


दर्मति-नाङिनि द जय जय, कारु-विनाक्िनि काली जय जय ¦ 

उमा श्सा ब्रह्माणी ज्य जय, राधा सीता संषिमाज जय जय ॥ 

सम्ब सदाशिव, सास्य सदाकिव, खस्य सदाशिवः जय॒ शकर । 

हर हर शंकरं दखहर खख्करं अव-तम-हर्‌ द्र ह्र्‌ ईर) 
ट्रे राम हरे रम शस रास दरे दरे हरे ष्प्ण हरे छ्य कप्य कृष्ण हरे हरे . 
चय-जय द्ग, ज्य मा तरा! जये यचेक्घः चय शम-जामर्‌ ॥ 


जयति शिवा-किद जानक्रिरास । गोरीशंकर सीता-एम ॥ 
जयं रघुनन्दन ज्य सियाराम । वरन-गोषी-धय राधस्याम्‌ | 
रयुपति राघव राना रास । पतितपावनं सीताराम } 
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मु अ (५ जरे दिदं क (५. 
खपृषटके चने दट्‌-पस्छातश खूप 
ध्यान धरे प्रणव-खसूय व्योति वर्का जो खलिक सखद रिवर वह पाता ९ । 
उर वीच सत्य आदि पोडशं कमठ-दल दते हं प्रद्र, चित्त जुद्ध बन जाता ह) 


(सक्तिः, श्रेप, (समता विराजती तयी इव, सव-आस्फदसेनः अच्त्‌ सुदह्चा ह ! 
'भग्ददू-धायः भ पराम ह एरय मात हिद्‌-पस्छतिश् सव्यं स्य यह्‌ सप्त हे॥ 
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विच मूल्य | जय्‌ एक्‌ र चन्दर जयति जय । सत्‌-चित्‌-आर्येद्‌ भूमा जय जय ॥! 
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र्तं ७४ त । | 
र स ५ ¡ जय जय शिश्रय इरि जेय ! जय हर अद्धिखास्मन्‌ जय जय्‌ ॥ ९ उच्य द) 
बरेदेगते ९०) | त ¦ विदद्रे ९) 
(४५ निष) ^ जय॒ विराटः जय यगसते । शौरीपति जय॒ र्पापते ।॥ = ! (५३३ चिरि 
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श्रीदरिः 
= भ (0 , 9 ध्‌ [ह 9, 
कृदयाणप्रामया त्था म्रह्व्छक नवदमन 
इष रदिद्-पस्कृति-अङ्म चित्रो समेत सष पिखाकर १०४९ प्रष्ठ दिये गये दं । 'उपनिपद्‌-अह््म खव 
मिलाकर ८३० पृष्ठ थ, इस ङ्न पिले अङ्कसे २१६ पृष्ट मधिक ह । कई बड़े सुन्दर सदे 
चित्र मी इस है | 
-जिन सब्जनेकि शुपये पनीञाडशद्रारा आ गये दभि, उनके अङ्क नानेके ब्रह रेप ग्राहकोके नाम्‌ 
घी, पी, मेजी जा सकेगी । अतः जिनके ग्राह न रहना हो, वे कूपा करके मनादीका एक्‌ कड 
तुरंत डाल द ताकि बी. पी. भेजकर कस्याणः को व्यथंका बु कसान न उठाना पड़ | उनकं तीन 
पैसेके खच॑से (कटयाण' के फर आने वच जार्येगे । आज्ञा दै पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना स्थाग 
अव्य खीकार करगे । 
२-उस धिदरोपाङ्का अलग मूस्य ६।।) ह । जिन महाचुभावोकों हाुभारवाको वितरणादिके लिये जितने अङक अलग 
मगवाने हौ, उनके सियि शीघ्र आर देनेकी कृपा करं । 
९-आजकल नये-नये उपद्रव तथा अन्नान्तिके कारण बन रहे दँ । इसलिये यदि किसी कारणतश्च 
आगेफे अङ्क पूरे यरष॑तक न भेजे जा सकं तो जितने अङ्क पर्हर्च, उतनेपं दी मूस्य परा समदने 
करूपा कर | 
-मनीआडर-कूयनमे अपना पता ओर ग्राहक-नंबर जरूर किखं । ग्राहक नवर याद नदा तो कम-से- 
क्म "पुराना ग्राहक" अवश्य लिख दं । नये ्रादक हय तो नया ग्राहक लिखनेक्तौ कृपा करं । 
६-ग्राहफ-नंयर न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहको म दज दो जायगा! इससे आपकी सेवां "हिद्‌- 
संस्कृति-अङः' नये न॑वरोसे पहुच जायगा ओर पुराने नंवरदी बो, पो, दुबारा जाप्रमो । एेा मो 
हो सकता है कि उधरसे आपने शृपये मेजे हौ ओर उनके हमारे पास पर्हैचनेके पदे दी आप 
नाम्‌ वी. पी. चली जाय । दोनों दी रतोमे आपसे यह प्राथेना है कि अप कृषक 
वी. पी. रोटा्यँ नदीं, चेष्ठा करे कपया नया ग्राहक बनाकर उनक्रे नाम-पते साफ-साफ हमे 
सिखनेकी कृपा करे । अप एेसा करगे तो आपका कल्याण, चुकसानसे षचेगा ओर आप 
कल्याणः के प्रचारमं सहायता करके पुण्यके भागी वने ` । अगर नया ग्राहक न मिले तो षी, 
पी. नहीं हुडानी चाहिये । 
७-िद्‌-संस्छृति-अद्कः सवर ग्राहकेके पास रजिस्टडं पोरध्से जायगा । सव ॒अङ्गके जेप 
लगसग दो महीने रग जाते है; क्योकिपोस्ट-आफिषरगाछे प्रतिदिन अधिक संख्याम रजिर्ट्डं 
पेकेट नहीं छे पाते । इसरिये ग्राहक महोदयेकी सेवम विशेषाङ्कः न॑बरधार जायगा । परिध्िति 
समन्चकर कूपा ्राहकोको हमं क्षमा करना चाहिये ओर धयं रखना चाहिये । 
८-जिन फल्याण-प्रेमी महानुमावोनि (कल्याणः के नये ग्राहक बनाये हँ ओर बना रहे है, उनके हम 
हृदय पे तज्ञ दँ । इस वार कल्याण-प्रेमी सजनोको कल्याणः के नये ग्राहफ यनानेकी फिर 
सफ़ल चेष्टा करनी चाहिये । धसपर इस समय वड़ी विपत्ति आयी हुई दै । ठेसे तमयपे शुद्ध 
धम्‌-सेवा समञ्चकर कल्याणः का प्रचार बहनेर्मे सभीको सहायक होना चाहिये । 
९-गीताप्रेप पोस्ट-आफिस अव “डिलेवी आफिस' दो गया ह । अतः (करयागः व्यवस्ा-विमाग 
तथा सम्पादन-विमाग ओर 'गीवाप्रेखः तथा शगीता-रापायण-परीक्ष-पमिकिके नाष मेदे 
अ--आ-- 


। ॐ. 


जानिवङे समी पत्र, पारसल, पकेट, रजिम्दरी, श्रीमा शादिपम केवल पयौगयपुर त हिमक्रग 
पा० भीता्रे ( गोरखपुर › इत प्रकार दिसना चारय | 

१०-स॒जिव्द विदेपह् वी, पी. छाया नीं मने जार्मेगे 1 यमिन्द्र श्रः चदनेयाद प्राक ६) 
मिच्दचाजंसटित ८॥!) मनी धादर्रया भेजना कया कर 1 

१?--यापके विदपाटूफे दिष्छफेषर यापक जो ग्राहकनयरर ता पता लिये यया, उम मच 
सावधानीपृतंक नाद क्र टं । रजिन्दट्रामाकी, पी. समर्‌ भी माद्र फन दनी चादियं | 
डाक्ष-विभागक्े नियमानुसार ऽजिन्दरी तथा स्नीजाटेर यथाव्याने न पचत प्ि्नावन £ सामफर 
भीतर ही हानी चाहिये, अन्यथा वे चिक्तयतपर्‌ पिना नीं फलन} चतः सपय चुदनके यदु 
ग्रदि दौ मासक भीतर आएका पास्ट-थापिसर कायाटयकी सीमन वापमी उर्मद न मित 
अपे पोस्ट-आप्िसम्‌ तुरंत यिकायत कर्‌ दनी चादि | स्पया यैनयेकी रयाद्‌ भिन्नैः भाद 

मापे भीतर आपको कल्याणक रजि न पिदिना कायालय मनना देनी चाहिषं। 

१३-घिरेषाद् ता रनिष्ट्डं दाने पटच त्र जाताद्‌) दोपयद्रु साधारण टकम मानकर कारण 
कभी-कभी रास्तेम खा नते ह 1 कायालय थद ब्रत साव्रधानीके साथ मेने जात ६} 
गड्व्रड़ी पोस्ट-भाषिसिमं ही हानिकरी सम्भावना द । अनः दर मामके मीतर अगन्या थद प्राप्न 
हो तो पोर्ट-आफिसिम कड़ी चिकायत लिखनी चारवे 1 पसि जा उच्तर मिनि. दम्‌ अमं 
देना चाददिय । छ कोम चार-चार, पचपच अदुकी सिक्रायत णयः नाध दछ्िन्दने ह, पर 
दरी दनेसे न ता पास्ट-आफिसिपर दिकायरनाकि प्रयाय पदता दर्थरन स्वपर दण अद्र उनक् 
मिरु पाते दं । अतः दस पिप बद सावधानी यरतनी चाहिये । जिनके श्र चरमचरं गुम 
हाते रह, वे अपने डिवीजनफे सुपरिरंडट अफ पार्ट आफिसिन' फो निक्रायन टलियनयी कर्पा 
क्र । यदि दर महीन रनिदट्रीसे अष्टु मेगाना चाहते }) प्रति थद रनिर्म्-खचं यनिन्ति 
मेजना चाहिये । 


व्यवापक--कल्याण, मोरखपुर 
कृत्याणक' पुरात्‌ प्राप्य [ददपाद् अर साधारण अद्ध 


चष श्थर्व-साधारण अदरः 2, दो अदु पक साय, मृर्य ॥) 

वषं १८वो-साघारण अदभु ६ ठा, मृद्य ।) प्रति। 

च्रं १र्व-संक्षिप्त पञ्चपुसणाद्र - पसे फादट, पृष्ट-संप्या २८७८, सगीत चि २१, स्यादन-नित्र 
२४१, सूर्य ४४) 

वप्रं २०वा-साघग्ण अदु 2२ ४) ५, ६, ७, < ९; ११, १२ नां ध्र एक साथ, मूल्य २ 1) 


पुराने वषकिं साधारण अङ्क आघ प्रल्यमे-- 
१य वपंके साधारण अहु 2, २७, ८१५, ९, १०, ११ १२ कुट भाठ अदु प्क सा, मृर्य १1); 
रजिस्द्रीलचं ।) ऊट १॥) 
। २२्चं वपके साघारण यदु २३, ४,८५ ६,७, €, २, १०, ११ करु दस शद्ध प्क साय, 
मृस्य १1~)› रजिस्ट्रीखचयं \) छुट १॥-) 
उपयुक्त दोना वर्पोके कल १८ अङ्क पक सा रजिस्द्रीवर्चसरित भूल्य २) 
व्यवस्थापक - कल्याण, पो० गीताप्रस ( गोरखपुर › 





॥ श्रीहरिः ॥ 
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पृष्ट-संख्या 

प्राना ( श्रीमद्धागवत १० | १० | ३८ ) १ 
२-वैदिक रार गीत (यचुर्वेद-संदिता २२। २२) 

(माग्-्यमः) "` ४" ^ 


-वेदिक सूक्त ( भापान्तसकर्ता-परण्डेय पं 
श्रीरामनारावणदत्तजी यासी ध्यामः) ˆ**२--१३ 
( १ ) नासदीय सूक्त (ऋ्वेद,१०।१२९। १-७) ३ 
( २) प्रथ्वी-सूक्त (अथर्ववेद १२क्रण्ड) ४ 
(३ ) संज्ञानसूक्त (ऋग्वेद १०।१९१) ११ 
(४ ) ऋ्रृत-सुक्त (ऋग्वेद १० । १९०) ॐ 
(५ ) धना दानसूक्त(ऋग्वेद १०।११७) १२ 
(६ ) श्रद्धा-सूक्त ( ऋग्वेद १०। १५१ ) १३ 
४-वेदिक सूक्त ( मापान्तकर्ता-- 
डा° श्रीवासुटेवरारणजी अग्रवाखः एम्‌० ए०) 


ह° चिद्‌ ) धि -**१३--१७ 
( £ ) सं्नानसुक्तं (अथर्वविद्‌) पैप्यसद्‌ 
दाला? ५। १९) ˆ“ ३ 
(२) एताम प्राणमा विभः (अथर्ववेद 
२। १५) ˆ" ००० १४ 
( ३ ) ग्ह-मदिमा (अथर्ववेद्‌ पैप्यल्छद्‌ 
नाखाः ३ | २६) ग + 
८ ४ ) पवमानसूक्त (सथर्ववेद्‌) पैप्यलाद 
संदिताः ९ ¡ २३) ५६: 2 
८ ५) दीध॑-ायु ८ अथर्ववेद, पैप्पलाद 
दाखाः ६ । १८ ) ५“ 
(= ~ क्तियं < ~ 
५-वेदिक सूक्तियां ( संकर्नकर्ता- 
प° श्रीदेवत्रतजी ) १८--२० 
(१) ऋण्ेद „= १४ 
(२ ) यजुर्वेद ^ 23 
(३) अथर्ववेद ९८ ` 2९ 
६-उपनिषदोकी सूक्तियां `- --“ २० 
७-श्रीवाद्मीकीय रामायणकी सूक्तयो ५८ १ 
८-मदहमारतकी सूक्तयो `" ˆ <: ध 
९-श्रीमदूभारवतकरी सुक्तिर्यो "“ ॐ 


१०-र्दिदू-संस्छृति ( भगवत्पूज्यपाद्‌ अनन्त- 
शरीविभूषित जगदूुर शंकरचार्यं॑प्रमु 


दिद-संस्छृति-अङ्की पिषय-घुची 


पृष्ठसंख्या 


श्रीस्योतिप्पीयथीच्वर खामी श्रीव्रह्मानन्द्‌ 
सरस्वतीजी मद्रागज च्योतिर्मट वदरिकाश्चमका 
प्रसाद ) ००० ०५५ 
१ १-सनातन सच्छरृति-रक्ना ८ अनन्तश्रीविभूपित 
पर्महंसपरितराजकाचायं परूच्ययाद श्रीशंकर- 
नचायं ॑श्रीजगदूरुर स्वामी श्रीअभिनव- 
सचिदानन्दतीर्थजी श्रीद्यारकानारदापीटा- 
धीड्वर मदाराजकरा उपदे ) ४ 
१ २-संस्छृति-विमर्न ( अनन्त श्री १००८ श्रीपूच्य 
स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) > 
१२-संस्कृति क्या दै १ (एक मदात्माका प्रसाद )" ` 
?४-सास्करृतिक्र परस्पर ( श्रीमजगदूगुरं 
श्रीरमानुजसम्प्रदायाचार्यं आचार्यपीटाधिपत्ति 
श्रीराधवाचार्यखामी जी मदहाराजक्रा उपदे } * 
१५-रदिद्‌-संस्कृति ८ श्रीभारतधर्म-महमिण्डल्के 
एक मदयात्माद्वाय लिखित ) (न 
१६-मारतीय संस्कृति ओर सूर्यं ८ पू योगिराज 
सरामीजी श्रीमाधवानन्दजी महाराज ) "*“ 
१७-धमकी सीम ( योगिराज श्रीयरविन्द )* * 
१८-श्रदढा ( श्रीञरविन्द्-आश्रमकी अध्यक्षा 
श्रीमाताजी ) (. †"" क 
१९-दिदू-सस्केति ८ श्रीमाघवराव सदाडिव 
गोच्वटकर [ पू° गुरुजी ] सरसंघसञ्ाठकः 
रा० स्व० सद ) [ड ३। [8 8,। 
२०-क्या द्िदुत्व साग्प्रदायिकता दै ! 
पू महन्त श्रीदिग्विजयनाथजी महाराज) * " 
१-हिदू कौन १८ मदात्मा श्रीविनोवाजी भवे ) 
२-दिदू-संस्करति दी विद्व-संस्रति दै 
(८ महामहिम गवर्नस्जनर श्रीयुत चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी महोदय ) 9. 
२३-श्रीमदूमगवद्गीता ओर कम्यूनिस्यवाद 
८ वद्धदेलके गवर्नर डाक्टर श्रीक टनाथजी 
कारू महोदय ) > ४ 
२४-दिद्‌-ंच्कतिकी . मदत्ता ८ विदारप्रान्तके 


२ 
५ 
~ 
२ 
॥ 


५ नी 


र = 


भो 
० 


॥ 
पृष्ट-सुख्या 
गवरनर माननीय श्रीयुत माधव श्रीदरि अणे 
महोदय ) “"“ ६७ 
२५-सन्देय ( माननीय डा० श्री्यामाग्रसाद 
मुकर्जी महोदयः उन्योगमन्त्रीः केन्छरिय 
सर्कार ) श ˆ“ ६७ 
२६-संस्कृतिकी जीवन-्षमता ८ माननीय श्रीयत 
रंगनाथ रामचन्द्र दिवाक्रर, नमोवाणी विभागके 
मन्त्री? केन्द्रिय सरकार ) “५ . 
२ऽ-िदू-संस्कृेति ( माननीय वाव श्रीसम्पर्णा- 
नन्दजी, रिश्नामन्वरीः युक्तप्रान्त ) ^ (व 
२८-दिदू कोन १ ८ वान््रार्थमहारथी 
प° श्रीमाधवाचा्यैजी जान्री ) ७३ 
२९-भास्तीय संस्कृति ८ फ़च-चिद्वान्‌ 
श्रीलिवदारणजी ) + ““* ७५ 
2 ०-र्दिदू-सस्छृत्तिका स्वरूप ( श्रीजयदयाल्जी 
गोयन्दका ) ४५ ˆ" ७४ 
३ {-रामराज्यकरा स्वरूप (श्रीरामङ्ृप्णजी पोदार)" "ˆ ९५ 
> २-दहिंदू-सस्छरतिके संक्षिप्त सत्र 
(डा श्रीवासुदेवरणजी अग्रबार, एम्‌० ए०) 
पी-एच० डी° ) ००५ ००९ ९७ 
३ ३-दिदूकरा सामाजिक ओर र्ट आदं 
( आचायं श्रीअध्षयकुमार चन्योपाध्यायः 
एम्‌० ए० ) 4 * ९९ 
२४-भारतीय संस्छृतिकी मूकधारा (श्रीरामनाथजी 
(सुमनः ) “ १०६५ 
` ३५-दिदु-संस्केति ८ म० श्रीरम्भूदयालजी 
मोतिखावाला ) ॥ ५ = 
३६ -संस्कृतिकी समस्या ( प° श्रीगङ्खाग्करजी 
मिश्रः एम्‌° ए० ) * ११० 
३७-र्िद्‌ संस्कृतिके मूर्तिमान्‌ खर्म [ धर्म- 
विग्रह भगवान्‌. श्रीरामचन्द्र | ८ पाण्डेय 
पं० श्रीरसमनारायणदत्तजी गारी समः)" ११६ 
३८-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ८ स्व ° साहित्याचार्य 
पं० श्रीशाट्ग्रामजी काञ्जी ) “** १२६३ 
२९-र्हिदू -संस्रतिमे ई्वरवाद ८ श्रीवेकिविहारी- 
दासजीः वीर एस्‌-सी° 9 वीर ए०) 
एल्‌-एक्० वीर ) “`` न ६ 
०-दिदू-संस्कति ओर सखाधीनता 
( प० श्रीजीवजी न्यायतीर्थः, एम्‌० ए० 2:-* १३६ 


५१-रिदू-संस्छृतिकी कुछ  चमेपतार्े 


८ श्रीताराचन्द्रजी पाण्डवाः व्री ए० ) 


४२-दिद्‌-घरमके मेद्‌ ( दीवानवरहमदुर के° एस्‌० 


क = $ 


सामस्वामी गास्नी ) 
भारतीय धर्म-नम्परदायके मृल्तखं 
८ श्रीमतिटाठ राय अध्वः प्रयतक मदु ) 
४५४-रिदू-संस्करेति ओर राष्टिविता 


( १० श्रीकिशोरीदासजी वस्वी) """ 


८५.-ध्म आर म॑स्छरति ( प° श्रीटगिविक्ननी 

जोीः काव्य सांल्य-स्प्रतितीर्थं ) 
४६-दिद्‌ संस्कृति ओर धर्मं ( श्रीयुदर्यनपिदजी ) 
४७-ददू संस्कृति ओर पाश्चाचयत्राद 


[ह 


८ आचायं श्रीनर्देवजी गान््रीः बेदतीर्थं ). *“ 


४८-मानव-संस्छृति (श्रीमगवानदाजी केला ) 
४९-रदिदू-संस्कति १ (१० श्रीदरिमाऊजी 
उपाध्याय ) १ 
५०-दिंदू-सं्कततिके मौखिक रक्षण ( सूर्योदयः ) 
५१- विश्वमे भारतकी भूमिका 


श्रीक्प्णानन्द्ी ) 
५२-आध्यास्मिक समाजवाद ( वागी 
श्रीञ्यद्धानन्दजी भारती ) # 
५३-दिद्‌-संस्कृतिः उसकी अजेयता ओर 


आधारशिला ( पं० श्रीमुरखीधस्नी यर्म; 
वरी ० ए०; त्री° एल्‌० काव्यतीर्थं ) 


# ० 


( स्वामीजी 


= ७ ५ 


५४-आर्यं िदू-धर्म॑( वाब श्रीज्गलक्रिलोरजी 


= ४ ॐ 


विडला ) 
५५-िद्‌-संस्कति स्या है ! 
श्रीरचोदकरणजी शारदा ) 
५६-विश्व-कल्याणका मार्ग-- भारतीय तिक 
संस्केति ८ पं० श्रीरामनिवासजी चर्मा ) 
५७-हमास आजक्रा सोलिक सांस्कृतिक प्रभ 
( डा० श्रीइन्द्रसेनजी ) 
५८-आर्य-संस्कृतिकी तुखनात्क 


गवेघ्रणा 
( (सूर्योदयः ) ० ~ 


( कुंवर 


# % 9 


५९-्हिंद्‌ ओर दिदु-संस्करेति ८ श्रीचाव्रूखलजी 


गुप्त (यामः ) 
६ ०-अन्त्यजोके ख्य मन्दिर-परवेशका निषेध 


क्यो १ ८ श्रीवणाश्रमखराज्यषडद्ार 
प्रेषित ) ५ 


1 


पृष्ट-मस्वा 


१९४ 


२०५ 


२१६४ 


न्म दचचर्म ध 123. 
च्म ददरनमां 


+ 


॥ ॥ कि. 
८५--युभ्यत्रा चौर सन्छमत---प्कः 


श्रद्त्यटेवनी 


( स्ामीर्जी श्रीरत्यदेव्रनी परिव्रारकः ) 


१} [4 [१ 
६2 -दु-संस्छति ओर्‌ सम्यत 


दाग स ज) प्रिय 5 
( प्रा० श्रीदयाय्थजी श्रचिवः पमन प्०ः 


माद्वित्यचार्यः विच्ामूषम ) 


व 


[१।। 
॥ 


£८--दद्-सस्छनक्ता वयुध्वार 


६१ 


मदोदय )} ४५ 


६०--नास्तीव संच्छतिच् प्रायधन--य्रम 
( प॑र अल्द्मम नाराक्यक्ी दे) 


{५०५८ 


सन्ति न, कि 
७१-दिदू-खच्छपिक आन्तरिक परश्च 

क श्रराम्चगणर्यी कौ अयकि भ) 
( ग्रा> श्ररमचरणी मदनद्रः पप्‌० प्र०ः 


1 


> 
४ 
, 
१। 
॥ 


ृदाद्क्र-द्रद्न 
न्याय-दञमन ˆ“ 


1 


भ्व्य ॐ ॐ 
१ [4 
योगदर्यन -*" 
ग्रनमीमायः यन 
पू वन्माम-दस्र्न 


न 
ॐ) 


[कि । 


न 
[7 
| 


[1 (न 4 
२९ ) उन्सर्मामोमा-दरन 
2 
८ २२, अद्टुनवाद्‌ **" 


भवे 
५६६। 


१ १। 
^~ ~“ ^~ ` ~~ ^~ ~~ ~~ ~ ~ ~. ~ ~ ~~ 4 


(अ 
१५५ 
५ 


मटै 
* € 
(१) 


५ [न प्रवरच्टेवर्नी म 
६४-दमार्मी श्नयुद्धय्‌ उन्करति (१० श्रीवद् 
मादि ॥॥) 


*१॥ 
०६५१ 


[>+ 


१६१ 
"द४) 


२५ 


कि ०। 
„६५६ 
५ ॥ 


^ 


ग्रति ओर वेद (श्रीरामन्यटरजी 


५ 


५८ 


-यआर्य-वाच्छ्य (८ पं० श्रीमनवदरट्तयी 





॥ कृश्र--ल् 
~), ५ द्रेनदरतगदर 18३, ब) न, ५ 
~ { २५. ) द्रेताद्रतनद्र ० 5 8 
॥ क 
८ 25 „) यदद्रेतत्राद € ^ 
अ 
( २८; अचिन््यमद्रामदवाद ^", + 
५ ॥ 
{ 2८ ; येवद्दन ˆ" “““ २८४ 
६० > वाटयनर्यन . ४ 
( ९ ) पछछन-दरयानं १, 
८ ८०") ग्रत्ययिद्धा-दरचम “० ~ 
॥ ० ॥ प्रत्ाबद्धादच्न 
> ॥ 
॥ यिवाद्रद ~र "+ 1 ॥ 1 ए 
८ २५) चिवाद्रद “` ˆ“ २८७ 
[कि टर्धर्यय "--न= तरद -दर्यन = # 
॥ २२ ) पमनम दुत-दन्न ०० 29 
छः [१ टर्म 
८ २३ , यक्निद्न ˆ“ य 
1: श 
(४) ट्ट अन्य दर्मं ˆ-“ ८८ 
८-नि-य्छति शीर अनिद ( वेदरानार्य 
अ८-रददू-दक्छति चर्‌ उपनिषद ( व्रदाचायं 
; श्रीमममोचिन्यजी अ 0 
ध्रु० श्रगममाटन्टना र । ^ 
„न -खंछति द्ीर श्रीसवर्यन 
द्वदनक अर्‌ पुगुग्र ( श्रद्युढद्यन्‌- 
धिद्रनी ॥1 ५ क > न ना ५, 
रजी चक्रः ) अ. 
1 मायणम =. हिद मस्ति प्रान्तिदमार क 
5६ -रामावगमं रदिद-सग्छति ८( श्रीवान्तिङ्कुमार 
ट ) 


५ 


नानृम व्यासः एम्‌ ए० ) ध 
०७ -द्िद-खस्छति चीर श्रीगमचरिनमानख 

( मानमरगचद्रर प श्रीविजवानन्दरनी 

द्रिपाटी ) ००० ००१ 
७८-गामायगरमे दू -चंच्छति ( स्वं० कत्रियम्राद्‌ 


०२४ 
[> 
+< 


[} नवाव्यार्यिदनी [4 [या ० रिथ ष 1 
प० श्रीद्रयाष्यार्दरनी उपाल्याय श्रि) ६६६ 
र वि नाच्द्रण्णजी बट्टा 9 =. 
७*-आन्मन्या्ति ( श्राल्चछरप्णजी वट्दुवरा 9)“ ६२५ 
१ मुरछति म, ्ीमद्रभनवरदरी 
८०-आर्य-संख्छति रैर श्रीमदरुमववद्रूगीता 
५ दक्ररजी [4 ॥ 2 
( प ० श्रीजीयनयंक्लजी यादिकः एम; ८०) ३२६ 
(~ रीर र्‌ ग्द्धित्य = 
८ -द्िवू चन्त ओर्‌ सद्रित्व ( खाद्धि्ल- 
वा गि ‡ चछवियार्दभौम कविधिमुमणि ठै र्वि 
वार्गिधि छ्विसा्दमोम करविविगामणि दव 
भद प° श्रीमग्रुयनायन्री आच्री ) “*“ ददे 
८२-द्िदटुत्यक्ा व्यापक स्तरस्य. ( कद्र्वां 
[५ चै" क क ॐ क वद्रान्तदार््ी भ 
“ पं श्रीरामगाविन्दरनी चिवदीः वेदान्तयाखी) ३३५ 
= (म्टनिमम्बन्यी विर्योयर्‌ बिचार 
८२-रददु-खम्टनिनम्न्थी दख विपर्वोपर्‌ व्रिचाः 
(० श्रदरीनानाधनी यमाः वानरी खास्खरतः 
द्विद्यावाग यि दिः 7 विद्रधि >+ ध 
च्रावागीयाः चिद्मभूधणः विद्यानिधि) ३८०-२५९ 
* न 9 ५ [ह । (-); 
(१) पक्के ष्प्यं छष्खवन्यग्‌ ˆ“ २८९ 
(+ युटीर्वतछ ॐ म््ानिकर > (का) 
८२) रिन््रा तथा वकोतत्ीवका वेश्वानिक्र रदस्य ३४८३ 
॥ि +~ + ० सीर श्रादमन [ पिरत 
( ३) यजते दवतास्ी ओर छद्म पितरस 


मक्र रद्र ^ 
9 द्धिद-यच्छति +. 11 प्रपर = [ह ह । 

1 ) ददन्ति या प्नल्क्तवाद्‌ 

ॐ 


पवद रय 8 8। 


[न ^ 
४५०० 
० 
| 
„९ 
| 
स 
स्‌ 
५, 


२८ 
+ 

४ क, 
2. 
= 
२५५० 


# 
पृष्ट-संस्यः एृषट-मंख्य 
(६ ) नामक मदत्ता त --“ ३५१ ९८-देदतच-विक्चान ( ्रो° श्रीतेत्रन्यान सादराः 
(७ ) दिदू-उख्छरति्े देवतावाद्‌ गि । एम्‌० ए० ) ~" -- ५२१ 
(८ ) अद्वत्थ तथा ठटसीका मद ˆ` ३५६ ९९-पुन्जन्म ( डा० सदाधितर कर्ण पडकः 
( ९ ) सदाचार एवं यौचानवार ^^ ५४ द्ी° ओं० सी) न “ˆ २८ 
(१०) प्राचीन खादित्यमं चिरयोका स्थान २५७ २००-कर्मकी प्रतिक्रिया ८ प्सर्ोदयः ) 4 
-िव्‌-सं्करतिका ख्य ( प° श्रीसुजचन्दरजी १०९-गोत्रवर-मदिमा ८ म्ूर्वोदयः ) "ˆ" ५८३५ 
सत्यप्रेम ष्ठडोगीजीः ) ""* =" ३६० १०२्-मक्ति-र्स्य ( मदामदोपाघ्याय टा 
८५-च्याग तथा भोगक्रा समन्वव ( श्रीसत्यदेवजी श्ीगोपीनाथजी कविराजः एम्‌० ए०7डी ण्ट ०) ४३४ 
विददार ) “-" ३६० १२द-य्राणायाम ( स्वामीगरी श्रीद्ष्णानन्दजी 
८६-दिदृ-घममे स्वागका खान (श्री एस्‌° बी° मटागन ) ५ -““ ५४ 
दाण्डेकरः एम्‌० ए० ) ˆ" --* ३६५ १०४-मायातत्व-विलान ( आचार्य श्रीनेत्रटायं 
८५-यर्म-नन्दका खश्वण ओर्‌ रदस्य सादराः एम्‌० ए० ) -*“ --* ५५१ 


१०५-मन्त्र; यन्त्र जौर तन्त्र ८ ममूर्वादय' ) --* ८६२ 


( १० श्रीगोविन्दनारायणजी आसो किलति लं 
१०६-रदिदू-संस्छरति यर गकतानुष्ान ( अख्ख 


व्री° ए०; एम्‌ यार० ए० एस्‌० ) “-` ३६९ 


निर्न $ -+ 14. 
ता ~ १०७-आर्व-सं च्छति ओर्‌ पीठविनान ८ भूर्वोदयः ›} ८९६१ 
०७- व्करति ओर प वाद ४६९ 
८ पण श्रीक्ृप्णदत्तजी भारद्वाजः एम्‌० ए०; ( & र ५४. 
नि यर ध 9 ०८-भारनीव संस्छरृतिका प्रतीक गायत्रीमन्तर 
आचार्यः नाली; साद्ित्यरत्त ) २७७ ० 
८१.-मासवीय संति मूण्तल ( श्रीदादा ( मनामदोपाध्यावपं० श्रीजोहगीनटजी गमां) <° 
~~) ष [द 1 ~+ 1 (द 2.3 भ्व्य भ {7 
धर्माधिकागीजी ) त -- ३८० ^ न 0 
। ( डा० श्रीमदानामत्रनद्रास व्रद्यचार्गः एम्‌० 
९० वेदिकं राव्यघ्नासन्‌ { दिटुैत्की प्रात्चीन ए्० पी-पच्‌न दी) “^` ५ 
राव्यदयाधन-व्यवसया श्रीश्रीपाद दामोदर द ना ध । 
जयाछनन्यवसा । (१० शरीमीपाद दमाद्‌ ११०-खन्ध्योपासना ओौ९ श्र्यविगा 
सातवलेकर, वेदाचाय॑ः सादितयवाचतिः (प° श्रीध्यामघुन्दरजी दाः न्याव-वेदान्ताचा्यं ) ५७५ 
गीताढकार ) ४ *^* १११-िदू-संस्छृति अरर नवमतवादं 
९१-आदर्य राव्यानु्ासन-विजान (दा श्रीसदाधिव कष्ण फडके) =" ५७८ 
(० श्रीरानमद्धलनाध्रजी निपाठी ११२-रामराव्य ( श्रीगान्तिकरुमार्‌ नानूराम व्यासः 
एम्‌° ए०; एदट्‌-एटू९ चरी° ) “ˆ^. 2८९ एम्‌० ए० ) | ५ --* ५८९ 
९२-दिदू रजके लक्षण ह्र कर्तव्य ११३-गमराञ्य ( श्रीयान्तिदिवीजी शङ्क ) ˆ" ४९६ 
( पं० श्रीजनिकोनाश्जी दमा # ˆ" ३९० ११४-चतुर्युग एवं उनके आचार (सु) ˆ ४९९ 
९२-षंस्करृतिकी मीमाता ( डा° श्रीज्येन्द्रराय्‌ भ° ११५-हिद्‌-सस्क्रतिमे चि्टचारफे कर निवम 


[त । 


( प° श्रीरामनारायणजी मिश्र ) 
११६-दिदू-समाजके निष्टाचार ( द° ) -*" 
९१७-चारव-सस्छृतिकी श्रता 


दूरकारूएम्‌° ए०7डी °एप्त-ी ०विद्यावारिधि ) ३ 
९४-दमारी संस्छरति ( १० श्रीराजीवरोचनजी 
अग्निहोत्री, एम्‌० ए०; एट्‌-एक० व्री° }) ४०९ 


९। 
9 
~ 


„ल ५ 
|. 
# १।। १ | 


९५--मारतीय सं्छविकी व्यापकता ( विचरन ( पं० श्रीमदनमोदनजी विद्यासागर ) `" ५१६ 
+ क ध ( ट ११८ मेरी सस्ति ( श्रीमदनगोपाखनी सिदे ) ५१८ 
पण ५ ९५ ५ न ए्० ) “ˆ” ४१३ ११ ९-आयुवेंदीय चिकित्छाप्रणाटीकी रता 
0 ( आयुेदाचार्य कविराज श्रीकृप्णपद 
तथा साक््सवाद्‌ ( श्री्रेममागरजी वादी )-* ५१५ भद्ाचार्यं यायुद-सरखती काल्य-व्याकरण- 


1. पुराण-वाख्यतीयं ) = ˆ" = """ ५२० 


3 
॥; 


६१९ 


( ६ 


पृष्ठ ~तुरपः 

(६ ) नामकी मर्ता 4 ^ कष 
(७) दिदू-संकति्मे देवतावाद 0 
(८ ) अच्वत्थ तथा तुलसीका महृच्व ˆ" ३५२ 
८ ९ ) षदाचार एवं शौचाचार ५ द 
°“ ३५७ 


' (१०) प्राचीन सादित्यमे चिवाका खान ` 

८४-दिद्‌ -संस्कृतिका स्वरूप ८ १० प्रीगूरजचन्दनी 

सत्यप्रेम 'डगीजीः ) + स 
८५-त्याग तथा भोगक्रा समन्वय ( श्रीषत्वदेवजी 

विद्याद्र ) ०९०९ = 
८६-िदू-घममे स्वागक्रा खान (श्री एम्‌० कीर 

दाण्डेकर, एम्‌ऽ ए० ) ˆ" ५ 
८७-घर्म-नव्दका लश्रण अर रस्य 

( १० श्रीगोविन्दनासयणजी आसोयाः 

वीर ए०) एम्‌° आर० ए० एस्‌० ) ` 
८८-दिदू-ध्मक्रा व्यापक सरूप 

( प° श्रीकृण्णदत्तजी भारद्वाजः एम्‌० ८०: 

आचार्यः गास्लीः ूदित्यरत ) ५ 
८९--भारतीय मंस्छतिकरे मुखतत्व ( श्रीदादा 

धमाधिक्रारीजी ) ५ 
९० वेदिक राच्यशास्तन [- दिदुयोकरी प्राचीन 

राज्याक्तन-व्यवस्या | ( प° श्रीश्रीपाद्‌ दामोदर 

सातवलेकरः वेदाचाय* साहिव्यवाचस्पति 

गीताल्ह्ार ) ००१ 1) 
९१-आदर्ग राच्यानुमासन-विनान 

(पं० श्रीराजमद्धलनाथनी च्ियारी 


एम्‌ ए्‌०) स्ट्‌एलू९ त्री © ) [ह ह। 
९२-हिदू राजावेः ट्ण स्मेर कर्तव्य 
( प॑० श्रीजानकीनाथनी र्मा ) =° 


९३-संस्छृतिकी मीमा ( डा ० श्रीज्येन्द्रराय भ० 


दूरकारूएम° ए०;डी ° एस-सी °ऽचियात्रारिधि ) ३ 


९४--दमारी संस्कृति ( प° श्रीराजीवलोचनजी 
अग्निदोत्रीः एम्‌° ए.०: एट्‌-एल० वी० ) 
९५--भारतीय संस्छरतिकी व्यापकता ( विवार 


पं० श्रीवि्याधरजी नाचरः एम्‌० ए० ) ˆ - 


९६-भारीय वैयक्तिक एवं सामाजिकः स्वना 


तथा माक्ववाद्‌ (श्री्रेमतागरजी याची)" * 
९७-संसछृतिका अन्वेषण (कु° ) “` 


२७५ 


९॥ 
५ 
८६५१ 


९७४ 
[क 
9 


४१५४ 
४१६ 


५ ॐ द 
०८-रैह्नतः त्रि नशम्‌ {प्राण +त (दः 
[त द, * न 


एम्‌? 9 ) 


,९-पुनजन्म (दार सदाधितर बरष्य कुदः 


रीर य° सीर) "न. 
[ % यु २ प्रसित्या ( धमुर्वादय्‌' ) न 
° ६ --ग(न्र-प्रनर-ग्ार { ष्मः ) ५* 


(4 

१०२-भक्ति रदस्य ( मदममटपान्याय दार 
श्रीगोपीनाथजी कविय एम्‌ 

० ३े-रागायाम ( म्वामीजी श्वीङ्यानन्यतरी 

मदगज ) ०० ५ 

१०४-पायातस-विनान ( आचाय श्रीमत 
मद्रा; एम्‌० ४० ) <न ५९ 

१०५-मन्यर यन्य यर्‌ सन्य { भमत्राय) 

१० दु सस्ति आर यजानुष्रान € सुन्दर्य 


निरतन ) 3, ध 


[द । 


१०८-भारनीव सस्छृतिक्रा प्रतीक मायत्ीमन्य 
( मटामटोपराध्याय पृ श्रीजै 
१०९-गायव्रीका म्दर्प ओ मृति 
( उा० शीमरानानत्रनद्रान सन्मचारीः पम्‌ 
पि०५ पर-एच्‌० लर ) ० 


११०-सन्ध्योगमना अौ* व्रदयविद्धा 


पृधर-म्मय) 


५ 


भ 


४ 


1 


8) दि प, 


[1 


` १ ०७-भार्य-नन्दनि ओर पीटविश्ान ८ प्यूर्येदय- ) 


देनी र्मा) 


[3 । 


(प० श्रीध्यागनुन्दर्जी श्यः न्णव-वदान्तानायं 


१२१६-िदु-सन्छत आर नवमनवदि 
( डा° श्रीपतदरानिवे कृष्ण फडके ) 8 
११२-रामराय्य ( श्रीणान्तिङ्कुमार नानाम व्य 
प्म प्ण ) ५ मि 
१९३-रामराज्य ( श्रीगान्तिदैवीजी ग्र 
१ १४-येनुयुन एव उनकं आचारं 
११५-रदिदू-सस्छृतिमे निष्टचारके कुट 


9 
) ०५ 
नि 


) 


५ 


( पं० श्रीरामनारायणजी मिश्र ) ~°“ 
? १६.-रहिदू-तमानके जि्चार ८ सु° ) ~" 


?१७-आय-सस्टुतिकी श्रेष्ठता 


( प° श्रीमद्नमोदनजी विद्रासागर्‌ } ˆ~" 


११८-मेरी संस्छति ( श्रीमदनगोपल्जी सिद ) 
१२१९-अयुरवदीय चिकिन्सप्रणार्टाकी श्रेएता 
( आयुतदाचायं कविराज शरीक्ृप्णपदु 
भञ्रखायं आयुवंद-ठसस्वती क्राव्य-व्याक्रण- 
पुयण-सांख्य-ठीर्थ ) 


= क 


188) 


५५ 
[0.1 
+ 


( 
१९ -सल्या 
८६-दमासै संसृति यर नक्त्र-चिक्ञान 
( श्रीजट्ल निर्न ) ˆ" * -"* ७६३ 
१ ८७-िदुर्योका रत्नविक्नान ( पं० श्रीजानकरी- ~ 
नाथजी समां ) ५ ““* ७६७ 
१८८-द्मारा दिदुत्व ( ठक्रुर श्रीगङ्धासिंदजी ) ˆ“ `* ७७० 
१८९-धनोपार्जनके वतमान साधन दिंदू आद्छविं 
विड द ( पण श्रीदयाशङ्करजी दुवः 
एम्‌० ए०; एट्‌-एल्‌० व्री° ) ७७१ 
‡९०-तुरसीका विर्वा ( पं० श्रीजिवनाथजी 
दुवे साहिव्यरत्न ) "*" “*“ ७७४ 
१९ १-र्हिदू-संस्करति ८ पं श्रीमदिनाथयी अर्म 
चोमारु ) ०*° ~" ७७५ 
५१९२-दिवृ-खस्करति ओर जीवरघ्रा ( श्रीसेयद 
काचिममली सादित्याखह्ार ) ˆ“ ७७७ 
१९२-ंस्छृतिका खाप॑णयज्ञ ( पं० श्रीमद्भकनी 
उद्धवजी शालनी, 'सदूविव्रार्ह्कारः ) ७७८ 
हिदु्कि मुख्य देवता ८ श्ु° ) ७८०-७८७ 
१९४-देवराज इन्द्र ७८१ 
१९५-एजराजेदवर वरुण ˆ" “ । 22 
१९६--घनाधीगरा कुवेर 9 
१९७-्रम भागवत यमराज “ˆ " ५ 
१९८-चित्रगुप्‌ ७८२ 
१९ ९-अग्निदेव ९ 2 
२००-नैऋत ओर निति `` ४2 
२० १-मरत्‌ ७८३ 
२० २-पितररान अर्यमा ^®“ # 
२०३-प्पा = ॐ 
२०४--सूद्रिवनीक्कुमार श ~ 2) 
२०५.-चन्द्रदेव * ७८४ 
२०६-देवगुर बृषटस्यति ध ५" ~ 
२०७-सामिकार्तिकेय 
२०८-कामदेव € -** ७८प्‌ 
२०९-ग्रजापति दक्ष 
२१०-याचायं शुक्र री ˆ** ७८६ 
२१ १-विश्वकममां # प 
२१२-दानवेन्द्र मय ५ द 9 
२६३-भारतीय संस्कृतिकी र्ना ( श्रीश्रीनिवास 
दासजी पद्दार ८ 6८८५ 


९, ) 


पृष्ठसंख्या 


भमवानके सगुणखरूप ओर अवतार (सु०) ७८८-८१२ 


२२४-मरवान्‌ गणपति 
२६५-भगवान्‌ नड्कर 
मटानक्तिः 
७-भगवान्‌ सूर्यं 
<-भगवान्‌ विष्णु 
%-भगवती टकी 

भगवान्‌ शेप 

भगवान्‌ ब्रह्मा 
-भगवती खरसखनी 
-मगवान्‌ मत्स्य 
-भगवान्‌ कच्छय 
२२५-भगवान्‌ वाराह 
२२६-भगवान्‌ दृसिंद 
२२७-भगवान्‌ वामन 
२८-मगवान्‌ परञ्युराम 
२९-मगवान्‌ श्रीराम 
०-मगवान्‌ वलयम . 
१-मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
२-मगवान्‌ बुद्ध 
३-मगवान्‌ कक्कि 
३४-भगवान्‌ नरनारायण 
५-मगवान्‌ कपि 
३६-भगवान्‌ दत्तात्रेय 
ऽ-मगवान्‌ यज 
२३८-मगवान्‌ श्चुषभदेव 
३९-मगवान्‌ दंस 

०-मगवान्‌ धन्वन्तरि 

-मगवान्‌ मोदिनीरूपर्मे ˆ“ 

२४२-भगवान्‌ हरि 
२४२-भगवान्‌ दयसीष 
२४४-भक्तशे् ध्रुवके स्थ्यि भगवान्छा अवनार "ˆ" 
२४५-भतवान्‌ आदिराज पृथुके रूपमे 
२४६-मरायान्‌ व्यास द 


२४६ 
# ॐ भ 


1 
९ 


न ९। 


(81 
५ ४ 


२२ 
५ ९ 


४ ^९। रीं 1 


“८९१ ९) [2 ९। ॥ ६) ८ १ ९) ८ .९। 
९५ ८४५) „२६ ,९\ ९५ 


०९९) 


९ 


९ | 


५ 
पि 


० * 9 


ङु आददे ऋष्रि-मदपि ( सखु० ) ८१२-८२० 


॥ 01 = 4 


२४७-सनकादि कुमार 
२४८-सपतर्पि 
दरदरपिं नारद्‌ 


क ® ® 9 


‰ £ 
८१६ ` 
१ 


< २५ 


¢. ® 


¶४-संस्या 
२५०-महषिं विष्ट -** ८६४ 
२५ १-भगवान्‌ मनुजी ५ श 
२५ २-महरषिं याजवच्क्य ` * ई ` 
२५ स-बहमर्षिं विश्वामिच ˆ` ५, (9 
२५४-महपिं दधीचि “~~ ८१४ 
२५५.--गदिकवि वारमीकि “` ८१७ 
२५६-माकण्डेय मुनि 4 
२५७-महर्षिं समुद्र ४" 
२५८-महषिं कणाद .८१८ 
२५९-महपिं गौतम “° * ? 
२६०-मद्‌्षिं पतद्धलि 23 
२६१-आचार्यं जेमिनि ˆ ~“ 
२६२-मद्षिं आयोद धौम्य ओर उनके आदर्दा 
शिष्य ॥ 
२६२-उन्तङ्क ( शीदिण० दु° ) ८१९ 


२६४ मदग शुकदेव ५ --“ ८२० 
कुछ प्राचीन आदर्शं परोपकारी मक्त राजा ओर 


सल्युरुष ( सु० ) + ८२१-८३३ 
२६५-महाराज इक्ष्वाकु ~ - ८२१ 
२६६-वीरवर कुत 
२६७८-सम्राट्‌ सान्धाना ५ ~~~ 
२६८-राज्पिं भरत --" -- ८२२ 
२६९-सम्राट्‌ भरते 54 
२७०-महाराज भगीरथ र - ८२३ 
२७९-महासज रषु “** - ८२४ 
२७२-गरणागतवत्छल महाराज रिवि ८२५ 
२७३-अतिथिसेवी मदाराज रन्तिदेव -- ८२६ 
२७४-भक्तवर अम्बरीष ( श्रीदि° दु०° ) ८२७ 
२७५-महाराज जनकं =“ = ८२८ 
२७६ भीष्म --- द 
२७७-धर्मराज युधिष्ठिर ˆ- 0 
२७८-महारथी अर्जुन = --~ ८३१ 
२७९--वीरवर अभिमन्यु "°^ --- ८३२ 
२८०-उद्धवजी ~“ १ 
२८१-विदुरजी ` "~ -- ८२ 
२८ २-संज्य ~~. क 

ङ्ख दशं दिदू-देविर्यो ( पं० श्री- 

शिचनाथजी द्वे, साहित्यरल्न ) ८उ- ८५२ 


) 


नश्-म्म्या 
२८ ६-सती सावित्री [द ड, ७० ३५ 
२८४८-प्रातःस्मरणीया अनचया-ˆˆ -** ८३५. 
२८५--सती दमयन्ती क "न - 
२८६-जगजननी सीता प = "८ 


२८७-देवी द्रौपदी -*“ ~ ८९० 


२८८-चिरवन्दनीय मीराबाई - ` ˆ क ~, 

८९-मदारानी स्श्मीवाटध ˆ" -*“ ८५२ 

२९०-सती पद्िनी ५ ८ 
कुट भाचाय, महात्मा यौर भक्त 


^९॥ 


( उ०) ८४२-८द१ 
२५ १-श्रीरट्ुराचायं -*“ -** ४३ 
२९२-आचार्य कुमारि भद्र" -“* ६८ 
२९२-श्री रामानुजाचार्य -" ४. 
२९४-श्रीमप्वाचार्य 4 (नि. , : 
२९५--श्रीनिम्वार्काचायं र -** ८७ 
२९६ श्रीवल्लभाचार्य प ~~ ^ 
२९७-आचाय श्रीरामानन्दजी ` ` -*" €४८ 
२९८-श्रीचेतन्य मद्रमु ` = ~ 
२९९-श्रीकण्टाचायं व क ~ 
२० ०-श्रीञमिनवयुप्ताचायं - 6 
३० १-श्रीमात्कराचायं £ --* 
६० २-सम्थ रामदास सवामी -- ~“ 9 
२० दे-ंत तुकारामजी 9 1 
३०४-संत ज्ञनेश्वरजी -- ८५४ 
३०५-खन एकनायजी "-* ८५२ 
२ ०६-श्रीनामदेवजी भ -** ८५३ 
३० ऽ-श्रीगोरखनायनीं + --* ८५५ 
३०८-मदहात्मा कवीरदासर्जी ` ` ` --" ८५५ 
३०९-गुरु नानक्देवजी =“ ~~ < 
३१०-सुरदासनी -" --- ८५७ 
३१ १-गोखामी ठर्सीदाखजी ` - ` ~~~ 
३१२-भक्त नरखी मेदता ˆ ˆ ` --` ८५८ 
३१ ३-्रीनाभादासनी ध -* ८५९ 


३९४- सामी दयानन्द सरस्वती ( रा० श्री° ) *ˆ‡ ॐ 


३१५-सखामी रामङ्ष्ण परमहंस ८ १ द 
३ १६- स्वामी विवेकानन्द ˆ`" -- ८६१ 
३९७-भगवान्‌ गौतम बुद्ध ˆ - व 
३ १८-भगवान्‌ महावीर ~~“ --- ८६४ 
३१९-अश्वमे धपराक्रम सम्राट्‌ समुद्रयुत्त ८ ओी- 

रामखाल्जी» ची एर ) र ८६५ 


८.49 





¶्-संख्या पृष्ठसंख्या 
२२०-देवग्रिय सम्राट्‌ अरोक (० भ्री° ) ˆ“ ८६६ ३३२-मदाराज्ञ रणजीतरसिंह = (खु०) †*“ ८७८ 
३२९-सग्रार्‌ हषंवर्धन ( ॐ ) ८६७ ३ ३४-जरन्दा वागी (9 ˆ" ८८ 
३२२-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ( मु° ) # २२५-छोकमान्य तिरक (वनन ०) ८४ 
२२२-सम्रा्‌ विक्रमादित्य ( » ) ८६८ ३ ६-राला लाजपतराय (ॐ %) "“* ८८५ 
३२४-मदाराज शल्िवाहन (८. °) ८६९ ३३७-विदवकवि श्रीरवीन्द्रनाय ठाकुर ( सु° ) ˆ "ˆ ८८४ 
२२५- महाराज पृथ्वीराज ८ स० श्री )} % ३३८ मदात्मा गान्धीजी ( » 2)" ८८८ 
३२६-सिद्धराज जयर्सिंट (सु) ८७१ ३३९-महामना माख्वीयनी ( रा० श्री ) ˆ`" ८९० 
क व ,, ३४०-पस्कृतिके रक्षण ओर मलार वाक | 
३२८-मेवाडचूडामणि महाराणा सोगा ५ स 
( वार ६ ) ५ -दिदु-सस्करति अध्यात्मप्रधान दै ( हनुमान- 
प्रसाद पोदार ) नी 
२९ महाराणा प्रताप (र भी° + ८०४ ३४२-पर्माद्रणीय डा० देडगेवार 
०-छचपति लिवाजी (9 4; ( १० श्रीदिवनायजी दुवे सादित्यरत ) ९०२्‌ 
३ १-पेशवा बाजीराव ( » 9 ८७६ ३४३- कु चि्रोका परिचय ˆ ˆ" प 
२३२-गुरु गोचिन्दर्सिह ( रा० श्री° ) ८७७ ३४८४-श्षमा-परार्थना ९०४ 
न्तव 
कविता 
£-स्तवन ( श्रीसुभित्रानन्दनजी पंत) ““ २२ १७-प्रार्थना ( श्रीनयनजी ) ५.२६ 
२-दिदू-मारतकी स्वेति (पाण्डेय पं° श्रीरामनारायण- १८-आदर्ा भ्राता ( श्रील्क्मण ओर भरत) 
दत्तजी श्ास्री “रामः ) ३३ (पाण्डेय पं °श्रीरामनारायणदत्तजी श्ाल््री रामः) ५५८ 
२-अपनी संस्कृति ( श्रीमेथिद्धीशरणजी गुप्त) `` १५३ १ ९-सेवाधिकार 9 ५६४ 
५-दिदुयकी वतमान ठ्या ( श्रीपरेमनारायण्रजी २०-भारत-कलव्याण (श्रीप्रतापनारायणजी मिश्र) "ˆ ५६५ 
नरिपाटी प्रेमः ) १९३ २१-नया संसार ( श्रीजयनारायणजी मद्छ्किः 
-र्दिदुजोका भाग्य ( श्रील्छमीनारायणजी गुस एम्‌०ए०> डिप्‌-एड्‌० साहित्याचार्यः 
क्रमेः ) २१७ सादित्याट्ट्कार ) ˆ“ ५७२ 
-तमसो मा व्योतिगंमय ( श्रीमीप्रसादजी २२-दरिनाम (-श्रीव्यासजी ) ˆ ५८१ 
द्विवेदी च्चन्द्र ) ˆ“ २३६ २-श्रीकृष्णाए्क (-श्रीकेदारनाथजी वरकः 
-दिद्‌ -संस्कृतिका प्रकार ( श्रीवासुदेवजी ) ˆ** २९३ एमू्‌० ए०> एट्‌० टी° ) "> ५८२ 
<-मनमे वसते ( विचार्थ श्रीफूल्वन्दजी ) नः त ३२९ २४-आदर्स पुत्र भीष्म ( पाण्डेय प° श्री 
४.५५ 9 श्ीव्यामखुनद्रजी दामा रामनारायणदत्तजी गांख्री ध्मः) ˆ-* ६१० 
त्रनिधः ˆ“ ३७ ~~ ्ीयुगलसिंहजी खी 
१०-सास्करतिक वेरिष्स्य ( श्रीप्रताप रस्तोगी ) ५ ० क ५ 
११-रिद्‌-संस्कति ठम्दे प्रणाम ( डा० श्रीदुेश्वर पम्‌ ए.० ब्रार-एटू-ल ६१२ 
नन्दे ) -** ४२७ २६-ज्योति जगा (पुरोदित श्रीप्रतापनारायणजी)**ˆ ६१३ 
` ?२्-संस्कृति (श्रीखुनाथग्रतादजी चारी ध्साधकः } ४५० = २७-िदू-नारी 6 श्रीविल्ण ) ^ -&. 
१ २-संस्करतिकरा प्रतीक मानव ( श्रीसुदर्न ) ˆ** ४६० २८-दो चित्र ( कवर श्रीहरिदचन्द्रदेवजी वर्मा 
?४-मुसकान ख्गी ( प° श्रीरूपनारायणजी भचातकः कविरत्नः साहित्याक्कार ) ६४५ 
चतुर्वेदी “निधिनेहः ) -*“ ४७४ २९-संस्छृति-रोष्टव ८ विद्याभूषण कविवर 
१५-मे कोन १ ( श्रीमवदेवजी ) ब श्रीमोकास्जी मिश्र.प्रणवःःदाल्रीःसं उपाध्याय) ६४९ 
१६-दिद्‌िदुस्ान ८ श्रीसूर्यवरीसिंहजी (्दकनामः २ ०-समी निर्मल ओर पवित्र दो (श्रीष्यकिञ्चनः ) ६५० 
सादित्यरत्न ) र ˆ“ ४९८ ३१-दंदू-देवियोका वल्दान ( श्री ध्यामः ) ६५२ 


६ २-भनों रे भैया | राम गोविंद हरी ( कीर ) 

2 दे-दमारे पथ-्रदर्मक ( श्रीणिवहुटरिनी भित्र; 
ग्री ए्० ) 

२४-दिद्‌ -संसकतिमे अतिथि-सत्कार ओर रष्वा त्याग 
( श्रीसात्मारामजी देवकर सादित्यमनीपी )* ˆ“ 

३५-भारत दमाय है ( श्री श्लारदः ) ९ 

६-दिदू-संस्छरतिमे भमगवत्मेम ( महान्मा 


जंगौरीरांकर सीताराम ) ध 


२७-कामः क्रोधः खोभकी प्ररता ( ष्दोदावलीः ) 
२८-एक रामर्ते मोर भल ८ कविताचरी ) 
२ ९-विपत्तिके गित्र ( श्रीदुल्सीदासनी ) 


॥ 1 


१-भगवानके मक्तका ख्श्षण ( विष्ुपुराण 
३।७।२०) 
२-त्रह कौन दै १ ( तेत्तिरीय उपनिषद्‌ ) 
-िदुर्ओकी निष्कपरता ( श्रीकरंडिरः ) 
४-भारतीयोकी अङन्निमता ८ जार्ज वर्नदं भा ) 
५-सजन-दुरजन भ 
-िदके गुण ( कवि समुएट जेन्िन ) 
-हिंटुर्ओोकी बुद्धि ओर विन्वारशीर्ता (याकू 
नवम दतान्दी ) 4 
८-भार्तकी आध्यात्मिक सम्पत्ति ( प्रो° दद 
सिनाउ, परिख विश्वविदाख्य ) ५५ 
%-हिंदुओकी धर्मनिष्ठा ओर सचाई ८ पुर्वाली 
ठेखक ) 


ॐ @ ७ १7 


॥ # @ 9 


( 2 
ए९-संस्या एष -संष्यः 
६६४ ४ल्-आदय शिष्य ( श्रीष्रामः ) ""* ७५६ 
४१-दिदू-समाजपर यपत िदू-भवव्यरै दौ अमु 
६५६ (पं ° श्रीरयैय्यामर्जी द्विरदः 'साद्ित्यमनीध्ीः) ८३३ 
४र्-आदयं वधु ओर आद्य पन्नी सता 
७०४ (श्री प्समः) ५ "-“ ६ 
७०६ ४३-तने दटभ द! व ०“ ८७९ 
( पत मृस्टिम-मदत्य जर्‌ दिदू ( शविप्र्तिवासी ) ८७३ 
७१६ -उदार दू-घमं ८ श्रीम्रजचंदजी सत्यप्रेमी 
७२२ 'ठागीजीः ) ४ ° (र 
७२५ ४६-भारत-जननि ८ शीशन्रुदमनव्रसादनारयाथणजी 
७३२ दा्माचीर ८९ एट्‌-एद्‌९ वरी ९ ८ विद्यारद्‌) ) ८९२ 
अक 


रैर 
९८ 
१४७४ 
१७८ 


१०-भारीरयोका आचार ८ चीनी यात्री हेनसौग, 


६४५ इ ०,) 
११--दिदुजोकी निर्रता (इतिरहासकार अबु फजल) 
१२-भारतीयोकी निष्कपरता ( प्रो०पीण ज्जं ) 
१३-दिटुर्ओकी विग्रा ८ अस्नदीजः आठवी 
अताब्दी ) ०० ५१५ 
६४-भारतीयोका सीट ( सड वि्टिगडय्‌ ) 
१५-हिदु्जकी प्रामाणिकता ( प्रिद पूनानी 
इतिदासकार श्रीसटवो, ईसासे पूर्वं ) 


{£-समस्त] प्राणिर्योमि एकात्ममोध ८ पेर्कंटदी 
कुमारी दिनोकास्का ) ˆ" °“ ५१५. 


१७-नमस्कार ८ पेम° यद जेकोच्यिट ) ˆ“ ५२२ 
१८-दिदुर्मोकी मानदारी ८ मेगेस्यनीन--ग्रसिद् 

यूनानी गजदूत ) ४ 
१९-भायकि चिना पुस्ष कुछ नदं कर सकता *“* ६२१ 
२०-ख्मीका निवास ८ मक्टपिं सगं ) "““ ६२७. 
२१-जीवित दही मेके समान ( भागवत 

३1२३।५६) ˆ“ ६४० 
२२-दिद-धरम सर्वश्रेष्ठ रै (रोम्यारेदा) ˆ" ६९२ 
२३-जगतूर्मे धन्य कौन है १( समर्यं रामदास 

स्वामी ) ^ "° ७४८६ 
२४-श्नुम क्न कौन-ते ई १ ( दोदावटी ) ७५४ 
२५-जितेन्द्रियके च्यि घरवन एकनसा दै 

८ श्रीमद्धागचत ५ । १ । १७ ) *** ७६० 
२६-कौन-सी तिथियों कव हानिकारक होती दै ! 

{ दोहावली ) “** ७६२ 
२७-किन नक्ष्नमें गया हुआ धन वापस नहीं 

मिन्ता १ ( दोदाव्टी ) "“ ७६ 
२८-तृप्णाके स्याग्मे दी सुख दे ( महाभारत; 

वन ° २1 ३४-३५ ) ˆ“* ७७३ 
२९-तुटसी-मदिमा ० ** ७७४ 





सनहरी 
?-त्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण 
२-गक्ति-रक्तिमान्‌का प्रेमखरूप 


तिरे 
३-दिंद्‌ दू सस्कृति 
४८-दिद्‌-संस्कृततिमे ऋपि-आश्रम 
५-ररत्‌-पूणिमा 
६-वार-ङप्ण 
७-वीर कृष्ण 


<-कुरभेच्रके श्रीकृष्ण 
९-श्रीभरीमदाटक्ष्मी 
१ ०-शरीश्रीसरखतीदेवी 


चित्र-सूची 


पृष्ठ-संख्या 


२५८ 


११-लोक्रकस्याणकारी भगवान्‌ शंकरका दइलहल-पान २८६ 
१ २-परम मनोहर मूर्तिं बाकरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ३२० 


१ ३-सिंदासनासीन श्रीसीतारामजी 


१४-सजन-पालन-संहार ८ ब्रह्माः विप्णरु, महादेव ) 


१५-गोभक्त दिखीप 
१६-गोमक्त भीक्रष्ण 
१७-पञचदेव 
१८-महूर्षिं वार्मीकि 
१९-महपिं वेदव्यास कर 
ई 
२०-श्रीराघाकृष्ण-दर्पण-दर्शन 
२१-श्रीराधाकरप्ण-मुरटी-खीला 
२२-श्रीरामकी कास्यमूरति 
२३-श्रीकृष्णकी कास्यमूर्ति-नेपाट 


२४-श्रीराम-ठष्मण-सीतासे भरत एवं मतार्ओका 


मिलन 

२५-वात्मीकि-आश्रममे नारद 
२६-आदर्शं वीर-चतुष्टय 

( १) बाख्क भरत 

( २) वीरवर अभिमन्यु 

( ३ ) वीरवर ककुत्स्थ 

(४ ) भीष्मपितामह 
२७-आदं भक्त-चतुष्टय 

( १) देवर्षिं नारद 

(२) भक्त ग्रहाद्‌ 

(२३) मक्त ध्रुव 

(४) मक्त विदुर 


८१ 
2 
+ 
2 


23 


पृष्ट-संख्या 


[क ह । 


२८-नर-नारायण-देवगद्‌ दावतार-मन्दिर 
२९-गजोदढारका ददव्य--देवगद्‌ दशावतार-मन्दिर 
३०-दोपयावी चिप्णु--देवगद्‌ द्गावतार-मन्दिर' * * 
-अहल्योद्धार-देवगद्‌ दयावतार-मन्दिर 
र्-दोच्व्य (१) 
स्-दोच्व्य (२) 
काटी गुफाका वहिद्रार 

२५-भाजा गुफामे उनदर-मूर्ति 

२६-कार्टकि गुहा-मन्विरका भीतरी दव्य 
३८-माजाकी चैत्यगुफा 

२८-भाजाकी सूर्य-मूतिं 

३९-दो द्वय (३) 
४०-पुण्यदानसे नरकके प्राणिर्योकी पक्ति 
४१-रामपन्चायत ( दाशथीर्दोतकी मूर्तिः धरिवन्द्रम्‌ ) " 
५ २-गजासुर-संहार (प्रस्तरमूर्वि अभृतपूरः मेसूर ) 
४२३-प्रसन्न गणपति ( हाथीरदोतकी मूर्तिःच्रिवेन्द्रम्‌ ) 
४४-अ्ध॑नारीद्वर ८ प्रस्तरमूर्ति, मुरा ) 
४५-उमा-मदेश्वर ( हाथीर्दोतकी मूर्तिः चिवेन्दरम्‌; 

कलावि्याख्य ) ५ 

४६-अन्नपूणदिवी ( हाथीरदोतकी मूर्ति; त्रिवेन््रम्‌ ) 
४७-श्रीमीनाक्षी ओर श्रीसुन्दरे्रके मन्दिर-मदुरा 
४८--श्रीमीनाक्षी-खर्णकमल-सरोवर 4 

९-श्रीचिदम्ब्ररम्‌के मन्दिरका गोपुर 
५०-चृहदीश्वर-मन्दिर- तज्ञीर 

५१-गोदावरी-तट) नासिक 
५ २-नर्मदा-तट, ओंकरिश्वरः निवपुरी 
५२-गोमती-दारिका 

५४-पुष्कर तीर्थ 

५५-गान-गोपाल ८ प्रस्तरमूर्ति, दृटेविद्‌ ) 
५६-सथाणु नरसिंह (कास्यमूर्तिः मद्रास-संग्रदाट्य ) 
५७-योगतायन-मृतिं ( हाथीरदोतत; चिवेन््रम्‌ ) 
५८-दयग्रीव ( प्रस्तसमूर्ति, नुग्गे्टी ) 
५९-रथ्वीयुक्त वाराह ( कास्यमूति, मद्रा ) ˆ" 
६०-च्निविक्रम ( प्रस्तरमूर्तिः नुग्गेदस्टी ) 
६१-माखन-लीखा 

६२-दानटीरा । 

& ३-श्रीकागी--दसाश्वमेधधघाट 
&४-कारी-- गक्गा-तर 
६५-काशी-मणिकर्णिकाधार 


०१५ ४ 


4 ५५ ९५ 


९५९ 


६६-चिवेणी-संगमः प्रयागं 

६७-अयोध्या--सस्यूतटः स्वगं द्ार 

६ ८-सास्कृततिक प्रातःकाठ 

६९-असास्करतिक प्रातःकाट 

ऽ ०-जलजन्ता-राप्रजाका विदद्चम-टय्य्‌ 

७ १-अजन्ताकरी दीवारके दो प्रसद्-ह्य 

७२-अजन्ताका अभ्वन्तर--भीतरी 
चिरकारी यर सुन्दर उत्कीर्ण सम्भ 

७ २--अलजन्ता--वररामदा ओर छतका भीतरी 

ऽ४--अनन्ता-- मुखभाग 

७५-अजन्ता-- चैव्यमण्डपकरा अभ्यन्तर 

६-दरोरामे चदान काटकर वनाया हया 

मन्दिर 

5७ -अङ्कुर-वट, करुन 

७८-दौसटेश्वर-मन्दिर, दटेव्रिद 


== ॐ 


पृष्ठ-संख्या 


तकी 


भराम 


५५ 


५ 


म 


केलखत्त- 


७९-केदरिश्वर-मन्दिरः दक्षिण भागः ददेव्रिद ` ` * 


< °-संगसर्मरकी सरस्व तीमूरति ८ बीकानेर ) 
< १-चिद्युसदित मातरमूतिं ( यवनेश्वर ) 
८ ए्-वानरयज दनुमान्‌ 

२-संगमर्मरकी सूर्यमृतिं ८ काद्र ) 


[त द) 


८४-स्वरयन्वः शचास-नलिका एवं फुप्फुसोका खान 


८५-सखामी श्रीविश्यद्रानन्दजी 
<६-खामी श्रीविञ्ुद्वानन्द्जी परमस 
८७ -श्रीतैलङ्घ स्वामी 

<<-सामी श्रीभास्करानन्दजी सरस्वती 


[त हि) 


८९-श्रीमजगहरुर श्रीखामी जनन्तचार्यजी महाराज 


०~-श्रीपद्‌ आचार्य॑प्रवर श्रीगोक्रुट्नाथजी महाराज 


१-सो चीका स्तूप =^ 
९२-चित्तोडका विजयस्तम्भ 
९३-अमृतसरका स्व्ण॑मन्दिर 
९४-विद्टरमन्दिरः विजयनगर 
९५-महावलीपुरफे पस्ल्व-गुफा-मन्दिर 


६--उदयगिरि गुफा-- रानी नोरके बायीं तरफका 


साधारणं दृश्य 
९७-श्रीजमरनाथ-गुफा 


= 


९८-वरावर्‌ प्रटयाडीपर मौय सम्राट दनरथक द्वारा 


वनवायी हुई सोमच-गुफा ` ˆ ` 


९९-उदयगिरिकी पोचवी गुफामे प्राप्त वरादमतिं 


१० °-महवदी पुरम अर्जुनकी तपस्याका सान 


[क ह) 


३५३ 


०९४१ 
प 
ह 


४८९ 


५२८ 


५२९ 


५१ 
99 


१ 


४४८ ) 


भशर 

१० ६-चिश्चामभराटः मथु ५५२ 
१०स्-विध्रामप्राट न° २ 7 
० इ-करष्णगेगायादर प 5 ॐ 

१८८-प्रममरोवरः वररमाना +. 
१०५-सधाटुण्ट ४ ॐ“ 9 
> ०६-मानसीगंगाः मोदन + 

०८-नरराज ५ ६ 
६०८-रमपुखके अनोकसम्मपर्‌ वरपमृति = “** +" 
१०९--गृरटु-सम्न-मलन्दिर ०५ = 2 
९१०--श्रीविश्वनाय प्रन्दिर, कायी एश ५ 

१६ ६--श्रीरतनविद्रायैजीक्न मन्दिरः वीकरामैर्‌ `ˆ* ५5 
११ २-चित्तौदमदरका मीरावादका मन्दिर 9 „4 

११३-घारापुरी शुष्का द्वार ~ 42 
?१५८--धारापुरी गुफाका अभ्यन्तर ~ 
१५-धारापुरीकी च्रिमृति सदानमिव ˆ`"  " 
११६-दटाथीयुाका दिग -मन्िर = 


१६७-अजन्ताके कखामण्टपका एक कन्पना-चित्र ˆ" ५,९४ 

११८-अजन्ताकी गुफानें उड्ते दए गन्धरयाका दव 

११९-नासिकमे राजा मौतमीपुघ्रका चनवाया दुभा 
रुदा-विदारं ˆ“ 


[8 # # ५ 


१२०-अदिच्छन्र पार्वती ( मृण्मयमृतिं) ˆ" 
१२१-अदिच्छ भिव-पा्वती (मृण्मये मूर्ति) “** 
१२२-देवगटके दमावतार-मन्दिरकाप्रचेद्ार(रुप्तक्राल)६ १७ 
१२३- कटरिया मदादेवः ग्वजुरादीं नि 


१२४-श्रीलिद्वरजजीका मन्दिर भुवनेश्वर `“ 
१२५-सोमनाथ-मन्दिरःपाटनके दसिण-भागकी कामगम ६३ 
१२६-खास-बहू (सदृ्तवाहु ) मन्दिरः ग्वालियर्‌ ˆ ˆ" 
१२७-सास-व्रहू ( सदसग्राहु ) मन्दिरे रुवलकी 

भीतरी कारीगरी ग्वायियर्‌ 
१२८-ाचूपर्वतपर विमलादका जेन-मन्दिर ˆ** ६६४ 


13; 


1 
च 


[ब ) 9५ 


१२९यातरुञ्धय पटाडी 3 
१२०-आचृपवतपर तेजपाट -मन्दिर “-- ६६५ 
१२१-आवृपवत्तके तेजा वच्तुपाल जेन-मन्दिरके 

छतकी कारीगरी १ 
१३ २-मदामन्दिरः जोधपुर `“ -* ६६८ 
१३३-एक शिखरवाव्य मन्दिर, जोधपुर ४, 
१३४-श्रीरकलिङ्ध-मन्दिरः केखाखपुरी 5 1 
१२५-भ्रीजरदीश-मन्दिरः उदयपुर प 
१३६-श्रीरंगम्‌का सुप्रसिद्ध चिष्णु-मन्दिरि ˆ ६७२ 


८.4.) 


पृष्ट-संख्थ। 
१२७-रमेच्वर-मन्दिरकी प्रदक्षिणा ^“ ६७२ 
१३८-रमेश्वरमन्दिर्का एक स्तम्भ, ® 
१३९-मदहामखम्‌ मेला; कुम्भकोणम्‌ --* ६७३ 
१४८०-प्रसन्नकरेदव-मन्द्र, सोमनायपुरः मैसूर ` ˆ‡ 
१४१-श्रीवरदराज-मन्दिर) विम्णुकाञ्ची ˆ ६७८ 
१४ र्-श्रीरिवकाञ्ची-मन्दिसका बाहरी चव्य ˆ > 
१४३-पुरीका श्रीजगन्नाथ-मन्दिर -* ६७९ 
१४४-श्रीसू-मन्द्रः कोणाकं न 
१४५-दइलोरा--कखास-मन्दिर --* ६८८ 
१४ ६-इतोरा- कैलासः मध्य-मन्दिरका मण्डप ˆ" “ 2: 
१४७-इलोरा-सभामण्डप ओर पार्थ्वग्रद॒ -ˆ‡ ॐ 
१४८-इटोरा--गभगृहके सम्मुख सस्तम्भ मण्डप- "ˆ ६८९ 
१४६-इटोरा--सीताकीं नदानीः भेर-मृतिं ˆ"‡ > 
१५. ०-इलखारा--इन्द्र-सभा ०० ॐ 
१५.१-इलोरा-ढेडवाडा गुफाका प्रवेदरदवार श 
१५२-मानसरोवर --* ६९० 
१५ द-ततीर्थपुरी रफ --* ॐ 
१५४-दरिद्राखे घारोकरा विहङ्गम-टव्य -*“ ६९१ 
१५५-गीतामवनः ्रपिकरेदा = ॐ 
१५६-लक्ष्मणन्चूलाः; ऋछषिकेर --* ॐ 
१५७-श्रीमारत्ति ( संगमर्मर-प्रतिमा ) -* ७०४ 
१५८-ग्राम्य देवता क 
१५ ९-भारहूतकी रानी ( ३०० ई° पूवं ) ˆ 
६ ०-ईसापूर्वकी पञ्य-प्रतिमएे ` ॥ 
१६१-वामन-मन्दिर खजुराहो (पूर्वी मित्तिकी कखङ्ति) ७०५ 
१६ २-खक्ष्मण-मन्दिर, खजुराहो ‰) 
१६ २३-राधा-कृष्णका वर्षाविहार ( दोनो एक कामरी 
के नीचे) 6 प 
१६४-श्रीकृष्णका गो चराकर छोटना 0 
१६५-द्‌विानट-पान “* ७१३ 
१६६--दमयन्ती-स्वयवर ५ 2 
१६७-मोहन-जो-दडोमे प्राप्त गिवलिङ्ग (६ )** ७३८ 


१६८-मोहन-जो-दडोमे प्राप्त वियाङ हिवलिड्ध (२) ५ 


 १६९-मोहन-जो-दडोमे प्राप्त शिवलिद्ध (२) 22 
१७०-सम्राट्‌ अयसका सिक्छा ७३९ 
१७१-महारान बीम कदफिखका सिक्छा 6 २ 
१७२-महाराज सथुद्ररुपका सिका ५ 
१७द-मदाराज चन्द्रगुप्त द्वितीयका सिक्छा 23 
१७४-महाराज चन्द्रगुप्त द्ितीयका सिका ` ॐ 


१७५-महाराज कुमारयुस् प्रथमका सिक्ता ० 23 


१७६-महाराज चन्द्ररुप्च द्वितीयका सिक्ता 
१७७-महाराज कुमारगुप्त दितीयका सिद्धा 
१७८-मिदिरछुख्का सिक्ता 
१७९-महामदहोपाध्याय प° श्रीप्रमथनाथ तर्क॑मूषण 
१८ ०-मदहामदयोपाध्याय प° श्रीपानन तकर 
१८ १-विध्ावाचस्पति प° श्रीमधुसूद्न चा 
१८२-विद्यामार्तण्ड पं० श्रीसीताराम चास््नी 


[3 


१८२-महामहोपाध्याय प° श्रीरिवज्कुमार जाखी ` ` ' 
१८४-महामहोपाध्याय प° श्रीगङ्धाधर लासन तेरद्ध " 
१८५- महामहोपाध्याय प° श्रीलक्षमण यासी विड्‌ 
१८६-महामहोपाध्याय गो ° श्रीदामोद्रजी गाख्री " * ` 


१८७-त्रह्मा ( प्रस्तरमूर्ति, इटेव्रिद ) 
१८८-पण्मुल ८ कास्यमूर्ति, न्द्र ) 


१८९-मदन-गोपाङ ( प्रसरमूरति, तेनकारी ) ˆ ˆ 
१९०-गोवर्धनधारी श्रीकृष्ण (प्रस्तरमूतिःदलेव्रिद)' " " 
१९१-दसावतार ( दाथीर्दोतकी मूर्तिः तिवेन््रम्‌ )* ` 


९२-गरड़ ( का्ठ-मूरतिः पाट्र ) 
-स॒दर्यन चक्र ८ कास्यमूरतिं ) 
१९४-आदद्यं शिप्य उपमन्यु 
९५-यादरा निष्य आरुणि 
१९६-आदसं शिप्य कृष्ण-सुदामा 
१९७-आदस्ं दिप्य उत्तङ्क 
१९८-गतिथिपरायण -मुद्रर 
१९९-देवरक्चक दधीचि 
२० ०-अतिथिवत्सल रन्तिदेव 
२० १-चरणागतवत्सक शिवि 
२०२-आदर पुत्र ( मीष्म ) 
२०२-आद्् क्षमा 


( १) मक्त प्रह्ादद्रारा गुखुपुत्रोके जीवन- 


दानके स्यि प्राथना 


(२ ) अम्वरीप्द्वारा दुर्वासाको अभयदान 


२०४-आद्गं पतिव्रता 

( १ ) जगजननी सीता 

(२) सती सावित्री 

( ३ ) सती दमयन्ती 

(४ ) सती अनसूया 

(५ ) पति्रता द्रौपदी-्व्यमामा 
२०५-आचायं श्रीय्कर 
२०६-सामी रयमानन्द 


२०७-महाप्रयु श्रीचेतन्य 
२०८-श्रीरामानुजानचार्य 
२० ९-श्रीमध्वाचायं 
१ ०-श्रीनिम्बार्काचाय 
६ १-श्रीवस्टभाचायं 
२६ २्-योगिराज श्रीश्रीमतस्येन्टरनाधनी 
2-योगिरम श्रीश्रीगोर्वनाथनी 
-टा० केटवराव वीम ददगेवार 
डा० चालछरप्ण ज्निचराम मृत 
श्रीठुक्राराम 
७-संत श्रीनानेध्चर 
श्रीएकनाथ 
९-समर्थं गमदा 
२०-भक्त सुर्दास 
२९-गोखामी तलट्सीदासनी 
-संत कव्रीर 
३-गुर नानक 
२४-परमदंस रामकृष्ण 
५-सखामी विवेकानन्द ९ 


य 
५ 
= 


ध ~ 


९॥ क ९। 
~ < (1 


= 


~ ॥ ^ ् 


९॥ =~९+ ~€) ~ ९ 
१ -6 ९५ 
र 


1 ९१ 
९१ 
7 १, 


-मदामन। गाधीजी व 


.९॥ 
१, 


महामना प१० सदनमोदनजी माटवीय 


(: ६ -4 


ध मरा 
८4४ 


< $ 


33 
८६० 


१ 


८६१ 
23 


[न 


२२८-भगवान्‌ श्रत्छुपनः 
९-मगवान्‌ मावः 
भगवान्‌ तद्र 


ड. 9. म { 


[च 
‡ ५५ 
। 


५. 
५१ 
५५८ 


२३ १-मगयान्‌ युदक प्रयमोपदधा ८ सास्नाय 9) `" 


२६२-भक्तिमनी मयाद्‌ 
-मदागर्न च््मीकार 

२८-मद्गा वथ्वायते 

, ३५-मदायजा दछच्रखाट 
२३६-गुर माविन्दर्सिद्‌ 
२३७८ --धमयीर यंदा “गमी 
२२८-मटाराणा प्रताप 

९-दछ्रेपति यिवार्ज 

२८०- छयनि भिवार्खाका नारी -सम्भान 
२८ २--श्रीवंकिमचन्दर चदपान्णय 
२४२-श्रीव्ाल गद्धाधर तिन्यक 
२४२ दादा दलाजमतयय 
२४८४-० श्रीमोतीटाट नदर 
२४५-स्वामी दयानन्द 
२८६-स्वामी श्रद्धानन्द 
२९४७- मद्रप दवन्द्रनाय रद्र 
२४८८-्रीरवीन्दरनाथ रङ्कु 


९५ 
५९५॥ 
"९५१ 


५१ # 


> 
> 


९ 


न= ~ 


गीता-डायरी सम्‌ १९५० 


ॐ 

[३ 

‡ 
[प 


४५ 
8, (1 
 । 


८८५ 
28 
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को टेनी हो, न्दं श्रीघता करनी चाहिये! 
सादज २०५८३० वत्तीसपेजी, साधारण जिद्द्‌ दाम ॥=)› उाकखचं 1८); इसमे सम्पूणं गीता असार 


अध्याय तथा हिदी, अरजी, पंजावी ओर गुजराती तिथियोकि अतिरि नित्य प्राना, यमूल्य रिद्छा्पैः संत- 

वाणी, आव्मोच्नतिके मुख्य साधन, भक्त, गीताका मनन शीर्षक उपदेश्च जर "चन्दे नंदनेदनं देवं" का पक चित 
[1 त्यौ 2 (प 

दिया गया द । सुख्य-सुख्य त्यौहार तथा वर्तका निर्देश गौर सार्योदय तथा खयौस्तका समय भी दिया गया ! 


दो प्रतियोके यिय मृस्य १), पेकिंग ओर उक्ल ॥-), छल २11-); तीनके लिय भूस्य १॥१८), 
पकग-डाकखचं ॥ =) कुट २।॥); छः के छिये मूल्य ३॥1), पेकिग-डाकखचं ॥1=); कुट ४।); आरके लिये 
मुल्य ५), पेकिग-डाकख्च १-), छक दे) ओर वार प्रतिर्योके स्यि मर्य ७) पेकिग तथा डाकखचं १।>) 
सित कुर ८॥!=) मनीभाडरसे भेजना चाष्िये । 





पता--गी ताप्रेस, पो भीताप्रस्र ( गोरखपुर ) 
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[] $ (= & (५ [कष्‌ 9 स 
स्वं स्वं चखिं शिक्षेरन्‌ परथिव्यां सवेसानवाः 
( मयुस्परति २1२०) 








संख्या १ 


[प भ 
गो जनवरी ट्र ॥: 9 
वर्ष २४ रखपुर, सौर माघ २००६, जनवरी १९५० पूणं संख्या २७८ 











प्रधन 
वाणी गुणाञुकथने श्रवणो कथायां 
हस्तौ च कर्थसु मनश्त पादयोर्मः | 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजयतल््णामे 
दृष्टिः सतां द्ैनेऽस्तु यवत्नताम्‌ ॥ 
ट 1 ( शीमडागवत ९८०५. ९८ ) 
ध भगवन्‌ ! मेरी वाणी आपके गुण-कीतंनमे स्गी रहे । मेरे कान आप्रकी 
टीलकया सुननेमे संख्य रहं । मेरे हाध आपकी सेवाके कामे अर्‌ मन आपके 
च्रणोके चिन्तनमे तत्पर रहे ! मेर सस्तक आपके निवासभूत जगतुको नमस्कार 
करनेके व्यि दुका रहे ओर मेरी ओं आपके खरूपमूत संतजनोके दर्शानमे 
निरतं रहे । । ------उ्थ््््--- 


दि सं० अं० १ 
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, 


भआा व्रह्मन्‌ ब्राह्मणो व्रहपरचसी जायताम्‌ । 
दोग्ध्री घेदुर्वोदानद्वानाछ्चः सद्धिः पुरन्धर्योषा 


निकसे निद्धामे नः पर्जन्यो वपतु 


भै 


स (न । 

वेदिक राध्र-गीत 
आ रा्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ । 
जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युत्राद्य यजमानख वीरो जायताम्‌ । 


एर्वत्यो न ओपधयः पच्यन्ताम्‌ | 
योगक्षेमो नः कस्पताम्‌ ॥ 
( यज॒ ° सं° २२२२) 
( अञ्चवादं ) 
भारतवर्षं हमारा प्यारा, अविर विरस न्यारा; 
सव साधनसे रदे समुन्नत; भगवन्‌ | देदरा हमारा । 
हो ब्रामण विद्वान्‌ रटने ब्रह्मतेज-त्रत-धारीः 
महारथी दहो शूर धनुर्‌ क्षत्रिय लश्च-प्रदारी | 
गौ मी अति मधुर दुग्धकी रहँ वाती धारा] 
सउ.“ ॥ १॥ 
मारतमे व्ट्वान वरपम हो, वोञ्च उ्ठर्ये भारी; 
अश्च आह्युगामी हो; दुम॑म॒पथपरे विचरणकारी ] 
जिनकी गति अव्टोक ख्जाकर ह्यो समीर भी हारा ॥ 
सवˆ“ˆ २ ॥ 
महिव्र हों सती सुन्दरी सहुणवती सयानी, 
रथाख्ड भारत-वीरोकी करं विजय-अगवानी | 
जिनकी गुग-गाधासे गुंजित दिग्‌-दिगन्त हो सारा ॥ 
स्त"““ ॥ ३॥ 
यज्ञ-निरत भारतके सुत हो, शुर सुकरत-अवतारी, 
युवक यके सम्य सुिष्धित सौम्य सरट सुविचारी, 
जो होगे इस धन्यं राष्ट्रका मावी सुद्ध सहारा ॥ 
सत्र“ ॥ 2 ॥ 
समय-समयपर आवद्यकनावररा रस घन वराये, 
अननौपधमे च्म प्रचुर फठ ओर खयं पक जये | 
योग हमाराः क्षेम हमार खतः सिद्ध द्ये सारा 
सत"““ | ५ | 
= --्वमः 
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ध, 
तदक दूत 
( सापान्तरकत्तौ--पाण्डेय प॑ श्रीरामनारायणदे्तनी दाली व्यम ) 
(१) 
नासदीय क्त 
{ श्रग्येद १० 1 १२९ । १-७ ) 


नासद्रासीन्नो सद्राखीत्तदानी 
नासीद्धजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः इह कस्य दार्मद्रम्भः 
किमासीद्‌ गहनं गमीरम्‌॥१॥ 
ध्यत नदीं उस प्रय्यक्रार्खमेः “सत्‌, भी नदीं सटा रारणः; 
हुआ भृमि-पाताख प्रति अ॒वर्नी खनाक्रा वारण। 
अन्तरिश्च भी नही नर वे म्बगं आदि रद गरे प्रददा 
क्या आवरण; करटः किसके दितः गन गभीर नीर थानप |] 


ज खष्युराीदष्छतं न तरि 
म॒ राध्या अद्ध आसीत्‌ श्रकरेतः। 
आनीदवातं स्वधया तदैकं 
तम्याद्धान्यन्र परः कि चनास॥२॥ 
मृत्यु नदी थीः नदी अमस्ताः रात-दिचसक्रा भान नदी; 
था चेतनः बरख एक व्र ही; ट जिसके मन-प्रान नदी | 
था मायके साथ विराजित व्रह्ममाच्र ही सत्तावान्‌ 
विघ्मान थी वस्तु यप्र उससे भिन्न न कोट आन ॥२॥ 


आसीत्तमसा 
ऽग्रकेतं सरि सवमा दइद्रम्‌। 
मुच्छयेनाभ्वपिष्िर्त यदुस्वीत्‌, 
तपसम्तन्मटिनाजावतैकम्‌ 


तम गृलहमभ्र- 


॥३॥ 
आघत दो अज्ञान-तिमिरसे पट्टे यद सव था तमरूपः 
१ दुग्धरादिर्म भिखित सचिच्ध-सा अखि विश्च अजात अरूप | 
ठच्छ अचविग्रासे छादित जो तममे एकीभत्त दुमा 
वदरी विश्व विभरुके तपकी मदिमासे फिर उद्धूत हुभा ॥३॥ 


कामस्दमे समवर्तताधि 

मनसो रेतः प्रथमं यद्रासीच्‌ । 
यन्धुमसति निरविन्दन्‌ 

दवि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥४॥ 


सतो 


दुगा खष्टि-र्चनक्रे षष्टे ईश्वरे मनम खंकस्प; 
क्योक्रि पुगतन कर्मसयि थी वीजल्पते उदित अनल | 
श्ञानी पुम्पेनि मेधास निन उस्म जव किया विकरः 
ध्सत्‌? के साधनमूत कम्रा हा 'असत्‌म साघ्नाक्कार ॥४॥ 


तिरश्चीनो विततो रन्मिरेषा- 
मधः चख्िदरासीदुपरिस्िद्रासीत्‌ 1 


रेतोधा आसन्‌. मदिसान आसन 
स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ५१ 
तना खटिका वूर्यरध्मि-सा सदसा दी सव्र ओर वितानः 
पटले मध्य्धकर्मे ऊपर या नीचे-कुख हा न मान । 
कृम^्के करता-भोक्ता थे अगणित जीव दए उसन्न; 
भोग्य-घान मदान्‌ भूत भीः भोक्ता उचः, अधम है अन्नँ ॥५॥ 
को अद्धा वेद क दष प्र चोचत्‌ 
ऊत आजाता कत्त दर्यं तिसः 1 
अर्वाग्‌ देवा थस्य विसर्जनेनाऽथा 
कौ वेद यत आवभूव॥६॥ 
क्रिस निभित्तः किस उपाढानसे टद प्रकट नानाविध खषि-- 
श्रीन जानताः कौन वताय, किसकी वरदो परटुचती दणि | 
पैदा हुए देवगण भी तो भूत-छकि दी पश्चात्‌; 
फिर किंसते सवर खषटि हुई है यद्‌ रदस्य किक दै श्नात ॥६॥ 
दयं चिसृष्टियैत आभूच 
यदि वा दे यद्वि चा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ स्स 
अद्ध वेद॒ यदि चा न वेद्‌ ॥७॥ 


जिस विभुम दस विविध खष्टिका दुमा प्रकट अतिशय विस्तारः 
बही इसे धारण करता दै, रखता या फर चिना आधार । 

जो इस जगका परम अधीश्यर रहता परम "्योममय देशः 

वी जानता यान जानता; नहीं अन्यक्रा यहो प्रवेश ॥७॥ 





१, जगच्‌ । -२. अन्याकरत कारण । इ. मोग्यप्रप । ४, (परम व्योमः नामे प्रसिद्ध परम धाम। 


द % सर्व भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िडुःटमाम्भवेत्‌ # 
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यत्ते मध्यं प्रुथिचि यच्च नभ्यं 
यास्त ऊर्जस्तन्वः संबथूवुः। 
तासु नो घेद्यसि नः पवस्व माता 
भूमिः पुत्रो अदु पृथिच्याः 1 
पर्जन्यः पिता ख उनः पिपत ॥१२॥ 
जो मध्य भाग, जो नामिदेगटै तेरे 
ठ॒द्चसे प्रकटित जो पोपक तत्व घ्नेरे 
रख वदी; उन्मि मुञ्चे, मोद उर भर दे; 
निज पुत्र अपावनको अत्पावन कर दे । 
हम सुत्त वयुधाकेः वह्‌ हम सवक्री माता; 
जीवन-दाता पजन्य पिताः दो चता ॥ १२॥ 
यस्यां वेर्दं परिगरहन्ति मूर्यं 
यस्यां यच तन्वते विश्वकमौणः 1 
यस्यां मीयन्ते स्वरवः पूथिव्या- 
मध्वः यत्रा आहुत्याः पुरस्तात्‌ । 
सा नो भूनिव॑धंयदू वर्धमाना ॥१३॥ 


जिस भूतटपर ` विद्वान वब्रनति वेदीः 
जिसमे करते मख अखिट-कर्मविधि-वेदीः 
आहुतिके पटे जर्टा त्रनावे जाते 
ऊचेः चमकीठे यन्न-स्तम्भ सुदटाते-- 
वह भूमि अन्ने, वैभवे वट्‌ जाये, 
हम सवको भी नित उच्नतिदीट वनायेन्धु| १३ ॥ 
योनौ द्वेषत्‌ षएथिवि यः पृतन्याद्‌ 
योऽभिद्वासान्मनसा यो वधेन । 
तनो भूमे रन्धय पू कत्वरि\ १४॥ 
मा चसुधे ! जो छोग जगते रखते हमलोर्गोति दवेम 
जो चद्‌ आति सैन्य साजफ़र देनेके दित दमकरो क्टेदा, 
जो मनसे भी अदित चाहते, वध करनेको ह तयार-- 
रिपु-संहारिणि ! पट्टे दी तू करदे उन स्वद्म संहार | 
त्वज्नातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं 
व्रिमपिं द्विपदस्त्वं चतुष्पदः । 
तवेमे प्रथिवि पच्च मानदा येभ्यो ज्योतिरगतं 
मर्व्येभ्य उद्यन्त्सूर्यो रदिमिभिरातनोति ॥ १५ 
वद्चपे दो उत्यन्न मर्स्यगण तुञ्चपर ही कर रहे विहार; 
द्विपद-चतुप्यद सवर जीर्वोकी केवल नृ दै पाठनहार्‌ | 


# यष्सि आगे अनुवादरका छन्द वद गया £ 1 





भूदेवी ! ये मनुज पश्चविध तरे दी है तनुज -उदारः 
नके दित रवि उदित रभ्मर्योति करतादै अग्त-प्रसार ॥ 
ता नः प्रजा; सं दुहतां समग्रा 
वाचो सधु एथिवि धेहि मद्यम्‌ ॥ ५६१ 
वे दिनमणिकी खर्ण-रदिमर्यो दे हमको सुन्दर संतानः 
यर ज्ञान दे घर वायका; मेदिनि तू ! कर मधुकरा दन ॥ 
विश्वस्तं मातरमोषधीनां 
ध्रुवां सूर्मि परथिवीं घमेणा ताम्‌ । 
जिदं सखोनासनु चरेम चिद्वहा ॥ १७ ॥ 
जिसे प्रात्र जग होता है बहुविध वेभवसे सम्पन्नः 
व्रीदि-ववादिक ओप्रधिवोकरो जो करती रहती उवन्न- 
भूटेवी वह अचल, धर्मं टी दै जिरुका दृटतर आघार-- 
उसी शिवा सुखदा भूपर दम करं सदा सव्र ओर विददार ॥ 
महत्‌ सधस्थं महती वमूविय 
महान्‌ वैग एजथुर्वेपथुष्टे । 
महास्वनौ रक्ष्यप्माद्म्‌ । 
सा नो भूमे भ्र रोचय हिरण्यस्येव {` 
संदशि मा नो द्धिक्षत कश्चन ॥ १८ ॥ 
त्‌ महतीभतू अखिल विश्वकाः वसुधे ! महानिवाख-स्ानः 
वेग-प्रगतिः हल्चल-करम्पन ई तेरे अद्भुत जीर महान । 
साव्रमूमि { तेरी रक्षामे सावधान रहते भगवानः 
ेसी मदिमामयी जननि [तू कूर अपनी करुणाकरा दान । 
हमे वना प्रिय, सुचिर स्वर्ण॑-पमःखवके नयनम छविमानः 
कोई देष न माने हमे, हमक्रो परम युद्टद निज जान्‌ ॥ 
अग्निभूम्यामोपधघीष्वग्निमापो 


विभ्रत्यग्निरदमसु । 
अग्निरन्तः युस्पेषु 


गोप्वश्वेप्वर्नयः ॥ १९ ॥ 
भूतद्मे सव्र ओर अनल दै, ओषधिरवेमि व्यापक अग्नि; 
जख धारण करता ब्रडवानकः पत्थरमे भी पावक अग्नि । 
पुद्ष-देदके अभ्यन्तर भी जडरानटका नित्य-निवासः 
गायो-घोडंकि भीतर भी अथिदेव करते ह वास ॥ 
अश्चिर्दिव भा तपस्यग्ने- 


वस्यो व॑न्तरिश्चम्‌ । 
अर्चि सर्त॑स इन्धत्ते 


हव्यवाहं धृतग्रियस्‌ ॥ २० ॥ 


गणधा णि य काकावाकरनत 
१. नह्मणः स्तरिय, वैरय, दद्र जौर निषाद ( अन्त्यज ) 
ये पाच श्रकारके मानव द । 





‰ सैदिक सूक्त # ९ 


(नाता णि 
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यस्यामन्नं व्रीहियवा यस्या इमाः पच्च कृष्टयः । 
भूम्यै पर्जन्यपल्यै नमोऽस्तु वर्षमेदसे ॥४२॥ 
पैदा द्यते जिस वसुधापर धान ओर जो आदिक अन्नः 
जिस वसुधे हुए सभी ये पञ्॑व्णं मानव उतयत्नः 
वर्पा दी मेदा रै जिसका जिससे पड़ा मेदिनी नाम-- 
उस पजन्य-पाठ्ता पृथ्वीको दै मेय नित्य प्रणाम | 
यस्याः पुरो देवङृताः क्षेत्रे यस्या चिङर्वते । 
प्रजापततिः पृथिवीं विश्वगमा- 
मादामाह्लां रण्यां नः कृणोतु ॥४३॥ 
जिस प्रथ्वीपर देवयिनि्मित ठोभित नगर ओर पुर-ग्राम 
जिसके विपुर कषेमे क्रमसः होते विक्त देद-धन-धामः 
धारण करती सदा गर्भमे जो वसुधा यद्‌ चिश्च अरोप-- 
उसकी दिव्ला-दिका छभ-सुन्दर करे देमारे सि प्रजेन ॥ 
निधि विश्रति वहुधा गुहा वसु 
मणि दहिरण्यं प्रथिवी ददातु मे। 
वसूनि नो वसुदा रासमाना 
देवी दधातु सुमनस्यमाना ॥४४॥ 
धरती; जो धरती निज उस गदु विविध रतलोकी खानः 
धन-वेभवः मगि-रतः सरणं वह्‌ मको संतत करे प्रदान । 
वसुधा वह धन-रल-दायिनी देवी वरदायिनी प्रसन्न 
होकर हमे अमित वेभव दे; जिसे हौ हम सुख-सम्पन्न ॥ 
जनं विश्रती बहुधा चिवाचसं 
नानाधर्माणं पृथिवी यथोकसम्‌ । 
सहस्रं धारा द्रविणख मे दुहां । 
ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥४५१ 
नानाचिध धमि पाटकः बहुविध भापाके विद्वानः 
जन-साधारणको धारण करती जो देकर वासस्थान, 
धरणी वह्‌ अति गान्त-अचचट सचिर्‌ घेनु-सी हो साकार 
सदा हमारे चयि व्ररसती धनकी रदे सदसो धार॥ 
यस्ते सर्पो वृश्चिकस्वृष्टददमा 
देमन्तजब्ध्यो श्मरो गुहाद्राये ! 
किमिलिन्यत्‌. प्रथिवि यद्यदेजति प्राचरपि 
तन्नः सर्प॑न्मोप सपद यच्छिवं तेन नो श्रड ॥४६॥ 
तव ऊपर जो जहि.वृश्चिकःजिनके दमने जगती प्यास 
दिम-पीडित देमन्त-समय जो गूढ गुहामे करते वास 
जो विपधर कमि पाचसमेः भृदेवि ! विचरते तेरी गोदः 
निकट न आये; जो दिव हो? कर हमे उन्दीसे सुखी-समोद ॥ 
१, चार वणै ओर निषाद । 


द° सं° अं ° र-- 





ये ते पन्थानो वहवो जनायना 
रथस्य वस्मौनसश्च यातवे । 
यैः संचरन्त्युभये भद्रपपास्तं पन्थानं 
जयेमानमिन्रमतस्करं यच्छिवं तेन नो खड ॥४६७॥ 
मा | जिनपर मानव चते दै बे तेरे जो अध्व अनेकः 
र्थकरे ओर दकटक पथ जोःजिनपर चले बुरे ओ नेकः 
जीते हम उस पुण्यपथकरो, जहो जन्रु या चोर नदी; 
मद्धकमय जो मागं, उसीसे सुखी हमे कर, मातृ-मदी ! ॥ 
मल्वं चिश्रती गुरुशद्‌ भद्र 
पापस्य निधनं 
पृथिवी संविदाना 
सूकरा वि जिहीते गाय ॥४८॥ 
नीच-ऊचः ख्धु-गुर पदाथको जो धारण करती धरती? 
पुण्यात्मा-पापी जनक्रे मी अवक्रा भार सहन करतीः 
खोज रदे थ महासिन्धुमे जिसको शरीभगवान वराह-- 
मृग-सूकरर-तनुधारी हरिके मिली भूमि वह्‌ सहित उखाद ॥ 
ये त आरण्याः पद्वावो गा वने 
हिताः सिंहा व्याघ्राः पुरूषाद्श्वरन्ति । 
उरं कं पृथिवि दुच्छुनमित 
ऋष्षीकां रक्षो अप बाधयासत्‌ ॥४९॥ 
जो तेरे,मूदेवि ! वन्य पदयु-दरिण-व्या्र्दिंसक मृगराज, 
नर-भक्षी बहु जन्तु विपिनमे विचरण करते-कफिरते आजः 
चीता ओर मेडियाः भाद्‌-रासस आदि जीव जे बूर-- 
उन सव्र पीडा देकर दे जननि ! भगा दे हमते दूर ॥ 
गे गन्धव अप्सरसो ये चारायाः किपरीदिनः । 
पिशाचान्त्सवौ रक्षांसि तानस्रद्‌ भूमे याचय ॥५०॥ 





तितिक्षुः । 
वराहेण 


जो गन्धवे-अप्सरारफे जो दान-विघातक्र दानव क्रूए 
राक्षस-भूत-पिगाच--समभीकोः भूमि { हटा दे हमसे दूर्‌ ॥ 
यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति 
हंसाः सुपणौः श्रकुना वयांसि । 
यस्यां वातो मातरिदेवेयते रजांसि 
करण्वंद्च्याचयंश्च चक्षाच्‌ । 
वात्तस्य ग्रवासुपवासनु वास्यः ॥५ १ 
जिसपर दो पगवाटे पंठी-दंस-गण्ड भर रहे उडानः 
जिसपर धूल उडाती ओधी ओर गिराती वर्त मशन-- 
जव समीपसे वसुधातल्पर प्रखर समीरण दै चठ्ता; 
ल्परोसे अनुखरण उसीका करता हुआ अनल जलता ॥ 


१० # सवे भद्राणि परयन्तु मा कथ्िदुःखभाग्भवेत्‌ # 
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कृप्णमरुणं च संहिते 

अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि । 
चर्पेण भूमिः थिवी बृतावृता सा तो 
दधातु सद्धेया प्रिये, धामनि धासनि ॥८रा 


यस्यां 


जिस वसुन्धरापर जव होता परम मनोरम प्रातःकाटः 
सिता श्यामरंग रजनीके संग दिवस दृख्ट-सा सल-- 
वर्पाकी शत-दत धाराते आद्रेत दो वह भूमि महान 
हम सवको प्रिय घाम-धाममे भद्र भावनासे दे स्थान ॥ 
च्यौश्च स इदं परथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः । 
सिः सूर्यं आपो मेधां चिदे देवाश्च सं ददुः ॥५३॥ 
खरग, भूमि ओ अन्तरिष्षने दिया हमे विस्ठरत मेदान । 
अनलः सूर्य, जरः वि्वेदेवोने दै की सद्बुद्धि प्रदान ॥ 
अष्टमसि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । 
अभीषाऽस्ि विश्वापाडादामाद्रां विपासदिः ॥५४॥ 
रिपुका वेग रोकनेवाख मै भृपर वर वीर उदार । 
संमुख छडः सवपर विजयी हो दिशि-दियि कर शवु-संहार ॥ 
अदौ यद्‌ दैवि प्रथमाना 
पुरस्ताद्‌ देवैरु्तय व्यसर्पो मद्टित्यम्‌ । 
जा त्वा सुभूतमविशत्‌ तदानी- 
मकल्पयथाः प्रदिदाश्चतखः ॥५५॥ 
देवि | प्रथम जव फटी थी तुम देवदन्दका कटना मान, 
अद्भुत था वह--द्घु कायाको क्षणभरमे करटिया महान । 
उसी समय सुन्दर मूतोने अङ्क व॒म्दारे किया प्रवेशः 
चार दिशायोके विभागका किया वुभ्दीने तव निदेश ॥ 
ये आसा यदरण्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌ । 
ये सं्रामाः समितयस्तेु चार्‌ वदेम ते ॥५६॥ 
भूतल्पर जे ग्रामः गहन वनः जनपद्-खभाः समाजसखानः 
मेले या संम्ाम--वर्हो हम करते तेरे गुणका गान ॥ 
अश्व इव रजो दुधुवे वि तज्जनान्‌ 


य॒ आक्षियन्‌ प्रथिवीं याद्‌जायत । 
मन्द्रायरेस्वरी भुवनस्य गोपा 
चनस्पतीनां गृभिरोषधीनाम्‌ ॥५७ 


यथा अश्च निज देह दिखाकर धृट खाडता; हुमा प्रसन्नः 
तथा दटाती तू उनको, जो ठद्चमे सितः वु्चसे उस्पन्न । 
त्‌ सन्द्राः तू. अग्रगामिनी; करती सव जगकां रक्षणः; 

, ओषधियोको जर वनस्पतियोको भी तू कती धारण ॥ 


~~~ ----------------------------------------------~-------------------------------------- ~ ~ 


यद्‌ वदामि मघुमत्तद्‌ वद्रामि 


यद्रीक्षै तद्‌ चनन्ति मा] 
च्विपीमानस्मि जृत्तिमानवान्यरान्‌ 
हन्मि दोधतः ॥५८॥ 


म जो कता; उसे बोलता भीतर मुका पोट मिटास; 
म देखा करता, जैने उस दर्जनका सव्रको थभिट्प्र | 
तेजस्वी षः सक्तिमान हूः मुद्चपर पर-रप्णका भारः 
सुघने पते जो आताः कर देता म उसका संदार | 


छन्तिवा सुरधिः स्योन 

कीरो पयस्वती 1 
अृमिरधि मचीतु मे 

एयिवी पयसा सह ॥५९॥ 


सीधी; यान्त सुरभि-खी जो दै जगको सुखकरा देती दानः 
भरे अन्ने थन जिसके, जो दुग्धदाविनी घेनु-समान-- 
वद्‌ वुधा ठे साथ अन्ने पुिप्रद्‌ रस अन्न अदोप 
सुख पर्हुचायि मे आओौर दे सदा मानिकः य॒म उपदेश ॥ 
यामन्वैच्छद्धविपा विश्च- 
कमन्तर्णवे रजसि 
सुन्निप्यं पात्रं निदितं गुहा 
यद्ाविभोगि अभवन्‌ मावृमद्‌्यः ॥६०॥ 
हुई विश्वकर्माको द्विसे तश्च प्राप्त केकी चाद 
रदी समायी-सखी सिक्रतामे ज्व तू खागर वीच अथाह? 
अवसर आया मातरूमान जीवेकिं जमी भोग-अनुरूप-- 
प्रकट हूञा त्वर अन्नेपात्र-सा छिपा उदधिमें तेरा स्प ॥ 
त्वमस्यावपनी 


प्रविष्टाम्‌ । - 


जनानामदितिः 
कामदुवा 
यत्‌ त ऊनं तत्‌ त 
पूरयाति प्रजपतिः प्रथमजा ऋतस्य ॥६१॥ 
अन्नौषधकी भेच-भूमिः तू जग-जीरवोकी योनि महान; 
तृ सखण्ड विस्तरतः करती सत्रको अभिमत काम प्रदान । 
जो तन्मे न्यूनता कीं दो, जो कुछ तेरा रदा अपूर्णः 
सत्य--विप्णुके ज्येष्ठ तनयवे आदि प्रजापति करते पूर्ण] 
उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा ` “^ 
अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः । 
दीर्घं न जायुः प्रत्तिदुध्यसाना 
वयं तुभ्यं वलितः स्याम ॥६२॥ 


परप्रधाना 





(4 


कै 


- # वैदिक सुत # 


मात्रमूमि ! उत्छंगरूप जो तेरे प्रकटित द्वीप-प्देदयाः 
रोगरहित हो दम सवके हितःक्चय-भयका हों वरो न छदा । 
होवे ख्वी आयु हमारी; सावधान हम जयो रहै; 
ठञ्षपर सव छु वलि देनेके शुभ उद्ममे खगे रदे ॥ 


११ 





दिवा क्वे 

भ्रियां सा धेहि भूस्याम्‌ 1६१५ 
स्थापित कर, हे मातरमूमि ! त्‌ सुस्चे भद्र भावके साथ; 
सर्वके | खर्गीय मूतिकी प्राति करा तू करे सनाथ । 


संविदाना 


भूमे मातर्न धे्टि मा पार्थिव सुख-सम्पत्ति-रारिये,करणामयि ! द मुद्धको स्थान; 
मद्भया सुप्रतिष्टितम्‌ । ओर साथ दी, जननि ! मुञ्चे कर भागवती विभूतिका दान ॥ 
(३) 
सज्ञान्‌-घक्त 


( ° १० 1 १९.१ ) 


सं समिद्‌ युवसे इृषन्नरने 
` विश्वान्यर्य 
इरस्पदे समिध्यसे 
स. नो वसून्या भर ॥१॥ 
सग्निदेवः अभिमत्तफलदाता ! त॒म ईश्वर, तम स्वामी 
देश्वानरः ठ॒म॒ सव भूतोमे व्यापक अन्तर्यामी | 
उन्तर-वेदीपर याक्निकजन करते तुम्दे प्रदीपितः 
धन दो दमे; ज्ञान दो हमको; ह तव शक्ति असीमित ॥९॥ 


1 चि 


सं गच्छध्वं सं वदध्वं 

सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे 

संजानाना उपासते ॥ २॥ 


सव मिलकर तुम एक रो, हे धर्म-निरत विद्दानो ! 
वात एक दुम बोलो, मनसे अर्थं एक तुम जानो । 
एकचित्त हो देव पुरातन ज्यो ठेते निन भागः 
वेखेहीढठममभी लो; करके निज विरोधका व्याग ॥२॥ 


(४) 


समानो मन्त्रः समित्तिः समानी 
समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये घः 
समानेन वो हविषा जुदोमि ॥३॥ 
मन्व एक-सा दो इन सवका; टोवे प्राप्ति समान; 
अन्तःकरण समान सभीके; सम विचार, सम ज्ञान | 
तुम सवके हित मै अभिमन्त्रित करता मन्त्र समान; 
सम॒ दहविप्यसे ल्य तुम्हारे करता आहुति-दान ॥३॥ 


समानी वच॒ आद्तिः 

समाना ह्दयानि वः । 
समानमस्तु य मनो 

यथा वः सुसहासति ॥४॥ 


तुम सखवकरी चणा समान दो, निश्चय एक-समानः; 
दद्य ठम्दरे एक-तल्य दो, दो न विपमता-भान | 
एक-सदद दी हो तुम सवके अन्तःकरण उदार; 

दो सुन्दर सहवास तुम्दाराः ज्यो समता सकार ॥२॥ 


चछ्रत्‌-दक्त 
( १० । १९० ) 


षतं च सव्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत्त । 
ततो रान्यजायतं ततः ससुरो अर्णवः ॥ 
समुद्रादणंवादधि संवत्सरो अजायत्त । 
खहोरान्राणि विदधद्‌ विश्वस सिषत्तो वदी ॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिचं षयिवी चाऽन्तरिक्षमथो स्वः ॥१-३॥ 
उग्र तप्यसे विरख्िकी प्रकट हुए. ऋछत-तत्य प्रथमः 
हुए निया आदिक फिर विधिखे निर्मित काल्मेद अनुपम । 


[1 


त 


यह अनन्त जल्राशि-खंवकित ख्टराता जो सिधु मदान्‌ 
उसी विधातासे इसका भी प्रादुर्भाव हा खो जन ॥ 
जस्से भरे महासागरका जवर हो प्रादुर्भाव सया; 
हया विधातासे फिर संवत्सरका आवि्मवि नया । 
संवत्सर वहः दिवस-राधरिकरो जो धारण करनेवाला 
धृत-निमेप चर अचर विश्वको भी वषमे र्छनेवाखा ॥ 
पूव॑कल्प सम पसेष्ठीने रवि-ददिको सप्राण क्रिवाः 
खुखमय खरग ओर भूतल्काः नभका भी निर्माण क्रिया ॥ 


१२ 





‡ सर्वै भद्राणि प्यन्तु मा कथ्िद्ुःत्माग्भवत्‌ £ 





( ^) 








~~~ ~~ ~ 


धनान्नद्रानसक्त 
(्र० ५० ११७५) 


उ देवाः ्ुधमिद्धं 

ददुरूनारितसुप गच्छन्न मृष्यवः। 
उती रथिः पृणतो नप दस्य. 

त्युताधणन्‌ मर्डितारं न चिन्दते ॥५॥ 

भूख नदीं दी; वधं जी्वोक्रा देवेनि कर हाद 
दाता यही, अन्न देकर जो बुञ्या स्के यद ज्वाला । 
घुधा-घ्ीणकी यवदेटा कर्‌ जो खुद माट उड़ता; 
एक दिवस उसक्र धराणोको भी अन्तक ठे कता॥ 
दाताका धन क्रमीनष्ररनाः) देता उमे विधाता; 
किन्त कृपणकरो कदी न काट युम्व-दाता सिरटपाना | १॥ 
य॒ आघ्राय चकमानाय पित्योऽन्न- 
वान्त्सत्रफितायोपजग्सुपे । 
क्रणुते सेवते पुरोतो 
चित्‌ ख॒ मर्दितारं न विन्दते ५२॥ 
दुर्बल ओर भूखसे पीडित सख्यं द्रारपर आधर; 
चयि अन्नक्री चाह; विकल दो संमुख कर फटवि-- 
देसे याचक्तके प्रति भीजेो दय कटोर चनाताः 
अन्नवान हैः कितु नदीं ठेनेको दाथ बदाता) 
यही नदी, तरसाकर उसको खये सामने खाता- 
युखदाता उस मदाच्रूस्को कटी नदी मिर पता | २॥ 


स वा 


स्थिरं मनः 


म॒ इद्‌ भोजो यो गृहवै 
ददाव्यन्नक्रामय चरत्ते छदश्षाय । 
भरमस्मं भवतति यामहूता 


उतापरीषु दछणुते सखायम्‌ १३ 
कृल-ररीर है मोग रदा घर आक्र दाना-पानी; 
रेते प्रततियदी वाचको जो देताः बह दानी 
य॒मे पूरा-पृरा फक उसको ही भिर पाताः 
शन्ु-मण्डीमे मी वद्‌ दै स्वको मित्र वनाता ॥ 
न सं सखा योन ददाति सख्ये 


सचाञ्युवे सचमानाय पित्व: । 
अपास्मस्परेयान्न तदोष अस्ति 
पणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥४॥ 


संगी; अपना अंगः सखा? जो स्वता स्नेह सदी दैः 
उख्को भी जो अन्न न देता; बह तो मित्र नीद) 
उसे छोड़ दट जाय दूर नर, उसका गद्‌ नहीं 


अन्य क्रिसी दाताका आश्य कर्‌ ठे ग्रहण कटी वह्‌ }] ४ ॥ 
पूणीयादिन्नाधमानाय तन्यानू्‌ 
द्वाघी्यासमनु परस्येत  पन्याम्‌ 1 


वर्तन्ते र्ध्येव 
न्छथन्यमन्यमुष निष्टन्न गव्यः प 
धनका दान कै याचस्को निव द चनयानः 
दिव्य देता दावात शमा मानं मदान्‌ | 
भावर्तत र्थके चोखा रोता विमरवरिसान; 
कमी पठे पान सद्माः कमी अन्यक धान 4 ॥ 


श्रो दि 


मोघमन्नं विन्दते भप्रनेनाः 

मन्यं वीमि वरध द्रन्‌ स सम्य । 
नार्यमणं पुप्यति नो मवा 

केतो मवलि सेकदादी ॥६४ 


व्यर्थ अन्यदा करतावःः िनन्नमनन उदर्‌; 

सन क्टूनारर व्‌ स्र दैउसत्त ही सेर्‌ | 
देव-तृक्तिके कामन साता, म भित्ते च्यम; 

जो केवल निज वेद पाटना; चे" केवट चधवपर ॥६॥ 


कृपचित्फाट जितत करभोति 
यन्नध्वानमप ब्रते चरित्रः 1 
चन्‌ च्या त्रदनो वनीयान्‌ 
पणद्रपिनपृणन्तमनि ध्यात्‌ ॥ ०४ 
सेते जोतकर्‌ काल छपक्को यच दै शटा उक्री, 


उपरत करता आचरणे पथको कंथ सदाचारी । 
यक्ता प्राद्यणं सदा अवक्तामे बरदुकर आदर णता, 
दाता पुपर दपणनते उत्तम बन्यु-सदरयय माना जता) ७॥ 
एक्पाद्‌ भूयो द्विपदो तवि चक्रमे 
द्विपात्ध्रिपादमभ्येति 
द्विपदामभिस्वरे 

सेपञ्यन्‌,  पटन्तररपतिष्टमानः ॥८॥ 
एक अंका धनी द्विसुणके थी चन्रता है चिरकालः 
चद्‌ भी तीन अंगवालेका अनुगम कररता है सवर काड | 
नार अंयवाटा च्ता है पीठे आयेक्रो अवलोक) 
अरः विमव-अभिमान्‌ खोड धन-दान करे संतत सतर खोक} 
ममौ चिद्धस्त न खम दिचिष्टः 

सं मातरा चित्र समं दुहाते) 
यमयोध्िन्न समा वीर्याणि क्तती 

चित्‌ सन्तौ न समं प्रणीतः ॥९४ 
दोनो हाथ समान यदपि हं, करते कार्य न किंतु मानः 
दो व्यायी गर्दभी करतीं एक सद्या क्या दुग्ध प्रदान १ 
जुडवी संतानोमे होता सद्य चक्तिका भान नहः 
पुरुष एक कुलके दो होते दानी एकं समान नदीं ।॥ ९ ॥ 


पश्चात्‌ । 
चतुप्पादरेति 


(~ 
‰ वैदिक खूं ॐ 








(९) 
श्रद्धषक्त 


श्रद्धयाग्निः समिद्धमयते श्रद्धया हूयते हविः! 
घ्रद्धां भगस्य मूधनि वचसा वेदयामसि ॥१॥ 
श्रद्वासे दी अग्निदोच्रकी होती दीपित आगः 
श्रमे ही अरित होता उसमे दविका भाग । 
धन-रेश्वर्योके मस्तकपर श्रद्धा रदी विराजः 
स्त॒ति-वाणीसे चिन्ञापन यह हम करते है आज ॥१॥ 


प्रियं॑श्रद्धे ददतः त्रियं श्रद्धे दिदासतः! 
प्रियं भोजेषु यज्चसिर्द म उदितं कृधि ॥२॥ 


श्रद्धे [ दाताक्रे दित कर तू अभिमत फलका दानः 
देनेकी इच्छावटेको मी श्रिय वस्तु प्रदान । 
भोग-प्रािके अभिलाषी जो यािक मेरे इष्टः 
इनका भी पूर्वोक्त रूपसे कर दे पूणं अभीष्ट ॥२॥ 


( छ््र० १० १५१ 
चिः 


दी श्राद्ध हमरे जो ये याचिक लोग; 
भोगार्थी है इनको मी दोः श्रद्धे ! प्रार्थित मोग ॥२॥ 
श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धां हृदय्ययाऽञक्स्या श्रद्धया विन्दते चसु ॥४॥ 
देव ओर यजमान मनुज सव; जिनके रक वायु 
श्रद्धा देवीकी उपासना करते सारी आयु । 
कर॒ उरकी संकद्प-क्रियासे शद्धाका आराधनः 
श्रद्धासे सव॒ धन पाते है; श्रद्धा धनकरा साधन ॥४॥ 
श्रद्धां 


प्रातदहवामहे शरद्धां मध्यंदिनं परि। 


श्रद्धां सूर्यस निसरुचि श्रद्ध ध्रद्धापयेह नः ॥५॥ 


यथा देवा असुरेषु श्रद्धासुमषु चक्रिरे । श्डा देवीको पुकारते हम मरातः-ूर्ाहः 
एवं भोजेषु यज्वस्वससाकदयुदितं कधि ॥३॥ श्रके दी आवाहने विता रदे मध्याहुः 
(म विजयी दोगेः देवोने की श्रद्धा-विश्वा्त; करते टै सूर्वासि-समय भी श्रदाका आहानः 
अतः उग्र अयुरोषर तैसे पाया जय-उस्छस-- श्रे देवि ¡क्रो हम सवम श्रद्धाक्रा आधान ।॥५॥ 
> 0 € 
| र्‌ 
दिक्‌ सक्तं 
८ भापान्तरकक्त--डा ० श्रीवासुरेवशरणजी अग्रवान दम्‌० ए०) ठी० किद्‌” ) 
(१) 
संज्ञानघ्क्त 
[ अथर्वैवेद्‌, पैप्पलादशाखा, ५ । १९ ] 
सहृदयं सांमनखमनव्दिषं दरणोमि चः । दर्पणा न ररे । आप सवर एकमत ओर समान त्रतवादे बनकर 


अन्योऽन्यससिनदेत वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥ ९॥ 

आप सवके मध्यमे विद्धेधको दाकर मै सदृदयताः 
संमनस्कताका प्रचार करता हू | जिस प्रकार गौ अयने 
यछसे प्रेम करती दैः उसी प्रकार आप सव्र एक दूसरेसे 
प्रेम करे 1 १॥ 

खमु्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवति संयतः । 

जाया पत्ये सघुमती वाच वदतु श्रान्तिवाम्‌ ॥*२॥ 

पुन पितके व्रतक्रा पाटन करनैवाद्ा हो तथा माताका 
आश्चाकारी दो । प्ली अपने पत्तिसे शान्ति-युक्तं मीटी वाणी 
गोरनेवाटी हो | २॥ 

मा नाता आ्रातरं दक्षन मा स्वसारञुत स्वसा । 

सम्यच्चः सचता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ ३॥ 

मार्ई-भाई आपसे दवे न कर | ब्रहिनि वहिनके साथ 


सृदुवाणीका प्रयोग करे | ३॥ 
येन देवा न वियन्ति नो च विद्धिपते मिथः । 
तत्क्ृण्सो वद्य बो यहे संतानं पुस्येम्यः ॥ ४॥ 
जिघ प्रेमसे देवगण एकःदृसरेते प्रथक्‌ नदी दोते ओरन 
आपसमे देप करते ईः उसी चानको व॒म्दारे परिवारमे स्थापित 
करता हू । सव पुरुपोमे परस्पर मेट दो ॥ ४ ॥ 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यी 


संराधयन्तः सधुराश्वरन्तः। 
अन्योन्यस्मै वल्यु वदन्तो यात 
समय्राश्य सध्रीचीनान्‌ ॥ ५॥ 


श्रेष्ठता प्राभि क्रते हए स्वर रोग हृदयसे एक साय 
मिख्कर रोः कमी विक्ग न दोओ । एक-दूसरेको प्रसन्न 
रखकर एकं साथ मिल्करर भारी बोघ्चेको खच के चलो। 


१९ ‡# सवै भद्राणि पर्यन्तु मा कथिदुःखमाग्भवेव्‌ › 








परस्पर मृदु सम्भापण करते हुए चदे ओर अपने अनुरक्त 
ननेसि सदा मिलि हुए रदो ॥ ५ ॥ 
समानी प्रपा सह वोऽन्रसागः 
समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चोऽरिनिं सपर्य॑तारा 
नासिभिदाग्रताः ॥ ६ ॥ 
अन्न ओर जट्की सामग्री समान दो । एक दी बन्धनसे 
खवको युक्ता कएता हू । 
साथ सिटकर अच्निकी परिचयं करो, निष प्रकार रयक्ी 
नाभिके चारो ओर अरे सगे रदते ई ॥ ६ ॥ 


( 


सध्रीचीनान्‌ वः समनसः छणीम्य- 
कचनुष्टीन्‌ संवननेन सददः | 
देवा दद्र रश्धमाणाः 


सारय॑प्रा्तः सुममितिर्चाो शन्तु ५) 
समान गतिव्धि आप सव्र खछममनस्कें वनाता दरः 
जिषे आप पारस्परिक प्रेमे समाम भार्वेकि माय एक 
अत्रणीका अनुसरण करं 1 
देव लिष प्रकार समान चित्ते अमृतकी रता चते ई. 


उसी प्रकार सावं ओर प्रतः आप सवर्ग उत्तम 
समिति) ७) 


एवामे प्राणमा पिभैः 
( प्राणोकी अमयप्राप्धि ) 
[ अश्ववद्‌ २1१५] 


यथा दयौश्च पृथिवी च न विभीतो न रिप्यतः। 
एवामे प्राणसमा चिमेः एुवामे प्राणमारिपिः॥ 4१ 
जिस प्रकर चौ जर प्रथिवी न उरते दहे ओरन लीणरोते ड 
दे मेरेप्राण ! उसी प्रकरतुममी मत डरे; मत श्रीण दो] १॥ 
यथा वायुश्वान्तरिक्षं च न विभीतो न रिप्यतः। 
एवामेप्राणमा विभः एवामेप्राणसारिषः॥२॥ 
जिस प्रकःर वायु ओर अन्तरिश्च न उरते ईँ न श्षीण सेतेरहैः 
हे मेरे प्राण {उसी प्रकारतठुमभीन डरो, न क्षीण दो ॥२॥ 
यथा सूश्च चन्द्रश्च न विभीतो न रिप्यतः। 
एवामे प्राणसमा विभेः एवामेप्राणमा रिपः॥ ३॥ 
जित प्रकार सूर्यं जौर चन्द्रमा न उरते है न क्षीण दते हैः 
दे मेरे प्राण {उसी प्रकारठम मीनड्योः नक्रीणदहो॥ ३॥ 
यथाहश्च रात्री च न विभीतो न रिप्यतः। 
एवामे प्राणमा विमेः एवामे प्राण मारिषः ॥ ४॥ 
जि प्रकार दिन ओर रात्रिन उरते, न ्ठीण ह्येते ३, हे 
मेरे प्राण {उसी प्रकार वुम भीन उसेःनक्षोग दो] ४॥ 
धेनुश्चानडवांश्च न चिभीतो न र्यतः । 
एवामे प्राणसमा विभैः एवामे प्राण सा रिषिः॥ 1] 
जिषघ प्रकार धेनु ओर इषम न उरते, न क्नीण हेते है, 
्े मेरेप्राण} उसी प्रकार ठम मीनटयोः नक्नीणदो 1८1 
~, यथा सिच्रश्च वरुणश्च न विभीतो न रिष्यतः। 
"`. वामे पाणस विभः एवासे प्राणमारिषिः॥ ६॥ 


चिख प्रकार मित्र ओरवर्णनटरतेरुन शीण दोते 
टे मेरे प्राण उसी प्रकापदुमभीन वतेः नथीणष्ो ६ ॥ 
यथा च्द्यच क्षत्रं च न विभीतो न रिप्यत्तः। 
पुवासेप्राणसा चिमेः एवामे प्राणसमा रिपः ७ 
जिस प्रकार ब्रह्म यौरक्तत्र न दसते दै, नक्षीणटरोते दै, दै 
मेरे प्राण | उसीप्रकरतममभीनद्येःनक्ीणद्यो 1} ऽ॥ 
यथेन्द्रश्वेन्द्रियं उ न चविभीतो नं रिप्यत्तः1 
एवामेप्राणमाचिभेः एुवामेश्राणमारिपः] ८५ 
जिन प्रकार इन्द्र ओर इन्द्र्यो न उरते ईद नश्वीण होते 
हेम प्राण ! उसी प्रकार तुममभीन उसे, नक्षीणहो।॥ ८] 
यथा वीरश्च वीय च न चिमीतो न रिष्यतः 
एवामे प्राणसमाचिमेः पएवामेम्राणमा रिपिः ९१ 
जि प्रकार वीर ओर वीय न उरते द ओर नक्षीण होते ई 
दे मेरे प्राण! उसी प्रकारवुमभीनव्ये नक्षीणदो॥ ९] 
यया प्राणश्चापानश्च न विमीत्तो न रिष्यतः! 
'एवामे प्राण सा विमेः एवा मे प्राण मारिषः १०४ 
. जिस प्रकार प्राण ओर अपान न उरतेर्हैः न शीण दोते हैः 
हेभेरे प्राण ! उसी प्रकारदछममीन उसे; नश्चीणदो] ९०॥ 
यथा खत्युश्चाख्धतं च न चिभीतो न रिष्यतः । 
एवामे प्राण सा विमैःएदामेप्राणसा रषिः ११४ 
जिप्र प्रकार गरल्यु जर अमूत न उरते हैँ मरन श्वीण होते 
दे मेरेग्राण ! उसी प्रक्रठुममी न उसैः नश्चीवदो।| १९.॥ 





सत्त ॐ १७ 








वेन पतः स्तनयिल्नुरपामुव्सः प्रजापतिः । 
तेना सहखघारेण पवमानः पुनतु माम्‌ ॥१९॥ 
विद्युत्‌ ओर जके आश्चव प्रजाणल्कं मेघ 


जिखते ऋत यर सत्य पवित्र हुए ईः जो तप ओर 
दीश्चाको पवित्र करता दैः उस सदल्लधार सोंमसे पवमान 
सुद्धे पवित्र करे! २० | 


पविचर हए दैः उस सदन्दधार सोमे पवमान मुञ्चे पविच येन ॒पूतमिद सर्वं थद्यृतं यच्च भाव्यम्‌ 1 
क्रे | १९॥ तेना सहखधरेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥२१॥ 
येन प्रूतखरतं सव्यं तपो दीक्षां पूततयते। जिससे जो छु मृत ओर भविष्य टैः समी पचित्र 
तेना सखदन्वधारेण पचमानः पुनातु माम्‌ ॥२० दया हैः उख सहदधार सोमसे पवमान सस्चे पविच्र करे ॥२९॥ 
(५) 
¢ ¢ 
दि अदु 
£+ स 
{ अध्वेवेद पेप्पलाद्‌ राखा ] 
सं मा सिन्त मरतः सं पपा सं ब्रृहस्पत्तिः । प्रथ्वीः च्युटोक ओर अन्तरिश्च मुञ्चे प्रजा ओर धनसे 


माय्मिः सिच्चन्तु प्रजया च धनेन च! 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥ 
[ब प्‌ र 
मन्द्गणः प्रपाः बृदृस्ति ओर वह्‌ अचि मुञ्चे प्रजा ओर 
धनम सचि; ओर मेरी आचकी चदि क्रं ॥ १॥ 
सं मा सि्न्तादित्याः सं मा सिच्छन्तद्नयः। 
इन्द्रः समस्मा सिच्चनु प्रजया च धनेन च) 
दीवंमायुः कृणोतु मे ॥ २ 


4१, # 0 


आदित्यः अभि ओर इन्द्र मद्ये प्रना ओर्‌ धनमे सचि 
९ ५ +^ [१ 
रद्र दीर्ध आयु प्रदान क| २॥ 

सं ना चिच्छन्त्वदषः समौ ऋषयश्च ये! 


पृथा समस्मान्‌. सिच्छतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोत मे 1 ३ 
अकी च्वाखर्ठीः प्राणः ऋृपिगण यर पूपा सन्ने प्रजा 
ओर्‌ धनम खच, ओर मुञ्चे दीर्व आयु प्रदान करे ॥ ३॥ 
सं मासिश्चन्तु गन्धर्वप्परसः सरं मा सिच्छन्तु देवताः। 
भगः समस्मा. सिच्छतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः छृणो मे ॥ ४ ॥ 
गन्यर्वं एवं अप्रायु; देवता ओौर भग म्चे प्रना ओर 
घ्नते खर्चे, ओर दीर्ध आयु प्रदान करं ॥ ४ ॥ 
संमा सिन्तु पृथित्री संमा सिच्चन्तुया दिवः 
मन्तरिश्चं समस्मान्‌ सितु प्रजया च धनेन च । 


सीचं तथा मुके दीषं आदु प्रदान करे ॥ ५॥ 
सं मा सिन्नन्तु प्रदिशः सं मा सिच्चन्त॒ या दिद्राः। 
आद्याः सखमस्मान्‌ सिद्धन्तु भरजया च धनेन च । 
दीर्घमायुः छृणोतु मे ॥ ६ ॥ 
दिवा; प्रदिव ओर ऊपरनीचेके प्रदेय पुद्चे प्रजा 
ओर धनस सीचे तथा मुञ्चे दीर्घं आभु प्रदान करे ॥ ६ ॥ 


सं मा सिद्धन्तु कपयः सं मा सिच्छन्त्रोषधीः । 

सामः समस्पानच्‌ सिच्वतु प्रजया च धनेन च| 
दीवसायुः कणोत मे ॥ ७॥ 

करपिसे उदयन्न धान्य, ओपयिर्यो ओर सोम सद्े प्रजा 


ओर धनसे सम्पच्च करे तथा दीर्घ आदु दे॥७॥ 
सं मा लिखन्तु न्यः सं मा सिच्चन्तु सिन्धवः । 
समुद्रः समस्मा सिच्चतु प्रजया च धनेन च । 
दीर्धमायुः कृणोत मे ॥ ८ ॥ 
नदीः सिंच ( नद ) ओर समुद्र मुञ्चे प्रजा ओर धनसे 
सम्पन्न कर । वे मुखे दीघं आयु प्रदनि करं ॥ ८ ॥ 
सं मा सिञ्चन्त्रापः सं मा सिञ्चन्तु कृषटयः। 
सत्यं समस्माच्‌. सिच्धतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः णोत मे ॥ ९ ॥ 


६५ 
7 


जल ओर कष्ट ओपधिर्यो तथा सत्य हम सवको प्रजा ओर 


दीवेमायुः कृणोतु मे ॥ “१५ घनसे युक्त करे । वे हमे दीर्घं आयु प्रदान करे ॥ ९॥ 
--नशद्््स् 
+ परिमितं द मूततमपरिमितं माव्यम्‌. 1 (पेऽ ्रा० ४।६ माप्यम ) +† एक देवतताका नाम । 


० ‰ सर्च भद्राणि पच्यन्तु मा कथ्िदःखभाग्भवेत्‌ > 






पुरुष ८ मद ) | तरे ल्वि ऊपर उट्ना दैन कि नीचे 
गिरना । 
१८. सानो द्विक्षत कश्चन । (१२।१।२४) 
मणे कोई भी देप करनेवाद्य न दे ] 
९९. सम्यञ्चः सव्रता भल्वा वाचं वदत मद्या । 
(३।३०।३) 
ससान गति; समान कर्म, खमान जान ओर समान 
नियमवाले बनकर परस्पर कस्याणी वाणीरे बोलो । 
२०. मा मा परापत पाप्मा मोत त्युः । (९७! १।२९) 
सृन्ने पाप ओर मौत न व्यप । 
२१. अभि वर्धतां पयसाभि राद्रेण व्ध॑ताम्‌ । 
(£ 1७८}2) 
मनुष्व दुग्धादि पदार्थेति बरद जौर राज्ये वदे । , 
२२. अरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः । (५।३।५) 
दम श्ररीरसे नीसेय द्य ओर उत्तम वीर बने | 
>= ३. आरोक््णपाक्रपर्णं जीवतो जीचतोऽयनम्‌ । 
(५1३०1 ७) 
उन्नत हना ओर आगे वदना प्रत्येक जीवक्रा ल्ध्य दै] 
२४. व्रह्मचर्थेण तपसा देवा रद्युमपाघ्नत 1 
(११1७1 १९) 
व्रह्मचयरर्पी तप्रोवल्से दी विद्वान्‌ टोगोने मूत्युको 
नता दहं | { 
२५. चतं मे दक्षिणे दृस्ते जयो मे सव्य जाहितः। 
(७1 ५२। ८) 
मरे दाहिने दाथ कर्म--पुख्पाथं है ओर सफलता वार्य 
हाथमे रक्ली हई दै । 
२६. मधुमता वाचञुदेयम्‌ । 


(१६२1२) 


--~~~~- ~ 





~------~--------------------------------------------------------------------------~--~-~--~~~--~ ----- ~~~ +~ ~~~ ~^ ~~~ 





वार्णी योद 
माता भृमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः | (४२। ६१२) 
भृमि मेरी माता चौर म उस मावृमू मिक्त पुच्रद्रं। 
२८. सर्वान्‌ प्रथो अनृणः आ क्षियेम } (६ । {१५३} 
हमल्ेग श्चणरदित हकर परल्ेक्के समी मार्गपर चट 1 
२९. वाचा वदामि मधुमद । (२! ३४१३) 
म चाणीमे माधरुर्ययुक्त दी रोचता | 
३०. ज्योगेव चेम सुयय॑स्‌ 1 (१।३६।४) 
दम सूर्वको बहुत काटतक टैखते रदं । 
३१. मा पुरा जरसो ग्धाः (५1३० 1 १९७} 
हे मनुष्य! तृ बुदपिमं पदरटे मत मर। 
२२. श्रातष्टस्त समार सष्टहस्त सं किर । 
(२1२४1५7) 
रंक्ड़ा दाथोमे इका करो जर दज दासि वेयि । 
३. परंतु श्व्युरखतं न एतु । (१८।३) ६२) 
मृत्यु दमये वृर्‌ दे ओर यगृत-यद हम प्राप्न हो । 
२४. सर्वमेव अमस्तु नः। (१९।९। १४) 
दम च्वि सवर कुख कव्याणकररी ले । 
३५. बद्चर्येण तपसा राजा राष्रं विरक्षनि । 
(५१1७) 
व्रह्यचर्व॑स्प तपके हारा राजा र्का संरक्षण कस्ता ह । 
६. ग स जस्त्वभय स सस्तु) (१९1९ ६१६) 
सुद्ध कल्याणक प्राति किसी प्रकारका मय 
नद्य। 
३७. दिवं मद्यं सधुमदस्स्वन्नम्‌ 1 (६1 ७13 ) 
मेरे ट्व अद्र कल्याणकारी योर स्वादि दये । 


ष्य 4 


टा अर्‌ 





उपनिषदोकी सूक्तयो 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिद्दावेदीन्‌ महती विनष्टिः 
तेषु भूतेषु विचित्य धीराः 
प्रत्यास्पाद्धोकदगता भवन्ति ॥ 
(केन २१५) 
दम जीचनमे यदि परत्रह्मको जान च्याः तव तो कख 
दै; नहः तो महान्‌ विनाश है । बुद्धिमान्‌ पुर प्रतेक ग्राणीमे 
परुत्रह्यको खमक्षकर इस लोकसे प्रयाण करके अमरत्वको प्राप्त 
द्ये जते ह । 


नाविरतो दुश्वरितान्राशान्तो 
नादान्तमाचसो चपि 


नासमाहितः 1 

भक्तानेनेनसप्लुयाव्‌ ॥ 
(क्ठ० १।२1 २४} 
जिस मनुप्यने कुरे आचरणेक्रा व्याग नही कर दिया है 
जिका मन यान्त महीं दैः जिखका चित्त एकाय नर्ही दै 
तथा जिने मन-ुद्धिको वरये नदी कर स्याद, उसको 


प्र्लन--वृष्ष्म बुद्धिके दवाय परमात्माकी पाधि नर्हीद्ये 
सकत्ती । 


# श्रीमद्धागवतकी सूक्तियां # 


१; 
 ॥ 








यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य इदि धिता: | 
अथ मर्त्थोऽद्धततो भवत्यत्र व्रह्म समरुते ॥ 
(कठ० २।६1 १४) 
जवर इसके दयम सित खारी कामनार्णे न्ट हो जाती 
£ तव यह्‌ मरणधर्मा मानव अमर हो जाता है ओर यही 
ब्रह्मका अनुभव करता है । 


भिद्यते दहदयग्नन्धिदिखयन्ते , सर्वंसंदायाः । 
क्षीयन्ते चासख कर्माणि तस्सिन्‌ र्ष्टे परावरे ॥ 

( य॒ण्डक० २।२६॥८) 

कार्य-कारणरूप परात्पर ब्रह्मका सानात्तार दौ जनेपर्‌ 

हृदयकी अविचार्य ग्रन्थि टूट जाती दै, समस्त संगय-सन्ठेद 
करट जाते है ओौर समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट दो जते दहै । 


"^ ९10 ^ 


श्रीबारमीशीय रापायणकी सूक्तयो 


सत्यमेवेश्वरो रोके सस्ये धमः खदाऽऽश्रितः 1 
सत्यम्रुखानि सर्वाणि स्यान्नास्ति परं पदम्‌ ॥ 
दत्तमिष्टं इतं चैव तक्चानि च तपांसि च। 
वेदाः सच्यग्रतिष्टानास्तस्मात्सल्यपरो भवेत्‌ # 
( मयोध्या० १०९ । १३-१४ ) 
जगतूमे सत्य दी ईश्वर दैः सदा सत्यक्रे दही आधारपर 
धर्मकी स्थिति रदती है । सत्य दी सव्रकी जड़ दै । सत्यसे 
वद्कर दुसरी कोई उत्तम गति नदी दै । 
दान; यज्ञ, होमः तपस्या ओर वेद--इन सव्रका 
आश्रय सत्य है; टृसल्ि खवको सव्यपरायण दोना 


चादिये | 


न॒ विषादे मसः कार्यं चिपादो दोषचन्तरः 1 
विषादो हन्ति पुरषं वारं क्रुद्ध इवोरगः ॥ 

( किप्किन्धा० ६४) ९) 

मनक विपरादग्रस्त नदी बनाना चाद्य; विपादमे बहुत 

वडा दोपे | जेते क्रोधमे मरा हुमा सोप वाख्कको काट 
खाता हैः वैसे दी विपाद पुरुपका नादा कर डाठ्ता दै | 
निरत्साहस्य दीनस्य शोकपयाकुखात्मनः । 
सर्वाथा व्यवसीठन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥ 

(च्छ० २।६) 

जो पुरुपनिरत्साहःदीन ओर गोकाक्रुक रहता उसके सव 

काम व्िगड़ जाते हँ ओर वह बहुत बड़ी विपन्तिमे पड जाता है ! 


पहामारतकी सूक्तियाँ 


येषां चीण्यवदातानि विदा योनिश्च कमं च। 
तान्‌ सेवेत्तैः समास्या हि शालरेभ्योऽपि गरीयसी ॥ 
(वेन० १२६) 
जिनके विद्या, कुक ओर कर्म--ये तीनो यद्ध हो, उन 
साधु पुरपोकी सेवामे र्दे । उनके साथ वरैटनाः, उखना 
गास्रोके खाघ्यायसे भी श्रेष्ठ दै | 
असतां दर्शनात्‌ स्पात्‌. सद्चर्पाच सदासनत्‌ । 
धमौचाराः प्रहीयन्ते सिद्धःयन्ति च न सानवाः॥ 
( वन० १२८) 
दुष्ट मनुप्योके ददने, स्पे, उनके साथ वार्ताल््रिप 
करनेसे तथा एक आसनपर वैठनेसे धार्मिक आचार नष्ट दो 
जाते है; ओर मनुष्य किसी कार्यमे सफल नदी हो पते । 


धम एव टतो हन्ति धर्मो रक्षत्ति रक्षितः । 
तस्माद्धर्मं न त्यजामि मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥ 
( वन० ३१३२ 1 १२८) 
धर्म ही आहत ८ परित्यक्त ) होनेपर मनुप्यको मारता 
है ओर वदी रक्षित (पाक्त) होनेपर रा करता दै; अतम 
घम॑का त्याग नदी करता--इस भयसे कि कीं मारा ( त्याग 
करिया ) हा घम हमारा दी वध न कर्‌ उ 
धर्गेणेवर्पयरती्ण धर्म छोकाः प्रतिशिताः। 
धर्मेण देव्ता ववृधुर्धते चार्थः समादितः॥ 
धर्मकि दवाय च्रपिगण दरस भवंसागरसे पार हो गये | 
सम्पूर्ण लोक धर्मक आघारपर ही चकि दए दै मसे द्री 


देवता वदे दै ओर धन भी धमकर ही आभ्रित ह । 





श्रीपद्धागवतकी सक्ति 


अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः) 
तीरेण भक्तियीगेन यजेत पुरूपं परम्‌ ॥ 
(२।३1 १०) 
जिसके मनमे कोद कामनानहीदैः या जो सव कुछ 
पनेकी कामनावाल्म दै अथवा जो उदाखुद्धि पुरुष केवर 


मोक्षकी दी कामना रखता हैः सरको तीव्र मक्तियोगके द्वार 
परम पुरुप भगवान्‌ श्रीदरिकी दी आराधना करनी चाहिवे । 
द्विषतः परकये मां मानिनो भिन्चदर्दिनः। 
भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः कान्तिच्छति ॥ 
(३।२९। २३) 


२२ ‰ सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कथिहःख भाग्भवेत्‌ # 


[भन्रयकायकाकाकानाककन कका क का 1 वा्काकान्दन्कागकाकयान्वान्कानकाननदाष्वान्यभकन्य्यानाण्काकनयनयकानकेनकिषवाोयानयनका 





जो अभिमानी मौर भेददर्नीं दैः जिसने सम्पूणं प्राणियो- 
के प्रति वैर बोध रक्ला दै, तएव नो दूरके श्रीर्मे खित 
मुच्च अन्तर्यामी परमात्मासे देप रखता दै उसके मनक 
कमी शान्ति नही मिकती | 


मनस्तानि भूतानि प्रणपेद्रहु मानयन्‌ । 
द्वरो जीवकटय्या प्रविष्टो भगवानिति ॥ 
(३।२९। ३४) 


दन सव भूतप्राणिवोमे सर्वेश्वर मगवानूमे दी अपने 


~~~ ~---------~---------~---~-------------------------~--------------~-~-~----------- ~~~ ~~~ ~~~ 


अंरामूत जीवकरे स्पे प्रतय क्रिया दै-र्यो मानकर खवर 
प्राणिर्योको अच्यन्त आद्र देते ट्ुए सवकरो सनदी-मन प्रणाम 
करना चाहिये । 

हरिः स्वेषु भृतिषु भगवानास्त ह्रः । 

इति अूनानि मनसा कामैस्तैः साधर मानयेत्‌ ॥ 

(७।७८।३२) | 

समस्त भूत-पराणिरयेमि सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीदरि वियजमान 
ह यो अपने मनम खमश्चते हुए उन खवको इच्छानुखार 
वस्तुर्पँ देकर भखी्मोति सम्मानित कना चादिये । 
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स्त॒वन्‌ 
ठम चूद्पर स्वर्णं ॒रदिम प्रम 
ज्योति सुङ्कट जाज्वर्य श्ीपपर, 
शत सरयोञ्ज्वल कुवख्य कोम 
स्फुरत्‌ किरण मंडित मुख सखंदर ! 
नयन अक्क क्षम गरिमामय 
ज्योति प्रीतिके अतल सरोवर. 
अधर प्रवार्छोपर चिर शुंजित 
मोन मधुर सितिके सुरुटी खर ! 
सहृदय वक्ष विशार सिन्धुवत्‌ 
विश्व भार भ्त अंस धुरंधर 
करूणाखवित वाहु, बरद कर, 
सनृत्यु कटटुप हर चार धयुष हार ! । 
वठृते युग-युग चरण, छोड निज 
अक्षय चिह्न समयके पथपर, 
विश्व हदय शातद्र पर स्थित तुम 
हदयेद्वर, जगदीश, परात्पर ! 
सृजन चत्य उदास निरत नित 
चिर चिभंगमयः रहस रतीश्वर, 
इङ्गितोसे जीवनकी 
शाश्वत शोभा पड़ती क्षर श्वर ! 
| जय पुरुपोत्तम, प्रणत घ्राण मन 
नयनौमे भर रूप मनोहर, 
चिर श्रद्धा विश्वास भक्तिका 
मंगरूमयः निज जनको दौ वर !! 
अ+ - 
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हिद्‌-संस्ृति 
८ भगवतपृज्यपाद अनन्त श्रीविभूषित जगुर रद्रराचायं प्रु शरील्योत्िप्पीयधीश्वर स्वामी श्रीबद्यानन्द सरसतीजी मरारज 
ज्योतिमठ वदरिकात्रमका प्रसाद ) 


धीरं सूर्यमथाम्बिकां हरिहरौ रूपाणि पच्वावहन्‌ 
यौ नित्यं सगुणः ज्घता्थ॑वति सन्मा्गानुगान्‌ साधकान्‌ । 


यो खुद्धर्वरतेजसः क्रमगताच्छकेश्चितः सत्सतः 
साष्टाय्यादवधार्य॑ते स भगवा पञ्चाव्मको नम्यते ॥ 


दिदू-संस्कृतिकरे खरूप ओर उसकी षिगेपताओ आदि- 
पर विवार करनेके पूर्वं यह निश्चय कर लेना आवद्यफ़ दै किं 
द्‌ कोन दै ओर संस्कृतिकरा क्या अर्थ देता हे! दू कौन 
दै यद्‌ निश्चय केरनेके चयि सर्वप्रथम जातिनिर्णयका आधार 
स्प्ट हो जाना चादि 


जातिनिणयक [च 
{ अधार्‌ 


सामान्यतया जातिनिर्णवक्रे दो आधार प्रतीत हेते दै - 
दितः ओर प्धरम्न्थः | कुछ जातियोके नाम देदोकि 
नामके आधारपर प्रचरित है--जेसे जर्मन, फ्रैचः वंगाटीः 
पंजावी आदि } ओर कु जातियोके नाम धर्म्रन्थोके आधार- 
पर ई जेते वादचिलको माननेवाखी ईसाई जाति ओर कुरानको 
माननेवाी मुस्ठिम जाति आदि । 

विचार करनेपर देके आधारपर जातिक्रा निर्णय पूर्ण 
रीतिसे नदीं होता । जसे वंगाच्करे निवासी मुस्लिम भी वंगाटी 
दंओरर्हिवुभीवरंगाली ह; कि दोनो वेगाखी होते दए 
भी वे एक जातिके नदीं मानें जति । उनकी जातिका निर्णय 
उनके धर्मव्रन्थेके आधारपर दी येता ह । ऊुरानको माननेवाये 
स्लिम ओर वेदादि च्ार्छलौको माननेवले दू जातिके मानें 
जति ह | इससे स्पष्ट होता रकि खान या देके नामके 
अआयारपर जातिनिर्णयक्रा कोई मूल्य नदीं होता; अन्ततः 
घर्ममन्ेकि ८ या गा्लके ) आधारपर दी जतिनिर्णव 
होता दे | 

कोई मनुप्य चाहे कोर-येट पटनकर मास-मदिरा सेवन 
करता हया विखायते र्दे या धोती-कुरता पदनक्र याकरा- 
दारी कर मारतम रः किंत यदि वद बद्विट्फे सनता 
तो ईखाई दी कद्रा जायगा ओर चदि कुरान मानतादै 


# “प 


तो ससम नातिन द्यी उसकी गणना लैमी स्स दरद 
द्ध जासिनि ४.1 यते धसव्मन्थक्र द प्रधानता मान्‌ ती ट 


+ 


- म्यर्‌ किकी देशवि्रयतं निवास कमले अथवा ऊपरी चष 


मृषा, खान-पान आदिसे किसीकी जातिका निर्णय नहीं किया 
जा सकता ! यह्‌ अवद्य दँ कि जिस देद््मे जिस जातिका 
प्रादुभाव होता दै, उख देको वह जाति अपना देदा मानती 
हैः कितु स्पष्ट है कि जातियोकी भिन्नरताका कारण देदका भेद 
न होकर शाल्नभेद ही दै 

किसी एक जातिके खोगेकि भिन्न-भिन्न देोमे वस 
जानेके कारण जलवायु आदिकी भिन्नतासे उनके वेप-भूपा; 
खान-पानादिमे अवदय अन्तर पड़ जाता है ओर देदके आधारपर 
उनका नाम मी भिन्न दों नातादै; किंतु जतकये एक दी 
धर्मशाल्रको मानते है, तवतक एक दी जातिके कटे जति 
या एकं ही जातिकी विभिन्न उपजातियोमे उनकी गणना दती 
हे । जेठे देन या ्रान्तके आधास्यर ईसाई जातिकेिखोग दी 
जर्मन प्रच, इंगलिन, अमेरिकन आदि नारमेसे यर दिवू- 
जातिके ठोग दी बंगारी; पंजावीः; गुजराती; मराटी आदि 
विभिन्न नामोसे कदे जति द । इसय्थिे जातिनिर्णयमे गास्रकी 
दी प्रधानता सिद्ध टोती दै] 

माना जाता दै कि पले एक दी (आर्यः जति थी ओर 
वदी विभिन्न देमि बवस्कर विभिन्न जातियों परिणत दी 
गयी । ठ यदि विभिन्न दे्ोमिं वसे हुए आर्य॑ल्ेग वेदादि 
याको वरावर मानते रदते तो दुर-दुर देदीमे रते दण 
भी ओर जल-वायु मादिके कारण वे्-मृपाः खान-पान आदिक 
भिन्नता रदत हए भीवेषर दी (आरवः वा ध्िंदृः जतिक्र 
के जाते । वेदादि गासि भिन्न बाद्विठ ओर कुरानकों 
अपने धर्मग्रन्थ माननेके कारण दी ईषाई ओर मुस्ठिमि आदि 
जातियोकी हिंदू -लातिते भिन्न स्थिति दे 1 उखछ्यि जाति 
निर्णय सुख्य आवार धर्मस्य धर्मग्रन्य दी निश्चय 
होता दे । 


जातिनिर्णवके उक्त आधास स्य द्री द्रि 
गाद्लोको माननेवादी जनिद्ी दिदू-जानिदरै] ट 
वेदादि दिदु-नान््रोपर विश्वाश् क्रनेवादर द्‌ ददु कदयालजा 
क्रत दे! लो श्रति-स्मृनि-पुगण-दतिदाख-प्रतिपादित कमक 
उगाधारपर अपनी लीक्रिक-पास्योकिकि उन्नतिपर्‌ विश्वास रखता 
दै वदीरहिदू दे! अथवा श्रुति-व्पृतिमूख्क समाजःच्यवखाः 


हिद कौन ? 
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ऋ सर्व भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िदुः्वभाग्मवेत्‌ >: 
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अर्थव्यवस्या, नासन-व्यवसा, धर्मव्यवस्या आदिक छारा 
अपने जीवनके समस्त केत्रोमे सौकिक-पारलोकिक अभ्युदयः 
विश्वा स्खनेवाखा दी दू कटाजा सकतादै | वदिक 
सिद्धान्तानुसार मानव-जीवन्करे समस्त क्षेचाकी चिमिन्न 
व्यवस्ाका सक्रिय स्य वर्णाश्रम-धर्म-व्यवय्यामे प्राप्त टता 


द । दसचये वर्णाश्रमघर्मानुकूल आचार-चिचारकँ द्वारा जीबन 


व्यतीत करनेवाला द्यी दिदि माना जा सफतादै। अथवा 
ब्राह्मण, श्तनिय; वेद्य; च्र--धम चार वणोमे उत्पन्न हकर 


~---------~~- ~~~ 


वेद्-शालरोका अपना धमग्रन्थ माननेवाव्य दी ददु 
संस्कृति-जन्दार्थ 
प्सम्‌? स्पसर्गपूर्कर धकः धातुम मृधण-स्ने सुक्र 
आगम करके "क्तिन्‌? प्रत्यय करनेन (्तस्करतिः ग्द वन्ती ६ | 
इसका अथं होता दे--मूप्रणभूनं सम्यक्‌ छरति} रउसच्यि 
भृपणभूत सम्यक कतिया चेदी सस्कृति कटी जा सक्ती 
। इस प्रकार भूपणभृतं सम्य कृमियेक्रा सम्पूर्ण कषेत्र 
संस्कृतिका क्षेत्र दै । 
पञ्च-प्ी, कीट-पतंगादि भोगयोनियेमि जीवकी चण 
स्वामाविक ही हा करती हं । उनम सम्यक्‌-अशम्य्का 
भेद नरी क्रिया जा सकता । मनुष्ययेनिमे ही जीव कर्म करनेमे 
स्वतन्त्र माना गया है । सनुप्य सभ्वू्‌-असम्यर्‌ दोने प्रमर्की 
चेष्टा करनेमे समर्थ होत्ता दै ¡ इसव्यि सम्यक्‌ चेवा 
ङति--सस्छरतिका प्रयोग मनुप्यके सम्बन्धमे टी क्रिया जा सकता 
द 1 इसस्ि मनुप्यकी मृषणमूत सम्यक्‌ कृतियाचे्य द्र 
सस्छ्ात ह | 
जिन चे्टमोके द्वारा मनुप्य अपने जीवनके समस्त क्ेत्रोमि 
उन्नति करता हु सुख-गान्ति प्रास्त करः वे चे्ट्द ही उसके 
चयि भूपणमूत सम्यक्‌ चे कदी जा सकती दं । अथवा 
मनुप्यक्री आधिभौतिक, आधिदंविक एवं आध्यात्मिक उन्नतिके 
अनुक्रूट चेष्टे दी उसक्री भृप्रणभूत सम्यकू चट है| या 
मनुप्यकी वयक्तिकः सामाजिक्र, आथिकरः राजनैतिक, धार्मिक 
आदि समी क्षेत्रोमे सकिक-पारटौकिक उभ्युदयके अनुकूख 
देदेन्दरियः मन-बुद्धिः चित्तादद्ारकी चा दी उसकी भप्रणभूत 
सम्यक्‌ चेश या संस्छृति दै । ( देदैन्दरियकी समस्त चैर 
'आचारः के भैत्रमे ओर मन-बुद्धि-चित्ताहद्धारकी. चैर 
'विन्ार'के क्षेचके अन्तगत कटी जाती हे; इसच्यि » संक्षेपे 
कदा जा सकता हे कि मनुप्यके रोकिक-पारलोकरिक सर्वाभ्युदयके 
। अङ्क्‌ छ आचारःविचार दी संति है । 





सुस्करतिका आधार 
उप्र प्सस्टरतिः यव्य व्या्या क्रदी गर्कीद | 
च्म सष्टष कि जति अपनी सौकिकि-पारखोषिि 
उन्नति मार्गं जिम आाधाग्यर्‌ निश्चय करनी द उमीके आधार 
प्र्‌ उसकी सम्टतिव् निरय दो यक्रना ६। 
च्वि नाति दिवि न्यिः निश्वास 
आधार उम नातिका द्नन्याप्य सता र| दर्यन-मास् 
सत्यासलयवितेचनास्क, गानयरक ठता] ओ कौन ष्टुः कनि 
भायाः कट जगास नाना नाम-रूपमव जगत मन्य 
न्वस्यक्या, टनन्न क्ता कौन, चट्‌जयददै मरा येन्न 
ओर परम नुग-णान्त्कि व्या स्वर ४-- सादिन समाधान 
द्र्दन-यान्पसे दतां 2 | क अलि दरयन्त 
अनुसार टन सोर परत्यक ज स्तस्य निर्यय करततीदै 
सीकर यनुस्य साक. पारन्सोकिति उन्नतिका मानद्ररथक 
ठ्स जिका आआचास्यान्न देता दै। 


अनार. पा धम- 
यान विधि-नियवात्सकः) करसव्याततव्य-सम्वरन्प आशप्रदायकः 
कर्मपर सिना > | 


चिसरी लतति ध्मभान्त 
पादित टीपिक-पार्नोविकः न्धुटय्मे सदापक जिन कमं 
या आाचार-विचारका विधान फला टैः वरै क्म ष्टी उम अत्तिके 
स्वि कतव्य हेते ओर रन्दीकर दवाय वह जाति अपनी 
टीविक परलौक्किः उच्रति मानती दै) समे रकि 
किसी जातिके धर्म॑लानद्ास प्रतिपादिव आचार-विचारदी 
उख जातिकी संस्छृतिम्न खल्प दता दै । अतएव संच्छृतिका 
आधार यान्त या धमग्रन्यदहीदं। 


िद-संस्छृतिया स्वस्य 
दिदू कौन दैः सक्कृतिका वया अर्थं होता ह गौर उसका 
क्या आधार द--यह निश्चयो जनेके ब्राद स्पष्टद्दीदटकि 
वेद्यादिव्ाच्सम्मत आचार-यिचार दौ रिद्‌-संस्छुतिका सर्प 


+ ङ 
र्द 


पम 
# 
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दरिद्ध 11 म्प 


त्ति 


पन द्गनदास्र-प्रति- 





दे । मनुप्यक्रा सम्पूर्णं जीवन आचार-विचारमय ही रोता ३ 1 


इसच्यि संर्छृतिके क्षेमे मानव-जीवनके समरस धेच म जाति 
है ! अतएव मानव-जीवनके प्रवयेक भेत्मे वेदादि -गालरानुकरल 
आचार-विचार दी दिदू-संसछृति द ! जीवनके समस्तं श्म 
वेदादि-शास्रातुकू आनचार-चिचारकी व्यवस्थाका सक्रिय रूप 
वर्णाश्नमघम-व्यवखमे प्राप होता दै । इतदि वर्माश्रमानुकूक 
आचार-विचार दी दिद -संस्छृतिका प्रत्यक्षरूप है ] ओर वैयक्तिक 
सामाजिकः आर्थिकः राजनेतिकः धार्मिक तथा कलाकोशल 
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आपः वेषमूपाः उपाखना आदि-सम्बन्धी सप्त इर्ये या 
आचार-विचार वर्णा्रमधर्मानुकरूल हौ--यदरी दिं -संस्कृतिका 
आदर्बहै।! ˆ - 
िदू-संस्क्रतिकी विशेषत 
उप्र इस वातप्र पर्याप्त प्रकाल डासन जा चुका टकर 
रं नात्ति मयने दर्शनशचाखरके अनुसार टोक्रिकः पारलौकिक 
घत्यासत्य-विवेचनद्वारा परम सुख-दान्ति, मोः आत्मा; ब्रह्य 
या सर्गका जो स्वरूप निर्णय करती दै, उसकी ग्रासिम सदायकः 
टोकिक-पारलीकिक अग्युदयप्रद, धर्मगाल-परतिपादितः. 
हमल सम्यक्‌ भूषणभूत चेगर् ही उस जातिकरी संसृति 
केरलाती दै । इतल्ि किषी जिक्र संसछृतिकी खतरे वड़ी 
विशेषता ओर उसकी समसत विदोपताओंकरा मूल उख जातिका 
दर्यनशाल्र होता है । ४ 
िदूदनन या वेदिक दर्यन-यास्र दी दिदू-संसडपिकी 
पमस विद्चेषताओके मूर्खे स्थित दै । नानात्वमय समस्त 
र्य प्रपञ्चक प्रत्य ब्रहुत्ववादसे अलश्यः अगोचर, प्रसयनत- 


भरप्रवयक्षसे परे, निर्गुग-निराकार एकर-तचवाद, अदधेत-सिद्धान्त- 


शी प्रति दी दिद-दर्थनकी मौलिक विचेया द । साकार- 

पूणं शमन्वय दिदू-दर्गनोमे दी पाया जाता ३ । 
मही कारण दै विः दिदू-सं्कपिमे व्यावहारिक उत्तमता जर 
पारमायिक भरेष्ठता--दोनो पूर्णताकी सीमापर्‌ प्रतिष्ठित इ । 
शगद्न्यवहासमे प्रतिपल व्यवहार करते हए भी दू ्त-प्पञ्चसे 
उठकर अद्वेतखवरूप.निष्ठा--जीवन्ुक्तिकी अवसा प्रा 


॥ करनेमे नु 
करने समर्थं रोता हे । मनुष्यको मानव-विक्रासकरे उच्चतम 


शिखरपर पर्हुचाकर जीवन्भुक्तिकी अवस्थ प्रतिष्ठित करा देना 
से धवति पव दी वत्ता दै । 
अद्धेतनिष्ठा या जीवन्ुक्तिकरी अवस्थाको मानव-जीवनकी 
घरवोृष्ट अवस्था इसलिये माना गया है कर उस स्थितिमे था 
छसकी प्रा्तिके मार्गमे दी मनुष्य आधिभौतिकः आधिदैविक 
सोर अध्यात्मिक भेत्रे पूरणं विकराखक्रो प्रात दो जाता दै । 
पराण्यात्मिक क्षिजमे वर निगुंण-निरञ्नन परमतच्वपे एकत्व प्रास्त 
भन लेता दै; ओर अधिदेविक्र एवं आधिमोतिक परतरे उसके 
कुछ अप्राप्य नदी रह जाताः इच्छामात्र्े वह सव कुछ 
करये खमथं हो जाता दे 
य य॑ धं मनसा संविभाति 
विञ्यद्धसष्वः कामयते यांश्च कामान्‌ 1 
तं तं लोकं जयते तांश्च कामान्‌-*" 
{ मुण्ड ३११०) 


{६० उ० य° ७--७- 


केवल विन्वार्मात्रसे सव्र कुक कर्‌ सक्नेकी खामर्ध्यछे 
अधिक साम्यं यओरहो दी क्या सकता है | इचि स्वरूप- 
निष्ठा दी सानव-जीवनके विक्रासकरी श्रेतम अवस्या मानी गयी 


` है ओर इषीकी प्राति दिदू-षछतिका लक्ष्य दै ! मनुष्वको 


पूणं स्वातन्त्यमव अनन्त ज्ञानके धेत्रमे खमासीनकर्‌ परमानन्दका 
अनुभव करा देनेकी साम्यं हिदू-संस्कृतिमे दी दे । इखीचयि 
िदु-संस्कृति सरवसामर््॑मव सर्वाङ्गीण पूर्ण संस्कृति है । 

दिदू-संस्करति स्वैकव्याणकारिणी दै । इसके द्वारा न केवटः 
अपने अनुयाविवेके च्वि दी; अपितु समस्त ब्रह्याण्के लिये 

विद्वपोपक सङ्गलकारी प्रभाव उयत् होता दै । दिदू-षंस्तिकी 

इस विदवगेपक्रताका रदस्य दय ङ्गम दो जनेपर उसकी समख 
विग्ेपताओको समञ्चनेके चि एक आघार प्राप्न ह्ये जावा दै । 
इसव्यि इषे स्यष्ट कर देना आवश्यक है । 

जिस प्रकार सरोवरके जलमे पत्थर फेतनेखे या क्रिसी 
प्रकास्की दल्चछ क्रमेम उसमे उत्पन्न हुई तरङ्गं उमस 
सरोवरे फैच्कर सम्पूणं जख-रािकर प्रमावित करती दैः उसी 
प्रकरार समस्त जीव ओर मनुष्योकी देहेन्द्रि आदिकी समस 
इल्चर्जे वानरु-मण्डल्मे खन्दन उदयन दोते दं--नो स्थूल- 
सष्मरूपते समस वायुमण्डलमे फेलकर सम्पूर्णं ब्रह्माण्डे 
व्या दो जति दै यर सममू नभोमण्डल, तेजोमण्डलः 
थ्वीमण्डल एं सम्पूर्णं जछसश्चिपर अपना प्रभाव ठरते है । 
दख प्रकार प्राणीके प्रयेक कर्म॑का प्रभाव कर्ताक्र ही सीमित 
न रहकर समस्त ब्रह्माण्डपर पड़ता दै । करिव किख प्राणीके 
किस कर्मका प्रभाव खष्टिके अनुकूल ओर किव कर्मक प्रभाव 
खष्टिके प्रतिकूल पड़ता दै--दषका पूर्णरूपसे निणेय छरना 
मानवी बुद्धिके परे है । मनुभ्य अल्यक्त दैः वह्‌ खमस्ञ स्ते 
परिचित नदीं है ओर अनन्त प्राणियोकौ अनन्त कर्पैराशिखे 
भी परिचित नदीं दै; इखल्ि किंस प्राणीकरे किष क्का प्रभाव 


 प्रकृतिके किष सरमे कैषा पड़ता दैः यद निर्णव करना मनुष्यकी 


| सामर्थ्ये वादर ३ ! इसका निर्गय वदी कर सक्रता है, ज सर्व॑. 
हयो ! जितने खष्टिकी स्वना कौ दैः जिने उमस प्राणियोग्रो 

चनाया दै ओर जिषे खमस्त कर्मराशवि टवं कर्मफर-राशिका 

सूजन क्रिया ३, वदी सर्वज्ञ परमात्मा कर्पके सृषम श्माश्चुम 

प्रमावोका पूर्णतया प्रकराश्च कर खकता दै । इसि परमात्मा 

अङ्खरूप निःश्वाखभूत सनातन वेद जिन कर्पके शुभ या उपादेय 
पतियादन करते ईः उनका प्रमाव पूर्णतया चुष्ट-पोषकः, मञ्च. 


` मय धवं खवकस्यागकारौ होता दै ओर जिन कर्मोको वेद्‌ 
.अञ्चम या देय निद करते दै; उनका प्रभाव खष्टिके कि. 


द 


‰ स्व भद्राणि पदयन्तु मा कचथ्िद्ुःखयाग्भवेत्‌ # 








सभव्च्य ही यमद्धल्कारी देता हैमे खन्द नदी | व्समे 
स्य दै कि वेद्‌-नाूसग्म्त स्स द्युभवर्म कतपरि न्वयि स्व॑ 
विष कल्याणद पलयोपादन करते हए सम्स् द्रदयाण्टपर 
द्ष्टिपोष्क प्रभाव उाट्ते दे; टसीचियि ्द.्स्छरतति 
सर्वकस्याणकारिणी मानी गयी दै । 


दिदु-खुस्छृत्कि विभिन्न अर््खोपर दृष्टिपात करलेसे पद्- 
"पदपर उसकी मती विधेषपताए प्रव्यक्त दती द ¡ दिदु-सस्ट्ति 
की वणाश्रमधम्व्यदस्यकी उन्दृषटता; दवाद्भीण प्रणता पयं 
'उपादेवत्ताके प्रतिपादनम्‌ अनन्त-रदस्यमय करिः विश्या 
प्न्य लि जा सकते ई । यद्‌ चार वण! यर चार आशर्मोकी 
प्ाङ्तिक व्यवसा मनुप्य-योनिमे जीवी तर मोद्नत्तिका सर्कन्कृष्ट 
साधन रै | इसके अनुसार चच्वर दद्‌ व्यक्तिगत एवं सामाजिकं 
रूपमे सानव-विकारुकी पृष्ताके उन्ड्ट दि्धसपर्‌ समार्य 
श्ोनेकी सामथ्यं प्राप्त करता द] मनुप्यफो अस्प यक्ति ओर 
घीमित सामथ्यंसे उनन्ते गक्ति अर्‌ ऊपरिमित सामथ्यकी ओरः 
सयवा जावभावसे इरःभाव या व्रद्भावदी ओर खाभाविक- 
रूपे उद्मसर करमेवाटी इस वर्णश्टम-व्यदखा या दिटू-रद्छरति 


फी प्रत्येक वात्त रदस्यपूर्णं विश्चेपतामय दै | नि 





मरखनचर्या्ममे रुद-दिप्यके व्यददारवी उक्ता जीर 
्रषटष्वयनत-पाटनेद्यारा उ्रेदरप्ववी प्रापि दिदू-रम्डृदिकी 
सपनी विशेषता दं । ग्हस्या्रममें पत्ति-पठी; पिताएत्) 
खघु-प्येष्ठ राता आदि के पररपर्‌ आदय व्यवद्यारई पल्ीके टि 
पातितस्य घर्म; सपीरठ्की श्रता अर पत्तकि ट्वि पलीका 
चछान्तात्‌ गृदृट्ष्मी-खरूप तथा पुत्रके च्थि भ्मातृदेवो भव 
पिव्रदेव मवःका उपदेश आदि एसी विदेपताएे ट, जिनके कारण 
हविद्‌-संस्छत्ति अन्य संस्छृततियोके समक्ष सदा दी उस्ज्वल-रुख 
छीर उततभाठ रदी 

ण्दसा्रमके पश्चात्‌ तृतीय अदाम अधिकारानसार 
वानप्रख आश्म ओर चरथं अवखमे सन्यास आथमकी 
व्यव्स्या दे । गृदृखाशममे नाना अकारे व्यवहार खम्पादन 
केम म्नुप्यकौ इद्धि प्रायः सासारिक अधिकं द्यो जाती ३; 
इसल्यि चगप्रण्से टकर त्यागः दैसम्य सौ९ तपके खदरे 
वू जपने इद्ध-करमपको मदः दृयाकर अपना मन परमानन्द- 
मय सत्स्व या ईरदटमे नियोचित्त करता दै दस प्रकार 
लाश्म-छरस्या प्रदृत्ति-घमः ओर निटृत्ति-धर दनोसे या मदत. आर्‌ निदत्त धं दोनेखि पूणं 
मरदयत्तयोशरसम प्रमाथं ओर व्यवदास्का पृरि्विव द्रावर प्रडृत्ति 
चिखल्ायी जाद) = पदस्णश्ममे प्रत्त क्यायी जाती ट्‌; वान- 





~~~ 


क [कष [ [४ नि १.१ ~र +~ स गप्र 
प्रन्यागम निद्रनि रिग्च्व्ययी जनी द्‌ आर शन्फास-सरम 
निःनिनद्यी जती 2। द्य पकार (दृ-यन् तिमे स्यनके 
मृदरनि द्र्य जातौ | टेन त्रत्रः तिन यनं 


र 
माकि मामरन्नी पृण। सक्ति, €; सिम 


व्याव्ाश्यं ख) 


करणु टि लौकिक जीर पारल्योविक दोनी सुसययमनिि श्रीपं 


करनेमं समथ दाता द। 


ददु उपासना-चन्ीकी पृषत दिदू-कष्लव्वी घटल 
मन्त्रवरागः दटसानः द्व्‌ 
मनुप्येका अक्छिमुत्त्क 
= नन्तानन्दके साम्रान्य- 
मेः अतिरिनः निरन्तरे 


"दनि | न्यम 


धिदगान =: {र 
1 ~ 


५ [१ = 

येद विद्धेप्ता [ग | सधक गचन्धर्‌ 
योगः; गजयोग प्य सक्तिका प्र्निं 
आगार ( सिद्धियम्ण््र ) दनक्र उम्‌ 


#, क, 
सिदाचनपर्‌ समायन तरता ६ {ए 
[4 


१५५०५ 


गरोगवा उदेश्य देकर खन, सम्य कायते द्यी उपारनक्ि 
ह ५ . थ -गदद्र {नः [4 
साधनन्रनादरतीट्‌। जर्‌ उनसे भमगवदुमदुद्धपूत्के च्च 
9. [१ =, न क न्तत माम 
कराते दए. उनक्र ट्य होक शग्टोकिकः सवाल" माः 


५ 


प्रस कवी द 1 रमक यतिरित्तः ययः ग्टावशट एव यनुना 
द्वारा उणस्ना करर सृ जमत्‌के निवाम्क सुषम दका जतुकं 
पदाधिकारी विभिन्न दे्ब-देवतार्भको प्रखल के षिद्‌ सपने 
वयक्तिक सामयिक एवं चिश्वक्स्यण्के च्वि दैवी चन्र प्राप्त 
केम समर्थं होता 2 । यट िदृ-सं्छतिकी दी विरेधतः ३) 
चयि िदु-स्छरतिमे प्राङ्तिक 

गुणानुखारी कमेक जाधासयर नाह्यणः धिय, वेध्य जीर धद्र-- 
इन चर्‌ वर्णो व्यवया द! व्क मूल्मे दिदू-खं्तिकरे - 
बहुत बड़ी वितरपतता, जन्मान्तरवादकी मान्यता द} इख सरनमम 
जीव प्रधानरूपसे जो छायं क्ता टैः उसके संस्कार जीवक 
चित्तम अद्धित दौ जति ई! उन्दी खसाररोकौ लेकर सद 
अम्रिम जन्मर्मे सरन खंकर्रोकं अनुरूप रीर धारण करदा 
ह ओर उन खंकारोके अनुखार दी उसकी आखक्ति यः कम्म 
स्वाभाविक प्रवृत्ति दोती दं । दीवि मीनंखाका सिद्धान्त ६ै-- 
वर्मवीजं संस्कारः ओर्‌ तन्निमित्ता उषः } अर्थात्‌ घस्र - 
दी कर्मका ब्रीज है अर वदी खषिका कारण ई } जीव सर्वथा 
दी सस्कारेका दास दै! दिद्‌-संस्छतिमे ऊीवके उंस्कारोका 
निण॑य उसके जन्मकरे आधारपर क्रिया जाता दै | कसी जादि 
व्रत्तकरां प्रमाण दै क्वि 
उसके संस्कार उदी वर्णं या जात्तिके संस्कारोके अनुरूप ई | 
दस्य उसके पू्॑-खंस्वारोका निर्णय जन्मके आघारपरं 
करके अधिकारानसार गर्भाधानादि संस्कारेके दवाय उसके 
प्राक्तन संस्कारकं भल्ययनयन ( द्धन ) करके, बरतवन्वादि 





सामासिकं सर्वन्निस्फि 
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छंस्कासद्वारा उसमे विदिष्ट संस्कार्योका अतिश्याधान करते 
दए उसे उसी जातिके क्ममिं नियोजितकर वु -संस्कृत्ति 
क्मोन्नतिके राजमार्गपर अगे बदाती दै । यदी जन्मना वर्ण- 
प्यवस्थाका रदस्य दै । 

यदि किसी मनुप्यको उसके सखाभाविक संस्कारेसे मिन्न 
्रकृतिवलठे कमभि टगाया जाय तो उसे समञ्चने ओर कसनेमे 
उसको विदोष मानसिक ओर शारीरिक परिश्रम करना पडेगा 
द्मीर इस परिथ्रममे उसकी रक्तिका व्यर्य हास होगा } उसकी 
मानसिकं शक्ति उसके सामाविक संस्कारोसे भिन्न नवीन 
कायोकों सीखनेमे ख्ग जानेके कारण उसका आध्यात्मिक पतन 
मी होता जायगा । इस प्रकार शक्तिके हाससे समाजको बन्ानेके 
च्यि ओर अपने प्राकृत संस्कारोके अनुरूप जगत्कार्यमे लगे 
रटकर आध्यारिमिकं मार्गमे भी सव्र लोगोको आगे वदटनेका 
घवकाख रदै--यदी उदेदय वर्णाश्रग-द्ुखाके मू निदित दै। 

जितने प्रकारके काय॑ समाज होते हैः वे सव कसे दी 
पदगे-- चदे जो करे } एक नदीं करेगा तो दुसरेको वदी करना 
होगा । इसख््यि यदि सव मनुष्य अपने-अपने प्राकृत संस्कारोके 
अनुरूप कम करं तो स्वाभाविकरूपसे सरख्तासे दी सव कार्यं 
होते जाय ओर मनुप्यके प्राचीन-नवीन संस्कारोमे संघर्ष 





षन्वा रदे ओर कर्म-सवाद्धयं न फैले । संस्कारेके संधर्पसे अन्तः- 


करण दुर्बल दता हः जिसके कारण मनुप्यका आधिदैविक ओर 
आध्यात्मिक पतन होता है जर कर्म-सादुर्यसे कर्मी शक्ति 
` क्षीण दोती है ( अर्थात्‌ क्म ब्याली नदीं दते )› ओ आधि- 
मीतिक शक्तिके हासका च्योतक दहै । इस प्रकार समाजके 


यनुप्योको उनके प्राक्तन संस्कारोसे मिनन शकृतिवाटे कममि 


ख्गानेके कारण व्यक्ति तथा समाजकी आधिभौतिकः आधि- 
दैविक एवं आध्यात्मिक शक्तियोका हास दोता जाता है । इस 
प्रकार शक्तिका सतत हास ही रीस; रोमन आदि जातियोके 
रकान्तिकं पतनका कारण हुभा ओर इस प्रकारके हाससे दिदू- 


` लात्तिको चाये रखनेके यि ओर उसे सतत राक्तिराटी तथा 


उ्नतिदी चनाये रखनेके छ्््यसे दिदू-संस्छृत्तिमे जीवके 
प्राङतिक संस्काराचसारी कर्माका निश्चय करनेके स्यि जन्मना 


~~~ -- -- 


चाठुच्॑य-व्यवस्थाकी स्थापना है ओर्‌ यही दिदू-जात्तिके 
चिरजीवी रहनेका एक प्रधान कारण दै । प्रत्य मी अनुभव 
क्या जाता है कि क्षचियका वाटकर जन्मसे ही वीर प्रछ्त्तिकाः 
वेश्यका वारक स्वाभाविक दी व्यवसायी दिमारका ओर चटका 
बालक अपने ग॒ट्के कला-कौजल्दिमे खभावसे हयी सचि रखने- 
वाख होता दै ओर उसमे ्ीघ दी दश्च हो जातादे। इस प्रकार 








वर्ण-व्यवसामे सामाजिक कार्योका स्वाभाविक सन्तुटन चना 





रहता है ओर अपने वरकि कायमे प्रयेकं पीटी उक्ति करती 
जाती है | इस प्रकार समाजे प्रव्येक वकि ल्यि उन्नतिका 


स्वाभाविक मार्गं जन्मना वर्णव्यवस्थसे प्रयास दता द। 
प्रत्येक वर्णं था जात्िके च््यि निर्धारित शास्नोक्त आचार 
विचारोका चिसतारसे चिच्लेपण करे ओर उनके सृष्म रहर्स्यो- 
का उदृघाटन करके यद स्ष्ट किया जा सकता हे कि वर्ण 
व्यवस्था सवके सिये समानरूपे अभ्युन्नतिकारी दै ओर प्रस्येक 
वको सम्पूणं समाजक्री उत्रतिके स्यि सन्नद्ध रखती दै । 
दिंदू-सस्टृतिकी यह विशेषता है कि आधिभोत्तिक भेन 
८ अर्थात्‌ व्यवहारे ) वणं एवं आश्रम-धर्मानुसारी काकी 
ही मान्यता दोते दए भी विसी भी वर्णका कोई भी मनुप्य 
भगवान्‌क्री प्रगाद्‌ रागात्मिका मक्ति करे सर्वे्र अपने इष्टका 
दन करता हुआ आध्यात्मिक विकासकी उचातिडच अवस्था 
प्रास्त कर सकता द । यह अवश्य ह क्रि जवतक इष्टका पूर्ण 
वोध नदी हयो जाता ओर जवतक सर्वत्र परमात्मदर्ानके दारा 
दृत्ति भगवत्‌-तत्वमे टीन नदीं हो जाती, तवतक वर्णाश्रम-घर्मकः 
अवङम्बन नदीं छोडना चादि } पूर्ण बोध हए चिना अपने 
वर्णाश्रमानुसारी कमाको छोडना अपने उन्नतिके प्रशस्त राज- 
मागि भ्रष्ट होना है । ददू-संस्छृतिकी यह विदोपता दै कि बह 


अपने अनुयायियोको क्रमोन्नतिके सास्डतिक राजमागंपर चखाती 
हद उनके स्यि पूर्णोन्नतिका दार सदा खोक रखती दै ¦ 


वणं या जातिके अपरिवर्तनका सिद्धान्त दिंद-संस्छृतिकी 
बहुत बड़ी विशेषता हे । दिद्‌-संस्कृति वर्णसंकरता्मे समाज 
णवं राषटूका विना देखती दै । दिदू-संस्छृतिका वेदिक इतिदास 
चतखातादे कि (४५२३२००० वर्षका एक कलयुग होता दै, इससे 
द्विगुणः त्रिगुणः चतुर्युण--क्रमदाः द्वापर, त्रेता ओर सत्ययुम 
दोते द । चारों युग मिलाकर एक महायुग कदटलाता है ओर्‌ 
ेसे ७१ महायुगोका एक मन्वन्तर होता है एक मन्वन्तरे 
काल्प्रमापक मनु ओर देवराज इन्द्रादि वदेव देवपदाधिकारी 
वद्र जते दै ओर उनके स्ानपर नये पदाधिकारी आ जातत 
ई रेसे १४ मन्वन्तरोका एक कल्प होता हे ) वर्तमान कल्पके 
परारम्भमे वैवखत मनु नामक मनु मौर श्रगु, अद्किरा आदि 
छछृषिगण उत्पन्न दए. थे ओर उनके द्वारा गोत्र तथा प्रवरोकी 
खष्टि हुई थी । उस समवसे छेकर अवतक दंदू-जाततिमे गोच 
ओर प्रयरोका यथाक्रम अखण्ड सस्वन्ध चख आरद! 
इस प्रकार गोत्र-प्रवरके सम्बन्धसे दिदू-संस्कृतिमे चन्मन 
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लात्तिके आधारपर विवादादि सस्चन्धद्वारा रन-वीयक्रो शुद्धि 
दिदू-जातिके चिरजीवी दोनेका श्रवान कारण हं | 

सुढशरुद्ध-विवेक ओर खव्यास्यरध्य-यिकेक दिदृ-खंष्टतिकी 
बहुत यड़ी विदोपता दै । यात्मा यत्नम कोप, प्राणमय कोपः 
मनोमय कोपः विनानमव कोप जौर आनन्दमय कोपमे आरत 2; 
इखस्ि ठस्की अभिव्यक्तिके लिये दून समम्न कोर्पोग्री पवित्रता 
छम्पादन करलेके ठ्ध्यसे उतिगम्भीर रदस्य परिपूर्णं श्ुदा- 
शद एवं -सखप्यास्छ्य-विदेक्की मान्यता द | 


जीवके आवागमन-चक्र ओर जन्मान्तयादपर विश्वास 


मी ददु -संसृतिकी यिन्नेपता दै । इतीके आधारपर पर्टोक- 
मामी जीवका पथ सरसे ओर उने कष्टन दो, इसके च््यि 
नित्य-नेमित्तिक श्राद-तपणादि कर्मकाण्डकी सुव्यवेस्थाके स्मयसे 
दद्‌ -संस्ृततिमे दायमागकी चिजेप व्यवरद्या दै थर दी 
ख्ष्यखे पवित्र घमनिष्ठ पुत्रक प्राति दी दद्‌ संस्कृति विवाद्‌- 
शंस्कारका पवित्र उदेव्य ३ । 
यद्धःपूजा दिद -संस्छत्तिकी बहुत बड़ी विदयेषता ६। 
य्टोका सिढान्त दै-- 
भभिचादुनसीरु्खय नित्यं वृद्धोपसेविनः 1 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो पटम्‌ ॥ 
नारी-नातिके मदान्‌ गौरवकी मान्यता रिद्‌-संच्छृत्तकी 
एीःविदोषता दै । नारीको रक्तिका प्रतीक मानकर उसकी पूजा 
करना दिदू-नातिने दी खकार का दै । 
यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तद्र देवताः। 
यट दिदू-संस्छृतिका दी सिद्धान्त द | 
दिदृ-संस्कृतिमे घृणकरे च्वि खान नदीं दे 1 यरद ठते - 
छनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदनः । 
--का सिद्धान्त माना जाता 
कःसिडान्त दिदू-खंस्छृतिका दी उदात्त सिद्धान्त है | 
“ववं खस्विदं ब्रह्मः की इष्टि दिदू-संस्कतिका उ आदर्सं टै । 
सतिथितत्कारद्वारा समागत प्राणीको ई्धर-वुस्य समञ्चकंर 
उसे चथाखाघ्य संुष्ट करना दिदृ-संस्करत्तिकी दी विशनेषता ट | 
ध्वावृवत्‌_ परदार ओर “पर्व्येषु लोष्टवत्‌, की दि 
रखनेका आदं दिवु-संख्छृतिकी दी विरेपता दे । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः 
- क सिद्धान्तको िदू-संस्छृतिने दी आदरं माना टे । 
सस्कासकी अत्यधिक मान्यता दिदु-खंच्छतिकी दी विदयेषता 








। व्वसुघव कदुम्कम्‌? 


‰% सव भद्राणि पद्यन्तु मा कथिदुःखभण्म्धेत्‌ # 


[तनक वा यागययाग्यायारनकन्काागकक्वान्कायानक्काकन्कषायान्याय्कानकवग्कान्याककाकन्कानिननियनसाकागन दिदि ० । 





द) दिदु-पं्कनि्े खुस्फायोवा दतना मच दकि पोट 
यअष्टचत्वारत्‌ आदि संस्कारेकि चम्बन्धमे प्रगुक्त टोनेवास्र 
व्॑स्कार्‌" यन्द प्डस्कृतिः शा प्रायः खमानार्थी माना जाता ६1 
लेषे विभिन्न प्रक्रसयी भिद्रीको चिधानानुखार उंस्कारमेद्रण 
व्योघकर टसम खाष्रा तोया; साना अदि यद्ुमृस्य धाद 
प्रास्त की जाती £ उछी प्रकर दिदू-जाति सपने चिद 
संस्कर्गोद्रारा मनुप्यका मनल्ापनेयन करके उमे दिच्य रकन 
ध्लात्रादि तर्जोका अतिदयाधान करके अन दयी यकियकरि 
अवत्तरणानुकक बनाती दै ¡ पौद्रय, अष्टचन्वार्रियन्‌ _ आदि 
संस्कार रिद्‌ -खत्छयिकरी मनी विप्रता ४। 

दिदु-खछति रवाद्यम वरितपनमव द| उखकी छनन 
विषारये त्रीर उनके गम्भीर र्योका उयुतराटन करनेमे 
अगणित विनाट अन्या सामग्री प्रयुक रोनी { शट तनक 
केवट शुध्मस्पे द्रिग्दक्षन दी भि गया १} यड्‌ निश्चित 
रूपमे कदा च कता ट किदिदू-सस्कृतिकी सप्ल्तर चिरौपताप्‌ 
ओर उनके टौकिक-पाग्टीकरिक जस्य दिम्वकन्‌ पूर्णत 
व्यक्त नरी भ्विननासक्तै) केर्वोकि दृ-तंक्कृतिके षेव 
खीमा मानव-विकाचकी पूर्णता उख सीमासे सम्बद्ध दै नि 
मगवती श्रुति-- 

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सद 

ककर मनः वागीकी समके पे निर्दर करती दे । वशेष 
मे यदीकदाजास्करतादैकि चदुप्यादपूण्‌ ष्ट तदुवगपल्य्द्‌ 


अपनी महती चिगनेपताओके कारण दी दिदू-तक्करति सर्वकस्यास 
कारिणी है, अमर है ओर विष्व गी दतर सं्कृत्तियोकी जननी दै 1 


दिद्‌-जातिका कतव्य 

प्रत्येक जातिका स्वाभाविक कर्तव्य दै कि वद्‌ अपनी 
लीक्रिकः पारलेकरिक उनतिका मूख न दढ । दिदू-जततिका 
आधार ओर उसकी लोकिक, पारटौकिक उन्नतिका मूञ 
वर्णाध्रमघर्माचुखारी आचार्चिचार ( या दिदू-संच्कृति ) ई , 
{इसपर पर्यातत प्रकाश डाला जा चुक्रा दै । दिदुकि 
च्वि यद्‌ सर्वोन्रतिका राजमा्स दै । अपने जीवनके 
राजमार्गपर ददतापूर्वक स्थित रटकर उन्नति करते जाना दी 
बुद्धिमत्ता ३ । 

इतर षंस्छृतिर्यो हमारी चव्पादपूर्णं चतर्वर्गफलग्रद्‌ 
£रदिंदू-संस्ृतिकी शशाखा-खंस्कृतिर्यो, राजमागगसे पटी द 
पगदंडियोके समान द । पगडंडियोका अवरुम्बन कसेवाङे 
कुछ दूर चच्कर जदा फणडंडी समाप होती दै, वदी मरके 
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3. दिदु-संस्छृदि ॐ 
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न जति द; सजमार्णकि व्यि कमी मरक्नेका अवसर नदी 
व्माता } उनका मार्ग प्रस्त दै ओर्‌ निश्चित ९ कि वट्‌ अपने 
कृष्यदी प्रापि करेगा । अपने दीनता-दरिढिता-अस्परतामय 
जीवत्व मिराफर स्वक्ष; स्व॑दाक्तिमान्‌. अनन्तानन्दमय 
परमातमायी प्रमि कला टी जीवनका परम रस्य है । जीवनके दसं 
भयन्‌ लस्य प्रासि दिदू-सस्छृतिके प्रदात राजमार्ग-- वणां 
भमधर्मानुसारी साखर-विचार-के द्वारादी दो सक्ती टे। 
षयि दिद्‌-जातिका परम कर्तव्य दै कि दतर क्षुद्र संस्करतिर्यो 


के ऊपरी चाकयिन्रयमे विमोित न होकर दृदतापृकक अपनीं 


५ 

















सस्त सदर अषन्‌ मदान्‌ . ट्य प्राप्त कर्‌ | अन्यु 


भ = = 


पस्छरतिनच्ने दमि सास्छुत्तिक गजमार्गकी पगटंदि्यो इसयिये 
कटा गया टै किं उनका भेन्र मनुष्यकं एक जन्मतक टी सीमित 
ग्टता २ 1 टद्‌ षंस्छत्तिका धेच मनुप्यके अनन्त पिच्टेओीर 
यु्णद्रदाकरी प्राप्तितक्के यभिम अनिधितसंख्याक जन्मेसि 
खम्दन्ध व्यता ६ | 
धजो न्त्यः श्राश्वतोऽय पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


--यट्‌ मप्तनन्‌ सिद्धान्त जिख संस्छृतिकाद्ोः उसके अनुयायी 
यदि उन संन्करतिेखे प्रभावित रघो; जो अपने अनुयायिर्योक 
मृन्युके याद ष्कचमे लादेरी षैः तो उनका दु्माग्वदीदेः 
सीर गेया टा जा सक्ता दै) 
दवदुच्मै { ठम्दयाया सास्टरतिक कोष अक्षय्य दः तुद 
द्पजिवोकः द्वार नि्ासनेकी जावव्यकता नदीं दै । अपने घर्‌ 
का अदू खजाना कमम लो । अपने ग्द्के अनन्त मण्डार- 
क्र अवदेटना कर जत्र दुम दुखराका नेत्र निदास्ते धैः तव ठम्दारे 
छन्तःकरणक्धी गरीरी देच्छकरे द्मे कृष्ट होता दे ! रदसकी 
सन्तानका अपना गरव ओर भयदा नष नद्य करनी दयं | 
द्रम्ारी उत्छरतति ध समस्त संस्छृतिवेमिं मुध्न्यदे । कोद 
देखी लोविक्र-पारट)चिक दनु नदी दः ज) दुम्ह्र दिवि यप्राप्य 


शै! पिउन ठेम चदिरुख धोक खचयादकं द्म घुग 
पेरेद्यता जपने स्के पवित्र भण्डार रनास्वादन कस 


= 
त न ठप 


द्र रदन्‌ [च] 1 छ दुर्न ठप्य कर द य्‌ धस्य हदला 
एद पाटन्‌ चरते दए पनी स्वाहतिक सान्द्रतिक यन्माग- 
श ठजनदः सधि कषा प खोर अनेक वाद्च मस्टतिया- 
दै भीम उ्गन्मर्मोकध निष्य्ट चनाण ई उती प्रक्र ददता 


अनायि र्धनेकया आय भी छम्य दं प्नं क्ण अर्‌ आश्म 


41 
५. 
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भमर पाचन करदे च्छे सीर उरु विन्द प्रचये अपनी 


+ 





सर्वीन्नतिके राजमार्गे उडकर अयि दए कण्टक समकर 
उनसे बच्ते चलो | 


वर्तमान समयमे भी दिदुरओंकरा चटी कर्तव्य दे, जो सदे 
उनका कर्तव्य रदा ३ | प्रत्येक रिद्‌ अपने र्णाश्रमकरे अनुगुर 
आनचार-विचारः खान-पान वेप-भृषा आदि पक्वे ओर अधिकार 
नुसार ईश्वरोपारनामे अवव्य दी करुद्ध समय खाये | वर्णाध्रम- 
घमचिरोधीः ` दिंदू-सं्छतिके प्रातकः नुघारवाद-नामघाशै 
वतमान भ्रष्टाचारे अपने समाजफो वचानेके च्वि सुरद 


रूपम सुसंघरित दोना जर इस प्रकारके असत्पचारोका वेग 


सरमे चयि 


कप कनेक स्यि वथामाध्य उनका खण्डन करना भी वर्तमान 


खमयन दिंदुजोका कतव्य दै । गासनसत्ताका प्रभाय जीवनप्र 
पड़ता है; 7सन्प्यि अपने देते र्हिदू-संस्कतिपोपकः वर्णाघ्रम- 


घमानु्ूल यासनःव्यवस्या वनानेका प्रयन करना मी दिदू-जाति- 


क्न कतव्य दै} आज भारतमे जनतन्ात्मक गासन-व्यवसथा 
टे; इसच्यिि दिंदू-समाजनो अवसर दं ओर उसक्रा दस समय 





परम कर्तव्य द विः यनी संस्कृतिके अनुक नासनप्रणाटी 
वनाक्र_ अपनी लीविक-पारुौकिक _ उन्ननिक्रा मागं 


निष्कण्टक वना ठे। 


खतन्त्र मारतके शसनाधिकारियोकन चेतावनी 
दिदुखानकी राजनेतिक स्वतन्व्रताका तमी कोद अर्थ 
दो सकता दै, जत्र यर्दौ दिदृ-जीवनकेः यनुद्रूट यासन-्यत्रस्या 
घते । स्वतन्त्र भारतके यारनाधिकरारियोका यद कर्त॑न्य टै करि 
विदेगियेनि दवृ्ीवनकी सर्वोन्नतिक मार्ग दिदू-सस्करतिको 
चिन करनेके च्वि धर्मदीन निक्षा आदिके प्रगारद्राग जो 
गम्भीर राजनेतिक परटय॒न्त्र स्वे येः उन्द्‌ नि्ूल कर भारत- 
मे विशद माग्तीय_ संन्छतिके अतुकृन्ट _ _गागन-व्यवग्वा 
वनाव । दिदृ-खस्छ्ति की भारतीय संन्टरति दै; क्याकि भारद 
या द्िटुस्यानः =ंखा कि उसके नाम्य ष्टी प्रतयसदः दुर्य 
हीदेय दे) 
अन्य सस्टरवि्वोके अनुयाय; यन्य दयि 
भातिः अदिशिर्प्मे यच खाकर हेता कोद दानि नदी | गिर 
सखतन्तर भारतकवेः अननाधिच्नसिर्याव्न यद्‌ कतव्यदे किष दरः 
यातपर घ्वान रञ्ख किः दिनु्योनी सरवोन्नतिश्ा सान्द्तिढ 
राजमानं निष्कण्यय वना रद व्योकि निस जति टौ क्रिक- 
पारटःकिक सर्वान्नदिका मार्ग उफी संस्छनि दी दती £~ 
दखपर पर्याप प्रकार दाला जा चुका द! टखन्ययि यद्धि 
ध्टिख्णनकी जमतिक स्ववन्वरगक्रे खार्यक नाना रै जीद 





दिदुमकी 


६० 


£ स्वै भद्राणि पदयन्तु मा कथिदुःखभग्भदेव्‌ # 


ननन 


; हिदुस्थानकी उच्रति करनी है तो दू जीवनप्रणाली, दू 
संस्कृति या वर्णाश्रमघमैव्यवस्याके अनुकरूट सासन-त्यवस्था 
होनी अत्यावद्यक हे । खतन्त्र दहिंदुस्थानमे भी यदि च्रिू- 
तंसकृततिक्रे अनुरूप शासन-व्यवय्था न हई तो िदुस्यानकरी _ 
राजनेतिक खतन्त्रताकरा अथं ही क्याओर उसका मूल्य दी 
कितना रह जाता दै । 
स्यवस्था होनेका यदी तात्पर्यं दै क्रि राज्कीव निवम रेमे दो. 

` क्रि व्रह्मचारी, श्रदस, वानप्र ओर संन्यास--दन चार 
आश्नमोमे यौर ब्राह्मणः क्षभिवः वैव्वः शुदर--इन चार वणमिं 
दिदुभोको स्वधर्मपाटन करनेमे कोई कानूली अइ़चन न पड | 

वर्तमान राजनेतिक नेवृदन्दको समक्षना चाहिये किं 
ृथ्वीके अन्य देशतो भौर अन्य जातियों तथा हमारी इस 
घर्ममूमि हिंदुखान ओर दिदू-जततिमे दिन-यात-जनेसा प्रबल 
अन्तर है ! जिन-जिन विद्येषताओकि कारम ददू-नाति 
करोड वसि अवतक जीवित है ओर उनके मूखमे जो 
संस्कृति विद्यमान दहै, उसको भली प्रकार समञ्च कर तदनुक्रूल 
श्ासन-परणाटी प्रयुक्त करनेसे दी दिदुस्ान ओर दिदू-जातिका 
उत्कषं होगा ओर सरकार भी दीर्षकाख्तक स्थायी रदेगी ओर 
सारे जगत्‌मे उसका सम्मान होया । 

वतमान राजनेतिक नेतागण यदि किसी कारणसे दू 
संस्कृतिपोषक रासन-व्यवस्या वनानेमे असमर्थं हो तो 
उनका कम-से-कम इतना तो अवश्य ही कर्तव्य है करि 
यासन-प्रगाटीको दिदु-खंस्कृतिके प्रतिकूर न होने दे । दिदू- 

. खंस्कृतिघातकर नये-नये कानूल बनाकर वे खयं अपने चरण- 
पर कुठाराघात कर रदे है । उन्दे यह्‌ समञ्च ठेना चाहिये कि 
हिदुस्थानमे कथमपि यह सम्भव नहीं है कि बाह्मण; क्षत्रिय; 
वेद्य ओर्‌ शुद्र वणक मेद्को मिटाकर खमानताके आधारपर 
वग॑दीनः जातिदीन समाजक्रा निर्माण क्ियाजा स्के | 
इतदास साक्षा है क बरङ़-वड्‌ दूरद शाँ वद्ध सम्राट्‌ अशोकः 
कनिप्के आदिक ब्राद्‌ जव अदू परवर्ता बौद रुनामोने 
समाजमे समानता फैखनेका प्रथन किया; ततवर उसका फट 
उख्या हू । बोद्ध-साम्राज्य नष्ट हय गवा अर बोद्ध स्ासक- 
याण सस्तस् भगा दिये गये । अतः स्वतन्त्र भारतकरे लासना- 
धविकारियाको भारतीय इपिदाखत दिक्षा लेकर दरदरितासे 
छस्चञ्नाचदयि। = 77111. 





चतुप्यादपूणं॑वर्णाध्म-व्यवखके तद्द्‌ आबास्फ 
सुप्रतिष्ठित एवं दवी सुषम जगत्‌से सम्ब दिद -रंस्ेति अपन 
रक्षके लि किसी साठन-उत्तके पोप्रणकी अपेश्ना नरं रखती 
दानुओंसि मोर्चा लेनेके लिये उसका अपना बल इतना द 
कि अनादि कालके मनुर््योकी निम्रगामिनी खामाविक 
प्रत्तिर्योकरा सतत संधर्पं ओर सदौ उपेत्तक्र चिरोषी 
संस्छृति्येकि भीपण आक्रमण तथा प्रतिकूल शासन चत्ताय 
आन्तरिक ओर वाद्य प्रवर पदधन््र भी उमे नष्ट नर्द 
कर सके | दख प्रकार सर्ब॑तामर्थ्यवान्‌ होते दए भीरू 


संस्कुति अपने म्वतन्द्र हिटुम्थानकी याखन-सत्तासे कम-से-कम 
दतनी आगा तो अवद्य ही रखती दै क्रि 


म बिदेधि्वेकिी . 


भोति उसक्रे खरूपपर आक्रमण न करेगी । 


स्वतन्त्र भारतके वर्तमान दासनाधिकारी यद्‌ निश्रय 
रक्खं करि वे अपनी अदूरदर्थिताके कारण भारतीय संस्छृविके 
विसद्ध राजकीय नियम बनाकर वर्णाश्रम-व्यवसखाको शिथिख 
करनेका प्रयत्न कर पके है, पर उक मदती उपादेयता ओर 
सर्वक्रस्याणकारिवापर पानी नदीं दाय जा सकद्म | आं 
शाखनाधिकारीगण राजङीय कमनूनेकि वटपर भगवान्‌ शक्कर, 
विप्णु आदि देवताकि पवित्र मन्दिरमे अन्त्यजो ओर 
वर्णवाद्योक पवेश कराकर मन्दियोके शर्ट कर सक्ते दै 
किंतु क्या वे भगवान्‌ शङ्कर ओर्‌ बिम्णुके प्रसन्न होनेके दैवी 
विधानमे परिव््रंन करके देववा्कि स्वभावको वदठ सक्ने- 
की भी सामर्ध्यं रखते दँ । यकर ओर विष्णुको पसनन कने- 
का जो उनके खभादके अनुकूढ सनावन विधान दै, उसी 
द्वारा वे प्रसन्न ह सक्ते दै । भूतलकी समर्थं शासन-खाडे 
कोटिशः कठोर सजकीय नियम भी उन नियमोको बदल नं 
समरगे | क्या गवनंरके ग्दमे प्रवेश कर लेनेमान्से ही कोई 
उनका सम्बन्धी या कृपापात्र साना जा सकता है १ अनधिकारी- 
के स्मि इख प्रकरारकी चेय असानमूल्क या श्र्यचारमवर्तक 
दी मानी जा सक्ती दै । 

गवनरके णमे बलगूर्वक धुख जाना कठिन नही है; पर 
उसके परिणाममे मवर्नरके अन्तःकरणमें उ्यन्न दए क्षोभक 
कारण जो राजकीय दण्ड सहन करना पड़ेगा, क्या उससे 
चचनेका भी कोई उपाय दहै १ जो अपराधी हैः, उसे दण्ड 
मिलना खामाविक्र दै । यदि सवर्नर दयावश्च उसे दण्ड नही 
देता तो यासनसत्ताकी दृष्टिमे वह स्वयं शरष्टाचारको प्रोत्साहन 
देनेवाल अपराधी माना जायगा । इस्यि उसे देण्ड देना ही 
पड़ता हे ! जिष प्रकर समचा पा पापस्त करनेके चिष् 


# दिदू-सस्कति ‰ ३१ 





उचित रीतिसे राजकीय नियमोका पालन करते हुए 
. राज्यपदाधिकारियोको प्रसन्न करना पडता दैः टीक उसी 
प्रकार जगत्सयालिकर सूष्प देवी सत्ता कपा प्राप्त करनेके 
खयि देवी रज्यपदाधिकारी विभिन्न देवी-देवताओको प्रसन्न 
कृरनेके ठध्यसे उनके अनुकर निवमौकरा पान करना 
वस्य होता है । विभिन्न देवी-देवताओकी आराधनके 
विधान शास्रोमे इसील्यि के गये टै कि उनका खभाव 
समञ्चकर उनके अनुकूल उपासना करके मनुष्यं उनकी 
प्रसन्नता प्रास्त करके अयनी उच्रतिक्रा मागं प्रशस कर सके 
ओर पसे कार्थं न केरे, जिससे उनकी अप्रसन्नता हेती ३ । 


वेद-शास्रका अनुशासन है कि अन्त्यज आदि जातियोके 
परतिमाओमे देव-कलाकी हानि होती है ओर इन देवत्व- 


विहीन प्रतिमाओंमे भूत-प्रेत आदि आसुरी शक्तियोका वास 


हे जाता है मोर इन भूत-परतनिवासित प्रतिमाओके पूजने 
आसुरी शक्वर्यो पुष्ट होती द ओर कलहः क्रोधः, देष आदि 


आरी भवोकी इद्धि होती ह तथा बीमारी, अजारी, अतिवृष्टि, 





-सनादृषटि, कारः भूकम्प आदिक प्रकोप होकर राजा-प्रजाकरा _ 


क्षय होता है । क्या किसी शासनसन्ताका बर दै कि इस देवी 
विधानको वद्र सके १ 
पह हो सकेता है क्रि दिदू-संस्कृतिके अभिमानी 
सत्मचारकोको शासन-सत्ताके बरपर जेखोमे वंद करके रक्खा 
जाय ओर रासखनाधिकारी खच्छन्द रूपसे हिदृ-संकृतति, हद. 
धमं ओर भारतकरी प्राचीन परम्पराओकि विसद्धः खमानताके 
नामपर्‌ मन्दरं आदि पवि स्थानोमे जर सर्वे भ्रष्टाचार 
कये किंतु क्या इसके परिणाममे हुए दैवी प्रकोपको सी 
कोई रोक सकेगा १ रावण मारतीय था, बराह्मण था, वेद- 
ाल्नका क्ता विद्धान्‌ था, बठशचाटी था जर भगवान्‌ 
शङ्कस्का छपापात्र भक्त था; किंतु जव उसने हिंदू -संस्छृतिपर 
भहार किया गो-बाद्यणोको सताया; उनके धर्ममे हस्तभे 
किया, महरयोके दैवी यजञानुश्रानोको भ्रष्ट करियाः धार्भिकोका 
आचार-विचार नष्ट करवा, तत्र उसके परिणाममे हूए देवी 
भकोपको क्या चह रोक स्ना १ रावण स्वयं नष्ट हो गया, पर 


दिदू-संस्छतिको वह धिनष्ट नदी कर सकरा । इससे सखतन्त् 
-यारतमे यालनायि रपवो हम सचेत कर देना चाहते हँ फ 


दिदू-तंसछपि या वर्णाध्रम-व्यवश्चा दैवी जगते सम्बद्ध दैः 

















इसल्निि इसमें छेड-छाइ केरा परिणाम उनके स्थि ओर 
देके ण्थि अच्छा नडी होगा ] उन्दै निश्चय रखना चाये 
करि इस प्ररे उनके व्यवहारे दैवो प्रकोप निशित हैः 
चाहे वद्‌ जि स्यम ओर जव प्रकट हो । 


स्वतन्त्र भारतः मरतीय शाघन-पत्ता ओर भारतीय 
प्रजके सर्वविध करपाणफ़ो दष्टिते वर्व॑पान शाषनाधिफारियोको 
इस धर्मरीठते संप हमारा यदी सयसमश्चं है कि- 

( १) स्वतन््र भारतफ़ी यषनप्रणाली दिदु-संस्कृतिके 


अनुक्रूक रामराजय-जेषी हो । वदिरे्षनहोस्कै तो 


शासननीति कम-से-कम एेषी होः जो दिदू-संरतिकी घातक 
न ह्यो । 


शासनाधिकरारी यदि उपनियदफो सर्वोज्च दर्शन मानते 
है ओर गीतापर गौष रलते दै तो उनके सिद्रान्तो् 
सक्रिय रूप हिदू-संस्छृति या वर्णाश्रम-धर्मव्यवघ्या भी मान्य 
होनी चादिये । अन्परथा गोता ओर उपनिषदूके गौरवगीत ; 
गानेका क्या मूल्य रै । ओर-- 

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि रभते नरः। 
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यः श्ाखविधिसुस्नृञ्य चत॑ते कामकारतः 1 

न सख सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ४ 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यब्यवस्थितौ + 

ज्ञात्वा शासख्रविधानोक्तं कमं कतुमिहाष्हवि ४ 

यह गीताका टी उपदेश है । इतक्रे अतिरिक्त 
शाखनाधिकारियोको यदि गीता ओर उपनिषदूके सिद्धान्त 
मान्य न मी होः तो मी जनतन्त्रासमक् सिद्धान्तकी रागी 
दृष्टिसे उन्दै भारतदेरके निवासी वदहूसंख्यक दिदुओंकी 


सांस्कृतिक वर्णाश्रम धर्मव्यवस्थाक्रा सम्मान ही करना चाहिये | 





उनके द्याया दिटू-संस्करतिप्र आधातके प्रपत उनके लि 
जारी वात है । 

(२ ) राजगरीय कनूनोद्राया अन्त्यज आदिकौको 
वेदिक मन्दिरमे प्रवरे कयकर देणे दैतरी प्रोपनवदराया 


जाय । 


(३) राजोय कानूतद्माय गोव्रध यथाश्ीन वंद 
कराकर देशे ब्रद्ता दा द्वो प्रेष्‌ रेका जाव | 

(४) द्ुखाच्रुतका मेद मिने ओर वगंहीन समाजस्न 
निर्माण करनेके कश्यते यु -संस्छतिकरे अति महत्वपूर्णं अद्ध 





३२ 


शदाद्यद-विवेक अर स्पृ्यास्परध्य-वियेकको सज्कीय कानूरनो- 
द्वारा नष्टकर दिदू-जाततिको पतनोन्मुख यनानेका यन न किया 
नाव 1 

( ५.) समोघ्र-विवादः असचणे-विवादः तलकादि पाप- 
पूर्णं इुङृत्योको कानूनी प्रोत्साटन देष दिदू-संस्टरतिकी 
रज-वीर्य-छदधि मृटक व्यदस्याको भरष्ट करके देशम वर्णसंकर 
घटी षृदधिद्ारा रषटके सनादाका वीज न वोयां जाय । 

(६) देदमे बरग्ीनः जाततिदीन समाज-निमोणके 
छ्यसे दिदू-संस्रतिको रियल करनेके ल्य कुटनीतिमय 
सज्कीय पट्यं्र स्वकर अपने _ चरर्ोपर ुःटाराधात न 
किया जाय | ६ 

८ ७ ) प्रत्यक्ष रूपसे दिदू-संस्कृत्ति-घाचकं दिदकोड 
छादि चिर्योको समाप्त कर दिया जाय अौर भविष्ये एसी 
त्ति योजनाोको राजकीय प्रोत्साहन न_ दिया जाय | 
सीमे राषट्की भव्यई दे । 


दिद्‌-सस्छृतिके रक सगवात्‌ 

दिदू-संस्छृतिका मूर आधार सनातन अपौख्पेय वेद 
जिनका अङ्खर्य निःग्वासभूत तत्व है वे दी कर्तमव 
भन्यथाकतुं खम्थं॒सरवत्तिमान्‌ भगवान्‌ दिदू-रंस्टरतिके 
भनक दर वेदी सदा इसके रक्षक रदे ६। ज्वर-ज्व 
दिद्‌-सस्छृिके धारकः पोषक वं सवर्धक सनातन वैदिक 
मका हास मारतखण्ड या दिदुस्थानमे हूयाः तवतव किसी- 
न-किसी रूपमे प्रकर शकर उन्दने अपनी इस प्रतिक्ञाका 
याठन्‌ किया दी दै 

यदा यदा षि धमस्य श्ानिभैवत्ति भारत, 

सभ्युत्यानमधम्सय तदाऽऽत्मानं दजाम्यष्टम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय त्वे दुष्टताम्‌ । 

घमस्यापनायीय स्मवमि युगे युगे 

राम-ङृष्ण-दरिष्दादि अवतारोका दरततिद्यस विसीसे टिपा 





# स्वै भद्वाणि पद्रयन्तु मा कथ्िहुःखमाग्भदैत्‌ # 





~~~ 


नही १ । चौका दिदृ-खस्टरतिकरा कास दोनेषर श्करावतार 
भाष्यकार भगवान्‌ आदि-पङ्कराचायंका प्रादुभेवि प्रत दी 
द । दसय दिद-संस्छृतिके र्षक खयं भगवान्‌ ६, यद्‌ 
निर्विवाद सिन्त टै ! दिदू-जाति यतीतर काल्ये द्रस्का 
यनुमव करती आ खी दै । अन्य संसछृतिर्वेसे प्रभावित 
मस्तिष्कमे यद्‌ ब्त भटे दही संगत प्रतीत नष्टो; कदि 
दहुखंकि स्वि यद्‌ अगुभूत खस्य ६ । 

दसस्थ्ि चामिकोके प्रति इख धर्मपरे दमाय पटी 
कथन दै कि वर्तमान समयं सनात्तनेवम-विष्दः -ध्दू- 
संस्कृतिघातकं प्रवादको दृते टु देखकर निसान नी छेन 
वादिये { दस प्रकरी यधिर्यो याया दी करती ई । पैर 
प्रकरे खनातनधमियेनि ब्रहुत सदे £ । यद प्र्नताकी बरा 
ट कियद्‌ प्रवाद्‌ जिन सर्गो ( पास्चार्यो ) के सम्पङते स्या 
2, उनकी आचार-विचारदखीका प्रमाव देवे अय मदाः 
सिथिल चेता जा र्दा दै अर रान्मततिकत नेवन्दयो भी 
किसी ऊं अपनी प्राचीन संतति भौर सरण दने 
ल्गादे) ठु समयं व्यद््या सुधसनेकी आना षी जा 
खक्ती ६; क्ति जव ओधी अपिः तव छावघान हौ साना 
नादय । जे सावधान न दताः चट्‌ प्रयाद्रमं उट्‌ कता 
ओर कटी खार-खंदक्मे गिर नष्ट ले गावा दे } इखच्ि 
सावघान टकर अपने वर्णं छीर जामका मौव जप्त 
रखकर यथास्य तदनुवूर व्यवहार सम्पादन करते हृ 
सौर भ्रदा-भक्तिपूर्दक भगवान भजन, पूजन, चिन्तन 
करते हुए सखमयको चिताना चादि! 

अपना कर्तव्य पाटन करते चलो । परिस्ितिरयोको देखकर 
मय्‌ खाने ओर व्य हनकी आवद्यक्ता नदीं ३] परमासमा 
सवगक्तिमान्‌; सर्य जर विव्यग्भ॑र दै! बी भारतीय 
संस्छृसिके प्राण--घर्मका संरषक दै । उखे सदा दृसकरी 
र्ादी दै ओर जगि भी र्षा करता हया सपने 
अनुयायिर्योक ववि कल्याण र्रेगा | 


फ 


सगवानृके भक्तका रक्षण 


न॒ चटति निजवर्णधर्मतो यः 


सममतियत्म्‌ हद्धिपक्षपक्चे ! 


ने रति न च हन्ति किञ्चिदुच्येः सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ॥ (चिप्णुपु° ३} ७।२० प 


यमराज छते --नो पुरष नपे व्णवरे विचलित नदीं हता, 


ह, विसीका घन दरण नही वरता; न किसी 
भगवान्‌ विष्णुका भरू जानो । 


५; द द्वि ^ च 
अपने र्द षर वपाक्षयोमं समान भाव रखता 


जीवको मारताद्टी है; उख अत्यन्त रागादिश्ल्य ओर निरट्मन व्यक्तिको 


- ६. 


9 


कक 1 कमि 


4 


दिद्‌-भारतकी स्तुति 
(१) 


पदो देश्च भारत ! मा चुम ण्ये देव, महिमा अपार, तीन खोकसे उपरि ष्टो; 
गोदरे त॒म्दासी जन्म चादते खमोद्‌ खुर, तुम भवसिन्धुखे उततारनेको तरि टो 1 
काद्तीमे घुपष्वज, पुरीम गचखूडध्वज हो; श्ीद्-पदतयम भी धारे सुरसरि दो; 
वितु (~ भत्‌ श [५4 [* 
रका-से सखुगोर-घाम, दयाम त्यौ अमा-से तुमः; जान पड्तादह न्दी, हर्दो कि्रिष्ो॥ 


9. 


सअभित- मिम दहिमगिरिक सुक्कुट माथ, सागर पखारता चरण टहरता द; 
हास फादामीर, द्यीर-्ार नदि ग्रोकी धार, पञ्चनद-रव पाञ्चजन्य-सा खहाता दै । 
नव वनमाटासे थटहत चिश्चा वक्ष, गोरव गदाका च्थि चिन्ध्यगिरि भाता डे; 
नक्र चित्रभाज्ु, शक्र मस्तक द्टंकाताखदा, भारत अनूप विप्णुरूप छवि पाता ह ॥ 


(३) 


श्तारद्‌ प्रदेश्च मुख, सवध-विहार उर, दायो टाथ स्य, चंग वार्यो हाथ प्यारा ड; 
गङ्ा-गोमतीने, गंडकीने, गौतमीने जिसे निज जटघार-हार देकर संचारा है । 
मध्यम प्रदेश्च नाभिदेश्च ह खु्टाता, कटि किद्धिणी समान नर्दाकी अम्बुधारा दः 
आन्ध ओ द्रविड, मारा दै चरणः विश्व-वग्दित्त मखण्ड यही भारत मारा है ॥ 


(४) 
नव धघन-मण्डल्के भरित कमण्डटमे गङ्गवारि पास व्ह खाः नहटती दै 
शारद पिन्दाकर धपु पंकजोके हार, चन्द्र-रदिमयोके चारु चन्दन चट्ाती हे 1 
4 श यी + € ^~ श 9 ® स, 
पूजती हिमानी दिमविन्दु-मोकतिकँसे त॒श्हं, शिविर पदमे पच्च-पुप्प चर्सती हैः 
मधु च्छल माती, मधुरसका टगाती भोगः; तक्च ध्रीप्म छरुत ठग्दं तप्ते रिश्चाती दै ॥ 


(५) 


घर्म, यथै, काम तथा गोश्चका निधान तू टै; चार धामः सत्त पुरियोका तू सहाया दैः 
तु ठी मातभूमि, पितभूमि ओर तीश्भूमि; तते वितनोको यदद तारा हे, उवार है । 
तु घमे-क्च्, तू ष्टी कम्से्रमी हे; तेरे यङे यस्मा प्रञुने भी जन्म चारा दै; 
वन्दनीय देश्य ! नम्द्नन्दनक्या रूप मान तेरे चरणोमिं अभिवन्दन माया टै ॥ 


-- रामः 





स 


~ 


सनातन संस्छृति-रश्ष 


{ जनन्व्ीविभूपिति परमरह॑खपरितराजकाचा्य्‌ पूज्यपाद श्रीरकरचायं अजगन स्वाम शं मभिनवसन्विदानन्दरनप्वनी शरीधारक- 
वार्दापील्ौश्वर महाराजा उपदश्य ) 


च्रयीवेय द्यं त्रिपुरहरमाद्यं चत्रिनयनं 
जटामारोदारं चल्दुरगदारं श्टेगध्ररम्‌ 1 
महैव देवं मयि सठयभावं पञ्पतिं 
चिद्राम्बं साम्दं शिवमतिविडम्बं हद्धि भजे 
सनन्तसंसारसमुद्रतारनोकायिताभ्यां स्थिरमक्तिदाम्याम्‌ । 
वेरा्य्सान्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरूपादुकाम्याम्‌ ॥ 
सनातन संस्कृति इतर सभी संच्छृति्योते श्रेष्ट दै तथा 
सनादि सर अनन्त भी है । द्खरी संस्कृतियों उनातन 
संस्छरतिका या केकर ही जीवित दं 1 संस्करतिक्रा जन्मस्यान 
हनेके कारण मारतवर्षका मादातम्य विश्वम प्रख्यात दै} 
टेसी सर्वादरणीय आर्यं भारतीय संस्करृतिकी रा करना 
येकं व्यक्तिका कर्तव्य दै । विोपत्तः आज तो उसकी प्रशंसा 
ऋरनेकी यपे्ा रक्वा करनेकी आवध्यकता दी अधिक दे] 
अतः उस सनात्तन भारतीय संस्करतिकी रक्षा करने चयि 
तथा आत्मकरस्याणके व्ि निश्नलिखित विद्धान्तोपर ध्यान देना 
ओर उनका यथावत्‌ अनुसरण करना प्रयेकं भारतीयके च्वि 
अवच्यकर्वव्य जीर श्रेयस्कर दै-- 


१, सखधर्मपर मदान्‌ प्रेम ख्खो ओर यथाशक्ति घर्मका 
पाटन क्रो  धर्मकां ययाचत्‌ पालन करने सुखः, स्वगं 
एवं मोच प्राप्त दति दं} यद्‌ व्रात निश्चय करके मानो । 


२. ठम्दरे धर्मका नाम भ्सनातन धर्मः ह| यह घर्म 
किसी मानवक्रा चखया हुमा मतत अथवा पय नहीं ] द 
तो सनातन प्रमुका सनातन धर्मद । 


३. जगत्कतां पसेश्वरे सूर्य॑, चन्द्रमाः मेष, जलः पवनः 
पृथ्वी, वृष्, ओपधि; अन्न; पञ, पक्षी; मनुष्य आदिक 
-वनाया तथा साथ-साथ इन सवका धर्मं भी वनाया ! धर्मक 
श्चिना किषीका अस्तित्व दी टिक नदी सकता । 

४" ध्यः शमाः सत्यमापणः, अर्दिसाः सवप्रकारसे पवित्रता 
तथा सखच्छताः मन तथा इच्छया निवन्धण; भिन्नभित्र 
विव्ाओं आर कलक चिक्षणः विव्रेकपूर्वक कार्वसम्ादनः 
क्रोध न करना, अस्तेव ( चोरी न करना ); माद्रक वस्तुर्ओीका 
व्याग, इश्वर-भक्तिः परलोक्रदिप्वमे ध्यान; माता-पिता; गु 
तथा ब्रद्धाक्रा आक्ञापाख्नः जन्म-भूमिकी सेवा, पस्त्लीमाच्रसे 
मान्द्य सव खामान्व वम हं । विदरोप धर्ममे छिर्येक्त 
उने? पुर्योका धमः पिताक घर्मः पुत्रका धर्म, राजाकरा ध्म 


प्रजका धर्मः युस्का धमः धिप्यक्रा धर्म॑; वर्मधम॑, आश्रमचमः 
युगघर्म, देगधमं तथा अन्य भिद्-मिन्न पद्मं आदि ई। 

५. घर्मको जाननेके च्वि धर्मद्ान्योका अस्यन्‌ करो 
अथवा सदाचारी चिद्रान्‌ साद्यणद्याया धम-दाता शवण कसं] 
चार वेदः दस उपनिपद्‌ः छः दर्यः अदटारह्‌ स्पतिः 
अटारह्‌ पुराणः रामाव्रग तथा मदाभार्व इत्यादि हमारे 
प्रामाणिक तथा उपद्रेय अन्य दं! 

६. गरेः, चिवः विष्णुः सूत्रं ओर जगद्रम्बा--ये पचि 
मारं पृजर्मयि देवता द ओर परव्द्य परमात्मा सर्वोपरि दष्ट 
ठेवता रह} वे स्वर देवता हन परत्रह्म पर्मात्पकरे दी दी्मरूप 
हं । एवं इन परमास्माके भी अनेक अवतार इते ईं । 

७. जिख कुमे परम्परासे च्छि दैवताक्रो द्टदेवके स्परमे 
माना जाता दै, उस कुलम उसी देवताङ्गी विपनेष आराधना 
दोनो चावे; परु अन्य किसी भी देवताश निन्दा नदीं 
करनी चादिये । प्रत्युत दूखरे सम्प्रदायकं भक्तके छाय 
ग्रेमका दी व्यवद्यर कयना चाद्विये । 

८. संसारके छव कार्य एक ओर रखक्रर सर्वप्रथम 
भगवान्का भजन करना आवद्वक टै ! यदि तुमने विश्रमे 
समसन कार्य क्वि, किंतु मगवानूका मजन नदरी किया, तो 
मानव-दयरीर पाकर क्या खम प्रात किया कुड भी सर्दी) 

९. आख्य छोढकर आगे वदुनेका कार्य कते । 
अपनी कमार्दमेसे अच्छे पार््ोको दान कसो ! 

१०. अपने जीवनको पवित्र एवं सुखी चनानेके टि 
मादक वस्तुओं तथा अन्य दुव्युस्नोति चचे रहो | व्रीड़ी 
खिगरेटः भोगः गोजा, अफीमः जराव आदि धर्मः घन तथा 
आसेग्य आदिका नश्च करनेवाले ह; अतः उनका त्याग 
करनेसे दी ठम भगवान्के भक्त वन सखकोगे 1 

१९. दृसररोकी दानि न करो; परु वुम्दर देः धमः जाति 
तथा मानक यदि कई दानि पर्हुचाता हो तो उसको किती भी 
धमंसङ्कत उपायसे सन्मागपर खनेका प्रयत्न को । स्ववं अव्याचारं 
करना जितना पाप हँ, उतना दी पाप दुसरेके द्वारा क्रिय 
गये अत्याचार सहनेमे होता दै; अतः धीर टकर पुक्षार्थ 
करो । 

१२. सदा ठेव-दर्यनः व्ास््र्रवणः भगवदरुपाखनाः 
पिवृतर्प॑मः; अतिथि-सत्कारः सत्ंग तथा स्ववर्गाश्रसोचित 
सन्ध्या आदि सक्कर्म किया करो । 


~ग 


संस्कृति-पिमशं 


( अनन्तश्री १००८ श्रीपूज्य स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महारज ) 


सतन्वता-परासिके साय भारतीय संस्ृतिकी रघ्रा ओर 
उसके प्रचारकी चर्चा चल पड़ी-यह बड़ी प्रसन्नताकी 
कात 2 । वास्तवर्मे किसी दे या राष्रुका प्राण उसकी 
-घस्कृति दी है; कर्योकरि यदि उसकी कोद अपनी सस्कृति 

नही, तो संखारमे उसका अस्तित्व दही क्या | परंतु 
.खंसकृतिका क्या अर्थ ह ओर भारतीय संस्कति क्या है- यद 
नदीं वतलया जाता । अंग्रेजी रब्द (कञ्चर'का अनुवाद 
स्कति क्या जता दै । परंतु "संस्कृति" सस्करतभापाका 
शब्दं है, यवः संस्छृत-व्याकरणके अनुसार ही इसका अर्थं 
होना चादिये । प्वम्‌, उपसरगपूर्वक “छः धातुसे भूषण अर्थम 
धतुदट्‌आमम-पूर्वक "किन्‌? प्रत्यय होनेपे “संस्कृतिः शब्द्‌ सिद्ध 
शोत है । इस तरह लौकिकः पारटोकिकः धार्मिकः आध्यात्मिकः 
आर्थिकः; राजनेतिक अभ्युदयके उपयुक्त देदेन्द्रियः मनः 
शुद्धि, अद्धारादिकी मूषणभूत सम्यक्‌ चेष्टे एवं हल्चले 
डी संस्कृति दँ । 
संस्कृति ओर संस्कार 

भ्संस्कार' या प्संस्करणः का मी संस्कृतिसे मिस्ता- 
ख्व अर्थं होता है । संस्कार दो प्रकारे दोवे दै 
-मलापनयन' अर 'अतिशयाधानः । किसी दप॑णपर 
छोई चूण धिखकर्‌ उसका मल साफ करना ^मलापनयन- 
संस्कारः है ¡ वैल) रगद्धारा हस्तीके मस्तक या काष्टकी 
किसी वस्तुको चमकीसखर तथा सुन्दर बनाना “अतिरयाघान- 
खंस्कारः दै । नैयायिकोकी दृष्टस वेग, भावना ओर 
वुदितिस्थापक-ये दी त्रिविध संस्कार द! अनुभवजन्य 
-ह्मृतिकय देतु ‹मावनाः है । अन्यत्र किसी भी रिष्पादिमे 
-नार-वार अम्याख करनेसे उत्पन्न कोशख्की अतिशयता ही 
-कावना मानी गवी दै-- 

तत्तज्जाद्युचिते शिल्पे भूयोऽभ्यातेन वासना । 

कौदाटातिदायाख्या या भावनेव्युच्यते हि सा ॥ 

खाश्रयकी प्रारुदुमूत अवखकरे समान अवसान्तरोत्पादक 
-अतीन्द्रिय घमं दी संस्कार दै 

स्वाश्रयस्य भरागुद्‌ भूतावस्थाससानावस्थान्तरोच्पादको- 
ऊतीन्द्ियो धमः संस्कारः । 


योगिर्योदी दृ्टिमे न केवल मानस सङ्कस्य, विवार 


आदिमे दी, अपितु देहः इन्द्रिय, मन, बुद्धिः अद्र 
आदिकी सभी दच्चर्छोः चेर्मौ; व्यापारौसे संस्कार 
उत्पन्न होते ई । अतएव (कपमसंस्कारः या (कर्मवासनाः 
शब्दे उनका व्यवहार दोता दं । इस दृ्टिते सम्यक्‌-असम्यद्‌ 
सभी प्रकारके कमेसि संस्कार उत्पन्न होते दे । 
संस्कारोका प्रमाय 

संस्कारोसे आत्मा या अन्तःकरण शुद्र होता दै । 
इसय्ि उत्तम ओर निकृ संस्कार--इस स्यसे संस्कारोरमे 
उत्कृष्टता या निङृषटताका भी व्यवद्वार होता दै । पोऽ एवं 
अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्करोद्रारा आत्मा अथवा अन्तःकरणे 
संस्कृत करना चदिये--य्रद भी शल्क आदेल दै 

यस्यैते अष्टचत्वारिंशत्‌ संसारा भवन्ति स ब्रह्मणः 
सायुज्यं खरोकतां प्राप्नोति । 

यहो “्वम्‌की आत्त करके (सम्यक्‌ संस्कार! को दी 
संसृति कहा जाता हे । इन सम्य संसकारोकरा पर्थवखान 
भी मलपनयन एवं अतिशयाधानमें हेता दै । कुक कमो- 
द्वारा पापः, अज्नानादिका अपनयन ओर कुदार पवित्रवा; 
विद्या आदि अतिरशयताका आधान किया जाता है । 
साधारणतः दाशंनिकोके यहो यह स्व आत्मामे होता टै 
पर वेदान्तकी ट्टिते अन्तःकरणे । आत्मा तो सर्वया 
अङ्क ही रहता है । मोटे तौरपर कह सकते हँ कि जेसे 
खानसे निक्रञे हुए दीरक एवं मणि आदिमे संस्कारद्यारा 
चमक या गोमा वदायी जाती द, वैसे ही अविदा-तक्कायत्मिक 
प्रपञ्चमग्न खभावञ्यद्ध अन्तरात्माकी शोभा संस्काररोद्यारा 
व्यक्त की जाती है । तथाच आत्माको प्राकृत निम्न स्त्ये 
मुक्त करके क्रमेण ऊपरी स्तरोसे सम्बन्धित करने या 
प्रक्रतिके खभी सर्रोसे मुक्त करके उसे स्वाभाविक अनन्त 
आनन्दसाप्राज्य-सिंहासनपर समासीन करनेमे आत्माका 
संस्कार दै । रेमे संस्कारोकरे उपयुक्त कृतिव ही (संस्कृतिः 
दाब्दसे कदी जा सकती ह । जसे वेदोक्त कर्म ओर कर्मजन्य्‌ 
अचर दोनो दी ध्मः शब्दसे व्यव्हनदहोते हैः वेते दी 
संस्कार ओर संस्कारोपयुक्त तिर्थाो दोनो दी सं्करतिः 
शाब्दसे कदी जा सकती दै} इस तरदं साक्ारकि निम्नस्तस्की 
शीमाओमे आत्रद्र आत्माके उत्थानानुकरूल सम्यक्‌ भूषगणभूत 
कृतिरयो दी (संस्छृति' ह । 


दद 


सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कथिद्ुःखभाग्भयेत्‌ % 


~~~ 





संस्छृति ओर सम्यता 
संकृति डोर सम्यतामे कोई भी खाच अन्तर नदीं दै | 
छम्यकृछति दी संस्छृत्ति दे ओर सभाम साघुता दी सम्यता 
ह । आचार-विन्वारः रदन-सदन, वोट-चाट यआरदिकी 
घम्यकूता या साधुता निणेय शाखे द्री दो सकता द। 
यैदादि कछाखद्धारा निर्णत सम्यक्‌ एवं सादु चा दी सम्बता 
है ओर वदी संस्कृति भी दे । 
दिभिन्न संस्टरतिर्यो 
विभिन्न देलौ ओर जातियोक्री विभिन्न संस्छृतियो प्रसिद्ध 
६ 1 संस्छतिर्येमि प्रायः सडघपं भी चट्ता दै- कदी तो 
घच्छरतिर्योकी चिग्वदी वन जाती है ओर कटी एक खख 
संस्कृति निर्दट संस्छतिका विनाय कर देती है । संस्छटतिका भूमिके 
वाथ सम्बन्ध होनेसे ही उसमे विमिता आती द | किसी ठेदके 


लल-वायुका प्रमाव वटकि निवादि्ेके आचार-विचारः 
घेष-मूषाः माघा-साद्धिय आदिप्र प्दृता दी द॑। ङु 


पाश्चाच्य विद्रानोने तो इसी ्रमाव्को प्राधान्य दिया द] 
शख विद्रानोका मत दै कि "किसी राके किसी असाधारण 
दद्प्पनके गक ही संस्कृति कहना चादिये 1 उदादरणार्थ- 
दर्दैटके टोगोको स्वस्ते वड़ा गय अपनी प्पाटनिदी 
शासनप्रणाटीन्के आविभ्कारे च््यि दै! अमरौकाको गवं 
है कि उसने रंसारमे खतन्त्रताकी पताका फदरायी ओर 
दो महायुद्धोमे विश्वको खलन्त्रताका वरदान दिया । दिटख्लें 
लम्नीमे आयत्वके विद्ध .सुधिरका गवं उस्यन्न क्रिया} 
यतः उनकी यद्‌ विदयषता दी उनकी संस्छृतिका आधार दै ।› 
किसी अंयमे ये सव भाव टीकं ह; परंतु संस्छरतिकी ेसी 
परिभाषा अन्घोद्रारा कयि गये दाथीके वर्णन-जेसी द । 
धरम ओर संस्करति 

घर्म ओर संस्छृत्तिमे इतना दी भेद ३ किं धर्मं केवर 
धादैकसमधिगम्य दै यर संत्छृतिमे लास्रसे अविद 
खोकिकि कमे मी परिगणित दहो सकता दै । युद-भोजनादिमें 
टौविकताः अलोकिकता--दोनेो दी द । जितना लेकयरसिद्ध 
2; उतना खोचिक्र दै; जितना चाद्ेकसमधिगम्य है, उतना 
अटक्िकि दै | अलैकिकि अंश धर्म है, धर्मावि्डध खीकिक 
अंचल घर्म्यं द । संस्छत्तिमि दोनोका अन्तर्भाव ३ । 


संस्टतिका आधार 


प्क परिमा क्षण एवं आधार सीत कयि विना 
खंसकृति क्या है-- यद्‌ समस्मे नदीं मा खकता ¡ ऊपर 





दिखल्मया जा चुका दै कि संक्छरतिका ख्य आत्माकरा उच्थासः 
है । जिसके द्वारा इसका मार्ग वतव्यया जाय; वदी संस्कत 
क आधार द्यो सक्ता दै । यु विभिन्ने कतिक धम-यरन्या- 


दाय दी वत्या जता ! उनके अतिरिक्त चिन्दटीभी 
यर्यकी भूषणताटूघणताः सम्यक्ता वा असम्यदूताका 


निगय या क्ठौरी रदा दही क्या सक्तां! व्पि 
सामान्वल्पते भिन्न-मिन्न सम््रदार्वोकरे घर्मग्रन्थके आधारपर 
विभिन्न संस्कृतियों निर्णीत रती दः तयापि अनादिः 
अपौदयव म्रन्थ वद हीदं अतः च्द्‌ एवं वदानुमारी यार्थ 





सर्मअन्येकरिं अनुदुख दीकिक-णस्टीकिक अभ्युदय प्ं 
निश्रेवनलपयेगी व्यापार टी मुख्य खंच्छरनि 


व 


ओर वही 
दिदू-चसछरति- वैदिक च्छति अथवा मारलीय संसटति दै } 
सनातन परमात्मने अपने अयाभृत सनातन जीवात्मा्भेक्रो 
सनातन अभ्युदय एवं निःपरेवस--परमयद प्रात छऋयनेकेः चयि 
जिसि सनातन मार्गकां निर्दे किया दैः तदनुकृख सस्ति ड 
खनातन वैदिक संस्कृति दे ओर क्ट वैदिक खनावनं दिद 
संख्छेति दी सम्पूर्ण संन्करनिरयेकी ज्ननी दै} उेद्न्दो दजार 
प्रकी अर्वाचीन विभिन्न मंस्छरति्यो भी उठी सनातनं 


खच्छतिके कतिपय य्ोको देकर उद्भ द द । यरी कारण 
है कि विभि देौकी विभि सरस्टतिवामं यंदिक संन्करतिङ 
चिदत एवं अविच्त अनेक ल्प उपरुन्य दाति द| उरी 
सनातन सं्छतिका पूजक दिद है 1 जस इस्मम-सं्छति ओर 
मुस्छ्मि-जातिक्न आधार च्ुसानः दैः वैसे दी वैदिक सनातन 
संसृति एवं दिदू-जातिकरा आघार येद एवं ठदनुसारी आर्ष 


घम-ग्रन्थ दह्‌ | 
मारतीयं संस्टरति 

इमे सन्दे नदं कि भारतम कट विदेी जातिर्ो 
आवीं जर गस गयीं ¡ भारतीयोके माचारविचार, रटन- 
स्ट्न आदिपर उन्न ङु प्रभाव भी पड़ा | पर तते वहु 
नदीं कटा जा सक्ता कि मारतीय संत्छृत्तिका आधार दी वद 
गया | भारत दिदुओक्रा दे हैः अतः उन्दीकी 'संस्छृततिः 
“भारतीय संस्छटतिः है, जित्कै मृख्दोत वेदादि चाच ह । 
अतएव लोकिकर-पार्यकिकः आयिकः राजनेदिकः सामाजिक 
उन्नति वेदादिख्ाच्ररम्मत मारं ही भारतीव संक्केति है} 
दनः, भापाः सादिव्य; नान-विनानः इतिदास, कख आदि 
संस्छृतिके खभी अद्धौपर वेदादिवाख्मूल्क सिद्वार्न्तकी दी 
छप दै | बाहरी प्रभावं उससे प्रथक्‌ दीख पड़ता है } इख 
सम्बन्धमे एक चात ओर विन्वारणीय है । षंखारके प्रायः 





‰ संस्छति-विमर # ४ 








खमी देर्योकी प्राचीन खंस्कृतियोर्मे भारतीय संस्करेतिकरी कितनी 
डी गातं विक्रवर्पमें पायी जाती द । उदादरणाध--किसी-न- 
किसी स्ये वर्णव्यवस्था समी जगह भिक्ती ई | विभिन्न 
देनेकि प्राचीन ग्रन्थोमें यज्ञ-यागादिकी भी चर्चा आती 
दयनश्रास्र तो व्याप्कल्पमे फेय हया है | ये सव व्रात वरहो 
कये पर्टुचीः यट दूसरा परश्च है । पर इतना तो सिद्ध दी दै 
कि इन ख्वेका सम्बन्ध दिदू-संस्छृतिसे दै--एतावता 
गह मी चिद्धदो जाताद कि वद्‌ दिदू-संस्करति दै। भारती 
भूमिखे मी उसका सम्बन्ध दहै | जो वड्प्यनके गर्वकी वात 
कही जाती दै, उसक्रा मी अनुभव उसी संस्ृतिमे होता दै । 
इ प्रकार समी दृष्िेमि यदी मानना पडता दै किरिदू- 
स्कति दी भारतीय संस्छति दै । कह मान चि जायतो 
चिवादका अवसर दी नहीं रहता; क्योकि दिदु-खंस्छतिकी 
-शीमा िदू-घर्मशा्रमि निर्धारित दै { उनके द्राया टम उसके 
आधारभूत चि द्वान्त ओर उसके विकसित रूयका सम्पूर्णं चित्र 
भमिढ चक्ता है | 


रिद्‌ 

परंतु आजकं वास्तविक्रतासे वृर्‌ हटकर अधिकराधिकर 
व्या बदानेक्री दृष्टि दिद राब्दको परिमापा की जाती 
द । अतएव कदं ठोग वेद्‌ न माननेवालको मी 'िदुः सिद्ध 
ख्रनेके स्वि-- 

सिन्धोः सिन्धुपर्यन्ता यस्य मारतभरमिका । 

पिच्मः पुण्यभूञ्चैव स वै इदिन्दुरिति र्द्रतः ॥ 

--ेसी परिभाषा करते ह; परु इख परिमापकी भी 
अति-व्यापि होती दै । इसके अतिरिक्त भावनाकी ददृताका 
फो आधार नदीं रहता । 

योषु भक्तिभवेद्यस्य प्रणवे च दढा मतिः। 

पुनर्जन्मनि विश्वासः स वै हिन्दुरित्ति स्छतः.॥ 

--यद परिभाषा अभीष्ट सखमाजोमे अनुगत {दि जाती 
है । गोमाता्म जिकर मक्ति दोः प्रणव जिसका पूल्य मन्त्र 
ट, पुनर्जन्ममे जिसक्रा विश्वस दो-वदी दू दै! {यद 
सिख, जेन, बौद्धः वदिक--8वरमे घट जती दै । परंतु वेदक 
सिन्धवः; 'सप्तिन्धवः इत्यादि प्रयोगो ओर (्स्स्वतीः 
ष्टरसती, आदि प्रयोर्मोकी द्षटिे तथा कक्रालिकापुराणः 
(मेदिनीकोषः आदिके आधारपर वर्तमान ष्दिदू लः के 
मूलभूत आधरेके अनुखार वेद-शा््रतिपादित रीतिषे 
वेदिक घर्ममे विश्वास रखनेवाल् ददु हटू-संस्कृतिकी 
पि अनादि परमेश्वरसे अनेक प्रकारका सद्धोच ओर 


| 


विकास होता रहता दै । ईशधररदित अडउविकासवाद) जिद 
अनुषार जञधक्ृतिषे दी चंतन्यक्रा विकराख होत दै सौर 
जि विकाचवादकीं दष्टिते अभोतक् सर्वज़् ईश्वर ओर खाद 
विक्रधित दी नदौ हुमा; वह स्था अमान्य है 
आध्यासिकता ओर वार्भिकतवि विद्येन रउम्यवादः समान 
वाद अदि भीर्िदू-सछतिमे नदी खप खक । 


खिचडी संस्कृति 

अआजक्रङ्के कुक नेता करई संक्करवियो, विखेषवः ददु 
मुस्छिमि-खंस्कृतिके मिधित रूपको दी भारतीव संस्कृति मानते 
है । इखोको दिदुस्तानी षंच्छृतिः करा नाम मौ दिया जाता दै । 
कितु इसे भारतीय सस्कृति कदापि नदी कट्या जा सकता ¦ 
न इसका कोई आधार है ञओरन कई स्पष्ट स्य । प्रायः 
देखा तो यह सवा दै कि जद्र-जर्हा मार्तीय संद्कृतिके किसी 
अङ्खपर विदेशी प्रभाव पड़ा, वदी उसमे निकृता ऋ 
गयी । दन; कलाः खाहित्य आदि उभीर्मे यह दिखखयः 
जा सकता ३ । नेनाओने “इण्डियन्‌ यूनियन ( भारतखद्धु } 
को सेक्युखर स्टेट ८ धर्मनिरपेभ राज्य ) घोषित करके 
अनेकं वार यद आश्वासन भी दिया दै करि सवकी 
खंस्कृतिकी र्चा की जायगी, किसी संस्कृतिपर हस्तक्षेप न 
करिया जयगा | कई नेतार्ओनि यह भी क्श दै कि ध्रग- 
विरे पूर्णो या दीरंद्यार जेषे माखकी ओभा ददृती दैः वेडे 
दी अनेक धर्मा ओर संस्कृतियौका यदि एक सूत्र्मे सल््यथन 


हो तो उषे रषी चोमा बरदेगीः षटेगी नदीं | अतः , 


क्रिसी पुष्पः; हीरक या उसके रगके विगाडनेकी अपक्ष 
नहीं ।' खी सितिमे संस्कृतिकी खिचड़ी कर्ोवकर ठीक दै १ 
दिदू-नाति, दिद-संस्कति, दिदू-घर्मः वेदादिःास्त) मन्दिर 
ओर रम-कृष्ण आदि समन्मे आ सकते ई; उरी तरदं 
कुरान, मस्जिद्‌; इस्छामः अखी-उदू भाषा मौ समन््मे अ 
सकती दै । परंठु इन दोनोको वरिगाडकर वेद-पुरान, कल्मा- , 
कुरान; मन्दिर-मरिजद, अस्लाद-राम आदिको मिलाकर 
हिदुस्वानी संस्कृति, हिंदुप्तानी भाषा आदि कथमपि खमञ््मे 
नहीं आति । राम मी अच्छः बुदा मी अच्छः; पर 
धरमबुदेयाः खतरे दाली नदीं । दीनदारः ईमानदार दू 
या मुखद्मान-दोनो दी ठीक; वेदनः बे्दमान दोनो दी 
खतरनाक दो सकते द । अपने-खयने मूल धर्मौ, संस्कृतियों 
प्रं मूढ याख््रौपर विश्वाख न रदेगा तो छत्रिम संसरति 
ओर उनके कृतिम आधासँपर विश्वास होन कठिन ्ी नर्द 
असम्भव दै । 





"~~~ ~~ -~-~- 


अपना निर्माण करनेके लि साधनका मेद ओर साध्यकी 
शकता परम अनिवार्यं दै । 
व्यक्ति-निर्माण दी समाज-निर्माण ओर समाज-निर्माण् द 
विश्वके हितका गुख्य देतु टै । व्यक्ति-निर्माण संस्करनियुक्त 
घर्मं अर्थात्‌ दिदुत्वके चिना किसी भी प्रकार सम्भव नदीं २ । 
हिंदुत्व मानव-जीवनको गुणोका विकालः) सीमित उपभोगः 
ठेवा ओर व्याग--दन चार भारगमे वरिभाजित कसनेके 
च्वि प्रेरित करता दै । प्रथम भाग भौर दीसया भाग 
उपार्जन-कार दै, उपभोग-कार नदी | दूलरा भाग विषयानन्द 
यर चतुर्थं भाग निजानन्द तथा भरमानन्दको प्रदान करता 
दै । प्रथम मागमे मानव दीक्षा तया निाद्राया अपनेको 
सन्दर बनाता दे अर्थात्‌ श्वान-विनान तथा कल्यार्जो्षस 
सुदोभित करता दै, जिससे समाज उसको खान रेता ४। 
द्वितीय भागमे अर्थं ओर कामकी वासविकताका अनुभव 
करके स्यि घरमानुकूल उपभोग प्रवर्त होता दै--अर्थात्‌ 
न्यायपू्र उपार्जित अर्यते रोगी, वाल्क एवं सेवक ता 
विरक्तकी सेवा करता दै तथा अपनेखे योग्य सन्तान उतन्न- 
र पित्रू-फृणसे मुक्त होता दै । वतीय भागने जितेन्धियता- 
पूवक सेवाद्रारा समाज्करे ्रृणसे मुक्त दो सत्यक्री खोज करता 
है। चतुथं भागमे असत्यको त्याग अपम ही अपने प्रीतमका 
अनुभव कर कृतच्रृत्य हो जाता ह ! 
९. त९ (धमाथ कठिनाइयोको प्रसन्नतापूर्वक सदन करना)] 
२.ग्रद (अपने ख्ष्यकी प्रािके लि दृद संक्.करना ) । 


# सर्द मद्राणि पदयन्तु मा कथ्चिदुःखमागभवेत्‌ ‰ 


युम ििनििििपििियिीिीिवियिि कन 


२. प्रायध्रि्त (की दूर्‌ भूल पुनःनक््यना)। 

८. प्र्थना ( अपनी निर्न्वार्ओपने स्ष्िनैकैः खि 
व्यथित ददयमे प्रमदको पुकारना ) । 

--यर चरो दी ददुन्वकेमुख्य शद्ग हः लिनके भिना कोष 
मी ग्राणी--चदि वद किमी मी देयः, लति यमवा खंषका स्यौ 
न दे--विकरासनर्दी पत्त) दरस पष्ट बट्‌ निविवादर शिदध दय 
जाता दे कि मानव.विका दुवे भिना शम्मव नरी । 

जिखते प्रिसीक्ते भय न प्ले अर्यात्‌ चिदके दद्म 
केवल प्रीतिकीं द्धा ख्दरती ष तथा धिदप्न दररीर्‌ विश्वके 
काम गदा प्धे पवं जिका अष्टं जमिमानद्धल्य द्र 
ओर जिसको श्विीमि भवन दरौ-अर्मात्‌ नित्य षन, मित 
रसः निच प्यार सतत उप्न्धे ्टाः वदीष्धिू 

मल्क अदू टद्‌ पे खमन दे | क्वे शदुत्व परा 
करनेके च्वि केवट प्राप्त योग्यता दखदूपरोग म्ना, 
जिसके करनेर्मे मानव सरथा स्वतन्त्र ६ । 

प्राणी परिसित्ति-परिवर्तनर्मे मले द्री परचन््र टौ, षर 
उसके सदुपयेग्मे देशरमात्र भी परतन्यता नही टै | शी 
कारण दिदू-धमकि अपना वनेम किसको भी कटिनारई नकी 
ट। जो भजित धवश्च दै, उरुके अनुरूप साधन निर्माण 
करफे ददत प्रात्तकर अभव द्ये जायो--पदी मानव-समाज्के 
ल्ि दवू-संसछविका जयपोप दै । 

कर्मी भिन्नता प्वं लेदकी एकवा दी दिदुलकः 
गख ६। 


। 


---ॐ की. 


सास्छरतिक परम्परा 


८ म्ीमज्जगद्युर श्ीरामानुजपतम्प्रदायाचाये आचायृषाढषिपति श्रौराषवाचायं स्वामीजौ मदाराजञ् उषदेड ) 


संस्छृतिदै मानवक्री जीवन-रक्तिः प्रगति नील साधनार्भो- 
की विमल विभूतिः राष्टि आदर्यकौ गौरवम मर्यादा ओर 
खतन्त्रताको वास्तविक प्रतिष्ठा । इस तय्यकरा चिन्तन कसते 
हए मारतीय परम्पणने सदा संस्कति-निके मङ्गलम्‌ मार्को 
ष्मपनाया । फललत्वरूप सस्कृति भारतभूमिके कण-कणमे व्याप्त 
दैः भारतीय सादिप्यके पदपदे ओत-प्ोत है ओर भारतीय 
इतिदासके प्रयेक पृष्ठपर अङ्कित दै । इफ अधि न एं 
अनुष्ठानको अद्युण्ण बनाये , \रखनेके ल्थि अविश्ित दै 
शांस्कृतिक आचायकि उन, अचर्य अनुपतीलन ओर 
'्भुघरणः 1जनके द्वार।-संस्छृतिक् , तत्वो की ]अभिन्यकति श्दोता 


द क्टना न द्येमा सि भारतीय खंस्कृतिके निर्वादिक इन 
आचावेने संखकृतिको अलक्कारोे अलङ्कत क्रनेकरो चेष्टा ने 
कर उसके द्वारा अगने-आपिको संस्कत करने ही प्रय 
करिया | इसीका सुखद परिणाम वद निकला करि विभि 
दार्थनिक्र दिको गो एं रेद्न्ति| मदमेदाके रदनेपर [मी 
सास्ति ¶र्पराक्री {अविच्छिन गतिर्मे कदी प्रकारका 
अन्तर न पड़ सका | आत्मक्स्य(णके खाधनोमे विविधता 
आनेपर मी स्वभूतदितक्री भावनापर किसी प्रकारकी 


नदीं रगने पायी । उसी परग्परके अनुकरण करने उच , 
दितदे 


भन्न 


हिद्-संश्छृति 


( श्रीमारतधमेमदामण्डच्के एक महात्माघ्रारा लिखित ) 


आय -संस्करति 
इर प्रचलित भाषाओमे अंग्रेजी "कस्वरः शब्दके 


` ' चि ' संस्कृतिः शब्द व्यवहृत दने लगा दै! '्पालिसीः 


शब्दकी तरद “कस्चरः खब्दका मी अर्थ हुत न्यापक दोनेपर 
भी उसके च्वि (संस्कृतिः शब्द अच्छा गदा गया है । सम्‌- 
पूर्वक “क्रः घातुसे भाव-अर्थमे “क्तिन्‌ प्रत्यय करनेपर 
“संस्करतिः शाब्द वनता दै जिसका अर्थं होता है परग्परागत 
भनुस्यूत संस्कार । यद दर्खन-स्ास्रका सिद्धान्त दै कि संस्कार- 
रूपी वीजके दी अनुसार कर्म-रूपी इष् उन्न होता दै । 
श्मारे जसे पूर्व-संस्कार होगे वैसे दी दमे कर्म वनेगे । 
शार्यकी प्राचीन रहन-सहन, आचार-व्यवहारः धर्म, कर्मः 
शामाजिक ओर धामिक व्यवस्था, यालीय सिद्धान्तः रिक्षा 
प्रणाली आदि जिसके प्रधान-प्रधान अवटमस्बन दौः वदी आर्थ 


शस्छरति कदी जा सकती दै | 


आयेजातिके रक्षण 
आचारोसे दी जाति मानी जाती दै । साख कहते दे .आचार- 
धूला जातिः अर्थात्‌ आचार देखकर जाति वनायी जा सकती 
६ । आर्यजातिकी विशेषता यह दै कि बह ओीवन-या्ा- 
निर्वादमे रजोवीर्य-ञ्द्धिमूक वर्ण-व्यवस्था तथा प्रदृत्तिरोधक 
खोर निटृत्तिपोषक आश्रमव्यवस्था मानती है! इीसे 
.छाखरमे उसका खक्षण कटा गया दहै 'उभयोपेता आर्यजातिः ॥ 
स्थात्‌ वर्णधर्म ओर आभ्रम-धर्मके लक्षण जिस जातिमे पाये 
छ्य उसे आर्यजाति कते ईद । आर्यजातिके _शारीरिक- 
व्यापार मूख्क आचार पृथ्वीकी अन्य स्व_जातियोसे ङु _ 
विलक्षण दै । दमारी संस्कतिका विचार करनेवारोको यद वात 
सदा ध्यानमे रखनी चादि कि जिस मनुप्य-जातिमे रजोवीर्य- 
द्िमूक्क जातिमेदक्रा सिद्धान्तः सतीत्वधर्ममूल्क चखी- 
जाततिकी पवित्रता, प्रदरृ्तिभुकक ब्रह्मचर्यं एवं गृदस्थाश्रम ओर 
निग्त्तिमूलक वानप्रख एवं संन्यास आध्रम-पेसे घमकि रक्षण _ 
पये जाते रहो; वदी मनुष्यजाति आर्यजात्ति कदाती दै। ये 
रब बाते आर्यं ( दिद )-उंसकृततिके मौखिक सिद्धान्त है । 
दसी प्रकार पुरष-घमं ओर नारी-घरमके अधिकार आर्य-घर्मम 
अरूग-अलग माने गये द । 


ह° सं अं ° द-७-- 





पुरूष ओर सखीके विभिन्न धमं 

मनुष्य-ख्॒टिमे पुरुष ओर सी-ये दो बिभाग ह ओर 
दोनेकि धर्म भिन्न-भिन्न दै । कैवल्य-प्रािके चि पुखष खतन्त्र 
है; परु चरी पुख्ष होनेकी उपेश्चा स्वती दै । वद पतिम 
तन्मय होकर जत्र पुरुष दोगी; तमी केवस्य प्राप कर सकेगी । 
पुरुष खतन्त्र होनेसे उसका धर्म यज्ञ-परधान हैः केवस्य प्रदान्‌ 
करनेवठे सानका यक्ञके साथ साक्ात्‌ सम्बन्ध दै | यज्ञ-घरम 
कर्म; उपाखना ओर क्ान-इन तीन काण्डोमि विभक्त ३ । 
स्ृतिदाखमे कदा दै-- 


यक्घप्रधानतामेत्ति चरणां धमं इति श्रुत्तिः 

नारी-धर्म एक विनेप धर्म है । आदिखष्टि जव आदि. 
पुरुप परमात्मा ओर प्रकृति महामायाके सम्बन्धसे आरम्म 
होती है, तवर जीवकी प्रथमोत्तमे भी वेदी दो खत्तार्पँ 
विच्मान रहंगी--दसमे कोई सन्देद नदीं दे । उद्धिजायि 
जीवोमे भी पुरुष ओर नारीकी दो खतन्त्र भक्तिर्यो देख 
पड़ती द । मनुप्य-योनिमे पर्हुचकर जीव जवतक खतन्त्रता 
प्राप्त नदीं कर ठेताः तवरतक नवीन संस्कार भी संग्रद नदीं 
कर सकता । सहज कर्म॑ परिवतित भी नहीं द्योते, इस कारण 
साधारण स्री खी होकर ओर पुरम पुखष होकर दी अग्रसर 
होता है । अद्रैत-भावके चिना केवल्यकी प्रापि नदीं होती । 
वद्‌ स्थित्ति परम पुरुपके सख-खरूपर्मे ही विद्यमान दे । इख 
कारण कैवस्याधिगमके च्वि पुखषको आत्म-क्ञानके अवलम्बन- 
से सख-खरूपको प्राप्त करना शेता है ओर सखरीको पुर 
तन्मयता प्राप्त करके पुरषधारामे पर्हुचनेपर आत्म-्ानफे 
अवटम्बनसे अदधत भावमय ख-खरूपकी उपरल्धि करनी 
पडती दै । इस प्रकार जव ख्रीको अपनी धारा वदल्नी पड़ती 
ड, तव उखके ल्यि तपोधर्मका आश्रय लेना अनिवार्यं हे । 
स्मृतिलाख्ममे कदा ै-- 

तपःप्रधानतामेति 


आदिखष्टिते दी सखाभाविक संस्कार ओर सदज कर्मके 
अनुसार पुसपधारा ओर खीधारा दोनो प्रथक्‌परयक्‌ प्रवाहित 
हुमा करती ई । परमपुरुष खाधीनः निःसङ्ग तथा चेतन- 
खरूप दै ओर मूलप्रकृति जडा, सङ्गकी अपेक्षा रखनेवाी 
ओर पराधीना दै । इसी कारण कार्यरूपी स्प्रवादरमे वे ष्ठी 


नारीधर्मो यतः सदा । 


२ # सर्वै भद्राणि पद्यन्तु मा कथिड्ःखभाग्वेच्‌ 


गुण वर्तमान रहनेसे नारीका पराधीन दोना विन्नानसिद्ध दे । 
यदी कारण है कि दिदू-नातिमे कन्यावस्थासे लेकर शृद्धावसा- 
तक पिताः पतति; पुत्र ओर आत्मीव खजनेोके संरश्षणमे नारी- 
कै रदनेकी चिधि दै ओर यदी आर्य-नातिकी प्राचीन 
घसति द । । 
वेदिक दर्॑नोने यह भीसिद्धकरिया दै कि दस संसारे 
स्थूलसूक्ष्म प्रपञचके सव अद्धोम दो प्रकारकी रक्ति्यो देखने- 
म आती दै--एक आकर्णराक्ति ओर दूसरी विकर्षणराक्ति | 
स्थूल प्रपञ्चमे परमाणुसे लेकर प्रह-उपग्रदोतकमे आकर्धण 
लर विकर्पणरूयी दोनो शक्तियोका कार्य स्पष्ट देखनेमे 
धाता दै । ग्रह-उपग्रदादिकी ष्टि-दल्लामे परमाणु एकन दोते 
६ ओर प्रल्य-दामे प्रथक्-पथक्‌ टोकर ब्रह्माण्डका प्रल्य्‌- 
संसाधन करते हं । इसी स्थूल उदादरणके अनुसार सूट्म अन्तः 
करणकी एृत्तियोमे सागकी इत्तियों आकर्पगणजनित ओर देषकी 
तति्यो विकर्धणजनित दोती ह । राग-मूटक आकर्णराक्ति 
रनोगुण-समुद्धूल ओर देषमूक विकर्षणशति, तमोगुण- 
घमुदुभूत दै । इन्दं दोनो शक्तियो समस्त पिण्ड ओर 
ब्रह्माण्ड आच्छन्न द । दोनो यक्तर्योका विकाख युरुपदारीर 
दर जीरारीसमे होता रहता ह ! पुरुप विकर्षण-शक्तिरूप 
यर घी आकर्षण-दाक्तिरूप है । अन्ततः दोनोके अधिकार 
शौर धर्मं॑भी खतन्तर है | आकर्षण-यक्तिसे खष्टि्रिया होती 
हे जर विकर्पणराक्तिसे स्य-क्रिया । स्पतिदाल्र कहता है- 
शाकपंणस्रूपं हि शरीरं योपितामिह । 
तथा चिकर्पणं नृणां क्षरीरं स्यात्सखरूपतः ॥ 
जसि प्रकार जन्तर्जगतमे राग जीर देष- 
नेक समन्वयसे सुक्तिका उदव होता दै अर्थात्‌ साघक 
रनोगुणसंग्रत राग ओर तमोगुण-संथ्रत दवेषको जीतकर सत्व. 
गरुणके जवलम्बनसे दन्द्रातीत हयो जाता है- युक्त हो जाता ड, 
उसी प्रकार वदिजगतूमे ऊष्व॑रेता होकर वह दाम्पत्य-सम्बन्धके 
साकर्षण ओर विकर्पणयाक्तिकी जय करके दन्द्रातीत एुक्ति- 
भूमिम पूरू जाता द । इसीसे वानप्रस्याधममे सस््रीक रहकर 
घ्लीसम्बन्धी कामका जय करके मुक्तिमार्गमें अग्रघर होनेकी 
विधि शास्नोमे पायी जाती दहै । पतिभक्ति ओर सतीत्वकी 
खटहायतासे खी सुक्तिमार्गमे अग्रसर होती दै ओौर पुरुप भी 
घ्ली-दुर्गदारा सुरष्चित रहकर सुक्तिमागंपर विजय-खाम करने 
मर्थं होता दै । दोन शक्तियोकी जद सुन्दर समता होती 
है, वदी सच्वगुणमय क्ञान ओर आनन्दका खान है | 
खटि-कार्यम ग्रकृतिकी प्रघानता होती डे, यदह कदा जा 








चुका दै । चादे कोई दर्यनग्राख्र उसको मूलप्रकृति कड; 
कोई महामाया कटेः कोद ब्रह्यदाक्ति कटे--खव दर्यन्राल्न 
परकृतिकरी प्रधानता मानते ह| क्ी कारण दै किवेद्‌ पुराण 
अर तन्त्र आदि चाल एकवाक्य दोकर नारीका सम्मान कले 
ओर उसको जगदम्बाकरा खरूप समद्यक्रर उसकी पूजा करनेकी 
आश्ञा देते द । आर्य-जातिके सदाचारो ओर उसके पूजा- 
प्रकारमे कुमारी-पूजा यर सुवाखिनी-पूजाकी सर्वमान्य विधि 
पायी जाती है । पश्चिमकी वर्तमान उम्य जाति्येमिं इन 
सव दार्शनिक सिदधान्तोकी कल्पना मी नदीं पायी जाती । आर्य 


जाति स्ीजातिको जगदम्वाकी प्रतिष्ृति समस्मकर उसकी पूजा 





करती दै; परंतु पश्चिमी स्म्य जातिर्यो स्रीजातिक्रो केवल 


भोगविलासकी एक सामग्री समन्नती दं आ} उसकी पवित्रता 


सौर अपवि्ताका कु भी विचार नदीं स्वती । 

खष्टि-प्रकरणमे सनी जर पुरप--इन दोनेकि पथक्‌ पृथक्‌ 
अधिकारके विचारका स्यान सव्से प्रधान माना गया दै। 
क्या प्राचीन खादित्य ओर क्या नवीन सादित्यः क्या प्राचीन 
वेदिक बाल-समूह ओर क्या नवीन अर्थादि-यालमृह जौर 
क्या प्राचीन संस्छृततिकी विद्धन्मण्डटी ओर क्या नवीन 
संस्टृतिके विद्धन्जन--इन स्वका एर्कमत इस विषयमे होगा 
कि त्री यौर पुखष--दन दोनेकि अधिक्रारका प्रदन खव तरदके 
खषटि-प्करणमे सवसे प्रधान तथा परमावच्यक दै परं 
अज्ञानके कारण एेसे वड़े आवद्यक विषयपर वहत कम छोग 
घ्यान दे रे ह । वर्तमान समयक राजनीतिक उथक-पुथल; 
खामानिक उथकल-पुथल तथा धार्मिक उयख-पुथक्की सन्धिर्मे 
वसे पदे स्री ओर पुर्पके अधिकरर-विक्ञानपर ध्यान देनेकी 
अवद्यकता दै । 

वेद ओर वबेदसम्मत याख्र-समूह एकवाक्य दोक 
वताते ई किं खष्टिकी आदि अवखामे खष्टि-कर्ता भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने ज्वं खष्टिका प्रारम्भ क्वा; तव उस समय सवदे 
पदलठे सनक, सनन्दन आदि पूर्णावयव मनुष्यरूपी महात्मार्जो- 
कीखष्टि द्द्‌ ¡ वे पूर्णावयव होनेके कारण उने खष्टिकी 
वासनातकका सम्बन्ध नदीं पाया गया जर न उनसे खष्टि 
वठनिका कार्यं दी हुमा । उसके वाद भगवान्‌ ब््लाजीने 
दवारा खटिकी इच्छा कीः जिससे प्रजापतिगण पदा हुए । 
ये छोग एक प्रकारके देवता ये } उनको आक्षा देनेपर उने 
मानिक खष्टि उत्पन्न हर्द--यद खष्टिकी दूखरी अवस्था है ! 
उसके वाद खश्टिकी तीसरी अवसाम; जव कि खटकर पूर्णा- 
वयव जीव उत्पन्न हो गवे ये, उस दामे ल्ी-पुदषके खंयोगरे 


# ईदिदु-संस्कृति # ठ 


दैजी यिका प्रारम्म हुखा । यदी साधारण मैथुनी ( लोकिकी ) 
धिक पहली वस्या दै । दिवु दर्यान-गा्र इसके पदटेकी 
भवसाको दैवी खथकी अवद्या मानते द! ठोकिकी 
घटिकी अवस्मे स्री ओर युर दोनोके अधिकार समान 
एटनेपर मी नारी-जाततिका सान प्रधान माना गया दै। 
पाधारण तौरपर देखा भी जाता हे कि खष्टि-प्रकरणमे पुर्पो- 
का कायं मिनटोका दैः किंतु नारी-जातिका वर्णौका है । क्योकि 
उनको गर्मपाटन ओर शिञ्युपाल्न आदि कायं कसे पडते दै । 
शाजकरू सादसकी उन्नतिके साथ-दी-साथ विज्ञानके द्रारा इस 
भातकी भी पुष्ट दो चुकी दै कि उद्भिज, स्वेदज, अण्डज ओर 
नरायुज-दइन चे प्रकारकी जीव-योनियोमे खी ओर पुरुषका दोना 
मान रूपसे पाया जाता द | निञ्नश्रेणीके उद्भिज जीवोमे खी 
रेणु ओर पुरेणु--इन दोनोके ्ंगमसे खट दोनेके प्रलयश्च प्रमाण 
घताये गये ह । स्वेदज; अण्डज अओौर जरायुज पिरण्डोकी 
घटि तथा पूर्णावयव मानव-पिण्डोकी सृष्टि--सभीमे इख 
वि्नकी सिद्धि हती ३ ] 
पिण्ड तीन प्रकारका होता दै--उद्भिन्ज, स्वेदः 
शण्ड; ओर जरायुज पश्का सहज पिण्डः मनुरप्योका मानव- 
पिण्ड यर देबताजओका देवपिण्ड } दर्दानश्रालः पदार्थवि्याका 
वि्ञानशाल्र ओर टोकिकि अनुभव--इन सभोसे प्रमाणित 
हेता दै कि युष्टि-पकरणमें खरीजातिकी जिम्मेवारी सवसे अधिक 
है । ली भूमिरूपा दै ओर पुरुप वीजसूप दै } यदी कारण है कि 
पेद ओर शास्मनोने एकवाक्य दोकर स्ीजातिके लि यज्ञमूटक 
भाचारयोका उपदे दिवा दै । दोनोके स्यि पथक्‌ थक्‌ धमं 
भोर आचासका द्येना खतःसिद्ध है । इस विपयमे दिदू- 
धाल्र तो एकमत टै दी, विंतु प्रथ्वीके सव चिन्ता पण्डितो- 
को भी एकमत दोना द्यी पडगा; क्योकि सत्य सत्य दी है 
खष्टिकायको पवित्र र्खनेके ख्ि वेदः स्मृति, पुराणः 
तन्न; दिदुर्ओका ज्योतिपद्राख्र ओर आयुर्वेद आदि खं 
शाल्-समूह एकवाक्य दोक स््री-पुसुषके पथक्‌ अधिकार- 
विज्ञानकी पुष्टि करते दै । इस अकतौकिक ओर परमायदयक 
विषयकरी ओर आधुनिकं शिक्षित समाज्की णि आकृष्ट 
नदीं हुई दै | 
ष्लीजातिकी पवित्रता-रक्षा ओर्‌ आध्यास्मिक 
विज्ञानसस्पत वियाह-पद्रति 
खशि-परकरणमें खीजातिकी पवित्रतक्री रना ओर धर्मा- 
शद विवाह-पद्धतिक्री परथक्रो खायी रखना परमावद्यक 
द । दिदू-जाततिके अतिरिक्त प्रथ्वीकी अन्य जातियोमे ली- 








जातिकी पयित्रताकी सशराकी र चिदेष ध्यान नींद 

उन जातियेमे जैसे युवकोकी खतन्ता दैः वेते दी युवतियोषं 

भी खतन्ता स्क्ी गयी है । वयःग्राप्त दहोनेपर लियो अयनं 

छ्न्छाते मनमाने पुखपोसे सम्बन्ध कर ठेती है ओर्‌ पीेसे उने 

अपने-अपने धर्मानुकू विवाह होता है । विवाह रोते दी सतनः 
रीतिसे विवाहित दग्यति आमन्दोत्सव मनानेके लिये वाद 
चले जते है ओर यथेच्छा-विहार कसते हैँ तथा पतिते अनव- 
होनेपर एक दसरेसे अदाक्तकरे द्वारा चिवाह्‌-विच्छेद म॑ 
केसा ठेते हँ । स््ीके विधवा होनेपर उनके यहो विधवायका 
वारवार पुनविवाद होता दै | पृ्टीके अन्यधर्मावटम्वियोमे 
जन्मान्तरादपर विद्वा न रहनेसे विवादित दम्पतिके 
लोकान्तर दोनपर पति-पलीका सम्बन्धं खायी नहीं मानते । 
इन सव कारणोसे अन्य जातिवेमि “खी ओर युख्पका 
सम्बन्ध परटोकमे मी सावी रदता दैः रसा विष्वा नदीं 
दे; रित वर्णाश्रमी हिंद्‌-जातिमे जन्मान्तर थौर छोक-लोकान्तर- 
चादका सम्बन्ध पूर्णरूपसे माना गया है । आव॑ च्ियोमें 
सतीत्व-थमेका अधिकार सर्वोपरि माने जनेरे उच्च भ्रेणीकी 
आयं-नारियोमे विधवा-विवादहकी आन्ञा नहीं है । शारीरक 
तोषात दी क्या दैः मनसे भी परपुरुपका सम्बन्ध होना 
आर्यं छिर्यो गर्त समञ्ती हं । स्वेच्छासे विवाह ओर 
विहार नहोनेदेनादी वेद ओर स्मृतिकी आज्ञा) दद्‌ 
जातिका विवाह एक वडा भारी धमकाय दै | हिदूक्रा विवाद 
इन्द्रिय-सुखमोगके चयि नदी, वच्कि परखोकगत पितरोको 
चिर-सदायता पर्ुचानेके चयि माना गया दै । दिवू-शाखके 
अनुसार विवादहकी आट श्रेणियो वतायी गयी है--यथा 
ब्राह्म, आर्ष, दैव, प्राजापत्य; गान्धर्व, आसुरः, राक्षस ओर 
पेलात्च । इन आठ ध्रेणियोके विवाहेमेसे बाद्यण्रजातिमे प्रथम 
चार श्रेणिवोके विवाह उपादेय है जीर पीरेकी चार श्रेणियोके 
विवाह देय ह । क्षच्रियजातिकरे स्थि अन्य विवादोके उदादरण 

मी कदी-कदीं पावे जति द; परु उनके हासा कन्याका संग्रह 

दोनेपर भी पचसे नान्नोक्त विवाहं करनेकी विधि दैः 

जसे राजाओके यदो गान्धर्व-विवाद द्यो जानेपर भी पीचेसे 

चाल््ोक्तं चिवाद्‌.व्रिधिक्री पूर्णता की जाती थी । दिदू-गाल्- 

समूट्का सिढान्त वह्‌ है कि कन्याम रजोध् हो जनेसे पूं 

कन्यके चित्त पतिद्ुगंद्राया सुरक्षित करर ठेना चाद्ये । 


क्योकि रोध पूर्णवयस्काका छण है मौर पूर्णवयच्का कन्या 


होनेपर उसमे कामादिकी चे होना भी श्लाभाविक दे, इव 
कारण आघ्यात्मिकूउजतिीक दिदू-जातिमे वागृदानकी 


९ 


‡ स्च भद्राणि पदयन्न मा करि 


ग्यभारभवन्‌ ~ 








प्रथा पचसे ही प्रचलित दै ओर प्र्णचयस्का लेनये पह 
कन्याका चित्त पनिटर्ग दाय सुरक्षित दो जनेपर'उमम अपवित्रता- 
अनाचाखा ब्रीज प्रदा दी नदीं होने पाता ओर 
सतीत्वका ब्रीज सुरक्षित रहता ै। टस कारण सन्ता 
विवाहका अनादर आर्य-संस्करतिम चिकाय चख आवा 
दै । आर्यसंस्कृतिम्‌ दग्यत्तिके मटका कु दिग्दर्यन तन्त्र 
ओर पुराणेकि आधारण्र नीचे कगया जाना दै} धिगुण- 
सम्बन्धी भेदके अनुसार नर ओर नारी तीम प्रका ठति 
द-- सात्विक गुणमोरितः राजसिक रूपर्मो 


नरनारी काममोदित हेते द । नर-नारिर्योकी भिनी 


भूतकाटमे भी तीन. दनाण दती ई--सच्िककी प्राङरतदगाः _ 
राजसिक्रकी विकरतदयगा ओर तामसिककी उन्माददा दती द| 
प्रङृतदला मुक्तिप्रद दः विक्रूनद्गा_ खगप्रद्‌ १ र्‌ 
उन्माददद्ा_ नरकप्रद दै--वो समञना चादिये । नाच्विक 
खस्य-मेथुनसेवीः राजसिक कामुक रितु विचारान्‌ अर 
तामसिक नर-नारी घोर कामासक्त तथा अविचार रोत्‌ ट्‌ | 
साच्िक नर-नारी श्ाननिरत तथा परसरार्थी दति दैः 
राजसिक भागनिरत ओंर स्वार्थी होत द तथा ताममिक 


यर्‌ तामभिक 


नरनारी विचारितः प्रसादी, काममोगपरायण सीर 
अनथकारी शेते द | साच्िक नरनारी पचि जान-छयल) 
राजसिक अद्भुत त्रियानील ओर तामसिक्रं ॒पदयुभाचके 


सदा पक्षपाती होते दे । साचिक्र सभावतः धीरः राजसिक 
च्ल ओर तामसिक उन्मादी हेते दे । साचिक नित्य 
प्रेयिकः राजमिकर कुटिल ओर तामसिक निर्टल दति र । 
साचिक नर-नारीकी सद्धम-दयामे अध्यास्की यर्‌ लध्य जौर 
ए्क-दूररेके आनन्दम तत्परता राजमिकका एकमा कामज 
खखकी ओर लक्षय ओर मोगमे तसरता तथा तामसिकका केवल 
अपना-अपना रश्च ओर प्रमाद-जनित सुखम तप्परता रदत 
दे । सात्विक नर-नास्विके चित्तम दी आत्मनान ओर धर्मका 
पूणं खरूप प्रकरादित हो सकता दै । ली ओर पुर्प यदि 
समान प्रकृतिः प्रवर्ति ओर ध्म॑वाटे टोकर्‌ साचिक लक्नणोको 
धारण कर स्फ तौ उनके स्यि अभ्युदयकी तो बात दही क्या; 
मुक्ति भी अति उुख्म दै यदि दोना स््री-पुरष आनी भक्त 
होकर जन्म ग्रहण करे तो रेता खोकातीत मे हो सकता 
दे । साधारणतः जाख्मे पुरुप ओर चखीकी ज चार प्रेणियों 
बोधी गयी ह, उनमे उनके करीरके छक्षण यर मायका हिसाव 
भी दिया गया दै । जिनका माप कम दैः वे उत्तम समन्ने 
जति द । यह विच्ि्रता दैः जो ध्यान देने योग्य दै तन्न 


, वणध्िमाचास्का नदा प्रतिवाटन दी उत्तम युष क 


~~~ ~~ ~ 
जीर पुसा जापि नानि पुम पीर स्री सोष्म 
सष क गध {| जन. मगः, यग अर 
र भिर्या ्ती ह | प्रयेकर मर्पय प्रनत 
पुनप्का सन्द परण ननी द । दिनार वि्णी 
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द ] म्रद टन्‌ स्‌ प्रप्त पुम मोर्‌ स शवान (न्दम 


टौक-टीकरः समाने रभाद दाम्वन्य मम्दन्य स्थानद न्द 


ह. + क ‡#11 #॥# + 2, 1 कछ क, व । 
दनक ्च्युटय तार निःसवयतरा कपना ५ | द्रम न्क 


धरेणी यदि उयो नो सधन आपर्योतक सरम रपि 
सामसी सा कवी सोर अन्युद्यका कम उना रट्ना 


ट| गात धरैः अनन्तर अधान्ति, सग आर नृध्नं हना 
द। पृस्पका यथाङमे सामणल्य यना रेता द} तदनन्तर 
खण साममन्य-स्ामि वाधा दृति द स्रि रौर पर्प 
यदि अपने-अपने धमि च्युत अर्ये न यष्टिका खमञ्जन्य टीव: 
टीकं नटी रटने पाला । व्येकि नागीघन न्तः्रधानः द रं 
पुरपधम्‌ व्यनध्रधानः है] नारसक्रेदियि री श्रीः मधुर वचनःत्िविष 
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आर पुराः सदा रशि-- 


~~~" --~-+----~-~ ~~~ ग~ 


वे आद्श्वी उत्तमरुणक्ट्‌ गवे 
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गवादन 
सौर पुन्पेकी परीता चटु री कटिन ! ्ूनम्भग-पररा-युक्त 


सपनी भक्तं दही वथाधं न्पम न्वी-"रीश्ना जर्‌ पलव्प-परीन्ठा 
कमे समथ दृनिंह । मापुद्रिकचद्ा, ग्वरोदटय्यिधा समर 
ज्योतिपचिद्ा आचिकि द्वाद भी दनक पीना कर 


जाती ट्‌ । 

दाम्पत्य-सम्बन्थ करनेके द्व्य सिन पचीख्र वार्तौपर 
व्यान देना अभ्युदय ओौर खछवव्यकी इच्छ रपमेवार्टोको 
अआचद्यक दः > ये ई--वया ट) रीर, गण, योनिः प्रदः 
राजिः दिनः मादनः खी दीव. रिक्ता अधिपति, रच्युः 
वदयः वेध, वगरकृटः नाडीूतलिङ्गाख्यङूटः योगिनी, गोत्र 
जाति; पश्चिवूटकः ताराः भङ्टः प्रदत्तः इन्धियदार्व्वः 
बुद्धि ओरपचीसवो--भाव । वदि समानाधिकारम कल्याणकारी 
दाम्पत्य-सम्बन्ध हा तो अभ्युदयकी तो ब्रत दी क्या; 
निःश्रेयस भी सुखभ दै  एेखा दाम्पत्य-सम्बन्ध दोनेपर देवता, 
षि ओर पितरोकी ग्रसन्नता दती है कुल पवित्र होता है तथा 


दम्पति खयं क्रानवान्‌ होकर एवं पूण-श्ान-सम्पन्न सन्तान 
प्राप्तकर जगतूको धन्य करते हुए खयं भी धन्य हते है 


„4 
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नित दानिक विजान ओर सत्वपर वणाश्रमी जाय-जाक्तकि | 
ली-एरपोका विवाह्‌-संस्कार्‌ प्रनिष्टि टेः उसकी कल्यनातकर 
_पृथ्वीकी अन्व जाततिवोमि नदी दै ओग न उनके राचारः 
विचार ले सकती टै । इस कारण प्रथ्यीकी इम वर्तमान 


उथल-पुथल्के दिनीम करव 














इन्द्िय-सुगको छश्च करकं 
दिटुखानके नेवृदन्दाको व्रिना पूर्वापर-विन्वार्‌ किये विपधगामी 
नही दीना चादि | उनको यद्‌ विचार ख्ना चादियेकि 
आरयं-जातिका अध्यात्मिक टश््य कटेन करटोतक दै ओर यावके 
नारीघर्म ओर पुरधवरमके अधिकार निर्णय करनमे दमे पूर्वजेने 
कितना सद्म विचार आर्‌ दृरदरनिताका काम कियाद । 
िदुसानकरे दिदटाग स््री-पुमप्रोके अधिकारयिक्ञान 
भर॒ विवाह-पडतिके सिद्ठान्तको परम आवघ्यक्र धु्मिक 
सिद्धान्त समञ्नते ह; क्योकि ये सव मौलिक विचार स्री-ु्पोके 
भविप्यत्‌करो सम्दालनेवाटे ई वंघकरी संस्कृति सिर रखने 
वले द ओर जात्तिको पयित्र रखनेवाठे द । कन्या ओर वर 
दोनेके स्वेच्छाचारी होकर विवाद करनेकी आज्ञा आर्यजातिमें 
नदीं दै; क्योकि काम पड्ुभावका स्वाभाविक प्रेरक दै । युवती 
कन्या ओर युवक-दन दोनामे संसारका अनुभव नहीं दोता। 
इस कारण उनसे बड़ी-बड़ी भूरे हो सकती द । पिता-माता 
ओर पारिवारिक गुख्जनेमिं अनुभव अधिक दोता हे । अतः 
उनसे प्रमाद टोनेकी सम्भावना कम दोती है । इस कारण 
बिवादप्रथामे युवक ओर युवतियोको स्वाधीनता न देकर 
उनको नियन्त्रित किया जायः यदी आर्य॑-संस्छृति दै । कन्या- 
अवस्थारमे बालिकार्जोको देवीरूपय समञ्नना, उनके सामने 
कभी काम-चेष्टाकी वाते करना भी पापजनक समञ्चना; 
बाल्यावस्थासे दी उन्द धार्मिक निक्चा देना ओर धार्मिक 
व्रतादि कराना; तंख्सी-अन्नपू्णा आदिकी पूजा करानाः 
कन्यके रजटा नेसे पदे दी उसका विवाहसंस्कार कर 
देना; प्रथम स्जोदर्मनमे गर्भाधान-संस्कार करके देवता; 
श्रूपि ओर पितरोका संवर्धन कराते दए गर्भाधान-संस्कारकी 
विधि सम्पन्न करना--ये सव॒ वाते आध्यारिमिक उन्नतिर्मे 
सदायक दै | प्रथ्वीकी अन्य जातियोमे इस प्रकारकी पयित्रताके 
साधक संस्कारोका नामतकं नदीं दै | वहो विवाह परुधर्मका 
एक सदायक मान हे | 


संस्कार 
अव गभांघानसे , लेकर उरीरन्तपर्यन्त आर्य॑-जातिके 
आचारयोके विदोषत्व ओर मद्वके सम्बन्धमे प्रका 
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डा जाता दर| माथ-दी-साय लोकरकद्याण-वुद्धिन तुटनात्पक 
गत्रैपणा की जायगी | आर्य-जातिमे विव्राह-संस्कार सवस 
चडा गाल्रीय संस्कार दै--जिसक्रा सम्बन्ध केवलं दसी) 
ल्ोकतक नही; ररि लेक्ेकान्तरतकरे माना गया दै । 
परथ्वीकी अन्य सभ्य जातिया ओर विभिन्नधर्मावद्भ्वियोमे 
विवाह खायी संस्कार नदी दे ओर न उसका सम्बन्ध 
दारीरान्तक्रे उपरान्त माना ही गवा द्‌ | उनम इन्द्रिय-नुखकी 
न्वरितार्थता ओर इस जन्मभे सामयिक सुख-प्ापिके 
अतिरिक्तं कुष्ट नदी माना गया है | उनकै वो विवाह- 
चिच्छेद साधारण-सी वात दै; कितु आर्य॑-संस्कृतिमे विवाह्‌- 
कि आयं-जातिने 
विधवाका विवाह दोना अद्ाश्जीय माना दै । छोटी जात्तियेोमे 
विधवाचिवाद्‌ प्रचित टै; परंतु बद्‌ विवादः नही; भ्नाताः 
कटाता ट । द्विजोमे तो चिधवाविवाह अधमं समञ्ना जाता 
ह; क्योकि विधवाविवाद प्रचलित दोनेपर त्रिटोक-पविच्र- 


चिच्छेद दो ही नदी सकता | यदी कारण द 


कारी सती-धर्मपर आधात परचता है । आर्य-नाति्म विवाह- 


संस्कारकां सचे बड़ा उदेघ्य यह रक्खा गया ह करि विवाह 
परलोकगामी पितरोके आवागमन-चक्रमे श्राद्धादिसे सन्तति 
सखदायता करे ओर यदी कारण दै कि इसी सिद्धान्तके अनुखार 
दायभागकी व्यवस्था बोधी गयी दै। इन सव्र सूम 
विपयोपर आजकट्के नचधिक्षित सन कभी ध्यान दी नदीं 
देते ओर मनमाने विधानोको वनानेकी चेष्टा किया करते दै । 
वे यह भी नहीं सोच सकते कि कानूनद्वारा सत्यकी जड 
काटना असम्भव दै । सत्य सूर्ये समान सत्य दी दहै । रस्यं 
कभी-कमीं वादठेसि ठक जाता दै; परंतु वह ठेकना सामयिक 


दोतादै। 


पृथ्वीकी अन्य जातियोमे विवाहका कार निशित नहीं 
करिया गया है जौरन त्रीसंभोगके स्थि कोई आध्यात्मिक 
ल्श्य दी रक्ला गया है । दनीमून-जैसे वैषयिक आनन्दप्रद 
आचार उनमे किंस प्रकार प्रचित दै सभी जानते दै । आर्य 
संस्कृतिमे रजोदर्शानसे पूवं विवादसंस्कार करनेकी दद्‌ 
आज्ञा द । यदि एेसा हो जाय किं विवासे पठे ही कन्याम 
रजोदर्शान होने खे तो प्रत्येक रजोदर्खनमे पित्ताको प्रायश्चित्त 
करके शुद्ध हेनेकी आश्चा दै । प्रथम रजोदर्शन होनेके अनन्तर 
पञ्च-घर्मके अनुसार स्ी-खम्बन्ध न करके ्ऋपि-देवता ओर 
नित्य-नेमित्तिक पितरौका संवर्धन करते हट एक संस्कार 
करनेकी आश्चा ह, जिषे (गर्माधान-संस्कारः कदतते ई } 


+ 


‰ सर्च भद्राणि पदयन्तु भा फश्चिद्ःखभाग्भयेत्‌ # 


[कायमिमं 





तदनन्तर काम-दत्तिसे न्दी; धर्म-टृत्तिसे सीसम्वन्य करनी 
आज्ञा आर्यया देते द । तदनन्तर पूर्णिमा, अमावास्या आदि 
पुण्य तिथियो तथा समाल्ीव वार, कुयोगः पर्वदिनः जाौच- 
के दिन आदि दिनोको छोडकर धर्म-उुद्धिसे युक्त दोकर सी 
सर्गं करनेकी आर्य-गाल् आशा देते द | इसके चिर्द 
ग्वलनेका धर्मान निपरेध करते ई । अपनी उगम्रसे अधिक्र उम्र 
की कन्यसे चिवाद करना आर्य-दाखमे निपिद्ध दै । गोत्र यर 
प्रवरका सम्बन्ध इस कस्यके प्रारम्भपे दी माना सया दै ओर 
अपने गोत्र तथा प्रबरसे सम्बद्ध कन्यासे विवादे करना माते 
विवाद करनेके समान समन्ना गया है । जन्से जाति मानना 
अपनी जातिकी कन्यासे विवाद करना यर रजोदर्यानसे पदे 
विवादसम्बन्ध॒ करना आर्यविवादके ल्चषण द| कामजे 
विवाह अन्य जातिकी ल्ियोके साथ दूरे युगम टे स्क्ता 
था; किंतु वद भी अनुखोम विवाह दौ सकता था; प्रतिलोम 
नहीं । अपनेखे निम्न जातिकी लीसे विवाद करना अनुटोम 
ओौर उच जातिकी खीसे विवाद करना प्रतिरोम कद्यता दै । 
प्रतिलोम नरकका कारण दहोता दै अर उखकी सन्तति 
पत्तित समद्षी जाती दै । अनुरोम सन्तति माताकी जातिक 
ती हे । ब्राद्धण यदि शुदरासे विवाद करै, जैसा दक्षिणमें 
होता हैः तो उसकी खन्ततिश्रुद्र दी मानी जाय्रगी । एेखी 
जति दक्षिण मारतमे विद्यमान भी है | पृथ्वीकी किसी यन्य 
सम्य जाति विवादके रेखे दूरदरितापूणं नियम नदी पाये 
जति जर स्मरति-गास्र तथा दर्यन-गास्न एकमत होकर 
यह्‌ सिद्ध करते दै कि इन्दी सव मौलिक कारणोसे आर्य-जाति 
दशके आरम्भ-कारुते अवतक अपने खसूपमे जीवित दै । 
प्रथ्वीकी अन्य मनुष्यजातिर्यो, जिनमे सजोवीर्य-घद्धि ओर 
वर्ण-धर्मकी शरङ्ला नहीं है, पतित द्यो गयीं ओर कारके 
कवलम परहुच गयीं! प्राचीन इतिहाष ओर आधुनिक इतिहास 
हाय उटाकर इसकी साभी दे रहे दै । 

आर्य॑-संस्छृतिक्रे अनुखार वेदः स्मृति ओर तन्त्रम खव 
मिलाकर ४२ संस्कार पाये जति ह । उनमेसे*६६ मुख्य दैः जिनकी 
मीमांसा वेदके “कर्ममीमासाः ददनमे की गयी हे । संस्कार 
को भी मीमांसा-शास्मे कर्मका वीज कदा है । जेसे बीजस दृश्च- 
दी उत्पत्ति होती दैः वैसे दी संस्कारसे कर्मं प्रकर होता है] 
खुकोशक-पूर्णं उपायद्वारा ये श६ संस्कार एसे वधि ग्ये है 
कि विधिपूर्वकं उनका जनुष्नद्यो तोये दी १६ संस्कारः 
जिनमे अन्य खव संस्कारोेका अन्तर्माव है मनुप्यकरो प्रथम 
८ संस्कारोद्वारा॒प्रद्ृत्तिमारगमे पूर्णोन्नति देते दै ओर शेष 


८ संस्करयोद्याय सक्तिमूम्मिं रप्टरुचा चेते ६) टन सो 
संस्कारम प्रथम संस्का गर्माघान-छंस्कार १ यौ 
अन्तिम संस्कार संन्यान-संस्कार ६1 आर्य-यान्नेनि य्य 
भामेति सिदिकिया द्‌ फ्रि यदि मातां ओर पित्रा 
दोना साचिक्र बुद्धिखे तयां अन्तःकरणमे इच्छा कर 
लौर विधिपूर्वकं सावधान टकर संस्र करे तो ससी चै 
वी सन्तान उदयन्न कर खकते । दभ्यततिका खाश्ठाच्‌ 
सम्बन्ध देवी जगते वोधनेके चि गर्माषान-खंस्ार किया 
जाता दै । तदनन्तर कोट भी देवी कार्य विना स्री खीर पुम्प 
दोनेकि प्के हुए सपन नदी द स्रत । दर्खीमि गटवन्धन- 
की प्रणाटी दिदू-नातिमे ठर्भुचर प्रचलित १! दस प्रक्नर दोन 
एकव होकर दवी कार्यं करं तो वरदो प्क दै पीठ वन जता 
दै। ये सिद्धान्त आर्थ-चं्छरततिके मूलभूत ६ । प्रथ्वी चो धन्य 
अयैदिक जात्तियो टै, उन्म दन पवित्र धिदधान्तीकरी गन्धमात्र 
भी नीट । पे मृद स्द्रस्य-पणं याल्नीय विपर्योकि विचार न 
करके आजकटकै मैतृद्न्द जो पश्चिमी जातिर्वोका अनुकरणकर 
दिदू-जात्ति, दिदू-सस्कृति दिदू घर्म यौर दिदू-माचार- वचार 
पिष्टव मचाना चादते द--द्‌ कितनी हानि ओर खदूरदर्यिता- 
काका दै, इसे विचारथीट पुख्प सुगमताके खाय समक्न 
सक्ते ह! 

््दू-गारलोका यह सिद्धान्त दै कि ॐंसा वीज बोया जाता 
है, वैखा दी दृक्ष द्योता ६ । अवद्य दी वृोयत्तिम जौर मी 
कट्‌ वस्तुर्योकी आवद्यक्ता दोती ईै- नेसे देद्य; कटः 
जटः भूमि आदिः; किति स्वरसे अधिक महच्च वीज्का ३। 
वैदिकः पौराणिकः स्मातं ओर तान्त्रिक संस्कार्ोका ताप्यं 
यदी दै कि द्रव्यञ्चदधिः क्रिया-ग॒ुद्धि सर मन्न-युद्धिखे 
सुकोद्यलपू्ण रीतिपर इन वेदिक संस्कारो के द्वारा अन्तर्जगतमे 
एेसी रकि उत्पन्न की जाती दै कि वदी शक्ति खुमयान्तरसे 
वैसे दी क्ष ओर फलकी उत्पत्ति करती दै, ससी इच्छा 
वीज-रोपणके समयमे सद्कसद्वाया की ययी थी] 
दार्यानिक विषयोको समन्ननेके चि दर्यनोके अनुद्धीट्नकी 
आनदयकता दहै ! इसीमे संस्कारुद्धिके वते भार्तवर्थमे 
( श्वम ) दिदुखान ( भारत-द्वीप ) एक अनोखी 
भूमि हैः जहो यर्थः ओर व्कामश्की अपिवा श्वर्मः 
जर (मोको प्रधान माना जाता दै ओर मनुप्य-जीवनमें 
आध्यात्मिक उन्नतिको ही श्रेष्ट खान दिया गया दै । इसी 
अनादिषिद्ध संस्कार-श्द्धिके वसे भारतखण्ड (-हिदुस्यान ).- 
मे अनेक भ्रान्त ओर भाषार्प होनेपर भी सम्पूर्ण 


भारत एक. र्र्‌ माना गया दैः जिष रामे निचत्ति- 
परायण धन-रेशवर्यकी व्येक्चा करनेवाटी; तपःखाध्याय- 
निरत ब्राह्मणजाति खाभाविक नेता समश्नी जाती दै जिसके 
शिष्ट सोर्गोकी रष्रमापा संसत दै ओर जिसके सव्र अ्न्थ 
अनादिकार्से संस्कृतमे दी वने हैः जिसके सखव याख्रीय 
संस्कार संस्कृतम दी देते द । कोई कुछ भी कटेः रितु एेषी 
द्यायी ओर अपरिवर्तनीय अवसा संखारकी किसी जातिमे 
नदीं पायी जादी । 


सखि दोनेके सूत्रपातकी द्मे खरीरूपी पीठम देवी 
जगतूसे गर्भाधानके द्वारा सम्बन्ध वोधा जाता है ] तदनन्तर 
श्॒द्धाचारके द्वारा दैवी जगतूको सामने रखकर खि उव्यन्न 
की जाती है । पुंसवन; सीमन्तोन्नयन, जातकर्म ओर नाम- 
करण आदि संस्कार दैवी जगतस सम्बन्ध-लापनके स्थि दी 
किये जति ह । यथासमय भ्चूडाकर्म" तो दिंदू-जाततिके सव 
व्णेमिं होता दै । इसका कारण यह दै कि वाल्ककी शिखा 
रखाकर उसका देवी जगतूसे सम्बन्ध कराया जाता ह ओर 
उसका उत्तमाङ्ग ८ सिर ) देव-मन्दिरके रूपमे परिगत करिया 
जाता दै। द्विज-बाकर्कोकरा यथासमय ध्यज्ञोपवीतसंस्कारः 
कराके उसे आध्यात्मिकः आधिदैविक ओर आधिभौतिक 
श्॒द्धिके स्यि तीन लडका जनेऊ पटनाया जात। दै ओर 
जीवन चत धारण कराके उसको आध्यात्मिके जीवनके 
च्यि प्रतिबद्ध कराया जाता ह | इसके अनन्तर वाट्ककी 
पाव्यावखा आरम्भ दोती दै, जितम गुरका प्राधान्य रक्ला 
गया ३ ओर ुषका अधिकार सर्वोपरि माना गया है। 
तदनन्तर (विवादसंस्कारः होता दैः जो खी-पुख्प दोनोके स्यि 
प्रवृत्तिमार्गका सवसे वड़ा संस्कार दै । इस संस्कासें खी 
लौर युखषका प्रथक्‌ थक्‌ उत्तरदायित्व वताया जाता दै 
ओर वह्‌ उत्तरदायित्व सी जन्मतक सीमित न रहकर जन्म- 
जन्मान्तरतक वना रहता दै | विवादित दम्पति दू -संस्छतिके 
अनुखार केवर अपने दी गार्हस्थ्य-जीवनकी सुख-समद्धिके 
च्यि उत्तरदायी नदीः किंतु समस्त व्रह्माण्डकी सुख-समृद्धिके 
चि उत्तरदायी होते द । यद मता संसारी किसी जा्तिमे 
नदी पायी जाती । दिदू-जातिक्रा पञ्चमहायस इसका प्रत्यक्ष 
परमाण हे । यद स्थूक संसार दैवी जगत्‌की सदायतासे सुरक्षित 
रदता ओर परिचित होता दै । दैवी जगत्‌के सखाखकेमे ज्ञान- 
कै प्रवर्तक टोनेसे रगु, वशिष्ठ ओर अद्धिरा आदि महप्रयो- 


का स्थान सवते ऊँचा है । उनके संवर्धनके स्यि नित्य यत्न. 


कृलप्र प्रसेक गृदस्थकाः कर्तव्य दै । यह (ऋषियक्ः दै | 


# हिदु-संस्कति # 


|}. 








अष्ट वसु; एकादद्य सद्र; द्द आदित्यः देवराज इन्द्र, 
धर्मराज; यम आदिक संवर्थनके व्यि प्रतिदिन नियमित रूपमे 
देवयज्ञः करनेकी आज्ञा है; क्योकि कर्मके दाता उक्त 
पद धारी देवता दी खमघ्ने जति द । तीखेरे मदायनक् नाम दै 
धपितृयज्ञः । पितृगण एक प्रकारके देवता ई, जो नित्यपितर 
कददाते द ¡ उनकी कृपासे कुक--वंग सौर मनुष्य-खमाजकी 
सुरक्षा दोती दै ओर स्रीकी गभविद्थामे उरन्दीकी पासे गर्भ॑ 
के अन्तगंत पूर्वकर्मानुसार देह वनता दै । नेमित्तिक पितर वे 

कटाते ई जो हमारे पितर शरीरान्तके पश्चात्‌ पितृकर्म 
पहुचे द ओर आवागमनके नियमानुसार फिर ठीरकरर इदी 
लोकम आ जाते द| इनके संवर्धनके च्थि जो यज्ञ क्रिया 
जाता दैः वद "पितृयज्ञः कदाता दै ओर यद श्राद्ध-तर्पणके 
द्वार भी दता दै। तर्पणकी यर्दोतक मदिमा रै कि तर्पणके 
द्वारा साधक मिनटोमे पञ्चमदायच्क्रा यजन कर सकता दै | 
चतुर्थं महायज्ञका नाम है “मृतयक्ञः । मनुष्यके अतिरिक्त 
खंखारकी अन्य जो जीव-खष्टि हैः वद्‌ चार श्रेणियोमे विभक्त दे 
अर वे चारो श्रेणियो खतन्त्रल्पसे देवतार्ओद्वाय परिचाछित अर 
खंवरदधित होती है । जेषे ब्र्ादिकी उद्धिज चष्ट, जो रोग उत्पतन 
करती ओर नीरोगता भी उत्पन्न करती दै; उसके 
वादकी स्वेदज-खष्टि-जेसे जूं; खटमल इत्यादि अ्ठेर्मे 
उत्पन्न टौनेवाटी अण्डज ख्टि-पक्षीः मछली; सपं 
आदिकी खषटि ओर चौथी खटिका नाम है जरायुज खषटि- 
जेते मृगः गाय, घोड़ा ओर दाथी आदि । मनुष्यकी सुधि 
यद्यपि जरायुज दी दै, फिर भी वह उक्त स्वाभाविक जीव-सष्टिसे 
भिन्न दै; क्योकि उसको धर्माधर्मका अधिक्रार प्राप्त हो जावा 
है । दिदू-धर्मके महत्व, उदारता ओर आचास्की व्यापकताका यह 
ज्वलन्त प्रमाण दै कि वह कृतञ्चतके वद हकर चतुर्विंष 
भूतसंघकरे कल्याणक्रे स्यि प्रतिदिन भूतयज्ञका आदेदा देता 
द । दिदू-जाततिका पचम महायज्ञ “यज्ञः कदाता दै । 
अपने मोजनसे पटे क्रिसी वर्ण, किसी आश्रमकां मनुप्य हो; 
आर्य-अनार्य; किसी जाति या देशका हदो; उसे देवता 
समक्चते हुए पटले भोजन कराकर पीठे गहस्थको खयं 
भोजन करनेकी विधि है । अतिथि-तेवा भी इसी महायक्ञका 
अद्ध माना जाता दै । जो अदूरदर्शीं सजन दिदुभोके ऊँच- 
नीन्वकरे अधिकारमेद ओर मनुप्योमे स्पर्गास्पर्याविवेक 
ओर जातिभेद आदि माननेका कठ लगाते है, वे यदि 
समादित-अन्तःकरण ददोकर शान्तस विचार करेगे तो देखेगे 


कि भगवानूक्री सर्वव्यापी शक्ति तथा अनन्त प्राणिर्योकी 
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दसी निरन्तर धुमनेको आवागमन-चक्र कते हं । इसी 
निरन्तर दधूर्णायमान चक्रमे आत्मा या जीवको सदायता 
पर्हुचनेके द्यि नाना प्रकारकी श्रादधविधि, तर्पणविधि यर दाय- 
भागविधि स्मृतिकारोने वेधी है ओर श्राद्धादिके नाना 
अधिकार स्मृति-पुराणोमे वर्णित दं । आजर दायभागको 
जवा लोग समञ्चते हैः वसी दायभागकी विधि साधारण 


विनानसिद्ध न्धी दै । वद्‌ व्री सलव्यवन्ामे वधी म 
६। (९५) नि्ुण-उपामना यौ नगुण-उपाननाकी नाना विभयो 
जे दूयामि वागी मथी चद्‌ िवू-धरमका प्रदरो 
यर देवीर (१६) जीवी त्यि रणा वेव 

द्र दै । दिद -संस्छतिकरो नमसनेके स्वि स्थते पटे 
ऊपर लिखी टेन मव वार्तकी अर ध्यान दैना जव्दयक १। 
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भारतीय संस्छृति ओर सूयं 


[4 
धत्रीमन्देना 


( ठेखक--पू० योगिराज स्वामीजी श्रीमाधवानन्दजी माराच ) 


किसी मी राका अस्तित्व उसकी संस्करतिके कारण वना 

रद्‌ सकता है (.संस्कृतिके उदयास्तसे दी राषटका उदया होता 
है | भारतीय राषट्के उव्यानका कारण मास्तीय संस्छतिका 
सर्वात्मना पालन दी हो सकता दै ओर स्वकीय संस्कृतिकात्याग दी 
अवनतिका मूल दै ] इस सत्य ओर तथ्यको समक्षे व्रिना जें 
लोग भारतके उत्थानकार्यमे स्मो ई, चाहे वे बहे-से-बडेनेतादी 
क्यो नदौ, वे सफर नही ष्टो सक्ते दो स्कतादै कि 
उन नेताओकी मानसिक भावना भारतके कस्याणकी कामनासे 
प्रेरित ह्यो ओर उसके खयि उन्दने अतीतमे अनेक कण भी 
सहन व्यि दो; किन्तु जिस पाश्चाय माग्सि वे अपने तथा- 
कथित पौरस्त्य ध्येयकी ओर जाना चाहते ई, वह्‌ मागं उन्दे 
भारतीय संस्कृतिके निकट नहीं छे जाताः वरं उससे दूर कर रदा 
हमले ही इस विपरीत-दिशा-गमनको उनका बुद्धि-चक्ुः 
जिखपर चिल्ययती चमा चदा दे; न देखता हयो । अतः अपने 
सनमे भारतको भव्य वनानेकी स्तुत्य भावना रखते हुए भी 
८वलदिव नियोजितः, की मति वे दिग्ध्रान्त होकर उस तरफ 
सिचे जा रे दै जिधर जानेमे भारतकी भारतीयताको खतरा 
हे । मारत-भूमिकी छषिप्रणीत संसरंति अथवा प्रकृतिके 
्रतिकू कि जा रदे कायक फर्खरूम जिस परिवर्तनकों वे 
यहो लना चाहते दैः बह विकास नदीः विनाशका कारण दोगा 
ओर धविनायकं प्रकुर्वाणो स्वयामास वानरम्‌? की उक्तिको 
चरितार्थं करेगा । खेद है कि हमरे राजनेतिक नेता्नि 
अंग्रेज ओर करद वाते सीखकर भी उनके सख-सम्यता-प्रचार- 

के आग्रहको नदी सीखा । 

विश्वमे आदान ओर विसर्ग, व्यष्टि ओर समष्टिः 
आध्यात्मिकता ओर मोतिकताके जितने सिद्धान्त प्रचरति द 


उनमि भारतने विसर्ग, समष्टि ओर आध्यात्मिकताको दी यो 
अपनाया १ बह आदान व्यष्टि ओर भोतिकताके मनोरम मार्गसि 


क्यान गया? द्द्‌ णक प्रश्रदट, जो जाज्करे अ्रेनी पदै-च्वि 
भारतीय युवकेकि दये उखता १ । दख्के उन्तस्म यरं 
संभेप्मे टसपर्‌ प्रसंगोपात्त प्रकाद्य दाला जा रदा ट | प्रतिदिन 
कयि जनेवटे सन्ध्योपासमने सूर्घोपसानके चार मन्त्रम एक 
मन्त्र दस प्रकार रै-- 

श्चिच्रं देवानामुदगादनीकं चष्ुित्रस्य चद्गस्याग्नेः 1 
आप्रा यावाष्रयिवी अन्तरिक्च<सूर्य आरमा जगतस्तस्थुषश्च 1 

इस मन्नने सूर्यको जगत्‌की आत्मा वताकर उपर्युक्त 
प्रका उत्तर संक्षेपे दिवा दे ! अर्यात्‌ जि प्रकार आत्माका 
चैतन्यमय प्रका प्रत्येक अद्रको भिन-भिन्न अयमं खंजीवित, 
प्रकाशित तथा प्रेरित कि हए 2 वैसे दी सूर्बनारायण अपनी 
सदल किर्णोदरारा दर देदाकी प्रकृति ओर प्रदृत्तिको भिन- 
मिनरूपसे प्रका्ित्तः प्रभावित तथा प्रेरित करते ह । पिण्ड- 
खित आत्मा जैसे दार्थोको कार्य करनेकीः परतो चल्नेकी; 
नाकको सूधनेकी, अरखखिको देखनेकी ओर कार्नोको सुननेकी 
मिन्न-मिन प्रकारकी ग्रहृत्तिमय शक्तिर्या प्रदान करता है, ठीक 
उसी तरद व्रद्माण्डके आत्मरूप सूर्यकी भिन्न-मिन प्रभाववारी 
किरणे प्थक्‌-पयक्‌ देर्ोको भिन्न-मिन आध्याप्मिक्र ओर भौतिक 
परडृत्तर्यो प्रदान करती हं । हमरे दारीरका कार्यं करनेवाखी 
इन्द्रियोको अपना-अपना कायं करनेकी जो प्रेरणा अथवा पटत्ति 
मिलती दै, उसका प्रकट कारण देद-स्थित आत्मा दते हए मी 
मूलसोत अथवा उद्गम-स्ान सर्मण्डल दही है । वहसे 
आत्माके द्वारा दारीरकी सव्र इन्द्रियोको अपने-अपने कार्यकी 
अ्दृत्ति मिलती दै । तमी तो उपर्युक्त “चित्रं देवानाभ्‌› इख 
ूर्योपस्थान-मन्वके आगेवाठे मन््मे प्रत्येक खधर्मरत दद्‌ 
प्रातःकाल्की पुनीत वेलाम बह्माण्डके आत्मरूप ॒सूर्यदेवसे 
'पद्येम शारदः शतं जीवेम दरदः शत श्रणुयाम गरदः 
दातं प्र्रवाम शरदः कहकर अपनी इन्दियोको चव्येरणा 
देनेकी प्रार्थना करता है | । 





1 


# भारतीय संस्छति ओर सयं # 








सद्ताचकरी सदत किरणेकि पृथक थक्‌ प्रमाव 
द । सूर्यकी पटी किरण जहां आघुरी-सम्पत्तिमूल्क 
भौतिक उन्नतिकी विधायक हैः वरदो उसकी सातवीं किरण दैवी- 
सम्पत्तिमूक्क आध्यात्मिक उन्नतिकी प्रेरणा देनेवाटी दहै । 
भौगोलिक सिततिके कारण सूर्यकी सातवीं करिरण भारतवर्षे 
गङ्धा-यमुनाके मध्य अधिक समयतक पडती है । इसय्यि यों 
भारतवर्पमे अवतारादि ओर आध्यात्मिकताका प्रसार करनेवाठे 
श्रषि-महपिं तथा संत पैदा होकर समष्टिके दितमे विसर्ग॑का 
अर्थात्‌ त्यागका उपदे देते आवे द ओर देते रदे । यूरोप 
सूर्यकी पहली किरण अधिक समयतक पड़ती दै । अतः वहोकि 
लोग सभावतः ही भोतिक उननतिकी ओर परदरत्तिशीर, व्यक्ति- 
वादी यौर आदानप्िय होते दे । उनमे आघ्यात्मिकतामूल्क 
त्यागकी भावना प्रायः उत्न्न ही नही होती । उपयुक्त तरीकेसे 
सूर्यकी किरणोके प्रथक्‌परथकरूपमे पडनेकी सम्भावना सूर्यं 
ऊर प्रथ्वीके परस्पर गतियुक्त सम्बन्धके कारण होती दे । 
उपर्युक्त विवेचने यह स्ष्ट दो जाता दै कि भारतकी 
भारतीय अथवा दिदू-संस्कृतिसे सूर्य-किरपोका कितना 
ओर कैसा विलक्षण सम्बन्ध दै । सूर्यकी इतर किरणोके भी 
प्रथक-प्थक्‌ स्वभाव अथवा प्रभाव दहै, जिनका विशद 
विवेचन यदो राक्य नदीं । 
जिस प्रकार सूर्यनारायण विसर्ग॑मूढक देवता होनेषे 
विखगं अर्थात्‌ त्यागकी रिक्षा देते है, उसी प्रकार वे अपने 
प्रकाशसे विना किसी भेदके स्थावर-जङ्गम खष्टिको प्रकाशित 
भी करते ह । कविवर काछिदाखने सूर्यदेवके व्यागका वर्णन 
रघुवंशमे रथुवंशी राजाओंके त्यागकी महिमा गाति हए यो 
"क्या हे-- 
प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो वकिमग्रहीत्‌ । 
सहस्रगुणसुत्लषटुमादत्ते हि स्सं रविः ॥ 
ककरा तात्पयं इतना दी है कि सूर्यदेव ग्रीप्मकामे 
पृथ्वीके जिघ रको खींचते है या ग्रहण करते हैः उसे 
तुर्मासमे हजारगुना करके दे देते हैँ । भारतने उनके इस 
विसरगसे परदित्के च्वि व्याग करनेकी रिका टी थी। 
~ अतएव भारतीय संस्कृति पूर्वत्‌ विसर्गमूक वनी । वास्तवमे 
विखर्ग॑दही सव विपत्तियोके निराकरणका एकमात्र उपाव है । 
इसका यह अर्थं नदीं करि आदान सर्वथादेय ह | सीमित 
आदान ओर असीमित विसगं ( त्याग ) भारतकी विद्ोपता _ 
हे 1 स्य-रकाशके ओौदार्व गुणको भी दिंदू-धर्मने यच्छी 
` प्रकार ग्रहण किया है| भारतीय संस्छृतिमे व्यक्तिवादको 
विननेष स्थान नरी दिया गयाः किंनु व्यक्तिगत आत्मोन्नतिक्रा 
पूरा-पूरा अवसर दिया गया । बुद्रके अनीश्वरवादको भारते 
नदीं मानाः कितु खयं बुदधको दमम अवतारे रूपें खान दिया] 
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आधुनिक भारतम पश्चिमकी देला-देखी आदानका जो 
प्राधान्य दहता जा रदा दैः वह उख पाश्चिमात्य शिभाकी देन 
हे, जिते अग्रेजोने सख-सम्यता-विस्तारकी छिपी इच्छसे यहो 
विस्तारित किया । आज कटनेको तो देशम भारतीरयोका राज्य 
ह, क्तु भारतीय संस्कृतिके विकाखके स्यि कोई सुद्‌ प्रयास 
होता दिखायी नहीं देता । देसमे जव्रतक भारतीय संस्करतिके 
अनुरूप प्राचीन काठ्की भारतीय शिक्षा-पद्धतिक्रा अथवा 
ऋछपिप्रणीत सार्गका अनुसरण ओर अवट्म्बन न कयां 
जायगा; तवतक यह देब नामसे (भारतः ८ अव तो नाम मी 
“भारतः नदीं रहा ) होते हुएमी अभारतीय मावोका शिकार 
वना रहेगा । अतः भारतीय संस्कृतिके प्रेमी भ।रतीयेको इस 
दिशामे कोई वड़ा प्रयत्त करना चाहिये । उन्हे निराश 
नहीं होना चाहिये । इजार प्रयतत करनेपर भी इस देरकी 
अध्यात्मप्रधान प्रकृतिको वदला नदीं जा सकता; क्योकि 
उसका आघारभूत कारण सूर्यकी सातवीं किरण है । अतः वहं 
भारतको आध्यात्मिकताकी ओर खीचे चिना नही रह सकती 
इस समय भारतकी आध्यात्मिकताका जो विकास स्का हुः 
खा दीखता दैः इसका कारण यद दै कि भारतको भारतकी 
प्रकृतिरूप सातवीं किरण तो आध्यास्मिकताकी ओर खीचती 
है ओर मारतीयोको दी जनेवाटी पाश्चाय चिश्चा 
उन्दं पश्चिमकी ओर खीचना चादती दै । अतः भारतीय 
वीचमे अवरुद्ध होकर "लटकन्तनायः वने हूए दै अर्थात्‌ 
संशये पड़े है; किंतु यद अवसा अधिक समयतक नदी 
रह सकती । प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यतिः के अनुसार भारतकी 
सूरय-किरणप्रधान प्रकृति भारतीयोको रास्तेपर लाकर रहेगी ! 
वे यदि स्वयं प्रयत करते ह तो वह सुजवसर शीघ्र ओआ 
जायगा । यदि वे खयं कोई प्रय्र नदीं कसे तो थोड़ा 
समय अधिक ठग सकता दै | जैसे वकरीको गले रस्वी डाल- 
.कर ठे जानेवाटे आदमीके साथ-साथ वक्री अपने पैर जल्दी- 
जल्दी उठाकर चरती दै तो खम थोड़ा ख्गता है ओर वकरी 
पग रोप-रोपकर चठक्ती दे तो छे जनेवाठेको थोड़ी कविना 
भी होती दै ओर खमय भी अधिक खर्च होता है । इसी 
प्रकार भारतकी सूर्यकी सातवीं किरणरूपी प्रकृति जिं 
आघ्यासिमकताकी ओर खींचना चादती दै | यदि हम भी 
उधर दी व कगाये तो समय थोड़ा लगेगा; ओर हम 
भोतिकतापर पग रोपकर अङ्‌ जर्वेगे तो समय अधिक 
ल्मोगा । अन्तमे इम भारतीयोको जाना तो दै उसी आध्यात्मिक 
माग॑की ओर; क्योकि हमारी प्रकृतिके अनुकर; अनुरूप 
वदी राजमागं दै । 


चान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय । 
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# स्व भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिुःखमाग्मवेत्‌ > 





होनेमें धर्मी अमर्थताका सारा मृट कारण उसी वाततम निदित 
ह । उदाटरणतःः मन्दिरे, गिरने ओर मत-सम्परदा्ेनि 
दर्यन तथा विक्ञानके मागमे ज्व्रदस्त श्कावट डाटी, एक 
भिओटनिो त्रूनो ( अणता० 770 ) को जलय दिया 
तथा एक गेदव्यो ८ ©81१1९0 ) को वन्दी चनाया ओर्‌ 
ख मामच्मे इन्दोने इतने सामान्य स्परमे दुव्य॑वदार करिया 
कि दर्दान ओर वि्ानको अपने उच्वित विकारा खुला भित्र 
प्राप्त करलेके ल्ि आत्मरस्रके मावमे धर्मपर आक्रमण कर्‌ 
उसे नष्रष्टकर देना पडा; ओर यह सवर टसल्यि कि 
मनुष्येन यह निश्चित धारणा वनारी यी कि धमं दृश्वर तथा 
संसारके सम्बन्धमे कुट रेख स्थिर वोदधिक विचारो घा 
खा दै, जो करीटीपर परे नदी उत९ तकत । अतएव उस 
फसीटीको आग तथा तल्वारमे दवा टेना आवत्यक 
या । घामिक भ्रान्तिके जीवित वने रटनेके व्यि वैशानिक एवं 
दादयंनिक सत्यका निपेध करना आवय्यक या | हम यद्‌ भी 
देखते ह कि अतिसंकीर्णं धामिक भावना यसदिप्णु ैराग्व- 
वदा जीवनके आनन्द एवं सीन्दर्यको कुभ्वटकर उने ऊखर 
बनाती रदी दै। प्यूरियन सम्प्रदायके लोगोने घर्मका सचा 
खर्प न जानते हए. जीवनके सौन्दर्य॑एवं आनन्दकौ 
ुचल्नेकी चेष्ठा की । वे नदीं देख स्के कि धार्मिक्र तप घर्मका 
घस्य जज्ञ मले दी होः पर ह॒ उसका सारस्वत नदी-- 
हृरप्राप्तिका नीति-धर्ममय मार्गं एकमा यदी न्दी; क्योकि 
प्रेमः त्यागः सजनता, सदिप्णुताः दयाटता मी ईश्वरीय गुण 
६ । इतना दी नदी, वच्कि ये अधिक दिव्य वत्तर्द हे ओर 
षै भूक गये यावे कमी जानत दीन ये कि पविचताके 
खमान प्रेम यौर सौन्दर्यं भी ईश्वस्का स्वरूप दै ! रजनीतिये 
घने प्रायः दी राजसत्ताका पक्नपोषण क्वा दै ओर अधिकं 
महान्‌ राजनीतिक आद्नोकरि आविर्मावे वाधा डाली द| 
क्योकि स्वयं इसका सखल्य राजखघत्तास पोपित धर्म-उंस्याका 
शै या यर यद सशम्प्रदाव यर पर्मके अन्तस्को छदयङ्गम 
नदीं कर पाता था यथवा, क्योकि यह्‌ ठे देवी राव्यक्रा 
प्रतिनिधि वना हुजा था; चद्‌ मृल्कर कि सव्या देवी राव्य 
इश्वरका रज्य होता हैः न किं पोप तया पुरोदित-पुनारियोका 
राज्य | इसी प्रकार इसने प्रायः क्र तथा धिसी-पिदी सनाज- 
न्यनस्थाका सयथन क्रिया है; क्योकि इसने सन्ना कि इसका 
छपना जीवन उन खामाज्कि ल्पेसे धा दुखा डे, जिनके खाय 
यद अपने इतिदास्के दीर्घ भागमे सम्बद्ध सटा था ओौर इसने 
रारतीसे य॒द्‌ परिणाम निकर ल्वा कि समाज-व्यवस्ध्मे 
क्रिया गया यआवद्यक्त परिवर्तन भी धर्मका उच्छ्द्न होगा 


ओर दमके अस्तित्यके धि संकट--मानो मलष्यकी चार्मिक 
मावना-ऊंसी यक्तिगाली यर आग्यन्तस्कि वस्तु सामाल्छि 
रूपके परिवर्तन-ख्मीखी ठच्छ वस्तु या सामाजिक पृनर्न्यवस्धा- 
जरी वादय वन्तमे मिदाकी जा सक्ती द्ये ! वद श्रन्ति पने 
नाना स्पेभिं अनीतके त्रियात्मक चम्की मदान्‌. दु्ल्तार्दी 
दे ओर साय दी इसने हद्धि, सौन्दर्यभावनाः ामाज्छिः एवं 
राजनीतिक आदर--यरटातक करि सानवकी नेतिः भावनके 
पेखा धवसर र वशना मिला दकि वरे उख वन्ते विदद 
विद्रोट्‌ करर; चौ उनकी यथनी सर्गव प्रटृ्ति ओर्‌ मिवरम-नीति 
दोनी चादि थी 
प्राच्य आर फाथाच्य आदर्योका समन्वयं 
दरस तव्यने प्राचीन तश्रा अर्वाचीनः प्राच्य जर पाश्वाय 
आदयोकी विपताका एक रदस्य मिदित दै अर दरसीरमे 
उनके समन्वयक्रा एकत स्च मी । दोन एत प्रवर न्यायसंगव 
आधाखर प्रतििन दं यर दोनक्र सगदकम कारण द मिथ्या 
भ्रान्ति । यद्‌ ठीक दे कि घम जीवनमे प्रभावं त्च दोना 
चाये । उम जीवनका प्रकरा यर विधि-विधान दरौना चादिये; 
पर॒ यतो धर्मते मागा मतव धमकर उम खन्यचद्रं जक 
उसका दोना -चाद्िये यर जो उसका अन्तरीय खर्प द 
उसके अस्तित्वका मृट नियम दै अर्थात्‌ दश्वस्की खोने प्व 
ञध्यारिमकनाका सिद्रान्त { दृखरी आर यद्‌ भी खच है कि 
घर्म ज्व अपने-आप किती मनः चम्प्रदावं या मठ-मन्दिरसे 
या रूढ विधि-विधानोकी पटतिमानन एकक्रार कर्‌ न्ता दः 
तव वह्‌ सदृज दी वाधक गक्तिका रूप धारण कर्‌ खकता दै 
जौर मानव आत्मके च्वि यद्‌ आवव्यक दौ स्कता दै 
करि वद जीवनकी विविय प्रदरचिरवोण्यय दका प्रथुत्व दूर करे | 
परत यर्दा एक जचिख्ना या उपिव दती दैः नो 
चिपमताका अधिक्र गम्भीर्‌ कारण प्रस्तुत करती दै ! येकि 
धमं याध्यात्मिक्नाको प्रायः ठी चीज खमङता प्रतीत दता 
दैः जो पाधिव जीवनचे दूर्छः उखे भिन्न तथा इसकी विरोषी, 
दो । यद एेसी घोषगा करन. प्रतीत दोता दै करि पथिक 
जीतनका यनुखरण तथा मनुष्यक्री पदिक आन अध्यात्मिक 
जीवन वा मनुप्यकी पारलोकरिकं आयादे अक्तगतं ट| त्व 
तो आत्मा एक एेश्री अरग-सख्ग-सी यस्तु द जाती दैः जिसे 
सलुप्व अपने निम्नतर अज्ञके जीवनक वदिष्करार कर्‌ देप 
दी प्रात क्रच्क्तादे ओौरयखा ठ्खछ धकार क्रियातो इख 
जीवनको एकत विदोप अचवस्यके वादः जव-क्रि इखक्न प्रयोजन 
पूरा द टे, स्वाग दिया जयः अथवा इते निरन्तर अनुत्छादित 
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एवं पीडित करके नष्ट कर दिया जाय ! यदि घम॑क्रा सचा 
यर्थगहीहोतो यह स्प्टदीदहैकिनतो इतके पास 
सामाजिक प्रय, आशा ओर अभीप्सके यथाथ कषेमे मानव- 
छमाज्के च्थि कोद निधित, सन्देादै ओर न दमारी 
सत्तके किसी भी निश्नतर अद्धके लि दी) क्योकि हमरे जीवन- 
का प्रत्येक तत्व खभावतः दी अपने क्षेमे अपनी पूर्णता 
चाहता द ओर यदि इसे चतर दक्तिका अनुसरण करना ही 
हो तो वह दरसल करेगा कि वह शक्ति इसे इसके अपने 
नैजमे भी दत्र पूणता एवं सणृद्धतर तृप्ति प्रदान करती 
दै । परेतु यदि आध्वाप्मिक प्रेरणा इसकी पूर्णता-प्रा्िकौ 
सम्मावनासे ही टन्कार करे ओर अतः इसकी पू्णताकी 
अमीप्साको दी निकाल फेके; तव या तो यह आत्मविश्वास खो 
द्टेगा ओर छाय दी अपनी सामर्थ्यो एवं प्रडृत्तियेकरे 
खामाविक विसतारके सम्पादनकी क्षमता मी, अथवा दे अपने 
शील-स्रभाव तथा खधर्मका अनुसरण करके स्यि आत्माक्री 
पुकार्का परित्याग करना श्येमा ! प्रथिवी ओर स्वर्गका? 
आत्मा जोर उसके कर्णोका यह कल्द दमे ओर भी अधिक 
निःख्व एवं पड वना देनेवाल हो जाता दै } यदि साघ्यात्मिकता 
हुःख-कष्ट, कठोर यातना मौर संसारी निःखारतक्रे ध॑का 
स्य घारण कर ठे तो यह दुःखवाद्‌ अपने वदे-चदे रूपमे 
मात्माके ते बोर विषाद ओर निराशचाके दुःखमनोको जन्म 
देता दै, जेसे मघ्ययुगमे उखकी दीनतम अवस्थामे छाये हए 
ये--जव कि संसास्का सच्चिकट ओरं प्रव्यारित अन्त या 
अवद्यम्भावी एवं अभीषएट प्रख्य दी मानवजातिका एकमाच 
आश्वासन दीख पड़ता था ! परंतु जगद्धिपयक यह्‌ निराशा- 
वादी भावना अपने कम प्रकर ॐौर कम असदिप्णु सूपोमे 
मी जीवनक निरत्सादित करनेवाले वर्का काम करती दै, 
अतव यह्‌ जीवनका सचा नियम एवं पथप्रदर्शक नदीं हो 
सकती । समसत दुःखवाद्‌ इतने अमै आत्मसत्ता तथा 
इसके वल-देभव एवं ऋद्धि-रसिद्धिको अङ्कीकार न कणेवालाः 
रंखासे ईश्वरकी कार्वप्रणाल्योको सदन न करनेवाल ओर 
जगत्‌की उत्पादक तथा सखाल्क दिव्यप्रज्ा एवं रक्तिमि 
पूर्णं चिश्वाख करनेवाला दै । यद उस प्रज्ञा एवं दाक्तिके 
सम्बन्धमे एक अशुद्ध चिचार्को अपनाता दै ओर इसलिये यह्‌ 
सयं आत्माकी वहं परम प्रय एवं क्ति न्दी दौ सक्ताः 
जिते सतार एेसी आचा ल्गा सके कि वद च्छके सम्पूर्णं 
प्ीवनको पपर चस्नकर भगवानूकी ओर ऊचा उठा देगी । 
पश्चिमकी धर्म॑वि्रुखता एक पूरी अति हैः कटकनकी 
ठीक उल्टी यति दै} इसके अनुसार यूरोपने धर्मके दावे 
खोर यम््को न्यूनातिन्यून कर मध्युगीन धार्मिक भावनासे 
छरकर युनदलीवन ( १२ ८००७०९००९ } ओर घामिके खुघार 


ए 


ध 





{ रदित )मेसे गुजरते हए आधुनिक बुद्धिकादी 
भावनाका विकास किया, जो मावना साधारण पाथिव जीवन- 
करो ही अपना एकमात्र सुख्य धंधा समद्चती तथा निश्नतर 
अद्धके अध्यात्मजिक्वासायूल्य धर्मते अपनेक्रो चरितार्थ 
करना चाहती दै । यद एक भूर दै; क्योकि पूर्णता एेसी सीमा 
एवं संकीर्णताके भीतर प्रास्त नदी की जा सकती जो मानव- 
जीवनके पूणं विधान, गमीरतम प्रेरणा तथा गुद्यतम आवेगे 
इन्कार करे ! उ्चतमकी व्येति भर याक्तिसे दी निभ्नतरको 
पस्विल्ति, उदात्त ओर चरितार्थं किवा जा सकता दै । 
मनुप्यका निश्नतर जीवन अपने बाह्य रूपमे अदिव्य दैः यद्यपि 
इसके भीतर दिव्यताकरा रदस्य निदित र ओर उच्चतर विघान 
तथा आध्यात्मिक प्रका अधिगन कर्के दी इसे दिव्य बनाया 
जा सकता है । दूसरो ओर जव मलुप्य वर्तमान जीवनक 
अदिव्यता तथा आध्यात्मिक जीवनसे इसकी असंगतिके कारण , 
व्याञ्ुर दोकर ससे भागता या इसके विकासको निर्त्सादित 
करता है तो उघकी यद व्याकुखता एवं वैराग्य भी एक गलती 
हे । साधु या कोरा तपसी इससे अपना वेयक्तिक निजी मश्व 
अवदय पाप्च कर सकता दै--जिख प्रकार जडवादी भी अपनी 
शक्ति गौर एकाग्र गवेषणाके उचित फल अधिगत कर सकता 
ह; पर वह वैरागी साघु मनुष्यजात्तिका सा माग॑दंक्‌ 
ओर उसका नियमोपदेध गाख्रकार नहीं हो सकता । क्योकि 
इस सरे मनोमावमे जीवन ओर उसकी अभीप्सायोसे भव्‌ 
धृणा तथा उनपर अविश्वास अन्तनिंदित दै ओर जिख चीजे 
सनुष्यको जरा भी सदानुमृति नदी, जिसे वद्‌ न्यूनातिन्यूल 
तथा निरत्सादित करना चाहता दै, उसका वह भला कैसे 
कुारतासे सथालन कर सकता है । शद्ध वेराग्य-भावना 
जीवन ओर मानव-समाजकरा परिवाटन कसती हुई इन्दे केवल 
इस योग्य वना सकती है करि ये अपने-ापकी दी अस्रीकृत 
करने तथा अपनेसे दुर भागनेके साधन वन ज्ये; यदं 
निस्नतर प्रदृ्तियोको सहन तो कर सकती दै, पर केवठ ेखी 
प्रेरणा देनेके च्ि दही कि बे अपन-आपकरौ वथासम्भव कम 
करके अन्ततोगत्वा अपनी क्रिया वेद्‌ कर दे । जो आध्यात्मिक 
पुच्ष मानव-जीवनकरो दसी पूर्ण॑ताकी ओर ले चक सकता 
है, उसका आदर्गल्प चरि के प्राचीन भारतीय विचारं 
निदर्गित दै । जिस ऋषपिने मनुप्यका-सा जीवन चिताते हप 
अतिवौद्धिकः अतिमानसिकः आध्यात्मिक सत्यका दिव्य श्॒द्‌ 
श्रवण करिया होता दैः वद इन गरीर-ग्राण-मनकी निश्नतर्‌ 
सीमाओसे ऊपर उठ चुका दता दै ओंरखभी वस्ुर्णं उष्व॑स्स्े , 
देख सकता है; पर साथ दी उखे उनके ग्रयक्तकरे प्रत्त 
सदानुभूति दती ३ ओर वद उनके मीतर वैटकृर उन 
मीतस्ते भी देख ख्कता दै । वह पूणं शान एवं उचतर श्ञानसे 


क) 


५६ ॐ सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कथ्िदुःखमाग्भवेत्‌ >: 





युक्त होता द । अतः वद मानव-जगतूका उसी तद्र पथ 
प्रददान कर सकता दैः जिस॒तरट श्वर दिव्रीततिमे उसका 
पथ-पदर्यन करते हं; क्योकि मगवानके समान वद्‌ भी जगत्‌के 
जीवनमे रदता हा भी उसमे ऊपर देता द । 
धमं ओर आध्यात्मिकता 
अतः आध्यात्मिकताके इस अभिप्रायकरो द्दयद्च मकर 
हमे मागंदर्गक व्योति ओर समन्वयकारी विधानकी खोज रेष 
जाध्यात्मिकताम दी करनी होगी यर धर्ममे यसी दद तक, जदरतक 
वह अपनेको इस आध्यास्मिकतामे तदाकार करता । जवतक चद्‌ 
इससे दूर रदता दै, तवरतक वह अन्यान्य मानवी प्रवन्ना तथा 
रक्तियोकी श्रेणीके ही अन्तर्गत दोना दै मके ही वह उन 
खसे अधिक मुख्य तथा अधिक प्रभावगाटी दी ववो न दो; यौर 
बद्‌ दूसरोको पूरी तरद मागं नीं दिखा सक्ता । यदि व उन्दै 
खदा दी क्रिसी सिद्धान्तः यपरिवर्वनीय धर्ममाचर तथा चिरेप 
पद्धतिकी खीमायोमे ्रोधनेकी चेष्ट क्ता दै तो उसे उन्द 
इसके प्रसत्वके विन्द्र विद्रोद करते देखनेको तैयार रना 
शेगा। क्योकि चादे वे कुछ समयक छिये सका प्रभाव अङ्खीकार- 
कर इरे महान्‌ लाम उटा सकती हैः तो भी अन्तम स्म 
अपनी 2 नियम ( सभाव ) के अनुसार अधिक स्वतन्त्र 
क्षे ओर कर्मकी ओर वना दगा । जाभ्यास्मिकता मानव- 





आत्माकी स्वतन्तरताका सम्मान करती द; करयोक्रि उम न्वेनन्त्रतोपि 
यह्‌ स्वयं चरितार्थता न्यम करती दै | जपनी निनी प्रकृतिकि 
नियम ( खथ ) के अनुसार पृरणताकी यर विर्पर णं 
विकास-च््मम करनेकी क्षमता द्री स्वतन्त्रताका अच्यन्त गम्भीर 
आवद | देनी न्वाधरीनता द मारी मत्तक खी मूढ 
अदकं प्रदान क्री | कटं द्र्यान नथा वरिनानको च 
स्वाधीनता देगी; जो प्राचीन भारतीय धर्मन दी ीः--यर्दतक 
कि खन्द रेमी म्वचन्यनामी देगीतरि यदि वरै चदि ठौ श्रात्मा- 
से स्वर मी कर सकते ईः--शिस्र स्वाधीननकफे परिणाम- 
स्वरूप प्राचीन भारतमे दर्खन जौर विजानने धमेने सम्बन्ध 
चिच्छेद करनेकी कभी आव्व्यक्ता अनुमव नर्ही क्री, वरक्ि 
ये टसक्री व्योतिकी छत्रच्छाया विकसित होक दसी परिप्रत 
हो गये । यद्‌ मनुप्यकी राजनीतिक एवं सामाजिक पूर्णतादी 
खोजको तथा उसकी अन्यं समी गक्तियो एवं अभीप्लार्थोको 
भी वदी ्वाधीनता प्रदान कमी ! टो, य उन्द यानोकित्‌ 
अतरेध्य क्ररना चादेगीः ताकि वे आक प्रकाय पलं चिघानरम 
विकतित दौ जर्ये--द्रवाव या वन्धनके कारण नदी, चरं 
अपनी महत्तमः उचत्तमः गभीरतम सम्भाव्य गक्तियेकि विस्तार 
तथा बहुमुखी उपलब्रिधके द्वारा 1 शयोक्तिये समी आत्माकी 
ही सम्भाव्य नक्तियो ट। ४ 


= नि) = 


श्रद्ध 


( टेखिक्रा-प्रौमरविन्द-ाश्चमकी सण्यक्ना ध्तैमात्ताजी ) 


बरह्म चेतना-जन्य वोध आन्तरारिमक बोधको , अस्वीकार 
फर सकता हे । तथापि, अन्तशात्मामे सचा जान एवं सहज 
स्फुरित ज्ञान निदि दै । अन्तरात्मा कनी ड, भ्म जनती हू 
युक्ति नदीं ठे सकती, पर मँ जानती र ।; क्योकि इसका 
शान मानसिकं अनुभवपर आधित या प्रमाणोमे सत्य सिदध 
किया हमा नदीं होता | यह प्रमाण दिर जनके वाद दी 
विश्वास करती दो एेसी वात नदीं; अन्तरात्माक्रा ज्ञान सदस- 
@रित एवं प्रत्न होता द ओर री अन्तरात्माकी क्रियाको 
दी श्रद्धा कदते दँ 1 चादे घारा संभार इन्कार करे जौर विरोधे 
उदट्खो प्रमाण प्रस्ठ॒त करे, तो भी उसका ज्ञान एक ेखा 
अन्तर्ञान एवं खामात्‌ प्र्यस होताहै, जो उन सका निराकरण 
फर सकता है । वद दोता द तादात्म्यल््व लान ] अन्तरात्माका 
शान एक मूत्त एं गोचर वस्तु तथा ठोस पिण्ड होता द । 
हग इसे अपने मनः अपने प्राण तथा अपने शरीरम भीख 
खक्ते दो जर तव ठममे पूर्णं श्रद्वा उदित होमी--रेसी 
भदा जो सचमुच पदाड़ उठा सकती है ! परंतु हमारी खत्ताके 


किसी भागक्रो अविश्वाखीके स्यम प्रकट दोकर यो नी क्न 
नचादिथे, ध्यह वात रेमी नदीं दैः जौर न च्से प्रमाणक मोग 
दी करनी चादिये । जरा भी अधूरे विश्वास्ते तुम खव मामलं 
विगाड देते हो । यदि शद्धा पूर्णं वं अय्छ्नदह्योतो परम 
देव मखा कैसे प्रकट दो सकते ट| श्रद्धा अयने-आपमे खदा 
अविचल होती दै--यद इसका निज सभाव दीदे; क्योकि 
अन्यथा इसे श्रद्धा कद हौ नदीं सकते । परनु; सम्भव दै कि 
मन या प्राण या दरीर अन्तरात्माकी गतिक्रा अनुस्तरणम्‌ द्रे । 

यद दो सकता दै कि किसी मनुष्यमे एक योगीके पास जाकर 

सदसा ेसी श्रद्ापेदाहो कि यद व्यक्ति सुद्धे मेरे ठस्यपर 
पर्हुचा देगा उसे मादरम नदीं क्रि इस व्यक्तिको श्ञान प्राघ्ठ 
हैया नदी 1 उसे आन्तरास्मिक अआविगका अनुमव दोता दहै 
ओर एेखा जान पड़ता है कि उसे गुद मिरु गये दै] वह 
दुत देर मनम सोच-विन्वारकर या अनेक चमत्कार देख 
केनेपर दी विश्वाख नदी करता ओर केवल इखी कोटिकी श्रद्धा 
दी उपयोगी दोती ह! यदि तुम तकं-चितकं श्चुरू कर दो 
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तो सदैव अपनी मवितव्यताते दाय धो वैठोगे । डु 
रोग यद्‌ सोचने वड जाते ह कि आन्तरिक अविग युक्ति- 
सद्धतदैयानदीं। ॥ 

लोगोके पथभ्रष्ट दोनैका कारण वांस्तवमे तथाकथित 
अन्धविश्वास नर्द द्योता | बे प्रायः कते डः "अहोः मेने 
अमुक-अपुक व्यक्तिमें विश्वास किया ओर उपने सृन्चे धोखा 
दिवा दै} परेतु सच पृषे तो दोप उस व्यक्तिका नदीः 
चक्क विश्वास करनेवाछेका दता द ! उसके अपने अंदरदी 
कोई कमजोरी होती दै! यदि वह्‌ अपना विश्वासं अट 
वनाय स्ता तो यद उस व्यक्तिको बदर देता ¡ क्योकि वह 
उसी श्रद्धामय चेतनाम्‌ सिर नदीं सदा; अतएव उसने अपनेको 
प्रवश्चित अनुभव किया ओौर उख व्यक्तिक चह लिख रूपमे 
देखना चादता थाः उस रूपमे नदी देख पाया । यदि उसमें 
पूर्ण श्रद्धा हती तो बह उस व्यक्तिको वदल्नेके स्यि ब्राष्य 








व्यक्ति किसी दूसरे पास जाता दै ओर वदो भागवत- 
उपस्यित्तिका सम्पकं प्राप्त करता दै; यदि वह इस सम्पर्वीको 
शुद्ध ओर सरक्षि्त रख स्फ तो इससे भागवत चेतना अत्यन्त 
जड भागतक्मे प्रकट दोनको बाध्य होगी । परंतु सव कुछ 
ठम्दारी अपनी आदर्-मर्यादा एवं वुम्दारी अपनी सत्यतापर 
निर्भर दै; जितना दी अधिक तुम आन्तरात्मिक तौरपर तैयार 
दोगे, उतना दी अधिक टीकं मागं तथा टीक शुस्की 
प्रतिक दिवामे प्रेरित दोग । अन्तरात्मा ओर उसकी शद्धो 
खदा सची होती दै; पर यदि ठम्हारी बाह्य सत्तामे छक-कयट 
है ओर यदि तुम आध्यात्मिकं जीवनके बदले वैयक्तिक 
सिद्धियोकी प्राक्षिका य कर रदे टौ तो वह्‌ चीज तुमह पथभ्रष्ट 
कर सकती दै । तुम्हे मटकानेवाटी चीज यही हैः नकि व॒म्दारी 
श्रद्धा } यह्‌ संभव हं कि श्रद्धाः अपने आपमे युद्ध होनैपर भी; 
हमारी चत्तामे निम्न चेष्टयोके योगस मिावरी बन जाय; ओर 


कर्‌ देता ¦ श्रदधासे द्य सदा चमत्तरेकी खि दोती दै! एक ज्वरे रोता दैः तभी ठम गत रास्तेपर जा पडते हयो | 
[5 ध 


हिद्-संस्छति 


( लेखक--भीमाधवराव सदाशिव गोव्वख्कर [ १¶० युरुनी ] सरसंवसंचाल्क, रा० सखे प्त ) 


मनुप्यमाच्रको परम सुखकी प्रसि करवा देनैका ध्येय 
सामने रखकर चटनेका दावा करलनेवादे वहुत-से धम-पथ तथा 
जीवन-र्चनर्ण आन संखासमे विद्यमान ह । उनके स्थू- 
रूप्से दो मेद क्वि जा सकते द-( १) ईधरका 
अस्तित्व मानकर उसकी उपासनाद्वाया मनुष्यको सुख प्राप्त हदो 
स्कृता दः यो कदतेवाटी आर (२) प्रलयक्ष दिखायी 
देनेवाके इस भौतिक जगतूके अतित्कि ओर कोई, सत्य दै 
दी नही भौर इछ जड जगतूमे पावे जानेवाठे साधनोको 
सुख्मतासे प्रत्येक व्यक्तिको प्राप्त करवा देकर उसकी खामाविक 
आवश्यकता या आक्र पूरी केम ही सव सुख दैः 
ठा प्रतिपादन करनेवाली । चारीणि क्ुधायकी पूर्तिमे 
खख तथा उस पूतिकरे च्वि आवच्यक्र वस्तुओकी अग्रिमे 
दुःख जीवमाच्रको द्योता है । अतः भौतिक कामनायकी पूर्वे 
ही खख दै, वह्‌ चात आपाततः दीक जती दै । ची वातकरो ठेकर 
अनेकं आनक विचार-प्रणाटियो उत्पतन हुई हं । मानवोकी 
आर्थिक अधिष्ठानपर रचना करना, जिखमे प्रवेक मनुष्य 
अपने वारीरकि सुख-खाथनेको प्राप्त करे, ओर उख आर्थिक 
अधिष्ठानके अनुकर दी मनुष्या समाज-जीवन ओर राजनैतिक 
स्वना अदिकानिर्माण कला-- यह्‌ बातउन विचासपरणाच््िमे 


° सं० ॐ९ ८---- 


एकमात्र उदि है  परंठ॒ कख कल्के चि दोनेवाटी वासनापूर्तिः 
जीवसाधारण-विपयप्रासि सुखकारक होनेपर वट आगे चख्कर 
मनुष्यकं अयान्त करती हू दिखायी देती है । इसके दो कारण 
है । एक तो विपय-वासनाओकी पूर्व सर्वथा असम्भव दै । उनको 
वष्ट करनेकी जितनी दी चेष्टा की जाती टै, उतनी दी वे वदती है | 
इस प्रकार व्यक्तिं या समाजे च्वि वासनायका उत्तरोत्तर 
वदृते जान! ओर उरुपर सद्‌ा असंतोपका वना ह रहना; यदी 
जगतूमें बार-वार होनेवाटे भयङ्कर युद्रोका प्रमुख कारण है | 
जगतूमे अगान्ति तथा असुख वनाये स्खनेमे यदी प्रव 
कारण है । इस प्रकार .वाखनापूतिं असम्भव होनेके कारणं 
मानव-जीवन दुखी होता हुआ दीखता दे । दुसरे, मनुप्य 
केवल न्द्ध प्राणी तो दैनही | उसमे बुद्धि दैः वहू 
खोच सकेता दै आर जीवसाधारण विक्रारेके कारण तथा 
जगत्का दी प्रथम अनुभव योर उसे कुछ मौतक सुख-लखाभकी 
€म्भावना देखनेके कारण वह उसमे जुं करार रमण करता दै 
परंतु आगे चट्कर वद समञ्च जता दं कि इन आपाततः सुख 
देनेवाटी वस्तुजंमि वास्तविक सुख देनेकी कोई क्ति नहीं 
द । सुख तो अपने दी अद्र खमय-खमवपर उठनेवाटी वासना- 
तरद्धोकी गन्तिसे होता ह । यानी सुख बाह्म वस्ते नदी, 
वाखनापृत्मिं भी नदी; किंतु वासनके छान्त देने है | 


॥,। 





विमिव रतमकििपकिनकेययेनिकोि 
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दस विचारे उन्न होते दी मनुप्य भीतिं जीवनम म 
मोडकर जगत्‌की चिच-विचिन्र स्वना करेवा दश्रर्‌ नामत 
कोई सर्वयुणसम्मन्न सर्वमयी यक्तिः होनी दी चादियिः रेख 
अनुमान करके भौतिक जीवनक केवल दुःखमयं माने चता 
हे ओर उम तक्तिकी उपाखना करनेमे तुगखख-प्रानि दं सकेगी; 
एेसी भावना करता 2} देसी भावना चीर यनुमान द्री 
धर्म-पंथोके जन्ममे कारण दोते द ( यं निसर्मपृजाः प्रनपज 
आदि अव्यन्त प्राथमिक स्वरूपाकी उपायनाथङि विन्वार नी 
करियाहे)। भौतिक घुने सुग्व टय नरद; जीवन पवर 
दुःखम दैः इस जीवनक्रः पश्यात्‌ उस क्ति उपागनामि 
चिरन्तन सुख प्रसि दो शकेगा--रस धावन्ते ददर केयर 
श्रद्वाके ऊपर आधारित ये पंथ वन जति द्र 

परत मनुप्य केवट श्रद्धके भरामेः मृद्युक पश्ात्‌ आव 
एेसे जीवनपर निभर र्ट्करः जिसका कार प्रलयन्न प्रमाण मिख्तां 

न्दी, अच्क्रे प्रक्र जीवनके रुल-दुः्खादिका भृ 
नटी सक्ता । इन उपासनायामि प्रन्यक्ष मानव-जीवनङी र्व्ना 
ओर उससे निर्मित सुखका भी प्रवन्थ नदीं हिता| 
अतः जव प्रत्यन्न जीवनको दुःखम मुक्त कनेक 
प्रयर्नेमिं इस प्रकास्फी केवल श्रद्धामृलक उपासन्त उमे 
अपर्या्त दीखती ई तवर उसे भवानक असमावानका 
अनुभव दता दै ओर श्रद्धाद्रूल्व जटवादकी ओर्‌ वट्‌ शुक 
जाता द । 

परंतु मनुप्यमे बुद्धि भीदै। वद सयं जीवक, आर 
सामने दीखनेवाले ओर दिन-प्रतिदिन अनुभवे आनेवाले 
सुख-दुःखमिध्रित जगत्केः चिपयम सोचता दै । इस सरि 
दद्य प्रपञ्चक किसी मृलभूत सत्त्व ( ८०1; ) की खोज 
करता दै ¡ उस सत्त्वे विचारमे प्राप्र निर्णवोका जीवनमे 
उपयोग करके देखता है; किठु सुका मव्यचिन्दु प्राप्त नहीं 

होता । यह सखराभाविक भी दै । किसी वतुं्के मध्यविन्दुको 
खोजनेके चयि उसकी परिधिके दो दी विन्दु ठेनेसे काम नदीं 
चरता । एक तीसरा चिन्दु भी छेना पडता ई, तमी वुंल्का 
मध्य पाया जा सकता दै ¡ अन्यथा सभी सत्तत्व-जिञ्ञासा 
असफर रह जाती दै | 

भारतीयेतर समामे, विदोकर आज्करे मीति दटिसे 
प्रगत पाश्वाच्य समाजीमे, उपयुक्त तीनो प्रकार पाये जते ह | 
उन सवरमे मनुप्यके जीवनको समाजल्पते सुव्यवसथितकर 
एेदिक जीवनके सुखकी ओर ध्यान देनेमे समर्थं केवट प्रथमोक्त 
जडवादी विचार दी ई । उव॑रित दोनोका प्रत्यश्च जीवनसे साक्षात्‌ 


दछन 


ङ्ख 


प 
न 


# सर्व भद्राणि पर्यन्त मा कथिटुःखमाग्भचेत्‌ # 


मृम्नरः नरना ग पर ॐ न 5 
त्रन्धवेन््री दया मकरे आर्‌ दमीन्न्यि उमः प्रति 
सअध्िक्रु ६ {> > धः 10 द = 
प्काथतः आनछा ष्ट निमाय दता दास्द्द्‌ | प्रयम्‌ 
जट्वाद दी मनुष्यमात्र सन्तःकरमयः प्रभात रयता दुमा 
दिम्वाः £ देना क नन्या यान्य च््स्यनं र 

स्व्ार्ादना [कटभी तुना वर्तक कस्म कन्न 

आयने घ वीयि अनमाभानं ४ अप्रान्नि ~> 
करण अविनम्‌ छक तीत अनमान (तर अपन्न एन्टता 
< (१ ह ता द 
दया प्रतता) 


# 17 ६ 
भारनम दग विषयत यतरं पददुरभात पिच 


~ 
८० 


गया स+ 1 (+ न्भ १ = = = ~ ~ क 
गया ६ | रसय नरर्‌+, सतिम वन कद्ध 


अनएव-- 
यायतीव नुनं नोचेद्‌ शणं छया यूतं पिथ 1 


भस्मीगृतय्य दम्य पुनगगपरनं दतः ॥ 
५ # [1 पिच ॥। भ व्रघ् 
न प्रकाम पृणनया जटयादी पितर व्दमर्‌ शरद 


[न 1 न कूधकज््छा < सृद्(न्तनक 
मस्य -उगान्मिय्याः एम पणन तेच्व-सानीःन् तिद्रान्तितक 
7 यार अमै त भ नियमि भिये ४, 
सभीिचार्‌ अपने दि-छमान्कर पृं ऋपि-युन्िन कयि द) 


2 यट नुमं स प {> धः विन (व {मं 
उन्दने वट्‌ नुभत्र किमा कि प्सु रानि च्म चरत्यत्र 


+> ~ 7न्‌ दर्मं समी भी ग्‌ निभा 
दस सावन अन्तक प्रधान दमाः जम द्खुदधमा नरा मदमा 
न £, $ 71 {4 मापन क सथ एन्य र र्ना हु 41 क 4 = र 
टरम किमक समाधानद्ा नद संका | सथ उन्दरन 


[42 


य्‌ भी अनुभव श्वि कि प्रदिः जवने सु-माधन पूर्णतया 
व्यर्थनद्यौनेपर मीव चिरकाल दुन्व देने समध नद| 
सुख वच्वुनिष्र नर्द, आलनिदठ दै । कामपूर्विके चमस्त साधनं 
सर्मीप हनेपरभी मनुष्य दुखी रट्‌ सकता १ ४ 
खाभके किसी साधनक विनादही मनुष्य ग्रन्तित्र 
अनुभव कर सक्ता दे । उन्दने यद्‌ भौ देन्वाकि (कामपि 
के साधनेक्ती विपुलता कामको पर्ण 
कामकी व्रदि दी करके यसमावान आर्‌ 
देती टे} तथापि इत जीवनमे भी सुख भि 
दारीरके अन्तके पश्चात्‌ भी यदि कार्‌ जयन 
उखसम्पन्न दोः यदी मनुप्य दता दै । वटी सोचकर 
दिदू-तत्वजञेनि धर्मः की व्याख्या "्वतोऽम्युद्रयनिःत्रेवससिदधिः* 
इस प्रकार करे धर्मको अभ्युदय ओर निपरेवख, रेकं ओर्‌ 
पारटोकिक सुख, सिद्ध कलेके ल्य खमालकी धारणा कले 
वाखा चतच्राया | 

मनुप्यमाचको सुव्यवस्यित समाजल्पसे घारणकर प्रत्येक 
व्यक्तिके रेकं छखल्यममके साय पारमार्थिक उन्नति करमैकी 
दृटिषे िदुओकती त्त्व-विचारणा हुई । सव्प्रथम विचार 
अर्थात्‌ सुखका वास्तविक खरुप निर्धारित करना रदा ! 
अनुभवे वद आत्मनिष्ठ दै यानी जीव दी सुखमय दै; 
अतः समस्त खष्टि सुखमय, आनन्दमय चिरन्तन सत्यका 


निनि 


# हिदू-संस्छति # 





ही व्यक्त रूप ह । इस विचारको पाकर उन्दोने जीव ओर 
जगत्‌--इन दो चिन्दुयोके साथ सत्‌-चित्‌-ानन्दमय 
ईशवरल्प तीसरे विंटुकी खोज कीः ओर इन तीन चिन्टुयो- 
को परस्पर जोड़कर इम अखण्ड-मण्डटकरार विश्वका मध्य 
एक अद्वितीय अनिर्वचनीय जो मध्यके नाते सवको व्यात 
करता हुमा भी उसते परे ओर सर्वथा स्वतन्त्र हैः उख 
महान्‌ तवका आविष्कार किया ओर उसे उन्दने ध्रद्म" शब्द 
दिया । इस ब्रह्यका साभ्नात्कार दी सुख-अखण्ड सुख 
दे सकता है । मनुप्य यानी जीव एक ओर जगत्‌ ओर दूखरी 
ओर ईरसे सम्बन्धित दोता हुमा इस व्रह्मको कैसे साक्षात्‌ 
क्रे ओर सुखी हो, यह प्रभ उन्होने इसके साथ सामने रक्खा 
ओर उसके मागं प्रापित क्िये-- कर्म, भक्ति, योग ओर 
ज्ञान } इन मागकि इसके साक्षात्कारे देत य्रकट करके उन्होने 
यह सिद्धान्त प्रापित किया कि (्रह्मका ज्ञान दए चिना अन्तिम 
ओर आत्यन्तिक सुखकी प्राति हो नदीं सकती ।› किसी भी वस्तु- 
का पूर्ण ज्ञान उससे एेकात्म्य होनेपर दी भिरुता है । इस नियम- 
के अनुसार यद स्पष्ट है कि जीवभी व्रह्म होकर ही उखका 
यथां ज्ञान प्राप्तकर सुखी दो सकता है । जीव वस्तुतः व्रह्म 
दी दैः क्योकि सम्पूर्णं विश्वको व्या करता हुमा व्रह्म दी 
जीवका भी खसूय दै । अन्तर केषर इतना दी दै कि जीव 
मर्यादित ८ सीमित ) है ओर ब्रह्म अमर्याद ( असीम ) | 
अतः जीव यदि अपनी मर्यादाओको न्ट करदे तो वह गद्य 
हे ओर सुख भी । 


इसपरसे यह स्पष्ट होता है कि जीव--मनुष्य अपने 
व्यक्तित्वको यानी सर्यादित्वको--अल्पत्वको पूरकर जितनी 
विारताका अनुभव करेगा, उतना ही उसे सुख मिठेगा । यही 
विचार धयो वै भूमा तत्सुखं नास्ये खुखमस्तिः इस श्रुतिवाक्यर्मे 
प्रकट किया गया है | मनुप्यका अच्पत्व इसी कारण दै कि वह्‌ 
अपनेको एक शरीरधारीमात्र खमञ्मता है, अपने शरीरको दी 
सर्वस्य समञ्चकर उसके सुखकर निमित्त बाह्य साधन--परिवारः 
शरीरः भरण-पोषणके साधन इत्यादिमे दी मग्र रटकर मः 
ओर भेराः इत भावनाकी अपने चारो ओर संकुचित 
मर्यादार्णे डर छेता दै । अतः विद्ालताकरा अनुभव कर सुखी 
होनेके स्यि सर्वप्रथम इन मर्यादाभोको तोडना आवदयक 
दै । सिः जर भ्मेराः को छोड़ना जीवनको स्ार्थसे 
हटाकर, कामनाओकी गुरमीको दूरकर उनपर विजय प्रात 
करना-- त्यागी चनना है । िंदू-तत्वश इस त्यागको सर्वप्रथम 
ओर श्रे गुण इसील्ि वतते द कि उस गुणके विना 
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संकुचित मर्वादाओको तोड़कर सुखकी प्राभि करना असम्भवहै | 
त्यागकी प्रर अथिमे स्वार्थ, कामना ओर रेक सुख-खोटपता- 
का होम करना दही ष्या जीवन दै! वदी यज्ञः है ओर यज्ञ दी 
नारायण--पर्वसुखमय ब्रह्यक्रा साघात्‌ खूप है | 


त्यागसे ध्मैः कौ संकुचित भावनाके मंग कर देनेपर सर्व- 
प्रथमजो सामने आता दैः वह है अपना समाज--रष््‌। 
धमः कटनेवाठे जीवमे जो व्रह्म हैः वही इसमे अधिक विशा 
रूपमे व्यक्त है--यद भाव उदन्न रोता दै। उपर्युक्त तीन 
विन्दुयोका इस दृ्टिसे व्यष्टि, समष्टि ओौर परमेष्टि-व्यक्ति; 
समाज ओर विश्वात्मा-- द्वन नामोसे विचार्‌ करके व्यक्ति 
विशाठ हो जाता है ओर समाजकरे साथ तादात्थका अनुभव कर 
अन्तर्ये संपूर्णं विश्व ओर व्रह्मका साक्षात्‌ कर चिरन्तन खुख- 
ल्भ करता दै, यह समञ्चना युल्म है| इस वियारुताका 
अनुभव इसी जीवनमे करना जगतूमे सुखप्रािका साधन दै । 


वैयक्तिक जीनकी संुचिततासे ऊपर उरकर समधिक साथ 
व्यक्तिके तादास्म्यका अनुभव होना समाजके व्यावहारिकं 
जीवनमे वासविक सुख ओर शान्तिका निर्माण करता दै 
समाज जिन व्यक्तियोसे वना हैः उन खवमे एकात्मभावसे 
उत्पन्न निरतिशय प्रेमके विना यहं तादात्म्य नदी दहदौ 
सकेता ! अतः जव्र व्यक्ति संकुगितताकों छोडकर, वेयक्तिक 
वासनार्ओपिर विजय पाकर, त्यागी जीवनक्रो अपनाकृर इस 
वातको पहचान ठेता है कि सारा ऽमा अपने-जैसे दी व्यक्तियोका 
दै, एक दी सत्तत्वसे प्रकट हआ दै, अपनेमे ओर अन्य व्यक्तयो - 
मे अमेदरूपसे वह सत्तत्व भया हुजा दै, तमी वह वास्तविक 
प्रेम करनेमे समर्थं होकर समाजक्रे साथ तादास्म्यकरा अनुभव 
कर सकता है, ओर इस तादात्म्यसे वि्लाछ होकर सुखी होता 
है । समाजके साथ अमेददृष्टि स्खनेसे प्रेमका प्रादुमवि होते 
ही प्रवेक व्यक्तिके सुख-दुःखकी अनुमूति ओर प्रसेक व्यक्ति- 
के द्ःखको हटाकर उसे सुखी कसनेके खयि उसकी सेवा 
करना तथा प्रलेक व्यक्ति उ चविरन्तन स्तत ईव्वरका दी र्य 
ह--इस सदृभावसे उसकी सेवा करना खामाचिक होता दे । 
इस धारणाको आत्मसात्‌ कर समाजसेवा करनेवाटेः समाजको 
मार्गदर्थन करनेवञे त्यागी ज्ञानी जितनी मात्रामे जि 
समाजमे होगे, वह्‌ समाज उतना दी सुखी; प्रगतिमान्‌ तथा 
श्रेष्ठ होगा । 

हिंदु -संस्छृतिने समाजस्चनामे इस प्रकारके ब्रह्मको 
जाननेवाले ज्ञानी; सखमाज्के साथ तादात्म्यका अनुभव कर स्व 
व्यक्तियोकी भनारयणः-भावसे सेवा करनेवाठे वासनाजयीः 








भो मिना ००. 
----~-~---~------~~ 


त्यागी व्यक्तिर्योकी आवव्यकना समयी । प्रवलनतूर्वक सव 
व्यक्षियोक्रा इस प्रकार वरनना ययने वाच्छनीव समया ओर 
यद अवसा महान्‌ परिश्रमपूर्वक सत्संस्फार-निर्माणके प्रवतो 
सेदीगप्राप्त दो सक्ती दै | उस भवकरो प्रकट करने ल्टिथि जिस 
काटखण्डमे समाजनकी रेसी अवया दागीः उम श्तेः युग 
कटा } सम्पूर्ण समाज ही इस श्रे चारिव्यमे पृण दिके करण 
समाजकी सुव्यव्रसित धारणाकर प्रक व्यक्तिर्न अभ्युदय 
तथा निःश्रेयससिद्ध कसा देनेवाद्य धरम पर्णन्पने वतमान 
रता दै ओर सव्र व्यक्तियमं परस्पर व्वार्धयन्य स्नेदयृषं 
सम्बन्ध रता दै ¡ अतः व्यक्तियों अनाचारक्रा निवमन 
कर समानक खास्थ्य देनेवाटी राजयत्ताः दण्टनियम यादि 
दस अवगमे अनावय्यकर रोते दं । यदी बात-- 
च राव्यं नच राजाऽऽखीच्नद्रण्डो न च द्वाण्डिकः 
धर्मेव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति म्म परस्परम्‌ ॥ 
--रस द्टोकय निःसन्दिग्ध रपत कटी गयी दै । जानी 
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आदिका स््रप्न देख दे टै; क्ति उन्के द्रास उसके यधिष्ानका-- 
धर्मका चिचार नदी करिया गवा होनेकरे कारण वद्‌ अवस्था कैसी 
होगी अर क्रिस प्रकार व्यक्ति समाजकूपमें रटेगे- इसका उन 
छोगोसे समाधानकासक स्पटीकरण नदी मिलता । उस अवस्याकर 
यथार्थं वर्णन यौर उसकी प्रापनिकरा साधन केवल दि -संच्छृत्तिने 
ही पूरणं खमाधानकारक रीति वतच्रया दे । 
परंतु जवतक कह वाञ्छनीव अवस्था प्रात नदरी देवीः 
तवतक्र समाजधारणा कैसे दो १ तवतक्र तों राजसत्ताके चिना काम 
नदीं चच्गा । यद वात ददटू-संक्कृतिने मान टी । रालसत्ताकी 
आवद्यक्रता होनेके वाद उन्दने वह भी अनुभव क्वा कि 
अमियम्वित सत्ता समाज्को स्वातन्व्य-सुख देनेके सानपर्‌ 
दाठता र दुःख दी देगी । अतः उन्न सत्ताके ऊपर उपरि- 
निर्दिष्टे पुरुषोका नियन्त्रण डाल } राजसत्तके द्वारा दो सकने- 
वे अन्यायकों अन्याय दी कटते हुए उसे वरदट देनैक भी 
अधिकार उन्हे दिया; परंद॒ खयं सवार्थनियेध्न रहकर राजमत्ता- 
के उपमोगसे उन्दे सर्वथा दूर रक्ला । धर्म ओर न्यायदाता तथा 
राजसत्ताको विभक्त रखकर अनिर्वर॑न्ध दो सकनेवाटी ओर इसी 
कारण अत्याचार एवं दुःखदायकं टो स्कनेवाटी सत्ताको 
नियन्तित रखनेका सुप्रवन्ध किया । 





इस विमक्तीकरणके अनुखार राजखत्ता मीर प्रव्योतखादन-- 
इन दोनो वार्तोको भी चिट्ग र्खनेकी दश्चता दिदू-संस्छृतिमें 
दीख पडती दै । घन एक याक्ति ह । राज्छन्ता मी सक्ति हे । 
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‰ सवं भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिट्ःखमाग्भवेत्‌ # 


॥ 1 





दोनेकरि हाया मद्र उल्यन्न देकर अन्यावकी श्रवति दो स्री 
र | यत्सता जीर दरव्यान्यादनक्रे साथनपर्‌ यथिकार--रौनीं 
एकपित दरनिपर सिननी उन्नत्तता उच्य द्य सनी द-प कोद 
भीमम सक्ता} कवी व्यक्तं या व्यक्छिमिमृदमे दनो 
पिन केचित नो नेम अप समम्न समाजा स्यु दीन-- 
रखा दक्स यिन दनाय स्त्याचाग्के नीचे पिरि जनके 
कारम चिद्क्ययित्रागी शरन जना यीं टन प्रक्र धमाज्छी न्ति 
तथामु्वसम नाव दर जनो न्यामायिकङरी | टन चिष्रयावन्यवि 
समाज्छा य्रचारर्‌ धिरमान्नि देने द्यु स्नव धनदीन 
योर धनवुन व्यमिति खनादीन रवक्रं योनंकति परस्वययवेलम्यीः 
अन्योन्याध्ित चसक दोक उपर त्यागी, स्वा्धनिगीष् 
व्यतियाति न्यायपूर्ण नियन्णे प्रापि क सत्ताधारी वा 
धनवान्‌--च्रेर मी वाक्रीके समाजे अन्वावपूरणं व्यवद्रारकर उने 
दुखी न कर सके; अयनी चमानस्वनामे दिवू-चंस्कतिने दवे 

च्वि तुव्यव्न्या क्नेकी च्छ की। द प्रक्र समारभे 
परस्यरवरलम्वित्वः परस्यस्तदकराय तया परस्पर सदूभावयपृर्णं लेट 
ही खमाज्को सुव्यवस्वित स्वकर स व्यक्तिर्योि सुखका 
जीवन प्रास कय तकना दै--िदु-वंच्छरति इत चिदान्तके अपने 
सामने स्कर ह समाज-स्वनाकरा ग्यास कमती द । 

व्ययदारिक जवने उमाज्की क्‌ व्यवसा कस्ते हुए 

खव व्यक्तियेको यद्र भाठना धारा करनी चाद्ये कियद 
समाज अमूर्तं परमात्माक्रा दी व्यक्त स्य टै | परात्मा 
इत जगत्‌क्रा खामी दै--दसी दष्टे कद समाजलपी, राष्टल्यी 
परमात्मा भी हष राकी खारी सम्पति सामी हे | इव रष्क 
श्ञानः उत्ता, धन, कटा--सत्र उसीक्रा टै । व्यक्ति तो उत्क 
पा जो दारीरः यक्तिः रुण आर्‌ सम्पत्ति आदि दै, उच्के दारां 
खार्धनिखेश्च दयोकर इख परमात्मकी रेवा कैका अधिकारी 
हे 1 राजघत्ताधीया राव्यकरा उपभोगयूल्य अयिपति, धन प्राप 
करनेवाला धनक्रा उपभोगयूल्य स्मरक एवं संवधक्र--इस 
प्रकार खार्थरदित दोकर प्रस्येकके च्वि अपने-यपने खाने 
रुणादिककि द्याया दस खमाजछस्पर्की एकात्मता; परमात्माकी सेवा 
करना दी परमशरे़ कर्तव्य ह | व्यक्तिके स्यि विनाल होकर 
सुखमव परमात्मलस्य चननेके चयि इख व्यक्त परमात्माक्री 
ए्कत्मभावसे, व्यागत्तेः निःखाथताखेः दारीर-मन-वागीसे--तन- 
मन-धनक्रा अपण करके सेदा करना दी परम कर्तव्य दै । इख 

कर्तव्यो सर्व॑भावतते निभानेषे दी जीवनमें सफलता प्रात्त दोती 
डेः खख मिल्ता है । 

स्वकर्मणा तमभ्यच्यं॑ सिद्धि चिन्दति मानवः] 


# कया हिंदुत्व सास्पदायिकता दै ? # 
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िदू-संस्कृतिद्याय निर्धारित समाज-रचनाके स्वरूपका 
अंरामात्न विचचार यहो किया गया है | यह विषय इतना 
विाठ है कि इस छोटे-से प्रवन्धमे उसके सव पहटुमोका 
उस्टेख भी करना असम्भव है । अतः रिदू-संस्छृतिके शरेष्ठ 
पुरपोने एेहिक सुखको भी दष्टिम रखते हए किस प्रकारसे 
धर्मकी व्याख्या करनेका प्रयल किया एवं उसके आघारपर 
समाजकी सर्वाङ्गपूणं स्वना करनेके उनके प्रयत्न प्रत्येक 
व्यक्तिको एेहिक तथा पारलौकिकं सुख प्राप्त करवा देकर उसके 
जीवनका भोततिक एवं नैति फ़ ओर आध्यात्मिक सर ऊना 
उटानेके हेतु कैसे रहे, इस ओर अङ्कखिनिदेशमात्र करनेके 
ल्ि दी यद्‌ छिखा गया है | आजकी अनेक समस्या तथा अनेकं 
विचारप्रवारहौका भी अपनी सास्छृत्तिक दृष्टस छु विचचार 
सभावतः ही इसमे हुआ हे । यदि कोई विद्धान्‌ दिदू-संस्छृतिका 
साद्धोपाङ्ग अभ्यास कर उसकी सुखमयी विचारधारा त्था 





व्यवहारको प्रकट करे तथा आजकी अवस्था जगत्‌को भिन्न- 
भिन्न विचारोसे ष्यदी विश्वदान्ति प्रदान करनेमे समर्थं है-- 
यह वात सवको सुगमतासे समञ्ा दे तो उत्तम दोगा ओर 
आज अपनी दी संस्कृतिको भूखनेवाले दिदू-समाजका योग्य 
मार्ग-दर्न होगा ! मँ तो इस छेखमे कु अंरमे दी विचार 
कर सका हू | मेरे विचारकी जिस दिका निर्देश इसमें हैः 
वह्‌ यदि किसीके चयि उपयुक्त हुआ ओर उससे अपनी सवशर 

संस्कृतिके अध्ययन; मनन तथा आचरणकी प्रेरणा हुई तो मँ 
इस चुटियुक्त प्रयत्नको सफर ही मारना । 

अन्ते दिदू-संस्कृतिके विश्वगान्ति-मदामन्न-- 

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सवं सन्तु निरामयाः । 

सर्वे भद्राणि परयन्तु मा कशिद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 

--का सरण कर इस अतप ठेखको अपने हिंदुरा्रूपी 
परमात्माके चरणोमे समर्पित करता हूं । 


=~--------“->(ए>०-+--~------- 


क्या दिटुत सास्दायिकक्ा हे ! 


( ठेखक--पू० महन्त श्रीदिग्विजयनाथजी महाराज ) 


आजके भारतके अधिकारा नागरिक ओर संसार प्रयुख 
व्यक्तिः जो दिंदुलरसे अनभिज्ञ दै प्रायः रिंदुत्वका अर्थ 
साग्प्रदायिकता ओर हिंदूका अर्थं साम्प्रदायिक समञ्चते है | 
यह आजका एकर प्रचलति नारा हो गया है ओर यह भी 
दावेके साथ कदा जा सकता दै कि इसके सदश श्रमपूरणं 
ओर अनर्म नारा दूसरा यो भी नदी सकता । यदि आजके 
अनभिक् भारतीय ओौर विदेपतः दिदू यद समञ्च सके कि 
हिंदुत्व ओर साम्प्रदायिकतामे उतना ही अन्तर ई, जितना 
आकरा ओर पाताल्मेः तो इसमे सन्देह नदी कि वे 
अपनी मानसिक दासताक्री एकं श्ृ्धसा ओर सवसे 
मजबूत शरद्धलाक्रो अवद्य तोडनेमे समर्थं हो जर्येगे । इस 
प्र्षपर विचार करनेके पूर्वं करि वास्तवभे रिदुत्व 
साम्प्रदायिकरता हे या नदीः यह उचित होगा कि हम इन 
दोनो महत्वमू्णं शब्दो--“िदुत्वः ओर '्साम्प्रदायिकताः पर्‌ 
अठ्ग-अर्ग विचार करे | 

दिदूकी परिभाषा भिन्-मिन्न प्रकारे की गयी दैः पर 
सवसे विद्रदः प्रामाणिक ओर सरल परिभापा अखिल- 
भारतवर्पीय दिदू-महासमाकी ओर निम्नलिखित प्रकारे 
दई दै-- 

आसिन्धोः सिन्छुपर्यन्ता यस्य भारतभुमिका । 

पिवृभूः पुण्ययूश्वैव स वै हिदुरिति स्तः ॥ 


- पर्यन्त ॒चिस्त्रेत 


अर्थात्‌ जो इस सिन्धु नदते छेकर सागर (कन्याक्रुमारी)- 
स॒ भारत-भूभिको अपनी पितृ-भूमि 
ओर पुण्य-भूमि मानता हैः उसे ही दिदू कदा जा सकता 
है (वहरिद्‌ है). 

कितनी असाम्प्रदायिक परिभापा दै यह ! साम्प्रदायिकताकी 
तो इसमे वूतक नदी दै । यह किसी मी सम्प्रदायविददोष या 
धर्मविदोषकी ओर इंगित करती प्रतीत नदी हती; नतो 
इसके अनुसार केवल निवकिद्धकी पूजा करनेवादा दिद दै ओर 
न गायत्रीमन्त्र जपनेवाला दी । पर दद वह हैः जो ।दस समग्र 
भारतभूमिको अपनी पिवृ-मूमि ओर पुण्य-भूमि मानता है | 
कितनी राष्ट्रियता दै इसमे; ओर दै किननी देवभक्ति ! जो 
र्नुप्य इस मूसिको अपनी परिवृ-भूमि ओर पुण्य-मूमि मानेगाः 
वह कमी इसको धोखा नदी दे सकता । दू िटुस्थानके 
चयि जी सकता दै, मर्‌ सकता दै ओर कर सकता दै अपना 
सर्वस्व-समपण | प्र॒ एक हिंदू चि इत भूमिक्रो अपनी 
पितृ-मूमि मानना दी पर्वा नदी दैः उसको इसे अपनी 
युण्य-भूमि भी मानना दी पडेगा ओौर तभी वह रहिदू कदल 
सकता हे | 

पुण्य-भूमिका अर्थ--रस्करे तीर्थं ओौर महापुरुष इस 
भारत-भूमिमे दी उस्पन्न हए. हो । उसके द्दयमे भाव ह-- 


दर्‌ 


ध्फिर जन्म दम इसी मूमिर्मे; वटी भाव उर धरे मरः नकि 
ध्मेरे मौल ! मदीनिं बुदा ठे मृन्चेः | एकरर्िदुके तीर्थं कात्र 
यर मश्वुरा होगे; न कि मक्ता ओर फिर्सीन | दू 
वास्तवमे द राष्टि दयेना। पितरू-मूमि अर पुण्व-मूमि 
माननेके पद्चात्‌ फिर वह अपने देके साथक्रिसी भी 
प्रकारका विच्यातघात नर्य कर सकता | एकर मुसत्मान या 
उग्रेन यह मानतादै करि मारत-मूमि उसकी पित्र-मूमि दैः 
प्र वह ॒दिदू तव्रतक नदीं कदटृव्म सकरा, जवतक वद उसे 
पुण्व-मूमि मी न माने अर्थात्‌ येकि तीर्थोकरो अपना तीथं 
न साने; यदेक महापुस्पोको अपना महापुरुष न मानें । उसे 
फिरस्तीन ओर मक्छाकी याद छोड्नी ही फडेगी यर जु 
भारतीय बनना दी पडेगा | अतएव केवकं पित्रू-भूमि 
मानकर दी कोड रष्टय नदीं दो सकता, पुण्य-भूमि भी उसके 
सख्यि खीकार करना आवच्यक दै | 

प्रयेकं मस्तिप्क्मे दो प्रकारकी मनोचत्तिर्यो सुरश्चित 
रहती ईद--एकः जो पुण्य-मूनिकी ओर मनुष्यक्रो आकर्षित 
करती ह ओर दूसरी, जे पितर-मूमिकी ओर । अव कल्पना 
कीजिये कि मच्छासे ओर भस्तसे युद्ध प्रारम्भ दो जाता है । 
जिनकी युण्य-मूमिकी ओर आकर्ित करनेवाटी मनो्रृ्ति 
अधिक वट्वती रदी; वे निदवव दी मच्छका पश्च ठे लगे। 
पर एक मनुष्य जो भारतक्रा शुद्ध रष्टय व्यक्ति सिद्ध होना 
चादता दैः उसके लि वह आक्दयक दै कि वह इसे अपनी 
पितृ-भूमि भी माने ओर पुष्य॒-मूमि भमी । ओर चूँकि 
मारतका एकमात्र रष्टय ददु दैः अतः उसके चि भी इन 
दो वार्तोका दोना आवच्यक दै । व्ह तो हुई दिंदुकी 
परिभापा । अव्र छीज्ि सम्प्रदायकी परिभापाको | गौर इस 
परिभापाकी कसौटीपर दिदूको कसकर देखना है कि क्या 
वह्‌ वास्तवमे साम्प्रदायिक दै । 

एकर ॒चब्दमे; चिरकाकते चटी अनेवाटी अविच्छिन्न 
परम्पराको सम्प्रदाय कहते द । अर्थात्‌ सनातनधर्म एक 
सम्प्रदाय दो सकता है वा वोौद्धधर्मको हम एक सम्प्रदाय कह 
सक्ते द । क्योक्रि च्विरकाल्ये ह चटी आ रही इनकी .-पक 
अविच्छिन्न परम्परा दै । बौद्धधर्म या खनातनधर्मं॒जिसि 
प्रकार आज माना जाता है अर्थात्‌ इनके पालन करके 
जो नियम आन ई, आज्के सदो वषं पूर्वं जव इन 
सम्प्रदार्योका प्रारम्भ हुखण थाः तवर भी इनके पालन 
करनेके नियमवे द्वी ये । दुखरे रव्दोमि चिरका्से ची 


# सर्वै भद्राणि प्यन्तु सा कथ्िद्ःखमाग्वेव्‌ # 








आ रदी इनकी एक अविच्छिन परम्परा दै परतु्िदू 
चिरकराटसे चले आनेपर भी एक दी परम्पराः एक दी रषिः 
एक दी निवममे जावद्ध नदीं । वेदव्िरोधी चावक्ि मी दू प 
भगवान्‌ व्या भी दिदू येः जिन्टनि वेदकी चतारो 
सर्वोपरि माना । वाक्तमी दू ईः जो दिस दोप नदी 

जो “अदिस परमो 


[> 


मानते एवं बौद्ध ओर जैन भीरु 
धर्मः" के उपासक ई | 

ये सव मित्न-सित्र सम्प्रदाय ईः प्र्‌ एक व्याक रूप 
येस्मीक्रेवलरदिदू दै । एकत्रित दयनेषर इनक्री सत्ता ष्ठ 
रा्ियताकरो जन्म देती है-जिति िंदुत्व कहते] नतो 
व्राह्मण अथिकरदिदू ह ओर नयूट्र कमः दोनों ददूः 
ओर उपर्युक्त ॒सम्प्रदायकी परिभापापर “दू, चव्द्को 
कनेसे वद्‌ स्पष्ट दो जाता कि नतो ददू साम्प्रदाचिक 
है ओर न दिदुत्वका अर्यं खम्परदाविकरता दै । 
दिंदत्व एक सागर 2 जिसे भिन्न-मिन्न सम्प्रदावल्मी 
नदियों आकर विलीन दो जाती दै ओर विलीन दोनेपर वे 
सागरमय हो जाती ई! वे विभिन्न तरंगेकि ल्पे रृदराती 
हुई एकमात्र समुन्रकी दी चोमा वदाती ओर उसकी 
महत्ताकी धोपरणा करती द । ये सव्र मिल्कर सागरा दी 
प्रतिनिधित्व करने ख्गती दे । अतएव हिंदू एक महान्‌ राषटका 
नामडैःन क्रि किसी फिरकेका | 


तव दिदुःव दै क्या ए दिदुत्व एक आर्य भारतीय- 


रष्टय ठमाजवाद ({ &4घ 1€91 [पता2 पञ्तग्णश्‌ - 


50612115 ) हे, जिसने समस्त भारतीय वमाजको एक मू्रमे 
आबद्ध कर चवा है ¡ बोदधधर्मके नासपर केवट वौद्ध 
घर्मानुयावी अगे वर्गे; सनातनधर्मके नामपर केवल 
सनातनी आगे आर्येगे । पर दिटुत्वकरे नामपर सवर एक साथ 
आर्धेगे ओर सम्मिलित रूपसे आर्वेगेः ओर उने सनातनी; 
आर्वसमाजी, सिक्ख; बोद्धः जेनी--समी रगे | 

अतएव हिंदुत्व खम्प्रदायिकता नदीं राष्ट्रियता है रेसखी 
रष्टिवता जिसक्रा भारतके अतिरिक्त कोई अस्तित्व दी नदीं । 
स्मरण रचिये--क्रितने सम्प्रदाय नष्ट दो चुके ह, नष्ट होगे 
ओीरहो रटे ह; पर हिंदुत्व इन सवके ऊपर ह ओर अमर द ] 
वहन कभी नष्ट हुआ दैः नहोनेवाखदै ओरनहोदीर्ह्य 
है । यदि किसी दिन भारतक्री इस राष्ट्रियता (दिदुत्व) के समाप्त 
होनेकी वात सोची जा सकती दै तो उसीके साथ ब्रह भी सोच 
ठेना चाद्ये कि उस दिन भारत दी खमा दो जायगा । 


-- "=+ 


4. 


६६ । ‡ स्च भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िहुःखभाग्भयेत्‌ # 


मेरा ख्या है करि करिर्किं द्वारा स्वार्वरस मिल्यया हुमा 
है; तथापि दस पुण्यमय सादित्वा्रागमे गीता निरथर द्ारटीय 
भाकातके पूर्ण॑-चन्छ्रके समान प्रकास्रमान दै | मीता इटपद- 
की सिद्धिके दि ध्वान-धारणा, पूजा-र्वा अथवा केवल्यमे 
रीन हेनेकी चिकना नही देतीः प्रत्युत सतत कर्म ओर समाज- 
कल्याणां सत्प्रयत्न करनेको दी सर्वौ नम मागं बतलाती है ] 
यह श्ि्ा मनः वन्वन; कर्मे असापर ही प्रतिण्रित ६ । 
गीता दर्गत निष्ठा नदीं सिखाती, न एक दलको दुसरे 
दख्के विरुद्ध या अस्यसंख्यकोको वहुसंख्यगनेके विष्ड 
उभाइती दै । इसकी भिका प्र येक व्यक्तिको उमीकी नेतिक 
उन्नतिकेि स्वि दहे | उख गिरी खत्री यददैकि दसम 
समाजक्रा कस्याण ओर व्यक्तिका कल्याण दोना अविभाव्य 
रूपसे एकर हो जाते हं अथवा यो किये भि समाजक्रा 
कल्याण खयं दी व्यत्तिके नेततिकर ओर आघ्यारिमकर उच्यान- 
का साधन वन जाता है । मँ समद्रा हू, इस पिप्ये गीता- 
की दि्ना विल्छुल बेजोड दै । अन्य धर्माप्देरकनि दीन- 
दुखियोः पतितो ओर ब्ीमारोकी सेवा करनेको ब्रूत याग्रह- 
पूर्वक कटा दै ओर इसे आम्मिक उद्धारक साथन वताया 
दै । गीताने समाजके कल्याणकरे लि समाजरी सेवा उच्चतम 
स्तरपर रखा ह । अर्थोत्पादनक्रे चिवि प्रयत करलेका अदेया 
गीता देती है । संसारे विरक्त दोकर ध्यान-धारणामें जीवन 
वितानेकौ गीता अच्छा नदीं बतद्यती । उसने अखिल मानव- 
समाज्के कर्म; योग्यता ओर सदन प्ररत्तिके भेदसे चार वड़े 
विभाग मने द । कुक ठोगोमें विद्याकी विरे अभिदचि 
हती दैः, उनके द्वारा अध्यापन ओर नवीन पीदीको तैयार 
करलेका काम अच्छी तरदसे दौ सकता है । कुछ छोग अपने 
शारीरिक बल ओर क्षात्रतेजकरे कारण पर-चक्रनिवारण ओर 
ददम शान्ति-स्थापन करनेक्रा काम अच्छा कर सक्ते है । कु 
अपनी सहज रुग्वि ओर बुद्धिसे राष्रके साम्पत्तिक उत्पादनके 
कामम विद्वेष योग दे सकते ह । अन्तमं वह वरं दै 

भरमजीवी या मजदूरवर्गं कदते ई ! समाजकी उन्नतिके 
साधनम ये चारौ वं जुटकर एक दी अविभक्त समाज वन 
जाते है । गीताकी यह शिक्षा रै रि संसारसे विरक्त दोक 
असग हो जनेका कुकभी फर न होगा | स्वकर दःख- 
मोचन करे ओर जीवनका मान ऊँचा करनेके व्यि 
अर्थौत्पादन आवय्यक्र दहै । आध्यात्मिक ओर भौतिक 
माव्नाओक्र एेसा पूर्णं सामद्धस्य अन्य किसी धामिक या 
धमनिरपेद्च म्रन्थमे न मिलेगा । गीताक्रे प्रतिपादनका सार 
द वर्गदीन समाज । वर्गदीन खमाज क्रिसी मनुष्यकी प्रतिष्ठा 








उसके कमकी अच्छाये ी जाती} कर्णी अच्छाईटूभी 
उसके अपने वेयक्तिक खाभमे नरी, बस्कि समस समाजनने 
उससे क्या खा दया-स दिवि नापी जती | यदस्म 
टना चाद्ये अच्यन्त नम्रता यओौर युयितके साथ--नप्रदा 
ओर शुचिता टी दस्र आधार ट| "अपने प्दसीको पैमे 
ही प्यार कयोः नसे अपने जपम कते} दकाः श्नमः 
सटानुभृति दम प्राचीन मन्वे मुस्यसर द। 

आर वित्नेप बात वर श्रियट्‌ धिषा किसी सम्प्रदाये 
सायर्ेधी नदीं दे) आप्र चाहे ईश्वरो मर्नियान म्न | 
आप्‌ चदि सरुण-साग्रारं टदृश्वसको माने या अचिन्त्यः निर्गुण 
निराक्रारो । असन चीज यदद मि व्क्म ही भर्‌ करैश्च 
वम्द्यरा अधिकार श) फल जो क्रुध दः श्रीड्प्ण कते ई 
क्रिः सुमे अपण करो | श्रीक्रष्णके प्रति श्रदधा-भक्तिन दो 
तो उनके खानमे आप समाजो रके । टसते भी परहरचग 
उसी जगद । कारण; श्रद्धावरानूी दपि समाज स्यं श्री 
ृष्णकरी दी सव्रसे महान्‌ विभूति दै । आप चदे जिख रथि 
देख, फठ वदी ्टौगा । 


कोर्ट-कोद यद कते टँ करि पजीपतिरयोकी उत्ता उं 

जाप्रगी ओर उयोग.धंये राष्टकी सम्पत्ति वना च्वि 
जायगे तो बडे-बड़े उनोगपत्तिवो आर व्यापारी वग का सारा 
कौल ओर सञ्चित अनुमव दमल्ेय खो वैदे, कद रसता 
दिखानेवादा या जानक्रारीके खथ मदद करनेवाद्य न रदेगा, 
समाज वड़े सदमे पड़ जायगा । मै समद्यताहूः रेखन 
हेमा । पर यदि रेता भा तो यट बहुत मोचनीय ओर 
भयानक वात होगी । मेरे विचारे भूजीपतियो ओर उचोग- 
पतिधोकी असहयोगकी इस धमकरीसे वटकर पूजीपति-खत्ताका 
नार कसेवाटी ओर कोई चीज नरी हो सकती } समाज्कै 
उनति-साधनमे यह काम अत्यन्त मूर्ख॑तापूर्णः नीति-विसदध 
ओर देशदितविरोधी दोगा । गीतके प्रका देखें तो यहं 
फाम सदाचार ओर धम्के अत्यन्त विसद्ध ह | क्रिसी व्यक्ति 
को जो बौद्धिक आदि गुण प्रात होते & परे केवल सपने 
खाथंसाधनकते च्वि नदीः वस्कि समाज़ी सेवके चयि होते 
ह । यदि भगवत्सत्तापर उसश्न विश्वास है तो उसका यह्‌ 
परम धर्म ह कि वह अपने तन-मनक्रे सव गुणो जर शक्तियो - 
का उपयोग अपने भगवान्‌की सेवां करे । जन-सेवा दी. 
जनार्दनकी सेवा है । अत्तः उपस्थित प्रसद्धम सहयोगते दाथ 
खीच ठेना एक मदान्‌ नेतिक विधाना उह्छङ्कन करना है 1 
ओ ॐोग किसी प्रकारकी भगवत्त्ता मानते है, उनके खि 


‡ क्षब्दे् 


1 
% देऽ 








ब्रह भगवदालाका दी उचछघ्न है) पेसी अनीति सर्वयः 
त्यास्य दै | 
यह जो कु लिखा, करौदे घमोपदेया या किसी धर्ममत- 
क्रा प्रतिपादन करनेके च्वि नदी ख्लिदै! जो उद्वेद्य इस 
समय दमलोगेकि सामने द॑ अर्थात्‌ एक एेसी रष्धियि अर्थ 
व्यवस्था सापित करना? जिसर्पे सव मनुष्य सर्वथा समान दौ 
ओर कोई व्यक्तिः किसी अन्य व्यक्तिका योप न कर खके-- 
उसीका यह्‌ अत्यन्त व्यावहारिकः साधनेतरोसे अधिक अच्छा; 
अधिक सुविधाजनक ओर अधिक्र चीच्र फठ्दायी उपाय ईं) 
म जग्रदपू्वक यद्‌ कटना चाटता हर कि दमे प्राचीन ऋपि- 
पिधा ओर आचायक्रे सामने वह उदेव्य सतत विन्रमान 
या ओर उन्दीकी सिक्ना भगवद्रीताकी विलक्षण यब्द्-स्वना- 


करेयल हिदुसौका प्रस्थ नदी है] कारण, दिंटू-र्ं व्यतिरी 
दे । अभीके कुछ रख-रिवाज ददु-धर्मके अङ्ग 
नहीं द । दिदू-धर्मकी अच्युच्च भावनार्मे अचि मानव-जाति 


तरमा जती है ¡ अतः गीतार्भ फलासक्तिरदटित कमं करनेका 
ओ उपदेव्र दैः उसे सभी शछी-पुरुप अपना सकते ईह--चादं वे 
कटी रहते किसी धर्म-सम्प्रदायकरे माननेवाठे दौ । यह 
री कि इसक्रा सावच्रिक्र उपयाय क्रिया जा सकता 
दै | यदी हमारी भारतीय संच्छरति दै । मै वद बतलाना 


नादता हू कि कम्यूनिस्य्वादका यदी पणं उत्तर दै; क्याकि 
यद उत दर वरात ्रष्ठ दै । कम्यूनिस्यवादमे ज देष ओर 
दिता ओर वर्ग-वर्करे वीच सतत सद्चर्पका व्रिखक्षण आग्रह 
दः वद उमेर निग्र जाय तो गीताका दी गीत एक दुख 


के अंदर संक्षितष्पते मदकरिच्िि मरद्रो गयोदै | गीता स्यम उसे सुनावी देगा। 
(क | 
। ्द्-संस्छरतिकी महत्ता 
८ टेखक--विष्टासरान्तक्रे सवर्नर माननीय श्रीयुत माधव श्रीदरि अणे महोदय ) 

दिदु-लंस्छतिके अलुखगी समी भारतवासी "कट्याणः के 'हिदू-संस्छति-अह्कः का दयते खागत 
फरेगे । हिद-सस्छतिका मख वेदम हयी नी दै थपितु वेदसे भी प्राचीन संस्छृतिमे निदि ६, ओर इसच्यि 
यह सस्ति वतमान भ्राचीनतम संस्छतियमंसे एक द । दजास चर्पासे जो इसकी धारा मविचिछिच्रूपसे ची 
आयी हे, यदी इस सफठ तथा मानव-जातिके लिये उपयागी दोनेका प्रमाण दै । जनता छिये यह्‌ आवश्यक 
द कि वह इसके मूल-खिद्धान्ताको समघ्रे । इन सिद्धान्ताको भीति ददयङ्म कर छेनेपर इस संस्छतिका 
अनुगमन करनेवाठे नर-नारी, चाहे जिस परिस्थितिमे र्हं, उसक्रे अनुद्रु अपनेको वना सक्ते ह । काटे 
प्रमावसे किसी भी मानव्र-समाजकी भौतिक्र अवस्थामे परिवतन हो सक्रता ह; परंतु जो र सुसंगडित 
पतं वखवान्‌ दै, संस्छतिका मुख्य उदेदय होता दै उखङ़े मानसिक गठनक्रो अविक्रखरुूप्रमे वनाये रखना । 
` कार्त धिपररीत परिणामासे चवचतेकरे लिये वह सवषं दी तन्न खाव्रनाकी खि कर टेती ड । अतः मेस 
धारणमे अपनेको हिदू-खंष्छतिका अबुव्रायी कदतेवाले भ्रस्येक- भारतवाखीको यद जानना चाहिये कि 
षस खस्छतिके आयार्थूत एवं मुख्य किद्धान्त स्या ह । उसके छिथे यदह उचित है कि चह पुष्य एवं गौणङग 
भेदको भटीभंति समश्चे भर तव चह अपने देश्चकी उच्तिमे तथा मानव-जातिक्रो उचतर व्येयकी ओर 
अश्रसर करने समुचित भाग ठे सक्रेगा । मं इस अङकी महती सफटता चाहता । 


| सन्देश 
। ( माननीय डा० श्रीव्यामाप्रखाद सुकर्जी मद्योदयः उव्ोगमन्दी; केन्द्रिय-एरकार ) 
खगम पचीस ववोसे."कट्याणः भारतीय संस्छृतिके खैर ो जनतां पर्टुचदेन्ना कार्यं कर रहा 
हे मोर हमारे चमे, राजनीति, समाज-संगढन, दयन, कडा एदं साहित्यमरे तेस्वाको समश्चानेका एक महस्द- 
पूणं सायन उना हुआ दे । अतः मुद्र यद जानकर चिरोष हयं आ कि वह अपनी आयकरे चौवीस्व वर्धे 
प्रवेश करनेके उपलक्ष्‌ “हिदु-संस्छति-अद्कक नमसे एक धिदोपाङ् निके जा रहा है । इसमे दार्यनिक्र तथा 
सामाजिक एवं भाविक समस्या आसे खम्बन्यित चिधिध विषर्योपर टेल रहेगे, जो अपते-भपने सेवके नामाङ्कित 
विद्धानाकी टखनीसे प्रवतत होनेक्रे कारण उच्च कोटिकरे गे । प्रस्तुत विरोषाह्ध समी खोगोके लिय विरोष 
द्यादर्की वस्तु होमा । 





-मनयततनकक० 
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वह दैन्य नहीं ह, कोर महाकवि आज मक्तिकाठ-नेखी रचना करके 
लोकप्रिय नदीं वन सकता ! भाज रसे भगवान्छी खान दैः 
जो निर्वर्लकरा नही षरं सवर्लोक्रा वल हा | छोकानुमूतिका 
प्रभाव योगियोत्तकपर पदे बिना नीं रता; एक ओर्‌ नानक- 
फयीर तथा दूसरी ओर गोरक्षकी वागिर्योकर मित्य टीन्वि । जौ 
याचनामाव नानक-कवीरमे दहै, गोरभ उसते अपरिचित ये 
छोकानुभूतिका दार्शनिक विचारोके साथ भी घनिष्ठ 
सम्बन्ध दहै । अच्छा-से-अच्छा) गम्भीर-से-गम्भीर दार्शनिक 
विचार हो; परंतु जनता उसे व्यापकरूपमे चिकेप अवसाय 
ही अङ्गीकार करती द । व्यक्तिवादः समाजवाद, अध्यात्मवाद) 
देतवाद, अद्देतवादः प्रधानवाद; यूल्यवाद--बुद्धि-विलासके 
स्यि सभी वाद अच्छेहो सक्ते दै; परु कोई एेषी परििति 
शेती दै, जिसमे रिस समाजविरोपक्रो कोद वाद-विशेप दचि- 
कर प्रतीत होता दै । कालन्तस्मे वद विचारधारा उस यानको 
खो बेठती दै! वादकि संघर्प॑का इतिहास बरहा रोचक्र ३ । 
उसमे मनुष्यके सास्छुतिकि विकासका इतिहास नदित ई । 
संस्कृति उस दृषटिकरोणको कदते हः जिससे कोद सुदाय. 
विद्येप जीवनकी समस्याओपर्‌ दृष्टिनिक्षेप करता दै । यद्‌ दष्ट 
कोण कर वार्तोपर निर्भर रहता 2} थोदेमे यद कद सक्ते द 
कि समुदायकी वर्तमान अनुभूतिर्यो ओर पुरातन अछभूतियोके 
ंस्कारोके अनुरूप उसका टष्टिकरोण दोता दै जे थआजङी 
अनुभूति है, वह कक संस्कारके स्पमे अवश्रिएट रह जायगी ओर 
कलकी अनुभूति सम्भवतः दूसरे ढंगकी होगी ¡ इसल्यि 
दृष्टिकोण भी वद जायगा । दुसरे शव्दोमि यद्‌ समञ्च येना 
चाद्ये परि लकड़ी-पत्थसकी भोति संस्कृति निश्चल; एकरस 
पदाथं नही हयोती । द वदर्ती रहती ह ! जवर हेम किसी दे 
या राष्री संस्छृतिी चर्चा करे तो उत्त काटविगोपकरा भी 
उल्टेख कर देना चादिये, जो दमारे ध्यानमे ै ! अन्यथा हमारा 
केथन निरर्थक होगा । यूरोप तो वी दैः परंतु आजे 
६०० वर्प पदटेकी संस्छति ओर आजफी संस्कृति एक दुसरे 
से वदरत भिन्न द । १९१७ के पूर्वं ओर उसके वादके र्खकी 
सोस्छृतिक अवस्थामे आकार-पाताख्का अन्तर है ! रेसी दयाम 
पूरोपिवन या रूसी संस्कृति कटनेते किसी निश्चित भावक्र 
योध नदीं दो ख्कता । रसे प्रयोग सुननेमे सरल गने दै 
परंतु भ्रामक दते ई । । 
परंतु इस कथनका तादपर्यं यद नहीं है कि संदछृति 
जर्दीसे बदली जा सकती है । जो बातें संख्कृतिकी सवारती 
ई उनमे इतना .सखायित्व रोता है कि सस्छरति भी बहत छु 





सपरिषर्तनग्रील र्ती 2] देयक्रा जचख-बायु वदन्ता दी नष्टः 
न उसके भौगोलिक या दूर प्राकरत्तिक दृग्विपरयेमिं परिवर्तन 
होता ६ । देके साजनीतिङे इतिदाष यर्‌ आर्थिक संवटनके 
चनानेमे बहुत कु दयाय उखकी भौ मोदक सितिका दत ६! 
दसव्यि घटना्यमिं उलटफेर देने हूए, भी साजनीत्तिक ओर 
आर्थिक जीवनक्री स्मरता भी वटुत छु पए्कंन्छी होगी 1 
दरसके अतिरिक्तं साप््टिय स्मृतिः पुरानी सामृदिक अतुमृतियेकि, 
संस्कार भी संस्छतिक्रा जल्दी वदल्नैमे से | राजनीत्तिकः 
सामाजिक भौर आधिक क्रान्तिभयेद्ी ते जय जीर एकं 
यार वर्तमान गौर अतीतके सम्बन्धक्रो विच्छिन्न भी करदे; 
परंतु युद काट्मे जवर क्रान्तिके चण्टश्चिका तैन कु घीमा 
पडता ट; त्र पुरानी -स्तिर्बो पिर जागने स्गती द जीर 
संस्टतिकरी धाराकरो पिर पुराने मामकी ओर ठ जानेक्रा यत 
करती हे । क्रान्तका संस्कार मिटाया नटी जा सकता 
नयक नवेपनमे पुरानेकी श्षल्क आ जाती ६ । 

दस भूमिकर्म दी दम भास्तीय संस्छरतिके सम्बन्मे 
विचार फर शकते द । मारतीय जनता ददिटुयौकी संख्या 
सर्वाधिकं ६ । भारतकरा वद भागः जिरुकरे इम आज नागरि 
£ सर्वतः िपूम्धान द । वैदिक ओर पौराणिक कराल्के दी 
नी, प्रयु वर्तमान काठत्ककी प्रायः समी ेतिह्ासिकं घटना 
दसी भूभागमे घटी ओर्‌ प्रावः समी आद्रणीय व्यक्तियोका 
यही कार्येन था यर दै । यदो रनेवाटोकतो बहुत कु 
समान अनुभवोका सामना करना पड़ा है । इन अनुभवसि जो 
संस्कार बने ई ल्ोगोके विचोर जरे सोचिमे टले ई उनका 
चोतन संस्कृतम दोता दै। प्रदिभिक्र भापर्णेभी पष्ठी 
प्रकारके भावेरि स्पतिं पा री ह--इस्का प्रनाण इस व्रात्से 
मिलता दै कि ठ॒ल्यी ओर पूरः मीरा ओर कवरीर, नरसी 
रामदाष ओर तुकारामः प्रेमचन्द ओर रविषाकुरको सारा दे 
अपना मानता है,। इख वेदनासाम्यके सत्रे चड़ प्रतीक इख 
युगमे मदात्मा गान्धी हुए द । उनकी वाग्रीमे मारतीव हृदय 
अपने खन्दनकी प्रतिध्वनि सुनता था | 
: इस हमारे देश्मे दिदुओके अतिरिक्त ईसाई ओर 
मुखल्मान भी रते हँ | ये ठोग यदीके निवासी है; परु 
इनके धामि विचार फिकिस्तीन ओर असके आये है } 
मुसस्मानोक्ना ईरान, ईरा आर असवे दीर्घकातक जो 
सम्बन्ध रदा; उसके कारण उनके विचारोपर उन देसोकी 
छाप पडे विना नदीं रह सकती थी । द्िदुओकर वंगज है, 
हिंडुओके चीचमे रहते दे--इ्व्ि वदहुत-खी रेसी वाते ईः 
जिनमे ददुस उनकी समता दै) खाय द्री उनका 


धरु 


# र्दिदु-संस्छति # 


प्रभाव उनके पद्ोसी दिदुर्जोपर भीप्डा £ । ष्ठ प्रकार 
सैको वर्प प्क मिटी-जुटी संस्कृति बन गयी 2 । इसकी 
प्रधान धारा तो वदीदैः जो आर्यंजीवनके. आदिपुरस्पौः 
वेदके यब्दोर्मि श्नः पूर्वै पितरः; प्राचीन ऋषरियो मौर 
नुकि समयसे ची आती दै । त्रीच-वरीचमे यद सुखने 
गी; परु बुद्ध ओर्‌ मदावीर; दाङ्कराचार्यं ओर चैतन्य; 
नानक्र मौर कीरः तुलसी यर सूर, दयानन्द ओर रामकृप्ण- 
ने इसके पथक्रो फिर प्रस्त करिया | दस्मे करद सदायक 
छोदी धारः मिरी द | इसके जरम वेर्वर्दे ईः जिनके 
खोत दक्रद्रीपः ईरान, ईरा, असमे द । आर्य, द्रविडः 
शकः पठान ओर मुगटने मिलकर इख प्रासादका निर्माण 
क्रिया दै | आज दृसरमे प्रवर वेगे यूरोप ओर अमेरिकामे 
यदती हुई कर्द नदिर्यौ मिल गयी ई | 4 

इस मिटी-जदटी संस्कृतिको भारतीय सस्छरति कदमा 
सर्वथा उपयुक्त होगा; परंतु यद्‌ निर्विवाद दै कि इतका ताना 
षदी दैः जिते आर्यं या दू नामे उपल्क्ित क्रिया जा 
घकता दै! वनेके सूत इघरउधरपे आयि ई परवे खव 
तानेपर आश्रित दं । गङ्गाम बरहूत-सी छोरी-्रडी नदिरयो मि 
ई परंतु मिलनेपर जो पयस्िनी वनती ३, वह गङ्गा दी कदी 
जाती दै । इख न्यायसे भारतीय संस्टृतिको दिदू-संस्छति भी 
कट सक्ते दै । भारतके बादर जव रोग “भारतीय संस्कृतिः का 
नामस्ति्हतो निश्चय दी उनक्रा सेत इख सस्छरतिकी 


` मुख्य धाराकरी ओर ठीक उसी प्रकर ्ोता दै; जिस प्रकार 


ॐ 


करि ^भारतीपर दनः चर्चा करनेवाटेके खामने सख्यः योगः 
वेदान्तादि आर्यदर्खन दते द| 

हस दू वा भारतीय संस्छृतिने अपनेको धमै, वाख्यः 
चित्रकला; मूतिकलके रूपमे व्यक्त किया दै । समय 
समयपर इसके म्वरूपर्मे देर-फेर दोता रदा दै । अयोककाटीन 
संस्कृति गुसकराटीन संस्करतिसे भिन्न थी, पठान अर मुगल 
फार्म संस्कृतिने कुख ओरी रंग पकड़ा या जीर उसी 
शमय उत्तर तथा दक्षिण भारते अन्तरथा | पिरि भी; 
एन सव देग-करात्यनुगत भेदेकि रदते दए भी, इसमे कुछ तो 
विदोपता है कुद अपना प्रथक व्यक्तित्व दै; जो मेद 
भी अमेदको वनभ ए दै । ग्रदि रेता न दोता तो एक 
नामते पुक्रारना किसी भी अंयर्मे सार्थक न दता | यद्‌ 
विढोपता इसकी प्रधान घासं, आय॑ या वैदिक धारामे आवी 
६ । यदी बह गुण दै, जो इसको अन्य संस्टरति्ेसि भिन्नता 
प्रदान करता है, जो मार्तक्रा मानवक ल्थि सन्देश ६ । 
प्वश्वसंस्डृत्तिकी रचनाम भारतकी यष्टी देन होमी । 


७६ 








य॒दि इते एक यब्दर्मे व्यक्त करना चर्है तो वद शब्द्‌ ` 
शयाध्यारिमकरताः होगा । इस वातको ब्रत दिन दए खामी 
विवेकानन्दने यौ समन्नाया था; यदि पश्चिमकरे छोगंकि 
सामने कोई नयी योजना रक्खी जाती है तो उनका पटल 
प्रन चट हीता टै चक्वा इससे मेरी आर्यर्मे ्रद्धि दोमी £ 
मारतीव रेस अवसरपर यद पूछता है “क्या इससे मोश्च 
मिलेगा £ दसक्रा तार्यं यह नदीं दै क्रि यरो स्व्रलेग 
बिसः तपस्वी, सुमु द । भाव केवकं इतना ष्टी क्रि 
हमारी सामृषिकं आत्माकरा श्चुक्राव आघ्यास्मिकताकी बर 
द। दम प्रर्नकरो आध्यात्मिक दटिकोणसे देखते ई । जो चाव 
आघ्यास्मिक्र रपर रक्खी जाती दैः वद हमको अधिक 
स्वती दै । व्यक्ति-व्यक्तिकी मनोदत्तं बड़ा अन्तर दै; प्र 
सव मनोवरृत्तिर्योका समन्वय करक उनके मदत्तम समापवर््यके 
रूपमे जो समष्टि मनोरत्ति, सामुदायिक प्रद्रत्ति वनती ईः 
उसका पेल दी रूप दै | 

षस आध्यात्मिक भावक्रा विदरलेप्रण करनेठे दर्म दो-तीन 
मुख्य विश्वार्योका सम्मिश्रण मिलता द | सत्रे पटी धारणातो 
यद्धेतधारणा दै । द्वैतवादी दार्यनिक भी दृ ई परंतु 
द्ैतवाद चिद्रद्रोरयोतक दी रद गवा । मध्वादि सम्प्रदा्ेकि 
भक्तनि लोकमभापार्मे भले दी देतवादका प्रतिपादन किया 
हो; परंतु श्रोता्नि उनके शब्दो्मिसे भी खींच-खो चकर 
अद्धैतमावकी दी पुष्टि कीं | विश्रिणटद्रेतः शुद्धादैत- ओर 
अद्वेतवादंमिं जो सक्षम भेद्‌ ई उनकी ओर खामान्य जनताकी 
सरठ बुद्धिने ध्यान नदीं दिया; उसने उन सवरमेसे सीधा- 
सादा “अद्वेतः भाव-जीवात्मा ओर परस्मात्माका वासिक 
अभेदमात्र पकड़ च्या | | 

अदरैतभावनाका परिणाम कट्टरपनका अभाव £ जो 
व संस्टडृतिकी दूसरी विदेपता दै । दू नख-नघ्मै य 
रात भर गयी है-- 

क्दीनां रैचिग्यादजुकुरिखनानापयञ्चपां 

चणामेको गम्यस्त्वमसि पग्रस्रामर्ण॑व हवं । , 


उसके लि दुसरके धर्मको सर्वधा मिथ्या मानना; 
दृसरकी उपासनादौलीको सर्व॑या नरक ठे जानेगाटी समश्ननाः 
सम्भव न तो बहुत कटिन दता दै । क्रोधी तो एससी 
चात दैः परु यो उसका दाथ दके देवाख्यको ठदानेके 
य्यि उ्ट्ता नदीं । इसीय्य्यि वद्‌ सुगमतापे अपने उपार्स्योकी 
घूमे पृद्धि क्र खेता दै ओर अपने देव-देविर्येके मामपर 


५ # खर्व भद्राणि पर्यन्तु भा कथ्िहुःखभाग्भवेत्‌. # 


न ------------- ~~ -------------~-~- -----~ ---~~~---- 


-------------~------------------~------~---------------------~----------- 
उस कष्टरपनसे नदी खड पाता, जो अभर द्योग दिखल्य सक्ते 
ह । परधर्मावलम्बिवोके साथ जेसा उदार व्यवहार रदिदुर्भोनि 
किया हैः वद वस्ठतः अप्रतिम है । 

अद्वैतमावनाका दूसरा परिणाम अर्हिमामाव्रं ओर दया 
है। दू क्रोध भी कर्ता दैः ब्रुरता भी द्विखटाता दे, 
मत्र, द्वेपः निर्दयतामे नीचातिनीच गदरा्हतफ़ भी परुच 
जावा दै) फिर भी उसरी दद्धि अर्िसानिम्न दी सती 
द| जवर सभी प्रागी अण्न दी ल्पान्तर ईँ, तव कौन किसे 
दवे करे, कौन किसक्रा अदित करे । रागरेपजनित सार्थे 
वीभू दोकर दू भी बुरम-चुरे काम कर धरैटता दैः परेतु 
सामान्यतः उसकी प्रवृत्ति खरक्षणातकर रोती दैः 
जक्रमणात्मक नदीं | वल होते टृए भी वह अक्तारयः 
केवल अपने च्वि, दूसररोते कम दी छेड-छाड करता ६ । 
अज्ञानवश् या मोहवदय निर्दयता भी क्रतादैः परंतु प्रलयश्च 
जीवदयाः तिव॑क्‌ प्राणियोकि प्रति सम्बेदना उसो अधिक 
ख्चती दै । ९ 

माया पेखा चन्द है, जिसकी व्याख्या करेमे यहे-वदे 
विद्धान्‌ भी सद्धोच कर सकते ह; परतु भ्रम, मिथ्या, षोखा-- 
यह सवर उसके पर्याय वन गवेर्दै । दार्वनिक्र सष्मताअषि 
अनभिज्ञ अपद्‌ ग्रामीण भी ठेसा मानता है क्रि यद जगत्‌ 
मायादै) मावा बुरी चीज दैः इसको तोडना चादिये। 
इन्द्रिय विपयोके पीर दौडनेने सायाका वन्धन ओर द्द 
दोता है। अतः दमो उन्छरियनिग्रह्का अभ्यास करना चाद्य । 
प्रत्येक रिद यतति नदीं होता; परंवु दिदृके चित्तम विपय- 
वाखना-पिरत्तिकी प्रतिष्ठा बरेठी हुई दै । वह त्यागीकर ` भोगीे 
ऊचा मानता दैः चदि स्वयं त्यागी न दो खके । हदूजीवन 
इसी कारण तपस्याका योडा-बहूत वातावरण रदता है । 
रततः उपवाखः जागरण दिद घरोमे होते दी रहते दं । अमुक 
दिन मख नदीं खाना, अमुक दिन न्न नीं खाना; 
क्षाकजातीय दोतते दए. भी अमुक वस्तुर्ओूको त्याज्य मानना-- 
से ददु वचपनसे ही परिचित रहता है । 

कर्म ओर पुनर्जन्मके सिद्धान्तपर अटल विष्वा 
दू -संस्छृतिकी दूसरी विदोपता दै । ईश्वर या अन्य उपाद्यक्री 
पूजा करते दए ओर योम-कषमके ्ि सेकड़ देवदेविर्योकी 
देबदिरयोपर माथा टेकते हुए भी दू अन्ततोगत्वा अपनेको 
ही अपने सुख-दुःखका दायी मानता है | इस विद्वाससे 
उसमे जपूवं शक्ति आती दै । वह भले दी विपत्तिर्योसे कातर 
दो जोय पिति भी दुःख उसको दुस्ँकी भति विस्मित 








नटी चरते ! मृत्यु भी उस्वैः लिय उतनी मद्वकी चीत 
नदी । वदेत मनतादरैकरि यद्र अनुम उमे वरा 
बारे च्ुकरादे जर्‌ भीन जाने क्रिलनी बार दनादै } 
दृसीव्यि तो क अपने मद्ायुमेषी देद्यवसानततिथि नद 
मनाता । जिम व्रगवर यद्‌ यथे मिलता रहता दै किं 
सर्ग यौर नस्क भी अनित्य टै; उस्र कष खदनेकी उदु 
क्षमता ओ जती दे] 

योगपर विश्वास भी द्म स्ति एक रुण द | वोम. 
की दार्ननिकर परिभापार्प कु दा; परंतु साधारणतः वौ कं 
सकते द क्रि आन्मसाक्नात्कारी साधनाय नाम वेग है 1 
उसके भजन, घ्यान आदि कर पर्वाय प्रचलित ईपरतु यो 
कट्‌ सकते £ कि रदिदूको देसी धारणान्तौ दै कि किरी 
उपायि टसी जीवनम रशवरसाश्रान्कार हो सक्ता ई ओर 
मनुष्य अपनेको देवोपम वरना खकरा ३ ¦ 

द्तना दिण्दर्यन पर्याम देना चाहिये ! द्रखते दिदूकरौ 
मानसिक चनावरका--सौर यह मानसिक बनावट दी 
सत्टरतिका मूट है--परिचय द्ये जतां ई ! येदम कद सकते 
कि ट्स टोक्े श्टते ए मौ दिटूक्री दणि "परलोकः को 
टटती रदती ‰ । उसके सामने रामः छृण्णः जनकके चरित्र 
रदते ई६--जिन्दनि याजगय्के साथ जान-्वैराग्यको सफल्ताते 
मिखादिवा थां) 

आज कु परिवर्वन दो रदा दै । पश्चिमके भोतिक्ता- 
प्रधान प्रभावने चकान्दोष वदा कर दीद । जिस रूपमे , 
हमारा घर्म सामने अता दैः जित्न प्रकारकी रदिर्योको चद , 
पुष्ट करता प्रतीत होता ६, उने आजकरी समस्या सुलक्षती 

नदीं प्रतीत दयोतीं ! दमे विद्धान्‌ विानसे अनभिक्न द ओर 

व्यावहारिक जगते दूर ई । वे विक्ञान ओर्‌ माक््ववादः 
जसी विचारधायार्योका तपृण उत्तर नदीं दे उक्ते ] फलतः 
पुराने विचारे ओर स्ंस्का्योकी ओरसे वैरस्य होता जाता 
द । पुरानी स्मृतिर्यो न नदीं हुं दै; परेदु व्यङ्ग ओर तङ 
उनको भलनेका यद करिया जाता 2 ! हमारी ओं खोकि सामने 
संस्कृति क्ठेवर चदल रदी हे | 

रूदिवादिता अच्छी न्दी होती । जर्दोतक किं नये 
सम्यक, नये ओर पुराने विचारोके सद्धं हमारी -बुद्धिको 
उदार वनात दै--दमको उनका आदर कसना चाद । हमारी 
सस्ति नवयुगकी प्रतीक नयी विचारधारास्पी सायकं 
सरिताके मिल्नेसे परिपुष्ट दह्योगी ! नदीन प्राचीनर्भे मिख्कर 
उसकी शोभाको बद़यिगा ¡ अतीत ्यो-क्तयो खोयाया नर 


किट कौन? # 


[न 


जा सकता; संसरति वर्तमानके अनुरूप दोनी दी चाद्ये | 

परतुयदभीन दोना चाद्ये क्रि नवीनकी खो््मे 
प्राचीन खो जाय] दमारी विदोपता्े मनुप्यमात्रके च्वि 
उपादेय दह | अर्ेतमाचनाः; द्धेः असाः, दवा, तपस्या; 
इन्द्रियनिग्रद यर क्मसिद्धान्तपर आस्थाकी आवच्यकना 
खवको दै ¡ इनके अभावे संस्छरति खार्थमूटक पञ्युताका 
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परिवर्त ओर चिङ्कत संस्करण हकर रद जाती दै । दमा 


यद्‌ सन्देगः दिदर-सं्छतिका यद खार, दिग्दिगन्तमे ले; उसे 
जगत्का कल्याण दोगा ] यदि मानवसमाजका पुननिर्माग 
इन आधाेके साथ आधुनिके विक्ञानके सिद्ध तंकं 
मिलकर वियाजा स्के तो सचमुच मनुप्यजातिका भविष्य 
उस॒क्रे अतीत यौर वर्तमान दोनोसे उज्ज्वल ओर श्रेयस्कर दोगा | 


दद्‌ कीन! 


( टेखक--द्राजार्थमदारथी पं० श्रीमाधवाचार्यजी द्ाद्ली ) 


यद्‌ वात अव्र निर्वाद्‌ दो चुकी दै कि भारतीय संस्करतिकरे 
समस उपासकंका एक सरमे ्वोधनेके च्वि ददु, याव्दके 
जोद्का आर्य-वाद्पयमे अन्य जब्द नीं ह । छगमग पौन 
दातीसरे दृः दराब्दके विग म्रवन्न होते अवि ह| इषे 
विदेयिर्योकी दनः शगुटामः यब्दका पर्याय, असंस्कृत याच्यः 
अत्यन्त अर्वाचीन याव्द एं आर्य-गौरका अपमानूचचक 
यब्द्‌ सिद्ध करकी चैर की गीं ओर्‌ जनगणनक्रि समय 
मी कृ सजर्ननि माववे्र्मे रदिदूकती जगद अन्यान्य 
खिखवाकर्‌ दिदुर्जकी संख्याक्रा हास क्रिया | परंतु आज अव 
प्रायः समी दम वातकरो समद रद ईदू? नामके मदृत्वका 
अनुमव कले ल ईं 

यदि सपरुच रद्दिदूः याच्द विचेता यवर्नेकरी ओरन प्रदत्त 
गुल्यमीकी ल्यनतक्रा संसूच्र होता तो मदाराणा प्रताप-जैवे 
दिदुत्के प्रव प्रतीक अपने आपको र्दिदू-पतिः उपाधिमन 
गौरवान्वित न सम्चते । ठत्रपति मदाराज यिवाजीके दारी 
कविभूयण भूध्रण उनको" िहुवानीः “दिदुवानकरो तिलक 
सल्यो--दिदुनकी चारी" "रावी बन्दिं सगण न क्रते; 
गार गोविन्दर्सिह ख्यं अपनी कवितामे--भ्जगै धर्म ददूः सर्म 
ण्ड माजः ककर ददूः यव्दको सम्मान न देते | 

धमेदतन्त्रः (क्रालिकापुरणः आदि अन्ध्र अतिरिक्त 
पारमिक प्रसि पुस्तक ध्यातीरः ने भी ष्टुः गव्द्का 
सस्य उद्टम्य विद्यमान दह । व्वद्ृस्ति-यागमः मतो 
दिंटुखान्कौ मीमा निर्धारित करते दुर्‌ द्व भौगोच्कि 
श्चादारज गब्द्‌ म्वकार कि गवा द्‌ | वथा-- 


दिमा्यं समारभ्य यावदिन्दुखरोतरम्‌ । 
तं देवनिर्मितं ददं “हिन्दुस्थानंः प्रचक्षते ॥ 


अन्‌ दिमाल्य पर्वतक्रे ष्दि~गव्दोपदछक्नित परे 
किनि आरम्भ करक इन्दु-उरोवसनछुमारी अन्तरीफके न्दुः 


हि द° भं० १०-- 


गब्दोपठक्षित अन्तिम प्रदेदाकी समासिपर्यन्त ठेवनिर्मित 
विस्तरत स्थटका नाम ्दि4न्दु~सखानः दै | 

वेदम निपक्तके नियमानुसार सकार दकारल्पमे भी उचरित 
होता दै--जेसे “परित्‌* 'सरखतीः, “सिन्धुः आदि शव्द 
"दरत्‌" श्दरस्वनीः श्डिन्धुः भी उज्चरित दते ईद । "केसरीः का 
केद्रीः? तथा भारतीय ध्थ्रीः याब्दका आद्धल प्सरः भौर 
जर्मनी ष्ट्रः भी इसी कोरिके यन्द "ह । 

अन्तारष्टियि द्‌ 

कभी-कभी एमा विचार सामने धाता है कि पाकरिसतानके 
साध अफगानिस्तान ईनः ईराकः परार; सुदूर टर्कीतक 
मुखदमानोका जार वरदया है । पूर्वमे भी चीन ओर उसके निकट- 
वर्त प्रदे्मि यस्मान रहते दं । सव मिलाकर अन्यून वै ताटीख 
करोड मुखद्मान समय प्रडुनेपर एक श्रकै नीचे संगटित द्यो 
सकने दं । ध्पक्रेदियाः ओर धान इख्टामः्का नाया दसी 
आधारपर्‌ बुकंद किया नाद्रा दै | दमी प्रकार्‌ यत्र-तत्र 
सर्व सत्तर करोड ईसाई वसते द । परंतु ्हिदू सवर मिटाकर 
पतीख करोडुके छगभग ह । अतः संल्यावटकी दण यद सिति 
चिन्ताजनक दै ! परं एेसी आय्का करमेवाटे सज्नन युद 
मख जाते द कि यदि मुखटमानेके वदत्तर फिफे ओर्‌ दसादयो- 
कर रोमन कैथोचिकिः प्रेरँट आदि अनेक फिरके संगटित 
टो सकते हतो फिर खउनातनीः समाजीः छिक्खः जैन ओौर 
बौद्धिक वे श्रवान पोच सम्परदाव संगटित क्यो नदीं 
दो सकते १ उक्त पचा भाद्र संगटित दो जनेपर दुर्य 
करी भी सम्मिलित संख्या एकर अस्स अधिक दो जातीदहै, जो 
अन्ताराष्ट्रिय दष्टिमि समस्त विश्वकरी जनसं्याके आधे भागसे 
धिक वन जाती दै । इस प्रकार अकत ददु संसारके अन्यान्य 
समस्त फिरकेके सम्मिलित यीगसे अधिक सिद्ध दता दै । उक्त 
पर्चा सम्प्रदार्योको संगठित करनेवाटे आधार प्राङ्ृतिक एवं 
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थक्‌ करके एकं चुत्रम 


१ 


उष्ुण्ण है, जो इनको अर्हति 
आवद कसते द । यथा-- 
जओंकारमृलमन्त्राछ्चः पुन्जन्मद्टा्यः । 
गोमन्ते मारतयुरर्हिनदु्िसनदुषकः ॥ 
( माववद्िनििनेय ) 


अर्थाद्‌ ( १ ) ओंकारको मूलमन्त्र माननेवालः; ( २) 
पुनर्जन्मविश्वास्ी, ८ ३ ) गोभक्तः (४) जिसका प्रवर्तक 
भारतीय दो ओर (५) ईिखाक्रो निन्य साननेवाला श्िदूः 
कटा जाता है । 

कटना न देगा कि ठक्त पोच लक्षण सनातनी; आर्य 
समाजीः सिक्छः जेन भैर वौ द्र-टन पाच सम्प्रदायामि खमान 
रीतिमे घटित दत इ | इसय््यि रदिद्का यद्‌ अव्याप्धिः अति- 
व्याप्ति ओर असम्भव ल्प दोप्रत्रयूत्य सुनिश्चित टश्चषण ह । 

( १ ) सनातनी प्रत्येक मन्त्रके साथ कारका वोग 
आवदयक मानवे ह । अतः उनका यह्‌ प्रम पचित्र सवंवेद्‌- 
चीजभूत प्रधान सन्तर दै} आय-समानी ता अंक सर्वाधिक 
उपासक ई खामी श्रीदयानन्दजीने सत्यार्थग्रकाद्रामे इसे 
परमात्मक निज नाम मानादै | उनका ध्वज भी भ्येण्सि 
चिह्ित दता सिक्खके धर्म-गन्थमे सर्वप्रथम--"एक 
ओकार सद्गुखसादः वदरी मङ्गलाचरण मिल्ता दै । जेनिर्वो- 
का गुख्मन्र यौ नमो अरिदंताणम्‌ः इत्यदि हैः बौद्धोका 
मी प्रधान मन्त्र ध्यौ मग्रिपदूमे हुम? दैः इख प्रकार सभी 
धक मूलमन्त्र मानते ई 1 

( २) पुनर्जन्ममे सवका समान विश्वास दैः कर्म-विपाक- 
के तारतम्वसे दी सव्र--“सति मूले तददिपको जाल्यायुर्भागः” 
को मानते दह्‌! 

(२) सनात्तनी गकर स्यि अव भी प्राणणोकी वाजी ठगानेको 
तत्पर रते दं  स्वामीजी श्रीकरपा्रीजी मद्यारजके नेव्ृत्वमें 
पोच हजार ववीर्दके महात्माः विद्वान्‌ राजाः सेठ आर समी 
चरगकरे छोग विगत वपं जेर-यातना सदन टन कर चुके दं । तीन 
धर्मवीर प्राण मी प्रदान कर चुके द॑} आर्यरमाज्मे भी 
गो-माताके चयि यदी वात दैः खामी दयानन्दजीने "गोकदणा- 
निधि नामकं सखतन्त्र पुस्तक चिलकर गायक्रा मदृत्च प्रकर 
किया दै | सिक्लसम्प्रदायकरे समी गु्योने--खासकर 
दनम गुद श्रीगोविन्दसिंदृजीने--अपने षदाम अन्यः ध्विचित् 
नायकः नामक पुस्तके छिखा है-- 

यदी दु साङ् तुख करो भिटाऊँ \ णऊ घातका पाप जगसे इद ॥ 


7 





प्रतयक्षमे भीडउनका समस्त जीवनद्ध मोरघ्य्य दीव्य 
दया टै; परजावका सुप्रसिद ष्वूकाविद्रारः गोग्ध्रापर री 
आधारित थाः जिनमे सदर्तो नामधारी कि्याका अत्रजनि तोषे 
उ्डादियाथा | नेनीतोमुखकी ससद मी नृध्म क्ययुखकरी 
इत्यामे वचते ह | अतः यादवैः सम्वन्ध्ये उनी विताद्थासुका 
उव्टेत करना सानो उनका अप्रमान करना दै 1 ऊनकां 
नरके उग्योगसे दी अक्वरने अपने राव्यर्मे मोवधवंदीका 
फमनि नक्रा था | इद्ध मसवानर्नं धवम्मदद्‌म च्छा 
यावो नो परमा मित्ता गायो नो परमं धनम्‌ । 
इस रकार वेर्णेचो सम्प्रदाय परम योक्त द ( आनक 


वं 


दरक सवमसिन्वं ता अर्हिदुधेकि सम्पस्को श्रु द| 


2 ॥। 


अतः वद्‌ उपेध्ठणीय्‌ गरदं करद सिद्धान्त-सीमापमन्त 
चचा कर र्दे )। 
(८) उनः पोच उम्प्रदारवोके धर्माचा्यः वननु 


अवतारः तीरथद्रुर सौर मृटप्रवर्तक भारतके दरी स्यूत दुर ६। 

(५) येरपो्चो दी मनसाः कर्मणाः वाचा र्दिा धु 
करनेवाले द} दसध अन्यून खवा अय्त्र दिदुर्घेश्नि यदं 
सर्वखम्मत लक्षण ई | 

वर्णाश्रम 

जआादिकाल्ने तमीरिदू 
श्राद्यणानानददानात्‌ः अनक त्रिय-जानिर्यो ध्ठरयटः दो 
गयीं } इसी प्रकार अदहिदुेकि कुसद्वसे उक्त पचो सम्प्रद्व 
म--लासकर वोद्धनाखामे--वर्णाश्चमप्तम्बन्धी न्ान-पनक् 
अन्तर पड़ गया दै । अतः अन्ताराष्रिव दृठिये चव खमान 
दू दोतते हुए भी वर्णाश्वमकी दृष्टि इनके अन्तर्गत खानकरर 
सनातनी वाखा विदद िदुत्व्का यव भी ददन किव 
जा सकेता दैः जिषको सामने रखक्रर ठोकमान्यं तिख्कंछरत 
ददिदू-ख्क्षण ठीक उतरता द । यथा-- 


प्रामाण्यवुद्धिरदेषु नियमानासनेकता 1 
उपाखानामनियमो हिन्दुधर्मस्य रक्षणम्‌ ॥ 


ˆ अथात्‌ वदोमे प्रामाण्यतुद्धि स्खनेवाखा; नानाविष 
नियमोक्रा पाटकः अनेक प्रकारसे ईशवस्की उपासना करनेवाल् 
द्‌ कटाता दै । इसीसे मिकता-जुखता ख्घ्रम वीर सावरकरने 
करिया दै वथा-- 

आसिन्धोः सिन्धुपयंन्ता यस्य भारतमूसिकरा । 


= 


पिवृभूः पुण्यमूञ्चैव ख वै इन्दुरिति स्प्रतः ॥ 
अर्थात्‌ सिन्धु नदसे लेकर समुद्रपर्यन्तकी भारतमूमि 


# भारतीय संस्कृति ‰ ७५ 








एस 


जिप्रकी पैक सम्पत्ति ओर पवि्रभूमि दोः वदी दिद दै 
प्रमाक्रर श्रीधर रेडेने शृद्धस्मृतिश्के नामस दिदूक्रा एक 
सुन्दर स्ण उद्धृत क्रिया दै | यथा-- 

हिंसया दयते यश्च सद्ाचचरणत्तत्परः! 

वेदगोग्रतिमासेवी स इिन्दुसुखशब्दभाक्‌ ॥ 

अर्थात्‌ र्दिसासे दुःखित दोनेवाय एवं व्राद्यण-खदा- 
्वरणमे तत्यर्‌; भत्रिय--सदा-च-रण-तत्यर=सदेव रणकरे छिये 
उतः वैद्य--सदा-चरण तत्यर-सदैव गमन--यात्रामें संल; 
न्रद्र-सदा-चरण-तत्पर=खदैव द्विजातिकी चरणसेवामे 


रत वेद-गो-प्रतिमानेवीन्द्राद्यण--वेदवाणीके मूर्तिमान्‌ वारर 
करा अत्नन्य सेवक; श्षत्रिव- वेदो; भूमि ओर देवप्रतिमाोकरा 
विश्वानी; वेष्य- तरेद्‌; गो-जाति ओर देवसत्ताका सेव; यद्र 
वेद ओर गौ जसि विराट्‌ पुम्यक्री प्रतिमा दैः तदद्भमू 
वरणतरयकरा सेवक अर्थात्‌--वर्णाश्रम-मर्यादानुकरूर आचरण 
करनेवाला पुम्प दः दै । 

दस प्रकार “अन्तारष्टिय ददूः ओर ववर्गाश्रमी ददूः 
कोन दै १ उव प्रश्रका वियद उत्तर उयर्युक्त परक्तियेमि 
संप्ेपतः आ जाता ट । 


न्द 
भारतीय सस्टरति 


( ठेखक--्रीदिवद्यारणजी ) 


आधुनिक टखोर्गोकी भाप्रामिं “संस्क्रि; (सभ्यताः आदि 
गव्दोकरा बहुत प्रयोग दता दै । वावमे उन रा्व्दोकरा य्‌ 
नवीन प्रयोग ध्वर्मः) ज्ञानः अदि प्राचीन शब्दके स्ानपर 
होताद; प्रव वह उचित नींद । यद्वि नव्िश्चित ठग 
गब्दकरा टीकर अथं जानत होते तो इन शर्ब्दोका णे 
दुरपयोग नदीं करते | 
चतमान पश्चिमि्योति वा उनक्रे अनुयावियोसे यदि प्रृछा 
जातादटैक्रि भ्संसकरतिक्याव्स्तुदैश्तो वे प्रश्षकरे अर्थपर 
विचार न क्रे ठरंत पश्चिमी समभ्यताकरी प्रयंसा करने 
ट्गते है; परु वदि पुराने दंगक्रे पण्डितेक्रे सामने यदी 
प्रश्च रक्खा जाय तो वे निःसंदेद्‌ “संस्कृतिः जब्दका अर्थं 
वनटाने खगे; संस्कृतका हर एक अवयव अट्ग करते 
दए भ्संश्करति वासघमे क्या चस्नु दैः, इसपर विचार करनेका 
प्रयत्र करगे--जिसमे विदित दोगा कि संस्कृतिके क अद्ध 
दं । कु अद्ध सव संस्कृतियोमे सामान्यरूपसे मिलते दं ओर 
सिन्न-सिन्न सस्कृतिवामे अटग-अटग मिलते हं 
ट्स एक प्रश्चके उन्तरसे स्पष्ट दोगा क्रि पश्चिमी एवं 
भारतीय चिद्धानाकी दधमि क्रितना अन्तर दै । ताच्िक दर्यान 
भारतीय संस्कृतिके अनुपम मणि द | वर्तमान प्राश्चाचय-टद्रान 
न्याय एवं वेभेधिक्रका अश्र मानाजां सरता दै; परंतु उन 
दनिक्रा परणं ध्यान रखते दए भी भारतीय दार्निक अपने 
योगः वेदान्तः सांख्य आदिक साधनोसे उनक्री वरुटियोको 
पृस कम्‌ सक्ते द 
द्र-एक , युगमे दर-एक देयम मनुप्य किसी भी रूपम 
चिद्याकी खोजमें छ्गा रहता दै । कभी ए देमे चिद्या या 
समाजकरा खरूप बडी उत्रतितक परहुचता हे परु उन्नत 


कु अद्ध 


कतिक 
पकं 

अश्र उत दै ओर द्सरे अविक्रसित ह, तो संस्छतिक्रा नाद 
अनिवार दै । दृखीषिग्रि वट दिखायी पडता टे क्रि यनेक 
देना कितनी दी सभ्यता एूर्ठी-फटी ओर नष्ट दो गवी | 
भारतीव सम्यता एकर दी है, जो अनादि समयसे चटी आ रदी 
है सौर निःरुदेद आगे भी चरती र्टेगी | 
भारतीय दर्दानकरे अनुसार सस्कृति पोच अववव हू; वै 
धम, दर्दानः इतिदासः वर्ण तथा रीति-रिवाज | संस्करतिः 
यव्द्का यह अथ खगत हुए यदि वर्तमान पश्चिमी 
सस्छतिका परीक्षण क्रिया जाय तो विदित होगा कि उसमे 
इतनी धुर्यो द कि उसे संस्कृति कटनेमे भी संदेह दोगा | 

'सस्करतिः रब्दका ख्श्यार्थं धर्मः विद्या आदिकी 
उच्नति दै; परंतु वाक्यार्थं संस्छन-छद्ध करनेकी क्रिया दै । 
प्रात वस्तु जिस रूपमे साधारणतासे प्राप्य है, उसे संस्कृत 
नदी कटा जा सकता | किसी स्थ धातुते सूघ्म जुद्ध 
तततव निकालनेकरी क्रियाका नाम संस्कृति दै । एक हरी भिद्धीको 
संस्कृत करनेसे भासत्‌ ताश्र मिक जाता है! वसे दी मनुष्य 
जातिके स्थूल धाते संख्छृतिद्धाय उत्तम मानसिक एवं 
सामाजिक गुण प्रदुभत होते द । 

संस्छृतिकी उसपत्तिके विप्रे कुछ मतभेद्‌ है । इस 
वातर्‌ इतिदासकारोको वाद-प्रतिवाद्‌ करनेका अच्छा अवसर 
मिल्ता दै । फिर भी संस्छृदिका रूप ओर मूल्य दृसकरी 
उत्पत्ति प्रस अट्ग वात है | कु लोगोकां कहना दै कि 
ताम्र आरम्भमे यद्ध रूपम उतर हुभा यौर धीरेर्धरि अशुद्ध 
दोकर दरी भिदटी वनाः जिसे फिर संस्कृत करनेपर ताम्र पुनः 


अवस्थापर ठदसेक्रे स्प्यि यह आवच्यक्र दै करि 
अन्य अंशा भी उन्नत अवस्था प्राप्त करं | यदि कर्द 
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ययने चुट खरूप्को प्राम दो सया ] दृमरे लोग क्तेक 
संसार युद ताग्र कटी नदरी दिग्ावी पडुना, उमक्न प्राद्नस्य 
द्य ष्द्रिद्ीद। उस भिद्रीको संसत काकैः प्रटनिनी नीम 
दिपा हुभा युद्ध ताग्र-तच निकरन्य जा सक्ता | प्रावः र्ना 
टयो अपने प्रमाणक्रे उयायकी सीमां मद कमै जा 
सक्ती) दमीतग्‌ कटाजा सफना क्रि पुर्प धारम्भरम 
देवतक्रे समान धा | फिर भी नणनफ दमदार प्रघ्यन्न 
अनुभव दो सक्रता १; टम देग्वते ट कि मनुध्य-ननिै मृद 
स्थूल समृदमे भी सन्कृतिद्राय शुद्र स्न भाग णवं छिद्र 
संस्कत पुय बनते ई । 
मनुप्य-जानिका एति ग समदने निय भागनमन्टपण्य 
ह्री देवद; क्योकि भागतीय नन्दति दोदर कोर मी 
दुसरी सस्छति नदी टैः चा मनुष्य उत्पत्तिकः मवम आनतः 
अखण्ड धारा चटनी आरी टो] सत्र धमता धार्‌ मनादन- 
धम--भाग्तीय-घमद्टी दै | धर्मानि ममान्तरेः स्यन्पमी र्ना 
केवट भारतम हई 2 दमम स्ट टाया ट कि मागन 
सर्ति एमे रुण दाना अनिवावं >. नम मन्तरतिन्ी 
र्ना होती द) 
आधुनिक पश्चिमी दमि र्नो एक 
अभिमानद्धो गया । वे क्टनेत्छो कि ध्ट्मन्दोमेनि 
आधिष्कारेमे एक नया युग वदरा कर दिया]: परंतु दनन्ये 
आचिप्कारेक्र फल योटा-रा मी अन्वेषण करनेत चष्ट शीना 
हैकि मनुष्य दम नये चिजानमे जद्धन यन्व्रेके मादिकं 
रटकर निदयी निर्विचार भयद्ुर यन्वरुप राकस युत्याम 
वरन गये दं { किसीको पता नदीं कि वह साप्रघ मनुष्य-जात्तिकरो 
कटालटेजारस्हादं] वड स-व वन्येकिं चन्यनेक्रे चि अनेक 
देव्तेकि चासकोको सारी प्रजामि कामदलेना पडता । हम क्ररणमे 
किसीतरे चि स्वतन्त्रता नदी रद सक्रती } छोमोकरो इस यपिव 
काममे टगत्र स्लनेके विये उनकी चिचारयक्तिका नाश करना 
पड़ता द 1 आनक कई देोमें एक नयी चिकि्का प्रयोग 
चला दैः जिसके द्वारा मनुप्यके मस्तिप्ककरा एक खोया यय 
निकाटकर साधारण विचार करनेकी शक्ति नष्ट कर दी जानी 
दै | वदि किसी व्यक्तिको एेमा विचार दने लगता दैः जिषे 
दूखरे खतरा देखते हैः तव्र छोरी-सी राल्य-क्रियामे उदको 
यनुद व्रना ठेते है । एेसीं सम्भावना अवव्य टी तन्त्रता 
एव उत्रातकां द्ोत्तक न्मी हई } इस नये यन्त्रराज्यमे 
खतन््रताः धम, चिद्या आदिका सव्यानार अनिवार्य हे। 
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पत भमाचानं दामा मरदनिनये सभा दना कर्‌ बद्न 
2 1२ 
ट ८ ~~ मव्विन मदहमा 
नो कर्थ एता तरिर नयु फलन | च प् नुत्विनि नम 
ड २ त्य ननम, द ~ न अमि -जाप 
{्‌ ४) ध्न १ द्‌ ॥ म<-, ४५ ६ 1 ०4 २११९५८१ 
श, ११ 
मर्‌ द उनी | किट उनतत मन्य पविपय- न्ा धन्द्र 
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प~ गि पित मनुय गनानन {पोर दद 
ट्ट धना स्मत मी दयन उन्नेता न्य निव 
तोत्र कमी मी वुचपी दिया. दृद सस्नि नती मदन) 
1 ४ 

रमार फर सन्यदि ता गा {- (5 दीनं दि 
धिना कना क जःय । तव याय व्य प्न 
स्विवनः योग. नाति जल्द सामन सन्न्‌ रर्मृसान पनिमी 
दर्यनि सथ्रकषे निरः ऊ दिन्गदी ध्न्य ए न्द 


# भ [+न ~, „र क = ५: मा ह 8 
दलन पारचित [का ना शद्धानदा नुमान्‌ पदिन 
न 


ददानत युपगान सात्सनर्मद्य च्क्तः। 


1 
भ त 
ॐ | 


{ 


सदन-स्म मक वृताः सीमन सन भना 
रचि प अनय्यनच क नम्मुम वक 
रनाविधि अनुय्यन एवं यनम दिस्य पदूती द| सीर 


अन्य सनार्नेकराक्परसद-समान्पे सानने पयु समाज-चमा 
विदित दनद) 
रए पय्यायः दरक उख्तिका साधन अन्यदैर्योत 
अन्यन्त उत्तम स्पमे मारतक्री पवित भूमिपर्‌ प्राप्यं दे | 
मानसिक प्रचरदिके नाधनाः जीवन पक मृन्दर प्यं 
मनोरञ्चक यात्रा वनता दै-- नकिर यायुयानः दिना; 
कार आदि आधनंसि | जीवनो र्ट प्यं लोभावमानं 
केरनेवाठे उपार्वोकरा जना भारतव्प॑ ही है ] इ एष्य 
देदाकी चिया-मणियेोको कन गिन स्ञ्नदै } मुदे 
पद जायकरि ध्वदियद्‌ च्च दकि टतनी अनुग्म चुँ 
मास्तमे मिट्ती दं तो नमूनेके चपि कमनतम एक देखी 
वस्तुक नाम वताः जो यँ सिनी है ओर अन्य देयो 
नदी 1 तव्रर्मे एक वात वत्दाञजगाः एक दे गुणे पूर्ण 
वस्तुकरा नाम रणाः अन्य सभी गुण चके अन्तर्गत दै । 
भ्ग्रतद्री एक पेमा युम देन दररज्तो सन्वंयका अनुम भमि 


श्प ५" 








सक्ता दै, यद्‌ एक दी घन्व्‌ देश देः जदो खाघुयेग खते दै । 


भद 


हिद्-सं॑स्छृतिक् खरूप । 


( सेखक--श्रीजयदयाल्नी मोयन्दका 


दिद्‌-संस्टृति ओर रामायण 
दू-संस्छृतिके स्वरूपकरो बतखानेके स्यि रामायण एक 
मदान्‌ आर ग्रन्थ -है ! उस्म हिंदू -संस्छृतिका खस्य दुट- 
कूटकर्‌ भरा ह । दिमाल्यका ष्ट" ओर सिन्धु ( समुद्र ) का 
न्धुः ठेकर 'िन्धूः यव्द वना दै ] उसीका अप्र दिदू? य्द्‌ 
है | दिमाख्यते स्ुदरतकके खानक नाम दै दिदुखान ओर 
उसमे वसनेवाखी जत्तिका नाम ददु दै । ददूजातिका दी 
दूस नाम दै आर्य॑नाति--श्े्टजाति । इस जातिकरा चाल- 
चख्न, रदन-सटनः आदहारच्यवदार आदि जो स्वामाचिक 
कत्याणमव्र आचरण दै, उसका नाम दै शदिदु-संस्छरतिः । 
ा्वरपुपोकी उक्त संस्छृतिको सदाचार कदा जाता दै | 
उनका चार-चटनः आदार-विदारः, खान-पान आदि प्रवयेकं 
साचरण श्रुति-स्मृति-विदित, अतएव आत्माका कल्याण करने- 
वाठा दता दे । उस ठोक ओर्‌ पररटोकर्मे कल्याण करनेचाव 
होने कारण दस सदाचारो दी ददु ध्वमः कहते ई ।# 
यदू अनादि कार्छे चछा आ ररा दै दसख्यि इसी 'तनातन- 
धर्मः कदते ह । मनुजीका वचन दै-- 
वेदः स्तिः सदाचारः श्खस्य च प्रियमात्मनः । 
पतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धमेसखय क्षणम्‌ ॥ 
( मनु० २। १२) 
वेद्‌; स्मृति; सद्पुर््पोका आचार तथा जिसके कारण 
आसाम सदन प्रसन्नता प्रकट दयो, वह्‌ आत्मग्रिय ( परोपकार 
आदि ) कार्य॑--इस तरद चार प्रकारका यद धर्मका साधनात्‌ 
लक्षण कदा गया है | 
यह सनातनधर्म ई्वरका कानून ह ओर सदा ईन्वरमे 
निवास करता दै । यदह सिके आदिमे ई्वरते ही प्रकट 
होता है । भगवान्‌ने गीतामे कदा है-- 


इमं विवस्ते योगं प्रोक्तवानहमच्ययम्‌ । 
चिवस्ान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽग्रवीत्‌ ॥ 
८४११) 


नने इस अचिनाशी योगको सूर्य॑से कदा थाः? सूर्यने अपने 
पुत्र वेवखत मनुसे कदा ओर मनुने अपने पुत्र राजा इष्वाकु- 
से कटा ॥ 
तथा यह प्रख्ये समय द्वसमे दी स्मा जाता दै। 
इसस््यि ईस्वर दी दसकी प्रतिष्ठा है । भगवानूने खयं कहा है- 
# यतोऽम्बुट यनिः्रेयसशिद्धि स धर्मः । 
( वेशेषिकदर्णन १ । २) 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्टहुमस्धतस्याच्ययस्य च। 
दाश्वतसय च धर्मस्य सुखसयैकान्तिकस्य च ॥ 
( गीता १४। २७) 

"वर्योकि उस अयिनाशी प्रह्यका ओर अमृतका तथा 
निव्यधर्मका यौर अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मँ हूं । 

अतः दस याच्वत धर्मको ईवस्का खर्प दही कदा जता 
द| य्‌ सदासे है ओर सदा श्देगाः इसख््यि इसका नाम 
८सनातन-घर्मः दे | 

यह्‌ कभी प्रकटकूपसे रटता दैः कमी अग्रकररूपतेः 
वं इसका कमी विनाश नदीं होता । ई्वरके अवतारी 
भोति इसका केवट प्रादुर्भाव जर निरोमाव दता दै । 

बराद्मीकीय ओौर अध्याप्म-रामायणके समस्त द्येक तथा 
त॒ढसीच्रत खमचरितमानसके सरे दोहः चोपाई, छन्द आदि 
सभी दसी याश्वत धर्मरूप दिदू-संस्छृतिका दिग्द्रंन क 
| उने मी श्रीराम ओर सीताकरे आदरं चरित्र एवं सभी 
भाद्यौका परसपर भ्राकयेम दिदू-संश्छसिके प्रधान निदर्यक ई | 


रामायणे श्रीरामका आदरं चि 

श्रीरामचन्दरजीकी सारी द्यी चेष्ट्णै धर्मः ज्ञानः नीतिः 
दिना, रुणः प्रमाव, तत्व एवं रहस्ये भरी हुई शी । उनका 
व्यवहार देवता, ऋषिः मुनिः मनुष्य; पञ्च, पी आदि सभी- 
के साय बहुत दी प्ररंसनीयः अलौकिक ओर अदलनीय था । 
देवता; ऋषिः सनि ओर मनुप्योकी तो वात दी क्वा-- 
जाम्बवान्‌ सुग्रीवः नमान्‌ आदि रीछ-वानरः जटायु आदि पक्षी 
तथा विमीपरण आदि ा्नसोक्रे साय भी उनका एेसा दवापूणंः 
प्रेमयुक्त ओीर त्यागमय व्यवदार था कि जिते सरण करनेसे 
ही येमाचहो आता हे । भगवान्‌ श्रीरामकी कोई मी चेष्टा एसी 
नही, जो कल्याणकारिणी न दो । 

वे साधनात्‌ पूर्णवरह्च परमात्मा दते हुए भी मित्रो साय 
मिच्रका-खा, माता-पितक्रे साथ पुव्रका-साः स्रीके साथ पतिका- 
सा, भाद्याके साथ मार्दूका-सा; सेवकोके साय सवामीका-सा? 
मनि अर व्ाह्णोकि साथ दिप्यका-सा--दसी प्रकार सवके 
साय यथायोग्य त्यागयुक्त परेमपृरणं व्यवदार करते थे । अत्तः 
उनके प्रसेक व्यवदारसे हमलछोगोको रि्ना ठेनी चादिये । 

श्रीरामचन्द्रजीके राज्यका तो कटनादी क्या दे, उसकी तो 
संसारम एक कटावत दौ गयी दे 1 जहां कदीं सवरसे वदृकर्‌ 
सुन्दर -यासन दता दैः वरदो “रामराज्यकी उपमा दी जाती 


1 


८ 


। 


७८ % सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्यवेत्‌ # 








रे | श्रीरामे राज्यम प्रायः समी मनुष्य परस्पर प्रेम करनेवलिः 
तथा नीति, धर्म; सदाचार्‌ ओर ईश्वरी भक्तिं तसर्‌ रहकर 
अपने-अपने धर्मकरा पाटन करनेवाटे थ | प्रावः समी 

चित्त ओर परोपकारी थे । वटके प्रायः सभी पुरप्र एक- 
नारीवरती जर्‌ प्रायः समी न्निर्यो पातित्रत-घर्मका पालन करनेवाखी 
धी । भगवान्‌ श्रीरामक्रा इतना प्रभाव था करि उनके राज्यम 
मनुप्योकी तो वात दी क्यः परु-पश्नी भी परद्यर वैर भुद्धाकर्‌ 
निमय विचरा करते थे । उनके चरित्र व्रडे दी प्रभावोत्पाद्क 
ओंर अटोक्रिक ये ] यह हमरे आर्यपुरुपोका सामाविक दी 
व्यवहार्‌ था ¡ इसी आदर्यको दद्‌ संस्कृति कते दँ । हमे उसी 
आद्रो ठश्यमे र्खकर्‌ उखका अनुकरण करना चादिये 1 


रामायणम्‌ सीताका अचुकरणीय चचि 
हद -संस्करतिकरे अनुसार पत्तिके साथ पत्नीको कैसा 
व्यवद्रार करना चादिये--इसकी शिश्ना मातरे श्रीसीतकरे चरिच- 
टे सकती द | जगजननी श्रीसीताका प्रायः सारा जीवन ही 
मारा-गहिनेकरे च्वि जदर्य यौर दिक्षाप्रद दै । सास-ससुर, 
माता-ताः देवसेः सेवको तथा अन्य सभी ल्री-पर्षोके साथ- 
य्हातक कि दुष्करे साथ भी कंसा व्यवहार करना चाद्िवि - 
इस् सुन्दर उपदे हमे श्रीसीताजीके जीवनसे चि्ोपरूपसे 
मिट्ता दै । इमे किती भी रामावणमे देख सकते हे । श्रीसीदाः 
जीकी समी क्रियां कल्याण्कारिणी ह ! अतः माता-वहिनोको 
सीताजीके जीवनमे जो यिष्नाए भरी हई हैः उन्दे अपने जीवन- 
मे उतारनेकी कोगिनन करनी चाद्ये । 


रामायणम आात्त-ग्रेम 


्िदू-सस्छरतिकरे अनुसार भाद्योके साथ कसा प्रेमपूर्ण 
व्मवहार दोना चाहियेः इतकी दिधा दमे रामायणे श्रीराम; 
श्यठक्सणः श्रीभरत एवं श्रीदाञ्रव्नके चरितरेसि खल-यलटपर 
मिती ह | उनकी प्रवेक क्रियाम खार्थत्वाग यर ममक 
भाव चच्रेष्ा है| श्रीराम ओर्‌ मरते सार्थत्यायकी वात 
क्या कदी जाय--श्रीरामचन्द्रजीक्रा प्रत्येक संकेत, चेष्ठा जर 
प्रसन्नता भरतकरों राज्य दिलनेमे है ओर भरतकी श्रीरामको 
राज्य दिलनेमे | पारकगण किसी भी रामायणक्रे अवोध्याकाण्डमे 
इख विपयको विस्तारपूचक देख सकते ह । द्वापस्युगने 
युधा सदि पाण्डवोका परस्पर भ्रात्र-मेम आद्य ओर 
यनुकरणीय दै । यह्‌ है हिद्‌-दस्करति । 


ईस्वरवाद्‌ 


द्‌ -संसछतिमे ईग्वरवाद एक प्रधान खान रखता है | 
द्श्रको केवरह्िदू ही नही, इताइ आर्‌ मुसस्मान आदि समी 
जनत दं । [जत इम दरिः ओम्‌; ईरः, परमात्मा, नारायण, 
. यम, र्ण आदि अनेक नामोसे कहते है, उसे ही ईसाई 


५० जर मसल्मान सल्छाह्‌ः, खुदा आदि नामोसे युकारते 





। जैसे जल; पानी; नीरः अप्‌, वाटर आदि सभी जख्केदी 
नाम ईः उखीके यवाय द-वस्तुनः खवक्रा अथ एकर ज द-- 
उसी प्रकरारये सभी नाम वस्तुतः पछदी ह्‌ | 

हमरे श्युततिः स्मृतिः र्दर्यनः उतिदसः 
१. दति क्षती ६-- 
दा वाख्मिद वै यत्कि जगत्यां जगत्‌। 


( यरे ४०1१) 


(अखिल जापराण्डने जो कुद भी जट-चेतनखरूप जगत्‌ हः चद्‌ 
समस्त ईवरसे व्याप्त ई ।' 
२. मनुन। कट ६- 
प्रशासितारं सवेधामणीयां मणेरपि 1 


न्वमाभं स्वम्रथोगम्यं विद्यात्तं पुर्पं प्रम्‌॥ 
एप सर्वाथि भूतानि पद्टभिर्न्याप्य मूर्निभिः 
नन्मवृदिक्षयैनित्यं संसारयति चत्रचर्‌॥ 
( मनु० १२} ९२२; ६२४) 
वजो सुष्मसे भौ अनिदृत्म जार्‌ स्व्या भली प्रकार बाह्ठन 
करमेवाया ई णवं स्वर्णे समान उञ्च्देख अर्‌ निर्म तथां स्वकाय 
मी बुद्धिष्यरा प्रत्यक्ष दोनेवादय है, उत्त परम पुस्य परमे श्रे 
जानना चादिये 1 यदी सम्पूर्य प्राणिर्गोकरो पद्रभूतस्मी प्च 
मूर्तिोके द्वारा व्याप्त क्रिये दए हं तथा जन्मः वृद्धि जर्‌ शय>े 
हारा निल््वर त्तमस्त प्राणिर्योको चक्रकौ मेति धुमारहा टं! 
३. मदपिं वेदव्यासजी कते ई-- 
जन्मायस्य वत्तः 1 
“धस संसारकी उत्पत्तिः श्नि, संदार्‌ 
वह ईश्वर हे 1' महपिं पत्रि कवे ६ै-- 
छेकर्मविपाकाद्येरपरागृ्टः पुरपविशेष ईश्वरः 1 
(योग० १। २४) 
शद, ( अविद्या; असिताः रागः एप जार अभिनिवेन ), 


५ 


( बह्यसच्र १1२ 
आदि जिते दते 


[1 
। € 


. कर्म ( पाप-पुण्य ), क्माके फक ({ जत्तिः आयु, मोग) त्था 


वास्तनाजोंसे रहित जो पुरपर्मि विदोष ह, वह ईध्वर ३ 1? 
तत्र निरतिद्चयं सवव्षवीजम्‌ 1 (योग १। २५) 
(सर्वेडताका वीज ( कारण ) अर्थौत्‌ सम्यक श्वान उत्त परमेश्वर- 
मै ससे वद़ृकर दै, उससे व्टकर किंसीरमे नदीं है 1 
पूर्वेषामपि रुरः कलठेनानवच्छेदात्‌ । ( योग० १ 1 २६) 


ष्वद ईश्वर जह्मादिकेकि भी चिघ्ना देनेवाला ओर स्यसे 
ड; क्योकि उसका कालके द्वारा अन्त नदीं त्ता 1" 


४. महाभारतम आवया दै-- 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धात्तवः 1 
जह माज्ङ्कमं चेदं जगल्ारायणोद्धवम्‌ः ॥ 
( अनुद्चास्न ० १४९ । १२८ ) 


७८ ॐ सवै भद्राणि पदयन्तु मा कथिटुःखभाग्भवेत्‌ 








दै । श्रीराम्के राव्यमे प्रायः सभी मनुष्य परस्पर प्रेम करनेवारे; 
तथा नीति; धर्मः सदाचार ओर ईश्वरी भक्तिमे तपर रहकर 
अपने-अपने धर्मका पाटन करनेवाठे थे | प्रायः सभी उद्‌ार- 
चित्त ओर परोपकारी ये । वकि प्रायः समी पुष्प एक- 
नारीव्रती ओर्‌ प्रायः सभी लियो पातित्रत-धमका पाटन करनेवारी 
थां | भगवान्‌ श्रीरामा इतना प्रभाव याकि उनके राज्यम 
मनुप्येक्री तो वात दी क्या, पदयुपक्षी भी परस्पर वैर भुलाकर 
निभय चिन्वरा करते ये | उनके चरि ग्रे दी प्रभावोत्पादक 
र यलटाकिकि थे | यद्‌ हमरे आयपुरर्पोका स्वाभाविक दी 
व्यवहार था । सी आदंको दिदु-संसकति कदते दै । एमे उसी 
आददाको टक्ष्यमे रखकर उसका अनुकरण करना चाद्ये । 


रासायणमं सीताका असुकरणीय चचिं 

हिदू-संस्कलिक्रे अनुसार पतिक्रे साथ पलनीको कैसा 
व्यवदरार करना चादिये--रसकी शिश्ना मातार् श्रीसीताके चरिच्र- 
से ठे सक्ती द । जगजननी श्रीसीताका प्रायः सारा जीवन दी 
माला-वरादुनाक्र च्वि जादद्यं ओर रिष्वाप्रद्‌ द साप्त-सपुरः 
माता-पिता, देवरा; सेवको तथा अन्य सभी ल्ली -पुगपेके साथ-- 
यतक क्रि दुष्करे साथ भी कैसा व्यवहार करना चाटि 
इसन सुन्दर उपदे टमे श्रीसीताजीके जीवनसे वि्नेपर्पसे 
मिक्ता है । इमे किमी भी समायणमे देख सक्ते हँ । श्रीसीता- 
जीकी सभी क्रिया कल्याणकारिणी ई । अतः माता-वहिनोको 
सीताजीके जीचनमे जो रिक्षा भरी दई ह, उन्ह अपने जीवन- 
मे उतारनेकी कोयिन करनी चाद्ये । 


रामायणम्‌ च्रात्-ग्रस 


दिदू-सस्छृतिकरे अनुसार भादयेके साथ कैसा प्रमपूर्ण 
व्यवहार होना चादियेः इसकी रिक्षा दमे रामायणम श्रीराम, 
्रीरष्मण्‌? श्रीभरत एव श्रीगनुन्नक्रे चरि्रोते खल -खल्पर 
मिरती हे । उनकी प्रवेक क्रिवमें स्वार्थत्याग ओौर परेमका 
भाव स्चटक सता द॑ । श्रीराम आर भरतके खार्थत्यागङकी वात 
क्या कदी जाव--श्रीरामचन्द्रनीका प्रल्ेकं संकेत, चेष्टा ओर 
प्रसन्नता भर्तको राज्य दिलनेमे है ओर भरती श्रीरामको 
राज्य दिखनेमे | पाटकगण किसी भी रामायणके अयोध्याकाण्डे 
दृत ।वरपचक्रा विस्तारषूवक देख सकते ह । द्वापरयुगमे 
युधिष्ठिर आदि पाण्डवोका परस्पर भ्रात-परेम आदं ओर 
अनुकरणीय है । यह है दहिदु-सुस्कृति ! 


ईस्वरवाद 


दू-सस्छृतिमे ईग्वरवाद ए प्रधान सान रखता है । 
। शवस्को केवल दू ही नही, इसाई ओर मुसल्मान आदि सभी 
मानते हं । जिषे हम हरि, ओम्‌; ईश्वर, परमात्मा, नारायणः 

समः कण्णं आदि अनेक नामोसे कहते है, उसे ही ईसाई 


गड जार ुसल्मान अल्लाह, खुदा आदि नामो पुकारते 


। जैसे जल, पानी, नीरः अपू, वाटर आदि सभी ज््केदी 
नाम ह्‌, उसीके पर्याय ई वस्तुतः सरक अभ एक जट द-- 
उसी प्रकारये सभी नाम वस्तुतःएकदी दशम्के द| 





हमरे श्रुति, स्मरतिः र्दन दतिदीष 
१. धति कहती ई-- 
ष्टा वाद्यमिद< स्वर यचि जगत्यां जमन्‌। 


( यतुरवेद ४०1१ 
(अदधिल ब्रह्माण्डमे जो कुछ भी जड-चेतनखस्य जगन्‌ द» 
समस्त ईदवरसे व्याप दे 1” 
२. मतुजी कस्ते €- 
प्रशाक्िनारं सवंपामणीयांस्तममोरपि 1 
स्कवमाभं खद्रपीगम्यं वियात्तं॑पुम्पं परम्‌॥ 
एप सर्वाणि भूतानि प्रभिन्याप्य मतिभिः । 
जन्मवृद्िक्षयैनित्यं संसारयति चक्रवन्‌॥ 
( मनु २२ १२२५ २१२३४ 
'्जो मृक्ष्व भी अतिनृक् ओर सवका मी प्रकार यानः 
करनेवाया ई एवं खतरे समान उज्ज्वर ओर्‌ निर्मर नथा ख्रां 
भी बुदिद्यार प्रत्यक्ष दोनेवाया ई, उत्त परम पुद्प़ परमे 
जानना चारिये । वदी सम्पूर्णं प्राभिर्योको पछ्रमृनल्पी पौः 
मूर्तिरकि द्वारा व्याप्त क्वि हय ६ तया जन्म) वृद्धि अक्षयः 
द्वारा निरन्तर समस्त प्राणिर्वो ते चक्रकी भोनि धुमा ददा ह 1 
३. मरपिं वेदन्यास्जी कदते ह-- 
जन्माद्यस्य यतेः । { ह्यमत्र १।२. 
«शस सक्तारकी उत्पत्ति, यिति, संहार आदि तित्ति देते र 
वह द््धर ३ 1 महपिं पतअटि कदते ईै-- 
छेदाकर्मविपाकादायेरपराष्टः पुर्पविद्येय श्वरः । 
{ योग० १ ।रस्४) 
{टेरा, ( अविया, असिता, राग; देष ओर्‌ अभिनिवेदा ) 
क्म ( पप्-पुण्य ), कमीके फर ( जाति, आयु; मीम ) त्या 
चास्नाभेसि रदित जो पुर्योमिं विदोप है, वद ईश्वर & । 
तत्र निरतिदयं सर्वश्वीजम्‌ 1 ( योन० { 1 २५) 
“सवंशताका वीज ( कारण ) अर्थात्‌ सम्यक्‌ श्वान उस परमे षर 
म सवसे वद्कर दै, उससे वदृकर किसी नहीं दै 1" 
पूर्वेषामपि रुरः कालेनानवच्छेदात्‌ 1 ( वोग० १ 1 २६) 
षह ईश्पर्‌ ब्रक्लादिकोको भी शिश्वा देनेवाल ओर्‌ सवेसे वड 
ह क्योकि उसका कालके दारा अन्त नदी होता }” 
४. महाभारतम जया दे-- 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । 
जश्नमाजङ्गमं चेद्‌ जगन्नारायणोद्धवम्‌, # 
( अनुरासन० १४९ । १३८ ) 
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यन्त्र भी उसीके अंदर होते दै । उनसे भी सूक्ष्म 
जीव होते हैः जो देखनेमे भी नदी आते । अव विचायिये 
उसका निर्माता कितना बुद्धिश होना चाहिये । यह्‌ काम 
जड प्रकृति ( नेनवर ) से सम्भव नही । 

मनुप्योकी प्रकृति, बुद्धिः इन्द्रियां भिन्न-भिन्न होनेसे 
उनके आचरण भी भिन्न-भिन्न होते है | एसे उन विभिन्न 
मनुष्योके पाप-पुण्यरूप आचरणोके अनुसार यथायोग्य सुख- 
दुःखादिका भुगताना भी जड प्रकरृतिका काम नदी हो सकता। 
अतः उसका फलदाता भी कोद बुद्धिका महान्‌ सागर 
चेतन ही होना चादिये ओर वह दै एकमात्र परमात्मा । 

देखिये; संसारे एेसा कोई भी यन्त्र देखनेमे नदी आताः 
जिसका काम चिना सभार्के चर सके । उदादरणार्थं कपडेकी या 
गंजीकी कर है; यदि उसका संचाट्क कोद चेतन पुरुप नदी 
होगातो न क्प्ड़ादही तैयार दोगा ओरन गंजी ही; क्योकि 
तार दूटनेपर संचाल्कके चिना उसे कौन जडेगा ! बर्कि यन्ब 
ही न्ट दो जायगा | वड़-से-वड़ा यन्त्र रेखगाड़ी है | उसके 
रजन; पटरी आदिकी सार-संभाक आदि नही होगी तो उसका 
चखना सम्भव नही । किसी बुद्धिराटी चेतन संचारकः 
संयोजकके विना एक दिन भी काम नदी चलेगा ओर कव 
नष्ट-भ्रष्ट हो सकता दै । इसी प्रकार यह सारा जगचक्र चल 
रदा है । यदि इसका निर्माता, संयोजकः संचालक तथा संभाल- 
मरम्मत करनेवाख कोद बुद्धिशाठी चेतन न होतो इसकी 
| भी वदी दशा होमी । 

हमः आपः कोई प्राणी अपनी सत्तामे सन्देह नदी करते । 
हम हे साथदही हम चेतन हैः किंतु कानके च्य इच्छुक 
भी दै हमको ओर अधिकं ज्ञान मिकेः इस प्रयलमे रहते 
ह । सभी ज्ञानके साथ सुख चाहते दै ओर किसी-न- 
किसीको अपनेसे अधिक सुखी मानते है । इस प्रकार सत्ता; 
शान ओर सख--सत्‌; चित्‌, आनन्दकों इम मानते तो ह 
ओर यह भी देखते है कि जगतमे ज्ञान ओर आनन्द कदी 
पूण नहा? सव उसको पानके दही प्रयत्नमे दै । जिसे सभी 
विद्वान्‌ पाना चाहते हैः वह्‌ हो ही नही--यह्‌ कैसे होगा । 
अतः जहां सत्ताः ज्ञान ओर आनन्द तीनो पूृ्णैरूपते है, वही 
तो सच्चिदानन्द ईश्वर है । जगतमे तो अकेटी सत्ता दी है । 
अड पदाथक्‌ परमाणुतककी ताड डला गया; पर वहात 
शान-चेतना ओर सुख दै नही; ओर सवते छेटे प्राणी जो 
दूरीनेसे भी कटिनतासे दीखते दै, उनमे भी सत्ताके साथ 
शान रहता द । वे अपने आहारको पहवानते ३, वे मी खुल 


हि° सं० अण ११--१२-- 


चाहते हे; क्योकि त्रुसे डरकर भागते उन्हे भी देखा गया 
है । यह चेतना? ज्ञान ओर सुकी इच्छा जव जडमे नदी दैः 
तव कहीं माननी पड़गी । जहो वह है, वही परमात्मा दै । वद्‌ 
चेतन ही इस जडका संचारक है । वदी सवेैश्वर दै । 
द्सते यदी निर्णय हुआ कि इसका उत्पादकः निर्माता; 
संचालकः संयोजकः रक्षक--जो कोई दै; वदी चैतन परमात्मा 
है । यह्‌ दिंदुओकी अनुभवयुक्त मन्थता सदि चखी आं र्दी 
--इसीको दिदू-संस्छृति कते है । 
अवताखाद्‌ 
भगवान्‌ श्रीरामः श्ीकरप्ण साक्षत्‌ पू्ण्॑रह्म परमात्मा 
दै यह विश्वास दिंदू-जःतिमे प्रावः सदाति हौ चज आ र्हा दै । 
यह युक्तियुक्तं ओर उचित दी दै । निगुण-निराकारसूप 
सचिदानन्दघन परमात्मा दही सगुण-साकारख्यमे प्रकट होते 
है जेते आक्रारमे परमागु्पते सित जछ दी बादक्के रूपमे 
आकर फिर जक ओर वरपफ॑के रूपमे प्रकट होकर बरसने कगता 
है । सगक्रे आदिमे सरि पदाथ मी निरकारसे साकार बनते है-- 
अब्यक्ताद्रयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागसे । 
(गीता ८ । १८) 
उस निराकाररूप व्रह्माके सूक्षमशरीर्से दी सारी स्थूल 
व्यक्तियों उत्यन होती है । इसी प्र फार वह सचिदानन्दघन 
परमात्मा खयं दही निराकारख्यते साक्रार शूपको धारण करता 
है । इसीका नाम अवतार लेना है । 
ठटसीकृत रामायणम अवताश्वाद स्थान-स्यानपर भरा 
हुआ दै । यहो सकषेपसे कुछ दिण्दर्शन कणया जता है । 
बालकाण्डमे श्रीशिवजी पार्वतीसे कहते दै-- 
जब जब दह्‌ धरम कै हानी \ बाठहि असुर भम अभिमानी ॥ 
करहि अनीति जाई नहि वस्नी \ सीदहिं चिप्र धेनु सुर घनी ॥ 
तब तव प्रमु घरि तरिविष सरण \ दरं कृषनिवि सजन पीरा ॥ 
असुर मारि थापि सुरन्ह रखहि निज श्रुति सेतु \ 
जम व्रिरतारहिं विसद जस राम जन्म कर चतु ॥ 
वादमीकीय रामायणमे छिखा है फिजव्र देवता ओर 
ऋषियोने रावणक्रे उपद्रवे दुःखित हो व्रह्माजीपे प्रार्थना 
की, तव ब्रह्माजी उन्हे सान्त्वना देने के । उसी सम्प्र भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके प्रकट होनेका वर्णन इस प्रकार आया है-- 


एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः । 
शद्ूचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥ 
वैनतेयं समारुह्य  भासकरस्तोयदं यथा । 
तक्षहाटककेयूरो वन्यमानः सुरोत्तमैः ॥ 


(वा० रा० वार० १५1 १६९ १७) 


८२ % सरव भद्राणि पदवयन्तु मा कथ्िदधःखभाग्मचत्‌ # 





वि 


'्ठसी समय महान्‌ तेजसी जगयति भगवान्‌ विभुः 
मेधपर चदे दए सूक समान गन्ड्पर सव्रार दौ, वर्धे आ 
पहुचे । उनके गरीरपर पीताम्बरः दार्थोमि दादु; चत्त आर्‌ गदा 
आदि आयुध एवं भुजा चमनीले म्यक ताजुश्द्‌ 
सोभा पारदेये। सभी देवतानं उनकी प्रणाम क्रि ।) 

भगवान्‌ने देवताओकी प्राछनापर द्रथमीफे धर्मे 
मनुप्यरूपते अवतार ठेना स्वीकार कर लिया-- 


[। 9 १ * वहम्‌ क 
हुत्वा क्रूरं दुराधष दैवर्पौणां भयावहम्‌ । 
दुदावर्पसहसाणि दश्षव्पदतानि श्च + 


चत्स्यामि मानुपे सूपे पाटयन्णथिचीमिमाम्‌ ॥ 
(षा० रा० वकलि० १५ । २९३०) 
देवता आर ऋषियको भव देनेवान उद क्रूर एं 
दुधर्पं राक्षसक्रा नाध करके म स्यारद दृजार वपति परष्वीका 
पाटन करता हमा मनुप्यलोकम निवाक्ष करू गा 1: 
अध्यात्मरामायणे कथा आती टै--जवर वि्वामिवर्जी 
श्रीराम-लमणको यजरक्नार्थं टे जानेके च्वि जयि; उस समय 
ददारथ्जीके द्वारा सद्यादके रूपम पृषे जानेपर यथिषएरजीमे 
कटा-- 
श्य्णु राजन्‌ देवगुद्यं गोपनीयं प्रयत्रतः। 
रामो न मानुपो जातः परमात्मा सनातनः ॥ 
भूमेभाराचताराय ब्रह्मणा प्राथितः पुरा। 
स॒ एव जातो भवने कासल्यायां तवानघ ॥ 
{ अध्यात्म गरङु० ४ । १२ १२३) 
(राजन्‌ ! यद्‌ देवताओकी रुद्य खीद्या सुनोः इसे किसी 
प्रकार प्रकट न टोने देना चादिये | ये राम मनुप्य तर्ही ईः 
खाक्षात्‌ सनातन परमात्मा ही ( अपनी मायाति ) इस सूपर्मे 
प्रकट हुए ह । हे अनध ! पूञकाटमे पृथ्वीका भार उताग्नेके 
व्यि व्रह्माजीनें भगवानसे प्राना की थीः उसे पूर्णं करनेके 
व्यि उन परमेश्वरने ठेम्टःरे यद्यं कोसल्याके ग्म॑से जन्म ल्वा द ।› 


चिच्रवूटम माता कंकेयीने श्रीरामसे क्षमा-प्रा्थना 
करते टुए कडा है-- 

त्वं साक्षाद्िष्णुरग्यक्तः परमात्मा सनातनः । 

मायामानुषल्पेण मोहयस्यखिरं जगत्‌ ॥ 


( अध्यात्म अयोध्या० ° । ५७ ) 


'याप साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌? अव्यक्त परमात्मा ओर 
सनातन पुर्प दै । अपने लीलामय मनुप्यरूपते आप समस्त 
खंसास्को मोदित कर रदे दै 1 


रावणवधके अनन्तर ब्रह्मादि देवताखि वात-चीत्‌ करते 


हए धौयमने कव किम ता जप्तेन दुदस्ययुत्र गमं 

रमता} चास्वर्मेमजा ट, याप षी चतद्दये 

सपर्‌ व्रसाती श्रीरामा मद वदन्यते द्‌ करते £ 
मव्ान्नायमणा वुः ग्रमु: । 
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रध [माद्रक्युः ्ः 


1 
नच @ # @ = 1992. 11231.1.1.111.911.11. 


सीता ददमीर्मवाने धिष्णवः कर्णः धमापतिः 1 
वधर्य रावणस्य प्रथिष्ठ मानुपा नयुम्‌ ॥ 
(भा ग गु {1९ । 1३) = २६ 
पाप सालान्‌ चक्याणि सध्मादति श्र भीनायवमददैव 
६1 खीता साघ्रत्‌ द्ध्म { रीर आ मकान किष्णुः 
कृष्ण एलं प्रजापति ६ { आपने सवयवयृक न्ति दी सानन- 
रीर धारण कयि {} । 
भगवान्‌ परमधाम पारमे प्रणमे यट यान धीर 
स्य्टशर जात्ती दकि श्रीयम सान्नात्‌ पूृर्णवद्म एम्रर च 1 
उस समय त्रखार्माके कयनानुक्तार भनवान्‌ने जयने 
नाय दन मानवविग्रदत दी उच वेप्यव तेज व्रत्या किया-- 


५४ 


चिवेद् चप्णवं सेनः सदरीरः सद्मनुजः। 
{ पा सा उर्‌ 2१० | १२५ 
रती प्रकटः गीतीः भागवत दवि ग्रन्थि नी 


अवतारवादक्ा उदछंख सान-दानपर भ््ि द | टस्के 








२, तनि कद ३-- 
जनोऽपि सन्नव्ययाला भूतानामा धते्पि क्षन्‌ । 
प्रफ्ति स्वामधिष्ठाय त्न्भवान्यालमायया ॥ 
य्वा यदा हि धर्मस्य न्ानिर्ननत्ति नासत्न) 
अन्युत्थानमयर्म्य तदाऽऽत्मानं उजाम्यषम्‌ ॥ 
पल्रिणाय सपूर्नां विनाद्याव च दुष्टताम्‌ । 
पमतंरथापना्याय तम्वामि युगे दुवे ॥ 
( «< । ६--< ) 
भते अजन्मा ओर अविनाद्चास्यस्प टोठेष्य नी तया समस्त 
प्राणि्योज ईर देते दष्भो अपनो प्र्निको अथान करे 
अपनी योगमायासे प्रर्ट शेना दहं । हे नास्त ! जवन-जय धर्मो 
दानि ओर अध्मकी वृद्धि रत्ती, तवतव ष म अयने स्मौ 
रचतता हू अर्थात्‌ ताकारस्पसे रोम सन्मुख प्रकट होता टू 1 
सधु पुर्पोका उद्धार करने चयि, पराप-क्मं करनेवाले 
विनाद्य करनेके ल्यि ओर धर्मक अच्छी न्रदसे खापना करने 
च्यिमे युगम प्रकट हभ क्सता दहं! । 
२. भागवत्मे मगवान्‌ श्रछरष्म मात्ता देवस कदे इ-- 
अन्यतम लेके शीलोदा्ययुणैः समम्‌ । 
अदं सुते वाममवं पृल्तिमम्‌ एति श्रुतः ॥ 


[न 


7: द्दु-सस्छातक् ल्प 











परलाकरवाद्‌ 
वदूतःने आदमी यद गद्य क्रे कि (मगनेक व्रि 
साप्मा स्दरताद््‌ वानी विये दप कर्मनि ट कतक प्रस्य 
मि्ताद वानः मून व्यक्िे च्विः दिवा दुभा पदार्थ 


च मिच्ताद्रयार्नटी यर्‌ जा मृत व्यक्ति पुनत द्रौ 
गया दृ? सक्र प्रति द्विया दभा पद्रा्थं चिका मिनत 


ट? दन प्र्येक्ि ममाधःन बद्र न्ि मग्नैपर्‌ चामा 


अवध्य रट्ताद्र्‌ नथा व्यि दुषु कर्मक फलं कत्रि 
यवदेव म््टिना दे | वद्र च्छ छक्र भी मिद जाता 


द चर्‌ येय वचर हुमा परक मिता । मूत व्यक्तिके 


प्रति जाङ्ृ्धद्धिया जनाद्ःवद्‌ स्व उम प्रान द्नाद्। 


कितु ज ग्रत व्यक्ति पक्त दर गया 
दिया द्धा केतकि कोप जमा दता द । 
(क) कृटोपनिपदूमे यमान प्रति नचिक्रताने नी वरी 
गरन द्व्य शा क्रि म्रनेषर्‌ यात्मा रत्रा श वानरी | 
ममगज्न यी नर्‌ दिया कि अवद्य र्टरता ४ | गीनार्म 
मी मगवानं कदने 


प्रति 


मक्र 
ल र 


र 
६ 


[भ 








नया पुन्वादमदित्यामात्त कटवपादु । 
यथन्द्र भति विग्यत्ति वामनत्वाच्च करामनः ॥ 


नर्तव्स्नू म्येल्छं पै तेनेव वपुथाय वान्‌ । 


अत भूवन्तवीरव सत्यं मे" व्याष्टलं मति॥ 
(१०1३1 ८{-८ई) 


धरनाममे यष्ट उदारता जादि सदरभार्नं अपन मदथ 
दूमव्वो न वमर्‌ खय षी आप दोनात्र पुत्र दाकर 
पदे प््िममः > नामद्ध विगयात द्रुमा वा 1 उत्तर क 


++ 
ॐ = = 9 श्रदविनितर [ ~~ ज. 
मनं ज्य दाता च्व्यप्‌ चीर श्दिनित सपने प्रय दद ठव म॑ 


5 
3 
४ 


ख्त्य्न द्र व्ठयेन्रः ॐ नाम्य विचयत गुमा; ठम समयम 
रीर दष्टा दने कऋगणमेग दूसरा नान शामन दयावा) 


अवग दी च्छी आतमसं अप्र दरोनेतति र्ग 
पुनः उन्पननष्व्यद्टु(दत्ति {मनि वदयत सत्य्‌ चदा र 
+ न सयन्दरययः ्रनिन्छति कड प्रमानं वित्तमाद्रनमृढम्‌, 1 
ययन नन्ति प्र एवि मानी पुनः एनवदमापथते म ॥ 


( कट 1३ 


12) 


= 

ष्य पनतः यष्टम मद्धत्तं द सद्या दम प्ररद् नूट 
सन्परे पुरत परष्य्यत्न्‌ शद्ध चदा दल्‌ 1 व्द्र्‌ च्च द 
र [नं र [ ए 
य पन्य नदः इ~ द्म शर्‌ मानन्वाद्ा कदं नृ ड 


५५ 


# 


ज नित 


न्वेवाद्ं नलु नामं न न्वं नम उनाविपाः | 
चव न भविष्यामः सरं ववमनः प्रम्‌. ॥ 
{214२५ 

नता छना द्री किमक्रिमीकरर्वर्म्र्यीया वा 
तूर्नं था अवता व्र राजादाग नदीतर । च्रीर न 
एनाद्रीदरक्रिद्मक्रआणाद्म सयनम ॥ 

वामी्कीय सामावणम युद्धकर वाद दुटार्थर्जीक्रा आना 
तथा श्रीराम ओग द्ध्मण आदिति व्रार्त्धिप करना 
परटाकका जीता-नागता प्रमाद | दके चयि वास्मीकीय 
रामायणः युद्रकाण्टरः १२६ वा मर्गं दैन्ये | 

अन्यान्य वाच्मि भी जगद्रू-नगष टके अनेक प्रमाण 
परात्त दोनि द| द-जानिकरे दर्ये वद न्कार्‌ स्वाभाविकः 
दी अद्धितष् | वद युकिमंगत भीर तर मनुप्य जन्मता 
टेः तवर उसक्रे नानि; वायुः भोग त्रीर्‌ स्वधाव सित्न-भितर 
दरति द्र। तथा मनुप्यका जन्मते द्वी गना दुमना, कथयित 
देना; नोना; मावक्रे स्तनेनि स्ववं दी वधक अकरिति 
करना व्रादि मके पूर्वजन्म अभ्यामक्र च्रानक दनम 
ूर्वजन्मको सिद क्रत द्रं । दमच््यि अस्म निप्व द्र 
टारीरक नाद दरातयग जी उमका नाथन दता 1 





यृन्युकः वर्मे वररुार पटना द अर्कात्‌ पुनः-पुनः जनम-मृल्युक्ता 
ग्राप्न दना 2।* 
न जायने च्ियतर वा व्रिपध्धि्रावं ठनिन्न वमूव्र किन्‌ । 
त्रत निचयः दाल्यत पुग न न्यते रन्यमाने शमर्‌ ॥ 


#1 


) 
न्नित्यं धानम च्रल्मा ननी जन्मना द भाल न मरना 
द्री 1 चद्‌ नतो न्वर्य न्सििदटत्रा द) न त्सय 


(क्छ {1२1 74 


क 9 
001 


1 


दत्राद्‌ । अथात्‌ टन ना दियता काव द तीन न स्मरण 
दी 1 यद्र अजन्ता, नित्य) सदा करम रृदनेतराद्य श्रीः पृयनन 
द श्रवो धरय वीर्‌ वृद्धिदे रदित द । यर्म नाद्र निप भी 


दस्ता नाद नदर द्ना। 
‡ गीता मी क 
न जायत वियत वरा उटातिन्वं नूत्या सविता तन शयः | 
श्रता नित्यः दात्य पूरा न न्यत्‌ हन्यमान नीर ॥ 
( 


|| 


२ ५५ 
म 1 [क 1 1. 
श्युद छन्न किमी उन जन्स्ना द्र भो न मटन 


~ न, 
लि) 


(५ ~ ५ १ रि 

न्वा न घ्र उन्यं दानय स्मर दौनवान् 2; रमयति 
£ [॥ १ ८ म्‌ न 

टर शतन्यः नित सनातन स्र पुरातन द्‌ [ दगार सार्‌ तार्मपद् 

र्म 


र च्दनङ नाय ना । 


५ 


६५ 


८४ ॐ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथ्िडुःखभाग्भवेत्‌ # 


८ ख) श्रीरामचरितमानस्मे द्रथजीने कदा दै-- 
मुन अख असुम्‌ करम अनुदार \ ई देड्‌ फलु द्ये विचारी ॥ 
कड जे करम पाव फक सोई \ निगम्‌ नीति अस कह सवु कोड \ 
तथा वा्मीकीय रामायणम कहा दै-- 


अवदयमेव रभते फठं पापस्य कर्मणः । 
भर्तः पयागते काठे कत नास्त्यत्र संशयः ॥ 
ञुभङ्च्छुभमाप्नोति पापङकरद्पापमदयुते 1 
( युदड० १११।२५० २६ ) 
‹स्वाभिन्‌ ! इसमे तनिक भी सदेह नदीं कि समय आनैपर 
कर्ताको उसके पाप-कम॑का फल अवद्य मिलता है । श्युभ कर्म 
करनेवाटेको उत्तम ॒फ्की प्राप्ति दोती दै ओर पापीको 
बपका फल दुःख भोगना पडता दै ।' 


मनुप्य जसा कर्म करता दैः उसे उसक्रा चैसा दी फठ 
प्राप्त ह्येता है--यद बात गीता आदि ाख्रोमे भटीभोति 
बरतलायी गयी हे ।* यद्र युक्तियुक्त भी दै । मतुप्य जसे 
क्म॑करता दैः उस्के अनुसार दी उसके हृदयम संस्कार 
जमते ह | फिर उनके अनुसार दी उसके अन्तःकरणकी 
गर्ति वनती दै | वृत्तिकरे अनुषार दी अन्तकाल्मे स्मृति 
होती है ओर स्प्रतिके अनुसार दी भावी जन्म दोता है । इख 
कमेकि भेदके कारण दी मनुष्यके जाति, आयु, भोग ओर 
घ्वभावकी सिन्नता होती है । अर्थात्‌ सव प्राणिवोमे जें बुद्धिः 
ष्वभाव ओर भोगकी भिन्नता देखी जाती है, इसका मूल 
कारण करम दी है] अतः कर्मफल प्रात दोनेकी वात विच्छ 


युक्तिसंगत दै ओर प्रत्यश्च देखनेमे भी आती दै] 





# सीता कहती है-- 
कमणः सुछरतस्याहुः साछ्तिक निमंठं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमन्ञानं तमतः फलम्‌ ॥ 
( १४1 १६) 
त्रे कर्मका तो साचिक अर्थाद्‌ सुख, श्नान भर वैराग्यादि 
मिम फर कडा दै; राजस कर्मका फल दुःख णवं तामस 
कर्मका फल अक्ान कडा है ।' 
अनिष्टमिष्ट मिश्रं च त्रिविध कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ 
(१८ । १२) 
व्कमंफलका त्याग न करनेवठे मनुष्योके कर्मौका तो 
मच्छा, बुरा ओर मिला हुमा--रेसे तीन प्रकारका फर मरनेके 


पर्वा अवद्य दोता हे कितु कर्मफल्करा त्याग कर्‌ देनेवाठे मनुष्योकि 
कमीका फठ किसी कालभे भी नदीं रोता ।' 












(ग) श्राद्र-तपण्का उछछेख रामायणे स्थान-सखान- 
प्र आया दै । श्रीरामचरितमानसर्मे महाराज दखरथको 
मृत्यु होनेषर भरते द्वास उनक्री यथोचित उरव्व॑क्रिया 
करनेका उचछछेव मिट्ता दै । यया-- 


नूपतनु वद्‌ विदित यन्दतरा \ परम विचित्र विमानु मनात # 
चंदन अप्र नार हु जए \ अभित अनेक सुमंव सुप ॥ 
सस्जु तीर ग्नि चिता वनाद \ जनु सुरणुर सोपान नुदाई ॥ 
पि विधि दह्‌ त्रिया सव्र कीन्दी \ विविवत न्हाई तिसजुसि दीन्दी ॥ 
सेनि मुभति सव वेदः पुराना \ कौन्ट्‌ मरत दरखमात विचानः ॥ 
जदं जस मुनिवर मायु दीन्हा \ तर्द तस सद नेति सतु रौन ॥ 
मप बचिसुद्ध दिए सब द्राना \ चनु बाज्नि पल गदन्‌ नना॥ 

श्रीरामचन्दरजी मदाराजने भी पिताक्री मृत्युकरा पवाद 
सुनते दी मन्दाकिनीकरे तीरपर जाकर तर्पण क्रिया एवं 
स्वयं जेता मोजन किया करते थे, उसके पिण्ड वनाक्रर 
ददारथजीक निमित्त दिवे-- 

ततो मन्दाकिनीं गत्वा स्नात्वा ते वीतकस्मपाः ॥ 


रक्ते दुर्ज तत्र ` स्वे ते जख्कयङ्क्षिणे । 
पिण्डाचिर्वापयामास्र रामो लक्ष्मणसंयुतः ॥ 
इ द्कुदीफल्पिण्याकरचितान्‌ मधुसम्प्टुतान्‌ । 
वयं यद्न्नाः पितरस्दन्वाः स्परतिनोदिताः ॥ 


( अध्यात्म० अयोष्या० ९। १७२९) 


“फिर सव लोग मन्दाकिनीपर जाकर स्नान करके 
पवित्र हुए । वदो वने जलकाङ्की महाराज द्ञस्यकरो 
जलज्ञलि दी तथा ठलक्मणजीके सहित श्रीरामचन्द्रजीने पिण्ड 
दिये | भजो दमारा अन्न दैः वदी दमे पितरयोको प्रिय 
दोगा--यदी स्परतिकी आज्ञा दै" यो कद उन्देनि इंगुदी फएच्की 
पीठीके पिण्ड वना उनपर मघु डालकर उन्द प्रदान करिया 1: 

रामावणके सिवा श्राद्धका प्रकरण गीतौ, मतुरत्ति 
आदि सभी दामे पाया जता ह । 

१. गीतार्मे कदा ह 

सङ्के नरकायैव कुल्व्नानां 
पतन्ति पितसो देषां 


एक 


कुल्य च 1 
लुप्तपिण्डोदकत्रियाः ॥ 
(१। ५२) 
“वर्णसंकर ऊुल्वातिर्योको ओर कुख्को नरक्मे ठे जानेके खयि 
दी दोत्ता इ । युप दुई पिण्ड ओर जख्की क्रियावाके अर्थात्‌ श्राद्ध 
ओर तपंणसे वञ्चित इनक पिततरटोग मी अधोगतिक्ो प्राप्न होते दं 1 
२. मनुजी कहते ई - 
यद्‌. ददात्ति विधिवत्‌ सम्यक्‌ अद्धास्तमन्वित. । 
तत्तत्‌ पितृणा मवत्ति परत्रानन्तमक्षयम्‌ ॥ 
( मनु° ३ } २७५ ) 


ॐ हिदु-संस्छृतिका खरूप # <५ 








यद वात वुक्तिसंगत भी दै। जो आदमी जित 
व्यि नायसे कमे सपये जमा कता टै; उसी व्यच्छिकि 
नाम स्पये जमा हयो जते ई ओर जिसके नामे जमा दोते है 
उसीकरो मिलते ह, दूसरेको नदीं । उन स्पयोके वदलेमे 
उसे आवव्यकता होती है वदी चीज उतनी कीमतक्री 
मिल जाती है | इसी प्रकार पितरोके नामसे किया हुमा 
पिण्ड; तप॑प्र; ब्राङ्मणभोजन आदि कर्म॑का जितना मूल्य 
अक्रि जाता है, उतना दी फल उस प्राणीको वह जिस 
योनिमे दता ३, वहीं आवश्यकतानुसार प्राप्त दो जाता दै । 
अर्थात्‌ यदि बह प्राणी गाय दै तो उसे चके रूपमे; 
देवता दै तो अमृतके रूपमे, मनुष्य है तो अन्नके स्पमे 
ओर वंद्र आदि दै तो फ़ल आदिके रूपमे उतने ददी 
मूल्यकी वस्तु मिल जाती है । 

सदि कै कि जीवित व्यक्तिके ल्यि भी अगर कोई यज्ञ, 
दानि; अनुष्ठान; बत; उपवास आदि कर्म करताहैतोक्य। 
वह्‌ उस भी मिलता है, तो इसका उत्तर यह है कि अवद्य उसे 
मिलता रै । नदी तो फिर यजमानके च्वि जो ब्राह्मण यज्ञ; 
तप, अनुष्ठान, पूजा, पाट आदि करता दै, वह किसको 
मिलेगा ? न्यायतः दह यजमानकों ही मिलेगा; कम॑ करनेवाटे 
व्राह्मणको नही ] 

यदि वह प्राणी सक्त हयो गया दै तो उसके निमित्त 
किया हा कर्म कर्त॑को ही मिर्ता दै । जैसे किसी 
आदमीको रजिष्टी चिद्टी या बीमा भेजी जाती दै ओर 
जिसको भेजी जाय) वह्‌ आदमी मर गयादोतो फिर वद्‌ 
लौटकर भेजनेवालेको दी वापस मिरु जाती है, उसी प्रकार 
इम विधयमे भी समञ्चना चाहिये । 

ये सव संस्कार िदु्ओकि रग-रखमेमरे हए दे। 
इन्दीको केकर प्रायः सभी दिद सदासि श्राद्ध-तर्पण आदि 
करते आ र द ! वद दै ददु -संसति ! 

ईश्वरोपासन 
- दद्‌ संस्छृतिमे ईश्वरोपासना सदासि दी प्रधानरूपमे 

चलम जा रही ह । हिंदुओंकीतो बात दी क्या, इसको 
इतर ओर मुसस्मान भी मानते हे । कोई ईधरके 
करार रूपकरी कोई निराकारकी ओर कोद दोनोकी उपासना 
केप्ते ई । यद भेद उचित ही दै । िदुभके हृदयम तो 
ईरोपासनाकः भाव सदासे ही अद्कित ह ¡ थोड़ी-सी विपत्ति 
पद्नेपर भी वे संकटनिवारणा्थं ईश्वरो दी पुकास्ते दै ओर 
उन्दीका आश्रय मरदण करते है | 

“भलुव्व श्रद्धावान्‌ होकर जो-नो पदाथ अच्छी नरह विथिगूर्दक 
पित्तेका देता दै वट-वड परलोक पितरोको अनन्त जौर अक्षय 
सत्प प्राप्त शोत्ता ई } 


ईैघस्की उपासनाकरा विपरय ्रति-स्छृतियोमेः तो आया 
१. यति कदत दै-- ग 
तदधयेवाक्षरं बह्म णतद्धयेवाक्षर परम्‌ । 
एतद्धयेवाक्रं श्रात्वा यो यदिच्छति तसय तत्र्‌ ॥ 
एतदालम्बनं ्रष्ठमेतदारुम्बनं ` परम्‌ । 
एतद।लम्बनं कात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
( कठ० २ १६-१७) 
ष्यद अक्षर (ओंकार ) दी तो ब्रहम दै ओर यह्‌ अक्षर ई 
परब्रह्म 8; एसी अश्चरको जानकर मनुष्य जो कुछ चाहता द, 
उसको वदी भिक जाता रै । यदी अल्युत्तम आकरम्बन दै, यद 
सवका अन्तिम आश्रय है; शस आलम्बनको भली्मोति जामका 
साधकं ब्रह्मलोकम्‌ महिमान्वित होता दै ।' 
षरं प्रधानममृताक्षरं इरः क्षरात्मानावीद्यते देव एकः । 
तस्याभिष्यानायोजनात्तत्वभावाद्धयश्चान्ते विश्वमायाजिवृत्तिः ॥ 
शात्वा देव सर्वपाद्यापहानिः क्षीणैः उदौजन्ममू्युप्रदाणिः । 
तस्यामिध्यानाचृतीयं देदमेदे विदपैः्र्यं केवल आप्तकामः ॥ 
( उवेताश्वतर० १ । १०-११ 
पप्रकरति तो विनाद्सील दै, इसको भोगनेवासा जीवात्म: 
अग्रतखरूप अविनायी रैः इन विनाश्लशीर जड-तत्व ओर 
अविना चेतन आत्मा--दोर्मोको एक ईश्वर अपने श्ासनमे रतत 
रै इस प्रकार जानकर उस परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करनेमे, 
मनको उसमे लगाये रदहनेसै त्था तन्मय हो जानेसे अन्ते साधक, 
उघीको प्राप हो जाता दै; फिर समस्त मायाकौ निवृत्ति द 
जाती दै । तथा उस्र परम देव परमेश्वरा निरन्तर ध्यान करने 
उस प्रकाशमय परमात्माको जान ठेनेपर समस्त वन्धर्तोका ना 
दो जाता हः क्योकि वले्योका नाञ्च दौ जानेके कारण जन्म-मृल्युकः 
सर्वथा अभाव हो जाता दे । अतः वह दारीरका नादा दोनेपर तीते 
लोक ( स्वग ) त्कके समस्त देश्वयैका त्याग करके सर्वेथा विद्यु 
एव पूर्णकाम हो जात्ता दै ॥ 
स वेदैतत्परमं जद धाम यत्र विश्च निहिन माति ुञ्म्‌ । 
उपासते पुरुप ये श्कामास्ते शुक्रमेतदतिवतंन्ति धीराः ॥ 
( मुण्डकृ० ३२।२। ६, 
ध्वह॒निप्काममाववाखा पुरुष इस परम विशुद्ध प्रकाशमानं 
अरहाधामरूप परमेश्वरको जान छेता दै, जिसमे सम्पूणं जगद्‌ 
सित हा प्रतीत होता दै; जो भी कोई निष्काम साधवे 
परमपुरपकी उपासना करते टै दे बुद्धिमान्‌ रजोवीयैमय ६8 
जगतो अतिक्रमण कर जति + 
२ मनुजी कदते द-- 
अक्षरं त्वक्षरं शेय बह्म चव प्रजापतिः । 
विधिय्वाञ्नपयक्षो विरि दरुभ्यिंणैः। 
उपाश्ुः स्याच्छतयुणः सादद्यो मानसः स्मृतः ॥ 
य॒ पाक्यक्ञाश्चत्वारो विपियश्षस्तमन्विताः । 
सू ते जपयक्षस्य कलं नादन्ति पोडसीम्‌ ॥ 
( मनु० २! <> ८५, ८६) 


८द ॐ सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कथिडूःखभाग्मवेत्‌ # 


ही 3, ओर भी शासरीयेः उल्ठेख अनेक जगह 
हीदैः ओर भी समी शाख्रीमे इसका व्र अनेक उ 
मिट्ता दहै । पूर्वकाठ्मे जितने ऋपिः मनि; साधुः मदात्मा 
अरे उच्चक्राटकं पुद्प दए ह उन्हार्न दमार्‌ सामन 
ईश्वरभक्तिका अव्युत्तम उदाहरण ओर आदं रक्खा डे, 
जोकि दमारे चयि अनुकरणीय 
इतिहासः पुराणोमे तो यह विप्रय कुट-कूटकर भरा 
'अविनाञ्ी तो उस अक्षर--ओंकारको जानना चाहिये, जो 
परनरह्य तथा प्रजापतिका सवर्प दै । तथा ( दरदपौर्णमासादि ) 
विधियक्षसे जपयश्च दसयुना श्रेष्ठ है, उपांज्युजप ( जिते दूसरे न 
पुन स्के, एेसा होठेसे किया जानेवाखा जप ) सौयुना श्रेष्ठ दै 
अओौर मानसिक जप तो हजार्युना च्रेषठ दै 1 कर्मयज्न 
८ दर्पौर्णमास् )-सदित जो चार पाकयश्च ( वचिवैश्वदेव, उथ्रिदो्रः 
नित्यश्रादध ओर अत्तिथिपूजन ) टै, वे सव जपयज्नकी सोलदवी कला- 
के भी समान नदी दे! 
2. महपिं पतजलिजीने वतलया है-- 
ई्वरप्रणिधानाद्‌ का । ( योग० १।२३) 
{ईश्वरकी भक्तिसे भी मन समापिस्य हो जाता दै 
तस्य वाचकः प्रणवः । ( योग० १ । २७ ) 
"उस परमात्माका वाचक अर्थात्‌ नाम ओंकार दे ।' 
तञ्जपस्तदथेभावनम्‌ । ( योग० १।२८ ) 
ध्टस॒परमात्माके नाम्रा जप ओर उसके अर्थकी भावना 
अथौत्‌ स्वरूपका चिन्तन करना चादिये ।? 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावेश्च । ( योग० १। २९ ) 
(उपयुक्त सावनसे सम्पूणं विर्घोका नार जीर प्रमात्माकी 
म्र्ि मी रोती दै," | 
२. महामारतर्मे वतलया द-- 
तमैव चाचयन्नित्य भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । 
ध्यायन्‌ स्तुवन्नमस्यंश्च॒ यजमानस्तमेव चं ॥ 
अनादिनिधनं विष्णु सर्वंखोकमदे-्धरम्‌ । 
लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्य स्व॑दुःखात्तिगो मवेत्‌ ॥ 
८ अनुखासन ० १४९ । ५०६ ) 
'्जो मनुष्य उक्त अविनाद्लौ परम पुर्पकी सदा भक्तिपूर्वंक 
पूजा ओर ध्यान करता है तथा उसीका स्तवन ओर उसीको 
नमस्कार करता दै, वद साधक उस अनादि, अनन्त, सर्वव्यापी; 
सर्व॑सेकमहेशश्वर, अखिखाधिपत्ति परमात्माकी चित्य स्तुति करता 
हुआ सम्पूणं दुःखेसि पार दो जाता दै ।" णवं-- 
विन्वैश्वरमज देव जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 
भजन्ति ये पुष्कराक्ष न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥ 
( अनुशासन ० १४९। १४२ ) 
ध्जो जगत्की उत्पत्ति ओर. विना करनेवाऊे ओर समत 
सपसारके एकमात्र अधीश्वर उस अजना कमललोचन प्ररमदेवका 
निरन्तर भजन करते ई, वे पराभवको नदीं प्राप्त होते ।* 
३. विष्णुपुराणे ऋषि पुरुस्त्यने कडा दै-- 








है। मषिं वेदव्यासर्जाने ल्री गौर चूद्रोका वेदोमे अधिक्रार 
न दहनेके कारण उनके ल्ि दी इतिद्यस-पुराणोकी रचना 
की | अतः अखारद पुराणम एेसा कोई मी पुराण नही, 
जिसमे इश्वरोपासनाका विपय नदो | 

पुराणम. श्रीमद्धागवतं तो भक्तिप्रधान ग्रन्थ दीः 


किन्तु गीताम मी उपानाका विषय विशदल्पमे कदा गवा 


(न 


परं व्रह्म प्रं धाम योऽसौ व्रह्म तथापरन्‌ । 
तमाराध्य इरि याति मुक्तिमिप्यतिद्कमाम्‌ ॥ 
(६२1१९१1 ५६) 
ग्ज पर्‌--निगुण ब्रह्म ओर अप्र--सरुण ब्रह्म दैः वदी 
परमधाम ड; रेसे.उस दचती आराधना करके मनुप्य जति दुलभ 
मोक्षपदको प्राप्न कर लेता दै! 
तथा महात्मा ओवने मी वततखाया दै-- 
भौमं मनोरथ स्वर्ग सगं रम्यं च यत्पदम्‌ । 
प्रप्नोत्याराधिते विष्णौ निर्वाणमपि चोत्तमम्‌ ॥ 
(३।८।६) 
भगवान्‌ विष्णुकी आराना करनेपर मनुष्य भूमण्डलसम्बन्धी 
समस्त मनोरथ, खर्म, स्वरसे मी श्रेष्ठ ब्रह्मपद ओर परम निर्वाण- 
पद भी प्राप्तकर ल्ता दै । 
१-मागवतकार कदे दै-- 


अकामः सवैकामो वा मोक्रुकाम उदारधीः । 
तीत्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरषं परम्‌ ॥ 
(२८३२1१०) 


"किसी भी उदारवुद्धिवके मनुष्यको---चाहे वद किसी मी 
प्रकारकी कामनावाल हो, चा निष्काम हो ओर चादे मोक्षकी 
कामनावाला हो- तीतर भक्तियोगकेे द्वारा प्रम पुरूष परमेश्वरका 
आदरपूवेक भजन-सरण करना चादिये । तथा-- 

वासुदेवे भगवत्ति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याञ्यु वैरम्यं शानं यद्रहाद्॑नम्‌ ॥ 
(३।३२।२३ ) 
भभगवान्‌ वासुदेवम मक्ति करके किया हमा साधन इीघ दही 
वैराम्य ओर उस क्षानको उत्पन्न कर देता है ज किं परत्रह्मका 
साक्चाक्तार करानेवाल है ! णवं-- 


॥ 


अश्ञानादथवा क्ानादुत्तमश्लोकनाम यत्‌ । 
सद्भीर्तितमध पुंसो दहेदेधा यथानलः ॥ 
(६ ।२।१२८) 


८उत्तम कीरतिवाठे भगवान्‌ वाञुदेवके नामका कौतंन--चादे वदं 
शानपूर्वक किया गया हो ओर चाहे अनजाने दौ किया गया शे-- , 
मनुष्यके पारपोको उसी प्रकार न्ट कर देता है, नेते किं ञग्नि 
धनको 1 

र-गीता कहती दे-- 


~ ॐ रहिदु-संस्कृतिका सरूप # 


८७ 


~< 





दे यर्होतक कि प्रायः सभी अध्यायोमे इसका रस्टेख 
भिर्ता ३ै%। एवं रामायणोमे अध्याःमरामायण ओर ठठसीकृत 
रामचरितमानस तो उपासनाप्रधान ग्रन्थ दै ही, वास्मीकीय 
सामायणमे भी उपासनाका अनेक खछोपर वर्णन दै । 
श्रीतुरसीदासजीने तो भक्तिका एेसा प्रवाह वरहा दिया कि 
उसे पठनेपर मनुष्यका हदय भक्ति-भावोसे सरावोर दो 
जाता दै । 

नाम-बन्दना करते हूए ठरखुसीदासजी कहते है-- 
नामु सेप्रेम जपत अनयासा \ भगत रोहि मुद मंग बास ॥ 
सुभिरि पवनसुत पावन नाम \ अपने बस करि रद्धे रामू॥ 
अप्तु अजामि मजु गनिकाऊ \ भष्‌ मुकृत हरि नाम प्रभा ॥ 
चहु जुग तीनि कारु तिहुँ रोका \ मए नाम जपि जीव विसोका ॥ 
चेद्‌ पुरान संत मत पटू. \ सकर सुकृत फक रम सनेदू ॥ 

भगवान्‌ने स्यं कहा दै-- 

पुरूष नपुंसक नारि वा जीव चरत्चर्‌ कोड्‌} 

सरं भाव भज कपट तनि मोहि परम श्रिय सेद्‌ ॥ 

तथा ओर भी अनेक स्थलोपर उपासनाका महत्व ओर 
प्रभाव वर्णित ह | यथा-- 


पुरुषः स परः पाथं भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्त.स्थानि भूतानि येन स्वमिदं ततम्‌ ॥ 
( ८।२२ ) 
हे पाथं ! जिस परमात्माके अन्तगत सर्वभूत दै ओर जिस 
सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यह सव जगत्‌ परिपू हे, वद सनातन 
अव्यक्त परम पुरुप तो अनन्यभक्तिसे दी प्राप्त होने योग्य है ।› 
ये त्वक्षरमनिरेश्यमव्यक्त पयुपासते । 
सरव॑त्रगमचिन्त्य च कृूटस्थमचर ध्रुवम्‌ ॥ 
सनियम्येन्धियमाम सर्वत्र समवुडधयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवभूतदिते रताः ॥ 
( १२ । ३-४ ) 
त्तथा जो पुरुप इन्दियोके समुदायको भरीप्रकार वामे 
करके मन-वुद्धिसे प्रे सर्वव्यापी, अकथनीयस्वरूप ओर सदा एक- 
रस रदनेवाठे, नित्य, अचर, निराकार, अविनाशी सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्मको निरन्तर णएकीभावसे ध्यान करते हृ भजते रै, वे सम्पूणं 
भूतोके हितम रत ओर सवभ समान भाववाठे योगी मुञ्चको दी 
प्राप्त होते हें 1" 

# देखिये गीता अ० २।६१; ३ । ३०; ४ १६; 
५२९; & 1 ४७; ७! १४८ । <{ ९1 ३४; १० । १०; 
१९ । ५४; १२ । <; १३ 1 १०; १४ ।२६; १५। १९; 
१६1 १; १७।२३; १८ 1 ६६ त्यादि । 








फरिजुग सम जुग आन नहिं जौ नर कर वरिखास \ 
गाई राम सुन गन बिम थव तर्‌ निनि प्रयास ॥ 
मगति कस्त बिनु जतन प्रयासा \ ससुति मू अत्रिया नसा ॥ 
राम भगति मनि उर बस जाकं 1 दुख स्वरे न सपने तादे ॥ 
यारि मर्थं घृत रोद वसु सिकता ते बर्‌ तेस \ 
चिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धति अपस ॥ 
विनिश्चितं चदामि ते न अन्यथा वचांसि मे। 
हरिं नरा भजन्ति येऽतिहुस्तरं तरन्ति ते ॥% 
अध्यात्मरामायणमे सुतीक्षा क्रषिसे भगवान्‌ कहते है- 
मन्मन्त्रोपासका रोके मामेव शरणं गताः ॥ 
निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां ररयोऽहमन्वहम्‌ । 
( अरण्य० २ । ३६-३७ )} 
८इस लोकमे जो मेरे म-त्रके उपासक है, जो मेरे शरणागत 
हैः जो किसी भी वस्तुकरी अपिक्षा नदी रखते ओर जिन्हे मेरे 
सिवा कोई अन्य गति नदी; एेसे भक्तोको मै नित्य 
दर्च॑नदेता हूं | 
पञ्चवरीमे लक्ष्मणके पूढनेपर भगवान्‌ने अति गोपनीय 
जञान-विक्ञानका वर्णन करते दए. अन्तमे कहा है-- 
अतो मद्भक्तियुक्तस्य ज्ञानं चिक्ञानमेव च। 
वैराग्यं च भवेच्छीघ्रं ततो मुक्तिमवाप्लुयात्‌ ॥ 
( भरण्य० ४।५१ ) 
घहसल्ि मेरी भक्तिसे युक्तं पुरुपको शीघ ही ज्ञान 
जर विज्ञान तथा वेराग्य भी प्रास्त हो जाता है, जिससे वह 
मुक्तिको पाञ्ेतारै।' 
भगवान्‌ने शवरीके प्रति कहा है-- 
भक्तौ सज्ञातमाच्रायां 
ममानुभवसिद्धसय 


मत्तस्वानुभवस्तदा । 
मुक्तिस्तत्रैव जन्मनि ॥ 
( अरण्य० १० ।२९) 
'भक्तिके उत्पन्न होनेमाचसे ही तत्काठ मेरे खरूपका 
अनुभव दो जाता है ओर जिते मेरा अनुभव दो जाता दैः 
उसकी उसी जन्ममे निःसन्देह्‌ मुक्ति दो जाती दै । 
श्रीहनुमानूजीने रावणके प्रति कदा दै-- 





* कावमुञुण्डिजी गरुडजीसे कदते दँ-“मै जपते भलीमंतति 
निशित किया हुजा सिद्धान्त कहता हू--मेरे वचन अन्यथा (मिथ्या ) 
नदीं है --किं जो मनुष्य श्रीहस्का मजन करते दै, वे अत्यन्त दुस्तर 
संसार-सागरको सहज ही पार कर्‌ जाते ई " 


२.० 





उसका रदस्य यह्‌ दै किं वह ओर उसका कानून एकं दी ई । 
--( दरिजनतेवक १४ अप्रैल १९४६ ) 
“भगवान्‌ अपने दंगसे हमारी ग्रा धना सुनता दे । न्सानेके 
टंगसे भगवान्का टंग अल्ग दता दै । इसव्ि कोद उसे 
समञ्च नदी सकता । प्रार्थने च्वि ्रद्धाका दोना जलरी दे । 
कोई प्रार्थना वेकार नदी जाती । प्रार्थना भी दूसरे कामोकी 
तरद एक कामदीदै। दमदेखस्केयान देख स्के उसका 
फर तो मिरूता दी है ओर नामधारी कर्मके प्के वनिस्यत 
दिल्ते की जानेवाटी प्रार्थनाका फट वहत ज्यादा याक्तिः रखता हे । 
--( दरिजनसेवक २९ जून १९४७ ) 

महात्माजी ग्रातः-साये नित्य नियमित ईश्वरी प्रार्थना 

करते ये; इससे सिद्ध दता दै कि वे ईश्वरके भक्त ओर आस्तिक 
थे | दुःखकी वात है कि आज हमखोग उनके कथनपर ख्याट 
नदी कर रहे है । हमे चादिये कि दम उनक्रे कथनानुसार 
ईश्वरपर्‌ विश्वास करके ईश्वर-पार्थना ओर रमनामके जयमे 

प्रवृत्त दो जर्ये | 

इस प्रकार उपासनाकीं परम्परा अनन्त काट्से चटी आ 

रदी है । अव भी दहुजेके हृदयोमे यह भाव खाभाविक- 
रूपसे अङ्कित दै । यह याल्संगत तो द दी, युक्तिसंगत भी । 
मनुप्यकी जेसी श्रद्धा यानी जता माव होता दै, वही उसका 
खल्प है । उसीके अनुसार उसकी चेष्ठा होती ह । चेष्टा 
अनुसार दी उसके हदयमे संस्कार जमते दे तथा संस्कायोके 
अनुखार दी उसके अन्तःकरणकी ठृत्ति ओर खभाव वनता है, 
अन्तःकरणक्रे खभावके अनुसार दी उसकी श्रद्धा तथा श्रद्धे 
अनुसार दी उसकी धिति ओर खलरूप होता है । एवं उसके 
अनुसार ही पुनः उसके आचरण होने ख्गते हँ । ये आचरण 
ही संस्कृति दं । दिंदुयोमे अनन्त जन्मोके प्रवादसे जो संस्छृति 
चली आ रदी हैः उसके ग्राहको अश्चुण्ण वनाव रखनेके च्यि 
शाके उपदेश ओर महात्माओके चरित्र दी प्रधानतया आदरणीय 
ओर अनुकरगीय दै | गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर यह अनुभव 
दता दै कि मनुष्य जेे-जसे आचरण करता दै, उसके अनुसार 
ही उखके दयमे संस्कार जमते रै ओौर तदनुसार दी उसके 
अन्तःकरणकरा सभाव वन जाता दै । जैसे एक आदमी कसाई- 
काकाम करता दे तो उसके हदयमे मारकारके संस्कार इतने 
अधिक वद्धमूल टो जाते ईहफि उसे खमे भी वैसे दी दद्य 
दिखावी देने कमते ह ओर उसका हदव कठोर हो जाता ह । 
दूसरी ओर, एर परोपकारी पुरुप हर समय जीवोके दितके 
चि दी चेष्टा कर्ता रता हैः जिससे उसका सभाव वड़ा ही 
कोमल ओर दया हो नाता दे । उस्पे खमे भी जीवोका 


ॐ सरवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिटुःखभाग्भवेत्‌ # 








अदित नही दोता। उख दयाङसे कसाईका काम ओर कसा 
द्याटका काम दोना अप्म्भव-सा दै । वद्‌ वात युक्तियुक्त 
ओर्‌ प्रतयश्च दै । इसी प्रकार हुक हदयमे खाभाविक दी 
ईश्वरम आस्तिक भाव--श्रदरा-येम द । यद दिटुरमोकरी संसृति 
हे । इस ईश्वरोपासनाके प्रचारे दी सव सफलता ओौर स्वक 
परम दित सन्निहित दै | इसच्यि इसका दमे व प्रचार का 
चादिये । ॥ 
व्ड़ोका आदर-सच्कार 

प्राचीन धर्मग्रन्थेको देखनेपर माद्टूम होता टै कि माता- 

पिता आदि गुल्जनाका आ्ञापाटनः बन्दन ओर ठेवा-पूजा 


करना--यद मी. दिवु-खंच्छृतिका एक प्रधान अङ्ग दै । 


इसका प्रसङ्घ श्रतिः स्मृति, गीती, रामावणः, इतिहास, पुराण 


१. छरति कती दे-- 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचायदेवो भव 1 
अतिथिदेवो भव । ( तैत्तिरीय १।६९१।२) 
'्माताको देव ( ईश्वर ) माननेवाल दहो । पिताको ईर्‌ 
माननेवाया हो । आचार्यको ईश्वर माननेवाला ह्रो । अनिथिकरो 
ईश्वर माननेवाा दी ।" 
२. मनुजी कदति इ-- 
पिता वै मार्हपत्योऽग्नर्माताग्निदक्षिणः स्मृतः 1 
गुरुरादवनीयत्तु सान्नित्रेता गरीयत्ती ॥ 

( मनु० २।२२६) 
पिता गादेपत्य जग्नि, माता दक्षिणाग्निः गुर्‌ आदवनीय 
दस्रा कदा हे । ओौर वह अग्नित्रय अत्यन्त तरे है 1 

तण्व हि त्रयो लोकास्त एवे त्रय जाश्रमाः । 
त एव हि त्रयो वेदास्त ए्वोक्ताञ्रयोऽग्नयः॥ 
(मनु० २1२३०) 
ध्वेदी तीनों दखकःवेदहदी तीनों आन्रमः वे दी नौर्न वेद 
ओर वेदी तीर्नो अग्निक्टे गये दं ।' 
सवै तस्यादृता धमां यस्यैते चयं आदृताः 1 
अनादृतास्तु यस्यते सर्वास्तस्याफलाः त्रियाः ॥ 
( मचु० २1२३४) 
'जिस्ने इन तीर्नोका आद्र किया, उस्ने सव धमाका आदर 
करिया ओर जिसने नकां आदर नदीं किया, उसकी सव क्रियाँ 
निष्फङ दयो जाती ह ।' 
त्रिष्वेवेष्वितिच्त्यं दि पुरुषस समाप्यते । 
ण्व वर्मः प्र साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ 
( मनु० २1 २३७) 
'्टन तीरनोकी सेवासे पुद्पका सव करतंन्य कर्मं पूरणं होता ई । 
यदी ताश्नात्‌ परम वर्मं दै, इतके अतिरिक्त जन्य सव धर्मं “उपधः 
( गौण धम ) कदे जाते इ!" 
२. गीता कहती ईै-- 


अग्नि 





ॐ रिदु-संस्छतिका खरूपं > ९ 








आदि प्रथम कूट-वूटकर भग दै । उन सलक परदृनेत्त 
रोमा दने लगता ह; दव प्रफुदिट्त दौ जाता द । 
श्रीरामः श्रीलदमणः; श्रीमरतः श्रीगचुन्न आदि ता दसके 
वि्रोप्र आदा माने ग्वेद | इस विप्रयमे उनके भाव व्रत 
दरी विख्क्षण, उचकोचिके ओर स्य्रतिदावक द| 

अध्यात्मरमाव्णमे चन जते समव श्रीराम माता केकेयीते 
कदते द-- 

पित्रर्थं जीयिनं दास्ये पित्रेयं विपप्ुल्वणम्‌ ॥ 

सीतां व्यश्चेऽथ कौसल्यां राज्यं चापि त्यजाम्यहम्‌ । 

( अयोव्या० ३ 1 ५९; ६० ) 

पिताजीके चि मरं जीवन दे सकता द्रः भयद्भर विप षी 
सकता द्र तथा सीता, कौमस्या नीर राग्यको भमी छोड़ 
सकताद्् | 

इसी प्रकार भरतका भी सेवा-प्ूजाका भाव वहत विश्चण 
द । वाल्मीकीय रामात्रणमे आता देः श्रीभरद्राजजीने चित्रकूट 
जाते हूए भरत तथा उनके साथिवोक्रा वहत सत्कार-सम्मान 
क्रिया | उन्दने उन सवकरो सुख पर्रचानेकरे स्यि अपनी 
यक्तितते दिव्य विविध सामग्रियों ओर महकः राज्यासन आदि 
रच उदे; किंतु मरत उनम आसक्त मदी ए । वे तौ मनसे 
राव्यासनपर भगवान्‌करो दी खापित समद्कर उनक्री पूजा 
ओर नमस्कार करते रदे-- 


तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं स्वरमेव च। 


भरतो मन्त्रिभिः सा्धमम्यवर्त॑त राजवत्‌ ॥ 
जासनं पूजयामास रामायाभिग्रणम्य च| 
.वाङ्व्यजनमादाय न्यपीदुन्सचिवासने ॥ 


( अयोध्या० ९२ । ३८ ३९) 

८भरतने वा दिव्य राजर्तिदापनः चवर ओर छ्च भी 

देखे तथा उन्म राजा (राम ) की भावना करे मन्त्रियोके 

साथ उन स्वकर प्रदक्षिणा की | िंहाघनपर श्रीरामचन्द्रजी 

विराजमान देः, फेखी धारणा व्रनाकर्‌ उन्दने श्रीरामको प्रणाम 

क्रिया ओर उस सिंदाखनकी मी पूजा की । फिर पे अपने हाथमे 
. चंवर ठे मन्धीके चासनपर जा बैठे | 

वराद भी जवर भर्तजीको श्रीद्नुमानजीद्रारा भगवानूके 

अवोव्या लोटनेका युम संवाद प्रात द््ना, तवर वे अच्यन्त 


लर 


देवद्विजगुल्याश्चपू जनं दाचमाजवम्‌ । 
तुचयमर्हिसा च चारीं तप उच्यते| 
( १७} १४) 


द्रवता, बाद्यण, युङ्‌ जार शानीजनाकां पूननः पग्रित्रताः सर्ता; 
रह्मचरं ओर र्दि्ा--यद्‌ शरीरसम्बन्धी तप कदा नात्ता द ।' 








टके साथ मगवरानूक्री चरणयपादुकार्भोका म्तकरपर रखकर 

भगवान्‌ दर्दनाथं च पदे | दर्दोका वर्णन करते दण 

महदपि गद्मीकिजी दिते ई-- 
आर्थपादुः गुदीतवा तु दिरस्रा 
पाण्डुरं छत्रमादाय 
प्राज्चदिर्भरतो मृत्वा 
यधायनार्व्यपाया्चसततो 
ततो विमानाग्रगतं भरतो 
चन्दे ग्रणतो 


धर्मकोविदः । 
द्ध मास्योप्रोभितम्‌ ॥ 
ग्रहृ राघवोन्मुखः। 
रममप्नदत्‌ ॥ 
श्रा्तरं तद्धा । 
रामं मेरस्थमिव भास्करम्‌ ॥ 
( युद्ध० १२९ 1 १७) 2८ ३५) ३७) 
धधर्मन्च॒ भरतने अपने वड भाद्रं श्रीरामचन्द्रजीकी 
पराुकार्णे सिरर रखकर अपने साथ स्वेत मादभसे 
युरोभित सफेद रंगका छत्र तथा राजाधके योग्य सोनेसे मदे 
ए सकेदर्चैवरभी ठे स्यि | किर प्रसन्नवदन भरतजी 
श्रीरामचन्द्रजीकी यर दष्ट व्गाये दाथ जोडकर खड दो गये ] 
उन्दनिं दरसे दी वड़ी प्रसन्नताप्र्वक अर्घ्यः पाद्य आदिते 
उनकी पूजा की ओर विनीतमावे प्रणाम करिवा । ( इतनेमे 
दी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाक्रर वह विमान प्रथ्वीपर उत्तर 
आवा । भगवान्‌ भरतक्रो उस्पर चदा टिवा। ) भरत 
मव्यर्वतपर सित-ते दिखायी पडुनेवठे सूर्यकी तरद 
विमानमे सित माई श्रीरामचन्द्रजीके चरणंमि नमस्कार 
करते दए गिर गवे । 
अध्यात्मरामायणमे टिखा द--जव्र भरतजी तथा मातार्पे 
आदि स्तव चित्रकूट पर्हुचे दै, उत समय श्रीरामचन्द्रजी सवर 
गुख्ज्नेकरो प्रणाम करते द । 
रामः स्वमातरं वीक्ष द्ुतसुव्थाय पादयोः। 
ववन्दे साश्रु सा पुत्रमाछिङ्ग्यातीव दुःखिता ॥ 
द्रतर्च तथा नत्वा जनना रवुनन्दनः। 
ततः समागतं चदिष्ठं मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ 
सा्टा्घं प्रणिपत्याह धन्योऽस्फीतति पुनः पुनः । 
6 अयोध्या० ९। १ २० ११) 
शश्रीरामजीने अपनी माताको देखते द सीघ्रतास 
उटकर उनका चरणवन्दन किया ओर उन्देनि अव्यन्त 
दुःखसे नेतरोमि जक भरकर पुत्रको द््दयन्ने स्गाया | फिर 
श्रीरुनाथजीने उसी प्रकार अन्य माताकी मी प्रणाम 
किया । तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ वविठजीको आते देख रर 
सान्न प्रणामकर वबारवार कदने व्गे भ्म धन्वः म 
धन्य द्रु | 
जव भरतजीकी प्राथनापर भगवान्‌ उन्दे चौदद वर्प॑की 
अवधिके आधारके चि चरणधाट्ुका देते ई, तव वे उन्दं सकर 


ट्श 
ट्र 


९४ ॐ सवं भद्राणि पद्यन्तु मा कथिदुःलभाग्भयेत्‌ > 


कोई रुकावट भी नदींहै। यह वे दुःखकी वात दै । इस 
वद्कर धर्मपर ओर कुटाराघात क्या दो सकता दै । सचमुच 
हिदू-षर्मको न्टग्र्ट कसनके व्ि दी दिदूकोडकी खष्टि दु 
दै । इसके अनुसार एक भंगी, चमार, विधर्म या मासादार 
भी उचजाकतिकि व्राह्मणः क्षियः वैद्य आदि निराभिपभाजीके 
साथ सम्बन्ध कर सकता दै--इसम भी कोई स्कावट नहीं | 

इष कोंडमे ठ्डकीको १8 वर्धकी दोनेपर विना 
अभिभावक्रकी आश्ञाके स्यतन्व्रतासे विवाह करनेकी चय दी गयी 
है । इसके अनुसार पिताकी इच्छा न होनेपर भी च्डकी चदि 
जिससे विवाह कर सकती दै ओर इस प्रकार यदि पिताके घरमे 
चार ठ्ड़किय हा तो उनके यदा एक निरमिषभोजी ओर एक 
मासादारी तथा एक अद्धूत ओर एक बराह्मण दामादके ल्मे 
आ सकते दं ओर दिदृकतोडके कानूलके अनुसार उन्हे कोई 
इटा नही सकता । इसस धरवालोको इतना क्ठेश्च ओर दुः 
हा सकता दैः जिक्तकी कद्व सीमा नदी | इसके अतिरिक्त 
इस (कोडः म अदाकतमे रजिष्टीद्ार विवादको वेध मान 
ल्या गया दैः यह्‌ वड़ा दी अनर्थका मूढ हे । 


४-इसी प्रकार दत्तक पुत्र भीं चाहे जित जातिका छाया 
जा सकता है । एक रिद्‌ निरभिपभोजी ब्राह्मणक परिवासमे 
चार भाई हो, उनमे तीनके सन्तान दो ओर एक्क नदो तो वहं 
निःसन्तान भाई स्वेच्छानुसार अद्धूत-जातिकरे या मासाहारी 
वाक्कको मी दत्तक पुत्र वना सकता दै । अथवा जो पट्टे 
ईसाई या मुखट्मान रहा दै किंनु अव्र जिने ददू-घमं सखीकार 
कर चया दैः उसेभी लखा सकतादै; इसके स्यि भी कोई 
सकावट नहीं हे । देखिये; जिक्ते अपने भादयोको 
परहुचाना हो; कोड वेरवदललक्ना हो तो उस्षके चयि उनको 
तंग॒करनेका यह बड़ा भयङ्कर उपाय निकल आता दै । उस 
दत्तक पुत्रका कोई भी कानूनन विरोध नहीं कर सकता । 

सम्पत्तिके अधिकारके विपयमे भी वड़ी गड्वड़ी होगी । 
यदि कोई पिता सम्पत्ति ट्या दे तो नावाछिग वच्चे दावा 
केरफे भी उससे क्या पा सकेगे । इसका फठक्या दोगा? 
वे बच्चे असहाय ओर अनाथ दोकर भटक सकते है । 

अतः यड दिंदूकोड िदू-संस्छृतिके सव॑था विष्ट 
घातक दै | 

भास्तके लखो-करोडो स््री-पुरपोने- जिनमे सम्मान्य 
आचायः विद्वान्‌; वकी, वैरिस्टरः सुविख्यात नेता ओर 
विद्ुपी मदिखर्प भी शामिल टैः इस विल्का घोर विसेध 


किया दं । फिर मी डाक्टर अम्वरेडकरने विरो कानूलर्पमे 
खनके चयि धारा्मपि उपसित कर दिया कितु 


वास्तचम धगक्रे विपरयमे कानूत॒॒वनानेका इस धारासभाको 
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कोड्‌ अधिकार नदी दै । इस विधानसमामे दी मृखमूत 
सिद्रान्तके स्यम यद स्वाक्रत दो चुक्रा ३ैकिकिषीकेमी 
धममे दृस्तक्चेप नरह क्रिया जावगा तथा टप ध्वमनिरपश्च 
राज्यः घोपित क्िवागया द्‌ । एसी अवस्धामें किमी एक धमकर 
विपयमे कानून व्रनाने जाना मद्रान्‌. जन्याय दे | दिदुजकिं 
विवाह-सस्कार आदि काय पवित्रतम धानक अनुष्ठान 
इसे कोई भी समञ्चदार व्यक्ति इन्कार नदीं कर सकता 

यद्यपि डाक्टर अम्बेडक्ररने यद्‌ स्वीकार कर लया दै किं 
बहुमत इस चिर्के विरोधे दै, फिर भी ये बलात्कारे इमे 
दिदुर्योपर सदने जा र्दद । यदं छोकतन्वात्मकं ससकारके 
च्ि वड दी अन्याय एवं खाकी वात द | 

दसम कोड सन्देद नदीं क्रि यद्‌ दिदूकरोड बिल्कुल 

अश्रास्रीय अर दिदुओकी समाज-व्यवस्याक्रो तोड़ देनेवाखा दै । 
यदि इसे कानृनकरा रूप दे दिया गया तो इसने अनादिक्राल्पे 
चटी आती दुई दिदुर्भकीं धार्मिक जर सामासि व्यवस्था 
छिन्न-भिन्न टकर ल्येग दुःवेकरिं गत॑मे गिरजा सकते हं । 

अतः सभी मा्द्हिनेमि प्रार्थना दहै करि वे इसका 
यथासाध्य चूर जोरसि विरोध करे; क्योक्रिं कानूलल्पमे आ 
जनिपर फिर इसते वचनेका कोड्‌ उपाव नदीं र्‌ जायगा | फिर तो 
सभीको केका सामना करना पड़ सकता दै! सरकारे 
भी हमारी प्रार्थना दै क्रि वह्‌ दिदू-खोकमतके विद्ध कानून 
वनानेकरा विचार छोड दे ओर विल्के वापे ठ। 

विचारनेका विप्य दै कि कंप्रि्-सरकार करिसीके धर्मको 
दिक्षा-विभाग ओर कानून-विभागमे लनेकरा अधिकार नही 
रखती; किंतु वहं दिद-धमको कानूलमे गोटनेका विचार करती 
दै- यदह कोन-सा न्यायदै १ यदि कानून भी वने तो केवछ 
टिंदुकि खयि दी क्यो; ईसाई, मुसव्मान-सभीके स्यि एक 
कानून वनना चये । जेषे ईसाई ओर म॒सल्मानेके धर्मके 
विघयमे सरकार दस्तश्नेप नही कसती ओर उनको स्तन्ता दे 
रक्खी दै, उसी प्रकार दिंदुके धमके विषवको हिदुर्जोपर 
छोड देना चादिये । दिंदुभओके धर्म॑को कानूलका रूप देकर 
िदञओके चित्तको आघात पर्रचाना--यट्‌ काग्रेस-जेसी सरकारके 
च््यि ब्रहुत दी अनुचित दे । ५ 

अतः सभी भाद्योसे निवेदन दहै क्रि वे गोव-्गोविमे 
सभार्ण् करके इस रिदृकोडके विरो धमे प्रधानमन्त्री श्रीनेदरूजी- 
के तथा भारतीय-पाटामेटके स्पीकर श्रीमावलङ्करके नाम 
तार ओर विरोषपत्र भेजे ओर तव्तक भेजते रहे, जवतक ईदृ 
कोड वापस नटे लिया जाय । 

भविष्यते दहिदयोको सतक्रं रहना चादिये } असेम्वटी 
आदिका चुनाव हदो; तव उन्दी सजनोकों वोट देना चाहिये 


# 


संख्था २ 
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था । पुरोहित दी नवीन नरेशे प्रतिय करात्ता ओर फिर 
उत्करे सिरर मकुट रखता । इसके पश्चात्‌ दूसरे सामन्तादि 
नरेदको स्वीकार करते थे । बे रोग उस सम्य नवीन नरेदाको 
भेट देते ये । इसी प्रकार साधारण परिवारे मी भूमि मृत- 
पुरुषके च्येष्ठ पुघक्री मानी जाती ओर बह अपने सादयेकि 
साथ उस भूमिका उपयोग करता था.। 

मेकि्षकोके समान ही पैरूमे भी हिद्‌-संस्कृतिकि अभिर 
चिह पाये जते ह ¦ बहा ईसाई-धर्मके व्यापकः दोनेसे पदठे- 
तक्र लोगं पुनजेन्ममे विश्वास करते थे । उनके समाजमे वर्णं 


एवं जातियोके मेद्‌ ये ओर आश्रम-धर्मके पाटनकी भी प्रथा ` 


थी । पेरू छोग अपनी उधोगकीखुता, सदान्वार, दिष्टता 
आदिके थ्यि विख्यात थे । यह 'वेद्याओंसे रदित्र देखः कदा 
जात्ता था } चोरी-उकेतीका वर्ह नामत्तक नहीं था । देवता्ओ- 
मे उन लोगोकी श्रद्धा थी) 

सबसे अधिक ध्यान देनेकी बात दै उमेरिक्रामे विजया- 
दरामीका !रामसीतवः महोत्सव | इस लेखके मूक ऊेखक भीः 
चमनत्गलजी कहते ह किं उन्होने यह उत्सवं स्यं पेरूके 
'न्विरूपनसिनकोः नामक्र खानमें देखा हे | इस दिनमेविसको- 
के छोग रंगमञ्चपर राम-रावण-युद्धका अभिनय कसते है । 
कर्नछ टोडने इस सम्बन्धमे आलोचना करते दरुएट छि है-- 
ध्यदि यह सम्भव हो फि गङ्गासे नीर नदीक्री भूमितकके करि 
भी भागपरसे बह आवरण उढा दिया जाय जो इन प्राचीन 
आश्वर्योको ठक दए है तो समकी विजय-यात्रा प्रारम्भे इधर 
के आरगोननोट्सके समान विदित होगी ! यदि अचेक्जेडर 
( सिकन्दर ) सिन्धुके युहानेसे इन समुद्रौको पजात्रसे वृष्षोकी 
छालसे वने निम्नकोयिके वेडसे पार करनेका साहस कर सका तो 
क्या. हम कोषल-सम्राट्‌ सगरवंशज समुद्रराज्के नामसे 
प्र्यात साठ सदसत पुत्रो परितासेः जिनमे सव-के-सतर पुत्र 
कुदा नाविक थे, कुछ आगरा नहीं कर सकते १ दंडके इस 
कथनका ताप्यं इतना ही है कि रदोडके मतानुसारं भारतके 
समुद्र नामक किषी ययोष्या-सम्राटूने मिमे अपना प्रमुख 
स्थापित किया सौर मिद्लसे वह प्रभाव अमेस्क पर्दे । 

अमेस्किन इतिदाखके प्राचीन मान्य विद्वान्‌ जोन्स कते 
दै किं धरदौ (येर्मरे) रस सूर्मवंशीः शषीतापति जर 
महारानी कोसव्याके पुत्र पाते गये ह । यह विरोषरूबसे 
ध्यान देने योग्य दै कि यर्होक्ती पेरूबि 'न्काः जातिके छोग 


अपनेको गरव॑पू्ंकं इसी वंशका मानते है ओर राम-सीता- 
उत्सव मनति हँ । उस प्रकार दम अनुमान कर सकते है कि 
अमेरिका उस एक दी जातिद्वारा वषा है जो किं एशियकि 
दूरस्थ खानेकि संस्कार ओर रामकी भव्य गाथाको सय छे 
गये यथे | ये सव्र सन्देहदीन प्रमाण यह साधार सम्मत 
उप्त करते हँ कि एथियोपिया ( मिल ) ओर भारत एर 
ही असाधारण जातिद्वारा वसाये गये ये } इसकी पुष्टिम यह 
ओर्‌ जोडा जा सकता है कि वंगा ओर व्रिहार ( पेरसा ) 
के पटयाड़ी अपनी कुछ आक्रतियेमे, विशेषतः नासिका ओर 
सकी बनावे, एव्रीसीनियन निन्द अस्वके खेग “कुश- ` 
सन्ततिः कते हं; उनके समान हे ¦ 

पोकोकने अपनी पुस्तकके उपसंदासे छिखा हैमने 
अत्यन्त विश्वसनीय सावधानीके साथ अत्यन्त कठोर परीक्षण 
कियि दँ । केवट सिद्धान्त ही नदी, शब्दौकी समानताने भी 
मुञ्चे चकित किया दै} यद कोरी कल्पना नहीं है; एेसे 
परिणाम जो एकरूप दोनेके साथ असंख्य ई; इसे प्रमाणित 
करते हैँ । प्राचीन जगत्‌ ८ अमेरिका ) की मनोवेज्ानिक जच 
एेसा व्याकरण दै, जिसके अध्ययनसे हमारी ( यूरोपियन ) 
जातिसे पूर्वं ( भारतीय ) ऋषिक भ्रमणके महान्‌ इत्तान्त 
अव्रतक सत्यताके साथ पदे जा सकते है 

दिव अपने साथ मेक्िकोमे पाण्डवोका अग्रह पर्वा 
का वर्धः बर्गव्यवसाय तथा भारतीय हाटप्रणाटी ख्ये 
ये ।*--द्युएट । 

अमेरिकाके. खन्तरेषक कोटम्सने किला दै--शिंदू ओर 
मंगोटियन आक्रत्िकर सैकड़ों हजारो मनुप्य दिदू-रीतिःप्रा्ः 
हिद.देवता गणेक्ष-इनद्र आदिका पूजनः हिदू-शिक्चा-प्रणाटीः 
पुरोदित-प्रथाः विवाद-संस्कारः शव-दाहः सती-प्रथाका यहां 
पान करते ह । इन सव्रकी उपस्थिति पूर्णतः सिद्ध करती दै 
किद्िदू ओर मंगोक खल या जलमागंदयारा बहुत बड़ी 
संस्प्ा्ये असेखिका पूर्वे थे } 

इस परकरार यद्‌ स्पष्ट सिद्ध दो जाता हं कि अमेरिका किसी 
समय हिंडगोका उपनिवेश था जौर वकि निवासी यूरोपियन 
स्मे वर्हूचने तथा ईसाई-धमके व्यापक दोनेसे पूव. णहिदू- 
संस्कृतिष्का दी अरु्तरण करते थे । 

८ श्रीचसतलाल््लीकी श्दिद्‌-समेरिकाग्के जधारपर ) 
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स्यामे भारतीयं सस्ति 


, ( ठेक्क--प० ध्रीरघुनाथजी समौ, वैद्रोक, स्याम ) ++ 


ॐ 


यह्‌ स्याम ` अथवा थाई देदा भारतीय संस्छरुतिते सर्वाद्धेण 
ओत-प्रोत है ओर इस ' देके छोग इस वातको निरविवाद 
स्वीकार भी कर्तेद किदर्भ भारतसे बहुत कुच मिद द । 
उदादरणके च्वि यदीका राजव श्रीरामचन्द्रजीके सूर्यवंशशसे 
- श्चपनी उत्पत्ति मानता दै ओर राजा अपनेको रामाधिपति 
कदते थे । ` इतत देशकी भाषारमे; जिते यार्ई-भाषा के नामे 
्मवदर्स लया जा रदा है; प्रतिदात परचासते ऊपर दी 
शस्कृत-व्दोका समावेद॒दै ओर करीव पचीस प्रतियत 
पाटीदा््दोका--मेो संस्कृत ही विन्त शब्द दै-संमिश्रण द| 
स-माना-व्यज्ञन भ्यः.आः इ, ई तथा कः खः 
भादि मामंसि दी वोठे जाते दै । इस भाषारमे सम्मिरित 
कछ शब्द तो पेते द, जिनका न तो दसरा कोई पर्यायवाची 
नीम षी टै ओर न के दुसरा विते उच्चारण दी। 
जेसे-- | 
) आधु; प्रमाण; वेला, सामान्यः सामाजिकः साधारणः 
किस्य; एकजनः शुकः र्थयन्त्र आदि । कुछ शब्द केवल 
उष्वारणके कु8 दी उल्ट-पेरते व्यवक्सम आ रे ईदै--विरेषः 
गुणः दोष, शष्ट शष्रपाल, . -रा्रमन्त्रीः सदर सुराष् 
प्रजाराश्रः समागमः गुरुः आचाय, शाघ्नाचार्यः प्रकृतिः शल्यः 
च॑क्रयानः चराचरः शान्तिपा, दैशपाकः नगरपालः धनागारः 
इरिण्यकः स्थानी, प्रेषणीय पतर, दूर-रेलः दूर-कब्द्‌, नायकः, 
अधिपतिः - अधिकायति, स्थापनिकः स्ापत्यक्रम, विश्वकः 
विश्वकर्म आदि अनेकं शब्द ये ई जिनके पर्यायवाची 
दुसेदे कोई शब्द शायद दी ह | पारिमाषिक शब्द्‌ तो इस 
भावा प्रायः संस्छरृतके दी ईः जे व्यवहारे आरे दै। 
, यकि पुरषो; लियो; नग तथा सड़क आदिके 
भाम भी प्रायः संस्कृतसे दी च्वि गये द-जेसेक्रमदाः 
भरतः कुगरदः सुमनजाति, शर्करः धमनिदेः अशोक- 
अन्त्री, रेणु, प्रभाः. आभाः वीणा, च्म, मादिनी तथा 
धुरष्ानी, उत्तरदिशः ख्वपुरी, सेनरपुरीः प्राचीनपुरी 
नगरखर्ग, . रजवंश० अनुवंश०, सूरयवंश ० अशोक०ः 
अयोध्या०) जययद्चर दोड्‌ ` आदि । दुसरे शब्दने संस्छृत- 
` श्राषाका अधिकार तथा प्रभाव इस देद्ाकी भापापर पूणरूपसे 
है“ इस देके रीति-रिवाज ते प्रायः सव-के-सवर भारतीय 
चंकृतिके दी घोतक ई | परस्थेक स्मी-युखष प्रक दुसरे भट- 


मुल्मकातके अवस्षरपर बडे नम्रभावसे दोनो ओरसे हाथ जोड़- 
कर भ्खस्िः शब्द्का उच्चारण कसते दै; ओर दस प्रथकषे 
चये इस ददम ससि? शब्दको छोड़ दूसरा कोद भी चन्द 
व्यवहास्मे आता दी. न्दी | छोटे बडुके वामने या तो नत- 
जानु दो या थोड़ा छ्ककर इसका अनुसरण करते दँ । उत्तरम 
सस्ति? दी कदा जाता है। भिक्षु होनेकी प्रथा इस देश- 
वासिर्योमिं खायी अथवा असखायी दोनों स्पोमिं दै । प्रसेके 
भिक्षु प्रतिदिन प्रातःकाल भिक्षके लि जाता दै ओर 
खानेके समय सव बरकर खाते द॑ । भिक्षा दोन हा्थेसेद्ीदी 
जाती दैः ओर क्रमशः उपसितिपर दी भिक्षा टी जाती ह । 
भिक्षा येप हो जानेपर चाहे प्रतीक्षा कितना भी समय क्यो 
न ल्ग जायः वकी वरचे सव-के-सव भिक्षु चुप-चाप आगे 
चले जते द । भिक्षु-जीवनमे उन सव सदरणोका अध्ययन 
तथा पारायण किया जाता है, जो मनुष्यजीवमको सार्थक 
वनानेमे उपयोगी हेते ई । । 

विवाहके च््यि व्यवहुत शब्द यद्पर “छयंवर' 2 ओर 
इसकी प्रणाली भी बहुत कुछ भारतीय दिदू-विवाहकी जेसी 
ही दै । इस अवसरपर भिक्षुओ तथा वयोव्र्धा 
मन्त्रोचारण तथा आसीर्वादात्मक यचमौका उ्यारण दोता दै 
ओर जलभिपेक आदि क्रियार्ण भी की जाती ट यह्‌ 
अवसर नाममात्रके खर्च॑ते दी सम्पन्न हो जाता है | परदेकी 
प्रथा इस देयम नटी दे । व्याख्यानके व्थि प्रयुक्त खन्द 
यर्दोपर युन्दर वन्वनः दै तथा कथके ल्ि "कथाः ही 2 । 
देसे अवसरोपर एकदम निसतव्धता रती दै, सिवा वक्ता 
किसी पसरेकी आवाजतकं नदी आती । प्रत्येक मन्द्स-भठ- 
की वार्धिक पूजा भी दोती दैः जो बड़े-बड़े उत्सवोके स्यम 
की जाती है। 

रिष्टाचार इस देशका प्रधान गुण दै अर्थात्‌ किसी भौ 
वस्तुके आदान-प्रदानके अवसरपर बड़ी न्नतावे कृतर" 
आदि श्व्दोका ८ जो इस मापकि द ) प्रयोग आवद्यकीय 
हे । छोया-मोया अपराध हौ जनेपर एक दूसरेसे कृपया क्षमा? 
के अतिरिक्त दूसरा कोई रिवाज दै दी नदीं । 

(शवः (मुद ) को य्होपर शावः दी कदा जाता दै 
ओर शवको जलया जाता दै । “मृत्यु के स्यि व्यवहुत शब्द 
ष्विवंगद दै } दिवंगत भ्रागीका दाह-तंस्कार भरल्युके कुक 


१ हप ५ पूञ मः विचि 
छिपी दिक्च पजा-धिि 
वालिद्पदमे दैनिक पूजाविधि 

{ रख्छ--ड० भीरघुवीरी एम्‌०ए०? पी-पुच्‌०ॐी०> ठी° चिद्‌०; पट्‌ ०० } 1. 
वाल पूजाविधिको प्पूजा-पर्िमः कहा जाता दै। धूपके धूप्रको अह्ण करना, पूजक पावकिः ` इकना, दक्ष 


कपडे पहनते हुए ॐ तं महादेवाय नमः? मन्ये उचारणसे 
वह्‌ आरम्भ की जाती है । उसके परश्वात्‌ ॐ अं शचिव- 
सिितिकाय नमः का उच्चारण कसते हुए मेखल धार 
करते ह । तदनन्तर (ॐ उं विप्णुखदािवाय नमः का 
उच्चारण करते हुए उत्तरीय वल्र पदना जाता है ओर ८ॐ 
मं ईश्वरपरमिवाय नमः का पाठ करते दए वक्षःखट्पर 
वस्र डार्ते हँ । वख्र-धारणके पश्चात्‌ ॐ अं कं कं 
धराय नमः कहते हुए पादक्षाठनः “ॐ हुः उं फट्‌ 
भलराव नमः कहते हए आचमन जर “ॐ हुः फट्‌ 
भाय नमः कदते दए हय धोवे जति दै । वल्लधारण 
अर्‌ क्षाल्न समाप्त होनेके उपरान्त “ॐ ॐ पद्मासनाय नमः) 
मन्वरकां जाप करते हुए उपासक पद्ाठन लगाता दै | इसके 
पश्चात्‌ शरीरद्यदधिका मन्व आता दैः जिसे वादी भामे 
“न्रा शरीरः कटा जाता है-- 
५ प्रसादस्थततिदारीरदिवञ्युचिनिर्मलाय नमः । 
उपासकके सामने ठकी हुई पूजाकी थाटी रक्ी रती 
उसे अनाद्रत करके चि ईशवसकरो ॐ द॑ ईधयतिषम 
अनीय नमः ख्ाहाः से नमस्कार किया जाता दे । कुछ 
बीजका मी उच्चारण किया जाता दै-- 
सयत्द्नमसिवयसंङमंः 
पूजाकी थाली्मेसे उपात्तक ॐ दुं बर्मा 
सरमः क्रा उच्चारणकर (यमृतदीपः उठाता 
पवात्‌ ॐ उं रः एट्‌ अघ्नाय नमः | 
नमः" "४2 मन्त्रके यनचारणसे हाथमे पुपपोको लिया जातां 
& । जहा-कदहीं भारतीय सभ्यता पर्टुची वर्ह पूजाव्रिधिभें पुर्पोके 
प्रयोगको बहुत महत्व दिया गया। युष् जरद्धता यर प्रस्ता 
क प्रतीक हें] 
बलिद्धीपम असंख्य हस्तभुद्ा् 
शद्रा विरिष्ट अर्थं होता है । इनकी 
आध्यात्मिक है 


# 
४ 


ट । 


अमृतदीपाय 
दं । दरस 


आत्मतच्वाय्‌ 


प्रचलित हैं | प्रत्येक 
| भापा दार्शनिक ओर 
¶स्ठ॒ब्रादिनिवासी उनका तासर्यं भूल 


गये दै । 
५ इजारा दुसरा क्रम त्जनीको शुद्ध केसे आरम्भ 
शेता है 


। इते वाटी भाषामे “कर्शद्धिचतुरंुढः कते ह । 
इसका मन्वे ॐ शोधाय माँ. -*---ॐ अभिद्द्राय नमः है] 
अजग प्तयज्ञ-न्यास विशिष्ट मन्वके साथ किया जाता है । अर्वय- 
पानके ऊपर कमल रखना, त्रिपाद्को उठाना, हाथ जोड्ना, 
त्रिपाद नीचे रखना; गन्प-अन्षत डालना; परदीपकी ओर 
ध करना, धूपपात्के साय अर्वयसे सात वार आरती करना; 


. करेगा | 


खोटना, पारमे जल भरना, अगु अलपर लिना, तीन 
वार परिपरि्चन कना, गन्ध तथा अक्षत प्रदान करना ओर 
फिर ॐ यं नमः कुम्भक । ॐ डं नमः पूरक | ॐ 
नमः स्चक' मर्््ोका उचारणकःर कुम्भकः पूरक यर श्च 
क्वि जते द । प्राणानाम ठीक विधिके जनुषा किया जता, 


दे। इसके पश्ात्‌ श्रीआत्माको चिवद्रासतक यवा त 
३। तदनन्तस-- व 


ॐ शरी ` कुण्डम्िस्युक्तमन्तःकरणमिन्धगम्‌ ।-*^** 

मन्मोचारथकरर दग्धीकरणं क्रिया जाता दै । स्के पठे 
ङु स्टोक अति द जिन्ध्रं “अमृतकरणीः कृते द । स्तयं 
ये तान्विक ओर रैव त्रियर्प् द| नवर््विकी भी न 
देती दे । उनकी पूनाके अनेक कर्मो ओ मर्क प्र 
पूं विवरण देना अम्भ ट ¡ उपरिटिखित ती उदाहरण 
माच ट| । स 

वालीका उपाखक स्तीथं भी जनता टै 

द्यं गङ्गायै नमः) छम सरस्य नमः} ॐ भं. 
सिन्धवे नमः । ८ ञं विपाशायै नम्रः 1 ॐ अ कौशिकौ . 
नमः । ॐ सं यसुनायै नमः । ॐ अं द्वारयवे नमः। 

गङ्गाः सिधुः अन्य नदिर्यो सीर समुद्रकेष्यिभी 
दस-व्रारं स्तोत्र ई | 

भरीरक प्रत्येक अनेपर स्म ख्गावा जाता ३ । 

जव्र भारतीय -अपनी ओर बराटीनिवासिर्योकी खो्तिकु 
एकात्मताके छदयङ्गम करेगे, तवर प्रवयेक सुसंछृत भारतीक : 
चि ब्रलिद्धीप तीर्थस्यान चन जायगा (आजकल तो यह्‌ . 
अमेरिकन ओर यूरोपीय यात्नियोके लिये केवल रम्य खान , 
है, । ब्राटीनिवासी दयते हमारा खागत कर; पर ईमः ` 
उनकी आरके योग्य बननेक चे प्रयलन करना होगा ओरं 
उनके आध्यात्मिक ्ञानकी व्यटसाकी वृत्ति करनी होगी । ` 

च, 

उनकी पूजाकी गरिमा अद्वितीय द| सेमन केथच्कि 
पादरिवोने भी माना है कि पूजाम व्यस्त वेदण्डाको देखनेये 
वट्कर कोई गम्भीर टव नदी. है । वाली हम अपनी 
आत्माका ही प्रतिविम्ब पते दै । बाटीनिवासी चत . . 
मनन्ौका अर्थं जाने विना दी उनका प्रतिदिन शरद्धा पाठ ..' 
करते है । & ~ न, 

गत छः शताच्द्योसि अपनी उपेक्षा ओौर अधःपतनके . 
कारण वासे हमारा सम्बन्ध द गया था । हें पुनः. उठे 
मिलना चादिये । वारी हमारी आत्माओंको नवक्छ प्रदानं ` . 


{4 
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चम्पमिं भारतीय संस्छति 


( ठेखक---शरीदविवकण्ठललजी शुर (सरस? एम्‌० ५० ) 


प्राचीन कालम भारतीय छेगेनिं एद्धियके भिन्न-भिन्न 
भागम फेल्कर उपनिवेदा वनाये ओर वर्हेके आदिम 
निवासिर्योको एक नवीन खायी सभ्यता ओर संस्कृति 
प्रदान की । खुदररपू्वके द्वीपेमिं खनेबा्ेके आचार- 
विचारः माप्रा तथा सादिव्य ओर धर्म आदिमे जो 
भारतीयता मिलती दैः वह स्ण्ट प्रमाणित करती दै कि इन 
देयम पूर्व॑कटमें भास्तीय सभ्यता तथा संस्छृत्तिका प्रसार 
दुया था । विपु ब्रह्माः गणे तथा रिव आदिकी 
प्रतिमासे भी इत कथनकी पुष्टि दोती दै। इन सुदूर 


पूर्व (१ ७५०७४ ©. 
के दीपो चम्पा अथवा अनामका वर्णन भमी 
विरोष उछेखनीय है । 

एतिहासिक खोजके अनुसार यह्‌ पता चचख्ता है कि 


श्रीरास चम्पामें प्रथम हिंदू यास्क दधा दै | उत्क 


उपरान्त ३३६ ई० से लेकर ५२९ ई० तक र्पोच ओर 
शासक हुए । उनके नाम फनवेनः भद्रवर्मनः गंगराजः 


५. प 


देववर्मन तथा विजयवर्मन दँ । विजयवर्मनके उपरान्त 
सद्रवर्मन तथा शम्धुवम॑न चम्पके शासक दए । उसके 
उपरान्त कन्द्पं॑धर्म-शान्तिपिय सासक हा । अन्ते 
दद्रवर्मनः द्धितीयके मरनैपर ( ७५७ ईम ) चम्पाका 
राव्यं दूसरे वंशके अधिकारमे चख गवा । 

नवीन वंके शासक्र सत्यवर्मनने न्ट मन्दिरोको फिरसे 
नवाया । इसके उपरन्त ओर भी राजा हुए । वे सव 
अधिकतर ` आस्पासवाठसि युद्ध करते सदर । सन्‌ ८६० 
अन्तिम राजा विक्रान्तवर्मनकी ृत्युके उपरान्त इस वंशकरा 
शासन भी स्मात्र द्य गया । इसके उपरान्त 'अयु्ंशके 
रोग चम्पके शासक दए । इमे इन्द्रवर्मन प्रतापी राजा 
हा । सन्‌ ९७२१ ई०मे इन्द्रवर्मनकी मृ्युके उपरान्त जय 
परमेश्वरवर्मन देव ईश्वरमूर्ति नामक राजनि सन्‌ ९८० ई० में 
एक नवीन वंशकी स्थापना की । इस वदकै सद्रवर्मन 
चतुथने सन्‌ १०६९ ई° तक्र राव्य किया । 

सन्‌ १०८१ ई० में चग्पाकी दया डार्काडो हु 
सरे ाव्यमे विपत्ति बादर छा गये । उसी समय 
श्रीरचेन्द्र सजाकी मयु इई ओर सन्‌ ११३९ ई०मे इनद्रवर्मन 


राजा हा । वह्‌ वड़ा धार्मिक तथा उत्साही राजा थाः । 


{1 


उसने करई खानोमे सिवलि्घकी खापना करायी । इसके 
उपरान्त चम्पा राज्यका भविष्य अन्धकास्मं चला गया} 
आक्रमणका्सियनि चम्पके ग्रासर्कोको परानित कसक 
अपने रर्वयोमि मिला ल्व ¡ ११७० ई० मं पिर 
जागृति हर्द ओर इनद्रवर्मनने कम्बुज राज्यके शासकको 
पराजितकरं पुनः चभ्पाका खतन्त्र राज्य खापित किया | 
इस प्रकार सदेव चम्पापर आक्रमण होते रहे ओर उसका 
भाग्य शासरकाकी शक्तिके अनुसार वनता-बरिगड़तां रा । 
जयपरमेश्वरदेव ( १२२२ ); इन्द्रवर्मन ददाम ( १२५७) 
तथा महेन््रव्मन ( १३११ ) रक्तिगराटी तथा प्रतापी, 
राजा हुए । इन राजाजने अपने समयसं अक्रमणकारिर्योकं 
सामना करके राज्यकी रक्ाकी] इसके साथ दी रष्टुकी 
जर्जर कायक्रो भी नवजीवन गप्रदानकर सदशाक्त बनाया 1 
पर कभी भी चम्पाका राज्य युद्धकी विभीष्रिकायवि मुक्त 
न हो खका। सारा प्राचीन इतिहास रक्तरजित कदानियोषे 
भरा है । सन्‌ १५०५-४देमे अन्तिम राजाकरी मूद्युके 
उपरान्त चम्पाकी सखतन्त्रता सदाके ल्यि अतीते गर्भम 
विलीन दो गयी | इस प्रकार हम देखते है कि चम्पामें 
भारतवासिर्योनि लगभग १५०० वुर्घरोतकृ शासन किमा | उसके 
उपरान्त उनका चिह्न भी नहीं मिक्ता । उनका सारा 
राव्य-वैभव गुखावके पूटकी मति खिल्कर विस्मृततिके 
उस पार छिप गया | पर हिदु-संखृति ओर सभ्यता वँ 
अवतक जीती-जागती दिखायी पड़ती दै । 

चप्पामे भारतकी सवसे विशेष वस्तु दै मारतवर्षका 
धर्म । अन्य द्वीरपोकी भति यदो भी भारतीय धर्मका प्रचार 
हुआ । दौव-धर्मकी प्रधानता अवतकर मिर्ती दै । जो 
शिटठेख मिलते दैः उनमे शिवः विष्णुः व्रह्मा तथा 
बुद्धका वर्णन मिख्ता दै । पर उनम शिवका अधिक 
वर्णन है | मन्दिर तथा रिलटेखोमें मरदेशधरः पदादेव; 
पदयुपति आदि अनेकं नाम मि ह । दिवचिद्धौके नाम 
भी देवचिङ्घे्वर, धर्मचिद्धेश्वर आदि म्लि हं 

शिवकरे अतिरिक्त ध्यक्तिः की भी उपासना दती भी | 
दक्तिके उमा, गोरी जादि नाम भरे | दिव तथा यक्तिके 
अतिरिक्त गणेशकी भी प्रजातो धी । यह वंप्णवधर्मं सौर 
व्रौद्धधर्मका भी प्रचार दूमा धा । दविवकी मति विष्णुकी 


९.३९ 


४ स्वै भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िद्ःखमाग्भवेत्त्‌ ४ 


[ भाग २४ 


~~ ॥ 








दिन वाद्‌ दयता .दै ओर इस वीच दर रोज शवपरूनन तथा 
मन््ोचारणः दान आदि द्यि जति ईः तथा दाहक दिन 
सम्मित भोजनकी मी प्रथा दे । 

रहपर्‌ श्रिस्पको सिव्प दी कते दँ ओर वद स देदयाको 
एक विरेष गुण तथा सौन्दर्य ह | यृद्कि मन्दिरः मठः विहारः 
प्राताद आदि यर्दकी रिद्यकखके प्रतीक द । पीकर प्रत्येक 
च्री-प्ररप रिव्पकसविशारद दै ओर याका प्रत्येकं धर 
तथा इनकी दृकानँ इसके च्रोतक द | नास्यवाद्म्ेक्रि पट 
( परदे ) यदकं चचिर्पक्रे नमूने दं । नाटक जो यहोपर खेठे 
जति टै, उनमें प्रायः सभी पुरातन भारत दिषु एेतिदासिक 
नायक दी होते दै । कुठ दी महीने दए यर्दोकी शिल्पाकरण 
ना्य्ाटामे “तावित्री-सत्ववान्का नायक चेल गया था | 

यर्होका अजायवधर्‌ जिते स्ामीमे -चिविधभण्डारस्धानः 
वदते दै ओर जो दो टजारफै ऊपर वर्पोकी बहुत-सी वसनुर्ओौ- 
के संगरदसे भरपूर देः उस्म रायः भारतीय पुरातन धिल्य- 
वत्तु दी प्रचुर मात्रामे दृष्टिगोचर दती द | उन्दै देखते 
दी दर्टक्करि चित्र मारतका पुरातन एेतिदासिक्र चित्र 
अङ्कित दो' उखता है । 


वृह देदा इस समब बुद्ध-घर्मघ्धान द | रष तथा रष्टूाठ 
यानी गवनमिन्यका एक दी धमं देँ । बुद्ध-र्मपर पूर्णं विश्वास 
दे; पर साथद्यीदिदू-धमका भी यस्स दी इसमें इतना मेट- 
ज्ञोठ दै जो कि पूर्णं विश्वाससे खादी नहीं । जर्हौ भगवान्‌ 
बुद्धकी भर्तियां दिखायी देगी, वा दूसरे दिदू-देवता्ओक्र 
प्रतिमार्पं भी दिखायी देती दं। यर्हकि दिदस-विमागका 
चिह गणेशजीकी मृतिं दी दै । 


, व्रह्मा; विष्णुः मददेवः नारायणः ईरः ठक्मीः उमा 
सरस्तीः गणेदाः; देपनागः; नन्दीगणः कुवेरः, कार्तिकेय 
आदि देवता इन्दी नामस यर्होपर सम्थोधित दते ई । 


रोमायण-महाभारत--खाख्कर रामायणसे वरहोकी जनता 
उतना दी परिचित दः जितनी भारतीय जनता । रामायप्रको 
यद्दापर “रामकीतिंः कहा जाता दै । उसके पातर श्रीराम, 
श्रीटक्षण, सीताः अङ्खद, दलुमान्‌; वाटी, सुग्रीव, जामवन्त, 
नलः नीलः द्याकन्धरः कुम्भकर्ण मेघनाद आदि नामस 
दी बोले जति द । रामटीलाका यर्धौपर बहुत दी प्रचार दै । 
प्रावः दर अवसरर रामायणका दी खेर - चेद जाता है | 


यदि 'रामटीखा दी इस देदके अभिनव तथा नाव्यक्टाक्र 
आधार द कया जाय तो कई अत्युक्ति नरी स्थी. 
दसके रामदीटयां यापर लितनी' जनप्रिय दै, सायर उतनी 
भारतम भी न्दी । एक ओोरी-सी उपाख्यानिक्ासे मादू 
हों जायगा कि वका जावाल-तरद्ध इसकी जानकारी कदातक्र 
रखता परै | 


मरे वकि प्रारम्भिक वष्ठी भः च्छ एक वार्‌ मरं अपने 
भारतीय भित्रेके साथर एकर खानपर्‌ खडा था (उन 
मिर््मिते अव मी दो-एक हषर वियमान ६). एक यमी 
ल्के, जिखकी उस समय ययु तैर्चाददं ताल्ठे ऊपरन थीः 
पास द्धे मेरे एक मिचने पृछछाः क्या ठम समायणकी कणा 
जायते दां £ उतसनं कदा--द | तो ततां कि श्व छत 
रावणकरे धरर उसकी राज्धानीमे थीः तव रावणने निष्ू्राय 
तथा केटी दनिपर्‌ मी उनपर्‌ ब्परयोग क्वौ र्दी 
किया. ? उत्तरम उस ठ्ड्केने कदा---वीता क्योकि नारो 
भरे शरी तथां उनम पातित्रत-घमं पृणं मामं या, दर्वि, 
रावण्र ज्व भी उनकी अर आग वब्रदूवा थाः स्या 
उनका ध््रतः आगक्रा मोटा शै उनके शरीरे निकरछमै खता . 
था ओर रावणतक पर्दच उसको वटं रोक देता था 12 फिर 
पूरा ग्या न्तव राम्के यर्छषरमी रे्ाहेताथाक्वा. 
उसने कदा--"नदी; यदं उसध्ि फ वह उन्की धर्मपी 
थीं ।› मुस परा सरण द इस उत्तरसे म सव-के-तव अवार्‌ ` 
रद गये ये । अलु- # ह 

दोक सामाजि जीवनं ज्ञातीयतासे ओत-ध्रोत द 
ओर विशेषतया एक धर्म; एक जातिः रहन-वदनकी एकता 
खान-पानकी एकता आदि यर्दौ शरोत्वाह्क द । ीज्किं ` 
चि यर्दोपर पूरा सम्मान दै । देके कोने-कोनेप्र इत देयौ 
तथा विदेद्रियोकी चर्यो यदोपर चिना किसी इजत-अप्दरण- 
के भयसे वेखयके, वेयोकयोकर; जदो भी चाद, खछन्दतासे 
दिन अयवा रात्र धूम-फिर सक्रती द । 


२) 


द 


दख देखके विधाना आधार भी सनुञ्चास्न ही दै, च्छि. 
यद्रापर '“रध्यमनुः कहते ट ¡ यद एक दिग्दशंनमात् ६ . रः 
देगा तथा भारतकी सस्कृति-षमन्वयका । हम भारतीय इष प्रकार 
उख संसछृतिको, जिवका इमे अभिमान है, अपने इन पदीसी. 
देम सुरक्षिते पारे द| 


च 
छ ध 2 
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४ 
५, 


किया | 


चीनी यात्रियोरी भारतसन्यन्धी जिक्गासा, 


{ केखक-~-धीस्तीतारामनी सष्टगरः } 


इतिष्टासयिरीषक्तेने वतव्याः ई कि अ्र्वीन मारतकरी 
देततिद्ासिक परम्पराके अध्ययनके च्छ्य जिस प्रकार संस्छतके 
भिन्नकाटीन मूल्गरन्थोका पद्ना आवद्यक्र दै, उसी तरदं 
विदेरी यातरि्योकि उल्टेख भी सम्माननीय दै । इ दिम 
नी याच्रियोके इतिहाससम्बन्धी ग्रन्थ ओर भी उपदिय दै ] 
दन याधि्योके नाम ओर उनकी कविय भारतीय द्तिदाखकी 
पूरक सामग्री । ` 

यह आश्वर्यकी वात है कि इन महान्‌ यानिर्योकी ऊतिया 
बुरोपियन विद्वानके अनुवादसे पूर्वं विस्ृतिके गर्भम छीन थीं । 
भीजेम्ख लेग; यमत वास॑, सभु बीर ओर सैट ज्यौ आदि 
विद्धानेनि चीनी याचिर्योकी छृतिर्योके अनुवाद किये, जिससे 
भारत्रकरो अपने देशका प्राचीन इतिहास .समद्ननेमे चिदोष 
घछदायता मिली । पुरातत््वके विशेषन्च प्रो ° ओर स्ादनने अपनी 
प्रहृत्पू्णं सेंट एरियाकी खोरे इन चीनी विदाने 

योकी प्रा्राणिकताकी ह्ृदयसे पुष्टि की । इन चीनी विद्रर्नौ 

ॐ गर्थोका भारतकी कौन-सी भाषामे अनुवाद दभा दै, यद एक 
श्रदन दै! 

सचसे पले चीनक चछमर्थं यावर श्रीदैन्वाद्गने अपनी 
यान्का वर्णन सिया है, जिम तत्कालीन भारतदी संस्ति- 
दिक्षा; राजनीतिः सामाजिकं नीतिः कृषि तथा ओौचोगिक 
यिकास्का विस्तारपूर्वक वर्णेन दै । यह चीनी यात्री शीलमद्रका 
धतिमा्ाटी योग्य ओर कर्मठ दिष्य था । उसके साथी इसकी 
सर्वतोमुखी प्रतिभासे इतने सग्ध हो गये ये कि उसे नाढन्दा- 
विदववि्याख्यमे अध्यापक-पदसे सम्मानित किया । आजकी 
दुनियमे ज आदर यूनिवसिंटी प्रोफेखर--डीनका दता हैः 
ही प्रतिष्ठा ओर मान उस कालम इस चीनी यात्रीका था | 

ह कहना अतिशयोकितिपूणं न शेगा कि आजकल्से शिक्षाका 

उस समय आदर अधिक होने इसका मान भी विरिष्ट था 
श्नौर एक विदेशीको शेस प्रतिष्ठित पद्पर रखना इसकी 
असाधारण प्रतिभाका चयोतक्र ह । उख प्रकार्‌. यह चीनी यात्री 
भारत यर चीनन्ण अप्रतिम प्रेमपाच वना । राष्ट्ूी संस्छृति 
ओर दद्चनशाखरकी सम्पततिका प्रचार वने आशातीत रूप 


( 
फा ही; खाञ्खं तया इत्विगसे पूर्वं ओर पीछे भी कर 
श्ीनी मायी आठवी शत्ान्दीतरू आते रदे । चयपि इनके गन्ध 


उप्यक्त यात्रिक चमान विस्त ओर साम्मीपू्णं नद ः स 
भी इतिद्रासके छाघ्रके स्यि उनकी उपयोगिता अमिय द } परो° 
टिग चि च आ नामक सुप्रसिद्धः समाजदुधारकने श्न यार्यं 
बोरे परार छिखा.हे, जिससे माटूम ता टै कि न विद्वाननि 
चीन ओर भारतके पारस्परिक सम्बरन्धोको कितना बौद्धिक पूर्ञौ° 
से गमूथा । उसने छिखा दै--+मेरा सदा भयास एडा रै छि 
म उन चीनी यारिर्यौको प्रकाम रर्ॐँ, जो अभीतक भारत 
अन्तत रह है भौर जिन्होने भारतके साथ दमे सथ्यन्ध 
स्थापित करनेमे समय-समययर विराट्‌ यतन किये } मेरी 
गवेषणाओकि अनुसार ८२ एेसे यात्री विद्वान्‌, धः सिनश्न 

ेतिहासिकने अभीतक ऋण नहीं चुकाया }; 

भारतीयताका अध्ययन केरनेके ल्ियि आजतक १८७ चीनी 
यात्री यँ आये; जिनमेसे १०५ का क्ञान दो सका है ¦ शेष 
८२ विद्धानौके वारेभे जानना गवेषणाधीन दै । शनमेसे 
यात्रिर्योका शरीर भारतम आते अथवा जाते खमय दरी शान्त हौ 
गया होगा; ेसा अनुमान कगाया जाता दै । छः चीनी यायक 
बिम निश्वयसे कहा जाता दै किं वे भारतम मरे । -यत्युद्ी 
बडी संख्याक कारण तत्कालीन जख्वायु र्दी दोगीः 
जिसके कारण वे यारी अपे कार्यम असमथ रदे । 
जो यारी अपने प्रचार सफल दए, उन्होने प्रसङ्गते ङ्ख 
हैध्मभ्मोदहयो येनः के जंगल दः जरौ प्यासके कारण 
एक परग भी आगे वदना असम्भव दो शा है । मेरी मरत्यु 


` किषीक्षणहो सकती दै । इन निर्जन ओर घोरजंगलेमं चारों 


ओर याधनियोको मनुष्यो ओर पञ्चके अस्थिपञ्जर देखने 
मिलते द । सामुद्ि*# याचा अथेरी ओौर भयानक च्न्चावातेसि 
पूणं हे | फां दी जव भार्तसे लोटा; त उसे सामुद्धिक याघ्ा 
करनी पड़ी । राप्ते उसे प्रचण्ड अंधेरीका सामना केरा 
पड़ा । नाविकने उन्दं सामान-छोडनेको कहा । इसने सव कु 
सामान छोड़कर वद्ध साहिव्यकी पुस्तक तथा भूर्तियौको अपने 
साथ वरोध छिया | इस प्रकार दस चीनी वोद्धने समुद्र; पर्व॑त 
तथा मदखटकै अनेक करटको श्चेखा ¡ उसकी न्ञानपिपास्ा 
धार्मिक निष्ठाः भारतीय प्रेमः विश्वास धैय ओर सादने समे 
ररणा प्रदान की ओर वह्‌ अपने पथपर निल रहा । 

कर्द चीनी यातिर्योनि -तो अपनी याव्ा्ोका वणन स्वयं 
न्दी लिखा । क्ट यारिर्योनि लिखकर भी खो दिया 
कुछ विद्वा्नोकी कतिर्यो इमतक प्च सकी है । तोये फी 
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भी पूजा दोती थी । सिकञेमिं भगवान्‌ विस्णुके कई 
नाम मिलते ई । भारतवर्षकी भोति वदा भी रामः कृष्णक 
टीलार्ओंका प्रचार था | रिकल्खेमिं लीलर्ओका वणन 
मिलता दै । गव्ड तथा वाठुकिका मी वर्णन मिक्ता दं । 
कई प्रतापी राजा तो अपनेको विष्णुका अवतार मानते ये | 
विष्णुके खाय दी ल्ध्मीकी मी पूजा होती यी} सिर्यो 
छधमीपूजाको अधिक मद देती थी ¡ ल्दमीकी उसत्तिके 
विषयमे चग्पानिवासिर्योकी धारणा भारतीय धारणा ऊख 
भिन्न थी। 

दषी प्रकार तक्षका भी वर्णन मिलता है । शिटटेखपर 
उनकी मूर्तिर्या तथा कर एक नाम मिले | चार मखवाटी 
शूतिर्यो भी भिढी द । इन सतर मूरवियोको देखकर रेसा प्रतीत 
शेता ३ कि चम्पाकी मूर्तिका भारतीय मूतिकदकी मति 
धरी यी। इन च्रिदेवोकिं अतिरिक्तं ओर भी व्टुत-ये देवी- 
दैवतार्ओकी पूजा होती थी । दनमे सूरय, चन्दर, व्ण; अग्नि; 
कुबेर तथा यमराज आदि देवता प्रमुख ये! नागो ओर 
पकी भी पूजा शती थी | इन स्वकी मूतिर्यो बनती यीं 
आीर्‌ उन मूरतिरयोकी विधिपूर्वकं पूया दती थी । 

कद श्थार्नोपर बुदकी मूरति्यो भिल्ती ४ जौर उने 
धिदवित हेता दै किं उन मूरतियोकी उपासना की जती थी) 
एजाढोग वोद्धमट ओर्‌ मतिर्यो बनाते ये वुद्धकी प्रतिमा 
श्री बहुत-षी मिख्ती ई} 

भारतीय यमके अतिरिक्त शापनप्रवन्ध तया कर 
शका भी प्रभाव चऋपापर्‌ पड़! | समाज भी अद्दुता नदीं 
चा } धमः समाजः एजनीति तथा कला-कौ्ल--भीपुर 
श्रतायताक गहरी छाप ल्गी यी ¡ चम्पानिवासियेकि 
मौवनक्त कोई कोना मारतवषके व्यापक प्रभावसे वच न सका} 
मारसीव भवन-निर्माणकं तथा चिल्प-कलापर भारतीयताका 
भाव प्रत्यक्च मिलता ३ | वेकि मन्दिर तथा मूरतिरयौ 
षपलीय्‌ दंगे वनी थी ¡ उनकी बनावर दक्षिण ओर 
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उत्तरके मन्दिरेसि भिलती-च्चर्ती ई । बुदममवानढी ` 
प्रतिमार्ओपर गान्वारकलाका प्रभाव टै } शष्कः विष्णु सादिकी ` 
मूरिर्ोपर व्रेगाक तथा दक्विण-भास्तका प्रम था। 
मन्दिरोकी चते उत्तरी भरतके मन्दिर्येकी मति ्थी। 
दक्षिण मारतीय भयन-नि्माम-कटाकी प्रधानता च्प््र 
यिदख्ती ६ । 

चम्पाकी द्रासन-व्यवस्या मी भास्तीय दंगकी-सीयी | 
शजा साप्राज्यकरा चर्व्रवा दता था ! प्रजा राजक्रो दशका, 
अवतार मानती यी! सेनार्मे दायी अधिक्र थे राजलेग 
य(ननीतिकरे क्षता तथा यर्मघुरीण शेते य ¡ अधिकतर 
राजाटोग मनुकी आचक्रे अनुसार कायं करसे थे । 

चम्पाकी समाज-व्यवस्या मी भास्तीय दंगकी थी! ` 
भास्तवर्षकी मति व्यँ भी तादयाणः छचत्निय; वैव ओर 
चु्रये} वदां भी तदाक खान स्वाय था | उन 
सवन्न विदरेष आदर था | गेद्वदृत्या मदापापः समद्घा जात 
धा | घर्म-कर्मके नेता राह्म द्वी ये । विवाद्का ठंग भी बहूव | 
कुछ माध्तीय था | यद ओर गोच्रका ध्यानं खा जाता 
था | विवादे एक घामिक्र वन्धनं माना जताया] चती 
धाक मी चरन या | मर्दनं मी मस्तीय ये | बहक | 
माघा मी लासतीय संस्छत थी } करटी-कदीं प्राचीन चपकी - 
भाषक्रा प्रयोम शेता या, पर प्रधानता संस्छतको द्वी प्रप्त 
यी | रानालोग शाल्न-पुराण तया वेदक शता हेते ये । . 
व्याकरण-ज्यौतिषके भी अच्छे विद्धान्‌ व्र ये । 
शमावण, मद्रामारत तथा वर्मशालसि चम्पानिवादी 
भलीभोति परिचित ये | इसके अतिरिक्तं ओर भी भारतीय 
बातत वहा पायी जाती थी | 

उपयुक्त केयनसे स्ट हौ भया कि चेष्या ( अनाम + 
भारतवासियोने जिवि सभ्यता . तथा चंक्तिका प्रशर क्वि 
या, वह्‌ आग भी वर्तमान ३ । इसे यद मी षिद्ध देव ३ . 
किं भारतीय खंस्कृतिका प्रभाव अधिकं व्यापक था | इसीिये 
आज भी छाया विश्व उक खमन नतमक द } 





स॒मथ॑का उपदेश 


भन्‌ * सत्यका त्यागि कमी न कर्‌, च्ूढका अनुमोदन कमी मत कर ! वार्णीसे जो कुछ सत्य है वदी 


चङ अप्र जो कुठ ्ुट 


उसका शूठ समङ्षकर स्याग दे । 


--उमर्थं मदाच . 


( खंख्या २1 





ॐ हिदु-संस्छृति ओर प्रतीक ॐ 
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(सरे वेद ॒जिख पदका निर्देश करते ई जिघको ठक्च 
करके सारी तपस्या ओर बह्यचर्यं अनुष्ठित होते ई उस परम 
तत््वको संकषेपमे कहता दहरू--वह “अॐश्कार' है । यदी अक्षर ब्रह् 
दैः यदी परम अक्षर दै; इस अक्षरको जान ठेनेपर जिसकी 
जो इच्छा होगी; वह्‌ उसीको षा जायगा |; अनिर्वचनीय 
वरह्मका वाचक अश्र ऊकार प्रत्येक वेदमन्त्रके आदि ओर 
अन्तम उष्वारित ओर अङ्कित दोकर वैदिक ऋषियोके 
ब्रह्यानुभव ओर व्रहयदर्खनमें सहायक हुमा दै । सष्टिके किसी 
अञ्चात सुभारम्भके दिन चष्ट व्रह्माके कण्ठसे; अनन्तकी 
प्ेरणासे यह प्रणवध्वनि उद्रीय हुई थी । उसी अज्ञात अतीत 
काटे वेदमे ओर धर्मम नाद~बह्मकी सूपाभिव्यक्ति प्रणव 
समाहत होता आ रहा दै । 
उथ्कारशाथरब्दश्च दवेत वद्यणः पुरा । 
कण्ठं भिस्वा विनियौतौ तसमान्माद्गलिकायुभो ॥ 
८ऊश्कारः ओर "अथः शब्द्‌ मङ्गख्वाचक ह । ये दोनो 
राब्द स्के प्रारम्भे त्रह्माके कण्ठसे विनिर्गत हुए ये । 
वैदिक साधनाके प्रधान अवटम्बनः विश्वातीतके अत्यन्त 
प्रचुर प्रकाशक भगवान्‌ सूर्यनारायण द । प्रतिदिन सन्ध्य 
पासना्मे--क्या वैदिकः क्या तान्िक-- सर्वच उस सूर्यमण्डल्को 
ही अवटम्बन करके उपस्थान, ध्यानः तपंणः अष्य॑दान आदि 
अनुष्ठित होते दै । सूर्यको दी चर-अन्वर समस्त जगत्की 
. आत्मके रूपमे खीकार किया जाता है| ओर भी देखा 
जाता दै कि-- 
असुर्य नाम ते रोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 
तस्ति प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः । 
(आत्मघाती छोग मूत्युके वाद अज्ञान ओर अन्धकारसे 
परिपूर्ण, सुर्के ्रकाशसे दीनः असूयं नामक लोकको ममन 
“ करते दरससे यह पता ख्गता दै कि वेदानुगामी साधुजन 
सूर्यमण्डटको किस श्रद्धाके साथ परमात्माके अभिव्यज्ञकरूपर्मे 
देखते थे । इस सूर्यको भी प्रणवरूपमे स्वीकार क्रिया 
गया है | . 
अथ खलु य उद्धीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्रीथः। 
इत्यसौ बा आदित्य उद्रीथ एष प्रणव ओमिति द्येष स्वरन्नेति ॥ 
( छन्दोग्य० १।५।१) 
रक्‌ ›यजुओर साम--तीन वेद; भूः, युवः ओर खः-- 
तीन ठोकः गार्हपत्यः आदवनीय ओर दक्षिण--तीन अभि; यदी 
क्यो १ बहा; विष्णु ओर महेशवर--जो कुछ दिंदृ-धममे दैः यद 
“कार उन सवका शान करा देता दे । 
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ओभिव्येतत्‌ त्रयो बेदासखगो रोकासखयोऽञ्मयः । 
विष्णुव्र॑दा इरश्ैव ऋक्सामानि यजूंषि च ॥ 
( माकंण्डेयपुराण ) 

कोरद-कोईं पण्डित यङ्वेदी वनाकर उसके यक्षकुण्डकी 
सतजिह यज्ञाध्िको वैदिकधर्मका प्रतीक मानते है । इस 
प्रकारका कोई चिह्‌ प्राचीन साधुजन व्यवहार करते हौ, एेसा 
कोई, प्रमाण नदीं मिख्ता । अतएव इसका य्ह विचार नदीं 
किया जाता। 

अन्यान्य . समस्त चिह्न या ग्रतीर्कोपर विचार करनेके 
पटे दिदूमात्रके ल्य स्वीकृत नाना प्रकारके रिखचक्रः, 
शाट्य्राम तथा रिवलिद्खके सम्बन्धे अवहित होना आवश्यक 
हे । शोरी-ते-छोरी गण्डदिला ८ गाल्प्राम ) मे मी महत्तम 
सर्वव्यापक जगदीश्वरकी आराधना करनेकी रीति अतीतकाल्में 
किस प्रकार किसकी प्रेरणासे प्रवर्तित दई यह पण्डितोके 
लिये गवेषणाका विधय है । शिवलिङ्घ किस प्रकार योनिपीटसे 
संयुक्त ॒दोकर विश्वजनक-जननीके प्रतीकके सूपमे केवर 
भारतमे दी नही, वलस्कि इससे व्राहर भी चिविरकाठ पूवस 
समाहत होत आया ईै--यद वात विद्त्‌-समाजमेे आज 
किसीको भी अविदित नदीं ह 

पद्मपुराणमे लिखा है-- 

सौराश्च दौवगणेशा; वैष्णवाः शक्तिपूजकाः । 

मामेव ते प्रपयन्ते च्षाम्भः सागरं यथा ॥ 

एकोऽहं पद्चधा भिन्नः ऋीडाथं भुवने किरु ॥ 

भक्तवत्सल भगवान्‌ कहते द कि संसारम टीखके 
स्यि एक मे दी पञ्चधा विभक्त हो रहा हूं | वर्षाका पानी 
जिस प्रकार चारो ओरसे वदते-बहते एक समुद्रम दी जाकर 
गिरता है, उसी प्रकार सौरः रोव; गाणपत्य वैष्णव ओर 
शाक्त--सभीको आकर मुद्चमे दी आश्रय ठेना पड़ता हे 

वेदानुगामी इन पञ्च उपासक प्रत्येकका एक विरिष्ट 
चिह या प्रतीक है । एक समवाय-परामरशूर्वक किसी 
चिहको विरिष्ट योग्यता दी मयी दै, अथवा उसे अर्थयुक्ते 
करके ग्रहण किया गया है--एेसी भावना करना सत्यका 
अपलाप करना दै । 

ईसामसीहके जन्मके पूर्य, मूसाके जन्मके पूर्वं फिनर्लँड- 
के निवासियोको क्रस-चिह्व परिचित था । ईसाई-धर्मके 
प्रचारसे ही उसका उद्धव हुमा दै, रेखा समञ्चना इतिहासकी 
मर्यादाकि वाहरकी बात दै । एक गोलाकार बचरूप चिहको 
क्या कोद अपनी जातिका निजस्व मानकर दावा कर सकता 


[3 [क 
7 युच्‌ सद्र 


९६६ 


ज 





१ 





चरितावदी, व्या चिनका भिन्न देका वर्णन ओरर्फा युद्घर्क 
याघामेकरि ष्टे ही निक्त दं । सृट्य्रन्थ ब्राप्य नहा द। 
हाई चोद्धकी मास्तके पच प्रदे या्ाक्रा वणन कद्‌ यता- 
च्दियोतक छतत रदा । दाच इख ग्रन्थकरा उद्धार तु प्रदद्यम 
टुभा } क्छ हिस्सा जो भिद्य हः उसमे छः दनार्‌ चन्दर दं । 
श्री लोस्सेन युन इस सम्पादित कया ओर्‌ यदे मदाव्वं ग्रन्थ्‌ 
प्रकादमरे सया गया द । चिन मन्थी आदिक खादी 
सक्री ३, उनम वाग दर्सिचेदका दघ भद्दं दपवधनकर 
प्रा अन्ध क्दींभी प्रात नरददय 
तक्रा उसके कुछ खण्ड तो यीद्रारा सम्पादित कथा-ग्रन्थाम पायं 
जत्ति हं] 
प्राचीन काटे बुदधमतक्रे विचासतेनिं इन दो दयोकी 
एक स्मे जाडा था] इसव्वि विद्वान्‌ चीनी यात्री विग्ा-सम्वन्धी 
वाततम दी ल्म श्वे थे | भारतीय इतिष्राघकी दूतस त्राता 
उन्दे कम दचि रती थी। अतएव उनकर द्वारा ठि पृ्तरकों 
मारतकी सवाङ्गीण एेतिदासिक सामग्री उपटब्य नदरी दती । 
उदाहरणार्थं हुई चि अक्र रमु वोद्धोकी जीवनिर्या नामक 
करतिभं एतिदाखिक खामग्रीफे प्राषद्धिकः उल्टेतर मिद्ते ट, जा 
सपना मस्व अवद्य स्ते ई । 
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चीनी वानिति अतिसितिः यदिः इतिदुस्छर न्‌ 
वृष्ट दति स्थि दः त्रितमं उचः पश्चिम ञं 

दति चलिच मया । दसी मार्भुपर 

दन देविये भी 


पदसी 
चते ए उन्तसघ्रदं 
स्ह । 
ग्रन्थों भारतफर कासे सििवाद्ट।वाति 
के दतिदामम भास्तद्य प्रासंमिक वपगद। स्यु दषुद्रात दित 
तागवदक्र प्ता कन तद्वारा लित नुदत इदिदरम्मं 
सामग्री पायी जाती | लिनतनद्यु तया सुद्धशी नामक चैके. 
क्रनयः काश्मीर जीर मारतम पतिदासिकि सामगी मिती द। 

दन अस्थिः अतिरिक्त धा्चीनि चीन ग्रूपर चिर म्बी 
स्तक मी नारतीय्‌ सति-रिवाजपर्‌ शषः धकर इष 


गा! दु दठणा न्तत ताद्र-तयक द्रत त्था 


राका 


च) 


गर्त 


चिन योक ष्क द्वार जिस्म शि हुए उनिास्मं मस्त 

दतद्ठक द्द वदि शरान सिनी द । युद्धि दन अन्ध्र 
५. 

अनुतन्धानं न्धि जाय ना जपय व्राचीनं इतित अ 


पटु रौद्र 


य्रकादा पड सकता) लास्तीय ददन चीर वियरेषतः 
सायक चनक्र द्वि य खानि सदचपृयं हणा) . 


हिद्-संष्छुति सौर प्रतीकं 


( दखक--भीग्रायकिद्ेर्‌ी खानी ) 
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-मारतीव दिदू-षमने प्राचीनता रेतिदासिक्रकरो विग्रान्त 
कर -र्का दे | टिदित काष्-ल्पिः ताभ्न-ल्पि ऊर प्रसर 
चपि सम्बन्ध रनेवाठे पुरात्वके 
दिन-प्रतिदिन रिदू-व्के अस्तित्वे विपये सुदुर अतीत 
काद्र ओर निर्दय कृते ईं । शन्लेने धर्मको सनातनं 
आर शाश्वत कटकर सन्तोष प्राप्त किया दै ¡ अनादि सनादन 
वेदमूटक रवद्‌-वमके दवारा; विभिन्न पमाजेकि द्वाराः विभिन्न 
काटि विभिन्न स्पते परिग्रदीत आचार ओर निष्ठाने इस 
धमकेः ऊपर विचित्र चिह् अङ्कित विये ई | धर्म जीवन-खत्ता- 
का अत्यन्त निगृढु रदस्य द । उसको वाटर अभिव्यक्त 
करनेकी प्रचे्टा बहुत म्राचीन काटे चट रदी है | अन्य 
न्यक्ति या समाज्कै द्वारा परिचिन्तित धर्मे पनी चिनचेपता- 
कौ उनाये प्लनेकरे च्वि अनेको उपाय अदण विये गवे 

परम. त्वः प्रविन खानः; अखण्ड आनन्द, विराट सन्ताको 
नित्यच. वायम ब्रकादित करनेकी चेष्ठा खभी समाजेमिं निर्घावि- 
सप खता जग रदी दे । उनके शानः कर्म अयवा -उपाखना- 


दवाय समरीत तथ्य ` 


की क्रम.परमपरामे ययौ चिर्अनलन्येवः आनमय ध 
कः कम-परम्मराम उया [चिर-अनुसन्येयः जाद प्र्‌ 


प्रम सुन्दरा अनन्त रप्विलयस्न आविष्छत दुखा ३ | 

प्रतत वा चिदेक द्या अनन्त खीमान प्रनत 
करनेका प्रवास निया जता द । अरीम, अनिचचर्नीवः 
अव्यक्ता सदाम; वणनीव तथा अभिव्यक्त क्रनेके च्वि 
कितने द्वी स्तक दष्ट ्ड्‌ द । ये विशिष्ट तिहु यां उत 
मानव-मनके अनभिव्यक्त भावकी व्यञ्चना करते इ । चपट 
समाजक्रे सभी सररप मानय-मनमें सुपचित्र सुनिदिष्ट मवि 


{ आम २ 


जनक 
च ~ न ण भ ~ 0 ० 


नि 


नारक दम्ब 
दनम पादतया तम वेन अपन-प्रन्‌ इतिय ` 
{दयत वादव 


प्रणा छनेके च््यि सर्वक्रट्मं चिहका व्यवहार दाता जवा 


दं । मवेके समाहारः तथा मोरीकी श्रीकतकरि द्वास विदय 

विदेष चि या प्रतीकंनि सुपुष्टं भावी ` अमिव्यञ्नाम 

अनेय गौरव प्रात क्रिया दै । 

स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपासि खवौणि च यद्वदन्ति । 

यदिच्छन्तो ्रह्छचर्यं चरन्ति तत्ते पद्ष्यसंप्रहेण ्वीम्योमित्यतत्‌॥ 
एतद्ध्येवाक्षरं व्ह्यः पएतद्धयेवाक्षरं परम्‌. 


एतद्धयेवाश्चरं चात्वा सो यदिच्छति तस्य तत्‌ ५ ` ~. 
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जो कि दिदू-धर्मक्रे अनुय्रायी द्ये} यदि अनुयावीनदौतो 
केम-से-कम विरोधी तोन दहा । जो र्दिदू-धमको कानूनमे 
दाना चाहते द उन्हे तो कभी वोट नदी देना चादिये । 

दसी प्रकार गायोकी रक्षा कलना दिहुभओका परमधमं 
ह । यह भारत अव य्प्रेजके हाथसे सक्त दो गयाः 
. .मुसव्मानोने अपना पाकिस्तान अल्ग वना दी ल्या; अवतो 
इसमे गायका वध करिया जाना कतर बंद हौ जाना चादिये। 
यदि गो-वध सर्वथा वंद्‌ नहीं दोगा ओर वृद्धी तथा व्रेकार 
गायोको मारनेकी चट स्देगी तो जैसे वतंमानमे छोटी विया 
ओर जवान दुघवाटी गाये मारी जा रदी ईः वदी सिचि 
जारी रद सकता दै । क्योक्रि धस देकर कसाई उपयोगीको 
भी अनुपयोगी पाख करा ठे सकते ह ओर इसपर कोर्ट विरोध 
केरेगा तो उसे सफठता मिनी कठिन दै । इससे केवर दुनिया- 


ल्व चट देनवाल हँ, उ 


की ओखमें धृढ स्चोकना यानी धोखा देना हयमा कि दमने 
उपयोगी गायोका वध ठंद्‌ कर दिया | अतः इसके खयि भी 
िदूमात्रको सरकारपे प्राथना करनी चाहिये कि गो-वध स्था 
वंद्‌ कर दें | तथा अगले चुनाचमे उन्दीको वोट देना चाद्ये 
जो सर्वथा गो-वध वेद करनेके समर्थकदो; जो गो-वधके 
न्देकभी वोट न दे । सरकारसे 


हमारी भी प्रार्थना है कि सरकार गम्भीरतास्र सोचकर समस्त 


भारतमे गो-वधको सवैथा वेद कर देनेका कानूल वनानेकी 
कपा करे । यदि खराज्य दोनेपर कम्रेस-सरकारसे भी हम 
एेसी आगान करे तो फिर किससे करे १ खराज्य मिलनेके 
पूवं नेतायोने यह विश्वास भी दिकाया था कि खराल्य दोनेके 
वाद गो-वथ कतई वंद किया जाना सहन दो जायगा; अव इस 
वातको काममे खाना केस-सरकारका कर्तव्य दै । 


~> 


रामर्‌[ञ्यक खर्प 


( रेखक--श्रीरामकरष्णजी पोदार ) 


राम्रराञ्य 
राम गज राजत सक धरम निरत नर-नरि। 
राम नरेषन देप दुख सुरूम पदास्य चारि 
राम राज संतोष सुख यर्‌ वन सक युपा \ 
तर सुरतर्‌ सुरधनु महि अभिमत भेण विराक्त ॥ 
लेती वनि विद्या वनिज्‌ सेवा सिरिपि सुक्राज \ 
तुरुमी सुरत सरिस सव सुक्ठ रम कं सज ॥ 

, दंड जतिन्ट कर मेद जे नतक नृत्य समाज \ 
जीतहु मनि सुनिभ अस॒ गमच॑द्र क रन ॥ 
कोप सोच न पोचक्र्‌ करि निरहोर न आज्‌ \ 
तुरसी परमिति प्रीतिकौ रीति रम के रज॥ 

( दोदावरी ) 
भारतवपमे अनेकानेक रज्य प्रतिष्ठापित हुए जिनपर 
अनेका प्रतापशाटी तथा धम॑सम्पन्न राजाओने शासन किया | 
नहुपः ययातिः धिवि, सत्यवादी दरिन्द्र-जेसे प्रतापी सम्राट्‌ 
भारतम हुए । महाराज दशरथ-जसे स्ये भगवत्‌-प्रेमी तथा 
सत्यप्रिय सम्राट्‌ भी भारतम हृए-जिन्होने शरीरका व्याग कर 
दिया, किंतु सत्यको नदी छोड़ा । दन सवका दम श्रदधा-सम्मानके 
साथ स्मरण कस्ते दं | परंतु हम इनके राज्योको नदपराच्य; 
रिविराज्यः हरिशवन्द्रराञ्य अथवा दरारथराज्य कट्कर स्मरण 
नदय करते; पर दम ररामका राज्यः अथवा ^रामराज्यः 
कहकर स्मरण करते ई; राम ओर उनके राज्य--दोनेके प्रति 
सप्रेम श्रद्धाञ्ञकि अपित कसते ह | इसका मुख्य कारण 
क्या! 


श्रीराम म्यादापुरूपोत्तम क्यों ! 

वास्तवमे परत्र परमात्मक रामसखलूपकों “म्यादा- 
पुरुषोत्तमः क्यो कते इ, दमे कम छोग जानते ह । श्रीरामे 
सव प्रकारकी सर्वात्तम मर्यादा प्रतिष्ठित की थी । आपने सम्राट 
दोनेके पूर्वं अपने निम॑र पूत चरितरोद्यारा व्यष्टिकी सर्वात्तम 
मर्यादाओको खयं पार्न कखे दिखलाया । एक व्यक्ति 
समाजः; परिवार आदिके साथ केसा व्यवहार करे, एक 
व्यक्तिको जीवनयात्रा चखानेके स्यि तथा जीवनके महान्‌ 
उददेद्य परत्रह्म परमात्माकी प्रापिके च्वि कि प्रकारके गुणोकीः 
किंस प्रकारके त्याग-तपकी आवश्यकता दोती दै--इसका 
दिग्द्॑न भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपनी टीलाओद्वारा 
मर्यादा्े प्रतिष्ठापित करके प्रव्यक्च करा दिया | 

राज्यारोहणके पश्वात्‌ उन्दौने जो सर्वोत्तम वासन-व्यवस्ाः 
अर्थनीति, धर्मनीति;, समाजनीति तथा राजनीतिकी मर्यादा 
स्थापित कीः, उन सवके समूहका नाम दी भ्यमराव्यः दै । 
उन्दोने व्यष्टि त्था समि-दोनेके ल्ि दी स्वी हई 
मयादायओका अपने जीवनमे तथा राव्यके द्वारा भटीभोति 
परिपालन किया | 

[२ 
रामराज्य क्या आर केसा ? 

अव प्रश्न उठता दै (रामराव्य क्या ओर्‌ केसा थां ९ 
तो इसका उत्तर यद है--रामराज्यमे समी वगेकि समसत 
नर-नारी स्यरिच, वर्णाश्नम-धर्म-परिपाकक तथा ख-कर्तव्य- 
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है ? वह्‌ समस्त जगत्‌का सुपरिचित चिह दै ¡ एक बरिन्दुच्य 
चिह- यह भी किसी विदिष्ट सग्परदायका नदीं दैः वद्‌ सभी 
मलु्योका हे । बहते छोग समक्ते दै शरि खस्तिक चिहयो। 
बरद्धौनि दी भार्तमे ठे जाकर समस्त संमा फैटवा द । 
वस्तुतः प्रमाण मिट्ता दै करि बोद्धधर्मके आविभव्कर पृं 
ही वैविटनः मि आदि देमि लेग दस प्रकाग्के चिम 
परिचित ये । 

सोर-सम्प्रदायका धर्मच पूर्यमण्डठ दे । यह्‌ प्राचीन- 
तम वेदिक ऋषि्योकि सविता देवताते भिन्न नहीं द | सघ 
मण्डठ द्ादय-कटययुक्त है । ऋतु-परिवर्तनक्रे साथ सूयक 
"वप्रपरिवतनं हता ह । जसे-- 

वसन्ते कपिलः सूर्यो ग्रीप्मे आच्लनसप्रभः। 

उवेतो वपासु वर्णेन पाण्डर; इारदि प्रमु: ॥ 

“सूर्यं वसन्तकाटमे कपिलवर्णः गरीष्म प्वर्णोर्ज्वरः, विं 
गरभ्रः शरत्काट्मरे पाण्डुरः द्ेमन्तमे ताश्रवर्णं तथा शीतकाले 
रक्तवर्णं होते हैं | 

जन्दावस्ताका अनुगमन करनेवलि जरटुस्तकै द्वारा 
पवर्तित पारसी लोगेक्रि पर्मचिहुमे अगिक्घुण्ड, अचिखटीः 
अहुर मच्दा ( प्च विच्तरतल्प ) ओर पूर्यमण्डल्को सान 
मिला दे । इर्ते सम्म आ सक्ता ट कि इन्दो.एस्िन 
( भारतीय. आयं ) लेगेकि प्राचीनतम इतिहासे साथ अथि 
मर सूरवःचिह प्रथ्यीके एक गरान्तसे दूरे प्रान्तको अतिक्रम 
कर युके थे । एेतिदाधिक समाव्येचनाते पता चलता दै कि 
अनेको चिह या प्रतीक देदा या तमाजकी सीमाका 
कर दूर-दूरतक फैल गये है । 


उन्यद्वन 


किसी समव रौवल परिख्यात, पाशुपतः काटवद्न 
ओर क्पाटी नामसे चार प्रेणियोमं विभक्त ये । पले उनमें 
अने प्रकाफे सम्परदाय-मेद्‌ दो गये । 
आदयं॑दवं परिख्यातमन्यत्‌ पाडुपततं सुने । 
चृतीयं काख्वदृनं चतुर्थं च कपाछिनम्‌ ॥ 
( विदन्मोदतर्गिणी ) 
यिवक्रा आयु बिच सत्व, रज ओर तमन तीन 
यकि प्रभावे निर्ुक्तिका सत्क दै । वह धूम्रवर्ण ई ओर 
शेवोद्वारा विशेष समाटत. चिह्न दै । शिवाल्यक्रे ऊपर इस 
कारके - चि देखनेमे अति दहं | -कोई-कोट्‌ शेव चि्यूल- 
चिहाङ्कित यरीरमे शङ्करी - उपासना शरेष्ठ समञ्जते ह ओर 
भयासमय उस चिहको- धारण करते टं | ननैव साधु टोटेके 
चन निग्रूलको दण्डके-समान.साथ चकर चलते ह । मरोदन-नो- 


दते प्राचीनतम लुगक्रा नो इछ पता भिवता दैः उ 
प्रञुपतिका चिद्व ओर्‌ वरप भी प्रात दते ‡ | उ 
अव्यन्त प्राचीन कालम भी वरयभकौ धमे -प्र्तकलप - 
ग्रहण क्रते थैः वह सिद्ध दता ३} वरूपल्यी धमकर चर्‌ 
द्‌--तपस्या, मीच, द्या ओर सत्य 1 

व्रष्छीकी प्रतीक माय द्र । प्रधने मो-दोदन्के द्व 
मन्न धार्थिव ' चम्यतूको प्राक परजकी दुर्भिक्षे साकी 
थी । म्ाधिपति गणनाथ या मणेचने वेदातुगामी वमी 
सम्प्रदायेकिं ऊपर अपना प्रभाव इाद्य या । प्राचीन क. 
एक वियिषट समाज प्रधानतः द्र प्रमिद्र वैदिक देवद 
गगतिकरी द्री उपासना करता था | उनका प्रयकर्‌ असित इ 
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किती दव-दवीकरी पजा दैनिक पूर्वं गण-देवताङ्री गृ पर्मतः . 
अनिवायं दै । उसीके द्या यद्‌ अनुमान किया आ चकत 
क्रि गण्यतिकरा प्रभाव कितना द ।-मारतकै महष दे. 
गणेगोत्खव एक प्रपान पतरं | तन्नासे सप्रति चत 
क लिन्दूर-वर्भमे यद्धित करके उष्म गेदनीकी पून ` 
करनेन विधान दै । वद यन््र गणेदाक प्रतीक दै! गेये .. 
पने गणेकि साय एक परिवार बनाया ह । चके ल्प 
एक प्रकारके द । उनकी दाक्तिरयो भी संख्याम अतुल्य दी | 
द । बे रक्तमाल्यः रक्तवर्णं ओर्‌ रक्त आनूयप्र बार | 
जा. चदर्विवू-वरममे अधिक परिमापमे  परचलिति ओर 
परिग्दीत दैः उन्म वेष्णवेद्धारा समाटत पञ्चजन भी एक 
है । पजन्य राञ्ज भगवान्‌ विष्णुचा ् आयु दै । मागः. 
वतमं च्खिा दै कि प्रहारे भ्राता संहादी फनी कल 
गम॑ति पाञ्चजन्य नामक रदैत्यने जन्म. अह्ण कवा थां 
समुद्रकी तिमि मटक आक्रासें निवा करता या |. उका 
वध हो जनेके उपरान्त उसीकी असिते पा्नन्व उद्खकी 
उत्यत्ति हुईं । इमे वेदमय तथा जटतचक्रा यरतीक कडा गया. 
दे । यद शङ्ख समस्त भासते मङ्गटचिहके ल्पे तथा ~ 
इसकी ध्वनि पविन्न प्रणवघ्वनिके समान आहत दोती ई । 
अस्थिभिः शङ्खचूढस्य दा्खजातिरबभूव क 
नानाय्रख्रल्पा च उच्स्पूता सुराचन ॥- 
रङ्कचूड दानवकी अखिद्वारा नाना जातिकरि शङ्खं र 
हृए-एेसी कथा व्रहमैवतपुराणमे मिलती द । यङ्खं वामावर्तं 
ओर दश्चिणावर्तभेदसे दो प्रकारे होते ड । पाञ्चजन्य दक्िणा 
वत्तं दै । इसके गुणका विचारकर ब्राह्यणादि प्रेणीमेद 
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किया गया दै । शुके अस्थि होनेपर भीः उसमे जल लकर 
भगवान्‌की आरती करने तथा उस जते पवित्र होनेका भी 
विघान क्रिया गया दै । दक्िणावर्तं श्रद्ध महामूल्यवान्‌ र्न 
ओर सौभाग्यका प्रतीक माना जाता दै । इस राद्चिहका 
भगवान्‌ विष्णुके चुरणतलमे ध्यान किया जाता है । 

विप्णुके चक्रसुदर्शनने अन्यान्य चिमे विदिष्ट खान 
पराप्त किया दै । प्रखर दीस्िमन्त मार्तण्डकों विश्वकर्मा अपने तेज 
यन्त्रमे डाट्कर उसकी प्रखरताकरो यान्त कर रटे ये । उससे 
एक तेज निकला । कदा जाता है किं उसीसे विष्णुका चक्रः 
दिवका च्रि्चूल, कुवेस्की शिविका, यमका दण्ड; कार्तिकेयकी 
दाक्ति तथा अन्यान्य देवताओकि आयुध निर्मित हुए । मारक॑ण्डेय- 
पुराणके वाक्य इस विषयमे विचारणीय है - 

शातितं चास्य यत्तेजस्तेन चक्रं विनिर्मितम्‌ । 

विष्णोः शूरं च द्रा्॑स्य शिविका धनदस्य च ॥ 


दण्डं प्रेतपतेः शक्तिर्देवसेनापतेस्तथा । 
अन्येषाद्चैव देवानामायुधानि` स विश्वकृत्‌ ॥ 
चकार तेजक्षा भानोभौसुराण्यरिदान्तये ॥ 


सुदर्शन सदल अरोस युक्त होता दै । साधारणतः उसे 
केशव आदि द्वादशमूतिं विष्णुके प्रतीकके रूपमे द्वादश अर्यौ- 
ते युक्त माना जाता दै । उसमे मनस्तत्वका चिन्तन किया 
जाता दै । भागवत इसे तेजसच्च कहा गथा दै । इसके 
` मष्यस्थर्मे नरचिदमूर्तिं अथवा विद्वरूप भगवानका न्यास 
केका विधान दै । भगवान्‌ इस चक्रको दक्षिण हस्तमे 
भरारण करते द । ओर उनके दक्षिण पदतल्मे चिहरूपमें 
इसका उल्लेख मिखता दं । विष्णुमन्दिरके ऊपर यह चहु 
व्यवदयुत होता दै । वैप्णवढोग दक्षिणं वाहुमूटमे इस चिहको 
वदे आदरे साथ अङ्कित करते हं । कोको ततमुद्रा 
धारण करके देहको चक्राङ्कित करते हं । 

सौवर्णं राजतं ताप्रं कांसयमायसमेव वा । 

चक्रं क्रत्वा तु मेधावी धारयेत विचक्षणः । 

-{ नवप्रक्च पान्वरात्र ) 

विष्णुकी प्रिय गदाका नाम. कौमोदकी दै. । ओज ओर 
बके सूत्वक मुख्य तत्व गदाको “आयुधेश्वरीः नाम दिया 
गया है । दानव-वधमे इसका प्रयोग होता दै । इस गदा- 
चिहुको वैष्णवगण ललटमे धारण करते हैँ । 

धर्मक्तानादिभियुंक्तं ` सस्वं  पद्ममिहोच्यते । 

--दस वाक्ये भरगवानके कर-किसव्यद्वारा संल्मटित 
टीद्या-कमल्का रदस्य जाना जाता है । साधकके जीवनका 


निगृढ ` रहस्य मी इसी पद्य्मे अन्तनिदित दै । योगशास्रके 
अनुसार मानव-देढमें मूल्मधार, साधिष्ठानः मणिपूर, अनाहतः 
विद्यद्धः आज्ञाः सदखार प्रभृति चतुद॑टः षटदलः, दशदकः 
द्रादशदल, षोडकादल; द्विदठ तथा सहस्तदल पद्म दँ | जीवन- 
की इच्छा; ज्ञान; क्रिया; काम ओर प्रेम--सभी इस पद्मके 
कोषमे अवस्थित हं । साधनाके जीवनम दस पद्मका सम्बन्ध 
अविच्छेद दैः यह कँ तो अ्युक्ति न होगी । दिदुके धर्म. 
केके अनुष्ठानमे, मण्डलादिकी स्वनाम, चिच्रमे; शचिल्पमे 
तथा अचंनादिमे सर्वत्र किसी-न-किसी रूपमे पद्मको ग्रहण 
करिया गयां है । सूर्घके साथ पडमका जेता प्रेम-सम्बन्ध दै, 
सविताके उपासक हिदूका भी कमलके साथ भी वैसा ही सम्बन्ध 
होता दै | विष्णुके च्यि श्वेते पद्म तथा शक्तिके स्यि 
र्तपद्मका व्यवहार होता दै । श्रीरामचनद्रजीकी देवीपूजामें 
अषटत्तरदात नील्कमट्की दी प्रदंसा की गयी है । 

श्रीरामोपासक वैष्णव धनुप्र ओर बाणके चिहको विरेप 
प्राधान्य प्रदान कसते दै-- 

यो वे निस्य धनुर्बाणाद्धितो भवति स पाप्मानं तरति स ` 
संसारं तरति स भगवद्ाधितो भवति स भगवद्रूपो भवति । ` 

( श्रीरामचन्द्र परमन दिक ) 

श्रीरामचरितमानसे भी आया दै- 

शमायुध अंकित गृह सोमा बरनि न जाई, 

नब॒तुरुसिका बृंद तदं देखि हर कपिराद्‌ ॥ 

गोपीचन्दनके द्वार धनुष ओर दो वार्णोका चिह्न शरीरम 
अङ्कित करना राममक्तोकी निद्यक्रियाका अङ्ग दै । 

गोड़ीय वेपष्णवलोग महाप्रसु श्रीगोराज्गके कीर्तनमे एक 
चिद्व धारण कस्ते दै, उसक। नाम 'लुन्तीः दहै । कु ल्गोग 
इस खुन्तीको हुसेनगाह वादाहके समयकरा दिया हुआ-दाय 
पञ्चा या फरमानका प्रतीक समञ्चते हँ; परंतु इस चिहको 
वेष्णवल्ोग विदे आदर देते आ रदे ह । लुन्तीके अनुरूप 
चिह कभी-कभी युसस्मान फकीर या दसयेश रो्गोके हाथमे 
भी देखा जाता दै । यह चिह क्से भी आया हो, पर अब 
तो वंगाल्यका अपना चिह्न वन गया है । 

लस्िक चिह विश्वके .एक छोरसे दूसरे छोरतक अनेकों 
जातियेोके द्वारा अभिनन्दित दुभा दै । यह वस्ततः भारतीय 


शे ओर दयसे भारतीय मानकर दी इसका भगवान्‌के चरणतल्म ध्यान 


करते दै । खस्िक मज्गखचिह है, विभिन्न सम्प्रदायो विभिन्न 
प्रकायौते अङ्कित होता दै । मूलनीति एक दी हे । सम्भवतः यह सू 
की गतिकानिर्ारण कसनेवाल्म हौ । इस ददयमान जगते विराटः 


द. 1 








व्योति; सत्य, मङ्गल तथा सुन्दरकी धारणा करनेका अवटम्बन 
सूरं ओर चन्द्रक समान दूसरा कोन दोगा १ दिंटुजंनि सुय 
मण्डलको प्रधान माना दै ओर शरुसद्मार्नेनि चन्द्रमाको 
प्रधानता दी दै । खस्िवाचन दए विना दिद -वमका कोड भी 
कर्म अनुष्ठित नदीं होता । सवके पहठे खस्तिवाचन आवदयक 
ह । ग्द-दारः मङ्भल्घट--वर्होतक कि व्यवतायीकौ दोदेकी 
तिजुरीतक भी खसिक-विहुसे विहित होती दं । क्रिस ग्रकार- 
से क्रिस काव्य यद चिह दिदू-षममे अद्बा्गिभावसे ीत 
हआ दैः यह्‌ वात रदस्यमे छिपी दै । वारदवीं शताब्दीमें देम- 
चन्दने कहा दै कि जेनियोके दारा खीकृत चौवीस चिहमिं 
खस्तिक एक प्रधान चिह्न दै । जेते-- 
वृषो गजोऽश्वः छुवगः क्रौज्वाव्जं स्वस्तिकं बरारी । 
मकरः श्रीवत्सः खन्नी महिषः ूकरस्तथा ॥ 
दयेनो वच्च गच्छागौ नन्दाचतो घटोऽपि च। 
द्म नीरोत्परुं शद्ध फणी रसिहोऽद्ट॑तां ध्वजाः ॥ 
दिवू-धमकि प्रभावते परिवर्दमान जेनेकि सर्वविदित आट 
मङ्गल-चिङोका उल्लेख यहां अवदय दी अप्रासङ्गिक नदी 
दोगा-जसे ( १ ) म्सययुगल्म्‌, ८ २ ) नन्दावर्त, ( ३ ) 
भद्रासनः ( ४ ) कुम्भः (५ ) श्रीवत्स, (६ ) दर्पणः, (७ ) 
सम्पुट) ( ८ ) स्वस्िक । पुराणोमे प्राचीन काठ्ते दी बुद्धदेव 
भगवाते एकं अवतार माने गये हँ । वेदविरोधी कदकर 
वारंवार प्रतिहत होनेपर भी इस मतने सरे भारतके धर्मके 
ऊपर अपना प्रभाव डाला थाः यह वात सभीक्रो माननी दी 
पड़ती दे । बोद्ध विदाम स्तूप, बुद्मन्दिसोमें धर्मविहः 
्रिस्त तथा स्वस्तिक इनके विरोप चहु है । बुद्धदेवके पद्च्िहु- 
के नामपर भी वहते चिह प्रचलति दै । 


मासतम उत्पन्न, हिंदू-धमके दी एक विरोष रूप क्वीखन्थ- 

के साधुखोग युर प्वजाको अपनी पवित्रताका सूचक मानते 
। उनकी यह पताका समाधि-खान ओर मके ऊपर फद्‌- 

राया करती है. उनकी तिलकरेखा शुभ्र दोती दे । प्रन्थादिमे 
श्रीसत्यनाम--यह चिह्‌ व्यवहृत होता टै । 

भारतीय जीवनके उच्छलित अवेगने स्िख-गुर्ओकी 
दिक्षके द्वारा िदुू-घमको पुष्ट बनाया डैः इते कौन नहीं 
स्वकर करेगा १ उनकी खावीनताकी आका, कर्मप्रबणता, 
जढद्यहानता, स्याय तथा अनुगमन ( अनुञ्ञासन. )के आ 
दर चह. चक्रः खांडा तथा कृपाण- इन तीन अच्ोके 
समन्वयरूप ह । 


` द्यनामी संन्यासी जो आचार्यं शङ्करे निरै्ानुखार 


£ स्वै भद्राणि प्रयन्तु मा कथ्िहुःखमाग्भवेत्‌ 


[मासरं . 
जीवन-यापन करते द, गेरथा वत्र धारम करते, सिर मुषि 
स्ते याजय व्रदायि खते र तथा दण्डादि घरण करके , 
त्यागमय जीवन विताते द । इन सोरगेमिं कदी-क्दी. मेमथा 
र्यकी पताकामे रक्तवर्णका ॐकार लिखा दुभा देखा जाता | ` 
प्रणवक्र छोडकर सन्य कोई चिद्व ये व्यवुद्रासमं दते रदः यद 
दात नदीं । उदाद्री सम््रदाव अपन कछ शंके ऊपर मर. 
दुका व्यवहार कता दै, पेच देखा जाता द । 








नानानना कण 


भारतीय तच्यविद्यासमिति 1८०5०9५०] 
50०6८ ने गकार वृत्तम विति स्पे वीच परकषक 
भीतर खस्िकका चिदु पनी विशनेपरताकेो रक कृसके प्प 
स्वीकार किया दै । कि 

पुच्योत्तम मगवान्‌ श्रीकरस्णके चरत ओर्‌ क्रतम 
जिन चिका श्रकृष्ण-भक्तगणर सरण करते £ नक्र उब्टेच .. 
्रिये त्रिना रिहुभेकि अ्थयुक्त चिद्धविदचेयका वर्णन अधूरा 

रद्‌ जायगा । पद्मपुराणे तोट्ह्‌ चिद्र कट्‌ गये & वार 
पुराणमें उदष्टिचित चिदकि सिखकर वट्‌ पंख्या उन्नी दवी 
दे। ( करदी-कदी ३२ ६४ ओर १०८ चरणविर्होक 
उस्ट्ख मिटता ई | ) छन्दपुराणमे विष्णुके छः पद्-चहक् 
उल्लेख आता दे। (१) चक्र-चिह-- भक्ति .कामः 
क्रोधः लोभः मोद ; मत्सरं पदूरिपुभकिं विना च्वि 
चिन्तनीय ई, ( २ ) पद्म--्यान करनेवासेके मन-प्रमररीं 
युव्ध करता दै, ( ३ ) अदुश--भक्तके मदमत्त दस्तीके समान 
दुदान्त मनक्रो वदे करता दैः (४) युव-चिहु. भम 
ओर सम्पद्का प्रतीक दै, (५ ) वन्नः ( ६ ) ध्वना, (७). 
छत्र; ( ८ ) सखस्तिकः (८ ९ ) जम्बूकः) ( १० ) अष्टकं 
( ११ ) ऊष्वैरेखा--ये भगवान्के दक्षिण चरणके व्ह 
द । वाम चरणर्मे क्रमशः--८ १ ) सर्वविदराप्रकरदक चः 
(२ ) आकाशमण्डलः ( ३ ) धनुषः; ( ४ ) गोष्पद, ( ५ म) 
चरिकोणः, ( ६ ) कटा, (७ ) अर्द्धचन्द्र तथा (८ फ) मल्खके । 
वविहका ध्यानं करना चादिये । य 
श्रीकृष्णके समान श्रीराधारानीके चरण्रतलमे भी भक्तपण 
उन्नी विरहोका चिन्तन करते ई--जेसे यवः चक्र, छनः 
वल्य; ऊर्ध्वरेखा; कमल; ध्वजा; पताकाः क्ताः पुष्यः ' 
अङ्कुरः अद्भचन्द्रः यद्ध गदाः वेदीः रक्तिः.पवतः रथ ओर 
मत्स्य । हिंदू-धर्मके विभिन्न सम्पधदाय विचि पुण्ड धरणि , 
करते हैँ । पुण्डूरदित देवपूजा, दोसः तपंण-दानः प्यानक्र 
शाख्रमे विफल वतलया है । पुण्ड्‌ जातीय ओर धामिक्र चहं 
हे वेदेरिक समभ्यताके ग्रभावसे दिद इस जातीय चिका 


संख्या २] 


भुखने ल्मे ई । सदाचारसम्पन्न साधुसमाजमे पुण्ड 
न्वन्द्राकारः, वेणुपतराक्रारः अश्वत्थ-पत्राक्रारः, हरिपद या मन्दिर 
, करी अक्ति, ऊर््वपुण्ड्‌ या तिकके रूपमे करिया जाता ३ै । 
पुण्डूके दवार उपाखनायिरोषकरा पस्विय प्राप्त होता हे । 
विचित्र पुण्डूयुक्त साधुमण्डल्को देखकर दिदू-घर्मकी अनेक 
दाखा-ग्रशाखा्ओमिं जो समप्राणता दै उसका प्रकृष्ट प्रमाण 
मिता ह । 


देवाच॑नके समय आवश्यक तान्विक प्रक्रियाके आधारपर 
विभिन्न प्रकारके अङ्गन्यास ओर करल्यासकरा उपदेश शाख्नौमिं 
किया गया है । देवताकी आराधनामे आङ्गिक चेष्टका अभिनव- 
समवे पुद्राप्रदर्शनके द्वारा किया गया दै! सभी जानते 
द कि अञ्जलि परम मुद्रा दै! अञ्जछि र्वोधकर देवताके 
उदेदये ददयकी दीनता ओर श्रद्धां निवेदित की जाती ३.4 
इसके अतिरिक्त पाय, अभ्वं, आचमनीय, धूपः दीप आदि 
निवेदन करमेके स्यि विभिन्न अङ्गसन्निवेशका विधान दै । 
देवताके आयुध चक्र; गदा, पद्मः त्रिद्यू; खञ्च आदि भी 
करतर ओर अङ्कुलके संयोग-वियोगके दारा (सुद्रके रूपमे ) 
देवताको प्रर्भित किये जाते द ¦ इसते यद अनुमान करना 


# खस्तिक ॐ# 


¦ ९ 








अनुचित न होगा कि संकेतसे मनोभावौको व्यक्तःकरमेका 
पारिभाषिक उपाय अतिप्राचीन काल्में दन सद्राभकि प्र॑दशंनकी 
रीतिके रूपम निर्धारित किया गया था । 

महाभारतके युदधक्षेके वर्णनमे देखा जाता है कि गीर 
लोग अपनी पताकाओंमें वीरय, शर्य शानः कर्मकुरल्ताः क्षिप्र 
गति प्रश्तिके सूचक नाना प्रकारके चिह धारण करते ये । 
सिंहः शेषः मकरः वानर आदि जीर्वोकी प्रतिकृति भी दू 
संस्कृतिके अङ्गम अङ्गङ्धिभावसे विजदित दै । वर्णं ओर 
वस्तु इद्रत भावोके प्रकारानके लि प्रधान अवलम्बन ई । 
विच्चित्र प्रकारके वर्णो ओर सामभ्रिर्योके समवायसे युग-युगमे 
मानव-मनके रदस्यमय भार्वोका चोतन होता है । सत्य; रज 
ओर तमोगुण छर, रक्त ओर कृष्णवणेकि द्वारा व्यञ्जित होते 
द । दूसरे देशम ये दी पवित्रता, उत्सव ओर विषादके सूतक 
दै । पीत भारतके उत्सवका वर्णं ई, ओर मेरा त्यागका 
सूचक है | त्रिकोण, चतुष्कोणः इृत्त; चिन्दु आदि विष्हौका 
उद्धव पल-पल प्राचीन काठकी यक्तवेदियोसे हजा था या 
नर्दी--यह ठदीक-ठीक बतलाना खदज नदीं है । ये आभकक 
समस्त मानव-खमाजकी सद्केत-खम्पदा हे । 





णि ® कद 


सखस्तिक्‌ 


( ठेखक-श्रीरामखकजी श्रीवास्तव, बी०्प० ) 


सलस्तिक ` चिरन्तन सत्यः शाश्वत शान्ति ओर 
अनन्त दिव्य रेश्र्य-सम्पनन सोन्दर्यका माञ्गलिक चिहु तथा 
प्रतीक है | इस प्रतीकका उपासक वही रा होता आया देः 
जो दिव्य गुणो ओर श्भ-षंस्कारौसे युक्त रहा दै । 
दूये धारण करलेमे आयुरी शक्ति सर्वथा असमर्थं है । 
सत्य ओर शान्तिका सन्देश तो कोई भाग्यशाटी दी दिया 
कररता है ओर यह सच बात दै कि समय-समयपर्‌ सत्य ओर 
शान्तिक सन्देश देनेमे भारत सव्र देसे अगे रदा दै ओर 
यह भारतीय गौरवकी अष्घुण्ण एेतिहासिक्रता दै कि विश्वके 
आदिसाहित्य वैदमे 'खस्िः भिरता दै । सत्यः शिव ओर 
सुन्दरफे संगमञ्चपर अवस्थित होकर सोमका उन्माद नयरनोमिं 
भरकर -विवेकी आर्यं दी सम्यताके आदि काल्ये कदनेका सादस 
कर सका था-- 

स्वस्ति मात्र उत -पिच्रे नो अस्तु 

स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । 
सुभूतं सुविदत्रं 

नो अस्तु ज्योगेव ददोम सूर्यम्‌ ॥ 

(मथवे० १।३१।४) 


विष्वं 


दमारी माताके स्यि कल्याण हो । पिताके लिये कष्थाण 
दो । इमारे गोधनका मञ्गख दो । विद्वके समस्त प्राणिवौका 
मज्गर हो । हमारा यह सम्पूर्णं विश्च उत्तम धन ओर उत्तम 
शानसे सम्पन्न हो | इमखोग चिर्काल्तक प्रतिदिन पूर्यका 
दन करते रह । दम दीर्घजीवी दौ । 

आयेनि एेसे ही सरसि वचनोके वलपर' समस्त चिश्वके 
लिय सुख ओर शान्तिके साम्राव्य-स्थापर्मकी घोषरणाकर अन- 
कर्याणकी सिद्धि की थी । स्रस्तिक आर्यका आदि माङ्गखिक 
्रतीक दै । खस्तिक आयुः प्रकाशः सूर्यं ओर आकाशका 
मूतं वाङ्मय दै । जेन; वोद्ध तथा अन्य भारतीय धर्मग्न्धौमे 
भी खंसिकके महत्वपर वड़ा प्रकार डाख गया दै । उनमें 
सखस्तिकेके विभिन्न आकार.प्रकार तथा रूपरेखाक्रौ जानकारी 
मिलती है । 

'स्रस्िक्र' शन्दकी एेतिहासिकताके अध्ययनसे पता चल्ता 
कि खस्िक हटठयोगका एक आसन दै । यह एक प्रकारके 
यन्त्रका नाम दै; जो शरीरमे गड हुए शस्य आदिको वादर 
निकार ठेता दै! चतुष्पथ अथवा ध्चौरादान्के चयि भी 
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 इखका प्रयोग होता दै । सामुद्रिक गाच्रके अनुसार यद एक 
माङ्गलिक चिहका नाम है, जो वहूत शभ माना जाता दै 
ओर गणेकरपूजनते पटे माङ्गलिक द्रवयोसे विशेष उत्सवो ओर 
द्चुभ अवसोपर अङ्कित किया जाता दै । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
तथा मगवान्‌ श्रीकृष्णे चरणे इस प्रकारका चि था । जैन 
लोग जिन देवताके चौवीस श्षणेमिंसे इसे भी एक. मानते 
हे । सखस्तिक प्राचीन काख्की एक प्रकरारी नावका भी नाम 
था, जो -राजार्जकी सवारीके कामे आती थी.। सस्िक्का 
अभिप्राय कुछ भी रदा दयो, इस न्वरिन्धतं तो उसकी माङ्गलिक 
चिहुके सपमे व्याख्या करनी दै । सखस्िक स्वस्ति अथवा 
 कस्याणक्रा वाचक दै । िदृ-संस्कृतिसे वशि आदिकाद्से 
उसक्रा अविच्छिन्न ओौर अमिट सम्बन्ध रहता चला आया 
दे । विश्वकी समसत सभ्य जातिर्मि दिदू-जति प्रतीक-उपाखना- 
को अधिक्राधिक विशेष मद्व देती है! जिस विषयकरो 
समञननेे मस्तिष्क ओर जिहाके पंख श्च जाते ट, उदके 
वोधके स्थि प्रतीकका दाय पकड़ा जाता दै । सीमित बुद्धि 
ष्क काम न देनेपर तच्यवोध प्रतीक्रगत होनेसे सुगम ओर 


र 


सरल हो जाता दै | 


खस्िक्रकी एेतिदासिकताके सम्बन्धे केव इतना दी 
कर्कर मौन हो जाना पड़ता है कि यद उतना दी प्राचीन 
भितने प्राचीन वेद दै । वेदम प्रका, कल्याणः दीर्घाधुके 
अर्मे विदेष खोप “खस्तिःका प्रयोग मिक्ता द । कुछ 
विचाकोका सत दै कि कदी-करदीं यह्‌ भ्रमणसील चक्नके 
आकार इसलियि दिखता गया है कि उसते सूर्ये प्रतीकं 
टेनेका बोध होता दै । छु बिद्ार्नोकरा मत दै कि खस्िकं 
उन दो अरणो ( कादौ ) का-पतीक दै, जिनसे यक 
कयि उभि पेदा कौ जाती ह ।. इस . कथनका तारय यद्‌. 
कि खस्तिक पकाका प्रतीक दै । दश्चिण भारतम प्रोचीन 
पराके वने दु कुछ मिद्धीके पात्र मिले द, चिनपर खसिकं 
अङ्कित. है । (वसिक पुलकके ठेलक श्रीचिव्देनने छ्विा द 
करि यह साधिकार नहीं कदा जा सकता कि, पट्ले-पहर किस 
दशरने खस्तिकका प्रयोग क्वा; पर इतना.तो है ही कि यद 
विश्वजनीन प्रतीक दै. ओर गौतम वुद्से भी पृ. भारते 
इसका प्रचार या | देन मत .सतुवव दै; प्र इस नम्बन्धमे 
इतना ओर | जोड़ा जा सकता है कि खस्तिकका ज्मखान 
भारत ददेश इ ओर पुरात्चविदोके प्रयत्ने तथा, ग्राचीन 


वदिव्य-याघ्नसे यदह वात स्य हो गथ दैक ददू-जातिने दी. 
[न उपनिवेसयें २ ८ 
अपने उपनिः इसका प्रचारः 


विश्वके उनेकं भागक 
तवा । श्रीसतीराचन्द्र काल्यने. अपनी पुरक भमोदन-नो-दङो 


"~------~ ~~~ ~~~ ~न ~ ~ ण 
-----~------~ 








तथा चिन्धु-रन्यतार्म ट्ख द चिं मोहन-जे-दडीः कीः 
लुम खलिक्का चित्रण पुद्रार्था तशा शि | 
दीख पदता द| स्वस्तिक तथा चक्र दुर्यभगवामूक -प्रतके , 
भी माने जाते द| खस्तिक नीर अग्निका सम्बन्ध भी दै 
कारण धा । पारषिवेकिं णक प्राचीन मन्दि द्राखर्‌ द, 
चन्द्र जीर सवस्तिक्कै चिदु वने दए भिदे ध इख कथने 
भी खस्िक्रमी प्राचीनता पिद जातीदे | श्रीसरी० अन. 
त्राउनने अयनी पुलक "कांस आ इंटियाः म कुप 
सिरछ्ोका विवरण दिवा, घर ईसयी सने चार दौ बटश्कके ` 
दे । उनपर्‌ खछस्तिकः वोधिद्रक्ष आदि चिद अद्धि दै । 
सिकोपर्‌ स्वस्तिक चिका अदु संकेत केसा टै कि चीरबन. 
सौ साट पटे अयोक्काटीन भारतम खस्तियका बस्छति 
महव मान्य था । वेदिक काल्ये दी प्रचलति छन्तिकपरममग 





^ ^ 


अध्ुण्ण ओर जीवित थी । जि उीमातक  छन्िक्का छ 
संस्कतिरे सम्बन्ध दैः उसके आधार निन्दे काज 
सक्रता द करि महाकाव्वश्न्मं वसिक मारङ्गविक प्रतीके. 
साय-खाय वल्नुक्े नाम तया अन्य स्माजेपयेगी चिदेक 
ल्मे मी खीकार कर यिया गया था] संकृति थर समान, 
दोन श्नमि इकी स्याति वदती गयी । श्रीवि््ेके कथना- ` 
तसार रामायणम पेते जदाजका वर्णन मिट्ता दै, चिप 
ससिकरका चित्रण रदता था । महामारतके समापने जयढन्व- : 
वध-परकररणमे एक देसे नागका उच्छ मिलता दैः जिकर 
नाम स्वसिक था । शुद्रकर्यीचत मृच्छकटिक नाटककर 
प्क पात्र चोर चाच्दत्तके घरमे सथ टगाते समय विचार 
करता-सा चिन्नित क्रिया गवा दै करि छस्तिक सन्धि ( स्प) 
वनाये या घदेके आकारा संध ठ्गये | कुछ समय ष्टे 
दस्तल्िते पुस्तककी समाति खस्तिक्र चिद अङ्कित कर 
सूचित की जाती थी । बौद्धो ओर जेमिरवेनि भी खल्कि . 
चिद्वक वड़ा मद्व दिवा दै । बौद्ध ओर जैनःठेेरि 
सम्बन्धित प्राचीन गुपाओमिं भी स्वस्िक्का चित्रण मिता 
दे । अयोक्के चिला-ेखमिं खस्तिकके प्रयोगकरा बाहुल्य दै । -. 
जेनि्योके समस्त कर्म-वि्ानका आधार स्वस्तिक दै । जेन- 
दर्शनके अनुसार एक. -दूसंरको परद्र कारनेवाटी खस 
रेखे (पुचप ओर प्रकृति ) आत्मा ओौर पुद्रक्की प्रतीक ६1 
दोनो रखाओकि एक दूसरेको परस्पर काटनेषर चार भाग 
जति टं, जे ग्राङत जगतूके चार क्रम-ूर्ववर्तीसगं, वनतिः 
सगं, मनुष्व-सगं ओौर देवस द्रोतक हँ । मन्दिोमि पजा 
करते समव जेन खस्िक चिका उपयोग करते हं । आीवाद 
अथवा खस्ति-दानमे भी वे खन्तिक चिदे दी काम चेते ई । | 


संख्या २ | 


# स्वस्तिक 
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बोद्धर्मम मी यह्‌ चिह्न अव्यन्त पूज्य माना जाता है । बुद्ध- 
भगवान्‌के चरणके लक्ष्णोमिं खस्तिककी परिगणना होती है । 
अमरावतीके स्तूयमे जो बुद्धपद चिच्रित दै, उसमे खस्तिक 
अङ्कित दै । जापान, चीन आदि देमि बुद्ध भगवानूके 
चरणोकी पूजा होनेसे विदेशमें खस्िकका प्रचार सुगमतापूर्वक 
हो सका | चिदेम खस्िक-प्रचारफे अन्य साधरि भगवान्‌ 
बुद्धक्रा स्वस्िक-अद्कित चरण-पूजन एक अत्यन्त मदत्वपूरणं 
ओर विरोेष साधन रहा होगा । बोद्ध खस्तिक्को बुद्धभगवान्‌- 
कर वक्षका भी एके दुभ लक्षण मानते हैँ 1 निस्सन्देह भारतने 
ही अपने उपनिवेो तथा विदेशमें खस्िकका प्रचार किया । 
भिन्न-भिन्न देमि खस्तिकके सम्बन्धे विभिन्न मान्यता 
प्रचलित द । विदेशमे स्वस्तिक व्यापारका भी शम चि 
की-कर्ी खीकार करिया गया है । अनेक देशेकि सिके मी 
इसका अङ्कन दीख पडता है । 
अष्टेटिया ओर न्यूजी्ठैडमे माबरी जातिके छोग 
स्वस्िकिको अपने जीवनके श्यभ ॒प्रतीकमिंसे एक मानते हे | 
जापानमे खस्तिक (मनजीः कदल्मता दै । बुदधकी प्रतिमामें 
जापानी इसका अङ्कन विरपरूपसे करते दै । जापानके परम- 
पयिव्र पहाड़ फयूजीयामाके श्ङ्गपर जव वीर्थयायी पर्हुचते दै, 
, तत्र उन्द रेस घडका जल पीनेके ल्ि दिया जाता दैः जिनपर 
सखस्तिककरे चह चने रहते हं । यह जल दीर्घायु दान करता 
दे । कोरिामे तो खस्िक तामञ्ञाम ओर - पालकी आदिमं 
चिन्रित दीख पड़ते दँ । चीनमे खस्िक असंख्यताका वोधक 
देः अधिकताका प्रतीक दहै। चीनीभी हिदुौकी. ही तरह 
से कल्याणः दीर्घायु ओर प्रकाशका प्रतीक मानते है । 
हजार वपसि पठे भी चीनी खस्तिकका अद्कन वृत्तिम करते 
थे ओर उसे सूर्यका प्रतीकं स्वीकारकर उपाखना करते थे । 
टैग शासक वूका अदेव था क्रि सारे चीने खस्तिककी 
प्रतीकोपासना हो । ठँग-काठ्की जनता यत्त करती थी कि 
काठके सामानो तथा देनिक : उपयोगकी अन्य वस्तुओौपर 
मकड़ी अपने दृत्ताकार जलम खस्तिक वनाये । टेल होना 
परम सौभाग्य समञ्ञा जाता था । चीनिर्योकी मान्यतां है कि 
आकारा विरोध तारके परस्पर मिलनेपर खस्िक्के आकार- 
प्रकारका एक चिच नित्य वनता रहता द । तिव्वतमं तो स्ेग 


अपने शरीरम सखस्िक्के आकारका गोदना गोदवात्‌ ` द । `. 
दै । पुरोदितेकिं ~्चोगोपर ` : 


स्स्तिकका प्रचलन फार्म भी 

स्रस्तिकके चह वनाये जते है । केकयःदेयमे ` खस्िकको 
( नै [4 मिद्में 

परम पविच्रताका प्रतीक मानते द | अल्जीरिया ओर मिमे भी 


इसका बाहुल्य है । मिखनिवासियोका विश्वास है कि खस्तिक 
उनके ददाम यूनानसे आवा ।.यूनानमे मद्री, पीतल ओर 
सोनेके बर्तनोपर खस्तिकका वाहस्य था । यह उसके प्राचीन 
काठके इतिहाससे एेसा पता चरता है । सादरपेस द्वीपे 
देवताओंकी मूर्तियोपर खस्िकके चिहु मिक है ] क्रीरके' एक 
रजत-सिकेमे खस्तिक अङ्कित है । इससे यूरोप स्वस्तिककी 
प्राचीनताका संकेत .मिकरता है । इटली सस्तिकका प्रचलन 
संकेत करता है कि यहीते यूरोपके अन्य दशमं इसका प्रचार 
हुआ । हेजकरा कथन है कि आदिम ईसादयेमे खस्तिक विशेष 


. ओौर अत्यन्त पविच्र प्रतीककी तरह अवश्यमेव प्रचलित था] 


स्काटठडमे एवरडीन याये चालीस अक्षरोका एक रिल- 
ठे मिला है । अक्षरोके मध्यभागमे खस्तिक दैः अभीतक 
च्पिका पता नहीं चल सका दै; सम्भव दहै करि इस रिललेखमे 
स्वस्तिक किसी वर्णं या संख्याका सूक हो । इस शिरलेखके 
आधारपर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन समयम युरोपने 
प्रतीकके साथ-साथ सखस्तिकको वर्णं या संख्यके स्पे मी 
खीकार कर लिया था | अमेरिकामे यूरोपियोके प्रवेशके पहलेसे 
दी खस्तिकका प्रयोग थाः । कुर रीलकी खुदाईमं एसे सामान 
परात्तु ई, जिनपर सख्स्तिक अङ्कित दै । इससे कुछ 
विद्वानोकी धारणा है कि कोटम्बससे कदं सौ साख प्के 
ब्ोद्धधर्म-प्रचारकोके साथ अमेरिकामे खस्तिकका मी प्रवेस हआ 
हे । अमेरिकामे भगवान्‌ बुद्धकी एक प्रतिमा मिरी है, जो सखस्िक 
आसनमें प्रतिष्ठित दै । अभीतकर यह्‌ निस्वित नदीं किया जा 
खका दै कि यह प्रतिमा भगवान्‌ बुद्धकी हैया किसी अन्य 
देवताकी दै । यह भी सम्भव दै कि प्रतिमा किसी दिदू 
देवताकी दहो । हठयोगमें सखरस्िक एक विशेष प्रकारका 
आसन रहै, 'अतएव खस्तिक आसनम देव-प्रतिमाकी प्रतिष्ठा 
आश्चर्यकी वात. नदीं है । श्रीचमनदाटने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक हिंदू अमेिकरभमे यद तोसिद्धदीकरदियादेकि 
अमेरिका हिदुओंका एक उपनिवेश था । सामाजिक्र जीवनके . 
वियिन्न ` कषेमे अमेरिकाके मू निवासी स्वस्तिकका उपयोग 
आजतक करते द । आर्योका अन्य महादेलोसे प्राचीन ओर 
मघ्यकाले व्यापार-सम्बन्ध खापित ही था इसख्व्यि साधिकार 
कहा -जा-. सकता.दै- क्रिःजिन देम खस्तिकका प्रचलन दैः 
उनम भारतने ही सत्य, यान्ति ओर कल्याणका सन्देदा किखी 
समय अवद्य पर्हैचाया था । 

स्वस्तिक ' सर्वथा" स्ति अथवा कल्याणकारी दै । 
हिंदुओं कथां ˆ भारतेतेरं जांतिंयेके संस्छतिकः धामिंकः 
राजनैतिक ओर सामाजिकं जीवनमे खस्तिकका उपयोग 


[ष 











५६ ॐ सवं भद्राणि पदयन्तु मा कथिष्टुःखभाग्भवेत्‌ ॐ [ भाग २; 
दख पडता है । विश्वने एक सरे इषे माङ्खचिक प्रतीक तीन विन्दु यनाते ई । ये छस्िककी रेखार्भको चात गहि 
 खीकरार कर ला द । इसादर्योका कस सखस्िक्का दी एके ( देवः नस्क, तियक्र्‌ एवं मनुष्व) करा प्रतीक 1 | 
रूपान्तर द ¦ ॐ शब्दकी वनावट ओर वे्ानिक आकारकी ओर चिन्दु्कि रक्न्रव ८ सम्यक्‌ दर्यन; सम्यन्ान ओर्‌. 


समीक्षा कृरनेपर एेवा कहमेका ताद दोता द कि यद्‌ भी एक 
प्रकारका खस्िक दी है |! ॐ अखण्ड चिदानन्दकी 
सत्ताका परतीकं दैः भगवानूका अश्चर-ल्य ह । नित्वन्देद 
खस्िक दी ॐ ल्पे परमात्माका प्रतीकगत योध ई | 
परम सत्य गान्ति ओर खस्िक्रा आश्य दै | इतिद्या्षकी 
पुनरा्न्नि तो होती रदती द ! इसच्ि निस्संकोच कहा जा 
सकता दै किविश्च एक दिन खस्िकगत आदयो अपना 
खकेता ३ । उसकी सवसे वड़ी चाह ई सव्यकी प्राति । उसकी 
सवसे वड़ी भूख द चान्तिकी अनुभूति । उस्र श्व द 
ञत्मराज्य अथवा स्वराव्य | खस्िक ` विश्व-क्ल्याणका दत 
हे । दुर्बोका आदि माङ्गलिक प्रतीक है ] इसव््यि यह 
निद्चित दै कि विश्च शादवत यान्ति, चिरन्तन सत्य ओर 
जन-कस्याणके ल्यि खलिकके उपासक भारतके चरर्णोपर 
नतमस्तक दोकर दिंदू-सस्कृतिकी विजयक्रे गीत गायेगा । 
भगवान्‌ कर देवी शक्तित सप्यन्न विश्वका शान्तिद 
सखस्िक षने | 


स्वस्तिक सनातन शाघ्ीव इष्टिसे ग्रणवका खस्य है | 
डा जीवनजी जमदोदजी मोदीका कटना है कि सूयक्री गत्तिसे 
लल्लिकका सम्बन्ध दं । सूर्यकी विभिन्न गतिर्योकरो सूष्चित 
रगवाला वह विह दै । आदित्य, अचरि, आरोग्य सौर 
आवादीका मूढ स्वस्तिके हैः यह पारसी धारणा दे! शी- 
मेकेजीने स्रसिकको अनेक भावनार्मोका सूचक माना दै | 
उनम चटठुक्णः अन्निके माव भी माने गवे है ] चास वण; 
वारा जआश्रमः चासं वेदः य॒ज एवं यच्चक्रे चारो दाता, उद्राता 
आद कता तया चारा अच्च इत्वे सुवित देते ई} पारसी 
नन अनिखस्बन्वा वुः कत्यक्रा इसे प्रतीक मानते रि 
क्वाक उदम अष्वदु इसी आक्रारमे अभिके चारो ओर 
घूमते इस पारसी चारों दिवा एवं चास समयकीं 
आराथनाका भी प्रतीक मानते है | 


जनु अश्षत-पूजाके समय खस्निक बनाकर उख्के ऊपर 


सम्यक्‌ चारित्र) का । मध्ये स्थानको वे मुक्तिका दयान 
'सिद्धिरियः कदते ट | 4 

आकार सामान्य अन्तरे खम्तिकः श्रवत्त यैर 
नन्दावत--ये द-दाच्ेके येद्‌ हते द इस चिमे ¡ षर ` 
इसे चिप ल्पे अद्धित करते दैः वद्‌ अपत्तिक कदा जत 
३ । प्राचीन वद्ध यन्यि इका एक ओर स्य मिल्ता३ । 
सवस्िकके सम्बन्यमे अनेक विद्वानेनिं अनेक यन्थ एं 
निवन्व स्वि द । कुख्के नाम य वि जते ई 

१. श्रीमती चिन्क्ेवर स्टिविन्वन्‌ ( 0175. 50दाण, ' 
9८८50 } करत (< पट्व्या [वपा पृष 
५२; ५६) ९७; २५१ ओर २७५९ } ¢ 

२. प्रा ट्यु ग्टाजेनपं ( ण. प्रलापी 
12552 } कृत॒ जमन ग्रन्थ गुद [सप5ाणञ पूष 
२६२ | >, ४४ 


१. भरी उन्ल्यू. एम, ठीप ( अ, पप. 9. 7८४९}. 
ङ्त (€ ऽध्ललः 1.0८ 0 [आद्‌ 87्त्‌ चल ०४८ 
एला{६ {€ ० 811. प्रष्ठ ११४ | 

४. श्रीमती व्टेवटत्की ( 21200 ए109य४अत 
त॒ '5€्ल् ' 0तपण€ऽ नामक पुत्तकर्मे छाह्तक्का , 
उस्छेख 2 । त 

९. श्रीवडउद्‌ ( छाव ०००द्‌ } छत ४" नामक 
पु्लक्मं । ष _ 

६. श्रीगेरिनो ( (धल 7०४ ) करत पच ग्रन्थे । 

७. श्री एढ० ङडी° मिहो { 1. 72. 211110प्८ } कव 
41103165 तप 211156८ जपापरट नामक त्व प्रनयं । 

८. श्रीकाञंट गोन्टे अल्वीह्छा ( (०४८४६ ०16६4 
4191112. } कत ^€ 2730 ०६ 00015 । 

इनके अतिरिक्त ओर मी अन्य ईँ जिनमे खलिक्पर , 
अनुखन्धानपूर्णं डेख दै । यंमेजी पत्र-पतिकाओमिं मी बरहुव्छ - 
महत्वपूर्णं छेख निकटे ह ! ` 
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स्वामि स्सा यितुं मासु युर जिन्हके खव तुमह तात । 


मकठिर तिन्््के 


चसह सीय सित कोड आत ॥ 





रिखा-रहस्य 


( ठेखक--पं० श्रीसत्यनारायणजी भिश्च ) 


, दिदूजातिके प्रमुख सोक्ह संस्कारम श्वूडाकरणः भी 
ए विश्ेय संस्कार दै । इसी संस्कारे आर्यजातिके प्रतीक 
अथवा मुख्य जातीय चह प्िखाधारणः का विधान है । 
इसके धारणसे आयु; तेज; बक, ओज ओर पुरुपार्थकी प्रि 
.. दती हे । चूडा क्रियते अनेन, अथवा ध्चूडायाः करणम्‌? इस 
वयु्क्निते शिखा चूडा वरिखण्डस्तु पिच्छवरदै नपुंसकेः दस 
अमरकरोपके प्रमाणत व्चूडाः शब्दस शिखा ही अर्थस्पेण गरदीत 
दै । पारस्कर, आश्वच्वनः वैखानस, वौधायनः अथिवेदयः 
आपस्तम्ब ओर जैभिनीय आदि स्मा सूत्रघ्रन्थेमिं चूडाकरमके 
अन्तर्गत शिखा रखनेका स्पष्ट विधान मिलता दै । 

अयैनमेकरिखच्िदिखः पञ्चशिखो वा यथैवैषां ङुर- 
धर्म॑; स्यात्‌ । यथर्पिः दिखा निदधातीव्येके | 

--इत्यादि सूतम चूडाकर्म शिखा स्खनेका दी स्पष्ट 
उल्छेख हे । आपस्तग्बने ्रतिदिद्ं वपिः कट्कर दिखाके 
चारो ओर केरमुण्डनका निर्देडा क्रिया. | वौधायनने-- 

चौरखवतृप्णी केशानोप्य स्नातं छचिवाससं॑वद्धशिखं 
`. यक्तोपवीततं प्रतिमुञ्चन्‌ वाचयति । 

--इस सूत्रम शिखा रखनेकी आज्ञा देते दए क्षौरका 
विधान बतद्छरकर कुमारफे च्वि वद्धशिखम्‌” यह्‌ विश्षेषण देकर 
शिखासथापनकी ददता सिद्ध की ह । यद्यपि पारस्वस्ण्ह्य- 
मतानुयायियोके चयि भ्ुण्डाश्च शरगवो मताः? इत्यादि प्रमाण 
प्रात हते दै, तथापि ध्यथा मङ्खठं केदारेषछरणम्‌? इस सू- 
, के अनुसार वे भी मञ्गलसूत्क शिखा . धारण करते ही हैँ 
चहुत-ते छोग अपने ऋषि, क ओर गोघ्रके अनुकूल अनेक 
शिखरैः स्खते है; परंतु उनमें मध्य शिखाकी दी प्रधानता 
मानी गयी दैः जैसा कि धर्मसिन्धुकारने कदा है-- 

मध्ये मुख्या एका दिखा अन्याश्च पाश्वादिभागेष्विति 
यथाङुखाचारप्रवरसंख्यया शिखार्चृडासमये कायाः । 

सिरके मध्यमे सित केर-खमूट दी चूडाः कदलता दै | 
य चूडा प्रधान शिखा मानी जाती है । विष गोत्रवाठे मध्य 
दिखाते दक्षिण भागमें स्थित के-समुदायको चूडा कहते दै । 
अन्न ओर कदयपं मोचवाठे मध्यभागमे खित शिखाके उभय 
पर्वं ( अगल-वगल ) मे सित केक दिखा कहते दै-- - 

मध्ये शिरसि चूडा स्याद्‌ वासिष्ठानां तु दक्षिणे । 

उभयोः पाश्वयोरग्रिकर्यपानां शिखा मता ॥ 


|- ^ 


उपनयनकाख्मे मध्यदिखकरे अतिरिक्त अन्य गोण 
रिखाओंके वपनका विधान ननिर्णयसिन्धुः मे स्पष्टस्पसे पाया 
जाता है-- 

तासां मध्यदिखवर्जमुपनयने वपनं कार्यम्‌ । 

धर्मसिन्धुकारे भी- 

उपनयनकारे मध्यदिखेतररिखानां वपनं करत्वा मध्य- 
भाग एवोपनयनोत्तरं दिखा धाया । 

--इस उक्तिसे निर्गयसिन्धुकारे सिद्धान्तका दी समन 
क्रिया है | सन्ध्या करते समय अङ्गन्यासके अन्तगंत आगमम्रन्थोमे . 
मुवः शिखाय वट्‌, इस मन्त्राय चेमे दक्विण दायके 
अङ्कुशटस्पर्शका विधान देखा जाता दै । इन प्रमाणोसे यह्‌ 
निर्विवाद सिद्ध है कि चूडाकरण-संस्कारम शिखा रखकर दी 
अन्य कोका मुण्डन कराना चादिये । महिं हारीत कहते दै 
किजो ठोग मोहः देष या अज्ञानसे दिखा काट देते ह वे 
तप्द्रच्छं त करेते छद हेते दै-- 

दिखा छिन्दन्ति ये मोहाद्‌ दवेपादृच्वानतोऽपि वा । 

तक्चङृच्छरेण छद्ध.यन्ति त्रयो वणा द्विजातयः ॥ 


(काठकं ग्ह्यसू्ः ओर ष्कोधुमि गाला तो यर्होतक 
उल्छेख है कि यदि कोई पुरुष प्रमादवश शिखारदित क्षौर ` 
करा ठे, तो वह व्रह्ममन्थयुक्त कुकी शिखा बनाकर दाहिने 
कानपर तवतक रके; जवतक रबोधनेके छायक शिखा न 
वद्‌ .जीय - 

अथ चेत्‌ प्रमादाश्नियिखं वपनं स्यात्‌ तत्र कौशी 
दिखा ब्ह्यम्रन्थिसमन्वितां दक्षिणकर्णोपरि आदिखावन्धादव- 
तिष्ठेच्‌ । 

इस उपर्युक्त दण्डविधानसे यह स्प प्रकर हे कि व्रादण्ः 
क्षत्रिय, वैश्यको दिखा, सूत्र ओर ददूमात्रको दिखा अवद्य 
धारण करनी चादि । विना यज्ञोपवीत ओर रिखके हिंटुर्ओ- 
काक्या हूजा सभी सत्कार्य व्यर्थं हो जाता है जीर वह 
राक्चस-क्म कटलाता दै-- 

सदोपवीतिना भाव्यं सदा वबद्धदिखलेन च 1 

विरिखो ब्युपवीतश्च यत्करोत्ति न तच्छृतम्‌ ॥ 

| ( देवलसति ) 


9 

ध 

१ १।। 
॥ 


ॐ सवै भद्राणि पदयन्तु मा कथिदटुःखभाग्भवेत्‌ # 


[ भाग र. 








विना यच्छिखया कसं विना यक्तोपवीतकम्‌ । 
राक्षसं तद्धि. चिकतेयं समस्ता निव्फखाः क्रियाः ॥ 
 व्यासस््रतिं ) 
, चिखाके साथ वरल, वीर्यः आयुद्रद्धिः तेन ओर पराक्रम- 
का गहरा सम्बन्ध है। इसील्ि दिदटुर्योकाः यद सर्वो्छषट 
जातीय चह माना गवा है | जितस प्रकार प्रैजी सिपादिर्योका 
फनी वेष वीरतासूनकः, स्काटर्टोका वेप स्पूर्तिसूचक्रः 
मुसस्मानौकी दादी सुर्किमपनकी सूचक ओर ईसादर्ोकी 
नेकयाई ईसाईमतकरी सूचक दैः ठीक उसी प्रकर िटुर्खोकी 
रिख हिंटुतवसूलकर दै | हटकर प्रतीक यह धिखा जिसके 
सिरपर नदीं दैः जिस दिंदूने प्रमावोत्पादक इस दिदू.चिद्को 
धारण नदीं काः वह दिद श्यावके समान दै । सिरके मध्य- 
भागमें सुरक्षितः सुश्िर शिखा चिरन्तन आर्यगौरव तथा 
दिदुत्वकी ब्रोत्कं है । इसील्यि आर्यनातिकरे च्वि शिखा 
रखना नितान्त जावदयक दै । दिदूजाति ज्ञान-विक्ञानूपी 
रसते परिपूर्णं एक धके समान दै । उत यका वह रस, 
जिसके एक-एक कणसे विश्वके अनेक नदी अर नदरूपी मत 
प्राहुमत दए हैः व्रह्रन्रद्रारा कदी अन्तःस्थित निरन्तर 
विदयुतू्वाहसे प्रवाहित होकर वादर निकठ न जाय, अतः 
उसकी रक्चाके च्थि इस चोीरूपी ठकद्धनका रखना 
परमावश्यक दै | ॥ 
सनातनधर्मके सिद्धान्तानुखार पदार्थमात्रे देव या प्राण- 
शक्ति मानी गयी दै । इस सखावर-जङ्खमल्य संसारं देव या 
प्राणराक्तिसे व्यात कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राणीके किसी 
भी योनिं कयि गवरे कर्मका प्रतिफल है, जो अपने कर्मानुसार 
उद्धिज-संसारमे ठता-वृश्चादिके ल्मे टष्टिमोचर हो रदे द । 
उदधिज-संतारफे ये कता-वरक्षादि दमारी अतीत भुक्त योनिम 
किसी समयकरे टमा पूर्वन अवदय दँ, जो खकर्मानुसार ल्ता- 
गुल्मादिक रूपमे व्यवसित हे } हमारी शिखा उद्धिज-संसार- 
ऋ चि है । नियमपू्क वेदादिके खाध्यायते समुत्पतन जयत 
वायुवेगसे भी प्रय तेजीसे चिलाक्रे अधस्त्मे सित त्रय. 
रनम कणिकाद्रारा प्रविष्ट हेता द ! वह्‌ अमृत अपने 
कन्द्रस्धान सूर्यम मिनेके स्यि वाद्र निकलना चाहता दै 
कितु यिखासङ्घपसे रकराकर वापस लौट आता है ! अमृतसे 
सद्धपित दोनेके कारण रिखामे अमृतका चेदा रह जाना 
स्वामाविक दे । निम्नकोटिकी स्थावर-चेतन योनिर्यौ इख 


अमृततत्वकरो प्राकर उत्तरोत्तर उ्च योनियोको प्रात करती ' 


ज्य, इसीच्ि हमारे पारद्वा महिनि देवरपि-पितृतरप॑णके 


------------------------------------------------------------------- 


साय चित्रल्प चरिलकरे अमरतजच्ये उद्धिजःघंवार्स प्रादुर्भूत 
टता-गुदमादिल्पी पितररोको तपण करनेका आदिद दिवा है-- . 
कतागुल्मेषु वृक्षेषु पिये ये व्यवस्थिताः 
ते स्य वृ्िमाय्ान्तु मयोत्यष्टैः शिखोद्कैः ॥ 
। , ` ( सछप््ति) 
वेदान्त ओर येोमदर्यानक्रे मिद्धान्तानुसर यिका 
अधःसित भाग वद्र माना. गया द } इस व्रग्््के 
ऊपर सदृचदट कमलम अगतन्वी ब्रह्मा खान दै | विभिः ` 
पूर्वक विये गये व्रदादिके खाध्याव ओर सविधि श्रौत-सा्त- 
कर्मानुश्रनके स्रुयन्न अमृतत्व अतिन्छान्त बायुतरेगसे सदृदः ` 
द्ट कर्णिकं प्रवर देता दै! वद्‌ अगतत चरिर्वे ब्रह्म ` 
ऊपरी सर्‌ आपने केन्ट्रसान ऋग्यतुःसारतस्य 


स्ने 


रद्धं 


निक्ख्कर्‌ 

सट्नरदिम सूद्दमे मिटा चा्रता रै, परंतु शिरा 
वद्‌ अमृत िखा-गन्थिकी उलश्चनम यक्रकरर सदलदल्की . 
कर्रिकर्मे ख जता ट। यदि वेदाध्ययन वा सकमानुष्ठनः 
करते समव शिखा खुली रती दै तो वद्‌ अमूत दिवि, 
चार दोकर प्रध्ठीमे प्रच्छि ट जाता दे । शिखे न प््नेषर 
वद्‌ अमत सिरमे ब्र निकलकर ऊपस्को उवा दै, च 

प्रचरटशक्तिसम्यत्त न रोनेके कारम वायु - टक्कर इ 

अन्तरिश्मे विटीन दो लाता दै | फलत्वङप अनिषमित-म्दम , 
की गवी सन्ध्याकी व वह सकायं विषठ दो जादा दै। 
इसील्ि मन्वादि धर्मद्ा्नकाररोने कदराटै करि जानः दानः 

जय, होमः सन्ध्या; साध्याय ओर देवार्चन कस्ते षमय दिखा 
म मन्थि अवदय छमानी चदिये-- । 

. चाने दाने जपे. होमे सन्ध्यायां दरेवताचने } 
दिखाग्रन्थिं सदा छ्यादित्येतन्मनुरग्रवीत्‌ ॥ 
अलु, ऊपर वत्वा जा चुका दै किः शिखके निम्न 

तरमै ब्रह्मरन्र ओर उसके ऊपर सद्द कमे परमात्मा 
का केन्द्रस्यान दै । वर्तमान वि्ञानके अनुतार शिखाघान्‌- 
के पीछे भीतर नीचेक्री ओर व्रह्मरन्रके पीठे मल्तिष्कमागम 
कामका केनद्रसान हे । इन उपर्युक्तं दोन -खानोमं गाड ' 
ग्रमाण शिखा रखनेते आत्मिक शक्ति सुरक्षित रहता ६ ओर ~ 
चिन्तायाक्ति ८ कामेद्रेकयक्ति ) दवी रहती दै । फव्खस्प 
मनतुप्व अपनी कामदाक्तिको यथासाध्य . दवाकर आघ्वात्मक 
जगते . उत्तरोत्तर वदता हूजा रिखाद्वाय व्यापक ब्रह ` 
यथेष्ट रक्तिका आाकर्यण करता दै । वैदिके विक्ञानते यह वाठ 
सिद्ध है कि सर्वव्यापी परेद परमात्माकी अप्रमेय रक्तिको आङ्कष्ट 
करनेका सर्वोत्तमः साधन दिखा-घारण है । ( सिन्त) ' 


+ -ख्टखद्-+--- ` 


राह्वध्वनि ओर वण्टानाद 
( ठेदक--प० श्रदुगदत्तजी चिपाठौ ) 


नह दाद्धुसदित भगवानके ऊपर धुमाकर छिड्केि दए जख्के “ 
श्च दिदुध्मके पावनतम प्रतीकधमे ह । दद्‌ ठीरयका यद महत्व तो पुरे हेदी; (० साथ दी राह्म जट 
देवमन्दिरं श्ीगिके सम्प द्धौ उपरति खव चकर भगवानका अन्य देने तथा ग्म जल या दध लेकर 
, खमानरूपे पायी जाती हे । सभी मद्धल-कार्यमि शद्ष्वनि भगवान्‌ खान कनः श्म चन्दन रखकर भगवानको 
चदनिका तथा रद्धुमे स्कर भगवान्‌को चद्यि हुए. जल 
(चरणोदक) को पीनेका पुराणेमिं बहुत अधिक माहात्म्य बताया 
गया है । इसी प्रकार सभी देवताकि पूजनम शङ्खके जरते 
अव्य देने तथा लानादि करानेकी महिमा शारि वर्णित दै । 
भगवान्‌ शङ्कर ओर सूर्ये पूजनम शङ्का उपयोग यजित 
वजानेके लाथ प्कोधिवसूलः म आयुबद्धिके च्वि वार्कके ह विल उनके मन्दि ओर पूजनके समय शद्ध वजानेका 
वरी जअमिमन्वितं दाह रवोमनेका भी विधान दै । वहत अधिक माहात्म्य वतत्याया गवा हे। 
(क्षत्र-कल्पः ८ १०। २ ) मे राद्धकी समुद्रसे उत्ति बताकर देवपूजकि पूर्वं शद्धकी पूजाका विधान है । भगवान्‌ 
वही यनः पालवहहः? आदि चेष द्धक रपदायै निप्णु या दाल््रामजीके पूजनम गङ्खका होना आवदयक 
र्ोव्न, मुख्यस, मदौपध तथा दीर्युःप्रद वाया गरमा माना गया ह । महिं सौनकका मत है कि शको भूमिपर 
द । थव शदधोके उसन्ति-खानः शग एवं महत्व नदह स्खना चादि । उवे सदा आठ वार गायत्ीस 
रणेन हे । | अभिमन्नित करके निपदी ८ श्भुं रखनेकी तिपाई ) पर 
- + ज्ञं नति--जनयति, अर्थात्‌ जे कल्याणक उन्न करता स्लना चायः वरयोकि शद्ध दलप दैः वेदमय दे । 
जर्‌ अल्धमीका चमन कत्ता दै, उसे दद्ध कटा जाता ट; शके द॑ने सव पाप नष्ट ह जते द । गरुडपुराणने 
यदः शब्दका यद्‌ अ कोपकारोने किया दे । अग्रत-मन्थन- शङ्को स्ती्थम वतलया दै । शङ्खको जरते अख-मन्त 
के समय समुद्रे जो चौदह रत निके, उनम शद्ध भी एक ( फ्‌ ) यारा बाहे धोना चहिये । कवच-मन्त्र ( हुम्‌ ) 
ह ओर उखकी महत्ता इसीते कात द कि भगवान्‌ बिष्णु द्वारा भीतस्ते धोना चादिये ओर हदय-मन् { नमः ) द्वाय 


परम सद्धकमय समद्ची जाती हे ओर युदमै तो श्धनाद 
उसे प्रारम्भका सूक ह दी । भारतवर्पं अनादि काटे 
धते परिचित है । 'यवेद-संदिताः के अध्याय २० भ 
शद्ुध्नः शब्द आता है । अथर्ववेद-संहिताः बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ आदि धरतप्रन्धोें यद्धके पर्या प्रसद्ध दं । यद्धं 


[4 र 


डे नित्य धारण करते ई । उसमे जल भरकर गन्धादिसे उसका पूजन करके स्तुति करनी 
देवपूजन ष्का खान _अव्यन्त महत्वपूर्णं है । चाहिये । 

भ्वारदपुराणः का आदेश ह पिः विना शद्धुध्वनि विये देव- पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि । तन्नः शङ्खः 

मन्दिका द्वार नदीं खोढना नाये । जो मनुप्य श्द्धादिकी . प्रचोदयात्‌ ॥ | 

ध्वनि विये चिना भगवान्को जगा देता है, वह जन्मान्तर यह्‌ शद्भु-गायतरी दै । शद्ध-पूजनमे इसका उपयोग होता 


वहु दोता दै । विना रु वजये भगवानक्तो जमाना, यह द| इस मन््रके अतिरि शद्धसुदराश्से शद्धको अभिमन्नित 
विष्णुपूजाके वत्तीस अपराधंमरसे एक अपय हे | व्ृहन्नार्दीय- कसनेका विधान हे । यह ॒शद्भुमुद्रा भगवान्‌ विष्णुकी उन्नीस 
पुराणः के अनुसार देवमन्दिरं शद्ुष्वनि करनेवाला स्व मुद्रा्मि प्रमुख मुद्रा है । (्तत्वसारः ने शद्धुको क्ञानप्रद 

५ ~ ध = ५ 
पापेसे चट जाता दं । । तलाया दे । 

3 [^ अ र चि णुका र =, „^ ह 
शाह्ुमध्यस्थितं तोयं | रासि केदावोपरि 1 शद् भगवान्‌ विप्णुका त नित्यायुध है दी; उनके सभी 
अद्गलग्नं मलुप्याणा ` त्रात्ययुत ददेत्‌ ॥ अवतारविग्रहयोका तथा सूरय, मदागणपातः कार्तवीर्यं आदि 
“धमं सित जल मगवान्‌ श्रीकेरावक्रे ऊपर धुमाकर # दादिने हयाथकी सुद्धीसे बाय दायके अंगूरेको पकड़कर वायं 
चछिद्कनेसे उस जक्के छटि जिनके ऊपर पड़ते दै, उनके दाथकी अयुध्यो सयक सामने फैकर उनके दाया दाहिने 

सदसो ब्रहमहस्याके दोप न हो जति द! आरतीके पश्चाद्‌ शधन सामने पर अमेन स्प करनेखे रया वनती दे । 


॥ 


र्दे 


€ स्च भद्राणि पदयन्तु मा कथिडूःखभाग्भवेत्‌ 








निष्ठ ये कर्तव्या मानदण्ड अपनी इच्छापात्र नदी था; 
गोखामीजीके जन्दौमे "करट जाद जा कर्ज भावाः नदीं 
था | वे वेदमार्गको--गाल्लवचनाको मानदण्ड मानकर 
जीवनशकटको अग्रगमिन करते ये । इसके फट्खस्य रोग; 
श्लोक तथा भयकी प्राति उनको नही दोती थी } सभी 
सखधर्मपरायण तथा काम-कोध-लोभ-मदादिकसि सर्वथा रदित 
थे । कोट किससे वेर नदी करता था | वेरके अभावमे प्रेम 
स्वाभाविक दी ह । सभी गुणः गुणसम्पन्नः पुण्यात्मा, ज्ञानी 
ओर चतुर थे; पर उनकी चतुरता मजनमे; ज्ञानम थी- परदारा 
परघनापटरणमे नहीं । 

मानवद्वारा आचरित इस धर्मका--कर्तव्य-पाटनका प्रभाव 
प्रकरति तथा पञु-पक्षियोपर भी पडे व्रिना नरी खा। 
गोस्वामीजी प्रयु-पन्ियेके ल्वि लिखते द--“ददर्दिं एक संग 
गज पंचानन ॥ 
खम मृण सहज वयर विसरा \ सवन्दि ष्ठस्पर प्राति बरटर्दं 1 

स्वाथव्याग तथा धर्मपाटनका प्रकरतिपर कैसा प्रभाव 
पडा; इसको श्रीगोखामीजी इस प्रकार व्यक्त क्रते दै-- 
प्ट मिरिन्दि विविषुमनि खानी । जण्टतमा भूय ऊन जानी ॥ 
सरिता सकर वदिं यर्‌ वरौ \ सीतरु यमरु खाद्‌ सुखकारी ॥ 
सागर निज मस्जाद रहीं \ रहि रत्र तर्न्दि नर रदी ॥ 

व्रिघु महि पुर्‌ मयुखन्हि रवि तप्‌ जेते काज । 

मरणे चरद दद्धि ज रच ङे रज ॥ 

त्रिविध तापका अभाव 


तीन प्रकारके ताप दते दै--दैदिकः, देविकः 
ये तीनो दी रामराच्यमे विच्छुरु नदी रह गये ये) 
दैहिकः दैविक भौतिक तापा 1 रम राज नदिं कुटि व्यापा ॥ 

धर्म॑ तथा तदन्त्ग॑त स्वास्थ्यके निवमोका पालन 
क्रनेवारोको भयः सोक; रोग आदि देदिक तापोकी पीडा 
कंसे दो सकती थी ! भौतिक ताय प्रकृतिके उयर्युक्त प्रकारसे 
प्रभावित दो जानेके पश्चात्‌ कैसे हो सकते ये । दैविक ताप तो 
सखकतंव्यविमुख तथा अधार्मिक व्यक्तियोको दण्डस्वल्म मिला 
करते हे, उनकी रामराज्यमे सिति दी करटो थी र 

त्रिविध विषमताका अम 

रामराज्यमे (१) आसिक ( आन्तरिक ); (२) बाह्य ओर 
(रजक विप्रमा बिल्कुल नदी थी । १-सदद्धावः सदिचारः 
सद्धावना ओर परमाथ दी परम लक्षय होनेके कारण साधनाक्रे दवारा 
सभीके अन्तःकरण शुद्ध दयो गये थे ओर समी लोग मगवान्‌- 


भौतिक । 


की प्रेमभक्तिमि निमय दोकर प्स्पपदके अधिकारी रो गवेथे। 
इससे उने “आत्मिक वेषम्वः नदी था] वे स्वे अप 
भगवानक्तो देखते थ--निन प्रमुमय देखि जगते } 

२-आत्मिक विपमताके दुर दो जानेके कारण व्ह 
विपमता, भी सवथा नष्ट दयो गयी थी } किखीको किसी बातक्रा 
रव करने अथवा छोट-व्रडुका प्रश्र उटानैके स्वि अवत्र्‌ दी 
नया | युद्ध अन्तःकरणवालका किसीसे रागद्वेष अयव ` 
छोटे-वडका ग्व दो दी केसे खकता था । 

२-पर्वतेकि द्वारा मनोवाञ्छित मणिमाणिवव दिये जाने; 
सभुद्रह्वाय रततकि बादर फेक देनेस, विटािता एवं आरम- 

तल्वीके न रहने, स्वकर्तव्ययाखनकी निरास तथा सद्राके 

सवथा न रटनेसे रामराज्यमे "आर्यक विषमता भी नही यी। 
इसका अथं युद नदीं कि रामयाव्य्मे विदा व्यापार द्री नदी 
था । वेय्यवर्य अपना कतव्य समञ्चकर व्े-वड़ व्यापार करते 
थ । परु रामराञ्यमे सभी वद्ुु विना मूल्य चिकरती थी; जिखको 
जि बस्तुकी आवदयकरता दोः ब उसी वस्तुको वाजास 
जितनी चाद? उतने परिमाण ग्राप्त कर सक्ता था | इसस्ि 
कोड विशेष संग्रह भी नदी कृस्ता था। 


राजा आर प्रजाका सम्बन्ध 

जिस राव्यमे पाप अथवा अपराधकी कमी चित्तिदी 
न दौः जिस राज्यके च्वि श्रीगोखामीजीके अनुखार-- 

दंड जतिन्ट्‌ करं नद जहे नर्तक सृत्य समान )\ 

जीतहु मनद सुनिज उस रामचंद्र के राज॥ 

-एेसी सिति दो, उस राच्यमे, तथा जिस्म सम्राट्‌ भगवान्‌. , 
रामचन्द्र प्रजाते कुछ आध्यास्मिक ज्ानपर कटना चादते दँ 
तो दाय जोड़कर कडते द किं ध्यदि आपलेगोका अदेश दौ 
तोम कुछ कटर । आपको अच्छाल्गे तो सुनिये, यच्छाम 
गे अथवा म कोई अनीतिपूर्णं वात करट तो मुञ्चे रोक 
दीच्ि }> 
जं अनीति क्लुं मरे माई \ तो मेहि वरजहु भय विसर ॥ 

--वर्हाः उस राच्यमे राजा-प्रजके कैसे क्या सम्बन्ध द्रौ 
सक्ते ह सो स्पष्ट है । 

रामराज्यमे समी व्यक्तियोने इदय्येक ओर परक दोनोको 
सफठ क्रिया था । उस समवके-जेखा सर्वतोभावेन मर्यादा- 
मण्डित राच्च कमी सखापित नदी दो स्का | इसीलियि आन 
भीः युगोके पश्चात्‌ मी भारतकी जनता पवित्र रामराज्यका 
सरण करती दे ! 
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# ा्कुघ्यनि ओर धण्टानाद्‌ .# 
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तथा वरेडौर शद्ध निग्रष्ट माने ' जते द । नदी ओर समुद्रे 
जो छोटे शध होते ई उद श्ुनख कदा जाता है । रद्धुके 
दो भेद शरुख्य ईदै--वामावर्तं ओर दक्षिणावर्त । सामान्यतः 
वामावतं श्च दी पाये जाते द | दक्षिणावर्त शद थोड़े मिटते 
दं यीर बहुत दामेमिं चिकते द, अतः छोग. अव नक्रटी 
दश्षिणावर्त शद्ध भी वनाने ल्मे ट } ठीक दक्षिणावर्त पादुके 
उस चछिघ्रको जिते मुखपर लगाकर व्रजाया जाता दै, यदि 
कानपर लगावा जाय तो व्रड़ी मधुरध्वनि सुनायी पड़ती 
दक्षिणावतं शद्ध अत्यन्त पुण्यप्रद्‌ माना जाता द | उसमे जट 
टेकर अर्यं देनेका बड़ा माहात्म्य गानि वताया दै । 

दाद्धुका "दर्शन ओर याचक्रे समय दाद्खध्वनि मङ्गरपूचकर 
मानी जाती दै । रा्धुष्वनिसे संक्रामक रोगेकि -जीवाणु नष्ट 
टो जते ईद, यह कुछ वर्तमान चिकरित्सर्ंकरा मत दै | शद्ध 
भगवान्‌ विष्णुका आश्य दै; अतः जरह शध रहता द, वरहो 


भगवान्‌ विष्णु तथा लश्मीजीका निवास खता दै । स्री ओर . 


रकि छ्य शराद्चु वजनेका मिध दै । वे यदि श्रद्ध वजाते 
दतो रक््मी श्ट दोकर व्होसि भाग जाती हँ यह्‌ ब्रह्मवैवर्त 
पुराणक्रा अदेद्रा है | ६ 
दुका उपयोग केवर भास्त्मे ही भे होता रहा टो; 
`., परंतु इसी य्रकारके वार्योका उपयोग अन्य देदोकि भी इतिदास- 
मे पाया जाता दै | आ्टेछिया ओौर पोटीनेरिया ' दीपके 
निवासी शद्धुके बदले धटियनयेनिसः नामक एक प्रकारे 
शम्बूक ( तरि ) को काटकर द्धकी भाति व्रजाते ये । इसी 
प्रकार पाश्चाय सभ्य जातिर्योमि भी श्ुकसिनम्‌ द्टेल्कः नामक 
दाम्बूक वजनेकी प्रथा है । 
` घण्टा-नाद 
प्रातःकाक मन्दिरोसे उटनैवाढी दी प्रणव-नाद्‌-सी 
सुमधुर धण्या-ध्वनि भारतीय दिंदु-कणकि व्थ्ि अनादिका्पे 
परिचित एवं पिय द | देवप्ूजनमें घण्य या छोरी घण्टीका नाद्‌ 
आवद्यक माना गया दै | 
स्नाने धूपे तथा दीपे नैवे भूपे तथा| 
यण्टानादुं म्रकुर्वति तथा नीराजनेऽपि च॥ 
( कालिकिापुराण ) 
, ष्देवताके श्रीविग्रदके ज्ञानः धूपदान; दीपदान, नैवेदय- 
निवेदनः आभूषणदान तथा आरतीके, समय भी षण्टानाद्‌ 
कृरना चादिये ° भगवानरे आगे पूनके समय घ्या वजाने 
` से उत्तम फलकी प्राति दती याख्का आदेः दै 1 
घण्टा धनवायमे मानां गया है } कोस्यताल ( श्च ); ताल 
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(मजीरा ) घटिक्रा (घिया ); जयघ्रण्टिकना (विजयघण्ड ); 
्षद्रषण्ट -( पूजाकी घण्टी ) ओर क्रम ( ठटकरनेवाल घण्ट ) 
-ये घण्टाके भेद हँ ओर इनमेसे प्रायः समीका मन्दिरमे 
उपयोग होता दै । छोटे घण्टे ८ पूजाकरी घण्टी ) को पकड्कर 
चजानेके लिये ऊपरी ओर धातुमय दण्ड होता है ] उसमे 
ऊपरकी ओर गण्डः हनुमान्‌ चक्र या पोच प्ेकि सर्पकी 
आरति होती है । इन मूर्तियेमिंसे भिसी एके घण्टादण्डपर 
रखनेका विधान दै ओर उसका महत्वं भी दै । छ्य्कनेवाले 
घण्टेपर देवता मकि नाम-मन्तरादि अङ्कित कणेकी-विधि दै । 
मगवानूकरी मूरतिके अगे चाद्रे साथ छोरी घण्टीका स्ना 
आवदयक बताया गया है । इत घण्टकी पूजाका मी विधान 
दे । गण्डकी मूर्विते युक्त षण्टीक्रा वड़ा मद्व वत्राया गया 
हे । जरह यह्‌ घण्टी रहती हैः वरदो खर्प, अगि तथा विजटीका 
भय नहीं होता । | 

देव-मन्दिसं घण्यनाद्‌ करना अव्यन्त पुण्यप्रदद बताया 
गया है । मरते समय जो चक्रयुक्तं घण्यानाद सुनता दै, 
उसके समीप यमदूत नदी अते । यह स्कन्दपुराणकरा वचन 
हे । इस प्रकार पुराणम घण्टानादका व्यापक माहाच्य वर्त 
दे । देव-मन्दिरको दुन्दुभिनाद अथवा श्धनाद के दी 
खोटना चाहिये । व्रिना इन्दुभिनादः शद्धनाद आदिके मन्दिर- 
दवार खोलनेसे अपराध बताया गया दै; तु यदिये वा्यनद् 
तो केवकं धण्टानाद्‌ करके या घण्टी व्रजाकर द्वार खोटना 
चाहिये । घण्टा सर्ववाद्मय एवं समस्त देवतार्जीको प्रिय 
दे । हदयमन्व्र ( नमः ) या अच्नमन्व्र ८ फट्‌ ) से घण्टा- 
पूजन कफे उसे वजाना चाहिये । केवर देवी-पूजनके क्षमय 
प्रणवयुक्त जवध्वनिमन््रमातः खदा? इस मन््रसे घण्टा-पूजन- 





-की विधि द । सिद्धि चादनेवाठेको चिना धण्टीके पूजा नहीं 


करनी चादिये । (हलयुधम्ने श्रीशाल्ग्रामजीके षदोदकके 
स्मि आठ अङ्ग आवद्यक्र वतख्ये ई--१-गाल्प्रामशिलाः 
२-ताग्रपात्रः जिते शाल्ग्रामजी विराजं; र३-जकः ४८-द्घुः 
जिससे खान कराया जायः ५-पुरपसूक्तः ६-चन्दनः ७-घण्टीः 
<-ठख्सी । पूजकरे समय घण्टीको वाम-मागमें र्ना चाहिये 
ओर वाये हाथे नेच्रौतक ऊँचा उटाकर बजाना चादिये | 
भगवान्‌ विष्णुको तो घण्या परिय दै दी, भगवान्‌ शङ्कर 
तथा भगवती एवं दूसरे सभी देवताओंको वह्‌ अत्यन्त प्रि 
दै । शिवमन्दिर तथा दूसरे मन्दरयौमें भी वदे.वडे षष्टे 
दाने; छ्टकाने तथा उन्दः वजनेका मादातम्य पुराणोमें 
वहुत अधिक दै । षण्टेकी ध्वनि देवताओंकरो प्रसन्न कने- 


~ 
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देवविग्रहौ एवं गायत्री, महाकाटीः मदाव्दमीः मदाखसखती 
प्रभृति समी दाक्ति-विग्रदोका भी निजयुध दे 1 समी देवता 
शुकी कामना करते दँ इसीसे इते "कम्बुः कदा जाता दं । 
भगवान्‌ विप्णुकरा रद्धं तो वेदमय दी इदं । भगवान्न पच 
व्पकरे वाल्क श्रुवे कयोटका अपने शरद्धे स्दयं कर दविवा; 
फलतः ध्रुवको परमात्मक्ञान तत्काठ प्रात दौ गवा । गोपट- 
तापनीय उपनिधदके अतुसार श्रीरृष्णचन्द्रका पाञ्चजन्य 
दाद पश्चभूतात्मक रजेगुणरूप दै । कृप्णोपनिपद्‌ने तो यद्धुक। 
साक्षात्‌ महाटद्मीका खर्प वताया दै । मदाटक्मी आर्‌ 
दद्ध एक साय एक दी क्षीसखागस प्रकट हुए ईः अत 
दोर्नोका एकत्व खतः सिद्ध दे । तारसारोपनिधद्के अनुसार 
श्रीरामावतासे श्रीभस्तसखटजीके स्पे दी भगवान दाद्ुका 
प्रादुर्भाव हआ दै । 

यद्धु-च्विहाङ्कित शालग्रास-दिटामं श्रीट्कमीजीका निवास 
शा्मि वताया दै । भगवान्‌ विष्णुरे प्रूजनकी समस्त 
लमग्रीको यद्धुमे पक्वे जच्से प्रोक्चित करनेका विधान ट 
ओर विप्णु-पापदेमि विष्णुवन्त्रके आम्नेयकोणमें तर्व्रथम 
दा्ध-पूजनका आदे द । देवपूजा ओर देवयत्रामे शद्ुनादका 
अपार मद्व द । स्य-मृन्दिरमे दीर्ध नादव यद्धुको 
चदानेका फल व्रह्मञोककी प्राति वताया गया दै । सूर्य. 
मन्दिरं रद्खदानका महव सभी दानति श्रे वताया सया 
दे । देवीपुराणे दद्की पू्वमृतिं वनक्र उसकी पूजाका 
विधान ह । इसी प्रकार देवी-पूजन तथा भगवान्‌ व्रदाकरे 
पूजनम भी द्धूका महत्व यामं वर्णित दै । इन समी 
वणनसि यद ख्ष्ट दो जता ३ करि अति प्राचीन काचे 
डुक धार्मिक आराघनादि कार्वोके साथ र्का किठना 
धनिष्ठ सम्बन्ध रहा दै । देवाराथनके अतिरिक्त वन्नं मी 
रा्ष्वनिका वड़ा मद्व दै ओर वोगमे “अनादतन(द 
श्धुके गब्द्की भाति दी सुनायी पड़ता है यद्‌ योगसारे 
अन्थमिं अनेक स्ानेोपर वतावा गया दै । 

भारतीय जीवनमे राद्वः खान केवर यीराधनातक दी 
सीमित नदीं दं । वह तो सदसे दिदू-जीवनका अङ्ग है | 
राजनतिक्र जीवनम दाद युद्धकी घोपणा तथा विजयकी सूत्ना 
दोनोका प्रतीक दं | प्राचीनकाल्ने प्रतेक योद्धा अपने साथ 


सदा दद्ध रखता वधा | सवक द्धक प्रथक्‌-एयक्‌ नाम हीते 


थं तथा सव्रके राह्ु-वादनके विभिन्न प्रकार होते ये| 


भगवान्‌ श्रद्ष्णक्र खद्धुका नाम पाञ्चजन्य थां } युख्पुत्को 


ददते दए समुद्रम प्रवे करके वरदौ पञ्चजन नामक दैत्य 


सवै भद्राणि पयन्तु मा कश्िुःखमभारभयेत्‌ ‰ 
-------------------- न ववया 


है] गोटारं 


[ भाग. ध 
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मारकर उसके रीर यद्‌ यद्ध भगवान्‌ ग्रदण दिया या | 
अन्तर दरद्धुका नाम देवदत्त वा } इसी प्रक्र यनेक द्खुकि ` 
नाम मदाभारतमं दं । उद्युधारणके करस्म भगवती एक . 
नामदी द्धी प्रद गया दई । दैवामुरस्रासः दुग ` 

असुर-युद्धः मद्यभारत तथा दुसरे सभी वुद्धिं दद्भुनाद का 
तो युद्धारम्भः युद्धादानका सूचफदै या युद्धे विज्यद्म | 
दद्ुचूटनामक दव्यका मकर भगवान्‌ शद्रे उत्कर. 

दधया समुद्रम कैक वीः उनी अदिवेसि नाना धका ग्द . 
उयन्न ए । ट्सीते दविवपूजमिं ददुस जह चना परिव 

द| येष समी देवताति सद्ोदक अत्यन्त पियद। वट. 


` भास्तका पुरातन रादि वाय ओस्वद सदा मद्धट्मर 


प्रतीक माना गया । | 
राद्धा उपयोग यर्दृक्ि सीमित नदी £ । माल वननेवी ` 
अनेक वस्तुधर्म सद्क्न नाममभी द । शट यद्वश्नी मय 


व्रनती द॑} उस मटक दवाय जप करनेद धन अर्‌ काते 
प्राप्त दती टः यह्‌ गद्रयामच्छा मत द| तन्मि आर्मी 


कदू सक्राम अनु्ानेमि यदी मादापर जा कनेक अर्दय 
दे । यद्धरी मादा ओर शद्ध चर्यो जूते कम 
आती ई! वेगम यद्ुी चृदिर्यो पदन ज्व दं। 
व्योतियके अन्ध दाद्ु-धारण्के दृहूर्तं वत्ते चे. 
टं । यओपयक्े तपे भी अलका उपयोग अवन्त प्रान 
कराट्शे प्रचट्ित ट्‌} ओपधमे खेत 
गण्डमाला सेगनें शद्ध विकर टमानेतते 
वताया गया द| प्रद्‌ तथा अद्मीकी फीड क्षयः करवा, विप 
तथा नेत्रयोरगोपिर दाद्धुकी खामदायी कदा मया & । ब्र नुदः 
गुल्म, संत्रदणीः दन्तरोगः अंखिकी पटी अर फड़क्रा नाय 
करता दै । योधनादिः करे यद्धु-भस बनायी जरत द 1. 
साुद्धिकशणाच्मे भी रद्घाङ्त्ति, दा्रेखादिक वड च्छिद 
वप्रम दं | 
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र-ाल्रमिं दायी; सर्पः, मलीः वरः वोः -सीपः` 

सूञर तथा मेधकी मति दद्से भी मोती निकस्नेका वर्णन - 
आता दै | इख मोतीका रंग कुर काला ओर आकार कवूतरफ 
अंडके समान वताया मया है । यद अनन्त देश्वयप्रद ई अर 
बहुत बड़ी तपस्याके फरल्पमे प्रात देता है ! खयं य्खकी 
गणना रतम दै । यड दल्करे गुल्मी रंगकरा या चेद होता 
चिकनायन ओर .निर्मटता--ये श्क्के तीन 
गुण ह } भीतरके आवतम यदि कोई खण्डित दो ती. सना 
लग देनेठे वह दोप दुर हे जता दै ! खुरः. बहुत मा 


उतम सार्नामवाद।- ` 
द्म दत्‌ & यह ` ` 


संस्कृतिके प्रेरक 
[ कानी ] 
( ठेखक--ध्री ध्चक्रः ) 


पजय एकचिङ्घ | 

“जय एकचिज्गं {* सखभाववसा प्रतिष्वनिकी भोति कण्ठते 
गम्भीर उत्तर निकटते-न-निकटते महाराणा अस-व्यस्त गुफा- 
दारी ओर दौड । यह्‌ चिरपरिन्वित खर, नाभिसे उठनेवाटी 
परा वाणीका यह जयघोपर राजस्थानके आराध्य चरर्णोको छोड- 
कर्‌ दूसरे कण्ठते निकठ नदीं सकता । द्वारपर 'दण्डकी भोति 

महाराणा प्रथ्वीपर सवेग प्रणत हुए | उनका खणे-मुकुट 
पापाणपर घरपित होकर ङ्कुत एवं कान्तिमान्‌ हो गया } जसे 
विनतने अपनी शुभ्रता व्यक्त करदीहो। 

(कल्याणमस्तु † महाराणाके मस्तकपरर जो वली-पकित कर 
आशीर्वाद देने फेठ गया था, उसकी दिव्य छाया सुरतिक्र 
चि भी खर्धाकी दी वस्तु रदेमी । | 

शुख्देव  पतिके चरणसे तनिक हटकर जीर्णं मलिन 
वर्मं चित्तोडकी अधिष्ठाचीने अपने यशोधवल ` भाल्से 
भूमिका स्पा क्रिया| ` ४ 

'सोभाग्यवती हो वीरमातः | ब्रद्ध कुट्गुख्की दृष्टि 
नन्दे अमस्की ओर थीः जो ' उनके चरणोपर मस्तक रखकर 
सीघ्रताते गुफामें माग गया था ओर अव एक नारिकेल- 
पात्रे जल च्िञआरहाया। । 

तू क्या कर रदा है १ सनेहसे रु्देवने पूषा । 

"अर्यं दे र्हा वाख्कने अपनी तोतटी वाणीसे 
ताया | वद जल्की धारा गिराकर पात रिक्त कर चल्य था | 

बद्धे स्नेदसे उसे खीच छिया | वे उसक्रे मस्तकको वात्सल्यसे 
सूप्ररदे ये| | 
प्रमु पधारे | एक दिखापर महायानीने कुछ व्रण व्रि 
दिये ओर वड़ी कठिनार्ईूे उनके भरे कण्ठसे ये शब्द 
निकठते ये | आज राजस्थान-सम्राटके समीप दूसरा पत्र भी 

नदीं कि उससे कुट्युरुके चरणोदकका सोभाग्य प्राप्त हे । 
महारानीकी चिन्ता व्यथं नहीं थीं; `परतु गुरुदेवके पादपद्म 
तो दिदूकरुलसूर्यने अपने नेत्रेकि जल्ते धो दियेये।! ` , 

` एक युग था । मानवेको किसी उपकरणकी आवस्यकता 
नहीं थी | वह भगवती महाशक्तिकी खुटी गोदे निरन्तर 
मदेशरका ध्यान करता -था। उसके अन्तकी श्द्धादही 
आराध्यका पूजोपकरण वनती ओर अतिथिकाः सत्कार | 


कुट्गुखुने आसन स्वीकार कर लिया था } वाच अमर अभी 
उनकी गोदमें ही था । महाराणा उनके चरके समीप मस्तक 
काये दाय जोढे वैठे थे ओर चिना पीछे देखे भी वे जानते 
ये कि उनकी सहधर्मिणी उनकी ओम अपने अश्रु-प्रवाहको 
छिपानेका असफल प्रयास कर रदी हैँ । 

ध्रताप {2 वु्दारे त्यागने सत्ययुगकी उस सात्िकताको 
यहो साकार कर दिया है !' व्राह्मणके दीत भाख्की च्योतति 
दुुनी जगमगा उदी । उनके नेत्र अर्घोन्मीलित हए ओर 
निर्वात दीपशिखाकी भोति उनका निष्कम्प चित्त महेश्वरके 
ध्यानमें एकाग्र हो गया । 

'खष्टिके आदिमे कुल्पुरुष भगवान्‌ भास्करने जिनकी 
आत्मरूपतसे आराधना की; पितामह येयस्वतपे ठेकर यघुवंशके 
आराध्य भगवान्‌ म्यादापुसुषरोत्तम ॒श्रीरामने राजसू- 
अश्वमेधादि महामदायज्ञोसे जिनकी अर्या की, वे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ वैश्वानर पधार है, देवि ! महाराणाने पीछे देखा । 
उन्होने सङ्केते ही पुत्रको गुरुदेवकी ` गोदस्े नीचे बुल 
खियाथा। 

८अपने कंगाक कुटीर आज समिधँ मी कहौ है 
राजमदिपीकी वेदना दूसरा कोई कैसे समद्नेगा । दीनि 

महाराणा प्रातःकाटीन हवन समिधाओंसे ही सम्पन्न कर रदे 
है । इस वनम शाकस्य जर धृत कहौ । आज साक्षात्‌ अमनि- ` 
सरूप गुरुदेव पधार है; परंतु गुफामे तो सूखी समिधा मी 
नहीं द } केव जलसे अपने कुल्टयुरुकी अर्चना पूरी करनी 
है। ओर वह भी उसे, जो चित्तौडका राजमुक्ुट सिरपर धारण 


कलादै। दैव 1 


धप्रताप | धन्य हो त॒म ! रुरुदेवके नेत्र कुर क्षणे ही 
खुल गये । ्तुम्ं सरण है न~ प्रत्येक कुम्भपर्वपर तीर्थकी 
पावनमूमिमे भारतके सम्राट्‌ अपना सरवंख दान कर दिया 
करते थे ! एक एेसे दी समय, जव महाराज रघुके समीप एक 
ऋषिकुमार पहुचे, महाराजके समीप पाच्च एवं अर्व्यके ल्ि 
केवर गृत्तिकाके पात्र ये 

शगुख्देव ! महाकवि काठिदास्की वाणी जिस यशोगानसे 
परिपूत. हु है, उसे केसे विस्मृत क्रिया जा सकता है; वतु 
प्रतापका सर्वख क्या १-कंगाल दै वह्‌ |? 


४ कल 






वारी, असुरयाक्चाद्‌ अपकार-कर्ताथको मयमात कसः 
भमा देनेवाटीः पापनिवतक्र एव अरिषटनाच्क वतायी गवा ६ । 
भगवतीके दयमुजादि स्यमि ण्या उनक करोक्रे आघ्रुधाम 
हे | अनेक कामनार्जोकी पूति तथा अस्त्रि निव्र्तं स्वि 
विविध मदरतेमि मन्दिर घण्या वदान विधान पारा जाता 
३ | देवपूजा, देवयात्रा तो बण्या-नाद्का वणन टी, पितू 


पूजनम भी वण्टानादका दे । दुद तन्त््रन्धाय 
अपने रटने वसे भी घण्टा रोधने आर उत नाद सनन 
अदेश्य दै । धण्टानाद मद्ल्मय ६ । 

पूजनके अतिरिक्त दाथिवेक्रि गद बण्या षने प्रथा- 
का उच्टेख सभी प्राचीन ग्रन्थिं पावा जतां ६ । वनां 

जो भी दाथी चर, उनके वण्टकी व्वानक्ता वडा सुन्दर 
वर्णन विवा गया दै | रथः, छक मादिमं दुदर्वाण्टकाक वन 
भी भिटता द । गरवः व्रः सड आद्क गटम घण्ट 
वोधनेका कौटिल्ये विधान क्य ६। दरस उनके चसनेका 
स्थान ज्ञात दोगा ओर बन्यपद्युं उ ध्यनिस उरकर भाग 
जर्विगे । श्रीश्क्राचार्यजीने नीतितासं परदरदायका प्क क 
वह भी वताया दै कि वद समयपर घण्टा वजावा क९। वर 
प्रथा अव भी सवत्र प्रचलति दै । 

हिदेके अतिरिक्त बरोद्धः जेन तो घण्टेकरा उपयाम करत 
ही दै, ईसाई-घरममे मी इसका वड़ा मद दं । भारत आ्तस्तः 
वर्मा; चीन; जापान, मिः यूनानः रोमः तः लसः ्ट्ड 
आदिमे भी घण्टेक्रा व्यवहार प्राचान काटत दं । जेन-वौद्ध 
मन्दिरमे भी षण्य यकाया जता हैः जित सग आत.जात 
वाया करते द ! वममिं घण्टे लयकने नरी दीती। वद्‌ दरण 
सग या होडीते वजया जाता है ! वर्मा आदं ब्रहुत वड 
घरण्यका प्रचार दै । रंगृनके श्छधदागुनः मन्दिरम ११५४ 
मन १५ तेसा घण्या द । मेमूनक्रा घण्ट. १८ छुट ऊर्वा 
सर समाभग २५०० मनका द । चीनक प्राचान रजवानी 
पकिगके एक छोटे मरने ९४४७ मन २२ सेका वण्य ३ | 
ओर उसपर चीनी भापामे वोदधधर्मके उपदेदा खुद दं । इसी 
नगरमे सात षष्टे ह जिन्ेते प्रव्येकका वोञ्च १३६५ मनक 
कगभग है । 
„ मि आर यूनानम भी प्रार्च।न कारखरे वण्ये प्रचार धा। 
मिमे “अओरिखिका भोजः नासकृ उत्सवकी सुत्वना षण्टा 
बजाकर द जाती. थी । यदूदि्येकि प्रधान याजक भ्यारतः 
उपने तरतमे छोरी-छोटी वण््या सिल्वति ये 1 .यूनानके खंनिकं 
विरोमे घण्टा वजता था | रोममं घण्टया वजकर स्नानादि 


„„ सय भद्राणि पदन्तु मा कच्चिहुःलमाग्भचत्‌ = 


[भागः ४' 
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नश दने प्रथा धा | करम्पानियाम परट-पद्टं वड कन्य 
वरना ओर उन्न कमना नाम दिया गग्रा | इका निजान्रयक 


उन जज, विममे वदे घण्ट दम र्दद पकमपनाद्ट कते द . 


निजधर्मं पार्थनके समवत्य वत्वना गण्या यकर दी जती 
ट | गिजाचर्तके कु घण्टे विदाटताक्र च्वि किन्न, 
सिद्ध द इनम € सुः माद्छा नमरम १७०५ पुष्ट च! 


दनम एक ३६०० मनवा था । दवय कटक वियनेक च्वि 
२४ आदमी द्गते ये 1 एक तरार गिर ऋ गया मग 
तव सन्‌ १८९६ ८ व्यस्र ७६ दन्‌ चन दम पिर दाय 


यया। दख वर कट्‌ ६० फुट ९ इच व्रस्त 
८२८६ मन चनन नरना { तत्र का माम्‌ पण्डते 
पदु गवा | इसका एक भाग उद्र गध्या 2 तिस उदय 
दृाजा-ता दन गया दै वह्‌ बश आजकल धटोया गित 
कदा जता 1 इष्न्व द्या ञय द्य १६ मनक का ट! ईद 
भो प्राचीन काटे ण्यक पवित्र मानत्‌ अध्रि ६। घ्य 
वनात समव वै अनक धाक व्य करते थ | वन जनद्‌ - 
[ता या | वण्ट्प 3 
पवित्र मन्त्र खुदवात्त द । उनका पित था क्तिषन्दक्र 
ध्वनिते जथीः कीसी, जनिभव जद द्र हति ई। एव्‌ 
१९०९ विक्रमम ज माद्ट्मि वकर सधा जाः यीः तवर वद्र 
के विक्चपने समत मिर्जाधर्यम चण्य वच्छनन् अदि मध! 
ओधी गद्‌ कनके दि सव्र ण्ट कद्‌ घट छगातर चरजते द्धं 1 प 
विसीकी मरद्युक समच चण्डा युना प्रथा ईसादयामि थः 
पर वद्‌ ्धरि-थीर्‌ ग्धव्युत एक कण्ट पच व्रननेकी ट पवा । 
रेखा विशा किवा जता था कि वण्य-नाद्न न दे 
पविचद्य जाता दहं अर पिश्राचादि भाग जति द ] कर्वी-क्व 
अव भी मृतके दमशान पहुंचने तभा अन्व धुरी ह्यनत्क 
घण्टी वावी जती ३। गिजाघरम्‌ ्राथना सनतं दोमेपर भा 
घण्टया वता दै । अन्तम गिजावसक चण्टेते दु सङ्गत 
घ्वनि निकाख्नैका प्रत्त हुजा | एक वा अनेक ध्यक 
ध्वनते सुर सद्ीत उन्न किवा जाता ६ । इग्टड-फावदिम 
रेड चण्डे हं । मारतकी भति यूरोप भी प्राच ठमठ 
घोड तथा दूसरे पडुञआक गर्म घण्टा .वधनेका प्रथा मिती 
है, इससे भके पञ्च खरटतासे खाज च्वि जति ६। 
इस प्रकार मुखस्मानोको छक्र प्रविः समी धर्मां .अर 
देमि घण्या वजनेकी प्रथा दं आर उक नये-न्ये उपया 
वदते जा रटे ह । उतिदास्के विद्वर्नोकी धर्मा < कि "वह 


, प्रथा भारत्से दी षंखासमं फटी ई । 


स व 


संख्या २ | 


श्द्धाचारी ई; पर उनके तपःपूत विग्रौके आइवनीय-कुण्डोसे 
ठटी धूप्र-शिखार्पं नेर्नोको कडषितः पीडित करती ई प्रताप {> 
गुख्देवका बद सम्बोधन महाराणाके हृदयम बाणकी भोति 
अबतक चुम रहा दै । चुभता ही जा रहा दै | 
, भमगवान्‌ एकलिङ्गका पविच्र नाम लेने उसी दिने 
जिदधा कौपती दै । आज गु्देवने मस्तक छका ल्वा ओर 
, अव यह पत्र आवा है दिद्टीसे-“"; नेसे कोई अपने 
, श्राणदण्डके आन्नापच्रको देख रहा दो । 

(उसमे घागेके पोच फेरे द| ये धागे पीठे द! भीख्को 
स्वयं भी आश्चर्य था क्रि दिद्छीकां प्र इस प्रकार क्यो दे | 
{जय एकलिङ्ग जैसे महाराणामे पुनः भीवन खोट 
सया हो । उन्दने पचर खोखा बड़ी रिधिक्तासे था; किंत 
शीघ्र टी वह रिथिङ़ता दूर हो गयी | सुखमण्डल दष 
उत्साहे दमक उठा | दा मूर्छोपर गये ओर फिर कटिं 
षे खन्नकी मूर । 

“सिंहे दिश्य बंदी हयेकर भी श्रगाल नदीं हये जते। 
दि्टीमे भी सिंह तो द} भगवान्‌ एकलिङ्ग | गुरुदेव | 
अषशराणाने प्रथ्वीराजका एेतिष्टासिक पत्र चकितं राजमदिषीकी 
ओर बदा दिया । उनकी दृष्टि कृतक्ततापू्वक ऊपर उठी ओर 
धद्धासे मस्तक. छक गया । 

> : २९ >९ 

(एकलिद्धेश्वरकी जय | बस्गा सिचनैसे अश्वोके अगक्त 
पैर एक क्षण उठे दी रह गये ओर वीक करण्ठोने आश्रम- 
रको जयघोषसे ध्वनित किया । 

(जय पए्कलिद्गं वृद्ध ब्रादणकी दष्ट उटनेते पूवं राज- 
स्यानका जाग्रत्‌ शौर्यं उनके पदमे प्रणिपात कर रदा.था ।- 

'महामन्ी भामासादका त्याग प्रतापका प्रोत्साहन वन 
भया ह ओर भीकराजकी वन्यवािनी अद्भ्य द ] विन्यभ्ी 
लो श्रीचरोके आशीर्वादकी अनुगामिनी दै] महाराणा 
ऊुलगुखके चरेकि घमीप सरल भावे वैठ गये ये रुटनौके 
प॒र | जैसे कोई आराधक अपने आराध्यके पदमे वडा हे | 
महामन्त्री सद्कुचित पीठे कद्ध लड़ ये ओर आध्रमद्वाखर 
जानु रके भीलराज अपनी पछि खड़ी" वेनाके आगे एसे रुगते 


# संस्छतिके प्रेरक # 
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ये जैसे श्रूरताकी उत्तुङ्गं जल्राशि इस सत्यके पुलिनसे पवित्र 
होने आयी दयौ ओर उसे मर्यादाने साकार होकर सीमित कर 
दिया | 

श्रम नित्य विजयी हे ! वद आश्ीर्वादकी अपेक्षा नही 
करता | भगवान्‌ इव्यवाद्‌ ठम्दास मागं प्रशस्त कर ॥ 
आचायं अव भी हवनके आघ्नपर्‌ दी खद थे । सम्मुख 
कुण्डम आहुतिवरप्त अभिदेवकी निधूंम लल-लार सीषी ठप 
उठ ररी ्थी--खाल-लाल ल्प, व्राह्मणके त्याग? तपः संयम 
एवं क्षचरियके शौर्य; ओज; प्रचण्ड प्रतापकी प्रतीक | 
महारणाने अनप्त उष्टसित नेत्रोसि दो क्षण अम्निदेवके दर्यन 
किये ओर फिर भूमिपर मस्तक सक्ला । 

ध्राह्ण--नित्य तुष्ट प्रयुकी इच्छाम अपनी इच्छा 
विीन केवलम; स्वका शयुभैषीः दता दै, प्रताप! गुख्देवकी 
वाणी स्नेद-कजिग्घ थी। “उसके ल्विन कोद शुदे, न 
मित्र । न दण्डनीय. दै ओर न सेद-पाच; कंठ जव यास 
दिथिल होता ह, तव बाद्मणकी इत्ति विशत ह जाती ३ । 
उखकी शक्ति प्रकृतिके"राजघ कषेमे उन्मुक्त नहीं हो पाती [ 


“गुख्देव { महाराणा इस वाणीका ममं जानना चाहते हं। 


ध्राङ्षणकी तपस्या ओर पवित्रताके साथ शाखकका 
अदम्य शौय अपेश्चित दै, संस्ृतिके इस प्रोजभ्वल प्रतीकको 
धूम्रदीन स्लनेके ल्म {7 

“ओद ! महाराणाको विकम्ब नदीं छमा समदरनेरमे | 
उघ दिन उन्दने सोचा था कि गुर्देवके दवनीय-कुण्डसे भी 
भूमन क्यो उना चादिये ओर दयामय गुखुदेवने केवल स्त 
कियाथा। आज इस यात्राके समय एक आदेश ई इसमे 
उनके ल्ि ! उन्दने ल्ग खीच छया ओर यशा्निके सम्बुख 
मस्तक शका दिया । गुर्देवका दाथ उनके मस्तकपर छया 
परता पीक गया था । 

दतिदास साक्षी ह हिदू-कुल-युङ्कटमणिकी उस मूक 
परति्ञका। वद शौर्यं अन्ततकं अभि-खा प्रज्यछित, प्रकाशमय ; 
दुरं रहा । सम्राट्‌ अक्रबरकरां जपार्‌ अघ्यवछाय्‌ उसमे आहूति 


बनकर रह्‌ गया ! 


-------ढ क्ट 


वसुघा 


णा जस सी रात 


क्रिय विख्यात खमरथ कव्य, सीसखोदिर्यो । 
प्रगस्यो भख 


प्रतापस्ी ॥ 


सीसोदियकि वंशकी सामर््यको पृथ्वी भसे प्रकाशित करनेके च्वि हे रणा प्रतापसिंहे । तुमने यशोमयी 


रातिम भटे दी जन्म ल्या | 
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(राणा ! धर्मक स्कटकी पुण्यतिथि निसने अपने 
स्वलकी आहति दे दी है, उख कंगा्की वशोमायाठ 
कविर्योकी वाणी पावन दोगी ! मेँ आज चक्रवर्ती रघुके उख 
यशञान्तका स्मरण कर रहा टू ।' 

ष्देव ! सन्तोप भी जिन्करे श्रीचरणेति प्रेरणा प्राप्त कर्ता 
ह, उनकी शाश्वत तिम वाधा दे सकः एेसी चक्ति करदा दै ! 

सदहाणाकी वाणी जग कुछ कह न सको; कठं उनकी च्छि. 
उस सिक्ि नारिढ जव्याच्रपर थी, जे अधा पड़ा या ओर वद्‌ 
दृष्टि अपनी व्यथा सुननेके स्वि वाणीकी अक्षा नी 
करती थी | 
| 


` ८जय एकलिङ्ग !' एकर वन्य भीलने भूमिषर ठेटकर्‌ प्रणाम 
किया ओर एक मूर्जपत आगे वदा दिया । इत गुफामे इन 
निष्काम सेवकोका प्रवेश अवराध दै । अन्ततः इर््दीकी सेवा 
तो महाराणाको ययँ निरापद रखती है । 

~भव एकलिङ्ग ‰ महाराणाकरे कण्ठसे वदी कठिनताते 
य्‌ ध्वनि इधर निकठ्ती दै | वे उक्के साथ दी चकि पदे । 
पत्रको ध्यानसे देखा, जैसे वह कोई विपे जन्तु हौ । रमँ 
पोच तदं ई पोच दी वार उनपर सूत्र च्पेय गया दै। सूत 
भी पीत दै, श्वेत नीं । तव पत्र किसी अपने अनुचर 


हे । दाहिने हाथमे पत्र ठे च्या उन्टेनि | 


“एक राजपूतने दिया दै ! वद॒ उत्तस्की प्रतीक्चा केम 
घाटीके उस पार ! कटता था; दिष्टीसे आवा दै { मीच्के 
खस्म धृणाः तिरस्कारः उपेक्षा, उक्तण्ठा--पता नदीं क्या-क्यां 
थी | वह्‌ खिर दृष्टिसे राणाकी ओर देख रदा या । 

द्धी आया दै १ राणा चकि । पत्र हायते चट 
गया | 


'दिष्टीसे प्र ! महारानीने सुना यर पास आ गयी | 
उनके सेच विस्मय धा 

(उस दिन वन-विखावने तुम्हारी घास्की रोटी कुमारके 
हाथमे छीन खी जर वह्‌ करन्दन कर उडा ! महाराणा नीचे 
गिरे प्रकी ओर मस्तक इुकयि सिर देख रहे ये | 

"रहने भी दीज्वि ! वा्कोकी रोने-गानेकी वातौपर 
ध्यान देकर कर्टतक कोद कर्तव्यपर स्थिर रह सकता है 
वाणीमे चाहे जो कद ल्या जाय; पर माताका हदय क्या 
पसे स्मरण शान्तिसे सह्‌ पाता दै ? । 
क ध्म भी अन्ततः मनुष्य दी ह दुवंक सनुष्य { मेरे 
# सीमा खमातत दो गयी उख दिन । मेने अकवरको प 


च्ध्भ्् 


ॐ सवै भद्राणि परयन्तु भ कथ्िहुःखभाग्भवेत्‌ £ 


` प्रतीध्वा करते 
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मेज दिवा 1: महाराणा-तैसे किसी मदापाप्कौ माया सुना - 
रदर्। (त 
पत्र ! अक्रवरको ? क्या" 
ध्यटी किं 
यदिः * ^ "ग | 
यदि वद आप्र, आपके वच्वेपरः आकीं सीप दवा 
क्रे ! आधको कोर दरवा वदृ पदः "^" +" चैते. ` 
सिदिमी चीच्छस्कस्उन्ीष्र । बद्‌ जगी भं उव, 
गक्तिव चरणौ ओर प्रष्वीपर मसकृ रखकर वद, ओ 
च्या पदरा--“जवं एकचरं ।' - , 
मे आन प्रातः गुन्दैवके दरदना्ं गया या ।* महापा 
की भति मक यकाय कदत ज रदे ये | युद्दे 


म॑ उसकी राव्य-सताक्ने खीकृति द दमः 


।, 


गत 
महु 


अपराधी 
नामने मदायानीच्ने तनिक शन्त रं द्विवा। स 
मेर प्रणिभातका उत्तर नी निदा । गुग्देव्‌ दवनःकुमडकर 
समीप वितजमान भे | समिधा प्रज्ल्ति नद्ङ्ञे खी र्थी! 
धूते उन नेत्र अशुषं एवं अद्ण दो गये ये, जघ उन 
दयामयुने मेरे यपराययर उदे सेषके भीदर शी ठक व्यि द| 
मदाच्दके चमान वे यल.सल नेव अधरम करप चै गे 
ये । महयसणाने दोनो ह्य मस्कषर स्व दिवि । उर 
नरेति रपय ु्देगिरदर्ीरथी। 
पटौ वार्‌ प्रतापको सुख्चरपखि आशीर्वाद - मदा 
मिस । उन त्योमवके आशीर्वाद अथिर उव्‌ भ. 
ही नदीं। वद्ध द्यी वेधक कक्णदिये उन्दने मेरी अर 
देखा { दो क्षणकरे चि वाणी क्क गवी |, ४ 
'आदियुगमें ममिदेव बाहमणकत दवे निवाढ कठ थ। 
वस्म था दर नदी, तत्र शाठन ओर पवित्रता किक कौ जाय । 
मेताके अन्ततक त्रा्यणकी वाणी ही भगवान्‌ ० 
यी | नेर्ोकी विद्युद श्रते सम्पन्न दए यज्ञम विप्रक 
स्के मूर्तिमान्‌ अगिदेव प्रकट दो जवे ये । देवता 4 
अपना भाग आकर खीकार करते ये । द्वापर अन 
-चरणतकर चाश्ची था कि जनमेजयके सपं भी अमिव्वादाः 


। मन्त्रपाठका अनुगमन करती थी | व्रा्मणके व्यि ४ 


उपचारमात्र था ¡ अधिदेव तो । 
रहते ये ! यह्‌ कलियुग हे! अग्निक धाम 
ब्राद्षणका मुख यो गया है - ` प्रताप | केव पवित्र. शान 
ही अग्निके उत्थाने ड होता दै । मेने देवा ₹ 

धर्मनिष्ठाने भगवान्‌ हव्यवाहका पथ निव्य पर्त सक्ा ५ 1 
ने देवा हे कि मानसि अल्वन्त षार्मिकः शरदवाढं ९, 


मन्यन केव 


संख्या २ 


ॐ हिदु-ध्मेका मादशं # 


९.५५ 








दिया । वाजाय इडताठ कर दी गयी । वेद्य-घमाजके 
नैतानि किच्के नीचे जकर धरना दे दिया । गोटमाछ 
परुनकर वादशादने खिड़की खोटी । पूछा “क्या मामला दै ¢ 
वेटोनि खारी कदानी सुनायी । व्राददयाहूने कदा--दसी वक्त 
वद ठ्डकी आपल्येगोकी सिपूर्दगीमे दे दी जायगी } कृख 
ह्मदि दरवार यद मुकदमा पेत दोगा; इतमीनान रखियेः 


#, यह्‌ वत जानता दरक जोस-जुस्म कणनेवाटी वाद्शादत 


वादल्की छदिकी तरद यिका नदीः होती | 

ठट्कीको लेकर सेटल्यग वापस चले गये | 

„~ >< >< । 

दुसरे दिन वाद्द्के दरार वद क्ड्की पेड करी 
गयी । काजीजी भी बलये गये । काजीते वादशादने पृषछा-- 

वाद्श्चाद-इस ददु लडकीको; ज सुरीसे इस्छम 
कबूल नही करती, कयो जव्रन मुसद्मान वनाया जा शा है ! 

काजी-जर्दापनाद्‌ ! शरदे कानुनसे यह ठ्ड़की उसी वक्त 
धरखुस्मान हो गयी क्रि जिस वक्त उसका वाप मुखट्मान दा । 
यह्‌ उस वक्त नावाक्ग थी । सजखला नदीं दुई थी | 

बादशाह-रजखद्य होना दी वाल्गि देनेका प्रमाण 
नींद | ेखीभी व्डविर्या दकि जो वाल्गि दै मगर 
रजखस नदी दई । 

काजी-गरीवपरवर ! जो मुनादिवर खमञ्नं; दवम द । 

वाददा्र-शरदमे यद भी छिखा दै कि जवरन किवीको 
मुसखस्मान नदीं बनाना चादिये । इसी दफाके मुताविक 
हुम इव ल्डकीके; वरी करते द । ठेठ धनब्यामदाखजीको यदं 
छड़कीं ऽपी जाती दै । वे ईमानदार तथा अच्छी चाल- 
चटनके आदमी द । वे जरह चारैः इस कन्याका विवाद कर्‌ 
छठकते ३ | द्दिजा मुकदमा खारिज ओर मिसिट दाखिख 
दप्तर्‌ | 

कन्या सेटजीके साथ चटी गयी | 

> > ४. 

दुसरे दिन थी जुम्मेकी नमाज । सम्मा मस्जिद 
पक खख मुसल्मान जमा दए । वाददाद भी ग्येये। 
पुल्ल छो्मनि वादराहको आदे दार्थ ट्वा ओर उनके फेसले- 
को तारनतार कर दिया | इद््यमी वाददादी, गास्तवमें मौट्वी 
सेर्मोकी बादद्यादत थी । 

बाददाहने देखा कि मामखा विगड़ा जता है ¡ कदी 
देवानहो कि पुन्न त्व ओर ताज्से भी दथ धोना पडे ) 
नरम पड़ गये ओर बोले-- 


याद्राद-आख्िर आपलोग इस मामलेमें क्या चाहते टै! 

मौर्वीलोग-यद मामखा मजदटवका दै-- राजनीतिक 
नही । इख मामठेका आखिरी फसल (लुम्मा मसिजदण्की 
अदालत यानी अंज्ुमने-मीलनाः दी कर सकती दै | 

बादुदयाद-तो अवर क्या होना चदिये १ 

मौखवीखोग-उस लड्कीको फिर दिरसतमेरखे टीजिवरे | 
कर उसकी पेदी जुम्मा मस्जिदकी अदाकतमे होगी । आयन्द्‌ 
धृ्मके मामले आप दखल न किया कर | 

किरनको फिर जेद्े वंद कर दिया गया । 

९ >८ ४९ 

एक टाटपर्‌ बरेठी किर मविष्यको सोच री धी । 
कटर स्थि एक॒ जद्छाद आया । किन. खडी दहे गरी 
` ओर वोली-- 

किरन-तुम कोन दौ ! 

जल्खद्‌-म जल्द र | 

किरन-यरदौ क्या आवे ! 

ज०-तुमकौ मारने । 

करिरन-किसके हुवमसे १ 

ज०-मोलानालोगेकि हुवमे 

किरन-क्या हुक्म हुआ मेरे लि ! 

ज०~-न रहे ्बोख नवे ्बसुरी। 

किरन-वाददााहृके दुक्मके खिलाफ १ 

ज ०-नुम्भा मस्जिदकी अदात, बादशा्ौके बनाने ओर 
विगाड्नेवाखी अदाल्त दै । 

किरन-अच्छी वात दै। 

ज०-पुखटमान हो जाओ या मेको तैयार श्चे जञ | 

किरल-मसनेको तैयार द्र । अपना द्वदू-घमे नदीः 
त्याग गी । जल्लदने कर तानी । । 

किरद~तुम मत्‌ मारना } मेस वदन एक यवन नीं 
दू सकता | 

ज०-फिर कौन मरिगा १ 

किरन-मं खुद भर जागी । यह्‌ कटार पृञ्चे दो । 

ज०-लूव [यद्‌ क्यार मेँ मकरो दे दः ताकि वड वुम्दार 
खीनेमे न जाकर मेरे सीनेमे घुस जये १ चलकर तो तुम 
कम नही दो। 

किरन~युद्चे कयर भी नदीं चाद्ये । 

जल्टाद्‌-तो फिर कते मरोगी ! 

किरन-एेसे | 


[9 धक ४ आद्‌ 1 
दिद्-धर्मका आदद 
[ कानी | 
( लेडक्--चौयरौ भीच्िवनासयप्नी वमा ) 


चन्‌ १७२५ की कटना दै | भासरतवप्राट्‌ एद्रम्मदशाद 
दिष्टीके विंहाठनपर आसीन ये । वादययादका मीरपुंशी प्छ 
वैद्य या } खनम, शराव, गतरंज ओर सद्रीतकी वुद्वतसे 
वट मुसलमान दो गया | दि नाम था--रामजीदाख सेठ । 
प्रखल्मानी नाम मिल--म्यां अदमद्यटी । 


रमजीदाखकी ची मर चुकी थी । धरम केवल एक 


फ्न्या थी । नाम या--किरन । उसने अपनी ऋन्याकौ बहुत 
उमञ्चावा; परंतु व मुखव्मान दोनेर राजी न दुई; न दुर्‌ । 
धन्तनें काजीकी कचहरीमे अदमदने अर्ज दी कि जख 
वक्त मने अपना मजहव तब्दीठ किया या; उस वक्तं मेरी 
छड्की नावच्डर यी । इस्टमी कानके एुताविक्ः मेरे 
पुखव्मान देते दी वह भी सुसव्मान द्ये गयी | अवं वह 
याद्मि दै--इख्च्ि उखे वाक्रावदा इयम मजद्व शाचिल 
फ़र्‌ ठेना चादिवे } उसे इनकार क नेका दक नदी २ । मगर 
वद्‌ इनकार छरती दै । द्द्रजा सरकार सरकारी दवाव 
उसे मरुसव्मान वनाये | यदी मेरी दिटी तमन्ना ३} 

काज्ञीने करिरनको कचदरीमे वुखाया । उस धोडद्यवर्पीया 

बाछने आकर अदाटतको जगमगा दिया । छ्डकी अत्यन्त 

दुन्दरी थी | वड निर्मय खड़ी थी ओर उत्की सौरी 
दी दुद्‌ थी । 

काजी-तुम अदमदटीकी क्डकी हे ! 

फिरन-जी नदीं | 

्मजी-पिर किस्कीदो ! 

द्विरन-तेठ रामजीदाघकी | 

काञी-दोर्नो एकदीतो र! 

किरन-जी नदी | मेरा वापतो उसी श्चण भर्‌ गया या 
करि जिख शरण उसने दिदू-वरमका त्याग किया या | 

छजी-महमदयटी वुम्दारा व्राप नदीं ह ! 

किरन-जी नदी | 

काजी-तुम उदके साय रना नदीं चाद्ती डो ! 

फिरन-जी नरद | 

ष्टाजी-कर्् रोगी १ 

किरन-किसी दिदे घर रदना चाहती द । 

्नी--ु्गकी ! गुस्छेको गूक दो अर ठमद्चसे काम 


#। 


ले । ठम्दे दु-व्मते (मास दइल्यमम्यर्म बदिथि ६ 
दस्टाम कदा ३ करि शुदा एक दै-दिदु-धमं क््तादेकि 


ईर सकट द! । 

दिरिन-सै्ट न्शी-- क्ये ! जितने ॐव वे बङ्‌ 
वाल्लवमें द्र 2, चटी दमि धर्मकी शिकला 2 | द. 
क्टताटै किध त्तिविजीर ङ्ख भमी र्गदर) च्छि 
प्रकार सूर्यं ओर्‌ किन ! क्रिल"भीवो म्य श्च ¡ शह 
ग्रकार कटनक चि जीव त्रीर इस द ई-वास्लवेमं पकः 
द चीज द | हमारी गीतां वदी स्खि,६। 

व्यजी-अगर्‌ ठुम दुखस्मान ड जो ते व्य नाम 
यजाय ॒किरन्के धर्मौ रख दिया 
ठडुकेके साथ नुम्डारी खादी क्या दी जयमी [ इठ जक्त दवम 
ए अनाय च्डकीः दो! पिर--प्वकीरज्ादीः कडरसगी । 
भखारिनत रानी बन जायगी | 

च्रिन-सपने धर्मम भिवारिन रदनः अच्छ ईै--प्पवे 
घरममं जकर रानी बनना सच्छा नही | वह्‌ ` (बमत्रिफय्‌ 
नषा-वद्‌ °वर्मनिश्वः नरह; जो लोम या मर्गे बदद्य 
जाकर | - 

्ाजी-जिखि वक्त तुम्हा चाप मुसस्माने हया याः उष 
वक्तं तुम्दारी क्यारउम्नयी! 

क्िरन-तेरद्‌ छार । 

काजी-रज्खल दुद थी या नदी? 

क्रिन-जी नदीं । कि 

काजी-तव तुम उस वक्त नावाद्गि यी ¢` 

क्छिरन-जी द| 


कजी-तवे तो दुम दल्मी कानूनी दफ्से उदा क्ड ` 


स्मान शे चुकी कि जव वुम्दाय .वाय इखट्मान हया-था । 


किरन--इस्ल्ामी कानूल इर््यमके सिरपर खवार हौ सकद. 


इ दिदु-वमपर नदीं । मै इ श्ननूलको नदी मानती । ` 
छजी-ष्दसमम-वर्मकी तीरीनमे इख दद्कीको जे 
मेज ! बवेचारी करन खादी उे्खनेयें मेज दी ग्या । 
>< १ 
यद षनसनीतेर समाचार सारे श्दर दिष्छीर्मे पक 


जायमा । वजीर शाव ` 


#१ 


दो गया } वेद्यखमाजने कुपित छोर खाय कारोबार बद श 


संख्या २ | 


# माताका.आदक्च # . ` 


९५७ 








महारानी--वजरंगवटी ब्रह्मचारी ये] आज भी वे 
-मीजृह्‌ दै । नारद, शकदेव ओर दत्तात्रेय कव मरे ये १ 
महाराज--मुद्ने तुम्दारी वातस सन्तोष नदीं रोता । 
महारानी--( मुखकराकर ) आखिर आप क्या चादते द ! 
महदाराज- सन्तान | । 
, महारानी- परंतु एक मेरी भी यत है 1 

महाराज- वह्‌ क्या 

महारानी--सन्तानपर आपका कुछ भी अधिकार न 
होगा । उसकी रिक्षा-दीक्चा सवथा मेरे हाथमे रदेगी । 

महाराज--सखीकार दै । 

मदारानी--म चि जो कर-चादे उसे मार दी 
डर्दू--आप वीच कोद दखल नहीं देगे ? 

महदारज--स्वीकार दै । 

महारानी--चिवाचक किये । 

महाराज--मेरी सन्तानपरः उसकी माताका पूर्णं अधिकार 
मुन्े स्वीकार दै ! खीकार दै | स्वीकार है !# 

महारानी--"परमात्माको व्यापक ओर द्रष्टा मानकर मँ 
यद प्रतिज्ञा करता हूः--यदह भी किये ! 

महाराज---परमात्माको व्यापक ओर द्रष्टा मानकर मँ 
यह प्रतिक्ञा करता हू । 

महारानी-- तो सुस्मे भी आपकी वात खीकार दै । 

>< >< < >€ 

साठभर वाद्‌ एक पुत्र उत्पन्न हआ । मदारानीने अपने 
कमरे देवताओं तथा महात्माओके चित्र च्गा र्खे ये) 
राजकरुमारके रिश्चक एक विरक्त ब्राह्मण बनाये गये । रानी भी 
उसे वैराग्यकी शिक्षा देती थी। राजा भी--जिषमे तेरी 
रजा; उसीमे मेरी रजा"के अनुखार ज्ञानोपदेश किया करते 
थे ! फट यद हमा कि बारह सालका होते-न-दोते राजकुमार 
खाघु वनकर महल्से निकख गया । आत्मानन्द नाम हुमा 
उसका । 

तीन सार वाद्‌ दूसरा लड़का पैदा हुआ । उसका मी 
वदी हाल हआ । 

तीन खट वाद तीसरा ज्डका पदा हुआ । एकं दिन 
राजा-रानी्मे फिर विचित्र बातचीत हु 

मद्ाराज--इस ठ्डकेको साधु मत बना देना । 

सष्टारानी--अवदस्य वनाऊंगी । 

महारज--तब तो सिंहासन सूा-का-सूता दी रदेगा । 
खन्तान पैदा कनका लक्षय क्या या ! 


महारानी--म आपसे प्रतिज्ञ ठे चुकी ह| 


महाराजम वह प्रतिक्ञा अस्वीकार नदीं करता । 
परंतु तुमसे पुनः प्राथंना करता हू कि इस पुत्रको राजकीय 


दिक्षा दी जाय} इसकी शिक्षाका प्रबन्ध मेरे हाथमे 
देदो। 
महारानी--अच्छी बात दै । 


इस तीसरे कुमारका नाम था--अशोककुमार । 

जव अरोककुमार एक सुयोग्य युवक हो गयाः तव 
राजा ओर रानी उसे राजकाज सौपकर वनम तप॒ करने चले 
गये । वे अपने ब्रड़े कुमार आत्मानन्दके आश्चममे जा पर्ुचे 
ओर वहीं रने खगे 1 दूखरा कुमार न माध साधुओके 
साथ कटू चखा गया । 

एक दिन आत्मानन्दने माता मदाटसासे क्दा-- 
- आत्मा०्--माताजी | आप कभी-कभी बहुत चिन्तातुर 
हो जाती दै । 

मदारुसा-्हाः मुके ठम्दरे छोटे भार्ईदकी चिन्ता 
सताती दै । वह राजकाजमें पड़ा हआ ईश्वरको भूल रद्‌। 
हे। यदी रहा तो वह मरकर अवद्य नरकमे जायगा । 
क्योकि--^तपते राज्य ओर राज्ये नरक !' 

आत्मा०--भापकी चिन्ता केसे दूर्‌ हो सकती दै १ 


मात तुम अपने मामके पास जाओ | उनकी सेना 
लेकर अपने छोटे भार्दपर चद्ाई कर दो । उसे पराजित करके 
खुद राजा वन जाना ओर उसे वनम तपके ल्य भेज देना । 
जव तुम राजा दों जाओ; तव अपना विवाह कर छेना } प्क 
पत्र पैदा करना ओर उसे गदी देकर रानीके साथ यहा 
चके आना । इस प्रकार मेरी कोई सन्तान मूख ओर पापी 
न रद सकेगी । मेरे तीनो पुत्र इस प्रकार भगवद्धजन कर 
सरवेगे ओर मुक्त हो सकगे । माताका आद्यं यदी दै कि 
जो जीव उसके गर्भमे अयि-उसे मुक्त करा दे | उसे 
पुनः-पुनः जननी-ज्छरसमे न आना पड़े । गमं भी पक 
नरक है । 

आतमा०--जो आका । 

आदमानन्द अपने. मामाके पास गया । उसने सेना केकर 
कासीपर चदाई कर दी । अशोककुमार हार गया ओर चंदी 
हआ । छः मास वाद्‌ आत्मानन्द अपने भाईके पाच जलम 
गया ओर बोख-- 

आत्मा०--राजन्‌ ! म आन आपका राज्य आपको 
ठीने आया दह | 
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[> खथाग्भवेत्‌ न + 
ॐ सच भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िदुः ॐ 


[ भाग र्‌४ 








मेवा व्रता ओर । सुषवे ४ मोछायर च 
--कहकर उस कन्याने अपना सिर इतने जोरसे पत्थकी फल, मेवा; व्रताय ओर स्पये-पैसे न्ये 


दीवाल्मे दे मारा करि वह खरवृज्ेकी तरह फट गया । 
खूतका फल्वारा कोटरी भरम वरसने लगा | 

इस भयानक मोतको देखकर जल्लाद भी कप गया । 
वोट--ध्लावारा ! ददु छ्ड्की ! दावा  दिदु-धर्मे सिवा; 
इस तरदसे मरना ओर कौन सिखा सकता है । 

शरक सेठोनि न्च मोग छी | स्थीको सूच सजाया 
गया । कदते टं कि उस कन्याके शवपर जनताने इतने फूल, 





क्वि किः 
जितने किखी वपर नदीं हए थे | व । 

सन्‌ १७२५ ईस्वीकी गरमीकी मौसम थी । किएनने हकीकत ¦ 
रायकी भी धमप्रियता जीत टी थी । दिदू-संछतिका यही! 
आदर्शं है क्रि ध््राण मठे ही च्छे र्ये, अपना धर्मत 


जाने पाये | क्योकि जो धर्मका हनन करता है, धर्म उसका इनन. 


कर डालता हे |> धर्मपर न्योदावर होकर किरनदेवी अपना 
नाम सुनहरे अक्षरम अमर कर गवी दै | | 


<अ > 


माताका दशं 


{ कहानी | 
( ठेखक-मुखिया विधासागर ) 


इतिहासप्रसिद्ध॒ महारानी मदाठसाका विवाद कारी- 
नरेशसे हुआ था । द्विरागमनमे नव वह्‌ पतिग्ह आयी; तव 
एक दिन कारीनरेशने सहवासकी इच्छा प्रकट की | उस 
समय आधी रातका समय था । पतिकी इच्छापर मदाट्साने 
उश-- । 
महारानी-मे ब्रह्मचर्ये रहूगी | 
महाराज--तो विवाहू क्यो किया था १ 
महारानी--विवाह मेरी माताने कर दिया | पिताजी 
मेरे पक्षमे ये | 
मदाराज--विवाठके वाद्‌ व्रह्चर्यं सम्भव नहीं | 
महारानी--क्रयो सम्भव नहीं १ इस संवासे कितने ही 
दम्पति आजन्म ब्रह्मचारी रदे ह । । 
महाराज--भरतु मुञ्चे तो राज्छुमारकी प्रतीश्ना हे | 
सिंदाखन खारी न हो जायगा १ 
महारानी-जाप अपना द्वितीय विवाद कर सकते है । 
भदाराज--जां लोग अनेक विवाह करते अवद्यःदे 
कित काशी-राजवंदम एकपलीव्रतको दी संसकृतिका आद्य 
माना गया द| 
मदारानी-जव्रतक मुञ्चे सन्तोष न रहो, 
रटनेकी प्रति्ा,कर चुकी हू | 
मदाराज--आखिर तमने एेसी प्रतिशचा क्यो की 
गवतकर टम लोग सन्तान पैदा नदीं करेगे, तवतकं मातर-पितू- 
णस मुक्त न हो सकेगे । यद भी एक आद्यं ३। दद्‌ 
रस्छतिका यह्‌ सन्तान-सम्बन्धी आदु है। 


मे ब्रह्मचर्यस् 


महारानी-पत्र पेदा कलमे सुनने एक उर है। ` 
महाराज--वह फ्या | 
` महारानी--न मादरम पुत्र कैसा पैदा हो | 
महाराज--( सकर ) यह कोई र नहीं द 
महारामी---क्यौ ? । $ 
महाराज--तुम-सरीखी पविच्रहदया माताका- पुत्र 
ओर सुञच-सरीते पयित्र पिताका पुत्र अपचित कैसे होगा ! 
महारानी--सवामिन्‌ | वास्तवमें मँ अर्भक्त सन्तानते . . 
वृणा करती हू । ईश्र-विरोधी सन्तानसे सुञ्े जटन दे । मेर 
समाव दी एेसा है । पुरस््यके कुलम रावण्की भति यदि. 
किसी कारणवशच ई्वरदरोही पुत्र जा तो मातर-पितूछण 
जदा दोगा या गौर वद्‌ जायगा १ । 
महाराज--सभक्त पुत्र न होगा | 
महारानी--यदि हमा तो १ 
महाराज--तुम विचित्रं महि हये । 
महरानी--जीः मेँ विचित्रखरीहू | । 
महाराज--तो ठ॒मदी ताज कि क्या करना चादिये | 
महारानी-दम दोनोकों तरह्चर्यते रहना चादिये । 
मडाराज--सिंहासनपर कौन वैठेगा १ ` 
महारानी--आप | = 
महाराज- मेरे वाद्‌ १ ० 
महारानी--आप मरेगेः दी नदीं । नेश्ठिक ब्रह्मचापी की 
मरता है { जो मर नाय--वह बरह्मचारी दी नदीं । ` ` 
महाराजं | यहः केसे १ , 


[दि | 


८ 
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„६५ 


हिद संस्छरिके संकष्ठ सूत्र 
( देन क--3ा° श्रीवासुदेवयरणनी अध्वा एम्‌० ८०, प-एच्‌० ठी° ) 
हिदूकी दथ धर्म, संस्छनि, जीवन - तीन श्रेचे (क! विस्तार स परान । पकक हटा कए पक नर्ही। रहता । 
रिद्‌ संस्छृतिका द्िकोण स्रन्वय्प्रान दे । समन्वय हिदुन्वकी सप्र वड वि्तपना दं वित्वे 
साथ अविरोध्र-नाच धात्र कानेकी पदनि समन्वय द । 
ध्वुधाः भावकी खीकरनिस खदहिप्णुताका जन्म दोता ड । दिद धनं सदिष्णरुताकी प्रणवायुसे जीवि दै। 
वहुधा पकन्वकी प्रदचान दु खंस्छतिका धरयल्न रदा टै 1 एकत्वकःा धप्रह्‌ वह्ुत्वकरा नाशा करके 
दिद संस्छतिके। इथ्र नर्द दै । वहुधात दी पकक महिश ध्रा दती टै-- 
ण्व सद्ि्रा वहूधा वदन्ति |' 
-- यह दू चिचार्तेक्रा धन्तयौधरी सत्र दे। 
धनकः संयरपोकरे वीचसे खदन्वयकी प्राति टू खंस्छतिके इतिहासका साजभागं सटा दै 
धारक खातम््य, सामानिक खातन्त्य, व्यक्तिगत खयातन्व्य दू संच्छनिको दृद इनक 
उपभोग सत्यदद्छेनके स्यि दोना चादिये । 
जड शौर चतनका अपिश्चिक मृट्या्कन दु संस्कृतिकी विरोषना टै । 
चैतन्य ही महान्‌, नित्य, रसपगििपृण ओर प्राप्त करनेयेग्य तच्व दै । इस घक्रारका सचे परधन धौर तीन 
विश्वास हिद संस्छतिके घत्यक्र युग्म प्रकट होता र्दा दै । 
संसार ओर उसकरे उपभोग अद्य, सीमित, तुच्छ थर जीतने योग्य दे--यह दढ प्रतीति हदु मन्म 
खदा ऊंची प्रतिष्ठाकी पात्र वनी रदी । 
सांसारिक जीवनक उचित मृस्य तो ओक लिया गथ, कितु उखकी उपेन्ना या अवदेना करना 
दिद संच्छनिको इर न्दी । ज। जउकी उशन्रनमनो नई समद सङ, वड चेतन्यङो कैत सनद सकता 
ट ? निध््रेयसकश्न साथ अग्युदथकी प्रात्तिपर भी हिद दृष्टिकोण वहत व द्विथा दे । लोक ओर 
परटष्कका सप्रन्वय, जड ओर चेननक्रा खमन्वय प्रात कद्नेकी पतरच्ति दिद चैके मान्य दे! 


इसी दषिकोणसे हिद संस्छतिम साहित्य, कटा, सौन्दरयं थर सबा दपः जीवनके अनेक वरदर्नको 
प्रतिष्ठित स्थान दिया गया । 
घमं यर जीवनका गेट दिद संच्छतिक्रे आग्रदका विष्य दे। घन वारणात्यक निषनोकी सघुदिव 
संका थी। 
श्वारगाद्‌ घम दव्या््घ्मो घारयति प्रजाः |; (व्यास) 
सम्पदा या मरत-मतान्तस्के यिय भी "वतर" राच्यका प्रयोग हृथः परस्तु नित्य घर्म-तत्व इन 

सवके ऊपर ओर वद्धा दे 1 घर्मं ओर सर्वोपरि चैतन्यका श्रयत प्क ट । 
ऋत, सत्य, धमर, च्म, चैतन्य अभिन्न जर सर्वोपरि है । इनकी अवण्ड निष्ठ हिद सेक्छनिकः महान्‌ 
युग-युगच्यापी श्रद्धाका विषय रहा डे । 

दि चं अं १२---१५- 


# सर्वै भद्राणि पर्यन्तु मा फथिद्ःखमाग्भवेत्‌ # 
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९५८ ॥ 
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असोक०--( आश्चर्यसे ) क्यो १ आपे तो ञ्चे जीत 
च्या है | दस्तगत राज्य क्यो छोड़ना चादते द! णेखा तो 
कोई नदीं कर सकता । 

आव्मा०-मे संन्यासी था। मेने सोचा किं शायद 
शज्यमे अधिक सुख होगा; इसीय्यि आपपर चदाई की यी । 
परंतु इस छमादहीमे अनुभव हु कि र्म॑पदठे ईश्वरी 
गोदे बैड था ओर अव मायाकी गोम वै गया | 
मुञ्चे तो राजकाज्मे कोई खुख प्रतीत नदी होता | वद प्र 
मूर्ख दै कि जो तप छोड़ रव्यकी अभिलपा केरे । समं 
छोड़ नसवमें रहनेकी अभिल्मपा करना मूदता नदीं ते ओर 
क्या! 

अश्मोक०--तव तो सुरे मी तप करना चाष्ट 

सात्मा०--जी नही | मँ तप कग) आप अपना 
जंजा संभादे | त 

इतना ककर आत्मानन्दने राजघूकुट उतारकर अद्ेक- 
ॐ सिरर रख दिया। अगोकने पुनः उसे उतारकर 
आत्मानन्दकफे सिरर सक्खा ओर कदा- 

जसोक०---आप तप कर्‌ चुके दै आप राज्य कीजिये । 
अपने पुच्छ गही देकर फिर तप कर ठेना } मुक्ञे त्प करने 
दीनिये। 

आत्मानन्द भी वदी चादते ये। भादुके मुखसे यर 
सव कदरलनेके च््यि ही उन्दने नारक स्वा था। 

अगोककुमारको माता-पिताके पास भेज दिया गया | 
वह जाकर उसने जाना कि उसे उसके चड़ भाईने दी पराजित 
कियाथा। सो भी माताकी आन्ञासे। 

आ्मानन्द्ने अपना विवाद क्रिया । एक पुच भी पैदा 
हमा | पर॒ वह्‌ राज्यकाजमे एेसा ल्वलीन हुआ कि 
साताकौ आश्य ही भू गया | वह राजकाजसे ही व्रेम 
करने स्रा । 

> >< >< >< 

संन्यासिनीका रूप धारणकर एक दिन मदाल्ठा कारी- 
नरेदके मदर्ल्म जा पर्हुची | । 

आत्मानन्दने सत्कारकर पूछा-- 

आस्ता ०--मरे राज्यम अकाल क्यो पड़ गया है'१ 


संन्या--राजकरे पापसे अकाल पड़ता दे । 

आत्मा०-मेने कौन-सा पाप किया ! 

संन्या०-- तुमने उवे वड़ा पाप क्रिया| 

आर्मा०--वद कौन-सा १ 

संन्या०--तुमने अपनी माताको धोखा द्विया १ । 

आ्मा०्--र्टोः हौ। अ तो अपनी प्रति दी भूक 
गवाया। । 

स॑न्या०---सपने पुत्रकौ गदी देकर पर्नीफे साय सपनी 
माताके पाच चले जाओ । तव अकाल दूर्‌ देगा । 

उसी दिन राजान अपने राजङ्ुमास्को रानतिल्क दे 
दिया | वदं संन्यासिनी साय तनम चय गमा । 

आश्रमे परटुचकर आत्मानन्दने जाना कि वह्‌ सन्यादिनी | 
खयं उसकी मत्ता दी यी] त्तकं दूषय राज्छुमार 
विनयक्ुमार भी समस्त तीर्थाका द्धन कफे वर्षं आ 
गया | । 

एक दिन ठीनो पूर्वो आर पिके समश्च महारानी 
मदाल्छने यड्‌ वक्तव्य प्रकट क्ि-- । 

यदिः माता क्षानवती दषे तो एक विराट कुच शनबन्‌ ` 
मना चक्ती द { माता अक्वानी दो तो वदं एक विराट्‌ कु 
को नरक्रमे भेज सकती 2 । चिर्योकी बड़ी भूल दै कगे. 
पननान्‌ पति पसंद करती ई । उनको चाये क्रि वे शनवान्‌ . 
पति पसंद किया करे | । 

दिदू-संस्कृतिका माद माके ल्यि यी दै कि गहं 
अपनी किसी सन्तानको ईश्वर तया धर्मक विद्ध न चलने 
दे! नं तो सन्तान त्वयं नरकर्मे जायगी ओर माता-पिताकरो 
मी नरकमे घसीट ठे जायगी । 6 

आज मु पूणं सन्तोष है कि मेरे तीनौ पुत्र तथा भर 
पतिदेव मेरे साथ तप कर रदे द ! इसठे यदुकर एक 
साघ्वी नारीका क्या सौमाम्य हो तक्रता दै । । 

म जो अपने मातृ-आदर्धमे उत्तीर्णं हो सकी हः उसमे , 
मेरे पतिदेवने यथेष्ट षदायता पहुचायी हे । मेँ ईश्वरे प्राथना 
करती दर कि-- । ॥ 

हे दया ! दम पर्चाको मुक्ति प्रदान करो ! . 


र 
श ता उपदेश वि 
सयत चुद्ध दः तू .दं निर्जन सर्घव्‌ा । संसार-मायासे रदित तु है खरूपस्थित सदा ॥ 
` सार खारा खम दै अव मोद निद्रा त्यागः तु । कद रही निज तनय खे मा पुज सत्वर जाग.व्‌ ॥ 


म्राताका आदरं 
[ कहानी |. 


( ठेखक--सखामी श्रीपारसतनायजी सरखती ) 


केवख्पुरम केव एक धर ठयक है । बडे भार्ईका 
नाम श्यामसिंह ओर छोटे भार्ईका नाम रमसिंह । दोन 
अपार स्नेह । माता-पिता सर्गं चठे गये ये ¡ विवाद दोन 
भ्येकि ष्टो चुके ये । छोटे भारईकी खी माख्ती धसे आयी 
तो अख्ग नचू्दा वनानेकी वात सोचने खग । एक वार रामे 
प्राकृतीने अपने पतिसे कदा-- 

माखती-ुम्हारे वदे भाई साद केवर पूजा-पाठ 
श्रिया करते द ओर खेतीका सारा काम ठम करते हो । 

रामर्विह-पूजा-पाठका काम िदू-संस्कृतिमे प्रधान काम 
ह । खेतीका काम दूसरे दरजेका काम दै । 

माङती-पूजा-पाठसे क्या होता दै ? 

राम०-देवतागोग प्रसन्न रहते है । 

मारती-देवता या करते है १ 

गाम०-चेतीके कामम सहायता देते है । 

माङती-इल ठुम चलते दो; खाद तुम डार्ते हो, वीज 
तरुम वेते हो ओर सिंचाई ठम कस्ते दो-देवता क्या 
फते ई ! 

रम०-खेतीके कामर्मे देवतालोग सहायता न करं तो 
पक दाना भी पदान हो। 

माऊती-तो कैते १ । 

राम०-धरती माता; सू्धदेव; चन्द्रदेव, पवनदेव तथा 
ृद्रदेवकी सदायतासे खेती होती दै । ये खोग विरोधी दो 
जार्यै तो अच्छी खादः, अच्छी जता एक तरफ रक्खी रहेगी । 

माङती-दसतस्यिं दिनभर देवता्ओंकी पूजा करना दी 
यदे भाई सादवका काम हो गया दै १ 

राम०-पूजा-पाठके अलावा वै जीर मी काम करते दै । 

मारूती-सोक्या१ ,. 

राम०-मुकदमोका काम वदी करते दँ | 

मारती-मुकदमे सामे दौ एक आति हैःसो ठमभी 
कर -छकते हो । मिदि पास किया दै। कायदा-कानुन 
नानते हो | | 

राम०-घरका सारा इन्तजाम वतखाते ई । 

मारत्ी-घरका इन्तजाम मे बतला दिया कल्गी । 


राम०-उन्नततिके विचार वताते दै । 

मारूती-विचार करना भी कोई काम दै ! 

राम०-विचारदी तो कामदहै। इख संसारका राज 
विचार ही तो है । प्रव्येक यातम विचार है । विचार श्ुटि 
आयी कि सत्याना हुआ | 

मारुती-मेरा विचार है कि म अग चूल्हा बनाऊँ । 
त॒म अपनी जमीनर्वेय खो । सपया-पैसा ओर जेवर बड़ी 
वहूके पाच दै, उसे भी आघा-आधा कर लो | 

राम०-्क्यो १ 

माकती-्ो कि कठ वाल-वच्चे देगि अर परस उनका 
व्याह दोगा; हमारी गुजर खार्थमे नहीं हो सकती । 

राम०-दिु-संस्कतिका यह आदद नहीं हे । 

मारूती-क्या आदर्शं है १ 

राम०-वड़ा भाई पिता-समान; वही धरका माछिक । 
वड़ी भावज माता-समानः वदी घरकी माठ्किन । 

मारती-ओर तुम ए 

राम०-सेवक, अनुचर, नकर, दाघ ! 

मारती-ओर म १ 

शम०-सेविका, अनुचरी, नौकरानी ओर दासी । 

मारूती-कर्द छिखिा दै १ 

राम०्-रामायणमे | 

मारती-आग ख्ये रमादनम ओर धँआ उठे पराइनमे । 

राम०-दै द 

मारती-( क्रोधे भरकर ) केरी दई १ मे दासी दह ! 
जोराबरसिंहकी र्ड़कीको दासी छिखा है-रमादनमे १ मे घरे ` 
'्रमाइनः र्गी ही नदी । कल सुत्रह उसे उठाकर तास फक 
मी । 

राम०-८ हंसकर ) अगर तुम रामायण नही मानोगी तो 
ठम ददु न्दी मानी जागी । 
~ मारूती-तो कोन मानी जाऊंगी १ 

राम०-कु भी नदी । कोद जाति नदीं । । 

मारुती-कोईं जाति नदीं १ मेरी जाति दे रउष्कुर ! मँ 


# सर्च भद्राणि पदन्तु मा कथ्िुःखभाग्मयेत्‌ # 
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दासी लडकी द । असल कषव्ी--चौदानवंश | ओर तुम 
कते दो कि मेरी जाति दी नदी ! 

राम०्-मादटूम होता दै कि तुम्दारा दिमाग खराव हो 
गयां दै । 

मारुती-ओर तुम्हारा १ 

राम०-मेरा दिमाग खराब हनेका कोई कारण नदीं दै । 

मारूती- मेरे खराव दिमागका कोई कारण दै १ 

राम०-कारण प्रलक्ष है, नदीं तो तम रेतसे विचार दी 
क्यो करती ! . 

मारुती-मेरे विचार ठीक नदी--अच्छी वात द | करें 
छपना विचार दिखलार्जगी । 

राम०~-स्या करोगी ! 

मारुती-अव क्या ! अव तो मेरा दिमाग खराव दी ६ ! 
जो जीमे अयिगाः वदी करूंगी । क्योकि मेरा दिमाग खरा 
ह| अगरमेरा दिमाग खराव थातो मेने दर्जा ४ कैसे 
पाच किया या! 

राम०~-दजां ४ तो के्‌ चीज नदी; यदि कोई 
संस्कृतम एम्‌० ए० भी पस करलेतो क्या दोग] 
जिसके एसे विचार दै, उखका दिमाग तो खराब दी माना 
जायगा । 
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प्रातः हल ठेकर रामर्सिह्‌ चेत जोतने चे गये । माख्तीने 
अपनी जिठानीसे क्दा- 

मारुती-मेरा विचार अलग रदनेका ३ । स धस चार 
फमरे है । दो ठमलेखोओरदोइम। 

जिठानीका नाम या--माधवी । वद्‌ खकपकाकर वोटी- 
द्देवरजीकी रायलेटी दहै । 

माङूती-उनकी रायसे मुञ्चे कुर प्रयोजन्‌ नदीं | वे मेरा 
दिमाग खराब वतलाते ह । भोरावरसिंहकी ठ्ड्कीका दिमाग 
खराब दै, यह उनकी कितावमे छ्खिा दे । 

माधवी-मेरी सम्म तुम्हारी बात आवी नर्द, देवरानी 

मारती-ञा जायगी | घवराओ मत | वर्तन कितने दै १ 

माघनी-कमी गिने नदी । 

मारूती-लाओ.म गिनती हूँ । चार थाली, चार ले 
ओर्‌ चार क्टोरे । दो-दो हो गये । यह्‌ लो अपने दिस्सेके 
चतन्‌ ! 

मप्रव्ी-दिस्वा वोट मतम नह कर सक्ती | 


मारूती-ओर कौन करेगा ! 
माधवीम्‌ छोग । । 
मारुती-मद्‌ जाये मादरम । मर्दकी नज ओरत पाग 
तो ओरतकौ नजर मर्द पागठ । जव पागल्पनका प्रस्ता - 
पास किया गया; तव परागल्यन दी स्द्ी| म मागकर एइ. 
घस नदीं आबी दँ । मेरा विबाद्‌ दोकर आया ई । मेत 
दिस्ा द। | । 
माधवीय मानती द्रं कि ठम्ध्य दिस्छ दे । 
भारती-तो पिर वद्र किख वातकी | उन दौ कमर 
ठ्मस्दो। नदो कमरेमिंर्म गी! . ५ 
माधवी-अच्छी बति द। 
माख्ती-आये वर्तन ठे नायो । 
माधवी-ठे जाऊंगी । ५ | 
मार्ती-ठे क्व जायगी । अमी उटायी । सनाज 
कितने वेरि द? | । 
माघवी-खति वोर । 
मारती-आधा-आधा कर लो । दपया-पैसा ओर जेवर 
भी निकाले | । 8 
माधवी-जरा गम खाञओ । रम पूजावाली कोठरी्मे जाकर 
तम्र जठजीसे राय ठे आऊ |  , 
माठती-यदह भी दद देना किर्मे वद्‌ देवरानी नरह षट 
जो जेठजीके खामने ठेद्‌ दायका धट निकालकर कोटरी 
भाग जाती ई । अगर जेठजीने इन्छाफ न क्वा श्गाद्‌ . 


लेकर वात करूंगी । 
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मकरानके चादर पूजाकी कोठरी थी? ज बेटक्के बगङ- 
म वनी यी। माधवीने जाकर देखा कि. उसके खामी 
मददिवजीपर वेल्पत्री चदाते जते हँ ओर नमः रिवायः 
कदते जते द । ए 
माधवी-आप यँ पूजा कर रहे हँ जौर धरम देवरानी 
दिस्वा-्वोट कर रही दै । 
खयामत्तिद-क्या वात दे १ 
माधवीने सारा किस्सा कहं सुनाया । 
दयाम० बहस कड दो कि आजसे वही माकन है 1. 
सारा स्पया-पेसा ओर जेवर उसे सपि दो । वह्‌ पदी-लिखी, , 
दोरियार दै ¡ तुमसे अच्छा प्रवन्ध करेगी । 
, माधवी भीतर गयी । स्पये-पेसे तथा जेवरवाला वक्ष ` . 
उठाकर माकतीके पास रख दिया । . । 


सश्या२] 


माखुती-जेवने क्या कडा १ 

माधवी-यद्‌ कदा कि वहू पदी-छिखी दै । आजे वदी 
भरकी माठकिन दै ! सारा माल-खजाना, घर-बार-- खव उसीको 
सौपदो। यद. ठो घी चानविर्योका गुच्छ । ये वक्छ 
तुम्हरे वामने द 1 मुञ्चते जो कदो, सो कर । | 

मारती-घन-दौकतमे आधा दिस्षा तुम ठे छो | 

माधवी एक पेखा नदीं दमी । 

मारूती-््यो १ 

माघवी-खामीकी आचा नरी दै | 

मारती-खामीकी आश्ञासे अपना हिस्सा छोड़ दोगी १ 

माधवी-अवदय छोड़ दुग । 

माकती-दक्च घरक सव छोग पागल दिखलायी पड़ते द ।- 
जेठजी भी “सखादा-खराहाः कटने खगे । जिनी भी लीकपर 
ठीक चरने खगं | यानी जो बात में करहरंगी, उसे कोई नदीं 
मानेगा-अपनी-अपनी वात मेरे सिरर थोपनेके स्यि सभी 
तैयार दै।मेँनतो वृसस्का दिस्सा देगी ओर न अपना 
हिस्पा दमी । 


माधवी-रेसा दी करलेना। जल्दी क्या टै । आज. 


` अङ्ग रोटी वना खो । कर हिस्सावोट कर ठेना | कर देवर- 
* कोभी खेतपरन जने दमी । चाय आदमी मिख्कर हिस्सा 
कर्‌ लेना | । । 
यड वात मारुतीकी समद््मे आ गयी । उसने अक्ग 
एक वचूर्दा बनाया । उड़दकी दार वनायी । रोरी बनायी । 
दोपदरको रामरसिंह घरपर आये । इ्यामसिंह भोजन करके 
कर्मभे टे हए. “कल्याणः पद्‌ रदे थे । रामरसिंह स्नान 
फ़रके भोजन करे जो घरमे ग्ये तो दो चूद्दे दिखलायी पडे । 
माठतीने उनको अपने चोकम बुलाया; परं वे मावजके 
वीके्मे चले गये जओौर बोले-*आज क्या बनाया द, मोजी १ 
माघवी-खिचडी बनायी है । 
रम०्-खाभोः परोसो । 
माधवी-वहूने खुन्दर उद्दकी धो हुई दाल वनाय हे । 


` ॐपएकहरिहीतेरे है # 
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दीगवे छौँकी है | रोटी बनायी दै तिखेनीकी । गेह, जौ 
ओर चेका आय भिखाकर्‌ तिखेनी रोटी बनायी है । वदीं 
जाकर खाओ | 

राम०-अख्ग रोी क्यो बनायी १ 

माधवी-कहती दै कि अलग र्गी । 

राम०-रदेगी तो रहे अरग । परेसो मुञ्चे खिचड़ी । 

माधवी-उसे बुरा ख्गेगा । 

राम०-गे उसते वाततक न करंगा | 

माधवीने खिचड़ी परोस दी । रमरसिंद खा-पीकर वार 
चले गये । मारूतीने गुस्तेमे आकर रोिर्यो कुत्तो डाख 
दी । वेचारीको (एकादशी हो गयी । 
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रातको जवर दोनौ इक हुए तत्र यो बात-चौत हई 

मारूती-ठमने मेरे चौके रोरी नदीं ख यी"भौर भावके 
चोकम खिचड़ी खायी । 

राम०-कटो एक वार कहू कटो.खाख वार ओर कदो 
तो पत्थरपर छ्खिरदू | 

मारती-क्या ! 

राम०-मे अपनी खरीको छोड़ सक्ता दूँ परंतु अपने 
भारईको नदी छोड सकता ] 

मारुती-र्यो ? | 

शम०-दहिदु -संस्कृतिका आदर ही ेसा है । श्रीलक्ष्मण- 
जीने भाईके च्थि पत्रीको चौदह वर्ष त्याग दिया था | 

माकती-अच्छी वात है । तत्रमे दी अपना हठ छोड 
देती हहं । युबह दते हय अपना चू्डा फोड़ डर्दूगी । सरे 
घरसे अलग रहकर यै कोन-सा सुख पारदरगी 

राम०-अव ठम्हाया पागख्पन दूर्‌ हो गया । 

तवसे आजीवन माल्तीने दिस्सा्वोटक्रा नाम न ल्या; 
माधवी कोद काम मारतीकी सलाह व्रिना न करती थी \ 
नचाविर्यो भी वहूके पास दी रहती थी । 


मं द ्न््-- 
न त 


एक हरि ही तेरे दै 


जगम तेसा कुछ नर्द, मिथ्या ममता मोह। 


पक री तेरे 


सदा 


चिदानंद संदोह ॥ 


-- द्र 


भक्तकन्याका आदं 


[ कहानी | 
( ठेखक--स्वामी श्रीमवधूतानन्दजी मिरनास ) 


ुन्देटखण्ठम वलमद्रपुर नामक एक रियाखत यी । यदा 
एकं राजकुमारी पैदा दुद थी) जिसका नाम था विमल- 
ऊुमारी । विमलको एक गुसजी संस्छृत तथा रिदी पदति 
थे ! दोपदहरीको जव] ुख्जी स्नान करके ठाकुस्जीकी पूजा 
कवा करते ये, तव विमला एक्टक ठाङकुरजीको देखा करती 
थी | एक।दिन विमलने कदा-- 

चिमला-गुख्जी ! ये ठकुरजी म्चे दे दीव्ि । 

धुर-ठम क्या करोगी 

भिमखा--पूजन क्रिया करलेगी । वाते किया कर्मी । 

गुर-तुम अभी कन्या दो! गुडड़-गुडटीकरा व्याद 
लेल कसेगी । फिर वड़ी दो जायगी; तव वुम अपनी 
सुरार ची जाओगी; ठङ्रुरजीकी पृजाका अवसर तुमको 
कभी न मिलेगा । 

निमा---क्या कन्याका यदी आदर्य दै, गुरुजी ? 

शुर न्दी, कन्याका आद्यं तो दस्य दी 

विमर--वहं कौन-खा ? 

शु--माता, पित॒ ओर भ्रातासे सद्वववहार रखना 
कन्याका प्रथम आदरं है । गुर तथा ईर्वरकी भक्ति रखना 
कन्याका दूरा आदश है । पति तथा पुच्रकी सेवा करना उसका 
अन्तिम आदर्बं है । 

विमला--सव्रसे वड़ा आदरं कन्याके व्यि कौन-खादे १ 

गुरु-सवसे वड़ा भादरं तो माता-पिता, भ्राताः गुर- 
दिष्य पति-पुत्र, पली--सवके व्यि एक दी रै भर वह दै 
भीराकुरजीकी ३ भक्ति सीखना । 

विमख--क्यौ ए 

गु्-उङ्कुस्जी दी संसारके स्वामी ह । हर-एक जीव 
उनका नौकर दै । जोःनोकर अपने खामीकी सेवा नहीं करेगा, 
वह मेवा नदीं पायेगा । उसे कान पकड़कर निकाल दिया 
जयेगा | 

विमङा-तो ठकरुरजीकी सेवा करना सवका प्रधान 
आद्यं है! 


र्दा? वेरी ! यदी सवका प्रधान आदर है । यदिः 


दरम द्वरकी भक्त बनोगी तो तुम्दारे आचरण खयं धार्मिक 


र्यो । ईद्वस्णी छविकी छटाक्रा नाम घर्म | धर्मं गानी 
कर्तव्य | 

विमरख--तव तोः गुनी ! मै दसी स्वरे दे मादक 
मानूगी; वसः ये टक्रुरजी मक्षे दे दो। । । 

गुनी | ये तामरे टकुस्जीद््‌। 

विमटा--ौर मरे ठक्रुस्जी १ 

गुर-तेश्दारि टघुरनी चट आ जार्यैमे [` 

विमाने ? 

गुस--कट सुद मरे शाय नर्मदाजी स्नान चने 
चखना । षाताट फोडकर, नदीकै द्वारा वुम्दे उदर 
आर्येगे | 

गुव्जने घोचा या कि नदान गोट-मोठ पत्थर इक 
पड़ रते दः उर्न्दर्मिते एक उठकर दे दुगा। . । 

अपने टकरुर्जीकी प्रतीश्नामं विमद्यको अपार आनन्द 
दुआ ! प्रातः दोना द्ययीपर चटकर नर्मदाललानके स्मि 
ग्ये । गुदजीने ज इवकी मारी तो एक शेत पर्थस्त गोल ८ 
मूर्तिं उनके दाये थी । 

राजकुमारी चिल्छायी } श्टूमरि राकरुसनी आ गवे ॥ 

गुखजीने बादर निकटकर टकुर्जी दे दविये } 

विमलने अपने टाङ्ुर्नीके स्वि सोनेकी षंदूकनी 
मनवायीः रेदामी कद वनवाये अर चवाहयाती' जकर , 
वनय । रोज पृ ओर धुप-दीपके साथ पूजा के ल्मी 

राजाओर रनीने विमटके उत्छाहम ओर मी योग देदिया। 
ज-जो उखने मोगरा, राज-रानी सव प्रसत्रतापूर्जक देने लये । मान ., 
कल्कै मृद्‌ माता-पिताकी तरद उननदनि कन्याकाभक्तिबिल्स रोगन 

नदीं | पुर दो या पुत्री, इरिमक्तिते किसीको रोकना नरं 
चादिये । इससे वद्कर कोद पापद्ी नर्द | सम्म , 
रोकना दी महापाप दै। कन्या तो जीव दैः पद्वष 
रामते प्रेम करते हं | । 
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विमङा--गुरुजी ! राकरुरजी तो आपकी छृषठे मि 
गये; परु इनका नाम क्या द ! 
 गुष्जीने देखा कि कन्या वृहत बीपी दै । सीप 
‹तिखविच्छाः केदते दँ मरामीण मारने | 


संख्या २) 


7 भकतकन्याका मदश्षं # 


९दय 


ल ----------------------- च -------------------- 


गुर्--तम्दारे ठाकरुस्नीका नाम हे "सिढविर्ले उङ्कुर । 
विमरा--विसमिस्छे उर १ 
गुरुवद्‌, तो फारसी भाषा हो मयी । सिख्विस्टे कटो । 
विमका--सिख्विषल्छे ठक्रुरी ! 
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एक दिन विमलाका विवाह दौ गवा । वह बारातके 
श्वाय ससुरख्को ची । मागमे वारातने दोपदरी देखकर 
पड़ाव डाल दिया । राजक्रुमारीका पति पार्कीके पाख आया 
शजकुमारीको अत्यन्त लूपवती देखकर बहुत प्रसन्न हआ । 
राजकुमार--दरस सोनेकी संदुकचीमे क्या है १ 
रजकुमारी--टाकुरजी ! 
राजकुमार--देखू । 
राजकरुमारीने चाबरी छेकर ताला खोला । रेशमी कपडमिं 
एूर्छोकी गदीपर पत्थऱी एक गोल बटरिया सक्खी थी । 
राजकुमार र्देवा । उसे नथी दुनिधा्री हैवानी इवा लगी 
यी] ईश्वर करो है जर यदिहै भी तो वह अजर-अमर 
सच्चिदानन्द व्यायक होगा | ओर यह है नदाकी विया | 
राजकुमारने कदा--'तुम बहुत सरट शे, राजकुमारी ! 


इतना कहकर उसने ठछुरजी उडा च्ि । वहीं एक 
कुर्जो णा । सकर राजकुमारने उस टाकरुरजीको कुर्म 
डाल दिया ओर चलम गया। 
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समुराक प्हुचक्रर॒राज्रुमारीने भोजन करना छोड़ 
दिया } केवठ जख पीकर रहने ठगी । हरदम ठाकुसजीका 
ध्यान । (हाय } हमे सिख्विस्छे उकुरजी कव मिलेगे १ 
यदी चिन्ता । ससुराख्वारने सोचा कि धरकी यादसे वद्र भोजन 
त्याग बैठी दै । एक रातको वह ` खिड्कीके द्वार 
मख्य बादर हो गयी । भागती हूर उरी कु्के पाख जा 
पर्ची, जिसमे ठाकुरजी पड़े थे । 

राजकुमारी रोने ठगी । उसने पुक्रारा--सिखविल्टे {* 
आवद्यकतासे अधिक सीधे. व्यक्तिको “सिल्विल्छाः कदा 
नाता दै ददाती भाषाम । वहत सम्भव दै कि ईश्वर भी 
भावदयकताते अधिक सीधा व्यक्तित्व रखते हो । रिदाजा 


कुपैमखे जवाव आया--(वाई ! सचे य्ह छोड़ वुम करटौ चटी 
गयी र्थी 

राजकुमारी--त्राहर आ जाओ! 

भावाज--पुम्दीं यर्दा आ जाओ | 

राजकुमारी कुरणमे कूद पड़ी । 
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विमलने देखा फ कुर्णमे पानोको जगः एूल-दी-फूल 
भरे पड़ दै ओर वजाय पत्थे खाश्चत्‌ उाछुरजी विराजमान 
द । पीताम्बर, वनमाल्म; मोदनपुरली, मधुर मुस्कान ] 

विमख--सिलयिल्छे ! 

उङ्ुरजी--कटोः सिख्विल्टी ! 

विमङा---तरै उख ठक्रुर्जीके विरोधौ घरमे अव न 
जङ्गी 1 

दङ्रजी--तो ठाद्प्जीके माननेवलि धरम चलोगी ! 

विमका--नहीः यँ तो अवर वुम्दे दी सायर्रुगी | त॒ग्ीं 
मेरे सव कुछ रो । 

श्रीङ्ष्ण--विमङे | तुम सधारानीकी (सरख नाः से उत्पन्न 
हषे । संघारकी समस्त च्िर्यो शक्तिके विविध अङ्गोसि 
उत्पन्न ई । आजक्रल्करे भयानक कल्युगमे दुम-खी खरख्की 
गुजर नदीं हो खकती । सरलो ल्येग बेवकूफ खमश्षते &। 
मजा यह किदं खुद ब्रेवकूफ ! 

विमल--तुम्हारा घर कर्द है ! 

प्रीङृष्म--गोरोकमे ! 

विमर--वद कदां है ! 

्रीकृष्ण--दष्वीके ऊपर चन्द्रः चन्द्रसे दूर सूर्य, सूर्यस 


ज्योति, ज्योतिके वाद गोलोक है ! 


विमख--वहूत दूर दे । 

धरीकृष्ण--प्रणमरमे पर्हुच चले । 

इतना कटक भगवानूने विमलकेपु.सिरपर हाथ फेय । 
हाथके साथ दही उसकी आत्मा निकठ आयी 

दोन आकाशमागसे चले) य्ह अपनी एक कहानी 
छोड गये ¦ 

निन्द के रही भावना जेसी \ 
प्रमु मूरति निन्द वैखरी तेसी ॥ 


{ ९दै् 


# सवै भद्वाणि पययन्तु भा कथ्चिदुःखभाग्भवेत्‌ # 
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पक उमे दी जयनारायण यात्र खश्य हो गये । वे 
रामनारायणकेःकमेस्मे अधे । म्मा भीदवहीं वेडी थी 

जयनारायणने आकर रमनारायणके चरर्णोपर अपना सिर 
एलः दिया ओर रेने द्मे । रामनारायणने उनको उरया 
जीर छातीत टमा च्या । रामनारायण्की खि भी बरत 
रदी थी 

जय०-माई शदव ! मेरी भल क्षमा कील्यि। मने 
पुणारक भूतको विद कर्‌ दिया दै । 

शम०-क्षमा किया | 


जय०-मुद्च फिर अपने घरमे रहनेकी आज्ञा दीन्यि ।, 


राम०-आज्ञा क्या देना; मकान ठम्दारा दै। ठ्दीं च्छे 
गये.ये | मने कव कहा था किं मकानसे निकल जाओ । 

जय०-नर्हीः पने नही, कहा था । आप पिताजीके 
घमान द । आपने मुक्ेटिखाया-पदाया ओर्‌ योग्य वनाया है 

राम०-आज दी आ जाओ | 

जय०-ग्रेमा वदिन | 

पेसा-भया | 


जय०-मेरी दिम्मत नदीं पडती नो 
अपनी नजर मिखाऊं ! | 
'्तन्मुख हेद्‌ न सक्त मन मेप} - . 
म्रेमा-क्यो ? | ठ 
जयं माछ. .आदर्ा भूक गया, परंतु तुम बदिन 
का यदर्य; नर्द मूली । (कः 
मरेमा-दिदू-सस्छृतिके अनुसार बदिनका जो यादथ ३, 
उखीका पाटन रने क्रिया दै । अपना कर्तव्य पःटन विव। टै। '. 
दस्म यदि कोद {तारीफ देतो मरी नर्द्--ददु-रस्दत्मी , 
तारीफ द । ०५ 
४ २९ > | 
दुसरे दिन जयनारायण बाबू इसी भरसे आ ग्वे ।र्ठन 
मदीने बाद्‌ प्रेमाका द्विरागमन हमा । वर्की ठाइवने दर्ये 
स्पये च॑ किये । वहिनको जेवर यैर क्पद्े अलग दवि। 
वदनोईके चरण स्यं मयि { धटेभर उनसे बातचीत के ` 
उनके दिट्का पैल भी घो इद्ध | 
ठच ३ वरहिनके प्रेम; याइ नदीं ३ । 


द्री नज. ¦ 


-मे--9 ® ~ 4- 


आदर आहं 
{ कष्ानी ] 


( टेखक--पं० श्रीद्धिवनायनी दुन, ्तादित्यरन्न } 


भा ह्ुगकि चरणोमि पुष्पके देर लगे ये । सामने छोय 
चा! धृतदीप ज्ठ रदा थाञआर धूपकी गन्व्ते कमरा मर 
णवा था | 
अनिले अच्छी तरद देखाः प्रमोद वान पन्चाखन लगाये 
` वटे ई । उनकी दथेटी पाट्यीके वीचमे एक-दुखरके ऊपर 
प्ी दै ।.अचिं वंद है ओर उनसे ओंसक्की दो पतली 
धारां वद रदी ईै। 
अनिर योक नीं सकाः पूजाधसे वद दवे पव आया 
या । प्रमोद इतना आस्तिक ह माके चरणेमिं उसका इतना 
अगाध स्नेद ई--इखकी; उसे कदपना भी नद थी । पाश्चाय 
£ दि्ठाके प्वादसे विरे दी हात्र इस दि्की ओर 
{सा पते ई।! अनिट्ने माके चरणों मक्तिपू्वक प्रणाम 
किया । उसने देखा, माके पूजायदमे दी घंगमम्स्कौ एक जौर 
¢ मनव-मूत खखी हुई दे । उस्पर भी पुष्पं भपितथे । ` 
~ प्रमोद-जेसा णद्धितीय विद्धान्‌ साधारण नुष्यकी मूरति 


सखे, यद्‌ उग्भव नी । अवदय दी यह्‌ किए महान्‌ च्व रव 
रोमी । अनिर प्रमोदे ु्से परिचित या, यह मूति उनकी 
नदी.थी । उसने व्याने {देखा .मूति अपरिचित थी । दस 
मुलाङ्ृति ओर्‌ ञे बार ये । खदा डरता दील सड या । 
निराखा-निवृत्तिका मय न देखकर वह खपचाप गह 
निकर आवा | ४, 
> >€ % ४ 
नारिवल्के द्सुरकै आगे इपारीके पातो प ह 
दमये । वे षे दु गये | केलेकरा विस्लृत वरग्वा ५) 
उसे भी यगि निकल गये | अव दोना घान्कं मेप = 
देये | प्लस ल्द शेनेकी ति पीटे.पीरे धन भच 
सुदावने ल्ग रदे ये! । । 
प्रमोद चुपत्वाप चल रहा था | प्रद 
उखे {अपनी भर्‌ जाविंत नदीं कर पाये । अनिल भन 
रडनेके ल्ि उसने कडा, चले उख खजूरके नीचे । . 


तकर मे मेक दस 


खंस्या २] 


4 


ल 


व खजर एक-दो नदी, अस्सी ष्च ये । सामने एक 
पुष्करिणी थी ओर परित तटपर जगजननी दर्गाका एक 
मन्दिर था-छोय-ता । मन्दिरे तीन मीके भीतर कोई गोव 
नष्ट था, इस कारण यहो अत्यन्त श्रद्धां जन दी पाते 
ओर उनकी संख्या अत्यल्प यी | | 


परमोदमे अनिल्के खाय माको प्रणाम करिया । सनिटने 
देखा; प्रमोदकी अं फिर वर पड़ीं । वहं कुछ निश्चय नदी 


. कर्‌ धका | 


आमो; यँ दे । प्रमोद अनिको मा-मन्दिरके सामने- 
वाड छोटे चनृूतरेषर ठे गया । . चवूतरा पका था ओर था 
पुष्करिणीके घमीप । 

पूर्िमां थी उत दिन । नीके आकारे पूणचन्रं खिले 
हप ये । उनकी शीतल एवं स्निग्ध किरणें पुष्करिणीकी च्छु- 
लदरियेकि षाय सेक रदी थी । तारकारे शान्त एवं मोन 
थीं । न्द्‌ पवन धिरक रदा था । 

अनिल पूजा-णटकी मूरतिके सम्बन्धे पकं वार प्रन 'कर 
चुका था; वैठते हुए उसने पिद पूछा--ध कोन ये, ओर्‌ तुम 
उनसे कैसे प्रभावित। दु १ यदि कोई विरेष आपत्ति न दो तो 


पुकि मीक्तादो । 


८आपत्तिकी कोई वात नी, अनिल ! प्रमोदने .ठरंत कदा । 
टम पटी बार मेरे गोव आयि दो । वम्दरे जे चदय, 
चदाचारी र सनेदी मित्रे ष्या छिपाया जा सकता दै ओर 
य्‌ छिपानेकी तेो कोई ५त भी नदी दै । यह मेरे वडे माकी 
मूषि ह, अनिक भैया | ये देवता ये । देव-दुरिपाकठे इनकी 
प्रद छत्रच्छायाचे पसे वञ्चित दोन पड़ा, इसीसे मने इनकी 
मूतिं षरवायी दै .जर उखे पूजता दं । इनकी पूजासे मुद 
पवितम भाव सीर माकी भक्ति मिलती दै । आज जे म 
विदा, घन, भौर ओर प्रतिष्ठाका पात्र वना हः.णो सव 
इन्दीकी कृपाका प्रसाद्‌ हे । सबसे वद्वमहत्वकी बात तो बड 
कि मैं मको धा दर्न्दकि षटुपदेखशेखे घमक्चघ्पाया था ।' 


प्रमोदने कदा--“वद देखो प्रमोदने पुष्वरिणीर्मे उक्ती. 


हु सपरि्योकी ज संकेत. किया । _पुष्करिणीके पानीसे दाय 
३द्‌-दाय ॐपर्‌ कूद-कूदकर्‌ वे क्रीड़ा क्र रदी थीं । चन्द्रदेवकी 


1 


सुपाखिक्त विरणोमिं वे सुकोमल रवादीकी |तरद्‌ 6चमक जती 


` | आजे सात वध पूर्वक इन्दी छोय भलिर्योकौ मति , 
` चेरा बीवन निश्िन्त वं स्ानन्दपूरणं॑थ। । मेरे जीवनम , 


सुख था, शान्ति थी; जीर ध्यी मसी ॥१ {चिन्ताः शोक भार 


टै 
क आद्यं भाद # 
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विषादकी छाया भी न्ने स्प नहीं कर पाती थी । पर अव 
यह्‌ निश्चिन्तता जर आनन्द सुक्षसे छिन गया दे। 
(पिताजीका दर्शन म नदीं कर धाया ओर माता, जव र 
कच धर्वका था तभी चर वसी थीं । अव मेरा कृहलानेवाे 
मेरे एक बद भाईके अतिरिक्त ओर कोई नदौ था । मैयाक 
बादकी दो-तीन सन्तान जीवित नहीं र सकी थीं | इं 
कारण माका अपूव प्रेम घुञ्षपर था । 
माकी सूल्युके समय मे रेषड़ | भयाने मुञ्चे अपनी 
मोदे जटा ल्या जौर जनि) क्या-क्या ककर चुप करा 
दिया । मके परलोकगमनते भेयाका हृदय द सटा दे, सद्य 
इसका भान भी नदीं द्ये सका । 
तते रिरे व्डाशोरहाथा | भाभी त पुभ्ने चाहती 
दीर्थी क॒ भेवामूञ्ेप्राणेठे अधिक प्यार करतेःये [उनकी 
वकालत लू चल रदी थी । पैतेका अभाव नदीं था पिर 
भीवे अपने दी हाथों मेरी सेवा करते । ५ वारद्का हो गया 
था, पर्‌ वे यपकी देकर पञ्चे षुखायां करते सौर जवतक.ुस्च 
गहरी नीद नदीं आ जाती, वे सयं नदीं सोते ये । 
प्डनकी इच्छा शी मुद्ने अद्वितीय विद्धान्‌ वनानेकी । 
इसके स्यि वे पूर्णं प्रयत्न करते । दो घंटे रात सते ही वे 
स्नान-सन््यासे निदत्त देकर भा दुर्गाकि चरणे वैठ जाते । 
अरभोदय क्षे जाता ओर माके समीप दी रते । माके समीप 
सनेम उन्दे मपूरव सुख मिलता । माके विना वे नदी रद 
पाते | माके विना मेरा कोई अस्तित्व ही नदी, वे कहा 
कसते ! शयनके पूर्वं भी माके समीप वे कुछ समय अवन 
चेरते | 
धकम-से-कम आघ धट म मी मके समीप बेरा कर्ऽ.वे 
वार-बासप्रेमके साथ मद्से कदते । वे कहते “पुत्र माका दयः 
खण्ड होता ह, प्रमोद्‌ । अत्यन्त कूरकमींपुत्रपर मी मा कमी 
कुपित नहीं दोती । वद परम करुणामयी वं स्नेदरीखादे ।' धीरे 
रि म.भी भगवती ह्गकि समीप बैठने टमा । दिन जाते देर 
नदीं कगती । म सोकद पार्‌ कर गयः 1" 
सार बड़ा विन्विव्र दै, अनिल! कुछ सककरः प्रमोदने 
कृदना रू किया! "जदो पल हैः ंकाया भी दे । म मैचिक 
` हो घुका था। भरयाका स्नेह उत्तरोत्तर बद्ता जादा या | पर 
जने क्यौ भामी मुक्षपर श्ट रदने ठगी । 
ववादर मै अधिक समयनरीं छगाताः पर कु भी देर दती 
क्तो वे वरिगद़ जातीं. कदाचित्‌ लर्खोकी सम्पत्तिसे उन 


९दे८ 
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मल्िष्क फिर गया था । वे मुञ्चे एेयी जटी-करी सुनारतीः जो 
वने खायक नदीं हेती; पर में चुपनचाप सद ठेता ओर भेयासे 
कुछ न कहता । मामी एक-न-एक वाना निकालकर भयास 
मेरी दिकायत किया{करतीं | पर वे सुनकर भी राढ जते । 

'भाभीका मन असाधारण रीततिसे बदल गवा । उन्दने 
मे अल्मा केर देनेके चयि मेथाके सामने प्रसाव रख दिया | 
भया सन्न रह गये । उनका चेहा उतर गया । उन्दने भाभी- 
को बहुत सम्नाया; पर भाभीपर कोई प्रभाव नदीं पड़ा | 
मया यह नदीं चाहते थे, इसे कुछ दिन ओर निकर गये । 

शुचे लू स्मरण दै-तीन दिन निकल गये, भैयके 
यम जलकी एक वृद मी नदीं गयी | ओषु पोते हृषु प्रमोदते 
कडा धे कचरी तो कते जते । उन्देनि पुञ्े बुलाया । भाभी 
वहा पदटेते दी उपचित थीं । भैयाकी सूष्व आति देखकर 
मेरी अं भर आरवी, ¶र मँ चुप था। सिर कायि खड़ा 
र्दा । मेयके हाथमे दो दस्तावेज कामन थे 

म्हारी भामीने ठमसे अद हो जनेकानिर्णव कर खिया 

द ।उन्दने धीरे-धीरे कदा भविवरा होकर इनका प्रस्ताव 
मुम खीकार कना पड़ा दै । इसके व्यि मेरी दो यतं 8. 
ऊख पककर उन्दने कहा । जिसे जो खीकार हो, ठे ठे; प्र 
दम्दरी भाभी ठम. वड है" इसल्ि पदे मोगनेका अधिकार 
इन्दीका दै । 

, भं अपराधीकी भति चुप था। उन्दोनि स्ट किया, श्एकः 
गोर मेरी समस्त सम्पत्ति ओर एक ओर केवल भँ ह | कागज 
चिले-खिलाये तेवार द सिषं दसताक्षर करने शेष ई 

भ सम्पत्ति चादती हू ।' भाभीने कु देर स्ककर कड्‌ 
दिवा । मे मैयाके चरमं गिर॒ मया | उन्दने सुप्र अ 
वक्षसे चिपका लिया | 


| 


 कगजापर दस्त्र हुजा । भैया मुने ठेकरउसी अवसखा- 
मे एक-एक धोती-कुर्ता पदने षरे निकट “गये | इमटोग 
$स्कततके दूसरे मुदल पहुचे । मकान मिलनेमे कठिनाई नदीं 


% , स ४ 
इद । भयाकी प्रकट च दी, दी थी |, ्दो-तीन महीने दी 











=-= 


खारी व्यवस्था ठीक दौ गयी । कोद अभाव खड नही यायां 1; 
८न्दे यदि कोई चिन्ताथी तो मेयी। वे चहतेयेर्म 
मदान्‌ विद्वान्‌ अनुपम सदाचारी एवं माका नैष्ठिक भक्छ बन ` 
जाऊं । अपनी इसी टश्यसिद्धिके च््यि वे निरन्तर्‌ प्रयहशीठ `` 
रहते थे । ओर आज उनका दी प्रवाद्‌ दकि मके.समीप 
कु देर वेठ पाता रः मासे वात कर पाता दँ | मकरा.अयूत 
प्यार गँ भेयके सदीरे दी जान पावा ।2 र 
प्रमोद्की अखं भर आयी यं । अनिद अरमोदकी बात ` 
ध्याने सुन रहा या | वे कद रटे ये; /एक वं दव माठ निकड ` 
गये | एक दिन मनि देखा; भाभी मयके पैरतेपर.गिरी इ, 
पूट-षूटकर से खी ई । न 
'सारी सम्पत्ति नए दो खी 2, दिचकिर्यो ठेती हई वे कड ` 
रदी थीं । भ्न ब्रत वद जपराष किया या । पुमे शन नई ` 
याः अवर मा कीज्यिः।" मेरी ओर दृष्टि पडते ही ल्पककर ` 
उन्दनि मुस्ने जपनी गोदर्मे द्वा छवा, शुने आपकी जीर. 
दष मारटूकी'मावद्यकता दै 1 मामी ग्रायन्नित्त कर चुकी थी |, 
मवा तो खरल्ताकी जीवित परतिमा ये । उदारता उन 
कूट-कूटकर भरी यी । किसीका जी दुखाना उन्हने षीवाश् ` 
नदीं था। सुले स्थि वे मामीके खाय पुनुः.अपने षर , 
आ गवे । 4 ¢ 


ध्यद्‌ तो उनके सम्धन्धकीं ` एक वात थी { उनका घमच्च 
जीवन त्याग, तप ओर परोपक्रासं दी.बीता । वे मदष्यके स्पे 
देवता ये ¡ उनकी मूते सु्षे आज भी प्रेरणा मिलती दे । 
बे जेठे आन भीः मेरा पथ-्रर्यन करते ई । एने उनका 
वाक्य भूक नदं भाता--ुतर माका - इदव-ण्ड होता दै 
पमोद ! बह मासे अलग नदीं हो सकता । वद मके चमप दी, ` 
देगा । इसस्यि माके पूजाम दी मँ उनकी मूरति रता इ ॥ . 

प्रमोद दुप शे गया । बाकी युषामयी भवढ ` 
किरणें पथ्वीके कण-कणमे प्रविष्ट दो गयी यीं । ध्र चरक ` 
च्वि खढे हेते हृ अनिलने कदा, प्ठम बडे मारवान्‌ श, ` 
प्रमोद, ज रेखे देवोपम भाई ददं मिल ग्वे ये।" 


सवसे मिलकर चखिये 


चकली यहि संसारम 


मति. मोतिके. लोग । 


सवसं दिखुमिक चाखिये - नदीनाव ` संजोग ॥ 





( ~ ॥ श्रीहरिः ॥ . ` 
श्रीगीता-शमायणःप्रचारसङ्ख 
क सदस्य बननेके नियम ओर प्राथेना 
श्रीगीता-रामायणःप्रचार-सद्धके सम्बन्ध गतवधं कल्याणक दूसरे अङ्के कुक चर्चा की गयी थी | अवतक 
` भीता-रामायणके पाठ करनेवाखेकी सस्या खूमग ११५०० हयो चुकी है } जौर भी उत्साहसे मीता-रामायण-्रेमी 
खयं सदस्य वनते द॑ ओर अपने साथी परिचितोको सदस्य वनानेकी चे् करते है | 
` गीता-वरिभागमे पौँच ओर रामायण-विभागमे तीन श्रेणियो पाठ करनेवाखोंकी री गयी है | 
 श्रीगीता-विमाग-- ` | 
( १) जौ नित्य १८ अध्वाय सम्पूणं गीताका पाठ करते हैं | 
८२ ) जौ नित्यः ९ अध्यायका पाठ करें | 
८२ ) जो निव्य & अध्यायका पाठ क्र | । 
८ ) जौ वर्षभरम सम्पण गीतके ४२्‌ पाठ अर्थपर ङ्क्य रखते हए करे । 
` (५ ) जौ प्रतिदिन १ घंट कम-से-कम चार्‌ शछोकोका मननपूवैक पार करे । 
श्रीरा्ायण-पिभाग-- 
८ १ ) जो नित्य नवाह-पारायणविधिसे पाठ करते हैं | 
८२) जो नित्य मास्पारायणविधिसे पाठ करते हैँ | 
` (३) जौ नित्य ७ दोहे अथंतदित पाठ कसे है । 
जो पहटठेते सदस्य हैँ उनकी सेवामे, "पाठ चादर है या नर्हा यह जाननेके च्यि जवावी का मेना गया 
था, प्रतु कुक सद्यो वे काडं ल्रेये नही है; अतः जेसी उनकी परिस्थितिं हो--काड-पूर्तिं करके ठौटानेकी 
चपा करनी चाहिये ! जिससे पुनः पत्रन्यवहार्‌ नहीं करना पडे । साथ ही पुराने दस्य पत्र-ग्यवहार क्रते 
सभय सदस्य-पंस्या ओर पूरा नाम-पता ट्लिनेकी कृपा करे । 
कल्याणक पाठ्क-पाठिकाओंते सविनय निवेदन है किं खयं सदस्य बनकर अपने साथी परिचितोको मीता- 
रामायण-पाठकी ओर प्रवृत्त करना चाहिये । 
,  निवेदक--यमजीदासर वाजस्य 
संयोजक--श्रीगीता-रामायण-ग्रचार-सद्क, पो ° मीतात्रे् ( गोरखपुर ) 
ना प्राथना 
आजकृरु कस्याण-पम्पादकके तथा मेरे व्यक्तिगत नामसे.आनेवाले पत्रोकी संख्या बहुत षद्‌ 
गयी 2 | मेरे कई - साथी पर्रोका उत्तर छिखते रहते ह एवं इका म खयं लिखता ह, इतनेपर भी 
सव पत्रोका उत्तर नदीं लिखा जाता } शङ्लाओके रवे-रंवे पत्र आते हँ, जिनके उत्तर्रं वहत समय 
` ठगता है, अतण्व समस्त सहाघुमा्वसे प्राथेना ह करि वे आर्य कायं होनेषर ही श्रे पत्र रिचि एवं 
, किसी प्रका उत्तर न पर्हैवे तो पया अप्रसन्न न हय तथा मेरी विवश्चता देखकर क्षमा क्रं । 
इसी प्रकार हमारे प° श्रीजयदमारजी गोयन्दकाफे नाम भी बहुत पत्र आते ह, यद्यपि वे ` 
, चडी सघधानीसे प्रत्येक प्रका उत्तर लिखना चाहते दै; परत एक ओंखमे आपरेकन दोनेके इ समय 
बाद.उवकी रोनी चले जानेसे. खन्द प्त्रादि प़ने-लिखनेमे .बडी कठिनता होती दै अतएव उनको 


` भी अस्थावर्यक होनेषर दी कम-से-कम पत्र. लिखें । यह विनीत प्राथना हं । | 
- हयुमानप्रसाद पोदार, सम्पादक "कल्याणः? 
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> सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिडुःखभाम्भवेत्‌ # 








दिद संस्कृति चैतन्यपर आधित दोनेके कार्ण व्यक्तिको रवाँधकर नर्हा रखना चादनी । दिद, खवाजके 


वन्धन स्थितिके पोपक हँ, अश्यीत्‌ अपन केन्द्रसे दाहिने-वारये, आगे-पीछे भटकनको व्यक्तिके चयि 
अनावदयक विश्च माना गया द} कितु ऊर्ण्वगति या पने केन्द्रसे मानसर जगत्न ऊच उटना 
भव्येकके लिये प्रत्येक स्थितिमे वहतत आवदयक माना गया दै । 


उ्वंगति दी अध्यात्मका कट्याण दै 1 अध्याल्नकी सावना हिद संति आग्रहक। विषय द 1 
कम॑पर दिद संस्छृतिमे पूरा जोर दिया गया दैः कतु कर्थं चिना धर्मक अधरया दै। जिस कर्मे 


क्षनका भाच नही, चह कम॑ खार्थे सना दुधा होने व्यक्ति भौर समाजक्रे जीवनके र भी उलद्नमं 
डाङदेतादे। 


4 


क, क > 


हिद घम््की दपि कमं जीवनक व्यद्यकः ख्श्चण द्ध) कवेः विना नीयनकी स्थिति अस्स्थतच दै) 
ठीक विधिसे किये जानेवाटे कम्को योगकी पदवी दी गयी द । 


¢ 


दिद संस्कृति छोकिक विजयसे उतनी ठृत नर्द होती, जिननी धाघ्यालिक विजयसे । याज भी दिदृका 
मन अध्यात्छसे षफु्ित, रसतृप्त शौर आकपित होता दै । दोकिक विजयते भीतर खोभ, खार, ईसा 
छिपी स्ह सकती हे; कितु अध्यात्मकी जय केवल धर्मपर टिक्छी र्दती दे जर चार खंड जायीस या 
सावंजनिक खागत प्रात करती टै । 


दुन राजनीति आर दण्डनीतिका आविष्कार तो किया किल सवौपहारी सजसत्ता उनको कभी 
नहा सचा । जविनका आयक-स-अयिक श्व राजसत्तास किस प्रकार वचा रद्‌ सकना ह, इसक्रा उपाय 
हिद सामाजिक जीवन ओर पारिवारिक जीवनकी पद्धति पाया जता द । जीवनके अनेक समन्ता 
के वीचमें राज्य भी पक समश्यौता ई, उसे सवका स्थान छीनकर जीवनपर छा जानेका अधिकार हदु 
सस्छातम नहा पाया जाता । हद्‌ जीवनक अधिकतम क्षेत्र वाद्य नियन्णसर जान.वृद्चकर अ्रूता 
सक्खा गया दं । हदुआके संस्कार जन्मस खत्युपयन्त जीवनका नियमन करनेके सिय पयत ह, वे 
मयुप्यके आपस प्रबन्धक वलस प्रचित भोर चिकसित टत र्दे दँ ! वहुविधता उनकी विशेषता दै 

जो देरकाटङ्त भेर्दोको सखीकार करती दे । 

हिदृकता मन ददु. संस्छृतिका ही पक डुकड़ा दे । वह मन उदार, सदिप्णु, नूतन भावोका जागसूकतासे 

स्वागत करनवाटा द ¦ अचुरासन खा अद्भरकी अपक्वा वह उच अदृश्य, त्यायक। भावना, खगत 

कमे-प्ररणासरे अधिक द्रवित ह्येता दै । उस मनको ददृतास्र खोकदितम बधनेकरे लिये, उसमे उदात्त 
भावाको भरनेके लये त्याग, तप या यज्ञका धरातरु दी एकमा उपाय दैः । व्यागक्री भावनाको 
सामाजिक स्तरपर जो उतार सकता दै, वदी दिद संस्छतिकी छिपी इई मानस निधितक पर्हुच पाता ` 


है । अन्यथा भारतीय मन समाजकी रसे अपने तन्तु समेटे हप पड़ा रहता दै । 
----०अ>-+--- 


ब्रह्य कोन हे! 
यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति । यस््रयन्त्यभिसंविरान्ति तद्‌ व्रद्य । ( तैत्तिरीय उ० ) 
ये सव भूतप्राणी जिससे उत्पन्न होते ई, उत्पन्न दयकर जिसकी सत्तासे जीवित रहते द ओर विनारके समय जिसमे 


प्रवेश कर जाते दै वह ब्रह्य दै 


--नन्मठ्=- 
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रुम दही स्व्‌ कुछ ई ¦ 
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(८ रष दँ मातु, पिता, गुरु, वधु, ओ संगी, सखा, सतु, लामि, मेदी । ५ 
2; $ ऋ, ४५, 0 श्र १ अवि शय्यं 1 क ध ् 
४ रमकी संहि, भयेसो इ राप्को, सम्‌ र्यो, सचि सच्योन कटी ॥ प 
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[ ऋ 
{8द्‌ 
हिद्का 
८ रेखक 
मनुप्यके साध मनुष्यक्रे जिनने प्रकारके संवर ओर 


उनके द 
आक्रह्रुके भत्र 


संग्रामात दः उन सव्री उव्पत्ति दोनी दं 
दन्द ओर मनके अभाव; प्रयोजन एं 
तया वाद्व छुख-खम्पत्‌ ओर ग्रभुल्वके चेतरे । ग्रचेक 
मनुप्यको अन्नः चन्र ओर्‌ घर आदिकी आवद्वकता तथा 
सुखः; रेशचर्य ओर प्रभरलकी आक्राह्राद्त्री द ओर दसी 
र्मे एकक स्वार्थं दृसरेके खाक प्रनिदन्द्ी वनता दै । 
यद्वि अन्नः कलर; गृहः चित्तादि यर पार्थिव सुख-सम्पत्‌ 
पं प्रमुख दी मानव-तमाजपमन शरे पुव्पार्थं माने ज्ेगे, तो 
टस जगत्‌ व्यक्तिगत विरोध; श्रेणिगत संवर ओर जातिगत 
सग्राम निरन्तर चद्ते रगे । किरी ग्रकररकी भी रषटूनीति 
अथवा सनाजनीति मनिच-समाजक्री इस अदानितकरे द्‌ावानच्यत 
स्सा करनेम समर्थं नद्योगी। आग बुञ्नानैकी प्रसेक चा 
नयी-नयी आग सुटगाती रदैगी । 
गक्रा दी यार्यं माननेवाटी जडउवादी जाति ओर 
समाञके जीवनम ब्राह्म यप्रातसमणीव उन्नतिके साथ-साथ 
अदान्तिकरा दुर्भोग वदना अनिवार्यं हे । प्राश्चाय जातियोकी 
उन्नतिक्र उतिद्सि दन चिपरयम्‌ सुस प्रमाण देते दं] वाह्य 
सम्पत्कर आद्रो केन्द्र वनाकर यदि मनुप्य अपने कान 
ओर्‌ रक्तिका विकास करता टै तथा समाज अर्‌ र्का 
निर्माण कला ह तो उस स्थूल दष्क समयक्रे चि 
जातिविेय ओर सम्प्रदाघ्रविदोपकी आर्थिक उद्तिः 
वरिप्रवघुखा्की प्रचुरता तथा र्वि ग्रभावक्री ब्रद्धि भद 
देन्वनेम आवे; परंतु उनके साध दी उन जातियोके भीतर 
एक वक्रि साय दृधे वर्गाः एक सम्यदायक्रे साथ दृ 
सम्प्रदावका तथा एक प्रान्ते वाथ वृस प्ान्तका संग्राम 
- अनिवार्यल्पम तथा घामाविक निवमानुसार उलन्न दौ जता 
द ¡ भागकरे आद्रो कन्दर व्रनाकर जो उन्नति दती दैः वद्‌ 
प्रतित्रागिताः प्रतिदन्दिता ओर्‌ संघे अन्तरच्परद्ी दयोतीदेः 
ओर टख प्रकारके मग्रामके भीतर जो उ्रति प्रतत दोतीदे 
वद्‌ करभ सवेनावारणक्री इच्छित उन्नति नदी दनी । 
समस व्यक्ति्यो तथा सदि दरक सुखः दे.धर्य यर प्रभुन्व 
कामनाकी पूर्तिं क्रिसी भी नीति अथवा कदल दारा सम्भव 
नदी दै । जो संग्राममे सुद्षः निर्माण ओर संगटन-यक्तिम 
भ्ठ प्ट्वं चटनीविक्न जाट कने सुचठर देते ईः घन- 


सामाजिक आर राधि आदर 


आचाय ्रीञश्वयङमार्‌ दन्वोपात्याय एन्‌०ए० )} 


तम्पन्‌ ओर प्रभुत्यपर उर््हीका अधिकार दता दः पार्थिव 
माग्यट्मी उन्दीकी अद्धगायिनी दौती दै--अवश्य दी कुछ 
समयकेच्धििदी | संग्राममे जो पटु नदह दतै; जिनम्‌ प्रव्रल 
क्ति नदा दती, बुद्धिम जो सीधे-तादे दयते हः प्रतियोगिता 
जों पराजितद्ी जाने हवे भीतर दषः हिसा आर वृणाका 
पोप्रग करते हृएु भी उन दलोगेकि चरणे आत्म-विक्रव 
करनेके चि बाध्य दते € तथा उनके आक्ञानुमार चल्ते 
ओर उनके जे टकडे खाते हए. जीवन-यापन करते-करत 
मनमे छिपी दृट्‌ प्रतिर्दिखाक्रो चरितार्थं करनेका सुयीग 
दते रदत दं । गक्तिदयाठी सम्पतद्याटी प्रशुलोके भग्यं 
म निर्बाध बान्ति-पुखका खम्भोग सम्भव नदी दता । वे 
एकर ओर तों अपने प्रतिद्धन्द्धी अन्यान्य यक्तित्ाटी ओर 
सम्पतूणाटी धनटोटप ओर राज्-खोद्पोके भयस अस्तव्यस्त 
रहते द ओर दूसरी ओर भिनको योप्रित ओर वञ्चित 
करके उन्देनि अपने श्रे्त्वको खापित किया टै, उनके 


विद्रोदकी आयङ्कासे भी ष॑दा आतद्कित रदत द । उनको 
च्रदादी संग्राम्के द्यि प्रस्तुत र्ना पडता द| वस्तुतः 


बाह्म सम्पतूये जिसकी निष्ठा दैः उस जाति ओर समाजकी 
सथ्यता ओर संस्कृति संग्रामास्मिक्रा दौ जानती दै। संग्राममे 
पटुता दी उसक्री सभ्यताका छक्नण षम्ञा जाता द । अतएव 
एक संग्राम वाद दूसरा संग्राम यर एक कऋरान्तिक्रे वाद्‌ 
दूसरी क्रान्ति अक्य्वम्भावी दो जाती हे । परिणाम यद्‌ होता 


हे कि ेधर्यं ओर प्रभुत्व निरन्तर दृस्तान्तसिति दते रदत द 
~ ओर गतम गान्तिकी को सम्भावना नदी रटती | 


दख उत्कट समस्यके खायी समाधानका एकमात्र मार्म 
टे समान -विधानः रा्रू-विधान ओर अर्थ-नीतिको आध्यासिक 
मित्िके ऊपर प्रपि्ित करना; मनुध्वके व्यष्टि-जीवन आर 
समष्टि-जीवनके सरे विभागको धर्मके आदर्दाद्धासा सुनियन्वित 
करनेकी व्यवस्था करना ओर समी प्रेणियेकि मनु््योको उनके 
समरस कर्योद्धारा आध्यात्मिक करव्याणनिघ् उना उच्नेकी 
प्रवल चेष्ठा करना । धमतच्यकरे खम्बन्धमे निनक्री तनिक भी 
यथार्थं अनुभूनि दः वे जानते दकि धर्म करो साग्दायिकर 
दिदेप मतयाद्‌ नदी दैः कतिपय विगर प्रक्रारके पारदोकिक 
कर्मकाण्ड भी नदी ईः कोटं चिद्ये प्रकार्की उपामना- 
प्रणारी या याचार-व्यवदहार मी नही हैः एवं वास्तविक जीवनक 


# 
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कम योगम परिणत होगा ओर जीवन कस्याणमय दो जायगा । 
िदूके खमाज-विधानः रष्ट-विधान तथा प्रत्येक कर्म्म 
इसी यक्ञनीतिकी चिष्चा दा जाती द । 


कोट मनुष्य समाज्के चाहे किसी सतस उस्र क्यौान 


हआ दो, चदे किख प्रकारकी रकि ओर सम्पतता मधिक्रागी 
क्यो नद्यो) चाद किखी प्रकारे सुख-दुःखका उपभोग क्योन 
कर रहरा दो--डन सवके द्वारा उसके जीकनक्रा मद्य निर्धारित 
नदीं दीताः उसकी मानयोचित म्यादाका निरूपण नद्रीद्यो 
कता} वदं क्रिस प्रकारके आद््ंकी सेवा अपनी चक्ति 
ओर्‌ स्पत ख्माता दैः क्रिस यक्रारखी दृष्टिमे समाजे 
ओके साथ व्यवदार करता दैः क्रिस नरद सुख-दुःखादिको 
वरण करता दै तथा किस दृते अपने कमेक दैखता दे-- 
इन्दी वातेपर्‌ उसके जीवन मृत्य ओर मर्वादा निर्भर 
करती द | ब्रूत दी अस्य दाक्तिः अद्य जान ओर्‌ सद्य धन- 
सम्पतूक्रा अधिकारी होते दए भी यद्वि कोट अपने जीवनक 
यमव करर डच्ताह ओर अपने घमस्त कमक सेवा- 
वद्र म॒ग्यादन कर स्कतादै तो उखका जीवन सार्थक टर 
तथा उसके जीवनक्रा अविक-से-यधिक मृल्यदै। 

` हिद समाजे दीर्परानीय व्राह्मण यर संन्यासीगण 
जातिकी दध्टिमि सव्य; प्रेम; पविता, संयमः; त्याग अर 
निःसखाथं सेवके जीदन्त विग्रदख्य्मे सवत्र विचरण करते हं | 
वे व्रहुननदिताय बहुजनसुखाय? सव प्रकारे दोक 
खार्धको त्यागकर आध्यात्मिकं चखार्थघरिद्धिके आददकिं 
समुज्ज्यरल्पसे सामने रखते दं तथा जाति ओर समाजके 
सव सतरेक्रे नरनारियोके विचारो ओर कर्मेपिर उनकी 
योग्यताके जनुद्प प्रभाव डालते द | जव समाजमे जाध्यात्मिकः 
सार्थं टोकरिक खार्थकी अपक्वा ऊँचा खान प्राप्त करचेतादः 
मनुप्यक्रा जीवन जव करमश्चेत्रम दी श्षणमद्भुर वाह्य साधको 


कमवन्नमे आहुति देकर अनन्त कऋाठतकर रटनेवठे भिराट्‌ 


साधके प्रति यनुरक्त दोतादटैः तमी ख्वार्थं ओर परार्थका 
दन्दः व्य्निव्वार्थ ओर समधि-सा्थका संवर्पः चियिन्न 
प्रेणियेके साधक प्रतियोगिता अधिकांशमे तिसेदित दो जाती 
है तथा सर्वत्र प्रेमः यान्ति ओर रेक्यका राच्य खापित दहो 
जाता दै 1 


विशेष ध्यान देने योग्य व्रात यद्‌ दै कि दिदुयक्रे 
समाज-दिधान ओर्‌ रा्टू-विधानमे जिस ब्राह्मण शौर संन्यासी 
को आदद खान परापत दै, उसके चयि रद्रि अधिकार अपने 
हाथमे ठेनेकी आज्ञा नदीं दैः वेतनभोगी देकर उत्व राज- 


कर्मचारीका पद्‌ टेनेकी मनाद्री दैः व्यवखाय-वाणिज्य, दिल्य; 
कपि आदि अर्थकसी वृत्तिम अपनेको नियोतित करस्ना मना 
टै, छोक्रिक धन-सम्यत्‌ ओर प्रभुत्वपर अधिकार करनेकी चेष्ठा 
निग्रिद् दै तथा सजा वा धनीके अधीन किसी प्रकार्की नौकरी 
स्वीकार करना वर्चत दँ । कोई व्राद्यण या संन्यासी यदि 
राजा या द्यास्ननकर्ता, सेनापति या जर्मदार कर राष्टि 
सामर्थ्ये वटपर समालकरे ऊपर अपना आधिपत्य जमाता टै, 
अथवा क्रिसी बड़ी फैक्टरी, किमी वहं यागिव्य-व्यदसाव 
अथवा कृपि-करेत्रका मालिक वनकर अर्थके उत्पादन ओर्‌ 
चिदरणक्रे कायन गता दः अथवा नौकरी करके अपने 
म्वातन्त्यकरो खोकर जीविका अर्जन कररवाद्े तो दह्‌ परित 
दो जाता दैः व्राह्यमोचित यर संन्यासोचित अधिकारसे च्युत 
दों जता दैः जाति ओर समाजको आदे पथपर प्रसि्िलित 
क्ररनेम अयोग्य हो जाता दं । व्राह्मण ओर सन्वामी स्वेच्छासे 
द्रि वरण करके स्व प्रकारकी छोकिक पद्-मर्वाद्‌; 
दाक्ति-मर्याद। ओर अर्थ-मर्यादाका टोभ व्याग करके स्व 
पकरर प्रतियोगिता ओर प्रतिद्न्दरितके नेसे ऊपर उटकर 
छन-तपस्या ओर व्यायत तथा प्रेम-साधनके द्रा र्ट 
ओर समाजे आध्यात्मिक आद्दकरो जीदन्त रखते दं तथा 
सव श्रणि्येकि नर-नारसि्वोको मानव-जीवनके इम आददिं 
सम्बन्धतर सर्वदा जाग्रत्‌ रखते ई; यदी उनके चि विदित 
दे । जिसत्त उनकी आन्तरि खा्धीनता किसी प्रकर श्षुण् 
दोनेकी सम्भावना दो, पैसे क्रिसी कार्यम उन्दे चिति दोना टीकर 

ही तथाणनी किसी दृत्तिका अवट्म्बन करना भी उचित 
नदीं दै। समाज ओर राष्ट उनके जीविकरा-खंसखान भौर 
स्वारथ्य-विधानकी सुव्यवखा क्रे; श्रद्वा; सत्कार अर 
छरतेताके कारण नत-पस्तक टोकर मव श्रणि्रेके लग उनकी 
सवा क्रे तथा उनके प्रदर्भत मार्गमे अपने जीवनक 
नियन्ित करं । वदी दिदूकवी समाज-विपि भ 


भर राघ्र-दिधिकी 
एकर प्रधान वात द| 


जिनकी आध्यात्मिकता निष्ठा दो, रेसे आदर्नं समाज- 
नेता तथा र्रूनेताभकि निर्माणे चि दी व्राद्मणकी रिष्चा- 
दीक्षाकी व्यवस्था द॑ तथा संन्यास-जीवन द्वी व्राह्मण-जीवनका 
आदर्ख दै । भ्यात्मनो मोनार्मं जगतो हिताय चः जीवनक 
सर्वतोभावेन जानते सदल्ज्वलः प्रेमते समुद्रः करममि सुदश्च - 
ओर स्यागर्मे सुमदयान्‌ वना देनेके उद्व्यसे दी व्राद्यणकौ 
व्राल्यकार्से सुदिध्ा प्रदान करनेका विद्ोष प्रयत्न क्रिया जाता 
द] जाति ओर समाजे आद्यं नेतार्ओो अथवा आचार्योक्रा निर्माण 
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हि 1 


दते रहेसे दी खव प्रेणिदे।क्र नरनारी आदाने पथषर्‌ चन्दः 

अभ्ब्रसीदति दहु । एना देनेपर्‌ ब्रीच-यचमं ददति 
व्यभिचार दत्य दौनेषर भी चति अर समाद वमि 
च्युत नदी दता | ज भविष्य नमन्त भचा य निह 
नेता दगे; उनको जीवनके प्रमातकादम ती वारम 
आददकि द्वारा अनुप्राणिव दोर निम वरे आन, रसि जर्‌ 
ग्रेमक्रा आद्रण करना सासं तमा स्यामः * शिञ्िता र 
चारिनिक वख अनृगीटमन करनफ अन्यार्मा वर्ने; ~: 

उदेव्यमे उनके चिथ सवत प्रथम तद्वान पतिम दिकान 
करिया गयाद] वह्न्य निवात कर्मः जीवन जानि र्‌ 
समाजे कयान्विति रपः न्ति मान्द्थयाप्म | गयौ. 
वृद्धिके सात-साय करमन: जीनना पारिवारिक यन प्नन म 
करके, उन्नत आध्यास्मिक स्वार्धव्रोमनने परिनि मानक 
चैरेषे कमणः मुक्त करये, सिम स्वायं धीर्‌ परसग उन 
अर संघपर॑फो चित्त निकाल आप्ययोवक तमाजातपवव् 
द्वारा क्रमदयाः चिय्वात्मनधिम परिप्रतं करस्ना द्राग्‌ } र्न 
वानप्रस-आश्रमके ति दए अन्तम सम्पद नन्या 
जीवनकी परिमम्नि दती ६। दन प्रकार नन्य्रानाद्रशस 
अनुप्राणितः सम्पूर्णं चमाजफो आात्मन्वस्य अनुभध करेग्रा्तः 
शानतापत्त वेदवेदान्तिदू ब्राह्मण न््रय शी पदे समाज 
विधान ओर रषट्सिवानक्रे प्रणता} वै द्यम सष 
सद्चालकेकि भी रुर दैः जर्थोपर्जन करमेवादयेक्रे भी गुद 
तथा धनी ओर श्रमिक--सर्भाके गुच्खानीः ट| समी स्मि 
वे नियम-तंयम्के उपदेश ट यान्ति ओर प्रम्के आदद 
प्रचार करनेवे इ; परतुये चयं रष्टू्यक्ति ओर अके 
प्रटोभनसे ऊचे उटे द्ए्‌ हं | 











९ 


उपृरदरम 


भ 


जातिम सद्धवद्धल्ययं यान्ति-व्यवस्ा पैर 
स॒प्रतिष्रित स्वमेका उत्तस्दायित् अपने सिर लेते 
अन्तररिष्रवमे स्था कर जन- 


जो स्रेग 
साम्यकौ 
देः देरी वाघ्व याक्रमण ओर 
साधारणको साधु-वाहयण्करे हारा प्रदर्दित मर्मन प्ररिवालि्ति 
करलेके च्वि राष्ट्रिय सामर्ध्यका प्रयोग क्रते द तथा जिन्द 
सम्टि-खार्धं ओर व्यटि-खवार्थमे तथां पिमिन्न प्रकारकी रचि; 
ठुद्धिः प्रव्र्ति एवं शक्तिद नर-नारियोके दिभित्न प्रयोजने 
न्यव सापित करनेके उद्ेग्यत न्याव ओर धर्मके अनुत्तार 
दण्डनीतिके प्रयोगका अधिकार दिया गवा दः वेर्दिदू समाज्मे 
क्षत्रियः नामत्ते के गये ह । राष्रसवक त्रियचर्गकी 
मर्यादा ब्ा्यणकरे वाद्‌ दी पडती दे । उनके च्वि वाव्यक्राक्से 
दी देदयात्मवोध ओर खमाजात्मोधकी चिन्न आादद्यक दोती 


ट 

| 
्ै 
4 
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त ना ~ मुभा 2 क 4 
| न समन्त ददः जासि तवृ नपानेद् पस्य = 
= ५ क क ॐ 
मस्णुक स्परमं अनुमः म्यौ दिला कऋषुम दव्य ई) 
मि ४ 3 ¶भ्ै ~ २ ९ { ५५७ क": ई एन न 0 
न्‌ मदुर स्मान यवर लु वनन प्राह दद 
2 {व्यम य तीगुनीवत्रा अत्ुशीटनं द यु (यं निपूतो 
५ न [कवि 4 2 4 म, १५ 
प्रात द दः निम्मि मद्‌ मदन्‌ मक्त विधति 
= चिः 
। 


म्न 
नन्प[नुय ववद्् 


दन्य तमाय च्ल [वु चर्त प्य द्र की 


८. वनि 


प द्रङक्छ वतना नर्‌ दुन्मोतर पिय यत 
नकि स्थि न्कयन्दयय नलिन दसयद र शत 
फते {| पन नायर लायधनु 41 म न्य ~र 
नन्दाद्या पय प्रपर्यद् उपददतीः न्मे मानद मस्ते 
£ यन्मु वरादापरन पि गछत न्वं स्थ शीर 
न सामानि ज्र सद्य उनस्दपति दादर सनिद्न 

म्यम पफ च्थिदी तनुर रति} समल श्मैर 
उम पिनि दद्वव्दाने दरी जनधा स्सा (लि प्रह्नस् 
समाक नार दन निरयर्‌ पद्िप् भया दः दयो मीदषप 
अनुधानिह् दाह्य त पनी नासै आनयन्ति पीर म 
दशित मद्रष्ट्वि द्यम उम प्क ज्र 3 चमा द्वै 
न आर चती दारा भवन जतन नार्थ क्त [दसं 
तयि दास 2 व्यधि-नासानिा नमिनामि पैम रना द 
उनके आव प्रपूरक पिया नय मिलि ने {| 
यर्म ध्राजमेत्रपत्र सेमा दव ननुर्ज्यट स्मयामि रमं 


योगम दोधिद धसा) 


द्द चन्र अनुर्‌ राष्धिव दिका परिचिाद्ने कनै- 
ग्रा च्वि कमभि. सिद्यः वाननिभ्य नादि जयकरी वृतिने 
लगना--अभकरे उलयाद्ने भीर वितरणर्ने 
मना | रष्र-पवकगणे अवक लिथि 
नि्मर र्ते ॐ ओर अर्थस्दक सैन सप्ने्नो निरापद्‌ 


रसनेके ल्यि तथा न्यक्तं तुनितेत उत्मद्रनय भौर विचरण 


1 [॥ 


खुबोगके चयि राष्र-तेवतेकि ऊर निमर करने ई! दाद्िय- 
व्रती; सार्धुद्धिरदितः उभा ङदधितम्पत्र 
आदरे निष्ठा रखनेयञे मनीयी व्राह्मण सौर संन्यासियेकरे 
द्वासे निधारिनि दिधानका अनुगमन कस्ते दए साघ्रू-सेवक 
भमिवा तथा अर्वततेनक वेदक प्रेमपूर्ण सद्योगते सारी 
जाति ओर समगजमे त्ताम्य, शद्धः यान्ति, सदधि, न्याव ओर 
धम॑का राज्य प्रतिष्टित दाता दै तथा परिभिन्न श्चभिरयेमि प्रति- 
योगिताका क्ट त्तम्बन्धन द्येकरर सहयोग आर पारलसिि 
निभरताक्रा मधुर सम्बन्ध खागित होता दै [ इस प्रक्र प्रव्येक्‌ 


# दिदूका सामाजिक ओर रा्टिय आदश # 
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व्यक्ति अपने-अपने धर्मके आदरसि अनुप्राणित होनेके कारण 
दूसरोके धनका लोम नही करता तथा दूसरेकी स्यादा (गोर)- 
को देखकर ईरप्यान्वित मी नही होता । 

अर्थके सुनियन्ित उत्पादन ओर वितरणके द्वारा समस्त 
जाति ओर समाजके कल्याणके विधानमे जो लगे हुए हैः 
उनको हिंदूकी भापामे 'वैश्यः कहते है । उनकी पारस्परिक 
प्रतियोगिता ओर प्रतिद्रन्दरिता तीन होः; उनमेसे प्रव्येक 
अपने अपने अधिकारमे अनुरक्त रहकर सखच्छन्दतापूर्वक 
जातिकरी वाह्य सम्पत्तिको बढा सके ओर समाजको श्रीसमन्वित 
कर सके, इसकी सुव्यवस्था हिंदू संस्कृतिने की दै । अर्थकी 
सेवा अर्थके च्थि नही है ओर न भोगके ल्िदीदहै। 
ध्मः ही अर्थका सेव्य है | धर्मके लि ही मनुष्यको जीवन 
धारण कर रखनेकी आवश्यकता हैः धर्मके लि ही मनुष्यको 
अन्न-वस्नादि वाद्य उपकरणोकी आवश्यकता हैः एवं धर्मसे मानव- 
समाजको समुख्ज्वर ओर शाक्तिशारी बनाये रखनेके व्यि ही 
राट-व्यवस्धाकी आवद्यकता है । धर्म ही मनुष्यके व्यक्तिगत 
ओंर समष्टिगत जीवनकी सभी अवसख्याओमि केन्द्रानका 
अधिकार करके सित है--यही िंदूका जीवनादरशं है । 


मनुष्यके साथ मनुष्यका सपेम मिलन ही धर्मका प्रधान रक्षण 


है ओर मानव-समाजमे विरोधः संघर्षः दसा, द्रप धृणा ओर 
भय ही अधमका ठक्षण है | मानव-समाजमे अर्थकी उद्धिः 
ज्ञान-विन्ञानका प्रसार; रष्रिय शक्तिका प्रावल्य--इनसे 
यदि मनुष्यके साथ मनुष्यका सोहारदपू्णं मिलन नही होता 
' तथा वैरभाव ओर संघं बढ़ जाता दै तो वह अर्थ, वह ज्ञान- 
विज्ञानः वह राष्टशक्ति मतुष्यकी उन्नतिकी परिचायिका नही 
वन सकती । मनुप्यके ज्ञानः वीर्य; अर्थं ओर कर्म बदकर 
यदि उसे सुसभ्य न बनाये, प्रद्युत क्रमाः असभ्यताके मागमे 
ले जाये तो उसकी अपिश्चा इन सवका विकास न होना दी 
अधिक वाज्छनीय है । अतः सारा मानव-समाज तथा उसके 
अन्तर्गत प्रस्येक जातिः; प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक सम्प्रदायः 
परत्यक व्यक्तिका-- जिसके द्वारा वहं ज्ञान, वीयं ओर अर्थसे समृद्ध 
होकर मनुष्योचित परम कव्याणके मार्गमे असर हो सके, उसी 
उदेदयको सामने रखकर रषटशक्ति, अर्थचाक्ति ओर व्राह्मण्य- 
दाक्तिकि द्वारा--धमकरे आदशंदाया सुनियन्विति होना 
आवद्यकर दै । 
दिदू संरंक्तिकी आध्यासिक नीतिके अनुसार, जो देशक 
वाह्य सम्पत्तिको वदवेगेः रष्टय शक्तिका सच्चाटन उनके 
हाथोमै न होगा (बे सासक नदी हो स्केगे ) तथाजों 


राष्टि राक्तिके सञ्चालनका भार ग्रहण करेगे, शासक होगे; 
वे अर्थ-तेवासि पथक्‌ रदेगे । जाति ओर समाजके सर्वाङ्गीण 
कृस्याणके लि क्षाचराक्ति ओर वैश्यशक्ति दोनोकी अत्यन्त 
आवड्यकता दै । परंतु किसी एक श्रेणीके स्यि दुसरी श्रेणीके 
गौरवः मर्यादा एवं सुयोग-सुविधाके प्रति रोप ष्टि रखना 
ठीक नही । इसीसे संघर्षं उत्पन्न होता है प्रव्येक श्रेणी 
सखधर्मके गौरव-बोधसे अनुप्राणित होकर अपने कर्मक्षेनमे 
ही उत्कर्षं प्राप्त करे तथा उसके द्वारा देशके कल्याण तथा 
अपने आन्तर एवं बाह्य जीवनकी साथेकता सम्पादन करे | 
इसे धर्मका निर्देश मानकर सव श्रेणियोके ठग श्रद्धा ओर 
आनन्दके ताथ स्वीकार करे । ददुके सामाजिक ओर राष्टि 
विधानमे श्रेणीके साथ श्रेणीकी एवं सम्प्रदायके साथ सम्प्रदाय 
की प्रतियोगिता ओर सधर्घका कम-से-कम अवसर मिले; 
इसकी व्यवखा करनेकी चेष्ठा की गयी है] 


समाजके जिस सरके नर-नारी स्वाधीनतापूर्वक विन्वार- 
राक्ति ओर कर्म-शक्तिके अनुदीलनके द्वारा देके क्ञान- 
विज्ञानकी उन्नति करने, शिक्षा-दीक्षाकी उन्नति करने, दक्षता- 
के साथ रष्टूका सञ्चाट्न करने; बाह्य सम्पत्तिके उत्पादन 
तथा जन-साधारणके सुख-सखास्थ्यके विधानमे अपनेको ख्गानेमे 
असमर्थ है, जो अपने धर्मानुक्रूक कर्त॑न्योके निरूपण ओर 
उनके भलीर्भोति सम्पादन करनेके च्यि परसुखपिक्षी है 
अपने जीवनके सम्यक्‌ विकासके खयि जिनको श्रेष्ठतर स्रेगोके 
अदेश ओर उपदेशके अनुसार चलना पड़तादैः वे दी दिद 
समाजमे ्चयुद्रः नामसे कदे जाते दै! वे दी देशके जन-साधारण 
हैः समी देशोमे इन्दीकी संख्या अधिक होती दै । स्वाधीन 
विचार-दक्तिसे युक्त ओर सङ्घटनमे निपुण ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर 
वैश्यगण उनको विचार-शक्ति प्रदान करते हैः उनके कर्मका 
नियमन करते है, उनके खार्थकरी र्ता कसते है तथा उनकी 
उच्रतिमे सहायक होते है ओर वे ही उनके अभिभावक भी 
है । उनका महान्‌ उत्तरदायित्व समाजके नीतिप्रवर्तंकः 
रि्ना-विधायकः राट-सच्चाख्क ओर धनोत्पादक व्राह्मणः क्षत्रिय 
ओर वैदयोके ऊपर होता है । समस्त जातिके कल्याणक दण्टिसे 
यह अत्यन्त आवद्यक है करि उन ८ युद्धो ) की सुरिध्नाः उनके 
सन्तोष, उनके चित्तम धार्मिक भवोके उदीपनः उनके अन्न-वस्र 
ओर णहादिकी सुव्यवद्याः उनके भीतर देशात्मवोध ओर्‌ 
समाजात्सवोधके जागरण तथा उनमे समाजके उचतर श्रेणीके 
रोगोके प्रति आत्मीयतावोधके अकू आचार-विचारके 
ग्रचारका प्रवन्ध किया जाय | 
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ॐ सर्वं मद्वाणि पदयन्तु मा कथ्िद्ुःलमाग्भवेत्‌ 


ति किरि 











हिद धरे अपोरुषेय चान्न ध्वेदः सरणानीत कामे 
योषणा करते द कि समस मानव-समान एक अखण्डं सत्तमि 
त्तावान्‌ दै, एक अनन्त प्राण-शक््कि द्वार सश्रीयित 
प्क परम युगयका रिरे दे। वराहाः श्रभिवः मेद्य ओर 
दद्र इस विर्‌ देदके चर अवयव द| णक जीभ्ति दद्र 
अद्घ-गतयद्चकी मोति किमी जातिः श्रेणी या नम्पदरायत दसी 
जाति, प्रेणी या सम्धद्ावसये पिच्छि्न कफे उसा कत्याभ- 
साधन करना मम्भव नदी दै। द्मा कोनी स्याल 
निठदतेद्ी व्याभिगस्त द्ध जतार्‌ अर समल देष 
कल्पित करमेमे प्रवर्त रोता द यदि कौ 


= १ 


सदृद्भ 


को आदं अनेक 
भ्रेष समद्रकर दृषरे सद्को नीच मनि तद्द्‌ जपनेन 
घ्वंसकरे मार्गम ले जायगा आर्‌ सावदी व्ये नी य॑म 
पथमे गिरा देगा । समाजल्यी गरीरके अद्न-प्लःदमे विभिन्नता 
जि प्रकार स्वाभाविक द मगवान्‌द्री पदी भद 
विभिद्रता जिस प्रकार अत्रय्यम्भार्य रीती 2, उनी व्र्मर 
छारी विभिन्नरता्थोमि एक जीदन्त णकस्य दन्न यथर्य 
पसिविय है । प्रयेक अद्ध अपने-जपने धर्मम निष्रयुक्त रदृखर 
उस अखण्ड एकी सेवाम्‌ दग जाव; तभी प्रसेक सत्त 
खार्थक दोती दरे | चमित्र अद्-यरव्यद्धोमि प्रतिधरागिता, प्रति 
द्न्दिता, संवर ओर संग्राम ही इम विराट्‌ देके व्यभि 
खस्य द) सवकी एकप्राणतामे दी इत देदका सौन्दर्थ, 
माधुर्य वरेभव ओर आनन्द पकागित देता टै । यद मानव- 
खमाज भगवान्करा विराट्‌ विश्वमय शरीर दर| दमक प्रयेक 
अङ्ख-प्रत्यद्धको उन्दने खतन््रता प्रदान करी दै, यथिय 
प्रदान क्रिया दै तथा प्रथक्‌-प्रथक्‌ कर्माधिकार ओर गकि 
खामर््यं दिया दै; परंतु सवके बरीच एकम्वको टी उन्दने 
सर्वविजयी वनाकर रखा दट। यदि कोई अङ्ग एक्का 
विरोधी होगा, वैषम्यका उपासक्र दोगाः तो दद्‌ नाना प्रकारके 
तापोसे सन्तप्त दता दुमा समाजकरा अक्रस्याण करेगा । 


अपनी-अपनी दकतिकों यिकसित करते हुए सरे समाजकी 


सेवा ओर उसके दरार सर्थन्तर्यामी भगवान्की सेदा करना 
प्रसेक श्रेणीके च्थि कर्तव्य दै} वदी रदु मंस्छतिका 
अन्तर्निहित आद दे । 

अवमे अथयवेदके ऋषिकी एक आदीर्वाक्के स्मरणकरर 
इस प्रवन्धक्रा उपसंहार करता दू | इममे दिदू संसकरतिक्रा 
आदद, राम-राज्यका आदरं तथा सम्िवादियोके साम्या 
आदरं केसी सुन्द्रतक साथ चित्रित कियागया दै, चद 
देखने दी ये.ग्व द 1 


दुदु सांमन्छमयिद्धेषं दछमोमि कः। 
अन्यो अन्यमनि दयन पन्यं मातन्िध्न्याप १५ 
जनुचतः पिक्रुः पुद्रो मात्रा मतु संमनाः | 
जाया पस्य मधुमत्त त्राय बदु दानिनिन्वम्‌ ॥ २५ 
मा प्राना आतर्‌ द्विक्लन्मा स्वसारमुत स्वस्रा । 
सम्प; समता मृश्वा वाचं यदूनं नद्या ३१४ 
युन दवान पिवन्निमो द दिद्धिपत भिधः। 
सस्कृण्मो पष्य त्रो मद्ु संन्लानं पु्म्वः ४४ 
उयायद्यन्ततरिनिना माः ति रपु 


संतध्रयन्तः सपुरदवद्न्तः | 
अन्या जन्यम्मं वदगु यदन्त 


] 
एत सप््यिनार्‌ यः प्नंययननच्छमामि ५ ॥ 
सद पोञ्यनारः 


समासा प्रपा 
समाय योदये सनद्‌ ज चुनि) 
मम्प्ोऽदि मऋ्र््दाणय नानितित्ाभिनः + ॥ 


सथ्ीचौनान्‌ दः समननस्दरणः 
म्प्र उनुष्रीन्स्ववननेन 
वातं रश्चमागाः 
मायं प्रातः सौमनसो प्रो अस्तु >॥ 
( भवर २1३०} 


सान्‌ । 
दुवा 


मानव-समाजदी सरी जातिगरोके समन्त उगेके नर 
नासिका च्छ्य क च्छरपि खटति दस प्रर पनम 
ञि (िषदेदता) री नवा करना चितन तुन सवक्र | 
द्दयेि म्बू मिटन हो, मरेन वम्यद्ू निलन दौ आर ' 
दरेपमाव दरद जप । गाप क्वि प्रक्र अपने नवेन 
वर्डेके प्रति २ ङ होनी द नुम भी उसी प्रक्र ए-युनेनः 
ग्रति आनन्दपूक अकषर दभ | १॥ पत्र पितते कस्याग- 
व्रतक्रा अनुमरण केरे, सातं साथ पएकमनादा जयः त्री 
मधुमती वाके द्वार स्वा्माके चित्तका शान्तिमव्‌ रं ॥ २॥ 
भाट मासे द्धेपन करः वदिन वटििनतैद्धेपन क्रे | उवरकः 
सव एकर टश्य-साधनमेः एक तत पाटनपि मभ्मिदित दीचर 
सुभद्र ग्यम परस्र सम्भाधण कर ॥३॥ सि प्रक्रार 
ध्रह्मः या ईशरभविन्के च्छे दवेदगण परत्यर विच्छिन्न नदी 
हाते, कोई किससे विद्धेप नही कर्ते, सरि मनुष्वेके च्य 
उसी प्रकार एक मतिका सम्पादन करनेवलि सम्य्रक्‌ सनको 
उत्पन्न करनेवाटी व्रह्मभावनक दिधि प्रगवन करके सं 
वम्दारे धर-वरमे ग्रतिष्ित करता हू | ४} एकमना द्येकर 
व्यष्ठ-कनिष्ठ निवमके अनुसारः एक ॒छश्ध-नाधनके उदेद्यते- 


‡ भारतीय सस्छृतिकी मूख्यासया ॐ 


गरत्येक मनुष्य अपने-अपने कार्यभास्को वहन केरे । परस्पर 
विच्छिन्न न दोग्ये, परस्पर प्रिय सम्भाप्रण करते-करते अग्रखर 
दो । मै तुमलेोर्गोको एक ल्श्यमे निवद्धद्छि तथा 
एकमना दोनेकरे ल्ि आहन क्ररतारहू॥५॥ एकदी 
पौसलेते तुम सव जल पियो, एक दी अच्नसत्रमे भाग करके 
अन्न भोग क्यो) मे तुम सवरको ए दी स्नेद-रज्जुमे एक 
सम्बन्धित करता दू । एक दी ल्श्चसे आवद्र होकर ठम सव 
अयिदेवक्री पस्चिर्यां कसो । स्थचक्रके ॐे जिम प्रकार एक 
ही धुरक केचित करके अपना-यपना कायं करते ई तुम 
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सव मी उसी प्रकारसे एक दी सुमहान्‌ आदति अनुप्राणित 
होकर, एक ही परम देढताक्रो जीवनके केन्द्रमे सुप्रति्रित 
रखकर, अप्रने-अपने व्र्तोकरा सम्पादन करते दए उनकी सेवा 
करो | ६ | एक दी संवनन अर्थात्‌ सम्यस्ाधक स्तोके 
द्वारा मे त॒म सवको एक ठश्यके साधनमे एकमना करता द । 
सव्र एकान्न-भोजी वनो ] खगके अभरृतक्री रघ्तामे जि ग्रकरार 
सरि देयता एकमना देते ई, उसी प्रकार अखण्ड मानवतकि 
अदुर्याकरी रक्ना तुम सव्रमे रुत-दिन निरन्तर एेकयत्व प्रतिष्ठित 
रदे ॥ ७ ॥ 


+= 
भारतीय संस्छृतिक मूल्धार्य 


( टेखक्--श्रीरमनाथजी सुमन" ) 


सस्कृति कसी देश या जातिक्री आत्मा ई | इसमे 
उसके उन सव संस्कारोकरा वरोध, दता दै, जिनके सहरि दद 
अपने समृहिकि या सामाजिक जीवनके आदथोक्रा निर्माण 
कररता दै । यह विदिष्ट मनवसमूहके उन उदात्त गुणोकों 
सूचित करती है, जो मानव-जातिपे सर्वत्र पाये जानेपर भी 
उस समूहृकी चिरिष्टता प्रकट करते है ओर जिनपर उनके 
जीवनमे अधिक जोर दिया जाता दै | 

अपने दीर्घं अनुमव, तपःपूत ज्ञान ओर चिन्तनद्ारा 
भरतके आत्मदर्णी ऋषि इस निप्कषेपर पर्हुचे यै क्रि 
आत्मानुभव+ आत्मसाक्षात्कार, आ्मदरान दी मानव-जीवन- 
का परम पुरुपा दं | जीवन ओर जगतूमे दो प्रकारके 
त्च ह । एक वह जों नित्य परिवत॑न्ीक डः जो प्रतिश्रण 
वरदन रहा इ; दूसरया वहं जी इस परारत्तनकं मूलम रहः 
अव्यक्त दै पर उसीके कार ओर उसीको लेकर जगतूक्री 
सम्पूणं च्व वस्तुओ, सम्पर्ं व्यक्त पदार्थेका अस्तित्व 
दै। जगतूकरे पीछे जो यद महती अव्यक्त याक्ति टै, उसका 
उदूवारन करने ओर उसे अनुभव तथा धारण करनेसे यद 
`ऊपरमे असहायः दुर्वक, अदन्त दीखनेवाला मानद-जीदन 
असीम कल्याणक्रारी क्ति एवं >ेभवसे पूर्णं हो सक्ता दै | 


हमरि पीछे रक्तिका जो आमित कोयचछिपा दया है, उसक्री 
खोन ओर सिद्विसे दी मानव-जीवनका आदर्खा पूर्ण 


तक्ता दै ¡ भारतीय सामाजिक जीवनकी विदिधश्रेणिर्यो 
अपनी शक्ति ओर मर्याकि अनुसार इसी दियामे, इसी 
गन्तव्व खच्ी ओर परिचाल्ति की गरी थी। 

टष्िदोपके कारण धवा इस संस्कृतिके मृ अनुचन्ध- 


क्रो न समन्न सकनेके कारण अनेक छिद्रान्वेषी आलोचक 
यह जश्च करते दह फि भारतीय संस्कृति खप्नो ओर 
कद्यनाओकी अख्िर मूमिपर खड़ी दै ओर जगत्‌की टो 
भूमिसे उसका मम्बन्ध दी मिट गया दै | यह सर्वथा मिथ्या 
धारणा दै । भारतीय संस्कृति खड़ी तो इसी भूमिपर दैः 
परंतु उसक्रा सिर आकादयकी ओर उठा है ] मानव चलता 
जमीनपर दै, पर देखता सामने या ऊपर है--उमका सिर 
उपरकी ओर द्डा दै । मारतीय संस्कृति भी जीवनके 
अन्तरिक्चको मेदकर उसके अनन्त रहस्योको जाननेके 
स्यि विकट दुद थी । यद्‌ जुद्ध ठजानिक वत्ति शी | उसने 
अध्यात्मविन्यामे जो उन्नति की थीः उसमे पदार्थविव्याकी 
उपना न शी; बरस्कि उसकी मृट्रकरृतिको जाननेके स्थि 
यह आवदयकर धा । उसने पदाथविद्या, व्रासन-व्यदस्थाः 
समाज-व्ययसया; अधथविन्या; ररीरगाच्च; चिक्रित्सदाश्चः 
वास्तुकः, युद्रवि्या, जनन दिज्ञान आदि भौतिक विव्ायेके 
धेच्रमरे कुछ क्रम प्रगति न की थी । वह वायु-विकानक्री 
सहायतसि समय अर दूरके व्यदधानपर विजय राति कर 
सकी थी; वह सूर्य-विन्नानके द्वारा वस्तुक स्यको तुरंत 
वदक देने, एक जातिके पदार्थको दूसरी जातिमे व्रदट 
देने, खोदे सोना करने ओर मूत्युषर मी एक सीमातकः 
विजय प्रात करनेमे तमर्थं हृद्‌ थी; उसकी समाज व्यदसामे 
व्यक्तिके विकावक्री सम्पूर्णं उ्विधाभैक्रे दते हूए भी 
समाज या सनृद्के अन्तिम दितक्री मदना प्रधान थी; 
उसकी अथविद्ा समाजे यीप्रणका कारण न वनक्रर उसके. 
संरक्षण ओर संवद्रनका साधन वन सकरी थी; धनने जीवन 
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पर प्र्ुत्व न प्राप्त करिया था । दृटयोमिर्योने जभरीर्री 
अनेक रेसी रक्तियो एवं रक्ति-संद्धानाकरा पता ठ्गावा याः 
जिनका ज्ञान आधुनिक रीरद्रास्ियोको वतक नदी छग 
सकरा अथवा किसी अमे टगनेपर भी वे =र्नक्रा उपयोग नदी 
जान पयि | जीवनक्रा कोई ेना प्न नदी था, जो उस्ने 
उद्धूता छोड़ा दो । दोः एकर व्रात अव्य्यथी | इन सव 
याख्नो अथवा विज्ञानके मृच््म उसी परम पुर्या 
आददाकी प्रेरणा थी | सव्र चिदा उसी जीर प्रघादित यीं । 
सवका आधार वही वां | जीवनक्रा वह्‌ आध्यात्मिक आधार 
ही भरतीव संच्छरतिकी विदोपता थी । 


एकको दम केन्द्रोन्मुखी ८ 'सेन्दपेवटः >) प्रवर्ति कदत ई 
ओर दूसरीको कृततोन्भुलखी । पटी परिधि या वृत्तस कन्दर 
चिन्दुकी ओर जाती दै; वह्‌ कदर रैः केन्ट्रके साथ बद्‌ वेधी 
द केन्द्र ध्यानख दै । दूरौ वदः जे केन्द्रसे परिषिशी 
ओर जाती दै | भारतीय संस्छरति अपने मृलल्पे 
केनद्रोन्ुखी रदी दे । वह जगतूमे रदकर भी आदर्छन्नुल 
डे; वह्‌ वार रहकर मी अन्तःखः आत्मख दै । इसके 
विर्द्ध पाश्वा्य संकृति ब्राह्मखारी ड; वह वादरकी ओर 
जाती दै; कन्दरे दुर फैटनेकी सोर उखकी प्रवृत्ति दै । 

इन दो भिन्न प्रवरत्तियोसे दो सन्वताओक्रा जन्म हु 
हे । जवे प्रवरत्तिर्वो मृल्तः भिन्न थीं तो उनकी साधनाके 
ल्पामे मी यिन्नता आयी] भारतीय संस्कृति आचरणप्रधान 
टु; उसमे अन्तव््तियोके उक्कर्प॑पर जोर दिया गया; 
उसम स्माजकी प्रयेकं इकाई या घरकमे अत्मिजुद्धिकी 
आद्या पहले की गवी; उतम व्यक्तिके जीवनक त्यागकी ओर 


दाया गवा । क्योकि व्याग ओर आत्मनियन्त्रण एवं 
आत्मद्धिके विना समाज्के घटकोमे सच्चे सामाभिक 
कल्याणकरी भावना तथा तदनुकूढ आचरणकरा होना कठिन है । 





इसके विस्द्ध ग्रीक या पश्चाच्च च्छति मनुप्यके 
सामृदकि सुघारपर अधिकं जोर देती है | खमाज-सेवा उसक्रा 
मुख्य उदेश्य दै; प्र आप्मय॒द्धिके मुख्य टण्ि्रिन्दुपर जर 
न देनेके कारण वहां व्यक्तिगत ओर सामाजिक आचरण 
या नीति वहत वड़ा अन्तर आ गया ओर र्धरि-धीरे 
संस्छति च्छित दोकर्‌ नष्ट दो नयी | जव व्यक्तिं अपने 


सुधार, जपने दोप-निवारणकी ओरसे अचि -खवारः जपने दोप-निवाखकी ओरते अखि मद टेता दै, 
र 
अथवा अपनी चेसत्रिगत दुर्वव्ताजओकी ओरसे उदासीन हो 
------------- वका अर्व उद्तनदा _ 


£ सवं भद्राणि पद्यन्तु मा कथिटुःखभाग्भवेत्‌ ‡ 





"~ = +~ 








समात्क उद्रार्का प्रयत्न क्रत दैः तत्र सन्यत श्र र 
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ससव चिष्द्ध जव समानक 





टना तामाविक्‌ दै । 
वयक घटन आ्मनद्धिपर ध्यान दता द स्वावृत 
निवल््रण रता दः नत्र सम्पूर्ण नमाज यगन-जप नि्मठ दो 
जाता दे । व्डकपनर्म मन वीखस्करी उधिके चमन 
सम्बन्धमे अनेक कटानिर्या सुनी थी । इन्दे एक कऋधारमे 
हा गवा था क्रि एक वार व्रीसन्स्की सल्यदते अच्च 
नगरे किनरिर ताद्व लुद्वाया र प्रत्रेका आशा 
दौ गयी कि तक्रा एङ-एक बड़ा दू उन्मद) 
योजना वद्‌ थी क्रि एक दृषक्ना नाद्व वृषे दिन कैगर 
टौ जायगा । पर्‌ दूर दिन तुह जव अकवर व्री 
ताय र्यो पहुचे तो देखा कि ताय जच्छ पूणं ई ओर 
दृधक्रा नाम नदीं | वात यद थी नि प्रवयक्रने ठेचा्रि 
सव्रते दृध उक्तेने दीः वद्वि एक चड़ पानी उर्दते 
उतने दृध्मे क्या पता चमा । उदरो व्यनि अपनी ओर्‌ 
नही देवता, आत्म्द्धिसे प्रेरित न्दी दोताः यद यदी सिति 
दती 2 । 
हमारी समाज-व्यदस्धाम श्रिक्रने सकर सानदातातक 
( आच्रकी राब्दावरटीमे च्रद्रते बाद्यप्रतक ) सख्वक्री उपयोगिता 
थी; सव्रकरो उचित न्धान मिव्य था! पर्‌ छननिय ओर वेदयवरगं 
८ अर्त्‌ यातन ओर धनसत्ता ) निल्कर मी छानदाताकनो 
उसके सर्वोच स्थानत नीचेन गिरा स्के ये| सित ममम 
त्यागकी जितनी ही क्षमता थीः उने समाजे उतना दी ऊचा 
खान भिदा वाः उसके शब्द; उस्क्रे अदेश उतने दी मान्य 
ये | सताजनीतिक्ा नियन्वण राजके दाथ न था; वचि 
उन महातममायेके दाथ या; जं अपने तुखोपमोगकरी समस्त 
ब्राह्म सामग्रियो एवं उदिवा्थेक्रा त्वाग करके केवट आत्म- 
चिन्तन तथा अपने 
स्यि जीतेये; जे षमाज्ते कम-ते-कमल्ते ये ओैर अधिकः 
से-जधिकर देते ये; जिनको लवं करिखी बाह्य सुविधा या 
अधिच्नरकी आवद्यकता न थी; रासन-याक्तिकि च्वि भी 
उनके पथ-पदर्यनकी अवदेटना सम्नव न थी | वदी आन्म- 
वल्कं प्रतिशः कंसारी सम्पूणं चक्तिवोा वा दाक्तिकेन्दरेकि 
ऊपर साधुत्व; त्यागः तपकी प्रतिश् भारलीय संस्ृतिकी 
मुख्य वित्रेयता रदी है । समाज जीदनके आदत अर उच 
म्ररणाञकरे च्वि छवियों ओर तपसियेकी ओर टेखता 
था | व्यामः न कि नोगः जीदनका दर्ज या प्राप्य था! 
तव क्वा हमारी संच्छरति व्यष्टिधमीं थी क्या उसने 


॥ , 


शः 


न 
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ऋ भास्तीय संस्छृतिकी मृख्यासय ॐ 





समान धमके ग्रति उदासीनताका भाव था ? नीं | 


विपये भी वह मनन-्रक्रतिमे निदित सस्योके मृद््म 
परनि हू धी | समाजक्रा भृटट मनुभ्वका शखः है] वद 
अद्रताका भाव दही जीवन तथा उसक्री समन्त प्रेरणा्थका 
आधार द| मनुप्य जो कुछ करता ड, अपने दरखी छश 
लेकर करता & । जगत्‌के सरे सम्बन्ध आन्मरूपको ठेकर 
द । वमे मनुप्वकराजो प्रेम ड, उसीसे वह टिकरा दुमा 
है । दसव्यि प्छन्का विसेध नही; वच्छि उसका अनुभव 
एवं संस्कार दी समन्के दितकी टष्टिमि वाच्छनीय द॑। 
सामाजि क्स्याण या प्रम पुस्पाथके च्यि इख शवक 
संस्कार करके इते उच मनोभूमिक्रायपर्‌ स्थापित करनेकी 
व्यक्ता पडती द | इसके ल्िषक्षद्र छः ओर मदत्‌ 
धखश्को एकत्र करना पड़ता दै | घरुद्र छः महत्‌ खा 
विराध नरह; वीजनू्प हे । जस जरासे व्रीजम सम्पूण वृश्च 
समग्र दा दतर दी क्षुद्र ( यानी व्यक्तिके) म्मे 
महत्‌ सः धनीमूत एवं अन्तर्निहित दै । व्यो-व्यो क्षुद्र 
श्वःका गोधन एवं सस्र दोता है, उसरम्र मदत्‌ 'खःकी 
अनुभूति वरदृती जती दैः आदमी स्वार्थसे ऊँचा उठता दै 
रर अन्तमे वही क्षुद्र छः विराय्‌ खमे बदल जाता दै । 
तत्र प्रग्रिमात्रस अभिन्ना एतं परम एेक्यकी अनुमूति दती 
द । उस प्रक्र विश्चत्रमकी सिद्धि होती दै । इस आध्यात्मिक 
भवनाद्टारा समाजक्री विभिन्न श्रेणिवेोमे खामञ्लस्य स्थापित 
किया गया था जर व्यक्ति तथा समाजकी ताच्िकं अभिन्रता- 
का अनुभव क्रिया गया था। 

विदा; धन यर्‌ चक्तिकी अवश्चा हमरे यदा नदी की 
गयी । इनकी आव्च्यकता ओमत दर्जे व्यक्ति; वर्ग या 
समानक दँ; पर इनक्रा उपयोग मनुष्य किम प्रकार करता 
दः इन देग्खकर्‌ दी उक्तक्री संछरतिका अनुमान लगाया जाता 

} सवण त्राण धाः प्ररम विद्वान्‌ थाः दक्तिमान्‌ भी धा। 
उन चिदा अगर रक्तिका इु्पयोग क्रियाः इसय्ि राक्चस 
उद्रव्यया | जव मनुप्य थनसर पर-परीडन करनाद्तो करई 
मा उम उच सक्करतिक्त नदीं कटरता । आज मनाम विद्राकी 
7 दाक्तिकी तमी नदीः घनकी कमी नर्हितवमी 
मानव-न्यति ओर मानव-दक्तियाक्ा मयर 
त्च ह । पिके वड-वडे वैज्ञानिक अत्यन्त 


5 1 


गथद्र्‌ आरालत्कराक रसि ननल-जातिके नदिस्यको खतसम 
चट द्‌ ह । वह पिया व्यभिचर्‌ द | इमे संचरति 
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नदी कद्‌ सकृत । भारतदधम इन साधनेपर सदुत्वक्र 
आत्मिवरदक्रा ननदनत्रण तिद्ध कस्ता द ऊ ईदूमारा सक्तन्‌ 


केवल श्रे थी; वत्किं व्यावहारिक टप्िसि भी उमे श्रेष्ठ 


-------------.- ~ -- ~ 


द्रणो एं प्रतीकोको जन्म दिया धा | चिदया; धन 
ओर राक्तिके उचित उपयोगके च्वि दी मदि ब्र उसे 








जयात्मिक्र याधारपर प्रतिष्ठित किया गवा था 


( 


इसी आध्याप्मिक अधिषएठानका परिग्राम दै कि 
मंवसभूटरके दाब्दोम्न श््रचीन वं विनष्ट दए परिवारका 
हास दुय; नये साम्राज्या नीव पदी; कितु इन आक्रमण 
ओर द्ट्चटासे ्दिदुखोके आन्तरिक जीवनमे परिर्वतन 
नदी हुजा । युग व्रीतते गये इः क्रान्तियो ओर खण्ड- 
करन्तरयो दुद ईः अनेक जातिर्मो वाटस्स आयी दै; किं 
भारतीव संस्कृतिकरी मूट्धारया आजतक वदी दै--आत्मरुद्धि, 
त्याग अर तपके जीवनद्वारा सच्ची सामाजिक सम्यताकी 
सिद्धि । 
दमे धर्मम; दमारी समाज-व्यदसखामे; दमरि रिष्षा- 
क्रममे; हमरे चिक्रित्सायाच्रमे, दमि साित्य ओर दमारी 
कटामे जीवनकी इसी उदात्त कस्पन। ओर संस्छरतिकी धारा 
है--अन्धक्रारसे उटकर ग्रकाया; असत्यते सत्य ओर मृ्युसे 
अमरत्यके खोतकी ओर यात्रा करनेकी वृत्ति | जीदनकी 
सार्थकता त्यागर्मे; आत्मा्पमन; अपनेको देने दै-यदी 
सन्दे हमारी संस्करतिका सन्देदा दै | 


क्या इतका अर्थं निच्ियता द ? क्या इसक्रा अर्थं 
जीवनक प्रेणाञकी उपेक्षा दै ? क्या इसका अथं अक्र्मण्यता 
दे १ दमे जीवनमे आन्न निप्किवता ओर अकर्मण्यता भ 
गयी द । हम जीवनकी महती प्ररणा्चि दुर दो गये दं । 
पर इमक्रा कारण यह ह करि दम आत्म-विस्मृतः वरेसुषः 
अपना संच्रतिके आदद्यकी ओसि ओंखं मृदधित्रेठे ह । 
अन्यथा उत्तरोत्तर जीवनके बोधन आत्मा्पण; जीदनपर 
परम निवन्त्रणकी स्थापना, मृत्युपर विजयः स्वार्थप्र दयक 
कल्याणके आदर्दक्री प्रति्ा--यद्री तो देमारी म॑स्कृति द । 
पटके अपनेको निर्म करोः फिर निर्मठ अन्तःकररणको 
जगत्करे दिनम दगाया--आासानुधव एवं अत्मि-दरदानम 
ठगो, वही दूमारी संर्छृतिक्री चमर्‌ वाणी द्‌ | बद्री वाणीः 
जा सतच्दियोनि मानवतमके द्यो पुकार्‌ रदी ह 
स्तव चुद्धी दा, सव निरामर्वं दह सव्र श्रेयका देखे 
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हिद्‌ संस्कृति 


( लेखक-म० ीडम्भूदयारनी मेोतिखवाछा ) 


हिद संस्छृतिकरे गुण 

दू संस्छृतिके प्रवर्तक वरे महापुप्प ई जिन्दोने दुर 
ओर यकरृतिके रहस्यको आदिते अन्ततक अनुभव कर छि 
था, जो जीवत्वसे त्रह्मत्वको प्राप्त कर चुके ये । दसच्धिवि उम्र 
संस्कृतिये जीवको परमानन्दमे ख्य करनेके गुण द | 

कामना ही भटे या बुरे कायम ठे जनिवाटी दे 

ईश्वर महान्‌ ओर आनन्दमय दै । कामना ईश्वरकीदही 
°्योति दै, अतः कामनाका ध्वडाईः तथा छाद्‌" म रट्ना 
खामायिक है { ठेकिन ज्र कामना मिथ्या भोगोमर प्वंसतकर 
उन्दीमे सवद या चवड्ईः कारत्तास्ाद्रन कसती दै तो चद्‌ जपने 
गुणोको मिथ्या ( संगर) मे सतरञ्करः उन निव्या मोमो 
अधिक्राधिक निर्माण करती है यौर फलतः दुःख भोगती द । 
ददु संस्कृति कामनाको इम भ्रान्ति वचाक्‌ वासविक 
मार्मपर चट्नेकरा अभ्यान कराती दहै) तत्र इपे वद्ठुतः सुख 
पराप्त होत दे । 

सत्‌ भर अखत्‌ पथोकी व्याख्या 

दिदृधर्ममे पुण्य ओर पाप्के ये मागं कटे गये ह । 

युण्यमर्गकी सीदिर्यो-- 

( १) तनः मन तथा इन्द्रि्येको प्रक्रत दगसे मीतस- 
ब्राहरमे पित्र रखते हुए अपने वदामे करके 
युक्तिमूठंक तच्कवरेमे लगाना | 

२) निव्य परोपकार करना । 

३) जीवोपर दवा करना ओर चथादाक्ति सस्पाचको 
दनि देना आदिः" ` | 

पापे मागवये सीदि्यो-- 

( १) तनः मन तथा इन्दरियोको मलिन करना ओर 
अपने वदसे वादर होने देन! तथा असन्तोघकों 
वदना । 

(२) इटः चोरी ओर टट आदि करना । 

(३) हिसा करना । 

तात्पर्यं यद कि जित्त विचार या कार्यसे परिणायमे अपने सौर 

दूसरे प्राणिवेमे सुल-यान्तिक्री वृद्धि दो; चट पुण्वमार्गं है ओर 
जिख चिच या कर्वे अपने अथवा दूसरे प्राणियोके दुःख 
एवं हल्द्र वदः चट पाप्-मार्गं ह | 


( 
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सदुग्रन्धेमिं पुण्व-पापकी विस्त व्याद्या की गवी 
मे ब्रूत अभिक न्थ ध्रकित दए. द्र । इतनेपर भी तसे 
बरे व्रिना यौपधक्रा रीन उपयोग नदी दताः नदे दी 
सर्पी व्याख्यातकि विनाग्रन्थेकी दया दोती द| दिुधमके निनि 
अदि ( आर्िनन्यो ) मे शपरुभियेकि च्वि दम लोक र 
पर्क भय व्रताया मवा उन इवैर्भो्धि आजकव्के 
द्ेग उपास करते ई जर कहने ईह-- दने हय ( भ्रम) 
होता द भौर व्रस्लवरिचता द्व नती दे} उनको वर्‌ पता 
नदी फिश्रमदोतादी परावीर दै रये अय ग्रन्य 
( कात्र) अपराध करने मतुध्यफो रोक्ते र । इनमे 
चास्तधिकता दवती नरह उच्चे अपिक्र यच्छी तरट्‌ प्रका 
आती ह । वास्तविकता मायक्रे जादरणयं ही ऽक दती द। 
ऽक दोनेपर च्‌ स्वतः आरणक दुर्‌ कैक देती दै) जते 
यिय गर्भादायमे पकता दै पी उण्डेमे पकता, अन्न 
फष्टिेमि पक्ता टै, इसी प्रकार ञान खमाथिमे पक दता द । 
वास्तविकता निरपराध सतिम परिप टोती द ओर नित्रधं 
स्विति इन पापे उरनेबे ( चास्नीय ) अन्धेमे दद्‌ हेती 
दै | निरपराथ अन्तःकरण निर्मल दो जता ह } निम हृदयमे 
भक्तिका प्रवाह उमदता है ओर फट्तः भक्त साकार्‌ ईश्वसकौ 
प्राकर ताद इस दुनियरक्रे विधयी “अदरन चारः 
८ चटी) प्राणी मक्त नदी दी सक्ते । उनकी कूपमण्ड्रकी 
बुद्धि अपने अदृद्धसे च्रिरी ह्रद इस संसारण्पी कुफ्र दी 
-चच्छर लगती स्दती दै । 
अयुश्णसन 
दू खंस्छृतिक। अनुक्लासन पौजी वा पुटिसकरा अनुखासखन 
नदी, वह प्रेमक्रा अनु्ासन है | प्रेमं ख्थ-कामना नहीं 
होती । व्रेमम आत्मसमर्पण करिया नतादै। व्याग ओर 
उपकरारकी व्रड़ी महिमा है इख संक्करतिमे । त्याग--दखपृवक 
घ्म या कर्तव्यका त्याग त्याग नदी है | व्यागका अर्थं दै-- 
मायामे फसा जीव अआसक्तिके वन्धनोको युक्तिपूवंक 
शियिर करता हुखा कमनार्ओंको छोड़ दे ओर जिस कर्तव्या 
सङ्कल्प क्रिया दो, उने पूणं करके या उसका उचित समाधान 
करके नवीन सङ्स्योको प्रासम्मन करे । जिनकी अचि 
अपनेसे दधी हैः उन्टं यथासम्भव निर न करे }* इख 
त्यागे मी दयाक्रा महत्व अथिक दै । संतवाणी है--दया. 
चिनु सत कद \" 


ॐ हदु संस्कृति # 


करिसीकी अनुचित करामनाकी सामग्रीको वदा देना दया नही 
ह| एसी द्यकरा अर्थ तोदैकरिक्रिसी धिव जीवके वन्धन- 
यन्ते कठ-पुज ओर व्रिगाड़कर उसके चनम स्कावट कर 
दी गगरी | द्या दै जीवको बन्धनेसि छटनेकी ओर प्रेरित 
करलेमे । 


यह अनुगासनः जो प्रेम; त्याग सौर दयापर शित दै, 
दिदूक्ोढः या एसे किसी व्व्िक्की अपेक्षा नही करता । 
विदेगी सभ्यतमि रगे छोर्गोको चादियि क्रिवे कामनाकों 
वदुकिर्‌ दस ऋपिभूमिके निर्मल प्रेमको दूपरित न करे | प्रेमके 
अमृत-सखदके सम्धुख कमन-वेदयके चिपयर तच्छ दै | 
भ.र्त उस निम॑ट प्रेमकरा आराधक्र दै जर्हो दो भाद्योके 
गेम अयोध्याकरा रज्य चौदह वर्षतक गेदके समान छद्कता 
{| दस प्रेमपरे रज्य या वेभवके लोभका ठे नही, अपने 
लत्वा प्रर नही | यह वह आदरं दैः जिसमे पतिवे 
वरियोगमे दमयन्ती अपने परितके राजभवनते भी जंगटी पल- 
फूटपर्‌ निर्वाह करती है । इस प्रेमका दिग् अनुशासन है-- 
व्ेया-वेदी मो-वापकेः छोटा भाई बड़े भार्दकाः बहू सास- 
श्वसुरगीः देवरानी जेठानीकीः पदवी पिकी; देवर तथा छोरी 
ननद मामीके--द्स प्रकार सव छोटे अपने गुरजनोके 
आज्ञाकारी सेवक दहै 1, 
कन्या मत-पितके घरमे देवी दै, पतिके घर लक्ष्मी 
दैः पुतरोके समीप जगदम्बा दै | इस संस्कृतिमे स्री प्रयेक्र 
स्थानपर आदरणीया है ! इस संस्कृतिमे कामनाका पुख वेधा 
हुआ दै । पुर्पके ल्यि अपनी पीके अतिरिक्त शेप सभी 
सि्ोको माः बहिन या बेटी समञ्चनेकरी रिक्षा दी गयी है । 
विवाहके समव दर्स\च्यि गोत्र; शासन आदि बड़ी सःवधानीसे 
देखे जते हं कि ठ्डकी कदी क्रिसी दूर सम्पक॑मे भी वदिन 
तो नदी होती ! 
व्यवहारमे जाति-पोत्तिका विचार चठनेपर भी सव ्गोव- 
भरम चाचा? ताऊः बुजा; वहिन कहकर पुकारते दै । इसमे 
जातिक्रा कद भेद्‌ नही दै | प्र्येक्र ज।तिका च्रद्ध आदरणीय 
दोता दे । सेवक अपने खामीको पितके समान अर खामी 
सेवको पुत्रके समान समञ्चता है । यही पित।-पु्-सम्बन्ध 
गुरं त्रा शिप्यका चता है } जव हिंदू संस्छृतिक्रा वोदा 
थाः प्रेमके इस अनुगासनमे न तो 'दडताके" होती थी ओर 
न (कान्फरेन्सः की नौवत आती थी। श्रीराममे पिताक 
आश्ञासे राज्य छोड़ दिया ओर प्रजके प्रेमवश् पनीको 
वनवास दे दिया | दरिथन्द्रने अपने सेवक-धर्मके कारण 
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अपने ही मूत पुचक्रा कफन उतरवा च्या | जिस संस्छरृतिके 
पाये इतने दद्‌ एवं कामनारहित हयो; उसे विदेसरी आक्रमण 
केसे मिटा सकते ये | 

सव जातिर्यो कर्तव्य तो अपनी जातिका पाटन करती थी 
परंतु एक जाति दूसरी जातिक्रा सम्बन्थ माई-माई-जैसा 
था | प्रेमके कारण छोटे-वडकरा मावनदीथा। नतो परस्पर 
देप थाओरन एक दृसरेकी निन्दा करता था] ददु 
अनुशासनमे करुम्भ-जेसे मेढोपर सव्र एकत्र स्नान करते थे । 
पूजीपति अपना सरस्व दीनोको छटाकर्‌ कंगाल वन जानेमे 
गोरव मानते ये | दीपावलीपर एक सपान सरे धरोर दाक 
जगमग करते थे | करवा चौथको भरतकी समस्त च्िर्ो 
्द्रमाको अर्घ्यं देकर एक सथ एक सपय अपने-अपने 
धसेमे मृखमे ग्रस उठाती थी। कितनी बड़ी जन-संख्या 
परमके कारण एकमावमे थी थी । जहो भावोमे विसेध न 
होः वरहो “टटा (षग) क्या | प्रेमने सबको एक 
सामञ्ञस्यके स।थ अपने-अपने कर्तव्यम र्वोध रक्खा था] वरहो 
द्वेषके स्यि अवक्र नही था | 

तात्पये 


यह सम्पूण संसार सनातन देवता अर्थात्‌ ध्मः की 
प्रकृति दै यही रामका राज्य दहै | इसकी गदीपर्‌ बैठकर 
टीक-टीक राज्य वही कर सकता हैः, जो रमसे अभिन्नदहो 
चुक्रा दो । जो ज्ञानी--आत्मानुभथी हो । उसके अधिकारी-- 
कर्मचारियोमे ये गुण होने चादहिये-- 

१. किसीसे वैर-भावन हो । 

२. अपने पदका अमिप्रन न ह | 

३. न्याय करनेमे भवरमीत न होता हो । 

४, प्राणिमात्रपर दयाभाव रखत। हो । 

५. हिसा करनेवादम न हये । 

६. सप्य सहज प्रिव हो | 

७, क्रोध करनेवाला न दो । 

८. व्मागी दो । 

९. किसी प्रकारकी खटा न रखता ह्ये । 

१०. ईश्वरविश्चासी जौर निर्मरु अन्तःकरणका हो | 

भारत अव खतन्वर हुआ दै; पर॒ इसे अमी व्रिदेशी 
सस्छृतिषोके प्रमावोसे खतन््र दोना दै । कामनके पीके 
दोडनेवाले देदोकी इ्टी चमक्रमे भारतक्रो नदी फसना 
चाहिये । जसे इन्धनसे अयिकी स्वाद्म शन्त नही होती; 
देसे दी नये-नये आविष्कार ओर भोगोसे इन्दरियोकी तृधि 
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नही दोगी । ज परमाणु वमते राकी वात सोचते टैः उन 
्षात नदीं कि बाहरी क्िच्वंदी कुछ नहीं कर सकती; जव 
कि कामनाका सर्पं आस्तीनमे छिपा दै ] युक्त आदारविदार्यी 
चेषा दी शन्तिप्रद्‌ दै । भारत सदसे नौच, स्नान, जप; तप 
त्रत आदि प्राकृतिक नियमोसे पञ्चतत्वोका शोधन करता 
आया ह । यदी शुख-चान्ति पानेका सचा आविष्कार दै | 
इसी संयमके कारण यदो प्राम्के याक्रपातकरो सीकार करके 
गायको चरता अखिलेश गोपाक वना पौ रेके छिद्रोमि 
स्तः अपना रदस्य गाया करता था-- 


यम योनिसेदन्रद्य तस्पिन्‌ गम दचाम्यहम्‌ \ 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भरत ॥ 
( गीत्ता १४1 ३) 
विदेदी संस्कृतिके अनुयायी असय-खस्वरपत्ति स्ििनेमाकी 
वन्द खिडकियोमे; मखमख्की गदियोपर वंठकर इस मदान्‌ 
तच्यन्ञानका सय भी नदी देख सकते । यद्‌ तो आज भार्करे 
चयि सोचनेकी वात ह कि सुसंस्छत कोन दै, सुखन्य कौन 
हे ! इथरटथर भमरकनेवाी अन्य संस्कृतियोके पीछे भटककर 
सम्यणाद्ध सनुज्व्वल रिद्‌ संच्कतिकी उपेभा नदीं दोनी चादिये। 





संष्छुतिकी समस्या 


( केखक्र-पं० श्रीगद्वारङ्रजी सिच्च, एन्‌० ८०) 


प्रसेक दैखकी प्राचीन संस्छरति, सामाजिक व्यवसा; 
रीति-रिगाजः धार्मिक कृत्यः कल्यः साहित्य आदिमे ऊख एेसी 
वाते अवदय मिख्ती ह, जो भारतीय-सी जान पडती ई | प्रायः 
खमी प्राचीन धर्मप्रन्थो तथा दर्यन-रास्मे यत्रतत्र प्राचीन 
भारतीय चिद्धान्त व्रिखरे दूए मिते द । इनके एक नही 
अनेको उदाहरण दिये जा सक्ते द | इसी अङ्कके करई टेखोमे 
यदी दिखल्मया गवा है । देखना यह दै कि यह समता 
आयीं केसे १ टस सम्वन्धमे तीन दी वातं सम्भव दें । एक 
तो यह क्रि विभिन्न देयम सखतन्त्र रीतिते टोगोके मस्िप्कमे 
वेसी दी वाते आवी । दूसरे यह कि वे किसी तरह भारतसे 
उन देशोमे गवी । इसीमे या तो भारतीवोने उन देचोमे 
जाकर अपनी संस्ृतिका प्रचार करिया या वदेकि सखेग भारत 
आकर यर्होकर कुछ वति अपने साथे गये | तीसरे यह कि 
विभिन्न देद्योसेवे व्रते भस्तिने दहदीटीं। पश्चाच्च विद्वान्‌ 
प्रायः तीसरी दी वात मानते हं । वडे-बड़े प्रन्थ टिकर 
उन्दोने सिद्ध क्रिया है कि प्राचीन मिल्ल, चीन; यूनान 
आदिसे भारतने क्या-क्वा सीखा । ईसाई तथा इस््यमधर्मका 
वह कितना ऋणी दे । एकसे उसने भक्तिः तो दूसरेते उसने 
अद्देतकरी ि्ना प्राप्त की] पर यदि वह दिखाया जा स्के 
कि भारतीय संस्कृति दी खवप प्राचीन है ओर उसीके आधार- 
पर्‌ अन्य देर्घोकी संस्करेति विकसित हुई, तो इस मतक्रा खतः 
खण्डनद्टो जाता] उसके साथी प्रथम मत भी नदीं 
ठदरताः क्योकि सवते प्राचीन एक संस्कृति हो जानेपर अन्य 
€स्छृतिवेके साथ क्िखी-न-करिसी स्पे उसका सम्पर्कं सिदध 
खोदी जातादै। संस्छतिके इतिदाखकारोमिं एक मत ठेखा 


अवद्य दँ करि विभिन्न देयोकी संत्करतिा विक्रा छखतन्त्र 
र्पसे टमा । पर उखके माननेवाठे इने-गिने विद्धान्‌ ह । 
अधिकांड विद्वानोक्रा यदी मतद कि विभिन्न संस्करतियाक्रा 
कुछ-न-कु परस्पर सम्बन्ध अवद्य है ] अन्ततः केवर 
दूखरा दी मत रइ जाता दै ओर उसके विवेचनमे देखना 
होगा करि विभिन्न देदोकी संच्छृतिर्योमिं भारतीय संरछतिक्रा 
समावेश केते हुआ । 

इसथर विचार करनेके च्वि हमे अपने प्राचीन इतिहासको 
ही आधार मानना पड़गा । पाश्चाच्य विद्धानोद्धासय च्वि 
इतिदास्के आधारपर दम नहीं चख सकते; क्योकि उनका 
मत तथा उनकी रोटी मिन्नदै। प्रस्तुत विधयपर विचार 
करनेमे सवसे प्रथम यही प्रक्ष उव्तादैकि क्या मानव-सष्टि 
किसी एक दी खानपर दुद ओर धीरे-धीरे मनुष्य समी 
भू-मामोपर फैठ गये या विभिन्न मृखण्डोमे खमव-समयपर 
खतन्त्र रीतिसे मानव-खष्ठि हई ! हमारे यदकं इतिदहासकों 
पद्म दी मत मान्य है ! पुराणोमे जो खच्ठिक्रम दिवा गया दैः 
उखसे यदी सिद्ध दोतादैकि प्रथम मानव-खष्टि भार्तये दुद 
ओर उसका विस्तार समल्न संसारे हा । पुराणोके अनुखार 
पटे महादक्तिमान्‌ नारद, मरीचिः वयिष्ठ॒ आदि व्रह्माके 
दस मानव पुत्र हुए, पर वे टिकरा वितर नदी कर स्के । 
ब्रह्माजी तत्र इस सोचे पड़ गये कि सुशिका सन्तोधजनक 
विस्तार किख ग्रकरार दो } इसी समय उनका शरीर दो भागम 
विभक्त हो गया ओर उने एक च्री-युख्यक्रा जोडा उत्यन्न 
जा ! उसमे पुद्य खयम्धुव मनु ओर खी उनकी रनी 
रतलूपा हद 1 तवसे मेधुन-घरमद्वारा प्रजा वदने द्गी । 


` समस्त तक्र भय दहृभा 


कः 


न 


न संस्छृतिकी समस्या 


छायम्भुवने दातल्यासे पोच सन्ताने उ्पन्न कीः जिनमे प्रियव्रत 
ओर उत्तानपाद नामके दों पुत्र ओर आकूति, देवहूति तथा 
ग्रसूति--तीन कन्युर् दं । उन्मेस मनुने आकूतिका मरीचि 
प्रजापतिः; देवहूतिका कदम प्रजापति ओर प्रध्तिका दश्च 
प्रजापतिके साथ पिवाह्‌ कर दिया । उन्दीकी उत्पन्न सन्तानेसे 
1 भागवतके तीसरे स्कन्धमे 
इसका विस्तृत वर्णन मिख्ता द } पोचवे स्कन्धे वत्या 
गया है कि प्रथ्वीपर राजा प्रियत्रतके रथके पदियेकी टीकर 
किंस तरद्‌ सत समुद्र जर खत द्वीपोकी स्वना रई । चतुर्थ 
स्कन्धमे वतखाया गया दै करि राजा प्थुके पठे इस भूमण्डल- 
प्र कदी मी पुरः ग्रामादिकी कव्यना नदी थी। पिताके 
समान प्रजाभक्रो जीविक्रा देनेवाके महाराज पृथुने स्व 
प्रथिवीपर जहा -तदा प्राम; पुरः नगरः दुर्ग, वीरोके रहने 
योग्य खानः पुरारे, छायनिर्यो, खाने; क्रिं्ानेक्रे गोव 
ओर पर्वतोकी तव्दटीमे वस्िर्यो वस्ताकर सव्रको यथायोग्य 
निवासस्यान प्रदान क्रिया-- 
अथास्मिन्‌ मगान्‌ वैन्यः प्रजानां चृत्तिदरः पिता । 
निवासानरू कलद्पयाच्चक्रे तत्र तच्र यथार्हतः ॥ 
ग्रामान्‌ पुरः पत्तनानि दुगाणि विविधानि च । 
घोपान्‌ व्रजान्‌ सदिविरानाकरान्‌ खेरखर्व॑शन्‌ ॥ 
( प्रामद्धा० ४1 १८ । ३०-३१) 
इस तरह भारतसे दी मानव-ख्टिका विस्तार अन्य भागम 


हुजा । भारतवर्पमे भी मानव-सच्िका आरम्भ व्रह्मावर्तमे माना, 


गया है| यद प्रदेश देवताते निर्भित ओर आध्यास्मिक 
वतलाया गया दै । भगवान्‌ रामः श्रीकृष्णं आदिके अवतार 
दी प्रदेरामे हुए । दु धर्म तथा संस्कृतिकरे आधार वेद द 
जो अपोरपेय तथा नित्य माने जते द । पाश्चाय विद्वान्‌ मी 
उन्दं सवत प्रचीन ग्रन्थ मानते है। जिन-जिन भूमिवोपर 
पराचीन र्दिदू आव्राद होत गये, वरहो उनके साथ वैदिक 
संसरति भी परहुची । पर संसा्ता केन्द्र या हृदय भारत दी 
रदा । अपने गाघ्ो्मे उखे कर्मभूमि कहा गया दै | अन्य 
देश तो केवल मोगमूमि द । कायन्तरमे भिन्न-मिन्न प्रदेलोके 
अल-वायुकी भिन्नताके कारण वदो जाकर वसनेवाठे भारतीयोके 
वर्णं ओर आकृतिवोमि भी भिन्नता आ गयी । जल-वायुकरा 
आचरःविचारपर भी प्रभवि पड़ा | आने-जनेकी असुविधार्ओं 
के कारण कई देशोकरा मारते सम्प छूट गया । इसका 
परिणाम यह हुजा करि द्र आचार-विचारोका पोपण वंद 
दो गगरा ओर रूप-रंग तथा रहन-खदनमे इतना परिवर्तन दुभ 
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क्रि वहकि म्रवासी भारतीय भारतमे चिदेसी तथा भिन्न जातिके 
ग्रतीत दहने ख्ये | जव यरीरके किसी अद्धको दयते द्ध 
रक्त नदी मिदट्ताः तव उसकी क्या दशा दती दै १ कुस्धेत्रके 
आसपासवाठे देदके सम्बन्धमे मनुका कहना है कि इतस देरमे 
उत्पन्न ब्राह्मणद्वारा संसारके सव मनुप्य अपने-अपने चसि- 
को सीखे-- 
देशप्रसूतस्य सक्रारादग्रजन्मनः । 

स्वं स्वं चरित्रं दिक्षेस्‌ एरथिव्यां सचंमानवाः॥ 

पर कई टट तथा अच्छ कारणोसे यह न हो सक्रा। 
जव युद भारतीय विचारधाराका उन देगोमे जाना स्क गया 
तव वकि प्रवासी भारतीयोका पतन दहने द्ग । अनुखोमः 
प्रतिलोम विवाह चछ पदे ओर कितनी दही संकर जातिर्यो 
उत्पन्न हो गयी । मनुके दसव अध्यायमे देक्षी कई जतिरोका 
वर्णन है | वदाँ स्पष्ट रब्दोमे कहा गगरा है कि क्षत्रिय जातिमे 
उपनयन आदि क्रियाओके खेप होनेसे; याजनः अध्ययनः 
प्रायश्चित्त आदिक ल्य व्राह्मणोके ददाना अमाव दोनेसे 
वे दनैः-दनेः संसारम च्ूदरतको प्राप्त हए । पौण्ड्‌ चण्डः 
द्रविड़, काम्बोजः यवनः रक, पारद, पहव; चीन; क्रिसतः 
दरद्‌, खद-इन देदोमे उत्पन्न दोनेवाटे ्षतिय क्रिया लेप 
होनेसे चदरदो गवे। ब्राह्मण, क्षत्रियः वेश्यः ुद्र-दनकी 
क्रिया खोप दहोनेसे जो वाह्य जातिर्मो दुई वे सव म्ठेच्छ- 
भाषसि अथवा आर्व॑भापरसि युक्त दस्युसंलक कदाती दै-- 

दनकैस्त॒ क्रिग्रारोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 

घषर्त्वं गता रोके व्राद्यणादरदनिन च ॥ 

पोण्डूकाश्चौण्ड्द्रविडाः काम्योजा यवनाः शकाः । 

पारदा पहवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ 

युखवाहूरुपनानां या रोके जातयो वदहिः। 

म्केच्छवाचश्वायैवाचः सर्व ते दस्यवः स्ताः ॥ 

इस तरद आप्र कोन थे ओर भारतमे क्व॒ तथा करोसि 
अचेः पेते प्रश्न दी नदी उठते | विदेशी इतिहासकरारोने दथा 
दी ेसे पचडे उठा रक्ते है ओर भारतीय विद्वान्‌ मी उन्दीका 
अन्धानुकरण करते जा र्दे ह ! पटे स्वयं मेक्समूटर भी 
कोई आर्य-जाति नही मानते थे । विभिन्न भाप्रायीमे उन्दने 
पसे शब्द देखे, जो संस्छत स्पमेदी या संस्कृत धातुओसे 
वने हुए जान पड़ । इसपर उन्दने यद अनुमान लगाया क्रि 
कोई भाषा एेसी अवद्य रही दोगीः जिसके चन्द्कोपसे 
खंसारकी विमित मध्राथोने कुछ-न-कुछ उधार लिया; पर 
उनका दिमाग इत ीधी-सी वातगरी कलयना न कर सक्र करि 


१. 


सवं भद्राणि पदयन्तु मा कच्िदुःखभाग्धवेत्‌ 








य षै 


जो वात एक साधारण व्रतिक 
सृ जाती दै, वह वद्ध-वह विद्रुनेकि नदर सृती; क्याकि 
उनक्रा दिमाग अपनी बुद्धियत्तक्रिं गवन 
कारक्र कोई नयी वानः जिन्ते आजक्रट मीच 
जनेच्गारैः ददु निका्नेकी धनन स्दृता द| इतीक्त 
नाम तो :अनुमन्धानः हे, जिने आजद्छ जगनूरनं खानि 
मरातत दौती द । विद्वान्‌ मेक्सनृट्से दिमायये वह्‌ वति खोज 
ड एक एमी नवां चवकव्यर्दी होमीः जिन्न 


एेसी भाषा संस्कृत 


निक्ा्दी फर 
सं्नारकी अन्य प्रधान भाष निकट | इनङना कोद अन्व 
नाम सनन्नने न आअनेपर उन्दने (आर्वमायाः की कल्पना कर्‌ 
टी । जव देखी भाषा दु्दः तो उसे बोटनवाद्री कोट जाति 
भी चाद्िवे | उक्करे चि {आर््र॑जानिः गदु टी मवी | रर 
क्या था, क्द्यनार्थौका प्राघद्‌ खड दने ल्गा। अवेक्न 
मुल्ट स्थान करटी उत्तरी ध्रुवः तो कटी जर्मनीके आतपा 
टदा जने ल्गा | उसकी बाला यसे तशा एद्धियके 
वििच्र देयो पर्हुचने च्गी। उरी भावान्न, उनकी 
संक्छृतिमे सनता सखवामाव्रिक दो गयी 1 इष तरद इनिद्टा्त- 
कारोने खोचा करि इतिद्ासकी एक वड़ा पटेटी इट दौ गयी । 


परेतु यह तथाकथित रेतिस खोत्नभी मरके 
चयि सज्नीतिकि उदेष्यते खाटीन थी) हन यह पदे छिद 
खकेटकिकटु द्र तथा अद्र कारणेति नारलन्न अपने 
दूरस्य उपनिवेामरे त्म्पकं टट गया | इन व्रीच इन उप- 
निवेसेनि कितने दी उथल-पुथट दो गे | त्कार 
कृत स्प रह गये | मामी अथुद्र होकर भ्डेच्छ-भापामे 
रिवर्तिन दो मवी | नये अदेदिक उम्धदाय भी च पड | 
पर्‌ इन सवन दुकी-खिपरी मू वस्तु कदी अधने चुदल्पमे; 
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तो कटी अपने विदत ल्मे वनी रट्‌ ययी । भासत्र अपने 
दून गले हृष उपनिवेचाति फिर सम्यक सयात दुभा 
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अदोक्के समयसे वरद प्रचारक चियिन देत 
ने द्ग | विदयोक्रे साथ व्वापरासरि उम्वन्धं भी खापित 
। यूनानः चीन आदिते व्रिद्रान्‌ सी मारत अनेके) 
डुख दिन वाद्‌ कड्‌ एयिग्राई देयो हिद राच्य भ, पनः 
सखापरिति टु । इतिदहाश्काररोनि इर्दकि -आधारर यह्‌ मत 
सिर क्र च््िकरि इसी कटति मारत विदेचोते स्प 
सधापित टु । परंतु अपनी प्राचीन रेतिहासिक दश्रिमे कह 
चात वहत पीटेकी ह्‌ | वास्तवमे वोद प्रचास्करनि विदेर्यो 
जाकर ट दिक धमं तथा संस्करतिके सम्वन्धते वदरत कुर शरम 
कव्या । वदा प्रचित विक्त वेदिकं संस्कतिमे उन्दोने 
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मतर मी विचार करन्‌ ठेना उपयुक्त दोगा । इसे कदा गव 
दरभ्िभ्यातो मारनीयोनि उन देमि जाकर जमनी संस्छक्तिनि 
प्रचार प्क या वदृ दग मास्त कछ वराते यपने 
ताधलेग्तरे)ः प्रिमी अंसये दोनो वातं अच्च पर 
वदवध्िति इन दोनेति भिव । अन्य संच्छरतियोन छि 
गटूरड्कि सथ प्राचीन भ.स्तीव धुनी दई £ उन्द 


आद्र 


म्रत्त 


रेत षु एना नदी जान पडता कि इत श्रो ग्य 
कंद्रारा एेसा टया | पृं वापि ठेकर अमरिकादक 


दयाक्री संच्छनिपर प्रदीत भमरर्तव संक्छतिकि सप 
{ कदटना दकि भ्रः उन 


इती तरद्‌ श्ेखदद्कोपीदिया ओव रिलिनम एंड 
एथिक्सः भाग ७ तिल्ददर्मे मिष्ट रकरिंगच्त्‌ कदनादकि 
प्रचीन भोल्निियन मायाय च्दिक भवोक्रा आमि 
यिता दै! खर्म-नच्छः पृष्ठी-भाकाछः लोक-पर्ेक्के 
सथ्वन्नें इन टोमेकि विचार पदुनेसे देता जान डना दै 
फ मानो वहे द्वीप-द्वीपदे प्रान्त नद्र।षागरकरे ज्म ठेदिक 
मन्व प्रतिध्वनित दो र्‌ दं 1 इक्रटर रंडीने अपने 
भ्योन््नियिवन रिच्िजनः नाम अन्थरमे इन देनोकरी कितनी 
गाथाम! अनुवाद कके दिखलया दै किं {उनम वेदिक 
मवति कितनी सताः द! दवान चमनव्यटने अपनी 
रिद्‌ अमेः नामक पुस्तक्रमे दिखलसया 
अमेरिकाम्‌ दिद चंस्छनिकर कितना प्रचार 
पत्रिममे जफगानिसनने लेकर निद्त्क प्रावः. 
दू खंव्छति विखरे हुए चह मिच्ते दं । यृेषीव 
तथा विक्ञःनका अद्विुद यूनान माना जाता दै 
विचारधारा प्राचीन मारतीय तिद्वान्तोमरे रमी रई जान पडती 


दे । स्छडनेत्रियाः जननी; जायरछंड आदि देदयोक्री प्राचीन 
संक्कृतयमि भा भारतीय सेत्क्ृतिते वदतत कछ समता पायी 


जाती द ! यह सद छख केवट थोडे काट्के व्यापार सम्यक 
या दो-चार विद्रनाक्रे आकागमनसे नदी दये खकता । 
ॐ चद्धान्तः वप्रं म मरकाद्धित श्रदयान्त 


दिद संच्छति"। 
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कांसीसी विद्वान्‌ सर्व्वा ठेवीकी पूर्वी देशेकि सम्बन्धे 
राय टै कि च्छम्भवतः भारतमे आर्योकी विजय हनेपर वेकि 
आदिवासि्योनि भागकर इन देमि शरण ° ।› यदह कितना 
थोया तकं है ! पदटे तो भारतपर आर्योकी विजय दी कपोल- 
कसित दै; जैखा इम दिखल्य चुके ई । दृसेर, शरणा्िर्वोकी 
संस्कृतिका प्रभाव उन देर्शोकी संस्कृतिपर पदेः क्या य 
सम्भव है? किसी देशम जानेवाठे युदटीभर शरणाय तो 
अपनी संस्छतिक्रा प्रभाव डाट्नेकी ओपेश्चा उसी देद्की 
सं्छतिरमे रग जा्यगि । एक मत यद भी हे कि "पटले शन्ते 
कख देर्योका भारतये व्यापारिक सम्बन्ध, था। य्ह जाकर 
दू अपने धर्मक प्रचार करने चमे ओर वेकि राजानि 
हि धर्म ग्रहण कर लिया ।› यह्‌ मत भी तकककी कसौटीपर ठीकं 
नी उतरता । कुछ आगन्तुक ददु ओकि प्रचारसे प्रभावित 
होकर उन देके राजा अपना परम्परप्राप्त धर्म॑छोद़ वेदे, 
यदह बात नदीं चती । कुछ ठेर्गोक्ता यदह भी कना दै कि 
“न देरयोपर विजय प्रात करके दिदुओनि अपने राज्य स्थापित 
किये ओर वेदिक संस्कृतिका प्रचार किया |; पर इख तकम 
भी दोष है । मनु आदिने च्लि दे कि. (करिसी देके विजय 
करनेपर वदि प्रचलित रीति-सिाजरमे विजेताको कदापि 
द्त्चेप नहीं करना चादिये }› ददु नैरेयोने इख राजधर्मा 
बरावर ष्यान रक्खा । उन्दनि दूखर्योपर अपने धमं या संस्कृतिके 
कादनेका कभी प्रयत नदी क्रिया । दख्येको रिदुध्म॑प्रदण 
कटनेकी मनादी एसे तर्कोकी असत्यता सिद्ध कसती दै । 


भार्तके प्राचीन इतिदासमे म्लेच्छ; यवन आदिका 
जो वर्णन आता है, वे आचारभ्र्ट दिद दी ये! जव भारतम 
ही जेन, बौढ आदि वेदवाद्य सम्प्रदाय चल पद्ध तव उन 
देशोका कना दी क्या; जिनका सम्पकं भारते टूट चुका 
या | वदां यदूदी; ईसाई, इस्छम आदि सम्प्रदाय चल 
पढे, जो बोद्ध सम््रदायसे भी अधिक वेदवाद्य दै पर जिनमे 
प्राचीन संस्कारोके कारण इधर-उधर कुछ ॒विछरतरूपर्मे 
वेदिक परमके विद्वन्तो की ललक देख पडती हे ¦ पाश्चात्य 
दधमि रोमके साय भारतका व्यापारिक सम्बन्ध बहत प्राचीन 
क्राख्ते था । धीरे-धीरे वद व्यापार वहूत कुछ मुखल्मानेकि 
हथ आ गया । सोलदवीं शताग्दीमे भारतका पा्वास्येसि 
फिर प्रत्यश्च सम्पकं सखापित हमा । अंग्रेज; रंसीसी, डच 
आदि करं जातियेकि पाश्रास्य व्यापार करने मारत अगे । 
शस्तिम शासनकाले भारतकी प्रगति बहुत कुछ खक गयी । 
पराचीन विशन ओर दनक अभ्ययन्‌ धियि पड़ गया 
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कृलार्ओपर परुखस्मानी छप अने लगी } दिदुर्जोक्ा अन्य 
देशम आना-जाना वंद हो गया | पाश्वा्येनि भाधुनिक 
विश्चानके अध्ययनते युद्ध तथा अन्य श्चेरेकि कट नये सान 
दरद निके । साथ दी उन्होने अपनी कूटनीतिको भी 
परिपक्र किया । भारत-जैखा समृद्धिशाली देख उन्डं अपने 
नये साघनेकि उपयोगका अच्छा श्चे्र मि गया } पाश्चास्य 
कूटनीतिरेनि देखा कि मुसस्मानोक्रा पतन शो रहा शै, पर 
दू फिर जोर मार रदे द | यदि उनके हदरयेसि अपने 
धर्म; अपने देख; अपनी जातिका अभिमान हटाया जा सफ 
ओर उसके स्थानपर पाश्वाच्य सम्यताकी श्रेष्ठता स्थापित की 
जा सके, तो राजनीतिक प्रुत्व जमानेमे बडी सदायता 
मिलेगी । इसी ट्स नवीन इतिदासकी स्वना ओर 
आधुनिके रिष्चाका आरम्भ हू .। इतिदासद्रारा भारते 
आदिवासी असभ्य सिद्ध किये गये ओर यह दिखाया गया 
कि वादरसे आयेनि आकर सम्यताका प्रचार क्रिया ! इसीडे 
आधारपर इतिदाख गद्‌ ले गये यर दिदू घर्म, वर्णग्यवखा 
आदिके उल्टे-सीधे अर्थ कर दिये गये । ब्रड़े-वदे पाश्वास्य 
विद्धान्‌ दो-चार भारतीय वातकी प्रशा करके अपनी 
निष्पश्चता दिखल्यते हुए. चिपे-खिपे अपनी स्वनाओंर्मि विष 
घोठते रदे ! मैक्समूलर-जेषा प्रविद्ध विद्वान्‌ भी इखसे मु 
त्र रद सका | भारतीय विचार्योकी यतत्र उसे प्रसा 
करते देखकर भारतीय विद्वान्‌ उस्पर टट टौ गये, पर 
वर्दोका अनुवाद उसने इसील्यि आरम्भ क्रिया किं जिम 
ददु धर्मकी पोल खुल जाय, मखा कि उसने खयं स्वीकार 
किया ह ।* 
पाश्राच्योके छते नदीः अपने यर्दोका इतिदाखः जो 
पुराणो उपटन्ध दै उखकी दृष्टिति यदि देखा जाय षो 
कितनी दी एेतिदासिक गुच्यर्यो सुस जाती द । एक प्रभ 
प्रायः उठता 2 कि खवास आज मी कितनी दी असभ्य 
तथा जंगी जातिर्यो मिख्ती ई । यदि सकरी उत्पचि 
प्राचीन भारतीयोखे दी; जिनकी सम्यता वड़ी उच्च .कोरिकी 
थी; मान टी जाय; तो उनकी खन्तार्ने इतर्न। जंगली त्था 
अम्य कैसे वन गर्यी ? इख तरदके खन्देद उत्पन्न होनेका 
एकं कारण यह्‌ ह करि आजकल विदधार्नोका एतिहासिक काकं 
पीडे दस हजार वर्धठे अधिक नदीं जता | इतने दी कार्म 
वे सब पेतिदासिक घटन टस ठेते ई । पटले तो समश्ना 


# देखिये--सिद्धन्तः वर्धं २, अङ्कु ९) मक्समूकर गौर 
ईसाई-र्मभचार ! 
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जता या किं जो कुर हुआ, वद ईखवी सनक भीतर दी; 
पर अब धीरे-धीरे बद्कर यद दख दजार वर्घ॑तक पर्हुच 
गया है } परंतु भारतीर्योकी काटकी कल्पना वड़ी व्यापक 
है । ४ लख ३२ दजार वर्षका एक युग माना जाता ३। 
पसे १० युर्गोका एक चतुर्युंग या मदायुग ओर १ इजार 
महायुर्गोका अर्थात्‌ ४ अरब ३२ करोड़ वर्धक एक कल्य 
ता दै । इसके आगे फिर देवकि अदोराच्रकी गणना दै । 
धक कत्पका एक राहा दिन ओर ७२० कर्सपोका एक त्रास 
वर्षं; फिर १०० ब्राह्यवर्धं अर्थात्‌ ३१ नील; १० खरवः 
४० अरव मानववर्ष ब्रह्माकी आयु मानी जाती दै | एेसी 
१ इजार ब्रक्चायु विष्णुकी एक घड़ी ओर १२ खख विष्णु- 
आयु सद्रकी केवल आधी कल दोती है । ये संख्या देख- 
कर्‌ बुद्धि चकराने ठ्गती दे । युर्गोका चक्र बरार चरता 
रहता ३ । उनकी अवधिके श्रचल्ति मानकी दष्टिते अन्तिम 
सत्ययुगरके आरम्भ-कार्को २३८ लख ९३ दजार वषं हुए ¦ 
इख तरद वतमान सुषटिके आदिकाटका अनुमान लगाया जा 
सकता है । फिर देखी -खधियां कितनी दोती रदी, इसका 
तो कुछ पता दी नदीं । इस कालका ध्यान रखते हुए दी 
भारतका इतिदास समन्नना है । 


इतने वषमि मनुष्यके जीवनमे कितनी उयल-पुयल 
हषे सकती दे । इतने दिनम कितनी दी बार मनुष्य सभ्ये 
जंगटी ओर जंगटीसे सम्य बना । यह तो इतने वर्षोकी 
नात दैः इ्तिदासमे योडे दी कारकी एसी घरनार्पँ देखनेमे 
आती द । दक्षिणी अमेरिकाकी मय, एेस्टिक; इका आदि 
जातियों किसी समय सम्यताके शिखरपर पर्हुची थी । मय 
नातिकी सम्यता १० इजार वषं प्राचीन वतलायी जाती है । 
बन्‌ ६२० तके दश्चिणी अमेरिकार्मे उसका विशार साघ्नाभ्य 
था । पेस्टिक लोकि सम्बन्धर्मे लेखिका कोरावाकरका 
कना दे कि (जव यूरोप जंगली वना हमा थाः ये लोग 
`गमरमरके मदरोमे रदते ये । विद्या मन्दिरोके पास 
न्दर खरोवर ये । जव यहूदी असम्य ददयामे इघर-उधर 
भटकते फिरते थे, इन _रोगोमि सेती तथा व्यापारकी पर्या 
उत्ति हो चुकी थी ।' मिस्टर दकरके खन्दोमे ध्राचीन 
मेक्सिकोकी समभ्यताने यूरोपको रिक्षा दी दोगीः (द्दृ 
कमेरिका ) । परंतु जव स्येनवार्लोका वरहो आधिपत्य हज; 
उन्दने उन जातिर्योकोशनष्ट करनेमे कोई बात उठा न 
रक्खी । उन्दी बचे-खुचे ञोगोकी सन्तान रेड दंडियनूसः 
- द्रार मारतीय ) कदतते दै, जो आजकल जंगली सममन 


जते ६ । अफ्रीका; ईक आदि दैदमिं मी यदी हुभा। 
अव र्धरि-धीरे यरदकी प्राचीन खम्यताका पाद्य र्दा दै) 
जिन्हे आनकरट असम्य कृष्य जाता दैः जग उनके जीवनग्म 
अध्ययन क्रिया जता दैः उन्म कितनी दी ेखी उश्च भर्त 
भिट्ती दैः जिनका श्न सम्यताका दम भरमेवार्टोतिककी 
नदीं । रेते संस्कार उनमे करेसि अवे ? मेद्ि्येकी मोर 
पठे दए मनुप्येकि वच्च अपनी मनुष्यता भूलकर उरश 
तरद आचरण कलने टगते ई | तय फिर यदि इतने कर्म्म 
सभ्यताके सम्प रदित शकर कुद जातिर्यो जंगटी बन 
जार्यै तो इसमे आश्चर्यं क्या ! 


कदा जा सकेता दै कि पपुरा्णोकी कपोलक्यना्थके 
आघारपर सख्या इतिहास नदीं टिखा जां सकता }› प 
आघुनिर्कोद्रारा जो इतिदाख छवा गया, वद्‌ चा है--इषी- 
का क्या ५माण ? अखिंदिखी षरनाजक ठीके न्ष बतलगी 
जा सकती । दो व्यक्ति उसे भिन्न रूपें दी देखते ई जो 
कुछ दिखायी देता दै, उसमं भी प्रव्येक व्यक्तिकी कुट-न-कु्ं 
कल्पना रहती दै । आजन्दी-कलट कितनी वार छनकर 
समाचारपर्नोद्याय किसी षटनाका वर्णन सामने अत्रा 
फिर प्राचीन, इतिदाषका कहना दी क्या १ प्राचीन केर) 
खंडदर्यो, मुद्रा आदिके आधारपर आजकल प्राचीन कालका 
इतिदास च्खिा जाता दै; पर इनमे क्या एक भी विश्वसनीय 
दे ? उनके दारा इतिदास पद्नेमे भी बहुत कुछ लेखकक 
अनुमान चलता दे । फिर आजकल तो जान-वूङ्षकर इतिषाठ 
विकरत करिया गया दैः जषा कि आ्येकि बाहरसे भार्म 
आनेके मतके सम्बन्धमे इम दिखला चुके ईद । मिस्र 
केल्टेनने अपनी श्रास्पेक्टस आफ दिस्टीः नामक पुस्तरगर्ने 
ठीक दीट्लिा दै किं यदि दैतान श्ूठकरा पिता ३ैवो 
सखदेशमक्ति माता दे } स्देदामक्तिके अवे्मे इतिहासो 
कितना तोद्का-मरोड़ा गया दै । कितने दी दि्नखि न्मन 
विद्वान्‌ इतिहासोमे यह दिखलानेका प्रयक करते रदे कि 
जर्मन स्ेग दी शुद्ध "आर्यः द ओर न्दनि दी सर्वं 
सभ्यता, संस्कृतिका सन्देश पूर्ुचाया । इस तरह इतर 
जर्मनीः्की नींव सुहृद्‌ करनेका प्रयत्न किया गया । वके 
$तिदासका्ोका यदी वुकंकि सम्बन्धमे कहना दै ¡ जिन लेग 
अपने घर्मका्ूमचार करना द, वे इतिदासद्धाया यङ्‌ दिखस्ना 
चादते ई कि उन्दीका धर्म खसे प्राचीन है ओर किबी 
समय वही सवका धमं था । इख तरद कभी राजनीतिक 
जौर कमी धार्मिक इष्टि इतिहा दूषित किया गम. ॥ 


# संख्छतिकी समस्या # 








देषी द्मे आधुनिरकोद्रसय स्ति इतिहासपर दी कते 
विश्वास किया जा सक्रता द ] 


दमरि यदकं प्राचीन इतिहासकारेनि इतिदास चिखनेमे 
इन दूषित साधनेति काम नही यिया | उन्दने इट-पत्थररोमि 
माथा नदी. फो । व्यास, वास्मीक्रि आदिने जो ष्दिव्य-टष्टिः 
तरे देखा; वदी लिखा । योगसे देखा दोना असम्भव नही; 
दसच्ि जन्दनि मो टिखा; उसे शूठ नदीं कदा जा सकता | 
पुरार्णोकी बटूत-सी वत्त जचतीं न्दी, क्योकि वे प्रायः 
असाधारण प्रतीत दती द । पर यद दोप द सङ्कुचित टषटि- 
का | जो वस्तु इम प्रतिदिन देखते दै, उसे साधारण मानते 
६ । अपने यो स्ति विमार्नोकी वातत कुछ दिन पदडे कोरी 
कस्पना दी प्रतीत दोती थी) पर आज प्रतिदिन अपने सिर 
पर उडत हुए दवारई जदाज देखकर एेसा नदी कदा जा 
कता । यह वात दूसरी दै क्रि इतनेपर भी कु लोग 
केवल दवप्बुदधिसे प्रेरित होकर ्राचीन दिदुर्ओको इतिदासम 
छर्व्रथम विमान वननेका श्रेय देनेके चि तैयार नदीं । 
प्राचीन पियेनि श्चा इतिहास ल्खिा दोः इसका कोई 
कारण भी नदीं जान पड़ता । व्वाखः मनुः शुक्र कौटिस्य 
आदिने वररावर यदी रय दी है करि राजाकरो विजित राके 
ग्ठे अपना धर्म अपनी संस्कृति; अपनी शासनपद्धति 
कभी द्रूमनेका प्रयत नदीं करना चाहिये । प्रत्येक रष 
प्रत्यक दशको अपना धर्म पाटन करने ओर अपनी संस्छृति- 
परम्परापर चल्नेकी पूरी तन्वता होनी चाहिये । समायणः 

महाभारत तथा अन्व इतिदासोसे पता गता टै करं अपने 
, म्यं वरावर इसी नीतिक्रा अनुखरण दता रहा । राजसूय 
यन्न दोते ई चक्रवर्ती वननेकी राजाभाको अभिलपा दीती 
दै; पर्‌ अभिप्राय इतना दी रदता दै क्रि उनका आधिपत्य 
ष्वीकार कर दिया जाय । विजित देद्योको अपने राज्यम 
मिलना, उनमे अपना गवर्नर नियुक्त कर देना ओर जैे- 
तैसे अपनी चासनन्यवस्ा वहो धुरे देना इमरि प्राचीन 
धघरार्यको कभी अपेक्षित नदीं सदा । इसीच्यि प्राचीन मारतम 
टीटे-वद कितने राण्य मिलते टै । सम्राट्‌ दए, वडे-वड़े 
शान्नाज्य स्थापितः हुए; पर इषी नीतिके कारण व 


` उनका यख्र-र्दरस्योम प्रवेद नदी । 


११५ 


'साप्राज्यवादण्के दुर्गुणोसे वचते रदे । वार्मिक चघ्िति तो 
प्राचीन दिंदुयोने दृससेको अपने धर्मम नेका कभी प्रयतत 
ही नदीं किया | 'खधर्मं निधनं श्रेयः उनका सिद्धान्त 
रहा । रेसी दद्यामे रामायणः महाभारतः पुराण तथा अन्य 
प्राचीन ग्रन्थोमे वर्णित इतिदासपर विश्वास क्यो न किया 
जाय 

जेता किं हम आरम्भे दी कंद आये ह विषय ब्रड़ा 
जटिल दै । इस टेखमे तो बहत दी संञ्चिप्त रूपमे उसका 
विचार क्रिया गया दै । यदि ओर गहराई सा जाय; तो 
कितनी दी रेखी वार्त मिर्टेगीः जिनमे असद्धति ओर परस्पर 
विरोध दिखायी देगा । पर उतनेदीसे यद अनुमान कर 
ठेना कि सिद्धान्त द गद्त दैः ठीक न दोगा । एसा द्ोनेपर 
ओर भी गदया शुसना चादिथे, तव विरोधाभास आप दी 
दुर होने लगेगा । कहनेका तात्पर्यं य्‌ क्रि पाश्चाच्य पद्धतिर्यो- 
मे जो इतिदासका मागं दिखद्य दिया दै, उसका अन्धानुकरण 
छोडकर हमे अपने दष्िकोणसे अनुसन्धान करना चादिये । 
यदि रेता हदो तों इतिदासकी सवे बड़ी पदेटी सुटस 
जायगी ओर उसकी कितनी दी वातं शमञ्चमे आ जर्येगी । 
खेदकी वात दै किं अवतक्र इस ओर ध्यान नदी दिया गया | 
इसमे कितनी दी कठिनादर्यो ई इसे हम मानते दं । जिर 
पौराणिक रदर्सयोका क्ञान दैः उन्दे आधुनिक अनुसन्धान 
ओर ठेखनद्येटीका चान नदीं ओर जिन्दे इनका ज्ञान दैः 

आजकर जवतक्र 

आधुनिक ढंगसे वात न समन्चायी जाय; शेोर्गोकी समन्नमे नदीं 
आती । बुद्धि दी विगड़ रदी दैः उसका विकास नही; एक 
प्रकारसे हास हो रदा दै । वद केवल स्थूट इष्टे देखने 
योग्य रह गयी दे। क्या दी अच्छा होता यदि प्राचीन 
चैटीके विद्धार्नो ओर आधुनिक विद्वानोको यह काम 
सोपा जाताः जिसमे दोनो एक दुसरेकी वातं समञ्चकर इच 
ठंगमे वस्तु-सिति सामने व्यते, जिसे माननैकों खव लोगो 
वाध्य दोना पड़ता । पर इधर न तो विद्धानोका ध्यान 
ओर न धनिकोका दीः फट्तः शे इतिदास पद््‌-पटठकर 
मारी बुद्धि यर भी विगड़ती जा र्दी दै ! 





हि द्‌ (| स्छतिके मूतिं 
मुं मान्‌ खरूप 
धर्म-विग्रह्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
( ठेखङ-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणत्तजी श्राद्गी (म ) 


आर्य-जातिकरे इतिदासमे अनेक धर्माण ऋपि-महपि 
सीर राजिं हो गये है । उन खमे मर्यादापुख्परोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामका खान सर्वोपरि है । वेदौ ओर धर्मगाल्लोमे द्म 
घर्मका घखस्प ओर उपदेश तो प्राप्त दोतादै; किंतु उस 
घर्मकरा प्रयोग केसे होना चाहिये * इसका उदाहरण भगवान्‌ 
भरीरामकी जीवनचरयर्मि सिटेगा । तैत्तिरीय उपनिषद कदा 
दे, जव धर्म या कर्मके खलूपमे सन्देह हो तो धर्मच पुपर 
वर्तावको देखकर उसके सरूपका निश्चय कर लेना चादिवे- 
ध्यथाते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र वर्तेथाः |; इसके अनुसार 
यदि हम सम्पूणं घर्मो ओर धर्मपूणं ्तर्विका आदर किदं 
क महापुरुपमे देखना चाहे तो सव॑ग्रथम भगवान्‌ श्रीराम्करे 
जीवनपर दी दृष्टिपात करना होगा । श्रीरामने जिसे धारण 
किया, वदी आद्यं धर्म है; जिते संस्कार प्रदान किया; वदी 
आर्य-संस्कृति दै ओर जिसको वे आचरणमे ठे आयि; व्ही 
आर्योका आदं सदाचार एवं शिष्टाचार दै । इसीटियि कदा 
गया हैः स्मो विग्रहवान्‌ धर्मः°--श्रीरामचन््रजी धर्मके 
वाक्षात्‌ विग्रह दै। 

श्रीरामके गुण अनन्त द| वे ईश्वरैः फिर भी नद 
इसक्रा अभिमान नही दै | वे एक साधारण मतप्यके समान 
अघर्मसे व्रचते हुए धर्मकी म्यादामे सित रहते ईँ; इरील्ि 
सवकी ष्टिम वे भर्यादापुरुषोत्तमः है । खतकोटि रामायर्णो- 
ने उनकी महिमाक्रा वर्णन क्या, फिर भी किसीने पार नही 
पाया । तथापि अपनी ङेखनी ओर बाणी पवित्र करलेके स्यि 
डी यहो श्रीरामके धर्ममय जीवनकी यत्किञ्चित्‌ सकी करायी 
जाती दे | 

आदिकवि मषिं वादमीक्रि अपने आदिकान्यके ल्ि 
एक एेखे नायकका अनुसन्धान कर रदे येः जिसमे सभी 
सद्णोकी प्रतिष्ठा हो, जिसक्रा जीवन ही धर्म ओर सदाचारी 
कसोटी दो तथा जो सम्पूर्णं खोकोका एकमात्र प्रियतम हो 
मदर्धिने पेते स्येकोत्तर गुणोकी प्क सूची यनायी अर अपने 
आक्नमपर्‌ छृपापूठंक पधार हए देवरपिं नारदे पूछा--श्ुने ! 
आपकी द्मे कोद एसे महापु्ष है, जिनमे ये सभी षदटरुण 
भोज दो £ नारदजीने इसके उत्तरम भगवान्‌ श्रीरामका 
परिचय दिया ओर उनके अलोकिक युर्णोका भी यखान 


किया । वास्मीकि ओर नारदका यद वाद्‌ दी भमर 
रामायणका ब्रीज दै} आदिकयिक्रा सम्पूणं व्यमावणः कान्य 
श्रीरामके उन खोकोत्तर युणो तया धर्ममय अआचर्गेकी द 
व्याख्या ई । 

चार्मीज्रिका प्रक इस प्रकार दै-- 

को न्वस्िन्‌ साम्प्रतं छोके गुणवान्‌ क्व वीर्यवान्‌ ! 

धर्मद छृतत्तश्च सत्यवाक्यो दृदन्रतः ॥ 

चरस्त्रिण चको युक्तः सर्वभूतेषु को दहितः। 

विद्वान्‌ कः कः समर्थघ्च क्कः प्रियदर्शनः ॥ 

भाव्सवानू को जितक्रोधो दयुतिमान कोऽनसूयकः । 

कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥ 

८ कवा० रा० पाण ? ! २--४) 

"दस समब्र॒_सरमारमे गुणवान्‌? पराक्रमी? धर्म, छतर 
( उपकार माननेवाल्या ). सत्यवक्ता जर ददग्रतिच कौन्‌ _ 
दे १ सदाचारे युक्तः समसन ध्रागि्ोके दितका साधकः 
विद्वान्‌? सामर्थ्यशाटी यौर एकमा. प्रियदर्यन_( सुन्द्र ) 
पुठ्य कौन है १ मनपर अधिक्रार रखनेवाखा, करोधको जीतने. 





, वाद्य, कान्तिमान्‌ ओर किसीकी भी निन्दा नदीं करनेवाला 


कनद? तया संग्राममे कुपित दोनेपर किष्ठे देवता भी. 
उरते द 
प्रश्न सुनकर नारदजीने यो उत्तर दिया-- 
इक्वाछुवंशम्रभवो रामो नाम जनैः श्युतः। 
नियतात्मा महावीर्यो युत्तिमानू तिमान्‌ ची ॥ 
बुद्धिमान्नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमान्ठनुनिबदंणः । 
(वा० ए० वाङ० १1 <-९), 
भराजा इश्वाक्ुके वंशम उत्पन्न हुए प्क एसे पुखष ई 
ज लोगोमे राम नामसते विख्यात दै। वे दी मनको वामं 
रखनेवाले) महावख्वाय्‌+ कान्तिमान्‌ पैर्यवान्‌ ओर जितेन्दरिग 
दै । बुद्धिमान्‌; नीतिज्ञः वक्ता शोभायमान तथा शत्रुमकि 
संदारक दै }› 
विपुखांसो महाबाहुः कम्बुभ्रीवो महाहयुः 
मष्टोरस्को महेष्वासो गुढजनरुररिन्दमः 
भाजानुबाडुः सुदिराः सुकुकाटः सुषिक्रमः ॥ 


# ्हिदु-संस्छतिके मूर्तिमान्‌ खरूप 
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समः समविभक्ताङ्गः च्िग्धवर्णैः प्रतापवान्‌ । 
पीनवक्ष/ विदालाश्चो र्षमीवान्टुभलक्षणः ॥ 


(वा० रा० वा १। ९११) 
(उनके कथे मोटे ओौर भुजा वड़ी-वड़ ईः प्रीवा शब्ुके 
धमान जौर ठोदी माष है । उनकी छाती चौड़ी तथा धनुप 
बदा ३ । गटेके नीचेकी ददी ( `षटी ) मांससे छिवी दरद 
दे। वे शुर्धोका दमन करनेवठे ई । मुर घुटनेतक 
च्टकी द} मस्तक सुन्दर दै। ट्लाट भव्य ओर चाल 
मनोहर दै । उनका शरीर अधिक ङ्चाया नाय न दकर 
मध्यम ओर सुडीक दै। देदका संम चिकिनादै | वेवडें 
व्रतापी द । उनक्रा वक्षस भरा हा दै। नेत्र वदे-बडे 
। वे च्छ्षमीवान्‌ ओर. छम टक्षणेसि सम्पत्न ई ! आक्रति 
विक्षानके सर्वश्रेष्ठ लक्षणोसे युक्त दारीरका वर्णेन टै इन 
शन्दमि । फिर वे-- # 
धर्म॑स्तः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः। 
ग्रक्स्वी सानसम्पन्नः युचिवंद्यः ` समाधिमान्‌ ॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमानू धाता रिपुनिषूदनः । 
रक्षिता जीवलोक धर्मस परिरक्षिता ॥ 
रक्षिता स्वस्य धर्मस स्वजनस्य च रक्षिता । 
्रेदवेदाङ्गतघ्वसो धनुर्वेदे च निष्ठितः ॥ 
सवदाद्धार्थत््वन्तः सूटतिमान्प्रतिभानवान्‌ । 
सवंरोकप्रियः , साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥ 
स॑दाभिगतः सद्धिः सयुर दव सिन्धुभिः । 
ज्यः सर्वसमश्चैव सदैव भियदर्दानः॥ 
ख॒ च सव॑गुणोपेतः कौंसल्यानन्द्वधनः। 
सुद्र दव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव ॥ 
विप्युना सद्यो वीर्ये सोमवत्‌ ग्रियद्ङनः । 
कालाश्चिसददाः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः ॥ 
धनदेन समस्त्यागे स्त्ये धम इवापरः । 
( वा० रा० वारु० १। १२--१९) 
धमक शाता; सत्यग्रततिक्ञ तथा ग्रनके दित-साधनमे चो 
र्डनेवले दं । वे यदस्वी; श्ानी; पवित्र; जितेन्द्रिय ओर 
मनको एकाग्र रखनेवलि द । प्रजापतिके समान पाठकः 
शरीसम्पन्नः यातुनारक जर जीर्वो तथा धर्मके रक ई।. 
घ्रं ओर खजनेकिं पाट्क ६ । वेद-वेदाञ्गंकि तस्ववेत्ता 
तथा धनुदम प्रवीण ईद} वे अखिल गाख्रकि तच्वन्न, स्मरण. 
दरक्तिसे युक्त ओर प्रतिभासम्पन्न ६ । अच्छे विचार यौर 
उदार छदयवाटे वे शीरामचन्द्रजी बातचीत करनेमे चतुर 
तथा समस्त च्ोकेकि प्रिय दँ ६ जैसे नदिर्यो समुद्रम मिलती ई, 


उसी प्रकार खाधु पुय सदा श्रीरामसे मिलते रदते ई ।वे 
आर्यं ( श्रेष्ठ ) द ओर सवके प्रति समान भाव रखनेवठे ई । 
उनका दशन सदा दी प्रिय माम दोता दं} सम्पूण गुणि 
युक्त वे श्रीरामचनद्रजी अपनी माता कोषल्यके आनन्दको 
बरदानेवाठे ई । गम्भीरतामे स्मुदर ओर रयम दिमाटयकेः 
समान ई। वे विष्णुभगवानके समान वख्वान्‌ ई उनका 
दर्दान चन्द्रमाके घमान मनोदर प्रतीत दोतादै।! व करोमे 
काटयनिके ओर श्वमा्मे प्रथ्वीके स्ट दं! त्यागमे कुवे 
सौर घत्यमे द्वितीय धर्मराजके समान ई} 

उपर्युक्त गुणावरीमे शारीरिकः मानसिक; बौद्धिक तथा 
आत्माधित सभी प्रकारके गुणका वर्णन आआगयाद।ये 
सभी भगवान्‌ श्रीराममें एकत्र समवेत द । उनके जीवने 
कं कव किस गुणक्रा विरोष विकास दष्टिगोचर दया ३ 
इसकी समीक्चा करनेपर वटूत वडी पुस्तक तैयार दो सक्रती 
द| इस ठेखमे विस्तारे ल्ि स्थान नदीं दः अतः कु 
योडुसे प्रसद्धोद्वारा दी श्रीरामके धर्ममय जीवनपर संक्चेपसे 
प्रकार डाक जायगा । आदिकयविने सर्वप्रथम अपने प्रर्मे 
'गुणवानच्‌"की चचां की हे । श्रीरामके गुण अनन्त द । 

वास्मीक्रीय रामावणम्र अयोभ्याकाण्डके प्रारम्भ दी 
श्रीरामचन्द्रजीके सीः स्वभाव तथा सदृनव्यवहार आदि 
गुर्णोकरा जो मनोरम चिच्र प्रस्तुत किया गया दै; वह्‌ मानव-~ 
मात्रके स्यि पठनीयः मननीय तथा अनुकरणीय दै । मदर्पि. 
टिखते ध्रीराम वड़े ही रूपवान्‌ ओर पराक्रमी थे। 
वे क्रिसीके दोप नदीं देखते ये । भूमण्डल उनकी समता 
करनेवाला कोद नदीं था । वे सदा शान्तचिनत्त रदते ओर 
मीठे वचन बोलते थै | यदि कोद कठोर बात भी कद देता 
तो वे उसका उत्तर नदीं देते ये । किसीके सैकड़ों अपराध 
करनेपर भी उसके अपसार्धोको याद्‌ नदी रखते ये । चरितर्मः 
छाने तथा अवस्थां वड सत्पुरर्पोसि खदा बातचीत कर्ते 
ओर उनसे दिश्वा छेते ये । सर्वदा मधुर ओर प्रिय बोलते 
ये | श्चूटी बात तो उनके मुखे कभी निक्रल्ती षी न्दी षी) 
वे वृद्ध पुर्योका सदा सम्मान किया करते ये । प्रजाकरा 
राके प्रति तथा रामक्रा प्रजके प्रति अनुराग या। वे- 
परम दयाढु, क्रोधको जीतनेवाठे ओर ्ाक्षणेकि पुजारी ये { 
दीर्नोपर छपा, धर्मक्रा रदस्य जाननेवले ओर इन्दरिय- 
विजयी ये । श्रीरामचन्द्रजी बादर ओर भीतरसे सदा दी शुद्ध 
रते ये । शाछ्नविखद्ध वातेकि सुननेमे उनकी कमी रुचि 
नदी होती थी । वे अपने न्याययुक्त पक्षक समर्थने बृदस्पतिके- 
समान प्एक-ते-् अदृकर युचि देते ये ¡ -उनका शरीद 
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नीयेय था ओर अवद्या तरण । वै यप्ताघारण वक्ता; सुन्दर 
चिग्र्से सुशोभित तया दैर-काल्कै तच्चको समङ्गनेयार ध | 
उन्द देखकर रेखा जान पड़ता था, मानो विधाता संषास्म 
समल पुद्धकरि सार-तत्वक्रो समस्ननेवाठे साघु पुख्धके स्प 
एकमात्र श्रीरामको दीं प्रकट फिया दै। भरेषठ गुणेति युक्त 
राजकुमार साम अपने सद्गुणेकि कारण प्रजाक्रा बद्ध प्रापेकि 
खमान परिय ये । वे सम्पूर्णं विदाथ निष्णात ओर 
साद्भ वेदैः चता ये ! वाण-वियाम तो अपने पिता भी वद 
- करथे । कस्याणकी ता माना जन्मभूमि हीय] सापः 
दीनतारदित, सत्यवादी भौर सरल ये। धर्म ओर्‌ अर्थक 
शाता वृद व्रा्ोदयरा उर उत्तम सिग प्राप्त हुई यी । 
धर्म काम तया अर्थके तच्यकरा उन्द सम्य खना । वै 
सम<णदाक्तिसि सम्पन्न ओर प्रतिमाशाटी य | उनको समयि 
खोकाचयेका चिद्ेप शान था वे यष्ट गम्भीर) अपने नकर 
यो दिपनेवके जर मन्धका गुप्त र्खनेवलेय। उन 
खत्पुरधकि संग्रह, दीर्नोपर अनुग्रह्‌ तया दुष्ट पुर्फरके निमरद्कैः 
अवसर्योका ठीक-टीक शान या । उन्टनि छम प्रकारफे अश्न 
यख तया सत्कृत-प्राकत आदि मानां प्रकारकी भाषाक 
शाने निपुणता प्राप्त की यी 1" ` न्तेधमे भरकर 
अवे हुए देवता ओर अयुर्‌ भी उन सप्राममे परार नदीं 
कर घक्ते थे । दो-द्िका तो उनमें ठदमात्र मी न्दी या। 
क्रोधको वे जीत चुकैय! घमंड भर देष उनके पास भी 
नहीं फरक्ने पते ये { किसी प्राणीके मनम उनके प्रति 
` अवहेटनाका भाव नदीं या } वे काट्के वामे होकर उसके 
पीछे चल्नेवाक नदी ये; काठ दी उनके पीछे चलता था} 
( वा० ° अयोष्या० १1 १--३१) 
रामको वनमे मेजनेवाली विमाता कैकेयीपर भी उनके 
सदुणो तथा न्यायोचित व्यवहारोका इतना प्रभाव था कि वे 
कुःञ्जके वहकानेपर भी रामकी प्रदाता करती नदी अवातं । 
वे कती ई-्कुन्जे | तू रामके राज्यामिधेकका शुभ 
संवाद्‌ सुनकर जख्ती क्यो है १ मेरे ल्थि जैसे भरत आदरे 
पाच दैः वैसे दी; वल्कि उनसे भौ वद्कर श्रीराम आदरणीय 
ह । वे अपनी सगी माता कौसद्यासे भी बदुकर भेरी सेवा 
कसते ट; यदि रामको राज्य मिल रदा दै, तो उखे भरतका 
मी समञ्च छे” ।# इसी प्रकार सुन्दरकाण्डमे, जव दनुमान्‌जी 

करसंतप्यसे कथं कुन्जे धुल्व रामाभिपेचनम्‌ ॥ 

यथ वै भरतो मान्यस्तया भूयोऽपि राघवः । 

नीसल्परत्रोऽ्विरिक्तं च स तु युभरूषतेः हि मान्‌ ॥ 

साज्यं यदि- हि रामय भरतस्यापि तच्दा। 
६ . ( सगेध्या € 1 १५१ १८५ १९) 


सीता समख गये ¢ उन्देनि ्रीयमके अलछीषिक गुण सर 
सखभावकरा बद्ध विस्तास्फै धय वर्णने रकः अपने प्रति मात 
सीताफा चिस प्रात किया २) 

दूस परद्र मद्धि वाद्य जीर दवि नास्ये संशस् 
यद वता दिया फ तीना प्यकराम षएतरवे अरदुकर्‌ गुणवान्‌ 
श्रीराम दी {| गुणन ओद वीय-पणत्मन शत्रवे 
गुण क्ति आमक | दोक उदीच्य समद्र दता, जी 
गुणवन्‌ दनिके खय दी वीर्ववान्‌-पसम्त्मी भीरौ । ख 
घ््ि देखनेपर मी श्रीयम द शर्य षिद्ध रेते ६। 
जन तपुर उष दिव्य धुप) सो दवता, मानव ओीरनुर-- 
सिके दयसे भी प्वियात्छन ता स्न भीससुनापर्मनि 
जनायाख दी तोद । परयुराम-अछे दर्पं कर्कः 
िन्दनि रप्ठीक् यार दख प्र्यीन्ने मीर अन्यि चुना फर 
दिया याः अपने परान्मछ इन्युष्ट सना स्युतीरय् दी च्छम 
या { प्वटोरभ चौद हमार सक्छ तया खर्‌, दृष्रम ओर 
पिदर अकल यी चिना पलरी चदटयवा स्वि यीद्वद 
दैरमं संद्र ॐर्‌ दाय्मनेयक श्रीसुनायजीकरे पाकम किठद 
तरुल्ना चे स्वी ३ ? वादयः मुद्र-मिद तथा यवण 
ऊुम्म्मादिष्र सदार भी चेत्य उन्दी उयन्तम्छे सम्भव 
हुआ । दतुमानू्नीने ठो रण्के दरवार षके द्री घोपित 
र दिया भा-- 
वद्या स्वयम्भूदतुराननो चा रुद्रच्िनेत्रज्जिुयन्तको वा । 

न्रौ सष्द्रःसुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधि राघच्रस ॥ 
(चा० सत न्दर ५१३४८) 

'ओीराकी तो बात री क्याः चार्‌ सुर्खोवाछ स्यम्भ्‌ 
व्रह्म, चरिपुरसंदास्क चिनेनेधारी च्ध तथादेवराज इन्द्रभी 
रघुनायजीके सामने युद्धम नदीं ठहर खकते {* 

गुणवान्‌ ओर वीर्यवान्‌ हेनेके षाय दी धर्मञ्च रोनाभी 
आवक दै, अन्यथा वह परक्रम अधर्म ल्गानैवव्य दो 
तक्ता द । भगवान्‌ भीरामके ल्ि प्धर्मकामार्यतत्वजः" 
(धर्म) अर्थ, काम, मोश्च-- चायो पुष्पायकि शता ओर खानी ).. 
यह्‌ विशेषण आया दै ¡ वे धर्म ओर अर्थके तत्वको जानते 
ये } इखका सुन्दर उदाहरण वाल्ि-वधक्रा प्रवङ्ख दै । वाटीने जब 
भरीरुनायजीके कार्यको अन्याय वताते हए घर्मकी ददार 
देनी आरम्म की, उख समय उन्होने उसकी प्रव्येक वातका 
खण्डन करते हुए बड़ी युन्द्र युक्ति्योद्धाय यई सिद्ध कर 
दिखाया कि ष्वाटी { वु्दे यद वुम्हारे पापका दी दण्ड मिला 
हे । तुमने अपने छोटे माकी ज्ीको, जो दम्हारी पुत्रवधू . 


दन््र 
॥1 


ॐ दिदु-संस्छतिके मूतिंमान्‌ खरूप # ˆ - 


यना 


कमान दै, बस्पूरवक रख जिया द ओर उखपर वलक्कार किया 
ह | मेने ठम्दे, दण्ड देकर राजधर्म, मिव्रधर्म॑एवं अपनी 
प्रतिदाका पालन क्रिया दै | उन्दने अपनी वातकी पुष 
पूरव॑जेकि द्वारा अपनायी हुई नीति तथा मनुस्परतिके मतका भी 
, उल्टेख किया दै--श्रयेते मनुना गीतौ र्टोकौ चास्रिवत्छ- 
, ढो ।' यहं प्रसंग वा० रा० क्रिष्किन्धाकाण्डके १८ सर्गम 
विस्तारपू्व॑क वर्त दै । वदी देखना चादधिये । 
शरीरामकी धर्मदताका दूसरा उदादरण दै विभीपण-शरणा- 
गतिका प्रसङ्ग । रारणम्र आये हए भयमीत पुख्षकी रक्षा 
करना प्रत्येक रक्तिाटी वीर पुख्पका धर हे । भगवान्‌ 
भीरामकी तो यर्दोतक प्रतिशा दैकिमभ्जो एक वारभी मेरी 
शरणमे आकर यद कद दे क्रि रमो | म आपका हूः उस 
शरणागत जनको म सव्र प्राणियोसे निर्भय कर देता |** 
जव विभीषण अपने मन्तर्योके साथ आकर यद्‌ पुकार स्ममाता 
दकिन श्रीखुनाथजीकी शरणमे आया हू, उत्त समय 
वानर-सेनापति्ेिं दल्चल-सी मच जाती ह । सव-के-सव 
चौकन्ने हो उठते ई । क्रिसीको यद विश्वास नदी होता कि 
विभीषण सद्धाव्छे आया दै ¡ सव यदी समस्यते ई, विभीपणके 
इस तरह आनेमे मायावी रा्चसोकी कोद गरी चारदै। 
रघुनाथजीके सामने यह वात प्हुचायी जाती ह । सेनापतिर्योकी 
गुस॒ मन्त्रणा होती दै! भगवान्‌ सवक्री सदह छेते द। 
वानरराज सुग्रीव तो उसे मार डाख्नेकादी निर्णय देते ई। 
अन्यान्य सेनापति भी सन्देहकी दी शटिति देखते ह । केवल 
` हनुमासूजी दी विभीपणको विश्वासके योग्य मानते ओर इसीके 
अनसार अपना निर्णय देते इ । सुग्रीवो यदह वात नदीं 
ख्चती । वे वार-वार प्रतिवाद कस्ते हुए कदते ई--्जो 
प्रन सगे मर्दक छोदुकर आ सकता दै, वह क्रिंसको धोखा 
नदीं देगा १ श्रीराम सुप्रीवकी इस आराङ्काको ययाथ वतते 
हुए उनकी बुद्धिकी सराहना करते ई; फिर भी अपना प्रण-- 
'्यरणागतरक्चणल्पी धर्मः व्यागना नदी चादते । वे कदते 
 &=-“मन्तियो } यद्वि त्रु भी गरणमे आये ओर दीनता- 
पूवक हाथ जोड़कर प्रार्थना वरे तों उखपर चोट नदीं करनी 
चाहिये । श दुखी दो अथवा अभिमानी, यदि वद अपने 


विपक्षीकी दारणमे आ जाय तो धमौत्मा पुख्पको अपने 
[षि शस ककि पय 


ॐ सकरदेवं 


, मभयं 


प्रपन्नाय 
सरवमूतेम्यो 


त्वास्ीति च याचवे। 
द्रदाम्येततद्‌ त्रत . मम॥ 
(वा० रा० युद्ध० १८ । ३३) 
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प्राणका मोद छोडकर उसकी र्चा कस्नी चादिये {% अतः--- 


आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमसाभयं मया । 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः खयर ॥ 
(र्वा० रा युद्ध० १८1 ३४ ) 

ध्कपिवर्‌ सुग्रीव ! वह्‌ विभीषण हो अथवा स्वयं रावण 
हीर्क्योन आया दौ, मैने उसे अमयदान दे दिया | अव 
तुम उसे मेरे पा ठे आभो) 

यह्‌ दे मर्यादापुसषोत्तम श्रीरामकी पर्मचता; धर्मपरायणता 
तथा श्रणागतवत्वल्ता ! कौन दै त्रिव्योकीमे; जो उनकी 
समानता कर स्के। धर्मच हदोनेके साथ दी वै क्रतद्भी 
अनुपम दद । उनके त्न खभावका महर्पिने इस प्रकार वर्णन 
क्रिया दै-- 


न स्मरत्यपकाराणां दातमप्यतस्मवतच्तया । 
कथंचिटुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति ४ 


धमनपर नियन्नण रखनेके कारण वे दृसतद्रारा क्रिये दए 


सो-सो अपराधको भी शुव्यदेते ई कभी प्ककोभी याद 


न्दी रखते । परंतु यदि कोई किसी प्रकार एक षार भी 


उपकार कर दे तो उसीषे सदा सन्तुष्ट रदते ह सर्वदा उख 
एक दी उपकारको याद रखते ई । 


उदादरणके ल्यि जवं दनुमान्‌जी छद्धासे सीताजीका पता 
टगाकर लोटत ई, उस समय उनसे मिलकर भगवान्‌ वदे 
प्रसन्न होते द ओर उनके का्योकी भूरि-भूरि प्रदंसा करते हूः 
य्होतकर कह ॐठ्ते टै--“आज दनुमानूजीने सीताका पता 
लगाकर धर्मानुखार मेरी, समस्त रघुवरंशकी तथा ख्श्मणकी 
भीर्वाकरणीदै। मर दीन, असमर्थ मेरे मनमे तो 
यदी वात कसक रदी दै क्रि जिसने मुञ्चे रेखा प्रिय संवाद 
सुनाया; उसका म॑ कोद वेसा दी प्रिय कराय नदीं कर स्का-1 
यो कदकर रघुनायजीने दनुमान्‌जीकों दयसे ठ्गा लिया । 
केवर उसी समय एसा भाव, एेसी कृतज्ञता प्रकट की गयी हो- 
यह्‌ चात नदी है । राज्यामिपेकरके पश्चात्‌ जव श्रीरामचन््रजी 
दनुमान्‌जीको विदा कसते दै, उस समय भी उनके उपकारोका 

# बद्ध।अच्पुटं दीनं याचन्त शरणागतम्‌ | 

. न इन्याद्रानृशंछ्या्थेमपि दान परतप ॥ 

आर्तो वा यदि वा दृप्तः परेषां शरणं गतः; । 

अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः ` छतरात्मना ॥' 
( वा रा० युद्ध० २७-२८ ) 
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[कयायारकनकानिनयििभिकणकिभयगषकगकयगोभको विकि दो 








# सच भद्राणि यद्रयन्तु मा कश्िहुःकमाग्भवेत्‌ 


मामत 











कारण करके मे आनन्द-गद्रदं टौ उठते ई ओर माववे्मे 
ये उद्कार प्रकट करने र्गते ई-- 
एटकस्योपकारस् प्राणाद्‌ दास्यान्न तै क्पे । 
शेषस्येदोपकाराणां चाम ऋणिनो चयम्‌ ४ 
मदै जीर्णतां यातु वश्ययोपछतं सपे! 
नरु प्रद्युपकाराणामापर्टायाति पाग्रताम्‌ ॥ 
( उचवर० ४० । २३.२४ } 
"कपिश्रेष्ठ ! मुद्र तुम्दहे एते मदान्‌ उपकार ई फि 
उनर्मषे प्क-एकके वदले अपने प्राणतक दे सक्ता षर । फिर 
भी शेष उपकारोके व्यि मुश्चे सदा द्रम्दाय श्चूणी वनक्र्‌ दी 
एना होगा } कपिवर ! तुमने जो भी उपकार क्रिय & ये 
घव मेरे शरीरम दी वि्टन दौ जर्वे--सुसे उनका बदल चुकानै- 
का कमी अवसर न मिज । अर्थात्‌ तुमपर कभी कोर विपत्ति 
अये दी नदीं । क्योक्रि मनुष्य चिपत्तिर्योमि पडनेपर दी 
प्रत्युपकंखकों पात्र वनता ६४४ 
गुणवान्‌ वीयवानै, घभ॑े ओर कतस श्रीराम सत्यवादी 
भी ई} वे खयं कते ईै--'अन्रतं नोक्पूवैमे न खं वक्षे 
कदाचनः-- न्ने पठे कभी न तो शूट चात कंडी दै योर न 
अने कमी करूंगा} “रमो दिर्नाभिभाष्ते--राम दो तरदकी 
बात नरी बोलता । चौदह वर्पोका वनवास स्वीकार कर लेनेपर 
उन्दने कष्ट सदकर भी उसे निबा ! अनेक प्रलोभन अष्येः 
माताने रेका, च्क्ष्मणने ओज ओर उत्सादभरी वतेखे राज्यपर 
मल्पूर्वक अधिकार कर्‌ लेनेको उत्तेजित किया । परं सख्यं 
भरत उन्हं मनाने गये ! अयोध्या लैर चलनेके च्वि बहुत 
आग्रह्‌ किया गया; किंतु श्रीरामन्न्द्रजी विचच्ति नदीं हुए । 
उर्दि वनम रहकर पिताके तथा अपने सत्यकी पूर्णर्पसे 
रथाकी}ये दी वाते उनके दृद्व्रत रोनेका भी परिचय देती 
ह! 3 खयं सीताजीसे कदते ई 
"जप्यं जीवित ज्यां स्वां चा सीते सरुक्ष्मणाम्‌ । 
न डि प्रतिक्तां संश्रुत्य भ. 
'जनकनन्दिनी । मै अपने प्राण त्याग सक्रता दू, मको ओर 
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ल्य्मणको भी छोड सकता हरू; परंतु प्रति करके उसे या 


नह उकतवा }2 


इख प्रकार महर्षिके द्वारा जिज्ञासित प्रारभ्भिक छदो गुण 
भीरुनायजीम पूर्णतया उपर्न्ध होते ई । ये सभी गुण हौ जर 
चरस्कि-बल न हो तो इनका कोद मद्व नदी रह जाता; 
अत्तः मदषिं पूते दै--°्वारित्रेण च को युक्तः ८ “सदाचारे 


युक्त दौन ३१) इख चास्न्यिरुणमं मी भीरपुनाथनी है 
अद्वितीय द| उनको एकपत्नीत्रव सर्वच ्रधिद्ध टै | जनक्रकी 
पुष्पवारिन्धम सीवाजीकी अलौकिक योभा देखकर उनन्न मनै 
जव क्ििरीजीरी जर्‌ अष्ृषट दूजा तो वे चतिद टै; 
यह्‌ जीवनम प्रयम घटना यी | उर्न्दनि अपने मनन रयेद्ध, 
ओर यदी कुपित वाठनारी गन्ध मी न पाकर लष्षमभये 
कने ्ो-- भाई ! 
मेदि असय रदति भन्‌ केर \ उट सपनि फलरिन रै ४ 

वदी मेरा शदन पुनीत मन आच प्न्य स्यो दुभा! 
इसका कारण विधाता दी जानते ई} ( जान पड़ता 2 सवा 
अनादि कच्छे मरी ६ ओरमेरी दी रदेमी--मानो यदी मुचद 
कनेक च्वि) भरेदायं अन्ग फडकस्दे ई। मतो उट 
खुङुच्का र, जदा -- 

पनु दुरेथ पयु घट्‌ न क्रः 
"नहि पहं परतिय मनु ठी ॥' 

यद्‌ ६ श्रीयम आत्मविश्वादधं { न केवल श्रीयमक्राः 
अपितु प्रयेक्र शुवंसीय् दी वद्‌ खमाच द कि उखे मनकी 
परायी खी न डमा केः उत्तरी दृष्टि पर-ज्रीकी ओर क्मी 
अङ्गु नद्यै । 

ध्न पावदिं परतिय मनु ठीटी ॥ का आद्यं देखना 
दो तो दपंणख-ग्रसङ्घपर दृष्टिपात कीञ्ि । शपगख 
मायास्ते मनोदर ल्य धारण करके आती ई ओर मुखकाती 
इई ऊदती दै-- 
तुम्ह खम पुष न मो सम नारी \ यह सजे विषि र्चा विचारी ।\ 
मम भनुरूष पुख्प जग मादी \ दखडँ खोलि रक तिहु नादी \ 
त्ति ज रमि रिद कुम \ सनु माना गु तुम्ददि निहारी 1 

सर्वान्तर्यामी प्रश उत्त मार्याविनीके कपपूर्णं वचनकोः 
तुरत दी वाड जति द । कोठुकीकेवेद दी; सोचते ह, यह 
विवाहिता दोकर भी अपनेको कुमारी वताती ३ । यदि 
विवाहितको भी मार कटा जा छ्कता डैः त्त्रतो हमारा 
ल््मण भी कुओस दी ई । अतः ढदते ई "जेसी त्‌ कुरी. 
दै उसी तरद्‌ इमरा छोय भाद्‌ मी ङुमार दै ।* यद्‌ ते 
उस मायाविनीकी वाता उच्ठर था, जो देना द्री आवद्यक 
या । परंतु प्रन एक वार भी उसके उस सुन्दर रूपकी, 
ओर ओंख उठकर देखातक नहीं । ऊर्न सीताजीकीः 
ओर देखते हुए वारताल्यप किया--“्खीतदि चितद कदी प्रथु 
वाता ¦ शपंणखाकनो न तो उनका मन. प्राप्तो स्का 
न उनकी दृष्टिदी। 





 # हिद-संस्छृत्तिके मूर्तिमान्‌ खरूप # 
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` भ्र्वभूतेषु को दितः ¢ समसन प्राणिर्योका दितकारी 


कौन दे ? यद मष्क नर्वो प्रर है । उत्तर प्क दी दै 
भराम । सर्वात्मा एवं सवश्व श्वीरामके सिवा दूसरा कोन 
बका ' दित-साधन कर खकता है १ उनका अवतार, उनका 
खना, ब्रोटना, चलना; उनकी वातचीतः, <नका अनुपम 
¦ श्प--यह सव कुछ सरको सुख देनेके स्थिदीतोथा। 
अवतार धारण करके अपनी वार-लीलाओंसे पले अयोध्या- 
वासि्येकों सुख दिया-- 
पहि बिि सिसुविनेद्‌ प्रमु कीन्हा \ सकर नगरयसिन्ह सुख दीन्दा ॥ 
फिर जनक्रपुरवासिर्योको परमानन्दमे निम्र किया-- 
दिय रषिं वर्हि सुमन्‌ सुमुखि सुरोचनि वुंद \ 
जहिं जरह अर्द बंधु दोउ तर्द तर्द परमानंद ॥ 
वनवास्के समय भी वे मोवि्गोव आनन्द बरत 
फिरते ये- 
गर्व पर्वे, अस दद अनद्‌ \ देष भानुकुरु कैख चद ॥ 
पि विधि रघुकुक कमर रनि मग लेोगन्द सुख देत । 
आदिं च्छे देखत विपिन पिय सौमित्रि समेत ॥ 
वनम जाकर मुनि्योका दित किया-- 
निलिल्व्र दीनं करट महि भुज उटाद्‌ पन कन्द 
पकक मुनिन्ट के आश्मन्हि जाद्‌ जाद्‌ सुख दीन्ह्‌ ॥ 
विद्वान्‌ षमर्थं ओर प्रियदरछ॑न कौन दै इन प्रभो- 
क द्वारा आदिकविने खोकरोत्तर विद्वत्ता; लोकोत्तर सामर्थ्य 
ओर लोकोत्तर सोन्दर्यकी जिल्ला की दै) ये सभी बातें 
भीखुनाथजीमे पूर्णतः प्रकर दँ | रामगीताके उपदेद्क श्रीराम- 
की विद्वत्ता सवके समक्ष है । सामर्थ्या परिचय ध्वीर्यवान्‌? 
पदकी व्याख्याने दिवा जा चुका है । एकमात्र प्रियदर्ख॑न तों वे 
ये ही } मनुर्ष्योकी तो वात ही क्या है 
खम मम मगन देखि वि दी \ 
आत्मवान्‌ ( मनपर अधिकार रखनेवले ) तो वे ेे 
ये कि चौदह वर्धेतक वनम दी रहकर सव प्रकारके सुख- 
हु सेरते रे; पर मित्रेकि आाग्रहपर भी कभी एक दिनके 
खयि भी ग्राम या नगरमे महीं गये । अवसर अनेपर उन्न 
स्पष्ट क्‌ दिया-- 
प्पिता वचन मै नमर न अर \ 
आत्मवान्‌ दोनेके कारण ही वे दर्प-शोकठे ऊपर उठ 
चुके थे । राज्य पाकर वे प्रसन्न नदीं हुए ओर वनवास 
मरने उन्द दुःख नदीं हुमा-- 


मदान्‌ टेश, प्रभाव; सुख ओर सामथ्यंके सूचक दै ।* 


या न गताभिपैकत- 
स्तथा न मम्टे चनवासदुःखतः। 

जो आत्मवान्‌ दै, वद क्रोधपर विजय पा ही लता दे) 
भगवान्‌ श्रीरामने अपना अपराध करनेवाखेपर मी कमी 
क्रोध नदीं करिया । मन्थरा-जैखी दासी भी; जिसके अपराधकी 
करटी तुलना नदी थीः कमी श्रीरामके क्रोधक्रा माजन न वनः 
सकी । उन्दनिं कभी मन्थराके अपराधकी च्चातकं नदी 
की | एक दिन वनमे खश्मणने जव कैकेयीपर आशिष किय 
तो श्रीरामने तुरंत उन रोक दिया यर कदा-- 

"न॒ तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन 1; 

ध्मैया ल्क््मण | तुम मन्नटी माताकी कभी निन्दा मत 
किया कयो } सय दी भगवान्‌ शरणागतवत्सल दै । अतः 
जो छोग भक्तजनोक्रा या भगवदाधित जर्नोका अपराध करते 
है, उन श्रीरामचन्द्रजी अवदय दण्ड देते द । जयन्त थर 
रावण आदिको भी इसीय्यि दण्ड मिला था । ध्टुतिमान्‌? 
कदते दे कान्तिमान्को । चिव्येकीमे फोन रेता देदधारी 
३, जो श्रीरामकी मनमोदिनी छविपर मुग्ध नदीं हेता-- 
कहु सखी अस के तनुधारी \ जो न मोह यद्‌ रूप निहारी ॥ 

यय किसर शुष्मा सदन स्याम गौर सुख घाम \ 

अंगु जग प्र्‌ वारिथदि कोटि कटि सत काम ॥ 

जो गुणोमे भी दोष देखे; वह असूयक दै । श्रीराम 
अनसूयक ई । वे कभी किसीके दोप नदीं देखते । देखना 
तो दूर रहा; सुनते भी नदीं । इसीच्ि तो कैकेयीकी निन्दा 
करते खमय तुरंत दी टष््मणको रोक दिया । अन्तिम प्रश्षमे 
महरषिने प्रमावकी जिस की दै । संग्राममे करोधपूर्वक खद 
दोनेपर किसके सामने जानेमे देवता भी थ्या उठते द । 
देवता तो यवण ओर मेघनादसे ही उर जाते ई । वे रावणः 
आदि राश्चस भी जिनसे अपने प्रार्णोकी रक्षा नदी कर सके, 
उन भगवान्‌ श्रीरामके अढोकिक प्रभावका पार कौन पा 
सकता है 

मदर्धिकी जिज्चासाके उत्तरम देवर्धिने श्रीरामके जो 

अलौकिक गुण चताये द, वे सव इन्दं स्ु्णोकि विस्तार दै । 

विपुरांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो मददुः। 

--इत्यादि -रेगोमे भगवान्‌के दारीरिक भ खक्षणोका 
वर्णन क्रिया गया दैः जो सामुद्रिक साछ्रकी द्टिसे उनके 


श्रवच्नतां 





भ्य = 


# जैसे कं्धोका उन्नत दोना सुखायक माना गया दै-- 
कः कुष्िश्च वश्च घागस्कन्धौ लटका । 
सर्वभूतेषु निर्दिष्टा उन्रत्ास्ते य्दा ॥ इत्यादि ५, 
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ॐ# सर्व भद्राणि पदयन्तु मा कथिदटःखमाग्भवेत्‌ # 








शरनके सिवा भगवान्‌ भीरामने माता-पिताकी अनुपम 


भक्तिका आदर्शं उपस्ित किया है । साताकी उपयुक्तं आका 
माननेयठे तो वहत दौ खकते ई; परंतु विमाताकी भी 
कटरतम आकषक दिरोधार्य कसनेवाठे केव श्रीराम ई । 
जव कैकेयीने वरदानकी आङ ऊेकर्‌ श्रीरामकों वने जानेका 
अदेश दिया, उस समय श्रीराम उददना दैते हुए कदते 
है भा! यदकाम तो मेँ तम्दरे दी कदैसे कर सकता 
था, तुमने पिताको क्यो कष्ट दिया १ माद्म दोता दे, अव 
तुम स्मे इस तरका कोई गुण नदीं देखतीं ! मुञ्षपर 
वुम्दारा पूरा अधिकार दै । फिर भी इस वातकरो सीधे 
मुञ्चते न कटकर तुमने पिताजीसे कलाया दै ।*# पिताकौ 
आक्के पाल्नमे उनका कितना उत्साह या--यदह निग्राद्धित 


वचनोसे स्पष्ट हैम पिताजीके क्नेसे आगमे भी कूद 
सकता हू, तीतर विषका भी पान कर सकता टरं ओर समुद्रम 





भी गिर सकता हू । { कोसल्याने जव वन जानेसे रोका तों 


श्रीराममे विवद होकर कदा--मा ! मुदम पिताजीकी 


आजको टार देनेकी शक्ति नही दै; मै वनमे जनेकी दी 
इच्छा रखता द्र । ठम वाघा न डालो; दुदर चरर्णोपर 


मस्तक रखकर प्रार्थना करता हू ॥ 

उनका श्रातूप्रेम भी सखारके स्थि सदां अनुकरणीय 
बनां रदेगा । उन्दने सदा अपने माइयोके प्रति 
माव सखा, उनके सुख ओर खविधाका ख्यार क्रिया | 
इतना दी नही"।चेल्मे दारी दुई बाजी भी ऊन्दे जिताते रदै-- 
जिससे उनका मन न द्रे, उत्साह न भंग ह | चित्रकूटपर 
भरतके आगमनकी सूचना सिल्नेपर श्रीरासते लक्ष्मणस जो 
उद्धार प्रकट किया हैः वह उनके अगाध भ्रातू-सनेदका 
प्रवल पस्चायक है । वे कहते है--प्लक्ष्मण ! मे सत्य ओर 


आयुधकी उपथ छेकर कता ह किरम घर्म, अर्थ, काम 
तथा सम्पूर्णं प्रथ्वी--खव कख दमी लोमकि च्ि चाहता 
हं । ठष््मण ! अ भादर्येक्री मोग्य-खामग्री ओर उनके वुखके ` 
ल्यि दी राज्य भी चादता ह| भरतको, ठुमको ओर खुल 
को छोडकर यदि गुले कोड सुखं मिटता दौ तो उसमे आग 
खग जाय ! वह जल्कर भस डो जाय 1§ 





प्रजाजनोपर उनक्रा इतना अद्ूट प्रेम था कि उनके 
वनगमनके समय सारी अयोध्या उनके षाध जानेको उद्यत 
दो गयी थी] तथा म्रजाको प्रसन्नं र्खनेके स्थिदी वे 
अपनी प्राणति प्यारी पत्री खीताको मी वनम भेज देनेके 
स्मि विव्य हए ये । वै आदद्यं राजा थे । उनके 
राज्यमे प्रजाको सव प्रकारका ठु था। सभी सव प्रकारकी 
चिन्ता ओर भयते मुक्त ये । यद पृथ्वी धन-वान्यसे षम्पन्न 
थी । किसीकी अकल ग्ृत्यु नीं होती यी | खव ल्येग 
स्वभावतः धमातमा ओर सखदाचारपरायण्‌ रदते ये ! वे 
आदर्शं पुत्र थे । वदे-ते-वडे कटको सहकर भी गुश्न्नोकरी 
आल्ञाका पादन करनेको उद्यत रते थे } पिता उनके-नेसे 
पुत्रको पाकर अपनेको परम सोभाग्य्ाटी मानते ये 1 शीराम 


आद्य पति ये, उनका एकपलनीव्रत संसारको आन भी 


सदाचार ओर संयमका पाठ पठा रा है ¦ वे जदं खामी 
ये; उनके सेवक उन्हे अपने प्रा्णोखे मी अधिक्‌ परिय मानते 
थे } उनका सेवर्कापर पुत्रवत्‌. स्नेह था । इसी प्रकार वे 
आद्यं मित्र ओर आद्यं यरणागतपार्क ये ! श्रीरामका 
सारा जीवन दी धर्ममय था! वे आदर्शं रजा ये; इसीय्यि 
उर्नि प्रनारञ्नके उददयसे सीता-परीखी सतीको भी वनवास 
दे दिया) वे घर्मे मूर्तिमान्‌ स्वरूप ये} आर्य-तंस्छृतिका 
मूतिमान्‌ खरूप कदी देखना हो तो मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
देखना चादियि } ४ 


-- "द 


# न नूनं मयि दैकेयि किचिदाशंससे गुणान्‌ । यद्रानानमवोचस्त्वं ममेशवरतरा सती ॥ 








(वा० रा० जन १९।२४) 


† यद्व दि वचनाद्राह्ः पतेयमपि पावके । भक्षयेयं विषं तीष्णं पतेयमपि चाण्वे ॥ ( वा० रा० अ० १८ । २८-२९ ) 
‡ नास्ति शक्तिः पितुवौक्यं समतिक्रमितुं मम । प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यदं वनम्‌ ॥ ( वा० रा० अ० २११३०) 


& षमैम्थे च कामं च पृथिवीं चापि ठक््मण 1 इच्छामि 
श्रत संग्रहाय च य॒खा्थ चापि लक्ष्मण | राज्यम्प्यदमिच्छामि 


एतत्मविश्रणोमि ते ॥ 
सत्येनायुषमाल्ने ॥ - 


भवताम 


यद्विना भरतं त्वां च रात्रं वापि मानद । मवेन्मम सुखं किचित्‌ भस तक्कुर्तां सिखी ॥ 


५ 
| ई = त + ४ 
~ 9८ 


~ {.२1 ९७1 ५ &, <) 


` भगवास्‌ श्रीकष्ण 


( ठेखक--सख० सादित्यायाय पं श्रीशारग्रामजी शाखी ) 


अवतारोमे श्रीराम ओर श्रीकृष्णका नाम ससे अधिक 
शद्धा; भक्ति तथा आदरफे साथ ख्या जाता दै । इनमेसे 
एक (मर्यादापुरुषोत्तमः के जाते द ओर दूसरे 'टील- 
, “ पुरुषोत्तमः । यद्यपि ये दोनो ही भगवान्‌के अवतार माने जाते द 
परंतु खभाव आदिमे एक दृसरेपे नितान्त भिन्न दीखते दै । 
श्रीरासको हम आदिसे अन्ततक एक समान गम्भीर मुद्रा 
ओर सिरभावमे . देखते द तो श्रीकृष्णको चञ्चलता ओर 
हंसोडपनकी प्रतिभूतिं पाते रै । यदि यह कदा जाय कि 
श्रीरामको किसीने कमी र्ेखते नदी देखा ओर श्रीकृष्णको 
कभी रोते नही देखा तो अ्युक्ति न होगी । एकमे प्रताद- 
की कमी है तो दृसरेम विषादका अत्यन्त अभाव दै । एकने 
आजन्म एक रूप धारण किया तो दूसेने क्षण.क्षणमे भिन्न- 
भिन्न भूमिका धारण की ओर नयी-नयी ीखर्णे दिखायी । 
एकन मर्यादा वोधनेके ल्थि खयं अपनेको म्यादाओके 
बन्धुनमे बेतरह जकड़ जिया तो दुसरेने चिल्येकीका सू्धार 
चनकर प्रकृति-नरीको नचानेमे कमा कर दिखाया ¦ एकको 
अपनी रीखमे अपने वास्तविक स्वरूपका सरण ब्रहुत कम 
दुभ तो दृसरेको उसका विस्मरण कभी हुआ दी नदी । 
भीरामको कई वार देवताओके याद दिलखनेपर भी अपने 
सखरूपका शान कठिनतासे हुभ तो शरीकृष्णको अपने विराट्‌ 
रूप्‌ ओर चिखोकनायकत्वका भान सदा अपनी ओंखोके 
अगे नाचता दी दीखता-- , 
यद्यापि स्व॑भूतानां बीजं तदष्टमयैन । 
नं तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
सयद्धिभूतिमत्सस्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ स्वं मम॒ तेजोऽश्रसम्भवम्‌ ॥ 
अथवा वहुनेतेन किं दतेन तवार्युन । 
विष्टभ्याहमिदं स्खमेकोरोन स्थितो जगत्‌ ॥ 
( गीता १० । ३९१ ४१-४२ ) 


“अजुन ! समस्त सुका आदि कारण मे दीरहू। 


ससारमे एेसी कोद वस्तु नदी, जो मुश्चसे रहित हो । जगतूमे 
जर-जहो वैभव, तेज ओर लक्ष्मी दीखती दै, वह सव मेरी 
दी विभूतिका अं समन्नो । अथवा वहूत-सी बातोसे क्या 
मत्ख्व; वम संक्षेपमे यह समञ्च कि इस समस्त ब्रह्माण्डको 
मेरे एक्‌. अंशने घेर रक्खा दै ।; ननरिपादुष्वंसुदेत्पुरषः 


पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः ।› वेदने कहा ह कि भगवान्‌का 
केवल एक चतुर्थोश इस भूत-भोतिकमयी समस्त खष्टिको 
व्याप्त कयि हए. दै ओर तीन अं इसे बाहर दै । 

अर्जुनका सन्देह दूर करनेके स्थि बिराट्‌-स्वरूपका 
दशन कराते -समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने कदा है-- 

इहैकस्थं जगत्छरस्न॑ पद्याद्य सचराचरम्‌ । 

मम ॒देदे गुडाकेश यदन्यद्‌ द्रषुमिच्छसि ॥ 

( गीत ११।७) 

'अ्यैन ! चर ओर अचर सम्भूर्ण जगतूको तुम भेर 
दख ८ विराट्‌ ) शरीरमे देखो ओर इसके अतिरिक्त जो 
कुछ ओर देखना चाहते हो, वह भी देखो 

कोद पूछे कि निखिल ब्रह्माण्ड ( सचराचर जगत्‌ ) 
देखनेके बाद ओर वचा दी क्या; जिसे अर्जुन देखना 
चादेगे १ भगवान्‌ यह क्या कह रहे है १ चर ओर अचर 
अर्थात्‌ चेतन ओर जड अथवा प्रकृति ओर पुरषके सिवा 
क्या कुक ओर भी संसारमे दैः जिसे देखनेकी आश 
भगवान्‌ दे र्दे दै १ जी होः है । वहं दै अनागत वस्तु। 
उसीकी ओर भगवान्‌ संकेत कर रे दँ । उस समय संसारमे 
जो-जों वस्तु अपने जिस-जिस रूपमे विद्यमान थी, वह सब 
अर्जुनको भगवानूके विराटृरूपमे दीख सकती थी ओर 
अगे चलकर उसकी जो दद्या होनेवारी है--जो उस समय- 


, तक नहीं हदं थी; संसारमे जो रूप उसका उस समयतक 


नही हमा था, भावी या अनागत था, वह भी यदि अर्जुन 
चाहे तो भगवानूकी देहमे देख सकते ई ! यही उक्त पद 
ध्यचान्यद्‌, का तात्पयं है । आगे चल्कर्‌ हूभा भी वैसा दी । 
अजने भगवानूके अनेक विकर मुखोकी भयानक दादोके 
वीच भीष्म; द्रोणः कणं ओर दुःशासन आदिको पिसते 
हुए देखा या । यह बात उस समयतक संसारमे विद्यमान 
नही थी । अनागतके गतम प्रच्छन्न थी | वहं भी अर्जुनको 
प्रत्यक्ष दीख पड़ी । इसील्यि तो अजचैनको खमञ्ञाते हुए 
मगवानूने कदा था कि (दून सवको तो मने ही मार रक्खा 
है, अर्जुन ! तम निमित्तमात्र होकर यदाके भागी बनो ।2 
मगवान्‌ श्रीरामके समान श्रीकृष्णको परोद .अवसा 
प्राप्त होनेपर अपनी शक्ति्योका भान दहा दो, यह वात्‌ 
नदीं दै! ये तो जन्मसे दी (दजरतः ये । यहा अर्चने 


१२७ 


ॐ स्वँ भद्राणि पर्यन्तु मा कथिडुःखभाग्भवेत्‌ # 


मा 





विराट्रूप दिखा्र कर्तव्यका ज्ञान कराया, उधर कोररवोकी 
समामे सन्धिं मरस्ताव करते समय जव कर्णः दुःशासन 
ओर दुर्योधन आदिन इन्दे ( मगवान्‌ श्रीकृष्णको ) अकेला 
घमद्चकर वाकं सेनेकी गु मन्त्रणा की तो आपने यह कते 
इए कि प्व्चा ! सुन्न अकेला न समक्न, मेरे साथ यहा भी 
बहुत छख हे--एक विकट अदास करके अपने शरीरे 
वद्‌ विश्वरूप दिसल्या किं विरोधियोकी एूक निकर गयी । 
शेदवकाख्मे जवर माता यदोदाने इन्दे मद्री खाते देखकर 
दोय ओर रह खोख्नेको कहा तो आपने मुंह खोरकर 
समस्त ब्रद्माष्डको अपने पेटम्‌ दिख दिया । वह वेचारी 
ीवी-खदी ग्वालन दद्धी-वद्ी-णी होकर चौधिया गयी 
ओर सोचने स्मी ॐ प्तमस्त पृथ्वी जिसके पेरमे समायी 
द है वद यदि जगास मद्य खादहीटेगा तो क्या विक्रार 
दौ सकता दै} वात-की-व्ातमे आपने अपनी माया समेट 
री } योदा ख्व वाते मू गयीं ओर वालक्प्णको कोरा 
शिशु समद्घकर वाह्सस्य-रससे परिपूर्णं हो गयीं । ताद्य 
थह कि भगवान्द्‌ श्रीकृष्णको कठिन तपस्या; योगाभ्यास या 
बनवाख आदिके द्र कोद सिद्धि प्रात हुई दोः यहं वात 
नद्यं दै } विश्वामित्र या अगस्त्य आदि मदर्षियेकि समान 
इन्दे किषीने दिव्य व्र या भ्वलः (अत्तिवल्यः आदि विद्य 
देनेकी- कृपा नरह की । इर इसकी आवद्यकता भी नदीं 
यी ! ये क्ते ष्टीखपुख्षोत्तमः ये । इन्दोने जन्मसे दी 
अलौकिक व्यैरर्ठेँ जारम्भ कर दी थीं विना सीखे-पे दी 
शकटासुर ओर पूतना आदिका दिकार करना शरू कर दिया 
या । जिख अवस्थे व्वोको केगोटी वोधनेकी मी स॒घ-वुध 
नदीं हः कर्यै, ओर रायद ये भी वैखे दी घूमा करते दौ? 
तभीसे अश्न अनेकं असुरोकी मरम्मत करना आरम्भ कर 
दिया थ £ इनका तों विना सीखे-पदे दी यह हार था। 
फिर यद सीखते मओ कव ओर कैसे । इनके जन्मते भी 
बहुत पदच्छे कंखकी विकराल ट्ट इनकी खोजमे र्गी थी । 
क्षण-क्षणमे उखकी मीषण भकुटी देवकी ओर वसुदेवका 
क्ञेजए कँपायः दती थी । यदि यह वात न होती तो आप 
माता-पिता छोडकर 'गोक्रुल गोवके ग्वाटन"से दोस्ती 
गोठने के पर्हुचवरे ¢ ग्यारह वं तो ग्ण चरने, ग्वाख्वाव्ये- 
भे दुरस्दग ऋचघ्ने ओर गोपकन्या्कि साय धमाचोकड़ी 
मचानेर्मे ह त गये ¦ इसी वीमे अनेक असुरोकी भी 
चटनी र्योटी मयी ¡ अन्तमं कंका कनचुमर निकाट्नेकी 


नीव्रत जायी } जव उग्रसेन ( कंख्के पिता ) रजा 
1 इष 
ओर चखुदेक-बेयकी केरलानेसे मुक्त हु, तव ठीमोनि समसना 


करि अव श्रीकरष्ण-वट्देवक्री जनका खतरा दर हुआ । इसके 
वाद इनके क्षत्रियोचित संस्कार हए ओर उजयिनीम 
खान्दीपनि मुनिके यर्हो आप विद्याम्याख्की रस अदा 
कृले पर्हुचे । वदो कितने दिन रदे ओर क्या-क्या सीखा- 
पटा; जरा इसका हाक भी सुन दीने । चौषठ दिनम 
चारो वेद ओर उनके छद अङ्ग--रिश्वा, कल्यः व्याकरण, ` 
निर्क्त; ज्योतिष ओर छन्द एवं आद्ेल्य; गणित; गानविया 
ओर वैयक--यह सव सीख लिया ¡ बारह दिनम हाथी-षेदे 
आदिकी चिश्चा प्राप्त की ओर पचा दिन्मे द्वो अङ्गोषदित 
धलरवेदकी रिष्चा समाप्त कर दी । महाभारतम ट्वा है- 
अहोरात्रैतुःषष्व्या साङ्गाय वेदानवापतुः 1 
ङेख्यं च गणितं चोभौ प्राप्नुत यदुनन्दन ॥ 
गान्धववेदं वैय च सकट समवापतुः । 


~ 


हस्िशिक्षामन्रिक्षां दादशहेन चाप्मुताम्‌ ॥ 
प्चादाद्धिरदोरात्रदैगान्ग सुप्रतिष्टितम्‌ । 
सरहस्यं धनुर्वेदं सकलं ताववापतुः ॥ 


इसके अनन्तर रुरदक्चिणा देनेकी .वारी आयी । 
अगस्त्यकी भोति अनेक विद्यायकि समुद्रको एक दी सोसमे 
सोख ठेनेकी अद्भुत रक्ति देखकर गुरुजी भी इन्द ताड 
गये ये । उन्दोने कके गुख्दक्चिणा मोगी । बहुत दिनं 
पहटे उनके पुत्रको समुद्रम एक मगर निगल गया था। 
उन्दने उसीको व्र देनेकी वात कदी । | 

भगवान गुरको आत्तं देखकर उनका पुत्र व्य देनेकीं 
प्रतिच्चा की । मर्धं वेदन्याख कहते ई क्रि जो काम प्राणिमत्र- 


" मे कों नदीं कर सकता थाः वह उस समय भगवान्‌ श्रीकप्णने 


कर दिखाया । सान्दीपनि मुनिका पुत्र आ गया; जिसे देखकर 
सभीको विस्मय हुआ । कदनेका मतख्व यह दै कि भगवान्‌ 
श्ीकष्णकी सभी वाते अलोकिक दै । उनकी टीलर्पैँ जन्मते 
ही आरम्भ हदो जाती द । उनकी दिव्य शक्तिर्यो तभीसे 
अप्रतिहतरूपसे अपना प्रसार दिखाती हैँ । अधासुरः वकायुरं 
आदि असुरो तथा ब्रह्मा, इन्द्र॒ आदि युरोके साथ उन्होने 
-वचपनसे दी मोचा ख्या था । उन्दँ पदने-खिखिने या सीखने- 
की परतन्नता नदी थी । यदि होती तो खन्दीपनि युनिका 
पुत्र कैतवे आता १ यह विद्या उन्होने किससे दीखी यी ! 
यदि सान्दीपनिजीको यह विद्या अती ह्योतीतो वेस्वयंदी 
अवतक अपने पुच्रको रक्योन ठेआये होते १ इसीसे तों 
लेग श्री्ष्णको पूर्णावतार वतते द । | 

` इस साधारण--अव्यन्त साधारण शि्चकरि क्षय अवं 


# भगवान्‌ श्रीकृष्ण > 


१६५ 


नाना 





दूनवेः श्वनका अनुमान कीजिये । 'ताण्डवः ओर व्छस्यः ये 
दो प्रकारके प्राचीन दत्य परसिद्ध ट श्रीकृष्णे एक तीवरी 


नृत्यक्रसयकी खष्टि की, जो दिव-दत्य ( ताण्डव) ओर पार्वती- ' 


रत्य ( लस्य )- इन दोनोसे विलक्षण तथा चमत्कारी थी । 
जो व्यक्ति क्रोधोन्मत्त भीषण भुजङ्खगमके फर्णेपर नाच सक्रता 
“ हौः उसकी सरीर-खाथना, चरणलघव यर लोकीत्तर करम 
करसे सन्देह हो सक्ता दै १ संगीत्मे आज चार मत प्रसिद्ध 
है--१, नारदमत-सद्धीत, २. भरतमत-सङ्गीतः ३. दनुमन्मत- 
संगीत ओर ४. श्रीकृष्णमत-सद्धीत- इनमे अन्तिम सवधे 
कठिन ओर सवे अधिक्र चमत्कार वताया जाता द । 


ओर देखिये, युद्धकी शिध्ा तो आपने सन्दीपनिं 
मुनिके अखे धायी थीः परंतु दज दाथि्योका वल रखने- 
वाले कंस ओर चाणुर्का चूरन वनानेक़ी वित्य क्रंससे सीखी 
यी १ इन प्रवल ओर कुदार पदल्वानको पदाड्नेके दाव- 
पेच किसने सिखाये ये ? कुवय्यापीड़का पुलखय पकरानेकी 
तरकीव करिंसने वरतायी थी ? ग्वार्छौने या गोपियोनेश्ये 
वैचारे तो इन सवके नामवे दी थर-थर कोपिते ये । 

सद्गीत तो सीखा उज्जैनके आचार्यकुख्मे जकर, परंतु 
कालियमथनकरा यत्य विने सिखाया १ मोप ओर मोपिर्योका 
इदयाकर्पंक सङ्गीत कोपे आवा १ त्रि्रुघनमोदिनी युरटीकी 


चिक्षा कने दी १ गोद्ुलमरमे किसी दूसरे मुरटीधसकी तो ` 


च्चा दी नदीं मिट्ती । घोड़े दोकरनेमे मातलि ८ इन्द्रके 
सारथि ) कोभी मात करनेकी करामात इन्दे किसने दी 
यी १ जिस समय आदित्यव्रह्मचारी भीप्मने युद्धम प्रल्य-- 
दावानेच्के समान चिकेयर रूप धारण करके पाग्डवोकी सेना- 
का विध्वंस अआसम्म क्रिया था; त॒व उनके सामनेते इन्दि 
अपने अश्वचालन-कौदलके वल्पर अर्जुनको सदी-खलामत 
बचाया या; जिसे देखकर मातलि भी दंग रद गया या, 
शमी मदारथियोने ओर खासकर भीष्मपितामहने भी-- 
- दर्तितिठे अंगुटी दवाकर उख सारथित्वको दाद दी थी । 
भ, वताइवे तो खदी क्रि इत ग्रकारकी कुदयल्ता प्रास्त करने- 
के चि श्रीकृष्णे कौन-सी सढुर्कोपर घोदे दौड़नेका अम्याख 
कियाया। 
अच्छः इन सव वातो छखोडिये । जरा (भगवद्रीता? 
कौीञोर तो ष्टि उटाक्र देखिये । केवल र्चौँवठ दिनकी 
पद्ाई्‌-ख्लिाईके शनक्रा वद्‌ परिणाम क्रि आज संसारम उक 
भोड़की दरौ युक दी नदीं ! पोच इजार वर्षं वीत जनेपर 
मी--अनेक ` कविः मद्पिः आचाय ओर ग्रन्यकारयोका 


आविर्भाव हो जानेपर भी अवतक गीतके जोडकी दूषी 
पुस्तक न वन सकी। इस गीता-निर्माणके पूर्वं भी कोद 
ेसी पुस्तक थीः इसका भी तो प्रमान नहीं मिख्ता । इसके 
जोडकी पुस्तक यनानेकी तो वात दी छोद्धिये { जिन भगवान्‌ 
शक्कराचार्यको आज भी व्रडे-व्डे ज्ञानी ( देशी तथा विदेशी 
मी ) संसारा अद्वितीय दार्शनिक मानते ई, उन्होने भी 
भगवद्रीताके चरणोमे मस्तक रगड़नेमे दी अपना अहोभाग्य 
समन्चा हे । जव भगवान्‌ शद्धर-जेसे दिगन्त-विध्रन्त-कीर्ति 
आचार्यका यद हाल दतो दृसर्येकी तो ब्राठ दही क्या! किं 
तत्र परमाणुर्वै यन्र मजति मन्दरः | ओरोने भी इरन्दीका 
अनुकरण क्रिया ह ओर अपने मतकरो गीताके अनुकर वताम 
ही अपनेको कृतक्कव्य समञ्चा दै । गीता वह अगाध सरोवर दै 
किं जिसने इसमे जितनी दी गहरी वकी लगायी, उसको 
उतनी ही अधिक शान्ति जर सन्तोष प्राप्त हुआ । यद वट्‌ 
कामघेतु दै जिसने समी सेवको सन्तोष प्रदान किया दै । 
यदह वह कल्पवृक्ष दै रि जो जेसी भावना केकर इसके आधित 
हुः उसे वैखा ही फर मिल । 

श्रीमद्धगवद्रीता एक प्रकारसे भगवानूक्रा प्रतिरूपक 
दे ! भगवानने कहा है कि शगुन्ने जो जिस भावनासे भजता दै, 
खसे म उसी रूपमे दीख पड़ता ' 

यरे यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाग्य्म्‌ । 

(४। २११) 

श्रीभगवद्रीताके सम्बन्धमं भी यही रात प्रत्यक्षर सत्य 
प्रतीत दोतीदै। इते जिसने जिस भावस देखा, उसे यद्‌ 
वैसी दी दीख पड़ी । संसारसे पम्बन्ध-विच्छेद करनेवाञे 
निभसमद संन्यासीकी बगलमे मी गीताकी पुस्तक मिली दे ओर 
वम या पिस्तोर अंग्रेनोको उड़ा देनेकी रिखाद्रत्ति रखनेवाठे 
नवयुवकोकी श्चोीमे भी वद पायी गयी & ¦ कुछ दिन पद>े 
तो यकी पुलति रजद्रोदात्मक साहित्यके साथ गीताकी 
पुसकको भी पकड़ा करती थी । इस्के माघ्य भी सैकड़ों 
द । सभीको अपने-अपने मर्तोका मूढ इषम दीख पड़ा ३ । 
सांख्य, योगः वेदान्त-सभी कुछ इसमे मिला ह । ज्ञानयोगः 
कर्मयोगः; उपासनायोगः, ध्यानयोग, कर्मसंन्यासः; सर्ववं 
संन्यासः द्वैत; यद्व, जुदधद्धैत, विरिषटद्वैतः दरैवद्रैत आदि 
मतेकरि माननेवाठे अनेक आचा्येनि गीतापर माप्य दै ओर 
समीने इसे अपने मत्करा पोषक वताया है | टोक्रमान्म - ` 
भीबालगङ्खार तिच्क मदाराजने "गीतारदस्य्की भूमिकर्म 
गीतापर पपिशाचमाभ्यः दोनेकी व्रात जि दै ¦ देमने एश 


द्द 








वाममार्गौ सजनको यर्दोतकं कते सुना दँ क्रि गीताय मोंस- 
शराव सेवन करके भगवानक्वी उपाना करनेका विधान दै । 
हमरे पृष्नेपर उन्दने का कि "म्यः ओर “अजः ( वक्रय ) 
खानेके वाद भगवानूको नमस्कार करना या उनकी उपासना करनी 
चाये । इसके ग्रमाणमे उन्दोने गीताका यह पद्यांश उद्धृत 
किया--"म्ाजी मा नमस्छुरः । इसका अर्थं करते समय 
उन्दने ^मदयः ओर अजः न्दके समस्त रूपके आगे 
मत्वर्थीय तद्धित “इनिः प्रत्यय वताया । ध्यान्ति मद्याजिनोऽपि 
माम्‌ मी देवा दी वाक्य ह |# मतद य्‌ क्रं गीतापर 
समसत संसार मोदित दै । सभी इसे अपनानेमे अपना गौरव 
खमद्रते दं ¦ जिते पूरा प्रकरण नदीं मिक्ता, वद्‌ दौ एक 
शब्दं सि दी अपना कान निकाठ लेना चाहता ह । गीतामें 
वइ आकर्पण ह कि सभी भले-वुरे इखकी ओर आचष्ट दोते दै 
ओर इसमे वह्‌ ठोकोत्तर वैचचिन्य दै कि सव प्रकारकी भावना 
रखनेवाटोको इसमे अपना दी मह दीख पड़ता दे । 

अव सोचना यद्‌ -षीटिये कि गीताका वग्सविक खरूप 
क्या हे । उसका अपना कोई अटी खर्प भी दहै याकि वह 
एक गोरख-धंधा दैः जिस्म जाकर सभी उट जाते ई? 
उषका ङु वास्तविक तत्व भी है, या वह एक प्मोमकी नाकः 
दै, जिसे जिसका जिधर जी चादे उधर ही मोड़ ठे १ 

हम इसपर िदीके एक प्राचीन 
किसी माममे एकं नव-वधू आयी । उसके सौन्दर्यकी वड़ी 
प्रशंसा यी । सवने स॒न रक्वा या कि वसी सुन्दरी दजा्से- 
त््रखीमे नदी" मिट सकती । गोयकी लिर्योमि उसे देखनेका 
वदरा कोतूदट मचा । एक-एक करके सभी उसे देखने 
पर्टुची; परंतु उसके रूपका मर्म क्रिखीकी समञ्चमे नदीं आया । 
जिने देखा, उसने उरे अपनी दी सूरत-शकट्का पाया । 
वालिकाः वूटी ओर जवान--सवने उसे अपने दी समान 
देखा । क्यो { इसि कि ये खव गवार थीं । उसके रूपका 
मर्म न समन्न ररक | उसके कपोट दर्पणके समान दमकते 
ये ओर उनम सामन वैठे मनुष्यका प्रतिविम्ब भी पड़ता 
या | उनम ये स्‌ गवार च्िर्यो अपना दी मंद देखकर ढोर 
आयी । नचवधूके वास्तविक सवरूपका. किसीकरो पता दी 
ने च्य । जरा देखियि तो किं इस जरसे दोदेमे ये स्व 
विलक्षण भाव कितनी बुन्दस्वासे सन्निविष्ट द 

मन न जन्यो हक्का मुकुर कपोरन पधि 

खयै म्र गेला मर्या आपु सम हेखि॥ 

#यद्मपि देसा सं करना मीताका सर्वया दुख्पयोग ई \ ~ ` ॥ 


दोहेकी याद आती द । 


# सवं भद्राणि. पदयन्तु मा कथ्िडूःखभाग्भवेत्‌ # 


भगव द्वीताके सम्बन्धे भी टीक यदी वात घटित होती 
ह । जिसने इये देखा, उसे इसमे अपना दी मुंह दीख पड़ा | 
दर्पणका खल्प ॒समञ्चनेके पठे आपको अपने र्मे 
प्रतिविम्से दष्टि इटानी पड़गी ओर गीताका तत्व समन्चनेके 

पे आपको अपना मत भुल देना पड़ेगा । यदि पहले . 
अपना कोई मत खिर करके आपने मीताको देखा तो फिर 
आपको वही दीख पड़ेगा ¡ जलका सर्प जाननेके चि 
आपको क्यारियोकी चकर युखनी पड़ेगी; अन्यया तीन 
कोनेकी क्यारीमे आपको जल भी तीन कोनेका दीखेगा ओर 
गोल क्यारीमे गोल । नववधूके मुखका वास्तविक मर्म॑ 
समञ्चनेके स्यि आपको अपना मुख शल देना पडेगा यर 
गीताका रदस्य जाननेके स्यि आपको अयने पि्छे मत ओर 
अपना काल्पनिक खरूप भी मखा देना होगा । अस्तु ¦ 
. भगवान्‌ श्रक्ृष्णकी अटोकरिक टीट जर अद्भुत 

शक्तिर्योका आविर्भाव जन्मठे दी आरम्भ दो गयाथा। 
पदने-टिखने या सीखनेका इनसे विदे सम्बन्ध नदीं था ¦ 
ईनमेखे “भगवद्धीताः आज भी हमारे सामने है, जो अपने 
अलोकरिक गुणेसि खमस्त संसारको अपनी ओर अआङ्कष्ट कर 
रदी है | यह ठीक है करि आज जो (भगवद्धीताः दमे 
सामने दैः वह इख ल्पमे मदर्षिं वेदग्यासकी बनायी हे । 
्रीकृष्णने जो कुछ अर्जुनको खमन्नाया था, उसीको मदर 
अपनी दिव्यदष्टिसे देखकर तद्रूप दी इन प्योमे निबद्ध 
किया हे । महिं व्या ¶सर्योको भी दिव्यदृष्टि देनेकी सामथ्ं 
रखते ये । धृतराष्टखे उन्दने कदा था कि ध्यदि महाभारतः 
का युद्ध देखना चादयो तो. मे ठर्म्द दिव्यद््टिदेताद्ं। 
इससे वम घर वेठे दी युद्धकी खमस घटना अपनी ओखो देख 
सुकोगे ।; इखपर धृतराष्ट्रे कडा कि रँ अपने सम्बन्धियोको 
मरते-कटते देखना नदीं चादत। । केवठ हा सुनना चाहता 
|: इसपर मदपिंने वह दृष्टि सञ्जयको थोड़े समयके ल्यि 
दी, जिससे उन्दोने महाभारतक्रा सव दाक देखकर धृतराष्टः 
को सुनाया । 

मदर्पिं वेदव्या् आजकल्के वेसे छेलकेकी तरद तो य 
नदी, जो इधर-उधरके षामानकों लेकर धोखेदे कीर्तिं कमावा 
करते दै । इसीसे उर्ोने भगवान्‌ श्ीक्गष्णकी वा्तोको उरी 
के नामसे ओर उखी स्पर्मे प्रकाित क्रिया । 

अलौकिक शक्तियोखे सम्पन्न ओर त्यागी मदर्षिने किसी 
देदिक लेभे णेखा किया होगा, इसकी तों ०. करना दयी. 
मूख॑ता दे । द, यद कोई कद खकता हे किं उन्देनि शरीकृष्णकी 


# अगवाम्‌ श्रीङष्ण > 


भक्तिके कारण उनकी वार्तोको वदु श्रद्धा-आादरके साथ स्थान 
दिया दै; परंतु जिन श्रीकृष्णमे भगवान्‌ व्यास-जैसे महपिं 
भी भक्ति रखते दो, उनकी मदहिमाका अनुमान करना कठिन 
नरी ह । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सवे बड़ी विशेषता यदी द कि उनके 
सम्र-सामयिक वड़े-से-वड़े श्ानी; विज्ञानी, धर्मात्मा; तपसी 
महर्षि; चूर, प्रतापी ओर पराक्रमी योद्धा भी उन्दै कड़ी 
भक्ति-धद्ा ओर आदरकी इषित देखते ये एवं उनके 
कोकातिशायी देश्वर्यके कायल ये । व्यास-जैते मदरपि, युधिष्ठिर- 
सखे धर्मारमा, विदुर-जखे नीति घृतराष-जेसे स्वार्थी, अर्जुन 
ओर मीम-जेसे योद्धा; सददेव-जेषे शनी, द्रौपदी ओर कुन्ती- 
जैसी शन-वयोद्दधा खिर्यो ओर भीष्मपितामह-जेसे अलोकिक 
अरह्म-क्चत्नवल-सम्पन्न महात्मा ईश्धयखुद्धिसे इनके चरणोमे नत- 
मल्लक दोकर युखी होते ये | यद एक वात दी इनके पूर्णा 
बतार होनेका काफीसे भी अधिक प्रमाण दै । 

भीम्मपितामहके पराक्रमे कौन परिचित नदीं । ये “दच्छ- 
म्रत्यु, ये । कीस वार खमस परय्वीके क्षत्रियका अकेले दी 
वघ करनेवाले श्रीपरद्युरामजी इनके शल्ञ-यिक्षक ये | मी 
अरौकिक अलञोके ये शाता ओर प्रयोक्ता थे ¡ एक बार 
परश्चरामजीसे भी इनकी परखभेड़ हो चुकी थी । बरावर तेद 
दिनतक घोर संग्राम दो चुकनेके वाद जव ये इताश होने त्म 
तो स्वम इन्दे अपनी माता मन्दाकिनी ( भागीरथी गङ्गा ) 
ओर अष्ट वुकि दर्यन दए । उन्दनि इन्द प्रखापन अज्ञ 
दिया । युद्धे स्मरण करते दी वद्‌ अछ्ज इनके सामने आकर 
उपख्ित दुआ । तव देवत्रारोग भी घवरा उठे ओर इन 
द्रोनका युद्ध वंद कया दिया । परग्युरामने भीष्मकी विजय 
मान ली । दरन्दोनि उन्दे विजयी पुत्रके समान प्रणाम किया 
ओर उन्दोनि प्रसन्नचित्त होकर आशीर्वाद दिया । इसके 
अनन्तर वे तपस्या करने चले गये ¡ तवसे भीष्मके पराक्रमकी 
धाक मस संसारम जम गयी । 


इन्दं भीष्मने मदामारत-युद्धमे जव घोर कदन आरम्भ 
करिया तो पाण्डर्वोकी सेना ओधीमे पदे तिनकोके ठेरके समान 
उद़ने ओर वखरने छ्गी । अर्जुनका पराक्रम एक वचेके 
समान दीखने ठ्गा  वडे-वड़े महारथी उसी तरह उड़ने तो 
नैते धुनकीके आघातसे रू्ईके फादे ! सब ठोरगोको यद निशय 
हो गया कि अव षाण्र्वोकी सैर नदीं ह । सवने यह प्रत्य्च 
देखा कि भीष्मके उस विकराल खरूपके अगे काल्काभी 
हष्टना.कठिन हे | खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी चिन्तित हट । 
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इन्दो यद सखमन्ना कि अच युधिष्ठिरकी सेनाका अन्तकाल 
उपस्थित दै । यद भयानक भीष्म एक दी दिनमे देवतार्ज 
ओर दानर्वोतिकका वीज नाश कर सकता दे । इसके आगे 
पाण्डर्वोका यह तुच्छ वल करं चेतकी मूटी ह । जिघके 
सारथि वनकर आये ई, उसे अपने षामने विनष्ट होता देखना 
पद़ेगा । जिस पश्चकी रक्चाका भार ग्रहण करिया ईै, उसका 
अपनी अखेकि सामने विष्वंख होते देखना पड़ेगा । दसपरे 
भगवानूने खयं श्रथ्वीका भार उतारनेकी इच्छा की ओर्‌ चात्यक्रि- 
को अपना निश्चय सुनाकर सुददान चक्रक स्ररण किया । 
सरण करते दी वद आयके हाथमे आ गया | भगवान्‌. रथस 
उतर पड़, धो छोड़ दिये ओर वड वेगसे चक्र शुमाते दषः 
भीष्मकी ओर ञ्चपटे । इनके भीपण पदाघातते प्थ्वी दिखने 
त्गी ओर दिश कोपने ठ्गीं । 

भीष्मने जव देखा क्रि भगवान्‌ चक्र धुमाते दए दमि 
ऊपर वेदे दी च्छे आ रदे ई, तव उन्होने बिना किषी 
घवरादयके अपने घनुप्रको ओर कस्करे पकड़ा एवं उसे घोर 
धोषके साय रणमे आन्दोढिति कसते हुए अनन्त-पोख्षे 
भगवान वोकले--यादये, भगवन्‌ ! आदये, देवता्भकि 
नाय ओर जगतूके अन्तयौमी मगवन्‌ ! आद्ये, दहे 
चक्रपणे ! दे माधव ! आपको प्रणाम है । हे च्रिलोकीनाय ! 
आज वल्पूर्वंक आप सन्ने इस स्थते मार गिराद्यये; दे 
सवंदचरण्य | ( सवको शरण देनेवाठे ) स्वामिन्‌ ! आज इख 
रणमें मेरा काम तमाम कीज्यि । दे कृष्ण | आपके दारा मरे 
जानेपर मेरा दोनो लोको ( परथ्वी तथा स्वगं ) मे कस्याण 
होगा । हे यदुनाथ † आज आपके इस आक्रमणचे तीनो लोको 
म मेरी प्रतिष्ठा वद्‌ गयी दे । ख लोग यदी कर्दैगे कि.भीष्म 
धन्य ईँ जिनके स्यि स्वयं भगवान्क्तो अपनी प्रतिन्च 
( मदामारत-युढमे शल्-ग्हण न करनेकी ) भुलकर आगे 
आना पड़ा | 

कहना न 'होगा करि भगवान्‌ श्रीकृप्णके रदस्यको जितना 


` भीष्म खमन्नते ये? उतना दूखरा नवीं घमञ्चता या । अव आप। 


पदे तो भीप्मपितामदह-जेसे आदित्यव्रह्यचारीके अलोविकं 
वल ओर ज्ञनका अंदाज लगाये । उसके बाद उनके प्रकृत 
वन्चर्नोको देखकर श्रीकृष्णके ऊपर उनकी भक्ति-धद्धाका पताः 
चलादये । इसके अनन्तर भगवान्‌ धीकृष्णकी अटोकिक यक्तिर्यो- 
का। अनुमान ल्गाद्ये । जो भीष्म एक दी दिनमे देवतार्ओं 
ओर दानवोका मूखोच्छेद कर सकते दै ओर जो "छ्न्छा- 
मयुः ईः वदी यद समक रदे ई कि कुद्ध मगवान्छके खमनेवे 


१५८ 


सर्व भद्राणि पदयन्तु मा कथिडुःखभाग्भवेत्‌ # 








जीते-जी वचना असम्भव ह ओर साथ दी वह इस मृल्युको 
अपना अहोभाग्य मी मान रे हैँ । इन सव वातोका मनन 
क्रते हुए आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूपको पदचाननेका 
प्रयतत कीजिये | 

भीमीष्मपितामहने इस प्रकरणम भगवान्को (सर्वशरण्यः 
सम्बोधन देकर वड़ी मीटी चुकी ढीदहै। वे कहते 
कि आप तो 'सर्वशरण्यः ( सवक शरण देनेवाले › द ! 
आपकी दृटिमे तो यै ओर अर्जुन वरावर होने चाधि । 
क्या मेरी भक्ति अर्जुनस कछ कम है १ फिर मेरे ऊपर यह्‌ 
विकराख रूप क्यो१क्या इसीका नान सर्वदारण्यत्व है? 
छाथ दी भीष्म वीरक्षत्रिय ह । वे अपने क्षाधर्मके अनुसार 
रणमे वीरगत्तिको प्रा होना चाहते है । इसीते भगवानके 
ऊपर अनन्य श्रद्धा-भक्ति रखते हए भी-उन्दे प्रणाम करते 
दए भीः, अपनी मृल्युकरो निशित समन्ते हए भी, उसी 
वीरभावसे धनुप्र खचि हए युद्धके ल्ि सन्नद्ध खडे ३ । 
यदि भगवाते ल्ड्नेका दी निश्चय किया तो कके दो-दो 
दाथ हगि । भीष्म पहले भगवानूके चरणोमे ओर फिर 
उनके व्षःसखल्मे अपने पैने वाकी वीरमा पदनाकर 
दी रणमे वीरगति प्राप्त करेगे । इसी प्रत प्रकरणमे 
भीष्मने अपने घर्षक आस्फाल्ति करते हुए दी प्रणाम 
आदिकी ख्व बाते कदी हैँ । इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण भी 
तो क्षत्रिय थे | यदि भीष्म शाख्र छोड़कर एक ओर दाथ 
जोड़कर खड़े दौ जाते तो वह उनके ऊपर्‌ आक्रमण ही 
केसे कर सकते ये ! न्यस्तदाल्नके ऊपर आक्रमण करना तो 
कषत्निय-धर्म .नदयी हे । 

युधिष्ठिरके राजसूय-यकचमे जव यह्‌ प्रश्न उपस्धित दज 
कि सवसे प्रथम किसका पूजन किया जाय ओर युधिष्ठिरने 
शनब्द्धः वयोढृद्धः विदयदृद्ध -ओर परक्रमद्रद्ध॒समञ्चकर्‌ 
मीष्मपितामदसे इसका निर्णय करनेकी वात कटी, तब वे 
योढी देरतक चुप र्दे ओर फिर सोचकर वोठे कि "यद्‌ जो 
व राजाअकि तेजः वर जर पराक्रमकः अभिभव करते हए 
नक्ष्रोमे सर्यके समान विराजमान ई, वदी मगवान्‌ सबसे 
भयम पूजनीय द । जिस प्रकार सूर्यं ओर वायुके कारण 
संघार प्रकाशित तथा आनन्दित रहता ई, उसी प्रकार यह 
खमा मगवान्‌ श्रीडम्णके कारण मित ओर ह्ादित ३ । 
इनके विना इस समाकी वदी द्रा दो जायगी, जो सूर्य ओर 
ायुे दीन जगत्की दो सकती दै }> 

एष देषां समस्तानां ठेजोबरपराक्रमैः । 

मध्ये तपश्जिवाभाति अ्योतिषामिव नास्करः ॥ 


= 


असूयंमिव सूर्येण निर्वात्तमिव वायुना । 
भासितं दितं चैव छष्णेनेदं सदो हि -नः ॥ 
( समापवं ३६ ! २८-२९ ) 
इसपर चिद्ुपार विगड़्‌ उठे; उन्मि श्रीङृष्ण तथा 
भीष्मको घुरी तरह फटकारा । तवे भीष्मने कहा कि भनि 
भ्रीकृष्णके वाल्चरितकी जो वहूत-सी अलैक्रिक कथा 
ख्गोसे सुनी ई, उर देखते हुए. भी आज संसार्स रेवा 
कोई पुरुष नदीं है जो वेद-वेदादङ्गोके विज्ञानम ओर क्षात्रब्ं 
श्रीकृष्णे घद्कर हो । समसत भरतोकी उत्पत्ति ओर प्रल्यके 
आघार श्रीकृष्ण दी दँ । समस्त जगत्‌के आघार यदी ई 
प्रकृति ओर पुरुष यदी ई, खव भूर्तौसे परे इरन्दीकी लिति ह 
अतः यदी सवम पूज्यतम द । व्यक्त ओर अव्यक्त प्रकृति 
भीकृष्णमे दी प्रतिष्ठित दे । सूय --चन्द्रमा तया दिश-विदिषा 
आदि सव इन्दीमे अधित द । यद रि्युपाठ तो अब भी 
कोरा वचा दै, इसीते कुक नदीं खमञ्चता ओर श्रीकृष्णष 
सदा निन्दा किया करता है । आज महानुभाव राजार्थं 
वच्यसे लेकर वृर्दोतक णेस कौन दै, जो श्रीडष्णको पूजनीय 
न मानता हो ¦ अथवा यदि चिद्युपाक हमारी इष शीङृष्ण- 
पूजाको अनुचित दी समञ्नता हो तो जो उचित समरे; बह 
कर देखे । जिसे अपने प्राण भार डो; वद रणम श्रीकृष्णे 
सामने आकर अपने अनौचित्यका फक भोगनेको तैबार 
हो जाय ।› ् 
कर्माण्यपि च यान्यस्य जन्मप्रशुति धीमत्तः । 
बटुदाः कथ्यमानानि नरैःयः श्चुतानि मे 
वेदवेदाङ्गविक्वनं बकं चाम्यधिकं तथा । 
चरणां छोके दि शोऽन्योऽसि विशिष्टः केदावाते ४ 
कृष्ण एव॒ दि भूतानासुस्पत्तिरपि चाभ्ययः । 
कृष्णस दि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम्‌ ॥ 


एष॒ भ्रङ्तिरव्यच्ा कर्ता चैव सनातनः । 
प्रच सवंभूतेभ्यखसाल्यूज्यतमोऽच्युतः # 


बुद्धिर्मनो महद्रायुस्तेजोऽम्मः खं मदी, च या 1 . 
चदु्विधं च यद्‌ भरतं स्वं इप्णे अतिष्टितम्‌ ॥ 
जयं तु पुरूपो बारः शिद्युपाखो न चुध्यते । 


सर्व॑त्र॒ सर्वदा कृष्णं तस्मादेवं प्रभाषते ॥ 
सबाङ्ृबृद्धेष्वथचा ` पार्भिवेष्ु महादमसु 1 


को नाहं मन्यते कृष्णं को वाप्येनं न पूजयेत्‌ ४ 

भयवा दुष्टतां पूजां शिद्युपाको भ्यवस्यति ! 

दुष्कृतायां यथा न्यायं तथायं करयुमदृति ॥ 
(सभापर्व ६८ 1 २३ १४, २९०२३२० २४० २६.२०, ३५०६६) 
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कुरक्षेचके श्रीक्प्ण 


‰ अगवाय श्रीद्धष्ण * 








सद्देव आदि अन्य मद्र पुस्पोने भी भीप्मक्रा समर्थन 
करियाः परंतु दिच्युपार न माने । कुछ ओर राजा भी उनके 
साथ च्ि।रादिड्‌ गया | भौर राजा तो वात समञ्च 
कर्‌ पीछे दट गये; प्रतु रिशुषाल व्रहुत कु उचछट-कूद्‌ 
दिखानेके वाद्‌ सुदर्खनचक्रके घाट उतर गवे । 

, पाण्डरवेक्री ओरसे सन्धिक्ा प्रस्ताव ठेकर्‌ जव श्रीकृष्ण 
हस्तिनापुर पर्हचेः तत्र दुर्योधनने कर्ण, यकुनि ओर दुः्यामन 
आदिकी सखादसे सव व्रात उख्ट दी | यह्‌ दस प्रस्तावका 
अनादर करतां हुमा सभसि उद्रण्डतपूर्व॑क उटकर्‌ च 
गग्रा ओर एकरान्तमे जाकर श्री्रष्णको कैद कर रखनेकी 
साद करने ट्गा । यद्‌ वरात वृद्ध कररवोके कानोतक पर्हुची । 
धृतरष्ून दर्योधनक वुखवाया ओर भरी समामे उसक्री भन्संना 
करते, दए ब्रोठे कि त्तू इन अप्रधृप्य दुरासद्‌ पुण्डरीकाक्ष 
( विष्णु ) क्रो अपने पापात्मा सदायकेकि साथ मिख्कर्‌ 
पक्रडना चादृता है ? जिद इन्द्रसदित समस्त देवता भी 
नर्द रेक सक्ते, न्दरं तू. रोकना चाहता दै १ तेरी वदरी दया 
दैः जो दाथसे चन्दरमाको पकड़नेकी इच्छा स्खनेवले दुधर्भुह 
वेक होती दै । समस्त देवताः मनुप्य; गन्धर्व, असुर 
ओर्‌ उरग मिलकर भी जिनके सामने रणमे नदी ठहर सक्रतः 
उन केदावके ख्यक तू. पद्वानता द नदीं । अरे मूख ! जिस 
प्रकार वायु पुष्टी वंद नदींकीजा सकती; चन्द्रमा दाथसे 
पकड़ा नही जा सक्ता ओर पृध्वी उदटकर सिरर नही 
स्क्ली जा सक्ती; उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण वल्क 

“ नहीं रेके जा सकते ।› 

इसके अनन्तर विदुरे नी दुर्योधनक्रो समन्नति हुए, 
तथा श्रक्रृष्णक्रे अनन्त अतीत चरिर्तोका सरण दिलते हुए 
कहा क्रि भगवान्‌ श्रीकरष्ण जगतूके कारण दै । इनका कर्ता 
कोद नहीं । यह जो चदि सो कर्‌ सक्ते द तम दनक 
घोर पराक्रमो नदीं जानते | दे दुर्याथन ! तुम इनकी 
धर्पृणा क्ररनेसे अमार््योखदित उसी प्रकार न दो जाओगे, 
` नेसे अभिमे पड़कर पतद्ध | 
दरसके पश्चात्‌ भगवान्‌ने विराट्‌ रूप प्रकट पिया, जिसे 
देखकर कर्ण-दुर्याधनाद्वि मूर्छित दो गप्र चौर फिर आप 
सभासे  उख्कर चर दिये । इनके पीपी मीष्म द्रोणः 
कृपः विदुर, ध्रतरा्र; अवत्थामाः युयुत्सु; विक्र्णं आदि 
महारथी लोग चिनीत निप्यकी मेति इन्दे पर्टुचाने प्रधान 
द्वारक आयि । 
पूर्वोक्त कतिधय प्रकरणेकि उदुत कसनेसे हमारा यद्‌ 
तासपरयं टै पिः भगवान्‌, श्रक्रप्णकों उनके समकालीन बड़- 
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से-व्ड ढोग- ईदवर समदते थे ओर उनकी अदोकिक राक्तियो- 
के काय्य | साथदहीवे खयं भी जन्मे दी अपनी दिव्य 
दाक्ति्येकि ज्ञाता ओर प्रयोक्ता वरावरद्दे। दम यदतो नदी 
कते कि उस समव श्रीकृप्णका कोट विरोधी थादी नदी। 
यदि एेसा दता तो उनके अवतारा कुछ प्रयोजन दीनी 
ग्ट जाता । केवर मक्खन खाने ओर गौण चरनेकरे चितो 
वे अवतीर्णं दए द्री नदीं थे | दमि कदनेका अभिप्राय केव 
दरतना दी द कि मदि व्यासतः आदिव्यत्रह्यचारी भौप्मपितामहः 
वरह्मविद्रा ओर क्ष्रविद्याकी प्रत्यक्न मूर्तिं आचार्यं द्रोण 
आदि महानुभावोकि अगे कंसः चाणु ओर दिद्युपार आदि 
स्वार्थग्रधान तामस व्यक्ति किस गिनतीमे ये १ 

हमने यदा सत्र-के-सव उदादरण जान:वृञ्चकर महाभारत 
सदी चुने दै । इसके कट्‌ कारण दे । परह्ठे तो श्रकरप्ण- 
चरिता पता द्ैनैवाटी पुस्तकोम 'मदामारतः दी सवरस 
प्राचीन ड; फिर इसके टेक महूर्भिं कूष्णद्वपायन वेदव्यासकी 
कटी वार्तेमि जितनी यक्षुण्ण प्रामाणिकता मानी जा सकती दै 
उतनी किसी अन्व ठेखक्रकी वातं विच्छसनीय नदी दी 
सकती । काम ओर स्येते रदित दिन्य-दष्टिसम्पन्न मर्धि 
की कटी अदोग्रिक वातेकि अगे सिर घ्काना दी पडता है । 
सव्र वड़ी वात समसामयिकताकी दे । चरित्रनायकका 
समक्राटीन निःस्पृह टेखक्र॒ जितना सचा एेतिदासिकर विवरण 
दे सकेगा, उतना दूसरेके ल्ि असम्भव दै । फिर महर्षि 
व्यासमे तो प्रच्छन्न ओर प्रकट सभी वाते जाननेके च्य 
तरिकाट्द्रिनी दिव्यद्ष्टिभी थी 

सारम यद कि शीकृप्णक्रो (भगवान्‌ माननेवार्खकी 
सख्या उनके समयमे दी बहुत ऊचे दर्ज॑त्क पर्हुच गयी थी ] 
यह्‌ वात इतिदाससे सिद्ध दै कि उनके समकाटीन वडे-बड 
मर्धं भी उनकी अद्भूत शक्तियों प्रस्य देखकर उन्हे 
ईश्वर या भगवान्‌ मानने दो थे | अगे यह कृष्णभक्त 
परम्परा बहुत दी अधिक्र वदी | य्दोतक करि इतनी अधिकः 
संख्या मायद्‌ दी किमी अवतासके भक्तौकी रदी दौ । इसका 
प्रभाव बर द्रकार्करे वादतक रहा । प्रसिद्ध पुस्तक (अमरकोषः - ` 
के कर्तां अमरर्विहको महाराज विक्रमकी सभक्रा अन्यतम 
रत्न व्रताया जता है | इससे इनका समय आजसे ख्गभग दो 
सदख वप पूर्वं ठदस्ता है । ये बौद्ध ये । अमखोपमे इन्दोनि 
स्वर्गं ओर सखर्गवासी देव-सामान्यका नाम निर्देश करनेके 
वाद्‌ सव्रसे पदे बुद्ध भगवानूकी दी नामावटी भिनायी है । 
रामरा ता इन्दोने कदी अन्ततक नाम द्यीनद्ी ल्यिादै। 
परंतु ये श्रीकरृष्णके सम्बन्धमे यदी वात न कर सके | श्रीचप्णकरे 
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नामके आगे इनका मस्तक अनिच्छापूव॑क दी अव्ररदस्ती शुक 
गया। चह प्रच्छन्न श्रीकरप्ण-भक्तिके कारण दोः चदे श्रीशप्णकी 
अटोकिक शक्ति्योके शानके कारण हो ओर चदे उस समय 
विदवव्यापिनी श्रीकृष्णभक्तिके प्रवल प्रवादके कारण दै-- 
कारण चदे जोक दो; परंठ यद्‌ प्रत्यक्न दकि व्रः 
विष्णुः मदेदयका वर्णन करते हुए अमरसि्को श्रीकृप्णका नाम 
शख मारकर ठेना पड़ा दै । केवट नाम दी नदीं, उन्टेनिता 
वि्णुके खानमे इन्दीका साद्धोपाद्च वर्णन किया दै । च्िष्णु- 
नारायणः कृष्णः"से आरम्भ करके उन्दने उपन्द्र ( रन्दरक 
छोटे माई ); कैयमजित्‌ ( मधु-केटभके मारनेवाल ) श्रीपतिः 
स्वयम्भू, यञ्चपुखुपः विश्वरूप; जलायीके साथ-साथ दामोदर) 
माधव; देवकीनन्दन ओर वसुदेवका पुत्र भी कदा इ । 
क्ीख्यायी विष्णु तो देवकीनन्दन या वसुदधेवसूनु दो नद 
वकते; अतः यद्‌ स्ट है कि अमरसिटने विष्णु श्रीकरप्णके 
रूपमे नदी वच्छ श्वीकप्णक्रो दी विष्णुके रूपमे अद्भत फ्िा 
दै! इसीके अगे वल्रामजी भी आ गये द । प्रुम्नका 
( छृष्णपुत्रको ) कामदेवके नामेमि खान मिद्य टैः यद्यपि कराम- 
कै पर्यायवाचकंकि स्थानपर प्प्र्ुम्नकः प्रयोग सस्छेत-खादित्य- 
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मकदी नदी द्योता । मास यद्‌ कि भ्रीकृष्णकी अोश्ि 
दकति्यो ओर लोग्रतियायी ` प्रभावकी छाप उनके जन्मका् 
टेकर दजरो यपं वादतक--ीद्धधमके वादतक--विरिरये- 
तक्रपरभी आदरूट वनी सदी, दने मक्तेकी स्या अपम्मिय रदी 
भौर वसयर्‌ ब्रती दी मयी | 


>€ >८ >< 
एतिद्टासिक दृष्ठ मद्वाभारत्य श्ीदरष्णचस्ति द्यी सवते 
अपिक्र प्रमाणिक माना जा सन्ताद्ै ओर उषसे श्रीङ्प्म्न 


भगवान्‌ दोना ओर अवनार दोना निर्विवाद्‌ सिद्ध दरौ ६। 
जद श्रीकृष्ण रतने वड उुदटुम्वी य, वद उन्टोनि अपने दी 
ङुटम्वियोका अन्यायी ओर अत्याचार दति देखकर उनका 
जानवर अपनी असिक्रि सामने दी समूल दार भी 
श्दियाया। ददी सत्र वर्तने देखत दए तो दम उद 
गरकतिन्च वशवर्ती जोव नदी बक्कि उख्का अयिता 
"भगवान्‌? मानते ई । उर्षाल्यि तो मदि व्याषने उन्द 
अनक स्धा्नेपर प्रफृति-नटीच् नचानेवालय च्धारः कटा 
६ जीर दवी कर्ण उन्द्‌ उनके समसन्ीन वड-ठे-बडे शनी; 
विशनी ओर पराक्रमी पुदप "भगवानः कदा कसते भे । 


4० ----- 
दिद्-संस्छतिमें इशरवाद 
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एक अंमरेज सतकी वात याद आ गयी--4 ०५९० €22- 
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भसत्यके अन्वेषणम्‌ दी जीवन-यापन करनेसे यद्कर 
सत्य-चिन्तन अथवा सव्यके पूजनकी कोई अन्य पद्धति 
ददी नदी) 

प्यारेकी खोजमे चल पड़ा दहर । जीवनक्री उलद्ची पदी 
सुलश्चानेको मन आतुर दो उठा दै । मेरा ज्ञान केवल इतना 
दी है कि प्यारा हैः, ओर वह असंख्य कल्याण-रु्णोका 
सागर दै। उसकी करूणाके सवभावम पूणं विद्वास रख 
उसके साक्षात्कारो जीवनका ल्क्य यनाया है । वर्षे वाद 
मेरे भाग्य जगे दै। यद रीर जिसका परिणाम भस्म 
मिया विष्ठा दैः उसे श्यामसुन्दखके पथकी रेणु वना पाया 
हरं । श्यामसुन्दर कभी प्रियाजीके साथ नग्नचरण चृन्दावनकै 
कैलि-कुखोमे विन्वरते इधर आये तो उनके चरणारविन्दोमे 
पला चिषर जागा कि फिर चरमा दी नदी । 


द्मारा ई्वरवाद्‌ तरक्की कसौर्टीसे प्रकी वस्तु ३ । 
अनुभूतिका विषय द! नो उसमे रष्वा करता ई, उस्वे 
दोनो दाथ उठकर कदता ह--यदधि खी जिच्ाखा वुमन 
जाग गयी दै तो साधनके क्षेचमे कूद पडो} म विदा 
दिद्यता हू--उत ई-घरको निभङ्ग-खडित भङ्खिमासे कदम्का 
सदारा केकर सितः मुरटी-एवसे जड्को चेतन ओर चेतनकों 
अचेतन करते आज भी सानात्‌ देख स्कोगे । 

देमारा ईश्वर कद्ित नदीं, वद्‌ सच्िदानन्दखस्प दै । 
रधाका प्रियतमः नन्द्का सदः यद्योदाका कन्दैया स्मय 
वपु धारणकर नित्य इन्दावनमे विराजता टे । उसके खील; 
रूपः रुणः नाम--किसीका आघधय ले । द्रौपदीके समानः 
गजेन्द्रके समान अतं दोकर आश्रव लखे ! वह अयेगा-- 
अपने पीताम्बरके रछोरसे जन्मोसे दुख्कते तुम्दारे अश्रु पोछता 
आयेगा । अनित्य संसारमे यदी चार वस्वुरठु नित्य दैः जिनको 
अहणकर्‌ प्यारेके चरणारविन्द प्राकर मुक्तं दो सकते हो । 

अनेक देखोके मदापुखयोने अव इख (छारण्को समन्ना द । 





* हदु -संस्छनिमं दभ्वरवाद्‌ # 





टरनके शफी संतमे जव स्यामा-द्यामका आलिद्घन प्रप्त क्रियाः 


उनक्री अनुमति इस प्रकार व्यक्त दर्द 

मुसम्मा चु फकं नेत्त करी 
ते दर तज्स्छी इस्ना जनल खुदा वृद \ 
विसे दकं तस्वी दमनीं नाम्‌ यम् 
बुवद विसर खुदा दर विसि नमि दुद ॥ 


मरियाने देख उ 


टी तथा उसके आवरण दद्म कोड्‌ मी अन्तर मत 
देख ¡ तेरे देदामिमानके द्वारपर ईदवरीय प्रकरा प्रत्य द्यो 
गया दै । ईदवरीय मिटनकरे च्वि निरन्तर भगवन्नाम्करे साथ 
रट्‌ } भगवन्नामकी मरािसे दी भगवच्पाति दयोती द 

यूरोके प्रमिद्र॒ वरैच्ानिक र्किजकर ( २९८०८) ने 
ष्दास्यभावम्मे आर्द्‌ दोकर अपना अनुभव इम प्रकार 
गाया दै-- , 

¶ ण्ट, लट ०६ 1 एप @&०त्‌ 10 €. 

रं जीवित हू--पर सुमे मया अदं नदीं | मुञ्मे मेग 
दशर दी ओतप्रोत द्र | 

दमारे व्वरवाद्की अनुभूति असाघरारण दै | पश्चिम ठेज- 
वान्यरेने उसकी गाथा यो गायी दै-- 

‰{€€ एलाल्लाणाह् ० ९6211 11] 101 १०, 
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'सत्यक्रा अनुनीटन दी पर्वा नरह, मत्यमव दो 
जाना--मीतर-बादर उसीमे ओतप्रोत र्ना परम श्रेयस्कर 
ए |> 


ट्म अपनी भाव-मापामे एक राब्दमे कर्हैये- 
ध्गोपीवत्‌? । गोपि्येनि प्रमासस्र्रमे अपने प्रियतमसे मोगा दू-- 
आहुश्च नै नटिननाभ पदारचिन्दं 


# 


ग्रोगेखरेुदि विचिन्त्यमगाधवोध्रैः । 
सेमारद्रुपपत्तितोत्तरणावटम्बं 


गेदन्नुपामपि मनस्युद्धियान्‌ सदा नः ॥ 

( ग्रीमद्धा० {१० । ८२ 1 ४९) 

दे पद्मनाभ ! वुम्दारे चरणारचिन्द्‌ अगाध जानी योगेश्वरा- 

के हृदर्योनि चिन्तनीय बताये गये ह । यमि आसक्त संसार- 

रूपी करूपे गिरी दम सवके उडास्के अवत्दम्बल्य वे श्रीचरण 

सदा दमरे मनेनि प्रयश्च रदं । अरोक पीछे दौडनेमे श्रान्त 

तया व्रज-वनकी कण्टक-कंकडि्योसे व्ययित -उन चरणेक पने 
हदयं द्नद्धाग टम पोपिन कर | 

इमा ्टृरवरः का निजाम अपनी यात्रा जवततक समाम 


~ निनो णयना क न= ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ 


नदीं कर लेता, जवतक्र प्यरको पा नदी छेता, प्रियतमकी 
प्रािमें साघनके अन्तकी प्रापि ( [0पाप्दए5 €पत्‌ प्या 
10 § प्पट्टतण््ट) से पूरव सन्वुष्ट नदीं होता } मक्तका 
स्वरूप त्रितना महामहिम दै } दयामसुन्दरने मक्तकी प्र्ंसाका 
वर्णन कसते दु कदा दै-- 
'अनुत्रजाम्यद्टं नित्यं पयेचेतव्यद्च्रिरेणुमिः ।" 

भम नित्य मेरे उस अनन्य प्रेमी भक्तके पीरे-पीरे इस 
च्िचलस्ता दू कि उसकी पवित्र चरण-प्जसे अपनेको पवित्र 
वरना दू |” यद्‌ उच सल कितना महान्‌ व्याग नदीं मागताः 
कितनी महती गुर्करपाकी आवश्क्कता नदीं रखता । 
रदस्यको जाननेवार्छानि कवते दरस तच्यकों कट्‌ रक्ला दे-- 

(+€ ऽप ््ल€ 2८1 €८1€८<€ १६12015 ६४६ 
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( 7८01०4४4 6८1114124८ब ) 
ध्अनन्य मामे परमात्मक्रा दी दो जाना पडेगा } एक 
म्यानम दो तलवार नदीं खमा सक्रती |; 


इसी अ०भूनिका वर्णन रमिक्रवर माग्तन्टरु श्रीदुरिश्चनद्र जीने 
क्रिया द्रै-- 
पिय प्या नरिना यद्‌ माधुरी मूरति थगनकत भ्रव यछिषठका\ 
मुख छविकै संगमनो तुम्टर इन तुच्खनको अव ठेद्िण् का ॥ 
'दसिचिद जू हीरन कौ ववहार कै काचन को ठै पलप का\ 
जिन भेद्धिनमें तुव रूप वस्यो, उन अदिन्‌ सों य देखिए का # 

दमारे ईवस्को देखनेके चि प्रेमका चदमा गाना 
पड़ेगा । मक्तेकी पदधूल्िमि खोना पदेगा। इन ने््रेसि 
गद्धा-यवुना वदा उम वरिवेणीमे अपने आत्मको स्नान कराना 
दोगा । प्यके स्थि करण पुकार करनी दोगी--वैमी दी 
पुकार जैसी क्रि स्वामी श्रीविवेक्रानन्द जीने अपने सव्॑च गुरुदेव- 
जीके सम्प्र म्द्ध क्रण्टसे की थी | श्ददुः सुसर" ˆ कृष्ण- 
दर्यनटटसाःः जेसी रोपिर्वोकी पुकारे समान दी थी वद्र 
युकार । वद उनकी रवते ओतप्रोत्त मापा-- 

( सग जैजैवन्ती >) 
क्त दिनेद्येते प्रम परंचार्‌ ) 

द्य पूर्णम्‌, ववो दरिनाम, नयने वहि प्रेम-अ्रुवार्‌ ॥ 
क्ट भरमार शुद्ध प्राण मन) व्ये जाव भमि ्रमेर वृन्दावन 
ममन बवन दृद मोचनः जानाखने तवि सोचन-्यँयप्र ॥ 
क्व प्र्मणि करि पान, सहमय द्वद दृ काष्वन \ 
दग्मिय विद्व कम्म टर्न, ङुटाङब भक्तिपये अनिवार ॥ 


अनी 
< 
„५ 


£ स्च भद्राणि प्रदयन्तु मा कथ्िहुःखभाग्मयत्‌ = 








(हाय) क्ये जपि भामाद मकम, ऊव जवि नातिद्र भम 1 
य॒ जघ -नय-नावना-श्रन, परिदट्रि अनिमान मादा ॥ 
मद्धि स्वं अग मक्त-पद-पूलि, तेव स्य चिर गम्य सूः \ 
पिति प्रेमवरि दुद्‌ दान वुद्धि अदि अखि प्रम-वमुनार ॥ 
तरेन-पागद द्य टनिव-कदिव. सविदटानन्द-मप्रेद नामिव \ 
आपनि मतिय, समे मिव, दरिष्ट नित्य क्‌ प्रिद ॥ 
--श्रौतमङरप्यपरर्टरुमकयागूतर ( गदया); परल माग 
तमर्थं गुद्धवने तवास्तु कटा | एक आचिद्वनद्रारा 
आत्मदर्म करादिया | वे बदि---नेष्ध | आन मं अपनी 
सम्पत्ति तम्र देकर भिघारी दौ गया } प्रेमनृष्द्वरा 
चिप्यक्रो ईव्वरनुभृनि द्रौ गवी । चद्‌ क्रलछ्त्य दू मवा | 
स्वामी श्रीयिवेकानन्दर्जने युन्स प्रात वद मदान्‌ मप्पति 
देदान्तरोमि वितरति की ओर कितने द्री शुष्क तीवर्नोको 
रसमय अर मुरमित यनाया। 
दुय्वरवाद दी णकमर सत्य द| उस मघ्यक्रा प्रक 
चि जवमी दहो सकता द भौर चदि जिम उद्दीपन-विभावते 
हो स्करता दै । उसके द्धि समव नदौ निर्धास्ति प्रिया 
जा सकता-- । 
प्गेु0प्र€ (व 58४ पटा 27 ५०५५ 1६ 
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€ पप्पु स्च. 
(1 ए वपि एत्व प्र्प्प्णत्‌ प्रदह) 


वकरो कट नदीं सकता फि कयतक्र अर किस यकार यद 
परकरारा अयेगा । नमण्य ग्रयल्नके फय्खर्प हमरे ओर तुम्हारे 
चयि उस ( टश्यपराप्निके ) श्रणक्रो निर्धारित करना सम्भव 
नदीं । संत इगुनारियम लया वदता पानी दीखनेपर (निर्र- 
करी अनवरत अनन्तकाटीन साधनाकरा सकेत समञ्यकर ) तथा 
जक चमक्रीटी गिद्टकं वरतनकर थोड़ी देरलक्र देस्वते रहनेके 
पश्चात्‌ समाधिख्य दा गवा ।? 
रितु वद्‌ अनुमृत होता दै, हुआ दै ओर दोगा; क्योकि 
प्कमात्र वदी सत्य दं । , 
नासतो विदयते भावो नाभावो विद्यते सतः 
. उभयोरपि दष्टोऽन्तस्स्वनयोस्तस्वदर्धिभिः ॥ 
( मीत्ता २।१६) 


धना अमत्‌ दः उमक्री माव्रल्यते विग्रमानता नदरी ‰ 
आर सत्क कमी अमाव नरी देता । तचवदश्च्वनि 
दन द्ोनो-- असत्‌ यर सनका यन्त देख च्विद्।' जडम 
पथते परयिक द उने मका वदी अनुमव इ 
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उसका ब्हने-क्ड कट नीद; परनु ट व्ह नौद वडा 
मरुग | टमके ल्यियिं सव्रतोमावसे समपणक्री जावथ्यक्रता दीनी 
६} इत सम्वन्वमे टन वातक्र ध्यान रखना अत्यन्त यावद्यक 
द फिगयदर्‌ जीवन्न तथा जीवनं भर्‌ दृढ करते रने योगय 
प्रन द्‌}; 
( वट टिख्धिन न्यमप आ वेस्टर्न मिदिक्तिरम, ) 
रमार दुटकरे सताने कदा--इन अनुभूतिकरि द्वि परम शद्ध 
जीवन वरिताना दोमा। ( 11८21 1८ 15 9 एलघतट ६० 
17 ऽए पाण]. ) सदाचार जआध्यास्मिक् जीवनी मूमिका. 
द । वद्‌ जीवन श्रदराने युक्त दोगा 1 श्रद्धा क्या {--निररकुरा" 
आस्तिकता । भगवान्फरे चाद जिक्त खरूपका सान्नाच्छार कला 
दो, उनके व्यापक सरूपकी अनुमूतिके पश्चात्‌ ही उस परम 
तत्व ( सगुण खल्प ) का ताछ्ाच्र दोगा। च्रह्मनूतः दोनेके 
पश्चात्‌ भगवक्करपाद्रास पराभक्ति पाकर जीव प्रप्र जानकर 
करनय दता ट| ( गीता १८ 1 ५५-५६ ) 
सोद जानद जदि देहु जना \ जानत तुम्दटि वुम्दड देद्‌ जदं ॥ 
तम्दरिहि क्पे तुम्ददि रयुनंद न \ जानि भगत भगत उर चंदन ॥ 
८ श्रीतुलसीदास्तजी ) 
दमि ददृदवरवाद्श्की सत्यताका अनुभव कर जर्मन 
दार्शनिक दोपेनहर ( §८॥०८०४३४7 ) पुकार उटा-- 


{1 € ०1€ छ०णात ६8८८ 15 ०० ऽध्परतर 
50 0€7€06181 ॐत ददद पद्ट 25 8६ ० ६४९६ 
ए ए081115865. 1६035 066 € 50126€ ० गङ्‌ 116६, 
1६ ९111 € ६४€ 50०186८ ० श १९२६ 


ॐ दू सखंस्छतिमं ई्वरचाद्‌ + 
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{उपनिपरदकि उच्यातिटच कल्याणमय ज्ञानम वटक 
सरि संसारम अध्ययनके चि ओर कुद दी नदी । मेरे 
जीवन पं मल्यु दोर्नोका यदी अवटम्बन द ।: 

जव मेसन कविश्च इमर्खन ( छप€50य } संत 
शरो ( 7*४०€ब४ ) के परास वा्डेनमे दर्यन करने गवे तो 
देखा संत एक वक्षे एक द्ूटी खारपर विराजमान द 
ओर नीचे सरपं निर्भव विचर र्दे द| आपने प्रन किवा- 
पदाराज ! आपको इनमे उर नर्द ख्गता ? उत्ते श्री- 
गीताजीको िानेसे निकट अश्रुजट्से व्रभुकी उस्न गाव्दरमयी 
मूर्तिका अमिपरक कस्ते दए संत बरोटे--“प€ा€ 15 {47 
८1 (0 ध्व 15 ध६0€ा€ ६0 {70६८६ ' 

धमातदवरी गीताजीकी गोदम्‌ उनके अबोध ब्राट्कको 
भयक्री सम्भावना करटो ? 

िदुेकरि ईश्वसवादकी यदि करोड प्रत्यश्च मूर्तिं देखना 
चाताद्रै तो उसे श्रीमद्धगवद्रीता देखना चादिये । उस 
गीता-पश्प्रदर्यकरके ये वाक्य वड़े मदृच्चपूर्णं द्र 

यो मां पच्यति स्त्वत्र सर्वं च मयि पद्यति। 
तस्याष्ट न प्रणद्यामि सच मेन प्रणद्भयति ॥ 
( गीत्ता६। ३०) 
धजो सव कदी ममर देखता दै जर सवक मुखमे देखता 
द मरे उसमे तिरेदित नदी दोता जर वद मुञ्चत तिरोद्ित नदी 
होता |? यदि यह्‌ वाक्य ददम वैट गया तो अवद्य जीव एक 


४, 


दिन, ्यामघुन्दररे चरणारविन्दको प्रान कर छेगा । वद्‌ सवर 


शरद्धापिर निर्मर दै-- 
श्रद्धाचोष्धभते 
जनं छ््ध्वा 


नानं तत्परः संयतेन्दियः। 
परां कान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
। ( गाता ८। ३९) 
(संयतन्दरिव दोकर्‌ ज्ञान-प्रा्िमे गा दुधा श्रद्धावान्‌ पुय 
शान प्रात करता ह यर्‌ जान प्रात करक अव्रिटम्व परम दान्ति 
[2 [१ ५ = („ = [ऋ (म 
पाता दं ।› यद्‌ श्रद्वा देन्यतते उत्पन्न द्रोती द| दन्य कसा १- 
जड चेतन जम्‌ जीवर जते सकलः राममय जानि, 
वंदे सवके पट्‌-कमट सदा जरि जुम पनि॥ 
( श्रीरामचसितिमानस ) 
टस ध्नमःः कार मन सद्र लि नम्र द्रौ जातादर। 
यद्‌ मन दी वन्धन तथा मोका देतु द] यह परम दुर्टम 
देन्य-सम्यत्ति, जिसके द्वारा व्यामयुन्द्र वशीभूत दोते ईः 
जीव उन्दीकी व्रतखयी उश युक्तिमे प्रात करता दै-- 





सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च इदव्रताः। 
नमखन्त्व मां भक्त्या नित्ययुक्छ उपासते ॥ 
( गीता ९1 १४) 

धरर भक्त निरन्तर मेरा कीर्तन करत दूए) रट्‌ नियमपूर्वकं 
संयम क्रते एः मुञ्चे नमस्कार करते हुए तथा नित्य मुद्चमे 
टगे हुए मक्तिपू्वक मेरी उपासना करते ई 1: 

टस ग्रकास्का कीर्तन कषे दौ १ यद्‌ श्रीचतन्यमदाप्रमुने 
वतव्यवा दै-- 

तृणादपि सुनीचेन 

अमानिना 


तरोरपि सदिष्णुना । 
मानदेन कीर्तनीयः सद्रा हरिः ॥ 
तृणस भी अपनेकों छाटा मानकरः व्रक्षम भी अविक 
सदिप्णुं रदते एः स्वयं स्म्मानसे दुर तथा दृसर्ोकर पम्मान 
करते हुए सदा श्रीदरिकि। कीनन करना चाद्ये |° उन प्रभु- 
की अनन्त नामावटीमसं जो नाम अपनेको पित्र खो; उसीक्रा 
करीर्तन कसना चाद्ये | 
हरेनाम हरेनाम दरे्नामिव केवरम्‌ । 
कटौ नास्व्येव नास्त्येव नास्त्येव गत्तिरन्यथा ॥ 
ध्रीदरिका नामः दरिका नामः, एकमात्र श्रीदस्कि नाम 
दी--दइसके अतिरिक्त कल्युगमे दूसरी कई गति नही हः 
नदी दैः नदींदीदै।' प्ये ( प्रमु ) ने स्वयं कदादै-- 
नाहं वसामि वैङुण्टे योगिनां द्ये न च। 
मद्भक्ता यत्र॒ गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 
( पृद्ररात्र ) 
- भ्नारदजी | म वेङुण्ठमे निवास नही कररता जगन 
योगियोके टयम दी 1 मेरे भक्त जरो गायन ( कीर्तन ) 
क्तेः म वही रहता |: कीर्तनमे माचि विक्रारोका 
ग्रकराद्र ( प्रादुर्भाव ) दीनस उन प्रधुके आगमनका अनुमव 
रोता द | 
प्रहा व्यि प्रेमवदा प्राप्राण-सम्मते प्रकट दीने 
वाटे; सदा दमारे दयम विराजनेवाटे, व््यामसुन्दरर अपने 
उम कमद्यमवनकीौ छोड अपनी सूप-माघुरीमे नेको मुग्ध 
करते हुए अपनी ईश्वरताका अनुभव दमे र्यो नदी कररयेगे । 
न प्रेमा श्रवणादिभक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो 
ज्ञानं वा उुभकर्म वा क्रियदरद्टौ सज्नातिरप्यस्ति वा। 
दीनाधाधिकसाधके त्वयि तथाप्यच्डेयमूलासती 
हे मोपीजनवहम व्ययते हा दन्त दासैव माम्‌ ॥ 
( श्रीचैतन्य मदप्रमु ) 
मुद्ध न प्रेमा भक्ति देः न श्रवणादि मौगी भक्तैः न 


१२४ 


% सर्व भद्राणि पस्यन्तु मा कथ्िद्म्लमागमचच्‌ ~ 








वैष्णव योग दै, न क्ञान प्रा्तदैः नमने कों मीञ्युभकमं 
किः मेरी जति मी यच्छी नर्द दै; इस प्रकर अत्यन्त 
हीन। मुञ्च साघकको यद्‌ अच्छेद्य जड़वाटी दोनेके क्रारणं मायाः 
दे गोपीजनवल्लम ! तुम्दरे रदते दी दावः; दाय) निरन्तर कष 
देती दै | 
दस भावम प्ररूढ दो पुक्रास्ते चना &-- 
श्रीकृष्ण गोपार हरे सुन्दर गोविन्द है नन्दकरिशोर क्रष्ण । 
हा श्रीयदोदातनय प्रसीद श्रीचस्ख्यीजीवन राधिकेदा॥ 
( वृद्रद्धागवतारृत्त ) 
ब्दी माधुरी इस साधनम टै । यहं साध्य-साधन 
अभेदक प्राप्त द्रौ जते ई । अहोः प्यरिके नामरी माघ्रुगी 
कोई श्रीराधिकाजीसे पूे-- 


तुण्डे ताण्डविनीरतिं वितनुते तुण्डावदीखन्धये 
कर्णक्रोडकडम्विनी वय्यते कणोद्ुदेभ्यः स्पृष्टम्‌ । 
चेतःप्राङ्गणसद्धिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कनि 


नो जाने जनिता कियद्धिरमतैः कृणेति चर्णद्रयी ॥ 
( विदरग्धमापव ) 
“मुखमे पर्ुचकर अनेक पुग्वोकी प्रािक्रे चलि ( भिन्ने 
बहुत मुखासे एक साथ ठं सके) प्रवर उक्तण्ठा जाग्रत्‌ 
करते है; क॑कुहरोमे पहुंचकर अस्वो कानोकी परा्निकी 
सपद उत्पन्न करते दँ ( जिससे सव्रसे सुने जा सके ); चित्तम 
पर्ुचकर सम्पूर्ण इन्दर्योकी कृति एत्र कर छेते द ( इन्दरिय- 
निरोध ह्य जाता दै ) } पता नदी कृष्णः ये दो अक्षर कितने 
अमृतोमे उन्न हुए दै ।> 
उस कृष्णः नामके आस्वादनकी युक्तिं श्रीगसेश्वरीमे 
सीखनी चाहिये-- 


श्याम दयामेत्यनुपमरसापूणेवणज॑पन्नी 
स्थित्वा स्थित्वा मधुरमधुरोत्तारसुचास्यन्ती । 
सत्छास्थूखान्नयनगङ्ितानश्रुविन्दून्‌ वदन्ती 
छृष्यद्रीमा प्रत्तिपर्चमद्छर्बती पातु“ राधा ध 

€ प्रीरधासुधानिपि ) 


श्स्याम-श्यामः इस प्रकार अनुपम र्सिन्धु इन वर्णे 
जप करती दर्द, इक-र्ककर अत्यन्त मधुर तारस्वरमे इन्दीका 
उचारण करती, मोतियोके समान अश्रुविन्दुर्ओको ने्रोते 
यपक्राती हसे रोमाञ्चित होती तथा पल-पल्पर र्चौकती हुई 
ध्रीरावा हमारी रघा करे |: 


जते सभी सम्धन्धे प्यरिसे सम्बद्ध दो जति है, तव उत 


~~न 


रि ~~ 





किस वाणीम पकाया जा र्द्रा द--उकन्मै वद्‌ चिन्ता मही 
क्रत्ता | वद्‌ भानक्रा रमिक्र दै | मीदयनां ऊमीने अपनी 
ध्मसनवीःमे यहु रदस्य दमे प्रकार परक्टक्िया दं 


मुना पगमे एकान्त चन्र प्क मरख्ददय मक 
गधसिवैकरो मद्र कण्मे विन्प करते सुना-- 

ष्टेखामी!तू क्ट जो तेरी चक्री करत १ तैय 
जूता सीऊं । तुशे की कर | द नाथ [नू कोद किरम 
तेरी नेवा कः तेरे त धोः उनङी जच म्तिजवतु 
चीसार शतो तिरे पातत बर्कर वु आद्वासन दु! >ेे चख 
चापरं । वैरा प्रिर टमा । यदि म तेग वर दैव पञ 
तो त्रु येज मैरे ओर सन्ध्याप्तमय माए ओर द 
चिस । इन वस्तुको खनामेम नम रदा अर खाना 
तरा काम} 

प्ृगम्नर मून दस चम्काक्रय कदा--ध्मी दसि 
कफ मत वफ} अवना गुद वंद कर ] अपम नफरत तू सरे 
संनो गदा कररदाद्‌! वर्मके देदामी क्यदुमि चिथ 
सरदार) 

नदर मेचाग सदेम गया } लेकिन कर्णासागर भगवानत्र 


॥ 


त्यद्‌ मता न गवा | आकाशवाणी हुर्द-- 


नदी श्मद मुष मुषा छत गा \ 


चदा म्रा जन मा रटी जुह्यध 
तु वपष बस्स करद्न अघ्ददी\ 

गा नरा कर्यं कखन आमद्री॥ 
मए चरक न कज्िन्तम द काल्य \ 

मा द्र्य दुनिष््म उ स्म ॥ 
नाचि हन्येम अमर खदा वुचट्‌ 


गरं चै गुप्ते रष्जे नालापा नतद ॥ 
चद्‌. भज श्रर्फानो अमोरा ममा ) 
सोच ददम सोद वथः सल सज्‌ ॥ 
भतिद अज इक्क दरजा वर ष्ये} + 
सर्‌ यस्‌ पन्ति दवादत रो बसरेज ॥ 
द्वे दाका दीमर्द्‌ \ 
स्ताः जात स्त्य 
भिदे इट अन दमा दीना जुदास् \ 
आदिकं स भिरस्ता मद्व खुदास्ह ॥ 
'्मूसा ! तूने मेरे प्यरेको मुसे जुदा कर्‌ दिया । तू विदुडे 
हुयोको मुच्चमे मिलने आया द या मिले दुओको जुदा कसले ? 
मे बादरी ददा ओर्‌ गन्द नदीं देखता । मेँ तो अन्तःकरण 


मुस््या 
दीपप्रदः भ 


न दिदु-खंस्कति्म दश्वरवाद्‌ ~+ १३६५ 


[व 





~~~ ------------------ --~-------~~--~~ ----~ 


परखता ह । म निष्कपट द्रवीभूत दयसे आक्रपित दता 
र । म तदषन चादता द्ू--तू तदपन उत्पन्न कर | प्रेमकरी 
खी अग्नि पैदा कर्‌ | निर्वो एव्र पण्डितेकि टंगसे प्रमि 
के टंगन्यरि दते द। इनम त्‌ पाष्डित्यमतरट्रद्‌ | इनकों वचर 
सम्टाटनेको कता ट, फयेको सीनेको कता दै१ इनको दाश्च 
, कदां कि इन्दनि कड़े पहने भी द| प्रेमक्रा धरम तथा कम 
एकमाच म दरू | यद्‌ पन्थ दी निरास द ॥ 
द्‌ संस्करुति प्रक भषिच्रमे सव देयोर्की सन्छतियाकी 
जननी द । पश्चिम देदके प्रकाण्ड विद्धान्‌ प्रोफर मक्छमूटर 
( ध्नः ) ने इत मुक्तकण्ट्चे खीकार किया टं 
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` * स्ुम्पूणं विश्वम मस्त प्रक्ितिक साधनोसे सम्पन्न; 
न्दर, शक्ति ओर सम्पत्तिसे समट्ुत दे मेरे विचारे 
[सतवपं दी 

भ्याद्‌ मुद्र पृछा जाय कि क्रिस देम मानव-मस्िप्कने 
पनी गुख्यतम दाक्तियोको विक्रसित क्रिया; जीवनके 
ङे-ते-व्रड़े परशरोपर विचार क्रिया ओर एते समाधान 
नकिः जिनकी ओर यो योर कण्टके दर्शनकरा अश्रययन 
-रनेवार्लका ध्यान भी आक्र देना चादि, तो म भारतवर्पकरी 
] चरर शद्ेत कर्मा | 





ध्यदि म अपने आपदे पूर्य क्रिख सादित्यका आश्रय ठकृर 
सेमेटिकः; वूनानी ओर केवल रोमन विचारथारामे वहते 
टुए यूरोपीय अपने आध्यासिक जीवनकरो अधिकाधिक 
विकसित; अव्यन्त विश्वजनीन; उच्चतम मानवीय वना स्वेगे-- 
जा जीवन इदटोक्से दी सम्बद्ध न दो अपितु दयाश्वत 
एवं दिव्य द्ये, तो मे फिर मारतवर्धकी दी ओर सङ्केत कस्गा |; 
( सन्‌. १८५८ मे महारानी विक्टोरियाको मेज गये एक पुत्रसे ) 
यह स्वाभाविक ईट क्योकि स्यं द्यामबुन्दस्का कथन दै-- 
पित्ताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
{ मीता ९। १६) 
समम दी द जगतूक्रा माता-पिता र्कः तथा पितामद्‌ 
भीरं) 
टमा ईश्वस्वादमे सभी मत-मतन्तरेको स्थान दै | यदि 
दम दृससकी वाणीका म्म समञ्च ठ तो विश्वयरेमकी अथि 
दमम धधक्र उटे | अपने ई्वरवादकरो न समञ्चकर दी दम 
खण्डन-मण्डनमे उलक्चते द । दम प्रभुका यदह वाक्य सरण 
रखना चादियः 
मत्तः परतरं नाम्यक्छिचिदसखि धन॑जय। 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
त्रिभियणमयैमावैरेभिः सर्वभिदं जगत्‌ । 
मोदितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
( गत्ता ७। १० १३) 
'धनजव | मृञ्चसे परे ओर कुछ भी नदी है । चूतपे 
सूतके मणिवोकी मति यद्‌ सव मेरेद्वारा व्याप्त दै। इन 
तीन ( स्वः रजः तम ,) युणोके भार्वोसि मोदित यह सम्पूर्णं 
चिश्च इध जगते परे मुञ अविना्ीको नही जनता 1: 
ध्वाणीः--चाघ् न समञ्चनेसे भ्रम होता द । अव्याचार- 
की सम्भावना दती द॑ । दमारा ई्रवाद दमे हमरि ईश्वरो 
सवमे दिखता दैः विदोपक्रर्‌ द्वेपीमे } उसे देखकर रोम- 
रोम पुकार उता दै-- 
दज जमीरदधतो करदूं सकी प्र्‌ वुरवान \ 
मेस॒च्दृ. दी सटी, पर टै अद्रार्न तेग ॥ 
म॑ तो अपने ईश्वरवादका अर्थं इतना दी जन उसको 
अनुभव करनेकी चेष्ठा करता दरू-- 


त्तानं तदेतदमटं दुरवापमाद 
नारायणो नरसखः किक नारदाय । 
एकार्तिनां भगवतस्तदकिब्चनानां 


पाद्रारविन्दुरजस्गाऽऽ्ष्टुतदेष्विनां सखान्‌॥ 
( शीभम" ५।६। २५) 


१२६ 


‰ सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मां कथ्िडुःखभाग्भवेत्‌ > 


-------------------------------------------------------- र~ 


°यह्‌ अत्यन्त दुष्पराप्य नि्म॑ट कषान; जा नरके सखा 
भगवान्‌ नारायणने देवर्धि नारदजीको बतल्यया थाः भगवान्‌कैः 
अरकरिचन अनन्य भक्तौके चरण-कमर्छीकी धूटि सवराद्धम 
टगनेवाटोको ही प्रात देता हे 1 
भक्तजन यदि अपनी चरण-रज देगे तों मे उस पदेटीको 
हट करके सफटमनोरथ दोगा । मेरे मनोरथक्रा स्वरूप 
मूफी जलटुदीन रूमीने बताया दै-- 
(र 1० 125 1€7८द्त 71€ 070 प्ट 
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“तेर रोम-रोममे चेटा, प्रियतम ! प्रम तुस्टासा \ 

तनके तार-तारमें धावित उसकी तिद्युत्‌-यास ॥ 
मे द मुररी एक अघरषर, मेहन } घरी तुम्टोर \ 

म हू एकं तुम्टर उरपर पढम विपन्ी, प्यार ॥ 


प्सा खर मुर्सामें भक शद्‌ उठे न्तरे \ 
स्पा तातन इनका, नयन दमर वस्स ॥ 
-उसीको एकः ईसाई संतने ट्स प्रकार्‌ व्यक्त किया दै-- 
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'ओदः ओर कु भीवननेकी इच्छा नदी । कु मी नहीं । 

वन; उनके चरणोपर पड़ा रू । 

एकर भग्न जर रिक्त पात्र बनकर 

जो वास्तवमे माद्फरिकी सेवके दी स्यि गद्‌ गयादै। 
यह्‌ रिक्त इसल्यि किवेद्ी इसे मरः 

जव मै उनक्री सेवकि सि उपसित दोर । 

ओर भग्न इसय्यि क्रि अवाधरूपते उनकी जीवनधार 
मुद्यमे प्रवादित हौ सके । 





दिद्‌ संस्छृति ओर खाधीनता 


( ठकेखक-प० श्रीजीवजो न्यायतीर्थ, एम्‌०्य० ) 


हिंदू सस्कृतिका प्रथम प्रभात क्रिस पुण्यदिवसकरो दिखल्ययी 

दिया थाः यह आज भी गवेपणाका ही विधय है | एक समय 
सिन्धुनदीके तट-प्रदेदामे केटी हुई एक विशिष्ट सभ्यताक्ी 
धारा प्रवाहित हुई थी तथा वही सभ्यता क्रमशः समस्त भारतमे 
कैट गयीः यह अनेको वेद्‌-मन्त्रो तथा मनु प्रभृति धर्मशाच्नोसे 
कात होता हे ।# सिन्धु, सरखती, दप्रदती प्रथ्ति कु नद- 


नदियोके स्निित व्रहनेवादी धारायोे अवित्त उत्तरभारते; 
भूखण्डमे आर्य॑-सभ्यता या॒हिदू-संस्करृतिकी आदि जन्मभूमि 
दै, यह ब्हुतोका मत दै । 

परवती कालम वादरसे चिदेक जातियोने भारते प्रवे 
किया तथा सिन्धुनद्के किनरेके प्रदेरोपर आक्रमण करनेमे 
उनक्रा जिस जातिके साथ संघं दुभा, देके नामके अनुसार 


= दृष्टन्तरूप्मे ऋ्वेद १० मण्ड ७५ सूक्त देखिये । शस प्रकारके वहुतसे मन्त्र है । मनुके द्वितीव अध्याय १७, १८; १९; 
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% हिदू-संस्कृति ओर खाधीनता # 


१३७ 








उसी जातिको उन्होने “सिन्धु कहकर पुकारा । सम्भवतः 
आक्रमणकारी लोग सेमेदिक जातिके थे इसी कारण उनके 
` उचारण-वेकल्यके कारण “सिन्धुः शिंदुः रूपमे परिणत हो 
. गया । मेरुतन््रमे हिद, शब्दकी व्युत्पत्ति दूसरे प्रकार 
दी गयी हैः तथापि अन्य किसी शख्र-अन्थमे षिद्‌? रब्दका 
* उस्ठे न होने तथा मेरुतन्तमे दण्डन नर्मरका “छण्ड्‌ः प्रभृति 
शब्दोके दवारा उस्टेख होनेके कारण इसकी प्रामाणिकताके 
विधयमे सन्देहको पर्यास अवक्रा डे; परंतु दिद 
शब्द का व्यवहार इतना व्यापक हो गया हैकि इसे माने 
चिना काम नदी ` चल सकता | इन ॒व्रातोकी आरोचनाका 
प्रयोजन यही दै कि किंसीको यद्‌ भ्रमन दहो जाय कि षदः 
शम्दकी उत्पत्तिके साथ हिप -संस्छृति समकालीन दै; वक्कि 
इस शब्दके उत्पन्न होनेके बहुत पहले दी हिु-संस्कृतिका 
| पूणं विकास हो गया था, यह कहनेकी आवर्यकता नही है । 


निश्चय ही ददु -संस्कृतिका काल-निणय करनेके स्थि 
बरहुतेरे मनस्वी पुरुषरोने बहुत परिम किया है । मनस्वी 
बालगङ्गाधर तिख्कः हा्मेन जेकोनि, मैक्समूलर मैक्डनिरः 
विल्सनः वेबर प्रति प्राच्य विद्याविशारदोका नाम इस 
विषयमे विशेषरूपसे उल्टेखनीय दै । परंतु खेदका विषय यह्‌ 
है कि इनमेसे किसी भी मतका दूसरेके साथ एेक्य नहीदै । सभी 
विरोधज्ञ दै, सभी तकं ओर युक्ति उपस्ित करते दै; परंतु इनके 
मतोमे इतनी विभिन्नता है कि किसीके मतकों स्वीकार करनेकी 
। इच्छा नही दोती। पचीस हजार, आढ हजार; छः हजार, चार 
होर ओर अन्ततः तीन हजार वर्ष पूरव दिदु-सस्कृतिका आविभाव- 
कार विभिन्न विद्धानोके मतसे हे । कु वर्षं पूर्वं चिन्धुनदके तट- 
भूमिख प्रदेरमे 'मोहन-जो-दडोः तथा ्टरप्पाके खण्डहरोका 
अन्वेषण हज दै । इस अन्वेषणके बाद भारतीय इतिहासमे 
बहुत वड़े परिवर्तनकी सम्भावना दीख पड़ती दै यह 
घ्वंसावशेष छः हजारते भी अधिक पूर्वकी किसी सभ्यताका 
निदशन करता है । इसे प्रायः सभी मतके लोग स्वीकार 
करते द । आर्य-सम्यता अथवा ददु -सस्कृतिके आवि्भावके 
विषयमे पाश्चात्य पण्डितोमे अधिकांशका मत चार हजार वर्ष॑से 
) अधिक पठे नदीं जाता । इस ध्वंसावरोषके समान जीवन्त प्रमाण 
प्रास्त हो जानेपर उनके मतका खण्डन सम्भव हो गया दै । 
अन्तमे इस स्थानकी अनुसन्धान-समितिके परिचाल्कके रूपमे 
सर जान माशंल्की नियुक्ति हई । उन्दोने अपने शिखित 
विवरणमे यह्‌ मत प्रकट किया कि ध्यद्यपि वर्ट॑मान दिंद- 
सभ्यताके साथ उपयुक्त ध्वंसावशेषका निदर्च॑न अनेकांशमे 
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मिलता-जुलता दैः जिसका कारण यह दै फ वतमान दिंद्‌-संस्कृति 
अना्य-सभ्यताके साथ मिश्रित हो गयी द, तथापि यह ध्वंसा- 
वरोष प्रागवेदिक युगकी अनार्यं सभ्यताका निदर्ख॑न है । यो 
युक्ति देकर उन्होने पू्॑परकारित भारतीय इतिदहासकी मर्यादा- 
की रक्षा करनेकी चेष्टा की है । 

वस्तुतः "मोदन-जो-दडोः ओर '्दरष्पाके ष्वंसावशेषोके 
सम्बन्धे अवतक गम्भीर विकेचना सम्भव नही हई है । 
अतएव मार्शल साहवकी उक्तिका मूल्य कितना है, इसका 
निर्धारण नदी हो सकता । 

इस प्रसङ्गमे यह उस्टेख किया जा सकता है कि कलकत्ता 
विशवविन्याख्यके अध्यापक डा० बेनीमाधव बख्आ एम्‌० ए० 
ने इस विषयमे मनोयोगपूरव॑क गवेषणा करके एक नवीन 
तथ्यका पता लगाया ड; परंत॒ दुःखकी वात्त है कि इस कार्यके 
समाप्त करनेके पहठे ही उनका देहावसान हो गया । वहं 
तथ्य यह है कि उप्यक्त ध्वं सावरोषके चित्र-संग्रहमे एक एेसा 
चित्र मिला हैः जिसमे एक व्रृक्षकी शाखापर दो पक्षी बैठे है। 
एकके मुखके पास कुछ फर है ओर दसरेके सुखके निकट 
कोई फल नही है ! इस चित्रकी ओर उन्होने विद्वानोकी दृष्टि 
अकर्थितकी दै ओर अनुरोध क्रिया है किं इसका मिलान 
ऋम्बेदके इस मन्त्रके अथैके साय करे- 

द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं दृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिषप्परं स्वाद्रस्यनरन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
(ऋ० म० १ सुऽ १६४ ) 

(सख्य ओर सायुज्ययुक्त दो पक्षी एक ही इक्षका आश्य 
लेकर वरेठे है; उनमे एक तो खादु अश्वत्थ-फल्को मक्षण 
करता है ओर दूसरा बिना कुछ खाये साक्षिरूपसे अवस्थित 
हे ।› इस मन्त्रमे जीव ओर ईश्वर दो पक्षियोके.रूपमे वणित है । 
यह रूपक-चिच्र मोहन-जो-दडोमे मिद्टीके सचिमे गदा हुमा 
निक ई, उसीका आलोक-चित्र मोदन-जो-दड़ोके विक्रणमे हे । 

इसके सिवा उमशानका आलोक-चिच भी ध्यान देने 
योग्य दै । वर्तमान ददु -संस्कृतिके मतसे अन्त्यष्टि-क्रिया जिस 
प्रकार अनुष्ठित होती है, मोहन-जो-दङ़ोके ष्वंसावशेषमे भी 
उसी प्रकारके चित्र पाये गये द । एक घडा, अधजटी ख्कड़ीः 
चिता-भस्म आदि चि्रमे दिखलये गये हँ । शवका अयि- 
संस्कार करना एक वैदिक आचार है । ऋग्येदके दशम 
मण्डल १५ । १६ सूक्तम; अथि ही मृत पुरुषको पितृलोकमे 
ठे जाती हैः यह वर्णित है । परेतु असुर ८ अनार्यं ल्ेगो ) 
की संस्कृतिमे मृत देह वसन-आभूषणसे सजायी जातीं है तथा 
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वदी उसका शव-संस्कार दोता दै यद्‌ छान्दोग्योपनिषद्‌ ८ 
प्रपाठक, ८ खण्डमे स्पष्ट उदलिखित दै । रामायपर्मे विराध 
राश्चस ८ अनार्यं ) क अनुरोधसे दी उसकी मृ्युके वाद उसके 
मृतदेहको गर्तमे ल दिया गया था योर यदी दै मृत राक्षस- 
जातिका चिरन्तन धर्म । ८ अरण्यकाण्ड, चतु सगं ) 

अन्ततः इन दो चिननेके दृ्टन्तते मोदन-जो-दद़ों ओर 
इरप्पामे वेदिक रंस्कतिका प्रभाव चि्यमान रोनेकी सूचना 
मिलती दै । अतव यह प्रमाणित दोता दै कि उपर्युक्त 
ध्वंसावरोष प्राग्‌-वेदिक युगका निदश्थन नदीं ३। 

दू -सस्कृतिके प्राथमिक काल-निरूपणके सम्बन्धमे चदे 
क्रितना दी सन्देह ओर वेमत्य क्योनदो, यद तो निर्विवाद 
दरि वेदि दी दिदू-संस्कृतिका श्राकव्य ओर प्रसार हया 
दं । पाश्चाच्य जगत्‌के क्रिसी-क्रिसी विद्रानूने क्र ग्वेदको सवपिश्चा 
प्राचीन ध्म॑ग्रन्य माना दैः# परंतु उन्दोने भी काट-निर्णयके 
ययि कोद्र प्रयास नदीं क्रिया । 

वेदिक भावरारि दिदू-संस्कतिका मूल दै । धर्मसू्ः 
स्ति, पुराणः तन्त्र-सभी वेदकी छायाको लेकर घन्य-धन्य 
दो रे दं तथा ये समसत ग्रन्थ दिद्‌-संस्कृतिके काण्ड, पत्र 
ओर पफल-पूल दै । 

आज सख्ाधीनताके नच-प्रभातम प्राची दिया उद्धासित 
हो उठी है । पराधीनताकी अन्धकारमयी रजनीके अवसाने 
स्वाघीनताकी उषःप्रमा क्या चिश्वकल्याणकरे सुप्रमातकी 
सूचना देगी ? 

यदी वात दयम उरखती है कं भास्तकी सखाधीनताके 
दवारा जगतूकरा क्या कोई कल्याण दो सकता दै १ अन्ततोगत्वा 
आज पराधीन भारत स्वातन्त्य प्राप्तकर विश्वके प्राङ्गणमे 
मर्यादाञद्धके सिवा दूसरा कौन-सा अभ्युदय अर्जन करेगा १ 


आज विश्वमे विज्ञानका एक्छ साम्राज्य दै । नये-नये 
वेकानिक आविष्कार विश्वके निवासि्ोकि मनको विसित कर 
द । को तो बड़ी-बड़ी तेपे, सवमेरिन; वायुयान, जन- 
पद्-घ्वंसकारी एटम वम--अर करटो दिदू-संस्छृतिकी नीरव 
साधना, निष्पन्द गति ओर शन्तिमय प्रकृति ! यदि आज 
भारतको बाध्य दोकर विज्ञानके पीछे दी दौड़ना पड़े, यन्त्र 
शिल्पादिके च्थि पाश्वास्योका दी अनुकरण करना पदेः 
परानुग्रहके द्वारा प्रास चाव गहू, ओषधादिके द्वारा दी 
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जीवन धारण करना पडे; पाश्चाच्य प्रम्यताके अनुनरणतर 
अपनी संस्कृतिक्रो तिलयञ्चलि देकर दिदू-कोढ विटका आश्रय 
ठेना पद, तों इत न्यातन्व्यक्री सार्थकता करदो गदित दमी " 
-- यद्‌ विचारणीय द | 

दिद-वस्छृतिके भीतर चछिपा दुभ खाधीनताका आदर 
क्या यदी आज यि्वारणीयद। पराधीन भारतम भी 
किसी ल्परमे दिदू-संककृति अवशिष्ट रद्‌ गयी यी, इसका 
कारण यद्‌ दकि उसरी आन्तरि लाधीननके वीजस्ने कों 
भी नष्ट नर्द कर सन्न या। यह्‌ चछवाधीनताक्र स्वरूप पृर्वीके 
अन्य फ्रिसी द्म यानी, मै नदीं जानता; परंतु माप्तकी 
सिद्रीम इसकी ऊभिन्यक्ति दुसरे दी स्पचे हद द | प्रथमतः 
लाधीनता दो यरकारकी दती --एकं भौमिक ( र्ट) 
यर दुसरी आस्मिक । यद दोना प्रकास्की स्वाधीनता दी 
पूर्णं छाधीनता कदल्मती ६। 

राष्ट्र अथवा भूमिक्री स्वाधीनता काट्वद्च कभी-कभी 
विपर्ययकरं प्रात दोती दै । चिरकाटतक्र समानल्पमे राकी 
स्वाधीनता अक्षुण्ण रदैगी; इतस्त प्रकारका निथ्य प्रदान 
करनेकी क्षमता क्रिसीमं नदीं । परंन भूमिके पराधीन होनेपर 
भी आत्मिक स्वाघीनतामे विपर्यय नदी दताः वदि उस 
भूमिके निवासी स्वेच्छापूवंक अपने स्वरूपकौ परकीय भा्वेकि 
अधीन न बनाय { जव्तक्र आत्मिक म्बाधीनताक्रा श्ञान वना 
रदता दः तव्रतक क्रिषी भी देके निवासी अपने आदार 
विहार, आचार-व्यवदार, वेद्य-भूपा आदि समस्त विषयों 
सचेत रहते ई अर्यात्‌ इन विपर्योपर्‌ अघने देराकी स्कन्छ्किः 
अनुसार दी विचार करते ह । 

भौमिक ८ राष्टि ) खाधीनताका कुट काल्त॒क व्यावात 
भी दो तो आत्मिक स्वतन्त्रतके द्वारा उसे पुनः प्रात क्रिया 
जा सक्ता है; परंतु आसिक स्ाधीनताक्रा त्याग करनेपर 
राष्टि स्वाधीनता भी चली जाती है । फारस देके प्राचीन 
अधिवासी क्रिसी समय अग्निपूजक्र ये, ओर उनका धर्म्य - 
था जेन्दावस्ताः । जव अर्के मुसमार्नोनि इस दशको जीत 
ल्या तो सहलो पारसी भारतम आत्मरक्चाके लवि भाग आये । 
परंतु अवरिष्ट पारसीरोग अपनी आत्मिक सखाघीनताको खोकर , 
चिरकाल्कर च्वि विजेताके साथ मिल-जुर गये | आज भी मारतम 
उसी प्राचीन पारसी जातिके अनेक लोग आत्म-संस्कृतिकी 
र्चा करके विपुर धन ओर सम्मानके अधिकारी दो रदे ई । 

अनेकोः जाति्योने भारतपर आक्रमण क्रिया दै, भारतके 
भूखण्डपर अधिकार करिया है तया उन विजेताओने अपनी- 
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अपनी संस्कृतिके प्रसारके व्यि अदम्य चेश मी की डे; परत 
दिदू-संस्करतिको आशिकल्पसे चिरत करनेके सिवा वे इसको 
विदुप्त नहीं कर स्के । संस्कृतिकी मदिमासे, आल्मिक 
स्वाधीनताके वर्ते मारतक्री दिदू-जाति अजेय वनी रही । 
अतएव इस स्वाधीनताकरा उपाल्येक देखनेका आज सौभाग्य 
प्रात दूजा । मगवान्‌ मनु कदते ईद-- 
सव॑ परवा दुःखं स॑माव्मवकशं सुखम्‌ । 
एतद्वि्यात्समासेन क्षणं सुखदुःखयोः ॥ 
धजो कुछ पराधीन ॐ, दुःखप्रदं दै ओर जो कु 
स्वाधीन दैः बदी सुखप्रद दै । यदी खुख-दुःखका संक्षिप्त टश्चण 
दै, देखा जानना चादिये | 
इससे स्पष्ट दो जाता दै कि भौमिक ओर आत्मिक 
अर्थात्‌ बाह्म ओर अन्तरिकि दोनो ध्रकारकी खाधीनताकी 
रश्चा होनी चादिये। 
दिष्टी सिंदासनपर जव सम्राट्‌ अकवर आरूढ या, तव 
उसने दीने-दखदीका प्रचारकर मुस्ठिम-धर्म-संस्कृतिके दास 
दिदू-संस्कृतिपर विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा की थी । वद था 
नीति; मुसद्मार्नेकी पुरातन रीति--णएक दाथमे तलवार 
ओर दूरम कुरान केकर धर्मपरवारका वड पक्षपाती न था । 
इ कोशलपूर्वकं मधुरताके दवारा. जनचित्तको याकर्पित 
रेकी चे्टमे ठ्गा रदा । उसका फल यद दुआ कि सर्व- 
7धारणके मुखते ष्दिष्ीश्वरो वा जगदीश्वरो वाः इ प्रकारके 
[शंसासूचक शब्द्‌ निकलने त्रो; परं उसका वह्‌ कौदाल 
¶ दू -संसकृत्िके सामने न चल सका । वच्ि किसी-किसी 
वेषयम खयं सम्राट्‌ अकवर दिद -संस्कृतिका अनुकरण करं 
हडापंथी एसल्मानोके कोपका भाजन वना । दू -संस्कृति 
इसल्मानी भावति दूर्‌ रदकर आत्मरक्षाके दिये भारतवासिर्योको 
व्चेत॒ करती रदी, वच्कि मुसर्मान भी र्दिदू-संस्कृतिकी 
भआवोदवामे पड़कर बहत कुछ दिदू-मावापन्न दो वेठे । # 
ध्र-घरमे सत्यपीर ओर सत्यनारायणकी उपासना, गोव-्गोवमे 
मानिक पीरके स्थानमे दुध चाना, पीरकी दरगादमे दिवू- 
ुसरमार्नोका धरना यर मनोती, ओटावीवी तथा सीतखकी 
पूजा, दोनो सम्प्रदायोके घर-घरमे इख मूरिकी पिमा इत्यादि 
ग्ल पड़े | निराकारवादी मुसलमान मी साकार उपाखनामे 
धीरि-धीरे अग्रसर दोने लते, मानिक पीरके स्थान मिष्टीके 
नम म्ण्यन्वन्न प्रम ` प्प पन््च्प 
प्रपत पय्टय यप्त्‌ एढर्ट एदल्ण पठण 3010 ६०९ पऽ 
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घोड़े भर॒ गये, ओलवीवीकी मूतिं देखी गयी, खान- 
सानमे काटी ओर दुर्गा पूजाम मुसरमान अपनी सितिके 
अनुसार आर्थिक सदायता प्रदान करने च्छ । यदि कुख दिन 
ओर इसी प्रकार चट्ता तो दिवू-संस्कति मुसत्मार्नोको जपनी 
सीमाके अंदर ओरमी खींच खाती | यह कृपाणके वलते 
यह दोत्ता आत्मिक 
संयोग-खापनके द्वारा सास्कतिक मिलनके पयसे । परंतु 
आज तो लिति एेखी प्रतिक्रियात्मकदो गयीदै किदिदू- 
संस्छृतिकी रक्वा भी कठिन हो चटी ई । 

भारतमे शासनाधिक्रार प्राप्त करनेके वाद्‌ अंग्रे्जकि मी 
पटे मागम याधार्योका सामना करना पड़ा था--खिपादियौमे 
१८५७ ई०म जातीयता-वोघ न हौनेपर भी भारतीय संस्कृत्तिकी 
प्रणान द वैदेरिक शासनके प्रति विद्रोदकी भावना वैदाकी 
यी । उस समय मुसस्मानेकिं अत्याचारसे जजंरित ्दिदूलेग 
किकर्तन्यविमूदु होरदेये; यदी कारण था करि कुछ ल्येगोने 
उरर्जोका पक ग्रहण करिया ओर इसीसे अगेन विजयी हुए । # 

दस विद्रोदके वाद दी १८५८ ई० मे पटी नवम्बरको 
महारानी विक्टोरियाने जो घोपणापत्र प्रकाश्चित किया, उसमे 
वाध्य होकर यद वचन देना पड़ा कि दिदू-संस्कृतिके विषयमे 
दसतक्षेप नदीं किया जायगा । इस घोषणके द्वारा दिवु 
जनसाधारणके चित्तम सन्त्वना प्रदान करनेपर भी वुद्धिमान्‌ 
अंग्रेज समन्ते ये क्रि दिदू-षंस्छति हमको भारतम वादर- 
दी-वादर रक्खेगी | दस्वानके समान हम वादरी शरुके आक्रमणसे 
भारतकी रक्षा करोः परंतु भीतर दमारा प्वेय नहो 
सकेगा । भीतर प्रवेश न करनेपर मारतका सन ओर 
ओष पूर्णरूप न दौ सकेगा, अतएव अव प्कमात्र उपाय 
रद गया दै ईदू -सस्कृतिमे परिवतंन करना । 

सिपादी-विद्रोदका धका खाकर अंग्रेज शासकवगं कुछ 
वर्पातक दिदृ-संस्कृेतिको बड़ भयकी टृष्टिसे देखते रदे । 
मिशनरी ठोगेकि ईसाई मतके प्रचास्का भी समर्थन पटे 
उनसे नदीं दुभा; परं अन्तम यदी स्थिर हुआ किं यदि 
मारतको अधीन स्वना दै तो भारतकों ईद बनानेके सिवा 
दूसरा कोद उपाय नदीं है । यद खुयोग प्रातकर मि्नरियो- 
ने दिदू-संस्कृतिके विदध विराट्‌ प्रचार प्रारम्भ कर दिया | 
दिदू-खंस्कृतिके विषयमे कितनी दी कविता स्ची गयीं 
# पपठ कलम ०णार ब्ल 1० रषणवुपपश 2 8दण व 
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तथा दिदु-संस्छतिकरा विकृत चित्र बनाकर देश-विदेशमं 
प्रचारित किया गया । 

त्रिटिश राजत्वके समय १८२५ ई० मे कल्कत्ताके 
बन्दर्गादमे एक जदाज वित्मयती मार लेकर आया | वह्‌ 
जदाज नाना प्रकारकी लोभनीय वद्वु रसे पूरणं था । ओषधे 
लेकर सूर्तकर बहुतरी व्ववहारयोग्य वस्तु व्रिक्रीके लि 
भारतमे मेजी गयी थी पस्तु आश्र्यकी वात यह दैकिं ए 
पेतेकी भी कोई वस्त॒ यदा नदीं विक सकी | उस समयक दिदू 
जनता समन्नती थी करि म्ट्च्छदेशकी तैयार की हुई वु 
दिदुजोके स्यि अस्पश्य ईः अव्यवहार्य ई । यड संस्कार 
इतना द्द्‌ ओर प्रवर थु कि वृहूत प्रयतत करनेपर भी 
विल्मयती माठ भारतमे न चर स्का; ओर उस जदाजकों 
जेते आया या वेसे वापस लट जाना पड़ा । उख समयके सेक्रेटरी 
षू दटेट ( भारतमन्त्री ) डं मेकाठेने इस वातकरो देखकर 
प्रतिक्ञाकी थी क्रि भारतम इम अव ए देसी जति पैदा 
करेगे, जिसका रंग ओर रक्त भारतीय रदेगा, परंतु चिक्षा, 
दीक्षा ओर उचिमे वद अंग्रेज दो जायगी । 

इसी प्रतिद्ाकी पूर्तिके स्यि खड मेकलेने भारतम 
अंमरेजी शि्चाकी नीव डाटी; ओर उनके सद्कद्ित कार्यने 
पूर्णं सफलता प्राप्त की । चायः; चुक्ट, विक्छुटः जमा हुआ 
दूष, ओषध आदिमे लेकर विल्रखकी भाति-्मोतिकी सामम्न्ो 
आज विदे्ोखे आती ईं ओर करोड़े-करोड़ पये विदेय 
चटे जति ३ । 

दिदू-संस्कृतिने एक दिन रिक्षा दी थी क्रि भारतकी 
भिद्धीमे उत्पन्न वस्तु दी पविच्र ओर उपकारी दै ¡ भारतके फट 
पूः भारतकी ओंषधि-ख्ता, भारतके अन्न-वल्न- सभी पवित 
ओौर सुन्दर दैः अतएव न्यवद्यारयोग्य दै । प्राचीनकाल्मे चीन 
देसे भारतमे वज्ञ आता था; परन्तु इस प्रकारकी उस समय 
व्यवस्था थी; जिससे उसका भ भारतम प्रसार नदो स्का। 

न स्यूतेन न दुग्धेन पारक्येण विगोषतः। 

मूषिकोत्की्णजीर्णेन कर्म॑ ऊर्याद्धिचक्षणः ॥ 

“सिल दपए, जले हए खास करफे विदेसोमे वने द्ुए 
वल्के द्वारा; चूके कतरे दए अथवा पुराने वल्के द्वारा 
बुद्धिमान्‌ पुखष वैध कर्मक न करे । 

महाभारतके वनपवमे पाण्डराजके मरतदेदके दाद कसने- 
के समयः छ्खिादै करिः उनका खरीर शङ्क देी वल्रद्रारा 
आच्छादित क्या गया था | दिदु-संस्कृतिके प्रति टक््य 
स्वनेपर दी खमस विदेद्ची द्रव्य अमेध्य, अञ्युचि मानकर 


‡ सव भद्राणि पदयन्तु मा कशिद्भुःलभाग्भवेत्‌ 


~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ------~- ~ ---- ~ ˆ~ ~ ~~~" --~= 


दिंदुके च्वि अपने-भाप दी वर्जनीय दौ जता दै] यृट्‌ 
दूसरेकि प्रति विद्रेमूटक ध्वायकाट नदीं दे, बरस्विः स्देदय- 
म्रेनका एक निद््यन मच द । छाय दीः देदक्रा धन देरर्न 
दी स्वकर अपनी सखाधीनताकी रक्वा करनेका एकं उपाव दै | 

दिदू-संस्छरति भारतो यदी शिश्ना देती दैक्रि परः 
मुखयिश्ची न दयक पूर्तः पने मवति अपने पसक बरक - 
भारतवधं जिसते सखस खड़ा रद सकः यदी सवविश्ना वड 
साधीनता टै । दिमाय्यरूयी प्राचीर्‌ तथा प्भुद्रर्यी परिखाके 
द्वारा वेष्टित दो यृ मारत जिख रकार भौगोलिक सत्तामे व 
देद्योते विच्छिन्न टकर प्छ वेयिए्य धारा कर्‌ रदा 
उदी प्रकरार इख भारतम उच्यन्न यिक्ा; उम्यता ओर संस्कृति 
ृर्वीके दूरे मागोकी पेश्वा एक अछावारणता स्वती ई । 
वद्‌ असाधारणत्वं कुछ अद्म वित्परतिके आवरण छिप जाने- 
पर भी अभी खर्वंया विढ्त नदी दूजा दै । उर्घाल्यि शरी- 
उडरफ सादने कदा था कि (मारत वसी कोटं नौगोच्कि 
सत्ता नदीं दे, ओर न उच प्रकरी कद्‌ जन-खनष्टि ३, नो 
अचानक प्रथ्वीके क्रिखी अदयम आकर पड़ गयी दौ अथवा 
प्र्वीके किसी प्रान्तमं पड़ी रद सख्कती दौ | भारत चानका 
प्रतीक दै }› 

मेजिनीने कदा था कि °खाधीनता-चच्दफे वास्तविक 
अ्थका विचार न करके केवल 'खायीनताः ब्दी रट 
ठ्गाना केवल पीडित क्रीत दाखकी मनोचत्तिका परिविायक 
दोनेके सिवा ओर ऊ नदीं [> ॥ि 

अत्यन्त दुःखके साय ्ेटोने कदा या किं जो मनुष अपने 
देवकी संस्छृतिके प्रति धृणा उत्सन्न करता दै, उवे वरदुकर पापी 
दूसरा कोई न्दी; एसे मनुष्यकरा मर जाना दी भ्रेय्छर द 1 

एडमण्ड वकं महोदये कदा था कि ््वाधीनता एक 
भाव दै, जर दूसरे भावोके समान यह भी गरतयद्चगम्य 
नदीं दे । खाधीनताकरा ज्ञान बहुत छु अनुभवसिद्ध विपयोके 
साथ जुड़ा रहता ड, तथा प्रव्येक जाति अपनी कतिपय 
ग्रिय वस्तुओंकी धारणको लेकर स्वाधीनतकते ल्पकों गठित 
करती दै, जिखकी पूर्णताके ऊपर सुखकर मानदण्डकी कल्पना 
कीजातीदे।गं ` 

# (दप्दुक 0 शक्य [फलय पाप्क्प गथीन्छणटट 
भ18६ 1६ 25 39६€छकेल्व्‌ ५९, ०२५ = 5॥0पक्‌ दणड, 35 
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सचमुच दी स्वाधीनताका कोद निर्दि स्वल्प नदीं दै । 
दगछडकी स्वाधीनतासे जिस प्रकार अपने ऊपर्‌ टैक्स टगने- 
का अधिकारः (5६६५०६०४) प्रधानतः समन्चा जाता दैः 
उसी प्रकार भारतम स्वाधीनता कदने प्ुख्यतः रिद्‌ 
संस्छत्की र्वाः दी समन्नी जाती दै। सच पृचियिताः 
, र्ट ब्दवादैया संस्कृति; पाथिव राज्य व्रड़ादैया मनोमय 
राञ्यः भोग्य वस्तु बड़ी दै या भोक्ता- यदी सर्पं आज 
संसारमे सवत्र व्याप्त दो र्दा द| भारतकौ प्राचीन विचार- 
धारामे संस्छति बड़ी मानी जाती थी; मनोराज्यकी प्रधानता 
थी तथा भोक्त्रा प्रुत था । आधुनिक विचारमे रष्रदी 
वड़ा द्य गया द । इन दोनो धारार्थोकी ठुट्ना करनेपर ज्ञात 
दो जायगा करि भारतम संस्कतिकी प्रधानता दोनके दी 
कारण राष्रूके पराधीन दोनैपर भी उसकी स्वाधीन दौनेकी 
अमिल्यपा नष्ट नदींद्य ख्की; परंतु यदि रद्र प्रधान दोता 
तथा अधिक्राश जनता संस्कृतिकी उयेश्चा करती; तो र्रू- 
विपर्ययके साथ-साथ संस्कृतिका भी नाद्य अवदयम्भावी दो 
उठता | तव भारतका जो कुछ अतीत गौरव तथा पूर्वपुम्धा- 
की कीतिं थी, सव विस्पृतिके अतर-तच्परे द्भव जते । आन 
मरुखस्मान अपने ददथ यद वात समन्नने छो दै कि राके 
साथ संस्छृतिको पछ सूत्रम ्वाधकर पुस्लिम-संस्कृतिको 
प्रधान सान देना पडेगा | इसी क्रारण उनके रष्टका नाम 
ध्पाकिस्तानः दुआ दै, उनके राष्टूका यासन छुरानद्यरीफ- 
कै आधारपर दो रदा दै, तया उनके व्मि खाधीनताका अथं 
दौ गया. दै--्ुर्लिम-संस्करतिकी अवाध गतिः । 

आश्चयकी वात्त यद दै कि पुस्व्मि-षंस्कृततिम जगत्रको 
प्रदान करने योग्य बहुत दी कम सम्प्रतत दे; परंवु जो दु 
दै, उसीक्रा जय-डंका वजानेके चयि वे कचिवद्ध ह ओर्‌ इधर 
दिदू-संस्कृतिमे जो अघीम रतमण्डार; समसन जगतूकरे व्यि 
द्ेभनीय सम्पद विद्यमान दै, उसक्री आज उपेश्वा दो रदी दे । 
वेद; उपनिषद्‌, द््घनः तन्त्र; राजनीति; सादित्यः; भागवतः 
रामायण; मदाभारत आदि अमूल्य प्रन्थरादि्े . कितने भाव, 
क्रितने खन-विल्चान तथा क्रिंतने उपदे निदित द उनका 
वणन करना कठिन दै; परंतु आज स्वाधीन भारतमे उनकी 
आस्ेचनके च्यि कों सुयोग दी नदीं दै। 

यथाथ तो यद दै कि दिवू-संस्कति दी 
०६ ६० € पणव, [एल्प्रं 1016८ वप 80पट 
६6०8100 = ०ुध्त्य वपत हण्ट्स्छ पद०० 928 ण्प्प्पल्व्‌ 
10 एल 8०णल च्छ्य एप) [वल ४ ष्म र्‌ 
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दिदुके 











लि परम प्रिय वस्तु दै । इ संस्छरतिके ऊपर चद 
जितने आघात; चद्व जितने आक्रमण क्वानर्दः आजमी 
अधिकारा जनता इस संस्कृतिके प्रति अनुरक्त ह ¦ यद मनु- 
याज्चवस्वयसे केकर धर्मव्याधपर्यन्त सव्रकी कीरतिसे समृद्ध दै । 
दस संस्करतिकी आदिजननी अपौग्येय वेदवाणी दै ! टस 
संसछतिके साथ दछवाधीनताका सम्बन्ध अच्छेद्य दै, यह्‌ कदट्नेम 
भी अब्युक्ति नदी दै । इसी संस्छृतिकी महिमामे खाधीनता 
प्रत्येक व्यक्ति; समाज यर रष प्रतिष्ठित थी । 

वर्णश्रम-घर्मका खान इस संस्कृति केन्द्रीभूत हा था 
ओर वद आन मी पूर्णतः उच्छिन्न नदी दुभा दे | आश्रम- 
धर्ममे वेयक्तिक खाधीनता; वर्णधममे समानिक्र स्वाधीनता 
तथा वर्णाध्मधर्मके यथायथ पाटन र्टिय खवाधीनतकिी 
रष्वा दोती थी । 

आश्रमधर्ममे चरम ओर परम खाधीनता चतुर्थं आश्रम 
अर्थात्‌ संन्यास्मे विक्रसित दती द। संसारी ओर कोई 
भी जाति इस घवार्धानतकरे सखल्पका चिन्तन नदी कर सकी 
दै। जो खाधीन दोगाः उसके व्यि कई भी वन्वन नदी 
रदेगा । जो स्री-पुघ्रके अधीन ई; विपयके अधीन दै खमाजके 
अधीन ईँ, मन-इन्ियाके अधीन ईँ श्मघ्युम कर्मके अधीन द 
वे खाधीन कते कदल सकते द १ जो कामक्रोधादि युधे 
अधीन ई, अन्न-वस्रके अधीन ई, विलद्यस-वासनकि अधीन 
हैः वे खाथीन कैठे दो सकते ई १ वास्रविक संन्या्घीके चि 
वेष-भूपकी आवदयकता न्दी; भोजनके व्यि वान्यता नदीः 
कामना-वासनक्रा वन्वन नर्दी- इसकी अपिश्चा स्वाधीनतका 
रे आदशं ओर क्या दो सकता द १जो सव प्रकारके बन्धन- 
स मरुतं ई; वस्तुतः यंदा स्वतन्त्र ई। 

व्रद्मचय-आध्रममे देद ओर मनका गठन; गदस्ध-धर्ममे 
कतिपय कर्तव्योका पाटन ओर परग्यरा या धराकी र्चा 
करना- ये सारी ॒ वाते नियम-तन्त्रके अधीन दनिके कारण 
इन्करे द्वारा मनुष्यकी शरीरि; मानसिक ओर आध्यारिमक्र 
शक्तियाक्रा विका दाता दं । व्यन्छि-समूटसे दी समाज वनता 
दे | व्यक्ति-समूद्‌ यदि नियमानुखर वर्तने ठ्मेतो समान 
स्वय ओर सवठ दो उठे । दिदु-संस्करति कमी यद्‌ चिश्चा 

नदी देती फिं स्वाधीनताका अथं अनधीनता द अर्थात्‌ स्वेच्छा- 

चारिता या क्रामाचार दइ । स्वेच्छचारितक्रे द्वारा कमी कोर्ट 
भी महान्‌ कार्यं सिद्ध नदीं यो खकता । संन्यासी सर्व॑चन्धनभरुक्त 
दोनेपर भी स्वेच्छाचारी नदी दयो सकते; उनके भी नियम दै; 
संवम दं । परंतु गदस्थके समान वे निवमेकि अधीन नही 
| नियम स्वभावतः उनका याध्रय ठत द| 


॥ 
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गृहस्याश्रममे रद्कर भगवत्‌-आराधना ओर पिव्र-श्ादधादि 
वैध कमकि करते-करते चित्तमे जो अनासक्तिका भाव आता 
टे, उसीसे वैयक्तिक स्वाधीनताका विकास संभव होता दं) 
अतएव गरहस्थ-घरमके स्यि उपदेद्य देते दए मनु कदते 
यद्यत्परवशं कर्म॑ तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्‌ । 
ग्रद्यदाव्मवनं तु स्यात्तत्तत्सेवेत॒ यत्नतः ॥ 
( मनु० ४1१५९) 
यद्‌ यत्‌ क्म पराधीनं परम्राथनादिसाध्यं तत्तद्‌ यत्तो 
वजयेत्‌ । यद्‌ यत्‌ स्वाधीनदेहग्यापारसाध्यं परमात्मग्रदादि 
तत्तद्‌ यत्रतोऽलुत्तिष्ठेत्‌ ॥ ८ कुल्चछ्षमद्रकौ टोका ) 
'जा-जो करम पराधीन अर्थात्‌ पूषर्योकी प्रार्थनादिदं षिद्ध 
दाति ह, उन-उन कमेक यत्तपूर्व॑क त्याग करना चाद्ये 
ओर जो कार्य स्वाधीन ई दैदिक व्यापारद्यारा सिद्ध 
सकते ई; उन परमात्मन प्रभ्रति कायक यक्तपूवक अनुष्ठाने 
करना चदिये ॥ 
इस प्रकार स्वातन्त्य-दिक्षाके द्वार गृदस्यकी व्यक्तिगत 
प्रतिष्ठके च्वि पद-पदपर उपदे दिये गवे) क्या 
संन्यासी ओर क्या ग्द, सवके व्यि कदादै कि भ्जो सव 
मू्तेमि आत्माको देखते दे तथा जिन्दे आत्मामे सव मूत 
उपद्व्ध दीखते दं" वदी समदर्घा आत्मयाजी पुख त्वारान्य- 
को प्रात होता दं ।? स्वाराज्यप्रा्तिका अथं यद दै कि बद परमात्मा- 
के समान स्वतन्त्र ओर स्वाधीन मावो प्राप्त दोता दै 1# 
वर्ण॑धममे सामाजिक खाततन््यके विकास्के चि सुविधा 
प्रदान की गयी थी। ब्राह्मणः क्षत्रियः वेश्य ओर शुद्र 
प्रथमतः मनुष्य-जातिके इन चार प्रकरतिक विभागेकि दारा 
नवार ग्रधान एक्रादया ( 0:९8 ) की चृष्टिकी गयी थी। जो 
कुछ श्ञानसम्बन्धी कायं था; वह सव व्राह्मणोके उत्तरदायित्य- 
पर निभर था । राषटरकी रश्च, पाक्नादिका समस्त उत्तरदायित्व 
्षनरियके ऊपर था | धनक्रा आगम ओर बृद्धि तथा 
वाणिज्यादि कर्म वेदयके हाथमे ये] दित्य ओर सेवाका 
ॐ सर्वेभूतेपु चात्मान सवंभूतानि चात्मनि । 
सम॒ पदयन्नात्मयाजी स्वाराज्यमपिगच्छति ॥ 
( मनु° १२।९१ ) 
> > > स्वे सज्ये मव स्वाराज्यम्‌ परमात्मवत्‌ खतन्त्रः 
सम्पद्यत । ( मधातिथि-रीका ) 
यदा -खाराज्य' स्वगराज्य-बोधक नदी ड, परतु अविनश्वर 
स्वराज्यम्‌ वाप द्‌! 


# सर्व भद्राणि पदयन्तु मा कथिदुःखभाग्मचत्‌ # 





ऋता ययया 








उत्तरदायित्व चद्र जातिकरि ऊपर या । इनके वीचमेभी 
कितनी दी अवान्तर उपजातिर्योक्रा निर्माण क्र धरम-विभाग 
द्वारा विभिन्न जातये 
प्रास्त्पसि प्रतियोगिता ( @०"१ए€६६०० ) करा द्वार वंद 
कर दिया गया था ] बक्कि समाजे विचि प्रयोजर्नोकी 
सिद्धि तथा प्रव्येक उपजाति { ८3६) कछ जीविकोपार्जन 
एक दी समय प्क दी कर्मके द्वाय सम्पन्न दयो जताया 
कोद तेदयी; जुखद्ा या सूत्रधार अपने निजी व्यवषायका 
स्वयं स्वामी या | उतक्री छतन्त्रतामं कोद बाधा डस्नैवाल 
न था | खयं मनुष्य जितना अधिक परिथिम ओर योग्य 
कायं करता; उतना दी वद्‌ अपना तया बमाजका उपकार 
करता ¡1 
दिदू-संस्कृतिमें प्रत्येक व्यक्ति ओर प्रचेक सम्प्रदाये 
इष प्रकरार सखाधीनताका उपमोग क्रिया हैः वथा आजमी 
किसी अंशम कर रदा द । उसके साथ तुलना करनेपर वर्तमान 
कूसखक्रा नव-कल्पित सम्प्रदायवाद { €0प्प प्य प्र}5प्ा } म्न 
दा जाता दे । रुसकरे सम्प्रदायवादमें व्यक्तिगत साचीनताकं 
स्यि खन नदीं दै, तया बुद्धीभर व्यक्रियकिं द्वारा पर्विल्ति 
स्टेटके अधीनं शेष समस्त जनता दासके समान कार्यं करमेके 
स्यि व्राध्य है । उनक्रा व्यक्तित्व नष्ट दो रदा दै । जवतकर 
स्टेय्के किसी प्रधान पदपर वैठनेका सौमाग्य प्राप्त नदीं 
होता, तवतक्र व्यक्तिका मूल्य चने-चवैनेके खुमान दी रदेगा । 
सम्प्रदायवादका मूल-मन्वर दै--सममावमे घन-विमागः घनी 
ओर दसरिके वेषम्यको दूर करना । 
 रदद-संस्कतिमे वर्णा्रमधमके दवाय धनी-द्स्िके वैषम्य- 
को दूर करनेकी व्यवस्था भी पायी जाती है ! खमान वर्णं ओर 
समान कमं करनेवाल्ेके वीच आदान-प्रदानः विवादादि सम्बन्ध 
नियन्त्रित दोनेके कारण एकं ओर समस्त धनी ओर दूखरी 
ओर समस्त दरिद्र दल न्दी हदो स्क्ते। एक दी 
सजताय समाजम्रं धनी अर दरिदका मिल्ना-जुल्ना देता दै । 
धनिर्योको माता-पितकि निधनः विवाह अथवा अन्यान्य संकट- 
काल्मे दखकी सदायता प्राप्त करनी पडती दै; अतएव उनका 
गव॑ंखवं हो दी जाता दै | धनीठोग कदीं विल्यसी-व्यखनी 
न हो जर्येः इसके स्यि पूजा-पारवंगः श्राद्ध ओर विवादे 


( 7010150 ० 1ञण्पय) के 





# मनुसंहितामे यन्त्रचचिस्पको निन्दित कहा ग्या द ओर 
गदिल्पकी प्रखंसा की गयी दे । पापको सीमे '्मदायन्न- 
प्रवततनम्‌ः ८ 'वडी-वडी मन्चीर्नोका चलाना ) भी पक पाप माना 
गया! (अ० ११) 


# 


% हदू-संस्कति ओर खायीनता # 





घनीका धन समाजके प्रत्येक स्तरमे चितरित दो जायः 
इसकी सुग्यवस्था भी देशवी जाती दै । एक दिन युधिष्टिर 
नारदजीसे पूछा क्रि गरदस्थके ध क्या हँ १ नारदजीने उत्तर 
दिया-- 
यावद्‌ भ्ियेत जटरं तावत्‌ खव्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डम्टुति ॥ 
( श्रीमद्धा० ७1१४८) 
धजितनेसे उदर-पूतिं होती दे, उतनेमे दी प्रव्येकका 


सत्व दै । जो इससे अधिक सञ्चय करता जाता दै, वह चोर 





ओर दण्डनीय दै ।› सम्प्रदायवाद्‌ ( 0०पप्णपपाऽपय } का 


चरम सिद्धान्त इसी एक ोकमे प्रकट कर दिया गया द । 

दिदू-संस्कृतिमे रष्क कल्याणकी अकाघ्चा कम नर्दी 
थी | यजुवेदके अ० २२ मन्व २२मे एक प्रार्थना ३ 
ष्टे ब्रह्मन्‌ ! हमरे रामे यज ओर अध्ययनरशील व्राह्मण 
उत्पत्र ही; शूरः, रारदेपपटु, उ्रुमेदकारी) मदारथी श्षतिय 
उत्पन्न हो । इस रष्टूमे दुग्धप्रदा पेतु, वहनसील वृष्रमः 
तथा सीघगति अश्व उत्पन्न दा 1 इस रष्टूमे पुख्परी ( जिसके 
पति-पुत्रादि जीवित दौ ) नारी तथा जयद्चील र्थी उत्पन्न द| 
इस यजमानकरे सभा-दोभकारीः वीर, सामर्थ्यवान्‌ पु हो 
हमारे इस र्म पजन्य मरि इच्छानुसार वरटि प्रदान करे, 
ओधधिर्यो ( अन्न ) फलवती दयौकर परिपक्त दा तया रा्के 
योग-क्षेमक्रा वहन करे ।› 

अश्वमेधः; राजसूय प्रभृति यक्न तिनक्रा वणन वदमि 
पाया जाता दै; उनसे समस्त राष्ट्रे अभ्युदयकी सन्ना 
मिल्ती दे । 

बरहू्तोकरी धारणा यह्‌ दै कि (्वाधीनताक्रा शान प्रात 
करमेके ल्थि देशप्रेम ( 4४110501 ) कों जानना ओर 
समश्चना आवद्यक दै । पर प्राचीन दिवु -संस्कृतिभे देश-परमकी 
चात कर्द सुनी जाती दै कुछ लोग यद्‌ भी कते दरि 
स्वाधीनता पश्चम पुरुपा दै, जिसका पता प्राचीन ऋषिये- 
कोन यथा| वे लेग ध्म अर्थ, काम ओर मोक्षको दी लेकर 
सन्तुष्ट थे) 

वस्तुतः भारत जवतक आप॑प्र्ञामे प्रतिष्टित था; तवतक 
क्रिसी प्रकारकी पराधीनताका प्रश्न दी नदी उठा । तथापि 
भारत-मूमिके सम्बन्धर्मे जं उनकी श्रद्धा थी) वह्‌ अत्यन्त 
उन्नत ्देस-परेमःका खर्प या । विष्णुपुराणमे कहा है कि 
धजो स्ेग भारतभूमिमे जन्म अहण क्ते दैः वे धन्य दै। 
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देवताटोग भी उनका क्रीर्तिगान करते है; क्योक्रि भारत 
कर्मभूमि ईै--यर्हो जन्म ग्रहण करके दी स्वर्गं या अपव 
ग्राप्त क्रिया जाता है} देवताओको भी अप्रव्गंकरी प्राप्तिके 
व्यि इस भारतम दी आना पड़ेगा; अतषएय भारतवासी 
स्र्गके देवताओकी अवेश्चा भी अधिक भाग्यद्याटी ई; 
श्रीमद्भागवते ट्वा दै क्रि ष्वद भारत वैकुष्ठका 
प्राङ्गण ३; यदा जो मानवं जन्म ग्रहण करता है, वह्‌ कितना 
सौभाग्यश्ाली २ । क्योकि इससे उसे मुकुन्द-सेवा करनेका 
सुयोग प्राप्त होता दै ।* 
रामायणका यह्‌ प्रतिद्र शोक ३-- 
नेयं स्वर्णपुरी छदा रोचते मम च्डमण । 
जननी जन्मभूमिश्च स्वगादपि गरीयसी ॥ 
श्रीरामचन्द्र कडकामे रावण-वधके बाद अयोध्यमे ल्येरने- 
करे च्ि व्याछ्रुक 2, अतपव आग्रहपूर्वक कते करि षट 
ल्क्मण ! यह्‌ स्वर्णपुरी ल्भा मसे अच्छीनत्रील्गर्दीहैः 
क्योक्रि जननी ओर जन्ममृमि स्वर्गति भी ब्रदकर द} 
दसीका अनुवाद-सा करते दृष गोस्वामी तुल्मीदासजीके 
श्रीरामचरितमानसम लं-विजय करके पुप्यक्.त्रिमानके द्वारा 
श्रीजयोष्या टौटते हुए मगवान्‌. श्रीरामचन्द्र अयोध्याका 
देखकर सुमीव; विभीषण ओर अद्दादिसे कदते ई-- 
मनु कूपी अंगद कंसा \ पावन पुरी रुचिर मद्‌ देखा ॥ 
जदि सव वैकुंठ चसन \ बेद्‌ पुरान निद्रित सगु जन्प # 
अ्वधपुरी सुम पिय नदिं सऊ \ यह्‌ पर्प नान्‌ फोउ कोऊ ॥ 
जन्ममूमि मम पु सुद्नि \ उत्तर दिति घट्‌ ससू पावनि ॥ 
इसके अतिरिक्त यद्‌ भारत-भूमि देवतक्रे रूपमे वेदमे 
भी पूजित हृ 2 । भवदी स्नेहमयी माता दहै । सवदरो अपनी 
गोदमे सान देती दै--यह अनेको मन्ते आया दे। 
यदी मन्त्राय गीता ओर सप्ततीमे प्रकाशित हुआ दै | 
जिनकी देशमावरूकाने दयपर दूस प्रकार अधिकार 
क्रिया था वे स्वाधीनतके सूस्यको नही समस्ते य--यद 
कटनेते वक्तकी भूखता दही प्रकट दटोती । खाघीनताके 


# गायन्ति देवाः किर गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 


स्वर्गापवगास्पदमामंभूते भवन्ति भृयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
८ विष्णुपुराण २।३1 २४) 
अष्टो अमीषां फिमकारि शोभन प्रसप्न पां खिदुत सवय एरिः । 
यंजेन्म लग नृषु भारताजिरे सुढुन्दसेवौपयिक सपृषहा दि नः ॥ 
( भीमद्ा० ५। १९।२१) 


१७४ 


% सच भद्राणि पदयन्तु मा कथिहुःखभाग्भवेत्‌ # 








द्वार मनुष्य सुखी दोगा, केवल इसीच्यि स्वाघीनताकी 
कामना होती दे; अन्यथा स्वाधीनता प्राप्त करके भी यदि 
देदवासी निरन्तर दुःख-कष्ट दी भोग कर तो उससे आन्तरिक 
असन्तोष जौर क्रमः असान्ति दी उत्पन्न होती है । मनुने 
सुख-दुःखकरे लक्षणे वतलया है फि “जो कुछ पराधीन दै 
वही दुःखप्रद दै तथा जो कुछ स्वाधीन दैः बही सुखप्रद 
है 1) इसका तास्पर्यं यही है क्रि स्वाधीनताकरे नामपर यदि 


परमुखापेक्षिता यर परकीय संस्कृतिकरा अनुकरण अथवा 


अप्रनी संस्कृतिका विसजेन हो तो विदेरी यासनके स्थाने 


केवर देरी शासनका प्रतिष्ठित होना स्राधीनताका आभासमाच्र 
हैः यथार्थं स्वाधीनता नदीं है भौर एेखी खाधीनतासे कभी 
संखकी प्रापि नदी हो सक्ती । 

आज भारतकी भूमिसे दूर खड़े दोकर वृरिराटोग इस 
दिद्‌-संस्कृतिके विनाखकी बाट देख रदे द । वृचिदलोग स्वयं 
जिस काके करनेमे समर्थं नदीं हए, आज भारतवासियोके 
द्वारा वे उसी संस्छृति-विनादके च्वि चेष्ट कर र्दे हे । 

एक ईसाई मिश्नरीने प्रायः २५ वर्धं भारतमे वास 
करनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९१७ ई० मे एक पुस्तक छ्खिी थी । 
वह्‌ उ पुस्तकमे छिखिते ३ कर वहूत दिनोके वाद इग्ठेड- 
मे आकर पाश्चाच्य धर्मनीतिके जाननेकी चेष्ठा के मुञ्चे 
आश्वर्यं दो रहा है करि जर्मनी; अमेरिका, यर्टोतक कि 
ई्लंडके भी धम॑-जगतूमे दिद्धर्म॑ जर दर्शनशास्रका 
प्रभाव वदता जा रहा दै । इसका विनाशक प्रभाव इतनी 
दूर पर्हुच गया ह करि उसको समञ्चानेके ल्ि मेरी अपेक्षा 
करद्‌ गुना अधिक बुदिमान्‌ ओर विचक्षण लेखककी 
आवश्यकता दै । इसका वर्तमान काल्मे प्रभाव न दोनेपर 
भी भविष्यमे जान पड़ता दै क्रि यह ईसाई-मतका मूल्ेच्छेद 
कर डलेगा | अतएव इसका प्रतिरोध करना वहत ही 
आवश्यक दै | 

महात्मा गांधीकी अहिसानीतिको कार्यान्वित करनेके 
व्यि जो चेष्टे हये र्दी है, उनमे यथार्थं साधना-आत्मो्नति 





या िदू-संस्कृतिविपयक चिक्नाकी कों व्यवस्था नदीं दीख 
पड़ती । दिदु-संस्कृतिको विज्ञानके चरणतले द्ण्ठित करने- 
की मनोवृत्ति क्रमदयः वदती जा रदी दै | इसका फट यदी 
दोगा किं भारतकी स्वाधीनता ब्रह्मल्पसे कुछ काल्तक 
रहते हए भी अन्तरकी पराधीनता क्रमशः जड़ 
पकड़ती जायगी ओर अन्तम छाधीनताके नामपर स्वेच्छ- 
चारिताका राज्य हो जायगा । प्रस्येक प्रान्त-उपग्रान्तमे लेभ 
ओर असंयम बदेगा; ओर उसके साय चित्तकी मदिनताके 
कारण प्रान्तीयता उत्पन्न होगी; ओर क्रमशः अन्तर्विष्टव 
अनिवार्यं दो जायगा अर अपनी स्वाधीनता विपदूमे पड़ 
जायगी | 

आज आवद्यकता यह है फ विज्ञानके ऊपर मानवताको 
प्रतिष्ठित करना; विकज्ञानके ऊपर धर्मका स्थान निश्चित 
करना; विज्ञानको नियन्त्रित करनेके चि लर्गोको परमार्थके 
अनुसन्धानमे लगाना । आज भारतका यदी कर्तव्य है । 


दरस युगमे विज्ञान स्व॑था हेय नहीं माना जा सक्ताः 
यह्‌ सत्य है । पारस्परकि संर्र॑से वचनेके उदेश्य भारते 
विज्ञानकौदाल प्राप्त करनेके स्यि शिक्षाकी आवद्यकता है 
इसमे तनिक भी सन्देहकी वात नही है । परंतु इसीके 
साथ-साथ मध्यमार्ग॑को दूट्ना दोगा । एक एेसी योजना वनानी 
ठोगीः जिसके द्वारा विज्ञानकी अनिष्टकारिता ओर इकरारिताकी 
वुटनात्मक समाटेचना निष्पक्षभावसे की 'जाय तथा 
विज्ञानके विनादात्मक प्रमाव्करो नष्ट करनेके च्वि शान्ति 
ओर सन्तोषके आदर्यको विश्वके सामने उपसित किया 
जाय । इस प्रकारके आदर्यंका प्रचार ओर प्रसार होनेसे 
दिदू-संस्करतिका अत्युच्च आसन विश्वके दरवार प्रतिष्ठित 
दोगा ओर परस्पर विवादमे लीन पश्चाच्च जातिर्यो आत्म- 
विनाद्यरूप रोगकी ओषधिके रूपमे इस आदर्खंको अहण 
करनेके स्यि वाध्य होगी | यदि किसी दिन इस प्रकारका 
विश्व-कल्याण प्रतिष्ठित हदो सकाः तमी भारतकी स्वाधीनता ` 
सार्थक होगी । 





# उद्फ-मरणीत्‌ “क्या मारत सम्य दे ? अन्यते उदधृत 1 


दिट्‌-संस्छृतिकी छ विशेषता 


( ठेखक--्रीताराचन्द्रजी पाण्ड्या वीण्० ) 


“संसृतिः शब्दकरा उद्गम 'सस्फारः शब्दसे दै । 
, भ्संस्कारका अर्थं वह्‌ क्रिया हैः जिससे वस्ुके मर ( दोप ) 
पूर होकर वह शुद्ध---सिद्धिसाधक बनती है। 
“जन्मना जायते शुद्धः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते ।› 

- द्विजका अर्थं है हुवारा जन्म लिया हुम-रूपान्तरित 
हुआ । बादइवख्मे भी ईसामसीहका वाक्य आया दै करि “मे 
निश्वयपूर्वक कहता हू कि जवतक मनुष्यका दुवाण जन्म 
न हो, वह परमात्मके राज्यक्रा दर्शन नही कर सकता 
(जोन ३। ३) । यर्दा भी दुतव्ारा जन्मसे तात्पयं युके 
वादके पुनर्जन्मसे नही किंतु दसी जन्ममे आत्माकी अवस्था 
को सुधार देनेसे है; ओर (परमात्मक राज्यण्से तात्पर्यं सत्य 
ओर पवित्रताःके उन दिव्य तथ्योसे है, जिनका आक अपनी 
निजकरी अन्तरात्मासे दी प्रकट होता है } क्योकि ईसामसीहके 
अनुसार परमात्माका राज्य खयं ठुम्हरे दी अंदर है 
८ सेट-ख्छ १७ । २१ ) । अतः संस्कृतिक्रा अथं वह रिक्षा 
दीक्षा है, जिससे मनुष्यका जीवन सुधर । पुरातन अभ्यसि 
ओर मादतोको भी संस्कार कहते है--यथा जन्म-जन्मान्तरके 
संस्कार । अतः क्रिसी देश ॒या जातिकी संस्कृतिका अर्थं उस 
देश या जातिकी वे पुरानी आदते, प्रथर्णि, रहन-सहन आदि 


हैः जो उस देश या जातिके मनुप्योका चरिि-निर्माण 


करती है या उस निर्माणमे प्रमावशाटी होती है । 

सभी संस्कृतियोका। ल्क्य मानवात्माको उन्नत करमेका 
होता है । क्योकि सभी मानव मूलतः एव प्रकृतिसे सदश 
है, अतः सभी देयो ओर जातियोकी संस्तिर्यो कर्द अंोमे 
सदृश पायी जाती हे] लेकिन फिर भी देशः काल ओर पात्रकी 
परिस्ितियो एवं संस्छृतियोके प्रेरको-निमाताओ--के 
आदर्श विमिन्न अपेक्षाओके प्रति मुख्यता ओर गौणताके 
दृष्ठि-ेदोके कारण विमिन्न देशो तथा जातियोकी संस्करृतियो- 
मे कुछ विभिन्नताओ ( विरोषताओ ) का पाया जानाभी 
आश्चर्यजनक नही है । 

दिदू-संस्छतिकी ऊुछ विशेषत निम्न प्रकार है-- 

(9) समसत प्राणियोके प्रति समानता ओर प्रेमका भाव-- 
समस्त जीवोको अपने समान समञ्चना तथा उनके प्रति प्रेम- 
भाव रखना ओर तदनुसार आचरण करना, यह दिदू-संस्कृति- 
को छोढकर ओर किसी संस्कृतिमे इतने पूणं ओर सच्चे 


द° सं° अं° १९ 


रूपमे नही पाया जाता । यह दिदू-संस्कृतिका प्राण है-- 
यह सव्र हिंदुओकी नस-नसकरो, उनके दैनिक जीवनके पल- 
पल्को प्रभावित करता रहता है । हम निस्संकोच यह कह 
सकते है फ्रि इस विदोषतामे ददू-संस्छृतिकी अन्य सव 
विशेयतर्ण गर्भित दै--एकमत्र इसीको वतानेसे दिदू- 
संस्कृतिका सारा ओर पूरा वर्णन हो जाता है ] 

(२) पुनर्जन्म तथा आशावाद्‌--प्रत्येक॒ आत्मा 
सभी जीवधारियोके खल्पोमे जन्म छठे सकती दहै, यह 
विश्वास । यह ऊपर वर्णित भावनका करि भेरी-जेसी 
ही आत्मा सवकी दै ओर सवकी-जैसी ही मेरी आत्मा है 
काकारण भी है तथा परिणाम भी । इससे यह भी 
फटित होता है क्रि भेरी आस्माकी अवसा भूतकाख्मे 
अन्य जीवो-जेसी हुई है ओर भविष्यमे भी हो सकती दैः; 
ओर यह करि "सभी जीव क्रिसी-न-करिसी समय मेरे माता-पिता 
आदि सम्बन्धी रदे ह सौर रह सकते दै | इन सव वातोसे 
सव प्राणियोके प्रति समानता एवं प्रेम-माव हद्‌ होता है । 
इनसे यह भी सूचित होता है करि जीवकी कोई अवस्था 
८ योनि ) शाश्वत नही दै । दिदू-धर्मके अनुसार परलोकमे 
अनन्तकालीन स्वगं या अनन्तकराटीन नरक नदी है- 
जीवक किसी जन्म या कन्दी जन्मोके पुण्य या पापमे एसी 
रक्ति नही है किं सदके व्यि उस जीवका भाग्य 
निधित कर दे । पुरुषासे सुपथगामी होकर आत्मा उन्नत 
अवस्ाको प्राज्न कर सकती दै तथा पतित दोकर--कुपथगामी 
होकर अधःसखसरूपको भी धारण कर सकती दै । इस तरह स्वंदा 
पुरुपार्थः सप्प्रयलन ओर आशक प्रेरणा मिर्ती रहती है । 

८३) ब्रह्मचर्य तथा काम-तस्व--्रह्मचर्यपर जितना जोर 
ददू-संस्कृतिने दिया है, उतना अन्य किसी संस्कृतिने नही । इसका 
कारण भी वही सव आत्माओकी समानतावास् सिद्धान्त है, अर्थात्‌ 
यह विश्वास कि वस्तुतः आत्मा छिङ्धादिके मेदोके परे है, लिङ्गादि 
तो उसकी सांसारिक अवरे हैजो कि परिवर्तनरीट है| 
लेकिन साथ ही साधारण मनुभ्योकी योग्यताका खयाङ रखते 
हुए काम-तत्वकी मी अवहेखता नही की गयी है, उसे परिमा्जित 
कर, धर्मके साथ संयुक्तकर, लोकरिक तथा पारमार्थिक प्रयोजन-- 
संयम एवं बरह्मचर्यके आदरश--का साधन बना दिया गया दै। 
इसील्यि गीतामे कामको; ध्धर्मतसे अविरडधः कामको भगवान्‌- 


१७६ ॐ सर्वँ 


वै भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िडुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 








का खरूप वताया गया है ( १० । २८; ७। ११ ) । विवाह 

ग्रथाका यह ख्देद्य है कि पति-पत्नी अपनी काम-वासनाकों 
एक शूसरेमे सीमित करके सुसंयतरूपसे उसका उपयोग 
सुखन्तानोत्पत्तिके ल्ि पवंदिनो आदिको छोड़कर ऋदुकाट- 
मे दी करे; कर्योक्रि धार्मिक समाजक्री ( अर्थात्‌ धर्मकी ) 
परम्परा सुसन्तानोके दोनेसे दी चख सकती दै । परंतु पति- 
पत्नीका सम्बन्ध केवल काम-वासनाके च्वि न्हदीदै। वे धर्म 
ओर अर्थं दोनोमे परस्पर सहायक ओर सखा ई; काम-ठेवन तो इन 
दोनो सखाओका एक धम-करायंके च्वि विहित कार्म पविच्र 
भावनाते सम्मिखन हे । ओर फिर एकर युत्रकी उत्पत्तिके बाद तो 
सन्तानोत्पत्तिका भी उतना प्रयोजन नही रहता; क्योकि 
धर्मके ल्यितो एक दी पुच्र पर्वा दै ( मनु° ९ । १०६-७) 
ओर उसके वाद (आत्मा वै पुत्रनामासिःफे अनुसार ख-ल्ीके 
प्रति भी पवित्र जायाभाव रखनेका संकेत है (मनु ९। ८)। 
काम-वासनाको भी इतना पयित्र तथा संयममय खल्पदे 
देना अन्य संस्कृतियोमे नदीं है । 

(४ ) संयुक्त पारिवारिक जीवन--इसका भी उदेद्य 
कुदटश्वके सवर मनुर्ष्योको उनके धर्मः अर्थं जर कामके 
साधनमे समुचित व्यक्तिगत सखतन््रताका अवसर देना र 
साथ ही पारस्परिक सदयोग देना दै; क्योकि प्रधान उदेश्य यही 
हे कि प्रतयेककी आत्मको उसकी योग्यताके अनुसार पूर्ण 
विकासकी ओर अग्रसर करना । पारस्परिक सहयोरके च्वि 
परस्परे प्रति आदस्का भाव रक्खा गया है | यदि पुत्रके 
स्यि “मात्रदेवो भवः पिचरदेवो भवः दै तो पिताक स्यि भी 
८पत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌ ओर श्रते त॒ घोडे वं पुत्र 
मित्रस्वमाचरेत्‌ दै । यदि पत्नीके स्यि उपदेश है करि वद 
पतिको देवता सम्ञ्नेः तो पतिके छ्यि भी यह दहैकि वह्‌ 
सख्रीको देवीखरूपा तथा सखके समान मने- 

यत्र॒ नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र॒ देवताः। 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वासव्राफखाः क्रियाः ॥ 

( मनु° ३। ५६) 
'जर्हो नारियोकी पूजा की जाती है--उनका सम्मान 
किया जाता दैःवर्हो देवताओंकी प्रीति दोती है । जहो लियो- 
की पूजा नही की जाती, वां सव काम निष्फल होते द ।; 
इेचन्ति जामयो यत्र विन्यत्याड्ु तक्कुरम्‌ । 

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥ 

( मनु० ३ । ५७) 
“जो चिरयो दुःखित दती ईदै-सतायी जाती ड, वे 


कु शीघ्र नष्ट हो जाते ईं । जर्हो च्या दुःखम नदीं होती, 
वां सदा ऋद्धिकी बद्ध दोती रदतीदै।ः 

ओर-- | 

सन्तुष्टो भार्यया मतौ न्रौ भार्या तथेव च। 

यसिग्रेव कुदे नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्‌ ॥ 

( मनु० ३।६०) 

“जिस ऊुलमे पत्रीसे पति प्रसन्न दै ओर पतिते पी 
प्रसन्न है-दम्पति प्क दृसरेको सन्तुष्ट रखते द--निथय 
जानो करि उस कुन कल्याणका ठर्वदा निवात रता दै 1 

इसी प्रकर भाई-वदहिन ओर अन्य खगे-सम्बन्धियकि भी 
प्रति वर्ताव करिया जाता दै । 

८ ५ >) आश्रम-व्यवस्था--िदूकी दषम जीवनका 
ल्य मोग नदी, संग्रह नदी किंतु व्याग ओर परोपकार दै] 
उसका जीवन धर्म-्रधान ह | अतः उसका प्रारम्भ धार्मिक 
यिन्षा जौर पवित्र रदन-सहन--व्रहमचर्याश्नमसे होता दै । 
गृदय्थाश्रममे मीः जेसा फि ऊपर दिखलया गयां है, वह्‌ 


न्यागमय्‌ भोगः का जीवन विताता दै तथा अन्ते वानपरस् 


ओर संन्यास-आधरमोमि पूर्णतः उच्चतर धर्मकी ओर ल्गता 
दे 1. इस प्रकार गृहद्या्रमकी भित्ति व्रह्मचर्याश्रम दै तो 
उसका ख्श्य वानप्रस्थाश्रम ओर संन्यास है । पु्रकी इच्छा 
द्‌ इसीवल्मि करता दै कि उसे गरटाश्चमक्रा भार सौपकर 
खयं पूणतः उच घसकी आर खग स्के । 

(६) वण-सेद-5 ६५६ ६1€ {0 = €>ॐ{5६६०८९ 
( जीवनके ल्यि संग्राम ) नदीः कंतु प्रतिस्पद्धाका 
अभाव दिदू-संस्रतिका ध्येय है; ओर इसीके एक उपाय- 
खरूप व्णं-प्रथाका विधान दै, जिखका मतद्व दै-- सांसारिक 
सम्पत्तिके च्वि अपने वर्णं ओर जातिकी यानी पैत्र 
अजीविकाको अपनाकर उससे सन्तुष्ट रहना ओर उस्कै द्वारा 
जो सम्पत्ति प्राप्त दोः उवे समाजमे वितरण करना । प्रायः 
मनुष्योके चि पैतृक व्यवसाय क्रिंतना उपयुक्त है ओंर उसे 
अपनानेसे कितनी कठिनादर्यो ओर अशान्तिसे बाण हो जाता 
हैः यह वतानेकी आव्यकता नही है । प्रश्न हो सकता है कि 
यदि किंसीमे विशेष योग्यता हो तो वह क्या करे १ इसका उत्तर 
यह दै कि अ्थ-साघनके चि वु्ण-प्रथाका नियम है, अहिंसा 
आदि ध्मकि साधनक व्यि नदीं । एक व्याध तथा एक जुखदा 
भी तत्वेत्ता ओर धर्म॑परायण हो सकता है; परंठ आजीविका- 
के लिये वह अपने वर्णका उत्तम काम दही करे। 

_ संतोषस्त्रिषु कतेव्यः स्वदारे - भोजने धने! -- 
त्रिषु चेव न॒ कतंन्योऽध्यमने जपदानयोः ॥- ˆ ` 


# दिदू-संस्कतिकी कुछ विद्धेपतार्पः 








अर्धात्‌ भ्ल, भोजन ओर धनमे--अरथं ओर्‌ करामम-- 
ठन्तोप करे; पस्तु क्न-खाधनर्मे, उपाखनामे ओर दान करने- 
मे उन्तोप-दरत्ति न रक्ते | यर्दो भी ग्रश्षकियाजास्कतादटै 
क्रि धनम सन्तोष रखनेसे अर्थात्‌ अद्य-धन या धनाभाव- 
, म भी संवु्ट रदनेठे धनके व्रिना दान क्रिस तरद्‌ क्रिया जा 
सकेगा । इसका उत्तर दै करि अभन-दान एवं ज्रन-दान तथा 
अपनी आत्माक्र पापोसे वचाकर उसकी दु ग॑तिवे रष्वा करना-- 
ये दान स्वे वदृकर ह ओर इनमें पैवेकी आवदय्रता नदी 
द| धनक्रा दान तो धनोपार्जनमे जो पाप दता ह, उसके 
किञ्चित्‌ प्रायश्चित्तखखूप दै । इसके अतिस््ति अपनी 
धनोपार्जनकी व्रप्णक्रो कम करनेसे ओर्योको धनोपार्जनका 
अधिकतर अवसर मिटताहे--यार्धिक प्रतिदा कम दती 
यहभीदान दी दै। इस प्रकार यदि किसी विद्रेष योग्यता 
द्यो तो सामाजिक कल्याण तथा आत्मकल्याण विद्रोपरूपसे 
करे; रितु आजीविकाके च्वि अपने वर्णानुखार कार्यस दी 
सन्तु रदे । दिदू-संस्छृति जदो एक ओर दकरिक आकर्ष 
घटाकर पूर्णं अपरयिदकी ओर्‌ ठे जाती दै, वरदो दूरी ओर 
प्ण शन; पूर आनन्द ओर पूर्णं यक्तिका द्ाश्चत भोक्ता-- 
खा्चात्‌ परमात्मा-वननेकी ओर प्रेरणा करती द॑ | 

८ ७ > सादगी नौर शान्ति-ये दिदू-स्छृतिकी महान्‌ 
विभूविर्यो हं। इसके अनुसार जीवन ( 9४271420 0 116 )} 
को उन्नत क्ररनेका अर्थं आवद्यक्रता्थेको--घांसारि पदा्थौके 
संग्रह्को-वदाना नदीदैः कंठ अपने नैतिक सरको 
ऊचा कसना दै, अपने सुख ओर शान्तिको सांसारिक पदार्थौ 
से स्वाधीन वनाना दै । इसि वर्ण-प्रथमे अपसि 
एवं त्यागमय जीवनको--्राह्यण वर्णको सर्वोच्च पद्‌ दिया 
गया दै। 

आजीविकाके अनुसार वर्णं विभिन्न होनैपर मी वे 
सभी समाजके अद्ध है ओर उने पारस्परिक परेम एवं 
वन्धुत्वका अभाव नदीं समञ्नना चाद्ये । यदि उपमाके तौरपर 
श्ुद्रव्णकी उत्पत्ति परमात्मके चरणेसि अर व्राह्मणवर्णकी 
मुखसे वतायी गयी दै तो इससे यदी सूचित दोता दे कि 
व्राह्मणकी तर्द शुद्र भी उसी देहका एक आवद्यक 
अङ्ख दै । चैतन्यकी दृश्टिति पुखमे ओर वैस क्या 
अन्तर दै ओर फिर उसी चरणसरे गङद्धाजीकी भी 
तो उत्पत्ति दैः उसी चरणको भक्तजन सवते अधिक 
-चादते ई, उसखीसे तीथंयाच्ा होती दै जव कि मुखसे तो 
उच्छिष्ता भी आ जाती है ¦ प्रजापति ओर मित्रावख्ण तों 





१४७ 
मी निन्रष्टतर अद्ध बताये गये ह ( भागवत २।१। 
2; तोक्यावे निदो गवे? सयं विष्णु भी पदेन्टरिय- 

मिमानी देवता दं ( भागवत ३। २६।५८ ); तत्र पैर- 
करो अधम कमे कट्‌ सकते दं ? अतः च्रुद्रक्री श्रीचरणंसि 
उत्पत्ति बताना उनकी अधमताका चिह नीं दे । 

(८) सामाजिक जीवन--जितने त्योदार दि 
संस्कृति ई, उतने अन्य किसी संत्करतिमं नदीं हं ओर उन 
खकरा धमे ख्बन्ध द । जरो दिदूकरे लवि आत्मन्यानके चि 
वनने एकरान्त-खाधना दैः वर्दो उसके त्यौहार ओर सामाजिक 
जीवन-- 


त 1 £ (८ 


"सह नौ जुनच्ु । सदह वीर्यं करवाव" तथा "व्यदेम 
देवहितं यदायुः 

--के मूर्तिमान्‌ उदादरण ह । 

८ ९) मति-उपासना--अर्थात्‌ अव्यक्त, इद्धियातीत 
ओर अवाद््रनखगोचर वताये गये निराकार व्रह्मकी खाकार- 
ल्पमे अवतारणा ओर धारणा करना--उसे भक्ति तथा 
साधन-सुट्म वनाना । तथक्यित एकेश्वरादिर्योक्री ओसरसे 
प्रायः यह निन्दा अथवा परिहाखके टंगसे कदय जाता है कि 
दू. तती करोड़ देवतार्ओको मानता दै। टेकििनः क्योकि 
परमात्मख्रूप आत्मा समीमे टै अतः सर्वम परमात्मल्पकी 
भावना करनेवठे रिक स्थि देवतार्थकी रतेतीस करोड़ 
संख्या भी बहुत कम हे । वह तो जरह मी सैन्दर्य, पवित्रता 

मानता देखेगा, वदी परमात्माका दर्दनि करना चदिगा | 

८ १० ) गोच--शररीरको अपवित्र मानते हुए भी उसके 
अग्ुचित्वको सा्चात्‌ करनेके स्यि तथा शशुचित्वः के प्रति 
परेमको जगाकर परम शुचि आत्माका प्रेमी बननेके च्यि बाह्म 
खछोचाचारका मी दिंदु-सं्छतिर्मे विशेष विधान दै । 

संश्ेप्म ्दिदू-षंस्करतिका मुख्य गुण विषमता, प्रतिस्पर् 


ओर अदान्तिकों दूर कर समता; समानता ओर शान्तिका 


साम्राज्य सापित करना है ओर यद्दी उसका गौरव ओर 


उसकी उपयोमिता रै; ओर इसी मदिमासे मण्डित होकर 
आजकल्के जगतूरमे ओर जवतक संसारम दुःख दे अशान्ति 
ह, मय दैः तवतक एक माताके तौरपरः एक बाताके तौरपर, 


दिदु-संस्कृति अन्य सव संस्कृतिर्योकी आर निहार सकती है 


ओर निदारती रदेगी । माताके दसी गौरवकी रश्चा करना; अपने 
आपकों इसका सुपात्र बनाना; यह्‌ प्रत्येक दिंदृका धम ३े। 


हिद्-धमंके भेद 


( रेक्--दीवानवहदुर के° फएस्‌० रामखरामी याखी ) 


हमारे धरमग्रन्थोमे धर्मा विचार कर्द टश्िवेचि क्रिया 
गया दै | इन विविध विनचारोको एकचक्र उनका समन्वय 
किया जा सकता है | धर्मका समग्र ओौर अखण्ड रूप देखनेके 
च्ि एेसा करना आवस्यक दै । दिदू-पर्मशा्रेमि धमेकरी 
अनिकरानेक परिभापर्ण मिती ई; उन्मेस चुनी दुई कु 
खास परिभावे यरो दी जाती ई- 
चोदनारक्षणार्थो 
'मगवदाज्ञा धर्मका क्षण दै } 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स॒ धर्मः। 
(जिससे इस लोकम अभ्युदय ओर अगे परम कव्याणकी 
प्रति हो, वह धर्मद) 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः) 
'धर्सका इनन केसे धर्म॑ मारता है ओर धर्मी र्चा 
करमेसे वह र्चा करता है 
यतः छरष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः। 
(जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ई, वह घमं है ओर जदो धर्म 
द, वह विजय हे} 
'्धर्मस्तमनुगच्छत्ति 1; 
न्ध्म ही साथी दैः जो मरनेपर मी पीठे-पीरे चट्ता दै} 
धारणाद्धममिव्याहूर्धमो धारयत्ति प्रजाः ॥ 
'्धारण करनेवाकेको ध्म कहते है, धर्म प्रजाको धारण 
करता दै 1? 
धर्म॑; अर्थः काम ओर मोश्च--इन चवि पुरषाथमिंसे 
अर्थं ओर कामकी अस्स; वियेयतः इस युरमे, इतनी 
प्र दै कि खग इ वातको मृ दी जाते है किं इस अर्थं 
ओर कामका भूल धर्मं हे । केव अर्थं अथवा केवर कामोप- 
भोग जीवनक्रा कोद उदात्त उदेद्य नहीं है । इनका व्याग न 
करे; पर इनक्रा ग्रहण भी वहीं उचित दै, जहो ये घर्मके 
चिरद्ध न दौ--वच्छि धर्मस दी प्राप दो} घर्मके विपरीत जदो 
अर्थं जर कामको खाथंमय_आसुरी उपायोसे प्रात करनेमे. 
जीवन खगता है, वदा पुणा ओर देष दी फेल्ते द । 
धमौर्थक्ामाः क्रि तात खोके 
समीक्षिता धर्म॑फरोद्येषु । 
ते तत्र स्वै स्युरसंदायं मे 
भार्येव वद्याभिमता 


धर्मः । 


सुपुत्रा ॥ 


यर्सिस्तु स्वे स्युरसन्निविष्ट 
धर्मो यतः दात्तदुपक्रमेत । 
देप्यो भवत्यर्थपरो हि छेके 


कामात्मत्ता खस्वपि न प्रद्रा ॥ 
(वा० रा० जयो० २१1 ५६-५७ ) 
‹धर्मसे प्रात दानिवले सुल-पोमाग्यादिकी प्राचि जो धर्म 
अ्थं-कामल्प उपाव माने गये ई वे एक धर्मम दी सित 
जेते पतिके अधीन रहनेवटी ली दी प्रियाचरण कलेवाटी ओर 
सुपुत्रबती होती ह ¡ इष विषयमे सुत्ने कोई संदेह न्दी ६। 
जिस कर्मे तीनो पुच्पर्थं सन्निविटन रहौ (प्रणएक धमं 
ह्य ) तो जिससे धर्म वनता दोः वदी कर्मं कला चादिये। 
( धर्मकरों छोड ) अ्थ॑परायण रहमेवाद्य पद्य इख लेके 
द्वेष्य होता दै! पेछे दी कामपरायणकी कामात्मता भी 
निन्दनीय है | 
धमीरिरुदधो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षम ॥ 

( गीता ७११) 
भगवान्‌ कदते द भं वदी काम हू जो धर्मके अनुकर हे । 
घर्मरदित कामः जो सवणल्पमे मूर्तिमान्‌ है, कितना 

अनथंकारी है--इसकी रिश्च रामायणे, अर धर्मरदित अर्थ, 
जो दुर्योधनरूपमे मूतिंमान्‌ दैः ्रितना नाद्क्रारी दै--इकी 
रि्चा मदाभारत्ने दी है | भागवतने यद वतलया दै क्रि 
अर्थं ओर काम पद्यु-जीवन ईँ, मनुष्यको सदाचारे द्वारा 
इन दोनोकरा जियन्रण कर पञ्ुकोटिसे ऊपर उखना चादिये । 
दसस भी ऊपर देवकोयिमे मनुष्य तव पहु उक्ता द, जवं - 
जीवका परम॒ लष्ष्य--अर्थात्‌ मोक्च, ईश्वर-भक्ति ओर 
पस्मानन्द्की प्राप्ति सतत उखके साभ्ने रहे | इस स्ध्यके 
सम्बुख होनेखे धर्म, अथ॑, कामका परस्पर-सम्बन्ध ओर क्र 
मोश्चके साथ उनका सम्बन्धं जान पड़ता है । 
तदाऽऽ्य॑धर्मश्च विखीयते नृणां 
वर्णाश्रमाचारयुतखयीमयः 1 
ततोऽ्थकामानिन्दिशितात्मनां 
दनां कपीनामिव वर्णसङ्करः ॥ 
( श्रीमद्धा० १। १८ । ४५ ) 
'तव--राजाके न रहनेपर--मनुर्प्योका वर्णा्रमाचार युक्त 
वैदिक आर्यघर्म डत हो जाता है; अर्थ-लोम ओर कामवासनाके 


। 
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विवर दोकर लेग कुत्तो ओर वन्दर्योके समान वर्णसंकर 
दो जत्ति ई। 

धर्मस्य द्यापवग्य॑स्य नार्योऽर्थायोपकव्पते । 

नार्थस्य धर्मकान्तख कामो छाभाय दि स्खतः॥ 

कामस्य नेन्दियग्रीतिखौमो जीवेत यावता । 

जीवस्य तच्वजिच्वासा नार्था यद्वेद क्स॑भिः ॥ 

८ धीमद्धा० २1 २॥ ९-१०) 

“र्मका फल दहै--संसारके बन्धनोसे मुक्ति । उससे यदि 
क्छ सांसारिक सम्पत्ति उपाजन कर टी तो यद कोद उसकी 
सफटता नदीं हे | धनक्रा फठ दहै एकमात्र धर्म॑करा अनुष्ठान; 
वह न करफै यदि उससे कामोपभोगकी कुछ सामभ्री 
इक्टी करर टीतो वह कोई सभकी वात नहींदै। भोगकी 
सामभ्रियोका भी यह्‌ लभ नहीदैक्रि इच्धिर्योको वप्त करिया 
जाय; जितनेसे जीवन-निर्वाह्‌ दो; उतना दी भोग पर्याप्त दै । 
जीवन-निर्वाहका भी यद फठनर्दी है कि अनेक प्रकारफे कमेकिं 
पदर पड़ा रदे । उसका खभ तो यदी दै कर तच्व-जिन्ञासा 
दो जर सत्यानुखन्धान करे |? 


धर्मसे दी चित्तशुद्धि दोती दै । चिनत्तलुद्धिके चिना 
भगवानू्ठी ओर ठे चल्नेवाठे कर्मयोग; ध्यानयोगः भक्ति- 
योग ओर क्ञानयोगके मार्गपर कोई चठ नदी सकता | 

धमक कुछ य्धोका निरूपण वर्णाश्रम-धर्मचे दोत्ता दै । 
चातुवं्यंके मूलप श्रे-कनिष्ठ होनेकी कोद भावना नदीदैः 
वच्छ श्रमविभाग तथा परस्पर आश्वयकी नीवपर यह एक 
बद्धिसंगत स्थायी सामाजिक व्यवसा है । १९२० म महात्मा 
गान्धीने अपने ध्यंगद्रंडियाः पमे टिता था; ध्चातुर्व्यके 
पीरे किषीके उद्दाम श्रेष्ठ टोनेकी भावना नहीं देः चच्छि यद 
आमसंस्कृतिकी विभिन्न पद्ति््रेके आधारपर किया द्रुमा 
वर्गकिरण दै । सामाजिक स्थैर्यं ओर उत्कर्पैकी यदी सवसे 
अच्छी व्यवय्ा वन सकती थी ।** “प्रत्येक वर्णं पित्र 
जीवनके विरिष्ट मागपर चस्नेवले सव छुनर्वोका एर समूद्‌ 
होता दे} ˆ“ * -आनुवंदिक परम्परके सिद्धान्तमे इसकी निष्ठा 
रोती दै "° "^" वर्णमेद्‌ उ्चताया नीचताका कोड संकेत 
नदीं करस्ता । विभिन्न इष्टिकोण रखनेवाटेके विभिन्न जीवन- 
मार्गोका होना इसमे मान्य दै |; अग्रेजीका "काष्ट शब्द्‌ 
पुर्चंगाख्वे आया हा दै । उसके अर्थमे उच-नीचका भाव 
दै । वर्णम यद्‌ भाव नदीं दै । प्रयेक वर्णका अपना सदज 
धर्म दोता दैः उको वर्णधर्म कदृते द] आश्चमधर्म चार 
आश्रमेखि सम्बन्ध रखता दै । व्रह्मचारी; दस्य; वानयसख 
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ओर संन्यासी-ये चार आश्रम द । आत्मक्तानके मामि ये 
चार पड़ाव ई, इनर्मेसे दोते हए मलुष्य॒सुगमतके ताथ 
क्रमशः त्यागक्रे द्वारा आत्मसानेके अधिकाधिक व्यापक क्त्रि 
पर्हृचता दै । 
धर्मका एक ओर वर्गीकरण दै। इसमे नित्य ओर 
नैमित्तिक कर्म अति ईह | निव्यक्र्म येद 
सन्ध्या स्नानं जपो दमः दैवतानां च पूजनम्‌ । 
आतिथ्यं वैदे च षट्‌ कर्माणि दिने दिने ॥ 
स्नानः सन्भ्योपासन तथा जपः दमः देवता्च॑न, अतिथि- 
सत्कार ओर वेश्वदेव--ये प्रतिदिन करनेके पट्कमं द ।' 
नैमित्तिक कर्म वे ह, जो विप अवसररोपर, जसे अमावस्या 
एवं पूणिमाके दिन दर्योपूणंमास् आदि क्रिये जते दं | काम्य 
कर्म वे ईः जो विशेप-विदोघ करामनार्थोकी पूर्वके लि कयि 
जते द| 
एवमाचारतो दृष्रा॒ धर्मस मुनयो गतिम्‌ । 
सर्वस तपसी मूरुमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥ 
(मनु° १।११०) 
"दत प्रकार मुनियोने आचारे धर्मकी प्राति देखकर 
सव तपोका परम मूढ आचारो दी माना दै 
मदग खाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 
जपतां जतां चैव विनिपातो न वियते ॥ 
( मनु० ४ । १४६. ) 
भनित्य शुभ आचरण फसने ओर मनको वद्यमे रखनेवाटोका; 
जप ओर होम करनेवार्लोका कभी पतन नहीं होता । 
धम॑का एक वर्गाकिरण दै, सामान्य ओर विशेष ! सामान्य 
धर्म॑, जो सवके व्यि समान ईं ये दै 
अर्दिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
एतं सामासिकं धर्म॑ चातुर्यप्यरऽ्चीन्मनुः ॥ 
८अर्दिंसाः सत्यः चोरी न करना तथा इन्दरयोको वदाम 
रखना--यह चरँ वणंकि लिये समान धर्मं मनुने बताये दै |> 
गौतमने अपने धर्मसू्ेमि सामान्य धर्मको इस प्रकार 
कदा दे-- 
अधा्टवात्मगुणाः । दया स्व॑भूतेषु क्षान्तिरनसूया 
क्ौचमनायासो मद्धरूमकार्षण्यमस्प्देति ॥ 
(७। २०१२२) 
धसव प्राणिर्योपर दया; श्चमाः अनसूया, श्चिताः 
अतिश्रमवर्जनः शमे प्रवृत्ति, दानशीक्ता ओर निर्येभता-- 
ये आढ आत्मयुण द । 
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विशेष धर्मं वदै जो च््री-पुमषः वर्ण-यश्रम आदि 
मरेदसे उत्पन्न रेते ह--जैपे स्ियोका सी-धर्मः पु्पोफ युप 
ध्म । वणे व्राह्मण-धर्म आदि । जात्रमोामे व्रह्माचारियचर्मः 
गृहख-धर्म आदि | 
मौतमादि स्मृनिन्नरेनि आत्मराभेकि भतिरिनः जीयनती 
चिशनेप-विदेप अदखाभेति कलेफे विदोप-विदयाष संत्कारक्नभी 
निदेदा फा 2 ( गौतमधमसूत्र अ ८) । गर्माधानम 
लेकर अन्त्येितक पमे ४० संकर द| संक्ार उपमे कदत 
ह, जिससे दोप दयत द आर गर्णे उक्तप दता । 
गर्यहसिजौतकर्मचाटमंद्ीनिवन्धनैः । 
्रैजिकं गार्भिकं चैनो दिजानामपमूज्यते ॥ 
स्वाध्यायेन व्रतेहभिदधौचियेनेज्यया सुतैः 
मष्टायङ्ेश्च यजेश्च आदीयं क्रियते तनुः॥ 
( श्तु २1 २५.२८) 


धराभंकों पवित्र करनेवले दमे नातक्मः) चर्मः 
मोञ्चीवन्धन ८ उपनयन ) आदि संस्करेषि द्विजेक्रि वेमि 
( वीजसे अवे हए. ) ओर मार्भिफ ( गभजनित ) दोपनष्ट 
दो जति दं । सखाध्यायः त्रत; दौम; बेद्रघरपरीफा अप्ययन 
ओर तदनुवूलट कर्मः दैव-पि-पितृ-तर्पणः प्रजोदादनः 
पञ्च महायज्ञ तथा ध्योतिशेमादि यक्षेकि द्वारा भानव-रारीर 
ब्राह्म अर्थात्‌ व्रहमप्र्षिका योग्य साधन व्रनता दै } 
श्रीमत्‌ दद्धसाचायं अपने व्रदासूत्रमाप्यमे कदते द-- 
संस्कारो हि नाम संस्छार्यस्य गुणाधानेन वा खाहोपा- 
पनयनेन वा । 
(२१।१।४) 
अथात्‌ "जिसका संस्कार ्चिया जाता दैः उखमं गुणोक्रा 
आधान अथवा उसके दोपोको दूर करनेके ल्ि जो कर्म 
किया जाता है, उसे संस्कार कहते दै।' 
चाटीस संस्कारोमेसे गरदस्थके २६ संस्कार ई-पोच 
महायस्च ( देवयक्ञः , पित्रयज्ञ, भूतयज्ञः मनुप्ययज ओप 
व्रहमयज्च ), सात पाकयज्ञ ( स्मार्तं ), सात दविर्य॑च ८ श्रोत ) 
ओर सात सोमगृन्न | इन यज्ञम वहत योद यञ्च पीछे 
व्यवहारम्‌ रहं गये | 
गोतम कहते हं 
यस्यैते चत्वारित्संस्कारा न चा्टावातममगुणा न स 
बह्यणस्सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति । यस्िस्तु खलु संस्काराणा- 
मेकदेशोऽप्यष्टावात्मगुणा अय स जद्णस्सायुज्यं साोक्यं 
च गच्छति । 


अयीत्‌ “जिसके ये चालीसे संस्कार हो चुके दो, पर जिसमें 





स्वं भद्राणि पदयन्तु मा कथिद्रुःखमाग्भवत्‌ 





=> 





अति आत्मगुपं न दः व यद्षक्न साथुत्य योर्‌ नाटोक्यु 
नीपा नप्ता | परनु निलन जट जासयुण द्र ओर्‌ 
सं्तारेमित तिनके कणठ कुद दी नत्र दुष दव प्रण्कै 
साय मायस्य ओर्‌ वलित्रय प्राम क्‌ चस्ताद्‌। 
भगवान्‌ मनु 
सप्यनैव नु संतिदधवेद्रद्यनो नाम्ति मंद्ायः। 
फुयोदन्यन्न वा पवान्मैत्रो व्रण उच्यते ॥ 
मानव्र-यर्मत्वमं त प्रप्र खव प्राभिनेिः वति प्रेम 
मीर जपः रन्न निटि यनलनी श चा मीर कुट नैर 
क्रेवान पटे) भदन य ददर रीन कसते 
हट द ६-- 


श्ल द 


(प 


ट ५४ 


प्रणी नप्यनय नित्सन्द्द्र भि ख्यते मोक्चप्क्ति- 
योग्यो जवनि । अन्वदैदिदं ज्यैतु नश्येतु वा यसान्तैग्रो 
प्राह्यणः व्रस्रणः सच्छन्थो ब्रह्मणि खीयतते दृव्यागनरेषूच्यते । 
मिवमेय सेतर; । स्वार्यञण्‌ | वागाद्विगु प्धुवीजादिवधाद्र 
सर्यप्राणिपधधियत्ा संनयति तखायागादिना विनापि 
ग्रगवादिपपनिष्टो निन्धस्तीति पपम्रषसा नतु यागादिनौ 
निपेधस्तेपामपि शाद््रीयस्पात्‌ ॥ 

राण जपते टी नित्वन्देद्‌ तिद्धिव्यम करता दैः मोश्च- 
प्रा्तिके योग्य ता ६। पद ओरकु यैदिक क्र्मकेेया 
नक्र | कारणः मत्र व्राह्मणः वरद्यत्म्बन्धीः बदन छीन होता 

यद्‌ आगमम कदा १} वयदि्मे पश्चु्रीजादिवध श्चेनेके 
कारण उनकी उवग्राणिप्रियता सम्भावित नह ४ | जतः 
यागादिके विना भी प्रणवादि जपे निष्ठावाल्य पुच्य त्तर जता | 
यह जपकी प्र्येखा ९--यागादिककरा निपेष नदी; क्योकि 
यागादिक भी शाल्रीव द}; 


धर्मका ओर एक विमाग छान्दोग्य उपनिपदूमे ओर 
मगवद्धीताके १८ वे अध्यायमे वर्धित -यश्च, दान भौर 
तप | इर््हरमि ईदवरके ग्रति, मनुष्योके प्रति ओर्‌ अपने प्रति 
सव कर्तव्य आ जते ई। श्रीकृष्ण कहते टै फिये पावन 
करनेवाले द । किसी भी अवस्थाम्‌ इनका व्याग नहीं करना 
-पाहिये, यद्कि अहंतायुक्त फलासक्तिका व्याग कर र्द 
अवद्य करना चादिये ( गीता १८ । ५) | गीताके 
तृतीय अध्याये यह वर्णन आता दहै कि “्यसषेकि साथ 
प्रजाओंको उदखन्नकर प्रजापतिने उनके कडा; इस यके 
दारा॒ठुमलोग एूल्ये-पल्मेः यह तुम्हारी स्व इच्छार्भको 
पूणं करनेवाला होमा । इससे देवताओको प्रसन्न करो, देयता 
तरम प्रसन्न करे इस प्रकार परस्पर प्रीति दखभकर्‌ परमश्रेयको 
प्रात कये । यरखे प्रसन्न होकर देवता इष्ट भोग श्रदान 
करेगे । उनके दिये हुए भोग उनका यजन क्िविनाजो 


१५५ 








खयं भोगता दैः वह चोर द्दीदै। य्न करके जो देप भाग 
ग्रहण कस्ते हैः वे खव पापस मुक्त होते ईैजो अपने ही 
चयि पाक करते ईंःवे पाप भक्षण करते ह | ( गीता 


३ १०--१३ ) | 

मिन्न-मिन्न वणं देः उनकी मिन्न-मिन्र वृत्तिर्यो दं | इसी 
^ प्रकार आपत्काले अपद्धर्म है । उनके सम्बन्धमे यों 
विस्तारसे टिखना सम्भव नहीं है । सामान्यतः ब्राह्मणके च्वि 
धट्कमसे जीवन-निवाह करनैको कदा गया दै | परक्रमं हं 
यजन; याजन; अध्ययन, अध्यापन; दान यर प्रतिग्रह । 


गीतामे अन्य वर्णेकि च्ि तो चत्तियोका वर्णन दै, पर 
| समयके साथ 
इृत्तियोके प्रकार वहत वद्‌ गये है ओर उनमें बहुत कुछ 


व्राह्मणोके स्थि कछ नदी कहा गया है 


, - परिवर्तन भी हआ हं | उदाहरणार्थ पराद्यरस्मृतिमे कदा 
दै क्रि 'पट्कमसदितो विप्रः कपिकम च कारयेत्‌, ( पट्करमके 
साथ व्राह्मणं कृपिकरमं भी करा सक्ता है) । ( २।२) 
स्वयं कृष्टे तथा क्षेत्रे धान्यैश्च स्वयमर्जिंतैः। 
निर्वपेत्‌ पच्चय्ताश्च कऋतुदीक्षां च कारयेत्‌ ॥ 
( पाराद्यर० २।६) 
'सखयं जोती दुई भूमिसे जो धान्य स्वयं अर्जित करिया 
हुआ दो, उससे पञ्चयन्न करे ओर करतुदीक्चा भी करये ।› 
गीताने वेदयोके च्ि केवल शकृप्रिगौरश्यवाणिञ्यम्‌? 
कहा, पर पारादारस्मरतिने उसमे प्छभकर्मः जर 'रलनकर्मः 
ओर जोड़ा है। श्ुद्रोके स्यि गीतमे केवट (परिचर्यात्मक- 
५, कर्मः हे, पर पाराद्रस्मतिमे-- 
छ्वणं मधु तें च दधि तक्रं धृतं पयः। 
न दुप्येच्छरद्रजातीनां कयात्‌ सर्वेु यचिक्रयम्‌ ॥ 
'स्वणः मधु, तट, ददी? घीः दूध आदि वेचनेमे चयुद्रो 
के ल्ि कोड दोप नदीं माना दै! पीछे कौटिद्यने अपने 
अथंयाल्म चुद्रोका वात्ता ( कृप्रि; उ्रोग ओर व्यापार ) 
तथा कारुकुशीट्वकरमं ( कारीगरी ओर गाने बजानेके काम) मे 
अधिकार माना दै । 
` यह्‌ कहा जात्‌ दं कि कृतयुगमे मनुस्द्रतिका तथा अन्य तीन 
युगोमे-यथाक्रम गोतम; शंख-छिखित जर पारारस्मरतियो- 
का प्रामाण्य है] सामान्यतः मनुरमृतिकी मान्यता ही ससे 
अधिक दै । 
करते तु मानवो धर्म्॑नेतायां गौतमः; स््रतः। 
द्वापरे शद्धुख्खितौ करौ पाराशरः स्तः ॥ 
1, ५ >€ 
मन्वथविपरीता तुया स्तिः सा न इस्यते। 


धमनुके अमिप्रायके विष्दध जो स्मरति दोगीः वह न 

मानी जायगी | 
यद्र रिंचिन्मयुर्वदत्तद्धेषजम्‌ 

'मनुने जो कुछ मी कदय दै, वह्‌ ओंपध दं । 

पाग्यरस्प्रतिका व्यवहार-प्रकरण खत्त हयो गया दे, केव 
आचार ओर प्रायश्चित्त-प्रकरण रेप द । यवे सभी पुरातन 
स्परतिग्रन्थ दँ ओर भारतवर्प॑मे सर्वत्र माने जते दै । 

धर्मके मूल दोत वेद; वेदविदोकी स्मृति ओर शील; 
सत्पुखपेकि आचार ओर आत्मवुषटि इ; यथा-- 

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्षटृतिशटि च तद्विदाम्‌ । 


( शति) 


आचारश्रैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ 
(भनु° २।६) 
कुद भद्र ककरी टीक्रा करते दए “आत्मनस्तु 
का अथं करते है 


साधूनां धार्मिकाणाम्‌ आत्मतुष्टिश्च वेकद्पिकपदार्थ- 
विषया धर्म प्रमाणम्‌ । 

अर्थात्‌ “जिस विप्रयमे विक्रस्प दोः उस विघयमे सत्पुरुषो 
की आत्मवुषटि धर्म-निर्णयमे प्रमाण दै । 

विभिन्न धर्मसूनो; धर्मशाल्रो ओर निवन्धम्रन्धोका 
खर्प ओर काल््रम-वर्णन मेने विस्तारपूर्वक एक म्रन्थमे 
क्रिया हे | इन धमसू्रादि म्रन्थोम आचारः, व्यवहार आर 
प्रायश्चित्त-चिपय वर्णित ह | व्यवहारप्रकरण अव व्रहूत कुछ 
कानूनो ओर न्यायाल्योके निणयद्वारा वद गया दै । 
प्रायध्ित्त-य्रकरण भी प्राथनाः पूजा ओर भक्तिके प्रभावसे 
बहुत क्षीण हो गया दै । 

ग्रायश्चित्तान्यरेपाणि तपमकमात्मकानि वैँ । 

यानि तेषामश्ञेपाणां श्रीकरप्णाुसखरणं परम्‌ ॥ 

'जो-जो तपःकर्मात्मक्र रोप प्रायश्चित्त है उन सवमे 
सर्वपरि प्रायश्चित्त श्ीकृष्णानुसरण द । 

वृत्तियोके विप्रयमे तो वहत परिवर्तन दहो गया है। 
अस्प्रश्यता प्रायः उठ दही गयी दै। पर वहूुत-से सस्कारः 
विरोपतः पयुकर्म, उपनयनः विवाहः तपंणः श्राद्ध ओर 
संन्यास अभीतक जीवित दै । विज्ञान ओर राष्टूवाद्‌, समाज- 
वाद ओर साम्यवादके इस युगमे आत्मगुणोका, विदोषः 
सत्य अर अर्दिसाका आग्रह महात्मा गाधीके द्वारा इतना 
वदा--यदह वात कमी भुदखयी नदी जा सकती | धर्म ओर मोश्चकी 
मविना भारतीयोके ृदयमे इतनी वद्धमू हं कि वह न्यूनाधिक- 
रूपमे खदा बनी रदेगी । 


कन्क्वीगुकनकक० ०० 


भारतीय धर्म-तम्पदायके मृतय 


{ उयञ--धीतिदाट राव) 


भरते धर्म-निखेश्च ररा गठन किया ८1 टत 
अर्थं यह नही फि भास्तयादिरयोक) भमपिद्रीन दना 
चावि | इक्र अर्थं द कि मालङरी र्थि मापते समं 
सम्प्रदायेके धमरे निरपेश्च दधि दवेम । सनी ध 
प्रति पक्चपातपृणं टि रसकीन दीगी। 

जव भासतवर्धं चिनिन्न धर्मोका आआध्यसखठ दता राष् 
दाक्तिकी इम प्रकी देष प्रससनीय दी द्‌ } नस्तरष् 
प्रकार रिटुभेकि मन्दिर तथा तीर्य-मद्माफी रक्रा रमाः 
उसी प्रकार युसल्मानक्री मिनद प्रति नी तद्रचान्‌ 
रहेगा । ईसद्यकि भिस्मो; वरोद विहार तथा हिन्त 
गुक्दायेकी वह्‌ समनिभाव्ये सा न्तेगा | दम प्रर 
उदार ओर मदान्‌ हदयदीटतता भारतवार्मक स्यि दी 
तम्मव दै । 

दमर्दिदूटै, सतः िदू-पर्मकी वितेपत। ओर खतन्वतासं 
हम निश्चय दी र्ना करेगे | दमारी जातीय दिश्चवा जधार 
होगी भारतकी खनातन संस्छरेति ओर पेततष्य 1 25 खय 
रव्वामे अग्रषर दोनेपर चिभिन्न सम्प्रदायोरी इटि अनिवार्यं ६ । 
दख क्षेमे साम्प्रद्याविकतार्ा नाम सुनत दी यदि सष्टू-यक्ति 
्ुष्ण द्येती है सो दमे कहना पडेगा मि इस ग्र्या सद्रूयकर 
वर्वाद्भपूर्णं नदी ह । क्योकि तम्प्रदयेकिं न दयनेरर भरत 
की वेचिव्यपूर्ण घर्म-मिक्तिकी स्रा कौन क्रेया ? ब्द्वाट 
दरगोत्सव कौन करेगा ? कौन पिचक्रारी दाथमे टर द्धी 
चेटनेके स्थि अग्रसर होगा १ शिवराधिकता उथवाच करके 
कौन सारी रत धंरा-वद्धियाठ वजाता हुजा चिदपूजामे रत 
रहेगा १ सम्प्रदाय न रटनेषर इद कन मनवेगा ? चवकरीदम 
क्रिखका चित्त उन्मत्त दौ उटेगा ? एटरममे इंड उठकर 
कौन जुम निक्टेगा ? खाई सम््रदायके विना गुडक्राद्दे 
कौन मनावेगा १ किसमख उ मनानेका अधिकार किखको होगा १ 
अतएव यह निश्चित है किं जवतकर धम-वेकत्यि रदेगाः 
तवतक सम्धरदाय अव्रश्य द्देगे । हम तो यह भी कते दं करि 
सम्प्रदाय अनादिकाल्से चे आ रहै ह, जर अनन्त काटतेक 
रदेगे । अतएव सम्प्रदायिक्रताका नाम चकर यदि रष्टू-गक्ति 
क्रिसीको जिम्मेवार ठहयती दं तो उसकी ्रान्तिको दूर कनेक 
स्यि खरे सम्प्रदार्योको सिर उठाना चादिये ओर उसका प्रतिवाद 


करना वादये 1 इम इस काल्-वाणीको सनातन-वाणीके 
रूपम सीकर करते हं कि-- 


( 
। 


खन्परदुदसिदरतिा ये पमस निष्ट्या मकाः | 


मगा घ्य सन्य नं 6 त निष्ण मनर्‌ [9 र्र 
शश्ि दनम्प्रदपिह मनीतनि स्न दयं ती मस्त दुम 
चमन (दयस्यय अर द अलेले पिनिम समत्य) 
नम्प्रदायेतिः मची रा कर सतती | यद्‌ चत्र अयन्त 
यु्िपृष 41 
धश्च छ द तमव्य अन्नुत्यनं सीर दु 
{ दिम क श्त म्मनुभ्य ~ स्वानि क्य दज नां 
आमयतनः ति शृदुतन न ग्रस 
र प्रयुनिप्रक्त च्य्ना न चादना ? नार्‌ पि समी धर्माद्ध 
णता दृद दुम नत्व ददुमरद्स्युफ 
सपय सी उदय क्त्ये । प्रतु यः भन्ये प्रदतिमद्म 
तयं दद्र प्रता द} आर ये पिरभिद् 
ते लिव स्य प्म 2 
दाता नी तहिम्‌ सन्ययदती पर्ममायन्‌ 
क शेत तमसफर मर्यादा प्रदान कमै कश्व्तिन दोस । 
यदि नेट्‌ मुखदनान या टसु पूर्तिः धनध 


क्वे 


"र्ना जाताः (२) 


४ 
= 
>| 
१ 
९५१ 
2 म 
४८ 
५५५ 
९९ 
| 
~,१ 
4" 
४४ 
&। 
= 
२१ 
भ्न 
4 


तो दद्‌ भी स्दि मन्दिर ओर तीर्यते छीर नञ न 
दखेगा । दयैद ई फि आन गुपरममन-इनद ६ क्यः 
दिद भी डने खद्ीगहदयदो गये ६ फ्रि सम्प्रदाय. 


मरदस परद्र द्ववभाव उत्पद्धफर मानयत अपमान करर 
रै ६! भारती सष्रशक्ति यदि रष प्रक्रस्छी चिङकत 


साण्प्रदाविक्रतावः प्रतिवादः कसती दतो हमरे च्वि आापततिका 
करोर रण नही रह्‌ जता । 


धमः कमं आर सन सप ई { क्मद्दन धर्म अववा 
लानविदीन धम जित शेते आश्रय चते हैः उसी छे 
उत्कट साग्पदायिक विदध्य उत्पन्न होना अवदवम्भावीं 


हाता दै.। ₹स्ट्यमके अनुयावी यदि हिद यरतिमापरलक्त 
ककर यादी देत ह ओर द्द वदि प्रतिमाद्धुन्य मर्निदमे 
मुखद्मानक्रो पश्चिमामिदटख खड होकर उपाखनामे रत देखकर 
षते ई तो उन दो्नोफो दी धर्मी महिमाका पता नही 


है--यट मानना होगा } जज कर्म हयो गया दं खाथचिद्धिका 


रु आरच्ान दी गवा हं केवट पुरीव विया | ईधरीय 
क्म ओर ईश्वरीय जानते वित दोकर आज मतल अधिकांड 
समेन खच्च धर्मको खोकर सम्प्रदायकी रचना की दै । इ 


कल्याण ऊर 
नर-नारायण-दैवगद्‌ दलावतार-मन्दिर 
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प्रकारके सम्प्रदायोको हैव समञ्चकर अपनी जातिमे शुद्ध धार्मिक 
सम्प्रदायो की खट करनी होगी | भारतकी सुक्ति ओर अभ्युत्थान 
दरसीके चि हुआ दै । र्र-शक्तिके धर्मनियेक्च न होनेपर 
भारतकरे सव धमक मर्यादा प्रदान कसनेमे बाधा आती दे | 
परंतु इसक्रा यह अर्थं नही है करि इस देदामे सम्प्रदायका 
नाम-गन्ध नही रदेमा । भगवान्‌ न करे कि कभी हमारी 
इस प्रकारकी दुधुदधि द्ये! 
` हिदू-जाति इन सारी वातोको अपने हदयमे अनुभव 
करती दै । इसी कारण उसने अपौरुषेय वेदका आश्रयं लेकर 
स्मृति ओर न्यायके विधानको नतमस्तक होकर खीकार करिया 
है । दिद धर्मको जानना चाहता है, पर अपनी कपोट- 
कल्पित बुद्धिके द्वारा नदी । जो धर्म श्रतिविश्द दै, जो 
धमं युक्तिमूख्क नही दैः जो धमं अनुभूतिके द्वार ग्राह्म 
नदीं दैः दद्‌ उसे खीकार नदी करता । हिंदू धमकर चि 
दी खोजता दै व्ह्मनिष्ठ गुरुफ्रो; मन्वका आश्रय ठेकर वह्‌ 
भावको मूर्तं बनाता है ध्रतिमामें | यह्‌ तरव पछवग्राही वुद्धिसे 
अवधारण नदी करिया जा सकता; इसी कारण अतीत काट्मे 
एक श्रेणीके लोगोने परधमके प्रभावसे भारतीय धर्मके इस 
साधन-पर्यायको अख्वीकरार करना चाहा था; रितु भारतमे 
सनातनधमेका अनुसरण कसते दए ही विष्णुयदयकी जाति स्व 
धमकि माहत्म्यकी रक्वा करनेमे समर्थं होगी । वेद-प्रसिद्ध वेध 
ओर निपिद्र आचारका अतिक्रमण करके भी अनन्य चित्ते 
ईशर-स्मरण सम्भव है, इसे िंदू-जातिने स्वीकार करिया दे । 
भारतम प्रचलित विधि-निपेधके माके व्राहर खड़ा 
होकर भी यदि कोद मनुष्य ईश्रपरायण होतारः तो वहभी 
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भगवान्‌का मनुप्य है {जो मेरा आचारैः, वद तम्दारा नदी भी 
हो सकता दे । यर्दोतक कि “जो अत्यन्त दुराचारी है, वह भी 
ईश्वरपरायण हो सकता दै--यह भी घोषणा कर रहा दै 
गीताक्रा मन्त्र ८ ९ । ३० ) । करिवल असाम्प्रदायिक वनोऽ 
साम्परदायिकता मत रक्खोः यह्‌ कदनेसे ही मौलिक सत्यक 
प्रतिष्ठा नही होती । गीतके धर्म॑को हदये द्वारा ही ग्रहण 
ओर पाटन करना होगा । ` 
, हम भारतकी हिदू-जाति ह । इमे प्राप्त हुआ है सनातन- 
धर्म-- सार्वजनीन धर्मं । हमारा धर्ममत शाश्वत डे, उदार ओर 
विरार्‌ है, इसमे सरे धर्मां ओर सम्प्रदायोको स्थान दै । 
ठेषा कोद खास आचार नही दहै जिसका आश्रय न लेनेसे 
ईश्वरपरायण दटदोनेमे बाधा पडती है । आचारभेद दैः 
इसी कारण सम्प्रदाय-भेद्‌ भी अनिवायं है । इस वातको 
सव्रसे पटे भारतकी िदू-जातिने ही समन्चा था | केवट 
शसन दही इसकी साक्षी नदी देते। साधक रामप्रसादके गानमे 
भी हम देखते दै - ॥ 
“ओ रे मन्‌ वलि भज काली, इच्छा हय तोर जे आचर \' 

अर्थात्‌ ददे मन ! मे कता हू--ठम कालीको भजोःफिर 
चाहे तुम्दारी जिस किसी भी आचारमे रहनेकी इच्छा हो । 

आचारकी भिन्रतासे सम्प्रदायकी भिन्नता दोगी ही; 
परतु जिस आन्वासमे मनुष्य ईश्वरपरायण होता हैः उसी 
आचारको भारतने स्वीकार कर खिया है । इसी खीकृतियै, 
ऊपर असाम्प्रदायिक भारत राकी सुप्रतिष्ठा हो; यह मेरी 
कामना टै । 


- त 


अपनी संस्क्रि 


अपनी. संस्छतिका अभिमान, 
करो 


सदा दिदू-सन्तान 1 
सव आदशौकी वह खान, 
नररतलत्व करेगी दान ॥ 


अपनी चिरसंस्कतिकी मूर्तिः 
दै मञप्यताकी परिपूर्ति । 


ध्राणरूप उसका पुरुपा, ॥ 
साधन करता हे परमाथ ॥ 
युग॒युगके सञ्चित संस्कार, 
्रषि-मुनियोके उच्च विचारः । 
वीरोके व्यवहार, 
है निज-संस्छृतिके -छंगार ॥ 


--मेयिटीशरण गुस 


धीरो, 


पटक ड््----- 





# शद्‌, नामक काव्यसे । 
हि सं° अं० २०-~ 


दिद्-संस्छृति ओर राष्टियता 


( टेखक--प० श्रीकिशोरीदात्तजी वाजपेयी ) 


संस्छृत्तिका स्वरूप--व्रहुसंख्यक जनता या जाति एक 

ही प्रकारके संस्कारोसे परिप्ठुत होती है । ये सस्कार 
ही उस समूहको एक (जातिः का नाम ओर रूप देते द । 
वस्तुतः एक-जेसे संस्कारोके मूतरूपको दी संस्कृति कदते 
ह, जिसकी व्यज्ञना वेष; भापा, आचार-व्यवहार तथा रीति- 
रिवाज आदिसे होती दै । चकि ये संस्कार परम्परारूपसे 
अते है, इसल्ि एक संस्कृति माननेवालोके पुरखे कमी 
भिन्न हो ही नदी सकते । भारतमे रहनेवाठे छोग चाहे जिघ 
मत-मजहवको मानते हदो; संस्कृति सवकी एक है । वद्र हो 
या वेदिकः जैन हौ चाहे वेष्णवः तिक्ख हौ चह ब्रह्मसमाजीः 
श्रीराम ओर श्रीकष्णको अपना पूर्वन सव मानते ह; भले दी 
वे अपने उन पूय॑जोके जीवनःवृत्तोको अपने मत-मजहवका 
रंग दे । इसय्यि सव" एक जातिके ठै एक संस्छृतिके 
हे । सस्ति ही किसी जातिको दूरी जातिसे प्रथक 
करती है ओर सस्ति दी रष्र बनाती दै । सुसंस्रेत ओर 
सुदासित देशको राष्ट कते द । एक देदा या एक राषट्की 

जनता एक "जातिः है । उस जातिका जो खरूप है-- 

जातीयता; उसीकों (राष्टियताः कहते हैँ । र्यत ही 

- किसी राष्ट्रका जीवन है, जो संस्कृतिका नामान्तरभर ह । 
जिस देशसे उसकी अपनी संस्कृति, जातीयता या राष्टियता 

नष्ट कर दी जाय; वह ( राष्र ) नष्ट हो जाता है । न्ट दोने- 

का मतल्व यह कि उसकी आत्मा मर जाती है। राष्ट 

के खोख्मे दुसरे रष्क आत्मा समा जाती दै, उसका अपनापन 

नष्ट दों जाता है । वह निर्जीव हो जाता दै । इसील्ि जव 

कोई धूतं ओर प्रठ राष्र्‌ किसी दूसरे राष्टूपर राजनैतिक 

विजय प्राप्त करता है, तो उस ८ विजय ) कों खायित्व 

देनैके स्यि उस ( विजित ) रष्ट्की रष्टियताको; उसकी 

संस्कृति या जातीयताकों नष्ट करनेका उन्योग करता है । वह 

विदेशी दासक विजित राष्टरकी भावनाको बदलना चाहता 

दै । उक्षके चिरप्ररूढ संस्कारोको वह कुचठ्ता है | 

संस्छृतिका उपहास करता दै । किसी भी देशकी जन-माघा 

पूतः वदटी -नदी जा सकती; भाषाकी आत्मा (क्रिया-पद्‌ः 

कभी भी कोद वल्यत्‌ वद नही सकता । इन ८ क्रिया- 

पदो) कातो पूर्ववत भाष्राथोते विकास होता है । सो; 

विजेता जाति यरो परवद्य शती ह ! करता द प्पीता डेः 


आदि क्रियाओकी जगद फारसी या अरवी-सं्रेजीकी किय 
नही चयी जा सकतीं । सर्वनाम भी नदीं बदलते । 
यहो विवदता है । परंठ विजित रष्ट्की भाषाम्‌ विजेता 
विदेदी अपने देके शब्द भरता दै | अपनी च्पिभी 
वह॒ विजित रष्रूपर थोपता दै । वह विजित रकी माषको 
विदत करके अपनी भाषके शब्दसि भरकर अपनी दी 
टिपिमें ट्िखिता दै । राज्य-शक्तिके द्वारा इस तरह विजित 
राकी आत्माका हनन करिया जाता दै | इसी उदोगका फठ 
“दूँ ज्ञवानः है । अंग्रेजाने भी रोमन? लिपिमे इस देशक 
भापा छिखनेकी प्रवर्ति जाग्रत्‌ की थी जौर फौजमे उसे ^तोमन 
हिंदुस्तानी कहकर प्रचलित क्रिया था । यदह प्ुसरी उ्दूः 
समञ्निये, जो ठ्स्कर ( फौज ) मे दूसरे विजेताके दारा 
चलायी गयी । संस्कृतिका भूक आधार भावा हे। सोः 
जन-भाघाको विक्त करके, उसमे विदेरी शब्दोद्यारा विदेशी 
तच्च भरकर विजित रा्टरकी संस्कृतिका समूलोच्छेद्‌ करना 
विजेताकरा मुख्य काम ह । 

हमारे देने विजेताओके ये प्रहार दृदृताके साथ सद 
है, परंतु अपनी संस्कृतिको छोड़ा नहीं । वदी कारण 
दे फि वह षदा इससे अनुप्राणित रहा; उसे बरक मिलता 
र्हा ओर उसका अपनापन नष्ट नही हज । राजनैतिक्र 
सवातन््य ठाम करनेमे सांस्कृतिक चेतना मूढ कारण है । 
सन्‌ १८५७का प्रथम खातन्न्य-समर मूर्तः संस्ेतिसे जायत्‌ 
हुआ था । भारतने गोको माताके रूपमे देखा ओर माना हे । 
यह राषटूकी नीव दै । हमारे ऋषियोने वताया है कि यदि जीवन 
चाहते दो; तो गौमाताकी सेवा करो | इस ८ कृपक ) 
देद्यका सशिवः ८ कल्याण ) एकमात्र वृपभप्र दै । यह 
भावना वद्धमूक होकर संस्काररूपसे हममे विद्यमान दै । 
हम गोके च्वि जान दे देते है यह जानकर कि इसकी रक्षाम 
ही हमारी जातिकी रक्षा दै । दम जिस रूपमे गौका सम्मान 
करते ईँ उखे देखकर मूर्ख॑लेग देखते दहै । परंतु वे नहीं 
समञ्चते कि भावना भी कोई चीज होती दै । तीन रंगकि 
तीन कपडोको जोड़कर बनाया गया तिरंगा ्ंडाक्यादै 
साधारण कपड़ा दै । परतु उसे हमने र्टियताका प्रतीक 
मान चल्िया है | इसकी प्रतिष्ठा राषटूकी प्रतिष्ठा ओर इसका 
अपमान रषट्का अपमान समञ्ना जत्रा है । इसील्यिः 


~~~ ~~~ ~~~ ~ -------~----+-- ~~~ 
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तियो स्चेडेकी शान बनावे रखनेके स्यि, आजतक लर्खो 
भारतीय अपने प्राण दे चुके द । इसी वरखिदानका फ 
दै किं माज यद्‌ मारी रष्टियताका प्रतीक अपने सर्वोच्च 
स्थानपर गर्वके साथ फदरा रदा दै । 

इसी तरद इस राष्ट्ने गौक्रो अपनी संस्कृत्तिका प्रतीक 
“ माना दै । उसकी द्या इम रष्टूकी इत्या समन्ते दं । 
जेन; वंष्णव, आयंसमाजी आदि किसी मी मत-मजद्वक्रा 
भारतीय इस प्रतीकका समान सम्मान करता दै ! इसकी 
रक्षके च्ि दी सन्‌ १८५७क्रा वह्‌ तूफान उठा या । पर 
दम हार गये । जीतकर भी दार गये ओर फिर विदेदी 
दरासननै दमे जवम कस्कर दवा लिया । 

फिर मारे रा्ू-पितामद्‌ ( खेकमान्य पं० वाटगद्धाघर 
तिख्क ) ने जव राजनैतिक संघर्पं शुरू क्रिया; तव उन्होने 
भी उसे संस्कृति-मूख्क दी रक्खा । जीवन दौ संस्कृतिसे 
मिलता दै । तिच्कने मदारष्मे शगणेदा-उत्षवः तथा 
“गिवाजी-उत्सवः प्रवर्तित क्रिये; जिसे जनताम्‌ पुनः अपनी 
संस्छरतिकरे प्रति ममता जागे जर उसके ल्ि एक प्रबल 
सर्पं द्यो; जिसक्रा फट राजनैतिक स्वातन्त्य दे ! राजनैतिक 
सात्तन्व्य प्राप्त दोनेपर तो संस्कृतिकी रश्चा दयो दी जाती दै। 
तु्दिस्लानकों जव अख विज्ेताञओने दवाया; तों वदेकी 
भाषा (दुर्की) मे अखी भापके जनन्त अब्द मर गये; 
भर्‌ दिये गये । असवान्रेने अपनी लिपि भी वदो जारी कर 
. दी । सदिरयोकी पराधीनतामि दकटोग अपनी लिपि भूट 
गे; क्योकि वदा रेखा कोई रष्रूबादी दल था नदी, जो 
सव कुछ सदकर भी अपनी चपि आदिकी रक्षा करता । 
परंतु भाषाको कौन वदे १ उसकी आत्मा ( क्रियाः सर्वनाम 
आदि ) कोद कैसे बद सकता था १ जव तुररस्लान 
खतन्त्र दुभा ओर मजदवके भूत ( खिलफत ) से उखकी 
जान टी, तो उसके तेजश्वी उद्धार श्ीकमाद्पाद्याने 
अपनी संस्छरृतिक्रा पुनरुद्धार किया; क्योकि वदी राष्टूकी 
आतमा दै । अपना पुराना आचारव्यवदार चाद किया । 
अरस देके जो रीति-रिबाज आ गये थे; सवर इटये । ठुर्की 
भापामे असी शब्द्‌ छेट-छयकर अद्म किये गये । कमाल- 
पाद्चाने अपने नामका एक अंश मी बदल च्या था! प्पाद्याः 
असी भापाका शब्द्‌ दै इसच्वि उस मदान्‌ ठुर्कःनेताने 
अपना नाम (कमाट अतातुकः कर च्या था । असी भापामरे 
नमाज प्रदना तथा (अजानः देना गरकानूली कर दिवा 
गया । कुरान भी ठर्की भाषमे पद्नेकी आचर दुई । यदे 





१५५ 
सव॒ इसच्वि क्रिया गया कि वुरकिंस्तानकी मृदु जनता ५अष्ठे 
अरत्रः के ग्रति कदी मानसिक निषा ( वकादारी) न 
ग्रदणं कर छे | यदि तुकं असी माघा तथां रौतति-स्वाज 
आदिके प्रति सम्मानकरी वसी दी भावना वनी रदती; तो 
निःसन्देहं उस देदा ( अख ) के प्रति उनक्रा आक्र्णमी 
रदता ओर यद आकर्ण रष्ियतका विघाते करता । 
दसील्ि दृरदर्यी नेताने अपनी संस्कृतिका पुनण्द्रार करिया) 
आज तुर्किस्तानकी गिनती संसारके प्रव रष्टौमेदै।र्दो; 
तुकरलोगेनि च्खी लिपि भी याग दी । अपनी लिपि वे 
भूल दी चुके ये । फल्तः रोमन लि खीकार की | परंतु 
असी द्िपि न रक्खी; क्योक्रि वड विजेता रषदरारा जवर्दस्ती 
खादी चीज थीः गुदखमीका प्रतीक थी । 
तिके वाद्‌ महात्मा मांघीने रष्ट्ूके सूद्चधारका पद 
ट्या, जो अन्ततः 'रष्ट्ूविताः के पदसे सम्मानित दए । 
मदात्माजीने भी राजनीतिको संस्करृतिसे प्रभावित किया; 
संस्करतिके चरसे उसे वदाया । वे सम्पूर्णं भारतीय संस्छृतिको 
धरामराव्यः शब्दसे प्रकट करते ये । (रामराभ्यः ेषा ब्द दैः 
जो संस्छतिकी व्याख्याकी उपिश्चा नदीं करता । इस शब्दने 
सन्‌ १९२१-२४ के उस आन्दोटनमे जादुकरा काम क्रिया; 
जिसने इख देखकी राजनीतिमे काम्रेखकी जडं एक वार्‌ 
पाताल्तक पर्हुचा दीं | 





~~ 


कटनेका तात्पर्यं यह कि अपनी स्कति राजनीतिक 

वक भिद्ता दै ओर संस्छरतिको विक्त करनेसे या नष्ट 
करनेसे ष्र्‌ खत दो जाता दै ¦ चीनमे बौद्धः चिन्तो तथा 
मुसव्मान-ये तीन प्रधान मजदव दै) पर्तु वे तीनो 
मजदव णक चीनी जातके द । जाति सवकी एक; संस्कृति 
या राष्टियता सवकी एकं । वरदोका वौद्ध भी चार्‌ पूर्‌ नृनः 
ओर चिन्तो भी ध्पाड काड चाड, तथा मुखट्मान भी ध्चाडः 
चू तेद! वर्होनते बोद्ध श्यीलमद्रः दै जौर न सुखत्मान 
दी “अल्छवख्यः दे । इसीय्यि अखण्ड एकता हे } वरहो 
'्मनदव नदीं सिखाता आपसे वैर रखना > परंतु इमरि 
यां जरह हिंदू - ओर बौद्ध चानचन्द ओर चानभिष्चु ई, एक 

वृहत वड़ा सुदाय ऊुछ ओर दे । वद अरव तथा ईरानकी 
संस्कृति मानता दै, मारतकी नदी । वस्ततः वद सात्ररी 
वपति यदं रता हभ भी गदिद्‌-प्रवासीः असी या ईरानी 
आदि दै । कद्‌ अपना नाम अखी टंगक्रा सक्वेगा--अल्टा- 
वख्छ. } यदि उसे कदो करि भारतीय भापामे अपना नाम 
शदद्यरदततः क्यो नदीं रखते तो वद विगड़ खड़ा होमा ओर 


* 


रषद 


ॐ सवै भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िुःखभाग्भचेत्‌ # 





कटेगा कि हम अपना मजहव छोड दँ ? उसे कौन समञ्यि 
कि धदृश्वरदन्तः नाम र्खनेसे मनदव न विगडगा ? चीनी 
मुसस्मानका मजदव क्वा नदी विमड़ जाता 


सो; एक देदये दो संस्करति्यां नदी रह सक्रती 
मजहवके नामपर भारतमे असख तथा इरानकी संस्कृति पाटी 
पोखी गवी ओर उसीने देदाके टुकड़े कराये, सखो जन 
करटवये तथा स्री-वचोकी वह्‌ दुदंदा करायी । यदि संस्कृति- 
भेद न होता तो वह ख्व न दता ¡ मनहव तो हिदूजतिमे 
तैकड-दजाचे द; पर संस्कृति सवी ए है । एक वेदिकं 
ईदवरवादीका मत मुषस्मानते अधिक मिट्ता ड जैन मत्री 
अपेक्षा । परं वेदिक दिंदू. जने बन्धुत्व स्खता दे ओर 
मुसद्मानको (परः समञ्चता दे । क्यो १ इसील्यि कि उसकी 
संस्छृति ८ भाषा, रदन-सदनः रीति-रिवाज आदि ) भारतीय 
न्दी, विदेशी दै; अख या ईरान आदिका सख कुठदै। 
सानो भारतीय कठेवरोमे अख दरानकी आत्मार्ण घूम रदी 
ह! तव हम उन्द ८अपनाः या "भारतीयः कैसे समञ्चं १ यदि 
वे सचमुच भारतीव वन ज्ये तो हमरे भाई ई, भारतीय दै । 
मत-मजदवके वरिम र्दिद्‌जाति वडी उदार दै । चदे जो 


मजदव मानो; चदि न मानो । परंतु संस्करतितो एकदी 
चाहिये न { 
हिदू-संस्छरवि या भारतीय संस्छृति--थवे प्रन य 


य॒द्‌ उटाया जायगा कि एक देद्यकी एक दी संस्कृति चाहिये; 
सो दीक; पर वद कौन-ची संस्ृति ह १ इष देदमे तो वेदिक 
या व्राह्मण-संस्कृतिः वौदढ-संस्कृतिः मुस्लिम-संस्छृति, सिक्ख- 
संसृति; न जाने कितनी संस्कृतियों ईं । इनमेसे कोन-ी 
रक्खी जाय १क्रिते कि वरह मियाया जाय १ इस्च््यि, वकं 
मिटाकर एक नयी संस्कृति वना, जिवे खग ध्ंडियन 
कख्चरः कदने ख्गे ई ! इखी इंडियन कठ्चरको देदी 
नामे ्ठर्वोदय समाजः भी कटा जता दै! इसपर दमे 
विचार करना द । 

वस्तुतः ये खव वितण्डावाद द । क्रिंसी देदाकी संस्कृति 
बनायी नदीं जाती; स्तः बनती है । इस देयकी अपनी 
संसरति डैः जिसे समस्त संख(र जानता दै । समय-समयपर 
विजेता लोम॒ अपने साथ विदेशी संस्कृतियोकी छदरे खयः 
ज भारतीय संस्छृतिके म्रदासागरमे टीन दहो गवी} एक दी 
जति विजेताके रूपमे एषी आयी> जिसने अपनी संस्कति 
छोड़ी नदीं ओर उरुके फरछखूप प्के दो देदा' हए । 
वद्ध उख वर्ग॑करो अपनी संस्कृतिके साथ रदनेकी खतन्त्रता दे ! 


[| 





दो भारतम तो अ एकर दी संच्ृति रदेगीः जो इस दे्यकी 
अपनी संस्कृति दैः, जिका नाम ष्दिदू-षं्करतिः टे । दि 
राष्रका आधार िदु-खस्करति दी दै । यदि वां अवेभी कौ 
दूसरी संस्कृति ई, तों उसे इसी विदन दा जना दोगा | 
यद्‌ ( भारतीव संस्कृति ) भारतमे दी किसी दूसरी संसृति 
मेन मिदेवी । नदीमे ने मिलते ईः नाठेमिं नदी मनिल्ने 

नदी जाती । वे नाके नदीके क्य-रंगकों प्रभावित कर सक्ते 
दैः पर इसके नाम-ल्पको बदल नदी सकते 

अव हम दिवृ-संस्कृति तथा भारतीय खंकृतिकरे नाम-मेद- 
पर विचार करगे । संच्छरृवि दे या जातिकी दती टै, मत- 
मजहक्री नदी--यद पटे कदा गया । इस देयम ्दिदू- 
संस्कृति तथा मुर्लिम-संसकरतिकी वात ब्रहुत दिने चल 
सटी दै, जो वस्वुतः भरतीव संस्कृतिः तथा विदेदी ( अख 
या ईरान जादिकी ) संस्कृति समदिये । यदि रेता नदी दैः 
तो जर्दो-जटो इत्छम दै, वरदो -वदो सर्व॑त्र एकं दी संस्कृति 
दोनी चादिये । पर एेसा ई नही । चीनके पुसर्मानकी चीनी 
संस्ठृति दै ओर अफगानिस्तानकैे युसरमानकी अफमान- 
संस्कृति । कवायली पठान्‌ भी अपनी अल्ग संस्छरतिक्छ गर्वं 
रखता दे । दा? परतन्त्र भारतमे मुखद्मानोने अख तथा 
ई्रानकी संरति अपना ठीथी । सो, भारतक्री एकदी 
संस्कृति दै, जो (मारतीय संस्कृति" कदत्यती ह ! भारतक्रा 
नाम पुखस्मानेनि ष्दिदुसानः रक्खाः, य्ाकरी जनताको दू 

कदा । तव य्ोकी संरछरति भी दिदू-संकतिः कदने 
लगी । यानी भारतीय संच्करतिःका दी पूसा नाम र्दिदू- 
स्कतिः दै । 

"्ौद्-संस्कतिः का भी दिंढोरा पीटा जाता दै । पाश्वाच्य 
इतिहदाषकारोने ध्वोद्ध-संस्कृति'का राग अलपना शुरू क्रिया । 
वस्तुतः ष्वद दयन द, "वद्ध. सतः ह; पर दौ द्र-संस्ृति- 
जेसी कोट चीज नदी दे! चीन; जापान; तस्याम तथाल्का 
आदि देदोकी जनता प्रायः वद्ध हे! इख दष्सि इन सभी 
देशोकी संस्कृति एक होनी चादिये; परंवु एसा नदी ३ ! 
उन सभी वीदध देशोकी संस्कृति एक्‌ एयक दै । प्रथक्‌ जातिः 
पथक्‌ संस्कृति, जो प्रथक्‌ देव॒ वनाती दै । इसी तरह भसिक्ख- 
संस्करृतिःकी वात दै । विक्योका रहन-सदनः नाम-संस्कास) 
रीति-रिवाज आदि सव दिंदु-जातिके दँ । मजइव अलग हौनेते 
सस्कृति यल्य क दा सक्ता दं कद्ध ना सिक्ख अवने 
कडकेका नाम भ्यमर्धिदः 'गंगासिंदः आदि न रखकर द्टुसेन- 
वख्दाः या 'ुदा दोर आदि न रक्खेगा ¡ चिक्ख भारतीय 
जातिके अङ्ग दे } उनकी संसक्ति ध्रथक्‌ कैसे दोगी १ 


% 
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ॐ हदू-खंस्छृति शर राष्टियवा ॐ 


वस्वुतः एक देदा (भारत) म इस तरद अनेक 
संस्करतिर्याकरी कल्पना अंग्रेननि खड़ी की प्रूट डाल्नैके व्यि । 
उर्दीसे श्रुस्ठिमि-संस्करतिःके नामपर देगा्रोद्ियोको मदद 
मिली । दो सं्छरतिर्योसे दो रष { विभाजन दुभा { व्रिद्टी- 
वोम बन्द्र मने करता दै | 

संस्छरति ओर राजनीतिका अच्छेद्य सम्बन्ध दैः यद्‌ 
हम कट्‌ चुके ८ संस्करतिन्रे राजनीति प्रभायित दती द। 
संस्छृतिके बट्पर राजनीति चच्ती दै । क्रिसी मी देशी 
राजनीतिमे चक्ति उरक पात रगी, जो संस्कृतिको वरल दगे | 
जो छोग अपनी संस्कृति छोडकर सजनीतिका मद खड़ा 
करगे; उनका यद्‌ मदृठ नीयरदित दोनेसे ढद्‌ जायगा | इसीधिये 
सद्‌ा विजेताखोग चिभित राकी संस्कृतिकरो विदत यानष्ट 
करनैका उद्यीग करत द; जिनसे वे चिरकाटतकर राज-सुख 
भोग सक । ~ 
असख तथा ईरान आदिकी च्छति यर्दो फैलनेका यदी 
उदढय था | उस अन्धक्रारके युगम गोखामी वटखीदास- 
जसे संतोकी वागीने जातिकों बद्धा बढ दिया | जाति रामको 
अपनी संस्छरतिका आदद्चं मानकर दृद हद । आदं सदा 
सामने रः इसस्यि अभिवादनम्र (जय रामः चस्या गया । 
इसके उत्तम विदेशी शासक्रोने उख समयके विश्चितः जनोमे 
पने हाकरिर्मद्धासय ध्वंदगीः चयी । अव मी गंविमि 
धंरीजी ! वंदगीः आप सुन खकते ई । परंतु .मुंगीजीको 
ध्वद॒गी? करके भी आपसमे (जय रामजीकीः दी रदी | राजा 
मानषिंह आदि वंदमीः पक्चके ये ओर्‌ मदाराणा ग्रताप-जेते 
लोग (जय यमजीः वाठे | फिर तो महाराष्ूम (जय-जय श्रीरघुवीर 
छमर्धश्का नाद्‌ करनेवाले समर्थं गुर रामदासने जादू भर दिया । 
समक्री जय दई ओर वंदगीक्री गंदगी उड़ गयी । (जय राम- 
जीक्रीः कदनम्‌ अपनी संस्कृतिक्री मूर्तिं सामने आ जाती ट | 
से ध्वंदगीः उड़ने आयी थी] 'वंदगीः ठेनेवाठे विदेश्यी 
संस्कृतिम्‌ द्वे दए ये । 

ॐग्रेजी राज्यने अमरेजी मापा तथा ईखादयोने प्रचारद्रार 
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दमारी संस्कृतिक्रो उड़ाना चाद्या । ब्रहुत जोर टमाया गया; 
प्रतु टोक-जागरणने उस वल्को परास्त कर दिया 

फिरमी विदेदी चक्र धमता रदा; अवतक्र धूमरदा 
दे यद्यपि वेग मन्दा पड़ता जा रदा दै | दण्ड-भद्ग दय गवा 
दे । फिर भी, उसके छोग दतादा नदी दुए द | नताजीन 
सेनाम विजटी भरनेकरे चि (जय दन्दः फौजी अभिवादन 
चाद किया धा | उनकी फौजमे मृसदमान; ईसाई आदि समी 
शरे । उतत सैनिक अभिवादनको उन लोमान नागरिक 
( सिविल ) अमिवादनका ल्प द दिया, जिन्दानि नेताजीक्री 
नीति कभी नदीं अपनायी ओर जिनका उने सदा 'मौटिकि 
मतभेद रदा । (जय हिन्दः जारी होनेपर भी (जव रामजीन्की 
सर्वोपरि दै। जय राम्मे (जय दन्दः भी समाया हा टै; 
पर्‌ (जय हिन्द" वद्‌ पित्रू-भक्तिः वद्‌ ध्रातरू-वात्सल्य आदि 
कहो दै ? दखका मतद्व द कि देद्य अपनी चीज 
समन्ता दे । । 

संस्कृति आर राज्य-किंसी राज्यका सम्बन्ध मत- 
मजदवछे न दो, इखीको धर्म-निरपेश्च राज्य कदते द । परत 
कोड भी राण्य संस्छृति-दूल्य दोकर नदी र्द सकता । 
सास्कृतिक आधारपर स्थित राज्य दी सुद्‌, उजेय तथा 
सुख-खमृदिते पूर्ण  द्‌/ सकता दे । जिस देशका राजशासन 
अपने सास्कृतिक मदखकी उपेक्षा करेगा; अपनी संस्कृतिको 
सर्वोपरि महव न देगा; उसकी नीव व्राद्धपर् दी समन्ननी 
-चादिये । कारणः, संसारी ओौर सव चीज बदलती रदती दैः 
पर किघी जातिके घस्कार या भावना कोद केसे वद सकता 
दै १ चतुर राजनीतिन्च इस व्रातको अच्छी तरद समञ्नते 
ह । यदी कारण दकि मि० मुहम्मद्‌ अटी जिन्नने मुसव्मने- 
की पृक संस्कृतिपर उतना जोर दिया था ओर उसीपर बे 
वराव्र पचीस-तीख वर्धतक जोर देत रदे । यदी ( सास्छरतिकः 
एयक्त्व ) उनकी सफटताकरा ओर दमारी दुर्ददाका रदस्य 
दै दुम तों इख बातका दै कि यद्‌ वात दम अभीतक 
अच्छी तरद समन्ने नदीं ६ । 
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धमं मर संस्कृति 


( ठेखक-- प° श्रीरसिवक्षजी जोडी, कान्य-सांस्य-स्यृतितीयं ) 


धर्म ओर संस्कृति वास्तवमे एक दी वस्तुके दो नाम 

द । आजकल वहुधा कर्द चोरीके नेता एकाधिक वार यह 
कहते घुने ग्ये द कि मारतमे धर्म अनेक रह सकते हं 
पर संस्कृति एक दी रदेमी । ओर वह भारतीय संस्कृति 
होगी । हम नदी समञ्चते वे संस्कृतिका क्या अर्थं करते 


न कभी उन्होने अवतक संस्कृतिकी कमी कोई अपनी खास » 


व्याख्या दी जनताके सामने की दै | उनके मनमे उसका 
क्या खल्प दैः इसे वे दी जानते दँ । जनता अवतक्र उनके 
(संस्कृतिः शब्दके ता्पर्यावगादनमे असमर्थं दी रदी दै 
ओर दै । 

वास्नवमे “संस्कृतिः चन्द्‌ दी आधुनिक विद्धानेकि मये- 
की उपज दैः सो शायद्‌ अग्रेजीके (कल्चरः ( ८५।६५८९ ) 
दाब्दका प्रतिनिधि दै । भारतीय प्राचीन विद्वानोमे संस्कारः 
शब्दका प्रयोग अवदय किया दै जो कि संस्कृत-व्याकरणके 
अनुसार 'संस्छृतिः राब्दका समानार्थक दै ¡ यदि इसी अर्थमे 
वे संस्कृतिः शब्दको प्रदण करते हौ तो फिर किसीको कोर 
आपत्ति नदी हो सकती | 

तव॒ दमे भारतीय प्राचीन महषिर्योकी एतद्धिपयक 
विचारधारा समञ्ननी दोगी । उनका यद इद्‌ विश्वाखदै कि 
भगवानूने खि रचनेके पदे सु्टिके प्राणियोकी रेदिक 
ओर आसुध्मिक उन्नतिका मूढ तथा मेोक्प्राकिका साधनभूत 
त्रिकालवाधित ज्ञानरादि वेदः जो भगवान्‌का शास-रश्ास दै 
ओर जो नित्य दैः प्रकट करिया ओर उसके आघारपर 
जगत्‌की स्वना पूर्वंकल्पानुसार की । 

स्वंषां स तु नामानि कर्मणि च पथक्‌ पृथक्‌ । 

वेदशब्देभ्य एवादौ पथक्‌ संस्थाश्च निर्म॑मे ॥ 


'भगवानूने बेदशब्दोके आधारपर जगत्‌की रचना की 
ओर उसके अन्तर्भूत विविच प्राणि्योका ( देवः तिक्‌? 
मनुष्यः पञ्च, पक्षी, अश्व, गो, दृषभ आदि ) नाम तथा 
पृथक्‌-पृथक्‌ वेकि कर्म एवं संखा ( लोकरिकी व्यवस्था ) 
निर्धारित की ।> तात्य यह क्रि भारतकी संस्कृति वेदमूल्क 
दे । वेद्वाद्य जो संस्कृति ८ संस्कार ) दै, वद्‌ अभारतीय 
ह 1 वेद्‌ पका मू दै । वेदभूकक स्पत, सदाचार ही 
घमम प्रमाण ई] 


वेदोऽखिो ध्मैमूटं स्षतिश्ीटे च तद्विदाम्‌ । 

आचारध्ैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ 

सम्प घर्म॑कां मूल वेद है । तरेद्‌ जालनेवाटकी त्पति 
तथा यी ८ व्रह्मण्यता; देव-पितरमक्तिः सौम्यता, अपरोप- 
तापिता, अनसुयुता; मृदुता, अपारष्य; मित्रता प्रियवादिता; 
करृतच्चताः शरण्यता, कारण्यं ओर प्ररान्ति- यह तेरह प्रकार 
का शीठ) तथा वेदजोका आचार तथा वेदके वेक्रयिकर 
चिपयोमे साधुयोकी आत्मतुष्टि दी धर्म ह | अर्थात्‌ वेदमूख्क 
स्मृतिः पुराण इतिहास आदि द्रास प्रतिपादित सदाचार ही धमं 
दे; तद्विपरीत आधुनिक जितनी भी वेदवराह्य स्मृरतिर्यो तथा 
कल्पना ई, वे निप्फक; मिथ्या तथा तमोमय प्यं 
अकल्याणकारक दै 

या वेदाद्याः स्तयो याश्च काश्च कुदष्टयः। 

ताः सर्वा निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मरताः ॥ 
( मनु° ) 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्वाककाटिकतया निष्फङान्यन्रूतानि च ॥ 
( म्बु°) 
अर्वाचीन दोनेके कारण वेदसे विपरीत जो गाल ई 
वे उत्पन्न होते द ओर नष्ट दो जाते द । वे सव निष्फल दै 
ओर मिथ्या द | इसय्यि वेदको छोड़कर सन्मार्गदर्धक 
संसारम अन्य कोई यासन दो दी नदी सकता ! ये भारतीयोके 
प्राचीन संस्कार दै । वेदके अनुसार चार वर्णं, तीनों लोक्‌? 
चार आश्रम--विश्चेष क्या; जो भी भूतः भविष्यः; वर्तमान दैः 
सव वेदवे दी सिद्ध होते द-- 

चातुवण्यं॑त्रयो ऊोकाश्चव्वार जाश्रमाः थर्‌ । 

भूतं भव्यं भविष्यं च सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ 

यह सदी है जवर कोद कारीगर किसी मकानको बनाना 
चाहता है तो पहले उसके नामकी; पीछे सान तथा उसके 
उपयोगकी अपने मनम कस्पना करता है । फिर उसको 
प्रत्यक्ष रूप देता दै । यदी नियम ख॒ष्टिकतकि ल्यि भी लमू 
दै । उसने अपनी खष्टिके निर्माणकी इच्छा की (स रक्षत 
एकोऽहं वहू स्यां प्रजायेय ) 1 फिर सवके नाम-रूपः जो नरिकाट- 
नित्य वेदम निहित येः पूर्वकल्पके अनुसार प्रकट किये ओर 
सवं प्रकारके प्राणियोके हिं अरदिंलः मरुः करूर करम नियत 
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क्य } प्राणि्योमे सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव; जिसके जीवनका 
अन्तिम ल्क्य परमात्मप्राति दैः उसन्न क्रिया-- 
दिंखलार्दिखले श्दुक्रररे धमाधमोवृनानते । 
ग्रयस् सोऽदधात्‌ सरग तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ 
कोकानां त॒ विबरद्धःयथं भुखवाद्ररुपादतः। 
व्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शुदं च निरवर्तयत्‌ ॥ 
सृष्टा पुराणि विविधान्यजमात्मशक्त्या 
दक्षान्‌ सरीखपपञ्यून्‌ खगदंदमत्सानू 1 
तैस्तेरतुष्टह्दयः पुरूपं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः ॥ 


मानवको अपने पूर्वकर्मानुसार चार वर्णेमि विभक्त 
क्रिया | सव्रके व्यि मोक्षप्राप्िके साधन अपने प्रथक्‌-परथकृ्‌ 
कमका निर्दा किया; जिसको करते हए-खोक-दष्टिमे नीच- 
से-नीच कर्म करते हुए भी मनुष्य एक त्यागी, तपखीः 
संन्यासी; परमष्ट॑स मटात्माकी तरह समान खूपसे मोक्षको 
प्राप्तकर छेते द । यड दै दिदू-संस्कृति या भारतीय संस्कृति | 
भारतीय संस्कृति वेदमृक धर्मके अनुसार आचरणके आधार- 
पर व्रनी हई है । इसमे स्ी-युरुपः भारई-वदिनः पिता-पुत्र; 
आचार्य-शिप्यः, राजा-प्रना ओर खामी-तेवक आदि विविध 
अधिकरारियेकि विविध कर्म नियत हैः जिनको परमात्माकी 
आश्ञा मानकर कररता दुआ, परमात्माका सरण करता हज 
प्रत्येक अधिकारी निर्विदोपरूपसे परमात्माको प्राप्त दो जाता 
दै ८ मामनुस्मर युध्य च ) | 
इन्दीं कर्तव्योकि आधारपर तरनी द्द्‌ भारतकी समस्त 
संस्कृति द । उसीके अनुसार मनुर्प्योनि जित सादि्य; सङ्गीत; 
दनः कठाः मनोरञ्नः रहन-सहन ओर वेप-मूधाकी सृष्टि की 
दे--जिसको आजकठ विद्धान्‌ “संस्कृतिः कते द--वदी भारतीय 
संस्कृति दे । ढोग जो यह्‌ कहते ह (मारतप्न एक दी संस्कृति 
रदेगी अर रटनी चादियेः सो उनकी यह वात तों समक्षम 
आती दै; परंतु साथदीवेजो यह कदते दकि ध्यर्म भेदी 
मिन्न-मिनन दोः--यदह्‌ समञ्च नदी आता; क्योकि धर्म ओर 
संस्कृतिमे कोई मौलिक भेद देखनेमे नदी आता । भारतम 
जो विभिन्न धर्म-सम्परदाय प्रचलित ईद--यर्दोतक कि बौद्धः 
जैन आदि वेद-विरोधी कदे जनेवाले धर्म ॑या संस्कृतियों भी 
मूलतः वेदमू्क ही दँ । यह्‌ इनके आदि आचार्यकि चरिव्रोते 
स्पष्ट दो जाता दे । दसीव्यि प्रीमद्धागवत आदि शास्नोमे उनको 
भगवानूक्रा अवतार माना दे | भकः कदी वेदविरोधी कोई 
भगवान्‌ कभी दो सकता दे १ भगवान्‌ बुद्रके स्वि शाल्र 
क्ता दै--“सम्मोदाय सुरद्विषाम्‌ ।› भक्त जयदेव कते ईः-- 
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निन्दसि यत्तविधेरषटष् श्रुतिजातं 
सद्दयदह्दयदितपञ्चुवातम्‌ । 
केशव तवुद्धदारीर जय जगदीदा हरे । 


रा्वसी प्रवृत्तिके पुखर्पोकी यमे अश्रद्धा करनेके चिवि 
भगवान्‌ वबुदको प्रयोजनवश्च वेदकी भी निन्दा करनी 
पड़ी । जेनियेकि आदिगुद भगवान्‌ ऋषमदेवकरे विमि 
भ्रीमद्धागवतमें ग्याखजी कदते दै-- 

"दति ह स सक्रर्वेदरोकदेवव्राद्यणगवां परमयुये- 
अगवत ऋषभाख्यस्य वियुद्धाचरितमीरितं पुंसां समस्त- 
दुश्वरितामिदरणम्‌ । परममदामंगलायनमयुश्रद्धयोपचितया- 
चुश्रणोत्याश्रावयत्ति वावहितो भगवति तस्मिन्‌ वासुदेवे 
एकान्ततो भक्छिरनयोः समनुवतंते । 


जिनके चरित्रको सुनने, एवं वर्णन करनेसे भगवान्‌ 
वासुदेवम वक्ता-्रोताकी अविचल भक्ति दोती दै--जिन्दे 
ब्राह्मणः गौ ओर छोकका परम गुर कदा गया है, जिनका 
चरित्रश्रवण समसन पापोका नाश करनेवाटा माना गया है, 
वे क्या वेदविरोधी हो सकते ई १ 

महाभारतमे कर्णं ओर शव्यका आपसे कटक्षपूर्णं सवाद 
पदुनेसे यह लात होता दै कि मद्र गन्धारः, वाहीक आदि देदजो 
सिन्धक्री सीमाते सटे हुए. दै? वहकि मनुष्योभ आजते पोच 
हजार वर्धं पठे दी वर्ण-व्यवसखा दीखी पड़ चुकी थी । ` 


महाराज मनु कदते हँ, (धीरे-धीरे व्राह्मणोका संसर्गं चुट 
जनेसे ये क्षत्रिय जातिरयो दृ्रकः धर्महीन या दस्यु द गयीं ।: 


शनकैस्तु क्ियारोपादिमाः क्षच्रियजातयः । 
यृपरत्वं गत्ता रोके वाद्यणाददनेन च ॥ 
पौण्ड्काश्चौड्द्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । 
पारदा पर्हवाश्चीना किराता दरदाः खशाः ॥ 
सुखवाहूरुपज्जानां या रोके जात्यो बवहिः। 
म्केच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वै ते दस्यवः स्ताः ॥ 
( मनु° ) 
"धीरि-घीरे क्रियाक्रा ठोप होनेसे; वाह्मणोका संसगं चट 
जनस ये सव्र क्षत्रिय जातियों व्रप्रठ तथा दस्यु वन गगरी | 
जेषे पोण्डू, ओद्‌? द्रविड़, काम्बोजः यवनः शकः दरद, खश्च 
आदि चार वणंसि रदित जो जाति है, वे चहि ग्लेच्छ नाधा- 
मापी हौ, चदे आर्यं भापा-भाषी, सत्र दस्यु दै । 
समस्त भूमण्डल्मे यद्‌ आर्यं व्यवस्या फेटी हुई थी 


% हिदु-संख्छति ओर घम + १६१ 








रदे । ओरेगजेवने तो इस नियमका उच्टद्भन करप मुस्क्मि- 
राज्यका -उन्मूटन दी कर्‌ दिया । अगरेजेके उदु सौ वर्पक्रे 
राज्यकाल्मं ऊपरसे इस नियमका पाटन किया गया; परंतु 
उन्दने अपनी शिष्ठामे वद विप भर दियाः जिषे भारतीयो- 
करा मस्तिष्क दी अपनी सम्यताः संस्कृति, चाचारः कु्मर्याद्‌ा 
से विमुख दौ गया | व्ययि उनकी संख्या अव भी अंगुर्ध्वि 
पर गिनने यदै, फिरभी वे अग्रेजीदा द| अगरेजोने उनके 
हा्थोमे सासनत्तता सौयी दै | मारतका आन विदेदोमे मी 
ब्रूत अधिक घनिष सम्प दो गया दै ] अतः विदेदी- 
भापाविद्‌ नीतिराेकि इन विद्रानोकी एक विधानसभा 
निर्माण की गयी द्व, जो भारतक्रा धर्मनिरेश्न अर्धनीतिमूख्क 
विथन्‌ वनकिकरि चि दवी निर्माण की गयी थी | बह 
अव अपने अधिक्रार-शचे्रको छोडकर धम-सस्कतिमे भी 
मरनमाना परिवर्तन करना र्वादती दै । यद नीति अव्यन्त 
भयावद्‌ दै । इससे सुधारे वरदे संदारका दी दद्य उपद्ित 


म 
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दिद्-संय्छति 


होगा } दम इस वातकरो स्वीकार करते ई क्रि दजारो वर्धकी 
पराधीनतकि कारण सामाजिक व्यचस्थामे ब्रहुत-सी रीतिर्या- 
ने अपना घर कर दिया दै । उनका सुधार अवदय हाना चिवि; 
परंतु वद्‌ दसी विचयके विदोपत्न विद्वानोद्ाय चखास्नसम्मत 
तकंके आधारणर दी दो, तभी समाजमे सुख-चान्ति-देमवकरा 
प्रसार दोगा । वदी भारतीय संत्छृतिकर पुन्दरास्का सच्चा मागं 
दे | इसके विपरीत जितने मार्ग दः वे पय ३ करुचिकरित्वा दै । 
संस्कत भापाकरा अवाख्छद्ध सव्रमे प्रचार दौ; भगवानूमे 
अविचल भक्ति दोः ्थमौ ओर सरखती प्रसेक भास्तीयके 
वरस विराजमान स्ट; यदी भस्तकी उन्नति दै, यदी सी 
भारतीयता ददी ची भारतीय संस्कृति द 
आवाढाद्रदनाम्बुजे तनुश्टतां सखारखतं जम्भतां 
रवे कौस्तुभयाम्नि चन्द्रखयेद्रैता मति; वेखतु 
वाग्देव्या सद॒ सुच्छवैशसररा देवी च द्रव्यादय 
देपस्येव फणाद्चरपु सततं च्क््मीः सतां सद्मसु ॥ 





ते ओर्‌ घ॑ 


( सेलक--श्रीदुदर्दानरसिदजी ) 


दू दासे घमप्राण समाज दे । दिदू-खमाजक्रा संगठन 

उख प्रकार अर्थको आधार मानकर नदीं हुमा दः जसे पश्चाच 

समाजका } जते पाश्चा्य समाज अर्थपर्‌ अवत्म्वित दैः अपने 

प्रयेक कायम अरधंको प्ररुता देता दैः वैसे दी रिदू.-समाज 

धर्मपर अवटम्वितत द | जीवनक्रे प्रव्येकं छटे-वदे कार्यं यो 

धर्मक आधारपर व्यवसित दाते द| ^धारयतीतति धर्मः \' 

जो समाजकाः व्यक्तिका धारण करे वद्‌ धर्म दै ।# यह्‌ धर्मकी 

_ पटी परिभाप्रा दै ! जेमे अभिका धर्म उप्णत्व द्ै--उप्मता 
नदो तो अथिक्री सत्ता दी नदीं स जायगी-पेयेद्ी धमन दो 


तो िदूमाजकी सत्ता दी नहीं र्देगी । धर्मपर दी चह सस्ति, 


अवलम्बित दै । पाश्चायय आोचक जव अपनी दी भोति 
दमे खमाजको भी अर्थपर अवख्म्वित मान छेते ईः तो 
उनके विद्टेषण श्रमपूर्णं दने दी द । पाश्चाच्य प्रणालीको 
आदर्शं मानकर क्रिया गया विद्लेपण अनर्गछ कव्पनार्जो- 
मे मनुप्यको उचलेगा दी । 

वर्म दी मनुप्यको धारण करता हैः यद्‌ घ्रात आजके 


सुपटित भेन समञ्सकरे; परु यदतो प्रत्यभ दै कि 





# ध्वारणाद्‌ धर्ममित्यादुधर्मा धारयत्ति प्रजाः 


ध ( महामार ) 
रि» षं* भं २१ 


धर्मकी उपश्वसे दी वर्तमान मनुष्व-समाजका पतन हज दै । 
धूसलोरी, अनाचारः धृर्तताः चोरी, ठगी; हतार, विद्वास- 
प्रात--ये सव्र द्ुक्रत्व धर्मकरी उयेक्नाते दी मनुप्यमे आवे दं 
ओर ते जा रदे दँ । विद्रवे विनादाकी ओर जनेकी प्रत्त्ति 
धर्मत्यागसें दी आयी दे | 
ध्वम पूव दतो हन्ति धर्मो रश्चति रक्षितः।ः 
ध्यर्मक्रा जो नाश करेगा, धम उचक्रा विनाश करर्देगा 
ओर जो धर्मकरी सभा करता दै, धर्म उसकी रक्ता करतादै।ः 
यद्‌ प्राचीनतम सिद्धान्त जीवने प्रव्यक्च दै | आज वड गर्व 
कदा जाता दै फरि श्रगततिवराद मनुप्यकों जि प्रकार पूजी 
पतिर्योकी आर्थिक दाखतति मुक्त करना चादता दै, वैषे दी 
आसमानी यासक दृष्वरकी दासता ओर घर्मकरे वन्धनेसि 
भी! वड़ा जच्छ दै--मनुप्यकरो दासताओचे मुक्त दोना दी 
वचादिये; पर फिर मनुष्य समाजकी दी दासता क्यो करे १ समष्टि 
के खामी सर्वद्वरकी दासता मुक्त दोकर वह देर; जाति; 
राषट्ूकी कस्यित दासतामे क्योल्मे १ फिर वद्‌ परोपकारः 
संयमः त्यागः श्रम--यद्‌ सव करे दी क्यौ १ 
आज 'दासतसि मुक्तिः यद्‌ शब्द वड़ा भावना छ्गता 
दै; पर्‌ इका अर्थं कितने छोग जानते ई, यद्‌ कना कठिन 


ॐ सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िहुःखभाग्भवेस्‌ # 








१६२ 
हे | ईदवर या घमने कभी आपसे कदा क्रि आप उनक्री 
दासता करं १ कमी उन्दने आपको रोक्राकि आप अमुक्र 


कार्य न करर १ उन्हे स्कार करके उनका अनुगमन करनैके 
स्यि क्याआप सदासे स्वतन्व नदीं? प्रलनतो यदद 
कि पमुक्तिः चादिये क्रिस १ बच्येकौ माताकी मोदसे 
मुक्ति चादिये लट-छट दीखते अङ्गरोसे च्ेखनेके 'ल्ये 
पागस्य पुकि चािये राच्रसे आघात करनेके स्वि अर मन- 
को संयमने मुक्ति चाहिये कूरतः, द्येट्पताः कमुकरताकरो प्रश्रय 
देनेके स्थि) एेसीदी षक्ति अभीष्टे! 
पराचीन समाने कटा-वर्मके अनुमर चो | परमेश्चर्‌- 
के सम्मुख न््र रदो; यद दस्ता क्याणमय दै! मनक 
दम्त.मे मुक्ति पारं । यदी मच्री रृक्ति ट ।> आनि 
गा वधम ओर ईद्यरकी दाचत.स वक्ति १५५) । 
यद दुर्रस्त। दै! नियमघ्न्थन व्व्थं ६ । मनकी दता 
स्वीकार करो । मन जंसा कट करो द।सता, तो एकक 
स्वीकार करनी दी दै । घर्मके वन्न सुख; यान्ति, सन्तोप 
देगे; क्योकि चञ्स्ता, खदुपताः संघर्पक्रा वदां खनि नदीं | 
मन-इन्दरियोकी दासता-देगी ओकः चिन्ता, अदान्ति ओर 
संर्घ; क्योकि मन कभी तप्त होता नदी । विदम्‌ खव मनमानी 
कर नदी सक्ते! मनकी सव इच्छर्पु पूरी न्दी टो सफ्तीं 
ओर जवर सवक्रो मनचादी करनी दै तो सवलः दुर्यटक्र 
उत्पीडन करे टी । मनतुप्यको यदी विचर करना द करि वह्‌ 
कौन-षी दासता खीक्रार करेणाः धर्मी मङ्घटमयु अधीनता 
या मनकी पेद्वाचिक दासता ? 
ध्धर्मकरी उवेक्चासे दिनार 





सव्राज कट्तादट 








होतः दै यद वात॒ पारट्येक्रिक 
दृष्टस आप मनियान मनै; छोक्रिक दृति दी यद्र प्रवयक्च 

हे । सेमी, दुर्व॑ठ, दुखी ओंर अशान्त मानव क्या मृतप्राय 
` नदी दै १ क्या रोगः दुवंख्ता, दुःखः, अशान्ति-ये असंयमके 
ही परिणाम नदी ईद१ जदा भी, जितने अदाम कोड न्यक्ति 
या समाज धर्मके किसी नियमक्री उपेश्चा करता दैः उतने 
अंशम उखकी इानि होती द ! उदादरणके च्थि एक व्यक्तिने 
चोरी या बलात्‌ घन प्रात क्रिया } देखनेमे वह धनी ओर 
सुखी यो गयाः परंतु उसक्री मानसिक चान्ति भङ्गं दो गयी। 
वह्‌ मनक्री दासतानें वद्र दौ गया} अव वह्‌ असंयम 
मार्गपर जायगा ओर. रोगः दोक आदि उसे सतग्येगे | जो 
जातिर्यो या समूद अपने यद दिदि तव्वोको उत्तेजित करके, 
दूषठरोका स्वत्व अपद्रण करके पु2 दती ई, वे दिंखक तत्व 
खयं उनके विनायक बन्‌ जते ह | 


धर्मक उपेश्चसे विनादा्ते समङ्च ठेनेपर वर्मी रे 
अपनी रध्वा होती दे, यदं समदना किन नदीं रद जता। 
अपनी रक्चाक्राक्या अर्थ? मनुष्य शरीर तोणएकदिन 
नट दोगा दी} सं्ारफे पदार्थं भी न दमे | अपनी स्क 
वचा अर्थता ट मानिक यान्तः पित्ता ओर दद्वाकी 
रथा । वैसे यदतो प्रत्वत्त दीदि पर्न्री र्न्तः संवे 
खाद्थ्यः वल भआदिकी स्थरा रोतीट्ट तुये गौणवरर्तेद्र। 
दनम अपवाद भादा ख्क्ते दं | द्य व्यक्रि वमिक्तम 
सम्पत्तिको अपद्रण कर सकते रीर उसे अगात पर्हूचा 
सक्ते ६ । टतनेपर भी जिन्न मानमि वर दरदः वदी 
रद्नितदे। क्योकि प्िनच्के जा कारण द--लम-कामदि 
उन वद्‌ पुरत दै | जन्मे सुरक्षा यद्‌ भथ नरी पनि 
आप प्रमत्त वटर न निकटः तुरा दीक तय जत्र मीमनेपर 
भीव्ग्ण नर्हा इमी प्रक्ररे म॑नपिददृदृता प्रतत क्र 
चु २ वदी सुरद्चितदै। उ्खदी सुख-दान्ति अमत्रं ३। 
दर सुरश्चा धर्मी र्षसि दी ग्रत दती ट). 

आज विदवमें रष्ट-धर्मः समानधर्मः मानव-धरम आदि 
विभिन्न धरमाक्रा उदू च्िया जाता दै; परंतु घमं दत बीस 
यासौदोसौनदींद न्ते । अग्निका धर्मं एक्‌ दै-- उष्णता; 
जल्क्रा धर्म टै--रखः; रपेयेद्धी मनुष्यन्न भी ए दी घं 
द मरी व्रात द क्रि अग्निर उध्णता जते गति, क्ति 
ओर धकराच्के ङ्पमे प्रज्ट देती दै तथा उसी आष्कत्ति तया 
प्रनावमे दे; कटः पात्रके अनुन.र्‌ चिभिन्नता हाती दैः 
देखे दी देयाः काटः; पात्रे अनुनरर धम्के मी खल्पमे 
भेद दोतादे । धर्मक मुखम स्पक्या दे? वद्‌ प्रल त्व 
सदन दीं र्ट्तादै। रा््रेक्रा कटना दे कि प्रणिसि्का 
प्रयत्न दुःखदीन शश्वत सुख पानके च्वि है; अतएव दुःख 
दीन शाश्वत खंख पानेका भ्रान्तिदीन प्रयत्न दी वास्तविक 
घम दे । वद दे अन्तद्रुखता । जो प्रयत जन्त्ुखवकरी , 
मरणा दे> वह धम ओर जो वदिर्मुख करे, वद अधर्म--यद 
खावभोम साव॑क्ालिक घर्मकी परिमाषा दे | | 

वदिुखता भनुप्य ओर खमाजको असंयमकी ओरः 
विनाख्की ओर ले जती दै-ओर अन्तर्गता संयम तथा 
दान्ति ओर । मन भीएक भौतिक त्वव दैः यह तभी 
ज.नते ईह! जख्करो आप जितना छग; जद करने ओर 
ठक रखनेक्रा प्रयलन करेगे; उतना दी वह खच्छ रदेगा। 
उसे खुखा छोड देगे तो विलत दयो जायगा भैर पिर हानि 
कारक होगा ¦ समसन पदार्थाका यी नियम हे मनमी 


क धिदु-संस्छृति धीर धमं ॐ 


॥। 











कमन 


पदार्थं दी । उसे खुल छोडगे तो व्रिकृत दोगा, दानि 
करेगा । ककर र्खेगे, संयमित रगे तो सुल-खन्ति देगा | 
यदि अन्तर्मुखताका प्रयल दी धर्मद तो उसमे व्यक्ति 
ओर षमाजका धारण करते होगा १ दिदू-समाजकरे इतने कर्म 
विस्तारका भी क्या अर्थं १ अन्तर्मुखताक्रा प्रपतन यर धःरणा- 
दक्ति-ये दो वस्तु नदी ई । दारीर जड दै । व्यक्तिर्मे जो 
चेतनता दै, वद्‌ अन्तस्ट्से आती दै! यद समी जनते 
करि जिस काम जितनी एकाग्रता दती दै, वद कवं उतना 
ही मी श्रफरर सम्यन्न दता द| दाक्तिक्रा द्योत भीतरदै। 
जो जितना दी अन्तर्मुख दोगा; जितना दी एकम दों स्करेगाः 
वद्‌ उतनी दी शक्ति प्राप्त करेगा । इसी दक्तिपर उस्रा तथा 
समाजक। जीवन निर्भर दै! जिस समाजर्मे जितने अधिक 
अन्तर्भुख वर्निके पुरुष दगि, वह समाज उनकी एकाग्रता 
ग्रास सन्यसे उतना दी लाभान्वित दोगा | उसे उतनी द्री शक्ति 
प्राप्त होगी । उद उतना दी अधिक चिक्राऊ वनेमा | 
जीटनकरा परेत्र ब्रहुत व्याप्रक दैः संसारम मिन्न-भिन्न 


द्योकी मिन्न.मिन्न परिख्ितिरयो ई । मनुप्येके प्रथक्‌छरथकर्‌ 


ल्रभाव ह | एकर दी मनुम्यक्रो जन्मे मृल्युतकर अनेक 
अवस्थार्थको पार करना पडता दै } देः काठ, अवया; 
पात्र आदिक भेदसे आचर-दास्क्रा निमराण होता दै | जीवनके 
चरमे एक दी प्रकारे अन्तर्मुखताक्रा प्रयत्न ओर मानसिक 
दक्तिकी सुरक्षा शक्य नदीं । पूज.के आमनप्र जिस प्रकारका 
` प्रयलन द्रक्यदैः ठेसा दी प्रयत भोजनके आसनपर दाक्य 
नदीं | क्रायेश्ने्रमे प्रवन्नके अनेक स्प दो जिदं) र्हिदू- 
श्याछ्करा समस्त आचार-मस्तार इमी मेदसे युक्त दै । प्रत्येक 
समयः प्रव्येक कार्ये अन्तर्मुखताका प्रयत चना ष्टः मानसिक 
पविचता सुरश्चित रदै--इस्के च्वि इतने कमचिस्तार ई | 


मनुष्य एक प्राणी दै; अतः उसके धम अनेक नहींहो 
सकते । व्रिच्वमे दो या दतर्पाच धरं दँ, यह ए भ्रान्ति ही द। 
चिच्छ्के क्रिमी चमे एेसा कोई मोलिक अन्तर न्दी) जिप्तके 
कारण च्छे प्रथक्‌ धर्म कदाजा सक्रे |. अनादि मनातन 
ध्मदही मनव-धमं दै, यह व.त अनादि कराटमे इविदासके 
छः या सत सद्द वपं पूरतक्र चिद्यमन्य थी । चिच्क्के शेप 
धमं टन छः सात दल वपते अयिकर प्रचीन नदीं दं । देदाः 
काट; पात्रके नुमार मदापुष्पेने धनकरे त्रिसी चिद्येय 
अङ्खको कीं प्रचलित क्रिया ओर वही धर्मं॑कदा जने 
खमा । मानव-गरङृति विदवके पदाधेके वमान दी विकारी दे । 
मनुप्य बरावर आदरे च्युत दोता दरे ओर फिर आदद्के नामपर 





 छश्चषणो घर्मः ।* याख्येरित कर्म दी घर्म 


अपने दम्भका प्रसार करता द । जव दम्भक द्रारा आदद आच्छन्न 
दो जते 2 तो मदापुष्य समाजकौ धर्मपर ठे जनके चये 
दम्भका खंलोघन क्रते द । ये संदोधन दी नूतन धमंया 
सम्प्रदाय वन जातं द| 

सत्य; अर्दिताः अस्तेय; ब्रह्मचर्य; त्याग आदि सार्व 
भोम धर्म ह| ्रिसी आचार्यने क्रिसीप्र बर दिया सौर किसी- 
ने किसी दूसेपर । ममाजकी ताव्काचिकि रिकृतिकरो दूर्‌ करने- 
करे दयि जिस साधनप्र व्र देना थआददय्यकर थाः उन्होने उसी- 
कौ श्रमुखता दी | क्रिमीने यद नदीं कदा क्रि वह्‌ नृतन धर्मं 
चखा र हं । चार्टत वर्म॑करा उदृवराटन--पुनः-स्यापनकी घ्रोपणा 
दी सव करते | नवीन धर्मदोभी केसे तक्तादैः जवति 
मनुष्य प्राचीन प्राणी दे | अग्निमे क्या कोई नदीन धर्म॑ 
उत्पन्न कर सकता दै १ जो मनुप्यकरा ष्टा 2, उसने उचे 
आदि काटने दी उसक्रा धर दिया दै | जख्का धर्म खादुपन 


जवर व्रिक्रत दौ जाता दै तवर जलको शुद्ध करना पड़ता दै । 


मदायुरधोने मानवकी टिकृतिको दूर करनेके प्रयत्न बार-बार 
व्यि ई] इन सव प्रवत्नेके परिणाम जिस श्वरूपकरो प्रकट 
करते दै, वदी वास्तघिक धर्म है । इमीमे उसे स्ननातन धर्म 
क्दरते द । समस्त धमं उसके किसी-न-क्रिसी असमे दी पुष 
दोते दै । उस्ते भिन्न करद ध्म नदीं ओर न दोना 
सम्भव दै | 

(~ ¢ ¢ 

दाच्छविित कमं ही धमं 
धर्मकरा स्वरूप व्य्निनकी पात्रता; समय; स्थान; कार्यके 
अनुमार निधितद्टोतादहै। जो कार्यं एकक छि सिदित धर्म 
हे, वही दृमौकरे स्मि अध्दो सक्रताटै| जते चयुदरके चिवि 
वेद-पाट अधर्मं दै जर ब्राह्मणक चि वेद्‌-त्याग | रौप्रिक 
टृष्टिसि जेसे एक ओपरधि रोगि. चि उपयोगी है ओर 
खस्थके चिवि दानिकरर । जखादके स्यि निश्चित अपराधीको 
फोसी देना उचित कर्म है ओर दूसरा यदी कर्मकरे ती 
प्रणदण्डकरा भागी दोगा | एकर व्यक्तिने अपराध क्रिया 
नियमतः उसे व्रेतोका दण्ड मिलना दै; पर यदि आप्र वरेत 
मर्गे तो अपरःधी टमि | वेत मारना जितक्रा काम दैः वही 
मरिगा ओर दण्डका निर्णय न्यायाख्य करेगा | इस प्रकार 

धर्मस सधर्म भैर परथधर्मक्रा मेद ह्येता है । 
दौरा कर्म करव क्रिसके च्ि धमं दै, यद्‌ जाननेका 
स.धन खाल्न ह । तएव धर्मकी दूसरी परिभरा दै व्चोदना- 
दे । धरव्येक समाज, 
प्रत्ये जतिः प्रत्येक पदार्थं अपने नियर्मोप्र चख्कृर दी 
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होता ३ । यदि शरीरो प्रथक्‌ करक दख तो करिसीकौ को 
आवदयकता नदीं । खुगुक्िमे मिद्वक ओर सम्राट्‌ एक-ठी 
स्ितिमे रदते ई] अतः अरीरसे दुटकास मख जाय तो 
आवश्यकता न होगी; परंतु खप्न-तेखा दुय्कार नदीं । सपरन 


भी सुखदुःख दते 2} यद प्वल्यि करि खम देदका 
आवदयकताकी प्रतीति रदती रै | देद्की ञावदयक्ताक्र 


प्रतीति भीन षेः तत्र निःश्रेयस-सिदिदो। दसीको मोध 
कदते दै । 

देदकी प्राप्ति क्या दोती ६१ दच्छओसे, कमते । 
दच्छाओका उपदामः कर्मका असंसगं दी देदकी प्रक्चिते 
वचा सक्रता है । धर्मक्री गति अन्तरभुख द । बाच प्रतर्तिके 
निरोधः इच्छयकी समाप्ति च्ि दी धर्प-वि वरेधान द1 
उतः निः्रेयसकी सिद्धि धम्के द्रया दती द] 
आचरणसे मोगव्रत्तिका नद्य रोता ई दयक 


धम्रक्र 
दयी युद्धि दती 
दै । इस क्रमसे कममि असंमताकी प्रात्ति रोती! जद 
कमोमे अंगताकी सिद्धि हर, मोस खतःषिद्ध द | 

कर्मेमि असडताका अर्थं कर्म-त्याग सखमसना एक श्रम 
दे | धर्म रेते कर्मोका विधान करता दै, जिनका त्याग पाप 
माना गया दै। अतएव कर्वव्यकर्मका त्याग तो किसी प्रकार 
अभीष्ट नदी होना चादि । कर्म द प्रकारके दते ३ 
एकं किसी इच्छसे कयि जते दं ओर दुमे स्वतः दते 
ह या कर्तव्यबयद्धिखे क्रियि जति द । श्वास; रक्ती गति 
आदि कर्म खतः येते ईह । भोजन ओौर मद्ोत्सर्गं रेते कर्म 
इ, जो दरीर र्टनेतकर करने द्वी देगे | इसी प्रकार अपने 
वर्ण, ञाश्चम्र, जत्ति, कुक, अवस्यादिके अनुसार जो करम 
इमारे ल्थि नियत हैः वे कर्तव्य ह | उन्दे त्यागना नदी चादि । 

किसी उदेश्यते कमं करना चन्धनका कारण नदीं है । 
उदेश्यके विनातो जो कर्म दोगाः वद्‌ अव्यवस्ित 
होगा; परंतु उदेदयमे आसक्तिः वह पर्णं दी टरो-- 
यह्‌ आग्रहः उसकी पूर्णतामे अपने कर्तृत्यका अहंकार वे 
बाधक इ | उदेश्य कोई वाखना--अघर्मप्रत्र्नति सकरामचरत्ति 
नदीं होना चादिये । उते कर्तव्य मानकर करना ओर्‌ 
परिणामके सम्बन्धमे तरस्य रदनाः यदी निष्कामता दै ) 

घर्म हमे कर्तव्यकी प्रेरणा देता है साथ दी फलकी ओर- 
से तरस रटनेका अदेश भी । केके विस्तृत वर्णन तो 
निश्च कोटिके अधिक्रासििके व्यि शाच्रमे दै । शाल स्य 
कते दं करि फल्विस्तारका तात्प्यं॑धर्ममे प्रदृत्ति कराना ह । 
र्मका ङस्य तो अन्त्ंखता दै, त्याग ह ओर इस प्रकार 
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नेष्कर्वके दवाय मोक्ष उत्का प्राप्यद्रे। यद प्रदे कदन 
चुका कि निर कर्मं या निवमक्ना लध्व अन्तर्मुतान 
दरौकर वटिर्मुचता 2, वद विपय-यव्र्तिको व्रदाकर्‌ मंघरपः 
अदयान्ति ओर असन्तोषके दवारा चिनाशक्रा पय प्रद 
शरणा | वह्‌ धम नदीः उसमे वारण-रक्ति नदी | चद्‌ अप्र 
दरं वह्‌ नष्ट करेवा | 
धर्मत्याग 
आन व्र गवये धर्मस मानच-मातिकर मुक्त करनैकी व्रत 
कटी जती 21 आज्के बद्रापण्डिति यद कृकर उ्छपितं 
दत दं दस रेगमे द्युट चुक्रं !' पचन्तु दरसकरा परिगम 
क्या दमा) वे कमी सेचते दही नदी} अनि भरने घर्मका 
त्याग क्ररफे भस वन जती दै | मनुप्य अपना धमं चाग 
देगातो पञ जायगा । पयु दोर भी उसक्रा निस्तार 
{ । पन्य तो अपने घर्मका पाटन क्रतं द्री दं। मनुप्यने 
धरमत्याग जद मी क्या दैः वदरो वह्‌ पदाचे मी धरित 
दौ गया द। यर्मसे दर दक्र मानव-जत्ति विनदडाक्री ओर 
जारदीदे। 
घर्मत्यायका अथं है--उच्छ्ल्ताकौ वीकृति भौर वह्‌ 
विनाराक-दी दौती दै! याच्रीप कृत्यका मम हमारी तच्छ 
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वुद्धिम नदी जाना, दत्ीच्िि हम उन्दर व्यथं या दम्म कहकर 





खाद्‌ द्--यर्‌ दसी दी वरात्‌ दै, जने कोड्‌ वालक दियाषलद्के 
माठेकी .दाद्कता न_समच्ने ओर दिवाश्चयई दादूक दै--इस 
वातकरो दम्भ कदे } अवद्य द्वी दियासलइका मसाला विना 
विसे उसका दाय जदयनेमे मर्थं द | इसी रकार शाल्लीय 
आद्य अपने परिणामको तभी प्रकट कर्‌ सकते दः जव 
उनको निदिष्ट विधिखे सम्यक्‌ पूणं किया जाय | केव तक 
करना अक्तानक्रा दी परिचायक दै} जो ठग कु प्रयद्न 
करते भी ई वे प्रय्तकी साक्घतापर ध्यान नहीं देते 











दियाघल्मदं यदि नम दोगी; कम वेगे पिखी जायगी, तों 
अथि नदीं प्रकट दोगी--यद वे भू जाते दँ ! याल्नपर आश्चेप 


करके वे अपनी दी हानि करते है । 
धरम॑-परितंन 
घ्म॑-परिवर्तनक्रा प्रच धर्मत्यागत्ते भिन्ने दै | प्रवेक 
धर्म यदि वह्‌ सचमुच घर्म है ओर उसकी प्रचरन्ति अन्तर्मुख 
दतो वह खतः पूरणं दै । क्योकि पूर्णता व्यक्ति, पदार्थः 
क्रिया या नियममे नदीं । वह तो अन्तस्तव्म दै ओरजो 
भी वद्य प्ुचेगा, उससे एक दो जायगा ] प्रत्येक व्यक्ति 


दो दस्य (१) 


उखतार 
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साद्ी-निमांण 


न्व 


या खाघ्याय ल्ाद्यका, पटे जा र्दे 


पटे 


अच अखवार्‌ । 


क 


सयूे कर रदे तयार ॥ 


तव थी कीर्तन-कथा, युकद्मे खव 
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दो दध्यं (२) 


सुरापाने 


चरणाद्तपान 
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अतिधि-तिरस्कार 
तव होता सत्कार अतिथिका अव तो मिती हे फटकार ॥ 


अतिधथि-सत्कार 
पहर चरणाग्रत पीते थे अव हो चटा सुरास प्यार । 








संस्छति [= 
# िदु-खंख्टति ओर धमं # १६९२ 
अपने आचार, स्चिकरे अनुपार वरदो जनेका अयिक्रार युद्धि दटनेवाके यद भूक जाते ई करि चार सद्द वं 
रखता दै । धर्म-परिवर्तनक्रा ्रध् जर्ट धरे च्वि-- पूर्व दूय कोई दी न्दी था। अप्रने समाज ओर आचार 


आघ्यगस्मिकतनके स्वि उच्ता दैः वर निश एं विचरे 
अभाव्के अतिरिक्त अन्व कोड्‌ कारण सम्भव द्री नींद । 
किसी श्यै धर्मके आद्रियरतर्तकन दृसे धमक दीन क 
अपू नदीं वतच्याद । करोड भी धर्म जेोप्रतर्वित दुधा 
दैः दस्टतः सम्प्रदाय दौ द जेर जर उसन्न प्ररत दुभा 
द, उ8 देगः काट तथा यत्वास्के अनुक्रूट वद प्रैवच्छ् दै । 
सादमोम अनाद्वि ध्नः जो जान अर्‌ वार्क्रे समथ द्री 
मनुप्यको प्रत्त याः प्रठनिा धर्मन दो सक्ता | वदतो 
मनुप्यको सुश्रि साध दी त्रि । यह्‌ दधरीय ध्दी 
सनातन धमं दं । देदा-कटादिके अनुमार उसके फिसी लको 
परतुखता देकर मदापुपने दूसरे धमकर प्रवतेन क्रिया | 
रेते प्रवर्तित धमक दूसरे देयो एवं अन्धर्मावट्भ्चियो- 
प्रर बरद्त्‌ दना अर्द॑स्की व्रसणक्रि अतिरिक्त भैर करु 
नदा ई) 
अन ध्म भी राजनीतिक्रा एक सावन द्यो गवा द। 
वकि नामपर जितनी वमर सगटन या जान्दोटन दते टः 
वे अयना राजनतिक्र अधिकास्छ्न दी सस्तत करना 
चादते दै । धर्म भो दूसरे स.थनेके समान अर्थकरा सधन 
द गवा द| वत्र-पांरवतेन अपनी जन-संख्याकीं ब्रुद्धि आर 
उसे आर्थिक सभक च्वि क्रिवा या कराया जनता दै। 
प्रकारके प्रयत्न अवद्य दी जवर एक पश्चते आवम्तल्प 
ते दतो दूसरा प्रश्न आत्मरक्चके चयि उनका आश्रव लेता 
कुखभी दोःये स्प वस्ततः वके श्रेत्रस वष्र द। धर्म-- 
जिसक्री प्रवर्ति अन्तर्म दैः उसीको व्य भोमोक्रा स,धने 
वनाना; अदकारकरा विना जदा अमीर दैः वर्यो देखा अदंकर 
क्रि अपने अतिरिक्त रेप र्माययावियोको पयु कटना--दइपषे 
बड़ा दम्भ ओर च्छ क्याद्ोगा १ वद्‌ व्यना अपना ओर 
सम्राजा मी भिनायकरर्दी द| धर्मक नाम चि जताः 
उसी दुदाई दी जती दे--उसक्रा गला वौटकररः उसके यावपर 
पैर स्लक्रर; सर तव भी मनुप्वफी मन्यत्र प्रि वद 
वार्भिकर दैप्‌ उत्का उस्थन दोगा! 





1 [= 0 


सनःतनधर्नमे वर्मपरिदर्तनके चयि कोई खन नदी-- 

ई नियम नर्दः यद सीकर करना दोया ! जो सर्दुभौम 
वर्मः जडं दमे धर्म उसक्रे एक दते दी उन्न दए 
६2 [जतत नाद्‌ वप्रका प्रतेद्न्द्री दी नर्हा; उसन धम-परिवतन 
कसा { कोड दसस धम दो तो परिवर्तन परिया जव । याद्ेर्मे 


दि सं० अं २२--२द- 


से प्रम्दवद्र च्युत दृ टोर्तोकी छुद्धिका दरी वदो विधान द| 
यह धर्म-परिर्तन--युद्धिका प्रभ उठा दी उनके सम्मुखः 
जिन्द नदीन घर्तं च्धना था | आन्तरे संघर्पं सनातनघरम॑के 
चि जापत्तिल्य द ओर आपरद्र्मका याच््रम ि््नास्वे 
निर्दया दे] आप्ठमक्रे निवमानुमःर शास्सि उनका 
अनुगमन करते द्रु आस्मरश्चण्क्र प्रयत्न तो अवदय करना 





नचादिये;ः ओर उसको किये व्रिना इम ममयं समाजक्री र्वा 
कटिनि दी दै। पर॒ याच्रोक्रा टी विपरीत अथं करना--यद. 


“कल्याणव्रद्‌, नदी दै । धर्मको दृस्रोकी देख-देखी अर्थकर 


साधनदिंदू भी वनादे, व्‌ तो दानिप्रद्‌ दी दोगा । 


"वर्मा र्त्ति रकित; ॥ 


सभा-संगटन-ग्रचार 

“द्धे रक्तिः कट दुगे ।› आज भख प्रकार िदृ-धर्मपर 
चार्यो ओसपरे आघात दी रदे दः उनको देखते दप यद्‌ स्मच 
टे करि संगठनक्रे मतिरिति अत्मरश्षणक्रा वसस प्रधान घाधन नदीं 
दे । समस्त मतमेदं(को भूलकरः संगठित दो करर दी इस समय 
अपने आचारः समाजकी रध्वा कीज सक्ती दै) इसके चि 
भरपूर प्रत्त करना रदिदू-सखमाजके प्रत्येक खदस्यकरा करतन्य 
दोना च॑दिये | 

दमे इस खमव समस मतमेर्दोकों भूकर सगठित्‌, दोना 
चाद्ये; पस्तु यद ध्यान र्ना चादिये क्रि यद्‌ संगय्न 

आपत्तिकाल्कि टै, आपद्धमं दे | जव्रतकर एेसी वत ठीक नदी 

समक्न खी जती; तव्रतक्र खंगटन परणं नहीं दगे । टोम 
अपने-अपने संगटनेक्रों सावित्व ओर मदच्व देने छगते 
दं । इससे अर्दकरार पोपरिते हता दै। चक्ति संगयित होनेके 
सनम छिन्न-मित्र दो जाती दै । इख समय तो दम रक्तको 
एकन करन। दै । 

दिदू-वम सभा; संगटन; मच्चपर दिये गते विश्चाठ नापरम्‌ 
तथा दूमर प्रचर-स.थनेक्रा धम नदी दै | संघ्य्ठ खापित 
करना ओर प्रच्फे चि संगठन वनाकर भेत प्रतत करना-- 
वे प्राश्चास्य सम्यतके रान्व्र दं | च्करण्य्केनेव कण्टकम्‌ के 
न्यविसे दम इप्त आपत्ति समय इना अपिद्धमकरि रूपमे 
उपयोग तो कर सकते दं आर करना दी चाद्धिे; परंतु 
यदि दमे अपने धको अविद्त स्वना दै तो इनके ख,व्रित्वकरा 


मोद छोडना दोगा । ये ईदिद-वरम # मृल्प्क्क यिपरौत ई । 
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(ध मु 
श्यं पत्रा | ~= नदर 


ग्न्तमसतःक् समचन्‌ तनुषु 


४ 


मू अप्नेसये नतर कसना दैः 
42 मन्दो प्रवृचदी वटानां काद नान्दन नदी सचता 
ननित दटटःजतति समूद प्रः्यना नमसमे अनिकी 
दाद? ¡ ~त चम ~ दलं समृद्छे साथ एङ्रयतान्न 


1 1 
धयन्‌ म च्छः चदव ई; 
1 


ध्यर्‌ नीरे 


न्दी जना भी । जत्र मू 
नं नैः टप छनृद चनक्र वर्यना की जाव--इस्ा अथं ` 


पयर य्न द्िकावो मन इतनी निन्न सित्तमंदैभ्ि 
यदट्का्ा यर्पृनकर विनः एद नदीं दयैमाः यादि प्रर्थनादी 
व्थमादवव्यि नदन व्टभी एक राजनःतकसधनदै--प्रचःर 
पसन" नगथ्न कमे | समकल्ल पाश्चात्य समाज अ्थक्ने ही 
शधन ५ यदू प्रये कार्यम उनिकर दत्तिः आर्थिक सभक्री 
पुप्ग्ता ष्पी दै; पर द्द्‌ स॑व्छति दीम टके विपरीत 
दाह्य भगार निद्तय प्ररणा देनेवाटी द| वदो प्राथ॑नाभी 
छन्‌ दा यर एह उपद्मायद त्रात द 


द्यीन समवय स्वैर मर्दं दी समनज्के सालक ये] 
घास दी नियम म | प्न्य काव दानन्रपेर्‌ अवद्म्वित 


भ | यनुमतके कठ नःस्मतः आतम्‌ मान्य था । अतएव. 


नः स्थि यन्धा-नि्माणती याप्नययक्रता नदीं पी 
उपदया आपद्मररक दिवे जते प; अनयिकारी उनका 


दुश्मन -परम--यद्‌ वत नतमान्य थी। पेसी ददात म्मे 
प्रनत प्रद 4 नद उस्ता था } सत्सङ्ग कथा, सव--ये 
दप द [स्नु उमता न ता अजक समानं सद्य.ए चट्तो 
र अर्‌ मे उम चिन शेत या जसी सतक 
यदद्य ताव सयापूयक श्रीत.के जविक्रारके 
समय | सतः मदुकं समप 
- रवव प्रटृतदह नति भौर वः 
ठनि | पयीन्‌ तयान एक 


र {५ ग भ्र ्् 


मर प्रवन्ना ~क मा दयन दसन सि तात्ादटै) 
+ < ८ ४ प्रस्त = > ५ 
^ धा यम प्रमदः ~: ल ~ दाप प्रच््तद टत्‌ तू 
न {६ | 





सदे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिटुःखमभागभचेत्‌ 





00 





नंद्ापर उन्दीका अधिकारो जनातादैः वे प्रनुख हो जतत 
हं जें स्चभुच निभ्वार्थ, परोपकारव्रत्तिसे व्ये उन्रोगी 
उष्म होते दटैःवरेयातो कुछ कर नदीं पाते वापरथक्‌ दौनेच्ने 


लिखना भापण देना ओर अभिनव करना--वै 
। यह्‌ अव्य्यक्र नही क्रि टेद्धक या वक्ता जिन 
गम्भीर तथ्योको प्रकट कर रदा है, उनक्रा अनुभव भी करता 
दो--जो उपदेश दे रहा टै उसक्रा आचरण भी करता हो । 
सभाओमे जव कोद बोल्ने द्गता टै तो थोडे दी वक्ता 
होते हः जो यड्‌ नही चाहते करि जनता उनक्री वातकरो ध्यानते 
सुने । जनता ध्यानते सुने, इसके लिये जनताकी सचिकी वत 
कदूनी चहिये ¡ इम प्रर वास्तविकताकी अपेक्ष! कटा एवं 
विद्रत्ताको अधिक मद मिटता दै । यह्‌ भी व्यवसाय वनं 
जाता है ओर जो इस प्रकारका व्ववसायदही करते ईः 
उना जीवन अन्तर्णुख कैसे दो सक्तादै । यही ददा 
केकी भी दैः यदि वह अपने छ्ष्वोको व्यापक 
चननेके ध्यानसे टित दै । 

घमं भी प्रचार वसु दै, यह हिदृ-समाजने खीकार दी नदी. 


क्रिया । धर्मतो अधिग्रारफे अनुमार प्रस करफे अचिरण 


_कृरने वदु दै । अनधि एरी गे उखा उपदेश दी केतित दै। 
समाजक्रा प्रये श्रैच जर्यो धर्मपर अवट्म्ित 2 धन 
ओतयोत दै, वदो फिसी श्षचर्ने प्रच स्थि स्यान नदी 
वचता । वस्तुतः प्रचार ट क्या बस्तु ? हम अपने विचार्यो 
दूररोको प्रभ,वित करना चापे द । क्यो ? इसल्मि कि 
दम अपने वरिचर्सोको धरेष्ठ मानते ई आर दृपयप्न उसफा 
आचरण करके कल्याण दीनाः एेमा हमारा चिश्चा दै 1 
अयवा दुम दमो अनुगामी वनाना द| अपनी यदा दच्छा 
या हिम वनते दृच्छक्रा साव कलनाद । 

सनका मार्ग द ज्िनाना | जवतङ़ सवं भिशचासा न 
हेः फिमीफा उपदेशा खम नहं करता | उपद्रद्यमे जह 
निशाना उन्न दति दः यद्रा यदू मामप रसता द (*# 
स्वाभाविक ववि दवती ‡ ओर मानन्सिकर धःरा चुद्-न्यस्त दो 
सप्ती ¶ । श संटछतक्र अनुना यिन्त उत्यन्न दमिषर 
टी पद्य दना चाद्धिि | दम अपन धवी विचाराः विश्वासा 
प्रचार रत्र मचः म क्म सर्पे & त्यु उम 
यथं वषीद खि स अह्र वदु रद द 
यने (तदेन जख मन्‌ द्व्या द | जपने एम निधान 
मर्निः वर्ति ता ठी | प्रतु द्येक भि 
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# िदु-संस्छति भौर पाश्चात्यवाद # 








उनके च्वि ठीक नदीं, यद अदृङ्कासकी दी प्रदत्त दै 
हम जिन धारणार्मोओ भ्रान्तिदीन मानते दैः उनका 
आचरण कफे दमने क्यापूर्णता प्रपिकरखटीदै१ पूर्णता 
प्राप्त करेपे पूर्वं हम प्रचारं ठगते ह--इष्ा अर्थकर 
यातो इम अयरनै्मं उन वारगार्जपिर चच्नेगरी योग्यता 
नदीं पाते, या दरि प्रवास पूरी यक्ति न्दी, यावे धारणाद 
वस्तुतः आचर्णयोग्य ईदष दमाय विधा नर्द | 
क्रिसी मी दद्याम दम क्या प्रचारे योग्य रहते ईह? चिश्वकर 
अवतकका अनुभव यदी दै क्रि पूर्णतःको प्राप्त पुख्प 
छमा या संगठन नहीं वनति । जो अन्तर्धुर दो चुक्रः 
वद बाह्य ग्रतर्तिमि एकर षीमातक दी खगा रह्‌ सत्रतादै। 
अधिकारी, जिजासुकरो वे प्रेरणा, उपदेदातो देत; वु 
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जगतूक्रे व्यवसित करनेके सम्बन्धने उनगी प्रवृत्ति समा. 
सोसायटी आदिकी ओर कदाचित्‌ दी दती दं। 

टू घमके इप् आपत्तिकारमरं हम भगतव्रानकतो पुक्रालेके 
खाथ-दी-सथ आपद्धर्मे च्पमे संगठन ओर प्रचार सीकर 
करः; टके यत्तिरिक्त दृमरा मागं नही; परंतु धत्रक्रा च्य 
अदृङ्कारका व्ौयिल्य दैः उसे वदना न्ही-- वह स्मरण 
रहनेषर द्री ये संगठन सफ़कदमि । दिदू-समाज धमपर संगटित 
समाज दं । उस्म ब्राह्म प्रद्त्तिका निरा दी श्रेवस्छर मानः 
जात। दै | जिज्रसु द्री वर्यो उपदैदाक्ा पाच दै} पाश्चा 
प्रभावके प्रवल प्रवादे इस समय दून मूट तथ्योका विस्मरण 
धर्मे प्रतिक्रूठ दी दोगा िदू-धर्मकी अन्तर्मुख प्रत्र्ति्क 
रध्वा सव्रते प्रथम ष्टिम रखकर दी दष प्रस्तार उचित द 





दिद्-संस्छरति ओर पाश्चलयवाद 


८ ठेखक--आचार्यं श्रीनरदेवनी यास्री वेदर्तरथं ) 


१--पाश्चाय र्मे अनेक वार्दोका प्रवल्य दो रदा 
ट चीर उनकी प्रतिक्रिया सर्वत्र दिखद्ययी पड़ रदीट। 
अनक आघात-प्रत्याघात चच रहै है; उन क्रियाओ-प्रति- 
क्रिया, आव.तो-प्रसयार्तेकिा कुछ -कुछ प्रभाव भारतवर्पपर भी 
पड़ रदा है । वरिटिग सरकार अपने खाखनकाल्मे उर प्रभाव- 
कौ रोकनेका भरकर प्रयक्त करती रदी थी 1 उसको मुख 
भय सूसके वर्गवाद्‌ अथवा समम्थवादसे दी रदा। कर्ठ 
माकर का उमाजवाद्‌ मी भयक्रा देतु रदा | 

२--भारलवर्प॑को पश्चा रंगनटंगकरे किसी वाद 
अथवा कन्दी वार्दसि दद्धित अथवा मथमीत र्टनैकी 
आयद्यकता न्दी दै । भरस्तव तो अनादिकःल्मे--जव्रसे 
मनुष्यनामक्र प्राणी संरन्रे उत्मन्न भा, तमीते तखज्ञान- 
की जन्मभूमि तथा क्रीड़ाभूमि रद्‌ चुक्रा है| उसके सामने 

वाद्‌ अभे, वद अपने टंगकी निरीश्चण-परीक्रण-पद्रति- 
द्वारा उखछक्रा मम जनकर्‌ यड्‌ निश्चय कर सकेगा फ्रि वद्‌ वाद 
उसके चि उपादेय है क्रि देय} मासतवर्पके तच्यज्ञानफी 
परम्परा इतनी करमव्दधः द्रतनी सुसंगत दै परि उसको क्रि 
भी वादमे किसी ्रत्रस्की आदाङ्का नदी द्ये सक्रतीं | 

३--जव वे वाद्‌ अपना दठ छोड़कर इमःरी संसछति 
षल्य आदि मृल्ोत अध्यात्मवाद सथ वरहेये, तमी सं्तार- 
को छम प्रहुचा सगे । अन्यथा वे अघ्वात्मश्चन्य वाद्‌ संखःर- 
कै स्यि उप्तम अथवा उपद्रव्के देतु दी बने रगे | 


८--रूसको वर्गयाद खा रदा दै ! उसको केव क्रिसाने 
ओर मनदूररोकी दी चिन्ता दै | कर्ठं माकष्ठका समाजवाद 
केवल मिच्के अथवा चाहर मनदरोकी चिन्ता करता दै, वई 
गोवके किश्चनोकरे पिपयमे उदासीन दी रहा दै । 
५--सतमिःविकः ईद्वरनिर्मित पद्धति यद दै कि मनुष्य 
समाज गुण-कर्म-सलभावानुतःर (१) व्राह्मणः; (२) क्षत्रिय 
(३) वेद्यः (४) च्रूद्र--इन चार वर्णेमे परिमक्त हो- 
व्राद्यणोऽस्य मुखमासीत्‌ । ( यजुः--३१ ) 
चातुवर्ण्य म्रा दष्टं रुणकर्मविभागद्वः । 
( गत्ता ४॥ १३., 
--यर वे अपने खाभाविक कमभि सखन रह | दस्वे 
विपरीत रस्म एकर दी वर्गं दै । क्ित्तान-मजदूर एक दी माने 
जा रदे द । वेकि राल्यचक्र-संचाखनमे केवट प्रिसान तथ 
मनदूर न्दी दो वगेकि हाथ दै। व्ाहमणरत्तिवाल अथवः 
क्चत्रदृत्तिवाख एवं वेद्य-समाज इन्दी दो वगकिं अधीने 
रदता दै । अर्थात्‌ सिर, शुन्ध ओर पट परेके ही अधीनं 
रदते हं | यद अस्वमापिक्र पद्वति चच नदीं सकती । शरीरम 
पैरोका भी खान दै ओर अपने खानमे उसका महच्व भ॑ 
हे] पर सिरः भुन तथा पेयकरा भी अपना-अपना विदो 
सान तवा मद है | जव पैर इनकी प्रेरणसि च्छे द त्म 
यवारोति मर्गक्रा अनुगमन कर सकते टँ; अन्यथान जामे 
उच्ृ्ध्दत्तिसे सिरः भुजा तथा येको करदो जाकर 
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न्ट करे ओर साथ खयं भी नष्टो | फिर भी यह 
दिचिव्रता दै फ्रि सम्यवादके नामपर सवरौ एक-जेंसा 
करनेका असवाभाविक प्रयल क्रिया जाट्य दै। धरी 
नभी अद्धप्रतङ्ध एक दी प्रफरकेः एक-दी-जेसे दतो 
परीरकी क्या दुग॑ति दोगी अथवा उस प्रारका रीर 
धथार्थरूपमे दारीर मी कटव्यया जा सकेगा रि नदी--विचगर 
चीजियि। 
६-मःरतीय संच्छरतिके सख्य अङ्क ये 
१-ईदव्रीय सत्ता; 
२-ईदवरीय न्यायः 
३-कर्मफटनुसार दण्डः 
४-गुण-कर्म-सखभागानुसर समाज-व्यदसा । 
दन चरोमे अध्यात्मवाद ओतप्रोत रदता दै । दसी 
अध्यात्म-टष्टिति सवर प्राणियेनि एक आत्मत यिन्यमान दै 
शसा मानकर दिद संस्कृति चती दै र दसील्यि हमारा 
मारतीय समाजवाद जात्मतस्वकी समतके आधारपर्‌ चटता दै 
ओर समाज सुखी रदे, इसस्यि ठर्णा्रम-घरमके यनुल्प प्रत्येकं 
यर्गं अपने-जपने खाभाष्कि धर्मपर आरूढ रहता दै | 
जन्यदेद्यवासी ईधरीय सत्ताः ईव्वरीय्‌ न्याय; कर्म॑ 
गल्की अपरिदार्यता ओर आमतच्छकी समताको मानकर 
नदीं चलते | इसीच्यि ये लोग अध्यात्मज्ञानयिदीन; केवल 
मोतिक सत्ताके आधारपर अपने समाजकरो सुखी बनाना अथवा 
देखना चाहते दे । यदी उनकी मुख्य बुटि दै । 
७--दमारी संसृति कटती दै- 
दशा वाखमिद्‌ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन भुञ्गीथा मा गृधः कस्सिद्धनम्‌ ॥ 
( ईलोपनिपद्‌ १ ) 
कुर्चन्नेवेद॒ कर्माणि जिजीचिपेच्छत. समाः । 
पुवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम॑ दिप्यते नरे ॥ 
( इई्योपनिपद्‌ २ ) 
मनुष्यक्री स्वना च्रिगुणात्मकर तच्--सच्वः) रजः तम-- 
न तीन रुणाके आधःरपर की गयी दै] मनुष्ठके कर्मफठ 
उसक्री अनन्त दासनाओके क्रारण अनन्त हं । कर्मानुरूप दी 
एुख-दुःख अते द । एेसी दज्रामे अप्ने अक्ञानके कारण यह्‌ 
नमञ्च चेख्ना करि टेम सवक एक-जेसा धनी; एक-जेसा 
रेश््ववाखाः एकर-जेसा साधनसामग्रीयाद्यः, एक-जसा सुखी 
यनायेगे, हस्यासछद दी दै, व्यर्थं जटताड्न-क्रियःके सदया 
दी दे, असम्भव दी है | 


र 
द-- 
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<--यूरोपीय प्रथम मह्मःस्तके समवर्म स्ख 
तरन्ति द्द्‌ थौ | तवक्रे टेनिनक्रे स्मे ओर अचे 


स्यदिनकरे ख्समे वडा अन्तर दौ गया टै । प्राचीने 
समयमे रजा-राजा आपमने च्ट्र्ते र्द्ते पे । ॐ 


प्रजातन्वकरे नामपर चुद्र जुट नाते दहै । स्सश्री जरदरादी 
गयी तो उमक्रे सनम स्पकरा वर्ग॑वाद आया | भर्मनीकी 
क्रसरयादी गवी तो उनके स्थानम रद्ध ममाजवाद आ 
गदरा; = नाजीवाद्‌ क्टृखखवा | अवता ददमाक्ष्रंदाक्रर 
जर्मनीके चार्‌ दुक्डदय स्टदं। जमनीने प्रजा-तन्व रहा 
पर टिय्ट्स्के समयमे वह्‌ पर्णं एक्रतन््र दौ गवा । लम 
वर्गवाद रटनेषर भी द्थेटिनके समप्रमे सर्वथा (एकतन्तः 
चछरदटाहै। इष प्रकर प्रजातस्य नाम लेकर एकतन्तरदी 
चलाया जा रदा है! ईरय प्रजातन्नरदैः पर वं वद 
वेदयग्रधान दूजीदादके अधीन र्दा टै ओर अव तो समान 
वाद्‌ प्रचलद्ौ रदा दै। अमेरिकी वदीद्दया दै; पर वद्‌ 
साम्वाद्‌ तथा समाजव्रादते सतक र्ट्ता दं] ओर गरिसी-न- 
क्रिसी ल्यमे वदा भी एकतन्त्र चच्ता दी है | जिस ग्रकरारका 
वगंवाद अथवा स.म्यवाद रूस प्रचित दैः वृह दोषयुक्त 
दैः अधूर दैः वरदो श्रुद्रवरगने अन्य वर्गको द्रा रक्ला है । 
जमनीके समाजवाद्मे भत्रराक्तिको इतनी अधिक प्रधानता 
दी गयी थी रि अन्य वं दवे रटे उभर न स्के । ईगटेडमे 
वैदयममाज इतना प्रबठ रदा कि अन्य वर्ग पनपर न स्के। 
दस प्रकार पाश्चाचयय समाजपं न चारो वर्ण वृथार्थल्पमे है, न 
यथाथ रीतिपर क्राम कर रदे ह। इसव्ि अष्यात्मद्ूल्य 
पाश्चत्य भौतिरवादी सप्नाज ठव प्रारकी माधनसामग्रीः 
एेदययं दोनेपर भी सच्चे अर्थम सुखी नदीं दै 1 पाश्चच्य 
जगत्‌ समस्त सुखोके वैन्द्र॒ ईश्वरो मूल गया है, वह कमै 
फलकी मीमाक्तमे भिश्वास नदी रखता, उसमे ईद्वरीय 
न्यायदण्डकरो अपने दाथोमे ठे छिया ३, उसको अध्यात्मततच 
नदी सुदाता अ.र वह विज्ञानपर अधिक भरोसा क्ये दूर 
तव्र उसको सचा सुख कैसे मिक सकता दै ! उसक्रा समख 
भरोसा विजटी ओर भपपर दै-इसौट्पि भूरोप नष्ट दो 
रदादै। इसीचव्यि अमेरिका सुखी नर्हं इसील्यि स्ख 
हाथ-पैर परक रहा है ओर इंसीय्यि फंस नष्ट-अष्ट दो रदा 
दे ¡ इनको क्रोई उपाय सूद नदीं रहा है ! अव ये मरकर 
ओर निद्र रटे है । 
९ यदि संसःर सुख चाहता दै तो उसकी भारतीय 
संस्कृतिक्री ओर आना पड़ेगा; मारतीय्र समाजकी स्वना 
जिन तत्वोपर हुई, उन्दी तरच्वोपर समाजकी रचना करनी 


# िदु-खस्छति ओर पाश्चात्यवाद्‌ # 


१.७२ 








प्डेगी ! ठेते समाजकी स्वना करनी पड़ेगीः जिसमे सव्र 
वग अपने-धपने ्वःमाविकि कर्मकरो करस्ते दए परस्पर 
शाभ्रित रये ¡ रेमे समाजक्री स्वना करैमेः जिप्षमर सवक 
उय्नेका अवसर रदे ओर जो एक दमो व्राधा न पर्टुचाते 
हु उन्नःतीठ यने र्टः परस्वर उख-दुः्लकरे मःगी वने । 
भारतीयोकरा वर्णाश्रम-धर्म वह्‌ सुन्दर मर्गं वतद्यता दै; क्योकि 
उसकी आधारदिद्य सच; रजः तम-इन तीन गुणोके 
आधारपर स्क्खी तथा मानी गवी दै। उस्म अध्यात्मतच्व 
आओतप्रोत दै । वह उपनिषद्‌ -दर्णित भूमा, सव सुखेके केन्द्रः 
मदती सत्ता--व्वस्फरो मानता दे। 

यो वै भूमा तत्सुखम्‌ । ( या्दोग्य० ). 
जो सवने वड़ा दै, वृहत्‌ है, बही सवर सुखोकरा केन्द्र दै । 
नास्मै सुखमस्ि । ( छान्दोग्य ) 

ट्न अल्पभृतोने सुख करदा । इसय्मि-- 

भरमा व्वेप चिलिन्नासितच्यः 1 ( खघन्दोग्य० ) 

दसद भूमा-गक्िको जानो जर उसको जान-मानकर 
सारम्‌ चिनचरे, तभी मचा सुख पाञओगे । 

अतएव ल्सकरे वर्गवाद ^{प०रलाऽ 0 € फ०मते 
1111८ (लंसक मजदूर ¦ मिलकर उयो)--इसमे अन्य दग मरे 
जते दे इटटटीके फातिस्यवाद ० ्€7$01012 7८ ६1€ 
७६५६८; ( सव्र कुछ अपने राज्यतन्त्करे ल्ि )--इसमे प्रजा 
दू जाती दै ओर राज्यतन्क्रे नामपर अत्याचार चटता 
दे । राच्यतन्त्र दी एक्तन्त्र दहो जाता दै । जर्मनीके 
ए ए्ला रधा ग € विवधठपः (सवर कुद अपने रप्र 
कर ट्य )--इस सिद्धान्तमे सव्ुचित राष्रयाद चक्कर सत्ता फिर 
एकतन्त्रक्रे छ्पमे परिणते दकर एकर वग॑करे हाधमे दी आती 
दै। उसी प्र्मर दंग्ट्डमे प्रत्र्तन्वके नामपर धनीवर्गं अन्य 
दर्गोकि द्रा रखता दै । यदी अखाम.चिकः है । अमेर्काकी 
दद्या (जट्विच मीन मियासीः की-षीदोरी दे । टन प्रकारका 
ष्कुः तिस्छा समाजगद्‌ कभी भी चख नदी दे सकरता। 
मोतिक्याद इन्द नर क्र चुक्रा ओर यवभी नर्सेभठेतो 
आओरमी नष्ट कर देगा। 

१०--भरस्तीव्‌ समाजवाद आध्यात्मिकतासे सम्बन्ध 
रखता दै, रखता रद्य दैः--इतय्रि द.खता, पराधीनता, 
परचक्र; अनर्थ-परम्पखमि भी वद ञचे-तैसे चा रदा । 
अव तो अंगरेजी सासनच््रका द्वाव जाता रहा; दस्य 
खतन्व्‌ रयत अपनी तंत्छतिको चेमष्ठेगा ता कर्‌ जमद्‌. 
द दोकर संसास्का माग॑द चन सकेगा | उसके धर्म 


इसकी सभ्यता; इसी संस्छनिः उसके अध्यात्मवाद अ 
भी वद अद्भुत दाक्ति दै । 


श्रीडक्टिर भगदनदासनजीने अमनी पुस्तक (सायन्स 
ओंफ तेत्फः ( आस्मिन >) मे ठीक दीदिन्वा दै-- 
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न द्यध्याद्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रिय्राफखमपारनुते। (मनु 
इसका भावार्थं यहद क्रि अनेकोका यद्‌ वरि.धासदै कि 
प्राचीन समाजवाद दी देज्ञानिक समाजवाद दे; क्योकि वद्‌ 
्ैल्ानिक यध्यात्पदादपर निर्भर दै | वरज्ानिक अध्यात्मवाद 
सव ध्रिलार्नेका विज्ञान है। पाश्चाचयदेदावासी भी अव इख 
वतको मानने च्छो ई । 
दर्तमान समाजवाद ओर सम्यवाद्‌ जो वैनानिक ही 
समन्नेजा रदैर्टैः अस्फठ्टो 


रदे; क्योकि वे आधारभूत 

मोलिकि प्रतिक नियमेकरि विष्ट ई मनुप्य-तमाजके 
ह ॐ ५, = 

खभावके विद्ध दं ओर उतने अंदोर्मे अपूर्णं तथा असफल 


(५. 





दटगि; जितना करि वे खमान्याल्रत्न चिच्द 
प्राक्त्क नियमेकरे विन्द चर्ण | 

यद्‌ भौतिक ममार न्मिको कि दम श्रदम्‌ः ( यट) 
ट्स नामने पुकारे दः क्िनी चिटि 


नायेगे अथवा 


किसी स्दिष्र कट्यना अथवा 
व्यदख.के आधार द्ित दै । दमस्य ठक्कर मन 
अष्यातमतख्को नो जानते & वेदी भिन्नं दर्मो अथवा 
वृणे.के कर्तव्यो भदामोत्ति जान सक्ते हं, उख व्ानिक 
वरणधिमधर्मको तसम तके दै । मनुप्रदायजमे दी 
दरी कदा दै क्रि जो पुद्यप अ्यारमततस्यको नदी 
जानता; वह क्रिवा-ष्स्को नही प्रप्त कर सक्तः; 
दरत॑मान त्रितने मी वाद्‌ द उनकी आधार-चिव्य वेनानिक 
अध्यात्मवाद नदीं द; यदी खव दुःर्खेकरा मूल द । 

११-- नो व्यक्ति अध्यात्मवाद्का जनिया;) वह्‌ एमे 
कायं क्वो करेगा; निचते दृसर्योको कष्ट दौ | जिष्ठ समाज. 
म अध्यात्मवाद्‌ प्रचटिति द्रम; वह्‌ दुमे समाजसे, दरे 
एषः देशः जततिक्रो कयो कट पर्हुचारेगा १ हमरे प्राचीनतम 
पूजने इष ऋत तथा वल ्व्ष;ठ ज ध णप्‌ 
उत्ध०्यण कोसमन्ना था नौर वे इसी ऋत तथा सत्यका 
उपद्र देतेद। 

यद्यपि आर्यघर्मक्रा पोषक, पार्क आर्यराज्य सिरर नदरी 
षाः तथापि अष्यात्मवादके आधारपर भगत िंसी प्रकर 
जीच्तिस्दयाद्ी।ये ने वर्गाध्रमघमैकरे मव्य नम्नादशचेप देष 
षदे 2 वे पुरातन वमाजके भव्य भवनेके स्मृतिचद दी तो 
ई । जरा सोचिवे, सदो कपाके प्रदररोके पश्चत्‌ भी उनका 
यह्‌ दैभव द । 

मरतका सव कुछ गया सो गया, पर्‌ अघ्यत्म वना रदा; 
इसीच्यि भारत वचा रहा । कर्मफ तथा ईश्वरीव न्यावचे युक्त 
अध्यात्मवादपर टद्‌ विश्वास रट्रेके कारण भरतीय आर्यधर्म 
तथा आवं-खंसछ्ृतिके उपासर्कोपर एसा विपरीत प्रनाव न पड़ 
छका; जिससे भार वथा नष्ट हयो जता । चिदे संच्छरतिवेक 
आक्रमण दति रहनेपर मी बादर-बादर तो वह अध्यात्मवाद द्वा- 





# सर्व भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःलमारभवेत्‌ > 


नकि 











मा दि््न्ययी पड, पर भीतर चं दरी माध्यास्मिक संत्छर प्रतु 
दयाम पड़ सद जीर समय-पमव्रपर्‌ दोनेद्ये मदापुद्य उनश्च 
प्रचुद्‌ कसते स्टू दवीय नन्छरति वव मयी | अर्व जु 
दोकर किरि उभरनेकौ | यनस्का क्व देभव ए खीर 
तथा हमारी याध्यामिमिक दय सप्ति प्छ सर्‌ । पाश्चाच्योकी 
आतुरी संपद्‌ भारनीव द्री संदूव्ये शो गस्फे च्थिद्ा 
मठी सक्ती पीपर सयुथा नष्ट नदीं कर सक्तीयी | त 
पूवज पुष्य्त्तपये भरत छतन्त्र द्रौ गवा द} द्यी 
संस्छृतिक् साप्राय्य चटत्र दोगा | '्खाप्राज्यः यच्द्‌ माश्च 
अथि नदरी, अभरितु--“र्वनूषिवे रत चवगरचदिवकै 
ट्स सःप्रज्य दया ज्व संसारम एखा अन्नाय दगा 
तभी चंठरके भाग्योदय दिन भमस्िवे 

दरेदा-कालनुल्य प्रत्येक देगी अपनी संत्छति दया 
चम्यत। र्ती द, पर म.र्तीय घंच्छृति ओर सम्यत एवं प 
देया-काल्य वे दए नदी द । वे ते व्वसुघव छुदुमवकम्‌पै 
नीतिपर वने द्रुण्‌ | ये संकसख्े पतिरी द्वि १। 
आर्यजातिनं निम्नदनित रिष्ट नु्पीत्र मे षमुदाभिक 
चिक्र दुखा, वट्‌ अवतक चछा आया। दसत स्ट 
कि वदे संसटति चिविनी अपूःभरितिनी व्यापक 2, नि कंजुचिव 
र्त नाम नरह, जिनं व्रयेक बात मानदसमान्के 
देतगरी दसि दै, वि-्वन्युल्वकी टचि टै, विप्रेन द्मे 
। इती कार अवं तिने निम्न जाठ युर्भोज चिकःच हुयारै 


†र ला विका दुखा कति चरम खीमध्े पर्टुच चया -- 


(१) शान्तः (२) त्िति्वुः (३) दानव 
(४) सत्यवादी ( ५ >) जितन्दरियः। 


(३9 द्रता (७) दुचालुः (८) नाच्छ 
आर्यैः स्याद्टमिर्युगैः ॥ 


०५५ उ 
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{ मद्मास्रने विदुर) 
जातिमे [कन (न 


संतनी किसी ज समष्टिल्पमे इतने गुण नर्य 


मिमे | 


- अइ - 
हिटयकी निष्कपटता 


न 


नरी वोख्ते }! --श्रीक्रिंडिल 





हिंदु ओके चसत्िकीौ निष्कपटना तया मानदाय उनका मुष्य पहचान है } वे कमा अनीतियुच्छ कचन 


॥॥ 


मानव-संस्ति 


( कंखक--श्रीभगवानदासजी केना ) 


संस्कृतिके सम्बन्धमे विचार करते समगर एकर राब्द्‌ 
हमरे सामने ओर आ जतादैः वह दै सभ्यता ¡ हमे यह 
विचार करना चाहिये करि क्या सभ्यता भैर स्कति एक दी 
वस्तु है; यदि नदी तो इनमेते प्र्येफका अर्थं क्या है, ओर 
इन दोनोमे क्या सम्बन्ध है । पर इसक्रा ठीक-ठीक विचार 
करना कुछ आसान नही है; कारण, कुक ठेखकोने जो अर्थं 
सम्यताका ल्या दैः दूसरोने वदी अर्थं संस्कृतिका समञ्ञा 
ह । क्रिठने दी विद्वानेते दोन शब्दो एक दी अर्थे भी 
प्रयोग क्षिया दै। कद्‌ कोप्र-निर्माताओने एकको दूसरेका 
पर्याय या समानार्थवाची ल्खिा दै । 
समभ्यताका अर्थं 
'सभ्यता' गाब्द भ्सभ्यः से वना है; ओर सभ्या एक 
अर्थं सदस्य या सभासद्‌ है ।, सदस्यता किसी समा, समूह 
या समाजकी होती दै। इस प्रकार सभ्यता एक सामाजिक 
गुण है । आदमीके समाजमे रहनेके कारण, दी सभ्यताका 
प्रादुर्भाव होता दै। साधारणतया हम किसी आदमीकी 
सम्यताका अंदाज इसी वतसे लगते है फि सभा या समाजे 
उसका उटना-वेखना, वेष-मूपा, वत-व्यवहार आदि कैसा दै । 
जो आदमी कपडे पहने हूए दो, जिसके कपड़े साफ-सुथरे 
हो; जिसका दारीरः दाथ-मुंह आदि धुले दए दो? जिसके 
बरार तरतीवते हो, जि्षके वैठने-उरने तथा बातचीतमे 
रिष्टाचास्की सलक दो, उसे हम सभ्य कहा करते है । इसमे 
दम उसकी वादरी बातोकी दी ओर ध्यान देते है, अन्तरि 
गुणोकी ओर नदी । 
आधुनिक "सभ्य जंलमैन 
जि अआदमीको हम सभ्य समञ्चते है, उसमे आन्तरिक 
गुण द्यो सक्ते दैः ओर बहुधा दयते ३ | पर यद अनिवायं 
नदी दै! सम्भव हैः वह कुक ल्खिपटान दो; अथवा 
उसगरी दिक्षारेतीदी दोः जो केवल ज्ञानब्रद्धिमे सहायक 
दई द उससे उस आदमीकी सृष्षष या उच भावन्योका 
विकास न हुमा दो | क्रितने दी युवक व्वूटेडः सेड 
जेटल्मेनः होते है । इनके दाथमे छ्ड़ी; मुटमे पान तथा 
बरीड़ी यासित्रेट ओरजेवमे या कटरईपर घड़ी होती दै। 
इनके वाठ फेशन-कट ओर मे सफा-चट; सिरमे तेट- 
फुटेल होता द । ये नगे किररहतेदे या द्दैटः त्मा ईः 


अथवा अगर योपी ही ओते है तों बडे बोके दंगसे । इनके 
चालढाल्मे अजीव अदा होती है । इन्दे अंजी भाषाक 
ज्ञान चदे अधूरा दी हो, ये अपनी भप्रा जन-वूञ्चकर तोड़- 
मरोड़कर बोरते दै तथा उसमे खन-स्ानपर अपने चिदे 
शब्द-ज्ञानकी चिक्नि देकर साधारण जनतापर अपना रोव 
जमाया करते है । मामूढी आदमी इन्दे श्वभ्यः क्ते या 


समञ्चते है । ये भी अपने; खासकर ग्रामीण भ.इयोको (असभ्यः 
माना करते दै । 


“सभ्यः आदमीका व्यवहार, भौतिक उन्नति 

(सभ्यः व्यक्ति प्रायः अपनी ( मोततिक ) उन्नतिमे ल्फ 
रहता दै । बह अपने खार्थ-खाधनकी वात सोचता है । उखे 
इस व.तसे विदो प्रयोजन नदी दोता करि दूसरोकी दरा 
केसी दैः उनका कष्ट क्रिस प्रकार निवारण भिया जाय । इख 
प्रकार सभ्य व्यक्तिपोमे रिद्वतखोरीः छीन-क्चपट) छल-केपटः 
चालजी, धूर्तता, दूमरोकरा पीडन या शोषण बहुत अधिक 
दो सक्तादै। रो, ये खोग अपने इन कृव्योको इस प्रकार 
करते है इनके दोष साधारण आदमीकी समक्षम नर्द 
आते । पर इससे वस्मुसितिमे अन्तर नदी आता । अक्सर 
देखनेमे आता है क्रि रेख्की याच्रामे सम्य कहे जनेवाख 
व्यक्ति अपना विस्तर ख्गाकर इतनी जगह घेर लेता है कि 
दूसरोे बेठनेको मी सान नदी मिलता; परंतु जव यह्‌ 
गाड़ीमे सवार दोता दै तो इषे किसी रोगी आदमीका लेय 
रहना सदन नही दता । (सम्यः आदमीकी वात-व्यवहार्‌- 
करा अनुभव खसफ़र पुलिस, रेख ओर अदाख्तोमे काम 
करनेवालोके प्रतिदिनके जीवनसे अच्छी तरह दो जता दै। 
अनेक वार एेसे ऊचे-ऊचे सरकारी पदाधिकारी भी भ्रष्टाचासभ 
खिति पाये जति दैः जिनी (सभ्यता सव॑मन्य होती दै । 

यूरोपियन ङा दिकण 

इसी प्र र जव यूरोपियन स्पेग अपने आपको एशिया- 
अफफ़कावारोसे अधिक सम्य समञ्चते है ओर दूसरोको अखम्य 
या अर्धसभ्य कहते हँ तो उनके सामने त्याग, दयाः परोपकार 
आदि कमठ भावनाओकी ठुटनाक्रा प्रन नदी होता । मुख्य 
विचार यदी होता दै णि सातारिके युख-स'धन किसके पास 
अधिक ईः मोतिक या शारीरिक यक्तिमेः सेना ओर युद्ध- 
खयमप्री आदिकी दृष्वि कोन अधिक वलवान्‌ दे १ कौन 


१७६ 
--------------------------------------------------- 


# सर्वै भद्राणि पद्चयन्तु मा कथिहुःखभाम्भवेत्‌ # 








विजेता था खामी है अर वन पराजित या अधीन १ दसे 
यदी प्रतीत दोता दै कि यूरोप-अमरीकावलि प्रायः सम्यताकरा 
अर्थं वादरी दैभव, आनच.र-व्ववहार, रढन-सहनः धन- 
प्रसुता आदि ठेते ई1 समाजत कोई व्यक्ति या समूह आदि 
इन वातोमे जितना वदा-चदा होता टै, उतना दी वहं अधिक 
खम्य माना जाता दै । 
संस्कृति ओर संस्कार 

संस्छरतिक्रा अर्थं जाननेके चयि “संस्कारः शब्द विन्वारणीय 
दै। संस्कारा अर्थं शुद्ध करना; साफ करना; चमक्रानाः 
भीतरी रू्मको प्रकादित करना दे । यद्यपि संस्करोका परिचय 
कुछ बाहरी वातोसे होता दैः ओर रदिदू-धर्मके अतुतार 
मनुष्यके ज संस्कार टोते टै; उनमे कु त्रिप अनिवार्यं 
दती ठै, फिर भी संस्कारोका उदेद्य वितनेपतया मानस्षिफ़ ओर 
आध्यात्मिक दोता दै | उनमे रूदिर्यो यां वारी वाते गौण 
होती ह; मुख्य लश्च यद्‌ होता है रि जिस व्यक्तिका संस्कार 
किया जाय; उसके मन ओर आत्मापर अच्छा प्रभाव पडे 
जव हम श्िसी व्यक्तिके सम्बन्धे यह कट्ते ह फिवद्‌ 
सुसंस्छरत दै, या उसके संस्कार अच्छे टै, तव हमारा आदाय 
उस व्यक्तिकी वाहरी वतो या व्यवहारसे इतना नदी दोताः 
जितना उसकी सद्‌भावना, सचरेत्रता तथा मन अर आत्मके 
विकासते होता दै, जिस प्ररणासे वह्‌ व्यक्ति अपने विविध 
सत्कर्यं करता है या अपने सद्ुपरौका परिचेय देता है । 

संस्कृति हमारे आन्तरि गुणीका समूह है, वह एक 
प्रेरक शक्ति दै। संस्कृति हमरे सामाजिक व्यवहारोको 
निश्चित करती हैः हमरि सहित्य ओर उसकी मको 
वनाती दै हमारी संख्येकों जन्म देती है) संसरति 
वतलती है कि हम अपनी सृष््म चित्त-वृत्तिवोकरा प्रितना 
विकास कर पये है । पञ्यु-जीवनसे दम कितना ऊँचा उठ 
ख्के द| ममता प्राणिमात्रका खामाविक गुणै; पर एक 
आदमीकी ममता उसके अपने परिवारतक दी संमित रहती 
है, दूसरेकी अपने परिवारे बदरे भी दुखी वार्या 
व्यक्तितक पर्हुचतो दै ओर तीसरी अपने दातुसे भी 
घटूव्यवदार करनेकी प्रेरणा करती दै । इते अवदय दी 
प्के दूरा ओर दूते सीख व्यक्ति अधिक्र सं्छृत 

फा जायगा | 
संस्छरृेत व्यक्तिका भोजन-बच् 

खंछृतिम मोतिक आवदयकता्ओकी अवदेटना तो नहीं 

की जाती, पर उन्दे गोण खान दिया जाता द| सुसंस्रत 


व्यक्ति भोजन करता टै पर केवट इसय््यि कि यहु कार्यं 
दारीरयात्रके च्वि, जीदित रहनेके व्यि आवश्यक है | इसध्ये 
नहीं कि खनेम जीमफरा सवाद्‌ है | इर प्रकार उस्रा भोजन 
सम्धारण दोना स्वामविक टैः वह अपने भोजनक प्रर या 
विधिकर अपने देमव या देश्व्वेकी विक्ञप्निका साधन नदी 
चनयेगा । संस्कृत व्यचि कपड़ा तो पटनेगा; पर इसम्रे उसस्न 
उदेदय केवल स्ना-निवारण या दारीरी सर्दी-गर्मीठि र्षा 
करना दोगाः समाजमे अपनी अमीरी धोपणा क्रला वा 
आदर-प्रतिष्रा पाना नही । इतदि दह अपने पास कर्कर 
जोड़ी कपडे रखने ओर एकर ररम अपने शरीरपर ब्रहुत-े 
कपड़े ददने ज्ञल्रत नदीं समन्चेणा । मदात्मा गधी-जैता 
सुसंस्कृत व्यक्ति वायसराय वा सम्राटूसे मिलते सभव “अर्थनप्र 
या र्ध-सम्यः ल्पे जा सकता है, ओर ईग्छड-जेसे 
ठंड प्रदेदामे दो करम्बठमे गुजर कर ठेता दै । 
परोपकाराय सतां विभूतयः 

संस्छरत व्यन्तिः दिला; स'दिव्यः कल-कौदाठ आदिक 
उपेक्षा नदी करतः; परंतु वह्‌ इन्दे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं 
की पूति वा ख्युतिक्रे स.धनकरे ल्य नदी देखत । उसके 
च्यितो ये चीज, उसके धन आदि7री तरः खमज्क्रि टितया 
खखकरे सम्धनमत्र ह । स.धारण रहन-सदनवाट। आदमी 
सभ्यत.के इन चिहोते दूर रहते दए भी संच्छरत दो सक्ता टैः 
यदि उसे तइनुमूतिः उदःरता प्रेम, परोपकार अआदिकी 
मवनायक्रा विकास द्यो गया दोः यदि वह दूसरोका क्ट 
निवारण करनेके स्थि खवं दुःख ब्ल्नेश्रो तेवर हो; 
उसकरा हदव मानव-तेवाकै च्ि बेचैन ह्ये, वह सव पाणिः 
मे अपनी दी आत्माका अनुभव क्रत! हों । 

क्या संस्कृतिफे भेद हो सकते हैँ ! 

ट्म वहुधा संस्छृति.के ख विविध वि्ेयगोक्रा प्रयोग 
होते देखते दे । कदी र्िदू-संस्छति ओर मुत्व्मि-संस्करति- 
कीवःतदोती टैः कदी पूर्य यर पश्चिमी संच्छृतिकरी। 
भ.रतीयर संसृति, चीनी संत्छतिः इरानी संच्छति या सोविवट 
संस्करति-सम्बन्धी टेख या पुस्तके हमारी दृष्टि अती ई । 
तो व्या संस्छत्तके अख्ग-अल्ग भेद्‌ हो सक्तदैए स्या 
देदा या धर्मं (सम्प्रदाय ) के आधारपर संचछरतियोका 
वर्गीकरण टीकर दै 

वास्तवमे जव हम किसी समूही स्कति वात कते 
हतो दम.रा अप्राय उख समूहे रदन-षटन, खान-पान 
वेप-मूा, जाचासव्यवहार आदिसे दत्ता दै । पर ये वत्ति तोः 


# म्रानव-संस्छति 








रेखा हमने पदटे कदा दै, सम्यतःके अन्तगतं आती 
न्ह संस्छतिश्ना अद्ध मानने, संक्करृतिर््ोकी संख्या असंख्य 
कर देनेसे तो संस्छतिा उपदाख दी देता दे | 
वििधं जातिर्योक्रो अपनी-अपनी संस्छ्रतिका 
द्र 

वहूत-ते आदमियोकी यद्‌ इच्छा रती दै करि अपनी 
जाति या घर्मकरी श्रेएता सिद्ध करनेके च्थि वे उसी संच्करति- 
को ऊंची ओर दूसरी संस्छृति्ेसि भिन्न कदे । प्राचीन 
काटे समव्‌-समयरपर विविध जातिगरेकरे कुट दग यद्‌ दावा 
करते रटेर्दफि उनी ही जाति वेसी ऊंची सच्करृतिरख 
त्ती टै अन्य जातिवरा्खाी संस्कृति वेसीज्चीद्यीदी 
नदी सक्ती । अधुनिक कलर यूरेपकी गौरवर्ण जातिर्योक्रो 
अपनी संक्कृति फ विद्धेव गवं है । ये रेगदार ( काटी-पीटी ) 
जातियोको सम्य ओर्‌ सुम॑स्छत बननिका भार अपने ऊपर 
उटये ए दै । गत वप्रा जर्मनोने “जर्मन कल्चर (संचि) 
को स्व॑श्रे्र घोपरित करिया था। 

1 [क्‌ कप ५ म हि [१ 

सस्कृति श्वर हा सक्ते ह; भद्‌ नदय 

म्भूल जिद तिं मनुष्य सव जगह मनुष्यै । 
उसरी जातिः रग-स्य आदि भिने-भिन्न दनेपर भी उसद्री 
प्रकृति संरभपत एकर-षी हे । आहारः निद्रा, भः मेथुन 
आदिक प्रद्रत्ति थोड़ी-बहूत समीमे पायी जातीदे । कामः 
प्नेष, सेम, मोद कुट कम-ज्याद्‌। सभी दं! दमं ओर 
गो समी न्यूनाधिक प्रभावित देति द| जपने दयगीर्की रश्व 
करना; अपने वंशगरी ब्रविः ओर विस्तार करना सभी चादते 
ह । सुखी खोजन समीक्ने दती दे! इसी ग्रक्ार संस्छरत 
दौनेकी क्षमता सभीमे दै । यद्‌ किरती जातिविचोपतर 
परिमित नदी भ्िसी जाक्िकरे मनुष्य ऊंची संस्करतिकरे 
एकाधथिकरारी नर्द दयो सकते एक जाति; रंगयादैदके 
मनुप्य जितने संस्कत हए ईद दूसरी जक्तिः रंग या देरा- 
ॐ मनुरप्योमिं उतने दी खंस्टछत टोनेकी क्रमता | दो, टके 
च्वि उन्हे अनुरु अवक्र या परिस्ित्ति मिटनी चादि; 
दरसके अभव्मि वे कुट समयतक्र निचे स्तरपर्‌ रह सक्त 
। परंतु इस दुयामि युद निष्कं निक्राटनः भ्रमपूर्णं ओर 
^ अन्तानमृख्क दे फ्रि एक जाति भावतः ऊंची संस्छृतित्राटी 
ओर दूमरी नीची संस्छरतिवाटी । पुविधार्ए्‌ मिटनेपर प्रपयेफ 
जाति पृच्छति दूसरी जतत प्रतियोगिता वा वल्ना कर 
कती है । इख प्रकार ंच्छृतिके ऊंचे-नीचे सर तो दी सक्ते 
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इ; परंतु जातिः धम या देदाकरे आधारषर 
टी द्यो सक्रने। निदान दिदू-संस्छरति ओर 
खपमम-संस्छुति आदि मद्‌ करना या भास्तीय सस्कृति 
ओर चीनी सस्छति आदिकी करत उठाना ठीक नदीद। 
दोः इसके वजाय यदि यदह कदा जाव फर मनव-सस्छततिके 
विकास्य मुक जाति या धम्के अनुयायियोने इतना भाग 
छियाः उन्दने मानवताका ऊचा उठनेमे इन-इन सिद्धान्तो 
या आदददकी खोज कीः, ओर उनके अनुसर यात 
व्यवहार शियातो व्रत क्रु साधक भी द्यो सकती दै। 
पिविध जावियेफर सांस्छविक स्तर समान 
होने प्रति 
प्रचीन कार्म आमद्‌-रपत या यातायतके साधन कम 
थे । एक जातिकरा दूसरी जातिसे सम्यक कम दाता धा। 
ग्रव्येक ज.ति ब्रत कुछ एकान्तफा-स। जीवन व्यतीत करती 
थी | उसे इस वातक्राज्ञान या अनुभव नदी द्योता थाक 
दूसरी जतिम कैसी विचारधाय चछ रदी दैः कते पिद्रान्तो- 
का मनन ओर आददीकी प्रिक्रा यल द्ये र्दा ह) इस 
प्रकार प्रयः ट्र एक जातिकरा सास्कृतिक्र विकास अट्ग- 


अलग दुमा । एक जाति कु वतेम अनि व्री; दूधरीने 
कट अन्य वःतेमि प्रगति क्री | करद्‌ जातिवेमि कुट तिद्धान्त 


या आददाःमे समानता भी रदी । इस प्रकरार दर एकर जातिके 
सांस्कृतिक पिकास्क्रा स्तर अख्ण-अस्ग रहरा | पीके ज्यो-स्यो 
आमद-रप्तकरे साधनोकी वृद्धि दुई भिन्न-मिन्न जातिग्रो या 
देरकि आदमिवेमि सम्यक वदृ उन्न चिचरिकरे आदाने 
प्रदानक्री वद्धि दृद । अव मिन्न-मित्र ज.तिवेकि सास्करतिकर 
स्तरे उत्तना अन्तर रदनेकी सम्भावना नदीदहं। 


(अपभ्य' जातिया सास्प्नावक् स्तर 
टा सकता 


इस प्रतद्धमे दा वात ध्यानम रखनी चादिये | षद 
चत यह्‌ दकि यद आवद्यक्र नदीं फ जो जतिर्यो असभ्य 
वमद्ी जती हः उनकी मंस्छतिक्रा स्तर नीचा हो । प्रायः 
सम्ताक्रा दम भरनेवाखेने एेखा प्रचार कर रक्ला टै कि 
असम् जातियोकी संस्छरति निम्न प्रैणीकी दै; उनमे सदाचारः 
नीति-नियमेका पाटन आदि बहत करम दोत। द । यद्‌ बहत 
कु अंदामे उन्दने अपने अर्दकरारवदा गिविाद्ं। होः यह 
भीटीकदेकरिं उन अनभ्य जातिवेके पिप्रयमे यथेष्ठं जान 
नदी शा | क्रमः अन्धका आर याचिर्यनि इस चिप्रयमे 
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अनुमन्धान फियातो पताख्गा फ्रि अखम्य मानी जनेया्टी 


जातिया अपनी संच्करतिमे सन्यलेगेकिः समान तथा उनसे मी 
वदृकर हो स्वती हं! संस्छरति ची टोनेके च्वि किती 


तिद्रा सन्यनामि अग्रसर दोना अनिगार्यं नदीं ह | उदाद््रण- 
के च्परिनिग्रो अर्थात्‌ अमरीकके वधिरो संनि प्रावः 
ब्रहूत निम्न संच्छतिश्न कदा जाता दै; वभ्यछो्गौनि प्रचार 
दी एेसाकर रक्खा दै] परंठु खम्यताक्रा दम भरनेवचि 
असरीकन वहुधा उनसे ठेखा अमानुपरिक व्यवहार क्रते 
यह्‌ अध्ययनद्वीट पाठ्कोसे छिपा नदी | जवतक अमरीका 
मे प्टिचिगः आदिक्री कुपथे मौजूद ई कैन तत्यतःयेमी 
निग्र ल्ेगोके साव्छरतिकर स्तरको अमरीक्रके गेरि सखोगेकि 
सांसछृतिकर तरी अपिश्ना नीचे दर्जका कदनेका दुस्छादख 


करेगा | 
महापुष सव जातियेके लिय होते है 


अव दहम दूसरी क्रत ठं। एककजति या देके छुट 
व्यक्तिव्दिप नवे चिद्धान्तौ अर आदसोको जनते 
सामने रखते द । आरम्भे उसी जातिमे उनक्रा चट्न 
विचचेप्रल्यसे दता ह} परंतु इसते वे षिद्धन्त वा आद्यं 
उसी जातिकरे नदी दयौ जाते | उन्न एक व्च.ई होती ड; वह 


मचादं जसी उस जात्तिके मनु्योकरे च्वि होती दै, देखी ही 
अन्य जातियोके मनुप्योके उस्तेदोती दै। सभी जार्ति्यो 
उस्त खभ उठा सखक्ती दं! मदापुच्य चादे जिस जाति 
जन्म छ; पर वेउ जातिन्िपके च्िदी नही द्योते; वे 
तो स्वके ल्यि समान ख्ये दते ई। करई जाति यह सर्व॑ 


भ्केदी करेक्रि उसने पेदा दए महुद्पने संखे चयि 
लिडान्त या आद्यो आदिक ल्यने बहुमूल्य मे दी यर 
टका यृ करना भूल दै रि उख मद्यपुच्यद्रारा 

जाति) का अयिक्रर 


दाचा 
निर्धारित सिद्ान्त आदिपर उसी 
द| क्या श्रीक्प्णकरा निष्काम कर्म केवल दिंदुेकि दीवि 
द क्या नोत बुद्धकी अर्दितापर केवल भारतवरप्रकाया 
बोद-पर्मातुवाविवो्र दी खत्व है १ क्या न्यूटनक्न जुच्व- 
आकण विद्धान्त केव अपरेनाकी मिख्करिवत मनी जा 


सर्वँ भद्राणि पदयन्तु मा कथिदधःखमाग्भवेत्‌ 








म 
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सक्ती ह ? व्येकमान्य तिख्कके इख वाक्ये छि (सन्य मेद 


जन्मविद्ध अधिकार दहै" प्रत्ये देदके मनुर्वो रच्च 
मदात्मा गांधीके घव्याप्रदह ओर असहयोग 
दर्यो पीड़ित ओर ददित जनतप्न 
है ओर अपनविगी | ओर व्रौन जने चई 
ती ्रगत्तिकर जाय कि वरदो ओंसत नागरिक मदपय 
यांधीकरे ग्रति भरतके ओहत नागरिक्की अपेश्चा अधि 
श्रद्वा हो जव । अस्वुः दिचारधसर्ण जिखी सीसके अंदर 
कद नहींरद च्कवीं। अक्च्यद्ी उपत्रतोवे ची खार 
नत्तियादेदङ्री दी दोगी; परु भिटजियत उसी न सड 
स्रस्त नानव्ति वा विद्वभरी ह्ये जर्विगी । 
संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है; हम उसका 
विकास करर 
ठम यह्‌ मीन मूटना चाहिये क्षिक्रिी खाख च्ाविया। 
देदाको दी मदयपुव्प दैदा क्सनेका ठेका नहं भिव दे। 
महापुव्य की भी ददा दो सक्ते ह| उनके चि कटे, मरे 
या ५८छे- खी रंगोके टश समान ह । वे दरी-भरी भूमिर दी 
नही रेगि्तान गैर पदाड़ी या जंगल मूनिन्लो मी वन्पन- 
ल्पते कत्थ करर सषते ट}! उनके दरस आविष्ठ्त का 
निर्धार बिद्रान्त मानव-संच्छतिके अङ्ग हं} अवः संस्छविपर 
दु यस्स्मि या इखाईकी अथवा भःरतीय; अमेन; अर्मन- 
क्य या पूतः पश्चिम अविकी छप ख्गाना ठीक नही 
सचाईं सवके च्वि सचाईं दै । उरक दिदू उचाई, मुरि 
साड अदि येद्‌ करना गचत दै । गगित या विच्िन अदिक्च 
प्रये निवन स्वकरे च्वि खमानदैः उद्ना जति याधम 
आद्कं आघारपर्‌ माजन नी द्यैः सक्ता} ठीक इसी 
प्रकार चंकरततकरि भौ, जति चा वर्म अथवा देद्य आदिके 
अआवाखर अख्ग-अख्य येद्‌ नदरी फियि जा सकते; वद प्क 
विभाव्य वच्ुं दे । वट मानव-खंच्छरति है । रन चद्िये 
7 उसके दिका ओर प्रचारनेः मानवतो ऊँचा उयेर्मेः 
विफ-षे-अविफ़ अतय चकर अयना जीवन्‌ चरफठ रे । ` 
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भारतीय अदविमता 


श्रद्तावाक युठाछृतिन जीवनके प्रहत च्यक्रा ददान द्योता है | हम तो किमत्र आवरण अट्टे हए 
द! भास्तीय सुमण्डख्की घुकुमार कअम ही कतके करङ्कछकी छप दि्वायी पडती है | 


॥ 


४ 


दिद-संस्छति (१) 


( ठेखक्र--पं० ग्रीदरिमाऊजी उपाध्याय ) 


्हिदु-मंस्कृतिः दाव्द मुञ्चे वेमानी चता दे | 
गब्दका इतिद्ाम दमे गौरवान्विति नर्द कर सकेता | मठेदी 
भज यह दाब्द दम ितनाद्दी प्रियदहीगवाद्यो ओर द्म 


दु? 


ˆ उसपर क्रितना द्वी अभिमन भी दता दो | दोः भ्थार्य 


छरति? दाब्द्‌ अपने मानी र्ता हं ओर वद आखानीसे 
समह्रमे मी आ जाता दै! यन्यि “आव॑ जब्द्‌ आगे चल- 
करर नातिवाचेक्र वन गया; तथापि मूले वह युणवाचक्र धा | 
उसरी अर्थम भार्यः गाच्दका असटी मद एवं गौर दै | 
आयंक्रा साधारण अ+ दै श्रेः भल । संखे दम मनुष्य 
जत्तिकि दो दी छाभाविक विभाग कर स्ते ईद--या 
तौ स्री ओर पुरषः या सजन ओर दुर्जन । च्ी- 
पुर्पोमे मी भजननदुर्जन दोनो मिते ई अवः 
असद्यी मेद्‌ सजननदुर्जनक्ा दी रद जता दै । पूरी 
पञिमीः काले-गोरे, रिद-मुखदमान-ईवाई आदि मेद्‌ सजन- 
दुजन-मेद़ी अपेक्चा अधिक्र परिद्ित्ि-जन्य द | सजन- 
दुर्न-भेद्‌ चारित्रिफ गुणेसि सम्बन् रखता दैः अतः अधिक्र 
गहरा एवं मौच्ि है । अतः संस्कृतिकोभी दमदोदी 
मर्गनिरवोट सप्तेरदै--सजन-संस्करति, दुन-संच्छति । पुरानी 
भका आश्रय टतो आर्य-्स्टृति यर अनार्य-सछति । 
अव रदा यद प्रशच क्रि सजन कौन यर दुर्जन कौन । 

तो दसा उत्तर गीत.ने ओर दुनियाके करद्‌ आचार्यनिं एवं 
मंतेनि बूत संतोपजनक्र दे दिथा दै । गीतमने जसि ददी 
सम्पत्ति एवं आमुरी-सम्पत्ति कदा दै, वदी सजन-मंस्करति या 
दुर्जन-संस्कृति दै । ऽलसीदासः एकनाथ; रामदास--समी संत- 
मदात्माओने संत-अमंत की या खजन-दुर्जनकी विशद व्याख्ये 


करीर | सनका प्रधान च्क्षण दै दूमरेके सुख-दुःखका बटे 
खया करना; दुजनकरा प्रधान क्षण दै अपनी भ्वार्थ-सिद्धि 


सुवे पदठे करना--वुसर्रौको दुखी; अपमानितः योधिव 
करके भी, खदेडके भी ! 


अतः मरी समक्र्मे तो दम जो ¶ककस्याणः्के उपाक 
ई सजन-संस्छृतिको अपनानेकी ओर दुज॑न-संसछतिखे दूर 
रदनेकी सतत चेषा करते रदँ । यदि दुरोको दुर्जन कवे 
रहनेकी पेश्वा हम खयं अधिक्र सजन वरननैका प्रयास कस्ते 
दतो जिसे हम आन र्िदू-षंस्छृतिः कदत ईः 'दिदू-समाजः 

कदते ई, उखक्रा गौर अद्‌म्य गतिसे बदृता खे । 

आजकरी दुनियामे हमरि अकेठे चा एकाकी सजन वननेसे 
क्राम नदीं चचेगा; हम अप्रने आस-पास भी सजन-समाज 
त्नाना ओर बद़ाना दै | गतु जो खयं खजन-तंस्छत्िकेः य 
सुखंस्छरत दग; वदी तो दूसर्को सुमंस्करत वना स्फरगे ! 

दिदू-संस्करति या आर्य-संस्कतिकी यदि की विशेषता 


कदी जा सती दै तो वह यदी क्रि उसने स्ार्थ-सिद्धिकी अपेक्षा 
परसेवा, समाज-सवा; घार्थक्री अवेश्चा परमार्थपर अधिक जोर 


दिया दै । उसने व्यक्तिको समाजर्म, समष्टिमि, भगवानूर्मं ीन 


दारनका पददा ।द््राटं ओर माग भीावताया जा माग जा 





व्धिः जे क्रिया, हम भगवानूकीः तरणः ठे जाती दैः व्र्दिदु- 





संस्दति, आर्य॑-संस्टति, सजन-संस्ति, सुसंस्छृति दै; जो 


हमे उससे विमुख बन.ती हः वद अदिदूः अनाव, दुर्जन-संस्कुति 


ओर कुसंस्छरति दे | 


ष्व © 4 


¢ 
सजन्‌टजन्‌ 
मनस्यन्यद्रचस्यन्यत्कार्यै चान्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ । मनस्येकं वचस्येकं कमैण्येकं मदात्मनाम्‌ ॥ 
नारिकेटसमाक्ाय टदयन्तेऽपि दहि सस्जनाः। अन्ये वद्रिकाक्ाय वदहिरैव मनोहराः ॥ 


दुर्जनेके मनमे कुछ यर, वार्णीमे करु ओर एवं क्रियां बु ओर 


हाना है, वही वार्णीप्रे अर व्ही कमपे | 


हाता है; पस्तु सजनोके वही मनम 


सजन नायिट्की मति अंदरमे कोमर अर सुन्दर हौनेपर भी उपरमे कठोर तथा जटिठ दषते द 
ओर दुर्जन वेप तरह अंद्रमे केर ओर अघुन्दर्‌ होकर उपरे कोम ओर मनोर समते दै | 


-----~ननन्ष््क्कपिः कण्ण = 


दिद-सस्छृतिके 


आजकल द्वदू-नंक्करतिग्री बहून ददा दी कती द 
भरतु वास्तव्यं िदू.संच्छति क्वा दैः दाच््रीय दष्धिि 
यां छु दिग्दर्न किया जाता टं | गात्रि टि दै-- 
चारा जातः स्वाद्राचारः वान्मू्छन्हः। 
वेद्रवक्यं शाखमभूटं वेदः साधकम्रुलः ॥ ` 

क्रियामूं साधकश्च क्रिवरापि फलमनृदिक्ा। 


फटप्रूकं सुखं चेव सुगमानन्दुमृटसम्‌ ॥ 
यानन्द्रौ नमु च क्ानं यं नयनम्‌ । 


तच्वमृखं क्तेयनाव्रं त्व्वं तु व्रह्यमूखरम्‌ ॥ 
वद्यत्तानं न्यक्यसूल्मैक्यं स्यात्सर्ध॑मृख्फम्‌ । 
ण्क्यं हि परमेश्ानभवातीतं सुनिश्चितम्‌ ॥ 


भावानीतमिदं सवं प्रद्धाश्मो भावमाच्रद्म्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “जातिक्र मृट आववार टैः आचास्ा मृट दा 
टे, यार्न्रोक्रा मृट् वद दै, वदोकरा मृख सवक ट नाध 
मूढ क्रिया दैः क्रिवाेश्नि मृ फठ दैः फर्क मुल सुख 
( चिध्रयरुख ) दैः छखोश् मृढ अनन्द ( व्रह्मानन्द्‌ ) ईं 
आनन्दक्न कारण क्न हः जनका मृत जैयटः जेय उस्तुकरा 
मूर तच्वानुभव दः ममस्ञ तच्छान्न मृ त्र्य दैः दरहयन्ननक्रा 
मूढ पेक्यभव द आर इतत तरदका एक्य ( उद्रेत) 
दी षव तरह्की साधनाय न्न मृ हे । दह रेक्यभःव भावातीत 
होकर निखिल चराचर दिश्वका भावय्रकादाकर दोता है}: 

वेद्‌ ओर गाल्रोमे आर्व-सव्छृतिन् विक्ञान क्या दै 
यदह उक्तं राल्र-वचर्नोकी ग्देपणसि जनाजा सक्रतादै 
आव॑ -वंत्छतिका मूढ आवः दै | आर्व॑जाति जो धर्म्रण दैः 
उक प्र णखल्प दू -घरमके सोच्द अङ्ध प्रधन द । पूज्यपाद 
महर्पियोने उनातनथममे सोढ्द प्रधान 
त्र्या दै । ओर इत धर्मन पूर्णचन्ध्की तरद 
ठे पूर्णं वरता द| ददृ-धरक्रि 
सत्कृततिके मूध है । 


य्न ङ ग [न्मे 
ये दी सेट्द अङ्ख द्द्‌ 


वर्मानुवरूक या.रीरिक व्वपारल्पी सदाचःरसमूह इसन 
प्रयम अङ्ग दै | आत्माक्री ओर ठे जनेवाठे यादत्‌ विचार 
खटूविचार कराते द । यद उस ग्र दूसरा अङ्घ दै । इत दूसरे 
अङ्घकी पूरक च्वि आर्वजाति किखा-सूत्र धारण करती इ । 
दिखाके दवारा वड्‌ दारीर देव-मन्दिर समञ्च जात! हे । रिखा- 
बन्वनके खय व्रह्मा, दिष्णुः मदे्यका ध्यान प्रिया जता दे | 
लने जो तीन ठे दयोती ई, बे अष्यात्मञ्युद्धिः अधिदेवदयुद्धि 


द 


पटक टश्चण 


[3 (प्रतय [न ~: ५ र न सनातनं धर्मद 

सपर सवनृतयुद्धका यातरः द| वणथन सनातनवमःः 

तीना थद; क्योकि रनोन्ययुद्िनं दी जति यद्धि 
नै ॐ 4" 0 

व्रनी. रदती >} ओर नावरद्र जाध्रिमो)दक्‌ युद्ध पतक 


दीर्य अर मात. रत्री युद्धिपर्‌ निर्भर रती दै । जात 
ट्य शुद्धि मृच् मतानि सनीत्व-धमकरे पान्य्नपर दी 
सम्पर्णच्यमे निर्भर दे । टड करण आवरं नासिवेमिं सतीत्व 
प्रायन्य स्ता द| ओर वद्‌ उन्न तवा अङ्गद । द्वृ 
नात्ति धर्मन्न पचर्ने आशन-वन ई ] द्य 
मनुष्व-जात्तिन जन्म व्वददस्ित रदता ट}! कद्यचयधिमनं 
प्रचृत्ति क्येद्री जमती दैः उरः तियय सव नन्दी सिप्नादी 
जाती द | गटनयाश्रमने वनात प्रवर्ति ययी जीद । 
जीदनद्री समति न्दी देती । तीरे वानय्रस्रमन 
वर्ति सिखावी जाती ओर चौर सन्यासः नित्रत्ति व्ययी 
न्ट दःस मनुप्य-जोदनका नाथन्ता हता ई। 
गतर चिश्.त द्दु-ध्नक्त छटा सदर 


< 


म ददी जमनूक अथान द्वद सुर्यत द्योतः द॑। 
अनन्तमोटित्रद्ाण्डनावक्‌ चवव्याठका नदयाश्िनःन्‌ ीममन्रन्‌ः 


के प्रतिनेवि दोदर हमरे इख चटुददालोद्मव व्रह्माण्डके 
सखष्टि-पायमे मगवान. त्रहयाः रश्ना-करावंमने मगवान्‌. विषु 


~~~ < 
१) 


व 


इसक्र 


५५ २५, 


देव-> 


त्यः 
भज, 


ॐर्‌ प्रच्व-र्वमे भगवान्‌ चिव नियुक्त ह} उनके अधीन 
रद्र वसु नासर अनेक देव्ता द्द नामक उनिक 


देताः ओर आर्दित्य नानक्त पधान देदत्ता अपने-अपने पदप 
नियुक्त दं । दूखरी ओर नित्य छुपिनण ज्ञनराल्यक्रा संचःल्न 
करते हं । सव देदता कर्म-रल्यक्त संचाटन करते दं} ओर 
अर्यमा आदि नित्य पिव्रगण स्थूरं राज्यकरी चुव्यवद्या 
दे । पूजन्म्जिन कर्मकरे अनुत्तर सुन्दर खरीर, ऊुल्य शरीरः 
अन्धता; बपिरता जादि नित्य पितृगण दी सातकरे गममं 
चन्न क्वं द । उद्‌ 
गतसंवक्री व्वदखा भी देव्तगण दी करत इ । स्स सनुप्व 
क्रो सरना या वचाना; यट ख देदताओं ओर अदुर आदिका 
प्रेरणसे दी मनुष्य क्रिया करता है} राजा या दिचारति 
जवर विचार करने वेठता हैः तत्र॒ वदि वह आस्तिक दीता 
हृदयम देवता पेखा क्रिया कसते है ! यदी स्व दैवी 
राज्यकी अटीक्िक क्रिवार्णे द! भगवान्‌ दवी रक्तप 
सिर विश्वस रखकर उनके तथा देदताञओ एवं अइ८> 
अवतारोपर विश्वास करना दिदु-धम॑का सतर्यो अन्ग ६। 


र्‌ 


उसके क्र 


र 


त्वेदजः सण्डञज आद चदुत्धि - 


# िदू-संस्छृतिके मौखिक लश्चण > 
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योगमूटफ़ यौर भक्तिमूकक दिदू-धमकी जो उपराघना-पद्धति 
दै, वह इतका आयां अद्ध दै । स्थूकध्यानमू्क परन्वयोग? 
व्योतिःर्यानमूल्क दटयोगः दिन्दुध्यानमटफ स्ययोग ओर्‌ 
निर्युणध्याननृककर सजयोग--वे दी वोगमगके चर मेद्‌ दं | 
दरसीसे दिदुभोकी उपासना-प्रणादयी वहत व्िच्ेत दै । मूर्वि 
आदि मोक प्ररे दिव्य देमि पीट श्धापन करके सर्य 
व्यापक्र भगवत्सत्तक्री उपामनां करना रिदू-धमका नर्म 
अद्ध ट्‌ । युद्धायुद्र-विवेक ओर सर्वार्य.दिवेक दसका दसो 
अन्द । वद्‌ अद्ध ब्रूत गम्भीर पिन्ञाने पूर्णं दे । जीवातमा 


अनमय; प्रणयः मनोमयः सिक्ानमय ओरौ उपरनन्द्‌ प्रय-- 
द। चुदरायुद् ओर 


रे 


टन पोच कोरे आच्छादित रदता 
स्प्ास्प्श-विचारके द्रारा उन कोदोकी पवित्रता सम्पादन 
करता हआ अन्तमे उन्नत सधक मृच्छ दही जाता दै} इन 
पर्चो कोके पोच स्वतन्त्र अपरत्र करनेवठे पदार्थ ईं। 
अन्नमय क्रे दोपक्रो मछ कते द । इस मक्क्राख्श्रण तो 
स्प्टदी द॑। प्राणम्रय कोदाके दोप विकार कते ईं। 
दवादिके स्न करनमे वह्‌ विक.र-यक्ति व्रती ६ क्वेति 
प्राणमय कोदा अन्य कर्यो लेकर लो फरन्तरमे च्म जाता 
दैः तव भी मृत देहम अन्यक प्राणदाक्तिको खीचनेकी शक्ति 
तरनी रती दै । इसी कारण अवगाहन, स्नान, सुवर्णस्य, 
अत्रि-स्यदां आदिकी दिधि दमदान-याचके वाद्‌ करने 
शारा दै | मनोमय कोदा+ वाधक दाक्तिको विक्षेप कृदते 
६ । ये दोप अदौचः मूर्व-चन््र-्रदण दिके समय आ 
` जति दै} इनके निवारणकरे स्थि दा्नोमे अनेक उपाय 
वतय वे ई | विनानमय करोदाकरे दोप आवरण कृते टे । 
रीर आनन्दमय केोदाके दोपफी अस्मिता कट्ते ई । कर्म 
मीमासा-दास्नमे इन दोपि वचनेकेच्िदी युद्रायुद्र ओर 
स्प्दासयर्था-यिवेककी दियथि वतावी गयी है| 

यत्तो, मदायनोपर चिश्वःस रखना दिदू-धर्मका ग्यारदर्यो 

अद्ध टै | यज्ञ-महायरके दिदूयाल्रोमे अनेक भेद कदे गे 
दै।-जो धर्मकरायं एक्र आधारम श्रीमगवानूी प्रन्नता 
सम्पादन करके साथ-दी-सःथ दैवी राव्यके सवर्धनक्रा कारण 
होता दै उसको यक्च कते द । यन्न मौर मदायज्ञमे मेद्‌ वद्‌ 
ह कि सधक अपने एेदिक ओर पारद्यीफिक कल्याणक दि 
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जो सधन करता दै--जने कि पूत्रेिवागः, अम्निदोचादि--उदे 
यज्ञ कहते दं । ओर जो जगत्‌करे मद्धव्के स्यि ज्रि जाता दै-- 
नेसे धश्च मदहायन्नः टस महाय कदत द| कऋरविर्वेकरी 
त्तिक चि प्रिि नानैदेि वन्तक व्रह्मयन्न कदृते दं ओर 
देदतायोकरे सव्ट्रनके च्यि जो यज्ञ क्रिया जता रै उमे 
देद्य कहते दे । अर्यमा आदधि निस्य पिनृगण उभर अपने 
मरत पूर्॑त्ाकी तृषि चपरि पिय जनेवाद् पिव द मौर 
उद्‌भिच, म्वेदजः अण्डज ओर तररयुज--द्स चटटव भूतमत्र 
क्रे मगच्ेय्यिजो वन्न गियाजता टैः उमे भूतयज्ञ कहते | 
प्रयेकं मनुष्य मनुप्य-जातिक्रा अद्ध द} इम कारण कर्तव्य- 
तुद्धिमे भोजनसे पदे ज कद्‌ आ जायवः उसे अन्नादिे 
तत्त करना बरवत्त दै । वे प्च महायज्ञ आर्व॑जातिक्रे निचय कम॑ 
ह परेतु इम समव इस फरो टोग विच्छुक भृ गवे द| वेदौ 
ओर बेदसम्मत स्मरतिः पुराणः तन्त्रि याररेमि स्थिर विश्वास 
र्ना टू -धर्मका वर्यं अङ्क दे | कर्म तथा कर्मका वीन- 
संस्कार ओर उत्तरी क्रिया-परतिक्रियापर हट दिधास स्ना ्दिदू- 
घर्मका तर्यो द्ध दं} जन्मान्तस्त्ादपर द्विशवाप्त दू 
धर्मक चौददूव । मनुध्य मृद्युल्येकम अमता दै ओर 
जाति, आयु, भोगः प्रकृति; प्र्त्ति, यक्ति ओर संस्कार--इन 
नातेकि अनुमार भोगता है | र भोग लेनेपर प्रेतटोक 
नरकद्धोकः, पित्रो, असुरद्येकः स्वगं आदि लोको जता 
दे ओर धुम-फिस्कर पुनः इस मृल्युखोक्मे आ जता दे। 
दसी निरन्तर वूमनेको आवागमन-चक्र कदते ह । 
घरर्णायमान चक्रमे आत्मा या जीवकरो सदायता परहुचानेके 
स्यि नाना श्राद्र-विषिः त्य॑ण-विधि ओर दायभाग. 
विधियो स्मृति्नरने बोधी दै ओर श्राद्रादिके नाना 
अधिकार स्मृति-पुराणो्मे वपित दे! आजकक दावभागको 
जसा टोग सम्क्षते ट, दसी दायभागकी विपि साधारण 
विज्ञन-सिद्धि नदी दै । वह वड़ी सदव्यदस्यतसे रोधी गयी 
दै । निर्युण-उपासना ओर सगुण-उपासनाकी नानां विधि 
जो दिदू-दाघ्ो्मे वताग्री गयी दैः वह दिदू-धर्मका पंदरहर्वो 
अद्ध दै | ओर जीवक्री केवव्य-पर,पति इसका सोटदर्गो अन्न दै । 

िदू-सस्छतिमो समङ्षनेके च्रे सत्ते पदे इन व्रातो- 
की ओर ध्यान देना आवच्यक द| सर्धो्यः 


{9 


नदद 


# विश्वसनं भारतकी भमिका # 


जो भौतिक जीवनो संपूरणं जीवन मानकर उसीकरे तदाकरार 

हौ जात। दै, शरीर्को दी अपना आत्मा समन्र ठेता आर अपने 

आन्तरः, नैति ओर आध्याप्मिक तच्वक्रो, अपने उस 
षदात्माको भटा देता दै जो इस भौतिक टेचिकना नियन्ता दैः 
नो एक तरद्से जव चडि इष दारीरों धारण कर ठेता ओर्‌ 
व्र चह छोड देता दै | 


४, आन्तर्‌ एक्यक्रा दसन अर्‌ उस्रा महव 


पस्तु जोरमनुप्य इस भौतिक टोचिक्राः इसकी 
पवद्यक्रताजी ओर भोगोक्रा मोह पार कर चुकरादैः जिसने 
पने सचे, आध्यात्मिक ओर नैतिक खरूयको प्रात कर लिव 
» उस्रके लिये यद्‌ मूक आध्यास्मिक विधान बहुत दी रमणीय 
। | उसके साथ उसक्रा एकीमाव दो जाता दै | उष अन्तः- 
ब्रह्य अन्तर्जगत्‌का दी अं दै । अतः उसे इस अन्तर्जगत्‌त्रे 
पध्यारिमिक ओर नैतिक क्षेकि नियम पिजातीय न्दी माद 
गते । इन नियमेकि साथ उसक्रा ताद्त्म्वि होता दे । वह 
संख्य विविध रूपोमे खर्यव एकल ओर सामञ्ञस्य देख 
तादे । इस परिदर्यनति सवर लगड मिदर जते द । कारणः 
जतने भी परस्यर पिसेधः क्रगड या संघपरं दैः सव इस परम 
त्यक्री अप्रतीतिषे दी उत्पन्न होते ई । 


५, एकलक्र पारदञ्चनका महत्य 

मरा सचा, खरूपगत समल या भरातृभाव इसीमे दे । 
रै संघटन, संसारे) परम्पर ओर रीति रिवाज दरस 
रिदिशंनसे उत्पन्न होते ढं उन्दी मानव-जगत्‌का सचा 
ग्स्याण ह्यो सकता है । इन सवके अंदर आत्मपत्ताकी प्रतीति 
0 असी चीज है; अन्यथा वे यावोके ढेर ई--मानवजातिके 
परपर व्यके महाभयानक बोञ्च द } जीवनके एमि न्पोमे 
दी स्य असद तच दै । स्यक्रा भी अपना एक मृद 
रीर महच है जर वह यदी है फ अन्तः आत्मा परिश्धिति- 
प्र आवद्यक्रतके अनुरूप वेप धारण क्ररल्ेतादै। पर 
भरन्तःस आत्मासे वियुक्त होनेपर उस खूपक्रा फ्रिषी यावके 
सान कोई मूल्य ओर आकर्षण नही रट्‌ जता | कुटम्बः 
पमाः राज्यः कोट व्यापारिकि संघ या विद्याप्रचारकर समा 
भादि अनेकविध संघटन मनुप्येकि परस्पर स्नेह ओर उन्नत्ति- 
वधनके दिवि अविद्रयक्र होते दीद । पर जव दनम एकत्वक्रा 
त्राव नही होना, तव परस्पर सहयोग हया दो जाता दै { जिस 
द्यते ये संख्धर्णे वननी ई" वह उद्रैव्यदी नष्श जाता 
६ । इसी परम सत्यकी उपेश्चके करण ही अधुनिक प्रजतन्त्रः 
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राजतन्त्रः समाजतन्त्र, स,म्यतन्तर; अविनायक्रतन््र आदि संघटन 
परस्परमसेधः य्ओोपण, परपदट्रण ओर युदधकी दी अव्रख्या 
उन्न करमेके कारण व्रनते दं! जवतकर राज्य अश्वा जन्त्रम्रिमी 
प्रकस्के सेवटनको साद्रि नीति थर अध्यात्मे दूर्‌ रलने- 
की ुद्धिकादीद्ट चलता र्देगा; तवतक्र दमारे दुःखोकी 
वृद्धिका मी कोई अन्तन देख पडेगा | सव स्रवो ओर 
देदोके सधु-संतो ओर ऋपि-पुनियोने एकव्वके परिदर्यनकी 
साध्य भरी ३ 
दशके साधनोंका समान उपयोग 

दे या र्यके सव साधन दस परम पत्यके आधारपर 
एक कार्वपद्रतिके अंदर खये जा सकते दै । यिचानः 
अध्यात्मविद्या मौर तच्वज्ञानमे, उसी प्रक्रार राज्यः नेतिक्रता 
या पार्थिव; आर्थिक उन्नति कोई परस्पर म्यिधनहीदं। 
सव्रका अपना-जपना क्षेत्र ओर जपना-अपना कराम दै । इनमेसे 
श्रिसीको अट्ग कर देने या क्रिसीपर अत्यधिक वच देने 
मानव-ज.तिकी प्रगति स्कैगी | आवदयक्रता है केवल इन 
सवक्रा स।वधानीके साथ समान उपयोग करनेकी । 


७, भारतकी राजनीतिक खाधीनता ओर 
पथिमका अन्ध-अनुकरण 


भगवत्करृपाते हम अपनी राजनीतिक खाधीनता प्रपत दो 
गवी है । सदो वर्की गुखमीके पश्चात्‌ हम स्वाधीन हुए 
ह| हमारा खाधीन होना मानवजतिके भावी कल्याणकी 
दृष्टिसे बहुत शुभ दै । कारणः भरतवं अध्यात्मचिद्याका मूल 
उद्रमस्थान दै । अध्यात्मविद्या इख धरतीकी सहज उपज दै 
ओर अन्य देयो ओर सभ्यताओकी तुट्नामे यदी हमारी 
विग्रोपतादै। अवभी इस देके ठोगेकिं मनेपरमे इसक्रा 
प्रभाव सर्व॑या न्ट नदीं हुभा है । परंतु तचक्ञानः धर्म ओर 
अध्यात्मे इस पषेतच्रमे केदठ सटसाधारण लोगो नदी, 
चरस्कि सवते वहु नैताओका भी दृधिक्रोण अनज्ञातरूपसे पाश्चाच्य 
दंगकर अर्थात्‌ जड पार्थिव दहो गवा है| सजनीतिक कषेमे 
हमलोग निस्सन्देद खतन्त्र दो गये; पर्‌ मानसिक दासत्व, जो 
सव्रते अधम दःसव्व दै, अभीतक यर्दो दट्वक्रे साथ मौजूद 
ह | राजनीतिक्र परिवर्तनसे रटे सवर साधनो ओर क्षमता 
को ुख्कर खेख्नेका परा अवसर मिद्य दै} इख दमारा 
उत्तरद्.ित्व बहुत वट गया दै | तथपि हम जिप्त अत्यन्त 
संकटमय्‌ स्ितिम्र आन ई, उसे हम अच्छी तष्रुसे समञ्च 
नहा र्दद 
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यित रहते हुए हमलेग जिन नामोसे पुकारे जाते हैः हमरे 
गी नाम रक्े जते हैःवे क्या दै कृष्णः रामः मोहनः 
-ोचिन्द, राधा, सीताः साविच्री आदि । ये सवर नाम इसीय्यि 
ई किवे हमारी धरतीके खभावका हमे सद्‌। स्मरण करें ओौर 
सांसारिफ विषयोके मिथ्या मोहमे पड़कर पाशविक आचरणपर 
उता. होनेसे वन्चाये । इसपर भी कोई यह कह सकता द 
क्रि यह सव व्यर्थ; क्योकि ईश्वर यर धर्मके नामपर अभी 
हारने दी कितने अमानुप ओर भयंकर अत्याचार दए दै । 
परंतु इसमे हमारा आदर्शं, हमारी श्ुमेच्छा, भगवन्नाम लेने- 
की पद्धति कारण नही है | बहुत-से अन्य अन्तर्वाह्म कारण 
है, जो इस धवित्रतम वस्तुक भ्रष्ट करनेमे दीर्धकाते स्मे 
थे । जो वस्तु इतनी पविच है, इतने महच्वकी है ओर जिसके 
अंदर शुभकी इतनी बड़ी क्षमता हैः यह यदि विपरीत रूपये 
रहण की जयगी तो खभावतः ही उसका परिणाम भी उतना 
ही भयंकर होगा । पर क्या इससे इस वस्तुको दी हटा देना 
या घटा देना उचित दोगा १ संसारमे कौन संखा एेसी ३ 
जिसमे भ्रष्टाचार प्रेरा नदी करता, जिसका दुरुपयोग नही रोता! 

यह सचमुच ही बडे आश्र्यकी वात हैकि जिस देरामे 
भगवान्‌के नामपर मनुण्योके नाम रक्से जाते दै, उस देशका 
राज्य धर्मनिरपेक्षः सांसारिकः ईश्वरविमुख हो । हमरे येग 
व्यक्तिशः देखते हे पूर्वकी ओर, जिधस्ते प्रकाणः दिव्यत; 
सान्ति, राक्ति ओर समृद्धि प्राप्त होती दै ] पर हमारा राज्य 
देखता है पश्चिमकी ओर, जदेसि अन्धकार, अशान्ति, सर्धं 
ओर दरिदरताका आगमन होता दे । क्या हमारा अपने देभके 
राज्यको धर्मनिरपेक्ष राण्य कहना भारतवर्षकी आध्यात्मिक 
परम्पराकी प्रतिष्टके विरुद्ध नही है ? 


११. धमेनिरयक्ष त्चनिष्ठा ओर नामकरणका कारण 

( १ ) भार्तवषं बहुत कराटतक अग्रेजौके राजनीतिक 
दासत्वमे रहा ओर अंप्रेजौकी रिक्षापद्धत्तिने इसे पाश्चात्य 
आदा ओर विचार-प्रणाटीकी ही दीक्षा देकर अपनी सम्यता- 
के विम्रुल कर दिया । विदेशी राज्यको शिर करनेके च्ि 
दसकी आवश्यकता थी । हमलोगोने इस तरह जीवनका 
पाश्चात्य आदरं अपनाकर उसीका ढंग सीख लिया । मारतीय 
राञ्यकी ध्मनिश्येक्ष तच्वनिष्ठा ओर नामकरणका एक मुख्य 
कारण तो यही है । पाश्चाच्य देोमे धर्म जर अध्यात्मको 
राज्यसे विच्छिन्न रखनेमे दो कारण हए । एकः धर्मके नाम- 
पर भ्रष्टाचार ओर दुसरा ईसारई-धर्मकी कुछ बातोके साथ 


विन्ञानका विरोध | धर्माचार्योद्वारा वैज्ञानिक सत्योका दमन मी 


दि सं अं० ५८-- 


रिया गया । परतु वस्ठतः ( १) राज्य ओौर (२) अध्यात्म 
नैतिक आचरण ओर धर्ममे परस्पर कोई मौलिक विरोध 
नही है । धर्मका अपना कित्र ओौर कार्य क्या हैः इस 
विपयकरा अज्ञान ` ओर पादरियोके अदंगत स्वार्थ--इन दो 
कारणोसे पाश्चाच्य देशम उनके वीच संधर्ष रहा । इस संघर्ष॑- 
को भिटनिके स्यि जों उपाय रिया गयाकियेदोनो एक 
दूसरेसे अलग किये गये; यह न तो एकमात्र समाधान थाः 
न यह्‌ समुचित ओर उपकारक दी था । अतः इससे मानव- 
जीवनकी समस्या इल न हई । पाश्चाच्य जगतूमे राजनीतिक 
अधःपतन ओर श्रष्टाचारका यही कारण हूजा । पाश्चाच्योके 
राजनीतिक प्रुत्वसे प्रभावित ओर पाश्वास्य शिष्चासे रिक्ित 
भारतीय मी इनं दोपोको समञ्जनेमे असमर्थं दी रहे । 

(२) पाश्च देशोके ही समान मारतवर्पमे भी 
आध्यास्मिक विधयोकी ओरसे उदासीनता वदती जा रही 
हे । इसॐ घार्भिक्र या आध्यात्मिक विषयोसे राज्यकी निरपेक्षता 
हमे नही . खयकती । जीवनका यह भौतिक दृष्टिकोण दै । 
रोटीका प्रक्र ओररएेसे दी अन्य प्रश्न इसमे सरव॑परधान होकर 
रहते दे । 

( ३ ) धर्मक मित्तिपर, विभिन्न सम्प्रदायो ओर समाजो- 
के ब्रीच हनेवाले रुवघकिा समाधान भी हमलोग पाश्चाच्य 
टंगसे दी करना चाहते दै । यह बहुत सोचनीय वात दै 
कि दमे दूसरोकी सभ्यताक्रा सचा ज्ञान प्रायः नही होता । 
इतिह्यसः जो साधारणतया पद्टाया जाता दैः या तो इस चिपयमे 
चुप रहता द अथवा वैयक्तिक स्वार्था ओर समये चख्ते भावो 
ओर विचारोके वग प्रायः कुछ-का-कुकछ समञ्ञा देता 
द । कोर ग्रन्थ यदि भारत आदि देशोकी संस्कृतिके उदात्त 
भावो ओर विचरोको प्रकर भी करते है तो उन्हे काल्पनिक 
कहकर उड़ा दिया जाता है । अपनी संस्कृति ओर सभ्यताको 
भी हमल्येग पाश्चाच्योकी ओंखोसे देखने सपो दै । 

मूरोपके धार्मिक; राजनीतिकः सामाजिक इतिहासमे 
दयासितोपर शआसकोके अत्याचारः, दुर्वे ओर गरीबोपर 
बस्वानो ओर अमीरोके असयाचार ओर विभिन्न स्वार्थो ओर 
संस्थाओके परस्पर संघर्षं ही सर्वत्र वर्णित दै । परस्पर स्नेह 
ओर सहानुभूतिके सम्बन्धोकी कोई चच उसमे नही मिलती । 
मनुप्योकी पाशयिक्र बत्तियोका दी उसमे प्राधान्य है । चोरी; 
खून, का, कर्तव्यकी अवदहेलना, चिश्वासधात आदि आसुरी 
वृत्तियोकी कदानिर्यो ही मानव-इतिदहासकी विश्वसनीय घटना 
मानी जाती ह । त्यागः भक्तिः अनुरागः परस्पर स्नेह 
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ॐ सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा कच्चि दुःखभाग्भवेत्‌ ~ 











आदि गुणौके दन्त अव्यावहारिक करदक्रर व्याग दिये तान 
ह । अतः धार्मिक भित्तिपर दोनेवाछे अपने यर््किः सर्धं 
मिटानेका यद्‌ पाश्चाच्य उपाय करि धर्मं या अध्यात्मते राजयका 
कोद सम्बन्ध दीन रक्खा जायः कोट वाम्तविक्र उपाव न्दी 
द; बल्कि इपके जो बुरे परिणाम प्राश्य द्व्मि द्रवे दी 
यो भी हेगे--वद्‌ स्य द  पाश्चाचयोी नकट करनेसे काम 
नहीं वनगा | 
१२. ( १ ) राज्य ओर ८ २ ) निक आचरण, 
अध्यासन्ञान ओर धमका मूर मम्बन्ध 

८ १) मानव-परकृतिके नतिक ओर आध्यात्मिक अरर 
सवते प्रधान ओर मूलभूत अङ्घ दं | मनुष्यगीये दी विदनेधतरपि 
ट । कोई व्यक्तिः कोद समाजः किसी प्रक्र कोई संवटरन 
या संस्थानः जो नतिक ओर आघ्यारिमिक्र सत्यपर्‌ प्रतिध्ित नदी 
है, कोई सफलता या उन्नति-लभ न कर सकता । 

(२) किसी सघटनका भल उदेश्य दी इन उच्चतर 
नियमोका निरूपण ओर धारण कर उनका पाटन- कराना ए 
होता दै । जगटीपन या पद्युता पञ्चुथेकिय््यिदी योग्य द| 
मनुष्योमे भी यह चीन दैः पर बह पञुकाटिकी टै । अतः 
राज्य अथवा अन्य क्रिमी संखाकरा निर्माण मैतिक जीर 
आघ्यात्िक अनुासनका दी फल दै । 

(८३) किसी राज्य अथवा संन्याक्री उन्नति, अमो 

सदज संघर्परहित कार्यकारिता मूटतः इसीपर निर्भर द कि व्येग 
त्वच्छासे इन आध्यासिक ओर नेतिक्र नियमाक्रा पाटन 
करना सीख टे | 

(४८) मनुप्यके जीवनी अआव्द्यकताभरोमे नतिक 
आक्स्यक्रताओका अन्न-वस्रादिकी मोतिकर आवव्यकरताञाकी 
अपेक्षा ब्रहुत अधिक महच्च दै; क्योकि मानव-जीवनकीये दी 
मुख्य चीजे ह । ( आजके इस अन्न-वल्रके अभावमे भी यदि 
गहराईसे देखा जाय तों अन्न-वचल्नकरा वास्तविक अभाव प्रधान 
कारण नहीं दैः व्रस्कि नैतिकता ओर धा्भिकताका अभाव दी 
प्रधान कारण दै । ) भो्तिक अमावोकी पूति भी नैतिक 
ओर आध्यात्मिक भ्रे्ोमे उन्नति करनेके च्वि ही साधनरूपसे 
आवच्यक है । अतः राव्यकरा मुख्य कर्म ही यह हो जाता है 
करि वह जनताकी नैतिक ओर आष्यात्मिक उन्नतिके उपायोकी 
योजना करे । अतः उसका धर्मनिरपेश्च अथवा अध्यात्मनिरयेक्च 
होना कितना अख्वामाविकः बुद्धिविसंगत ओर हानिकारक ३। 

१३. पाधात्योकी तक॑ग्रणारीमे देत्यामास्‌ 

पाश्चाच्य खमाघान कोई समाधान नहीं हे । उससे राग्यकी 








~~~ 
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मत्ता दी दिम जती 2 त्सा राव्य कवल नाम ओर न्थ 
राज्य दै बानलधितक्र नदी | त्तिक ओर वआव्यातिकर 
नियम श रान्यका प्कमात्र आधार द | इदप नं समञ्नना 
पञ्युतके नियमाकरा व्रवर्तनं ‡{ । इमप्रे राय्य रव्यदीन दो 
जाता र} उच्चतर नियमानुवर्तनकः विच्छके साय राग्य्न 
विकास दोता दर रौर उच्यतर नियमे उल्यदरनने सज्य न 
रता । आधुनिकं जगती दष्टिमिं पचित्रता नामी 
कीट नीती नेदं टे | अनः वद्‌ वलार असव्य्पद्यो गयो 
र । क्या भारनवर्पं जपरनी यत्युन्भ्वर आध्याहिमङन प्ररम्यररे 
रते हुए. इससे दिघवा प्रद्र पथ्िमा अन्यानुकर करना 
खोडन देगा? टन अन्धानुकंरणन उसका मरना ल नावमा 
ओर उसके धाय जगना मी 

१४. राजनीतिक कठिनाहूर्याका समाधान 

द्मारी वामिक्रः माम्ध्रदाचिक्ः रा्ननीतिकः सामाजिक 
समी ऊटिनाद्येकर इट केन्य एक दधी बुद्िसंमत्त मागं 
द| ददुवदीद्‌ क्रि टन मवज्न सद्भुटन स््र॑मान्य व्यापक 
नतिकर मरौर आध्यालिकं सव्यक तदद्‌ आधःरपर दोना चदिये। 
रावि पारस्परिक युद ओर राजनीतिर दव्ंदिरयेकि परलयर 
तमर्धं भौतिक दथिक्रोणते द्यी उद्भूत होते द! इस 
मौतिक्रतके कारण दी आन रमतिक यौर आध्यातिमिक सत्यक 
ओर मवन्टोग पीठ फेरे हए द । टमि सभ्य ओर्‌ साधन 
दोन दी दपित दौ ग्ये रह । भौतिक भोग-वित्यस जीवनके 
अनन्य व्येय बरन ग्वे | सिनेमा-नर्तभि्यौ देविर्यो वन गयी 
। आजकी जनता उरक पूजा-भक्ति करना सीख दी 
। बडे-व्दे राष्टि प्रधान मन्त्री भितना धन अपने तीचन 
भरमे नदीं कमा सक्ते; उतना ये नर्तरिर्यो माः दो साले 
कमा टेती ह 1 विवादकी दारमे इर्ट्कि) 


४, 
५ ,२५/ 


द्दीको सवने अपिक 
मूल्य मिलता दै । लोग सर्वं देकर इन्दे पानेकी इच्छा 
करते दर । नैतिक ओर आध्यात्मिक पतनका यह एकं उष- 
ट्ण दै । आध्चुनिक मानव-सम्यतमिं सर्व॑ सवर श्ररेमि इसके 
विभिन्न प्रकार ह । वार-त्रार दोनेवाले ये जागतिक युद्ध इसी 
भौतिकतक्रे परिणाम ई यह्‌ समञ्चानेकी कोई आवत्यकता 
नही इस सार्व॑न्निक पतनसे मानव-जातिके उद्धारका एकमति 
उपाय दै--उसका नैतिक ओर आध्यास्पूु. पुनद्स्थान । 
ग्रजातन्वरवाद्‌, समाजवाद, साम्याद्‌ अथवा सवर्य 
_ जीवनवाद--कोदं भी वाद्‌ अथवा संयुक्त राष्संव-जैे कोई 
भी सरवरि संवयन इन दुःखो ओर संधय हमे वचा 


हीं कते ! ये केवल ब्रह्मरूप दह } इनके अंदर वतक 
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न्याय; प्रेम; 


‰ विश्वमे भारततकी भूमिका # 
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सदानु भात जाद्‌ दिव्य भवि त्चार्‌ नद्धा करम; 


--------*--- ~~ -~~~_-~~~_~~~~~~~~_~~~~~ 


तवतक्र ईन क्या इानवालत्र कद कानून; कड सव 


अवकारतः, ्दिसोदतः खार्थपरायणः यतर बरहुजन-समुदायकौं 


टीकर रस्तिपर नदी ल सक्रत्‌। | केवट नैतिक ओर आध्यातिक 


नियर्मोक्रा जनतद्भारय पाटन दोमैकी धिति दी कुर क्राम कर 


------------------------------------------------~ 


४ 


खकती द । हमारी सभी राजनीतिक कठिनाद्ययो आध्यात्मिक आर 
मतिकर पुनख्त्थानसे दी दल दौ सक्ती ईद! हमारी सम्रदायिक 
करठिनद्रर्यो भी इसीषे दल दो सक्र्त दं | कारणः सभी 
सम्परदार्योकी यदी खमान आधारभूमि दे । जो राञ्य सर्वसामान्य 
धर्मतच्वेकि प्रचारक प्रोत्साटन करता है, उससे कोई सम्प्रदाय 
असंतुष्ट नदीं हा सकता । इसीसे सभी सम्प्दुर्योक्रौ पुष्टि 
भिद्ती टै यौर परस्पर विरोधकरी कव्यनर्षेँ नष्ट दोती द । 
अतः राच्ये द्वारा इन व्यापक धर्म-सिद्धान्ता; आध्यात्मिक 
ओर नैतिक्र नियर्मोका प्रचार दो-यदी हमारी समी रज- 
नीतिक; सामाजिकः सम्प्रदायिक्र ओर आर्थिक कठिनादूरयोकरो 
दूर करनेका एकमत्र उपाय दै | 


१५, महातपा मांधीका रमरान्य 


पूर्णं विदवास्के साथ यद कदाजा सकता दै कि रष्रकी 
स्वाधीनतकि जन्मदाता त्मा गांधीका रम्राच्यः 
आध्यात्मिक आधारपर प्रतिष्ठित था | भ्तीय संस्कृतिके वे 
प्रतीक ये | भरतके ऋपि-मदर्पियो सौर सधु-संतेनि भारतक्रो 
जो रिक्चा दी, मदात्मा गांधीने उसी परम्पराकी चिक्षादी। 
सभी दे ओर समयेके संत-महात्माभोके उपदे 
द्सीका समर्थन करते दं । मदात्मा माधीकी विद्ेष 
वत यद्‌ र्दी क्रि वे भारतवर्प॑की राजनीतिक खाधीनतके 
स्यि र्दे । उनकी टोक्रपरियता ओर दिग्दिगन्तमे उनकी 
कीतिका यदी कारण दै । पर उन्दनिं अपन आत्पचरितके 
उपसंहारे यह चताया द करि सत्व ओर अर्िखा दी वदं 
मान द, जिससे मे अपनी सफट्तको मापा करता हूं | 
सत्यका जो निरूपण उन्दने क्रियाः वद निश्चय दी भारतक्री 
प्राचीन आध्यात्मिक संस्छतिके अनुरूप था | पर उनक्रा स्य 
निरा रेक दितवादभूल्क नदी था | उसक्रा भूल था आध्यात्मिक 
परम सत्य । उनका सत्य था रम ओर राम था उनका सत्य | 
रामराज्यमे जो न्यायः समत्व आदि दैवी गुण जनतामे 
प्रतिष्टित ये; उनन्दीसि मुग्ध दौकर मदात्मा गांधी अपनी 
भावनके आदरं रऽ्यको रमराच्य कदा करते घे ] आधुनिक 
राजनीतिके काय लोग भी न्यायः समता आदि गुणाकी 


प्रसत किया करते द | पर उनका द्टिकोण (अघ्यात्मरद्ितः 


धर्मनिखेक्षः हुआ करता दै । महात्मा गौधीका दिको 


~~~.“ ~~~ -------------------------------------------------------------- ~~ ~~ ~~~ - य~~ ~~~ 
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आघ्यासिमकि था | ना कुछ वे कसते धैः सव प्ररम सत्य 
श्रीरामको अर्पण कसते प्रे | रासके व्यि वे जीते रे ओर उनके 
अन्तिम चन्द्‌ भी ष्टे राम ! दै राम | थे | उनका समाजवाद्‌ 
आध्यात्मिक शा | समाजवाद ओर निच्छिय प्रतिरोध उगतूमे 
उनते पटे किसी-न-किसी स्पमे वर्तमान मे | पर उनपर 
मदात्मा गधीने आष्यात्मिक्रताकी छाप ट्गा दी; रन्द्र भारतीय 
वना छया । 


१६. भारतीय संस्कृतिका आन्यात्िक हृदय 
आध्या्िकता भारतीय सभ्यता ओर संस्छरतिका सारतय 
द । इसने भारतको अमर वना दिया है । भारतीय जनतकि 
अन्तर्वाह्य सभी कमां ओर उन्योर्गोकरा यदी मार्गदर्थक सिद्धान्त 
रदा इ । आहारः विहारः वश्ल-परिधानः स्नान ओर निद्रा 
आदि सामान्य करममिं भी भारतीय संस्करतिने आध्यास्मिकता 
भरदीदै। गीतकिं १७ व्र ओर १८ वं अध्याये तप 
आदार, यन्तः दानः त्याग, कर्म आदिके चिविध मेद्‌ व्रतद्यकर 
यह समन्नाया गयादैकि क्रिस प्रकारये सव कम॑ मी मानव- 
जीवनके प्रम स्श््यके साधक वनते द| प्राइदेने या वर्तन 
मजिनेसे लेकर राजपद संभाय्नेतक सव कममि आध्यासिमिक्र 
भाव भर जानेसे उनके भोत्तिक मेद कोई मेद नदीं माद्धूम 
होते ओर सभी कर्म परम पदक मार्गं सवके ल्यि खोल 
देते ई। 
यतः प्रवृत्तिर्भंतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि चिन्दत्ति मानवः ॥ 
श्रेयान्‌ सखधमों विगुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 
जिससे ये सवर प्राणी उत्पन्न दोत ह जो इस सारे जगतूम 
व्याप्त दै? स्वकमके दरा जो मनुष्य उसक्री पूजा करता 
वह्‌ अपने जीवनकी सिद्धि टम कररता दं । खक्र्मकरा साधनः; 
चे उस्म कोड्‌ विदोप ब्रत न दो; दृसरके उत्तम प्रकारसे 
क्र्यि गये कर्मकरी उपेक्ा श्रे दै | स्वधर्म॑का पाटन करते हए 
मर जनेमे भी परम कल्याण दै, दृसरेका धमं ग्रहण करनेमे 
भय-दी-मय 
इस प्रकार आध्यात्मिक समता सुप्रतिषटित ची । बाह्मण; 
गो, दाथीः कुत्ते ओर चाण्डाल--सवमे यदी आध्यात्मिक 
समत्वदर्शन करमेकी रिक्वा गीता देती दै | एेसी आध्यासिक 
दृष्टि जीवनके सव व्यवहारेम परिव्याप्त होने एक मोरी 
समाये दुष सधुके सामने वडध-वद़े राजा भी मस्तक नवाते ये । 
केवर भारतीय राजा दी नदी; विदेगी राजा सिकंदरशादने 


१८८ ‡ सर्व भद्राणि पदयन्तु मा कथिटःलमर्भवेत्‌ # 
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भी उन्द्े अपना मस्तक नवाया दै । तधु-संन्यासी या छपि-मुनिके 
याघ्याततिकं राजपदका वागी मलय कौन दय स्करता द्‌, कोन 
उसकी अवन्चा कर सक्ता दै १ आज्के भारतवर्पमे मी वह 
प्राचीन आध्यातिक्र परम्परा ओर उसका गौरव किसी-न- 
क्रिसी ल्यमे वर्तमान द | प्रचीन भारते वह आध्यात्मिक 
संस्कृति सर्वथा जीती-जागती थी! तमी तो राजा अश्वपति अपने 





राज्यकरे सम्बन्धे वह दावा कर स्तेये किभमेर राज्यम कोट चोर- 


उदू नदी दै, कोद व्यभिचारी पुन्य नदी दः फिर व्यभिचारिणी 





ल्ली कदसि दोग ? स्योेगोक्रा धर्मम; नैतिक आचरणमे ओर 
अव्वात्सन्नानमे पणं विद्वा था | राज।-रक सभीकरा कस्याण 
टरनते दोता था ¡ इस सम्बन्धे रामायण ओर महाभारत 
दान्तिपवसे कुछ उदाहरण देना अप्रसंगिक्र न दोग।-- 

(१) रामको चौदह वधं वनवास होनेके प्रसंगे 
ज।वाय्नि उनसे कदा क्रि आप वह वनवास स्वीकार मत 
कीजिये । तव राम उन्नर देते र्द 

सव्यमेवाचृरंसं च राजनरृत्तं सनातनम्‌ । 

तस्मात्‌ सत्यार्मकं राज्यं सव्ये खोकः प्रतिष्ठितः ॥ 

धदिखारदित सत्य ॒दी राजका सनातनध्म॑दै । राज्य 
सत्यात्मकर दै, सत्यमे दी जगत्‌ प्रतिष्टित ह । 

( २) तव राजगुर महिं वदिष्ने प्रतिज्ञा की क्रि राम 

"जवतक घर नदीं छोर आयेगे ओर राजसिंहासनपर न वैठेगेः 
तवतक्र यही इसी कुल्ासनपर में वेठा रगा । इपर राम 
यह उत्तर देते द 

खक्ष्मीश्वन्द्राद्पेयाद्व दहिमचान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ । 

अतीयात्‌ सागरो वेखां न ग्रतिन्तामदं पितुः ॥ 

'्ट्मी चाहे चन्द्रमाकरो छोड देः दिमाख्य हिमकरो 
व्याग दे समुद्र अपनी मर्यादकरा भले दी उल्ट्द्न करे, पर 
मे अपने पित्र प्रतिज्ञा मङ्खन होने दगा ।' 

( ३ ) राजा-परजके वीच कैसा सम्बन्ध दटोता दैः इस 
विघयमे यान्तिपवं ( महाभारत ) ये पितामह भीष्म युधिष्ठिर- 
से कते दं । 

कर्तव्यं हि ऊर्ध्रेष्ठ सदा धर्मयुवर्तिनः । 

स्वं भियं दु परित्यज्य यद्यद्धोकदितं भचेत्‌ ॥ 

'्धर्मानुवर्ता राजाका यह कर्तव्य दै किं अपना पिय 
परित्यागकरर वदी करे, जिससे लोकटित हो ॥ 


अयुद्धेनैव विजयं वद्धयेदरञुधाधिपः । 
जघन्यमाहुर्विजयं युद्धेन च नराधिप ॥ 


भ्राजा विना युद्धके विचय प्राप्त करे । युद्धतत चिव 
प्रत्तिक्ररना कोट अच्छी चीज नदीं | 


(<) 

धर्मः सनातनस्प्त्यं सस्यं व्रह्म सनातनम्‌ । 
वेदस्योपनिषत्सत्यं सत्यस्योपनिषद्रमः ॥ 
द्मस्योपनिषन्मोश्च एतत्सवौनुदासनम्‌ ॥ 


धत्य सनातन धर्म ट, सव्य सनातन व्रह्म दै । वे्दोका दय 
सत्व है, सल्यक्रा रदस्य इन्द्रियो ओर सनक्रा दमन दै, दमन- 
का रहस्य मोक्ष है । यदी सवके च्यि अनुशाखन द | 

(६ ) राम अपना राव्य भरतो सेपिकर जव बनकों 
चछ है, तव उन्दने भस्तक्रो राजनीतिक्रा सिद्धान्त उस प्रकार 
वतलया दै 

घर्म; अर्थ; काम--चिविध युवाथ द; इन्द याप करना 

चहिये । पर तीनो एक साथ जव न सिट तव अर्थं ओर 

कामको त्यागकर धर्मको दी अदण करना चादिये 1? 


प्रचीन भारतक्री राजनीतिक तनिष्रक्री यद अख्क 


दै । मेदी अन्य सदर्वो द्णन्त दियेिना सकते द| इसे 


मल्याहके सूर्यके समान यद स्पष्ट दै क्रि भारतीय राजनीतिक 
तच्वज्ञान अध्यातमज्ञान ओर सदाचरणपर प्रतिष्ठित है । 
महात्मा गांधीकी राजनीति भी अध्यात्म ओर सदाचारपर 
प्रतिष्ठित थी | यदी कारण दै कि वे जनताके हृदर्योको अपने 
वदाम कर स्के । मातके दृधके साथ ददी जनताने इसकी 
रिश्चा पायीमदे । भारतीय जनतके ये दी पूर्वपरम्पराचे प्रा् 
सत्कार दं] 
मारतक्री _ यह _ राजनीतिक. स्वाधीनता _ आघ्यात्मिक 
स्वाथीनतके विना अधूरी द । सरीर खाधीन दुधा, पर आत्मा. 





कैद है । पश्चिममे राजनीतिक्र स्वाधीनताके पीठे-पीछे आर्थिक 
_ खाधीनताकी पुकार मचती दै । कारणः वह भोतिक्र गरीर्‌ 
दी उनके चि सव छु ३ । भौतिक दरीरकी उपेश्ला इम 


=. 


भी नदी चाहते; कारणः यही “आव्यं धर्मसाधनम्‌" हे । पर वद्‌ 


साधन दै साध्य नदी | सध्य है याध्यात्मिक खाधीनता। 


भारतकी उन्नति आघ्यात्मिकतकरे नापसे दी नापी जायगी । 
आध्यात्मिकताकी ओर हम आगे वदूं तो आर्थिक उन्नति आदि 
स्वभावतः दी पीछे-पीछे चटेगी । पाश्चाच्य जगत्‌ अपने अनन्य 
मोतिक भावोकी आगमे जठ रहा दै । पाश्वाच्य वेज्ानिक 
तच्वक्ञानी ओर राजनीतिक समी भोतिकताके अनन्य भक्त 

डारविनने परस्पर संघघंको जीवनका विधान कहकर 
वड सम्मानका स्थान दिव्या दै। फायडने धार्मिक श्रद्धा 
भक्ति; परमाथवादः, राष्टराभिमान आदि चीरजको ल्री-पुदष- 


ह| 


‡ आध््रात्पिक समाजचाद्‌ + 


~~~ ~~ ----~--------- ~ 


सम्वन्धी कामके दी विक्रारमात्र कटकर कामको प्रोत्साहित 
करिया दै । इस तरह युद्धः परापदारः नानाविध अच्याचार 
ओर्‌ कामके विपरीत कुत्सित प्रयोग इत्यादि बुराद्यका मण्डन 
क्रिया गया द| इन सव बुराद्टयोने जगतूको प्रयश्च नरक 
वना दिया टै । अव यह भारतके तखज्ञानी; वैज्ञानिक 
ओर राजनीतिकरोका काम दै फिवे इन बुराद्योको दूर करे । 
भारतवर्प॑की राजनीतिक साधीनताकीं चरितार्थता इसी 
वातमे दै | भारतकरा यह आध्यास्मिक सन्देदा सदि जगत्‌के 
च्यि है। यह कार्यं कररनेकरे योग्य भार्तसे बट्कर अर 
को दे नदी दै। 

राजनीतिक पराधीनताने भा।रतवर्प॑की आध्यात्मिक मद्‌ा- 
प्राणदाक्तिको यवतकं दवा सक्ला धा } खाधीन भारत 
अव अपनी आध्यात्मिक निधिके आधार सवर प्रकारसे उन्नत 
होकर जगत्‌करो वासविक्र उन्नतिका मागं दिखा सक्ता दै । 

१७, भारतीय राञ्यका मुख्य कृतन्य 

भारतीय राजनीतिक नेताभोकरो यद धोपित कर देना 
चादिये कि हमि राज्यका मुख्य आधार सावंत सदाचार 
ओर अध्यात्म दै । भारतीय विधानके मूल _उदेद्यमे 


स्वाधीनता, समता; न्याय ओर भ्रात्रमावक्रा आश्वासन दिया 
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गया दै ! उसमे सदाचार ओर अध्यात्मकी भावना भी जोड. 


देनी चद्धये । भारतीय राज्यकरा नाम भी व्रामराज्यः अथवा. 
इतना दी अथपृणं कोद दूसरा नाम दोना चादिये । रिश्ता; 








समाचारपत्र; रेडियो; वैज्ञानिक ओर दार्दानिक अनुसन्धान-- 
दन सवर सावनोके सामने आध्यात्मिक उत्थानका खक्ष रक्ला 
जाना चादिये । स्करूट-कलेजमे पद्य जनेवाटे ग्रन्धे 
आध्यासिमिक द्िकरोणसे सुधार ठेना दोगा । इतिदासः स्यः 
विज्ञानः राजनीतिः दर्गन यर्‌ समाजदाच््के द्वारा साध्वात्मिक 
सव्यकी दिक्ना दी जानी चादिये। जीवः, ईरः पुनञजन्म 
अथवा पारोक्रिक जीवन इत्यादि आध्यास्मिक सत्वा 
संस्कार जो परहटेस्र जनतामे दै; उर जीवित टंगस जमाना 
ओर पुष्ट करना दोगा । 

यट काम दार्शनिको, साधु-संतो, वैज्ञानिको ओर 
राजनीतिकरोके परस्पर पूरणं सहयोगसे साधित दोगा ओर उससे 
हम अपने देदाको भौतिकताका ग्रास वननेसे बचा सकेगे 
ओर जगत्‌ भी रक्ता करसकरेगे। दमे यद आदद कि चिमिन्न 
करर्यशषे्ेके नेता इस सकटमय वद़ीका ध्यान करेगे आर 
अपनी जिम्मेदारी समञ्चकरर देके आध्यात्मिक उत्थानके 
महत्कायम अग्रसर दीगे । 


=^ 00. 


आध्यासिक समाजवाद 


( ठेखक्र--योगी श्री्चद्धयानन्दजी मारती ) 


सातकरा अङ्क शुभ हे। वेदोने चिच्छक्तिके सात खोक 
गिनये दं--भूः) भुवः, खः; महः; जनः; तपः; सत्यम्‌ । इन्दी 
सात छोककि प्रतीकखख्प सत नदियों ओर सप्त सिन्धु इ । 
सिन्धु शब्द्‌ दी प्रचारे आकर ददूः बना दे । पिटः जन्द्का 
अर्थं ह वह देव-मनुष्यः जो चिच्छक्तिके सता लोकोको प्राप्त 
ह! दो । दहिदुस्थान रेस सव्यदर्शा देवमनुप्योकरी पुण्यभूमि 
दै । इते पुण्यभूमि भारतव्रपं भी कहते द; कारणः यद धर्म- 
शक्तिकी निधि दै। घर्मकी रक्तिदी दुःख ओर दैन्यकी 
छया-मायासे मनुध्योकों वचाती दै । यदी इस प्रथ्वीपर सगं 
दे, सुख-समृद्धि ओर सोन्दर्यका धाम दे! जो इत देने 
उत्पन्न दए ओर जो इस पुण्यभूमिके भक्त दै इसे दी अपना 
धुर मानते ई वे भारतीय द । उन्तरापथके दौ या दक्िणा- 
पथके, आ्य॑दो याद्रचिड़ः व्राह्मण दो या हरिजनः, सभी 
भारतीय ई--चादे उनका वर्णं या धर्म॑सभ््रदाय कुक भी दो- 
यदि वे भारतमे भारतके चयि रहते ओर अपनी श्रद्धाभक्ति 
ओर जीवन भारतकी सेवा ओर उन्नतिमे ठ्गते ई । 


1 


चिच्छक्तिकी इख एकतामे हमरि देका भावी गौरव छिप 
दभ दै। इस आधारभूत एकताके अभावे हमरे देशको 
वार्‌-वार गुखमीके ब्रन्धनोमे जक्रड़ जाना पड़ा है । 

भारतयप्रकरो देव-मनुष्योका आनीर्वादं प्रप्त द | 
आध्यात्मिक ज्ञानक अवाद सम्पत्ति उसके परास टं | वद, 
उपनिषद्‌ गीता; रामायणः; भागवतः महाभ।रतः मारत-> 
दाक्तिः योगसिद्धि जर संतेके भजन--समी सप्यानुभूति ओर 
अन्तर्तानकी दुम निधि दे--जो आज मानवजतिकौ प्रात 
दै । वैज्ञानिक संस्कृतिमे मी भारतवर्षं अर्किचन नदी है । 
पूर्वकाले उसका विज्ञान उसके ल्यि पर्या श्रा । आज चाहे 
वह बत न दो । सङद्धीतः, चित्रकखा, मू्तिं-निर्माणकरखाः 
वास्तु-गाल््नः वे्यक-गाल्ल, अल्न-विद्या; फलित व्योतिप आदिमे 
ओर कोई देश भारते अगे नदी वदा द । योगदाल्नम 
भरतवपं अज भी जगदु द । जगत्‌के सभी देदोसे कोग 
भगवान्‌के इस मन्दिरकी यात्रा कसमै अति ह | 

दन सवर गौरवमयी वातेके दते हए भी, भस्तवर्पको 
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पिच्छे पोच सो वर्षं वरिदेदियेोके दासत्वे रहना पड़] | उसकी 
नक्ति घ्ीण हुई, उसकी सन्तानोको विवश दोकर्‌ विदेनी 
मत ग्रहण करने पड़ ओर अपने दी देदमे पिदेरी बनकर 
रहना पड़ा । एसा क्ये हुभा १ कुदक्षैनके युद्धके साथ भारतवर्प- 
को एक नयी दुनियाका समना करना पड़ा ओर नये 
अनुभयोप्रसे होकर जाना पड़ा | भारतवप्॑का ऋपिधर्म 
संम्थ्रासके एक गलत रूपके सामने दवता गयाः; उसकी समर- 
ठक्ति क्षीण देती गयी । इसत समाज दुर्बल हयाः समाज्के 
नवार वर्णं सद्यो समभ्प्रदायिक टुकड़मे यिच्छिन्न दो ग्रे भौर 
परस्पर अन्तर दिन-दिन अधिकाधिक चौडा दी हता 
गया | विदेभी आक्रमणोाके सामने समाजका पुराना टोचा 
ठह गवा । सिकंदर अपनी यूनानी फोजके साथ इष देयम 
घुस आया । स्वदेशद्रोहियोने उसे रास्ता दिखाया । 
नामधारी सजा भी इतने कोमलङ्ग ये कि उसका प्रतिरोधन 
कर सके | एक पुर ( या पुरषोत्तम ) उससे ज्ड़नेके व्यि 
सिंहकी तरद अगे वद; पर उसे हार खानी पड़ी | वह्‌ 
याक्रमणकारीके दाथ कैद दुखा, पीके छोड दिया गया | 
नन्दसमवंद उस समय राज्य करता था | उसमे इतना वछ 
नदी था कि विदेदियोके इस आक्रमणक्रा सामना कर सकता । 
एक चतुर राजनीतिज्ञने यह सव देखा ओर समन्ना । एक 
नवीन रक्तिशाटी रदिदू-रा°्य सखापित करनेकरा वह खप्न देख 
, रदा था | दरसका नाम था चाणक्यः जिसका 'अर्थसास्रः मन्थ 
ग्रसिद्ध है । इसने चन्द्रगुप्त मार्यको अपने दाथका यन्तर 
वनाया; उसमे अपनी दाक्ति भर दी। चन्द्रयु्तने निकरम्मे 
नन्दको दरकर यूनानी सेनक सेनापति सेटुकस्के भी दति 
खट विये ओर अपनी माता सुराके नामपर गोर्यराजवंदाकी 
खपन। की । भरतवर्पने रष्क पंक्तिमे अपना गौस्वमय्‌ 
दयान ग्राप्त किया । यह्‌ गौरव प्रियदर्ती राजा अशोके समय- 
मे अपने रिखरतक पर्हुचा । अदोक वौद्ध ये, उन्होने 
वोद्धधर्ममे कर्मकी प्रचण्ड दक्ति भर दी | बौद्ध भिक 
भारतवर्षे दूर-दूर देशौमे जाकर भगवान्‌ बुदधके नैतिक 
उपदेरोका प्रचार करने चमे । स्तूप ओर विद्ार निर्मित 
हुए । छंकासे गयातक्र समस्त देमे बुद्ध उनके धर्म ओर 
संघरके पावन नाम गूजने ल्म । महाराज दर्पतक्र यद क्रम 
चट । अखोकके पश्ात्‌ फिर विदेशी सेनर्णिँ भारतवर्पपर 
चट्‌ आयी ओर उन्होने यद्ेकि रजनीतिक ओर सामाजिकं 
संघयनको विघटितकर छिन्न-भिन्न कर डाला | वहूत-से नये- 
नये रजवंश वरसाती मेढकोकी तरह निकल्कर ओर क्षणभर 
जीकर्‌ विटीन हो गये । देश छोटे-छोटे राग्योखे टुकडे-ठुकड़े 
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दो गथा ओर खवर एक वूमेके उत्कर्पमे वाधक चनक्र एक 
दूरके नदयका उपाय सोचने खो । 

दक्षिण मास्त चरः, चोः पाण्डयः; प्लवः 
रा््करूुट अआदिकाम राजनीतिक दो चटी । पर्‌ दष्षिण- 
भरतकरो विदेशी उतना उजाद नदी स्के, जितना किं 
उन्तर-मारतक्ा । उत्तरम जा आध्यात्मिकं अग्नि बुदा रदी 
थी, वद्‌ दति दिर रपत प्रञ्वछित वी । शंकराचार्य, 
रामानुजाचार्य, मध्वाचा्य आदि समय रदते आ यवे भौर 
उन्दने आत्मान तथा भक्तिग्रदीधरस देयम उन्नाय कर्‌ दिया | 
उनमे व्यक्तिः कुट चिद्धन्ते मेद थाः पर इस विपरयमं 
सव्रका एकमत था करि मनुष्यक्रा परम श्य उस परसश्वसकरो 
प्रति करना द, जो एकमेवाद्वितीयम्‌ दै । उरनं यद भी 
दिक्नादी क्रिसंव्र प्रणियेक्रे अंदर जो विद्युद्‌ आत्मा ६ 
वदी प्राणिमच्रक। सत्त्व टै, वह्‌ दिव्य द भौर सर्वव्यापक 
दे । पीके आचा्यनि इसी सत्यको दुदरया । बहुत-से ल्मेग 
अवदय दी शाच्दिक वितण्डावादमे पड गये भौर कैवलं 
निष्प्राण रूदियेके दास चने रदे | सटि-घामर्य्यं र्खनैवाटा 
अन्तर्गान वुपुप्र दोकर रदा । वद कड़ीः जो आत्मके सथ 
जागतिक जीवनकर्मको जोडती दै, खो गयी । हमारी 
प्रचीन संस्कृतिमे जो कुछ सामर््यवती वस्तु थी; वह उन 
पुख्पा्थदीनः निष्प्रणः य॒ान्तिक रीतिग्रेके नीचे द्वी रदं गयीः 
जो किसी राषटूके उन्नतिस।धनमे विच्छुल वेकार द| हमरे 
अंदर जो विश्वासघाती देशद्रोही खोग येः वे जपने दी मादयो- 
से ल्डनेके च्वि विदेरियेकरो बुखा ल्ये | । 

उस प्रकार स्वाधीनं भारत्के अन्तिम ठप प्रथ्वीराजके 
शत्रुने मुसल्मान-सेनाओके आनेके ल्य रास्ता साफ क्रिया । 
व्रास्रवेरी कुरानने तीन दाताच्दिर्योतक अपने जोर-जुस्मका 
राज इस देदामे कायम क्ख ओर खो दिदुओको धर्म. 
भ्रष्ट किया । उस राजने अपने रक्तचिह आज पाकिस्तानमे 
रख छदे दे ! भारतवप॑ने अपना सखराज्य खोया; कारणः; 
अपना स्वधमं खो दिया । राणा प्रताप; रिवाजी ओर गु 
गोविन्दसिंह अपने राष्टरको फिरसे सखाधीन करनेके च्ि 
अद्यत वीरताके साथ उठे; पर्‌ खधमं फिर भी दूर दी रदा । 

अव एक अनात्म कमम॑वादकी लहर देशपर दौड़ गथी । 
इस समय वैज्ञानिक संस्कृतिने दवेत जात्ियोको संसारकी चिजेतर- 
रक्ति बना दिया था। इसके राजनीतिक ओर व्यापारिक 
संभटनसे टकराकृर भरत अपनी आध्यात्मिक प्ररस्पराकी 
सम्पत्ति खो चुका था । रष्टूमे कोई एेखी जीवित शक्ति नदीं 


# आध्यात्मिक समाजवाद # १९१ 





यी, जो अपरर्नो योर कर्चोकी वूटनीतिक चार्यका सामना कर 
सकती | कमी कोद नाना याटीपू अथवा बाजीराव इस 
विदेशी परापदरणके जालकं छिन्न करनेके स्मि निकल पड़ते; 
पर उनके त्याग ओर वीरत्वपर विश्वासथाती लोग कर 
पानी फेरनेके ल्ि तैयार हो जाति } भारतवर्ष इतनी पट 
थी कि सारा राट राजनीतिक शघुर्भोकरा सामना करनेके चि 
एक होकर कोड प्रय न करर पाता था | इस तरद दोसौ 
यधातक हमारा देवा गुखासीकी यन्वणार्णे भोगता रदा । 

पर भारतकरा आच्मा सो नहीं सकता । उसकी ्वालछओ- 
ने उसमे युम-तेज उद्यन्न किया ओर अकस्मात्‌ रष्क 
पुनख्जीवनका उदय हुआ } राजा राममोहन राय, दयानन्द 
सरस्वती; रामकृष्ण परमहंसः, चिवेकानन्दः रामदिगम्‌ आदि 
अनेक मदान्‌ संतोने जन्म छेकर नये युगका मगल्गान 
गाया । उनकी वाणीने राषटूको जगाया जर जगत्‌को उस 
आध्यात्मिक सत्ताका संदेदा युनाया, जिसका स्न उसे मारतवघं 
ही दे सकता ह । तिलकः श्रीरयिन्द ओर महात्मा गान्धीने 
राकी राजनीतिक चेतनाक्रौ जगाया ओर उसे स्वभाम्यनिर्णय- 
तक पर्हुचाया । महात्मा गाधी स्वयं एकर युग ये | भारतवर्थ- 
की मौरव-गरिमकरे शिखरः उसकी खाधीनताके जन्मदाता 
ओर एसे एकमात्र राष्विधाता ये, जिनके सामने स्रा जगत्‌ 
नतमस्तक द्रुमा । सेवा ओर त्यागसे परिपूर्णं अपने अदुयुत 
जीवनके दारा भारतवपकी प्रतिष्ठा उन्दोने फिरते खापित 
की जीर स्ववं बुद्धः ईसा ओर महावीर-जेसे जग-उद्धारक 
महापुरुषो की पंक्तिमे वैटनेके अधिकारी ए । 

भारत अव्र एक स्वाधीन देर दः पर दुमखदहै क्रि वह्‌ 
अब्र विभक्त है; उसके दयक दो टुकड़ हौ गये हं ! खाधीनताक्री 
मरचविदीपर सदलो-लखो दिद कटे मग्रे । भारतवर्पेकी 
शान्तिकरो राजनीतिक्र चरमपन्थियोने मदहीनो यर्वा घुरी 
तरसे आन्दोलित कर रक्खा था । गाधीजीके वङ्दानके पश्चात्‌ 
भी अभीतक्र संकट टला नदी हे । रष्टूने अभी एकत्वका पाठ 
नहीं पदा । 

राष््कै सामने इस समय कितने दी विकट प्रशन टै। 
आर्थिक ग्र्र तो सर्वोपरि द । फिर मजदूरोका प्रशर दै । गङ्गा 
ओर कवरी जिस देशम बहती है, उते विदेलोसे अन्न मेगाना 
पद्ध, यह्‌ कितनी शोचनीय अवस्था ह ! जखे-करोड मनुष्यो- 
फो अन्न-वल् ओर घर वरनानेके सामान देनेके छियि व्रडु-बडे 
कारखाने खोखर यान्विक रक्तिसे उत्पादन ब्रदानेका बहुत 
वड़ा काम दे ! स्ट्ठेना, जख्ठेना ओर वायुषेनाकरो इतना 








सुसजित ओर चक्तिखाली वनानां दै क्रि यह उस जागत्तिक 
परिस्ितिक्रा सामना कर स्के, जो दिन-दिन अधिकाधिक 
भयानक होती जा रही है ! फिखारनौको सँमाटना ई । सामाजिक 
सुन्यवस्या बोधनी दै । इन सव्र व्रातेमिं भारतीय यूनियनकै 
मन्तिर्योका व्यानर्वेरा हुमा दे । 

दन खव चीजेकिं परे एक बहुन बडा कराम यह दै कि जिन 
विभिन्न घटकोसे यह महान्‌ विग्ना राष्‌ वना हैः उनरमे एकता 
ओर अखण्डता स्थापित दौ ¡ विभक्त भारतम अव इमारा 
एक भारतीय यूनियन या संवदे; परेतु भारतक्रा यह 
संघ पूरा नदीं वना दै । हमरे रष्टय मेख ओर ेक्यके विद्ध 
कड्‌ विच्छेदक ओर विभेदक शक्तिर्या गुत्तर्पसे अपना कराम 
कर रदी दै} ये दी चिच्छेद जौर विभेदकी आसुरी क्तिर्यो 
संसारम स्वंत्र ही क्रियाशील द । विश्वव्यापी तृतीय महायुद्धके 
सामान इन्के द्वार जुखयेजार्टे ह गोरेयार्पे एक साथ 
रदती; एक साथ उइती ओर सुखी रदी द । मधुमक्रिलर्यो 
एक साय शददके छत्तेपर चिमयती ओर सामाजिक मिटनका 
रहस्य गुनगुनाकर मनुष्यको सुनाती द । तारका-पुञ्च रान्ति 
साय व्यूह्‌ वरोध नित्य-नवीन उपःकरास्की ओर चस्ते द| 


पर मनुप्यने अमी अपने भाईके साथ सुख जौर मेर्से रहना _ 


नहीं सीखा | इसक्रा कारण क्या है १ कारण राजनीतिक उतना 
नही; जितना कि मानसिक्र दै | 

अन्तः चेतन एकतामे मनुप्यकरा मन दी नदी दै । वद 
मः जर भरे के चकमे दी रहता ई । उसे उस मूकमूत 
अन्तःस्थ एकताका अभी पता दी नदी दै, जो सव जीवोकां ए 
साथ धारण क्ये हुए दै- जसे मणिमाल्कां सूत्र मणिवेकरों | 
ह्पुरपकी चेतना प्राणियोकी अनेकतामे सदा उस एकको 
देखती दै । मनुष्य इसे भूखा रहता इ । वह्‌ इस वतको भूक 
जाता दै कि वद्‌ मी मानव-समष्टिका वेसा दी एक अद्धमरात्र 
दै, जेसे एक ओगुखी चरीरका अद्ध है | मनुष्य अहंभावयुक्त 
विभक्त मनमे रहता है अर यह मन अपने एकर प्रथक 
व्यक्ति दोनेका संकुचित रूप धारण करता है ! यह व्यक्तिगत" 
अहं कभी-कमी अपनेको ईशवस्ते भी वड़ा मानलेतादै। 
मनुष्योके स्ून्ययाद; अकेयवाद ओर नास्िवादका यदी 
कारण दे । 

जर सोचोः यह्‌ प्रथ्वी क्या १ ऊपर आकारकरे इत 
विशाठ वितानकों देखो । असंख्य नक्षत्र ओर्‌ ग्रह यह 
निरन्तर धूम रदे ई । आकादामे परिश्रमण करनेवाटे इन 
अरसख्य ज्योतिमण्डरलंमे हमारी यदं प्रथ्वी एक वहूतर्द 
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छेरे-चे अणुक घरावर दै । कोड व्रिटक्षण गु्त दकि ईः जो 
इन्दे चल्यती है ! उस मक्िको दम द्दु्वरः कदत ट 
सर्वच व्यापक दहै ओंर वदी एक जड धूचिक्रभते लेकर प्रजावनि 
मनुप्यतक सव प्राणियोका, प्रक्रतिके दाराः विकरास-साधन कररता 
दै । तर-लता-वनसति, कीटः पतगः पर्नीः प्रयु ओर मनुष्य -- 
सवर मिच्कर प्राणिर्योकराएक दी परिवारं स्व्रण्कद्री 
वायुसे श्वास लेते, एक दी धरतीपर चटते यर विके वितान 
एक दी दयुव्यृकमे प्रात वस्तुर्णै ग्रहण करते ट| रग्न 
मनुप्यको एक दी आकागः एक दी प्रवी, ए्कदी जसा 
आर सवके एक दोनेशरी दी भावना दी । ईश्वरने मनुध्यक्रो 
एक हृदय दिया; जिसमे वह दूसरोके साय मेल रदः दू्र्यो- 
को अपने दी द्सरे ल्पः दख अर्ह समप्ने। पर अंषटग्रस्त 
मनुष्य अपने हृदयमे दिपी दई उन स्वाभाविक सद्वरत्तिवोका 
पोषण नदी करता यर शनैः ओर "रेके सिवा ओर कराई 
प-जोख नदी जानता । यही उत व्रिमेदका नल द; जिमक्रा 
है द्रप । दवेपमे दी अशान्ति पैदा दोती टद । मनुष्य 
मनुष्यके च््यि खतरनाक हो गवादे; क्योकि वह्‌ अपने 
आपको नदी जानता, अपने दी प्ररिवतित अन्य स्पको नही 
जानता । मनुष्यकरं अपना प्रधक्ृत व्यक्तिन्व विश्वचतन्वमे 
पिल देना दोगा 1 यहं जगत्क्री एकंतके चयि उतना ही 
आबदयक दै, जितना क्रि राए्रकी एकतकरे च्वि राव्योकरा 
केन्द्रीय सरक्रारके मासनमे भिन्ाया जाना । 
जगदुद्धासक महपुद्य वि ओर चल गये; समान- 
सुधारक यौर त्रियाहीन तचनानी वद-वड्‌ मन्व टिद्व गते | 
राजनीतिक्र राजतन्त्रम देकर अराजक्रतन्तक ओर सेनिक 
अयिनायकवादसे लक्रर जनतन्ब्रात्मक समाजवादतक्र बडु-वड़े 
प्रयोग किये जा चुके | परसतारकरा स्वैया जो कल था, सो भजे 
ओर यदी वना रदेगा, जवतकर मनुष्य यद नदी जनेगाफि वह्‌ 
स्वयं क्या टै ओर उसे क्या होना चाद्ये । ऋषिका वचन द 
'अआत्माको नीचे मत गिरने दोः अपने अत्माको चपने दी 
* आत्मके द्वारा ऊपर उयाओीं; आत्मा आनन्दामृतसे धिक्तं 
दै उसे जानो ओर वही वनो ।> पर स्ार्थ-षुखकी लारथी 
भूर ओर प्याससे दी मलप्यका मन जव आकुल है, तव 
आ्माकी इस गभीर वाणीको कौन सुनता द 
यदे असंख्यत्रीर्ं घखार्थपरत। ओर स्वार्थानुसन्धान जीवनके 
वेयक्तिकः कोटुभ्विकः नागरिक, गरान्तिकः राष्टिक, सर्वरष्टिकः 
सामाजिकः आर्थिकः सजनीतिक ओर धार्मिक--पभी शचेचोये 
संचचार कर रदे इ | वणंगतः सम्प्रदायगतर ओौर जातिगत 


| यद 
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तुःसस्फनर मनुष्यनरी टमी प्रचण्ड स्वार्यपरनाकरी सन्तानदर्‌। प्छ 
घरमनग्परदाय दुर ध्मनन्प्रदायमे द्रप करता द| स्यो १ टवी 
कि यरसक धर्म य ममयतादेपरि ईवरः म्वर्ग सौर तदर्णेषः 
यमी टेर द्र} प्क प्रान्त दर प्रान्ते द्वे कनता ट| 
क्या? द्रमीच््यि कि चद्‌ प्रान्त अम्य प्रान्तके साक्करतिद 
सौन्दर्य दवन नदं चार्ता कवन्धं उनके साधर्नोकि रोष 
कर्‌ ठेना नादवार | णक मया दृमी मापकता दिरस्कर 
करती दः क्योकि टमः गुणो स्वीकार करै च्‌ अयनी 
ट्टी समञ्ती दरं । 
यदिदम इन व्रतिक नाग्तवधपर्‌ टार दै तो 

अच्छी तरद्‌ दृम्मरी ननयमे था जयिमा कि टम क्या & 
यद्र सीर द्म स्या टाना चाद्ये | माधीीके ननिर 
बने भारती इनताको नणायः ओर साभीनतयि दैदको 

नित किया | ठर वदं न्यावीनना; ता इतनी कठिना 
ग्रात हदः विसेधी यकिवकि द्वारा भीतर जर वस्त मी 
सयका दन्देकर कमनोरन्रीजा रदी 2 | विधानपरिषदूने 
वरिविधतसि परिपूर्ण टस वियाट गक केवर सानारिष सुखके 
साधक प्रस्ताव पान क्रिये ट| ठसक्रे न्नोदालः कटक; चे 
राच्यक्रान्ति जर अमेरिका स्वाधीनता मूर अथिकरारपत्रेश्ि 
दी उस्ने ब्रहूत अनुनरण क्वा ई 
आध्यात्मिक 


~ ~| 


~~ 


यु दु । माररतन्पक 
सस्यको इस नवीन वरिवानमे कोड स्यान नरी 
मिन्ध | टर्मटियि वर्तमान सस्कारन यह्‌ ताया नहीदं च्रि 
देके आध्यासिक उध्यानक्रे द्वि वद्‌ कोड्‌ चिरे वलन 
कर समी | पर सानाजिक जीवनके लि दकौ बहुत ब्र 
आव्द्यक्रता दं} राष्टरकी सरल उन्नततिमे सभी देके दट 
गत कुसंस्कार वाधक होते दं । आध्यात्मिक चेतनानि दी इन 
ऊुखंस्काराक। दयाया जा पक्रता दै ] सामाजिक जीवनम्‌ एकता 
ओर पुंगत्ति तभी दती दैः जव हृदय मिलकर एक द । 

हतच्वके उदघाटन ओर आत्मचतन्यक्री अनुभूत्तिते दी 
हो सक्ता दै । रष्क जीवनकां मानव-समष्िम निवास 
केरनेवाटे भगवान्‌के साथ योग दोना चाद्ये । मनुध्य मनुष्ये 
अद्र जो भगवत्‌-तच इ उत मदचाने । दर किसौक्रा जीवन 
सवके लिटो ओर सवका ट्र करिसीके स्यि ¡ इसीका 
नामान्तर दै “आध्यात्मिक समाजवाद्‌ अर्थात्‌ आ्मचैतन्यके 
अंदर मानवजातिका समष्टि-जीवन । यदी परम कल्याणमय 
जीवन है । 

जन्मः कुलः सान ओर मापागत मेदोके रहते हए भौ 
सव मनुष्य एक परिवारी तरह रह सक्ते दै--यदि प्रत्येक 
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स्मदषदरे 


डाल , 
छट वहीमे स्वते जार । 
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पुण्यदानसे नरकके प्राणिर्योकी युक्ति 
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पुण्यात्मने पापी 


पी जनको करे अपना पुण्य प्रदान । 


भेज दिया उ्वम खो्कोमे किया न्तके भी 


है 


स्रग-समन ॥ 


६६ 


रकः 


# दिदुर्ाकी वतमान ददा > 








व्यक्ति अन्तःस्थ आत्मको ध्यानम रखकर सोच जर क्म केरे । 
एकीभाव उन्पन्न करनेयाटी इख चेतनक्रे पापणक्रे चि साधना 
आवद्यक दै । यद्‌ खधना एसी दयो करि उससे दमरि जीवनके 
भौतिक ओर हर्दि अद्ध परिपुष्ट दो | इसके छ साधन 
नीचे दिये जति द 

१. सूर्याद्रय आर्‌ सू्ास्तके पूवं समूचे रष्टको व्यक्तिदयाः 
अथवा सद्धा मर्या मौन दोकरर ईश्वरका ध्यान करना 
त्राहि ओर मन-दी-मन रेस प्राना करनी चादिवि-- 


भसृवर ग्राणिवेकिं ददयमं निवास करनैवाछ दह्‌ 
हम वह्‌ परस्पर-स्नेद 


परमात्मा ! 


आर्‌ 


२. दमरि सधु-संता ओर ऋपि-मुनियेोके जो ईश्वर 
प्ररित सृद्रन्थ दः उनसे संग्रह करके सवके च्ि समान 
उपयोगी एक निवन्ध-गरन्थ निर्माण पिया जाय । वेद; उपनिषद्‌; 
गीताः भागवतः मदामरतः रामावण आदि सद्रन्थ दमरी 
अमूल्य निधिर्यो द । 

२. भरतवर्पंके प्रवक गर्टा-कूत्वेमे मजन यैर प्रा्थनाका 
एक स्थान नियत दोना चद्धिय । भजन स्वकरे लि समान 
अनुद्रासनका अद्ध दोना चाद्ियै-प्रव्यक्र भारत्रवासी अव 
कर्तव्य जानक्रर भजन करे । ब्रहुत टोगेकिं मिलकर भजन- 
प्रार्थना अदि करना प्रभाव समाजपर अच्छा पदता दै । 
ग्रार्थनमे एसी दाति दै, जो सव्रके दृदर्येक मिस देती द| 
महात्माजी एेसी प्रार्थन करते ये | यद क्रम अगि प्रसेक 


नुवर 


वद्‌ सदिच्छा ओर वे स'धन दा, जिनसे 
हम सवर वेषे दी एक द; जैसे सूर्यक्रिरणे एक दोती 
सवका समान दितखाधन करे जेते वायु ओर मेधकरते द । 








१९ 


नगर ओर गोविमे चलना चादिवे । ख धर्माचार्योको 
एक सम्भल्यर्मे एकत्र दोकर्‌ धर्मी पुनः स्थापनाका सवके 
य्य कोट एक मागं दूद्‌ निक्रायना चदि । समी धमाका 
एक ठेस धर्मपीठ वनाना चादिवे, जो सत्रे लि समान दो; 
जदो सथ धर्माचा्यं ओर दार्यनिक एकच द्यो सवै ओर 
अपनी-अपनी वातत कट्‌ सके | उन्हे पक देशा सटसामान्य 
चार्मिक ओर नतिक अनुयाघन- खिर करना चाद्ये; जिसे 
दोग म्नि | एमे सश्च ओर सन्वासियोको तयार करे 
जो स्धान-स्ानमे घ्रर-व्रर वूमङ़र सवके समान धर्म्रन्थं ओर 
नतिक-घा्मिक आचारा प्रचार करर । धनका उपयोग 
निश्रदलिखत्‌ कावा क्रिया जाना चाहिव-- 

सदगरन्थोका मुद्रणः प्रकरायन ओर पचार | 

धमके प्रचार्कको तैयार करना ओर प्रचारक स्यि 
जगत्के सत्र देदोमे भेजना । 

गीताकी सचे प्रतिर्या छपवाकर अत्यल्प मूल्यपर उनका 
वितरण करना । 

प्रतिवर्पं क्रिछी मुख्य खनर्मे सर्वधर्मघम्मेढन किया 
जना चदय । इते सव सम्प्रद्व, विचारे जर संखाथेके 
व्यंग एकर जगद्र आ जयम आर उनम म्र आर एक्य 
वेगा । । 

मन्दिर ओर मठो धार्मिक 
स्थापित कर्ने चाहिये । 

उस प्रकार भारत अपने आध्यात्मिक खाग्राच्यको 
पुनः प्रात दोणा । उससे वास्तविक ॒एकत। स्थापित होगी । 
एकता आरम्भ होती दै अंदर्छ, विश्युदध अन्तरात्मा । 


निक्षके उच्च विद्याद्य, 


दि 
। | [क अं 8 © । 

| हिटुञकरी वतमान दशा 

च त्‌ ष्‌ एष्व्‌ म ५९८ ि 

९४ भूलि गये लान ध्यान वेद विक्षता महान भूलि गये पूजा ओं क्रियार्थः सव जापकी'। 

५./ व्रट्टम थ < (प ~ [4 अगाच ^ भ ० 

ट वल्छम आर मासा देखे घङ्का चढ़ावै चित्त ध्रीरता भगाचे श्रनि बोड्नकरे टापकींः ॥ ् 

५ श्षम्रता अ ददता निज रान्दहकी भृटिगि उपर ते सीचिर्हे देखो वेटि पापकं य 

६॥ 

९ मेपस्व आं मान वर बीरता वड्ाई प्रेम आटि गय आनःचान पुने भतापकी ॥ ६ 

४ --प्रेमनारावण त्रिपाठी श्रेमः ‰# 
र #, 

६ ६॥ 

4  :. तह्यण, २. क्षत्रि, ३. वैय । (1) 


दि संम अं० ८९-- 


हिद्-सस्छृति, उसकी यजेयत्ता सर आधारशिला 


( टेदक्--पं०वीभस्छोषरजी च्म, वी ०९०; वौ पट्‌ ०) काव्यतंर्य ) 


८4्दि मनुष्यके पास संसारी प्तय वस्तु दे, पर आव्यास्मकता नदी 
जानते दै कि इख भोतिक खचि मूल्ये वद्‌ सत्व ओर दिव्य आत्मत्व 
सक्ता, कोई दुखचार भ्रट नदीं कर सप्ता ओर कोई दुरवोतना गंदा नदी कर सप्ती; भसे 
जठ गीला न्दी कर सक्ता; ज्ि गर्मी दुखा नद्य सकती यर मूद्यु मार न्दी च्कती। 
जितना करि एक पाशाय व्यक्विकी उन्द्रियेकि द्यि 


--------~---------~~---~- न 


परा परकृति--आत्मा उतना दी सत्य १ 





दीदितोक्यालाम्‌ १ >> >८ वे (दिदूलेग) 
निदित दैः भिक्त कोई पाप कटुधित मदी कर 
यपि जदा नदीं उक्ती ओर्‌ 
उनी दशम मनुष्यद्ी यद 
कोई भोत्कि पदाय } दसी 








विचारधाराम वद्‌ दाक्ति निदित दे, जिवने उनको गताव्ियेकिं उव्यीडन शौर वेदैदिक आक्रम या अत्याचःरके वीच अनेय फला 
हे। आज भी राष्र जीवित दै ओर उस र्मे मवद्करसे-भयदर भिषक्ति दिनेपि मी आध्यात्मिक मदापुद्य कमी उसन्न हेनेते । 


नहीं चूके हं ! सेकड्धो वप.तक लदर्य-पर-टदरे प्रचये वल्युको तोडती-फ्रोदती हदं देको आप्यवित कप्तौ खी ई; 
चटी है ओर अल्छदौ अक्वरके गगनमेदी निलो ई; कि वै वादं च्य ग्य 


तुद्वार्‌ 
आर रष्टय अदने 


परिवर्तेन न कर सकी । हजार वके असंख्य कृष्ट ओर खदर्पेनि यद्‌ र्दिदूज्ाति मर्‌ कर्यो न गयी? यदि इम 


आनचार-विचार इतने अधिकं खराव द 


तो केयाकर दमलेम अव्रतक्त प्रव्यीपरत् मिटमन ग्वे? 





क्या मिन्न-मिन्न वदैदिक 


विजेताओनि दमे कुचल उलनेमे किसी बतक्ी कमी सक्ली ए त्व कयो न ददु वहुत-चे अन्य देशोकी भति सथूलन् दो 
गये १ माखतीय राष्ट मर नदी चक्ता। अमर्‌ द वद्‌ ओर उखं वक्त अमर रदेगा जवतङ कि यद्‌ विचास्थाग धृष 
भूमिके स्पमे रदेगी, जवतक्र कि उसके लोग आभ्यासिमिक्ताको नरी खोडगे 1: सामो विवेकानन्द 


(संस्कृतिः शब्द सं्करतमापान (तम्‌? उपसग॑पू्वंकः करः 
धातुखे “क्तिन्‌ प्रत्यय ख्गानेपर निप्पन्न होता द| इसका 
अक्षरा्थं दै संस्कार--निखरना या निलासना । रष्रकी 
संस्कृतियोका अष्ययन कलसे उनमे दो षर भिच्ती 
दै--एक विचारधारा ( 10९०7» ) ओर दूसरी आचारधारा 
( ८५९८६५८ } । पहली वारको इम संस्कृति आधार, 
सिदधान्तवाद या आन्तरि स्म कदटते ईं ओर दूवरीको 
उसका विस्तारः कार्यवाद या वाह्य ङ्प । एक्रके विना दरी 
अधूरी ओर दोषपू्णं रदती दै । आचास्धाराके विना कोरी 
विचारधाय दुरु कल्यनामाच--सस्प्ट खञ्रूप दैः जिघके 
सत्यासत्यके विषयमे भी वाद-विवाद हो जाया करता ३! 

५.विना विचारधारके निरी आचास्ख्टि निर्जीव छ्डिवाद दै, 
जो किसी रष्टूके जीवनमे बुल-मिल्कर समा जनिकी चक्ति 
नदी रखता। उन्नत ओर युख्चिसम्पनन राके जीवनमे संस्कृति- 
की उक्त दोनो धार ओतप्रोत रहती ई । उनका समन्वयं 
दी सौन्दर्यजनक ओर जीवनदायक दै । उनक्रा वियोग राके 
हाखका द्योतक दै ओर जावियेकरे पारस्यरक वद्घप॑मे दासक 
कारण बनता दे । इनमे भी आच धारा प्राणल्प ओर द्वितीया 
देदरूप दै । जिख प्रकार शारीर चेष्टर्पे आन्तरिक 
। देदिये---०# 7८ 00४5, ८५ 


॥। 


मनोदृचिवेक्री परस्विविच्न दीती ई उसी भाति कान्य; नारयः 
गानः चित्रकः खापत्यक्रखा आदि रषि ठंक्तिके नभूने 
तक्करा्यान रषी विचस्थिरके स्थुल प्रतीक होते ६! रष्क 
निखास्नेवास--मानवर मदामानव या देव वनानेवास-- 
उषका सिद्धान्तवाद्‌ दोता द । काव्यः गति आदि रन्ति 
वल्य उस संस्कत आर सुवचिखम्पन्न राष्टरुके कार्यवादके अखं 
द ¡ क्यपि इम दोनोको दी खंस्कृतिके नामे कदते ई 
तथापि उनमे प्राणखानीय मूलभूत विचारथाय दी मुख्य दै। 
दूखरी धारा उस्र छाया द । जिस प्रकार इमलेग ईश्वरी 
खष्टिके ठोन्दर्यपर मुग्ध द्यकर उस सृ्टिक्ताकि ओर उख्की 
सौन्दर्यमयी प्रतिमाको भूल वैस्ते ई, ठीक उसी तरद इम 
लिति कलयजीके सचत्यपर दिङ्मूढ दो उनके उद्गम खोत 
ओर उसके अखीम वेभवकरो यव्य देते ह । प्रवयेक्‌ संच्छृतिकी 
आन्तरिक विन्वारधारा दी उखुकी आधारदिल दै । उसीपर 
उसकी चिरस्याविता ओर क्षणमह्भुरता निर्भर करती ६। 
नीचेकी पट्क्तियोमरे दम भी जरा अपनी सनातन दिदू-ंस्छृति- 
की आधारदिलय--उखकी प्राणद्रायिनी विचारधास--परः 
जिसने अनादिक्राच्छे इख रा्ट्को जीवित ओर सुद्‌ - रक्खा 
डैः थोड़ा-खा विचार कर ढे | 


८८, 22. 154-56; ए ¢, &. 37. 


[कं 


1 


यदि मंसार्से देता कोद देश दैः जिसने सम्यताके 
धर्यका सर्वप्रथम उदय हुः जिसमे ज्ञानमदोदयिकी उत्ताल 
तर तर अनादिकार्षे सुदूर ऋर्नोको मी आप्रयित क्ती खी 
४ अद्यं शदे धर्मः त्वाग ओर वैराग्यकी अव्रिरल- 
वाहिनी धारा्नि टोगो मनसा; यचस्राः कायेन पावन क्रिया 
` दै; जरो कर्मः श्रान ओर भक्तिकी परम पवित्र त्रिवेणी 
पूर्यतिदाघिक कारे दुःखदावानटदग्ध प्राणियेके सन्त दरयो- 
को दान्ति-सुधा पिल्धरती रदी दै, निखको युस-युगम संख्यातीत 
संतः महापुष्य जर अवततेको प्रकट करनेका गौरव ग्राप्त 
दै, जदो आध्यात्मिकता-ट्ता सूघ घनी पूटी-फटी दैः तो वद्‌ 
पुण्यभूमि भारतवर्पं दै । यदि समस्त विश्वमे कटी सी कोई 
जाति दैः भिसने भूमागपर सर्वग्रथम मानव-सभ्यता ओर 
संस्कृतिको जन्म दिया जिसने जीवनकी अव्वन्त उल्शची दुई 
तमोमय प्रन्थिर्येक्रो त्याग-स्नेदपूणं आलोकसाटी शानप्रदीपके 
सहारे सुस्पष्ट रीतिसे सुटस्चकर मनुष्य-जातिका परम कल्याण 
क्रियाः जिसने गम्भीर विचायपूर्णं ददन" की प्रोढ स्वनाके 
द्राय॒क्ान्ागरको गागसमरे भर दिया, जिखने विश्वको 
अठारह चिरा ओर चौसठ कल्कि आटोकसे चकार्चौव 
कर दिया; जिसको जीव, ईश्वर ओर जगत्‌-सम्बन्धी 
अदोष वादेकि प्रवर्तक होनेका अनन्यसाधारण सौभाग्य प्राप्त 
ह; जिखको दुःख सहना शिखाया गवा दै, दुःख देना नहीं; 
जिने सदासे अन्यधर्मावट्भ्वियेकिं ग्रति सदिष्णुताकी 
भावना सक्खी है ओर उनकी पीड़ित, असहाय अवय्यर्म 
उरनं शरण दी है; जिय ईशर-दर्घनकारी संतेका सदा 
तेता वना रदा है, जिसकी सम्यत प्रारम्भे आजतक चटी 
आयी दै जीर विधर्मी वैदेशिक ासकरके करूर ओर कपटमय 
मृ्मेच्छेदी प्रदर्योको एक॒ इजार वर्प॑तक दकेट्ती हू 
जीवित रदी दैः जो आत्माकी अमर्तके गीत गात्री हुई 
तन्मय दोकर अपने च्छ्य-आत्मा-के समान अमर हो 
गवी दैः तो बह पुण्यमूमि भारतवर्की आ दिद जत्नि दै। 
दूरा ओर संसछृतिने एक दजार वर्पकी अन्नि- 
परीश्चादस अपनी योग्यता ओर अनयत सिद्ध कर दिया 
द । युखरमानेकि अमानुधिकर अत्याचायेक्रो सदियोतक सदकरः 
कर शासर्कोद्वार दिये गये मयः वैभवं ओर जीवनसन्ताकी 
अवदेलना कर रदिदू-जातिने अपनी संस्छृतिरी र्ष्ा की 
वर्योि वह र्न अपने प्राणेवि भी भ्रिवत्तर्‌ थी । 
उसके नामपर्‌ मरकर उसने अपने आपको अमर माना] 
सष ओर संस्छतिका दिदु्ओकी सौरव था ओग वद भी 


ह्द॒-संस्छनि, उसष्ती अजयत ओर आचारशिव्य ~ 
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इतना अधिक क्रि उसके समध्र सम्पूर्ण ॒रेदिक सुख-खम्पत्ति 
तिनकेके समान थी । मुसदमानलोग रक्तः हणः यवन आदि 
अन्य आक्रमगकर्ताथकी मति केवल द्ूट-खसोट ओर 
राज्य करने नदीं अरे ये । उनके पात अपना निजी घ्म 
ओर संच्ति थीः जिनक्रा प्रचार क्रसना उनके जीवनक 
नवस च्छ्य था । दिदू-संसछत्तिपर उनके अभूतपूवं कूर 
ओर घातक प्रहार हुए पर उसश्री परम इद्‌ जड्को कारते- 
करारते मुमत्मानोकी तद्वार मोरी होकर जीर्ण-रीर्णं ओर 
छिन्न-मिन्र दौ गयी ! संद्ृतिक्री इस घायल दशमे दी देशपर 
एक दसरा विदेदी रासषिन--अंगरेनी राज्य--आ टदा | वद्‌ 
यर भी चिचित्र था। उसके पीछे याक्तिः वैमवः सभ्यता, 
चिष्ठाचारः करूटनीति ओर आधिभौतिक यिन्ञानका सामर्थ्य 
या | अंमरेजेने भ्दति देशकी परिस्ितिका अध्ययन 
कर ल्याथा। वे रदिदू-संस्कृतिसे सश्रद्क ये; क्योकि वद्‌ 
पहले करई दूनरी संस्छृतिर्योकरो अपनेमे विलीन कर चुकी 
थी ओौर उसे कोई न भिया सक्राथा | देदीय दृष्टेह हार 
चुका था । पर सांस्कृतिक विन्वारकोणसे वद्‌ अपने-आपको 
उन मौर्ध महाप्रभुयसे उत्कर मानता था । यह्‌ वात 
दयासर्कोको बहत अखरती थी, पर वे प्रुसद्मार्नोकी गटतीको 
नही दोहना चाहते ये । उन्दने अपने चालक दिमाग 
णखा मायामय प्रडयन्त्र सचा कि जिससे दहिवु-संस्करृतिपर 
उीके अंदरसे आक्रमण दने ल्मः द्दृ दी उसके प्रति वृणा 
ओर विरोधकी भावना स्वने ल्मे । उन्ोनि देशभर 
अमेजी-दि्ना-पद्रतिका जा फैलया ओर उसमे फेंसनेवार्टो- 
को बड़-वदे प्रखोभन मिदेः भिर देखकर लोर्गोका प्रवाद 
उम ओर चरु पड़ा | यिक्ना क्या थी; सनातन भारतीय 
संस्कृतिके ठरीरमे शिथिल्ट्मच्वारी विपका दंजेक्दान या 
उस्र मोहमयी मदिरक्रौ पीकर युवकेकि दिमाग्र वदठ गवे-- 
उन्मत्त दो गवे | उस वक्तकी सितिका दिग्दर्शन मेँ सामी 
श्रीविवेक्रानन्दजीके प्रभावली ग्मि दी नीचे करा देना 
उचित समञ्नता दू-- 


वतमान ८ उन्नीखवीं ) चतान्दीके प्रारम्भर्मे जव कि 
पश्चाच प्रभाव भारतत्र आने खग पड़ा थाः जव किं पाश्चाचय 
चिनेताखोग हाथमे तट्वार टे ऋछव्रि्ेकी शन्तार्नोको यह 
प्रत्य दिखयने अवि ये कि वे ( छूप्रिन्तान ) असभ्य 
योधे खघ्न देखनेयटे छोरगोकी एक जाति दै, उनका धर्म कोरी 
दुन्तकथा द; आत्मा, परमात्मा ओर प्रत्येक वस्तु लिखकै च्ि 
रे प्रया करते र्दे ‰ नि निरर्थक शब्द ट; साधना जौ 
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अनन्त त्यागके हजारो दर्प व्यर्थं रहे हः तव विश्वविवा्खयो- 
म पद्नेवाे नवयुवकोके वीच यह्‌ प्रश्न उठने द्गा--भ्या 
इस समदतकका रद्य जीवन्‌ असफल रदा टै क्या उनको 
पाश्चासप्रणाीके जाधारपर पुनः श्रीगणेद्य करना दौमाः अपनी 

न पलकेको फडइ डालना दोगा, दगनद्ाल्लोको जत्य 
देना दोगाः धर्मापदेदयकोको भगा देना पडेगा ओर मन्दिरोको 
तोड़ उाट्ना दोगा 2 क्का पाश्चाच्य विजेता; जिसने अपने 
धर्मवा तय्यार्‌ ओर वन्द्क्के द्वार प्रदर्छन करिया थाः नहीं 
कलमे ट्या धा---(तनाम पुरानी वाते निरा रूद्टिवाद ओर 
मूर्तिपूजा द! पाश्चाच्य पद्धतिके अनुसार पस्विाटित नये 
स्र्टोमि शिना-दीक्षा पाये हूए वाक्कोमे वे विचार वचपने 
समाने चो । फिर सन्देहोके उत्पन्न होनेमे आश्वर्यदी क्या 
था; पस्तु रूढिवादको दूर्‌ डाल सत्यक्री सो करनेके स्थानमे 
तत्यकी कसौटी यद हौ मयी--“( इस विषयमे ) पश्चिम क्या 
कटवा दै १: व्राद्यण विदा दो; वेद जल दिये ज्व; क्योफि 
ग्रश्चिमने एसा दी कदा है 1:ॐ% ओह ! क्रितना घोर विपाक्त प्रचार 
ओर्‌ प्राणघाती प्रहार था! अमेजी चिश्चा ओर पाश्चाचय संस्कृति- 

एसे दिको तैयार करियाः जिनको संसारम ददतव ओर 
भारतीयं संत्कृतिके अतिरिक्त सव वाते परंद्‌ आवी | 
दुध ध्रमग्रन्थ ओर आचार-विचारको तिखञ्जछि दे उनको 
विदेशी साखरे नक्छाल वनने मोर्वक्रा अनुभव टोने 
ख्गा | उनकी मौच्करिता समास दई ! 


टास्को अपनी दासतामे परमानन्दका अनुभव होने 
लगा । वरस; पिजेताकी विज्य पूरी हुई । पतनक्री पराकाष्ठा 
दो गयी । भौर तो क्या, अंग्रेजी प्रणाटीके अनुसार पट्ने- 
वाट संस्कृतक्रे विद्वानानि मी आजतक भारतीय रीति-नीति- 
के अनुकल्प संक्करृत-सादिप्य यौर दद्‌ -संचछततिके अन्थ नदी 
चति! जामी च्चिः, उनमे अगेजी, अग्रे यर अरजी 
मेत्छतिक्र प्रनाव आतप्रात द । पश्चिमे हम वहत-सी बात 
सीखना पर जिन वातकरो हम उन्दे सिखा सक्ते हं, उनमे 
ग दातता ओर दिप्यता अद्गीरके गोरवका अनुभव 

रना अग्रत्री-दासनकी दैन दं } वेद, उपनिधद्‌ः स्मृति 
पदि धावक ग्रन्धे व्रि पाश्वाच्य व्रिद्वान्‌ ओर उनके 
भलुखायी नास्तीर्योनि एमे कल्पिनिक्र; परस्यर-विमोधी 
मतेन -उपन्धित न्त्य कि भिर पटुकर नवयुवकोके 
सनतिष्वः फिर गते ओर्‌ भरमयन्धेकि यति श्रदधकरि सानम 
यन्द आर्‌ अनाखी ठषि दो गगरी | च्करूटमे वृ 
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< सवं मद्वाणि पदयन्तु मा कश्िटुःखभाग्भवेत्‌ * 





चात पायी जने ख्गी रिं आवं भारतम वादरसे अये 
यः ताक्रिं छ्रोको भविष्यसे वद अमिमान न दोस्के 
करि पुण्वभूमि आर्यावर्त ` केवर उन्दीका "आदि देयः है । 
नविक्षितोका यह प्रवाद द्यो गया फर भरतवं प्रिसीका 
देवव नदी है उसमे सव जातिर्यो वद्ध आवीं । इसी भोति 
'्मारतीयेके कोर इतिदास. नर्द धर्म ठ्डार्टूकी जड़ दैः; 
:ईश्वर कोई बस्नु नदी दैः; प्पाप-पुण्य कोरी कल्यनप्रसूति दै 
इत्यादि सद्वाद भारतीक रात-दिन षिखाये-पद़यि मरे । 
फट यह हुआ र रेत हदु ओको अपने देसीय तथा जातीय 
वे; भापा ओर भावके प्रति अनास्था ओर बिदेची 
वस्तु्ओके ग्रति शद्धा द्यं गवीं। ए 
अगरेजोने टु ओके देको दी नदी छीना, कितु कूट उपायो- 
द्वारा रहिदू-जातिको सांस्कृतिक ट्टिसे नष्ट-ग्रष्ट कर उाटनेका 
मृगी प्रयत्न किया । आज वह्‌ अगरेजी राज्य दी; निक्षे 
कभी सूर्यं अस्त नहीं होता था, भारतमूमिसे भिट गया है; पर 
िद-संस्कृति उसके भयङ्कर प्रहायेको सकर भी अपनी अमर 
आधारदिव्पर सित है ) क्या यदह आश्चर्यकी वात नदी हे! 
इततिहासन्नो ! आप समस विश्वकी सम्पूणं जातियोके इतिहास 
को खश्िकी आदिसे पट जाइये ओर फिर वतलख्ये किं 
भारतकी दिदू-जात्तिको छोड़ क्या अन्य कोई दृखरी जाति भी 
है, जिसने दजार व्घोतक विधर्म -विदेसी शासक्रोके वदास ओर्‌ 
मायामय हमव्येको सहन कर अपने ओर अपनी संस्कृतिके 
जीवनकी रक्षा की? फिर मी यदि कोई र्दिदू-संस्कृतिको 
सदोप ओर निकम्मी बताकर व्रदनाम करे तो ८उन्मत्त ग्रलप' 
नहींतोक्यादे 9 
दिदू-संकरनि अमर हैः वह्‌ भिर नहीं सकती । क्यो ! 
उसका मूढ अमर हेः उसकी आधाररिदख अमर है। दद्‌ 
देदात्मवादी नदी दै वह अध्यात्मवादी है} उसकी दमि 
देदाध्यास अन्नानमूट्क होता दै । जन्म, रिक्षा-दीक्चाः संगः 
संस्कारः वातावरण आदि नाना कारेसि दु दार्दिक विश्वास 
रखता दै--+इस टर्यरमान स्थूल जगतूके मूल्मे--इसके 
अण्ु-जणरुमे एक; अद्वितीयः पूरैः अपरिच्छिन्न--अनादि 
ओर यनन्त--नित्य, अविनादी अत्मा है ओर वहीं 
सोऽहमस्मि" 
८ यजुरव॑द ४० । १६) 
द (दू) मानतादी नी क्रि म सरीर द | उसका 
श्वत दृट्‌ विश्वख दै--*म आत्मा हू | शन पन्ने काट नही 
मकनाः मञ्चे जन्या नदीं लक्ती, जल परञ्च गीला नदी 


ध्योऽमावलो पुरुषः 


‰ िदु-संस्छृति, उसकी अजेयता ओर आधारशिरा > 
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कर सकता, वायु मुञ्चे सुखा नदी सकता मृत्यु मुञ्चे मार नदी 
सकती । मँ अनित्य साद्धातिक शरीर नदी दू वल्क उसका 
अधिपति नित्य-अदवेत शरीरी हू; क्षणभङ्खर देहं नदी हूः 
बङ्कि उसका अचिनासी अथिष्ठाता देही दू | मेरा जन्म नही 
दैः मेय मरण नही हैः मै एक देदरूपी चोखा छोडत। हू ओर 
^ दूसरा धारण कर रेता हूं । देहके पिकार भुक्षमे नदी दै । मै 
उसका द्रष्टामात्र दू, उससे सगथ भिन्न हर; वह क्षेत्रैः मै 
षच द । देहका दी आगम ओर अपाय होता है । मै सदा 
निविकारः एकरस हू, सनातन हू आत्मा हू ओर केवल 
ही हूं । खष्टिमे भेद नही दै ] ध्यह सम्पूणं जगत्‌ व्रह्म दैः 
व्यह आत्मा ब्रह्म दै! भ्ये वही व्रह्म: (सव मुञ्चे टै 
जर भ समे हू-- 
"तेह नानासि किञ्चन 
"सर्वं खल्विदं ब्रह्मः 


(कढ०२।१। ११) 
( छन्दोग्य० ३ । १४1 १) 


(अयमात्मा ब्रह्य ( माण्डूक्य० २) 
"हु ब्रह्मासि" ( बृहदारण्यक ० १ ।४। १०) 
“मया ततमिद्‌ सर्वेः '*" " " * " "“मस्स्थानि सर्वभूतानि 

(गीता ९।४) 


दिवु सदा आपू आस्तिक होता है ञ्ूल्यवादी 
नासिक नही । (असि, अस्िः--षटैः दैः दी उसका श्वास 
है; नकि नास्ति; नास्िः--“नदी हैः नही हैः | ये केवल 
पुस्तकीय वाक्य नही दै, न कुक इने-गिने दाश॑निकोके 
` रहस्यमय बुद्धिवाद्‌ः न कोरी कस्पनाके ऊंचे उड़ान; न 
अव्यवहार्य विचार या विश्वासमाच । ये है वे वास्तविक जीवन- 
तत्त्व, जिनका हिंदू मदर्धियोने संख्यातीत वर्घोकी व्यागपूरणं 
साधनाके द्वारा आविष्कार फिया था ओर जिनका अनादिकाल- 

से दिंद्‌-जाति अपने व्यावहारिक जीवनमे निरन्तर ब्रड़े 
चावस प्रयोग करती रदी हे । ददुओको श्कोरी कल्पना 
करलेवाटी ओर निरे खमन देखनेवाटी जातिः कहकर जो 
` उनके विरुद अब्पावहासित। ओर अकर्मण्यताका दोपररोप 
किया गया दः वह्‌ अक्ञानमूख्क ओर दवे्पूर्णं है । वास्तयमे 
दिंदुओके समान व्यावहारिक जाति धरातख्पर ह ही नही । 
उन्होने जितने भी सूक्ष्म विचार खोज निक दै उन सवक 
अपने निजी जीवनये व्यावहारिकसरूप दिया है । दूसरे देगोके 
दार्खनिकोको यह्‌ गौरव प्रात नदी है । वे निरे खमद्रष्ठ टै 


उन्होने दी विचार ओर व्यवहारमे भद्‌ करिया हैः ददिदू 
दार्शनिकोने नदी । एक आत्माण्दी सत्य दै, सव्र जगत्‌ 
सिश्वास- 


मिथ्या ईै"--“बह्म सत्यं जगन्मिथ्या दस 








कों सत्य सिद्ध करके स्थि असंख्य हिंदु भने भरे घरोको 
छोड़ा हेः समृद्ध राज्योको इुकराया दै । उन्दने अपने पास 
सामान्य व्यक्तिके स्प्यि अनिवायं भोजनः दस्र आदि 
समग्रीको भी नदी रक्ला ! शरक्षोके प्रत्ते खकरर ओर 
नदियोका जङ्‌ पीकर उसी तच्वकी उपलब्धिके लिये अखुओके 
रने बहाये है ओर साधनपथमे द अपनी हङ्धयो दे डी है । 
आज भी रेते व्यक्तियोका तेति दूय नदी दै । 'अप्मिज्ञनः 
से िंदूका अभिप्राय आत्मसम्बन्धी कोरी कल्पनाः निरे विचारः 
बौद्धिक ग्रहण या गाखरीय ज्ञानसे नही हैः वर्क स्वात्मानुभवसे 
है, आत्मसाक्षात्कारसे दै । आ्मदर्शनसे कम फरिसी वस्तुसे 
वह सन्तुष्ट दोनेवाख नही । करई एक महापुरुप्र इसी जीवनमे 
उस अनुपम सिति प्र्तकर भजीयन्धुत्ता" हो जति दै । उनके 
हृदयकी सव रुस्थियो सुल जाती दैः सवर संशय ध्रीण दो 
जते है, सव कामना नष्ट हो जाती दैः प्रारब्धभिन्न सव कर्म 
भस द्यी जति है । धर्म, ईश्वर, जीव; जगत्‌-सम्बन्धी वते 
उनके ल्यि समस्यठे न रहकर हस्तामलककी ति प्रवयक्च दी 
जाती दै । आत्मदशीं महात्मा हिदू-समाजमे स्वत्‌ ईश्वरे 
समान सम्मान होता है । वह जो कुक कह देता हैः वदी 
कस्याणमागं है । जिस पथसे वह निकटः पड़ता दै उसीक्र 
धूलि पावन ओर शिरोधार्य हो जाती है । एेसे महापुरुष अपने 
उदयद्वार अधर्म ओर अज्ञानके अन्धकारे दूरकर क्ञानालेक- 
से संसारका पथ-प्रदर्छन करते रहते ह । धर्माधर्मके निर्णयमे 
दिदूलोग पाश्चाय देशौकी भोति ववहुमतः करो कोई महत्वे नही 
देते; क्योफि सत्य या धम॑को स्संख्या का पश्रपात नही है । 
एक आदमी सत्यकी राहपर हो सकत। दै ओर तमाम दुनिया 
अनीतिकी राहपर । उनका निशित मत द परि आत्मवेत्ता एक 
ही धर्म-निणंयके स्यि पर्या हेः अनास्पन हजरोकी संख्याम 
भी नदी- 
चत्वारो वेदधर्महाः परपसत्रविद्यमेव चा । 
सा व्रूतेयं स ध्मः स्यादेको वाध्यादमवित्तमः ॥ 

( याश्चवल्क्यस्मृति १९) 





अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहखनश्षः समेतानां परिष्व न विदयते॥ ` 
“ ८ मलुस्पृति १२। ११४ ) 


'वेदिकधर्मके ज्ञाता चार आदमी ओर तीन यिद्याओके 
जाननेवाठे बहुत-ते सिल्कर '्धर्मसभ।' करति है । वद 
(सभा) जो कदे सो धर्म है। अध्यत्मज्ञता एक भी जो केः 
वद्‌ धर्मं है ! श्रत ओर मन््रसे रदित केवर जति-नभि. 


१९८ 


सर्च भद्राणि पद्यन्तु मा कश्िहुःखभाग्भवेत्‌ ~; 








घारी हजार ब्राह्मण मिच्कर भी ध्वर्मघमाः नदीं ह्य स्क्रते । 
आत्साकी अद्धितीयता; अमरता, व्यापकता आदि सिद्धान्त 
दिद्र्टके गिने-चुने व्यक्तियोकरी ठेकेदारीके सामान नदीं रहे द 
वच्छ राजसे र्धतक ओर व्राह्मणते चाण्डाल्तक फैले दए दं । 
'आत्मा सो परमात्मा? (वही सवम रम रह्‌ दैः "उसका देदान्त 
दो गयाः, (उसका चोल दृट गयाः-- जादि सवसाधारणद्वारा 
प्रयोग करिये जानेवाले वाक्य उसके परिवायक ई । अपनी 
पञ्ावयत्रामे रक ग्रामीण वालके गीतका वह अदाः चिका 
अथं था-- “मेरे चदैका पिया भी "सोऽ (ठोऽ गाता दैः 
सुनकर स्वामी श्रीविवेकानन्दजी आनन्दविभोर सौर आश्चर्य 
चक्ति हो गये थे | आत्मा ही परमात्मा है} उसके खगुण 
रूपक देखनेवलटि भक्तौ--ईशवरदयंनक्रारी सं्तोक्--प्रवाद 
मी वडा प्रवल है ! उनका व्यवहारदर्खन वड़ा यिचि ओर 
रोचक दै । उनकी सम्पूणं साधना ईदवरद.शंनके चयि, ठीक 
उसी तरह उसे देखनेके च्वि जि प्रकार दम एक दूसरे 
देखते है, बल्कि उससे मी ओर अधिकं धनिष्ठ स्यसे अनुभव 
करनेके च्वि, उससे वातचीत करलेके द्यि; आदेद्य पानेके 
व्मि- नदीः न्दी, खुख-दुःखमे सायी वनने, षेद घेधेमि मी 
मदद करनेके स्वि उव सक्टोकमदेश्वसका आह्वान करमेके 
च्थि होती ई । वो कोई (अखि्यां इरि दरसन की प्यासी, 
ध्जित देखौ तित स्याममवी दहै आदि दुर्खन-ल.ल्साभरे 
गीत गाताहेतो कोई पुत्र, मिचः माता या पिताके भावम 
उसे मिलकर परमाहादका अनुभव कर रहा दै; एक अपनी 
वेटीके “भातःके वक्तं उसके देरीते परहुचनेपर . उसवे र्ठ 
रदा तो दूसरा उसे उसकी गल्तीके कारण पीट रहा है; 
एक्से वह तिलकं करवा रहा दै तो दूसेरकी द्खी रोरीको 
कुत्तेके ल्पे ककर दौड़ रहा है; एक माता उसे दयि- 
माखनका प्रखोभन दे अगन्म नचा रदी है तो दूखरीके 
छोटे वारुकको वह्‌ जग्मे खाथी वन पाठद्याल्म ठे जाता दै 
आदि-आदि । उन भर्तोकी जीवनगाथाओको पदट्‌-सुनकर 
ॐखिययों नदियां वन जाती हं } वे महापुरप वेदकं भनेति- 
नेति" रूपसे गाये हुए परम पुर्पको अपने प्रेमपादामे योधि 
दैनिक जीवनके स्थुररूपमे ठे आवे ! अवतक जो जीवन 
वैराम्यका विय था, आनन्दभूमि वन गया । 


अव जरा वतल्मदये, र्हिद्‌ सपने देखनेवाल कख्यना- 
परायण प्राणी है या प्रयोगङ्कदाख वेत्ञानिक १ क्या उसने 
आत्मा ओर परमात्माखम्बन्धी अतिसूषम त्च्वोक्ने संत्वन्त 
न्पानह्धारिक्ता्मे लनेके च्व्यि कु उखा रक्ला १ जर्यो अन्य 


ले्गोको भटस्िः, नान्तिः-- द्द यान्दीदहैः क्न सन्देहे 
रदा दैः व्यो दन स्वयं तद्रूप द्येकर या उसका दक्र परम 
तचे दर्यन कर च्वि । फिर भी पाश्चास्यं जावो जर 
उनकी सिक्षा-दीश्चत्रि प्रमाधित भास्तीयं सेम रिदुर्भन्नि 
कस्यनापरायग क्यो करते १ वे लेग अनित्यं चादि 
भोगेक्रे चिपटे हए ई ओर रद्र परमार्थं मानते ई। 
उनकी गिन उनसे ऊंची कोद व्रत्वुदैदी नदीं | सात्मः 


परमात्मा शौर ध्म आदि चब्दकि स्यि उनके चन्द्रे 


ॐ 


कोर खान नदीं दै ।{ उनके अनुसार वै निर्य 
काल्यनिकर उद्‌ दं ओर उनकी खोजमे लने रटनेदछि लोम्‌ 


कल्पने विमानपर उड़ रहे दं । स्येक-परटोक) फप-पु्य 
व्यर्थका जाल है; क्योकि उनक्तो वे समञ्जते नदीं ओर उनके 
माननेन उनक्रा जीठन निःसार विद्ध दता टै | निचय अत्म 
तके जानी ओर जिला अनित्य वस्तुयेमिं आखा स्वने 
वे लेगोको ष्वास्कः कदते दै, जिनको अपने खिलैनेकि 


चवा दुनियामे कोद तास्िकं वलन ्टिगोचर नदीं ददी । 
उनकी दाका वणन कठोरनिषदृफी श्वेति इस प्र्रर्‌ 
करती दै 

अविद्यायामन्तरे वर्त॑माना; 


स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः; परियन्ति मूढा 
अन्धेनैव नीयमाना ययान्धाः 
( कठ० ९ प्‌) 
'अधि्यके वीच पेते हुए, अपने आपको ्रिद्रान्‌ ओर 
बुद्धिमान्‌ माननेवाठे मूढलेग अयेके पीछे चट्नेवाठे अरो 
की भोति बुरी तरह मरक्ते रहते ई ।> यह प्रास्य 
पाश्चाच्ये दष्टिकोणका मौलिक भेद है, जिघका खमन्वय ह नरह 
सक्रता । इसीको लेकर कवि करिपटिद्गके शब्द्‌ वाद आ 
जति ईदै- 
"^€ 35६ 15 85६ एत ६४८ ए९§६ 15 ४४६5४ 
2&7त 71€च्ट ६४€ {पद 50211 166४. 
पूर्व पूवं ही है ओर पश्चिम पश्चिम 1 दो्नौका कमी - 
मेक दो नदीं स्करता }2 
पाश्चल्य संस्छरतिके अनुसार सर्वच व्यक्ति वड 
हे, जिसके पास दुनियाक्ती स्वसरे अधिक चीजे 
ह| दिद्‌ दश्िक्नेण सव॑था विपरीत है | उनकी दष्टे खव 
श्रेष्ठ वह्‌ है, जिसने निव्यतच्वकी उपल्न्धिके लि सव अनित्य 
वस्तु ओच्छो मनवा त्याग दिवा-- 
य्नैतान्‌ प्राप्तुयास्सर्वान्‌ यघ्रै तानू केवखास्स्यजेत्‌ 1 
प्रापणाव्‌ सर्वद्ाम्पनां परव्यागो विद्िष्यत्ते ॥ 
८ मलुस्ति २ 1-९५ ) 


[4 = [। 
= दुक सुण ऋ - 


१९९. 





सम्पूणं भोर्गोकी प्रातनि ओर परित्याग दोनेमि व्याग 


दी श्रेष्ठ दहै | जदो पाश्चात्य चिचारधारकी “इतिश्री दयो 
जाती दै, वरहो प्राच्य दर्नका प्रारम्भ होता दै । वहं भोगी- 
` कोश्रेष्ठ माना दै, यदो त्यागीको | पाश्चाच्यो ओर उनके 
अनुयायिरयोकी टष्टिमि दू कल्पनाप्रिय प्राणी दै; क्योकि 
वह उनके दिमागके परी बातेको कशेचता ओर करता 
रहता ३े। ददु भेकि मतानुसार वे लेग वाल्क हः जो अपनी 
नासमद्चीके कारण नित्य आत्मक्रौ छोड़ अनित्य भोगोको 
परमार्थं मानकर अपनाते ई ओर उन्दीमे अपने जीवनकों 
होमदेते द । दोनो दृकोणे स्वि कारण स्पष्ट दै। 
आत्मोपरन्धि ओर रईश्वरपाश्चात्कारके च्वि जो साधन 
या कर्तव्यकर्म दैः वे व्यक्ति ओर खम्िकी शिति, धारण 
करनेके कारण भ्धर्मः कदटते द ! दद्‌ मदर्पियोने खने- 
पीने, सोने-उटठनेसे लेकर वर्णाशनमन्यवस्थातक्र सम्पूणं धर्माधर्म 
या कर्तव्याकर्तव्यका विवेचन भ्ञात्मानुमूतिः या ष्टृदवरदर्ख॑नः 
की दणि किया दे। पाश्वाच्योकी तरह “अधिक्रार्का दौ- 
दट्ठा वद नदीं दै । वदं तो केवल ध्धर्मः का बोट्वाद है | 
दूरा विश्वास दै किजो धर्मपर स्थित दै, उसके अधिकार- 
की र्षा स्यं ध्धर्मः करता दैः धर्माधिपति ईश्वरः करता 
दे । उसका छेखा दुनियमे ह ओर दुनियसे परे भी ३ । 
साध्य ओर साधनका अभेद मानकर वद धर्मके प्रति अष्ट 
शद्धा ओर निष्ठा स्वता दै। पाश्वाच्योकी भोति वदं उसे 
ध्नीतिके नियमः नदीं मानता; चिन्ह वे मोम्के नारकी तरद 
सुविधक्रे अनुसार इधर-उधर कर्‌ वैठते द| उखका तो 
विश्वा दै-- 
धमं एव हतो हन्ति धर्मो रक्चति रक्षितः 
तसराद्धर्मो न इन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥ 
८ मनुस्मृति ८ । १५) 


ध्र्मकी इत्या करनेपर वह॒ उस दहत्या करनेवाठेका 
विनाश कर डाख्तादे, धर्मकी रक्ता होनेपर वद रश्चक्रकी भी र्षा 
करता दै; इसव््यि दमे धर्मका नाद्य नदीं करना चाये । नष हया 
धर्मं हमारा नाश न करे ।› सनातन प्रमुकरा धर्म॑मी सनातन 
दे । उसका नाय कभी चे नदी सकता | जब-जव उसके 


हा या ग्लनिका ओर अधर्मी बृद्धि या अभ्युत्यानका अवसर 
आता दै, तव-तव स्यं मायाथिपति ईश्वर उसकी र्वा ओर 
संसापनके व्थि अवतार छेता दै। उसकी रश्वाका भार 
की खौकिक जीवपर नदी रै, खयं अचिनाद्ी इश्वरपर दैः 
जो उसक्रा प्र दै--“र्मस्य प्रसुरच्युतः 

धर्म ओर ईश्वरी श्रद्धामय दामय ओ निष्रायुक्तं भावनाको 
दी 'जाध्यात्मिकताः कहते दं । वदी दिदृका जीवन दै, वदी 
दु -संस्छृतिकरी आधारिद्य दं । उससे खव कुछ दै उसके 
विना कुछ नदी । षिद्‌ कहता दै किं जीवनकी समस्यराका 
एक दी इल दै वह्‌ दै धर्मं ओर ईश्वर | यदिये ( ध्म ओर 
ईश्वर) सत्य द तों जीवन सार्थक दै सद्य टै, खद्‌ दै; 
अन्यया वड्‌ केवट निरर्थक भार दै। यद दै हमारा ८ दिदुर्ओ- 
का ) विचारः ( वामी विवेकानन्द )] समाजके प्रत्येक 
वगंका आदमी--चदहि वड विद्वान्‌ दो या भूर्ख, योद्धा दौ 
या व्यापारी; कृषक हो या कारीगरः कचि दो या दार्निक-- 
इख अमर भावनाकरो किसी-न-किसी स्प या अंखमे अपने 
साथ चि रहता दै। इख विचरधारको प्ररम्भमे वैदिक 
सादित्यने जन्म दिया; वादमे आर्षं धर्मग्रन्थोने उसे पल्ट्वित 
किया | फिर युगपरिवर्तनके साथ पौराणिक साहित्य ओर 
मदाभारत आदि अन्थोने तदनुरूप कथा-ए्वना ओर 
दाखनिक वादके मिश्रित आधारपर उसे सुरक्षित रक्खा । 
मध्ययुगमे भगवदुमक्तोकी अनन्त परम्परने उसे रूपान्तर 
दे सञ्साधारणतक्र पर्हुचाया } मारे जमानेके राजनीतिक 
आन्दोलनके पीछे भी पिषले दिनो उसी अध्याक्िकताकी 
दवी आवाज्ञ थी । रिदू-संस्कति अमर आधारशिल्-- 
आध्यात्मिकता-पर खित रदी है इसीय्यि सव सद्धटोके 
रदते भा सदा रदी दै ओर यदि भविप्यमे आधारशिला वदी 
रदेगी तो सदाके ल्ि वह अमर रदेगी । पूर्वजोकी अमूल्य 
निधि आध्या्िकताका उपार्जन ओर संरक्षण प्रत्येक दिटूका 
पवित्र कर्तव्य ईद } उसीसे आत्मकल्याण ओर विश्वदान्ति 
दोगी ओर उसीसे भारतभूमिकरा गोरव फिर पूर्ववत्‌ दोगा । 
ॐ दान्तिः | 








दिद्के गुण 


दिदूल्ेग धार्मिकः, प्रसन्न, न्यायप्रिय, सत्यभक्त, कृतज्ञ ओर प्रभु-भक्तिते युक्त होते है । 
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कवि सैमुपक जन्विन 
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आर्थं दिटू-धपं 


( ठपफ--बाचृ ीजुगर्पिकोरजी बिड 


भारतीय आर्यं दिद्‌-संस्कृतिका रक्षक ध्धरमः दी दा उक्ता 
ह! सनातनधर्म दी उसका प्राण द । धमके विना संस्छति- 
का कई अर्थं नदी, कोई गौरव तथा मृख्य भी नर्ही | द्तमान 
समयमे अनानवय बहृत-से भाई धम॑का नामलेनैमे भी कुछ 
संकोच या टाका अनुभव करते द ( वास्तवम्‌ यद वड़ी 
चाकी वात दै )  इसीचिये वे धर्मको भी संकछरति, सभ्यता 
वा क्रद्वरके नामसे दी सम्बोधन करते द । वे भ.ई सनातन 
आर्वधर्मं या उमे प्रकट हद याखाथके माननेवठे बौद्धः 
सिख; सनातनी आदि अपने धर्मवन्धुधोसे भी प्ररस्परफे 
वार्तालापे सच्कृतिकरो दी आगे कर कहते ट कि 'आपकी- 
हमारी संस्कृति मिली हई दै) र्वितु केवट संद्छरति- 
शब्द्‌ भा वरेप ओर सामाजिक आचार-व्यवद्‌ारका स्वक 
ह, जा भारतके दुमे दी भिन-भिन्न दिखायी पडते दं 
तथा समय-समयपर बदलते रहते हं । यान्तीय भपसेका 
मूढ संस्कृत ३, परह तव भी बवोट-चाख्की भाषमिं करट 
खानोमे विदयोप्र अन्तर पड़ गया द । पराक मी धौती या 
साड़ीके उपरान्त उत्तरः दक्षिण चा पूर्वं भारतकीः देय-काट्की 
परिख्थितिके कारण समान नदीं रह गयी ह्‌; फिर भी धार्भिकता- 
की "एक भावनाके कारण दम कादमीरी; नेपादयी तथा सिन्धी 
वंगाढी या मद्रासी दुक अपना माई समञ्चते हं} यदि मपा 
तथा पोदाक आदिसे दी एक संसृति वा सभ्यत। समञ्च जातीः 
तो दमार्‌ पड़ोसी वलचिस्तानः सीमप्रान्तः कादर आदिसेमी 
वदी नाता हीत । उनके सथ भी एक दजार वधं पदृटे वेसी दी 
चत थीः क्योकिवेमीद्िदुये; किं अन तो वे अपनी 
संस्छरति दमसे भिन्न समन्ते ई ! दूसरी ओर चीनः जापानः 
चरमा, स्याम आदिक वोद्ध भाई दूर रहनेपर भी अपनी 
` संस्कृति भारतसे मिली-जुटी समङ्ते दे । 
इसके मूद्मे धर्म-दी कारण दहै । यो तो वेषः मापा तथा 
गृहनिर्माणः दिस्य आदिका भी वहत मदस्य दै; क्योकि 
धोदाकमे अमुक मनुष्य हदु वा मुखद्मान्‌ वा_अुक देदाकरा 
जन स्वरा जाता द! उनमे मी पोदाक्रसे पण्डितः पादरी; 
मोली; साघु या सैनिक आदिको पहचाना जा सुकरता दै । 
इसी मति चिद्ेष ग्रक्रारकी वनावट होनेखे मन्दिरः मस्जिद; 
चर्यको भी दूर्वे दी जान ख्या जाता दै । सखरस्िक आदिके 
चिदुमे तथा मन्दिर आदि धार्मिक स्थानके रिल्पमे भारतसे 
नरमा? इयामः चीनः, जापानतक हुत छु समानता दीख 


पड्तीदै। इन सभी देके आर्य॑वर्मीं सधु-षंन्यादिर्येकी 
पठि रंगकी पोशक्र मी प्रावः एक समान पायी जाती दै; 
वितु भिनत कद जाने 
यूरोपियन पोदाच्रका प्रचारभी सभी देदोमिं वद्‌ रहादै) 
यूरोपियन पर्क मर्देगी पडती है सौर चिदे खर्चीटी देने 
न सदि जीवनके अनुकरुट भी न्दी ट तव भी उनम ढ्ट 
दो-तीन वस्व॒ धूप तथा सर्दसि रघा दनेवार्छी दिखायी दते 
उनको धारण पन्या जा सकता हृ; पस्तु व्यर्थकी कल्नुकरों 
नक्रट करके धारण करना तो हानिक्र दी दै ! अस्तु, केवल 
नमान भाषा या च्िपे या पोदाक घर्मके आधारे विना 
एकं संस्कृति नदी वना सत्ती) 

इरानी ( आर्यन्‌ ) जिनकी पारसी मापा रस्त शब्दोपि 
भरपूर दैः अपरनेको आर्यं भी मानते द | यूते, अमेरिकिके 
स्ेग भौ अषनेको अयन्‌ मानते ह । उनकी मूल छेटिनः 
ग्रीक आदि भापा्थोक्रा निकास संतस्छृत भावे दी मानां गया 
दं । यृरेकी तो ट्पि मी अन्व आर्यं लिपियोकी मेति मूल- 
नें घस्तिक्से ही निकली मानी जाती है; परेतु धार्मिक 
मिन्नतकके कारण युसोप तथा ईनः काञ्चुट आदि देके 
सभौ अपनेकरो अलग मानते द॑ । अतएव संस्करतिक्री एकता 
केय्ि मुल्ये मदी प्रधान दे। 

धमकर रक्षे ही संस्कृति भी रिक सकती दै, देव्यक् 
श्रेय ह सकता दै तथा च्यक्तिर्येकी आच्मिक उन्नति दो सकता 


# ६ 


+ 


है। खेददेकरि इस समय धामि दिश्चणके 


अभावमें वर्ह 
शिक्षित कदे जनिवाठे अधिकरंदा सोर्गोने धर्मके अर्थ॑को दी कुछ 
विचित्र मान स्वा द! वे देशोद्धार या सुधारके नामपर 
उच्टे मागमे जारहे ह | कुक वपं पहटेतक्र सनातनघम वा 
आयसमाज तया अन्य ज.तीय संस्थाप धार्धिक्र उन्नतिके च्वि 
कुछ समाजिक रदिर्यौमे सुधार आदिकी च्चा करती रहती 
थी; परंतु अज समनि अधिकारके नामपर रागद्वेष वद्नि- 
वाटा धर्मविसेधी उदृण्डतकि कार्यं करनेवाटी अनेको संप 
दिखायी पडतो इ । आश्चवं ओर चेद्‌ तो यह दै कि यदात्मा 
गाधीके सधय, अरिंखा; व्याग ओर ईश्वरमस्िकि उपदेर्योको 
मी रष्टीचतिकेः नासर वहुत-से ल्येगोने ताकपर रख दिया 
हे, जिसवे उनके आचरण (नास्िकताः ओर "अनतिकताश्की 
ओर जनत।कां घरखार रहें हं | 


सीता, सखावित्री, पद्चिनी-जेसी सतिर्योके स्थानपर आज 


[तमे अव वतमान समयम ` 


~ = चै, ॐ 


ॐ हदू-संस्छति क्या दै ? # 


करट कुलटा जर पतित निरयो समाजसुधारफरे नामपर सार्वजनिक 
सभाभोकरा नेतृत्व करती दिखायी पडती हं । इसी प्रकार्‌ प्राचीन 
मदापुख्पः, महात्मा तथा वीर पुख्पेक्रे स्थानपर चरित्रहीन 
ओर नासिक सेर्गोक्रा समामे प्रमाव वद्‌ रदा दै विन्ा- 
पीठम युवक ओर युवतियाक्रो एक साय रिव दी जने 


„^ दग है, जिसका कुपरिणाम गोचर दोन च्गा द । उचित 


न 


तथा धार्भिक यौर नैतिक दिश्चके अभावमे विव्यर्थी दारीरिकि 
तथा मानसिक दोनो प्रकारसे अनेक रोगोम फस जाते 
द| सामाजिक .एकताकरे स्थानपर अनेकता वद्‌ रदी है। 
समानाधिकारे नामपर अशान्ति ओर विरोधकी आग यरहोतक 
फैल रदी दै क्रि अनेक वर्गवादोके उपरान्त छरी ओर पुप- 
वगंके नामपर भी विरोध चल पड़ा दै | यदि स्ितिक्रो नदी 
समदा गया तो भारतीय समाज तथा संस्छतिके सर्वथा नष 
दोनेका डर दे । इस्ते वचनेके चि धार्मिक दिक्चा अर्थात्‌ 
गीता आदि सदुगरर्धोकी पद्र्की अति आवद्यकरता है । इसके 
स्थि विद्याल्योमे दू बाद्करीके च्य अनिवार्यं नियम वनाया 
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जाना आव्द्यक दै । श्रीगीतके उपदेदा प्राणिमात्रके यि 
कल्याणकारी ई वे देद-काल्की सीमाते बाधित नहीदंतथा 
वे साम्प्रदायिक्रतसि दूर द--इस प्कारकी मान्यता हमारी वतमान 
गवर्नमयके प्रधान मन्त्री श्रीनेहशूजी ओर गवर्नर्‌-जनरट 
श्रीराजाजीकी भी दै | कद वार अपने भापर्ेमि वे यद्‌ब्रात 
कट्‌ चुके द । तवरक्या कारणदेकरि विच्ाट्योमिये अन्न 
पदूयि ज्व । इसी गीताकरो पद्कर ठोकमान्य तिच कर्मयोगी 
वरने तथा इसी गीते श्रीथरयिन्द्‌ राजयोगी वन गये। 
श्रीगाधीजी भी गीतक्रे प्रतापसे ही मदात्मा वन गये | श्रीनेदरू- 
जीने भी अपने भाप कहा था किं (उनके जीवनपर्‌ गीता- 
करा बहुत परमाव पड़ादै। वर्तमान समयमे दमे वङ़े-वडे 
समी नेता ग्रायः गीतासे प्रभावित है; रतु इतना होनेपर - 
भी यह दुभग्यकी वातदहै क्रिं अभीतक इस सम्बन्धमे 
का्यारम्भ नदीं करिया गया दै । मँ एकर वार फिरसे वर्धना 


कलग क्रि मनुष्यता तथा भारतीय संस्कृति या_भारतीयता- 


की रश्चके लि श्रीगीताके प्रचारकी ब्रहुत दी आवद्यकता है । 


„` द्िद्‌-संस्कृति क्या है ! 


( टेखक--ङुवर श्रीर्चादकरणजी शारदा ) 


ढाई वर्पके इस संधर्ं ओर उच्ट-पुट्य्के समयमे अव 
परत्यक भाई यह्‌ कहता दै कि दम अपने देदकी संस्कृतिकी रपरा 
करेगे; परंतु उनमेसे वहुत-ते माई यद नदी समन्ते क्रि 
संसरति कदते किसे दे । जव उनसे पूष्ठा जाता ह कि संस्कृति- 
की रघ्के अर्थं क्या यह्‌ ह करं दम उस संस्कृतिकी रक्षा करः 
जो छोटे-छोटे वचोको मारना ओर चल्ियोको भगाकर ठे जाना 
अपना धमं समदते ह १ या वह संस्कृति उत्तम करिं जिस 
संस्छृतिके अनुसार काटे-गोरोका भेद रखकर अफरीकाके 
ˆ निवासियो तथा दिदुस्थानियोको मासा जता है १ अथवा 
संस्छरृतिकी रभसि क्या उस पश्चिमी संस्ृतिकरी रा कसा 
मानते दै जिसने जापानकरे लोकी आवादीके दिरोशिमा 
नगरपर एटम वरम गिराकर खखो वृदो; वचो एवं ल्ियोकरा 
नाह करर दिया १ अश्वा संस्कृतिके नामपर क्या इन अमेस्ि- 
वालको यच्छा मानते है, जो निग्रोटीगेोको खाठ खीचकर 
मार डाट्ते दं १ उत्तर भिठेगा--दम एेसी संस्छृतिक्ो कदापि 
नदी चाहते । तो फिर कैसी संस्कृति चाहते हई १ उत्तर मिद्ता 
दै-- दम एसी सस्कृति चाहते दै जिसमे सव्र ईश्वरविन्वासी दा; 
माई-मार्दके समान एक दूसरेफो समञ्ननेवाटे ह, परीटे-गोरे- 


न 
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काटेका मेद-भाव र्दा न हो; अपितु प्रेमः समक्न सरट्ता 
ओर सुख-शान्तिक्रा राम-राच्य दो । “मातृवत्‌ परदरेषु परदवयेषु 
लोए्वत्‌ के माव सव्र हदयोमे तरद्धित दौ । देखी संस्कृति 
दिदू-सस्कृति दी द । राम ओर भरतकी सभ्यता सौर संस्कृति 
दी विश्वे शान्ति फैल सकती दै । पिताकी आक्ञासे राम 
राज्यकों छोडकर वन जते ई क्रतु भरत उसे लत मारते 
दं । राज्यकीं कटवाल की भति एक भाई इधरसे किक 
मारता दै दूरा भाई उधरते । अन्तमे भरतने चौदह वर्पोतक 
महल ओर राजग्रासादोमे ानसे न रहकर जमीनमे गुफा 
वनाकर रम्करे ग्रतिनिधिरूपमे रच्य-संचाटन क्रिया| 
एक उस संस्छृतिको देखिये कि जिसम ओौरगजेवने राज- 
पद्के स्थि दगा करे भह्योकरो मरवा उद्य; वापको 
केदमे दाल ! दम रे संस्कृतिको नदी चाहते, जिसके मूल्मे 
यह शिक्षा दी गयी है करि अन्य धर्मावटम्ीका वध करना दी 
धर्म है; उनके घर्मस्धनोको तोड़नाः पुस्तक को जना ओर 
उनके स््री-पुख्पेकों दास-दासी वनाकर अनाचार करेक्रे 
अद्रे द| 


दमारी दिदू-सस्छरति दमे वीर वनने एवं धमकर मार्गपर 


~~~ --- 








% सर्वं भद्राणि पद्यन्तु मा कथिहुःखभाग्भवेत्‌ # 
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दृद रहमेकी शिक्षा देती है! धर्म ओर संस्कृतिकी स्परके 
निमित्त चित्तौड़के किलेमे विधर्भियेखे वचनेके च्वि चौदह दजार 
वीराद्धनाओने जौदस्की च्वाकमे भस्मीमूत टकर आर्य 
संस्करतिनो अमर बनाया । वीर आयंवाट्क दकीकतने तच्वार- 
को ईसते-सते चूमकरः गु गोविन्दर्षिंहने अपने पुर्वोकी 
वकि देकर महायणा प्रतापर्विहः दुर्गादासं राटोरः 
छवपति सिवाजीने वपां जंगखोमे मटककर अपनी प्यारी 
्िदू-संस्कतिके गीत गवैः रितु - त्याज्य एवं परिदाय 
संस्ृतियोके अगे नतमस्तक नदीं हए । हमारी सस्कृति 
अर्ुनके समान धर्मवीर उत्पन्न करनेका उपदेक देती दैः 
जिसने उर्वस्ीके सूप-लवण्यपर अपनेको मोदित नही दने 
दिया अपि उते अपनी माता ककर पुक्रार ओर त्रह्यचर्यकी 
रश्चाकी। दमे वद गुंडागिरी नदीं चदिये, जो यपने दी 
पडोखकी; मोदल्टे ओर ग्रामकी बरदिन-वैयियोको कुटष्िसे 
देखना सिखाती हे । दम तो वद शूरता योर सौम्यता चादिये; 
जिसमे पठकर दमे नवयुवक न तो खयं गुडे वनँ न किषी 
दूसरेको ही गुडदरत्ति करने दं । 

दिंटुखान ओर पाकरिस्तानका रवखवारा संस्कृति यर 
धर्मके नामपर दो गया} पाक्रिस्तानमे उपर्युक्त मुस्ल्मि 
संस्कृतिके आधारपर देरका निर्माण दोगा | उस संस्करतिसे 
निर्भित देदयमे दमारे धर्म॑, मान-प्रतिष्ा ओर वदिन-वेवियोकी 
क्या दा द्ये सकती है--इसका अनुमान सदज दी ख्गाया 
जा. सकता दै । भारत-विमाजन दोनेपर नोखाखीमे पहले 
मुख्मानोने दी सी-अपहरणका नारकीय काण्ड आरम्भ 
क्रियाः ल्ली ओर वच्चे कत्ट क्रिये । एक उदाहरण हमारे सामने 
महाराणा प्रताप ओर राठौर दुर्गादाखका दै कि मुगङ वादा 
की वेगमेोके पकडे जानेपर यन्द आदरपू्वक उनके पतिर्यो 
एवं अभिभावक पास मेज दिया था) यद्‌ दमारी र्दिदू- 
संस्कृति दी द कि पाकिस्तान वन जानेके वाद्‌ भी भारतवर्ष 
मुसट्मान उतने दी सुरक्षित रद सकते दै जितने रहिंदू तथा 
अन्यान्य-मतावटम्वी । आज मी वेदिक सम्बताके माननेवाछे 
भारतीय आर्यं ( हिद ) सवके साथ ध्वसुधैव कुटुम्बकम्‌? की 
उक्तिको सत्य अमि चरितार्थं करके उत्तम व्यवहार कर दे 
ह । यदी अन्तर दै हमारी ओर उनकी संस्कृतिमे । देखिये; 
मारी दिदू-संस्छृति मनुष्यकरो क्या उपदेश देती ईै-- 

(१) िदू-संस्छति मवुष्यकरो आत्मसतयम तथा 
आवद्यकतायोकी कमीका पाठ पदाती दै | 

(२) दिदू-खंस्छति मनुष्या अन्तिम ध्येय ईश्वरीय 
खनकी प्रासि वतलती दै । 


(३) दिदू-संक्कृतिका स॒ख्य तख परार्थ-माव दै । वद्‌ 
परोपकरार, दानः अततिथि-सेवा तथा दृर्येके हितके चि सपने 
स्वा्थाका त्याग स्िटाती है } वद सव्रके सार्थको दी 
अपना खार्थं माननेका पाठ पदाती दै ] 

(४) िदू-संस्करति निस्कामभावछे शमकय करना 
खाती दे | 

( ५ ) िदु-सम्यता खार्थरदितः जान-वृङ्चकर मरीव जीवन 
व्यतीत करनेवाटे सम्ब तपखीं व्राह्यर्णेक्रा आदर करना 
सिखटाती दे । 

(६ ) दिदू-संस्करति प्राकृतिक उन्नतिकी- गिक 
अम्युदयकीः जिसको जीवनका एकमात्र व्येव मानकर उ्ीके 
पीछे दौडनेवाय यूरोपीय समाज विनाशक ओर जा रदा है, 
सवथा उपेक्ना करना नदी सिखाती; परंतु वद्‌ उको धर्म॑ 
संयमित ओर बञ्चाट्ति करना खाती दै ओर साथ दी 
आघ्यातिक उचतिपर भी पूरा वट देती है | एसा करसे दी 
मनुष्य-समाज विनाद्य तथा पतनसे वच सकता दे । 

(७ ) दिदु-वंस्छति सत्यः अर्दा, अस्तेय; तपः बुद्यचयं 
इत्यादि नैतिक युणोकी क्तियोमे वड़ा विधा रती दै । 


मारतवम अनार्य कः हरण जदि अनेको जाति 
आर्यीः कंतु दिदु-सं्छृतिमे घुल-मिक ग्यां ओर उनकी 
थक्‌ कोई सत्ता इस देकामे नदीं रदी । मुर्ल्मि-खंकृतिके 
वादे यूरोपियन संस्कृति, जिते पाश्चास्य सभ्यता एवं संस्ततिके 
नामते पुकारे ई भारतमे आयी ¡ भगवक्करृषा ओर देदा- 
भक्तके प्रवर प्रयसे वे पाश्चाचय शाखक तौ इस देरासे चले 
गये, किंतु उनकी संस्छतिकरे इछ अवदेष अमी दृष्टिगोचर 
दते दे । परंतु निश्चय दै कि दिदू-सस्छत्तिके खामने वे ठिक 
नदीं सकेगे ओर अनी सास्कोकी मेति अपरेजी संस्कृति; 
जो करं पतनकी ओ छे जनेवादी है, स्वयं पतित हो जायगी ] 

वेस भारतम अधिक यक्छर मुरस्लिमि-संचकृतिवा्ेखे दी ~ 
रदी दै । पर सकर युकाविेमे भी दिदू-खं्छति दी विजयिनी 
हुई । मुस्िम सम्यताका वोच्ाद्य ११ सौ वर्योत्तक रहा ओर 
इख कालम उनकी सम्यता-संस्कृति, रिक्षा भारतके एक सिरेरे 
दूरे सिरेतक व्याप्त रदी ओर उनकी संस्छरतिका प्रभाव 
अमीर-गरीव सभीपर पड़ा । मुसस्मान रिदूकुदके पश्चिमखे 
लेकर एशिया ओर अफ्रीका तथा दश्चिणी यूरोप, स्येन ओर 
फ़रांसको मी धूलि-धूसरित कर चुके ये । कुस्॒न्तुनिर्योकर प्रताप 
द्टूटकर वे मदोन्मत्त दायीकी तरह इखच्य रहे ये ¡ उख समय 
भारतीय संस्करतिमे पटे हुए राजाओंकी सैनिक शक्तिके अगे 


, 
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वे इर धुसनेका साहस न्दी करते ये } रु पारस्परकि 
कल्दने दिदू-संस्कृतिका हास आरभ कर दिया । मुदृम्मदगोरी- 
का प्रमुत्व सफल न होताः यदि दिदुर्थोकरी योदधिक शक्तिका 
सर्व॑या श्वय न द्यो गया होता ] यवन-साम्राज्यकी नीव अक्रवर- 
के काटमे इसव्ि प्रौट्‌ हुई कि उठने दू -सं्छृति ओर 
िदृ-नेश दोर्नोका दी पूरा-पूरा सयोग च्या । उसने दद्‌ 
सरदारो ओर दिंदृ-नीतिपर राज्य-विसतार क्रिया | जवतक 
वह जीचित रदी, रिदु्ेकि सदयोगसे उसकी नैया चट्ती 
रदी; किंतु उसकी मृल्युके दो सौ वर्षं वाद दी प्रतापी मुगट- 
साघ्राज्य दवा दो गया | मुगर-साघ्राज्य तारके महट्की 
सेति ठद गया ओर उसके उत्तसधिकारी मरार्ोकी कदम 
पड़े । दक्षिणम ताच्कोयके मरदानमे दिदू-रक्तिके पुनः कुछ 
धषी होनेपर सो वर्षके वाद पिर दिदू-संस्कृतिके रूपमे 


वेरावाजी पैदा दए जीर उदनि वदे वेकिपनसे पानीषतके 
मैदानमे ढाई लख मराठे एकचित कर दिये | अक्वरसे 
ग्रतापीके सामने वीर प्रतापने पचचीस वर्ध॑ तद्वार चल्ययी 
ओर ओरंगजेवने राठोर वीर दुर्गादाख एवं शिवाजीके भयसे 
अपने पचास वर्धं चिता ओर तल्वारकी धारपर कटे | यह्‌ 
दख वातका ज्वलन्त प्रमाण कि मारतम कभी मीर 
संस्करतिका मस्तक नीचा नदी हज । प्रथ्वीभरके इतिदासमे 
ग्यारदं सौ वर्पोतकर अराजकतामे रहकर, अरक्षित जीकार, 
इतने आक्रमणः; क्ट ओर द्ट्टट सहकर तथा नौ सौ वर्षं 
विदेगी धर्म एवं संस्कृतिके मुस्लिम अर अग्रेन शासकोके 
शासनम रहकर भी किसी जातिका जीवनः; उसकी सभ्यता 
एवं संस्कृति अश्चुष्ण वनी रदी है तो वद िंदू-षंस्कृतिके 
नुकाविल्मे ओर कौन-सी संस्कृति दै ? 


--भ ड 


वि्-कस्याणका माग-मारतीय नैतिक संस्कत 


( छेखक--पं° श्रीरामनिवासजी खम ) 


आज दम देखते द कि समाजकी दशा उत्तरोत्तर विक्त 
हती जा रदी है । जनता अनन्त दुःखो, क्ले ओर चिघ्ौका 
दिकार्‌ दयो रदी दै । परस्परविरोधी स्ारथेचि प्रत्येक जाति तंग 
आ रदी दै । मन, वचन ओर्‌ क्रियाम्‌ समन्वय दिखायी नदीं 
देता । सन्मनोत्ति, सद्रचन यर सत्कर्म दुम दो गये द । 
व्यषटि-समर्िका खस रेक्य श्रष्टाचारोसे श्वत-विश्चत हो रहा दै । 
सर्वत्र दिंसा ओर उच्छद्वस्ताका बोख्ाव्य दै । युदधविमीपिका 
प्रतिश्चण सामने दिखायी देती टै । प्रीति, कमणा, सदहानुभूति 
ओर न्याय-तत्परता अन्तिम सोसि ठे रदी द । पोषक ओर 
रक्षक तत्व कल्टके प्राङ्गण वने हुए द } घातक तच्च मुद 
वये संसास्का यास करनेको खड़े हुए दं । सत्यकी कोई परवा 


नदीं करता । ध्म मुर्दा-सा टकर पड़ा हं । मनुष्यंकि क्रिया- 
काप अत्यधिक भयावह दते जा रहे दै । वियेप्रतः जान; 
अधिक्रार धन ओर धम कल्डके चेत्र वने हए ईद । रेसी 


दद्यामे आर्योचित नैतिक आचरणसे दी संसस्फो सुखी ओर 
शान्त वनाया जा सकता है | दसीसे समाजके क्रियाकलाप 
सर्वतोभद्र कवि जा सकते ई । आक्करे दुग्वी मौर मरणेोन्मुख 
संसारी यदी एक घदोपधि दँ । इयि क्रि भारतीय नैतिक 
आचरणोके कुढ देसे नियन्वण ओर खंरश्चण द करि जिनसे 
वे कमी भी दूपित नदीं द्यो चकते; अनेत्तिक नदीं वन सकते । 
नमे मुख्यतम ये ई-- 


( क ) निदृत्ति-योग 

( ल ) अनासक्ति-योग 

(म) निष्काम-योग 

तात्पर्यं यद दै कि दिदू-संस्कृति निद्क्तिप्रान द । 
इसकी प्रवृत्ति भी निवृत्तिमय दे । यद प्रवृत्ति निव्ृ्तिकी 
साधना दै । इसकी मुक्ति इसके निव्र्ति-पथकी दी अभिन्यञ्ञक 
दे । यदी कारण दै क्रि इसके नागरिके सार्थं आप्रखमे नदीं 
टकराते । वे विक्तेपणा, सन्तानैपणा ओर रेकैपणामे प्रत्रत्तिके 
घातक्र दोपेोसे सदव संस्थ रहते ई । यदी निद्रत्ति-योगका 
अभिप्राय दै । 

अनासक्ति-योग निदृत्ति-योगका भी प्राण दै } यद सम्पूर्णं 
आसक्तिमूच्क पापाके नायकी निरदोपर साधना । नि्रत्नि-योगकी 
कोर-कसरसे वचे-वचाये दोपोका इससे पूर्णतः उन्मूखन दो 
जाता है | जेते चृणदीन सानम पड़ी अग्नि खयमेव वरैकार 
दो जाती दः वैसे दी इसमे ग्रद्रत्तिके पापोको द दिखाने ओर 
पनपनेका अवर दी नदी मिटता। इसमे कर्ता; कार्य, कारण 
ओर साधकः साध्यः साधनतक प्रवत्तिकि दोपेसि सखभावतः 
विमुक्त रदते ई । 

निष्कराम-योग तो खाधकके अन्तःकरणको दी वर्वथा 
निदयौप वना देवा दैः पल्मक्तिजन्य सभी पार्पोक्रो नाम- 
जेप कर देता दै । प्रत्युत उनके आघार्तो ओर प्रत्याघातोका 


२०८ 


॥ 
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वाण-प्रहार भी प्रभावहीन द्यो जता दै | निप्कामवोगी 
संसारे रहता हआ ओर सव कुछ कररता हआ भी निर्टिति 
रहता दै । उने प्रव्र्तिका कोई भी दोप दुप्रित नहीं कर 
सकता ! 

इस तरह इस योगव्रयकरे प्रतापने नैतिक आचरणोको 
खघ्रमे भी अमैतिकताकी स्यचंजन्य बुरादयेकि आव टेनेका 
भय नदी सदत । वे बुराद्रयोके काटः; खान ओर करणजनित 
प्रसंगोते भी मुक्त रहते दै । ठेसी दशमे राजस-तामस तचोकी 
टील-मृमि द्यी समाप्त दो जाती टै, साधक्रका अन्तःकरण 
सास्िक तच्वोकी विदहारद्टी वन जाता दै ओर नेतिक 
आचरणोको अच्छी तरह पनपने ओर एूट्ने-फटनेकरा अवसर 
मिलता दै । फिर सार्वभौम ओर सार्व॑जनीन अदन्ति तो 
उन्मूदित होकर ही रदती दे । एसी ददराके सुफक होते रै-- 

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 

समानी व आतिः समाना द्दयानि वः। 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 

(चऋग्‌० १०1 १९१। २०४) 

किंते इसपर भी निढृत्ति-प्राण तर्च्वोका वातावरण 
व्यष्टिखमष्टि-गत नैतिक आचरणको ओर भी दृष्ट-पुष्ट ओर 
द्द्‌ वना देता है । वे तच ट ४ 

अ. तप ( 5€1~<1121 ) 

आ. न्यास (5€1-7€11५1८{2६{०प) 

इनसे नैतिक कायमिं विलक्षण खर्गयि भावना, चिन्ता 
ओर इच्छा च्छ्‌ उस्न हो जाती हे । नैतिक सम्वन्धेमि अनुभूति; 
जिज्ञासा ओर कर्मठताक्रा वातावरण वन जाता ह । ेसी दामे 
नैतिक आचरणोमे विदरवव्रह्माण्डकि वायुमण्डल्को नीतिमय 
वनानेकी शक्ति उत्पन्न दो जाती दै । इस स्तरतक पूर्हूचकर 
नैतिक आचरण अति दिव्य दो जाते द ओर उनके संग-प्रसंगमे 
पनपनेवाटे व्यक्तित्व भी ऋरूपिकस्प वन जाते हं | 

कित इतने ऊंचे स्तरपर पर्हूचकर भी भारतीय र्दिदू- 
नैतिकरतने विश्राम नदी लिया; अपितु कुछ एेषी साधनाओसे 
भी इसे अधिकाधिक दद्‌ ओर विकसित दोनेका अवघर मिल्यः 
जो इसके च्वि ईववरीय आशीर्वाद दी सिदध हु । वे दै 

( क ) वर्ण-व्यवश्था । 

( ख ) आश्रम-व्यवस्था | 

वर्ण-व्यवस्छने नैतिक आचरणोको सर्व॑धा संयत 
कर दिया । उसके गुण-कर्मने इसे खामाविक वना दिवा] 
उसके वणंगत स्वभावने इन्दे दैवी स्प दे दिया! वर्णसम्मत 
व्यष्टि-खमषटिके समन्वये विरोधी तच्योको सदाके च्वि 








अद्धवचन्द्र दे दिया । विदरोपतः श्रम-विमागने इन्द्रं खनधिक्र 
सत्य; दिव ओर वुन्दर वना दिया निसकरा समर्थन 
प्रकारान्तरमे द्द स्मेन्सरने भी इस प्रकार किया ई-- 

धय एक चार्‌ टै कि येवक्तिक ओर सामाजिक शरीरें 
जव उनके व्यापारेका विद्नोपीकरण दौ जाता द अर्थात्‌ उन 
करनेवलि प्रधकरथकर्‌ दतं दतो उनकी कायं-रक्ति वदु जाती 
हे । भिन्न-मितनन कायं भिन्न-भिन व्यक्तियों सौर व्यक्ति- 
सषुदायोको संपि दिये जनिमे प्रवेक व्यक्तिं ओर व्यक्ति 
सपुदाय अपने-अपने कार्य नियमित द्यो जनिते पटली 
अपि्ना उर उत्तमतासे करते द । इममे पारस्वरिक सदायतकी 
श्चमता बद्‌ जाती द | इतं तरद सम्पूर्णं वैयक्तिक ओर र्ट 
्रियक्द्यप श्रम-विभागोचित नैतिकतकरे वातावरणं अत्यथिक 
पूल्ते-फल्ते ई । 

आश्रम-व्यवस्याने तो सम्पूर्णं जीवनके विधि-विधानको 
ही निव्रत्तिप्रधान वनकर्‌ नेंतिक आचरणोाक्रो सवथा निदपिः 
स्वाभाविकः विक्रासोन्मुल ओर समधिक चुन्दर वना दिवा 
या] परु फिर भी द-संत्कतिके नेतिकि त्रिया-कलपक। 
जिस वस्वुसे टोकोत्तर खम पर्चा वद द 

भास्तीय सजयोग 

राजयोगके जात्म-सम्परक्त ओर पर-सम्धक्त यम-नियमने 
सम्पूर्णं व्यष्टि-समष्टिको दी नेतिक्रताक्रा न सूप दे दिया। 
पराणायामने शारीरिक ओर मानसिक अनेतिक तर्चयोको नीति, 
तच्चोमे परिणत कर दिया; धारणाः ध्यान ओर समाधिने 
वर्णाश्रमियोके मनको तचव-साधना, आत्म-खाधना ओर 
परमात्म-आराधनाग्रधान वनाकर देदयके समस्त वातावरणकरो 
दी अनीति-मृक्त ओर नीति-थुक्तवना दिया, चरिि्रि- - 
चारिज्यमय सिद्ध कर दिया। यह्‌ वह्‌ समय या; जिसके 
च्वि भगवान्‌ मनुने कदा टै 

एतदेशम्रसृतस्य सकाशाद्रजन्मनः । 

स्वं स्वं चरित्रं रिष्षेरन्‌ प्रथिव्यां सव॑मानवीाः; ॥ 

इसीका परिणाम छन्दोग्यके अश्वपतिके मुखसे पुनिवे-- - 

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्पः। 

नानाहिता्िनौविद्रान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कर्तः ॥ 

१ भारतीय राजयोग िदू-रजयोगका ही पयय द न 

२. पृथिवीके सव मनुप्य मारत्तीव ब्रह्यणेचि दी अपना- 
अपना चररि सीखें । 

३. मेरे समस्त जनपद--राष्टमे एक भमी चोर, कंजूस्तः 
शराबी, अध्निहोत्र न करनेवाला, अदिशत ओर व्यभिचारी नीं 
हैः; फिर व्यभिचारिणी तोदो दी कैवे सक्ती दै। 








वाद्मीक्रि म॒निकी निम्रच्िखिन उक्ति भी इसी नतिक 
मह्च्वकी परिचायक दै-- 
कषत्रं बद्यञुखं चासीद्‌ वैद्याः श्षत्रमनुत्रता; । 


द्धा; सखकर्मनिरताखीचू वर्णाजुपचारिणः ॥ 
वितु यदो यद्‌ प्रश्चदहोतादेक्रिं आखिर भारतीय नीति 
^ थर भारतीय नैतिक-परम्परा क्सि दीश्चा ओर दश्चिणाते 
इतने ऊँचे विश्व-दुकंभ स्तस्कौ पर्टुच सकरी १ इसको सदुत्तर 
आर्य-धर्माम्वासके प्रवचन इस प्रकार देते ईद 
(अ) १. स यददिजिपत्ति य्िपासति यन्न रमते ता 
अस्य दीक्षाः । (छा० ३। १७१) 
२. अथ यदश्नाति यसिचति यद्रमते 
तदुपसदैवेति । ( य० ३। १७।२) 
अर्थात्‌ व्रह्मचारी जो कुट करता है, यदि उसमे उसकी 
आसक्ति न हो तो वदी उसकी दीश्चा दै । अन्यथा वह्‌ दीश्चासे 
पतित दोकर असत्‌ दौ जाता दै । 
(आ ) अथ यत्तपो दानमाजंवमर्हिसा सत्यवचनमिति 
ता अस्य दक्षिणाः। (सछ० ३) १७८) 
अर्थात्‌ जो व्रह्मचारी तपः तितिश्नाः दानः सर्ता, अर्दिखा 
ओर सत्य-भापण-तत्पर रहता दै उसक्री यदी दक्चिणा दै | 
परतु हम देखते दं कि आज तो नेतिक्रताका भवन 
धरादायी दोनेको दै । उसमे पटठेकी-सी भारतीय नतिकत। 
 तोश्चायद दी कीं कमी दिखायी दे जाती दो। सार्वमोम 
` ओर स्व्॑ननीन नैतिकरताका तो अत्यन्ताभाव दीदे । 
आज तो व्रात-वातमे कपट ओर छल-छिद्रका वोचा दै । 
म० हैव ओर श्रीमती कैरेटीके शब्दम तो यह भी कदा 
जा सक्ता दै क्रि-- 
ध्नो पुख्प अज्नानी दैः वदी भारतीयोको पाशवाचय 
व्यवसाय-वादका अनुकरण करके च्वि कट सकता दै; 
क्योकि मारतम घोर दुर्भिश्चके समय मी उतनी नैतिकरताका 
- अधःपात नदीं पाया जाता, जितना यूरोपके प्रधान नगरम 
व्यवसाय-वादके कारण नित्य दिखायी देता द ( 
धयुसेपके तो सभी व्यक्तियोपर नासिक्रताः अविश्वाम- 
ततत, कटोर-ददयताः नीतिभीख्ताः स्वार्थपरायणत।, अभिमानः 
साहसदीनता भौर आदनं -उदासीनताक। कर्क द्याया जा 
सकता दै ।; 





% विप्व-कस्याणकरा माग-भास्तीय नैतिक संस्करति ‰ 


यद दै भारतेतर देदोके ल्ेर्गोकी अपने टेर्मोपर 
सम्मति । चदि इसमे अत्तिरायोक्नि भी दोः परंतु फिर भी सत्य 
अवव्य टै } यद्यपि भासतक्री भी ददा आज पूर्णतः दससे भिन्न 
नही दैः फिर भी भाग्यदा उसके पास अपना प्राचीन सार्वभोम 

आद्य मोजृद्‌ दै } वह्‌ चदि ता उसमे संखारका भद कर 

स्कताहः प्रसतु उमी दामे जवरक्रि वह्‌ प्रदृठे स्वयं अपने 
पवर्जोकी परम्परके योग्य सिद्ध दो शके । अन्यधा वद्‌ उनके 
दरस उपदेकरो सगर्वं कैसे दोदग सकता दै-- 

एतदेश ˆ ˆ“ “ˆ ““ ˆ "पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 

अन्तम यददो यह कना मी अनिवार्य प्रतीत होता दक्र 
भारतीय नीति-विक्लान ओर नीति-कल निःसन्देह पूर्णं ई 
साथ दी आन्म-त्चकी तरद अच्छे) अभद्र; अरयोष्य 
अङ्के ओर अदाह्य भी । परु इसका खभ तौ इसके ज्ञान 
ओर मुख्यतः आचरणसे दी दो खकता दे; अन्यथा उसके 
गीत गाना तुस कुनखा दी टैः कंठ फिर भी यह्‌ ब्रात सत्य्‌ 
हे ओर वरिना दिचक्रचाटट कदी भी जा सक्ती द करि भारतका 
वातावरण दस समय भी अपेश्चाकरृत समधिक नैतिक द । इस 
क्षण मी यँ संख्यातीत व्राह्मण अक्रारण दी प्रडद्धसदित 
वेदाभ्यास-तत्पर दं । जान-विक्ानके धनी दं । त्यागी; तप्र 
वीतराग ओर कर्मट ह! साथ ही उनके अनुयायी भी 
न्यूनाधिक पेचे दी दं। दमायातेो व्रिश्वसदे क्रि यदि कभी 
वरिश्व-वातावरण वास्तविक नेतिकर वन सकरा तो उसमे दु 
नीति-विज्ञान ओर दिदू-सपू्तोकरा दी प्रुल हाथ होगा| 
देखिये; बाह्रे गण्यमान्य चिद्रान्‌ भी इस विपयमे क्रितने 
आनावादी चर अनुकूठ माद हते दै-- 

(क्ष) भारतीय व्राह्मण इतने ईमानदार ओर सच्चे द करि वे 
क्रि्ी भी वात्र सि टट बोट दी नदी सक्ते |--मार्का पोच 

(त्र) न केवट सत्य अपितु इनकी उदारता; सदिप्णुताः 
मुक्तकण्टता) बुद्धिमत्ता, सुखीव्य्ताः नम्रता; वक्राद्‌री, सजनताः 
सुरा-चिरक्तिः सम्मान-श्रद्वा;ः श्रमशीस्ता ओर विनान-प्रेम 
दस ममय मी उद्ेलनीय ईह । --मवसमूनर 

(क्च) भास्तकी आदनं किंतु अमर संस्कत; जिसने 
साम्राज्याका उत्थान-पतन देखा दैः मनुष्यमत्रके चि उपयोगी 
द । यदी कारण दै करि आजा यूरोप अपनी घातक सभ्यतसि 
दुखी दोकर मरतकी ओर्‌ देख रहा दै--डा° ञन्स कजिन्सं 


[रै 





१. चार्यो वण एकततायुक्त द्योकर अपने-अपने व्रतो ओर मविकार्योका पालन करते ये 1 
२. पेसी दशाम यद कदना वि रदिदू-तरिचार-पद्धतिर्मे जआचार-जुद्धिका महत्व नदी दै? करदोत्रकं ठीक द ए 


हमारा आजका पोछिक सांस्छृतिक प्रघ 


( लेखक---डा० ब्रीश्न्रसेनजी ) 


°संसछरततिः आधुनिक युगका सर्वच रब्द कडा जा 
शकता ३ | दमे क्रियात्मक व्यवहार व्यक्तिगत ओर 
राष्टिय-अन्तर्य्टिय चि कैसे भी तात्काल्कि फलस चालित 
दो; विचारी दष्टिसे उन्दे दम उनके सांस्कृतिक अर्थं ओर 
भूल्यते दी सिद्ध-असिद्ध करनेका यल्ञ करते हँ अथवा उनका 
वास्तविक भूर्य उनके सांस्कृतिक अर्थम दी खकार करते दै। 
यह शब्द ओर इसका भाव प्रत्यक्ष दी आज अत्यन्त 
प्रभावशटी दो रे दै । 


परंतु जितना यह्‌ शब्द प्रभावशाली ओर प्रचित दैः 
उतना दी शायद इसका अर्थं अनिधित द } इस विषयमे 
पाश्चात्य विचार्केकि मतं अत्यन्त रोचक द| ओखाल्ड 
स्पैगखर इस विघयके एक विदषज्ञ दँ ओर उनका ग्रन्थ 
(पर्चिमका अघोगमनः जगदूविख्यात है । उनके विचारमे 
युरोष अपनी ए पाणण ( संसृति )-सित्तिका जीवन-काट 
यूनानी संस्कृतिके साय समाप्त कर चुका था ओर अव वह 
2४115०६० ( सभ्यता )-की अवख्यामे आ पड़ ह | 
जहा पदे आन्तरिक प्राण ओर सजीवता थी, वर्ह अव 
वाह्य ॒रिष्प ओर यन्वर-आयोजन दै । यदी सांस्कृतिक 
अधोगमनका प्रारम्भ है | हरमान कार्ईूनरल्ि, एक ओर 
प्रसिद्ध विचारकः सभ्यताको संस्कृतिके पतनकी खिति नीं 
मानते । वे इसे वर्व॑रतके वादकी अवस्था कहते दै; जव कि 
वाह्य जीवन अर व्यवहारमे कुछ संगठन ओर नियम आा 
जति द । परंतु प्रत्यश्च दी दोनोके स्थि संस्कृति आन्तरिकता- 
की भावना रखती दै ओर सभ्यता बाह्म परिखिति ओर 
ल्यवदारकी । एल्वर खार्ईटजर इसी विषयके एक ओर 
विशेषल्न प्रसिद्ध ह । वे संस्छृतिको आन्तरिक अनुशीख्न 
सानते दए विशेष वल नैतिक भावनके विकासपर देते ३ । 
कोई मनुष्य कितना भी पढटा-ल्खिा क्यो न हो, वह्‌ 
कल्यका कितना भी भावुक मर्मज्ञ क्यो न हो, उसकी 
चित्त-दक्ति मी कितनी दी विकसित क्यो न दोः फिर मी उसका 
व्यक्तित्व यदि मृलल्पमे नेति भाव ओर भावनाचे प्रेरित नदीं 
देतो वह्‌ वास्तविक अर्थमे संस्कृत नदरी | नैतिक भाव 
ओर भावनापर आग्रद सामान्य प्राकृतिक सूत्वनार्थक शानके 
विरोधर्मे पैदा हुमा ह । च्माभग चार सौ वर्स यूरोपके 
प्रतिमा व्यक्ति प्रकृतिके नियर्मोकों जानने तथा उनसे 


व्यावहारिक लाम उटानेका यद्व॒ करते रहे दै। इसे 
परिणामस्वरूप अनेक आविष्कार हए दँ ओर एक शक्ति- 
सम्पन्न ओर आडम्बरशीक समभ्यताकी स्वना हई ३ परव ' 
इस वैज्ञानिक सभ्यताकी अपरिमेय शक्तिको योग्य ` रीतिरे 
संचाल्ति करनेके स्यि आवद्यक दितभाव अथवा समाजके 
परति कर्तव्यभाव विकसित नहीं हुखा । फटतः उन शक्तियो- 
का विनाशकारी ओर अदितकर प्रयोग अधिक दौ रहा दै। 
इस संकटावस्थाको तीत्ररूपमे अनुभव करते हए स्ाईदटजर 
महोदय कते ह कि संस्कृतिमे नैतिक भाव केन्द्रीय तत्व 
है । इसके विना किसी व्यक्ति या जात्तिको संस्कृत नहीं कहा 
जा खकता । 

“संसृतिः सम्बन्धी ये समी पाश्वाच्य भावनार्णे एक 
दूसरीखे भिन्र होते हुए. भी एक दी आधारपर खित ई । 
वह आघार है मानवी व्यक्तित्यके मन; प्राण ओर शरीरका 
संगठन । संस्कृतिका मानो ध्येय दी है मनः प्राण ओर 
शरीरकी सक्तियोको विकसित करना; उनकी विभिन्नताओमे- 
से अपूर्वं मोडिक समन्वय पैदा करना ओर उनके भ्रयोग- 
से फिर परिखिति ओर समाजको संगठित ओर अधिकृत 
करना । रिस्पकलः विज्ञान, दर्थ॑नः साहित्य आदिकी 
रचना इख विकासका साधन भी है ओर ध्येय भी । वासवम 
ये सव खास्कृतिक प्रदृत्ति्यो ध्येयरूप अधिक है मानवको 
अपने आन्तरिक भावम उन्नत करनेकी खाधना कम । 
इसीव्यये आजका सांस्कृतिक विकास मानवचेतनाके स्थि आडम्बर 
ओर भार वना हुआ है । मानवचेतना मानो उनसे 
परिचालिति होती दैः वे मानवचेतनासे अधिकृत नहीं | 

“संस्कृतिः ओर सुसंस्कृत व्यक्तिः-सम्बन्धी 
भारतीय विचार मौल्किरूपमे पाश्चाच्य विचारसे भिन्न द1 
वरहो इस विचारमे “अनुशीटनःका भाव प्रधान है ओर यदा 
व्योधनःका । वहो यत्न दै अनुदी्टनं अथवा अम्यासद्वारा 
मनः प्राण ओर शरीरकी शक्तियोको अपनी-अपनी विरिष्ट 
पराकाष्ठातक विकसित करना । यदो पुरुषाथं दै मनः प्राण 
योर शरीरके साय आत्म-भावके सम्मिध्रणको दूर करना योर 
वास्तविक आत्म-भावको उपलब्ध करना ओर फिर उस 
भावते सास्करततिक प्रद्रत्तियोको यथार्थं आत्माभिव्यक्ति तया 
आत्मचरितार्थता वनाना । भारतकी स्व कटार्ओो ओर 
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चिक्ञनौ तथा दयन ओर घर्मगाच्रकी प्रधान धारा निध्ित- 
रूपम यदी दै । श्रीमरविन्द-मैसे भारतीय संस्कृतिकरे मर्मच 
तया अन्य संस्कृति्योके चता वट्मूर्वक क्दते ई-- 
'आध्यास्मिकता दी भारतीय मनकी मुख्य कुजी दै; अनन्तता- 
की भावना उसकी सदजात भावना दै | मारतनं आदिकराच्ने 
दी यद देख ल्य ओर अपने तर्क-ुद्धिके युगमे तथा 
अपने वदते हुए अक्ञानके युगम भी उसने वद्‌ अन्तरट्टि 
कभी नदीं खोयी क्रि जीवनक केवल उसकी ब्राह्म 
परिसितिके प्रकादामे दी ठीक-टीक नही देखा जा सकता 
ओरन वद केवल उन्दकी यक्ते पूरी तरद्‌ व्रिताया जा 
सकता दे | वह्‌ प्रद्तिक निवर्मो तथा रक्तिर्योकी मदक 
प्रति जगल्क थाः उसे भौतिक विशार्नोकि मदत्वका सूम 
बोघ शा; वह्‌ सावार जीवनकी कल््रधोकों संगटित करना 
जानता था | परंतु उसने यद देखा किं भौतिक्रताकरो अपनी 
पूरी सार्थकता तवरतक नदीं प्राप्त दोती, जव्रतक्र वद्‌ अति 
भोतिक्रे ठीक सम्बन्ध स्थापित नदीं कर्‌ लेती; उस्ने देखा 
फि संसारकी जरिल्ताकी व्याख्या मनुप्यक्री वर्तमान 
परिभापराओि नर्द की जा सकती रौर न मनुप्यकी स्थूल 
टष्टिसि समस्नी जा सकती दै, ओर्‌ यद्‌ कि विश्वके भूखे कु 
अन्य शक्तियो भी द तया खयं मनुप्यके भीतर भी कुट 
अन्य राक्तिर्यो दै, जिन्दे वद साधारणतया नदी जनता} 
( {€ {२€३5ऽ९९४९९ {४५ 1०412, ए. 9-10 ) 

परतु आध्यास्मिकता कोद विभिन्नता भौर विविधता- 
दूत्य एकरपता नदीं । यद अत्यन्त समृद्ध तथा भर्त 
जीवनक्ा एक सर दै, मानधिक्र तथा बरोद्धिकसे अधिक 
समद ओर विविघतापूर्णं } आध्यात्मिक जीवनकी समताका 
अर्थं विभिन्नता अर मौलिकतारदित समानता नर्द ] इसका 
अथं दै, वास्तवमे रजोगुणी अवरेभेक्रे उतार-चदावसे मुक्त 
तथा बाह्य आग्रहयीक उदेटनेमे खतन््र शान्त अन्तरम गम्भीर 
त॒था मोलिक जआत्म-परेरणाद्वारा जीवनी खिति ओर 
गतिका निर्धारण । प्रत्यक दी; साधक्र ओर सिद्र निनी 
अभीप्सता तथा विकासकी विल्ेपतसे भिन्न-मिन्न माध्यारिमक 
मा्वोको अभिव्यक्त ओर य्योतित करे । इन भावो ज्यं शान्ति 
ओर्‌ समता एक न्यूनतम सामान्य अद दोगा; वौ उनमे 
समरद्धताम करम या अपिक्र अथवा सतस अन्व या नीचके 
भेद टमि] अथवा इनम एक क्रमचिकास दिखायी देगा 
दौर अनन्त भावी विकासकी सम्भावना तो सदा द्र उपद्ित 
रदेगी । 


इस दृष्टिवि यदि दम भारतीय जीवनके रेतिदासिकर 
विक्राघकरो विचार तौ द्मे कर्द अपूर्वं तथ्य दिखायी्देगेः जो रमे 
आजक्री अपनी जातीय सितिको अधिगत करनेम विशेष 
सदायक दौ सकते द इतना द्मे यदो स्मरण कर लेना 
दोगा किं दमाय प्रयौजन पेतिदातिक टी वा वड़ी 
घटना्थंति नर्द दे। दम देखना चादते ई उख जातीय 
चेतनको, जो सव प्रकारे मुखद-दुःखद भनुभवोसे 
विकसित दती आयी ३ ] इस चेतनकी धाराः दमरे वर्तमान 
कानके अनुसारः वेदकान्यसे श्रू दोकर अवतक अनवस्तस्पमे 
टी वदतीर्दीरे1 रसा ठ्वा त्रीवन संखे दिदूनातिकी 


` अद्वितीय विशेषता दै चौर यद अपने-जापम एक गम्मीर 


सास्छरतिक तथ्य द | 

स्वाघीनता उपटब्ध करनेके वाद्‌ हमारी जातीय चेतनाने 
अपने प्रभके च्वि स्यं दल दने शह किये । आज 
संसारभसकी सिति विपम ३, उसमे अनेकं विकट प्रकरा 
रुरा उलस्नाव पड़ा दुभा दे । मारतमे भी सामान्यतया वद्वी 
खिति २; परंतु दम पुरानी अनुभवी जति दंति दए मी 
आज इस द्ित्कि च्यि नये दं । ईम उत्छादपू्वंकं अपने 
परभौका हठ करसे बहूतर्योज कर भी चुके ई फिर 
भी वहुत-से अच्यन्त आवद्यङ़ विधयो दल करना दे ओर 
टम प्छ गम्भीर छरपयादय्मे ई | स्वीकार कसना दोगा कि 
ट्म काफी व्यग्र ओर चिन्तित ईं! दम अपने-आपको 
अपनी स्थितिकर च्ि अपर्याप्त अनुभव कर रदै दं अथवा 
सिति दम मारी प्रतीत द्ये र्दी दै ओर दम अपनी चैतनाकी 
भुटिको मदशू कसते द ओर उमे पकं नयी सव्ताकी 
गम्भीर मोग करर्ट ई । अपनी वतमान सितिके पर्भो 
तथा उनके समाधानेके चरेम दम अनेक मत ओर विचार 
सुनते १ । वे सव प्रायः बाह्य संगठन ओर नियम-कानूनद्रारा 
श्ित्तिको सुधारनेके उपाय वतते द । इन सवम कुख-न-कुख 
सार्थकता है । परु ये उपाय मूढ कारणक स्प नदीं 
वृते; ये उस चेतनासे सीधा सम्प्र नदीं सवते, जो लितिके 
साथ संघर्थं कर रधी ओर अपने-आपको अपूर्ण अनुभव 
कर रदी 2 । इस चेतनाकी इस अपूर्णताका यथार्थं निरूपण 
ओर निदान उपायके लिये सचसे पटी आवश्यकता दै । 
जर दमारी जिशाखा यदा चिरेपरूपते यदी ६ । 

अपनी वर्तमान यास्तविक् चेतना-सितिको जाननेके 
द्रि एक एेतिदासिक्र पुनरवलेकन अत्यन्त सदायक दोगा । 
वेदिक कार्की जातीय चेतनाका चिन्तन करते दए हम 


निदिता या - 
र 








ममन-ययन्् सवामाधिकतया एं दुसरे जगते अनुभव 
र्ते स्परे द्‌ 1 दद्धिक युगक् नेता च्करपिः था ओर्‌ वहं 
उव्यन्त नटः साभि दारीर ओर चेतना खसे तेथा 
(र अआनन्दमव प्राणी अनुभव दोता दै। 
यत अनुमव कलेवावाः; उत्का भक्त है । 
न्म सन्तानः घन्‌-पान्य आद्विके स्यि मुक्त कण्ठते प्रार्धनार्णै 
उन वद यथाथ खीकारात्मक भावम ग्रहण करता 
१ वद्‌ स्थुल प्रत्यञ्चवादी नदीः वह्‌ तो गम्भीर 
॥ अन्तदि वस्तुक निहित चेतनं 
तवय्त जानता ट थर दन्द उवक्री दी अभिव्यक्ति अनुभव 
छता द । वेदमन््ैकरेि वातावरणमे निवास करना मानो 
आत्मा परमात्मा यर प्रछतिके वाचिक आनन्दका 
उपभोग करना ह । वेदिक ऋरपि गाता दै-- 
"पद्व देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यतिः 
देखो इम प्रु सुन्दर नगत्कर जो न॒ नष्ट दोता दैः 
न॒ सना पडता ट! वह्‌ प्रार्थना करता दै जीवेम शरदः 
यतम्‌, ---द्‌म सा क्द््तक जीये । ओखः नाकः कान आदिके 
सवर रते सौ मातर जीँ । बह कहता द 
"माता मूमः पुत्रोऽटुं एुथिन्याः स 
निधि विन्नती वहुधा गुह्यवसु मणि हिरण्यं पृथिवी दुदातु मे + 
"य वृ्लान्न पुत्र हूः प्रवी मेरी मातादे, वह मुञ्च 
पना [तविय नम्पत्ति तया गुत्त धन प्रदान के}, साथी 
सद्‌ आध्याि7 चैननाकी करिन उड़नाका आनन्दपूरणी . वर्णन 
सता द} वद्‌ आध्यारिमिक जगत्‌करा अथक्र जन्वेधक्र द) 


धद त्यं ऋनं वृहत्‌? सत्यः यथायं ओर वृदृत्‌का उपासक 
५ | यद अमीप्ता कस्तां 


प्‌ अ्रधःतक् अन्द्‌ 


कथ्या भच प्रति विध्वाभ्यसदराविष्कृदुष्व परैव्यान्यम्नः 
न्जन्नि} त्‌ ऊधर उद मव आव्खोक भेद श यीर 


पुष्यन्‌ दर त नुन्तर् शरक र्‌ | 


न्तरम्‌ नवित वरदं जत्ती दरे भौर दृमारी जातीय 
ने च्म द| दम आन्तरिक चतनाका 

क क पव दयद्ण्डमे च्छि ह जत 2 दमरि 
ययु रादु किर्‌ मौतम 
वद ताद) वद्र 
दना दः राम; त्त्‌ जीर 


[4 कण 
= ५ ^» श ध 
मन विद्ध मन्द्र 
व) „५५ [क 1 4 4 
३८९६ +न द {न द! { 
द [अ शप्र 2 = + (८ 
१ क. 


^ पयन् ध 0.1 


४ ददद (दुमा कदत त यद नितानि-द्िमि अ्रप्न 
8 1 > 
^ र + 9.31... 


{१ ने नस्त 


-: सवे मद्वाणि पदयन्तु मा कथिडःखभाग्मयेत्‌ ‰ 
~~~ ~~~ 


त्था आस-पासके देम अपने जीवनके टष्टन्तछे उषी 

उपदेगको सुनाते टै 1 

दाताच्दियोतक (संसार तुच्छ है तथा त्वाव्य है दह्‌ 
भाव जनतताक्रे अन्तःकरणमे रमता चल्य जाता दै) फिर एक 
ओर महापुरप प्रकट द्योकर जातीय चेतनाको मये स्पमे 
उदेति कर देता दै । रद्धराचाययं नास्तिक बौदधसके खनपर 
आस्तिक दू -व्॑करो प्रतिष्टित करते द । जनतामे ए 
व्यापक चैतन-तच्वके द्यः व्रहके चयि मावनां प्रदाह 
जाती है परंतु संसार पदल्के समान दी तुच्छ ओर व्याव्य 
रहता दै, बल्कि माया वन जाता है । कर्ममात्र वन्धनं 
जाता दै तथा जीवनसे मुक्ते दोकर निगुण व्रह्ममे टीन दी 
जाना पूर्णता दे! 


फिर अनेक व्रडु-वड़ ईश्वर-भक्त स्मरण अति दं} केषी 
दं उनको भक्तः केसा तस्छीनता | परंतु ससार उनके षट 
देय दैः कनक ओर कामिनी पापका मूल हे | 


अपने इतिदहास्के निकय्भुतमे हम एक नयी भावना 
उदय देखते द । कई मदान्‌ मूर्तिर्या प्रकर होकर जातिके 
नकारात्मक भावके स्यानपर सकारात्मक कृत्ति पेदा करनेकरा 
यत्र करती दं । अपना एेदिक जीयन युधारनेकों कदती ई 
पिङ्‌ हुए मादइयोकी अद्धीकार्‌ कररनेका अदेरा करती ई, 
ल्ियाके प्रति सरस्य भाव वननेकी प्रेरणा देती & वैदिक 
अदि शकि सरण कराती ईहः राजसन्ता अधिगत करमेकै ट्य 
संघपका भाव उत्तेजित करती 

भारतीय चेतनके सवे विकासकी वे प्रधान सितिर्य 
ओर गतियो कदी "जा सकती दै । ये सवे आध्यातिक 
अवात्‌ दं ओर इनर्मेसे हर एकी भास्तीय चेतनकि 
विक्रासमे कु देन द| 


1 


इनमेमे द्र एकमे अपने-अपने दंगका आता भीर्‌ . 
कतिक खम्न्् द} यद्‌ सम्बन्ध मासकृतिक दष वद मद्व 
द ! वेदिकं चेतना आध्यासिद् चेतना दोनेसे प्रतिमे अधमे 
आपको अनिक्त ओर्‌ स्वतन्त्र अजुमव कसती ४ पर फिर भी 
या दसी कारण प्रहतिपर पूरा अधिकार अनुभव करनी ए आर 
स्वतन्त्रताधूवक्र उनका उपभोग करती 2 | बुद्धकाट्की चैता 
संमस्क प्रनि व्रत्य दी मयमत भाव रवती ‰ | घंसार 

दमय 2 जर दग साय श्री एकमा उतायं 2) 2 
समय माना दमासी चेतना प्क देन्ति जगतूयै अदत 
आप्रान्म ह वाम्य अनुभय च्वि दःदायितं प ची 
णी] य्ह मति यास्ये यौ प प्रतिपा य्य मी 
मराद त्मरण्ट अति, तो य समयी सामान्य भ्य - 
नरन धी | 
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दरस प्रतिक्रियात्सक गतिक शंक्राचायने ब्रहुत युधा । 
आत्मके अस्तित्वकरो प्रत्रिष्ठित करिया । परंतु यद धारा अपने 
आपमे वोढ-विन्वारकी य्रतिक्रिया भी थी | बुद्धने आत्मा ओर 
परमात्मक विषयमे मौन धारण किया शा; मानो उनका 
अस्ित्व दै दी नरह; शंकस्ने कहा केवट व्रद्यदी दैः 


„ आर कु नदा । खार दुःखमय ई, माया ई, सत्रेथा त्या्य 


॥ 


दै अथवा मजबूरी बन्धन दे ।> यद्‌ भाव भर भावनार्ण्‌ हमारी 
जातीय चेतनामे टगभग दद्‌ दृजार वर्पैठे सरदीर्। 
पासणामस्वल्प जदा दमनं सध्या अनुभवम कुद नयी 
उपटव्र्यो प्रात की दै, वरहो संसार ओर जगत्‌के जीवनमे 
उनेक क्ट भींस्नेके ईः राज-पाट खोया ओर शक्ति तथा 
ग्रमावसे व्धित रदे) म कद सकते द--हमने एक चिदरोप 
आध्यास्मिक अनुमवकी सवलता तथा सीमा दोर्नेको जान 
ख्या । इससे दम यैदिक ओर ओंपनिपदिक आद्दक्री 
विदोपताकछरो अनुभव करमेके चि विडष स्पते तैवार हो गये 
ह ओर निश्चय दही अव्र जो नयी चेतना विक्रसित द्योगी, वह 
संभवतः पूर्तर्‌ दोगी । यदि दम अपनी एेतिदाखिकः 
उपट्व्विर्योका सम उटति हुए आगे चद्ना चाह तो वद्‌ 
कम-से-कम पूर्णतर दो कती है। 

मोरे निकटभूतके मदापुसपोका वास्तचमे संसार ओर 
जगतूके प्रति एकत नया स्वीकारातमक भाव पदा कसेका 

आग्रह भी रदा | दष प्रकार एकके वाद्‌ ए चेतनके अंदर 

नया विश्वास; नयी शक्ति तथा संघर्पके माव भरते रहे द । 

परंतु सन्ता अधिगत कसलेके वादः अधिकार ओर राज- 
राकिके परति जो हमारा मनोभाव प्रदम दी विक्रतित हः 
उसने दमे कुछ चक्रा दिया । इस्त नयी सितम दमने 
यथोचितल्पमे खस ओर तय्खय अनुभव नदीं किया । 
सत्ता-खोदधप हौ गये । खाभाविकततया चिन्ता होती दे ओर्‌ दम 
अनुभव क्रिये चिना रह नही सकते फ मारी मध्ययुगीन 
चेतने पुराने संस्कार इतनी जव्दी दूर नदी हयो स्करते । जं 


चेतना संसारसे भव मानती थी; वद्‌ उ्रभीयातो उस भव 


आर अयिश्वाखको व्यक्त कर रदी है या प्रतिक्रियाल्यमे द्मेटपता | 
दन संस्काराकरा गोधन अर जगतूसम्बन्धी सखद स्ीकारात्मक 
भाव चनाना दही, हमारे विन्वारमे आजकी भारतीय चेदनाका 
मोटि सास्कृत्तिक प्रदन दै । आजकै "मरि प्रन प्रथमतः 
दूस विकासक्री मोग कसते दै ओर यदि दम अपने प्रध्के 
इख मोचि रूपको देख स्के तथा इसका रेतिदासिक्र कारण 
पहचन स्के तो धधा दल तों दमे सखतः प्रात्त हो जायगा । 
आज संसार ्वंस्कृतिः की पाश्चास्य भावनक्रे अनुसार 


1 


मनः प्राण यर वरी भ्भनुरीट्नभे स्माद्जा दै यर 
ग्रकरतिमे टित माघके कारण आन्मभाव ओर आत्मगौरयको 
खोंडा प्रक्रृतिते दिति भाव दयोनेके कारण दी आन्न 
प्ाश्चाच्य चेतनके द्यि वह विपुर वैज्ञानिक विकास संकट 
वन गया दै । सं्छतिसम्बन्धी भासत्रीय दिचार दी इसक्रा 
यथार्थं समाधान है । ष्ंस्करतिः ओर प्युसंस्करत व्यक्तिः करो 
अनिवार्यं लक्षण हद--यन्तयि छद माव अर्थात्‌ आत्माका 
मनः प्राण ओर शरीरी प्रक्तिक चेष्ठाओसे वतन्ते तथा 
तरद भाव | इमीस मानव प्रक्रनिमे सखामी-भावसे विचर 
सकता दै ओर उसका यथोचित उपयोग ओर उपभोग कर 
सकता दै । 

भारतकी सामान्य मानव-संस्करतिके चयि यह्‌ भाव अभुल्य 
देन दौ सक्ती दं । वास्तवे भारत अपनी यथार्थ सस्छतिक 
ठृत्तिक्रो अभिव्यक्त करके इस समय संसारो सेंकटसे निका 
टेनेकी मी साम्यं रखता दै; परंतु उसे अपने मध्ययुगीन 
अनुमवोका उचित योधन करस्ना दोगा । जगत्‌-त्यागात्मक 
मावनाकों ए उच्चतर सकारात्मक अध्यात्मवादमे सगित 
करना दगा | जगत अपने आपत; आत्ाका विद्धी प्रु 
दत हए वच्छ भरी दं ओर व्याच्य भी । परंतु वास्तवम्‌ 
ता वह्‌ बदकी सभिव्यक्ति देः एकर प्रयोजनीय चरितार्थता 
दै। तव वह त्याच्य्‌ केसे हो खकतादै १ निश्ववदी इम 
व्रह्को उसके सवाद्धीण सपम्‌ अद्धीकरार करना चाहे तथा उसके 
साय पूरणं तादात्म्यके चि अभीप्सता करते हए उसके सगुण 
ओर निर्गुण सपमे, उसकी सिति ओर गतिमे, उ प्राप्त 
करना तथा अभिव्यक्त करना चर्हिगे ) 

श्रीभरविन्द-दर्न भारतीय संस्कृतिकी वर्तमान अभीप्सा- 
का पूर्णं ग्रतीक्र ग्रतीत दत्ता दं । वदं जगत्‌को भागवत 
अमिव्यक्तिके ख्पम्र केवल अंगीकार दी नद्दी करता बल्कि 
इस मानवके सर्वा द्धीण आष्यात्मिक्र विक्रासका उपयुक्त आधार 
ओर स्र वतदता दै । श्रीरबिन्द-दशर॑नके अनुसार 
जगत्‌ अनिवार्यरूपमे वेश्व-विकराखके क्रमते जड प्राण ओर 
मनक क्रमिक स्तरोद्वारया व्यापक अध्यात्मामिव्यक्तिके च्वि 
तैयार हो रदा दै ओर भावी विकासमे उमय आयगा जव कि 
ये आजके अज्चानाच्छादित स्तर सजग ओर खचेतन हो उटेगे ] 
अतः मानवको, जो कि य्रजापतिक्री सवशर सन्तान दैः इहेव-- 
यदी जगत्‌के क्रियाक्रखपमे भागवत इच्छक्रो चरितार्थं ओर 
अभिव्यक्त करना दे । दसीसे मानव अपने स्वाद्धीण 
विकाठको प्राप्न करेगा । 


-- "~~ वीन््क--०- 
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आय॑संस्छतिकी तटनाप्म गवेषणा 


आर्यजातिकी संस्कृति एक अद्धितीय सर्वद्क्तिमान्‌ 
परमत्माको सना गया द । वे ही परम पुच्ष मगवान्‌| श्रीकुप्ण 
आदि नामे अभिदित देते द। जैसे मारा यह ब्रह्माण्ड 
है, वेसे दी अनन्ताकामे अनन्तकोटि वरघयाण्ड द | परमात्मक 
ईक्षणमचसे दी अनन्तकोटि व्रह्माण्डेनरि सृष्टिः सिति ओर 
ख्यक्रा कायं नाना ददधारियेकि द्वारा व्यवसितल्पसे हुभा 
करता दहै । वे परमात्मा निगुंग-निराक्रार दोनेषर भी भक्तके 
कल्याणार्थं सयुणल्य धारण कर कते टं! प्रथ्वीकी अन्य मनुप्य- 
जातियोमे एक ईश्वरवादका विचार तो प्रचद्ति खनेम 
आता ह; परंतु उनमे अनन्तकोटि बद्याण्डकी मदान्‌ धारणा- 
का विकासनदीं दै ओर न वे रेसी विचारौटीकी ओर 
ध्यान देते द कि प्रक्र ब्रह्मण्डका कार्य कैसे चट्ता दै। 
जसे एक राज्य चलनेके च्य अनेक प्रेमि्ंकरि राजयद्‌- 
घासियोकी आवयकता दोती हैः वेसे दी हमर व्रह्माण्डकेः 
सव कायोके संचाल्नके च्वि अनेक दैवता, ऋपिः पितर 
आदि देवपदधारी सदा अपने-अपने कामपर नियुक्त रहते ट६-- 
देसी विचास्थैटी उनमे नदीं दै ओर जवर भगवान्‌ सर्व 
शक्तिमान्‌ टै, तो भक्तके कव्याणार्थं वे सगुणल्य.भी धारण 
कर सकते है--देसी धारणा मी तत्रमे नदी दै । आर्यजातिकी 
संस्छृतिमे जसे व्रह्मण्डोकी संख्या अनन्त मानी गयी है, उसी 
प्रकार नाना जीवेकरे पिण्ड भी अनेकं मने गये} उद्धिज 
पिण्डः स्वेदन पिण्ड) अण्डज पिण्ड र जरायुज पिण्ड--येख 
सदज पिण्ड कहाते है । मनुष्यके स्थूरं दरीरको मानव पिण्ड 
कते द ओर देवताः ऋषि, पितरः यक्षः गन्धर्व, असुरः परेत 
आदिके पिण्ड देवपिण्ड कहाते है । जीव उद्िज योनिसे 
स्वदजयोनिम; स्वेदजयोनिसे अण्डजयोनिमै, अण्डजयोनिसे 
जयायुलयोनिमे क्रम्चः पर्हुचता है ¦ मनुष्ययोनि यन्य उच- 
योनियोका साध्यम दै । मनुष्ययोनिसे जीव उन्नति करता हुआ 
नाना योनियोमे जा खकता दै ! नाना देवपदधारी देवयोनिर्यो 
इस मूृत्युखोककी सहायक ई; देवयोनियोका इतना विस्तार दे 
कि उद्धिजः स्वेदज, अण्डज ओर जरायुज--चार श्रेणीके जीव 
असम्पूणं शरीरधारी होनेके कारण इनमेसे दर एक श्रेणीके 
जीवोका एक-एक रष्क ओर चाख्क अक्ग-अठ्ग एक-एक 
देवता दे । प्रसिद्ध पव॑त नदी आदिके भी अक्ग-अरूग 
अधिदेव ह ओर ये सव दैवी रान्य-श्द्धलके अधीन रदकर 
बुन्यवस्थित दौकर अपना-जपना कार्यं करते रते ई ! पृथ्वी- 


की अन्व सम्य जातियेमि दन प्रकार मन्ति प्रचार नदी 
ट वे खामान्यल्पत दयी रच्ययो मानते द| 
यस्स वैतान ओर देवताधका पिस, एं 
आदिसे अभिदित्‌ करते &; परल उनकी यच्छति दवीराम्यके 
टान्‌ विस्तारपर ओर दै्वीपदवास्यिं तथा द्वी शर्तुयपर 
विस्तारपूर्वक विचर्‌ नदः पया गया दर| अआर्य॑जातिकी 
संत्छतिमे पुन्य ओर चरी भद्‌ बूत यु माना गवा दै! 
जसे दिन यर रतत मेद्‌ ई, जते क्रीत भौर वोनेकी मूर 
मेद दै ओर ञं विक्ग-यक्ति जर आक्रमयति 
भद ई, उसी प्रकर वड़ा मारी भद्‌ तमश्रकर भायं-सं्ृतिमे 
ल्रीजातिके मौलिक धर्म आर आचासेकरे सम्बन्ध बहुत इ 
विदरोघता मानी गगरी 2! आर्यजतिकरी मंस्छतिके अनुत्तर 
पुव्य जातिर्का, अपेश्वा न्नीजतिने आलार-विचारः रन-तदन 
खीर ष्ठाः घमं आदिक चिपयद्र सव प्रत्न प्रथकूता खली 
गयी है । आर्य॑जाति यद रमयती द करि ्रीमगव्रानतते पुय 
जातिको ओर स्रीजातिको विदराप-विद्चव राक्ति देकर खि 
करियाने प्रवृत्त क्रिया दै । योद्धी-सी बुद्धि जितम्‌ देः वह यई 
समञ्च सकता दै कि जगतूकी ख्टिक्रियमे पुद्पकी पोच-दष 
भिनटको जिम्मेवारी दै ओर चीकी कम-से-कम ने महीने 
जिम्मेवारी दै ! पुय यदि वेद्वागामी दो जाव; तो उसके 


कुठ ओर जात्ति आदिकरो विदोप क्षति नदी प्हुचती दै; परंवु ,- 


(न (नप रीयनसे १ ^ [4 [क 
स्री वदि अपने जीवनस पचदस मिनटकौ भृ कर वृंठता 
उस भूक द्वारा उसका सतीत्व दी नष्ट नही दोगाः वर्क 

५ ५ ॥ [4 न 
उसक्रा वंशा, उसक्री कुल-परम्पराः उसक्रा जात्ति आर उसका 


ह अ, 


समाज--सव अपवित्र दौ जायगा! इन थोडे-ते उदादरण द्वार ह 


चिचारसीठ सजन सम्म सकते ट कि आयजातिकी पवित्रता- - 


करी रक्षके च्थि ओर सिकरी पविचत्ताकी रकेष्िली- 
जातिकी जिम्मेवारी क्रितनी अयिक द । इस कारण आर्वंनाति 
अपनी माता ओर.कन्याजंको नाना उपायद्वास पवित्र रखने- 
का प्रयत करती दै! परु आज पृर््वीकी अन्य मनुप्य- 
जातियों ली र पुसपोको एक प्रकारकी शिक्षा देकर ओर 
एक ही रास्तेपर चल्यकृर मनुष्य-जातिके अकस्याणक्रां कारण 
हो रदी द! प्थ्वीकी अन्य मगुप्य-जातियोकी दटियेमि 


 आर्य॑जातिका वर्णाभिमधर्ममूल्क समाज-विक्ञन ( षोयिवालजी ) 


वड़ा विचित्र ओर कठिन प्रतीत होती है ! उसकी सामाजिक 
अवस्ाको चारो ओर चार चुद्‌ दुगेकि द्वारा सुरक्षित क्रिया 


~^ 





ॐ आ्जैसंस्छतिी तुखनात्मक गचेपणा # 


गया है| प्रथम दुर्गं यदै करि आर्यं नास्मि सतीत्व-घर्म- 
कीः पवित्रताकी रक्वा अति दृदतामे की गयी दै। वेसी 
व्यवदखा प्रथ्वीके अन्य क्रिन्दीं जाति नदीं पायी गयी दै | 
आर्यजात्तिकी सामाजिक पचि्रताकी रक्नक्रे च्वि र्जोवीर्य- 
शुद्धिमूख्क वर्ण॑धर्मकरी व्यवसा जौर जन्मसे जाति माननेका 


^ नियम आदि द्वितीय दुर्ग है 


1 


्रस्वीकी अन्य मनुप्य-जातियोमे मनुप्यजीवनकी आयुके 
मेदौके अनुसार कोई विष व्यवद्धा नदीं बोधी गयी हे; 
परंतु आर्यसंस्कृतिम्‌ अत्ति सुन्दर उपायंकि द्वारा ब्रह्मचर्यः 
गार्हस्थ्यः वानप्रस्ध ओर संन्यास--इन चार आध्रमौकी व्यवस्था 
अतिसुन्दर रूपतते वोधी गयी दै! यद आश्रमधर्म तृतीय 
दुगं ह । इस समय सव अस्त-व्यस्त दो जनेपर भी स्वको 
यह्‌ मानना दी पङ्गा कि मतुप्यजीवनको प्रथमत्े ठेकर 
अन्तपर्यन्त एक दंगसे न चलाकर ब्रह्मचर्यं आश्रमे कैसी 
परद्त्ति होनी चादिये; सो विच्राभ्यासद्वारा सिखानेकी रीति 
दै । गदस्थाध्रमधर्ममे प्रवरत्तिधर्मका धर्मानुनरूटं पाटन 
कराया जाता है । तीसरे वानप्रथधर्ममे तपस्या आदिद्वारा 
निवत्तिधर्मकी दविधा दी जाती है मौर चोये संन्यास-याध्म- 
म निदृत्तिधर्मकी चरितार्थता करायी जाती दै ! एक जीवने 
मनुष्य धर्मानुकरूल प्रवर्ति करता हा अन्तम निबत्तिके 
राज्यम्‌ पर्हुचकर. श्रीभगवानके निकट पर्हुच सके--दसी 
व्यवस्था बोधी गयी दै | जार्यजातिकी संस्कृतिमे सामाजिक 
व्यवस्थाकी सुराके च्वि सव समय आचार ओर विचारे ग्रति 
तीतर दृष्टि स्खना चौथा दुगं द| इस प्रकार चार दुगेकि 
सुरक्षित धर्मद्वारा मनुप्यसमाजको चिरजीवी वनाने ओर 
सुरक्षित स्खनेका नियम प्रथ्वीकी अन्य जातियों नहीं पाया 
जाता । 

िदू-जातिमे आचार ओर विचारक विस्तार जर ्दृता- 
करी अधिकरतासे कोई-को्ई्‌ अन्यधर्मावलम्व्री संदेद्‌ करते टै 


-- ओर कहते ई क्रि जि जातिमे इतना कठिन जाति-भेदका 


सिद्धान्त प्रचलित दै यौर जो जाति श्दराुदधविवेकको इतना 
मानती द उस जातिमे मनुप्यपरेमक्रा सिद्धान्त केसे च 
सकता दै । रदिदुओके प्रतिदिनके करनेयोग्य ध्वृयज्ञ'पर मनन 
कररनेसे दी ेसी निमृ शंकाओका समाधान दो जाता है । 
खयज-साधन सनातनी हिदुर्योका निव्यकमं दै ! विधिपूर्वक 
अतिधि-तेवाको ग्रय्न कदत दं । रहिटुमकि समाजविज्ञान 
( सोदियाद्जी ) मे ञ्द्राुद्र-विचार ओर जात्िमेद-सम्बन्धी 
विस्तृत अआक्ार्थ रजोवीर्यकी शुद्धिके निमित्त शा्नमिं पायी 


२११ 





जाती द । षाथ-दी-खाथ घर्मनाघ्चेमि प्रसेक ग्रदण्धको प्रतिदिन 
पञ्चमदायज्च करनेकी आचा मी ह ] चय उनरमैमे एक यनन 
द । नयक सिद्रान्त यह दै करि घरे अपि दुर -अतियिको 
परमात्माका खरूप मानकर उसकी प्रूजा करनी चाद्धिि । वर्स 
आया टया अतिथि चदे दिद द्रो; चाद मुसद्मान; चदे 
ईसाई दो, चदे जर किसी धर्मक दो; चे ब्राह्मण दो; चदे 
यद्र दो ओर चदे द्यूत जातिका दो, चदे अग्म्य जातिका 
मनुप्य हो--उखको आखनः भोजनः जठ र दरे वचर्नौ- 
दवाय वृत्त करना चादिये ] वेद ओर यामि दरद्‌ आनना ३ 
क्रि घरमे आये दए अतिथिकीं भगवान्‌ समञ्चकर आद्र जो 
नहीं करता, उसका सव पिय पुण्य नष्ट दो जाताद्‌ 
मनुप्बमात्रको भाई-मारई समञ्यनेके चि ओर उस्र पवित्र 
विचारो आचारम परिणत करनेके चि दिदू-जातिमे भरचदित 
चयरसे अधिक क्या प्रमाण हो सकता दै १ आष्यातिकर 
उन्नतिफी इच्छा स्खनेवाटी जिस मनुष्यजातिमे वर्णधर्म 
आध्मघर्म, श्चुदधायुद्ध-विचार-घर्म ओर नासियमि सतीत्वधर्म- 
का इतना विचार करिया जाता, उसरदिदू जातिमें एक अद्वितीय 
परमात्माको पितारूप मानते दए ओर उसकी सव प्रेणीकरी 
सन्तार्नोम प्रेम करते दए उनम श्रात्रभावका संस्कार वनाय 
स्खनेकरे चि दी यज्चका एसा दद्‌ नियम भी प्रचित दे । अतः 
यदं मानना पड़ेगा करि मनुप्यमात्रते प्रेम करना उनका मौचिक 
उदेश्य दै, इसमे संदेह नदीं । यद्यपि प्रथ्यीके षव धर्ममर्तं 
तथा सभी मनुष्य-समाजेमि किसी-न-करिसी प्रकारसे 
मनुम्बमात्रमे श्रानम वनाय रखने ओर अतिथि-खेवा करके 
सिद्धान्त किसी-न-किंसी ल्मे पये जाते ईः तथापि वर्गाश्रम- 
धर्मरूप धामिक समाज-विक्ञानको माननेवाटी दिदूजातिके धर्म॑- 
गास्मे द्रयज्चरूपी धार्मिक अतिथि-सेवा करनेकी जैसी टद आज्ञा 
पायी जाती हैः वेसी रासीय आज्ञा जन्य क्रिसी धर्म॑ नही 
दे । दद ख्दस्थोके नित्य करनेयोग्य जितने धमसाधन वतये 
गये टं, उनमेसे छयन्च एक प्रधान साधन द] इस प्रकार 
अटोकरिक आर्यसंस्छति तथा प्रथ्वीकी अन्य मनुप्य- 
जातिर्योकी संस्ृति--दोनोकी ठदनात्मक गवेषणा करने- 
प्र परस्यर दिन ओर रातक्रा पार्थक्य दिखायी देगा] 
आर्यसंस्करतिमें स्रीजातिको जगजननी महामायाकी प्रतिक्रति 
मानकर _ कन्यावस्सि लेकर वद्वावखातकं आर्य 
महिव्र्मकरी सम्मान-रक्ता ओर पविनता-रश्ताका पूरा नियम 
वोधा गया ह । किं जन्य सभ्य जातियोमे इस सिद्धान्त- 
के विपरीत देखनेरमे आता ह! आर्य॑-संस्करतिमे चछिम्रेकि 
च्वि अन्तःपुरका व्रहुत कठिन नियम रक्खा गया है । भारत- 
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ण्डके आजक्रट अत्यन्त दरिद्र दौ जानेषर भी आवरं 
मदिलभके अरीरको ठंके रखनेके चि वन्न वादिका 
पहिनावा क्रिंतना उत्तमदैसो सव जन्ते ईद । वृर 
ओर यूरेप ओर अमेस्किके भिक्षित अधिवाषिर्योमि रिस 
प्रकार निर्छलताकी रीति प्रचि दैः उसेदैखनेसेभीरहि 
जातिको टित दोना पड़ता दै । उदाहरणकी रीतिषर दिखाया 
जाता दै फि इन सभी जति्योका सामाजिक उत्सव किमी भी 
परकरासा द्यौ, उसमे छियोके पुस्पेक्रे साय निकंजभावसे 
नाचनेकी प्रथा ओर उस समय मोत्नके ताथ म्रपान-प्रया 
नियमपूर्वक प्रचलति दै । रेते उत्सवेकि समय च्ियो 
टजारदित जेखा वल्न धारण करती दैः वद्‌ फितना ठजामनक 
है--दसको जिन्दोने देखा हैः वे खयं जानते द । विरेषता यद्‌ 
दै करि कद्‌ विवाहिता त्री अपने पतिकरे साय नरहरी नाच 
सकती; यह्‌ नियमयितद्ध ह} उसको परपुर्पके साथ दी 
नाचना होगा । एेसे उत्छवोमे एकान्त स्यान भी वने रहते 
दे । बरत्यकारी युगल स्ली-पुद्य रातभर नाचनेमे, सेच्छपूर्वक 
धूमने आदिर्मे खतन्त्र ओर निर्भय खते द । यद उस देखकी 
साधारण प्रथा दै} यदि कोई दी क्रिस पुरप-बन्युमे एकन्त- 
मे वातन्चीत कसती टैः तो उस समय उसक्रा पति विना उसकी 
आक्ताके वहो जा नहीं घकता । यद उस देदका नियम द| 
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दृसरी आर आर्यजात्तिकी संत्छरतिमे इम्के विस्य धिपसैते 
निवम प्रचदिति ष्टे जो घर्मद्ाख्रकी आशङ्के अनुनार पारित 
क्रिया नत्त द} च्िवेकते दिवि रनक सखानक्ा नाम अन्तःपुर 
द वदो परपुन्य््मतो वातष्टी क्या दैः अपने धरे पुय 
मीनवरष्मवर्न्दी जा सक्ति | आर्य॑-संस्छतिमे परणुद्यके 
साय नाचनेकी तो व्रात दी नरकः प्रन्युत धरपुद्धकरा द््चभी 
िदूधान्यमे निविद्ध दै नावनैकी प्रा दजतिर्म अवय्य 


* € 
[॥ 
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वादन । परंतु जिन नातिेमि नाचनेकी प्रा दैः उनकी छिरो 
अन्तःपुर ची-मण्डदीरने दी नाचती ‡। परपुच्पेकि साय 
तोवातद्टीक्यादटः परपुदपके सामने भी कुटीन सिगक 
नाचना आर्यसंच्छतिके विच दै । धाक उच्छ ओर वीं 
सद्म आच्रिर्यो अपने परति आदि अभिमावकेकि खाय 
जानी द} एकाक्रिनी जाना वा परपुद्धके खाय जानाः वद्‌ 
आयवंसछतिके विवद द| आजस््के राजनेतिकर ओर घामाजिक 
नेन्न्दकौ इस तुद्धनात्मक गतरेपगराो अषने बुद्धित्व 
सामने रखकर नमाजमंत्कारकी व्रात सोचनी चादिं । यूरोपीय 
सन्यताकी व्रहुत-सी वर्ते आपातरमणीय दती; तवे 
परिणाममे विषवत्‌ भवद्धर सिद्र हाती ४ इसरा मी विचार 
र्लना चाये | प्सर्योदियः 


-- न्दु 
। दिद्‌ ओर हिद्-संस्छृति 


( लेखक--ग्रीवावूलाटजी गृप्त स्याम ) 


आजकल हिंदू ओर िदू-संस्करृति शब्द सुननेमे तो वहत 
आते दै परन्तु उसरी परिभाषा कोड्‌ नदीं करता । वहुत-से 
लोगोको तो रदिवू, शब्दका अर्थं अपमानसत्वक टोनेका मी 
श्रम है तथा इस शब्दकी प्राचीनतामे भी सन्देद द । अतः 
अतिषंभ्चेपमे ही इषपर कुक नित्रेदन करनेकी चेटा की 
जाती दै । 

दिद" ब्दी व्याख्या विद्धानेनि कदा दै-- 

्रुतिस्दत्यादिशासखेयु प्रामाण्युद्धिमवलम्ब्य श्रुत्यादि 
प्रोक्ते धर्मे विश्वासं निष्टां च यः करोति सख एव वास्तवर्हिदूपद्‌- 
वाच्यः 1 

अर्थात्‌ श्रुति-स्मत्यादि शस्त्रोमे प्रामाण्यबुद्धिका अवलम्बन 
करके उनमे कदे हुए धर्ममे जो विश्वा ओर निष्ठा 
कस्ता दै, वदी वास्तवमे “दिद्‌-पद-वाच्य है | इसी प्रकार 
शुत्यादिप्रो्छनि सवौणि दूषणानि हिनस्तीति हदु?" भी का 
-जाता दै । अर्यात्‌ शरुत्यादिपरोक्त सवं दूघणोका जो हनन केः 
नरद्‌ दे) 


प्राचीन अ्न्यो्े भी दू शब्द आया हे ¡ कुछ प्रमाण 
देखिये । मेव्तन्नमे-- 


हिद धर्म॑घ्रकोक्षारो जायन्ते चक्रवतिनः। 
दीनं च दूपयत्येव िटुरितयुच्यते भ्रिये ॥ 
८ प्रकाश्च २२) 


धिितने दी चक्रवर्ती राना दूरमा मेप करनेवाले 
गि । प्रिव ! जो हीन इत्ति ओर दीन आचारो दूषित . 
कर निन्य समञ्कर उसका त्याग करे, वह दिद" कदलता दै । 
गाङ्गघरपदतिम-- 





यवनैरवनिः क्रान्ता दवो विन्ध्यमाविशन्‌ । 

विना वेदमार्गोऽयं कलिना कवलीकरृतः॥ 

'्यवर्नोने इस परध्वीपर अधिक्रार कर लिया ओर पीडित 
दु विन्व्यगिरिकी गुफाओमे प्रवेश कर गये | अहो | वट्वान्‌ 
कचकाय्ने इख वेदिक-मा्ग॑को अपना प्रा वना स्यि | 
दरसीका रूपान्तर कालिकापुराणमे द-- 
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चिना कचिनाऽऽ्च्छन्ते धर्मे क्रवरिते करो । 
यवनैखनिः कान्ता हदवो चिन्ध्यमायिकान्‌ ॥ 
च्कटिमि वद्वान्‌ कदियुगद्वरा अत्र॒ धर्मका स्वरूप 
आच्छादित एवं विटुप्त दो गया; तवर यवनेनि इस मूमिषर 
अधिकार कर ल्वा ओर दिदू विन्ध्ये चे गवे |? 
ध्ाब्दकव्यद्रुम कोषः में ्टीनं दुपयति इति ददुः 
शरपोद्गदिल्वात्‌ सेधरुजातिविनेषः'--जो दीनको दपरित करे 
वृ दू द| श्टृपोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? इस पाणिनि-सूके 
अनुसार यद दिद" यब्द सिद्ध हुभा दै । हिंदू? एर जति- 
विरेक नाम दै । यह दिद शब्दकी व्याख्या की गवी दै | 
अद्धुतकोघमे भी रेस आया दै कि ईिदुर्दिदूश्च प्रसिद्धौ 
दुष्टानां च विधरषैणे। स्प्दयाछिनि दैव्यायैः दिद, जर 
दू" शब्द दुर्ेको हीन--तिरस्करृत करनेवलेके अर्थमे प्रसिद्ध 
दै। सन्दर ूपसे सुशोभित तथा देत्येकि र्रु-दइन दोनो अमि 
भी इनका प्रयोग दता दै ° पारिजातदरण नाटकम-- , 
हिनस्ति तपना पापान्‌ दैदिकान्‌. दु्टमानसान्‌ । 
देतिभिः शच्रुव्गं च स र्दिटुरमिधीयते ॥ 

'जो अपनी तयस्यासे दैक परप तथा चित्तको दूषित 
करनेवलि दोघोका नादा करस्ता दै तथा जो रासि अपने 
दानु-समुदायका भी संहार करता दे, वह दिंदू कहत दे ।: 

“ इस प्रकार अनेक स्थटोपर षिदू? शब्दकरा प्रयोग हज 
हे । यपर विस्तारे भयसे थोडे-षे उद्धरण दिये गवे द 
वस्तुतः षिद्‌, ब्द न तो नवीन दै ओर न इसका अर्थं ही 
अपमान-सूचक दै । 

अव भ्संस्छरतिः को दीभियर } संस्कार ओर संस्कृति एक 
ही धातु निकले दै । दोनोमे “खम्‌” उपस है तथा संस्करोकी 
धनीमूतल्पतेकेन्द्रीमूत सम्टि--समूह दी संस्छृति है । जितग्रकार 
संस्काररोके अनुसार ही चेष्ट, व्यवहार ओर कर्म आदि होते रैः 
उसी प्रकार संस्छृतिके अनुसार दी राष्का भी उस्थान-पतन 
होता दै । रष्टस्पी रीस संस्कृति प्राणखख्प है । जिस प्रकार 
पाञ्चभौतिक मानसपिण्डम स्थुः स्म ओर कारण-- त्रिविध 
शरीर देति दै ओर उसमे स्थू शरीरकौ तो देखा जाता दै, 
किन्तु सूषम ओर कारण व्रीरको साधारणत्तया चर्मचक्ु यसे 

नदीं देखा जा कताः परन्तु समी वातम्‌ प्रधान वदी होता 
ह संस्कारोका आधारभूत अन्तःकरण दी सरि कर्म करनेमे कारण 
होता है, उसी प्रकार सस्ति भी इन ओखेषि तो देखी नहीं 
जा सकती; परन्तु देश-जातिके कस्या अयवा उ्नति-अवनति 
श्वादि सभी व्रातोमे एकमेव ग्रान कारण वड्‌ संसक्ति दीष! 
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अव ्िवू-खंस्करतिः की ओर ध्यान दीजिये कि वह्‌ है 
क्या वस्तु तथा उसका याधार क्या है । वास्तवे किसी 
संस्कृतिका परिचय उसके इतिद्रास ओर सादिव्यसे चच्ता ह | 
अतः यर्दोपरभी यह्‌ वात खर है कि जव श्रुति-स्मल्यादि गाघ्लोमे 
विश्वान एवं निष्ठा करनेवाद ददूः पद-वाच्य दैः तव 
श्रुति-स्परत्यादि गार; रामायण-महामस्तादि इतिहास दही 
उसकी आधारयिल है, ओर उसमे आध्यात्मिकः आधिदैविकः 
आधिमोतिकर आदि त्रिविध मावेि पूणं (त्रिविध शरीरके समान) 
कर्मःरपासनाःक्ञानःअम्युदय एवं निःश्रेयसकी सिद्धि प्रदान करने 
चाखी वर्णा्रमधर्मादिकी जो शि्चा-व्यवस्धा दै, उरुके द्वारा जो 
इन्द्ियोकी दस्चर होती है, उसीका समष्टि सृक्म घनीभूत 
व्यापक संस्कार दी ष्दिदु-संस्छृतिः दै । उसका ज्ञान जिस व्यक्तिको 
ह्ेगाः उसके संस्कार भी तदनुखार वनेगे ओर संत्कारोके कारण 
पुनः जो कर्म होगा अथवा जो व्यवहार ओर चेष्ठा होगी, वृह 
उस संस्कृतिक्रा स्थूल स्य दोगा । ( यत्यपि कर्मे संस्कार 
तथासंख्ारसेकर्म--ये दोनो बीज-वश्च-न्यायसे चलते ई, तथापि 
जि प्रकार सूष्म कारणवीज ही दोता दैः उरी भोति संस्कार 
एवं संस्कृति भी मूढ कारण होते द| ) अतः इका भी 
स्पष्टीकरण दो गया कि दद्‌ -संस्कृतिकी आधारदिल वेदादि 
शा तथा शरुति-सपत्यादि दी ईद । हमरे पुराण-दतिहासमे 
उनका स्थूल रूप वित है । उसमे अपने पूर॑जोकी अनेक 
गौरवपूर्णं कारणे, आद्य जीवन ओर ण्वटन्त उदाहरण भरे 
पड़े ई । 

हरिश्वनद्र-जैसे सत्यवक्ता, धर्मराज युधिष्िर-जैसे धर्मनिष्ठः 
कपिलः कणाद) गौतमः पत्नि, जैमिनि तथा वेदव्यास-षट 
दर्खनदाखनिर्माता, मनु-जेषे राजर्पि, कणे-दधीचि-से दानी 
चिक्रमादित्य-मान्धातके समान महीपति, डिविके खमान ररणा- 
गत-रक्चक, भीप्म-जैसे आजन्म ब्रह्मचारी धर्मजञाता; भीम-जेते 
चटी; अजुन-जैसे वीर, अ्टवक्र-शुकदेव-सटश ज्ञानी; 
सुतीक्ण-अम्बरीप-जेसे भक्त; जनकके खमान कर्मयोगी; 
यज्ञवल्क्य-अरयिन्द-नैसे योगी, भगवान्‌ शद्धसाचर्य-नेसे 
दार्शनिक महारमाः तुखधार-समाधिके समान वेदयः नराकार 
रूपमे अवतरित श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजी-से राजा जिनके नाम- ˆ 
पर रामराज्यका आदरं आज भी सहसा सभी स्ेगेकि मुखे 
निकठदी पडतादै, उनके समान नीतिः प्रीति, परमार्थः सार्थका 
यथाथं ज्ञाता; अनसूया-सीता-साविच्री-सी पतिपरायणा नारी; 
गा्गी-सी शानमूरत्तिं ओर मदाट्छा-सी माताके आदर्शं 
यरिघ्र दमारे इतिदासम भरे पड़ द 





= 
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जि प्रकार हमर यदेकं वेद उपौग्मरेय हतया साल्ल 
श्रमादि-दो्पेसि रदित ज्ञानके भंडार द ओर पुरणदतिद्ास 
उसके गौरवपूर्णं आदं द! उसी प्रद्र उनकी नीवपर खापित्र 
हमारी दिद्‌-षंस्कृति भी कंग तथा भ्रमसे रहित दै ओर 
उसकी नीव भीवड़ी गहरी द) वदी क्रारण दै फ्रि उसका 
असित्य क्रिसी प्रकार नष्ट नदरी दीं सकता | ( यद्यपि आजकल 
अक्ञानवदात्‌ उसके छिन्न-मिन्न करनेका प्रयास भवद्य करिया 
जारहाडे!) 

वासवम सामाजिकः आयकर; राजनैतिक, दैककि 
पारतयेक्रिके आदि सभी प्रकारकी उन्नति अपनी ददु -संत्कृतिके 
ही अपनानेसे दो सकती है ओर उसक्रे स्मि यानौ तथा 
इतिहासा दी सहारा टेना होगा| इतके अतिरिक्त ओर 





‰ स्वँ भद्राणि पदयन्तुं मा कथिद्ुःखमाम्भव्रेच्‌ # 





कोट साधन दी नी दे । वेदादि जप्य दी दुनि 
पस्वियक द ओर उत्करे अनुवायी दमि पूर्वज द्री ससक 
आद्य नावक द! इतित उसने सादी जीर प्रमाण ट| 

जो दोग विच्रा; बुद्धि दयया समय अद्रि अभावे 
अथवा रि उन्व कार्मा सभी गान्येकि नरी देख सक्तः 
उनके व्यि उवसान्रमर्यी निनिस्मानगदि णएमपर 
श्रीमदद्धगवद्रीता अपनी संद्छतिकरं परिविवङर्पमे ठया 
श्रीरामचरितमानस आद्र व्यटन्त्‌ उदादण्के ल्पे ` 
संच्छृतिनिघ्र एवं कस्याणपातर वनाम पर्याप्त दै यद्ी षि 
ओर रिद-सच्छतिः का सुषम तौर संधि ज्व है ओर 
टरखीकि अपनानेये तया दर्वीकर अलृसार चच्नैम दमा मौर 
देयक्रा क्द्माण द सकता ३ । 


५ 


----= ४4 --- 
अन्त्यजोके लिय मन्दिर-पवेदराका निषे क्यो ? 


८ श्रीव्णो्रमखराज्यत्तधद्ारा प्रेषित ) 


सवरस पटले हम यह सोचे कर हिंदू दी मूर्तिपूजा र्यो 
करते दै, जव कि अन्य धर्मवलि २तिषूजक्र नहीं द| िहुखोके 
मूर्तिपूजा करनेका कारण यदी दै क्रि वा््रेनि यद्‌ वतलया 
दै कि मूतिपूजते वे भगवक्करषकरे अधिकारी हो सक्ते ह | 
मुसट्मान मूर्तिपूजा नहीं करते; क्योकि कुरानने वतल्यया 
दे किरेत्ता करनेसे पाप ल्योगा । हमे अपने गाद्नीपर विश्वा 
ड, कुरानपर नदी; इतच्यि दमटोग मूर्तिपूजा करते ` ई ! 

यदि गराच्नोपर विश्वान दो तो मृतिपूजाक्रा कुछ अर्थं 
ही नदीं हे! चाच्लके कोई यचन दमे यदि गल्त माद्धम 
होते दतो दमे यद मान टेना चादधिये करि हमने उन वचर्नो- 
का वास्तविक अभिप्राय समञ्चा दी नदीं । पर यदि हम यह 
समन्च वठँ करि याकि वे वचन ही गटत हँ ओर दम सदी 
तो यह कहना चादिये कि गाल्नोपर हमे सचा विश्वास दी 
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नह्य 


11. 
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६ 

जो शाच्र मूतिकी पूजा करनेको कदते है वे यह भी 
वरतलते दँ करि यह पूजा कैसे करनी चादिये । पूजके जो 
नियम ह, उने एक नियम यह मी है कि क्रिस प्रकारके लोगो - 
को मन्दिरोम प्रवेश न करने देना चाहिये } यदि हम यह सोचे 
कि कुर जातियोकि साथ द्वेष दोनेमे उनके ल्ि रेते नियम 
चने ई, तव्‌ तो राल्रकाररौके सम्बन्धम हमारी कल्पना बहत 
दी थोथी दै ओर फिर भूतिपूजा भी मारे च्वि निरर्थक 

वेद्‌ व्रतव्यते ईद करि इमारा जन्म पूर्वजन्मेकि क्सि 





निश्चित दोतादै! जो अच्छे कर्म क्रते ईः वे व्राह्मण- 
्षत्रियादि यणेमे उयन्न देति द्रं ओरजे दुरे कर्मं करते वे 
चाण्डायदि यौनिर्योक्धे प्रात देने दं 1 कोद मनुष्य जवं पाप 
करता दैः तवे उसमे उसका गरीर्‌ अश्युचि दो जाता दै ओर 
यहं अशुचिता दूरे जन्नभ भी उसके साय च्टती ३े। 
इसव्ि ेसे युदयका मन्दिरमे प्रवेद निषिद्ध दै । 

मन्दिरप्रवेदया दी इश्वरकी उपासनाक्रा एकमात्र साधन 
नी हे । इमे ईश्वरी उपाखना अपने मनमाने ठंग न्दी 
वरत्कि यआज्ञोपदिष्ट मागंते दी सनी चादिवे। मन्दिरमे 
जिनका प्रवेदा चाल्लेनि निधिद्र वतलया; उनके च्वि मन्दिरिके 
श्षिखरदरय॑नकी विधि चाच्र घतते हं ओर इससे उन्दरं वदी 
फठ प्राप्त दोता हैः जो संदर मूतिकी पूजा-अर्चां करनेवाले 
को सिलतादै। 

ईश्वर तो स~ 2 | पर उसकी अभिव्यक्ति कहीं कमः 

कीं अधिक दहै । उदाह्रणार्थ---गङ्गाजस्ये उसकी जितनी 

अभिव्यक्ति द उतनी किसी नाच्के पानीमे नदी । साल्लविधि- 
के अनुसार जिन मृतियोकी पूजा होती दैः उनमे उसक्रा 
आविर्भाव सवरस्े अधिक दोता हे } यदि विग्रहकी पूजाके इन 

ऋ रमणीयचरणाः रमभीयां योनिमापयेरन्‌ गाद्घणयोनि वा 
्ुत्रिययोनि वा वैदययोनि वा । कपूयचरणाः कमपूवा योनिमा- 
पेरन योनिं वा पङ्करयोर्सि वा चण्डालयोनिं वा । 

( दछन्दोग्य० ५ १०७) 





‰ अन्त्यजजौके लिये मन्दिरि-पवेश्षका निषेध कयो ? > 


नियमोका ( जिनमे यह नियम भी दै कि मन्दिरमे कोन 
प्रवेश करे ओर कौन नही ) उब्टद्वन करिया जाता है तो 
विग्रहमेसे देवत्व भी च्म जाता है | एक नित्य परिचित वस्तु- 
का ही उदाहरण टीजिये । विचत्‌ तो सवच ही ह । पर उसे 
व्यवहारमे लना तमी बवन सकता दै, जन कोद विदत्‌ 
उत्पादक यन्तर हो, विद्ुत्‌वाहक तार हो ओर प्रकाशक वस्व 
हो | यदि चिज्ञानकी रीतिसे यह सारी व्यवस्था की जाय तो 
हमे उससे प्रकाश; गतिशक्ति ओर संदेश सिख सकते है | 
पर यदि इस यान्विक व्यवख्धके नियम तोंड उषे ज्ये तो 
फिर ये चीजें उससे नदी मिक सकती । इसी प्रकार मूर्तिपूजा- 
के सम्बन्धमे शास्रकी जो विधि दैः उसका उब्ल्घन करनेसे 
देवत्व उससे प्रकट न होगा । 

मन्दिरोमे प्रवेद करनेसे अन््यजोको कोई छम नही 
होता । उल्टे शास्रौकी आज्ञाका उस्ल्वन करनेसे पाप रगता 
दे । शाख्रोमे ओं विधि दै, उसे करना ही पुण्य है; जिसका 
निषेधे, उते करना ही पापहै] यदि वे यह समन कि 
उनके ल्यि मन्दिर-प्रवेशका निपेध उनके पूवंजन्मङृत पापोके 
कारण है ओंर उन पापोपर उन्हे पश्चात्तापं हो तो इससे 
उनके हृदय शुद्ध होगे ओर वे पारमार्थिक उन्नतिके अधिकारी 
होगे । मन्दिर-प्रवेरका निषेध इस तरह उनके च्यिमभी 
कल्याणप्रद ही होता दे । किसी विषयपर मिन्न-मिन्न छोगोमे 
परस्पर मतमेदका होना अनिवार्य दै ! पर जब एक॒ मतके 
लेग अन्य मतके स्मेगोपर जबरदस्ती अपना मत लदनेका 
प्रयल करते हैः तवर शान्ति मग होती है। सनातनियोका सदासे 
एक निश्चित मागं है, एक विशिष्ट ठंगसे वे ईश्वरोपासना 
करते चे आये है ! उनके विचारे शाश्च प्रमादरदित रै । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे मी 'तस्ाच्छाखं भमाणं ते कायौकार्य- 
व्यवस्थितो ( गीता १६।२४) (कायै-अक्रार्यके निर्णयमे शास्र 
ही वुण्हरे चि प्रमाण हैः यह कहकर उन्हीके पक्षका मण्डन 
किया है! शासनः दै-- वेदः पुराणः रामायणः महाभारतः 
मनुसंहिता, यासवस्वय-संहिता आदि ¡ गीताके इस दरोकका 
माष्य करते हुए श्रीमत्‌ शङ्क साचायं ओर श्रीमत्‌ रामानुजाचार्य 
दोनोने दी 'शाल्नः खब्दका यही अथं वताया है | 

कर्तव्याकतव्यके नि्ण॑यमे हम सदा अपनी बुदधिका ही 
भरेखा नही कर सकते । मनुष्य प्रमादी है, उससे मूके 
होदी जाती है। मदात्मा गाधी-जैसे मनुष्योसे भी मूले 
होती दै । पर शसखरोम भूल नदी हो सक्ती } कारणः शाल्न दै 
सयं वेद ओर वे धर्मम्न्थ, जो वेदार्थं बतल्यनेके स्मि ऋषियो- 
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ने बनाये । वेद किसी मनुष्यकरे छलि नही हैः अपौरुषेय है । 
इस कथनकी पुष्टिम श्रीमत्‌ शङ्कराचार्यने बृहदारण्यक 
उपनिषदे यह वचन दिया है 

अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितनेतच्रग्वेदौ यजुर्वेदः 
सामवेदोऽथर्ववेदः । 

(्रृग्वेद, यजुवदः सामवेद ओर अथर्ववेद इस महत्‌ 
भूत ( परमपुरूप ) कै निभ्ास दै ।: 

महाभारत महर्भिं वेदन्यासने स्वाः जिसमे खिर्यो, श्र 
ओर एेसे व्राह्मण जिन्दौने वेदोका अध्ययन नदीं किया, वे 
वेदार्थको जाने । मनुसंदितामे वेदिक विधि-निषेधोका संग्रह 
हे, मनुके अपनी बुद्धिके निर्णय नही । मनुसंहितामे कहा दे 
फि मनुष्यकरा परम ध्येय उस्र आत्मखरूपकी उपटन्धि हेः 
जो सव प्राणियोके अंदर है ओर जिसके अंदर सव प्राणी 
दै% (मनु° १२] ९१) । एसे पुरपकी दष्ट संकुचित होः यह 
सम्भव नही है । यदि उनके कुछ वचन कठोर ओर पक्षपात- 
युक्तं माद्धम होते ह तो इसका कारण यह है कि हम उनका 
वास्तविक अभिप्राय समक्न नही सके है । महाभारतने मनु- 
संदिताके कई वचन उदूधृत कयि है ओर सलुसंहिताको प्रमाद- 
रदित कहा दै । मनुसंहिताकी स्वना भगवद्वीतासे बहत पहले 
हुई है, इस विषयमे कोई सन्देह नदी किया जा सकता ओर 
गीता ( १६ । २४ ) मे जहां शशास्र'की बात आयी है, वों 
शास्रसे “मनुस्परतिः भी अभिप्रेत दे। 

अ्प्यताके नियम दवेषमूच्क नदी है । मनुस्प्रतिमे जां 
यह कहा है किं चाण्डाल्का स्पशं होनेपर स्नान करना चाहिये; 
वही उसीके साथ ही यह भी कहादै कि्रूतुवती या प्रसूता 
स्रीका ( वह अपनी माः वहिनः प्ली-कोदं भी दहो सकती 
हे ) स्पशं हयोनेपर स्नान करना चाहिये 1 (मनु° ५। ८४) । 
ररीरको शुद्ध रखनेके स्यि यह विधि दै । 

मुके सव वचनोपर वेदाकी मुहर सपमी है ओर उनकी 
भगवानूकी तरह दी स्त॒ति की गयी दै । श्रीमत्‌ शङ्कराचायं 
ओर श्रीमत्‌ रामानुजाचार्यने ब्रहमसू्के अपने भाष्योमे मनुस्पृति- 
की श्रेष्ठता वतलते हुए यह वेदवचन उदूधूत किया दे-- 
वयद किं च मनुरवदत्‌ तदू भेषजम्‌? अर्थात्‌ “नुने जो कुछ 
कहा है, वह ओषध हे 1; 

ॐ सर्वभूतेषु चात्मान सभूता चात्मनि । 

सम॑ पद्यन्नात्मयाजी स्वाराज्जभविगच्छति ॥ 
† दिवाकोतिसुदक्या च पतितं सूतिकां 
खव॒तत्सपृष्टिनं चैव स्पृष्ट स्नानेन 


ययक 


पि 


९ 
1 
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| 





> सवं भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िडुःखभाम्मयेत्‌ > 





ग्ाद्रोने उत्तमे अधमतक सवं वकी वरत्तियो निश्चित 
करदी दहं! किसी वर्णको यह अधिक्रार नहीदहैकि 
किसी दसरे वर्णकी वृत्ति छीन ठे ! यदि उच यणो अन्त्यजो- 
को सताया होता तो अभमेरिकके रेड इंडियन ओर अष्टेल्या- 
के हटिनटा्टोकी तरद जन्त्यजोका कुल्य हुजा दोता। 
भारतवर्धमे आज जो करोज्ञो अन्त्यजः ये न होते यदि 
सदसो यघासे वे ष्दलितः या पीडितः करिये गवे होते । 
महाभारत धर्मव्याधकी जो कथा दै, उसते पता चस्ता 
हे कि प्राचीन समयमे हरिजन खक्र्मका पाटन ओर बाख्रोकी 
आज्ञाओक्रा अनुसरणकर्‌ किस प्रकार आघ्यात्मिक क्षेचमे परम 
"उन्नत दो सक्ते ये धर्मव्याध इतने ज्ञानसम्पन्न थे कि 
किसी ब्राह्मणको भी धर्मत्व जाननेकरे स्थि उनके पास जानेमें 
संकोच नदी दता था । क्रिंसी हरिजनने शाल्रमर्यादाका 
उस्छद्नकर मन्दिर-प्रवेदा करके देसी उन्नति लम कीदोः 
इसका तो कोई दष्टन्त अभीतक नही भिद्य दै । 
श्रीकृष्ण; श्रीरामः; श्रीवेदव्यास; श्रीवात्मीक्रिः श्री- 
सङ्कराचार्य; श्रीरामानुजाचार्यः; श्रीचैतन्यः श्रीदुलषीदास, 
श्रीसमक्रष्ण परमहंस आदि सभीने धामिक विषयोमे सर्वापरि 
शालको दी प्रमाण मानादे। शाल्न न माननेवाटोको दद्‌ 


नहीं कहा जा स्ता । वाद्वक्कों न॒ माननेवाके 
ईसाई कदलनेके अधिकारी नदीं । कुरानको न 


माननेवाले मुसस्मान नदी । उसी प्रकार जो चाल्नोको नही 
मानते? वे दद्‌ नदी कदल्य सकते । इख प्रकार जे हदु. नदी 
दः उन्दं दिहुभोकी पूजा-पद्धतिमे दखल देनेका क्या 
अधिकार द १ . 

अस्परदयतके विषयमे मनुसंहिताके- एकर वचनक्रा हस 
टच्छेल कर अये ह | मन्दिर-प्रवेदके सम्बन्धे भ्रगुसंहिता- 
निर्दल द कि ध्वाण्डाख मूर्तिको स्यं नदीं कर सकता 
न मन्दिरमे प्रवेद कर सकता हैः न पूजा होती दो रेसी 
अवमे मूतिके दछन दी कर सकता है । 

इख सम्बन्धमे गाल्रोका निर्दड स्पष्ट है । सन्देद्के च्ि 
कोई अवकास नदीं है } वणणाश्रमखराज्यसंघकी आरे इस 
विपयकी मीमांखाके चल्ि सार्वजनिक समरणे की गयी; जिनमें 
सव मतेकि पण्डितको बुलया गयाथा] अव भी चा्नार्थ- 
के च्थि ददको्के न्यायाधी्योकी अध्यक्चतामे देखी समरणे 
कीजास्करवीदैं। 

, व्यवस्ापिक्रा ध्माेकि सदस्योमे वहत दी कम एेसे खेग 

दाः जन्दाने सद्रुखके समीप व्रेठकर्‌ विधिपूर्वकं वेदो ओर 


- 


५ 1 


त # 


१. 


{# 


अन्य चाल्रोकरा अध्ययन क्रिया दो! जिन्न इस प्रकर 
वाल्रोका अध्ययन नदी क्रिवाः उन्द क्वा अधिक्रार है कर 

ओकी उपासना-पद्ति कैती दौ ओर कठी नर्दी--इ 
विघयमे अपना वोटद्‌े १ यह काम तोंउन विद्मो 
जिन्दने विधिपूवक चाद्राघ्यवन च्िाद)} ईिदुञमि आज 
भी सदाचास्सम्यत्रं विद्वान्‌ कचीकानकोव्पीठः श्छगेरीः 


पुरी, द्वारिका एवं व्योति॑व्के सद्धरातार्व, का्यीके खामी 
श्रीकरपाव्रीजी महाराज-जेते सत्पुच्य विच्यमान द | उनका मत 
इस विषयप क्यो नहीं लिया जाता? 

चरिरिश पार्मेटमे धर्मधिघयक कोद विट नहीं पेग 
क्रिया जा खकताः जव्रतक्र कि पादस्विकी कमेटी उसे नोच 
न ठे जर वहन कद दे कि ईखाई-ध्मकि मोच्कि तिद्धान्त- 
का इसते कोई विरोध नदी द । एेखी दी एक कमेटी मारत- 
वर्षके पण्डितोकी दो; यह ओर मी अभिक ` आवद्यक 
दे | कारण-- 

( १) विटि पार्टमटमे गर्द वृहूव दी 
कम हे | पर भःस्तकी व्यवखापिका सभाथोने अर्दिदुभोकी 
सेकड़ावारी उसे बहुत अयिक दै । 

( २) िटुजओके उपनिषद्‌ धर्म॑य्ाल्नादि याच्राहित्य 
ईखादइयोके धामिंक खादित्यकी अपेक्षा वहत अधिक विदयाठ 
ओर गूढ ई) 

(३) आधुनिक दिंदुगकरो विदेयी रिष्वा मिटी टैः 
जिससे वे अपनी धासिक परभ्यरातस्े चिच्छिन्न होगयेदह। 
शाके वास्तविक अभिप्रायकों समञ्जनेमे उनको रमः 
यही अधिक सम्भव दै | 


यदि एसे आघ्युनिक युधारक यह समक्न क्रि सनातनिवा- 
करा पश्च गलत है ओर ये सव तदाचारसम्पन्न विद्वान्‌ 
आचार्यं ओर स्युर्य गलठ्ती करते ह तो उचित यदी हैकरि 
वे जिस टंगकी मूति-पूजा ठीक समञ्चते हयो, वही ठंग अपने 
च्वि खीकरार करे । वे चदे तो अपने अख्ग मन्दिर वना 
सक्ते दँ ओर अन्त्यजेके साथ वैठकर पूना कर सकते दै । 
यदि अन्त्यज अपने व्यि अलग सन्दर चाहते ह तो सनातनी 
अल्ग मन्दिर वनवानेमे उनकी सहायता कर सकते द! 
रसे बहुत-से उदाहरण दिये जा सक्रते ह जिनमे किं जन्त्यजा- 
ने राकी आज्ञार्थक अनुसरणकर्‌ परम आध्यात्मिक 
उन्नति की दै । महामारतके धर्मन्याधकी वात हम पठे कदं 
अयि ह । चिदम्बरमूकतै नन्दः मदासष््के चोखामेखः वज्गाल- 
के दरिदासः कर्णीटकके दरिदास; युक्तप्रदेयके रदा आदि 


[ॐ र 


ॐ हिदुजका भाग्य च ( 


२१७ 
५ 








अनेक संत भारते विभिन्न प्रान्तेमे अंत्यज जातिय्मिखे 
निकले दै | मन्दिरपरवेशके निपेधने उनकी आष्यास्मिक 
उन्नति कोई वाधा नर्हीं डाटी | 
, सनातनिर्योकी जो पूजा-पद्धति टे, उसमे हमारे सुघारकोको 
फोर्‌ दस्तक्षेप न करना चाद्ये } ेसी कोद नयी वातन 
चलानी चाये, जो सनातनियोकी टध्िमे मन्दिरोकों भ्रष्ट 
फरनेवाटी ह । यद कना व्रिच्छुक वेकार हे करि (सनातनी 
अंस्यजंकि प्वेराये मन्दिर भ्रष्ट दोते ई यदह विचार छोड द ।› 
वात यद दै क्रिवेरेसा समङ्षते द| वहुषंख्यकोके वोरसे 
कुछ नदीं होता । पिर वहुसंख्यकोको यह अधिकार नदी 
है कि शाल्नीय पद्धति पूजा करनेवाछे अस्पसंख्यरकोका 
परम्परागत अधिक्रार वे खीन डे) 

अभेजी कानूनके इतिदासमे यह वात मिच्ती दै करिप्ठ 
नगर थाः जिखमे रोमन केथलिक संग्रदायके ठोग व्रसते ये | 
ष्टो एक गिस्जाषर वना । रोमन कैयलिक ढंगसे वरहो 
' उपाखना चक्त्री थी । पीछे उस नगरके अधिवाधिर्योमिसे 
यदुतेनि प्रोरेसटैट संप्रदाय खीकार कर खया । इन लोन 
वद्‌ आन्दोकन उठाया क्रि गिरजाधरम अब प्रटे्यैट संग्रदायके 
अनुखार उपासना दोनी चाद्ये; क्योकि प्रोटसटैटोका बहुमत 
ह} मामला कोके सामने आया । कोर्यने फैसला दिया करि 
लबतक प्क भी" रोमन कैथलिकि एेखा रदेगा, जो कदे करि 


गिरजाघरकी उपासना-पद्धतिमे . कोई परिवर्तन नदीं करिया 
जा सकता । । 

अवतकर जो पसिरी चटी आती दै, उससे यद्री निश्चित 
दोता दै किं इन प्राचीन मन्दिरोके स॑स्थापर्को ओर्‌ धन देकर 
उनकी सहायता करनेवार्ोकरा यदी उदेश्य था किं इन मन्दरो 
मे चाश्की रीति दी पूजा-अर्चा हो ओर जिन यर्मोका 
मरवेशा निपिद्र दो, उन इनमे परवेद न करने दिया.जाय | 
मन्दियोके प्रतिष्ठापर्को ओर उनके खदायर्कोकी इच्छक चिर 
कोद काम करनेका टूस्टर्योको कोद अधिक्रार नदीं दै । 
संखापरको ओर उनके सद्यायर्कोकी इच्छके विरदधः टस्य 
या जनतके वहूुसंख्यरकरोकी इच्छा चलने नदीं दी जा सकती | 

अंत्यजेमिंसे अधिकांश ठोग मन्दिर-प्रवेय नदीं चाहते 
बहुतोनि वेषा खष्ट कदा मी है । वे चादते दै, राजनीतिक 
अधिक्रार ओर आर्थिक सम्पन्नता । सनातनिर्योको इध्मे को 
आपत्ति नदीं ै। 

मन्दिरगरवेयसे मन्दिरकी क्या गति दोगी; यह्‌ मी 
दमे समश्चना चादिये । जव मन्दिरोमिं अत्य धुसते & तव 
उन मन्दिरिकी सनातनी; सुषा भर अंत्यज--तीर्नो दी 
छोड़ देते ई । खनातनी इसल्ि छोढते द कि मन्दिर भ्र 
हो गये । सुधारो ओर अं्यर्जोको मन्दिरोखे कुर मतल्व 


शमन केयछिकि ठंगसे दी उपाखना दोनी चादि, तवतक्र दी नींद, वे क्यो जने लगे ? 
कव छप 
| . दिदुओका भाग्य ` | 
र ( स्वयिता--श्रीटकमीनारायण गुप्त कमेः )} र 
र गोतम, जावाछि, व्यास, वामदेव, वाटमीकि, र 
५ कपिल, कणाद्‌-से सदान त्रह्यज्ञानी ये ॥ ध 
६ अन्ते वीर, अम्बसेयके समान भकः ५ 
(| दसि्धन्द्, कर्णके समान यद्यं दानी ये॥ ६ 
त नारद्‌-से खत, सती सीता-अनुखया-खमः त 
र सत्य-सदाचार-पूणं पकक प्रानी ये । ४ 
प, प्सा शा र्हिदुेकेि भाग्यक्रा अतीत कऋाट, ९, 
¢ सुयशा य्फे देवखोककी कानी ये ॥ ५1 





द° घं० अं° २८--२९-- 


स्पदास्परा-विवेक ~. 


ञ्द्ाञुद्ध-विवेक ओर स्पर्यास्पर्श-विवेक जो आर्य- 
पर्मकत प्रधान अद्ख टैः उसके विषयत वर्तमान राजनैतिक 
गतत श्ल्ञीय ज्ञान न दोनेके कारण अनेक शद्भार्ओ ओर 
उपद्रवोका सामना धार्मिक जगत्‌को करना पड़ रहा दै । दर्ख॑न- 
शाञ्चदे म जाननेचे दी छोगोको एेखी वार्तोपर सन्देह दो सकतादै | 
दल्छटः आर्य जातिका श्ुदधाश्ुदध-विवेक तथा स्पर्ास्प्श-विवेक 
ट्‌ दार्यनिक भित्तिपर स्थित दै । शरीरमे पोच को दं, जिनसे 
सत्स ठका रता दै ! वे अन्नमय कोप; प्राणमय कोपः 
पनोम्य कोष; विज्ञानमय कोष ओर आनन्दमय कोप कसते 
हन रफर्वोको साधारण रीतिसे घमस्चनेके स्यि यद्‌ इङ्धिति करिया 
जाटा दै कि अन्नके खरे जो घटता-वद्ता दै, उखे अन्नमय 
कोद कृते द । अच्नमय कोषका जो संचालन करता दै, उसे 
प्राण्य कोष कते है, प्राणमय कोषको जो चटाता दै मौर जो 
मनद द्राण व्यवसित रदता है, उसे मनोमय कोप कदते ई । 
मन उदका केन्द्र है । मनको जो सदसद्विचारके द्वारा 
पथष्दर्यन करके चद्मता दै, यद विन्चानमय कोष कदलता 
ह ¦ बुदधितत्वके परे आत्माकी सिति शाज्रने मानी दै-- 
नैवे धयो दधेः परतस्पु सः ( गीता ३।४२) ओर परमात्माे 
भीवात्यको अलग करनेवाख द्वेतभावोत्पादक पञ्चम आनन्दमय 
कोए कदृटाता द । इन पोचो कोपको सिन करनेके खतन्- 
खदन्द पोच कारण ई । जिन अपविच स्थर पदा्थकि द्वारा 
जन्नमय कोष अपवित्र होता दै, उनको मर कहते ई । म्राणमय 
ोषकतो मलिन्‌ करनेवाद्य विकार कदखता है । मनोमय कोषमे 
जो विएमता उत्पन्न करता है, उसे विक्षेप कहते द| 
विन्ानसय कोषमे जो अपविधता उत्पन्न करता दै, उखे आवरण 
कह्तं टै ¦! आनन्दमय कोषमे जो अपवित्रता उत्पच्च करता 
है उद अस्मिता कते ई । अस्मिता आत्मखरूपको ठकती दै 
तया जितनी दी अस्मिताकी अभिटृद्धि होती ३, उतना दी 
धान बद्ता जाता द । इन पोच प्रकारके कोपोम ( शरीरम > 
पाद भ्रकारकी मलिनता न बदने पाये; इसीका नाम ञ्ुदाद्द्- 
चिदेक तथा स्पर्शास्परशं-विवेक दै । इस वातको मीमांखाशाखने 
भच्छी तरह सिद्ध किया दै । इस दार्निक रदस्यको विष 
यष्ट सरनेके ध्थि छु उदादरण नीचे दिये जते द । 


न्प 


धघोनेदे तथा खचैट ८ वल्लसदित ) सानादि करमेठे भ्नमय 
कोषकी अपवित्रता दूर दोती दे । यद स्फ्टदीदै कि खव 
आदिक स्प्चते वद्‌ मलिनं दोता दै । जव मृत देदसे प्राणमय कोष 
अन्य कोपेकि साथ टोकान्तरमे च्म जाता टै, तव खतः उरछ 
ग्राणमय कोधका अभाव दोनेसे यवस्पर्खकारीके प्राण सिच जते 
द । इसीव्यि शवस्पर्शकि च्ि स्नान, अग्नि-सुवर्णं आदिका 
स्प करके अपने प्राणमय कोपको पवित्र करनेकरी विभि 
ओालमि वर्णित दै । दे वमन्दिरस्थ मृति आदिमे जो पीठ बनता 


टे वह्‌ प्राणमय कोप्रकी क्ियाका दी परिणाम ३ । आयाति 


उसी पीठमे व्यापक दैवी यक्तिकी पूजा किया कती दे । 

जदो चेतन शक्तिका विकास टोता दै, उदीको पीठ कदते ई। 
जिख पीठम जैदी संस्कारपरम्परा र दती ॐ विव्दर स्प 
द्वारा उसको नष्ट करनेखे पीठाभिमानी देवता अप्रषन्न दोती 
द| मनोमय कोके मिन दोनैका उदादरण ध्व-चन्द्र-ग्दणः 
अशोचादि समञ्चना उचित दै । सूर्यं ओर चन्द्रकी शिक 
प्रभाव जो मनोमय कोपपर रहता है, उस्म म्ररणसे बाधा दती 
दै; इखल्यि उसमे सामयिक मलिनता आती दै । स्नानः दानः 
जपादिद्वारा उख मलिनताकों दूर किया जाता दे । अ्ोचादिके 
द्वारा मनोमय कोषमे जो अपविव्रता होती है, वद्‌ भाद आदि- 
द्वारा दूर दोती दै । विज्ञानमय कोघकी अपवि्रता कुंगादिः 
से दोती दे । इसको दूर करनेखे तथा सत्संगति करेखे 
विज्ञानमय कोप पविव्र होता दै । इसी कारण शाल्नमिं 
साधुसंगकी बड़ी मदिमा दै ओर असिता जो जीवभावका 
मूढ कारण डैः उखकी इद्धि दोनेसे आनन्दमय कोर्मे 
अपविच्रता वदती दै । निष्काम कर्म; ईंदवर तथा गुर 
अदैतुकी भक्ति ओर शानके द्वारा आनन्दमय कोषक्मै 
अपविन्रता दूर देती है । रेषे शचदाञचद-विवे+ तया स्परासपशचं 
विवेककी महिमा न समन्नकर अन्ञलोग खयं विपथगामी 
ह्येते दै तथा सम्राजको भी विप्रस करते टै । आदा है 
इन थोडे उदाहरणोसे विक्ञलोग सचेत ॒दकर समाजके 
अमङ्गल्का कारण न वर्नेगे, ओर दैवी जगतूकों अप्रसन्न 
करके अपना अमद्धठ नहीं करेगे } मनमाने निरंकूय हीकरं 
काम करनेसे विपत्ति जवद्य भोगनी पड़ती दै ओर गोच 
समक्चकर काम करनेखे खव ओर मङ्खक दतरा दे । पपर्ादक 


1 


वर्णा्रमकी एेतिदासिकता 


( टेखक--श्रीनौरजाकान्त चौधुरी देवछमौ > 


इतिदाखके अनुसार मेगास्िनिस्‌ पश्चिम एदियराके ग्रीक 
सघ्राट्‌ सेल्यूकसके राजदूत ये । वे ईखाके पूवं चतु शताव्दी- 
के देष भायमे ( आनुमानिक ३०२ ) मोय॑-सप्राट्‌ चन््ररुत- 
की राजभा अये ये | उन्दने तत्काटीन भारतका एक 
इन्दर ओर विशद विवरण छ्लिा या; परंतु दुःखा विषय 
ह कि काल्कमसे उखका अधिकाय त्त दौ गया दै) 
दटैषो, व्जडोरस ( 57400, 720००7४5} इत्यादि विभिन्न 
भेखकेकि अन्योर्मे उदृधृत उसके अंरामात्र दी आधुनिक 
कल्म उपल्न्य दे । 

जर्हो-जरदो मेगाख्िनिस्‌ सुनी हद वातौपर निर्भर रदे 
वरदौ दु बचिया रदनेपर मी समटिरूपसे उनका वर्णन 
विश्वसनीयं दै । उदादरणसखरूपय खेदामे दःयी पकड्नेके 
विषयपर्‌ उनका वर्णन अत्यन्त सेचकर दै | 

एेत्िदाछिक “टृषटिते उनके विवरणका मूद्य अपसिमिय 
हे । उस्का कारण यद्‌ है कि भारतवर्धके सम्बन्वमे उनके 
पूवं किंखी नी विदेशीका विश्वासखयोग्य ठेख कम मिर्ता दे । 

मेगासिनिसके ,टे्मे दै कि भारतम सात जातयो 
यी- दार्शनिकः योद्धा; शिष्य; ऊृषकः पट्रुपाट्कः सदस्य 
जीर परिदर्॑क | इख वर्णन्मे अवश्य दी भू दै । कटना 

नदीं दोगा किं चन्द्रशुसके समयमे मारतवायी ८ कुछ वोदधोको 

छोदकर ) सनातन वेदिक-घर्मावल्म्वी ये | 

"इतिदास्के वर्तमान पाठ्य-अरन्योमि उपर्युक्त सत्त जातियो- 
कातो उच्टेख क्रिया जता ३; कितु आश्वर्यका विषय 
् कि इसके वाद मेगास्धिनिस्‌ने जो कुछ च्लिः 
उसपर तनिक मी विचार नदीं किया जाता} इसका 
कारण यद्‌ दै कि पाश्वाय विद्वान्‌ पथं उनके 
अनुयाय यद्‌ वताना चादते ट किं भारतम प्राचीन कार्म 
जन्मगत वर्णं अथवा जातिभेद्‌ नदीं था; यदि जातिमेद या 
तो कर्मद्यास ¦ ओर विभिन्न जातियेकि वीच विवाहम कोद वाचा 
नदीं थी ¦ इव प्रकारके श्रान्त विन्वार करद्‌ इतिदार्खो तथा 
अन्य अन्येपि प्रकट क्यिग्ये द) 

परंतु मेमासिनिसका कहना द कि “किसीकोनतो 
अपनी जानिके बादर विवाह करनेकी ओर न अयनी वृत्तिको 
होडुवर अन्य दृत्ति प्रदण करनेकी अनुमति दै! उदादरणार्य-- 


योद्धा कषक नदीं बन सकेता ओर दिव्पी दार्शनिक नदीं 
वन खकता } 

वे अन्यु टित ह कि “अपनी जातिके बादर किसीके म 
विवाहका अनुमोदन नहीं क्रिया जाता अथवा किरीको भी 
अपनी वृत्ति किंवा व्यवसायका परिवतंन नदीं कने दिया जाता | 
अथवा क्‌ एकाधिक वृत्ति ` नदीं ठे सकता | केव 
दा्यनिकंकि स्यि दी इसका व्यतिक्रम दीतादै। दार्यनिक 
धार्मिक दै; इसय्ि वे वेदिष्टव भोग करते दँ । 

“ख देदकरी रीतिकरि असुसार अन्तर्जातीय विवाह निषिद्ध 
है] उदादरणार्थ-- कृषक रिच्पी जातिकी किसी स्रीसे विवा 
नदीं कर सकता । प्रथानुसार किसी मनुष्यको दो प्रकारकी 
्तर्यो करना मना दे ! कोई एक जातिसे दूसरी जातिमें शरवे 
नदीं कर सकता | यथा--यदि कोई पद्युपाल्क हे तो कषक 
नदीं बन सकता । सभी जातिर्योके टोग त्यागी वन सकते ई । 
कारणः त्यागीका जीवन सहज नदीं वरं खवपिश्चा कठोर दी है 1: 

उपर्युक्त ठेखसे यहं स्पष्ट प्रमाणित दीता दै किं आजसे 
२२००-२३०० वर्षं पूर्वं मारतमे वरं अथवा जाति जन्मगत 


थी ओर कर्म मी जन्मानुखार दी या। यद निर्विंवाददैकिं 
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उस कालम समाज मनुके विघानसे दापित दोता था] यदं 
एक भव्य वेदेिक्का च्लि हुमा नियेक्न प्राचीनतम 
देतिदासिक प्रमाण दै । इसको किसी मी प्रकारे उड़ा देना 
संभव नदी दै । 

दमल्ेगोमेसे अधिकारका जान नाटक अथवा उपन्यासमिं 
सीमाव्रद्ध हे । जिन टोगौने च्चन्द्रगुततः नाटक या छायाचित्र 
देखे होगे, वे कटेगे क्रि ष्क्योः चन्ट्रयुत मर्ये साय तो 
यवनराज सेल्यूक्रसकी कन्या देटेनका विवाद हुभा या 
किंतु टेनः सम्पू कविकस्पना द । इतिदासमे सेल्यूकरपकी 
किसी मी कन्याका विवरण नदीं है, जिसमे चन्द्ररुप्तका विवाद 
दो सकता था | वैदिक समाजकी कठोर नीति प्राचीन युगमे 
उदछद्घन नदीकीनजा सकती थी | 

मेगास्िनिस्‌ने तत्काटीन वर्णाश्रमघर्मके जो चित्र अङ्कित 
क्वि हैः वे चित्ताकर्पक द| सानाभावसे सभित्तर्पसे दी 
उनकी आलोचना की जाती दै । 


व्राह्मण ओर्‌ श्रमण 
मेगाखिनिसने दा्शनिकोके व्राह्मण ओौर धमग-- 
येदो भाग क्रिवि 
(२) त्रहमण--गर्भसे दी ब्राह्मणोके मन्त्र-संक्कार 
, इत्यादि होते द । जन्मके वाद्‌ क्रमानुसार एक गुक्के वाद 
दूसरे ओर भी गुणवान्‌ गुर्के समीप दिता दती रहती हे । 
आचायंगण नगरोके वाहर तपोवनमे बहुत सरल जीवन यापन 
* करते हं । वे कुश अथवा अनिनपर शयन करते ड; मत्स्य; 
मांस या भमिप-आहार वनित द। व्रहमचर्यका पालन 
करते है, गम्भीर तर्च्वौपर उपदेश सुनते ओर शिक्षा देते दै 
इस प्रकार ३७ वषं व्यतीत करनेके उपरान्त व्राह्मण गहखाभम- 
म प्रवेश करते हँ; तथसे वे सूम वचन परिधान करते तथा 
सामान्य स्वर्णाठकार धारण करते द | उष्णवीर्यं अथवा 
मखल दिया हआ खाच निषिद्ध ३ । एकाधिक सरीर विवाह 
चल्ता दै । भारते दास-प्रथा नदीं है, इसल्यि अधिकं 
परिजनका प्रयोजन दे | 


बरह्मणोकौ पद-मर्यादा सर्वोच्च दै रितु जातिकते 
त 
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दिनावसरे उनकी जनसंख्या खमे अदय ए; जो यञ्च अथवा अन्व्‌ 
धर्मकर्म करना चादूता दै वह्‌ उन नियुक्त कसा । 

वपरे ग्रारम्भमें तोरणद्वाे साम्ने यजा प्छ महती समे 
व्राद््णोकरो सम्मिलित कसते ई ¡ 28 वर्धं य॒दि द्रियी पण्ितके 
दाय कामके त्वपर कुट टिखा देता द अधवा खाय, देती 
अयवा पाट्ू पञ्यु्क्री उन्रततिके विपवपर रिंसी नवे 
उपायक्रा अनुचन्धान पवा गया दता या जनमाधारणडे 
उपकासकी किवी व्ुकरा शान प्रात दुखा दता हे तो 
जनस्राधारण्के सामने सन्म उखकी प्रो्णा की जती ६। 

व्राद्मणगण मूल्युके चिपयपर्‌ आत्तरेचना करते ई । यवु 
भी एक दूरे ञन्म-तरीखी वस्नु स्रमदमी जाती दै । वै जगत्‌- 
को माया समदते ई। मेगास्मिनिन्‌नै अन्म; आत्मक 
अमरता; पाप-पुण्यक्रे फल ग्रति त्वो विदादर्ूपते 
वर्णन क्रिया दै) 

त्राद्मणगण नप्स्या ऊरते ओर व्रह्मययोतिके दर्य॑न 
करते ट| 

वे खमय-समयपर्‌ चितायोदणस प्राप्त्वाग कर दैतेय | 
स्फाट्नेख ( 57४१०८8 ) नामक एक व्राह्मण ॒तद्चशिखढे 
माक्रिद्नीव वादिनीके खाय गया था प्रीक लेगेनि 
उका नाम करलनस्‌ (1०1००05) रक्ला | ( मादम रोता 
कि वद “कल्याणः कदटकर आदीर्वाद देता दोगा} ) वद 
जितेन्द्रिय नदीं था एवं ग्रीकरके चाय भोजनादि कता था | 
इसच्यि उसके देशवासियोने उसको धिक्कार दिया । वद फारस 
देशमे वीमार पड़ा ओर्‌ उने भ्रीकतेनाकरे सामने जलती हूं 
चितापर चद्कर प्राणत्याग कर दिया, किंतु जल्ते समय 
उसके किसी मी यन्त्रणाका चिह्न नदीं दिखायी दिवा। 
माम होता दै फ वह्‌ चितापर आसन ओर समाधि लगाकर 
वैठाथा | 

उपर्युक्त घटनावे वद स्पष्ट दोता दै ॐ आदार-विदार- 
का नियम भारतमे उत समय भी वड़ा कठोर था ¡ आजकड 


यद कडा जाता दे किं (इस समय मास घम॑ केवल चौके चदे 
_ यह्‌ ऊहा जाता २ क दष एमय दमारा चमं केवल चौके 
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दी आ धुखा दै। कभी देखा नदीं था, खव्रके साय खानपान 
प्रचलति था | आजकल इस जातिमेद ओर दुभाद्धृतवेः 
कारपर दी दमारा परतन हुमा दै} ठि मेगश्िनिस्‌के 
वर्णनसे यद्‌ प्रमाणित दता दकि उस समयमी इर किसके 
घाय खान-पान वर्जित या ओर भोजने पवित्रताकी रश्चाकी 
दमु चत व्यवस्या या 

मेगाद्धिनिष्का कदना दै श्यौर जो ख्व कार्यं क्रि 
नतिं टः उनका समथेन नदीं किया जा सकता । उदादरणाथ- 
वे ( मारतीयगण ) सदा दी उकरेठे आदार करते द। 
घदभोज्के च्थि कोई निर्दि समय नदीं ई} 

(भारतीय जव भोजन करने वेते ई; तव प्रत्येके 
चामने एक तिपायी चौकी खी जाती दै। उख्पर एक 
खर्णपात्र रक्खा जाता दै; जिसमे पदे सिद्ध चावल परे 
जते द ( चावर्टोको जौकी भत्ति पकाया जाता दै ) ¡ तदनन्तर 
भारतीय प्रथासे बनायी हद अन्यान्य खा्र वस्तु परोसी 
जाती द| # 

खर्णपात्रके उछ्ेखसे प्रतीत होता दै किं यह्‌ वर्णन राजा 
अथवा सम्पन्न लोगोके सम्बन्धमे दै; किं तिपायी चौकी भटग- 
अला रक्खी जाती थी; इस वातपर लक्ष्य करना चाहिये } 
चत्र अकेले भोजन करतेथे | प्क दी आसनपर पफ 
छाथ वैटकर्‌ छया गया भोजन उच्छिष्ट माना जाता था । 
यूनान देम सदभोजकी प्रथा यी । 

आजकं भी महाराष्रादि प्रान्तोमे आसनके सामने 
पटपर पात्र रखकर भोजन करनेका नियम हे } 

भगवान्‌ने गीतामे कदा ईै--“उच्छिष्टमपि चामेध्यं 
मजम्‌. तामसप्रियम्‌ ॥> प्रहाभारतमे भी जगद-जगह्‌ 
धादारके सम्बन्धमे कटोर नियमाका उदेव ईै-- 
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श्रूद्रसय तु इटं इन्त कंद्यस्य पटुुवान्धत्रान्‌ । 
क्षत्रियस्य श्ियं इन्ति व्राद्षणस्य सुवचम्‌ ॥ 
तथोच्छिष्परयान्योन्यं सं्राचेन्नाच्र स्ंदायः। 

( म्दा० अनु १२६ 1 २३-२६)} 

श्रद्रके शरक साथ एक पातम भोजन करनेते उत्करा क्ुखश्चय; 

वैश्यके वैद्यके साथ एक पात्रम भोजन करनेसे उसके पञ्च॒ ओर्‌ 

वान्धवका; क्चचियके क्षचियके साथ एक पाचमे भोजन करनेसे श्री- 

का नाद्य एवं व्राद्यणके ब्राह्मणक साथ एक पात्रमे भोजन करनेखे 

उनके तेजका नार होता दै । अतएव एक ॒दुसंरेका जहा 

खाना यानी करट टोगोका एक पत्रमे भोजन करना अत्यन्त 

अवाच्छनीय दे ।: आजकट तो एक-दुसरेका जटा खानेर्मे 
लेग गौरव खमञते दै ! 

९०० वरप बाद आनेवे प्रसिद्ध चीनी यात्री हैनसांगने 
्खि दै करि “दारके पूर्वं सव ल्येग स्नान करते दै । पूर्वके 
भोजनावरिष्ट जट पदार्थका कभी भी व्यवहार नदीं होता \ 
एकके पात्र दुसरेको भोजनके समय नदी दिये जति 

(२) श्रमण--( श्रमणः का अर्थं यदो बौद्ध भिक्षु 
नदी, संन्यासी दै ) श्रमर्गेमि हढोवरिवे ( प्र 10079 ) श्रेष्ठ 
दै । वे वनमे निवास करते हः कन्द मृ-फल खाते ई । 
वस्कठ पदनते ओर अञ्चति जलपान करते ई । वे व्रह्मचारी टै, 
मद्यपान नदी करते । राजाटोग दुतोके द्वारा इनसे वार्ताखप 
एवं परामद्यं करते दै । वे इनकी सद्ायतासे भगवान्की 
आराधना कसते ओर कृपाभिक्ता मोगते दे । 

सिकन्द्रने पंजावमे वहुत-से योगी पुर्पोको देखा था । 
मन्दनीस ( 1{27621165 } नामक एक योगी वड़े जितेन्द्रिय 
ये } प्रक वार चिकन्दरने उनको अपने पास बुखायाः पर उन्नि 
उसके आवाहनकों अस्वीकार कर दिया। उन्दनि कदा कि जीवनः 
मृत्यु या दण्ड-किसीम भी उनका अनुराग या विराग नदीं है 
ओर न उन्दे सिकन्दस्से कोट भय दी दै । चिकन्द्रने 
उनकी बी प्रदाता की | अनसीक्रियसूने भी तक्षक 
निकट योगियोके द्धन कयि ये।% 

चिकित्सकोका स्थान इनके वाद दी दे) वे अति सर 
रूपसे जीवन यापन करते द । उनका आहार चावल ओः 
जौ दै । विनी मोगे वद अपरिचितरूपसे उनको मिक जाता दै | 

# ^0िप्रद्श्लपणऽ {6प्रतं धल 88द८ह 80०८ १९० 
मह 0 106 ला ( दन्द ) अण्ड पवर्त ० 
00071८55 ण ६४९छ हण 86 (प्रत्पण्ड पम ००6 द्न्पप 


००४ कव छण धट 8०यलढ 100 0276 {६८ 
{ ८०००००६८ पाभणणक 9 [पव7०, ‰. 358 | 





# सर्वँ भद्राणि पश्यन्तु मा कथिदुःव्बभाग्भवेद्‌ # 








वे ओषधिके प्रभावसे वन्ध्यत्व-निवारण ओर इच्छनुरूप 
पुत्र या कन्याका निर्माण गर्भम करा सकते ई तुव 
अओषधिकी अपेश्चा दारे संयम ओर पथ्यते दी अधिक 
सेगोका मोचन कसते द ! मल्हम यर प्रलेपकी वहूत दी 
उक्कृषट ओषधिर्यो उनके पात द । 

भारतवाखी सप॑ंदंशन आरोग्य कर सक्ते दई । सिकन्दरफे 
िविरमे सपके कड ओञओओंकों एकत्र क्रिया गवा था। 

जियो मी चाख्रचर्चां करती ई ओर ब्रह्मचारिणी दोकर 
तपोवनेमिं निवाख करती दै । ॥ 

त्रिय रं राजागण 

श्चत्रिव एवं राजाओके विधये मेगािनिसने च्लि दै 
कि रजके च्वि दिवानिद्राका नियम नदीं दे ! (प्र. ७०) 

राजा दिनभर न्यायसभामे रदते दै । वरदो कार्यक्रम 
कभी भी वंद नदीं रहता । यर्होतकर करि जव काके दंड 
८ खिछिन्डर ) से राजाका गाच-मर्दन करिया जाता दै, उख समय 
भी रज्प्रयं वंद नदीं रटता । इधर चार सेवक मद॑नका 
कार्यं करते रदते द र राजा अभियोग सुनते रहते द । 

यज्ञ ( इससे अनुमान होता दै करि संभवतः चन्दरगुत 
मौय श्चविय ये; कई एेतिहासिकोका यदी मव है ) अथवा 
पूजा करनेके चि वे महट्के बादर जाया करते ह ओर इसके 
अतिरिक्त केवल मृगयके च्वि दी वार जते द। 

इस विवरणके साथ १८०० वेकि वाद विजयनगर 
प्रसिद्ध सम्राट्‌ कृष्णदेव रायक्री दिनचर्यां तुख्नीय दे । 

मेगाखिनिसकर कहना दै करि भारतीयगण इसके 
अतिरिक्त ओर कई नियमौका अनुखरण करते द । इसच्ि 
वक्ष दुर्िश्च्छा निवारण होता है ! अन्य देके स्ेग युद्ध- 
के समय साधारणतया भूमि ओर सेर्तोको उ्जाड़ देते ठैः 
जमीनको खेतीके योग्य नहीं रहने देते । परंतु य्ह किसान 


भूमिका कषण करता दै । इस कारण यदहेकि निवासी उनपर 


कोई उपद्रव करना अनुचित समञ्षते ई । पड़ोसमे युद्ध 
चटता रदता दै, परंतु किसान चिना करिधी बाघा-विपत्तिके 
अपना काम करते रहते दै ! दोनो प्चोकि सैनिक परस्पर 


रक्तपात करते हए भी खेतीमे लगे हुए लोगोको किरी 
इसे अतिरिक्त वे 
'शचुओके देशम कमी आग नहीं क्गाते ओर न वृक्षोके 


प्रकार भी सताना नहीं चाहते; 


दी कारे द ।" 
* दिवानिद्या समीके च्वि मनाथी। 


` युद्धदरत्तिसे चटकाया दिया जाता 


कुप 


कषक द्वितीय जाति टै । समाजे इदरीकी जन-घंल्या 
अधिक दै } टन खमाव अति यान्त ओर मद्र दै इनक 
ओर ये निर्भय दोर 
अपनी जमीननं चेदी करते ई } वे चछ्भी नयस्व नहीं जत) 
दष कारण कमी-कमी पेखा मी रोव दै कि एक दी खमय 
एक दी सानम सेना तो युद्धसजासे खचित दोकर प्रामपणदे 
युद्ध कर रही है ओर उसीके निकट अन्य स््ेग पूर्ण 
निमय दीकर अपनी रक्चाका भार सेनकरे ऊपर न्नेदकर 
खेती, खुदा आदि कायं कर रदे ई ।> ८ प° ८३ से ८४ ) 


उछ खमय खेवीक्रा अधिकाय 
था । यह च्छया विपय दै क्रि उनको युद्ध महीं कला 
पटा था । इधर ठे यद दा या यीर उर प्रीकं जाति 
युद्धम किसी देखपर विजय प्राप्त करनेपर उख देखी कसी 
दुद कर्ती थी, इसका वर्णन ग्रचिद्ध अमेरिकन अध्यापक 
विक इरेन्टकौ भापामे पदिवे-“( प्री देम ) 
विजय क्रिये हुए नगर्यकों दना, घायर्खोद्धी इत्या कलाः 
जो स्रेन शु्क नदीं दे खकते, रेखे बन्दिरयोकि ( चदे वे 
योद्धा य वा अषामरिकि दौ ) गुदयर्मेमि परिणठ कटा, 
सरे घर्रो, फलके वृरो ओर तमाम सेतीको उतर डाटनाः 
समस्त पालतू पञर्योकि वघ ओर अगम खेतीके वीजतकच्च 
विष्वंख कर देना ख देके अन्तर्वर्ती युद्धोमि भी प्क 
नियमित व्वापार या ।*# 


छायं धदरेकि हाथमे दी 


यद्‌ कटना युक्तियुक्त दै कि कूटनीतिज ओर अघर्मयुद्ध- 
म प्रटृत्त विदेधियोके षाय घर्मयुद्ध करनेसे दी वैदिक जाति 
कार-बार पराजित हुईं दे । शवुर्भकी ुड्खवार सेनाने पीडे 
या बगर्से पदढ सनापर भीषण आक्रमण करके उसके 
व्यूहृको तोड़ दिया; किंतु पिके दिर्नो पदलेतक भी भारतीय 
दिदु्ओनि सम्मुख युद्धका त्याग नदीं किया यज भी 
कूटनीतिकी चाल्वाजीर्मे दमस्येग भूक शी करते जा रदे ई ! 
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मेयास्थिनिसके वर्णनसे ज्ञात दोता है कि खदे वार्दृख सो 
वर्धं पूवं भारतम वर्णाधम-व्यवस्या इदृल्यसे प्रतिष्टित थी । 
वर्णं एवं जातिभेदः जन्मगत या; करमेगत नरहरी; इतना दी 
नदी, कोद भी मनुष्य अपने वर्णगत्‌ कर्म॑का त्याग नदीं कर 
सकेता या | दूरी जातिमे विवाह निषिद्ध था परंतु 
अनुखोम-विवाहमे वाधा नदीं थी | व्राह्मणगण व्रह्मच्य॑- 
घमावर्तनके वाद्‌ गाहंस्थ्यः वानप्रस्थ एवं संन्यास-आश्रमका 
पाटन करते ये तपोवन जओौर गुर्द कविके द्वार अङ्कित 
काल्पनिक चिच्र नहीं है) खत्य दी तपोवन ओर गुरुण्ट 
भारते उस क्षमय ये । वर्णसंकरता एवं कर्मसंकरताने उस 
समय प्रव स्प धारण नर्द क्रिया था सप्तम चताब्दीमे 
नवीनी पसिराजक देनसांगने भारतकै विषयमे जो कुछ च्लि 
उसमे भी यदह यात मिलती दै । स्मरण रखना चादिये कि 
सेगासिनिस विदेशी था ओौर संभवतः भारतकी भपासे 
-अनमिल्न थां ¦ यदहो एक आगन्तुकके. नातेसे उखने कुछ 
दिर्नोतक निवास करिया था । ओर उसके ठेख भी पूरणं रूपम 
नदीं मिर्ते । परु इेनसांम॑ने तो कई वर्पोतक्र भारतम निवास 
किया था ओौर उसने यरदोकी भाषा एवं शाघ्नोका भी अध्ययन 
किया था | उसने भार्तके बहुत-से स्थाने भ्रमण मी क्रिया 
था । इस कारण उसके टेखोका भूद्य सामान्य नहीं दै | यह्‌ 
चौद्ध था । इखल्यि यह भी निधित दै कि उसने वर्णाश्रम- 
व्य॒वस्थाको पक्चपातकी दृष्टस नदीं देखा दोगा । 
द्वेनसांगका कहना दै करि विभिन्न जातियोमे विवाह 
नदीं होता । प्रथम जाति ब्राह्मण धार्मिके पुर्व टै; वे धर्मरश्चा 
क्रते द | पवि जीवन यापन करते हं एवं अत्यन्त कटोर 
-नियर्मोका पाटन करते ई । द्वितीय क्षत्रिय रजायओकी जाति 
| वे युग-युगसे शसन करते आ रदे द| कर्तव्यपरायणं 
एवं दानसील दँ । तृतीय वेदय वणिक्‌ जाति द । वे वाणिज्य- 
मे क्रय-विक्रय कसते द एवं देख-विदेशोमे द्मभजनक 
व्यवसाय करते ह । चतुर्थ च्चुद्र कृषिजीवी द । वे खेती ओर 
खेतके कामो्मे परिभम करते हं । इन चारो वणमि जातिकी 
शुद्धता अयवा अशुद्धतासे अपना-अपना स्थान निधित होता दै । 
निकट आत्मीयेमि यिवाह निषिद्ध दै । कोई खी एक विवाद- 
के वाद पुनः वसया स्वामी ग्रहण नदीं कर सकती ।* 
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ध्राह्यणगण चासो वेद पृते ई । आचार्योको निदुण 
रूपसे वेदोकि गम्भीर ओौर गोपन तर्च्वोको सीखना पडता ३ 
ओर उखके सृष्ष्मतम अर्थकी उप्व्वि करनी पड़ती दे ¦ 
ध्व रिक्षा देष दो जाती है ओर तीष वर्षकी अदा 
दौ जाती दै, उख समय उनके चरका गठन दो जादा दै 
एवं वे ज्ञानपक्त दो जते दै किसी इृत्तिके प्राप्त करनेपर 
पठे वे अपने गुख्को उनकेःपरिमके स्वि धन्यवाद देते 
द॑ । कोई-कोई प्राचीन शाल्मि गम्भीर क्न लभकर 
उच्चस्तरकी शाल्राटोचनके दारा खंसारसे पथक्‌ होक्रर जीवन 
व्यतीत करते हं ओंर चरके खर भावकों अष्षुप्ग रखते 
। वे पार्थिव व्यापारसे स्तरपर उट जाते दै ओर 
जगत्की प्रंसा अथवा निन्दासे परे पर्हूच जते द| उनके 
नाम विख्यात होते द । राजाटोग उनक्रा समादर कसते ई 
परंतु वे उन्दे ाजसभामे ठे जनमे असमथं होते द॑) 
देदके सम्राट्‌ उनकी प्रतिभके स्वि उनका सम्मान किया 
करते ह | जनखाधारण भी उनके यदका प्रचार करते द । 
सभी लेग उनकी भक्ति करते ह | दसच्ि वे उत्षाद ओर 
निष्ठाके सहित किसी भी श्रमकी परवा न करके ज्नास्रेचना- 
मे अभिनिवेद्य कर सकते दै ।*% 
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दुनसागने इस देरके कई प्रान्तोमे भ्रमण क्य था; 
पस्तु उन्दने धुणाक्षर-न्यायसे भी कदी यदह सकैत नदी क्या 
9 भारतमे वर्णभेद पूर्वकाट्मे कभी भी जन्पगत न्दी थाः 
परंतु कर्मगत था | ू 
धेद एवं आर्षं याखोमे जन्मगत जाति-भेदके दी 
दच्छेख मिलते है । वर्णाश्रम भी भारतीय वैदिक ( आर्यं ) 
धम्यता ओर संस्छृतिकी विदोषतः है | भो लोग जति-भेदको 
क निरर्थक व्यापार टवं खमाजके लि अद्ितकर समद्षते ई 
जिनके मतम इखका कभी भी रहना उचित नदी या ओर 
भाज भी नदीं दै, उनकी वात अख्ग दै |! 
क्वि एेते शी कई लोग है, जो अपनेको गाच्र माननेवाठे 
पताते दै; परंतु कते दै कि 'आदहार-विदहार इच्छानुरूप चना ` 
चादिये, उसमे किसी मेदकी आवश्यकता नदी; नतिभेद 
रद सकता दे? पर वद जन्मगत न दोकर कर्मगत दोना 
वादिये । 
भज भारतमे जातिमेद हैः यद परत्यक्च सत्य ह यौर यद्‌ 
जन्मगत दै; इसमे भी कोद स्देद नदीं । भराचीनतम 
रतिदासिकिं ८ विदेचियोद्रार सन्‌-तारीखसदित `) साक्ष्ये 
यद्‌ निःसंदिग्ध ओर सुस्प् प्रमाणित दै कि तेर्दस दाताब्दी 
पूवं भी जाति ओर वर्ण-मेद भारतमे था ओर यह जन्मगत , 
था} ेसा कोई सामान्य प्रमाण भी नदीं मिलता, जिसके आधार- 
प्र यह्‌ कटा जाय कि कसी मी काट्मे भारतमे जन्मत 
जाति ओर वर्णभेद नदीं था रेतिदासिक कालके पदे 
ध्यात्‌ ,प्रगितिदासिक काट्मे भी जातिभेद या दी | 
वेदिक कालम बणमेद्‌ था 


जन्मगत वर्णमेद वैदिक युगमे भी था] वेद अनादि 
द । वेद-मन््र इतिहास नदीं इई । पाश्वाच्य विद्धटुवर्गने 
धपौयषेय वेदसि गवेषणके द्वारा इतिदासके प्रमाण निकाल्नेका 
प्रयास किया दै) उन्दने वेदोपलव्धिके काट्को धेदिक 
युगः की आख्या दी ईै। ओर छऋग्वेदको भारत तया 
जगत्‌की प्राचीनतम श्षानखमष्टके रूपमे स्वीकार किया है । 
शुम्वेदको हम प्रगेतिदासिक खमद्षते दै । 

वैदिक युगमे वर्णभेदके विघयपर प्रसिद्ध धुरन्धर वेदा- 
चयेचक डाक्टर्‌ कीथ (77. एथ ) ने भारतके केम्िज- 
दतिहासमे जो दुख छिस दैः उसका उद्धरण नीचे दिया 
णता है-- , । 
“विक्षजनो ( म्यूरः जिम्नर ओर वेवर आदि ) के 


# सर्व भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िहुःखभराग्भवेत्‌ > 





मतानुसार करग्वेदीय युग किसी प्रक्नस्का भी जातिभेद्र नदी 
या; किंतु आधुनिक काल्प ऋमदः वड जर्यो ( जेसमद 
नयूव्ैके सतानुखार ) गद कदा जादा क्रि वदं (जति 
भेद ) था | एक टष्टसि देखनेप९ शत्य दी च्ृम्वेदमे जाति 
भेदका सस्ति अीकार्‌ नदीं किया जा घकता 1* 

'ूस मतम ( वेदिं जनिभेद नदीं द ) कु. सत्यतर 
रदनेपर भी यद्‌ खीकरार करना दी पडेगा किं श्छग्येद जतिठे 
मुक्त दै" यद्‌ त्य दस्मे वहत कुद बटक्रर कडा गया ई}. 
परचयुत ऋम्बेदमे कोई भी वास्तचिक्र प्रमाण नदींदेकि उद 
कालम पुरोदित ८ व्रा्यणं ) एक निद्द ओर निषिद्र-पवे्ः 
वागत जाति नहीं था } व्राह्मण ( ब्रह्मके पुत्र) न्दसे दी 
वरं दिखता दे करि पौरोदित्य साधारणतः पुसपानुक्रमिकर सा } 
व्राद्यणके अतिरिक्तं ओर किसीने पुरोदितक्रा काम क्रिया होः, 
इसका कोड्‌ उदादरण नदी मिक्ता } 

(ग्वेदमे एक ओासकर क्षत्रियजातिक्री कथा ‡, यष 
निःसदेद टै । एवं वैदिककाल्मे राजपद वंशगत या | इसके 
अतिरिक्त वादयः क्षत्रिय एवं विद्ू-इन तीन भणि 
समाज विभक्त था, इसका उदेख मिख्ता हे | 

८इसपर विश्वाख करनेके यथेष्ट कारण ई कि च्छग्वेदीय 
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सुगमे पौरेदित्य ८ बाह्मण ) एवं आभिजात्य ( क्षत्रिय ) 
वं्ानुक्रमिक था" ˆ ““ * सगोत्र ओर निकट-सम्बन्धी (पितू-मातू- 
वंक ) रोमि विवाह नही होता था ¦ प्रथानुसार युरषको 
` निज जातिमे ही विवाहं करना पडता था | ओर जातिके 
षार विवाह तो निम्नतर जातिमे दी हो सकता था |*% 

. (जात्तिकिा परिवर्तन करना सम्भव था कि नही यद्‌ 
पठिन प्रशर दै | परिवर्त॑नके बहुत दी कम प्रमाण मिलते .दे | 
दिक शाख्रमे एेखा प्रमाण उपलब्ध नही है करि किसी वैश्यने 
प्रति करके ब्राह्मणत्व अथवा क्षत्रियत्व प्राप्र किया हो । 

ध्यजुवेदके कालमे जातिमेद्‌ दृद्रूपसे ही वत॑मन था । 
(सम्भवतः, शयु्रोमे भी अपनी जातिमे दी विवाह-प्रथा 
स्चकिति थी ! 


ध्वैदिक आर्यं एवं अनार्यं दोनो दी अपनी-अपनी 
जातियोमे विवाह करते ये ।*& 
वेदाम भूर्ति-पूजा 
वैदिक काटमे मूर्तिपूजा नही थी, यह आधुनिक सत 
है; परत यदह मत भी भ्रान्त है । वेदिक काठमे भी भगवान्‌- 
करी विभिन्न मूतिर्योकी पूजा प्रचलित थी--यह्‌ एक स्थानमे 
इन्द्रकी मूर्तिकी उपासनाके उछ्छेखसे प्रमाणित दोता दै ।>९ 
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आघ्रुनिक पोश्वाय ठेखकोने पुरीधामसखः शरीजगन्नाथदेवकी 
कष्ठ-मूतिको बौद-मूतिं प्रमाणित करमेका प्रयास फिया है । यद्‌ 
भी युक्ति चतायी जातौ है रि जगन्नाथदेवकी रथयात्रा ( विजय ) 
चौदध मूर्विके रथपर परिभ्रमणसे टी गयी है। परंतुये सव 
मत श्रान्त दै । ऋग्वेदमे दास-तरह्म श्रीपुरुषोत्तम-मूरतिंका स्पष्ट 
उल्लेख दै-- 

जदो यदार्‌ वते सिन्धोः पारे अपरषम्‌ । 

तदारभस्व दुदणो तेन रच्छ परस्तरस्‌ ॥ 

( चऋध्वेद १०। १५५ । ३ ) 

अदः ८ दूरमे ) यत्‌ ८ जो ); अपूरुषम्‌ ( जो पुरुप 
द्वारा निर्मित नदी है); दारु (८ काष्ठमय पुरुषोत्तमाख्य 
देव-ररीर )› सिन्धोः ( सपुद्रके ) प्रे ( तटपर )› एवते 
(जल्के ऊपर है ); हे ह्ण ( स्तोता ) तत्‌ ( बह )› आरभस्व 
( अवल्म्बन करो ), तेन ( उसके द्वारा ); गच्छ परस्तरम्‌ 
( उलछृष्ट खान वैकुण्ठ ) को प्रात हो | 

षे उपासक ! दूर देरमे समुद्रके तटपर जले ऊपर जो 
दाख्वरह्मकी सूतिं दैः जो किसी मनुष्यसे निमित नदीं दैः 
उसकी आराधना करके उनकी कृपाते वेकुण्ठको प्राप्त हो । 

उडीसाप्रान्तमे भुवनेश्वरके निकट उदयगिरिकी हाथी- 
गुफामे कटिद्धराज खरवेल्की जो चपि है उसमे मी नीमके 
काषटसे निर्मित मूर्तिका उल्लेख मितां दै । खरे चन्द्रगुच- 
के १५० वरप बाद हए दै । । 

छनातनधर्मके समग्र शासन वेदमूल्क ह । वेद; स्मृति, 
पुराण प्रभतिमे कदी भी पा्थ॑क्यका अवक इस कारण नदीं 
रह सकता । वर्णाश्रम; जातिभेद ( जन्मगत ) प्रभृति मी 
वेदिक धर्ममे ओर वेदिक  जातिमे परथमे दी दै--इस 
विषयमे जरा भी सन्देह नदी दै | 

# + ४४ 
मीतासें वर्णाश्रमे प्रसाण 

आजकल करद्‌ सुविधावादी लोग ओालर-पुराणोठे-- 
कर्दीसि एक-भआधघ शोक उदृत कर उसकी मनमानी 
व्याख्या करके अथवा अर्थका अनथं करके अपने आधुनिक 
मत अथवा युक्तिकी खापना करनेकरा प्रयत्र करते दै । 

पदे-ल्वि खग गीताको किसी रूपमे मानते ६, 
गीताके-- 

न्चातुव॑ण्यं मया र्ष्टं गुणकर्म॑विभागक्ः + 

--इस आधे. कको उद्धुत करके यह प्रमाणित करने- 
कीचेष्ठाकी जाती दै कि पूर्वकाल्मे गुण ओर कर्मभेदसे दीः 


दरद 
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वर्णभेद था; जन्मगत मेद नदीं था । यर्दोतक् किं गीताके कुद 
आधुनिक टीकाकारोने भी इस प्रकारका अर्थं करके अंग्रेजी 
दिष्चके अमावसे मोदयरस्त दए हमटोगेकि चित्तमे ओर भी 
अधिक सन्देदफे योज वो दिय ३। 
गीता महाभारतका एक अं है । गीतके खाय मदहाभारतके 
सम्बन्धकी सम्पूर्णं अवहेटना नही की जा स्क्रती। क्या 
महाभारतमे कदी भी यह दै कि उस समय वर्णमेद जन्मगत 
नदीं था, गुण ओर कर्मानुखार वं खिर होत्ताथा१क्या 
भगवान्‌ श्रकप्णने किसी मी धाक चरको ( धर्मके अवतार 
विदुर) अथवाक्षत्रिय (युधिष्ठिर एवं भीप्म ) को व्राद्यणवणमे 
अधवा किवी युदधकुगट व्राह्मण ( द्रोणः कृप अथवा 
अश्वत्थामा ) को क्षच्चिय वणम परिणत क्रिया था! 
भारतके समग्र दाल्न एवं इतिहास आदिका अवलोकन 
करनेपर रेखा एक भी उदाटरण नही म्टेगाः जह किसी 
'एक दी व्यक्तिका पुत्र अथवा कन्या इसी जन्म्के देदके गुण- 
-कमतुतार व्राह्मण; शद्रः वेदय अथवा क्षत्रिव हुञा दये | 
-गुण ओर कर्मकी पररीधाके ऊपर जति दिर करेगे कौन 
-सर्व्न ओर सरवदक्तिमान्‌ दए विना एेसा करना उंसम्भव 
हे । रिद्ध जव भूमिष्ठ दयता हेः उस समयकी तो वात दी 
क्या, उसके अनन्तर कम-ते-कम वीस वपंतक उसके गुण 
उजौर कर्मका साधारण विकास भी नही दोता। च्ियेकि 
{स्यि गृहकर्म-सन्तानपाटन आदि समी जातियेमि साधारण कर्म 
ह । उनका जाति-विभाग कैसे किवा जयेगा ? किख उग्रम 
जातिनिर्णय होगा ओर उसे कौन निर्धारित करेगा १ फटतः 
जाति-वर्णमेद जन्मसे दी ह सकता है । गुण-कर्मानुखार करना 
व्असम्भव दे | 
-गओीतामे भी जाति ओर वर्णके जो उच्टेख ई, उन्म 
भन्मानुसार एवं वंानुक्रमिक व्णमेद्‌ एवं जातिभेद दी देखा 
जाता है । गुण एवं कर्मानुसार जति-वर्णमेदका ओर कोर 
-भी प्रमाण नदीं मिट्ता । संकर एवं अस्परश्य जातिका भी 
-उ्टेख हे दी । 
विद्याविनयसम्पत्ने व्राह्यणे गवि हस्तिनि । 
नि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदिनः ॥ 
( गीता ५। २१८) 
इस शेके समाजे उच स्तरमे सित व्राह्मण एवं 
निम्नस्तरके चाण्डाक ओरं विभिन्न जातिके पञ-सत्रके 
रति दी व्रहविद्‌ खमदृष्टि दोते दैः यह कडा गया दै । 


मां दि पार्यं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः 1 

दियो वैद्यस्तथा श्ुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गचिम्‌ ५ 

रविः युनर्रह्यणाः पुण्या भक्ता राजप्रेयस्दथा ; 

, (८९1२:-३३) 

यपर श्रीभगवान्‌ त्राणः श्चतियः वस्वः चुर 
पापयोनि (अन्यन )--समीच्न उच्टेख स्त्या दै } पापयोनि- 
दब्दमे जन्मगत अस्पृद्यता जन दरोती 2, दतपर्‌ च्छ्य करना 
चाद्ये । 

व्चातुर्व्व॑म्‌ः के अर्थं चारव्णं नदीः चार वणि विरि 
वर्णृध्िमी समाज ट । दत शरक्के वाद दी-- 


व्ाह्यणक्ष्रियविश्चां शद्धाणं च परन्तप ; 
कर्माणि प्रविभन्ानि स्वभावप्रभवैर्मुजैः ४ 
{२८1 ;4 


एवं उसके वादके सतत श्छोकोका पद जनेपर तो उस 
विषयमे कु भी सन्देह नद रद्ना चाये । चये चर्म्म 
प्रत्येक वणक ( ट्य रना चादिये कि प्िसी एव्छ व्यक्ति 
विदोषकी वरात नदीं दी रदी >) खभावय ८ पूर्वजन्म 
संस्कार )- 
तत्र॒ तं वद्धिकंयोगं लभते प्ददेदिष्म्‌ । 
५ >< > 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव द्वियते दचगोऽपि सः ॥ 
(६1 ४३-5८) 
-जात गुणके अनुसार एक-एक कमं निर्दि है ¦ 
श्रीभगवानके गीताग्रवचनका उदेदव दी था-उनके 
प्रतिरूप ( नर-अवतार ) नसोत्तम अचनको व्राह्मणकरे कम 
भक्ष ( तरेयो भोक्तुं भ्यमपीद टके) ग्रहण कलेक्री 
इच्छासे निदृत्तकर क्त्रियके कमं वर्मयुद्धमे प्रवृत्त कराना 
एवं इख उपदेदाच्छल्से जगतूको निष्काम ` कर्मयोगकी मदान्‌ 
दि्चा देना 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः पस्थ स्वनुष्िताद्‌ ¦ 
स्वभावनियतं क्म ऊुवंच्राप्नोति किल्विषम्‌ | 
सहजं कम॑ केन्तेय सदोषमपि, न॒स्यसेद्‌ । 

( १८ 1 ४५७-४८ ) 
श्रेयान्‌. स्वधर्मो विगुणः प्ररधमौत्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ध 

{२1३५} 
्षत्रिय-कुखतिकक अर्युनका सधम क्या या १ युद्ध । 


च जन्मन्‌ जाति # 


२२५. 








नन ॒योत्सख हति मन्यसे, “स्वभावजेन ( स्वभावः 
क्षत्रियत्वे हत्त: पू्वंकमेसंस्कारस्तस्मात्‌ जातेन ) निबद्धः 
¬ स्वेन कर्मणा 1 
मोद न्ट दनेपर अर्जन वोठे-- 
“स्थितः असि ८ युद्धाय उद्थितः जसि ) । कस्प्यि 
चचनं तव ! 
धसह्जः 
-चाद्िये । 
भगवानने मीतामे खाकर्य॑कीं निन्दा की दै-- 
संकरस्य (वणं एवं कम॑संकस्का ) च कत्त स्याम्‌ 
उपहन्यामिमाः अजाः । (२1२४) 
अर्जुने पूवमे कटा था-- 
संकये नरकायैव कुखव्नानां कुरु च । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः ऊरुधर्माश्च द्ाश्चताः ॥% 
(१२। ४२-४द्‌) 
यदि वर्णं ओर जात्तिमेद जन्मगत एवं वंानुक्रमिक 
नदींथा ते कुख्के धर्म अथवा जतिधर्मकी वात कर्षि 
न्सात्री दै १ एक दी पिताके चिभिन्न वणक पुत्र-कन्या होनेपर 


( सद-जन्‌+ड ) शब्दको मी ल्क्य करना 


कौन उसे पिण्ड आदि देगा फिर तो समाज, जातिः 
वंद्य; संस्कार; विवादः अशौच; श्राद्ध आदि वमी 
असम्भव दो जयेगे | 
उपसंहार 

संवित्त आटोचनाते यद्‌ निः्संदेद प्रमाणितक्रिया गयाकि 
भारतमे दासे दी वर्णं ओर जाति जन्मगत थी, कमी मी 
कर्मगत नही थी । असवर्ण विवाह ८ विगरेवतः प्रदिष्येम ) 
निन्दित था--इसका एेतिदासिक प्रमाण दै! प्ररौदिहासिक 
एवं प्राचीनतम काटे दी जन्मगत वर्णभेद्रथा चद आ 
रदी है ! वेदोमिं भी जातिमेदकरे बहुत प्रमाण मि्ते ई। 
गुण-कर्म-मेदसे जाति एवं दच्छानुखार वर्णं-परिवतनके 
उदादरण नदीं ईः रेखा कना अनुचित नहीं दोगा 

दतनेपर जो ठोग यह कटना चाहते द कि |वेद-स्वनाके 
पठे अतिप्राचीन समयमे वर्ण-व्यवखा नदीं थी एवं 
दूरे देदोके अनुखार खच्छन्द कमे अथवा विवाह आदि 
भारतमे भी दते थे; वे अपने विचारानुखार खव कुछ कद 
सकते ह; परेतु यद निश्चित टै कि चैदिक समयके पूरव 
वर्णाधरिमी वैदिक जाति अथवा सनातन धम॑का अख्ित्व भी 
नदीं रदा हयेगा--फिर तर्क॑का अवखर करदो है १ 


न्द्वः ----* 


जन्मना जात्ति 


( केखक--श्रीवसन्तक्कम्पर च्रे पाध्याय एम्‌० ए० ) ॥ 


कुरु जाधुनिक दिदुओका यद कदना दै फ “वर्णन्यवखा 

न्तो हम मानते ई; क्योकि श्रीमदद्धगवद्धीतामे भगवान भी 
-कदादे कि चातुर्वण्यकी खष्टिर्मेने कीटे] पर चातुर्वर्ण्ये 
सभगवान्‌का अभिप्राय “जन्मना जातिः माननेवाटी वर्तमान 
-व्यवसा नही, ठ वद्‌ व्यवखा है जिसमे मनुष्यके गुण- 
कर्मानुसार उसक्रा वर्णं निशित होता दै । मगवानूने स्पष्ट दी 
शशुणकर्मविभागराःः कदा है 1: अतः इन लोगोका यह मत 
_ दै किं “जन्मना जाति माननेवादी वर्तमान पद्धतिको उठा 
देना चादिये ओर कोई नयी व्यवसा तो क्या, वही प्राचीन 
व्यवसा जिका निर्देश भगवानूने किया है अर्थात्‌ मनुष्यके 
-गुण ओर कर्म देखकर तदनुसार उसका वर्णं निश्चित करने- 
वादी व्यवखा फिरसे खापित करी जानी चाहिये । तभी दमि 
खमाजके अंद्र सच्चे ओर अच्छे स्मेग व्राह्मण कदलर्येगे 
ओर एसी वर्णन्यवसासे समाजका कल्याण होगा । वर्तमान 


व्यवस्था्मे केवल व्राह्यणकुख्मे जन्म दो जानेस द्यी ेके-येसे 
लोग ब्राह्मण कल्यते ईँ, जिनमे जरा भी कोई योग्यत नदीं 
दे । इस्ठे बहुत बड़ी हनि हुई दै । दमसेर्गोकरा राजनीतिक 
दासत्व इखीका परिणाम टै ओर इसीसे बे सव बुरादर्यो उन्न 
दुई ई, जिनसे आज दिदू-खमाज स्त दै 1 चित्‌ विचार 
करनेसे यदह समञ्चमे आ जायगा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण या 
श्रीमद्धगवद्धीताका यद अभिप्राय नदीं दै कि किसी मलुष्युके 
गुण ओर कर्म देखकर उसका वर्णं निशित क्रिया जाय; 
वरद्कि उन्दं यदी वतदल्यना दै कि करिसीकी मी जाति उवके 
जन्मसे दी जाननी चादिये ! दम अगे यद भी दिखायेगे 
कि जन्मना जातिकी व्यवसखापर जो अन्य आक्षेप किये जति 
रैः वे मी किच प्रकार निराधार ई । 

यदि सी मनुप्यकी जाति उसकी वृत्ति या क्म॑पर 
निर्भर होती तो द्रोणाचार्यं श्चत्निय कव्यते क्योकि उनका 


# ठद्व कना चादिये, यरय छाश्चत, ( चिरकाटीन ) शअरम्द जाति एवं डुक्षमैके चयि कडा गया दै ! 


,२२८ 
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व्यवसाय युद्ध करना था | पर जन्सके कारण दी वे त्राह 
ये | इती प्रकार उनके दयाट्क कृपाचायं याद्वा दहनेपर भी 
ब्राद्ण यैः वयोकि व्राद्मणद्ुटस उनका उन्मदा था] 

श्वस्थामामे ब्रादणके न कोई गुण धनक्रदी| कमं 
करतेये वे एक ध्चिय्का] रुणमे तो ठे धक्ि 


ध (1 [५ 1 ५30 


+> 


ये इतने 
रातकरो पाण्डदोके शिविरन धुस्कर सेये ए द्रौपदीके वद्योको 
उन्टेमि कच्छ कर डाल । उत्तरके गर्भस्थ अमकपर भी 
उन्दने उति भरकर वाण च्छाया | फिरभी जव वे पकड 
गये, तव यदी निश्चय किया गया कि अश्वत्थामाक्रा वध नीं 
किया जा सकता; क्योकि अश्वत्थामा ब्रामण द! उनका सिर 
डा गया ओर वे निप्कासित कयि गये | 

जित्या युक्ते दोणसुत्रो बादण्यादू गोरपरेन च । 

( मदामारत) सौप्तिकपं १६ । ३२ ) 

युधिष्ठिरा सभाव एेसा या कि चाह कोद व्रित्तना दी 
अपराध करे; युधि्रिर उसे क्षमा करनेको तैयार; ओर भीमक 
देखिये तो जरा-खी बातपर छ्डनेको तैयार { यदि गुणक 
नातिका निर्णायक माना जाता ते दोनोकी जातिं अस्ग-अल्ग 
हो जती पर दोना दी ये क्षत्रियः; वर्योकि जन्म्से दी 
क्षिय ये। 

गुण-करमके अनुसार किसी मनुष्यकरा वणं निश्चित कर्मे 
ओर एकः वदत वड़ी बाधा दे । पायः एेसा देखनेमे आता 
दै कि किसी मनुप्यके ण तो उसे एकं वर्णका वतदयति टै, पर 
उन्नका कर्मं विसी दृररेदो व्णका होता द! ेसी अवस्यामे 
उसका वर्णं केस निश्चित किया जायगा १ फिर किसी मनुप्थके 
ससटयी रुणोकी पदान करनेका काम भी तो ब्रहुत कठिन 
है । वाह्यरूपसे ठीक पता नदी चल्ता--ग्रायः धोखा दो 
जाता दै | दो सकता दै वादस्स देखङ्ेमे कोई मनुप्य वदत 
उग्रयार्खा दीः पर हदव उसक्रा अत्यन्त कोमलो! यद्‌ 
भी असम्भव नदा दं किः विसीकी गणी बहुत मधुर ह्यो; पर हृदय 
उतना दी कठोर । क्रिस मनुप्यमे कौनसे युण है; इस विपरयसे 
कोगोमे मतभेद भी हौ सक्ता दै। मित्रलोेग करगेः अमुक 
भनुप्य सजन दै; यात्र कटेगः महाजन द । यद मानभी 
लिया जाय कि हर किंसीके गुणोक्ा-पता ट्गानेसे द्ग सकता 
दै; पर इस वातका क्या भरोसा जो उसके गुण वैसे दी वने 
पैग ओर वदलेगे नदीं १ वाह्मीकि अपने प्रारम्भिक जीवने 
दस्यु थेः पर पीछे मदपिं दो गये । असाद एुच्य साघु दो 
छकेते दैः वैसे दी साधु भी अषु हयो सकते है} इन त्व 
चातीव यह्‌ अच्छी तरद स्पष्ट दो जाता है कि गुण-कर्मानुसार 
जाति निश्चित करनेकी व्यवसा अव्यवहार्यं दै । 


सरसम्‌ दूतम बद जननं छट 
{उ दुष अ 


चुस्त यद्यु 
थान्तैयुद मदी कन्म भिदा माद 
नमे व जति निध्विनिक््नी दक ता 
खण्डन की दम आध्या नद म { अरुने 
व्ादमणोचितवे सत्र लुभ धः नदा सतत उट दज 
तमन्त (दारन्तृसा-लमद्र च) 


समा 
तानं भिज्ानभान्ित्यं व्द्ध्मं 


0 


र ५ 
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ष्णम; दमः; तपः रचिताः क्षमा; भाजन) सनः वियामः 
अस्तिक्ता-ये वर व्रादाणोक्ते स्वमत युर) 

मिक्षावृत्ति त्राद्णठी द्‌ वदि अरयुन उ पद्म्‌ यता 
देतो गुणकमकि अनुधारद्धी अव्र वर्ण्‌ निवत सना) 
त्त्र उत्त यवम ब्राह्मण केना चदि | भयम दद्र 
यदि दस तरट्‌ वद व्रह्मणधर्म द्म क्स्ताद्‌ तो दमम उस 
कोट एप न ख्गना यादधिि । फर श्रीद्प्म तो उतरे उच्य 
यद तमसा रट पिवष्यद्वि त॒म युद्धन क्समेत दुर्ध 
पाप स्मा} 

अय चेष्वमिमं धम्यं मंमरा्मं न करिष्यसि । 

ततः स्वधर्मं दीति च हित्वा पापमयाप्यति ॥ 

(मना२। ३३) 

ध्यदि तुम यह्‌ य्मयुकत संग्राम न च्रोगे तो न्वधर्म अरं 
कीतिसे दाय धोकर पापकैः भागी वनने}; 

सट कदट्ना ता तमा वुक्तिुक्तं द सक्ता दै) जत्र जन्मनः 
जाति मनेक दा व्यवसा द | धुन जन्मवेक्षन्निय द} क्षतरिय- 
कासध्मदे युद्ध करना | वदि अर्जुन युद्ध नदीं रता तो 


वद्‌ जपने घर्मक्री अव्रदैटना चसा दै आर प्रापक्रा नामी 
दोता दै । यदि जन्मजात वर्धे घर्मं निध्ित रेत ता 


कदं मनुष्य च चोकम नदी कर सक्ता पर यदि कमरे 
वण निन्रितदोतो वद्‌ अपना कर्म अपनी इच्छन चद 
आं निश्वत कर्‌ सक्तादं। 
गीताके १८ये अध्यायमे 
वतव्यये द ओर किर कदा 
वकि धर्म पालन कर्तार तो 
प्रात दता द । 
स्वे स्वे कमेण्यभिरनः संसिद्धि ऊमते नरः) 
(१८ 1 ४५} 
“अपने-अपने कर्ममे अभिरत दोनेसे मनुष्य संधिद्धि लमः 
करता हे }; 


भगवान्ले चारो सर्णके कमं 
फि पदि कोई मनुप्य अपने 


उसि यह्‌ परम उवर्धको 


ठम दत कवत + 


। ॐ जन्मना जावि > 
[1111 काना 








यह्‌ व्रचन जन्मना जातिष्री दी व्यवदखा देतादै | यदि 

' किसीका कर्म॒ देवकर उख्की जाति निश्चित करनी द्यो 

तो क्मकि पीचरे-पीे जाति चयेगी यर सवके कर्म खनातिके 

द्धी कर्म दनेमे सभी; मीताके उक्तं वचनकरे अनुघारः मोश्चके 

अधिकारी दग) पस्वु यदतो एक रेस्री वरात है जिसका 
कुछ अर्थ नहीं| 


ने [> 


गीतामे श्रीकृष्ण वरतलते ई करि कर्तव्याकर्तव्यकरे विपर्य्ने 
वपाक हइ प्रमाण द 

त्स्माच्छाखं प्रमाणं ते करा्याकार्य॑व्यवस्थितौ | 

८ मीता १६ । २४ ) 

शाखि सवे पहले हं वेद्‌ । ये दी खव नाच्रकि आधार 
ह । ऋग्वेद-संदिताके १० । ९० ८ पु्पमूक्त ) म तथा 
तेत्तिरीय-संदितवे ७ । १ । १ र्य बतलायादे किं चार वर्ण 
भजाप्रति व्रद्यके चार अङ्गासे उत्पतन ए । छन्दोग्यो- 
पनिषद्के ५।१०।७मे यद्‌ वर्णनदकिनो स््ेग पुण्य 
कथे करते ईः वे दृस्रे जन्ममे व्राह्मण अथवा श्षचिय अथवा 
वैश्ये ऊस्म जन्म क्ते द भरौर जो पापकर्म करतेदः वे 
-चाण्डायदि योनिर्योको मास दते दै-- 

रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्येरन्‌. बाह्यणयोर्निं वा 
प्तन्निययोनि वा वैदययोिं व्रा । कपूयचरणाः कपूयां योनिमा- 
मयेरनू योनिं वाः सुकररयोनिं वा चण्डाख्योनिं चा । 

उपनिषद्‌ वेदकि दी भाग ई} अतः वेदोके समान दी 
उनका प्रामाण्य है । मनुस्प्रति सुविख्यात घर्म्चाल्र दै। 
प्रहाभारतकाटसे ब्रहुत पठे दसक्री रचना हर्द थी | अतः 
गीताम जो शाल्रकी वात आयी दै ८ १६ | २४८ ); वों 
वेदोपनिपषरदोके साथ मनुस्परति भी अभिप्रेत होगी। मनु 
फटते दं, एक दी जातिके माता-पिताते उत्पन्न सन्तान भी उसी 
जातिकी दोगी-- 


सर्ववर्णे तुल्यासु पलीष्वश्चतयोनिपु । 
आनुलोम्येन सम्भूता जाव्या चतैयास्त एव हि ४ 
(मनु० १०1५) 


(वे वर्णेकर अश्चत-योनि तुल्य पति्येमं गर्माधान 
फरनेखे जो सन्तान द, उन्द्रं अनुखोमक्रमे उन्दीं वर्णकी 
जानना चाद्धिये । अर्यात्‌ त्राद्मण पति-पत्वीसे उत्यन्न सन्तान 
प्रायण, क्षत्रिय पतति-पत्नीषे उसन्न सन्तान श्रियः वैद्य पति- 
पकस उत्पन्न सन्तान वद्य--इख प्रकार जानना चादि | 

दारीतरद्ितमे दै 

वाद्धण्वां - वाह्मणर्नेवसुत्पचो कद्धणः स्तः । 

(१) १५) 


ध्राद्यणीरें व्रह्मणे उत्पच्- सन्ताने व्राह्मण द्वी कदा 
गवा द| 
अधिषदिताने कदा दै 
जन्मना व्ाद्मणो कयः संद्छारद्‌ द्विज उच्यते । 
{ २1 ५०) 


८जन्मते व्राह्मण जाना जाता द; संस्कार होनेपर उरी 


द्रिज-संजा दती टे! 


श्रीकृष्ण दी जव अध्याय १६ छक २४८ मे शन्रको दी 
प्रमाण माननेको कृते ई" तव यह दये नीं खकता किं अघ्याय ४ 
छोक १३ मेवे जाति-निर्णवकी कोई एेखी व्यवसा दैवे डं 
जो वेदः उपनिषद्‌; मनुस्मृति; अच्रिसंद्विताः द्वारीतसंदिता 
आदि ज्ालरग्रन्थेकरे वचनेके विदद दै} 
अव्र य्‌ प्रश् होतादैक्रि वदि श्रीकृष्णा अभिप्राय यदी 
करि जन्मे दी वर्णं निशित दै तो उन्दने अध्याय ४ क्क 
३ मे शगुण्कर्मविभागक्ःः श्रयो कदहादरै | यहो कमं 
क्रा अभिप्राय वत्तिते नदीं दै} कमक वहं अथं दै कतव्य | 
कर्म-विभागक्रा अर्थ व्रिमिन्न वणि वे कर्तव्य ई जिनका उदछेख 
गीता अध्याय १८ छक ४२४८४ था दे | गुणक्रा अभिप्राय 
है त्रिगुण अर्थात्‌ स, रजः तम--इन तीन गुपोचे । गुण- 
विभागका अर्थं दैः जन्मे साथ दी व्र दए इन 
शुणोकरे अनुखार मनुष्यो वर्गक्ररण। गीता अव्याय १८ शोक 
८ भगवान्‌ वयं यद गुण-कर्म-विमाग क्या दैः स्पष्ट करके 
वतदते ई-- 


+ 


् 
ट 
८ 


कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैरयुैः । 

शस्वभावसे उत्पन्न गुणेकि अनुसार कम्रा विभाग 
हआ द) 

ध्वभाव-पभवः शन्दखि दी यद्‌ श्रकरट दै कि जन्मजाव 
गुणकि द्वारा दी वर्णं निश्चित दीता दै} छन्दोग्योपनिषद्का 
जो वचन (५। १० | ७ ) दम पदृठे उदृधृत करर अवि ई 
उसफे साथ भी टकी दीक संगति वरैव्तो दै । जो खोग 
पुण्यकर्म करते ई, उनमे मूल्युकर पश्चात्‌ च्चरुणक्रा प्रभूव 
घंचय दत्ता दै] अतः वे व्राह्मण द्रौकर तन्मते द| गीता 
अध्याय १८ छो ४८ मे जो “वदे कर्मः अन्द अवि 2 
उनसे भी जन्मना जाति गचित दोती दर } जन्मने जाति जीर 
ताति धरं निशित दोता दै! अर्धात्‌ जनके चाध दी घमं 
च्गा दहला दै! यद्वी छदनं कर्मः हे । 


यद प्रश् क्रियानजा वकता दै करि यदि जन्मसे वर्ण्‌ 


२३० 


ॐ सर्वं भद्राणि पदयन्तु मा फथ्थिुःखभाग्भवेस्‌ ४ 


= 


निश्चित दौता टै ती विश्वामित्र बाह्मण केसे हुए ] इसका 
उत्तर यह दै किं तपका अटोकिक परमाव होता हैः उससे 
शरीरके परमाणुतक बदल सकते है ओर वर्णका सभ्वन्ध 
है जन्मजात दारीरसे दी । यह प्रसिद्ध दै किं चिश्वामित्रने 
मदान्‌. ठप किया था} उनके तपःप्रभावसे उनका वर्णं बदल 
या नही; यद निश्चय करना भी वचिष्ठ-जेते मदपिकरा दी 
काम था] तपःप्रमावछे वर्णं बदर जानेके ओर भी कुछ 
उदादरण ई | 


ञव मदाभार्तके कख देसे बवर्नोपर हम विचार करना 
चाहते ईः जो गुण देखकर वर्णं निश्चय केकी वातका समर्थन 
शरते-वे सद्छ्म होते ई । वनपर्वके १७९ वैँ अष्यायमे चर्पने 
प्रभ किया दै-श्राद्षण कौन दै ¢ युधिष्ठिर उत्तर देते दै - 
(रामम्‌ वह दै, जिसमे सत्य, दानगीटत( क्षमा, सदाचार, 
पदु ओर तप-ये गुण हो }› युधिष्ठिर जगे यह भी 
रुदते ई कि चे ुण यदि किष शुद्रमे दो तो उसे त्राद्यण 
कना चादि ओर यदि ये गुण किसी व्रामणमेनद्योतो 
वह व्राह्मण नदीं दै । श्राहमणः शब्दका प्रयोग स्पष्ट दी 
यदा दो विभिन्न घर्थमि हुमा है । यदि रेल न माने 
तो यह कना कि “निव व्राह्मणमे ये गुण नदीं ई, वह्‌ 
व्राह्मणः नदी दै” ध्वद्तों व्याघातः हयेगा } उक्त वचने 
व्राह्मण" यब्दका प्रथम प्रयोग जन्मना त्राह्मणके अर्थे है| 
(बराह्मणः च॒व्द्का दूसरा अयोग इस अर्थम है करि जो गुण 
मालमणरं ने चाहिये, वै उसमे नही द } यह वचन चत्व, 
मा आदि गुणोकी प्ररंसा कर्‌ ब्राह्मणको मिथ्या जात्यभिमान- 
पे कानके ठिये आया दे । इस वचनका अभिप्राय गुर्णोको 
देखकर वर्ण क्टित करना नदं हे । इसके विरुढ्‌ कई 
करण ई--( १ ) ष्वदत्तो व्याघातः दोगा, जैसा कि हस 
पटे कद सये द। ( २) वेद; उपनिषद्‌; मनुसंहिता, 
भवरिसंहिता, हदारीतसंहिता आदि साल-अन्थोके जो वचन 
म ऊपर उदु कर आय ईः जिनमे जन्मना जातिकी दी 


न्यवस्य दै उनके सराय इसका विरोध दोगा । किसी वचेनका 


ठीक उं छयति हए इमे यह्‌ ध्यानमे रखना खाद्दिये कि 
भन्य यचनोके साय उसका कोई विरोध न दो । उप 
त्यादि वचनो इसके सिवा जओौर कोई अर्थं नही ड 
कि कणं या जात्ति जन्मपर ही निर्भर दै] वनपर्वके उप्यक्त 
वचनक उगत अर्थं यदी होता दै कि स्त्य, दान आदि 
ण दरेण्म ह ! ( २ ) किसी मलुव्यके असी गुणोको जान 
सेना बत दी कठिन दै । (४ ) बहुत-खे छोगोमे सत्य, दान 


आदि गुण अत्यधिक परिमाण दते दी दं । मद ते इष 
वचनमे नदीं वतटाया गया द पि किस दर्भ॑तक्‌ कोन-वा 
गुण नेते कोई मनुप्य व्राह्मण वर्णक्रा दौ खकरा दे। 
( ५) इस वचनमे फिर दो दी वगेकि नाम अवि 
ब्राह्मण ओर श्ट } क्षिय ओर वैय्यका कर्द नाम नरी . 
है) किरज्िनमे वे गुणै वै यदि व्राह्मण द जीर तिने 
ये गुण न्दी वे शद्रः तो अखिल मानव-नातिके ्ाक्षणः 
ओर ुद्र-ये दी दों वर्णःविभाग हुए” चुर्र नदीं रदा) 
अतः इन सव्र वतेाने यद्ध स्ट रोता 2 प्रि उक्त वचन 
देत वर्ण-विभागक्च सिद्धान्त वतटाना नदी; वर्क सत्यः 
सदाचारादि रुर्णोकी श्रेष्ठता यतलना र । वर्ण-चिभागक्रो 
विद्धान्त अन्य दाच्र-वचनेमि निर्दिष्टोदी दुमद) य 
दालवचन जन्मना जातिन्न दी निर्दय कते 2 । अतः जी 
वचन पसे ६, जिनसे गुणो ओर कमेक अदुणर अतिः 
दोनेकी वात सूचित रोती ट, उनका वास्नचिक अभिप्राय 
छ ओर दी दै! गुण या कर्मके अनुखार खव मनुप्योकी 
जाति निर्घासिति करना व्यवदारतः चंभव मी नद ३ । 


यद जो कदा जता दै कि जन्म नामी थकस्सिक षयन्‌ा- 
पर किसीकी जाति या वर्णं निश्चित करना ठीक नदीं यद 
कदना भी युक्तियुक्त नदीं टै । कारण; जन्म कोई आङसिकं 
घटना नदी, यस्कि दम पूरवजन्मोकि कमेक फर है ¡ कुछ 
लेग खस ओर देके पैदा हेते टै ओर कुठ अपे ओर 
खण; इक्र यदी तो कारण ३ । 

यद कटना मौ निराधार 2 कि टिदुओका चातुर्वण्यं 
टी िदू-समानमे पेदा हुई ख्व बुरादयोका कारण ६ ! गीतम 
शरीभगवान कते दे "चतुर्वर्ण मेने उलन्न किया 2 (५ । 
१३ )। जो व्यवखा भगवानूने वना. दी, वद्‌ कदी 
समाजके व्यि कभी इानिकर नदी दो सकती । इमि यज- 
नीतिक दासत्वमे दम ईर्प्या-देप, ल्डार्-सगदेः भोग-विलख 
आदि जन्य कारण दो सकते दै! यह बात मी ष्याम 
रखनी चादिये कि कोई भी राष्ट्र सदाके स्यि अपनी खाधीनता 
वनाये नहीं रह चक दै } च्रिरेनपरर रोमन ओर $सन दख 
जमाये वटे ये | सैवस्नोको नामन लोमोमे जीता था। 
मरीस, रोम, कार्थेन--पुरानी दुनियाके सभी देक कभी-न- 
कमी पराजित र पराधीन दोकर रदना पदा था ! शंसः 
वेटनियम, जर्मनी ॐोर जापानक् पराधीन दीना अभी 
दाल्की दी वात द । दद्‌ षसो वर्षं खाभीन रहनेके 
बाद छु कोर प्रुसव्मानो ओर ईखादयोके अधीन भी होकर 


# मारी सुत्युञ्जय संस्छति ‰ 
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रदे ¦ अव फिरवे खाधीन द} प्राचीनेमिं ष्छ़दिदु दी 
दैः जो यपनी संस्कृति ओर तम्यताकी रध्वा कयि दए रै 
जव कि जन्य प्राचीन समभ्यतार्णे सव नष्ट हो गयीं } यह्‌ ईश्वरकरृत 
व्णै-न्यवस्याका दी सुपरिाम दै । इसीसे रिदुओके धर्मः 


ओय, धन यौर श्रमश्क्तिकी रघा हूर है | यदि हम इख वर्ण॑- 
व्यवय्थाको उरस देगे तो महान्‌ अनर्थं होगा--वर्णंसंकरः . 


दोगा । भगवान्‌ कते ईदै--प्वंकरसे प्रजायेक्रि सव्र प्रकारे 
नाश होता दै |> ( गीता २। २४) 





हमारी मत्युञ्चय संसृति 


( ठेखक-प० श्रीवल्टेवजी उपाध्याय एम्‌० ए०; सराहित्याचार्यं } 


दन्यरी संस्ृतिकी यद्‌ एक वड़ी भारी विशेषता दै किं 
€ चिते श्रद्धके केन्द्र ई, मान-विंहु ई, उनके पीठे कोई- 
.न-कोई रे तत्व दैः ओर अवदय द । आज दमे दुभाग्यते 
पे त्त्व सुतराव्खामे ई, वे सिद्धान्त अमूर्तं रूपमे द जीर दसी 
कारण दमाय यद्‌ हास दृष्टिगोचर हो रहा दै। आज 
आवन्यकन्ता दे उन॒तच्वोको जाग्रदवस्थामे खनेकी । आन 
आवग्यकता दे उन सिद्ान्तोको मूर्तखरूपमे लसनेकी; उनको 
अपने आचरणमे प्रतयक्चरूयसे कार्यान्वितं करनेकी | इसका 
केवल टक दी उपाय दै यर वह्‌ दै इन तर्च्वोौकी--उन 
सिद्धान्तोंको वोघगम्य वनाना- रखे ख्पर्मे सामने रखना 
किं स्मरण जनता उन्द ठीक प्रकारमे समश्न ठे ओर हृदयज्खम 
कर ठ | 

# [> क ष 
सास्करतिकं रथक् दा चक्र 

येरिक ध्वज पुरातन कार्ते चटी आयी हुई मारी इख 
पुण्व-खंस्छतिकी सनातन धाराका मतिमान्‌ अतीक दै । ईस 
ध्वजक्र भगवा रंग श्राह्यतेजः ओर शकषाच्रवखः का पस्वायक 
६। इन्दं दो विरेपतायपर मारी संस्कृति अदिग खड़ी 
६ । यदी वह नीव दै, जिखके कारण रात-शत आवात सदते हु 
भी हमारी यद संस्छरातकी इमारत अचर रूपसे खिर ३ । 
आपटे सपना इतिहास अविदित नदी दै । दमरे यदहो प्रजाका 
, पटक राजा सवदासे क्षत्रिय दी दोत्ता आया द । परं वह 
के दी इस खरि भारक सभाटता नदीं जाया ह । वह्‌ खदा 
ब्राहमतेल्की सदटायतसे दी व्यवय्ा करता आया दहै | राजा 


कतरिय्‌ रोता भा अवद्य; पतु उसके गुख, उसके सदल्यटकार, ` 


उको मन्णा देनेवाले, उसके मन्व सर्वदा ब्राह्मणी होति 
ये । श्रीरामचनद्रजी, जिन्दे टम ्रदधपूर्वक भगवान्‌ मानते 
षरिय ये; परंतु उन्द माग दखल्नेवाले उनके गुर वसिष्ठ 
कोने { बराह्मण दी न १ यह्‌ तो हुई दमे उख परमपयिव 
रवद्ादी पुरातन खर्ण-युगकी वातत ! आज्के युगको भी 
रेट सीभिये; यदी चात मिटेगी | छत्रपति शिवाजी महाराजे 


गुर समर्थं रामदाख खामीः कौन ये १ परम शक्तिद 
पेदावा्थौको तो आप जानते दी डः वे कोन ये? त्राह्मतेजके 
विना अकेला क्चाचवल क्या कर सकता है १ जिस प्रकार द्द 
चक्रकि विना स्थ नहीं खीचा जा सकता, उसी प्रकार इन 
दो शक्ति्योके विना।यद हमारे दिदू-रष्ट्का स्थ अमे नदीं 
वद सकता । हमारी इस पविच संस्कतिका रथ सव॑दा टर्न 
दो चक्रक आघारपर चङ्ता आया दै । 
ब्राह्यतेज तथा श्चात्रवख्के आधारपर खुचाररूपसे चल्ने- 
वात्र यह हमारा सांस्कृतिक रथ दुनियारमे; सरे विरमे 
सवंशरष्ठ ह । इसका निर्माण संसारके दी नदी अपित अखिलः 
विश्वके सर्वश्रेष्ठ तत्वेकि संयोगसे हुआ दै । वे तस्व तकारखे 
दी प्रारम्भ होते दै-- तपस्या; त्याग तथा तपोबल ! तपस्य-- 
युग-युगकीष्तपस्या, ऋ पि-महपिर्योकी तपस्या; विष्णुके अंख 
राजार्जकी तपस्या; प्रजाकी तपस्या; खर िदू-समाजकी अपने 
व्येयकी योर्‌ अग्रर होनेकी तीव्र ठगन--दमे इतिदाघर्मे 
प्रखरर्पसे प्रकारित हो रदी दे व्यागके च्यितो कुछ 
कटनेकी आवश्यकता दी नर्द । यद तो हमारी समाज-व्यवस्थाकां 
एक शुख्य अङ्ख है } इसके चिना दमारी संस्कृतिका अमरं 
दोना अत्यन्त असम्भव था | तपस्या ओर त्यागसे कमायी 
हृदं प्रचण्ड दाक्तिका ही नाम तपोवल दै। इसी वख्के 
आधारपर हमारी सस्छृतिने सम्पूणं विश्वके द्धदयपर विजय्‌ 
पराप्त की | यद्‌ एेतिदासिक सत्य दै। इसमे शङ्कके चयि 
सान नदी । इसी वल्के कारण खमस चिश्वने भारतको अपना 
गुरः अपना पथप्रदर्रक माना | 


हमारी मृस्युञ्चयता 
तपस्या; त्याग तथा त्पोबल्के कारण खयं प्रकाशित रेखी 
जो यद्‌ हमारी संस्कृति दै, इसमे दो विशेषत ई प्क दै 
प्राचीनता; खनातनता; दूसरी दै शरव्युञ्जयता, अमरता । 
हमारी यद आय॑-संस्छृतिः यद वैदिक संस्कृति; यई वब्राहयतेज 
जीर श्चाच्रवख्कै कारण अजेय संस्कृति अत्यन्त प्राचीन दै } 
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धदले लोग इसे नदी मानते ये; क्योक्रि कोई भौतिक प्रमाण 
उनके सामने नदीं था । परंतु आज ररह यह वाध्य होकर 
खीकार करना पड़ रहा दै । भूग्भ॑से निकला द्रुमा मोदन-नो- 
ददो नगरका अवङेष हमारी इस प्राचीन संस्कृतिकी जय 
मना रहा है । इत खंडहर दए नगस्फी विदोषता देखिये । 
बड़ी-वड़ी चौडी गर्यो, बड़े-बड़े प्रासाद, प्रत्येक घरमे 
स्नान-ग्ह; कूप इत्यादि व्यवस्थार्एे क्या हमारी समरदधिकीः 
इमे एेश्वर्यकी परिचायक्र नही ह १ यह नगर ( हम नदीं 
कहते ) इन्दी पाश्चाच्योके मतके अनुसार विक्रमखेः उस महान्‌ 
तथा प्रातःस्मरणीय दाकारि विक्रमादिव्यके समयसे; तीन 
जार वर्षं अर्थात्‌ आजसे ठगभग पोच इजार वर्पके भी पू्व॑का 
३ । आज्चे पोच हजार वर॑ पूर्वं हम इतने वेमवयाठी ये | 
पूछता हूः क्या यह हमारी संस्कृतिकी ्राचीनताका पर्याप प्रमाप 


नदीं १ मे पूता दू-्या आज एसी कोई भी संस्कृति जीवित हे, ' 


जो इतनी प्राचीन होनेका दम भर सकती ह १ म दविके साथ 
कदता हरू कि आज हमारी संस्कृतिकी प्राचीनतासे छर 
ठेनेवाटी कोई भी संसृति जीवित नदी है । केव एक 
हमारी दी यद स्कति है, जो विद्यमान है] इसका क्या 
कारण है १ क्वा यही वात हमारी मूलुज्ञयताको प्रमाणित 
नदीं करती १ इतिहासके प्रष्ठ उल्य्यि तो आपको एक प्राचीन 
संस्ृतिका परिचय मिरेगा-मिलकी संस्कृति । मिल देकी 
वद सामर्थ्यंशाटिनी संस्कृति प्राचीन संस्कृतियोमेसे मानी 
जाती है। कर्द दै वह संस्कृति क्या इष बड़े भारी 
भूषषठपर एक- भी व्यक्ति उस संस्कृतिकी परम्पराको ठेकर 
घीवित दै! क्या एक भी व्यक्ति एेखा ३, जो प्राचीन मिख 
देशम व्यवहारमे खायी जानेवाटी भाषाको अपनी भाषा 
कदनेका, वोटनेकाः व्यवहारे खनेका परमाण दे सकता ३ १ 
वहं भिर गयी, नष्ट हो गयी; आज उस संस्कृतिका एक भी 
वंशज इतने विशाल प्रथ्वीतक्पर जीवित नहीं है! इसके 
विपरीत है हमारी खिति । सवस प्राचीन होते हुए भी 
मरी संस्कतिकी परम्परा अखण्डरूपसे चख रदी हे ] 
अत्यन्त प्राचीन कास्मे जो भाषा हमारे आदिपुरषकी वाणीके 
रूपमे प्रवादि हुई, उस देववाणी (सं्कृतः का व्यवहार हमरे 
प्रततिदिनके व्यवद्यारमे दोता है । इम उसी रकार सन्ध्यावन्दन 
करते द्ै। इदमद निव्यकरे व्यवहारे, विवादोपनयनादि 
खंस्कारोकी वदी कर्मकाण्ड-पद्रति जीवित दै जिसे मर 
-दकटीन पूर्वन उपयेग्मे खते ये ! में पूता हू, दै कोई 
भो मिखकी प्राचीन भाषाको अपने ` जीवने प्रधान खान 


~+ 


देकर उतस्त संस्कृतिके परम्परा-दीपको प्रज्वटित रखनेक 
अभिमान करता हो १ 
तीन महान्‌ आघात 
हमारी संस्छृतिने सचमुच दी मृ्युपर विज्य पायी ह | 
न जाने इसपर कितने आधात हुए; परंतु यह अडिग रदी; 
अचर रदी; अटल रदी ! इन आघातोमे सवसे बड़ देते तीन 
आघात हुए । पहल हु शिकदर ( अलीकचन्द्र ) के 
दारा । उसका घडयन्त्र कितना विकर याः यद इतिडहासके 
विव्याधि्योसे छिपा नही है } उसने हमारी संस्करृतिका आभू 
नारा करनेका तथा यवन-षंस्कृतिकों विश्वकरी सस्कृति 
वननेका प्रण क्रिया था। परंतु एक व्राह्मणने उसे टक्कर 
टी ¡ उस महापुरुषका नाम॒ या कौटिल्यः चाणक्य । उड 
ऋपिखर्प व्राद्यणने चन्द्रगुपतके समान तेजस्वी शाखकका 
निर्माण किया ओर गरीव विचारा अलीकचन्द्र (अलेक्नेण्डर ) 
अपना वोरिया-्वेधना ठेकर सिंधुके उस तीरपर ओंसू वदाक्र 
अपने देद्य खौ गया | दूखरा आघात हुमा प्रातःस्मरणीय 
गो-व्राहाण-प्रतिपार्क महाराज विक्रमादित्यके समयम । 
महाप्रतापी रणच्ूर लू य्वे-चौडे डील-डीख्वाठे वल्शाल्मी 
रकोने आर्यावर्तको आत्मसात्‌ करनेकी ठानकर हमारी इख 
पवित्र मात्रभूमिकी स्वतन््रतापर आक्रमण कर दिया | पर 
उस समय भी एक व्राह्यणने जनताकी नस-नसमे आग पककर 
वीर विक्रमके नाममे कटक नदी छ्गने दिया । उसका नाम 
या--काकिदास । कविकुलसूयं काछिदासका रघुवंश उखाकर 
देखिये, वह क्या था १ व्राद्यतेन ओर श्चा्रवछने पिर एक 
वार वरवैरताको करारी हार दी । उसी प्रतापीके नामसे आज़ 
यह संवत्‌ चख आ रहा दै | आज मी हम प्रयेक वार्भिक 
कृत्यके आरम्भे उस वीर विक्रमका नाम सादरङते टै, ताकि दम 
भी उसी प्रकार अपनी मात्भूमिकी सेवा करनेमे समं हो । तीसरा 
आघात हुञा मुखस्मानोके द्वारा । उस समय भी एक संन्यासीने 


इख भारत-मूमिकी र्ना की । उस प्रातर्वन्दनीय समर्थं रामदाछ-. ` 


को कौन नदी जानता १ उख महान्‌ आत्माने एक महापुखषका 
निर्माण किया--जिनका नाम है छचपति शिवाजी महाराज । 
क्षचियकरुल्मवतंस छत्रपतिने फिर एक वार उस इत्यारी 
राक्तिकी नाको चने चचवाये । 
सर्वाधिक ङ्टिक आधात ` 

दीन-सी ेखी संति दैः जो एेखे भीषण आवारतेकि 
सम्मुख अपनी प्राचीनताक्रो अमर रखनेका दावा कर खकत्री 
दै १ इतना दी न्दी, एक ओर भी प्रयल हमर देशमे हआ 
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९ दमा खल्युजय सस्कृति ? 








जो यदि सफल दो जाता तो आज हमारी इस पवित्र भूमि- 
का अभिमान रखनेवाद् एक मीन दिखायी देता । वहं 
प्रयत्न दुमा अंमरेजके द्वारा । आपने विपकन्याकरा वर्णन 
अवदय पदा दोगा] जिस प्रकार अफीमची ठोग थोडी- 
थोड़ी मावत प्रारम्भकर्‌ ब्रूत अधिक मात्रामे अफीम खानेका 
अम्यास करते हः उसी प्रकार--उसखी प्रणाढीसे विषकन्या 
तैयार की जाती थी । ब्राख्पनसे उसे थोडे-थोड पररिमाणमे 
चिप खिल्या जाता था यर धीरे-धीरे उसका रमाण वदाय 
जाता था । पर्याप्त समयक्रे वाद्‌ उस कन्यके सरे शरीरम इस 
प्रकार विष्र व्याप्तहो जताथा करि यदि मनुष्य या पञ्चके 
ग्ररीरपर उसके नखसे खर्योच टगकर उस मनुष्यके रक्तका 
उसके नखसे सम्पर्कं हो जाता था तो वद्‌ मनुष्य या पयु तक्ताक 
विषवाधासे मर जाता था अग्रेजाने भी अंग्रेजी शिक्षका 
प्रवारकर सरि समाजकी नख-नसमे यह विधै फेखा दिया । 
धीरे-धीरे समाजकी रग-रगमे यद पिप व्याप्त हो गया थर 


आज हम दही अपने धर्मकी--अपनी संस्कृतिकी जड काटने- ` 


वाटी कुल्दाड़ीका ट वन गये । दमने उन्दीक्रे वचनेकरो 
दोहराना प्रारम्भ कर दिया । देखिये न १ उन्न कदा अर 
दमने मान च्या कि द्म ध्यक नदीं हः टम व्रादस्से आये 
द्रुए. 1 चच्यि; ज्ञगड़ा दी मिटगया | जव इमभी 
व्रदस्ते जये दतो क्यो दम इस भूमिके चयि दुसरे 
कग मोकटें१ परंतु दमने कभी यदह विचार नदी किया 
क्रिंयदि इम व्राहरसे अयि हुए होते तो दमारे दी नदी प्रसयुत 
संसारके प्राचीनतम मन्थ हमरे वेदो इसका कदी तो उल्टेख 
मिलता । यही वद सप्तनद प्रदेय दे, जिसमे सरखतीका पुण्य- 
प्रवाद्‌ त्य करता हे ओर जदेसि ओ्यनि समस्त संसारमे 
फैख्कर उपनिवेश स्थापित क्रिये ओर वर्वरेमि सम्यताका 
वीज वो दिया, ताक्रि वे मनुष्यताका सम्मान करे | आज वे 
दी, जिन्दनि हमसे ऋणस्पमे दुदधिका वीज च्या; हमये 
कहते द--प्वुम यदकि आदिनिवासी नदी हो ।' ओर हम 
तत्का दसे सत्य मानकर अपनी इस मावृभूमिका 
अभिमान छोडकर विचार करने छगते दँ कि यथार्थे ह 
केव अपनेको ही यर्होका राष्टि नदीं कना चादिये । 
दरतना दी नदी, इख विपका दमे ऊपर दतना अधिक 
मभाव हुमा ह करि कुछ कदा नदीं जाता । हमरे इस युगके 
तथाकथित नेता लर्गोकरो दी देखिये । उनम बहुत-से अपनेकर 
दू कहने भी ट्लाका अनुभव करते द | न जाने वद्‌ 
मुदिन च्व अग्रेगाः; जवर इम अपने अंदर िदुत्वक्रा 
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राजकरणमे भाग दंगे | 


कट्नेका तात्य यद किं इमारी संस्छति इतने 
ग्रट यक्रप्रणोके विस्द्ध संघर्षमय जीवन विताकर 
अवरतकर जीवित दै; इसका एकमत्र कारण इखकी मूत्युञ्ञयता 
ह । इम मृत्युञ्चयताकी प्रपि दम केवट हमार दी व्राह्य- 
तेज तथा श्वात्रवट्के द्वारा हद्‌ द। इसी व्राह्यतेज तथा 


अभिमान भरकर भार्तके 


शातरवच्करे कारण हमारी इस घंस्कृतिको, र्कः भूमिको 
यद्‌ गौरव नसीव दुधा । दमारी समृद्धि देखकर देवता भी 


यटा जन्म टेनेके स्वि तरखते थे | देवटोकस् देरताेकि 
मर्त्यटोकमे आनेकी कद्यना टोगोको जरसा विचित्र माद्धूम 
होती टै; परंतु इसमे कु असत्य नदीं । क्योकि देवटोक तो 
भोगमूमि ई । वदां क्रिये ए पुण्या कोई फक नदीं । 
दसीख्ि मोक्की इच्छा कसवाे देवतायके इस मत्य॑लोकमे 
ट् कर्मभूमिषर अवतार टेनेकी ब्रात विचारखंगत तथा तक्रसंगत 
दै | वाजो कुछ मी क्रिया जाता दैः उसका फट अवदय 
मभिट्ता ट । परंतु इतना व्रड़ा यह विद्व दैः फिर भी दैवतार्थो- 
कीं इच्छा यदो भारतम जन्मल्ेनेकी क्यो होती थी १ वह्‌ 
केवट य्दोकी आघ्यार्मिक सुख-समृद्धि देखकर दी । 
तेलःुञ्चका प्रतीक ध्वज 

इतना समृद्धिदाखी दमाय देय था; परु आज. * *? आज 

मारी सिति अत्यन्त दीन दै । इष दीन खितिसे निकट्नेका 


"क्रेव एक दही मागं दै | वह्‌ दै--अपनी संस्कृतिको 
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पुनः गौरवशाटी वनानेका दद्‌ निश्चय लेकर समल दिद 
समाजकर सुस्ंघटित करना । यद्‌ तभी दो सकता दै, जव दमाय 
संस्कृति; दमारी परम्पराका दमे हर समवय ध्यान रहै । इसीके 
च्ि हमने अपना यह पुरातन (भगवा ध्वजः अपनाया दै | 
इसे देखते ही दमे अपने पूर्वं गौरवकरा ध्यान दो जाता दे । 
अपनी पर्यराका ओंखोके सम्मुख चित्र उपसित हो जाता 
द । इसी कंडेके नीचे हुए असंख्य वट्दानोका स्मरण दो 
आता दैः जिनके कारण आज दम अपनेको रदिदुके रूपमे 
जीवित देखते द । यद्‌ ध्वज हमरे दिु-रष्रकी आशार्ओो-- 
अआक्राकनार्ओीः इतना दी नदीः वरं समस्त दद्‌ -र्ूका तेजः- 
पुञ्च प्रतीक द } यद दमारा दै दम इसके द । इसीके कारण 
हेम हम ईह } अतः इसका सम्मान-रभण हमरे जीवनक्रा आद्य 
कन्य दै--यद्‌ वात प्रत्येक दिदूके मन्म जागरित हो तया 
इस ध्वजके पीठे जो दमारी संस्कृतिका अमूर्तं गौरव छिपा 


दै, उसे मूर्तं खरूप देने वद करर्यीट दो । यदी जगदी्च- 


से प्रार्थना दै। 


सभ्यता 


(र संष्टरति-पक धरर 


{ च्यद्र--स्वानाती प्रद्त्तदवजा परि 


= 


खन्‌ १९३९ ई० के मदं नानक्री करन ६। मे 
जमर्गक प्रसिद्ध नगर म्युनिचके एठः दोट्टय सदय दभा या) 
टिय्टर्‌ मदान्छा आज मद ज वते स्वरे रेदियोपर्‌ भण 
निवाला था | दोटट्के उनी अतियिं गरदा उन्नुक्तासं ठ 

भाप्रणक्रो नुननेके द्वयिः दोटच्छ वड दान्ट्तण णवरि द्र स 
ये भी अपने मि उाक्टर्‌ दानक नाव ठन करम जः 
कर्पर व्रठ गया । ठीक आट वने रियो मदागवने व्या्वान 
करी सूचना दी ओर्‌ जगना शरन दद्धडना युन किपा-- 

दमार्‌ दातु देपपर दुख युद्धकणं तमाध््य त रद्‌ 4 
जर्मन जाति युद्र नदी चाहती, टेकिन दुद्मन दम जरर 
ख्ड्ाईूमे धसीर र्दद | जट करोड जर्मन प्रजा ममि; 
अवसाम इद । वद्‌ युद्रत् विव्य नही उरती; चति यदि 
मारे युनि दमपर युद्ध थोप दिवा ने यूरी्ीय सन्ताः 
संर्छति विनादके गर्म चटी जायगा | टसं सर्मनसाम 
सुखम्य योर घुसंच्छत द । दव नयद्धर बुस दृमासै सममे 
अधिक हानि दोगी । क्योकि जमन जति दी वृसोयकनी सन्यत 
आर स्कति उक्तपकी जरठ जास्ती ६: मन्यि यद 
युद यूरापकी सभ्यता आर संक्छविके विनादयका कारण शगः 
ओर पूर्वके जंगदी चस्युनि् त्सव व्येण ठुभि्नित चृोपकों 
द्वाटगे} 

'सम्यता सर्‌ घर्छरतिः इन शब्दानि नुस पकड स्वया 
ओर मेरा मम्निप्कं इन श्रर्व्दोकी महत्तापर विचार करने ल्मा। 
प्रावः हमरे पद्र-च्लि लेग टन दो गब्दोकरों पर्यायवाची 
समद्र इनक्रा व्यवहार वोख्चाट तथा व्याख्यानोमे कर्‌ 
चेते ह, परंतु इन दोनामे आकरादा-पाताल्का अन्तर दै} इस 

इन्दौ दों या्व्दपर च््र-टषटि उ्नेका प्रयत 


न्दर न 


सखम मं 
करेगा । 
जव दम यह्‌ कहते हं क्रि जमन जाति सम्य, तो इसका 
अर्थं यद्‌ हे करि यह जाति जपने देनिक जीवनमे उुधरे हुए 
स।धनोका व्यवहार करती ह । अर्थात्‌ यारीरिर आवदयकतार्ओ- 
की पूरतिके स्यि उक पास आधुनिक वेक्ानिक साथन ई ओर 
वह खदा इख वातके लि प्रयत्दील रहती दै करि दयरीरको 
अधिक-से-जधिक सुख यर मजा मि } अमरीकन सेग वरदे 
न्य हः क्योकि वे विजलैठे खाना वनते ई ओर दैक्टरोद्धारा 
चेती क्ते ई ¦ उनके यरा इक्े-तमि-जेमी कोड्‌ सवारी नदी, 


01 = 


मटर 1 


मोर्‌ चयरी वल्ीक दाच चात्‌ र्मे प जनं 
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र्ना ठ) [न इ न्न 
म दि (म नद्द्रति 

तनना मनी £; वलि (द दम्यत पवी न च 
ननद चष्नी ~} य सुन्दर जिव वनमर्वेमै, फलदर्ते्ते 
दरसन तटः रिर्य ता पुरत्छर दम व्नीर उत्छय कलयुक 
भयन्‌ वरना उम नितयाने करम; जनो वोःव्वाध्य शय्यं 
नवा दृ्नेनि उनङ्ग नमि उरसि दमी | दिनि उद 
मपर दुय च्छ्य दमि नन्यताद सुदा धना त भतः 
कना मोर दृग्ज पैना निक्रध्ना । दून 
ग्द वे हुखच्छन धयद्य ई वनि जपनी चन्या खे 
व्रदुनिके स्थि प्राटति सुप्प मजरा द्ररनेऊ स्मि-- 
उन सारा परय रदता 1 उन वुत्ति भदिरमुखी दनि 
चरण वे सभी जातिर्न जप्ता उम त्मेवमे चेङने द मौर 
कृत्ये माठ्की सोनम द्रस्यीते संद उचते. | शद्धा म 
वरेचनेके च्वि ख्य प्रकार दाविप, ट-प्ररप कमम दति 
} वर्हातिक कि युदक ररव नसे नी नदौ उस्ते ! 

अव्र आदये संकृति ओर, मिखपर मानवक मनवा 
पूर्णस्य नि्मर ई! सस्छनि द आस्माकी व्रद्ठुः आत्मिक 
स्थानग्ना चिदु आत्मकः उत्कर्षी सीदी ओर आत्मदर्छन- 
का मागं | उभ्यता दई परा चिचा ओौर सस्कृति दै परा चिधा। 
यदि दमे इन दो उब्दोका ट्म भंत्रेद्धी भाषामे दोदर 
करना पड़ेतो हम उसे इन प्रकार करगे-- 
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उत्थान मानवको प्रङतिवाद्की ओर ठेजतादैः चकति 


संस्कृति मानवको अन्तर्मुखी कर्के उसके साखिक गुर्णोको 
ग्रकट करती दै । पाश्चास्य जातियेनि संच्कतिको सभ्यताकी 
दासी वना दिया दै; इसी क्ररण उने यहो रोरीक्ी छीना- 
कपटी, सामाजिक विप्रमता अर रष्टय अदान्तिकरा वाजार 
गरम दै । चसौ ओर दड़तारोका जोर दै । अमरीका-नेसे 
समृद्धियाटी देदामे वेकारी मह ववे खड़ी है । इतका कारण 
यद है किं अमेरिकन रष्क छोगोने अपनी संच्छृतिको सम्यता- 
क्री चेरी वना डाय दै | यदि वक्रि ठोग सभ्यताको संस्करति- 
की सेविका बनाते तो उनकी सामाजिक विषमता दूर्‌ हो जती । 
उन्द्‌ आव्यकताओकी वदि न सताती ओर न धनी छोग दी 
धनसंग्रहकी बरीमारीमे ग्रसित दते । वह्‌ जो न्यापारुगका बुखार 
संसारो सता र्हा दे, वहं केवर इसय्ि किं सम्य जातिवेने 
अपनी आरमाकरो पहचाननेके वजाय दृद्ियसुर्लोकरो प्रधानता 
देकर. अपनी आवश्यक्रतार्ओको इतना अधिक वदा ल्या 
कि मानव-जीवनकी खरामायिकता दी नषटहो गयीदे। दसी 
कारण पाश्राच्य जातिर्योमि जीवनकी दोडने भर्यकर क्प धारण 
कर य्या दै । 
दम अयि ई इस संसारम सत्य चानकी प्रापक चयि; 
इस व्रह्माण्डके रहस्योकों समञ्चनेके च्वि; अपने आपको 
पद्््वाननेके व्यिः मृ्युकरी घुंदी समञ्चनेकरे व्यि; आकादयके 
करोड नश्चचोकी जीवनचर्याका जान करनेकै ल्ि ओर 
द्री तद्म चि दए खजानेके अन्येपणके स्यि । दमाय 
ज्ञान इतना कम है, इमारी आंखें इतना करम देखती 
प्रकरतिके साधन इतना कम हमारी सदायता कर सकते ट-- 
कि यदह सव सोचकर हम अपनी अक्ञानतापर ओसि. वदाने 
गते ई । खर्खो वसि मानवने अव्रतक्र यद्‌ वात नदीं जानी 
क्रि मरनेके चाद्‌ मनुष्य करटो जत्रा दैः किसर तरह जाता दैः 
ओर किख रास्तेसे जाता दै । अपनी ओखोके सामने म्रतिदिन 
द्म मयका भीपण ख्य देखते ई रितु फिर मी धनसंग्रह- 
करी व्रीमारीचे हमारा पिण्ड नदीं छता । यर्खो मनुप्य ठेसे 
है, जो येटकी वाख बुमानेके स्थि अखवाभाविकं टंगसे जीदन 
व्यतीत करस्ते दर| यदि द्म व्यापार-युगके ्यानपर्‌ जन- 
युगके प्रवतेक वने दोते तो संसारक प्रयेक्र ख्री-पुरुय अपने 
चिकासके अनुसार विया प्रामकर्‌ सत्व स्ानकी खोज 
करता ओर आज खाग मानवममाज रोर्दफी छीना-ञ्पर्यीने 
दूटकर चिच्वके जनभंडार्मे अपना अद देता । पर्‌ योक । 
आवदरयकताओकी निरन्तर बरद्धिने मानवको दानव व॒ना दिया 
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है ओर उते चौवीसो घंटे पेट भरनेकी द्वी चिन्ता छमी 
रहती दै । आज दम सुधिधित पञ्यु वन गवे द, जो अपनी 
रिष्वाद्ाय ययिक-पे-जधिक मद्छारीः अधिक-से-भधिकर 


वनावटीपन ओर धोखा देनेकी क्र्म निपुण होकर 
पैवा वररोरनेम खो हुए दं । वद सव इसी ह 


क्रि दमने 
अपनी संस्छृतिक्ो वुच्छ स्ाथ-सिद्धिका साधन वना छया । 
दम यह्‌ वात भटी प्रकार जान छेनी चाद्ये कि 
स॒भ्यताका चारीरिकि आवद्यकरता्थेकि साथ सम्बन्ध दै मौर 
संस्कृतिका आत्मके माचि गुणेकरिं खथ । जितना दी द्मारी 
सभ्यता दम साच्िक वनानैमे सदायक बनेगी; उनने दी हम 
संस्कृतिके क्षेचम आगे पग वरदर्येगे } हम जाना दहै आ्मिक्र 
उत्कर्पकी ओर, जिसमे भौतिक आवद्यकतुर्जकी कमीका 
देना प्रधान साधन दै । आवद्यकतार्मोकी कमी दी समाजक्री 


विपरमताक्र दूर कर सकती दै ओर वदी मानव-माजमें शान्तिक _ 


स्थापना कर सकती दहै । सादा जीवन ओर उच्च विन्वार 


मारा थ्य होना चादिये, तभी प्राकृतिक भोगोका न्यायपूर्वक 


वरखवारा मानव-समाजमे क्रिया जा सकता दै | जितना दी 
अधिक दम समभ्यताकी ओर जायेगेः उतना दी हम्म अशान्ति 
धर करेगी ओर दम सदा बेचैन रदकर जीवन व्यतीत 
करेगे । मूरेपके दो महासमर केव इसीयिये कड गये करि 
यूरोपकी उन्नत जातियों अपना प्क्धा माठ एियामे खपाना 
-चादती थी । उनका आपसका व्यापा ईर्प्या-दरेप मीपरण युद्धका 
कारण बन गया । जव करारखानोमे जरूरतसे ज्यादा माठ 
तैयार हो जाता है ओर कारखाने वंद होने छगते ह, तव उन 
कारखानेकि खामी अपनी सखाधंसिद्धिके ल्ि रष्क आपसे 
ल्ड़वानेका पडयुन्त्र सचते ई, ताकिं मजदूर छोग व्रेकार न हौ 
ओर उनका धन तथा कारखाने बरावर उत्पादक चने रहै 
यद्‌ स्व अत्याचार ओर भीप्रणता सभ्यता व्रद्धि करनेसे दी 
उच्च दोती टे ! विश्चान-जेसा ईदवरदत्त वरदान मानवसमाजके 
स्यि भीपण अभिगापका ल्प धारण करक्तेता दै यर इसके 
आचार्यं संसारपर स्वर्गी स्वना करमेके वरजाय नरके दृश्य 
उपस्थित कर देते द! 
इन्दी मव चातोको ध्यानम रखकर प्राचीन काचे ऋषि 
मुनियोने मनुप्यकरो शरीरके मोदसे दटनेकी शिघ्ना दी भर 
उसे यद्‌ सिग्वछाया--^्तू यरीर नहीं दै, आत्मा रै ; हमरे 
करी दिक्का वर्हमि प्रारम्भ दोता इ ! क्योक्रि सखो 
वपरीकी छरीर्‌की ममता ओग प्राक्रतिक सुग्वोपथोगकी इच्छा 
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मानवकी अखिरयोकि अणु-्णुम रमी हुई ३! पञ-योनिर्ेमि 
उसमे बुद्धि या त्क॑का अभाव था, इस्त कारण वद्‌ सीमा 
रहकर यारीसि सुख भोग लेता या | अव्‌ सानच्र-टेट्‌ प्रक्रम 
यदि उसका वदी दष्िकीण रटे तो अप्रनी वुद्धि-चियके 
वट्पे वद्‌ कैषा अनर्थकारी णिद्र दो सकता दैः इसक्रा भयंकर 
चित्र--जीते-नागते उदाहरण--दम उन नरपिद्ा्चोम देख 
सकते ३, जिन्दोने पंजाव-दत्याकाण्डके समव निरपराध 
आवादीपरर अकंख्य जुल्म दवि ये ! दमे पूर्वज यद्‌ जानने 
थे कि शिघ्नाका महान्‌ उदेश्य पदयुयोनियेकरे व्रीभन्स संस्कारको 
मिरक्रर दस नर-पञ्युका सच्वा मानव व्रनाना द ओर 
मानवती ओर वदना दी संच्छरतिका मुग््य उदय दै । च 
मानवता अपनी स्वार्थसिद्विके व्यि नही वच्कि विदवमगरीन्न 
सन्देग देनेवाटी दोनी चाद्धिवे । दद तमी द्य सकेगा, ज्य 
मासा दिकण सारी न दोकर आसिम दौ जायगा | इसी- 
स्यि हमारी प्राचीन काट्की चिक्ना संस्कृतम मुख्य रखक्रग 
दी जती थी) येमे जूता नर्दः विसर टोपी नर्हीः 
केवल एववन्नधारी आदश विद्धान्‌ पुर्प चारो ओर धमकर 
अध्यात्मवादका सन्दे युनाते ये । एते साचिक्र पुन्प 
अमृती वपां करते दए मनोवि्रोमे न्तत जनताको यान्ति 
प्रदान करते थे ओर देके बच्चे उन्दे अपना आद्र मानकर 
उनके पद-चिद्धोपर चच्नेका प्रयल करते यं | संच्छरत साहित्य 
समाजकी इसी विप्रमताको दूर करलेके च्वि सितप्रन् वननेका 
उपदे बार-बार देना द ओर यद्‌ करदता दै -दुईको निकाल 


हि 1 


ऽनु दुरद् निद्नस् दे 12 यदी ध्वनि उन सितप्रकि चादिन्ये 
ओत्रोचदो गद्री द! मम उनके संमीनत्रं पायी जानी ह्‌ थर 
यदी उनकी समे प्रदर्भित दोनी द| जवत्तक आं नमामी 
रने रद, तवत उनकी चनुनुरखी उन्नति दती रदी अर्‌ 
र प्रये विभागमे अमर माद्िन्यकी रचनाक म्चे; ्दिनु 
जवर दमने वद्‌ मर्म छद्‌ दिवा; द्मारी टि व्यापारिक 
टो गीः तवमे टमि धार्मिक घरेम मी पञयुतानि घर कर्‌ च्या 
ओर दम साचिक गु्ोशने विर्ीके पदार्यं बनाकर उनके द्वारा 
धन-सखव के च्या | वीनि दरूमरि परतन ग्रारम्मिर 
दनिदाम चता दै । 

दिप सम्यता ओर्‌ नच्छरनि द्रानोह्न आपे त्रम 
सम्बन्य द | यर्गीरे विना आमा अपनी सचिेच्छि शरदर्धन 
नरह कर्‌ कना । उत्कर मरतकृतिकरे लोग अपनी मन्यतक्रे 
राग अपने चाच्िकं गुणोच्न पसिविय देने द्र । वे अपने वरयम 
तदे नदी टगातेः चोरी नामी कनी तरुश वे जानते नरी 
व्यभिचार ओर व्रलल्करका करद्‌ चि उनके र्ट दि्ायी 
नदी देता । उनकी भाषा अव्यन्त मधुर अौर्‌ उनका 
पारस्परिक व्यवद्ार्‌ मत्यताने परिपू सदना टै । चीनी ओर 
यूनानी याघ्नियोने अयनी यात्रा-कय्ेनि पठे ही चखयपृष 
ओर तुस्त मरलीव तमानज्न वर्णन च्य ट, जरह देगी 
ओर युनमरीका नामोनियानतक न्दी था। हमारी सम्यना 
संत्करनिकी सदावक दोनी चादियेः तभी दम प्रतिक वुर्खक 
न्यायपू्वक उपभौग कमते दए इस संसारक न्वर्ग बना सवते 


+ 
४ 


---> रः) ६्22-~- 


तमसो मा ज्योतिर्गमय 


प्रदीप यदह बु नदी । 


घोर अन्यकारम, 
वेगमय वयारमः 
यामिनी-विभीपिका, 
प्रख्य-काण्ड-भूमिक्राः 


रही, 
दहा रर्हीः 
ज्योति-यारका; 


अग्नि-गीत गा 


व्र हैँ 
परन्तु सुक्कि-्रारका, अमन्द 


ध्दीप यह बुञ्धे न्दी! 


ज्योतिमय प्रदीपक, 
दाक्ति-मय दीपके; 
अखण्ड स्ञान-रीतित्ते, ध 
अमत्यै-वर्ति-नीतिसेः 
ठो विभा-मनोदसा 


कान्तिस्िग्य हो चराः 
असत्‌-प्रमाद नारका, विसुक्त-सत्‌-परकाडाकाः 
पदीप यद बुद्धे नही 
---्यक्मीप्रखाद्‌ द्विवेदी ध्चन्द्र 


न~ - 


५ प्राणघारिर्योका उच्च सान 


दिद-संस्छृति ओर सभ्यता 


( स्खक--यरो° श्रीददारथनी श्रोत्रिय, एन.० ४०) सादिव्याचा्य, वियामूप्रण ) 


१-परम प्रयुद्रारा प्रकाटित सावर एवं जद्धम सषि 
। ग्राणधासियेमि मानवता शरे 


^ निर्धारित की गयी दैः वेदम मानवमात्रको “अमृतस्य पुत्राः 


[1 


कहकर मानव श्रेत प्रतिपादन क्रिया गवा द । मानवक यद्‌ 
श्रता उसकी श्रेष्ट आचार-चिन्वार्‌-परम्परके दैत प्रभु-ग्रदन 
सामर्य्यपर आधारित द॑ मानव दी इस वरिगाटठ विश्वमे 
्रषठ-से-शरे्ट आचार ओर विचार धारण कसलेकी सामर्थ्यम 
युक्तं दै । यदी मानवोपामित श्रे आचार-व्रिचार-परम्परा 
सभ्यता ओर संस्फतिकी उपादान दो जाती दै । श्रे आचार- 
परम्परासे संस्कृतिका ओर शरेण विन्वार-परम्परामे सम्यताका 
सजन होता दे । 
२-आचार ओर किल्चस्का परस्पर घनिष सम्बन्ध दै | 
: इनकी परम्परके रूपमे उपल्व्ध संस्कृति जर सभ्यताका 
मी परस्पर्‌ घनिष सम्बन्ध दे । सच तों यह्‌ हइ कि "संस्कृतिः 
ओर पवभ्यताः गन्द परस्पर दते सम्बद्र ओर संखष्ट दरक 
इन दोर्नोका प्रायः एक दी अर्मे व्यवहार दोनेख्णा द. 
परंतु फिर मी इनमे अन्तर्‌ दैः यन्यपि वह परम्पराभूत 
दोनेके कारण अत्यन्त सूक्ष्म े। संस्कृति ( सम+करृति ) 
राब्दमे (कृतिः चाब्द इस अन्तरो स्पष्ट वता रदा द्र । कृति 
राब्द्का सहारा छेफर्‌ हम (संस्कृतिः को निर्माकरि होकर 'सदा- 
चारः कद सकते दे । जरा संस्छृति-दाव्दकी व्याख्या '्ाचार' 
को दृष्टम स्कर की जानी ठीक; वरदा सभ्यता-गव्दकी 
व्याख्या णविन्वारः को दष्टिमि रखकर की जानी च्यः | 
क्योकि सभ्यता-दाव्दमे (तट? प्रत्यय भाव ( विचार ) वाचक्र 
है । षमान विचारे अनुप्राणित मानवयसमृद्को समाः 
दं । समामे दल ( साधु ) पुद्पकों “सभ्यः कटा जाना 


ह | सभ्यकरा माव दी (सन्ताः कदटखाता दे । यद्यपि सभ्यता- 
("वषय भम 


२. यज्ञुवंद ११ । ५ मर्द 
धण्वन्तु विदे अस्तस्य पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि स्थुः ॥ 
२, स॒च्छियते मानवः अनया एति संस्टरतिः अर्थात्‌ पदाचारः । 
(आचारददीनं न पुनन्ति वेदाः" 
(आचारः प्रथमो 
१. पद माति का समा । तमाया सदुः ( निपुणः) 
मम्यः । मम्यदस्य मावः सभ्यता । 


वर्मः ॥ 


दाव्दकी व्याख्या कर्मं ( आचार )-परक मी की जा मकती 


दै तथापि कर्मपरक व्याख्या भी विचार ८ माव ) का सर्वथा 


वदिप्कार नदीं कर देती । बास्तवरम सम्यता-व्द्की विचार 
परक व्याख्या द्री अच्यन्त समीचीन द । 

३ तोः प्रे आ्वार-परम्परमि संस्कृतका ओर श्र 
वरेचार्‌-परम्परामे सभ्यताका खजन दोतत। द । दख श्रेष्ठ आचार्‌- 
विचार-परम्धराको पाश्चाच्य विद्रान्‌ प्रा्तिक्र नियमेक्रिं अनुनाग 
सतत विकासमान मानकर प्राचीन परम्धराथेक्रो देय कोटिमे 
पैक देते दं । परंतु आर्यं हिंदू अखिट-धर्ममूटक अपरस्य 
व्रेदको इस श्र्र परम्यरका आदिन मानना एवं जनत। द | 
इसी वद्‌ प्राचीनतम परमरार्भोको बडे आद्रकी टण्िसि 
देखता दै । यदी कारण दहै करि आज भी प्राचीनतम वैदिक 
परण्पराओमि उसकी ममता अध्ुण्ण दै; आज भी वह सम्पूर्णं 
मानवजातिके मध्य एेतिदापिकर दिवि अपनेको भव्यन्त गोर 
ओर महस्यका पात्र समञ्चत। है, ओर उन्दी परम्परा्भेको 
मृटल्यमे अपनी सभ्यता ओर संस्कृति समञ्मता दै ! उसका 
आजभी दृद विश्वासदे किं मानवनातिकरा चरम अभ्युदय 
उन्दीं वेदविदित आचार-विचार-परम्परा्थेको अपनानेत हों 
सक्रेगा । आज भी वह समन्नता दं क्रि मानयकी मारी जट्ट 


समस्याथेकि द्र वेदम प्राप्त हयो मक्रतेद्। तमी तो वद्‌ 
क्ता दे-- 


"सवं चेदरादसिद्धुःयति 1" 

अर्थात्‌. “खभी वेदसे तिद्ध होता दं | आज मी वद 
मनुस्प्रतिक्रा वह छक स्मरण करते हुए आत्मगौर्व अनुमव 
करता द-- - 

पतदेव दाप्रसूतस्य सकरद्याद्रम्रजन्तनः। 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ सवं धुव जना सुति ॥ 

अर्थात्‌ (स भारतदैयमं उत्पन्न दरुए्‌ वैद्‌दित्‌ व्राह्मणस 
सभी देशोके सभी मनुष्य अपने-लपने चसतिक्री चिष्ना 
ग्ररण कर्‌ं । 

८-दख प्रकार हम देखत द 
विचार-परम्परा दी पर्दिदू-संस्छरति 


क्रि वेद्‌-विदहित आचार- 
ओर सम्यत कदी ओर 


मानी जाती दे। दमीसे (आस्तिक्य रदिदू-सभ्यता ओर 


१. सभयस्य कम वा श्भ्यता | 


२. वेदोऽखिलो पर्ममूलम्‌ । ( मैनु० २।६) 


२३८ 


५ स्तन भद्राणि पदुयन्तु म कलिदुः 


आर्नवन्‌ 








~~~ रै 
~ हि ~ ॥ = = ~ नि 


संस्रतिफा प्रपान लक्षण } । स्के निन्दे मनु सदरभ 
धनासिकः क्रय पुकारे ९ -न्नान्निद्ि वदरनिन्द्ः 1" 
वरदको प्रमाभ नाननेवान्य वाय हि वेदःविषयि द चरमता 
प्रमाताको नी मनना 7 1) 4 कमा पसामा जदा 
मुख्य प्रतिमाय (पपं भाप्याटन ददिम तपदं दग्पर्ना 
मानता द| गवी मन्प्रता दना -पर्‌ 4६ म 
चिगरेषता 7 । यदं सन्परता नस विवा मव त, 
क्पियेकि मनामिगत लुम भीर वनुः विवार 
( सक्लुदधि , पर्‌ टत जनाय 

“-दू-तन्यता "र नन्ति दी कष ~ - 
आत्मवद्‌ | मर्र्म तथा ननन सनपापि -वद् निन्त 
ना्मति उदिति छिमा मता ^; वमा तप्‌ प 
तथा नमता रसया । उता आननदन सन्म 
्यषरैतः कदा गया ५ यदपि द्विदलं दवनिदन्य 
विविध रीत्तियनि पोदिन दुनार तवति दन-निदन्त सया 
अद्ित-निदधन्तय परतिकन्धिति नान्व, ति पदर दी र)1 
म समङरताद्र कि भिन्नभित्र सम्द्ह्वादिष तन्‌ वरदन 
की समीचीनता विद्ध ऋरनेके द्वि 4 निनि प्रि न 
प्रतिपादने गत्वायेनि बौद भम [2 { 
अनेक छाररी-वद्ध तमन्या शः म स्ति (पमु य्‌ 
सभी श्रम करवट पकं सात द्य निदान्तः कता नद्म म - 
कि भ्ताधन अनैफ दृतिद्ुपएमी प्रस्पि ए द सर्मा 
एक खानक पर्हुचनेके अनेक भागं ती सत्त दं सलावनाना- 
मनक्ताः ९ लो कमान्य तिद) । वमक स्वि नदति 
रूपमे समी दिदू-दर्शान मानते 2 । 


म 


[न 


र्‌ दम "म 


दा तोः आलिक्रेय ओर आसबाद्‌ द-ठ^यता आर 
संस्छृतिके दो प्रधान स्तम्भ ई । 'आस्तिम्यः कर द्वारा रिदनि 
धविश्वः ओर शसः का विष्छेवण करके चरमनल्यको माना 
ओर जाना तथा "आत्मवादः कै द्वारां उन्दनिं विपिधरूप 
ट्स वियानः वि.वको "मणिसू्न-न्यायनेः नटि दख ओर 
समश्चा । 'आ्तिक्यः ते उन्न मिट था मार्‌ यत्पित्र 


(गादा ३! १५) 
वेदश्च सर्वस्दमेव वेय. ( मता ९५ । {५ )} 
२. जन्माद्यस्य यत. । (नन मू २॥२ ) 
४. युदरा्मेनं पुरुप मह्ान्तमादिव्यवर्भ तमसः प्ररस्तात 1 





१. मछ्ाप्नरतनुद्धवन्‌ । 


> 


ॐ 


॥। 


( यञ्ु २८ 1 २८ }--सत्नाः 
यत्कि मर्त्या मद्‌ | 


{ वज्‌ ४५० { > --- प्रत्याददे 


५, दा वाग्यमिद मर्यं 


१ 


म न्मन 

बा 87 १ ऋ 

नु 4 | = "01 ५ (| (4 ^ (80, 10, 

5 2 नृ ५ ह, कष 

टा स (द दा क [ कन्य भतः 14 

7, ~न = ८ ॥ शा) # ५ (४ ५ ष र = 

ह {1 य~ त धय र नो [मुम 

१ म [वि 1. ॐ 

नद [वर द 2 (६ प य दुय (दद्यु 
ध न ८ 


। [र त क [4 
त सन्य प्रधम नमात , ५१ र; 


~ 
~ प ~: शु 


= [न 


थद शमन व मदु (ददत ् -1द पन्यं। 
3 1५ भन 0 ~ ~. (0 4 
धग मन्दे वित वनन 2 त सनुत स सन 
1 2 ~ 1 4 
द त (निन्दथ मन्य (र न्ति द यीन्पधर 
२ 14.11८ (14 45 
‡ 

न वन्‌ सवनु 1 (दद तरयस तन मद्व} 
1 न्दम भवमा नता रन ननम नीत 
वस मान्प्र पयो मद् द (म र मी गदनद ह क 
मनी नन्ति (पप मर्द्द प्चन्दनतम का स, अद 

पदम मो प्मनवाद्‌ | जवन ज द दन तमी 
ना पिन्‌ षवित्र मयद्‌ थप न्दिः स भाज 
न तदि सन्यत पीर सद न्द् पसामि 4 शल्यने 
पलित दमा} सपर जी शन मन्य (दत नर 


~ 
॥+ 1 ए ~ ॥-4 
{4१० १ 


द्या -न्पमिद्‌ = प 
भन स्यस्तेन नुदयामाो 


> =< > >€ 
्रपन्नेनेद ऊमा दिमीपिवरप्तन (१. | 
एवं स्विः नान्य्यनोयन्नि न रय्म यिष्य नः ॥ 


(435 ८०1२} 





जै 


५५ 
१ 


ॐ =. 1 
2. द मनव । शस वित्य परिपनेन तमः 


र १ स यु 
के उदु ~ 
गति-कपि “उत्त स्वपर पय (रल नियम्य < ॥ (सयदुये २ 
न्क 


यनद उतत प्रमिता अपू पर्मन 1} शव कदनन त्‌ 
उपमो रद { इयय पद्दानपर्‌ सनत समान नमि तपर 2, उः 
तिमि तन्यते मायके नोगनेन तनं म्‌ रद्र) 
>< ५ ठ 
(१ 


ह ल्य 8। 
६५ व द्यं 15 पष्य नमने प्ट चर 


म [व ५ 
ध नमिता इरन. 


[र 


रफ वषट तयक 


यनक भिये स] रते न 


। 


भै 


# हिदु-खंस्छति ओर सभ्यता # 


२२९. 








यत्त॒ सर्वणि भूतान्प्रात्मन्येवादुप्यनि । 
सर्वभूतेषु चात्मानं नतो न चिक्रगुप्सते ॥ 
(यजु ८० 18) 
यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यासमैवामूष्धिजानतः । 
तच्च को मोदः कः योक एकत्वमनुपद्यतः' ॥ 
( यजु ४०। ७) 
>< >< 4 ४ 


यो मां पद्यति सर्वत्र सर्वं च मयि प्यति । 
तस्याहं न प्रणद्यामि सच मे न प्रणर्यति ॥ 
( गीता &। ३० ) 
आत्मौपम्येन सर्वच्र॒ समं प्यति योऽन । 
सुखे वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
( गीता &। ३२) 
4 >< >< >4 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथापूर्व सं जानाना उपासते ॥ 
(ऋॐ० १० । १५१ ।२) 
समानो मन्त्रः समितिः समानी 
समानं सनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभिसन्त्रये वः 
समानेन वो इविषा जुद्ोमि ॥ 
(ऋ० १० १९९ ॥।:) 
समानीय आदति: समाना ददयानि वः 
समानमस्तु बो मनो यया वः सु सदासि ॥ 
(ऋ० १० । १९५४४) 
हे; इससे अन्य को नदीः जिक्षसे रे मानव! घु कर्मके वन्धनमे 
नदी वेयेगा । 
८ ६ > 
१. जो सव मूर्तोको आत्मा ८ अपने ) मेँ ओर अपने 
सव भूतम देखता दै--समद्चता दे, फिर वह किसे दणा नदी 
करता अर्थात्‌ समीसे प्रेम करता दे । जदो एकत्व ( आत्मोपमासे 
समतता) को देखने-समञ्जनेवारे विद्रानकते च्यि सव प्राणी आत्मा दी 
हो गये, व्यो चोक ओर मोह कैसा ? 
>< > ९ 
२. जो स्व सुकञे जार मुञ्च ( दै्वर) को सर्म देखता 
दै, मेरे य्यि वद ओर उस्केल्यिमे कमी नष्ट नद्य द्योता । 
आत्मोपमासे सवके दुःख ओर खुखको निसने समान समञ्च लिया, 


वही योगी मुञ्चे विहेष च्यारा है अववा मेरे मतम श्रेष्ठै) 
८ >< ५८ 
इ. पे मनुष्यो । मिल-जुलक्र प्रगनि क्ते; भिल-जुकुगर 


८. ऊपरके उद्भरणेसि यद्‌ समञ्चना सरल दोगा कि 
आस्तिक्य ओर आत्मवादकरे ऊपर टिकी हुई दिंदू-सम्यता ओर 
संस्करृतिके अन्चर्ग॑त जिस (आस्तिक सर्वतः साम्य का उपदे 
जा देः उसके सामने आधुनिकः शाम्मवाद# एवं 
"समाजवाद" तथा कोकवाद्र क अन्तर्गत तथाकथित विविध 
प्रकारका केवर “आर्थिक साम्यः६ कितना थोा ओंर अपू प्रतीत 
होता है } इस आधुनिक आर्थिक साम्यमे मनुप्य ओर यन्त्र-मनुष्य- 
मे अन्तर दी क्या रह जायगा--यद्‌ विचारणीय द| फिर 
गन्ति ओर सुखकरा उदेश्य दी क्या होगा १ आज आधुनिक 
नाम्मवाद; समाजवाद्‌ ओर स्नकवादके नामपर जि ्वाम्यः 
करा राग अलपाजारहा दैः उसमे (आस्िक्रय्का स्प भी 

नदी । इस नास्तिक साम्यसे चिर विश्व-शान्ति किंवा विश्वपरेमका 
कभी आविर्भाव दोगा--हमे तो इसमे सन्देद दी रै! योतो 
'द्रडके दस दाथ होते टद-एेसा कहनेवाकेके मुखक्रो भी 
को रोक नदी सकता [>< 

९. दिदू आचार-परम्पराने 'टोकःको ओर रिदु-विचार- 
परम्पराने (लेकेश्वरको सदा सर्वच स्थान दिया द। इन्दं 
दोनो परम्पराओके अनुखार हद्‌ संस्कृति ओर सभ्यता अवसे 
बहुत पहले ह्वी दद भमाम्तिक छोकतन्त्रः+ का निर्माण 
कर चक्री थी । यदी कारण दकि दिवु -संस्करति ओर सभ्यतमे 


१२५५ 


[9 





वातचीतत करो, मिल-जुच्कर त्रिचार करो । वुम्दारे पूवज विद्वान्‌ 
मिल-जुख्कर्‌ विचार करते हुए दौ अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
सटा आचरण करते जये हैँ । तुम सवके निचार, सथन, मन 
ओर चित्त समान हो । म ( श्वर ) तुम सक्को यदौ समान 
उपदे देता दू चर समान भोगाधिकारसे युक्त करता ह । 
तुम्हारा सवका अभिप्राय समान हा, हदय समान द्धो, मन समान 
हो, जित्तसे तुम सव उच्छी प्रकार साथ-साथ रद सको । 


; कम्युनिङ्म ( (णपा पणाड् ) 
† सोद्लिज्म = ( ऽण्नब्याध् ) 
६४ डमाक्रेसौ = ( ०००८८२८) ) 


§ आर्थिक समवितरण ( एवृप्पध्माा6 [18110५16 ग 
१९०] ) 

>< मुखमस्तीति वक्तम्यं ददयादस्ता दरातकी--यद एक सस्करतकी 
कडावत द । 

+ आस्तिक सकतन्र--वद्‌ राज्य-व्यवस्धा, जिसमे शाक- 
विधिके अनुत्तार अभिषिनः तजाको यना वता समन्तौ वी। तथा 
राजा प्रजा-पार्नको अपना प्रधान कर्तव्य समद्घता था, दसी कारण 

उपे व्नृप' भौ कदा जता वां । तुक्ना कीजिये-- 


८८ 










दम पद्-पदपर संस्कारो ओर य्ञेका बवोट-बील? धमम 
अभ्युदय ओर निःधेयसखका समावेश, यास्म कर्मं अर 
^ "म्व -- 


संस्दरति र वेद - 


८ नेपक--ध्रीरामललजी पदादा ) 


ऋग्वेद सवसे प्राचीन ग्रन्थ है ओर इसमे इस दे 
निवासियोकां नाम (मारतः द| यथा-- 
य॒ इमे रोदसी उभे अहमिन्द्रमतुश्टवम्‌ । 
विदवामिनच्रस्य रक्षति व्रद्येदं भारतं जनम्‌. ॥ 
(ऋ० ३ । ५३1 १२) 
इसका साधारण अथ--“प्यकासः पर्वा दोनाके मध्य 
अन्तरि्मे स्थित इन्द्रकी मेने स्तुति की द । विद्वामिच्का 
किया ह स्तोत्र "मारत जनन्की रघ्षाक्रेयाक्ररतादद्‌ 1 
गीताम मी दश-सम्बन्धसे अजुनकों सम्बोधित करते दए 
अनेक वार (भारत या मसतर्थमः कडा है । यथा-- 
शव्यक्तमध्यानि भारतः, (पद्याश्चर्याणि भारतः, (जायन्ते 
विवृद्धे भरतष॑भः, “क्लानी च भरतपभः, "स्वं भचति भारतः, 
(तन्निवध्नाति भारतः, “रजः कमणि भारत ।› 
यह मदहिमायुक्त नाम उसी देको दिया गया था, जो 
सवका "मरणः करता था । मानसकार मदातमाजी भी कहते दे-- 


विस भरन पोषन कर ओर \ तकर नाम भरत अस ट्ट ॥ 
अनन्तर ‹आर्यावतंः नाम हा । यदकं निवासिवोने 


~, _ ५, 


कृपिके कामम श्रेष्ठता ग्राप्त की ] रः का अर्थं गति दै ओर 
जो गतिशीटः परमाथेकी ओंर अग्रसर टोता दैः वह ऋपि दै । 
षिका अर्थं निमंक-वुद्धिसम्पन्न जीवनोपयोगी मन््ररदस्य- 
दरश पुर ह । यर्दा अनेक ऋषि हुए इसय्यि यद्‌ देख 


वालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । महती 
दुखारी । सो 


जासु राज प्रिय प्रजा 
दसीको ‹रामराज्य' मी कदा गया ईद । वथा-- 
टिक दैविक भौतिकः 


धमौणि प्रथमान्यासन्‌ ।* ( यज्ु° ३१1 १६ ) 
२. यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः ॥ 
३. साख्ययोगौ पएथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः 1 
४ ष्म ब्य च श्षत्र चोभे धियमदनुताम्‌ ॥ 


तापा} राम रज नहि 
सोरह सस्कार प्रसिद्ध दँ । कदी-कदी चौवालीत संस्कार मी वत्राये गये दै 
( देखिये-नारढ परित्राजकोपनिषद्‌ ) । यक्ञकि असंख्य प्रकार दै । दिदु्जमे यलोक सदा प्रधानता रदी 


( वैजञेधिकददेन १ 1 १) 
( गत्ता ५।४) 
( यज्ञु° ३२ 1 १६) 


#% सवै भद्राणि पदयन्तु मा -कथ्िद्ःखभाग्भवत्‌ ५ 








ज्ञानक सर्मन्यय सर विधानमे श्चन ओर व्रह्मका अटरट 
संयोगः पते है| 


अर्वभूमि वा आर्यावर्तं कदल्या | वारवार्‌ क्रिमी कामया 
वराते दानि मनपर प्रमघ्र पड जाताद्‌ | यदी प्रभाव 
संन्कारदः जो मिद वन जाता दर| इतना परिवर्तन दयनेपर 
भी यर्होवाटेकरो (भारतः या °जार्यः कट्व्यनेमे मौव प्रतीत 
दोतादे। जव देद्रकी खीमादछोरी हृईः तव एक नदीके 
सिधुः कदा । 'खीमकरो वोधे" वद सिन्धु ( सीमां धौतिया सा ) 
दरस कारण लन्नणिक ठंमसे निन्ये समुद्र ओ क्रदूना आरम्भ 
आ] जो कुट दौ-- दस न्दीके सम्वन्धतने अपर जनेनि यर्दा 
के निवास्िवाको सि अथात्‌ पिदृ कृट्ना आस्म्भम क्रिया| 
एसा पस्वर्तन दोतादी रदा दै। दस अपनी कसौदीमे 
देखनेपर अभिप्राय ष्दीनतकों दुर ` करनेवाले होता टै 
( दीनतां दुनोति दुरीकरोति यः खः )। हमको अन्य जर्नेकी 
दधि वा अथं ( अन्य-माघा-भापिवेके कोप्मे दिये दृ ) 
क्या प्रयोजने { अस्तु | 
यदि प्राचीन ऋपिप्रणीत संस्कारोको देखा जाय तों 

बे जीवनम आनेवाटी हीनताको दुर करनके अमोध उपाव 
ह । इख देयम चखाये हए व्रतः उत्सव; नित्य-नेमिच्तिक 
कायः मठे, टोक्व्यवद्यर आदि सवका जन्तर ध्येय जीवनकी 
हीनताकरो दयार मनुष्योक्नो आनन्दमय बनाना दै । 
संस्कारोका ध्येय आत्मसू्चना देकर जीवनको सुचार ठेचि- 
म ठाल्नेका दै । व्रतेका खश्च चऋरूतु-अनुसार आदार-विदार 
करत हए दुःखनादाक यागकरी प्रात करना टदे । ऋपियाने 
तिष्ठति ॥ 
नरक अपिकारौ ॥ 


देवता शेपा नरह्पेण 


"भ्तृपः अवति 
काहुदि व्यापा ॥ 

तथा उनमे य्चेकाभी गणना की मयीह 
1 व्यश्चेन यक्षमयजन्त देवास्तानि 
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वेदकी संस्करतिक्री रश्चके देव॒ अष्टाध्यायी 'ष्द्रका संकटन 
परिया | वे समञमने टग गये कि द्रतने विद्याठ वेदका अध्ययन- 
अध्यापन कठिन दो जायगा तथा टोक्र-व्यवहार विकरतिकरो 
पर्टुच जायगा 1 च्द्रकरा देव यद या क्रि लछोकव्यवदारारथं 
कम-से-कम इतने वेद्-मानक्रा सिंचन रोगेकि ददो 
होता रदे | संस्छृतिक्रि रकार्थं॑ नित्य कर्मके नियम 
बनाये गये । सन्ध्या-तर्पण; वेच्वदेव; संस्कारः व्रत 
आदिकी योजने की गयीं | छोगोको एकतिकर अपनी 
सस्करृतिको क्र स्खनेके च्ि मे तथा त्रहत्‌ 
सम्मेलन ( यथा कुम्भ आदियर प्रयागः नासिक, उञ्जेनके 
मेले) क्ये ग्ये | तीर्थोक्रा मुख्य ध्येय संस्करृतिका 
प्रचार करना था | छोग अकर. पविच्राचारके कायक 
. देखकर अपने जीवन-युधारकीयि्षा म्रहण करे । आजकल 
ये खान प्रायः श्रष्टाचार एवं भिक्नाचारके केन्द्र व्रन 
गये द । प्राचीन ऋषिवेकिं आश्म रते ये; जरो सव 
उत्पादक परिभम करके जीवन व्यतीत करते ये । आश्रम 
पणं श्रम; जिससे उन्नति ओर कल्याण दो | दख तरह वे 
स्वाचटम्ब्री जीवनकी रिक्षके केन्द्र थे | 


ऋषिर्योकी दूर टष्टिके प्रमाणम चारो वेद-संदितायोके 
'अथ जीर इतिश्की ऋचाओँका कुछ विचार जनताके 
मनना्थं दिया जाता है-- “ 

ऋ्वेद्‌--ॐ अग्निमीदे पुरोहितं यज्ञस्य देवस स्िजम्‌ । 
होतारं रटनधातमम्‌ । (१२।१)।१) 


८अग्निः घ्वनिते अनेक अर्थोकी सम्भावना होती द । 
इनमे कुखको टेकर्‌ विचार व्यक्त करिया जाता दै । 


(१ ) भौतिक रूपमे अनेक कार्ममिं लयी जाती हे । 
इसके तीन सान मुख्यं हने गार्हपत्य, आहवनीय 
ओर दाक्षिणाव्य--तीन रूप माने जति ३ | गाहुपत्य जो घरमे; 
आहवनीय जो यज्ञो या करस-कौरच्के कायि, दाक्षिणात्य चो 
विद्टेपण या द्मशानमे काम आती दै । ऋषि मावना करता 
दकि मे अग्निकी स्तुति करता हू, जो आवदयंक कारयके 
सत्यफलं उत्पन्न करनेवासर; उत्तम कायक संपादन करे- 
वाखा तथा मृल्यवान्‌ वस्तुर्मोको धारण करनेमे समर्थं ट | 


[थ श ५ (+ 

( २ ) देविकख्ममे सूं ओर वियत्‌ या खयं पर्पणसे 
होनेवाटी दे, यथा समुद्रम वडवानल ओर प्रथ्वीके गभि 
उ्यलनशीठ स्फोटक पदार्थं ह । यद भी पूरवे दी रक्खी डे 
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ओर सामने प्रत्यक्ष भी है । ज्ञान वदुनेर्ने सद्ायता करती द 
ओर रमणीय पदाथि उसन्न करती दै । 
( ३ ) आध्यात्मिकरूयमे परमात्मा दैः जो सव यर्ञोका 
कर्ता-धर्ता है ओर रत्ररूप मोक्नको देनेवादय दै | 
(४८) टौकिकल्पमरे पुत्र या मित्र देः जो जीवनके 
कायक सेभाखनेवास अर सम्पत्तिको धारण करनेवाला दै 
तथा याको केढनेवाद् द । 
(५ ) मामानिकरूपसे अग्रणी-नेता दैः जो सखा या 
समाजकरे कायक करनेमे प्रधान पुरुध दै मौर उत्तम ज्ञानको 
धारण कर समयपर तदनु काम करेवाद्य दै । 

(६ ) दारी रूपमे वीयं तथा जठराग्नि दै, जो 
भोजनक्ा सार निकालकर उत्तम गुणो या वर्क धार 
करता ओर गरीर-यात्रामे सायत करता हे | 

८ ७ ) मानसिक ( मनोविज्ञान ) रूपमे विवेक हैः जो 
जीवनके सारा्ारकों निकाट्कर सदाचरण धारण करने 
या व्यवदहारमे छनेकरे च्वि सहायक दोता दै । 

(८ ) जीवशाच्मे प्राण दैः जो शरीरम जीवन रखता 
यर सवसे उत्करृ्ट वस्तु श्वास आदिको धारणकर चैतन्यको 
प्रकट क्रिया करता दे | 

८ ९ ) अर्थशाखमे सम्पत्ति, मूमि ओर परिभम दैः जो 
जीवनोपयोगी वस्तु ओको उस्पन्नकर उत्तम सम्यक धारणक्रर 
गान्ति स्थापित करते ई । 

` (१०) कामगाच्रमेसखरीया वधु दैः जो कोटुम्विक 
जीवनमे मुख्य कार्यभाग सम्पादनकर पुत्र या पूच्री-रतोकरो 
धारणकर समाजकरी बृद्धिमे मुख्य घटक दै | 

( ११ ) ध्मशाख्नमे सदाचार दै, जो जीवनका ध्येय रख 
उत्तम भावोको धारणकर समाजमे शान्ति खता द । 

८ १२ ) वैरयाल्नमे ओपधि है जो शरीरमे सत्वः 
चरक देकर उत्तम धाठुक्री रक्षा करता ओर जीवननिर्वाहमे 

सहायक होता दै । 

अव (इतिः को देखिये-- 

(9) सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं घो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 
(ऋ० १। १९५१२) 
जिते देव--सुनागरि पटे दी अच्छी तरह ख-मर्यादा 
तथा तदनुकूक कर्तव्योको जानकर उपासना करते द; समीप 
रहकर काम करते ईः वेते दी दुम सव चरमीप रहकर समान 
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गति करो, समान बोखो अर्थात्‌ उननतिके द्वि भ्रवन क्रो 
ओर मन्तव्य प्रकट कगे, भेदभाव मत रक्खो कोद कुष 
कदे ओर कोई कुछ । इसच्यि परस्मर समान द्गते सव 
मनोगत भार्वोको जाननेका प्रयत करो । व्यक्तिगत विचास्क्ने 
सर्वोपरि वतल्कर्‌ टोगोकी दुर्गति मत क्यो | सव क्राम 
अनुरासनमे रदकर करो । 
(२ >) समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः 
सह चित्तमेषाम्‌ । समानं मन््रमसिमन्त्रये चः समानेन वो 
इविषा जुदामि । (ॐ १ । १९११३) 


किसी भी कामम प्रवृ दोनेका एक-खा मान (5६311031) 
रदे । इसी तरद मन्वा करने, निर्णय करमेका एकता 
टंग रदं । सवका चित्त एक दी ओर दुका रदे । श्रलयक्र व्यचि 

यही विचार र्ये किमे निर्णीत मन्वफा अनुसरण ङ ओर 
समाञ्करे कार्यम छमान रीतिते भाग द| यक्षम सवके ठायद्वरि 
उादू--समाल्के कामम यथादाक्ति सुअवतरपर स्वार्थत्याग कर 
या आवस्यक कार्य-भाग द ] वेदका अभिप्राय यद्‌ कदापि 
नदीं है कि चदे जिखके साय उठो या वरेटो मोर भक््वाभध्य- 
का विचार न करके खाओ-पीो, ओर न्यादाश्रष्ट रोकर 
कुछ भेद मत रक्ो । अपनी सीमानं रहकर एक-सा मान 
रखते हुए काम करो । विवेके काम लो । विवे 
मत हथो । 
(2) समानी व आदति; समाना द््दयानि वः । 
समानमस्तु बो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ~ 
(ऋ० १० १९१४) 
क्रिसी वातकरो कूंतनेका ( कीमत सिर करनेका ) ठंग 
एक-सा रहे । इसी तरद सव्रके हृदर्योमि एक-सी विचारधारा 
प्रवाहित हदो । ( वधा--गो-वध-निवारणके सम्बन्धरमे सवके 
ददयोमे एक-से विचार रदं ।) सव्रके मन एक दी वातपर जम; 
ओर सवका साित्य भी ए ही मानका द्यो । अर्थात्‌ आचार, 
विचार, पठन-पाठन, वेषभूषा आदि जीवनके कायक मान 
( ४९०१३९९ ) एक-सा रदे । इस तरद साम्यभावसे 
ईर्प्याका प्रसार नहीं दौता | देदयमे सवका जीवन सुखी 
दोता हे। 

ऋषियोने इख वेदमे महावाक्य ( 1,{{<-10६६0 } वह्‌ 

सकला दे--“सवं खस्विदं वरह? निश्वयपूर्वंक यह खव व्रह्म दे | 
उत्क समान जानकर सवके साय मर्यादापूर्वकर खमान व्यवहार 
चना दी खोरि शान द या संसछृत्तिका उत्तम रूप हे! इखकती 


मान यमक 
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रकि स्थि स्तने संक्कारादि र्वे गवे । यदी माम्यवाद- 
क सन्य खर्प ट । 

यगुर्द-- दये त्वोर्जे त्वा, वाच स्थ, दैवोवः 
सविता प्रार्पयतु, श्रेष्टनमाच कर्मण जाप्यायप्यम्‌, भषन्य्राऽ 
दन्द्राय भाग, त्रनावनीः अनमीवाऽनयह्मा मा च स्तेनःदृ्त 
माऽत रसः ध्रुवा अस्ियू. गोपती स्यात्‌, बद्धाय जमानस् 
पयन्‌ पाहि । ( यनु ११) 

(१) दे प्लेश्वर ! म ठुम्दसै त्रद्ल-त्व यर्‌ वियेक्के 
चि प्रार्थना कसताद्र | 

(२) यष्टव्या भौर त्रके स्वि्रा्यना क्वाहं । 

८३) सुप्रजा थर अन्युदयकर प्प प्राना छरा ह 

(६) स्वलयायिद्धर व्मीर उच्छृ सद्ाचार्फै च्वि 
प्रार्थना शता द्रं | वेर्यो तुम सर्वत्र गमनदीन हः 
सवद चिन्ता क्रते दौ) सव्रक्नो उत्यन्न कमनेवदि देव भे 
कमकि लिय प्रात्त दी ओर प्रेरितं ऋः । ट्रक दतु व< 
भाग--दन्दिर्यो दगिदलु- मोर ओर मुखद्ल--छानमयी कार्ते 
नन करनेयोग्य नदी ई | ईध्वसरपवे मैः स्यो 
बुद्धिर्या प्रजायती, रेगरदित ओर चउवरोगम्‌ रदित द्रव; 
दनपर चोर ओर दुष्टजन अधिच्र म करे । दे पसश्यर ! वुग्दि 
पतिल्--स्वामिव्यमे प्रन; ग्यः बुद्वि--सव ङ अचल रई 
ओर यजमान--कनव्ययील मनुध्यकी इन्दर्योः गायं ओर अन्व 
पदुर्ओको रघा क्रये ओर संख्या बदा । यञुर्वेदका अन्तिम 
अध्याय उपनिपदूकी सनम जा गया २ | अतयव इन्त 
पदटेके ८ ३ ) अघ्यायके अन्तम इश प्रकार 2-- 

तपस्ते स्वाष्वा, तप्यते म्वाहा, तप्यमानाय साहा, 
तपताय खाढा, वर्माय खादा । निषद्धत्यै स्वाहया, प्रायश्नितयै 
स्वाहा, भेषजाय स्वादा ॥ यमाव स्वहान्तक्य स्वाहा, 
ख्त्यवे स्वाहा, व्द्णे स्वहा, व्रह्मष्त्यायै स्वाहा, 
विच्वेम्यो देवेभ्यः स्वादा, द्यावाप्रधिवीम्यां स्वाहा ॥ 

( यञ्चु० ३९ ¦ १२-१२) 

तप तपने, त्पे हुए तप क्रते दए पीना 
टपकाते दए. अर्थात्‌ उचित ओर उत्पादक परिम कऋरनेवाटे 
मनुष्य धन्य द | उनकी सारी आवश्वकतार्जक्री प्रभु-कपासे 
पूतिं होती रदे । उचित पुरस्कार देनेवाठे, प्रायश्चित्त क्न- 
वाटी ओधिर्यो भी धन्य दँ | इनका उचित उपयोग--सत्कार 
किया जाय । नियन्त्रण कर अनुद्याखन स्खनेवे, अगडोका 
अन्त करनेवाले मृत्यु ! तू भी धन्य है । व्रह्-सारे चमाजके 
स्यि उचित त्याग करिया जाय ओर खमाजके धातक्रको उचित 


‰ संस्कृति ओर वेद 
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दण्ड दिया जाय । स्वर देर्वोकी वृत्ति की नाय ओर प्रथ्वी 
ओर अन्तरिष्च सुखदायक दो । 
अथवा ४० वेके अन्तमे इत प्रकार दै-- 
अग्ने नय सुपथा रायेऽखानरू विश्वानि देव चयुनानि 
चिद्धान्‌। युयोध्यस्नज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठं ते नमऽउक्ति विधेम ॥ 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिदितं मुखम्‌. । योऽसावादित्ये 
पुरुषः सोऽसखावहम्‌ 1 ॐ खं व्रद्य ॥ (यज्ञु० ४० । १६-१७) 
दे अचि} जानते दए सुपथ्मे दमक्रो  चढो } देवकर प्रिय 
सव्र प्रकारके धन-रे्वयं हो ( प्राप हो ) | दम तुमको नमस्कार 
करते है, वम्दारी स्तुति करते द । तुम ( पाकर ) कुटि 
पापको दूर हटा । सत्यका मुह चमकीठे पसे ठका ३] 
स्यक्री खोज करते समय आरम्भमे चमकीटी वतिं भ्रममे डाक 
देती द ( संसारी चमक-दमक्रके लोभम पड्कर या नाम- 
रूपकी उपाधिमे सरक्रकर वस्तु-तच्वको जानना कठिन दौ जाता 
द )। आदित्यम जो पुरुष दे, वदी भद । मै अखण्ड पुख्ष हू । 
इसलिये इसका महावाक्य (तवमसि दै | वदी ( अखण्ड- 
पुख्षका व्रिम्व ) तू दै। स्मान तू दी है ( समाजकरा 
प्रतीक त्‌ दीह) ओर त्‌ दी समाजहे। तरू दी समाज (ह्य) 
को स्षखकाता दै । व॒ञ्नपरते त्रके भास ८ खमाजकरी सं्करति › 
का अनुमान दो जाता है । इससे समाजवादका उत्तम खरूप 
ध्यानम आता दै । समाजमे प्रयेकं ग्यक्ति समाजकी स्थिर 
संस्करृतिका आदर करनेवाखा दो । वद अपनेको समाज- 
संस्कृतिका रश्चक माने । 
साम्वेद्--अन्न आ याहि वीतये गरणानो इव्यदातये । 
नि होता सत्सि चर्हिषि । स्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां 
दितः । देवेभिमायुषे जने ॥ ( साम १। १। १२) 
दे अथि ! स्व॒त्ति करनेवाले ओर उचित इवि (आवस्यक 
सामग्री ) देनेवचके घर आकर कुखावन ( उचित सान ) 
पर मुख्य आराध्याराधक दोकर्‌ वरैविये | ठुम मेरे यकके 
खम्पादन करनेवाटे दो । मनुष्य-चमाजमे उत्तम गुर्गेद्वारा 
सवका दित करते दये । 
अन्तमे इ प्रकार दै-- | 
स्वस्ि न इन्द्रौ ब्रृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूया विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तार्या अरिष्टनेमिः स्वस्ि नो चरहस्पतिर्दधातु ॥ 
(साम २१।१।९) 


विचार कीर्तिवटे इन्ददेव दमारा कल्याण करः विश्व 
ज्ञानी सव्रके पोधण करनेवाले धरयंदेव दमारा कल्याण कर । 
अङ्कुण्ठित आयुधवाङे विष्णु ८ विश्वकर्मां ) दमारा कस्याण 
करे, वाणीके पति या देवोके गुद हमारा कस्याण करें । 
इसका महावाक्य दै--“जयमात्मा बह्मः--यदं आत्माः 
चेत्न्य व्यक्ति दी व्रह्म टै | यदी ज्यका ( सभी समाजक्रा ) 
भाषदे र्दा दै यहं भी खमाज साम्यवाद रखनेका 
उत्तम ढंग दे। 
अथवैेद्‌-ये त्रिषक्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि जिभ्रतः। 
वाचस्पत्तिवंखा तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥ 
( अधवं० १।९१। १) 
वाचस्पति ८ देवोके गुर ) मेरे शरीरम अव्र उनके चछ 
रकल, जो सव तीन ओर खात या इकीस दोकर्‌ ( तीन गुण ) 
ओर सात धातु--व्याहृतियो या पोच भूत, पोच तन्मात्रा 
ओर दख अधिष्ठान उन्दर्यो ओर जीव सव स्पोक्रो मस्ते 
हृष्ट चारो ओर वेसर स्थित द ¦ स्व स्प इदमि दै ओर 
ये स्व सूपोनि न्यूनाधिक प्रमाणे द| 
अन्तमे इस प्रकार दै-- 
मधुमतीरोषध्यी्यावि आपो मघुमन्नोऽभवव्वन्तरिक्षम्‌ । 
चिरस्य पत्तिमेधरुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम 1 पनाय्यं 
तदशना कृतं वां दरृषभो दिवो रजसः एथिव्याः । सहसरं 
शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत्‌ तौ उप याता पिबध्यै ॥ 
( अयर्वे० ९ । १४३ । <-९ } 
ओपधिर्यो यौ ( आका ); पानी ( मेष ), अन्तरिक्ष 
( वात्तावरण ); क्षेति करद न दते दु दमारे चयि मधु- 
समान रो; इम उनका अनुरण करतें रदँ । अश्िनीक्ुमारेकि 
द्वार यह पृथ्वी, वातावरण ओर आकाराका मण्डल दी 
भंडार वनाया गया है अर्थात्‌ थलक्चर, व्योमचर ओवेकिं 
हेव यद सुखदायक सखन वनाया गया दै । इत गोटनमें 
सदस यहा आकर पानी पीये ओर अपनी आवडयकतार्ोकी 
पूतं करं { सवे इकष्टे कर उपभोग ठे | 
इसका मदावाक्य--“सोऽदम्‌? दै । मेँ दी वद ८ त्रद्मका 
विम्ब ) दः मुद्रे ब्रह्म ( समाज ) की युग-युगान्तरसे आयी 
द करतियोका समवा दै । मँ उन सवकरो प्रसंगातुखार 
उद्धूत किया करता दू । 


ग भन्<+-- 


हिद्‌-संस्छतिका आधारं 


( 2ेखद्--प० श्रीदुर्गा मी चिपरी ) 


संस्कत भापाक्रा २ । मच्छृत-न्मा- 
करणानुसार (सम्‌ ( उत्तम ) उपतर्पूत्रक "कन्‌? धाठन 
"क्तिन्‌? प्रत्यय रोनपर्‌ (संस्कत रष््‌ निष्पन्न द्रत । 
उसका सर अर्थं टै “उत्तम कृतिः अव्‌ दद दद्रयः 
प्राण; मनः बुद्धि आदिक उत्तम ( सम्यत) चेष्ट या 
हले । इनमे सरौकिकः, पार्टीक्रिः भार्मिकः नन्यातमिकर 
आर्थिकः राजनैतिक) समी प्रक्रास्के अन्युदय--उनतिकक 
अनुकूल चेशरणे आ जाती द । वत ता ददादका अच्छा 
सभी चेष्टे कृतिः ई क्रितु उनम अच्छा नम्यक्र उत्तम 
वषट दी भ्सच्छतिः ( ममू^ृति ) कद जती दं । दुरा 
की कृतियोकी सभ्यता श्रुति स्प्रति-पुराण इतिद्यसादि म्र्न्या 
तथा दिनुमोदित परम्परागत सद्याचाखर आधारित ९1 
अर्थात्‌ श्रति.स्परति-सदाचारादिर अनुमोदितः उनपर आवारित 
कृति दी दिदु-संस्छतिः ६ । दूरे न्दम कदा जा खनत < 
कि वेदादि-शालग्रतिपादित उन वर्ण-जाश्रमादिके ययाधिकरार 
धरम ॒दी श्वंसकृतिः ई । सराण यड कि वेदादि शाला तथा 
दि्ानुमोदित परम्परागत आचार-विचर्वाठे समाजम्‌ उप्त 
ताद्य व्रेदादि दाखोका प्रामाण्य माननवालाः उनपर विश्वाख 
रखकर तदनुकूल व्यवहार करनेवाला व्यक्ति दी र्दः दं 

जर उत्क उक्त आचार-विचार दी रददु-संद्छृतिः ई । 
संक्षेपतः म॑ यदा इस '्दिदू-सस्ट्तिःके अधिारनृतत यानान 
पाठ्कोकी जानकारीके ल्यि वर्णन उपसित कर रहा द्र । 
शाखा दी प्क दूसरा नाम श्विद्याः दे । साषारणतया परा 
ओर अपरा येदसे विया दो प्रक्ररकी कदी गवी द । 
परत्यकयेतन्याभिन्न परबह्यका साक्चात्कार सम्पादन करानवाटी 
विद्यो '्परा" जौर लोकरिक-पारटोकरिक अभयुदयके अनुकूल 
विधि-विधानक्रा उपदेश करमैवाटी विद्याको «अपराः कहा गया 
द्र । श्रीुक्राचार्यने (नीततिसार'के चतुर्थं अध्यायके तीसरे 
प्रकरणं रतया दै कि वैसे तो विन्यके अनन्त भेद ई 
उनके नामतक नदी गिनयि जा सकते; परतु उनम ३२ 
विद्या मुख्य द । शुक्राचार्यका कना दे किः सम्पूणं रूपसे 
जिसने वाणीका उपयोग किया जाता दो, वह ध्वि्राः दै-- 

"यद्‌ यत्‌ स्याद्वाचिकं सम्यक्‌ कर्म वियाभिसं कतकम्‌ ।> 
नद 
*म चरतिः । वदी 


प्सस्छतिः चन्द्‌ 


तो स्तिः | < धरर दरखनेषर्‌ दम अत्त द्रनादे 
विद्ा-पदवन्यि मास मी स्नदछविन् वषिद्न 
पसम्यकं मराचिद्धत्मः अर्यात्‌ पव॑द्टतिः क म्ये रद्‌ । वाचिकः 
परि मृच् सानि रोना क चदि । तीर्‌ याचिक्रक 
टपयोग कऋाविद् -मीम ९; अतः वदरा आसात मान्ति 
यानि भीर्‌ चमि--ती्ना प्रद्र मल्क द सच्छतः ४ 
जापते ६। 

(द्द -मस्छरपिक आवास्थूत उफ वतीय 
८ वद ( छदः यथः साम सौद अथं) 
८ अयुः पनुः मन्यव आर्‌ चन्त) ६ वरद 
( लिना, कल्यः व्याकरण नियः यन्द अर्‌ स्यो) 

दर्यानि ( मीमा न्यायः वेद्याः चान्यः कद्वन्व अर 
योग >); इतिष्टछ पुराणः संमतिः नारिष्मतः जयदालनः 


2 
न 
(निक र्म 


वदिन 
२पनद्‌ 


कामदान) शिखपद्ालः व्यिः) दमाः अआतरसद्राच्छ 
यदचनमत गर्‌ दैखाद-धम ९) 
चद्‌ 


तेपे दन तकर स्थम त्था परिभावे इच प्रद्र ई-- 
सदिता अौर व्राद्यणभान वेद कदा जता ट| तदविताभा्मे 
मन्वा मंग्रद्‌ ९ | जिन्न उच्चारण क्के क्रिय दु जपः 
दोमः पूजन आदि दैवतार्थोर प्रीति-म्वादनके कारण दते 
ट; वे भ्मन्वः ई मन्त्रीका उपयोग क ओर कर पिया 
जाता दैः यद वतखानेवाला वेदभाग ध््राद्यणः कद्ध जता दै । 
जि वेदमे गयत्री आदि छन्दक ल्पम्‌ मन्त्र अधिक संख्याम 
देते ई ओर जिन मन्व्रोस यञ्चोमि दौत्र नाम कर्म सम्पादित 
हेता दै वदं चछम्ेद” द । जिम अनेक सन्वं एक थ 
मिव्यकर पदे जति ओर जे परायः किसी छन्दव्वदिपके ल्पमे 
नदी दते एवं जिने अध्व ( यस्का एकं ऋछत्यिक्‌ ) को 
क्म केकी आला दै, वह ध्वे, दै । जिखमे भिन्न-मिल 
छन्वाओपर विरिष्ट पद्धत्िते मीतियुक्त मन्व हः वह्‌ भ्वाम्वेदः 
टे । उसके मन्तोका उपयोग यजेम उद्राता आदि याचचिक- 
गणके द्वारा विदिष्ट रीतिसे उच्चारणमे टता है ¡ जिक्ठ 
वद्भागमे उपास्य देवतार्योकी उपासनाके अनेक मन्व है वद 
अथर्ववेदः कदा जाता दै । उसका नाम 'अयर्वाङ्ञिरखः मी 
३ । दिदू-ओा्न वेदोको अनादि, अपौक्येय एवं खतः-ग्रमाण 
मानते दै! चारो वेदोकी ११३१ शखर द, जिनमे ऋ ग्वेदकौ 


% र्दिदू-संस्छतिका आधार > 


~ 


२१; यजुर्वेदी १०१; सामवेदकी १००० ओर अथ्वैवेदकी 
९ शाखा ह । इनमेसे अधिकतर ठत हो चुकी कुक 
अभी उपटच्ध दँ जिनकी अध्ययनाध्यापन-परम्यरा प्रचलित 
दै । यद्यपि काल्करी मदिमासे वेदोके पदनेवले कम होने, जा 
रहै है; तथापि काशी; नादिकं आदि कतिपय स्थानो 
व्राह्मणोने इस परम्पराको अभीतकर उजीयित रक्खा टै। 
दजारकी संख्यामे वेदोके मन्त्र इनको कण्ट द । पाटमे 
एक सवर या मात्रा भी इधर-उधर होने नदी पाती । उनके 
वहां यद्‌ परम्परया कवसे चटी जा र्दी दैः यह्‌ कट्ना कठिन 
दे । इन वेद-पाठकोकी स्मरणदक्ि देखकर आर्य 
होता दै | 


उपवेद्‌ 
दन चारो वेदोमे प्रव्येकका एक-एक उपवेद्‌ दे । (आयुर्वेदः 
ऋण्वेदका उपवेद दै । इसमे रोगोकी पहचान, उनकी 
उत्पत्तिका कारणः चिकित्सा आदिक वर्णन है । इसको जानकर 
तदनुकूठ आचरण करनेसे मनुप्यक्रा सखास्थ्य उत्तम रहता दै 
ओर आयु वदती है । इसीय्यि यद आयुेँद कदा जाता दे । 
[ इसमे आक्रति अर्थात्‌ शरीर-स्चना ( “अनाध्मी? तथा 
“फिजियाल्जीः ) ओर ओपध एवं चिकित्सा ( धयराप्ू- 
यिक्सः तथा पेडिषनः ) दोनो आ जते दै ।] धनुर्रद यजुवेदका 
उपवेद दै । इषम ॒युद्धसम्बन्धी सभी वातोका वर्णन दै । 
अनेक दख्-अखरेके निर्माणकी विधि, उनके चदनेके उपायः 
अनेक प्रकारकी व्यूद-स्चनाएे आदि विपय इसमे विस्तारके 
साथ वतल्यवे गये दै | प्राचीन काठमे शाखराल्नोमे धनुष मुख्य 
थाः इसील्ियि उसके नामपर दख उपवेदक्रा नाम ध्धनुर्वेदः 
दै । गान्धर्ववेद” सामवेदका उपवेद्‌ दै । इसमे उदात्त; अनुदात्त 
आदि मेदे ओर वीणा तथा कण्ठे निकलनवाले धज 
नरुषम आदि सात खरो ताके छाथ गानेकी विधि वतल्मयीं 
गयी दै । ( इख "तरह इसमे '्वोकररः--कण्ठ-सम्वन्धी ओर 
दृष्रमेण्टल'--नन्त्री-सम्बन्धी दोनो गान जा जति इं ) | (तन्त 
६ मयर्ववेद्का उपतरेद द । इसमे अनेक उपास्य मन्त्ोकी उपासना- 
की विधिर्यः प्रयोग ओर उपसंहार ( टौटनि) के साथ 
मारणः मोदनः उच्चारनः वद्यीकरणः स्तम्भन आदि पट्कमेकि 
ग्रकारका, उनके नियम आदि विरिष्ट प्रयोगोके साथ विराद 
वर्णन है । ( आजक्रच्के लेग इन्दे ठोना-टामन मले दी कैः 
पर इनकी उपयोगिता खर्व श्रीन्चुडरफ-मरीख पाश्चारय 
चिद्धानोने भी स्वीकार कियाद! ) 
वेदाङ्ध 
उदात्त आदि खर्मेदसेः हलः दीर्घं आदि ऋस्मेदचे 


क 


२९५ 








कण्ठ, ताढु आदि स्थानमेदे एवं बाह्य, आभ्यन्तर प्रयोके 


साथ वेदमन्त्रोकि पदनेकी विधि श्ना कदी जाती दे। 
वसी ध्दिक्चाः की दिक्षा देनेवे ग्रन्थक भी रिक्षादी 

कटते द । रि्नाए प्रवयेक वेदकी प्रधक्‌प्रथक्र्‌ एवं अनेक 

| इते वेदकी श्व्राणेन्ियः कदा गया ह । दिक्के बाद 
(स्प? ह । दृसके दो मेद द-प श्रौतः दूसरा स्मातं । 
ध्रौतकस्पभ्मे व्राह्मण नामक वेदभागमे कहे गये कमाकि 
प्रयोगक्री विधिर्यो बतव्ययी गयी इ । 'स्मार्तकदपमे उपनवनादि 
संस्कार एवं अन्यान्य स्मार्तं कमक्री विधियो कदी गयी द| 
ये क्प ८ सूत्र ) प्रत्येक गाखके जुदे-जुदे ह । ये वेदौ 
के श्दाथः माने गये इ । “व्याकरणम धातु; प्रत्ययः सन्धिः 
समाखः छिङ्ग आदि भेदोसे शब्दोका साधन क्रिया गया द| 
इसको जाननेसे शब्दोकी शद्धि-अद्यद्धिका ज्ञान दता दं । 
बोटनेमे शब्दोकी दद्धता एवं अद्यद्धताका ज्ञान दोना 
परमावद्यक है । व्यक्ररण॒वेदका “मुखः दै । पता चरता 
द करि प्राचीन समयमे णेन्द्र चान्द्रः कादाक्कत्टल आदि कर्द 
व्याकरण प्रचलति थे; किंतु आज वे प्रायः नामे रद्‌ गये 
है केव पाणिनिका संस्करत-व्याक्ररण दी विद्रोप प्रचटित दै | 
ध्निरुक्तणमे खब्दोका निवनवन ( निप्कप्र॑से कथन ) करिया 
गया दै ओर वाक्योके अर्थेक्रा एकार्थरूपमे सग्रह करिया 
गया दै । यद वेदोके शब्दोक्रा ठीक-टीक अर्थं वताता दैः 
दृसच्वि इे वेदोके (कानः कदते दै । पदठे करद्‌ निर थे; 
पसा खमन्ना जाता दै; परवु आजक्रढ यास्काचचार्यरचित 
निरुक्त दी उपठन्ध दं | (छन्दः मगण आदि गगोके भेदोसे 
पद्य-स्चनाकी शओेखीक्रा वणन द । गायत्री आदि वेदिक एवं 
आयां आदि टोक्रिक छन्द्‌ दै । “छन्दः वेदका पोच अङ्ग 
ह | यह वेदका ध्चरणः कदा नाता दै। छन्दके अन्थोमे 
पिद्धलक्ृत सूच प्रधान ह । “्यौतिपभमे नक्चच-मरदाकी गतियो- 
से संदिता-होरा एवं गणित आदिद्वाय पथक्‌-पथक्‌ कालका 
निर्दश्य किया गया द | सूय; आदि ग्रो तथा अश्नी 
आदि व्योति ( नक्षत्रा ) दवाय कारका वाध करानेके कारण 
इसको “व्योतिपः कदते द । कालका ज्ञान यज्ञादि कमक 
व्यि उपयुक्त दाल्र वेदका भेच्रः माना जाता दं । 
ल्गधाचार्य॑कत वेदाद्धव्योतिप मन्थ प्रचिद्रदै। ज्योतिषका 
विषय वडा गम्भीर ओर साथ दी अति मनोरज्ञ 
दे । इसकी सदायतासे प्राणीके भूतः; वतमान; भविष्यके 
सुखदुःखादि भांगोक्रा पता ख्ग सक्तादं | भारतम किसी 
समय यद्‌ ओाल्न बड़ी उन्नतिपर था। इसके फलिताशपर 
यूसोपके विद्धान्‌ अमी क्म विवास करते द । परन्तु कदा 


जाता दै करि हिरट्सको इस ओच्पर अधिक विश्वा या ओर 
वे व्योतिषियेसि समञ्चकर अपना कार्यक्रम निश्चित क्रिया कसते ये । 
दश्ैन 
यर्दोतक अन्नोका दिग्दर्दान कराया गया । अगे छः दना 
का संक्षेपसे विवरण क्रिया जतादरै। भ्मीमांसामें अपूर्वः 
नियम, परिसंख्या आदि विधिमेद्‌ तथा अथवादादिमद्न 
वेदवावयोके अथं ट्गानेकी पद्धति कदी गयी द| दकौ 
पूर्वमीमासा भी कदते द । विना इसक्री सदायताफे वेद्वावयो- 
का समन्वय नदी परियाजा सक्ता | इसके प्रपान अप्चायं 
जैमिनि दए दै । ये वेदव्यास वाद्रायणके शिष्य ये । टन्दोने 
मीमासाशाल्करे “अथातो धर्मं जि्चावाः आदि सूर्वोका निर्माण 
किया दे | इन सूचका बवरसवामीने माप्य क्रिया ९। 
कुमारि भट आदि भौर भी कर्‌ इष आरके आचर्य 
दुष द । 
न्यायः मे भाव ( द्रव्यः गुण आदि छः पदार्थं ) तथा 
अभावोका प्रलयश्च आदि प्रमा्णोे युक्तिपूवंक विचार किया १। 
इसमे दो भेद द-एक न्याय ओर दसय वैदेपिक । इन 
दोनोके मतोमे छु अधिकः अन्तर न रोने शुक्राचायने 
श॒ुक्रनीतिसासमे इन दोनाको न्यायः दी कदय दे । न्यायके 
प्रधान आचार्यं गोतम दए ई ओर वैयेपिक्रके कणाद्‌ । न्याय- 
मतके अनुसार प्रमाणः प्रमेय भादि तोट तच्वेकि यथार्थ 
ज्ञाने निःश्रेयस्रकी प्रापि द्येती दे | कणाद द्रव्य, गुण आदि 
छः पदाथेक्रि त्ञानसे मुक्ति मानते ई । गोतमके मतानुखार 
प्रत्यक्ष; अनुमान, उपमान ओर अब्द्--ये चार प्रमाण ई; 
कितु कणाद प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोद्ी प्रमाण मानकर 
अन्यका उन्दीमे अन्तर्भाव करते दँ । गौतमके मत्ते प्रमेयादि 
पच्चीस तत्व इस प्रकार ई--आत्मा, शरीरः इन्द्रिय, अर्थं 
( विपय ) बुद्धिः मनः प्रवक्ति दोपः प्रेत्यभावः, फल, दुःखः 
अपवगं ( ये वारद प्रमेय द ); संशयः प्रयोजन, द्टान्तः 
सिद्धान्त ( यह चार प्रकारका दै-सर्व॑तन्व, प्रतितन्ः अधिकरण 
ओर अभ्युपगम ); अवयव ८ प्रतिज्ञा; देतु, उदादरणः 
उपनय ओर निगमन ); त्कः निर्णयः, वाद्‌, जल्प, वितण्डा 
देव्वाभास ८ इस्के पच मेद दै--सन्यमिचारः विरुद्धः 
प्रकरणसमः साध्यम ओर कालातीत )› छल ( यद वाकूल, 
सामान्य, उपचार्छल--इस तरह तीन प्रकारका दै ); जाति 
जोर निग्रदसखान । 
कणाद्के मतानुसार भावस्प पदार्थं छः द -१ द्रव्य, 
२ गुणः ३ कर्मे, सामान्य (जाति ); ५ विशेष ओर ६ समवाय । 





इनके अतिरिक्त अमावन्प पक छातर्यो पदाथ मी मना 
जाता | उछ पद्यर्यामि प्य्यीः ज) नजः वायु) आदः 
काटः दिया भस्मा ओर मन--येनौ द्रव्यः ई} स्यः 
रमः गन्यः सरः संद्याः वरिमा पृयद््यः संयोगः विमागः 
परत्य; परत्य; रुग्नः द्वव्य न्नेद्ः अन्दः 
युधिः मुरः दुः दच्छाः द्ूक प्रयतः वर्म, अधर्म आर 
संस्कार-ये चीवीन शयुः सने नति ए] स्स्येपत (उ्ल्न)ः 
अ्रधनेपणर ( फौतना) आदनं ( क्किष्ना 2; प्रमारप 
८ टाना ) गमन ( चनछ्ना )-ये पचि प्कर्मः { | पर्‌ शरीर 
अपर--यद नो प्रत्र स्मामल्यः द | 'विज्चपः भनन्न 
। (समवायः कट | अमाव चार श्ररार्् ३-्रगमावः 
प्र्यंसाभवर, अन्योन्याभाव भरर भत्यन्तामायं | 

सांख्यः न्न विपन परभीन्न तस ६। त्सोकी निभ्ित 
संख्याङी विशेषता दसम शने इनस्य नाम पसघ्यः ३। 
दसके मुख्य आचार्यं कपिल दपए ई । टन्द्ने सांस्ययचो- 
द्रा अपने चिद्धान्तद्ने वच्यनः ज्य २। आप्यत 
आधिदैविक आधिभौतिक तरपो अत्यन्त निरति 
यृ पु्पायं मानते ई । प्यीत तयमि र्पुक्छष्टेः त 
कूट शोनेसे न क्सीन सण द न विक्रार । २ मूख 
म्कृति, ३ म्व, ४ अद्वार, ५--९ पचि तम्मा 
( गाब्द, स्पशं, स्प, रत ओर गन्ध-तन्मात्रा ), १०--१४ 
पर्यीः जः तेजः वायु ओर आकश--ये पन्धीकृत पोच नदा- 
भूत, १५--१९ दस्त, पादः वाणी, मठेन्धिय अरे मूतरेन्िय-- 
ये पोच कर्मन्दर्योः २०--२४ शनः व्वचाः नेन रखना 
ओर नासिका--ये पेच नेन्धिर्यो ओर रपवो मनः--इव 
तरद राख्यमतानुखार ये पचीस्र तच ट । प्रत्यक्ष, अनुमान 


` ओर अन्द--ये तीन प्रमाण उन चम्मत ई। 


धवेदान्तःमे सजतीय-विजतीय-खमत-वर्वविध भेद्‌- 
रदितः अद्वितीयः नित्य; निरत्तिखय, वदत्‌ सनविदानन्द्‌- 
स्प व्रद्म दी एक सद्वस्तु प्रतिपाय दै । ब्रह्मातिरिक्तं सर्व 
प्रपञ्च रज्युमे प्रतीत श्ेनेवाठे पर्पके समानं मिथ्या ( असत्य ) 


दे । वस्तुतः न दोते दप भी वर्वजगतूकी प्रतीति अशानस्प 


मायसि दोती हे । 
वरह्येकमद्ितीयं स्यान्नाना नेहास्ति च्छ्विन । 
मायिकतं सव॑ंमसगनाद्धात्ति वेदान्तिनां मतम्‌ ॥ 
{ शुक्नीतित्तार ) 


इसके मुख्य आव्वार्य भगवान्‌ श्चीनारायण रँ 1 मषिं 
बादरायण व्यासके वेदान्तसूत्र सुप्रसिद्धं ई । 


1. 3 -संस्छतिका 
ऋ हदु आघार # 


२५७ 








ध्योगः मे चित्तकी इृत्तियेकि निरोधका उपाय वणित दै । 
यम; नियम; आखनः प्राणायामः प्रत्याहारः धारणा, व्यानं 
आर समाधिके अभ्यासे अन्तःकरणकी वृतिर्योका निरोध 
होता रै । समाधि दो प्रकारकी है-सम्प्रज्ञात ओर असम्प्रज्ञात । 
योगमतानुखार समाधिद्रारा प्रकृति ओर पुख्पकरा प्रथक्‌ विवेचन 
दो जनेते प्रकृतिका व्यापार व॑ंद्‌ दो जता टै ओर इसीसे 
मुक्ति दोती ३ । अर्दा; सत्य; अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर 
अपरि्रह--ये पोच "यमः दं । सोच, सन्तोषः तपस्या, खाध्याय 
जर दृर-प्रणिधान-ये पोच "नियमः ह । पद्मासनः सस्िका- 
सन आदि अनेक "आसनः ई । पूरकः रेचकः कुम्मक्के 
मात्रमिदसे प्राणायामः मी अनेक दै । योगकी साधना- 
से अणिमा आदि आट प्रकी सिद्धिर्यो प्राप्त 
होती ई जिनसे चमत्कार दिखवे जा स्कते ई । 
मेस्मेरिज्मः; दिधाटिव्म आदि इसी योगकी निम्न-कोरिकी 
सिद्विर्यो ई, जिनके द्वारा आजकट व्रहुत-से छोग तमाशा 
दिखद्यकर पैसा पैदा करते ई; किंतु विवेकी पुख्प सिद्धियेकि 
न्चवकरमेः न फँसकर परम सिद्धि--मोक्षके च्वि प्रयतत करते 
द । सिद्धयो परम सिद्धिके मार्गमे वाधक द | विना अच्छे 
जानकार गुख्की सदहायताके केवल पुस्तकके सहरि योगका 
अम्याख करना हानिकर दै । 


योक वेद, उपवेदः; वेदाङ्ग तथा दद्यनेके लक्षण 
संक्षेपतः वतटये गवे । 

इतिहासमे किसी एक राजाके चरिि-वर्णनके व्याजे 
प्राचीन घटनार्ओका वर्णन रदता दै । जेते महाभारतः 
रामाश्वमेव आदि । 

सगं ( खष्टि ); ग्रतिसगं ( प्रय ); वंदा (महान्‌ युख्षेकि 
कुट ) मन्वन्तर ( किस-क्रिख मनुका कितने समयतक्र अधिकार 
दोता दै, यद्‌ ) ओर वंशानुचरित ( मदान्‌ युरुषोके कुल- 
चरि ) का वर्णन जिसमे मुख्य सूपते क्रिया गवा हो, वद 
(पुराणः कदा जाता है | व्रह्म, पद्य, विष्णुः दिवः श्रीमद्धागवतः 
नारदः माकंण्डेय, अयिः, भविष्यः व्रह्मवैवर्त, किङ्ग, वाराह 
स्कन्दः वामनः दूरम, मत्स्य, गवड़ ओौर त्रह्माण्ड-- ये अटारह 
युरण हं { पुराणेकिं स्वयिता वादरायण महरम व्यास द| 
भमद्धागवतक स्थानम ऋद्र-क्द्‌ दवा-भागवतकां पुराण 
मानते ई । श््रह्लवेवतंः पुराणकरे मतानुखार क्रमशः पुरार्णो- 
की -शोक-संख्या ( १ -छोक-३२ अुश्चर ) इख प्रकार दहै-- 
५९०००; २२००० 


९००० १५४००) 


१०००७०३ २४०००) १८८०००३ 


२५००० १४५००; १८०००) 


१९०००) २४०००३ ८१०००); १७०.००) 
१८०००; १९०००; १२००० | दरस तरह सवकी सम्मिटित 
संख्या ४,३२०९०० दोतीदै ! कई दण्योे पुरार्णोका वड़ा महव 


१००००) 


दे । अठारह पुराणेकि समान अन्यान्य महपियोखे रचित कर उप- 


पुराण भी ई । अनेरकोक्रा विश्वाख दै कं उपपुराण वैसे प्राचीन 
नदी ई; किंतु आधुनिक उपटग्च उपपुराणोमि कुक प्रित वन्वन 
दोः तो भी भू उपपुराण अति प्राचीन काल्ते ई--दसमे 
खन्देदनदीं । ईंख्वी ११ वीं शतान्दीके अन्तिम भागमे पडगुस- 
रिष्यने अपनी वेदा्थंदीपिकाः मे दर्िंद-उपपुराणसे इलो 
उदुधृत किये द । उसके पदले मुसस्मान विद्वान्‌ अल्वेरूनीने 
अपनी (भारत-या्राः के वर्णने नन्दः आदित्यः सोमः 
साम्ब ओर नरसिंह आदि उपपुरार्णोका उच्छेव किया दै | 
उपयुराणेकिं नाम वे दै--खनक्ुमारः नरसिंहः बरृदन्ारदीयः 
शिव या खिवधर्म, दुर्वाससः कापिल, मानवः जौशनसः ‹ 
वारणः; कालिका; साम्ब; नन्दिकेश्वरः सरः. पारादारः 
आदित्य; व्र्माण्ड, मदेश्वरः भागवतः वासिष्ठः कौर्म; 
भार्गव, आदिः मद्र, कल्कि, देवी; मदाभागवत, बृददर्मः 
परानन्द ओर पञ्चुपति } पुररर्गोकी ओर आधुनिक यिद्धर्नेकरा 
घ्यान नदीं गया दे | ऊय्पर्टोग दन्त्या. समञ्चकर दी उनको 
छोड़ दिया गया ड; परंतु उनमें समाजदाल्न; इतिदासः 
संस्करति-खभ्वन्धी कितनी दी सामग्री भरी पड़ी दै । अंमरेन 
विद्धान्‌ पाजिररने इस ओर कुद ध्वान दिया था, परंतु 
संस्कार भिन्न दोनेके कारण उनका प्रयत अषफट दी रदा । 
पुराणेकि वाद स्स्मृतिः आती दै । स्मृततिमे वेदक 

अविवद्ध--वदानुक्ूट--त्राह्यणः क्षियः वेद्यः चुद्र आदि 
वणकि एवं व्रह्यचयं? गाहस्थ्यः वानग्रखः; संन्यास आश्रमोके 
तथा वर्णेतरौके घ्मकि स्मरण तथा अर्थशाल्नका वर्णन द| 
घर्मका निर्णय करलेमें वेदेकि वाद स्मतिर्योका दी खान दै । 
समृति्यो अनेक दै । इनमे मनुः अत्रि; विष्णु, हारीत, 
याज्ञवस्क्यः उशना, अब्बिरा; यम; आपस्तम्ब; संवर्त, 
कात्यायनः ब्रृदस्यतिः परदार, व्याख, श्य, टिखित, दक्ष; 
गोतम, चातातप ओौर वदिषठकी- ये बीच मुख्य ई | इनके 
अध्ययनसे पता ठगता दै क्रं अपने यरो कानूलक्रा प्राचीनं 
भाव कितना व्यापक था | पश्चाच्च विद्धानेमे रोपे कानून- 
सम्बन्वी श्ानकी वड़ी पर्स दे । परंतु उनके उत्थानके सहर्खो 
वं पूवं अपने यदो कानूलकी जटिल समस्यायोपर कदी 
विद्यद विवेचन गिता ह | 


- स्म्रतिके आगे (नालिकः मतक्रा उल्टेव किया गया ] 


# सव भद्राणि पदयन्तु मा कथ्थिद्ःलमाग्भवेत्‌ £ 


_ ---------(----नन्---------~- ज -------------~----------------- ¢ ~~~ 





नास्िक-मतमे युक्तिकी दी प्रधानता दे । वह अन्य आस्तिक 
सिद्धान्तोकी तरते वे मानते दै--जगतूके कर्तां ईश्वर 
ओर वेदको नदीं मानता । उसके मतमे सव वस्र 
लाभाविक दी ई--अकसात्‌ अपने-आप उन्न दुद दं । 
मनु वेदकी निन्दा करनेवल्को दी नासिक वतटते ई-- 
(नास्िको वेदनिन्दया: | उनका तात्पर्यं यह रै कि ईश्वरः 
पाप-पुण्य, खर्ग-नर आदिका वोध वेदपे दी होता दै । 
सिवा वेद या वेदानुसारी स्ति आदिकेः वृस प्रत्यक्ष 
अनुमानादि प्रमाेसे ईश्वर आदिका अस्तित्व दी नदीं जाना 
जा सकता | इसच्ि वेदकी निन्दा जिषने की, उसने मानों 
ईश्वरः परक आदिकां खण्डन पटठे ही करिया | इसके 
ल्चा्वकि-दर्यानः; च्छोकायतिकः आदि नाम भी ई। इषके 
मुख्य आचार्यं बरृदस्यति ह | नासिक-मतमे केवल प्रव्यक्च दी 
प्रमाण माना गया दै | प्रथ्वी; जक; तेज ओर वायु-ये दी 
चार पदार्थं ह । महुखा आदि पदाथामे अन्यान्य वस्तुक 
सम्बन्धे काटान्तरमे जैसे मादेक राक्ति उत्पन्न होती टैः 
वेसे दी प्रभ्वी आदिक संयोगसे देद बनकर उसमे चेतन्य- 
दाक्ति आ जाती दै । चे्न्ययुक्त देह दी. आत्मा 
हैः देदसे अतिरिक्त आत्मा नामकी कौ दूसरी वस्तु नदीं 
दे। मद्युहोना दी मुक्ति रै । अच्छा खाना, पीना जर 
खवर मोज करना--वस, यदी पुरषार्थं है । आशुनिक पाश्चाख 
सभ्यता इसी आदर्का मतिमान्‌ उदाहरण दै । ऽस समयकी 
दिक्षामे इस नास्िक-मतकरा अध्ययन भी आवश्यक समन्ना 
जाता था | 


॥८॥ 


[9 


'अर्थ॑शाल्न" मे वेद ओर स्मरतियोका विरोध न दोते 
हए राजाको अपना ओर राज्यकरा गासन किस तरद चलना 
चाहिये इसक्रा ओर धनोपार्जन करनेके कुगल उपार्योका 
वर्णेन दोता दे । इस तरह इसमे पाटिटिवसः ( राजनीति ) 
जर 'एकनामिक्सः ८ अर्थंशास्र ) दोनो आ जते ईै। 
जो लोग एेसा समक्नते है कि धर्मका राजनीति, अर्थगाख्र 
आदिते कोई सम्बन्ध नही है, धर्मं तो कु विरिष्ट व्यक्तियो- 
के आचरणकी वस्तु हैः सर्वसाधारणको धर्मके पचड़मे 
पड़नेकरा प्रयोजन नही है, उन जचुक्राचार्यके इस लक्षण ओर 
भारतीय राजनीति, अर्थनीतिके ग्रन्थोका कुछ मनन करना 
चादिये । 

'कामराल्ः मे शशकः खगः अश्च एवं हस्तिभेदे पुरषो; 

नुक्ूकः धृष्ट, शठ आदि मेदसे नायको; पञ्चनी; चिनरिणी, 
अश्विनी, दस्तिनी.आदि भेदे खियो ओर खकीया; परकीया; 





साधारणी आदि मदमे नायिका्ंकि वर्णन प्रिया गवा 
दे! उनके परस्पर अनुरागादिका द्वण भी कामया 
वर्णित द । दरम खरी -पुवपेकि मानसिक भावेकि मी समदने 
म वड़ी सहायता मिटती 2 । उसरी रि्नाक्री उपयोगिताको 
अव पश्चाच विद्धान्‌ भी खीकार करने च्छो द | कामयान 
श्रीदिवटक एटि, वेष्टर माक-रेसे प्ाश्चस्य विद्ररनोका 
कटना द करि प्राचीन भारतीय कामान करद्‌ ष्यसि बहुत 
उचकोरिका टै । 

'दिख-नाल्नः मे मदटः किटि; मकान; वागीचः वापी; 
कूपः ताखव्र आदिके निर्माण ओर मसमतकरे प्रकारका वर्णन 
है । इसमे पूरी शक्षिविट दद्चीनियरिन्नः आ जाती दैः 
भूर्तिक्यः क्र मी द्रसीम समाव ई; दस तरद्‌ इस गा्नने 
धअार्कटिक्वरः ओर (स्कटचरः दोना आ जति द] एकं 
बड़ी विशेषता यद्‌ द फिक्रिम प्रक्रारः किस अनुपाते मकार्नो- 
करो वननेसे क्या प्रमाव्र पड़ता दै--सकरा भी उस्ने वर्णन 
मिट्ता दै | इसको आजकट्करे लोग भठे दी न मर्तः पर 
वह दता अवदय द । निय-गाल्रके आधारपर्‌ वनै दए 
मन्दियेको देखकर उनकी सुन्दरतापर विदेशी भी मुग्ध 
होते दै] इस चाच्रके करट प्रन्थ उपच्न्व द; प्रर वे 
चेदका विप्रय दै पि उसके जानकासेका प्रायः अभाव-षा 
हो रहा है। 

इसके वाद्‌ “मठदकृत्तिः दै 1 इसमे समः न्यूनः अधिक 
रूपमे सादृर्यादि-मेदमे परस्परके गुणक नूषा-वैचित्यकर 
वर्णन दोता दै । अक्डृकृतिका एक नाम अल्द्यार है-- 

समन्यूनाधिकत्वेन सारूप्यादिप्रमेदतः । 

अन्योन्यगुणभूषा च वप्यतेऽलडकृतिश्च सा ॥ 

(“शुक्रतीतितार ) 

जिसमे श्ङ्धार आदि स्तसे युक्तः अनुप्रास; उपमा 
आदि अलङ्कारेसे सु्लोभित एवं दुःश्र आदि दोघोसे रदित 
शब्द ओर अर्थोका समुदाय दो उसे "काव्यः कहते रै । 
उसके गद्य जर पद्ये दो मेद हैँ । काव्यके सुननेवल्को 
एक विलक्षण अद्योकिक आनन्दकौ अनुभूति होती ह । 
काव्यकी रचना करनेवाख “क्रविः कहा जाता है | कान्य 
निर्माणका उदर्य केव तात्कालिकं मनोरज्ञनमाच या उसके 
द्वारा यशोभ दी नदी थाः, अपितु-- 
काव्यं यज्ञसेऽथंक्रृते ग्यवहारविद शिवेतरक्षतये । 

सयः परनिर्यतये कान्तासम्मिततयीपदैगशयुजे, ॥ 

--भी था। भारतमे संस्कृत ओर भाषाके प्राचीन कविर्यो- 








ॐ दहिदु-खंस्छृतिका आधार # २४२९. 
की मुन्दर कृतियोका इतना विशाखः अग्रतिम संग्रहदैकि चि अपेश्चित दै । विदेि्येकि 


जो प्राचीन कार्ते रसोके चयि रस-वर्प॑ण करता हया मी 
अवतक वेसा दी सरस वना हा है; न जनि इनम क्रितना 
रस दोगा 
, भिन्न-मिन्न दे्गोमि वक्रि निवासी छोगेकि द्वारा सष्ेत 
८ की दटू्दः पदार्थकिा विना प्रयाख्से ज्ञान करानेवाठी वापीको 
दैदिकीः या देदाभापा कहते द । 

कोय या अन्यान्य शाल्लीय परिमप्रार्प सङ्केतके चिना 
अवसर देखकर उसके अनुसारः अपने अभिप्राय॒करो जि 
वाभीसे व्यक्त किया जा सकता है, वद "अवसरोक्तिः कदी 
जाती दै । इसीको ष्टाजिर-जयावीः कदत ई चिश्चामे उख्क्री 
य॒ड़ी आवद्यकता द । सरि अरन्थोको चारकर्‌ मी वहुतोको 
समयपर ठीक उन्तर देनेका अभ्यास नदी दोता | 

इसके वाद्‌ ध्यावनः मतक्रा उदेत इस तरसे क्रिया 
गया है -- 

इश्वरः कारणं यत्राट्दयोऽस्ति जगतः सदा| 

श्रतिस्ती चिना धमौधम्रे स्तस्तच्च यावन्‌ ॥ 

श्रुत्यादिभिन्रधर्मोऽस्ि यत्र॒ तद्यावनं मत्तम्‌ । 

अर्थात्‌ जिसपर जगत्को चार्वाक्रिकी तरद आकरस्िकर 
न वतटकर उसका कारण अद्दय--जिखका दर्खन कभी न 
दो सके; ठेसा ईशर माना जात। दो ओर निमे पाप-पुण्य 
मी माने जति दे; किंतु उनके क्नान ओर उनके सधनेकि 
ज्ञानका वेद-स्मर्तिके विना द्री दोना मना जाता हौ एवं 
जिसमे वेदविरुद्ध धर्मोका उपदेश क्रिया गया हो; उ 
यावन--यवर्नोका मत कहते ई । यह वद मार्रैकी व्रात दः 
जिस उस समयके रि्चाक्रमकरी उदारतक्रा पस्विय मिर्ता 
दे । दृरयौके मतकरो जानना वड़ा आवश्यक दै, क्योकि उससे 
अपने मतम टद्‌ निष्ठा होगी | (अथत्तो धर्मजिन्लासाः इस 
जेमिनियूघ्रमे '्र्मजिक्चसाः ओर भ्यधर्मजिन्ञासाः इस तरह 
दो ग्रकारसे पदच्छेद करके धर्म तथा अधर्मकी जिज्ञास] उपक्रान्त 
की गयी द । वरहा आचरणके चयि चैते धर्मकरी जिज्ञासा 
ओर परिव्जनके च्वि अधर्मकी जिक्ञासा अक्षित दै, वैखे दी 
यर्दा भी आस्तिक चिय्या्येका जान उनसे उपदिष्ट कर्वव्य- 
पथक्रा अवलम्बन कस्नेके थ्यि ओर चार्वाकः यावन्‌ आदि 
नास्तिक व्िद्याओका ज्ञान उनमे उपदिष्ट कर्मादिसे वचनैके 


घ्यवनः योन्द प्रायः 
च्ि दी प्रयुक्त दता था । कुर छोर मत्त द किं ध्यवरनः 
शब्द 'आवोनियनः काद्ी रूपान्तर दैः जिवश्चे अभिप्राय 
धयूनानिर्योः अर्थात्‌ प्रचीन ग्रीकखोरगो ( ग्रीषनिवसिर््ो )- 
सेदै। यहचहिन भीदहो; परु इतना तो अवद्य स्पष्ट 


 हैकरि उस समय भी मारतीयेक्रा विदेधिवेसे सम्यक था 


ओर उनके सतको जाननेकी उनमें उरयुक्रता थी । 

इख तरद छती विव्यायोके छक्षर्णो फो वतक कर शक्राच 
ने अन्तमरे देगादिधर्मग्को वत्तीषवीं विद्या कदा दै | उसका 
टश्षण वे रसा छिखते ईदै-- 

कद्पितः श्रुतिमूखो वामूल्धो रोके॑तः सदा 1 

देकादिधर्मः स स्तेयो देणे ददो कुरे कुड ॥ 

अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न देदाः कुर या जातियोमे जो धर्म 
सदसि प्रचित देखा जत। दो--चदि उसके आधारभूत 
प्रमाण वेदः स्मृति आदि ग्रन्थम्‌ मिक्तेदहीवान भी मिक्ते 
हो; किंतु जो लोकि आचरणोमे देखा जात दौ--उसे 
ष्देयादि घर्मः जानना चद्धिवे | यहो व्यादिः प्रदसे कुरः 
जातिको समन्नना चाद्ये । इन धमरके अचरणपर वड 
जोर दिवा गया दै ओर इनके व्यागक्री बड़ी निन्दा की गयी 
है । युद्धके परिणाम्करे विषयमे अरनने भी मगवान्‌ श्रीकष्णसे 
चिन्तित दोकर यह शङ्का की थी-- 

दोपैरेतेः छुरुघ्रानां  वणैस्ंकरकारकै; । 

उत्साद्यन्ते जात्तिधमीः ऊरधमौश्च शाश्वताः ॥ 

उत्सच्रकुरूधमीणां मयुष्याणां जनार्दन । 

नरकेऽनियतं वासो -भवतीव्यनुदुश्वुम ॥ 

मनु, याज्ञवस्क्य आद्विनै रजको इस वात्क्री कड़ी 
हिदायत की है फरि राजा यदि क्रि्ठी अन्य दशर अधना 
अधिक्रार करे, तो-- 

यस्िन्देदो य भाचायै व्यवहारः कुखस्थितिः । 

तथैव परिपाद्योऽसौ यदा वदाञ्युपागतः ॥ 
--के अनुखाए उक्त वितित देदाम जो-जो देशः जतिः 
छुख्के धर्म उस समय प्रचित हो; उनके अनुक्षार दी वेकि 
दाखनकी व्यवखा करे | याखनका यह क्रितना उदार भाव 
दै ! इस तरद संभेपम वदां ददू-वंख्छतिगी आधारभूत 
वन्तीस विद्याओक्रा विवरण क्रिया गवा | 


--- रद्र 


हि° सं° अं० २५--२३२- 


आ्थ॑-वाद्य 


( स्पक--पं० प्रीमगत्रष्चना } 


चोद चिद्याप--अति दिस्व्रत भारतीय वाद्म्रयक्रा 
मूढ चौदह विचर्ष है । या्नवस्क्यने अपनी स्मरति १।३म 
इन चौदह विच्रार्थेक्रा परिगणन निग्रटिनित प्रकरस्त 
किया है--चार वेद, छः अङ्ख; एक मीमा, एकः न्यायः 
एक पुराण ओर एक धर्मगास्न | 

सारा भारतीय वाडमय इन यौदद विद्याकरं अन्तग॑त दे । 

अठारह विदयर्ण--चिष्णुपुरण जर कड्‌ अन्य प्रन्पूर्भि 
सारी १८ दद्या गिना्यी गयी ह] इनमन चादद्‌ ्ियार्प 
याज्ञवरय-प्रद्दवित ट तथा आयुर॑द) धनुयदः मगान्धच्यद्‌ 
आर अ4५दद्‌ अथवन्‌ अथदयाल-- यच चार्‌ धक | चद्व 
विदय माननेरले इन चारो चाररोद्रदोके अन्तरगत मनत । 

सात क्तिद्ान्त--इ्न गद्‌ विय्राके अनिरि7 सत 
सिद्धान्त ह । उनका दणुन योगि-यागटल्वय नामक पुरातन 
ग्रन्थमे मिट्ता है । योगि-यावव्वयके प्रमाण वाचस्ति- 
मिश्र ( सुंदत्‌ ८९८ ) के ग्न्धोमे मिलते £ । सात 
सिद्धान्तयेर्द- 

पाश्चरा्र सिद्रान्तः 
सिद्धान्तः वहिए-सिद्धान्तः 
सिद्धान्त ओर दोव सिद्धान्त | 

तीन सौ शाद ओर सत्तर महातन्त्र-वियाओके 
अवान्तर म्रन्थोका उच्छेख महाभारतः शान्तिपर्व; अन्याय 
१२२ के निश्रलिखित ददकोमे पाया जाता इ-- 

एतासामेव वियानां वच्यासमाद महेश्वरः ॥३३॥ 

इातानि च्रीणि शाखाणां महातन्त्राणि सप्ततिः। 

व्यास एव तु विद्यानां मदादेवेन कीतितः ॥२३४॥ 

तन्त्रं॑षाड्युपतं नाम पच्चरात्रं च विश्रुतम्‌ | 

योगशास्त्रं च सांख्यं च तन्त्रं लोकायतं तथा ॥२५। 

तन्त्रं ब्रह्मतुखा नाम तकंविद्ा दिवोकसाम्‌ । 

खुखदुःखा्थजिक्षसा कारणं चेति विश्रुतम्‌, ॥३६॥ 

ये इछोक महाभारतकै सव संस्करणोमे नदी मितेः पर 
आ्यवाडमयका दिस्तार जननेमे वहुत सहायक द । 

तन्त्र 
-षोकोे 
ह्‌ मेद्‌ 


कापिले सिद्धान्त; 
पाद्युपत सिद्धान्तः 


अपान्तरतम- 
दैरण्यगभं 


ओर शाखका भद--मदाभारतान्तम॑त पूर्वोक्त 
तन्त ओर शाका मेद्‌ माना गया दै। 
अभी पूर्णतया हमारी समद्मे नही आयाः; 


प्रर उतना प्रतीत दाता ङि नन्त्र ब्रह ओर्‌ 
चित † तथा दादर फिित्‌ नक्षि ६) पृ मतन्न 
तत्त्‌ पे रौर छात्र तीन सी} यट व्रि्ा-विनलार्‌ दिके 
कटा ए} यटरदी-दसद्धप्रमाचके मीये दये अनिर यतंमान 
एतिदाति? यवती एतिदमिस्नादने जनी समत नदं पत्रि) 
दिव अथवा विदयाटश्ने श्रीर्रपार्नफर विव्दान 
अर्धभाग प्रयङ्क्स्ण क्रि | उस मदन्‌ चिव सनक 
विषय प्र | कान्तम्‌ दनयर वृ दय्‌ प्रन्थ चिति ये| 
उनमेम निन अन्थोक्ता वणन द्म संच्छत अथवा प्रत 
आदि व्रन्भोमि मिदव ज चिति सति 
१. छोकायन-श्ाखर--( क ) द्ोफनन्चद्म ट्स 
मरामग्तः 
विचक्षण. पद्‌ न्ति १५८ ! 
(ख) ओौटिल्पफे अ्रगाल्नतं देवन्‌ एत दात्र मना 
गया ट | 
(आग ) पतञ्जक व्याकरममद्रमप्व ७ | ३1४५ य 
मयुरीकत खोकातत-याच्वकी व्याख्यान उस्टेख ६। 
० श्रीयुधििरनी मीमातक्के मतानुसार संभावना दै 
करि पसिद वैयकतरण मासु्की वधन मयुर धौ 1 
(घ) तश्चत्‌ जन अतुयोगद्वारनूत्रमे ठक 
वर्पित दै । 
( ड ) वात्यायनक्त क्रमसूत्र {। 
कामत उद्धृत दै । 
इनका उन्तरवर्ती बौद आचा मखी अपने 
गुर चछान्तरश्चित्करे रचे त्वत्त्रदके छोक २९४५ 
दी टीकमि छिखता दै-- 
मिय्यार्थ्ञाखश्रवणाद्‌ व्यामृढो लोकायतः 
(छ ) लगभग उन्दी दिनोका जैन विद्वान्‌ हसिभद्रसूरि 
अपने पडदुंनसमुचयके अन्तमे रोकायत-शालकरा 
संक्षेप देता दै । 
(ज ) चीनी वाची हेन सागको एक च्द्ध रोकायत व्राह्मण 
मिला थाः | 


न= चज ~ ५ ५ 


भारण्यक्पनं २५९} १ य त॒था 'छोकनन्त्र- 
भिन्स्ता >! 


क 


२} २८ मे टोफयता- 


(च) 





१. सर्छृत-व्याकरणदाद्यका इतिहा) प° ७० । 
२. {< ग प्राप्ल्णाहवण्टु, ए0ष्न्दणलः००, ४. उप 


ˆ ~ # आर्य-वाद््रय ॐ 


५१ 


~~~ ~ ~ -~-~----~-~--~ ~~------------=~ ----------------- 


(ञ्च) जेन विद्वान्‌ सोमदेवसूरिकृत य॒स्िट्क-चम्पूरमे 

वृदस्यति टोकायतका उच्टेख दै । 

८ ज ) तश्चात्‌ अमरके नामचिङ्घानुयाचनका प्रसिद्ध दीका- 

कार कादमीरक श्वीरखामी छिखता है-- 
चार्वाकरोकायतिक्तौ । (२।७।६) 
अर्थात्‌ चाव क्रि ओर ठोकायत दो मिन्न मतत ये । 
खोकायतश्ाद्चके रचयिता--्रिवन्द्रम्‌रियाघत द्रुदन्कोर- 
के स्वर्ग॑गत पण्डित गणयति शा्रीने पुरानी दीका्ेकरि 
आधारपर अर्थ॑दाल्रकी जो इन्द्र टीका स्वी दैः उसमे वे 
लते छ 
व्रह्यगाग्यंग्रणीतं रोकायतदास्रम्‌ । 
अर्थात्‌ टोकरायतयाच्र व्रह्मा ओर गार्ग्यं आदिक द्वारा 
रचित था | प्रतीत दता दै टोक्रायत-दाच्र गुदर राजनीति- 
विप्रयक शाद थ । उत्तर-कार्ट्मे यह्‌ नासिकं नार कटा 
जनि टगा। 
२. धटुर्वेदसृच्र--धनुर्वेद-सूरनोक्रा उच्ठेख महाभारतः 
सभापर्व ५। ११० म मस्ता दै। 

१, जंल्नस धचुवेद्‌--कोव्य-<पनामधारी उदाना (छ्क्राचायं ) 
का एकर = तिपुरटन धनुर्देद्‌ था । इसके अनेक उद्धरण 
वीरमिव्रोदयम मिद्ते इं | 

२. भारद्राजधलुकेद--मसर्द्राजका धनुवद-विगरेपज्ञ दोना 
मदामारतः शान्तिपर्व, अध्याय २१२ मे ट्खादै-- 
गान्धर्वं नारदो वेद भरद्वाजो धनुर्र॑हम्‌ ।३३। 
एेतरेय आरण्यक १।२।२ के अनुसार भस्द्राज 

ऋषरियोम अनृचानतम थे | उन्दने अवद्यमेव कोट धनुदंद 

ट्खा था । धनु्दके प्रसिद्ध ञत्वायं द्रोण इन्दकि पुत्र ये| 

२. जमदरिनकूत धनुवंद--आआयुद्दकी सुश्र॒त-संदिताका 
टीकाकार उद्दण चिक्रित्छा-स्थान अध्याय १२ की टीकामे 


ठिखत। दै-- 
रथचर्यां पदात्तिचर्या च जमद्ग्निराह-- 
सर्वदिग्भागसमागेषु दस्त्यश्चरथपत्तिपु । 


शखास्त्रेय॑स्तु संयोगः सा चर्यति प्रकीर्यते । इति ॥११॥ 

२. व्यूदशाख--मदाभारतः भीप्मपव॑ ८३ । २० मे 
व्यूहृयास्मविसार्दाक्रा उल्छेत हं । 

४, रसथसूत्र-- महाभारतः सभोपर्दं ५ । 
सू्तोका नाम-स्मरण क्रिया गया दै | 

५. .खर्वसृच्र-- महाभारतः सभापर्व ५।१०९ मे ये 


११० मे इन 


सूत्र स्मृत टं ¡ नकुख्का अश्वास इस समय उपट्व्य दै । 
मत्स्यपुराण २१७ । २०-१२ मे यद्‌ ग्रन्थ उछिखित दे । 

अश्वटश्नणेकि अध्येता ओर वेत्तार्ओंक्रा उच्छेख महाभाष्यं 
४।२।६०मेहे। 

६. दसिसुत्र--सभापवंके पूर्वोक्तं सन्मे इस्त मूका 
भी नाम मिलता दै । 

करता--८ क ) छोमपाद--अद्धदेदके राजा लोमपाद 
दूस सूत्रके रचयिता ये। गयुपुराण अध्याय ६९ म 
छ्लिादै- 


[क 
(8१/88?) 


"` त्रिदशा ददुः । 
अद्गाय छोमपादाय सूत्रकाराय वैँ द्विपान्‌ ॥२३२॥ 

( ख ) उध--छोमपादसे व्रहुत पहले सोम देवतके 
पुत्र बुधन दस्िदयाल्र स्वा था | मत्स्यपुराण ३४ । २ मे 
द्ूनके विपयमे क्ख दहै 

सवौर्थदाखविद्धीमान्‌ 


दस्तिशाखप्रवर्तकः । 
. इस्स्यरायुवेद्‌--इस विप्रयका पार्काप्य मुनिका ग्रन्थ 
सम्प्रति उपट्न्ध दे | उस्के प्रथम अध्यायमे दिखा 
दिग्गजानां वचः श्वा प्रद्युवाच पितामहः । 
न विषादे मनः कार्य व्याधीन्प्रति मतंगजाः ॥९६॥ 
उव्पत्खत्यचिरेणाथ गजवन्धुम॑हाञयुनिः । 
आयुरवेदख वेत्ता वं मत्कृतसख भविप्यति ॥९७॥ 
अथात्‌ ब्रीव्रह्याजीद्रारा रचित आयुक्दके मदान्‌ शाच्रमेसे 
पालकाप्य मुनि दस्त्यायुवंदक्रा भाग प्रथक्‌ कर । 
मत्स्यपुराण २१७ । २५ म गजवै् स्पत ईै। 
आयुकंदीय चरकसंहिता; सूत्र-खान, अध्याय ६ करी टीकार्म 
चक्रपाणि टीकाक्रार “क्तं च. दसिगे्यकेः छिखकर कर 
इक उदुधृत करते दे । 
८. दाखिहोच्र(घोडंकी चिकित्सका) मरन्थ---अमरकोप 
पर सर्वानन्द्के टीका-सवंस्व, भाग १; प्र ३३५ ४१ पर यद 
ग्रन्थ स्मृत टै | नेपाटके राजगु पण्डित दैमराज भर्माजीने 
जो आयुवेदको कादयपसंहिता ग्रकादित की दै उसके उपोदूघात 
परु० ६९५ ७०) ७१ मे गाटिदोतर म्रन्थके प्रमाण उदुधृत ई । 
९. यन्त्रसृच्र--मनुप्यमत्रके पररमव्रन्धु भगवान्‌ 
सखायंम्युव मनुने यद्यपि "महायन्त्रप्रवर्त॑नम्‌”को एरक उपपातक 
माना देः तथापि साधारण यन्र भारतम प्रचलित र्दः ओर 
उनपर अनेक गाह्न रचे गवे | 
महाभारतः समापवं ५। ११० मे राजवर्मके लि यन्त्र 


मन्‌ 


जव 


मर्क अध्ययन आवय्यक समञ्ञा गया दै। शान्तिपवं 
५८ | देष च्वि दै 
यन्त्राणि दिविधान्येव 
( क ) नि्कम॑-मोक्त यन्त्रमाच्निका--वात्स्वायनमुनि- 


उत क्रामनयं ५।३ करी जवमद्भय दीकामे द्वि दै 


क्रियास्ठेपास्‌ -““ "ˆ “1 


जीवानां निर्जविानः यन्त्राणां यानोदकसंम्रामार्थं 
वरनागास्ं विकर्मप्रोक्तम्‌ । 


> 


वतमान समयमे स॒मयाद्धग्रमूत्तधारः युक्तिकेद्पतन अद्रिम 
यन्वरौका यछ वर्णन भिता ट्‌ । 


१०, चाणिञ्यगाख--अमरकोन २। ९ 1 ७९ पर 
दीका दि दं 
चिदेदैन च वाणिञ्यज्ास््र॑ प्रणीतम्‌ । 


[ककरन 


व्रि हसजक्रृत वाणिञ्ययाल्का उदेख कौटिल्यरचित 
अथ्ाचकी सणपतिसाचिक्रत टीकाः भाग १; पृष्ठ ३२ पर 
पाया जता द| 

११, गन्धद्ाच्च--वद्नीय वेद्य निश्वठ अपने प्रन्थरे 
टिखते ई 


पैयश्चीगवदासेन गन्वशाघ्नानुसारतः । 
मित्रमध्यारिभेद्रोऽयं यथादेन निदर्यते ॥ 


( ए्टियन दिद्टासिकिक कारटंडी, माग २३) संख्या २, जून 
१९४७२ पृष्ठ {५४} 


चिक्रम-संच्त्‌ ८८७ मे च्वि गये दस्मेवस- 
प्पोगमःल नामक्र प्राद्रत ग्रन्थे माहुकने भी गन्धश्चाचकरा 
रटेख कियाद | 

१२, कपिशाय अर्थ्॑यान्नकी गणपत्तिगाच्िक्रत रीका 
प्रथम भागकर श्रु ३२ ओर २८३ म परावार अर वरद्धयद्रारा 
क्त दन दास्रद्र -देच मरर्ता द| 
शस्यवेद--छषियान्क दी दृशय नाम सस्यतरद्‌ प्रतीत 
शैवा  । यास्यन्ययस्मृतिकी अपसर्क-दीच्रकेः प ३९७ पर 
२६५ नल्दिपुगपकरे ठचनम वद नाम प्रयुक्तं दै । 

५३. पदुपान्यशास्र--गोतमदनिदत वद्‌ मन्व यथ 
यम पा नपप्सद्यनिद्ठत दीः प, ३२ पर्‌ स्मृत । 

न गो {द---द््यन्युवदके ममान मौ-जयुर्वद भी 

उःस्वपर्‌ 


६ { न पु २५ { (६५५1 २१५ ॥ २ ५ म भिटता 


दु} 


‰ सरवै भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िहुःखभाग्भवेत्‌ # 











गोखश्चण नामक्र ग्रन्धके अध्येता मीर वेत्तायक्रा उछ 
महाभाष्य ४२} ण्म दह) 

१५. ब्रश्च-जायुर्वेद--यग्निवेद्यपुनिकृत यह ग्रन्थ अथ- 
सास्रकी गणपतिदालिकरेत क्राः प्रु २८३ पर उद्धृत ट | 
घृश्च-आयुवंदः शब्द अर्थराद्रके मूट्पाटमे उपल्च्च दै । 

१६. तक्चश्ाख्च--गार्ग्यं ओर अगस्त्य मुनिरचित इ 
ग्रन्थमे अपस्म्योय दयुव्वसू्रकी करचिन्दसवामिद्त टीकाः 
प्रघ ९६ पर इदक्रा उव्टेख दै । 

सुक्रनीतिखार २। ३९९-४०० मे त्रण (खरादना) 
गब्द प्रयुक्त दै । इसका पञ्ञाव्री अप्रंश तस्वान दै । 

१७. म्टशाख-करिसी पुरातन ऋषिका स्वा हुमा 
यद्‌ न्थ महामास्तः विरायुपर्वकी नी ल्कण्ट-दीकमें उदुधृत हं । 

१८. बास्तुकशाद्--यह एक मदान्‌ दाल्न था । इसके 
अटारह उपदे मल्खपुराण अध्याय २५२मे उद्िखित दं । 
यथा-- 


श्रगुरत्रिवंदिष्टश्च विश्वकमौ मयस्तथा 
नारदो नग्नजिचंव विश्ाकश्षः पुरन्दरः ॥२॥ 


व्रह्मा मारो नन्दीः शौनको गर्म एव च । 


वासुदेवोऽनिख्ढश्च तथा शुक्रच्स्पतीं ॥ २ ॥ 
अष्टाद्ैते विख्यात्ता वास्तुदाखोपदेश्यकाः ॥ ४ ॥ 


अर्थात्‌ यरु, अत्रिः विषः विश्वकर्मा; मयः नारद्‌, 
नग्नजित्‌? विद्यादक्; पुरन्दर, व्रह्मा कुमारः नन्दीराः यनक; 
गर्ग, वासुदेव, अनिच्द्धः शुक्र ओर वृहस्पति--ये अग्रह 
वास्तुद्याचकरे उपदे प्रसिद्ध द ¦ इनमे विश्वकर्माका द्रूटा- 
पूया वात्तुदाच्न नामक प्रन्थ अव रम प्रसिद्ध दँ | मवृक्रा मव्रमत 
मुद्रित दयो चुक्रा दै । उपर अभीतक रिषीने पूरी खोज 
नदींकी। 

नरनज्ित्‌--गन्धारराज नग्नजित्‌ धृतरष्रके श्वशुर 
महारज चुवच्के पिता ये) 

नग्नजित्‌ने जयुर्वेदविप्रयक नी एफ महान्‌ प्रन्थ स्वा 
था | नग्नज्त्कि कारण गन्धारी प्रस्तरमूर्तिकखा वहत 
प्रसिद्ध दई । आचावं वराद्रमिद्विर ब्रदत्संदिता ५७} ४ मे 
प्रतिमा-च्श्वण करते हए कते द-- 

नग्नजिता तु चतुदसादर््यण द्रवि कथितम्‌ । 

तत्पश्चात्‌ नगनजित्‌क्ा देक उद््रुत दै । 

द्राविद सेम जद ओर वुवंसुकर पतान 


1 








# आर्य-वाड््रय # 


वे पके गन्धार आदि देशोमे दते ये । उनका गन्धार 
देशमे प्रचुर मान था 1 उत्तर-काख्मे वे भारतके दक्षिणमे 
आकर बसे | 

नग्नजित्का एक नाम दावाद्‌ था} इसका अपभ्रंश 
डरिअस ( 12915 }) दहै । गन्धारके अनेक राजाजने 
उत्तरकालमे इस अपभ्रंदाख्प ( 271४5 ) मे अपना नाम 
प्रसिद्ध करिया | वे सवर नग्नजितू्री सन्तानमे थे । 

विालाक्ष--वियारक्ष अर्थात्‌ शिवने अर्थ-शास्रके 
अतिरित्त वास्तुशचाख्र मी स्वा । दहिंदु-विद्वविद्याख्यके 
अध्यापक सदाशिव अस्तेकरजीने छलाह कि ईसासे कगभग 
तात-आठ सौ वर्षं पूवं किसीने अथंशाखछ्का मन्थ छिखकर 
विशालाक्षके नामसे जोड़ दिया । अध्यापकजीका एेसा कथन 
यहूदी-ईसाई प्रमावके कारण है । 

पुरन्दर~इन्द्र--विष्णुके य्येष्ठ भ्राताः देवासुरयुद्धोके 
विजेता दीघ्जीवी इन्द्र भारतीय इतिदासमे सुप्रसिद्ध द । 
द्न्द्रने-- 

१. व्याकरणयास्रः 

२. अ्थ॑साल्नः 

३. आयुवेदगाल्र ओर 

४, वास्तुखाल्न 

--स्वे 1 छन्दोग्योपनिषद्‌ ८ । ७-१्म च्खिदहैकरि 
इन्द्रने अध्यात्मज्ञानके स्यि १०१ वर्घोतक्र व्रह्मच्॑-पाठन 
किया } परम सत्यवक्ता उपनिषत्कारमे यह एेतिद्ासिक तथ्य 
ल्सिादै। 

व्रह्मा--ये मदान्‌ जलष्रचनके पश्चात्‌ योगजशरीर- 
ध्प्ररी आदिदेव ( 442" ) ह | इनसे सव विव्ये संसारम 
ककरी दै । इनका सत्य इतिहास वर्त॑मान-युगीन निःसार 
विकासवादकी अस्यता पदे-पदे प्रकट कर रहा ह | 

कुमार--कुमार शंकरजीके पुव श्रीकार्तिकेयजी ह । 
इन्दोने कष्टम पडे देवोको उनका सैनिक नेतृत्व करके 
तारा था। 

नन्दीश--विशालाक्च शिव अथवा महादेयजीके अनु-चर 
नन्दी हे । इन्दोने-- 

१. कामसूत्र जर 

२. वास्तुद्ाल्च र्वे | 

अपने खामी चिशाखाक्षके वास्तुशाख्क्रा इन्दोने पूरा 
मन्थन किया | 


# ) 


--~----~--~-------------------------- ~~~ 


२८५ 








वासुदेव--भगवान्‌ श्रीकृप्णने अनेक याच केदेये | , 
वास्तुखाल्र उन्मेसे एक था | 

अनिरदध-श्रीकृष्णके पौ भी इख दाच्के कर्ता ये । 
शुक्र ओर वृदस्पति अतिप्रसिद्ध दै । 

या्लवस्क्यस्प्रतिकी अपराकै-टीका प्र०७२ पर देवठ 
धर्मसूत्रका एकर पाट उद्धृत दै । यह धर्म॑सूत्र भारत-युद्धसे 
वहत पठे चिद्मान था | अध्यापक्र पाण्डुरङ्ग वामन काणेन 
इसके काठ-निधौरणमे महती भूक की है 

देवलके धमसूत्रमे वास्तुविद्या उलिखित 
गणपाठ ४।३ 
पत। दिया दै । 

१९. वाकोवाक्य--रातपथ व्राह्मण ११।५।६। ८ 
दूस विद्याक्रा उछ्ेख है । गोपथत्राह्मणमे छिखा दै-- 

सवित ज्ञानमयमिव्येतैः प्रश्ैः ग्रतिवचनेश्च यथार्थं 
पदमयुविचिन्त्य ब्रकरणस्तो हि प्रवखो चिपयी स्यात्‌ सव॑सिन्‌ 
वाकोवाक्य इति ब्ाह्यणम्‌ । १।१।२॥ 

भट्रकुमारिल्ने इस वकोवाक्यविद्यके आधारपर 
आकाद्भा; योग्यता, आसत्ति ओर प्रयोजन आदिका वर्णन 
क्रिया दै । 


। पाणिनीय 
७२३ में वास्तुविव्यके व्याख्यानग्रन्थोका 





चित्रसूत्र--प्रजापतिक्रा “चिघकर्माः मन्थ तथा 
आदित्य अथवा विवस्वानक्रा आदित्यमत यशरसिख्क-चम्ूमे 
वर्णित हे । विष्णुधर्मोत्तरमे चित्राख्रके विपरयमे लेख मिट 
दै । चित्र-चिन्याके विपयमे देवल-धममसू्रमे एक सुन्दर वात 
कदी दै 

चित्रकर्म यथनेकैदधैरन्मील्यते शहानैः। 

व्राद्यण्यमपि तद्वस्स्यात्त्‌ संस्कारेविधिपूर्वकेः ॥ 

( अपरकंटीका, ¶० २५ पर्‌ उदघृत ) 

यो उन्मीटन-प्रयोग चिच्राखरकी परिभ(पामे वरता गया 

दे । चित्रयाच्नविषयक पुराने संस्छत-मन्थोके वर्णनके लिये 

देखिये इण्डियन दिस्यरकिठ कारटर्टीः भाग ९; प्र° ९०५) 
९०६ । 

२१. किपिद्याख--मानव-धर्मदास्रकी भृगु-परोक्त संहिता- 
मे लिपि जननेवालोका उछेख है । बृहस्पति ओर नारदकै 
घमशास््रोमे भी छिपि जाननेवले वर्णित द । महाभारत, 
सभापवं ५ । ६२ मे गणक ओर लेलक वर्ित है | मत्य 
पुराण २१५ 1 २५ मे-सवदेदाक्षराभिक्तः पाठ दै । अर्थात 
राजके पास सव देदाके अक्षर जाननेवाछे छेक होने चाहिये । 


२५९ 





अनेक देोके अभयोको वतानेवाढे च्पियाख्र दमरि देद्मे थे । 


लिपियाल्ममे अनेक गोपनीय दिपियोके मकेत भीय । 
देखो गृढ ठेल्योका वणन; कामसू्की जवमद्भव टीकर 
१।३। 

२२. मानन्ाख--सुप्रुत-संदितकी उद्टण-टीका, परण 
४५० पर॒ (मानविदो विनः? पाठ है । इत गात्रम भिन्न- 
भिन्न देलोके मान ( तौखया वाट ) उछिखित ये । 

२३. धानुशाद्ध--अमरकोप २ । ९ । 
प्षीरखामीकी टीकामे छिखा दै--इति धातुचिदः | 

२४. संख्याशाख--मदाभारतः शान्तिपवं २३८ । ४७ 
मे लिखा द--संख्याविदः | 

२५. हीरकसूव्र--इस चाच्रका ए ग्रन्थ लादीरमे 
दमने देखा था | 

२६. भद्षटदाख--मदहाभारतः समापवं ५ । ९३ मे 
इस मारक नाम दै । 

२७. तान्त्रिक श्रुति--वेदिक श्रतिके अतिरिक्त एक 
तान्िक श्रुति थी । कुद्टकम्रने मनुत्मृतिके भाप्यमे हारीत- 
घमसूत्रका एक वचन द्विया हे । उसमे श्रुतियरोका यह पाथेक्य 
बताया है । 


१०० पर 


२८. क्िव्पशाख--महाभारतः, सनापवं १५।८ मे 
ठ्वा दै-- 

नैपुणं दिवि शिल्प संचिन्त्य मयमव्रवीत्‌ । 

इस द्चनका सक्षय म्च्छपुराण १३१ । १ मे 
मिटता हे-- 

निमिते त्रिपुरे दुर्गे मयेनासुरद्विच्पिना। 


कर्ता--( क ) भ्रु । महाभारतः यान्तियवं २१२। ३४ 

मे छवा दै-- 
शिल्पदश्चाखं श्गुः पुनः। 

( ख ) मय } इसक्रा उस्छेल हो चुका । 

(म ) विश्वकर्मा | वायुपुराण ८४ । १६ मे छिला है-- 

विश्वकमौ सुतस्तस्य जातः दिद्पिप्रजापतिः। 

कती रिस्पसदचाणां चिद्ञानां च वास्तुद्खत्‌ ॥ 

विदवकमकि निव्पोकी 
पकती दै । 

चिच्पिभण्ड-- मत्स्यपुराण २१७ ¡ ३४ मे यद्‌ शब्द 
श्युक्त ६} निद्याल्रका यद्‌ पारिभाषिक शब्द्‌ है । 


खोज ब्रहुत फट्दायकर दो 


‡ सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा कश्िट्ःखभाग्भवेत्‌ 





२९. माया-योग वेद्‌-करटिस्व-अर्थ्न््र भाग २० प 
१३३ पर मायायोगविदु प्रयोग त्रिटता दे । 

२०. माणव-विद्या ८ हार्‌ वनानेकी विद्या }--कौटिद्य- 
अथास, माग २, प्रु १३९ पर इस विदयाद्न नामद] 

३१. सूद (पाक)शाख---इत विद्यापर्‌ नख्य्न कोट ग्रन्थं 


यथा| सुशतनद्ताः; नूत्रद्धान, ८३ । ८४८८-६ प्र्‌ उन्दः ध 
टीक्रमे ट्वा द-- 
विदोपतः मूदरेम्यो च्चेयाः 1 सद्कस्तु- 


खवद्गव्योपखण्दस्तु दधि निर्मय्य मारितम्‌ । 

दाडिमीव्रीजसंयुकै चन्द्रचू्णीवचूणिवस्‌ ॥ 

सटकं त॒प्रमोदास्यं नखादिभिस्द्राहुतम्‌ । 

मत््यपुराणने २१५ । २२ म दरस सृपयल्न कटरा ई 

३२. द्रव्यदाख्च--तु' तदतः गारीरस्धान २। २१ 
पर उरदण-ठीकमे द्धव्यतैःः पाट निख्ना दर| 

२३. मत्वयदास्न--सुश्चतसादताः मूयल्यानः ४६} ६१६३ 
की उद्टण-टीक्रमे टिगवा द 

कथितो मत्खयवदिनिः । 

२४. वायस्विया--पातञरट मदरमघ्य ‰}२। ६ 
मे इस व्रिय्राा उदछेख दै । 

२५९. सपं-विदयया--पातञ्चट 
यद्‌ चिद्या भी निर्दि दे। 

३६.भाप्ययरन्य--महानारतः मभापवं ११९ } २६ र्मे 
£म्राप्यागि' पदसे माष्य्न्योका अस्तिघ्व माना दै ! याजवस्क्य- 
स्मृति ३।१२९मे भी भाप्य विद्यमान माने गये । 

इनके उत्तरवर्ती गोनकः कपोतकि ओर आच्वल्ययनके 
गृह्यसू्ोके ऋपितपंण-परङरणोने नाप्य्रन्पोफ्ा अजित 
माना गया है । इनके सप्रीपवतीं पाणिनिक्री अष्रध्यायीके सूच 
४] ३। ७३ के गगन निम्रटिखित १९ प्रन्थोके व्याख्यानं 
अथवा नाप्य आदिक स्केत दै-- 

ऋगयनः पदव्याख्यान; छन्योमानः 


मदामघ्यके पूर्वाक्त खनमे 


छन्दोभापाः 


छन्दोविचिति, न्याव, पुनर्क्तः व्याकरण; निगम, वास्तु विद्याः 


अङ्खविग्रा, श्चचविच्ा, उत्पातः उसादः; संवत्सरः पूर्त, 


निमित्त उपपिनद्‌ रिष्ला 1, 


वायुपुराणमे छ्विा दै-- 
कल्पानां भाप्यविदयानां नानादादछ्रतः श्ये । 
(६१। १०३२) 


ये च भाष्यविदो मुख्याः । ( ८२ 1 ५२). 


# भारतीय संस्छतिका प्राणघधन--प्रेम > 





० 





क्का 





मत्स्यपुराण १४४ । १३ मे टला दहै-- 

ब्रह्मणं कटपसू्राणि भाप्यविद्यास्तथैव च । 

३७. चौरशादख--आचा्यं खप॑टका चौस्ास्र प्रसिद्ध था। 

३८. मावृतन्त्र-मावृचेद--अपराकं-टीकाः प्र० १६ पर 
देवीपुराणते उदधृत इोकोमे यद नाम पाया जाता दै । 

यपर हमने उन कतिपय शास्नोका अतिसंश्चित उचछेख 
किया हैः जो अधिक प्रसिद्ध न ये। ग्रसिद्र वैदिक शा्खकि 
इतिहास तो प्रकारितदो दी चुके दै ।४ 


एवष 





जिक्ष जतिका वाद्मय इतना विस्तरतः प्रशस्त ओर 
खारगर्भित थाः उसी सन्यत क्रितनी ञ्ची थी-- पाठक इसका 
अनुमन स्ववं कर सकते हं । भारतोय कव्य नारक्रः 
ज्योतिषः, इतिहासः पुराणः कोश अदिका जो इतिहास योरप 
जर अमेरकिकि यद्रदी ओर ईसाई केलक्राने तथा यद्ूदी- 
ईसाई-गुरूपदि एतद्देशीय ठेखकोने छ्खि है वह प्रायः 
अद्ुदध दै । 





भारतीय संस्छतिका प्राणधन-गरेम 


८ ठेखक्र --पं ° श्रीरक्षमण नारायणजी गदे ) 


नमो व्रद्यण्यरदेवाय गोव्राद्यणहिताय च! 
जगद्धिताय ष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 


करिसी जड या चेतन वस्तुके सुधार या उक्कध-साधनको 
संस्कार कहते द । पथरकटरेकी छेनीके आघातोसे तथा वेदिक 
मन्व्रोद्राया प्राणग्रतिष्ठसे जड पट्थरम देवत्यकरा आधान 
क्रिया जता है मानव-जीवनके जितने अद्ध द--शरीरः 
इद्िर्योः मन; बुद्धिः अहंकारः जीवभाव--दन सवके दी 
आत्यन्तिक उक्कप॑तक अनेक संस्कार दोते दै । गभाधानसे 
लेकर अन्धयेष्टितक पोडद्य संस्कार प्रसिद्ध दै । खाध्यायः ब्रत; 
होम आदि अडताटीस संस्कार भी प्रसिद्ध द| इनके 
अतिरिक्तं शिष्चाः संगः देच्र-काठ्की विदरेष मोग; अम्यास 
आदिसे भी शरीरः मनः बुद्धि आदिपर चिगरेप संस्कार घटित 
होते दं फु पूत्॑जन्मके भी संस्कार होते दै कु आनु- 
वरि संस्कार भी । (क्छ संस्कार एेसे भी दोते र, जो 
उत्कपकरे वरदे अपकर्पं करते ह । उन्दे कुसंस्कार कदा 
जता हे 1 ) रेते सव संस्कार्योके संघातको संसरति कते ईै। 
भारतीय संस्कृतिमे सामान्य रूपसे जो भटभूत मुख्य संस्कार 
दैः उन्दीका हम यद्यो फरंचित्‌ निर्दे करेगे । विविध भारतीय 
जीवनमे इनका अति मनोदर अनन्त वि्तार्‌ ट | 

मस्तीय संस्कृतिमे मनुप्वकरा परम ध्येय आत्मसालात्कार्‌ 
अथवा भगवत्प्र्नि है । मानव-जीवनके उत्क्प॑करी यदी 
पराकाष्ठा दै । भारतीय जीवनक्री चरितार्थतामे चार पुरुप 
मनि गये ई-- धर्मः अर्थः काम यर्‌ मोश्च | मनुष्य अपने 
पराकृतल्यमे प्यके समान ही दता दे । 


आहारनिद्राभयमैथुनं च 
सामान्यमेतत्पद्युभिनंराणाम्‌ । 

खाना? पीना; सोना, भय जर मेधुन-परे चीर्जे मनुष्यों 
ओर पञ्युओमे स्मान दही होती ह) ध्मा दि तेषामधिको 
विरोपः--मनुप्य की विशेपत। यद है रि वद इन तथा अन्य सव 
व्यवहारेमे धर्मे पस्विलिति होता दै । प्रक्रत मनुष्य 
अथवा पञ्च अपनी सदन वासना-कामनसि पस्विलित होते 
ह । मनुप्यक्रा घर्मे प्रस्विलित होनेकी सितिमे आना एक 
संस्कार दै । यद संस्कार उसमे मात-परितके अचण 
उपदेशः गुदा प्रति धिक्च; सत्सङ्ग आदिते घटित होता 
है । इससे मनुप्यक्री विवेक-वुद्धि विक्रसित होती दै । 

सास्र जीवन काममय दहै। उसके चिवि अर्थका 
प्रयोजन द्योता दै। अतः अर्थं ओर क्रा भी भारतीय 
संस्छरतिम पुरुपाथं मने जति दं । पर परद्ा पुरुपार्थं धर्म है 
ओर अन्तिम पुर्पार्थं मोश्न अथवा अल्मि्श्नाक्रार । अतः 
अर्थं ओर काम धर्म ओर मोक्षते वेधे र्दद । धर्मतेदी 
अर्थं ओर काम प्रत्त होते द । भगवान्‌ वेदव्यास करते ईह-- 

धर्मदर्थश्च कामश्च स किमथ न सेव्यते 

धर्मस अर्थं ओर काम दोनो सिद्ध होते हैः त एेसे घर्म 
का सेवन क्यो नदीं कस्ते? पर धर्मसे चोरी, चोराजारी 
नदीकीजा सकतीः रिश्वत नदी टी जा सक्रतीः, अन्याये 
क्रिसीक्रा धन नदी छीना जा सक्ताः क्रिंसीक। हक नहीं मारा 
जा सक्ता; क्रिसीको मृखो मारकर अपने आमोद-ग्रमोदका 
साधन नदी क्रिया जा सकता । धर्मे विपयभोगकी एक मर्यादां 





क मारा वेदिक वा्छयका इनिहदास-त्न भार्गोरमे, भारतवर्के इतिदाघका सत्तईसर्वो अध्यायः पं युधिष्ठिरजीक्रतर संसत 


व्याकरणण्ा एतिहाक्त तथा १० 


उद्रयवीर्जी-क्त सांख्याश्चका इतिदास देखिये । 


‰ स्व भद्राणि पद्यन्तु मा कथिटुःखभाग्मवेत्‌ ‰ 


-------------------------------- जज 


ध जाती है | आदार-विदारपर एक नियन्त्रण दयो जाना दं । 

अर्थं ओर कामके स्यैराचारोका नियन्त्रण करनेवाला धम 

ही है| धर्मके द्वारा नियन्ित अर्थं ओौर काम मी पवित्र 
धर्मीविरूदढौ भूतेषु कामोऽस्ि भरतर्थम । 


धर्मस अविक जो काम हेः वह ईश्वरी विभूतिदं 

मह्रं वाल्मीविने धर्मस अर्थं ओर कामकी सिद्धिम पतिव्रता 
सखीका इन्त दिया है भ्भार्य॑व वदयामिम्ता सुपुत्रा 
पतिकी अनुगामिनी खी खयं घर्मखरूपा दै उसके दारा 
प्रजननेच्छा पूं होत्री दै ओर सुपुत्रर्प अर्थं मी प्राप्त दोते 
है, जो पिता या पित्रपरम्पराका त आगे चलते द्‌ । व्यापक 
परिणामकी दृष्टस दिचार करिया जाय तो सर्वत्र धर्मे दी अर्थं 
जर काम सिद्ध देते देख पड़गे--अधर्मसे प्राप्त अर्थं ओर 
काम अत्यन्त अव्पायु ोते ई । 


आधुनिक समाजन्यवस्ाओ ओर आर्थिक योजनार्ओोक्रा 
यही रक्षय दै कि सम्पूर्णं मानवजाति समानल्पसे सुखी ओर 
समृद्ध हो | फिर भी ये व्यवर्णे ओर योजना अपने 
खक्ष्यके समीप पर्टचना छोड़ उससे दूर दी क्रयो सखतीजा 
रदी द १ समानरूपे मानवजातिको आज जो कुर मिला दैः 
वह अन्न-वल्लकी कमी; आसोग्यका नाद, अकाल ओर सर्व॑- 
संहारी महासमसका भय दै] यदि इन रष्टमे अर्थं ओर 
कामके साथ उन्हे नियन्वित करनेवाला धर्म होता तो मानव- 
जाति आज वहत सुखी ओर समृद्ध रई होती । मरे आदर्शं 
राज्यके प्रवर्तक महाराजा रामचन्द्र वनगमनके प्रसद्धमे 
दकि ध्वमः अथं आरकाम एक साथ दी रहते दै--इस 
विषयमे मुञ्चे कोई संदाय नही है । पर यदि धर्म क्रिसी रास्तेषे 








जारहाहो ओर यथं एवं काम किसी दूसरे सस्तेसे तो अर्थं 





ओर कामका साय छोड़कर धर्मका दी साथ देना चादिये। 
कारणः धर्म ही अर्थं ओर कामका नियामक दै; अथं ओर 
काम धमके नियामक नदी | 


भारतीय संस्करृतिमे ये दी दो चीजे सर्वोपरि सुख्य दै-- 
धर्मं ओर ईश्वर | ईश्वर ध्येव दै ओर धर्म उसका साधन । 
यद्‌ साधन तमी वनता हैः जव धर्मके चयि दही धर्मका पाख्न 
किया जाता है, अर्थं ओर कामके स्यि नहीं | अर्थ ओर काम 
समीप या दूरते उसके पीछे-पीछे आप दी चल्ते हँ । पर्‌ 
चम॑का उत्तम पठन वही दैःजो धर्मके च्वि दहीदहो। 
उदादर्णारथ, पिताकी खेवा करनेका जो धरम है, उसके पाटनसे 


मभटनेवाल संतोपर-सुख क्या किसी अवं या विघयमोणस प्रप्त 
सकताद्‌ ? यी ग्रर्रर जगतूमम जिक्र साय जो मम्बन्ध 
उन सम्वन्धस निर्धारित द्योनेकले घमा राधनं वतः प्क 
अदौकिक मुख द; जो शिवी अवं यौर कामे नटीं प्रप्र 
दो सक्ता । 

हमर यकर सम्पूर्ण समाजव्यवसा दसी कष्य धीर 
साधनी नीवपर द्धी टै । यद जगवान्‌ क्रा प्क अतिदिव्य 
भव्य मनोद्र्‌ मन्दिर ६] दसम श्मनि; कधु-संत ओर 
व्राह्मण भगवान््ता आराधन कसते दुष उनकी इच्छा 


{+ „~ 
€% (1 न 


छा-योतजना, 
संकेत-संकस्प जआननेका यन्न करते ओर उने मिट्नेवाद्य 
प्रसाद सवक वोटते ई क्षचिय मन्दिसकी सखा करनेकरा ऋय 
करते £; वैय पूनाकी सत्र सामग्री जुरते £ चयद्र इस कार्म 
तीनोकी सेवा करते ई, अतियद्र मन्दिरे सव मार्गं खच्छ ओर 
पवित्र रखते दं } सवर अपने-अपने कर्माद्भ सम्पादन करे पक 
दी भगवदाराधन करते ई--एक दी प्रसादः एक दी फट 
पति ई। 

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि कमते नरः। 

विभिन्न कम्के दते हट भी चित्त एक दोनेसे परर 
खधपके चि कोई अवक्राया नी रहता । चातुर्वण्यासमक्र 
समाजसंसथके विभिन्न सपुदायोनि अका गभीर परस्पर-लैद्‌ 
होता ६; वैता अन्य छिमी भी समाजव्यवस्ामे नदी दता | 

मनुप्यकरा यह्‌ ब्रह्म मौतिक टारीर द्वी मानव-उक्करषका 
एकमात्र केन्र नदी दैः न विघ्रयभोग वा नोग-खमृद्धि द्वी मानव- 
जीवनक चरितार्थता ट । इसमे अधिक व्यापक उसके प्राणः 
मनः बुद्धिः चित्त जीर अदृद्धार दै, जिनके मस्कारके विना 
ब्राह्म सत्कार अधूरे दी रहते दे । उत मन-चुद्धिके भोनिक 
विकास भी सामान्य मोतिक विक्रारसे की अधिक आकर्मंकः 
उद्बोधक ओर उपक्राख दते दै । नारतीय संस्कृति मानव- 
जातिके उत्कर्षी भावना व्रहुत ऊंची दै । मनुप्यकरा 
आध्यात्मिक विकास ओर तदनुरूप भौतिक उत्कर्पका प्रयास 
तथा इन दोर्नोका योग नारतीय संस्करृतिमे दी देखनेको 
मिटत। है । भारतवपं जव्रतकृ राजनीतिक द्‌(सव्वकी श्ृद्धलमे 

नही वेधा थाः वतक उस उत्करके हदय इस देशम देखनेकरो 

मिते थे । उनके वर्णन रामायणः महाभारत ओर पुराण- 
गरन्थोमे दी नही; 'एेतिहासिक्रः काल्के इतिदासप्रन्योमे भी 
मिख्ते हं । उदाहरणार्थ, चन्द्रगु्तके खमयकी खितिका व्ण॑न 
मेगाखनीजने शरिया दै । वीरत्वादि गुणोके खाथ एेसी सदाचार- 
सम्पन्नता अन्य क्रिसी भी देरके इतिदासमे इतनी उज्ज्वकताके. 


#‰ भारतौय संस्छतिका प्राणधन- प्रेम # 
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साथ नही दिखायी देती । राजनीतिक दासस्वके वन्धनने 
भारतवर्षकरा उक्क्प-मागं कुण्ठित कर दिया । इससे केवछ 
भारतवर्षरी नही, सरि जगतू्‌की हूत बड़ी आध्यात्मिक ओर 
नैतिक हानि हुई । 
विदेशी मुसस्मान इस देशमे संस्ृतिकी रिक्षा ग्रहण 
करने नही अये ये । उनका काम था टूट-मार करना; 
जवरदस्ती ठोगोकों मुसद्मान बनाना ओर अपना साम्राज्य 
खापितत करना । वे भारतीय संस्कृत्तिका ममं नही समञ्च 
सकते थे | उनमे ईश्वरामिध्रल धर्मयुक्त कोई सस्कृति नदी 
थी । उनके शासनक्राल्मे रिदुओने अपनी संस्रतिकी रक्ता 
कर खी, यदी बहुत हे । अंग्रेजी शासनकालमे हमारी बहुत 
यड़ी सांस्कृतिक हानि हई} अग्रेजी स्कूल-कलेजोमे अर्थकरी 
विद्या पद्नेके व्मि जो लड्के भेजे गये; वे अपनी संस्कृतिके 
विरोधी संस्कार केकर वहसि निकटे } उनमे रष्टवाद आया; 
राजनीतिक खाधीनत।की उक्ण्ठा उसन्न हुई त्यागः वैर्ः 
आत्मवलिदान आदि गुण उनमे विकसित हए; पर भारतीय 
संस्कृतिका जो लक्षय है--ईश्वर ओर उसका साधन धर्मः उससे 
वे विमुख हो गये ।.उनके अंदर राष्टरबाद्‌ ओर पीछे “अन्त- 
रा्रियवाद” आया, संघं ओर क्रन्तिका जोश आया | पर 
अपनी परम्परागत संस्कृतिके बोधके विपयमे वे कोरे ही रह 
गये । यदि महात्मा गाधी न अति तो भारतीय राजनीतिमे 
ईश्वरा कोई नाम भी न लेता । महात्मा गांधीके वाद्‌ अव 
क्या होगा, अभी कहना कुछ केठिन है । तव्पर्यः राजनीतिक 
पराधीनता दी यह फ है कि भारतीय संस्छरतिकी समाज- 
व्यवस्थाका ममं आज हमारे दी उन रोगोकी समञ्चमे नदी आ 
र्हा है, जिनके दाथोमे ईशवरने इस देशका माग्यविघान सौपा 
दै | यदि यह मर्म उनके ध्यानमे आता ओर जनताकी 
संस्कृतिके साथ समरस होकर वे अगे वदृते तो भ्रष्टाचार इस 
देसे अवतक जड-मूकसमेत उखड़ गया होता । 
हदमलोगोकी दृष्टि दुनियमि फ गयी पर अपने देदाकी 
` गहराईमे नदी पर्हुची । हमरि अंदर वह धृति ओर गम्भीरत। नही 
आयी, वह आत्मविश्वास नदीं उन्न हुः जिससे राष्टके वरः 
तेजः गाम्भीर्य, धेर्थ, ओदार्य, परस्पर-स्नेद आदि गर्णोकी 
एक साथ ठृद्धि दोती । रेयटीः रमन ओर स्यलिनि जितने 


हमे याद आति हेः उतने अपने रामः कृष्ण ओर युधिष्ठिर 


नही आते । इम चादते है सामाजिक क्रन्त क्योकि कान्तिर्य 
करके अन्य देखोने अपने मस्तक ऊँचे कयि दमे अपने ही 
देके उन लोगोके भार्वोका ध्यान नही है जिनके सन्तोपसे 





ही राष्ट बट्वान्‌ ओर सव प्रकारसे समर्थं हो सकता है । 
हमारे संस्कार बहुत वदल गये । विदेस्ी सभ्यताके अद्र 
जो जंगलीपन दैः वह्‌ हमे नही देख पड़ता । हम उनकी 
नकल उतारना चाहते है । समाजके विभिन्न अङ्ग आज जिन 
नाते-रितोसे एक दूसरे साथ जडे दै, उन सव नति-रिर्तेको 
हम तोड डालना चाहते है । इसका परिणाम क्या होगा १ 
छोग वृरत्तियो ओर काम-धन्धोके लि भटकते पिरेगे, 
बेकारीकी समस्या बदेगी; जनताको आज जो सुविधा है, उसक्रा 
अन्त होगा | परस्पर परेमका खान परस्पर सं घघं प्रहण कर 
लेगा । समाजवाद ओर साम्यवाद दोनो दी संघर्भके र्थपर 
सवार है । पर क्या इस संघरष॑की कोई आवद्यकता है १ जरह 
अर्थं ओर कामपर धर्मका नियन््रण नही रहेगा, वहां संघं 
तो चरत। दी रहेगा । उसकी परम्पराका कोई अन्त नही है । 
भारतीय संस्कृतिके साध्य-साधनकी वात हम ऊपर कह 
चुके ह । पर इस साध्य-साधनका नाम ठेना भी संयुक्त रा्र- 
संघसे लेकर भारतीय विधान-परिषदूतक सवं ही जड- 
लुदधिका क्षण समन्चा जने ठगा है । पर सङ्कटकालमे वड़- 
वदे र्टोके भी जवर छे चने र्गते हैः तव उन्दे यह 
आवद्यक प्रतीत होता दै कि उनकी विजयके स्यि सव लोग 
ईश्वरे प्रार्थना करे । ओर तो ओर, रूसको भी जर्मन सेनकी 
अकुण्ठ गति देखकर ईश्वर ओर धर्म॑सम्बन्धी अपने नियमोमे 
परिवर्तन करना पड़ा । जर्मन सेनार्ण जव मस्को ओर 
स्टाछिनग्राडतक पर्हुच गयी; तव रूसके अधिनायक शासक्र- 
दको यह सोचना पड़ा क्र रूसी जर्मनोको पीछे दटानेमे 
समर्थं क्यो नदी हो रे है । महायुद्धं छिडनेसे कुछ दी पटे 
रूसमे धर्मविखुदध कम्यूनिस्ट-प्रचारकी सफ़ख्ता जचनेके सि 
धर्मके सम्बन्धमे एक॒ जनमत-गणना। हदं थी । उसे यह 
माटूमदहो चुका था करि रूसी जनतपर धम॑विरुदडधः प्रचारक 
कुछ मी असर नही पड़ा है; उसके अंदर धर्मविश्वासत इतना 
वद्धमूढ ह कि उसे उखाडनेका ययल्ल एक तरसे अवतकर 
विफल दीं रहा । जनतामे इस वातका असन्तोष भी था कि 
कम्यूनिर्ट-शसनमे उनकी धार्मिक खतन्बता छिन गयी । इस 
कारण जर्मन सेनाओसे जूञ्चनेका कोई दौसटा उनमे नी रह 
गया 1 (कोउ गरप होउ हमहि का दानी वारी मनोदृत्ति-सी 
उनकी हो गयी । पर सङ्कटकी इस घड़ीमे दो वति एेसी हुई 
जिनसे रूस पूरी तक्तक्रे साथ खड़ा हो सकरा | एक यद कि 
आक्रमणकरारी जर्मन सेनाओने आक्रान्त देदाकी रूसी जनतापर 
इतने भयङ्कर अत्याचार कयि कि उससे रूसी जनताक्रा अन्तः- 
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ल्मेफ़ क परस्पर सम्रुद्धं ग द ६ स यक यं 
८8 द । मारी {यफ़ याजना | जन्मत सार्थं जे कर्म उत्पन्न हभ १. उसदा कोट प्याय न 


मनि गवा} जन्म मट्‌ पुलिदद आ स्स पनः 
नष्टं ६) जीनगर. न्य यदु प प्ट पिनि मे उष 


पमे अस्य न त्र मस्ते) पूजधन्छ ततस्र 
यमिनो कक्या व्रिययदैः दव्य तिल्य शुम्दे नतनन 
मदे 


५ 


॥ 


कै दया रोता) इसोधिपि मीन त्वम {- 


५ 


# भारतीय संस्छतिका श्राणधन-परेम # 
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करे । जि कुर्म हमारा जन्म दुखा, उसक्रा परम्परागत विदित 
कर्मी हमारा कर्मं॑दोता हे] कारणः वर्तमान मानव-जाति 
दी नही, नरिकाल्मे व्यात्त सम्पूर्णं मानव-जाति एक दै । 
इसीचि भारतीय संस्कृतिमे जीवनक्रा सिचार केवल दर्तमान 
जीवन देखकर दी नही किया जाता; व्रद्फि पूदजन्मः वतमान 
“जन्म ओर पुनर्जन्म अर्थात्‌ त्रिकारग्यापी अखण्ड मानव- 
जीवनको देखकर क्रिया जता है | आज भी प्रत्येक भारत- 
सन्तानके अन्तःकरणमे यद संस्कार वद्धमूख दै कि दमने 
पूर्यजन्ममे जेसा करं क्रिया था, उरसीकरे अनुखार दमारा वतमान 
जन्म हआ ओर इस जन्ममें जैसा कर्म हम करेगे; वैसा ही 
हमारा अगला जन्म हदोगा। मृत्यु भारतीय सन्तानके संस्कारम 
जीवनका अन्त नही; नये जीवनका आरम्भमात्र दै | भारत- 
सन्तान कभी मरता नही; मरकर भी पुनर्जादित होता दै । जो 
सेम जीवनरेखाके जन्म ओर मूल्यु--इन दो चरमव्रिन्ुओका 
विचार नदी करते, वे जने-वे-जाने-- 
यावजीवं सुखं जीवेद्‌ ऋणं करत्वा धृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूत्खय देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
--इस वचार्याकपन्थके अनुयायी वन जति 2 । उनकी दष्ट 
अत्यन्त संकुचित ओर वर्ति कर्त॑व्यविमुखः विपरयभोगरत 
दोती है । एक बार दरौजकीने जगतके कु प्रसिद्ध रष्रकी 
चूरदृश्टिका अंदाजा स्पराकर कदा था क्रि “अंग्रेज तीस-चाटीस 
वधं आगेतक्रका जमाना देख ठेते ह रूस ६०-७० वर्घ॑- 
तककी वातोको सोच छेता दै । समाजवादके प्रवर्तक कार्ठमाक्स॑ने 
* आगे आनेवाले सौ वर्पातकका जमाना देखा था । प्रर भारतीय 
त्रिकाछ्दरित्वकरे सिद्धान्तके सामने यह देखना कुछ न देखनेके 
चरावर दै । वृरदभिंता हम अपने त्रिकालदर्शी पूर्टजेसे दी 
सीखनी चादिये । पूर्दजन्म ओर अगे जन्मक्रा विचार करके 
मनुप्यमात्रका कर्तव्य उसके जन्मसे दी निर्धारित करिया जाता 
ड! इसीखयि जिस मनुप्यका जित कुकमे जन्म होता डै, उस 
करुख्का धर्म ही उस मनुष्यका खधर्म हयो जता दै | 
- प्रत्येक व्यक्ति अपने कुख्का घरक दैः प्रत्येक कुक अपने 
समाजकरा घटक दै ओर प्रयेक्र समाज अखिल मानव-जातिका 
चरक है । मानव-जाति अखिठ जड-चेतन जगतरका घटक दै । 
अचिर जगत्‌ सप्तदेक ओर चतुर्दश युवनोक्रा घरक दै । 
इसच््ि सरा जीवन एकर है ओर वह्‌ तीनो काख्मे व्वात दै । 
जीवनकी ` यद व्यापकता भारतीय अवचार-विचासोमे स्व॑ 
अलुयूत । कुख्पर्मसे इस व्यापक्र जीवनकरी शिक्षा आरम्भ 
होती 


>. यरं तले = 
है ओर जहो स्नेह 





कुख-धर्मक्री इतनी महिमा जिस भारतीय समाजव्यवया- 
मे दै, उममे छेटे-व्डेका कोई मेद नही दै । वड़ा वही टै, 
जो अपने नियत धर्मका पालन कररता है । जो नदी करता; 
वह अपने आपको छीटा वनाता दै | धम॑से स्नेह उपजता 
होता है, वरदो छोरे-वडेके भेदका जो 
व्यवहार दोता दै, वद भी सनेदयुक्त दी होता है । उदाहरणार्थं 
पुत्र पितकरि याछोय माई वडे भाईके चरण दुता ओर 
उसक्रे सामने हाथ जोडकर खड़ा होता दै तो इसे छोटे-वडेका 
मेद नदी कहा जता । यो भड्कानेवाठे ोग तो पतिके विरुद्ध 
पत्नीकों भी भङ्क्राते दै ओर उसका क्या परिणाम दता दैः 
यह्‌ ष्टा राम | कट्कर पाण त्यागनेवाठे महाराज दगर्थसे 
पूय । अंग्रेजी दासनने हममे फूट उल्नेके च्वि दो श्रब्द 
गद्े-- 1€77655९0 ( दलित ) ओर ०६०५९८० ९]1€ 
( अस्थृदय ); ओर हम भड़क गये, इन्दी रव्दोका अनुवादं 
करने ल्म गये। यथार्थमे दमारे शाछ्रोने किसी जातिको 
ष्ददितः नहीं क्रिया है; ओर “अस्पृदयः नामकी कोई जाति 
शाख्रोमे दै दी नदी ।› या्मौनि जन्मसे सतव्रकरा कर्म मानादै 
ओर कुट -परम्परा चलनेका आदेन दिवा है-- 
येनास्य पितरो याताः येन याताः पितामहाः 
तेन यायात्‌ सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यति ॥ 
( मनुस्मृति ४ । १७८ ) 
ध्पिता जिस मागपर चेः जिसपर पितामह चले, उसी 
सन्मागंपर दर करंसीको चटखना चाददिये | उसीसे वह सव 
दुःखो ओर अमाटोकरो पार कर जायगा ।? पतिन वदी हैः जो 
अपने कुख्को व्यागने ओर कुठ-परम्पराको मियनेकी इच्छा 
करता दवै | जो पुत्र केवट पैतृक सम्पत्ति पनिके ल्ि अपनी 
पूर्वपरम्यरा मान लेता पर उस छकुख्के त्रतको त्याग देता दैः 
उसे पतित नदी तो ओर क्या कर १ भारतीय संस्करृतिमे जन्म- 
से धर्म निश्चित होता दै ओर धर्मे ही सम्पत्ति आदिका 
अधिकार्‌ | 
अस्पृश्यता कदट्कर जिस चीजकी निन्दा की जाती है, वद्‌ 
असल्मे गोचाचार है ओर शौचाचार कोर निन्दनीय वस्तु 
नदीं । शुचि रहना, अन्तर्वाह्म खच्छता ओर पयिव्रता रखना 
एक महान्‌ गुण है ओर अन्य सव गुणोका आश्यान 
हे | श्ुचितमे दही दैवी गुर्णोका आधान दोता है । जरो 
ञ्चिता नदी, वरदो कोई देवी गुण नदीं उदर सकते । रजस्वला 
खीको कोर स्यं नदी करत(--चाहे वह माः बहन, बेरी, कोरर 
दयो । स्नान क्रिया हा मनुष्य अस्नातक्रो स्पशं नदीं करता | 


२६० 








धर-घस्मे ज देवग होता हैः उमे घैः लेग अव्यन्त 
टचि दोकरः श्युचि वलन पहनकर दी प्रवे करते ई । 
मारतीव संस्कृतम द्विजत्व एक महान्‌ संस्कार दै, जिसके 
अन्तर्गत उपनयनादि अनेक संस्कार दै । इसे न केवर जन्तः- 
करण प्रत्युत ब्य दरीर भी वदयप्रा्तिके योग्य साधा जता 
दे--ध्राद्यीयं न्यते तनुः" । इस मदत्‌ कार्यकी पवित्रताके 
चरि चदि जिसकरा स्पर्य इ नदी दै । संक्रामक रोगेके समान 
अपवित्र विचार या पादायिक भाव भी संक्रामक होते ई। 
उनसे वचना च्दिये । जो चीज जैसी दै, उसे उसी स्पे 
प करना चादिये ! लोगोको कुख्का कुछ ओर दी वतल- 
कर भडकाना उनका ओर सवक्रा अपकार करना है, नेद- 
नाता तोड़कर दवे फेलना दै । 
जन्ममूट्वः चातु ठर्ण्यास्मक समाज-संस्थासे परस्पर 
तामानिक संधर्का कोद कारण नही रहता; सवर वर्णं एक 
दूसरी जीवन-समरद्धिके पूरक होते हः एक दृूसरेपर आश्रित 
रहते है व्यापि प्रतिद्रन्दिता भी वथासम्भव कम दोती दैः 
वेकारीकी समस्या उठने दी नदी पाती, कोद वेकार नही 
रहता । समाजक्री सव सुविधा खानाविक हो जाती दं । उनके 
चयि नये-नवे मदमे कायम करके ण्फिक दोनेके अवसर 
* नदी देखने पडते ! युदकी सम्भावनां भी कम होती है ओर 
आनुवंचिक खंस्कारोसे नेपुण्यकी निरन्तर वब्रृद्धि दोती दै 
इस संखाको उखा देनेकी घुनके पीके कोई परिणामदर्यी 
चिवेक्र नही है । 
हमने वार-वार र्दिदु-खंस्कतिः सब्दोका प्रयोगन करर 

'्मारतीय संस्कृतिः रब्दोका प्रयोग करिया दै ] (भारतीयः चन्द्‌ 
के व्थवहारमे अर्हिदुयोक्रा भी समावेश दों जाता दै) पर 
यह समञ्ञना गर्त है क्रि मारतीय संस्कृति ओर हिद्‌-संस्रति 
दो भिन्न संस्कृतियों ह 1 यह समञ्चनाभी गलत दै कि 
भारतीय, संस्कृति दिदू-म॒स्छिन खिन्डी संस्कृति है । मुखस्मान 
यदि भारतीय ह तो दिदुोकी संस्छरृतिसे भिन्न उनकी 
अन्य कोई संस्कृति नदी हों सकती 1 यदि उनकी संसरति 
मिन्न है ८ जैसा क्रि अधिकांश सुखल्मान कहते है, ओर इसी 
आधारपर श्चगड़कर 
इस्टमी राज्य कायम कर च्या) तो वहभिनन दी है। 
मारतीय संस्छृतिसे उसक्रा कोद सम्बन्ध नही ! पर सची 
वात यह्‌ हैकिये उनके यिदेयी संस्कार हैः जो उन्हे यह 
सिति दे करि तुम्दारी संस्कृति दिदू-संस्छृतिसे भिन्न दै । 
विदेगी मुसस्मान तो इख देम वे दी थे, जिन्हनि इस देश- 





उन्ट्नि मारतवपम हय अपना एधक्‌ 


‰ ख्व भद्वाणि पदयन्तु मा कथ्िडुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


---------------------------------------- ~~~ ~ ---- ~~~ ~~ 


मकमन 


पर यादरसे आक्र जक्रिमग शिवा धा | पीट यकि द्िदरयो 
उन्दौनि लोन; भय ओर द्रेकते मुखदमान वनादिम) 
दिदू-संस्छरति जन्मने दी नाति निश्चित करती दै } यद्रि 
मुसदपरानेके विदेशी संक्तार नदो जर्व्रतोवेद्दूद्ी 
ट । उनके द्द्यक्रे अन्तस्तट्प आन भी दिदु-खंस्ार दवै 
हए चि पषडे द्‌। इन विदरे्ी संककयोको खच प्रधियिती 
ईर दी दय सकता ट अथवा ईशे अनन्य भक्त; जसे 
क्रि श्रीचतन्प्रमहाप्रनु तथा अन्य अनेक संत-मदात्माभकरि 
जीवनमे हम देखते दि उन्दने कितने द्री सुत्तस्मानेकि 





अंद्रचपि दए कृप्मभक्त्कि भावनजगा दिप) जितने दी 
मुसव्मान परम वैष्णव कवि दो गये] जन्म-जन्नान्तसक 


कुसंस्का्यौको धो डलनेकी सामर्थ्यं भगवक्कृपामे दी दै । 
भारतीय संस्छृतिमे गौ ओर व्राह्मण अत्यन्त पूज्य ई । 
नवजात शियुक्रो गोदुग्ध पान करानेसे टेर मरणक्राटीन 
गोदानतक्र सर्वत्र गोक्री आवदयकता दती दै ! मोते हमारा 
कृषिकर्म ओर गोते दी हमारा यज्ञकर्म॑दोता दं । गोदत्या- 
से वद्कर्‌ कोई पातक नदीं दै । पिष्ले महायुद्धं गोवंयचछ 
भयानक संहार दुमा 1 इतीसे धान्यकरी उपन्न कम द्यो गवी 
ओर वी-दुधके लले पड़ गये | हमारी नवीन कृपि-वुषार- 
योजना दरक्ध्येँ ओर किम रास्रायनिकर ारदोकरी विदोषः 
स्पसे च्चा दै । पर इन नवीन प्रयोगोके भरोत गोवंशकी 
उपेश्वा करना वुद्धिमानीकरा कामन होगा । गोवंदकी जितनी 
समृद्धि होगीः यर्होकी कृषिनूमि उतनी ही धान्यादिकं 
समृद्ध होगी ओर राट नवयुव्क खख ओर दृ्ट-पु हेमे । 
गो-वंशकी रध्वा ओर समृद्धिके आधारपर कप्िुधाखी जो 
योजना बनेगी; उसकी सुफलतामे कोई सन्देह नदीं देगा । 
व्रा्मणोको हमव्येग क्रंसी जात्यमिमान्‌ या सम्प्रदायाभिमानते 
नदी पूजतेः प्रदयुत इसल्ि पूते टँ कि छुपि-परम्परासे 
अपरिगरदपूवंक वे दी इस व्रतके वती है करि आब्रह्म 
अखिल जड-चेतन जगत्‌का शाल्ोक्तरीत्या मङ्ल-विधान 
करे । व्राह्मण सव्र वणेकरि आप्त ( अपने ) है । ५ 
भारतीय संस््रतिमे वह विरेषता है करि वैयक्तिक जीवन- 
की चरितार्थताका विश्वके समष्ट-जीवनकी चरितार्थतकरि साय 
कोई विरोध नदी ह । जो चतुर्विध पुर्षार्थं व्यक्तिके दैः वे 
दी च्वि पुरुषार्थं अखिर मानवजातिके ह} इन चतुर्विध 
पुरषा्कि सछाधनकी जो सांस्कृतिक प्रणाखी है, उसका अनुषरण 
करनेवासर प्रत्येक व्यक्ति ओर कुछ न करके मी अखिल. 
विश्वदितका साधक वनत। है । धर्मं ओर मोक्षते वेधा हू; 


- # भारतीय संस्छृतिका प्राणचन-- परेम ‰ २६१ 








प्रयेकं जीवन स॒व्रके स्यि अनुकरणीय होता द) संखारमे 
जितने दी अधिक व्यक्ति ठेते जीवनसे समृद्ध देभे; संस 
सदाचारः सुख ओर यान्तिकी उतनी दी खमृदधि दोगी । 
जनताको सदाचारसम्पन्न वनाना रभ्यन्यवखाका मुख्य 
कर्तव्य हे । अतः गाजनीतिमं भारतीय संच्छृतिका आश्रय दी 
परम आश्रय दै | भारतीय राजनीतिक्र संस्कारः जेोंद्म 
रामायण ओर महाभारत तथा पुराणादि अन्धेमे देखते ईः 
भारतकी काया-पटट कर्‌ जगत्‌करो शान्तिका अमोघ सन्दे 
दे सकते द| 
दमारी तस्कृतिमे कोई रष्वाद, धर्म-सम्प्रदायवादः 
अथवा राजनीतिक सम्पदायवाद्‌ नदीं द । दमरि यो धर्म॑ 
ओर तखन्ञानके अनेक सम्प्रदाय दै । प्रर सवका टक््य प्रम 
त्यका अनुसन्धानः परमेश्वरी प्राति यौर धर्मका साधन 
। इसीच्ियि इनमे परस्पर कर्द 
वहीं होता दैः जरो सश्च अर्थं ओर कराम दते द॑ ओौर सधन- 
मै धर्माधम॑का विचार नहीं दोता। जदो लध्य ईशरदः 
साधन धर्म है यओौर अर्थं ओर काम उस धर्मक द्वारा नियन्त्रित 
दोते ईः वरदो संघर्पका कोद कारण नदी रदत। । जगत्करा 
परम हित रेच दी परम ठ्क्य ओौर परम साधनके द्वारा 
होता दे । जगत्‌का दित किसी रष्वाद; धर्म॑-सम्रदायवाद 
अथवां राजनीतिक सम्प्रदायवादसे न्दी दो सक्ता | कारणः 
(५ इनका ख्य अन्य रष्टौ तथा धार्मिक अथवा राजनीतिक 
सम्प्रदायको दवाकर या नष करके अपनेदी रद्य अथवा 
साम्प्रदायिक्र अदङ्कारका प्रभुत्व स्थापित करना होता दै । एेसी 
स्थितिमे परस्पर संगर्पं अनिवार्यं है । पर जिनका द्ध्य किसी 
एकर राष्ट; समाज या सम्प्रदायकरा प्ररुत्व नही, वच्छि सारि 
विश्वका दित ओर्‌ विश्वास्माकरा आराधन दोता दै वे अदद्काखा 
मभुत्व नीं चाहते; वे चते दं इस जगत्करे व्यवदामे 
जगदत्माका ग्रु यापित दो ओर जगतूके उसी दितकरा 
साधनं दीःजो धमस प्रात ट, जो विश्वात्मक्री सकरर-लेक- 
कस्याण-कामनाके अविसद्ध है । विश्वका रित यर विश्वात्मा- 
की तुष्टि परस्पर अविरोधी तर्द | जह चिश्वात्माकी 
परति ध्वेव दैः वदी चिश्वदित मी अनुस्यूत द । ओर्‌ विश्वको 
धारण करनेवाल धमं दीदे। वदी धर्मम अर्थं यर क्राम 
भीश्ित द| इसी परम सिद्ान्तये सवर वायका समन्वय 


॥ 


घर्ष नींद । संघर्षं ` 


टोता दै । अधर्मसे प्रात्त दोनेवाठे राज्य ओर वरिषय-वैभव- 
भोग न केव क्षणिक दते द वच्कि अपने साथ अधर्म 
करनेवाटेकरो मी जद-मूटते उखाद्ध फक्त द । अतः हमारी 
संस्कृतिके जो दो मुख्य अद्ध द--ई्धर ओर धर्म, इनके 
आश्वयम रद्कर दी देमारा देव ओर रर परम उन्नत दोगाः 
अन्य रष्क दवाकर नदी वच्छि अपने साथ चकर | 
कारणः दर अर धर्मकी ट्ठि हमारा दित ओर अन्य पष्ट 
का दित अल्ग-अटग नर्द] जिन र्न जगतू-दिततकरे 
विष्टर अपने उत्कधेैका प्रयास्र क्रियः उन्मेस कोट भीरष्र 
नही चकर ओर अगे भी नदी दिक सकेगा | कारणः जगत्‌ 
एकर दै, मानद-नाति एकं ई तीर्ना टोक एक ई, तीना काठ 
एक ह, एक दी परमात्मके अद्र वे सव एकदे । इख 
एकत्वसे अलग दोकर को्द्‌भी द्र नहीं सकता | इस 
एकत्वम्‌ सवर अपने-अपने विदेप-विगेपर रुर्णोका उन्करपं कर 
सक्रते द । एसे खव उत्करं सवके परस्पर सहायक देते द । 
इस एकत्वका ददान ट्मारी संस्करतिके आनचावाने किया्था 
ओर सवरकरो उनके विदोप-विणेप गुणोके उकतप॑-साधनकी 
दरिश्वादी थी इसील्यि भगवान्‌ मनु कदते दइ-- 
एतदेशग्रसूतस्य सकादादग्रजन्मनः । 
स्वरं स्वं वरित्रं दिक्षेरन्‌ एथिच्यां स्व॑मानवाः ॥ 
( मनुस्मृति २। २० ) 
परथ्वीके सार्विकर जनसमृह आज भी भारतवर्पकी अर 
इस आगासे तक्र रदे द॑ करि उन्हे उनके परम दितका मागं 
भारतवर्षं दिखायिगा । भारतीय संच्छृतिके आश्रये दी दर 
माग-ग्रदर्खन दो सक्ता दै | 
श्ुति-स्मरति-पुराण्जनित नारतीय सं्छरतिके दो परमाराध्य 
नाम ई--श्रीरम ओर श्रीकृष्ण । राम धर्मक परम आदर्न ट । 
श्रीकृष्ण धर्मस प्राप्त प्रेमके खल्प द| प्रेम दी भारतीय 
संस्कृतिकरा प्राणधन हे । परर ग्रह्‌ प्रेम ध्म॑से दी प्राप्त होताद। 
प्रम दी वह मूढ उद्रमस्यान दे, जदसि धर्मकरी सरिता प्रवादित 
दोती ओर प्रमसिन्धुभ जाकर मिती है । प्रम दी जगत्‌-व्यवदार- 
मे धर्मक्रा ख्य धारण क्रस्तादै। इसत तरह प्रेम र धर्मएक 
दी द| उन्दी प्रेमधर्म भगवान्‌ श्रक्रष्णके चरणेमि यद्‌ छेल 
समपित दे } कारणः मगवान्‌ दी सम्प जान-चिजानः सम्पूर्णं 
याद्वत धर्म ओर अनन्त परमानन्दके धाम है | 


©: 9242 ् 
ग अवन - 


हिद्‌-संस्टतिके आन्तरिक पक्ष 


५। 


( ठेस ष--परो ्रीराननस्णःते मरन्‌ ६००० दातलिद 


[44 


दू 


ह 
घ 


दू च्छति एवं सम्यताछा ब्रह्य पलल उतनं सदृ 
नितना अन्तरि पश्च । पारि भारतीय सम्पन्न 


मवार जध्यासिस्ता टै संनारछौी अन्य संच्छतिर्वा वद्ध 
प्रदर्ब॑नः दीपराप, भौतिश्वादः राननेतिप बुद्धिमरना ओर्‌ 
कूटनीतिवतमि पिवाम करती # वति नन्ति कष्य 
न्प्र सरटः; निःसृता ओर्‌ अर््िणिम विन्यास द्रत द। 
िद्‌-संम्छतिफी नव आव्यास्सिद्ताः न्यागः तवसा) मन्य 
ओर्‌ चिच्व्रेमपर्‌ स्वखी मयी दर्‌ । 

हम दैति दू- पाश्या सस्ति जीवनी लिलानमय 
आाचटवकताम्‌ वद्र व्रा्यन्यसे मानन-तीवन्त्‌ अकयं 


परिष्कृत कर खी दैः आतम ओर मोतिक्र वुधा वृधि 
हृद हः कठि उनसे मनक्तास्म कस्या नदी दुभा? । 
उन्दने निर्र एक्के प्रश्वत्‌ दस युद, विश्न ओर न॑क 
जवे दं | एकर युद्ध निपय्ने नदी पातः; दुमे प्रारभ 
निके दक्षण प्रकट टी जते ह; मर्य तनाननीः गुम 
मन्वरणाछः गर्त गुखरन्दिर्योः रष्क पराररिङ संघ्पं चस्ते 
रते द 1 आज यृरोपमे जे दृपित वातावरण कैद दुखा दः 
यह्‌ यूरापीय साच्छरतिफ़ आदभे फटन्वल्प दी द | स्ख 
सन्यताकां ब्राह्म प्न निखरा हया दीखता दै, मानव अपना 
जीवन सुखखसे व्यतीत करते दृः प्रतीत देते इ; किंन वाक्त व- 
मे उ. ददयमे तनिक मी गन्ति; सन्तोपः विश्राम नर्दीद। 
संन्कृतिव्राका बाह्य पश्च इतने मद्खका नही दता; जितना 
आन्तरि पश्च । जव्रतक आन्तरिक पश्च सजीव ३, तवत्तक 
जत्तिमे वलः वीय तजः उत्सादं वना रता दै! चदि 
गरीसका आन्तरि पश्ष-ह्ृद्य, मस्तिष्क इत्यादि वलवान्‌ दर 
रक्त खच्छ होनेका कार्यं ठीक चल्ता है, तो शरीर भी इद्‌ 
होगा । इसी प्रकार यदि संस्करृतिका आन्तरिक पश्च सुरक्षित 
डैः तो वाह्य प्त सवट वचना रहता दै । वस्तुतः आन्य 
पक्की विदो मत्ता दै । 


एकं विद्भान्‌के अनुमारः) 'जवतफ किसी संस्छतिका 
आन्तरि पक्ष रहता है, तवतक्र उस्न बोटवाख रटत ट । 
इसच्यि आन्तरिक पश्चकी रके चि विशेष प्रयन्न चले 


र चय । यदि यरीर इृ्ट-पुष्ट दै तो उसमे अधिक काटतक 
आत्माकी सिति सम्भावना दे । 


पवान्तुरिकि पथ 


(र 


१ मद्र नि 11191. 
रद्ग्प गया ८1 {टन रषद मनन्-शवात सामा 
ति पूति 1 


५ 


आवदव न्क त दए सरम दाप्य दु 
प्रमुम तदान व्रह्ति दरनाः उ्वीमि अयन जद दिम क्न 
= १४ ~^ न = ५६ ल नर ध 
दना ६1 णच सपा (दु आदन्‌ धरयम्‌ मामत पुनं सरिद 


मतम च्युतान्‌ र्न हष व्रदचव धमत पटन्‌ शन्का {| 
ऋ ॥ (4 त्प | 
टर मन्य+, रवयः यन; सद्िः भरी वः {ए दयं 


प्रद्रन्तै 
ममेम पत दवय मनः {| नति कथः दृद जमकर चि 
रदाय -नालन ति यातमा प्रदम {| वन दवति चाप 
यट गृस्ध-धर्मत पन्न दना ठ 1 ज्मो स्वि 
नसख-चम णत प्रान द स्वानि दमृदन्य्य पम 
कुट अम द| (निवससि वृद्धि दनद [द्‌ ; 
सामना सावा बदती {-- पएयनटाः दम नीम्‌ जीर चर 
स्ासासेमि य्मीयतता युती द| ठमथः म्पि ब्देन 
मनुष्यके स्वार्मपर्‌ भदू चमा ८ ठ्‌ आत्मिमयम्‌ वता 
वर स्वीय ठम्बन्यी-परिनिनामि जषसमीयता कदु रदृ 
वदता चन्या नता ई। 


१। य तमः लास्मान्नतिद्य ३ 
ट; (निमन्‌ रप्र 


तिर्या प्राप्त ~ सला ~ शिन कट्‌ जमपानरः 


# 


+~ 


{1 


सुन 


गृरटख-धम प्क दछारी-दी पादशः 
आमा चिक्मित दरीघर पणत भर पटच ८ | नूर्त 
अवस्थाम्‌ यद्‌ आत्मन पृष विरनित दरी जता | चया 
अवन्यामि वह लीक्रिरे सत्रा सागफर भगवतू-त्यर्फौ प्रति 
ओर अग्रसर रोता टे; सवमः त्यासः व्र्यधियाद्वाया कं 
पूणं नैतिक जीवन वनाङर वि्ान्ति प्रात कन्न ६। ह 
प्रर {ईद्‌-खल्ट्ति पूणं नतित जवनक्रा निर्माण करती ई) 


ईदिद्-संक्छृति् आन्तरिक पश्च मृखक्पसे निखर तस्योपर 
आधारित 


( १) शरीस्की अपेक्षा आत्मक्रा अधि सद्य दं। 
ह्मे चादधियि कि दम अपने आपको शरीर नही, आत्मा 
माना करे ओौर दैसा दी उ्व आचरण करे । 

( २) अर्दः भावक त्याग क्रः अर्यात्‌ अपने-जाप्रको 
स्वाथके क्षुद्र दावे न वेपि रदु वरं करतैव्यनिष्ठके साथ- 
साय समाजसेवा ओर रितके च्वि प्रयत्न कर | हमरि स्व 
कर्यं निष्कामः निभखर्थं मावनति हय ओर वे परमेश्वरा 
अर्पण क्रिये ज्व | 


# हिदुभोँकी बुद्धि ओर चिचारशीटता 


रद्द 








. (३ ) प्रसेक दिद अपने दैनिक जीवन जौर सामाजिफि 
व्यवहारे खदाचारसे कायं ठे, सद्ुणोका यकर करे, अपने 
चरित्रके उच उदादरणद्वारा दूसयेको वेसा ही उच जीवन 
व्यतीत करनेके च्य उत्साित करे । 

(४ ) अर्थ; काम ओर मोक्ष--इन सभीका समन्वय 

~ उचित रीतिसे किया जाग्रः जिमते मनिव-जीवनकी सरवाद्धीण 
उन्नति दयौ क| 

८ ५ ) आत्मा अमर हैः केवक शरीरा पस्वित॑न चल 
करता है । यह्‌ अमरत्यकी भावना हमे उत्सारित करे । 

(६ ) मनुष्यसे परे एक॒ परम सत्ता--ईश्वरत्वमे 
अखण्ड विश्वास । 

(७ ) दिदू-संस्छृतिका अन्तिम आधार है प्रकरृतिके साय 
सीधा सम्पकं | प्रारम्भिक तथा अन्तिम जीवनमे हिंदू ग्रकृति- 
के साव सीधा सम्धकरं रखनेमे विश्वा करते द | प्रकृतिके 
साटचर्थ्॑च उनका अन्तःकरण पवित्र रहता है; परोपकारः 
वेसग्धर ओर्‌ सदन्चारफी ओर प्रघ्त्ति रदती दे । 

धप्रक्ृतिकरे साथ सीधा सम्पकं---दस र! आशय विस्तृत 
दे । खान-पान; विद्र इस्यादिमे सद्‌-सर्वदा प्रकृततिकरे निकर 
रना; भौोतिकवादसे मुक्त रहन, उच्च आश्यासिमि्न विचारो 
तथा ञुद्ध चिन्तनमे तन्मय रहना--यह हमारी संस्कृतिका 
एक अंश दै । िदु-संस्तिमे बश्च समानिका भी वड़ा मस्ख 
द । बश्च जगतूकरा कितना कट्याग करत। है यदह देखकर 

\ भारतीय सस्छृतिमे इक्षरोपण ए पुण्व-कर मना गया हे | 
ठलसी, सद्योकः, दामी, पीपल, नीम, गूर, अविल आदिक 
वृक्ष वड़ी श्वद्धसे पूजे जति दै । गो-तेवा ओर पूजा भी इसीमे 
सम्मिदित दै । कुछ महानदिर्यो-जेसे गङ्धः यपुनाः नर्मदा; 
गोदावरी इत्यादिका बड़ा मद्व है । दद्‌-संस्करतिमे श्रीगद्धाजी- 
का विरोप महस दै। विष्णुपदी; जहुवीः भगीरथी) 
त्रिपथगा; स्वगापगा आदि विभिन्न नाम दे-देकर गङ्धकी 

~ महिमा वणन क्रिया गया दै। गद्धाका उद्वमन 


मानसरोवर माना गया दै । हमारी सव याच्ार्जोक्रा महच्च 
यही है क्रि वे हमे प्रकृतिका साह्यं बनाये स्खनेमे सहायता 
करती ई । धार्मिक या्राजीमे पैदल पर्वतेमि घूमते, सरितओ- 
मे सान करते, वन-जंगर्छोकरी प्राकृतिक शओोभाका रसखादन 
करते हुए जत्र हिंदू यात्री जागे वदते दैः तव उने दीरघजीवनके 
स।थ-साथ आन्तरिक पविचता भी मिख्ती है । वै ठंडे जके 
सान करते है; इसे ारीरमे स्पूर्विं रहती दै क्षुधा खुलफ़र 
स्प्माती दैः चर्मरोग दूरदहो जते दै ओर शरीर नीरोग दहो 
जता दं । 

यूरोप तथा अमेरिकाकी सभ्यता एवं संस्कृति वड़-बड़ ` 
दादरो, गगनचुम्बी अद्नल्किाओः आमोद्-प्रमोद्-विखसगरी 
सामग्ियोमे प्रकट दोती है; ठ रिदू-सं्छृति मोतिक 
आवव्यकताओकी वृ्षिके सधनमाच्रको कोर मदच्व नदीं 
देती । ददू-संस्कृति तो तथोवनमे, प्रकतिके अञ्ल्मे दै । 
हम स्यागक्रो महच्च देते है, आन्तरिक सम्पदाओके संग्रहमे 
विश्वस करते दै ] दद्‌ मानत। दे रि उसक्रा मानसिक पक्ष 
जितना शुद्र एवं विकसितः परिक र्दैेगा उसके 
उतने दी अच्छे कर्म होगे, ओर उसका उतना दी उच जीवन 
भी दोगा । व्यागः संयम; ईश्वरमे विश्वास उनकी रग-रगमे 
सपाय हुआ दे । मारतीय सभ्यत। एवं संस्कृतिफ़ा जन्म तथा 
चिक्र नगरे दुर ऋषयो तथा मुनियेक्रे आश्रमो, तयोषनोः 
पुण्वारण्येमे हा दै । यदी कारण है क्रि उसमे आश्यारिपिकना- 
की प्रवनता दै । अ।रमद्श्वन हम. चस्म ल्श दै । 

इत ग्रफ़ार दम देखते दँ तिर्दिदू-वंसछृति मवुभ्यकरा विकास 
अचेतन मनते प्रारम्न कप्त है। जत्र हमारी चेतनक्रा 
विकास नतिक वातावरण होता दैः तव हमारी विवेकबुद्धिः 
सत्‌-तकी ओर अधिफ़ की रहती है । विवेक-बुद्धिके 
सम्यक्‌ त्रिकासपे दी एक सच्चे दुमे जत्मद्शनकी रक्तिका 
अभ्युदय होत। है । अपने आन्तरिक पक्षी ददतके ही कारण 
रिद्‌ -संस्छृति अन्य समस्त संस्कृतियसे श्रे दै । 


र~ 
दिदुओंकी बुधि ओर विचाररीकता 


घुद्धि ओर विचारश्षीरतामे हिंदू सर्भ। देशोसे ऊचे है । गणित तथा फटिति अ्यौतिषमे उनका ज्ञान 
किसी भी अन्य जातिसे अधिक यथाथं है । चिकित्पा-विधयक उनकी सम्मति प्रथम कोटिकी हेती है |' 


--याकूवी ( नवम दताब्दी ) 


दस - 


दिद्‌-संस्छति आर पेद 


त्रानच्ा हास, विकास नदी 
तं प्रावः समी चममि अपने मल धर्मत्रन्थ्त प्रति 
अपौदमेयतकी धारम दै । घर्नप्रवत चट-पुनपरी ट्री 
जानका त्नात्‌ जाः एता सवी ार्मित विश्वान कर्तेद | 
यहूदीः ईस मुमस्मान टख्दाम् इस वरणाधर्‌ पृ द्विक 
कृरते दे | वह्‌ वरणा णक मीमा च्य 2 पर्‌ दम वर 


इसकी आलोचना न करनी ६ । तो दरेदना दग्नि 


खषटकि आदिन मनुप्व्ने जान कैये प्रात दुभा ओर वद्‌ छन 


क्रौन-साथा | वेदः जो अल्य्य दिश्रमाित्वमं निनियाद 


प्राचोनतम ह आदिक्ञन्कै च्य दया नर जर्‌ यदि 
आदिन दतो पुच्यष्रतर्द्‌या पांडव ? 

एक वात हन द्ण्देखते टद क्रि मनुष्य चिना 
सिव कुद सीव नदी प्रता | यदि पने वेद्ुषर 


म 


चदृना नदी सीखा ते उगस्मये अर अपकरो स्रा 
जायगा; प्रतु उस प्रास्कटम नी आप पैड्षर्‌ नदी चद्‌ 
सकेग | तैरना न जननेवाटेके जच्म द्रूवनेकी वय्नारदे यसम्रर 
दती रटती दं । मनुप्यका वचा मृखो मर जवना, यदि मातः 
का स्न उसके मुखम नही दिवा जायगा | वद्‌ स्ववं अपनी 
वंद यु्चियां खोलकर उम्दं हटनेका च्तक नदीं कंस। । 
हिद-साच्र कदते दं किं सषटिके मनुष्यतर समस प्राणी 
भोगयोनिके जीव द । वे अपने कर्माका फलक भोगनेके चि 
उन योनिवोमे अगे द| फलतः अपने नोयक्रे उपयुक्त 
यक्त 
मनुष्य कर्मयोनिका प्राणी दै। उसे संसरसे नूतन क्म 
करसे ह । वह कर्म करनेमे खतन्त्रे बनाकर संखारमे भेजा गवां 
। अतएव उसे चक्ति दी गयी करि वह्‌ तमस्त चानको 
ग्रहण कर्‌ सके । जन्मे कोई ज्ञानः कोड्‌ भाव उसे 
नदी मिद द रिं वह उसके अनुसार चलनेकरो विव्य रट । 
अवतकर मनुष्यके पास जो क्षानराशि रध्चित दैः वह्‌ धीरे. 
धीरे व्रिकसित हुई हं या मृल्मे दी पूरणं प्रप्त हुईथी ? वह 
प्र्षं बड़ी सुगमतति सुल्क्लाया जा सकता दै | मनुष्य 
स्तः ऊ सीख नहीं पाताः उमे सिखल्रवा नता दै । 
मानवीय क्न तो मनुष्व दी स्िखद्येगा | दमं य्‌ 
मी देखते दै करि विन्या अध्यापकते जितना पदा दध 
जितना समन्चा है, उतना खव-का-खव वद्‌ सिलल नदीं पात । 
बद जितना वत्ता दै, सीखनेवादा उतना ठीक-टीक ठमद्ञ 


ज्ञानः स्वभाव एवं उन्दं जन्मसे द्वी प्रत दुष द] 


नर्द सकता । दम प्रद्र नदन उत्तसेत्तर्‌ दु दत ६ 
य्‌ मानने {गि जनन रिधर विन्त दुज्छ रःते य्‌ 
मख जनिदरप्ि पतंमा वगवर दीपिच्के पान ता शीर 
गट गर्म पादर चद कता | यो चार व्रर्‌ योदा 
न्ष मीव उद नद नी पाता ओर अन्तमं जं जन 
>| मानदाय नं तोः नयत प्रयत्न जनुनव द नधः 
ट | यद्धि जा निल्तर उम स्मरण सपरन प्रयते चतं रष्व 
; तरतो सम्भर नि ापन्न नन पपम्त्‌ रदः अन्यथा 
उपना | चीनः विपः किद्ग 
अमरिरं वदु सन्दर व्व मनिद्दविटिद। मलिक 

1 न दम मयन्‌ व्रनामा प्धनते 


पवक टोमल्ि समः 
स | परु भिनकेलोग पिरि अनना मद मये) 
नमिद्ना अदना 


[वे [व ॥ 1 
ग्रप्तं वतनता ४६ 


गय देम तना मनर यृ 
तान मुच्छ अत्तन्यद्धोयमये | यच 

-्नखष्टव्र नातिर्यो 

हुमसदी 


५ 
१ [1 


५, { अ 


ध वि स्न्‌ 


न दाता, अन्यथ 
कन्टन्तसते असम्य दर मदर पए 
हूति । 


4१) { | य (नृ 


ज्ञान अपापेय 

जेोन्व वोशनने अपने अन्येदणके पयत्‌ खीर चिर 
क्रि--्छानक्रा विक्त नशर होताः प्रच्युत ह दी दव 
द ज्व चानका त्ति द्री द्रत दैः तत्र॒ अदि्न 
सम्पू देना चादिव | उमे मनुष्ये क्रिमे पः 
योरि मनुष्यतो निवाय चिना दद सीख नदरी च्तः 1 
यद्यं हम देन्वना दै फर कनि ननुष्व सोता करसे द । सद्यत्म 
सुक्ररातकरा कना ई-- ई िसीको नया चन नदी हिखलताः 
केठ भृठे ज्ञनकरी स्ति करता दं ।> वत द ¡ [जतन 
ज्ञान थानः उतेच्ान दिया करैते जा सक्ता दै} कान 
आनन्दकी दी भोति अन्तरात्मामे निदित दै} वहं चैतन्यक 
खल्प द | आज मी सोचनेके स्यि, भली ब्रात सर 
करलेके चयि एकाग्रता आवदयक दोती ई | महात्मा करवीरः 
संत तुकाराम जदि पदे-च््वि नही ये) इतनेपर मी उनकी 
वाणिवेमि गम्मीर तच्यक्ञान दै] यद्‌ सान उने क्रिखने चिखलत्छया 
उचने? चित्के दाय मदान्‌ आयिप्कछस्ककेः ज्ञानक उद्धव दति 


है| उ जानते टं कि वेन्नानिककी तन्मयता एवं दारीरविस्मति- 


सदी उखक्रा्ञान प्रकट दोता ह। इसका अर्थं हआ कि 
मनुप्यक्रे चि ज्ञानके दो मार्गं ट । खामान्व्‌ मागं है, दृचरोद्राए 


कट्याण<== 
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सीखना सौर विरेष मागं दै, मनको एकाग्र के अन्तःकरण- 
ते उसे प्रप करना । हम दयसे जो सीखते दं? वहू मी हमि 
अन्तप्करणका जान दी हे । दूसरे उसे जाग्रत्‌ करनेमे निमित्तमात्र 
होत है । क्योकि दम देखते दं कि एकं दी उपदे-्को अनेक 
श्रोता अनेक अथि ठेते दं । वक्तका भाव उपदेशके शब्दोयं 
“क्या था यह्‌ वक्ता दी जनत्‌ है | श्रोता्के हृदयमे तों 
उपदेवके राब्द दयक अनुरूप सान जाग्रत्‌ करते ई । दृद 
की सिति विभिन्न होनेसे उपदेदके अथं भी भिन्न हो जति 
ह । कचि; रेखकः चित्रक्रारादि मी अपनी मौलिकता एकाग्रता 
दवारा दयते दयी प्रच कस्ते ई । 
आनन्दका अक्षय निवास हृदयमे दै ओर वहीं अनन्त 
ज्ञान-मडार मी है । ददयकी एकाग्रतराम दी दोनोको उपलब्ध 
क्रिया जा सकता दै | दू -गा्र यही सदसि कहते आरे दै 
कि (सच्चिदानन्दघन तो एकमात्र परमात्म-सत्ता है ओर वह्‌ 
प्राणिमाचके हृदयम निवास कर रदी दै | अपनेको अन्तर्मुख 
वनाय ओर उसे प्राप्त को { विद्के समरस सुख तथा 
समस्त रान उसी आनन्दघन एवं चिदूघनकी एक रदिम द । 
वे भी द्दयसे दी अति द| जेते र्गोन रीशेमे पूर्यका पकार 
रणीन जन पड़ता है, वेषे दी ृदयके चिकारोसे वद आनन्द 
एवं ज्ञान चिकरत होकर वैषयिक सुख तथा भ्रान्त धारणाक्रा 
रूपलेलेतादे। 
शानमात्र अपौर्पेय दै, यद्‌ अव समन्नानेकी आवदयकता 
नदी रद गयी | केवल इतना स्मरण रखना चादिये कि 
निर्मल हृदयम ही नका पूर्णं वास्तविक सूप प्रकट होता 
द । दद्यमे मल हे तो ज्ञनकी ज्योतिसे वे भी प्रकाित 
हो जर्येगे ओर भरम द्योगा किवे दी ज्ञानके रूप दै-जेते 
रंगीन यीरेके रणको प्रकाश्च प्रकाशित कर देता है ओर इसे 
प्रकाशमे दी रंगका श्रम होता है। क्योकि जनमात्र अपने 
शद्ध रूपमे अपौरषेय है, अतएव शुद्र कज्ञान-भडऽखो ही 
~ ववेद कहा जाता है । वेदः शब्दका अर्थ क्न दी होता । 
जव ॒चियुद्ध श्रानमात्र वेद दैः तव शुद्धान्तःकरण 
महात्माओके समस्त उपदेश वेद क्यो मही मने जति ? सभी 
आदि धर्मापदेशर्कोकी वाणिर्यो क्यो वेद्‌ न खीकारकी ज्ये १ इस 
खम्बन्धमे यदह जान ठेना चाहिये कि महापुरुपोकरा सन वि्युदध 
होनेपर भी इसथ्ि वेद नही कहा जता कि वह्‌ बस्तः 
मूलक्षान नदी दै । वह्‌ ज्ञानकी पुनसक्तिमाच्र है ! आदिखष्िमे 


जो द्यरीय सान मनुष्यको प्राप्त हुभाः उस ज्ञानमे बु वदा | 


नदी--चद सकता भी नदी; क्योकि वह सर्वथा पूर्णं ज्ञान दै । 
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कदा जाता दे । मदापुरपेने चदे उसे 
दूसरेसे प्रत्त किया हो या अपने हृदयक्री एकाग्रतामे सयं 
अनुभव त्रिया हये) वह दै उसी जानकी पुनसद्रत्ति ! पो 
मेक्समूठर कदते द-“आदिख्टिसे केकर आजतक के भी 
विर्कुक नया धम नदी हुमा} मेडम व्ल्वेट॒स्कीनै इसीको 
स्पष्ट किया दै--च धर्मप्रवर्तक भी केवर धमक पुनखद्वारक येः 
मूटशिष्षफ नदी ।> यदह व्रातं अन्वेपक्रसि दिपी नदीदैकि 
करि प्रकार वेदिक धर्मसे पारवी धर्म पृथक्‌ हुआ ओर पारसी 
धर्मकी परम्परा दी य्टूदी, ईसाई, इस्छमतक आयी ] 

मदात्माओद्वारा उपदिष्ट जानं विद्युद्ध दोनेषर मी पुनच्क्त 
दत्ता है यर साथ दी वद्‌ ज्ञानक्रा एकान ही होतादै) 
मनुप्यकी शक्ति सोमित दै | कोई फितना भी प्रयतत करः 
कितना भी ग्ुद्-चित्त हो; उसकी दक्तिकी एक सीमा 
है| अतएव मनुप्य चहि जितना विद्द्ध-हदय हो; उसके 
टुदयकी एकाग्रतमे उदित जान शद्धः होनेपर भी लानका 
एकांग दी होगा । पाचमे भरा गद्धाजल यद्यपि विद्युद गङ्ञजल 
ह्‌ फिर भी वह गद्धाजी नदी है । उिकि आदिमे मानव जो 
अनन्त ज्ञानराधि पाता टे, वह मनुष्यके ददयकी एकाग्रताका 
प्रयत नहीं दै । वह्‌ ईदवरकी ओस्से आया क्न है| 
वहं सवंशक्तिमान्‌, सर्व॑समर्थं दयी पूर्णं ज्ञानखरूपम ह ओर 
उसीकी आरे पूर्णं श्चन आ सकता दै । अतएव वेद्‌ केवल 
पूरं अपोरपेय, ईदवरीय शानको ही कदते दै । 

मापा अपोर्पेय 

वेद ईश्वरी ओरसे मनुष्यको प्रात हुए इसका प्रमाण 
भापा है । यदह हम प्रत्यक्ष देखते है कि प्रतिभासम्पन्न 
कलाकार मोलिफ़ कल्पना करते दै, वैनिक नवीन आयिष्कार 
करते ह अपठित संतोने गूढ तत्व अपनी वाणियोमे व्यक्त 
फिये दः फिन्छु मापा फिसीने नवीन नदी बनायी है] अन्तरकी 
एकाग्रतामे ज्ञानोपक्न्ि तो मनुष्य कर केता है ओर सतो 
तथा धर्मरवर्तक्रोने चिञयुद्ध ज्ञान दसी मारग॑से पाया है; परु 
मनुप्य अपने ज्ञानको प्रचलित भाषामे; जो भाषां वह्‌ जानता 
है, उसीमे व्यक्ते करता है ) अपठित सतोक्री वाणियोका 
अध्ययन क्रते समय यह्‌ स्पष्ट हो जता है फि उनके पास पर्याप 
शब्द न दोनेसे उन्द॑ अपने भाव अनेकं सूपकोमे, अस्प 
रीतिसे व्यक्त करनेको बाध्य होना पड़ा है । अन्तरकी एकाग्रतामे 
वे शब्द नदी पासके दै । यदि वे पठित हते तो उन्हे 
इतने गूढ दष्टन्तेका आश्रय न लेना पड़ता । मनुष्यक्री 
एकाग्रता उसे शनानुमूति दी देती हे । माषा तो मनुष्यको 
खक आदि ईश्वरी ओसरसे दी प्राप्त हुई थी । 


उसी ज्ञानको भवेद कद्‌ 
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मषा-याद्नी कदते द कि मनुष्य पटले वत दविनोतक 
गंगा था ओर सकेतेते अपने काम चलता या। पीछे 
प्रतिक रन्दोस्े उस्ने अपनी भापाका विक्रा फरिया 
मैक्समूटसे पूया है रि (मनुष्य क्या व्वथं ही संकेत करता 
था १ उसने संकेतेका अथै कषे सन्ना १ आज गमि इचि 
संकेत कर पाते दै, क्योफ्रि उन्दे संकेत करना खिलाया जाता 
दे। यदषिद्धदोचुरदै मि अधिकांश गमि इसल्िगुगि 
हैकरिवे वधिर्‌ ई! वे कोई ठब्द सुन नही खफ़ते, अत्तः 
वोट भी नदी सते अव रे्रा यन्त्रं वन गय है ओर 
प्रचित दो गया दैः जिषे वद्र सुन छेते ह । इस यन्वकै 
फडछ्ठल्प भये वोच्ने खो ई। उर शिश्वा दी जती ६। 
यदि मनुष्य मापा वनानेमे खम होता तो चिक आरम्भे 
वतक गगने कों भया वनारी होती । उनके मुले 
वोटनेके यन्त्र तो टकर ददी । इन सव्र वातेसि यह सिद 
होता ह फि मनुप्य खयं कोई भाप नदीं वना सक्ता! 

भाषा ओर अ्थंका नित्य सम्बन्ध दहै | अप एक अर्थके 
एक चब्दका पर्वायवाप्वी चन्द्‌ तो गद्‌ ख्ते दैः परन्तु नये 
अर्थम नया चब्द्‌ नही वना सक्ते । ्योक्रिं जो उब्द आप 
वोटगे; उसका अथं यदि सुननेवाद्य पदृट्वे न जनत दो 
तो आपका बोटना व्वथं होगा । उसे षमञ्चनिके ल्यि आपको 
अपने खब्दकरा पर्याय दूखरा सब्द वोटना पड़ेगा । इसका 
अर्थं हे कि आप्रा शब्द नया नदी रहा । वद केवर पुराने 
अर्थका दी सूचक है । 

आप देखते द कि ब्द ओर अर्थका नित्व सम्बन्ध 
है ओर विना शब्दके आप अपना ज्ञान दूसरेतक पर्हुचा 
नदी सक्ते । अतएव मानना पडेगा क्रि ज्ञान मनुष्यको 
ईश्वरकी ओरते मिट ओर मिल माघके साथ | 

जडवादी वे्ानिकके इख तक्म भी को तथ्यं नहीं 
है कि मनुष्यने भाषा दर्ष-योकादिके खामाविक् उद्राससे 
वनायी । नेगेको क्खीने हाय दाय { या "जाद्‌ } ओद ! 
करते नदीं सुना । ये उद्रार तो वही प्रकर करते है, जिनके 
पाख श्रब्द द । दुसरे, खब्दका अर्थं क्ित करके विल्छुख 
नवीन ब्द वनाना दक्य नदी--यद सिद्ध दो चुका । 
चाणी---भापा मनुष्यको सिके आदिमे प्रात हुई ओर वह 
पर्णं थी । मापा ओर ज्ञानका नित्य सम्बन्ध है | अतएव 
मपे साथ दी पूर्णं ज्ञान भी मनुप्यको सृष्टिक आदिमे 
मात ह्ुञा 1 दयकौ एकाप्रतामे मानव ज्ञान तो पाता दै 
प्र भाषा नदीं पाता ! अतः मानना दोगा कि सुषटिके 








आदिमं सनुष्यने जो पृ्णक्तन पृषंनापकरे साथ पाया वद 
मनव-एकव्रतकरा परिणाम नदी था | वह्‌ ईधरछ्री ओर 
उसे प्रत हुया था । अतर वदी पूर््चनमयी ईश्वरीय वपी 
ववेद नासते कद्यी जा सन्ती दै। 

दिके रारम्नमे मनुष्ये सम्वह्‌ पूं माप जर्‌ परि ' 
पूणं चने कते प्रत कर चितिं १ मापक्रे इनमे धातु 
उनके अर्थके खथ वह्‌ चदसं कते जान मत्रा? ईदी पर्भेकि 
समाधन न पानेक्रे कारण भापरा-गाल्ली नापि सम्बन्धमे मी 
उर्धिनक्र निकाछवाद्‌ सकार करर चेत दै ओर फिर कासयनिर 
विचैचनमें खग जति ई । ईधरीय पत्तापर्‌ अविश्वासे कारण 
वे कदी कोड व्यवद्धिन कारण दे न्वी पत्ति | हम दैखतते द॑ 
क्रि मेत्मेरि्म करनेवाल, ए कड़के ्ने मूधित कर देता दै । 
वदि व्ड्का उती मायान जनता दौ, लु मृदित दरम 
वह॒ मेद्मेरिष्म कसेवक श्र नापा समद्यता ओर्‌ कच्ता 
दै । वह्‌ कम संव्रत्य-मम्त्कि द्रा दी चम्पत शेव दै). 
दसी प्रग्र चकि प्रारुनमं ईधरीय संक्स्पये मनुप्यक्ते 
सम्पुर्ण भाषा अर जान प्रात हु, इम्‌ न्दे केक 
कोई कारण नदीं दै। 

आदिभापा 

आदिल्लन एवं आदिमा ईश्वरी यस्ये मदुप्वकरो 
रातत हु ओर वदी वेद दैः करयोकरि वदरी पूर्णं है । वद 
आदिक्ञान ओर भापा कौन-सी दै १ वद्‌ अभीतक अविकृत 
दवा उसमे परिवर्तन जर विकार हए. १ अगौद्पैव ददिक 
चनका निय इन्दी रश्नोपर निर्भर टै। 

परोफेखर मक्समुटर कदते ई--“निःखन्देद मनुष्व 
मूक्माषा एक दी थी |: जव मावा मनुप्यकों ईधरमे दीः 
तव॒ उक्मे मेद्‌ क्से द्यो सक्ता दै ¡ मलुप्यको अनेक 
भाप ईधर क्यो प्रदान करने टमा | 

नूल-माघा संक्छरेतसे दी समस्त भारे निक्रटी है ओर 
मनुष्य भास्तवे दी चिश्वमे चारौ जर जाकर ववे दै, एक 
दी मानव-परिवार्की भापाका मू एक दी होना चदिव-- 
ये वातं दूसरे निवन्धेमि स्यष्ट करनेकरी दे । वरदा इठना दी 
जान लेना चाद्ये करि ग्रीकः ठेडिनः दू; जद, अखीः 
चीनी एकं भापा सामोपेडिक--इन सखवसमे संत्करतक्री 
मति ीलिङ्गः विज्ञ एवं नपुंसकलिद्गके मेद ई ] इनमे 
.च्वन भी तीन दै ओर व्रीलिङ्ग-दब्दोसे कद्योने पुलिङ्ग 
या पुछिङ्गखे जीलिङ्ग भी उसी नियमसे वनते ईै, जेठ 


[| 


८# 


% रहिदु-संस्कृति जर वेद्‌ # 








संस्कृतम । कदयेर्मे संस्छृदकी भति आठ विभक्तिर्यो मी दै । 
मृख-भाप्रा एक होनेपर भी अनेक भापर्प विक्त दोकर 
बरनी द| ये विक्रार करई प्रकाससे होते द । एक तो अपरितेकि 
उश्चारण-दोपके कारणः दुसरे अक्षसकी कमीके कारणं -जैखे 
अमेन ध्तः को य बरोखते दँ । व्यापारे च्वि, राजनेतिक 
~ कायंसि साद्धेतिक मापाभी वना टी जाती है! खाट्धृतिक्र 
भाया क्रिस परम्परामे नदीं दती । आज "कोडवडंः बहुत 
नटते हँ । महाभारतम भी एेसी साद्धेतिक भाप्राकी चचां 
 । शब्दोके अज्ञानके कारण पदार्थो या क्रियाओके खक्चगणिक 
नाम भी रख च्ि जते ई जे ठेडीर्िंगर (खीकी ्यगुषि्यो)-- 
यद भिण्डीका नाम दै | गन्नेको शगरकैन ८ चीनीक्री छ्ड़ी ) 
कते दै । रसे स्केतिक एवं सक्चणिक चब्दोको किसी 
परम्परामे न्दी पाया जा स्करता | इन रब्दोको छोड दं 
तो यद स्पष्ट टो जाता टैक मृढ-भाषर्े किसी एर दी 
परिवारकी थी । 
मुख्य मूल-मापा्मँभिसे आदिभाषां कोन-सी है १ इसके 


निर्णयके चि विद्रानोमे बहत विवाद नदी है | माघा-व्राल्नी विना ` 


मतमेदके प्रायः मानते ह क्रि संस्कृत ( वेदिक संस्कृत ) से 
~ दी सभी मूल-मापार निकटी ईद | इते प्रमार्णेसि सिद्ध करना 
कुछ कठिन नदीं है । भृल-भापमे दूसरी भाषाओकि विक्त 
नदी दने चाये । दुसरी भाषाओं उसके खन्द ज्यो 
के्त्यो यौर विङृतर्प्भे भी दोने चाये । दूरी सभी 
भाषाअओकि सक्षणिक एवं सक्रेतिक शर्व्दोको छोड़कर शेष 
खभी खब्दोके भृटरूप उसमर मिलने चादिये ! वतमान समी 
भाषाओकी विकृतिर्योका उसमे भृलावार दोना चाहिये | वह्‌ 
सवस जटिक दोनी चादिये } सवसे अधिक उसमे अश्चर 
दने चादिये । 
ठेटिनः ग्रीकः दित्रू आदि मृल-भाषा कदी जनेवाटी 
भाषाओ संस्छृतके यबव्द्‌ भरे द । संस्कत स्दसि विकृत 
~ दोकरदी उनके चेष चब्दमी वने ह॑ । संस्कृतम ५८७; 
रूसी माप्रमि ३५; फारसी ३९; तर्क ओर अमे २८; 
स्पेनिर्मे २७; अंग्रेजीमे २६; रफरचमे २५; कठैयिन ओर 
दिनम २० ओर वाद्ट्कमे १७ अक्षर दँ । चीनी भाषे 
अश्चरोके वदले राच्द्‌ ई, अतः उनकी गणना यहो करना 
ठीक न होगा ! ऊपरकी भाषा कर्द अध्वर रेते ह, जिनका 
उचारण दी दै} यग्रेनीके समान कुक भाप्रर्णे कर 
मापा्ओसे बनी दं । उन्म अनेक भाया होने अश्चर तो बद्‌ 
रये, परन्तु उच्चारण नदीं वद । उचारणकी इष्टते संस्कृतका 











एक अक्र भी व्यर्थं नदी इस प्रकार म देखते 


मूल-मापा सं्छृत दी दै । 

अः (न (न 

वरदकसा अआधरक्रत 

वेद्‌ विश्वके प्रात सा्ित्यमे प्राचीनतम द ओर उर्न्दकी 

भाषते समस्त विश्वमापा्ण निकटी दः इतना तों समी 
भापाशास्ी एवं अन्वेषक छकार करते ई } मुख्य ग्रनन तो 
यह ट कि वेद उसी च्पम ह जिम इश्वरीय ज्ञान मानवको 
मिका था--यद्‌ कैवे प्रमाणित हमा । वेदम्‌ विक्रृति नदीं आयी 
यह्‌ कैसे जाना जाय १ 
मन्त्री हीनः सख्रतो वर्णतो वा मिय्याग्रयुक्तौ न तमर्थमाह । 
स वाग्वञ्नो यजमानं डिन्ि यथेन्द्रशन्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 


अनादिकाट्से ऋपि्योने यद नियम वनायादहै कि वेद- 
मन्त्र खरे; वर्णते दीन या श्रान्तरीतिषे प्रयुक्त दोनेषर यथार्थ 
अर्थका बोध न्दी कसवा । अयुद्र उच्ारणसे यजमानकरा नाग 
द्योता दै । 
जटा मारा शिखा छेखा ध्वजौ दण्डो रथो वनः । 
अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा मनीषिभिः ॥ 
( विक्रतवद्डी १।५) 
जयाः मालाः यिद, ठेखा; ध्वज, दण्ड; रथ यौर घन-- 
ये मन्त-विकृतिके आठ भेद द । वेदपाटकी वे आठ 
रविर्यो द । इनमेसे एक-एक रीति अपनी विशेषता रखती 
हे । कौन-षा अक्षर किसके वाय दै, कौन-खा किठते पथक्‌ 
दै, कौन-वी मावा कदो दै, कौन-सा खर हृख, दीर्घं या ष्टुत 
हे--इन पाठ-भेदसे यद खष्ट दो जातादे | किसी भी भार्म 
विकार उच्चारण-मेदके कारण आता दै | वेदेकि उचारणको 
ये पाठपद्धतिर्यो नित्य परिष्कृत रखती ई । उस्म विकारो 
अवकार दी नदीं है| 
(स चार्यो यजमानं हिनसि"--अयुद्ध मन्मोचारण वच्रकी 
भोति यजमानक्रा नादा कर देता दै--यद कोरी व्यवसा नदीं 
हे, यद्‌ सत्य दै । व्रच्का नाश खस्दोपे हो गयाः यद मन्वे 
उदाहरण दे । ऋपिर्योकरा इसपर पूर्णं विश्वास था | अतएव 
ञुद्ध मन्पाटकी पूरी व्यवस्था की गयी थी । यदि मनुष्यकी 
मानसिक परिखिति चच्चव्दो जाय तो छद्ध पर नर्दीदो 
स्करेगा । वेदपाठके अनध्यायकी व्यवस्था देख जादे | 
आकार्मे वादक दो» ओधी आा जाव; को पयु या मनुष्य 
सदसा खमीप आ जाय, को यत्िथि आ जाय; कोई ट्ष्‌ या 
शोका खंवाद्‌ मिठे--इन स्व जवस्ाेमें वेदपाठ वंद ] 
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द्। पुरुमामि दी यद ययने द | जनिष्ट नद वनन ददते 
भी वचने ९ वट्‌ विद्यन्‌ खादर तस्ति 1 मुप्यननिः 
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------~--~~---~---~---~- ~~~ ~~^-~-~~-------~~-------~-------ˆ-------~ 


पाश्वाच्य विद्वानोने वेदौका समय पह ईससे दो दजार 
वधं पूवं वताया । इनके ईसारईधर्ममे क्योकि पृ्वीकी आयु 
ही छ्गमग सात सदख वषं दै, अतः वे सव वाते खीच-खोच 
कर्‌ इसी अवधिमे चरितार्थं करना चाहते ह + खोकमान्य तिख्क- 
ने अपने 'ओरायनः ग्न्थमे पाश्चात्य मतक्रा प्रमाणपूरणं खण्डन 
किया ह| र्वितु श्वान नक्षच्रकों ठेकर काठनिर्णंय करनेके 
कारण ठोकमान्यकों भी भ्रम हज है | उन्होने श्वानको एक 
नक्ष्र माना है, परंतु श्वान तो दो नक्षत्र ह 1 व्यौतिषराल्नमे 
भी उन्हे सदा दो वताया गया है | 
एषा इ संवत्सरस्य प्रथमा रात्रिर्यत्फाल्युनी पौर्णमासी ॥ 
( इत्तपथ ६ ।२।२। १८) 


इसमे फाल्गुन पौणंमासीसे संवत्सरका प्रारम्भ माना 
गया है । टोकमान्यने सप्रमाण सिद्ध कियाद किं वैदिक 
संवत्सर वसन्त-सम्पातसे प्रारम्भ होते दै । गणित करनेसे 
फालुन-पूरणिमाको वसन्त-सम्पात ठ्गभग २२००० वर्षं 
पूर्वं आता दै; क्योकि क्रान्तिदत्तकी एक प्रदक्षिणामे २६००० 
वर्प ठगते ह । भूगर्भशाख्रके अनुसार उत्तरी शरुव-देशमें 
प्रत्येक दस सदहख वर्पोपर प्रथ्वीकी केन्द्रच्युति होनेसे 
हिमपात होता दै । प्रथम दिमपात वर्घो लख वपं पूरं 
हुमा होगा । वेदोमे प्रथम हिमपातका वर्णन है । लोकमान्य- 
ने स्वीकार क्रिया है कि ऋम्वेदके देवताः ऋषिः सूक्त--सव 
कृम-ते-करम प्रथम हिमपातते पूर्वके है, दिमोत्तर काठके 
नदी । वाव श्रीजविनाकचन्द्रदास एम्‌० ए.० न “छम्ेदिक 
इण्डिया; वावृ श्रीउमेजचन्द्र विद्यारतनने ५मानवेर आदि जन्म- 
भूमिः ओर नारायण भवानराव पावगीने “आर्यावर्तातीठ 
आर्याची जन्म-भूमिः पुसतक बड़ी खोज कखे छ्खिी ह| 
सोमटता रदिदु-सस्छृतिकी केन्द्भूमि सरस्वती नदी आदिसे 

ठनि बताया दै रि वेदोमे छखो वषं पुरानी वाते 

वेदोके समयके सम्वन्धमे खोज करनेवटे विद्रानोका 
ध्यान अवतकर मन््रोके उस अंदापर नदी गया दै, जिखमे 
खष्टिकी उत्पत्तिकर वर्णन है । वेदोमे इस सौर जगतूके समान 
अनेको ब्रह्मण्डोकी चर्वा है, उनका सद्धेत है | व्रह्मकी एक- 
पाद विभूतिमे यह्‌ निखिल ब्रह्माण्ड आर िपाद्धिमूतिमे 
जाश्वत दिव्यलोकोका वर्णन पुरषसूक्तमे है ! च्योतिर्विज्ञानके 
विदोपक्ञ जानते द करि आक्रारगङ्गकि किसी-किसी तरेके 
प्रकादाकर पृथ्वीतक्र आनिमे असो प्रकाञ्-वर्षं खगते है । इस 
आक्राल्गङ्धासे पीके भी नीहारकामण्डल --एक्रके पीछे 
एकः; यमी पता नदीं कि कर्दोतकि उनका क्रम दै} उनक्रा 


२६९ 
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प्रकाश यन्मे कितने असव-खर प्रकराश-वर्मि पर्हूचा ह, 
यह संख्यानतो छ्खी जा स्क्रती ओर न सोची | ओर 
वेदोमे इस समस्त खष्टके आदिका वर्णन हैः इस समस्त 
खष्िकि प्रख्यका वर्णन है ] अतएव वेदोके काखकी च्चा 
करना बाल्छुद्धिका प्रयल है । वेद अनादि ओर नित्य ई - 
काकी परिधिसे परे । 


वे्दोका खस्य 


शाश्वत परमात्माका ज्ञान एवं उनकी वाणी नित्य है 
इसमे तो कोई सन्देद करने-नेसी बात नदीं दै; परंतु १-वह 
मनुष्यपर कैसे प्रकर हुई १ उसका मूरूप क्या वर्तमान चायो 
वेद दी दँ १२-वेद तोत्रयी कदे जते ह; फिर वे चार 
कते १ ३-वेदौकी तो वबहुत-सी शाखा कदी जाती हैः 
उनमेसे अधिकांश ठस हदो गयी है । अतएव वेद पूण 
ईश्वरीय ज्ञानक रूपमे विद्यमान दैः यह क्रिस प्रकार १ इन 
ग्रश्नोके उत्तर क्रमसः देना ठीक होगा । 


वर्दोको वेद॒ इसच्यि कहा जाता दै क्रि, चेद्‌ 
शब्दका अर्थं ज्ञान है ओर वेद ईश्वरीय पूर्ण्ञान द । वेद- 
मन्नौका दूसरा नाम श्रुति दै। श्रुतिका अर्थं दै सुना 
हमा । जो नित्य ज्ञान दैः वह अनादि-परम्परासे 
श्रवणके द्वारा दी प्राप्त हो सकता है । वेद भगवानूके 
निश्वास दह । -य॒ष्टिके आदिमे खष्टाने उन जगक्कतकि 
निश्वासोको सुना । सख्टासे आदि प्रजापतियोने सुना 
ओर इसी क्रमते वह जान चलता रहा | इस श्रवण-परम्पराके 
कारण वह्‌ “श्रुतिः कदा जाता दै । आज भी शब्दमार्गी योगी 
कानौको वंद करके अनादतनाद सुनते ह । यह अनाहतनाद 
ही अव्यक्त प्रणवध्वनि दहै | शा्खोनि सष्ट कहा है किं 
प्रणवसे ही गायत्री तथा गायच्रीसे समस्त वेद्‌ अभिव्यक्त 
हुए दै--इसका स्यष्ट अर्थं है कि प्रणवनाद्‌ ( अनदद्‌ ष्वनि )- 
मे प्रकाण्ड संयमः दीघंकाटीन सयमसे श्रुतिका अन्तरे 
श्रवण शक्य दैः यद्यपि इतना विशार संयम एवं तप 
मनुप्यके स्यि अरक्यदीदै। ऋपिर्योनि भी इसे ष्टासि दी 
सुना; क्योकि व्रह्माको सदा वंके तपके पश्चात्‌ हदयमे 
श्रुतिका श्रवण प्रास्त हुमा या । 

वेद--ईश्वरीय जान एक दी है । उसमे कोई मेद नदीं 
है) वेद्त्रयीका अर्थं है किं उस प्फ दी वेदम तीन वाते 
द--शानकाण्ड, उपाखनाक्राण्ड ओर कर्मकाण्ड | इस उपयोग- 
की दष्सि दी वेदको चयी कदते द } चाये वेद यज्ञम 


ए 
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वेदके चतुर्धां उपयोगये कदे गये द  तेतायुगमे जव मतुष्य- 
का चाधन तप एवं ध्यान न होकर यत्त हुमा; तव यचकायंकी 
सुविधके ल्मि ष दी वेदको चार भागेमि वोट दिया 
गया । इन्दी भागोकरो क्‌ सामः यज्ञः तथा अथव कदते 
ह । ये चायो भाग अनादि ई ओर एकम दी पदे थे | 
छण्वेदेन होता करौति, यदवेदेनाव्वयुः 
सामवेदेनेोद्राता अर्ध्वेवा व्रह्या। 
यज्ञम दोता ऋग्वेदये, अध्वर्युं यजुवद उद्वाता 
सामवेदसे ओर वह्या अथर्ववेदे अपने अंदाक्रा कर्मं पूणे 
करता है} जो ठोग चयी नाम सुनकर अथर्ववेदको पीठेका 
मानते दै, उन्हे (यीः ठीक अथं छात नदीं दै । अथर्ववेदके 
तीन नाम ईह-अथर्व, अब्जिरसः छान्दस । ओर ये नाम चारे 
वेदम अति ईं) महामारतमे चर्यो वेदोर्मे चयीविद्याका 
स्पष्ट वर्णन दै-- 
श्रयीविद्यामवेक्षेत चेद 
प्क्सामवणौक्षरता 


सूक्तमथाञ्घतः । 
यषोऽयवंगस्तथा ॥ 

( रान्तिपवं १३५ ) 
यदो चारो वेदोका नाम केकर उसमे अयीविद्या हे, यद्‌ 


कहा गया } वेदच्रयी कटे जनेका एक कारण ओौर 
तीन ही प्रकारके ई--(१) विनियोगके, (र) गनिके, (र) गद । 
इन तीन प्रकारके मन्तरेकि कारण तथा उपासनाचयकै प्रतिपादनके 
कारण चारो वेदोको चयीविय्ा कदते ह -जी लोग प्राचीन 
सादित्यमे चार वेदोका नाम दी देखना चाहते 8, उनके च्वि 
बृहद्रण्यकोपनिषद्का यद मन्त्र पर्याप्त दोना चादिये-- 
अरे असय महतो भूतस्य निःदवसितमेतद्‌ श्छग्बेदो 

यञुर्वेदः सामवेदोऽयरवाद्धिरसः 1 

वेदोके मन्वभागक्रो (संदिताः कते ३} संहिताका अर्थं 
है--अव्यन्त समीपत "परः सन्निकर्षः संहिता, अष्टाध्यायीकी 
इख परिभाषाके जनुखार पके संहिता्ओमिं मन्वाक्चर परथक- 
यक्‌ नदीं ये । वे घव एकमे ही ये | सव सन्धियुक्त थे! 
सन्धियुक्त मन्त्रम शब्दको एरथक्‌ करनेमे जव कठिनाई हने 
गी, जवर एक अक्षर या एक शब्दका दूसरे शब्दके खाय पदे 
या समन्ने जनेका भ्रम होने सगा, तव मन्वोकि पदच्छेद किये 
गये [इख ग्रकरर खन्धिसदित ओर पदच्छेदयुक्त--इस प्रकार 
एक संहिताकी दो नाखार्पै हो म्यी । ~ 
जेखे-जेसे मनुप्यकी क्तानदाक्ति दूर्व होती गयी 
मन्त्ोके क्रमको सुगम क्रिया } एक ऋषिने अपने 
मृखसंदिता पदायी | उसमेसे किसीने एक देवताके 


‰ सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा कथिहुःखभाग्भवेत्‌ = 


म 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~+ ~ ~ ~ ~ ~~~ ^~ 








खव मन्त्र एकत्र कर्‌ स्मि] इस प्रकार दवतःकमसे मरन 
क्रम रक्खा | क्रिरीने श्रूरिक्मते मन्त्र पज्रः एक 
सन्त्रद्रषा ऋधिकेसव मन्त्र एकच करके याद्‌ क्ियि--कि्षीने 
विपय-करमषे जर त्रिसीने खन्द । इत प्रार्‌ चाय 
वेदोको तो प्रधकर-पृरक रखा गयाः पर एक-एक अनेद़ 
क्रम वन गये | टनुके अनन्तर पाट श्राव बनीं | 
घनः जया आदि वेदु-पाटकी माठ पद्धतिर्या पदटे बता अपे 
ह । एक-एक दाला इनके कारण जाट-भाढ भामं रेट 
गयी | ये गाला-क्रम वरदृते गये । पुरणेनि इसका विदद्‌ 
वर्णन दे कि फ्रि ्रपरिके धिष्येनि क्रिस कदी द्ितनी 
दाख वनार्यीं । द्रवी विभिन्न म्रन्थमि बंदिक 
दराखार्थोकी संख्या एफ-पी नरह द } कूमपुदप्रकरे अवुष्ार 
छमयेदकी २१; यञुेदकी १००५ सामवेदी १००० ओर 
अय्वचेदकी ९ शालार्टे--दच प्र्रार वेदक ङुठ ११३१ 
शाखर्प ई। 
ऊपरफे वर्णनसे यद स्ट दो जता 2 कि वेदोकी 
शावार्प वे्दोका के्‌ भाग या खण्ड नही ह प्रलेकर 
दाखामे पूरा वेद दहै} शाखांका भेद केवछ मन्येकि 
सम्पादन-क्रमके भेदके कारण दे} अतप्व दाखायेकिन्‌ 
मिलनेसे कोई वेदांश्च अध्राप्य नदीं हज ३ । केवल कुछ 
सम्पादन-क्म अप्राप्य दो ग्येरदरु| यदि चाये वे्दोकौ एक ` 
प्छ खला भी निविंवादल्पमे गुद्ध अतट तते चार्यो वेद 
भू ईश्वरीय वाणीके स्पमे दी प्रात ई यद ने माननेका 
कोई कारण नदीं रद जायगा । आज मी शछरुग्देदकी शक्र 
एवं वाष्कछ शाखा, यजुकदकी माष्यन्दिनीय राखाः 
सामवेदक कोधुमी चाखा ओर अयर्ववेदकरी शौनक शाखके 
मूढ एवं जुदध स्यम प्राप्ठ दोनेके विषयमे क्रिसीक्रो विप्रतिपत्ति 
नहीं है । अतः इन शखाओके सूये चासो वेद ईदवरीव 
वाणीके वास्तविक रूपे दी जाज भी उपठन्य ३ } 
वेदोके शब्द, मन्व नित्व ईँ, उनके अक्षर नित्य 
किन्तु मन्नोका क्रम मनुष्यक्रृत है | मण्डल, अष्टक, काण्डः 
अष्याय--इन क्रमे सुविधानुखार ऋषियोने केर-फार किया 


द। इस सम्पादनक्रमते दी शर्ण वनीं । रेषा कसनेमे 


भीनतो एक मात्रा घरायी गयी ओौर न वदी । बेदमाप्यकरार 
महीधर भी यदी कहते हँ कि वेदौके छन्द ओौर अर्थं नित्य 
ई; गिन्ठुउनमे जो मन्वौकी आनुपूर्वी दै, वह॒ शाखभिदके 
कारण है| 


[ ऋ: १ 
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याया 
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वेदमन्प्रोके ऋषि 
प्रत्येक वेदमन्तरके साथ उसके ऋषिका नाम ददोता 
है| चछषयो मन्त्रद्रष्टारः वे क्रूप मन्त्रद्रष्ट कटे जति ह | 
ध्मननात्‌ मन्त्रः जिस्ना अर्थं मनने स्प दो, वद मन्व 
कृट्कात। ह ! भिस ऋषिने हृदयकी गम्भीर एकाग्रता जिस 
मन्त्रके अर्थका साक्षात्‌ किया; वह उस मन्त्रकरा द्रष्य कटा 
गया । मन््र तो श्रुति दै । वे परप्यरासे सुने गये हं । उन 
सुने दए. मन्व्रोका अथं व्याकरण या निरक्तसे नदी होता । 
यदि व्याकरण या निस्ते वेदार्थं दो सकता तो एक-एक 
मन्त्रके साथ उसके यन्त्द्र् ऋपिकरानामन ख्गादोता। 
मन्वद्रष्टा दोना इतने गोरवकी वात न होती ओरन उखे 
तरपि-पुनिगण मन््रके साय स्मरण रखनेका विधान वनाते | 
'परोक्षवादो वेदोऽपम्‌ः-- वेद परोक्षवाणी दे । वेदान्तके विद्वान्‌ 
जानते द क्रि उच्चतम अधिक्रारीके चयि 'तश्वमसिः 
महावाक्यका रुद्राया श्रवण दी पर्याप्त द्योता ह| मननके 
दवारा वह सखतः उसफरा तात्पर्य निकार ठेता ह | भगवान्‌ने 
मनुप्यक्रो बुद्धि दी दै । अतएव उसे मनन करना चये 
व्रहमाजी--आदिखष्टने सदरखो वपं तप करके वेदार्थका साक्षात्‌ 
किया | उसीके ज्ञाने उन्दोने उष्िस्वना की । ऋरपियेनि 
भी अन्तःकरणमे एकाग्र होकर मन्तरार्धका दलन क्रिया है | 
शब्द्रार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासास्सरंकरस्तसरविभाग- 
संयमात्सर्व॑भरतरतत्तानम्‌ । 
प्रसेक, प्राणीको उसकी वाणी ईदवस्की ओरसे दी प्रा 
हुई दे । अतएव जिप् प्रकारके अन्तःसंयमसे वेद्वाणीका 
अर्थं साक्षात्‌ दोता दैः उसी प्रकारके संयमसे प्रवयेक 
प्राणीकी भाप्राकरा ज्ञान दो सकता है । उपर्युक्त योग- 
सूत्रम मदर्पिं पतञ्जलि यदी बताया है करि ब्दः अर्थं ओर 
उनके जानके प्रथक्‌ प्रथक्‌ सखरूपमे मनःसंयम करनेसे समस्त 
प्राणियोकी भापायोका ज्ञान- हो जाता दै । जिस प्रकारका 
संयम समस्त प्राणियोकी भापरक्रा ज्ञान करा देता है उसी 
प्रकारका संयम वेदमन्त्रके अ्थेक्रा भी दर्यान कराता है । 
इस प्रकारका संयम जो भी करेगा; वदी मन्त्रार्थका दर्खन कर 
सकेगा | 
इतना सव्र ठीक दोनेपर भी मन्त्रदरष्टका नाम र्यते 
रदनेसे क्या छाम वात यदैक वेदार्थं तो द्य सकता 
नर्द । वेदभाप्यकी प्रथा तो रावणस चटी ओर फिर खण्डन- 
मण्डनकरो लेकर उसे चलते रटना पड़ा । इसीय्यि वेदोको 
देखकर जो लोग उनका अर्थं करने वरैठते दैः वे निरादा होते 


ह ओर समञ्च नदी पाते कि दर्यनयाल्नोके निर्माता प्रकाण्ड 
तस्व ऋपिवोने भी क्यो वारवार वेदोकरी दुदाई दी ओर 
उनको इतना मद दिया । वेदकरी जित ऋचकिजोच्पि 
मन्त्र ई उप ऋपिकरे निर्भित शानि उस मन््क्रा 
अथ स्य हया हं | मन्ते सथ ऋपिके सरण र्खनेका 
उदेद्य यद दै रि इख मन्त्रके च्वि इस ऋप्रिके चाल्न 
देखने चाद्ये । 


इतिदासपुराणाभ्यां वेदं समुपन्रंहयेत्‌ । 
विभेत्यव्पश्चुताद्रेदो मामयं प्रदरिप्यति ॥ 


८दतिदास तथा पुराणके दवाय वेदमन्त्रोका उपवृंदण-- 
अर्थविस्तार करना चाद्ये । अदयश्रुतसे वेद्‌ सते ई फ 
यद्‌ हमे नष्ट करेगा । वेदार्थकरे सम्बन्धे यद्‌ अदेश दै । 
ऋपियेोके निर्मित अरन्थोको “स्तिः कहते दै। 'स्मरतिःका 
अर्थं दे--जो स्मरण करे छली गयी दो । ऋपियोनि एकाग्र 
अन्तधकरणमरे वेदमन्त्रके निप अर्थका दर्खने किया; 
एकाग्रतसि उत्थित दोनेपर उसका सरण करके उपदे 
क्रिया | वही उपदेग स्मृतिः कटखया } भगवान्‌ व्यासने 
महाभारत एवं पुराणेमि ऋप्रियोके उन्दी उपदेशोकों संकलित 
कर दिया । इनमे पुराने उपदे एवं चरित संकलित दोनेखे दी 
ये ग्रन्थ प्पुराणः कदख्ये । अतएव वेदोकाञर्थया तो मन्त्रे 
मनःसंयम करे जना जा सक्ता दै; अथवा स्मृतिः मदा- 
भारत तथा पुराणम उसे देखा जा स्रत दै) ये 
वेदके वाचिक भाष्य है | मन्व्ोक्रा करिषी भी प्रकार अर्थं 
करलेके प्रयत्तमे भ्रान्त होनेका दी भव दै | 


मन्त्रोके देवता 
श्या तेनोच्यते सा देवता} 


'सवनुक्रमणीःमे देवत्रा यह्‌ अर्थं वताय गया फिजिस 
मन्त्रके द्वारा जिका वर्णन दुखा दै, वह उस मन्त्रकरा दैवता 
दै । अर्थात्‌ जिस मन््का जो देवता है, उस्र मन्व्रमे उस्का 
खरूमः आराधनाः प्रभाव एवं स्थूल जगतूमे उसक्रा कायं 
वर्णित दे । निख््तने इस वातकरो ओर स्पष्ट किया है- 

यत्काम षपिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छनू स्तुति 
्रयुर्त तदैवतः स मन्धो मवति । 

छरूपिखोग जिस देवताकी जित मन्वते उ मन्वार्थके 
दर्खनकरी इच्छसि स्वति करते द, वदी उत्त मन्त्रका देवता 
हे । मन्द्र ऋपियेनि मन्वरार्थके दर्शनके स्यि मन्व-देवताके 
ध्यानमे मनको एकाग्र किया । उस देवताके प्रसादे मन्न 
दर्शन हुआ । पदले कद अये द कि समी पञ्ु-प्षर्वाकी 
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बोटीका चान शब्द, अर्थं एवं ज्ञानक खल्पादिमे मन एकाग्र 
करने होता है! जिस पञ्ुकी वाणीम आप मन ए्काप्र 
करेगे, उ पद्युकीं मावना साथ रहेगी । यदि यद्‌ भाव न 
ह्यो कि यदह असुत पञुकी वाणी दै तों ज्ञानका व्यवद्धत 
उदयन होगा | इसी प्रकार मन्त्रमे मन एकाग्र करते समय 
उसके देवताकी नाना आव््यक दै | क्योकि मन््मे देवता- 
कादी वर्णन डे] 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासभ्प्रयोगः । 

योगदद्यनने वतलया किं प्रवेक मन्त्रका एक अधिष्ठाता 
देवता होता दै। मन्त्रके गम्भीर खाघ्यायसे उसके इष्ट- 
देवताका ठन्निध्य प्रात होता दै । अतः मन््रखाध्यायके 
समय किस मन्वे किख देवत-दक्तिका खश्चात्‌ होगा, यदं 
सूचित केके स्यि मन्तोके देवता निश्चित विये गये, 

वहुद-ते मन्त्र रेखे ई, जिनके ऋपि ओर देवता एक दी 
है| यह दा कारणेसे हुमा दे । कुछ मन्बद्रश छुपियेने 
मन्नके आराष्य देदतासे एकात्मता प्राप्त कर टी-- 

यो यच्छ्रद्धः स एव॒ सः 

अतषएब उनका खतन्त्र नाम ल्धेकमे प्रचट्ति नदी 
हुखा । दूसरे, अनेक वार मन््को आधार न बनाकर श्रदधाल- 
जनोने चन-प्राक्िके च्वि देदाराधन किया} प्रषन्न दोकर 
देवताते उन्हें किखी मन्त्रका रहस्य उपदे किया } अतएव 
वे मन्त्रके देवता दी अपने मन्त्रके द्रष्टा मी हुए) 

मन्त्रके छन्द्‌ 

ऋषि एवं देवताके समान इदम वेदोके छन्दको भी 
स्मरण रखते ई ! वेदोके छन्द वड़े विचित्र द । यदि मर्न्न- 
करो छन्दक खरम पद्‌-पाठसदहित पदा जाय तों उनके सवर 
नवरण समान जान पड़ते ह ! यदि रेखा न॒ करके उनको 
सन्धिसरित पदा जाय तो चरण धट-वद्‌ जाते ह 1 वेदपारमे 
खरभदङ्ग भी एर वड़ा दोष है ! छन्दोके द्वारा सवरा निश्चय 
दो जाता दै । चाखा-मेदसे सन्नोका सम्पादन-करम दोनेके 
कारण कई मन्त्र एकमे मिरू गये ई । एेखे मन्त्रके दो, तीन 
छन्द कदे जते द । इसका यदी अथं है क्रि विषयकी इष्टे 
मन्न एकच कर दिये गये; परु उनका मूल-सखर वना 
रदना चाददिये । उसक्रा जितना भाग जिस छन्दका दै, उतना 
` उसी छन्दमे पटा जाना चाहिये + 


मन्त्रकैः ्रात्मक रूपकी रघ्चा तो छन्दसे होती दी ई, छन्द 
मन्त्र-द्यनकते स्यि भी सदायकः दोते ई ! यद ध्यान देनेकी 


£ सर्वै भद्राणि पद्यन्तु मा कथिदुःखभाग्भवेत्‌ 


वात दै क्रि यजर्वद्रा बहुत वड़ा भाग गयम दः त्रित चनद 
उन मन्त्रके भी मिध्ित ह] बात यदद फिं छन्द्छय अर्थ 
दै विदो प्रकारका खर । खर एक कम्पन-तर उत्पन्न कस्त 
३ । वह स्वरजन्य कमयन मनक उस माव-सत्े परहुचाता 
देः जो सन्त्र-देवताका भाव-्तर दै । वहीं मन्त्रार्थका दर्यन 
दोता दै | जते प्रणवके ष्यानकरे व्यि-- 
द्ीर्ववण्यानिनादचन्‌ 





--ष्यनिमेमन एकाग्र करनेका सदेन है | के्यनः माव- 
स्तर तथा देवताक्र प्रदर सम्बन्ध देवतावादफे प्रदम 
विस्तृत किया ना सकता रै। यदीं इतना द्री समश्च देना 
चाद्ये कि यरवयेक पदार्थं वा ध्वनिक व्यक्तल्प कम्यनच्न 
परिणाम है ओर भ्येक कम्पन ए दच्छिठत रला दै 
तथा अव्यक्तम एक ठक्रार आङ्कति वनाता ई } यदी सत्तर 
आङ्कत्तिका दाक्तिखोत उत्त अधिष्ठाता देवता ई । 

छन्दोके सम्बन्धमे इतनी बात अर जन टनी चादिये 
किण दी न्दने वटूुत-से मन्त्र तनिक देरक्स्व या उसी 
ख्पमे चात व्रेदामि आवे द । जरे दुद्धं परिवत्तन दै, वरहा 
तो वह्‌ मन्त्र कु वियेषता छकर आया दै--वह दष्ट दै; 
किंतु जदो स्वो -का-त्यो आया, व्दावा तो दृ अथमे 
आया दै या उसी अने वो उसे आना आवद्यक थां । 
प्क दी वाक्यया शब्द्‌ अनेक अधामे लकिकि सादित्वं 
मी वार-वार्‌ आता द] गम्भीर अन्यनि एक दी पसिमिपषा 
अनेक वार विधयकरो स्पष्ट कररनेके च्ि दुदरानी पडती दै ! 
एसे खलाको पुनरक्ति नदी कदा ज उक्ता ओर न रदे 
मन्नोको वदसि दनेका पवन्त करना चादिये ! 

वेदाम इतिहास-भूगोटादि 

वेद्‌ अनादि एवं निव्व दैः वे ई्रीव वाणी ह; एसी 
दामे उनम रेतिदासिकर घटनायः रेतिद्यायिक्त व्यन्ििर्योः 
मूगोख्खम्बन्धी धयनाओ तथा च्वोत्तिपादिक्रा वर्णन नदीं 
होना चादिये-एेसी मान्यता लेकर ऊख खोग वेदोमे अये 
इतिदाव-मूगोखदिपरक शब्दोका दूय अर्थं करते ई । 
कुछ खोग वेदोके इतिदास, भूगो तथा उ्योतिषको ठीक 
मानकर वेदोको मानवकृत मान ठेते ह ओर उनका निर्माण 
क्व हुआ--यद निर्धारण करनेने स्ग जाते ह ¦ वे दोनो दी 
वाते इसव्थि होती इ कि वेदोको अर्थं करमेका विषय मान 
स्या जाता ३ै। मन्त्रदर्ख॑नकी दक्ति तो रदी नदी, व्याकरणक 
यय वो अड़ायी जाती दै ! लेकिन यदि दम वेदार्थ न करे 





# भारतकी भाव्यात्मिक सम्पत्ति # 


॥ 
[# 
७ 
४ 





ओर मन्तो केवख यज्ञ; उपाषनाके समय पाठका विघय-- 
मन एकाग्र करके ज्ञानप्राप्िके कारण-सूत्र मानें तो मानना 
पढ़गा करि पुराणादि वेदमाघ्य ई । पुरा्णेमे भी इतिदास- 
भूगोल ईं, यद्‌ भूल नदीं जा सकता । 

पुरणोका सखसूप तथा उनके वर्ण्यं चिषयकरी सत्यताका 
विवेचन तो खतन्त्र निवन्धकरा विषय दै; किंतु हम पदठे महात्मा 
एुकरातकरा यह्‌ वाक्य उदुधृत कर अय दं कि चकोर किसके नवीन 
चान नही देता । ज्ञानदाता केवर विस्मृत च्चानकी स्मृति कररता 
३।› नवीन ज्ञान देना सम्भव नही दे । तव आचके ये आविष्कारः 
प मोतिक ्ञानके अनेको अनुसन्धान- यद सव क्या नवीन 
तान दे १ यद विस्मृत ज्ञानकी पुनः स्मृति दी ३! अवद्य 
दी इन अनुसन्धान ओर सिद्धान्तोका भ्रमपू्ण भाग नवीन 
एवं मानवके अन्तःकरणक दोघ दे । इनका सत्य तो पुरातन 
है, क्योकि सत्य कभी नवीन नदी होता ] ज्ञानके विस्मरण 
एवं स्मरणका चक्र संसारम चलता दी रहता दै । 

जैसे ज्ञान नवीन नदी होता बेसे दी विचार भी नवीन- 
नदी द्योते । विचारे ही चान होता दै । मनुष्य नित्य नवीन 
विचार नदी कर सकता । विचारके कुछ निश्चित स्तर है । 
पानव-मन उनमेसे जिर स्तरमे दोता दै, उसी ससकी विचार- 
धारा मनमे आ जाती है। पदार्थं एवं घटनाः विन्चारके 
परिणाम ई, यह आप जानते ह । मनमे अये विना न क 
काम दोगा ओर न क्रिखी पदार्थं या घटनाका निर्माण । अव 
इसवे अगे बद्‌ जादये । इस निवन्धके प्रारम्भमे यह्‌ विसार- 
से वताया गया दै कि खृष्टि खतः नदीं हो गयी। कोई 
चेतन खिकर्ता दै । उसके समीप मन है । उसके मनकी 
गतिकरा तास्तम्य ही ष्टिम लक्षित दोता दै। सुष्टिकूर्ताका 
विचार दी खष्टिके रूपमे परिणत दोता दै। सिरता भी 
नये विचार नदीं करता | क्योकि नया ज्ञान; नया विचार 
दो नदी सकता । उसका मन मी मानस-स्रोसे दी विचार 
हण करता दै । उन्दी सरोमे उसका मन घूमता रदता 
द । फलतः खष्टि उन सरो की व्यक्त अभिव्यक्निमाघ्र डे । 

"यथापूव मकस्पयत्‌ः 
ल्टने स्ट पूवंकी मति दी बनायी । श्रतिने यद्‌ स्पष्ट 





कर्‌ दिया । पूर्वकी भोतिका अथं क्या १ समस्त प्रय्वी; उसके 
सव परिवर्तन, खष्टिकी समस्त आङ्रतिर्यो ओर सखव घटना 
केवल पुनराद्रतति करती हँ । एक तरण नवीन न्दी । एकर पत्ता 
नवीन टंगते नहीं हिक्ता । क्योकि नवीन विचार आ नदीं 
सकते-- न व्यक्तिके मनमे ओर न सम्टि-कतकि मनमे । 

जो अविश्वासी है मेँ उनकी वात नही करता । जो शद्रा 
डँ, वे जानते द फ ज्योतिषी अरहोफी सितिकी गणित करके 
सन्तानके विना देखे उसका ख्यः रंग; उसक्रा सभावः जीवन- 
काठ तथा जीवनकी उन्नति-अवनति सव वता देते द ओौर 
वह सत्य होता द ! फटित भ्योतिप सत्य सिद्धान्त द । यदि 
कुक नवीन हो सकता तो उसे पहठेते न बताया जा पाता । 
यदि खव पठेत निशित न होता तों कोई सर्वज्ञ न कहखता। 
क्योकि जो अनिश्ित डे, उसका ज्ञान पहले नदी हो सकता | 
ईश्वर तो कम-से-कम सर्वज्ञ दै दी । च्यौतिपके अह-नक्षत्र संख्या 
रखते द । अतः उनकी सितियोकी संख्या दै | वे एक 
निश्चित कल्के पश्यात्‌ पुनः उसी सितिकी आव्त्ति करते है, 
वहि वह काट कितना भी ठ्वा हो | ज्यौतिपके अनुसार जव 
ग्रह-नक्षच्र एक पूरा चकर करके पुनः पटी खितिकी ठीक- 
ठीक आषृत्ति करने क्ते दैः विश्वकी आकरृतिर्यो एवं चनारे 
भी आदृत्ति करने च्गती द । एेसा न हो तो फलित ग्यौत्तिप 
कभी सत्य न प्रकट कर स्के | 

जव इतिहास नित्य हे, तव नित्य-ज्ञानखरूप वेदोमे उसको 
दोना दी चादिये । वेदोमे वे नित्य इतिहास एवं भगो्यदि 
३, जो परिवर्तित नदी होते । अर्थात्‌ इतिदासकी रूपरेखा 
वहं दै । यह उखी प्रकार दैः जसे मनुष्योकी आछरतिकी 
समानता या चिच्रकारके चिच्रकी वाद्य रेखा । वेदोमे नित्य 
इतिहास-भूगोलदि न केवल अगेके ई, भविष्यके भी द । 
अतः वरहो इतिहास नदी दैः यह प्रयत्न या उसके अनुसार 
उनका कालनिणंय--दोनो वाख्चेष्ठा दै । पुराण भी उन्दी नित्य 
इतिदासादिको स्पष्ट करते द । सम्पूणं ज्ञानके सूत्र वेदोमे 
निहित दै ! वेद ईधरीय मूल-ज्ञानके रूप ट ओर उनक्रे अक्षर 
एवं शब्द नित्य ह । उनसे अतिरिक्त जान ओर दै दी नदीं । 
इसीसे दिंदूधर्म वेदोको परम ममा मानता है । 


~~. 


भार ५ [न 
 भारतका आध्यासिक सम्पत्ति 
(संसारके दशाम मारतक्पके ग्रति रोगोका प्रम ओर आद्र उसकी वद्धिक, नैतिक ओर आष्यात्मिक 
सम्पक्तिकि कारण ह ।' -्रो° चद रिनाड ८ पैरिस विश्ववि्राख्य ) 


----भ-- ब्यक 


ह° खं अं० ३५-- 


दिदू-पंस्छृति ओर दर्शनराश्च 


विश्वमे भारत अपने दर्यनशाच्नोके ल्वि अमी मी भद्धा 
एवं आद्रका भाजन है । मारत विश्वयुद था ओर अव मी 
है, तपःपूत ऋ परियोके सूक्ष्म ्ञानकी सम्पत्तिको पाकर दी। 
पडुजोखे मष्यकी विशेषता ह विचारपूरव॑क प्राप्त श्न । अतः 
मनुष्यका आदश धिर करते समय शान दी एकमात्र हमारा 
आधार दो सकता है | आज विश्वमे प्वाणी तथा डेखनकी 
खतन्त्रता--विचार-खातन््य'का आन्दोन किया जाता देः 
यह्‌ केवल इसल्यि क्रि जातियो एवं रषटराके छरत्रिम आदरसेपि 
मनुष्यको वंदी न व्रनाया जय । मनुष्यत्व विचारकी 
पर्णतामे दै, अतः उसे व्यक्त करनेके स्यि कोई सीमाबन्धन 
नदी दोना चाहिये ¦ भारत दी एक रेखा देश है, जदो अति- 
प्राचीन काठ्से विचार-खातन््य मनुष्यको प्रा्ठ था | दस 
देदमे विचारोपर कभी बन्धन नहीं द्मा था 
ओर अव वल्गा है तो वदं पाश्चाच्य प्रभावसे । यदो 
विचारोके सम्बन्धमे मानव कभी असदिष्णु नहीं बना । 
सामाजिक नियमो--जीवनके श्रवयेक कार्यमे धर्मका कठोर 
नियन्त्रण होनेपर मी विचारखातन्त्यके कारण भारतम 
इतने द्र्धनशाल्र ओर मत-मतान्तर विस्तरत दो स्के । 
ग्रव्येक व्यक्ति अपनी बुद्धिके अनुखार दी विचार केर सकता 
दे | वच्चेकी बुद्धि तथा विद्वानूकी बुद्धि समान नदीं दो सकती । 
इसी प्रकार एक न्यायाधीरा ओर एक कसारईके विचार अपराधके 
सम्बन्धमे एक-जेसे नदीं दो कते । इसके चयि आवर्यक 
होता हे करि अपरिपक्त एवं श्रान्त विचारोको काय॑रूपमें 
परिणत न होने दिया जाय । कोर रिद अपनी 
समञ्चसे अनुचित कार्य नदीं करता; किंवु आप उसे 
फाड्ने तथा फोडनेके थ्यि पुस्तके ओर यीशेके बर्तन नदीं 
दे सकते । विचारका चे बोद्धिकक्षेत्र है । व्हा तो इमे 
सखतन्वता दौनी चाहिये; र्किठु इमि विन्वारको तवतक 
आचचरणमे नदी आना चादियेः जवतकं वह सत्यका साक्षात 
न कर ठे | आज विचार-खातन्त्यकी मोग करनेवडे भी 
सखीकार करते दँ किं विचार-खातन्न्य वदीतक दो, जोक 
वह॒ का्यमे आकर कोड अन्यवस्था उत्पन्न न करे 


भी युटि याग्रमाद्‌ करनेवाला श्चमा नदीं क्रिया गया । साथ 


-दी किसके विचारोके सम्बन्धे उखे प्रति असदिष्णुता नदी 


शकट की गयी 1 दमारी समक्मे नदी आता, इमे व्यथया 


दिदू-समाजने आचारको सदा कठोर रक्ला । आचारम तनिक 


दानिकर भी ठ्गता दै; तव मी दमे आचारके भेत्रमे किठी 
आचारो नष्ट करनेका अधिकार नदीं । वरहो हरमे सेनिककी 
भोति अनुशावनका पाठन करना ई । प्रत्येक सैनिक यदि . 
अपने विचारे न्यवदार करने ख्ये तो नक्रा क्या दाल हयो! 
यदी दया खमाजकरी है | दमे स्थि यह जानना पर्याप्तं हना 
चादिये कि नियमेोके निर्णेता दमे विश्चद्ध एवं पर्णबुदधिः 
निःखार्थं ईं ओर भारतीय श्छुषियोके त्यागः शानः सर्व॑ततामे 
सन्देदको खान दी नदी ३ । 
आचरणके सम्बन्धे याज प्रमाण ई | शर्जञोका व्याग 
करनेवाला व्यक्ति चदि जितना उच एवं तपल्ली दो, उसकी 
आश्चा पालनीय नदीं रोनी चाहिये । इसके साथ दीव्यक्तिके त्वागः 
तप आदिका निराद्र भी नदीं दोना चादिये । दिदु-खमाजकी 
यद मान्यता इतनी परिमाजित दै कि उसर्मे विक्रतिके 
ल्ि अवक्रा दी न्दी । जो व्यक्ति किषी प्रकार प्रसिद्ध दी 
जाता दैः यद उन सभी विषर्योपर अपनी सम्मतिर्यो देने 
ख्गता दै, जिनके सम्बन्धमे वद्‌ सामान्य शान भी नदीं स्वता, 
समाज प्रसिद्धि या त्यागसे प्रभावित होकर उसकी भ्रान्त 
धारणाओको अपनाने त्ता है ओर वह भी इखीका प्रयत्न 
« करता है । दिंदू-समाजका आदर इसे सर्वथा भिन्न दे । 
अवतार दोनेपर भी भगवान्‌ बुद्धके अदेश इसल्यि मान्य 
नदीं हुए कि वे शाल्रविस्डध ये । अदेश न मानकर भी 
भगवान्‌ बुद्धकी इम जयन्ती मनाते ई उनकी पूजा कसते 
ह । जो व्यक्ति त्याग-तितिक्चादिखे उर दैः उसका आदर 
होना चादिये; वितु उसके अदेश शाल्के विपरीत हौ तो वे 
पालन करने योग्य नदीं है। यद्‌ दमारी संस्कृतिका आदं द । 
आत्वारके सम्बन्धे जहो दिदू-खमाज शालके विपरीत 
भगवान्के अदेश भी सुननेको प्रस्त न्दी, वर्दी विचारके 
सम्बन्धमे यदा पूणं स्वतन्त्रता है । विचार करनेकी इमे 
सखतन्त्रता दोनी चादिये ओर दूसरेको भी । इममे इतनी 
सदिष्णुता दोनी चादिये कर इम दुसरेके विरोधी विचारोको 
सह सके । मनुष्यका अहङ्कार उखे उभाइता है कि वह्‌ सर्व॑भरेष्ठ 
हे, उसकी जाति; धर्मः राष्ट विचार सर्वश्रेष्ठ दै । उससे भिन्न 
छोग ॒निश्नकोरिके डैः अज्ञानी दै } यह अहङ्कार मनुष्यके 
विचारक कुण्ठित कर देता दै ओर विचार कुण्ठित होनेषर 
मनुष्य पञ्च दो जाता ह । उन्मुक्त विचार दी मनुष्यता दै । 
इम इतिहास्के पृष्ठोमे देखते ई कि ईसामखीहको सटी 


# हिदु-संस्छति घौर द्शनशाखर # 





दे दी गयी । सुकरतको विष पिला दिया गया | मंधूरकी 
हत्या कौ गयी । ये सवर महापुरुष तथा रेते दी दुसरे उच 
कविः वैज्ञानिक यूरोप मार के गये । यद सवर इसव््यि 
कि वर्का समाज उनके विचार्योको सद नदीं षका ओर पशु 
वन गया | अभी पिटे वर्धि जापानिर्योनि मान चाथा कि 
केवरुवेदी मनुष्य ओर शेप सभी मनुष्य प्रदं । 
भारतम भी एक वर्गने पिख्छे उपद्रवं जापानिर्योकी इस 
भारणाक्रो अपना लिया । अपनेको दी मनुष्य कदनेवले ये 
अकारे मोदित वगं पञ्चे भी दीन दो जाते हँ जवरवेदेप 
मनुरष्योकी हत्या, उन्दँ द्टना, उनपर अत्याचार करना 
अपना कर्त॑न्य मान ठेते दँ ओर इष कर्तन्यका विभिन्न तकोसि 
समर्थन करने त्माते द। वे जकर किसीकी इत्या या उसे 
दूटनेको उसपर दया करना बताने द्पमते ई, तव कदाचित्‌ 
पिग्राच भी उनसे धृणा करता दोगा । इस प्रकार मनुष्यका 
अहङ्कार उसे मनुष्यत्वसे गिरा देता दै ! 
दिंदु-धर्मगो छोड़कर विश्वमे जितने भी धरम, समाजः वगं 
है--सवकी एक दी मान्यता है कि उनका मत, उनकी पद्धति 
दी भ्रान्तिदीन दै केवल उसीसे मनुष्यका कल्याण दो सकता 
दै} साम्यवादी अर्थ-पद्धत्तिसे लेकर अर्हिसा-प्रधान धमकी भी 
यदी दशा दै । इसका परिणाम यह्‌ दोता है कि वे शेप मानव- 
जातिके प्रति दयां होकर उसे अपने मरत्मे खानेकरा प्रयत्न 
क्रते द । यह दया उपदेडतक दी रदे तो कोई वात नदी; 
परंतु दयाकी प्रेरणा इतनी तीत्र दती दै कि छल-कपटः 
प्रलोभन; वल्प्रयोग तथा दिंसासे भी वे दिचक्ते नर्दी- 
मनुष्य-जातिका कल्याण जो करना दै ! यदि अबोध मानव 
अ्ञानवच्ल दुराग्रह करे तो उसके दितके च्थि कठोरता भी 
उचित दी दै । इ प्रकार समी अपनी दृष्टस मनुष्य-जातिके 
दित-खाधर्मे ल्मे द । मनुष्य-नाति इन दित-साधकेकि 
संघर्षमे पड़ी ह ओर प्रत्येक उखे क्रूर पञ्च प्रतीत होता १ ! 
_ दिदु-घर्मका हित-साधन-परकरार दी विश्वके समस्त धर्मौ 
एवं वगेति भिन्न दै } यर्दो किसीको दू तो वनाना दी 
नदी, विचारक प्रसार करना दै । ओर सीधी वातषैकिजो 
जदो दैः वर्दीसे अन्तमुख दयोनेका प्रयतत करे । साधन सब 
टीक ई; यदि वे ख्ार्थसे कलुषित न दो । स्वार्थे उपर उठकर 
साधनकी पूर्णता करनेमे सवका कल्याण दै । ददु किसीको 
दु तो नदीं वनाना चाश्ते किंठु मनुष्य अवद्य वनाना 
वाहते द । अपने अहंकारकी परिधिमे संचित होकर दूसरयँ- 
को दीन मानना दी पञ्चत्व दै । यदि मनुम्यको खचमुच मनुष्य 
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वनना हतो उसे दिदुत्व नर्दीः दिदुत्वकी धारणा खीक्रार 
करनी होगी । उसे दूसर्ोकि ग्रति सदिष्णु वनना दोगा सौर 
दूरके विचार्यो, साधर्नौकी मदत्ताको खीक्रति देनी होगी । 
यद वात विश्वमे अव्यन्त स्पष्ट दै क्रि दृसर्रोपर आशिषः 
संघर्षं या दूरके प्रति असदिप्णुता वही स््रेग प्रकट करते 
दै, जो अपने सिद्रान्त तथा आचारमर भी चलते नदीं । 
खार्थं दी जिनका आचार दैः उनकी वाततो खोड देना 
नचचादिये; पर खार्थसे ऊपर उटकर जो अपने आचारका पाटन 
जितनी दृदुताठे करेगा; वद दुसरेके आचार एवं विचारके 
ग्रति उतना दी षदिष्णु दोगा । असदिष्णुता उन्दी सेोर्गोद्धासया 
प्रकट दोती हैः जो अपने आचार एवं सिद्धान्तकरी श्रता 
वड उष्व खसे धघोधित करते रदते ई रितु उपर चछ्ते 
नदी । आचार उनका खार्थ-प्रेरित दोता दै । जिस समार्ज्य 
धर्मके नियम जितने दद्‌ ई, आचारकी च्युतिकरा वरदो उतना 
दी कम्र अवकाश दै। दिदू-धर्मने पूरे जीवनक नियमेमि 
सीमित कर दिया, अतः वरहो आचारकी च्युतिका अवकाश 
रदा दी नदीं । फटतः विचार्येकी असदिष्णुता वर्ह उत्यन्न 
नदीं हुई । विचा्योकी असदिष्णुता उन्दीं देगें ओर जातिर्यो- 
म हुई, जं जीवनको अनियन्वित दोनेका अवकाश्च श्रा | 
आन कदा जाता हे कि भ्जातिः; (सम्प्रदायः आदि भेद दी 
क्मगर्डोकी जड द । सभी जातिर्यो; वर्णो तथा धमक भी एक 
दो जाना चादिये । इससे विवाद एवं संघर्षं मिट जायगा । 
वात देखने प्रोभनकारी दोनेपर भी श्रमपूर्णं दे । संघर्पका 
कारण जति या घमंन होकर स्वार्थ है। वस्तुतः; धर्म तथा 
उनके आचारोकी उयेक्षासे दी संघधं वदा दै। ये संघर्ष 
प्राचीन काटे उन्दी जातियोमे अधिक दए ज्होँ जाति आदि 
मेद नदीं ये । जदो आचारपर वरल नदीं दिया गया; वीं 
विचारोकी अस्दिष्णुता उत्यन्न हुई । आचारके वन्धन नष्ट 
करनेते खायं वदेग । प्क प्रकारके वगं स्वगे तो दूर 
प्रकारके बरनँगे | संवषं तो वेगा दी । संघर्पं मिटनेके लि 
तो विचार्ँकी सदिष्णुता आवदयक दै ओर दिंदू-पर्मकी युग- 
युगकी सदिष्णुता इसका प्रमाण है करि वह॒ आचारनिष्ठासे 
प्रास होती दै । 
दिदू-खमाजके आधारभूत शाख्रोको देख डाय्ि । व 
आचारकी पएक-सी व्यवस्था ह । आचारका मुख्य आधार 
स्मृति-ग्रन्थ द । स्मृतियोमे युगानुरूम आचारकी व्यवस्था 
हे । वदो आचारके सम्बन्धे कहीं कोद मतभेद नदीं । 
साघनः उपासना एवं निष्ठके भेदको यक्‌ कर देनेपर पूरे दिदू- 
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समाजक्रा आचार एक दै ¦ आचारकी मान्यते एक ३ । 
साथ ही विचारोका वहत वड़ा भेद ३ । कईं साधनः कोई 
आचार, कोई कल्य एेसी नदी, जो अपना खतन्तर द्श॑नदाख् 
न रखती हो । व्याकरणका दर्यनशाख थक्‌ ओर ज्योतिषकरा 
पृथक्‌ । उपासनाका एक ओर योगका दूसरा । आयुवेद 
संगीत, चिव्रकल-- सवके दर्शनयाल्र दै । कदी एेसा नी 
करि कृटपना विचारे प्रथक्‌ दो गयी दों  मनुष्यकी विशेषता 
विचार दै--वह विचारहीन दोकर कायं करे तो पयुद 
जायगा । मनुष्यकी यह मनुप्यता दिंदूसमान्के प्रत्येक भागमे 
सतत॒ जागरूक मिलेगी । उपासना, चान तथा योगकरी 
वात छोड दीज्वि; वे तो द्नके आधारते दी प्रवृत्त 
दते दै। पस्तु भापा, वाद्यः द्रव्य; चिव्रः संकेत--यरटोतक किं 
गद्‌ बनाना; उटठना-वैठना; विवाह आदि सव अपना दन 
रखते द । चिना दरख॑नयाल्के कीं गति नदी । - 
पाश्चाच्य जगत्का दाश॑निक ज्ञान दी अभी अधूरा है ओर 
वे खयं खीकार करते हँ कि उरन्द भारतसे बहुत ऊुछ इस 
विषयमे सीखना दै । 
पाश्वाचय देद्योमे धर्म॑, राजनीति, जीवनः दर्खनगाख्र- ये 
सव परस्यर भिन्न दह । वे केवलं यही समञ्न सकते दै 
कि भौतिक यिज्ञान इन सवे व्यापक दै ¡ वैसे ही भारते 
धर्म॑से भिन्न जीवन या राजनीतिकी सत्ता नदीं । दर्शना 
सवं व्यापक दह । वह सखतन्बर विद्या न दटोकर जीवनके 
प्रसेक क्ेत्रका आधार दै--आश्रय है | 
आ्दिजान पूर्णं था । उसीके अंशको लेकर आवश्यकताः 
कार तथा प्रमादके कारण अनेक विचरौका प्रादुर्भाव हमा । 
उपनिपदाखे टेकर पुराणोतकमे वह्‌ एक दी आदिज्ञान एक 
रूपते विद्यमान दहै । पुराण तो वेदोके माष्य दी ह । 
अतः उपनिषदोका ज्ञान पुराणो स्पष्ट दो गया हे । उसी- 
को विभिन्न दष्टिकोणसे ग्रहण करनेके कारण अनेकं दर्शन- 
शाखोकी उत्पत्ति हुई दै--यद स्प्ट दै । वहुत संचित शब्दो- 
मे याच्नोके उस अनादि ज्ञानको इस रूपमे कदा जा सकतादै-- 
"एक अनिर्वचनीय खच्िदानन्दस्वरूप गाश्चत सत्ता हे । 
उसके द्‌ रूप है-एक नि गुणः निविकार निराकार स्वरूप ओर 
दूखरा निखिक रे्य, माधुयं, आनन्द, अचिन्त्यानन्त सद्रुण- 
-ग्णाकन वासरूप । एने ही व सगुण सरूप अनेक ह । उनके _ 
धत विनम्‌ वाम ई । उन र्मम बही त्यापक निर्ण _ 


वरव सगुण क्ञकर मल -- 
वद्य सगुण दोकर नाना रूपं ~< शकरनाना ल्पेमि नित्य क्रीडा किया करता दै । जैसे 


निगुण स्वरूप विमु दैः वैते दी सगुण स्वल्प मी स्वगत्‌ 
दे । समी सगुण रूप, मी टीला खदा, सर्व व्याप्त ट | 
वद शाश्वत सत्य गक्ति एवं शक्तिमान्‌-उभयसूप द| 


शक्ति एवं गक्तिमान्‌ परस्पर अभिन्न देकर भी भिन्न ओर 


क्रीडकि च्यि दी उनका भेद दै! इसी भेदसे व्यापक 


निरयण त्वमे षत्‌ चित्‌, आनन्द्का भाव हे ओर सगुणके 
साय यदी शकि सन्धिनी, संवित्‌ ओर दिनी शथिके 





चिविध रूपमे उपसित दोती दै । सगुण सूपकी दी भोति 





ये शक्त्यां भी नित्यः; परस्पर अभिन्न पथा दक्तिमान्‌रे 


अभिन्न द| । 
मायादाक्ति व्यापकतच्वके एक पादमे दै ओर उसीमे 
खमस्त ब्रह्माण्ड ई । शेष तीन पारदोमिं योगमायाक्रा विश्तार 
दे | वहो नित्य घाम ई जहो वदी निगुण व्यापकतस्व 
अपनी हादिनी शक्तिके साय सगुण, साकार होकर क्रीडा करता 
दे । हइादिनी शक्तिके दी सीताः राधा; लक्ष्मीः त्रिपुरा आदि 
स्प रदै। 

व्यापकतत्वके सत्‌, चित्‌ आनन्द मायामे प्रतिच्छायाकी 
भोति ग्दीत होते ह ओर वे क्रमदाः तमः रज एवं सत्यका 
नाम पाते ह । प्रकृति नित्य इन तीर्न युणोचे युक्त रदती 
है । सत्वयुण निर्मक दोनेसे उसीमे पठे दिव्य जगत्की 
अभिव्यक्ति होती दै । दिव्य ( सत्वारमक़ ) जगत्‌ दी मूल 
खष्टि दै । जैसे सूर्यस किरणे, किरणो प्रतिविम्बः वैसे दी 
नित्य धामसे मावस्तर ओर उनसे दिव्य जगत्‌ । यर्दो दिव्य 
जगत्‌ मूतं जगत्‌के रूपमे व्यक्त टोता दे | 


मूतं जगत्‌--यह हमारा जगत्‌ मावरूप है, जैसे जठगत सूर्यके 
ग्रतिविम्वकी छाया दपंणमे पड़ी दो । द्प॑णमे सूरय॑का प्रकाशः 
उष्णताका अंश भले दो; पर वं दर्पण ओर जठ दोनोके 
दोष अवि ह । प्रभाव चिङत ओर अस्प हो गया है । 
वरहा सूयंकी खत्ता कद्यित दै । इसी प्रकार सम्पूर्णं द्य 
जगत्‌ कल्पित दैः भावरूम दै । दिव्य जगत्की यह 
भावात्मक अभिव्यक्ति है । खरूपतः येकि देश, काठः नामः 
रूप--सव मिथ्या हँ । जव हम स्थूल जगतूकी ओरसे विचार 
करेगे तो यद मिथ्या दी सिद्ध होगा । नित्य जगत्‌-भगवान्‌- 
की ओर दृष्टि करमेपर सव उस नित्य सत्ताका टीलाविलस है । 


# हिदु-खस्छति ओर ददोनशाख ४ 
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जगत्‌ मिथ्या ह--रस्सीमे सर्प॑की भोति, सीप र्चोदीकी 
भोति, मद्यल्म जखव म्रान्तिकरी मेति । यदेक सव दस्य एवं 
पदां ख्रकी मेति मानसिक दरः कव्यितं दै । जेते सखप्रके सरे 
ददयेमिं भाव व्यापक दे--भाव दी वहो भूतिमान्‌ दो गया दैः 
वेसे दी दृद्य-जगतूमनं दिव्य जगत्‌ ( माव-जगत्‌ ) व्यापक 
दै । वदी यरद मूर्तिमान्‌ दो गया दे । वद्‌ दिव्य या भाव- 
जगत्‌ भी सत्य नीं दे । त्रह्मलोक्रतक्के सव पदां कल्पित 
हैः स्वपकी भति दी ई वे भी प्रतीति द। 
अनान अनेकताका कारण नर्द होता । अन्नानका घम 
भेद नदीं दै । घटाभाव ओौर पयमावमे कोई अन्तर नदीं । 
अन्धक्रार समस्त. खश्यको एकाकार कर देता दै । अतः टश्य- 
जगत्क्रा यह्‌ सवर भद्‌ केवर अज्ञनमूख्क नदी दो सक्ता | 
रस्सीमे सर्थकरा भ्रम तभी दोता दैः जव रस्सी ओर सर्पं 
दोनो पदाथकिी सत्ता दो; दोर्नोका दमे शान दो, दोनेोमे कुछ 
साद्य हो | दृस्यके नाना रूपोका जरो भान दता है, वहे 
मायादाक्ति दै । निव्यलोर्कोकी विभिन्न खीलओकी दी यहो 
भूतरूपेमिं प्रतीति है ओर भावरूप कु साद्य भी हे | 
भावस्तर--दिव्य जगतूकरी भावरूप किरर्णे, यदी दिव्य जगते 
मूतं दौकर देवता होती दै । देवतार्ओकी हमरे मनमे अभिव्यक्ति 
--विन्वार दै जर व्राहर वे ही भाव स्थूलरूपमे प्रकट दोकर 
पदार्थं वन जते द । पदार्थकी मूतं सत्ता मानसिक 
भावकरा दी परिणाम द] 
सत्‌? चित्‌, आनन्द--तीनो उसी व्यापकतच्वके अभिन्न 
खरूप ईद । उसके चरण एवं निगुण रूपमे कोई मेदः नदी । 
जागतिक क्रिया ` उसीके टीखाविलटासफी प्रतिच्छाया ई; 
अतः उस नित्य रूपकी उपकन्धिके य्ि यर्दोकी कोई 
मी क्रिया या भाव साधन दों सकता दै, यदि उसे नैष्टिक 
रूपसे अपनाया जाय--मन उसीमे पूर्णतः सित टौ सके । योगके 
द्वारा क्रियकरे खोतको पकड़कर, क्रियाकी चान्तिसे निर्विकस्य 
समाधि प्रस्त होती दै ओर क्ञानके द्वारा पदाथै-जगत्‌के 
- चिकेचनसे प्रतिविम्वोसे व्िम्बकी ग्रति होती दै। योग 
तथा ज्ञन दो्नौमि मायाका विदटेप्रण दै, उनके द्वारा व्यापक- 
तच्चसे एकात्मता उपरब्ध होती दै; क्योकि मायके त्रिगुण तों 
व्यापक तच्वके उचिदानन्दकी छाया द | ज्ञानक दारा प्रतीतिका 
निराकरण होकर वस्तवुकी प्रापि दोती दै । दय्यकी सत्तातो 
दै नदी; अतः दद्यका विवेचन उसका निरास कर देता ३ । 
इन दोर्नौ साधनोमे द्द्यके कारणकरा विवेचन द । फलतः माया 
जित निव्य क्ानयन सत्तासे अभिन्न दैः उसक्री प्रधि हयेती 
हे । संश्ेपमे योग ओर जान इतना दी दे । 


तीसरा मागं उपासनाक्रा है | भाव दी जत्र यो मूं 
हया ३, तत्र भावक्रे सदर अपने उस नित्य स्वरूपक्रे दिव्य- 
धामे माम करना, जिसक्रा यह वर्नमान खर्प प्रतिबिम्ब दै-- 
दूसरे शब्दम भावक्रे आधारयर सरुण-साकरार रूपमे शाश्वतधामकी 
उपटव्वि उपासनाकर  खश्य दै । भाव उतने दै जितने 
भावस्तर द| भावसेभिन्न न पदार्थ दो सकता दे, न विचार ओर 
न देवताः क्योकि भाव जो नित्य जगत्की किरणे ई वदी तो 
मूर द्ुएः दै । अतः प्रसेक भाव सत्व दै, नित्य दै, दिव्यधामते 
सम्बद्ध है | प्रत्येक भावते उसकी प्राति दो सक्ती द | 

दाक्ति एवं दाक्तिमान्‌के मेदसे उपासनके दो द हुए-- 
एक तो शक्तिकरो आराध्य मानकर चल्नेवाल ओर दूसरा 
तरक्तिमानूकी प्रधान मानकर | स्वरूपमेदसे इनके भी अनेक 
मेद द। भे भेद साधनके ल्वि अथिकरारके अनुसर दै। 
सवका ग्रा्तव्य एक दी द । रक्ति-गक्तिमान्के अभेदके साथ 
तमी सखर्पोका भी अभेद्‌ दहै । वेसे खरूपकी दषते प्रत्येक 
खरूप नित्य है । उसे पानेवाद् उसे शाश्वतरूपमे ही उपलब्ध 
करता दै; क्रतु जैसे सचिके कारण कोद चीनीका हाथी 
पसंद करता दै ओर कोई घोड़ा; दोनो प्रभावः, युण-- 
सर्वमे एक ही दै, वैते दी सम्पूरणं सत्ता खमग्ररूपसे एक दी दै। 

नित्य अभेद ओर नित्य मेद तथा अमेदमे मेद ओर 
मेदमे यभेदक्रा यद शाल्ञीय ज्ञान ईश्वरीय वरदान दै) 
अपोरपेयरूपमे दी वद मनुष्यकरो प्राप्त हु हे । सम्पूर्णं 
मानव-ज्ञनः चदे वद्‌ कितना भी उचर्क्यो नदी, इसीके 
क्रिसी-न-फिसी अंश्की अस्पष्ट या स्पष्ट व्याख्यामात्र द । 
िदूखमाजका मूढ द्छनश्ाल्रः जो वेदोः उपनिषदो, पुराणेमि 
वर्णित हुमा दैः संक्षेपे यदी दै । इसके भेद उनके वणंनोमि 
अगे स्पष्ट दोगे | 

नास्तिक-दशंन 

उपनिपदोमि दी इन्द्र एवं विसेचनकी कथा दै । देवराज 
तथा दैत्यराज दोनो लोक्रपितामद व्रह्माजीके पास तच्वज्लान 
प्राप्त करने गये | व्रह्माजीने मननक्रा अवसर देनेके स्वि 
वरत्रया कि "जो जलेमिं, दपंणोमेः नेत्ेमि दिखायी देता दैः 
वदी आत्मा दै ।2 बड़ी सीधी बात थी कि द्रारीसका जैसे जल- 


, दपणादिमे प्रतिव्रिम्य दिखल्यी पडता द, वैसे ही शरीर. भी 


परतिचिस्ध दै । इख शरीरा जो मूल विम्ब नित्यधाममे है, वदी 
आत्मा दै । असुररज विरोचनकी बुद्धिः इतनी सक्ष नदीं थी । 
उन्दौने अनेक सानोपर अपने शरीरके प्रतिविर्म्योको देखकर 
निश्वव कर लिया करि गरीर दी आत्मा है । ने सन्तुष्ट टकर 
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टीट आये । इन्द्र वराबर्‌ विचार करते रदे । न्दो कई 
वार श्क्यं की जर अन्तम पितामद्से उरन्नि तत्वथान 
प्राप्त क्रिया| 

विरोचनने अपने तच्वश्षनका अयुर्तेमे प्रचार क्वा ) 
असुर देदातमवादी दौ गये | यद्यपि प्रदादादिने लुतः 
तच्चज्ञान प्राप्त किया, तथापि असुर्न उपे देवतार्थे सक्नदोप 
दी माना । अधिकतर वे बरीरकौ पुख्ता दते रद। 
कामोपभोग दी उनका ल्क्य रदा! यदी आसुरी सभ्यता 
पाशाच्य देमि विस्त हुई । दारीरको मरनेपर्‌ भी सुरश्चित 
रखनेकी प्रेरणा टेदात्मवादसे दी सिखी | भारतम्‌ देदात्मवादरी 
एकं शाखा चटी ओर प्राच्य दैरयमिं दूसरी । 

सत्य सदा भ्रान्तिटीन दै | चिचार कमी किषीयो भ्रमन 
नदी उाव्तेः यदि उर्दर कुष्ठिति न क्र दिया जय । 
पाश्चाच्य देलेमि देदात्मवाद गया तो सदी; तु उस्पर 
वरावर विचार दता रदा । छन-्रीन दती रदी ! यथपि 
रूसी साम्यवाद अव मी उसी "कमोपभोगपरमाः' की भुर आसुरं 
मूमिपर दी है ओर मनुष्यका जैसे-जमे बौदिक टा षोता जा 
रदा ३, वैसे-वैते वह दर्शनके उव विचार प्रद कररनरमे 
असमर्थं दोनेके कारण तथा आचारदीन नेसे, स्थूल पं 
भोगको प्रधानता देनेवठे आसुर विचाररौको अपनाता जा 
रदा है ओर इसीसे यह जडवाद संसारम व्यापक होता जा 
रदा है; परंतु यूरोप जो सचाईसे जन्तरेषण करते रदे &; न्द 
आस्िकता स्वीकार करनी पड़ी दै । 

सुकरात; काट, गेट, शओोपनर्दोरकी चर्चा म नदीं 
करटगा । ये तो दानिक ये जौर उनपर भारतीय चिचार्तेकी 
स्पष्ट दी छया है; परंतु जडवादी डाविन, टकठेकी त्ैचानिर 
परम्परा अव्र अपने अन्वेषसे सर ओंलिवर लोन ओर 
आइन्स्टीनतक पर्हुच गयी है | आरन्स्टीनका खपेक्षवाद जढवाद- 
के अन्वेषणकी सीमा है । जइ-तच्वफे अन्वेषणद्वाया विक्नान चेतन- 
के सम्बन्धमे इससे अयिकर सद्टेत नदीं दे सकेगा | आईइन्स्यीन 
खयं कहता दै-“क्या हैः यह्‌ जाननेका कोई मार्ग नदीं । जो 
छ दिखल्ययी पडता है या कसी प्रकार जना जा सक्रता 
दैः वह खव अपेक्षाङत द । देः काल, पदार्थ- सव एक- 
दुसरेकी उपेक्षासे इस रूपमे प्रतीत दो रहे हे । 

क्यादै १ यद तो अनुभूतिका विषय है | जञके 
व न इति" इस प्रकार सवका निषे दी 
भी नस्पत--सव सपेक्ष; जडे सम्बन्धे शाञ्ज 


द । इत प्रकार पाश्चाच्य जदवाद अपने 
अन्वेषणमे सपिक्षवादतक परु गया ह । 


श सदं भद्राणि पदयन्तु भा कथिषटुःमान्मयेद्‌ + 
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लोक्तायत-दशन ( चावाक-सिद्रान्त ) 

पराथास्य द्म मानसके निस क्सवश्वनको आज वड मष 
दिया जा र्दा 2 माग्त्मं उस देद्ान्मवद्रफी जदुर्पस्य 
भी जादि कच्छद | चर्वादि-ददंनन्ि मानते नेद्‌ धनय 
उपटच्य न्य 2 परल देद्यत्मवादके ये खिदयान्त येकं 
व्यापक दनिने उख दयन नाम ष्ट्य, प्रद मयो 
सके एष आचाय वृद्लतिन्ज्ते ६। ये 
वृदसतिद भित्र ई | चार्वाल्प्ि दवी खत नाम बृद्सति 
ट, ए्साभी दुनोमि मतद] 

वावा क-दु्नि केवन प्रत्यश्चन प्रमाप मानता र] धत 
द्र्यनश्नकदनार शितैर गन्धस्नदि कुट पदायकिम्के मर्मीया 
अधिउसन्न द्‌ गतीः वैत ती पृ्यी-नस-जग्नि-वायुकै मेस 
से चेतना उवन्न रती ‡ 1 यद दुर्यन आङ्दाङो तच नदी 
मानता । सनै सर रदना चदि छि पाश्ात्य दर्योनिक 
भी पठे चारदी तच्च मानते ये। वरे दसी पर्यसरमे अति ई। 

चेतना गरीरये भिन्न प्रो त्च न्दी | वद शरीक 
सायदी नष्ट दो जदीद । पु्पार्थं इतना दी दै कि चे 
नम्रे बनै--उचित वा अनुचितद्धा विचार छोडकर सारौ 
सुख प्रत्त जिवा अय्‌ | परेद--स्वर्ग या मरकः ख भूर्खोकौ 
कव्यना द । ई-गर नेद्‌ कचा नदी } धर्म) क्म, सदाचार--ये 
सव अज्ञानि्यो करो मुच्च र्लनेके उपाय टं । पूः षष्टः 
श्राडादि मूर्खतके मूच ई । सोक निर्माण णलण्डरयोः 
धूतोने अपना सार्थं खिद करने चयि क्रिवा द । शरणं 
करत्वा पृतं पिवेत्‌ः--चादे ञे शे, सुख भोगों ! संखे अय 
ओर काम दी मुख्य द} आजक्रा श्रगतिवाद क्या खरे 
भिन्न कोई तं रखता दै १ आज जडवादको माक्संके 
वदले चार्वाकका आभारी होना चादिये ! वदी उनके त्वदंको- 
के आदि आचार्यं ट । आजका समाज इवी तच्ववोधकी 
ओर दव्य दै}! 


देवगु 


नट -दर्शन [च 

वाद 
निन्दसि यच्तविधेरइह श्रुतिजातम्‌ । 
सदयहृदय -ददित-पञ्युघातम्‌ | 


केदाव ठतवुद्धद्यरीर ˆ “ˆ+ ( गीतगोविन्द ) 

भगवान्‌ बुद्धे जीवनपर विचार करनेसे पता लगता दै 

क्रि पिताके राजखदनमे उनके स्थि खव प्रकारके सुखोपभोगकी 
व्यवद्या की गयी थी, किंतु निडृत्तिमूलक विचारोठि उन्दे सर्वया 
दूर रक्खा गया था । रोगः ब्रद्ावस्या तथा मृत्युके प्रमावोको 


# ६द्‌-संस्कति ओर दशं न्ष ॐ 
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देखकर वे खयं जीवन-तच्वके चिन्तनमे प्रट्रत्त हए) 
उनका तपपर विद्रवाख था ओर वे तपम दी पले प्रहृत भी 
हु । कठोर तपके अनन्तर उर्हने “युक्तादारविदारः का 
मध्यप्र मागं अपनाया ओर उसीको सर्वश्रेष्ठ वतलया । 
भगवान्‌ बुद्धको अपने ग्रदत्यागके अनन्तर जिन 
८ ^ बिद्वानौका संसर्गं मिला; वे निरे तारिक भे। अनुभव- 
जन्य आत्मवोघ उनमे नदीं था । प्छ सच्चे आत्मद्नोधककी 
वरति वरदो नदीं दो सकती थी) इस प्रकार शाखरोके ग्रति 
आखाका अवक्रा दी नदीं मिखा | पूरे जीवनको पदनेते पता 
लगता हे कि भगवानूको वरावर दिंाका विरोध करना पड़ा | 
उख समय राजख-तामस यज्ञका वोख्वाल था| उनका 
विरोध आवद्यक या । स्वयं भगवानूकरो तप एवं चिन्तनके मार्गते 
दी चलना पड़ा था; अतः उन्दने इ्दीको प्रधान माना। 
शाख्के नामपर जो राजस-तामव कृव्य-- पूजनादि प्रचित येः 
उनको चा प्रेरणा नदीं देता--यद जाननेका प्रयतत करके उख 
याल्नीय तथ्यको प्रसारित करनेके बदले अपने अनुभूत सत्यको 
अपने "गस प्रसारित करना सर था । सभी इतिदासर्चोकी 
मान्यता द कि बुद्ध सदा यद मानते रदे कि वे शुद्र सनातन 
धर्मका दी प्रचार कर रदे ई। 
भगवान्‌ बुद्धने चार आयं सर््योको सिर किया था | 
पीछे उनके रिर्योनिे उनके मतका भाष्य क्रिया| 
फ यद दुमा करि वोद्ध-घमं॑तीन प्रधान भागोमे 
विमक्त हो गया--दीनयानः; महायान ओौर वच्रयान। 
दीनयान मत श्रीगौतम चुद्धको पक महापुरय मानता थाः 
निन्दने साधनद्वारा निर्वाण प्रास्त क्रिया| यद्‌ निद्रत्तिप्रधान 
मत था] इसका च्छ्य एवं आराध्य "अर्हत्‌? था । महायान भक्ति- 
प्रधान मागं हुआ । दीनयान मतके भावुक मक्तोनि इसका 
ग्वार किया । दीनयान मतके ग्रन्थ पाखी भारे ये। 
महायानक्रा संस्कृतम विस्तरत सादित्य वना । इस मतके 
आराध्य ध्वोधिसत्व द । भगवान्‌ बुद्ध सामान्य मदापुखष 
न होकर अवतार माने गये । वौद्ध-धर्ममे अमे तान्त्रिक 
साधना प्रचलित दुद | उनको प्रधानता देनेवाटी शाखा 
वजञ्जयानके नामे प्रसिद्ध हद । 
बोद्ध-घर्मके प्रकाण्ड विद्धानाने उसका दर्शनशास्र 
` प्रस्तुत किया । भगवान्‌ बुदने दी प्रतयक्चसे आगे अनुमानको 
भी प्रमाण मान ल्या था। बरौद्धद्नमे यदी दों प्रमाण 
माने गये । दर्नाकी दणि वोदध-घर्मके चार विभाग ई। 
मध्यम दर्ब॑न, योगान्वार, सोचान्त्िक ओर वेभाषिक--ये चार 


योद्धद्यन दै 


मध्यम दुर्खन--विदवके सभी पदार्थं ्षणिक्र ६। 
किसीका कोद ख्य सिरनदीं । परमाणुर्जोकी अविर ग्रवादषासा 
दी अक्ृतिर्यो बनाती ई । परमाणु मी क्षणिक ई | क्रियाका 
सभाव दी सत्ता दै । क्रियके साथ सत्ताकी समाधि दो जाती 
दे । श्चणिक दनेके साथ सव दुःखसरूप द । यद्‌ दस्य-जगत्‌ 
केसा दै-- यद ब्रताना गक्य नदी; यद खरश्चण दै--तैसा दे 
वैसा दी दै । इससे भिन्न समान सत्ता न दोनेसे इसका दूरा 
क्षण दाक्य नहीं | सव शूल्यं दै क्योकि किसी पदार्थको 
सत्‌-मसत्‌ आदि कुर भी कदना क्य नदीं । इख मतके अनुसार 
ब्रौद्धिक क्न सत्य दै । वाद्य जगत्‌ शरूत्य दै । अप्रास्की प्रािके 
स्यि शद्धा करना--पर्यनुयोगः द्वी योग माना गया दै । गुखका 
उपदे स्वीकार करना आचार दै । अन्यत्व; श्चणिकः दुःख- 
स्यतादिकी मावना करके ्रूल्यम विटीन दो जाना दी 
मुक्ति- निर्वाण माना गया दै । यदी परम प्राप्य दै । शिष्यके 
च्वि ध्योगः ओर (आचार, दोनो अनुष्ठेय ई। 

योगाचार--भगवान्‌के जिन रिष्योका सन्तोप्र केवल 
आचारपे न हुआ, उन्दने योगकी साधने कीं | उन्दने 
दर्ख॑नशा्लको अपना सूप दिया । यद दर्शन मानता दै-- 
शुद्धिका ग्राह्य कोई पदार्थ नहीं । बाह्य सूपोमे स्वयं बुद्धि दी 
मूतं हई ३ । वस्ततः अदण करनेवासः, प्रहणकी क्रिया जौर 
ग्रहण दोनेवके पदाथं(जगत्‌)--ये परस्पर अभिन्न द । ख 
श्षान-दी-ज्ञान दै । बुद्धि (ज्ञान ) स्वयं अनुमूत है । नानात्वकी 
प्रतीति भेदकी बवासनाके कारण है ओर यह वासनाप्रवाह 
अविच्छिन्न दै! देखा यद जाता दै फ दमारा सन्तो, हमारी 
तृप्ति सदा साकार पदा्ंसि दी दोती दै | पदार्थके निराकार 
भाव (ध्यान ) से तृपति नदी दोती । वादरके पदाथं भरूल्य ईँ 
शञान-दी-सान दै, इसका साक्षात्कार बाह्य जगत्‌से निवर्त दोकर 
अन्तःकरणमे उखकी उपठ्स्वि मुक्ति दै । जानकी सत्ता 
मानने इस दर्घनको धविज्ञानवादीः कदा जाता है | 

सौत्रन्तरिक--मभ्यम दर्दानिने भावस्तरसे जगतूकी 
अभिव्यक्तिको व्यक्त क्रिया था | योगाचारने भावस्तरोके साथ 
भाव-जगत्का भी साक्षात्कार करिया  तकंके तथा योग्के दार 
इससे ऊपर जानेकी सम्भावना नदीं रै । सोत्रान्रिक दर्धनकी 
्वृ्ति दी भिन्न दो गयी । उखमे शाक्त-दर्शनका प्रभाव आया । 
वह्‌ भुक्ति-मुक्ति दोनाका साधक वनने द्मा} वञ्जयानका 
तान्त्रिक मागं दसी दरंनको मानता दै । इ दर्शनकी मान्यता 
दै किं माव-जगत्‌-पदारथोका बुद्धिखित स्प ओर बादर 
सित इञ्यर्य दोनो सत्य दै | 
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ज्ञानका शुद्ध रूप “अहः दे | बरह्म पदार्थमिं "अहः 
बोध न होमेसे उन्दं ज्ञानस्य अर्थात्‌ अन्तरका जान दी बादर 
मूर्त हम दहै, यह नदीं कद सकते । “इदम्‌? का चान कव 
जाग्रत्‌ एवं स्वप्न-दशमे दी रदता द । सुपुतिमें उसका लोप 
हो जाता है | अतएव वह *अर्दः के समान निर्वाथ ज्ञान नदी 
हे । अतएव “अहै ओर 'इदम्‌ः--ये दोनो सान मिन्न-मिन्न 
है । यदि वाह्यपदार्थकी सत्तान दो तो “इदमः श्वान नदी 
होमा । इख प्रकार साता दी जेय नदी वनता | द्दम्‌? वद्‌ 
ज्ञान चयूल्य नदीं है । इषी यक्रार दम्‌ ते प्रतीयमान वाह्य 
जगत्‌ मी चत्य नदी दै । “इदम्‌? नसे दी वाह्य पदार्थकी 
सत्ताका अनुमान दोता रै । आट्य-वि्चान (अदं) क रदते 
हए ग्रहृत्ति-क्न ( इदम्‌ ) रदता दै । अतः वद उत्से भिन्न 
ह; क्याफि एक सत्ता दो ल्पोमे एक दी खमव नदी रद स्करती । 
ङ्प, विक्ञान; वेदना; संवा ओर संस्कतार-ये छनके 
पोच कन्ध (अद्ध) द । ज्ञनेन्द्ियो ओर उनके विषय रूप ई । 
अहं-बोध तथा इद-बोध विज्ञान द । इन ज्ञानासि उत्सन्न 
ुख-ड्ःखादि वेदना ई । इस वेदनासे उत्पन्न रग-दरेषादि 
संस्कार ई। चिद्वमे जो नाम-भेद ई, यह संज्ञा ३ ! इन र्पोर्चा 
र्पमि विस्तृत ज्ञानृष्च दी आत्मा दै । इख वर्षके ये पाचि 
त्कन्ध दुःखस्य द । पश्च चनेन्द्र्योः उनके पोच विषयः 
मन गर बुद्धि- ये दुःखके दादा आयतन ( दुः्खके खान ) 
ह । राग-दवेषादि संस्कार-षमुदाय दुःखके सायन ई । ख्व 
क्षणिक दैः यद्‌ मावना दी इस दुःखसे परित्राणका माग दै । 


वेभाषिक-- बाह्य पदाथं ओर आन्तर पदाथ दोनोकीं 
, सत्ता माननेके कारण ईशस द्य॑नको श्व्वास्िवाद, कडा 
गया हे । यह्‌ दद्य॑न जडवादकी ओर स्मैट आया । शालको 
छोड़कर केवर प्रत्यक्च एवं अनुमानपर आधारित दोनेसे 
मानवकी विकारी प्रक्रति तक्के सहारे उठे भोगोकों दी सत्य 
माननेके चि प्रेरित करे, यह स्वाभाविकं दै । सुक्ति-मुक्ति दोर्नोकी 
खाधनामे कगनैपर सो त्रान्तिरकरोका व्यान अन्तमे अनाचार 
वन गया; यह्‌ इतिदाससिद्ध वात है । चार्वाक्के जडवाद्कों 
दी उन्नत बौद्धिक रूपमे यह दन स्वीकार करता दे । इसकी 
मान्यता है-- दादश आयतन ८ पञचज्ञनेन्दर्यो ओर मनः 
उनके पोच चिपय तथा व्राह्न्दि्योख अग्राह्य विषव ) से 
भिन्न सत्ता मान्य नहीं है ¡ आत्मा इनमेसे कोई न्दी, अतः 
उखकी खत्ता मान्य नही | जमूरा स्वतन्त्र सत्ता प्रत्यश्चगम्य्‌ 


दै व जगत्‌ दा अन्रास्का दै--भूतं ( वाह्य ) तथा चित्त 
१। दोनोकी च्चा स्वन्वर अर्थ्‌ परपर निरयेश्च दै। 


(५ १९ © 
आदत ( जन )-दश्रेन 

यदि खव क्षणिक दो तों क्रमक कतां भी छनिक 
दोगा । एक कर्मकरा जो कर्तां याः दषे छण वद्‌ नदी 
अतः पूर्वकर्मक्र फल फिर मिलेमा ? अतः कर्ता श्चगनि् नीं 
द । षट्का भोक्ता सरण क्सतादं फि वद्‌ अपने पूवद्धव 
कर्मकरा फ मोग रदा ईः अतः वद्‌ दिर दै; वदं 
सिद्ध देता ३ । स्मरतिः अनुभव एकाधासे देते ई। 
आत्मा सिर ट } यद जगत्‌ अनादि दै) सत्‌ क्षणिक नदी 
दे । वद्‌ उ्यक्ति-विनासे रदित ३ 1 

जगत्‌म चित्‌ तथा अचित्‌--दो त्व दं । दोर्नोसि 
ठक-टीके विचार दी चिवेक्र द अन्य वस्वु्ाक्रा अपने 
क्राममे लना--यदह चतनका ख्श्वण ट आर्‌ दसस भिन्न चित्‌ः 
जड ई । विद्यमे पोच अस्तिकाय ( पचा रखनेवाठे तच्च } 
ह--नीवः आकाशः धर्म; अवम ओर पृद्रल । जीवेकी दा 
कोरिया ट--मुकत ओर संसःरी ! तंखरी जीवेम मी कुद मनरदित 
( चस ओर खावर ) तथा कुद मनवे प्राणी द} जवकाद्च 
देनेवाद्य तच्च आकरा दै] सुचविन्क् चाधन धर्मत टे । 
धर्माचरणवे जीव आल्टेकाकाशमे जानपरर पक्त दा ता दै। 
मुक्तिका प्रतिवन्क्र तत्व अधर्म है । 

सपर्य, रख ओर वर्णवा्य तस पूद्रल ई । वह्‌ अगु 
ओर क्कन्यमेदह द्विचिय द! इका अणुरूप भोग्के 
स्यि अदक्व दै । प्रष्वीः ज वायु भौर तेन--ये चार पुद्रख 
द । दरे जेनी सात तच्च मानते दै--जीवः अजीव, कवः 
वन्यः संवरः निर्जर ओर मोश्च । इनमें जीव ओर अर्जीव 
( आकाशः धम, अधमं ओर पुद्रर ) का वर्मन तो ऊपर 
दो चुका । जो वन्धकरा तु दै, यद्‌ आव दै । कायः, वाणी ओर 
मनमे आच्वव च्छुरित होता है ! मिय्या दर्धन; अविरति; 
प्रमाद ओर कपायके कारण जीवम आखवके द्वार उखका 
पद्र्वे योग दोता है । यह्‌ सम्बन्ध दी वन्ध दै । आल्लवल्य संवार. 
प्रवाहको दक्रनेवाद्य संवर दै । यदी संवर मोश्चका कारम 
दे ! संवरका खर्प दँ गुसि ( अग्चमसे शरीरः मनः, वाणीकछो 
रोकना ); समिति ( अर्िसा ); निजरण ( तपे सञ्छित कमी- 
का नादा) । सम्यक्‌ दनः सम्वक्‌ चारि; सम्यक्‌ ज्न--ये 
तीन सोभ्के साग दं ।: 

जैन-धर्मका सदित्य एवं दर्दान अयन्त विस्तृत ३ । 
इतिदासन्न इख धर्मक्रा बौद्ध-घर्मते प्राचीन मानते द जौर 
ल्के अनुसार भी उदरी परम्परा भगवान्‌ ऋषभे दै | 
वौद्धघर्मके आदि ठर्यन सभ्यमाचारका चश्च जो अर्हव्‌-त्ल 


ॐ हद्‌ .संस्छति ओर दधनशाख # 


२८१ 








हे वह जैनधर्मके नित्य आत्मा अर्हतूसे मिनन होकर भी 
साम्य रखता दै । अर्दिखाका जैनधर्मवाल त्व ही वौद्धधर्म- 
मे आया । जेन-धममे तपस्यापर बड़ा जोर दिया जाता दं । 
आदिमे भगवान्‌ बुद्धने भी उग्र तप क्रिया था। 

जेनधर्मं वौद्धते प्राचीन -हैः इसीते हम उसमे शाछरेके 
अधिकांश संद ्यो-के-व्यौ पति ई । आरोकाकाद्रः दिव्य 
जगत्‌ आदिके सम्बन्धमे बौद्र दर्शनोकी अयेश्ना यस्च कुछ 
विस्तार दै । वैसे ब्रौद्धधर्म एवं सैनधर्मके सिद्धान्तोमे 
क्षणिकरवादका मौल्कि भेद दै । जेनधर्मं सनातनधर्मन 
इतना कम अन्तर स्ता दै क्रि वैवाहिक सम्बन्धादि मी 
परस्पर होते दै । बोद्ध-धर्म उससे कुछ ओर दूर दुखा । 
अनुमानादिका चिघय न दोनेते निर्गुण तच्च तेथा दिव्य 
धामादि तो श्रुति-शख्रद्रारा दी जननेयोग्य टं | 


आस्तिक दशन 

'जो वेदोको प्रमाण न मने, वह नास्तिक द ।' याघ्रकाये- 
ने नसिककी यही परिभापा की है | इस परिभाषामे ईदवर- 
को या परोकको मानने-न-माननेका प्रन दी नदी आता। 
यद्‌ परिभाषा नासिकः जब्दके वर्तमान भावके भिन्न दं । 
आज नासिक केवल उसे कटते दैः जो शरीरसे भिन्न जीवको 
स्वीकार न करे । मरणोत्तर जीवनम जिखका विद्वा न टो, 
वहे आज नासिक माना जाता | यहो "नासिकः ओर 
"अस्तिकः राब्दोका पुराना भाव दी लिया गया 

आस्क्र दशनकां दम शास्र कहते आये है । पट- 
शास्रस अभिप्राय छः ददानत दी खदा रहा दै } ये दर्दान-शाल्ल 
अधिक्रारिभेदसे तत्व-परतिपादनकी शटी निर्धारित करते इ । 
सर्वस मदर्पियोके तचचज्ञानमे न तो कोई अन्तर है रन 
भेद्‌ । भ्रुतिःपुराणोके समग्र दरदानको उन्होने नदी सन्ना 
होः एेसी भी वात नही किंतु सव एक-ते अधिकारी नरह 
होते । सरक बुद्धि समान सृक्मग्राहिणी नदी होती । निम्न 
कोटिके अधिक्रारीको स्थूट तकंसि समञ्चाना पड़ता -- जते 
जैसे वह उन्नत होता है तक सूम होते जति ईह जते 
रथम कष्षास उन्नत्त कश्चाओकी पाठ्य पुस्तकके चिघय । 

द्शंनशास्रका उदेश्य है जगत्‌ एवं जीवके तत्वको समञ्चा 
देना । यह जगत्‌ क्या हे? किघने दरस बनाया ओर क्यो 
वनाया १ इखके नियम क्या ह १ दम शिसच्यि जगतूमे 
अयि १ यह चिज्ञाखा सखाभाविकर दै जीर न खामाधिक दो तों 
दीनी चादिये । इम जर्दो काम करने चे है, उस श्षेचका 
सरूप ओर मका उदेश्य तो दमे जानना दी चाद्ये । 


दि सं अं० ३६ 


अक अना स 


अव्र जो जेता अधिक्रारी दोगाः उसे उखकी बुद्धिके अनुखूप दी 
समन्नाना पडेगा । क्रप्रियोने इ टष्टिसि ददौनदाच्रौका 
निर्माण क्रिया । वैदरोधिकः न्याय; सांख्यः योग, पूर्वमीमांसा 
ओर उत्तरमीमांस्ा-ये दर्शन-ि्नाकी उत्तरोत्तर उच 
कक्ष ह । इनमे जो मेद प्रतीत होता दै वह ताचिक 
नहीं दै । अतएव दूसरे द्शनेक्र मेदोकी मति इनम 

हास-चिक्रासक्री मावना असंगत दै । 

दशंनशान्ब्र प्रेणी-क्रमतते अधिकारीको श्रुतियेकि समग्र 
दर्दानतक ठे जते दह} अतएव उनक्रा विवरणं उनकी ककना- 
के क्रमसे ही देना उचितं हौगा । इनमे स्थ बुद्धिके सामान्य 
अधिकारीकरे ल्ि .मदरपिं कणादने वेगेधिक दश्शनकी योजना 
करीदे 

वैशेपिक-दश्चन 

ह्वर ओर जीवये नित्य तच्च दे । जीवकरा जगते 
कर्तव्य है क्रि वह धर्मकां पाख्न करे । धर्म वदीदैःजो 
अम्युदय एवं निःश्रेयसकी सिद्धि करे । धर्माचार्का विधान 
बेदोमे दै । वेद ईद्वरीय वाणी है । वेद धर्मोक्रा वर्णन उदेश्य 
( नाम-निर्द॑म ); विभाग तथा ट्ण ( वस्तु-धमं-निरूपण ) 
सेकस] द्रव्य; गुणः कर्म, सामान्यः विदोषः समवाय 
ओर अभाव--ये सात पदार्थं ई। पश्चमहाभूतः, काटः दिकः 
आत्मा ओर मन--ये नौ द्रव्य है| ये द्रव्य दी क्रियाः गुणे 
आश्रय तथा समवायी कारण द । स्यः रूप, रसः गन्ध; 
संख्याः परिमाणः प्रथकरत्वः संयोगः विभागः प्रत्वः अपरत्वः 
यख; दुःखः बुद्धिः इच्छा; दवेप, प्रयत्नः गुरुत्व, द्रवत्यः 
सेदः संस्कारः धर्म, अधर्म ओर शब्द-ये चौवीच गुण दै । 
इनम रूप (रंग) सात प्रकाराः स्स छः प्रकारका; गन्व 
दो प्रकारका ( सुगन्ध-दुगन्ध ) तथा बुद्धि दो प्रकारकी-- 
संग्यात्मिका तथा निश्वयास्मिकार्प दोती हे । निश्चयात्मिका 
बुद्धि प्रमा ( विग्ा) हे । अनिश्वयातिका बुद्धि अप्रमा 
८ अविद्या )के तीन सूप रदै-संगायः विपर्यय (उल्टा ज्ञान) 
ओर खप्न । प्रमा-वुद्धि प्रत्यक्ष एवं अनुमानके आधारपर 
रहती दै । संस्कार तीन प्रकारके हेते है--वेग 
भावना ओर शितिष्यापक । कम॑ पोच प्रकारका हेता दै-- 
उत्सपंण, अपसर्पण, आकुखनः, प्रसारण ओर गति । उव 
पदायमि जो एकता दैः बह सामान्य-तच्च है | परमाणुमे 
सत्त अतीन्द्रिय तचः जं उनकी परथकृताका कारण दै; विरोघ 
हं । पद(थकर नित्य सम्बन्ध समवाय है | प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव; 
अन्यान्याभाव तथा अत्यन्ताभाव-- ये चार्‌ प्रकारके अमाव है। 


४. 
^ 














न्यायद्रं॑न 

प्रमाणः; प्रमेयः; संदाय, प्रयोजनः दृष्टन्तः सिन्त 
अवयव, त्कः निर्णयः वाद; जख, वितण्डा, देत्वाभाषः छट 
जाति ओर मिग्रदृखान--दन सोढदकी यथार्थं प्रमा ( शान ) 
ही सुक्तिका देव॒ है । शानके चार साधन ई६--प्रत्यक्ष) अनुमानः 
उपमान ओर शब्द | आत्मा, आयतन ( देह )! दन्दियः अथं 
( विषय ); मनः बुद्धि, प्रहृत्ति, दोष, प्रव्यभावः फलः दुध्य 
ओर अपवर्ग--इनका सन दी मोक्षकर कारण दै । इच्छ, देप, 
प्रय्तः सुखः दुःख तयथा सन--ये आत्मा (जीव ) कै चिहू 
ईं । संख्या, परिमाणः प्रथक्टवः संयोगः विभागः इच्छाः बुद्धि 
ओर प्रयल्ञ--ये आत्मा तथा ईधरके गुण ईद | रारीर चेष्ट; 
इन्द्रियो तथा विधरवोका आश्रय द } अथं सव्र परमाणुर्य ६। 
पूर्वत कर्मसे शरीर वना दै। पचि शनेन्र्यो पञ. 
भूतोके सृद्षमांशसे बनी द । मन अणुल्य अन्तरिन्द्िय ३ । 
तद्धि केवल श्ञानोपटन्धिमाच है, वह्‌ अनित्य है । 

महपिं गौतमने जल्प-वितण्डा जादिको यया्थतः समश्च- 
कर उनसे सावधान रहने योग्य वननेकी प्रेरणा दीदै। 
पदाथेकि स्थूलरूप ओर ुर्णोसे उठकर उनके परमाणुरूयक्रा 
विस्तार क्रिया ह । 

सांख्य 

महपिं कपिख्ने परमाणुवादसे ऊपर उठकर प्रकृति- 
करा प्रतिपादन किया । साख्यम जकर जगत्‌की विवेचना 
अपनी सीमापर पर्हुच गयी । आजकल सखांख्यदर्शनके जो 
सूत्र मिलते ई, उनको विद्धान्‌ प्रामाणिक नदीं मानते । सांख्य- 
दर्शनपर ईश्वरकृप्णकी कारिका दी प्रामाणिक मानी जाती ३ । 


मूट्तः दो अनादि त्तव ई--प्रकृति तया पुरर । जगतूमे 
प्रकृति; विकृति; प्रङ़ति-विक्रति तया उमय-भिन्न--चार 
प्रकारके पदार्थं ईह । प्रकृति किंसीका कार्यं नहीं है, अतः वह्‌ 
केवल ग्रकृति दै । प्रकृतिखे महत्त्व; उससे अहंकार ओर 
अदंकारसे पञ्चतन्मात्र उत्पन्न होती हे । तन्मात्रा्सि पञ्च- 
मदामूत उल्न्न दोते द । महत्त्व, अहंकार ओर तन्मात्रा 
गरकृति-विक्रतिस्वरूप दै । ज्ञानेन्द्रिय; कर्मेन्द्रिय; पञ्चमदाभूत 
ओर मन-- ये केवर विक्रतति दँ । जीव उभयमिन्न है । वह 
नित ध । पुस चेतन है ओर प्रकृति अचेतन । पुर्पके 
य प्ररृतिमे चेतनाकी प्रतीति दोती हे । प्रकृति-पुरुषके 
अपने नित खसूपका च्ञान ही मोश्चका तु दे । 
प्स्व, रजः तम--इन तीर्न गुणोकी शम्यावस्था 


# सवे भद्राणि पद्यन्तु मा कथिहुःलमाग्भवेत्‌ ४ 


[काककाााकयाथकतकववगाक योनिना कनक वोक कनकेनकक 
न त न त न न 0 न प 
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प्रकृति द ! सच्वयुणकाधमं सुख; रजेगुणका दुभ्ब धीर 
तमेगुणका मोद ई { य॒द्‌ सम्पूणं जगत्‌ प्रहृतिसे दोनिके करण 
त्रिगुणा द । अकार विविध दौवा ट । उसके 
साचि अंत मनकैः साय शलेन्धर्मो आर्‌ कमेन्दरर्यी तथा 
तामस अरप तन्मात्रा उन्न दती ई ! राजस अंस दोन 
अयकि प्रखफ 2। एके प्रकृति; मन्तः अं ओर पेच 
तन्मावर्द--ये खात प्रकृति-विदति; ओर पर्मदराभूतः दष 
इन्द्रियो तथा मन-ये षोटद्‌ चिकरृति--ख प्रकार ख 
चौ्रीष तच्च & ! पयीघर्यो तच पुन्य 2} 

पुमप॒ अनन्त ई} वे परस्पर भिन्न द| पुश्य चेतन 
द) मोका १ । वद प्रङृतिकरि कर्वुत्यको अपनेन मनव र। 
जवर पुण्योदय पुर्य निविध दुःखेकि नाशक इच्छा कता 
ह्‌, तव्र प्रक्रति उच्छी इच्छा षफट करती ई । पु्यकी 
भोगेच्छा न हनेपर प्रकृति खतः यान्त दौ जती दै } कर्वोकि 
प्रकृतिकी चेष्ट पुव्यके उपनोगके स्थि दी अपने दिये 
नर्द अतः वाखना-नाश्च दटनेपर शति गन्धन उपसित 
नदीं कर उक्ती । 

्रौदध-दर्शन अखत्‌र सतूकी उत्ति मानता ३ । 
न्याय सतू असतूकी उत्पत्ति वरतल्यता द । सद्यने 
सत्‌ खत्री दी उत्पच्तिक्रा प्रतिपादन क्रिया! साख्य 
का मूढ तकरं दकि किसी पदार्थसे विरोधी पदार्थकी उस्न 
सम्भव नदी ह । जो पदार्थं जिव पदार्थते अन्वित (व्यत्त) 
दैः उसका रण भी वही ( व्यापक ) दै | पदार्थका नाश 
नदीं होता । उसका केवर तिरोभाव होता हे । 

योगदरोन 
मपरं पतञ्जलिका योगदर्चन सेश्वर सांख्यदर्श॑न दी दै । 

योगद्दान खांख्यसे विचासम कोई भेद नदीं रखता । 
सांख्यके परच्ीस तत्य योगको भी मान्य ई } इनके 
पुखुषविशे५ ई धरो छच्वीसर्वो तत्व माना गया है ] योगः 
दशन क्लेश-नारका एक व्यावहारिक साधनमार्म देनेके चि 
म्रृत्त हुआ ३ | 


अविद्याः असिताः, राग, देष ओर अभिनिवेदा-ये 
जीवके पोच द्धे ह । इनसे नित्यमुक्तः कर्मविपाक तया 
आरसय-सम्पकंसे चूल्य, अद्वितीयः, क्ञानर्प ईर दै । यद 
संसार दुःखमय एवं देय है । चित्तकी दृ्तियोके कारण दही 
संसारे कर्मबन्वन है । चिन्तव्ृत्तियोके निरोधे क्रेशोका 
नाश होकेर जीवात्मा-परमात्माका योग होता दै । यमः 


£ दिदु-खंस्छृति ओर दतेन 








नियमः, आसनः प्राणायाम; प्रत्यादारः धारणा; ध्यान ओर 
समाधि-ये चिन्तद््ति-निरोधरूप योगके आर अङ्ग दे । 
पूव॑मीमांसा $ ¢ 
। -दरोन 
सांख्यददनका तत्वज्ञान तो उत्तरमीमांसा-दरनमे आगे 
"चदा रतु संख्यः योग ओर उत्तरमीमांा-तीर्नो दी दर्शन 
तज्ञानके खि पुण्यकर्मोक्रा उदय आवस्यक मानते ई। 
सतः कर्मोका चिचार करनेके ल्थि पूर्वमीमांसा-दर्शनकी 
महरपिं जेमिनिने स्वना की ।# योग्ाखने कर्मके एक ल्क 
विकास क्रिया | उत्तम कर्माधिकारीके च्ि योग है । कामना- 
दीन मुमृष्षु पुरप वैराग्य तथा साधनके अभ्यासते समाधिव्मभ 
करके मुक्त दोगाः व्रिंत॒॒जो विरक्त नदीं है, उसकी उधर 
सचिन होगी } उसको तो उपभोग चाहिये } उसके लि 
पूर्वमीमांसा-दर्शन कर्म-सिद्धान्तका प्रतिपादन करता दै । 
इस पूर्वमीमांसा -दरशंनको दी लेकर मीमांसादशंन कदा जाता 
दै ओर उत्तरमीमोसा-दरशन वेदान्तदर्खनके नामवे प्रल्यात दै । 
वेद नित्य ई । उनके मन्त्र दी देवता ई । वेदोके विधिः 
अर्थवाद) मन्त्र, स्मरति ओर नामपेय--ये पोच अद्ध ई । 
शब्द्‌ नित्य है | श्दोमि इन पोच दी अर्गोकी अभिव्यक्ति 
दोती ३ । वेदादि किसी ग्रन्थका ताद्य समक्षनेके च्ि 
ग्रन्थका उपक्रमः उपसंहारः अम्यासः अपूर्वता; फलः 
अर्थवाद ओर उपपनत्नि--इन सात वार्तोपर ध्यान देना 
आवस्यक दे। प्रयेक वाक्य क्रिंसी व्यापार या कर्मका 
बोधक होता दै ओर उसका कुछ फल दोता दै। 
कर्मं खयं फलोत्पादनमे समर्थं दै । 
कमफरका विधानः कर्मभेद आदिका वर्णन धर्मः के 
विवेचनके साथ करिया गया दे | पूव॑मीमांसा-दर्शनका उदेश्य 
शाखौपर प्रव निष्ठा उत्पन्न करके अधर्मकी निद्त्ति तथा 
धर्मकी प्रडृत्ति करना ३ | 


उत्तरमीमांसा-दशेन 
` भगवान्‌ व्यासके इस दर्ानको बेदान्तदशन कदते ह । 
वरह्मकी जिक्ासाक्रे चयि इसकी प्रदृत्ति दै ओर व्रह्मका र्षण 
है “जन्माश्चस्य यतः--जितसे ष्टि, सिति ओर प्रलय होते दै । 
पूरा दशन इसी लक्षणकी व्याख्या दै । पुराणोमे श्रुतिसे जो दर्ल॑न- 


# म्पि जेमिनिकृेत शस ॒पूवैमीमांसा-दर्शनके अतिरिक्त 
भारतथमे-मरामण्डल्के द्वारा पक श्रीमरद्माजक्रत कर्ममीमांसादर्यन 
जर प्रकादित दो रष्टा रहै) यद्‌ यन्थ भी वहूत उपयोगी दै । 
द्के मान केनेपर वैदिक ददंर्नोकी संख्या सात दो जाती द । 
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यान्न जाया दैः पुरणकारने उसीको इन सूरो व्यवसित 


कर दिया दै! भगवान्‌ व्यासके इस उत्तरमीमांसा-दर्शन 


(ब्रह्मसूत्र ) को लेकर आचायेनि अपने-अपने दष्टिकोगसे 
उत्का माप्य क्रिया हे । स्म्प्रदायोकरी प्रतिष्ठा उन भारष्योकि 
आधारपर दी है । व्रह्मसू्र ८ न्याय-ग्रख्ान ); एकादा 
उपनिषद्‌ ( श्रुतिप्रस्ान ) तथा गीता ( स्प्रति-ग्रान )-- 
ये तीन अनथ प्रद्यानत्रयीके नामसे विख्यात ह। इन सव्रपर 
भाष्य करके दी सम्प्रदाय पहले चले द| वर्तमान समय- 
की मेति कल्पित सम्प्रदाय भारतम पदले चक नदीं 
सकते ये । 
अदेतवाद 

दद्य-जगत्‌ केवल प्रतीतिमात्र रै । यह्‌ प्रतीति 
अज्ञानके कारण दै एक दी निगणः निराकारः निर्विकार 
चेतन सत्ता द । टदय-जगत्‌ उसे भिन्न नदी दै | वद उसी 
व्रह्मसत्तामे अध्यस्त दै} समस्त दद्य परिणामी ओर 
अनित्य द । सवका द्रण एकदै । क्तेय मी ज्ाताका 
सोपाधिक रूप दे । नाम तथा र्प--ये मनकी बृत्तियो दँ । 
जगत्‌ नाम-ल्पके अतिरिक्तं ओर कुर नदीं | नाम प्व 
रूपकी प्रतीति मायते है ¡ माया अनिर्वचनीय ई; परंतु 
अनादि दोते हए भी ज्ञानके दारा उसका अन्त होनेसे 
उसकी सत्ता नदीं दै । एकमाच व्रह्म दी सत्य दै | उसमे 
सजातीयः, विजातीय अथवा सगत-किंसी प्रकारका कोर 
भेद नदीं है । 

भगवान्‌ रङ्कराचार्यने जगत्‌की प्रतीति रस्सीमे स्पैके 
भ्रमके समान विवर्तते बतलायी । अद्धैतवादमे दषि-खष्टि. 
वाद ओर अजातवाद्-जैते करई प्रक्रियाभेद द ¡ जगती 
परतीतिको लेकर दी ये सिद्धान्त वने द| इनमे बौद्धदर्नके 
तकोंका अनेक बार प्रकारान्तरसे उपयोग हुमा दै । मद्यकी 
अद्वैत सत्ता ओर जगत्‌के मिथ्यास्वको सभी मानते द । अतः 
प्रक्रिया भिन्न दोनेसे कोई मोलिक मेद उनमें नदीं देता । 

जगत्‌ प्रतीति दैः मिथ्या दै, अध्यास या विवर्त ह--यर्ोतकर 
तो शासका पूर्वोक्त समग्र दर्शन दी है । भगवान्‌ शङ्कराचार्यने 
व्यावहारिक एवं पारमाथिक--दो प्रकारके सत्यका प्रतिपादन 
कियाद । उन्दोने शदर्वरानुग्रहादेव घुमान द्वैतवासनः” कहकर 
ईश्वरीय कृषा अपेक्षित मानी दे एवं उपासनाः भक्ति तथा आचार. 
को मद्व दिया दे । संखार प्रतीति हे; वह्‌ कल्पना द; पर है समष्टि- 
के संचाल्ककी कल्पना | जीवकी कस्पना उसमे "यहः जरं 
ममः रूप दी दै । अतः “अदः ओौर "ममः को छोड़ना तो दमर 
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£ सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ४ 


ना 





वदाम है ओर समधिका ख्य समष्टिकतकि वदाम | जत्र 
पारमार्थिक सत्य किसीकी प्रतीतिकों जात्मसात्‌ कर देता ई 
तवर व्यावदारिकि सत्यके बन्धन उसके व्यि नदी सद जाते-- 
जैसे जो स्पयेकरे मोदसे ऊपर -उठ गयाः उमके द्यि नोट 
कागज्के ठुक्डे द । 

व्रौद्धधर्मं अपने वञ्नयानके स्तरपर उतर आवा या | 
वाप्तन्त्रकी साधन भी अनाचारमे बदल गयी भीं । तके 
दर्खनको जडवादी वना दिया था | दसी वातावरणं भगवान्‌ 
गड्कराचार्यका प्रदुर्माव हभ । वैभापिक्र बौद्दर्गनकरा 
आधार जठको सत्य मानना थाः मगवान्‌ शंकराचा्यने 
ग्रति्निया उर्थित की ! जड हृद्य जगत्‌ केवल प्रतीति दं! 
ब्रीदद्नके दी मध्यमाचारसे यद्‌ मत मिलता । बोद्ध 
दशनसे याह्रददनक्ना भेदः कि उसमे श्रतिः, नान्न एवं 
आस्तिकता प्रति्ठके साथ शानको आचारकी अवेक्वा महत्ता 
दी गयी । उस समय जो वामाचार, कापालिक भचार आदि 
उच्छृह्धलता्पे आचारकरे नामपर प्रश्रय पा गयी थीः उनका 
निपेध आवद्यक दी था । मानवको उस ममय संकफ़र शुद्ध 
विन्वार करना प्ररमावदयक था | 


विशिषटद्ैतबाद 
अद्देतवाद्‌ साधनचतुष्टय; श्रवग्र-मनन-निदिष्या्तनसे 
अपरोक्चानुभूतिक् प्रतिपादन लेकर धरदृत्त दु; रितु 
मानव-्रक्रति तो अधोगामिनी ह । आचारसे ज्ञानकी श्रेषठताके 
प्रतिपादने केवल बौद्धिक श्चानकों मद्स्व दे दिया । 
आआव्चर दयूट गया । इन्दरियोके विषयोका सेवन तो-व्यवदार 
माना जनि द्मा ओर बुद्धिको मदत्ता मिरु गवी । अद्रतवोष 
भी अनुमूतिसे उठकर दूसरी विच्याओकी मति एक बौदिक 
जान द्यो गया । जीव नित्यमुक्त शुद्ध च्रद्य दैः उसे को 
आचार बाधित नदी करता । विपयोपमोंगादि तो व्यवहार दैः 
करस्पना द, अन्नानकरी प्रतीति दै । सदाचार, उपाखनादि सव 
अक्लान हो गये । देहात्मवादी नासिक तथा बौदिक 
वेदान्तीमे केवल यद्‌ अन्तर रहा कि एक मूटतच्वकों जड 
कहता ह, दूखरा चेतन । रेप मान्यता दोरनोकी एक हो 
गयी । करौ वेदान्तिनः सवे--शणाल्र एेसे दी वेदान्तो 
कथिका धरम ब्रतस्ता है । आज वह्‌ प्रव्यश्च है । 
अ व व्यावहारिकं सुख जवतक अपेश्चित ठ 
प्रतीति दे तवतक जिसकी कस्पनाने नक्रा 


खजेन 
जम क्या इ, द्म उख्के अधिकरारश्चैत्रमे ह|! यदि ये 
देम कल्पना दाते तो इमे उनको पानेका प्रयल्ल न 








करना पडता } दम कलखनासे उनकी ष्टि कर ठेते } जि 
कस्पना-शरेवमं दम व्यवद्यार चदि ‡ वद दमाग शस्ता 


| इम उसकी कृपासि उत्त मरे वादय दो सक्ते । 
उसके नेत्रम सदकर उसके नियमा भंग करनैपर्‌ दण्ड 
म्रियिगा दी | टष सत्व प्यं जआनचास्छी प्रति्ठके स्रि 
मदुप्रमु रामानुजाचार्यने विक्षिणद्धंत-मतकर प्रवर्तन पिवा। 

चित्‌-अचित्‌-वियिष्टं चमग्र तल दी त्र्य ट| त्रह्के 
चेतन अशते चित्‌ ( जीव ) आर अयित जड ( प्रषटति) 
हुई ६ । ब्रम जगत्ूका निभित्त तथा उपद्धिनि कारम ई॑। 
जीव वरदा ठी अयद | भगवान्‌ नासप्रण द इ समल 
जड-येतन स्तक खामी ई! मरे निखिद्युपमनैत्ाम 
निव्ययेङ्कण्डचिद्वारी ई । उनदी ससणर्ने जानते दी जीवी 
मुक्ति दती ६ । प्रपत्ति ( शरणागति ) दी मोधक्न दरवोच्तमि 
साघन दै । जीव शता! शन जीवक्रा धर्म ई! वद 
शनखर्प नही 2 । जीय यौर श्वर नित्य भिन्न दं। 
ययावदित व्यवदारनुरुण स्न दी प्रमा ६ | निरमिकख 
ओर सचिक्स दोनो प्रकारके श्न विदोषतायुक्त तत्के दी 
दोते ई । जिस्म कोद चिता न दोः उसका शान न्दी 
दोता । आत्मा, मनः इन्दिव तथा विषय-संयोग--ये शनके 
द्वु ईद । जो कर्म-सम्बन्धी जानते सम्पन्न दैः वदी 
तरहाजि्ठाच्न अधिक्रार द । 

्रद्च सगुण एवं सविदोष दैः क्योकि द्रा डान रोता द। 
यद्‌ श्रतिका मत दै। जमत्‌ व्रह्मा परिणाम ट| उपावनावे 
अ्तानकी निद्त्ति दी जीवा प्रयोजन दै ! त्य 
श्रीनारायण अपनी योगमाया-दाक्तिति मन्वत रहकर 
कर्मफट्दाता, उवेनियन्ता, सर्वान्तर्यामी ईध्वरर्पते जगती 
उत्ति, सिति, संहारे कारण दं । परः व्यूह, विभव 
अन्तर्यामी ओर अर्चा--इन विरहे जीवको उनकी उपलम्वि 
दोती ३ै। उन श्रीनारायणकरे अवतार कर्मके कारण नदी होते | 
वे स्वेच्छासे दी अवतार धारणं करते द । उनमें विकार 
नदी होता । जीव चेतनः अणुल्प तथा व्रह्यका शरीर दै । 
जीव ओर ब्रह्मे खगत-मेद्‌ दै ! जीव ओर ब्द्म दोनों 
चेतन, खयप्रकरायः ज्ञानाय, नित्यः देद्ादिसे भिन्न ई। 


_ जीव कताः, भक्ताः त्रह्यका शरीर तथा दाख दै | जीवकी 


ब्रह्मते कभी असिता नदीं दोती । अग्रत चिन्मय शरीरे 
वेकुण्ठधाममे निवासकी प्राति ही मुक्ति दै । यड मुक्ति नदय 
कृपासे उनकी प्रपत्तिद्धारा दी पाक्ष होती हे! 


वि्िषद्धैतमत ररणागति- प्रपत्तिका भार्म द । 


% हिदु-संस्छृति भोर दश्चनदा् > 
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आराष्यके अनुकूकका सकद ओर प्रतिवूका व्याग प्रपत्तिका 
स्वहूप माननेक्रा यद निर्विंवाद अथं हयो गया किं खल्ल 
विपरीत मस्त कर्मं त्याच्य द ओर शाछ्नाचार दी विदित 
& ग्योकि शास्र दी ,मगवान्के आदेश. दै । सीस्रके अतिरिक्त 
हम उनकी अनुकूलता जान सके, इसका कोई उपाय दी नदी 
नियम बड़ा उच्च है; किंतु मनुप्यका स्वभाव नियमका 
दुरपयोग करना--हासोन्पुख दोना दै । आचायंमतके बदङ़े यदं 
आचारिर्योका मत करदा जने ठ्गा । प्रपत्ति-गरणागतिका 
मुख्य अंश--माव गौण दो गया ओर क्रिया दी पधान द्यो 
गयी । याल्नका वाह्याचार अपनी सीमाको पार कर गया ओर 
भावकी यवेक्षा दो गयी । करतः उपाखना, जो मुख्य खश्च 
शरी, विदेष ग्रकारकी क्रियाओमे बद्धं दो गयी | इत स्थितिमें 
शेष वैष्णव मतक प्रसार दुमा । 


१. 
दतचाद्‌ 


मदाग्र् श्रीमध्वाचा्यद्वारा धसारित दैतवाद.. पूरणप्रश- 
दर्न कदा जाता है । इस मतकरा संक्षिप्त सार दै--*जीव 
सौर व्रद्-ये दो नित्य एथक्‌ सतर ईं । जीव अणु एवं दाल 
द ओर ब्य सगुणः सविशेषः खतन्त्र । जीवका परमार्थ 
दे सालोक्यादि मुक्तियोमे किसीकी प्राप्ति । जीव एवं ब्रह्मे 
साम्यवोध भ्रम एवं अपराध दै । ददय-जगत्‌ स्यते अभिन्न दै। 
विक्रारी ओर परिवर्तनीक होनेपर भी जगत्‌ मिथ्या नदीं 
दै । क्योकरि असत्यका ज्ञान नदीं हुमा करता । ञान शाता 
ओर्‌ देयके, आधीन द । क्ञानकी चिन्तनते भिन्न सिति नदीं 
दै । अतः ज्ञान सदा सविक्स्प दी द्रोता इ । जान अपिक्षिक 
द| मान दी ज्ञेया प्रतिपादक एवं प्रधान प्रमाण दै। व्रह्म 
माल्कगम्य दं । बह पूणतः वाणीका विधय मदी दता। 
भाववस्वु, गुणः क्रिया, जति, चिरेपत्व, विदिष्टः अंश्षीः 
क्तिः सादय्य ओर अभाव--ये दस पदार्थं ई । भाववस्तु दौ 
म्रकासकी ईै--चेतन ओर अचेतन } परमतच्व ब्रह्म भगवान्‌ 
विष्णु ई । भक्तेः त्यागः ध्यान--ये साधन ह जीवके चिः 


जनत वह्‌ बरकत दति इ। 


= > 
इ.तादतवाद 


महाग्रसु श्रीनिम्वार्काचार्यने दैत एवं अद्धैत दोर्नोका 
सामञ्ञस्य करनेवाला यकाद जगतो दिया--जगत्‌ व्रह्यका 
परिणाम दं | ब्रह्मम परिणाम दोनेपर मी यद्‌ विक्त नदी 
दाता । वर्य सवशक्तिमान्‌ दं । उसका सगुण माव मुख्य 

1.1 
। जीव तथा जगत्‌--ये दोनों त्रद्मके परिणाम द । ये त्रद्यसे 


~~~~~-~-~~--~--~---~-~----~--~--~---------~---~-~---~---~-------~--------~-------------------------------------------------------~--------------~-~ 





प्रथक्‌ मी दं ओर अष्रधक्‌ मी ! जगदतीतल्यमे व्रह्म निगुण 
¡ त्र्य जगत्‌का नियित्त-उपादान कारण दं | जीव त्र्यक 
अंज द, उस्ते भिन्न मी ओर अभिन्न भी | जीवा 


स्वरूप अणु द । मुक्त जीव अपनी त्था जगतूकी व्रह्म 
अभिन्नताका अनुभव कस्ता दं । मुक्तिका साधनः केव 
उपासना दे । 


शद रैतबाद 


मदप्रमरु श्रीवद्छभाचायने जगते मिथ्यान्वका खण्डन 
करके उपासनाकी प्रतिष्ठा की द॑ | श्वीकरप्ण दही तद्य 


दै । वे निर्गुणः निविदः कर्ताः सोक्ता; निर्विकारः 
गुणातीतः समस्त विस धमेकिं आश्रय; संसारक 
धमसि रदित तथा जगते उपादान द| जगत्‌ सत्य 


। वद्‌ कारय दै । वद्यसे अभिन्न उसरी परिणति दैः क्योकि 
व्रह्म अविकृत परिणामी जगत्न पदयार्थेका आविर्भाव 
एवं तिरोभाव होता रटता दै । जीव शुद्र तथा अणुरूप दे । 
जीवके लिये व्रद्यसे प्रीति कसना दी श्रे मर्गं द| इस प्रीतिकरी 
चरम परिणति द श्रीकृष्णम पतिभावकी ग्राकषि । यद्‌ भगवदनुग्रह 

ष्टि) से दोती हे । त्रह्मका चिवेचन नाद्रके दी 
( पुष्टि) से दोती द॑। व्रह्मका विवेचन गल्रके दास ई 
सम्भव दै | 


अचिन्त्यभेदाभेदबाद 


श्रीकप्ण सत्य दैः इतना जनना दी जीवके चयि प्यप्त 
दै--मद्याप्रमु श्रीचेतन्यदेवके इस नावकरो श्रीगोखवामि- 
पादोने अचिन्व्यमेदा-भेदवादका दार्रानिक लख्प दिया) 
मदाप्रमुने श्रीमद्‌भागवतको दी गीता; उपनिषद्‌ तथा व्रह्म- 
सू्ोका भाष्य माना था; अतः प्रखानच्रयीपर भाष्य न 
करके भागवतल्प नाप्यते दी यद्‌ ददान पुष्ट हुमा दै | ब्रहुत 
पीछे जाकर व्रह्मसूत्रपर माध्य भी र्चा गया | 


ईश्वरः जीवः ग्रकृतिः काक ओर कर्म ये पोच तख टै। 
शाल वाचक्र दै ओर ईधर वाच्य । दुश्चरा सान शाख्रसे 
दी दोता दै। ब्रह्मत्व सगुण सविशेष श्रीकृष्ण दी ह | वे 
खतन्त्र; स्व्॑तादि समसन गुणेसि युक्तः जीवको भोग 
एवं मश्च देनेवाले हं । वे निगुण ई कर्योकिं उनमे कोई प्राक्त 
गुण नदी | उनमे सभी अप्राकृत रुण ह । संवित्‌, सन्धिनी ओर 
ह्वादिनी--ये तीन यक्तिर्यो दं उन सच्चिदानन्द व्रह्म श्रीकरष्ण- 
करी | जगत्‌ व्र्मका परिणाम द । यद सत्‌ किंतु अनित्य है । 
द्रः, जीवः कराल ओर प्रकृति--ये चार तरव नित्य द । 
प्रकृति व्रद्यकी गक्ति दैः चिगुणारमक दै, नित्य है | कर्म तरद 
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ह | वे दश्वरकी दक्तिरूप दै] जीव अणुदै) वद त्रप्का 
भोग्य दे | प्रेमके द्वारा श्रीकरप्णकरा सान्निध्य प्राप्त करनेनादी 
जीवकी मुक्ति दै । 
अद्रैतवादके अतिरिक्त जेष सदर वेष्मय दरशन उपासना- 
की सिद्धिकेच्ि दे। अतः इनमे जगतूक्री मवयता तथा 
व्रह्मके सविदोपरूपका प्रतिपादन टै । प्रस्थानवर्यके दी ये 
सव भाष्य है, अतः भाग्यल्प दर्शनमे मोटिक्र नमानत्ता तो 
होनी दी चादिये । आल्वायनि साधर्नेरी पुकि च्थि दसन 
का विस्तार किया दै! अद्वैतवाद्‌ सानयोगकी पुकि च्वि 
ओर वैप्णवदर्यन उपासनाक्री पुष्क चपि द । इनमे प्रस्येक 
सम्प्रदाय अपनी अनादि परम्परा मानता दै । आग्राचार्यका 
अर्धं केवख उस मतक्रा प्रानच्यीपर भाष्य क्रकं प्रचार 
करनेवले मदापुम्पषे ह । उन्देनि तिद्धान्तकी खष्टि की, एला 
न तोवे मानते ओर न उनके अनुयायी । सत्य दस व्रीस प्रकारफा 
नदी हो सकता; किन्तु जव हम वाणीम उषे व्यक्त करते ३; 
तव हमारे दिकण एवं वाणीके भेदसे वद विविधल्प दौ 
जाता ह । अचिन्त्यरूपा माया-गक्तिः अवादूमनमगोचर 
परम-तच्च--ये सवको मान्य ह| इनकी उपटच्धिः इनकी 
अनुभूतिके मागं मिन्न-मिन्न गे अधिकारीके अनुरूप । 
जिस अधिकारका प्रतिपादन दौगा, उसके इ्टिकोंणते 
तत्त्वका व्यक्तीकरण भी दोगा । जसे अधिकार-मेदसे बने 
पुराणौमे परतच्च कदी शिवः कदी शक्ति, कदी विप्णरुके 
रूपमे सर्वोपरि प्रतिपादित दुमा दै, वैसे दी आचायकि 
सिद्धान्तौका मेद भी अधिकारपुष्िकि च्ि दै । उनम 
वस्तुतः कोई अन्तर नदीं । 
रेव-दशेन 
निर्विशेष वब्रह्यका प्रतिपादन कररमेवले दरशनको छोड़ 
देनेपर सविरोप-व्रहम-प्रतिपादक ददनोके शेव एं वेष्णव-- 
दो मुख्य मेद रह्‌ जते ई; यो तो सोर, दाक्तः गाणपत्य- 
तीन गौर मेद द । इनमें वेष्णव-दर्शनोकी चर्चां दो चुकी 
है । अद्रैतवाद्‌ निर्विोष ब्रहमका प्रतिपादक दर्शन दै । उसमे 
देव पव॑ वेप्णव--दोनो प्रकारके उपासक हए. द आजकल 
रिवोपासना अद्दैतवादियोमे मुख्यता प्रास्त कर चुकी ड किन्तु 
आदिसे कभी भी वैष्णव उपासनाका न तो अद्दैतवादसे विरो 
व 1 = शीकष्णके। उपासरकका अद्वेतवादियोमे अभाव 
सिक ध दोना दशनोमे ङ्क सविोप माननेपर 
वेष्णव्‌- १६ 
स्न तथा अद्वेतवादकी परदृत्ति वेदोको परम 





प्रमा माननेकी दै । उपासने चयि निमम( वेदादि- 
यासौ ) करे ताध आगम ( त्रौ ) का दक्षिणाचार भी सर्वत्र 
स्वीकार फिया गया दर तु परम प्रमाण श्रतिदीखीदै। 
दोव-दुर्शन आसिम ( तन्त्र) को निगमे समान्‌ दी परम 
परमाण मानङर अदत्त दप {| उपासनकि केम उनदी 
प्रवृत्ति आमी अर ‰। य निगमननो गौप्र मानते ई। 


आगमे दध्निणाचारके साय उन्दटनि वामाचारफा भी स्यानं 
दिया 


पालुपत-दशंन 

तीन नित्य परदाय दरु--पतिः शु सौर पाद्य । पति 
परमे.यर ट । वदृपरमादि-सपिक्च कर्ता] जीव (पश्र) को 
वदी फल देता रै | वद शरीरी तया घंसारफा कास्म टै । दृ्ानः 
तुद्य, अपौरः वामदेव एं सयोजत--ये मन्त्र दी क्रमशः 
उसके सिरः मुख, हृदयः गुद तया चरण ई । वड मन्त्रमूत 
ट । पतिके इन पोचि रूपेमि दानस्य करेत्र् एवं मोक्ता दै। 
तत्पुनष प्रकृतिस्स दै । अघोर धर्मादि आठ अङ्गे युक्त 
युद्धि. दै । वामदेव अदद्धर द मौर सद्योजात मनस्तव दे । 

जीव दीपञ्च | वह अपरिच्छिन्न, दुय तयाक्तां 
दे । पादा चार ईमः कर्मः माया जर रो-यक्ति। 
अप्रवित्रता नल-पादा दै । दषम वद्र जीव विशानाकर 
कल्यतां दे ¦ असमाततकटप जीव साधनाय मन्त्रेववरपद 
पर्त करता द । तथा कप चमाप्त दोनेपर वड वियेदवर-पद 
पाता दै । घमं एवं अषर्म--ये क्म-पादा द । इन प्रादि तया 
मट्पसे ब्रद्ध जीव प्रखयाकल कदा लाता दै । इस कोरि 
जीव पार-दयके पक दोनेपरं मुक्त दो जते ई। समी पाशि बरद 
जीवोकी संञा जीवसकन दै । जिसके अंद्र प्रल्यमे सव कार्य 
समा जति ई ओर खष्टिमे जिससे प्रकर होते द, वद्‌ माया तथा 
पुरघकी गतिम वाधा देनेवाले कर्म ोध-गक्ति दै । प्रख्याकल 
जीवाम अपकछपाशद्धय जीव पूर्यष्टक-देद घारणकर नाना योनिर्वो- 
मे जन्म छेते ई । पुर्य॑घ्क-देदमे अन्तःकरणचु्टयः पञवभूत; 
पञ्चभूतात्मा ( तन्मात्रा )› दस इन्द्र्यो, पोच शब्दादि 
विषयः काः नियतिः विया, रागः प्रकृति, गुण ओर मोग 
साधनकख-- ये छन्ती तत्व ठोते ह । 


प्रत्यभिन्ञा-दरंन 


कारमीरमे श्रीअभिनवगुप्ताचायेने दौवदर्यनका जो खर्प 
उपय्ित किया; वदी प्रत्यिश्षादर्दानि कदा गया--प्रतिजीव 
मदेश्चरका आभिमुख्येन ज्ञान ही पप्रयभिज्ञाः ह | परा विद्धि 


कट्याण = 
लोकक्सयाप्कारी भगवान्‌ राङ्क खादर पान 


४ ---------~ 


श्र --~- - - श्रद्ध 
४ ॥ (+ ९ 
१ 4 1 

२ 





५५ 





॥, 


ततः करतदीरत्य व्यापि दाटाहटं विपम्‌ । अभक्षयन्महादेवः छया भूतभावनः ॥ 
(श्रीमद्वागवत ८ । ७ । ४२) 
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८ कृक्ति ) ओर अपरा सिद्धि ( अभ्युदय )--ये देवटोक- 
प्रप्यादि ब्राह्म मठे पं आन्तरिक प्ेश्चोके विना दी 
परमेश्वरताकी प्रततित सिद्ध दोते ई । परमेश्वरा दासत्व 
सम्यत्तिकी पराकाष्ठा द  यच्रपि ईर खभावतः नित्य सिद्ध 
टै तथापि मायावश ` अंशतः दधररूपकी अप्रकासमानता 
रै उसमे जीवच्व दै । जाख्नोकी पूणं सदहावतासे ईधरकी 
परणं क्तिका शान दोता दै । पूणदक्ति परमात्मा जवर 
आत्मके सम्भुख प्रकट दोते ई तव उनकी शक्तिके प्रति- 
घन्धानतरे श्चन दोता दै ¦ उस शाने ईधर ओर अपनेमे 
अभेद्‌-बोध होता दै | 

ईश्वर निर्विकद्य एवं निर्विकार द| परतु उनमे क्ति 
का स्पन्दन दै | निसर्ग परमात्मक निर्विकद्प सर्व॑तोषुली 
वृत्ति दी स्पन्द दै । व्रह्म शान तथा क्रिया है । चिद्‌- 
रूपत्व; अनवच्छिन्नविमर्शत्व, अन्योन्यमुखत्व तथा आनन्द- 
धनैकत्व दी मदेश्वरत्व दै । वे भावात्मा तथा समस्त पदाथेकि 
खर्प ई । उनकी इच्छते दी जगद्‌क्री खि हुई दे. 

मदेश्वर निरावरण चेतन्यस्रूपः अनवच्छिन्न) अद्वितीयः 
स्नुभवैकप्रमाणः शाक्तिचकरश्वरः आत्मचिन्तामणि, पेय 
तेथ। अभिषेय द । उनक्री खाभाविक्र दाक्ति दी प्रकृति 
द । उनकी इष खात्मपरूता प्रङृतिमे कमी व्यभिचार नदीं 
दोता । मदेश्वर कर्ताः जाता तथा अनादिषिद्र खात्मा 
द । जीव चेतनः पर अनीश्वर दै । वह्‌ प्रत्यगात्मा परमे-धरसे 
भिन्न ६ । मोदाच्छन्न होनेसे कर्ममे बद्र टोक्रर वह्‌ ससार 
दता दै । जीव मदृश्वस्का दास दे। मदेश्वरफे षाथ एकत्व 
सापित दोनेपर वद्‌ सत्र विप्रयोकरो रहण करनेकी पूर्ण 
शक्ति पाता द । सर्व॑चत्व एवं सर्वकर्तृत्वरूप म-धरव्वकी प्रति 
द्री सक्ति दै । शान प्रकाल्य; चित्छल्य; सर्वप्रकादाक, 
अखण्ड ओर एक हे | प्रत्यभि ( जविश्वरका अभेद-वोध ) 
ही मुक्तिका साधन दै । 
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व्रह्म ८ महेश्वर ) आराध्य दं ओर्‌ धर्माचरण उनकी 
आसना द । पठेच्छात्वागपूर्वक कर्म रेमे पार्पोका नाय 
दता. दै । पापनरास्िे चित्त शुद्ध दोनेपर चान दता 
दै ¦ कर्मं एलं ज्ानके समुचयते दी मुक्तिकी पिद दोती 
द । जीक्का प्रम पुर्पार्थं भिवकी समानगुणताल्प पक्ति 
पाना ई । यद्‌ श्चिव्छ्रृपासे दी सिद्ध दती द्र । इस 
पर्नर भुक्ति धिवक्र प्रसद्‌ दै | यड्‌ प्रद्‌ उपासनाद्वारा प्रात 
दता दे! 


व्रह्म ( शिव ) सगुणः खविरोषः ज्ञानानन्द-गक्तित्तम्पन्नः 
जगतूल्प दोनेवाटे, मनके द्वारा आनन्द भोगनेवाले ह । 
जीव अनादिः अानवाखनावद्धः परवरः; विभु; चेतन, शक्ति- 
परिच्छिन्न; कर्ता, भोक्ता दै । जीवमे कत्रैलव खामाविक दै । 
वह्‌ क्रिषीका प्रकरास्य नदीं | मुक्त जीव भी अन्तःकरण- 
समन्वित रदृता दै । पा न्ट दोनेसे वह अखण्ड आनन्दा 
उपभोग करता दै । ब्रह्मकी परमारक्ति ८ चिच्छक्ति-चिदा- 
कालच ) मे जगत्क्ा वीज द । वही प्रपञ्चक कारण बनती है । त्र 
परिणामी दे ओर जगत्‌ परिणाम । जन्मः खिति; प्रख्यः 
तिरोभाव, अनुप्रद--ये व्रह्मके पोच कृत्य-परपञ्चक दै । 

शिवत्वकी प्रसि दी मुक्ति दै । कर्म; उपासना 
या व्र्मविग्याते रिवत्वकी ग्रति दती दै | शरुद्रका अधिकार 
बरह्मविद्यामे नहीं है । सक्छर्माचरण तथा पुराणादि-श्रवणसे 
उत्करा पाप नाश्र दो जाता दै। । 

लङ्करीश्च पाडुपत-दशंन 

पञ्ुप्रतिने व्रिना किसी कारण एवं साधनक दी संसारका 
निर्माण किया । इस संसारसे मुक्ति दो प्रकारकी होती दै-- 
एक तो दुःखकी अव्यन्तिक निदरेत्ति ओर दूसरी पासेश्व्यकी 
परति | पारमैशवयं दै दशाक्ति ( स्वता ) ओर क्रियाशक्ति 
--इच्छित वस्तुकी प्रपि । भगवदासत्व एक प्रक्ररका बन्धन 
दै । व्रत; भसादि-धारण तथा उपदार--एकान्तमे रिव- 
नाम छेक़र हसना; रोना एवं जपादि तथा द्वार ( लोकम 
विपरीत चश--पागलका-षा आचार )--ये साघन द धर्माथके | 

शक्ति-द्रोन 

परागक्ति व्रिपुर॒न्दरीस दी ब्द एव वस्तुभोकी 
उत्पतति हद ह । पस्मतत्व निव ई । शक्तिके स्पूर्तिल्म 
धारण करनेपर रिवने उस्म तेजस्‌-रूपसे प्रवेश क्रियाः तव 
विन्दुका प्रादुर्भाव दूजा । जिवमे शक्तिके प्रवेशसे नारी- 
तत्व--नाद व्यक्त दुखा । ये दी दोनो त्च ( नाद्‌-विन्दु ) 
मिलकर अधनारीश्वर हुए । यदी करामतच्व द । पुंतत्व दयेत 
एवं नारीत्च खाल दै । दौर्नसि ककरी उत्पत्ति दूर दै । इस 
काम एवं करके तथानाद्‌ एवं विन्दुके योगमे दी खट दुद ३। 
मूढत्व अनन्त एवं अव्यक्त दै । खि प्रसेक विकासे 
उस निवतच्वका आगम दै | उस गिवक्री अजा आब्रा-गक्ति दी 
प्रकृतिरूपा ई । 

जीवक उद्र च्वि वेद्‌, यमप्णवः दैव; दञ्चिण; वाम; 
सिद्रान्त तथा कुढ--ये सत आसार ई। दिव्य भावके आश्रयते 
देव-वाक्चाकारः वीर-भावसे क्रियासिद्धि भौर प्रशयकी प्रापिते 
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£ स्व भद्राणि पदयन्तु मा कथिहुःखमाम्भवेत्‌ ‡ 








ज्ञानसिद्धि होती है! आराधनाके स्थि मदहीदक्तिके दस 
महाविदययारूप है--महाकाटीः उग्रतारा; परोडरी ८ चिपुर- 
सुन्दरी ); घुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता; भेरवी, धूमावती? वगलमुखीः 
मातङ्धी ओर कमला । इन शक्ति्योकरि साय परतच्के दस 
आराध्य स्पोकी उपाखना होती है । क्रमदाः उनके नाम ईं 
महाक्राल, अक्षोभ्य पुरुपः पञचवक्तर रद्र उयम्बकर; कवन्धः 
दक्षिणामूर्तिः एकवक्त र्ट, मतङ्ग, षदारिव ओर विष्णु । जीव 
आन्वारपाटन एवं आराधने; सक्तिकी कृपासे रिवच्वको 
प्राप्त करके पारामुक्त हो जाता टै । 
लु अन्य दशन 
, इन द्श॑नोके अतिरिक्त भक्तिके सरूपः; साधन ओौर 
तच्वका साक्षा्तार करनेवाे नारद तया शाण्डिल्यकरत 
भक्तिसूत्च मी मक्तिदरशनके स्यम विख्यात ई । ये वड दी 
उपयोगी तथा भक्तितत्वका निरूपण करनेवाठे दरशन ई 
इनके सिवा वैद्यक-शास्नका अपना एथक दर्शनद्यान्न -दे | 
केम एवं म्रारब्धको मानकर उसमे चिकित्सका क्या 
सान दैः यह इस ददानलशाच्करा विधय दै। इसी प्रकार 
रसेश्वरः दर्शन दै । इस दर्शंनकी मान्यता है करि “परमत 
रसरूप दै । दिव एवं पावतीका वद मूकभाव स्थूक जगत्‌मे 
पारद एवं अभ्रक रूपसे व्यक्त दै । पारद आनन्दी मूर्त 
यभिव्यक्ति दै । पारद दी । खष्टिठे पार करनेवास 
दोनेसे उसे पारद क्ट जता दै । पारदकी तिद्धिसे शरीर 
अरा-मृत्युपर विजय पाल्ेता दै । दसी प्रकार ज्यौतिधका 
दशंनशाल्र भी प्रथक्‌ है । उसक्रा सारांश इत प्रकार दै 
सम्पू जगत्‌ ओर उसकी घटना नक्चच-जगतूपर 
अवटभ्वित दे । नक्चत्रोकी गति; धिति एवं संयोग दही 
संखारके समस्त रूपो? क्रियाओं तथा रुणोके कारण ह । 
भावोकी जो अभिव्यक्ति प्रथ्यीपर क्रिया ओर पदार्थके रूपमे 
दै वही समष्टिमे नक्षचोके रूपमे दे । प्रसेक क्रिया; प्रत्येक 
आकृति पूवनिश्चित द । अवद्य दी उसमे सित जीव 
बरदट्ता रहवा दै । समी आकरतिर्यो, क्रियार्एेः खब्दादि 
नित्य दे । उनका वरावर आविर्भावः तिरोभाव दोता रहता 
ह ¦ इख प्रकार संसारका इतिहास अपनेकों वार-वार ज्यो- 
आ-त्यो दुहराता दै । भाणीके कर्म संकस्पपूर्यक दी ह्येते 
। संकस्प ही कर्मका कारण है । संकव्प भावसतरोकी 
अभिव्यक्ति दै } यदी भाव सरे ्रहोके भी संचालक है । 
अतः कर्म चदा अरहोके अनुखार दी होगे । प्रारव्धवाद ओर 


र त कोद भेद नहीं है ।.मनुष्यकरा कर्मं उसे फल देनेमे 





ज्योतिपकी भति दी व्याकरणका मी दर्शना ३। 
इस दर्शानकरो स्फोयवाद वा शब्दाद्रैतवाद्‌ कते ई | महषर 
पाणिनि इसके उद्धावक द । यद दन कदता दै--्यण्द 
अनादि ओर सनातन & जितने द्ध्य ई वे कल्पना 
या विचारक्री छायाः उन्दकि मूर्तहूप ई । दृश्व जगत्‌ 
अवास्तविक्‌ दै । र्दे विना शान स्ववंग्रकाश नही दे । 
शब्द ओर रन--ये परस्पर अचिभेद्य ई । यच्दकी स्मृति 
दी श्वाकद्धि समस्त क्रियार्ओका कारण दै । ग्द अव्याख्येय 
राक्तिति युक्त द । संवार अथेद्धि बरना दे । गव्द्‌ उसक्रा 
ज्ञान देता दै । वाचकरताक्रा अधिष्ठान प्रणव दै ¡ वदी जगत्‌क्रा 
मृड कारण है । नाम-ल्याःमकर दी विश्व दै ¡ विश्व सन्दर 
त्रह्यकरा परिणाम नदी, विवर्त है । गब्द्का अर्थते कलित 
सम्बन्ध नही, निव्य सम्बन्ध दै । व्यक्त श्दकी वाणी मूल्मधार- 
म परा; नाभिर्मे पयन्ती, दृदयाकादमे मध्यमा ओर क्र्ठमे 
वैखरी रूपसे प्रकट दोती दै ! प्रणवोपाषनाः वोग; शुद्ध एवं 
सत्य भाषण शब्दव्रह्यकी अनुभूति सदायक दं । 

इसी प्रकार योगके अनेक मार्गनि शरीरको शान या सत्य 
का मन्दिर मानकर नेती, धोती दि परट्कम॑से उसकी 
सद्धिका प्रतिपादन क्रिया द । धर््वक्रवेधका कुण्डद्िनी-मोग 
भी ए दशंनयाल्र दी रै । ब्रह्मः विष्णु तथा दद्र 
ग्रन्थियोकरो वेदान्तकरे मलः विक्षेपः आवरणक्री मोति मानकर 
उनके वेधनके च््यि प्रदत्त दोनेवाटी तन्त्रसाधनाक्ा भी 
एक दर्शन दै । ये सभी आसिक दर्शन साधन एवं 
अधिकारीके भेदसे दी भिन्न द । वस्तुतः इनका मूल समप्र 
दछन है ओर बही उनका ठ्कष्य भी ह | 


भारतीय दर्शन ओर व्यवहार 

एकत्वमे अनेकताकी अभिव्यक्ति ओर अनेकतामे एकता- 
का दरंन; यही भारतीय दर्दानकी विशेषता दै | एक 
दिदीके सम्मान्य विद्यानमे अभी कहा दै-भभिश्वकी नाना 
विभिन्नताओमे एकताक्रा जितना पूर्णं एवं खार्थक विवेचन 
भारतने क्रियाः वैसा कोड्‌ देश ओर कोद जाति न कर 
सकी; विंतु हमरे देभमे जितना श्रेणीभेद है, उतना जौर 
करीं नहीं है ।" यह आश्चर्य आपको साम्यवादकी श्रान्त 
धारणक कारण हुआ । नहीं तो अनेकतामे एकताका दरसन 
दी भारतीय परम्परा अनेकतामे एकत्वका वर्तन 
न सम्भव दै ओर न आदं । पञ्ुः मानव, बृश्चादिमे 
एकलत्वका ददान करके यदि एकःसा आदार भी स्वको दिया 
जने खो तो उसमे सकी दानि होगी । दभ करिसीका 
न दोगा । अतएव एकत्व तो बुद्धिम व्यवसित हेनेका 








व है । एकत्वसे बहुस्वका उस्थान भी भारतीय दशनने दी 
तद्या ह । जिस कम॑; अधिकारः भावादि मेदसे ब्रहुत्वका 
स्थान हे उसके अनुरूप व्यवहार दी व्यक्ति एवं समाजके चि 
स्याणकारी है । अतः व्यवहारे दूसरे देरोकी अपेक्षा 
दूत अधिक श्रेणी-मेद अधिकार-निरूपणका परिणाम हे । 
द सभकारी है ओर एकत्वकरा अविरोधी दै । भारतीय 
(निकी गम्भीरतके साथ उसकी यह्‌ मोटिकर विरेपता 
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% दिदु-खंस्छृति ओर उपनियद्‌ ॐ 
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समञ्च विना दम उछी व्याख्या करते समय श्रममे पड़ते है । 
पदार्थ-विल्ञान तथा आटोचनके ्चत्रमे हम प्रत्यक्ष ग्रह सिद्धान्त 
देवते दै किं ज्ञान जितना चृद््न दोगाः पदाथेकिं उपयोग 
एं श्रेणी-मेद वदेगे ओर अज्ञान श्रेणी-मेदोक्रा ढोप करता 
दे । विचार जरो व्यावहारिक श्रेणी-मेद वदता दै वदी 
मूढ एकत्वका दर्ख॑न कराता है; पर अज्ञाने, श्रेणियो स्ेष 
होनेके साथ वोदधिक भेद वदता दे। 


-- गन्धन 
दिट्‌-सस्कति ओर उपनिषद्‌ 


( ठेखक--पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 


उपनिषद्‌ दिदू-संस्कृतिकी अमूल्य ओौर कदी मीः किसी 
ती धर्मया भाषामे न मिटनेवादी अवुखनीय अध्यात्म 
पम्पत्ति दै । आज हम इससे पराडमुख हैः दधील्यि परमुखा- 
क्षी, दीन ओर नाना प्रकारके सङ्कटो भ्रस्त दै ! अपने घरकी 


इस निधिको सम्दाठे ओर समन्नछे तो हमारे खरि दुःख-संकट 
आज दी दूर हो सकते दै । 


पातञ्चक महाभाप्य ( पस्पयाहिक ) मे छ्ला दै-- 
“ऋग्वेद्की २१; यजुवेदकी १००; सामवेदकी १००० ओर 
अथवेवेदकी ९ शाखे द । अर्थात्‌ सव मिखाकर चारो वेदोकी 
११३० शखर है ।› पराचीन साहित्ये यह भी पता चट्ता 
दै कि जितनी शाखार्णे थी; उतनी दी संहिता थी, उतने दी 
ब्राह्मण ओर आरण्यक ये, उतने दी कल्पसूत्र ओर उपनिषदे 
थी; परंतु हमरे दुर्भाग्यसे इन दिनो कोई मी विभाग पूरा-का-पूरा 
नदी मिटता | प्रसेक शाखाकी एक ॒विदिष्ट॒ उपनिषद्‌ थी; 
इसय्यि ११३० उपनिषदे उपर्ब्ध होनी चाहिये । परंतु 
भिल्ती हे १०८ जो उपनिपत्सादित्यकी सारभूत है 
(गुक्तिकोपनिपद्‌ १४४) । मुक्तकोपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय `स 
यहु भी विदित दोतादैकि १०८ मे १० कऋ्वेदसे, १९ 
गु्कयजुवैदसे, ३२ छृप्णयजुवेदसे, १६ सामवेदे ओर ३१ 
अयथवैवेदसे सम्बन्ध रखती दै।› द्यं, इनके अतिरिक्त 
पूनाके डा० वेख्वल्करने पहले-पदख वाघ्कस्यः छागल्यः 
आपय ओर शौनक नामक उपनिष्रदोको सानुवाद 
ग्रकादित क्रिया द । जमन भाधरके अनुवादके ' साथ 
डायसनने ६० उपनिषदोको प्रकाशित क्रिया है। इस 
प्रकाद्नके कई संस्करण दो चुके है। नारायणखामी 
ओर द्यमने अग्रेनी-अनुवादके साथ ३०-३० उपनिपदोको 
छापा द । इसी तरह की १०८ कदी ३८ कदी २८) कदी 
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११ ओर कदी ९ उपनिपदे इकषटी छापी गयी दै । शादजहोकि 
वड़े व्रेटे दारारिकोहने भी फारसी-अनुवादके साथ कई दर्जन 
उपनिषदीकरों छपाया था । इधर अडयार ( मद्रास ) की 
थियासाफिकक सोसादटीने तों ल्गमग २०० उपनिपदे 
छापी है । 

(उपः आर “निः उपसर्गावाले (सद्‌? धातुसे “किप? प्रत्यय 
करनेपर (उपनिप्रद्‌, ग्द वनता दै | इसका ताचिक्र अर्थं 
ब्रह्मविद्या है । प्रायः इसी अर्थमे यह शब्द रूढ है । काठको- 
पनिपदूके उपोदवातमे श्रीशङ्कराचार्यने छिला दै क्रि “जिसे 
मुमुष्चुओकी ससार-वीज भूत अविद्या नए होती हैः जो चिन्ा 
उन्हे व्रहमप्रत्ति करा देती दै ओर जिससे दुःखोका सर्वथा 
शिथिटीकण हो जाता दैः वही. अध्यात्मविद्या उपनिषद्‌ है 1: 
इसका मख्य अथं तो ब्रह्मविद्या दी है, गोण अर्थं व्रह्मविद्या- 
ग्रतिपादक ग्रन्थविरोप्र है । परेतु छु उपनिषदे योग- 
खरूपके विचारे परिपूर्णं ई ओर कुमे विष्णु, शिव ओर 
दाक्तिकी उपासना भी मरी पड़ी ई । 

उपनिषदो; श्रीमद्धगवद्धीता ओर व्यासकृतं वेदान्त- 
सू्रोका नास आचायाने श्रस्धानत्रयीः खला है । परखानच्रयी 
ही दिदू-धर्म ओर दिवू-दर्शनक्री बिदेप्र आधारदिखा दै; 
परंतु गीता ओर ब्रह्यसूरका मूख-खोत उपनिपदे दैः इसीच्िये 
सस्कृत-साहित्यमे सवस महत्वपूरण ग्रन्थ उपनिषदे मानी जाती 
है । जिस सम्प्रदायकी माप्य-टीक्ुः उपनिषदोपर नही हैः 

ह नगण्य माना जाता दै । इसीय्यि प्रायः सभी सम्प्रदायोने 
उपरनिपदोपर टीकार्पे छिखी दे । 

वेदोके जो मन्त्र ओर ब्राह्मण नामके दो भाग दै उनमेसे 
व्रह्मणमागमे मन्नोकरा अथं-निणय किया गय। दै; याचि 
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अनुष्रनेकि विस्तृत विवरण दिये गधे दं ओर नाना उपा्यान 
कदे गगरे तोन त्रासो त्रादाग-मागका संङ्गखन भौर 
संस्मरण भिया दै दरसीलियि टत चागन्ता नाम व्रा्मणः या 
घ्राद्मम-अन्धः ट्‌ | व्रह्यक्ना प्छ अर्थं यज्ञ भी 3; इनन्नि 
य॒ज्ञप्रतिप्रादक दोनेके करण भी दसा नाम धर्मणः पदु । 
जिन ऋछपिने, जिनके वणन या सिन्करे विप्याने जित त्रा्माण- 
ग्रन्थका उपदेवा दिया दैः उन्नक नामपर्‌ प्रायः उस प्रस्था 
नामकरण मी हु दै । व्राद्मणीके ज यंत अरण्य या त्रिपिनम 
पठित ओर उपदिष्ट ई उनक्रा नाम प्जारण्यङः द ओर इन 
व्रादाणा या आरण्यके जो नाग गहन-गम्भीर ई ओर 
स्म मनन-चिन्तनसे परिपूर्णं ईँ, उनक्रा नाम उपनिषद्‌" ८ 1 
सखान-संकोचके कारण यदं उरन्ीं बरार उमनिपर्दोश्र 
अत्यन्त सक्षिप्त परिचय टिखा जायगा, जिनपर श्रीग्रचरय- 
जीने माप्य लिखा ह । इन बारदौ उपनिपदोको वरेदान्तमूके 
दारीरक-भाप्यम नदुरप्चार्मने येद्‌ कफर यारयार पुकराग 
` ह} अन्य छः उपनिपदाक्रा भी यद्ुराचर्यने उस्टेख शिवा 
दे, परंतु उनपर नाप्य नदी ल्खिा दे । छन्दैग्य ओर 
वृृदारण्यक सव्रते वड़ी उपनिषदे ६ । कुंड गये & 
पद्मे ओर कुछ उपनिपर्दे गय-पययात्मक्त मी ई । छपियक्र 
आध्यात्मिक अनुभव सू्रल्पसे उपनिपरदोमि ब्रथित ई; दन्य 
उपदेनोमे कही-कदी खमञ्चस्यश्न अमाव दोना सामाविफ ६। 
तो भी उपदेयोक्री मदहानताम कोह कमी नदी धाती । 
चृग्वेदका जो कौपीतकरि या शाायन आरण्यक इस 
समय उपक्ब्ध है ओर ज्ि ए० बीर कीथने अंग्रजीमे भी 
अनूदित ओर सम्पादित कर प्रकाभित शिया दै; उमे पद्व 
अध्याय पाये जाते दै } इसी आरण्यक्रके तीसरेखे ख्टे अध्यायोका 
नाम ध्कोपीतकि-उपनिपद्‌ः दै । इस उपनिपद्के प्रथम 
उध्यायम चिच गाग्यायणि नामके क्षिय राजान उदाटक 
आदणिं नामके विद्धान्‌ वाह्यणको परलोकरविपयक उपदेद 
दिया दै । दूरे अध्यायमे महाप्राण अर्थात्‌ परह्यकरा ओर 
पिता-पु्के सस्नेह सम्बन्धका विवरण ३ । तीखरेमे इन्द्रने 
काभिराज दिवोदासकरो प्राण ओर प्रका उपदे दिया हैः 
नचोयेमे कामिराज अजतश्ुने वालाकरि नामके ब्राह्मणको 
पयव्रह्यकी शिक्षा दी है । 
„. ऋण्बेदीय ष्ठेतस्य आरण्यके पोच भाग या आरण्यक्र 
त मसिद्र वेद सत्यव्रत सामश्रमीजीने सायण्‌- 
ध व करिया र । इनमे दवितीय आरण्यक 
वतीय भागके चोयेसे छठे अध्यारयेकरो 'रेतस्यो- 
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सधि वन्नं जीवे जन्म जर तीस वयश्चन चमरी द। 
सम्वेदद् न्ोयुमी मान्य अद्य च्य मामनि 
परिपू हुजा दर । दमक पनीर मामङ्त ववि या न्ता्डुम्‌ 
त्राद्मणःः छछरव्यसिनुव तस्त्र नामतो शुदि ऋक 
द्नीकयेन वतीनयं नप्मसने पन्न त्राद्यफ आर तीगधने 
चालीम््र नामन्ते 'छान्दमयोपनिपदू कदा जति दे । भत्यमतं 
मामनमीः एर्मो० व्रदान्तदामीदः क. म) प्च. 0 पर्सिम 
आदिमे ठन तरादयमग्रन्यकि अस्मि व्यव सम्पास्सि 
शरीर प्रदम शिया {। 

छन्दोग्योपनिषद्‌ एक चि्ाठ ग्रन्थ द| इक परे 
ओर दूरे माण वा प्रपाक भकारः उटूमीय अर चामरी 
आलोचना ८ | तीरम वग्व्रप्ाङ्ी स्न्िति ¶। दमी ममन 
दव ङीनन्दन शीद्धप्णङ् नी कया ट| श्रीरप्य घोर आश्धिरस- 
से धर्मङना तुनद्रर मृलःप्यासत भूल ग्येय] चीयत सव्य 
कराम जग्ालदी कया द} सत्यकामे ब्याली स्वामाविरफ 
कार्यपरम्पराद्ने धी देखदर पस्य जलने प्रात्त पिया या। 
प्म दिना ३--द्ेत्फेतु सा्णयुं नामके शन््रश्चाता 
त्रा्मणने श्रव्रादण नैवलि आर अदवपति पकैय राजाधि 
परमारमाकरा उपदेय पाया था | इन्ट यवतक्ततुने अपने पिता 
उद्दाठक अआदणिस परत्रह्मका सन्‌ पाया धा--यह्‌ बातमी 
च्ठे भगम है । सातव्रेमे उच्छ दै क्रि सनक्छुमास्े 
नारदजीने नामः वकि, मनः सदसः चित्त, ध्यानः; विन्नानः 
वल, अन्नः जट, तेजः अक्रा, सरणः, आताः प्राण ओर 
परमात्मक्रि सम्बन्धे उपदे प्रात स्यि या आयवे माग 
या प्रपाटक़मे परत्र ओर प्रनापतिके सम्बन्धे अनेकानेक 
जटिरु ओौर निगूढ आलोचना द । 

सामवेदक दी तट्वक्रार शाखा केनोपनिषद्‌" दै । 
यह्‌ इस गाखाका नवम अध्याय दै) परु यृ प्रचलित 
तलवकारोपनिषदूसे भिन्न दै। इकके प्रथम ओर्‌ द्वितीय 
खण्डोमे परत्रह्मका विवेचन है } तीसरे ओर चोथेमे लिखा 
है-देवोके सामने परमात्मा प्रकट हुए । परंतु देवेनि उद 
पट्चाना नहीं । अनन्तर हैमवती उमाने देवेसि कदा-- धे 
व्रह्म ह । इन्दीकी शक्तिसे तुम्‌ मदिमा भित है !> इस कथाके 
व्याजते यह्‌ वताया गया दै फ्रि वायु; अग्नि आदि प्रात 
राक्ति्यो परमात्सशक्तिका दी विकासमात्र है । 

कृप्णयजुेदका तैत्तिरीय आरण्यकः दव प्रपाठकेमि 
विभक्त दै । इनमे सातये, आठवें भौर ने अ्पाग्करो्र 
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ेत्तिरीयोपनिषद्‌? कदा जाता दवै ] व्रथम ग्रपाटकर या व्र 
अकार तथा “भूः, भुवः; खः? यब्दोका ग्क्त अर्थं वत्ताया 
गया दँ ओर धर्मानुानका पित्र सदरषदेद्ा क्रिया गया द| 
दूरी वव्टीमे पररह्यकरा समीश्चण किया गया दै । तीसर्यरभे वन्ण- 
ने जपने पुत्रक्रो परमात्मा उप्देदा शिया दै । कुप्णवलुर्वेद- 
की दी काठक-संदिताक्री (करटोपरनिपद्‌? द | इममे छः दियो 
1 इसी ननिकेताकीं प्रसिद्ध कथा दै । नचिकेताने मन्यु 
के मन्द्रमि जकर मृद्युसे दी परमात्माकी शिक्षाटीदै। 
यहा परमात्मा आर जीवात्मके दिषयमन वहत दी सुन्दर उपठेन 
है । इसी वेदकी “दवेताच्वतसेपनिपद्‌ दै, जिसमे सांख्यः 
योग ओर वेदान्तका रदस्य भरा पड़ दे । 
शक्रययुददकरी वाजतनेयसंदित.के चादटी्षवे अध्यायक्रा 
“यावास्योपनिपद्‌> कदा जाता हदे । इसमे परपरात्मविषयक 
एक-ते-एक अदृश्चुत ओर अनूढे उपदे द । इख वदकी जो 
वाजवनेय ( माध्यन्दिनि ) ओर काण्व नामक दो संहितां 
प्रसिद्ध ई, उन दोनेकि बराह्यर्णोक नाम ध्वातपथव्राह्यणः दै | 
यद्‌ सवसे बड़ा त्रादयण-्न्थ है अर छे जे° एग, ए० 
वेवर ८ माध्यन्दिनि ) तथा इन्द कटेण्डर (क्राण्व)ने 
खो स्पये व्यय कफे सावरभायप्यके साथ प्रकाशित जरिया 
दे माध्यन्दिन चाखके गतपयत्राह्मणमे चौदह काण्ड दै 
ओर इन काण्डम एक सौ अध्याय हं । दर्खील्यि इक्र 
नाम शशतपयः रक्खा गया दै । इसके चौदद्वे काण्डको 
आरण्यक कडा जाता दै ओर इख आरण्यकके अन्तिमः 
अध्यायोका नाम ध्वृहृदारण्यकोपनिषद्‌? दै | इसके प्दठे 
अध्यायमे सुषि ओर खष्टकर्ताक्रा पस्विय दिया गया दै । 
दसरेमे अजातश्चव्रते गाग्य॑-वादग्रिने परमात्मज्ञान प्रात्र क्रिया 
है | तीसरेम उष्टेख विदेहराज जनके एक विराट 
सभा की, जिपमे कुरः पाञ्चाल आदि प्रदेोके अनेकानेक 
वेदन्ञाता पधा । समामे खवरकरो राजा जनकके पुरोदित याज्ञ- 
वस्क्यनै पराजित करके राजपुरस्कार प्रात जिया) सभाम 
गार्गी वाचक्नवी नामकी महुविदुपी मद्िख भी उपस्थित थीं; 
परंतु वे मी यान्नवल्क्यसे परास्त हो गयी | चौय जनक 
ओर याज्चवस्व्यके बीच पररदह्मके बारेमे एक-ने-एक विक्रट 
तर्क-वितर् देखे जति दं। इसी अध्यायमे अपनी पत्नी 
मैत्रेवीको या्वस्क्यने परमात्मक्रा उपदे दिया | पेरि- 
मे व्रह्म ओर प्रजापति, वेद्य ओर गायत्रीका वर्णन है । 
छ्ठेमे कहा गया दै--उदाटक आरगिने प्रवाहण सैवलि नामक 
क्षत्रिय राजासे व्रहयक्रा श्षान मरातत फिया ओर उस श्वानसे 
याज्वस्क्यकौ परिचित कराते दए. उद्दाल्कने कदा-<“सूखे 
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उपनिषद्‌ 





कटको मी यदि रेस अमृतमय उपदे दियाजाय तौ 
उसे भी टदनिर्यो ओर पत्ते निकर अर्व ।› 
अथर्ववेद उपनिषदे तो अगणित वताय जती; 
प्ररु तीन अव्यन्त प्राचीन द्-प्रश्नोपनिप्रद्‌ः मुण्डकोपनिषद्‌ 
ओर मण्टरक्योपनिषद्‌ | प्रश्नोपनिषद परमात्मविपयक्र छः 
ग्रध ओर्‌ उनके उत्तर द| तण्डकोपनिपद्मे तीन भाग या 
मुण्डक द ओर मवमे परमात्मरदृस् वितरत द| माण्डव्ये 
व्रद्यकी सर्वव्यायकता प्रतिपादित शी गयी द| 
यदी ठन वारर उपनिषद्‌का अतीव संश्चिप्त दिग्ददान 
जिनपर भगवान्‌ जद्धरचार्यने अपना अपूर्वं भाष्य च्लि 
| इनमे भी सामवेदीय केनोपनिप्रदूयर आचार्यचरणने दो 
भाप्व च्वि द--एकका नाम पदभाप्य दै योर्‌ दूसरका नाम 
वाक्यमाप्व दै | 
ब्राह्मणो ओर आरण्यक्राकनो कर्मकाण्ड कटरा जाता ह अर 
उपनिपर्दोको ज्ञानकाण्ड | कर्मकाण्डकी चर्चा तो इन दिर्नौ 
नाममाच्की दीद क्यचि इषके आधारजोय्रटःवेया 
तो विदु्-सेदोगये दं अण्वा क्पान्तर प्राप्त कर चुके ई; 
परंतु जानकाण्डमे कोद भी परिर्तन नदीं दघरा दै । 
उपनिप्रदोमे जो परमात्मा, आत्मा; खष्टिः पुनर्जन्म; खरग; 
धर्म आदिक विवरण दिया हा दै वद आजतक च्वो-का- 
व्यो दै; वक्छि िदुधमक्रा आजतक वदी आधार माना जाता 
दै । इसीच्ि प्रलेकर्िदू उपनिपदकरे प्रवेक वाक्यक्रो 
मन््रवत्‌ घुनक्रर विमुग्ध ओर आनन्दनिमग्र दयो जाता द| 
उपनिपर्दोपर अवत्तक जितने माप्यः व्ति्यो सौर टीका 
ट्ख गयी दः कदाचित्‌ द्टीक्रिसी दृते खाहित्यपरर इतनी 
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दा 1 यङ्करत्वायः आनन्द भट्रप्राघ्यायः अनन्ताचार्यः 
व्रह्मानन्द; य्करानन्दः विद्यारण्य; सुर.धराचायं, नासचणः 


विन्ञानभागवतः; आनन्दगिरिः, मुनि निच्यानन्द? रद्धरामानुजः 
दिगम्बरानुचर, मघ्वाचायः जप्रतीथंः व्यासतीथे, रधुत्तमस्वामीः 
व्रह्मयोगीः नारायण्मुनि, भास्करानन्द्‌; अरविन्द योप 
मदादेव यासी? श्रीदचन्द्र वसु भगवदत्त भीमसेनः श्रीधर 
याख्ी आदि-आद्की जौ उपनिपर्दोपरः माप्य-टीकार्ण ट 
वे इख वातक्ना समथन करती दं । यद्दी नर्दः विदेद्ी विद्वान्‌ 
मी उपनिपर्दोक्री चमत्कारिताः सरटता; सुकुमारता; सुन्दरता; 
मृदुता ओर मन्जुखतापर मुग्ध तथा आसक्त दै । अयि श्राडरः 
जी० ए० जेक्रवः ओर म॑क्समृटर, ओंयो बोटर्टिग; 
हारमन ओस्डनवग, ३० द्यम राचटं जिमरमनः सी० ओ 


, हासः गद्डस्टकरः पाठ डायस्तनः आयर एवल्न्‌; एफ० द° 


॥॥ 


९२ ४ 


£ सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कथिदुःखभाग्भवेत्‌ > 
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घ्रक्त आदि-जादिने अंमरेजीः जम्नः फरैव आदि भाप्राममे 
उपनिषदोपर जो टीकर छिदी है ओर उनके यनुवाद्‌ क्रिय 


(3 


है, उनसे उपनिपदोकी महिमा ओर गरिमा सरि सस्तारमे फटी 
हे । विश्वविख्यात जमन विद्धान्‌ गोपेनदारने लिला दै-- 
प्तरे संसारे ेसा कोई खाध्याव नदी दै, जो उपनिषदोके 
समान उपयोगी ओर उन्नतिरी ओर ठे जनिवाखख दों | वे 
उचचतय बुद्धिकी उपज है । अगेयाीछे एक दिन रेल 
होनादीदहै क्रि यदी जनताक्रा धर्म॑ दोगा}; मेकसमूख्े 
छ्खिा दै--(उपनिपदे वेदान्तके आदि-लोत दै जर ये एेसे 
निवन्थ हैः जिनमे मुन्ने मानवीय उचभावना अपने उतम 
शिखरपर पर्ची हई माम पडती दै 1 उचदुच उपनिपदो- 
का प्रत्येक वचन वह अमर ओर प्रतापमयी वाणी दै, जिति पद्कर 


ओर जिसके अनुसार आचरणकर क्रितने दी विद्धान्‌ छिद 


वन गये; कितने दी पुर्प योगी हो गये; क्रितने दी जीवन्मुक्त 

ओर पितने दी ब्रह्मम विलीन हो रे । ध 
उपनिषदे ज्ञानभंडार है ओर इन्ीसे सरे दर्घाः सव 
शास्र, सव तक्रं, अखिर युक्तिर्योः समस्त तन्त्रः समूचे पुराणः 
सम्पूणं पदार्थ, विज्ञान ओर निखिल विवार निकर्कर मानव- 
जातिको आनन्द ओर ान्तिकरी विमल मन्दाक्षिनीमे . वहा 
रदी है ! इस प्रपञ्चमय संसारके सरि दुःख-दारिद्रय, पाप-ताप 
ओर दैन्यदैन्यको मार भगनेके स्यि उपनिषदे जादूकी 

द्यटी है | 

उपनिषदं क्रियात्मक चिद्या दैः कार्पनिक नदीं । मनुष्य 
अपने -जीवनमे उपनिषद्‌-रिष्चाको व्यावहारिक रूपमे सकर 
स्वयं निरञ्नको प्राप्त कर सक्ता दै ओर समाजको भी 
उन्नतिके शिखरपर पर्हुचा सक्रता दै । उपनिपदोके उपदेके 
अनुसार सनुष्य कामादि षड रिपुओसे दूर रदफरः व्रहमचर्व- 
ब्रतक्रा पाठनकर तथा शमः दम आदि साधन्‌-चतुष्टवसे सम्पन्न 
होकर खं आत्मज्योति पा ठेता दै ओौर दिव्य तेजसे समाज, 
देश, जातिको भी उदूभायित कर ठेता ह । उपनिषदे वताती 
है फि मनुष्यं अगृत-पु् हैः वह संयमी रहकर वड़ी सरल्ता- 
से अमरता प्रात कर सकता है ओर हर एक प्रनाका देहिक 
अभ्युदय ओर पारल्येरिक उन्नयन कर सकता दे । कम॑फल्का 
व्याग करके अथवा उसे ईच्वरापंण करके निष्काम कमेयोगी 
ओर ठोकसंग्ररी बननेकी शिन्ला उपनिपषदोका प्रत्येक वचन 
= । केवल मीठा-मीठा चिल्यनेत मुह मीठा नदी दो 
दसीख्यि उपनिषदे कहतीं द--केवठ पुस्तके रय्ने- 
सत ध सुन चस्नेसे दी आत्मज्ञान नही दो 
गेतव्यो न्तव्यो निदिध्यासितव्यः अर्थात्‌ 


म 





पटे उपदेश सुनो या मन्थ पदु, उसके वाद उसका पूरा मनन 
करोः एकान्त यान्तिमे उसपर चत्र विचार करो ओर उसके 
अनन्तर चित्तच्ति्योको समेरटकरर अर्थात्‌ अन्त्रं कैः 
मनक एकाग्र करके व्ररावर्‌ ध्यान धरो; तमी तुम्हरे महाच्योतिः 
अखण्ड आनन्द ओर सनातन दान्तिक्री ग्राति दयोगी ! उसके 
सिवा उपनिवरदोका द मी उपदे दै क्रि जि क्रिसीमे 
उपदेन नदी टेना चाये; परणं संयमी वनकर वेदज्ञात्रा 
ब्रह्मनि ओर तपोधन गुर्द उपदेच्च लेना चये । 
वृहदारण्यके (^) २! १-३)्मे एक सुन्दर 
उपाख्यानके द्वारा दानः दम ओर दुयाकीं रिष्ठा दी गयी 
दे । छान्दोग्य (३) १७1४) ने दान; आर्जवः सत्य 
जर तयक अध्यात्म-मागंका साधन वताया दै । तैत्तिरीय 
(१।२) १-६) ने गुर ओर समाता-पिताकी ठेवा 
स्वाध्याय आर धर्माचरणका उपदेदा दिया द । छन्दोग्यने 
एकर दूसरे यक ( ४ ।' ४ । १--५ ) पर॒ सत्यक्री रिक्षाकां 
अनिवार्यं वताया दहै । प्रश्ोपनिपद्‌ ६ । १) ओर मुण्डकोप- 
निपद्‌ (३।१९।६)मेभीयेदीवते ई। वृद्ृदारण्यकने 
एक खानपर (४ } ४ २३ ) ज्ञान-साधनकरे च्वि विवेक 
ओर वेरम्य॒को आवद्यकर वताया टै | मुण्डक ( १।२। 
१२) ने भी इखका सखमथन क्रिया दं । बृहदारण्यक ( ४। 
४। ५) ओर छान्दोग्य (८ । १६ ) ने मनुष्यको संकद्य 
करने ओर कमं करनेमे खतन्त्र वताय हे । नुक्तिकोपनिषद्‌ 
(२।५। ६) ने पुद्पार्थं करनेपर विद्ञेष वठ दिया द । 
कठोपनिषद्‌ ( ४ । ११ ) नें वन्धनका कारण एकत्व-क्ञनके 
अभावक्रो वताया दै । ्वेताश्वतर ( ३1 ८ ) ने जन्म-मरणके 
विकट चक्रको पार करनेका उपाय आस्मस्नाक्ात्कार वताया 
दै । मत्युके अनन्तर कर्मानुसार माग पानेकी वात मी कदी 
है ८ बृहदारण्यक ६ । २; छान्दोग्य ४ । १५; कौषीतकि 
१ । २-३ ) । वृहदारण्वकका यह मी मत दै (४ । ४-७ ) 
, करि जिस सनय मनुप्यक्री सरी वासना्ए चट जाती है, उस 
समय इसी टाकरमे वह्‌ व्रह्को प्राप्त कर ठेता हे । ओकारे 
[नरन्तर ध्यानस भनगूट्‌-देव-ददानः की वात कटी गवी ह 
(्वेताश्वतर १ ] १४) तथा आत्मोपर्न्धिको “मूमाः कडा यया 
है । (जं द न ती दूसरेकरो देखत है, न दृसरेो सुनता दै, न दृसर्को 


- जानता ई चह दं भूमा भूमा दी अमत है; इसके अतिरिक्त 


जो दै वह मत्यं ओर अनित्य दै 1 ( छान्दोग्य ८ ! २२) 

इस तरह चाहे जिस दष्टे देखिये, उपनिषदका प्रत्येक 
उपदेग अमूल्य ओर अनुपम है । वे िदू-तंस्रतिकी अमूल्य 
निधि८दं ओर हिदूजातिके च्वि तो गर्वकी वत्तु ह दी, असव्ये 


ॐ दिदू्‌-संस्कतिका प्राकारः 
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वै मनुप्यजक्कि च्यि मी गौरवकी वस्तु है । उपनिपदोके 
उपदेनोके अनुसार अयनेको वना टीजिये; आपको वह दिव्य ओर 

भव्य महादाक्ति प्रात दो जायगी जिस मुद्रीमे समूची प्रकृति 
आ जती है | अपर सरे सोरमण्डलख्यी नके पकृ स्मे | 
पिर तो चिन्नान आपको खिच्वाड अचेगाः विद्या आपकी 
विरुदावरी बनेगी ओर मृत्यु आपकी दासी वन जायगी | 
आप जिसे देख दंगे, वह देवता वन॒ जायगा; साप जदो पैर 
प्व दंगे, वहं सोना हो जायगा; आप जिसपर कयौ कर देगे? 
वद्‌ त्रिरोकध्वंसी भीम हो पड़ेगा । यदि आप उपनिप्रदोके 
्रहदरवमे अपनेको विटीन कर सकः तो प्रथ्वी आपका 
आगन चन जायगी, आकादा आपका रङ्गमञ्च हो जायगा ओर 
आपक्रा जीवन संगीतमय हो रदेगा । आपकर प्रत्येक गतिम 
रणचण्डीका अष्रहास होगा | आपकी द्रएक ट्म सक्ष्मीका 
परस-सुखद्‌ आवास दोगा; आपकी धवे कथामे ककरी 





मद्‌ 


कमनीय काक्र कूजेगी ओर आपकी प्रत्येक क्रियामे “सव्यं दिवं 
सुन्दरम्‌ का मेधमन्द्र निनाद दोगा । चर ओर अचरः जड 
ओर चेतनकी रादर्ती कथा कहनेवाटी उपनिषदोके 
उपदे ओर तदनुसार आन्यरणमे जिन्दोने अपनेकों डवा 
दिया हे, उनके उपदे अमोघ महामन्त्र दै, वे वरह्माण्डमाच्के 
तिख्क है, वे ईश्वरीय दूत द । विश्वमे एेसे महापुरपोका 
अवतरण ओर संचरण आनन्द ओर शान्तिक. विमक 
मन्दाकिनी वहानेके चि द । एेते पुश्य जिधर चलते द, उधर 
ही चन्दनवादी मख्यानिट ब्रह्ता दै, उधर ही दीपाबटी दः 
उधर ही श्री--सम्पत्ति हाथ जोडे खड़ी रहती द” उ्थर्‌ दी 
सैन्दर्य ओर सौकुमार्यकी नवट-धवल च्योरख्ा यिरकती ई । 
इनकी प्रसेक गति लोक्रकल्याणके च्वि दः येदी जगदुद्धरण 
ओर साधुसंरण करते दैः इन्दीका उदस्य कच्युगका सत्य- 
युगकी ओर ले जाना दं । 


------&-०.ढ---°-- 
~+ ट + (7 ६ 
ई दिद्-संस्करतिका प्राकार ! \ 
पु गभैवासमे मिरती दिक्षा, होते ये सोटह संस्कार | ट 
वाहर आते ही माता भी सिखलखाती ` थी शौचाचार ॥ 


५ सदाचारकौ सत्‌-रिक्षा सवको मिलती थी वारंवार । ८ 
श नित्य-नियमसे दोता रहता देवाराधन, धमौच्चार ॥ १॥ र 
४ सन्ध्या-तपंण, नित्य श्ाद्धकी वेदध्वनिका म््ु गार । ९ 
९८ नित्य होम, खाध्याय हो रहा, अतिधी-अभ्यागत-सत्कार ॥ ६४ 
् अचौ-पूजा प्रेभावसरे, करते सव सात्विकं आहार । ^ 
८ व्रत-उपवास, कथाद्छतरसको पीते, करते तच्च-विचारः ॥ २॥ ८ 
, कास्य कमं ही वे नर कसते, होता जिन्दँ भोग-सुख-प्यार । ५ 
६ कितु विचक्षण बुद्धिमान्‌ नर करते कामदूल्य आचार ॥ ६ 
९ सत्य, द्या, तप, दान, यज्ञम रहते थे वे धम्मौकार। ५ 
३ ज्ञान, ध्यान, हरि-गुण-गायन ही होता था उनका आघार ॥ २॥ ९८ 
९# - आज्ञा-पाटन, पातित्रत दी उनका था आदरं विचार । ६# 
1 प्कपन्ञिवत थे वे भानव, जिन्हे ख्याता नहिं विचार ॥ त 
५# करते सवसरे निदः निमंम, कितु प्रेमपूसिति व्यवहार । ९ 
९# ट्‌ रहकर सखधमपाख्नमे करते रहते धर्म-प्रचार ॥ ८॥ ९/ 
न इस प्रकार होते नर-नारी, करते सद्‌ा विमु आचार । र 
८ अन्तकाख्मे मरकर जाते देवयानसे शुभ अविकार ॥ श 
+ निम॑ल व्रह्मयाको पाते अद्पम सुल. अनन्त आगार । क 
0 धाभिक पुदपोका ख्यत यह रिदु-खंरछतिका भाकारः ॥ ५॥ ह/ 
व्व <= 


॥॥ 


-वासुदेव ॐ 


दिद्‌-संस्ृति ओर पुण 


इतिहासपुराणाम्यां वेद॑ समुपतरंदयेत्‌ । 
चिमेैव्यत्पश्रुताद्वेदौ सामयं ग्रदरिप्यति ॥ 


(इतिहास भर पुराणेकि द्वारा दी वेदार्थ विस्तार 
करना चहिये । जिन्दने सराल्रोकरा सम्यक्‌ श्रवण नही जिया 
हे, उनसे वेदोक्तो भय होता है ि ये हमयर प्रदर 
(अक्ष) करेगे । अज यदी दो रदा दे । पाश्चाच्य विद्वानेनिं 
कहना आरम्भ क्रिया क्रि वेद तो गडरि्येकिं गीत दं । 
हमसे एक अच्छे शाल्रज्ञ विद्धान्‌ कदा--'गीता तथा द्र 
्ाखोमे वेदोकरा इतना मद्व क्यो ई यट म नदीं समन्च पाता । 
वेदमन््रौमे जो दर्दनिशाल्नः भाव या विनः दैः उसमे तो 
वहुत ऊँची ब्रातं ब्रहुत स्पष्ट टगसे मदाभारतमे दी द} 
दस प्रकरार्‌ श्रुतिपर आक्षेप ट्स्ध्यि होता दै क्रि हम 
निरुक्त ओर व्याकरणके आधारपर मन्त्रोका अर्थं करने लगते 
है । हम भूल ही जति ३ रि मन्त्र उन्दे इसील्यि कडा गया 
कि वे मनन करनेके च्यि ई । उनकरे देवतके आधारपर उनके 
पद-परत्यय्मे मन एकाग्र करनेते उनके मन्व्ार्थका दर्खन होता 
हे | मन्त्र इसख्यि नदी क्रि उनका अर्थं परिया जय | इतिहास 
ओर पुराणेमि उन्दीं मन्त्रौकरा अर्थं विस्तृत पिया गया दै; 
अतएव जिक्च मन्क्रा अथं जाननादहो;, उस्फोंलटेकरया तो 
मनोनिग्रह करना चाहिये; अथवा उस मन्त्रके त्रूषिके 

ग्रन्थोमे तथा इतिह्यस ओर पुराणमे उस मन्त्रके देवत.के 
सम्बन्धमे जो कुछ वर्णन आया दै, उस सवक्रो उस मन्वा 
अथं सम्चना च दिये । जसे वेदोमे इन्दरके बहुत-ते मन्त्र ईँ! 
इन मन्त्रक्रि अर्थके सम्बन्धे पुराणोमे, स्मृतियंमि, गामि 
इन्द्रकरा जितना चरित दै, सवर देखन। होगा 1 जिस मन्नके 
जो ऋपरि ह, उनक्री वाणी पुराणदिमे जहौ हैः वही इस 
मन्व्रका अर्थं भीदहै। 

वेदके अध्ययनक्रा अधिक्रार केवल यज्ञोपवीत-धःरियोकों 
है स्री ओर शुद्र सस्वर उ्यारणमे असमर्थं होनेके 
कारण वेदके अधिकारी नदी हं। वेद ईश्वरीय ज्ञान दै । 
वह मनुष्यमघ्रके स्थि सर्वँश्वरकी ओरसे दिया गया है ] उससे 
मनुष्य-जतिके एक वड़े वग॑करो वञ्चित नदी रहना चाहिये | 
यदि वेदम उनका अधिकार नदी है तो उन्द ज्ञान कैसे प्रा 
त = सिके आदिमे ज्ञान कैसे प्राप्त फिया १ क्योकि 

व निभागसे च्वासे वरणोकी रचना अनादि हे । 
° ईख वगराश्रम-घर्मका प्रवर्तन क्रिया है | 


सष्टिके प्रारम्मने ठट चर आ राद । अतण वुकि 
प्रारम्भमे जव मनुष्यो दूरीय जान भित्मः तव क्यान्नी जीर 
शरद्रोको भगवान्‌ने मखं दी खोड दिया? शान स्वयं उत्पन्न 
नदीं शिया जा सक्रताः वद दूय सी्वा जाता दे--यद वात 
वेदोके प्रसङ्गमे वता सये द| नो वेदेकि अधिक्रार 
नदी हैः उर्नतो वेद प्लिनदहगि। तो क्या जरत 
मर्क अव-दर्नि कखे ऋषि्येनि उमे अपनी व्राणीमं 
प्रकर नी शरिया, ली-यु्र मृखं यर गमि र्दे ? 

वरात देसी नद दै] नियम यददैफिनो जसा अधिकारी 
टोता दै उमे उसी प्रर समञ्चना पड़ता दै । जो मनन कर 
सकते ये, जो मन्व्र्टादोस्फने येः जों सत्वर उयासणमे 
समर्थं ये, उन्हँ परमात्मकी ओरसे सम्पूणं छान्करे सूत्र प्रप्त 
हुए । ये दधरीय सूत्र दी मन्त्र ई । इन मन्त्रम सान परोश्च 
टे--“परोस्षवादौ वेदोऽयम्‌ । ट प्रक्रार सू्चस्पते शान प्राप्त 
दोनेका कारण यद था फ्रि ज्ञान अनन्तदै । उक्के सूर तो 
योड़दीदोसफतेरदैः किंठ उसक्रा अर्थ-विस्लार अपार दै। 
जञानसू्चोकी तो सम्यक्‌-रश्चा सम्भव दैः रतु अथं विल्ताखी 
रक्षानदीदो सफ़ती । खष्टिमि अगे अनेक वार ज्ञानक 
विस्मरण-सरण-चक्र चटेगाः यद्‌ सर्वे प्रमे अविदित नरी 
था | एसी परिस्ितिमे यदि मूक सूत्र रक्षित रदे तो उनके 
मन्त्द्र्ट पुनः दो सक्ते ईं | अर्थ-विस्तार उन्दी सूद्रोसे ` 
पिर प्राप्त हो जायगा । कनिका ब्रीज नष्ट न दोगा | दूजा 
भी यदी--दम देखते है भि मीतमि भगवानूमे अर्जुने 
कहा करि भने यह क्न सूर्यो दिया था} सूर्यस मतुः 
इश्ष्वक्ुके रमसे आगे व्रद्कर बहुत दिनोमे इख नका 
खोपदोगया। अव मै उसी अनादि ज्ञानफा तुम्हे पुनः 
उपदे कर रहा हू ।: इसी प्रकार इतिदाघ ओर पुरार्गोका 
पुनः सङ्कटन द्वापरे अन्तमे भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन 
वादरायण व्याने रिया । आज महाभारत ओर पुराण इसी 
रूपमे उपर्व्ध दै । अतः जो ज्ञानसू्रको समने तथा 
उसकी रक्षा करनेके अधिकारी ये, उन्हे ईश्वरीय ज्ञान उन 
सूघोके रूपमे प्रात हय । 

जो ज्ञानसू्ररूप समन्त्रोमे मन एकाग्र करके मन्त्र 
दशनम समर्थं नही ये; जो सस्वर उचारण नहीं कर सकते 
येः जिनकी बुद्धि परोक्षवाद नहीं ग्रहण कर सकती थी 
उनके च्थि वेदार्थं सर रीतिते प्रक टुजा । खक 


% िद-संस्कृति आर पुराण ॐ 


२९५ 








आदिमे दी उन्द इतिहास ओर्‌ पुराणका तान व्रह्माजीते-- 
वटे उस ग्रकरार ऋपि-परम्परसे प्रात हुः जिखि प्रकार 
्विजातियेक्रो वेदिक कन ! दोनोमे कोई अन्तर नदी था। 
केवर एक सूत्ररूप था यर दूसरा भाप्यलप । 

स यथा्ैधामनेरम्यादित्तास्प्धग्धूमा = विनिश्रन्त्येवं 
वा अरेऽस्य महतो भूत्स ॒निव्धसितप्रेतयदग्वेदौ यसुर्वेदः 
साम्वेदोऽथवव॑द्धिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः कोकाः 
सूत्राण्ययुन्याख्यानानि व्याख्यानान्स्यैवे तानि निश्वसितानि । 

( वृदटारण्यक० २1 ४। ९०) 

“जते गले ईधनमे अग्नि ठगानेसे ुर्ओो निक्रट्ता दैः 
उसी प्रकार ऋग्वेदः यजुर्वेद; खामवेद, आङ्गिरस अथर्ववेदः 
इतिदासः पुराणः विद्या ८ धलुर्वदादि ); उपनिपरद्‌, इयोः 
सूत्रः मन्त्रविवरण तथा अथंवाद--वे इस महददुमूत (परमात्मा ) 
के दही निश्वास दै 1; इस धकरार श्रुतिने पुराणादि चमस 
शाद्ोको अपौरपेय, अनादि वतलया ह । यहं ईश्वरीय सान 
व्रह्माजीको मिल । उनसे-- 

इतिहासपुराणानि पच्छमं 

सर्वेभ्य एव॒ वक्त्रेभ्यः 


वेदमीश्वरः । 
ससजे सर्वदर्यानः ॥ 
(श्रीमद्धा० ३।१२।३९) 
८इतिदास ओर पुराणरूप पोचये वेदको उन समर्थः 
सर्वज्ञ बह्माजीने अपने समी मुखोसे प्रकट छया 7 
पुराणं सवंकाखाणां प्रथमं ब्रह्मणा स्पृतम्‌ । 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदा अद विनिर्गताः ॥ 
( मत्खपुराण ) 
"समस्त यलो तव्रह्माजीने सवप्रथम पुराणोक्ता 
स्रण--उपदेय शिया । पीछे उन्के दश्वो वेद प्रकट दए | 
मत्स्यपुराणके इपर वचनने स्पष्ट कर दिव्रा क्रि जानकी 
प्राप्ति मनुध्यको ईश्वरी ओससे सर्वप्रथम स्ट एवं विस्तृत 
खूपमे हुई | उस स्पष्ट ख्यकरे सभी अधिक्ररी ये । पीछे 
उस जनके मृटसूत्र; जौ मूत्र समञ्चने ओर उनकी रन्न 
करनेमे समर्थं धेः उनक्रो प्रस्त दो गये | 
इस प्रकार पुराण भी अनादि ईश्वरीय जनन दी ह। 
वेदोकी सोति दी पुरर्णोकरी मी परम्परा प्राप्त होती है ओर 
एक दी मू पुरयण अधिकरारि-भेदसे शाखा-मेदके रूपमे 
विस्तृत हयाः यहं भी पुरारे दी त दोता दै । भगवान्‌ 
व्यासे पुराणकी नवीन स्वना नदीं की | अक्व्य दी 
उन्होनि खटके प्रारम्भवे चटी नाती दुई पुराण-धरम्परोः 


जो वीच अस्त-व्यत दौ गयी थीः व्यवसित श्िवा- 
अप्रनी वाणीम उसे सजा; अदश पुराणेक्र उसे स्य 
दिवा । अजनो पुराण प्रसत इः वे वदी द्रापे अन्तम 
भगवान्‌ व्मा्द्रारा व्यवध्ित कि युराण ह | येखे इम 
अगे देखे शये पुराण नी कुछ अत्त-व्यस्त हये गये द| 
उनमसे क्रितर्नकरे बहुत यंश अप्राप्य ई । 

वेदाको ऋमिवाने घन-जटादि अनेक प्रकरे पर्टोक्री 
व्यचसा करके स्यो-का-त्यो वरनवि रक्खा | उनमे एकर 
माच्रातक घटी-वदी नदी । अतः वेदवाणी अपरौर्येव है । 
केवठ मन्त्रम अर्थं तथा स्मरण-तुविधकि च्ि वरदा गया 
ओर क्रमो अपौस्येय नदीं माना जता | युराणेकरि 
सम्बन्धमर एेसी वान नदीं रह सदी । वेदां अच्यन्त विस्तरत 
था | उमे व्यो-का-व्यो स्मरण स्ना सम्भव नहीं था | 
करोड वमिं वद अनेक्र वार्‌ विस्मृत हदो गया } अनेक 


तरार उसके अनेक अश्च अक्रतदो गये | व्रार-वार्‌ ऋविगग्र 
मन्त्रीमे मनोनिग्रद करके मन्त्रार्धविस्नारद्रारा उस मूख 


ज्ञानको प्रकट करते दे । उससे फ्रिसी-किपी वेदमन्त्करे 
पुराने द्रष्ट दूसरे ऋषि ये ओर अत्र दूसरे ऋषि माने जते 
ह| द्वापरे अन्तमे भगवान्‌ व्याखने देखा किं अनादि 
वेदार्थं ऋपिवोकी वाणीम बहुत विस्तृत ओर अव्यूत्रद्धित 
दो गया हे । उन्दने उस सम्पूर्ण ज्ञनकरा सद्धटन क्षिया अर 
अठारह पुराणो तथा महाभारते स्पम चछिलरा | पुरागेोतर 
अनेक खट व्ये-करे-त्वो ऋपरियेकिः दा्रेकि रख चि गवे 
ह । दस प्रकार पुरार्णेोकी स्वना मगवान्‌ व्यातग्री दै; परपु 
उनका समस्त वर्णन; पूरे उपदे तथा घटन अनादि ई | 
इख ग्रकरार पुराणी वाणी तो व्यासक्त ह; क्रतु उनका वणन; 
ज्ञानादि अपौव्येव ३, निल द | 


पुराणों वेदाश-पि्तार 
दे ओर परोश्च प्रद्धतिे 


दै । पुराणोमि जो इतिदहास-भूगो तथा प्रणियेकरे वर्णन ईः बे 
पुराणोको आधुनिक या फिषो काल्विननेपरी स्वना नही 
चतकते । भगवान्‌ व्यास अपने न्ञत उतिदस-मूगोख्कों 
ठिखने नदी वेढे थे | उन्दने खधं छलि दै-- 
खीशुद्वद्विजचन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भ्रेदिषह ॥ 
( श्रीमद्धा० ) 
लीः चद्र तथा साचरच्युत द्विजतिर्योको मी वेद्‌ 


सर्द 





श्रवशक्रा अधिकार नही दै । कर्म-जगतूमर वे कस्याण ग्रिखमे 
हे, यह जाननेमे मूट--अक्ञ दौ र्‌ ई । तप्य इसमे 
( महानास्त तथा पुराणोत्त ) उनक्रा कल्याण दरीगा | 
इस प्रकरार महाभारत ओर पुराणम वे वेदके 
अनधिक्रारियोके ल्थि वदी अनादि अपौ्येय शान; जो खम 
तथा विख्या दुआ धाः एकत्र करनेम प्रवृत्ते हए ये। 
दसीसे पुराणोके अर्थके सम्बन्धर्मे उन्दने वताय। 
पुराणन्याख्या चरिधा, जाधिमातिक्ी 
अआध्यार्मिकी च । 
पुराणेकी तीन प्रकरारी व्यल्या दीती € अर्थात्‌ 
पुराणेन प्क सथ तीन वणन चट्ते ट-- 
आधिभोतिक; आधिदेविक ओर आध्यात्मिक ! ये तीना 
सत्य ह । व्छुतः तो आध्यासिक नित्य जगते अनुसार दी 
आयिदेविक्र भाव-जगत्‌ द ओर उसीसे आधिभौतिक स्थूल 
जगत्‌ व्यक्त हु दे । तीनो जगत्‌ परस्पर सर्वधा अनुरूप दे । 
अतएव कोद एक व्याख्या सत्य हयोनेपर तीना दी चत्य 
होगी । जो लेग यद्‌ कते द किं रामावण एवं मद्‌नारत 
हदयमे दोनेवाके देव एवं आसुरमावेके संर्पके लपक ई; वे 
मोतिकर जगती वयन नदी ई वे यह्‌ नदीं चमन्त फ 
अन्तर्जगत्‌ दी स्थूल जगते व्यक्त दोता है । अतएव जो 
अन्तर्जगत्‌करा सच्चा रूपक दैः उसकी घना ठीक 
ेतिदासिकर दी दोगी । जो स्थूल जगत्‌क्री सत्व वनाद 
छोडकर रूपकं यनाने चलेगा, वह॒ अन्तर्जगतूका ठीक 
वर्णन कर नदी सकता । क्योकि अन्तजंगत्‌ स्थूल जगतूसे 
कदी वसादश्य--असमानता नदी रखता | 
ठेदोमे इतिदस (4 भूगो दः ज्योतिष हः मनुप्य- 
समाजका वर्णन दै, मवुष्य एवं पु जातिर्यो है । जो कुछ 
वेद्वमे दो गया; दो रदा दै वा होनेवाद है, वह वेदोमे 
हे । सभी घरनदिके मूट्रूप श्रत्तिि नहो तो उस्म 
पूर्णं ज्ञान हैः यह कहा न जा सके । नित्य इतिहास वेदमे 
ओर नित्य मूगोलदि ओी--इतिदास जौर मूगोदादिका 
वह -निस्य अं जो प्रत्येक खुष्टिमे आद्त्ति करता है | 
पुराणोने वेदोके उसी रेखाचिच्रमे रंग भरकर उसकी 
जक्रृतिक्रो सष्ठ जिया हे । जैसे वेदे अपरिवर्तनीय 
दतिदाख द । पुराणोने कस्पमेदसे उनम जो परिवर्तन 
। यही दद्या 


[1 


-आधिदरविती 


भप 


सत्‌ द उनको भी स्पष्ट कर दिया च 
चरलदिकी हे | 


उदा 
स्प्गाथ--वेदोमे देवासुर-संग्राम, श्रीसमचरितः 


‰ सर्वै भद्राणि पश्यन्तु मा कथ्िदुःखभाम्भवत्‌ > 








करप्णचरित पं वद-दप्यन्त यद्धि व्रहत-सा वर्णन | 
द स्त्र वर्णन वटर विस्वृतत नरी दै । चरसितिका 
केवट उतना अंस द्र जितना पर्थक क्स्य समान रदत 
। पुराणेभि, इतिदासमे तथा दुसरे छाद्रमिं ये चरितं 
अनेक प्रतरते वर्मित द्रुं | एफ ग्रस्य यां एकाधिकं 
कदयकी व्रात क्ता २ । द श्रक्रर चस्तिक्रा अन्तर कषय 
भदे दता द | समावतार तो प्रत्येक तरेतामे लेगा, टेक्रिन 
चरित ऊख अन्तर पद्गा । वद्‌ अन्तर पुराणादि सास्मि 
वणित & | पछ प्रट्यकं पद्चात्‌ फिर दुसरा कल्प भता 
टै । उषम वदी चरित अमिन ज्योक्च दते ६। अतएव 
उस्र कटका पुराण भी वद्र दता दैः जो आजदै। इस प्रकार 
पुराण भी नित्य नानरट। 
पुरा्णांका खस्प .. 
पुराण अटारट मने जते द । ये मदपुर | इनके 
अतिरिक्त अटरर्‌ उपपुराण मी दं} किसी कल्प्मे कोई 
पुराण महापुराण समज्ञा जाता था ओर किखीमे वद्‌ उपपुराण 
माना गवा] रस कारण पुराणोत्र महापुराण ओर उपयृरर्ेश्न 
निणय करमेमे मेद पड़ता दै । श्रीमद्धागवतके अनुखर 
अठारह पुराण अपनी दटोक्-सख्याके अनुसार निग्र दै 


>, + =+ १... 


१ त्रद्धपुरण--दस दजार दे | 
२ पद्मपुराण---प्चपन > 3 
२ विषप्णुपुरण--तेईस 13 3 
9 शिवपुराण--चोव्रीष 3 3 
५ श्रीमद्धागवत---जटारह्‌ 3) 9 
& नारदीयपुराण--पचीस 3 3) 
७ मारकण्डेयपुराण--नौ ;; 29 
< अग्तिपुराण--पद्रह दजार चार सौ 3; 
९ भविप्वपुराण--चौदद 3; पोच 3; > 
१० व्द्यवैवतैपुराण--अटारह हजार 3 
१३ लिद्गषुराण---ग्यारद्‌ 9 29 
१२ वारादषुराण--चौवीस 3 


१३ स्कन्दपुराण--ट्क्यासी दजारएक सौ +; 


१४ वामनयुराण--दस हजार 23 
१५ दमपुराण--सत्रह 32 33 
१३ मल्खपुराण--चौवीस > > 
१७ गरुडयुराण--उन्नीसः 39 32 
१८ त्रद्माण्डदुराण-ारद्‌ 2 3 


इस पकार सव पुराणोको मिल्यनेते चार लख दख हृनार योक 


# हिदू-खंस्रति जीर पुराण -# 








होते ई । कल्प-मेदसे इनमेते कुछ पुराण उपपुराण माने जाते 
है ओर निच्न पुराणोरमेखे कोद उनके खानपर महापुराण 
कदे जतेर्दै- 

१-देवी भागवत 

रे वायुपुराण 

दन दो पुरा्णोको भी पुराण मानले तो रेष सतता 
उपपुराण प्रसिद्ध ह । ये पुरा्गेकि समान ही प्रामाणिक ई। 
यह धारणा ठीक नही क्रि ये पुराणोके पश्चात्‌ स्वे ग्ये। 
इनमे कुछ तो पुराणेकि परिशिष्ट दै, जसे रिवंश-पुराण महा 
भारतक्रा परिशिष्ट दै | कुछ उपपुराण पुराणोके भगवान्‌ व्याख- 
दवारा संकलित शयने पूर्वके द । उनके उद्धरण पुराणमि दं ओर 
वे उसी प्रकार वेदाथका विस्तार कर्ते ह जिस प्रकार 
पुराण । इन पुराणोके नाम ईै--१. सनत्कुमार, २. नरर्सिंदः 
३. वृदन्नारदीयः ४. दिवधमोत्तर५. दुर्वाससः, ६. कापि; ७ 
मानवः ८. उदानव, ९. वारुणः, १०. आदित्य; १२१. कालिकाः 
१२. खाम्ब, १३. नन्दिकेश्वर, १४. सोर, १५. पाराशरः १६ 

श्वर, १७. वागिष्ठः १८. भार्गव, १९. आदि, २०. मृद्रलः 
२९१, कर्कि, २२, देवी, २३. महाभागवत, २४, बृदद्धर्मोत्तरः 
२५. परानन्द; २६. पञ्ुपति; २७. हरिवंश । इनके अतिरिक्त 
पूर्त्तं महापुरारणोमं जव किीको उपपुरार्णोमि गिनते ई, तव 
कूर्मपुराण, ब्रह्माण्डपुराणः भागवतः; देवीभागवतः वायुपुराण-- 
इनमेसे कोद एक या एकाधिक्र उपपुराण माने जाते ईं । 


„ पुराेकि छक्षण करते हुए कदा गया दै कि उनम निम्न 
दघ टक्षण होने चादिये-- 
१-सगं ( ख॒ष्टि-विस्तरार ); 
२-विसगं ८ विरेष खष्टि--मानसख सृष्टि, देवता, कारक- 
पुरुषादि ); 
३-स्ान ( सम्पूणं व्रह्माण्डका संनिवेश ); 
४-पोपण ( जीवोका धर्मः उनके छृत्य--खदाचारादि 
` जिनसे उनके समाज चस्ते हँ ); 
५-ऊति ( जीवोकी कर्मवासना ओर उनकी खर्ग- 
नरकादि गतिर्या ) । 
६-मन्वन्तराधिपतियोके चरितः उनका वंशविस्तार; 
७-भगवान्‌के अवतार-चरितः 
<-निसेध ( आत्मसंयमके राम-दम-योगादि मार्गं ); 
९-मुक्ति ८ शानयोगः दर्यनद्या् ); 
१०-आश्रय ( भगवानूकता आश्नय-भक्तिमा्मं ); 
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अथवा 

१-सगं ( खषटि-चिस्तार ); 

२-विसर्गं ( विशेष खष्टि ); 

३- वंश ( प्रमुख वंशावटी--नित्य इतिहास ) 

४- मन्वन्तर । 

५-वंयानुचरित । 

महापुरार्मो ओर उपपुराणेर्मे इनमेसे ऊपरके दस या 
निम्न पोच लक्षण टोते द । वस्तुतः नीचेके पचम दी ऊपर- 
के दर्मो लक्षर्णोकरा अन्तर्भाव द्यो जातादे) ये द लक्षण 
युरा्णेमिं व्यापक होते ई । एेखा, नदीं कि उनके एक अध्याय 
या स्कन्धमे एक लक्चणका विस्तार हो | इन दस ट्चणकि 
अनुसार पूय ग्रन्थ होता दै दस खक्षणेकि मीतर सखिका 
समस्त ज्ञान आ गयाः यह्‌ स्पष्ट समञ्च जा सकता है । 


पूराणोका वतमान खसूप 


नारदपुराणमे सभी पुराणोकी विषय-धू्वी दी गयी है । 
उपठन्ध पुराणमिसे भविष्यको छोड़कर देष पुराण उस सूचीसे 
मिल जाते ई । सूर्च॑के अनुखार पुरर्णोकी दलोक-षंख्या प्रायः 
कम पड़ती दै । जो पुराण ग्रा दै, उनम सू्वीके बहुत-से 
विपय नदी मिल्ते। इससे यदी जान पड़ता 2 कि प्राप्त 
पुराणोके बहुत अंग च्छ हो गयेरदै। रवेगला ध्विश्वकोषःके 
अनुसार मदापुरार्णोकरा पस्चिय इस प्रकर दै-- 

१, ब्मपुराण-इस पुराणकी जो ग्रति ववसे छपी दैः 
उसकी अपिश्चा विश्वकोषमे दी हई सूत्वी जधूरीहै । इस पुशणमं 
२४५ अध्याय दै । कन्दी पुराणोके मतसे इसमे १२३५००० 
इरटोक टोने चाद्ये । यह वेष्मव पुराण है । 

२. पद्मपुराण-प्राप्त पद्मपुराणमे चार खण्ड दै खष्टि- 
खण्ड; भूमिखण्ड; पाताख्लण्ड ओर उन्तरखण्ड । इख पुराणके 
दो संस्करण प्राप्य ह गोड़ीय ओर दाक्षिणात्य । दोर्नोकी 
कथाञमे कुक अन्तर दै । दो्नोमि समान अध्याय भी नदी 
दे । प्राप्त पद्मपुराणमे ४८,४५२ द्येक मिलते है । “खर्ग- 
खण्डः तथा "क्रियायोगसारः इसीके भाग वताये जाते दँ । उनको 
जोडनेखे छः खण्ड ओर इटोक-संख्या ५५००० हो जाती 
द । पद्मपुराणे तीथंमादात्म्य, परवंमाहदात्म्यकी वहुत-सी छोयी- 
छोटी पुस्तके ध्रथक्‌ की गयी दै । 

३. विष्णुपुराण-विष्णुपुराणका वहुत-सा माग टु दो गया 
द। विष्णुघमोत्तर पुराण तथा व्रहमोच्तरलण्डकोजो दस्के अं कट 
जते दैः मिखनेखे इसकी शटोक-खंख्या १६,००० होती हे । 
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७५००० इदोक फिर भी नहीं मिल्ते ! ्रह्यगुप्ने त्रह्मोचरसिद्धान्त- 
की रचनाम विप्णुधमेत्तस्ते ज्योतिपक्रा अंडाच््वि थाः पर व्‌ 
अश्च अव पुराणमे नदी मिस्ता । व्हुत-खी छोरी-खोरी पुस्तके 
पिष्णुपुराणकी अद्भूत वतायी जाती दैः पर पुराणयं नदीं द । 
सम्भव दैवे टुक्त अंके भाग दो । 

४. दिवघुरण-कुख टोग विवपुराण ओर वायुपुराण 
एक दही वतद्यते ई; पर वायुपुराणे भिन्न रिवपुसाण उपलब्ध 
हे ओर उसमे श्टोक-संख्या भी पूरी दै | यद प्रति वर्ह 
छ्पी दै। 

. श्रीमद्‌ मागवत~श्रीमद्धागवतकी प्राप्त प्रतिय भीधरी 
ठीके अनुखार्‌ प्रमाण मानकर चछपी दं | श्रीधरजीकी टीकर 
जिन स्लर्कीपर दै, उनकी संख्या अखारहं दजार नदीं दै । 
ध्विजवध्वजः की टीकामे जे अध्याय ओर इल्येकं मागवतकरे वतावे 
गये ई, वे जोड देनेपर दटोक-संख्या पूर्णं दो जती दे । 

£. नारदीयपुराण-इस पुराणकी प्रात प्रतिमे १८११० 
ख्टोक मिख्ते ई । देष ६५८९० दटोक टुत टौ गये जान पडते 
दै । बृहन्नारदीयपुरण उपपुरा्णोमि है { नारदीय पुराणके 
ख्श्षण प्रास्त पुराणम मिख्त द । 

७. माकंण्देयपुरण-इतमे नो दजार दछोक दने चाहिये 
पर्‌ प्राप्त प्रतिमे केवछ ६५९०० दउ्छोक द} वाकी स्व वाते 
नारदपुराणकी सू्वीखे मिटती द । कुछ चरित नारदसूर्चीके 
नदी द । वदी अंश ङ्त दगे। 

८. अश्चिपुरण-यद पुराण विदयार्ओक्रा विश्वकोप है । 
इसमे कौमारन्याकरण बड़ा सुन्दर खंस्छृत-व्याकरण दै । कैेयकः 
ज्योतिष, घनुर्वेद, गान्धर्ववेदः खापत्यक्रस, खादित्य, दर्यन-- 
सभी इसमे दं ओर यड यथावत्‌ प्राप्य दै । 

९, भचिप्यपुराण-भविष्यपुराणकी चार स्थानासे प्रकारित 
ववार प्रतिर्यो उपर्न्ध ई । नारदपुराणमे जो विषयसूची दै, 
उसे कदीकी प्रति पूर्णतः नदी भिख्ती । इनमँसे एक रति तो 
नारदपुराणकी सूचीते सवथा भिन्न ह ! देष तीनके भिन्न- 
भिन्न अंश उस सू्वीसे मिस्ते द । यदि नारदपुराणकी 
स््वीसे मिख्नेवले अंश एकतर कयि ज्ये तो कदाचित्‌ 
इस पुराणका कु व्यवस्ितरूप उपखव्ध दो । इस पुराणमे 
नवीन स्वना लू मिखायी गयी जान पड़ती दै | 

१०. ह्वैवतं--यद्‌ पुराण नारदीय पुराणके अनुसार 


क उपलब्व दे; पर सावणि-नारद-संवाद, व्रह्मा-वाराह- 
पव ब्द्षके विवादी कया इतमे नदीं द 


ॐ सवै भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िडुःखमाग्भयेत्‌ ॐ 
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११. लिद्गघुरण-नवटकरियोर प्रेघकी पुन्तक नारद्‌ 

पुराणकी सप्वीसे ठीक मिच्तीदै; विति दमं इख पुराणकरो 
इशान-कल्यक्रा वत्ताया गया दै जीर नारदपुरापके अनक्षर 
इस अयिकस्पक् दोना चाद्ये । दसयुधने श्राद्यणदवसः 
म बृदत्‌-लिद्पुराणकय उद्धरण दिया द; पर्‌ व्‌ अन्य 
प्राप्य्‌ नदर &। 

वाराहपुराण-यद्‌ पुस्तक अधूरी द्यी दै । इर 
केवट २१८ अध्याय ट । इनमे दस दजास्े फुट अधिक 
शोक हं । प्रकायव्ने स्वीकार श्रिया दै फिउसे अन्य अधूरा 
मिस दै) पएद्वियारिक सोखायदीकी प्रतिम भमी इतने दी 
द्टटोक ह | 

१३. स्कन्दपुराण-द्ड पुराणम भास्तके प्रायः समी 
तीयक्रि मादयात््य द} दख देक-वंल्या अधिक ई; परं 
द्चका कारण कदाचित्‌ अ्न्थके तकल हु आधुनिक भू द । 
कर्योफि अनेकं खल दौ वार खपे ई! इनं पुनसक्तिर्योको 
निकार देनेपर इ्टोक-कंख्या ८११०० टो जती दै । 

१४. वामनपुराण-यद्‌ पुराण नास्दयुयणमे दी दुद 
विधय-सूत्वीसे मिठ्ते हुए स्प्मे उपटन्ध ट । कुट दलेकं 
कम द] 

१५. कम॑पुराण-नारदादि पुराणेमिं इखकी द्सयेक-संख्या 
सत्रद्‌ दजार्‌ व्रतायी गवी दै पर प्रात प्रियेम छः इजारके 
दगभग द्येक ह । डामर, यामङ आदि तन्त्रम कु भाग 
इख पुराणके म्नि दो उक्ते टै; सयोकि नार्दपुराणकी 
सूचीसे तन्वोके वे भाग ठीक-ठीक मिटते ह । 

१६. मत्स्यपुराण पुराण अपन प्राचान स्पम 
उपलब्ध है एेखा प्रायः सभी अन्वेधक मानते ई | 

१७. गर्ढपुराण-गख्डपुराणकी पूणं॑ पुस्तक उपट्न्ध 

नदीं दै। वेमला चिश्वकोपकरारकोमी जो अन्य मिद्य या; 
उसमे तात हजार स्त्येक कम ये! वर्तमान मन्थ तो एक 
खण्डमात्र द । इष युराणका प्रेतखण्ड बहुत प्रचलति दै । 

१८. ब्रद्यण्डयुराण-इस युराणकी उपख्न्व प्रतिमे 
अष्यात्मरामायण तथा ठल्तोपाख्यानः जो इसीके अदा कदे 
जते र, मिल्म देनेखे इलोक-संख्या पूरी दो जाती दै 

इस विवरणसे स्पष्ट हो जाता है कि अधिकां पुराणोके 
कु अंश दी छत हुए दै । एक भविष्यपुराण दी सा हैः 
जिषठकी प्रामाणिकतामे सन्देद हो सकता दे! इसमे वहत 
डुक वदाया गया जान पडता है ] इसके अत्तिरिक शेष 
खव पुराण नारदपुराणकी विषव-सुवीसे प्रायः मिच्ते ई । 


# हिदु-खंस्कृति ओर पुण # 
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अतः पुराणोके वर्तमान प्राप्त र्य प्रामाणिक दैः इसमें सन्देह 
नहीं रह जाता । 


पुराणम बरणन-भेदके कारण 
अथर्ववेदमे आया दै-- 
शचः सामानि छन्दांसि पुराणं यदुपा सद । 
(१२१२।४1।२४) 
छान्दोग्य उपनिषद्का मन्व है-- 
स होवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि ययुर्वेदं सामवेद्‌- 
माय्व॑णं चतुर्थमितिदासपुराणं पच्चमं वेदानां वेदम्‌ । 
(७ २ १-२) 
दस प्रकार अनादि अपौरषेय श्रतिमे पञ्चम वेद कहकर जिख 
इतिदास-पुराणकी चर्चा की गयी अनादि एवं अपस्य 
दी होगा| उस ईश्वरीय ज्ञानका एक दी स्प दोना चादिये। 
पुराणोर्मे एक दी कथा वार-वार आती है } किसी पुराणमे 
व्रद्याजीकोः किसीमे दक्तिको, किंसीमे शिवको; किस्म 
विष्णुको सरवश्े्ट ओर सर्वोपरि माना दै ! यद्‌ मेद अपौरधेय 
जञानमें क्यो होना चाये १ 
गृह्यसूत्र मनुस्मृतिः; महाभारत तथा अन्य प्रान्चीन 
ग्रन्थोको देखनेसे पता ख्गता है कि पुराण कमी एक अन्य 
नदीं ये । इनमे सदा बहुवचचनमें पुरर्णोका वर्णन दै | अतः 
पुराण अनेक स्दासे ये। वत॑मान पुराणम कव्पभेदसे 
इतिदासादिमें जो अन्तर पड़ता दै, उखका स्पष्टीकरण हआ 
ठं। कन्दी दो पुराणोम प्रायः एक कस्पकी कथा नहीं हे । पुराणोमे 
भिन्न-मिन्न क्योकि चरित द । प्रस्येक कल्पकी खष्टि किसी 
एक दी नित्यलोकके साननिष्यसे नदीं होती । किसी कल्यमें 
सी नित्यलोकसे खटि-ग्रवाह चरता है ओर किसीमे 
कर्ीसे । जिस कल्पमे जिस नित्यल्येकसे खषटि्रवाह प्राप्त दोता 
दे उस क्पे उस सेकके अयिषठाताकी प्रधानता होती द । 
उस कस्पका वर्णन करनेवाद्य पुराण उसी अधिष्राताकी 
. ग्रधानताक्रा सभावतः वणन करेगा । इस प्रकार आदिमे भी 
जो पुराण रहे होगे, उनमे इसी प्रकार कल्पभेदोके चरित 
तथा अधिष्ठाताजोका वणेन दोगा । भगवान्‌ न्यासने पुराणो- 
की संख्या सौर उनके वर्णेन अपनी रसे नदीं वदठे । बदलना 
सम्भव भी नदीं दे । फर्योक्रि जि वेदार्थको स्पष्ट करनेके ल्ि 
अपोक्पेय पुराण येः उन्दे बदल कैसे जा सकता दे । सच्च इतिदास 
कोद अपने शब्देमि भले छिलि दे, पर उसमे वदल्नेको 
क्या होत्ता दै । 
वदामि सभी अथिकारियकि व्यि खाघन ई! मनुष्य 


माचक्रो उसके अनुरूप आध्यात्मिक मागं प्राप्त होना चाद्ये | 
सवके सभाव एकनसे न्दी दो सकते | अतएव छवके 
अधिकार भी एक-से नदी हो सकते । ईश्वरीय श्ानमें करिसीके 
स्यि साधन न दो; यह्‌ राक्य नरह । पुराणोमे वेदार्थ-विस्नार 


दोनेते उन साधननिषर्ओोका परिपाक हया डे । कोई पुराण 
तैव निष्का, कोद वैष्णव निष्टाका, कोई सौर, कोई शाक्त 


कोई त्राद्य तथा कोई गाणपत्य निष्का परिपाक करता दै । 
जिस पुराणम जि कद्यका वर्णन है, उसमे उस कल्पक 
खष्टि जिस दिव्य स्मेकसे उद्भूत हूरई दै, उसके अधिषठाताकी 
प्रधानता तथा उनकी उपाखनाका समर्थन; पोषण; वर्णन 
हे। ये सनी अथिग्राता एक दी मगवानूकी विभिन्न टीट- 
अमिन्यक्तिर्यो ह । इस रकार पुराणोमे न तो पुनरुक्ति हुई 
दै ओर न उनकी यह संख्या तथा आकार मूल ईश्वरीय 
अपौस्मेय ख्यसे भिन्न दी दै । 
पुरा्णाकी उवासना-पद्धति 

पुराणोकरा मुख्य विपय अवतारवाद तथा देवोपासना 
है । वेदोके समस्त मर्न्योकरा यज्ञमे विनियोग होना चादयः 
यड श्चुतिका मत है । यञचका अर्थं उपासना दी होता दै। 
यज्ञम देवाराधन दी किया जाता दे । पुरार्णोमें वेदोकी उपासनाः 
जो वर्हो परोश्चरूपसे वर्णित थीः विस्तृत एवं स्पष्ट हुई दे । 
शतपथ ब्राह्मणः तैत्तिरीय आरण्यकः तैत्तिरीय संहिताः तैत्तिरीय 
ब्राह्मण; ेतरेय व्राह्मणः छन्दोग्योपनिषद्‌--इन सर्म 
अवतारोके पूरे चरित आ जते दै । व्रह्मणादि मार्गोको छोड दः 
तो भी मूल-संहिताओमे सभी अवतार-चरित द । उदादरणके 
च्वि श्रीकृप्ण-चरसितको ठे टीन्वि- 

“स्तोत्रं राधानां पते" ( ऋवेद १ । ३० 1 ५) 

स्वं नृचक्षा वृषभाय पूर्वीः कृष्णास्वग्ने अरूपो वि आदि । 
(च्छ्त्रेद ३। १५1३) 

'गवासप चजं ब्रृधिः (ऋषेद १।१०।७) 

आधुनिक अन्वेषक कहते दे करि श्रीकृष्ण-चरितमे 
श्रीराधाकी कल्पना जयदेवने की । श्रीमद्धागवतमें यद नाम 
न देखकर उन्दरं यद्‌ भ्रम दोता दै; पर भागवतकारने व्रजकी 
किसी गोपीका नाम नही दिया । मूल-संहितामे श्रीराधाजीका 
नामतो दै दी, उनके पिता व्रृपमानुजीका नाम भी दे; रजका 
वर्णन भी है । दस प्रकार दूसरे जवतार-चरित भी दं । 

पुराणोमे शिव, शक्तिः गणेदा, विष्णु ओर सूर्यकी 
उपासनाजका यिस्तृत वर्णनं दै। वेदोमे पुरषसुक्त तथा 
सदराषटप्यायी प्रसिद अंश दै | इनके अतिरिक्त मी हन भगवद्विमहौ- 
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कै नामः सूप तथा टीलर्मोका वर्णन दै । पुराणेमिं नूर; अभिः 
वायु--इन वैदिक देवताओकेपुराणदी द । एसे एक मी 
देवताका ` वर्णन पुराणम नदीं हैः जिका नाम मूल- 
संदितमे न दो | 

वैदिक सवतारचरित तथा देववणेन उसी प्रकार पुरा्ेमि 
स्पष्ट हभ है, जैसे वेदिक इतिदास स्पष्ट हुमा दै । अतएव 
वेदौके चरितेचि पुरणेकि चरितेमिं कुछ भिन्रता प्रतीत दो 
सकती दे । वेदम निव्यचरित दैः खष्टिके चरितकी रूपरेला- 
माच है । पुराणोमे एक-एक कल्पके चरित दँ । कल्पभेदसे 
नचरितोमे ब्रहुत कुछ अन्तर भी पड़ हे । 

यहं एक वात ओर स्पष्ट कर देना आवश्यक है । पुराने 
समयमे जिसकी जो निष्ठा द्योती शी; ड्‌ उसीके अनुरूप 
पुराणको पदता था ओर वैखा दी आचरण करता था। दूसरे 
पुरणोसे उसे कोई मत्व नदीं या । इठका प्रमाण यह्‌ है 
क्रि वाटिषद्धीप्मे सखव रिवोपाख्क दँ} वे अवतक्र ब्रह्माण्ड- 
पुराणको दी एकमात्र पुराण जानते ह । येष सवद पुरार्णोका 
उन्दं पता नदीं दै। इख पुराणकों वे अत्यन्त गुह्या 
मानते ई, आज अधिक्रार एवं निष्ठे विपर्यय होनेसे ये 
विविध श्रान्त आक्षेप उठते दै 

पुराणोके विचित्र वर्णन 

पुराणोका सवरस अद्भुत भाग है उनके विचित्र वर्णन-- 
दो; तीनः दख मस्तकोके मनुष्यः सदखतक भुजार्पे, सदसतक 
नेत्र} इष॒ प्रकारफी आङृतिवोके साथं कुम्भकर्णं-नैवी 
दीरघङ्ितिरयेक्रो मी गिन ठेना चादिये ! आछरतिके अतिर्कि 
रीर; बानर, माग आदि जातियों ओौर इनके मनुष्येति 
सम्बनघ-ये एसी वात ई जिन्दं आजकच्के छोग सत्य नदीं 
मानते ! उनके मतमे ये कल्पना है या सूपक्र दै । 

पुरणोके अनुसार द्वापरतक अतिरिक्त हाथ; पैर, नेत्रः 
सिके समेग होते ये। समाजे इनकी संख्या सव्ययुगमें वहत 
अधिक थी; पीछे वरावर घरती गयी । इतना दोनेपर भी 

महाभारतके पद्नेसे क्ात दोतादै फं उस समयतक्र भी 

समाजमे फी आङ्ृतिका पुख्प होना आश्व्यकी वात नदीं 
खमश्ची जाती थी ! शि्युपा्के जन्मके समय चार हाथ तथा 
तीन नेत्र ये! वहुत दिर्नेत्रक वह इसी अवसाम रहा । 
माता-पिता इते कोई आश्व न हुमा । आज मी विचित्र 
चरके उत्पन्न दीनेके समाचार आति इं ! वेल्नियमकी एक 
पस्थरपर्‌ एक मदिखके एक खाथ ३६० वच्चे होनेकी 
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छपते है, जो उत्पन्न दते दी बोटने-चलमे लगते ह । प्रकृति 
अवर इतनी विपरीत दो गवी दै क्रि रसे वाल्क जीवित नदीं 
रहते । प्रकृतिमें फ्रितनी विदेषता् ई, यह मनुप्यकी बुद्धिसे 
परेकी वात दै | वाघ्ेमिं सर्व मदर्ियोनि जे कुट कषा दैः 
वह्‌ अश्चरदशः सत्य है} उसमे न तो स्पकदैओरन 
कत्पना दी | 

रा्षत; रीः, वानरः नाग जतिर्वोका ज पुरार्णोर्मे 
वर्णेन आता दैः उस अंका अर्थं आन्करे विद्वान्‌ करते फ 
ये मनुर्प्यो्ी जगदी तथा अम्ब जातिया थी; टेकिनि 
पुसणेकिं वर्णन बतल्यते दँ छि ये सुसम्य; उत्त; परित टोग 
ये । वाल्मीकीय रामायग्रमे करिष्किन्धके ल्थि कदा गया रै-- 
= प्राप्ताः स ष्वजयन्त्राद्यां किष्किन्धां वाङिनः पुरीम्‌ । 

ष्वाटीकी राजधानीमें ष्वनार्प फदरा रदी थीं तथा दह्‌ 
पुरी शतघ्नी आदि यन्त्रखि रक्षित थी 1 यद ओर दूसरे वर्मन 
भी वतते हँ किं वे जाति्यो सुपटितः; चतुर, बुद्धिमान्‌ थीं । 

जहो मी पुराणम इन जतिवोका वर्णेन दै वरहा ये 
विरोषतार्ठ ध्यान देने योग्य है ` 

१-ये खव जातिर्वो कामल्य यीं अर्थात्‌ इनके खोरे 
इच्छानुखार्‌ रूप धारण करनेकी रक्ति यी । 

र्-इनकी चिवो सावारण मानत्री ज्िर्यो-जेखी ओर 
सुन्दरी यीं तथा इनका मनुष्येति वेवादिक सम्बन्ध होता 
या! मनुर्घ्योकी लिर्यो इनके यहो ओर इनकी मलुष्योके 
यद न्वादी जाती थीं । 

र-इन जातिर्योकि केवर युखष ष्टी रीः वानरः, सपं या 
राक्षसेके आकरारके थे । इन आकार्योमिं भी वे वल्मादि पदनते 
ये; पर उनका आचार इन पञशुर्ओका-खा था । । 

इन वातेखि यदी परिणाम निकलता दै कि कुछ एसी 
मानव-जातिर्यो यी; जिनमे पुरर्षोकी आकृति पड्युविशेषसे 
मिती थी--जैखे वानरके पे ओर नागेोके विषदन्त थे । ,. 
इन जातिर्योके पुरुपोको उन पञ्ुमके आचार भिय ये ओर 
कामरूप दोनेके कारण वे प्रायः उन पञ्चुभके दी आकारमे रहते 
थे । वेते वे सुसम्य मानव ये । कालक्रमसे उन जातियों 
इच्छानुसार वेष वदर्नेकी शक्ति नष्ट दो गयी } मनुष्येकि 
साय उनका वैवादिक सम्बन्ध वृद्ता गया, इससे उनकी 
आकरतिगत विदयेषता मी नष्ट हो गवी | वे पूरे मनुप्य हो 
रये ¡ दवापरके अन्तम इन जाति्येकि जाम्ववन्त; द्विविदः 
उ्पी आदि गिने-चुने . व्यक्ति ब्द ग्वे ये) अब तो 
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केवल उनके वंशज मनुष्य ईद | मध्यप्रान्त तथा दक्षिण मासतम 
अनेक जातिरयेकि गोत्र वानरः रीर आदि दै ओर नागगोत्रीय 
आखामकी नागा जाति तो प्रिद दी दै। 

पुराणोका इतिहास 

अन्के विद्धान्‌ बड़ी सरल्तासे कद देते टँ क्रि 
„““ भारतीय जोग ठीक-ठीकर इतिद्दास टिखना नहीं जानते ये 
पुरणेमि ध्रा इतिहास बहुत अस्त-व्यस्त ह ।' लेक्रिन वे 
नहीं सोचते फ दतिहास्म प्रव्येक मानवके चरिता वर्णन 
सम्भव नदीं है । आज भी जिन जातिवोके इतिदाष प्राप्य 
उन्म राजाः राज्करुट, प्रसिद्र व्रिद्धान्‌ तथा प्रुख्य-मुख्य 
राजनैतिक पु्पेकरि दी वर्णन द । इतिदासकरा उद्य प्रत्येक 
घटनाका संग्रह नदीं दै । उख्का उद्ेदय करवट उन वयनार्थोका 
` वर्णन कना द, ज समाज ओर संसकृतिको श्रमायित करती 
ई। इसके अतिरिक्त जिन ॒जाति्येकि इतिदाष कुछ दी री 
वपकि दं, उनके स्थि राजार्मो, मन्तिर्यो, राजनैतिक; विद्रानाका 
पूरा वर्णन रखना सम्भव ओर स्वामाविक्र भी द; परंतु भारतीय 
सम्यतां तो करोड़ वपं पुरानी दै । यरदोका पूरा इतिदाख 
छ्लागयादहोतातोस्यादया दोती;ः यद खर्गायि प्रोकेखर 
रामदास गौङ्के शब्दम सुनना दीक दै- 

‹भारतका इतिद्ाख इतना प्राचीन दै क्रि यद्वि आदि- 
काते आनतकका इतिष्ास वर्तमान दोता ओर अलयन्त 
` संश्रेपसे छिला अता ओर सौ-सौ वरसके चयि केवर एक 
, पष छिला जता तो एक करोड छनवे खख छिसासी दजार 
चार सो इक्तीस पृध्र दोते। यदि एक जार पृरणकी एक 
जिव्द दौती तो उननीस्च हजार छः सी आर मोरी-मोटी भिरे 
होती । यदि एक धरम पीव पक्ति मान ठ ओर य 
मीमनठेकि कोई एक मिनस ए प््र पद्‌ लेगा ओर 
पोच धटे रोज लगातार पदना मान ठँ तथा यह्‌ भी मान ऊं 
क्रि महीने पचीस दिन पदनादी दोगातो परे प्रन्थको 
पदनेमे दो ठौ सव्र वर्धं ल्गेगे । इतनी टवी परम्पराकरा 
उख प्रकारका दतिदास् दोना असम्भव दैः जि तरदकी इन 
परम्परादीन ररी कलस्मना है; ओर द्ये भीतो इस युग 
ओर संसारे छ्य नितान्त निरर्थक दै । "` धरना तो 
परकृतिम एक दी प्रकारक वार-वार घटती रदती द । इतिदा 
अपनेको वारतरार्‌ दोदराता दै 1“ `सव॒प्रकारफी 
घटनार्जौको वारवार दोदरनेके बदठे एक भारी मद्च्वकी 
धटनाको देकर पक सूत्र ( नियम ) निर्घार्ति कर देना 
पमि है} 





[क 


पुरणः इतिद्वास आदिमे मुख्य बयनार्एे देकर सूत्र दी 
निर्धारित हादे ! इस सूत्रकरो निशित लपने स्प 
क्रनेकरे चि प्रवेक कल्यक्री विभिन्नताको सखष्ट करना पड़ा 
द यद करनेमे भी पुरार्णेमिं एकर दी प्रकरासकी घयनार्थोकी 
पुनरद्र्ति दै। यद्रि यद पुनराव्रत्ति उनके मेदको-- 
अन्तरको वतानेकरे चि टे; फिर मी वदि सम्पूणं वटनाक्रा वर्णन 
दता तो कितनी निरर्थक पुनर्रत्ति द्ौतीः यदह इनसे सम्ना 
त्रा सकता दे । इसके अतिरिक्त पुरार्णो तथा दृ दाच्रेसि 
दतिदास प्रात ऋरते तमय आज्के अन्वेपक यद भूल जाते ई 
किख प्र्योकी वरटा एक दी काट्की नहीं ह| सवक 
एक साथ मिला देनेसे श्रम पड़ना दही पेमा । नो धरना 
जिस कल्की दैः जे जीवन-गाथा जिस कल्ये वित टैः; उसे 
वीं रखकर विचार करना चादि! एक दी क्स्करेदो 
ग्रन्थोकरे वर्णन तो मिलकर देखे जा छते ई; परस्तु विभिन्न 
कर्स्पोी घटनाओं, चरिता, नियमेमि तामञ्स्य द्रट्‌ना 
व्यर्थ है | वेल्का खग धोडूके सिरपर रखकर संसारम वैषा 
पश्च टना तैषे बुद्धिमानी नही, वेषा दी यद्‌ कार्य भी दै | 

पुराणेकरि इतिदासकरो देखने समय हमे उतिदाससम्बन्धी 
भारतीय परिभापाकरो भी ध्यानमें रखना द्री चाहिये ! आज 
तो इतिहासा अर्थं द व्यक्तिकि जन्म-मरणकी तिथि लिखकर 
घटनाभाको निश्चित उदेव्यके रंग-ल्पमे उप्त करना; 
निधित उदेदयके जो चिति समर्थकरनर्दःवे करितनिभी 
मदच्वपूर्ण दो उन्हे छोड देना। भारतम अग्रेजोने जो 
उतिदास्के पास्य-ग्रन्य र्खे, वे उनके खामकी दष्टिति ये। 
अव इतिदास्त न्नयेः इष्टिफोगसे वनाया ना र्दादैः किंतु 
भारतीय “दतिदासः की निधित परिभाषा दै-- 

घमौर्थकाममोक्षाणामुपदेदसमन्वितम्‌ 1 

पूव॑ग्र्तकथायुक्तमितिदासं प्रचक्षते ॥ 

( महाभारत ) 

नर्मः; अर्थ, काम ओर मोधके उपदेमसदित तथा प्राचीन 
चरितेति युक्त ग्रन्थक इतिहास कहा जता दहै } 

आयोदिवहुच्याख्यानं देवपिचरिचाश्रयम्‌ 1 

देतिष्टासमिति भक्तं भविष्यादूयुतधमेसुक््‌ ॥ 

विप्णुपुराणकी दीकामे श्रीधसचायंजीने यद्‌ शोक 
उदुधृत प्रिया दै । इसके अनुसार ऋपिर्ेद्धासा कदे गये नाना 
उपदे, देवता तथा ऋपरियेकरि चरित तथा अद्ुत धम 
कथार्भोवाल्य ग्रन्थ इतिदाघ कल्यत हे । 

छ पर्भिषाक्ये दृष्टि स्वते दए यट सर्र रखना 
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४ सव्र द्रण पद्यन्तु मा कश्चिद्ुःखभाग्मवेत्‌ -; 





वाहिये कि युराणोका इतिहास देवलोक एवं मर््यलोकका 
सम्मिछित इतिदाष दै । देवटोकादिके सम्बन्धे विवेचनक्ा य्य 
स्थान नदी; चं इतना जान ठेना चादिये करि जते आयागसनकरे 
साधनेनि आज यद दिति उल्यत्न कर दीदि किसी 
महच्चपूर्ण घटना या व्यक्तिका इतिहा आज एफ दें 
सीमित रहना क्य नही? उसका कोर्ई्‌-न-कोडु संया दृशषर देतोस 
सम्बन्धित हो जाता टदे ओर ठव वर्हकी भी सम्बन्धित 
घटना दिये व्रिना इतिद्यात पूर्णं महीं दोता | इसी श्रकार 
सत्ययुगसे द्वापरके अन्ततक्र मनुप्यक्रा देवलोकसे प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध था ! देवता यदो पधारते ये ओर मनुष्य दैवटोरकी 
सद्ारीर यात्रा कर अति ये । फलटतः इतिदासम प्रथ्वी ओर 
देवलेकका मिख-जुखा वर्णन है } इस भेदको न समद्कर 
पूरा इतिहास भूमिपरका मानकर जो देवतार्ेकफि भी राजा वा 
व्यक्तिविररोषर माननेकरा प्रयत्न करते ई वे धटनार्येकरा समाधान 
न पाकर उन्दं कद्यित कदने कगतते द } आज मानव हीनवीर्य, 
दीनदाक्तिः दीनसंकत्प हो गया दै । अतः वह देवकी 
खितिकरो दी फोच नहीं पाता; रिठु भारतीय केवट पोच सदत 
वपं पूर्वतक उस दिव्यलोक्के प्रलयश्च समपकर रे द ! पुराणोके 
इतिहासको यह समञ्चकरर दी देखनेसे ठीक तात्पर्यं शात 
होगा । 
एक वात यहो गीर सरण रखनेकी है शि भारतीय पौराणिक 
इतिदास या मूगोल्मे वर्णन तो समसत विखकरा दैः परंतु 
घटना-विस्तारादि केवल भारतवर्पकरा ही दै । दस देोमे 
हके छोग गये, युद्धौमे वहेक्रि नरेश चेना टेकर सम्मिखित 
हुए--यह खवर वणन दै; परेत वयनर्णेः कुल-परग्परादिका 
सविस्तर वर्णन केव भारतका दी दै । इसी प्रकार भूगोख्के 
सम्बन्धमे वर्णन पूरे व्रह्मण्डका है; ठ विस्तृत वर्णन भारतका 
दी दै। इसके दो कारण है । भारते दी विश्वमे मानव- 
समाज ओर सम्बताका विस्तार हुमा । अतएव भारतके पूर्णं 
वर्णनते सवके वर्णन आ जति ई। दुसरा कारण यह फ भारत दी 
पुण्यभूमि है । लोकिक वर्णन ऋषियोको अभीष्ट नदीं था | 
वे केवख पुण्यतीर्था ओर पुण्वपुश्घोका वर्णन दी करना चाहते 
थे । यह्‌ वात केव भारतम ही उपख््ध थी | 


इतिदासके सम्बन्धमे पुसर्णोकी दीर्घकाटीन तपस्यर्ण्ः 
दीर्जीवनः दीर्घ -जछृति्यो, विशार संख्याः भी सेमोको 
अनन डाख्ती दं) दयक सम्बन्धमे तो कुछ कदन है नदीं 
ग्ब उत्तरोत्तर अर्पजीवी होता जा रदा हे ! समाचारपोमे 
नो, दस तथा पूत नकी ल्डमियेकि सन्तान दोनेकरी वाते 


छप चुकी ह| आजमी उद सौ वकि व्यक्ति उपछ्य द्र यौर 
तवर मी समाजं माठ-ख्तर वर्धं ठर आयु मानी जती टे) 
जव सौ-प्रचाच वपेमिं बद दिवि दै, तव्‌ यलो क्पू क्वा 
सिति रदी दोगी--यट श्रदपूर्वकं अनुमान तोरिया 
सकता दै; लेकिन हस दोता ई, यद देखकर भी कुक 
करनेवाठेको सन्तुष्ट नदीं क्रिया जा सफता | आङ्कतिक्न 
सम्बन्यम मी वही वात दै म प्रवे दरम देख रदे 
द फि मनुष्व खर्वाक्रार दते जारे द्। मूर पुने 
मनु््योकी जो खोपदिर्वो मिटी 2 बरे आके मनुप्यद्री 
सखोपड़ीमे खमभग दा्ईयुनी वदी द । ऊट देति मनुष्ये 
स॒रक्ित गरीर भी म्ठिई। दित्य फस द्री एफ मानव- 
खोपड़ी न्य थी, जिसके नेत्रकि चिद्रेत्ति आनजे 
मनुप्यक्रा निर सरटतसि निकट सकता धा | अतः पुरानी 
दी्वितिर्यो हमारी समक्षम भले न अरे, मवु उदि 
वादस्की नद्धं द । उनकी खल्यताक्रा अनुमानं शिया जा 
सकता २ । 

संख्याक खम्बन्धर्मे आजी वट्‌ मान्यता फि मनुष्वकी जन- 
संख्या पटलेन वदी दः नितान्त भ्रमूर्ण ह । आज चिरि पृथ्वी 
कदा जाता दः वद्‌ केव श्ारसमुद्रसे धिर प्रय्वीका लगभग 
रोवां भाग जच्बूद्रीप दै } रवम भी अफ्ठिकक्रे बन, सदारा ओर 
मध्य एङगियाके मद्र तथा दश्निणी ध्रुवपरदेदा क्रिसी चमय उन्नत 
नगरचे पूरणं घ्रे ! वर सम्यतके अव्ये मिल रदे ३ । आज 
जिन्द हम महात्रागर कदे ईः चिन्दनि परव्यीक तीन-च.थीश्च 
डवा दियादैः वे पहठेये द्वी नह| वह्‌ विद्ध दगया र कि 
क्रिकाः आट्ूटिया, अमेस्क ओर यृरेशिया ( वूपेप- 
एविवा ) कमी मिले दए ये। यह एक दी भूखण्ड या। 
इनके मध्यमे समुद्र नदी था ! इन उमी समुद्रोकरे नीचे जल- 
मर्व प्वतशरेणिरय द । कर्कीं नगरोके ष्वंखायकेप र 
जस जापानके दक्षिण-पूवं । ये पर्वतश्रेधिर्यो, जो जलम है, 
भूमिकी पर्वतश्रेणियेसि सम्बद्ध दै! अतः पदठे जव यह 
पूर जम्बरूदीप आजी पृथ्वी तया सगरे साय जनपू्णं थाः 
मनुल्योकी ख्या बहुत अधिक थी | 

पुराणोक भगोर 

सवसे बड़े आश्ेप दं पुराणेके भूगोल्वर्गनको ठेकर ! खात 
दवीपः सात खागरः सुमद, येपकरे मल्रकपर अचकलूपसे सित 
पृथ्वी तथा धके दवारा उचकी प्रदक्षिणा- ये सव वर्णन पेते &, 
जो नितान्त भिभ्वा माने जाते हँ । यह ठमञ्चा जाता है कि 
वि्ठानने इन वार्तकी खोज कर ली दै. ओर बैजानिकंकि निर्णय 


ॐ दिदू-संस्छति ओर पुराण ॐ 
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ही सत्य दै | पर सत्य वात तों यद दै कि वे्ानिक भी अधेरेमे 
ययोल रदे है अवतक । एक प्ृथ्वीकी आक्रृतिको दी लीजिये । 
प््वीका आकार कैसा है १ क्षसे कोई भी कद्‌ देगा किं 
नारंगीके समान गोल; ठेकिन वेन्ञानिकोके स्थि अव इतका 
उत्तर बहुत रदा हो गया दै । उनके सामने नीचेकी वातै 
श्रकट प्रशन खड़ा करती ई-- 
१-हवाई-जहाज जव बहुत ऊपर उड़ जाता है, तव वदेसि 
श्वी उन्नतोद्र न दीखकर नतोदर दिखल्मयी पड़ती दै । 
बाई जहाजते शक्तिशाटी सृष्मदशंकोद्रार थि गये चित्रम 
# प्रथ्वीका चिच नतोदर आता दै । 
२-जेसे समुद्रम जहाजका मस्तूर ( ऊपरी भाग ) पके 
रेखकायी पड़ता है ओर शेष भाग क्रमशः दीखता जाता दे; 
[सो बात सपाट मरस्थख्मे नदी होती । वरहो दूरपर आता हुआ 
पटपर बैठा व्यक्ति घधला पर ऊँयके साथ पूरा दी एक साथ 
दयी पड़ता दै । अतः समुद्रम पानीके कारण प्रकाशकरिरणे 
परछी हो जाती है, जदाजके क्रमशः दिखल्यी पड्नेका यदह 
भरण दोना चाद्ये ] 
३-ककंरेखापर देशान्तर रेखाका एक अंश ल्गमग 
४० मीरकी वरी रखता है ओर मकररेवापर कगभग ७ 
ङ । आगे यद दूरी देशौन्तररेखाओकी घरती नदीः कु 
दती दी जाती हे । 
४-भूमध्यरेखासे ४० अक्षांश उत्तरपर उषःकाङ ९० 
मेनका होता दै ओर ४० अक्षांश दक्षिणपर केवल ५ 
पनटका | 
५-एक चन्द्रम्रहण ३० अगस्त सन्‌ १९०५ को लगा 
7 | यह कनाडा ( उत्तरी अमेरिका ); साद्येरिया ८ उत्तरी 
(शिया ) तथा मिल ( उत्तरी अग्रिका ) से साथ-साथ देखा 
या | 
६-दक्षिणी अक्षार ७० पर शेरलैड द्वीपमे वर्घ॑का वड़े- 
"वड़ा दिन १९ घंटे ५२ मिनटका होता है; किंतु उत्तरी 
भ्षार ७० पर नार्वेके देमरफास्ट सखानपर वर्षका बड़े-से-वड़ा 
देन पूरे तीन मदीनेका होता ई 
७-उत्तरी ध्रुवके यात्री बताते द कि वायुके दवावके 
रण वरहो ५० सेर भार किनतासे उठाया जा सकता दै 
भोर वेदुकका शब्द २० छटतक किसी प्रकार सुना जा 
पकता दै; परंतु दक्षिणी धुवमे गये यात्री कदते है कि बर्हो 
२०० सेर भार सरछताखे उटाया जा सकता है ओर पिस्तौरका 
न्द्‌ तोपकी ग्जनाकी भोति जता दै ] 





८-कहा जाता है कि कैप्टेन जे° रोख दक्षिणी धरुवे 
-पर्यात्त मीतरतक गये । उन्दने छिखा है कि उर्दनि.वही एक 
बर्फकी दीवार देखी । उसकी चौड़ाई अज्ञात है । उसका ऊपरी 
भाग पूरा समतल था ओर उसमे एक मी गद्धा या दरार नदी थी } 
उसके सहारे प्रथ्वीके चारो ओर धूमनेका उन्दोने प्रयल किया । 
वर्तमान नकरोके अनुसार बर्हो पृरथ्वीकी परिधि दस हजार 
आठ सौ मील होनी चाहिये, परन्तु चाीस हजार मील 
याचा करके भी वे उस दिमभित्तिकी परिक्रमा न कर स्के | 
उन्हे लौटना पड़ा । 

९-षृथ्वी मी दूसरे मरहोके समान एक अह दै । यह स्पष्ट 
है किं चन्द्रमाका सदा एक दी भाग प्रथ्वीसे दिखायी पड़ता है । 
च्यि हुए चन्द्रमके चित्र यही बतलते है । यदि चन्द्रमा 
अपनी धुरीपर चरो ओर घूमता तो उसका दूसरा भाग भी 
कमी-न-कभी पृथ्वीके सामने आता। इसी प्रकार प्रथ्वी भी 
यदि ग्रहदै तो उसका भी एक दही भाग चन्द्रमा यासूर्के 
सम्मुख रहना चादिये । वह धुरीपर धूमनेवाटी नही हो सकती | 

ये तो वडे-बडे प्रशन दै; जो सकी समश्चमे आ सकते दै \ 
इनके अतिरिक्तं नदहरोकी गोखई, हवाई जहाजकी या्ापर 
परथ्वीकी ग्नि ओर गोखर्हका प्रभावः ज्वार-माय आदिसे 
सम्बन्ध रखनेवाठे सृष्टम गणितक बहुत-से प्रन दै, जो प्रथ्वीको 
गोलाकार सिद्ध नही करते । वेन्ञानिकौका कहना है “भूमध्य- 
रेखा प्रथ्वीकी वास्तविक मध्यरेखा नही दै । देशान्तररेखारपे 
उत्तरी धरुवकी ओर संकुचित तथा दक्षिणकी ओर फैरती 
जाती दै । पृथ्वी केन्द्रकी ओर सिकरुड़ी ओर ऊपर केटी है | 
इसका स्पष्ट अर्थं दै कि पृथ्वी नतोदर दै । वह तदतरीके समान 
गहरी दै ओर नीचे केनद्रमे सिकुडी दै । 

पद्मपुराणके अनुसार प्रथ्वीकी आक्रति खिके पद्मके 
समान दै । उसकी कणिकापर सुमेर पर्वत है जर उसपर 
त्रद्याजी रै । नियम यह दै कि जैसा ह्याण्डः वैसा दी 
पिण्ड; जेसा सोरमण्डरः वैसे षी परमाणु बनावरमे होते 
है । इस नियमके अनुखार प्रथ्वीकी आकृतिके दी सातो 
दवीप होने चादिये । हमारे जम्बूद्रीपकी आकृति भी कमलके 
समान दुई । नीचे केन्द्रमे संकुचितः ऊपर फैलता नतोदर 
आकार कमल्का होता है । यदी वात वेानिक भी कहते है । 
सातो द्वीप एक दूसरेके ऊपर रपेखुड़योके मण्डरकरी 
भोति दै । उनके मध्यमे समुद्र दँ । ज्बूद्धीप अपने द्विगुणित 
विस्तारवाे समुदरसे धिरा है । यद ज्बूद्ीपको घेरनेवाख 
क्षार समुद्र॒ अपने द्विरुणित विस्तारवले द्वीपसे धिरा ३ । 
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इष प्रर जम्बूद्रीप क्षार समुद्र, ्द्रीप इष्चुरससामर, 
कामली द्वीप सुरासमुद्र; कुदाद्वीप धृतसमुद्र; क्रौचद्रीप 
क्षीरसमुद्र, राकदीप दधिसमुद्रः पुष्करद्वीप निर जल- 
सागर-ये क्रमशः एके दूरे दुयुने वड़े द ओर ए दूर 
कोषे हए द| अन्तिम पुष्करद्वीपको छोढ्कर्‌ देष छ 
दवीपोमे खात-सत मुख्य भागः सात-खात मुख्य पर्वत ओर 
सात-सात बड़ नदिरयो ई । 

भूगोरुका यह्‌ वर्णन ठीक कमलके समान है । मध्यमे 
पुप्करद्रीष कर्णिकाकी भोति दै 1 इसीपर सुमेद प्रतिष्ठित 
हे | प्रत्येक दल-मण्डल्के मध्यमे सागर रै । प्रव्येक दल- 
मण्डल्मे सात-सात दल है । केवर कर्िंकाका द्वीप एक 
दै । प्रस्येक कमट्दल्मे खात पर्वत ( उनके उन्नत अग्रभाग- 
के समान ) ओर सात नदिर्यां ( उनके दटकी पुख्य 
नाड्कराके समन ) द । यह तो मुख्य वर्णन है । इसमे 
अनेक छेटे पर्वत तथा नदिर्यो दौगी । भूमिमे परिवर्तन मी दते 
रहते द । पुराणेने ठेखे परिवर्तनोका बहुत स्पष्ट वर्णेन नदी 
क्रिया हे । वर्दो मूगोल्वर्णनमे भूमिकी नित्य आ्कतिकरा वर्णन 
दे} किसी द्वीपमे भूमिसम्न्धी परिवर्तन नदी होगा, रेसी 
वात वहो कदी नही कदी गयी | इस जन्बूदरीपमे ही तीन- 
चौथाईं भाग इव गया ओर वारी क्षारसमुद्र वा कैर गया 
दैः यद्‌ दम देखते दी हई । एसी दशमे इम जम्बूद्ीप- 
मे वे दी खात पर्वत ओर सात नदिय कैखे पा सकते दै । यज्ञं 
तो इतना वड़ा परतन हो चुका । 

अवतक समुद्री या दवाई जदहाजसे पथ्वीके चारो आर 
केव पूर्यसे पश्चिम या पञ्चिमसे पूर्वी ओर दी धूमा जा 
सका दै। यह घूमना ेसाही दैः भैसे कुर्म मेदक एकर 
चक्र लगा देता दै । कमल््कारं प्र्वीके भीतर रेखा दी चकर 
सम्भव दै । मोक प्रथ्वी हो तो उसके उत्तरे दध्चिण भी 
चकर ख्माना सम्भव दोना चादिये । यह काम तभी सम्भव 
दो, जव उत्तरी या दद्षिणी-रुव प्रदेशा पार क्रिया जा स्के-- 
विशेषतः दक्षिणी-शुव देश । अभीतक कोई शरुव-दे पार नदीं 
किया जा सकाजर न उखकी सम्भावना हीह} उत्तरी 
धरुबदेदको पार करनेपर कदाचित्‌ इख भूकमलकी कर्णिका 
मिक सके | दक्षिणी-्रुव मदे पार करके हम उत्तरी गोलार्ध- 
मे पहुंच जर्येगेः यह नितान्त भ्रमपूर्णं कव्यना दै । हमे 
एक॒ अन्धकारपू्णं क्षार-सागर मिठेगा ओर यदि किसी 
प्रकार प्ृरथ्वीसे दिरुण चिस्तारका वह समुद्र पार किया जा सके 
तो दम इश्वदरीपमे पहुंच स्केगे । 

ईम आज जिसे पृथ्वी कदते ई, यद षथ्वीका सोवा भाग 
जम्बूदधीप दे । अवतक हये इसका भी पूरा पता नदीं हे ! 








सदहारके रेगिस्नान, अक्िकाके जमल, दिमाद्यका पर्वतीय 
भागः दोनो शरुव-देवः समुद्र--अभी ख्व अचत ई । इतनेपर 
नी दम पौराणिक भूगोख्का उपद्टाठ करने व्रैटते है। अभी 
तो ध्रुव-परदेदक्ते व्राहर वास्तविक श्रारसमुद्र दै ।ये घुर 
तो यद द्वीपे भागमे भर आये ई.। रेख सितति वैचानि 
शान वखा दीदे, जे क्रिसी जगदी प्रामके पोच, खात चर 
वाट्ककी विवे सम्बन्धे धारणां । सुमेकः क्षीरषागर 
ओर प्र्वीकें आधार भगवान्‌ सेप्नो पके व्यि अमी 
मण्टरकलुद्धिः मानवक इस कूपे निकट्नेम बहुत चिटम्ब ३ । 
अभीतो वह्‌ इतना भी कटिनतखि सम पा रदा दै किक 
कमल्यकार गहरी भूमि दी अवतक् चच्छर ऋरतारदादं 
ओर उसीको गोल पृथ्वी कदता रदा दै । 

खर्मीव परोकेखर समदा मौद्च्ः उर्दि द्वय 
सम्पादित "विसानः प्के परवरी खन्‌ १९३६ के अङ्के, 
श्राव्य ओर पाश्चाच्य खगोट-वित््नारःके सम्बन्धमे प्क 
ठे निकटा था | उक्तम उन्दने ोधगराव्याके विल्ञार 
तया परष्वीसे उखकी दुरीका अनुमान क्रिया दै । वदो उसका 
भाव दमदेरदेर्द्‌- 

.पुराणेकि अनुखार ब्रह्माजी उन्न रोनेपर जि कमच्छे वे 
उत्पन्न हुए ये, उखके आधारा पता उ्गानेके च्वि उकं 
नाल-छिद्रमे प्रविष्ट दोकर ३६ दजार वप॑तक नीचे चस्ते गवे । 
जव नाट समाप्त न हुमा, तव इता होकर लौट अवि । 
मान दीनि 0 व्रदाजी एक घंटेमे केवल एक मीढ दी नीचे 
उतरे देगे । इत प्रकार ३९१ करोड़ मीक जाकर्‌ भी वे कमठ ` 
नाल्करा मूक नदी पा खक थे। ब्रह्माजी एक धेम क्ति 
मीट उतरे, यद्‌ अच्नात दै; परंतु उनक्री ग्क्त उप्घुकतादिः 
का ध्यान रखना दोगा । इख दृष्टिते सोचनेपर नाक्की उबाई- 
की संख्वा बुद्धिस बादर दो जती दै । यदि नाख्की द्द 
सतांश मी कमल्की चौड़ शे तो नाख्की ऊपर दीं इर 
कसित खंवाईके दिसाववे दी उसकी चौड़ाई सदे आढ 
हजार मीख्ते अधिक होती दै । नाख्की वालविक छवः “ 
कल्पना करनेपर्‌ कमल्की चौड़ाई करोड़ योजन येगी । 
यह भी ध्यान रखनेकी वात द कि व्याजी उल कमल्वी 
कर्णिंकापर दी उन्न हए थे ओर उसके नाट्दिद्रमे प्रच 
हो गये थे । इस दष्टिवे भी कमला परिमाण बुव विद्यु 
दोगा । जिसकी नाभिस्े वह्‌ कमल निकल, वह वो अपन 
अनन्त बरद्याण्डौको ख्य कर ठेता है ¡ उसका आकारःवख्वार 
ओर उसकी जो रेष-खय्या दै, उसका विसार यई मानव 
बुद्धि खोच नदीं खकती । 


४ हिदू-सेस्छति ओर पुराण 
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नियम यद्‌ दकि आकण-दाक्तिके कारण छोय ग्रह 
चड़ ्रहकी परक्रिमा करता दै । वेजानिकोने जत्र जम्बूद्रीपको 
दी पश्व मान लिया, तव सूर्यं उन्हे बहुत वडा चात हुमा । 
उन्होने मानाक्रि प्रवी सूर्यके चाये ओर घूमती दै! यह 
मान्यता भी उनकी अपनी नदी दै! यह मान्यता उन्दने 

^ मारतीय व्योतिपके सौर-सिद्रान्तसे टी दै । भारतम चान्द्रः 

सौर, बार्हस्पत्यः प्राजापस्य ओर वाह्य व्यौतिपरोका वर्णन 
ग्रन्थोमे आता दै । इनमेसे चान्द्र स्यौतिष पृथ्वीको सिर 
ओर सूथैको चता हुआ मानता ३ । सौरसिद्धान्त सूर्को 
खिर ओर पृरथ्वीको चरती हुई मानता हे । वार्ददयत्यसिद्धान्त- 
मे बृहस्यति शिर है ओर शेप सव मतिमान्‌ । प्राजापत्यमे 
प्रजापति तारा खिर ओर व्राह्ममे समी गतिमान्‌ माने 
जति दहे । इन सिद्धान्तोके गणित उत्तरोत्तर जयि हँ । 
प्राजापत्य ओर ब्राह्मसिद्धान्तका तो नाम दी कदी मिक्ता 
दै । आदन्स्दटीनने सिद्ध कर दिया है करि इम प्रह्येकी 
गतिक ठीक नदी जान सकते | हमारी ग्रह-गतिकी कव्यना 
अपिश्चाकरत दी र्टेगी । जो पृरथ्वीपर दैः उसे सूयं गतिशीठ 
दीखेगा ओर नजो सूरयपर दै, उसे प्रथ्वी । बास्तधिक वात सव 
ग्रहोसे प्रथक्‌ हु व्रिना नदी जानी जा सकती । 

ज्यौतिषके सिद्धान्त तो परिणामकी अवेक्षाते बने ई; 
किंतु पुराणकार सवच महर्पिर्योको सव्यकरा वर्णन कसना था | 
वे अपनी दिव्य शक्तिसे निरयेक्न सत्यका साघ्नात्‌ करनेमे समर्थं ये । 
अतएव एक अधूरी भ्रान्तिपूणं खोजके आधारपर पुराणोके किसी 
नियमको गटत नही ठहराया जा सकता; सो भी एेसी दशामे जव 
कि उनके दूसरे वणन क्रमदाः निभ्रन्त सत्य सिद्ध होते जा रदे ई। 

आज जवर कि मनुप्य-समाजमे ठेसा पुदप मिलना यसम्भव- 
प्रायदय गया दै, जो मनकरो एकाग्र करके वेदके किसी भी एक 
मन्त्रकरा अथ-द्शन कर्‌ सके; समाजके थ्य वेदार्थं जाननेका 
एकमात्र साधन पुराण दी रह गये ह । पुराण दिव्यः अपौर- 
वैय इभ्वरीय ज्ञानके आकर है । वे दी दिदू-संस्कृतिके प्रेरकः 
पोपकः आधार तथा भंडार ह । उनसे न तो विकृति आयी 
ह ओर न उनकी कोद वात कोरी कल्पना दी दे । पुराणेके 
वणन जहो रूपक हं, वर्ह उनको स्पष्टरूपतसे सूयक वता 
दिया गया दै-जेसे श्रीमद्धागवत्तका पुरञ्नोपाख्यान । 
शप्र वणन अक्षरशः सव्य दं | वे रूपक नदी दै | 

दद्‌ -संस्कृतिमे महर्धियोने कभी मोतिकताको महत्व नही 
दिया । मास्तने मनुप्य-जीवनका एकमा ल्श अन्तर्भुख 
होकर आत्मोपढन्ि करना माना । विडवके दूसरे सव कार्य, सव 


य 


चेष्ठए. इसी ठयक प्रेरणा दे--यद ऋषियोकी सदा इच्छ 
रही । प्रयेकं राष्ट अपना इतिद्ास इसी टशिकोणसे लिखिता 
है कि उसका उदेद्य उसते पुष्ट हे | महर्धियोने भी भूगोखः 
इतिदासः व्यक्तिः वटना दिका इसी टष्टिति वणन रिया । 
जो सखः घनः या व्यक्तिः खमाज्करे द्यि आध्यात्मिकं पेरणा 
देनेमे करंसी ग्रकार सहायक दो सकते ये, वे चादे साधारण 
टृषटिते कम महत्वपूर्ण हो; उनका वर्णन किया गया; जर 
जो इस ठ्यमे प्रेरक नदी येः वे चाहे जितने महत्वपूर्ण 
रदे दो, उनकी च्चा नदी है । जैसे पुराणोमे यह कदी पता 
नदी गता करि जम्बूद्रीपका वड़ा माग कवः क्यो ओर केसे 
जटमग्न हया । 

पुराभोमे अनेक ऋषिर्यो या प्रधान पुस्पाकी चरित- 
सम्बन्धी युखियोके वर्णन हँ । एेखी चरुयियोके करनेका कदी 
अदेदातो रहै नदी; लेकिन सत्यको छिपाया मी नहीं गया 
हे । इस सम्बन्धमे साधारण दृष्टि ओर महापुर्पोकी दमे 
टी अन्तर होता दै। महापुखपोका दिकोण होता दै किं 
उनकी वचु्ियो प्रकट दयो जानेसे समाज सावधान रदेगा । छोग 
समन्नकेगे करि इतनी उच्च श्थितिमे भी एेसे विक्रार आ सक्ते 
डे; वे प्रमाद नदी करगे । पुराणो महर्षियोने भी इसी 
द्िकोणसे वरुटियोकों छिपाया नदीं हे । 


५ 


मनुप्यक्रे मनमे अनन्त शक्ति दै! आज मन वी्यहीन 
दो गयादै। इतनेपर मी मनोवेश्निक मानते द क्रि दृद 
संकल्पमे स्थूक पदाथकरो प्रभावितः स्मान्तरित तथा आमूल 
पुननिर्मित करनेकी शक्ति दै । आरम्भक युगोमे मनमे शक्ति 
थी} संकट्प बल्वान्‌ थे । इसी ध्रकरार प्रकरृतिकी स्थूख 
दरक्तियोका भी अत्यधिक हास दुखा द । उस समय प्रकृति 
भी अद्भुत अभिव्यञ्चक शक्ति थी | आज भी अनेक घटना 
एसी हो जाती ई, जो तकरसे सिद्व नदी हो पाती । पूणेशक्ति 
ग्रकरति ओर पू्णशक्ति संकल्यकरे समयमे विचित्र वाते होती 
दी रदती थी। उस समयवे साधारण दी थी। पुराणोर्मे 
एसे वणन वह्ुत द | उनक्रो देखकर उख्छ-कूद मचाना 
्थदे। वे सत्यैः इसमे सन्देह नदी । 
भारतीय ज्ञान, भारतीय दशनः भारतीय कलाः भारतीय 
समाज-व्यवस्ा--सवके आधार पुराण हं । आधुनिक विद्वान - 
कोंभी इनके स्थि पुराणोकी दी रारण छेनी पड़ती है। 
एसी दशमे उनका पुराणोपर अश्रेप ओर उनकी उपेश्च 
उपदासास्पद्‌ दी है । पुरागो का आदरः उनी रक्रा तथा उनके 
लानके प्रणमे दी दिदू-संरछृतिकरी रश्चा एवं अतिष्ठा दै । 


~--मकुस्य्छर्र्स~~-- 


दिर सघं० अ* २९-८०-- 


रामायणमें हिद्-संस्छृति 


( ठेखक--ध्रीदान्तिक्रमार नानूरम व्यस्त, एम्‌० ९० ) 


वाटमीकीय रामायणम तत्काटीन भारतीय समामक्रा 
अत्यन्त विशद एवं सर्वाद्पू्णं चित्र उपल्न्ध दोता दे 1 
प्रस्तुत ठेलमे उस प्राचीन संस्छृतिका संक्षिप्त पस्विय देनेकी 
चेष्टा की जाती रै । 

सामाजिक व्यव्या 

रमायणकाटीन आर्योकी सामाजिक व्यव वर्णा्रमकी 
मित्तिपर अवरम्ित थी । वणं चर थे । वेर्दोका अध्ययनः 
तरत; नियमक्रा पालनः यज्ञेका अनुष्ठन तथा दान--ये प्रथम 
तीन वणो ( द्विजो >) के साधारण धमं ये । खाघ्यायः अध्यापन; 
तपस्या ओर प्रतिग्रह ब्राह्यणोके विशिष्ट कर्मं ये । पुरोहित ओर 
श्त्विक्‌ वननेका अधिकार कैवट व्राद्मणोको था | अपने 
विरिष्ट कायंकि अतिरिक्त ब्राह्मणोकौ अन्य जाति्ेकि केद्वारा 
भी निर्वाह करनेकी खतन््त। थी । तत्कारीन्‌ ्राद्यणोके उनके 
कर्मानुसार पोच विभाग भि जा सकते दै-(१) देव 
बराह्मण-जो प्रतिदिन जानः सन्ध्या; जपः होमः अतिथि-देव- 
पूजा ओर वल्विश्वदेव करते तथा वड़े सत्यवादी ओर सदाचारी 
ये । (२) मुनि ब्राह्मणजो वनमे रहकर तपस्या कसते; 
फलरू-मूढ्ेखे निर्वाह करते तथा दैनिक श्रा करतेये । (३ ) 
द्विज ब्राह्मण-जो वेदान्तका अध्ययन करते ओर अनासक्तं 
होकर सांख्य तथा योगका चिन्तन करते थे | (४) क्षार 
ब्राह्मण-- जो क्षत्रियोकी मति श्र धारण करते ओर युर्धोमि 
भाग ठेते येः उदाहरणार्थं भागव परञचराम । (५) वेदय | 
ब्राह्मण--जो इषि ओर गोपालनद्वारा जीवन-निर्वाद करते 
थे; उदाहरणा ब्राद्यण च्रिजर । कहना न होगा कि जति 
जन्मतेहीथीः न करि कर्मसे। श्वाच्र अथवा वैद्यव्ृत्तिसे 
रहनेवले बाद्चण भी व्राह्मण दी कदलते ये | 

ब्राहमणोक्रा वध वजत था | दोपी व्राह्मण भी अवध्य 
या | व्राह्मणका धन हरनेवाल कठोर दण्डका भागी वनता 
था । ब्रह्महत्या महापातक थी । ब्राह्मणोका व्यक्तित्व गोओ 
ओर राजाोके समान पवित्र माना जाता या । दैनिक जीवनमे 
ब्राह्मणोको सर्वदा अभ्रिम सान मिलता था । राजघ्रेग 
व्राह्मणोके मति प्रभूत सम्मान प्रदर्शित करते ये | श्रीरामको 
श्राह्मणानासुपासकः' कदा मया है । राजकीय समाजसे ब्राह्यण 
पुरोहितकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । राजाका वह अनिवायै सहायक 





ओर पराम्तदाता था ! दर्थ ओर श्रीरामके सनकार्टेमि 
वसिष्ठको जो सम्मान ओर महत्व प्रात था; उसते पुतेदित्के 
महान्‌ गौर्वक्रा पता चरता टै । क्रदर्णेकी इस असाधारण .. 
महत्ता ओर अलौकिक मान-ग्रति्का रदस्य या--उनकरी, 


त्याग-भावना; रेदिक वस्तुकं प्रति अनासक्ति, खाध्याय 


ओर धर्म-सेवामे तत्परता, निःसायं राजरीय सेवाः विच्धण 
योदधिक गतिमा एवं संगटन्‌-रकति । 

क्षनियकरा ग्रमुख कर्तव्य प्रजाकी र्ना कसना या । शरीयमके 
अनुखार कषनिय्‌ धनुप_इसय्यि धारण करता दै र घं 
धातः शव्दका_ अलित्वं दी न रदे- 

्षच्नियैधा्यते भवेदिति । 
८३1 १०।२) 

व्राह्मणः गौ ओर यरणागतश्री रश्च उसका विद्रेप ल्व 
था | क्षत्रिय दान ठेनेका नही, केवल दान देनैका अधिकारी 
धा 1 परञ्चराम ओर कार्तवीर्यं अर्जुनः वसिष्ठ ओर विशामि 
क्र ओर ययाति तया वविष्ठपुत्र ओर्‌ तरिशङकु-जेसे जपवादो- 
के अतिरिक्त व्रादार्णो ओर क्षवरियोक्े पारल्परिक सम्बन्ध 
सोदहारदपूर्णं भे । त्रिय ब्राह्मणोको च्रीर्ष्ानीय मानकर 
उरन्दीका अनुगयन कस्ते ये । व्राद्यण ओर श्चत्रिय दोर्नो वणं 
कर-भारमे मुक्त थे । 

वेदयखेग कृषि, गोपालन ओर वाभिज्य-व्यवघाय करते 
थे। वेदी अधिकतर कर चुकराया करते थे । अयोध्या तया 
अन्य नगरोमे उनके च्ि प्रथक्‌ ओर प्रशस्त निवाखखयान वने 
थे | अपनी संख्या ओर टे.््के कारण वैद्व श्योध्याके 
सवस प्रभावद्याटी नागरि ये । वैयेकि व्यापारिक संघ 
"श्रेणीः" (गणः सौर भ्नैगमः कह्रति ये | 

तीनो वर्णे्री सेवा करना चुद्रका विहित कर्म था | उखे 
यज्ञेमे उपसित होनेका अधिकार या, यल्लोके अनुष्ठान 
कृरनेका नही ! वेदाध्ययन ओौर तपस्या करनेक। मी वह पाच 
नदी था। चाण्डाल तत्तालयन समाजके अस्प्श्य ये। वे 
नीख्वणंके होते ओर नीठे दी वचर धारण करते थे । उनके 
ररीरमे चिताकी राख ल्पिटी रहती ओर स्ेदेके गहने पड़े 
रहते । वे योनियोमे अधम ओर सारे नागरिक अधिकारेषे 
चञ्चित यथे । उन्हे मन्दियेराजप्रासादो ओर व्रादमपरोके धरोमें 
जनिका अधिकार नहीं था । 


चापो नातदाच्दो 


ॐ शमायणमे हिदु-संस्छृति # 


२०७ 


यव वपप्वयवव्- 


क्षत्रिय विश्वामिच्रका ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेना कुछ 
विद्धानोके मतानुसार यह सूचित करता है किं उन दिनो 
जाति-परिवर्तन कोई असम्भव वात नही थी । कितु सच 
पू जाय तो हमे इस घटनाको मनोवेज्ञानिक दृष्टस ओंकना 
चाहिये । ब्ाह्मणवर्ण; जो खभावतः सच्वगुणप्रधान दैः 
, रजोगुणय्रधान क्षत्रिय वर्णका विरोधी दै । विश्वामित्र्रो 
अपना काम-क्रोधसंयुक्त राजसी सभाव साल्तिक वृत्तिम 
परिगत कस्नेके ल्यि अत्यन्त कटर मानसिक अनुरधसनका 
दीर्धकालतक अभ्यास करना पड़ा था । जब उनका हदय 
काम ओर क्रोधके प्रमावसे सर्वथा विशुद्ध हो गयाः तभी उस 
युगके सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वरिष्ठे उन्हे च्रहर्षिः के नामसे 
सम्बोधित किया । इससे जाति-परिवर्तनका नियम सिद्ध नही 
होत! । यह्‌ एक अपवादमा्र है | # 


चारो वेकि पारस्परिक सम्बन्ध सद्धावनापूणै थे । 


सभी वर्णं (खक्र्मनिरतः ये, अतः वर्णं-विद्रेष नामको भी 


नही था । अयोग्यके व्ण॑नमे कहा गया है कि क्षत्रिय 
व्राह्मणोको अपना नेता मानते, वैश्य क्षत्रियोकी आज्ञा 
“ पालन करते ओर्‌ शुद्र अपने कर्त॑व्यका पाटन करते हए. 
तीनो वणेकिी सेवामे संख्न रहते थे । एक सव॑धा सुखी 
चातुर्वण्व॑-खमाजक्री खपना ओर उसका धर्भपूर्वक पान 
तत्कालीन राजका मुख्य लक्ष्य था | 
वर्ण-व्यवसाके सहायक रूपमे ही ब्रह्मचयादि आश्रमो- 
, का विधान है | वर्णाश्रमक्री यह्‌ व्यवस्था व्यक्ति ओर समष्टि 
दोनोकी पारस्परिकं हितरक्षाके ल्ि पर्याप्त थीं । वरण॑- 
सिन्त प्रत्येक व्यक्तिको एक सामाजिक प्राणी मानकर 
उसके कर्तव्यो ओर अधिकारोका इस प्रकार निरूपण करता 
हैकिवे उसके पारिवारिक वातावरण ओर सामूहिक हित 
दोनो दृटियोसे समीचीन हौ । दूसरी ओर आश्रम-सिद्धान्त 
प्रत्येक व्यक्तिको एक अलग इकाईके रूपमे देखता है ओर 
उसे बतल्मता दै क्रि उसका आध्यात्मिक ख्य क्या है उसे 
` अपना जीवन-यापन किस प्रकार करना चाहिये तथा अपनी 
लस्य-प्रा्िके ल्ि क्या उद्योग करना चाहिये | 
कोटुम्बिक्‌ खिति 
प्राचीन भरतमे संयुक्त परिवारकी प्रमाटी थी, जिस 
मुखिया पिता होता था । पिताकी आज्ञा शिरोधायं की 
जाती थी । परिवारमे ज्येष्ठ पुत्रका अभिकारपूणं सान था । 
वही पितका उत्तराधिकारी ओर उत्तरक्रिया करनेकरा पात्र 
था | प्पुत्‌? नामक नरकसे वचने ओर पारटोकिक सुखकी 





प्रािके स्मि पिता पुत्रकी कामना करते थे } दीं तपस्या; 
सदान्वारी जीवन तथा धार्मिक अनुष्ठानकि परिणामसखरूप 
ही सुयोग्य पुच्रकी उपर्न्धि हो सकती है । ल्ियोदार 
पुतर-प्रा्तिके स्थि तपस्या करनेके कई उदाहरण मिक्ते है । 
परस्परागत रूदियो ओर संस्कारोेका पालन परिवारे 
सदस्योका परम धमं था | 

प्राचीन आर्य॑-संस्कृतिकी उत्कृष्टताका रहस्य उसके 
पारिवारिक जीवनकी श्रेष्ठता है । इसका समुजज्वल उदाहरण 
रामायणमे चिनरित है । पिता-पुचमे, भाई-मार्ईमेः पति-पवीमे, 
देवर-भोजार्ईमे, सास-पतोहूमे वड़े स्नेदसिक्त ओर अनुकररणीय 
सम्बन्ध होते थे । ऊुटुम्बके अनुशासनमे तरुणवगं खा्थत्यागः 
निदछट प्रेम ओर सेवाभावना-जैसे आदरं गुणोको ददयङ्गम 
करता था। 


विवाह 

पारिवारिक सिरता; लोकिक सुख ओर पारटोकिक 
कस्याण (मुक्ति ) की दृष्टि विवाह प्रस्येक प्राणीके स्थि अवदयक 
ओर वाञ्छनीय माना जा चुका था | कन्याके च्यि तो वह्‌ अनिवाय॑ 
था; पाणिग्रहण उसका द्वितीय जन्म था। कन्याका विवाह 
उसकी (पतिसंयोगसुख्भः अवस्थामे ओर पुत्रका विवाह उसके 
(समुपस्थितयोवनः हो जानेपर हआ करता था । विवाहकै 
पूर्वं वर-वधूमे परिचय नही रहता था । सीता; शान्त। ओर 
मन्दोदरीने विवाहसे पूवं अपने पतिग्रोके दर्शन नही किये थे 
फिर भी वे पतिपरायणा निकी । 

कन्याओकों पति-वरणमे सखतन्वता नदी थी । इस कायं 
मे वे ८पिव्रवशाः थी  राजाओमे खयंवरका उल्ठछेख होनेपर भी चह 
स्वेच्छासम्मत नही था । जव वायुने कुरनाभकी कन्याओरे 
विवाहका प्रस्ताव किया, तव उन्होने कहा कि हमारे, पति वही 
होगे; जिन्हे हमारे पित्ता हमे अपिंत करेगे | पुत्रको 
भी विवाह पिताके आज्ञानुसारं करन। पड़ता था । धनुर्भज्ञ 
करनेके वाद सीत।का स्यं पाणिग्रहण करमेका अधिकार होने 
पर भी श्रीरामने दशरथकी आश्ञा न पानेतक्र सीताको सीकर 
करनेसे इनकार कर दिय। था । सन्तानके विवाहम पैतृक 
सत्ताका इतना अधिक्रार होते हुए मी केवल इसी कारण 
विवाहोके दुःखमय होनेके उदाहरण नदी मिलते | सीता 
ओर मन्दोदरीके पतिपरोका चुनाव उनके पिता्ओनि क्रिया 
हे। फिर मी उन्हे पत्तिप्रेम पर्याप्त मात्रामे मिल । सीता 
श्रीरामकी प्रिया इसीवल्यि थी क्रि वे उन्हे पिता दश्षरथकी 
अनुमतिचे प्रात हुई थी- 





३०८ 


प्रिया तु सीता रामस्य हाराः पिनृद्रृता इति । 
( १1 ७७। २६ ) 

कम्याधनके खूपमे पुच्रीको वहृत-सा उपहार देनेकी प्रथा 
धी । उत्तराफल्गुनी नक्षत्र विवादके ल्ि माद्धल्कि माना 
जाता था  शास्रोक्त विधि सम्यन्न विवाह अविच्छेद था | 
दस लोकम पिता आदिक दारा जो कन्या जिस पुदपकरो अपने 
धर्मके अनुसार जले संकद्प करके दी जाती टैः वह मरनेके 
ब्राद परलोकमे भी उसीकी खी होती है। सख्ामीकरा त्यागः 
चादे वह कैसा मी दोः खरीक च्यि महान्‌ अधर्म दं । पर दु 
चियोके परिप्यागके उदाहरण मिलते द । राजाओ ओर धनी 
वगमि वहुविचाहकी प्रथ प्रचदित्‌ थीः पर श्रीरामने एकपतीत्रत- 
करे अनुकरणीय आदर्यकी सापना की | 

प्रेमका आदशं उल्छृष्ट होते हुए मी व्यावहारिक था । 
रामायणमे पारस्परि अनुरागको दी महत्व दिया गया है । 
सतिप्रणय यर अप्रणय दोनो दी अनुचित द । जपनी पत्रीके 
प्रति अन्धानुरागका रामायण समथन नदी कसती । क्ामपरावण 
होना कोर प्रशंसाकी वात नही है । विशेधकर च्तरियेकि ल्ि 
तो (कामदृत्तः सव॑थ। अनुचित दै | वाद्मीकिने अविवाहित 
ओर असंयत प्रेमरो वासेवार निन्दित ओर दण्डित किया 
ह । रामायणने 'खदारनिरतः दोनेका दी आग्रह कियाद । 
अजितेन्द्रिय व्यक्तिका नाय अव्त्यम्भावी दै। विवाहवी 
प्ररिणति---पलीत्वकरी सफटता--प्रणय एवं सन्तान-पा्िमे 
द्री निहित है । 

स्ियोकी खिति 

कन्याके विवाहकी चिन्ता, उसके भावी जीवनको सुखी 
वनानेकी उत्कट लाख्सके कारण 'कन्यापिवृत्वः सभी 
मानकाद्ी स्ेगोके व्यि दुःखदायक था। किंतु कन्याओचे घृणा 
पा द्रोह करनेका कदी प्रमाण नदी मिटता । उनक्रा लसलन- 
गलन ग्रेमपूवक करिया जाता था । परिवारे वे उपेक्चाका चिपय 
फभी नदी थी । अविवाहित कन्याओको माङ्गल्कि ओर उनकी 
उपस्ितिकरो छभ दुन माना जता था । रामावणके ग्रमु 
घी-पातरोकी समीक्षासे यह स्पष्ट हे कि विवाहके पूर्वं उन्दे 
अपने घरोमे सषुचित चिक्षा मिक चुकी थी | क्षत्रिय-कुमार्ि्या 
एजधमः पोराणिक साहित्य; टलितक्रल् तथा विभिन्न भाया्ोसे 
पुपरिचित थी | 

विवादे पश्चात्‌ कन्या वधूलूपमे पतिगहमे प्रेस करती थी, 
नद्य उत पातक्र प्रगाढ प्रम ओर सास-ससुरका दार्दिक स्नेह 
खुर मानाम्‌ प्रात दोता था । पातिब्रत्य-घर्मका आदय अत्युच्च 








हेता था| वदिकं श्रतिर्या प्रीत परिक्री अभिन्न आत्मा 


ज 


ॐ स्वँ भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िहुःखमाग्भवेत्‌ # 








था छक च्यि पति दी देव्ता ओर पतिदीप्रधु र} नारी- 
कों अपने पतिके प्रिव आओौर दितमे संखग्न गदर सदा उसीरी 

सेवा करनी चादियेः ययी स्त्रीक येक आर्‌ वेदय प्रिद 
सनातनधर्म 








। अप्रतिम सीन्दर्य जर एकमिष पतित्रत्यददी 
रासायगक्रे ऊनुसार आद्य पतनीक्रा मापदण्ड द} नारी पु्य- 
की (मदपम॑चारिणीः थी? (समान-मुखदुःचिनीः थी । गानरोक 
यत्ञ-यागादि करमोमिं पति ओर पत्नी दोनो संयुक्त ञपि 











वतय्यती हं । पत्तिपर स्के युल्यतः तीन अधिक्रार ध-- 
भरण-पोपणक्रा अधिक्रार, ल्रीधनक्रा अधिक्रार तया यवाद 
एक्रनिषएठका अयिक्रार्‌ । प्रदपके पारिवारिक एवं गाह्य कछयमि 


उसका सुयग्वि पन्ना सत्रे प्र्रारस सद्यागि दता या ततः 


तारा ओर कैकेयी-जसी तेजस्वी नायेन अपने समयकती 
राजनीतिक घटनाभाकरो वहत प्रभावित शिया । 

नारके पवरीत्वकी खदल्ता उकस्के मावृत्मे यौ । ममे. 
कालम आचारविचास्की पवित्रता मनोऽनुचरूल सन्तान प्राति- 
के व्यि आचदयकर थी | गर्मी रक्तकि स्थि मन्वानुष्रान छ््यि 
जते ये । श्रणहृत्या महापातक थी । माताक्रा जपने पुत्रोक 
प्रति निच्छट ममत्व था ओर पुत्र भी उत्करा असीम अद्र 
करते थे  वयपि वेघव्य स्रीके चि बोरतम विपत्ति यीः 
तथापि विधवा अनाद्रका पाच नदी यी 1 दश्चरथकी 
विधवा रानिर्यो सम्मानपुणं जीवन व्यतीत करती दं | 

लियोको पर्याप्त खतन्व्रता प्राप्त थी । -उत्छवमिः 
राज्याभिपेकमेः यक्ञेमिः सान॑दिक भोजि, ध्रादधकर्ममे, अन्त्यषटि 
क्रियाम्‌ चिययो सम्मिटित टोती थी । अपने पतिकी वे (क्रीडासदहययः 
थी । विविध वल्नागूघणोसे ससित हो वे अपने-अपने पति्ोके 
साथ देदा-विदेगमे भ्रमण करती । न्यायाद्यैमि पूपोकौ 
मेति लियो भी प्रवेशकर शिक्रायत कर सकती थीं । श्रीरामके 
अनुसार चियोके स्थि न घरः न व्र, न दीवार ओर. न 
राजसत्कार ही वेसी आड्‌ करनेवाला है जैखा किं उनका अपना 
सदाचरण् । लियाके प्रति उच चि्टाचस्का पाट्नफिवा जता था। 
उन्दे सभी प्राणियेके हाथो अव्य माना गया था । वाहनोपर 
चटते समव चियोकरो पदे स्थान दिया जता था | रथम 
मदत अगेक्री ओर वरैठायी जाती थीं | परायी च्लिर्योकी 
ओर देखना अखम्यता थी । चल्ियोके सामने अपने कोपच् 
निवारण कर लेन! चाद्ये | मदातमाखोग चिकि प्रति कों 
दादण कायं नदी करते । 


~~ ~~ -- ~> ~ ~~न +~ ~---~ ~ --~ +~ ~~~ ~" ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ 


ॐ रामायणम्रं हिदू-संस्छृति # 








आहार-विहार 

रामायणकराटीन आर्यं अपने आदासमे वड़े सुख्चिपूर्णं थे । 
वे सुघ्वादु पक्चार्नोक्रा वहुतायतसे प्रयोग करते ये । अतिथिर 
काच कौरिकै भोजनसे खागत करना उन्दं विरोप प्रिय 
था | मोजनक्रे चार्‌ प्रकार ये--भक्षयः भोज्यः चोप्य ओर 
ठेह्य । लोगोका प्रमुख आदार गेहूं ओर चावर था । चावठ्से 
वरन पक्तान्नोम दविप्यानन ( धमे उवाद हुआ चावल ) 
हार ( दृधकी खिचड़ी ), मोदक ( चाव, दाल ओर चीनी- 
के ठ )› मन्न चावट्के मपू ) ओर पायख ( खीर ) 
वदध प्रिय ये । दुध ओर दृधे वने पदार्थोका प्रचुर व्यवदार देता 
था । द्धिः क्षीर (खो या छेना); कृशरः कपित्थ (मद्य ) ओर 
पायस (खीर)के रूपम दूधका सेवन क्रिया जाता था | धृतक्रा यल- 
सखर्पर उछेख मिल्ता है | स्नेह अथवा तैः ख्वण ओर 
दौवर्चल-जैते नमकः उपदंश ओर निन षे मिर्च॑-मखा्ल 
तथा अम्टरख-सेसी खय्ईका प्रयोग मी देख पड़ता दै । 
उप्त समग्रके रसोदये पाकविच्यामे वङ्े प्रवीण ये ओर्‌ वे कुण्ड 
धारण करक भोजन परोसते थे } आम्र; वदरी, दाडिमः इदुः 
जम्बू, खर्जूर, कदी; नासिक ओर पनख-जेसे फलोका 
आहार प्रचित था । मधु ओौर फलटखब पेयके रूपमे स्वीकार 
किये जते ये| व्राह्मण प्रायः याक्रहारी ये ! मांखादार्की ठट्नामे 
छाकादारको दी श्रेष्ठ माना गया है । चिधाटल्पमे सामूटिक 
भोज प्रायः क्रिये जते ये, जो असंख्य नर-नारी आकर 
तरति पति ओर जदं खाद्य एवं पेय पदार्थोका अद्र 
मंडार म्रस्तुत रदता । एेसे अवसर्योपर क्रिसीका अनादर या 
उयेक्चा नदीं की जाती थी | भोजनका कृत्य एक यन्न धा; 
एक समर्पण-क्रिया थीः जिसका उदेश्य मुख्यख्यसे देवताओः; 
अतिथियो; मिर्रौ ओर सम्बन्वियोको वृत्त करना था सौर 

गौणल्पसे अपन ग्राणधारण । 
जीवनक्रा समुचित आनन्द उठनेके द्रि मनोरञ्ञनके 
अनेक्र साधन्‌ प्रस्तुत थे । आध्यास्मिक ओर भौतिक दोनो 
धमि आयने समानल्यसे उच्चति की | कोष प्रदेयको 
श्रहष्टनरनारीकः समाजोत्वशोभितःः ( २} १०० | ४४ ) 
कहा गया ह | गोष्ठियो ओर समासेमि मनोचिनोदके विविध 
खाधन मोच ये । हाद्यक्रार धौर कथाकार राजार्थकरा विनोद 
करते ये | राजप्रा्ादोमे पाख्तू पञचु-पश्ची रानियोके विनोदके 
णान ये । चूतः यतरंजः संगीत; व्रत्य ओर्‌ नायकः उद्यान 
विहारः सगयाः कन्दुक-करीडा, जख्विद्दार तथा व्यायाम आदि 


आमोदःप्रमोदके अन्य खाधन ये | कितु इन खवमें सामूदिक 
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जीवनः; संयमः; अर्दिषाः विव्यस्के साधर्नोका सीमित उपयोग-- 


दन आद्र्थोका ध्यान रक्ला जाता या | 
वस ओर आभूषण 

सूती रेमी, ऊनीः सुनहरे, चमकीलेः रग-विरगे वद्नौ- 
क्रा नागसिकोमे बहुत व्यवहार दोता था। वनवासी लोग कुश. 
चीर ओर व्क धारण करते | पवित्र कायेमि क्षौम (रेखभी } 
वरखरोका प्रयोग होता था | ख्री-पुख्य दो वद्र धारण करते 
ये--उत्तरीय ओर अधोवच् । व्रह्यचारीगण ए दी वघ 
चारण करते थे। चर्यो अपने अधोवस््करो कटिभागपर 
रशनापि कष टठेती थी । उत्तरीय उनके कन्धो ओर वश्चस्धठ 
पर पड़ा रहता था यौर आवद्यकता दोनेपर सीघरताचे उतार 
जा सकता था ¡ साड़ी पटननेकी "कच्छः दोटीका सम्भवतः 
उन दिनो व्यवहार नदी था। खीनेकी कला परिचित 
थी । सिरपर साधारण ठछोग मुकुट धारण करते ओर 
राजागण किरीट । प्रगड़ी ( उप्णीपर) का व्यवह 
भृत्यवर्गतक्र सीमित था। पैरोमे च्कड़ीकी पादुका या चमड- 
के उपानद्‌ धारण क्रिये जाते थे | राजा देमभूपरित पादुक 
पहनते ये । नर-नारी दोनो आभूपणग्निय थे ¡ सैनिक युद्धम 
मी आमूघभेसे सजित देकर जते । दाधिर्वो, धोड़ ओर 
गौर्योकों आभृपणोखे सजानेकी प्रणा थी । शरीरके समी 
अङ्ध-परत्यद्धमि मनोहर आभूपण धरण क्रिये जाते ये| दीरेः 
जवादरातोक्ा भी प्रचुर व्यवहार था | पुष्पो 
ओर माद््ओेक्रा आभूपर्णो्री मेति व्यवहार होता था | 
सैन्दर्यकी दृद्धिके चि दैनिक शृङ्गार ( प्रतिकर्म ) प्रचलित 
था । चन्दन ओर अङ्गरागकरा बरहुतायतसे उपयोग होता था | 

शिष्टाचार 
रामायण-काठ सम्यत्‌ चिता; मधुर संव।द्‌, चिन्र 


व्यवद्र्‌ ओंर आदं शिएचारका युग था | रामायगक्रारीन 


#२. 


शिष्टाचार भारतीय िष्ठाचरका सदसि आदमूत रदा दे । 
पञ्च मदायज्ञामे अतिथि-सत्कारका विशिष्ठ स्थन था । अभ्यागतं. 
का पाद्य; अर्व्वः मधुपर्कः गौ ओर आसनद्वास खगत क्रिया 
जाता । क्या तपसी ओर क्या राजः अति्यमे अपनी याक्ति- 
के अनुतार रि साधन जुया देते थ | ऋपियोकी अनुपसिति 
मे आतिध्य-भार उनकी पन्निर्योपर आ पडता था | अतिधि. 
क्रियके पश्चात्‌ कुशख-सम्वन्धी प्र पूरे जाते । जर्दो राज 
मुनिर्योखे उनकी तपस्या; अथ्चिदोच्र, जिष्यगणः; आश्रमस्य 
पञ्ु-पश्ची तथा बृद्ल-पुष्पोकि विषयमे कुशक-कषेम पूछते, चो मुमि. 
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ॐ सव भद्राणि पदयन्तु मा कथिहुःखभाग्भवेत्‌ # 








गण राजाओसे उन्करे राः कोश, सुध्‌? बन्धु-वान्धवः सन्विगण 
तथा शातुके दमनके वदिमे जिज्ञासा करते ये । आसन ग्रहण 
फरते समय बरड-छोयोके यथान्याय वेठनेकी परिपाटी थी । 
प्रणाम; पराञ्जलिः; अज्ञलि-पुटः प्रणिपातः नामोचारण 
तथा प्रदक्चिणाद्वारा छोटे बवडोके प्रति सम्मान अभिव्यक्त 
करते थे । गुक्जन छोटका आचिङ्गनं करः उनका मस्तक 
हूधकर ओर उन्दं आशीर्वाद देकर अपना स्नेह प्रकट करते 
धे ¡ समवयस्क मित्रोमे आलिड्धन ओर हस्त-संपीडन सामान्यतः 
प्रचलति अभिवादन-प्रणाटी थी । चलते समय बड़े अगे 
जाते ओर छोटे उनका विनीत भावसे अनुसरण करते । 
तत्कालीन सम्बोधनःप्रणाली वड़ी दिष्ट ओर गोरवपूर्णं थी | 
दविजातियोके लोग संस्कृतमे ही संभाषण करते थे | उपकारोके 
ल्यि कृतज्ञता प्रकट करनेकी तथा अपराधोके ल्यि क्षमा- 
पाचना करलेक्री प्रथा प्रचलति थी | 
टोकाचार या टोकिक समयका पालन वाञ्छनीय था | 
शेकापवादते सभी उरते थे । संशयकी दशाम पूर्वजो या श्रेष्ठ 
पुरुषोके माग॑का अनुसरण दी श्रेयस्कर माना जता था 
घाहसपूणं या आश्रयकारी कृत्योके सम्पादनपर साधुवाद या 
वधाई दी जाती थी। यज्ञ या राज्यामिषेकके अवसरपर 
शामूहिक निमन्त्रण दिये जते ओर अभ्यागतोके खागत- 
धत्कारका सुन्दर प्रबन्धं किया जाता । चिष्षिष्ट व्यक्तियोके 
पास उपहार केकर जानेकी रीति थी । मिचता अथिको साक्षी 
देकर की जाती थी | तक्ताटीन राजकीय जुस बड़ सुव्यवसित 
ओर वैभवचोतक थे । अपने वचनोकी प्रामाणिकता घोषित 
कृरनेके ययि अपनी प्रिव-से-प्रिय वस्तुकी शपथ टी जाती 
थी । अपने सत्य पद्चका आग्रह करनेके लि (धरना देनेका 
रिवान था । सावंजनिकर विरोध या दुःख प्रकट करनेके च्थि 
जनताकी ओरते ष्टड़तालः की जाती शी ] रथ या वाहनपर 
चदते समय उसकी पूजा-प्दक्षिणा की जाती थी । किसी उक्ति 
या मन्त्रका महत्व वरदुनेके ल्य उसकी तीन वार पुनरक्ति की 
नाती थी । सृदूतमिः देव अथवा माग्यमे, शकुनोमे, ख्नोमे, 
ओर मानव-जीवनकी सौ वर्धकी अवधिमे लोगोका द्‌ विश्वास 
था । प्रजापर्‌ आ पड़नेवारी विपत्तिका कारण राजका ही कोई 
दुष्करम माना जाता था) 
रिक्षदीक्षा 
शिश्वाका सर ॒व्हुत ऊँचा था। अयोध्यामे कोई 
शः इष" तूरः मूलं अथवा नासिक पर्प देखनेको कृपण; 7 






॥.। 





स भिर्ता था} यिष्चको राजफीय पोतन प्रात 


मूखं अथवा नासिक पुरुष देखनेको 


था । वादमीकिके अनुसार जन्म-जन्मान्तग त संस्कार दी मनुष्य- 
को उच्छा या बुरा वनाते हँ चदि फिर उसे शिक्ना रतनी 
ही क्योन दी जाय] रवणकी मातन विश्रवा मुनिसे बद 
कुसमयमे गर्माधानके व्यि प्राथेना की, जिकर परिणामस्रूप 
रावण ओर कुम्भकं वड क्रूर ओ इुराचारी निकठे । 
उनके व्राह्मणत्वः वेदाभ्यास ओर कठोर तप॒ भी उनके 
वासविक जन्मगत कुसंस्कारोको वदल्नेमे असमथ रदे । 
मुनियोके आश्रम दी तत्काटीन पाठशाल थीं । गुख्की सन्निधिम 
रहकर शिष्य वेदिक ज्ञान; शिष्टाचारः सदाचार आदिक ददयद्धम 
करता था । गुस्की दुश्रूषा उसका परम धम्मं था | प्रतिपदा 
अन्यायका दिन था | अयोध्या नगरी रिक्चाका महान्‌ केन्द्र 
थी | वरहो उपाध्याय सुधन्वाका सैनिक शिक्षाख्य थाः जहो रन- 
कुमार श्राभ्यास करते थे । वासिष्ठः तेत्तिरीयोः काठको, मानवो 
तथा अगस्त्य ओर कौशिक ऋषियोके रिक्षाय्योमे परम्पर- 
गत शिश्चाकी व्यवखा थी । सूतो ओर मागधोद्रार संचाट्ति 
पौराणिक पाठ्छाखर्ण भी अनेक थी । यज्ञ-समारम्भोसे रिक्षा- 
ग्रसारमे बड़ी सहायता मिलती थी | शिक्चषण-न्यवस्थाके मुख्यतः 
चार भाग ये--शारीरिकः, मानसिक; व्यावहारिक ओर नैतिक | 
शारीरिक रिक्षामे धनुर्विद्या; मृगया, अश्वचर्या, रथचर्याः; 
वाहुयुद्धः गदायुद्ध तथा मद्छयुदधका समावेश था । मानसिक 
रिक्षाके अन्तगंत वेद, वेदाद्धः काव्य; साहित्य, इतिहासः 


पुराणः खलित कर्णे अर्थ॑शास्र;ः राजनीति-जेसे 
विषय थे | व्यावहारिकं रिक्षणमे व्यापारः कटा- 


कौश, आयुवेद तथा अनेक प्रकारके उन्रोग-धरधोका 
समावेश था । नैतिक शिक्षाद्वारा बाख्कको सदाचारी नागरिक 
वनाया जता । अनेक प्रकारक रहस्यमयी विदारणे मी प्रचलति 
थी । अध्ययन-अध्यापनकी प्रणाल्यिमे मौखिक प्रवचन; 
कण्ठाग्र अभ्यास, कथा-वारता, पाठ, खाध्याय तथा सामूहिक 


 तकं-वितकं आदि प्रचलित ये । छिखनेकी कल भटीमोति ज्ञात 


थी | आश्रमम महिल्मओकी उपसिति ओर रिक्षाकी.मी 
सूना मिख्ती हे । श्रीरामकी रिक्षा सर्वाङ्गपू्णं थी । रिक्षके 
आदं ये ये--गौः व्राह्मणः चातुर्वर्ण्य; कुटुम्ब ओर देशकी 


रके ल्ि पर्यात्त शारीरिक वल्का संपादन; सवद्धीणः न कि 
एकाङ्गी ज्ञानकी अयिक्षा; पुस्तकीय विद्याकी अपर्याप्तताः 
सांस्कृतिक उस्थानः विनचार-सखवातन्त्य; रिक्चके नैतिक ओर 


धार्मिक पहटढमोपर आग्रहः चरि्र-गठनः व्यक्तित्वका स्वाद्गीण 


विकाख तथा सामूहिक ८ सामाजिक ) कतैन्योका पाटन । 


# रामायणम ।दद्‌-संस्कति # 
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आर्थिक खिति 
कृषि देदाका प्रमुख उद्योग था । राजाक्रो ८कृषिगौरकषय- 
जीवियोःकी सुविधाओका विरो ध्यान रखना पड़ता था । 
कृषि समृद्धिपूर्ण थी । श्रीरामके पूर्वं देदपर दो दुर्भिक्ष आ 


पड़ थे, ययपि छे राम-राज्यमे दुर्भिश्चका नामतक नहीं था। 


सिंचाईके साधनोमे प्राकृतिक साधनोके अतिरिक्त कृचिम 
उयारयोकरा मी सद्ेत मिट्ता है । खेत ( भत्र अथवा केदार ) 
के (दोधनःके पश्चात्‌ उखकी जताई ओर बुवाई की जाती | 
सामयिक वर्षा उपजके स्थि बडी लाभकारी थी | यव 
(जौ); गोधूम ( गेहूं ); शालि ( चाव ); चणक 
(चना); इष्षु (रख); कुकि्य ( कुल्थी ); मप्र (उडद ); तिकः 
मरीचि; सुद्ध (मूंग ) की खेत्ती वहूुतायत्ते होती थी। 
तीके करई ओंजार प्रयुक्त होते थे--जैसे हठः कुदारः, छाद्ल; 
फाल, शूलः रंक आदि । चेतकी प्रणाडी वेदिक काठ्की 
अपेक्षा अधिक उन्नत थी । कृपिके अतिरिक्त उद्यानच्या 
तथा फढोग्योग भी म्रचलित ये । गोपालन ओर गोखवर्धनके 
अतिरिक्त घोड़ो ओर हायिर्योकी अच्छी नस्छे उदन्न करनेका 
भी एक व्यवसाय था । प्ञ्युपालनद्वारा दुग्ध, दुग्ध-पदार्थः 
हाथी-्दोत ओर चमडेका व्यवसाय दोता था । जंगर्छोकी 
उपज मानव-उपयोगमे लायी जाती । खानेोसे खनिज पदार्थ 
निका जति । लोहा, तेवा, पीतठ, कांसी; सोना, चोदीः 
सीसा ओर टीन-जैसे खनिज पदार्थेका उल्छेख मिट्ता 

। धाठुओसे वनी वस्तुर्ओका दैनिक जीवनमे पर्याप्त प्रचार 
या । वच्रो्योग भी प्रचित था। छक्षाराग या कुसुमरससे 
कपडे रगे जते थे | व्यापारकी सिति वड़ी ही समृद्ध थी। 
विदेशोसे भी भ्यापार होता था । समुद्री व्यापारके भी 
स्य्ट प्रमाण मिर्ते दँ । सोना, ्चोदी, आभूयणः हीरे-नवाहर, 
हाथी; कुत्ते चावल, मिच्च, रेदामी वच्र तथा दखक्चा-जेसी 
वस्तुए विदेशोको निर्यात की जातीं तथा कम्बोज आदि 
देलोके घोडे ऊनी वचर, रेशम, कस्तूरी, याक वेख्के 
चाक आदि आयात किये जते ये | यिनिमयका माध्यम 
गो थी । निष्क नामक सिक्के मी प्रचलित ये | नाप-तोलो- 
का व्यवहार होता था | रामायणम खगमग ८० प्रकारके 
विभिन्न उ्योगोका स्पष्टतः उस्छेख है । थल, जर ओर 
नभ--तीनो मागंसि यातायात होता था ] रथ; शिविका; 
यानः पञ, नाव ओर विमान यातायातके साधन थे | देराकी 
आर्थिक सिति बड़ी दी वैभवदाटी ओर समृद्धिपूर्णं थी । 
नगरों ओर ग्रामेकि निवासी दीर्घजीवी; नीरोगः प्रसन्न ओर 


४; 


धन-धान्यतम्पन्न ये । इस आर्थिक सुग्यवस्थाका रदस्य समाजे 


धनका संतुकित रवेयवाया था; जिसमे आयेकी वर्णा्रम- 
व्यवस्था विद्येषरूपसे सहायक थी | 


नगर, ग्राम ओर आश्रम 

रामायणक्राटीन नगर-संनिवेश सखापत्य-कल्यक्रा सुन्दर 
उदाहरण है । प्रायः सभी नगररोकी प्रतिष्ठा दुगकि स्यम 
होती । वारी आक्रमणोसे रक्षके स्थि वे विराट प्राक्रारो 
ओर दुर्गम खाद्ूयोसे धिरे रहते । भ्राकारयोपर रक्रा ओर 
परव्याक्रमणके अनेक साधन प्रस्तुत रहते । सैनिकदष्टिसे 
नगर अभेद्य वनये जते ये | फिर भी कल ओर सौन्दर्य 
की उपेश्ा नदीं की जाती थी | नगर प्रायः नदियोके किनारे 
नीरोग वातावरणमे व्ताये जाते । उनका आक्रार कभी पद्म- 
दट्के समान, कभी अर्धचन्द्राकरार ओर कभी अषकोणास्मक 
होता था | सुन्दर विमानाकार मवनः चौराहे, उन्ान; ताखाव, 
सुव्यवसित वाजार तथा वृक्ष नगरोकी शोभा वदते ये। 
रास्तोपर छिडकाय होता ओर एूक विखेरे जाते । राजप्रासाद 
नगरके मध्यमे होता ओर वदेसि चायो दिशामें राजमार्गं 
जाते | नगरे बादर आमोद-प्रमोदके ल्यि आराम ओर 
विहार वने रहते । तत्काखीन सुन्दर नगरमे अयोध्या, कङ्का; 
किष्किन्धा, तश्चशिलखा, पुष्कखावती ओर मधुपुरीके नाम 
उल्टेखनीय है । राजा ओर प्रजा दोनो नगरोकी शोमा वदानेमे 
तत्पर रहते थे । नागर्किताकी भावनासे वे ओतप्रोत ये | 

ग्रामो ओर नगरमे साहचय॑ था । दोनो आवागमनके 
साधनोसे जडुं रदतेः जिससे पारस्परिक विकासमे सहायता 
मिरुती थी । करंसानोकी वत्तिर्यो श्रामः ओर ग्वाखोकी 
वस्िर्यो ध्योपः कती थी । उनके निवासष्यान ्म्राम- 
संवासः कदलते थे । गेवोके वार चते हए खेतोके 
दद्य दिखायी पड़ते थे । वड़े गोव (महाग्रामः कदमते 
थे | अयोध्यामे प्रामवासियो ( जानपदो ) की उपसिति- 
का कदं वार उल्ठेख मिक्ता दहै | 


रामायणकाटीन संस्कृति मुख्यतः तत्काटीन नगये ओर 
आश्रमोकी देन दै । च्रुपियोके आश्रम दही उस्र समयके 


सांस्कृतिक केन्द्र थे, जर्होकी रीति-नीति नगरोको प्रभावित करती 


थी | ये ञघ्रम प्रायः एकान्तः या भ्विविक्तः खरछोमे मानव- 
कोलादल्से दूर रमणीय खानोमे वसये जाते ये । वस; 
वृक्षोकी चाखाओः, पत्तो, मिद्टीः घास ओर रस्सि्योसि वै 
चनाये जते ये । एक आश्रममण्डल या तपोवनकरा अधिष्ठाता 


३१२ 


खव भद्वाणि पदयन्तु मा कश्िदःखभाग्मवेत्‌ # 


न~~ 
-------------- वपव 





चछषि--ुख्पततिः होता था । असमयमे आने-जनेपर रास्तो- 
दी पह््वानके च्यि ऋषिरोग ऊचे दक्षोमे अपने चीर बोध 


देते ये । पुण्यात्मा मह्ियेद्धारा सेवित ये आश्रम आध्यात्मिक 


तेजके आगार होते ये; जहां मनुप्य पापाचरणकी ओर 
खभाववः ही प्रेरित नदी हेता था । वनवास कष्पूणं होते 
टुएट मी पुण्यसंचयके चये आवद्यकृ माना जाता था | वनवासी 
मुनि अपना समय देवपूजा, सन्ध्या? तपण; होमः श्राद्ध 
वेदघोप; खाध्याय ओर तपस्यामे व्यतीत करते । वे नियता- 
हार ओर जितेन्द्रिय रहते, फल-मूपर निर्वाह करते 
अत्यावद्यक जीवन-साधनोका ही उपयोग करते आर नाना 
प्रकारके शारीरिक कष्ट स्वेच्छासे उटाकर्‌ सिष्णु ओर तितिक 
वनेका निरन्तर प्यक करते थे। साथ ही मारतके प्राचीन ऋषि- 
मुनि केव एकान्तवाषी तपसी दी नदी ये, अपितु परि 
म्रमणद्वारा अनाय राव्योमे आर्य॑-संस्कृतिके प्रषारक ओर 
सखथापक मी ये| 
साहित्य ओर कटा 

रामायण एक कवि-कलयकारकी मनोहर स्चना है ! राम- 
-चरित्र-जनैसे अोकिक विषयको एक अनूटीः संगीतमयः छन्दो- 
वद्ध; संवेदनसीर दोरीमे प्रस्तुतकर वाल्मीकिने अपने 
परवती सादित्यकारोके स्थि एक अपू उदाहरण प्रस्तुत 
किया दै-- 

सघुमयभणितीनां मार्गदर्ी महर्षिः । 

रामायण महाकाग्यका तत्काटीन समाजने हार्दिक स्वागत 
किया} रमायण-गान उसके ल्म एक नूतनः चमत्कारी ओर 
अभूतपूवं अनुभव सिद्ध हुआ । श्रीआनन्दवर्धनाचार्यके अनुतर 
खाहित्यमे रख्क्री प्रथम उद्भूति रामायणमे वणित क्रोञ्च-वध- 
घटना हु दै । कान्यके अतिरिक्त उस युगमे आख्यान, 
इतिहास ओर दर्शनका भी सेवन होता था | नक्षचवि्या; 
ज्योतिषः, आयु्दः प्राणिशात्न, अङ्कगणित, रेखागगित-जेसे 
वैतानिक विषयेसे सम्बन्धित सामग्री भी रामायणमे यथेष्ट 
मात्रामे मिकती है 1 

वाद्पीकिकी स्वना कविकी कलत्मक अभिश्चिकी 
परिवायक द । उसमे स्थपत्यकल्य; चिचकरखः वास्तुकला; 
घंगीतः नाय्यश्चल्य ओर दत्य-जेे कलत्मके विपयोपर 
परिष्कृत समग्र उपढ्न्ध ई | कटका अनुशीटन करनेमे योग 
ओर भक्तिका आश्व ल्या जता था। योगद्वारा कवि 
क्लच्धी वस्स अपना तादत्म्य स्थापितकर उसके रूह 
पट्च ृदयद्गम करता तथा मक्किद्धारा सर्वतोभावेन उसे 





- सत्यवादिता, कतक्ताः 
वाल्मीक्रिने यल-खल्पर आग्रह करियाहै ¡ कर्म-सिद्धान्तमे अद्र 





भूतेरूप देनेको कयिवद्ध होता । रामायण-रचनामे फकचिने इसी 
माग॑दयका अनुसरण रिया हे । 
धार्मिक जीवन 


रामायणकाटीन संस्कृति ध्म॑दारा पूर्णतया अनुप्राणित 


थी | वेदोका प्रसुत्व सर्वव्यापी था। धार्मिक अनुष्ठानोमे 


वे ्रमाणमूत ये । नये घरमे ्रवेदा करनेसे पूवं 'वास्तुान्ति" 
नामक कृत्य संपादित करिया जाता था नयी फसठ कामम 
खनते पहले (आग्रयणः कृव्यद्वारा नये धानसे देवता 
प्रसन्न किया जता था । म्रत्येक महत्वपूणणं कायं आरम्भ करने 
के अवसरपर खस्त्ययन क्रिया की-जाती थी । दैनिक अनिवायं 
धार्मिक कायं "आहिक कृत्यः कहटाते थे-- जिनमे खानः अर्व्य; 
तर्पण; साजनः ग्राणायामः गयत्री-जपः, अचरिहो्र ओर देवता- 
चन सम्मिलित ये । रामायणकाल्के आर्य उपयुक्त समयपर 
सन्ध्योपासन करमैमे वड जागरूक रहा करते थे  अन्त्येष्टि- 
क्रियामे व्रेतकार्य, उदक-क्रियाः पिण्डदान; निर्वाप-क्रिया तथा 
शाद्धकमं करिये जते ये तथा १० दिनका अशौच रक्खा 
जाता था | प्राथनाद्वाय इष्टसिद्धिमे खोगोकी वड़ी श्रद्धा थी | 
मन्दिरोका स्थट-ख्यट्पर उल्छेख मिटता है ¡ विभिन्न देवतामो- 
के विग्रहोकी स्थापना दो चुकी थी | खरे संस्कार यथासमय 
सम्पन्न हुआ करते थे । तीथ-स्थानोकी यात्रा भीकी जाती 
थी । गौकी पवित्रता सर्वमान्य थी | अनेक प्रकारके यज्ञोका 
अनुष्ठान किया जता थाः जिनमे शाल्नीय विधिके पाठनका 
पणं ध्यान रक्खा जाता | अनेक देवी-देवलार्ओंश्री पूजा 
भ्रचछितं थी; जिनमे त्रिमूर्तिको पिरेष स्थान प्रात था | रिव 
ओर विष्णुके भक्तोमे कोई बिरोध नदीं था । गङ्गा, यमुना 
आदि नदिर्योः नदियोके खगम, बयवृक्ष, गया-जनैसे खकः 
चित्रकूट ओर दिमाल्य-जेसे पर्व॑त युनीत मान्य हो चुके ये । 
नंतिकताका सतर वृहुत ऊच था अयोध्यापुरीमे निवास 


-अपने धने दी न्व रहनेवठेः संयमी तथा बीट जोर खदाचारः 


इन्द्रियनिग्रह तथा _दानशीटताका 


विधाख था ] यह्‌ संखर एक कर्मभूमि दै, जहो मनुप्य अपने 

अच्छे.खुरे कर्माका फक पाता है| कर्मफ भोगनेके ल्ि 

जन्म-जन्मान्तर तथा स्वगं जौर नरककी प्राप्तिमे विश्वस भी 

अनिवार्यं था । जीवनके ग्रति दृष्टिकोण आशा ओर निराशकः 
।॥ 


# हिदुओंकी धर्मनिष्ठा ओर सचाई # 


सम्मिश्रण था । धमं जीवनके समग्र उष॑का मूक खोत था-- 

धर्मेण रभते सर्व धर्मसारमिदं जगत्‌ । 

(३1९३०) 

साल्तिकं ओर दैवी जीवनकी ओर प्रेरित करनेवाटी 
वमी बते धमक अन्तगतं थीं । रामायणके चरित्र-चित्रणमे | 
घर्मकी साकार मूर्तिर्या, घर्मके ज्वलन्त आदं विद्यमान है । _ 
विमीषणमे शरणागत-धर्मका;, हनुमान्‌मे सेवकधम॑काः _ 
सुग्रीवे सख्यधम॑काः दशरथमे पिवृध्म॑का; श्रीराममे पुत्रधम, 
पतिम ओर राजघमका;_कौसस्यामे स्रीधमैका,_ सीताम 
पातिनत्यधम॑का तथा भरत _ ओर ल्मणमे श्रातृधरमका 
मूर्तिमान्‌ आदशं सन्निहित हे । 


रामायणका दिदू-संस्कृतिपर प्रभाव 

हिदू-संस्कृतिके सभी क्षेत्रोमे रामायणक्रा अपरिमित 
प्रभाव पड्म है} वास्मीकिके चरितनायक श्रीरामकी पूजा 
हिदू.धमका_ अमिट अङ्ग दे। रामानुजः रामानन्दः कवीर 
ओर ठर्सीदासने श्रीरामका एक आदश राजा ओर ईश्वरीय 
अवतारे रूपमे प्रचार कियाः जिससे हिंदू जनता अत्यधिक 
प्रमाचिते हुई । भारतीय नैतिक्रताका तो रामायण उद्रम- 
खल दही है। रामायणके आदरशेका अनुकरण भारतीय 
सस्कृतिके समर्थको ओर उन्नायकोका सदासे रक्ष्य रहा है । 
भारतीय काव्यो तथा नाटकोके केथानक रामायणके पयां 
छी है । मुरारिके शब्दोमे (समस्त कविरूपी व्यापारियोके 
ल्यि वाल्मीकिने एक खामूहिक पूजी प्रस्तुत कर दी है-- 


२१२ 








अहौ सङुखक्विसाथंसाधारणी खदु इद वाद्मीकीया 
सुभाषितनीवी । 

आधुनिक समयमे होनेवाटी रामटीलर्ण भी रामायणके 
कथानकके प्रति खोकरुचिकी द्योतक है | भारतीय चित्रकारी 
रामायणद्वारा प्रभावित दै । राजपूत-शटीकी चि्करमे 
रामायण-सम्बन्धी चित्रोका बाहुस्य दै । जोधपुर-म्यूनियममे 
सैकड़ो वषं प्राचीन ९१ रामायण-सम्बन्धी चि्रोका एक 
संग्रह्‌ विद्यमान है । प्राचीन भारतीय खापत्यकखके उपलन्ध 
नमूनोपर रामायणकी छाप देख पड़ती है ¦ सची, अमरावती; 
भारहुत, उदयगिरि, बुद्धगया, नासिकः मथुरा ओर भूतेश्वरके 
प्राचीन अवशेषोपर रामायणमे वर्णित प्रसदो ओर शिखरे 
तथा सजावट ओर निर्माणकलका म्रभाव प्र्यक्ष परिटक्षित 
होता है । कुमारगुप ्रथमकी एक उपटरग्ध सद्रापर अयोध्याकाण्ड 
(२।२।२२) के उस वणेनकरा चित्र अङ्कित है, जिसमे 
हाथीपर सवार होकर श्रीराम राजमा्ग॑से जा रहे है, ओर उनके 
सिरपर छन्न तना हुआ दै । गुत्तकरारीन दभावतार-मन्दिरमे 
तथा विजयनगरकटीन हजारा श्रीराम-मन्द्रमे रामायणके कई 
द्र्य खुदे हुए. दै । पहाड़पुर ८ वंगाल ) के आरी शतान्दीके 
मन्द्रं रामायणकरी करई धरना खुदी हुई है । भारतके 
अनेक प्राचीन शिखटेखोमे रामायणे शब्दो, मावो तथा 
छोकारधोको उद्धूत किया गया ह | यदी नही बृहत्तर भारतके 
देशोकी कलः साहित्य ओर संस्कृतिपर भी वारमीकीय रामायण- 
का प्रभाव आज मी स्पष्ट स्लल्करता है । 


ब प्3कनकेर--9 
दिदओंकी धर्मनिष्ठा ओर सचाईं 

िद्‌-धर्मका आचारनिर्माणकारी प्रभाव इतना विशाल था कि केवर उचवरणके हौ खेग नही, वरं नीचो-ते- 
नीचौ जातिके छोग भी शास्रोपदिष् युद्धकी सुक्ष्म-ते-सु्ष्म परम्पराओका पार्न करतें थे ।' रातको क्डना अथवा छिपकर 
"अरमण करना लोम जानते ही नदी थे | हिंदू खेग सच्चे वीर्‌ थे, तभी तो शतके प्रति उनके मनमे ठेशमात्र भी 
र नदी रहता था । इसील्ि विश्रामकाठमे वे एक ही नदीमे स्नान करते तथा एक दस्रेको पान-घुपारी देते | 

पिये इए वचनके प्रति साधारणसे मी साधारण हिंदू-तैनिकका इतना विरक्षण आदर था किं जव युद्धके 
ब्दियोवो प्रतिङ्ञावद्ध करके छः मासक च्य छोड़ा जाता था, तव यदि वे सक्ति पनेके लिये , मेँगि इए मूल्यकी 


व्यवस्था नही कर पाते तो अपने-आप वापस आ जाते 


भ 


थे | उनमे अपकीतिको सदा मरणसे भी अधिक बुरा 


माना जाता था । सत्यनिठाके प्रति पूरी सावधानीका अमाव तथा राकी किसी प्रतिकूल परिस्थितिसे सम उट 


ऊेना--इनकरो अपमानजनक समञ्च जाता था | --पुतंगाटी ठेलक 
-- ~प 


दिद्-संस्कृति ओर श्रीरामचरितमानस 


( ठेखक-~मानसराजदंस प० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठ ) 


सम्‌-उपसर्गपूरवक “छ धातुसे “क्तिन्‌ प्रत्यय करनेपर 
सुटका आगम होनेसे “संस्कृतिः शब्द सिद्ध दता दै, जिसका 
अर्थ है (्तम्यक्‌ सूपे अल्छ्कुत वनाव या यो क्रिये क्रि 
ष्दोषापनयनपूर्वक गुणाधानः । इसमे सन्देह नदी कि 
अनेक शाल्नोमे इस शब्दका एकाथिक अथेमि प्रयोग हुजा दहै; 
परंत॒दिदू-संसकतिः शब्दका अथं ष्िदुर्ओदधार ण्दीत 
दोषापनयन-गुणाधान-परिपारीः दी हना चाये । 

यह जगत्‌ गुण-दोपमय है । शुद्ध गुण या शुद्ध दोपकरा 
रूप कहीं ओखतले नहीं आता । गुणमे दोप्र मिद हज दै, 
ओर दोप गुण मिख हुञदहै--यया त्रिभि प्रपेच गुन अवगुन 
साना । मानुषी वुद्धि इसके वर्गकरणरमे सर्वथा असमर्थं दे | 
ठेवोरेटरी ( रसायनगाल्य ) मे भी इनका विदेप्रण नदीं हो 
सकता । अतः गोखामीजी कहते ह- 

णनि गुन दोष वेद विरुगाए \ 

इस गुण-दोपसे सने हुए प्रपञ्चमेसे गुणो ओर दोपोका 
वर्गीकरण वेदादि शानि किया | अतः इनका निर्णेता 
वेदादि शाख दै । कटना नदी होगा कि चटित मत- 
मतान्तरोने भी रूपान्तरे उसी निर्णयको खीकार किया दै । 
परंतु इस समयः जव कि ईश्वरपर विद्वास करना असभ्यता 
तथा ववैरताका दोतक माना जाता दैः वेदादि शाल्नोकी कथा 
दी क्या दै। आन छोदी-सी-छोदी वातं विवादास्पद हों 
उटी दैः शब्द तथा उनके अनादि-चिद् अथेमि स्वेच्छा- 
-चारिताका वोख्वाख हो रहा दै, रचिके अनुखार गुण-दोपकी 
कपना की जा रदी है, तदनुसार दी वेदादि शाल्र भी निर्दयता- 
के साथ तोड़े-मरोड़े जा रदे ह !ेसी सतिम ^दिद्‌-सस्छृति, जैसे 
जटिक तथा गम्भीर विषयपर चिवाद्‌ उठना इस समय के 
आश्चयकी वात नदी है यह प्रश्न उठना खामाविक ही हे 
किं ्िदृ-संस्कृति क्या है १ ओर उसके शुद्धरूपका दर्शन 
किस उपायसे सम्भव दै 
मत जि्ञसुकर च्वि इसका उत्तर ङु. वहुत कठिन 
नदी है । इख समय जितनी संस्कृतियों प्रचित है, उनका 
जन्म २५०० वेकि भीतस्का दै । इससे पटलेकी संस्कृति ही 
छद दिदू-संस्छृति दै ओर उसके वर्णनसे संस्कृतका भंडार 
भरा पड़ा हे । पर्‌ जनता उससे यथेष्ट राभ नहीं उठा सकती; 


क्योकि व्याख्याताकी विग्रयिम्सासे उसमे भी अर्थकरा अनर्थं 
क्रिया जासक्रतादटे। 

परंतु श्रीरामचरितमानस द्दीमे 2 ! वह भनानापुराण- 
निगमागमसम्मतः दै; उसे सभी सम्प्रदाये लोग आदरकी 
दृष्टस देखते द । उसमे कथा भी उस समयकीदैः जव कि 
दन विभिन्न संस्कृतिर्योक्रा गन्ध भी नदीं था? जिनके करणस 
दिदु-संस्कृति विध्रतिपत्तिका विधय दौ रदी ह । उसके नायक 
मर्यादापुच्पोत्तम श्रीरामन्वन््र ई जिन संसार आदर्शं 
नरपतिल्पसे स्वीकार करता द, जौर उसके रचयिता रेते 
वीलराग महासा द; जिनपर पक्षपात; चिग्रलिप्वा तथा 
सख्ा्थ-परायणतादि दोपोका आरोप नहीं वाजा सकता। 
अतः श्रीरामचरितमानस दी एक देखा मन्य दै, जिस 
दिदू-संस्करतिके विद्ध स्पका दर्जन बड़ी आशनीसे द 
सकता दै | 

उसमे उपादेयल्यसे ज्सि भत्ति रदिदु-संक्कृतिक्रा 
कथन दै, उसी भोति देयल्यसे टद्काकी सं्कृत्िका वर्णन 
तथा कटि-खट-जय-वगुण-कथन मी दै; अतः उसकी 
उक्ति्येमि दिदू संसृति निखरी हुर्द-खी दिखायी पडती हैः 
सुतरां दिदु-खंस्कृतिके सम्यक्‌ शानक यि मं पाठकंवि 
श्रीरामचरितमानसके अध्ययनके स्यि अनुरोध करूंगा | 
यहोपर तो उसका अधूरा स्थूल मानचित्र भी देना कठिन दै । 

भ्रीरामचरितमानस्मे दो समृद्ध देका विशेषरूपे 
वणेन दैः एकर श्रीययोध्यापुरीका ओर दूसरा ल््पुरीकन । 
अयोध्यापुरीका राज्य वंशपरम्पयगत दैः ओर उसके 
शसक रघुवंशी क्षिय ह, जिनका प्रजपाटन खधमं है । 
उनके शासनमे आधुनिक वादोकि समी गुण ये ओर दोष 
एक भी नही । उनकी प्रजा खतन्त्र होनेपर भी सनाथ थी । 
राजा प्रजाका आराधन करता था, उसके इद्त भावोकरो ` 
दूतोद्धारा जानकर उनकी ठ्िके ल्य अपनी प्राणप्रिया 
सती साग्राजञीको त्याग सकता था । ओर प्रजा राजमक्त थीः 
राजाके ल्ि अपने प्राणोको निदछावर करनेके च्य भ्रस्वुत रहती 
थी | जासकने धर्मभावना इतनी प्रव वना रक्खी थी क्रि 
सरेग पापसे भयभीत रहते ये, अपराध या विरोधक प्रवृत्ति 
दी उनमे नहीं थी । वहां एक दी आन्दोटन चल्ता था कि 
'्मनको जीतो;' अतः जेरखाना रहनेपर भी वहं कैदी नदीं 
ये, न्यायाख्य रहनेपर भी मुकदमे नदी ये । यथा-- 


# हिदु-संस्कति यर धीसमचरितमानस # 


--.-~-----~-~-----~ 


जीतहु मनहि सुनि अस रामचंद्र कं राज ॥ 
सव नर करहि परसपर प्रीती \ चरहिं सधम निस श्रुति रीती ॥ 
सव ठोग अपना-अपना काम ई्वरार्पणवुद्धवा करते 
, ये; फलकी कामना किसीकों र्दी; अतः विनामूल्य दिये 
भी वाजारमे सौदा मिलता था |-- ध्वस्त विनु गथ पराद्रए | 
कोई भी नया काम करनेके पठे राजा प्रजासे सम्मति 
ठे ठेता था? य्होतक कि श्रीरामचन्द्र-रेते पुत्रको गदी देनैके 
व्यि महाराज दशरथ ग्रजाजनोसे कहते हं-- 
जौ पचि मत रमै नीका \ कहु हरम टिर्थे रामहि टका ॥ 
प्रदेसमात्र कहकर अव मेँ विरोधी संस्कृति ( च्ट्काकी 
संस्कृति ) का रूप कु दिखता द्र । ल्धाके शासक वड़े 
विद्धान्‌ ब्राह्मण रावण ये; अतः राज्यशासन उनका खधर्म 
नदीं था | ठ्ङ्का उनकी पराक्रमार्जित थी । उन्दोने भी 
अथने समाजको सुखी कर रक्खा था। सम्पूणं संसारको दटूटकर 
उन्दने सोनेकी लष्का वना रक्खी थी, यथा-- 
चैकि राघ्यी रासि स्व जेगर जहान भो \ 
वे अपनी रायसे राज्य करते ये, मन्त्रीकी भी नदी 
सुनते ये । राजक मन्त्री चाद्ये, इसल्ि मन्त्री रख छोड़ा 
था। यथा-- 
भुज वरू विस यस्य करि रष्ेक्षि कोउ न स्तत्र \ 
मेडलीक मनि रान राज करद्‌ निज मंत्र ॥ 
सम्राट्‌ रावण वेद्‌-पुराणको विद्रोहात्मक समद्चते थे 
अतः उनसे बहुत चिदृते ये; जिस मोति धर्म निमूंखदो, वैवी दी 
नित्य नयी आज्ञा निकाल करते ये । धर्मके मूक गौ, व्राह्मण 
ओर देवताओके विरोधमे नित्य आन्दोलन चछठ्ता था | 
यथा-- 
ञहि विधि ड घम निरू \ सेद सव करहिं वेद प्रतिकूसा ॥ 
जेहि जिं देस धेनु द्विज पावहि \ नर राम पुर्‌ अगि रूगावहिं ॥ 
सुभ आव्यम्‌ कतरह नदिं ठेदं \ देव चिप्रगुरु मान न कई ॥ 
नहिं जप जोग धर्म त्रत दाना \ सपने सुनि न वेद पुराना ॥ 
फ यह्‌ हुआ क्रि अतिदाय धमकी ग्यनि देखकर 
सम्पूणं प्रथ्वी भयभीत होकर व्यक्ुक दो उठी; क्योकि 
शासकके धमविरोधी दोनेसे आसुरी प्रृतिके स्ेग वहत 
अधिक हो गये ! वे माता-पिता ओर देवताको नहीं मानते ये; 


२१५ 








सधुखोते सेवा ठेते ये। दसरेके धन ओर परायी सरके 
टम्पट खट, चोर ओर जुआरसिर्योकी वद्वि हई; जगतूमे 
अन्यवस्था फे गयी } 

ठेता समय भी जिस उपायसे पर्य जा सकता दैः 
उसका भी निर्देश श्रीगोखामीजीने वदी कर्‌ दिया है । वह 
उपाय वेद-शाछ्रसम्मत दै ओर सहो वारका परीश्चित दैः 
कभी व्यर्थं जनेवाटा नदीं दहै | वह यदी दै कि जव-जव 
इस भति संसार सङ्कटाकी्णं हुआ दै, तव-तव भले छोग 
इकटे होकर भगवान्की शरणमे गये ई ओर उरन्दसि 
प्रार्थना की दै । प्रर्थनाका महाग्रभाव अचिन्त्य दै, उसे 
द्रवीभूत दोकर परमेश्वर मक्ताके मनोरथको पूणं करते ह | 
सम्पूणं पृथ्वीने उसी उपायका अवलम्बनं क्रिया । वहं 
देवताओकी शरणमे गयी; उन्दने भगवानूते प्रार्थना की | 


उसी प्रार्थने द्रवीभूत ढोकर मगवानूने उक्त रथघुवंशर्मे 
महाराज दशरथके घरमे अवतार धारण किया ओर उर्दकि 
द्वारा छ््कावाटी विरोधिनी संस्करतिका नादा दोकर वि्युद्ध 
दिदू-संस्कतिकी पुनः खापना दुई । 

भौतिक उन्नति यद्यपि उपेश्चाकी वस्तु नदीं दैः फिर भी 
वह संस्कृति नदीं दै । संस्कृति उससे कदी ऊँची वस्तु है | 
भौतिक उन्नतिका सदुपयोग या दुखपयोग संस्छृतिके 
हाथमे है । छ्ड्कामे जो उत्ति हई थी, उसे षद्कर आश्चर्य 
दोता दे । वायुयान वरहो थे, गेले वरदो शतनु-तेनापर गिराये 
जते ये । रणार्गणमे दिनको सिनेमाके एेतै-एेसे दद्य 
दिखाये जाते ये, जिन्दे देखकर यानुकी सेना युद्-पराइ्‌मुख 
दोती थी। विज्ञान इतना वदा था कि वनावटी शर्रुका सिर 
दिखाकर उसकी पीक विपत्नि-सागरमे उठ देते ये; 
पर इन सवस संसारका दित नदीं हय; क्योकि उनकी 
संस्कृति ऊुत्वित थी । 

यट संसार दहै; एक रंग्से न कभी रहाः न रेगा 
अनेक प्रकारकी उन्नति ओर अवनति्यो आया-जाया करती 
ह । इसमे दिदू-खंस्ति यदी दै कि किवी भी अवसाम 
खधर्मका परित्याग न केरे; क्योकि धर्म दी प्रभुका अग्रभाग 
है | यथा-- 

सदि दुयोर सासति सकर र्यम्‌ अनट अपमान \ 


तुरु, धरमु न छाड़यि कहि करि गए सुजान ॥ 


न व~ 
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# स्वै भद्राणि पदन्तु मा कथ्िडुःखमाम्भवेत्‌ * 


~~ -----~~ 


ध्माता; पिता ओर आचा्वं देवता ई |; “माता प्रत्यक्ष 
देवता है ¡ जननी ओर जन्मभूमि खगंसे भीश्रैठ दं) 
(को संवतोंपस्कर ८ थोडे गदनोवाटी ); दक्षः दष्ट ओर 
व्यर्थव्यय-पराटमुखी होना चाहिये । पतिमे रत स्टकर सदा 
सास-ससुरकी सेवा करना उनका धम दं { (उपाध्यायस 
ददाुण आचार्यकरा, आचार्ये दतगुण पिताकरा ओर पितासे 
सदखगुण गोर माताका है 
इस प्रधान धर्मकी शिक्षा देने वाद भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
ने वनकी मग्रह्करता ओर वर्होकी असुविधाओक्रा वड़ा ही 
विगद्‌ वर्णन करिया है | पाठक रामायणमे उनको देख सकते 
ह । अधिकांश वर्णन बड़ा दी भावमय ओर सुन्दर दैः कवित्व 
तो उसमे कूट-कूरकर भरा दै । कुछ पडक्तिर्यो देखिये- 
उपधिं धीर गहन सुधि अरे । मृगलोाचनि तुम्ह भीरू सुभा ॥ 
हंसशवनि तुम्ह॒ नहि वन जेग्‌ \ सुनि अपजसु मेदि देहि लेग्‌ ॥ 
मानस सर्सि सुरधो प्रतिपरी \ जिद्‌ कि वन पयोधि मरारी ॥ 
नव॒ रसाठ वन विहरनसीसा \ सोद कि कोकिरु विपिन करीरा ॥ 
इन पंक्तियोमे कितनी खाभाविकता ओर भावुकता दै, 
सद्दयजन खयं उसका अनुमव करे । कुर पाश्चात्य 
विद्वानोक्रा मत दै रि श्रीमती जनकनन्दिनीका चरित्र जिस 
रूपमे भारतीय कवियोने अङ्कित किया दै, वह कल्पित है; उसमे 
वास्तविकताका छेदा नदी । 'उनपर विपत्तिका पहाड़ टूट 
पड़ता हे परंतु उस अवस्थामे भी उनको कुछ कहते नही 
देखा जाता । ज्ञात होता है कि उनके मुखमे जीभ नही, या 
किसीने उनके मुखपर मुहर छ्गा दी है } वे वद्धे-से-वड़ा दुख 
सह छेती हं परंतु उप्‌ भी नदी करती । वच्च टूट पड़ती ह, किंतु 
दिठतीतक नदी } एेसी प्रस्तर-प्रतिमा हो सकती है, कोर 
जीव-धारिगी नदी ।' एेसी-दी-ेसी तर्कनार्ण करके वे दिके 
फफोठे फोडते ह, जर इस प्रकासकी ओर परितनी दही 
ऊयपर्योग वाते कते रहते है । वास्तव व्रात यह है करि 
जिस वातावरणमे उनके हृदयका विकास हुआ दै, जो दद्य 
उनके नेत्रोके सामने उपशित होते रहते है, पति-पत्ीके जिन 
पारस्परिक व्यवहारोका उनको अनुभव हैः वैसी दी उनकी 
विचार-परम्पय ओर मननदैखी है । यूरोपकरी च्ियोमे 
आत्मपरायणता अधिक होती ३, वे उतनी पत्तिपेमिकरा ओर 
स्नेदमयी नर्द दह्येती, जितनी एरिया-विरोषतः भारतकरी 
छर -ख्ख्ने होती इ । वे पतिपरायणा तभीतक रहती है, 
जवतक्र उनके स्वाथ पूर्तिं होती रहती हे । खार्थमे व्याघात 
उपस्तत होनेपर वे तत्कार उनको त्याग देती है । आजकल 


यह प्रदृत्ति ब्रत दी प्रवल ह्यो गयी दै । पतिक्री आश्म 
रहना, उनकी सेवके स्यि आत्मोत्सगं करनाः उनकी दृष्टिम्‌ 
आत्मविक्रय हे । विवाह-वन्धन उनकी दिम उतना पवित्र 

वे वातकी वातमे उसे तोड़ सक्ती हं 1 उनका स्वभाव 
उग्र, असंयत ओर प्रायः उच्छरह्ुक होता दै । इस प्रकारकी 
्रवृत्तिको वे तेजस्विता कती हँ । उनकी स्वतन्त्रताकी कामना , 
इतनी तीव्र होती है करं पतिकरे सामने यदि थोड़ा मी द्चकना 
पड़, तो वे उसे परतन्त्रता मान वैटती हैँ । जिस देखः जिस 
समाज्के एेसे आदं य; उस देश ओर समाजमे पल दुमा 
मनुष्य यदि सीतदेवीको अधिक धीरः गम्भीरः संयतः 
अत्मल्यागकी भूवि ओर पतिप्राणा देखकर उनके विषयमे 
तथाकथित विव्वारं प्रकट क्रे तो क्या आछ्चर्यं | मेरे कथनका 
यह मतट्व नदी कि यूरोपमे पतिपरायणा चिर्यो होती दी 
नदी; ेसा कहना ओर सोचना अन्याय होगा । मिर्टनने एक 
सानपर (दवः के मुखसे इन रब्दोको कहव्वाया है । ये शब्द 
उन्दोने आदमसे कटे ईह-- 

[18६ 00 91 5६ प2हप्ट्वे 1 एब 
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'जो आपकी आज्ञा होती दै,उसे मै विना कुछ कदे 
सुने स्वीकार करती रहर । ई्वरीय इच्छ यही दै । आपके 
नियन्ता ई्वर ह ओर मेरे आप । 

संसारम जितनी सती-साघ्वी स्िर्यो होगी; प्रायः सवके 
द्दयकरा भाव खा ही दोगा | यदि यूरोपकी च्ियोमे रेखा 
भाव म पाया जाता तो मिर्यनकी ठेखनीसे एेसे शब्द निकर्ते 
दी नदीः अभावमे भाव नदी होता| यूरोपकी लियोमे 
रजोगुण आर तमीगुण ही होता दैः सत्वगुण नही--एेसा कना 
अस्वाभाविक होगा । व्हा स्वामाविकताका खोप हो गया दै, 
छरत्रिमता ही शेव है--यह भी नही कहा जा सकता । रिव 

यह परम सत्य है करि आजकट धार्मिकताका स्थान स्वेच्छाचारिता 
ग्रहण कर र्दी है, इसीष्थि बहो का वायुमण्डल विरोध कटपरित 
हो गया है । यूरोपमे - सती-साष्वी लियोक अमाव नही 
कितु वे उगल्योपर गिनी जा सकती दै । क्षेत्र प्रायः वेघी 
दी लियोके हाथमे दैः जिनका चित्रण ऊपर हया दै) 
आजक्र दमे यहां भी पदी-छिली िर्वोनि यूरोपकी सियोका 
अनुकरण आरम्भ कर दिया है । अतएव उन्दी प्रभा्वोडे 
खोग प्रभावित ईः ओर वैसे दी असंगत विचार मारतकी 
पुनीत सभ्वतामे पटी स्ियोके विषयमे प्रकट करनेके चिमे 
वाभ्य दै; विंतु दस प्रकारकी निम वातोका मृह्य दी स्या । 


~~ ~> ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 
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श्रीमती सीतादेयी भास्तकी सती-साध्वी चन्ियोकरी 
शिसेमणि द । उनको आयै-संस्कृतिकी दिव्य मूरति कट्‌ सकते है } 
उनके परखमेे जिद्वादहेः र्वु वड़ी दी संयत। उनके 
हर पहर कमी नदी ठगी । वे समरयपर बरोकती है क॒ 
उनके शब्द वु हुए ओर गम्भीर होते ईँ; उन शब्दोमे 
महानुभावता भरी होती दैः पर साथ दी हृदयकी विराठ्ता 
मी । कटु वचन कहना; उद्धत वन जाना उनके स्वभावके 
चिसद्ध दै । जैसी मर्यादारीकता ओर दादायत्ता उनमे दष्टिगत 
होती दे, अन्यत्र नदीं । ओर वार्तकी तरदे सम्यताके भी 
` स्तर ठोते ह । पले वह उतनी उदात्तः संयत ओर गम्भीर 
नदी दती, निंतनी उन्रतावसामे { सांघारिक अन्य पदा्ेकी 
तरह उसका भी क्रमशः विकात दता दै । जो जातिर्यो पदे 
पञ्चुभओके समान जीवन व्यतीत कृरती थी, आज वे ऊचे-ञचि 
महलोमे रहती दै, ओर वेस्ानिक आविष्कारोद्धारा जगत्‌को 
न्पकित करती है; यदह उनकी सभ्यतके क्रमः; विकास्तका ही 
फट है 1 आर्यसभ्यता संसारकी सव सभ्यताओंसे प्राचीन 
है ओर लगभग पूर्णताको पर्हुची हुई दै इतल्मयि वह्‌ 
अधिकांश उदात्त गुणोका आधार दै। मगवती जानकी 
सतीत्वके विषयमे इसका प्रमाण दै । ल्ी-जातिके हृदयका 
चरमोतकर्षं उनम दैखा जाता दै । उनकी महानुभावता संसारी 
सती-षाष्वी च्ियोका आदर्शं दै । चिनिन्न हाथोमे पड़कर 
विचार-वचित्यकरे कारण क्रही-कही उनका चरित्र विकृत हो 
गया दैः फितु उनकी महत्ता कदी खव नदी हई । दिडनाग 
बीदढध विद्वान्‌ था। उसने "कुन्दमालः नामक एक नायक 
छा दै। प्रकरण उसकरा धवेदेदी-वनवा्तः है । विपिनमे 
प्ुचाकर लोटते समय लश््मणजी जनकनन्दिनीसे सन्देशकी 
प्रायना करते ट; उस समय नारकरकार उनके मरुखते त्रे वाक्य 
कृटत्मते ईं 
तथा निष्डुस नाम सन्दिदियत इइत्यप्रतिष्टतव बनतैषा 
कष्ष्मणस्य, न सीताया धन्यस्वम्‌ । ` 
अष्टो अविर्वसनीयत्ता म्रकृतनिष्ठुरभावानां पुरष- 
इद्यानास्‌ । 
से निष्डुके स्थि मे ज सन्देश देना चाहती हूः 
इसमे द्दमणके वचनकरा आद्र है, सीताका सौभाग्य नदी । 
सवभावसे दी निष्टुरभावपूर्णं पु ख्प-दुदयकी अचिदवखनीयता 
यिचि दे ।' रखे दी एक अवसरपर भवभूति -कौन-सा पथ 
रहण करते दै, उसे भी देखिये- । उत्तरयामचरितमे धक 
श्यक्पर वे श्रीमती सीतदेवीकी सखी वाघन्तीके मुखस 
द° सं° अं ४१-४२- 


भगवान्‌ श्रीरामन्न्द्रके विपये यह वाक्य कल्म 
न््रयि देवं | किं परं दारणः खल्वसि) 
व्देव | आप सचमुन्व वड़े निष्टुर दै ।› 
यद्‌ सुन सीतादेयी अपनी पतिप्राणताक्रा परिचय देते 
हुए क्या कहती है, उसे भी सुनिये-- 
"सखि वासन्ति ! फं त्वमेवंवादिनी भवसि, पूजाः 
सर्व॑स्याय॑पुत्रो चिरोषतो मम भ्रियसख्याः; । 
'सखी वासन्ती ! तुम ेसा क्यो कहती हो १ आर्मपुत्र सत्रके 
पूजनीय है, विदरोषतः मेरी प्रिय सखीके 1 
दिडनागकी जनकनन्दिनी देवी नही, मानवी ह । उने 
य॑च्युति है ! बे पेर्यच्युत होकर पतिदेवको निष्डुर कती 
है, साथ दी पुरषजातिमात्रको स्वभावसे दी निष्टुर्वदय 
कह उख्ती दँ | इस कथनमे स्वाभाविकता दैः किंतु 
चित्तकी वह विशाख्ता न्ह, जो मनुष्यको देवता रना देती 
है । विपत्ति दी मनुष्यकी कसौटी दैः इसपर कसनेपर 
दिड्नागकी सीतादेवी ठीक नदी उतरी | भवभूतिकी सीतादेवी 
वास्वमे देवी ट वे आत्मचिन्ता्ूल्य ई, सच्ची पति. 
प्राणा दै; वे विपदि चैर्यः का आदरं । उन्हने स्वाभाविकता- 
पर विजय प्राप्त करर डी है, उनमे प्रतिर्हिसा-दे्ति दै दी नरीं। 
वे स्वयं तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको देखकर कुक कदर्ती 
ही नही सखीके कटु वचनको भी नही सह सक्ती; 
उनका यद्‌ वाक्य व्रा ही मार्मिक दै--पआर्यपुत्र सबके 
पूजनीय ईः विरोपतः मेरी प्रिय सखीके ।; यह सीतादेवीका 
वास्तविक ल्प देः यह्‌ खूप बुधजन दी नदी--विवुधजन- 
वन्दनीयं है । उनका यदी रूप आय॑-संस्कृतिका सर्वस्व द | 
गोस्वामीजी उनके दसी सूपके उपासक दै । भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रकी वातोको सुनकर सीतदिवीने क्या कटा; अब 
उसको उन्कि र्दमें युनिये । 
कौसस्यादेवीके सामने जनकनन्दिनीको सीधे पतिते 
बातचीत करनेमे मर्यादा व्राधक थी । अतएव उन्दने 
उरन्दीका सहारा रददाः किंतु इसमे उनको सफलता न हुई । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने ेसी बाते कदीं कि उन्दे बोखनेकी 
नोबत आयी । इसथ्यि पदर उन्दोने-- 
सगि.सासु पम कह कर जरी \ छमवि देवि वहि अविनय मोस ४ 
इस पच्यमे कितनी मर्यादाशीखता दे । छमनि देवि बड 
अविनय मोरी" मे उनके सरल ओर विनम्र ददयकी कितनी 
सुन्दर प्रतिच्छाया है । खाससे अविनयकरी वमा मौँगकर 
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उन्दने परतिदेवसे जो कुछ कहा; उसमे परिपरेमश्ना प्रवा 
उमदा पड़ता ३ । उस्रा एक-एक इन्द्‌ बद्ध ही भावमय ३, 
उसकी कुछ पक्तिर्यो देखिये-- 

म पुनि समुक्ति दक्षि मन मादी ! पिस वियोग सम दपु जमनी ॥ 
तुम्ह्‌ बिनु रषुकुरः मुद विधु सुरपुर नए्क.समन ॥ 
मातु पिता मणिनी प्रिय माई । प्रिय पिस सृुदद्‌ समुद ॥ 
सासु समुर गुर सजन सद्द \ सुत सुधर सुर सुखदां ॥ 
महु सगि नाथ नेद्‌ अर नति । पियन्िनु तिमदि तरनिहु ते तते ॥ 
तनु धनु धाम चरनि परसू \ परति विदीन सप्र सेकं समावु ॥ 
मोग रागसम भूषन माङू \ जम तना सरसि संसार ॥ 
प्राननाथ तुम्द बिनु जम माहीं) मे सुखद क्नरहुकट न्दी # 
जिय चिनु देह नदौ चिनु गरी} वैषि नाय पुख्प शिन मतै ॥ 
नाथ सकर सुख साथ तुम्दारे } पग्दं विम चिल्‌ बदु निहार ॥ 
विवाहकाल्मे सप्तपदीके समय पवी ग्रता करती ६-- 

जाते आत अचिध्यामि सुखटुः्वविमानिनी । 
तवाद्वां पारयिष्यामि पञ्चमे सा पदै वदत्‌ ॥ 


भर्त हमेपर आर्तं मी; सुख-दुःख-मागिनी टंगी 
ओर तम्दारी आक्ञका पाटन करगी । कटा ज सकता 
कि इस प्रतिश्चके अनुसार उनको वदी करना चादि या; 
जो पतिने कदा; क्या यह अमर्यादा नं १ पदटी बाच यष्ट 
कि “अपत्कले नियमं नास्ति ! दूरी बात यद्‌ कि उन्दनि 
अवज्ञा क्या की? कोद आशा कषिमैपर उसके पाटन करनेमे 
णो वाघा उपस्ित हागीः क्या उनका निवेदन करना आश्च 
न मानना दं { आश्ञा माननेकी अपेक्षा पतिङ़्ी दुःख-युख- 
संगिनी दीनाः उनके व्यि जीवन उत्सं करना क्या अधिक 
सगत नही ! सीतदेवीकरी चे यष्टी गे] ज्ञीका शर्व 
पतिदीतो र फिर गदो तो प्राणकी वाधा उपसित ३। 

रालिभ अवध जं! अवधि कमि रदत न जनिं प्रन \ 


एसी जवखामे उन्दोने जे कुछ नवेदन किया, उस्‌ 
विप्रतिपत्ति क्या १ जो द्री-धर्मदेः जो गाघ्संगत मातत; 
षदीतोवे कद रही 

नास्ति स्रीणां पधग्यत्तो न बतं नाप्युपोपितम्‌ । 
परति शुश्रूषते येन तेन खग महीयते ॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी स्री जीचत्तौ वा दतस्य का । 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेच्किविदुप्रियभ्र्‌ ॥ 

( मनु ) 
सा भायी या गूहे दक्षा सा भ्यां या प्रजावती ! 
सा प्राया या पततिप्राण सा भार्या या पत्तिरता ॥ 

{ ग्यप्र } 


# सवै अद्राणि पदयन्तु मा कथ्िदुःखभाग्भवेत्‌ # 








मितं व्रुदु्ति जनकौ यित श्रता भितं भुतः 1 
भमितस्य दि दुनार भतरं पूतपेव्सदुः ॥ 

( दिवपुप्न) 
पतिरेे गुरः स्य्रीणाम्‌ | ({ वागत्यन दिकपुद्य ) 
छीन ता काट यच देर आवश्यफतो रन 

प्रत-उपवात््री। वतिना कलम पी वह्‌ खमयं आदत कवी 
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२ पतिसग्रथी कामना त्नेयादी नध्वी श्री, याद जीभितपदि 


टका अधिय स्मान ह्र। प्म वकी र 
ओं गद्-फार्यतर द्भ द; सन्तमा द्र, प्रिपराप्रा भीरं 
पतिव्रता ९ा 1: मिताः श्राताः पुत्र भाद कनेवये {4 छव 
यु दनैवस पतिष्ची ~ | इ्नत्पि वुमन सरोग ९ + 
पसिया गद प्छ पदि दी 


क्षे चादर मृत 


{मता नान वतर निविद्मम नािद्न्तश प्ननिक 
सिर्‌ा गोर वया द १ शी, उनके द्यैः तमने नी उद्य 
उद्यं व्य ई} दम यन्मे (समी व्यता २--ष्धिम 
वियोग रम दुख ममे मादी।" एमि श्त चटु पम घरनि 
पुर यनु.) पति व्रितीन वता सम्राजः 2 अर्‌ मोम 
रेग नम मूघन नर द| ज्र भ्खुदुट कुमुद लघुः भिना 
भ्रुर न समानः द तव धतम्‌ अन्सना सरि संकाय द 
होना क्या आश्य करिवर क्या न रेद्ती श्रनिनाय वग 
बितुजग मादु । पार्ट सद्‌ कतहु क्यु नादी + अवयं 
महु पिता भगिनी देव्यादि वहु क्ड खम्बन्पिस्प् नाम 

न्दर विदेपणेकरि साय गन्तर्‌ यद कंदती ४ जह लि 

नायं मैदे थद नति पिय चिनु तिर्वि तरमिष् तै ततिः 
तव > 6 स्याली अर्‌ सकेत करती ६; क्या यद्‌ यत्तसना 
शेगा { विर्-उ्यालयकरी वति कौन नदी जनता । विरदरिणी्े 
कौन नष जलता । चदे यद्‌ उसकी. मान्ति आधिश्नष्ी 
फल दी, उतो अनुव रेषा द हेता रे । उषे 
सुघाकर-किरण भी अमिमयी चत देती ¢ अर परल्यखमीर 
येप-्स । ओर अधिक क्या कटः उन्दनि यदे बात किवनी 
दुरकी कदी, भजय वतु दद नदी वनु वार । तदि नाय 
पुद्ष वितु नारौ 1: सत्य ९, पुद्ष सी-देद्का रणड, जीर 
कामिनी-कल्येलिनीका ठलिट । धिन्दुं इस वातको धीतदेवी- 
टच पतिप्राणा देवी य चमस अीर कट्‌ खरती ६। 

स्खके उपरन्त उन्दने प्रई कदा-- 

सम भग॑ पुनन नगे चनु वकर निमलः इकर ! 

नाथ साभ सुरस्दन एम परनसारु सुख मूर ॥ 


ॐ सामायणमे हिदु-संस्छृति # 
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नन्दर्वा चन्देव य्दा \ करि सासु समुर सम साग ॥ 
कुम किरम सायरी सुहाई \ प्रमु सण मंजु मनेल तुराद ॥ 
कंद मृ फल भ्रमि अह्यारू \ वध्‌ सौव सत सरिस पटा ॥ 
आजर 'लाओंः पीओः आराम करोः का वञ्न-नि्घोष 
ही सुनायी पड़ रदा दे } रेची अवखामे सीतादेवीकी वातो- 
को कौन सत्य सीकर करेगा १ खग-मृगक्रो परिजनः वनकों 
नगरः वल्को विमल दुकू; पणदाद्को सुरसदन-खमान 
सुखमूल छन मनेगा १ क्याएेसा माना जा स्कतादैषये 
तो चिकर्न-चुपडी वार्त टे | वनदेव; वनदेवी सास-सदुर 
नहीं चन सकते । “कुस किसलय साथरी, “मनोज तुराई' नदीं 
कदी जा सक्ती; न तो कंद-मूल-फल अमृतमय आहार श 
सकते द ओर न अवधके सैकड़ सोधोके समान पाङ; एवं 
न कोई बुद्धिमती खरी रेखा कद्‌ स्कतीदै। दोः यह कवि 
कल्पनः हो सकती है । 
हदय सवके पास इ; जीम सवके महम दै; जो जिसके 
सनम अयि. कद सकता डे; जो चाहे सोच सकता दै । 
परन्तु यदह अक्षस्य: सत्य दै कि जो कै श्रीजानकी देवीने 
कदा? वह आरयंललनाके हृदयक्रा ठच्रा उदूगार दै } यदि हम 
विवेक अंखिं खोल ठं; तो भारतीय कुख्वाखक्रे मानस- 
दपण यह्‌ नाव ब्हूत ही स्पष्टरूपमे प्रतिविस्ित दिखायी 
देगा । श्रीमती सीतदेवी स्वयं इसके चि प्रमाण दै--जिन्दनि 
एकदा दिन नही, कगभग चौदह वषं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
लाथ इसी भावे व्यतीत किये । उनके उदृगारोक्र प्रतिपादन 
निम्नटिखित पच बड़ी दी इदृताचे करते दै-- 
नाथ सकर, सुख साथ तु्दारे \ सरद विमर निधु चदनु निहारं ॥ 
, छिनु दिनपर पद कमर विरोक । रदिद मुदिते दिवस जिमि केकी॥ 
मोहि मः चरत न देदह हारौ \ दिन छिनु चरन सरोज निहारी ॥ 
वास्तादिक सुखका सम्बन्ध ददेयके भावो टे, किसी 
पदाथ अथवा वस्तुविशेषसे नदी--इन पव्योको पद्कर इ 
वातकी सत्य प्रेमकरा पथिक मटीभोति समन्न सक्ता द | प्रेम 
प्रमे च्वि दोता देः खुख-उपमोगके स्थि नही । जो प्रेम 
यख-कामनापर उत्रगीक्ित दैः वह्‌ प्रेम नहीः त्रेमका आडम्बर 
माच दै! सच्चे वरम क्छकी अनुभूति होती दही नद्यं। 
सीतादेवी कती ह 
वन दु नाथे कषे चूते \ भय चिषद परिताप धनर ॥ 
प्रम बियो ठवलेद समाना 1 सव निल ददि न कपनिनना ॥ 
सत्य प्रसन्ने अमाव नदी होता, उससे देवााव दी 
होत्ता दे ! स्त्य परय सूर्यं है, उसके सामने अदभाव-अन्धकार्‌ 


उदर नदीं सकता; उसको अवल्मेकनकर सेवाभाव-सरसिज 
अवदय चिकित दोता रदता दै । भगवती जानकीमे यद भाव 
कितना जाग्रत्‌ ह, देचियि-- 
सबहि मेति पिय सेवा करट 1 मारम्‌ जनित सकठः श्रम दर्द ॥ 
पाय पारि वैडि तर छारी \ करदं यार मुदित मन मादी ॥ 
शरम्‌ कन सहित स्याम तनु देख \ कद दु समठ प्रानपति चेदं ॥ 
सम महि तृन तर्ूपल्छ्ब उाघी \ पाय पलोटिदि सव निसि दासी ॥ 
इन प॑क्नि्योमे कितना आत्मनिवेदन दै कितनी 
अमायिकता ओर सरल्ता दैः क्रितनी दितक्नमना ओर 
सदानुभूति ३; यह निर्वक दद्यकी अवतारणा नदी, सवल 
चित्तफी उदात्त भावमयी सुन्दर प्रस्ञावना दै । प्रव्चनामय 
मानस्की प्ररोचना नही, “मनस्येकं वन्चस्येकं क्रियस्वेकंग्की 
सत्यतामयी विभावना दै । खार्थ॑साधनकी कपटभरौ आयोजना 
नदीः कर्तव्वक्ञानकी भक्तिमरी साधना दै | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने विपिनकी भयंकरताक्रा वड़ा 
विरद वर्णन क्रिया था, ओर यह भी कदा था-- 
नर॒ अद्र रजन्य्‌ चचह \ कप्य चिति कोटिक उद ॥ 
सीतादेवी इसका करिता युन्द्र ओर गम्भीर उत्तर देती 
ईः युनिये-- 
यार्‌ वार मृदु मूरति जेही \ समिहि तात वयारि न मोदी ॥ 
को प्रमु सैम मोहि चितवरनिहास \ सिंच वधुहि जिमि ससक सिरा 
इस उत्तरे कितना आत्मविश्वास ओर कितनी पति- 


निर्भरता दैः कितनी प्रीतिपरायणता ओर तेजस्िता है--इसकरा 
अनुभव प्रत्येक सद्दय प्राणी कर सकता द । 
श्रीरामचन्द्रजीने यद मी कदा थाः टृसगवनि वुम्द 


नदि वनजोगृ. ।' इसक्रा उत्तर व्र दी द्दयग्रादी ओर 
मर्मसपर्ख है | कदी भी जानकीदेवीने व्यंगसे काम नदीं लाः 
बहुत धीर भावसे संयत उत्तर ही देती चटी गयी हँ | किन्तु 
दस पंन्िका उत्तर वडा दी व्यञ्चनामय दै; साथ दी उसमे 
इतनी खाभायिकता द किं पदृक्रर चित्त सोययोट हो जता 
है । उत्तर यह द-- 
मै सुकुमारि नाय वन जु, \ तु्दहि ठित तषमे करट मेन्‌) 
इस दचन-स्वनागी वद्िदारी । इसीको कटने टैः ८क्रगज- 
पर रख दिया दै केन निक्राल्कर }; कितनी मीटी चरकी 
साध द्यी कितनी व्रेमभरी ! 
शाद्ोनि छीको ख्टध्मिणी कदा गया दै; सदधर्मिणीका 
अथं हेः समान घमवाटी । षी गृद्विणी वदी दैः जो पतिक्रे 


सवे भद्राणि पद्यन्तु सा कथिदुःखभाग्भवेत्‌ ‰ 


न व-------- 


मावोको समद्चती दै ओर विना केदे उसकी पूर्तिं करती है । 


पतिने जव मुह खोलकर कु कहा ओर तव खीने कोई करयं 
क्रिया, तो बह सहधर्मिणी कर्द रदी । जिस सीने पककर दयकीं 
न्दी पटचाना, उसके कर्तव्यकों नदीं खमञ्ाः जो उसकी जीवन- 
या्राके अनुकर अपनेको नदी वना सकी; क्रंसी खच्छविशेपपर 
पतिका क्या धर्म दे-जो इसकी मर्मज्ञ नही, वह सदधमिणी 
हेनेका दावा नही कर सकती । विवाहके समय वर कन्यासे 
कहता है-- 
मम चते ते हृदयं दधामि, मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्छ, प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मद्यम्‌ ॥ 
भ्मेरे व्रतकी ओर वम्दारा हृदय खिचे, मेरे चित्तके 
अनुकर तुम्हारा चित्त हो, एकमना होकर मेरी वात मानो; 
प्रजापति तुमको मुञ्चते सम्बन्धित करे |> 
विवाहे अन्तमे कन्याको प्रुवक्रा दर्शन कराया जाता ठै, 
वह ध्रुवको देखकर कती दैः श्ुवमसि श्ुवं स्वां पड्यामि । 
धअयि ध्रुव ! तुम अचल-अय्ट होः मेँ ठम्दे देखती टू इसका 
भाव यह ट कि “विवाहकार्यमे परतिके द्रया मुञ्चते ज प्रतिजञर् 
करायी गयी हैँ, अथवा मैने स्वयं जो प्रतिजर्पै की दै; उनपर 
मे श्रुवके समान अचल-अयल रहूगी ।› सप्तपदीके खमय वद्‌ 
यह्‌ मी कदती है-- 
यक्ते होमे च दानादौ भविष्यामि त्वया सह । 
धमोर्थकासकार्येषु वधूः षष्ठे पदे वदेत्‌ ॥ 
यज्ञ; होम ओर दानादिमेः धर्म, अर्थं यर काममे मँ 
सदा वुम्दरि साथ रहूगी ।› इसील्ि “अधे मार्या मनुप्यस्यद | 
इसील्यि ल्री अर्धाङ्खिनी दै ओर इसीच्ि सदधर्मिषी । 
रामायणम इस संचकरतिका एक वड़ा दी उत्तम निदर्यन ३। 
गीसवामीजी लिखते दै-- 
यतरि उद भए सुरसरि रता \ सीय रामु गुह रुखन समेता ॥ 
केवट व्तरि दंडवत कीन्द \ प्रभुहि सकुच एटि नहि कु दन्डा ॥ 
पिय हिय की सिय जाननिहारी \ मनि मुदरी मन मुद्रित उतारी ॥ 
गोस्वामी जीकी इस उक्तिमे फ्रि श्रमुदि सकु एदि नदिं 
कदु दीन्दाः वड़ा खरस्य दै। ग्प्रमुः जब्दका प्रवोम 
कितना सार्थक है | खधारण जन होते तो इत विषयत वे कुछ 
 खपर्वाही भी कर सकते; किंतु मुः का एषा करना वड़ा 
दी अनुचित था | वड़ी दी मर्यादाविरुट्र वात थी] छठिर 
उसके साथः जो जीम नहीं दित सकता । कड़े सेभोके स्थि 
दीनी, अररि्वरनोकी सहायता कनके विमि इ प्रकारके अवतर 





व्रडेदही सुन्दर दते हं | येवा करनेवाखा वहते व्रदवी आया 
रखता भी दै । कम-ते-कम भगवानत्र निषादकी मूटी अव्य 
भर देनी चादि थी; वितु कर्डोःवेतो ऊख नदे क्ते 
तापख-वेधमे उन्करे पास थाद्ी क्या] फिर उनकरेः जीका चोट 
क्यो न टगती; ओरवेक्या न संकुचित दते ¦ .ौतदिवी 


1 ५ ५ 
सतीदिरोमणि हैः सची सहधर्मिणी जीर अधद्धिनी 2 


उन्दने पतिदेवके ददयकी व्रात जान टी ओर तत्प्ठ 

मुदित मनते मणिजयित मुदरी उतार दी। मोम्वामीर्यकरे 

शब्दोकी मार्मिकता देखिये-- 

पिय दिय की सिय जाननिहारी \ ननि मुदरी मन नुद्धित -तगी ॥' 
कैसी मुदरी उतारी १ मणिजटित | कमे उतारी ९ भदित 

मनसे । चिर्वेोको गहना वड़ा प्यारा दता दै; उनको उसे 

अलग करते वड़ी कठिनता होती है, पीड़ा भी होत्री है।वे 


आखानीसे उसे करिसीको देना नदीं चाहती । जन्र करके कोर 
भके दी ठे ठे) यह साधारण गहनोकी बात 2, ओर 


मणिजटित गहना०१ वह्‌ तो कलेनेमे छिपाकर रखनेको चीज 
है| उ्सकरातोनामदहीन टीज्ि। किं सीतादैवीने वेसी 
दी अगूटी उतारी । ओर वह मी सुदित मने; जरा-ख 
तेवर भी नदीं वरदाः, पेनानीधर चिकन तक नर्हीं आयी | 
क्याकिं उनश्ा सवस तो उनका जीवनघन दै, उनका 
सोन्दयं॑तो उनके इदयका सैौन्द्य दै] जो रतिप्रनके 
जभूप्रणसे आभूपित दै, उसको दूयणोक्र क्या आवद्यकता | 
जिसे परतिकी अनुकरूक्ता वाच्छनीव दैः जो पर्िमर्वादाकरी 
भूम्वरी दै, गदनेपर उसकी खर. नदी य्पकरती । यद्‌ चिरसंचित 
आयंसंत्करति ३, भगवती जनकनन्दिनी इस उचतम 
आदं ह । 
आघयुनिक काल्मे भी इस प्रकारके आदद्का अभाव 

नही, एक प्रसंग आपखोगोको सुनाता हू । दे्पूर्यः 
दयासागर, इंद्वस्चन्द्र विच्यासागरका पवित्र नाम अपल्नेगेने 
सुना होगा| उनक्री ली वड़ी साध्वी थीं। विव्रास्तागर 
महयोदयकी उदारता ोकविश्रुत है! एकर व्रार एकं व्राक्षण 
उनक्री सेवामे उपखित दुभा ओर उखने विनव जकर 
कन्यादायसे अक्ुर हू यदि आपने कृपा नही क्ैतो मेर 
निर्वाद दोना कडिन है 1" उसने दो सो स्पयेकी आक्य्यकता 
वतलयी | उख समय उनके पा कुछ नही थाः वे चिन्तित 
हुए । व्राह्णको ब्रादर्‌ व्रैठाया ओर आप अंदर गथे। 
सामने उनक्री तदधर्मिंणी आ गयी । उन्दने पत्तिके गुलकौ 


नि 
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ओर देखा ओर पूछा ५आप चिन्तित क्यो द £ उन्होने 
कदा; एक ब्राह्मण कन्यादायग्रस है ओर दो सो रपयेकी 
उसक्री आवद्यकता है; परस्तु इस समय तो मै विल्छुल 
रिकतदस्त ह 2 साध्वीके नेत्रोमे जल आ गया; उन्होने काः 


(मरे हाथके सोनेके कदे किंत काम आयेगे १ यद कटकर 
` उन्दने अपने केडे उतरे, ओौर पतिदेवके हाथपर उनकों 


रख दिया । अपनी पल्नीकी यह उदारता देखकर उनके 
अश्रुपात होने खगाः वे अश्रुविसर्जन करते दी बाहर आये 
ओर उक्छुह्ट दयसे उन्दने कंडे व्राह्यणदेवको साद्र देकर 
कटाः “इन्दे मेरी खीने आपको अर्पण करिया है} 
रामायणकी संस्तिकी वाते सुनाते-सुनाते एक अन्य 
प्रसंग भी भने अपल्ेगोके सामने उपयित कर दिया- 
केव इस विचारसे करि जिसमे आपलोग आर्य॑-संस्कृतिगी 
व्यापकरताका अनुमव कर सक्र । आर्य-संसछृति बहुत उदात्त है भौर 
आज इस प्र॑तिवूक कामे भी वह वहत व्यापक दै । रिद्‌ 
जातिपर तो उसका प्रमाव-दै ही, यर्होकी सुसदमान जाति 
ओर ईसाद्योपर भी उसक्रा असर देखा जाता है । कारण 
दसका य है कि उनमे अधिकारा दिदू-सन्तान दी है । 
नविरकालिकि संस्कार नार होते-दोते होता ३ै। तत्तां अथवा 
थोडे समयमे उसका सर्वथा नाद नदी होता । यह स्च दै 
कि समयकी .प्रतिकूकताका सामना उसे करना पड़ रहा हैः 


ऋाण्काकाकाकाकाातककतिाकन्कन्क्कन्कवक्ककनक्क्क्काकनकककाकाका्ककककाकानकवाकन्कावनक्ककाावावायायाीष 





पाश्चात्य विचार भी उसे दवा रे है; वितु सूर्यं कवतक 
वादलेमे छिपा रदेगा । काठ पाकर वादट टख्े ओौर वह 
फिर वेसा ही जगमगाता दिखल््यी पड़ेगा । दूसरी बात यद है 
कि आर्य-संस्कृतिके भाव उदात्त ओर सर्वदेदी है ! एकदेदिताः 
उनमे कम है | इसल्ि पञ्चभूतके समान ही वे उपयोगी 
हे । आवश्यकतानुसार उनका कुछ रूप वदल सक्ता है, बे 
सर्वथा परिव्यक्त नही हयो सकते । रामायण ओर महाभारतके 
अनेक अंश ओर अनेक उपदेश जैसे हिंदू जातके उपकारक 
ओर शिक्षक हैः वैसे ही संसारकी अन्य जातियोके स्थि भी 
दे । यूरोषमे भी उनके अनुवाद आद्रे पदे ग्ये है ओर 
विजातीय सद्दयोने भी उसकी दिल खोलकर प्ररंसा की 
है। एेसी अवसम उनकी उपयोगिता अग्रकट नही | 
रामायणकी संस्छृतियोक्रा संकटख्न कर यदि उनपर प्रकारा 
डाल जाय, ओर उनपर मननपूर्वकं ठेख छित ज्ये तो मेरा 
विचार है कि वर्तमानकाल्मे उसते बड़ा लभ हो सकता द । 
अन्तमे अपनी निम्नित स्वैयादमारा गोखामीजीका 
गुणगान करते हुए मे इस ठेखकों समाप्त करता हू 
यन ॒रम~रसायनकी रसिका रसना रसिककोफौ हुई सफला । 
अवगाहन मानसमे करके जन-मानसका मरु सार ॒य्सा॥ 
यन पावन भावकी भूमि भरी, हुजा मातुक-मावुकताका मसा \ 
कविता करके तुरसी न क्से, कविता पा रुसी तुरुसीकी कला ॥ 
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|  आल-ज्योति | 
र भटको नदी ! अनिश्चयमे मत चदय | क 
शष ` भटकनेसे पतन ही होगा ! अनिश्वयमे वहनेसे निवंखता ही आयेगी । ए 
९५ विचायो ओर एक नि्ययपर प्टुचो ! ५ 
ध ।ओ नि्धयपर परहुचनेके वाद्‌ उसे कायौन्वित करो--अडिग, अखल, दुःल स्चैरते ५५ 
= हुए, त्याग कस्ते हप । 5 
र तभी ध्येयतक परहुचोगे । तभी अपनी मानवता साधक प्रमाणित करोगे ।-- 4 
‰्' . भले दी तव तुम्हारे चैर लदट्युदान दो, मन टरूक-ट्रक हो; आलोमे तो आत्म-गौरव भु 
र ओर आत्म-सन्तोपकी जगमग ज्योति होगी । ‰‰ 
ध आज दुनियाको यदी ज्योति चाहिये । घनकी चकाचौधमे तो उसकी ओव ९ 
् , . खुर ही नहीं पातीं । ॥ र 
स ,. „^. उसे स्निग्ध, मनोरम ज्योति दो, जिससे उसकी ओं खुर सके । ` भ्र 
क नद~ --बल्ङृष्ण बल्ढुवा = श 
दस | म 


आय-संस्कृति ओर श्रीमद्धगवरीता 


( ठेखक--पं श्रीजीवनश्द्रजी याश्विकः.एन्‌० ८० ) 


जव किठी देय या जातिश्टी संस्छृतिका विचार किया 
जाता है, तव प्रायः उसकी सामाजिक व्यवस्था; रीति-रिवाज 
कलन्कोदाटः; व्यापार-वाणिल्य; सारित्य-विज्ञान अआदिकी 
प्रगति देखी जाती दै । पस्तु प्रक्ृतिका रेखा नियम नही 
क्रि इन शषेत्रोमे उन्नति कर छेनेपर भी कोई जाति नष्ट दोने- 
खे वच जाय । बहूत-खी प्राचीन जातियों उन्नतिकर ठेनेपर भी 
विलीन हौ गयी ओर उनकी कृतियोके भग्नांश पुरात्च- 
चेत्ताओकी सखोजकी खामग्री रह मयी द । सर ३ेनरी सम्नर 
मेनके मतानु्र थोडी-सी पाश्चाच्य जातिर्यो दी प्रगतिगीक 
द ओर शेष सव रूढियोसे वेधी नेसे गतिदीन हैया नष्ट 
दो चुकी है । उनकी दृष्टि व्यक्तिका अधिकाधिक वगं या 
वर्णसे खतन्त होना उन्नतिका प्रमाण है । ओर दूसरा प्रवल 
धयं प्रतयक्च प्रमाण है विज्ञानी शोधः ओर उसके द्वार प्रकृतिकर 
रस्योका उद्घाटन कर ज्ान-वर्घनके साय प्रकृतिकी छक्तिको 
अपने व्यवहार ओर उपयोगमे छना । संस्छतिका आर्यं 
आदर्शं इससे भिन्न दै; परंतु सांसारिक उत्नतिसे उसका विरोघ 
नदी है| हमारी संस्कृतिके जन्मदाता अरण्यवासी छषि-सुनि 
द । ज्ञान-दीपको प्रज्वलित करनेवाठे भगवान्‌ वेदल्यास ई । 
ओर पराश्चाच्य सम्यताका जन्म नगरोमे हुआ दै । एकपर 
चन; प्रकृति ओर अनन्तकी खोजकी छप पड़ी, तो 
दुसरेपर रजख एवं भोतिके सुखकी खोजका प्रभाव दै । 

अनेक प्राचीन जातियों कटके गाख्मे समा गर्यीं | उनकी 
आश्चर्यजनक उन्नति भी रश्चान कर खकी ओर आर्यजाति 
सवते प्राचीन होते हुए. भी जीवित ह ओर उसने अपनी 
तियो ओर विन्वारधारसे संसारको विशेषल्पसे समृद्ध 
चाया दै । इस व्राता इतिहास साक्षी दै । अन्य जातिर्योनि 
संत्कृतिके अ््खोकी तो भटी प्रकार पुष्टि की, परंतु उनको 
-अनुप्राणित केरनैवाटी रं जीवनी शक्तिकी अवहेख्ना की । 
उरिणाम अनिवार्यं था । आर्यजातिने अधिक महत्व प्राणको 
दिया ओर वह है खनातनधर्म । यदी कारण हे कि उसकी 
पसप्परा वनी हई है ओर वह्‌ आज भी जीवित दै । गति- 
मान्यङके कारण प्रतयन्च है; परु उत्थानके ल्श्चण भी दिखायी 
देत हं । अपनेको बल्वती वनानेकी सामर्थ्यं ओर अवरोधको 
दयनकी चक्ति उसी निदित दै । 


पनातनघम हमारा रश्चकं दे, पोषक है ओर भविष्यके 


> 


ल्िदन इरीकरा एकमात्र आश्रयदै परनुखेदतान्दद्करि 
समाजके गण्यमान व्यक्ति रेखे मी ई, जो धर्मान॒सार मुचार न 
कृर॒खनातनधर्मको दी अपनी सुविधा ओर वेच्छाचासखे 
परिवर्तन करना चादते ई ¡ भारतवर्षका विधान नाया जा 
रहा द ! वह कसा १ घमनिरपेश्च, जिस्म इद्रके नामतकका 
वदिष्कार किया गया दै । हमारे व्रहुसं्यकं विधायकौकौ 
टिम धमं दी अवनतिका कारण दै | 

ऋपि-मुनि, आचार्व--यदोतिक् कि क्रिखी अवनागने + 

यद दावा नदीं क्रिया क्रि वद सनातनघर्मका जन्मदाता दै। 
समसत गार््का एकी च्छ्यरा दै ओर व & घर्मका 
व्याख्यान ओर उसके द्रवाय मनुष्यकी कस्याणकापना } ध्री 
मद्धगवद्रीता सर्व॑शाल्नेमयी टै । उसीके ्ाधारपर्‌ दमारी 
धर्म-प्राण संस्कृति तथा_आर्यजातिके कुर आद्नोको ममस्षने- 
कीचेष्टा की जाती दै | भली प्रकार विचार कगनेते जान 
पदेगा कि हमारी संस्कृतिके घभी मौक्कि सिद्धान्त खष्टतः 
अथवा सू्ररूपसे गीताम भिस्ते है । य्ह तो उने-किनेपर 
विचार करना है । 

"धर्मः शब्दस गीताका श्रीगणेद्य हौता हे भौर प्क ्रकारसे 
कहा जा सकेता है कि जिन वार्तोौको उपदे्यरूपमे जना 
गया दैः वे सव धर्मक दी अन्तर्गत ई क्योकि श्रीभगव्मन्‌ स्वयं 
कहते ई--इमं धर्म्यं॑संवादमाचयोः। ओर अर्जुन भी 
धर्मसंमूढचेताः होकर उपदेदका प्रार्य हुभा या इस 
प्रकार अर्जुनको जो रिष्षा दी गयी, वह दमरि आर्यं ओर 
सस्ृतिकी मूलभूत रिष्वा कदी जा सकती है ¡ जब अर्जुन 
युदविमूख हुजा; तव श्रीभगवानूमे उसके समस्त तका 
खण्डन तीन दी शब्दोमे कर दिया--अनार्युष्टमस्बरम्य- 
मकीर्तिकरम्‌ 1 उपदेरमे विधि ओर निपेष दोना आरभ्य 
होते दै यदो निषेध स्यष्ट दै । अना्यजु्टम--अर्थात्‌ 
जो आर्वलोगोके आचरणविष्दध द। ग्रा उनके आचरणसे 
अनुमोदित न हो ओर परम्पराको भङ्ग करनेवालर दौ आर्यका 
कक्षण योगवासिष्ठमे वतलाया दै-- 

कर्तव्यमाचरन्‌ कामं जकर्तन्यमनाचसन्‌ 1 

विष्टति प्राञ्ताचारो यः घ आयं इति स्नः ५ 

यथा्ास्त्ं यथाचारं वथाच्छमं यथास्थितम्‌. । 

व्यवहारयुपादक्ते यः स आर्य इति स्पनः > 


ॐ आर्य-सखस्कति ओर घ्ीमद्धगवद्वीता # 


अर्थात्‌ आर्य वह दैः जो खमावसे दी करनेयोम्य कार्य 
करता दै ओर न करनेयोग्य नही कररता । मायः 
छोग दण्डभयसे अपराध या प्राप नहीं करते 
परंतु आर्यके खयि शुद्धाचरण} ओर निषिद्धका त्याग 
सखभावगत होता दै । ओर उसके कायं सदां गाघ्नानुकरूट होते 
ड} मर्यादा ओर परम्पराकी रक्वा वनी रहती दहै] यृ 
अवसा अन्तःकरणकी शुद्धि पराप्त दोती दै! ओर शुद्ध 
अन्दशकरण दो जानेपर उसकी प्रेरणा प्रमाणरूप हो जाती दे | 
कालिदातकरत (अभिन्ञानयाछुन्तखः मे राजा दुष्यन्त 
शकुन्तसपरके रूपपर मोदित होकर कहता दै 

असंदायं क्षत्रपरिग्रदश्चमा यदार्यमस्यामभिराषि मे मनः 
सततां दि संदेहपदेपु वस्तुषु प्रभाणमन्तःकरणग्रचृत्तयः॥ 

अर्थात्‌ राजका शुद्ध मन भी कक्ुन्तखपर रञ्च मया 
हे; तव निश्चय दै करि उसका क्ष्रिपरते विवाह हो सकता दै-- 
वद ऋषिकन्या नदी दो सकती | क्योकरिं वनोके मनमे 
जिस वातपर ग्धा दो, वरहो जो कुछ उनका मन कदे, वही ठीक 
मान ठेना चाहिये ] अपने अन्तःकरणकी गवादहीपर शेसा टद्‌ 
विश्वा आर्वका लक्षण है । भगवान्‌ श्रीरामने , जत्र जनक- 
नन्दिनीका प्रथम दर्शन पुष्पवायिकामे करिया, तवं उनके मनपर 
जो प्रतिक्रिया हुई, उसको, ओर तो ओर, अपने अनुजसे कदनेमे 
भी उन्ह सङ्कोच न हुमा--“सदज पुनीत मोर मनु छोभा ।> 
पवित्रे मन खयं दी मर्यादाकी रश्चा करता है, उसको नियन्वरे 
रखनेकी चेष्टा अनावद्षयक है । तभी तो एक कविने कदा 
दे आर्योकरी प्रश॑सामे--भजो तेय नितकर्म॑था, ओरोका 
वो दी धमं था।› हमारा खहज खभावसे किया कम दूसरोके 
च्यि आद्र्शंख्य था । कारण एकर दी था--जीबनका प्रत्येक 
अद्ध घर्मैसे मयादित था । साथ दी परम्पराकी रश्चाका भी 
ध्यान रक्खा जाता या | आयेद्धरा आचरणयोग्य कर्मर 
परम्परा खक्षित है; क्योकि जो परम्परके विखद्र दौ, वह्‌ कार्य 


. भी निषिद्ध दो सकता दै । 


अन्य धमेमि मोक्षकर कसना नही है यौर न जन्मान्तर 
या कर्मवादका सिद्धान्त स्पष्टतः व्रताया गया है । गीतामे 
दोनो कदे गये ह ओर आर्यका सतवसे महान्‌ दान्‌ आदश यही 
चताया गया दै करं आवागमनके चक्रे निकल्कर मनुप्य 
मोश्च प्रात केरे । यदी सवसे बड़ा पुरुषार्थं है ओर शाख्रोकी 
इसीका उपाय वतानेमे महत्ता है! िंदमओपर प्रायः ये 
दोष टमगाये जति द किये मृक्तिके पीछे पडे रहते ई, सांसारिक 
उन्नतिकी अवदेखना करते दै ओर मन्द्‌ चैराम्यकी भावना 


. 
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रखनेसे अकर्मण्य हो जति हँ | फिर यह भी कहा जाता 
रि मुक्तिका आदं स्वार्थमुखक दै; क्योकि वह्‌ तो ग्यक्तिगत 
कल्याणकरी बात है । ये सव आक्षेप निराघार ई] अपनी 
निर्वैट्ता शास्र या ध्मेके माथे मदना अनुचित है । व्यक्तिकी 
खतन्व्ता तो य्होतक्र मान्य दै करि वर्णाश्रम-मर्यादामे रखनेका 
वास्तविक उदेश्य दी यह दै करि मनुष्व अन्तम पूर्णरूपेण 
स्वतन्तर दो जाय । संन्यास आश्रमका अधिकारी दोना सव 
कायंक्रि दायिव्वसे मुक्त हो जाना दै | परमोच अवस्थाप्रा्त 
मनुष्य उन्मत्तवत्‌; पिद्ाचयत्‌; जडवत्‌ या वाख्वत्‌ भी 
व्यवहार करे तो वद महात्मा दी दै ओर हमरि देमे उसका 
अव मी वैखा आदर दोतादै। इर्ते व्रदुकर व्यक्तिगत 
खतन्त्रता क्या दहो स्कतीदै। खव दिगम्बर इख देदम 
पागल नदीं माने जतिः न उनवे पागलो-नैखा वर्तव क्रिया 
जाता दै ! फिर मोश्च-पात्तिका साधन वैयक्तिक दी दौ सक्रता 
द । ए वथ दनाय आदमियोके नमाज षदुने-मैखा व्षिन 
नदी दै । जीवन्मुक्तको खा्थी व्रत्ाना अर्चन ई; क्योकि 
ज्ञानकी परम्परा उ्दीसे वरर चट्ती रदती दै! चनक्र 
दि्चासे वदुकर लोकोपकार हौ न्दी सकता, फिर लोक-सब्रका 
आदं भी तो गीताने वताया है व्रह्मज्तान या पराभक्ि 
उपलब्ध होनैपर मनुष्यके ल्ि को विधि-निषेघका बन्धन या 
किसी कार्य॑का दायित्व नदीं रहता; परंतु फिर भी एक 
भावना रहती दै क्रि खयं संखार-षागरसे पार होमे तो 
दूसरोको भी पार उतारनेमे सदायता कर ! यदी कस्णा- 
परवता दै-- 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 


वसन्तवद्धीकटितं चरन्तः । 
तीणः स्वयं भीमभवार्णवं जना- 
महदेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ 


( विवेकचूडामणि ३९) 


मन्द वैराग्य या अक्र्मण्यता ओर संसारे उदासीनता 
इमारा धम नदीं सिखाता } रि्षाका दोष नर्ही--यदि अ्न- 
वदा उसका दुरुपयोग किया जाय । गीता स्पष्ट कदती ३ 
किएक क्षण भी मनुप्य कमं क्रिये विना नदी रद तक्तवा-- 
न दहि कश्चिरक्षणमपि जातु तिष्टत्यकर्मङ्ृत्‌ ८३ ¦ ५)। 
प्रर यद दै कि 'संखार कुरक्चै्र या कर्मच है | इसमे करम 
करनेकी क्या युक्ति दै, जिखसे अनिवायं करम क्रते दुष्ट भी 
हेम उसके बन्धनते वच सकर १ गीताका उपदेश टै कि व्यक्तिगद 
कर्म्ेत्रको धर्मक्षज वनाना चाद्ये । कुर्शषेत्र या व्यक्तिके 
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क्सेनका अभिमानी मद्यन्ञ जीव दे अर्थात्‌ जीव उसका 
घ्षेजह दै ! यदि जीव अपने प्रकृत खस्को जान के तो वह्‌ 
घर्मषैचका क्षेचज्ञ दो जाता ह | अर्थात्‌ खा्थ॑की मात्रा जितनी 
अधिक होगी; उतना दी संडुचित मनुष्यका कर्कषे्र दोगा। 
घनौर कर्वृतव-भोकतुत्वका अभिमान भी वलवान्‌ रदेगा । जेसे- 
ते ष्वसुयेवतुटुम्यकम्‌'का भाव तीव्र होगा, कषे प्रशस्त होता 
जायगा | जब यह ज्ञान हो जायगा कि सर्वव्यापक ओर बिभ्र एक 
ह्री आत्मा हेः तव कुरकषे्र ओर धर्मभेत्र भी एक दो जार्येगे । 
नानाव्वका अन्त होकर एकत्वमे प्रतिष्ठा हो जायगी | इस 
सदसि सामने अश्षिप निराधार उद्रता दै । संसारको जैसा 
वास्रवमे वह दै, वैखा देखनेमे क्या दोष हौ सकता हे । 
छनित्यमसुखं रोकमिमं भाप्य चजस्व माम्‌ (सीता ९ । ३२)-- 
इन शब्दोमे निर्विवाद्‌ वद्वुस्यितिक्रा वर्णनकर श्रोभगवान्‌ 
हमको चिस्यान्तिका मार्गं बताते दै । जिनकी 
छि संसार दही स्म कुछ दैः उनको भी यद्‌ 
श्यूनुमव तो सतत होता रहता है कि उनकी कामना 
कमी पूरी नदी होती । अकरमण्यता सिखाना एकं वात 
ह ओर संसारके वासविक खरूपका सदा ध्यानये रखनेकी 
दिष्ठा वृर बात दै । भोतिक उन्नतिमरे गीता कोई वाधा नदी 
देती । घर्मकी दानि घिना क्रिये उन्नति उपादेय है । संसार- 
प्रवाहका एक किनारा धर्म है ओर दूसरा मोक्ष है । इन 
दोनोकी मर्यादा सुरक्चित रखकर अर्थं ओौर कामकी प्रापिका 
निषेध नही दै । आधुनिक जगतमे शक्तिन्रद्धिकी चिन्ता तो 
सव करते है ओर पाश्वाच्य देश तो इसीमे रत द । रक्ति- 
ठनच-के साथ ध्म-मावकी वृद्धि न दोनेते नियन््रण नही 
रदता । परिणाम भयङ्कर होता दै। महादेवजीने असुरो 
वरदान दे डाल तो वह उन्दीके सिरपर हाथरख उन्दीको मस 
करनेके ल्यि उद्यत दो गया । यदी दगा आज चिज्ञान-जगतूमे 
म्रतयक्ष देखनेको मिच्ती है । मनुप्यके आविप्कार उसीके नारक 
वन रदे ई । ओर यर्होकी शिष्चा है कि योगविभूति प्रास्त हयो 
जाय तो उसका भी उपयोग सासारिक प्रसंगोमे करना 
अनुचित दै | दुरयोधनकी आसुरी इत्ति स्वार्थान्ध होकर य्होतक्र 
वदी कि उसका नान ही करे शान्त दई । धर्मभीर भर्युन- 
को भगवल्छरपा प्रास हई । मनुष्यमे दैवी ओर आसुरी परकृतिका 
सम्मिभण है--जिखको चदे, उसे वदाय । अर्जुनका पक्ष भी 
योद्धाओने किया ओर दुर्योधनके भी सहायक ये । जैसे व्यक्ति 
देगिः वेसा खमाज होगा । अतएव व्यतिके विकासपर वल 
दिय. नाय तो उचित दी है । आध्यात्मिक उत्कर्षं एवं सांसारिक 
उन्तक परस्पर विरोध गीताने वदी सुन्द्रतासे दूर किया । 


% सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कथिहुःलभाग्भवेत्‌ # 
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अर्जुनको राभ्यः सुखः मोग-प्ाप्तिके चयि युद्ध करनेकी आख 
श्रीभगवान्‌ खयं देते ई परंतु युद कौश्ये करमेका उपदे 
दै। अर्थात्‌ मगवान्‌ पने विधानकरो यन्त्रवत्‌ पूरा करने 
ओर निटि होकर समस्त भोग भोगनेकी आशा देते ई- 
यत्केसेपि यद्र्ना्ति यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तव्छुर्प्व मदुपणम्‌ ४ 
( गीताम । २७) 
यह उदासीनता या ठे वैराम्यका उपदेश नदी दै । नो 
कैसा भाव रखना, इसीकी शिक्षा ट । अतएव धर्मकी मर्यादां 
सुरक्षित रखकर संसारके भोग प्रात केम कोद दानि नदी | 
वेदन्यासजी तो यदोतकर कहते द कि अर्थं ओर आमक इच्छं 
होतो मी धर्मका अनुघान करना चाये; क्योकि घर्मस दी वे 
प्राप्त देते ई-- 
धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेज्यते। 
श्रीभगवान्‌ने अनाय॑जुष्टम्‌ कदकर ओं आश्चेप अर्जुनक 
तपर किया, वह्‌ वडा सारगर्भित टै जर उसमे दमको 
अपने सनातन आदर्भ॑की सुन्दर स्रेकी मिलती दै । आय॑ 
होना दी महान्‌ गौरव है ओर उसके साथ उत्तरदायित्व भी 
वैखा दी महान्‌ है । अन्य मनुप्यजाति्ेसि जो उचाद््ं 
रखनेकी आचा नहीं की जा सकती, उसको आर्यं चरितार्थ 
करे--यदी शिवा है | 


दूसरा आक्नेप था अन्तमम्‌ । य॒दि सुख-भोगकी खख्खा 
प्रल है ओर सकाम कर्म्म प्रटृत्ति वल्वती हतो फिर 
एसे कर्मका अनुश्रान करना चाहिये, जिपसे चिर्फाटतक्र भोग 
प्रा्र हयो सकर । संखारके सु अनित्य ईँ योद दी भोगके 
पश्चात्‌ काल्का ग्रास चनना पडेगा; ओर संस्कार प्रबल 
होनेसे भोेच्छा नीची योनिमे भीखेजा सकती है| अतएव 
एेसी चेष्टा करना उचित है फरि जिसके द्वारा संसारके भोगोसे 
वट्कर ओर अधिक स्थायी खर्गकरे भोग प्रान हो सके । इसके - 
व्यि पुण्य करना आवद्यक है । यज्ञ, तपर; दानसे खर्गकी 
प्राति यती है; इनसे जीवन पवित्र भी होता है ओर सर्ग 
कामीकी भोगेच्छा भी कालन्तरमे पूर्ण होती हे । पर॒ 
यह्‌ प्रदृत्तिमागं॑निद्रत्तिमार्गकी तरह अक्षय सान्ति ओर 
आवागमनसे मुक्ति नह दिद सकता । क्योकि-- 

आत्रह्य्रुवनाद्छोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन + 

मासुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ५ 

। (मता < } १६) 





{ 


> प्रा्ठया तथा कीतिकी र्चाकी जा सकती 


# आर्य-संर्छति ओर भीम्भगवद्रीता ॐ 


यदो भगवान्‌ने पुन्जैन्मका सिद्धान्त ओर उसके चक्रे 
निकख्नेका उपाय भी बता दिया | परंवु मृत्युके पश्चात्‌ जन्म 
ङेना दी पदे तो यहं श्रेयस्कर है कि वह यच्छे कुमे दो या स्वगं 
जह्मलोक आदिकी ग्रति द्य । अतएव जो निष्कामभावसे 
कर्मं कर संसारसे द्ुटकरारा पानके अधिकारी नदीं दो सकतेः 
उन्दे मोक्ष प्राप्त न हो तो कस-ठे-कम उनकी अधोगति तो 
न हो-एेसा आचरण करना उचित दै । अन्य घमेमि सखर्गसे 
बदुक्रर या ऊचा कोई खोक नदी वताया जत्ता; परु हम- 
को तो मोक्ष-पदसे निम्न श्रेणीके करई टेक ताये जाते 
है | ओर मोक्षी चर्चा तो अन्य धर्मेम दै दही नदी । 
अतएव खर्गकामी होना कोई बडे आद्र्॑की वात न्दी दै । 
दुसरोके ल्यि इससे वट्कर कोड कल्पना नदी | 


इस प्रकार 'अस्रग्यैम्‌ कहकर श्रीभगवान्‌ने दमे आद्॑- 


} काएकथौर ख्व्य भी दिखा दिया । परंतु वह्‌ अनार्यजुष्टम 


से निन्न श्रेणीका है । अधिकारमेदसे उसे भी कदटमा पड़ा 
ओर इसके साथ कई सिद्धान्तोपर भी संकेत कर दिया | 
तीसरा आक्षेप श्रीभगवानूका (अकीर्तिकरम्‌ । 
विश्वसे अतीतकी वात "अनार्यजुष्टम? से कटी भौर 'अखरग्यम्‌ः 
से परलोककी । “अकीर्तिकरम्र से इस जगत्‌क्री ओर संकेत 
है । श्रीभगवानूने अर्जुनसे कहा--¶्यो रभसः । युद्धे 
शतुजओको मारकर विजय प्राप्त करो ओर यसी वनो । 
यत्र जीवनकाल्म ख्यातिते प्रात होता दै ओर मरमेके वाद्‌ 
वदी कीतिं कहा जाता है । एेसा मेद गीताने क्रिया दै। 
सखायी यदा कीतिदो जाता दै | य प्राप्त होता हे पुरुपार्थसे 
ओर ल्ेक-सेवा या खोक-संग्रहसे ¡ कटिन कार्य--जो क्रिसीसेन 
दो सके, उसे सफलतापूर्वक करना यच्रः-प्रासिका कारण होता 
ह । यदि निप्काममाव न दो जर निदृत्तिमार्गका अनुसरण न 
दो स्के तो मनुप्यको खर्गकामी दोना चादिये । ओर यदि खर्ग- 
प्रा्िके साधन मी उपख्व्ध न हौ तो कम-रे-कमय्रतो 
संसारम जीते-जी मिटे- रेता उद्योग दोना चादिये । काल्मे 
वचनेका तो कोद उपाय नही | शरीर तो जायगा दी; परंतु 
है | जिखक्री कीर्तिं हः 
वह एक प्रकारे जीता है--चाहे उसका शरीर ननी रहा दो | 
यदि यदका नी मामी मनुप्यन वने तो कम-से-कम अपयनसे 
अपनेको कलङ्कित न करे । यदाखीको खर्गप्रति मी दो सक्ती 
३ । दुष्छतिसे कलङ्कितकै ल्मेक-परप्येक दोनों बिगड़ जते दै । 
ख्स्कीतिकरम्‌ से व्यक्ति ओर खमाजका सम्बन्ध भी 
सूचित किया गया है । इन दोर्नँमि बरावर आदान-प्रदान 
चख्ता रहता ह } आद्यं यह होना चादिये करि समाजसे व्यक्तिः 
कोजो लम होता है, उखते अधिक्र सेवा या खम व्यक्तिद्धाय 


२२९ 








समाजको मिलना चाद्ये । वेखे वे एक दुक पोषक दै । 
दुर्योधनक्री भावना दै कि उसको किसी ग्रकार भी निष्कण्टक 
राज्य प्राप्त दौः उसके च्वि भके दी असंख्य लेर्गोकरो 
अपने प्राणोकी आहति देनी पड़े । वह्‌ वड़े अभिमाने 
कता है--“मदर्थे व्य्तजीचिताःः । द्रोणाचार्यं ओर भीष्म 
मी मर ज्वं तो दुर्यौधनको उसकी चिन्ता नहीं | राज्य वना 
रहे । दूसरी ओर अर्जुन दै, जिसका पश्च न्याय्य दै; पस्तु वह्‌ 
कहता दै-- 
अहो वत महत्पापं कतं न्यवस्िता 
यद्राज्यसुखलोभेन इन्त 
यदि मामप्रतीकारमदास्त्र 
धातर्रा रणे 


वेधस्‌ } 
स्वननशुयताः ॥ 
श्द्पाणय्रः } 
न्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ 
( गीता १। ४५-४६ ) 
दोनों व्यक्ति विपरीत भावनायओके नमूने द । देके 
मेताने खराज्य दित्याः महान्‌ कायं किया । किंतु इससे भी 
मदत्ता उन्होने तत्र दिखायी; जव यद घोषणा की करि सत्यक्री वकि 
देकर खराज्य ठेना अस्वीकार दै । यह्‌ दमरि देशका भौरव ह । 


आजकल व्यक्ति-खातन्त्यको आद्यं माना जाता है | सवं 
जगह समानता; सपानाधिक्रारकी चर्चा सुनायी देती दै । गीता 
इस समस्यापर भी प्रकारा डटती है । समानताका जो पाश्चाच्य 
अददं हैः वृह खभाव ओर ्रकरति दोनेके चिच दै 
अतएव अव्यवदायं दै | वद्पू्क्र उसको व्र्तनेसे अनथ होता 
हे । कोड्‌ दो व्यक्ति संसारे एक-से नही । भिन्नता भौर 
नानात्व ग्रकृतिकरा नियम दै । जर्यो असमनता है, उसे सीकर 
करना गीता सिखलाती दै। ओंख वंद कर लेनेपे आकार्का 
सूं कदी अस्त थोड़े हो जायगा । गुण ओौर स्वनावके ्रैषम्यसे 
भेद प्रत्यक्च है । दोः एकता आत्मे है } उसीपर च्य रखने- 
का गीता आदेकदेतीरहै) सवमे अन्तर्यामील्यते एक ही मात्मा 
दे ओर उसक्रा छश स्लनेवाठे पण्डित समदर्शी होते ह । 
"पण्डिताः समददिोनः' राब्द विचारणीय दँ | 'समवर्विनः? 
नदी कदाः (समदनः कटा दै | कुत्ते चाण्डारः व्राहाणादि- 
से समान व्यवहार करना मूर्खता होगी । उनम एक आत्मा- 
को देखना पाण्डिव्य है । परंतु संसास्मे आज समान वर्ताव- 
की दुई दीजार्टी दे। रुणः कर्म॑, खभावकों भूलकर 
सपताका राग अल्सपना जओौर समान वर्तावक्री योजना वनाना 
अनथकारी दो रदा दँ । हमारी रिष्चा यह है फि एसे अनेक- 
का प्रादुर्भाव दुमा दै | इस नानात्वमे एककी प्रतिष्ठा कर ठेना 
सव साधर्नोका ध्येय है | 


इसी नानात्वके आघारपर अधिकारका सिद्धान्त अवरुभ्ित 


दहै । वरल्पू्ंकं धर्मपरिवर्त॑न करलेसे क्या दोगाः यदि 


न ------- 


> सवै भद्राणि पदयन्तु मा कथिहुःखमाग्भवेत्‌ # 
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विश्वास न हआ तो । धर्मक मू विश्वास, पव शरा ९ न 
कि प्राणमय । िद्‌-धम विचवारोकी पूणं खवतन्नता ५ 
हे ओर बुद्धिको श्दा या विश्वाससे चा स्यान देनेमं 
संकोच नदीं करता । इमरि गाल्लोने तर्कंद्याय जेसी वार्की 
खार निकाल हैः वेसी किसी धम सन मी नदी की जा 
सवती । प्रक्र करनाः सन्देह मनमे लखनादी कुकर समर्चा 
जाता दे! सनातनधर्मे अधिकारानुसारः सवकरो सान प्रात 
हे ओर मनुष्यकं अपनी बुद्धि दौड़नेके द्यि अनन्त केत । 
यही कारण है कि अन्य धर्मावटम्बियोको शद कर या वल्पूरवक 
अपने धर्ममे लेनेकी आवस्यक्ता नदी समद्ी गयी | इमारा 
आग्रह आच्ारपर्‌ हैः न किं किचारपर । विचारमे शखतन्त्रता 
ओर आचारम समानता मान्य हे । सनातनधर्मकी सदिष्णुता 
अपनी एक व्धिषता दैः जो विस्छुट निराली दै । इख प्रकार 
इदधि-खातल्यको जो खान यहो प्रात दैः वह अन्य धमेमि 
उअसदनीय हं । 
अबतक गीतके तीन गव्दोको ठलेकर--“अनार्य॑ुष्टम्‌, 
सस्वर्यैम्‌ ; 
संसटरतिके कुछ पदछभोपर विचचार किया गया; परं उपदेदयकी 
पूरक स्थि विधि {ओर निवेध दोनोका निर्देश आवस्यक 
होता हे। गीताने विधिको भी मन्त्रवत्‌ तीन दी कब्दोमे बताया 
हे ओर वे द--ॐ ततत्‌ ।' मीताने इस वाक्यकी बड़ संक्षेपसे 
व्याख्या की है; परंठु एक प्रकारसे कदा जा सकता है कि 
अनिवार्यरूपसे कर्मबन्धनमे पडे दए मनुष्यको कल्याणका जो 
मार्म॑गीताने विस्तारे वताया हे, उसीकों अतिसुष््मभावसे 
“ड तस्स, द्वारा सूत्ररूपमे दे दिया हे | १७बे अध्यायका 
२२ेसे छेकर २७बे ोकतकका अंश द्रव्ये । जसे निषरेधात्मक 
तीन वाक्योकी व्याख्या की गयी दषे ही “ॐ तत्सत्‌? की भी 
करना उचित हे; परंत्‌ ठेखके विस्तारभयसे ेसा नदी क्रिया 
जाता | ये नरिविघ परमात्मक नाम है, जिनकी भावना सदा 
वनि रखने प्रत्येकं कर्मका रूप व॒लः दान ओर तपदो 
जाता हे । ॐ वाचक दै ब्रह्म ओर ईश्वर दोनोकाः अर्थात्‌ 
पर्‌ मौर अपर व्रह्मका । सव प्रेरणर्णि उसीसे होती है--“मत्तः 
सै प्रवर्त । अतएव श्वे उचचारणके साय करतृत्वामिमान 
न हो जाना चहिये । हम यन्तर है" हृदयस्य प्रमु यन्त्री है| 
तते उतचारणते पारमिखन्धिके त्यागकी भावना ददं टोती है ओर 
शते कर्मासि त्यागहोता दै ।“जदङ्कारविमूढास्मा कतीदमिति 
मन्यते! इस भूलते मनुष्य वच जाता हे। ओर करम कर्ते ए 
नाख्की इच्छा न रखनेसे कर्मका बन्धन नदी होता । संखारमे 


जकीतिकरसम्‌ः-- सनातनधर्मे अनुप्राणित हमारी. 


रहते दए इख विधिके अनु कर्म करते दए भी क्व्याण- 
परा्धिकरा मागं खुक जाता दै । इस प्रकार चिधि-निषेष सूत्ररूप- 
ह गीतानि बताये दै ओर इनके अनुसार जीवन्त गठन 
करना आर्य-आदर्यं दे 

एकर बात प्रायः वड़े दवेे कदी जाती दकि त्तस कोर 
भी संस्कृति अपने असटी ओर शुद्र र्पर्म कदी नदीं मिटनी 
हे । परस्पर संघात ओर सम्पिश्रणक्ते उसकी प्रगति हीत रहती 
हे । ओर इस प्रकार अनेकं विचारधाराओकि संगमसे दे या 
जातिका आदर्शे विस्तृतं हो जाता हे ओर उससे वड़ा 
ल्म होता है । अतएव संस्कृतिपर व्य प्रभावे दोष न 
मानना चाहिये । उसका स्वागत क्रसना उचित द । हमार 
सिद्धान्त इस व्रातको नदी मानता । हमारी संस्कृतिकै आदं 
इतने महान्‌ दै ओर उसका प्रसेक अङ्ग एसी उदात्त मावनाज- 
पर खित द क्रि उनको अधिक उन्नत नदी बनाया ना तकता । 
वे एसी मोचि हे करि मनुप्यकी कल्यनादक्ति भौ उनको 
उच्चतर बनानेमे असमर्थ ई । सुधार अपना करना हैःन कि 
धर्मप्राण परम आदर्यरूप संस्कृतिक्रा । ओंयेकी संस्कृति 
न्यूनता दै क्योकि यह अपूर्ण हे ओर किसी अद्घविरेषको, 
ही महत्व देती है । रदी परस्पर संघात ओर आदान-प्रदान- 
करी वात; उसमे प्रयम तो यही निश्चय करना कडिन हौता डे 
कि ओरोसे क्या ञेना ह ओर क्या त्याज्य हे । फिर ठेना तो 
वरी चाहिये, जो हमरे पास न हो । अभ्रम कोई वस्तु डाल्ने- 
से या तो वह प्रज्वलति होकर अभिल्प हो जातीदै या ञि 
को बुदा देतीदे। ठम संकर-संस्कृति नदीं चादिये । बद्‌ 
अङ्ञन किंस कामका, जिखसे ओंख दी पएूट जाय । अपना 
खमाव ओर खरूम खो देनेसेन हमारा उपकार दोगा न ंसार- 
की सेवा । 

आदोकी महतामे ओर संस्कृतिकी शरषठतामे षंखारकी 
कोई भी जाति आर्यजातिसे वुख्ना करनेयोम्य नदी डे । रद- 
गमा मारतमूमिने अगणित महापुख्षोको जन्म दिया है ओर 
उन्दने आदर्योको पूर्णरूपेण चरितां कर दिखाया दै । उनके 
समान महात्मा अन्य देशोमे इने-गिने भी नदी इए । यहो 
छषि-मुनियोने जन्म दी नदी खया? उनके उसन्न करनेकी पिधि 
भी वतायी मयी दे । मनुप्यको देव-दु्छभ खिति प्राप्त करनेकी 
सफ युक्ति वतायी गयी है ओर वह उपाय भी कड गवा हः 
जिससे साश्चात्‌ ईश्वरको मानवस्तरषर अवताररूपसे प्रकट च्या 
जा सकता दै । इसील्ि वेदोने आर्यस्रेगोकोो अगतस्य 
पुत्राः कडा ईं । 


---------=उ= ----- 


॥ 


दिट्‌-षंस्छृति ओर साहित्य 


( ठेखक--सादित्यवारिधि कविसार्व॑भीम कविशिरोमणि देवरषिमट श्रीमथुरानाथजी शाक्ली ) 


संस्कृति ओौर सभ्यता यदि किसी घरमाजक्री उन्नति जीर 
-मट्च्वके कारण दो सकते द तों आपको मानना पड़ेगा क्रि 
दिंदु-समाज इसके स्यि सवरसे अधिक भाग्यवान्‌ दै । आज 
-चाद अनेक देक सम्यताक्रा दावा रखते हो ओर सभ्य हेगे 
भीः मुञ्चको इसमे विवाद नदी; किंतु सभ्यता ओर संस्कृतिके 
आदिम इतिदासकरी यदि आप खोज करेगे तो आपकी स्पष्ट 
माद्ध्म दो जायगा फं इस विषयमे रिदू-तमाजकी यकरमे 
-उदरनेवाद् कोर समाज नदी निवरेगा । सभ्यताकी ज्योतिका 
आदिम प्रकाश पदटे-पहट भारतीय आयने ही दिखल्यया | 
हेम दी नदी, समुद्र-पारके रटमेवाले पश्चिमी विद्वामोतकरने 
यह्‌ माना दै करि सम्यताके पदाङ्कोको पटखे-पहट दिखल्नेवाठे 
आर्यल्रेग दी है । जिस समय ओर-जोर जतिर्योको सम्यताका 
शुष प्रका दूरे दिखत्मयी दे रहा था, उस प्राचीन समयम 
भी आ्य॑-जाति सभ्यताकरी रोदनीसे चमचमा रदी थी | 

साहित्य दी इस संस्कृतिके सोनेको परखनेकी कलोटी 
हे । आयेकि साहित्यको निप्पक्षपात दृ्टिसि यदि आप 
देखेगे तो आपको माद्ूम हो जायगा कि सभ्यता ओर संस्कृति 
इख समाजमे कवते चटी आ रदी ह । इसकी खोजमें वहुतोको 
कठिनता इसल्ि माद्धूम होगी क्रं इसके स्यि आपको उस 
संस्कृत-भाषाकी दरण ठेनी पड़गी; जिसको इम पश्चिमी 
-सम्यताकी ल्दरमे वहूत ङु दूर छोड़ चुके ओर अव मी 
छेदे चले जा रदे द। संस्कृत-माषा दी संस्कृति ओर 
समभ्यताकी आदि जन्मदाची दै। इमलोगोको जने दीजिये 
पश्चिमी विद्वानोने भी वघकि परिश्रमते यह खोज निकाल दै 
किं संसारभरका आदिम प्रन्थ ऋग्वेदखंहिता है । वेदसे 
पुराना ग्रन्थ ( पुस्तक ) आजतक भूमण्डले नदी देखा 
ग्रा | यर इस तथ्यको सभी सभ्य आजतक मानते चे 
आ रहे है । अव दुनियाके आदिम ग्रन्थ वेदसे लेकर आज- 
तक्के सद्ित्य ओर व्यवहारमे आप देख लीजिये कि 
संस्कृतिका इस दिंदू-समाजमे क्या खान है । 

जो वेद हमरे स्थि दी नदी, मूमण्डल्मरके च्ि 
सर्वादिम अरन्य गिने जति टैः उनका प्रवान उद्य है 
संस्कृतिक्रा उपदे । पदले-पदट संस्कृति वर्हसि दमने सीखीः 
यह दुनियाभरकी धारणा है | अपने स्वार्के च्वि एकर 
दृहरेषर चुरी चटना जर्दो ँड-पँडपर सामने आता है, उस 


मानवजगतूमे “मा रदिस्यात्‌ सर्वा भूतानि" ( करिसी प्राणीकी 
दिखा मत करो ) यह अदेश वहीसे आरम्भ रीता द| क्या 
पर्वं ओर क्या पश्चिम, चरो दिगाओके समी राष्र जिसे 
सर्वखम्मतिघे व्याज्य ओर पाप खमते दै, उस 'चूट+के चयि 
भगवान्‌ वरेदोने दी उपदे क्या; आज्ञा दी ह--नानृतं 
्रूयात्‌? ( चट मत वोल्ये ) । विन्तार करनेषे कोई चभ न्दी 
‹संत्कृतिः पदका अनुवाद आजफच्के सम्य महोदय (कर्वः 
( आचार-व्यवहार ) क्रिया करते दँ । अव देखिये व्राह्मण; 
क्षत्रियः वेदयः शुद्र-ये चर वर्णं ओर व्रह्मचारी, गहम्ध 
वानप्रथ, संन्यासी-ये चर आश्रम, इनक विभाग करके 
तैसा जिसका अधिकार दै, उसको वैसे दी आचरणकी शिध्ना 
वेदसे दी तो मानी जाती दै। फिरमी वेदोमे संस्रतिकरे 
स्यि क्या द्दु्ढोद्‌ करनी पड़ेगी १ समाजक्रे चयि वेद 
आचारः्यवहारमे कितनी सुन्द्र व्यवसा चाहते ई यद्‌ एक 
वातते दी मै सपज्ना देना चाहता हू । येडेमे परण्व छीजिये । 
ईश्वरसे मनुष्य वही मोगता दै, जो उसक्रो सवसे अच्छा प्रतीत 
होता ३ । वेदे हमारी प्रार्थना दोती दै- 

भ व्रन्‌ व्राद्यमो वद्मव्र्च॑प्ती जायतामा रारे राजन्यः 
सूर इषग्थोऽतिन्याधी महारथो जायताम्‌ । दोग्ध्री चैनु- 
वोदाऽनदवानाश्युः सघ युरन्ध्ीर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः समेयो 
युवास्य यजमानघ वीरो जायताम्‌ । निक्रामे निकामे नः 
पजैन्यो वर्ष॑तु फछ्वरयो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः 
कल्पताम्‌ ॥ 

पण्डित श्रीरमवर्मा दथखद्वारा निर्मित व्वैदिक रष 
गीतः नामक्र नयी प्रकशित पुस्तकमे इसका पद्यानुवाद्‌ दै-- 
प्रहन्‌. \ टम रषटमे द्विज तेजयुत्र दति रह 

राजन्य भी आयुघ-करर, अति शरम हेत ग्द \ 
देवै मदारथ क॒नरुनाशक, रात्रुभेदक त्र सदा, 

मौर य प्यवारिणी ह, राष्ट नुल-ंष्दा ॥ 
कृषि-कर्मकरे सावन सुवेठ द, वैक वादक भारक 

हौ अश्व गतिम तेज सव, न्ता पुनः यये \ 
जयसरीर असेही र्थेकि, नाियिः द सुरी, 

हो प्रा सुत यत्रमानको, व्र वीरण गण्छेम्मी ॥ 
यजमानमुत निज रातरुनदाक, सम्य ठो, साम्ययुत 

निज काप फर-अीष्रयी हमको कर अति सो्ययुत्‌ \ 


कृविं स्वयं रमे आविष्ट होकर सुननेवटेको भी तन्मय 
बना ठेता दै । उसके नवस्व री दुनिया आ जाती 
३ । य्होतकं किः व्वीमत्सः भी--जिसमे भ्लगुप्ताः घृणाः 
ध्विनः ही आदिसे अन्तक ( स्थायीभाव ) रहता है-- एक रस 
ओर छाव्यक्ी आत्मा माना जाता हे । वितु 'सस्छरतिः यानी 
सदाचारी वरटा भी आद्यं माना जाता दै । चिकि साथ 
जैसा व्थवद्यरवर्ण॑न उचित दै, वरदो उससे विद्ध वर्णन 
क्वि-सप्रदायका उदछद्वन दै । विस्तारी जरूरत नदी | 
कवियोके मवेमान्य्‌, सदित्व-संसारके माग दर्यक; ध्वनिकरार 
भीञानन्दवर्दनाचार्चने कवियोको याज्ञा दी हे 
जनोचिव्यादते नान्यद्रसभद्वस 
सौचित्यौपनिवन्धस्तु 
'यौचिन्य अर्थात्‌ जिसके खथ ऊसा आचार होना 
चाद्ये: उसके उछद्धनते वद्कर रसमद्खका यर कर 
कारण नदी । ओर ओौचििः्यका निर्ग रर-रुग्प्रदायक] परम 


कारणम्‌ । 
रसस्योपनिपत्पराः॥ 


य॒ ( शसकका स्वतन्त्र आक्ता]); 
पुराण-स्मृति आदिते सुत्संमित उपदे ( मित्रके समान 
दितोपदेग ): वैसे दी, काव्य कऋान्तःसंमित उपदे ( ्री 
जि तरद अपने पत्तिक प्रेमचयति श्रसन्न करके फिर उसे 
दितमाग खुक्षाती दे ) कदे जाते ह| कर्यो मृ उद्द 
द चरित्र-चि्ना | 
रामादिवद्वत्तिततव्यं न रावणादिवत्‌ । 
अर्थात्‌ प्रत्येक काव्यक्र यह ध्येय दै कि वद्‌ अपने 
वर्णने सुननेवालेको निक्षा दे कि दुनियामे सदा अच्छे 
मागर चलना चादिये; जिसे प्रत्यकं आदमी यपे 
आद्पर पूर्टुच सकें । रामक्रा चरि अच्छा होनेसे सवकं 


प्रिय ट्मतता द र्‌ रादण्केःजाचरणरस अन्तम घणा होती 
> 


2 । इसाल्यं रामका आदन येना चाहिये, रावणका 
नदी । जव (काव्यः-सुष्टिकाः य्‌ मू य इ. तव साप 


दी देख ॒टीचिये कि ्व॑स्कृतिग्के उपदेदाम काव्यने क्तिनि 
समर क्या | प्रु अर मित्रक उपदे विसी आदमीपर 
चदे जस्र न करता दो, कटु व्रेसमे मस्त वनाकर 
च्जक्यनेक तीरपर्‌ दिया हमा पद्वीका हितोपदेदा रग-रगयें 
त क जाता दं प्रचि दै कि रात-दिन जनानेमे 

सर क्रनेदाय एक खतन्त्र राजा कवि एकमात्र दौहेको 


% सवं भद्राणि पर्यन्तु मा कथिडुःखभमाम्भचेत्‌ # 
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ठुनकर जनानेसे कादर निकट आता दै ओर विके 
पदे्लौको बड़ी कदस्दानीमे सुनता दै । अव जप कैद 
कट्‌ स्केगे फि कान्य-पादिव्यर्म “संस्कृति अनुयेध नरी 
रस्खा जता । वच्छि यद्‌ कना पडेगा कि 'तस्छरतिणक 
रक्चामे सव्रसे अथिक्र प्रभाव कराव्येकरि दी षडा दै ओर पड़ा 
करता ३ । 
कदित्यकार्योका तो खवः 
ओर क्या ग्य; सभी काव्य फिखी शिश्चाके उदेध्यो लेकर 
वनने चाद्ये । आनक्टकी च्द्ानी"; जो पश्चिमी नच्टपर्‌ 
वनने व्गीः है कदाचित्‌ केव मनोचिनोदके च्वि द; 
कितु नारतीय टथ्किण वदामी दद्रीस्द्या कि कया ओर 
आष्यायिकराए मी किसी चरित्र-यिक्षाको ठेर दी वननी 
चेरिये । मनोविनोद ज्रं उसमे पृण मात्रकाः कि 
व्यद््य अर्थात्‌ कशथाक्रा चरम उद्ेद्य किकी अच्छी चिक्वापर 
पदुचाना द्वी दोना चादधियं | अव पदी दव दीच्िये कि 
अनादि सादिव्य वेदसे लेकर आजक्ट्केः काव्यतक्मे '्षंच्छतिः 
यानी ¦ चरि्र~श्ाका कितना अनुरोध 


व्यवदहस्मि न अप द्रैखग कि दिदू-समानजकी एफ अनपद 
ल्री मी अपने व्रच्चेका यदी सयद्मायेगी किया दृचर्तको 
दुय द्ताद? चार्‌ आदमी दुखा मखा कैः क्यो न 


उछी तरं वू चल्ता द? अव्र अप दी किये कि िदू-खमान 
एड़ीसि ठेकर चोर्टातक सं्छतिमय' हैः यद क्यो न्धी 
जा सकेगा १ 'संचछरतिः त अट्ग ही जनेपर्‌ वह्‌ ्हिवुदी 
रखेगा यह्‌ जप दैखेगे | 
अनादिकाट्ते आजतक वराव्रर चमी आ रदी 
वदृ. छर्छृतिपर्‌ आज कुछ महद्वा दुसरी टष्टि पड़ी 
जो दुधारके नामे एकदम दस्का उदार दी कर देना 
चादत इई | क्रतु याद रट इश्वर्री प्रेरणास्े अनादि उस 
वैदिकः समयसे लेकर आजतक जो ददु -खंस्छति ्रिं्धरि 
परिपक बनती गयीः अनवरत व्यवहारे कारण जो सखाभाविकः 
सिद्ध हुई अनेक कुटाराधात टौनेषर भी अन्ते जो 
सत्य सावित दुई, उसमे सदसा परि्डैन करर देना इतना 
आसान नदी । त्िक्राव्दर्यी ऋपियोने अगे-पीषे खव कुक 
सोचनखमञ्चकर जौ 'सं्छरतिः सिद्धान्वरूपरे स्वीकार की ड, 
उसमे सुधार क्रनेके च्वि करई इाताब्दियोक्रा सनुभव 
चादिये | 
दो?{ अवतक्र टद वनी हु दस दिदू-संसकतिकी रशना- 
मित्तिपर नये-नवे विटः वनाकर हम इसे जर्जर बनाना 
चादते दं आर इसके चि प्राणपणसे चे कसते द क्तु 


॥॥ 


सम्मत सिदढान्तद्रंकि) क्या पय 


सखा गया ३। ` 


। 


न 


# हदव्या व्यापकः खरूप > 


ॐ 





ककम्‌ 





जो दिदु-समाज भंसकरतिप्राण सिद्ध हुआ दे, उसकी संस्कृति 
नष्ट कर देना मानो उसे प्राणदीम वना देना दै । सैरः यद 
सव॒ समयक्री विहारी दै । अवसर समन्चकर अन्तम इस 
प्रसङ्गके सस्कृतके दो धनाक्चरी छन्द भेट करता दरू- 
पारसुपनीता पूर्वपद्धतिः प्रचीणैरय 
चकिता चतुरदिदट्‌ नवदौखी निस्पेदितम्‌ 
घाटम्बरमाच्रं वंदाम्यादामयैति जनो 
घादूपयैव संप्रदायदृत्तमधुनेरितम्‌ । 
मव्नुनाथं मीङति मनस्वी निजमानतेऽय 
कस्मै कथयत निजवृत्तमिद्रमेधितं 
सेरुत्वरजारे चत ॒ वर्त॑मानकाञे च्छो 
भद्रजनभाके भूतभन्तः ! किन्मारेखितम्‌ ॥ १॥ 
'अच्टे-सच्छे आदमिरयोने अपनी पुरानी रीति छोड 
दी | चरो ओर वेयोक-योक नयी चल चछ पड़ी | छोग 
इख समय्‌ वंक मर्यादाको दोग समते द | कटा गयाद्रकि 
धवन्वेष्णव आदि सम्प्रदार्योक्रा दृत्तान्त आक्र कल्ट्का 
कारण हा जाता दे | मनलखी पुरुष मन-दी-मन श्ुख जाता दै 
लवे-चौडे इस इृत्तान्तको बेचारा रिसको क्‌ । चासक्रोको 





२३५ 


[नाना कोकिलया 





चारो ओरमे चैन देनेवठे इस कल्िकामे दे खामी] भले 
आदमीके कपाल्मे अपने वद क्या छ्लिादे 
स््द्यास्ण्यताया बत संकीर्णां विचारो ,भाति 
सद्खोऽधिकारो नरनारीभ्यः प्रदीयते 
'्धमरस्योपदेद्े वृद्धविग्रा एव नाधिद्रता 
योग्यतासदौीयाप्यन्न निभरुदीयते ।* 
उद्धा चतुर्दराद्धि वर्पाद्रनिनानां जगुः 
प्रामाण्याय वचेग्डिदाुवाद्‌ः सह॒ नीयते 
त्वङ्गति तरीतुं शास्त्रसागस्मखावृवरात््‌ 
सेयं नववावृमचञ्जुमण्डखी महीयते ॥२॥४ 
'स्परनाद्धृष्यका विचार संकीर्णता दै । नर ओर 
नासियिको समान अधिक्रार दिया जातादै) कहा जाताद्‌ 
कि--ध्र्मके उपद्ेगमे पुराने व्राह्यणोक्रा दी अधिकार नर्हीः 
हमारी भी योग्यता इख विधयमे पयति है |; चौद वर्षके 
आगे दी कन्यार्जका विवादे कहा जाता द } इसके सवूतके 
च््यि सभाम स्प्रतियोका अंग्रेजी अनुवाद साथ रक्ला 
जाता द ¦ नवीन यह वावूमण्डली धन्य दवैः जो गा्- 
सागरो तिके; वल्पर।तैरना चादती ई } 


---------- 2.2 ---- 


दिदुवका ग्यापकं खह्प 


( ठेदक---पर॑० 

“दू! शब्दपर कुछ दज ओर अधिकानि सिके तथा 
आर्वंसमाजी सजनोको यद आपत्ति दै कि "यह्‌ चान्द दमारी 
जातिकरा बोधक न्दी दै; क्योकि संस्कृतके विनाल साहित्यं 
यह्‌ गब्द्‌ न्दी पाया जाता । 

ङु लेग यद भी कते दं पि “यद खब्द॒धुणासूक 
2 इसीच्ि मुसर्माननि हमारा थद नाम रक्खा ओर इसक्रा 
अर्थं (करालः चोरः वदमा्ः आदि द| 

एक दन यह्‌ भी कदता दै कि वदु नामे क्या रक्खा 
ह! इसका मोह ही क्यो किया जार { इसकी जगद्पर 
वार्यं ओर दिदुस्धानकी जगद्पर ध्मातः या भआार्याचतः 
श्रब्दर एं {दया जाय | 

इसी तरदं दुत ओर उसक्रे व्यापक स्वरूपपर छोटी 
मोटी कु शद्धा मर भी उठायी जाती द} इस छेखमै 
दारी सद्धामापर संक्षि विवेचन किया जायमा । 

संस्तकेएक-दो नदी, यनेक मन्थोमे र्दिदुः ब्द पाया 
नाता हे । अदूयुतरूपकोप्मे टिखां 


श्रीरामगोविन्दजी चिव्रिदी, वेदान्तसार ) 


दिदुर्दिदृश्च पुंसि दौ दृष्टानां च विघर्पणे। 
अर्थात्‌ ष्दु्ट खेगको रड़्नैवालेको हु ओर दिद 
कहा जाता ई › ये दोनो रब्द्‌ पुल्लिङ्ग ह | देमन्तकविक्रोषः 
की उक्ति दै--रहिदुहि नारायणादिदैवतताभत्छः 1 अर्थात्‌ 
दिद उसे कदा जाता दै, जो नारायण आदि देवोका मक्त दै} 
धरामक्रोषः्की उक्ति + ₹-~~ 
दुरो न मवति नानार्यो न `चिदूपकः। 
सदु धर्मपालको विद्वान्‌ श्रौतधर्मपरायणः ॥ 
तत्यवं यद्‌ किर्दिदून तो दुजैन दोता ईन 
अनार्यं द्योता है यौर न निन्द्कं दी दोता है! जो सच्चे 
धर्मक्रा पाचकः विद्वान्‌ जर वेदधर्ममे निरत दै" बहीर्हिदू 
संस्कृतमापाके विराट्‌ ओर प्रामाणिक कोष शब्द 
कल्पद्रुमः भं भी र्दः उब्द्‌ ओर इसकी व्युत्पत्ति लिखी 
दे ! आटयवीं सताब्दीके परसिद्ध भ्रन्थ भेर्तन्व्रः ८ ३३ प्र० > 
मरेच्लिद्ं 
दिदुधर्मप्रसे्तायै 
हीनं च दुपयल्येव 


जायन्ते चन्त्वरक्तिनः। 
दिदुखदयुव्यते ग्य 


रेरे 
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अर्यात्‌ ध्यक; द्रण जदि चक्रवर्ती राजा दिदूर्मका नादा 
कस्नेवछे दैगे । जो दुरो दषदेवादैः उसे दू कदा 
जाता द । 

अनेक विद्वानाका मतद फ्रि मेक्तन्वम भो प्राचीन 


च 


अन्य च्काच्किपुराणः ई । उस्र टला इ-- 


कठेन चिना नूनमधर्मकलिति कटौ । 
यवनेैर्घोरमाक्रान्ता द्िदवो विन्ध्यमाविशन्‌ ॥ 


अर्थात्‌ धवली कलिके कारण धर्मय्यूल्य कटियुगमे विदरियो- 
के द्वारा जाक्रमण दौनेपर दिदलयेग चिन्ध्यपवेत चके गये 1 

ऊपरके इन ्टोकासे स्य विदित देता दै कि खंस्छृत- 
सादित्यमे एकर नदीः अनेक श्चदपर रिद" यब्द्का उच्छेख 
३ै। इख सव्दका जो लक्षण क्रिवा गया दैः शदः ब्दकी 
जो परिभाषा दी गयी हैः ससस खष्टदी जात दोतादै कि 
दद्‌ आर्यका दी नामदं। दू वद ३ जो दुषटनारकः 
वर्म॑परायणः वेदधर्मानुयायी, नारायण-भक्तं जौर विद्धाय्‌ है । 
इन एवे लश्णोति छत परेता कि आर्यं रद्द एकदै 
यर आर्यनातिका नाम दी द्िदू-जाति दै । इसल्ि पदी 
आपत्ति एकदम निरर्थक दै { ऊपरकरे एक ्टोकते यद भी 
विदित दता दे कि.िुः ओर िद्‌--दोने दही शब्द जद । 

दूसरी आपत्ति तो ओर भी निरर्थक ह । मुसटमानोकी 
वात तो अल्म रदी जिन दिनो मदम्मद्‌ साट्वका जन्म ती 
नीं दुखा था ओर्‌ अररजातिकरा इतिद्यघ नी क्के थ.ध 
पेदमे या, उन्दी दिनो वादय्ाह सिकंदर नारतवधं आवा 
था । उतने अपने -मन्व्ीसे दूजा" ८ ददट ) प॑त 
जानेकी इच्छा प्क्रट की थी | यद्‌ वात उसके जीवनचरितं 
द । ञव कि इसे मी सैकढौ वधं पूर्व इदुः ब्द था, तद 
्चक्ह्याजा सकरतादं त्रि दू नाम दुस्मानेक्रा रक्खा 
हआ दं १ 

सिकृंदरसे भी सेकड़ी वर्षं पहले पारस्ियोका धर्ममन्य 
'अवे्ताः बना था | उसमे वेदके इनार शब्द पथे नाते 
द! उस्म “ददूः रव्दका उच्छेल दै । उसी समयसेपिन्ुके 
इख. पार वसनेवरल्कों दद कहा जता ३। ध्वल्खः 
नगरा नाम॒ भी पदे श्िंदवारः था । वत्दुतः णि? शब्द 
“सिन्धुः रब्दका तदूभव ल्पं दै । पारसी पमि शतः को 
“दः कदा जाता दे । "सततः, करो षद, (सरस्वतीः करो 'हरदवतीः 
ओर “असुरः को 'अह्ुरः कदा जाता दै ¦ मापा विजानके 
मख्खार भी ष, ओर (हः परस्र वदल कसते द । पारस- 
(ने प्के कत, गोमती, कुमा, विद्वा, चन्द्रभागा; 


दरायती ओर चिन्धुको अर्थात्‌ (सत्तमिन्धु"ो ददद" कदन 
डर पिया ¡ ( नविध्यपूराण्‌ः प्रतिचर्गपर्व, अष्याव ध्म भी 
'सर्दिदः यच्दाका उच्छेत वया दर्‌ | ) अनन्तर पश्चमे 
वुः जले व्ये ओर अन्तक रदिदू वा चिन्धुके उत पारे 
रदनेवार्यको--स भारतवरसनयोन दू कदने खमे | पश्चिमी 


{फ 


बिदेशर्मे करे नारतत्रखी दसी सिन्युके रस्ते जने ये} रयि 
विदेश जनका एमा यदी रास्ना था। इतसियि शासन 
स्वरकर्दिदु ष्ठी कदने दने) व्रक्छि आजतक दयन) तुर्की 
ईराकरः अफगानिस्तान मर अन्व देधे नारतवर्धको शद 
ओर प्रवेक भारतवासीके) रिदी? उदा जाता द-चदे ब्र 
दू द्यः मुसुस्मानद्दौ या कोद दौ । अमरिक्रकले भव्येक 
भास्तीयन्ने-दिदूः गुखस्मानः द दः पारी यददः छने 
दद्‌ कदते द । इसि यद्‌ कटना सत्यका अपमान रना 
दकि दः शव्द शुषत्मा्नेज दिया दुभा ट। वल्नुतः 
यद श्चिन्धुः दाब्दते निर्य 2 निव चछम्देदमे 
कितनी दी वार उल्टेव दै! इख चिन्धु नदकौ ऋम्येद् 
बड़ी दी प्रंसा द्वी दै | द अआर्यलेम परम पवित्र मानते 
थे} छिन्धुके तय्पर दी छपियोनि अनेक वैदिक मर्न्वौकरा 
तयःधूत अन्तःकरणमे आविप्कार सविया यां { इच तरट्‌ 'धिन्धुः 
वेदिक प्रयोग ह ओर उक तदुभव दुः शब्दे शरदि 
षस्ति भरी दुई दै । 

यूनानी नाप्रमि षः कल्येप दो जानते कारण यूनान 
या ग्रमे “इन्द' ओर “न्नुः रब्द ्रचच्ठि हु 
आदि युरापियनेने ब्दः काः वना दिवा रौर टकी 
जगदे “ङडः, दऽ" ओर्‌ व्याः वना उत्य | अगज 
दुः च्खिना भी पदेः तो वेर्धदद्रः ती चिमे दिद नक्ष | 
उनकी भाघ द, ऊ जगह ख ही टै । डः अब्दे श्च 
उन्दोने “ईदी ईस्ट रंडीज्ञ भेर्ट इंदीद्धः, 'ददियनः, 
इंडियन ओदानः रादि य्य स्व ढाल | केव एकं 
“विन्धुःया ददूः यव्दकी विदेदियोने उतनी दुर्गति कर्‌ डाली 
दे। दम पद्‌ करे वा न करे परंतु अग्रेन दमे 'ईषियनः दी 
कदेगे । अआर्व॑चंख्तिते ख्य वरििशषिर्यौ तक्को वै भ्रान्ति 
कारण ॒रड रईंदियनः कते ई । परंतु वे पस्द करं यानं 
करे” दम भी तो उन पफिरंगीः भौर 'अमेज” दी कदे ४ - 
वगकििभेनः नदीं | जर्मनीवञि अपनेको दद्यः ओर 
अपने देशको 'डोदटुुंडः कदे द; परंतु इन्द दम जर्मन 
ओर उनके देशको जर्मनी कदते द, चदे वे पसंद कर या न 
करं । फांऽवाठे तो ओर भी गजव करते {--व इडियनश्चे 
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प्टजयेः कहते द! इतना छिलनेका तात्पर्य यह्‌ दै कि 
उच्चारण-दोषसे ओर देशः, कार; पाकी विमिन्नताके कारण 
पक शब्दके कर सूप दो जते द । परंतु मू श्ब्दभे दी 
सरि शब्दोका इतिहास ओर संस्कृति रती दै । फक्तः भूल 
“सिन्धुः या विदू, शब्द वैदिक दैः परम पवित्र दै ओर हमारी 

, 'खमूतवी संसकृतिसे इसका धनिष्ठ सम्बन्ध दै । 
दुः शन्द्के (कास, “चोरः आदि अर्थं देषवशा कयि 
जते ई । जो विधमीं दिदे डाइ ओर जलन रखता दै, वद 
तो रेसे ऊव्पर्टोग अथं करेगा दी। दिदू सुरके पूजक दै 
ओर पारसी असुरे । दोनोमे विरोध भाव भ्यादा बद्‌ गयाः 
तव पारसी ष्िंदुः शन्दके अर्थका अनथ करने से । दिद 
मुसस्मानोमे शानरुता बदु गयी, तव सुसटमान इसका अथं 
(नासिक; (काफिरः आदि करने खो । परंतु षिद्‌? शब्द न 
तो पारसीका दै न असीका; इसल्मि शदिंदुः शब्दके शे अथं 
समाजमे कमी ग्रदीत नदी हुए । खुद मक्षा ओर मदीनावाठे 
मारतके मुस्मानोको हिंदु, ओर "दिद" कदते देँ तो क्या 
, अपने क्रिये अर्थके अनुसार मुसद्मान (नासिकः ओर “काफिरः 
, दै १ इसथ्यि यह कहना सरासर अस्य दै कि व्यद शब्द 
मुसस्मानोका दिया हुमा है ओर इसके अर्थं लुरे दै }› संस्कृत 
मे "असुरः शब्दका अर्थं तो अच्छा नदींडैः तो क्या पारसी 

'अहूरमण्दः को छोड़ देगे ! 
जो ल्मेग यह कदते दै 'नाममे क्या रक्खा दै £ उनके 
` सामने नीबूका नाम रीजियिः नीवृके नामका कीर्तन कीज्यिः 
तो उनकी जीमपर पानी जरूर आ जायगा ! क्या मद्यराणा 
प्रतापका नाम लेनेपर गवंसे छती नदी पल उठती १ तब फिर 
नामका मोह क्यो नदी किया जाय ! 


नाम वस्तुतः ध्वनिरूप आकार दै । अपनी सारी 
अभिलघाओको मनुष्य नामरूपी एकर सन्दमे प्रकट कर देता 
द! नाममे इतने संस्कार, मावना् ओर स्मृतियो मिली 
¬~ रहती दै किं नाम ओर वस्तु एक दी दो रहते है | इसीसे 
श्रीचैतन्य महाप्रम नाम ओर नामीमे एकता समस्चते थे] उन्दोने 
खिला दै--'भसिन्रत्वान्नामनामिनोः । अर्थात्‌ नाम ओर 
नामवाला एक है । इसच्ि नामको नामवालेते दयया नदी जा 
सकता ! शरीरका अङ्ग न हेते हप भी बहुत वार शरीर 
दी नदी, शरीरसे भी अधिक, मद्व नामका दो जाता ह । 
शरीर तों विनष्ट दो जाता ह परंतु नाम कमी विनष्ट नदी 
हेता । शङ्राचायका शरीर नदी दै; परेतु उनका नाम 
करोड मनुष्योके स्यि जादूकता काम करता ३} यदह कडना 
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बिल्कुल वादियात ह कि भ्नाममे क्या रक्खा दे ¢ प्रत्युत यह्‌ 
कना अधिक उपयुक्त दै कि (नाम्मे.दी सब कुछ दै 

आज हजारो वषेसि दिद? नाममे इतना विशद इतिहासः 
इतनी सम्पन्न संस्कृति, इतने उदात्त आदर, इतनी रहस्यमयी 
भावना, इतने समर्थं जीवन ओर इतने सखस्य तेज धुले- 
मिञे दकि यद शब्द प्राणेसि भी प्यारादो गया दे) यह्‌ 
शब्द हमारे अगणित सत्कार्योका दर्पण दहो गयादै। इस 
नामके च्वि असंख्य योगी, यति, कविः दाशैनिकः जन- 
नायक ओर महापराक्रमी अपनी जानतक दे चुके दै । 
यह नाम इतिदासका महाकोष वन चुका दे | येदी कारण 
कि दु नाममे हमारा इतना मोह ओर इतनी ममता हे । 

यद्यपि यह निर्विवाद है करि आर्यसेग सदासे यद्दीके 
निवासी है, तथापि विदेसी विद्धान्‌ ओर उनके रिष्य भारतीय 
विद्धान्‌ इस देरशमे आर्योका आदि निवास नदी मानते । बे 
कदते द कि (आर्यलेग एरिया मादनरः, स्कडिनेविया या 
तिन्बतसे आये दँ }2 यदि यह बात मान ली जाय, तो 
भी यह मानना दी पड़ेगा किं बिदेशीखेग यदेकि आदि 
निवासियो- द्रविड़; आदि द्रविड़, कोः भील; नागाः 
सन्थार आदिक ददु कहते थे । मूल नाम ददु दी थाः 
जेसा किं ऊपरकी प॑क्तियोसे प्रमाणीकरेत है । संस्कृतम 
धः के खानपर सः ओर च्धश्के स्ानपर ष्टः करके वे 
"दिव्‌? की जगद “सिन्धुः कने खगे | नामोके परिमार्जनका 
अभ्यास आर्यको या दी । वे अछ्क्जेडधियाकी 'अल्सन्द्‌ाः 
ओर सेव्यूकसको सुद्धवः कते थे } यदि यदह बात सच 
होतो मानना पड़ेगा किं इस देशके ल्ि (आर्यः नामसे 
मी प्राचीन नाम '्दिदु, दै । जिस समय भारतवर्षका कोई 
इतिहास नदी था, उसी खमयका-प्रागेतिदासिक काल्का 
ददुः नाम है । इसका प्राञ्जल रूम अपनी प्रिय नदीके नामपर 
सिन्धु रक्खा गया अवस्य । परंतु अनसाधारणमे "हदु? शब्द 
दी प्रचलित रदा ओर आर्यं॑भी हिव कदलने कगे । पीडे 
चख्कर रदु? शब्द इतना व्यापके दहो गया फि संस्कृतकी 
पुखकोमे भी इसका प्रयोग घड्ल्लेसे होने खगा } इन दिनो 
तो यद शब्द समूची वसुन्धरामे व्याप्त दो गया दै ओर इमरि 
दी साथ येकि समी विमिनन धर्मवालोको भी संसार्‌ ददु 
दी कदता दै । सातवी शतान्दीमे अनेक गिरि-कन्द्राओको 
सेधकर चीनी यात्री हेनत्सांग यरो आया था ओर कई साल 
भारतमे रदा; परेव उसने भी इमे पित्‌ः दी ख्लिादे। 
द्रचिडवी प्रयोग केवर कुक पारसी कस्ते भे वे अफगा- 
निस्तानको “श्वेत भारतः कदते थे । वस, सिन्ध, वा हूः 
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शब्दं प्रोऽज्वल वैदिक स्मूतिर्योको जगानेवाल् ३ इसि 
यष्टी नाम इमे सवसे अधिक उपयुक्त जेचा | 'सिंधुस्ानः 
वा दहिदुष्ानको “उत्तम रष्टू माना गया-- 
सिन्धुस्थानमिति चेयं रा्रमाय॑स्य चोत्तमम्‌ । 
( भविष्यपुराण प्र° प० २) 
“सिन्धुः शब्दके दो अयं ई--नदी ओर समुद्र | इष 
देशके पश्चिममे सिन्धु ( नदी ) द दी । उत्तसं भी दिमाल्य- 
के अन्तर्गत सिन्धु दही सीमाका निश्चय करती ६ । पूर्वमे 
दिमाल्यसे व्र्मपुत्र निकटी ३ । कुछ लोग दस सिन्धुकी 
सदोदरा ओर कुछ लेग इसको सिन्धुकी ही पूर्वी धारा मानते 
द । इस तरह पूर्वमे भी सिन्धु हुई । दश्चिणमे तो खिन्धुया 
दिंद-मदाखागर विस्तूत दी है । इस तरद भगवानूने दी 
मारे देशको पूर्णतः सिन्ुस्थान या रिंदुखान वना रक्ला 
है । हमरे देशके स्मि इस्ते वद्कर दूसरा उपयुक्त श्म्द 
होगा भी नदीं । 
ग्वेद (९।३२३। ६ ओर १०। ४७। २) मेँ चार 
समुद्रोका उल्छेख हे । इन समुद्रोमे हमरे पूर्वन जदार्जो ओर 
नावोके द्वारा यात्रा कसते थे ओर विविध देमि व्यापार करके 
घन ओर एेदवर्थ॑से अपने देदाको सम्पन्न करते थे । ( १। 
४८ । ३; १।५६ । २; १। ११६ | ३; ४ । ५५। ६३५ 
८५ । ६; ७ । ८८ । ३ ) -भूगर्भ॑गास्री कदते ई कि वल्ख 
ओर फारस्के उत्तरी भागम ओर तुक्रिंलानके पश्चिमी 
प्रान्तमे प्फ विस्तृत समुद्र था, जो प्राकृतिक कारणेसि 
द्रलकर कृष्णहृद्‌ (8180: 5€8 }, काश्यपहद 
{ 25681 5€३ }), आरख्हृद ( 962 0१ 4581 ) 
ओर वस्काशहुद ( 1,2#€ 2211-258 ) क र्पमि परिणत 
दो गया हे। किसी समय पञ्चनद ८ पंजाव ) के दक्षिणः 
पश्चिम ओर पूर्वमे समुद्र विद्यमान या | श्रीएच. जी. वेल्सने अपने 
0पनणट्‌ ग पछाऽध्ा$ः अन्यस क्लि हैकरि "यते 
समुद्रोका अस्तित्व आजसे पीस दजार वर्षते लेकर प्न्चास 
जार वर्षके भीतर दो सकता दै । इस तरद स्पष्ट श्ञात होता 
दै कि दमे देके चारो तरफ चार समुद्र ये । सतत सिन्धुः 
कादमीरः, गान्धार ( अफगानिस्तान ); विल्रेचिसतानके उत्तर 
वर्ख ओर्‌ ठिसतानके पश्चिम आदिमे इम पूर्वन रइते 
थे । कदाचित्‌ इसी कारण उन्होने अपने देराका नाम 
“सिन्ुखानः वा दिुखान रक्वा या । इस प्रकार कम-ठे- 
कम पचीस इजार वर्पस इस दिव्य देराका नाम दिदुसखान 
। उस समय सुमेर, अश्नद,+ चास्डियन, वेवीलोनियन, 


गरीकः रोमन; चीनी ओर इनिष्थियन आदि संसारी 
प्राचीनतम जातिर्योका अस्तित्वे भी नदीं ा। 
खेदकी बात दे किं दैदके कु ठेो्गेनिं अभीतक 
दू ओर िंदुस्थानके पूर्णं मदत्वको नदीं समश्च ६ । परु 
वद्‌ दिन दूर्‌ न्दी? जव ईम दी इन पावन शब्देकि अगे 
सिर नदीं छका्येगे, साय विश्व चिर श्वकायेगा ओर रुत्वे 
महान्यापकं स्वर्पके अमर गीत गायेगा | 
दसी दिंदुस्यानके प्रवेक प्राममे देवपुर्पौका वाद याः 
प्रत्येक प्रान्तमे यञ्च दता या, घर-चसमं खजाना भरा रदत 
या ओर हर एक मनुष्ये र्मका निवा था-- 
ग्रामे रामे स्थितो दैवो देवे देवो स्थितो मखः। 
गेदे गदे दयितं द्रन्यं धर्मश्चैव अने जने॥ 
( मनिष्यपुराण, प्ररिष्गपनं ) 
उस समय एक दी संकृति यी; एकनसी प्रथं यीः 
पक राष्ू-भाषा संकेत यी ओर सम्भू्णं राष्ट्रे जीवनम 
अद्भुत आनन्द या । पञ्यु-पश्नीतक खतन्त्र वरिस करते ये| 
ये दी सव कारण द कि दृः ओर शदिदुखानः अरन्दोका 
महत्व अनेक विदेशी भी समस्ते ये} यद्रदी श्रूरवीरको 
दू कते ये | अखी मन्थ भशोद्व मो अलकः म दिखा 
दे-"भाईजनधुर्जोका अत्याचार दिदू-तल्ारञे भी अधिक 
घातक दोता द ।° अररे एक कदावत दै--दिदू-ज्वाव 
देना जिखका मतल््र दै “गत्रुपर कड़ी चोट करना ।› दिदू- 
तलवार ओर शरताकी ेखी दी धाक थी ! वेबीलोनियामें 
वदिया वागको “सिन्धुः कदते ये । यद इखव्यि कि दिवु 
दी वागोके पौधे देते ये । वर्दोकी भाषामे (ददुः का अर्थं इस 
देशका निवाखी है । कोई बुरा अर्थं नदीं है । 
ईिदीकी प्राचीनतम कविता चंदवरदाईके पिता ध्वनः 
कीजो पायी जाती दै, वह वारदर्वीं ख्दीकी दै । अजमेरके 
राजा प्रथ्वीराजके पिताको ट्क्य करके यद काव्य ल्लिा गया 
दै । इसमे रदिदुः दिदुवान ओर दिंदका कई वार नाम आया - 
दै जिससे विदित होता दै किये शब्द उन दिनो अत्यन्त 
आदरणीय ओर पूजनीय ये । उन दिनो मुखल्मान पडले- 
पड अये हुए ये } वे राजपूतोके पके यनु ये । यड कैसे 
सम्भव था कि अपने रात्रुओके रक्खे धृणित नासको राजपूत 
तरत अपना ठेते ओर उवे पूजनीय मान लेते १ चन्द्वरदाईनि 
तो अपने पृथ्वीराजरासो? मे अगणित वार र्दिदुः शब्दका 
प्रयोग वड गर्वं ओर गौरके साथ क्रिया ३। ्यसोःमें 
(मारतः उब्दका न्यवडार तो क्र वार किया गया है पर 


# मनमे वसते ‰ 


क 


~~ 


भारतका कदी भी दिदुस्यान अर्थं नदीं दे । भमदामास्तः 
ग्रन्थ है । समर्थं रामदासने भी अपने काव्ोरमे राष्टि 
मावनसे भरे दिद? जोर षिंदुखानः शम्दोका उछेख किया 
हे । महाकवि भूपणने छत्रपति दिवाजी ओर वबुदेल- 
राज छत्रसाल्के सम्बन्धमे कवितार्ण वनायी र्थी, उनम दू 
५ ओर ददुस्यानकी वार-वार प्रसा की दै । गुरं तेगवहादुर 
ओर गुरं गोविन्दरसिंह तो षिदुत्वः के ल्थि दी जयि ओर 
मेरे । दू. जर दू -राज्यके चि पेशवा वीर मदाकालका 
चिकराछ रूप धारण करके मुखर्मानोसे ठ्डे ये । युजानसिंहः 
जयसिंह; राणा वप्या; राणा सगा, राणा प्रताप आदि वीर- 
व्याघ्रोने ददुत्वकी रक्षाके स्यि मद-मत्त शत्रुमओको रौद 
डाल था। 

िदूपनको दिंडुत्व कदा जाता दै । दिंदूपनके भीतर 
| दिंदुघ्म, दिंदु-मयौदाः रिदु-संस्कृतिः दिदू-सम्यताः दिदू- 
परम्परा, दिदूकख आदि-आदि खव आ जति द । दिंदुत्वका सखस्प 
इतना व्यापक है कि इखकी रक्चकेख्यि वेभी प्राण देनेको 
तैयार ई, जो दिंदुत्वकी दो-दी-एक वाते मानते दँ । दक्षिणके 
(अनाय कदानेवाले अब्राह्मण ( आदि द्रविड़ ) भी अपनेको 
हिंदू कढनेमे गर्वका अनुभव करते दै । आरयखमाजी, सिक्ख 
जैनः बौद्ध आदि सव दिंदूमहासभामे सभ्मिकित दै । यदेकि 


२२९ 





नासिक भी अपनेको दिदू कदते ई । गोआके प्रायः सभी 
ईखाई दिदू-देव-देविर्योकी अवतक पूजा करते ह । कितने 
ही मुखल्मान भी दिदू-त्योदार मनते सीर देव-स्थानेरमि 
मुण्डन-संस्कारतक कराते द ] जिनपर दंदुत्वकी धाक जम 
गयी है, वे मुसलमान गोमांसके पासतकर नदीं जाते । महापत्ित 
भी अपनेको छाती फुखकर्‌ दू वताता दै । ओघड़से लेकर 
परम वैष्णवतक दिदुत्वाभिमानी दै। सरअरकी इद्खीसे 
गोँटकर मुसखल्मानकी वनायी हदं .रेरीको टेकर (अमूत 
छकनेवाढेः गुर गोविदसिंह भी दू ह ओर खयंपाकी ` 
गुख्जी भी ददु दे । वणामीभी दिंदू है जीर वर्णाश्रमके 
द्रोदीभीदिदू द। ईश्वरद्रोदीवोद्ध भी दद्‌ दैः वेददरोदी 
जेनभी दिद द जौर मूर्तिपूनाद्रोदी आर्यसमाजी भी दू 
द । चाण्डाक ओर चमार भी दिंदुत्वके लि जान देते ई 
ओर कोल, भी भी ददिदुत्वकी रक्षाकेच्िकट मरते द। 
कन्धार ओर कावुख्ते आकर गङ्गा-ल्ञान करनेवाठे भी हिदुत्व- 
के दिमायती दँ ओर गङ्खातटपर रदकर गङ्खाकी समालेचना 
करनेवाञे भी दिंदू दै । दिदुत्वने दी वौद्धधर्मको जन्म दिया 
द; इसय्यि वोद्धधर्म॑माननेवाले जापानी, चीनी, तातारी; 
मंगोल; तिव्वती, सिंलीः वर्मी आदि भी दिदृ | वमकि 
भिष्यु उत्तमा दिदूमहासमाके सभापति भी हुए ये । 


मनम वसते 


उसीके मन वसते 
काम, कोप, मद्‌, लोभः, छोड जो करता सवसे प्यार । 
कभी न अपने मनम आने देता 


त्यायक्रर 


फेठती सौरभ 


(थ 


जिसे नित रता सत्का ध्यान । उसीके०॥ 
दुखी देखकर किसी जीवको होता 
फस न सकता जिसे कभी भी मायाका 

सदा जो करता 
रखता सदा पेम हरि-पदमं, जान 
ओर समद्यता है प्रपंचमय यद 
अकारः, 
जिसको खुपथ वताते रते सदा खयं भगवंत ¦ 
योग-श्वेम बहन करते नित, लिलते परू वसंत ॥ 


भगवान । 
चुरे विचार ॥ 
तुरत दयार । 
जजाट ॥ 


हरि-गुण-गान ।! उसीके० ॥ 


जन्मका सार । 
साया संसार ॥ 
अभिमान । उसीके० ॥ 


मधुर म्टान । उसीके० ॥ 
-- विद्यार्थी फल्चंद 





॥। १ ममक > ~ रमम 


दिद-संस्छृति-सम्बन्धी दस विषर्योपर विचार 


( ठेखक्र--पण श्रीदीनासावन दमी दासी, तारत, विधावागाद्च, विदच्चामूषणः पिघानिमि ) 


१, एक कस्य एवं स्ु्टि-संत्सर 

“ॐ तर्सदद्य व्रङ्णो द्वितीयपरार्धे श्री्चेतवाराहच्स्पे 
जम्बृद्रीपे भरतखण्डे जार्यावर्तकदेवान्तगंते कुमारिकानाम- 
कषेत्रे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टर्विदतितमे कलियुगे कलि- 
भथमचरणे बोद्धावतारे" ˆ" ""* “^ 

--इत्यादि सद्कस्पक्रो सनातनधर्म प्रव्येकं शुभ शरव्ये 
पद्ते द । इसके द्वारा खष्टिंवत्छर सर्ता तया मंद्तेपमे 
प्राप्त दो जाता दै । 

इसपर यद्‌ जानना चद्धिये कि व्रह्माजीकी अपने मानय 
सौ वर्पकी आयु दती दै। व्रह्मण्डकरी चिति ठेर मदा 
प्रटयतक इतना खमय व्यतीत दोता दे } व्रदाजीकरा पूर्वपराधं 
अर्थात्‌ उनकी आयुके पचास वर्ष॒॑व्रीत गये ई | द्वितीय 
परार्धका प्रथम कल्प ( दिन ) यद वतमान दै, तिसक्रा नाम 
व्ववेतवाराहकस्प द । अर्थात्‌ आजकल व्रह्माजीकरा ५९ वे वर्घका 
ग्रयम दिन चल रदा रै जौर उसकी १३ घडा, ८२ पल, 
३ विपल, ४३ प्रतिविपर वीत चुके ई । इसपर धश्रीमद्धागवतः 
पुराणका प्रमाण दस प्रकार्‌ दै-- 

एवं विधेरहोरात्रः कारगव्योपटक्षितैः 1 

अपक्षितमिवास्यापि ((्रह्मणः) परमायुवंयः इतस्‌ ॥ 


यदर्धमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते । 
पूर्वैः परार्धोऽप्रन्तो द्परोऽ्य प्रव॑ते ॥ 


(३। १९, ३२-३३ ) 
जयं तु कथितः कत्पो द्वितीयस्यापि भारत। 
वाराह इति विख्यातः" ` ^ ** -* ---** *“*-“* ॥ 

(३।१२।३६) 
दसी प्रकार (माकंण्डेयपुराणः ( ४६ । ४२-४२-४४ ) 

मे भी कडा दै। 
एक कल्यमे एक इजार चतुर्ग होते है; उन एक खख 
चतु्यंगमे चौदद मन्वन्तर दते ई । सत्य; तेता; द्वापर, 
कलि--ये चार युग दह । चौदह मन्वन्तरोकि नाम वे द-- 
१ खायम्धुव, २ सखवारोचिप, २ उत्तमः ४ तामसः ५ रेवत, 
६ वचाक्षुषः ७ वैवस्वत; ८ सावणिक; ९ दक्षसावभधिक, 
९० ब्रदखाव्णिक; ११ घर्मसावर्णिकः १२ दद्रखावभिकः 
९३ देवसावर्णिक, १५ इन्द्रसाव्िक । यहं वर्णन भीमद्‌- 


भागवत युराणक्रे जम स्कन्ध ( १; ५; १३ अव्ययो ) 
मनुस्मृति ( २। ६६-६२-६३ ) म, विष्णुपुराण ( ३।२) 
मे तथा श्रीदसिवंदापुराण (२1७) देखा ज 
सकता २ | खा० दयानन्दजीने भी मन्वन्तरतेके ये नाम 
सम्मवतः पुरार्मेति द ठैर अपनी शछग्वेदादिमाध्वभूमिद्नः 
के २९१ प्रं उद्त परिये १। इषी प्रर वूर्वसिद्रान्तः 
भी दस विपये चन्न 2 ( देम्नियि उस १११३० १८ १५४ 
१६ १८, १९० २०) २१, २२० २३ पद्य)। तदनुशार्‌ पैवस्यत 
मन्वन्तफे ८ ओ आजकल चाद 2) ७६१ मदरायुममिं २८ 
सत्ययुग, २८ तरेता; २८ द्वापर तया २७ क्च्युग यत चुकई | 
अव अद्रव कषियुग चाद ट, त्रिका आज-कट प्रथम चरण 
( चतुद ) वर्तमान 2; उस्म मी आन ( षं २००६ ) 
५०५० चरं व्रीत चुके ई । 

प्क मन्वन्तर ७२ चनु रोते ई । परसयेक युम 
सन्ध्या तया खन्व्याच हुमा ऊरता दै ¡ एक कदयके वं 
मिलनेसे व्रद्माजीका एक दिन दुभा करवा ट } एक कंस्पके 
वधं ४2 ३२; ००) ०० ००० दटोतेद । जज (सं 
२००६ ) तक दस कव्यके १ ९७; २९३ ४९) ०५० व 
वीत चुके टं तथा २ ३८ ७०५ ५२; ९५० वर्षं पेष ई | 

यद्‌ विषय भी श्रीमद्धागवत आदि पुर्णेमिं ल्ट दे । 

इस विषयम्‌ कुठ प्रमाण द्रष्व्य द-- 

कृतं त्रेता द्वापरं च कचिद्चेति चदुयंगम्‌ 1 

@ दिव्यद्रौददाभिवर्ैः सावधानं निरूपितम्‌ ॥ 





* यपर युगेकि वपं "दिव्य" कटे गये ई । देवता ता म्ुषयो- 
कौ वष-व्यवनम्या भिन्नभित्र दमा कसती इ । यया--देवे रात्यहनी 
वर्पं॑प्रविमागस्योः पुनः । अरस्वत्रोदगयन रातिः स्याद्‌ दक्षि 
गायनम्‌ ॥ (मनु० २। ६७) । 'पयत्तिदधान्त' ( १। १३ भी 
यद्ध बात कष्ट य्या द । यपर स्ट कदा दै कि मुर्प्योका वथ देवता 
का दरिन-रात दता दे। तवर श््ीमद्धागवतः के णदिव्यैददद्यभिव्षः 
(३1 ११1 १८ ) तथा 'मनु्ठृति" के "पतद्‌ दादश्चसादत्त देवाना 
युग ( २ । ७२ )--र्त पथर्मे ६२१०००० वषं देवताओकि कटे 
गये ई । श्नके मनुष्व भ्रनानेके व्यि ३६० जहस रुणा 
करना पडेगा अर्यात्‌ १२,० ०००९३ ६०४२२०१०००---ये चारों 
युगके म्बुप्य-व्प ई । यदि उक्त गर सद्र वर्षं देवताओके 
स मानकर मनुष्देकि माने जाये, ठम तो कलियुग समाष्ठ ही हो गया 


+ हिदु-संस्छृति-सम्वन्धी दस विषर्योपर विचार # 


चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्‌ । कट्पक 


संख्यातानि सहख्राणि द्विगुणानि शतानि च ॥ 
सन्ध्यांदायोरन्तरेण यः कारः शतसंख्ययोः । 
तमेवाहुयंगं॑तञ्ता यत्न धर्मो विधीयते ॥ 
व्रिरोक्या युगसाहं बहिरात्रह्यणो दिनम्‌ । 
तावत्येव निदा तात यन्निमीरति विश्वसृक्‌ ॥ 
निद्रावसान आर्यो छोककद्योऽनुवर्तते । 
यावहिनं भगवतो मनून्‌ सुक्तश्वतुदंश ॥ 
स्वं स्वं कारं मनुसुंसकते साधिकां द्येकसष्ततिम्‌ । 
(३) {१५ । १८-२० २२-२४) 
यदी बात “मनुस्तिः ( १ । ६८ से ७४ ७९-८० ) 
मे तथा प्मदामारतः के वनपर्वं ( १८८ । २२ से २४५ २६ ) 
तथा शान्तिपव्कि मोक्ष-घर्मपवं ( २३१९ । १६-१७; १९ से 
२९, २९से३९१)मेभीस्प्टकी गयीदै। 
अव हम इनक्रा विवरण खिखते द| {कल्याणः कर विल्व 
पाठक अवघानपूर्वक देखं-- 
( सं० २००६ वि०, कछियुग ५०५०, सन्‌ १९.७९.५०) 
( भुक्तकटपके चर्पौका विवरण ) 
गत छः मन्वन्तरेकि वर्ष-- 


१३ ८६) ० द्‌) २०३ ००० 

इनकी सात सन्धियेकि वर्ष॑-- १; २०; ९६ ००० 
सातवें मन्यन्तरके गत्‌ २७ 

चुर्युगोके वप-- १६३ ६६; ४०; ००० 

२८ त्रियुमीके भुक्त वर्प-- ३८; ८८) ००० 

२८ वर वर्तमान कद्िदुगके भुक्त वप्रं ८; ०५० 


भुक्त कद्यके वर्पाका योग १) ९७; २९; ४९; ०५५ 


जीर उस्तकै वादका सत्ययुग मी समापतप्राय हो गया; क्योकि तदुस्रार 


कलियुगौ वप॑नंख्या १२०० वतावी गयी इ ओर सतयुग ८८०० 
दिव्य वर्पौका माना गया ई। एवं मदामारत्त-युदकाय्ये प्रारन्म हष 
कचयुगकरो पाच सदत वपं वीत चुके ई, यद्‌ सवंततम्मत वात दै 1 चतएव 
श्न दिव्य वरयोको मानुषवथ मानना कदापि युक्तिसंगन जीर यथाथ नहीं 
दै । इसलिये मन्वादि-द्खित वपं दिव्य (्ेववर्षै) दरी ई, यद्‌ जानना 
चाये । द ३६० अद्धो सराय गुणा क्लेदे मानुषवपं वनते ई । मनुने 
दिव्य वषौनुसार सत्ययुगे ४८०० वषै, प्रेतादेः ३२६०० वु द्रापरके 
२४०० वषं तथा कलिकं {१२०० वर्प माने ई । इदं जोढ़नेष्र एक 
चतुग देवताओकि २२०००० व॒ध देते द! इनको ३६० घने गुणा 
करनेये चदुर्ययेकि मनु्यवप ८२५२०१००० होते द । "मावेन स्या- 
ददोरात्रः पत्र वर्पेय दैवतः" ( अमर० १।४।२१), प्यकं वृ 


णद्‌ देवानामहर्वद्‌ चवत्तरः” ( तै जा० ३।१९।२२। १}--.- 
घ्न प्रमान देवनारका णक्‌ दिनरात ईइमारा प्क व दोना दवै... 


वर्तमान कदियुगके शप्र वषं-- 


२४१ 
( भोग्य कटके वर्पोका विचरण ) 
अगेके सात मन्वन्तरोकि वधं--- २; १८; ७०; ८०; ००० 
उनकी आठ सन्धियेकि व-- १, ३८; २४) ००० 
अगेके ४३ चतुर्युगकि वर्प-- १८) ५७) ६०; ००० 
कृद्यके यत्रिम वरपेक्रा योग-- २; ३४८) ७०; ५०; ९५० 
इस दिसावसे-- 
कृव्पके शुक्तवर्प-- 
प] भोग्यवर्प-- 
कटय ( ्रह्माकरा दिन ) 
रे एक क्रद्यके वर्प ई । 
पक कल्य ब्रह्मक्रा एक दिन दोता द । वह्मके दिनके 
उद्यके साथ दी तरटोक्यकी खष्टि दोती दै । उसके द्विनकी 
समासि दोनेपर उतनी दी रत्रि दती टै। उस्म मदाप्र्य 
होता द | 
व्रह्यक्रा दिन--४) ३२१००१००१००० 
3 की रात्नि--; २२० ०३००2००० 


१३ ९७) २९) ४९१ ०५५० 


4) २२३ ००३ ००; ००० 


| मानुपी वघ 


दिन-राचिकरा योग--<८ ६४१००२० ०)००० 


इतने वपति व्रह्यकरा दिन-रात दता दै | इन्दी वर्क 
३० अद्धि गुणा करनेपर २५५९०२०० ०१००००० वर्प 
त्रह्माका एक माख दोतादै। इन्दं यरो १२से गुणाकरनेषर्‌ 
त्रह्माका प्छ वर्प बनता दे । अर्थात्‌ १;१०४८००००१००१००० 
वर्पोक्र एकर व्राद्यवपं होता दै । फिर इन अर्को १०० से 
गुणा करनेयर्‌ वु््मिं 
त्रद्यकी सौ वर्पोकरी आयु समाद दोती दे । इस व्रद्माकी आयुर्मेते 
आजतक १५.५५०२१९७१२९०४८९०५० वर्म व्रीत चकर द | 


२१५००४०० ०३००१००१००० 





८) २६३ ९५० 


२; २४) ७०) ५०३ ९५० 


अव चारतो युगेकि दिव्य तथा मानुष तपं वं उसके 


छन्व्या यर खन्व्यां भी दिये जति दई 


५ क £ 
चारा युगाके दिव्य वयं 


युगेकि नाम स्नन्व्या नियव्क्राट सनन्व्याद् मव्रयोग 
१-सरत्ययुम ०० ~ ८००० ~ ४०० उ ८०० 
श्र २०० ~ २००० + ०० ~= २६०० 
५५ भ 
¦ + ४ ¢ , २०० ~ २००० ~+ २०० = >, 
र । ¦ १०० ~ २००० १०० 9 
योग क 


# सर्वं भद्राणि पदयन्तु मा कथिद्खभाग्भवचत्‌ र 





४२ 
£ 
चासौ शरुगौके मुय-वपः 
युगनाम सन्या नियतका सन्ध्या उवंयोग 


---------------- ----------~---------~ ~ 


१-सत्ययुग १४४० ० ०. १४४० ० ० ०९४४० ० ०१७२८००० 
र-त्ेतायुग १०८० ००१०८८० ००० १०८० ००१२९६०० 
२-द्वापरयुग ७२००० ७२९२०००० ७२००० ६४००० 
कलियुग २६०००. ३६००००० ३६००० ४३२००५० 





वार युगेकि वर्घाका योग ४२२०१००० 


संश्चेपसे यद्‌ जानना चादिये करि कलियुमके ४३३२००० 
मातुषव्ं होते हँ । उससे दुगुना द्वापर ह । कचति तिगुना 
त्रेतायुग दै ओर चौगुना सत्ययुग होता है| इस प्रकार 
चुयुंगके ४३०२०१००० ववं होते ¦ दष प्रकारके 
७१ चतुर्युगोका एक॒ मन्वन्तर होता दै | इख मन्यन्तरकै 
३०,६७१२००००० मनुष्य-वर्षं होते ई एक कल्यम १४ 
मन्वन्तर होते दँ, उनके वर्धं ४,२९४०;८०,००० होति & । 
एक कस्पमे प्ूरसिद्धान्तः (१। १९ पद्म ) ॐ अनुषार 
१५ सन्ध्यां दतती है । उनमे एकका परिमाण सत्वयुगके बराबर 
( १७५२८००० वर्षं ) होता दै । इस परकरार खव सन्धियकति 
वषं २,५९१२०१००० होते दँ ! खामी दवानन्दजीने मी अपनी 
-छन्वेदादिमाष्यमूमिका" मे (आय॑स॒ष्टिंवत्सर दिखते हु 
ग्रायः एवा दही माना है| पर वे मन्वन्तर वर्षतंख्यामे 
सन्धियोे वर्षं मिलने भूल गये ह, जिसे उनकी गणनामं 
थोड़ी भूल रह ययी दै । उनकी पुसखकंकि वादर आर्यदष्ट- 
संवत्सर दमे दी दिखावसे छ्िला हुमा रदता ३। १४ 
सन्वन्तरके ४५२९५४००८०१००० वमि उनके सन्धि- 
वरं २,५९१२०२००० मिल्य देनेषर कर्प (व्रह्म दिन) फँ 
वरपोकी संख्या मनुष्यवर्घालुसार ४५२२५००००१००० दौ 
जाती है । इत प्रसङ्गमे पूर्वं ज सद्धर्म ङ्ख चुके ईँ, खा० 
दयानन्दजीने भी “छम्वेदादिभाघ्यमूमिकाः के २२ वँ पमे 
उसे भी प्रमाणित क्रिया दै । 


पदले पा्ास्य लोग सष्टको केवल पाच दजार वषे पुनी 
मानते ये | आरक॑विराप उरा मत है करि खुष्टि आजे 
४००४ वर्ष पूर्वं हुई थी] अन्य ईसारईयेग खटिका प्रास्भ 
६९८४ वर्ष पूर्वं मानते थे । पस्तु कई अत्यन्त प्राचीन असि- 
ध देखकर उन लोगोकी धारणा परिवतित से गयी, 
र प्भीरे हमरे षिदान्तकी यर आनि छो ¡ क 


पानाय अ्र्-नख्रौक 
~ "अत्रक उष्णताक्ा परिमाणः ज्ञनकर जगती 


~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~ += ~~ न न~ = ~ = ~ ५ 


उत्पयि साट 


भ 


लाद त्रयम मानते | दमस भूगर्म- 
विगास्दने प्रध्वीकी बु दय कमे अकी । प्रो" जेटीनें 
खमुद्र-जल्का खारीपन देखकर उसमे निर्णय किया कि नंसा्म 
रामुद्र दस शरयैदुं वयास दद्‌ रदा २) 


परो° प्‌. न्यू. जेप छिरो एक कसे वपे मानति 
ई (पुल एद्टुनिमीः ए ५०९ >: प्रो° दिनार २ कये 
वपि खष्टयारम्भ मानते ई ( खीरे टोकिटूनः भाग २ 
१० ६९४ } {श्रो° द मदागय ॐ करोड व॑ धूर्व मानते 
( छाद्मेद इन यहइमः ० ३३५ ) } चीननिवासी पैचानिके 
दषटिको ९०६०,०२०४२३ वर्ष मान्ते ए। चर विच्िविम 
समखन १० कमोड वर्प पुवं गनत ९ (खीकट दोज््निः जाग २; 
धरष्ठ ६९८ ) । प्रसिद्ध॒ अथितच्यवेत्ता डाक्टर चिदियम तथा 
उक्र सिय रएडवडं आदि प्रय्वीरी उष्णतारी परीश्ना 
करके उसकी आयु दख करोद वपी मानते ट| यरनिवमः 
दीच््िमः बोखेनियम आदि धाल॒सेफि परीश्चक वक्नानिकं 
२४ करोड़ वधि ३० करोड वधं मानते १} प्रो० निरचाफ 
३५ करोद्‌ वपि च्िनिर्माण मामते  ( सीट दोक्ट्नि; 
षठ ६९४ )। प्रो ° रेड खष्टिकी आदु ९० दरोद्‌ व्यं मानते ट । 
प्रो इकरक १ अरव वति खट मानते ई (वर्टं लद्फःपु° 
१८७ ) । कोई ओर एक अख ६० क्रोड वयो मानते ई । 


ये वैजानिकत अभी अन्या वियाथां दे, समयव- 
उमयपर इनके मत व्रदल्ते रदते ४ ] अन्ततः ये पौरत्त्य मततम 
आकर विश्रामलेते दं! अतः दमे विश्वाखदष्टैकि वे ल्ग 
१ अस्व, ९७ करोड़ २९ लख; ४९ दजार ५० वर्प 
खुष्टिको प्रारम्म हु मान छो } इम कत्पक्ा निरूपण कर 
सुक । यद्‌ सवेतवाराद कल्य द | शस प्रकार न मादूम क्रितने 
कस्य तथा त्ितने त्रया दो के । बदमाके एक सदन्त युगि 
चिष्णुकी एक षड़ी दोती ३ । विष्णुकरी १२ व्य वड़यंसि 
द्द्रकौ आधी वड़ी होती द । इ गणनासे द्द्रकी आयु 
२ २२; ९४; <; ०००५ ०००००००० ०००० ००० 
कषक दती दै । स्की आघुमे अनेक विष्णु होते तथा 
अन्तान दो जते ई । व्वद्स्पराशरस्मरतिः मे भी रेखा 
सङ्केत मिलता 2-- 


तदेकसक्ततिगुणं मन्वन्तरमिति स्मरुतम्‌ } 
मन्वन्तर्दयेकेद शूपातः ग्रसीतितः 
पदन्मानेन यका श्तं ॑व्रह्मश्चयः स्तः । 
यद्धक्षययतेनापि विध्णोरेकमहर्म॑चेत्‌ ॥ 
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नवार युगेकि वर्षका योग 


खंक्षेपसे यद जानना चादिये कि कलियुगके ४३२५००० 
मानुषवर्षं होते दै । उससे दुगुना द्वापर दै । किसे तिगुना 
त्रेतायुग दै ओर चीरुना सत्ययुग दोता दै । दस प्रकार 
्चतुर्युगके ४३२०००० वर्प टोते ई | इस प्रकारके 
७१ चतुर्युगोका एकर मन्वन्तर होता दै । इस मन्वन्तरके 
३०;६७१२०१००० मनुप्य-वपं होते दं | एक कन्यम्‌ १४ 
मन्वन्तर होते ई; उनके वपं ४,२९१४०८०१००० दोते ई | 
पक कस्पमे ‹सू्यसिद्धान्तः ( १। १९ पद्य ) ॐ अनुखार 
१५ सन्धिर्यौ होती ह । उनमे एकका परिमाप्र सत्ययुगके वरावर 
( १७२८१००० वर्धं ) होता है | इस प्रकार खव सन्धियेकरि 
वर्षं २,५९१२०००० होत दं । खामी दयानन्द्जीने भी अपनी 
“रन्वेदादिमाण्यभूमिका" मे आर्यख्टिसंवत्सरः दिखलाते दूए 
प्रायः एेवा दी माना दै । पर वे मन्वन्तरौकी वर्धसंख्यामे 
सन्धियोके वर्षं मिलने भूल गये दै, जिषे उनकी गगरनर्मे 
योड़ी भूक रह गयी दै । उनकी पुस्तकेकि बाहर आयखष्टि- 
संवत्सर टमारे दी हिसावसे चिखा हुम रता & ¡ १४ 
मन्वन्तरोके ४५२९०४०८ ०१००० वपामे उनके सन्ि- 
वषं २,५९२०२००० मिला देनेपर कर्प ( ब्रह्मके दिन) के 
वर्ोकी संख्या मनुष्यवर्पायुसार ४,२२१००१००१००० दो 
जाती हे । इन प्रसज्घमे पूर्वं जो सद्भ्य लिख चुके ईँ खा० 
. दयानन्दजीने भी “छरग्वेदादिभाष्यभूमिकाः > २२वें पृष्ठम 
उसे मीं प्रमाणित क्रिया दै। 


पदठे पाश्चात्य लोग खष्टिको केवल पोच इजार वर्धं पुरानी 
मानते ये । आकंविराप उद्यरका मत दै करि खंष्टि आजसे 
४००४ वर्षं पर्वं हुई थी | अन्य ईसा्दलेग दष्क प्रारभ 
६९८४ वपं पूवं मानते थे ! पतु कई अत्यन्त प्राचीन अस्ि- 
्वरण्टोको देखकर उन लोर्गोी वारणा परिवर्तित हो गयी 
जर वे धीरे-धीरे हमरे सिद्धान्तकी यीर यने ल्मे ] कर 
पाश्नाच्य म्रह-नष्र्जोकी उष्णताक्रा परिमाण जानकर जरातकी 


~ ~> ~ -~------~ ~ ~ ~ ~¬ `~ 


£ स भद्वाणि पद्यन्तु मा कथ्िदुःखभारभवेद्‌ > 







उत्पत्ति त्यम लाख वनि मान्नैन्तनौ | दरवर भुगभ- 
विक्ार्दनि प्रन्ीदीौ आयु दमन क्येद्‌ प्रकी | प्रो स्नर्टीने 
ममुद्र-नल्ा स्यारीषनं दरवरः ममे सिर्मय कियन संसारम 
समुद्र दस कोद वपि चद सटा! 


~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ 


प्रो पम्‌. न्चू. कोप खमि प्क कद्‌ व्यमि मानते 
ह (पापुल्र पेस्टोनमीः पष्ट ५०९ ); ग्रो° दिन्टनार २ कगे 
वपन्ति खष्य्यर्म्नि मानते हं ( मीकट दानिदटनः भाग २ 
प° ६९४ ) | ग्रो< ना मघ्यय ८ करोदर वं पूरे मानते 
( छ्ारमेदट पन यद्रमः प्र ३३५ ) ! चीननिामी वेशानिकंः 
खथिको ९,६०००२४४२द्‌ वर्मे मनते । चर्‌ भिन्धियिम 
सामन १० करेदु वरं पृ मानने ट (सीक्रट शव्दः माम २; 
पृष्ट ६९४ ) } प्रमिद्‌ अस्थितन्वयेत्ता टाक्टर्‌ विदियम तथा 
ठाक्टर स्मिथ एडवद्‌ आदि प्रश्रं उष्मतादी परीह्ा 
करके उसी आयु दख करोड़ मानते ६। वरेनिवयः 
दीलिियमः बोलोनियम आदि धातु प्ररीक्षद्ध रश्नामिकः 
२४ करो वर्पो ३० कयोद वषं मानते £ प्रो० निगचापः 
३५ करोड वपसि खिनिर्माण मानने ई ( सीक्रेट दोविदनः 
पष्ठ ६९४ )। पो ०रेड खक आयु ५० करोड वर्यं मानते १ । 
प्रो ° दक्तदर १ अरर वषमे खष्टि मानन टं (वस्य स्छदफःपू° 
१८७ ) । कोर्ट जीर एक अरव ६० करट वेषि मानते द । 


वरध धः 


4 


ये वेणानिकर अथौ अम्यासग्रीट विद्यार्थी ह, समय 
समयपर दनक मत बदलते रते द । अन्ततः ये पौरस्त्य मतम 
आक्र विश्रामल्ति द| यतः दम वरिश्वाख टैक वे न्येग 
१९ अरव; ९७ करोड लख; ४९ दजार्‌ ५० वर्प 
उष्टक प्रारम्भ दुष सानग] द्म कल्यका निस्यण करर 
खुके । यद व्वेतवराद्‌ कलय २] धस प्रकार न माद्धून कितने 
कल्य तथा कितने ब्रह्मा हो चुके ¡ त्र्मके एक सदन्त युगषि 
विष्णुकी एक बड़ी दती दै ¦ विष्टुकी १२ लख बडिवेसि 
सद्रकी आधी घड़ी दोती दै । इस गणनापे च्द्रकी आयु 
२; २३; ९४; ८ ०० ०५ 6००८०००० ८०००८ ००० । 


वर्पोकी देती ई} ख्कौी आयुर्मे अनेक विप्णु होते तथा 


[20 -4 
# >. 


अन्तर्घान दो जते द | च्ृदरायरस्मतिः म भी रेखा 
सदत मिलता दै-- 
देकसप्तत्तियुणं मन्वन्नरमिति स्तम्‌ । 
अन्वन्तरद्रयेनेह प्रपातः श्रकीरितः ॥ 


एतन्मनेन वर्का्णां शत्तं॑व्द्यश्चयः स्तः 
ब्रहाक्षयमतेनापि विष्णीरेकमहभवेव ॥ 


# हिदु-संस्छृति-सम्बन्यी दस विपयोपर विचार % 


२७२ 


ह | 


एतदिवसम्पानेन सतवर्षण तरक्षयः ! 
पतरक्षयसिगुणोऽष्टाभी रद्रस्य दुटिरूष्यते ॥ 
एवमान्दिकसानेन प्रयातेऽब्दशषदे द्विजाः ¦ 


श्दरश्चात्मनि रीयेत॒ निरारस्ये निरामये ॥ 
( १२ ¦ १८८-१९१९ ) 
इस प्रकार दिदु-संस्कृति अनादि अथवा प्राचीनतम 
सिद्ध हुई । अन्य स्थानोमे द्सीके पक देशको आधार चना- 
कर कर्द संस्कृतियों उत्पन्न दुर्हः करई नष्ट दो गयीं | अतः 
हिदु-संस्कृति दी अन्य संस्कृतियौकी आदि जननी ह ! शेष 
किसी भी संस्कृतिमे इतना काल-परिमाण नदी सिरता । 
अतः वे संस्कृतिर्यो आदिमती रै, िदु-संस्छृतिकी भति 
अनादि नदी | 
२. शिखा तथा यक्ञोपवीतका वेत्ञानिक रहस्य 
(क) शिखा 
शिखा-यचोपवीत आदि दिह -संस्छृतिके उपयोगी 
बाह्यचिह यो तो गाखरमूलक एवं अद््टमू्क हैः अतः उनके चयि 
दष्ट प्रयोजनोकी अवदयकता नदी; तथापि आजकल्का समय 
दृष्ट, ब्रह्य प्रयोजनोको भी पूछा करता दै; तसूर््य्थं निम्न 
पक्ति ईै-- 
पदे इसमे वैदिक प्रमाण भी जान चेते चादिये। 
मनुजीने कदा दै-- 
चुडाकमे द्विजातीनां स्दैएामेव धम॑तः । 
प्थमेऽग्दे वृत्तीये वा करतन्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥ 
(२।३५) 
यर्हापर बेदके कहनेसे शिखाका रखना कय गया 
दे | वेदके दो माग ई--मन्माय तथा ब्राद्मणभाग। 
द्रसमे मन्त्रभागका प्माण यह दै-- 
यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा दिरिखा इव । 

( शख्यः का० सं° २७४८) 
ध्विशिखाभ्का भाव ईै--"गोखुरके परिमाणकी 
शिखात्राखे । दुसरा मन्त्र यह हे-- 

सात्मन्मुपस्ये न श्रकस्य रोम 
सखे इमभ्रुणि न॒ व्याघ्ररोम । 
केका न रीषैन्‌ यशसे भियै शिखा 
सिश्टरय रोम द्विपिरिन्द्ियाणि । 
( यज्ञुः का० सं १९1 ९२) 


यर्हौपर श्री के ल्थि सिखा धारण करना कदा है; 
यर्दोपर शचिखाके वालोको सिंहके छोमसे उपमा दी गयी हे । 

अब म्राह्मणमारका प्रमाण देखिये-- 

अथापि ब्राह्यणम्‌--रिक्त चा पएषोऽनपिष्िती यन्मुण्डः; 
तस्य एतद्‌ अपिधानं यद्‌ शिखा 1 

( आपस्तम्बध्मसूत्र १ । १०।८ ) 

यर्दोपर शिखासंदेतको शल्य अर्थात्‌ श्रीदीन कदा दै । 
अन्य प्रमाण भी इस विषयमे वहत है; पर खान नदी । अव 
इसका रहस्य समन्ना चादिये । यजुव्रैदीय ^तेत्तिरीयोपनिषद्‌? 
के दिक्लाध्याय नामक प्रथम वह्छीके छठे अनुवाककी प्रथम 
कण्डिकामे कहा दै-- 


अन्तरेण तालुके ! य एष्ट सन इदवावखम्बते ! सेन्द्र्‌- 
योनिः । यन्रासौ केलार्तो विवर्तते । व्यपो दय शीर्षकूपाङे । 


अर्थात्‌ ताद्धके मध्यमे स्ननकी तरद जो केशरानि दीखती 
हैः यो डेशोका मूर दे । यहो सिरफे कपाल्का येदन करके 
'इन्द्रयोनिः--दन्द्र अर्थात्‌ परमात्माकी प्रातिका मागं सुषुम्णा 
नाडी े । 

योगीखेग सुषुम्णा नाडीको प्रबुद्ध॒करके उरसे आत्म- 
सा्चात्तार करते दै ! यद नाड़ी अपने मूल्खानसे दोती दुई 
खलाय मध्यमे चिच्वरती दे । योगीलोग जिसे सुघुम्णाका 
मूरुस्थान कते रै, वैयलोग उसे (मस्लिङ्ग' कहते दै | 
"मस्तुलिद्धः कै साथवाङे अग्रभागको योगचिदानिष्णात 
रह्मरन्ः कहते है; वै उसे (मस्तिष्कः कदते दै | 

वर्योका यद्‌ अभिप्राय दै कि सूरि शरीरे प्रधान अङ्ग 
६ सिर | सब शरीरमे व्याप्त नाड्योका सिरसे सम्बन्ध द | 
गनुष्य-जीवनका केन्र भी खिर दी दै) सिरमे दो क्ति 
रदती द--एक शानराक्तिः दूसरी कर्मदाक्ति ! इन दोर्नो 
सक्ति्यौकी परस्प नाडियेद्रारा सारे शरीरमे कैर्ती है । 
इसल्यि शरीरम भी श्ञान ओौर कर्म-ये दो विभाग है । श्न 
दोनो विभागोका मृखस्यान वदी सुषुभ्णाका मूरख्थान भस्त॒ुलि्च 
तथा मस्तिष्क दै ! सस्तुलिङ्ग कर्मरक्तिका केन्द्र दे ओर 
सस्िष्कं शानराक्तिका ! मस्िष्कके साथ क्षनेन्द्रियो--कानः; 
नाक; ओखः, जीभ; त्वचाका सम्बन्ध दै ओर हाथ, 
पैर” गुदा, इन्द्रियः वाणी--दन कमेन्द्रियोका मस्तुलिङ्गसे 
सम्बन्ध दता हे । मस्तिष्क तथा मस्तुछिङ्ग जितने अधिक 
खस्थ या सामध्य॑यान्‌ दोग; शनेन्दरि तथा करमच्ियोमे 
भी उत्तनी चक्ति वडेगी । उन दोनीके अखास्थ्यसे इन इन्दिर्गो- 
भे भी्रुरि दो जती हे। 
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काणक निनि 





परकृतिकी विचक्षण महिमापि दानो द्री श्धर्खकरी प्रकृति 
मिन्र-भिन्न दै । मस्तिष्क ठंडकं चाहता दैः मस्तुचिद् गमी | 
मसिनिप्ककी ठंडकके चयि क्षीर्‌ बनवाया जावा दैः तटः 
फुट; जलवायु आदिका सेवन करना पडता दै | शिरेवेदनारमं 
ताद्के वाल कटनेसे वेदना गन्तव दो जाया करती दे। 
अवर रद्रा मल्त॒चिद्धका प्रश् दै क्रि उमम कितनी मर्म 
अपेक्षित दै । मर्मर न्यूनाधिका नादिर्मि प्रकोप दो 
मक्रता दैः उसते कर दानिर्यो सम्भव £| यतः उस्म चाद्धिे 
मध्यम गर्मी} वद गर्मी क्रये वदिस नदी जा सकती; 
करयेकि -उन्करे गुण भिन्-भिन्र देते ईद । अतः उनसे पूर्ण 
सखम सम्भव नदी | 

व्रातभी निश्चितदैक्रि नो वस्नु जिसमे उत्यन्न 

दती दः वदी उसकी वास्तचिकर सदायक दोती दै | जेते क्रि 
यडा मिमे बनता दे; उम घडे प्रसयेक अवयवकी पतिं भी 
भिदे दी दो चक्वी दैः जल-अग्नि जद्धिन नदी । 'मलुचिद्धः 
भीशिरकाणएकमभाय दै; उसकी रक्षा भी सिरे उ्यन्न 
पदा्थने द्वी द्य सकती दै दपी-दैटये नदद । गितेजात पदार्थं 
६ राट ¡ अतः वह गोखुरके परिमाणे व्रा दी मध्यम गर्मी 
ख सक्ते ई जन्य व्राछ नदी । वद्‌ पदठेद्धीक्दाजाचुक्रादै 
कि मस्तिष्क यत्य चाईइता द ओर्‌ मदुचिद्ध उष्णता ! तो 
मस्तिप्ककी व्रीतल्तकरे च्परि वद्रक्रि कदा योद चादि 
मस्तुचिद्धकी उष्णताकरे लये वटो घनीभूत केम आवदयकता 
दती 21 दस ऋरण मस्तचिद्विम सदा दी ग्रे ब्रा ररह 
यन्य केेसि उन वितरेषन्ना या उच्चता रटे$ दस्य उसका 
विगेष नाम मी रिख" रक्वा गया ई] कमंप्रयर्तरक दोनेसे 
ठ्ख्का सम्बन्ध घमकि साय द| इधर सन्व्या आदिके 
अवसरपर परमात्माकी कृपा भिखाद्राया दी दमरि अंदर 
पर्ुचती दै; तमी न॑गे-सिर दोकर सन्ध्या करनेका नियम द । इसी 
कारण श्तन्तिरीयोपनिपद्‌" ने इस स्थानक्रा नाम न्दरयोनिः 
रक्वा दै । 

सन्यास्षमं यिचखाक्रा त्याग अपयाद्‌ द! सामान्यतया 
संन्यासकरा विधान ७५ वक्रि व्राद दोतादै) तवर यायुक्री 
छदि दा जनते यर्गुस्की परणता दो जके ऋरण ध्यधिवः 
मर्मस्य ( शिखास्यान >) की तचा कयोर्‌ द्ये जाती 2 धिखा- 
जन्य टाम मी पचदृ्तर वर्तक प्राप्त होकर सरि दरीरमं 
व्या दा जते द ¡ तव निखा छोडुनेपर भी कोई दानि नदी 
दती; तव कर्मकाण्ड तथा उपामनाक्राण्डके समाप्त द जनेय 
तत्सम्बडढ. यिचा-्रलक्रा त्याग ठीक भी ट| 





भिग्विः विरम कद एकः व्रिह्यान्‌. मन्य 
ट सार्य चश्कामृल अभ्नि दीदे; तरिका खरूपे उमरी 
विख व्यक दता द) अथक गंसटुतम श्दिी' कटा 
जाता दे! अथि यदि भिष्वारदिति दो ता उस्म दवन निद्र 
मानागवाट। उव्‌ चद्‌ दिती दता 2) तव क्रिमीफी पक्ति नती 
फि उन्न ख्‌ कर्‌ मक्र | उसके उख म्वस्प (त्रिग््ि 
केनषटदमेपरतो भस्म भी उमे अच्छद्रस्र्‌ द्विया ङी 
2 । दम मव अधिके यया £ अभ्निने दी उन्न £ । 
अभिसं दी दम न्तन्वं मै पष्टि" ( करन २१४) 
न्तया मामद्य मेध्रयाग्न मेधातधिनं कर ्वद्ाः ( द्युव 
३२ १४ ) आदि प्रार्थ्य कस्ते ई । 

लो निमकी उपामना करना द; चन्तरमे तेद उनके स्वप 
को श्रात्त दता टै] उपासक मी एसा चना १] तमी वद्‌ 
उपास्यः म्वन्यकी प्रर्तिके चयि उपयक ददी विद्ध धारम 
करता दे--न॑से धो मस्स-मदरक्तमान्त गदिकोः व॑ष्णन तुन्सी- 
मान्य आदिको | दख्ग््ि छरययुरवेदफे ध्यतपयत्राह्ममर्म 
आया दै--द्टेवो भूत्वा दवानेतिः (२४ ] ६! १० | ४) | 
दसी प्रकार तीर्न आप्रमोर्मे अथिकरे उपानक दमो मी 


अधिका चिन न्निः ख्वते टं | संन्यासम्‌ अध्धिकरा 
त्याग देनिस स्वै चिद शन्का भी त्याग 


कदा दै | अभ्िमेवन ( यक्ष ) तथा उखे यथिकारपद 

ध्यजपवीतः क्रा मी त्याग कदा दै ¡ शष प्रकरारकी चिति 

उसका अभिमय्‌ संमारसे मी मभ्बन्य नं रदनेषे मूृल्युखमरये 
संन्यामीका अथिते नदी जखाया जना ! 
( ख) यक्रोपवीत 

यजञोपदीतसे पूर्वं व्राद्मणः कषत्रियः यच्च “प्क दोते ई; 

फिर उस समयं गायत्रीके उपदेढसे द्वियं सुवग्धं मवति, इस 

न्याये उन्दरीको आचार्य द्विज कर देता ई } उन तीर्न प्रक्ररे 

एक्को बद तीन दिन अपने गमम रखता! तीन दिनके 

अनन्तर उन तीनेकरि द्वितीय वार जन्म दोनेसे दे द्विन कदाति , 
टं} इनीव्य्यि अथववेद कदा दै-- 

जाचा्यं उपनयमानो नद्यचारिणं कृणु गर्ममन्तः 

तं शात्रीश्ित्र उदर विभर्ति, नं जातं द्रष्टमभिसंयन्ति केताः ॥ 

{ द्रौ° सं० ९ 1५12} 

यजोपचरीतक्रा सम्बन्ध यजे टै, यका सम्बन्धे वेदने दै । 

से क्रि ल्यायय्यन्मे कदय दै--“यक्ञो मन्त्रत्ाद्धण्य 

(वेदस्) विषयः (४६8२) | वेदक चम्बन्ध 

तरेदाभिकामी द्विजेमि टे | विना वजोपतरीच दृष्‌ द्िजवरयोयङ् 


# हि दु-संस्छति-खम्बन्धी दस विषयोपर विचार # 
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भी वेदाघ्ययनाधिकरारी नहीं हो सकता; तव उसके अनधिक्रारी 
भला वेदाध्ययनमे कैसे अधिङृत दो सकते है । 
यकञोपयीत किस प्रकार पुरुपपर वेदका भार रखता है 
यज्ञोपवीतियोको कितना वेद आवद्यक है, यज्ञोपवीत त्रैवर्णिक 
,पुरुपोका क्यो दोता ईै--इत्यादि वररतोका उत्तर यजोपवीत- 
^ सूत्र स्वयं ही देता द; वह दाथकरी चार ओगुखियो ( चव्वा ) 
पर छियानवे चार च्येया जाता दै । वेद ११३१ शाखाओमे 
विभक्त दै; उसमे कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड; ज्ञानकाण्ड--मरे 
तीन भागदोते द । इनके सव मन्त्र एक सख दै ] यथा- 
आद्यो वेदश्चतुप्पादः शतसाहसखरसंसितः। 
( वायुपुराण ६० । ७ ) 
न्चरणव्यूहम भी कदा है-- 
लक्षं तु वेदाश्चत्वारो लक्षं भारतमेव च। 
(५।१) 
इनमे कर्मकाण्डके मन्त्र ८० सख कटे जते टै, उपासना- 
काण्डके १६ सदसत । गेष ४ सदख श्ञानकाण्डके मन्त्र माने 
जते दै । यदी वात निरक्तकार भी सूतवित करते है-- 
तास्त्रिविधा शचः-- परोक्षकृताः प्रचक्षत 
सध्याष्मिक्यश्च । परोक्षकृताः प्रव्यक्षकरृताश्च मन्त्रा मुयिष्टाः 
जस्पदा आध्यात्मिक्यः । (७।३।१). 
ध्परोभ्ः रबव्दसे भ्वर्मकराण्डः इष्ट दै; क्योकि कर्मकाण्ड 
परोक्ष कमेफटका प्रतिपादक दोता है । “परतयकष? याब्दसे उपासना- 
काण्ड इष्ट हे; वह प्रतयक्षफलका निदर्दाक है । पमाध्यास्मिकः 
दब्दसे क्ानकराण्ड इष्ट है; क्योकि आत्मसाक्चाक्तार दी 
श्न दोता है । ज्ञानकाण्डकी अस्पतासे श्ञानकाण्डको कर्म- 
काण्डसे हीन न समन्न लेना चाहिये; क्योफि दीनता या 
उत्कृष्टता संख्यापर निभेर नदी दती । एक दी सूर्यं राखो तारेसे 
“उत्कृष्टः दी होता हे । शञानकाण्ड कर्मकाण्डकी अपेक्षा दोना 
भी अस्य दी चादि । युद्धमे सेनापति (चानः होता हैः 
सेना "कर्मः । पर जितनी संख्या सैनिकोकी होती 
दैः उतनी सेनापतियोकी नहीं । यदि समी 
सेनिक स्सेनापतिः बन र्ये, तो विजय कमी होगी ही नहीं । 
लोके भी जानी बहुत हो जार्यै, तो सबकी भिन्न-मिन्न बुद्धि 
दो जानेस वे जनताको कर्ममे प्रदत्त कर्‌ दी न॒ सके । इसीचयि 
लोकम जेस जानी या नेता थोड़े दते दै, परंतु उनकी आजञामे 
चखनेवाठे कर्मिष्ट--जो उनक्री आज्ञा चिना विचारे दी मान छ 
ब्रत अपेक्षित दोते दः वैसे दी वेदमे मी शनकाण्ड थोड़ा 
दोता देः करमकाण्डकी संख्या उसकी अपेक्षा बहुत अधिक 


हि य स्रंस ८--- 





होती है । इधर कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्डकी अवे्रा अचर दोता 
हुआ मी सर्वथा अवर नदी हो जाता । यदि कर्मकाण्डन दो 
तो ज्ञान निराधार हो जाय । नेता व्यर्थहो जाता दैः य॒दि 
कर्मनिष्ट जनता न होः यद्यपि जनता नेताकी अपेक्षा अवर 
होती है । करतः तीनो काण्डोके मन्त्र एक सख है । 

यह यनोपवीत चव्वेपर छियानवे बार स्पेय जाता है; 
इसील्यि ये ११३१ शाखात्मक चार बेदोमे. स्थिते 
कर्मकाण्ड एवं उपासनाकाण्डके ८०१६२९६ स्ख मन्त्रोकरा 
यह अधिक्रारपदर '्वपरासः की भति द्धिजकी अपण क्रिया 
जाता है । गाने केवट कर्मकाण्ड-उपासनाकाण्डके अधिकार- 
तक ही यज्ञोपवीत नियत किया दै । वे छियानवे सख मन्त्र 
चारो वेदोके दै, इसीय््यि चार ओगुखियोपर उतनी संख्यासे 
सूत च्येया जाता दै फिर जो इसे तिगुना करके ऊपर चायं 
ओर चेय जाता दै, उससे इसमे ब्राहमणः क्षत्रिय, वेद्य-- 
इन तीन व्णेकिा अधिकार बताया जाता है | फिर इस तीन 
्ड़ीवाडे सू्रको तिगुना करके जो पुनः दादिनेसे नीचे ख्पैग 
जाता है, उसे ब्रह्मचर्य, यहस्यः वानप्रख--इन तीन आश्रमोकों 
इसमे अधिङ्रतं बताया जाता दै । 

फिर इस नवसूत्र डोरेको इस प्रकार तिरुना किया 
जाता दै क्रि जिससे तीनो सूत्रोकी योजना सिरम एक हो जाय । 
दस समयकी चियुणता ऋऋपि-क्रणः देव-ऋणः पित्र-क्रृणको 
सूचित करती है । इस यनोपवीतसूत्रसे सनातनधर्मका 
पारमार्थिक अद्रैतवाद भी सिददहोरहादै। इसमे एक दी 
सूत्रसे यज्ञोपवीतकी स्वनाका प्रारम्भ होता है; एक दी सूत्रसे 
तीन सूत्र बन जाते हैः अन्तम एक दी ब्रह्ममरन्थिमे उसकी 
समासि दो जाती दै । मध्यमे ही केवख त्रिगुण चक्र होता दै । 

संन्यासाश्रममे ोक्षप्राप्त्य्थं केव ज्ञानकराण्डका उपयोग 
करना पड़ता हैः इस कारण उस समय छियानवे सहस कर्म- 
उपासनाके मन्त्रके इस अधिकारपट्की छोडकर रोप चार 

सहस मन्नैके मननका क्रम प्राप्त होनेसे यज्ञोपवीतसू्रको 
छोड़ना पड़ता दै । अभीष्ट खानको प्राप्त हो जनेपर याच्री 
अपना खिकरट देकर स्येन पार हो जाता दै ! गरहस्थाश्रमीको 
शरोत-स्मातं दोनो कर्म करने पड़ते है; अतः उसे “वेखानस- 
धर्मसू्न' ८३। १! १); श्बृद्धदारीतस्मृतिः (८ । ४४ ) 
तथा व्यक्तोपवीते" दवे धाय श्रौते स्मार्ते च कर्मणिः इस 
हेमाद्रिके अनुसार दो सूत्र धारण करने पड़ते हे । 
( ग ) कानपर यज्ञोपवीत रखनेका रहस्य 
यञोपवीतको शोचादिके समय कानपर रखनेके कुख 


~ ^~ 
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प्रमाणयेरह-"निवीती दक्षिणे कर्णै यक्लोपवीतं छन्वा -* ` -""मूच्र- 
पुरीषे विसजेतः ( वैखानसधर्मपरश्च २ । ९ । १ लौचविषि ); 
ध्यक्ञो पीतं दिरसि दक्षिणकर्णे वा क्रन्वा' ( बरोधायनगृ्य- 
दोपसूत्र ४। ६} १ ); ^" ` कर्णस्थ्रद्यसुत्र उद्युखः। छया - 
न्मृत्रपुरीपे घु" " "° याजव्स्क्यस्मतिः आचाराष्यायः व्रह्मचारि- 
प्रकरणः १६. र्वो पद्य); “कर्ण॑स्थ्रद्यसुद्रो मू्रुरीपं चिम्परूजति 
( आधिवेश्यग्यम्‌त्र २। ६ ¡ ८ ) इत्यादि । 

यौचके समय यक्ञोपवीतसू्रको दारिने कानपर रण्नेमे 
कारण वह दै-- 

ऊर्वं नाभेर्मेध्यतरः परिकीर्तितः 1 
(मनु० ‡1 ९२) 
८पुरुष नामिसे ऊपर पचित्र दै, नाभिके नीचे अपवित्र 


पुरुपः 


हे । इस प्रमाणते नाभिका निचा भाग मल-मू्वारक 
टोनेते विनेषतः यौचके समय अपवित्र होता दै } इसस््यि 
उस्र समय पवित्र यक्ोपयीतको वो न रखकर-- 


तस्मान्मेध्यतमं त्वख सुखसुत स्वयम्भुवा । 
(मनु० १।१९२) 
--इस प्रमाणसे अत्यन्त पवित्र तथा ज्नानका मंडार नेसे 
चोधायनके अनुसार सिरपर अथवा अन्येकि अनुसार सिके 
भाग कानपर रक्खा जाता ३ । दाहिने कानकरी पवित्रता 
उसमे दीक्नाके समय याचार्वद्वारा रुसमन््रोपटेन टोनेसे 
तया- 
मरूतः सोस इन्द्रारनी मित्रावरूणौ तयैव च 1 
एते स्वे च चिप्र ओरोत्रे तिष्टन्ति दक्षिणे ॥ 
( गोभिलगृ्यपतंयद”२ । ९० ) 
भ्वायुः चन्द्रमाः इन्द्र; अचि; मित्र तथा वरण-ये सव 
देवता ब्राह्यणके दाहिने कानमे रहते ई ।› 
इत्यादि प्रमाणोसे ठेवनिवासके कारण सूचित होती दै । 
श्वते निष्ठीवने चैव दुन्तोच्छिष्टे तयानृति । 
पत्तितानां च सम्भापे दक्षिणं श्रवणं स्प्गेत्‌ ॥ 
( ग्रदयस्म्रह २।८९ 
टीक्रनेः शूकनेः दोतकरे जट होने, सरसे चटी वात निकलने 
तथा पत्तितोसे बातचीत करनेपर अपने दादिने कानका स्र्य 
करना चाद्ये । इसी कारण अपराधी छो भी अपनी दिके 
च्यि दाहिने कानकरो पकडते या दते दे। 
अन्य वात यद्‌ दे क्रिदमरि दरीरमे पार्थिव इन्द्रिय नासिका 
जीय इन्द्रिय जिढाः तैजस इन्द्रिय ख, वायव्य इन्द्रिय 
स्व तया आचरायीय इन्द्रिय कान है । देच-कालदिके 





‰ स्वं भद्राणि पद्यन्तु मा कशिष्टःखभाभवत्‌ > 
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अनुसार ष्मणानदिर्पमे पृथिवी; मयादियोयते ग्ान्यदि- 
रूपमे जलः गरमलानभिरपरम तेजः पुरीपान््यादिर्यर्मे गयु-- 
यरे चार भृत अद्यु द्ा जाते द; पर जन्राय किसी मी दर्म 
अपिच नरं रता | दमे अमीर उसकी प्रतिनिपिरत 
न्धि करान दै! उसमे ग्रौचादिके समयं यापर 
सुम्यन्ध करर देने श्रद्‌ अगरु नर्दी होता | यद्र यलापर्यीत- - 
सम्वन्धी वेजानिक रदच्य जान लेने चदे । 


३. अनस देवता्थोकी अर्‌ शाद्धसे पितरोकी वमि 
क रहस 

(के) वेदका विप्रय य्न षैः वह्‌ कदा 3 

उपाय दैवताः च्यम भी उपाय टेच्ता 


यजः घातुका मुख्य अथं भी दवपून दीति द| 
दवता परमात्मक दी अद्ध इजा कर्त दः अद्धक्र चिना 
अद्धीकी पूजा नदी दो सकती । अतएव देवपूजन भगवदाराघनः 
दी ह । चटीयात त्ाह्मणभागा्सकं चेदम कटी गयी १-- 
तद्‌ यद्‌. ददमाहुः--असुं यज, चमुं यजति एकेकं 
देवम्‌, एतस्यैव सा चिखष्टिः, एष उ द्यैव सर्वे देवाः 1 
( नपय १४४६२२१२) 
~ अर्थात्‌ देवता परमात्माक्रा दी वित्लार दैः वद्‌ परमान्मा 
सर्वदेवमय टे । इस प्रकर भ्मनुस्मृति" ते मी कदा है-- 
सास्मैव देवताः सर्वाः सर्वमान्मन्यवस्वितम्‌ 1 
ध { १२ 1 १९९ ) 
यर्टोपर श्री्धल्ट्क भद्रन ट्वा 2 
द्न्द्रायाः सर्वदैवताः परमात्मैव, सर्वात्मत्वात्‌ परमात्मनः 1 
पठतः देवयजन भगवदाराधन द {# 
अव प्रश्न यद्‌ दकि यकः जो देवपूननाःमक टैः अत्रिद्राय 
क्या किया जाता द? इसण्र (क्रस्याणः के पाटके निम्न प्रमाण 
देखे ! ऋण्देदमे कदा दै--"न ऋते व्वामद्धता मादयन्तेः 
(णा०सं० ७1 {१1 {)--हेययि! तरे चिना देव्ता वृत्त नदीं 
दते! “रा अग्ने! वद हचिरद्याप देवाच्‌ (° ७} १९।५)-- 
यां स्पषटसूपते अभिक देवतायेकि निमित्त दवि धारणं करने- 
मगवद्रतामे लो देवपूजनकते छारा प्रमात्माक्ता खवप पूलन-- 
'्यजन्त्यविपिपूवंकम्‌ः ( ९1 २३ }-- कहा ई उक्तक् रद 
यह दै कि देवताओंको परमात्माकरा उद्ग च समञ्चकट जो उनसे 
खतन्वतासे पूजना ६, वद मौ है सो परमात्मा पूजन ही, पर उबिषि- 
पूर्वक ई 1 
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वाख कहा दे | "जनिं देवानां सुखम्‌? (दतपथ ३। ७ )-- 
यहोपर अथिको देवताओका मुखस्थानीय कदा दै 
तव देवताओकी हयिका अथ्चिमे अलना मी युक्त सिद्ध हज । 


यज्ञका प्रयोजन केव वायुद्युद्धि नदीं दोता; उसका 
मुख्य लक्ष्य है देवताओको वप्त करना । यदि यज्ञका 
“मुख्य ल्क्य वायुञचद्धिमा् दोता; तो उसमे बहुत सरदैगे 
धृतका उपयोग व्थ्थं था; उससे भी सस्ते पदाथंस्ि वायुकी 
सदधि हो सक्ती थी । जर फिर वह्‌ कार्य दुर्गन्धित स्थानोपर 
करना पड़ता । उस समय वेदमन्त्रौके पदुनेकी आवश्यकता 
भी नदीं थी । वस्तुतः यज देवताओको तृप्त करमेवाय दता 
दे । देवताजओकां भक्षय धृत हुआ करता दै । जव देवाप्रा 
उर्वशी पुरूरवके पास आकर रदी थी, ओर उससे उसके खानेके 
लिये पूछा गया, तत्र उसने उत्तर दिया था--श्वृतं मे वीर 
भक्ष्यं स्यात्त? ( श्रीमद्धागवत्त ९ 1 १४ । २२»! इससे देवत्ताय- 
का मस्य धृत सिद्ध दोता दै। 
केवर पुराणमे दी नदीः यदी बात बाद्मणमागात्मक वेदे 
भी कदी गयी दै--श्वृतस्य स्तोक सङ्ृदद्ध आश्नाम्‌, तामेव 
इदं तातृपाणा चरामीति ( शतपथ ११।५। १।१०), 
यर्होपर भी कदनेवाखी उर्वशी दी दै । केवर यदीं नदी, रि 
मन्त्रमागात्मक वेदम भी यही बात कदी गयी दै- धृतस्य 
स्तोकं सदह आराम ( ऋ ०१० । ९५. । १६ ) | इस मन्त्रमे 
उर्वी छषि ( वक्री >) दे ओर पुरूरवा देवता ( प्रतिपा ) । 
द्रसी कारण देवपूजनात्मक यक्षमे भी देवतार्जोकी तृक्षिके 
स्यि घृत प्रयुक्त किया जाता दे । तमी प्तपथ्राद्यणः मे कदा 
है--“एतद्‌ वै देवानां प्रियं धाम, यद्‌ आज्यम्‌ (घृतम्‌); 
(१३।३।६।३) (जाज्येन शजु्दोतिः ( शतपथ 
१३।३।६।२)। इसे स्पष्ट दुभ करि य॒ज्ञद्ग इवनमे 
देवताओकी वृक्षिके स्थि दी धृत्त डाल्य जाता दै । वेदमन्त्र 
हसल्ि पदे जते द कि यज्ञ वेदका चिपय दै । यज्ञ होता 
` है देवपूजार्थं, तव वदो वेद्-मन््रोकी आवस्यकता भी दोदी ह; 
क्योकि वेद्मन्त्रोके विपय देवता भी होते दै ! इसि 
“निस्त मे यन्नके समय देवताक्रा मनसे ध्यान करना 
भी लिलि है--भ्यस्यै देवतायै हविर्गहीतं स्यात्‌, तां मनसा 
ध्यायेत्‌, ( ८ । २२ । ११ ) । इसी प्रकार रेतरेयनाद्यणः 
(३।८।१)मे मी कदा । जव यन्न किये जर्येगे, तव 
उसकी दिको अग्निः वायुः सूर्यचन्द्रादि देवता किरणोके 
दारा खीचकर मेघ बनाकर दृष्टि तथा मनोरथकी बृष्टि कर 
दग; इससे अवान्तररूपसे वायुञचद्धि भी हो जायगी; पर 
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मुख्य उदेश्य देवताओका पूजन या व्रि दी दै । इसी कारण 
श्रीमद्धगवद्रीताः ने मी कदा है-- 
सहयद्ताः प्रजाः सषा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसचिष्यध्वमेष वोऽस्त्विएटकामधुक्‌ ॥ 
देवानू भावयतानेन [यज्ञेन] ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
द्यच्‌ भोगान्‌ हि वौ देवा दास्यन्ते यक्ञभाविताः। 
( ३) १०--१२) 
दससे यज्ञ देवपूजाका प्यायवाचक सिद्ध दोता दै । 
( ख ) श्राद्धसे पितरोक्छी दसि 
पितृश्राद्ध प्रतिमास कृष्णपक्षमे हआ करता दै जैसा कि 
अथ्ववेदमे कदा दै--“पिवृम्यो मासि उपमास्यं ददाति, ( शो ° 
सं° ८ । १२।५ ) | (मनुस्मृतिः के “पित्रे रा्य्टनी मासः 
( १।६६)- इस वचनके अनुसार मनुष्योका महीना पितयेका 
प्क दिन-रत होता दै । इस प्रकार प्रतिमास श्राद्ध करमेपर 
पितरोको वह भोजन प्रतिदिनकी तरद्‌ मिख्ता दै । ङष्णपक्षमे 
श्रा दसल्यि क्रिया जाता ह कि कृष्णपक्ष पितरोका दिन 
दोता दैः शङ्कपक्ष रात्रि | 
दरसमे कारण यद दै कि-- 
विधृष्वंभागे पितरो वसन्तः 
स्वाघः सुधादीधित्तिसामनन्ति । 
परयन्ति तेऽकं निजमस्तकोध्वं 
दशै यतोऽस्माद्‌ शुपकं तदैषाम्‌ ॥ 
( सिद्धान्तद्रिरोमणि, गोलाध्याय, निप्रश्नवासना प्लो° १३ ) 
इससे पितृक चन्द्रलोकके ऊपर सिद्ध होता दै । 
य्ङ्कपश्चमे चन्द्रमा सूयसे दूर होता दै; तव पित्रूलोकमे १५ 


„, दिन निरन्तर एक रन्न दोती दै । ई्णपक्षमे चन्द्र॒ सूर्यके 


क्रमशः निकट हो जाता दैः अतः पितयेका उन १५ दिनोमे 
निरन्तर एक दिन दोता ३ । अमावस्याको जव धूर्य-चन्द्र 
प्क रािये शेते दैः तव हमारे अपराहकाल्मे सूयं चन्द्र- 
रोकके सिरपर हदोनेसे उस समय पितरोका मोननकाल-- 
मष्याह होता है । 

यहोसे मरकर गये हए. इमे पित्तरोकी सिति 
पित्रलकमे हआ करती दै, जेस कि वेदमे कदा दै-- 

अधा ताः पितृषु सं मन्तु । ( अथ॑ ० १८ । ४ ।४८ ) 
पितृणां रोकमपि गच्छन्तुये सृताः} ( अथर्व १२।२।५४५ » 

पितरेक चन्द्रलोकके ऊपर दै, यद्‌ कदा जा चुका दे | 
स्वामी श्रीदयानन्दजीने मी चन्द्रादिलोकमे प्रजा मानी है; 


२७८ 
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तरसे कि--चि सव ( सूर्य, चन्द्रः तरि ) भृगोटन्येकः दनं 
मनुप्यादि प्रजा मी ग्दती ६ । कु-ढुख आकृतिम्‌ भेद 
टोनेका सम्भव है (मण प्र समु° < प्र १४४ ) | ट्स 
प्रकार यदि यददोमि मरकर पितर चन्द्रक जन्मठंतावें 
हमरि दिये अन्नादिको अपनी आकर्पणयक्तिसे ग्वीच के 
सम्भव दै । इससे श्राढमे पितरोकी वेपि प्रव्यक्षमूट्क्रं वन 
जाती दै | अस्तुः 

अमावास्या 
भोजनकाट दाता दैः 


चन्द्रक पितरोका मध्या एव 
ग्रह्‌ कदा जाचुकादै। यवद्मे 
पितरोकरे मध्यादकार्म उन्दरे भोजन पर्टुचाना 2 ओर 
न्ते वप्त करना दै । उसका साधन श्राद्र ६ । उन्केदटो 
प्रकार एक तो यह ङ्रिदटम उनके नामने अधिर्मे दवन 
करना चाहिये । तभी मृत पितरेक ज्िव्यनेके च्वि आहानार्थं 
अथिसे प्रार्थना की गवी ६ । जने फि-- 
ये निखाता ये परोक्षा ये दग्धा ये चोद्धिनाः। 
सर्वास्तानग्न आ वह्‌ पितृन्‌ विपे अत्तवे ।' 
( अयर्व० १८ ।२। ३४) 
दूसरा प्रकार यद दै फ अभ्चिके खदोद्रथूत ब्रा्मणकी 
जाटराध्चिमे ब्राह्मणक्रे मुख्ठके द्वारा उन पितरीके नामे 
कन्य दिया जाय | 
विदयातपःसंग्द्धेषु दहतं विग्रसुखा्निषु । 
(मनु० ३२।९८) 
अग्रि ओर ब्राद्मणकी सदोदरतामे प्रमाण यद्‌ टि 
म्राद्यण तया अ्चिकी विराट्‌ पुखषके मुखस उत्पत्ति कदी गवी 
2--जेसे कि श्नाद्यणोऽसखय सुखमासीत, ८ यजु;० वा० सं° 
२९१ । ११); खाद्‌ अश्निरजायतः ( ३१ । १२) । 
हसीय्यि शाल्ोमे ब्राह्मणको आग्नेय या अथि कदा गया है । 
तभी “मीमासाददानः ( १ ४। २४ सूत्र) के शाचरमा्य्े 
श्याम्तेयो वै व्राह्मणः पर प्रका उालनेके चयि दस 
प्रकार प्रशनोत्तरपरत्रिया दी गयी दै 
(प्र° ) अयाग्नेयेषु ८ बाहयणेपु ) जाग्नेयादिश्ब्दाः 
केन प्रकारेण  ( ० ) गुणवादेन । (म्र° ) को गुणवादः १ 
(उ० ) अभ्निसम्बन्धः । ( प्र० ) क्यम्‌ ? ( उ० ) 
एकजातीयकत्वात्‌ ( अभ्निव्राह्यणयोः )। ( प्र० ) किमेकजातीय- 
कत्वम्‌ [ तयोः ] १ (उ० ) प्रजापतिरकामयत प्रजाः सृजेय- 
मिति । स सुखतच्िवृतं निरमिमीत । तमधिर्देवता 
अन्वरृज्यत "ˆ" ““ बराद्यणो मयुष्याणाम्‌ । तस्मात्‌ ते सुख्या, 


[वानव ननन, 


£ सच भद्राणि पदयन्तु मा कथिदटरःन्वमास्मवेत्‌ ८ 
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मुख्वतोऽन्व्द्स्यन्तः ग्ट असि: गीर त्राद्यणङ्री एकजानीगता 
म्प गरव्दमि कटी ४। 

कुद अन्य प्रमाप्र मौ द्रष्य ६--(जसन्यमावे 4 
विप्रम्य पाणावेवोपपाद्यन ( मनृ° ३। २१२ )| यदिप 
नद्धो वात्रा्णकरो क्रव्यदे द | ट्म देतु यद दिया 
यो चिः सद्रिनो चिर्रमन्वदिभिग्च्ययः (३1 २१२) 
नगोपयनत्ादमणमे भ कला ---वद्धणो ह वा ममदन 
यशनं वभारः (१२) २०) | कटोपनिषदरभं 


} 
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त्राह्मणक्रा अथिन्व उम प्रस्नर कदा --प्वे्ानरः प्रविद्ात्य- 
तियिरवाद्मणो गृदाचः (६1 ५1५७) | ध्थविप्वपुगाणन्मि 
भी कटा द--भ्वादयणा द्यमद्रैवास्तुः ( न्नाद्यपदं १३ । ३६ )) 
ट्स रेतिद्ाभिर प्रमाण प्महा.मरत्मं भिदा ६। वप्‌ 
निपादक आचारे भी वर्षमे निगन्ः समय म्ड्कै 
कष्टम यिदद षटोने लगा ( यादिप, २९ वों स्वाय )। 
"सास्य दैवताः ( पा० ४ । २1 २४) दस सुक्र 
व्याख्यानम्‌ 'सिदढान्वकौयुदीः ओ फा सया 2 --"खाम्नेयो वै 
त्राणो देवतया 1 इसपर ्वाखमनोर्माः कती दे-भ्ञ्निनाम 
यो देवताजातिविणेषो लोक्वेदग्रसिद्धः, तदभिमानिकर 
त्राद्मणः।* असु; 

फेखा करनेपर पूर्वं प्रकारे साश्वात्र्‌ अग्रि ओर दुख 
प्रकारसे व्रादाणस्य वैश्वानर अथि उस कन्य दम करक 
पितरोको पर्हुचाता ६ । वै पितर उस सषम कव्यते वृत द 
जति ट; क्योकि वे स्वयं ॒ष्मरीरात्मक टोते द| श्यी 
कारण उनके य्यि स्थूल्स सृषमभूत भोजनकी आवश्यकता 
होती है, उसीचे उनकी वृति दोती दे । 

षस वातकरो दख प्रकार सुमसना चोदिये । दम अपनं 
गुखद्वार स्थूल भोजनका अपने पेटमे भेजत ई; पर्न 
हमारा आत्मा चम द । उसके लिये सष्म भोजन अपेष्चित 
दै। उख समय उस रध भोजनक मारी जाटराम्नि सुहम 
करके इमरि सूम अन्तरात्माको सौप देती दे] उख सृष् 
तत्वखे टमारा सटम आत्मा वप्त दो जाता.टै । वहोपर वद्‌ 
अभि ख्यं दी इख कार्यको कले च्गती दैः दमे को 
चिन्ता नदी करली पड़ती । इसी प्रकार श्म पितर भी मरि 
दिये हुए स्थूल भोजनके अथि या व्राद्मणाथिद्रासा परिये गये 
सुक्ष्म तत्वको प्रात करके तृत दो जाया करते ई । व्दोपर 
ब्राह्मणामि मदाधिके साथ मिलकर स्यं दी उस कामको 
करने ख्गती दै; उसे चयि ब्राह्मणको कोई व्यापार नदी 
करना पड़ता | 


„~~ ~~~ ~~~ ~~ ^ 
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यदोपर्‌ पूर्व प्रकारे समञ्मना चादिये--जेठे यजसे वप 
हुए देवना इष्टि कसते हैः वैरे यहोपर भी जानना चादिये | 
वहो उपपत्ति यद दै कि जव दम यथिमे हव्य डास्ते ई 
तम स्थूल अयि उस दयिक्रो जलाकर सृष्ष्मकर देती है जर 
सान्त टकर सवं मी शषम दयो जाती दै तव वह्‌ सृष्म अयि 
द्ा्थिक्रे साथ भिटकर्‌ उस युष्म दचिकरो लेकर अपने मित्र 
वायु आदिकी सदायतासे आकाययाभिमुख जाती ह तथा आकागमे 
स्थित उन-उन दैवतायकरो वद दवि पर्हुचा देती दै । वे देवता 
उस दविस वृप्त दोकरर प्रनके दितके स्यि एवं धान्य 
आदिक उत्यच्यर्थ बृष्टि कर देते ई ( मनुस्मृति ३। ७६ } | 
हसी तरट्‌ श्राद्धमे भी जव कव्यकरो अथिका सदोदर ब्राह्मण या 
स्वयं अभि पराप्त कररता दैः तवर वह्‌ व्राह्मणकी अचि अथवा स्यं 
अभि उस कव्यको सूष्म करके खयं भी सूह दोकर महाधिके साथ 
भिल जाती ३ तथा अक्राशमे जाकर चन्द्ररोकख पितरोकों साप 
देती दै! पितर उसे वृत्त दक्र श्राद्ध करनेवालेके धान्य-सन्तान 
आदिकी व्यवस्था अपने मादात्म्यसे कर देते ६। जेते देवतां।को 
“सोमाय स्वाहा, चरणाय स्वादा"दरत्वादि मन्वद्याय दी हृरद 
दविक धयं खीचिता दैः वैसे दी पितरोके उदेद्यखे दी हई 
दविकरो चन्द्रमा खीचता दैः अथवा सूर्यं खीचकर अपनी 
युपुम्णा-रत्िमछे प्रकरदित चन्द्रलयेकमे मेज देता द | जैसे 
चन्द्रमा सूर्यकी उस रद्षिमको खच ठेता€ वैस दी दूर्यकी 
किरणोमे सित पूर्वोक्त उस ध्म अन्नको मी खीचकर 
उख-उस पितरको सौप देता दै । वे पक्षम पितर्‌ भी उख 
सूष्म हयिखे दमे सूक आत्माकी तरद दृष दा जते द । 
दसत कारण दै संकस्पकां मदिमा; क्कि इम उस इविको 
तत्तत्‌ पितरके उदेवयखे खड्द्थित करफे दिय। करते ई । 
देवतालेग हमरे मानसिक संकस्पयको जान चया करते हे । 
वेद्‌ नी इका अनुमोदन करता है ; जच फि- 

सना देवा मर्बुन्यस्या जाननीति, मन्ता सद्भट्पयतति, 
-तच्‌ प्राणमपिपद्यते, प्राणो च्वातं च्वातो देवेम्यऽजाच्चष्टे यथा 
पुश्एस्य सनः | ( श्तपयना० ३।४।२।६)। 

इसी प्रकार 'अयर्व॑वेदयेः भी कदा है--“मनसा 
सद्ल्ययत्तिः तद्‌ देवानभिगच्छन्ति' ( यौ० खं° १२। 
४ | ३१ ) । सूर्यं आदि देवता खवर स्ेगोका दृत्त जानते ई 
दषम 'मनुत्प्र्तिःकी चादीत्नी दसिवे-- 
भ्रपस्यन्ति स्स्यैवान्तरपूरपः । 

(८८ 1८५) 


तास्व देवाः 


पौभ्रंभिरपो हदयं चन्द्राकौचिग्रसानिराः । 
रा्रिः सन्ध्ये च धर्मश्च वृत्तक्ताः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
(८ 1८६) 
यद्ोपर सूर्य-चन्द्रके सम्बन्धमे भी लोगो वृत्त जाननेकी 
घात कदी है । इधर चन्रमा तो मन्न द्वी देवत्ता माना जाता 
दे । श्राद्धमे संकद्य प्रसिद्ध दी दै । उक्तं मनुपद्करी रीकरमि 
श्रीकुल्द्क भश्रने कदा दै-- 
दिवादीनाम्‌ (घ्युगतसुयौदिदेवानाम्‌ >) अधिष्टावृदेवतास्ति 
सा च शरीरिणी एकत्र अवस्थापिता त्सर्वं जानाति-- द्रति 
आगमप्रामाण्याद्‌ चेदान्तदङ्लनमद्वीकृत्य द ज्ु्छम्‌ । 
जिस प्रकार वह सर्वाधिष्ठातादेव जट कमक फठ 
उनके कतांओक्रो प्राप्त कराता दे? वसे ही उन-उन दैवताओके 
अथिष्ठावृत्वम उस-उस पितरो श्राढकरा फट प्राम कराता दै । 
इस प्रकार श्रादरदवाया गृतक्र पितरोकी वृति सिद्ध हूर । यश्च 
ओर श्राद् दोनो दिदु-संस्कृतिके मुख्य अङ्ग द--यद नदी 
भूल्ना चाये । इन्दासे दिदु-संस्कृतिकी सुरक्षा दोगी । 
४, हिदु-संस्छति ओर परलोकवाद 
दिदु-संद्कृति सर्वादिम संस्कृति ई, उसके सर्वादिम ग्रन्थ 
वद दै; उनके अनुखारी वेदा्ञ तथा धर्मशाल् दै । इन सभीने 
परखोकका बहुत स्प्टर्पसे माना दै । जो परलोकको नदी 
मानतः; वे नास्तिक मनि गये द 
असि नासि दिष्टं मततिः (४४६९०) 
--दस पाणिनिसूज्रके 'मदाभाष्यःमे छि दै-- 
जन्ति इत्यस्य मततिरप्स्िकः नास्तीस्यस्य मति्नास्िकः । 
इसके प्रदीपे कैयटने सपष्टीकरण किया दै-- 
अद्धि द्स्यस्य इति परलोकक्ठका सत्ता विक्धेया; तत्रैव 
चिषये ङो प्रयोगद्॑नाव्‌ । तेन परो छोकोऽस्तीति मतिर्यस्य 
ख नाख्िकः, तद्विपरीतो नख्िकः 1 
आम्नोति इमं लोकम्‌. लाभोति असुम्‌ । 
(द्री स ९। १६१ ६३२) 
"अथर्ववेदः कै इस मन्त्रम (रमं कोकम्‌? स च्यद्‌ सोक 


ओर "ज्यु" उे परलोक सिद्ध दो रदा दे । दरखी प्रकार-- 


इमं च ऊोक परमं च खोकम्‌? (जयर्व० ६९ । ५४ । ५) 

--य्ो ध्परयलेकः का ध्परलोकः अर्थं दः चैत भ-- 
यः परख प्राणं परमस्य तेज जद्ददे। (=° ६३ ।३।५) 

--यर्दोपर प्परमस्यः करा अर्थं परसयः ट| श्नत्तवथ- 
ब्राद्णः म स्पष्टतया कदा दै-- 


१०९ 
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तस्य चा एतस्य पुरुषस्य द्रे एव स्थाने, द्द च परलोक- 
स्थार्दं च । (१४1७1 १।९) 
कठटोपनिपद्क्री-- 
अयं छोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनर्वदामापद्यते मे ( यमस्य >) 


(१।२।६) 
--इस श्तिमे मी स्ष्टरूपसे परलोककरो माना गया हे । 
ध्परलोकसहायाथैस्‌? ( मनु° ४। २३८ ) 


"नामुत्र दि सदा्यार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।' 
( मनु० ४! २३९) 
इत्यादि स्मृतिपद्य तो इस विषयमे ब्रहुत दं । इन्दीको 
देखकर पाश्च विदधाना तथा इमे यदकि विद्धानोने 
परलोकचिन्या निकाली दै ओर इस विषयमे वे उत्तरोत्तर 
उन्नति कर रदे दं ! अव तो वे असाध्य रोगियोका भी उपचार 
उन परेकख जीवसि पकर करते ई, ओर प्रायः सफल 
भी दहो रदे द} इसका कारण यद दै कि जीवात्मा 
जवतक इस सोकके स्थूल चरीरसे युक्तं रते ईँ, तव्रतक उनम 
शक्ति भी सीमित रहती ई । पर ज्वर वे स्थूल्यारीरको 
छोडकर सृष्टम टोकर पिवृखोकमे जति दै, उनकी रक्ति वद्‌ 
जाया करती द ] जेते दीपक जवर घम रक्खा रदता दै, तव उसका 
प्रकारा स्थगित दो जाता है; घडेसे दीपकको बादर कर देने 
पर उसकी प्रकादागक्ति वद्‌ जाया करती दैः वेखे दी यर्दोपर 
मी खमन्नना चये  वेदान्तदर्खनः के ३} २।६ सूत्रके 
माष्यमे आचायं चाङ्करखामीने छ्वि है-- 
सोऽपि ठु जीवस्य कनेश्व्यत्तिरोभावो देदयोगाद्‌ देदे- 
न्दरियमनोबुद्धिविषयवेदनादियोगाद्‌ भवति ! असि चात्र 
उपमा--यथा अग्नेद॑ह न्रकादानसम्पन्नस्यापि जरणियतस्य 
दह नप्रकादाने ने तिरो हेते भवतः $ यया द मस्मच्छन्नस्य 
शग्नेदुहनभ्रकादाने तिरोधीयते; तथा स्थू्देदहाच्छन्रस्य 
स्माव्मनोऽपि जाच॑श्वयंतिरोमप्वे जायते । 
श्रीयास्कने "निरक्तःमे श्रमदकः ( नास्तिक ) की ध्योऽय- 
मैवास्ति छोको न पर इति प्रेष्यः, (६ । ३२] १) यद्‌ 
व्युत्यननि मानी दै ! श्यतपश्राह्मणम देवल््ेक ( १४ ] ७ । 
१ 1 ६६ ); गन्धवटोक ( ३७ ); ब्रेह्टीक ( १४ | ७ | 
£ 1 ६९ ) तथा पिच्रूलोकरः मनुप्यद्येकं (३।७। १। २५) 
का उस्छन्व आता टे} मद्यं स्वा रजत वद्यरोकम्‌? (१९1७२) 
‰ )--शगववेदकरे इत मन्त्रम व्रद्मल्मेकः, श्वेप्णोर्यत्‌ परमं 
पदनः ( समरः उत्तराचिक १८ | २] १।५) 





चिप्णुोकः “ऊध्वो नाकस्याधि रोष्ट विष्टपं स्वर्गो रोक इति यं 
वदन्तिः ( अयर्व० ११} १। ७) मे सगंटोकः "पितृणा 
छोकमपि गच्छन्तु ये श्टृताः' ( अथर्व" १२।२।५५ ममे 
पितृलयेकः"याहुनारकं लोकमः ८ अथर्व १२। ४ । ३६ ) 
मे नरकलेकः “सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये, ( १२] ४ | ३६ ) 
मे यमल्येककी बात आयी दै | अतः परटोककव्यना वेद्याल्ानु- 
मोदित दै । 
५, यम्‌, यमरोक एवं पिवृरोक 
यैवस्वतं संगमनं जनानां यम॑ राजानं हविषा सपर्यत 1 
( मध्वे १८ 1 ३ } १३) 
यहोपर यमक्रो विवखान्‌क्रा पुत्र तथा उसके पा स्वे 
पुररपोका जाना कदा दै । 
विवस्वन्तं इवे यः पिता ते। 
---इस मन्म यम देवतादै, उसके पिताको विवस्वान्‌ कदा 
गया ३ । 
चमो चैवसरतो राजा इत्याष्ट॒तस्य पितरो विदाः। 
{( इतपय० १३ । ४।३।६) 
'यसाय पिवृसत्ते स्वधा नमः? (अ० १८ ।४॥। ७४) 
ध्यमराप्तः पितृन्‌ गच्छः (म० १८ । २। ४६) 
--इत्यादि वेदके स्थ्लमे यमको पितरपति कदा द | 
वैवस्वतेन अहितानू यमदूवान्‌ ( गयर्व० ८1 २। १९१) 
--यदोपर यमदूर्तोका वर्णन है । 


(ऋ० १० ¡ १४५) 


'मोष्वेषामसवो यमं युः 1 (अ० १८।३।६२) 
दरहनयमानो गामश्वं पुरुषं जगच्‌ । 
वैवस्वतो न॒ तप्यति पञ्चभि्मानवेर्यमः॥ 
(२०) 


-- यद ङप्णययर्वंदका मन्त्र सामी श्रीदयानन्दजीने 
अपनी 'संस्कारविधिः के अन्त्यष्टिसंस्कार्े दिया द । इस्ते 
मत्युकरा अधिष्ठाता देव यमराज सूचित होता दे । त 
द्यामश्च त्वा मा शवङश्च प्रेषितो यमस्य द्धौ पथिरक्षी श्वानौ 1 

(अयवं० ८।१।९) 

--इस मन्ते यमराजके दो कुत्ता वणन दे । 
यमस्य रोके अधिरज्जुरायत्‌ † ( अथर्व० ६! ६१८1२) 
इद्रं यमस्य सादनम्‌ । (ऋ० ९० । १३५1 ७) 

योर यमलोकका वर्णन हे | 


दुक्षिणा तिष्ठ्‌ यमः । { अथर्वै० ९1७।२० ) 








# हिदु-संस्छृति-खम्बत्धी दस विषपर्योपर विचार # ३५१ 
--यदोपर यमलेकका दक्षिण दिशामे दोना बताया हे । सत्तं कर्व रन्तो माम्‌ । ८(९। १४) 
पिवृखोकका वर्णन पूर्वं किया जा चुका दै । ८अयर्ववेद्ःमे कदा ै-- 
६, नामकी महत्ता नाम नाख्ना जोष्ठवीति पुरा सूयौत्‌ पुरा उषसः । 
नामका महत्व निष्कारण नही दै । नाम-नामीके निरन्तर (१०।७। ३१) 


साहचर्यसे उनका सम्बन्ध भी हमारे चिन्तमे गहरे रूपसे सन्निचिष्ट 
हो जाता दै | उस नामके साथ इतने संस्कार, इतनी भावना 
तथा स्मृतियों इकट्टी हयो जाती ह कि नामका महच्च नामीके 
महच्वसे किसी भी तरह न्यून नदी ठहरता । नाम ओर नामी 
एकाकार दो जाते दँ । जो मधुरिमा <ख नियत नाममे हुआ 
करती दैः वद उससे भिन्नमे नदीं होती । नामकी महता वहत 
वड़ी दे । नामक मदिमा नामीकी महिमाते भी वद्कर हुमा 
करती दै । यह नाम विदल आदश का सजीव प्रतिनिधि होता 
दै । इस कारण हमारी हिंदु -संस्कृतिमे परमात्माके नामकीर्तनका 
बहुत प्रचार दै । यदि सच कदा जाय तो इसी नामकीर्तनने 
दमारी संस्कृतिको मुसस्मानी कटोर राज्यमे मी ववाया । 
नामकीर्तन वेदविरुदढ मी नहीदहैः रितु वेदने दी इसका 
प्रचार किया है । दुक मन्व इस चिपयमे दिये जति है 
यस्य नाम महदुयदाः । (यज्ञः ३२। ३} 
--य्होपर परमात्माके नामको यशोजनक माना ह । 
सदा ते नाम स्वयो चिवक्िमि । 
( सामवेद २०।३।४।२) 
--यदोपर परमात्मा नासकीर्तन कदा गया है | 
अग्र्यः क्षत्रियो विद्वान्‌ नाम गृह्णाति आयुषे । 
( अथवं० ६ । ७६ ।४) 
--यर्दोपर नामका ग्रहण आयुके ल्वि माना गया हे । 
मनामहे चार्‌ देवस्य नाम । (ऋ० १।२४।२१) 
मत्य अमत्यंस्य ते भूरि नाम सनामहे । 
(ऋ०८।११।५) 
भूरि नाम बन्दमानो दधत्ति। (ऋ०५।३।१०) 
विश्वा हि वो नमस्यानि वन्या नामानि । 
(ऋ० १०।६३। १) 


चार्विन्द्रस्य नाम 1 (ऋ० ९। १०९। १४) 
यत्‌ ते जनाष्टष्टं नाम यज्ञियम्‌ । ( यज्ञु० ५।९१) 
नामानि ते दातक्रतो विश्वाभिर्गीभिरीमहे । 


( अववं० २०। १९। ३) 


--इत्यादि मन्वरोमे नामकीर्तनकी आज्ञा दी गयी । इसी- 
च्वि “भगवद्रीताभ्मे भी कदा दे-- 


सका आर्यसमाजके विद्धान्‌ पं श्रीराजारामजी शालीन 
इस प्रकार अथं किया है-- “वह (मक्त ) सूर्यसे पले, उषासे 
पले ( पसमेश्वरके एक ) नामके धाथ ( दुसरे ) नामको 
पुकारता है । 

यत्‌ ते नाम सुवं । 

नाम उपार्छ्व । 


( मथवे० ७।२०।२१) 
( छन्दोग्योपनिषद्‌ ७ । १ । ४ ) 


- यरहोपर नामोपासना वतायी गयी | यदि नाम-कथन- 
मे रक्ति नदी तो दुरात्मा शब्द कनेमे दुसरा क्यो 
क्रुद्ध होकर हमसे कडता है १ “महात्माः शब्द कहनैसे क्यो 
दमपर दूसरा प्रसन्न हो जाता है १ जवर दस प्रकार दम 
नामोचारणका प्रभाव दिन-रात देखते ई, तव ईशवरकी नाम- 
स्तुतिके उन्चारणका प्रमाव भ्योन होगा? जो लोग कहते 
है कि मिश्री-मिश्री कहनेसे मुह मीठा नदीं हो जाताः 
उन्हे याद रखना चाहिये कि सब पदाथामे समान शक्ति 
नहीं हुमा करती । करदं पदार्थं नामस्मरणसे प्रभाव डालते 
दै, करई खने-पीनेसे ओर करई स्प्शंमाच्रसे | इस प्रकार 
पदार्थोकी विचित्र-विचित्र राक्तिर्यो हुमा करती दँ | मिश्री 
खानेसे उसका खाद मादूम दोता दैः पर नामको खाया 
नदीं जाता । अतः मिश्रीका इष्टन्त॒ यिपम है । नीवूक्रा 
नाम लेनेसे भी सखमे खद्टापन माद्धूम होता है! नामका 
कीर्तन या स्मरण दी हुमा करता है । पूर्वोक्त वेद-मन््रो- 
को ही आधार बनाकर श्रीमद्धागवतपुराणमे कहा गया है-- 


अक्षानादथवा क्तानाटुत्तमश्छोकनाम यत्‌! 
सद्कीर्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथानलः ॥ 
(६।२।१८) 


भ्रियमाणो टरेनीम गुणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌ । 

सजामिरोऽप्यगाद्‌ धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्‌ ॥ 
(&। २।४९) 

७, ददु -संस्कृतिमे देवतावाद 

िहु-संस्कृतिमे आदिकाले दी वेदोके प्रति विश्वास रहा 
ह । देवतावादके प्रसार वेद. दी दै; अतः दस संस्कृतिमे 
देवताओके प्रति अगाध श्रद्धा रदी है } देवता परमात्माके 
दी उत्तम अङ्गद | अङ्गीकी पूजा अद्धोके द्रा ही दोती दै 


२५२ 





९१ 


द्रसीष््यि देवपूजा दिह -संस्छृतिका एकर अङ्ग दे! दून देवता्मो- 
अटक्रिक गक्ति रती टै | यदि परमार्थद्टिसि देखा ज्ञाय 
इस सम्पूणं संसारका नरण-फोपण्र देवतार्भोपिर आधित 
। ठेवताजके अनुकृट लेनेपर दी संमार सुष्व्कर श्वास ट 
सकता है } अदूरद्नीं लेग 'देवतायोकरो जड मानते ई पर 


१, 
ति 
[व 


वैदिक सिद्वान्तके अनुसार देवत! चेतन द | 


21 2, = 


स्वामी श्रीमुराचायने देवतावादपर सच्छा प्रका टार 
दे] आययंसमाजके विद्वान्‌ पंशश्रीराजारामजी मान्त्र अपने अथर्व 
वद-माष्यकी भूमिकमि उसका निष्कं सुन्दर ठंगमे चखा ष 
पाठटकोके खभकरे व्यि दम उसे उद्धृत करत द-- 

पपममेश्वरकी खम ददृधारी जीवोक्छी खि नाना प्रकाग्यी 
हे । इस भूोकमे दी तैव्रा तरुणः वाक यादि नाना प्र्नरकफै 
सावर ओर पञ्यु-पश्री आदि नाना प्रकारके जह्रमर्ह्‌ ये 
सरे जीचधिनेष ह ¦ मनुप्य टन सव्रमे ऊँची ध्रेभीका जीव टै 
पर परमात्माकी खि यद्वत समाप्त नटीं दे । मतप्यमे करट 
दजमि ऊना पद्‌ गखनेवाटे जीव भी उसकी सुटि 
विद्यमान ड, जो मन॒प्योकी मोत्ति चेतन ई । वे अपनी चक्ति 
ओर जानमे इतने ऊच पहुचे दए द कि मनुप्यकी यकि 
ओर क्ञान उनके सामने तुच्छ ह| इस अनेक प्रक्राखी 
ऊग्ची खटिमि सवे ऊँचा स्थान देवतार्थोका दै । देवता चेनन 
ह| वे मनुप्योसे ऊपर ओर परमेश्वरम नीचे ई! पसेश्वसकी 
यस्ते उनको भिन्न-भिन्न अधिकार मिक हुए £, जिनका 
वे पाटन करते द । देवता जजर ओर अमर्‌ है; पर्‌ उनका 
अजर-अमर दोना मनुप्योकी अपेक्षासे हैः यस्तृत्तः उनकी भी 
अपनी-अपनी आयु नियत है । व्रह्मण्डकी दिव्य यक्तियोमेसे 
एक-एक चक्तिपर एक-एक देवताक्रा अधिकार है; जिस दाक्ति- 
पर्‌ जिसका अधिकार हैः वदी उसका देह दैः, जो उस्करे 
वमि है । 

(जसे दमे देदमे एक जीवात्मा है, जो इस देद्का अधिपति 
दैः उसी ्रकरार उस नक्तिके अंदर मी एक जीवात्मा दै जो 
उसका अधिपति दै | जसे दमि अधीन वद ददद, वैसेदी 
एक देवताके अधीन सूर्यर्पी देद दै} हम एक थोडी-सी 
दाक्तिवाे देदके सवामी दैः बह एक वड़ी यक्तिवाछे 
देहका सामी दै । वह अध्यात्म-क्तियोमे इतना 
भदा हया दे कि अपनी इच्छक अनुसार जसा चदे, वैसा 
स्प धरकर जदो चादेः वरदो जा सक्ता दै । वदी देव सूर्य॑क्रा 
अत्ता कद्टाता हे ओर सूर्यके नामसे ही धरुखया जाता 

। स्सी प्रकार अभ्नि ओर वायु आदिके अधिष्ठाता देवता 








> सर्च भद्राणि पर्यन्त मा कथिद्धःखमाग्भवेच्‌ * 
~~~ -------------~-~- ~ 
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ह! दवतार्ओोका पश्र बहुत बराः एर वद्‌ सग] 
परमेश्वरे अधीन टे एक-एक देव्ता एकष्य दिव्यक्ति- 
का नियत्ताष्रै | षर उन सक्कै ऊर उन सवका नियन्ता 
परमेश्वर £ | टसन्थियि समी देव्ता मिटकर्‌ जगतुका प्रचन्ध 
सी प्रकार कर्‌ र्द 2, जसि प्र्मर्‌ गजके अरीन उमर 
भ्रत्य उरः रास्यका प्रयन्ध्‌ कर्ते ह| 
्देवनार्थोक्री उपामना्भेमि उन करामनार्जोी मिदि दोती 
द; जिनके किये मानि रते द! - वे ततत दिव्य 
रीस्तो धारण प््ि रटने ¢; जवतक उन वह्‌ अयिकार 
समाप्त नर्च दो सताः तिस अधिकरार्पर्‌ उना परमेश्वसते 
तप्रा्ा ३ | अधिक्रारकी सम्षिपर वे शुक्तं दो जति 
ओर उनकी जगद्‌ दूसरे आ प्रष्रण कसते £ जो मनुप्योमसे 
टी उपासनाद्वारा उम पके योग्य वन गये ह । देवतताकरि 
रि.र्यके दर्ये द} वसे ऊचा दर्जा त्रह्मक्रा ६}: (० ११) 
वेदम परमात्मात्र चर्णनका प्रकार 
ध््वेद दो प्रकारे परमात्मा वर्णन करतत ६ै--एक 
चाद्रे सम्बन्धि अटग हुए उसक्रे केवर खक्पक्राः वृस 
वादरके जगत्‌मे सम्बन्ध रखते दुएका 1" " ˆ“ * "जगत्ता अलग 
रण्वकर्‌ उसके निज स्पकों देखे; तो चद उसके शुद्ध स्वरूपक्ना 
दर्गन दै; ओर जगतूक्रा अन्तर्यामी रौकर सपर यास्तन करता 
हुमा देख तो वह उस्करे विधिष्ट सूयक दर्त॑न दै । 
शद्ध मेय ओर विशिष्ट उपास्य दै 
५८अब उसका शुद्ध खर्प तो सचिदानन्दस्वर्प या 
नित्य शुद्ध-घुद्ध-मुकम्वभाव अथवा नेति-नेतिःके सिवा 
क्रिसी म्रक्रास्मे वर्णित नदीं द्यो स्क्रता;ः ओर अगम्य 
एवं अचिन्त्य लोनेपे न_ हमारे जीवनपर उसका 


त 








कोद प्रमाव पडता दैः न ट्म अपनी चुियो पुरी करने 


ओर अपनेको उच अवस्थामे लनेके ववि उसे प्रार्थना कर 





सकते द । क्योकि किसी मानुपी गुणः प्रेमः दयात आटि- 


का दम श्ुद्धके साय सम्बन्ध नही कर सकते; न कसी 


प्रकारसे उसकी पूना कर खकते द । यट वात याच्वस्क्यने 


मार्गी शुद्ध-खरूपक्रा उपदे करते हुए वतत्मयी दै-- 
स॒ दौवाचैतद्‌ चै तद्वरं गार्गि चाद्मणा अभि- 
वदेन्त्यस्थूरूमनण्वहस्रमदीर्घमरोहितमस्नेटमच्छायमतमो- 
ऽवाय्नाकदाससङ्ग सरसमगन्धमचष्चुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽ्ते- 
जस्कमप्राणमसुखममाच्रमनन्तरमबाद्धं न त्तदश्मात्ति किञ्चन 
न तद्नाति कश्चन । { इष्दारण्यके उ० ३1८।८) 
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“ट्सका अभिप्राय यही दहै कि इस रूपमे न हम उसको 
कु अपंण क्रते दैः न वद्‌ हमारे जीवनयर कौ प्रत्र 
उस्तादै) थायो केकि इस रूपमे वह हमरे चानका 
परम छ्य तो दो सकता दैः पर उपास्य नदी 1 उपास्य वह्‌ 
अपने विद्धिष्टसूपम दी दे । 
विरिश्र रपम उसकी अनेक रूपौमे उपासन 
“मनुप्यके हृदयम उक्ते जिस सूयक चयि भक्तिः पूजा 
ओर उपाखना है, वद्‌ उसका विरि स्परहीदै। ओर यह्‌ 
रूप उसका अनेक सूपोमे पूजा जाता दै इन्दी स्योको देवता _ 
-कदते 2 जो वेदमे अथि; इन्द्र, वायुः सूर्यः मिच; वर्णः 
पूया आदि नामोवे वर्णन श्षियि गये है । 
मनुप्य पृले-पहलट इन अटग-भटग विशिष्ट स्पोमे उख्करा 
चिन्तन कर सकता दै ओर जव वह उसकी महिमकि थठ्ग- 
अख्ग अनुभव कर चुकता हैः तत्र फिर उसका हृदय एक 
-सखाथ सरे विश्वमे उसकी महिमक्रो अनुभव करता दभा उसकरा 
ध्यान जर पूजन करता दै | इष समष्टिरूपको अदितिः 
-अजापतिः पुरषः हिरण्यगर्भं आदि नामेोसे वर्णन क्रिया गया दै। 
.विलिएट रूपो (देवतारूपो ) मे परमात्माको माननेकी 
आाचद्यकता 
^“्पद्ठे-पदख क्रैवद श्ुद्धसूपमे परमात्मा दुरेव ३ । उसका 
जानना जगतूमे दी सम्भव दैः वह भी अनेक विशिष्टरूपो 
*( देवतारूपो मे । क्योकि उसकी महिमा, जो ईस जगतूमे 
देखी जाती द, इतनी वड़ी दै कि समष्टरूपमे उसक्रा ज्ञान 
मनकी शक्तिसे वादर दै । दस्च्ि अधिःवायुः सूर, सविता? मित्रः 
वरुणः चावाष्थिवीः अधिः इन्द्रः बह्मणस्पतिः गसतोष्पतिशक्षे- 
पति इत्यादि परिमिते रूपोमे उसकी महिमा वेदमे कदी गयी 
दै ओर स्ठतिः नमस्कार ओर पूजाद्मारा उन सवर रूपेकि 
-खाथ गहरा सस्वन्ध केका उपदे दै 12 ( अथर्ववेदमाष्य- 
भूमिका एर° १२-१३ ) 
यर्योपर प०श्रीराजारामजी शाख्रीने वैदिक देवतावादके 
विषयको बहुत स्पष्ट कर दिया है; यद्यपि यद्‌ उन्होने अपना 
निजी मन्तव्य वताया हैः तथापि वस्तुतः यदी दिदु-संख्छतिका 
भरी मन्तव्य हे | दैवता मनुप्यके सुग्रजनक हे; अतः मनुप्यो- 
को देवोकी उपासना करनी चादिये--दत विपये व्रेद मी 
सहमत दे । “कस्याणः के पाठकगण देसै-- 
न॒ मर्डिता ( सुखजनकः -) विद्ते जन्य एष्य देषु 
भे सधि कामा अयंसत ( क्र° १०1 ६४} २ ) । अर्थात्‌ 
द° सं० अं° ४५--४६- 


देवगर्करे सश सुखदायफ़ दूसरा कोई नदीं है; इषस््ि 
मेरी कामनार्ण देवताओगे द । “सर्वान्‌ स देवान्‌ तसा 
पिपर्ति ( अथर्व० ११।५। २ )--यर्होपर्‌ देषता्ओकी 
तपस्यसि प्रसन्नता वतायी गयी दहै ! प्यजामर देवान यदि 
सक्तवः ( क्रू° १ | २७ | १३ )--यरहोपर य्याशक्ति 
देवताओं पूजा करना व्रतल्रया है ¡ सपर्यन्‌ कीरिणा 
देवान्‌ नमसा उपशिक्षन्‌? ( क्र० ५।४० ¡ ८ )--दस मन्त्- 
मे देवताोकी स्तोत्र एवं नमस्कारसे पूज वतावी गयी दै । 
न्तेन मा देवास्तपसावतेहः ( अथर्व १९ ७२ । 
१ )--यहा देवत्ताओते रघ्तार्थं प्रा्थनां की गयी है । श्रगायत 
अभ्यचौम देवान्‌ (ऋ ° ९ | ९७ । ४)--यहोपर गानद्धार 
देवपूजा कदी गयी दै । 

पूष ह वाऽजनद्धा पुरुषो यो न देवानयत्ति ने 
पितुन्‌ 1› ( ृततपथ० ६।२।१) २४) 

--यर्दोपर देवपूजा एवं पितपूजा न करनय मनुष्यकी 
निन्दा की गयी है । ष्देवान्‌ वसिष्ठो अष्रतानू ववन्दे” ८ क्रू» 
१०} ६५ । १५ )--यरदोपर वेदने देवपूजन वसिष्ठका 
इतिहास भी दिखलल्रया है 1 (तस्माद्‌ देवान्‌ यजः ( शत° 
१। ८1 २। १४)--यहोपर स्पष्टरूपसे देवपूजन दिखाया 
गया हे । इसी मूको छेकर “मनुस्पृत्तिणने भी देवपरूननपर 
वर दिया दै-- 

नित्यं स्नात्वा युचिः कयोौदु देवपिंपितृतपणम्‌ ¦ 

देवताभ्यर्चनं चैव" ०१०१००५० ०००००००१०००००. 

(२) ९७६) 
८, अश्वत्थं तथा तुलसीका मह 

हमरे गाख्रोमे अश्वत्थ ( पीप ) की महिमा चतायी 
गयी द | (अथर्ववेदे “अश्वरयो देवसद्नः" ( शौ० सं° 
५.।४। १ ) पीपल्को देवताजका घर ही कहा है । अतएव 
उसकी पूजासे भी देषत्तओौकी पूजा होती हे | "अश्वत्थः सर्वै- 
वृक्षाणाम्‌” ( मगवद्रीता १०} २६ )--दस प्यमे भगवान्मे 
पीपरो अपनी चिमूति माना है } छोकिक दष्क अनुखार 
भी यह्‌ पुत्रप्रदाता माना गया हे इसमे आयुर्दके अनुसार 
स्ीके वन्ध्यत्वदोषकरे टानेकी अद्भुत क्षमता दे ] 

ठलसीके महच्वको वतानेवाछे ये पद्य प्रसिद्ध है-- 

उरसीकाननं चैव गदे यस्यावत्िष्ने । 

तद्ग्रह ती्थभूतं हि नायान्ति ,यमकिद्धराः ॥ 
छरसीविपिनस्यापि समन्तात्‌ पावनं श्थरुम्‌ । 

क्रोदासात्र॑ भवव्येव गाद्धेथेनेव चाम्भसा ४ 


2९५८ 


‰ सव भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिटुःखमाग्भचेत्‌ * 


[कव्‌ मजि 








इससे तरसीके आस-पासका स्थान पचिन्र माना गया दै; 
उसमे मेरियाकी विषाक्त वायुको दुर करनेकी जद्धुत ्रमता 
ह | मरनेके समय भी वटयीमिधित गद्वाजट पिद्यया जाता 
हे जिससे आत्मा पचि हो ओर सुन्ब-नान्तिमे दो कान्नरदी 
ग्रसि चय । व्ित्तं बायु चटसीसे खच्छ हौ जाता द| मटेरिया- 
के उत्पादने सहायक सच्छर इससे दुर भागते ट) यद सव्र 
प्रकारके व्वरोकरौ दटकर खास्थ्व देती दै। जिन रोमि्या् 
खास्थ्याथं सद्धातरके पास जनेमे खविधा न टी, उन्ह उट्सी- 
खेनीटोरियममे रखा जाता टः च्ी नम उद वस मिल जाना 
। हमर पूज जडोपासक नदी ये, जड वस्मे अधिष्ठातृ 
देदता मानकर उनकी पृजा किया करते वे! खास्व्यक्र सेनसेर 
धर्माचरणमे प्रदृत्ति दो सक्रती दै; अतः स्वास््यटधकः वस्तुक 
घर्से सम्बन्ध अनुचित भी नदी ६। 


९, सदाचार एवं शाचाचार्‌ 

ददु -सच्छरतिमे जितने सदव्चार या श्नौनचोयार सचे ग 
द धार्पिक दोनेसे उनका परलेकसे सम्बन्धे तदै दी 

अधिकं तु उनक्रा लौकिक लोमे भी सम्वन्ध दोतादै। 
नमे छुदछका निरूपण करतत टै । यिक्ञ पाटक्रगण ध्यान दें । 
इनमे प्राचीन-यर्याचीन चिद्धानेके स्व्वारोका मिश्रण दोगा} 
देवमन्दिरमे जाना--जर्टो इसमे देवपूजा च्य 
होती र वर्दोपर ्ारीरिक तथा मानसिक टम भी हुमा 
करते दै । देवाटय जनेके लिये टम सूर्योदयसे पदटे उठते ईः 
तथा सूर्वोटय्ये पूर्वं टी खान करते ह| इससे रूपः तेज; 
अआसेम्यः; मेधाः आयु आदिकी श्द्धिः दती है | देवमन्दिरं 
प्रायः शरसे बाहर टोते हं । वो कोद वगीची दोती टै, 
देवपूजञके व्यि वरटापरटम पृक चुनतेदं] टम युद गयु मिलती 
द, जिसे ाररिक तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा यक्तिका सम 
{ होता हं ! चन्दने ख्गानेते मस्िप्क तथा दषटकी राक्ति घटती 
दे। धूपः दीप आदि सुगन्धित दरव्योके कारण , मन्दिरे 
न्नारा अरि देव्य रक्तिका सच्चार रदता दैः जिससे मूत-वाधा- 
की निडृत्ति तथा चिषयुक्त कीयणु-यक्तिका हय होता हेः यद्ध 
वायुमण्डल्कर प्रमादसे कुचिचार अंदर नही रद पाते | परप-दरीर 
पञ्चतचनिमित दोता ६1 भिन्नभित्र मरीस सिन्न-भिन्न 
तत््वाक प्रधानता रहा करती है । इसलिये दमारे यद्य पाच 
देवाकी अपने-अपने सच्यनुसार पृजा कही गयी दहे । ये देव भी 
एक-एक तच्व प्रधानतासे धारण करते हे । इधर मन्दिरमे 

इन्दी तत्वोके गुण--रूपः रस, गन्धः स्प शब्द्‌ मिते 
दपि तव्यवपको धारण करनेवाले पुर्पपर्‌ उसके अनुकूल 


(न 
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चिपयका परमाव मी देता) उनी मन्दि शद्भुनद्र मी 
करिया जाना ६। उसपे केकरटकी युद्धि तया छादी दियाच्छा 
सम्पन्न द्धेती ६ (दरीटरणर्यकनि नाध टता ६1 देषेर 
न्दिरम्थ दरन्तर--पनतगय्यः तृन्य्मी भादि समी धद घटामः. 
प्रद्‌ श्त 
धमत, रय > दिः उक्ति 


यय प्रकार देनमन्दिग्य आना (मीम श्स्दु 
दरमप्ना | 

चरणाशतका यचानिक् मद्स्व--ज्ी देवमन्दिरं सिरि 
द्म चर्मामृतते दत दः निसा काशास्न भ्यवर्लदयुषरणे 
सयव्याधिरिनाश्तनणः प्रसिद्ध दी] च्द स्मदि न्पिदिन्य 
रका 


मन्दान्दारय सदातख्क्राम सक्र्त 


सप्रथा कम देनादटे। पतक समय ताम्रगत्मे 
साटग्रामकरी प्रत्तिमोच्र 
च 


(च ६ (4 
चरेद मुदप्मि खी चपकी 


= ८ 
साटे-खाटं युदण-रण मिटरद्तद) ब्द 
~ 


आदु वतानाद्‌ । तविक्रा प्रभाय तो दिन्ननप्रनिद्र दद) 
उसमे सवना दु अन्द रोगनायकर रोता देः पिर्‌ गद्रारख्की 
कीटणुनाधिनी गक्वि तो विश्वचिदिन दीद । ठच्ीदस्मे मी 


विविध व्याधिर्येकरो दूर करनेकी खामर्थ्यं ह | केयर चन्दनः 
कस्तूरीका तो बहुत सेमे उपयोग किया दी जक्त द जीरष्प्सि 
वेदमर्न्ोकी वक्ति दिदु-खंच्छतिमे प्रमिद्धद्टीद्र। इपर वदी 
जट गद्धनै रद्य हुमा र भी कक्तिसग्यन्न ह जाना टै । 
तव्र द जल एक अगरतका काम कस्त है} उस्र सेवने 
क्राटमृत्यु नदी होने पती । इधर मन्दि प्रातःकषट जाना 
पडता टेः इस व्याजे प्रातः-ध्रमण भीदले तादे | प्रात 
श्रमण्के दमं भी जगद्यतिद्ध ह । आर पिर उस समयः. 
मरे फलक भगवान हमारी एकता ह्‌। जाती ट । धूप तथा 
घतका चनु्॑ख दीपक, उसक्रा जद्र आलोक इत्यादि खमी 
पदार्थ मारी अकाल्मृल्युकों दूर कस्ते दए विष्णुपादोदकं 
पीत्वा पुनर्जन्म न चिचत इस पकती चरितां क्रिया 
करते द ! यद्‌ वरति अथदाद्‌ च्‌ दकिर्‌ सत्य्‌ ह; क्यार रख 
अवसखी निष्काम भगवछछकच्ति मुक्तिः देकर दमि पुनर्यन्मको 
द्य देती है । दस प्रकार चरणामरतपानसे शारीरिकः 
मानसिक्र एवं याध्यासिमवः सखम दति दं 
बह्ुनाद-श्रीजगदीत्रचनदर वसुने अपने वेज्ानिक प्रयोगो 
दवाय सिद्ध कर दिया दकि जर्लतक गद्धक्ा नाद जातारैः 
वर्टोतक रोगके अनेक विषाक्त कीटाणु उस नादके सुननेखे 
ही न्टदो जति द} इस प्रकार वदोकी वायु दध दोती ६। 
दमे यद्यं भी प्रसिद्ध दै कि ष्दाद्ुवाजेः मूत मागे ४ 


॥ 


‰ दिदु-संस्छति-खम्बन्धी दस विषयोपर विचार > 
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कीटाणु भी सृष्म मूतोके अन्तर्गत होते द । इधर यद शद्ध 
गू्को भापणदाक्ति प्रदान करता द । इलि छोटे-छोटे 
यके गकम छोटे-छोटे" गद्धोकी माव पहनायी जाती दै । 
दसस वरच्चै जस्दी वोख्ने स्मा जते है, उन्हे दिदोप भी 
नहीं होता । इसकी श्रेष्ठता होनेसे दी मन्दिरमे आरतीके समय 
मक्तोपर्‌ श्धका जट डालर जाता दै । यूरोपीय वच्ानिकोने भी 
दुमे मनुप्यदितकारिणी चिदुत्‌ ` मानी हइ | शद्धुमे यदि 
गद्धाजल्को सिद्ध करे पिया जाय; तो कीटाणुमूख्क सव 
रोगदूरदोस्कतदे। इस्ये को विरि व्यव मी नदीं 
दाता] इसके अनेक सभक देखकर प्राचीन कास्मे सियो 
रा्की चदधिर्यो पदनती यी? अव भी वंगाख्मे पनती टै 
जिसक्रा- 

चहुभियगि विरोधो रागादिभिः कुमारीशद्धुवत्‌ । 

(४1९) 

---उस 'सांख्यदर्खनः के सू्रमे सकेत किया गया ३ | 

जप-पाठ-प्रवेक यिरिष्ट शब्द्‌ एक चिदविष्टतां रखता 
दे। इसी कारण वेदके चछब्दोकी आानुपू्वीमि परिवर्तन नदीं 
क्रिया जाता; क्योक्रि उसके यब्दोको उसी आनुपूर्वी 
पद्नेमे खम मिदेष होता है । उसी आनुपूर्ीका मेघोपर भी 
प्रभाव पड़ता हे? वृष्टि हौ जाती ह } सूर्यादि देवोपर प्रभाव 
पड़ता दैः जिससे वे प्रसन्न होकर द्यम पर्हुनति है । 

परस देदाकी प्रसिद्ध वैज्ञानिक मदिल मैडम फिनेकद्ध 
नामक दे; उसने शव्द विषयमे पर्याप्त अनुभव चयि है । 
एके दिन चिनिष्ट अनुभवके चयि उसने विज्टीके तारको 
एकर स्थानमे जोड़ा । साथ दी एक चाक्रका टुकड़ा मी वध 
दियाः ओर्‌ काल बोडं भी रख दविया। निकयमे ही वह्‌ 
एक कुरसीपर्‌ वेठकर गाने गी । कुछ समयके वाद मुखको 
ऊॐचा करके उसने देखा ओर हैरान हो गवी । उस बरोडपर 
रेखा खिची शी । उस बोईकरो उसने साफ कर दिया | 
ˆ फिर बद्‌ अपने प्रेमीके यिपयमे गाने छ्गी | साथदही 
उसने देखा कि उस स्वस्ते विजटीके तार्‌ कोप रदे ह, जर 
उस बोपर यआाच्रृति बन रदी है । यह्‌ जानकर वह प्रसन्न 
हदं कि दष्दोका आभ्यन्तरिक भावेति गहरा सम्बन्ध है । 
यह प्रसि दे करि मृग आदि पञ्च तथास्पं वी मानया 
वंशी-भ्वनिमे मसत टोकर चेरते है । युद्धम विशिष्ट गानसे 
अश्वोमे अवेदा आ जाता है । वे बूते हुए. युद्धम असर 
दोते दं } अस्तु; जव उसने गानेसे आछति्यो बनती हु 
देखीः तव उसने सिन्न-मिन्न गार्नका प्रभाव जाननेके चयि 


यत्न किया | वह सेमन कैथचिकर गिरजाखहमे प्रा्थ॑नाके चि 
गयी } व्हा भी उक्ते चिजटीका वह्‌ यन्त्र ठ्गाया ! जव 
प्रार्थना समासत दो गयी; तव वो्डपर एक सखी तथा एक 
ठडकेकी आरति बन गयी । इन आक्रतिर्योका सम्बन्ध ईसा 
तथा उसकी मंसि था। 

पिर भी वद सन्वुष्ट न दुरई । पैरिसके एक महावियालय- 
मे एक वद्धाटी विद्यार्थी पठता था । उसे उसने कोई धार्िकर 
गाना गानेके चिं कहा । वह चिद्यार्थी नये वायुमण्डले पल 
होनेसे धार्मिक गानेसे अनभिन्न था } होः वास्यावखमिं पिता- 
ने उत्ते भैरवाएक सिखलाय, शा । जव उसने बह स्तोत्र ऊचे 
खरे सुनाया; तव उस काठे बोडे भैस्वकी मूतिं बन गयी । 
इन वातोसते सषटदेकिजप वा उच्च सस्ते पाठ करने 
कितनी राक्ति दै। इसी सिद्धान्तसे म्रामोफोन यन्त्रका 
आविष्कार हुआ । 

जपना १०८ वार क्यो !--टमरे श्वास प्रत्येक पल्ये ६ 
निकल्ते है । २॥ पल्येके एक मिनय्मे मरि १५ श्वा निकङ्ते 
है] इस दिसावरसे एक घंटेमे ९०० तथा दिनभरके १२ धटोमे 
१०,८०० श्वास हमारे निकरर्ते दै । एक दिनके इतने 
श्वासे हमे अपने इषटदेवको याद करना चादिये । परंतु 
टोकरयान्रामे इतना सम्भव नदीः अतः १०८०० के पिछले 
दो शूल्योकों दयाकर १०८ वार ईइष्टदेवका जप क्रिया 
जाता दै । 

अथवा इसमे एक अन्य रहस्य है । मायाका अङ्क ८ 
होता दै ओरव्रद्यका ९ अङ्क । मायामे परिबर्तन या परिवर्धन 
होता दैः बहम नदी । देखिये ८ का पहाडा | ८ > १ = ८ 
८ > २= १६ (१4६ =७)। यह आका पहाड़ा 
दुगना होनेपर ७ हो गयाहै । ८>८ ३-२४ (२ + ४६) ; 
अव वही ६ द्ये गया दै। इसी प्रकार आगे मी क्रम-कससे वह्‌ कम 
होता जाता है 1 जेसे-- ८०८७५६८ ५६११९; ११२ ); 

य्होपर २ ही रह जाते दै । ८ >< ९ = ७२ (७ + २= ९ ) 

यहो वदी वदृकर ९ दो जाता दै} पर बरह्मका अङ्क ९ उसी रूप- 
मे रहता है  जेसे कि ९ का पहाड़ देखिये--९>८ १ = ९} 
९०८२ = १८ (१+८=९); ९८३ = २७; 
(२७९); ९०८७ = ६३ (६+३=९) 
इत्यादि । इसमे कोई धिकार नदी हा | 

हिंटु-जाति प्रारम्भसे दी सूर्य॑भक्त रदी दैः इसच्यि उसकी 
सन्ध्यामे सूरयकों अघ्यं दिया जाता है ¡ सविता ( सूर्यं ) का 
ही गायत्रीरूपमे जप दता हैः जपमे साधन माख होती 


~~ ~~~ ~~ 
„~~~ -----+~--=~-- -- 





| उसक्री १०८ मिवा दानी द्र । मयू १२ मटन 
; उसका वारदर्व भेद विश्णु 
| चट्‌ सर्य व्रद्मरप द--नदेवा्नेमदरादिन्यःः (ययुः 
वा०सं० ३२१) | व्र्मका ध्रु 4 यद पच कटा 
जाच्ुकाट | ५२ चद्रलटि सृके साथ ९ श्वि व्ल 

क्रणं सर्याःमक 


गुणा क्रमे ५०८ संग्माल्मती द| टन 
६०८८ व्रार द्यत 1 १०८ क यग 
नाद्र ९ च्षट्रुत्र 


चिप्णुका जप भी १५८८ वा 
२ 
यद्‌कटदीजा चुक्रा द| टमि 
नामक्र साध मौ च्रह्छविदु व्रह्य॑व भत्र 
प्रतिनिधि श्री १८८; च्व जमनाष्टे 


पशिम-उनरमं भिर करना निवेध--- 


न्प ९६२ रप 


९ च ४ 


यतु प्रतीक दनि ४ 
हन्ति मन्गागियविः 


न्य न्वित 


यथा स्छकरीयान्यलिनानि रसभ 
संन्तीय दरीराः सुपुपुर्भरण्यास्‌ 1 
अनम्न्यणास्नाम्‌ ( दक्षिणाम्‌ >) श्रितो द्वित 
लिर्ससि तेषा ऊुदसत्तमानाम्‌॥ 


( महामा १1 १५४८ 1 ८९) 
य्टापर्‌ युविष्ठिर्‌ आदिक सोति समय दक्षिण द्विमाकी 
सीर सिर करना दिःव्वन्यरया द| 
ग्रत्ययुत्तरछिराश्च न स्वपिति 1 (३1१1८) 
ध्वखानसग्रहमसूत्रकरे टस चनम पश्चिम तथा उनसे भिर्‌ 
करके सोनेकरा निषेध किया गया द्‌ | ट्सका कारण धिनान यद्‌ 
वताता द फि उत्तरीय ध्रुवस दश्चिण ध्रवक्री सर दम प्रकार 
करी ट्र चल्ती ट जं मस्तिष्को हानि पर्टचाती द्रं | दस- 
ययि उन्तर्‌ दिणाकी जर गवकाद्टी सिर किया जता । 
पश्चिम द्वियामं सिर्‌ करनेकरै न्वयि ध्यतपथ्मे निवेध 
क्रिया दै-- 
तस्मादु ष्ट न प्रतीचीनद्निराः प्राग्रीत। 
(३२।२) 
उसका कारण्र यद दै--श्रा्ची दि देवानां दिकः ( जन० 
२।८।३।१८)-- पवर द्विनादवेदताभोक्री द्विना; उधर 
पर्‌ करनेते द॑वतार्योकरा अपमान द्ोता ह| प्रवं दिथाकी 


अर सिर र्खनसं दवताञयाके सम्ानक्री वात अआचुवद्‌ मां 
चरताता इ-- 


{१। ७) 


माच्या दिनि स्थिता देवास्पूजार्थं च तच्छिरः । 
( गृश्वतसद्िता-यृत्रस्ान १९1 ६ ) 
यद्नक्ष्रादि समी पश्चिममे पूरवकी यर्‌ जति ई; अतः 
पं चिता देवदिना स्ट | 





४ 9 <. ) ८ 
द | अणा सदनम्‌ राना प प्रार्‌ 14 करन्दन 
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¢ { सद्र भद्राणि पदयन्तु मा कथिद्रःस्वान्ययन्‌ ~ 


यरलवा यमतत 
किनिकिनि क ककन 


श्रमणं मोठनादिछं निव ---सय-नन्धय अ 
सममं वद््टनान दीया कद जान्‌ दय" मतु सपु 
ट 1 


[वन 
सव्यं कुमतवन्‌ शतम 
क 
गन सनव नट दन्य ल नु 
५ नै 
1१ 


1 
~ द (; 
~ स्न वटर 
ग ष्णु त ४ 0६ प "५ 
५ 
। 


वन्यम दग्धः मञमी ~ 

दुय रन्ति दनक. 

| प्ररपकः तद 

युद्रययं पाक्त भि 4 दन्ति जवनी ‡13 

यीटागुधोत ददने लि प्रययु प्रुविानि व्यानः 
१ 


(| 
^ 49 
स्प्रनन्वा ख | दनान करनय 


1 
0 


॥ ॥ ॥ 
यन्छ मीनम्‌ दनद स 


द्रत च. {4 ग्रुप मवर्ररन्कः ऋणु मष 


पर्यामि न्ये, निषदि ग्नि प लि गूर्द 
प्रणयेः समयवटरय वान्नम्‌ स्मजनी द 1 तिव भल्ल 
कर्नेधर्‌ सरीर या मानमिति धानो म्न्नी ड); 
भिदे एनम्नणुद्रुः 
तथा पिदर युधि ऊर्मी ण्ठी रः प्रचीय स्व्छ्यर >! 
पर्तु जानन्न मुतसकन्टरय उगाने 
युणित्त मानने] तरे मञ्नुनक्रं उपयोग कयन ईः व्यनु व 
नदा जनते क्रि यावुनमे मन्द परमाु नष्ट नद सन 
यरमाणुधेकरिः सवधा नान करनेकौ सि निद्र ले हाती 
ट्सन्विि दमरि प्राचीन मुनिं चाजा दनम कि ग्रे कार 
नौचार्थ जायो; घटो गदा क्के मह्न्याग कमो; उम मल्क 
पिर मिद्रीक्ष दको | उमम यही रदन्यथा मरय 
कीटाणुसेष्को नष्ट क्र देती ह| प्रतिर 
आधुनिक आविप्कारक थी च्छ कूलेन वरियिद सोमापर्‌ 
मिद्रीका प्रयाग क्के व्री सष्न्त प्रप्र क भी | आ 
भी प्रातिका चिकरिलर्मे मिद्धीका सफ प्रयाम हव । 


~ 


अटुयन्याम 


प्रान्धं क 


गन्धम्‌ धाकर्‌ दर्म स 


प्र-सम्‌ ऋभ्व 


६६ | 


५ 


न 


= 


[* 


चिकिन्य-पदनिः 


#॥, 


9 


मिद्धीमे रागना गकि द | सपृदंगतक्रमे भिदधीमेदखाभ दोनो 
व्रा गयाद्‌। यदा जैसे मिष्रीकी जगद्‌ सानुना प्रयोग 
अयुक्तं दगा वैसदी द्वय आदि घोनेम समरन चाये । 

नाघ्वुनम वि कनादट दती द्‌ । अतः वट मच्छ परमाणुः 
क्र दूर नर कर्‌ सक्ताः अन्यत उमम मल्क 7रमाणु णु ठर 
जाते दं | उर्‌ उमी सबुनक यन्य भी प्रयुक्त कस्त है षय 
करार म्र परमाणु वदु जागरा करत द| सघ्रुन णक एेख 
पदार्थ क्रि उसकी एक टिश्चिवाक्रा एक दौ मनुप्यकतो 
प्रपोग करना चद्धियेः अन्था एक दुनरेके परमाणुं द्कट्ट 
दौकर्‌ एक दूसरे संक्रान्त दी जत दै । दधर्‌ सन्चुने व्ययं 
खच भी दोवा द्‌ । अतः इस यवसस्पर्‌ भिद्धीक्रा उपयोग 
दी टीकर ट| 


-मनुस्मरति"म॒ (आचारस्य च वर्जनानः (^) ८) 


~ ~~ ~~~ "~ 


# हि दु-संस्रेति-सम्बन्धी-दस विषयोपर विचार > 


[काकवत 1111 1 ााकाकककययाचवाकाकाकयायाकयाककाकक्काककनभककषनकिषका 


~~ ~ ~~~ ^ ~~~ 





--आनचारफे छोडइनेको भी असामविक मूल्ये कारणोमे गिना 
ह । इते स्ट दै कि आवचवारके पालनेसे मनुप्य पूर्णाय होता 
ह । दसय (याचारः प्रथमो ध्मः ( मनु° १। १०८ ) 
कद्‌] गया द | 
गण्टूषविधान--मटत्यागके वाद्‌ दसतुद्धि करके 
गण्टरुप (जुस करने) का विधान भी आया है । वद भी रदयस्य- 
पूर्णे | दमररिसी गलीमे जारे हये, ओर वरहो मठ पड़ा 
हुआ दो तो हम उस खख्को पार करके मदसे थूक्र गिरा देते 
हे; उसका कारण दै कि हमरे मुखमे दुर्गन्धक्रे पस्माणु 
पर्हुच जते है, उन्दे निका स्थि यूका जाता है । इस 
प्रकार पुरीपाख्यमे कुछ देर रदनेसे मुखमे गये गदे 
परमाणुथोको दृटनेके चयि साधारण धूक्रसे काम नदी 
नचट्ता; त्र वारे बरार कुस्म किया जाता है, जिससे मुखकी 
पूर्ण शुद्धि हो जाय । इसी प्रकार मू्न-त्यागके बाद भी कुसले 
करने चाददिये ।# 
भीजनञ्चुद्धि--मोजन सास्विकः न्यायोपार्जित धने प्राप्त 
तथा सात्विक एवं शुद्ध पुरुपकरा चनाया होना चादिये । इस 
नाती अवदेवना करनेसे भी शारीरिक-मानसिक हानि होती है । 
आलस्याद्‌ चदोपाचच सव्युर्विप्राक्षिघां सति । 
( मनु० ५।४) 
यदोपर अन्नदोपो भी असामयिक मृत्युकरा कारण बताया 
मया दे । छान्दोम्य उपनिषदे कदा है-- =, 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते; तस्य यः स्थविष्ठो धातुः, 
खत्‌. पुरीयं भवति; यो मध्यमरन्मां सम्‌; योऽणिष्टसतन्मनः । 
(६।५। १) 
य्टोपर भोजनके सूक्ष्म अंशको मन कहा गया है । 
इसच्वि प्रसिद्ध दै-- 
जैसा खलति अद्र, वैसा रेवे मन, 
. जाहारछ्द्धौ सष्वशद्धिः, सस्वछुद्धौ धरुवा स्पतिः, 
स्र्तिरम्मे सर्वग्रन्थीनां विग्रमोक्षः। 
(चछा० ७।२६1२) 
सन्नमय हि सोस्य { मनः। (छ ६।५।४)) 


# एमारे य्दा मोजनके उपरान्त कुरे करनेकी प्रथा ३ ! एससे 
दर्तिम जन्नकण नदीं रदनेसे दन्तयोग प्राय. नही होते । यूरोपादि 
देदोभिं मोजनोपरान्त कुठे न करनेसे अधिकांश रोमेोको पायरिया 
रोग हो जाता ६। 


३५५७ 


इस प्रकार उन्निकी अद्युद्धि दोनेसे मनको हानि पर्टुचती 
हे । भीप्मपितामहने दुर्योधनक्रा अन्यायोपाजित पापिष्ठ अन्न 
ग्रहण किया था; इसीसे द्रौ पदीके यख्र-दरणके समय ठीक सम्मतिं 
देनेमे उनक्रा ज्ञान ट्प दो गया। 
१०, प्राचीन साहित्यं च्ियोका खान 
“प्राचीन सादित्यमे चियोपर अल्याचार किया गया दैः 
विधवा होनेपर उन चिवाहकी आज्ञा नदी | उनके स्यि नत- 
उपवास आदि अधिक नियत प्रिये गये ह | उनको अन्य पति 
करनेका अदेय नही दिया जाता, उनको परदैमे--घरमे 
वंद रक्ला जाता दैः उनकी पिशिष्ट रक्ना की जाती दै, उनपर 
विश्वास नदी किया जाता; उन्हे खतन्त्रता नही दी जात्री। 
उन्हे विदा पदनेका अदेश नदी; वच्चेके पालन आदिका 
कष्ट उन्दे दिया जाता दै।› आजकल्करे ये प्राचीन खादित्यपर 
आक्षेप ह । वस्तुतः वस्तुखितिपर विन्वार मही किया जाता । 
हमारा प्राचीन साहित्य क्रिसीका मी द्वेषी नदी रहा; सवका 
वद्‌ हितैषी रदा है । 
इसपर यह जानना चादिये क्रि स्रीजात्तिकी पविचतारमे 
ही देगकरा उद्धार तथा स्त्री-जातिके पतनमे देशका पत्तन 
अनिवार्यं दै; इसीच्ि दिंदु-जातिके सादित्यमे पुरषकी 
 उपिक्षा कन्या वा स्ियोकी र्चापर अधिक ध्यान रक्खा 
गया दै । सन्तानमे पिताकी अपेक्षा माताका प्रभाव अधिक 
पड़ता दै । स्री-जातिकी अपवित्रतासे सम्पूर्णं जात्ति 
ही अपवित्र हो सकती दे । चावू खरनूजेपर गिरे, अथवा 
खरवूजा चकूपर गिरे; दोनो ही प्रकारसे खरवूजेकी ही हानि 
है । इस प्रकार स्री विकारको प्राप्त होकर अन्य पुखुषपर 
आसक्त हो जाय, अथवा पुरूष विकरारयुक्त होकर अन्य 
खरीमे आसक्त हो जाय, दोना दी परक्रारसे स्रीका पतन 
अवर्यम्भावी है । इसस्यि भगवद्‌ गीतामे अर्जुने भी 
कहा है-- 
अधर्माभिभवात्‌ कष्ण प्रदुष्यन्ति ऊुरुखियः । 
खीपु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण॑सद्धरः ॥ 
सङ्करो नरकायैव खानां कुरुस च 
पतन्ति पितरो देषां दुक्पिण्डोदकक्रियाः ॥ 
दोषैरेतैः कुरघ्चानां चर्णसद्भरकारफैः \ 
उत्साद्यन्ते जाततिध्मौः करुधर्मौश्च शाश्वताः ॥ 
उत्सन्रकृक्धमौणां मनुष्याणां जनादन } 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ 
( १ । ४८९-- ४४) 


० भ्ण करभौ यः सके कषतर वेन णक # र + ै ~ 
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£ सर्वे मद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िहुःखमभागमवेत्‌ 








मनुने भी कदा दै-- 
° ° * उवेद्यावेदनेन च { `-* जायन्ते वर्णसङ्कराः 
(१०1 2४) 
स्वे स्पष्ट दै करि स्रीकी दुटताखे खारी जिक्र 
पतन उपय्ित दो जाता दै । वर्णसंकस्ताक्रो दमि यास्क 
वहत निन्दित समन्ते ये | 
इसीष्ि दमरि सटध् पराचीन दान््रकारोने सलियेकि 
चि कठोर नियम र्ते द} इस प्रकार ऊरन्दने स््री- 
जातिको सुरक्षित करर दिया | स्री-जतिक्री सुग्ध्षमि दी 
व्यभिचार असम्भव हौ जाता दै। दमारी खी-जासिका 
तपोमय जीवन दे! एेसी दयाम चालकारीपर्‌ आक्नप व्यर्थ 
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द| फिर शा्रकारोने दी खीको क्ट दिया रैः य्‌ 
बातत गरही ! उनको क प्रहेति स्वयं दैती दै । प्रतिषास 
अख्छव्यताये दही धारण करती द दख माम गर्भ-धारणका 


ष्टवे दी प्राप्त कर्ती हः प्रनव-कष--चजिसमें द्रादके प्मादमे 
प्राणं भी संद्वम पड जति हवं दी सटती दह्‌) 
अपदरणादिकत मी चियेकि दी दते ई । सखाभायिक दुर्चल्तामे 
सेराभीदन्द दी वैरे रहतेर्द इन स्वका कारणक्याषट१ 
कारण है पूर्वजन्मके कर्मं ¦ दिदु-खंच्छरति कर्मव्यवस्थाकनो 
मानती द) पूर्वजन्मके कु कर्मवरिनेपसे--जिसका वर्णन 
दामि आता दै विं यरो जिसका वर्णन अदाक्य टै--पसप- 
योनिसे पतित होकर जीव श््री-योनिमे जाता दै । तययुक्त दीक्ष 
स्री-जात्तिक्रो निस्त हं | कर्मका क्षय मोगसेदी हआ करता 


दै! तप्रस्मा क्ष्परप्त्वशरं टया करती दैः उख कष्टे 
पाक्तन जन्मेके दुप्कमोका श्वय हो जाता हे उसके फटम्वरूप 


अन्य जन्मे अधिक तुखक्री प्रसि टोतीदै | वैनेदी श्रीका 
जीवन भी तपस्यार्य दै । उसे भी अनिवार्य कष्टक मिल्नेसे 
पूव॑जन्मेकरे करमोकरा ध्व दो जाता है | अधिम जन्म उनक्रा 
खुखजनक देता दै । दिंदु-संस्कति दृरदटिवाटी है उसकी 
इष्टि सविप्यत्‌पर रहती ह॑; अद्रदर्यीं सम्प्रदारवेकरि व्यक्ति 
इस संस्छृतिक्रो व्यथ द्वी कट्द्टित करते दं । वै लोग वर्तमान 
देखते हैः न पूर्जन्मक्रा भिचार क्रते दै न 
मविप्यत्‌ जन्मका । वे उन्हे एकान्त सुख देकर, उनक्रा 
वयिष्टं पूवंजन्मका पुण्य भी क्षीण करके, इस जन्म 
भी पातित्रत्यसे चुटी दिक्रर-जिखमे फि उनकी सद्गति 
द्ो.सकती न्दं अभिम जन्म सीधा पञ्ुयोनियें मेजना 
६ 1 
जेरेग कङ्वी योपधिेदूर होने योग्य शो वपर कंडवी 
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द्वारक छुदटाकर यदि सेगीके शिवणी वननेवारे चन्द उमे 
भिद्या खनिको देते रः तो किवैदौग योर्गीक् 
अविष चट भी समाप्त उमे सययष््या लिक्रमर्‌ तनाना 
नवाटते द॑ । वे बन्द यारक्करे यन्य सोचना पाठका 
कामद । वरै सेम व्वत्तद्नेऽदरतोपमम्‌ | परिणामे चिषमिकः 
( गीता १८। 3८} तया ्वततदमरे दिषसितर परिप्यमेञ्छ्नतेपमम्‌। 


पवि तागतम्य् 
{ ८ [ ३७ )--दनं नु तारतम्यं नद्धा मचत 


प्त गुदर लेः धर्मात्मा दौः वणम्‌ म 
एतद्र विथनाविवाददि परपृरपमद चिथ 
रया टै ) टउमीधियि स्ववा क्रयद्रेर भ्थर 
द; व्व्रादरः नरी | प्रद उमे प्गृण्फीः ( च्छ 
२६); श्द्पत्याय जागृदिः (अन ४४ 
पं गाद्रपत्यःः ( यन० 
तरेम ही र्दन च्टूना दै सीर 


कपदक्रा द्ुननो { ॐ १८ | 
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भात पकानेके लि जट खाना (३) १२] ८:२१ ११३) 
घडा उठाना (ज० ११। ४ )> नोजन दार चयन 
(२१।१।२३) प्रम रहना ६४।२। ५३); मीन 
वपन करना ( १४ २1 १४); पत्तिक जनुमार उमरे यर्म 
निचुक्त दोना; सन्तानका उत्यादन कयना (१४1 १।५५) 


व्यादि । 


खी्रो विद्यके कराये पत्रत्त न क्े तथा बयकि पाठन्‌ 
आदि कायने नियुक्त क्ररमेक्र सदृष्य यै गरि प्रकृचिने नक्ते 
अवद्य त्रनाया दै} उसका कारण चद्‌ हरि णिनिकैः योह 
टुक्र तया माताके अधिक रजसे कन्याक्र रीर वनतो द! 
खक्र सप्तम धातु दताद्ैः रन व्रताय धातु हता ६1 अत्तः 
रज छुक्रफी अपेन्ना न्विट देत्‌ दै! दक्से यसि आदि 
कठार तया चरीरको सव्र करनेगदी वर्प उनती ६! 
कन्यके उमीरमे अदि यदि कठोर वद्ठुर्येकरी मगता देती 
4 रजोमूः नोमूटकर कमल वन्छुयक्रौ अधिक्रता होती हः; अतएव कन्यां . 
पुरखपकी अपेश्ना पटरतिमे निव गकरो शिप्रा 
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। परेतु कन्याओक्रो धिप्नायदि 
दी जाव्रतो परीका देनेके समव अत्यन्त परिश्रम करना पडता टै 
दर समव अयनी या अपनी खात्रा्ोकी उत्ती्णता म अनुत्तीर्णा 
की चिन्ता स्खनी पड़्तीदै । तो अव सोचनेकी वातदैक्रि 
उन अवल्ययोका प्रत्र परिश्रमः रजखच्यत्यके समयमे मी-- 
जिस समय एकान्तम यान्ति रहना खिला ईै--पदट्ने-पद्ने 
जानाः परीका देते रहना आदि कायं स्या उनको निवल न 
करदेगे्क्यावे उनकी मीतरी दानि नकरगिष्स्या उम 


1) 


1 


 भारतीयाका आचार # 
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परिश्रमका प्रभाव गर्भाधान अथवा प्रसवपर एवं सन्तानके शारीर 
नया मस्िष्कपर न पडेगा फिर सनन्धयोकी पुष्टि कैते होगी! 
पदने-पदाने जनेके समय उन ियोके व्योका पालन 
-जीकररोके अधीन हो जाता है । वेतनग्रादी नौकर उस वचचेकी सेवा 
स्या करेगा १ वह मातावाल् हृदय कदंसि लयगा १ थकी हुईं 
माताका स्तन्य मी उस वच्चेकी पुष्टि क्या करेगा इधर खाद्य 
` पदार्थं निस्सार मिक रहे है; तव वाख्कोकी आयु वदेगी या 
घटेगी १ अध्यापिकरर्ण वनकर धन इषा कर "ममेयमस्तु 
पोष्याः ( अयर्व° १४ । १। ५२ )--दस वेदिक विवाहके 
नियमके विरुद्ध वे प्पोप्याः न चनकर ध्पोपकः बन र्दी 
द । जदो पदे वे (ृदखामिनीः चनती यीः; वहो अव 
अध्यापिका बनकर परपुरुषो ( संस्धके मन्तः प्रधान जदि)र्य 
धकि्करीः वनती दै ओर पतिटोग “स्ीवित्तनाधमाधमाः' 
“सिय मे चोपजीवन्ति प्राक्ठास्ते श्रतटक्षणमःके चिदद्ध 
चल रे है; दोनोमे समानता आ जानेसे खस्वाभिभाव दय 
र्दा है ओर विवाद बद रे दै । 
इथर च्रीको वेदादि पदाना जदा शाख्रयिख्दध दैः वदो 
येकिक दधति भी उच्वित नही प्रतीत होता; क्वोकि सियोका 
खरीत्व उन्दै प्रायः अपचि दशमे रनेके स्यि वाभ्य करता 
देः जिससे वेदादिके मूर यज्ञोपवीत नियमोका पालन भी उनके 
स्यि कठिन पड़ जाता दै । प्रतिमास रजखल्य होनेपरः 
्रसवकाक्मे तथा प्रतिस्तमय नवजात शि्युमोकि मट-मूत्र 
आदि धोनेमे दी चियोका समय व्यतीत होता रै | स्रीके जिस 
-वक्नःस्यलपर ब्रह्मसूत्रको छ्टकाया जायगाः वह॒तो धूटि- 
धूसरित, मलभूवरदिग्धाज्ग नवजात चिुका दिन-रात स्तनपानके 
खमय क्रीडा-सखर वना रदेगा | क्यो न वह्‌ उस डरीके 





२५९ 





साथ कुतूदख्से .करिखोक करेगा १ तव पवित्रता कैसी ! 

अचिश्वाखका कारण यदह है करि~पुरन्धीणां चित्त 
ङसुमसुङमारं दि भवति" ( उत्तररामचरित ४! १२) । 
स्वामी भ्रीदयानन्दजीने भी;अपने प्रसिद्ध ्रन्थ 'सत्यार्थप्रकाङभ्ये 
ट्वा है--श्रायः च्िर्योका खमाव तीक्ष्ण ओर मृदु होता 
देः ( समुल्खस ४ पष्र ८७) | “चखियोको प्रिव वदी होता दै, जो 
लेण अर्थात्‌ खरीभोगमे फसा हो । (समर ११० २३४ ) | 
'खी-पुर्पकी कामचेष्टा ठस्य अथवा पुरुषसे स्मीकी 
{ कामचेष्टा | अधिक होती दै ( सरु° १९; प° २३६ )। 
इन सव करारणोसे खियोके हर एक्के दारा वहकाये जानेकी 
आचद्धा दोती दै! इसीखियि उनपर सवर रहस्य प्रकट 
नही करिया जाताः क्योकि कोई कदी गयी गुस्त बत 
उनसे प्रायः छिपायी नदी जा सकती । इसमे खाभविकता है; 
सखामाविकतसे निन्दा वा हीनताकी वात नही हेती | यदी 
उनपर विश्वास न करनेका रहस्य दै । 

पठतः निष्पक्ष साख्कारोने सख्री-जातिपर कोई 
अत्याचार नदी छया; कंठ जो कुक उन्करे लिय विधान 
क्रिया है, वह उनके दितेपी वनकर । उसी शाखे माताका 
सान सव्रसे वड़ा माना गया है । “चखियः समस्तास्तव देवि 
मेदाः? यद्‌ सिद्धान्त रक्खा गया है; सियोको पतिका अर्घाङ्ग 
माना गया है| उनको रकी खामिनी माना गया दै, सरे 
परिबारकी निरीक्षिका माना है| उनक्रे पातिव्रत्यकरो मारतवषैका 
युख उज्ज्य करनेवाला माना गया हे | 

( विद्वान्‌ लेखकने अन्य कई विपयोपर भी अपने महच्‌- 
पूणं विचरं प्रकट पिये येः परंतु खानामवसे वे प्रकारित नदीं 
क्रिय जा सके । एतदर्थं हम उनसेक्षमाप्रा्थीं दै ।--घम्पाद्क ) 





भार्तीयोका आचार 


'सारतीयेकि प्रति सेवाका कायै कर देनवाख कोई भी व्यक्ति उनकी कृनक्ताका सदा विद्यास कर सकता 


है | परंतु उनका अपराध करनेवाख उ 


नके प्रतिरोधसे वच भो नही सकता । उनका अपमान करनेपर वै 


अपना कछ्ङ्क मिधनेके चयि प्राणोतककी बाजी ख्गा देते है । यदि कोई कष्टमे पद्या ह्यो ओर उसकी सहायता 
ममि तो वे अपनै आपको भी मूटकर उसकी सद्ायतकरे स्यि दौड पड़ंगे । 

(जव उन्हे किंसी अपकारका वदखा चुका ठेना होता है, तन बे अपने विरधियोको सचेत कर देनेसे 
चकते नदी । पिर प्रत्येका व्यक्ति कवच धारण करके हाथमे कुंत ठे ठता है । युद्धम भागनेवादंका तो वे पीला 


करते है, परंतु शरणमे आये इंओका वध वे नदी करते 


--चीनी यात्री हंनखाग ( ६४५ ई० ) 
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हिद्-संस्छतिका खूप 


( रेखफ-पं० म्रीखरजचन्दजी सव्य्रेमी व्यर्मजीः ) 


प्हिदः णब्द्‌ प्राचीन यास्म नदी मिट्नेस व्यास्या- 

धी गहरे मतमेद दं; पर मरी मान्यता दं करि भारतवप्म 
उत्यन्न सनातनधर्मपर अधिष्ठित सभी {सम्प्रदाय दद्‌ -संस्छरति- 
य सम्मिलित है । जैनः बोद्ध सिक्ख आदि सम्प्रदाय अपने 
आपको हिंदू भले ही न मान; पर वे सनातनधर्म॑पर अधिष्ठित 
आर्य-परस्पराके अद्ध होनेसे दू ही दं । टोः उस सनातनधम- 
प्र अधिष्ित रिदुत्वकी तीन धारणे ई--एक पारमार्थिकः 
दृखरी वैदिकृ ओर तीसरी ल्ेकरिक । पारमार्थिक धाराको टम 
वेदान्तिक धारा भी कट सक्ते हं । वेदान्तिक धारा उपनिषदो 
से सम्बन्धं रखती है-जा परमाथपर अधिक जोर देनेम 
निदृत्ति-परायण धर्मकां प्रचार करती दं | वेदिकं धारा 
भ्रृत्तिपर अधिक जर्‌ देती दैः पर उसका तासपर्य निटरत्ति दी 
हे! टोकिक धारा व्यब्टारकी प्रधानतापर खडी है| दस 
प्रकार इन तीनो धाराओम प्रादित टोनेवाटी रदिदू-संस्कृति 
समस्त संसारको परम कल्याणका सन्देद सुनाती रदी दे । 


2६ 


सनातनधर्म दिदू-यच्छतिकी अस्माद्‌ | जेन धम दद्य दै 
चौद घर्म बुद्धि दैः सिव धर्मयाहुदैः चप्णच घर्पं मुष 
मरीच धर्म मन्तवः? यात धर्म चीर्युट; मागुपत्य धर्मं पेट 
ॐ २, अन्य-अन्य 

ट, सौर धर्म नेन 2 भौर अन्य-अन्य धमे मी उक्र 
भिन्न.भिन अद्र-प्रत्यद मानयेना नादि | उस प्रक्र जे 
संस्छरति अपने भिन्न-भिनं साधर्नोसि टुदति्योको शनन 
करमेकी चेटा करती दैः चद दिदृ-मसकरति दै 


द्िनम्ि दवीः दति हिद 
सिन्न-मिन्न प्र्नम्मे 


प, (4 


जो अपने व्रल्फै अमुतार 


^ दन्त्यो घनन करनेकी चे कलनाद" वीरि मौर 


यद्‌ चेष निष्काम मावः युद्ध पास्मा्थिक द्टिषी स्वश्वा 
धिचार कर, तो दासे भारतवप ती होती यी र] अन्तम 
ट्म भारतीय संच्छतिकरै संस्थापक भागवतकरे श्षभ-पु्ं 


भरत; रामायणके राम-भ्राता भरत र महाभारते गाङ्कन्तट 
भरतक्रा प्रभाम करत ट्‌ । 
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त्याग तथा भोगका समन्वय 


( ठेखर---श्रीस्तत्यदेवजी विघाल्द्रार ) 


दिदू-जीवन ओर दिदू-समाज-व्यवख्ामे त्याग॒ ओरं 
मोगरा जैसा समन्वय किया गया दैः वैखा सम्भवतः किरी भी 
अस्य जीव्न जौर अन्य सामाजिक व्यवसामे नहीं है। 
(सम्भदतः दरसल कि कदाचित्‌ फिसी जीवन अथवा 
व्यट्स्यम एेसा दधान किया गया होः तो उसका हमे ज्ञान नदीं 
दै] अपने सीमित ज्ञान एवं अनुभवके आधारपर यह कहनेका 
खादस अव्य कियाजा सकेता दै किं मानव-जीवनको केन्द्र 
सानकर जितनी भी सामाजिक व्यवसखा्ओंक्ी स्वना या 
कस्पना की गयी दैः उनमे त्याग ओर भोगका रेखा समन्वय 
नदीं कवा जा सकाः जैसा कि दिदू-जीवन ओर दिदू- 
सामाजिक व्यवसामे किया गया दै । रहिदू-द्य॑नवाल्रके 
अनुखार वह सारी सषि प्रभुकी स्वना दे । “एकोऽदं वह स्वम्‌ 
कौ माव्नासे एक तरहमसे दी यद्‌ अनेकविध सृष्टि उसन्न हुई 
दे । दर्यकी सन्तान होनेसे दी इस युष्टिमे मानव-जीव्न सौर 
सामाजिक व्यवसाक्रा स्य ब्रह्मके दी अनुरूप होना चाये | 
सरमा यदि. परमात्माका दी रूप हैः तो उसके च््यि जीवनक] 


करम ओर सामाजिक व्यवस्थाका खल्प भी पखहके षी 
अनुरूप होना चाहिये ] अस्तिक दिदृक्री श्रद्धा अीर्‌ विश्वा 
स्वाभाविक स्यसे परमात्मामे इतना अधिक दै फि उरुके 
व्यक्तिगत ओर सामाजिक दोनो दी जीवर्नोपर प्रखष्यश्य 
छायाका पड़ना अनिवायं था । वेखादही हूया मी} ब्रह्य; 
चिप्णुः महेखके रूपम ए ही परत्रहफरो इस खधका कर्ता 
घर्ता-दतां माना गवादे] कर्मफट्का नियन्ता होनेसे खरि 
मानवोके भाग्योका खेल उसीके हाथका चिटीना है | . उसके 
श्ास-निःशवस्कि साथ खशिके विधि-मिधःनका तारा नियन्बणः 
सन्यच्नि एव सरश्षण जुड़ा हुआ दे । इस स्मि इस प्रकार 
रमा हेनेपर मी व्रह्म उससे सर्व॑या अलि है ! वासनासे वह 
सवधां चूल्य दं] कामनासे वह सव॑था ऊपर दै] लोक 
व्यरव्रहार्से वह सवया रदित हे । वसः यदी तो व्याग ओर 
भोगकरे समन्वयकी सर्वोक्छरट सिति है । खक चेखे इतना 
लीन होनेपर भी वह उससे सर्वथा अच्छि] मानो वह 
खारा खेट केवल उसकी छया दैः जे उसका प्रतिविम्ब दोने- 





‰ त्याग तथा भोगका समन्वय 
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पर्‌ मी उस्कौद्धू नदी सकती । उस स्मग-ल्येरसे सवथा 
रहित महापुखुपकी कल्पना दू -्ाछ्रकी सर्वो कल्पना दे 
जिसके सीन्दर्यतक दूसरोका पर्हुचना भी कठिन दे 1 िदू-घरमः 
रिद्‌ -पाख्रः हिदु.जीवन अर हिदुमोकी सामाजिक व्यवसा इस 
कस्पनाके अनुसार प्राणिमच्रे सम्मुख त्याग ओर्‌ भोगके 
ममन्वयक्रा उच्चतम आदर्शं उपसित करते हैँ । अवतारी 
महापुषाके जीवनमे यह आदं इसख्यि पणंताकी चरम 
पौमाको पर्हुचा द्रुमा भिल्ता दै क्रि उनमे ईश्वरीय अंशकी 
मात्रा सर्वाधिक गवा पूर्ण॑ताको च्वि हुए. होती द । आजकलख्की 
भापार्मे क तो अवतारी महापुरुष ईश्वरकी छायाः ग्रतिचिम्ब 
अथवा फोटो दही होते द। इसीख्ियि उनमे ईश्वरीय गुणोका 
समवेदा भी असाधारण मात्रामे रहता हे । श्रीकृप्णक्री रीख 
दरस दष्टिसे कितना ऊँच। आद्यं उपसित करती दै ! भोगः 
चाखना या कामनाकरी वर्ह यक्विञचिव्‌ गन्ध भी नही दै) 
त्यागमय जीवनका पराकाष्ठाको पर्टुचा हुआ कितना चाः 
कितना पवित्रः कितना महान्‌ यह एकं दी उदाहरण 
ह ! म्यादापुरषोत्तम श्रीरामचन्द्रने किष्किन्धा ओर 
रंकाको जओीतकर अपमै अधीन नही क्रिया| अपना 
वरदो कोरर गवर्नर या गासक भी नियुक्तं नदी करिया | वकि 
निवाखियोको ही वरहेक्रा शासन सौप देना उस रामराज्यका 
एक चि था; जिसकी नीव भोगपर न डालकर त्यागपर 
डप गयी थी | शोषण, उत्पीडन तथा दमनसे वह सर्वथा 
रदित यथा| इसी प्रकार राजा जनककी जिस विदेहस्थितिका 
तना वखान क्रिया गया दैः उसक्रा मर्म भीयदीथा किं 
राजां जनक जनकपुरीके राज्यके मल्क होते हुए मी उसका 
उपभोग किसी वाखनाप्रधान भावनासे नही कस्तेथे | वे 
राजा होते दए भी “भोक्ता नदी थे । त्यागभावसे राज्यका 
सश्चाखनः नियन्त्रण एवं संरक्षण उसी आदरकि तो अनुरूप 
याः जिसे भगवान्‌. इस संसार अथवा स॒ष्टिकरा सथ्याखनः 
नियन्वरण एवं संरक्षण करते है । यह साधना साधारण नही 
दै । कमल्का पत्ता निर्जीव, वासनारदित ओर कामनाद्यून्य 
रोनेखे जख्मे रहता हुआ भी उससे स्निग्ध नहीं होता; त॒ 
मानवक स्यि संखारमे रहकर अचिप्ति रहना तमी सम्भव दै 
जव कि वह्‌ भोरके स।थ त्यागक्रा समन्वय करके मोगक्रो 
त्यागके अधीन रख सकता दै । भर्तृंहरिका यह कना 
कितना सत्य ै-- 


विश्वासिन्रपराश्षरप्रश्तयो वाताम्तुपर्णीदाना- 
स्वेऽपि स्नीयुखपद्भजं खुरुकितं दषटैव मों गताः । 


शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं भु्न्ति ये मानवा- 

स्तेपामिन्दियनिग्रहो यदि भवेद्‌ विन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌ ॥ 

ध्िश्वाभित्र तथा परादार-सरीखे महामुनि मी; जो. 
केवर पानी, पत्तो तथा हवापर निर्भर थे, जवं कमले 
समान खुन्दर स्री-मुखको देखते दी मोहमे फेस गये, तव 
जो खोग दधः धरीसे म्ले दए चावल्का सेवन करते 
है, उन छोगोका यदि इच्दिय-संयम हयो जायः तो यह्‌ मानना 
नचचाहिये फि विन्ध्य पव॑त भी सागरमे तैर सकता है |? इस 
स्थितिसे मानवका उद्धार करनेके स्वि ही तो र्हिदू-संस्छृतिमे 
त्याग ओर भोगक्रा यह्‌ समन्वय किया गया है | 

आत्मा परमात्माकी छाया होनेपर भी मानव परब्रह्करे 
इस आदगसे दृद क्यो चख जता हं १ केवल आस्तिक हिंदू 
ही उसके आदशंको क्यो अपना सक्रा १ इन ओर एसे प्रश्नो- 
का समाधान विच्छ स्पष्टहे। एक दी पिताके सरे पुत्र 
अपने पितके अनुरूप नही होते | एकर पिताक्रा एक पुत्र 
सदाचारी बनकर संयमका उतम आद्य उपसित करता हैः 
तो दूसरा कदाचारकरा निक्रष्टतम उदाहरण उपखितकर अपने. 
को ओर अपने माता-पिताकरो भी ल्जित कर देता है| एक 
गरीव घरमे जन्म लेकर सम्पन्न वन जाता दै, तो दूसरा 
सम्पन्न घरमे जन्म लेकर भी कंगाल बन जत। है । महात्मा 
गान्धी ओर छोकमान्य तिल्कके पुत्र यदि अपने पिता-जितना 
ऊँचा नदी उठ स्केःतो इसका दोप इन महापुरपौको तो 
दिया नही जा सक्ता | पिता अपने जीवनसे ओर अपने 
उपदेगसे अपनी सन्तानके सामने उच्चतम आदं उपथित 
कर्ता है; रितु उसपर आचरण करना तो सन्तानपर दही 
निर्भर होता दै । इसी प्रकार परब्रह्य परमात्माने मानवके 
सामने अपने व्यवहारसे जो परम पुनीत आदं उपथित किया 
ओर अवतारी तथा सिद्ध महापुखषोके जीवनसे जिसका 
उच्चतम उदाहरण प्रस्त कर दिया, उसका उपदेश भी 
उसने अपनी वाणी ववेदन्के रूपमे दे दिया । यजुवैदके. 
चालीस अध्यायमे कदा है-- 

शा वासमिद्‌ ~ सवं यक्किच्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्िद्‌ धनम्‌ ॥ 

'्स दृख्य जगत्‌मे जो कुछ भी हैः वह सव ईशः 
भगवान्‌ परत्रह्म परमात्मत ओतप्रोत है | उस संसारक 
भोग त्यागमाव्से दी क्रो } कमी परिसीर धन मत 
छीनो । क्रितना सुन्दर यह अदेश अथवा उपदेश दै! 
यदि आजका मानव इसको अपना स्के तो सयुक्त राषरसद्धके 
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ले-चीदे भषणो तथा प्रसार्यो, संयुक्तराष्र अमेरिकाकी 
टवी-चीदी यस्र-योजनार्थो, सुसकी स्तरक्चित साम्यवादी 
विचारधारा ओर अन्तर्यष्टिय जगत्‌मे रुहम साम वगम 
द्रीश्की तरट्‌ चदय जनेवाटी कुचा तथा दसी आधारपरं 
की जनिवाटी कूटनीतिपूर्ण सन्विवो एवं नुटद्रनामेक्रि व्रिना 
-मी संसासमे चिर यान्ति, खायी सुख अर्‌ शिर व्यवसा 
कायम हयो सक्ती दे | दसकरे न अपनयि जनिका दुप्परिणाम 
ही तो आज्का मानव भोगर्दादै | दः यहद फिः आनक 
हिदकी मी दसम उतनी आया नहीं गदी ॐर्‌ उसका 
व्यव्टार भी उस्फे स्था विपरीत अध्या प्रनिकरूट दो 
रयादरे। वह्‌मी मोगवार्दा व्रनकरर न्यागमय जीवनेन दूर 
जर ब्रह दर्‌ चदय गय्राद । 
टसका यद्‌ यर्थ नही तरि साजरा 
मर्वादापर कायम नदी है; तोम प्रा्यन मर्यादाका करुद्ध 
म्री सद्र नदी दे] संसारम यदि न्यक व्यदार ध्यया 
सदाचरण कमह च्यदैः ती उसका यद्‌ अर्थवत कदापि 
नदी द्ये सकता पि स्य जौर सदाचरणका दु भी मद्व 
नरी है} मानवक अचर कमा मी पत्ति क्यो नदो जयः 
पिर णी सत्यकी निष्ठा; सत्यक थाचरण सीर सत्ये व्यवदृर्‌- 
का मद्व तो मानवे जीदनकरेष्यि वनाद्ी सगा! दसी 
प्रकार दिद्‌-जीवनके प्राचीन आदं ओर्‌ प्रात्दीन मर्यादाक्न 
मल्ख भीकम दोना सम्भव नरह । व्याग आर्‌ मोगके 
समन्ववक्री ाधारमिद्यपर दी दिदू-जीव्नक्री प्राचीननम 
करिवा सय॑ग्रथूम मर्यादा सधरग व्यवम्धक्री रचना गयी 
श्री | (तेन व्यक्तेन युद्धीथाः' दही उसक्रा मृच्मन्त था} इसक्रा 
यद्‌ भी अर्थक्रिया जाताद् फि पउसु भगवानद्धारा स्यागे 
हए अथवा दिये दुप्का दी भोगक्ये |: अर्थात्‌ यद समद्यो 
क्रि मासा चपनाकुट भी नीद) जोक भी दैः चद्‌ सव 
उस भगवन्‌करा टी द्विया हुदै जो इस सरे संसारम 
व्यापण्या है | किमी नी षदाथृमे अपनेपनक्री, अपनी 
मालिकीकी, अयने प्रभु्यकी भावनाका पैदान होना मीं 
तो त्यागमावकी दी पराक्रप्रा द मेदी वद्‌ सांसारिक दधसे 
स्वयं उपार्ति क्ियाहुभा दी चवा नद्धो! जात्पोपार्सित 
पदार्थ-मोग भी भगवान्न दिया हमा ही मानक्तर करिया 
जायवः तो मनुप्यमे स्वामित्व अथवा प्र्ुत्वकी भायनति पैदा 
दोनेवाय जङ्कार पैदा दी न दो | भगवान्‌ने गीताम मानवको 
विनष्ट वा भ्रष्ट करनेवलि वुद्धिनाश्का कारण जो मोद या 
सम्माह्‌ व्रताया दैः वह भमी खाभित्य या प्ररत्यकी इसी 
मवने उत्पन्न दोता दै । यह मोह ओर अदृ्कार दी तो 


१) 


यद्धि सपनी 


+ स्त्व भद्राणि परयन्तु मा कथ्िद्ःखभास्मचेद्‌ £ 


आन्यैः चिश्की खारी व्याविर्योका मृटभृत्त कारण ४} उको 
जद्मृल्मे नष्ट कसना नो दूर रदा दमक पैदा नैत को्‌ 
सम्माव्नाद्टीन शरस दरगर्िमि वनायी गयी मर्यादा 
रर्‌ व्यवग्धा पित्तनी पवित्रः पिननी मानिकः मिनी ऊंची 
र्‌ कितनी मष्टन्‌ रद्र दोगी--दसनमी कयम सर मफना 
कृरटिनं नरह लना याटिये 

चट्‌ मर्यादा आर त्यदन्या व्याश? चताध्रम-य्यद्या 
समीप नामदै। स्तेन स्यन्त बुप्मथाःः प 
समे गकर दमन सिमा भिया गता त्रा जन्म 
व्यवस्थान नम्वस्ध मानन व्यमिति सवन नाथ भ ओर्‌ 
सष-व्यवमयात्त नन्दन का साम्नि सथं | 


आश्रमा व्यनसधि 


[५ 
५ {^> २ 


क 


[नन्‌ श 
त, 
मनन ~ [न्व स्वर (प्म व्रा 
नर्‌ अभ्युदय दन्त्पणर्‌ पमयनक न्थियि चार सियो एनो 
(7{---11  -५--9 - [क म [> ५ 
दी गग्रीश्वी। न्यूननम ससय्यि मौ यप सानदर्‌ 
पट्टे भागन्न व्रह्म; दया अनस्य. नीमो चमथ श्र 
न्वौथक्ता संन्यास नाम देकर चनि सि वयीम-पमीम वरपकी 


५, 
11821 


यव्रधि निवरत की गयी श्री) तमी प्रतरं सम्नका मी 
व्रा्णः ्ैतनिय; चैघ्य नथा दरशन उरि भार्म वेटि 
गवा या। आश्रमम व्यभिःगत यीवनष्री दष्ति अर 


व्रणेमि सामाजिक ररि सामृरिक दषते जा-जा कमः 
कर्तव्य यथना जिम्मवामिोनापी गयी वीः उनका मृच्भूत 
आध्रार यदी त्यायमय मोयक्रा नृल्मन्य था यद्‌ च 
वर्णाश्रम-व्यवन्धाकी व्याप्य कलैकी दि 


तिस्त्र ट्म 
नही च्लि गया 


ै 


। पिर भीं घ यद्‌ वताना भावय्यके 
कि य्‌ व्यवस्या मानवके मोयमय स्वभावो व्दाममय 
अथवा भोगकी ओर पानीरी धाराकी तरद्‌ स्वाभाविक न्प 
वदनेवाटी बरत्ति अथवा प्रह्ृ्तिपर व्याग करोर यद्भु 
रख्नेके च्वि द्धी की ग्री शी; जिसमे मानव-जीननमें 
भोग र स्यागक्रा समन्दव दोक्र मनुष्य देवः गरन न्करे | 
दानवताक्री आर्‌ देनेवाली मनुप्वक्री स्वाभाविकः प्रव्र्निपर 
प्यायक्र कडार नियन्चण करिंचा शरकरः दगाकृर उनको दैवता 
वननेके च्वि दह्री यट सारी व्यव्र्या शी 
व्रह्मचारी शिता प्राप्त करनेपर क्रिना अदद्धार्‌ पैदा 
लो सफता दैः यह आन्करे चिद्यार्थियेकि निरद्रय जीवनसे 
सटजमं मद्टूम द जाता दं । इसी तो वद्यचारीक्र गुर्े 
चरर्णोमि आत्मसमर्पण करकैः आश्रमम जीवन विताने ओर 
भिक्षा-टृत्तिसे जीवन-निर्वाद्‌ करनेके द्वि कटा गया । राजओ- 
तक्के वालकोके स्यि यदी व्यवसा थी | मद्वामारवके समयम 


>. दप ॥। 


त त्याग तथा भोगका समन्वय ‰ 


[कावना ा्ावन्वाग्कायाभागयायोनाननकननकडननोभााागानकनकनय नकन ॥) 


दस व्ययस्यामें चिकार पैदा दो गया । शिष्य गुस्के पास न 
जाकर गुखका शिष्येकि पास आना आवदयक हो गया | 
परिणाम हम सरके सामने दै । द्रोणने भी यदि कौरव- 
-पाण्डवोकरो शिक्षा-दीक्षा विश्वाभित्र अथवा वास्मीफिकी तरह 
अपने आश्रममे ही दी होती, तो दतना अनर्थं न हा दोता । 
“गुरुके चरेम आत्मत्याग करमेवाला यिव्याथीं या व्रह्मचारी 
कमी अभिमान या अहङ्कारे वशीभूत नदी हौ सकता । 
-गदयको सव॒ आश्रमोका वेसे ही आधार वताया गया दैः 
नसे वायु सव॒ म्ाणिर्योका आधार दै} मनु महाराजने 
कहा है-- 

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सवैजन्तवः। 

तथा गृहस्यमाश्चित्य वर्तन्ते सवं आश्रमाः ॥ 
( ३1 ७७) 
न्यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गुदस्ये यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 
~ (६1९०) 
दसील्ि यह्‌ भी कहा है-- 
यस्मात्‌ चयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गरदस्थेनैव धार्यन्ते तस्मज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ 
(३२1७८ ) 
दान तथा अन्नसे तीनों आश्रमोके पाल्नका भार गस्थी- 
“पर डालकर उसको अनुभव कराया गया दहै फं जैसे नदी 
-सयं अपना जल नदी पीती जर प्राणिमात्रके स्यि उसका 
-तट खुत्प्र रहता दैः वेके दी उसको मी अपने उपार्जित धनका 
उपभोग खयं नही करना है ओर अपने घरका द्वार सदा दी 
खुल रखकर भिक्षे चयि आनेवाठे ब्रह्मचारी, वानप्रखी 
ओर संन्यासीका पाटन करना दै । त्यागमय भावनासे खृदस्को 
-इस प्रकार ओतप्रोत कर दिया गया दै । बानप्रयी ओर 
-संन्यासीका जीवन तो है दी स्यागमय } उनके पास तो भोगकर 
चयि कुछ मी छोडा नदी गया} यहोतक कि संन्यासीको 
संसारके समस्त सम्मानकरा अधिक्रारी वनाक्रर भी उसको मान- 
सम्मानते सदा दूर रहनेको दी कदा गया दै । उसके स्थि 
-कहा गया दे-- 

अशम्मानात्तपोवृद्धिः सम्मानातु तपःक्षयः । 

'असम्मानसे उसके तयकी इद्धि होती है ओर सम्मानसे 
तपका ना } 

वर्ण-व्यवसाफा सौन्दर्य भी रेखा दी है! एक ओर तो 
-्ाह्यणक्रो सारे समाजका रुरु वचताकर पूजा तथा प्रतिष्टाका 


रदे 





अधिकारी ठहराया गया है दूसरी ओर उसको यह अदेव 
दिया गया हे-- 

सम्मानाद्‌ ब्राह्यणो नित्यमुद्विजेत विवादिव । 

अमृतस्येव चाक्ाङ्कुदवमानस्य सव॑दा ॥ 

ध्राह्मण सम्मानफो विष मानकर उससे सदेव 
उदासीन रहे ओर अपमानको अग्रत मानकर सदा उसीकी 
इच्छा करे |" मोगकी दृष्टस संसारका सारा सम्मान व्ाह्मणकरे 
व्वरणोमे अर्पण दोना चाहिये | कंठ त्याग यह दैफि वह 
उसको चिप मानकर उससे उदासीन रदे ! इसीख्यि यद्‌ कहा 
गया है-- 

अर्चितः पूजितो धिप्रो दुग्धगौरिव सीदत्ति। 

धजिस व्राह्मणकी पूजाः प्रतिष्ठा तथा सम्मान करिया जाता 
दै, वह दुदी हुई गोकी तरह यूख जाता है । शासनकी 
सत्ता; उसक्रा सञ्चाठ्न एवं संरक्षण क्यियवर्गको सौपा गया 
है--उपभोगके चि नही; किंतु सदैव सिर हथेटीपर 
रखकर त्यागका उक्करृष्टतम आदश्चं उपस्तत करनेके द्यि । 
राजा सिंहासनपर व्रैरता था ओौर राषटरूपर संकट उपस्थित 
होनेपर आत्मोत्सगं करनेके लि वह सव्रसे आये युद्ध-धेचरमे 
प्रस्ान करता शा | वैत्रयके हाथोमे व्यापार-व्यवसाय 
ओर उच्योग-घंधे आदि सव इसस्ि नही सपे जतिथे फि 
वह व्यक्तिगत सम्पत्तिकरे अज॑नमे सा जाय्‌ । उसका प्रधान 
कर्तव्य राष्ट समृद्ध बनाना होता था । सामूटिकः सार्वजनिक 
अथवा समूचे रा्टरकी दष्टिसे वह सारा उपार्जन करता था जर 
भामासाहकी तरह उसको रषट्के स्थि न्यौचछावर करनेको 
तैयार रहता था । शरुव्रका तो सारा जीवन दी त्वागयय दै । 
यजुर्वेदके ३१ अध्यायके ११े मन्त्रम वर्णव्यवसाका 
निर्देश फिया गया है | वह मन्त्र यह है-- 

ब्र्यणोऽसख. सुखमासीद्‌ बाद राजन्यः तः । 

उरू तदस यद्‌ वैश्यः पद्या. श्रौ अजायत ॥ 


समाजरूपी मदापुरूपक्री कसना इस मन्यकरे अनुसार 
यह की जा सक्रती है फि बाह्मण उत्का सुखः श्ष्निय उसका 
वाहु, वेख्य उसक्रा पेट ओर चूद्र॒ उसके पैर ह} मानव- 
रारीरका सारा व्यवहार अङ्ध-प्रत्यद्धके उस व्यवहारपर दी तो 
निर्भर हैः जिसका आधार त्याग ओर भोगका समन्वय दी 
हे । कोई भी इन्द्रिय इस देदमे केवर अपने ल्यि काम नहीं 
करती । ज्ञनेन्द्रियोद्धास सम्पादित दोनेवाख करान सारी देहके 
काम आता दै । इसी प्रकार कर्मेन््ियोका कर्म भी सारी देहके 
च्िदहोतादै। ज्ञान एवं कर्मके स्पमेवे जो क्छ भी मोम 


‰ हिदु-धर्मम ्यागका स्थान ॐ ३६५ 
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दनकार करके जिन यगङ्हिवाक्रा पता दवाः वरे अन्त 
सक्या एकाङ्ग हो गयी] आचार्यं शंक्रसने उनके सर्वधा 
विपरीत जगत्‌करो मिथ्या वताक्रर्‌ ईव्यस्का प्रततिवादन कसते 
हुए अद्रैतगदकी जिन पगड्डीकरो दरू निकराः वद्‌ मी 
अन्ते एकाद्वी दी बन गयी | अद्रेत ओर विरिषठद्रैनके 
वाद्‌ मध्ययुगके सतेन फिर द्वतक्रा प्रतिगादन एक खसे 
क्रिया | टेफिन उन स्वकरे नामने अव्ग-अदग पन्थ अथवा 
पगडंडि्यो कायम दो गर्यी | उनके वद्‌ तो यद्‌ प्रवर्ति 
इतनी अधिक वद्‌ गवी प्रि दिदू-धर्मकरे वास्तविक रूपकों 
नानाविध सम्पदायेनि एता ख्क लिया फ्रि वहं मारी दृशिमि 
सश्चट हो गया ओर दम सव इन पगङंडिवोमे दी 
मटक्रने खग गधे} दुर्भाग्यकी पराकाण्रा यहद करि जि 
पगदडंदीपर खड! दू, उसीको मने अती; ठीक ओर अन्तिम 
तथा गन्तव्य मागं मान चाहे | इ मारी भ्रमक्रो वा्लपिकर 
फिवा अन्तिम तथ्य मनि लेनैवाख स्तव्यः पर्‌ पर्ट्रचरे तो कैसे 


-2 
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पहुचे १ यदी सवते बडी किना दहै। यटि कदी श्रमे 
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स्वीकार फिवरे गये उपाजित यतक प्रति इट न रहकर त्यागफी 
भावनाकरा समव्रिन हौ जाय ओर हिंदू-समाजमे स्याग एवं 
भोगकी; परम्भर आदान-पदानफ़ी ओर चिचार-विनिमयकी 
उदत्ति एवं सहिष्णु भावनाकरी प्रतिष्ठा हौ जाय तों वहे पकिरस 
अपना उद्ध(रकर संम उद्वरका मी कुछ निपित्त वननेमे 
समर्थं हौ सकता द| प्रकरृतिमे जसे दिन-रातका खमन्वय द 
यर मानव-जीवनये जैसे सोने-जागनेक्रा समन्वय दहै, ठीक 
उसी प्रफार हिदू-धारणाके अनुसार दिदू-जीव्न भीर र्दिदू- 
समाज-व्यव्रस्मि व्याग ओर भोगा समन्वय भी प्रायः 
स्वामाविक्र स्परसेदी शिया गवा था] उक्र फिरसे प्रतिष्ठ 
करक दी वर्तमान वी परक! उप्र व्रहुत संम क्रियाजा 
सकता दै | इसी समन्ययकरा दूस नाम द अपसदः जिसे 
जेन-जीवन-व्यवसमि सम्भवतः सवते अधिक्र महर दिया 
गया है । उस व्यवग्धके एकङ्गी दयो जनिसे वह व्वापक्ररूपसे 
प्रनावणाटी नहीं ह्ये सकी ] वैसा जपरियरीः त्ते दैः पूरव 
जन्सकरा भी पता प्रा सक्रता दै 1 





न्-जन््--=--- 


हिट्-धममे साग खान 


( रेखक्र--श्रीणस० वी० दाडेकर्‌ एम्‌०ए० ) 


नने कर्मणा न प्रजया धनेन स्यनेनेके अद्तसमानजुः। 
( केवस्योपनिषद्‌ ) 
वकते नही, प्रजान नही, धने नदीः स्यागसे कोर 
कोद अमूतत्वको प्रप्त देति दहं । 
त्यागः का सागोपाग पिचर जितना द्दृ -षरपमे हुञा 
हेः उतना वैदिकैतर धममिसे बहुत थोडे धर्मानि रिया दोगा | 
मनुप्यमे दो सज प्रहृततिरयो दै--एक भोगकौ सौर दूसरी 
त्यागको । यदि यह कदा जाय फि जीवनकी चरितार्थता 
इन दो इकत्तिर्यौका योग्य समन्वय करनमे दै तो अनुचित न 
गा । दिदू-धमकी यद यिता है फि उसने, त्यागकरा 
वास्तचिकं मद्य जानकर मनुप्योसते स्यागक्रा आन्रण करानेके 
च्व्यि एक पेसी अपूर्व सामाजिफ़ पदति चला दी ह 
उसक्रा अनुकरणक्रर प्रध्वीके समी मनुष्य सममान्पिति दा 
क्षकते 
वदि धमने त्वाया महत्व पूर्णल्यते जाना ह । इस 
छेके ऊपर जो ओपनिपद्‌ वाक्य उद्रुत है, उसमे उत्कृष्ट 
ओर ओजःपूण मापामे च्यागक्रा मद्र वतलया गया ट | 
मोक्ष अथात्‌ दुःकी अध्यन्तिक निव्रृत्ति ओर परमानन्द्‌- 


# 


करी प्रसि यदि कोई चाहता दै तो उरे स्थूल-स्ैम 
उपाधियोका व्याग करना दी दोगा । उसीसे वह्‌ आत्महूपकरो 
प्राप्त दोगाः यदी वेदान्तशाल्र अर्थात्‌ उपनिपरोका निश्चित 
मते हे] भोसे इस म्वूपकी प्राप्ति नही हो सकती, उसके 
च्य त्यागक्रा दोना दी आव्य दै । स्यन्ति फलकी 
प्रतिकरे छियि आत्यन्तिक स्यागका होना उचित द्री दै) 
तुकाराम वाव! कदत दरो कछभयोदी नदी दता) विना 
कुछ यि जीवक्रा उद्धार नही होता| -उणनिषदयेमे एक 
वन्न टे-- 
पुतं वे तप्रार्मानं विदिघ्वा वचाद्यगःः युत्रेदमाधाश्च 
वित्तैषणायाश्च टोकेषणायाश्च व्युव्थायाय भिश्च च्य रन्ति । 
(ब्रहदारण्यवः० ३६५११) 
"पूर्वोक्त इस आत्मको दी जानकर वाषण पूत्रेषणाः 
वित्तेपणा ओर द ैपणासे ऊपर उठकर {श्वासे जीवन- 
निर्वाह करते हुए विचरते इ 1 
भगवान्‌ पानैके स्थि व्याग करना पडता दैः यद्‌ 
सिद्धान्त प्रायः सभी धर्मे खीछृत है दने अपने 
िष्योमे कदा, सव कु छोडो ओर मेरे पीके चरो 1 


२दे 


> संव भद्राणि पर्यन्त मा कथ्िटःसवभास्ययतर < । 


निकामो 








{ 4४०५4८१ स} वप्रत्‌ नाण्स भात } वद्-र्म ती 
वस्व छ्षणिवम्‌ स्च दुखम्‌? कटकर भिघ्ु देन स्मै 
उपदे कता ई । दिदू-घम्की वद्‌ विप्रता शरि ्ने 
सनुप्य-स्वभावया ठीक-टीत समर्‌ यट निगटया दति 
त्याग किस प्रदर पिय ना 
{आश्रम-व्यवसथाः द उद्य पप्र 
देना 

सानतकः पचनेयाटी व्यस्य यते अथ सन्धितं सनाय । 


५7 ॥॥ 


५०५५ 


ता 
गमनः प्यम्‌ नरम [न्द 
= .+११ ~~ ट्र ् ङ ह 
रधा -द्द्रारा न्य म्ल 


५.०० 
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> 
> सनप्रसलार सन्पा-- 


¢| नवार प गा" ४ {> >~ +| १, ~^ > + + क न न 
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[दद्याप्वस्नं कैर्‌; पद्ध संप्यो मायातः; वाद त्र 


सामर्थ्ये अनुसार्‌ यने ब्रह 

स्वर त्याग करमन 
नदी कहता । सन्यासे सवका अधिकार नदी ह सवव्रा्मण 
भी संन्यास करी नद हृतं | सन्यास अरण 
सव उसे पचा सवते । जो पचान रकरः उनप 
त्वाग उनके चि पक्र भाग यन जाताद्‌ । अतः ट्माय्‌ धर्म 
सवरको समानतप्मे सवाग या मीगक्रग्नेकौ नर क्ता । 
यट वात जितनी रच ह उतनी ही ख्व यद्‌ व्रात भी 
शकान्चायंः अनिन्र मद्सराज अथम्‌ खामी चिवेकानन्द्‌-तसे 
निष्कलंक मदापुरपेतेः ज आरम्भसे टी व्याग करनेन प्रहत 
रते देः टमारा धर्म भोगका आगद नही करता । उने ता 
घर्म यदी कता ह त्रि श्रद्यचयदिव परित्रजेत्‌ः अर्थात्‌ 
ध््रहमचर्य-आश्चमके वाद्‌ दी संन्यास ठेव बादर निकर 
पडो 1 दूसरकरे चि धर्मका यद्‌ उपदेह पिः प्राच्य 
समाप्त कर र्दी वनो |: यट जो स्यीलपन ट्‌; दसीमे दमार 
घरमकी एक महान्‌ चिन्नेपता द । 


८ ४ 
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पृवजन्मानित संक्कारोके कारण वचेपनम द्यी जिनका 
ग्चित्त इयर जर ल्ग जाता हः उनसे हमारा धमं गृद्खाश्रम 
स्वाक्रार करनेकां नदी क्दटेता । श्रीरामङ्रुप्ण परमषटससे 
दमारा धमं यट नदी कटता क्रि आप पाठनाटमे अध्यापकी 
करते हए कममास्का दी अनुसरण करर । स्तीका वाना 
व दी धारण करे? जोरसे निवाहस्के) वट्‌ टर क्रिसीका काम नटी 
द टर्‌ किसीको धर्म उतवा उपटेश्च नह्य करता । स्व 
ल्ेगोको एक टी संचिमे ट'टनका\अद् रेदिक्र धर्म 
नटा कृरता । सवका परम गन्तव्य सान एकर ही है; तथापि यद 
वात्‌ नहा भुखयी जा सकती कि मिन्न-सिन्न जीव सिन्न-भिन्न 

जदा पटच 
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ठनि गदाश्च 

एक्‌ ण्यिन्र जाश्रम माना | गीताय भयदान्‌ श्रीरुप्ण श्म 

अपनी वियूति वत्तद्यते दः पर्‌ वह्‌ काम ध्वर्माचिग्टः---पर्मके 

अचिर दोना च्धिनि । इस सम्बन्धे श्रीगदूमागवरत्के 
एकादम स्वन्थः पम यध्यायकर ग्यारदूर्वो दद्र प्रिद) 

रोके व्यवायासिपमयदेवा नित्यस्तु जन्तोर्न हि चत्र चोदना 

व््रवस्थित्तिस्नेपु विवाद्यन्तसुराग्रहरसु निचरग्विरिष् ५ 

स जता द छि मधुनः मस आर मद्के 

1 म्जभायिक प्रत््ति होती दे द्पके चि 

कड चदा नद्‌ टाकता ( कदी-क) विवादः यन्च चरि 
सोत्रामणि यत्न जिमि दनक स्थि ओ अरकार द्विम जता 7 
स्थापित करन्‌ 


प्रसिद्ध 4 १. 


क. 


2; 


रः 
4 
५५ 
२" 


 यास्तत्मे इष्ट ३} 

पटणके प्रसिद्ध मटाल्ना श्रीएकनाथ सद्ायजने इं 
्म्रकका बहुत दी सन्दर स्पष्टीकरण अपने अस्थे करिया ई) 
उस्म कट कुः अन्छीटताकी मन्ध आ सकती ६; पर शक्ल 
रदस्य देखना टैः उस्ल्यि उस्रा अद्तरण यद्दा दना 
आवस्यकर प्रतीत दोताहै-- ष्विपयेमि ज उ्रृहधुल द? उरदैवेदो- 


% हिंदू -घममे त्यागका स्थान # 





३६७ 





ने नियमि नियत कर्‌ दिया । बेदोकी इस विपयमे जेसी आज्ञा 
है, वह ठुम्हे घुनाता द| मेधुनकरे विषयमे योनिभ्रष्टोको 
नियन्विर करनेके चयि विवाह्‌-संस्था प्रतिषठितकरर वरिष्ठ 
वर्णको अपनी निष्ठाने नियत क्रिया । व्राहमणको धोविनके 
पास जाना कंडवा नदह टगता; न धोवीको व्राह्मणीके पास 
जाना तीता लगता द) वाद्‌ जिस जातिकी खी ओर चाहे 
जिस जाति पुरूप--एपे मथुनसे योनिसंकर दता द } उससे 
वन्वनेके चयि वेदने वियाद्का नियम छण दिया | ऋूतुकाख्मे 
जो स्रीगमन करत है, ठेते पुरुप पूर्णं व्रह्मचारी हेते दै 
वेद्‌ खयं निघ्रतिपरक्‌ द । व्यागद्यतते ही वे भोगक्रा नियमन 
करते है ! (आत्मा वैं पुत्र नामासि |> उस युके छोनेपर वेद 
घीरि-घीरे भागयिपयकं अपनी आज्ञाका व्याग करते है | 

ग्रहस्थाश्नममे गदस्थ-धर्मकी अनुद्णास प्रात मोग भोगः 
पर भोगासक्ते न रदे । भ्धन्यो गरहसाश्चमः) कहकर्‌ उसका 
मस्व गाया गया दे । पर ग्रह्क्रो इस आश्रमे प्राप्त 
करना दे--“वराम्यका अनच्क पदः; यह वात वह न भूले | 

जीवको परमार्थ-पथपर चलना दहै, यह सही है। पर 
द्सके साथ हमरि धमकी यह शिता दै क इस पथपर चरते 
दए वहे दृसरोका मी कल्याण-साधन करे । सञानदेवका दिया 
हा एकर सुन्दर द्टन्त दोदराकर यो कटा जा सक्ता है करि 
गद्धाजी समुद्रे मिख्ने चटी है, पर रस्तेमे कितने 
काम करती-करती चलती है ! पापियोके पाप-ताप नण 
करती हं; तट्तीं व्रध्ीकी सीचती है; इस तरह वहता 
गद्धाका जट समुद्रम जाभिल्ता हे ।: इसी प्रकार मनुष्य 
अन्य अनेकं जीवोका कल्याण-साधन करता हुमा अपने 
ष्येयकरो प्रास दो, यदी हमरे धर्मकी चिघ्ना दे । 

पटल आश्रम पूजी इकयटी करलेके लि है ओर दसरा 
आश्रम उसी पूलीको समाज्करी सेवामे ख्गानेके ल्यि है । 
गदसाधरमे मोग विधेय दैः पर्‌ उसके साथ वहत वड़ा त्याग 
करनैको भी कदा गया है | कुटुम्बक पाटन करना, समाज- 
को धारण करना इत्यादि गदखाश्रम्के दी सख्य कर्तव्य है । 
दस प्रकार भोगसे वाखनाओका क्षय होमेपर दी वह्‌ वान- 
परखया्नम अह्ण करनेका अधिकारी होता है | सत्यागमः 
भीतस्ते दोना चाहिये; ऊपरी व्याग मिथ्या होता जर 
दम्भका कारण वनता है । गीता जिते शसिध्वायारः कती हः 
उसीमे उसकी परिगति दती दै) इससे न उस व्यक्तिका 
कस्याण दोता द न उसके द्वारा समाजका दी ! वैदिक घर्म 
भीतरसे त्याग करनेकों कदता है ओर आश्रम-व्ववस्थके यारा 


इसकी शिक्षा देकर इसके चयि तैयार करतां दै । गीताः 
उपनिषद्‌ ओर सव साघु-महात्मा यही उपदेन करते है कि 
'्सव विषघयोका त्याग सर्वथा मनसे दी कसना चाहिये } 
अन्यथा विषयोक्ता ध्यान चना रातो उल्टा दी परिणाम 
दोगाः यही गीता बतछ्ती दै वासनाक्षय होनेपर वद 
वानप्राश्रममे सहधर्मं णीकौं सद्ध लेकर वनमे रदे; पर रहे 
(संयोगी वियोगः पद्धतिसे । एसे कठिन अनुशासन यौर तप- 
से तपकरर उच्ञ्वल दुभा खदस्याश्रमी संन्यासका अधिकारी 
होता ह । 

सन्यासाश्रम हमरे आश्रममन्दिरका शिखर है । वह अतिशय 
पवित्र ओर उच्च दै) (्संक्तस्पः्का त्यागकर जो संन्यासी 
होता है वदी सचा! संन्यासी दै । वेदिक धमंमे संन्यास्करा 
स्थान कितना ऊँचा दैः यह्‌ वतखनेगारी एक वात सरके 
सामने दै। मनुष्य जव मर जाता दैः तव वेदिक धमानुसार 
उसकी खश जलयी जाती है। पर संन्यासीका मृत शरीर 
गाडा जाता दै उसपर उसका समाधि-मन्दिर बनता 
ओर वरहो उसकी पूजा की जाती है ] सर्वखका व्यागकरं 
जिसने अपना जीवन स्यागमय बना खय; जिसने अपने 
शरीरः मन ओर इन्द्रियोके संकस्प-पङ्क धोकर उन्हे पवित्र 
कर छियाः वैदिक धर्म उसे इतना सम्मान देता दै । 

दन सव बातोसे पाठकोके ध्यानम यद बात आ गयी 
होगी कि हमरे धर्मकी आघधमव्यवसखाने मोग करते-करते 
त्यागका ध्येय समम करनेका मागं दिखा दिया है| मक्त 
होनेके चयि आश्रमसंन्यास लेनादही होगा; एेसाभी कौ 
आग्रह हमि ध्म॑मे नही है । सनक-सनन्दनादिके समान 
जनकादिकोकरे मी उदाहरण इसने जगत्के सामने रक्ले है । 
वैदिक धर्मकी यह वहुत बडी महत्ता दै । गीतये इसीकों 
सव कु करफे मी कु न करना; अक्तां वने रहना? 
कदा गया है । यदी भोग ओर त्यागपूर्णं समन्वय साधित 
इञा दै । 

वैदिक धर्मकी जआश्रमन्यवखा निर्माण करनेवाले 
तऋपियोको आधुनिक मनोचिक्षानके चिद्धान्त जाननेका कोई 
अवसर मिल्ता सम्भव ही नही था | तथापि जो समाज- 
व्यवसा उन्होने निर्माण कीः वह सानेव्‌-मनोचिन्ञानका गभीर 
अध्ययनकर आजके मनोवेंशानिकाने जो सिद्धान्त निकाटे 
५ उनकी कसौदीपर टीक ही जेचती है } मरि मनु आदिः 
ऋषिवोने ककि आदि अंग्रेज तत्ववेत्ताभोके समान कभी 
यद न साना कि मनुप्यका मन अल्चित अथवा कोरी शि 


२द८ 





{ (4918 1२३९2 } द | ठन्टद तथा यन्य पाश्राच्य दर्म 
म कुट काटतके दस मतक्रा बदरा वोद्या था | पीठे मनो- 
वैनानिक मानव-मनक्रा व्वा-्यो अधिक सम्मीर अध्ययन 
करने टैः न्यस्या उनक्री समसत यंरव्रानि अनिल्गीक्ति 


ह र - व 
-मम्‌ मानी द्रु जमा कुद ऋन कामत दः वान्त परस्य 

[} ५ > “~ क ऋक 
सपन बुध सन्करर्‌ = दिन ग्न्लु द पौर टम्‌ सन्कमर्‌ क 


साथ दी मनुप्यक्रा जन्मदोनार | प्राश्वान्यामि ट्ट मनं 
विप तथ्ययुक्त था | उसक्रे अनुवायिवेनि पीट उनके जखन 


मतक्रा व्रत ऊट वदन उन. यद वरान दृमरी ईड | 
चिद्ियिम मकद्गटने अपनी दि यष मारदंड" नामकी पुम्नक- 
य च्व ह--भयिभिन्न वनाम परस्यन संस्कारजन्यं भेद दाति 


सर्काराकर कृष्ट न साननेक् मन जो चर्किन चन्यरयाः 
वह्‌ एेमा चन्या करि असी चीज द्व म्यी कर्‌ मक्र नुःफटः 
लोगोक्रो चण्वने प्रह | दमरि मारनीय समाज दृष्रिनि वो 
येकद्रगन्छरे विचार बरहुत दी मदृचछपणं ट । भ्गरतदर्का 
राज्यासनं क्रत द्रुण्‌ अत्रेनेनि मनाचिनानकर कु अय 
सिद्धान्तौको मानक्रग नेन कानून नम राघ्रमं एकता 
आर सुग्-समृचिकै वरद एक तरल्करा अग्र मचा दभा 
दे४। सन्‌ १९२० मँ दी टम मदान्‌ व्यक्िने यद्‌ मिष्य 
च्वि गक्खा था। उसफरी पुलक्रसे कुट मदृच्चपूर्णे यद्तरणं 
नीचेदटतेद 

(सटज रुणाकी कोद सार्थकता न माननेवाला यद्‌ मत, 
उख समयक्र मुख्य मनोवेन्नानिकर॒सिद्धान्तक अनुरूप अर 
उसी निर्घारित था | ल््ेकके समवतते यट मत चत्र | टस 
मतके अनुसार नवजात चिञ्युका मन चिना किसी सं्कारकाः 
विच्छुट कोग ओर्‌ सव मनुप्योमे एक-मा दोता दैः कोई 
एसी विमेष प्रृत्तर्यो या विगोपतार्् उममें नरह हर्ती; जो 
विचारणीय ह | इम कोरि मनर्‌ वरेयक्तिकः अनुभूति 


आत 

दोती आर ॒विचर-खाह्चर्यके सिद्धान्तानुखार उखा सम्पूर्णं 
विस्तार साधन करती दह] 

'अ्रेजेनि अपने अधीनद दवौ अर उनक्र अथि" 


वाचिवाके साथः विदरेपतः नार्तव्पके खाय जिस नीतिश्न 
अवच्टम्बन श्रियाः उसम्र स्पष्ट या सस्य स्यसे वद्‌ मत वृहत 
छृ्छ प्रतिफलति हुषा द । मतक्रा व्यवद्रायर कितना परमाव 

पङड्ताद्‌ जीर मतक्री इम कार्य-कारिताकी पेश्वा करनेन 
(तना हानि दोती हः दख यद एक वड मर्किकरा उद्‌ट्रण 
21 भत द्मे प्रभावित करते ६ निश्चय द्यः पर्‌ द्म देख 
दस्परनिद्‌ क्रि परेसी करोड ब्रात नरद) दम अपने च्न्िद्दी 


आधारपर्‌ निर्मित न्येकतन् 


£ सवं मद्राणि पदयन्तु मा कथ्िदुःवभाग्यवरत्‌, ४ 


क 7 विनि 


य॒ स्पष्टकर न्धना चाधिकः दमि वया-क्या मत्‌ च 
हह द्व्रहारय >> क > नो रिर्य ५ 
दम अपन यतनं स्यतद्धारम सवथा उन्दात द्र गरयद्‌ 
म गनदतस र { पृः ५९५ 
~ श 4 £ 
प्न्य म्न करा कामतः नदा 2 उन 
[न ~ भैः 
न्नर स्वनाम कहतसा नज तनना संद प 
2 क ® = 
द्रव्रचियो दानी द जनिम किवार. माव सार क्यक्‌ छग्यन्प 
ॐ = 43 4 ५ 1 (तयः 
य प्ल विमिच दिया निलन स्थम द्‌ 1 दम्‌ चरिम मान्यलान 
^ ॥, 4 ॐ, 
मयट्‌ मन्‌ स्यीद्रत ना द आर ठन विम र दम्यं 
दन्‌ समानत एठः स्वर्‌ [नन्‌ न 


6.1 ) 


वागन 4 अरति > 
भारमक अत्री नत पदति दमि कदित् अ 
1; १ > [ब र. न॑सार्थं 
यद्वद; ठनो उष््रातती मयी श्र मन्यति नथ सार्था 
॥ 1 1 
2 


द्रागना गव्नना ना शाय दना; उनक्ल यखधिक मृ 
प्रदान गि 
मन्दर म्रनिपादनस व्यक शृता । 
आजयं < वपं पटन्‌ ~ म्न 
अपनी संच्छरति आर मन्यानि [मूधिति क्न 
प्रारम्भ शय क्राम पूरा दर्‌ न््गादर्‌ नरह छया गया; 
नन-तमे नो कुट दुधाः उननेमेररी रुत परय्ारका सी वरिमाम 
भा. उमा धरनीचिन्य टमु देख सकते दु { उच 
निर्मध्रकोका यद्‌ क्टनाद्र करि यदि वद्‌ काम पूरा हुमा दोतः 

तिनिधिक्र नामने मृत देशक अधिवासिवेङि दार्थ 
द्वियि गये दते कतोख्छङी त्रप सरि दैर्मे संधेर्‌ 
अर अराजकता मच जानी} दमटोगैनि ट देय जिह 
दालतमं पायाधाःव्रेमी दी दरट्त फिर दा तती] ड 
दूसरे दोग इसपर भी आनि वट्कर वह्‌ कदत ट जर उनः 
दम कृटूनेमे सत्यका कुट आमस मी रै करि गश्रय संल्छरति 
भारतीय मति ओर्‌ नेतिक प्रतिक न्धि ब्रस्छतः निन्यम्‌ 
र|: ( प° १६७-६१८ ) 

जवर कोद श्ट पष्य दुरमाग्यमे किमी षयं कत्य 
प्रतिपादन करने चरते ईः तत्र उखका परिणाम सप्त तमानं 
यर राष्ट्ुको भागना पडता दे! परटुक्ी अक्षा मनुष्य 
चिदेपता वह दकि मनुष्ये बुद्धिद् । दृठ बुद्धि वद्‌ - 
जितना नवद्कर ओर व्याप परिामवादय असय र खकरा 
टेः उतना जानवर मर कर्‌ सकता । इसी प्रकार के-बद 
उुदिमान्‌ युर्पेकी पर गदी विचःर-पडतिक्रा भी भयानक 
दुष्परिणाम द्योता द जर वह सरि रष्क मोगना ण्डता 
है! अत्रेलोने प्रमादयुक्त॒मनोनिक्ञानक्रे अपविद्धान्ठकि 
न्को मारतम खस्यापित करनेकी 


नत ॐ 2 
मद्र नमः {4 श्रु मकनन 
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# चम-छब्दका ठष्चण ओर रष्टस्य # 
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मीव डली | भारतके सखाघीन हदोनेपर भी अंग्रेजोकी यह्‌ 
भूल दुर्माग्यक्नमखे मारतके मेताओके ध्यानम न आयी ओर 
वे एकजातीय राष्र बनानेके काममे लगे द । पर्तु यद्‌ 
उ्रोग अश्ा्रीय दै ओर इसके दुष्परिणाम राषूको भोगने 
पडगे । मैकद्रगल प्रभति महान्‌ मनोवैज्ञानिकोका यदी मत 
द । इस ओर भारतके नेताओका ध्यान दिना आवश्यक द । 


वेदिक धर्मने संस्कारोपर ध्यान रखकर मनुष्योके 
साच्िकः राजसिक ओर तामसिक--त्रिरुणात्मक विभाग किये 


है ओर इसपर वर्णाश्रम-व्यवखां खडी की दै | नैव 
जिसका अधिकार है, वैखा दी उसके स्थि उपदेश दै । जितना 
भार जो उठा सकता दै, उतना दी उसपर रक्खा जाता है 1 
यही व्यवसा इस सिदधान्तका आधार दै । र किसीको 
व्टनैः-रानैःः व्याग करना सिखलाकर-व्यक्ति ओर धमाजको 
उन्नत अवस्था प्राप्त करानेका प्रयत्न हमरि धर्मने किया 
दे । अन्यत्र कही एेसा प्रयत्न नही देख पड़ता; यद कदे तो 
अन्यथा न्‌ होगा | 


थ 
धम-दब्दका टश्षण ओर रदस्य 


( ठेखक--प॑०श्रीगोबिन्दनारायणजी जासोपा, वी° ए०? एम्‌० आर्‌० ८० फस्‌० ) 


येदम छल्खिा दै--प्धम चरः) धर्म करो; ध्धर्मेण 
सुखमासीत, धरम॑से सुख होता दै “धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌”; 
धर्मम प्रमाद या असायधानी नदी करनी चादिये । अव देखना 
यद दै फ्रि वद धर्म क्या दै जिससे सुख मिलन्ता दै! इसका 
विन्वार करनेके स्म्य सवसे पदङे प्धर्मः शब्दके अर्थकी ओर 
ध्यान देना चादिये । 

धर्मः शन्द्‌ व्याकरणकी रीतिसे धृज्‌ धारणेः धातुके 
आगे "मन्‌? प्रत्यय ल्गानेखे वनता दै । इसकी व्युलत्ति तीन 
प्रकारे हो सकती दै- 

१. भियते लोकः अनेन इति घर्मः--जिखसे सेक धारण 
किया जाय; वह घमं दे | 

२. धरति धारयति वा रछोकम्‌ इति धर्मः--जो टोकको 
धारण करे वह्‌ धमं दै। 

३. भियते यः ख धमेः--जो दूसरोसे धारण दिया जयः 


वह्‌ भम है । महाभारतम धर्मकां यद लक्षण दवताया 
मया 


घारणाद्धममिस्याहुर्धमो = घारयत्ते प्रजा; । 
यत्‌ स्याद्धारणसंयुकतं ख धमं दति निश्चयः ॥ 
( कणं० ६९ | ५८ ) 


'्धारण करनेखे लोग इसे धर्म कदते दै! घर्म 
प्रजको धारण करता दै ! जो धारणके साथ रहे वह्‌ घर्म 
दै--यह्‌ निश्चय दै } 

इससे सिद्ध दता दै कि “घर्मः वदत व्यापक शब्द ६ । 
अमरकोषकारके अनुखार ध्यर्मः अब्दके अनेक अर्थं ई 
यथा--९ सुङ्त या पुण्य, २ वेदिकं विधि-यागादि; ३ यमराज; 
ॐ रयाय; ५ स्वभावः ६ आचारः ७ सोमरस्को पीनेवाङा | 


ह+ शन द्* ‡ +. 


अन्य कोषोमे धर्मके ये अर्थं स्म्लि मिलते ई--१ शास्नोक्त 
कर्मके अनुष्ठानसे उत्पन्न होनेवाले भावी फलका साधनसवरूप 
शुभ अदृष्ट या पुण्यापुण्यरूप भाग्यः २ श्रौत ओर स्मार्त 
घम; ३ विदित क्रियासे सिद्ध दोनेवादख गुण या कर्म॑-जन्य 
अदृष्ट; ४ आत्मा, ५ देहको धारण करनेसे जीवात्मा; 
आचचार या सदाचारः ६ वल्रका गुण; ७ स्वमाव+ ८ उपमाः 
९ याग आदिः १० अदिंसाः ११ न्यायः १२ उपनिपद्‌3 १३ 
धर्मराज या यमराजः; १९४ सोमाष्यायी; १५ सत्सङ्ग, १६ 
घनुष, १७ च्योत्तिष-मतमे रग्नसे नम खान या माग्य-भवन 
१८ दान आदि । 

वितु “घर्मः शब्दका धातुगत अर्थ तो “धारण करनाः 
ही होता दै । निरुक्तमे ध्धर्मः शब्दका अर्थं "नियमः बताया 
गया दै । इन दोनोके मेल्ते “र्मः खछन्दका यदी वास्तविक 
अर्थहोता दै कि जिख नियमने इस खोक या संसारको धारण 
कर रक्वा है, वदी धर्म है । - 


अगे बताया जायगा कि बह नियम कौन-सा ३, जिसने 
दस लोक या सखारको धारण कर रक्ला है ओर विन 
नियमोके अनुखार चल्नेसे सुख दता दै; क्योकि वेदे 
च्खिादै कि धर्मस सुख दोता दै। छोकमे भी कदते ई 
---^्नाद्धम॑ ततः दुखम्‌, धने घ॑ दोता दै 
ओर धर्मस युख दोता दै । यह सुख दो प्रकारका दै--एकः 
तो इस लोककरा सुख ओर दुखरा परलोकका सुख । इखि 
जिससे इन दोनो प्रकारे युखोकी प्रसि हो, वदी धर्मं दे | 
सभी ल्मेग सुखके च्ि दी प्रयतत करते दँ ओर उसका साधन 
घमं दै; अतपर वेशेपिक दर्खनके रचयिता पूज्यपाद मदि 
कणादने घर्मा यद कश्चण च्छया ६ै-- 


४: 


र 


ध = द्ध भद्राणि पद्यन्तु ना दमदुर्मान्मग्रद्क्‌ + 





~~~ ~+ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~ -~ ~~ - ~ 


# 
यततोऽगयुदयनिःप्रयसनिद्धिः स धमः । 
शिसः म 5 ग शच 
धिस्य दख न्यम उपति उषैर्‌ पर्न देनं कन्याम 
भ नर्म + 
या गोद्वक्ी प्रप्नि दा व्टधम <|; 

{रा ८ ८.1 मनु मद्यमः ‡ 
दरस धमकर मूलं सी उद दु ८ गानु मदसि 
( स पम्मन््म्‌ ए ट 
ददान समन्वम्‌ { {८१८ 


वसम वेद्‌ घ्य्‌ ष्ठ यः माम लार अयन 
वेद धर्मया म 
श्रीमद्धागवतय थी सखष्ट क ६-- 
एधर्मन्ठद्धिपर्ययः 1 
{ ६१?।४८५) 


= ५ [५ 


र 4.4 ५ ड पपात 
ववदूमै कदा दभा चम ३ अर उमम विपरीत 


रमो 


देद्रप्रणिष्धिनं 
संदप्राणादहदता 


£ 2 
अघम दह 1 
द्खरा धर्मा यष्टु च्छ ए- 


्योदुनाटक्षणोरऽ्या धर्मः ¦ 

षवद्म जिसकी प्ररणो कीसी, चट पदार्यं भर्व ६) 
अर्थात्‌ वेदे स्मि अनुसार कम कन्न धर्म ह छीर उसमें 
निषि विद्र कर्मकान कनाम धर्मद । च्टमे चि 
हुए वर्माप्नम-घरमौका न करना खीर मना भ्यि दप 
कमाका केना धमं टं | 

घर्मका तीसरा च्छण द-- 

वेदचिद्धितत्वम्‌ 1 

ध्ञो वेदम कदा मया दै, बद्‌ घर्म ट! 

घर्मका चया द्रण यद्‌ ६-- 

नरिम्पासाध्यन्वे खति धेयस्करस्वमिति सौकिक्ाः 1 

नननिया या कर्मद्रारा सिद्ध दोकर कल्यागक्रारी दोना 
घर्मका लक्षण दै-- यद्‌ टोकिंक पु्पोका मत्तदट } 

घर्थका पोचवों लक्षण इस मति कदा गवा दै-- 

सत्यालायते, दयया दारेन च वर्ध॑ते, भमायां त्तिष्ठति, 
परनोधान्नदयति । 

“धर्मक उत्पत्ति सत्वे दती दै, दवा ओौर दाने बद्‌ 
वदता दै, श्वमामे वह्‌ निवाख करता ट आओौर्‌ क्रोधने उसका 
नाय दता दै! 

मनुस्पततिमे घर्मका छठा लक्षण वद्‌ वताया ट-- 

वेदः स्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

पतव्वतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य रश्णम्‌ ॥ 


(२ १२३) 
शवेद्‌) स्पति या घर्मलाख्, खद्रार यां सपुरुर्पाक्ता 


न ~ = <~ ~ ~~~ थ न न अः न "6 


| क + श [ ट्त 
योर्‌ समी दन्य प्रन्सवा-- रद सर्‌ श्रदस्ा 


स न क) ) धद ऊ 8. ‰ ॥१ ] 
५ न 4 {२२ , ४ | 


वये 
~ग 


ष टि १.१ ) एन >= क 
श न्निन्यदुदति यन म पसः प्तः । 
क ५. = 
¢ क [१ ॥ ५ ५ कृश 
धनि (द्‌ म ददे म्नि ( प्म क स्क 
# + १, 
मया दः वद प्फोज्यन्छा ६ 


[1 ४ [ [# { 
गुनिर्म्धुद्धिमं अमम, हि मानयः 1 
# ककन 7 र ॥ क 
धद कसयत प्रस्य श्वनुरम मुनय 
{२1१५} 
नद ४ [1] ४ % न 4 इनध्य 
पठ परमि णदष्ए्‌ भरमद्न दर दुख मनुष्य 
1; ५ ॐ [५ श [4 
द्वम्‌ 7 तम कर प्न्य लोर मनुर परन्यकम ददम दुय 
(१ १ (न ट 
या मानदो व्र दन 
स माद प्रम एः ४ 3 
॥ १ क 4 
मप्र: प्यं भमः शुषः (111; पश द 
चे र [| 
मयत युष्ते निगमं स्फदरामरम्‌ द्विजः प 
{ ११०८) 
+ ॐ 1 2, 
स्मि वर्मिन सदन्द््‌ प पमं १। 


॥ । [नी [र 4} 
स ^-०७-७। 1 1] १ [1 2454) | । „+ 
सन्धि धनं सान्या सननेवाया ( प्रासन ) द्वि 


[न 
मस्यग्दुरिषनं 


सदा सदानस्मे युक रदु + 
एः एव कुष्य धर्मो नियनेप्प्यनुदाति यः 
सरीर समं नां न्यडंमन्यततु च्छति ॥ 


क चरमद्ीद्वेमामित्रषः नो मल्नेपर्‌ भी सवके छाथ 
जाताष्‌; आर्‌ दयता मर्ये नाके चाध दी छोटर्र चरे 
जति ६} 

नरद नम तीन स्कन्धं यतामि गये ६-- 

श्रयो धर्मस्य पस्ोऽल्ययनं दानमिति अयमस्य 
ण्व द्वितीयो प्र्यचा्यन्लर्युकन्म्वास्ती वृतीयोऽयन्तमारमान- 
माचाय॑द्केव्वसाद्रयन्‌, सर्म एमे पुण्यलोका अवन्ति सह्य 
स ९स्योऽद््रनन्वरेसि। {छा० २! २३२1१) 

ऽघरमके तीन स्कन्ध ला विभस यागाधर्तम्भ १1 यः 
अप्ययन या खाल्याय सौर दान--यद पत्य न्ध र त्प 
पी दुय कन्ध दै! आचर्यटुल्मे रदनेवाल वद्मचारी, जो 
आवर्ग अपने रीर अल्यन्व सीय कर ठेता ह, यद्‌ 
तीदरा स्कन्ध । ये खमी युण्यटोक्के भागीं रोति १} नर्न 
सम्यक्‌ प्रकारे खित { चदर्थाधमी संन्यासी ) अमृतत्वको 
प्राह दोता दै} 

इमी ध्यर्मः गच्दके पठे स्वः जोडुनेसे च्छघमः' चन्द 
चनता ई; जिसका अर्थं "अपना वर्णाअम-धरम, होता है) 
उसके पूर्वं "परः जोदुनेसे (परधर्मः खन्द अनतः दै ¡ उख्चे 


भ 


सादयर्यं अप्ने वर्णाशम-नर्मको डोृकर दूरे परुषके वर्णांमम- 


# घर्स॑-दाष्द्‌ का सक्षण गीर्‌ सहस्य क 
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धर्मतेदै | उसीके पटे “विः उपसग ल्मगानेसे ¶्विधर्मः शब्द्‌ 
चनता दै! उसका अर्थं धविगतः घर्मेण विधर्मः दोता 
2। जो अपने धर्मस गिर॒ जाय अर्थात्‌ जो 
धर्मान्तरित दो जाय; वदद विधम दै । श्रुति-स्पृतिमे कदे 
ट्ट ध्मीको छोडकर सव धर्म॑विधर्म॒॑दै | अतः अपने 
धर्मको छोडकर अन्य ध्म॑को खीकार करनेवाला विधर्मः 
कदा जता 2 । उसीके पठे ष्कुः उपसगं स्गानैसे 
श्रुघरमः शब्द वनता दै । उसका अर्थ--“ऊुष्वितः धर्मः 
ऊ मैः अर्थात्‌ जो घर्म निन्दाके योग्य दौः वद्‌ छुधर्म दै | 
कुषम पापाचरण या बुरे आचरणको कदते दै । च्कुधर्मः 
शब्दका एक अर्थं ओर भी होता दै; वह्‌ यद करि जो 
घर्म अन्य धर्ममे वाचा दे, वद (कुधर्म कदाता ह | यथा-- 
धर्म यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्म॒तत्‌। 
विरोधी तु यो धर्मः स धमः सत्यविक्रमः ॥ 
«जो धर्म दुसरे धर्मको वाधा देः वद धर्म नदीं दैः कित 
(कुषम? दै । जो घ्म समसत घर्मौका अचिरोधी हैः वदी 
यथार्थं घमं हे ।›› घर्मके पटले "नञ्‌? जोड़नेसे ध्न घमः अधमैः 
अधर्म शब्द्‌ बनता दै । उसका अर्थ--जो धर्मे व्रिस्छुर विपरीत 
हो, वद अधम कदाता ई । इस अधमके पोच मेद्‌ दै-- 
विधम १; परघर्म २, धर्मामास्र ३; उपधरमं ४ ओर 
छक्घर्म ५ । इनमेसे ध्विघमं १ ओर परधर्म २ के अर्थ तो 
ऊपर छलि जा चुके दै । पाखण्डाचार या दम्भ अर्थात्‌ 
दोगको उपधर्म कते ईद । अपने दी मनसे किसी कामको 
धर्म कटकरर करना '्र्माभासः दै ! प्रचलति अर्थक छोडकर 
दूसरे प्रकरारका अर्थं करके जिस धमकी व्याख्या की जायः 
चह छल-धमर है । ऊपर कधर्मका मी अथं छल जा 
धुका है} इन छँ प्रकारके अधर्मौका परित्याग करना 
धर्म ह । अपना खघर्म दी सवक्रो यान्तिदायक होता दै | 
मगवानने कदा दै-- 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो याचष्टः । 
व्खघर्ममे मरना श्रेष्ठ देः परधम भयक्रारी दै ! समस्त 
प्राणिर्योका वही परम घमं ॒दैः जिससे भगवानूमे निष्कामः 
अरर ओर अचल भक्ति दो ओौर जित्तके करनेसे आत्मा 
प्रसन्न होती हो । जिस ओर ध्म दोता दैः उसकी जय होती 
दे} कदा भी 2 
धर्मेण न्यते व्याधिर्धर्मेण हन्यते यहः । 
धर्मेण न्यते श्यो धर्मस्ततो जयः ॥ 
'्धर्म॑से योग नष्ट दते ई? घमेसे ग्रदोकी पीड़ा मिती दै । 


धर्मस शचरु-नाय रोता दै; जहो धर्म॑रोता है; वर्श विजय ` 


होती है) 


ह 

अत्र॒ यदह विचारना ह कि धर्मरूप नियमक्या हैः 
जिने इस खुष्टिक्रियाकरो धारण कर स्खा दै ओर उसकी 
किस अवस्ाको धर्म जीर किस अवस्ाकरो अधर्मं कदते दै ¢ 
यद्‌ ब्रा गहन तथा सुक्ष्म यिघय है ! अतः इसे सावधान 
होकर समञ्चना चाहिये 1 इस स्के तीन गुण ईँ, जिनके 
नाम स्व; सन ओर तम दै! ये तीन गुण खष्टिकी 
समस्त वस्तुभमिं देखनेमे आते रै । इनमेसे रजोगुणसे 
खधिकी ऊसयत्नि होती दैः सच्वरुणसे सिति ओर तमोगुणसे 
संहार या प्रख्य होता दै । यह समस्त जगत्‌ इन तीन 
अवखा्येकि वदीभूत ह तथा कोई भी प्दार्थंया जीव 
इस सारी खमि नदीं है ज उत्पत्ति, सिति ओर लय-- 
दन तीन अवश्थाओसे वचा हज हो । ईश्वरे स्वे हर 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड दैः उनमें बरह्याजीसे केकर स्तम्ब या 
तृणपर्यन्त अथवा अगणित प्रद-समूहसे केकर मिद्रीके 
छुद्र दाने या कतक सत्र इन्‌ तीन अवस्था्ेकि अधीन 
दँ । उसी प्रकार यह जीव-प्रवाह भी इसी नियमके अधीन 
रटता हआ प्रव्यक्ष दिखायी देता है । जीव जन्म छेता दै, 
चटता है ओर मरता है । इसी अवस्था-मेदसे जीवकी सषि, 
सिति ओर सुक्ति भी समञ्मी जा सकती दै | जैसे अदद्धार 
या अहं -तखसे मोहित दोकर जीव पहले-पहरे कर्म-प्रवाहमे 
वरदा अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति हुई । पुनः वह्‌ कख काकतक 
दस खष्टिके साथ बहता रहा, अति कु कातक्र उसकी 
स्थिति रही । ओर अन्मे अपने असली खूप अर्थात्‌ 
व्रद्यको पदन्वानकर वह इस माया-प्रवादसे उपरामकरो प्राप्त 
हो गयाः, अर्थात्‌ उसका मोक्ष या ब्रह्मे ख्य या व्रह्ममे 
सद्धाव दहो गया । ये ही तीन अवस्था परयेक जीवकी होती 
द । अतः धर्म वदी दै, जो इस क्रियक्रे खभायिक नियमको 
वाघा न दे। ओर अधम वह दै जो दस नियममे वाधा 
करे । दूसरे शब्दोमे जीव खष्टि-परवादमे पड़नेके अनन्तर 
क्रमशः अपने गुण-भेदके कारण उन्नत होता हआ मुक्त 
होगा । इस क्रमोन्नतिमे जो कर्म॑ सदायके दोः वह 
घर्म हे ओर शस क्रमोन्नतिये जो वाधा देः वह्‌ अधर्मे | 
जो कर्म दस उन्नततिको सरल वननेमे सदायता दे, वह 
धर्म॑ कदायेगा ओर जो कर्म उन्नत्तिसे अवनतिकी ओर 
ठकेखेगा; वह अधर्म कदयेगा । दइसीय्यि सनातन- 
घर्मावटस्वियोके खाने; पीने; सोने; जगन उटने; बैठने; 
कने, सुनने, पदननेः जाने आने आदि प्रत्येक कर्मके साथ धर्म 
ओर अधर्मक्रा दद्‌ सम्बन्ध रक्खा गया है } जिस कर्मत 
तमोगुण ओर रजोगुणकी निटृत्ति हो ओर सत्वुणकी 
बृद्धि हो, दी धर्म-पद्‌-वाच्य कर्मं होगा ओर जिस कर्मसे 
सत्वगुणकी हानि ओर रजोगुण तथा तमोगणकी वद्धि हो, 
बह अघर्म-पदवास्य कर्प होगा | 


२७६ ; 


सर्वं सद्राणि पदयन्तु मा कथ्िड्मखभाम्भवेत्‌ > 








सत्वगुणः रजोगुण ओर तमोगुणके च्छण श्रीमद्धगवद्रीता्े 
दरस प्रक्रार करदं ६ 
सस्वं॑सुखे संजयति रजः कर्मणि मारत । 
सानमादृत्य चु तमः प्रमाद मंजयन्युत ॥ 
> (2 {९2 
ददे भरतवंदिन्‌ ! त्लगुण सुखे आसक्त वरता दै; 
रजोगुण कर्मे प्रवरत्त करता दै ओर तमोगुण जानको 


टककर प्रमाद, आख्य ओर निद्राम ख्गाता ३ ।' 


दम चिपयको स्पष्ट करनेके चिरे एक उदाहरण दिया 
जाता दै । एक पुरुष दिनकरो नीद छेता दै । दिने नीद 


लेना घर्म होगा अथवा अघर्मः इसका निश्चय करनेम दयें 
यदी विन्वारना चाहिये क्रि दिने सोनेसे किंस गुणक्री ब्रद्धि 
योर वित्त गुणदी हानि दोगी । दिनम सोने तमोगुणकी 
वृद्धि दोना अनिवार्यं है; करयौकि तमोगुणकरा फल यक्वान द; 
जो स्वको मोदित करता दै ओर प्रमादः आच्छ्य ओर 
निद्राद्वाया वन्धनक्रा कारण होता दै । इसच्वि तमोयुणकी 
बृद्धि करनेके कारणं दिनमे सोना जीवी क्रमोन्नतिमें 
वाधा करता दै! अतएव यदं दिनको सोनारूप कर्म 
अधर्मकरा कारण दुखा । क्योकि जीवमे जितना तमोगुण या 
अजान स्यर्यं करेगा, उत्तना दही जीव जडताकरो प्राप्त दोता 
जागा ओर जे कम जितना दी स्चगुणकी उदधि करेगा 
उतना दी ओव चैतन्यको ्रास्तकरर मुक्ति अथवा ख्वकी ओर 
आगे वेगा । 

इसी प्रकार सभी प्रकारके कर्मोको इस कसौटीपर 
कसनेसे उनके विषयमे धर्म॑ ओर अधर्मक्रा निर्णय सहजमें 
करिया जा सका दै । दसी सिद्धान्तपर स्थूल ओर शकम भेदसे 
चर्म॑ ओर अधर्मकरा विवेकद्यारा निश्वयकर मनुप्यकरो प्रघ्येक 
कर्ममे प्रद्र दोना चादिये । यदी धर्मका रहस्य है । इसी 
धार्मिक नियमसे सारी खष्टिकरा प्रवाद चलता द ! मगवान्‌ 
लय दी धर्मरूप द । भगवान्‌ने खयं कदा दै-- 

धर्मोऽहं वृपस्पध्क्‌ । ( सा० ११। १७ ११) 

'्तप; नोचः द्या ओर सत्य नाम्क्रे चार पर्तोवाले 
दृपका रूप धारण करनेवाद्म धरम मे ( मगवान्‌ ) खयं द्र ।; 

विष्णुसदख्नाममे मी लिखि 2-- 

घमंगुब्धर्मछ्द्धर्मी । 

ववर्मकरी रखा करनय, घर्मको वनानेवाके ओर 

समस्त घर्मेकि आघार म्बयं भगवान्‌ ह} 


दुवीव्थिि मामि लि ₹-- 

धर्म पव एतो एन्ति धर्मो रशनि रक्षितः । 

धधर्मका परित्याग करनेपर्‌ वद्‌ उस पुखयक्रा नाद कर देता 
६ ओर रक्षा या पाल््नकरिया दुधा लम दम पूय्यकी रक्षा 
करतां दै 1 

भगवान्‌ घर्मके स्वयं प्रमु--चन्यनेवन वा म्वामी ६ 

भाचारप्रमवो धर्मो धर्मस्य प्रसुरच्युतः। 

ध्वम आचार या सदाचारे उद्यन्न दता दै । उख 
धर्मके अन्युतमगवान्‌ प्रु या चनेवि या रघ्तक ई 1 

दसय्यि घर्म॑सदा पालन करमेयोम्य वस्तु षै, बद्‌ 
खी या मजक्त उड़नेकी चीज नरह ६। 

शरास्नेमि चिलि मिट्ता दै-- 

धर्ममृटं हि मरवानू सर्वदेवमयो हरिः! 

स्वदेवत्तामय भगवान्‌ घर्मकी अड्‌ या आघार ई। 
भगवान्‌ स्वयं धर्म जीर धर्मकरे जाननेवले षं । यथा-- 

धर्मो धर्मविदुत्तमः । 

भागवते चखा दे क्रि भगवान्‌ धर्मकी र्भके चयि 
अवतार छेते ईद-- 

धमीवनायोस्करृताचतारः 1 (६1 ८) १९) 

भगवानूते दी धर्मल्मी निवमकरो वनाया दैः वे स्वयं 
उसकी पाव्दी र्ते है तथा ओर रखवति दै--यर्दोतक कि 
वे धमकी हानि देखकर खयं अवतार धारण करते द| 
जैसा कि गीताम डंकरे7ी चोर कदा गया द-- 

यद्रा यदा दि ध्म॑स्य ग्खछानिर्भवत्ि भारत । 

अम्युव्यानमघमस्य त्द्राऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्ठृत्ताम्‌ । 

धर्म॑संस्यापनायोय संभवामि युगे युगे 


( ४ । ७-८ ) 
जव्र-जव्र ध्म॑की इनि ओर अघर्मकी चदि होती दैः 
तव-तव म अवतार लेकर आता हू | सघुयोक्री रघा 
दुद्टोके नादा ओर धर्म॑करी पुनः स्यापना--इन तीन कामौके ` 
च्वि मं प्रवेक युगे प्रकट होता हू ।' 
दर्वरङत निय्ेर्मि न तो कमी आजतक अन्तर पडाः 
न पड़ता दै ओर न कमी पड़ेगा । यह सव ईदवरकी 
विचित्र टीला है जो केवट ईश्वरकी कुपसे दयी समश 
आ सकती दै | 


~ --- 5 - 


हिद्‌-जीवन्‌ 


८ स्वयित्ता-दीक्षित श्रीश्यामसुन्दरजी शमां “कखनिधिः ) 


जिसके वक्षःस्थल गंगाजल, 

जिसके हिम-गिरिका मुद्र भाल; 

जिसके पद्‌ पूजत सवण पुरी 

चुम्बन-रत रल्लाकर विशालः 
दै प्रकृति अलुचरी जिसकी, 
जिसके मात्र-प्रमके देव भक्त, 
उस भारत माताकी संतति 
पतीस कोटि हम एकरक्त। 

कौद्याख प्रशास्त सम्पूर्ण सहज 


हममे अनादिसे विद्यमानः 
दम षद ह, ईदु-जीवनक्रा 
हमको संतत खाभिमान ! 


सव॒ भाधाओंक्ा प्रथम स्रोत, 
यदह वैदिक संस्कत कल्परलः 
जिखपर बविटखोकतक न्योछावरः, 
हे सहज हमाया ही प्रयल्ल । 

संखति-विकासकरे सर्वप्रथम 

कर आदिमं सा्चातकार, 

हो ब्रह्म-खीन मने विरचा 

प्रग्वेद्‌ दिव्यम निर्विकारः । 
प्रति गति-विधिक्रे पूरक खण्ड, 
हम सखयं-सिद्ध सुखमय सुजान; 
हम हिद है रहिदु-जीवनकरा 
हमको संतत खाभिमान ॥ 

गृह, उपचन्‌, यन कर व्याप्त दाति, 

जप, योग, शक्ति, तपके प्रमाव, 

गज-सिहादिकमे प्रेम भरा, 

हमने उनका टर वैर-भाव! 
हमसे पालित सत्‌-न्याय-नीति, 
माया-मसतां कर खण्ड-खण्डः 
हे प्रजा-दांति-वाघकः सुत-वनिता- 
को भी हमने दिया दण्ड। 

हम स्व॑-भूत-दित-ए्त॒ अञुदिन, 

वटे वसुधैव कृद्धम्ब मानः 

म॒द्‌ दै, हिदु-जीवनका 

हमको संतन स्नाभिमान ॥ 


कर प्राणायाम िघा स्विच्छित 
युग-युगतक्रकी लेकर समाधि, 
हम रहते अविचल, अजर-गयसः 
आती समीप दै नदीं व्याधि। 


हमसे दारीर-सुख-संवर्दंक 


चौरी आस्नकी प्रयुक्तिः 

हम ॒व्रह्म-र्ध्रसे प्राण त्याग, 

जव चादौ वर छं त्वरित सुक्ति। 
साकार रूपम निराकारको 
खये हम कर साम-गानः 
हम हदु है, दिदू-जीवनका 


हमको संतत सखाभिमान॥ 
हम जीवमाच्रमे मोद, शांति 
रखतेको रते है अधीरः 


अवतरे हमारे य्ह च्रह्म 

छ्ष, क प्र, कोटतक धर शरीर । 
हमने ह्ारणागत-रक्षणहित 
अपने प्राणोको दिया वारः 
जे पीठ दिखा देता, उसपर 
हम कभी नहीं करते प्रदार। 

रिपुओंको रणम वौध क्रिया 

हमने उनको जीवन प्रदान; 

हम हिद दहै, हिदू-जीवनका 

हमको संतत सामिमान ॥ 


दम सफर चक्रयतीं पाल, 


हमसे घोषित अदेश-प् 
भू-मंडखके मंडल-मंडख 
भूगभित॒ निःखत॒ यच्न-तच 


हम पूणं भगीरथ कर प्रयलं 

टये हिच-सिर सुर्धुनी-धारः 

स्व॒ अश्वमेध हमने पहनी 

चिसुवन-जयमाखा बार-वार! 
दमने शरदाय्या छे रणनें 
जक इच्छा कीः तव तञे प्राणः 
दम ददु है, दषु-जीवनका 
मस्ते संतत म्वाभिमान) 
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हमसे दिल्ित कपि खे समरः 
सेत 


र्चकरर खमूद्रपर सेतु-कमः 

पद-रोपण, पुरी-दष्टन ददित 

यच्द्‌-दयुमतकां चीर-चम ! 
मिह्धीफी मूर्ति मासं ग्न 
उससे टकर शिक्षा अन्यक; 
पद्‌ खद्ुत घलुर्वेद्‌ वनचर 
तक खक््य-वेघमे दुखा दध्र! 

ध्यक-मैनातकको तक-श्वास- 

का मसे समुचित दुमा पानः 

म रिद. है, दिदू-जीवनक्रा 

मको संतत स्वाभिमान! 
हम गणित-शाद-पार्गत दमसे-- 
पद्म-्तंखतक प्रकट अदु 
दमने लज्योतिपमं श्रह-गतिखी 
गणना दिखरखाई निष्क ! 

निधीरित वेटामं तश्रापि 

निशित प्रभाव्दे ष्ठी समस्त, 

रविःशदि,कुजःवुचःगरू+गरगःद्ानि,तम 

होते रते दहै उदय-अस्त 


ह्ये चौर ष्टद्र, पाताल वस्तु 
प्रह-चट यथार्थं हम द चखानः 


म र्हिद्‌ दहै, र्दिदु-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान! 


संगीतशास्रमं भी हमसे 
अदधत कोश्चट द्वशत दशित भताव; 
आष्ट मारी खर-खहरी-वश्च 
आ जाते सव॒ चन्य जीव! 


गाते वसंत, छता वसंत; 
असमयमं गाते घन-मदार, 
घन-गजेन, विदुत-चमचम-युत 
होती वर्प मूसलाघार! 

उच्चारण करते दीप-पग, 

शेते दीपक देदीप्यमानः 

दम. दिह्‌ ह, ्िदू-जीवनका 


मके मनन स्वाथिप्पान ! 


गिक निवि 








दमने चछर रया प्रचण्डः 

परर यन्य सचिस्ं रहार 

सन्यायी-द्न-संदटाय रा 

प्रण श्र, ग्ण ष्र्‌ श्द्धीस काः ! 
जा दन्य न त्िसीसे सका रेत 
जिसको किकः गह गया ताक 
ट्ट प्रस्त मे भग हमा 
यह्‌ दिमथिरि-सरा श्विवका पिनक्र । 

दम अजयं दर ध्पनी 

कर गये निनिपमं सि्रु-पानः 


ट्म दिद & िदू-जनीतरनका 
मको ंतत स्वाभिमान। 


पय अष्टको देने, पर शष्टिपति 
यदि कैति विषक्धी तस्म, 
तो भेद सदन फर्नोको भीः 
म॒ कर्ते उसका अद्भ-भग 

खरपति भी टेकर प्रखय-मेध 

यदि करना चादे छख अनिः 

तो पदे श्चुच्छ उसको र्दन 

शुतना हम्म पौर व्रि ! 
सतते कनिष्ठिकापर उदछाटे 
रख पवत हम र्च्ते विताने! 


घम रिद दहै, दिदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ! 


चदृते शुत सिट समान मारे 
देख विप्रस्नी-गज-समुहः 
अगणित रिपु सिद्धदस्त र्हा, 
पर वद कर अकरेटे भंग व्यूह | 


शिच करते आत्म-चिनोद मारे 


सिह-्मूद्ध कूर कराधीन, 
खेदा कस्ते सिष्टनी-दुग्ध 
पीते छोनेको छीन-खीन ! 

चर वीर ्मारे-ही-नेसे 

है पुत्र मारे शुण-निघासः 

म॒हद्‌ दहं, दिदू-जीवनका 


एमन स्वंतन ग्यायिशान ! 


ॐ िदु-जौकन ^ 


है पार्णोका उत्समे सदछ, 
पर धर्म-यैर्यं तजते न रच; 
है पुत्र हमारे ठी, जिनपर 
खट सका न जगका छु प्रपच ! 

हमसे ष्ठी ग्भ-कारतकमें 

होकर अपूर्वं॒॑द्िक्चि्त प्रवीणः 

कर युद्ध विकर, पोगण्ड पुच 

वध करते है योधा धुरीण! 
पिठ होते, उनके लोदेको 
हम गये समरमे खयं मानः 
हम र्हिदु है, र्दिदू-जीवनका 


हमको संतत स्वाभिमान | 
हम भूसुर वह, सुर-गण रहते 
जिनकी दच्छाभोके अधीनः 


हम भूपति चह, सुरपति र्ते 

जिनके सम्मुख दहै निरे दीन | 
हम धनपति च जिनपर छवेर- 
की न्यौखछाचर निधि वार-बार 
हम सेवर चद खर्गोपरि (भारतः 
जिनकी सेवाक्रा ्छगार! 

वद अवखपएए दमसं--जिनक्ते 

श्री-गुणपर रतिः श्री, वची म्खानः 

घ्म द्द्‌ दहै, दिदू-जीवनका 

हमको संतत खाभिमान। 
तज चंच्व माय कों प्रकर 
क्षे सका पतिततका प्रताप? 


जिखने कर-भोजन-खाखायित 
एरिर, विधिको च्चिद्यु क्या माप! 


पलिया मास युद्धस्थकरमं 

य्य प्रये दाषिल दाथः 

जव हमको जीवित कर न सर्दी; 

हो मर्द सती तव साथ-साथ! 
रुख देख हमासी ही महिलाओ 
क्न॒ दोना दिर्मा विदान; 
म द्द दै, रवटू-जीवनका 
हमन्सो संतत स्वाक्भिमान | 


> 
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दिग्‌-विजय-करण-अभिराषासे 

भ्रस्त टकर, दो युद्ध-खस्र, 

ख पड़ा सिकदर कर फारस, 

काबुल, बख्तर खान्य भय ! 
पर पर्वा ज्यौ ष्टी भारतं चद, 
हमने देखम-तट समर योप, 
यूनानी दर दर-विचछित कर 
उसके प्राणोपर किया कोप! 

निज मरण देख, चह शरण हआ 

पट्टा हमसे पा अभयदानः 

दम॒ षद हं, दिदु-जीवनच्ा 

हमको संतत खाभिमान | 


भासत वैभव अपदरण देतु 
छख, बल, रण-दौश्चख कर अपारः, 
जद खामीके टी मति सिस्यूकस 
र्णमे हमसे गया शार {- 

तव सुता-सष्ित काबुख, केघारः, 

दे संङ्क अफगानी प्रददा, 

देरात, विखोचिश्तान भैंर 

व्ट॒चला गया अपने निवे ! 
नत-मस्तक होकर चरण मारे 
ख्गा पूजने फिर युनान 
द्म दहिंदू है, रदिदू-जीवनका 
हमको संतत खाभिमान ! 

ज्व अैयक्तिक टछोद्दुपतावद्य 

मसे समाजका हुमा लोप 


श्नासन-प्रकाशापर हुआ 
अचानक स्टेच्छ-पतंगोका प्रकोप ! 


पर स्नेह-क्षीणतातक यदृते 
सपनी ज्खछरत ज्वाला प्रकाश; 
हसदे निज ख्परोमं विरा 
उन तुच्छ पर्तंगोका विनाश्च ! 


हम आप चु्ेऽपर प्रथम भ्रेज रिपु 


दव्दनवेय शरसे हमश्यानः 
दम॒ रिद्‌ है, षिदू-जीवनका 
एमथ्ते संनत स्वाधथिमान। 








२.७६ 
चद चदय विधी अनाचारः 
जन, धन, टज मची टूर; 
सह॒ सकने असह अन्याय न, 
दिर भिरे, अतिया भद्‌ पुटः ! 

हम केसरिया सज द्द समर, 

कुछ हई देविर्यां चिता-घ्नारः 

दुषठकी दछातीपर जमर्की 

ङ्ख खचि कदुकीसे करार) 
जीवन सतीत्वकरे साथ रटे, 


यद चनिता्थक्ने श्या ध्यानः 
म दद है, दिटू-जीवनका 
हमको संतत खाभिमान' 
सवच भारती सीमातक 
ह चछा प्रखर अपना प्रतापः; 
भ्यल्छा द अच्छवर्का नारा 
शहर-दर चमः ध्वनि वन गया आप! 
फिर कुटि काल-दुवीसाके 


पड़ क्रूट-नीति-न्यवदार साधः 
होकर खतंत्र ह्म हए पुनः 
परतन्न दाय अ्रेज दाथ) 

पर अओत्रेजाको याद मारी 

सन्‌. सनत्तावनकी पछपाणः 

हम हदु. ह, हदु-जावनका 

मको संतत खाभिमान। 
चित्त चाद ` वसखंती-चोटाकी 
दै्दे पूणोटुति सुक्ति-देत, 
ह्म खेले पाखी गोलीसे 
फष्टरानेको राष्ठीय-कठु ! 

मा गंगा-यमुनके गायन, 

भज समारत मक्त भव्य मूर्ति, 

हम चले "चट दिद्छीः कहते, 

कर्ने यशक्षय खतत्य-पूर्ति | 
दिख उरी त्रििद्ल दस्फाटभूमि- 


तक देख हम्भया अधिष्ठानः 
घ्म ष्दद्‌ ह, हददू-जीवनका 
मको संतत सखयाभिमान ! 


[कायाकाय िििियि् 


= खर्व्‌ भद्राणि पन्यन्तु घा दशचिद्धुःत्भाम्भदत्‌ 
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यद्यपि फु दे्-द्रोदियावध 

दम खक नरह छते समर जीत 

पर भारत-श्वासन नजनकां 

रज द्धा उद्यत समरीत ¦ 

पिर भी निज पुनरागमनदेतु 
उसन च्िप-छिपकरर चद्धी चाटः 
जिसका कट पाकिस्तान अयम-- 
स्रपना अघ, द्री गति करल! 
अरिष्र-उन्मृटनक्त 

मास अनुष्टानः 

म दिद ह, दिदू-जीवनका 

मक्र संतत स्वाभिमान। 


यह एमे न विचित्त कर सकता 
धडयंच दु-दट्का प्रचण्डः 
उट र्दे यत्मर्श्राशं मरि 
सज संगरित वाहु-दण्ड | 
एम है अनायके नर्द शु, । 
यदि वह न करं हमसे वियेध; 
पथध-कंटकका ही ह करते दम 
सव॒ विधि उन्मून-विन्लोघ | 


हमसे भारत रसखान, साल, 


ष्ािम खसे युसखमानः 
घम दहिदू ! हं, रिदू-जीवनका 
मको संतत स्वाभिमान। 


अस्तित्व टै अनादि 

जसे, वैसे ष्टी अनंतः 

सके विनाशापर तुले शबरु- 

का नियत ध॒तायुघ-तुस्यंत | 
भय, सङ्कट, पीडां युग-युगकी 
ममे भरती दहं प्रकाशः 
सष्टी अष्षुय-वट शेष, मे 
केर सकरा नष्ट क्व मद्ानाद् | 

हम ईदवरीय टीलखा-यथ-इति 

के अविकट दश्चंक वतमान; 

ह्म हहद्‌ दहः दिदू-जीवनका 

मको संतत  स्राभिमलन ! 


भतमव 


दिद्धर्मका व्यापक खरूप 


( सेखक--पं० श्रीछरष्णटत्तजी भारद्वाज, एम्‌० ए०; आचार्य, साखी, साित्यरत्न ) 


इस ठेगकरे ग्रत्नतम युगमे य॒द्करे निवासी ज्यं आशिष्ट 
दरिः ब्रलि्ठः सुन्दरः श्रद्वा ओर आमोद.प्रमोदमय जीवन 
व्यतीत करनेवलि भे | वे सदाचारी; निर्भीकः उदार ओर 
परकतिके विनाट खीलक्चेतरके रदस्योसे परिचय प्राप्त करनेके 
लिय सदा उत्सुक्र थे । उन्दने - विमल-सलिला सरितायोः 
कुतुमित वनराजियो; उनतुङ्ग अचटो; अगाध सल्लिशायोः 
्रिस्वहुना--नानाविध प्राकृतिक सम्पत्तियोका सदुपयोग करके 
एकर ठेसा विक्नान प्राप्त क्रिया; जो अग्यावधि अपनी 
यदोगायके कारण भूवल्यमे विश्रुत दै । सार्विक जीवन- 
निर्वाहने एवं शमः दम्‌ आदि सदुण-गणने उनके हृदये 
सच्यका सश्चार क्रिया ओर अपनी उस अनुभूतिको उन 
मनन्ीठ मेधावी महरपियोने मन्त्रोके सूपे अपनी सन्ततिकों 
प्रदान किया | मन्त्रराशिका नाम वेद है | 

वेदे लिखा दहैकि इस विश्वकी खष्टि दोती दै ओर 
ख्टिकितकि ईश्वर सदि अनेक नाम ई । जीवोका 
पुनर्जन्म होता दे । अव्रतक आत्मसाक्नात्कार नदी दता; तव- 
तकर पुनर्जन्म ओर पुनर्मरण होता रदेगा । युनः-पुनः जन्म 
ओर पुनः-पुनः मूप्युसे विकल होकर जीव जब साधना करता 
हे तव संसार-पायसे उसका निस्तार दो खकता दै । इसी 
निस्तारसे परमानन्दकी प्राति दो सकती है ।, 

पुनज॑न्म ओर सुक्तिवाद्‌ आर्यधर्मकी प्रधान सम्पत्ति थी 
ओौर वह सम्पत्ति अभीतक्र इस देशम सुरक्षित ह । इस 
देदाका प्रचीन नाम आर्घवावतं था, रितु यदेक सप्तसिन्धु- 
्रदेदाकी सभ्यता ओर सं्छृतिसे मुग्ध होकर विदेल्वासियोने 
इसको ‹सिन्धुस्थानः कहना प्रारम्म कर दिया । भापायाखके 
सिद्धान्तके अनुखार संस्कृतका सकार विदेशियोकी बोटीमे 
दकार बन गया ओर महाप्राण धकार ओर थकारके खानपर्‌ 
करमदाः अस्पग्राण दकार ओर तकार होने णदिदुसानः शब्द 
वन गया | ओर यदकि निवासी शिः अथवा दू 
कटल्ये | 


पू्वक्त भारतीय मूर्षिगण आस्तिक थे; क्योकि इस 


देके अनन्तर भी वे देदीकी अर्थात्‌ आत्माकी सत्तमे 


१. घावाभूमी जनयन्‌ देव॒ एकः ८ उवेताश्वतर ० ३ । ३; 
श्रीमद्भागवते १।९। १; ब्रह्मयत्र १1 ६।२ ) 


हि° स० अं ४८- 


विश्वास र्ते ये | कुछ पेसेभीर्िदू ये; जो देदानन्तर 
आत्माके अस्तित्वमे--पुनर्जन्म ओर सुक्तिमे--धद्धा नहीं 
रखते थे | ये हद नास्तिक दिद कल्ये | 

आस्तिकमे भी एक दल एेसा शाः जो जीवात्माके 
पुनर्जन्म ओर मोक्षमे तो विश्वास करता था; किंतु वैदिक 
सादित्य उसे मान्य नदी था । इस दल्को “अवैदिक आस्तिक 
दू" नामते कह सकते दै | 

नास्िकरोग देदात्मवादी होते है । वे कते द कि 
'्मस्मीमूत देह फिर नदी मिलेगा । अतएव जवतक जीवन दै? 
तवतक्र आनन्दकी प्राक्ति-जैसे भी दो- कर छेनी चादिये । 
फेस नास्तिक लेगोके आचारय बरस्पति ओर चार्वाक हो गये 
द॑ ओर उनके दर्वनको वार्हस्पत्य अथवा चार्वाक-दर्थन 
कहते है । 

अवैदिक आस्तिक दिदुोमे मी दार्शनिक चवा पर्यास 
रदी । वीर्थह्कर महावीर वर्धमानद्वारया प्रददित मार्गको मानने- 
वलि सजन जैन दू कलते है । जेनधर्ममे अर्िसापर अधिक 
महच्च है | ययपि खटिकर्ता ईश्वरके स्यि इस धर्ममे को 
अवकाया नही है; तथापि सांसारिक वासना-त्यागरूपी साधनाके 
चसे जीवको पुनर्जन्म-मरणसे छुटकारा--निर्वाण पानेका 
सिद्धान्त इसमे सम्यक्‌ स्थापित किय] गया हे 

जेन-िदुओोकी दी कोरिमे वौद्ध-दिदू दै । कपिल्वस्तुके 
निद्रत्तिपरयण राजकुमार सिद्धाथ॑ने बुद्धत्व प्राप्त करके इस 
सम्प्रदायका सूत्रपातत किया था दस्त धर्मम भी जगत्के 
रचयिता ईश्वरका अस्तित्व स्पष्ट खीकार नदी किया गया हैः 
किंतु जन्मानन्तर मृत्यु ओर मरणानन्तर जन्मकी प्रक्रियाको 
सिद्ध करके इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे मुक्तिकी स्थापना 
विशद रूपसे की गयी है । 

जेन ओर वौद्ध-दिदुओका धार्मिक सा्ित्य विद्ाठ दै 
ओर अधिकाशमे पाली-प्राकरतमे छ्खा गया दै। जैन- 
दिदुओके द्वेताम्बर ओर दिगम्बर नामक दो मेद ह ओर 


स्याद्वाद नामक दार्शनिक सिद्धान्त वड़ा प्रसिद्ध दै। इसी 


१. जडभूतविकारेषु चेतन्यं यन्त॒ दृयते । 
ताम्बूलपृगचूणाना योगाद्‌ राग वोरिथततम्‌ ॥ 
( स्सिद्धान्तरसगरह" ) 


हि 


२७८ 


भि 








प्रकार बोद्ध-दिदुये करे हीनयान यौर महायान नामक भेद दं 
ओर चार दार्मनिकर सिद्धान्त ई, जिनके नाम द--वेमापिकः 
सौ चान्तकः योगाचार ओर माध्यमिक । 

वेदोको प्रमाण माननेवाटे वेदिक दिदुयामे दा विभाग 
ये | एक दल प्जगत्का सषा ईश्ररष्ैः वद मानता था 
यौर दूसरा दल ईश्वरो नही मानता या । ईश्वरो मानने- 
ये सेश्वर कटृद्यये ओर न माननेवलि निरीश्वर । निरीश्वर- 
वादियोमे कपिर ओर जंमिनि मुख्य द । कपिच्करे साख्यमतक्र 
अनुसार प्रकृति जर पुन्प्के जानसे दी केवल्यका खम दो 
सकता टै । एवं जैमिनिके मीमांसा-दर्दानके अनुसार वैदिक 
यजञोके अनुष्ठाने उत्तम सवान ( खगं ) की प्रसि दती दैः 
जिसमे दुःखका च्लेत्र भी नही दै । 

ईश्वरो माननेवले वंदिक दिदुर्योमे तीन चिभागये। 
एक तो वदः जो ईश्वरो नि्युण-निरक्रार मानता था । दसय 

वहः जो उसे सगुण-साक्रार मानता था ओर तीसरा वहः जो 

उसे सगुण-निराकार मानता था | उपनिषदोमे एेसे अनेक 
मन्त्र मिक्त टै, जिनसे इन तीनो विभार्गोका समर्थन होता दे । 
निर्गुण-निराकार ब्रहमकरी सिदिमे-- 

अंशाव्दमस्यसमरूपमन्ययं 


तथारसं निव्यमगन्धवच यत्त 1 


--आदि मन्त्र ह ! अद्धैत-मतने एेते ही मन्नको सुख्य 
मानकर जन्यौको गोण माना दै । आचार्यं शङ्कर दरस मतके 
वड प्रसिद्ध आचार्य हुए दँ । अदवैतवादी हिंदू कर्म ओर्‌ 
उपासनाद्वारा अपनेको बद्यज्ञानकरा अधिकारी वनाते ई ओर 
ब्रह्यज्ञान दोनेके अनन्तर वब्रह्ममे छीन हो जति दह । 

सगुण-निराक्रार व्रह्यकी सिद्धिम (कविमंनीपी परिभू 
स्वयंभूः, “व पर्यगच्छुक्रमकायमव्रणम्‌? आदि मन्त्र ह| 
ब्राह्मसमाज ओर आर्वसमाजमे ठेते ही मन््रोको सुल्यता दी 
गयी है । व्राह्यषमाजके संखापक्र ये राजा राममोहन राय ओर 
आयं समाजके खामी दयानन्द 1 

सरुण-खाक्रार ॒व्रह्यक्ी सिद्धिमे शविच्तानमानन्दं ह्य, 
यत्ते पं कल्याणतमं तत्ते पञ्यामिः आदि मन्त्र हें। 
व्रह्यको सगुण-साकरार माननेगटे दिंटुओमे पोच सम्प्रदाय 
प्रसिद्ध है सीरः, गाणपतः शाक्तः रीव ओर वैम्णव | 
नभोमण्डल्मे विराजमान सूर्यके अधिष्ठाता देवताकी 
कठोपनिषद्‌. ३ । १५ 
इृददारण्यक० «५ । ६५ १ 


२. ईशावास्योपनिषद्‌ ८ 


| 
४ 
द्‌ 


‰ सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा कथिुःस्रभाग्भवेत्‌ : 


[कयात ाकककाकायााकककन्कियायककनसकयनिकतियावाजयानोवकानककयिदोनतकिनकानवाणोाकाकनकािनकोकिनिनककाकयकक 





मचय 
ििदविििविकियिनिेनिकिनतकसिमििििनकििनि कि िनतोगिकरगकणिने दि 


उपासना करमेवाट सौर कदव्टनि ध्र । "दिरणमयन सविता 
रथना दैवो यात्ति भुतेनानि पथ्यनर्‌ दस्यादि मन्त्रं सूरय 
पास्नाकं द्‌ । 

सर्वकर्म-समारम्म्ें परभित गगेल्जीकरी उपासना कनने- 
यार्टेक्रो गाणपत कृते द ! भगणानां स्वा गणप्ति एवमे , 

कवीनासुपमश्रवन्तमम्‌* दत्यादि मन्त गरेण 

पासनके द । 

जगद्धात्री सिंदवा्दिनी य्व उपान 
दाक्त कटृखते ट 1 *अ्टं सद्रेमिर्वसुभिश्वराभिः रत्यादि मन्त 
दक्तयुपाखनकते ६ । 

पिनाकधारी बद्र शिवजीदी उपासना क्रनेवठे शैव 
कटति दं | "नमस्ते रुद्र मन्यत्र उतोत द्षव नमः" इत्यादि 
मन्त्र धिये परा्नके ई | ध 

गद्ु-चकःगदा-कमलधरी श्रीचिष्णुके उपानकर वैष्णव 
कदखति द । "मस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे इत्यादि मन्त्र 
विष्णुपाखनके द । 

लोर स्म्प्रदायक्री छः शाखार्पं॑ दै ६-सू्चिम्बकरो 
सू्य॑थतिं माननेवाटी, र-च्रह्माजीको वूर्यं माननेवाटी, ३- 
चिप्णुजीको सूयं माननेवाटीः ४-भिवर्जीको शर्वं माननेवार्लः 
५-चिमूतिकर सूर्यं माननेवाली, ६-युरयभूर्तिकरा मस्तकः बाह 
आदि अर्खोपर अद्भुन करनेवाली । 

गणपतोकी छः साखरे ई६--१-मदागणाधिपतिकी 
उपासिकराः २-ङ्ुप्रारगणपतिक्री उपािकाः ई₹-देरम्ब-गणपति- 
की उपासिकराः ४-नवनीत-गणपतिकी उपासिक्राः ५-छर्ण- 
गणपतिकी उपासिकरा ओर ६-खन्तान-गणपतिकरी उपासिका । 

दाक्तोकी दो 
दधिणमार्ग, } 

दोवोकी चार याखर्े 
२-कारणिक-सिद्धन्ती ओर ४ 

वैष्णवोकी चार गंखर्पे दै जो सग्प्रदाव-नामसे प्रचिदध 
द--२. श्रीसम्प्रदाय, २. ब्र्मसम्प्रदाय, ३. उद्रसम्प्रदाय ओर 
४. सनकसम्प्रदाय । श्रीखम्प्रदायकी उपनाखा दै--रामानन्द 
सम्प्रदाय ओर व्रह्मखम्प्रदायकी उपद्ाखा दहै--गोडीय 
सम्प्रदाय । प्रधान चार स्म््रदायोके आचार्यं क्रमदाः ये ईै-- 
२. चछवेद २२३1 १ 


५, 
४, युद १६ । ₹ 


रि 
करन 


दाला ई--{-वाममार्ग ओर २- 


ह ९ लव; 
--कापाटिकं । 


२-पाद्युपतः 





१. च्छेद १} ३५} २ 
३. ऋष्ववेद १० १२५1 १ 


५. चष्वेद १ । १५६ 1 ३ 
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समानुज; मध्व, वहम ओर निम्बाकं | रामानन्दने रामानन्दी 
सम्प्रदाय चखया जौर चैतन्य मदाप्र्ुसे गोढीय सम्प्रदाय 
न्वद्य | 

जो हिंदू नि्गुण-निराकार ब्रह्मको दी परम सन्ता समञ्चते 
दैः कंतु उपाखनाके चयि सूर्य॑, गणपत्तिः चाक्तिः रिवः विप्णु- 
करो वद्या मायिक्‌ रूप मानकर्‌ स्वीकार करते दै, वे स्मार्त 
टद्‌ कदसते द | 

ताः योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌” 
--दत्यादि मन्त्रे प्रतिपादित योगविच्याके अभ्यासी साधक ओर 
सिद्ध योगी कदे जाते दै । यहं योंगमागं॑कर्म-उपासना- 
ज्ञानके समान दी आदत रदा दै । इससे भी पुनर्जन्मका 
निसेध करमैवाखी कैवस्यदसाकी उपछन्धि होती है । नाथ- 
सम्प्रदाय आदि योगमार्गके उपभेद है । नेति, धौति, वस्तिः 
नौलि; कपाठमातिः त्राटक, यमः; नियमः आसन्‌; प्राणायामः 
प्रत्याहारः धारणा; ध्यानः समाधि--ये योग्ास्रके पारिभापिक 
दब्द द ओर विरोप-विदेष क्रियाओके वोधक टै । प्रायः 
समी दिदू «ध्यानः भव्द्का अपनी धार्मिके भापामे प्रयोग 
करते द| 

दक्षिणापथमे वैप्णवके भागवत-सम्प्रदायकी तीन 
शाखा द्यो गयी--वारकरी सम्प्रदायः रामदासी. सम्प्रदाय 
ओर दत्त-सम्परदाय । भगवान्‌ दत्तानेयसे दत्त-सम्पदाय 
उदित हया ओर समर्थं खामी रामदासजीसे शमदासी 
सम्प्रदाय | 

कवीर्‌ निगंण-निराकारके उपासक ये | इनको माननेवाले 
कवीरपन्थी दू कहते द । एते ही अन्य अनेके पन्थ 
दै--नानकपन्थः दादुपन्थः, सट्दासीः सत्यनामी; बावालीः 
साधपन्थः; दिवनारायणी, गरीवदासी;ः रामसनेहीः अघोर- 
पन्थी--जिनमे मूर्विपूजा नदीं होती, कंठ शु्पूजाका विशेष 
मत्व दे । 

वैप्णवोके कुछ अन्य  उपसम्प्रदाय दै-जेते करि 
राधावद्छभीः हरिदासी; स्वामिनारायणी आदि । 

संतमतं वा सधास्वामी पन्थ भी हिदुजोमे प्रसिद्ध है । 


॥, 


आगे रावाखामी दयाढजी इसके प्रवर्तक यथे । इन्दोने 
धमुरत चब्दयोगः की वड़ी सरख युक्ति प्रकट कर दी; जिसवे 
इस योगका अभ्यास सर हो गया | 

ब्रह्मवि्या-सभा अथवा धिर्योसोफिकर सोसायटीके 
अनुगामी वहुत-से दू दै ! इस सभाके सिद्धान्तेमिं जन्मान्तर 
वाद; कर्मवाद, अवतारवाद्‌, योगसाधनाः गुरूपाखमाः तपस्या; 
जपः तयको खान भिरा है । एनी वेसँट आदि कर्द चिदेदी 
सस्छृतिकरे द्टिकोण्से दद्‌ थे । 

उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता दै कि-- 

( अ ) क्म॑फलमे विश्वास | 

(आ ) पुनर्जन्ममे श्रद्धा ओर 

( इ ) सक्तिमे आदा 

--ये तीन वतिं दिदूधमके व्यापक रूपके लक्चण् करी 
जा सकती है; किंतु सौचाचारः वेष-मूपाका भी कम महत्त्व 

नदी दै । रिखा-सूत्रः मठ-मन्दिर, सभा-समिति; त्रत- 

उपवासः पर्व-उत्सवः दान-दक्षिणा, भजन-पूजनः कथा-कीर्तनः 
दोम-यत्तः जप-तपः ध्यान-धारणाः सन्ध्या-खाध्याय एसी वाते 
है, जिन्दे प्रायः प्रत्येक दू अपने-अपने सम्परदायके अनुसार 
करता है । ये सव साघनकोटिकी वाते हैँ ओर इनको छेकर 
परस्पर वैमनस्य कदापि नहीं करना चाहिये । युनर्जनमसे 
छुटकारा पाकर चिरन्तनः शाश्वतः अविनारीः प्रम आनन्दका 
छाम दी जव दिंदूमात्रका ध्येव दहै तव॒ साधनामे मेद प्रेमके 
मार्गमे वाधक क्यो हो १ परस्पर स्नेहभावमे रहकर अपने-अपने 
पन्थ या सम्प्रदायके अनुसार समी र्दिदू उन्नतिके मार्गमे 
अश्रसर हो सकते हँ । अिंखाः; सत्य; अस्तेय, ब्रह्मचर्य; 
अपरिप्रहको सभीने अच्छा चताया है । प्रत्येक हिंदू जरह 
विचारमे" ( पुनर्जन्म ओर सुक्तिके सम्बन्धमे ) समान दै; 
व्हा गायके प्रति श्रद्धाकी दष्टिसे आनचवारमे भी समान है | 
कदाचित्‌ दी कोद दद्‌ एेस दोः जो गोमाताको पथ्य दृटिसे 
न देखता हो । 

इस चिन्धुखान आर्यावर्तकी प्राचीन संस्कृति ओर 
सम्यताको पितर-पुच्र-परम्परासे तथा गुस-रिष्य-परभ्परासे 
बनाये रखनेवाले समी र्दद परस्पर श्रात्रभावापन्न है | 


१ व्क - & 


हिदुभओंकी निर्वेरता 


रिद्‌ अनुकू आचरण कएनेवाञे तथा सवके प्रति दयाछ्च होते है । उनका संसारम किसीसे वैर नहा है । 
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भारतीय संस्छरतिके मृख्तच 


( लैव्--मीदादा भमापिकारी ) 


ध्ारतीय संस्कृतिः दब्द-प्रयोग कुद असंगत-सा जान 
पड़ता दै क्या कोट भागतीव प्रकायः मारतीय अधराः 
मारतीय धयं ओर भारतीय चन्द्रमाभी कटेना१एक टशितितों 
सूर्य, चन्र; प्रका जीर अधरे फरिसी देयाका कदना अनानका 
लक्षण माना जायगा; परंतु एक विधिष्ट अर्थमे दम भारतीय 
आका; नारतीय चन्द्रमाः भारतीय गणितः भारतीव विजान; 
भारतीय क्र ओर्‌ भारतीय नमक कते द । सूर्य; चन्द्रः 
चिज्ञानः गणित; गच्छरः नमफ़--दन सव्र वत्तुेकि चामान्य 
गुणधर्म संसारभरमे एक दी ई; टेक्रिन भारतकी चिधिष्ट 
आवहूवामे उनके रूपमे अन्तर दिखायी देता दै ¡ दसुच्ि 
दम भारता आकायः मारतका चन्द्रमा इत्यादि यच्द-प्रयोग 
करते दै | 
'संस्छरतिः भी एक अग्िल-जागतिकर माव ओौर सार्व॑- 
भीम तत्व दै । उसके ट्ण अख्िक-जागतिक द । उसके मूल- 
तत्व भी समस्त संसारके समी देमि समान ई | चदि रेखा 
न दत्ता तो मंसारमे सास्छरतिकर भूमिकरापरसे न विग्रह्‌ होते 
न सन्धर्यो हर्ती; न विवाद दते न संगद्‌ दते; न युद्ध 
होते न दान्तिी चर्चा दीदोती। जवदो रष्टरूमियादों 
सा््येमि यु दोता दै, तवर उनमेखे टर एकर दूररेषर अन्याय 
जर दुटताका आरोप लगाता दै । अन्याय जीर दुष्टताकी--दोनो 
परक्षौकी परिभापा एक न द्योती, तो यह्‌ पारस्परिक अभियोग 
असम्भव दोता | दोनोकी भूमिकामें यह मूलभूत एकता है । 
जव एक मनुष्य दूसरे मनुप्यसे कदता ई फर मेरी ्वंस्छृति? 
या मेरा “रदन-षदनः तुद्ठसे श्रे दै, तव दोनोकी ‹संस्छरतिः 
की मृलमूत कल्पना एक दी होती द | संस्छरतिके ट्क्षणया 
कसोिर्यो अगर समान नहो, तो तुलना दी सम्भव न 
दो । अगर रनोर्मल “तापमानः अर वुखारकी हमारी 
परिमापरा एकन द्योतो हमारा ध्थर्तोमीटरः भी एक 
दोगा यर अगर ध्र्मोमीटरः एक न दोगाः तो विसे बुखार 
कम दै ओर किसे अधिक--इसकरा मी निर्म को नहीं कर 
सकेगा ! हमारी “स्छृति"; 'खम्यताः ओर उन्नतिः की 
बुनियादी व्याख्या एक दी दै | इसीय्यि दम संसारके क 
दर्यो, कख रष्ट्र यर्‌ कुछ मानवसमूर्टको अधिक सभ्य; 
उससकृत ओर अधिक प्रगतिशीट कते द । संसछरविक्ी 
गल्मृत परिमापा सौर टदश्रोमे एकता ई? इसीच्ि वह 


वसन्कृतिः 2; टसीन्धियि णड मतुरप्योक्रो "नम्य वना सक्ती दर| 
सम्यता- ओर्‌ असम्यताक्र चण ग क्या दै १दम नम्ब उन 
करने हः जिमम सद्र दै, तमी दः श्िष्रता अर त्रियके ६ 
शिष्टनाका अथ दहै-दृसर्गरी नुटिधाक्रो ध्यानः दिवेक्क्न 
अर्थ ट दृसरकि याय व्यव्दागमे उन्द अदुदिधा चो अदुचन- 
मे न उच्नैकी व्रृत्ति } एक दाग्यम चन्यताः सयनताः 
शिष्टता द्मे दृसरतके साय रदनेकी मिफतेः दूसनके साय 
जीनेमे आनन्द अनुमेय करनेकी सिग्बाती द! यही 
(संस्कृतिः आदर्न दर| दर्खन्ियि उस्के भुटमून छण 
ओर परिभापाएकर दं) 
यदी आर्वता टदै ] आर्यं ध्र दः नो. सुरमच्छत 
संभावित दै, लिट दै । अनाव वद्‌ दः जो अनाड्ी 
टै; असभ्य आर अशिष्ट द॑। प्रक्रत मानव ओर नस्त 
मानवमे अन्तर दै । जो केवट प्राकरत्त प्रेरणाया दाय द 
उसक्रा छरीर मनुप्यकरा दोतेद्ए मी वासवम वं केवल 
एक मनुप्याक्रार प्राणी दै । जमर पञ नदीं तो प्चुतुन्य दै । 
उसमं प्रटरतिक्रो मोडनेकी या अपने अनुदरूट प्रदत्तिका 
आविष्कार करनेकी सामर्थ्यं नही दोती । प्राडत जीवन आर्यं 
जीवन या सम्य जीवन नदीं दै। भ्यं की परिभापामें 
"तिति प्राक्रताचरेः तो कदा है; परंतु साथ-साथ "कर्तव्यमा- 
चरन्‌ कार्यम्‌ सौर “अकर्दव्यमनाचरन्‌ः भी कदा दै। 
विकार ओर वाखना भी तो प्राङतिक द । जो चिक्र ओर 
वास्नाका अनुखरण करता दैः वद भी प्रात आचार तो 
करता दी दै। फिर उससे अकर्तव्यके अनाचरणकी आना 
केठेकीनजास्कतीदै। स्य्टदै रिवो ्राङताचार्का अर्थं 
कुछ ओर दी दै । कर्तव्य करना ओर अकर्तव्य न क्रनादही 
जिसके चयि प्राकृताचार दैः जिसकी प्रकत वन गयी टै 
सदज प्रदत्त दो गयी है; वद आर्यं द । उखमे छतिमताः 
यओपचाखिताः वाह्य प्रदर्शन नदी है; उसके चित्तकरी 
खामाविक प्रेरणा दी सदूभावसम्पन्न या सदूव्यवहारपवणर दो 
गयी है } ्वाटिदाताः ओर '्वालभावभम, '्चादल्डियनेसः ओर 
भ्वादद्टल्दक रिष्ठिसिटीगमे; छोकरेपन ओर बार्सदटय 
निष्पाते, बहुत चदा ओर मृत्छ्गामी भेद दै | उसी प्रकार 
प्राक्त जीवन ओर अद्तरिम या निर्व्याज जीवनमे ब्रहुत वडा 
मेद दे ! सत्प्दृत्ति ओर असन्‌ प्रदृत्ति--दोने प्राकृतिक दं । 


+++ 43 


4, *+ |] 


1 
+ 


€ 2 


५] 
छप 


टदटण्् 


ध, 


> 


4 


# भारतीय संस्छृतिके मूलतत्त्व # 





जो दोनोका निर्वलेष रूयसे अनुसरण करता दै, वद्‌ 'प्ाकरतः 
है । जो असत्‌ प्रदृ्तियोका निराकरण ओर सत्‌ प्रत्तियो- 
का परिपोपण करनेमे यत्नयीर दैः वद्‌ आर्यं दै, वदी सुसंस्कृत 
हे वह सम्य जीवनक्रा साधक दै | कर्तव्यमाचरन्‌ कार्यम्‌; 
'अकर्तव्यमनाचरन्‌” उसीके स्थि खग है | 

मत्व यह क्रि क्रिसी भी विवाद या संवादकी यद 
अनिवार्यं शतं दै क्रि दोनो पक्षोके पदाथैलक्षण एक हँ | 
हमने देखा कि (संस्करति" चन्दका रश्चण संसारभरमे एकर दी 
है । उसकी अभिव्यक्ति ओर आचिष्करणकी पद्धति ओर 
प्रकारेम भेद अवद्य होता है! आकारमे भेद दो सकता हैः 
कितु खल्प एक दी होता दै। 

इस सार्वभौम ओर मानव्य व्यापक संस्कृतिकी अभि-- 
व्यक्ति ओर आविस्करण भारतवर्प्रके साहित्य ओर जीवनमे 
विचिष्टर्पसे हुया दै । हमरे दर्लन ओर साहित्यमे दो 
विष्ट ॒चब्द उसके वाचक्र ओर बोधक दै--“अद्देतः 
जर (समन्वयः । इन दो शब्दौमे संस्कृतिके साध्य ओौर 
साधनका अन्तर्भाव दै | सास्छतिक्र जीवनका ध्येय अद्रैतकी 
सिद्धि है ओर उसक्रा साधन समन्वथकी नीतिक्रा नैष्ठिक 
अनुष्ठान है । 

ध्कैवस्यः या क्यः की जगह (अद्धैतः शब्दका प्रयोग 
चहुत (सूचकः दै । कैवल्य या एेक्यमे भेदका मान या 
उसक्री मान्यता भी नहीं दै  अददैतमे द्ेतका निराकरण दैः 
समस मेदौका नदी । देत इन्दका सूत्र दै । इम दहिदीमे 
जिसे "द॑द कहते दै, उससे वचना चाहते दै ! प्विधाःया 
दुविधा? की मानसिक अवश्यम भी हम अखख्य ओर 
अदान्त होते दै । देतमे विपमता यौर दुसरेपनकीः 
परयेपनक्री; अनात्मीयताकी भावना है । मेदमे हमेया 
विपमता या विरोध नदी होता ! अनात्मभाव नही दोता। 
भेदोमे जो विपमता या विरोध हो, उसके परिदारका नाम 
समन्वय है । अविरोध-सिद्धि अर्थात्‌ यिविधतामेसे विषमताके 
अंयाक्रा निराकरण ही समन्वयकी पतिका सार दै । समन्ययका 
अर्थं (तमन्नौताः नही दै । समस्नौता एक बाह्य ओर यान्विक 
पररिया है । उसमे आदान-प्रदान है | हम कुछ इष्ट अंशका 
त्याग करके कु अनिष्ट अंका सखीकार करते दै }! इसमे 
दोनो परक्षोका समाधान न्दी दोता । एक अशमे दोनोौको 
सन्तोप हेता है ओर एक अंशमे दोनोको असन्तोष । 
समान सन्तोध्के साथ-साथ समान्‌ असन्तोष होता है । अर्ध- 
सम्पतिके साथ यर्ध-असम्मति भी होती दै। इसमे सद्धति ओर 
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संवाद नहीं है ] इसमे समान अन्वयः नही दै । समन्वयमे 
विसद्खति ओर विप्रतिपत्तिका परिहार है ! इसङ्यि उसमे 
समान सम्मति ओर समान सन्तोष है ! दसीखियि अदेतकी 
सिद्धि समन्वयकी प्रक्रियासे होती दै । 


विषमताके निराकरणके विना अद्धैतक्ी सिद्धि कशी नहीं 
होगी । अद्वैत एक मनोवृत्ति, चित्तकी एक अवस्थाः, एकं 
निष्ठा दै; परत मनुप्यकी सारी कर्म-प्रणाटी उसकी चित्तकी 
निष्ठा चनाने ओर उसे सिर रखनेके स्यि है ! इसे अभ्यास 
कहते हँ । अभ्यास यानी आदत डाल्नेकी चेष्टाः मुहावरा 
करनेका अयिरत प्रयल्त } यही आच्वारधर्मका उदेश्य है 1 
हमरे सारे नीतिधर्म ओर आनचारधर्मका देतु दैतका निराकरण; 
विषमताका निवारण मेदमेसे अमेदकी ओंर जनेका प्रयास 
होना चाहिये । हमारी बुद्धिगत निष्ठा ओर हदयगत भावना 
हमरे न्यवहारमे न्यक्त दोनी चादिये | वृत्ति ओर 
करति; दर्शन ओर वर्तनः विचार ओर आचारम अभेद ओर 
सद्धति दोनी चाहिये । यदी समत्वकी साधना है ! समत्वकरा 
साधनः उसक्री कल भ्योगः है । साध्य जर साधनके अमेदके 
सिद्धान्तके अनुसार भ्समत्वः दी ष्योगः है | जीवनके हर एक 
धेम; दैनिक व्यवदारफी हर एक क्रियामे अभेदका 
अभ्यास दी वमत्वयोगः दै । अद्ैत केवल एक तचवक्ञान 
नदी हेः वह जीवनक्रा एक विज्ञान भी है ! दोनोको मिखानेसे 
निष्ठा बनती है । निष्ठमे बौद्धिक असंदिग्धता ओर अनुभवका 
प्रत्यय होता दै | भारतीय संस्कृतिके इन दो शब्दमे-- 
अद्वैत ओर समन्वयमे--समाज-जीवनके › आदर्शं ओर ` 
सामाजिक साधनाका सङ्केत दै । 

विप्रतिपत्तिः प्रतियोगिताः जय-पराजय प्राक्रतिक ई; 
टेकरिन इनका निराकरण करना दही पुरुषार्थं है । पुरुषार्थ 
चार हं । उनको गिनाते दुष्ट आरम्भमे धर्मको रक्खा गया 
दै ओर अन्तम सुक्तिकों । बीचमे अर्थं ओर काम । अर्थं यदि 
धर्ममूलक ओर मुक्तिसाधक न दोः तो वह अनर्थं हो जाता 
है । काम यदि धर्ममूक्क ओर सुक्तिका साधक न होः 
तो वह सरे जीवनका श््रणाशः करता दै | अर्थं ओर कामका 
अधिष्ठान धर्मदो ओर उसकी परिणति मोक्षमे दौ । 
आध्यासिक वख्पर इन शन्दोका अथं चहं जो हो; हमारी 
व्यावहारिक सतत्ताके बल्पर धर्मका अथं हे विषमताका परिहारः 
हित्तोकी विप्रतिपत्तिक्ा निवारण; समत्वकी सिद्धि । अर्थ 
प्रडततिकी प्ररणाका मूड समत्वकी आकाद्घा हो ओर उसका 
परिपाक सक्ति यनी अदेतकी सखापनामे दो । सामाजिक 
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मुक्तिम हर एक व्यक्ति सवाभाविकरूपसे खतन््र होता दै । 
विप्रतिपत्ति ओर संघर्पके अभावमे एक-द्सरेपर आक्रमण 
या एकर-दृसरेके जीवनम वाधा पर्हचानेके स्वि कोड्‌ प्रयोजन 
या अवत्तर नही रह जाता । सवके समान दित ओर सवके 
समान सुखमे सामञ्ञस्य खापित दो जता द} समान श्रम 
ओर समान प्रतिफल्का सिद्धान्त आर्थिक भ्ैचमे चरितार्थ 
दो जाता दै। 

कामके भ्रमे मी काम जव धर्ममूल्क होता है, तव उसमे 
प्रसुत्व-भावनके स्यि कोई अवकादा नहीं रहता । वह जव 
मुक्तिमवण दता है, तव उसमे छरी जीर पुरुप एक-दृसरेकी 
वातना ओर उपभोगके विष्य नदीं रह जाति । श्वीके मोदसे 
पुरुष विमुक्त हो जाता है ओर पुरुपके आक्रमणके भयसे 
त्री विमुक्त हो जाती दै । दोनो एक-दूसरेकी तरफसे सुरक्षित 
हो जति दै । कामके ध्ेत्रमे यह मुक्ति दे। 

आर्थिक कषेमे धर्मक्रा नाम अस्तेय ओर अपरिग्रह दैः 
उसका साध्य आर्थिक संविभागः दै | कामक्रे धेत्रमे धर्मका 
नाम ब्रह्मचर्यं है । ओौर उसका ध्येय ख्री-पुरुषका वासना- 
निरेक्च सुरक्षित सहजीवन दै । 

उद्धैत ओर समन्वयके व्यापक विनियोगके दृष्टन्तं 
भारतवर्रमे जितने ऊँचे मिलते है, उतने शायद दी यर कीं 
मिक्ते दो । भूतदया सभी धर्मोकरा मू दै, ठेकरिन जितना 
वड़ा निद्रत्त-मास जनसमुदाय इस. देकमे ह उतना 
संसारमे ओर करी नदीं हे । पूरा यद जायगा करि मांस खने- 
न-खानेसे संस्तिका क्या सम्बन्ध दै १ जवाव थोदेमे इस 
प्रकार दै-- 

मनुष्य जवतक्र मृगयाजीवी था; तवतक्र वह प्राक्रतिक 
अवस्यामे माना जाता था] वह आखेटके द्वारा अपने खाकर 
उपार्जन ओर उपादान करता थाः ठेश्रिन उ्ादन ओर 
निर्माण नदी कर सक्ता था! जव वह यिकारीसे दरवाहा 
ओर चरवादा वना; तव उमकी सास्ति उन्नतिका 
आरम्म हज | 

निकारसे चेती अगर सास्कृतिकर जीवनमे अगल कदम 
दै ले मासादास्से अन्नादार भी अगल कदम समभा जाना 
चादिये । वटड ओर आइसर्टडमे शयटैडरं यर एस्किमों 
खोग न्ती कर पाते है ओर न अन्य उ्पादन | मांस 
स्वाते द्‌; चमडा पटनते दं | हम कहते ई; वेचारोको 
खम्य॒ जीवनके साधन उपच्च्य नही हँ । उन वेचारोके 
ॐ एाच्पर दम तरस खाते है । सासादा यह कि मनुष्य 


जैसे-जैवे अन्य प्राणियोके साथ आत्मीयताका अनुभव करता 
डे, तरसे-वेने उसके जीवनकरा विकास दता जाता टै ¡ उसकी 
अहंता उतनी व्यापक हो जाती दै । अष्॑ता जव हमारे भरसे 
वाद्र निकल्कर अपना क्त्र वदाने दमती दैः तव वह अदत 
न॒ रहकर आत्मीयतामे परिणतं दो जाती है | जीवन्कर 
कषेमे अद्रत-भावनके प्रयोगका नाम दी मानवेतर जीव- 
धारियोके साथ आत्मीयता है | 

मानवीय संचकरृतिके भारतीय संस्करणकरा थोडा-सा 
स्वस्पवर्णन यर्दो करिया दै | दावा वह क्रिया जतादैक्रि 
भारतीय संसरति आध्यात्मिक दैः भौतिक नदीं ह । 
आध्यािक्रताक्ना क्या ल्छ्ण दहै १ यह वतव्ना मेर 
अधिकार नही दै । इतना अवद्य कद देना चाहता 
ह क्रि अध्यात्मं परोक्च्ानका विषय नीं हैः प्रतयश्च 
अनुभृतिकरा विप्रय है ] वह केवल एकर वौद्धिक विचार या 
मनोच्रृत्ति नदीं दै--एक जीवन-निषएठा हैः जो हमारी वृत्तिम 
ओर न्यवहारमे प्रकट होती दै । आज हमरे जीवनमे 
आघ्यात्मिकताका कीं पता भी नदी | आध्यात्मिक भार्म 
भी जालग्राम-दिलकी अपेक्षा दीरेः मृगे ओर पन्नेका 
महत्व अधिकं है । यो क्रिसीको उस स्पर्यमणिकी खोज 
नहीं दै जो आसुरी मनोडत्तियोको मङ्गलमय वना देती हे । 
यहो भी उसी पारस्पत्थरकी खोन दै; जो केहिको सोना 
वनाता है । आध्यात्मिक भारतका जीवन मी हिरण्मयेन 
पात्रेणः अपिषटित है । कारण यह दै कि हमने अद्रतको 
केवल एक ॒वस्तुरात अवस्था माना है | एक रासायनिक 
स्थिति स्मन्ना दै। तरङ् सम॒द्रका अं है--यह्‌ वस्तुगत 
सत्व दै; लेक्रिन तरङ्गको उसकी कोई प्रतीति नदीं ह । 
दूसरे तरज्गोके साथ आत्मीयता अनुभव क्रनेकी उसमे 
कोई आक्ाद्वा नदीं है । मेदपयेसे अभेदकी तरफ अग्रसर 
होनेकी कोई प्रेरणा उसमे नदी है । अद्धैतदर्चन इस प्रकारकी 
वाह्य वस्तुखिति नदी दै । आज हमरे सामाजिक जीवनम ओर 
तच्चन्नानक्रे आदर्खमिं जो विप्रतिपत्ति पैदा हो गयी है, उसका 
कारण यह दै करि हमने पारमार्थिक सत्ताका व्यावद्यरिक सन्ताके 
साथ कोद अनुवन्ध नदी माना । इन दोनों सत्ताओको दो 
समानान्तर प्रवादोकी तरह विव्छुक भिन्न माना । परिणाम 
यह हुआ कि मारतवर्पके अध्यात्मवादी व्यक्ति्योमे द्विधा 
व्यक्तित्वका विक्रास हुमा । ए दी विग्रहम दो परस्पर 
विरोधी . व्यक्ति रहने खगे । एक्का संह खंसायोन्पुख था 
ओर दृखरा खंखारविमुख । एक कल्पनाकी गन्धर्वनगरीमे 
रहता हैः दूसरा व्यवदारकी माया-नगरीमे । एककी 
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कट्यनासे दूसरेके व्यवदारका कोद मेढ नही, कोई संगति 
नही । जो व्यक्तिके विषयमे हुआ वदी सामाजिक जीवनमे 
भी हु । हमारे दिव्य आद्रोकर हमारे जीवनक सरणीसेः 
हमरे सामाजिक व्यवहारकी परिपारीसे कोई अनुवन्ध नहीं 
रद गया है । त्च्ञान चयुढोकमे रहता है ओर व्यवहार 


मृ्युलोकके मी अनुरूप नदीं दै । सक्तं तो हम हो नही 
पाये, दुसरी कोटि 'ञग्कौ तरफ वेगके साथ बद्‌ रदे हे । 
इसच्ि भारतीय संस्कृतिके हादंकी तरफ संकेत करना 
आचद्यक समञ्च । इसी नम्र आकराद्भासे यह ॒यिवेचन 
किया गया है । इसके गुणदोष समी श्रीकृष्णापंण है । 


------ल2~ ---- 


वेदिक राञ्यशासन 
[ िदु्ओंकी प्राचीन रान्यशासन-व्यवयखा | 
( केखक--प॑ं० श्रीश्रीपाद दामोदर सातवशेकर, वेदाचाये, साहित्यवाचस्पति, गीतालङ्कार ) 


१. धुति-स्पृति-पुयणोक्त घमं 

हिद सदासे अपना धर्म श्ुति-स्पृति-पुरणोक्त मानते 
अयि द ओर "अपनी समाजव्यवस्था तथा शासनसंखा भी 
उसी प्रकार श्रुति-स्पृरति-पुराणोक्त समद्चते है । इसल्ि 
दिंदुयोकी प्राचीन राण्यज्ञासन-व्यवस्थाका अर्थं श्रुतिके 
द्वारा प्रतिपादित राज्यग्ासन-व्यवखा ही है । इसी व्यवस्थाको 
दख ठेखमे बताना दे । श्रुतिका अर्थं वेद्‌ ओर वेदमे संहिताः 
ब्राह्मणः आरण्यक तथा उपनिषद्का समावे परम्पराको 
माननेवालोकी दष्टे दोता दै । 

एेतरेय ब्राह्मण ऋष्वेदका व्राह्मण ह ओर तेय 
` मदीदासकी स्वनासे वह प्रसिद्धिमे आया दै । इमे वेदिक- 
धर्मियेकी शासनविषयक एक घोषणा है, जो यदहं देखने 
योग्य दे-- 

२. प्परपियोकी घोपणा 

स्वस्ति । साम्राज्यं, भौज्यं, खाराज्यं, वैराज्यं, पारमेष्ट्य 
राज्यं, महाराज्यं, आधिपत्यसयं, समन्तपर्यायी स्यात्‌, सार्वभौमः 
सावौयुषः आन्ताद्‌ आ पराधात्‌, पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया 
एकराद्‌ इत्ति ॥ (पे० ब्राह्मण ) 
` . इसमे ऋषियोकी त्तपस्यासे उस समय जितने राज्य- 
शासन प्रचलति हुए थे, उनकी गणना है । साम्राज्य; 
भौज्य; सखाराज्यः; वराज्यः पारमेष्ठय राज्यः महाराज्यः 
आधिपत्यमयः, समन्तपर्यायी--इन आठ प्रकारके रार््योका 
ञ्छेख इस , वचनमे दै ! इनके अतिरिक्त जनराज्य 


( जानराच्य )› गणराज्यः राज्य--इनका भी वर्णन वेदम है | . 


संदिवामे केवल योडा-सा उछेव दी आता ड पर किस 
प्रकारकां राच्य भारतवषरके किख मागमे अथवा भारतवर्ष 
बाहर भी किस दिद्ामे था; इसका स्पष्ट उछेख ब्राद्यण- 


अन्थोमे है अर्थात्‌ यह एक इतिदहासकी घटना दैः केवर 
कविकस्पना नही है ) 

इस वचनमे जिन॒ आठ राज्योका उचिख रहै उनका ` 
स्वरूप हम अगे देखेगे; परंतु इस वचने जो ऋषियोकी 
धघोपणा हैः वह अत्यन्त महत्वपूर्णं है ! अतएव सबसे पले 
उस्षघोषणापर विचार करना आवदयक है । बह घोषणा यह दै-- 

पृथिच्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराट्‌ । 

'सयुद्रपर्यन्त जितनी सब प्रथ्वी दै, उस सम्पूर्णं 
भूभागका पुक टी जायं राजा हो ।' सम्पूणं प्र्वी एक ही 
वैदिक शासनसे शासित हो । सम्पूर्णं एथ्वीपर एक ही आर्यं 
राज्य हो ओर शव प्रथ्वीपर एक दी आर्य-परिवार--्सुधा एव 
इटुम्बकम्‌ः--दो । “कृण्वन्तो वि्ेवं आर्य॑म्‌ इस ऋग्वेदके 
वनका यही स्पष्ट अर्थं है। यह था ऋषियोका ध्येय । 
पि इस महान्‌ -ध्येयको सत्य-सत्य खष्टिमे खनेके चयि 
यल्ल करते थे । पर यह्‌ ध्येय इस समयतक सत्य सृष्टम 
उतरा नदी है; इतना दी नदी, प्रत्युत आ्येक्ा--दिदुजका-- 
भारतवर्षियोका संकोच ही होता चख आयादहे। 

३. हिदुभौका संकोच 

संभ्ेपसे दी देखिये-करैटस पर्व॑त पौराणिक युगमे 
हमारा थाः वद आज नदी रहा ] गान्धार देश भारतवर्षके 
साम्राज्यमे थाः बह आज नदीं दै। इस समय तो िघ्ुनदी 
भी भारतराज्यमे नदी रही ! इस वरं ओर भी -अधिक 
संकोच हो गया दे । गत्‌ पोच सदसत वषंसि खगातार हमारा 
संकोच दो रहा दै । हम अपनी समाज-ग्यवसाकी कितनी 
भी प्रसा करे, पर आयकि राव्य-केचका संकोच दहो रहा 
है--इसमे संदेह नदी दे । 

क्रुषियोकी घोषणा तो चम्पूणे समृद्रवखयाङ्धित पृथ्वीका 


# 
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एक आर्यं सम्राद्‌ यनानेकी खीर सव भृमि वरदविक भाननमे 
दाससित करनेकी धी । वे स्वरसि दम संकाय 
देखत दी षग यर अपने अन्तःकरण तदुषते ही ईदमे। 
क्याटोना चयथा अरष्याव्रन स्ट ट| 
दय समव चृरोषमे "ग्रस" चना 2 । पर उनका 
कार्य सर्वधा स्वार्थत मरगृर द| उन्क्रै निप्यम यरो अधित 
न च््लिना ष्टी अच्छादै। पर यद्‌ श्युषिर्वोकाष्येय कपि 
नटी ४। तपस्वी ऋ्रुपिर्योका ध्येय तौ सयममयरटष्ख्कता 
है। यव दम देखेगे फि पूर्वोक्त वचनं ओ तने गाय 
गान कट्‌ गये ए उनका ध्येय जीर खस्प क्या ६-- 

१, साम्राजप्र--सवसे प्रथम साघ्रास्यष्टः पर्‌ य्ड राच 
कठप्रै साप्राच्य-मेसा राक्षसी साप्राय्य न्दी 1 उद्धाण- 
खस्पम दम यादो दी सप्रा््योका उछ करते ६। 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी मदाराजने रणे साप्रस्यि्न नाध 


रावणके राच्यफो उसके भाद विभीपणरेः अधीन करै उसे 
ध्जार्य-विधानः { ^$ (0पञप्प्मा ) देकर तथा ट्स 
आर्य-विधान्के अनुसार अपना राध्यद्ासन चदानैकी आशा 
करके वे खयं वापस आ गये जीर अयोध्यामे अपना रान्य 
करने लगे । श्रुको परास्त करना ओर उसे आर्य॑-यिधान 
देना-- प्राचीन काल्मे इतना दी साप्राज्यका अर्थं था] 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने ठंकाकी दू नर्हीकी थी वेतोल्का 
नगम गये भी नदीं । आर्य-विधान देकर विभीपणक्रो पूर्ण 
स्वतन्त्र; परंतु अपना आनद्धितः, अआयं-विधानसे बाहर न 
जाने योग्य आज्ञाद्धित करे रक्खा । िसीके लातन्न्यका 
अपहरण करनेकी नीति उस समय न्दी थी] 

गावणक्रा साम्रस्ि उस खमय षुरे-से-चुरा सम्या जाता 
था । रावणनै रजको परस्तं क्रिया था; द्य मी 
था; उनकी स्ियोका हरण भी क्रिया था; परतुजो ल्ली 
रावणपर अनुरक्त दती थी; उसीको वद अपने अन्तःपुस 
रखता शा । द्यीय्थियि वात्मीि मुनिने च्लिादै किलो 
रावणपर अनुरक्त न हर्द दः एेसी एक भी ज्ञी उसके 
अन्तःुरम सती सीतादेवीको छोडकर दूसरी नदी थी । आयकर 
जर छरृपि-मुनिरयोकी दिम रावण दुर-खे.वुरा था; पर उसने 
भी दसर्यके राज्योका दरण नदी किया ओर किसी स्रीपर 
वलमत्कार भी नदी क्रिया । इख राचणमे वृररे रा्व्यौको द्या, 
खियोका अपदरण करना ओर उनको वद्य करके अन्तःपुरे 
स्खना--ये दोप अवद्य ये, जो ऋषियोको अस दुष ये । 
प्र रावण्रने अन्य चिर्योपर बस्रत्कार नदीं किया था | 
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न देति । पतु परिधि 
उन्नति कनेक न्थियि उन अभि उत्तम दःउनविान 
दिया जातां थ| 


. २. नौज्य--यट दरा सग्य-द्ामन 2 । द्र दो अर्य 
मुग्यतः रोते ६1 प्भु-ज--प्रष्यीच्े मस्मि सर्वादा 
परिवेष्टित राच्यं | जिम तन्द्‌ भागतवप्र--पन्‌ उत्तरम टिमाय्ये 
ओर दक्षिणम्‌ मयुर रेधि ई] अतः यद्‌ सौय है। 
चूमि निषर्गकी दस देरके चयि मर्यादा दे, थतः योन गाय 
इतने दी भू-धिभागपर्‌ गस्य फे ओर्‌ चटके देनो 
आक्रमण न केरे । इग्निसिान मुष मर्मादित दैः दि 
अग्रेन उतने दी दापू रट्‌ | धस नर्‌ कर ऋणिवोनि म्भैज्यके 
नियम निर्घारित भ्यिये] मौज्यकरा दूय सर्थजे दूस 
क्रपिमण्टच््से निर्धारिति हा धा; यद्‌ था "भुज पाटना- 
भ्यवदास्योः ( 19 7701८८६ पपत हणण्टयय }- प्रजातं - 
भोजनप्रवबन्धं करा ओर उनो सुरित रपरकर उनप्र राज्य 
करना | इस अर्थम प्रजाको खनेके च्वि पर्याप्त यन्नः 
ओदनेके स्वि पर्याप्त व ओर सट्क च्ि सुखदाय धर 


खासनपर आता है } राजा जितनी प्रजाका यद्‌ भार उया स्के, 
उतनी दी प्रजापर वह राज्य कर खकता टै | दस अयम भी 
कख स्वारस्य दै । 

द्सके पश्चात्‌ ^स्वाराज्य' शआच्नक्रा विधान टैः पर्‌ अपने 
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विषयकी सुबोधताके स्थि दम इसका विन्वार अन्तम करगे | 
अतः अव ध्वैराज्यका विचार करते दै-- 

३. वेराज्य--( विगतराजकं वैराज्यं ) जिसमे कोई राजा 
नदीं होता, सच जनता ही मिककर अपना शासन वचलाती 
द । इस वैदिक राज्यपद्धतिके अवशेष अव भी भारतवर्षे 
.' ह । महाराष्ट्रमे इसका नाम ष्देवः होता दै। वह जाति 
सम्पूर्णतया अपनी ही जातिपर अपना अधिकार चलाती दै । 

कोई एक राजाः शासकः नियामक; अध्यक्ष अथवा प्रधान 
नदी शेता । सम्पूर्णं जाति एक खानपर जमा होती है ओर 
निर्ण॑य करती है उस निर्णयका पालन वे लोग करते दै । 
भारतवर्षमे एेसी वन्य जातियों भी ईः कि जो इस (वैराज्य 
अवशेषको आज भी बताती दै | इसमे दोष यद दै कि इस 
प्रकारका गासन वहत वड भरू-भागपर नदी हो सकता । छोटे- 
छोटे स्थानोपर थोड़ी संख्यामे चख्नेवाला यह शाखन है । 
अथर्ववेदमे कडा ६ै-- 

चिराद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ । 

(८ 14 1: ) 

८( उग्रे ) प्रारम्भमे ( चि-राज्‌ >) राजा अथवा शासक 
नदीं था }› इसीका नाम व्वैराज्यः दै | सव जनता, अपने 
प्रतिनिधिरयोद्ाया नदी; अपितु खयं जो अपना प्रबन्ध 
करती दैः यद धवेराज्यः कत्ता दै { यह ( अग्रे आसीत्‌ ) 
मानव-समाजकी प्रारम्भिक अवस्थामे दही दोना खाभाविक 
थायीरवैसाद्ीथा। 

इसके पश्चात्‌ “पारमेष्ठय राव्य्का नाम है ! इसका 
विचार भी दम ठेखके अन्तमे करेगे | 

४. महाराज्य--अनेक छोटे-छोटे राज्य सखकीय इच्छासे 
एक होते द ओर एक विधानके अंदर अपने-आपको रखते 
दै, बह मदाराज्यः कदत्मता दै } इसमे किसीपर जवर्दस्ती 
या जाघात नदी, परंतु इमे सवका खम दी है | जगतूकी 
स्पा छोटे-छोटे राज्य रद नदीं सकते, इसल्यि उनका 
परिवेतेन महाराज्यमे होना युक्त ही दै; इसी तरह परिवर्तन 
दोते-टोते समुद्रपय॑न्त प्रथ्वीका एक विगाल महाराज्य हो 
सकता दै ओर यदि इसमे खार्थं न वदा, तो सबको अत्यन्त 
सुख भी मिल सकता दे | 

५. आधिपत्यमव--पति ओर अधिपति- ये राज्ये 
अधिकारियोके नाम ह । इनकी सम्मतिसे भो राज्य चता है, 
वह आधिपत्यमय शग्यश्ासन दै । अग्रेजीमे इसका नाम 
न्यूरोक्रसी" दे । जौर खायं वद्‌ जनेके कारण इसका भी 
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अज ब्रूत दी धृणित अथं हो गया द । पाठक उस ध्रुणित 
भावको इसमे न देख ओर इतना दी समञ्च कि इसमे राज्या- 
धिकारियोके अधीन ही शासन-तन्तर रहता है | 

६. समन्तपर्यायी--( सामन्त-पर्थायी राज्य ) जो राज्य- 
दाखन सामन्तोके अधीन रहता दै, उसका यह नाम है । 
सामन्त माण्डकिक राजाओका नाम दै । उनके अधीन यह्‌ 
राजञ्य-शासन रहता ईै। एक आर्य-विधानके अनुसार ओ 
सामन्त राञ्य करेगे, उनका शासन इतना निन्दनीय नही हो 
सक्ता । भरत ओर भगवान्‌ रामचन्द्रके अधीन भी अनेक 
सामन्त ये | पर उनके होते हए भी वह ^रामराज्य ही 
कलाया ओर इस समयतक उसकी प्रशंसा गायी जा रही 
है । पर आज तो यह सामन्त-मण्डलका राज्य भी घरणित 
अर्थखे दूषित हो गया है | 

७. पारमेष्ठय राज्य--परमेष्ठौ नाम प्रजापत्तिका दै | 
परमेश्वरका यह्‌ नाम द । सवपर परमेश्वरका राल्य-लासन दै 
यह जानकर इसके अनुकूल अपना राज्य-शासन चलना दै | 
सामन्त-रज्य दो अथवा अधिपति-मण्डल्का राञ्य हो, यदि 
वे पारमेष्ठय राज्यको सर्वोपरि मानकर अपना राज्य चल्मयेगे 
तो बह निर्दोष दो सकता दै । 

वेदिक समयमे एेसा ही होता था] सव॒ आर्यं एक 
वेदानुशलासनके नीचे रहकर पारमेष्ठय राज्यको सर्वोपरि मानकर 
अपना कर्तव्य निष्काम भावसे करते ये । इसि मानवी 
सखार्थके कारण जिन दोषोके उत्पन्न होनेकी सम्भावना दै, वे 
दोष उस शासनमे नदी येते ये | 

४. खाराञ्य-शलासम 

८* स्वाराज्य-{ स्वराज्य ) सखराज्य-सासन भी वदिक 
समयका एक उत्तम राज्य-शासन दै । आज भी इसी सराज्यका 
प्रयोग दम करते द । परंतु यह शस्वाराज्यः दै ओर आजकल्का 
स्व-राज्यः हे । इस सख्वरमेदको पाठक स्मरण रक्खं । इस 
खरभेदके कारण जो विधान-मेद ओर अनुशासन-भेद होता 
डः वद वड़ा भारी दै । यां उसका परिपूर्णं विवरण करनेके 
चयि स्थान नहीं दै परंतु सं्षपसे शवाराव्यभ्मे शव की 
शुद्धिपर अधिक ध्यान दिया जाता है ओर 'स-रज्यः मे 
राज्य-दासनके अधिकार अपने अधीन रखनेके खयि विशेष 
यत्र होता है । 

५. आत्मशुद्धि या अधिक्तारमद्‌ 
पाठक विचार करके देखैगे तो उनको पता ल्ग जायगा 
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प 
कि इसमे राज्य-यासनर्म आकरा-पाताटक्रा अन्तर दो नता 
दे । 'खा-राव्यर््मे (स्वः की गुदताः प्रथित्रना जर निर्दोपता 
रखने अथवा करनेका यत्न दोता द॑ यौर एसे संयमी पुच्प 
दी सज्याधिक्रारपर र्वे अत्ति द; द्वि सम्पूर्णं राव्य 
शासन परिुद्ध रदता दं ! रिश्वतन््ोरीः दम्भः सत्यः चभ; 
अधिकारलिप्ठा आदि उक्तं “स्वा-राल्यः-दामनतन्त्रमं न्दी 
रदते । 

परंतु नो व्ख-राज्यः टैः -उसमें (खभ श्ुद्धिकी उपेक्षा 
आर '्यच्यः तन्वी यक्तिमे खकीयोके सुखका संवधन 
करनेका प्रयत होता द । दसव्यि युयवेदी उदयन दात ६ । 
एक गुट द्सरे गुट्को दवनेका प्रयतत करता दं ओर स्वर 
संघरधका वायुमण्डल बदता जाता द | आजकट दमं सर्वत्र 
यदी देख रदे ह । जनतन्त्र राज्य-गासन करनेक्री पोपप 
तो होती रदती दः पर अंदर-अंदस्े अपने युर्येको 
संवर्धित करना ओर दूसरोको दवाना दी सवर देमि चल 
रहा दै ! अपना भारत देग भी आन इसी मार्गपर चट रदा 
दै; इखका आद्यं इस समय (आयं -आदर््ः नदीं दैः यृरोप- 
अमेरिकाके चिधानको दी इसने अपना आदद मान रक्ला १ । 
आर्य-विधानक्रा इसको पता दी नदी ओर जो चठ महात्मा 
गान्धीजीं 'जात्मशुद्धि" पर देते ये ओर जिघ प्रकार अधिकार- 
ग्रहणसे दूर्‌ रहते थः वह्‌ भाव अव्र दूरं द्योता जा रहा ई । इससे 
_ “्वा-राज्यः ओर्‌ “ख-राज्य"का भाव ठीक तरदखे पाठटरकोकि 
ध्यानम आ जायगा ¡ श्स्वा-राज्वः माखन वह्‌ दैः चिसर्मे 
परिदयद्ध पवित्र धर्मनिष्ठ निष्यक्च निष्काम पुर्पेकि अधीन 
शासनाधिकार रहते ई; ओर '“सख-राज्यः व्ाखन वद दैः 
जिसर्मे अपने लेगोके अधीन राज्य-याखन रटता दै ओर 

वैयक्तिक परिद्द्धतापर कोई खवा वर नदीं दिया जाता । 
स्वराज्यकरा यद्‌ भाव पाठक ध्यानम धारण करें “खरास्यमेव 
स्वाराज्यम्‌" खराज्य दी स्वाराज्य दै; परंतु इसमे आत्मदुद्धिपर 

विशेष रक्षय रहता दै । 

संक्ेपमे सखरान्यकी वेदिक कल्पना इस विवरणे 
पाठक्रकि ध्यानमे आ सकती हे । उन दिनो वम-नियर्मोका 
पाल्न--अदिसाः सत्यः अस्तेय; ब्रह्मचर्यः अपसि आदिकी 
शिन प्रारम्भसे हीः वि्ार्थी-द्शामे दी दी जाती थी । रुखुगदमे 
रक्‌ स््रेग॒यम-नियमसम्यन्न हो जते ये ॐौर वे 
स अत ये । आन पाटना 
° मदाविवा््यो ओर विश्वविया्वोमि न तो 
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यम-नियमी यिष्ा २ न जन्मनयमकी ओग 
मीर न निष्काम मेवारीं दी ऋपा £ { गवन अयः; 
भोगव्यन्साः रन्छियियरिनायताः यर्थ-पटाचिक्ताः अर 
पोरतम न्वाश्रपस्ताक्र द्मां र्याद्। दर्खटिये वदि 
समयते भ्व दी पररणत श्न शा चौर आजे गव्य 
घी उक्तिपर न दै ¡ टयी कारण प्राचीनं समरे 
ध्दामराल्यः वचन खकरा दस समय उसमे ध्यया तौ 
चटा गया त्री कैट भ्यच्यः षी हाथमे आगर) 
अनस्तु | अधिक चिव्रणकी यावश्यक्द्ा नरं १। 
स्वाराज्य ओर स्वराज्य दोनो ख्राव्यष्य | येनो 
ट्री ६ षर्‌ प्रमं व्यक्ति-युधागपर चट द्विया ऋतांद उ 
दृसरेम गासनदराक्ति दायरे रपनेपर्‌ ब्र दिया जता ६। 
६, जानरास्य 
(जान-गध्यः 
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सनरस्य 


पदिक समर्यर्म छब्द री या | रने 





पजान अर्थात्‌ जनतके दधाम्य्‌ व्र र । ओर्‌ 
दूसरा “लनराज्यः टै । दस्मे राल्यव्यवन्धापरः चल दै} ये 


भी वैसे दी गन्द टदै भौर ्रखाद्टी गम्भीर मादर वतारे 
है । बेन जिस पदके निष स्वसपर जोर्‌ धिया जाना दै, 
वटी पद उस वाक्यम प्रुख्यं भाव वतानेवाटः होता ई। 
[त < [व र 
स्वरयाच्क्रा यद्‌ नियम जेखा वेदिक समयम थाः वसा 
इस खमय मी विदत्व॑मानित ६ । इसील्नि विधान- 
म शखः पर जोर टै अथवा राज्यः पर जोरष्ै, वदी 
देखना चादिये । दैदिक समवे जो खराल्य था, उखे 


_ शख प्रर जर याः ओर आत्मिका विचार प्रवल या। 


चिष्षाका प्रास्म दी आत्मद्युद्धिमे दता या] यम-नियम 
पालन करनेवार्टेको दी सव विवर्णे प्रत्त होती यी। 
आयक प्रणाटी यही शी । असुर्तेकी प्रणाद मोगग्रघान 
यीः जिसका विस्तार रावणराव्यके च्पमे हमें मिच्तादै। 
जिसको देखना हो; वह्‌ देखे | 
७. खराल्यकरे अयिकासी 
इस तरहसे वेदिफ़ खराच्यकी यद्र परिदयुद्ध कल्यना 
सदा चन्दनीय्‌ दी दै! इसीख्ियि वैदिकः समयके छुपिगण 
मी सखराल्यशाखनमे यत्त करते रटनेकी अभिलाप्रा रखते 
ये । अचिगोचके रातदन्य ऋषिर मन्व ददी इख विपये 
देखिये-- 
जा यदू वासीयचक्षसा मित्र चयं च सुरयः। 
च्यचिष्टे बहुपाय्ये यत्तेमहि स्वराज्ये ॥ 
- (ऋ्छ्वेद ५1 &€ । ६) 


रः वैदिक राल्यशासन # 


[किणव्या योभयोर 
-----------------------------------------------------------------------~---------- ~ 


इस मन्त्रके “सखराज्येः पदके खर भी (खरावयेः देसे 
ही ई! वेदमे सर्वत्र खराज्यके शस" पर दी बरू दिया गया 
. है } अर्थात्‌ जरह आत्मश्चद्धिपर दी विशेष वर दिया जाता 
दैः एेसा यद सखराल्य दै। इस मन्तेका मुख्य वाक्य 
यह्‌ द-- 

ग्यचिष्टे "ह्ुः-पाय्ये (स्वराज्ये जा यतेमहि । 


“विस्तृत ओर वहुतोद्वारा भिसका पाटन दोता दै, एसे 
खराज्य-गासनये हम जनताकी मलाईके स्यि यत्त करते 
रदेगे } 

यह तो इस मन्त्रमागका शब्दार्थं दै | इसका 
विरेष अर्थं ध्यानम खनेके ख्यि इस वाक्यके प्रसेक 
शब्दका चिचार करनेकी आवस्यकता दै । 

व्यचिष्ट--विस्तृत; स्यापकः सर्व॑तोगामी, संकुचित 
भाव जिसमे नहीं दैः अर्थात्‌ जो राज्य-शासन जनताके 
प्रत्येक मनुप्यको अर्थात्‌ धर्मानुसार आचरण करनेवाले 
प्रत्येक व्यक्तिको सुख देनेका प्रयतत करता दैः अपना 
परिवारः अपनी जाति, अपने मतवाठे आदिका पक्षपात 
जदा नदीं हैः प्रत्येक वस्तुमे समानतया ईश्वरभाव देखकर 
जो व्यवहार होता है, उस असंकुचित व्यापक भावका नाम 
'न्यचिष्टः दे । वेदिक श्वराज्यमे पक्षान्धताः गुखवाजी आदि 
नही थी; यह भाव इससे स्य हयो जाता है । 

चहु-पाय्य--वदुतोद्ारा वहुसम्पतिसे जिसका पालन होता 
दे, वह शासन यहं अभीष्ट है । एककी सम्मतिते कितना भी 
अच्छा शासन हज, तो भी वह अनेक आत्मसंयमी पुरुषोके 
शासनसे अधिक अच्छा नदीं हो सकता; इसल्ि बहुतोकी 
सम्मतिसे पाटन होनेवाख राज्य ही श्रेष्ठ होता है । सखराज्यके 
सासनके स्वि .ही यह्‌ विशेषण वेदमे स्गाया हे । 

इन दो विक्षेषणोसे वेदिक “स्व-राज्यका अर्थं विरोप 
रूपसे स्पष्ट दो जाता है । जष्टं संकुचितताका भाव नहीं है 
यर अटौ वहुसम्मतिसे राज्यका संचारन होता है, वह 
स्वराज्य है । जिसमे ऋषिरोग ( आ यतेमहि ) हम अखिक 
मानर्वोके दिताथं प्रयल्ल करेगे; एेखा भाव मनमे धारण 
करते थे। इस मन्त्रभागमे ध्टम प्रयत करेगेः यद्‌ 
कहा है ! अव प्रश्न उस्पन्न दोता दै कि यहोकि हमः कौन 
है १ कौन रषटरकल्याणका प्रय कर सकते दै १ कौन 
राष्टकस्याण करमेके सचे अधिकारी द १ किनके प्रयसे 
सचमुच राष्ट्का कल्याण हो सकेता दै १ इख प्रश्रका 
उत्तर इसी मन्त्रके पूरवार्धमे दिया हे । 
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८. राटकल्याण कौन करः सकेगे ? 

हे ईयचक्षसा { भिन्न ! सूरयः ८ षते ) वयं स्वराज्ये 
आ यतेमहि । 

ष्हे व्यापक दृष्टिवालो | हे मित्रत्वका व्यवहार 
करनेवालो ! आप दोनो ओर हम सब विद्वान्‌ मिङकर 
उक्त सराञ्यमे सवके कल्याणके द्वि प्रयल्ञ करेगे ।> 

हरस मन््रभागरे सखवराज्य-शासन चलनेके ल्थि कौन 
योग्य दै, यह दिखल्ाया दै । (१) व्यापक द्टिविङे 
अर्थात्‌ जिनमे संकुचित दृष्टि नही है, अपने पक्षवालोका-- 
अपनी जातिका ही दित करना ओर अपने पक्षसे भिन्न 
मतवार्लोको कुचलना--यह दुष्टमाव जिनमे नदी दैः जो 
सवके हितकी व्यापक दृष्टि रखते है, उनका नाम शहैयंचक्षाः? 
है । इनको व्यापकं दष्टिवाले कहते दै ! ये रोग 
खराज्यशासन चलनेके अधिकारी दै । 

(२) दुसरे भमिन्न्वत्‌ व्यवहार करनेवाले जनताके 
मित्रः जो सवका कल्याण करनेमे दनत्तचित्त रहते टै, जो 
कभी किसी द्वेष नही करते; वे मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाछे 
सखराज्यशासन चलनेके अधिक्रार दै] 

( ३ ) तीसरे “सूरयः' अर्थात्‌ ज्ञानी, सत्यज्ञानसे प्रकाशित 
होनेवले विद्धान्‌? यथार्थ ज्ञान धारण करनेवले--ये भी सखराभ्य- 
शासन चलनेके अधिकारी दै । 

इसका फडिता्थं यह हुआ-- 

स्वराज्यके अधिकारी सखराज्यके छियि अयोग्य 


१. व्यापकं दृष्टिवाखे १. संचित दष्टिवाछे 
ष मित्रवत्‌ ठ्य वदामेवाछे 
२८ ९ व्हा || २, शत्रुता वट्‌ 
केरनेवके ४ 
३. क्ञानी २. अज्ञानी 





जो खराभ्यके लि योग्य हैः वे दी सखराज्यमे शासक हो 
सकते हँ । अर्थात्‌ वेदिक खवराज्यमे व्यापक दृष्टिव; 
मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले ओर क्ञानियोको दी अधिकारके स्थान 
प्राप्त हो सकते ह; परंतु जो संकुचित दृष्टिवाे, तरुता 
करनेवाले ओर अज्ञानी हैः उनकों वैदिक स्वराज्यमे मता- 
धिकार भी नदीं होगा | 


९. सवको मताधिकार 
आज हमरे नेता कह रदे दँ कि (सभी पर्ण आयु 


( १९ वर्ष॑की आयु )-वारोको इस खराभ्यमे मताधिकार 
होगा }: अव अप देखिये कि इसमे यम-नियमकी 
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कोई आवदयकता नदीं है, व्यापक दृटिकी कोद योग्यता नदीः 
मित्रवत्‌ व्यवहार करनेकी कोई आवव्यकता नदीं र । य्दा 
तकं कि वियाकी भी कोई आवश्यकता नदीं दै | देखिये वेदिक 
खरान्य जीर आजक्रा खराच्य कैसा रै-- 

वेदिक खराल्यके आजके खराल्यके 


मताधिकारी मत्ताधिकायी 
१, व्यापक = | १, केवट १९ वर्प॑की 
२, मित्रवत्‌ न्यवदार आयुघाले 
करनेवाले २. सजन अर दुर्जन 
द. श्रानीः विद्धान्‌ ३. चिद्वान्‌ ओर मूखं 


| ४. आतमसंयमी ४८, स्वको मत्ताधिकार 


वैदिक धर्मक स्वराज्यम “सव की उन्नतिपर ध्यान दिया 
जाता था; इसीचि यम-नियम-पाटनः व्यापक दष्ट, मभिच्र- 
दृष्टि सौर सत्यज्ञानयार्येको दी मताधिकार दिया जता था] 
आकरे खराच्य्मे "राज्याधिकारः प्राक्त करना दी सवका ल्क्य 
है, दसद्वि केवल आयुक्री दी मर्यादा रक्खी गयी दै } यद्‌ 
मद्चपूर्ण मेद हे ैदिक खराज्यमे ओर आजके खराज्यमे । 
यदी ्वर-भेदसे (स्वा-राव्यः अथवा ख-राज्य' खा जाता 
टे। पाठक दी चिन्वार कर क्रि स्वः की श॒ुधिपर ट देना चाददिये 
अथवा राजयका चासनाधिकार दी केवटे प्रात करना 
-चादिये | क्रिखसे जनताका घच्ा कल्याण दो सकता दै ? 
१०. विभ्व-कस्याणक्ा ध्येय 
वैदिक ऋपि जनतकरे सच्चे कल्याणकरा दी ध्येय अपने 
सामने रखते थे-- 
अद्रमिच्छन्त ्छपयः स्वर्विद्‌- 
स्तपो दीक्षासुपसेदुरमे । 
ततो र्रर बरूमोजश्च जातं 
तदस्मे देवा उपसं नमन्तु 
( अथै १९।४१। ६१) 
ध्॒व्र॒जनताकरा कस्याण करनेकी इच्छा रखनेवाछे 
आत्मक्ञानी ऋषिरयोनिे प्रारम्भमे दीक्षा केकर तप किया 
इससे राट, वल ओर आओजक्रा निर्माण हया; अतएव सव 
विन्युध इस राष्ट्री भक्ति करं 
ऋषपियोकी तपस्यसि राटूमावकी उत्पत्ति हुई दैः 
रष्ूभावनासे राष्टि वल वदता है ओर बड़ी शक्ति पराप्त 
दोती दै । (ततो रार वं भओजः च जातम्‌ य्‌ क्रम वेदमे दी 
निश्चित हो जका दै । राष्िवताः वल, ओज--दनमे एकके 
साच दूखरेका धनिष्र॒ सम्बन्ध दै | यदह सम्बन्ध अदूट है | 





* सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथिहुःखमभाग्भवेत्‌ ५ 














जिनका राष्ट 2, उन्म वल ओर जन गे; जो शतन्दि- 
ययि परतन्य मि; उने रिय भावना नरी पतेगीः 
खच्ठिक वल भी नदरी दोगा ओर योज भी नही स्टेगा) 
घपिर्वोकी तथस्यन जिस गष्टियताक्री उत्पत्ति दुः वद 
रष्टियता यम-नियम-पाल्यनके वरिना कदापि वरिकमित नद घ 
सकती । दसीय््यि ऋषिर्योद्य जो पर्वाक्त यनक रान्य 
यासन निर्माण दुएः <नकी यासनय्रमाम यम-नियम-पयन 
करनेवारके ल्व द्ी न्ान दै । दर्षे श्व घान बा 
पमेरीःया च्ट्केमेर खाजा ओर्‌ यके सेर्‌ दी माजी के 


अनुसार सचन-दुजन सव्र णक दी मापसे मपे नटी 
सक्ते । इसमे दन्दरियटोट्पः उच्छृकटः देष-दम्ममे युकः 
दृष्छरत्यरत लो्गोको खान नी । 

येदिक खराव्यदाखनक्रा यदी मट्च ६ ओर यदी 
वेदिक खनाञ्यकी चियेपता ट ! देखिये- 

बह्प्चर्येण तपसा राजा राष्ट „ वि स्लति। 

(सथवे० १११३६५१ 

ध्रक्षचर्यल्प तप॒ करके टी राजा ओर रष्टय रा्य- 
पाट्न-व्यवदारफके अधिक्रारी होते १ ।; व्रद्मचर्य-याल्नमे 
ध्यम-नियमः आ गये है] यद्‌ वैदिक गाज्ययासनक्रा सत्र 
है | छपियेकि तपका यद फल द । जिस दाठन-प्रगाटीसे 
जनताका सचा छख चद सकता दैः वह यदी यासन दै] 

सम्पूर्णं तसर्णोको अथवा प्ररदोको मताधिक्रार रदनेसे 
वटुसम्मति तो मूर्दोकी दी सम्मति दोगीः इसमे किसीको 
सन्देद नदीं रो स्कृता । जनता मृट्‌ दी वदहुसंख्यक ईद 
ओर सव्ये क्ञानी अस्यसंख्यक ई । दस्य वेदने जानरार््यमे 
्ञानिर्योक्र दी अधिक्रार रक्खा दैः स्दाचारिरयोक्र दी 
अधिक्रार रक्खा दै ठोकं कानी वनँ; सदाचारी बनें ओर 
स्वराज्ययाचघनमे अपना कर्तव्य करनेके अधिकारी च । 

इतने प्राचीन समयमे जिन ऋपि्येनि इतने आट-दस 
राज्यसासनकि नामाभिधान र्वे ओर उनका प्रथक्‌ पथक्‌ 
निर्दे किया, उनको राज्यत्नान-विपयक कलना नष थी; 
ओर जो सव-की-ततरं जनताको यासनाधिकरार देते ई, उनको 
द्ाखनतन्त्रका क्ञानविशेप दै--र्यो कर्द यहो करेगे } पर 
दरसका निर्णय तो यनुभव्से दी हो सकेगा । 

वैदिक राज्यशराखन श्गुणी ओर धार्मिकं सञर्नोका 
शासनः दे तया इसकी जो वियोपता दैः वह पूर्वोक्त वर्णने पाठक 
जान सक्ते दं । यह एक परिपूर्णं शासनव्यवस्था दै, जिखुठे 
समस्त जनताका खचा कल्याण दो सकता दै 


च्च्य 


आदं राज्या॒रासन-विन्नान 


( ठेखक-पं० श्रीराजमङ्गलनाथजी त्रिपाठी एम्‌० ए०, एल्‌-एल० वी० ) 


वर्तमान युगम खमस विश्वके मानवमात सुख-शान्तिकी 
,खोज्मे अथक परिश्रम कर रदे हँ ओर विविध जान-विज्ञान- 
“ सम्पन्न होनेके लि सचेष्ट दै तथापि कठिनाद्ौसे मुक्ति 
नदी मिलती, दुख ओर क्षोभ बदता दी जा रहा दै । व्यौ 
ज्यो सुरश्ि भव्यो चदहतः र्यो -््यो उरक्नत जात} भीषण 
समस्या दे ! यन्त्र; मन्त्र; तन्ध; राजा; प्रजा; शासनव्यवस्था 
ओर समसत विभूतियोकी श्रासिके साधन ई; परह क्टोकी 
भयानकता चदृती दी जा रदी है । क्रस्याणका मागं दृष्टिपथमें 
आता दी नदीं | अयि मी कते १ ववृलका बीज वपन करके 
आम्रफट प्राप्त करना अघम्भव दै । आधुनिक जगतके पाख 
वह शान्तिकर मूल वीज दी नदीं है । आद्ये, त्रिकालदसीं 
जगत्‌-हितरत तपोनिए भारतीय ऋृषियोके द्वारा प्रद्ित 
मार्गका अनुसरण करे । वदी कल्याणकः सुख ओर शान्तिका 
मागं है । उन्दने शासन-सत्ताको दी कालनियामक खिर करिया 
दे । वद शासन-सत्ता चदे राज-सत्तात्मकः प्रजा-सत्तात्मकः 
राजग्रजा-सत्तात्मक अथवा किसी भी प्रकारकी हो, साखना- 
न्तर्गत समस्त क्रिया्ओका दायित्व उसीपर होता हे | शासनके 
धर्ममूखक दोनेसे प्रदरत्तिका निरोध ओर निदृत्ति या अनासक्ति- 
का पोपण होता रहता दै । अतः राजा-परजा दोनोमे सुख- 
समृद्धि ओर शान्तिक्री अभिटृद्धि दोती रती है । अधर्म 
मूक शासनम निदत्तिका निरोध ओर प्रृत्तिका पोषण 
दोता दै; अतः परिणाम होता दै--कामः क्रोधः लोभः दुःखः 
देन्य; अशान्ति इत्यादि । धर्म दी आयकि राज्यानुशासन- 
विज्ञानकी अआधारथिला है ! राम-राज्य आद्यं धर्ममूल्क 
राजसासनका प्रतीके है । भारतमभूमिके कण-कणमे राम- 
राव्यक्री विभूति अन्तर्हित दै; परंतु पश्चिमकी अधर्ममूखक 
मरदततिके अन्धानुकरणके मोदसे विमुग्ध नर दुःखदेन्यसे 
चूटनेके च्वि दुःखद मागको दी प्रश्रय दे रहा दे । यह सत्रसे 
चड़ी विडम्बना दै ¡ भारतीय राम-राज्य-शासन-पद्धतिर्मे 
ईश्रत्यक्ी प्रतिष्ठा दै | "नराणां च नराधिपम्‌, (रामः 


शखग्टतामहम्‌? दरत्यादि भगवान्‌के स्वमुखसे उच्चारित वाक्य 
इस दिखामें निरन्तर प्रकाश दे र्दे हैँ । धर्ममूरक शासनमे 
व्यवस्था स्थापित करनेके स्यि शुद्ध धामिक भावसे, अनासक्त 
भावसे युद्धादिमें प्रदत्त दोनेपर भी दुर्भावनार्णे नदीं सताती । 
भगवान्मे अर्जुनको इसीच्ि समन्नाया था-- 
यस्य॒ नाष्ङृतौ भावी वुद्धिय॑स्य न रिप्यते । 
हस्वापि स ई्मेल्छिकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ 
( गत्ता १८ । १७ ) 
राम-राज्यकी महिमा अवर्णनीय दै ] उसका पूर्णं परिचय 
प्राप्त करनेके चि रामायण-महाभारतादि आरं मन्थोका 
अवलोकन करना आवश्यक दै | परं केव परिचयमान्रसे 
क्या होगा । समस्त दुःखोसे मुक्ति पानेके स्यि राम-राञ्यकी 
स्थापना दी एकमात्र उपाय दै । इस महान्‌ यज्ञम सफल्ता- 


प्रा्िके ल्थि त्याग, तप आदि तो आवश्यक द दी; किंतु 
सवसे अधिक आवश्यक दै--मगवान्की सत्ता, शक्ति ओर 
कृपामे अद्रट श्रद्धा ओर अनन्य विश्वास । शद्धा ओर 


विश्वास्ते दी दमे वहं वल मिल सकेगा; जिससे हम वर्तमान 
दुःखद्‌ विधानमे परिवतंन कर सके | महामागवत महात्मा 
गान्धीने प्राणोकी वाजी ख्गाकर सन्मार्गका प्रदर्शन किया हेः 
यदह जगद्िदित दै; तथापि अभी मोहनिद्रा मङ्ग नदी हो रदी 
द] जीवनका वह सर्वोदय-दिवस दोगाः जित दिन हम 
सर्वात्मना अपनेको मगवच्छरणमे अर्प॑णकर उपांसनाकरी 
आगतसे स्वयं मगवान्‌को इतना द्रवीभूत कर देगे कि उन्दे 
अपनी-- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 

तेषां नित्याभियुत्छानां योगक्षेमं वदाम्यहम्‌ ॥ 

( गीता ९।२२ ) 

--दस प्रतिन्ञाकी पूरके द्वारा राम-राल्यकी स्थापना करनी 
ही पडे । समस्त प्रजकि योगक्षेमवहनका यह सवर्प दै । 
दिदु-संस्कततिके आदशं छासनविज्ञानका यह रदस्य दे । 





भारतीययोकी निष्कपय्ता 
(भारतवर्षके करोड़ों व्यक्ति वहौकि साधु-संतोंकी दी भति रहते आये है--सहजखूपसे सरल, कपट- 


रहित ओर शछणरहित ॥ 


--प्रो° पी° जो्जं 


~~" ^ - 


# सर्वै भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्चिदुःस्भग्मवेत्‌ * 


कना दै कि पूर्॑जन्मके तपके कारण दी व्यफि 
होता दै । पिच्छे जन्ममे वद्‌ लैसी तपस्या कर चुका दता 
है, उसीके अनुरूप वद साच्विकः राजसी या तामसी दता 
ह] जो राजा साचि तप क्रियि दोता दै वद्‌ धर्मनिष्ठः 
प्रजापाख्कः यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाल्यः रात्रुचिनेताः दानी 
क्षमावान्‌, शूरवीर, निर्छमी तथा विप्रय ओौर व्यरनेसि 
विरक्तं होता ३ ओर वद्‌ सात्विक राजा अन्तसमयमे मोभ- 
को प्रात होता दै-- ४ 
तरपः स्वप्राक्तनाद्धत्ते तपसा च महीमिमाम्‌ 1 
साच्िकं राजसं चैव तामसं त्रिविधं तपः। 
यार्क्‌ त्पत्ति योऽत्यथ तादग्भचत्ति ख नृपः ५ 
यो हि स्वधर्मनिरतः प्रजानां परिपाकः, 
यष्टा च सर्वयक्नानां नेता शन्रुगणस्य च। 
दानन्लौण्डः क्षमी श्रो निःस्छृ्टौ चविपयेप्वपि ॥ 
विरक्तः सारिकः ख हि चृष्ठेऽन्ते मोक्षमन्वियात्‌ ! 
( श्ुक्रनीतित्तार १ 1 २० २९-३१ ) 
इसी प्रकार नारद तथा कात्यायनने भी राजके लक्षण 
चतलये दै । क्तु करौटिस्यने अपने अर्थदाछ्रके ४मण्ठल- 
योनिः नामक ख्ठे अधिक्ररणमे अत्यन्त विस्तारसे विचार 
किया है । उनका कना दै करि प्राजके १६ आभिगामिकः 
८ प्रज्ञे, ४ <त्ाहके तथा ३० आत्मखंपत्‌के गुण है जिनमें 
मदाछुरीनः माग्यसाटी; मेघावी; वेर्वयाटी, दृरदर्गी 
धार्मिकः सत्यवादी; सत्यप्रतिज्ञः कतक्न; महादानी, मदान्‌ 
उत्सादीः भिप्रकारी दृदृनिश्वयः, समीपवर्ती रजाओको जीतनेमें 
समर्थ, उदार परिवारवाला ओर शालनमर्यादाको चादनेवाल-- 
ये राजके १६ आभिगमिक शण ईदै-- 
महकुरीनो दैववुद्धिः सस्वसम्पन्नो वृद्धदररीं 
धाभिकः सत्यवागविसंवादिकः कृत्तः स्थूलढक्षो मदोत्सादोऽ- 
दीधसूत्रः शक्यसामन्तो द्डदुद्धिरक्ुद्रपरिषल्को विनयकाम 
इत्याभिगामिका गुणाः । ( कौर्च्यि० ६।१।३) 
(ुश्रुषाः श्रचणः प्रहणः धारण, विज्ञानः ऊहापोट; तत्व 
तथा अभिनिवेद्य--ये आठ प्रजञके गुण दै । यौर्य, अमर्ष, 
दीघ्रता तथा दक्षता--ये ४ उत्सादके गुण टै । इसी 
प्रकार आत्मखंपत्‌के विषयमे कौटिस्य कते ह कि 
धवाग्मी ( अथं मापण करनेमे समर्थं ); प्रगल्भ 
( समामे वोख्ते समय कम्परदित ); स्मृति, मति तथा 
स उन्ततचित्तः संयमी; हाथी-घोदे आदिके 
पुणः गुको विपत्तिमे चदा करनेवाल, 





अपनी विपत्तिं सेनाकी रक्षा करनेवाला; क्रिसके द्वार 
उपकार या अपक्रार कयि जमेपर उसक्रा ग्रतिक्रार कनै 
वाटाः च्नायीटः दुर्भिश्च जौर सुभिक्ष आदिमे यचादिका 
टीक-टीक विनियोग करनेवाच्ः छत्री यग दूस्की सोचने- 
वाल्य; अपनी रैनक्रे युद्धोचित देयः कार; उल्छा्टः क्तिः तेण 
कार्यको प्रधानतया देखनेवान्मः सन्धिके प्रयोगकां सममन- 
वादयः प्रका्-युढ आदि करनेरमे चतुर, युपात्रकरो दान देने- 
वाटाः; प्रजाको क्ट न पर्रचकिर ष्टी गु्तर्पमे केोप्रको 
चदानेवाकाः यपरके अंदर मृगया-यृत चदि व्वर्नोको देख 
करर उस्पर तीक्ष्णरस आदि प्रयोग करने समर्थ) सपरन 
मन्बको गु रखनेवात्य, दीन पुरय्योदी दसी न उदनेवान्यः 
टी भादि न करके दैखनेवाव्यः कामः करोः लोम; मोदः 
चपलता, उपताप अर पै्चन्यसे सदा आगे गद्नैवालाः प्रिय 
चोन्ननेवाद्यः ईहसमुख तथा उदार मापण करनेवाल्र यीर वृधो 
उपदेश तथा आचाय माननेवाला राजा दोना चादिये | 
ये दी राजाकी आत्मसंयत्‌ ६--( को° ६ । १ । ४--६ ) 
ध्मत्सयपुराणः तथा (मदामारतम्मे भी ये च्छण करु सश्चषमे 
तथा कखः चिस्तारपूर्वक कटे गये दै । 
ध-रालके दोप 
नारदजीने कट्या दै करं नास्तिकताः मिथ्याभाषणः क्रोधः 
प्रमाद (अकर्तव्यका आचरण ओर कर्तव्य त्याग); 
दीर्घसूत्रता, शानवान्‌ पुर्पोसे न मिलना, आख्य; इन्द्रिय- 
परायणताः अकेठे दी स्मस्यार्योपर विचार करना; अनभिन्च 
लोगोके साथ मन्त्रणा करनाः मन्त्रणामे निश्चित कायोका 
आरम्भ न करना; मन्त्रणाक्रो गुप्त न रखना, माङ्गलिक 
कार्याका प्रयोग न कराः ओ्‌ एक ही साय ब्रहते 
शत्ुभकि साथ विरोध करना । राजाको परीापूर्वक इन चौदद 
दोषेषि वचना चादिये-- 


नास्िक्यमद्रतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रताम्‌ । 
सदर्दानं श्वानवतामाकस्यं पद्छन्रततिताम्‌ ॥ 
एकचिन्तनमर्थानामन्थ॑क्ेश्च चिन्तनम्‌ 1 
निश्चितानामनारम्भ मन्त्रापरिरक्चणम्‌ ! 
सङ्गखाद्यप्रयोगं॑ च प्रद्युत्यानं च स्व॑ः! 
कचिष्वं  वजेयस्येतान्‌ राजदोपांश्चतर्दश ॥ 


( मदा० समा० ५1 ९०७-- १०९) 
५-ज्यातिप-शास्रायुसार राजाके रक्षण 

“ृद्धपरानरः का कदना हे किं जन्मङ्ुण्डलीमे तिकरोण 

(५ ८ )-खान च्छमीके ई तथा केन्द्र ( १; ४; ७) १० 


--य्दो विमेषतः ४} १० करा माव दहै ) विष्णुके स्थान 
द । इन भावोके स्वामि्योका परस्पर सम्बन्ध होनेतसे पजयोग 
दोता दैः यिढोयतः नव्रमेल-द्गमेरके संयोगसे राजा-- 
राजाधिराज होता दै-- 
च्क्ष्मीस्थानं च्रिक्रोणिं च विष्णुस्थानं च केन्द्रकम्‌ 1 
तयोः सम्बन्धमात्रेण रजयोगादिकं भवेत्त्‌ ॥ 
कर्मेदास्य तु योगेन राजा साचिन्यताभियात्‌ । 
केन्दधर्डेशयो्योगि राजा यै राजवन्दितः ॥ 
घरमक्माधिपौ चैव व्यत्यये तायुभो स्थितौ । 
यक्ते तदा वाच्यः सं्वसौख्यसमन्वितः ॥ 
(० पा० पू० खं° राजयो० २८ । ३७-४० ) 
वराटमिदिरका कना दै फि सद्धल, यानैश्वर, सूर्य 
ओर वृहस्पति-- ये चाये ग्रह अधने उच खानोमे.खित होकर 
व्यम सितदो तो राजा होता है । इन्दी चारो ग्रहोमेसे 
दो ग्रह अपने उच खानोमे स्थित होकर आपसमे प्रत्येक 
स्पर्मे छित द्ये ओर चन्द्रमा अपने स्ानमे खित होतो 
राजयोग दोता दै-- 
चक्राकंजाकगुरुभिः सकलैस्त्रिभिश्च 
स्वोच्चेषु पोडदाचरपाः कथितैकरुगने । 
दैकाभचितेषु च तथैकततमे विलग्ने 
स्वकषेत्रमे शदिनि षोडदा भूमिपाः स्युः ॥ 
“ * ( वृदस्जा० राज० ११।२) 
याण्डव्यकरा कना है क्रि मकर राशि ख्य्रमे स्थित दो 
ओर उसीमे ठनैश्वर दो तथा मीन रारिमे चन्द्रमा, मिथुनमे 
मङ्ग. कन्यामे बुध ओर धनमे वृदृस्पति दो तथा सूर्यं 
जौर शक्र--ये दोनो कदी भी खित दो तो इस योगम पैदा 
दोनेवाखय व्थक्ति इन्द्रके समान राजा होता दै- 
खगे र्ग्ने सौरस्तिमिदुगगतः शीतकिरणः 
छंजो युग्मे नार्या श्रदाश्रतसुतश्चापधरगः। 
गर्दै त्येज्यार्कीवभिमतगतौ चारवदातः 
प्रसूतौ यस्यासौ भवति नन्पः शक्रसख्णः ॥ 
जातक-पारिज तक्रा मत द फ्रि कन्या; मीनः मिथुनः 
वरप्रः सिंहः कुम्भ ओर धनमे सव ग्रह्‌ थित हो तो वह मनुष्य 
च्छा यनस्वी एवं प्रतापी राजा होता दे तथा उसके पास 
चतुरद्धिणी मेना होती दै-- 
कन्यामीननयुग्मगोहरिधनुःकम्भस्थिते; खेचरैः 
मेनामत्तमतङ्गवाजिविपुखो राजा यदास्वी भवेत्‌ ॥ 
नि (जा०पा० ७।१) 


ददि° सं° अं० ५०--५१-- - 


#‰ हिद यजाके लक्षण ओर कतैव्य # 


२९ 








सारावटीकी उक्ति दैक्षिएक मी रह परमोचका होकर 
वर्भोत्तमांगमे दो ओर वली सिन्रसे दृ री तो जातक राजा 
रोता दै-- 

एक एव खगः 

वकवन्मित्रसंच्ः 


स्वोच्चे वर्गोत्तमगतो यदि \ 
करोति पृथिवीपतिम्‌ ५ 


फठृदीपिकाकारका मत दै कि जिपके जन्मसमय जो 
ग्रह नीन्व शशिमे प्राप्त दो, उस नीच रारिका खामी सा 
उस ग्रहके उचद्ानका खामी कनसे या चन्द्रमसे केन्द्रे स्थित 
हो; वद धर्मात्मा ओर चक्रवती राजा दोता दै-- 
नीचे तिष्टति यस्तदाभरितमगृहाधीक्येः विरञ्ायदा 
चन्द्रादवा यदि नीचगस्य विह गस्योच्वक्षेनाथोऽथवा । 
कन्दरे तिष्टति चेद्‌ प्रपूर्णवि भवः स्याचक्रवर्ती यपो 
धर्मिष्ठोऽन्यमहीक्षवन्दितपदस्तेजोयद्ो भाग्यवान्‌ ॥ 
जातकाभररणक्रा मत द क्रि जिषी कुण्डकीमे पोच 
ग्रह अपने-अपने उ्मे वेढे दो तो वह सार्वभौम (चक्रवर्तीं ) 
राजा दोता दै-- | 
नभश्चराः पच्च निजोच्संस्था यस्य प्रसूतौ स तु सार्वभौमः । 
( जातकाभ० ६ । १३) 
परागरजीका मत है कि 'नवमेश ओौर दशमेश--ये दोनो 
पारिजातारमे प्राप्त दोकर भोग करते हो तो वह राजा खोकर- 
ि्नक होता है! यदिये दही दोनो गोपुरांशमे चले गये 
तो वह राजा राजाओसे भी वन्दित होता है ओर खारी 
पृथ्वीका पाठक--चक्रवर्ती होता दै । श्रीरामचन्द्र तथा 
श्रीकृष्णचन्द्रकी कुण्डलियोमे पोग्व ग्रह उचस्थ ये तथा हरिश्चन्द्रः 
मनुपुत्र उत्तमः वलि; युधिष्ठिर अदिकी कुण्डकियोमे नवमे 
तथा दशमे परस्पर सम्बन्ध रखते दए. गोपुरंशको प्राप्त 
ये| नागार्जुन ओर विजयाभिनन्दनकी कुण्डलिपरमे भीये दी 
योग ॒रदेगे । भगवान्‌के सभी अवतरोमे ये ही प्रह प्रथम 
देवलोकाशमे प्रास्त हुए होते है । द्वितीय देवटोकांशमे 
इन्द्रादिकोका तथां प्रथम एेरावतांशमे स्वायम्भुव सुकरा जन्म 
हुमा था ।' 
अस्मिन्‌ योरे दरिश्चन्द्रौ मानवश्चोत्तमस्तथा । 
चदि्विश्यानरो रजा अन्ये चैव तु चक्रपः ॥ 
करो युगे त॒ भविता तथा राजा युधिष्ठिरः! 
सविता वादिवाहश्च त्तथा चिजयनन्द्नः ॥ 
नागार्जनस्तथा भूपस्तदन्ये चैव गोपुरे! 
पारावततांशकेऽन्ये च जाता मन्वादयस्तथा ॥ 








३९४ % सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िहःखभाग्भवेत्‌ वि, 
देवखोकै तु प्रथमे हरेशरैवाचतारणम्‌ । अन्यत्र कदटागवा ह करि जिसके दाथ-परमि दार्वी, ठतः 


सलत्सयादिकल्किपर्यन्ताः सये वरगद्धिवा मताः ॥ 
दितीये वेवरछोके त॒ केयाश्चन्द्ादयः परे 1 
देरावते च ग्रथसे जातः सखायम्भुवो मनुः ॥ 
८ ब्हत्पारादर दोरा पू्वीभाग० २८ । ४१। ४८) 
राञ्यकरी प्रति क्व होगी; इसका वर्णन करते दए भगवान्‌ 
गर्गाचार्य कते टक्रिजेोत्रद कर्मखधलोयाल्यस्यदहो या 
जो अव्यन्त वटी दः उसीकी अन्तर्दमि राव्यकी प्रसि 
होती है-- ध 
ख्यः कर्मगो वा स्यादथवा प्रवद्धाऽपि यः| 
स॒ स्यात्स्वान्तदाकाले राज्यदः प्रवो यदा ॥ 


६-राजाके साघरद्रिक रक्षण 
जव भगवती श्रीसीताजीने दन॒मान्‌ जीसे पृष्ठा क्रि 'मगवान्‌ 
सम ओर ल्ध्मणकी आकृति कैसी दै £ तव टनुमान्‌ जीने 
ठीक सामुद्रिकं रीतिस्त भगवानकरे खल्पक्रा वर्णन प्रिया ] 
लापने कदा फ्रि “उनके तीन अद्ध मजवृत हः तीन खे दै 
तीन वरावर्‌ ठैः तीन ऊचे टै; तीन स्ट रदः तीन चिकन 
तथा तीन गम्भीर दै । 
त्रिस्थिरच्िप्रखम्वश्च त्रिस्रमस्त्रिषठ चोन्नतः । 
त्रिततान्नस्त्रिपु च लिग्धो गम्भीरस्त्रिु निव्यद्षः ॥ 
(वा० रा० च॒० १५1 २७) 
सामुद्रिक-याखछ्रमे वतटाया गया दै क्रि राजकी जोषि, 
कटाई ओर मुद्टी भजवूत होती है । भदे, मुख ओर व्राहु ख्वे 
होते हं । केशाग्र, बाह तथा दपण वरावर होते है । वक्षःस्थल 
नाभिका अन्तिम भाग ओर उद्र ऊचे होते द । नेत्रोके कोने; 
नख ओर हाथ-पैरके तच्ये-ये तीन वस्तु खल होती है । 
तथ-परकी रेखार्फ्ः सिरके वाठ तथा मणि चिकन दते ह एं 
खरः चाल ओर नाभि गम्भीर होती दे! भगवान्‌ श्रीरामकर 
इन सभी टक्षणोकों दनुमानजीने संभेपमे वर्णन किव! था-- 





उर मणिचन्धश्च सुष्िश्च तरतेः स्थिराः! 
ग्रखुम्बा यस्य सं धनी ज्रयो भरुञंखवाहवः ॥ 
केलाग्रं ब्रपणं जानु समं यस्य स भूपतिः। 
नमभ्यन्तःङुक्षिवक्षोभिरूत्रतेः सितिपो भवेत्‌ ॥ 
नेत्रन्तनपाण्पङभ्नितङेलाग्रखिभिः सुखी । 
स्निग्धा भवन्ति वै येषां पाद्रेखाः शिरोरुहाः ॥ 
तथा ङिद्धमणिस्तेषां महामाग्यं विनिदिेव्‌ । 
स्वरे गतो च नामौ च गम्भीरः स च श्रस्यति ॥ 


मतयः पुष्करिणी; अंक्ुय शीर वीगक्रिं चि रः चद गजः 
होता ६-- 
चेद्ारणा वाऽध्तपवारणो वा 
वैसारिणः पुष्करिणी ग्प्रणि्व । 
चीणा च पाणौ चरणे नराणां 
ते स्युनराणामधिपा यरेण्याः ॥ 
धजिख्का मौलं मिर; चौडा मस्तकः कर्णान्ते-यिस्तारे 
नीलफमट-खटण नेव अर्‌ घुयनेततक टवी भुजा टोः वद मरि 
नूमण्टल्का खामी होता दै ।ः । 


सुदरत्तमाचिस्तु विद्यालटभाल- 
श्राकर्णनीदोत्पटपन्रनेच्न; । 


जाजलुवाहं पुरुपं तमाहू- 
भूमण्टलान्वण्डल्मार्यवर्याः ॥ 


'अविपुराणन्के २४३ अन्याये तथा न्टछन्दपुराणः- 
काशीखण्डः पू्वनागके खौरन्नण-वर्णन्यावर्मे रजा ओग 
रानियेके ल्छण पिस्तारपे चिते गवे ई । भित्तसुर्मो रो उन्दै वीं 
देखना चाधिये । असलर्मेः जेख। राजक प्रधान ट्णेने वताय 
गया है, उसी तपस्या दी उसके साज चका करण दती है ] ध्युक्र 
का यह कना विस्र टीक दै पि "अपने पूर्व॑जन्भक तप्के कारण 
दी व्यक्ति राजा चेता ट्‌ 1: अपने यङ्क रजा खायन्धव मतुः 
धरुवः प्राचीनवर्दिप्‌, इध्वाङुः मुचुकुन्दः विदेहः गाधि. रघुः 
अम्वरीषः गयः सगरः मान्धाता, अलक, रन्तिदेव; वलि; 
अमृतस्य, दिर्खपः दिवि, प्रह्द एवं विभीष्रणदि ही प्रंखनीव 
ह! यद्‌ सष दै कफिधमं तथा नके करण राच्वश्र् व्यक्ति 
भी रा्यारूद्‌ दो गये हः इसके विपरोतं धरममभ्र्ट टेनिपर 
राउ्यारूढ मी राच्यच्युत होता देखा गया दै-- 

वदवोऽविनयाद्‌ स्रष्टा राजानः सपरिच्छद्राः । 

वनस्यध्ेव राज्यानि विनग्राखत्तिपेदधिरे ॥ 
( मत्छ० २१५॥ ५३) 
वरदो धनयः चाव्द्‌ “इन्द्रियजय का योतक दै 

विनयो दीन्द्रियजगन्तयुंच्तः पा्येन्सदटीम्‌ । 

( अध्चि० रामोक्तनी° २३८१३) 
भरावान्‌की शरणागति तों सव्र धमममिं श्रे्रै ओर 
विद्रोषक़्र आजकख्के युगमे तो एकमात्र यदी धमं वच रहा 
है; अतएव रजके स्यि तन-मनखे भगवच्छरण होना दी प्रशूल 
कर्तव्य होना चहिये । यदि. रज्यपाटके नयमे वह भयवान्‌- 


+ संस्छृतिकच्छी मीमांसा # ` 
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कन भूलकर वेन य। रावण-ता आचरण करमे लगता है, तव 
ध्म विष्रुख संपति प्रभुताई । गई रदी पार्द विनु पाई॥" हो 
जती दे 
७-राजाका कतव्य 

साधारणतया रजकि गोग लश्रणोमे दी उसके कर्तेव्यकी 
च्चा मी आ गगरी है । उसके कतंव्येकि विस्तृत वर्णैनमे पूरी 
राजनीति दी आ जाती है । 'मत्छपुराणः के २१५ वे अध्यायमे 
अत्यन्त संशरेपमे राजके कर्तव्या चिनचार है । फिर 
उन्तालीस अध्यायोमे उन्दीका विस्तार है । पर प्रधानतया रजक्रा 
कर्तव्य ्धर्मरक्षणः दी है ] सनी शन्नो, इतिदस-पुराणो तथा 
राजनीतिके ग्रन्थोमे द्रसीको विसतारसे वतलया गया है | 
सख्यम तो धर्मरध्षणके अतिरिक्त राजका कोई अन्य 
कर्तव्य ही नही होता । यही कारण है भरि दरिद्र 
अदि राजाओने धर्मैके कारण रज्यश्रीतककरो व्याग दिया । 
चन्दे मगवान्‌ने बुद्धि दी दैः वे दूरत धिचार करते है; फिर वे 
समन्ते दे शि इस नश्वर विश्वमे आजतक कितने राजा दए 
ओर चले गये--यद परथ्वी कितने हुई ओर भाय निकी 
अव्र उन्मेस वहुत-से राज।ओके नामतक्क्रा पत्‌। नदी है, दइसच्यि 
अध्माचरणकर लोक --भगवान्‌ तथा महात्माक्रो क्यो 


असन्तुष्ट फिया जाय १ इसके अतिरिक्त समय पर्टते ही 
भगवान्‌ तो धर्मकी रक्षा करा ही कते है। उन अधार्मिकोकी 
चादमे निन्दाभी कम नही होती | इसख्ियि भगवान्‌ रामने ठीक 
ही कदा दैक कोई मी बुद्धिमान्‌ राजा इम्‌ बातोक्रो सोचता 
हुआ पापाचरण न करेणा-- 

आधिन्याधिवरीताय अद्य श्वो वा चिनादिने। 

को हि राजा शरीराय धमौपेतं समाचरेत्‌ ॥ 

( अधि० २३। १२) 

'आधि-व्याधिसे ग्रस्त तथा आज या.कट दी.नष्ट नेवा 

इस गरीरके स्यि कौन राजा धर्म॑विरुद्ध आन्वरण करेगा ।' 


वाता्रविभ्रममिदं वसुघाधिपत्व- 
सापातमात्रमध्रुरा चिषयोपभोगाः । 
म्राणास्वृणाग्रजलचिन्दुसमा नराणां 


धमः सदा सुदो न विरोधनीयः । 


ध्यह प्रथ्वीकरा आधिपत्य हवामे उडनेगले बादल 
समान दैः विपय-मोग केवछ आरम्भमे ही सुर रगनेवारे 
हैः प्राण तिनकेके अग्रमोगमे सित जल्यिन्दुके समान हैः 
धमं ही मनुप्योकरा सनातन खद्‌ हैः उरुके विपरीत आचरण | 
नही करना चाहिये ।; 


' स्व 
- संस्छतिकी मीमांसा 


(केखफ--डा° श्रौजवेन्द्रराय म० दूरकार, धम्‌०ए ०, डी ०पस्‌ सी ०; विधावारिधि ) 


“संस्कृतः ओर (संस्कार, शब्द पुरातन ओर वहुशाखग्रयक्त 
दै । “संस्कृतिः शब्द दनक अपेक्षा नया दै । अमरफरोकश्च अथवा 
सपष्टेके करोशमे यद्‌ नही है । अरजी (कस्वरः ओर 
'सिव्रििजेशनः खब्दोक्ा अर्थपसि्विय करानेके स्यि इस 
सब्दका प्रयोग होता है; परंतु इन अभी शन्दोका अश्वभी 
खनिधित नदी द । इसी परार स्षंस्छृतिः शब्दका अर्थं भी 
प्रवादी दै । इसकी करोर्द याख्ररूढ्‌ परिभाषा नही है, पर 
परिभाया बनानेका पयल ह । एसी दी परिख्िति "दिद? ब्दी 
भी हे  संस्कारी सानव-समाञके स्यि पुरातन त्रब्द (सार्य 
थ | सिन्धु नदीके समीप या पारका देन सिन्धुस्थानः 
दिदुख्ान ( अथवा इंडस नदीके नामपर इंडिया ) कदल्या 
ओर वोके रोग हिंदू कदत्मये । इस प्रकार “दू, शब्द पर- 
प्रत्यय हे । परेतु इस समय यह वदु रूद्‌ ओर बहुत व्यापक 
से गया है ! तथापि इसके आज भी देदावाचक्र; जातिवाचक 
ओर धर्मवाचक्--यिभिन्न अर्थं करिये जति ३ । 


देशकी भाषाओमे सामान्य रूपसे इन शब्दोका जेस 
म्रयोग होता दैः उसथरसे अर्थ-मावना करके यो कद सकत 
दे #ि ग्भः द्व अथवा सुसम्बद्ध करनेकी जो क्रिया द 
वह दै संस्कारः ओर जिसका संस्कार होता हैः वह दै 
-संस्कारी । संस्कार-सथुच्चयक्रा स्थायी भाव दहै संस्कारिता । 
देशगत य। समजगत संस्कारितक्रा व्यापक प्रसार दै-- 
संस्कृति । इसी अर्थ॑मे रिदू-संस्कृति, बूरोपीय संस्कृतिः 
व्रह्मण-संस्कृति इत्यादि प्रयोग क्रिये जाते है । र्दिदु शब्दको 
म यदि घर्पवाचफ़ अर्थात्‌ घर्मूमधान ठक्षणवाला माने ओर 
धमको विश्रि यान्न-गन्थोद्रारा उदित ओर निशित समस्त 
जीवनका पुण्य मागं समन तो रिद्‌ गन्दमे जैन, सिल; 
देवसमाजीः ब्राह्खमाजी, बोद्ध आदि नदी समा सकते; क्योकि 
इनकी धमेमार्गकी मीमा ओर नियमादि पृथक है, विचवार- 
पद्धति मी भिन्न है । केन्द्रीय व्यवख्ापिक्रा परिपदुमै एक 
सदस्यने एक वार कदा थाक्रि ्दिदमे जं बसते है, वे. 
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हिंदू दं!" एेसामानलेतो दुमे मुसत्मान ओर्‌ ईमाईभी 
आ जायेगे | इससे अतिव्यति दोप लोग । विदू? गच्दको 
जातिच्ाचकरं कटे तो अच्यान्ि दोप आ जावगा; कयोप 
मथाटः कोटः भी भी दिद कलत हे ओर आयं जततिर्यो भी 
दू कदलती दै । दिद ल्क वृत्त (पेरा) विस्तृत करनेके 
ल्यि राष्रवादी बरद; जैनः सिख; ब्राह्मसमाजौ इध्यादिको 
दमे परिगणित करना चाहते दे । प्रणेसाक्रनेयेर्िदू या 
हिदूधमं अथवा दिदू-सं्डरतिका कर स्थायी सिद्ध स्वरूप नर्द 
रहता । कारणः इनमेमे कोट दे वी-ढेवताथको नदी मानता; कोई 
वर्णव्ययस्ा नदी मानता ओर कोई धर्मदास्रका ईश्वरोदित दोना 
नदी मानता | क्रितने चतारः मन्तगाल्नः श्राद्धः तीथं आदि 
नही मानते; जो दिदू-समाजके विनेपर चिहु टँ { अतः सवर 
दष्ियान विचार करके र्िदूः जन्द्का अर्यं दम इस प्रकार 
कर्‌ सक्ते दे कि वेदादि-गास्रोदितं धर्मव्यवस्याका जो 
अवद्म्वन करताद्ैः वदीर्िदू दै, पेते िदुेसे चना हुमा 
समाज दिदू-तमाज है जौर रेमे समाजमे ओ संसरति व्यापकः 
वही हिदू-सस्कृति दे 1 इस प्रकार यह कदा जा सकता दै कि 
दद्‌ -संस्ृति वेदादि सनातन धर्मार्छोपर फलित होनेवाग्ी 
संस्कृति है; ओर वेदादि यास्र मानव-जातिके पुरातन 
मौलिक पुण्यय्रन्य दोनेसे यदी संस्कृति पुरातन संस्कृति, 
मानव-मंस्कृति ओर सनातन संस्कृति दै । 

संस्करतिके स्वि कमी-कमी '्सभ्यताः राब्द्का भी 
प्रयोग होता द । दोनोमे यह भेद है करि संस्कृति मनुप्यके 
अखिल अीयमक्रो संस्कारित करती दै ओर सभ्यतासे केवल 
बाह्याचार्‌ ठित दोता दै । संस्कृति जीटनव्यापिनी चेतना 
दैः सभ्यता जरीरपर धारण क्रिये दए आभूपग | इमी दिते 
यूरोपादि देदोके सुधारोको संस्केति न कहकर सभ्यता कदा 
जाता दै  संरृतिक्री भावना व्रहुत ऊँची होनेसे पञ्चमक्रार- 
प्रधान देनवादेको सं्करतियुक्त कहनेमे दिचक्र होती द । 
प्रतु एेे कुर ठेदोकी द्रव्यशक्तिः करिवायक्ति ओर विजान- 
दाक्ति विदारु होनेसे ये अपनी द्वी व्रात दुनियासे मनवते 
ओर उच्चतर संस्छृतिका आद्यं सतनेवले ठेयोको पिच्डे 
प देदा मानते ओर मनवाते है । ये लेग एेसी नीतिते 
चकते दैः जिससे इन्दीकी सम्बताकी प्रनंसा दो ओर ये संसारम 
अग्रणी गिने ज्ये । इनकी ओस्ते पैरवी करनेवाले इनक 
सन्थकररोमे कोद विषय-सुखके साधनोकी अभिटरद्धिको, 
वेद्‌ सामान्य मानव-जीवनमे वदती ई संीर्णताको ओर 


कोड संहारक साधनोकी वहुख्ताको ही मंस्कृतिकी प्रगति 
चरण व्रत्तखाते दहं } - 
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दम पे सूचित कर अत्रि ह करि िवु-मेसकरति 
अथवा आर्व॑-सं्कृति दी सनातन यर पुगतन संस्कृति दै 
सक्ती द्‌] दस मनातनं मानव-मस्छरतिके मम्बन्धर्मे कु 
श्र्मकिं निवारण परलेद्ी कर केना अच्छदहोगा । चरिते 
यूरापीय ठेखरकोनि पटले यद्‌ कद्यना की शी क्रि मानवति 
पाचनः हजार यपे दस प्रष्वीतच्पर्‌ द | पर दमे पुरम 
ओर्‌ आधुनिफ यिनान भी चद्‌ व्रनेन्यते द करि मानव-त्नि 
प्र्वीतटयर क्रोडो वरपरति इसी प्रकार चटी शायी दैः 
अर्थात्‌ यद्‌ सनातन मानल-मंस्छति मी कचे च्पेमि चली 
आयी | टत बीच प््तिनि टी स्ट्य-पर्‌ द्यौ गये) 
उपर्य ईइमाई श्रमके करण उन केलफ़नि मानव-दतिष्ासकरो 
पोच-छः दजार चपरम जकरदुकर अति संकुचित कर दिया द 
ओर प्राचीन पेतिद्ापिक्र चिवरणो ओर सत्य वटनार्योका 
अविश्वसनीय करदकर उड़ा दिया द्र । मनुष्य-दुदिकी अर 
कस्पनाकी दीनता ओर षामरता इतनेमे दी ध्याने जा 
मकरती दै क्रि आज्सेरी वर्ध पददे जिन चीजेाकरों असम्भव 
ओर्‌ केवल काल्यनिक समला जाता थाः वरे चीर्ज-रेडियोः 
देरटीवीजनः अणरु्म आदि आच प्रत्यप हं । अतः हमारी 
सुदिकी च्रिव्यार्लाे कोर स्वी वस्तु या घटना यदि नदीं जती 
तो यद्‌ बुद्धिकी क्ुदरतां 2ै, इतिहास अतय्यता नदी 1 
हमरे पुराण-इतिदसकरायोक्रा सत्यक्रा आदं इतना महान्‌ 
सर निर्मल था करि उन पुराणेतिदार्सोका पठन करनेगासके 
चित्त भी सत्यके उपासक वन जाति हं । हमरे इन पुरगेतिदान- 
गन्धो आघ्यास्िक्रः आधिदैविक ॐर आधिभौतिक 
इतिदहासका कभी स्पषएतया भिन्न-मिन्न स्पते ओर कदी 
मिश्रर्पते कथन क्रिया गवा है । इमी प्रकार टोक-लोकान्तर- 
करी कथर्ण भी उने आती दै फिर अनेक चुम ओर 
मन्वन्तरोमे उनका विस्तार होता दै । इन क्थाओंको 
समञ्चनेमे वह्‌ वात ध्यानम रखनी पडती दै कि इख सच्चे 
इतिहासम्‌ विश्वके स्ायी तर्तवोका विवेचन हुभा द ओर इस 
कारण इसमे प्रयुक्त भाषे राव्द व्यक्तिवाचक्रकी उपिल 
जात्तिवाचकर अर्थम अधिकतर प्रयुक्त देखनेमे अति द । 
इसमे यह होता दै कि रान्दोकी अभिधाधक्तिे लेक्रस्ञजन 
दोता है साथ दी उनकी व्यञ्चनादाक्तिदे विद्धान्‌ विनम्र 
मरणागतिके माग॑पर्‌ आ जति दहे 1 उदाहरणार्थ; जगदीश्वर 
परमात्मा भिव अपने चिद्धि अर्थान्‌ विश्वके पूजनका 
आग्रह करते हँ । इसमे फितनी उदार मावना प्रतिष्ठित देख 
पडती है ! यह विश्च वि्वेश्वस्का छिज्ग यानी चिह्न दे, यद 
स्पष्ट दी द | इसी प्रकार शवपर खड़ी चामुण्डकर दर्यानक्रा क्या 


£ संसछतिकी मीमांसा ॐ -- 








उभिप्राय टै १ चामुण्डा चेतनागक्कि ई, जिनके व्रिना यह्‌ शरीर 
दावु है । इषपर चेतना दैवी वैठकर दे जीवित कृरती है; तमी 
वट्‌ चल्ने-फिरने, दौडने-उडने ओर काम करने लगता है । 
दख टका यदी मनोदर सत्य दै । 
मनुप्य-जातिकी मापये, इतिहासः ओर गण्ना- 
पद्धति्योको दैलकर यह पता कगता है रि मानवजाति 
मूलतः एक दी थी । मानः मैन आदि खन्द, पुराणोमे 
सुरक्षित इतिदास तथा संख्याः वार इत्यादिका सम्य इसे 
वातक्रा मोटे तोरपर खमर्थन करता है । इतिदाससे मी यद प्रकट 
टै कि मानवजाति वास्यकरालमे वृत ही सरः, निर्मल ओर 
वरल्प्रान्‌ थी | प्रक युग-युगते जो परिवर्तन होता गयाः 
उसके धर्मका अंस घटता गया ओर अधर्मका धंदा वदता 
राया । क्रितने दी यूरोपीय चिद्धानोने इसमे उल्टी दी भावना 
करके विक्रासाद्‌ अथवा उ्रान्तिवादकरी कल्पना की ओर 
यह मान छिमा क्रि संसार उत्तरोत्तर अधिकाधिक उन्नति कर 
रहा है जर हमलरेग क्रिसी दिन उन्नतिकरे शरिखरपर जा 
वर्दैगे पर विच्छ दो महायुद्धे तथा जगती वर्तमान 
परिखितिने भी इन चिचारोकी अयथार्था दिखला दी दै । 
अव तो यहोतक अधःपात वद चल्मदैक्रि कोद भी मनुष्य 
अपने ही ५०; ६० वप्रकि जीवने संसारी अधोगति 
देख सक्ता दै । यह स्पष्ट दी समद्चमै अता दै करि युग-युग 
घमैका हास होता है--यदह सिद्धान्त विश्वसनीय ओर बास्तयिक 
दै! यदतोसव्रजानतेदी दह किं सपय; दया, तप ओर 
द्ोच--धर्मके ये चार पाद दह ओर मोदः दुभ्ंग एवं 
मद--दन तीन जधर्माभोके दवाय उनक्रा हास होता दे। 
त्यदुगर्मे अपने-अपने कर्म करे सत्र॒ठोग कृतङ्कत्य रहते 
थे ! चेतायुगम दुष्रसे उनका परिज्ाण करनेके च्वि धमं खड़ा 
रहता दै } दपर इन दोनोसे विचित्र दै--परस्परभिन्न 
यौरव-गाण्डवोके समान भक-वुरेका इसत मिश्रण रहता दै । 
ओर कलग तो ककि, कर्द ओर ऊुमतसे दी परियूणं 
होता दै । आर्यं ऋपियोने युगोको यथार्थूपमै देखकर 
उनके वसेदीनाममीस्क्वेदं। 
दमारी रदिदू-षंस्छरत्ति यथार्थमे खनातन मानव-तंस्कृति 
द । चिक्य त्राति इतनी ही दै कि हम आर्येनि इस संस्कृतिको 
अखण्डल्पमे सुरक्षित स्ख दै ओर अन्य छोर्गोनि अपनी 
सितिके अनुरूय इसका खण्डसात्र स्वीकारकर सन्तत्र, कर 
चि है । इस प्र्रार मिलः यूनानः वाविल्नः चीन; ईरान 
अदि देषो तया अनेक घै-दम्प्रदा्योकी विविष संस्छृतियों 
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निकली ओर दुनियामे फैरीं । इन विविध संस्कृतियोमे 
सव्यः दया, तप ओर पयिव्रताके आचार-गरिचारका 
रूपान्तर देख पड़ता है ! पर मुख्य तास्विक वति यह दै 
कि जरो ये चले न्यूनधिकरूयमें स्त्र देख पडते दैः वदं 
आर्य-संस्कृतिमे इन चरोकी महसार्ईमे उतरकर इनवः 
सम्पूणं आचर-यिचर्का आयोजन फरिया गया है | दसीखिि 
अन्व छेो्गेको यद वस्तु बहुत अद्भुत माद्ूम यती दै। 
कोई उसे “अतिशयता, मानते है, कोई चक्रित दोकर 
चुप वेठते है कोई भ्रम अथवा जंगी आदर्शंका अनदेष 
या कल्पनाकी एफ धिचि्र खष्टि कहकर सन्तोप कर छेते दै । 
यथार्थ॑मे आयक सव्यभुलक एेतिदयसिक रषि कितने तीत्र 
ओर असामान्य है, यह दिनमे तीन बार देशः कार ओर 
क्रियाक्रा सङ्कल्प करनेकी रीतिसे दी खट हो जता टै) 
काठगणनामे खुभीतेके रर्‌टरूपर सवार न ॒दोकर प्रलयेकं दिन 
ओर मदीनेके ग्रहोके योगानुसार यथार्थं सुष्टि-सत्वोसे काल 
निर्णय कसनेवाखी प्रजाकरी सत्यनिष्ठ कितनी बल्वती होनी 
चाहिये । जिनकी संस्कृत भागामे सत्यः संयम ओर भक्ति 
दतनी भरी हू दै कि कोई भापा उसकी वरावरी नही कर 
सकती? जिनक्री यदह भाषा लखो वपरसे एेसी दी प्रतिभाशाखी 
ओर जीवन्त है ओर जिनका सहित्य सव सदित्योम 
अद्वितीय ओर अप्रसिम दै, उन आयेकी विन्चाशक्तिकी नाप- 
जोख कौन कर सकता है १ अआर्योकी यह संसृति सरवर 
है । इसव्वि नदी कि यह्‌ दमारी संस्छृति है । वस्तुतः यद्‌ 
समस्त मानवजातिक्री संस्कृति दै ओर ईश्वरोदित याख्रोस 
प्रतिफलित हद है । मानवजातिक्री भूट मापा सस्रत ईः 
मानवजातिकरा मृ ॒जञानग्रन्थ वेद दैः मानव्रजातिकरा मूल 
सदित्य पुरण दैः मानवजातिका मृ धमं भरुति-स्मृति- 
प्रतिपादित आय॑म है । मानवजातिकी मृढ संस्कृति मन॒ 
आदि मदर्पियोद्रार स्मृतिोमे निर्दिष्ट भवसावाटी संस्कृति 
दै । इस संस्छृतिके इति्ास्के नमल दपंणवत्‌ तीन प्रधान 
मन्थ द--रामावणः महामार ओर गवत । मानवजानिकी 
इस प्राचीन संस्कछरतिमे पीठे क्रिस प्रकार धीरे-धीरे कालिमा 
आ गयी--दइसका भी तथ्य इन प्रन्थोमे मिद्ता दै | 


समान्य दृष्टस देखते हुए कद सक्तं हं भ संस्कृति 
तीन प्रकस्ी दोती ईै--८ १) ईश्वरप्रधान संस्कृति, 
(२) पुस्प-प्रधान संसृति ओर (३) नारी-प्रघान 
संस्कृति । ईधरप्रथान संसृति सगुण विष ओर तप 


तथा त्यागा प्राधान्य दोता दे ! पुस्पग्रधान संस्छृतिमे 
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% सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िहुःखभाग्भवेत्‌ 


[कायाय ्णनमोोगयकयोगभयोनिनियिोभिोगकनान नानया ायेभ्यकोनयययनय 





-~~--------------~-------“ 





- रजोगुण विप्रे ओर तितिक्षा तथा नौर्यकर प्राधान्य दता 
ट्रे | नारी-प्रधान संच्छृतिमे तमोगुण यिनरप्र ओर मोद 
धा भोगका प्राधान्य हाता दै । अआर्य-संस्करति उश्वर-प्रधानः 
जर्मनी या ईग्टेड्री संक्छरति पृर्प-प्रधान आर क्रान्म 
आदि देमेकी संस्कृति नारी-प्रधान कटी जा सक्ती दर| 
आर्-संस्करेति अथग रदिदू-मंसकरति अथय वास्तविक 
गीत्या पुरातन मानव-मस्कृतिमे शर दी परम्‌ आप्त ओर 
आपततन्य दे । ईधरेदित यान्न आचार-पिचारके आतत म्न्य 
है ओर उनमे उद्घोनित धर्म दी परम विधेय कर्तव्य दै। 
दरसके द्वारा मनुष्य देहिक ओर पारलफिक कल्याणक्रा 
अधिकारी होकर सुखः शान्ति ओर समृद्धि अर्थात्‌ 
चतुर्विध पुष्ार्थं सिद्ध कर सफ़ता दै । इम संस्कृतिमें 
^ चतुविध पुरुपाथोकी रेकी व्यव्खा है कि ध्धर्मः प्रधान 
माधन दे ओर मोक्षः प्रधान साध्य | इनके व्रीचमे (अर्थः 
( जीवनका आव्य व्यवहार ) पेष होकर वह्‌ ध्धर्मः के 
अचिष्द टो ओर काम ( विपय-भोग) रेता दो किव 
-मोधः के अचिरुद्र दौ | इस संस्करतिमे रागी-सक्रामीके 
चयि प्रव्रृत्तिमा्गं ओर संसरि थकरे हुए विरामीके चि 
निदृत्तिमार्म है । चद संसरति तीन कराण्डोमि विभक्त है 
कर्मकाण्डः उवास्तनकाण्ड ओर ज्ञानक्रण्ड { संसारके रागी नन 
कमक्राण्डके अधिकारी हैः विरागी नानकाण्डके अधिकारी 
ओर राग एं त्यागके व्रीचमे श्रूलनेवाछे अधिका 
मनुप्य उपासनाकाण्डके अधिकारी ह । आर्य-संस्करतिके धर्म- 
ग्रन्थ समस्त मानव-जातिके दितार्थं होनेसे उनमे अधिकार 
भेदका विवेक मुख्य है । जन्मभूमि, गुण ओर कर्मके अनुसार 
मनु्योमे प्रकृतिकी विविधता होती द ओर उसके अनुसार 
धमकी ओर उनके साथ आदय।कीः आचारोकरीः उत्तियो 
ओर विचारघ्रेणियोकी विविधता आत्त ग्रन्थोमे रक्खी गथी दै । 
इम अधिक्रार-मेदकों अच्छी तरदसे समञ्लनेके च्वि 
जरा गहराईमे उतरना दोगा । अच्छे-दुरे, साघु-अखाधु, 
बुद्धिमान्‌ ओर जडबुद्धि; सदाचारी ओर दराचारी, 
वरख्वान्‌ ओर दुर्बल, चुर यौर सरल, विवेकी ओर पामरः 
विद्धान्‌ ओर भूर्ख-सवर प्रकारके मनुष्य दति है | इन 
मव्रकों समान दी समञ्यनेक्री भू मुख्यतः ्रंसकी क्रान्तके 
समय ॒वृूरोपमे चद्ध्‌ की गवी | ईश्वरको उड्क्रर उसके 
म्थानम भ्यीजनः ( वबुद्धिवाद्‌ ) की प्रतिमा खापितकी 
गयी । ईश्वरके साथ ईश्वरदत्त जाल भी गये | गाद्ध- 
पामाण्यके खानमे मनुष्य-वुद्िका प्रामाण्य माना गया । 
जव मनुप्यकरी इद्धि क्या कटनी; क्या निर्णय करती है--यह 


क्रमे जाना जाव १ जाना जाय मनुर्वो प्रर! मनुप्येकि मन 


यदि अद्गण-अच्ण दी ती उनका वहुमत भ्रम 
माना जव । प्रयेकं मत्तकरा भस्य कमे ओकरा जावर समी 


मर्तेोको समान मृल्यका समञ्यकर | वयोफि मृन्यतो थमि 
जा नही सक्ता | दस धरार मव मनुर्पयोको समान्‌ माननेतरी 
ग्रत आयी । पी व्यवटारमे ओर दिचारमे गह निद्रा 
अव्यवदार्यं ओर्‌ अशक्य जने स्मा } माम्यवादिवे्री, 
आर्थिक समानतावाटी मोगर्मे संसछृतिके निम्नस्तरके (नम 
अमेरिकाकी रेड दउंदियन-ैमी जत्तिके ) व्येगेकिं साथ 
एक-सा वर्तव करना कटिन दो गया । अखिट पजीवादी 
यूतेपीय चक इगमगने टमा । तव समानताके अर्थे 
गरब्दछ्ट होने स्मा] क्सने कदय फि सजनीतिकरं मत 
दनेभस्फी यद समानता हे, क्रिमीने कदा फि आर्चिक 
संपत्तिकी समता है ओर जिसने कदा क्रि यिकरास्के वि 
अवंकादक्ी समता दै । ओर मी अनेकानेक अर्थमेद 
दरसपर च्टने स्तरो । पर भिस्कै मृ ही नम अख्यद 
उसक्रा कदो ठिकाना स्गेगा ? अमीतक कोट समाधान नदी 
हुः मामद्य उलकषता ही जा र्दा दै । त्रिगुणात्मक 
जगतूमे एक-एक वस्तु जीर एक-एक व्यक्तिकरी विदोष- 
विद्येष सत्ता द ओर सिन्नना दी उनक्रा प्रधान च्छणदै। 
इन भेद्यौमेसत दोकर परमात्मतच्यमे अभद साधन करनाः 


यही आर्यं -संस्करतिके संस्कारी मानवकी साधना चरर 
श्रद्धामयी उपासना ह | . 
जीव भगवानूकी ओर गतिमान्‌ दौ तो इते 


प्रगतिः धमं तथा अधिकारयुक्त सदाचार कटा जायगा 
ओर यदि विक््ध दियामे गतिमान्‌ हो तो उतत 
पतन अथवा दुराचार कदा जायगा । प्रत्येकं जीवकी 
स्थिति अन्य प्रस्थेक जीवसे प्रथक्‌ है इसीसे एक्के 


च्वि जो आचार प्रगति या उन्नतिक्रा साधक दौता 
दै, वही दूसरेके खयि पतनरूपम हौ स्कता दै कोर 


गरीव्र॒ मनुष्य यदि ख्खपती हो जाय तो यहं ( आर्थिक ) 
उन्नति हे । पर कोद करोडपती यदि छ्खपती हो जाय 
तो यद अवनति हुई । बाह्मण-समाज सच्वप्रघानः क्षत्रिय 
समाज सत्वरजःप्रधानः वैश्य-समाज रजस्तमःप्रधान ओर्‌ 
चूदर-समाज तमःप्रधान होता दै ¡ अतः ब्राह्मणके द्वि 
जो अक्रायं हैः क्षत्नियके य्य वह क्रार्य हो सकता द। 
उद्हरणार्थः व्राह्मण चछृषि अपने ऊपर अत्याचार 
करनेवाकेका युद्ध करके संहार वादे न करे पर रक जाति 
धननियक्रा तो चुद्ध करना धर्म ही दै। दोनेकि धर्म-कमं 





ः संस्छृतिकी मीमांसा # 1 


अल्ग-असतरा ह | इन समस्त धर्म-कमं ओर इक्तियोके 
यथायोग्य विभाग ओर व्यवस्था आयकि आप्त भन्थोमे की 
हई. दै । युगोके वीत जानेपर भी वह व्यवसा फितने दी 
अंनोमि अभीतक वनी हई दै ओर इसीसे हमारे चारो 
वरणोके समाज ओर समस्त आय॑ आचार-विचारके रोग 
जीवितः ज्वलन्त ओर चिरजीवी चने हुए दै । इसीसे इस 
समाजमे अवतीर्णं मदापुरप्रोकी इतनी अव्राधित ओर 
समृद्ध परम्परा है ओर इसका इतिदास इतना उक्कृष्ट ओर 
आाद्र्णीय रहा दै । यह फरिसीका नाश नही चाहती । 
खखो वेकि वराद आज भी इसकी अक्ति प्रखर ओर 
अमर दै | इस प्रकार अधिकार-मेद ओर अधिकार-भेदके 
अनुसार धर्म-पेद आर्य-संस्कृतिकरा एक प्रधान सिद्धान्त 
र्हा है । इसे ध्यानमे रखनेसे आर्य-संस्कृतिको समश्चना 
मह्मं सरल हे जाता दै । 
आर्य॑-संस्कृतिके जीवननव्यापारकी प्रधान मावना यज्ञ 
अर्थात्‌ भगवान्‌का यजन है । प्रत्येक जीवनकार्यं इसी 
वनसे करना होता है | नित्यके जीवनमे अधिहोत्रादि 
तथा पञ्चमहायज्ञोके द्वारा इसीका विधान किया गया ह । 
अखिल विश्वके कस्याणार्थं ये यज्ञ किये जते है । इसीचियि 
इन्दं “महायज्ञः कते है । इन महायज्ञोको करके ' देष 
रहा हुआ भाग भक्षण करनेवाले सव्र पापोसे सुक्त हो जाते 
दं । पुण्य-पापकी भावना समी धर्मपन्थमि है । जो कर्म॑ 
भगवान्‌करे अधिक समीप ठे जायः वह पुण्य ओौर उससे 
ओ विमुख करा दे, वदी पाप है। इस अधिकारभेद जर 
यज्ञभावनाके समान दही द्दृ -संस्कृतिका एक परम वश्यक 
सिद्धान्त दै--अनासक्ति अथवा निष्कामता । जो-जो कमे 
क्रिया जाय; वह परमेश्वर-प्रीत्यथं ही हो; उसमे कोई 
आसक्ति या कामना न हो । इससे कर्मकी भूमिका बहुत 
ऊँची हो जाती है ओर उसकी सिद्धि भी अपूर्वं होती है । 
इसमे वीजभूत सिद्धान्त मनुप्यको निचरृत्तिकी ओर ठे जाना 
६ । प्रदेत्ति जीवमात्रमे खाभाविक होती दै । पर निद्रत्तिसे 
जीव उन्नति ओर कल्याणको प्राप्त होता है } संयम आदिते 
वाक्तियो वदती दै । व्यवहारमे तथा कथित्य ओौर कके 
श्वच्रमे मी यह्‌ सिद्धान्त सर्वमान्य दहै | इस प्रकार निदृत्तिकी 
ओर जनके स्यि वाणीः `मनः प्राणः इन्द्ियसमूह ओर 
उगरत्मका सय्रम आये-संस्करृतिमे विद्रोष रूपसे दहै । योगक्री 
पक्रियामे भी यस-नियम प्रथम प्तिमे आते दे । अपिरकश 
धर्ममूलक ॒संस्कृतियोमे यम-नियम या शम-द्मका प्राधान्य 


।, 
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होता ह ! मेद केवर उनके रूप ओर मघराका रहता दे । 


इस ॒पकारके सिद्धान्तोका पिपिध संस्छृतियोमे साम्य 
होनेपर भी उनकी क्रियसिद्धिमे दीखनेवाटे भेदके प्रधान 
कारण द्‌ दै-कुक तो इसमे प्रमाणभूत कारण व्दश्वर- 
ओर उसकी आज्ञाः को अर्थात्‌ आप्त वाक्यको .मानते टै; 
दूसरे कुछ मनुम्य बुद्धिके तकंकरो मानते दै । ईशवर-वाक्य, जरो 
व्यवधानरदित सर्व्॑ञकी ओरसे आनेके कारण विशेष श्रद्धेय ओर 
अपरिवर्तनीय दोता दैः वहा मानव-बुद्धिजन्य मन्तव्य बुद्धिकी 
परिणामिता; निर्ब॑ल्ता ओर प्रचुर भिन्नताके कारण क्रम 
श्रद्धेय ओर परिवर्तनीय होता दै । 

पवित्रताके सम्बन्धमे बाह्य शौच, आन्तर यच, ब्रीज- 
सच ओर अर्थ-दौच इत्यादि रूपसे बहुत दी गम्भीर व्यवस्था 
आर्य-संस्कृतिमे सम्पादित हर्द दै । वह॒ इतनी उक्कृष्ट 
है फि उसीसे भारतवर्षं सतीत्वमे प्रामाणिकता ओर सदा- 
वारम संसारका एकः आदद बना हया था ओर आज भी 
कितने दी अंशम संसारमे सवसे अधिक सास्विक प्रकृतिकरा 
परिचय दे रहा है। 


दनारी इस संस्कृतिमे गुणोके तारतम्यस्े समाज चार 
वमे पिमक्त दै । सखो वषसि यह समाज-न्यवस्था एेसी 
ही ची आयी है--यह बात पुराणेतिदहाससे ज्ञात होती दै । 
इस व्यवसथामे यिकृति दोनेपर तदनुरूप विविध जातियों 
त्रन गयी । कुछ सकर जातिर्यो भी उत्पन्न हुई । खास्र- 
कारोने इनके भी धरम ओर इक्तर्यो निर्णीत की हैँ } वर्णौका 
संकर ब्रहुत बडा दोप माना गया दे। कारण, इस एक 
गड़बडसे फिर अब्यवस्थाका दी विस्तार अगे दहने रगता 
है । पर संकर जातिर्यो यदि अपने-अपने धर्मम रहकर 
अपना-अपना धंधा करती रहे तो वह फिंसी प्रकार निन्य 
ही हे । मोजनके समय यदि चाण्डा अतिथिरूपसे 
अये तो उसका ` मौजनादिसे सत्कार द कररनेको गाल्नोनि 
कदा ह| . ~ 
इस संस्करतिमे ब्रीज-श्दधिका यिनचार यिदोष होनेते 
अपमे-अपने वर्णम विवाह करना नितान्त आवंस्यक दै । 
समान संस्कार ओर समान आचार-विचारबारोमे दी विवाह 
सर्वत्र इष्ट माना जाता दै । बीज-शौचके महत्त्वसे ही आर्य- 
संस्छृततिमे खियोके सतीत्वका इतना महच्च है, जिसके गुण 
गाते हमारे शाच्रकार ओर सादित्यकार नही अषाते । 
सदाचारिणी लिया आज भी आर्य-कुटुम्बोमे राज्य करती 
है । उनके पति भी उनके सतीत्वके सामने छकते है | 


० 
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इसी सतीत्वके आददकि कारण आज भी वूरोपके कोट्भ्विक्र 
जीवनसे हमि यर्दा कौटुभ्विक्र जीवन उच्यतर ओर 
अधिक सुखद है | आजकल एक नया त्वचा यद्‌ चत्र 
हे कि 'संयमकी आव्च्यकता दी क्या दै, खच्छन्दता दी 
सवामाविक ओर सुखकारक दं । इस नयी पिलसफीकी 
व्व अधिक न करके इतना दी कना अरं दोगा किं 
इश्वरवियख गतिवाटी नरपधान या नरीप्रघान सस्छृति्या- 
ची ये ऊल-जद्‌2 वाते आर्य-संस्कृतिकों स्वीकार नदीं द । 
आजकल सर्व॑राष्टिवि जगतूम जनसमृदकै अंदर 
खास्छरतिक जागरण उत्पन्न करनेकी एक हवा चटी टै | 
सगे भाई ज्सि प्रकार एक दृसरेकी निन्दा करके एक 
दूसेरको नीचा दिखान्का यत्त क्रते र्दः उसी प्रकार 
विविध धर्म॑-पन्थ एक दृसरेकी निन्दा करकं मानो सभी 
धर्मापरसे श्रा ही उठा देनैका यन्न करते द । जगत्‌के 
राजनीतिक नेता सर्वराष्टिय मण्डल स्थापित करने चलते ईँ 
पर उससे रागद्रेप दी वरदाने ओर अपना-अपना सार्थं 
साघनेका ही यत्त होता है । विन्नानके दारा तो रेक्यके व्रदडे 
संम्ामके ओर विनायके साधन दी वद्‌ रहे द । कारण यद्‌ 
हे कि विल्ञान अनधिकारियो ओर धनस्येदपोके दाये पड़ 
गया है | श्रुतिके समान विजान भी मानो यदी पुक्रार रदा दै 
फि मुञ्चे अनधिकरारियेके दायोमे मत सपो; क्योकि वे मुञ्च 
मार डाखेगे । अव संस्छरतिपर इन लेोर्गोकी दष्टि पड़ी दै । 
किसी पुरानी संस्कृतिसे इनका कराम नदरी चलेगा । सव 
संस्कृतियोको मिलाकर उस खिवचड़ीसे ये एक नयी वनावरी 
संस्कृति तैयार करेगे । विभिन्न संस्कृतिर्वोके समान अन 
निकाल छेनेके इस प्रयलका यद्‌ फल टोगा परि कुछ सामान्य 
नीतिसूत्र हाथमे अयेगे } ये भी धर्मपर प्रतिष्टित न होकर 
बुदधिकी खोजपर निर्भर रदहैगे । मानव-जीवनके वाह्य 
उपन्चारके स्थि ये उपयोगी होगे । आन्तर जीवनको परिण्ठावित 
करनेवाटी कोर्ट बात इनमे न होगी । इसी. प्रकर भारतीय 
संस्कृतिकी भी एक नवी कल्यनाकरी इवा ब्‌ रदी ट । धर्मके 
आधारपर बन्धुत्वका भाव संसारम प्रतिष्ठित दों सकता टै । 
पर दस व्यापक संमावनाक्रो भुखकर स्थृट देशिक भावनाके ऊपर 
जो नवीन संस्कृति कलित दो रदी दैः उसमे सलयक्रा तिरोधान 
ओर एक नये पाखण्डक्रा उपान वन सकता टै । सव मत- 
पन्थोकी संस्कृतिग्रोमेने व्यापक अंयोको लेकर एक नवीन 


संस्कृति निर्माण करनेक्ा प्रयज्ञ कितना अयास्तव ओर 


अनर्थकारी दोगा? यह पठे देखा जा चुका है ! ` 
1 दगाः वहं पट्‌ देखा जा चुका टं ! 


सच पृथधिये तो जिस संस्कतिको आनि जगत्कै अश्चय धन 
भंडारके समान वचा रक्खाटै, उस अय॒ मानव-सं्छुक्तिि 
साय अन्यर याखा-संच्छृतिग्रोी को वुद्ना दी नदीं ह सक्ती ! 
कारणः यदह अआ स्कति ईश्वरेदिन ट; सर्वाहि ट, 
सनतिन ओर चिरजीवी है--:तिद्ाख सकरी सर्वोत्तमा 
सा्रीदट्‌ | र्मेर्हिट्‌ यार्िदी संष्छति कृदना यी दमक मदने 
ससूपक्रा चु करना द्‌ । वस्तुतः दम ध्यय मानव-संछतिः 
ही क्रटना चा्दिये । दसके विधायक यासन 2 गाश. 
अर्थनियामक्र व्याकरणादि यन्य दर) दसकक्री कल्या भौर 
अपर चिद्ायेकि आधार य्न्थ ट] टस जीत-जागते प्रनीक 
भास्ताव्र समाज ओर भारतके प्रज्य माधु-मदाच्मा 
संस्करतिके सर्वाक्छष्ट लनम सन्देद्‌ द्री क्याद्‌] वर दिद्रर्भी 
ओर धर्मपरिपन्थी भिक्नाने दमि ्रितने दरी अग्रेणप्य 
भादयोर्री इसपर श्रद्धा दया दी द | टी चिच्िन्न श्रद्धाभ 
यट परिणाम दै कि दमारी धारानभायोम मी मास्तीव 
संस्छृतिके यिघातक विधान ओर कानके मसविटे पेद 
देते दं ओर्‌ उनको खीकार क्रिया जाता द । यह परििदि 
देदाके स्थि मदान्‌ हानिकारक दै । देदके हित ओर 
उन्नतिश्न वास्तविक उपायतो यदीटै फि इस संस्छरतिैः 
यिद्यद्ध आवन्यमे सवक्री श्रद्धा जाग्रत्‌ की जाय ¡ व्यि 
दस धर्ममूख्क संस्कृतिके नियम बहुत विस्तृत ओर श्रू 
हे तयापि इसके प्रधान सिद्धान्त ओर प्रेरणातच्च निधित र 
उनके आधारपर इते अखि मानव-जनातिङी मंक्रततिका' 
चद पद ( जो त्रि वास्तवे इसक्रा पद्‌ दं ) प्रदान करनका 
प्रयल क्रिया जा सकता दह] ओर यर प्रप जितने अनि 
सफल होगा; उतने दी यंमोमे वह्‌ संवारो सुखः; शान्ति ओग 
समृद्धि प्रात कराने्मे तथा परम कल्याणी सिद्धम 
सायक हागां । भारतवपस अथिर जगत्‌क्री मानव-नाति 
जा आया रखता आया दै) वट्‌ इस प्रकार आद्र सानव- 
संस्छृतिके पुनर्त्थानसे दी पूरं हागो । 

कु स्मेग॒धमंको (जनतक्रे च्वि अफीम' कहकर 
उस निन्दा करते दे | बम्तृसिति वद्‌ टै क्रि घसकी 
केनरणक्तिफो छोडनेके वाद्‌ टी- फान्तङ्गी महक्रान्तिके दो- 
टाई सो व्पके मौतर दी-रेखा नास्तिकवाद पैल है पि 
कु कटनेकी वात नदी ओर इसक्रा परिणाम यह हज है मि 
ससारः जो एक क्नार-सिन्छुके समान तोः था ठी, एक महान्‌ 
नरकागार वन गया दैः जिसकी अन्यवस्पाका करर जोड 
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# संस्छतिकी मीमांसा # - - 


छर्‌ 





दतिदासमे नदी मिक्ता । इस दुःस्थितिते संसारा उद्धार 
अपनी संस्कृतिक्री आमूढ साधनके द्वारा ही दो सकेता ह । 
भूल-सिद्रान्त 

अवरे विविध कार्य-धेन्रोम अपनी इत संसरति केसी 
„ व्यवस्था हेः \उसे तथा उसके मूल-तस्थोकरो हमेग देखे । 
; इस प्रकार इस संस्कृतिकी मृल सिद्धान्त व्यवस्थाः; समाज 
, व्यवस्थाः सद्राचार-व्यवसाः, राज्य-व्यवस्था; अर्थनीति-व्यवसा 
तथा सिक -ग्यवश्थके प्रेरक सूत्र हमे भिच्गे । मौखिक 
तस्व-विवेकका प्रेख सत्र हमे भगवती श्ुतिके महावाक्ये 
तथा अन्य भगवद्वचनेोमे इस प्रकार सिटता है-- 

स्वै खदिविदं च्ह्म नैह नानास्ति किंचन । 

८ शतिः ) 
व्रह्म सव्ये जगन्मिथ्या जीवो ब्रहैव नापरः । 

{ दिवः ) 
यदिदं मनसा वाचा चक्षुरथ श्रथणदिभिः । 
नश्वरं ग्रृ्यमाणे च चिद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ 

( श्रीक्घण्णः भागवते १९१1७1७) 

भगवान्‌ शंकर भरावतो पार्वतीसे करते ह फि (रह्म 
सत्य दे, जगत्‌ मिथ्या दै, जीव व्रह्म दी है--कोड अपर 
चस्तु नही ।: मरावान्‌ श्रीकृष्ण भी उद्धवको ज्ञानदान 
करते हुए कते दं कि “जो ऊ मनसे, वाणीसे, चश्चुसे 
तथा श्रवणादिसे ग्ररण किया जा सक्ता दै, वह सव नश्वर 
दैः उसे मयमय, मनोमपर जानो ।› मगवती श्रुसि भी 
कहती फर ध्यह सत्र कुछ ब्रह्य दै, नाना पदार्थरूपते 
यो ओर कुछ भी नदी दै ।' यह अदैत-दान्तका सिद्धान्त 
द । इसे समग्र संसारप्रपञ्चके टृएट-फल, अफल ओर 
विफट प्रयत व्यथं हो जति है ओर स्वप्रके पदाधथकि सत्य 
माननेवाखी सारी िलेसफी जागनेके साथ दी बुरी हं 
जाती दै, घव भ्रम समाप्त दो जते ह । रारण, इस जगत्‌का 
यही सार, दै । इस तच्वको जाननेवाटे विद्वान्‌ संसारम 
करई रग, देषः अभिनिविदा जर आग्रह नह रखत-- 
संसारम अवधूत-द्रत्तिमे रहते हए परम शान्ति ओग करते 
द! यट ज्ञान रेसानदीदैः जो स्वको प्रपत दो स्वे! परत 
यदि विद्वान्‌ समाज-नेतायीक्रो इसकी यथार्थं उपलन्धि हो जाय 
तो उससे अखिल समाजको एक दिव्य प्रक्राग प्राप्त होता 
दे ओर उससे जनतके कराम, क्रोधः खोभ; मोहादि विकार 
ओर सख-दुःख तथा राग-देषादि न्द्‌ मी बहुत यिथिट, हो 
जति हं । भारतमे पाश्चाच्य चिदा रौर सभ्यताक्रा विदोष प्रभाव 





पडनेसे पले भारतीय समाजकी रेसो दी खिति थी ओर 
कदी कुक अंयोमे आज भी ह । यह व्रात समञ्चन दी योम्य 
दे फि अता, ममता ओर येद-वबुद्धिकी जितनी इद्धि होगीः 
उतनी दी आधि-व्याधि ओर उपाधयो वटेमी । पर जव 
यह्‌ निश्वय हों जातां दै फरि व्यद सारा दृश्यमान जगत्‌ 
मु्चसे भि नदीदहैः मै परद्ीडइनसव रूपोमे सितरहू 
तव इसके स्वि शोक ओर मोह क्या! यद्‌ एक मोटी बात 
दै, एक मदान्‌ त्वचिन्तन इसके पीछे है ! पर्‌ इमका छव- 
मात्र या आभासमान मी यदि समाजमे व्यापक हो जाय तो 
अमी जो यैर-वैमनस्यः राग देषः दुष्कृति-दुश्ता ओर निर्द॑यता 
आदि घोर दुभाव वदते जा रहे हैः उनका बहुत कुछ रमन 
हो जाय । अगत्‌ त्रिगुणात्मक दै उत्तः थोड़ी-बहुत खरप 
तो कुटुम्बसे ठेकर रष्टतक सदा चख्ती दी रदेगी । पर 
आधुनिक भिथ्यागादसे मानव-जाति इस्त समय्‌ जिस भयानक 
दुःस्थितिमे जा गिरी है, उरते तो इसक्रा इस उपायसे उद्धार 
हो सकता है ] इस तच्वचिन्तनका महान्‌. सत्य कुतकसे हाथ 
्मनेवाल नही है । सामान्य रीतिसे सकरा समञ्चना भी दु्ष॑ट 
दै । गुरु ओर शाखे दी इसे पाना सुकर होत है ओर तत्र 
यह सव तकिं कपर अजेय दोकर वेठता दै । इस एक 
वाक्यकी असाधारण कल्याणकारिणी राक्तिसे वेद-गालर जगद्रन्य 
होते ओर आर्य-संस्करति जगदुद्धारक दो जाती दै । जगत्‌के 
नाना परितापोका यदह अमोघ तमनोपायरूप सदाबाक्य वेदिक 
संस्छृतिवाटोक्रा ही नही; सव ॒संस्कृतिग्रोके विद्धानोका सहा 
वाक्य बन सकता टै । इसका रदस्य समञ्चनेवाले अनेकानेक 


ग्रन्थोकरा मडार भारती समी भाषिमि मया हु दै । 


ह समाज्व्यवसा 

अव आर्व-सस्छरृतिी समाज-न्यवस्थामे कौन-खा प्रधान 
तस्व, कौन-सी प्रेरक शक्ति है--यद टेखना चाहिये । समाज- 
रथके मुख्यतः दो पिये ईै-नर ओर्‌ नरी । नर भोक्ता 
ओर नारी मोग्य दै | नर रश्नक भौर पराक्रमखील दै, नारी 
रित ओर पाततित्र्यशीट हे } दोनो पिये एक दी दिशामि 
ठे, इसके चयि एकरा दुसरेके अधीन र्ना आचच्यक दै । 
पुरुप सदाचारका सेवन करे ओौर स्री सतीत्वकरा आराधन । 
खली ओर पुरुप परस्पर स्पा करनेवाले नही; परस्परफे पूरक 
ओर सायक दे ¦ दोनो समान मी नदी दै; कारण, दनक 
लक्षण समान नही है । स्री ओर पुरुप द्‌नोमेसे कोई खतन्त्र 
नदी दै। कारणः; क्राल-करम-गुण अद्दिके अधीन रदमेवाल। 
मनुष्य स्वतन्व कंसे करटा सकता दै | पर इसके जोवनः 


प्रवाहृकर शराल्नानुकूल--धर्म अथवा परम आप्तोदित सदाचारके 
अनुकृट--चल््नेका प्रयन्र कर्तव्य है | इस सारी तरनत 
का मूलसूत्र भी तचदरनके सिद्धान्तमेसे दी फलित दोना 
ह । मिथ्या जगतूमे अव्पतियद्प प्रहृत्ति दी भटी दै-- 
ग्रतो यतो निवर्तेत 
पूष धर्मो नृणां 


विसूच्येत॒ तत्तस्ततः । 
क्षेमः शोकमोहभयापषहटः ॥ 
( श्रीमद्धा° ११।२१। १८) 


ःजिस-जिससे मनुष्य निदत्त दता दै, उस-उसमे वह मुक्त 

दयो जाता दै । सोक, मोद ओर भयकरो भियनेवाल्म यदी 
मनुर्योका कदस्याणरूप धर्म॑ ।› इसीच्ि कामना, इच्छाः 
एषणा जितनी कम हो; इनका नियमन जितना अधिक हो, 
उतना दही अच्छा यह्‌ संकोच ओर नियमन योग्यतापुरस्सर 
होना -चिये, किसी तरट्‌ कूद-फोद्‌ करने-जेसा न हो । 
इसकी सम्पूर्णं व्यवस्थाके खयि उनेकविध विरो धर्म है| हम- 
तेग जिन्हें सामान्य धर्म कदते दै अर्थात्‌ सत्यः अर्हिखाः 
तपः पविच्रता--येसवर भी फिसी-परिसी अंदामे ओर संयोगवय 
परिये धर्म मने गये दँ ओर अधिकार-मदसे उनके पार्नमे 
न्यूनाधिक्यका विधान क्रिया गया दै। इनके साथ वर्ण- 
व्यवख्या ख्गी हुई दै । वणं जन्मे दै या गुणकर्मसे, इस 
विध्यका अधिक विन्तारन करके इतना दी कहना पयसि 
दोगा कि वर्णकी यथार्थं सिद्धि इन तीनोते दै, केवल जन्मसे 
नदीः केव शुणते नही, केवल कर्मसे मी नही।ये वर्णं 
विरटृरूप समाजके मस्तक; दस्त, ऊर ओर पादस्थानीय दै 
ओर इसचियि इनके खरभाव; खान ओर कर्म भी इसी चिवेकके 
अनुसार भिन्न-मिन्न हे । सभी वर्णं अपने-अपने कर्माचरणके 
दारा परम सिद्धि सभ करते द । वर्णैव्यवस्ासे जिस परक्रार 
समाज व्यवस्थित फिया गया है, उसी प्रकार आश्रम-व्यवसाके 
द्वार यथाधिकरार ग्यक्ति-जीवनको उच्चतर बनाते चल्नेकी 
योजना की गयी है | युगके प्रभावसे वर्णं ओर आश्रम दोनो 
ही व्यवस्थाओमे वह्ुत-सी चिश्ट्टता आ गयी है । तथापि 
अन्य समाजोकी ठलछ्नामे हमारा वह आर्यं जनसमाज आज 
नी वहत व्यवसित, सुप्रथित ओर अधिकराशतः सदाचारी 
ओर संयमी वना रह सकर दै । यूरोपादि देशोकी सिति देखनेते 
यद्‌ स्प्टदी प्रकट दो जाता दै । समाज्के भिन-भिन्न वर्णं 
ओर व्यति अपने-अपने सदन कथ ओर अधिकारे निष्ठावान्‌ 
टाः इसीको गुण कटते हे ओर इसके विपर्ययो दोष । स्व 

मनुप्य मनुप्य ही हेः अतः समान दै; उन्म कोद दर्णैभेद 

य वर्मभेद्‌ न होना चादिये--यद समन्य उल्टी है ! तिलका 


| 
‰ सर्व भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िडुःखमाग्भवेत्‌ # 








ते, रेदीका तेः व्ेखेका तेट, केरासीन तेल्--समी तेर 
अतः समान हयद्‌ कटकर सव तेट मिद्य दिये जरेत 
क्या परिणाम होगा श्ेला तेद क्रिस काम अयिगा१च्ट' 
एकमे मिल दुखा तैल न खनेम काम आवेगा न जु्यत्मे, 
न सिरपर त्दरानेमे जीर न ल्येन जनिम ही 1 तच्छे ननि 
सवे तेट समान दनेपर्‌ भी उनके काम अख्ग-अख्ग द 
अभिप्राय यद्‌ फरि योग्यतताकरे अनुसार वर्ग॑-रचना-- ट्‌ खषटि- 
विवेकका तथा संखारकी व्यवम्थाका एक प्रसिद्धः; ग्रचसिति 
ओर अनुभव-सिद्ध नियम दै ! गाव, धोड़े, कुत्ते आदि पञ्चमि; 
आमः अमरूद, केठे आदि फरटोमे ओर गेह चावल आदि 
धान्योम--सभीमे अनेक जातिर्यो होती दै । एक स्मे 
अनेक जातिर्यो दै । इन भेदको समद्चने ओर योग्यताके 
अनुसार उनकी योजना करने मानव-घुद्धिका चिवेक देख 
पडता है ओर उन स्वको एक सराय मिला देनेमे केवल 
अविवेकका द्री प्रदर्शन होता हे । 

टस विपय्मे एक खास वात ध्यानम रखनेयोग्य यह्‌ दै 
कि प्रव्येक देगकी जनतमि किसी-न-फिसी प्रकारका वर्गकिरण 
तो द्योता दी दै) कदी धनके आधारपर होता दैः करटी राज- 
शक्तिके आधारपरः कीं काम-घंधेकि आधारपरः करटी जातिके 
आधारपरः, कटी किसी आधारपर ओर करीं क्रिसी अन्य 
आधारपर । यदी वर्गकिरण यदि सदाचारके आदशंके आधार- 
पर धर्ममूख्कर जन्मसे ही हुमा करे तो यट व्यवस्था सर्वोत्तम 
होती दै । क्योकि जन्मको ही कर्म वा धर्मका मूल मान छेनेसे 
ईर्प्या-असन्तोपकरे च्वि कोद अवकाग नही रहता ! अपमे- 
अपने खमाजमे समी अग्रसर होकर अपनी महचवाकाद्वाको पूणं 
कर सकते है ओर सम्पूर्ण जनताको गुणोके विष आनुवंशिक 
विक्रासके स्वि असाधारण खम दते दँ | इस प्रकार व्राह्मण 
वरणं जध्यास्मिक धार्मिकरताकाः क्षत्रिय दयायुक्त शूरताकाः 
वैश्य परोपक्रारयुक्त द्रव्यार्जन-कुशल्ताका ओर चयुद्र सचार्ईके 
साथ सेवारक्तिका महान्‌ विकास कर सकते है । दुनियाके 
अन्य फिसी प्रकारके वर्गीक्ररणसे यद कार्यं किंसीने करके नही 
दिखाया है । 


सदाचार-व्यवसा 
अव हमलेग आयं-संस्कृति की सदाचार-व्यवस्था देखें । 
सदाच्चारके सम्बन्धे सभी धार्मिक संस्कृतिर्योका यह्‌ सस्छ 
नियम हे क्रि उनके धर्मशाखने - जिसे सदाचार कहा हो, वद 
सदाचार; जिसे दुराचार कहा हो वह दुराचार; ओर जिसके 
विषयमे कोई विरेप आदे न हो; उसमे अपनी अनुकूख्ता 


न संस्छतिकी मीमांस # 


ओर अवसरे अनुरूप विकरस्प माना जाय } यही नियम आर्य- 
मस्कृविकी सदाचार-व्यवस्थमे भी दहै धर्मविहीन नीवपर 
सित संस्कृतियोमे कीं तो खाभकी दृष्टस; कही खच्छन्दताके 


विचास्सेः कीं समाजकरे मतके आधारयर ओर कदी लोकदित 


तथा कदी रष्दितफर प्रधानता देकर सदाच(रकरा निर्णय फिया 
` जाता दे । फिर, रेतिदासिक पद्धति माननेवघे कुछ विद्धान्‌ 
मिन्न-मिन्न देनो ओर सम्योमे सदाचारके भिन्न-भिन्न मान 
देखकर सदाचारो एक अनिश्चित ओर काल्पनिक चस्तु 
मानते दँ | इन सारी पद्धतियोमे सदाचार-सम्बन्धिनी नीति 
ओर मू्याद्कनकी कोई निश्चितता नदी रहती ओर एेखी 
यनिश्ित्त सदाचार-नीतिका प्रभाव भी कम दी पडतादै। 

तथा इन सवके साथ स्वतन्त्रताकी छहर मी चख्ती दै} अतएव 
दने सव पद्धतियोमे खच्छन्दताका ही प्राधान्य रह जाता दै । 

ओर बाहरी खच्छताः नियमितता, उत्साहः साहसः अध्यवसायः 
आग्रह; दल्छदी आदि उभयपदी गुणौपर दही सारा भार 
रक्खा जाता है । यूरोपमे १७८६ ई० मे फांसी महाक्रान्ति 
दहं । तव्रसे इस धर्म॑हीन अर्थात्‌ तकंजनित सदाचारकी 
कस्पनाक्रा युभारम्भ माना जा सकता दै । तव्रसे इन डद सो 
व्रि दसं करस्पनासे मानव-जतिकी क्या दशा हो गयी; 
इसका इतिहास रक्ताक्नरोम चि हभ ल्मे नैतिक 
पुनघ्रयन ( मोर रिआआमामेट ) की चात चली है| इसके 
लिये सास्छृतिक उत्थानकी व्रात सोची जा री दै ओर उसके 
च्ि सर्वराष्िय, समितिर्यो खापित की गयी है । पर मूख्के च्रिना 
जसे ब्रक्ष नदी उगता वैसे दी धम॑के आधार बिना काल्पनिक 
सदाचार-नीतिका उगना--जीचनपर यथाथं असर होना 
असम्भव है । सची बात यह दहै फि धर्म सांसारिक जीवनसे 
सटग र्खनेकी चीज नहीं है । धर्मं॒दही संसार-जीवनके 
ईश्वरोदित सदाप्चारका मार्गं हे । यही ईश्वरोदित अर मनः- 
कस्पितकरा भेद्‌ है । ईश्वरोदित कोई चीज दी नही है, यह नासिक 
कहता रदे; पर उससे वासचिक स्थिति तो वदठ नही सकती } 

मानव मन्तव्योका मूल्याङ्कन काक ओर प्रकृति दोनों करते 
दी रहते है ] सन्मार्गक्रा पुरस्कार सुख ओर शान्ति ओर्‌ 
असन्माग॑का दण्ड, दुःख ओर विनाश्र--यह विधान 

तसारमे चल ही रहा है । पुराणोमे सदाचारी वृक्षका मूल 

धर्म॑को चतखाया गया दहै । धनको उसी याखा, कामना- 

सिद्धिकों पुण्य ओर मोक्षको उसका पठ कदा गया है । समस्त 
ब्राह्म जीवनन्वर्याी सुोग्यता इस सदाचारमे आ जती है । 

व्या्य॑-संस्कृतिमे सदाचारका इतना मद्व दै फर उसके चिना 
चिद्धान्‌ मनुष्यको भी वेदोदित ज्ञान छोडकर चल जाता दै ) 
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ईश्वरी ओर ठे जनेकात प्रवर्ति ही सदाचार दै ओर ओ 


प्रवर्ति उसके विमुख है वदी ` दुराचार है । कोर्ट बेरी 


मति ईश्वरे दूर रते हुए संसास्चक्रमे फिरते रदनेकी प्रचत्ति- 
को व्यवदाराचार कदा जा सकता है । सदाचारी सम्पत्तिको 
देवी ओर दुराचारी सम्पत्तिको आसुरी सम्पत्ति कटा 
गया है | देवीसे मोन ओर आसुरीसे बन्धन होता है । आसुरी 
सम्पक्तिसे आरम्भे चाहे सुख या स्वतन्ता दिखायी दे? परु 
उसक्रा परिग्राम तो विषरूप दही होता दै । आजकल 
स्वतन्नताका इतना गुणगान होता दैः उसके स्वि महान्‌ 
प्रयते होते दै; पर भ्म्ज बरढता गयाः ज्यो-ज्यो दवा कीः के 
अनुसार समाजकी परतन्त्रताकी बेडियों तो वदती दी जा रदी दै-- 
कामः क्रोधः लोम, भय, दोकः दुःखः वैर ओर अरान्तिकी दी 
बद्ध हो रदी है । इससे यह समन्चना चाये फि धर्मरदित सदान्वार 


ओर खच्छन्दतामूख्क खतन्बतासे मानृव-जातिका कोई मी 
दित नदी दो सकता । स्वेच्छचार दुःख ओर अदान्तिका 
कारण दैः धर्ममूल्क सदाचार ओर संयम दी सुख-शान्तिका 
महान्‌ साधन दै ¦ 


राज्य व्यवसा 
अव राज्यप्रकररणमे आर्य॑-संस्कृतिके सर्वमान्य; सर्व॑. 
सामान्य ओर प्रचछित आदश देखे ! इस विपयके मोलिक 
तच्व-सम्बन्धी दो-तीन शास्न-वचन नीचे दिये जति दे- 
अराजके हि रोकेऽस्मिन्‌ सवेतो चिद्धुते भयात्‌ \ 


रक्चाथैमस्य सर्वस्य राजानमसृजस्प्रयुः ॥ 
(मनु० ७।३) 

राच्छो हि परमो ध्मः स्वधम॑स्थानुपारुनस्‌ । 

शासतोऽन्यान्‌ यथादाखमनापदयुत्पथानिषट ॥ 


{ श्रीमद्धा० १) १७1 १६) 
रादि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पपे पापाः समे समाः । 
राजानमनुवर्तन्ते यथा राज्ञा तथा प्रजाः ॥ 

( मदयाभासत ) 

इन श्छरकोमे राज्यकी उत्पत्ति; राजका कर्तव्य तथा 
राजाका नैतिक प्रभाव--इन तीनो दी वातोपर प्रक 
डाल गया है । खष्ठिकि आरम्भकाख्मे जब्र समी मनुष्य 
अपने-अपने कर्तव्योका पालन करते ये; तव राजाकी 
आवद्यकता नही थी । पर पीछे जव चारो ओरते प्रजाका 
भय ब्रटने ठगाः तव प्रजाकी रक्षके स्यि ग्रभुने रजको 
उत्पन्न क्रिया } राजका परम धर्म यह दै फि खघर्म॑का 
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मुकराव्रे समी व्रातोमे अधिक रिकनेचटे होते द। दमि 
यं फितनी जातिर्यो रेसी दैः जो चिणिष्ट वर्ति जीर 
येधो दी अनुसरण करती हः किख कोई नयी ओग्रोयिक 
संस्था खापित करनेकी आवय्यकरत नरी रती । उन 
धधोका चुनाव ओर नियमन उसीनि दौ जता ई जीर 
किसी धधे संख्याक कमी या असाधारण बरद्धि सामान्यतः 
नही हौ पाती | धन उनका प्रधान ध्यैय म दोनेसे उमे 
संग्रह करनेकी वृत्ति संयत रती 2 उस्वैः स्वि पाप्रकर्ममि 
उनकी प्रवृत्ति भी नदी दोती | इसमे उनपर मजुरीका 
अधिक मार नदी अता; न वृहत धन दी उनके पास एकत 
दता टद । इसमे राच्यकरौ मी खोगोक्रे पाससर धनं खौचनेवेः 
नये-नवे उपाय नदी करने पडत । रष्ट्रके खम भी द्धन 
तरह सादगी आ जाती द्‌ ओर कर द्छानिकरी मवादाके 
दमस राय्य निवभित ओर नियन्वित द्यो जाता द । चेतीसे 
ए प्राश्न ओर व्यापारसे एक दनमांधमाच छना राव्यके 
द्यि विधेय होता दे । सव लोग अपनी-अपनी संच्छृतिके 
सदाचारमे रदत ह जर रज्यक्रा- दृस्तक्नेप कम-स-क्म दयो 
जात। है । जो राज्य कम-ने-कम रान करता टै; वदी उत्तम 
राज्य होता दै । यूरोपादि देयोमे ओर उनक्री देखा-दखी 
अपने देशम्‌ मी आनक प्रगतिके नामपर वडी-वड़ी खर्वी 
योजनाएं उपस्थित की जारी) इस तरद 
सर्वथा पराधीन बनाता चलं जा रहा दै । जनताकी प्रत्येक 


२, 


> 
हतं 


पतरृत्तिमि आज राव्य सिरपर चद वटा दै} खतन्त्रताको 


खो जता हा मनुप्य आज धर्मक तन्त्रसे विद्ुडकर अधिकर- 
से-अधिक दुःखप्रदं परतन्त्रतकी वेड़िविमि दी जकड़ा जा 
रहा दै । कोर्ट भी राजा स्वप्मे मी जैसे करर खगने ओर 
प्रजापर भजो टुक्मीः चल्नेका विचार नही कर सक्ताः 
केसे ही कर ओौर “जो हुकमी अवे प्रजके सिरपर छद्‌ रे 
हं । इमरि आजके इस द्ोकतन्र-राज्यका खर्च भी भिस 


र्य 
श्ट 


तरद उख्ट-उछख्कर वेतरह वद्‌ जा रद्य दैः इसके यकर 
अर्थशाल्नी श्रीमनुः सूत्रेदारने स्प्रमाण प्रकाशित किमे है 
ओर यह कटा 


कि वतमान भारत(य अथतन्त्र मृल्मे दी 
मृल-भरा ई । देखिये छरी प्रेस जन॑ट २५-८-४९-- 
मारत-सरक्रारका ख चं खन्‌ १९३८-३९ सन्‌ १९४८-४९ 
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राव्य मनुप्यको 


‰ ख्व भद्राणि पदयन्तु मा कथः त्रमाग्भवेत्‌ # 






न - ~ --~~~ ० = ~ ~ प ~ = ज भ ण भ भन 


(थ्‌ = 


ये यकि यच्छी तरद्रन धकं खोल्नेदद्धि | दषम 
परि्राम यद्‌ द्‌क्रि अंग्रजाके जनके समय सरकारके पास जा नगद 
पेली थी; उसमे आज श्रभिक्रौन समाप्त टौ गयी द यैर्‌ भीय 
अथसकटर उप्त £| धण्नी मस्छरंतिकै आद्रा 
ह भारनपर अननेक्र मदाचरिपसतिर्यो पन्िव हृद्‌ ६। मिल 
माच्कि आर मजर भिन्द उपश्ित द । व्र्महीन चत 
तन्म सा दोन द्री टद । इतये वृसेपके समन्द 
र साम्ययाद्रा मामयं मी उण्दितद्ौ स्वादः 
य॒य यद कट देना आवव्यक्र ४ कि आयं-संसछतिम चनक्र 
निन्दा नल दै । द्ध्मी जमदस्वाक्रा एक खन्प दै ओर 
उसकी पृजाद गृद-न्श्मी शीर राच्य-टश्रमी उरीी 
कटर 2 1 रथ्नीजी सामान्यतः दुराचरके क्ट नहा 
जातो यौर कभी जती भद्र तो अयिक्र समत्रतेकर ना 
ठट्रती । उनका सधन भगवान्‌ ब्रीविप्णुके चख द 
आर उनका विनियोग भी दसी मदाग्धानमें दोता 1 दमी रीततिकः 
अनुखार भारतम वीची हृद्‌ दमी अमरेलेकिं पासे निर 
कर मद्रासामर्मं निवास कर्ने चन्द गयीं 


साहत्य-करख-ए्ज्ञान 


अवर साहित्यः कट ओर दिज्ञानके सम्बन्धमे आयं. 
संस्कृतिक्रा दृष्टिकोण दे । टन तीनो विपर्योमिं आव-संस्छरति 
दृश्वर ओर धर्म-भावनाकरो परम उपास्य मानक्रर उन्नति 
क्रम निर्धारित करती टै। श्रीमद्धागवतनै साित्य-कन्य 
आद्‌र्यका इस प्रकार वर्णन क्रिया द्‌ 
इदं हि पुंसम्नपस्ः श्रुतस्य वा 
स्विष्टस्य सुक्तय च बुद्धिदत्तयोः! 
कविभिनिरूपितो 
यदुत्मश्छोकगुणानुवणे नम्‌ ॥ 
(२१५5: 
ध्मनुप्यके तपरः पाण्डित्य; यज्ञ-यागादिः दान -एवं बुद्धि. 
सादित्यका अविनाभी प्र गोजन कथियोने उत्तमशछोक मगवान्कते 
गुणानुव्ण॑नको दी वताय द। मगवरदूरुणाचुकरीतंनरदि 
यादय जनताम्र मदिनताक्रा प्रसार करता दहै । भव 
संस्छृतिके सी महान्‌ यन्थ--वेद्‌ः रामायणः मदामारतः 
भागवत आदिमे भगवाय्‌करा गुणानुवाद दी व्यापक द भौर 
उसके द्वारा अवान्तर रूपसे आर्य-संस्कृतिका चिसतार होता दै । 
यदह वात विख्यात है कि से महाकान्य अन्य किसी भाप्रमि 
नदीं हे । कटक्रा विनियोग भी आयं-संस्कृत्तिमे सवे इश्वर 
ओर धर्मके कार्यम हुमा दिखायी देगा! मन्दिरोमे 
अजन्ता रगुफठयेमिः मूर्तियोयेः -रयिवमकि चित्राम 
सखियेके व्रामूपणोमेः साघु्कि उपवस्त्ोमिः संगीत्मः 
र॑गवल्टीके स्वस्तिकोमे--जरदौ देखो, वदं कका विनिग 


५५, १५, 
ध 


अविच्युतोऽथः 


+ सस्छृतिकी मीमांसा # 
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सममनख्यसे प्रमुकीं .सेवामे ही हुमा दै! प्रसिद्ध गायक 
तानयेनके ुर्के विपयमे यदह आख्यायिक्रा प्रसिद्ध दहै किव 
दश्वरके भजनकरे सिवा ओर कुर गते दीन थे} आजमी हमारी 
वंगीया भगिनीं गूथिक्रा णय अपने मधुर कण्ठ ओर उत्तम 
संगीता विनियोग भजनोमे दी करती ह । प्रसिद्ध गायना- 
त्वां श्रीविष्णुदिगम्बरजीके जीवनक अन्तिप्र का केवल 
“रामायण तथा संत-मदातमाभके पदगान ओर नाम-संकीर्तनमे 
दी वीता । उनकी सारी संगीत-शिक्चा संतोके पद तथा श्ुपति 
सघव सजारामः के इस नामधुनद्वारा दी होती थी । श्रीगोधीजीपर 
उन्दीका प्रभाव पड़ा था । गुजरातकी सियो मी नवरात्रमे 
जगदम्बाका आराधन गरक दवाय करके अपनी काका 
विस्तार करती हं । मद्रास प्रान्तके संगीतमे भी भक्तिका दी खत 
, वदता है ¡ कहावत दैः श्कप्ण चिना गाना कैसा । 
तुखसीदासजी कहते द-- 
भनिति निचित सुकवि्त जेठ \ रम नम चिनु सोहन सो ॥ 
चिचुवदरसी सव भति संवर \ सोद न यसन चिना ठर नारी ॥ 
विज्ञान ओर विद्य-शिध्के भेत्रमे भी यदी भावना 
ओर यदी आदर्दा प्रतिवरिभ्ित दै] प्राचीन सिभाषद्धतिमे 
नी धर्म्रन्थ दी सुख्य ये ओर विज्ञानः भापाशाल्लः गणितः 
आयुर्वेद धनुवदः, सखापत्य अदि सव सास्र धर्मग्रन्थोके 
आधारपर दी प्रतिष्ठित थे | दसीसे इन सव विद्य-कखाओमे 
„^ एतानत। थी । यथार्थे परा ओर अपस दोन दी चिचयर्े 
जगद।त्माका अवङम्बन करती थौ । ओर पदार्थविद्रामक्रा 
उद्रमस्थान मी अप्रतिदत-टष्टिसम्पन्न ऋषियोकी योगशक्तिमे 
था । दसीसे इन विद्यायोमे यथार्थता थी ओर इनका 
सर्वत्र प्रसार था । हाल प्रख्यात वेज्ञानिक ड(क्टर जगदीश- 
चन्द्र वसुने यह आचिप्कार करिया दै फि जड माने जानेवलि 
पदाथंयि भी चेतना है । यह अपनी संस्करृतिके अनुरूप दी 
दै { आर्य-पस्छृतिकी सुख माप! संस्कृत ओर उसका 
संस्कृत साहित्य; ये दोनो मानव-जातिकी ज्ञाननिधि ओर 
इतिद्यसके अमृस्य मूलधन इ । संस्कृत भापाकी सतति 
दिद, गुजराती, मराटीः वद्धाखी आदि भाप आर्थ-संस्कृति 
की परम्परा ओर आदर्श॑को जगते रटनेमे सदा दी ग्रज्वान्‌ दे । 
यक्तपदहाकवि गोख्वामी वलुसीदासजीका रामचरितमानस आर्य॑- 
संस्कृति का अद्ितीय कीर्विलम्म दै । देश, ऋः परिस्थिति 
चदि जितने व्रदत्म कृरे; पर जवतक्र संस्कृत मापा भौर 
उसका मदासाहित्य विद्यमान दै; तव्रतक्र मानव-जातिकरे चयि 
सच्चे ज्ञानः विज्ञान ओर कस्याणका द्वार खुद्छ हा है ओर 








^----~~-~~-~-~----------------------------~-----------------------------------~------------------------------------------ 


इतिदासका यद सूर्थं सत्यको सदा -प्रकाथित करता रदैगा | 
दस प्रकार दमलोगोने अपनी सनातन भारतीय संस्करति- 
के विविध याखा-विस्तरेक्रा किञ्चित्‌-किञ्चित्‌ अवलोकन 
प्रिया । सदखो प्रन्थोसे भी उसक्रा सम्पूणं दनः समीक्षा 
ओर मीमासा सदी हो सकती; कारण, परमात्मामे दी केन्द्रित 
दोनेसे यद जितनी यिगाल ओर अगाध है उतनी दी 
अविनाशी दै । जो कोद यथाधिकार इसक्रा अनुसरण करता 
दै, वह॒ जगत्के अन्धकार ओर परितापे तर जाता ओर 
अमृतत्व लाम करता है । इस संस्छृतिकी सत्‌-यक्ति, चवित्‌- 
शक्ति ओर आनन्द्-गक्ति एेसी दै क्रि जो कोई इसका 
आश्रय छेता है, चद भी उसीमे समा जाता दै । इस सस्छरतिक्री 
भावना-खष्टि इस विश्वको ओर मानव-समाजकों विराट्‌ पुरुष 
भगवान्के अङ्धरूपमे प्रकायित करती दै । प्रद्तिकै 
संद्चावातमेसे निर्दृच्तिकी शान्तिमे ठे जानेवाटी इस संस्कृतिने 
मानवजीवनके लि कतव्य, उपास्य ओर कज्ञातव्यकी मनोहर 
एवं कट्याणकर व्यवखा की ह । इतिहास-कथाओ ओर देव- 
कथाजमे, सत्यपर विना कोई प्रदा डाले; प्रभुके मायाविलास- 
खूप विश्वक्रा वर्णन दै । पुरुषमे सदाचार ओर खीमे सतोव्व- 
के आदर्श महिमा गायी गयी है {कारः कर्म ओर गुण- 
के वशीमूत एवं स्वभावः गक्ति तथा स्थूल देदसे सर्वथा 
असमान रहनेवाटे मनुप्वोशी खच्छन्दत। ओर ममानता 
केवर मिथ्याभास दै--ग्रद चेतावनौ इस संस्कृतिसे मिलती 
रहती दै । कृतज्ञताकी मावन। इस संस्छरतिमे असीम है | 
त्पि-्रणः देव~श्ृणः पितृ-क्रण द्यादिका ममं हृदयद्धत 
करके इसमे जगत्‌करी संस्छततिके सरक्षकरोके खयि पञ्चमदहायज्ञो- 
का चिधान क्रिया गया दै । मासनविधानमे भी इसके आदर्श 
ने जनताको चिरजीवित्वः सुख, शान्ति ओर समृद्धि प्रदान 
की दै । ब्राह्मणः, वेद्‌ ओर यज्ञोकी पूजाके द्वारा देवी सम्प्तिके 
आधार प्रतिष्ठित कयि गये दै । जिस गोके दुधसे हमखग 
पटे ह, उसे मारी संस्छृतिने मातृरूपमे प्रतिष्टित ओर पूजित 
कियादै । समस्त विश्वको उसके एकमात्र महाकारणमे 
समाविष्टकर ताच्विक एकताकाः अद्वैतकरा अमूख्य दन कराया 
टे । इस संस्छृतिके मृ, धड़ः शाखाः पचः पुष्पः कर-- 
सवमे पस्मात्मा दी अनुस्यूत रूपसे विरास कर रहे दै ओर 
इसीसे इस ससर्कृतिक्रे अनुयायी कृतकृत्य दते दँ ! भगवती 
शति कहती द-- 
इदमा वास्यमिद. सर्वं यक्िच्च जगत्यां जगत्‌ । 
( दयावाख० १ ) 


उ ------ 


जाग्रतिकरे खर्णिम प्रदरा हा रहा नवल किरणोन्मेय | जग रहा शुधच नन्दन खद्रेय ॥! 


> 


माँस्छृतिक वैशिष्ट्य 
{ र्चविता--श्रीप्रताप ग्न्नोगी ) 


टस प्रधम रयिम्के साश्र-साध ठ सही द्रीनता यदाद 
आगा-दिमजटसे स्नान आज उद्टुसित राषटकी थम 
ग्वगकुट-कटरवकरे संग यजान, गक्धित अभिनव जारारण-गान 
जागो जीवनका ज्वार चयि, आ रहा दद्र-धटुपी चिदहान 


जगको देती थी ज्योतिद्धान जो चन अर्निद्य आकाद्धदीप 
जग दालभर्प वन भेडराया जिस ज्योनिरूपिणीके सम्मीप 
उस भश्रचिचुम्बी भारतीय संस्कृति-मंदिरका क्ट भग्न 
हा ! अपना भाग्य-विधान टधा किलना अस्फुट, कैसा धरतीप 

नरवर भौतिकतापर विजयी जिसका सर्देव अध्यात्मवाद 

जड जगतीकी युचि तपोभृमि } जो चिर थविनग्वर, थघ्रमाद्‌ 

शुकटीमें धखय-अमपं लिये, सितिमें संखति-उत्कयं लिये-- 

जो पूरित-पुप्कछ-स्वणै-रालि, जे क्षान-पुञ्च, चिर निर्विवाद 
दिमगिरिसा अति उत्तुंग भार, जिसकी गरिमाका स्तम्भ-रूप 
जिसके कौशलके पस्वायक सची, मदुराके भ्स्तुप 
म्णि-रलोौकी मंजूपा-सी जो श्ीर-द्यामयि ऊपा-सी 
उसका यह श्रणिक स्खलन निश्चय हयी उच्नतिका आरभ-रूप 

विप पीकर सुधा छटाना दी जिस संस्छतिक्रा गाधारमूल 

सिचन पलक, सजन नथक्र, जिसके जगपर उपकार स्थूल 

जिसकी अजस्र समभ्यता-धार छद अव भी मेखलाकार-- 

उसके विनादाके खभ्न गदो, जड मस्तिष्काकी महाभृट 
विस्मृतिका गहा वकार, अवसादौका आवर्त पीन 
जीवनका दारुण द्न्यरूप, संस्कृति विन रत पुसचीन 
विष्वंसाका यह र्दाकार परिव्यराप्त गषके आर-पार 
निष्कियना तज मेरे अनूप ! जागो बनकर संरछृत-नवीन 

जिखन संखनिको धाण दिये, प्राणम स्पंदन भर गति दी 

जिसने चिर अगत रहस्यांका विद्धटपण कर प्रना-मति द्वी 

टांकर दः तपी तथागत दे, निशित दर्खन-सिद्धात दिये ` 


यश-खोकोउ्ञ्वट इतिहास दिया, मंगटप्रद्‌ हिद-संस्कति दी 


युग-चद्वानोसे ध्वस्तदेप, खंडित, अपमानित स लिनवेप } जग रहा शरु श्र तन्द्रित खद ! 


अ ---~- ` 
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` हमारी संस्कृति 


( ठेखक---प० श्रीराजीवक्छोचनजी भ्निदोत्री, एम्‌० ५०) एल -णल्‌० वी० ) 


जाश्चर्यचतपदयति कश्िदेन- 
माश्चर्यवद्वदति त्रैव 

„८ = आाश्वर्यवच्यैनमन्यः ऋणोति 

श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ न चैव कश्चित्‌ ॥ 
(गीता२।२२) 
“कोई आश्चर्यके साथ इसे देखनेका प्रयतत करता दैः कोर 
आश्वर्यपूर्वक इसके सम्बन्धमे वार्तालाप करता दै, कोई इसके 
विषयकी वात आश्रर्यचकित होकर सुनता दै; क्रित यदह दै 
| क्या; यह इतने प्रयत्नके पश्चात्‌ भी कौट जान नहीं पाता) 
, श्रीमद्धगवद्रीतामे उक्त ब्रात आत्माके सम्बन्धर्मे कदी 
. गयी दै} टीकर यदी वात भारतीय संस्कृति अथवा भारतीयता- 
फर सम्बन्धमे भी कटी जा सकती है | आत्मक्रे सम्बन्धमे 
दशना, स्मृति्यौ एवं पुराणौ तथा काव्योतक्मे सरव॑त्र 
चर्चा, विवाद्‌; प्रवचन आदि दै । प्रवयेक प्राचीन ग्रन्थमे 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे आत्मको समन्नानेकी चेष्टा की गयी है । 
द्रसका यही अर्थं श्रा क्रि आत्माकी समस्या दल नदीं हो पायी; 
उसका ददुमित्थंः सूप खष्ट नहीं हो पाया ओर इसील्यि 
दर बरार इसके सम्चनेका नवीन प्रयत दूजा । प्रारम्भसे ठेकर्‌ 
८ समी धरन्थोको आत्मके सम्बन्धे वर्णन करते-करते 'अवाड्‌- 
५ मनसगोचरम्‌? ककर उसक्रा वर्णन समाप्त करना पड़ा | 
परस्येक गुरने दिष्यकरो अनेक साघन वताकरर तथा आत्मके 
सम्वन्यकी समस्त सम्भव कर्पनां देकर अतृप्त असन्तुष्ट 
सिष्यको शश्रद्धत्स वत्सः ककर दी सन्तोष करना पड़ा | 
समारोपके समय कहना पड़ा क्रि 'सनमे प्रश्न लेकर आत्माको 
सम्लने मत आयी; क्योकि वह अतक्य दै । अतएव अनुभवे 
ही उसका साक्नात्कार करो ।› गुरने जव खयं मौन धारण कर 
> आत्माकरी ज्योतिक्रा साक्षात्कार क्रियाः उससे एकरसता-- 
तादात्म्य पात किया; तवर उसे देखनेमात्रसे दिष्योके संय 
छिन्न “दो गये, उन्दं आत्माको प्रास्त करनेके मार्ग॑मिल गये 
ओर अनुमूतिके द्याया दी उरन्दनि आत्मदर्शनके स्थि साधना 
प्रारम्भ करी | । 

भारतीय संस्कृेतिकरा भी अनुभूतिके द्वारा साक्षात्कार 
किया जा सकता दैः तकैक द्वारा उसका चित्र नहीं खीचा 
जा सकता--दश्च॑न नदीं कराया जा सकता । शरीरके क्रिस 
कर्मे आत्माका निवा दै; वह्‌ किस अवयवको किस प्रकार 


दि" स॑° अं ५र-- 


वान्यः । 


अनुप्राणित करता दै, शरीरको किन साधनक द्वारा चैतन्य 
प्रदान करता दै--सक्रियताकी प्रेरणा देता है--यह सुष्ट 
करना जितना दुष्कर दैः उतना दी दुष्कर यदह वताना भी है 
कि भारतीय संस्करति भारतीय जीवनके क्रित अङ्गमे अभिव्यक्त 
होती दै, भारतकरे कितने निवासियोके जीवनमे है--कित्तनेमे 
नदी दै, हमि जीवनके कायकि वद क्रिन साघर्नोसे किस 
समय प्रेरणा देती हैः हमारे अंदर बह क्रि प्रकार निरवदरोप 
रूपसे पूर्णतः व्याप्त दै इत्यादि । 

आत्मके सम्बन्धमे समञ्नानेके स्यि अधिकतः दो उपायो- 
का अवलम्ब क्रिया गया दै । पदठे अभावात्मक ग्रकारसे-- 

(आत्मा पुत्र-खरी-घन नदीं दे; क्योकि अपने अस्तित्वका 
भान इनके नष्ट होनेपर मी चना रहता दै । वह ॒वाक्‌नेच- 
श्रवण आदि कर्मन्दरिय-जनेन्द्रिय नदीं है; क्योकि गृगि-अन्धे- 
ब्रहरेको भी चैतन्यका बोध रदता दै । वह मन नदीं दै; क्योकि 
संकृर्य-विकट्पक्री वृत्ति गन्त रहनेपर भी चेतना तो रहती 
ही दे। वद्‌ बुद्धि नदीं है; क्योकि निश्वयास्मिकरा इत्ति जव 
कार्यं नहीं करती तत्र भी ररीरको प्रेरणा ओर सभी दृत्ति्योको 
प्रकाल अचिच्छिनन गतिसे मिता रहता दै । वह अहङ्कार भी 
नहीं है; क्योकि जो (त्वम्‌ को अपने अल्ग कोई वस्तु 
देखता दी नदी, उसे “अमः करा भाव का १ वह जाग्रत्‌-खय- 
सुपुपति ओर तुरीय अवस्थार्पँ भी नदी दै; क्योक्रि ये तो अन्तः- 
करणक्री इत्तिर्योकी अवधार्य है चिन्मात्र रउग्माको इनसे 
क्या प्रयोजन १ 

८्तो वद्‌ हैक्या "` "चूल्य ¢ यह्‌ प्रश्न उपस्ित 
होनेपर भावात्मक प्रकारसे उत्तर दिया जाता दै । 

आत्मा सर्वछ्ठ दै ! उसे अख्ग करके नदरी दिखाया जा 
सकता } चह जीवम (अहम्‌ का भाव जाग्रत्‌ करनेवाल्म, बुद्धिको 
निश्चय करनेकी क्षमता देनेवाल, मनको विवार करनेकी 
प्रेरणा देनेवाला, इन्द्रियौको शब्द्-स्पशं आदिका अनुभव 
करने तथा कर्म करनेकी सामथ्यं देनेवाला, अपने अस्तित्वसे 
शरीरादि समस्त चिश्वका अस्तित्वं बनाये रखनेवास है । 

यन्मनसा न मनुते येनाहुम॑नो मतम्‌ 1 

तदेव च्म त्वं चिद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ 

°जिखकी तकना मन नहीं कर सकताः किंतु जिसके अस्तित्व- 
के कारण मन्‌ तकेना करता दै--अर्थात्‌ आत्मा शरीरादि 
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नदय ३: कितु यरीरादिके स्परे व अभिव्यक्त अवद्य ट । 
वह्‌ सवका कारण दैः प्रेखः दै, सर्वव्यापी एवं सर्व॑ञक्तिमान्‌ 
डे अन्धकारका नारकं व्योत्तिःसस्प है }› 
न्तोभी वहस्य है? इसका उत्त अनुमव ओर 
श्रद्धा सिल्ता दैः तकेसि नटी; जीवनको शुदतरं व्रनाकर 
छद्धतमकी ओर ठे जना दी सञ्चकार उपाय दै । साधर्नोकी 
खतन््रता दे । किसी मी चिचार-प्रणारीमे यक्षे दो मत मी 
ह । प्रारम्भिक कराय्मे उपर्युक्त अमभावात्क सौर 
भ्षा्मके तक्र देना आच्डयकर दै । 
सकत उसी प्रकरारसे प्रश्वकर्ता जवर पूता है कि “भारतीय 
सस्छतिक्यादै? तो उसे मी पले उपर्युक्त दो ग्रकारासे 
तसनानैका प्रयत्न दी सकता दै । 
मास्तीय सस्छरति क्रिसी मी अन्य सस्छृतिकी वियेधिनी 
नदीं दे; क्योकि अन्य॒संस्छतरियोते प्रसङ्घवय आया दुमा 
विसेध जव प्रारम्भ नहीं हाः तव्र भी भारतीय संस्छततिकरा 
सपना सखायी अस्तित्व था ओर विरोध समाप्त टोनेपर मी 
उसका चिरन्तन चिरञ्जीवी सूप वना रदा } ओर न भारतीय 
संस्कृति कन्दी विदोप करसैः, मपाः उपासना, वेदय-मृषाः 
संस्कारः उपासनाः जीवन-प्रणाटीकी सीमा दी याव्रदध हे | 
येस्वेतो विभिन्न र्विः स्थिति जौर वभावके अनुसार 
व्यवदारमे सवे हुए साधन दहै । 
जिनके दयाय मारतीय संस्छत्ति यिन्न-भिन्न काट्मे शरक 
हुई दैः साघनके रूपमे अल्ग करके उन्दे नही देखा जा 
सकता; क्योकि भारतीय समाजे जो-जो साधन समय-खमयपर 
अपनाने दै, उन भीमे वह प्रस्फुटित हुई हे । बह भारतीयेकि 
जीवनमे समायी हदं र | वेक; भाषाः कर्म आदिमे युगके 
प्रभावसे परिवतेन आ सकता है ठु युगके अटुरूप साघन 
छेकर उसी साघनके द्वारा मारतीय संस्छरति अभिव्यक्त होती 
रदी है, होती रदेगी । दाथकी अगुटी प्राण नदीं है किं अयुटीमे 
भी प्राण दै | पचरी गुली भी निकर सकती है या जहरीला 
फोड़ हो जानेपर अस्यताल्मे एक-दो अरुर््या कटी यी जा 
सकती ह; र जितनी अंगुलियों वचेंगीः चि लयम रदैसीः 
उनसे उसी सपमे प्राण यभिव्यक्त होगा । ओँयुटी कटने प्राण 
नेद कणा उखमे परिवतन 'आनेसे प्राणे परिवर्तन नही 
सया । वह पचसे क्ढकर छः अयुदिर्योमे अभिव्याप्त दये 
गयाः अथवा तीनमे दी रह गया; रु प्राण फिर भी प्राण 
दी ह अर सम्पूर्णं ह 


भारतीयता किसी भरक्रारकर बन्धन नरह; विकास है | 


= 
ट्‌ 


ॐ स्वै मद्वाणि पद्यन्तु मा कथिहःखभागभवेत्‌ # 








संमारमें लिते मानववाद कदा जाता ई--अर्थाप्‌ संमा 
सभी प्राणिरयोक्रो भात्मवतू मानक उनके प्रति प्रेमः करणा, 
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उपक्ररः भमा, अर्दिता आर्‌ सदिष्णुताका भाव रखना; उनके 
ट्य अपने व्यक्तिगन जीवनके चार्थः दुखोपमोगङ़ी लल्छः 


यदा आर प्रत्तिठक्री चाहा परित्याग ( सन्यास ) दरा 


दूसरेके विनार्भे अपना निर्माण देन्वनेकी चपा समरप 


प, असरिप्णता गैर मततान्यताक्रौ उपने 


~~~ ~ ~ 





करना; व्रणाः 


मनम न आनि टेना तथा चामाचिक जीचनमे भीखसेन 


क 
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दे दनाः इन्द्रर्यच्ति संयमसे कसकर अन्तःकरण पवित्रता 


~~~ ~ ~~ ~ --- ~~~ ^~ ~~ ~~~ ~~ ~ 


की ओर्‌ वदनाः सलि च्वि दी उपयुक्त जीवन.प्रणारटीका 
निर्ण करना अर दन्द्से ऊपर कते दए निष्काम भावये 
कर्म करमेक्री क्षमता प्रात करना--यदी नारतीय्‌ संत ६ । 


---~~---~-~----~~ = ~~~ 
= ~ ~~~ ~ + 
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मनुस्यक्ती पञ्चता मिटक्रर उसे मानव वनाना खीर फिर 


ई्श्वरत्थकीी ओर उते पुरत्छर ठ्रना भारतीय सत्क 


कार्य ट) 


करंड इख मानववादकी र्या तो संखारकी उम 
नतियोनि ऋ द संसारके समस्त समाजेके अनेक संतेनि 
लोक-कस्याणक्री भावना जायत्‌ कर्नेका प्रवल कियाद । स 
मानववादको दम भारतीय सस्ति क्यो कहं १ खारक ्रिखी 
समाजा व्यक्ति यद्धि चाखव्यिलीलं तथा सेकागोघनकर 
भायनासे प्रेरित हये तो क्या हम उसे मास्तीय संस्कृतका उपासक 
क्‌ सकरेगे १ यह प्रश्न वडा मदच्वपू्णं दे 

प्रथमतः यह्‌ कंद देना आवदरयकर होगां करि मानववाद्के 
सिद्धान्तकी घोपगरा सव्रते पटे भास्तीय समाञ्ने--भारतके 
तख ऋपि-मदपियेनि की ओर अन्यं समाज जव भोजन 
वच्करी भरारम्मिक समस्या सुला रहे ये--जव्र उनके जीवनम 
जंयीपन थाः तमीं भारतीय समाज मानवयादके विदधान्तेकर 
केवल चर्चाका विय दी नदं वना चुका था, उन्दै जीवनपरे 
न्यवदास्ये उतार दुका था । आज भी संसारके समानो 
अपे भारतीय समाज मानववादमे खवखे अगि हैः कु 
मानववादके घाथपाय मारतीय संस्छृति ऊ ओर मी दैः 
जिसे हम भारतीयता कदे ३ ! भारतवर्षकी भूमिषर मारतीय 
जनके दय ओर जीवनम जो सानववाद भाषाः वेशमूषाः 
जीवन-पणाटी मादिके साधनोको अपनाकर अनादि कालस 
ठेर आजतक विकसित दख दैः उखे इम भारतीय सरति 
क्दते दँ ! भारतीय संस्छृतिका उपाक मानवत्तके विदानतः 


# हमासे सस्छति # 
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कौ माननेके साथ-साथ भारतवर्धको अपनी तपोभूमिं, यज्ञभूमिः 
कर्मभूमि ओर जन्मभूमि समन्चता है--भारतमाताको अपनी 
माता, उपास्य दैवीके रूपमे देखता दै ! मारतवर्षकी गोदमें 
पच्कर इस देदाके जनसमानका आसुरी तथा विदेयी 
आक्रमर्गेसि उद्धार करनेवले मदापुरषो--भगवान्‌ श्रीरामः 
.श्रीकरप्णः चन्द्रयुत मौर्य; विक्रमादित्य, मदाराणा प्रतापः 
ननिवाजी, गुर गोविन्दसिंहः लोकमान्य तिल्क आदि वीरोको 
तथा जीवनके दुःखोसे उद्धारका उपाय बतानेवाठे महापुर्षो-- 
व्यासः शङ्कराचार्यः बुद्धः महावीरः समर्थं रामदास, तुखसीदासः 
रामक्रष्णः विवेकानन्द) महात्मा गान्धी आदि संतोको अपने 
उद्धारकर्ता पूर्वन मानता ह । भारतवर्षे उद्भूत ओर 
विकसित मत-प्रणाल््यो एवं जीवन-प्रगणास््यिको आत्मीयताके 
` भावसे देखता ओर खीकार करता है तथा बिदेेसि आयी 
इदं मत-प्णा्यो एवं जीवन-प्रणाद्व्यिको--जो कि आनज- 
तक्र भारतीय जीवनम समरस न दहो सकरी, अपितु बडवानख्की 
तरह उसके अन्तःकरणमे खोढती रदी--अपनच वन गयी; 
उन आज भी बिदेशी, अतश्व अग्राह्य मानता दे | 
अनेक युगोम भारतीय संस्कृतिका बादसकी अनेको 
संस्कृतियोते संघप॑ं दोता आया दै । उन संघषाकी ओर इद्जितकर 
कर्द वारणेताभी कदा गया दै करि भारतीय संस्कृतिके 
उपासक बननेवलि दूसरी संस्कृतियोके प्रति असदिप्णु रदे दँ 
, तथा दै। किं वस्तुखिति दूखरी दी ३ । मारती्योनि 
अक्रमणका विरोध किया दै संस्कृतिका नदी । आक्रमणका 
विरोध करना अपने जीवनकी श्रेष्ठता सिर रखनेके चि 
आवश्यक था | व्ोपर क्षमा ओर अर्दिसाके नामपर आत्म- 
समर्पण कर देना कायर्ता दो जाती । यूनानियोने जव भारतपर 
आक्रमण किया; तवर एक॒ सुखधटित शक्ति निर्मितकर उन्द 
खदेड़ दिया गया ! परंतु उनके साथ खन्धि होते दी सव प्रकारके 
व्यवहार खापित कर ल्य गये तथा कठा-कोदाल्का मी आदान- 
>~ प्रदान्‌ किया गया | शक यर दरूण जव आक्रमणका रूप लेकर 
आये; तत्र उनसे शतान्दियोतक यकर खी गयी; प्र जव वे 
दस भूमिपर वख गये; तव उन्दे श्न्निय वना ख्या गया | 
पारषी इजारोकी संख्यामे हमारे देम आकर आज दजासे 
सासि आनन्दरपूरव॑क जीवन विता रदे द] उन्द आज इम 
भारतीय दी मानते ई क्योकि भारतके बादर अव्र उनका कुछ 
नदी उनकी स्फुरणमभूमि भारतभूमि दी दै । आज जव 
भारतीय संस्कृति गुलमीसे मुक्त दोकर खच्छ वातावरणसे 





विकसित दोने जा रदी दै; तव उस संस्छृतिसे वे ` अविख्म्व 
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समरस हो जारयैगे-ेसा हमारा विश्वास है । जो अपनी संस्छृति- 
के दी अवयव जैन ब्रौद्ध, सिख आदि दै, उनके वरिम तो 
कुछ कहना दी नही वे तो हमरि हदाथकी छटी अंगी मान्न 
टै जिनकी उस्पत्तिके साथ-साथ दी प्राणने आगे वढकर उन्दे 
अमिनव्याप्त कर च्या दे । 

ईसाकी आरवी गताब्दीसे प्रारम्भ होकर क्रमः अनेक 
गताब्दियोतक इस्छम-सस्कृतिके उपासकौने भारतीय संस्कृति- 
पर॒ छ्गातार आक्रमण क्रिया ओर भारतीय संस्करतिके 
पुजारियोके विघटन; प्रमाद ओर अरक्तताके कारण उन्दने 
विजय प्राप की तथा देशपर अधिक्रार कर च्या । विंतु यह 
उनकी अन्तिम विजय नदी थी; भारतीय पराजित हए थे? पर 
उन्टोने आत्मसमर्पण नही किया था । उन्दोने सदख वष॑- 
व्यापी रोमहषण संग्राम किया--अपने अस्तित्वके स्यि, अपनी 
संस्कृतिकी रक्षके स्यि इजारो युद्ध किये; लखोकी बि 
चदायी; कितने ही जोहर कर डले ! एक काट मराटोके 
उदयका समय आयाः जव यह चित्र स्पष्ट दृष्टिगतं द्मः 
भारतीयोके गोर्यके कारण एेसा जान पड़ा फि अव दस्छम- 
संस्कृतिसे हमारा पीछा द्ूट जायगा, भारतीय संस्कृति उसे 
पराजित कर देगी; परंतु ईसाई संस्कृतिके मदान्ध उपासकोका 
दुरमाग्यवदा तत्काल सांधातिक्र आक्रमण हुमा ओर भारतीय 
संस्कृति पुनः दासतामे द्वी । इस ॒दासताके कालम ईसाई 
संस्कृतिने भारतीय संस्कृतिको समाप्त करनेके छियि एक नवीन 
तीक्ष्ण विषका प्रयोग क्रिया--इमारी जीवन-प्रणाखीको दी 
बदर डाख्नेके चयि हमारे मनमे विदेशी खचि उत्पन्न की | 
गत दो सौ वषेकरी पराधीनताका काल भारतमे इस्लम- 
संस्कृति यर भारतीय संस्कृति दोनोके ल्यि था । इसल््यि 
समान विरोधका आधार केकर दोनोमे गठबन्धन दोनेका एक- 
पक्चीय चित्र अवश्य दिखलयी पड़ा । वितु ईसाई संस्कृतिके 
प्रतिनिधि अग्रेनोको जव यदो रहना कठिन जान पड़ने खगाः 
तव दूटनीति खेलकर उन्दोने इस्छामके भक्तोको अपनी ओर 
मित्मकर पाकिस्तानका निर्माण कर डाच, जो वह॒ अक्रमक 
इस्मम सदा फल्ता-फूखता रदे ओर ईसाई संस्कृतका भी 
भारतके स्यि प्रवेशद्धार बना रदे । 


आज मारतका पूर्वं ओर पश्चिमका एक भाग यथपि 
अक्रमर्कोकी सम्पत्ति वन गया दैः सोमी शेष मारतमे 
भारतीय संस्कृतिके पनपनेके स्वि एक मुक्त वायुमण्डलं 
निर्मित हुआ दै । इस स्थितिमे ईसाई संसृति, जो यव परास्त 
दो चुकी दैः अस्पकाटमे दी अपनी आक्रमणकी बृत्ति छोडकर 


% स्व भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिुःखभाग्भवेत्‌ = 
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आत्म-समर्ष॑पर कर्‌ देगी यौर केवल उपामनाकरौ एक पद्धति. 
विद्र रह जायगी । उपासनाकी किसी भी पद्र्तिसे भारतीय 
संस्छरतिने कमी चिरोव प्रकट नदी क्रिया; इसलिये आगमे 
व्वख्कर दसा संस्कृति यातां खतः समाप दीं जायगी यचा 
उसके उपासक भारतीय जीवनस समरस द्ोकर मास्तीय 
संस्कृतम धुल-मिल जर्येगेः जैसा क्रि वे पट्टे; रित 
इस्ताम-संसछरतिके साथ भारतीय संस्छेतिक्रा संधर्घं अभी 
समाप्त नद हज द । इस्यमके उपासकरेके दो खस्य द । 
एक सरूप मुसखस्मार्नोकरी धर्मान्ध आक्रमक्र वृत्तिर्म--उन्ते 
जिददोमे प्रकट दभा है, जो भारतम आन्न भी जीवित पयं 
वदमान दै । इस सखवल्पके उपासक्रमि भारतम अनि मी 
असखकी सम्यतता; भाषा; वेदा-मूपाः वदक्रि वीर ओर सतः 
वोकी ीवन-प्रणाटी; वर्होनक क्रि खा् पदार्थकिय््यिभी 
रचि विद्यमान दे } वे उनघे स्फूं ठेते इ; मदमूद, चिगेज; 
नादिर, अच्यउदीन ओर ओरंगजेवको वे अपने' पूर्वन; 
प्ररणके केन्द्र मानते द । उर्न्दका-सा दृष्टिकोण रखते ट ओर 
आलजके युगम कायदे-आाजम जिन्ना उनके आराध्य वन गये 
दं । यदि वै अपने विजयके कार्म भारतीय संस्करतिको माप्त 
क्र देते तो भारतम एकमेव इस्छम संस्कृति दी व्याप्त दो 
जाती; संस्कृति-संधर्ष॑का प्रश्च मिर॒ जाता; परंतु उनके घोर 
ग्रयद्तके पश्चात्‌ भी विद्ाट एवं चिरञ्जीवी भारतीय संस्कृति 
विजविनी दोकर निकट आयी । संघं मिटनेकरा दूसरा मार्गं 
यद था करि रस्छम-संस्करतिके उयासक्र गत॒ यतान्दिर्योमिं 
आत्मसमपंणकर भारतीय जीवनसे समरसता प्राप्त कर ठेते; 
पर पेखा मी न्दी हमा । इसील्यि आज मी वे भारतीय 
जीवने अल्ग दिखायी देते ई} इस प्रथक्त्वका कारण 
भारतीय वंस्कृतिमे सदिष्णुताका अभाव न्दी, कितु उनके 
अपने दी जीवनम घोर असदिप्णुता, मतान्धता ओर दृखरोकि 
प्रति घृणाक्रा भाव दै 1 य॒द्‌ आज भी व्यो-का-त्वो दै ओर 

अभी-अमी भारतके विमाजन-काल्मे एक अभूतपूर्वं विभीषिका 
उपस्थित कर चुका दै । दस्मा दूखरा किंतु ऊपरी खरूप 
द उपाखनाकी एक पद्धति-विगोष । उपासनाकी पद्धति विसेध 
न दोनेके कारण भारतीय जीवन इस्छामक्री उपाखनाको खान 
देनेको सदेव तेयार रदा दै ओर आज भी ह ! यद्‌ भारतीय 
संस्कृतिकी उदारता ओर सदिष्णुता दै । काम्रेषने िद्‌-मुस्लिम 
एकताका जे प्रयक्त क्रिया; वद्‌ यदी खमञ्चकर कि मुसत्मान 
केवर एक विदिष्ट॒ संस्कृतका उपासक-मात्र दै; किंतु उस 
सस्छतकर अक्रमक सखरूपक्रो उसने नदी पष्टचाना अथवा 
उख उपेश्वा की । पर मुसल्मान अपने आक्रमकं खल्पको 


1 


न्दी भृटा था; दसय वह पास तो आया दी नदीः उसने 
चुनौति्यो दी यीर्‌ अपना अद्ग राव्य निर्माण कर लकि! 
यदि आगामी कर्म मारसीय संस्करति परभावत्रादिनी वन 
सकी तो याजके चचे-षुचे भारत्करेः मुमस्मान अपने क्रमक 
स्वरूपको मू्नेका प्रय करेगे ओर उनच्न॒ उपामकर खरप 
धिकमित दोकर काल्यन्तसमे भारतीय जीवने एकरस द 
सकेगा; यौर यदि भारतीय खंस्टरति यकि-मम्पन्र धयं तेजख्िनी 
न्ह बन सकरी तो उनका आक्रमक् खरुप अगि चद्धक्र 
अवसरकरी स्बोन करता दुखा पुनः प्रण टो जायगा | 

इस स्यानपर दमे यद्‌ नही भूना चदे फ्रि दासता 
वन्धने मुक्त दते ष्टी भारतीय सं्छतिक्रे ऊपर एक नवीन 
संस्कृतिकरि अक्रमणक्र प्रश्च उपश्चितदो गयादै भौर वद 
६ स्टाव संच्करति । भौतिक चुखोपभोगके आधारपर गीवन- 
प्रणाटीकी स्वना इकी विमनेपता दैः र्खमे जन्म लेकर 
असदिष्णुता ओर रृणक्रे आ्घारपर वद अपना विस्तार कर्‌ 
रदी 2; देशका दारय दस्के पौधेको सीच रदादै; भावी 
निर्माणके चि ध्वंस ओर अराजकता उपस्थित करना इसका 
मार्गं दै; आध्यात्मिक जीवन-प्रणाटीका विनाश्च इसके उदयक्रा 
परिणाम दै; आयामी संघर्पं निश्चित दै- प्रतिफल दमारी 
क्षमतापर अवलम्बित द । 

भारतीय संस्क्रि प्छ विरोष प्रकारका दृशिकोण ३}. 
उदादरणखर्प--जो अभारतीय संक्कृतिर्यो ईँ, उन्म 


विवाद एक समद्चौता है; किंतु भारतीय संस्कृतिर्मे वह्‌ पक 


पयिन्न धार्मिक संस्कार टै] भारतीय संस्डतिके आघारपर 


जो जीवन-प्रणाटी निर्मित हई दैः उखकीं प्रगति आध्यास्मिकता- 


की ओर, पूर्णत्वकी यरः ईश्वरत्वकी ओर दै । हमरे जीवनका 


लश्च होता ई ईश्वरो अपने कर्म समर्पण करते हए मोल -- 


परम शान्तिकी प्रक्षि । सुखोपमोगके स्थि भौतिक साधन 





जुयाना नदीः अभ्वुदयके य्वि- दिक जीवनमे संवासे 
श्रेष्ठता प्राप्त करना; आावाद केकर खव्र प्रकरारसे उतम 





सम्यताक्रा विकास कृरना; सुख, सौभाग्य, गौरव ओर खामर्ध्यको 


~----------~~-------------~----- ~ 





वदाति जाना-वद हमारा कायं दै । निःश्रेयसे ल्थि-- 
_ अभ्युदय-काख्मे अर्जित सोभाग्य ओर सम्पत्तिक्ना उपयोग 
व्यक्तिगत सुखके चयि न करर उसे देखके चवि, समाजकी _ 


सेवामे, खोक-कस्याणके निमित्त खमपिंत कर देना-- यदह मारा 


 उदि्ट दै । अपनी संस्छृतिके ऊपर अयि एए आक्रमणक्रा 








# भारतीय वैयक्तिक पयं सामाजिक सचना तथा माक्सवादं # 








समस्त रक्षासम्बन्धी कार्यको वही वर्गं करता था | प्रथम - 


वगंकी अपेक्षा यद्यपि इसमे त्यागभावना कमदहैःतोभी 
कर्तव्य या धर्मकी भीरतासे एवं त्राह्मणनियन्तृत्वसे यदं 
स्वेच्छाचार नहीं कर सकता था ! तीसरा इच्छारक्तिप्रधान 
वैदय-व्गं॑रक्ला गया । कृषि-गौरष्य-वाणिञ्य आदि कर्तन्य 
इसे दिया गया । यह वगं अपने कर्तव्यद्वारा खारी प्रजाका 
पालन करता हज अपने न्यवसायकों देश ओर बिदेमे 
कैलाता था । हीत धनराशिको अपने पास रखता हुआ यह 
वग राजकीय कोषाध्यक्षकी भोति सामाजिक कोपाध्यक्ष 
कटलता था ओर शद्रोका चौथा वर्गं शारीरिक श्रससाध्य 
कार्यको करता था | शिस्पादि कल्प इसीके दाथमे थीं । 


ये ह भारतीय सामाजिक स्वनाके चार भागः, जो 
अन्योन्याश्रित थे । इनमे ईर्ष्यां ओर द्वेपके स्थि खान ही 
नदीं है ! सवके तदीय मनोस्वनाके आधारपर कतव्य निश्चित 
कर दिये ह । समाज-सत्ता क्रिसी व्यक्ति या दख्के हाथमे नहीं 
रह सकती । एक वर्गके पाख विधान ( 1.8 ) चनानेकी 
शक्ति ओर िक्षाविमाग दहै, तो वुसरेके पास राध्याधिकार 
दै; तीसरेके पास कोष ओर उत्पादन या जीवन-निर्वाहके 
साधन (11685 ० ऽ05}5६८८८), ओर चौके 
पास श्रमशक्ति ( 1.29०४7" ए०णल ) ओर रिस्पादि कर्प 
ह | क्षत्रिर्योकी अधिक्रार-सत्तापरः बादणोका, तथा दोनोकी 


आवद्यकता-पूर्तिपर वेश्योका अधिकार दै । ओर तीनेकि ` 


मूलभूत चच द्र द । इस प्रकार विभक्त होते हुए मी ये परस्पराश्चित 
करर दिये गयेः जिससे किसी प्रकारका संघं न हो स्के। 
ट्रसी अन्योन्याश्रयभावको र्क्यमे रखकर वायुपुराणमे 
कदा दै-- 
यदि ते ब्राह्मणा न स्यु्खोनयोरवष्ठाः सदा । 
उभयोर्छोकयोर्देवि स्थितिरम॑ स्थात्समासतः ॥ 
यदि निशश्षत्रियो देको जगस्स्याद्धरोत्तरम्‌ । 
रश्षणारश्चन्नियैरेव जगद्भवति शाश्वतम्‌ ॥ 
तथैच देवि वैद्याश्च लोकयान्राहिताः स्ताः । 
अन्ये तानुपजीवन्ति प्रत्यक्षफर्दा हि ते 
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दुद्राश्चयदिते नस्युः कर्म॑क्त न विते । 

त्रयः पूर्वे श्ुद्रमूलाः सै कम॑कराः स्मृताः ॥ 

हसी मारी सामाजिक स्वनासे समी अपना-अपना कार्यं 
“करते हुए समाज ओर रष्टूके भव्य जीवनके लि सभकारी 
ड होते ये ] इख विषयमे विवाद नहीं कि 
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जिखके पूर्वन दीर्ष॑कारसे जो कायं करते आ रदे हो; उसके 
रक्तमे भी तत्कार्यसम्बन्धी गुण अवद्य आर्वेगे | र वह 
वगं अपने कार्यको करता हुमा निश्चय ही अन्य वर्गो तथा कार्योकिी 
अक्षा स्वकार्यमे कुशल दोकर समाज ओर राकी तत्सम्बन्धिनी 
उन्नतिमे विरिष्ट एवं महान्‌ सहायक हो सकता दै । इसी- 
च्यि इस सामाजिक रचनके आधारपर हमारा यहं मदान्‌ एवं 
बद्ध भारत-देल मूतकाल्मे शान-विद्या-बुद्धि-कल-वेभवादि समी 
गु्णोमि कितना अग्रर था--यह किसीते छिपा नहीं है । 


अव देखना यह है कि हमारी इस सामाजिक रचनामे 
कौन-सा सिद्धान्त माक्स॑वादके उपयोगी सिद्धान्तसे कम दै । 
माक्संवादका स्थूढरूपते मोच्कि सिद्धान्त यइ दै-- 

प्रत्येक व्यक्ति कार्यं करे ओर सबको उसकी आवदयकता- 
के अनुसार प्राप्त दो ।› 

हम यदि अरा गम्भीरताते विचार करे तों यह्‌ स्पष्ट 
हो जायगा किं भारतीय सामासिके स्वनाके मूलमे उत्तम 
प्रकारका ्रमविमाग है । उसमे कार्यहीन कोई भी व्यक्ति 
समाज्के ऊपर भाररूप नहीं हयो कता । अपितु सभी 
सखकार्यको करते है ओर आवच्यकतानुसार प्राप्त करते दै । 
ओर जो यह संघर्षं हो रहा है--यथा एक वग कुछ 
देना नहीं चाहता ओर दूसरा वर्गं सव कु ठेना चाहता दै 
एवं धनः भोग ओर रेश्व्थमे आसक्त धलीवर्गं ओर 
दारिद्रथपीडित एवं ईष्यीँतेजित श्रमिक मनुष्यताकों छोड- 
कर राष्िय एवं सामाजिक जीवनको संकयपूर्णं बना रहे है-- 
जिसका कि उपाय माक्संवादने सर्वविध सग्पत्तिका राजकीय- 
करण सोचा दहै--उसका अन्त दसी सामाजिक स्वनसि हो 
सकता ह । दमारी सामाजिक रचनाम धनीवर्गका कर्तव्य इस 
प्रकार निश्चित किया गयादैकिजो कुछ भी धन वेदयवर्ग 
प्राप्त करता दैः उसके ऊपर उसका निजी खामित्व नदीः 
अपितु वह समाजका दै । समाजके चस्यि सर्वविधं धनका 
न्यायोचित उत्पादन; उसका संग्रहं ओर संवर्धन उसका 
कर्तव्य ह । इस प्रकार धनीवर्गकी भत्ति जब समी वग अपने- 
अपने कर्तव्यपर आरूढ रदेगे, तब वर्गसंघषं हो दी नदी सकता । 
ओर सभी वर्ग अपने-अपने कर्तव्यपर कैसे स्थित रदेगे--यह 
पीछे 'अन्योन्याश्नयः से वताया जा चुका है । अतः यह स्पष्ट 
हो गया कि इस विषयमे भारतीय सामाजिकं स्वना अपनी 
विद्याल्ता ओर श्रेष्ठताके कारण माक््ववादसे कहीं अधिक 
मह्य रखती दै ।! एषं वह सर्व॑था मिर्दोप है । मावर्च- 
वादकी खामालिकर स्वनामे तो कर्द देते भयानक मौचिकि 


भारतीय वैयक्तिक एवं सामाजिक स्वना तथा माक्संगद 


८ नेग्वव--श्रप्रेमस्तायरनी लाखी ) 


भारतके प्राचीन तपोनिषएठ मदपरियोनि रार एवं विव्वक्र 
सितिको सुखिर बनानेके ल्ि अपनी कुयाग्रमतिसे जो प्रयल 
किया है, वट्‌ स्वनाघेत्रमे मदान्‌ एवं प्रनस्यतम दै । उन्दने 
नानारूपात्मक पदाथके अन्तःस्थल्मे विद्यमान एक- 
न्पताकी खोजकर उसके आधारपर मनुप्यकी वयक्तिक तथा 
सामाजिक स्वना की, जिससे जायमान सभी विवाद यर 
संघं गन्त दो स्के-मानव-जीवनकी सर्वाद्धीण उन्नर्तिः 
राष्टि जीवनका मोटिक सुधार तथा उसका विश्चुद्ध र 
स्थायी ल्प दो सके | 
वैयक्तिक रचना--उन्देनि मनुष्यकी आयुके चार भाग 
कयि। प्रथम भागात्मक ब्द्यचर्व-जीवनमे अघ्ययनादि कर्तव्य 
था! मनुप्यकी आयुका यदी समय प्रारम्भिक उचसिभाका दोता 
हे । इसीच्यि उस समय (सत्यं वद» घमं चर, मातृदेवो भवः 
इत्यादि उच्वशि्षा दी जाती थीं, जिनके अभावत्ते आज 
देके सर्वत्र भ्रष्टाचार फैल हया दै । अपने आपको 
सुधारक माननेवाले वडे-वड़े नेताखोग भी इसी दिव्ामि 
कार्य-खम्पादन कर्‌ रदे ई; रकरिंवु उन प्रारग्मिक उ्च- 
शिक्षामके कारण वे लोग समाज ओर राषटके ल्यि सुयोग्य 
विद्वान्‌ ओर सच्चे सुधारक तथा पथप्रद्यक सिद्ध दोते ये । 
तदनन्तर्‌ विद्या समाप्तकर गरदस्थजीवनमे प्रवेद करते ये | 
पारिवारिक जीवनमे (जिसे ल्घु समाज-निर्माण कद सकते ई ) 
रदते दए अच्छी तरद उसक्रा पाटन करते ये | ओर 
सव्रकी सेवा करते हुए समाजकी विविघोन्नतिमे सहायक दीते 
ये । इसके वाद अपनी आयुका तीसरा भाग वानप्रस्य-जीवर्मम 
बिताया जाता था । सम्पूणं भार अपनी खन्तानको देकर 
आमुष्मिक उन्नत्यर्थं ईदवरोपाखनामे तत्पर हो जाते ये। 
आदुके चतुथं भागे संन्यासजीवन लेकर संसारकी सव- 
विध आसक्तिकों छोडकर सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इस 
उपदेदाका अनुसरण करते दए मनुष्य-जीवनके चरम छश्च 
परम सत्यकी खोज करते ओर उसकी अनन्ततामे प्रवादित दो 
जाते ये | 
यद्‌ वेयक्तिक रचना दी आश्रमव्यवसा दे । सक्षेपमे कदा 
जा सकता द कि इस वैयक्तिक स्वनासे मनुष्य अपने चरस 
प्ययकी प्रसि कर सकता दै ! ओर दिखा-स्तय-परतारण-खार्थ- 
सस्त-परापकार्चिकीरषौ आदि समस्त दोपोकी जननी कामना 


उ्लन्नदी नदी दौ सकती । दुसरी वस्लुभको देच द्ये 
भी उर मोगनेकी इच्छा दती दैः यदी कामना नामकी 
पिगाची है । उन बस्तुभोजी प्रािके न्वयि तथा उमेके भोन- 
फो खायी स्वनेकै चयि दमे अनेक दोप करने पडते टं 
यद्‌ कामनाक्रा दी परिणाम 2 । थच; उक्त देके अमावसे 
ममाज ओर राष्रकी स्ितिमे श्रो भी अन्तर नदी आ 
सकता } इसय््यि वच्तुत्ः यद्‌ वैयक्तिक स्वना मानुपजीवन- 
करी मर्वाद्धीण उन्नतिकी पराक्राष्ा एवं रार ओर समाजका 
मोलिकि सुधार या] 

सानजिक रचना-सभी मनुष्योकरो इस विगराल समाज 
पुदपके अङ्ख-प्रव्यङ्घ सम्चकर वद्‌ समाज तिरर एवं सद्द 
भवनके रूपमे असंख्य संश्रावार्तोको प्नेख्ता दुमा अविच 
खड़ा रदे, अतः भारतीय मदर्पियेनि मनुप्यकी प्रकृतिपार्थक्य- 
के आधारपर भागचवुष्टयस्प चार स्वम्मेसि उखे दृद्यक्ति 
चना दिवा; जिसे उसका कोर्ट भी माग विक्त नदो चके, 
यद एक प्राङृतिक नियम ( भन्प्यत2ा [व ) दै कि 
मानसिक या चौद्धिक उन्नवि्मे खव्रक्ा बरावर खान नदीं रो 
सकता यर सवकी प्रकृति भी एकता नदीं दीख पड़ती । 
अतः मी मलुरष्यको एक दी कार्यं न सौपकर उन्दरं अपने 
उत्कर्षे प्रदत्त करनेके ल्य तथा खामाजिकर सुव्यवखके लि 
उनकी जन्मगत इचि एवं मानखिक सित्यनुखार भिन्न-भिन्न 
कार्यं दी उन्दे सपे जने चाद्ये । भारतीय मदर्पियोने लर्खो 
वषं पूरं इख तथ्यको समन्चा ओर विधिष्ट ए्रं शकतिशाटी 
समाजकरा निर्माण कर दिखाया । उन्दने वेद-मगवान्की-- 

नाद्यणोऽस्य सुखमासीदाहू राजन्यः कृतः 1 

ऊरू तदस्य द्रः पदूभ्यां शद्धो जायत ॥ 

--इसख आगाके अनुसार सवसे पदे बुद्धिराक्किप्रधान 
मनुष्यो (ब्राह्यणा) का वगं रक्खा। यह वगं आजीवन क्तानार्जन 
ओर क्ञान-वितरणका कार्यं करता था | समाज इखकी उदसरत्तिका 
प्रबन्ध करता या ओर यद्‌ इतनेमें दी सन्ुष्ट था } बुद्धिमान्‌, 
विचार-राक्तिप्रधान तथा सामाजिक व्यवहारो निरेक्षं दोनेके 
कारण सामाजिक नियम वनानेकी पात्रता एवं श्चमता उनमें थी। 
अतः सामाजिक नियन्वृत्वका भार उन्दे सपा गया } दुसरा 
वगं बर्प्रधान मनुष्योका रक्खा गया | सामाजिक रक्षाका 
भार उसे सौपा गया ¡ राजास केकर शुद्र कर्मचारीतकके 


ॐ भारतीय वैयक्तिक पदं सामाजिक रचनाः तथा माक्संवादं # 








समस्त रक्षासम्बन्घी कायक वही वगं करता था | प्रथम - 
वर्ग॑की अपेक्षा यद्यपि इसमे त्यागभावना कम हैः तो भी 
कर्तव्य या धर्मकी मीरतासे एवं ब्राह्मणनियन्तृत्वसे यं 
स्वेच्छाचार नहीं कर सकता था | तीसरा इच्छादाक्तिप्रधान 
वैश्य-वर्गं॑रक्खा गया । कृषि-गौरष्य-वाणिज्य आदि कर्तव्य 
दसे दिया गया । यह वर्गं अपने कर्तव्यद्वारा सारी प्रजाका 
पालन करता हुआ अपने व्यवसायकों देकर ओर विदेदामे 
केराता या । णीत घनरािको अपने पास रखता हुमा यद्‌ 
वगं राजकीय कोंषाध्यक्षकी भोति सामाजिक कोषाध्यक्ष 
कृहत्ता था ओर शुद्रोका चौथा वर्गं शारीरिक श्रमसाष्य 
कार्यको करता था ! शिल्पादि कर्प इसीके दाथमे थीं । 


ये हँ भास्तीय सामाजिक स्वनाके चार माग; जो 
अन्योन्याभ्नित थे । इनमे ईर्ष्यां ओौर देषके स्यि खान दही 
नदीं है । सवके तदीय मनोरचनाके आधारपर कर्तव्य निश्चित 
कर्‌ दिये द । समाज-सत्ता किसी व्यक्ति या दल्के हाथमे नदीं 
रह सकती । एक वर्ग॑के पाख विधान ( 7.2 ) बनानेकी 
शक्ति ओर शिष्षाविभाग है तो दूसरेके पास राध्याधिकार 
हैः तीसरेके पास कोष ओर उत्पादन या जीवन-निर्वाहके 
साधन ( {6215 07 5८0515६६ 6€ }, सौर चथेके 
पास श्रमशक्ति ( 1,290८ ८०८ ) ओर शिर्पादि कलर 
है | क्ष्रियोकी अधिक्रार-सत्तापरः व्राह्मणोकाः तथा दोनोौकी 
आवद्यकता-पूतिपर वेश्योका अधिक्रार है । ओर तीनेकि 
मूखभूत शच द्र दै । इस प्रकार विभक्त होते दए भी ये परस्पराभित 
कर दिये गये; जिसते किसी प्रकारका संघर्षं न दो स्के | 
इसी अन्योन्याश्रयभावकतो ख्क्षयमे रखकर वायुपुराणमे 
कदा है-- 
यदि ते ब्रा्णा न च्युर्तानयोगवष्ठाः सदा । 
उभयोर्लोकयोदेवि स्थितिन सात्समासतः ॥ 
यदि नजिशश्षत्चियो णको जगत्छादधरोत्तरम्‌ । 
रश्चणारक्षत्रियैरेव जगद्भवति चाश्वतम्‌ ॥ 
तथैव देवि वैश्याश्च रोकयात्राह्िताः स्मृताः । 
अन्ये तानुपजीवन्ति प्र्यक्षफरूदा हि ते॥ 


५ * [ज = 3, 


शद्राश्च यदि ते नस्युः कर्मकर्ता न दियते। 

च्रयः पूरवे शद्धमूलाः स्ये कर्मकराः र्तः ॥ 

इसी हमारी सामाजिक स्वनासे खमी अपना-अपना कार्य 
“करते' हुए समाज ओर रष्ट्के भच्य जीवनके स्यि लभकारी 
सिद्ध होते ये | दरस विषयमे विवाद नदीं कि 
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जिसके पूर्वज दीकाल्से जो कार्यं करते आ रहे दो; उसके 
रक्तमे भी तत्कार्यसम्बन्धी गुण अवश्य आर्थैगे | ओर वह 
वरं अपने कार्यको करता हुआ निश्चय ही अन्य वर्गो तथा कार्योकी 
उयेक्षा स्वकार्यमे कुशल होकर समाज ओर राष्री तत्खम्बन्धिनी 
उन्नतिमे विशिष्ट एवं महान्‌ सहायक हो सकता है । इसी- 
स्यि इस सामाजिक स्वनके आधारपर हमारा यह सान्‌ एवं 
बद्ध भारत-देश भूतकाल्मे शान-बिया-बुद्धि-कत्ल-वेभवादि सभी 
गु्णोमि कितना अग्रसर था--यद किसीसे छिपा नदीं है । 


अब देखना यह है कि दमारी इस सामाजिक र्चनामे 
कौन-सा सिद्धान्त माक्सवादके उपयोगी सिद्धान्तसे कम दे । 
माक््सवादका स्थूकरूपसे मोर्कि सिद्धान्त यह है-- 

ध्रत्येक व्यक्ति कार्यं करे ओर सबको उसकी आवश्यकता- 
के अनुसार प्रप्त दो |" 

हेम यदि ञ्जरा गम्भीरतासे विन्वार करे तो यह स्पष्ट 
हो जायगा किं भारतीय सामाजिक रचनाके मूलम उत्तम 
प्रकारका भमविभाग है । उसमे कार्यदीन कोई भी व्यक्ति 
समाजके ऊपर भारस्प नहीं दहो सकेता । अपितु सभी 
खकार्यको करते दै ओर आवद्यकतानुसार प्राप्त करते दै । 
जौर जो यह संघर्षं हो रहा है--यथा एक वग कुछ 
देना नही चाहता ओर दूसरा वग सत्र कुछ छेना चाहता है 
एवं धनः; भोग ओर रेश्वर्यमे आसक्त धनीवर्गं जर 
दारिद्रथपीडिते एवं ईष्यीत्तेजित श्रमिकवगं मनुष्यताको छोड- 
कर राष्टि एवं सामाजिक जीवनको संकयपूरणं वना रहे है-- 
जिसका क्रि उपाय माक्संवादमे सर्वविध सस्पत्तिका राजकीय- 
करण सोचा है--उसका अन्त इसी सामाजिक रचनासे हो 
सकता है । हमारी सामाजिक रचनामे धनीवर्गंका कर्तव्य इस 
प्रकार निश्चित करिया गयाडहैकिजो कुछ मी धन वेश्यवगं 
प्राप्त करता दैः उसके ऊपर उसका निजी खामित्व नदीः 
अपितु वह समाजका है । समाजके च्यि सर्वविध घनका 
न्यायोचित उत्पादन; उसका संग्रह ओर संवर्धन उसका 
कर्तन्य है | इस प्रकार धनीवर्गकी मति जव समी वगं अपने- 
अपने कर्तन्यपर आरूढ रदेगे, तब व्गसंघ्ं हो ही नही सकता । 
ओर सभी वग अपने-अपने कर्तव्यपर कैसे सित रदहैगे---यह 
पे “अन्योन्याश्रयः से वताया जा चुका दै । अतः यह स्पष्ट 
हो गया कि इस विषयमे भारतीय सामाजिक स्वना अपनी 
विशाख्ता ओर श्रष्ठताके कारण माक्सवादसे कहीं अधिक 
महत्व रखती दै । एवं वह सर्वथा निर्दोष हे ! माक्स॑- 
वादकी खामालिक र्चनामे तो कई रसे मयानक मौलिक 
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दोष ष जो मनुष्यकरा पतन करके छोदते श । यथा-- 

(१) सर्वप्रथम माक्खवादीय समाजरचना गनुप्यक्री नेसर्मिकः 
मनोर्चनाके यनुखार नदीं द । 

(२) दस्मे मनुप्य-जीवनकरे चरम उद्य ( भगवस्ाति ) की 
ओर ध्यान दी न्दी रक्खा गया) जिससे यद्‌ मानव- 
जीवनक्ी सर्वाह्धीण उन्नतिक्रा खछाधनें तो दता दी 
नही बरं द्वेष दिखा; वैर आदिक सेवने टम भवनत 
कर देता दै 

८३) समं वैयक्तिकी व्ास्ननसत्ताका स्वया अमाव दैः 
जिखसे मनुप्यकरे अन्तःकरणके खामाविकर दुष्ट माव काम- 
क्रोधादि्को तथा तद्ुयन्न दोपेकि नियन्ण तथा दूर 
कृरमेकरा कोद उपाय दी उसके पास नदीं रद जाता । 

(४) ययपि निजी सखामित्वको नकर स्ाध्ुटक् 
भार्यो दवनेका प्रयत्न क्रिया गया दै, तथापि उसके 
साय रेखा को प्रवर्तक देतु नदीं, बनायाः जिसमे मनुप्य 


: स्च भद्राणि पदयन्तु मा कच्िदरःखमण्भवत्‌, ४ 


जनम 











आमविकायन स्वि प्रयत्न करः अथवा शमाय 
स्वपरिथधरमकी पमार दिखन्य करे | 


परंनु हमारी वेयक्निकिः रचना एन सवर दपि सवभ दूत 
ट अीर यद्रे चर्तमान एलं माव्रीतीवनक्रा सवेविध मुधा 
करम्भ समर्थं दं | दस सामातिक्‌ स्वनाम आधुनिक मम्पूप् 
गृन्श्ट गन्त स्तै सयक उचित सम आर्‌ यथाय 
पासिथिमिक (1२८) १०६९5 } मिट सकता द । प्रयक्ते 
धिक्रासके साय तनुल्य कर्तव्य ( 0) निशित क्रिया 
जा सकता दै } आर समानक समी वग कविम्‌ 
{ 01015101 9 (एण्यः } दनि द्र भौव पृचाक्त शक्रगः 
ट्स तरद्‌ परस्पराधित पयि जा सक्ते रिप दृस्ते 
दवानेका कभी अदय सीन प्रातदा सकः प्रयुतं शव प्रम 
जीर आदरे साथ रदनेके च्वि विव्य द | इख प्रकरर 
क्रमः समाजः राष्र एवं चिश्वभर्करी सिति सद्र दो 
खक्रती द | 


01 
संस्कृतिका अन्वेषण 


प्राचीन इतिहास, कलाः सरादित्य एवं समाजके आचार- 
प्रभ्रतिके अन्वेषण पाश्चाच्य सम्यताकी एक महती च्िपता 
द| इसे खीकार करना दी दोगा कि अन्वेपणकरी यद प्रवृत्ति 
यूरोपकी देन दै । प्रा्ीनताक्री छान-्रीनकी यद अभिनव 
सचि प्यं वतमान अनेकं सुघन वूरोपसे विस्तीणं हुए द 
ओर इनको इतना अधिक मख मिटा दै कि प्रलेक र 
अपनी आयक्रा एक वङ्ा भाग इखपर व्यय करता दे ! 
भारत चाहे प्राचीनताकरा इस प्रकार अन्वेषक न रहा 
द्य; परंतु दम स्दासे उसके विदवारी ओर अनुगामी रहे ६ । 
हमरे स्यि प्राचीनता केवट जिक्ञाखकी वसवु नदीः वह 
मारी आराध्य दै । घनातन-गाश्वत धमं एवं आदि संकरति 
ही इमारी नित्य आदरं र्दी दै | अवदय ही मघ्यकी 
छतियौकी र्वा तथा उनका अन्वेषण भारतको प्रिय नहीं 
या | जिघ नातिका ठस्य भौत्तिकताके ठीक प्रतिकूल 
अन्तमुखता दो; वद बाह्म चिकृतिर्योकी छान-वीनमे छ्य भी 
न्दी सकती । 
जरदातक गवेषणाका सम्बन्ध दै, वद्‌ सदा शनदायिनी 
ओर श्र द । यूरोपकी इख प्रदृततिकी मरदंखा करनी पडेमी । 
जदा मी यड प्दृत्ति पश्चपातसन्य होकर विश्ुद्धरूपमे होगी 
वा च्‌ सत्यका चि स्पष्ट खाक्षात्‌ न करा सके) परु उखका 


सट्रेत तो अवद्य री करेगी } धूरो; विक्रासवादकी जन्मभूमि 
दर्द दही इख प्रकरौरके विद्ुद्ध अन्वेषक ष्ट} उनं 
वेभानिक्रनि विकासव्दका योया सिद्धान्त अद्लीकार कर दिया 
ओर स्वीकार कर च्ि दै करि पर््रिनक्रा विक्रासवादं 
वरित्कुट अमत्य ओर्‌ चिजानके विमद दैः ( ग्रोफेखर विलियम 
वेटसन) । सायन्स दम बातक्रा स्यष्ट सा्नी हं कि "मनुष्य जवनत्त 
दगासे उन्नत दाकर अर चटके यानम उख्या अवनतिक्ी 
आर जा रदा है] सनुध्यकरी आरम्भक दगा उत्तम यीः 
(सिडनी काठेट) ¡ {आदि चष्ट अमश्ुनी दयौतो दै ओौर इष 
अमेयुनी उ्टिमि उत्तम ओर सुढौल शरीर व्रनते & 
(जरस टी° एल° स्टैज ) | 
व्चेतनके प्रभावके विना जड पदाथा चेतना आ दी 
नदीं सकती, विज्ञानक्रा यह्‌ नियम सस्चे प्रथ्वीके अक्र्षणके 
नियमकी भोति दी अय प्रतीत दोतादै}:# 
क 0८ रव्ण्टर्मुण्नला म कल्वयण क ट दा, 
2. 7. 


ष्ण त्रा द्व्ण०ा एतल्०प्ठ [ष्ण श्पण्णय 
(०्प्पफपष्ट प्रवलः पाल कणीपल्ण्ठ त वहलः तस0णभुक 
6. वठ5 शट्टाह 0 पट चछ हाट 8 द्वण 
ध्लंल०8 @8 ६४९८ [विक ० हष्वकषढप्णण, {व्र नट 
४४4 010 2 26 2. 113.) र 
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य्‌ स्वीकार कर लेनेपर भी यूरोपीय वैज्ञानिको तथा 
अन्वेपर्कोकी स्वदेश एवं खसंस्छृतिकी परिस्थिति यद दै कि 
वे असम्यसे सभ्य हए द । मनुष्यकी मूल-उव्यत्तिके स्थानसे 
एथक्‌ होनेपर वे वर्दोकी दिस भी वचित हुए । कार- 
, क्रमसे उनका ज्ञन स्त दो गया । वे असम्य हो गये | धीर 
धीरे पीछे ज्र वे अपनेसे अधिक्र सम्य जाति्येकि सम्पकंमे 
आये; तव उनकी सभ्यता एवं ज्ञानका विकास दूजा । फर्तः 
उनका इतिहास चिकासवादका इतिदास दै । थोडे-से अत्यस्प 
हान्‌ पुरुपोको छोड़कर मनुष्यका अदृद्धार सभावतः उसे 
यह नही सखीकार करने देता करि कमी चह किंसीसे किसी 
विपये दीन रदा है जौर उसने दूसरोसे कुछ सीखा दै । 
यूरोपीय अन्वेपक्र भी इसी इृत्तिसे विच्च होकर खतः 
विकासका समर्थन करते ह । उनमे जो साहसी ओर तरख 
है जिन्होने आदि पूर्णं संस्छृतिका सिद्धान्त स्वीकार किया दैः 
वे वर्तमान अन्वेषण-प्रणाटीकरो स्व॑था भ्रान्त घोषित कर 
चुके दं । 
पाश्चाच्य शिक्षाके प्रभावसे भारतीय अन्वेषकरोमे दो भाग 
दो गये है} एकर भाग तो विकासवादकी मावना ठेकर चट्ता 
है । जीवनके प्रत्येक केचमे विकास द्रुम | साहित्य, चित्रकला 
मूतिकलाः समाज-न्यवस्ाः धर्मभावना प्रभृति समस भषत्रोमें 
मनुप्यने क्रमगः उन्नति की । अधिकांश आखोचक--चादे वे 
दाशनिक होः सादित्यिक होः पुरातत्वके दो या दुसरे किसी 
विपयके--जो भी पाश्चाच्य शिक्षाक प्रमावसे प्रमावित दैः वे 
दार्विनकी उसी पुरानी मावनाके समर्थक है| वे नदी देखते 
कि युरोपके उच्च वैक्षानिकर उसे दो सदी ८ वैज्ञानिकं सदी ) 
पुरानी एक भ्रमपूर्णं कल्पना कहते हँ ओर भारतकरे सम्बन्धमेः 
जहो ज्ञानका निरन्तर हास हूय दहै, जर्दो संस्कृतिकी परस्परा 
सृष्टिक आदिकाल्ते अनवच्छिन्न दैः यह सिद्धान्त सर्वथा 
भ्रामक है । 
विकासवादकी यदह भावना मारतमे अत्यन्त व्यापक है । 
मायः समी _रिष्तां-खंस्थाओके पाय्य ग्रन्थ इसी भावनासे 
सखि गये हं । फलर्तः नवीन रिष्षित समुदाय भी इसी 
सिद्धान्तके संचिमे दख्ता जा रहा दै । उपनिपदोका महान्‌ 
तत्वज्ञान; सूतरम्रन्थोका अरोकिकि दर्यनज्ाल्र; यात्चार्योकी 
लोकोत्तर प्रतिभा, साहित्यमे कालिदासः सूरः वुख्खीः विदारीके 
क्रमसे अव दुखंभप्राय प्रतिभाः प्राचीन मूरति एवं चित्रककक्री 
अपूर्वं सुपमा--इस प्रकार प्रत्येक धेत्रमे प्रत्यस् हास देखकर 
ओर स्वीकार करके भी यद वर्गं अस्यष्ट, श्रमपू्ण॑, जटिल 
तकौद्धारा अपने दुराप्रदपर सिर दै । 


दि? घं द्यु धद 


समाजकी अध्ययनकी प्रवृत्ति घयती जा रही दै | ञान; 
स्वास्थ्य; शरीर, कल--सवरये दुरवकता; अपूर्ण॑ता आ रदी 
है । इसी अपूरण॑ताको, उच्छृह्धक्ताको, हासको आज श्रगतिः 
का नाम दिया जाता दै | वचोके-से स्थूक एवं तथ्यहीन तकंसि 
पुरातनका परिदास किया जाता है ओर माना जाता दै करि 
हमार विकास दो रदादै। . 

चिकासवादके प्रमावकरा मूर पाश्चाच्य शिक्षा एवं धारणा 
है। जिन विद्धानोमे भारतीयताका गवं एवं उस्क प्रति अनुराग 
हैः वे भी इस पश्चाच्च शिक्षासे भ्रमग्रस हुए है | ेसे 
विद्धानोका एक बहुत श्रेष्ठ; ख्यात एवं सम्मानित वग हैः जो 

यद्‌ तो खीकार करता है कि हमरे गाल; ऋआषिप्रणीत भन्थ 

श्रेष्ट एवं श्रमहीन है किं चह श्रेटताकी धारणा पाश्वाच्य 
जगतूसे ठेता है । फठ्तः जो वाते, जो क्न, जो धारणा 
पाश्चाच्य जगते श्रेष्ठ मानी जाती है, उनके विषयमे वह्‌ कता है 
्टमरि वर्यो ये बति पदलेते हँ ।; शास्नोके अदूयुत अर्थ 
करके वह्‌ उन्द सिद्ध करता है । जो बाते, नियम, आचार 
पाश्चात्य जगत्‌ दीन मानता हैः वे यदि हमर प्रन्थोमे दै तो 
दस वगके अनुसार वे अंश पीछे मिलये हुए प्रक्षिप्त भाग 
दैः मध्यकार्की विक्रृति्यो है ।: इस प्रकार यद वर्गं भी 
आदरं तो पाश्चाच् सभ्यताको दी मानता दै । 

इस वर्गे संसकृतके बडे-वड़े प्रसिद्ध विद्धान्‌ है । वात 
यह है कि जिन्हौने पठे पाश्चाच्य निष्ठा प्रास की; उनकी 
धारणा उसके अनुसार वन गवी । प्रारम्भिक शिक्षा वाल्करकी 
अपक्त बुद्धिको अपने सोचिमे ढाती है । अतः उनकी दधि 
पाश्चाच्य-विचारपधान हो गवी । इसीच्यि प्रारम्भिक शिक्षा 
अपनी भापामे अपनी संस्छृतिके अनुरूप आवद्यक होती 
दे । बुद्धि पक्त होनेपर विदेशीय शिक्षा ज्ञानवरद्ध॑नका कारण 
हो ख्कती दैः परु प्रारम्भमे तो वहं भ्रम दी उत्पन्न 
करती दै । 

पाश्चाच्य रि्षके प्रमावसे जो भारतीय विद्वानोका वं 
पाश्चास्य धारणायको अपने यदहेकि अ्न्थोमे सिद्ध करनेका 
प्रयल्ल करता दैः वद्‌ चदे जितना उच्च बौद्धिक वर्गं दय; करता 
यह्‌ अृद्धार्की प्रेरणसे दी है । अदृङ्कार दी व्यक्तिको प्रेरित 
करता दै कि अपनेमे वद समी गुणोका आरोप करे ओर 
दोपोके स्यि दूसरोको दोषी ठदराये । “हमरे यह अस्पदयता 

नहीं थी † पाश्चाच्य च्छि सभ्य बननेके स्थि सास्नोका 

मनमाना अर्थं करके यह सिद्ध करनेकी अपेश्वा (अस्प्स्यता 
थी इख प्रकार सत्यकी खीकरति अच्छी दे } यदि पाश्नासय 
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धारणाश्रेटदैतो उसे सखीकार करना चाद्धिये;ः परंतु यात 
तो टीकर उख्य दं | ष्टमरे वरदो अव्या शी ओर वहं 
हनी चादिये । वद्‌ श्रेदे)ः उसके मर्मक्रो न ठमद्यकर 
पाश्चाचय सम्यताने उमे बुरा माना) पाश्राच प्रभावे म 
एक अच्छाद्को बुरा मान ठे आरतत कटं करि यद्‌ दमि 
यर्दा नहीं थीः यह कोद बुद्धिमानी नदीं टै। अद्यृदयताकी 
मति जातिभेदः ृतिपूजा; देववाद्‌ः अवताराद्‌ः श्रादादि 
दूसरे ध्म एवं सिद्धान्त मी ईः जो स्त्य ईँ; गाश्वतद। 
चदि यार््रोक। अस्ीकरि करनैवाटा श्रगतिवादीः वर्म 
टो या गाद्रोस पाश्वाचय मान्यता सिद कसेवाटा ध्वुद्धिवादीः 
वगः दोनो दी उख अन्वेपणक्री प्रणाछीसे प्रभावित ई जो 
पाश्वाच्य वे्ानिकतेनि चमनायी द । भूमिम खोदनेपर मिटी 
हुई इमाः मूर्तिर्योः सिवके तथा वृर पदार्थः प्राचीन 
चित्र खदानेमिं पस्थरमि प्रास्त संक व्रं पुराने जन्तर्किः 
प्रस्रीमूत अवप मरसखट या दिमप्रान्तमे मिले सुरक्षित 
शव तथा पिरामिदा एं कवरकी सामथिर्याः यदी ख 
पाश्चाच्य विज्नानकरे यन्वेपणके साधन द। दर्न्दकि आधारपर 
संस्कृतिये एवं सम्यताथका इतिदास निर्धारित करिया जाता । 


ध्विक्राखवादः पर विचार करते समय इन साधर्नकी 
अपूर्णतापर विस्तारमे विनचार क्रिया जा सकता दै | समी यट खीकार 
करते टं क्रि सम्पूर्णं पृथ्वी एक अनिश्चितत गदरा्दतक कमी 
नदी खोदी जा स्केगी | इस समय जितना भाग खोदाया 
राजा स्कादैः वह्‌ उख भागका एक सद्व माग भी 
नदीः जिखकरा खोदा जाना अत्याचद्यक्र जान पडता दै ] अनेक 
पे प्रमाण वार.वार भिख्ते इं जो पुराने श्थिर त्रिय नियमा 
को श्रान्त सिद्ध कर देते | इख प्रकार अभीत रेसाकरोई 
नियम निधारित नदीं हयाः जिसके सम्धन्धमरे वह आदा की 
जा सकर कि वह्‌ निरपवाद रदेगा । अन्वेपणसे प्राप्त उामप्री 
कितनी अल्प ओर ययूर्ण टै यद इखसे समस्चा जा सकता द । 

मान ठीव्वि कि पृथ्वीका वह भाग ज्विखोदाञ्य 
कता द ओर पुरातच्व-विमाग जिसक्रा खोदना यावदयकं 
मानता हैः कुछ सौ यताब्दि्योमे खोद ख्या गया | कया तव 
इतिदासके समसत प्रमाण उपट्व्य हो जर्वेने १ पहटी वातत 
तो यह करि नगररौ, वर्ना, चेती, पर्वतो चौर चमु्रेकि नीचे तव 
मी भूमिका अधिक माग अच्चात रदेमा | वरहा कुछ नदीं 

तो कते क्दाजा सकना दै । दूसरी वात यह्‌ करि भूमिका 
उपरी स्वर्‌ चराचर धूः मिद्धीठे ढकता दै । इसे प्राचीन 
अमवा भूरर षरिन्वीरे चली गयीं | समस्त सामभिरयः 
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प्राचीन दोक नद्ृती ट| च्व; कयद्ाः समज सा 
यत्र सृता दे पर पररः सदा तथा दृसै धनुरथ 
परिवर्बन दीति द| दम आथा न> 
दम-वीसन्टान व्यं धुसा्नी कोद वर 
प्रववीक्ो रेदियमने धरस्य वरप पुगनी वताद्धी | 
ऊपरी मनर अने-नैने वदते जने ६; पनि-म द्ध नीये टी 

परे दवाय वदना जाता दे} वदन नीचे प्र्टीकरे सरं 
टकर एकाकारद्ध रये । वद शिवी पदार्धका वने र्दना 
सम्भवं नदीं । यदि वद्र क््टग्याद्ो तो वद्‌ मृमिषठ पक्ाक्रार्‌ 
दयो गया 1 दस प्रर उपद्धन्भ सामग्री षक निश्चित कष्ट 
पीक टो नही सत्ती] टम सामग्री मी चट जितना 
अधिक द्वा द्येगाः पदां उतने सष, दुर्वे ईनि } रह 
पद्याथ मिच्ने जो मद्रनेस क्च रट्‌ । यदि दरम प्राचीन काटः 
के वन्न ओर्‌ कागज न्दी पिन्त्ते तो टसा अर्थवद्‌ 
करिव नदट्‌ खमयं कठ पाप्राणमं या भावुका 
उप्रयोगदोना था। वे व्पापराणदुगः तथा ध्वादुयुगः केवल 
काल्पनिक दं | उख समयक काष्रकरा पानेी इदम याद्या कैम 
कर सक्ते 


तो पदार्थ दने चोदनेते भ्टिदया निन्त दै क्या 
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क्रिसी खमयके सचमुच प्रतीक द्यो ख्क्ते द? वद्‌ ए 
विचारणीय विपय दै । पेसाते कोद सान अभी कर मिद्य 


नदीं दैः जदो खोदनेपर्‌ केव्छ पत्थर या केवट धातुकी 
सामग्री मिटी द्यो । समीं सामभरियों छट-न-कट मिश्रित दी 
मिख्ती द । आज तधुर्ओकी र्ल्न-सट्नः गरीर्वेकी सटन- 
सद्रनः विद्वान गीर सम्पत्तियालिवाकी रदन-खटनं क्या समानं 
डे क्वा एक भीटेकि प्राम यर नरम स्मान सामग्री भिल्ती 
दे? क्या भारते विभिन्न प्रान्त दी अन्तर नीह १ 
कल्पना कीजिये करि कोड पुरानी समाधि खोदी गवी । 
वट्‌ साधुकीः बौद्ध भिघ्युर्योश्ी दोतो श्ल सिद्धीके पात्र; 
साधारण पापाणके वर्तन तथा कुट भिद्धीः पर्थर्‌ या च्कद़ी- 
की बहुत सामान्य वस्तुठ निक्र्टेगी । क्वा इक्र अर्थ यद 
होगा कि उख समय सेय कारीगरी न्दी जानते थे यदि कीं 
खोदनेपर्‌ टाटानगरकी मेति करद्‌ यौद्योमिकर नगर पिले 
तों यद्‌ परिणाम निक्रटेगा कि उख समय सरे संखारम केवट 
खोदा ददी प्राप्त था 
आज जदो मी खोदनेका क्राम होता टै, यह जाननेक्रा 
कों खधन नदीं रहता कि उस समयके समाजमे उस खान 
प्रवं वकि लोर्गोकी स्या सिति थी } जआन्के विद्वान्‌ 


िवन्करणिगक 
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उन अविशिष्ट सामभ्रि्येसि उस समयके परे मानव-समाजकी 
कस्पना करते हँ | यद्‌ क्ल्यना वैसी दी दैः जैसे कोई 
किखी उजडे छोटे म्रामकी दीषाले तथा खपरैल्के टुकड़ोको 
लेकर परे देरकी संस्छृतिका वर्णन करने सो | 
इख प्रकार आधुनिक अन्वेपणके सव आधार अपूर्णं ओौर 
भ्ान्तिपूर्ण द । अत्यल्पः सन्दिग्ध प्रमार्णोपर श्रिये हृष 
अनुमान कोरे तथ्यदीनं अनुमान दी हं एेसे अनुमानोने 
इतिदाखको बहुत भ्रमपूर्ण कर दिया है } विकरासवादकी 
निमृ धारणा उस श्रमक्रो ओर भी जयि वनाती दै । यदपि 
महान्‌ संग्रहाल्येकरि अध्यक्ष अव सखीकार करने स्मो है किं 
उनके संग्रहालय एेसा कुछ नदीः जो यिकासकी धारणाकरो 
युष करे, पिर भी पाश्चाय रि्षके प्रभावसे प्रभावित विद्वान्‌ 
इन अधूरे प्रमा्णोके अतिरिक्त ओर कोई आधार अपने 
अन्वेषणका न पाकर उसी अन्धकारमै भक रदे है । 
अस्वेषणकी पाश्चाच्य प्रणाडी उसके भोतिकवादपर निर्भर 
दै । यद मान छ्य गया ह कि पदारयकिा स्थूलरूप सत्य है । 
फर्तः पदार्थाको ध्वीके भीतर गडा हुआ या आक्राग॒मे 
वायवीय रूपमे क्रिसी-न-किसी रूपमे मिलना दी चाहिये । 
इसीसे जो कुछ प्र्वीमे मिटता हैः उसी कंकार्के आधारर 
इतिदासका कासनिक चित्र बनाया जाता दै । 
दु -संस्कृतिके अन्वेपणमे ये कंकड़्-पत्थरोके प्रमाण 
किसी भी प्रकार प्रमाणकोरिमे लेने योग्य सिद्ध ही नहीं होते | 
दिदु-संस्छरतिकी परम्परा इतनी प्राचीन है कि उसकी प्राचीनता- 
म जगत्क्रा कोर्ट पदार्थं अपने स्पमे चना रहेगा; एेसी 
आघ्रा नदी की जा सकती । काच्छरत्‌ इस दीर्धताकी वाधाके 
अतिरिक्त दृ्री वाधा सिद्धान्तकरी दै | भारतीय दनोके 
सभी सतोमे पदाथेकिी व्यक्त सत्ताको अमान्य किया गया ह । 
जगत्‌ एवं उसके प्रदाथेकिा आविर्भाव तथा तिरोभाव 
भारतीय दङनको मान्य दै । जव पदार्थकी स्थूल सत्ता ही 
} तवर स्थुल पदारथके प्राचीन चिविहु मिलने कैसे सम्भव है । 
स्थूट पदाथकि आधारपर दिदृ-संस्छृतिके अन्वेषण करने 
वासकी कठिनादर्यो तो द्वापरे अन्त ओर ाजकी सिततिके 
सामज्ञस्यमे ही इतनी वरद्‌ जाती हं कि वे कोई टीक समाधान 
नदी कर पति | द्वापरके अन्तक पोच सहखसे कुछ दही वर्ष 
अधिक्र दरुए. ईं } महाभारतकरा युद्ध द्वापरके अन्तमे हु 
था | महाभारत तथा पुराणोके वर्णनोका आजक्री सामाजिकः 
ठेतिदासिकः भौगोच्ि, सभी वातोसे सामञ्स्य नदी दोता । 
वर्तमान इतिहास ख्गमग तीन सदल वषं पीरेतक जाता है | 
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इन तीन सदख वषोँका विवरण चिश्वस्तसूपसे प्राप्त मानां 
जाता ३ । पोच सदखसे तीन सहखके मध्यके दो सदख वपेमि 
रेसी कौन-सी महान्‌ घना विश्वमे हुर्द, जिसमे समस्त विश्वके 
भूगोल एवं इतिदास-क्रमको भंग कर दि्या--इसका कुछ 
पता नही । 

महामारतके वणंनके अनुसार भारतकरा उस समयके सम्पूर्णं 
भूमण्डलके देदोसे सम्बन्ध था । प्रृथ्वीके वत॑मान समी दे्नोकी 
भापा, आचार, कटति आदिमे एेसे अंश पर्याप्त है, जो उनका 
भारतसे सम्बन्धं सूचित करते हँ । यह सम्बन्ध कव क्यो 
टूट गया, इतिदास इसे वतानेमै असमर्थं है । इसी प्रकार 
भारतीय रथोः दिव्यासो आदिका लोप भी एक समस्या दै | 

सर्पके मस्तककी मणि, गजयुक्ता; स्वयं प्रकारित रत्र 

न्‌ सवका वर्णन इतने विस्तारसे प्राचीन शास्रे है फर इनको 

केवल कवि-कर्पना नही कदा जा सक्ता | इसके साथ यह्‌ 
मी रत्य है कि आज संसारे एेसा कोद र्त यामणिनर्दीः 
जो अन्धक्रारमे थोड़ा भी प्रकार्य केर सके । वह्‌ केवर चमक- 
से अपनी सितिमा सूचित कर दे; यदी पर्यासत है आज । 
कदीं कोर सर्पके सिरका मणि नहीं ओर न कीं हाथीके 
मस्तकसे निकला मोती दी उपलन्ध है । 

भारतमे जि अपार देशव एवं सम्पत्तिका वर्णन हु 
हे, क्या सव्र काट्पनिकर है १ स्फटिकके भवन; खर्णके विदाल 
नगर-जेसे यज्ञ-मण्डप, रत्नोकी राचिर्यो, क्या हुई सवर १ आज- 
का पाश्चाय समभ्यतामे दीक्षित अन्वेषक तो कद देगा किं यद 
सव कविर्योकि खप्रकी वाते ह । क्योकि पदार्थाकी स्थूल सत्ता 
स्वीकार कर ठेनेपर उसके लि दूरा कोई मागं रह नदी जता ! 

मारतीय शाख इस सम्बन्धमे मोन नदीं द । वे कहते 
दकि विश्वमे कोद महान्‌ घटना हु्ईदद्योया नहह 
पदार्थोका तिरोभाव होना तो सहज ही है । पदार्थे सथू 
सत्ता केवख भ्रान्ति दै । समी पदाथे।के अधिदेवता है । जव 
परथ्वीपर किसी पदा्थको पानेके योग्य अधिकारी नहीं रह 
जाते, तव वह पदार्थं तिरोहित हो जाता है । जव फिर अधिकारी 
उसन्न हेगिः तव व्यक्त हो जायगा । वह्‌ मूमिया सपुद्रके गर्भ 
मे छिप नदी जाता । स्थूल जगते दी ङ्त हो जाता दै । 
यही वात कडा, विया ओर दूसरे दिव्याख्रादि साधनो तथा 
लाख्मोके सम्बन्धमे कदी गयी दै । पदाथ जब तिरोटित द्ये 
गया, तव पृथ्वी खोदने या समुद्र॒ छननेसे उसक्रा पता कैसे 
ल्गेगा | 

पाश्यास्य सम्यताकी प्रेरणा वस्तुक स्थूरं रूपको खीकारं 


भर्या 
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करती दै} इसीमे दस्नुका अन्यपण, उसका द्ित्ाव्र वर 
प्रधान ह । वर्यौ ममिरे मिटे पदार्थं इतिदके याधार चने 
गये । लेर्तोः वयोः दूकराना, गोदामेमि चः कीड्ं तथा 
प्के भोजनक दिचाव क्रिया गग } दख दानिन वरचनेके 
स्थि उनके वघकरे उपाव विये गवे । वरावर उनः उगार्योका 
प्रचार दो रहा है ! मारने पदार्थकी स्यू सत्त असवार 
की ] पदार्थं मावस्प द | दे माव-जगत्‌मे मरि अधिक्रारके 
अनुरूप व्यक्त टोते ई । अतः बर्हद अन्वेपण पदाथ 
अवनि केकार्पर निर्भर नदीं । यतो दृष जीवनि दर्मा 
नदं यौर न उनको मिना प्रयत्न दीद । चाय चदे 
सो कैः पितु भारतीय काल कते ई उसरी करो बात 
नदी | मोरे मागकरी उप्टव्ि हमे दोनी दी) वहेः कीड़े 
सव्र कदल अपना भागल ह । वे दमारा माम नदीं ठे सकते | 
लखे आके मनुप्यकरा दव इतना संदिग्व दो गवा दै 
विः ष्वह्‌ चिश्वाख नहीं कर पाता कि पश्चियेकि मनमानो खानेपर 
मी डक्षमे उसके भागक्रा फट रदेगा दीः चृदे उक्र मंडे 
कु घटा नदीं सकते राका पूरा प्रय करके यड जितना 
पाता है उतना स्वको पूरी द्युट देकर भी उखे म्टिमा। 
टीक उसी प्रकार खतः-ग्रकाय र्नो; मगिर्यो; दिव्या तया 
दूसरी विद्ययेक्रि सम्बन्धमे भी ठते सन्देद दौ गवा है । 
प्रयेकं चिपयमे मतुप्व स्थूल रणितः स्थूल प्रमाण चाहता हे | 
अनेक वार इन्ट्रजाट करेगे भावल्प पदार्था दुर्यान 
करा देते ई ! रये मदहात्पायकरे वर्णन दमे पट्नेको मिच्ते 
ह, जिनकी मानसिक पूलाके पदार्थ वार किसी कारणे प्रद 
दो गये ! इन प्रकट पदाथोकी स्यूट उत्ता कटंसि आर्वी १ 
माचल्प पदार्थं भावक्री प्रसादृतते मूर्त दी तो हुए । इसी 
प्रकार समी पदार्थं खध्ििर्ताक्री मावनके दी मूर्तर्प है । 
जगते जीरके अधिकारे अनुल्म उनका आविभाँव तथा 
तिरोभाव दोता रता है ।! मद्राराज प्शुके समयमे प्रथ्ठीने 
सम्पूरणं ार्बोको तिरोदित कर दिया थाः यद्‌ वातं पुराणों 
स्पष्ट कदी गयी ई | 
पदार्थं केवल तिरोहित दी हो जरयेः एेसी त्रात नदी । 
अनेक वार उनका खल्प ख प्रकार परिवर्तित हयो जाता है 
कि उनके पले स्यसे उनका करई सम्बन्ध हौ नदी जन 
पडता । इस परिवर्तनका कोटं प्रतिकं कारण देना या 
जानना प्रायः क्य नदी होता । तीनि सटिक्चिल; रत- 
मण्डय दिके वर्तमान स्पेखि उनके नारमोका चम्बन्धन 
रखकर उपद्चाठ करेवा इ तव्यो समद नहीं पते । 





कोय दीया वनं मरता ६ सेदरीन सन 
पता नटी क्याक्याचन सस्ता; कलु ये परित स्यूल 
६ अतः दम दन्द पदचानच्तिदै! क्ति सग जयद 
मयः हिताः व्रूगा अदि किमी स्ने वदट्ता £ अच्छे 
मनोदनानिक मी उवे कचिनाछि दी विव्टेित दर पते ६। 
माठस्य पदा्योमिं जत्र भाव-नगतूे करोः ण्दिवर्मन दत्ता ‡, 
द्म न्थू निवरमेमि उसे जन नदीं सकते | फः स्यू 
पदार्थं एवं स्यू चिदान्र प्राचीन दति तथा ससटतिके 
यन्वेवणमे सदा अर्य लं भ्रामक रपते ई । उनको आधार 
मानकर चल्नेमे श्रमकी दरी बटधि लेती दै। 

विदार्‌ प्रान्ते मननीय गवर्नर्‌ श्रीमाथ्व श्रीहरि अ 
मदोदयने क्य दै--दट ओर्‌ दीख्रो्म मारवीय इतिद्राल्की 
खोज दास्यास्यद्‌ दै । वासति भारतीय टतिद्यस तो व्योः 
पराभ ओर उपनिषदेमि दी मिट सकना द |: यास्ति दात्त 
यदी है । मनुष्य नान एवं भाया द्री अपनी यनवच्छिन्न 
परम्परा रखती १ । संख्तिका टीकर स्य दम उन्मि प्रात 
कर रक्ते दै 

मलुप्यके श्षनका खाधारण ठर्वमान्य नियम यहशैकि 
वट्‌ काटक्रमषे दिस्पत होता जता दै ! उख्का हास दोता 
है योर निमिरुकि द्यारा वह जायत्‌ द्योता 2 । ये निमित्त उख 
सानते अति दै जदो शनक सर ञचःद्ो | टस प्रकार 
त्ता अपनी पर्यया उनाये रखता दै ¡ कवोकि मानवसमान; 
चिद्या; कल; संच्टति--खव उसके क्ानपर निर्मर ई, उसी 
अनुनामिनी ई; अतः उनम मी समिह्परे हस दी दोता ६ । 


> (न 


भाषाक सखम्वन्वमे हम प्रत्यत देखते ई कि सभी 
भाया अयनी चचक स्थि अयनी मूल भाप्रापर निर्भर करती 
दे । दूसरे यन्दोनेः वर्तमान मापायोखे उनकी मूल मापाने 
अधिक दक्ति ओर श्चमता है| आन सिन्द सूल मपर 
माना जाता हैः वे भी एक मापाकी चितिर्यो मात्र दै । सूख- 
भापाएक दी है ओर वह संस्छत है } इस प्रकार भाषाक 
इतिहास मी हमे हाक दयी चुचना देता द । 

मृख्भाषा संस्कृत तथा उसमे सुरक्षित मूल्लन नाखि 
हमे प्राप्त दै । श्रुति, स्पतिः पुरागरसे यद श्चन क्नवः हाठ्करी 
ओर च्य दै ।, मूलतः इस वातकरो भटी प्रकार हृदयङ्गम 
केरके यदि मानवज्ञान एवं मापा्जकी डान-दीन शे ते 
संस्छतिर्योका ठीके अन्वेषणमारगं मिल सकता दै । यदी मार्यं 
अन्यकारसे ्मक्राद्यः की ओर भ्रगतिक्रा दोगा} नं केवल 








भारतीय संस्कृति, अपितु मि, यूनानः वैवीलोनिया; चीनः 
अमेरिका दक्षिण अफ्रिकादिकी समी प्राचीन संस्कृतिर्योका 

टीकर अन्वेषण इसी पथते सम्भव दे; क्योकि यद सिद्ध दो 
चुका दै कि विश्व-मानयकी आदि जन्मभूमि ओर आदिसंस्कृति 


देहयस्व-चिद्यान ‰ 
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एक हीह) वह पुण्यभूमि भारत दी हैः जसि मनुष्य 
पृथ्वीम फेर गया ओौर अपने साथ यहौकि संस्कारोको ठे गया | 
काठ एवं परिस्थितिके प्रमावसे वदी संस्कार अनेक संस्कृतियो- 
दे रूपमे व्यक्त हुए । 


9 
देहुक्ल-विङ्नायं 


( रेखक--प्रो० श्रकित्रलर सारा, एम्‌० प० ) 


जीवकैः साथ देदका अति धनिष्ठ सम्बन्ध दै 1 वह्‌ केवल 
अत्यन्त गम्भीर्‌ दी न्दी, रदस्यमय भी द | देदको क्ञान 
नहीं होता, ओर जीव कोई एेसा नदीं होताः जिसे कभी 
देका संसग दी प्राप्न हो । पसे जीवकी हम कल्पना भी 
नदीं कर्‌ सक्ते, जो सदक्रे चयि देदसम्पकंसे दीन दो, जिसे 
कमी श्षरीरका स्प न करना पडे । देद-बद्ध ओर देद- 
वन्धनसे मुक्त--दो प्रकारके जीव या पुर्प होते ६ । जीव 
व्रह्मका अं दै--“जदे नानाच्यपदेशात्‌ ( वेदान्तसू्न 
२।३।४२)। गीताम मी कदा दै- 

समैचाद्ते जीवरोके जीवभूतः सनातनः, 

( १५। ७) 
आविर्भावके पटे“ ओव ब्रह्यके अन्तर्गत रहता देः 
, अतएव व्रह्म ही दता दै । जीवके आविर्भावके साथ-साथ 

देह दोवी है । देद नदीं तो जीव नदीं | जीवका अर्थंदै 
देदी अथवा व्यक्तदेद या देदसुक्त | 


जीवकी उत्पत्तिके सि देद आवम्यक दै । व्रहसे प्रथक्‌ 


होकर श्त्त-खहख जन्म-जरा-मरणके प्रवाहमे; परम्परा-करमसे 
श्षत-सदक्च देह धारण करके तथा उनका त्याग करके) 
असंख्य सुख-दुःखः, पाप-युण्य तथा धर्म-शञानसे अभिक्ञता 
प्राप्तकर जीवी जीवनयात्रा सुर-नर-ति्यक्‌ आदि नाना 
पर्थोमि क्रोरि-कोरि वर्प व्याप दोकर एक दिन अवसानको 
प्रात्त दोवी शै । जीव ठीय्कर पुनः प्रदम मि जाता दै । 
वस्तुतः जीव व्रह्मसे अलग टोकर कभी नदी रता ओर 
न अल्ग रहना उसके स्यि सम्भव ही दै | तथापि वह दस 
सुदी्ं यात्रामे देश-देशान्तरः दिग्‌-दिगन्तर परिभ्रमण करते 
समय अभिन्न दोते हुए. भी भिन्नवत्‌ प्रतीत होता दै । निश्चय 
दी यह खव अज्ञानव होता दे । 

यद जो अचिन्त्य दीरधयाच्रा दैः दुरन्त कछेशमय चक्रमे 
घूमना दै असीम भवसिन्धुका तरना दै--यदी जीव- 
जीवन कदखाता दैः इसीको संसार कते द॑ । जवतक यह्‌ 


आवागमन दै, अविरत यातायात दो रदा द, तवतक्र जीव 
देदसे युक्त रदेगा--देदसे प्रथक्‌ नहीं दोगा । देह-वन्धन 
जि दिन टूट जायया, उसी दिन इस दीं भयावह 
व्यापारा अन्त हो जायगा । जीव मुक्तं दो जायगा । यह देद्‌ 
प्राकृत देद दैः च्िगुणनिर्मित देह है, नश्वर रीर दै-- 

मघवदू मर्स्य॑वा ददं श्ारीरमात्तं॑श्त्युना । 

परंतु जीव जवर मुक्त दोकर अग्रत वनता दैः तव वह 
अशरीरी, अमूर्तं नदीं द्यो जाता-- गुणमय देहसे मुक्त दोकर 
दिव्य देह, चिन्मय देदसे युक्त दोता दै । वदी देद चिदानन्द- 
मय आत्मके चिदानन्दधन उपादानसे उन्न होता ₹ | 
इसील्ि आत्मसत्ता ओर देदसत्ता मित्र नदीं होती ! एक 
ही सत्तके दो विभाव होते द--आत्मा ओर देह । देद 
अविनदवर दै ओर आत्मा सच्िदानन्दः सत्यकाम; सत्य- 
सङ्कस्प दै । श्रुतिमे कदा दै-- 

एवमेवेष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योति- 
स्पसम्पय स्वेन रखूपेणाभिनिष्पद्यते । 

मुक्त आत्मा अपने खतन्वरूपमे अभिनिष्पन्न होता दै, 
अर्थात्‌ प्रतिष्टित होता दै । वह वों श्रमण करता हैः क्रीड़ा 
करता दै, सता दै, अतएव देदविशि्ट है ८ छान्दोग्य ८ | 
१२} ई ) | मुक्त होकर जीव व्रहममे यिटीन हो जाता देः 
रेखी कर्पना अद्रैतवादी करते दँ । हमारी बुद्धिके अनुसार 
वेदान्तदर्शन अर्थात्‌ व्रादरायणसूर्रेमि एेसी कोद वात नही | 
निर्न परम साम्यको प्राप्त होता देः ब्रह्मधाम प्रवेदा करता 


ह, नाम-रूपसे विमुक्त होकर परात्पर पुरुपकरो प्राप्त होता रै, ये 


उपनिपद्भत वाक्य जीवके श्रहममे विटीन होनेकी बात नदी कहते । 
सलः कामना ओर वासन्पिं निदत्त दो जाती टै आत्मा 
ब्रहके केवर अनुभवानन्द तथा शर्व॑सिद्धि-सम्पद्के साम्यको 
पराप्त होता है--दसी अर्थमे श्रक्षनिर्वाणः ओर श्हासायुज्यः 
शब्दौका प्रयोग होता दै । वेदान्तसू्रका (भोगमाच्रसाम्यं 
रङ्गम्‌? कहता दै कि चिदूदेद्‌ अद्वैत शानके प्रभावसे 


धद, 


‡: खद द्रापः पदयन्तु सा कश्चि्ःलमाग्भवेद्‌ * 








चिदात्मर्मे भावखाम्यके द्वारा विीनप्राय दो जत्ता दै । 
कमी उसकी दिव्यभाव्से च्छुरणा होती दैः कमी जात्रदूवत्‌ 
जर कमी खस्वत्‌--उत्वादि वर्ते बादरायण शुनिने सषट 
करके कट दी ईह ( व° मृ० ४ ८ | ८-१९५ )1 


जीव अभृत ओर अयिनरवर दै | जीवक नित्य्म 
कभी न्यावात नर्ही होता ] वह खरि यारछ्खौका सिडान्त दै । 
समसत विद्वानेनि इदे खीच्रत क्रिया ३ । यदि वह अरूप 
ओर अमूर्त होकर व्रह्म विीन दो जाय तो उसका नित्यत्व 
नदी रह जायगा । अद्वैत ्रद्यकरा नित्यत्व जीवके नित्यत्यकरो 
संहरण कर ठेगा । जल्चिन्दु सिन्धुम मिल्कर फिर जख्चिन्दु 
नदह रहता } अतएव निर्वाणक्रो माननेपर जीवको नित्यतसे 
दाथ घोना पड़ेगा } वह अनित्य दो जायगा | निर्वाणा 
सिद्धान्त केवर कं्यनामा् दैः यद वद सिद्धान्त रै] 
इसकी सस््यने निन्दा की दै--"यपवादमाव्रमयुद्धानाम्‌” । 


नित्य जीवक नित्यदेहः सिदधदेहः दिव्यदेद्‌ रदती है । यदी 
सरे वार्त्रोका सिद्धान्त हे । 
मुक्त जीरवेकरे सिद्धदेह मिन्न-भिन्न होते क्रिसी 


भावचिगेषकी सिद्धिसे जीवकी मुक्ति होती है ! सिद्धदेह 
उसी भावके अनुखर होता दै ! उसी भावानुवन्धिरूपय 
उखकी सछरणा होती दै । प्रलेक जीव एक-एक नुन्द्रः 
खुरम्यः स्वतन्त्र मावभूति होता दै, अटग-जल्ग परम सुन्द्र 
सेवाविग्रह रोता है | श्चतिने कदा है छि जीद परम पुद्पके 
सग रहता दै 1 उन्के प्राण-प्राणमे था है } जव वद्ध जीव 
दी प्रभुक्रा सखा है, तव मुक्त जीव तो निश्चय ही हेया । 
उखा निराकार अर्थात्‌ अगरीरी नदीं होता । दिव्यदेद 
सम्पन्न पुख्प वा रमग्रीरूपमे अभिनिप्यन्न होकर अनन्त 
ममानन्द्-राज्यमे निःेप सुखसम्पदृका आस्वादन करते हुए 
नित्य निवास करनेकी योग्यता माप्त कनेक च्व्यि दी जीव 
खास बनता ट | परत्र वही उदरेद्य दैः उष्टा वही 
मृद्‌ ल्त खस्य द दः इसीके खयि खखो-सखो वर्षं जन्म ओर मरणके 
टःखोमे दुर्दयाग्रल स्रत हाना बड़्ता हं ¦ लखो कृत्योके दःखं दीक 
हं चिद्देदमे अमृत-जीवनक्ना मारम्भं होनेपर । 
ह तीन नर्ही--८ १ ) क्ररण- 
ददं या ऋरणन्दरीरः (२) चिद्ध-देह या टिङ्क-वरीर, 
(३ ) चह््म-दह्‌या सुम-यर्‌।रः; ( र ) स्थल दे्‌ या स्थल 
जर । जीव इते च्छि दता दः इरीच्यि उसे ष्देदः कहते 


६! गाद्‌ छगाकर जते कागज तल्तेमे चिपक्नाया जाता डे, - 


९१ 


उसी प्रतर जीव देम पपपक जाता हः चिति दा जतत हे) 


अध्यात्मसाघनके प्रभाक्मे यद्र देद्‌ कमः छीन दक्र दीर्ण षो 
जावा दै। दसी अथमे दये ध्वसीरः कृते द । आत्म पुन्य 
ओर लीव--एक दी तकर तीनं नाम्‌ ईह} जीवक तयक 
वर्णन मुवि्दरूपसे भागवते क्रिया गवा दहै-- 
अनादविरत्मा पुरूयो निर्मुणः प्रक्नैः परः! 
प्रत्यग्धामा सयंस्योतिविद्छं चेन समन्वितम्‌ ॥ 
(८३12६1३) 
यद्‌ निर्गुण, व्योतिर्मवः अनादि आत्मा प्रटृततके 
प्रमाचमे प्रवे करता है| टम प्रदरति-पवेधका, प्रकरत्तिके 
भीतर जनेके सम्बन्धका, इस व्यागारका अवलम्यन क्के दी 
पुनर पुख्प टोता दै सछतन्त्रं आत्मा वनता ट; सावर दाता 
द । अन्वया जीव वा पुच्य नामवी व्यु कटं नरः सो 
केवल वरदा । इसी कारण ठीच प्र्ति-पविषट देकर यर्यात्‌ 
परकृतिके अधीन टकर खतन््र कव दय, सकर्मक कनेक 


उत्तरदायित्व क्व॒ उस्ने अदण फिया-चद कोई नदी 
जानता ¡ नद्य मी नदरी जनता) पर्तु पिरि मी आदि 


विद्वान्‌ भगवान्‌ कपिटजीने खतः समाधिटृष्िते उख प्रवेदा- 
एक दिव्य भावमूतिं अद्धित ] व्रिदुणमयी धरति 
व्रियुण शभावके दवाय तरिगुणमथ उपादानेसि निरन्तर नयी 
नयी खष्टि करती दै--अत्यन्त विचित्र, अत्यन्त मनोहर 
व्रहमसागरसे फुल्छ-रल्नित तरद्धकी भोति जग्रत्‌ होकर जीव 
बरह्कौ दी भावन्तरल्पा उख उषटिक्रारिणी पङकतिको उतर 
देखकर थण दो उठा; चिमोरित दो गया, जान भटशवाः 
उसने म्रङ्तिको आत्मसमर्पण कर द्विया | 
विलोक्य सुसुदे सयः स इष्ट॒ उानगृहुया 1 
(प्रीमद्धा० २1 २६।५) 
समष्टि-पुरप समष्टि-पकृततिका अवलम्बनं करके विराटः 
दिरण्यगर्भं ओर ईव्वर होते है, जर व्यषटि-पुख्प व्यि. 
म्रृतिक्रा अवलप्वन करके विव्य; तैजस ओर प्रान जीव 
दोते है । 
युर अर्थात्‌ जीवने प्रकृतिकै मीतर प्रवेश करियाः वहं 
परकृततिके साय सम्मिलति दुखा । इसते अव्यक्त प्रकृतिको 
जो ञाच्र भावान्तर या रूपान्तर प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ अव्यक्ते 
जिस स्पमे अभिव्यक्त होकर खष्टिके आदिमे जीवको आश्रय 
द्या; वह ल्य ॒ठी 'सटृत्तत्वः ह } इसीके व्यष्टि-विमायकां 
कारण-दरीरः कते है; क्योकि यदी जीव-जीवनका सवसव 
21 यहा अह्र वुद्धि; मनः इन्द्रिय आदि तथा सुख.दुप्खः 
धमाधर्मः सारे तच्च; सारी इत्ति ओर सदे विकार मू 


# देष्तत्य-विन्ञान ॐ 
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कारण है | (६0 ए्तत8 ८०5 ग ९ 
फएन€ दण्नर्प्0 ) इसीका नाम शरीर दहै; क्योकि यह 
निश्चय दी एक दिन सीर्णं होक्ररनष्ट हयो जायगा । यदी 
हे--“भिद्यते हदय्रन्थिः, } इसीका नाम '्ञानन्दमय कोपः 
“ हे । क्योकि सत्वगुणकी प्रधानतकि कारण इसर्मे आनन्दकरी 
~“ प्रचुरता दै । कोप इसखिये कदते दै कि आधारपात्रके समान 
यह्‌ समस्त जीवनको धारण करता दै । इसका एक नाम 
युपि दे; र्योफि जाग्रत्‌-खप्नादि अवयाः इसीमे 
जाकर विटीन दती है । 

दूसरा है लिङ्ग-शरीर । प्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च कर्मन्दरियः 
पञ्च प्राणः पञ्च तन्मात्रा तथा मनः बुद्धि अदद्भार--दन 
सवका सृष््म समन्वय ( ऽप४६ र 11670126 } दी 
छिद्न-शरीर कंदखाता दै । वस्तुतः यह तेर्दसख अवयवो या 
अंगोवाटा होता है पञ्च प्राणोको छोड़ दँ अथवा पञ्च 
तन्मा्राओका दहिसाव न र्खे तो इसके अखरद्‌ अद्ध माने 
जते दै । संसारी जीवके जीवन-यापनके सख्यि; उस 
अत्यन्त जटिक ओर मिशित क्रिया-परम्पराके सम्पादनके स्यि 
जो अत्यन्त आश्चर्यमय ज्ञान-चेतन्य यन्तर ( ४6 ०८. 
{पाक (ग्ट 01९८0907501 ) हैः वदी 'िद्ध- 
शरीरः कहल्ता ह । गीतामे कदा दै-- 

पुरुषः प्रङृतिस्थो हि भुडनक्ते श्रकृतिजान्‌. गुणान्‌ । 

ज्ञान; विज्ञान; वित, विन्वारादिसे युक्तः सङ्कस्पः विकल्पः 
अनुभवः संस्कार, स्प्रति आदिते सम्पन्न जिस दुर्गम दुय 
प्रको बैठकर मायाधित जीव सांसारिक जीवन यापन करता 
दै--धर्मः ज्ञानः वैराग्य ओर एेद्रवर्यादि तथा नके विपरीत 
अधर्म, अज्ञान; अवैराग्य ओर अनेच्वर्यादिका साधन करता 
हे--उस प्रकोएका नाम दी 'लिङ्ञ-यरीरः दै । इसको हम 
८रानस-ररीरः कद्‌ सकते है । लिङ्ध-दारीर जीव-जीवनका खतः 
„. सञ्चालित विवरण-यन्त्र है तथा सर्बृत्तान्तोका आधार (2 
` लण्या-गासंप्रह भप्मपञ्ठ शल्ल्नत्‌ 1860106) 
हे } प्रति्ण मन-वाणी ओर शरीरे, जाने अथवा अनजाने 
ह्रच्छासे या अनिच्छासे जीवनमे जो कुछ क्रिया जाता दे, सोचा 
जाता दै या अनुभूत हेता हैः सव्र कुछ लिङ्ग -ारीरके भीतर 
छि जाता दै, छिपिवरद्ध दो जाता दै, अङ्कित ओर चि्नित 
हो जाता दै) छोग जो चित्रगुप्तके दिसाव्रकी वात कते दै 
वह छिद्ग-यरीर दी ह । सदखो-सदसो संस्कार इस लिङ्ग 
शरीरम प्रतिक्षण धारण हते रहते द । यदी अदृष्ट देवताका 
प्रू्म बूचान्त-गन्थ है । यद्‌ निखिल कर्म॑फलोका भंडार 





्ककिनकनिोनाननुि 


हे | कर्माशयः कर्मवासना; आा-निराद्याः अतीतः वतमान ओर 
मविष्यत्‌--सव-के-सव्र लिद्ध-देदरूपी फलक ( तख्ते ) पर 
खुदे हए रहते है । जन्मः जाति, सभाव, चरि, मति, गतिः 
सचि प्रवृत्ति सवका निरूपण जर्‌ निर्णय होता है छिङ्ग- 
दारीरके द्वारा । अद्ध-अवयव, आकार-वर्णं आदि सवकरी 
रचना लिङ्ग-शरीर करता है । टिड्के चीर्प्यानीय मन- 
बुद्धि-गदङ्कासके छयालोकके आसनपर वैटी दै निरयण 
निर्विकार पुरुपकी चञ्चर छायामूति । उसीका (पुरुषः नामसे 
पर्िचिय दिया जाता दै । पातञ्जल्दर्नमे कदा गया दै-- 

द्रष्टा ददिमाच्नः छद्धोऽपि भ्रयययाचुपरयः 1 (२ । २०) 

जो प्रत्ययानुपदय दै, वदी पुरषाकारा बुद्धि अथवा ग्रहीता 
पुरुष ( २९१९८४५० अप) है | यह यथार्थं पुरुष 
नदी हे, छया-पुरुप दै । यद छाया-पुरुष लिज्ञ-दरीरमे मुग्ध 
ओर मोदित हो र्दा है । सारी क्रिया प्रकरृतिकी दै । पुरुष 
हसे न समद्चकर अपनेको कर्त मानता दै । 

कर्मसु क्रियमाणेषु गुणेरत्मनि मन्यते ॥ 


( श्रीमद्धा० ३1 २६।६) 
यदी प्रत्ययानुपदय है | 
िङ्ग-दारीर पुरुषकी अनादि भ्रान्ति ओर मोहके ऊपर 
अवसित है | जीव-जीवन भी एकर भ्रान्तिका प्रवाह दी है। 
संसार एक विशार विमोह दै, चिरकाटतक रहमेवाटी 
भूल (8 10118£-195017 711581८6 ) हे } जवतक मोह्‌- 
भङ्ग नदी होता, तवतक लिङ्ग-देहका पतन नही होता । मोद- 
भंगको ही दूसरे शब्दोमे विवेकख्यातिः या (प्रमप्रसंख्यानः 
{ धा€ ऽप प्पतलाःऽष्तह् 10र्जार् 
111 -€811281071 न ६6 5701715 €€त्‌०ा 
{णण श्प्पा€ ) कते है। इस मोहभद्ध तथा देद- 
भद्धके चयि खखो-लखो कर्प अतिवादित दहो सकते है । 
फिर तीव्र संवेगसे अनन्य साधनके फल्खरूप एकं ही जन्ममें 
लिङ्क-दारीरका पतन दोकर मोक्ष प्राप्त हो तकता दै । लिङ्ग 
नाम अर्थपूरणं है --*छ्यं गच्छति, इति लिङ्गम्‌? । छिङ्घ 
शरीर कोटि-कस्पस्थायी होनेपर भी इसका ध्वंस अनिवार्यं 
द| एकर दिन यह चिन्न दोगा ही | जितना दी दृढ; जितना 
५ ही यिका ( ४९८}०प5 ) हो-द्टेगा ही । यह नित्य देद 
नही दै- दरस चातको सदा याद रखनेके च्ि दी ऋषि्योने 
दरसका नाम रक्ला है छिङ्ग-शरीरः । 
वेदान्तमे वर्णित पञ्चकोपामे तीन लिङ्ग-शरीरके अन्तर्गत 
ह । श्रानशक्तिसम्पन्न विक्ञानमय कोष कत्रुत् भोग करता टै 
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म. 


श्च्छायक्तिविदिष्ट मनोमय कोप कामनाका के दैः सद्रुल्य 
ओर विकल्यका धाथक्र दे 1 यनुमव ( 7670९9६0 त 
{व्ल ०), स्मृति ओर संचार आदिका आधार सन द| 
प्राणमय कोपर क्रियादत्ति्वाटी दै । साधारणतः रास ध्मनः यर 
धअन्तःकरणः शब्दो जो समते ई, वद्‌ चिद्ध-यर्यीरदी द । 
लिद्घ-दरीरके भीतर तन्मावार्थोकी विदेय इत्ति र्टती द 
विदोप क्रिया-साधक्रता र्दती दै । मन-दन्दरिय आदि करण- 
दक्तियो निरवयव, यदे्रन्यापी होकर भी जो तन्तर-प्न्थि-वद्र 
( 1 3 5६4६८ ग 60750 ) रदती ट प्रायः अद्धाद्धि- 
संयोगयुक्त रदती ई--दखका कारण यद्री दै क्रि वे 
तन्मा्ायका आधार लेकर रदती ई, तन्माव्ार्यमि ल्मी 
रदती ह । तन्मात्रा सुषम भूत॒ ( ०181021 ऽप१६€ 
778त्ला91 5८05:211065 } दह | जिस प्रकार तन्मात्रा 
तरिरुणात्मक ई, दइन्द्िय-मन आदि भी उसी प्रकार त्रिगुणात्मक 
ह] इन्द्रियः मन ओर बुद्धि खच्छ ( धथ7अपट्टाौ ) 
है; ये चिदाटोककी रत्र प्रतिविस्यको अ्रहण कर सकते 
ह । पशचमत स्थूल ओर अखच्छ दैः वे ग्रहण नदीं कर 
सकते । तन्मा्रार्जकी सिति दोनेके मन्यमे दै । इन्द्रिय 
अआदिके समान चित्‌-प्रतित्रिम्वको प्रण नदीं कर्‌ स्करती; 
परंतु सृष्म सखमावके कारण इन्द्रियादिको स्यूल-देदके साथः 
चिङ्घ-देदको मांसोणितसय रदारीरके साथ युक्त करनेकी 
योग्यता रखती द । तन्माव्रार्थकी यद अत्याचदयकर इत्ति 
( 1५५८४५०४ ) है । 

तीसरा दै सृषम-दरीर ! यह चिन्न-वरीरके समान 


तान्माचिक चरीर नदीं है; क्ञान-करण अथवा अन्तःकरण-यक्ति 
भी नदी; यद्‌ दै सृष्ष्म पाञ्चभौतिक दारीर | रक्त ओर 
मांखका रीर जैसे भोग-सरीर दोता दै उसी प्रकार धृष 
शरीर भी भोग-गरीर होता दै । लिद्ध-ररीरमे खुख-दुःखका 
भोग नहीं होता । चिद्-रीर सुख-दुःखको नियन्वित करता 
हैः खुख-दुःखका विधान करता है ! मानसिक दुःखका कारण 
सनमे रहता दै । प्ररु मोग (5४ ण् ) सृष्ष देदयै 
होता ३! खग॑-नकादिके युख-सम्भोगः दुव -दु्दा, जाल- 
यन्त्रणा-खवकरा अनुभव दुषम-देदमे दोता दै, मानस गरी 
नदीं दता । | 
मृत्युकाठमे जीवात्मा ठेह छोड़कर मुक्तं नदीं दयो जाता ] 
पाश्चाच्य खादित्यिकं यर दानिक छोग जो यद समञ्चते है 
कि मरनेके वाद्‌ आत्मा अनन्तम मिल्कर आनन्त्य प्रा 
शता € यद घनघोर यक्नान दे । आत्मा मल्युकास्मे स्यू 
देदका त्यागकर समदेदते सपने-मपने कमक अनुखार 
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अपने-जघने उपयुक्त दोक दु्य-दुनयकरा भोम कन्नैके लि 
चला जाता दै । सूदे श्यू्ट-देदकै मतर चिसक्तक्‌ 
र्ता दैः उसकी नयी खष्टि नदी हेती । चून-दारीस्त नम 
ध्थाततिवटिकः रीर > | दयी यासं रदकर्‌ जीव न्ने्न्वर्ं 
गमन इता द, उमर कर्ता ?। 


निनय दग दद ग्रस्य धवा जता शर दीर्वकात्कै 
अभिनव दृग दद्‌ ग्र्य पिया जाता द दीका 
जव न्म मेता ए, (य मृत्युकरं > र्‌ 

यादः जव पुनः तन्म टौतादरै तेवर--मृल्युक्ाटम नहा 


1 
1 


पु 


मर्युकाखमं जीव सूष्म-देदरने चदय टकर माया कस्त 


11) 


साख्यकारिका ठम सृत्मनदेद्फे विवय च््रिप उदेव 
मिच्ता दै | वो दयन नाम ध्विनः शरीर द { “विषः 
दारीरके विना लिद्-गरीर टिक नदीं खकरताः प्रतिष्धित नदी 
दो सकता । 

चिरतरं ययाश्नयद्धते साण्वादिम्यी यवा चिना छयाम्‌। 

तद्रद्धिना चिनेपैरनं निषठति निराश्रय सिद्धम्‌ ¶ 

चिद्व-यरीर खयं निराधय दै, चषटम-दारीर लिद्ध-यरीरका 
आश्रय द ] ृह्म-दारीरफो अमेजीमे ५७६५1 ००९ कंते 
ट} प्रेततच्य-चिद्मि इ विषवकी विनेय आ्ेचना की 
जाती दे । 

नारी पापात्मायेकि येष्टम-देदमे ओर मरणोपसन्त 
खर्गलोक्रमे जनेवलि पुण्यात्माथेकि वुम-देदमे बहुत अन्तर 
दाता दै । पापात्मा्थेकि दुरभोग-देद भूत-परेत-पिदायेकिं 
कुत्ठित आकारवाठे वाुप्रधान देदके समान दते द | नाना. 
प्रक्ार्की असहनीय यन्यणा्यंकि कारण उनकी व्रड़ी विक्त 
मृति दती दे । दूखरी गोर-- 

ते युण्यमासाद्य सुरेन्दलोक- 

मन्नन्ति दिच्यान्‌ द्विवि देवसोगानचू ॥ 

--जिनके विपय्मे गीतमि यद्‌ वात कदी गयी डैः 
उनके देद दते द देवदेदके समान तेजसतचप्रधानः 
व्यतिर्मयः सुन्दर ओर घुरम्यं | 

सू्म-देदका आकार स्थूढ देदके अनुखार दी होता ह । 
सके अनेक प्रमाण ई | संसास्ये इरुके चैकडा-रैकड़ 
उदीरण पाये गवे द स्य दी टोकान्तर गये हण 
अआत्मीयजन नर्ेकके +आत्मीव जनोको दिखठायी दे गये 
ईै--दसके अनेको वृत्तान्त सभी देयोके अन्थोमे छले पाये 
जति द | जिस ल्पमे; जिस मूर्विमे मनुष्य जीते समय 
मर्वयलोकमे विचरण करते ई, उसी रूप प्रेतलेग मनुध्यकी 
ओखेकि सामने दिखल्यी देते दै । परु स्थूल-देदका 
आकार वदङ्ता नदीः छोया-चङ़ा नहीं होताः एक दी <इता 


भ 
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£ देदतस-विन्ञान % 


है; सूष्टम-देह सङ्धोच-प्रसारशील दोता है, उसका आकार 
परिवर्तित होता दैः उसमे धनत्व ओर किनत्व नदी होता । 
वह्‌ प्रत्यव्थागामी होता है, स्थूल-देदके अन्तग॑त होकर धीरे- 
धीरे द्रद्धिको प्रप्त होता दै । परं जिस प्रकार स्थूल-देह सरे 
प्रङ्तिक नियमोके अधीन रहता है ओर नैसर्गिक विधानके 
अनुसार व्रद्धिको प्रात होता दैः सृष्ष्म-देह उन नियमोके 
अधीन नदी होता--अथि-जलः शीत-उष्ण आदिके दारा 
विक्त नहीं हेता; क्षतिग्रसर नदी होता । 

चोथा दै स्थूलदेद । यदी दे सांसारिक जीवनके 
समस्त पिपय-व्यापार ओर व्यवदारका क्षे है । साक्षात्‌ 
सव प्रकारी क्रियाओके चलनेवठे यन्त्र इसी देहके 
अन्तर्गत दै । दर्शन; श्रवणः घाणः आखादन आदि 
वृत्तियोके साधक चक्षु; कर्ण, नासिक्रा, जिद्वा आदि इन्द्रियोसे 
युक्त मस्तक; ग्रीवा, वक्षःस्थल) उदरः वाहुः दसत; जद्धा 
अर चरणादिसे युक्त विचित्र अयि-संस्थानके अवलम्ब्नसे 
धारण करिया गया नाना प्रकारके अवयवोसे युक्त देह दी 
मानव-जीवनक्री भित्तिभूमि है । नाना प्रकारकी दृत्नि-प्रणारीसे 
परिपूणं यद मानव-ररीर है । स्वास-परास-प्रणाली, रक्त- 
प्रवहण-प्रणाली; शक्ति-सखरण-प्रणाटी; स्नायुजाल्के दारा 
चाद्य विद्यकी वेदनाकी अनुभव-प्रणाटीः परिपाक्-प्रणारी; 
मल-निःसरण-प्रणाली --दइत्यादि प्रणाखियोको लेकर यह 
विचित्र देह-यन्त्र बना - है । मस्तकमे भाग-भागमे मस्तिष्क- 
मजा; वक्षःखस्मे द्यतिपिण्ड; फुपफुषः पञ्नरासि-विधानः 
निग्नोदरमे यञ्‌ आदि है इसके पश्चात्‌ जननेद्िय दै । 
देहयन्त्रके भण्डारमे छोटे-छोटे यन्त्रोका अन्त नही दै । 
त्वकः; चमः मांस, रक्तः मेद, अस्थिः मजाः शुक्र ये आठ 
धातुर देदमे है । 

इसी गरीस्करो लेकर मनुष्य व्यापृत हैः व्यस्त ओर 
विमुग्ध दो रा है । दृदय-मनः आत्मरूप, यिवेक-विचार 
ओर चिक्ञान--मनुप्य सवरकों भूल जाता है इस देहके महा- 
मोदमे पड्कर । वह देको दी सर्वस मान केता हैः इतर 
प्रागिरयोकि भावोसे युक्त हो जता टै ¦ ज्ञान-विज्ञानमे भी 
देदात्मवादी हो जाता दै, देद-सुखका अन्वेषण करता रहता 
हे । देदातिरिक्त किसी सूक्ष्म तच्वः आत्मा आदि किसीको 
स्वीकार नही करता ! स्यरीरमा्ं खड ॒धर्मसाधनम्‌?--इस 
सत्यको भूक जाता है । शरीर धर्मसाधनका, परम युरुषार्थके 
साधनका प्रधान उपाय दै--यह ज्ञान उसको नहीं रहता । 
रूप-स्प आदि से रदित देद-छुखके अनुभव-प्रवाहमे वहता 
हुमा अन्धकारमे चल जाता दै । 


ददि खं० अं ८2-- 
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श्रौत्रादीनीच्रियाण्यन्ये संयमाभ्चिपु जहति 1 


--इत्यादि प्रदीप्त उपदेशोको वह वच्छ समस्ता हैः 
सुख-लल्समे उन्मत्त हो जाता दै । देह व्याधिग्रस्त होकर 
चिकठ हो जाता है, सडने, गिरने ओर ग्ने त्माता है; तव 
भी उसे चेत नदी होता फि सुख आ्माकी वस्तु हैः देदकी 
नही । योगशास्रविद्‌ ऋषि कते ह -- 


मांसास्थिस्नायुमजादिनिर्भितं भोगमन्द्रिम्‌ । 
केवरं दुःखभोगाय स्नायुसन्ततिरगुभ्फितम्‌ ॥ 


सुख-कामनामे उन्मत्त मनुष्य दरस दिव्यवाणीको नही सुन 
पता । देहमे दी आत्मसमर्पण करके अधःपतनको प्रास होता 
हे, अन्धकूपमे निमजित दोता है-- 

असुयां नाम ते रोका अन्धेन तमसाऽऽृत्ाः । 

तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 

दात्मवादी खग आत्मघाती होते हैः वे निद्चवय ही 

नरकगामी होते दै । 

अखि, मांसः शोणित, स्नायु ओर पेशियोसे बना दुआ 
यह शारीर प्रायः सम्पू्णरूयेण तामसिक है । इसी जो “ 
प्राण-स्पन्दनक्रिया रै, उसमे रजोगुण काम करता दै; सच्च 
आच्छन्न, ढस्त है । इस संधातमय तमःपुञ्ञभूत स्थूरख-देहके 
गम्भीर ओर घने त्मोरािके अन्तस्तर्मे एक अपूर्वं उज्ज्वल 
ज्योतिभूविमय राज्य है । संसारके फिसी देशकी धर्म, ज्ञान- 
विज्ञान या दर्खनसम्बन्धी कोई विन्या-वुद्धि इस निविड ओर 
घन तमोराशिको मेदकर उस दिव्य ज्योतिका पतता नही 
पा सकी दै । उसक्री कटपना भी फिसी ज्ञानी-विन्नानी या 
दार्शनिकने नही की; इसका खमन .भी नही देखा । उसी 
खसे भी समुज्ज्व सम्पद्‌-राभिका आविष्कार किया था 
भारतके योगीः ऋषि ओर मुनियोने--अष्यात्म-विन्ञानवेन्ता; 
शक्तिसाधनसिदढ॒तान्चिकोने । भारतव्षंकी आध्यात्मिक 
संस्कृति एक अत्यास्चर्यमय व्यापार दहै । मारतवर्पं सहस्लो अति. 
मानवोका आश्चर्यमय देश (2 फए०्णतला]9त्‌ ० 
ऽपएलःला ) हे | वर्होकी शिक्षा-साधना ओर संस्छृतिकी 
तुलना संसारमे अन्यत्र कही नही है । 

केसी सुदुरगामिनी, दूरदिगन्तप्रकाशिनी अन्तर्हि 
थीः ओर रहै --भारतवासियोरी ! मानवदेदके अभ्यन्तर 
व्यापारसमूहोका जो आविष्कार तन्तरचिज्ञानशाख्नने किया हैः 
उसके सामने काव्योपन्यासकी कस्पना-छ्या अति तुच्छ है | 
अन्नः हृखदषटिः व्छुचित्तवाले व्यक्ति इस नित्य सत्य-समूहृको 
उत्कट कल्पना कदकर अविश्वास कर सकते है । इसका कु 
आमास यदहो दिया जाता दै- 
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मेख्दण्ड्के एक ओर एक धडा नामकरी नादी है | 
उसकी प्रमा चन््रमकरि समान दै । दूलगी अर णक ओर 
नाडी हः उसक्रा नामि दै षिद्ध; वह्‌ चूलके समान च्योतिर्मयी 
दै । मेखदण्डके अन्दे मेदकर ऊपर ग्री द 
एक आश्वर्यमयी नाडी--उसका नाग दै सुधुम्णा | 
व्यन्त रन्िमवी है । यद्‌ चन्द्र-नृ्यं ओर वद्धिप्रभा दैः 
यह एक दव्य प्रमा-प्रमाल्कि ट । तामसिकतके वीच जो 
निनद अष्यात्मदक्ति्यो हः प्रधानतः इस व्योतिः-प्रणा्टीके 
द्वारा दी उनका जाना-ञना दोता दै } गुह्य ओर चििद्धके 


मध्यानमः मर्दण्डके निस्नप्रन्तमे एक ज्रिक्रोगाद्धि- 
सन्धिभेतर हैः उसमे एक पद्मा्रारका श्नायुगुच्छ द ˆ] इसका 


तान्निकं नाम मूलाधार पद्मया आधास्वक्र दै । ब्राह्मदेषिमे 


इसका अमरेजी नाम ऽव्८प्ा एरण्ड द | सुषुम्णा 
नाडी इस आधारपन्दख्ते उटकर मेष्दण्डके मार्य॑से 


मस्िप्क--सरपस््परके भिरोदेय सदखदल कमस्मे अवसित 
परम शिवद्यक्तिकी मूरविके अह्ने जा मिख्ती दै! आधार्‌- 
* पद्य रक्तवर्णं है, इसमे चार दल ई; वद अधोमुख दाकर 
विकसित दो रदा दै । चार दलम चार वर्णं ह-- 
वः ठ, पः स । उनकी तत्तकाञ्चन-सद्श आमा दे । आधारपद्च 
भिति-तत्वकरौ अष्यात्मगक्तिका सन है । प्ितित्वका 
वीज हैः । उसमे एक देवमूतिं हैः वह चहर्युजी ट, 
नाना अल््कारोखे भपित दै  इन्तरके समान दहै, एेरावतारूढ 
हे । इस देवते अङ्कमे एक योणितवर्णं वाल्क दहः वह्‌ 
ब्रह्मा दह । चयुम्णा नाडीके अन्तर्गत एक ओर नाड़ी 
ऊपर उठवी दै, उसक्रा नाम ह वञ्च | वत्रा नाईीके मुख- 
प्रदेये, मृ्ाधार पद्चकरी किक्रामे एकर चिकोण यन्त्र दै] 
वद्‌ विदयुतके समान दीप्तिमान्‌ दे । वट सुक्रोम विल्यस- 
वैचि्यमय दै । नुधा-सथ्चरणगीर समीर-प्रवाहके समान एक 
मनोदर यक्तिका खान द यदह कमच्छेन्द्र । इस याक्तिकरा 
नाम दै कन्दपैशक्ति । कन्दप-समीर जीवात्माक्रो वेरकर 
प्रवाहित दो रदा है, यह गुणातीत पुण्ययक्ति है । इसका 
प्रभाव राजसिक क्षेमे ऊुत्सित काम है । कन्दर्प्रभा 
भास्कर-रन्मिको भी विनिन्दित करती दै ! वह रक्तवर्णं है | 
इस यन्त्रके मध्यमे अधोधुख स्वयम्भूठिद्ध विद्यमान है । 
वह गले हुए खणके समान कोमल है | उसकी छिरणे 
पण॑चनदरवत्‌ दं, वणम नवपव्टवक्री आभा दै । खयम्भू 
चिद्धके उष्वदेवमे जगन्मोहिनी महामाया द । वन्रा नाडके 
अन्तमागंमे बदनेवारी ब्रह्मनाडी है ¡ महयमाया अपना सुट्‌ 
भेचकर बर्नाङ़से खवित उवाधाराग्न पान कर्‌ रही इ । 


(नः 
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वद्‌ प्रज्वलित दीधिगभि-ज्वन्ण द | मीय तेदटित्‌-फटपर 

ध उनक्री कन्ति | नपिंमीकेः मा तीन छष्डटी 
मानकर भ्त] वनी चिद्रानद्धि मुध्रनिद्ध वुच्छ्ुण्डयिनी 
वद्‌ नेत्ःपुङ्खवती कुट-कुण्टसिनी मृ्धार्‌ पदम 
निवास करती ट| जीवन जितने न्प-नम-स्नः क्ाव्यक्ः 
सोभा-सौन्दर्यः प्रवन्ध-स्वना अद्धि र्थि ह; समनी कुल 
कुण्डन्ध्नीदरी करपाद्ट। वद जवारद्मदनययं नित स्ददर 
मत्त मधुपक गुवाके चमान अव्यनत मधुर्‌ ध्वनि करर 
समस्त प्रागियेको ऊीचन प्रदान कर सीह । 
त्रिगुणमयी प्रकति ुखदुण्टचिरनीकिं माननके अधीन देकर दी 
विश्वकी यीश्वरीदोरीद 
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आधायपदरके ऊपर तुपुम्गकि चमे एक ओर पव 
देः जा च्िदनमृच्छं स्थित दै । वद्‌ सिन्दूरे समान 
टोदितवर्ण देः पटदट्विभिष्ट इ~ उसका नाम स्वापिष्ठान- 
पद्म दै | उम्करे ऊपर समसूत्रम अवसित मणिपूर पद्म 
नाभ्दरिमे दे; वद दणदल्वििष्र है । नवीन नीरदके 
ममान नीव्वर्ण दै । सुपर्णा नाड़ी जरे दधैधमे भिच्ती हैः 


वर्यो चह एक सुन्दर चुपनोदर कमल धारण कररतीदै } वट्‌ 
कमल द्ादश्रदल दैः व्न्धूक-कुखुमके समान उका चर्ण 
है । उसका नाम अनादन पद्म दै । उसके ऊपर करण्ठदेघमे 
विद्ध नामक पोडदल कमल दै! चद्‌ गदा धूम्रं 
] उसके अनि ट्लब्देनम आनापञ्न दै; वह्‌ द्विदलं द; 
चचनद्रमाके समान च्वेतवर्ण दैः योगिजनेके योगवस्ते प्राण- 
स्थापनका खान दं । इसी ल्ध्य करके गीतनिं कदा दै-- 


भरुवोमेध्ये प्राणमाचेञ्य सम्यक्‌ 1 


इसके अगे भिरोदेयमे सितः प्रच्येकर दलम पञ्चायत्‌ 
वण-विन्यस्तः निचय सुखस्य सखदखदल पद्मं है | 
प्रत्येक पद्य या चक्रे एक-एक सुमद्ती अध्यात्ससाक्तिके 
क्रीडा-विखसका राव्य दै । विश्वजीवनकरी याचके विरोप- 
विद्येष विभावोके एेशवरीय नियन्त्रणका भेच दै, ासनतन्त 
ओर राजधानी द । सितति, अप्‌, तजः वायु, आकाद्-- 
इन पच्च प्राकृत मृततोके अप्राक्कत अध्यात्म क्रियकेन्द 
--लिङ्गाधोदेयः छिद्धोरष्वदेलः, नाभिः दद्य ओर कण्ठ 1 
ग्रयेक कमलश््मे नाना स्प ओर वर्णमवीः अपू दाक्ति- 
भावच्छयमग्रीः आध्वर्य॑जनक योमा-सोन्दर्य-सम्यतूते युक्त 
देव-देविर्यो ह । वे अन्तदहीन दै, अचिन्तनीय हेः परं पूणं 
मनोरम दै, चित्तको धो देती हैः दयक चिदधद्ध करती ईः 


। 


# हिदु-खंस्कृति तुम्दं प्रणाम 
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उद्यीपित करती ईः धूल्धृसरितः कुटिलः कट्पित ओर 
करुस्वित संसारके खभ ओर मोह-मायाको कार देती ह । 
हदय अमृत-आटोक्के स्थि लल्व्रित दो उरता दै] 
तामसिकः देद्-व्यूटको भेदकर आनन्द्-ज्योतिर्मय लोकके 
व्यि आद्कुटित दोना दी चिष्ना-षाधनाकरी सफकता दै । 
परमार्थ-साधनाके समसत पर्यायः समसत मार्गः 
जाने या अनजाने, तान्त्रिक साधकरोकी पयचक्र-साधनाके 
साथ नाना प्रकरारसेः नाना व्यवधानमे संयुक्त दै । जेसे-जेसे 
रजोगुण ओर तमोगुणकी इत्तियो कर प्रमाच निदत्त होता जाता 
ड वेसे-ही-वैमे पाथिव कामनामोकी शला क्रमणः दूयत 
जाती है, मन-चुद्धि ओौर चित्त निर्मल होते जाते है । साधक 
नित्य शुद्ध-बुद्-मुक्तं आत्मस्वरूप खर्गकी प्राप्तिके च््यि 
अग्रसर होता दैः टीक उसी मा्रामे आधापद्यमे सोयी हई 
कुख-कुण्डलिनी जागती जाती दे । कुल-कुण्डलिनी जागकर 
उप्र आयेदण करती जाती द । साधक्रकी अध्यात्मशक्तिकी 
बृद्धिके साथ-साथः चित्त-श्ुद्धिके परिमाणके साथ-साथः 
अन्तःकृरणमे उज्ज्वलतर क्ञान-मक्तिके आलोक-विकासके 
साथ-साथ, सरे संदाय दूर होते जति हेः हृदयकी ्रन्थि 
चिन्न-भिनच्र दोती जाती है । कुरदुःण्डखिनी जच ऊर््वगमन 
करने र्गती दैः तव आधारे आरोहण करके खाधिष्ठानमे 
प्रवे करती हैः स्वाधिष्ठानको भेदकर मणिपूरमे आरोहण 
करती है, मणिपूरको भेदकर अनादतमे आक्रमए्र॒ करती 
है, अनादहतको भेदकर चिद्ुद्धमेः ओर विद्द्धसे 





आक्ञमि ओर आज्ञासे सहसरारमे जाती है । सुखके बाद 
सख, आनन्दके बाद आनन्द ओर उदीपनके बाद 
उदीपन प्रास्त होता दै! उश्छास, उत्सा ओर वित्पस 
दोता है! आकारमे आरोहण करना, आलोकमे अवमादन) 
दिव्य सुरापानः सुघा-खलान प्रा्त होता है । समी पुण्यमयः 
समी प्रणैः प्राणमयः गानमय ओर ज्ञानमय रोता है । 
अमूृत-स्रोतमे सन्तरण होता दै यात गत सुर-तान-ख्यक] 
श्रवण) कोकरिल-कूजन ओर श्रमरगुज्ञनक्ा आम्बादन 
अनुभूत होता है । देहः मन ओौर प्राण समी अमृतमय 
हो जाते हे । बहो पाप-पुण्य नही दता । समी सुधातरद्गमे 
प्रवादित होते दै । इस प्रकार स्थूल-देदके तमःप्रभावक्रो 
जीतकर; अम्रतभावनामे मर्त्वदेहको क्षयकर; भीतर 
ओर बाहर परमानन्द पुरुपका अन्वेषणकर स्थूट-देह 
छोडकर ओर उसके मीतर सित चित्‌-देदका पता पाकर 
धीरे-धीरे निष्कामपथमे लिङ्ञ-देहको भ्ीणकरः अन्तःसुखः 

अन्तरारामः अन्तव्योत्ति, आत्मरतिः आत्मवरप्त टोक्ररः 
भगवन्मय मनःप्राण होकर श्रीकृप्णके पादपद्मोमे आत्म- 
समरपंण करके मानव छृतक्रत्ये हौ जाता है । चतुर्देहके 
चतव्यंद छिनन-मिन्न होकर मि जते है । एयन्‌ पथक्‌ 
साधनाके अनुसार प्रथक्‌ घथक्‌ रिद्धि लम होती है । द 
तत्वको भारतवरं जानता है ओौर कोई भी देश नही जानता। 
इसीष््यि भारतीय संस्कृति ,समस्त पृथ्वीके स्मि आदर्शं है; 
आकाड-प्रदीपके समान है | 


--ई°ऽॐ® 


| हिद्‌-संस्छृति तद प्रणाम 


भ कतौ-्तौ ह भगवान । । ५ 
ध मै तो केव ह अभिमान ॥ भ 
£ इ ि | भर 
र = है शखर विधान । ष 
र  ध्यरने सत्य सनातन धान ॥ ए, 
क "सत्‌ चित्‌ आर्नेदः अति फर्याण । श 
५ भञ्ु निमित्त खासी जगप्रान ॥ य 
६ रज 
आदि अनादि अमर अम्छखान | ६ 
५ -वंछति ८ 
म ॥ हिदू- विश्व प्रान ॥ श 
र आर्यक गस्य गुण-्राम । $ 
> र) -संस्छति ४ 
र दु त्॒ं प्रणाम ॥ च 
4 --डा° श्रीदुर्गश्वर नन्दे 4 
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पुनजन्प 


( येक -डा* सद्राचिते क्ष्ण फदर ह° ओ० सीर } 


जीवकरा पुनजन्म मल्युके पश्चाच्‌ वुरंत इमी रोते दाता 
ग्रा परोक्र जकर तवर ठम त्मीयना पताः यट प्रश्च 
कमी-कमी उपरथित दहता टै} गाद्धेमि ए वचन दः जिनम 
यद अर्थं निकटता-मा प्रतीत दोताद्रै फि मृल्युकरे पश्चात्‌ 
जीव तुरंत ढम लेकर दृसंर ररम जन्म ठेता दै । (जैसे 
तृणयपर रदनैवाख कीड़ा दूर तृणक्रा आश्रय ठेकर दी पदे 
तृणको छोडता दै ( वृदृदारण्यक्र° ४ । ४ । ३ ) । धयृत्यु- 
षण जसी बुद्धि रोती दै, वैसा ही अगलर जन्म द्योता द 
( गीता ८ | ५.६ ) । दसी ग्र रर जातक्र-यरन्थेमि कदा गया 
ह फि मृन्यु-वड़ीमे दी अगे जन्मकी जन्म-कुण्डटी तैयार 
दोती दे। 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजटेरे शयनम्‌ । 

--इस जन्म-मत्युपरम्पराके विधानक्रा वदी भाव मादस 
होता दै करि मूल्युके पश्चात्‌ तुरंत पुनर्जन्म होता दै । को 
कोई यद भी कते ह फ्रि ध्यदि जीवकरा परोक जा 
सकने योग्य विक्रार दीन हुआ दो तो तुरंत मूल्ेकम उसका 
जन्म दोगा | मानव-जत्तिगी प्रारम्भिक असंस्कृत अवस्थामे 
मृत्युके पश्चात्‌ तुरंत पुनर्जन्म हुआ करते हैगे । मरनेवाल- 
का भूटोक्रकी ओर अल्यकर्पण भी मरणोत्तर तुरंत पुनर्जन्म- 
का कारण दो सकृत दै | कख वच्चे वचपनमे अपने पूर्व 
जन्मकरी स्मृति प्रक करते हं ओर अपने पूर्वजन्मके मात।-पिताको 
भी पचान छेते द । इसत वदं माम दता टै कि वृचपनमे 
मेरे दए. अधिकसित जीव ओर अकस्मात्‌ जिनकी मृत्यु दयेती 
दैः वे मरणोत्तर तुरत जन्म छेते द । इसके विपरीत वद भी 
सम्भव दै कि पूरं धिक्रसिति मदात्मा भी परटोक्रगतिकरो 
अनावव्यकर जान मगवत्कायं अथवा छोकरो्टारके च्वि मरणकरे 
पश्चात्‌ ठरत जन्म ग्रहण करते हौ |: ( '्दरफ डिवादनः 
८२। २२० थिमासोफी एक्छष्टेड ) | 

दष प्रग्र मरणोत्तर्‌ तरेत जन्म तक्र-सम्भव दोनैपर भी 
सामान्यतः एेखा नदी दोता, यदी गा्लौका मयितार्थं ओर 
यदी युक्तिसङ्गत भी माम दोता दै । अन्न खानेषर्‌ पुनः 
अच खानक समय प्रात दोनेतकर खाये हुए जज्नका पाचन 
दीना जेसे जछ्री दोता दैः वैसे दी मूल्य दोनेके वादसे पुनः 
जन्म छेनेतक्र गरीचमे कर्मविपाक खयि क्छ समव परलोकर्मे 

व्िवाना पदता ह दस आयक वर्णन जीयकी मरणोत्तरं 


परदोकगनिके सम्बन्धर्म वृददारण्यकोयनिपटू ( ४ । ४.६। 
२) 2। तके ददै दन्तमे द्ोदुने जीर पजटनेके 
तृण वृणलूपमे दोनो समान द्रति 1 मेसा ददान्तर पुनर्जन्म 
सम्मय नही र| अविद्य थया समामे द्री वद्‌ सम्भव} 
अतः वृद्ृदारण्यत्रके उपर्युक्त ४1 ८1६ निश् देदरान्तरस 
वर्णन दै, वद्‌ स्थृल-देद छोटृकर ठरेत श्न-देदये परयन्म 
जानादी दे वृदृदारण्यक्के ८४ ध्म यदी माव दष्ट 
दीख पदता | दूसरी त्रात यद द प वर्यो स्का आनन्दर्प 
त्रद्मात्मा यौर्‌ मूका अन्नमव मूतास्मा, जीवाम की केवट 
येदीदो अवेखार्फनदी दह) दन दा अन्तिम धवखाअकि 
वीच प्राणमयः मनोमय ओर विकानमय अवद्प्‌ द 
( वैत्निरीय० २। ३) । एन पिण्डगत अयन्या्थकि अनुरूष 
वरह्ाण्डर्मे भी वैषेद्दील्येक ह| उन चुम व्येका थर्‌ उन 
सूम अवखाओमेसे दोकर जीवका ऊपर जना यर पुनर्जन्म- 
कै खयि फिररनीचे आना युकियुक्त प्रतीत दोतादै। फिर 
जव कर्पके आरम्भमे खष्टिफी उयत्तिर्मं पूर्वकसयके जीवकि 
प्रास्त कर्मसंस्कारो ओर अपूर्णतासे पर्णति पापस्र दोनी 
अन्तःप्ररणाको कारण मानना दी पदता तवर पुनर्जन्मकरी 
प्रकरिवामे भौतिक्र ओर आध्यारिमिक्र तथा व्यथिपरङ भीर 
समष्टिपरक उमयविध क्रमोत्रतिके भाव देगि दही दष 
दृष्टिते देखा जाय तो दसं क्रमोन्नतिक्रे अथं दव्य इदृटोककी 
उपेक्षा मरणोत्तर अद्ध्य लोकम दी जीवका वदत अधिक 
चास टोता र । ( यदफ डिवारनः धिआसोगी एक्सर्ड ) । 
पुनजेन्मका प्रयोजन 

इच्छा; ्ञानः क्रिया जीवकी सहज प्रदर दे । अयूर्णसे 
ूर्णकरी ओर जानाः दुनिवार सहज अन्तःस्तिं है । घमा 
नवर करके जगतूर्मे भटे कदखना समी गीख्वानच्‌ मनुष्य 
चादते दं । पुत्रेघणादि एपणर्पेः पितृ-चछणः ऋपि-ऋण जदि 
्ुर्णोका विमोचन--एेसी समी प्रेरणा सदव्रत्त मनुष्यों 
होती ह| कर्म, उपासना; योगः ज्ञान इत्यादि विविध साधनेकि 
द्वार साधक परमार्थ-परसिकी इच्छा करते हं । अध्ययन- 
अध्यापन, चाल्ल-संरोधनः लोकसेवा, सोकसं्रह; राजकरारणः 
कलदरद्धिः व्यापार, उयोग आदि विविध ध्येय कर्रत्ववान्‌ 
छोगेकि सामने होते द । ये सव इमी वाके प्रमाणर्हकि 
जीव जठ गन्व्र नदी है, चेतन ईसं ३! जीवमे कुछ व्ये 


‰ पुनजैन्म ५ 








हुई ओर कुछ खटती हुई अनेक प्रेरक नक्ति्यो है । घडीमे 
सूक पीछे जेते उसका स्प्रिग दोता दै, वैसे दी जीवके 
पञ्चकोल इन ल्य हर्द शक्तियोके करंडक होते ह । जड- 
वादी थद समद्मते दै करि जसे ही चेतनकरी उत्पत्ति होती 
दे। पर वे यह नहीं समश्चते 7 जडमे यदि अन्तर्निहित 
.“चेतननदहोतो वह्‌ करेसि उद्धूत दोगा । अभासे भावकी 
उत्पत्ति कैे होगी १ सारी खट व्यक्ताव्यक्तका खेट दै । 
द्च्छासे कर्म; कर्मसे वासना ओौर उम्र फलः कर्म जौर्‌ फल 
रातके पीछे दिनः सद्धोच ॐौर विकरासः इद्ेक-बास ओर 
परलोक-वास, अन्न-सेदन ओर उसका पाचनः सृषक्रमके 
ये असंख्य इन्द्र-आन्दोलन द । इन्दीम मत्य ओर पुनर्जन्म 
भी एक इन्दर है । इसक्रा रदस्य कर्मदेव ओर क्षेत्रज्ञ आत्मा 


^ जानता है यर इसीख्ियि उक्कान्ति तथा विकासके योग्य; बाह्यतः 


भटी-वुरी परिखितिमेः, अन्तरात्मा देदात्मके दारा पुनर्जन्म 
ख्या करता दै । कोई भी देदात्मा चिकलद्धोते युक्त देदमेः 
दरिद्रतामे; दुः्नीक साता-पितके यहा, निकरष्ट॒ जातिमेः पर- 
तन्त्रता स्वेच्छासे जन्म नदीले सक्ता। परंतु रेसीदी 
परिखितिमे जन्म ठेनेसे प्राछर्मोका परियोध दोगा अर जीवका 
उद्धार दोगा; यद अन्तरात्मा जानता दै । इसीख्ि वह श्रेचज्ञ 
अन्तरात्मा जान-वृ्कर एसा जन्म केना खीक्रार करता है । व्वा 
छुटृकता-पुटकरता चल्ना सीखता ह, सुका मू जाननेके 
„ चयि हुः्खकरा अनुभव आचच्यक होता | प्रतिकरूट परिस्थितिके 
साथ सच्धर्पं करते हुए जीवकी सामथ्यं, वैराग्य चिवेक- 
संयमादि गुणोका संवर्धन होता है । पुनर्जन्मका यह गूढ 
रहस्य जन्मे हुए देदात्माकरो ज्ञात नदीं टोता । इसीसे वह देव 
अथवा ईद्वरकरो कोसता ह ! ईद्वरीय योजना तो करु रेसी 
ही प्रतीत होती दै फ जीव सव्र प्रकारके अनुभवेसे क्चानी वने ] 
यह अनुभव ओर क्ञान पूर्णरूपसे प्राप्त करनेके स्वि अनेक 
जन्म छने पड़ते हं । यदी पुनर्जन्मकरा मरवोजन है । ऽस रदस्य- 
को अन्तर्वामी विन्ञानात्मा जानता दै] इसीसे विज्ञानात्माका 
वोधे जिन्दे प्राप्त होता दैः वे सधु-संत चदि जैसी वाभ्य 
दुःसितिमे भी सुखस्वरूप दी रदते द । 
सामान्य सन्दनः संवेदना, विपव-ग्रहणः सहज प्रक्रत 
बुद्धिः तकि? विचार, भाप्रा, अनथ; गाच्दिक तान; विपरया- 
सक्तिः वाह्य जीवनार्थं क्ट? भेदबुद्धिः स्वार्थका मोह, खखल्य- 
की विस्प्रतिः पञ्चवर्ति; अधःपतन-- यह खारा टौश्चिकि सुधार 
वादक्रा इत्त दै । इस तस्मय्यकरा सम्भूर्ण समाधान पुनर्जन्म- 
परम्परके द्रया जवश्ना अनुरवयूर्यश्रेड पद्‌ टाम करना दै । 
आज वाह्य व्रेघविक सुधार यपनी चोीतक पहुच गवा द | 


इसके साय दी एेदिक स्वार्थः वर्बरता ओर धर्म-विरोधकरी भी 
चरमावधि हुई है । स्पैराचारने सत्‌-शीट, यभ वासना ओर 
पवित्र भावनाको पयते कुनर डाद्म दै } . यन्नोने दसत 
कोगल्का अन्त श्रिया दै! कानूलवाजीने न्याय-नीति ओर 
धर्मक्रो अपदस्य भरिया है । जगत्के वर्तमान नेताओ ओर 
उनकी अनुयायी जनताके अनेक पुनर्जन्म होनेके पश्चात्‌ 
यद्‌ स्थिति चाहे तो सुधर सक्ती दै) अन्यथा कोद उपाय 
आज नदी दीख पडता । 
एक दुसरी दृ्टिते विचार करते हुए एसा दीख पडता दै 

करि इस विचित्र संसारमे अदोशिक कटकार ओर प्रतिभावान्‌ 
विद्धान्‌ प्रायः व्यवहारक्ञनगून्य होते द । जो चिरक्तं है, 
उन्हे खोकसंग्रह नदी माता । यरीरतः वचिष्ठ॒कसरती जवान 
अप्रचुद् देते दै, धनवा्‌ प्रसङ्गावधान ओर प्रायः संयमे 
रदित होते दै । याच्दिकि विद्यानोमे उतनी मी यथार्थ बुद्धि नदीं 
होती, जितनी पड्ुभो ओर वनमानुरोमि दोती दै । पक्षियोमे जो 
खतन्त्रता होती रैः वद मनुप्योमे नदी देखी जती । पिसीके. 
पास एक वस्तु हैः तो दूसरी नदीं । यह जो मायाका विचित्र 
खेर दै, इससे जीव अनुभव प्राप्त करते-करते परमोच ध्येयो 
प्रष्ठ हो, यद एक जन्ममे सधनेवारी वात नहीं दै। एक 
जन्ममे; एक शरीरमे, एक परिस्थितिमे सव्र कु सध जाय; 

यह सम्भव टी नदी है । एक जन्ममे देदात्माकरा पूर्णं षिकरास 
होनेके स्थि कर वर्प गते दैः इसी प्रकार क्षेचज्च आत्मके 
पूर्णं चिक्रासके स्थि अनेक पुनर्जन्म ावद्रयक होते हे । भेत्रे 
दीर्धजीवनमे एक जीवन एक दिनके समान है | अनेक 
शरेणियोकी खक इस विद्याख्यमे एक जीवन एक श्रेणी दै } 
आधिभौतिक, आधिदैधिक ओर आध्यासिक--तीनेो प्रकारकी 
पूर्णता प्रात करनेकी अन्तःस्तं एणा जीवमे दी दोती हे । 
वरहे सिवा टस जगत्‌मे ओर कुछ नदी है । फिर भी अज्ञान 
दामे स्थूलः सुक्ष्म रीर ॐर उनके स्थूलः, स्म ठोक- 
व्यवहार वन्धवत्‌ प्रतीत होते ह । यद अज्ञान दूर दो--द्सके 
स्यि वार-वरार इनका अनुमव प्राप्तकर, इनं आत्मसात्‌ करके 

सदजावद्यमि आ जनिके द्वि ददल कमे यथावद्यक्र पुनर्जन्म 

अ्रहणकर क्रम, उपासना, ज्ञान आदि गरोग-साधन करना 
आवद्यक दोता दै ! पुनर्जन्मका वह एक व्यापक डे दै । 

पुनजैन्मके प्रमाण 
स्थूल दृष्टिसे विचार करते दए पुनर्जन्मके चार्पोच 

प्रमाण सामने अति द--१-जसोप्टेन अथवा श्रुति ( वृददा- 
ग्प्वक० ६।२] १६; छन्दोग्य० ५।१०। ६} प्रश्र° १। 
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५ सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कथिदुःखखभाग्वेत्‌ ‰ 


----------------------------------------------------~--------~--------------------~- 


९ । ५-६; कौषीतकि ° मनुस्प्रति १२ । १९-२२; गीता ४। 
५; २] २७} गुडादि पुराणः जातकरादि व्यौतिप-ग्न्थ, चरकादि 
वैचक-गअन्थ)-- यह सव राब्दप्रमाण है । २्‌-माता-पिताे स्व॑था 
भिन्न खमावकरे सन्तानोका उत्पच्र होना} चरफसंदितामे 
दते पुनर्जन्मका प्रत्य्न प्रमाण कदा दै | र-फलट-वीजन्यायके 
अतुसार पिष्टे जन्ममे कयि हप कर्मके फलरूप पुन्ज॑न्मका 
दोना अनुमानग्रमाण दै । ४-वोये हुए. बीजका फर व्ीजकरे दी 
अनुरूप होगा उससे भिन्न नही दो सकता--यह्‌ इसमे युक्ति 
है ( चस्कसूत्र ११।३० से ३३) भरगुसंहितादि व्योतिप- 
ग्रन्थोमे पनजन्मके फलयदेद्र मिते है । इन फल्देर्योको कोद 
मानैः? यान माने; पर दने यह्‌ तो प्रमाणित होताद्ीदै 
र भ्रगुसंदितादिको पुनर्जन्म मान्य है । जातकर-पारिजातमे 
यह्‌ विधान दै कि माल्युस्मयके ग्नम अमुक्र ्रहयोग दोनेसे 
पुनः मृल्युखेक प्राप्त होता है अर्थात्‌ पुनर्जन्म होता है 
(अ०५। १८1 १९) ५-पुनर्जन्म कार्यानुमेय दे । 
ऊख घरनारप्‌ एसी दै जिनका कार्य-कारण-सम्बन्ध पूर्वजन्म 
ओर पुनर्जन्म माने विना समद्षमे दी नदीं आ सकता । टेसी 
वातोका निदेश करते द । पूर्वजन्म सिद्ध होनेखे पुनर्जन्म 

आप दी सिद्र होता है । (क) नन्दे वच्चे नींदमे पूर्वनन्मकी 
स्मृतिसे कभी सते, कभी उरते दिखायी देते द । रेडीके 
तेलमे भिगोकर कपड़ेकी चूसनी वनाकर नन्दे वच्चेके मदमे 
दी जाय तो क्चामुख फेर ठेताहै। गदद्की चूसनी 

वनाकर दी जाय तो उसे सुखपूर्वक चूसने रगता दै । यद 
रचि पूर्वजन्मकरी स्प्रतिका ही सूत्वकर दै । नवजात वच्चेके 
हाथमे वारीक-सी कोई छड़ी दी जाय ` ओर उसका सदारा-सा 

देकर ब्रच्चेको स्या जाय तो वचा कुछ क्षणोतकर छडी 

दाथसे नदीं दूटने देता इसमे मी पूर्वजन्मका संस्कार दी 

कारण दे । माताक्रा स्तनपान करनेकी ओर उसकी खाभाविक 

पदृत्ति दोती है यदह ख्टज बुद्धि पूर्वानुभवका होना सूचित 

करती दै । ( ख `) किसी-फ्रिसी वाल्क परथजन्मक्री स्मृति 


५ हो आती ई ।* योगियोकरो मी पूवं जन्मी स्मृति दोती 
त 


` >~ अमी छ दी ठिनों पटे युक्तमरान्त, वदाँ जित, विसौरी- 

के एष्टरमीटियट कलेजके प्रोफेसर श्रीवेकिराल्जी यमी एम० ए०, 
राके नन्दते पुत्रने अपने पूर्वजन्मका अपना, धरवार्लोका, फर्मका 
नाम वताकर्‌ तथा सम्बन्धर्योको पहचानकर सवक्रो आर्ये 
डाल्दिवा वआा। ( ठेखिये--“भारतः प्रयाग २७।८ । ४९) 
दसी प्रकार गोल गोकर्णनाथके डाक्टर श्रीदिवरततनलाल्यी 


नरिपाटीकौ २॥ सालक कन्या भी सपने पूर्॑जन्मका सारा विवरण 
पच्मती ६1 ( देखिये--नव-मारतः ८ 1 ९। ४९ ) 


हे | यह्‌ प्रमाण निरुत्तर करनेवात्प्र दै | पूर्वजन्मकीं इन 
स्मृति्यौको उप्त मनुर ओर पदाथेसि मिलकर देख 
सकते दै ( मनुस्फरति ४ | १४८; १४९; पतज्ञलिः 
९९०६5 1 € ग्ला ग त्फ; ऽधपवङु 1 
@0156101511655; प्व 27715001 20017 
5१०५९ ०1. प; 06८८४1४ (र€णल्स, [पाड 1912) , 
देदात्मा प्रेक जन्मका भिन्न दोनैसे सवक पूर्वजन्मकी 
स्मृति नहीं दयोती । जिनको दती दै उन्दे धे्रचकी प्रेरणसे 
होती होगी । ( ग ) भिन्न-मिन्र मनुप्योके भौतिक ज्ञान ओर्‌ 
नैतिक भावना-मान एक दसरेसे बहत दी भिन्न हीते ६। 
(घ ) गील-सदाचारसम्यन्न कुमे दुराचारी ओर 
दुराचारियोके कुमे सदाचारी उत्पन्न होते समय-खुमयपर 
दीख पड़ते ह ! (ड) मा-वाप जर व्रेटोके वीच खमभावः 
सचि ओर बुद्धिका वड़ा अन्तर दीख पड़्तादै। (च) 
रोकरोत्तर प्रतिमासम्पन्न कविः तच्ववेत्ता, गाखज्ञः कटक्रारः 
ग्रन्थकारः साधकः सत्पुरुष हीनचरित कल्म भी उयत्न हुए 
दीख पडते ई । ( छ ›) स्येकोत्तर प्रतिभासम्पन्न माता-पिवके 
बुद्धिदीनः हुराचारी सन्तान भी देखे जति दँ । (ज) एक दी 
माता-पितासे उत्पन्न यमज सन्तान भी एकर दृसरेसे सभावः 
री आदिम सवथा भिन्न होते दीखते दै एसे प्रसन्चोमे 
आनुवंशिकताका सिद्धान्त कराम नदीं देता] ( ज्ञ ) भिन्न-मिन्न 
व्यक्तियोकी परिस्थितिर्याः उनकी आधि-व्याधिर्योः उनके गरीरमे . 
जन्मसिद्ध अंगविक्रक्ता, उनकी सामर्थ्य, उनके भाग्य ओर 
एेदवयं› उनके विकासके चि प्राप्त अवसर परितने एक-दूररेते 
भिन्न होते दै--यह सभी देखते दै । इस मिन्नताका कारण इस 
जन्ममे नही मिख्ता । (ज) किसी-क्रिसीपर आनेगाटी आकस्मिक 
आप्र्तिर्यो--उदाहरणार्थं बाट-वेधव्यः असध्य रोगः ट्ट 
मार या डाक्रा, जल्प्रट्य; अभिप्रख्य; दरिद्रता; अपकीर्तिः 
अपघात आदिकाभी कोद कारण इस जन्ममे कदी नदीं 
मिक्ता | इन सवका कारण पूर्वजन्मङत कर्म न माना जाय 
तो ईच्वसको घोर अन्यायीः स्वेच्छान्वारी ओर अत्यन्त निर 
मानना पड़ेगा | (ट ) मूद्युकी पेटी पुनज॑न्मवादसे दी 
समञ्मे आती दै। (ठ) ईश्वरके न्याय-निष्टुर होने ओर 
साथ दी दयामय होनेका मेख पुनज॑न्मवादसे दी वैठता दै । 
( ड ) हमारी बुद्धि ओर वासना तथा हमारी आकाद्भा ओर 
परिखिति--इन सवके ञ्नगडे पुनर्जन्मवाद्‌ माने चिना द नदी 
होते । ( ढ ) जीवात्मके अमरत्वपर जिनका विश्वास हैः 
उन्द जन्म-परम्परा अनादि माननी पड़ेगी । अर्थात्‌ त्वेक 
जन्म पुनज॑न्म सिद्ध करेगा । ( ण `) हस जन्ममे विना कछ 
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उव्रोग फिये धनः पेश्यः सुखभोग प्रप्त दो अथवा इसके 
विपरीत सारा जीवन सतत यंग ओर सत्कर्ममे लगकर मी 
यज्ञ प्राप्त न दो ओर अन्तमे क्टमय अवखमे मद्यु दोः 
इसमे पूर्वजन्म माने वरिता कर्म ओर कर्मफख्की सङ्खति ठ्गती 
नही । यही मानना पडता है फ एकके जन्मसे दी एेदवर्यका 
^ कारण उसका पूर्वजन्मङ्ृत पुण्य है ओर दूसरेके सतत उयोग 
ओर सककर्मका पठ अगते जन्ममे भिलनेवाला दै । ८ त ) 
वहुत-से सत्परवृत्त कर्मियों जर भावुक उपासकोको अपने ध्येय- 
तक पर्हुचनेके ल्य एक जन्म पर्याप्त नही होता । उने दूसरा 
जन्मछेना ही पड़ता हे} ( थ ) वहुत-से वच्चे बचपनमे ही 
मर जाते हैः बहूुत-से जंगढी छोग अविकसित यानी अज्ञानकी 
अवस्थामे ही मरते है । ईश्वरके न्यायमृल्क राज्यमे हर पिसीका 
पूणं धिकरास होना ही चादिये | अतः इनके विकासे देतु 
इनके स्यि अनेक पुनर्जन्म मानने पड़ते है । (द्‌ ) ङु 
माता-पिता ओौर उनके सन्तानोमेः कुछ सगे भाईयोमे, कुक 
पति-पलियीमे परस्पर अत्यन्त विरोध पाया जाता दै) इस 
जन्ममे इस चिरोधक्रा कारण नदी दीख पड़ता । ( ध ) कु 
व्यक्तियोको देखते दी उनके च्वि चिनत्तमे प्रेम ओर आद्र 
उतपन्न होता है ओर कुको देखते दी चित्त खिच जाता है । 
इसमे पूर्वजन्मके सम्बन्ध ही कारण माद्छ्म होते दै । (न ) 
लाननरद्धः वयोर; कवरत्वसम्पन्न युषः काकार, संगोधकः 
राजनीतियिद्‌ आदि मदान्‌. व्यक्ति अनुभव ओर ज्ञानकी 
बृद्धि होनेपर जवर मरते टै) तव उनके उस ज्ञान ओौर अनुभव- 
क] सम ददलोकके अन्य लोगोको भी दो--दसके चयि 
ईशवरके इस न्याथमूक रा्यमे उनका पुनजन्म मानना पड़ता 
है) (पर) रावण ओर विभीषणः धृतराष्र ओर विदुर 
राणा प्रताप ओर अक्बरः रिवाजी ओर सम्भाजी; पञ्चनी 
ओर क्रष्णाक्कमारी, अहट्यावाई ओर टष्ष्मीवाई, स्यालिनि 
ओर दियर, गान्धी ओर जिन्ना इत्यादिकोके यश्च-अपयशका 
निर्णय एक जन्ममे होनेवास नदी है । 
प्रत्यक चक्षमे पत्ते खगत, घद्ते ओर फिर लड़ जति दै । 
फिर उस बरक्षमे नयपछछछव अते हैँ ओर वे भी काल्क्रमसे 


खड्‌ जति ह! इन्दी येड्-प्ततोकरे विकासके समान केच . 


आत्मामे देहात्पाके पह्छव निकरूते, वदते ओर फिर श्चड़्‌ जति 
हे ओर दस प्रकार धेत्रज्न आस्माकी तथा देदात्माकी जन्म- 
परम्परासे प्रगति होती चछ, यह युक्तियुक्त माम होता दै । 
ध्येयवाद अथवा उक्रन्तियाद एक जन्ममे सिद्ध. नदी दोता । 
पुनर्जन्म-परः्परासे दी ध्येय-सिद्धिको पूरा अवसर भिर्ता है | 








जो कुर दोः खि कोई जड यन्तर नदी है ] उसमे ज्ञान ओर 
इच्छापूर्वक क्रियाहै | जडमे ज्ञान ओौर इच्छका होना 
सम्भव नही । संवर्धन; पुनरुत्थान; देतु; आगेकी काय॑नीत्तिः 
जीवनेच्छाः अमृतत्वकी आकाद्मा आदि चेतनके अनेक गुण- 
घर्म है| ये गुण धर्म जडके नदी है । अतः जिस किसी भी 
प्रयोजनसे चेतन जीवका दी पुनर्जन्म होता दैः केवल जड- 
हक्रा नही | ट त 
पुनजेस्मकारक अन्य वातं 

जीवका पुनज॑न्म करटो; किस प्रेरणासे अथवा किसके 
संगमे दो सकता है--इसकी कुछ निर्णायक वराते बरतस्यी जा 
सकती दै--१-माता-पिताकी सन्तानसम्बन्धिनी तीतर इच्छा 
ओर जन्म ठेनेवाले जीवक जननेच्छा-ये दोनो शक्तियो 
परस्पर आकषण करती हे । २--ईश्वरीय योजनके अनुसार 
क्षे्र्च जीवात्माकी खयविपयरक विकास-दृष्टि मी अमोघ है | 
२---इस दृष्टिके ञ्नुकरूख अथवा प्रतिकूल जो प्राकम-संस्परर 
जीवके हो सक्ते है अथवा उनकी जो प्रतिक्रिया दो सकती 
है ये दोनो बति स्पएटही निर्णायक अङ्ग दै) इस विपयमे 
जीवके समग्र संचित कर्ममेसे जो कर्म॑ फलोन्पुख हज हो 
अथवा कर्मदेवताने जीवके भोगके चयि आगे रक्वा होः वदी 
जीवक प्रारन्धकर्म ही तात्कालिक प्रेरक होगा । ४--पूर्वं- 
जन्ममे प्रेमः ऋणः हत्याः चैर इत्यादि प्रकारके जिनसे जो 
सम्बन्ध बन गये होः पुनर्जन्म उन सम्बन्धोसे आबद्ध 
व्यक्तियोको एक जगह फिर स छोडता रै । पुनर्जन्सके 
कारणेका अनुसन्धान करते हुए वह दीख पडताहे फि कमी- 
कभी समानधर्मा जीव परस्पर आकर्षितं दोते दै ! कभी-कभी 
विपमधर्मां भी परस्पर प्रतिक्रियारूप सघष करनेको एकत 
होते है। संसारमे दम यह भी देखते है फरि वेदयाके 
मनोमोहक स्रवण्े एवं वनने-ठननेमे एक प्रकारी दुःसीरता 
होती है । इसके विपरीत प्रति्रताकी सादगीमे पविच् शील 
रहता है । फितने दी सुन्दर चित्रोकी पारश्वभूमि काटी होती 
दे । उसते चि्रका सोन्दर्य खि उखता दै। इसी प्रकार 
दिरण्यक्रशिपु ओर प्रहवाद-जैसे पुनर्जन्मके पिसंगत प्रकार भी 
देखनेको मिलते है । पुनर्जन्म ठेनेवाल जीव योग्य माता- 
पिता चुन लेता हैः यह बात ऊपर आयी है; पर योग्यायोग्यता 
परखनेकी यद दष्ट देदात्माकी नदी है । यदह काम कर्मफल- 
विधायक दैवीशक्ति) समष्टि मन अथवा कर्मदेव ओर जन्म छेने- 
वारे जीवक्रा अन्तयात्मा करता है । इसमे आकर्षण-विकर्ष॑णके 
भाव विविध ओर गूढ होते है । ५---ज्यौतिष-गास्रके अनुसार 
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पुनर्जन्प-यक्रियामे मी ग्रहोके योग माने जति ह । ( जातक्र- 
पारिजात, आधान जन्म अ० ३; सन्तान-दीपिक्राः वृतातक्र 
आदि ) जीवकी गर्भङ्कण्डटी अथवा जन्मङकुण्डलीमे जन्म-करम्‌- 
भविप्य जाना जता है । मृ्यु्षणमे बनायी हु छुण्टटीभे 
पुनजन्म जाना जा सता दै । भरगुम॑दितामे जन्मटग्न- 
कुण्ड्ीसे भी पुनर्जन्म व्रत्य गये द । यदि जीयो अन्य 
खगोलमे जन्म अथवा जन्य खगोके जीरवोका यत जन्म 
होना भी सम्भव है। 
¢ = । 
पुनलन्स आर वकसवाद्‌ 
विकरासवाद आधुनिक पिजानक्री देन दै । स्नातन- 
ध्भिवेरी दिवु-संसकृतिग कुछ लेग उसके विपरीत मानते 
हेः यह उनकी भूढ है ( दिदुदन्म रेण्ड व्राद्मणिल्म, प्र १२; 
सभेदानन्दछृत भ्यी-इनकरनं गनः ) । परञ्चित्‌ विचार करनेसे 
यद दीख पड़ेगा फ दिदू-संस्छृति फा पुनर्जन्पवाद आधुनिकं 
पिकासवाद फरो अनायास टजम कर सक्ता द । यह्‌ उसे 
कदी अधिक पूणं ओर निर्दोप सिदान्त दे । आधुनिक 
विक्रास्धाद देहका अथवा अधिक-से-अधिकर देदात्माकरा विचार 
करता दै । विकरासवादमे परिवर्तन्रृत्तिका एक सिद्धान्त 
माना गया है । पर इस परिवर्तन-पदृत्तिका कारण क्या है, 
इसका विचार विकासवादी नहीं करते । पुनर्जन्मकरा सिद्धान्त 
माने विना परिवर्वन-परत्तिका वास्तविक खर्प भी सिद्ध न्दी 
होता । विकासवादी यह भी नदी वतला सकते कि मनु्येमि 
एक तामसी पञ्ुद्धि ओर दूसरी स,स्विक सदसद्‌-वियेकी 
वुद्धि-यह दो प्रकरी बुद्धि केसे सम्भव होती दहै | प्छ दी 
समयमे अलोक्रिक प्रज्ञावान्‌ पुरुष ओर अत्यन्त अग्रुदध 
जंगली मनुष्य दोनो रह सकते है । वानरसे नरका यिकास 
हुञा कदे तो हम देखते हं फि खो वपक्षे असंख्य वानर 
ओर असंख्य मनुष्य एक साय रहते चे आये ह । इसका 
कोई समाधन विकासचादी नही कर सकते । सृष्टिक आदिये 
उत्यन्न होनेवाले सनच्छुमार-जैसे ईश्वरे मानसपुत्रोको कोई 
अक्ानी जीर जंगली कदे ओर टम ( परमाणु ) वमसे 
त्मखो निरपराध मनुप्योको भस करनेवाठे आजके मनुप्योको 
सम्य, सुसंस्ृत ओर जानी कदे तो एेखा विकासवाद्‌ किसीकि 
मी ग्रहण करने योग्य नदी है | आधुनिक धिकृसवादमे 
आ्मोन्नतिकी कोई भावना नदी है । योग्या वरण, जीवनके 
लि कष्ट, बलिक शिति आदि विकासयादके सिदधान्तोके 
अनुखार सेवधित अजके सभ्य जगतूमे पञचवुद्धि मरपूर ह । 
नित्य-नवीन आधि-न्याधिर्योकी को कमी नही है । आत्महत्या; 


‡: स्च मद्वाणि पद्यन्तु मा कथ्चिदुःवभाग्भवेत्‌ * 





उन्मादः दाकरमनी, धिमामर राजनीति सत्र वीरनारी 
दिन-दूनी रतनचीगुनी पदि ग्र] जाजी दिति ष्युः 
नृति प्थमनिग्येश्तः यथना धर्म निरेधी अं जीर कम्मे 
दम्भे भौर गवर शि टी > | दम अश्युमिक धिकरासवाद- 
के व्वोग्यङ्रा चर्ण" आर ष्यीनमारथे 
कपटः दिखा पुरता, भसयान्वार चादि पञुगत्तर्योकी बृदधिको- 
रोना ही अनिवार्य षै एकः सरो धर्मनिग्पे् न्रिधित 
जंगदटीपनपने ष्टी मानव-यिकन समता जा रदादरै] जेखम्ब 
केवन्ड यत्मार्भे 2 उमे वरदवेन यिपम स्वभाववाद > 
अनिका दाग्यास्यद्‌ प्रयत्न गी आजक्री विकरमित मानवताक 
प्रधान लक्षण माना नष््रादै | टम चिकावत्रद्रके अनुखार 
मनुर्प्योका य्‌ वरतव्य टता १ दि मतुष्य स्वाधपरेरित विपर्ो- 
को वरण करं जर जीदनसंमाममें दुर ओर्‌ वचि नीधे-सादे 
ओर दूर्व लोमक मारकर स्ववं जीये ओर भोगकरं । 
इसने नैतिक ओर धिक वृत्तियेकि संवर्धन्के स्वि मोई 
प्रेदु दयी नदी र्ट्‌ जता } दक्र पिपरीत पुनर्जन्मयादमें 
यदे सिद्धान्त गृ्धीत दै फि मसे जीवक्री स्वसंश्द्धि दोती 
जाती दे । हिंदू -संद्छृतिके पुनर्गन्मव्रादमे एेदिक जारीर सौख्य 
अथवा चिषयासक्ति ध्येय नही है । उसक्रा रदस्य अन्तर्मुख 
ओर दिव्य द ¡ हमरे पुनर्जन्मवादकफी सा्तिकं वरचि स्वैरचारी 
रजस्तमोमय वरण.क्रिया ओर जीवनार्थं कलट्वाले वदिर्मुल 
आधुनिक यिक्रासवादकरा अन्तमे पराभव करनेवाी है । मनुपष्य- " 
का सचा पुरुषार्थं धमके द्वारा दी अर्थं सौर काम सम्भादनकर 
अन्तमे मोशन प्रपि करना द । इस साघ्य-साधनमे पुनर्जन्मकी 
उपयोगिता स्पष्ट द । 


शमे सिद्ानि 
न: मने [सद्धान्तीःं 


विकरासवाद्‌ अक्ञानसे क्ञानकी ओर, अभावसे मावरूपफी 
ओर अनन्त यिकास ही मानता है । उसमे किसी मनुष्या 
पुनज॑न्म सनुष्यसे हीन किसी योनिमे होना माना नहीं जा 
सकेता । परंतु यद एकाद यिक्रासवाद्‌ हमरि गालोक्त 
पुनज॑न्मवादको आभूलग् छोड हुए हे । पुनर्जन्म अन्यक्तका 
समर्याद व्यक्त उपाधिमे प्रादुर्भाव है । भूल्मे जो वस्तु नहीं 
दै वद पुनर्जन्ममे भी सम्मव नही है ] अज्ञानसे ज्ञान या 
अभावसे भाव दू -संस्छृतिके तयक्ञानमे नही है ( गीता 
२। १६ )1 यिकासकरा होना वाहरसे भिस नवीन बस्छुका 
पेदा होना नदी है । वह अन्तस्सत्त्े अद्रे ही बाहर 
परकर होता दै । पुनजन्म कोई नया जन्म नही है । सनातन - 
प्रत्यगात्मा केव नया वैश धारणकर प्रकट होतादै) जो 
ईश्वरीय जान आरम्भमे उच्च अथवा दीर्वक्राल अन्यक्त रहता 


- परुनजन्म न 


है वदी प्रत्यवायकरे दूर दोते दी व्यक्त दने लगता दै। जो 
शूट कारणम न दो, वद कायम उत्पन्न हो दी नदीं सकता 
८ राजयोग ४ । २-३ ) । अपू्णसेपूर्णकी ओर जनेकी जो वातत 
कदी जाती दैः वद्‌ प्रत्यवायभूत उपाधिकी अपिक्नासे कदी 
जाती दं] 


उक्कर्षका गगनचुम्बी पवत आरोहण करनेमे वीचमे 
कही-कदी उतार भी होते हं । उसी प्रकार जीवके कर्मानुरूप 
तात्काचिक अधःपतन अथवा पञ्युकोरिमे परनजैन्म होना भी 
पुनर्जन्मके सिद्धान्तमे ग्दीत है । कारणः इस चरिगुणास्मिका 
खष्टिमे रजसमके उतार भी मार्गमे अति ह । त्रिगुणात्मकं 
सम्मिश्च कर्मका विपाक अव्यन्त गृ है । भरतको मृगका जन्म 
टेना पड़ा । नट्क्रूवर-मगिग्रीव वृक्ष वने । पुनर्जन्म-परम्परा- 
करे ये चदराव-उतार चदृते-उतरते अन्तको यद सोपाधिक अपूर्णः 
जन्मान्तरमे उपाधियोका पूरणं वाघ होनेपर, अपने पूण॑त्वके 
साथ व्यत्त दोता दै । यद्‌ मूक सितिका विकास नही दे । 
मूढ स्थिति तो पूर्णत्की ही है । आत्मानात्मृचिवेक बुद्धिका 
काम दै | नीत्ति-धर्म निस्वार्थ दोनेकी निकषा देते दै) 
परमात्मक साथ एकात्मता आध्यारिमकर पूर्ण॑ताका छक्षण है । 
आधुनिक देदात्मवादियोके विकासवादमे आध्यासिक पूर्णता- 
की दरस श्रे प्रणाटीको कोई अवसर नदी दै वे देदामाक्रा 
वहिर्विकास चादते द । परं अन्तर्यामी विक्ञानात्माका 
विकास दरसते सर्वथा भिन्न ओर सृष्ष्म हा करता है । उसका 
एकर जन्मे पूरा होना अति दुर्घट दै । यदी पुनर्जन्मका 
प्रयोजन है । 

विकास भी किस्य १ यह्‌ आधुनिक विकासवादी नहीं 
चतल्ा सकते । कारणः आधुनिक विकासवाद्‌ एकाक्ष ओर 
देवुद्ूत्य है । खाभाविक गुणका हास कदटी-कदी श्यो होता 
जाता दै १ मनुप्यकी अपिश्ना निकृष्ट योनियोमे कदी-कदी 
सहज बुद्धि ओौर इन्द्रियज्ञान अधिक्र कैसे दीख पडते टँ ? 
पसे-ेसे प्रश्नेके उत्तर यान्विक विक्रासबादम नही हं । अथाह 
ज्नानसागरकी क्ान-तरद्धोको ग्रहण करनेमे मस्िप्कका 
अथिक्राधिक्र समं होना वस्ततः मस्िप्कका विक्रास नही ह | 
अमेक पुनर्जन्मोके दाग दोनेवाव्य यद्‌ जीवयिकास् टै | 
मस्तिप्क जीवका एक करण ह । पुनर्जन्म प्रयोजन मस्तिप्क- 
का संवर्धन नदी, इसकी उपेश्ना वह अधिक दिव्य दै | 


[ दमि शाल्रानुसार विकखवाद युक्तियुक्त ओर सत्य नदीं 
६ | जीवको कर्म॑फल-भोगके च्वि अपने कर्मतया वाषनासे 


टि उं अ: “५ 


(+ 





बाध्य दोकर उच्च-नीच विविध योनियोमे जन्म ग्रहण करना 
पड्ता दै ( बृहदारण्यक ४।४।५ तथा छान्दोग्य० ५ | 
१० | ७ देखिये ) । गीतके -- 


कमण्येवाधिकारस्ते मा फु कदाचन । ८ २ । ४७ ) 
--के अनुसार मनुप्य कर्म करनेमे स्तन्च दैः परंतु 
भोगमे परतन्त्र दं । गीताका-- 
वासांसि जीर्णानि यथा विदय 
ˆ नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
श्ररीराणि विहाय जीर्णी- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥ 
(२। २२) 
--जेसे पुराने वस््रोको त्यागकर मनुष्य नये वस््नोको ग्रहण 
करता दैः वैसे दी जीवात्मा पुराने यरीरोकों स्यागकर नये 
दरीरौको प्रात दोता दैः यद सिद्धान्त भी ठीक दै | मरणके 
वाद जीवक्रो उसी समय दुकतरी देह मिरु जाती हैः परंतु वह 
स्थूख्देद नदी होती । वह तेजः-प्रधान या वायु-प्रधान भ्ाति- 
वाहिकः देह दोती दैः जिसको मरण करके जीव अपने पुण्य- 
पापानुसार विविध देवटोकोमे अथवा पितृखोकके विभिन्न 
स्तरोमे पर्टुचता दै ओर वहो खुख-दुःखका मोग करके पुनः 
नियन्ताके विधानसे यथायोग् स्थूल देको ग्राप्त दयता है । 
इस प्रकार जीवका पुनर्जन्म अवश्यम्भावी है जौर उसका 
देत दै कमै" |] 


तथा 


उपसंहार 

अन्ञानमे ॐन्तःकरान्ति जर जीव-जगत्‌के मूटखरूपकी 
आर उत्कान्ति या विकास-दस प्रकारका यह्‌ खनिजक्रोरिसे 
देवकोटितक खष्टि-क्रम अनादि काटसे अनन्त काकतक्र चख्ता 
दी रहेगा । अजुन भगवान्‌ने गीतोपदेया सनाना आरम्भ 
क्रियाः तव दूसरे दी द्टोकमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनस कहते 
द--"इस वातको समञ्चोकिमे पहले कभी नहीं था, यह्‌ 
वात नहीं दै; इसी प्रकार ठम ओर ये राजाटोग परे नरह 
थे यद व्रत भी नहदीदहै। यहभी नहीहैकरि हम स्व अगे 
न होगे ।› य पुनर्जन्मपरम्परा इसी प्रकार चिकाटावाधित- 
रूपसे चलनेवाटी दे । मदाराष्रके कीर्तनकरार कथा हो चुकरनेपर 


अन्तमे संतश्रे् वुकारामक्रा ष्टेचि दान देगा देवाः यह. 


अभंग गाया करते द । इसमे तुकारामजीने मगवानूसे यह 
विनय की दै--“भगवन्‌ ! सुनने मुक्ति या धन-सम्पत्ति नदीं 
चदिये | पर पेखा करो कि वरम्दारा कमी विस्मरण न हो | 


1 


॥। 


क 


४२८ 


~< स्वे भद्टाणि पदयन्लु माः कच्िहपयमग्भयय्‌ + 





ठम्दयस गुणगान करेय मेरा मन देगा भा टो । सत्मंस्तिकरा 
सदा तमम हौतास्दे। इतनादो। पिर भले ही पुनर्जन्म 
देते रदो 12 निद्रत्ति-साधक विरक्त जीवर युनर्जन्मसे व्रचनेी 
इच्छा करते देगि; पर्‌ लकसंग्रही संतत युरेप पुनजन्म- 


५ ४ व ~ ~~ ~ नन निरि 


कमव या तिरच्ार्‌ न्द करते | मास्तीर्यो्रो उनका सत्व 
यरी यदश र्‌ ह परि नः उपागमन समके १41 चरिचभी- 
संगमपर्‌ आनन्दरके सथ पुनर्जन्म केकर संमासे वर्मामम- 
धर्मकरा पायन भले हुए तुखपूर्वक रो 1 


= 


ना 
कमव प्रतिक्रिया 
कर्मके मदृत्वको आज सारा संसार भूल गया ६ पटक साक्तान्‌ सम्बन्ध देचदक्मे ट यर परो 
कर्मकी सर्वव्यापकताः कर्मकी दुर्डद्रनीय दस्ति ओर्‌ प्रयेठ सन्बन्य ल्युल्येकसे रै { मनुष्व करमशः आवागमन 
मनुष्य तथा प्रयेकं जतियर कर्मकरा प्रभाव केला नियमित चख दुद्र देवन्योककी परिधि पर्टुवाना दाकर 


2 । 
श्रीमगवानूते निज मुखस श्रीमद्धगवद्रीतामे कदा दै 
“भगवान्‌ स्वभाव सचिदानन्दमयः एकरस दं । उसी अन्यक 
सत्तार व्याग करके जो मूतकी उदत्ति कराते द उस्न 

कम कृते ह । 
मूतभावोद्धवकरो विसगः 


पडता टैः इसकी ओर किसीका भी ध्यान नहीं दै 


कर्मस्तितः ॥ 
(८1३) 

परकति च्रिगुणमवी दै । रजेगुणके कारणं प्रङकिकरा 
परिणाम सदा दता रदता है । वह परिणाम कमी सतवसे तमकी 
ओर्‌ ओर्‌ कमी तमसे सत्वकी ओर स्वभाच्से दता दै \ 
जंघे ग्रहतिमे त्रियुणक्रा दोना खमावसिद्ध दैः उसी प्रकार्‌ यह्‌ 
परिणाम मी स्मावसिद्ध दै। इसी स्वभावसिद्ध स्पन्दनको 
कम कहत हते दं ₹ । 

सीमांखाकारोने कर्मके तीन मेद कटे है, यथा--सदहजकर्म; 
जैवकमं ओर एेद्यक्मं । सदजकमं प्राति स्पन्दनके खाथ-दी- 
खाय प्रकट होता दे । आदिखष्िमे बद्याण्डगोठकका वनन 
जीवसुष्टिका उद्धिलख्य्रे उत्यन्न दोना--यद्‌ खव सद्लक्मकि 
उदादरण ई 
स्वेदजयोनिः अण्डजयोनि जरायुजयोनिमे दता हमा 
अन्तम पूणावयव मनुल्ययोनि्ने पर्हुच जाता दै | मनुप्य- 
योनि पूर्णावयव दोनेके कारण पाप यर पुण्यकरी 
अधिकारिणी हो जती दै । उस समय जीवमे जवकर्मका 
उदय दोता दै । तव मनुष्य आवागमनचक्रें घूमता 


हमा परेतयानिः नरकव्येकः स्वर्गलोक; यसुरलेक तथा 


मनुप्यखोकर्मे आता-जाता रहता इसी आवायमन- 
चक्रको स्थायी स्खनेवाख दी चैवकर्म कटता दै! इस 


द्याम जीवकरी क्रमो्नतिके स्थि वेदः पुराणः स्मृति, ` 


तन्व आदि ऋ्र स्वतः ग्रडत्त रदते द ! खदनकमं ओर 
जनक दोनेसि प्रथक्‌ ओर धिन्वि्न पेक्य कदतता हे । 


--+- व्च --के-- 


सदजकमके चच्से जीव उद्धिच्योभि)' 


दी कायदे नविकताका प्छ जन्मे दी दैव्यानि 
पराप्त दोना? नन्दिके्वरका देवत्व प्रात्त दोना) विका असुर 
राजप्रद्‌ प्राप्त दाना--यद्‌ सव एक्को दवी प्रमादे ₹। 
एेगकमके चल्वये देवना ओौर अघर दोनेकि सर कादं सुरश्चिव 
र्द्ते द्‌ । द्ाम्नरमे पता त्तादि उषी रेद्रकमकि ग्रख्ये 
मनुयदधारी आरं दन्द्रपदधारी तथा नाना छोटे. देवपदयायी 
गण अदल-ग्रदन्ेजते द्‌ | दरखी पेयामके गरच्दे यौ वपीका 
कलिचुनः ययन व्पीका दापरयुगः ल्यर्यो वपौकां अता सौर 
लख वर्पो सत्ययुग; चाररोका मिद्यकर एक मदायुग तथा रेखे 
७१ मदायुर्गोका १ मन्वन्तर दोता ई, जिषे खय देवपदधारी 
वदल जते दं । यह सव्र ेकर्मकी महिमा द । 

कमक्री महिमाको देकर कोरद-कोई क्ममीमाख्क कर्मको 
दी ईश्वरस्य मानते ह । जेन ओर ब्रद्धर्मके आचामं 
मी इसी कारण केोरटु-कोई्‌ ईश्वरको न मानकर कर्मको मानते 
दं कोड्‌ जाति या व्यक्ति अपने कि दए कर्मको प्रसि 
क्रियासे वचा नदी सक्ता । इस खमय यूरोपकी जैसी 
अधःपतित दया दो गयी देः वृच्िदिजतिङ़ी यतिक जो 
क्षय हो राया दै यह उस जातिक पूर्वकेत खमधिकर्मका द 
परिणाम है । इख समय दहिदुस्यानरूपी भरतखण्डकी सो 
अस्त-व्यस्त द्या दी पद्ती दै, समस्त प्थ्वीमे जो धोर 
ह्च देखने आती दहै, वद्‌ मनुप्यजातिकरे समध्कर्मका 
दी फल दै } अतः . इख खमयके राजनीतिक नेव्न्दः 
समाज-संस्कारक नेचृडन्द जौर सवर श्रेणीके नेनरड्न्दकी कमक 
सत्‌-असत्‌ भावोकी ओर तीवरदष्टि दोनी चाये ! ओर सवन 
अपने-अपने वारीरिकः वाचनिकः मानसिक ओौर बौद्धिक कमी- 
की ओर पूरा ध्यान रखकर कर्मेचरमे अग्रसर्‌ होना त्ये । 
भक्ताग्रगण्व गोखामीजीने कलय है-- 


कम्‌ प्रधान विस्व करि रखा \ जो जस करद सो तस फलु 1 
् च 


गोत्र-प्रवरपदहिमा 


आरय-संसकृतिमे गोत्र ओर प्रवरका विचार रखना 
स्योपरि माना गया दै । सनातनधमीं आर्य जा्तिकी सुरक्चाके 
ख्य चार बडे-बङ़े दुगं है । प्रथम गोत्र ओर्‌ प्रवर) जिनके 
„ द्वास अपनी पित्र कुक-परम्परापर सिर लश्च रहता द । 
दूसरा रजोवीर्यश्द्धिमूल व्ण॑म्यवख्या; जिसमे जन्मसे जाति 
माननेकी दद्‌ आना दहै ओर तपःसखाध्यायनिरत ब्राह्मण 
जातिके नेत्रत्वमे संचाडित दोनेकी व्यवसा दै । तीसरा 
आश्रमधर्मकी भ्यवस्था; जिखमे आर्य॑जाति सुव्यवथित रूपसे 
घर्ममूख्क प्ररत्ति-मार्गपर चलती हद भी नि्त्तिकी 
पराकाष्ठापर पर्व जती है ! ओर चरथं दुर्यं सतीत्वभूलक 
नारीधर्मकी सहायतसे आर्यजातिकी पवित्रता दै । इन चार 
अटल दुर्गेमि गोत्र जोर प्रवरपर सदा रक्ष्य स्खनेवाखा प्रथम 
दुर्गं कितना मदान्‌ ओर परमावदयक है, उसको इस समय 
प्रकाशित करनेकी वड़ी आवश्यकता दै । गोत्र ओर प्रवरा 
माहात्म्य ओर उसी परम आवद्यकताका ज्ञान कुछ भी न 
होनेसे ` आजकल्के राजक्म॑चारी ओर प्राव व्रहुत ही 
विपथगामी हो रहे है । उनके अन्तःकरणमे इतना अज्ञान 
छागया है भरि प्रवरकोतोवे भूक दी गये है ओर सगोच- 
विवाहको कानूलद्वारा चखाना चाहते दै । आर्यजातिकरा प्रधान 
महत्व यह है क्रि वद खष्टिके आरम्भसे अवतक अपने रूपमे 
विद्यमान दै । (्चर्युगी खष्टि ओर मन्वन्तर-खष्टिकी तो वात 
ही क्या हैः" कस्पादि ओर महाकस्पादिकी आदि खष्टि- 
के साथ-साथ गोच्न-प्रवर-सम्वन्ध दहै; क्योकि ब्रह्माजीकी 
उत्यत्तिके साथ ददी उनके मानस पुत्ररूपसे उत्पन्न हए 
तरपि्ोसे दी गो्र-मवरका सम्बन्ध चत्र है । यह गो्र-परवरके 
विज्ञानकी दी महिमा दै करि दिदू-जाति त्वरसे अवतक् जीवित 
. दै । उस समयते लेकर अवतक प्रथ्वीकी खखो जातियों प्रकट 


दुद ओर काठके गाख्मै चली गर्यी; परंतु देवी जगतपर 
विच्वास करनेवाटीः वर्णाश्रमधर्म माननेवाटींः अपनी पवित्रताकी 
रक्षा करनेके ल्यि गोत्र-प्रवरकी श्ृद्धखके आधारपर 
चरनैवाटी सनातनधर्म प्रजा अभीतक्र अपने अस्ित्वकी 
रथा कर रही दै । जिस मनुष्य-जातिमे वर्णाश्नम-व्यवसा नहीं 
हैः गोच्र-प्रवरकी सुव्यवखाका विन्वार नही दैः उस मनुष्य- 
जातिपर अर्यमा आदि नित्य पितयँकी कृपा न होनेसे बह जाति 
जीवित नदी रह सकती हमारे वेदौमेः वैदिक कल्पसूत्रोमे 
तथा स्मृति ओर पुराणोमे गोच्-प्रवर-पवर्तक महर्पियोकी 
चर्चा है तथा उससे आर्यजात्तिको सुरक्षित रखनेके ल्यि 
दृद आज्ञा दै । अतः आधुनिक अहम्मन्य नेतृबरन्दोके 
द्वारा इस व्यवसथाका नाश न दने देना चाहिये । इस 
समयकी क्षत्रियः वैश्य आदि जात्तियोमे अपने 
पुरोदितके गोत्रसे गोच-प्रर माननेकी व्यवस्था प्रचलित दै । 
इस कारण उक्त जतिग्रोमे इस व्यवस्थाक्री कुक शिथिलता 
पड़नी सम्भव दै; परु ब्राह्मण-नातिमे वेद ओर 
दाख्रोमे वणित गोत्र एवं प्रयरकी व्यवस्था यथावत्‌ चलनी 
वचादिये । आजक्रठ वबाह्मण-जातिमे जं अनेक प्रकारके 
पतनके लभण दिखायी देते है, उसका प्रधान कारण यह दै 
फि ब्राह्यण-जाति गोत्र ओर प्रवस्की महिमाको भूर गयी है । 
वास्तवमे गोत्र ओर प्रवरकी महिमके प्रमावसे दी अभीतक - 
व्राह्मण-जातिमे कदी-कदी घ्रद्यतेज दिखायी देता दै ! ओर 
वर्णाश्रमधघर्म-व्यवस्ापर गोत्र-प्रवर-महिमाका बड़ा भारी प्रभाव 
पडता है । अतः जिनमे खजातीय अभिमान दै, जो अपने 
सखधर्मका गौरव समञ्चते है, जो जन्मान्तर-विक्ञान मानते है 
ओर जो रमवीर्यकी शद्धताका गौरव समञ्चते हैः उनको इस . 
समय प्रमाद्ग्रस्त न होकर चेतना चाहिये । सूर्योदय 


रि -ई°"ईॐ € 
इओंकी ष्या 


श््यानकी प्रणाटीको उन्दी खोगोने जन्म दिया है । उनम खच्छता एवं श्ुचिताके गुण वतमान है |? 


(उन ठोर्गोमे विवेक है तथा वे वीर्‌ हैँ ॥ 


“्यीतिष, गणितं, आयुवेद एवं अन्य वियाओंमं दिदूलेग आगे वदे इष्‌ हैँ । प्रतिमा-निर्माण, चित्रलेलन, 
वास्तु आदि. कखओंको उन्होने पूर्णतातक पर्वा दिया है । उनके पास काष्य, दर्ख॑न, साहित्य तथा सैतिकं 


शालोका संग्रह है ।› 


--अल्जदीज ( आटवी शताव्दी.) 
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यक्ति-रटसय 
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यतंसान युगं भकि-माः 


विपयमे कुट कटनेकी आवच्यकता दैः छा म न्दी हमद्धता | 
५, [व 
प्रायः सभी विक्वसि करते दं तथा नान्न-दाक्य यर्‌ महापुव्पाके 


अनुभव इस चिश्वासक्रा समथन कसते द फर दुव मनुष्य 
न्धि भगव््मिक्नः एकमाच न दति दए भीः प्रधानं उपाव 
भक्ति-साधना द] परेतु सच पृदा जाग्र नो भकति-काधनाक्न 
ग्द स्वकरे च्वि सुपरिचित नदीं दै) रदस्य जानं विना 
करिसीको किमी त्का मादाप्स्यं दयद्वम न्दी दौ सक्ता । 
अतएव इस प्रवन्धमे भक्ति-तच्यके रटस्यकरे सम्बन्धमे अपने 
जान जर्‌ अनुदके अनुसार संश्नेपमे कुट कदटनेकी चेष 
कर्मा] 
साधनाक्रे समस्त मार्गो आलोचनाकी सुविधाकी दष्टे 
तीन भागे विभक्तः करिया जा सक्ता टै | रस्के एक-एक 
भाग सायनकी एक-एक खितिके योतक्र द । प्रथम भाग 
नाम प्रवतक-अवस्ाः द्ितीव भागक्रा नाम साधक्र-अवस्था 
ओर व्रतीय भागका नाम मिद्धाव्खा है} प्रचत्तक-अवस्ामे एकक 
नराद्‌ एक दो ितियेक्र। विक्स सीदत किया गया दै [उनी 
प्रकार साधक्र-अवस्यामे भी दो क्रसिक्र स्ितिर्वोकी अभिव्यक्ति 
देखनेमे आती दै । परंढ सिदाच्खामे इस प्रक्रका कौ 
अचान्तर मेद नही पाया जाता! प्रवर्तक-अवसयामे प्रथम 
साघना है नाम-साधन्‌ } नामक्री मदमा मारतवर्पकी मक्त 
सण्डदीमे करिसीको अविदित नदी दै} वाचक गब्द यर 
वाच्य अथे जिस प्रकार नित्य सम्बन्ध रदता दै, उसी प्रकार 
नास जर नामीये एक प्रकारका नित्य सम्बन्ध वि्यमान है ] 
वर्क वीज्के साथ जिस प्रकार व्र्रफल्का सम्बन्ध है, उसी 
प्रकार मगवानूके नामक्रे साथ मगवत्सखल्यक्रा सम्बन्धं जानना 
चाहिये । भगवन्नाम प्राकृतिक वसु नहीं दै यह जग्रङत 
जर अचििन्त्य-गक्तिसम्पन्न 


९. 


खस्तु । भगवान्‌ जिस प्रकार 
चिठानन्दमय ह उनका नाम मी उसी प्रकार चिदानन्दमयं 


1 


। परंतु नामम चिद्‌ आर आनन्द्की अभिव्यक्ति नदी 
> साधनाकरे प्रभावसे क्रमः ये अभिव्यक्त होते है | 
परंतु वे उसमे पटले दी अव्यक्तभावसे निहित रहते 
नाम अनन्त दाक्तियोका भंडार है। जाग्रत्‌ महापुर्पके 
श्रीमुखे निके हट नाम्की तो वात दी क्या, साधारणतः 
उच्चारित नाम्मे भी निजदन्ि विद्यमान ग्टदी है | नाम- 
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द्रा चिक साथ योग निप समत) 
आआव्ररयुन्तः दोदर उन्नये न्म 
ट्य एनः नामामोकहपः 
प्रकटित रित नार | नाप मदमा अनन्त दै; सामाम् 
नस अक्त; उन भी सल हना समित्य 
भयनामा नाम अरन्‌ सप्‌ नाम कात्‌ अपन 

नरत् कर्तृत्ानिमानयरयक नरम उच्यास्य कर्‌ क्तः | सकि 
(छपा रोतो द, नपि उसे कण्ठय 


अवटस्यरन कर्क ध्यानत्‌ 
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ना} तो व्वतः चंनन्यमय दः 

टस्के दि शद्ध वेग्मारमी भवध्यन सर्द दक्ती; पन 
नामामाखमे उब्यारणकर्माक्त कर्नृत्वामिमान गन्ता) तथपि 
दीवक्रल्व्तफ विधिपृच्रक गुर्प्टेय स्थग सान्नरिकं र 
प्रेरणक्रे अनुसार उच्चारण करते-क्रते नामम्नन नीशरिमी- 
किमी भाग्यवानके कण्ठे नामन्पमे परिपत दजन अपने-आप 
ध्वनित हौ उटता ट) 
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दीरघक्राट्तछ नियमितन्प्ने नाम-मावना करते गहने 
यथासमयं मगत्रान्की ऋरणाङा उद्रेक द्रोता दै, जर 
यप्रदयक्र जुक्के न्पमे नाम-साधक भक्तकं कामन आाविभूत 
दोते दं! नाम-साधनक्रि द्वार चिच्त-युद्वि तथा टेद-दद्धि 
चथासम्भव अचय्य ही टोती हैः परेतु जवर मक्त गुरुदन्त 
वीजक्रो प्राप्तकर अपने अद्युद्धवीजञ देलक युद्ध कायने 
परिणत नदीं कर पाताः तचनकर यासचिकं लाधनाक्रा 
नदीं हो सकता ¡ यद्‌ कदनैकी अआचद्यक्तता नदी कि प्राद्धत 
यरीरे भगवत्साधना नहीं होती । प्राक्त नरीर्‌ जागतिक 
विकारके अधीन हैः इसके दारा जअप्रङ्त यर निविंकार 
भगवत्तत्वकी साधना सम्भव नही है | | 
वरीज-साधनके फएल्व्छर्प क्रमः ब्रीजकी अमिन्यक्ति 
तथा उरक प्रभावे मल्नि सत्ताद्धो दूर्‌ करना सम्भव दो 
जाता दै । पा्चमौतिके उपादानोका आश्रय टकर उनसे 
अनुस्यूत जो हमारा अच्ु्ध जरीर विच्मगन दै, उसक्रा जव- 
तक संत्कार नदीं दताः तवरतक उसके चये प्रङ्रत साधन- 
मागमे प्रविष्ट दोना दुष्कर दै । गुखुदत्त साधनाके फर्खरूप 
मूत ओर चित्त युद्ध अवसा धारण करते ई; अतएव पूर्व 
स्थित अदयुद्ध दरीर विगलति दो जता दै यर्‌ अपने-अपने 
भावके जनुखार एक अभिनव यरीरका आविमवि हंता दै 1 
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यह्‌ स्वभावका सरीर दता दैः इसीका पारिभाषिक नाम दै 
“भावदेहः । यह देद्‌ निर्मल, अजर ओर अमर दोता दै तथा 
्षुधा-पिपासाः काम-क्रोध प्रणति प्राकृतिक धर्मसि वर्जित 
होता दै! इस भाबदेदकरो प्रातकर भक्त प्रवर्तक-अवस्ासे 
साधक्र-अवष्यामे उपनीत दता दै। साधारणतः जगते 
^ जिसको साधना कहते ह, वद प्रकेत साधना नही दे । स्थूढ 
देम अभिनिवे या तादात्म्यव्ोधके रहते दूए को भी 
साधना क्यौ न की जाः बह उक्रत्रिम स्वाभाविक साधनकरे 
रूपमे परिगणित नही दो सकती । भावक साधन री यथार्थं 
साधन है । अभावके णरीसमे भावकी साधना नही दयो सकती | 
अतएव प्रवर्तक्र-यवस्थामे अभावक्रे शरीरो भावके शरीरम 
परिणत करनेकी चेटा करनी पडती दै । नाम यर मन्त्र-- 
त्रे प्रारभ्भिकर चे्टामे सदायकर होते दें 
जिने भक्तितत्वका अनुयीखन करिया दैः वे जानते दै 

कि क्रियारूपा भक्ति क्रमशः फटस्पा भक्तिमे पर्यवसित होती 
हे | प्रवर्तक्र-अवस्थमे जो कुछ क्रिया जाता हँ, वह क्रिया- 
भक्तिके दी अन्तर्गत दै। कोर्ट-कोद इसे साधन-भक्ति मी 
कहते ट्‌ । परंतु वास्तविक साघन-भक्ति यदह नदी दैः यद्‌ 
कुतिम साधन-भक्ति दै; भयोकि प्राकृत-देदाभिमानके रहते 
हए प्रकृत साधन-भक्तिकरा उदय नदी दों सकता । जिस 
नवधा भक्तिकी वात भक्तरोग कते है तथा भक्त- 
सम्प्रदाये जिसक्रा साधन देखनेमै आता दै, वह भी वस्तुतः 

प्रचर्तक-अवय्याका दी व्यापार दै । इन सभी अनुष्टानेके पीठे 
केवल देदात्मबोधभूट्क कृत्रिम अहंभावकी क्रीडा विद्यमान 
रहती दहे । भाव केसे उदित दोता दैः इसकी आच्येचना करते 
समय आचायाने कदा दै रि भावका प्रथम आचिर्भावि कम॑ 
अथवा क्रपासे खक्ित होता है । कर्मसे अर्थात्‌ कृतिम साधन- 
भक्तिका अनु्रान करते-करते साधन-भक्ति भावमक्तिकर रूपमे 
परिणत दो सक्ती दै । परंतु कदी-कदी पूठ॑वतीं साधनके 
लक्षित न होनेपर भी भावभक्तिका उदय दोते देखा जाता दैः 
पसे श्यल्मे क्रपाको दी मूल क्रारण मानना पड़ता द । यद्‌ 
कपा सात्‌ भगवानकी भीदो सकती दै अथवा सिद 
मगवद्धक्तकी भी । कु सखेगोकी यद्‌ भी धारणादै फि 
भक्तिके काय-कारणमावका विचार करनेपर्‌ कृतिम भक्ति- 
सावनाक्रो कदी भी भक्तिका वास्लयिक कारणं नदी मानाजा 
सक्ता} वह भे्र-चिेपमे सक्तिकी यथार्थं कारणल्पा 
भगवकच्छुपा अथया भगवदद्धक्तकी कृपाकरी अभिव्यञ्चिका दै 
द्रसस्प्यि उसका कारर्णरूयमे ग्रहण दोता दै । 
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भक्ति हृदिनी गक्तिकी एक विक्रोप श्रत्ति दै | हादिनी 
शक्ति महाभावसखस्पा दै । अतएव शुद्ध मक्ति खरूपतः 
महाभावका अन दैः इसमे कोद सन्देह नदी । अतएव 
भावरूपा भक्ति चहि साधनपूर्वकं दो अथवा कृपपूर्वक्रः 
वह्‌ वस्त॒तः महामावसे दी स्फुरित होती दै । अतएय कृत्रिम 
साधन-भक्तिकी प्रयोजनीयता खीकार करनेपर भी, भावके 
उदयक्रो समी साधनद्रारा दुष्प्राप्य मानते है । कृचिम 
साधनके मूखमे जीव रहता है; पर्त भक्ति जीवक्रा स्भाव- 
सिद्ध धर्म नही हैः क्योकि मदानाव अथवा भराव हादिनी 
शक्तिकी व्रत्ति होनेके कारण स्रूपदक्तिके विखास तथा 
भगवत्छर्पकरे साध संग्ल््ि दै । जीव कर्म कर सकता टैः 
परंतु भावको प्रस्त नदी कर सकता; क्योफिं वह स्वरूपतः 
भावमय नही है | कर्म कसते-करते भाव-जगतूसे उसमे मावका 
अनुप्रवेदय हा करता है । 
दस्‌ प्रकार भावक्रा उदय भावजगत्‌की प्रेरणासे होता 
दै। मायिक्र शरीर भावग्रहणके खयि उपयोगी नही होता; 
अतएव इस देहमे मावक्रा आवि्माव नदा दोता । मावक्रा 
आविर्भाव ह्येता है भाव धारण करनेयोग्य आधारमे } चद 
आधार युद्ध टेद या भावदेहके नामने परिचित दै | अद्युद्ध 
टेह साधनक प्रभावसे युद्ध होकर अन्तमे भवदेहके रूपमे 
प्रकर होता दै। पाञ्चमौतिकर प्रकृत देद्का अवरुम्बनकर 


, यदि भावक्रा विकास हो तों भावदेह भिश्ररूपमे अवस्थित हो 


सकता है । इस अवस्थमि वह अपने प्रथक्‌ स्वरूपमे कार्य 
करता रहता दे" । अथवा भावके विकासके साथ-साथ प्राकृत 
देदका त्याग दोनेपरः, विद्युद भावदेद भावजगत्‌मे 
चिराजित होता है ओर वदो कर्य करता रहता ह । भावके 
उदयके पूवं यदि गयु होः अर्थात्‌ कृत्रिम साधनमक्तिके 
अनुगीटखनके समय ब्रीचमे ही देहत्याग हो जाय तो भाव- 
जगतूमे गति ग्राप्त नटी होती | जव भावक्रा उदय होता दै, 
तत्र समञ्चना चाये किं भावदेद काय कर र्दा दै । भावटेहके 
कायं करते समय प्राक्त देह जडवत्‌; स्थिर तथा नि्सार- 
सपमे पडा रहता द । भावकी तीवरतामे यद्‌ अवश्य दी समस्मे 
आ जाता दै । यदि माव उतना तीव्रनदोततो प्रात देदमें 
उसक्रा उतना प्रभाव देखनेमे नदी आता । परंतु वस्तुतः 
वद सरूपे टीक्र-टीक कार्यं करता रटता टै, इसमे 
सन्देह नदी । ` 

मावदेद प्रङरतदेदके साथ योगयुक्त होनेपर भी प्रत 
देके अनुरूप नदी हता । प्रात देदमे जिष समय कृत्रिम 
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की सष्मावना दोती दै । सथ्वारी भाव भाव-देद्‌ प्राप्त करनेकरे 
पहले भी जीव हृदयमे कार्य कररता रता ह; परेतु वह्‌ 
वरीजक्तिसम्पन्न नदी दोता; अतएव उससे कलोद्रमकी 
सम्भावना नही होती । वास्तविक भक्त वदी दैः जो माचकी 
सथ्चारी अवस्यति यायी अवस्ामे पर्टरुच सकता टै । 
इसके च्वि भन्छटोग नाम ओर मन्त्रसाधनाकी उपयोगिता 
स्वीकार करते हे । यायी नाव वस्ततः मावदेहका दी नामान्तर 
ह । भावके विक्रास्के साथ-साथ हुदयमे प्रवेन प्रात्त दोता 
टे । खद अन्तरद् हदयकमठ अष्दलोसे विभूषित दै, दसय््यि 
सावी भाव भमी मूट अषटमावमे विवतित होकर प्रकारित 
होता दै । इस अध्दछं कमलकरा एक-एक दल एक-एक भाव- 
का स्वरूप है । मावमे प्रविष्ट ह्येकर उसे महाभावमे परिणत 
करना पड़ता है । यदी भावसाधनाका रदस्य है । वस्तुतः 
महामाव दी भावसाधनाका लश्च है; परंतु महाभावमे 
परटुचनेके च्वि; भाव कुछ मध्यवर्ती अवसाम दोते हुए 
प्रस्फुरित होता जाता दै । इसकी आलोचना क्रमः की 
जायगी । जिन आठ अङ्गरूपी भावोकी वात कदी गयी हः 
आल्ङ्कारिकि खोग उनका अपनी-अपनी परिभापरक्रे अनुसार 
नामकरण करते ई; परु भावका साधक अपनी दष्टिभूमिते 
उनको प्रास दो सकता दैः उसके स्थि दूसरोकी दटिभूमिका 
अवलम्बन करना आबद्यक नही टोता । वास्तवैमे तो प्रत्येक 
१. यड गुप्त कमल हं । षट्‌ चक्रके अन्तत जे द्वाददादलरूपी 
हूदयकमल दै, उससे यह पृथक्‌ है; क्योकि द्वाददादल्का मेद 
करनेके बहुत पीके आक्षावक्रका मेद करनेपर अन्तरक्ष्यकी प्राप्ति 
होती दै 1 परंतु जवतक रक्योन्मेष नही होता, अष्टधर्मे प्रवेद 
प्रा नदय दयोत्ता । श्सी कारण मध्ययुगके वहुतेरे सत अष्टदलको 
एक प्रकारसे सदखदल्के साथ अभिन्न समस्ते ये, तथा वोई-को 
इसको सदसखदरूके अन्तमेत मानते ४ । वस्तुतः इस अष्टदल्को 
यदि मावराज्य मान लें तो प्रचरति द्ादद्चदल्को मावका आमास 
समला जा सकता ह । इससे जनके वाद भक्ति होती हैया 
मक्तिके वाद श्रान दोता ईै--दस प्रश्का समाधान द्यो जायगा । 
द्द्रशदक्के वाद लक्ष्यका उन्मेष होता ह, यह प्रचरति सिद्धान्त 
£ । शत तपते भक्तिके वाद घानका उदय होता है  परतु वस्तुत. 
 ठकध्य-उन्मेपक्रे वां जिस भाग्यवान्‌ क्तको अषटदल्की प्राप्ति होती 
दै उप्तकौ इम शानक वाद दी भक्तिका खान दै--यह खीकार 
कना दौ दोगा। मक्के दो भेद है--अपरा जर परा भक्ति, अथवा 


सान जर स्नाध्यभक्ति । एसे समञ्च ऊेनेपर उपयुक्त विरोधका 
ममन्वय सुद्ज-साध्य हो जायगा ! 


भक्तको इन आटो भावोको एक-एक करे जगाना पडता 


नदी तो जिस किसी भवकरो उसके चरम विकार । 


अवयखापर्यन्त अभिव्यक्त ८ स्छुधिति ) नदी करियाः ना 


सकता । कमच्े चिक्रास्के स्वि जिस ग्रक्रर्‌ एक अर चट ' , 


पूर्णं सरोवर अओौर उसके साथ प्रथ्वीकी आवश्यकता होती ई” 
उसी प्रकार दूसरी ओर ज्योतिरुंक्त तेजोमण्डर तथा उसे 


सथर आकाल मी आवद्यक दता दै । नीचे रस ओरं ऊषर 


रविक्रिरण--दन दोनोका एक साथ संयोग होनेपर कम 
सुदित होता है, अन्यथा स्फुटित नहीं दयो सकता |, मायके 
चिकासके स्यि मी उसी प्रकार एक यर रक्षयोन्मेषरू्प अर्थात्‌ 
ज्ञानखर्प चिदाकागमे सित सूर्यमण्डल आवध्यक दता ई, 


` ओर दूसरी ओर रसोद्वमका मू कारण स्थायी भाव आवदयक 


होता ई; क्योकि सञ्चारी भावकरा विकास नहीं दताः खायी 
भावका दी विकास दोतादै! 
भावके विकासके पदे तदुपयोगी क्षत्र निर्माण द्योता 
हे । नाम-साधनके वाद तथा मन्त्रसाधनाकी समासिके पहले 
धीरे-धीरे यदह सेच्र तैयार होता रहता है । तेयार दोनेके 
समय यह्‌ रक्षित नदी होता; परंतु पीछे दष्टिके उन्मेपके 
साथ-साथ यह्‌ दिखल्ययी देने ख्गता दै । तच यह्‌ समञ्मे 
आजाता दहै कि कव ओर किस टंगसे उसकी स्वना हुई ईै । 
यह भेत दी वस्तुतः एक कुण्ड या सरोवर दैः पर॒ इसमे 
सन्देह नदी किं यह जलदहीन सरोवर दै । जवतक लक्ष्योन्मेष 
नदी दोता, तवतक खेनचरीमाण्ड अथवा अमृतभाण्डते 
अम्रृत-क्षरण नही द्योता । ` र्षयोन्सेपके साथ-साथ अमरत-क्षरण 
प्रारम्भ हयो जाता है । तव पू्क्त शुद्ध कुण्ड सखिल्पूणं 
सरोवरके रूपमे खोभायमान होता दै । किसी-प्रिसी रदस्यविद्‌ 
भक्तने इसको काम-सरोवरके रूपमे वर्णन किया हैः क्रामः 
से यदहो अभिप्राय शुद्ध ग्रेमसे है । परंतु वस्तुतः वह तव मी 
प्रेमरूपमे परिणत नही होता । उपर्युक्त रश्षयोन्मेष मी काम- 
सू्ध॑का दी उदय दै । कामकल-तच्वके जाननेवठे इसे 
विशेपरूपसे जानते हैँ । भाव-सरोवरमे पहटे भाव कलिकके 
रूपमे प्रकट दता दै । पश्चात्‌ सूर्यकी क्रिरणे उसे प्रेमकमलके 
रूपमे चिक्रसित्त कर देती है । जव भावका चिकास होता है 
अर्थात्‌ कमल प्रस्फुरित दो जातां है; तव वह सरोवरे 
ऊपर उठ आता है; वह्‌ फिर सरोवरमे नही रहता । एकं 
नार अथवा सृणाच्े द्वारा सरोवरके साथ उसका केवछ 
सम्बन्ध रह्‌ जाता है । यह ना भी जव क्छिन्न हों जाता है, तभी 
वस्तुतः भावमे प्रवेश प्रास्त ह्येता है} अवतक जो हुआ थाः 
वद सव जमासमात्र था] अन्तर्जगतूमे प्रवेशके पश्रात्‌ जामासके 
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त्यागके साथ-साथ सत्यरूप्े अष्टदल्की प्राप्षि रोती द। 
इस अष्टदल्की स्वना अत्ति अद्भुत होती है । अष्टदल्की 
कर्णिकराके रूपमे जो विन्दु दै, वही अष्टदल्का सार दै | 
उसीका दूसरा नाम हे "महामावः । वसतः अष्टदल महा- 
भावका दी अष्टधा विमक्त सखरूपमात्र दै; इसे महामाचक्रा 
कायव्यूह भी कदा जा सक्रता दै । प्रश्न हो सकता दकि 
महामाव यदि चिन्दुदैः तो इन आठ भावोके साथ 
उसका क्या सम्वन्धं होगा १ इसक्रा उत्तर यह दै क्रिये 
आठ भाव महाभावकरे खगत आठ अङ्गमत्र] इन आठ 
अवयर्वोकी समष्टि महाभावका खस्य दै | प्रत्येक भाव महा- 
भावके साथ संदर है । वस्तुतः प्रसेक भावका जो पूर्ण 
विकास दै, वही महामाव दै । भावति महाभावकी ओर जानेके 
दो प्रधान मागं दै । एक आवरत-करमते ओर दसरा साभात्‌ 
तथा सरल सूपसे । आवर्तमार्गका अवम्यन करते समय 
प्रदक्षिण अथवा परिक्रमा करके भावसे भावान्तरमे चख्ते- 
चकते क्रमाः महाभावमे पर्हुचा जाता है | इस्त मार्ग॑से 
महामावमे उपद्थित होनेपर मदामावकर पूर्णं खरूप प्राप 
होता हे; परंतु आवर्त॑मार्गसे न॒ जाकर सरक गुप्त मार्गसे 
मी महाभावमे पर्चा जाता दै । ठेफिन इस मारग॑से महाभावका 
पूणं स्वरूप अधिगत नदी होता । स्योक्रि इस मार्गसे 
चिन्दुके साथ केवल उस चिश्रि्ट दलका दी सम्बन्ध टोता देः 
अन्य दल्करा सम्बन्ध नदीं प्रतीत दत्ता । 

दस बातको ओर मी स्प्ट करके बतलाना दै । माता ओर 
उसकी आठ सन्तान विद्यमान द । माता प्रयेक सन्तानकी 
जननी है । अतएव उसका सम्बन्ध आटोमेसे प्रत्येकेके 
साथ समानरूपसे है । अतः यह सत्य दहै कि वद्‌ एकदै, 
तथापि उसकी आट सन्तान दै । इस प्रकार उसका स्नेद- 
प्यार आदि प्रवेक सन्तानकरै स्थि दी प्राप्य दोनेके कारण 
आठ भागोभे चिमक्त हों जाता है । दूसरी ओस्से, सन्तानके 


, स्यि एक मातके सिवा दूसरा कोई नहीं है । माता जानती है 


क्रि उसकी जरठ सन्तान दै ओर प्रवेक सन्तान जानती है 
कि उसकी एक दही माता रै । सन्तान यदि अपनेको आर 
माद्योमेसे एक मानकर माताको प्राप्त करनेकी इच्छा करता 
ह तो वह्‌ सम्पूणं माताको प्राप्न न करके उसके एकदेगको 
दी प्राप्त करेगा | क्योकि सम्पूणं माताको म्रटण करमेकी 
सामथ्यं उसमे नदी ह॑; कारण फि वह्‌ अपनेकरो आट सन्तानो 
मेसे एक समन्ता दै । यर्दो सम्पूर्णं माताको प्राप्त करनेके 
स्यि उसे आग्मेसे एक न वनकरं आरोके समिरूपमे 
एक बनना होगा । यहं क्मविकासकरा मागं दैः, अर्थात्‌ 
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उमक्री अगली सन्तानके भावमे तथा उसके आगे उससे 
अगरी सन्तानके भावमे ओौर इस प्रकार क्रमः 
भावान्तरमे पेद करते-करते अष्टम सन्तानके भावमे अपनेकों 
प्रस्फुरित कर डालना होगा । तवर वह्‌ आर सन्तानोके समष्टि- 
भूत तथा अष्ट मावोके प्रतिनिधिरूयमे मध्य चिन्दुसे महा- 
भावरूपिणी मातके पास्त परहुचनेका अधिक्रार प्राप्त करेगा । 
दस प्रकार आधार पूणं होनेपर वह प्ू्णरूपसे साताकों 
प्राप्त दो सकेगा यह हुजा एकर मागं । दूसरी दष्टे यदि 
सन्तान अपनेको माताकी आर प्न्तानोमेसे एकर न समक्षकर्‌ 
केव अपनेको दही माताकी एकमात्र सन्तान मने तो वह 
पूर्वोक्तं आवर्तमा॑मे पू्ण॑ता प्रात नदी करेगा; उस्के स्थि तो 
सरल मार्गं हे ओर वहं गुप्त दै, इसे चादे तो योगमायाकरा 
मागं कद सकते टै । अर्थात्‌ बह साक्षात्रूपसे अपने 
स्ानसे दी सरल मार्गद्यरा मातको प्राप्त दो सकता दै । 
उसे विभिन्ने सन्तानोके भावक्रो ग्रहण करके पूरण॑ताकी 
प्रापि नदी करनी पड़ेगी । वह जहो अवसित दै, 

माताका दर्शन कर सक्रता है ओर माताको प्राप्त दो सकता रै । 
हस मार्गं उसको वाधा देनेवाल कोद नदीं दैः कोई भी 


 प्रतिवन्धक नद्य है। वह जानता है फि एकमा्नमे ही 


माताकी सन्तान हूं । ओर माता भी जानती है फ बदी 
एकमा मेरी सन्तान दै ! अत्व इस कषेत्रम वह्‌ मातके पूणं 
स्नेद ओर प्यारका दावा कररता दैः ओर उसे प्राप्त भी 
कर्‌ केता दै । मातके इस स्नेह ओर प्यारे उसकी अन्यं 
सन्तानका माग नही होता । अन्य सन्तानं इस वातकों 
नहीं जानती ओौर जान भी नही स्दृती | योगमायाके 
आच्छादनमे माता ओर सन्तानका यद चिचिते सम्बन्ध 
ओर आनुषक्किक रीला प्रकाशित दोती दै । प्रत्येक सन्तानके 
सि यह व्यवसा एक ही प्रकारकी शती है । परंतु इसका 
विकास दोनेमे समय लगता दै । यदो साताको पूर्णरूपसे 
व्यक्तिगत भावसे प्राप्त दोनेपर भी उसे सर्वसन्तानकी 
जननीके सूपमे समष्टिभावसे पाना नदी बनता | टीला- 
आसरादनकी यह भी एक दिगा है | 
द्रसमे ओर भी अनेक रदस्य दै | प्रथम टदछान्तमे जो 
सन्तानकरे विषयमे उछछेख किया गया दैः उसकी आवर्त- 
गतिके भूमे आस्पखोप-अवस्था रहती दहै, अर्थात्‌ प्रथम 
अवश्थासे हितीय अवस्थामे जनेके साथ-साथ प्रथम अवसा 
द्वितीय अवस्थामे परिणत दो जाती है, यह्‌ जाननेकी ब्रात 
हे | इस प्रकार आवर्तन पूर्ण दयोनेपर अगे-अमि परिणत्तिको 
प्राप्त दोते-दोते प्रथम अवद्या ही अष्टम अवस्थामे परिणत 
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हो जाती दैः यद जान ठेना चदियि | तत्र उश अष्टम 
अवख्यमि पूर्णं॑विकास प्राप्त दौ नेक पश्चातु माका 
पर्णस्यमे प्रा किया जाता दै। परंतु दके सिवा समष्टि 
ग्र्तिकी एक ओर भी प्रणादी द वद आत्मधिकास दैः 
आत्मलेप नही । उसके फड्म्वस्य प्रथम अक्रमे दी 
द्वितीय अचस्ा यकर ठन द्यौ जती दहः जौर्‌ उखकै ब्राद 
आत्मविकास्के साथ-साथ खारी अयग्धाए्‌ उसी दीन दो जती 
ह्‌ | उस प्रकार अष्टम सन्तानके भावके रीन हो जनेके बाद जिस 
अवस्याकौ अभिव्यक्ति दती ईः वदी देस मार्गम समष्टि 
सन्तानभावकी पूर्णं अभिव्यक्ति दं । दके पश्चात्‌ माताकी 
प्रसि मी तदनुरूप दी दोती इ } वस्तुतः समष्टि-मागके 
समन्वयके दासा दी प्रङ्कृत खमष्टि-पयकरी प्राप्ति दती ६ । 


इसी प्रकार व्यष्टिमावर्फी प्राप्ति भी समनी चाददिये 
क्यकि व्य्टिमविमे भी खयं मताके आक्र्पणसे आक्र 
होकर मातके समीप जाना तथा अपने अकर्पणसे माताकरा 
आक्रष्ट रोकर आना आर्‌ सन्तानको गोदमें टेना-येदो 
विभिन्न दिनार्ण रहती द । व्यष्टिमावमे मी प्रहृष्ट पय इन 
दोना भावेकि समन्वयके ऊपर प्रचिष्ित दै । 


इसे यह्‌ समन्ना जा सक्ता द करि कोद मी व्यक्ति 


प्रवर्त सारी विकासभूमिका--चादे चद अनुखोम-क्रमसे 
टो या प्रतिरोम-क्रमसे--अनुभव न करके भी अपने 
व्यक्तिगत स्थानसे दी महाभावके साय युक्तं दो सकता ई । 
अथवा महामावकों अपने साथ युक्त कर सकता हे | दील्यके 
अआलादनकी दिने व्यक्तिगत दियाका यद एकं वैचिष््व 
देः इसे मानना पडेगा । मूलतः ग्यक्तिका व्यक्तित्व यदि 
खीकृत दो तो कोद व्यक्ति अन्य व्यक्तिकरे सखानपर अधिकार 
नदीं कर सकता; क्योकि एक व्यक्तिमे जो वेरिप्व्य टोता दः 
वह दुरम नदीं दो स्क्रता । अतएव क्रमविकासके मार्गसे 
जानेपर वह व्यक्तिके व्यक्तित्वका मागं नही दोगा- यद्‌ कटनेकी 
आवश्यकता नदी । इव सस्मरे व्यक्तितकी रभा कखे दी 
क्रमविकास मानना दोगा । अर्थात्‌ श्रत्येक व्यक्ति; अपने 
सखमावमे विद्यमान रहते दए भी; समिम आत्मप्रखार कर 
सकता द ¡ इख प्रकार सम्िके साथ अथवा उसके एक- 
देद्यके साथ उसको तादाल्यकरी ग्रनि भी दो सकती है 
पर्छ फिर भी उसका व्यक्तिगत सभाव अक्षुण्ण दी रहता 
द { इस प्रसंम्े यह मी याद्‌ स्वना चाष्धिये कि चिकाखाभि- 
मख ॒व्यत्तिःप्वका विसर्जन करनेपरः यद्यपि वृह विसर्जन 
स्वाय नदी दाता, तथापि जनिदिषट काठके व्यि व्यक्तिलवकरा 
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व्य अनिवायं रो जता] भावये महामा पवन्त नं 
सञ्यकरा चिन्तार्‌ शर । महामायः साथ भावातीतक कोम दप 
निना सयका उद्य चिद्‌ मी दो सक्ता | सष्डभत 
भावातीतं दीक तीरषर्‌ स्थिति प्रात नं देती | अत्र 
सण्डभावेका यद्रामायके दुय यद्‌ करक टी मवार्तातके खय 
सम्बन्ध स्वाण्नि छरा पदता द| 
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प्रचित च्न्तके दवाय दम पिप्यका समदने वेश्य 
करसे ६ ¡ दमि परिवितः भकिमाक्लरमि आन्तिः राख 
सख्य; दात्सस्य वशा मादुय---न्‌ पन मुख्ये भ स्मदि 
वर्णन प्रात दाता ६। प्रक मावस एक व॑धिष्ट्य दैः यदद 
सभी सीकार करते द 1 भावके वसिप्य्यके अनुसार ए आर 
जिस प्रक्र भक्ता वेचिष्ट्य निरूपित दाता दैः दूरय अरि 
खी प्रकार भावकी परिपक्त सवस्य आयथिर्यूत भगवानका 
भी वजिष्थ्य निनपित होता द्‌ { यान्त भक्तं जिस प्रकारा 
होता 2 उसके सामने प्रकटित भगवःस्स्प भी तदनुरप 
दी दता दै। 

यदो प्रश्न यद्‌ शरोता दै रि यान्तमक्ति एक टैः तथापि. 
उसमे अखंख्य॒प्रकार-भेद दद वातकनो मक्तंसोम 

स्वीकार करते दै । दस प्रकरकि मेदक अन्तर्मतं पि 
अवान्तर प्रकार-भद द! जो भितना द्री विद्टेपम कर 
सकेगा; वद उतने दी चुश््म मेद कस्नेमं समर्थं दोगा । 
पस्तु इन समस्त वषम भेदकं मान ठेनेपर भी उसके दवाय 
व्यक्तित्वकी समस्यक्रा समाघान न्दी ह्येता | ज्योक्रि मेद 
-चादे जितने प्रका दो; सर्वत्र दी व्यक्तिगत भेदके च्च्य 
स्थाम रटेगा । अतएव प्र यह दै क्तिं एक दृष्टि ऊसे 
खान्तमाव अन्वनियेश्च ओर पूर्णं दैः दुखी ओर उसी 
प्रकार एक दधते पणं दोते हुए. मी दूसरी दृष्टस पूर्ग॑ताके 
च्वि भावान्तसकी अपेक्षा कस्त दै । च्िद्युर्पमे श्विद्य 
निरयक्च पूर्णं होता दै; तथापि उसका एक क्रम-परिणाम ई, 
जिसके फठ्खचख्य वह वाटकरूपमे, कियोररूपमे आर 
युवकरूपमे परिणत दोता दै । इसी प्रकार यान्तभावरूपमे 
छान्तमावकी एक निरये्न पूर्णता दै यद सत्य टै; परु 
गान्तमावक्री परिगते दास्यभावक्रा विकाख, दास्यमावरी 
परिणतिमे सख्यभावक्रा विक्रास्र इत्यादि मावौका क्रमविकास 
अखीकार नदी क्रिया जा सकता । एक-एक भावके विकासके 
साथ-साथ एक-एक गुणक्री भी अभिव्यक्ति दती दै । अतपएव 
इस प्रणारीसे महाभावमे उपस्थित दोनेपर समी सम्भाव्य 
गु्णोकी पणं अभिन्यक्ति मी प्राप्त ह्यो जाती दै । एक्क 
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भावके अन्तर्गत अवान्तर श्रेणी -विभागमे भी इसी प्रकार 
क्रमविकसि निहित दै । परंतु मूख प्र यह्‌ दै कि व्यक्तिका 
व्यक्तित्व दस समस विकरासमे भी अक्षत रहता दै । 
व्यक्तित्वकी महिमा अतुलनीय दै । लीखस्वादनके अन्तगतं 
रसवेचिरियमे इसका विशिष्ट सथान दे । 


सशान्तभावके दृशन्तखरूपमे (कः ओर 'खभ्को ग्रहण 
कीजिये । चरः ए व्यक्ति दै ओर “खः एक दूसरा व्यक्ति 
द| मान कीजिये कि दोनो शान्त भक्त है व्यक्तिमेदके वश 
(कः ओर प्के भाव एक प्यायके होते हुए भी परस्पर 
प्रथक्‌ है | यह जो पाक्य दः वह अक्षुण्ण रूपमे चिरकाट- 
तकर रहता हे । अर्थात्‌ शान्तभक्तिके बाद्‌ यदि (कः अओौर 
(खः दोनो दास्य-भक्तिके सरमे पर्हुचते दैः तो वैसा दोनेपर 
भी दोनोका यद व्यक्तिगत वेिष्व्य बना ही रदेगा । इस 
प्रकार माधुर्यपर्यन्त क्रमोत्कषं प्राप्त कर ठेनेपर भी धकः ध्कः 
दी रदेगा । वदं "खः या कोई दुसरा नहीं बन जायगा; ओर 
'्खः भी खः दी रदेगाः (कः या'कोई दुसरा नदीं बनेगा । 
केवर इतना ही ' नही; माधुयं भावके अन्तरत अवान्तर 
विभागोकरा भेद करके महाभावमे प्रवेश कर छेनेपर भी यह 
व्यक्तिगत पार्थक्य लुप्त नहीं दोगा । इस प्रकार समक्न 
दिये कि वत्तके अन्तर्गत प्रत्येक विन्दु केन्द्ररूपी मध्य- 
बिन्दुमे प्रविष्ट हनेपर तथा उसके साथ अभिन्न होनेपर भी 
अपने-अपने वेशिष्य्यकी रक्षा करता दै } एसा न करनेपर 
टीखास्वादनका माधुय नदी रहता | एक जिस प्रकार 
एक रूपमे सत्य दैः उसी प्रकार बह अनन्त रूपमे मी सत्य 
दै, क्योकि वर्दोभीतो वह एक दी तद्रूपमे खेल करता दहे । 
एकमे जैसे अनन्त दैः वैसे दी अनन्तमे एक दै--यदी 
लीलाका रदस्य दे । 
पहले भी यह कहा जा चुका है करि भाव हादिनी 
शक्तिके दत्ति-विरोषका नाम दै; यदी भक्तिका खरूप है । 
परिपक्त अवश्यामे इसीका नाम परेम दै । यह अनन्त प्रकारका 
हे--यह बात भी जानी गयी । परंतु इस अनन्त प्रकारके 
प्रत्येक प्रकारमे व्यक्तिगत्त अनन्तत्व रहता दहै । उसके भिना 
लीला या खेर नदी चर सकता । इस व्यक्तिमे दही सखातन्त्य 
रहता है ओर इसी कारण कोई एक व्यक्ति अपने सजातीय 
अन्य व्यक्तिके समान नदीं होता । कुछ खातन्त्य अनिवार्यं 
रूपसे उसमे रहता है । खरूप-शक्ति ओर तयख-रक्तिके 
संयोगसे एेसा घटयित होता दै । अर्थात्‌ भक्ति या भाव ही 
स्वरूपशक्ति दै, इसमे सन्देद नदी । परंतु उस भक्तिका 
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आश्रय स्रूपशक्तिकी इत्ति नही, तरस्थ-शक्तिका कार्यं 
अर्थात्‌ जीव दहै । अतएव रागार्मिका भक्ति जीवकी नही होती | 
जीवको तो रागानुगा भक्ति दी पराप्त दोती दहै । अर्थात्‌ भाव- 
वियेषके जीव-विरोषमे अभिव्यक्त होनेपर उसे जो वेचिव्य 
प्राप्त होता हैः अन्य जीवमे उसी भावविरोषके अभिव्यक्त 
होनेपर उसे ठीक वही वैशिष्य्य नदीं प्रप्त होता) 
यदी न्यक्तित्वकी महिमा है । इसीके कारण खीला टी है 
अन्यथा वद अनुकरणात्मक छरत्रिम अभिनयमाच होता । 


जीवरूपी अणु भावका आश्रय है; परु देहके 
सम्ब्न्धकराख्मे जीव अन्तःकरणके साथ विजडित होकर 
प्रकाशित होता दै । चारे जिस कारणसे हो, सांसारिक अवस्थामे 
जीव ओर अन्तःकरण तादारम्यसूत्तमे आबद्ध है । अतएव 
भावका अवतरण जीवम होनेपर भी वह प्रथम अवस्थामे 
अन्तःकरणकी चत्तिके रूपमे प्रतिफलति होता दै; परंतु 
वस्वुतः वह अन्तःकरणकी वृत्ति नदी दैः अन्तःकरणमे 
प्रतिफछित होकर वह समस्त देहको अनुप्राणित करता ह । 
लोकिक भावका यदी नियम रै । परंतु प्रवत॑क अवसाम 
देह ओर अन्तःकरण शुद्ध दोनेपर जव उसके बाद स्वभावका 
विकास हो जाता दैः तव इस प्रकार स्थूखदेहके साथ सांकर्यं 
सम्भव नही रोता; क्योकि उस समय यह भाव स्थूलदेहसे 
पुथक्‌ भावदेहके रूपमे अभिव्यक्त होता दै ] यह भावदेह 
भावरूपी या शुद्ध ॒सत्तात्मक कायं एवं चिदणुसखरूप ओीच- 
रूपी प्राण--दइन दोनोका सम्मिलित खसरूप होता है । 

भाव अथवा भक्तिसाधनाकी चरम परिणतिमे एक ओर 
रसकी अभिव्यक्ति होती दै ओर दूसरी ओर महाभावका 
विकास दोता है । रसका जो चिश्द्धतम ओर पूर्ण॑तम खरूप 
हेः उसकी प्रापि अथवा उपरम्धि महाभावके पिकासके विना 
नहीं हयो सकती । परंतु महाभावका विकास भावी विशिष्ट 
अभिन्यक्तिके ऊपर निभ॑र करता है । भावके नाना प्रकारे 
भेद है यद्‌ पे दी कटा जा चुका है । इन समस भेदोकै 
अन्तर्गत एक पारस्परिक क्रमानुगतत सम्बन्ध है--यह भी 
टीक दै ओर प्रत्येक भाव खतन्त्र ओर परस्पर निरपे्च है-- 
यद मी सत्य दै । खष्टिकाटीन जीवके खरूपगत वैशिषप्य्यके 
कारण इस प्रकारका भेद होता है । 

भाव क्रम-विकासके फरुसे हो या अक्रमविकासके फटसे-- 
शान्तसे मधुरम परिणाम प्रप्त हुए विना, अथवा सखभाव- 
सिद्ध मधुरभावके हुए विना; भावसे महाभावके मार्गको प्राप्त 
दोनेकी संभावना नदी रदती । मधुरभावके प्रात होनेपर भी; 
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यदि प्रतिवन्क दूर्‌ न क्ियाज स्के तो भावक्री गरत्ति 
विकासके मागसे महाभावतक नदी पर्टचती; क्योकि मधुर 
भावे सामञ्जस्य ओर साघारणत्व प्रा्त नद तोरउ 
सामर्ध्यका उदय नदी दौता। टसा चिप चिरम परी 
किया जायगा । 

भाव-साघनाक्री दो दिनार द गुण्रदधिके साध- 
साथ गान्तसे दास्यः दास्यसे वात्सल्य इत्वादि क्रमपू्चक पूर्ण 
गुणोदयके साथ माधुयंका विकास टोता दै) टीक ट्सी प्रकरार 
माधवं प्राप्त करके सामम्जस् ओर साधारणन्वक्रा परिदरार 
. करना आव्य दता रै | उसके पश्चात्‌ दमीके अनुरूप 
साथनक्रमङा ठीक-टीक अचरम्बन करगनेपर्‌ महाभावक्री ओर 
अग्रसर होना सम्भव टता है । कटनेकी अआव्रव्यक्ता नदीं 
क्रि व्यक्तिविेपमे छृणदि निमित्तसे अथवा ` स्वभावतः 
उत्कं विद्यमान रदनेपर उपयुक्त साधन-क्रमका ुख्त्व बहुत 
कु कम दो जाता दे । दूसरी दिधामः गुण-दृदिकी चेन 
करके अपने गुणमे आव्रद्ध रहना तथा अप्रनी भूमिमे र्ते 
हुए दी भावको प्रेममे परिणत करनेकी चे करनी पडती 
दै । यान्तमाव कान्त रते हुए दी परमे परिणत दौ सकता दै । 
इसके खयि दास्यभावमे अथवा तदनुल्प अन्य भावम्‌ विक्रा 
आवव्यक नहीं होता । प्रेमावस्थापग्रन्त भावकी परिपक्वता 
होनेपर भावके विपयभूत श्रीमगवान्के द्यानाकी प्राभि प्रवयेक 
भावके द्वारा ही दो सक्ती दै । उसके च््यि भावान्तसका 
आश्य आवच्यक नदीं होता । परंतु यह सत्य दे करि भगवान्‌- 
के दछन होनेषर मी तथा भविप्यमे रसक्री अभिन्यक्ति ओर 
रीखमे अधिकार दोनेपर भी उसे एक दी भावकी सीमामें 
धे रहना पड़ेगा | 

पहले जिस अष्दर कमल्की वात कदी गयी दै, वह्‌ 
बाह्य ओर आन्तर-मेदसे दो प्रकारका समन्नना चाये । 
आम्यन्तरीग कमन "विन्दुः-खरूप दोता है, ओर बाह्य 
कमल इस चिन्दुकी आठ दिवाओके आठ दछकी समष्टि 


द; जिमि ध्कन्यः कटा 
टै (अष्खशीः । 


‰ सर्वे मद्वाणि पदस््तु सा कश्चिहुःपभाग्भवेत्‌ + 








ट | व व्रह्म कमन्ट्को मवियाज्य ही समक्न बिके 
टसम निरन्तर आद मार्योका चेद चच श्छ है वसुनः 
ये मीलिकः अथ्माते दी अणकन्मीने खीन्के काच्यतीत 

आट यिभाम टँ } प्राकतिकर नियमि दन अट दर्टेषी 
परिक्रमा पूर्णं कर देमेणर मच्यचिन्दुरमे प्रवे प्राप्त दोव द 
मप्यनिन्दु याधुय॑मय द । मन्य्विन्नुका विद्य करमप्र 
देखा जाता द करि वद भी श्थुख्तः आट भर्मिं विभक्त है) 
दन आट भागेमिये प्रवेक भाग मव्य चिन्दुका अवयव दी 
टा जता) दन शाट क्टार्नोकि नाम 
नेष आवय्यकता मर्दी करि ह्न भी 
वाश्च सौर चाम्यन्तर थद दै ! दन अष्ट भावरौका जो निष्कं 
या निर्या दैः वह यथार्थ मद्टाचिन्दु अर्थात्‌ मद्रामाव दै1 
मदामावर्मे भी उकवर्मगत तारतम्यके भेद्रसे विक्रासको अव्षर 
रदता 2} दस विकासी जो चरम परिणति दैः उदीक्रो 
यैप्णव स्स्व; चिश्रेपतः अन्तस्द्ग मदापु्पोकी अनुमूरिरमे 
धश्रीराघा-तच्वः नामसे वर्णन किया गवा है } भाव-साधनाके 
पालस्वरूप जीव वाद्य अष्टदटेकि प्रथम दकव आचर्वित दोते-टते 
करमर मदामावके चर्म विकाखतक परह सकता दहै ¡ उस समय 
पूर्णत स्सक्री उपलन्धिमे पूर्णतममिटन यौर सामरस्य रोता । 
बाह्य अष्टदल तथा अष्टकलारूपी मीचरकैे अषटदल-इन दो्ेकि 
सीव असंख्य अवान्तर स्तर ह । जिख रस्के विषयत कटा 
गयां दै, उसकी अभिव्यक्ति भावराज्यमें खर्व दी दौ सक्रती 
दे; परेतु मावके अन्तमुंखी विक्रासकी आवश्यकता अवध्य 
ही स्वीकार करनी होगी । अर्यात्‌ यदि कोई भाव अपने 
स्वरूपमे चिश्द्ध रूपसे स्थित दो तो उसके प्रेमरूपमे परिपक्छ 
होनैपर साथ-दी-सखाथः अपने खभावके अनुसारः भगवानूके 
देन ओर रसकरी उपट्व्धिके क्रमे, तदनुरूप लीलारसक्रा 
आविर्भाव हो सकता है । पर्ठु इस रसका पूर्णत्व ओर 
मधुरत्व तभी सम्भव हैः जव भार्वोकी सुण्ृद्धिखे दोनेवटे एवं 
अन्यान्य प्रकारके विकास मी सम्पन्न दोते रदं | 


^ 
भारेतीयांका सीट 


(समसत मारतीय-चाहे वे प्रातादोमे रहनेवारे राजकुमार हों अथवा श्चोपड़मे बसनेवाठे प्रनाजन-संसारमे 
सवात्तम राठुसम्पन्न स्ेग ह, मानो यह्‌ उनका जातिगत धर्म॑ह्यो } उचित ओर न्याय्य व्यवहारका प्रद्युत्तर वे 


अद्रय दत हं तथा दयालुता णवं सहानुभूतिके किसी कर्मको भूते नदद । 


--खां विदिगडन 





प्रमर्याम्र 


( रेखक--स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज ) 


यमादय्टाद्धयोगेद्धब्रह्यमान्नप्रवोधतः 1 
योगिनो यत्पदं यान्ति तस्कैवल्यपदं भने ॥ 


प्राणायाम अष्टङ्गयोगका एक महच्वपू्णं अङ्ग है । 
इस अष्टाङ्गयोगका प्रचार र्दिदु-सस्करत्तिके सथाल्क 
महर्पियोमे युगारम्भसे ही क्रिया है । सत्यदुगमे पारमार्थिक 
कल्याण चाहनेवाँकी संख्या भारतवप्र॑मे अव्यधिक थी । 
उस समय सामान्य जनताका जीवन भी संयमी था } 
मनका संयम ओर इन्द्ि्योका दमन करनेकी दिक्षा दी 
जाती थी | संयम न रखनेवाद समाजमे पतित माना जाता 
था | लोग व्यावहारिक छल-प्रपञ्चसे सर्वीयमे मुक्त ये । 
उनक्रा जीवन सत्य-खदाचारमय था । धर्मलाल्कथित 
चार वर्णं ओर चर आश्रमोका पाटन आग्रहपूर्वक किया 
जाता था। 


सत्ययुगकी जनताके जीवनमे सत्यः सदाचार ओर 
संयम स्वाभाविक होनेसे अष्टङ्गयोगका अम्यास विधिवत्‌ 
दयेता था । सहूुरुका जीवन भी परोपकारपरायण दोता था । 
इसे रि्प्योक्रा अभ्यास निर्विघ्न चख्ता रहता था । दुष्ट 
प्रारब्धे या भ्रम-प्रमादवश्च यदि कु हानि पर्हुचती तो 
सदु अपने मानस वलते तुरंत उसे सम्दाल लेते थे ओर 
शिर््योका अभ्यास पूणं होनेपर उन्हे घर जानेकी अनुमति 
देते थे। 

सत्युगके पश्चात्‌ त्रेताधुगमे . जन-समाजमे सत्यः 
सदाचार ओर संयमकी मात्रा कुछ कम हूर । सत्य-सदाचारादि- 
के पालन करनेवाडे तो बहुत थे ओर आज कच्मि भी हः 
किंत सत्य पालन करनेवाटे संयमनीक मनुप्योकी संख्या 
केम हौ गयी थी। चेतायुगकी अपेक्षा द्वापरे सत्य 
सदाचारयुक्त संयमदीरछकी संख्या ओर कम हई ओर 
कलमे द्रससे भमी वह्ुत कम दौ गयी | इस समय कलि- 
युगके छगभग ५००० वषं व्यतीत हुए ई, इतनेमे दी 
वर्तमानके केयल-कानूलकी छृपसे तो सत्य भारतवरके 
कोने-कोनेसे प्रायः विद्य होता जा रहा है | | 

सत्य, सदाचार ओर संयमका ज्यो वयौ हास होता गया; 
त्यो-ही-त्यौ अभ्यास करनेवालोकी संख्या कम होती गयी । 
दस समय योगाचार्योकी दिष्य-परम्परा छिन्न-भिन दो गयी दै | 


योगाभ्यासकी इच्छावलि सुमुष्ु सदरुरकी प्र्िके चयि चाय ओर 
पत्र-व्यवहार करते रहते है । कई मुमुक्ुजन खार्थी, अपूर्णं जान- 
वले योगाभ्यासीके कथनानुसार अभ्यास करके रोगपीडित दो गये 
दै! उपनिपरदयमे वर्णित या भगवान्‌ पतञ्चल्किथित समाधि 
प्राप्तयोगी इस युगे भी कदी गे; किंतु वे साधारण जनसमाजके 
पस्वियमे नही दँ । साधारण जनताको अपूर्ण ज्ञनवार्लोके 
आश्रयसे ही योगाभ्यास करना पड़ता है। एेसी त्तमे 
प्राणायामका अभ्यास करनेकी इच्छा रखनेवालोको कुछ माग॑- 
निदे प्रासं दो; इसके स्मि अपने अनुभवके अनुसार सभेपरमे 
लिखिनेका प्रयास करता दू | 


प्राणायामे शरीर-श्चद्धिके अतिरिक्त मनोवख्की प्राति 
होती है । दसीसे मदरधि्योने सन्ध्यावन्दनके साथ नित्य 
प्राणायामका विधान क्रिया दै | श्प्राणायामसे पाप अल 
जाते दँ । यदह संसार-समुद्रको पार करमेके स्थि महासेवुरूप 
दै ।;# इस प्रकारका फल सुमनेपर ब्रहुतोके मनमे प्राणायाम 
करनेकी इच्छा जाग उठती है | पर विधिवत्‌ अभ्यास 
उन्हीको करना चादयः जो वस्तुतः अधिकारी दहो; 
अनधिकारीको नहीं । अन्यथा उस्टे इतनी दानि पर्टुच 
सकती दै किं फिर वे व्यवहार सम्दाल्नेमे भी असमर्थ॑दहो 
जते दै । 

प्राणायामका ता्पर्य--प्राणायामका अथं ईै--प्राणका 
व्यायाम । श्वसन-क्रिया्े अपानवायुको जो बाहरसे अकर्षित 





करिया जाता है ओर प्राणवादुको जो बादर निकाल जाता दैः 


दसी क्रियाको विधिवत्‌ करनेका नाम प्राणायाम है । 
विधिके अनुसार आकषंणको पूरकः, धारणको @ुम्भकः ओर 
त्याग--वाहर निकाल्नेको भ्र्वकः कहते टै; इन चरिविध 
क्रियाथौका सम्मिटन दी प्राणायाम दै | 

भीतर जो वायु आकर्षित की जाती है वद खरयन्त्र; 
वृहत्‌ श्वासनलिका ओर विभाजित श्वासनछ्िकाओके द्वारा 
फुपंसके भीतरवलठे वायुको वायुकोष्टोके अंदर प्रवेश 


कराती दै। इसका कुछ परिचय चित्र देखनेपर मिट 





“ # प्राणायामो भवेदेवं पातकेन्धनपावकः । 
मवोदपिमहायेतुः प्रोच्यते योगिभिः सद्‌ा ॥ 
( योगचूढामणि ) 
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सकेगा । फुफ्फुसकोर्पौमे वायु कुछ अंरमे सदा भरी रहती 
हे! जीवितावस्यामे कमी मी वे विल्छुट खाटी नदीं होते । 
उनमे नयी वायु प्रवेश करती रती दै ओर पदलेकी दूषित वायु 
वार निकल्ती जाती है। प्राणायाम दौनेपर वे शुद्ध हो जाते हे । 


विभालित श्वासनल््काओमेते राखा-परसाखा हकर 
अति सूक्ष्म प्रणालिका वन जाती दै । उनके भीतरका माम॑ 
अति सक्षम रहता दै । उनक्रा अन्तिम सिरा वायुकोषठसे 
सम्बन्ध स्वता दै । ये वायुकोष्ठ अर्धगोलखकार रै । उनपर 
सिति-खापक च्नायु-सूत्र स्ये हया है । इस लायु-सूतरके 
आधारे वे बार-बार फैते ओर सिकुडते दै । जिस प्रकार 
खरकी पटी वायु भरनेपर फएूट्ती है ओर वायु निका देनेपर 
भूल स्थितिमे आ जाती हैः; उसी प्रकार वायुकोठ वायुका 
पूरक दोनेपर पूरटते हँ ओर स्चन होनेपर उनका छत्व दूर्‌ 
हो जाता दै । इन कोषौकी स्थिति-खापक दाक्ति वास्यावस्थामे 
अभ्यासद्याय छनैः-नैः वटायी जा सकती दै युवावसामे 
किकी राक्ति मर्यादित परिमाणमे वद्‌ स्करती है ओर 
म्रोदावस्यके पश्चात्‌ नरी वद्‌ - सक्दी । क्योकि उस 
अवस्छामे सिति-खापक गुण नहीं रहता; सिति-स्थापक 
युणके न दोनिकी ख्ितिमे यदि प्राणायामका अभ्यास 


श खव भद्राणि पदयन्तु सा कश्िह्ःलभाग्मवेत्‌ > । 


ऋकारान्त 1 यनयनननककाणकषकन्कनक्काननकान्कनकन्ककषागगिषकानिोकषन्दककानवष्ककन्कोकषििषिकिकनकयितिकेष्कादषिकीनकतन्ककछक 





किया जाता दै, तो उससे रोगोदत्ति होती द ! वहुर्तन . 
वायुकोषट-प्रसारण ८ 10715500 } दौ जाता द । 
पिर कफ; कासः शवामङ््छरूता, योडेसे परिथमसे श्रा 
मर जाना; रक्तये चिप्र ग्द जानेसे चरिराओका रंग नीद दो 
जाना; यारीरिक छता, अग्निमान्यर ओर दृदयमे भारीपन 
आदि स्क्रण प्रकर टोने लगते हं । 
भ्राणायासके अधिकारी--शन्रिनिखव्राह्मणोपनिपद्‌) के 
अनुसार यमः निवम ओर आसनेसि जिसने मादिर्योक 
शद्धिकीदोः वे दी प्राणायामके अधिकारी माने जते ई ।* 
घ्ट्टयोगप्रदीपिकाकारने च्चिा दै क्रि जिसका आसन 
द्द्‌ दो गया दै, जिसने मन ओर इन्र्योको वमे कर 
रक्ा दै तथा जो हितकरः, पथ्य भोजन परिमित मात्रामे करता 
देः वहं प्राणायामका अधिकारी दै 1 जोमुमृक्चु नीरोग देः 
सत्य, सदाचार ओर संयमकरा पूर्णं पाटन करता दौ; उसीकों 
अधिकारी माना गया दै । आदार-विदास्मे खच्छन्दता ओर 
अनियमितता चिच्छरुर नदीं देनी चाचिवे । तंवाकूः भोगः गोजाः 
चाय आदिका व्यसन नहीं होना चाद्ये ] देहके 
रोग-पीडित दोनेपर माडियोकी रद्ध नदीं रदी; रेसी 
अवस्थामे भी प्राणायामक्रा अभ्यास नदीं करना चाहिये । 
पाचन-संस्था ओर श्वसन-खंस्ाका कोई रोग नदीं दोना चाद्ये । 
पाचन-खंस्थके रोगोमे जीण मल्रवरोध, अतिसारः 
वमनादि तथा श्वसन-संस्थके रीग--शधासः कास; राजयक्ष्मादि 
होनेपर भी प्राणायाम करनेसे वायुका प्रवे चा निर्गमन 
यथोचित नहीं दो सकता । यदि क्रिसी श्वसप्रणाल्कि या 
वायुकोष्ठमे वायुका रोध होगा तों फिर उसमे वह बल्यत्कारसे 
वादर निक्ल्ेगा ! अतः शरीरम रोग दो तो पठे 
ओषधोपचार या षटकरमं ओर आसनोके दवारा उसे दूर , 
कर देना चाहिये 1 सव्रल नीरोगी सुमृष्चुको अम्याससे जितना 
स्पभ मिल सकता दैः उतनः निर्व या रोगीको नदी 
मिट सकता | 
जित्ते मस्तिष्कविक्ृतिः, ददययिकृति; वातप्रकोपः 
रक्तदवाबह्द्धिः उपदन; सुजाक्र; मधुमेह अथवा जन्मजात 
पाण्डु या कामलरोग हो, उसे प्राणायामका अम्यास नही 
करना चाहिये । जिनकी छाती जन्मसिद्ध निर्व हो, जिनको 
# यमैश्च नियमैर्यैव श्याससैश्च सुसंयुतः । 
नाडीशुद्धिं च कृत्वाऽ्डदौ प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥ 
† अथासने दृढे योगी की हितमिताश्चनः 1 
युरूपदिष्टमार्गेण प्राणायामान्‌ समभ्यसेत्‌ ॥ 


पर 
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र प्राणाय > 
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वास्यावस्यामे मृदस्ि (रन. ) रोग हो गया होः 
आयु वदी हो जनके कारण जिनकी नादियो ओर 
वायुकोष्टौकी स्िति-खापक शक्ति दूर दो गयी हो, उनको भी 
चाहिये परिः वे प्राणायामक्रा अभ्यास न करं | 

अधिक्रारियेमे मी आयुमेदसे उत्तम, मध्यम ओर 
„“कनिष्ठ--तीन प्रकार दते द । ८ से २० वर््रतककी आयुवाले 
उत्तम, २९१ से ४८० वप॑तक्रके मध्यम ओर इससे बडी 
आयुवाटोकरो कनिष्ठ अधिकारी समञ्चना चादिये । उत्तम 
अधिकारीके वायुकरो् "अधिक आधात सदन कर सक्ते दैः 
मध्यमके उससे कम ओर कनिष्ठके वहत दी कम । उत्तम अधिकारी 
कुम्भक अधिक्र परिमाणमे कर सकते है मध्यम परिमित 
परियाणमे तथा कनिष्ठ अधिकारी तों ुम्भक वदा दी नही 
सकते । इस अधिकारो लक्षयमे र्खे विना कुम्भक 
वदानेका प्रय क्रिया जायगा तो फुप्फुसोके वायुकोषठोकी 
सिति-खयापक राक्ति नष्ट हो जायगी, फिर दुपित वायुके योधनका 
कार्यं सुचारुरूपसे नदी हो सकेगा | 

अभ्यासस्थान--अभ्यास-सथान गहरे दूर द्ध वायुयुक्त 
ओर खच्छ दोना चाहिये । वहां मच्छर आदिका उपद्रव नदी 
होना चाहिये । एकान्त दोः बादस्से मशीन आदिकी या 
मनुष्योकी आवाज न आती हो } क्योकि अकस्मात्‌ आयी 
हुई आवाज चल्पूर्वक वायु वरादर निकालकर हानि पर्चा 
देती दै । 

वक्तव्य--अधिकारियोको चाहिये कि निःखार्थी क्रिया- 
परायणः सदुरुरके आश्रममे रहकर उनके आक्ञानुसार 
अभ्यास कर | दुर रहकर अभ्यास करनेपर अम्यास ठीक 
हो र्डाहैया उसमे कोद भूठ दो रदी दैः यद विदित नदी 


दो सकता ! जो साधक केवल यास पदुकर अभ्यास करने 


छगते दै, वे वहुधा हानि उरते ई । 

साघकोकरो चाद्ये किं अभ्यास उतना दी करे कि जिससे 
व्रलक्रा अति क्षय न हो | प्रतिदिन प्रातःकाल उठनेके समय 
सारीरम उत्छाह्‌ रहना चादयः थकरावट चिच्कुल न रहनी 
व्चादिये । जल्दी अधिक्र जभ मिरु जाय, इस आयासे जो 
साधक अम्याखका अतियोग करते दै, उनके वल्का क्षयं होता 
ह ! फिर अकरात्‌ फुप्छुखरोगः वातविक्रार अथवा हृदयरोग 
हो जाता है जो अौपधोपचारसे भी दूर नही दयो सकता । 

प्राणायामकते समय सूल्ख्वन्धः उद्किवानवन्ध ओौर जालन्धर- 
चन्ध--इन तीन बन्धोका आश्य ठेना पड़ता दै । अतः; इन 
तीनो बन्धो भ्यास पटट्स कर केना चाहिये ! पैरके 


पाप्णिभागके गुदद्रारके पास सीवनपर स्मगानेसे गुदनखिका 
( ८८० ) का आङ्ुञ्चन होकर अपानवायुकी ऊर्ध्वगति 
हो जाती दै । इस करियाको "मूल-बन्धः कहते हे | नाभिफे 
ऊपर ओर नीचेके उदरप्रदेरको, पीरकी ओर आकर्षित 
करसे वायुपूरित फुफ्फुसोके नीचे आधार मिरु जता दै; 
जिससे फुप्ुसोको वायुके आघातसे हानि नदी पर्हुचती ओर 
र्वन-श्रिया उचवितरूपसे होती दहै ! इस त्रियाको “उद्कियान- 
वन्धः कते हँ । गलविर्का आकुख्नकर चिबुक ८ टोढी ) 
को कण्टभागसे नीचे ओर द्दयप्रदेशके ऊपर स्थापित 
करनेसे फुफ्फुसगत वायुमे चञ्चलता आअनेपर भी हानि नहीं 
पर्टुचती तथा ससिष्करमे संग्रहीत प्राणराक्ति ( प्राणवायुमेसे 
रूपान्तरित विदयुच्छक्ति ) का व्यय नदी होता । इस क्रियाको 
'जाटन्धरन्धः कहते दै । 

प्राणायामके अभ्यासके पठे देहम अति मेद, अति 
कफः अति मल या आम रहा दोः अथवा मस्तिष्क; उद्र, 
फुष्छुसादि प्रदेरमे अधिक दोप रदा हो तो नेतिः कपाल- 
माति, धोत्ति, नौलिः वस्ति ओर त्रारक--इन षटुक्रियायोमेसे 
आवदयक क्रिया करके प्राणमार्गको शद्ध ओर देहनाड़योको 
प्राणधारणक्षम बना ठेना चाहिये । ठेखक्रा केवर बरद जानेके 
भयते पर्‌कर्मोका वणन यदो नही करिया जाता | 

प्राणायाम-प्रकार--अनुरोम-विटोमः सूर्यभेदी, उलायी; 
सीत्कारी, सीतटी, मसरा; भ्रामरी, भूर्च्छ ओर प्लविनी-- 
प्राणायामके येनो प्रकार है) इनमेसे रोगदीन मनुष्योको 


, देहके खामाविक मल्के शोधन यर धारणराक्तिकी वृद्धिके 


च्वि अनुरोम-विसयेम प्राणायाम कराया जता है| इसकी 
सिद्धि दोनेपर शेष आट प्रकरोमेसे अनुकूल प्रकारका आश्नय 
लिया जाता दै । 
अनुखोम-विखेम प्रकारके प्राणायामे दोनो फुष्छुसोको 
सदन हो सके उतने परिमाणमे व्यायाम होता रहता दै ओर 
बीच-वीचमे क्रमशः दोनोको यिश्राम मिलता जाता दैः श्वास- 
प्रणाल्किजका मा शुद्ध होता दै ओर वायुकोष्ठोकी घारण- 
याक्ति यानैः-शनैः वदती जाती दे । इस प्रकास्मे हानि पर्हेचनेका' 
मय व्रत कम रता द । इस देवसे प्राणायामके अमभ्यासके - 
ग्रारम्भमे अनुखोम-विलोमका विधान किया गया दै | 
~ अनुरोम-विरोम-विधि--अनुलोम-विटोम प्राणायाम 
विदोपतः पद्मासन रगाकर करिया जाता दै । इतर आसर्नोदी 
अपेल्ना प्रारग्मिक अम्यासि्येकि फुष्छुसोके नीते आधाररूपसे 
उदर्रदेश आ जनेसे फ्छुर्ोपर वायुका आघात पर्हुचनेका 
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भय कम रहता दै; रिंतु जिन साधर्कौका पद्मानन ठीक न 
होता दो, दोनो पाण्णिभाग नाभिके दोना जओरके उदर-प्रदे् 
प्रर उचितरूपसे न क्गते दोः उनको मृख्वन्ध या खस्तिकासन 
या अन्य सुखासनसे बैठकर अभ्यास कराया जाता द | 

प्राणायाम प्रारम्भ कसनेके समय मणपतिक्रा पूजनकर, 
इष्टदेवताको नमस्कारकरः पूर्वदिगा चा उत्तर दिव्मामे मुल 
रखकर मृदु आसनपर पदे चन्द्रनाड़ी ( वाम नासापुट ) 
से श्वास अ्रहण करना अर्थात्‌ पूरक करना चादिये । उसे यथा- 
रक्ति धारण कर अर्थात्‌ कुम्भक करर । फिर सूर्यनादी 
( दक्षिण नासापुट ) से रेचन करे अर्थात्‌ वायुको बादर 
निकाट दँ । ( यद एक प्राणायाम हया । ) फिर सूरयनादीसे 
पूरक करके कुम्भक करं ओर चनद्रनाड़ीसे रेचन करं अर्थात्‌ 
जित्त नासापुरसे स्वन कर उसी नासापुरसे पूरक करं । 
( यह दूसरा प्राणायाम हुआ । ) 

दस प्राणायामके अभ्यासम पूरकः ऊुम्भक ओर स्वक--ये 
तीनो क्रिया विधिवत्‌ होती हः मनगदंत रीतिते नहीं| 
कुम्भक उतने समयतक्र करना चाहिये कि रेचन-करिया गान्ति- 
पूर्वक अन्तरदाक्तिके वस्ते हो सके ! बल्क्करारसे यायु वाहर 
न निकल जायः इसकी सावधानी रक्खं । यदि रेचक जस्दी 
दो जायगाः तो वायु-प्रणाल्क्रा्भमि आपात पर्हुचनेकी 
सम्भावना होगी । ऊुम्भक यदि यक्तिसे अधिक्र कालतक्र रह 
जायाः तो वायुकोठोका सित्ति-खापक गुण कम हो जायगा । 
फिर वे यथोचित सिक्रुड नहीं खकेगे ! परिणाममे रोगोतत्ति 
हो जायगी । 


अनुलोम-विख्रेम प्राणायामके प्रारम्भकाटमे बारह माना 


( सदे सोलह सेकंड ) का कुम्भक करनेका शास्नोक्त विधान 
दैः इसे कनिष्ठ प्राणायामः कदा दै ! मध्यम प्राणायाममें 
चीवीस मारा ( सव तैंतीस सेकंड ) का ओर अन्तम 
म्राणायाममे छन्ती मात्रा ( पचास सेकंड ) का ऊुम्भक 
क्रिया जाता है। यह सामान्य नियम है| रितु साघकको 
सादे सोरह सेकंडका कुम्भक करना दी दिये, ेसा आग्रह 
म रक्वे। वायुकोष्ठोकी धारणशक्ति जितनी कम दोगीः 
- उतना दी कम कुम्भक दौ सकेगा ¡ इस धारणराक्तिको- 
रनेः-यनेः वदानां चाद्ये । चादुकोष्टोकी धारणसाक्ति जल्दी 
वदानेकी आयासे अधिक कार्तक कुम्भक नही रखना 
चादिये } अन्यथा रेचन.क्रियापर अधिक्रार नष्ट रद सकेगा । 
अलुखोम-चिस्रेम प्राणायाम धारावादिक होते द । अर्थात्‌ 
कः छम्भकः र्चक; फिर तुरंत पूरकः कुम्भकः रेचक-- 


किक 








ह्व तर श्रिया सततत करते रना चाधिये ! गी तोड्‌ र 
देना चाद्ये । यदि धिक श्रम दने कारण रिद 
सङती हो, तो उम समव उतमेम टी क्षिया समाप्त कर्‌ देन 
चाधि | दुसरे मयपर कुम्भक करम कर जिसल वि- 
धारावा्िकि हे सके | 

प्रारम्भे ५; ७; ६८) १५; २८) २५ कुम्भत्-् 
तरट्‌ यमेः-यनः वदुर्ये | याल्नकरिनि अस्ता प्राणावमत 
बदानिका ओर दिनमे चार वार्‌ अभ्यास करना विधान 
किया द; कंतु वर्तमान समयमे सामान्यतः पर्ची प्राणायामः 
तक ब्रदिं जर प्रातः-सायं दिनम द दी वरर अन्यास क९। 
गाल्कायने तीन मासमे नाद्ग्युद्धि योर उत्तम प्राणावानकरी, 
सिद्धि दोनेका वर्णन ग्रिया ट ¡ उसके स््ामपर वत्तमानम कम 
अम्यास करतो एक वं स्मा सकता है! फ ष्ख दरद 
शन्तिपूर्वंक ओर शक्ति-अतुसार अभ्यास करे शानि 
दोनेका कोद भय नक्ष रदता । । 

कनिष्ठ प्रापरायामके अम्यासकाल्में स्वेद अधिक यतादै। 
मध्यम प्राणायामम्‌ कृम्प दोता दै भौर उत्तम प्राणायामे 
प्राण उत्तम स्यान ( त्र्मरन्ध )“को प्राप्त दते द 1 * अथात्‌ 
चायु जो वायुकोटेमं प्रवे करता दै उस्मेसे प्राणवायु 
( 0६9९४ ) रक्तमे आकर्षित दौ जाता हैः वह धमनीमा्ग- 
से रक्ताभिसरण-क्रियाद्वारा मस्िष्कमे पुच जाता दैः उसरयेसे 
कुछ अंका परिवर्तन प्राणतत्व ( चिदचयुत्‌ ) ल्पे हो जाता 
द । यद विद्युत्‌ धारण हो सके, उखसे अधिक बद्नेपर वमिं 
भी कुख-कुख आती रती दैः शीतकालमे ओर रेदरमके 
वस्रोमे अधिकतर प्रतीत दो जाती है । अन्धकारे रामक 
या सूतके वख्रके दो प्तं अलग करनेपर चट-चट आवाज 
होकर नीत्य तेजसी प्रकाल उत्पन्न हो जाता है । 

वाहरसे जो ्चद्ध वायु आकर्षित की जाती दैः वद स्तम 
प्रवेश कृरनेपर रक्तामिसरण-क्रियाद्वारा तीव्र गतिते सारे 
शरीस्की घमनि्यो ( ^१४८;€5 ) ओर शिराओ ( ४<15 ) 
मे पर्हुच जाती है ओर वहेकि मल, विष, आमः स्क्तवारि 
( 2155708) जर अपक्षय-पराप्त रक्ताणु्मोको जलय 
( तपा ) कर स्वेदद्वारा वादर निकाल देती दहै । जिस प्रकार 
विषमज्वस्मे उप्णता वदुनेपर कीटाणु-विष जल्कर स्वेदद्वारा 


चाहर निकङ जाता है, इसी प्रकार प्राणायाममे भी स्वेदमागं 


+ कनीयसि भवेत्‌ स्वेदः कम्पो मवति मध्यमे । 
उत्तिषठत्युत्तमे - अ्राणरोधे पञ्यासनं भवेद्‌ ॥ 


( खाण्डिव्योपनिषद्‌ ) 





‰ प्रणायाम # 


«९९. 








से विकारका निवारण दौ जात्ता दे | फिर भी साधकावस्थारमे 
स्वर आद्वि ेर्मोको निकाल्नेके लि प्राणायामका प्रयोय नदीं 
होता | कारण, रोगते उत्पन्न मल, जो स्थूल दोता डैः 
प्राणायाम करनेपर रक्त-माखादि धातुजम्‌ प्रवे करके 
सूषध्मभावको प्राप दो जता दै ओर मस्तिष्क आदिः सारे शरीर- 
मे फैल जाता द । साधकावस्थामे कुम्भक कम होता दै ओर 
स्ककी परी शचद्धि नदीं दयो सकती  इखी देठसे उ्वर आदि 
से्गोमि छीन दोनेवाठे मल्का चल वदू जाता दै] दसल्ि 
प्राणायामका निषेध दै । 
जे प्राणवायु चासौ ओर रक्तमे फटता दै? वह रपान्तरित 
होकर प्राणयक्ति ८ विद्युत्‌ )-रूप बन जाता दे । फिर वद 
मम्िप्कके केन्द्र ओर वात-नाडियोमे फैट जाता ई | रक्तमेसेजो 
रक्तवारि जल जाता दै उख खानपर रससंस्थामेसे नया रख 
अआकर्पित द्यो जातादै तथा जीर्णं रक्ताणुखोका सान नूतन 
सव्ल रक्ताणु अ्रदण कर क्ते द| फिर उसी शुद्ध ओर 
सच रक्तमेव मांसः सेदः शक्रादि धातय उत्यन्न दोती ठैः 
जिते वे भी शुद्ध ओर खव वनती द | 
रक्तमे अद्रदि. अधिक होती दै तो स्वेद अधिक आता दै 
अर अधिक दिनाक आता ६। अद्यद्धि कम दती डेः तो 
स्वेद कम दोता दै अर कम दिनतक आता दै । रक्तदचद्धि 
होनेके साथ-साथ प्राण-वायुके धारणकी यक्ति वदती जाती 
हे } इस तरद कनिष्टावस्यामिसे मध्यमावखाकी प्रा्नि दोती 
ह। इस अवस्थामे वेद्‌ वदत कम दो जाता दै; किं 
प्राणराक्ति अधिक उत्पन्न दोती रदती दै । उसका धारण 
वातनादियोसे यथोचित नदीं होता; जिससे सान-स्थानप्र 
मन्द-मन्द्‌ कम्प (61०४९९०5 @00्८ा० ) होता 
रहता हे | यद कम्प भी भ्यो-व्यो वातनादियों सवरल होती 
& स्यो-दी-त्यो कम दोता जाता है । 
फिर उन्तमावद्या प्रास्त दोमेपर रानैः-गमैः प्राणराक्ति 
अधिकाधिक घारण दोती जाती दै । मस्तिष्कमे प्राणदक्तिका 
अधिक संग्रह दोनेपर प्रारम्भमे मसिष्कमे भारीपन आता है; 
जो एक-दो धेयेमे दूर दो जाता दै । पिर मस्िष्कख प्राण- 
संग्रद्-स्यान सवर बननेपर शनेः-शनेः भारीपनवाटी अवद्या 
दूर दो जाती दै, नादानुखन्धान दोने गता दै ओर मानसिक 
संक्पोकी सिद्धि होने खाती दै । पश्रात्‌ अम्यास-बद्धि ओर 
यम-नियम आदिक पाट्नके अनुरूप उत्तरोचर काभकी इद्धि 
होती जाती दै । 
ूचगा--८ २) यह्‌ भभ्याछ धदधवाञ्ुवाम स्थानम होता 


ष्टि ० अं "५,9-- 


हे] कितु वायुका वेग तेज न दोना चाद्ये; अन्यथा स्वेद 
उचित मानाय वादर न्दी निकल सकेगा; फलतः सोधन-क्रिया 
टीक नदीं होगी । अतः खिड़की नीचीदहोतो बंद रखनी 
चाद्ये । स्वेद आयेः उसे कपदेसे पोर दुर न करः 
श्षरीरपर मल दे । इससे देदमे लघुता आयगी, त्वचा तेजखी 
वनेगी ओर मास्पेिर्यो दृद वरनँगी 1# 

( २) अभ्यास प्रारम्भ करनेपर प्रथमावस्थामे भोजनमे 
दूघ-मात लेनेका विधान द । दूध-मातकरा सरल्तासे पाचन 
हो जाता दे । उसमे विदोपाशका पाचन आमादायमे 
दी दो जाता दै । बहुत कम अंका पाचन अन्तरम होता 
दे! जिन साधकोको आमाशय निर्बल होनेते दुघ 
अनुकूट न पड़ता होः वे ताजे ददहीका महा बनाकर ठे सकते 
। मात अनुकूल न शोः तो वे गेहूका दल्या ठे सकते 
| केवल दुध या केवल मद्धेपर रदा जाय तो विदेप उत्तम ] 

(३) साधक्के ल्यि जितना दृध ( गोदुग्ध ) 
हितकारी दैः उतना मय नदीं । दधसे वातः पित्त; कफ 
धातुर आवश्यकं परिमाणमे वनती है ओर उव ुओके स्यि 
वई समान उपकारक दै । मघ लेनेपर उससे कफ धातुकी 
उत्पत्ति कुछ अधिक न दो जायः दररद्च्छु या ग्रीष्मन्ुुमे 
ददी खट्टा न हो नायः जर वात या पित्तका प्रकोप न हो जाय-- 
इस वातकों खम्टाना पड़ता दे । मद्य केनेपर सेधा नमक जीरा 
ओर काटी मिर्च मिलनी पड़ती दै । दृष-सेवनकी अपिक्षा 
अभ्यास्मे प्रगति भी कुछ कम होती दै । फिर भी जिनको 
पदर संग्रदणी या पेचिख दो गयी दो, अथवा जो वंडागत 
अर्के रोगी दो, उनको दुध अनुकूल न दहोनेपर महा देना 
पड़ता दै | 

(४ ) चावल कु साधकोको अनुकूल नदीं पदुते । 
जिसके आमारायकां पिच्च तेज हो, जिसके मूत्रकी प्रतिक्रिया 
अम् हो अथवा जिने देदामे चावल खातेकी प्रथा-न होनेये 
पदलेचे गेषं या ज्वारकरा सेवन किया दोः उस साधकको गेह 
का दलिया या ज्वारकी सेटीपर स्वना पड़ता दे । संेपमे 
जो शछरीरको अनुकूल हो ओर पचनेमे भारी न हो, सरलता 
पच जाय; उसीका सेवन करना चाहिये । यह नियम उत्तम 
प्राणायामकी रद्ता दोनेतक ई । फिर जन कुम्भकमे अधिकं 
प्रगति दो जासी है, तव भोजनमे अधिक आग्रह नहीं रक्वा 

% जकेन अमजावेन गाघ्रमदंनमाचरेव्‌ । त 

एटा कता चापि दशय गात्रस्म नायते ॥ 
( शण्दिस्योपनिषद्‌) 


य मद्रि वद्य सा गद्िशःथाग 
६५५ ष स्वय भद्रन वदन्तु सा ददुस 3 
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७५ [8 = ५ [8 [व 
जाता फिरिमी रनोनुणी ओर तमोयुगरी भोऽनतत 
प्रधानता नर्हा द्यनी चादि | जप्य नेञनम्ये नद शस्या 


दिये | 


जिम प्रकार सिम 3 त 
(५) जिस प्रकार निः व्यत्य दवा जादि पश्यन 


क 
द्रानै € चय 1 > 
दनः; ठद्ं ट्‌ति ईइ--नान्छर वरयम मष य्या प्र्‌ 
0 [ ‰ 9 
( छुम्मक्र ) प्राणायामका नेम्याम मनि -यानेः युपद 


करनेपर वायु वम दना ६) 
मार देता द अर्धात्‌ मनगदृंत सीनिमे प्राणायामका अभ्थाश 
किया जायगा तो उरे धिषा; श्वासः कायः मिन्द, कर्णमा 
ओर नेत्र चिक्रायदि नानाचिध सेमा उनि द्रौ उथमी 
यर प्राणान्तं क दोगा | 

(६) इस प्राणायामके अम्यागर्मे पनृटवन्धःे मनन 
धारण किया जतादे तथा 
यर कुम्भके; यन्तम ( स्वक्के आरग्मरमे ) (उदवयाननन्धः 
लगाया जाता ६! ये वन्ध न ङ्गयि ज्वर अथया ये उचित- 
स्पे न च्छ्णचि जर्वेगेः तो प्राणायामी सम्यक्‌ सिद्वि 


# ॥ 
युनि सयग ना दघद्द 


क्यं ने ङ 
पूरक अन्तम्‌ नजन्ट्वम्वन्धः 
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संस्छरति 


( स्वयिता--्रखुनायप्रखादजी य्यनन ्छाधकः ) 


जय शे { ज्य द्ये !} 
भारती प्राचीन सुखंस्छति ! तेरी सद्र विज्य हो ! 
चम-माव भूतम चये, 
कर्म-माव लजनतामे याये, 
"निष्कामी-जीवनः फ पाये, 
ददवस्मं विश्वास अख, मन खस्थ, नितांत अभयदो । 
तेसी सदा विज्ये ॥ ११ 


“सत्य-सनातनः नित्य परचारं, 
श्यभ ङतियोके तथ्य विचारे, 
निज मानसे दोप सुवारं; 
वेदक खाध्याय निरन्तर, पाप स्ीङे श्वय ष । 
तेरी सदा विजयद्धे॥ २] 
ऊच-चीचके भाव विसारं, 
कुप, कामना सक्छ निवार, 
खमता-माव समाज प्रसारः, 
ष्वणौधमः षौ च्येय हमारा, आये-जात्ति जम "नयः षो 1 
तेस खदा दिजयष्टो } ३] 


--- 24८2 


॥ 
५ 


(सद्र्ार्की सिला पाय, 
“उच्छ-युत्तिकी सिक्वा भायः 
ध्यय-दप' सव मिलकर स्वाय, 
पर्णक्तम दा, पिरे उष्म प्रविग्रह मोस पयो! 
सेय खदा विजय द्धे ॥£॥ 
्यस-दम-त्याग-तितीश्वा घ्रः 
दया-शछमा-सयम विस्तार, 
निज स्वेस् शषः. पर दरे, 
जीवन्तु्त चनं जधिवास्ी, चद छध्यात्म-निख्य हो । 
तरी सदा विज्य ॥५॥ 
सात्म-छ्कि विष्वार कर हमः 
दीका उद्धार करे म, 
दारणागतक्रो प्यार करं टम, 
द्र-साघना "साधका न्चयुया पुनरपि यभिनय टो 1 
तेस सदा विजय द्चे ॥ ६] 
भारतकी भाचीन स्ुखंस्छति ! तेरी सदा विजय शो, 
माता खद्‌ विजय ष्टे ॥ 


८9. ५ 
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¢^ 


॥ 


पायातल-पिङ्ञान्‌ 


( लै खक--माचा् श्री्षेत्रलल साद्या, एम्‌० प० » 


कल्पना; अनुमान तथा तकं-वितकके द्वारा विचार- 
चिवेचन--दन सवक देतु बनकर दी पाश्चास्य द्यनकी व्यापार- 
टीला समार दो जाती हे । यृरोपके दानिक शान-विज्ञान तथा 
तत्व-सिद्धान्त इन्दी खवपर प्रतिषि द । पश्चा दर्नन 
विद्या-बुद्धिकी विविध विलसितामाच दे ! “किलयस्फीः गबव्दकी 
वयुत्पत्तिठे भी यदी अर्थ निकलता दै । भारतीय दर्मनका 
छश्य द ष्दिन्य दृष्टस तखदर्य॑न कसना, निरन्त सत्य 
उपदन करना । सदसत तकं-वितकक द्वारा भी जिसका 
कमी खण्डन नदीं टो सक्ताः जिते असत्‌ प्रमाणित नही करिया 
जा सकता--वदी इन्दरियातीत अप्राकृत ओर अतिमानसिक 
उपल्न्वि है, दिव्य-दर्खन दे; यद तत््वयिक्चान योगज समाधि- 
केद्वारा प्राप्त देता दै] शद्ध सास्विक पेकान्तिक एकाग्र 
युद्धिके द्वारा इन्द्रिय ओर चिस्वश्च मनोरत्तिफो वयदीभूत 
करके अन्तःपुरमे हसडके कराम जिस अपू विज्ञानालोक्रका 
आिर्माव दता दैः उस सर्वं रहस्योको समुद्धासित वरनेवछि 
आटोकरमे जो सत्य-तसव-रत्ताबटी प्रकादित होत्री हैः वे तच्च 
समूह्‌ दी भारतीय दर्खन-विन्ञानके भण्डारमे प्रस्येक सतस 
भटी्मोति सुखयित ह; ओर जिस प्रकार मधुचक्रमे मधु सञ्चित 
रदता दै उसी प्रकार ये तच वेद, उपनिपद्‌; पुराण तथा 
तन्त्रादिमे सुन्वासरूपसे सित ईद । ये जगेप दं, अपार द| 
भारतीय दर्ध॑न-विन्चान तथा भारतीय नासनग्रन्थ--वेद्‌- 
पुराणादिकौ जो लेग इस दृष्टस नदीं देखते, उनको चादि 
कि वे भास्तीय दर्खनके साथ पाश्चाच्य द्यनकी ठंटना करनै- 
की कमी चेष्टादीन करं] विश्वः विश्व-विधानः चिश्व- 
अधिपति ओर्‌ विश्व-जीवन--एन समस्त तर्सयोको भारतीय 
रपियोने जिस गम्भीरभावरसे समस्या ओर चिमदरूपसे लिपि. 
बद्ध करर रक्खा दैः वैषा संसारे अन्यच कीं फिसीने 
नहीं क्रिया इख मदाक्षत्यकरो द्दयङ्गम किये चिना 
स्वाधीन भारतकी स्वातन्त्य-प्रासिक्ी सार्थकता सिद्ध न रोगी । 
दास-मनोद्रनिकी वाते हम सदा कदते दं ओर सुनते दै । 
यह ॒दास-मनोवरृत्ति हमरे दिन-प्रतिदिनकरे सामाजिक ओर 
राष्टि जीवनमे जिख प्रकार विद्यमान दै, हमरि मानसिक यर 
आध्यारिमकर जीवनमे उसकी अपेक्षा करीं अधिक चिद्यमान दै । 
भारतकी वै्ानिक ओर दार्शनिक रेधर्य-सम्पदा असीम सौर 
अनन्त दै, भारतकी तलना्मे इस दृते यूरोप जर अमेरिका 


अययन्त दख दै । ओर यह सम्पत्‌ मानवजीवनक्री समस्त 
व्याधियोकी महौषध ड अमृतत्व ओर चिदानन्दसुख- 
सामग्रीकी प्राक्तिका एकमात्र उपाय है । इसके खस्पमात्र भी 
जीवनमे कार्यान्वितं होनेपर जीवन धन्य दो जाता है | 


विश्वके विक्ञान-भण्डारके स्थि मारतक्री असंख्य देन दे | 
उनमे सर्वश्रेष्ट जीर सवपि्ा गदन-गभीर मायातच्य-चिन्ञान दै । 
यह्‌ मदामाया परत्रह्यकी क्ति (योगमाया ) हे | अनन्त शक्ति- 
माम्‌ बाकी यद शक्ति सर्वश्रेष्ठ दै, जिसके प्रभावसे वे ब्य; 
परमात्मा, पुरुप ओौर भगवान्‌ द । यद उनकी परादक्ति दैः 
स्वस्पदयक्ति दै, अन्तरङ्गा क्ति दै । इसके चाद उनकी जीवदाक्ति 
दैः जिसके द्वारा वे अनन्तकोटि जीर्वोको प्रकट करते है| 
दसी शक्तिके प्रभावते विश्वके चर-अचर असंख्य जीव विद्यमान 
ट । उनकी तीसरी दाक्ति माया (जगन्माया) दै । इस राक्तिके 
दवारा वे विश्वका खजन करते है, विश्वके जीवोको धारण करते 
है, खजन करते दै पालन करते हे ओर संदार करते दै । 

रा्टिसितिग्ररुयसाधनराक्तिरेका ॥ 

छायेव यस्य भुवनानि विभति दुगौ ॥ 


भगवानके साथ छयकि समान रदती हरदं खि, सिति 
जर सदारा साधन करनेवाटी एकमा शक्ति दुर्गा चौदर्हौ 
भुचनोका पाटन करती हँ । यदह अपरा शक्ति ह । परंतु 
केवर अपरा ही नरी, परागक्ति भी दँ } क्योकि दुर्गासप्शती- 
मे लिखा दै-- 

परापराणां परमेरवरी । 

(१।८२) 

(पर ओर अपर--सवसे परे रहनेवारी परमेश्वरी वम्दीं 
दो | गीतामे जीव-नक्तिको भी परा शक्ति कहा गया दै-- 

“ ` '्रकृसिं विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतां ˆ * । 

भगवन्तत्वका निणैय करते समय उनमे नीच-ऊचका 
करम चतदखाना सम्भव नदीं दै; परंतु श्रीभगवान्की मायारक्तिके 
यिभिन्न वैमनः नाना भार्यो ओर सूपोमे उसकी चिन्रमानता 
आर क्रियाशीर्ता, उन सवक्री नाना मात्रा ओर नाना करमोमे 
अवस्थितिकी विभिन्नता आदि विषयोपर हम यथासम्भव 
विचार करेगे । 

पटले यर्दा श्टाक्तिः शब्दकः अर्थको समन्चनेकी चेष्ठा करे । 


परमा त्वमेव 


४५२९१ 


५ क्षय मद्राणि वदयन्तु मा पिदुरखमान्यरय्‌ + 


[या दनक 


(क का 





शषक्तिका अर्थं दै सामर्थ्य नोट कुष्य शयेकी सम्या | 
परंतु मगवत्‌-गक्ति केव सखामर्थ्यमाच नदी टै, 'सामर््यमयी 
व्यक्ति-सचाः ( 72८750८ } १} भगवानप्री सभी शर्या 
मूर्तिमती; प्राणमयीः शानमयी जर दक्तिमयी देविर्यो ६ अया 
दिव्य पुख्प ट } यद्‌ भारतीय दर्यनक्रा सिद्रान्त ९) न्यायः 
सांख्य ओर पातम्रल्योग पदनेपे यद्‌ वात जानने नर याती | 
यद्‌ वेदान्तमे प्रतिभासित जर्‌ पुराणम प्रकरायित षै) भगवान्‌ 
एक दोकर गी ब्रह स्पोपें यविर्मूत टोते द मूतिमती शिक 
प्रमावसे } हाक्तिकी व्यक्तिविधिष्तके दारा दी वरे 
ह । मगवान्‌ एक दैः यद कटने भगवानकरा कुद भी प्रचि- 
पादन नदीं होता ! एक रूपमे भगवान्‌ सत्तामान ‡ श्नकि- 
्रन्य ह | अतएव भागवत्तमे कटा गया 2-- 
मेनेऽखन्तभिवास्मार्न 


~+ 
सग 


सुस्षरच्िरसुसप्य, १ 
(१ ५4३२५) 
'उन्दनि चित्खल्प दोकर भी अपनेरो रक्तिद्रीन सीर 
अस्तित्वदीन समञ्च दिया था! दक्तिके प्रकारके मायदी मदा 
की वहुरूपताका प्रकाश दो गया-- 
श्टन्द्रो मायाभिः पुरुरूप दयते ।* 
"एकं सद्धिभा गहा 
--यद उनकी राक्ति हे । 
शक्ति ओर शक्तिमान्‌ अभिन्न द ओर भिन्न भीरः 
यह्‌ निगूढ रदस्य दे । भगवत्‌-तच-दखंन यदधेतः दतः 
दवैतादैत ओर विशि्टदवेत दै। परत अचिन्त्यभेदामेद- 
सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ दै । मायारक्ति बद्से भिन्न दैः परंतु वद्‌ 
निश्चय दी अभिन्न भी दे; क्योकि वह्‌ छिन्न नदीं है, खण्डित 
नदीं ह ! पख्रद्म अखण्डमण्डल है । अतयव भेदवादका 
प्रमाद खड़ा दी न्दी दो सकता । परंतु दम विश्वको तो 
देखते द ओर विश्वात्मको नदीं देखते । विश्च जौर विश्वात्मा 
एक दै--यद वात समक्षम नदीं आती, कदनेमे नदीं आती; 
परेतु भागवत उन्दे विश्व; अविश्व; विशद्र्ट तथा विश्वदेतु 
( १० । १६। ४८ ) वतलयती द । गीता कती द-- 
सत्स्थानि सर्वभूतानि स॒ चाष्टं॑तेष्ववस्थितः । 
धरे प्राणी मुद्षमे दै ओर म उनमे अवसित नद 
हर यदी अचिन्त्य-भेदामेद दै । वे विश्वसे प्रथक्‌ नदीं दँ 
ओर विश्वके अन्तर्गत भी नदीं ह | यदी मायाका रहस्य दे। 
क द, उसके विना वह शक्ति जर्थदीन हे ! अतएव 
; अथात्‌ असत्‌ हे । शस्िका अन्वय होता 


वदन्ति)! 


किमि 
ति 


ह, व्यनि नते स--द सामाग्प्र नियम दै}9 
पनु मायां एनः स्यति न्यागर भी 2 श्रे | 
यलमदीपरेतः {श्रीमद २ 1 ९1 १३) ) अर्त्‌ मय 
सर्भधरून्य या सच्यधुन्य्‌ त्‌ द्रप भी प्रतीय ददी ?- 
9४ समेव चन्ध-परतिधित्य ग चन्की पर्तनिते ष 
परेतु चनः नट माना मस श्रीर्‌ भग्ना सथो 
स॒त्य भी न्दी यी मिष्या भी नरी ९। ववद्य 
मनिर्वनीयाः } पञ्नु च्युतः कयंकारयास्ि्त ह, सितः 
सदमदान्मिग द| भागयतेकर प्राग्स्ममे ष्ी याम्‌.कोानमूरवन 
कदा मया कि वसम वद च्तरु , निम्न माया उथिदै 
अर्थान्‌ मम, इन्धि सीर देदनः--पद सीन ग्रद्रस्पी खट 
शत्य मर मिन्या९। ध्यत भिम युपायः भत्र परिमर्नोऽ्पप 
व्रघ्का प्रतिमान विन्र ६] ि्ोयन्यरिषिदे साथः उसकी 
भिये यदि तरसोत्यम्नि सिनो मिमय रै सीर पदि 
विशक्री -उपटन्ि घेत शौ पर घ्र मषी रती शै-तते 
रदी यवस्य चिम मिय्यार्‌; शूल्यमय 1 चद्मभावनाके 
तिरोदित टोनेपर्‌ गीद्ध राज्यम ष्यूत्यं तच्यं भयो विनस्यति 
वसत॒र्मत्वद्धिनादास्यः--अर्थान्‌ तख वत्य दैः ्योकति 
भावक्रा नादय दता दै, विनायका वस्दुल्प्थ प्रकट दोना धर्म 
दै--रस प्रकारके उत्कट द्नवादका प्रादुमति हुमा था| 
श्रतिमे विन्के मूख्कारण व्रदमतत्वके निर्पणके प्रसक्घमे 
कदा मवा टै--ेवात्मयक्ति स्वनुभेर्निगृूढाम | सीलमय 
परमात्सख्ठरूप बद अपनी गुणमयी मायके दास अप्रनेक्र 
चिपये रखते द ! माया आवरण-यक्तिटै | परु माया 
त्रदाको पूर्णस्पेण निरदिष्ट नी कर देती--गूल्यमय नदीं कर 
देती, चस्कि इसके बदले यक्तिखित्‌ प्रकट कर देती रै ! 
जो कु प्रकट करती ३, वदी उष्टि दै ] ब्रह-नक्षव, गिरि- 
नदी; वन-~काननः जीवसमूद--अनुपपन्न अनुदिष्ट ब्रह्मे 
श्ू्यप्राय स्थानके पूर्णं करके जो अवसान करते ई, वदी चिश्च 
ह । मायाकी इस विश्व-प्करन-यक्तिका नाम धिदेप-रक्ति 
द । यद एक इन्द्रजाल फैखनेवाटी शक्ति द ! सरूपसंगोपिनी 
तथा नाना-विचित्र-माव-विभाविनी--खरूपको दिपानेबाल्ी 
जर विभिन्न विचि मारवोकरो अभिव्यक्तं करतेवाटी शक्ति 
दे। जो सत्यदैः तत्व दै, वद इस्ते छिप जाता दै। उच 


सत्यके स्थाने असत्य अथवा अन्य कुछ सत्यका आभास 
स 


* जहां शक्ति ईै, वदो शक्तिमाम्‌ दे--यर अन्वय कदटाता 
६ ¦ गौर जदं श्कति नीं है, वां उक्तिमान्‌ मी कशी 2े--यद 
म्यचिरेक कटकान्‌ दै ! । 
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लेकर प्रकाशित दोता दै। यदी मायाकी शक्ति दै) माया 
अधटन्‌-घरना-पटीयसी दै ¡ साया वस्तुतः मायाविनी दै । नाना 
वणंसि रञ्जित बाष्पजालमे ब्रह्मज्योतिको आच्छादितकर कोटि- 
कोटि प्रकारकी स्यमूर्तियो--देव-मानवः पञ्ु-पक्चीः कीट- 
पतङ्गः प्रजापति; मन-प्राणः सुख-दुःखः भाव-रङ्ख-रसः अश्चु- 
हास्यः तर्-खताः पत्र-पुष्पः शोभा-सौरभ--विभासित दो रदी 
हे; अनन्त सोत प्रवाहित ई । दिग्दिगन्त प्रकरारित दयो उटे 
दै, प्रस्फुरित दते रै ओर दटते जा रहे दै । श्रीमद्धागवतमे 
ब्ह्माजीने इसी व्यापारको रक्षयमे रस्खकर कदा दे-- 
तस्मादिदं जगदशेपमसत्स्वङपं 


रय्यैव नित्यसुखणेधततनाचनन्ते 

मायात उदयद्पियत्‌ सदिवावभाति ॥ 
( १० । १४। २२) 
यह्‌ जगत्‌ अनन्त दैः प्रायः खरूपतत््वसे शचूल्य है, पर 
आसस्वरूपके आश्रयसे शल्य नहीं है । जो आत्मा जो 
खरूपतत्व दै, जो परमपुरुष ई, वे निघ्युखोपलन्धिमय दः 
ग्विदानन्दधन-दारीर द । यद जगतरूमी परपञख-पदेटी) यद 
इन्द्रजाख्की मनोदारिणी छायमूतिं उन्दीकी निम॑ल ज्योति- 
छटासे निरन्तर माया-प्रभाववश उद्धासित हो-होकर उन्दीमि 
मिलती जा रही दै ! किसकी क्षमता दहै, जो इस जगत्‌को मिथ्या 
समस्मे ! मानो निव्य-सत्य प्रकराशकरा प्रवाह दे; वैशाखकी 
दोपदरीमे सुदूर दिड्मण्डलमे प्रलर रदरिम-सखोतका प्रवाह दै; 
केवल मरीचिका नदी हैः मृगतृष्णिका है | पिपासाको संदीप 
करती दैः प्रशमन नहीं करती ! बहा; माया ओर विश्व--इन 
तीनोके समभ्बन्धमे निगूढ सङ्केत इस रोके दिया गया है । यद्‌ 
वेदान्तका अन्तस्तम सिद्धान्त है । ब्रद्याकी दरस विश्व-उपकरू्धि- 
म एक रहस्यमय दवैतमावना है ! माया ओर ब्र्म--इन दोनोका 
योगायोग यहो अनुभूत होता है । श्रीचेतन्य महाप्रसुकी 
उपरन्धिमे यह देत नदी है, अभिनव भक्तिमय देतादरैत ३ । 

यत शुनि श्रवणे सकलि कृष्ण नाम्‌ \ 
सकर भुवन देखो गेविन्देर घाम \\ 

यह माया दुरीभूत होकर तिरोदित हो जाती दैः रसब्रह्म 
तथा सूयन्रद्य प्रकाशित देते दै-य्दो तखब्रह्म अर्थहीन 
वस्तु दे । कृष्णवर्णकं एक शिष्य मुरी बजा रदा है, यदी 
ब्रह्म है ! यदो गुणमयी माया नहीं दै, मोदमयी माया है, 
चिन्मयी माया हः प्रेपमयी साया है; इसका नाम दे योगमाया | 
परंतु इस विषयमे अगे विचार किया जायसा | मायाके 


॥ क 


दार्मनिक विभावके उपर पक बार दष्टिपात किया गया | 
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अब मायके वैक्ञानिक या वास्तविक विभावके विषयमे कुर 
समद्यनेकी चेष्टा करे । वासविकः मानसिकः नैतिकः आध्या- 
स्मिक जीवनके जितने विभाग ईः जितने विभाव दै सर्व 
माया दै । सवर कु माया दै । स्थूल, सूक्ष्म, कार्य; कारण-- 
सव कुछ माया दैः समी मायाका कार्यं दे | परत ब्रह्य मी 
सर्वव्यापी है, अनन्त दै ! अतएव वह्‌ मायाके समस्त विभावो. 
को व्याप्त करके विद्यमान है । बदाके भी समस्त विभावोको 
व्याप्तकर ददिरूपा माया विराजमान हो रदी रै । स्त्वयैकया 
पूरितमम्बयैतत्‌? दहे माता ! एक तमसे दी यह सव कुक 
परिपूरित है । यदे जगत्‌के विषयमे कदा गया हे । परंतु 
जगत्‌ व्रह्मके एकोगमे सित दै | 
दुभेद्य पर्वतादि सभी कुछ माया दै । सुकोमल पुष्प 
सुरम्य पुष्प-सौरम माया है चन्दर-सूय माया दै । इन्द्र धनुष 
सायाका विखस दै । मेघमाला आकारे सर्व॑ विचरण करती 
दुई मायाकी दी कहानी कती रहती है । विद्युती क्षणिक 
प्रमा मी आकाश-पटपर सायाके मनकी बात छिखि देवीं दैः 
परंतु हस पद्‌ नहीं पाते । स्ोतखिनी निरन्तर कलकटध्वनिसे 
जो गान गाती रहती दहै, उह मायके दी प्राणोकी अनुभूति दै । 
आकाशमण्डलः वायुमण्डल--समस्त मायके विपुर विस्तार दै, 
मायाके श्वास-प्रशवासके प्रवाह ह । इन्द्रिय माया है, मन माया 
हैः मायाका रीख-कषे्र है, बुद्धि मायाकी निरूपण-शक्ति है, 
अहङ्कार मायाका सखर्णसिंहासन है, चित्त मायाका आलोकराज्य 
हेः काम-कोध-लखोभ-मोह मायाके विह्कर है | कामनाः वासनाः 
आशा-निराशा मायके अन्तदीन जार हँ । क्षुधा-तृषाः सुख- 
दुःखः स्नेह ओर प्रीति-प्यार, छट-पवच्चनाः दास्य-रुदन-- 
समस्त मनोघर्तिर्यो मायके प्रभावसे उत्पन्न मायाके चिटास हे 
एक मायके ही इतने अचिन्तनीय ओर अनन्त भाव- 
वैभव हैँ | यह विपुर कार्य-कल्मपः क्रीडा ओर विलखस- 
व्यापारः यद अभावनीय प्रकाश-परस्परा कैसे सम्भव हुए 
है १ माया चिगुणमयी दै, यह्‌ रिगुणात्मिका शक्ति दी मायाकी 
अगेष खजन-गक्ति हैः अनन्त उदीपिनी-रक्तिका देतु दै | 
सच्च; रज ओर तम--ये तीन रक्तिर्यो है । 
अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनबुत्तयश्च गुणाः । 
तीनो गुण एक दुसरेको अभिभूत करे दै, एक दूसरा 
आश्रय लेकर कार्यं करते दैः एक दूसरेका पोषण ओर पूर्ति 
करते दै? परस्पर मिक जाते द तथा षिरुद्धाचरण करके एक 
दसरको पराजित करते द ! रजस क्रियाराक्ति ( 729५0; 
1०१००) दै; तससु स्थितिशक्ति, निरोषराक्ति है; सत्व प्रकारा 
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शक्ति है, साम्य-सुषमा-गान्तिदाक्ति दै ¡ रजे चेष्टा उल्न्न 
होती है उन्रम-उन्योग होता दैः काम-कोधादि द्योते ह । तमसे 
जाञ्य, आलस्यः निद्रा भूल-भ्रान्तिः मोद ओर सव प्रकारकी 
अदयान्ति उत्पन्न होती दै । सत््वसे श्ञान-यिक्ञान; विन्या; सत्य- 
वादिता ओर न्यायनिषठताः खरे सद्धाव-प्रेमः पैरी; करुणा 
उत्पन्न होते द । ये तीन रुर्णोकी प्रथक्‌ यक्‌ दृक्तर्यो दं | 
परु ये तीनो गुण कभी विच्छिन्न नर्टी होते, नाना प्रकारसे 
मिख-जुख्करः, ओर दिंसा-देपः विवाद्-विरोध करते हुए चकते 
दं । कितने प्रकारसेः कितनी मातरा, कितने मावोमे, कितने 
प्रकारसे गुणत्रयका योग-वियोगः विरोध-मिटन संघटित दोता 
दै-ये वाते देवबुदिके स्यि भी अगम्य द| तीनो रुर्णोकी 
दृत्तियोका संयोग-सादम्वयं तथा दन्द्र-खधर्पं निरन्तर चख्ता 
रहता है ! इनके दी विपुल व्याप्ते विश्व-जगत्‌के प्रपश्च- 
वैचिन्य संसिद्ध दोते द । जरौ निश्वर पत्थर दै, वर्दो गम्भीर 
तमकी प्रधानता दै सच्च ओर रजो-षत्ति श्ट हँ । जर्टा 
उपाका आरोक प्रवाहित दोता दै वरदो रजोडृत्तिकी निर्मल 
करिया है 1 ्स्चावात रजोमय दोता द  प्रव्येकं गुणके साथ 
अन्य दो गुर्णोका यत्‌करिधित्‌ सम्बन्ध रदेगा ही । कवि जव 
काव्यरचना करता दै, तव उसका चित्त सच्चप्रधान दता 
दै । मानसिक त्रिया हो रदी है, इसि यद समञ्चना होगा 
कि रजो्त्ति दै । यर्हो तमोगुण प्रतिहत दै । परोपकारी 
पुरुष जदो दुसरोके हितां उद्यम करते दै वह रजस्‌ सत्व- 
युक्त दोकर इत्तिमान्‌. दोता दै ! जगतूके ख्वा्थ-समुत्साहमे 
रजोगुण ओर तमोगुण होते द, सत्व प्रतिहत रोता दै | 
मनुष्यके सरे श्रम-पमादलूप भाव-विपय॑य तमोजन्य होते 
द । यदह विविध गुणद्रत्तिवैवित्य तथा नाना वृत्तियोका 
नाना सात्राओमे साद्धयं अर्थात्‌ सम्मिश्रण जगत्‌-वैचिच्यका 
सुगदहन कारण दे । 
जागत्तिक जीवनये जो कुर दोषयुक्तः निन्दनीव ओर 
कुत्सित कार्यं है सव्र रजोगुण ओर तमोगुणके व्यापारसे 
उत्पन्न दोते दै । रज ओर तम उसी प्रकार भिच्रभावापन्न हः 
जंसे ख्वण अर जरू । ये सदज दी घुक-मिककर काम करते है } 
ये प्रायः छच्वके विपरीत पथपर चलते दं । स्व पराजित हो 
जातादै । इसी कारण संसारमे इतने पाप दै } सव रुणोमे शक्ति 
समान दै-‡ + ‡ + & । स्नोगुण ओर तमोगुण भिर्ते ई तो 
सच्वगुणसे दुने शक्तिटाली टो जति दँ । चंखारमे सद्वावः न्याय; 
सत्य, पुण्यक प्रटृत्ति छत दो जा सक्ती दै, एसा होना ड 
ग्लानाचक दै ॥ वहुवा ससार पापम जाच्छमादित्‌ होजाता ह) 


ष्टम नन पड्तादैक्रि मानो ससार पुण्वक्न स्ानदी नही 





द; परंतु रेखी वात्त न्दी रेखा शेता मी नदीं । इका प्क 
चह ब्रा आरण द । च्च एक विगाठ शक्तिमण्डारमे, एक 
मदयन्‌ प्रमाव-प्रसवणसे गक्तिसश्चय करता ९ । खख परस्ल- 
स्वरूप परमपुरुपके साभ यनायास टी योगयुक्त दौकर शक्ति 
सामर्थ्यं संग्रह कर सकता १ । रजोगुण अर तमोगुणके लि यद्‌ 
सम्भावना विच्छ नहीं दै | सचय जव परमेश्वरका आश्रव 
लेता दै तव सद्म स्तगुण ओर तमोगुणकी सक्तिर्यो भी उरे 
वलायमान नदीं कर्‌ सकती । भगवान्‌के पादपद्म जव सकी 
मङ्गट्मयी भूमिमे खापित दो जतिं ईः तव अधर्मृत षरे 
अमङ्गलः सरे अन्धकार दूर दौ जते ई । जगत्‌ कमी पापवे 
परिप्छुत दोकर अन्धतमसं चिदस्त नदीं होता ! इसका कारण 
है भगवानूक्रा सत्व-साननिष्य, स्व-संयोग । अवतार-तखका 
रदस्य इसीमे निहित दै । दुर्गांससगतीके प्रथम अध्याय 

दर रदस्य विस्मयजनकर रूप धारण करता ह । भगवद्धावनासे 
दीन शद्ध चरित्रका कोद विेष मूल्य नहीं दै; उसका कीई 
विश्वास नदी है--इस आलोकमे यद नीति भी समञ्चन योग्य 
दैः तमोगुणको दूर करनेके मार्गमे रजोटर्तिको स्वके अधीन 
कसनेके स्वि जों प्रया टोता दै, जो साघना टोती दैः वदी 
नैतिक सधना या चरि्र-साथना है ! यह साधना वार-वार 
असफल टौ जाती दै, यदि साधक भगवान्‌का आश्रय नदीं 
केताः यदि साथ-दी-साथ मगवान्को अआत्मसमर्प॑णकी साघना 
नदी करता । यदी मानव-चरित्र-दर्यन है, पाप-पुण्यके 
उत्यान-पतनका तच्वदर्गन हे । यह त्रिरुण तच्वके साथ वहत 
धनिष्टरूपमे संयुक्तं है । बिुणमयी मायाकी इत्ति ओर उसका 
फलाफल छु कदा गया । परंतु अव भी मायाके विपये 
ङु भी समन्ना नदीं गया | 


माया हेः इसील्यि दम भगवानूका चिन्तन नीं करते 
ओर मगवानूको नहीं जानते ! यह सत्य है) परंतु यदि 
मायानदोतीतो मी दसम भगवान्को नहीं जान सकते ] 
जानने या न जाननेका प्रन दी नदीं उटता ¦ क्योकि मायकि 
न रदनेपर दम कोई भी नदीं टोते कुक भी नही रहता | 
शनान्यत्‌ किखन मिषत्‌? । कहीं किसीका स्फुरण नही होता | 
श्ञाताः जेयः शन एक्‌ हो जति, अर्थात्‌ कुठ भी न हेता | 
बर्की मायाशक्तिका प्रयोग--गरटृतति दी वह्‌ व्यापार है, जिससे 
प्क ओर लरखो-खखो चता-केय-क्ान्‌, कोरि-कोटि आदा- 
अकाः विद्या-बुद्धिः सुख -दुःख, सोक-दर्ष, पिरह-मिट्न, 
युद्ध-विग्रहः चिस्पकल्म सौर सोमः-सुपमाके साय अनन्त 
वच्विच्ययुक्त यहं विस्तृत विश्व अनन्त अक्रान प्रस्ुटित 


४ मायातत्व-वित्रास्‌ ~ 


दो उठता हैः ओर दुसरी ओर ज्योतिरश्रि परत्र अन्तित 
हो जाता दै--जिस ज्योतिकी उख्नामे अखिलः ब्रह्माण्ड 
अन्धकारवत्‌ है । भागवती माषये-- 
तमोचन्नैद्टारं खद्योताचिरिवाहदि । 
श्म्मीर्‌ रजनीम बुहरेके तमान ओर दिनके आलोकये 
छ॒गनूके समान वह्‌ ज्योति अच्व्य दो जाती है । 


दरस जगत्‌को प्रकट करनेमे कारणरूपिणी सायक्रा नाम 
प्रकेत दै । यद प्रकरति जो कुछ ॒प्रकारित करती दै अर्थात्‌ 
परकतिके द्वारा प्रका्ित यह्‌ विश्व-््याण्डनतोव्रह्यदै न 
सच्चिदानन्द; घक्कि नाना प्रकारे, तरल-कुटिर नाना पथमे 
ब्रह्मको प्रतिभासित करनेवाला दै । अर्थात्‌ यह्‌ विश्च 
ब्रह्यका प्रतिभास दै । बहस विना जगत्‌की सिति नदी हो 
सकती । व्रह्मकी रदिमयों जगतूमे ओतप्रोत रै ¦ परंतु वे 
रदिमयो खच्छ नदीं है, तमसच्छन है नाना रूपोमे चिकेत 
द । फिर भी वे ब्रद्यके अस्तित्वका पता वतलवी दै | साथ दी 
वे ब्रह्मको छिपये रखती द । जो लोग व्योति चादते हैः 
जगत्‌ उनके ्ि ज्योत्तिकी रेते पूर्णं ३ ओर जो नदीं 
वाहते; बे चृ अथवा छमि-कीटादिके समान अन्धकारक 
दी प्रकाल मान ठेते द ! उनके लिय जगत्‌ व्रहाके किरण- 
कणोसे दीन है । 

परकृतिके दो कार्यं े--भोग ओर अपवग । जीवमात्रको 
जगत्‌का परिचय प्रदान करना ओर विषय-भोगमे सहायता 
देना प्रङृतिका कार्य है । इस विषय-भोगके मोदसे उसे मुक्त 
करना, उसके वाखना-वन्धनको काटना-- यदह भी प्रकृतिका 
कार्यं ह ! परतरद्यके अनन्त आनन्दसेकमे प्रवयेक जीव प्रवेश 
कर प्रत्येक जीव सक्तं दो जाय--यद्‌ महामायाकी प्कान्त 
इच्छा है ! जो समदते द कि माया चिरकाल्तक जीवको 
संसारम फेसाये रखना चदती दैः वे श्रान्तिमि ई; वदुर 
विद्धान्‌ कुसंस्कारवद् णखा मानते ६ ! जिनको सुक्तिकी कामना 
नदीं है जो केवर भोग-चिन्तनमे दी जीवन-यापन करते रै, 
उनको माया भटका-मटकाकर मारती है-विभ्रामयति; उनके 
स्यि माया श्रान्तिमयी अविद्या टै! जो लोग मुक्ति या भक्तिके 
चि मगवानूका आश्रय लेते &, उनके ल्ि माया चियादायिनी 
श्लनदायिनी महाविन्रा दै-- 

ला चि्ा परमा 


सस्या 


सुतरै॒भूता सनप्तदी । 
घ्व एक ओर यद्धितीय ई । े एक दी यनेक -- 
अखुख्य होकर आदान-घदान्न कखः प्रेम-प्रणय ओर दन््- 


८१५५५ 








कलष्टका खेल जिस शक्तिके प्राया येरूते द षह त्ति टी 
णया दै | 

प्रकृति चेतनामयी दै यद्‌ बात सदज दी कष्ते नी 
वनती । प्रकृति अचेतन दैः यद चात सत्य भी नदं ६ ओर 
मिध्या मी नदी है । भ्तत्संयोगादचेतनं चेतनाबदिव लिङ्गम्‌ 
---साख्यकारिकाकी यह्‌ उक्ति; तथा साख्यसू्रका ^तत्सनि- 
धानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्‌" एवं पुराणोका ध्योगनिद्रातः 
--दन सवको एक साथ मिलकर देखनेपर्‌ समञ्षमे आ जाता 
दै किं प्रकृतिकी अन्चेतनता कस्पनाके हाया गददीतं॑दोनेषन्‌ 
भी कृ्य॑तः नहीं सिद्ध दोती | क्योकि ब्रद्यकी रक्ति माया 
वहसे विरद्दित नदीं दो सकती । अतएव बद ब्रह्ममयी दै 
अतएव श्ञानमयी जर चैतन्यमयी दे । कर्यो बरहम चिद्रस्त॒ 
दै--“सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य | माया सत्य शक्ति दै, मिथ्या 
संघटन करती दैः समानयन्‌ करती दै, पतु स्वयं सिध्या नहीं 
है । वदं अप्रतिहत ज्ञाने स्फुरित दोती दै । अतएव श्ञानवती 
दै । अनन्तसे उत्पन्न दती दै, अतः सख्यं अनन्त है । 

पदे कदा जा चुका दै कि माया शक्तिमात्रः सत्तामा्र 
नदीं दै व्यक्तिमूता दै; वद देवी भगवती, दुर्गा ओर जगजननी 
डे; वड प्रथम ब्रह्-भ्योति हैः ब्र्-तेन दै, उसीसे जाग्रत्‌ 
दुई दै, आविर्भत ूरई दै, दिव्य तेजखिनी स्मणीके रूपमे-- 


सतुं त्र तत्तेजः सवंदेवदारीरजम्‌ । 
एकस्थं तदभून्ञारी ग्गरा्चरोकन्रय॑ सिषा ॥ 
व्र्मद्यक्ति ज्यति नहीं षौ सकती 


16८४0201681 £०1८€ नहीं हो सक्त्री | वहं दिव्य 
चवान-विल्ञानराक्ति देः सर्वा्थसाधिका शक्ति दै, सर्व॑म्गलमयी 
दराक्ति रै, प्रेम-कारण्यमयी शक्ति दै, दैत्यसंदारिणी शक्ति ३ । 
आया शक्ति मूर्तिमती परमेश्वरी दै कोरि विदयुदामके समान 
प्रभायी दे, सिंदवादिनी दे । देवीका सिंह निखिल 
जढदक्तिमे मूर्तिमन्त हो रदा है । 

यद रूप कार्पनिक मर्दी दैः भुव सत्य &; प्रत्यक्ष 
सत्य ई; जो लोग इस मह्य-शक्तिखरूपिणी देवीको कस्पना 
समक्तते दै वे वदे दी माग्यदीन ई श्नदीव तो दद्य 
देवी अनन्तदक्तिघारिणी ई; प्रयेकं यक्ति टी देवीः 
अनुन्दरी ओर किसी हे | 

'कल्यासिः कसवारुखेरविरुसद्धस्राभितसेविचास्‌ 1› 

५ ° “" “ "सनल्ात्मिकों श्षदिधरां दुगा त्रिनेत्रा भजे ।* 

भगवती दुगा सदणया भजनीया ठ, केव विमोष्धिनी 
पाया नदीं र; षे नटमयी रै ! देवीके यन्त्रो पूर्णं कर 











८५६ स्च घद्वाणि पष््यन्यु मा कथ्िदुःखभाग्धवेच्‌ # 
मदे द॑ परैश्वर्ययाली;ः यन्नप॒ सूप-र्स-टावण्य-समन्विति सव्यक अधिक प्रकाश दै] मदिमाबुसे देवीकी पदडे देखा 


सर्वयक्तिमान्‌. परमेश्वरे भगवान्‌ | जगयनर्नीनै (उनकी 
टक रक्वा दै--यद वात जिस प्रकार सत्य दैः उदी 
प्रकार यद्‌ मी श्च्व दै फ्रि “उसने उनको विश्व-परपर 
अद्वित कर रक्खा ३। जवत्तक्र वद्‌ सन्तानको परमेश्वरके 
सुख-नोमा-तुधा-खीन्दर्यकरे सुविमट राव्यके देशवर्य-माधुरयके 
भोगन योग्य नदीं वना दैवीः तव्रतक्र उसको मान्ति नदी । 
वद्‌ दमक जन्मे मरण अर्‌ मरणसे जन्मकरे दिंडोयेपर्‌ 
वरिरन्तर छती ग्देगी भौर सोचती रदेगी कि इसको क्व 
मुक्ते कर्मी । 
ट्म देवीकरो दानव्रदल््नी ओर असुरसंहारिणीके रूपमे 
मदाघ्रुद्मे सद्य देखत ई ¡ देवीका वह्‌ रूप जैसे वदिरङ्ख 
ट वैसे दी अन्तरङ्ग भी द| एक ओर्‌ देवी रणाङ्गणम 
रणररद्धिणी रण-चञ्चटय ई यीर दूसरी ओर अन्तरकै 
अन्तद॑या्म दपद्मदम समासीना, यान्तिमयी; दिव्यरूप- 
खवण्यमयी; चिन्मयी द सुधासिन्धुके वीच मणिमण्डयर्मँ 
रवेदिकापर रिंदासनासीन ई पीताम्बर धारणकर कनक- 
भूपणमाटतन सुद्रोभित दो री ईं । 
भगवतीकी अनन्त विस्तार करनैवाटी प्रतिमाक्रा यद 
पक प्रान्त दै, उनका अन्य प्रान्त समस्त जागतिक तर्योका 
उपादान-कारणखरूपर दे । उपादान-कारणस्पमे मदामायाकरा 
नाम प्रधान दै, जगतू-कर्वरूपमे वे प्रक्रति दै, ओर जगते 
व्यतिरिक्त रूपम वे अव्यक्त ई बरिगुणरूप ई । मावा त्रिगुण तत 
2, यद्‌ सत्य ३ | परंतु यद्‌ खत्यका क शुद्र अंयमाव्र दै । 
क्योकि भगवती केवट त्रिगुण मात्रात्मिका नदीं ई वे 
त्रिगुणकी अध्रीश्वरी ई वे चिगरुणकी अधिष्ठा देवी ई-- 
यद्य किश्चिच्छचिद्धस्वु ५००००५०० ०००००५०० * | 
तद्य सर्वस या पाक्तिः सा त्वम्‌ °^“ ॥ 
 दुर्गामप्तखती १ ! ८२-८१ ) 
दार्यनिरकौने भायाका जो विवरण दिया ई; व शुष्क 
तच्यान्मक ( 205६74८० } दै सचमूुचकी माया; 
वास्तविक मायाः प्राणवेती-क्ञानवती माया प्रकाित दहो रदी 
द पुर्णेमिं। 
त्रिगुण्मयिदेकरि दिपय्ः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्भिं। 
ग्ध तथा प्रधान ०००००००००००५००० || 


„मद यति श्यष्क वर्णन द । सत्य नही दै, घत्यामाघ  ] 
सनि श अनच्क श्पोक्षा असुरकी द्रपट्मि मी 


शरा सुषिः बदिम-- 
सख दद्श्च ततौ दैवीं च्याकस्षखोकश्रयीं सविषा ॥ 
पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोदिखिताम्बराम्‌ 1 
क्षोभिवायेषपाताछछं धदुज्यीनिस्नेन ताम्‌ ॥ 
दिदो शुजसहयेण समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌ 
( दुर्गासप्तशती २ । ३७-१९ ) 


यद्‌ मदामायाक्रा नित्य-सत्यल्य दैः विश्वव्यापी स्प दै 


द्चदीपौ पुरुपः सदस्नाध्नः सहस्रपान्‌ । 


स॒ भूर्ज सवतो त्त्वा भत्यतिषटदटगह्ुखम्‌ ॥ 


इस श्तिकै द्याया प्रकायित रूपके अनुरूप दी उनका 
खर्प दै; एक दी विश्वत्वकरा अन्यतर विभाव दै; दधिपय 
विभिन्न ई प्रका विभिन्न ई दोनो दी--पुख्प यर प्रकृति 
सत्य द । सप्तयातीमे पुर्प अन्तर्गत दैः शतिर प्रकृति 
अन्तर्गत दै । दोनोमें के विरो नदीं दै । दर्यनकर दष्ट 
जञानट्टि दै | क्ानटधिम छायाकी छया दीख पड़ती दे । 
श्रतिकी दणि ओर पुराणी दृष्टि मक्तिदष्टि दै । भक्तिके 
आल्येकमे ख्वतोभवेन जीवन्त तत्व आविर्भूत शोत दै । 
दर्शने द्वारा प्रतिपादित समस्त माया-तत्व सत्तद्तीरमे 
स्पष्टतरूपसे प्रतिभात दता ई । परव छस्ततीमे देवी केव 
तत्वासिक्रा नदीं ई; वदो देवी टीखामयी ई, खर्वार्थसाधिका- 
रूपमे प्रकट दो रदी द; वे रूपवती ई शुग्वती ई 
रस-रद्वमयी ई । वे दी ख्चसुन्वकी महामाया ह । सांख्ये 
इनकी दी काल्पनिक कड्काटमाल् दृष्टिगोचर दोती है । सप्तराती 
भक्तिमन्थ दै । योणित-खोतके घाथ-खाथ रक्तवर्णं भक्तिसखोत 
वद रदा दे सतक प्रत्यक पंक्तिमि; प्येक शेकमे । 
मदामायाकी दो विपरीत सक्ति्यो या इृत्ति्यो दै--आसोदिणी 
ओर अवरोदिणी । श्वे टे दुष्ट श्ण्क पत्र्प्मे 
वाद्धक्रा-कणर्पमरे साया अवसोदिणी दती दै । वे दिव्य 
आकारे उतरकर आतर दै यर दीनता खीकरार्‌ करती ई 
यद चात तों कदते न्दी बनती | क्योकि जो सर्वमयी ई 
उनम दीनता-दीनता या गुखगौख आदि मेद न्दी ट । 
सवभूता यदा दैवी च्र्ममुक्तिप्दायिनी । 
व्वं स्तुता द्वुतये का चा अवन्त्रु परमोक्छयः ॥ 
आरोदण-प्रणादीर्मे वै इन्द्रादि देवकी भी आराध्या; 
यृण्य-ज्योतिर्मयी ई | वे सर्वभूता ओर वर्ववस्दरभूता होते 
दपः भी सदा सरव््ता यौर्‌ स्वतन्त्रा ई ] बरस्-विमाविनी द! , 
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मयत्रेती दै । ब्रह्मं सर्वव्यापी दैः सर्वसरूप दै, व्रमके 
अतिरितते कुछ भी नदीं है । त्तव भी हमको ब्रह्मलुमव 
दी होता ! ग्रह-नक्ष्र, गिरिनदी, तस्-क्ताः पञ्यु-पक्षीको 
हम देखते है । यद जो ब्रह्मातिरिक्तं दरपन है, यह्‌ जो 
ब्रह्मातिरिक्तं भिन्न प्रका दैः यह जो दीर्ध॑काटीन भ्रान्ति 
हे, यदह जो वचना दैः सो मायाका प्रभाव दै । परंटु.त्रहवैत्तः 
ब्रह्ममावकरी - साधना करमेवाटे ऋषियोने सर्वत्र -नव-नव- 
भावापन्न व्रह्यका - दर्शन श्रिया; _ उनको व्रह्षातिरिक्तं कुछ 
दटिमोचर नदीं दुभा । माया उनकी ब्रह्यानुमूतिको प्रतिहत 
नदी करती ओर न उसम्ने वाधा उपस्ित करती दै । 
वह व्रह्मकों नित्य- नये~नये रूपमे, रसम, मावमे; वर्ण॑मे 
अनुरञ्जित -करके प्रकाशित करती दै । श्रुति कहती दै-- 
¬ एकोऽवर्णो वहुधा शक्तियोगाद्‌ 
च्णाननेकान्‌ निदितार्था दधाति । 

- यष्ट जो अवर्णका, नाना वेमि उपस्ित - होना 
अरूपका अनन्त रूपोमे ,यैचिघ्यके साथ प्रकेढ होना है-- यह 
मायाका प्रभाव है| ~ - 

शास्रोमे सायाके सम्बन्धमे नाना प्रकारकी विपरीत 
उक्त्या प्रप्तदोती द्‌-- ˆ ˆ--.“ ` 
, `सदहाविद्ाः महामाया महामेधा महस्ष्रतिः । 

सष्टामोषहा . भच भवंती ` मष्टादेवी महासुरी ॥ 

तथा-- -. ~ 
~, या श्रीः-स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी < 

~+ ~ पपूत्मनां छृतधियां दयेषु इद्ध 

'सुङकृतिनाम्‌) तथा पापात्मनाम्‌ः -न दो भेद-वाक्योमे 
समस्त मेद--वेपरीत्य- निहित है ।-मायके प्रभावसे विभिन्न 
अन्तःकरण दै 1 चिमिन्न चित्तदरत्ति, मति-गति गौर चरित्रोके 
ऊपर विभिन्न प्रकारे मायाका प्रमाव है । वेदेवी हः 
असुरी हैः वे ठष्ष्मी हँ, अख्श्मी है; वे मेधा दैः मोह है 
स्पति हैः चिस्पृति दहै; स्योति-हेः तस है; वे रक्षाकारिणी है 
ध्वं सकारिणी हे ।-विचिन्र माव; खूप ओर क्रिया दी माया- 
के चरित्र है । अत्तदोनीका देना, असम्भवका सम्भव होनाः 
अचिन्तनीयका विभाव सायाकी- क्रियाशक्तिके अन्तगत 
है“ मायाशक्तिदीन बह्म केवकं स्थावर दही नही, -मानो 
अस्िल््रविदीन दै । चह्म है-ओौर सदसत है, इसका प्रमाण 
माया दी है -| माया दी- उसके अनन्यः असतः अचिन्त्य 
जीवनका एकमा आश्रय है -। इसी कारण दुर्गाजी कहती है-- 
„" --एकवाह; .: जगत्यत्र द्वितीया - का.. ममापरा । 
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५७ 
मायाविदीन होनेपर ओ -च्रह्य रहता .दैः उसका नाम 
महामृत्यु दै । तथापि वह 'जानन्दरूपममर्तं यद्धिमात्तिः 

आनन्दरूपं अम्रृतके समान -प्रफाित दहै । ` मायाविरदित 
व्रह्मको दी श्रुतिने (अखब्दमस्पदयमरूपमव्यरयम्‌? तथा 'अद्ेश्य- 
सग्राह्यमयोनरवर्णम्‌? कहा है ! वह एक प्रचण्ड नक्रार ( ^ 1५६० 
6६०4107 ) है । मायायुक्त होनेपर वदी. मनोमय हेधश्राभं 
ओर शरीरका नेता दैः सर्वकर्मा है, सर्वकामस्छैः सर्वरं 
जर -सर्वगन्ध ` है । नीच्पतङ्ग; हरित ओर टोदिताक्षं है; 
ओर इसी प्रकारके नये-नये रूपोमे प्रकारित होता रहता ह 1: 


माया बह्मकी निजी रक्तिं है । उस शेक्तिसे ्रह्म- 
भगवान्‌को विच्युत करनेके खयि; शुद्धादेत' भावना उत्पन्न 
कृरनेके स्यि हदयदीन पण्डितगण घोर दुराग्रह क्यो करते 
दै-~यह परन्रह्य दी "जने । यह मी सांयाका दी प्रभाव है । 
जीयमात्र दही ब्रह्म-रदिमि है) व्रह्यकण है, या चिक्छणदहै। 
परंतु ये चिक्कण मिन्न-विभाविनीं मायादक्तिः अथव प्रथक- 
प्रकारिनी मायाविनी प्रकृतिके किसी एक भावाश॒कणके 
द्वारा सम्पुटित (11045860, €115€8६160 } रहते दै 
चित्कतण क्षेत्र है । मायाकण अथवा प्रकृतिपुट कषे है 
इन दोनो ( 510171६ 81 71ध्ला } के योगसूत्रे उन्न 
दोतां दे प्राण ओर जीवन । मायाति ्रह्-चैतत्य 
(5६) सः स्फुरित होकर सृक्ष्मसे स्थूलभाव धारण कसते 
जड (118); प्रस्तर आदिमे परिणत ' हौ 
जाती है । बीचमे इन्द्रिय आदिकी खष्टि होती है) सवर 
कु मायादाक्तिका विकार ` दै । सरे विकारो कर प्रकट करके 
महामाया खयं अविकृत" रहती दै _जगदात्मशक्तिके. रूपमे 
( सतती ४३) - दः -3 
- मायाकी, यद जों अन्तदहीन्‌ त्रियाशरीरता है चिस्चञ्चर्ता 
है--इसका गम्भीर उदेश्य है, जीवोक्रा -आविर्माव ड कसना; 
उनका धारणः रक्षणः `ग्रतिपारन तश्चा. जन्म-मृल्युके-पश्चमे 
सञ्चालन क्ररना | इसके अन्तर्गत ओर्‌, भी-गरम्भीरतरः^उदेदेय 
ट जिसके ल्य, सुपिस्वेत खटि-प्रवाहः चलता दै... दसः 
चिर :-परिवर्तिनमयः. निरन्तर परिणामरील, युख-दुःखकीं 
मीप्रण तरङ्ञोवाले मवसिन्धुके मध्य मृत्युमय ओीवन-यापन 
कराते हुए जीवोको चिदानुन्दखरूप भगवानूके रस-सोन्दर्यः 
राज्यम अनन्तकराख्के , ख्ये `प्रतिष्ठित कर देना ही महामायाका 
दूसरा. उदेश्य दे । यह उदेश्य दी. जीव-जीवनका निगूढ 
रहस्य ( €-46€7€5} २०८७४५८} --है ।- महामाया पाया 
नायिक्रा है ओर-महानाट्ककी (निर्मात्री हे । इसी. कारण्‌ पर. 
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त्रह्मका एक नाम द नयेन्द्र--नस्वर | प्रदे यधा नरवरो च 
गायमानी } मदामावके द्रत मदातचदर्भनके भीतर प्रेण 
क्रिय धिना विश्व-जीवनके सदस्यक कटी भी समाधान नर्द 
मिल सद्रेगा | सदत अक्रस्याणमे भरे हुए, जीव-जीवनकी 
अन्तिम परिणतिः परम पर्यवक्राने ( {#९८ 8721 ९० 
ऽप8६07 ); चिरकरस्याणमयः चिरमुख-सौन्दर्यमय्‌ 
अमृत जीवनमे दता द । पिश्व-ग्रदतिके अन्तर विुदस्र्- 
दास उस उदष्यका सामन्त अदित टै, द्मीन्थ्यि प्रकृति 
उसका जप करती दै! देवीकी अनन्त करुणा^चितते कृपा समर्‌- 
निषु्ता च दृटा है, उनके चित्ते छपा मौर युंदममिमे निषुरता 
देखी जाती दै । जीव दुःख पति ६ अपने दोपि । आोक- 
का मागं छोडकर अन्धकारे जाते द अद्मर वस द्रोकर 
मोदके वया होकर । मायाक्रा आलेकराच्य भी खु हुमा 
है ओर अन्धक्रारा पय मी खुला है । जीवकी जयो इच्छा 
दोती दैः जाता दै ! माया परीश्ना करती टै, सत्‌-असत्कतो 
प्रपाणित करती ३ । जीवको संसारम जो स्वाधीनता मिरी 
दै वह उखका जन्मसिद्ध अधिक्रार द; माया उख अधिकार- 
का जपहरण नदीं करती 1 जो खाधीनतापूर्वंक मद्धलमारगमे 
जाता हैः देवी अआनन्दसे उसकी सद्यायता करती ई । ओर 
यदि स्वाधीनतपूर्वकं अमङ्गल्के मार्गमे जाता दै तो वै 
बाधा नदीं देर्ती, अमङ्गव्के अन्धक्रासमे दी उसे जाने देती 
ह । मडल ओर अम्र सत्र उसीके टँ { यह समन्ते दी 

अमद्धल क्षीण होने र्गतां दै--श्निणोत्यमद्रम्‌ ।? 

गीताम भगवानने कदा र-- 
मामेव ये भ्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते 1 

प्तरन्तिकरा अर्थं॑भ्मायके अतीत दौ जानाः नर्द दैः 
मायके अक्स्याण-प्रभावसे मुक्त दो जाना है! दन्द्रधनुपमे 
याष्पजाल जिस प्रकार रविकी क्रिरणेकि सुरम्य वर्णोकरो खोक 
देता टैः विश्वरूपी मायादर्पण भी उसी प्रकार ब्रह्मकरी अनन्त 
श्तोभा-सम्पत्‌को चिमासित कर देता है | विश्वमायाक्रा दर्पण 
पाञ्चमोतिक द ! इस दथंणमें हम जो कुछ देखते ई अथवा 
देव-ऋपि-मुनियोने जो कुर देखा है? वह्‌ व्रह्मकी एक्पाद- 
चिमृति दैः एकादा दै, निक्षष्ट अंश हैः पकार अद 
द । निरन्तर गिरता, पड़ता, बह जाता दै । पिर यरस्फुटित 
होता दैः फिर दरा दै, ओर पिर बिकरसित होता ह । जो 
२ जिख प्रकार योग्ये त 1 न 
ह्ययता प्रदान करनेवाखी योभिनी 


द उसी प्रकार यियोग-साधन कलैका वियोगिनी विवादिनी 
भी] प्रधानतः यद्‌ श्ियोगमायाः । 

मद्मायाक्रा णक मुचिव्यः सुनिर्मलम सर्वुपमा-ममनित्‌ 
विभाव १} उस धिमावर्मे उनका नाम पडता है धयोगमायाः 1 
वे पर्क खम्पकति ह; पाञ्चभौतिकः परिणामीट 
मृलयु-प्ाित विश्वको ज प्रथित कर्ती ट के जगन्माया 
दयौर जीवमाया द| परंतु जो चिन्मयः चिर-भानन्दरमयः 
दिव्य प्रेम-दीन्दर्यमय) अमृतमय विश्वको प्रथित करती ई 
चै ह व्योगमाया) | भिस प्रकार मनुप्यके जीयन-पीपनका 
देतु यह्‌ दध्यमान जगत्‌ १, उसी प्रक्र श्रीमगवानकै स्व॑ 
फेशवयंसप्य्त, सर्वमाधर्यमय जीवन-यायनका देव भी णक 
अत्याश्र्ममय, सर्वमनारम; सर्थवित्ताकर्थक जगत्‌ ४, जी 
कोटि-कोि कयोमे भी विनाशक नदी प्राप्त होताः अनन्त 
कातकं तरणः शोभनीयः मुक्रुमार ओर सुरम्यूपरमे मिराज- 
मान रदतादै । श्रीमद्धागवतमे दखका कुछ अमाव भिल्तादै-- 

श्रालिष्णुभियः परितो विराजते 

छसद्धिमानावरिभिर्महस्मनाम्‌ 1 

भरमदोत्तमायुभिः 

सविदयुदभ्रावङिभिर्यया 


चियोतमानः 
नमः ॥ 
(२।९। १२) 
--यद्‌ भगवानकी स्वरूपेधवर्यमय व्रिपादुविभूति दै 1 
जिस प्रकार जीवकी आत्मोपटब्धि आवश्यक टै, उसी 
प्रकार परब्रह्म परमेश्वर भी आत्मोपर्च्ि ( ऽ 
1२€21123६०८ ) की इच्छा करते ई । आत्मोपलम्धिकै 
स्थिव दो महाशक्ति्योः दो इन्द्रजारशक्तिर्योक्रा प्रयोग 
करते दै । वे ननिव्यावात्तसमस्तकामःः--नित्य पूर्ण 
काम ह । वे अपने अनन्त क्रामना-भण्डाको खोट देते -- 
दो मदाका्णेकि मार्गसेः दो प्रणाच्िसे । कोटिकोटि 
कामनायकी पूर्णता-परा्िसे भगवान्‌का अन्तर भया रहता 
दै । पिरवे उसी सम्पूणं भण्डारको अपूर्ण ( खाली ) करके 
फेला देते ई पुनः पूर्णं करनेके लिः पुनः प्रात केके च्थि । 
वे नित्य पूरं होते हए मी नित्य अपूर्ण द । खदा खरूपको 
सम्प्रा्त होकर मी खरूपानुसन्धानमे व्यस्त रहते ह ! इसका 
निगूढ कारण यही है कि वे प्रेभखरूप है, रखछस्प ई, 
अखिल-रसामृतमय दह । वे आनन्दघन ई, केवलरनुभवानन्द्‌- 
खरूप ई ! अर्थात्‌ वे निबरिड्‌ प्रेमानुराग-निगरतात्मतत्व ई। 
परत्रह्यकी प्रेम-पिपासाका अन्त नदी है ! उस पिपासाकी 
पूतिके स्यि ही बे शत-सदहख चतुरद॑श - भुवनात्मक ब्रह्मण्डकी 


% मायातत्व-चिक्षान # 


स्वना करते ई । दस व्यापासमै उनकी सहायता करनेवाटी 
श्र्वा्थसाधिकाः--उनके सर्वं अर्थोको साधन करनेवाटीः, उनके 
टीला-नाटककी सूत्रधरी महामाया; दुर्गा भगवती है । 

दस विश्वरील्यसे उनके हदयकी आशा पूरी नदीं दती । 
उन्दने इस विश्वराच्यके परे एक अनन्तः अशीमः चिन्मयः 
नित्य ज्योतिर्मय अपूर्वं राव्य प्रकायित कर रक्खा दै। उसी 
राज्ये उनकी परमतम आत्मोप्रटच्धि होती है । उसी राज्यमे 
लीला-पुरुषोत्तमका अमरृत-मधुर प्रणय-लीखा-प्रवाद अनन्त- 
काटतक्र चरता रता है । उसी राज्यम सर्वा्थ॑संसाधिनीः 
सर्वाश्वय॑सम्पादनकारिणी मदादाक्ति योगमाया विराजित दै; 
वे निरन्तर क्रियाशीखाः क्रीडामयी दै; चिन्मयी वर्दोकी भूमि 
द । गिरि-नदी; वन-काननः, पञ्च-पभी प्रथ्तिसे पूर्णं उख 
पष्ठभूमिपर स्वरूम-राज्य अनन्त विस्तृत दै ! जो छुख टै, सव 
प्राकृतिक्र-गुणातीत चिन्मय द । पिता-माता, आत्मीय-खजनः 
सखा-युदन्मित्र ई लर्खो-लखो भावमयी ओर रस-रद्गमयी 
सखी, सदटचरी; प्राणप्रिया दै | परम पुरुपकी खरूपादाक्तिखूपा 
योगमाया भगवती निखिल रस-सम्न्धक्रा विधान करती 
ह प्सो वै सः} अर्थाच वे केवठ आनन्द हैः केवल प्रेम 
हैः केवल सैीन्दरयं है, निरन्तर लीख-विल्स-परायण है; वे 
अद्धितीय--एक दं, परंतु दुरन्त स्सकी .प्ररणासे अनन्त रूपः 
अनन्त भावमूर्ति, अनन्त सम्बन्धौको धारण क्रिये दए ह । 
उनकी अद्वैतः बरह्यभावमाच्रकी उपट्व्धि प्रवर प्रणय-वेगसे 
शूकर तरक तरद्धोमे सञ्चारित दो जाती है; प्रयेकं तरङ्घ 
मूर्तिमान्‌ दती है, टीलमृत-छोतखिनी दिग्दिगन्तमे प्रवाहित 
होती है, परवरह्यकरी आत्मोपलन्धि दो जाती हैः आत्मविस्मतिके 

मार्गमे आत्मोपलन्धि होती है । 


रेमे स भगवासाभिराव्मारमोऽपि डीखया । 
* "" " "योगेश्वरेडवरः-- 
तथा-- 


तासां वासास्युपग्दत्य नीपमारुद्य सत्वरः । 
हसद्धिः भ्रदसनरू वैः परिष्ससुवाच ह ॥ 
अन्रागत्याबलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृद्यताम्‌ ॥ 
४ ( भरीमद्धा० १०! २२! ९-१० ) 
महायोगेश्वर आत्माराम; स्वराज्यलक्षमीके दारा 
आप्तसमस्तकाम श्रीभगवान्‌क्री आत्मोपख्व्धि अथवा चिदानन्द- 
छीटारस-पानका यह एकर मनोदर चित्र है । जिस महायाक्तिके 
प्रयोगत्े यह निगूढ चिदानन्द-समासेह सम्भव होता है, उस 
शषक्तिका ही नाम योगमाया हे । ओर इस परमानन्द-समारोहमय 
राज्यका नाम गोलोक अर्थात्‌ भ्योतिखक दै | इस विश्वके 
समान उस राज्यमे भी स्वे कुछ हे; परंतु सव कुछ 
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चिज्ञ्योतिमैय है, अमतानन्दमय दै, सुन्दर, सुरभि ओर 
सुरम्य दै ¡ यह विश्व उसी राज्यका विक्त, विभ्रष्ट छया- 
प्रतिभास है । यह विद्व विश्वके जीवोकी शिक्षा ओर साधनाका 
षे दैः शत-सदद परीक्षार्भोका भेर है । महामाया शिक्षयित्री 
हे, परी्चाविधायिनी टै उद्धारकारिणी टै; साथ दही 
असदृबुद्धि अभक्त अयुरगणके स्यि भीप्रण दण्डदायिनी 
है, ध्वंसकारिणी ईह । योगमाया चिदानन्दके आखरादनक्रा 
विधान करनेवाटी हँ । माया मदारदस्यमयी ह, अनन्त इन्द्र- 
जाट-विद्याकी विदुधी ट । उसी इन्द्रजाल्के हारा सत्यका 
प्रका दोता है ¡ मायासे भिन्न ब्रह्य शूल्यमय दै, असत्यवत्‌ 
है--'असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ।› मायके प्रभावसे बह् सत्य 
होता दै । ब्रह्म-विस्मरणका देत दै माया-मोह । माया 
करुणामयी कस्याणमयी जननी है, इस वातको भूद्नेपर दी 
माया-मोहके वशीभूत दोना पड़ता दे । विग्र तथा दिव्य 
अवरोध भी माया दी है, अचिच्या तथां अज्ञान ओर मोह भी 
माया दी है| जो जिसको चाहता दैः उसीको पाता दै । 

सा विद्या परमा सुक्तेहेतभूतता सनातनी । 

संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वर्वरेदवरी ॥ 

संसारम यदि केवर ज्योति होती तो उस ज्योतिको कोई 
प्राप्त नही करता; बह न रहनेके समान दी दोती । ज्योतिकी 
प्रतिष्ठाके चयि तमसकी आवदयक्रता दै } अस्ित्वक्री प्रतिष्ठाके 
ख्पमे जो द्वैत हैः माया उसका विधान करती है विश्वमे 
त्रिगुणात्मकं जके दवारा--ओर गोोकमे रसवैचिव्य-प्रणाटी- 
के द्वारा; चित्सामग्रीसमूहके द्वारा । 


मायाको समने विना जगत्‌का तच्च समक्षम नदी आ 
सकता } संसार एक अत्यन्त सुदुर्गमम समस्या ( 311;९5 
1२१4416 ) है; मायके विज्ञानालोकमे विश्च-जगत्‌ यक्किञ्मवित्‌ 
योधगम्य होता है । माया-तत्वके साथ जन्मान्तर-तत्व; कर्म 
तत्व अथवा अदृ्ट-तत्वका अनुदीटन करना आचद्यक है । 
इन दोना तस्वोको पृथ्वीपर केव भारतवर्षमे तच्वज्ञोने 
जाना है; ओर किसी दूसरी जातिको इनका पता नदीं । 
परथ्वीकी विभिन्न मानव-जातिके छ्यि भारतकी यह महान्‌ 
देन दै ये दोनो तव महाशिक्षाकी प्रणाटी है; ये दो अमूल्य 
जान-विज्ञान-रत्न-प्रदीप दहै । इन रलोका अनादर करनेसे 
संसारके सारे ञान व्यर्थं हो जाते दै । स्यादनोजा, छिन्निज, 
कान्ट ओर देगेखकरा क्या मूल्य है १ वे तो मूल्ते ही भूट्पर 
चरते हं । मे इस भूल्के सोतमे. नद वह्‌ जाना चाहिये । 
हमे महामायाकी आराधना करके परब्रह्यकी प्रीति प्राप्त करनी 
चाहिये; अगत लाभकर कृतार्थं होना चाहिये । 


[क = 


-` "अच्छा, तुम या ग, लेकर निज परिवार ! 
मानवका जख्द्‌-गम्भीर खर गूँज गथा, 
` चीणा-विनिन्द्क खर इसरा साध हदी- 
'आयपुत्र उस्थित हइण-घन्थभाग 
प्रणतत ह सवक्रा- 
चाहते आीचीद-- 
सारे शिद्यु वनके ये! 
मानवी सुकुमार--चट खण -खतिका-- 
वटकल-कचुकी, भूजपच-अघोचस्र 
धारण किये, 
खुमन-गुच्छ-गुस्फिति अदलखकजालः 
पुप्पांजलि चरणोापर सादर सम्पिंत्तकर 
तेच मन्द हास्य 
भ्रीवा नत करके 
खडी श्यी समीप ही- सुख सर्ज साच । 
वंक द्रि एक वार देखा निज परिवार-- 
` अये थे मयूर संग थन गन नायते 
अप्य थे शक-पिक द्जते, 
यजते अछि-इन्द अवे थे, ` ` त 
आये ये कष्ण सपे एणा फेखाये मन्त, 
`ˆ  श्ूमते-शूमते मत्त ग्ज आये थे) 
आये थे सूषक-राखक क्ूदते-फुदकते- 
{- ~` पक्षी चहकते दुष साथध-साय आये ये । 
स्या-था केरी खंमिनी -साथ य्यि--- ४ 
~ . : “~ जम्पणसे र जिद रुप-खप करता । 
व्याश्च युस अयि थै ` चड़मङ़्‌ करते-- 
स्दते चकरित-से आये सग-शावक भी । 
अयि-थे चपर कपि, येद प्छश्च-दल भीः 
- “` . - आया हिसघकवट चृचभ, 
~ आई खरमभियो-- । 
च्ूदते चपर वत्स संग-संग स्ये सव । 
वनके समस्त छव्मदत्‌ पडु-पश्चीचृन्द-- 
प = =, „© - (का 
` खाज जसे कोद महोत्सव या मेखा हो, 
साथ धिर आये थे मानवीके संगसंसम ! -:-- 
` - > -मानवी-दयामयी जगन्माता मानवी 
उत्थित--इुप् है आज आराध्य उसके 
सासा्दोुश्म्द्‌ तव समुत्सुक न आये क्यौ? 


~~~ 


१ संस्कृति प्रतीक मानव 


त्याग सोय-ढेष, कट्टुधः जति धानु साथनसाधर्‌ ` .. 
ये ये भृलकर--त्याम संव वेस्भावः 
मानवक्ा वान्मस्य-- 
सत्यका समर्‌ भाव- 
= गया उसमे ग्जख-तमस करदा ध्वा) 
मानव उलन राशन स्या चद्नाः 
दीष वादु, विद्‌ भान्द, 
चिद्‌ चश्च दीषकायः 
श्वीण कटि 
अटक जाल--स्तिग्य चदु 
सनावरित खमेर, 
द ्-पु्र, सुगटित 
अर्ण कर चरणं वश्नर्‌ 
पदमदल-विद्यद्‌ नयन । 
सादर प्रणति िद्धी वृप्रम-खरमियौकोः. 
वत्सको पुचकार-- 
- - केसररीक्रो धक; १ 
किखीपर ष्टशिपात, किसीको ुस्कान-- ` `` 
देवा स्तेद-दान जसे पिता निज पुर्नको-- 
खण्की कृतिका सवशे -निमोण-- 
सानव, निमित इ निद्ध॑रनीरमं 


आया-ञ्य अन्तरक्ा स्वह इञ वाद्य स्नात । 
स्ूमी खुतिकाष्टः 


पुष्प-पग दुखा भूषित चद्‌, 
करती प्रतीश्ा धी सानकी यहिणी 
स्वागत-सूभार द्यि । 
क्िसख्य-डायिय[ खये गज्ज ये 


~ आखन घंनासेको 1 
नारिकेर-पाचमे रील उपहार-- 


-- ,` पष्च-मघु सुर सुगन्धित खदु कद, 

--कपियोने दरित नारिके दिये जरुद्धो, ` ` ` र 

। चू पडे. पक्फरु पाणिपद्च देखङे-- 
तरुमात्े भाग्य माना इस आतिथ्यम 1 

भाने सिखा खुर्मीको, 

- वत्सांको, चषक, 

पर्षियोकोः पट्ुमोको,- नन्ही पिपीरिकको । 


मन्कः मन ड 


~~ ~= --~--- 
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गुखचियो चवा खीं व्याघ केदरीने कड़-कड्‌,  , , ग्रीप्म-रीत-पावस, दिभ-दं्षा-ट-उपलबरृषटि 
सी भौर कपियोने छिलके उाल्यि ˆ न्यश्ै--वह सु्ट्मूतिं अवित सर्वथा, 

मानवने सवको माग देकर आहार किया, “ˆ अन्तरम मधुरिम कोमरूतर प्रतिमा-- ` 
धोया कर निर््रम-- ` † ` ~ ,. बाह्य हिमवान-सखी दुगंम अस्पृदधः अच्चख; ` - ` 


मत्स्याका मन्तिस भण । ` न 
नगर नदी; ग्राम नही; । 
- रोध यनम नही 
धरया नहीं मट-कटुव, ` 
0 ` धूस्-कलटु वायु नही; 
मञ्च हरित कानन हयी घरणीपर चारो ओर । नार धन्व वी तिहितं 9 = 
,. पुष्यित यल्छरिये? छक फल-मार विटपी, मव्य मूर्तिं वही आद्शं आंदिमानवकी 1 
५ पवन मन्द्‌-मर्द्‌ दान्त । आजका मानव | अ 
मानवकी द्रि गयी-- यह विडस्वना--विकासकी । ` ` ` ˆ" “^ 
अर्ण खदु किलदय-पूरित अच्चत्थमूल-- शीत एवं उष्मा टिडधरता-पिघलता, ` 
¡  उञ्ञ्वर, सखुचिक्षन विराट शिटा-तलपर 1 ्ुद्तम कीया रुग्ण जिसे करते-- 
रजक मन्द्‌ तोम छ हो चखा-- दाकित, भीत, वंदी कीट ` = 
. धैठ गया खुखिर-एुवद्ध. पश्च-मासनसे, - „ "न व 
मोम ' करतल -दय विकसित पञ्च ज्यो, भीतिा्ंका ल्यि जीवनमे 'पद-पद्‌, ` `, 
- विधिके करौकी पूणतत्र कुखरृति- ध प ध 
संन्रिमं ठटी-सी सूति, दिन-द्ि श्वीणतरः-- 
स्थिर खेण-प्रतिमा । 


| | तिमा तन-मल-सखास्थ्य जरो, ` .ˆ ~ ~. 
-- पड्मदग पठकोमे अधे-मुङकुटित-सेः दुबल, वर्वर, कूर, क | 


ऋपि नहि, ञ्नि नदी, त्योगी-तपस्वी - सदी -~ ` । 
आदियुग मानव-गरृही, , > "2 ^ ~ 
` _ भारतंका जन-जन।! ` ¦ `ˆ ` 
आज भी संसृति "चह पवन प्रतीकं लिये, 


उच्च कयि मस्तक ड ज्योतिर्मय सर्वथा, ' 


[॥ 


ए ~ 
॥ 


८: - दण्ड-साद्रेह सौम्य, भीरु, स्कपायी छर-छंद्यरत. : - -- 
- .. “ ` कम्युकण्ठ भवका, - सल्यु-दूतः ~ 
- -वैसी कृताथ इद श्युद्ध पय वाणीस, _ पेराचिक संघपं, पाराविक्र आसार ४ 
+  -नाभिसे प्रणयन भूज्ञा शंख-ध्वनि-सा, । ग्छग-पुच्छन्दीन-- = ;. ¦ 
` शय्य भासित हया कोटि-कोटि मार्चण्ड; - यद आजका द्विपद पञ्यु1 . । ` ५ 
# सानवके दीधैपलक स्थिर-निद्र हो गये । समश्च न"लभञ ध 
` ' ` मानवान ््ुमप-जेलसि दी चर्णोपर- वह भारतीय ॥ पाचनं प्रतीक श्ुश्ः 
फक निःश्वाल--देखा अपने आराध्यको, यह्‌ आ ही पूतम ह ¢ 
वन-पटरु-पक्ती चान्त, मन्द्‌ वायुं मन्दतर, अन्तरे पवं वाद्यते ` , 
-क्रान्ति-शन्ति-स्निग्ध शान्ति मानवके मन-सी। रतं अरण्यानी- . - | 
कोन कह सकता टै-- भ) -मारव-- 
दिन-खल्ताद-मास-ऋलु या वपे-युग ` ,. .. महनीय-चन्य | `. ¦ 
स्थिर-सत्व सनव उटेगा किख काले । ,, + .. -नःबुद्नः 


~ ५ 

५ = न, ~ भ२*--- न र ~+ +~ भ~ ~ ~ 
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मन्य, यन्त्र ओर्‌ तर 


दैवी राच्ये सम्बन्धयुक्त यच्दछो ध्मन्त्रः कदत द| दवी 
राज्यसे युक्त उषादुम-फल्प्रद पदार्यवियेषको शन्तः कते 
ह} (तन्त्रः शव्दकायर्थं यो तो बहुत विस्वृत दै; क्योकि येद, 
स्मृतिः पुराणोकी तरद तन्नात्र मी वडा चिपय द- 
श्रीजगदम्वासे सदाशियमे कटा दै--्सप्त सप्त सदसणि 
तन्व्ाण्याहूर्वरानने । परंतु तन्वदमाल्लका रूढायं टोरका भी 
दै, जिसके अदूथत कां देखनेमे अति ई । 
मन्रोमे भगवन्नामवाचक मन्त्र सर्वश्रेष्ठ होते ई! पूज्यपाद 
मट्पिवेनि कटा दै कि सर्वयक्तिमान्‌ श्रीमगवानूका सवते वड़ा नाम 
आदि"वाचकं प्रणव हे । प्रणव त्रिगुणात्मक दहै । उसमे कर्ता 
ब्रह्मा, खषिपाख्क विप्णु जौर संदारकतां तथा मुक्तिदाता शिव 
विद्यमान द ! इस कारण प्रणवका जप करनेखे यर उसके 
अर्थकी भावना करनेसे साधक भगवान्के चरणकमरधातक्र 
परटुच जाता दै । मन्त्र-शाल्लका यदह सिद्धान्त दै कि प्रणव 
खेठ-पुट दै; जे रास्तेको सरट करनेके चयि नदी-नार्टो- 
पर सेतु वनाये जाति दः वेसे दी प्रणवसे युक्त मन्व दैवी जगत्‌- 
म पर्हुचनिके स्वि सव वाधायैसि मुक्त हो जति दैः पूरणं यक्ति 
प्राप्त करते ह । प्रणव आदिमन्ब होनेते इसके खरूपको 
समञ्चनेकी विशेष आवद्यकता दै । मन्त्रतत्वर योगीजन 
प्रणवे दो खर्प चतत दँ--एक वर्णात्मक दूसरा ध्वन्यात्सक्र | 
धअ? 'उ› ओर "मः के संयोगसे ओंकारका जो खरूप अश्चरात्मक 
बनाया जाता है ओर जिसका उचारण दर एक मनुष्य कर 
सकता दै, वह शब्दात्मक है } ध्वन्यात्मकं प्रणवके विपयमे 
मन्वलास्र कता है कि वह तैकधाराके समान अविच्छिन्न 
ओर वड़े घेटेके नादकी तरह दै ओर उसका कोर अङ्क मुख- 
के दारा उच्चारित नदीं दौ सकता | केवल योगयुक्तं अन्तः- 
करण अपने चित्ताकाररमे उसको सुन सकता दै ! प्रणवकी 
असाधारण महिमा वेदो, उपनिषदोः, पुरार्णो ओर तन्त्र- 
अन्थ्िं वहुत कुछ पायी जाती है ! वैदिके दर्यानयाच्र यद 
सिद्ध करते है कि जदो छु कार्यं दैः वरदौ कम्पन है यर्‌ 
जदो कम्पन है, वद दब्द्‌ अवद्य होता है । इस सिद्धान्ते 
अनुसार साम्यावस्या प्रक्रतिः जो परम युरुपके साथ एकरस 
रहती हैः जव विषमावस्यामे परिणत दोती दै, तव जगतूका 
खष्टिस्विति-ख्यकायं हज करता है । जिस समय एकरस 
रदनेवाटी साम्यावस्था प्रति वैषम्यावसामें परिणत हने स्गती 
› उच समय प्रकृतिमे ओ कम्पन होता है, उख कम्पनवी 


प्रथम ध्वनिक प्रणव कषटते ह| अतः वोमिगजमा यन्तः 
करण जव दव प्रह्वी वैयम्मावस्या-मामिके मख्यम ` 
परचता दः तव प्रणय सुनावी देना द । श्म परमात्मसवस्य 
प्रणवे वारस्ी ओर गाव्दरूपात्मक जगत्‌ दै ओर दूरी 
यर परम विप्णुपद्‌ 1 श्द्धिपणोः परमं पदम्‌ यदि 
मन्त्प्रणवकी जितनी महिमा कटी जाय, उतनी योद द । 


ओते प्रणव प्ररम्पः्माक्ना याचकः नैके कारण भगवन्किं 
चरणकमटेमिं पूवा देता दैः वेच दी मन्नवाल्मोक नना 
व्ीजमन् भी टय्य यर अद्वयस्य दोनेसि सम्बन्ध 
करे तत्तद्‌ वीजसे सम्यन्धयुक्त देव-देवि्येकिं निकट 
साधक्को पर्हुचा देते १। दर्यनधाल्लने सिद कर्‌ दिवा 
क्रि अन्तःकरण विश्वक्रा माध्यम टै यर बह योगयुक्त 
तथा समित दनेखे विश्व-्राण्डके कोने-कोेर्े पर्टुच सकता 
दे 1 मन्त्र वीजते युक्तः, याखा-पटवसे युक्त--कर्द तरटफे होते 
हं । पुनः, मन्व वैदिक यौर टक मेदसे दो भरक्मरके दति 
दं । ब्रीज-याखा-पद््वते युक्त वेद्-पुराण ओर तन्नादिमे पये 
जनेवाटे मन्त्र वैदिक मन्त्र कटति दै जौर लोगेन प्रिद 
दावरमन््र आदि टोक्रिक ई | यावरमन्त्र नाना प्रकारके षटेते 
ह--वर्टोतक कि वे मारण-वक्षीकरणादि कमम मी काम . 
अति ह ! वे अर्थ्य, चिभक्तिद्ल्य ते द । रेखा टोनेपर 
भी उनकरो सिद्ध करमेकी ्रणा््यौ भिन्न-भिनन ई ¡ उनके 
चिनावे काम नहीं दे सकते [ माजकट वैदिकं या 
टोक्रिक किसी मन्त्रकरा ग्रमाव नीं दख पडता } इसका 
कारण यह दै कि उसके साधक परिभरमसे जी चुराते ई। 
वेदिक मरन्नोकी अनेक प्रकासकी साधनविधि पायी जती ह । 
इसी तरह लोकिकं मरन्नोकी सिद्धि करने भी करई प्रकारके 
जाधन ओर्‌ तपकरी आवद्यकृता टोती है ! इन खव मन्तरौकी 
साधनाचस्घामे ही साधक विश्वास ओर इद्‌ शद्धके साय.खव 
प्रयत करता हैः तमी सफर्ताकी प्राति दती है! इख विषयमे यदि 
कमी रह जाय तो खफ़कता नदीं होती ! अतः वर्तमान खमय- 
की विपल्ता देखकर मन्त्रम लेग सन्देद करते है; पर 
एसे सन्देहके च्यि कोई युंनाद नदीं ह । खाधकोकी साधनां 
कमी रह जनेसे ही विफलता दीख पड़ती है ¡ तन्त्रमा्मे 
यह भी रूपान्तरे कहा है कि अपवित्र अन्न एवं कुदानग्रहणसे 
दूपित जीर आचाररदित शरीर दग्धके सदश्च शे जाता है । 
मन परद्रव्यमे स्ेमयुक्त जर परख्री आदिमे आख्क हो 


#ः मन््, यन्ब भीर तन्त ‰ 
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तो दग्धकरे सदय दो जाता है ओर अन्तःकरण सद्या विपयासक्त 
होनेसे समाित नहीं ह्यो सकता | इसी कारण कल्युगमे 
मरन्ोकी सिद्धि दुर्लभ दहो गयी दै | 

एेसे गहन विप्रयोको समक्नेके लिये अन्तःकरणके खस्य- 
की शक्तिं र व्यापक्रतापर कुछ प्रकाशर डालनेकी आवद्यकता 


<“ दै ¡ अन्तःकरणके चार मेद ई--मन, बुद्धि, अकार ओर 


चित्त । चायो मिलकर अन्तःकरण-चतुष्टय कदाते हैँ । भगवान्‌ 
ब्रह्मा अन्तःकरणके प्रधान अधिदैव .ह । अन्तः करणके चार 
विमार्गं इद्धि ओर मन मुख्य है ! ओर चित्त तथा अहंकार 
गोण ह | इन्दियोको जो चलता दै, चह इन्द्रिसराज मन है । 
ओर सदसदूविचारके अनुसारं जो मनको समादित करती 


, हैः वह मनका गु बुद्धि है । नाना इक्तियोद्यारा जो मनको 


मन्वाता दै, वह चित्त कदाता दै ओर प्रत्येक जीवपिण्डमे 
खतन्त्र व्यक्तित्व सायन करके सर्वव्यापक आत्मतक्क्रो जो 
आ्रृत करता दै, उसको अर्हकार कदते ई । अहंकार बुद्धिका 
अन्तर्विभाग है । क्योकि अष्कारके चिना बुद्धि कार्यं नही 
कर सकती । शद्ध अक््कार आत्मतत्वतक पर्हुचा देता है ओर 
अङ्द्ध अहंकार तथा अशुद्ध बुद्धिके द्वारा जीव जगतूके सव 
कर्यं किया करता है | इसल्ि अहंकार गौण है ओर बुद्धि 
मुख्य दै | चित्त एकर एेखा तत्व है, जिसमे स्मृति भी रहती है । 
वह्‌ चित्त पूर्वस्मृतिके अनुसार नाना विष्रयोको लेकर मनक 
नचाया करता है । इसते मन एक भण भी निश्चल नदीं 
रहता, चश्चल यना रहता दै । 

मन्ताललके साय अन्तःकरणका बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध 
द | दसी कारण तन्त्रदाख्रमे कहा है परि जो मनका त्राण करे, 
वही मन्त्र है ! मन्त्रम जो शक्ति निदित रदती दै, वद क्ति 
मन्त्रके आश्रयते अन्तःकरणे प्रकट दो जाती है । लकड़ी 
मे अथि रहती दै; परंतु वह अर्के द्वारा मथी जानेपर दी 
प्रकट रोती है | दसी तरह योगयुक्त अन्तःकरणमें व्यवसित 


` पसे मन्त्रका कारव होते रहनेसे वह शक्ति प्रकट होकर कार्यं करने 


सपराती ह | निर्गुण प्रणव-मन्त्र द्यो अथवा सगुण शक्ति-बीजः 
माया-बीज आदि हो अथवा शखा-पद्ट्वसे युक्त मन्त्र हो; 
सभीमे तत्तन्मन्नसम्बन्धी सारी र्ति चियमात रदती 
हे- जैसे पञ्चाक्षरी; द्वादशाक्षरी आदि वैदिक मन्त्र ओर 
लौकिक मन्न दोमोके विनियोगे शक्तिके विकासका 
तारतम्य रदता है ¦ वेदोक्त ओर तन्बोक्त जो अस्किक 
मन्त्र ३, उनके सिद्ध करनेमे अधिक प्रय करनेकी 
मावश्यकता नदीं दती; क्योकरिं बे सखतः सिद्ध अनादि 


मन्त्र हँ } निष्काम साधकको इन मन्बौसे खम उठनेके 
चयि चिद्रोप परिश्रम नहीं करना पड़ता; परु सकाम रूपसे 
उनके उपयोगकी सिद्धि. प्राप्त करनेके खयि विरेष परिभरमकी 
आवद्यकता होती है । जो मिश्र मन्त्र होते है जिनमे वैदिकत्व 
ओर टीक्रिकत्व दोनो भिले हुए. दै, रेस मन्बोकरी सिद्धि प्रास 
करनेके ल््यि चिरेष अनुष्ठानकी आवदयकता होती है? केवल 
मन्तरसे कार्यसिद्धि नदीं होती । 
अन्तःकरण सर्वव्यापक दै ओर योगयुक्त होनेसे सव 
जगह काम कर सकता है ¡ इसका प्रधान कारण यह है कि 
पिण्ड तीन प्रकारके होते है-१. उद्धिजादि सहज पिण्ड; २.नाना 
अधिकारोके पूर्णीवयव जीवरूपी मानवपिण्डः ओर ३. नाना 
्रेणीके देवताओंकि देवपिण्ड । देवपि्डौमि भूत-परेतादि ओर 
दानव-असुरादि पिण्ड भी आ जाते हँ । अन्तःकरण सर्वव्यापक 
होनेसे वहं इन सव पिण्डमिं विन्यमान है | इख कारण साधकं 
यदि शक्तिशाली दो ओर उसक्रा अन्तःकरण योगयुक्त 
हो तो वह चदुर्दश भुवनोके सव्र यानो ओर पिण्डोमे मन्त्र 
चलते बख्वान्‌ होकर कार्यं कर सकता है | यदी मन्नशक्ति 
सास्रकरा तात्प है ओर वह अधिदेववत्‌ अट्गयोग-सिदिके 
द्वाराः, विधिपूर्वकं जपयद्दाराः अन्यान्य प्रकारके साल्लीय 
अनुष्ठानोदारा प्राप्त हो सकती है । तन्रगास्र्मे इसकी अनेक 
प्रकारकी विधिर्यो पायी जाती है जो विश्वासः श्रद्धा, गुख- 
सेवा ओर अन्तःशुद्धः तथा वहिष्डुद्धिके सम्पादनसे एवं 
अन्तःकरण-विक्ञानपर सदा खिर दष्ट र्लनेसे ओर दैवी 
जगतुपर पूषणं निर्भर रदनेसे सफल दती दँ । 


यन्तर ओर तन््रके सम्बन्धमे भी कुछ समदने योग्य 
है। यन्त्र दो प्रकारके होते द-नित्ययन्र ओर भावयन्त | 
नित्ययन्त्र उसको कते है, जिसमे दैवीदाक्ति स्वाभाविक 
रूपसे निदित रदतीदै-जेसे शालग्रामक्षिखः; नमदिश्रधिला तथा 
अपयजिता, कमर आदि पोच यन्त्रपुप्प | इनमे देवताके 
आवाहन; विसर्ज॑नकी आवद्यकता नदी | इनमे हर एक देवता- 
की पूजा हो सकती है । इन नित्ययन्त्रोमे दैवी दक्ति कैसे 
निहित रहती हैः यहं केवल योगीजन दी अनुभव कर सकते 
ह । दूसरे प्रकारके यन्त्र भावयन्त काते दँ ¡ भावयन्त्रको 
समञ्चनेके स्थि भाव क्या हैः यह्‌ समदम लेना आवदयक है । 
योगन्राख्रमे टिखा है क्रि मन ओर चित्तके संयोगसे आसक्ति 
उत्पन्न दती दै ओर अदहुकार तथा बुद्धिके संयोगसे भावत्तख- 
का उदय होता दै । छद ओर अद्ध रूपसे भाव दो प्रकारके 
होते दै । अश्यु्माव बुद्धिको विपयाकार कर देता है ओर 
ञद्धमाव अन्तःकरणको मलरदित करता हुआ बुदधिको ्ह्य- 


# सर्वै भद्राणि पदयन्लु मा क्च्िद्धः्वभाग्धचत्‌ 


~ ~~~ -----~ 


पदमे पर्टुचाकर दान्वि प्रदान्‌" करता ६ । यावयन्त्रमे शुद्र 
माच्की दी प्रधानता र्दद द! श्रीयन्नः) ायरादन्त्रः वरसिदुयन्त् 
सादि वैदिक यन्त्रे यथवा यन्य प्रकरे तान्त्र यन्त्र बनाते 
समय विद्धिप्राप्त मदापदय तत्तदनुयायी यद्रमायके अतर््यन- 
से रेखा-मन्त्रादिका यन्ते प्र्ोग करत हं ओर अन्तःकरण 
की दकि व्यापक दोनेमे तत्तदटावेनि प्रुत दौर तत्तदुपयोमी 
यक्तियो उन यन्त्री उदित दावीद््‌{! इतछ् कारण च 


| 


[व शि थि 


[अ 


{नत्यदन्त्‌ रव्य नादवन्त सपा अन्तःदरणक ८ 
से ओ उन यन्योती निक सुदुयोगम निदि 9 ददी द। 
टरयास््यि यन्त नन्तदुदरय्तीस्णी मान ॥ व्र दि 
टीव नार्‌ यनक समि च दर्द्य्ी स्स्व प्त 
सक्नीदै | दनी रद्र 
पने दायक भाद तन्दमि मी चमाद्धित अन्द 


रतम्नी 4 | चदय / 


॥ 


॥ 


५ 21 


कै (> ~ 
पमु मन्म दन गरि 1 


13 
मदायत्सि यथावे्य्‌ 


सकी 


[> (1 2. 2 ‰ 


^ 7 2. >+ ४2. र 


1 हिद-स॑ष्छति यर यत्ताठ्न 


दिद्-संक्छतिके साथ यन्नातपष्यानका बडा दी चनिष्ठ 
सम्बन्धुं ६ ( अन्न दमे अपनी सस्कृतिके चिपय्मे जा 
प्राचीनतम वस्तु प्राप्त दती दैः वद्‌ दै बेद्‌-संदिता ! चेद: 
संदिताधेमिं सर्वप्रथम ऋगवेद नाम चि जाता दैः सीर 
दसे संसार स्वरसे प्राचीनतम गन्थः पमे स्वीकार करने 
किसीको भी विवादः नही । ग्वेद प्रथम मन्त द-- 

ॐ अश्निमीे पुरोष्दितं यक्ख देवद्धस्विजम्‌ 1 

तारं रत्नधातमम. 1 

इमे अन्निदेवकरी स्ठति की गयी दै! आटठ-आठ 
क्षरोफे तीन पाद्‌ अर्थात जौवीस अश्ररोके सुप्रसिट् गायत्री 
छन्दम मधुच्छन्दा चपि सतुति करते ई--4्मं अचिदेवकी 
खति रता द्रः याचना करता दू |. वै पुरोदितः ऋचिः 
यङ्क देवता, देवता्थेकि आह्ाता दं-ओर श्रेप्रतम रत्नौकी 
खानं ई; वै. श्र्ठतम सत्नेकि ` प्रदान करर । निन््तके 
अनुसार द्र ऋच्छ यदी व्याख्या दं । ५ 

वस्ठतः विन्वार करनेषर यट पटला मन्त्र टमारी 
सेत्छतिक्र मतीव, जान पडता दै-] देव यौर यक्षकर 
सन्यान्यारव सम्यन्धर द | दैव न्दी त वन॒ नरह; ओर यत्त 
नदी तीं देवासाधना नदी; यक्तका मुख्य उदेव्व दी हं देवारथना। 

-यीवनमे जौ आद्य संच्कार हैः वे देव ओर देवायाधनासे 
दौ मिमित्र इ । ऋछपि्योनिं दिदू-जीवनने वक्तःविधानकरे द्वार 
जो. दिव्य भावनाकी- युर-खरिता प्रचादित की; वृह यचिरत 
गच्सि.छु-वक्र पथमे खि आदिकाच्ते आजतक. वृहती 
लाद दे जीर उसमे अवगादनकर इ दयक तथा विदेयीक्रे 
मखस्य युण्यवान्‌ दिव्य्‌ जीवनके मागी-दहए दै, दो ख 

गीर्‌ जगे देते.रगे ¡ छेदे इख प्रथम मन्वे यका 


उछ इ बाता ब्रोतक दै कि-दस छ्चाकी स्वनाक्ते पले 


2 


| 


अधिदेव यदकं ४ 
त श्र | श्रेत रू 


यक्त प्रसार आव-जीयनय था ओर 
यमे ऋप्विय्‌ अर्‌ होता उपर्थित 
धिद् रत्ना कि यद्यद्य यर-यिषान द्वय श्च सदनाके 
पटल भा; अथवा वनानुष्टानमं ॐर्‌ यसुप्का युगपत 
ग्रवाग दीता था } अवाचीनं तथाकथित ययन -थन्वेपत्य- 
कर यद्‌ कदना. परि छम्य पट्टेकी रचना दै जीर. यशवेद 
पश्चाच्‌ स्वा गवा दै; के ममगद्न्त ओर कोरी कत्यना- 
मात्र दे । यजानुश्नमे चछुन्वेदः यसुर्खेद ओर्‌ सामवेद वेदः 
त्रयी युगपन्‌ धगोग दता टै! अतयव यके खाय वेका 
नीर.श्वीरवन्‌ यद्र सम्वन्ध दै ) 


1 
~~ 


^ 


आर वेदेकी अस्मदः संदिताः कसनेमे उनको एकर 
दसरेसे पूर्णतः यिन्न भी नदी समश्च जा सक्ता. { क्रृम्बेदके 
मन्त्रेमिं यक्तका तथा यज्ाङ्ुक्रा दणन्‌ दोन तथा समके 
उद्धीय-गान आदिक उछेख दनक कारण यञ्चः योर खामी 
उन्तरकरालीन मानना सर्समत्त दै} यजुः ओर समम छरु्वेदकें 
मन्घरकीं प्रचुरता देखकर दी. यघुनिक्र उद्धिवादियेकरो श्रम 
जा इ पा जन प्ङ्ताह } ._. 


-इष्द्रेमिद्‌ _ गाथिनो ददिन्दधसर्केभिरक्रिणः 1; 5: 
इन्द्रं बाणीरनृघत ॥ (क पं०-११ २७1६ 
ष्टे र्या 


दे गाथिनः ! सामगान करनेवोखे, छम द 
दी वरदत्‌-खामके द्वार स्ठति करो । चमदोम भीः ट होतार 1 
चाके दवाय इन्टरकी दी स्वति क्य; यर दे अष्वर्युंणः 
उमव्येय मी ब्रनुर्पवी वाणीके द्याया द्री दी द्वति ;कसे 12 
देवतकाण्डके उपोदरे या्कने उपर्युक्त छवा. मार 
व्याख्या की है } दसते साष्ट है नि चगवेदके -मन्तेमि.यजः 
जर सामकरा उच्छेव स्यान-खानपर प्रचुरे प्रा दयता ३ 1 ` 
परु-दससे दख श चाकरो वलः ओरः चामवेदसे- उ्तकाल्की 
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[4 दुः (च च 
# दू-सस्छृति ओर यक्षायुष्टान # 


(~~~ ~~~ -------------------------------------------------- 





स्वना सानना भी युक्तिरसंगत नदीं दै । आधुनिक भन्धोके 
समान संहितायको प्रथक्‌ प्न्य मानकर वै्ानिक अन्वेपणके 
अन्धकारमे अनेको पौरस्त्य ओौर्‌ पाश्वास्य तथाकथित विद्वान्‌ 
वेदौकी स्वनाका कारनिर्णय करके अपने अविवेकका दी 
परिचय दे गये दै । 

चाकी रचनासे हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि 
किसी काठविरेषमे आधुनिक काव्यके समान मन्त्रो स्वना 
हुईं । यह तो वेदोका काठ-निर्णय करनेवाटी आधुनिक 
घुद्धिका खोखत््मपन दिखलनेके सि एक छो -सी युक्ति 
दी गयी है | तत्वतः दिंदू-संस्छृतिमे देवता मन्त्रसरूप 
मानाजतादे | इस प्रथम कके देवता ह अथिदेव 
अत्तएव यह मन्र॒ अयिखस्प ही दै | अथिकी स्वना 
कौन करेगा १ अभिका आदि नही, अन्त नहीं | अतएव 
मनर भी अनादि ओर अनन्त दै 1५ इसीखियि वेदको 
शब्दन्रह्य कहते है, ओर इसे निव्य आर सनातन मानते 
यज्न-भावना मी नित्य ओर सनातन है । िदू-खंसछृति या 
सनातनधमका वास्तविक खरूप भी यदी यज-भावना है । 
दसकरा किसी मी कालम अमाव नहीं हो सकता | यञ्च ही धर्म 
दैः ओर घर्मे ही प्रजाका धारण दो रहा है | अतएव 
सास्छतिक दृषटिसे यक्तकरी महिमा सर्वोपरि हैः ओर इसके 
विषयमे कुछ भी आलोचना करना सुसद्गत ही है । धर्मका 
` जक्षण कसते हूए सदिं कणाद कहते है-- 

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स ध्मः । 
“जिसके द्वारा अभ्युदय ओर निःश्रेयसकी सिद्धि 





ध है कार्यरूपमे 
# यो प्रश्च दौ सक्ता है किं भन्त्रोको कार्यरूपूम देखकर 


'्ययत्कार्य॑तत्तत्कारणपूवंकम्‌,---शस न्यायके अनुसार छन्द नित्य 
नदी माना जा सकता शका उत्तर यद्‌ ह फि मन्तः कारय 
“ नदीं दः वे नित्य है जीर वाणीके रूपभ उनकी अभिव्यक्ति होती 
- _ऋषियेकि अन्तःकरणे । ऋषि मन्त्रा कदलाते दै, भन्न-रचयितता 
नही ! स्व्यं चवा कती ३-- 
यशेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्वृषिषु प्रविष्टाम्‌ । 
(ऋ° प्तं १०।७१।३ ) 
--गथीत्‌ यके दारा ऋषियेकि अन्तःकरणमे प्रविष्ट रोकर मन्न 
वाणीरूपको प्राप्त शते हं । यास्काचायं कते है-- 
पवमुच्यावचेरभिप्रायक्रषीर्णा मन्त्रदृषटयौ भवन्ति । 
यज्ञो तत्तत्‌ वस्तुको भभिप्ेत करके कपियोंयो मन्त्रदृष्टि प्रा 
दोती दैः अधौत ऋषिक पुनीत अन्तःकरणे देवसवरूप मन््रोका 
दन होत्र दै ! 


षि सं५ सं० ९२. 





हो, वह धर्म हे | अम्युदयका हेतु है कर्मानुष्ठान ओर 
निःश्रेयखका दिवु है श्न-साघना; अतएव कर्म ओर क्षानका 
समन्वय दही जीवनमे धर्मका खर्प है | जो लोग कर्मकी 
उपेक्षा चरके केवल ज्ञानकी रट ल्गाते दै ओर अपनेको 
भरु्तिमारगावलम्बी कहते दैः उनकी प्रतारणाके स्थि ही मानो 
महिं जैमिनिने अपने पूर्वमीमाखादशेनमे कमैयिषयक 
स्तुत्यात्मक अर्थवादकी अवतारणा करते दए कहा है-- 
क्रियार्थस्वादान्थ॑क्यमतदर्थानास्‌ । 
(जे० ० १।२।१) 

'आम्नाय अर्थात्‌ वेद यज्ञाुष्ठानके चयि रै; अतएवच 
यज्ञभावनासे दीन जो विषय है; वे अनर्थक हँ । व्चोदना- 
लक्षणोऽथौ धर्मः--इस सूरे द्वारा घर्मकी वैदिक विधि 
निपेध-मूल्क परिभापा देकर महिं जेमिनिजीने यज्ञानुष्ठानमे 
उपकारक होनेके कारण दी सदाचारो धर्मखरूप माना 
है) अतएव यक्षविहीन सदाचार भी वस्ततः सदाचार नही 
हे; वह अधर्मही दैः जो धर्मके कञ्चुकमे छिपा हुआ भूल- 
भुरेयामे फेसानेके स्थि मायाजाठ विये दए ३ । 

जव यन्न ही धर्म है, तब यक्षखरूपका शान तथा उसका 
अनुष्ठान करना परम आवद्यक हौ जाता द इस क्षणभङ्घुर 
मानव-जीवनकी सफलठ्तके च्यि । भगवान्‌ वेदन्यासने 
जो इस विषयमे चेतावनी दी थी कि घमं एव हतो इन्ति 
धमो र्ति रक्षितः; उसकी सत्यताको गत सहो वर्षोकी 
हमारी पराधीनता; इुःख-दारिद्रय ओर रष्टय अपमान 
डकेकी चोर सिद्ध कर रहे द । धर्मकी उपेक्षा करकेदी 
वस्तुतः हम मरे गये, अत्यन्त अधःपतनक्रों प्राप्त हो गये । 
दुरदंशकी भी सीमा हो गयी, आज आ्य॑-सन्तान यक्नका नाम- 
तक नहीं जानती । यज्ञीय जीवन्‌ दी हमारा खर्गीय 
जीवन्‌ है--भारतका खर्णयुग है । यश्चीय जीवनको छोडकर 
हमने अपने आदर्शको छोड दिया; आयं-सन्तानने देवस्वसे 
वञ्चित होकर आसुरी भावनाओंकी दाता सखीकार कर 
टी | आज यज्ञनुष्ठानके विषयमे--इस दुरेय ओर दरू 
यिषयकी कुक चर्चां चल्नेकी जो मँ धृष्टता कर रहा हँ, इसके 
च्ि विद्वान्‌ लोग क्षमा करेगे | साधारण पाठकोको यज्ञ-विपयमे 
थोडा-सा सकेतिक शान दो सकेगा; इसी आसासे यह्‌ 
अनधिकार प्रारम्भ क्रियाजारहा दे) 

सवसे पटले प्रभ यहं होता है कि य॒ज्ञ किसे कहते ह । 
मषिं कात्यायन अपने सू्नोमे (जथ यजं व्याख्यास्यामः? 
इस प्रकरार अतिज्ञ करते हुए यज्ञकी परिभाषा कसते है 


आसन्नाय 
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% सवे भद्राणि पदयन्तु मा कथिदुःतमाग्भयत्‌ # 





द्रस्यदेवताव्यामः । 
रव्य; देवता जर स्याग--ये तीन य॒के खश्षण ६ ।> 
सातत्य नामक मन्ये द्रव्य कौनसे पदार्थं टः दसक्न 
उल्छेल करते हुए न्वा द-- 
वैरं दधि पयः सोसौ यवागूसेदनं शृतम्‌ । 
तण्डुलाः परपापश्च दकु वव्य्ण्यङ्सदः ५ 


सामान्यतः तेर, ददी, दृघः सोमटता› यवागू ( चावट 
या जौकी ख्पसी); मातः धी; कचे चावल, प अर 
जल--ये दस द्रव्य दी वैदिक येमे देवता्कि प्रीत्यर्थ 
त्यागनेमे आते दं | देवता आधिदैविक यक्त £, जो यशो 
सर्वथा व्याप्त करके मन्त्ररूपये अभिव्यक्त दोती द । निश््त- 
कार्‌ कहते ६-- 

यत्काम ऋषियों देवतायामार्थपत्यसिच्छन्‌ स्तुति 
्रयुद््ते तदैवतः स सन्त्र भवति । 

“जिस कामनसे षि जिस ॒देवताके प्रति अपने 
प्रयोजनकी सफरूताकी इच्छा करते हुए स्ठत्निका प्रयोग 
करते ई, उसी देवताका खरूप वह मन्त्र होता ह 1 


इस प्रकार नाना प्रकारके अभिप्रायेकि साथ छ्छुपिकी मन्- 
दृष्टि भी नाना प्रकरारकी होती हे । मन्यम जो स्यान-खानपर सथ, 
आयुषः अश्वः इषु आदिक उद्छेख आता दैः घे सव्र पदार्थं 
देवत्ताओके सखरूपमूत दी दैः उनसे थक्‌ नदी । अतएव आ- 
पाततः पदाथान्तरको देखकर मन्त्रके विषयमे अन्यथा 
सोचना ठीक नहीं । यास्काचार्य इसी कारण कहते ह-- 

सात्मेवैषां रथो भवत्यात्मा अ आत्मायुधमात्मेष् 
अर्म स्वं उेवस्य देवस्य \ 

देचत्ताके रूपके विषयमे चाङ्क्् की जाती ई किं वह 
निराकार है या साकारः जड है या चेतन ! परं ये दन्द्रात्मक 
विकस्य आधिभौतिक खष्टिमे दोते है ! आधिदैविक सोककी 
विसूतियोके विषयमे ये प्रभ नदीं उठते! देवता यह सव 
ङ्छ ई, या कुछ नदीं दै--अथवा इस पनरह" से पर 
कुछ ओर हँ । ज हो, उपासक्रके स्थि तो मन्वर्पमे ही 
वे सवर छु प्रदान करते दँ । यत्च एक विधान है, जिखके 
दारा देबताओको तृपतकरर यजमान अपने अभिलषित 
आनन्द्को प्रात करता है । ख्॑सेककी प्रसि यतानुष्ठानका 
प्क सख्य उदेश्य होता द ] यह खर्ग है क्या? 

यत्न दुखेन संभिर्नं नत च अस्तमनन्तरस्‌ । 

जभिखापोपनीतं च तत्सं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 





"जिसमे दुःखक्ा सम्य र्टः उपमोगकर पश्चत्‌ | 
युःतरम्रस नदी एता तयः दच्छमाचपै चिना प्रयक्च भरि 
ञो प्रष्ठ रोतारः टस अरकारका सु सवर्म्‌ कष्टक 

खमि उश्चावय अनेक भेद द | वेद्मि वश्य 
प्रकारके यरो विधान 2) परनु यश्च एष्यतः पनि प्रक 
दोतते {--अम्निरत्ः द्पूर्णमासः नानुमा; पशवस्‌ धीः 
सोमयाग । छे अतिरिकि अवान्तर भद हृत रते {-- 
सै सोमयागे यद्भि अन्यमधः नश्मेध; सर्यमेध, णाद्‌ 
ओर अनयाय { दो दिनस ठैरर एकाद रातिपर्नद 
भरीनयाग दतर ईः भीर घयेदद्य सविरमि लेकर सदतं 
संवत्सरपर्यन्तं ससंख्य प्रक्ररे याग दोतते ; जो खन क्ट 
ट । नौतम-धर्मयू कदय मया दै-- 

सौपासनष्टोमः,यैख्टेवः) पाणः, मष्टका, मासिश्रादधम्‌, 
श्रवणा, श्रूख्यवं दति सप्त॒ पाक्यष्ठसंन्याः; स्िदैत्रम्‌ः 
दर्शपूर्णमासौ, याग्रयणप्‌, श्वा्ु्मस्यानि, लिस्दपद्यगन्धः, 
सौत्रामणी, पिण्डपिवृयक्तादयो दर्वि्टोमा दति स्त पिर्य॑न्- 
संख्याः; जघिष्टोमः, सत्यच्चि्टोसः, उक्व्यः; चोडी, वाजपेयः, 
जपिरात्रः, साघ्ठोर्याम द्रति सष्ठ सोमरखस्याः । 
{ मौ० ध० ८-{८ ) 
दरस प्रकार प्रथम पाकयक्; टविर्य्॑ ओर सोमयन- 
भेदे तीन प्रकार दिखाकर प्रव्येकके सात-सात भद्‌ केः 
२९१ प्रकारके यार्गोका उल्ठेड क्रिया द । वस्तुतः यज्चयुगकः 
फार इतना चिस्टृत दे किं आज मरे सामने कोई रेखा 
साघन नदीं कि उखकी गणनाकी चेष्ठा करे । ददु -यास्नौकी 
दृष्टि यह युग लखो-लखो व्ोतक व्याप्त रदा है, यत्कं 
असंख्य भेद भी इत चातको प्रमाणित करते ई । 

मारम्भ्मे मुख्यतः वेदिक यजञोके उपर्युक्त पोच ही भेद 
ये । यजवेदका पहल्म मन्त्र “धे त्वो त्वा०? का विनियोग 
दर्दणेणंमास यर्के पलग-लाला-छेदन विधिम होता हैः 
ओर पदे तथा दुसरे अध्यायके खे मन्त्र दरदपौ्णैमाद ˆ 
यक्तकरी विधिर्योमे दी विनियुक्त दोते दै; अचएव यद इसी 
यश्चकी विधिके ऊपर एक सक्षि दि दी जती है 1 
प्र्येके अमावास्या ओर पूर्णिमाको अनुष्ठित होनेके कारण 
इस युज्ञका नाम दर्खपौ्ण॑माख यन्न पड़ा । प्रकृतिरूपं 
दोनेके कारण इसी यज्ञा पले विघान हुआ है । प्रङृतिठे 
तात्ययं यदो उस यागसे दैः जो अनुष्ठानके समव अन्य 
यागोकी अपेक्षा न रखता हो ] दर्यपूण॑माखमे अन्य क्वी 
यागकी विधि प्रयुक्त नदीं होती; ओौर अन्य याग दह | 





# दिदू-खंस्कति ओर यज्ञालुष्ठान # 
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पौर्णमास-वनिधिते उपकृत देते ई! अतएव कलुदमे पदले 
दसी यागके मन्त्रका विधान है 

दस यागम पडे व्रतोपायनविधि अर्थात्‌ उपवाघ करके 
यजमान ओर उसकी पत्नीकरो संयमपूर्वक रात्रि व्यतीत करनी 
पडती है; शतपथ ब्राह्मणक प्रारम्भे इस वतोपायनविधिका 
उव्छेख आता दै । दूसरे दिन य्ञका सर्वाङ्ग अनुष्ठान किया 
जाता दै । अमावास्याके दिन अस्निदेवतके च्ि पुरोडागः इन्द्र- 
देवताके स्यि दधिद्रव्य तथा इन्द्रदेवताके लि पयोद्रव्यके त्याग- 
रूपर्मे तीन याग हीते द । पूरणिमाको पदला अग्निदेवतासम्बन्धी 
अष्टकपाख्वाखा पुरोडाश याग, दुखा अग्रि ओर सोम- 
देवंतोसम्बन्धी आव्यद्रन्यवाला उपाच याग ओर तीसरा 
अभि ओर सोम-देवतासम्बन्धी एकादा कपाल्वाद पुरोडान 
याग दोता दै । इच प्रकार दर्खपोर्णमास्र यज्ञमे कुल छः याग 
होति ई} जनुान-विधि इस प्रकार दोती दै-- 

१. अग्नि-उद्धरण-- जिसमे गाैपत्य-अभिसे आदवनीय 
ओर दक्षिणाथिको पृथक्‌ करिया जाता है | 

२. अग्नि-अन्वाधान--जिसमे तीनो अग्नियोमे छः-खः 


समिधा्ओका दान किया जाता है । 
३, ब्रहावरण-जिसमे यजमान ्रुस्विककों वरण 
करता दै | 


४. प्रणीता-प्रणयन--जिसम चमसर्मे जल भरकर उसक्रो 
निर्दट खानमे रखते है । 
५. परित्तरण--अग्निके चुदिक्‌ कुर आच्छादन 
करना | 
६. पा्रासादन--यज्गीय पा्रौको यथास्थान र्ना । 
७, श्ररपाभिहोत्रहयणीका प्रतपन । 
८, श॒कटसे हवि ग्रहण करना । 
९. पविच्रीकरण 
१०. पाचहविःप्रोक्षण-दविष्य एवं पात्रोको प्रमार्जन करना। 
~. ११. फलीकरण--जिखमे त्डुलमेसे कणोको दूरकर 
उसका शोधन किया जाता दै । 
२. कपाचोपधान--दो अङ्कुल ऊँचे किनारेवाठे मिद्रीके 
पात्र कपा कद्ल्मते ई, उनको यथास्ान रखना । 
१३, उपसर्जनीका अधिश्रयण---पिष्ट-संयवनके च्य 
तघ्ठ जख्को उपसर्जनी कदते दै, उसको नीचे रखना । 
१४, वेदिकरण । 
१५. स्तम्ब-यजुः-दरण--{ मन्त्रसे 
करके रखना ) । 


दर्भको छिन्न 


१६. सुवा, जुहू, उपयत्‌ ओर धरुवा आदि काष्ठनिर्मित 
यत्तपा््ौका संमार्जन । 

१७. पत्नीसच्नहन--मुञ्चकी रल्जुसे पलनीकी करघनी 
नाना | 

१८. इष्म वेदी ओर वर्हिकाका प्रोक्षण । 

१९. प्रसर-ग्रदण--८ यदो कुरामुष्टिको प्रस्तर कहते द ) ! 

२०. वेदिका-स्रण-वेदीपर कुशच्छादन करना । 

२१. परिधि-परिधान--वेदीके चारो ओर परिधि बनाना 

२२. इध्मकरा आधान । । 

२३. विधति-ख्यापन । 

२४, जुद्र आदिको वेदीपर रखना । 

२५. पञ्चदश-सामिधेनी-अनुवचन । 

२६. अथिसम्मार्जन । 

२७. आघार अर्थात्‌ वह्िके एक छोरसे दुसरे छोरतक 
आज्यकी धारं प्रक्षेप करना ) 

२८. दोत्रू-वरण । 

२९. पञ्च प्रयाज--( पोच प्रकृष्ट याग ) | 

३०. आन्यमाग--(अग्नि ओर सोमदेवताके निमित्त ) 

३१. प्रधान याग--फखके उद्यसे विदित देवता दी 
प्रधान देवता द्योते दै उनके निमित्त किया जनेवालम याग । 

३२. चिषटक्ृत्‌-( प्रधान यागको शोभन वनानैवाटी 
याग-विधि )। 

२३. प्रारित्रावदान--( ब्रह्ाका भाग प्राशिच्र होता दैः 
उसका प्रहण )। 

३४, इडावदान आदि । 

२५. अन्वाहा्य॑-दक्षिणा--( ऋत्विक्का भोज्य ओदन 
अन्वादार्यं कहलता दै ) | 

३६. तीन अनुयाज--( अनुयाज अर्थात्‌ पीछे किये 
जानेवाङे याग ) | 

३७. व्यूहन अर्थात्‌ जुहू आदि पात्नौको दना । 


२८. सूक्तवाक । 
३९. शंयुवाक । | स्ठतिनिरेष । 


४०. पतनी-संयाज--(पत्नी-देवताके निमित्त चार याग) । 
४१. दक्षिणाथि-होम ) 

४२. ब्र्हि-दोम । 

४३. प्रणीता-विमोक । 

४४. विष्णु-क्रम | 

४५. व्रत-विसर्ग ] 

४६. ब्राद्मण-त्पण | 


८६८ 


स्वं भद्राणि पद्यन्तु या कथ्िद्ुःतरभान्धयेद्‌ ‰ 








दस प्रवर मन्त्र-सदित अधान विधियेकि दास 
पौर्णमास याग समाप्त दोता दै दनम जो दृनयी अवान्तर 
विधिर्यो दै उनका उचस्टरेख यतय वराद्मणकते प्रथम ऋण्व्ये 
2; ययुर्वेदके मदीथर-माप्यत भी मन्सकि प्रसद्धम उनका 
संकेत किव गया} यदं दथेपौणमान याम मासम द्यो दिनं 
दोनेके क्रारण शुगमतायृन्रक अनुष्रित दोच्ता दै} दूर 
यारा ब्रहुव्ययखाध्य तथा द्रि । नण वर्य दर्ममिर्ण- 
मारके वरि दी किशित्‌ आय्ेचनाफी सवी द} यदि न्न 
द्म अन्यात्सम्राधनक्रे द्वारा अपवर्गो प्राम क्रर्म अममर्थ 
हतो कोई कारण नदीं क्रि यजञानुनेकि द्रागा खरश्रा्निरी 
चेष्टा भी नदी की जाव } आज यदि कुद समयन्न भारतीय 
जन दरयपौर्णमास यनके अनु्रानमें रत दो तो दमे दे ओर 
समाजमे देवलकी प्रति दोगी ओर संस्छतिकी रश्वकि साय- 
खाय दम इदटटोक ओर पर्ोक्रको उच्ञ्वल वना सपो 
यजानुानके दारा खर्गको प्राप्न दुआ प्छ याशिक कटता दै-- 
सरपाम सोममग्रता लमूमागन्म ञोच्तिरविदाम देयान्‌ । 
दिन्नूनमस्मान्‌. छृणव्रदरातिः किय धूर्तिरसरत स्व्यं ॥ 
(श्गु० ८ | ४८1३) 
“सने सोमान क्रियाः अमृत दो यवाः .खर्गलेकमे आया; 
देवतार्योको जान चया ! अव चतरु येराक्या करगे | जीर 
मुद्ध अमरलोककरो प्राप्न व्यक्तिके चि जरा क्या कर 
सकती ई {: 
सखर्गलेकमें कोर भय नर्द इच्छा कसते दी सव सुखोप- 
भोग प्रा दो जते ईः इच्छामाव्रमे खरे पितर अथवा प्रिय- 
जन उप्धित देते द ओर उनके साथ स्वर्गीय सुर्खोका 
उपभोग मिक्ता दै; सदा नवयौचनका आनन्द र्दा है} 
सोग-यीकका कदी नाम न्दी रद्वा | 
यज्स्यत्ी आधिभौतिक लेकके मध्य एकर आधिदैविक 
द्वीयके खमान दोती दै} यक्तकी वेदीः समिषा, दधि; दर्भ; 
यके पात्र तथा अन्यान्य यज्नाङ्भूत उपकरण सव-के-सवर 
अभिमन्तित दयोनेके कारण देवत्वमय दो जति दं | इस दिव्य 
परिस्थितिके म्ये वैदे दए यजमान; उसकी पल्ी-तथा 
व्रिभिन्न ऋत्विक्‌ मी दवत्वमय द्यो जते द! वतक प्रारम्भमे 
यजमान अग्निकी यर्‌ देखकर वत ग्रहण करता ई-- 
८ खग्ने चतपते वर्तं चरिष्यामि तच्छकेयं चन्मे 
राध्यताम्‌ 1 इदमहमनरवास्सव्यसुपैमि 1 
द तरतपते अग्निदेव ! म तवका आचरण कर्णा, मु 
र प्रकार प्रेग्ति कीलिये किम उस्न समर्थ हो सरं | उव 





# नृत्‌ 9.4 स्य 1, नि दः प्रभ 
म अनूत्‌ अथात्‌ मनुप्ल्छय सत्य नपान्‌ दवन प्रम द 


(४ । मन्या ल्युः > श्न 
न्दु द्र 1; ष्ट्य यन्या गर्तः --- म न्यायः अनुदर 


रिपाप्न्यसय स्यम प्प 


< +र. 
ता द अर्थाद्‌ कर्मी गृह्य यनि; यदरन्प पमिति 
ददी 2। चीर तव कर्मफन्ट पगिवाज्छा प्राम देत 
दी अद च्-प्रदानक्य हेय वनता द 1 यदानुष्रानन्प 
दिव्यक्मके पत्टछक्प स्वर्गी प्राति दकधिनंगत द॑ ६“ 
नु वजानुषानक्ा अमत्र दनम मारी सन्तरति गदसै 
दानि दुद द चौर उसने पुनः-प्रसार मे उसी उन्नति अक्व्यम्याी 
। संसारके सवशर त्वोप भगवान्‌ रशद्ष्णनी दस 
अमृतमयी चाणीकी दमने उना कर दी र-- 
मदयन्ाः प्रजाः चष्ट पुरोताच प्रनापत्तिः। 
सनेन भ्रसचिप्यथ्वमेय वोऽच्त्वि्टकामथुक 
(गनि 3! १०) 
प्राचीन कालम प्रजाप्तिने वके साय प्रजाक दि) 
यज ओर मन्त्रका प्रजके जीवनके साथ अद्ूट खम्चन्धे रद्य । 
खष्टेके यदित दी दलका सचिवं थाः असो वर्प पट्ेमे 
यन्न अनुशित दति आवि ई । प्रजापति दि क्के कदा-- 
ध्यङके दाय ठम फन्े-फखेः मे वुम्दटारी इष्ट वस्युको 
प्रदान करेगे |2 
भगवान््ी अमृतवाणी योर्‌ प्रजा्रतिके प्रथम अदेद्य- 
को भूकर हमने बहुत क उयये { क्या मास्तकै दख अभिनव 
खातन्न्यके खाय यन्ञानुष्रानका खम्गोदय दोगा १ (कल्याणः 
केषदिदु-सच्छति-जङ्के जा दैः पटक साचछतिक उन्नतिं 
क्रियाल्यक् माग छेनकी मरेरणा प्राम करये । 
जवतक मातम येका अनुठान दोता सद्य, भारतीय - 
प्रजा स्व प्रक्ररसे उन्नत ओर समृद्ध थी कट्‌ थमाव 
नदीं या ¡ देवताञकि खछाथ दमारा पारिवारिक सम्बन्ध-सा हो 
गवा था | यज्ञकर द्वारा परिवृत देवगण हमारी खारी ऋ्भनार्ओ- 
की पतिं करते ये { यज्ञ इमि खामाजिक जीवनक्रा प्रधान 
खल्प था; इछ लीवनकी पवित्र सत्री श्रौतनूर्नो; ब्राह्मो 
ओर आरण्यकरमि मिच्ती दिव्यजीवनक्री टना 


१ 


विश्वके इतिदासमे अन्यच मिलनी दुर्घट है 1 निरशन 


----न व्क 


आर्य-संष्टुति ओर पीटपित्नान 


वर्त॑मान समयमे पीटयिक्ञान ओर आर्रघर्मके प्रधान 
सोह अङ्खोके रदस्यको अच्छी तरह न सम्ननेसे अमार्जनीय 
बड़ी-बड़ी भूरे मारतखण्डके नेवृदन्दोके द्वायाहोरदी है । उन 
भूलोक दूर करनेके चयि एक उदाहरण दिया जता दे । 
आर्य-संस्कृतिके अनुसार आर्वजाति सर्व॑न्यापक दैवी सत्ताफी 
नाना पीठोमे उपासना क्रिया करती है । योगयास्नकी मन््रयोग- 
संदिताये सगुण-उपासनाके आश्रयरूप दिव्य देगसखरूप 
पीठके सोर मेद्‌ माने गये द । यथा-- 
यथा गवां सर्चश्रीरजं पयः 
पयोधराज्निःसरतीदह 
तथा परात्माखिरूगोऽपि श्वत 
चिकाकामा्नोत्ति स ॒दिन्यदेशकैः ॥ 
तन्त्रेण दिव्यदेराः पोडरः प्रोक्तास्तथच्र कथ्यन्ते । 
अग्न्यम्बुलिङ्गवे्ो सित्तीरेखा तया च चित्रं चा 
सण्डखविशिसैर्नित्ययन्तरं पीठं च भवयन्त्रं च । 
मूर्विविंभूत्तिनाभी हदयं मूध च षोडदते स्युः ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दुग्ध मौके सर्वं अरीरमे व्यापक 
होनेपर भी केवर स्तनद्वारा क्षरित होता 2, उसी प्रकार 
परमात्माके व्यापक होनेपर भी उनका विकाश दिव्य देयो 
ह्येता दै । दिव्य देश तन्त्रोमे सकद कदे ई; यथा-- 
वहि; अम्बु, लिङ्ग, सखण्डिल, कुञ्यः पट, मण्डलः चिरिखः 
निवययन्त्र, भावयन्त्र; पीठ; यचिग्रहः विभूति; नाभिः छदय 
ओर मूर्धा । यद्यपि ये सभी पीठ है फिर भी यदो “पीट शब्द्‌ 
अख्ग आया दै; वद तीर्थके ल्ि आया टै । क्योकि वीर्थके 
विदयेष-विरोष स्थानमे विशेप-विद्येप शक्तिका आविर्भाव माना 
जाता दे--जेसे "भारतवर्ष न्द प्रथ्वीक्रा बोधकर दैः किंतु भारत 
कदनेसे भारतखण्ड अर्थात्‌ हिदुखानक्र बोध देता दै । 
क्योकि भारतवर्षं ( प्रथ्वी ) मे ( दडुखान ) की प्रधानता 
हे । इसी प्रकार (पीठः चब्दसे उपर्युक्त सोख्ह वस्तुओका 
__ ज्ञान होता दै; कितु ययो पीठः शब्दका अङ्ग प्रतिपादन 
सल्किया गया दै किं जिससे तीथकर महिमा सूचित 
हयो । प्तीथः ऋन्दसे नगर या प्रामविशेषसे तात्पर्यं नदी दै, 
वकि देवस्थानवि्ेपसे तायर्थं दे । उपयुक्त दिव्य देनोमे 
सर्वव्यापक दैवी सत्ताकरा पीठमे प्राणप्रतिष्ठा करके आविर्भाव 
कराया जाता दै- जैसे मूर्भिमे अथवा भावयन्त्रादिमे जिस- 


केवलम्‌ । 


जिस दैवी चक्तिका आचिर्माव प्रवर दता दैः पले 


अपने अन्तःकरणक्रो श्चद्व करके उस पीठदानकरो मी छद्ध- 
कृर्‌ अपनेमे उस देवताका आविभाव करके तदनन्तर उस 


पीठमे देवताका आपिर्माव कराना होता दै । मन्त्रशाछ्नमे 
पीटाविर्भावके अनेक भेद पाये जते द | षैदिक दर्खन- 
श्रोमे आकर्षण ओर विकर्षणरक्तिका जदो समन्वय 
दोता दैः वरहो पीठकी उव्यत्ति होती है- रेखा माना गया दै । 
आअक्रपंणयाक्ति रजेगुणप्रसूत दै ओर विकर्पणदक्ति तमोगुण- 
प्रसूत है । दोनोका जदं समन्वय होता दै वरदो दी स्वरुण 
है जौर उसी सत्वरुणमे धर्मी धारिका शक्तिका विकास 
दोता ई तथा वरदो दी पीठ बना रदता है । इसी विन्ञान- 
क अनुसार अद-नक्षत्रादि जिस कक्षामे भ्रमण करते दै, 
उख श्वासे अख्ण नदी जते; वदी उनका पीट 
हे | समाहित अन्तःकरणकी शक्ति; मन्नराक्ति ओर 
द्रव्यशक्ति---दन तीनोकी सहायतासे ऊपर कथित॒सोरद्‌ 
दिव्य देशोमे देवशवक्तिका आविर्माव किया जाता दै ओर 
उस शक्तिके ल्ुत्व ओर गुसत्वके विचारे तत्‌-तत्‌ स्थानोमे 
वह्‌ क्ति अ्पकाठ्तकर या बहुत कार्तक विद्यमान रहती 
ह । इसी विन्ञानके अनुसार त।थविद्येषमे अथवा पीठ ओर 
मूतिविशेषमे दैवी सत्ता वनी रहती दै ओर इसी दैवी रहस्यके 
अनुखार तीथमि ओर भूतिविेषमे विष दैवी शक्ति प्रकर 
रदती दै तथा भद्धाङ़ मक्तोका कल्याण करती है । वैयनाथ, 
तारकेश्वरः नाथद्वार आदि तीयो ओर बिग्रहोमे जों नाना 
प्रकारके चमत्कारोक्रा वर्णन सुननेमे आता दै, उसका यदी 
कारण दै। नाना पीठोमे नाना चमत्कारोका वर्णन पाया 
जाता दैः इसका कारण प्रत्येक पीठका अलग-अलग संस्कार 
ही है । जैसे व्यक्तिबिशेषमे सस्कार-पाथसक्य रदता दै, वैते 
दी प्रव्येक पीठमे भी अर्ग-असमरा संस्कार रदता है । जैसे 
मनुष्यके संस्कारविरुदध कायं करनेसे उसको कष्ट दोता दै; 
उसी प्रकार पीटके संस्कारविपरीत कायं होनेसे उसकी 
शक्तिमे धका लाता दै ओर पीठामिमानी देवता अप्रसन्न 
लेते दै । इतना दही नदी, पीठख संस्कारके विरुद्ध कायं 
होनेपर व्यक्तिः जाति तथा देशको मी क्षतिग्रस् होना पड़ता 
हे । इससे जिस पीटमे जिस तरदका संस्कार पूर्वपरस्परासे 
चख आ रहा दै, उसका नाश कश्ना उचित नदीं । वहं 
नूतन खापित पीठोमे नया संस्कार च्या जाय तो कोई 
हानि नदी ! पीटरदस्य ओर मूर्तिपूजा आदि समल्चनेके 
चयि अपनी मनमानी कस्पनासे काम नदी करना चाये; 
जैसा कि अभेनी-शिक्षसे क्षित नेन्रहन्द किया करते ह । 
दैवी जगत्पर श्रद्धा, वैदिक दर्नशास्रोका अध्ययन तथा 
मन्शास्रका अनुरील्न करनेसे यदं बात पूरी तरद समश्चम 
आ सकती दै । योदय 


शररतीय संसछरति्छ प्रतीक गायत्रीमन्तर 


( लेखक--प० श्रीगीररीखादख्गरी शर्मा महामरोपाध्यायं ) 


दरस देदामे शायव्रीकी गरिमाक्रा यान द्विजतिराद्धाग 
अनादिकाख्ते दता आ रदा है । यद्‌ मन्त्र चयी प्रतिष्ित 
द! ऋम्वेदके ३।६२।१०व मन्त्रम छऋक्‌-रूपसे; यञुवदके 
३1 रे५र्व, ३०। २२ एवं ३६।३२े मन्त्रम मजुःरूपसे 
था सामवेदके उत्तराचिक्के १३ बे अध्यायके तृतीय खण्टके 
देरे मन्त्रमे सामरूपसे उपलव्थ दै | इस मन्वप्रवरफे ऋषि 
विश्वामित्र दै ओर देवता सविता ई । अन्यान्य वेदिक मन्तो 
के समान यह्‌ भी एकर मन्त्र दै; रितु मायत्रीन्दमे प्रथित 
दोनेके कारण यद प्मायव्रीः नामसे दी लोक्रमे विश्रुत हा दः 
एवं सविता सम्वद्र दोनेके कारण यद्‌ साविच्री भी कदसता 
ह । इस मन््मे तीन पद्‌ ह । अक्षर चोवीस दोने चादि; 
वितु एक कम होनेखे इखकी संशा नितुद्गायत्री दै । तथापि 
ध्वरेण्यम्‌ उाल्दको 'वरेणियम्‌? पद्कर इसमे चौबीस अभर 
माननेकी विद्वानोकी सम्मति रदी दै ] 
गायत्रीमन्त्रका सुगम अर्थं यद्‌ दे कि “हम सव्र जगत्‌- 
खषा उस देवताके वरण करने योग्य तेजका ध्यान करते ई 
जो इमारी चुद्धियोको प्रेरित करे ।› 


प्रकृतिके साघ्राज्यमे बुद्धिकी सत्ता सर्व॑शिरोसणि है] 
परतरत्निमार्भियोको इसीकी कुराग्रतासे न्रिवगंकी प्राति सुलभ 
दो जादी है एवं निदृत्तिमार्भियोको इदसीकी निर्मकतासे 
मुक्ति-पदवी भी अनायास मिक जाती दे! दोनो मार्मवाठे 
अपने-अपने मावनानुसार परमात्मासे प्रेरित-बुद्धि दोकर 
यथेष्ट सुख लाम कस्ते दं ! 
^ इस मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवी पञ्चमुखी ओर दशयुजा 
/ द । वे आराधकोकी सकल कामनाओकी पूरिका है । 
दातपथ ब्राह्मणं ओर तैत्तिरीयारण्यर्केमे भी गायत्रीकी चर्चा 
की गयी दै | उपनिपदूमे भी इसकी उपासना दै । छान्दोग्य 
(३।१२।१) का वचन दै करि यह जो कुछ दैः सव गयी 
दी दै । गायत्रीके चमत्कारसे प्रमावित दोकर ऋछपि-मुनियोने 


==“ 
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१. गायन्त श्रायते । ( निरुक्त ) 
२. ऊनाथिवे्मकेन निचद्‌ सुरिनौ । ८ पिंगलसुन्त ) 
३. गायच्यस्येकपदी इत्यादि 1 

४,१२1११।२ 


५५. गायत्री वा षदं सर्व॑म्‌ । 


इसकी भृरिभूरि प्रदंसा दी | आिकिवि वास्मीकिने अपनी 
तमायणकरे चोवीस सदसः %ोरककी स्वना गायत्रे चीरी 
व्णोको चेकर की; वेदव्यास करप्णदपायनने अपने पुसण- 

टमणि श्रीमद्धागवत महापुराणे सायत्रीका वर्णन किया; 
तथा दर्यनथिसेमणि वेदान्तदर्यनैने गायग्रीद्ाय परत्रकयके दी 
प्रतिषादनको सिट क्रिया| मनु मदाराजकी सम्पतिडकि 
तीन वर्पीतक सावधान दोकर गायग्रीकां जप करते रटने 
जापकको पर्दी प्राति दोती ६ ¡ दव मन््रको जपते समव 
प्रणव ओर तीन व्यादतिर्योको मी मन्त्रसे पूं वोख्नेका 
सनातन सम्प्रदाय ३ } प्रणव परमात्ाका आद्धिम नाम दै 
जिसका अथं दै प्रस्ना करनेवाल्मः } तीर्न न्यादवतिर्योका 
अर्थात्‌ भूः-भुवः-खः का क्रमशः अथं दै सत्‌-चित्‌-आनन्द 1 


प्रपन्नरश्चाविचक्षण सचिदानन्दं जगदुदयलील परमात्माका 





ध्यान करते हुए गायत्रीका जप करनेवाले साधक विधूतकस्मष 


-दोकर सनातन्‌ रह्यको प्रात होते ई । 


परमात्माका ध्यान अभेद-भावनासे भी किया जाता 
द ओर भेद-भावनासे भी } अमेदवादी विद्वान्‌ जीव-न्षके 
भेदको अवियाजनित मानते हुए अभेदको दी तात्िक मानते 
ह ओर्‌ गाय्रीके जपके खमय इसी वृत्तिको लेकर व्रह्मष्यानमें 
परायण होते है; एवं भेदवादी भावुक भक्तं विश्वमे 


१, छन्दोऽभिषानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽर्षणनिगदाद्‌ तथा हि 
दशनम्‌ । ( वेदान्तवत् १ } १ 1 २५) 
गाय्यास्यच्छन्दोदारेण तदनुगते नद्यणि चेतसोऽर्पणं चित्त- 
समापानमनेन त्राद्मणवाक्येन निगयते । ८ शकरभाष्य ) 

२. योऽधीतेऽन्यदन्येतास््रीणि वर्पीण्यतन्धितः 1 
स॒ नदा प्रमम्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌॥ ` 

( मनुर्परतिं २। ८२) 

( योगघत्र ) 

४. भवतीति भूः सुत्‌ 1 भावयतीति मुवः चित्‌ 1 ख्यते स्तूयते 

षति सवः | 





३. तस्य वाचकः प्रणवः 1 


यन्न दुःखेन संभिन्नं न च यस्तमनन्तरम्‌ 1 
अभिलाषेपनीतं यत्तत्‌ खखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 

५. ( ज ) सवै खलिदं ह्य ! ( मा ) जीवो ब्रह्यैव्‌ नापरः 1 
( इ ) नेर नानास्ति किंन । 


व # गायज्नीका खरूप ओर सूतिं २ 


तास्व भेदं मानते हुए उपास्यदेवकी ध्यानमयी उपासनामे 
प्रत्त होते ई । वे- 
ध्येयः सदा सधिवृमण्डरमध्यवर्तीं 
नारायणः सरतिजासनसन्निविष्टः । 
केयूरवान्‌. मकरकुण्डङ्वान्‌ किरीदी 
हारी िरण्मयचपुषटैतदाहूचक्रः ॥ 


--इस ोकके अनुखार आदित्यके अन्तर्यामी, कमल- 
सनासीन कटक-कुण्डल-किरीरःकेयरुविभ्रषितः हार पहने 
दए श्घुचक्र-धारी; पीताभः; परमात्मा भ्ीमन्नारायणकरा 
ध्यान करते दए गायत्रीका जप करते दैँ | 

संस्कृति वदी उज्ज्वल दै, जिसमे मानवमाजको रेहिक 
सुख वा अमभ्युदयका खभ हो तथा आयुष्मिक आनन्द या 
निश्रेयसकी प्रापि हो । भारतकी संस्कृतिकी मृलभित्ति थी 
धर्म; जो संसारके अर्थमय एवं काममय सुखमे संयत 


८७१ 








प्रोभ्ज्वर्ता खता हुमा अन्तम जीवको परमानन्दकी प्रापि 
क्रा देता था ! गायत्री उसी संस्कृतिकरा प्रतीक है । 

निरीश्वरवादमे वनी हृद अच्छी-से-जच्छी संस्कृति 
मनुष्यको भौतिकताके गर्तसे वादर नदीं निक्राल सकती । 
प्राचीन वेदिक संस्कृतिमे ईश्वरवाद ओतप्रोत था | वैदिक- 
कालीन ्छृषि-सुनि उस जगत्प्रसविन्री शक्तिके सम्मुख नत- 
मस्तके होकर अपने कल्याणकी कामना करते थे । उन्दने 
जैसे अपनी बुद्धिको ईश्वराधीन कर दिया दो | 


आज राजनीतिके आकाशम ईश्वरपराख्मुखताकी ओंधीसे 
प्रित अविश्वासकी धट धिर रदी ६ जिनसे अशान्तिकी 
वर्षाकी आशंका है । संस्छृतिकी रघ्ना चादमेवाल्येको अब 
खामूदिकरूपमे गायत्रीजपका आयोजन कराना चाहिये, जिसके 
परिणामखरूप मङ्घलमय श्रीभगवान्‌ देखकी बुद्धिको सन्मार्गमें 
प्रेरित कर । 


~~ 4८ 


गायत्रीका खकूप ओर शति 


( ठेखक--ढा० श्रीमदानामत्रतदास ब्रद्मचारौ एम्‌०प०) पी-ए्‌० टी° ) 


(गायत्री छन्दसामहम्‌ः ( श्रीगीता १० । ३५ ) 

सुविख्यात जर्मन दादय॑निक इमेन्युए काण्ट ( 1 
1271८] 72६) खाहवने गम्भीर तत्वो ओर विन्ारोसे 
पूर्णं बहुतर अन्थ प्रणयन करलनेके वाद उपसंदारमे कहा दै 
कि “रूस संसारम दो वस्तुको देखकर युद्ने भय छगता है; 
उनमे एक ह “नक्षचखचित आकाराः (ऽध्थप प ल्ञण्टा), 
ओर दुसरा द विवेककी अनुभूतिः--सददूका अन्तर्न 
{ 11081 &0§6{€८€ }.* 

इन दोनो वस्व॒ ओसे उनक्रो मय क्यो होता था; इसका 
कारण काण्ट साहवने वतलया है । उन्दोने कदा दै कि 
-_ “अंधेरी रात्तमे जव मे नक्षत्रखचित आकाशफ़ी ओर देखता 


हतो मेरा मन कहता है कि चकन दो तुम महारक्तिमान्‌ 
पुरुष, जो इस अगणित खष्टिमय विश्व-वरस्याण्डका सश्चाटन 
कर रहे दो १ जिस प्रकार बालक गद खेकते.दै, उसी प्रकार 
चेल-लेल्मे ठम अनन्त ब्रह्मण्डोको अपने-अपने कक्षमे दौडा 
रदे दो । उम कितने महान्‌ दोः कितने विराट्‌ दो! ओर 
ठम्दारे सामने मे कितना शुद्र हू! कितना श्ुद्राति्ुद्र हः 
कीटादपि कीट |; यदह सोचते दी मन विस्मयाविष्ट दो जाता 
३, ओर भय लपराता दै । उसकी महत्ता ओर अपनी श्षद्रता- 
के वीच जव इतना विकार व्यवधान पाता हूः तवर भये 
अभिभूत हए बिना मेँ नदी रद सक्ता । 

दूसरी वस्तुः जो काण्ट साहवके लिय भयजनक जान 





१. ८ ख ) मेदग्यपदेसाचान्यः ( वेदान्तस॒त्न १ ।! १ ! १७) ! ( घा ) सेदव्यपदेखाव्‌ ८ वेदान्तयत्र १। ३ । ५) । 

२. ८ अ ) य पएवोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरो दस्यते ( छन्दोग्य० ) । ( मा ) अन्तस्तदधर्मोपदेशात्‌ ८ वेदान्तयत्र १६ १ ।२० ) । 
(९ ) न्तः आदित्ये "“"“"यः पुरषः प्रतीयते स जीवादन्यः परमात्मैव ( ीमाप्य } । ( १ ) सविवृरमण्डलादिषु विक्ञेषायतनेष्वव- 
सितः पर शैशवरः ८ वेदान्तयत्न ४ 1 ४1 १८ पर शंकरभाप्य ) 1 


३. यत्र शद्धचक्रगदाधरसरणं सुक्तिश्च ( ऋक्परिरिष्ट } । 


४. तुलना कीन्िये--८ अ › यदा परयः पदयते सक्मवणम्‌ ८ सुण्डक० } ! ( आ ) आ प्रणखात्‌ सवं एव॒ छवर्णः ( छन्दोग्य ° } । 
(६ ) स खवर्णच्छविः श्रीमान्‌ रमः यामो महायदाः ( रामायण ५ । ३५ । २२) । 
५. सापो नाय शति प्रोक्ता मपो वै नरषूलव्रः । ता युद्र्यायनं प्रोत्तं तेन नापयग. स्पत. ॥ ( मुस्मृति १।१० + 
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पड़ी, वह्‌ ह यन्तरये विवेककी वाणी याखन्तर्यामीकरा अनुभव । 
दरस सम्वन्यमे वे कते दकि पम जये कोट ्रनुचिते करय 
करता द्रः तत्र सानो कोई मेरे भीते विजन्यी-खा कंडककर 
कता है कि ध्तुस यह अनुच्विते करर्देदटो!; तत्र सेचता 
दूह कौन दैः जो मेरे दी भीतर स्टता द पर मुखे वड़ा ४ 
मुदयपर हुम चन्या हे, मेरे विचारक ऊपर अपनी गाव 
देता ३ । उसकी वत्ति स्पष्ट सुनायी पद्ती हः उनमे ननु-नय 
नीं है । उसकी वातेमे एक कटोर (17 €2४।९८८) अनुयासन 
है; जों सुद्यकरो अपने यदेदकरे अनुसार कार्यम प्रवतत करनेके 
स्यि बाध्य करता है! उख्करी दख सुस्पष्ट अदेश-वाणीको 
जव भँ सुनता हू तव॒ भय ख्गता दै! मुभे ञेखा यनमा 
उचित था, वद्‌ उसे बतला देता ई} तव मुञ्च जैसा 
वनना उचित था ओर मे जसा ऊुद्ध वन गया हूर उस आद्यं 
( 7वट्थ) ओर यथार्थं { ^ ८६५२} } के वीच जो व्यवधान 
दैः वह्‌ मेरी अखिके खामने ॐ जाता दै । वट्‌ व्यवधान 
इतना बड़ा है किं उखका विचार करते दी मेरे प्राण भयके 
मरि सव्य हो जति द । आदर्छकी अपिश्चा मै कितना नीचे 
हू कितना छया द--दखका विचार करते दी म॑ भयभीत 
दो उठता; 


इसके वाद्‌ कण्ट खादव कदते द वि “माद्ूस होता है ये 
दोर्नौ यस्तु यथार्थ॑में दो नदी ह । नक्षत्रखचित आक्रादाकै 
अन्तराल्मे जो रक्तिं दै ओर भरे भीतर छिपी हुई ज 
सथाच्कि शक्ति दैः वे दोनो मेरे मन एक दी जान पड़ती 
र काण्ट कदते ई विः धे दोनो क्तिरये[ एकः ई, रेखा मेरा 
अनुमान होता ३ । परंतु निश्वयपूर्वकं टीक-टीक कद नदीं 
ख्कता ! क्योक्रि इसका कोई प्रमाण नदीं सिक्ता । एसी 
अच्छ भी नदी क्रि किसी दिन दखका प्रमाण पिल जायया }; 


काण्ट सादवकी दख उक्तिके समान्‌ उच्च सच्वन्तान 
पाश्चाच्यद्य॑नमे अधिक नदीं है-्यो कर्ह तो अत्युक्ति न 
होगी । पाश्वाच्य विचारर्कोकी आध्यात्मिक गवेपणाकी सीमान्त- 
रेवा यदीं आकर विलीन दो जाती दै । अत्यन्त आश्वरयपूर्वक 
काण्ट साहवकी आन्यात्िकृ गवेषणाके साथ भारतीय आर्य 
ऋषि्योकी गम्भीर अनुमूतिका एक विशेष साह्य दविखल्मयी 
देता ३] 

आ्य॑-संस्छृतिके सर्वश्रेष्ठ मन्य वेद हँ } वेदका सर्वेष 
मन्व दै -जस-गायतरी । इस गायवरी-मन्तरमे दी आर्व-ऋूपि- 
की ख्तिव्ायी गम्भीरतम अनुभूति मूतिमान्‌ हुई ३ 


ट 


य छाद्नमे उसके दर्नसे जिख अन्तिम तस्वकी वात्‌ कदी 
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ॐ सरवै घद्रणि पद्यन्तु मा कच्िदुः्दमाग्सचन्‌ * 
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श भर्ती ^ (थ मन्यम ५ दी य म्द स्थी > ॥ 
ट य ऋषिरयोनि गायरी-पन्त्रम मी उनी कम्‌ सत्यक 


ॐ, 


र ५ ५ . वृतः य # 
व्रात कल ६ उन्दने चाद कि वमः मुवः व्यः इ्फषद्‌ 
र भमनान्मः न्य र प्रखनिह (८ 
तुद्य मुवना्मक वय समयत प्रमन्डक जा प्रसत दन्ता 
[4 [8 न ध्यान रत = दुर्ै 
६) उनङी वरीय तवीति द्य व्यानि करत दै | कण द 
(4 ( * ५ मर | चदि रु 
ट्‌ १ उनक सथ टिपर सम्यन्मे स्या {य दमाय दकं 
प्रचोदयिता श [च # + [र उ = = 
नोदयिता अथान प्ररणकर्ती 1 व्रप्माग्टये चाक ६2 
[क कद्धिे (4 ध 
द्री दमारी वटके चान्द}; 
युप = नुटिद् = ० व =, (नमि त * 1 
काण्टयै खभ वदि पकी अनुमतिः 
ओर दानमे तः 4 ए 
आर्‌ दनाम एयर च ६ 
न, = ७ ५४ उन माम ० {11 
कदयादरि दोनो वदु एक ष्टी ईः य्‌ उना अनुमानस्य 
द चे निश्च व. सकते ¡ भार्दीम 
) चे निश्चय करके छुट भी न्ती कद्‌ चकते ! भ्वर्तीयश्चुपि 
= £ ~ ~ एक (1 र्म न रदिश्वितन्न्य्य 
केट्ते ६ क टाना ट दुख द्रत हम दन्त 


सानतं =» >, मेतमे । > अव ¢ [1 वरद = 
जानते द | "वदान्मेतन्‌ः { दमने उन्दने देखा १। अन्धकाः 
डस पार उख परमस्याति्यी सत्ताका दमम प्र्यघ्त शिया प 

उस पार्‌ ड स्याति! सुत्ताका दमम प्रत्यष्ठ च्या ई) 


दमोरे शानमे खन्देदः भ्रम अमीर प्रमाद नी दै; करयोः सव्य 

साय एकात्मता प्राम करके दमने उसके} अयत्ते अनुभूति 
=, 

लाना ई) 


काण्टक्री बात ओर भातीव ऋषिर्योकी वातमे कम 
प्रयकृता नदीं दे! पक्के स्वि सत्व अनुमानमात्र (1५- 
{€€०४८८ ) है, ओर दुरे च्वि अवुभूति ( &€81128- 
६०४) दै } कण्टके न्द सत्य-निर्णवक्रा पथ दै-‰२ ९250 
या तरर-वितर्क } आर्य -ुषियोके च्वि सत्यानुभूतिका पथ है-- 
खाघना या तपस्या । तर्क-वितकं तो केव इुदधिक्र कयं टै। 
साघना सथस्त जीवनका कायं दै | तक-वित्तकसे सत्यका 
आदिक कान दता दैः ओर साघनाकै हारा सव्ये साथ 
तादात्म्य लम होता दं । इकषी कारण पाश्वा्सयोका उत्यानुखन्धान 
खण्ड-खण्ड ({ प्प४ग्ला६875}) 2, ओर भारतीय 
च्छषिरयोकी त्वानुसूति समम्ररूपमेःसासग्निकि { 1४६९९21 )३। 


भारतीय ऋषिकी परम तपस्याक्रा चरम फल व्रह्मगायत्री , 


३, जो कः सम ओर यज्चः--तीने वदमि उदुधोपित दै, जिसे 
ठेकर समस्त उपनिपद्की साधना चल्ती दै, आज मी नित्य 
कोटिकोटि रंदु नर-नारी जिसके जप-घ्यानमे निमय होकर 
प्रतिदिन नित्यकर्मका अनुष्ठान करते दँ 1 इसीठे दिदुर्जोका 
परम घन है--त्रगायत्री; देवी वेदमाता | 
गायत्ी-मन्नरमे सीन उजं वेता लगता ई-- 
१-(सविदुर्बरेण्यं भर्गः अर्थात्‌ परासर तस्व; परमात्मा 
पियो नः; अर्यात्‌ जीवक बुद्धित्व; ३-्नोदयाद्‌ 


0 


= (नि 








--इन दोर्नौका प्रचोदनात्मक सम्बन्ध एक अनन्त त्रह्माण्ड- 
का केन्द्रैः दूरा व्यष्टि जीवका जीवन-केन्द्र है भौर तीसरा 
इन दोनेके वीच प्रणोदन अर्थात्‌ प्ररणामूलक आन्तर सम्बन्ध 

इन तीन तच्वौके ऊपर दी विश्वके समस दर्खन ओर 
 विन्ान प्रतिष्टित इ | भारतीय शाख्रोके समग्र अनुखीखनका 
चीज हे यह व्रह्मगायच्री । इसी कारण भगवान्‌ श्रीभुखसे कदते दै 
करि छन्दोमे म॑ गायत्री हूः ( गायत्री छन्दसामहम्‌ ) । 

सत्यक दो स्प ईह--एक निगुण यर दूसरा सगुण । एक 
निर्द॑स्तुक (५१8६५४९0) जौर्‌ दूस वस्ठनिषट (0०४८९४९) | 
दो ओर दयो मिक्कर चार दोते है यह गणितगाख्रका एक 
निगुण सव्य द। ओर दो वस्त॒ तथा दो वस्तुर्णे मिर्कर 
चार वस्तुं हों जाती दै--यदह व्यावहारिक जीवने वस्तुनिष्ठ 
सगुण सत्य ह } इन दोनो सूपोके द्वारा सत्यका पणं विकास 
होता दै । सत्यकी इस सम्पूणताकी अनुभूति भारतीय ऋषपियो- 
को जसी हुई वेसी अन्यत्र कदी नदी हुई 

वेदिक साधनामे गायत्री-मन्चक्रा निर्गुण खूप तो प्राप 
ह्यो गया । अव उसकी सगुण--सविरेषर मूरति चाहिये । 
वास्तविक जीवनमे जवतक्र उसकी वस्तुनिष्ठ मूर्तिं प्रकट नही 
होती? तवतक सत्यका पूण दर्दान सिद्ध मही होता । वह मूर्ति 
ग्राप्त दुद है--कुरश्ै्के युद्धकषेत्रमे । 

जवर धोडोकी बागडोर शोडकर भगवान्मे अर््ुनकी 
बुद्धिकी वागडोरको हाथमे छियाः तवर ऋरषिग्रोने देखा फि 
सदस सूयोकि समान (दिवि सूर्यसहखस्म भवेद्‌ युगपहुत्थिताः 
जिनकी अब्खव्योति है, वदी वरणीय-म्ग पुरुप आज 
अरजुनकी बुद्धिके प्रचोदयिता हे । यदी गायत्री-मन्वकी 
सविगेप सरुण मूर्विं प्रकटित है । महाभारतमे, भारतसमरके 
मध्यस्थ्मे यह मूर्तिं प्रकट होती दै । भारतीय नर-नारीके 
जीवन-समरके मध्यसलमे भी यह सूतिं विराजमान रेः यदी 
` मानो छषियोकी गिक्षा है | जिसके जीवन-समरके मध्यमे यह 
विग्रहमूरविं दैः वही यथां भारतीय दै । षी सहाभारतक्ा-- 
चृदत्तर भारतक्रा सार्थकनामा नागरिक दै । 

मूर्विमान्‌ गायत्रीमन्व्को हम प्रणाम करत है - 

ग्रपन्नपारिजात्तय तोच्तरवेतरैकपाणये । 

्तानसुद्रय छप्णायं गीताग्रतददै नमः॥ 

दस मन्त्रके ज्ञानमय प्रदीपकरो जिन्दँने प्रज्वलित कर 
रक्खा दे, उन श्रीकृप्णद्वेपायन व्यासक्रो हस प्रणाम करते है-- 


ईि° सं° अं० ६०-द१- 


‰ गायन्रीकां खरूप ओर मूतिं % 


७७२ 


नमोस्तु ते व्यास विशरार्घुदधे 
फुद्ारविन्दायततपत्र 
येन॒ त्वया भारततैरपूर्णः 


नेत्र । 


प्रज्याद्ित्तो क्षानमयः प्रदीपः 

गायत्रीमन्त्रकी भृतिं देखी गयी; अ्जैनकी वुद्धि 
प्रचोदनाकरा फर हुज---सप्तशततश्छोक्रमयी गीता । 

या स्वयं पद्चनाभस्य मुखपद्मादहिनिःखता 1 

ऋपिगण पुकार उटे--"किमन्थैः माख्रविस्तरेः" । वेद 
व्यासने नी सोचा--टीक तो हैः गीतामिल गयी हैः अव ओर 
गाल्नोके विचारकी आवश्यकता दी क्या ? यो विचक्र वे 
सरस्वती नदीके तीरपर जकर ध्यान करने कगे; परंतु ध्यानमे 
मन नही लगता; मानो कर्द कार्यं शेष रह गया हो । 
वे श्यं कुछ निश्चय नही कर सके । श्रीमद्धगवद्धीता प्रकट 
हो गयी, फिर कौन-सा काम वाकी रह सकता है १ वेदन्याखकी 
साधनाका अन्त दहो गयाः फिरमी चरम तखकी प्रपि नहीं 
हुई । इसीच्यि मगवान्‌की कृपाशषक्ति देवप नारद वेष धारण 
करके आयी ] चरम सत्य साधन-छन्ध वस्तु नही है, वह तो 
कृुपाठन्ध धन दै | 

देवं नारदने मदम वेदव्यासे कदा-- आपके चित्तम 
शान्ति क्यो नही है १ जान पड़ता है आप इसक्रा कारण नदी 
समञ्च सके ह । गायच्रीमन्त्रकी जो परमात्तिपरम मूर्ति है, वह 
अवतक्र जगतको नदी दिखल्यी गयी ।› महर्भिने देवर्षिकी 
वात नही समञ्ची । तवर देवर्षिने समन्चाकर कदा-- 

“्रह्मगायत्री-मन्त्रमे यह तथ्य है क्रि ष्वे हमारी घुद्धिको 
परररित करते ह ।' परंतु क्रिस ओर करते है ओर किस प्रकार 
करते ह-- इसका कोई उछछेख नही है ! समञ्चना चाहिये कि 
वे सर्वोत्तम उपायोसे तथा सर्वशरे्र दिशसे दही प्रेरित कस्ते 
हे । वे अर्जुनक बुद्धिको स्वालन करते है--उपदेशके द्र । 
वलपू्वक या कानूल वनाकरर सश्चाटन करनेकी अपेक्षा 
उपदेदाके द्वारा सञ्चाटन करना शरे है; परंतु यह सर्वोत्तम 

दी दे । निम॑र चिद्द्ध प्रेमे द्वारा जो कर्मप्रवर्तना होती 

देः वह उपदेगकी अपेक्षा भी सौयुनी अधिक उत्तम ओर 
कार्यकारी दै । उपदेशक द्वारा होनेवारी प्रणामे कुछ वाद्य- 
भाव दै | ब्रेमके द्वारा जे प्रेरणा दोती दैः बह सर्वथा 
आन्तसि रोती है । उपदेशक्रा अविदन (899९8] } 
चिचार-दक्तिं { "1111110 ) के ऊपर होता है) पेमा 
आवेदन ( 27९81 ) भावनाश्यक्तिः दच्छायक्तिः अनुभव- 
दाक्ति ( धापा, पप, ह्ला 0६ )-- सवके ऊपर 
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सखण्ड जीवनके ऊपर देता £ । 
अधिक व्यापक जोर निविड टोता? | 

युह हट सर्वालय उपायौ कानः सव यद निधररण 
करना दह धिः सवशर दिना क्याद्‌ | यदनेन तदन्न 
सथघाटन मगवाचमे स्तिया ण कतव्य शोर. म्वव्यतन 
र ! चद्‌ श्रदिमातेादहः परेन गर्वश्रष्ट दिणामदा ९) 
जित दिलामिये थर्वु-माधुर्ययी पमषक नयमे सय-- 
स्वरूपे वियजमान दः वटी दिम सर्जश्रेष्ट साद | परमे 
पुसपरज्व चिच भ्रमे रि पिरक अवन) परचादत 
करते हए अपने असमाध्तं व्वस्यकी अर चन्दाति ‰: तम 
साय -मन्त्र पूर्णाद्र्पम मूर्तिमान्‌ रोता | 


श, 
० = भ 
ट्म मु च 


रेखा क्या करटी दा द १ मदर्नं वेद्रव्यामकरौ यृ 
जाननवी उच्छा ममक श्रीनारदजीने कदर्यः 


हा दै । क्यौ? क्या खाप नदीं जानते कि वृन्दावने यनतः 
तयपर्‌ क्या खीव्या हु्टद् १ जिन दिन केन वरिनारमय 
उपदेदके द्वारा नही; वदिति प्रेममयी परख्यै द्वार व्रजे 
वधुओोके जीवन-वौवनको, किसी धर्मक या कर्तव्यौ सेर्‌ 
नर्टी; वर समन्त धमक्र्मक्री अओंरप्ने दृटाकर ( सचधमायु 
परित्यज्य ) अपने सर्वानिायी माघुर्यकी ओर्‌ दौड़ाया गवा चाः 
सी दिन गावत्रीमन्त्रे पृणाद्वता प्रत्तक्ती भरी | 
वेदव्यासने नया भ्रक्रान प्राप्त परिया । यद्‌ परम ओर चर्म 
प्रकादा उनकी अपनी साधनाक्रा फट नदी थाः प्रम कूपान्न 
दान था! कृपाके विना इस प्रकराथक र्ये प्रवे करनेक्री 
लमता किसीयि भी नदीं दे । कृष्ने चक्तिमन्‌ व्यासने 
दरस अभिनव-प्रा्त सल्यको रूप प्रदान करिया श्रीमद्‌ मागवतम । 
उन्दने यौ स्कन्थोम भृयिका ल्खिकर्‌ दटाम स्कन्धकी 


म ~~ कवीन ~ ~ वरन 
~= 


अद्ररणि पदयन्त मा वथ्िुम्यभाम्धयेच्‌ 
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मनन्त नावदरन्यःनि पुगणानि स्पवद्धमे 1 

ययया शय्यते मा्रादयमद्धासवर्ने परम्‌ ४ 

सट पम व्यद ननीतस 2" अवत भृ पदम 
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¡धनिमित टरा म॑ 
रहमानी सरण मतिम प्रप्त द । यनम ( श्रीमद्धामच्त ) 
स व्रस्ममाययी च्प्राङन युगानीत भूमिकमि निन्य नावन 
मर्विमे विगलित ‰ । यरी मान्तीय संसटगित्त खत ८1 

यदि काः पृ कि (यायं स्या सनन्त मव्यतीय सात्छततकः 
साधना्री बात प्ट दाक्यमे कत्य च्कनद्‌?" ताम उत्तर 
दूना कि ष्टोः वत्र सकता |` वट्‌ च्छत अण्ड 
( उप्ता८्प८ ५१५१८ ) ज 2 } छर जं 
लखाखो-सर्खो चाक्यमि नटी व्यक्त कौ जा सक्ताः वद्‌ इख 
याक्यमे व्यक्त की जा सकती दै-- 

ॐ भूः भुवः स्वः तत्मविदुवरेण्यस्‌ भर्गो दैवस्य 
धीमहि धियो यो नः चोदया ॥) ॐ 1 


~+ ~> = 


(~^ < 


युसकान लगी 


( स्चवविता-- पं ° श्रीरूपनारायणजी 
रेते प्रभात ख्खे नहि थज्ु खौ, चे जा प्रमातकी काह कटौ छ 


@ << << <<< < << << << ` 


कजत कोकरिंर कीर कपोत, टस नभम जु नण उच स्वि 
देखि उदीची प्रभा कमनीय क्रवेर्के दंत गई गुर 
दे गयं सोर दिगन्तके अन्त खँ, भक्ति खों देवन सीस गपनति ॥ 
अवलोकि निखा अवसान धटी मन कंज कटी लि जान चमी ! 
खहरान छगी अति सीतल पौन, खुमंघ पटी फदयन स्य ॥ 
व्यहं ओरन मोद प्रमोद्‌ छयो, नच ज्योति भटी जमि जान समी ! 
चपि जान गी अति कारी निखा, यर प्राची दिसा सुसकरान रमी ॥ 


द्‌ निधिन्‌ 
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सन्ध्योपसना ओर्‌ त्ह्यविद्या 


( केखक--पं ० श्रीदयामसुन्दरजी चा न्याय-वेदरान्ताचायं ) 


यहं चिपय अत्ति गहन रिं उपयोगी है । आयक सर्व॑ 
श्रे मन्त्रात्मक कर्मका नाम सन्ध्योपासना दै | इसकी भावनाः 
अर्थं ओर शब्द्क्तिका भौ विचार करना मह्च्पू्णं है । 
प्रक्रारान्तरसे राजविग्या; अध्यात्मविद्या आदि नामसे व्यवद्ट्त 
व्रह्मविद्या सर्व॑विद्याओक्री माता महाविद्या दै । अतएव इसके 
क्ेत्रकी विशाटताके चिपयमे कटनेकी जरूरत नदी दै ! जो 
सत्कर्म सर्व॑भावनाओेकरे वीजभूत सस्कारोके प्रेरकरूपसे आज 
मी सक्र चिटजनोद्रासा उपासित दै ओर उपनिपदृगस्य चिच्ा- 
भ्याससे; ईदृश्वर, गुरु तथा त्ाश्नके प्रसादसे मुमुक्षुजन जिसके 
परभन्नेय तको जानकर अपने जीवनको सव॑था कृतकस्य कर 
ठेते दै, उस पुण्यकर्म ओर महाविद्।की महाकक्षामे क्या नही 
हो सकता । वरदो इन दोरनोका दिग्दर्यानमाच्र विहद्धावलोकन- 
न्याये करक दोनोका परस्पर सम्बन्ध दिखानेका यत्किञ्चित्‌ 
प्र्रल किया जाता दै | 

उपनयन-सं स्फारके अनन्तर दि जमाघक्रा अत्यावरयक कर्म 


सन्ध्योपासना दै अर सुमुश्नुजनोके ख्ियि पसमार्थसिद्धिका 
ेकान्तिक साधन ब्रह्मविद्या द । इन दोनोकी उपयोगिता 
प्रसिद्ध दै । 


अहरष्टः सन्ध्यरा्युपासीत्त । 

---श्रति भगवतीका यदह पुण्य विधान ह} इस अध्यात्म- 
चिद्यातलके न जाननेवालेको उपनिषद्‌ (कृपणः रखब्दसे वणन 
करती ह । 

य॒ पएतदचिदित्वा प्रयत्ति स कृपणः। 

अध्यात्मविद्या परम शान्ति एवं परम पुसयाथरूप मोभ- 
क्रा कान्ति साधन है; तथापि अन्तःकरणक्री शुद्धिके चिना 
वदान्तग्रन्थाध्ययन केवर बाम्बिछासाथं दी सिद्ध होनेसे मोध- 
साधक्र नदी दो सक्रता | सन्ध्योपासना वेदमूकर नित्यकं 
दै 1 यद अन्तःकरणयुद्धिका मुख्य साधन्‌ है अतः परम- 
पुरुषार्थाचलुम्वी सभी सम्प्रदायोमे सामान्यरूपसे मान्य दै | 
वेदके शाखमेदसे मन्त्रादिःप्रक्रियामे कु मेद्‌ अवश्य हैः 
तथापि यह्‌ पुण्यकम सवको सुसम्मत द । स्नानः सन्ध्या; जपः 
दोमः देवपरूजनः आतिथ्य तथा वेश्वदेव--विप्रके इन नित्य षट्‌ 
कमामे सन्ध्यावन्दनं सवसे मुख्य दे ! प्रातःकराख्से अद्ोरा्- 


पर्यन्त जीवनतन्को नियमवद्ध करनेकी भावना इसमे भरी ` 


दै । जिनका उपनयनसंस्कार नदी दुखा दैः उनको निरत समय- 


पर ईश्वरस्सरणादि विदित क्रिया करनेसे सन्ध्योपासनाका 
फर मिक्ता दै | 

वत्त॑मान समयते ब्रह्मवि्याकी ओर तो साधारण उत्सुक्रता 
देखी जाती दैः श्चि सन्ध्योपासनामे अधिकांश ल्येग िथिरता 
दिखखते ह । इसके अनेक कारणोमे एक यह भीटहैकि 
आजकठ प्राचीन प्रणारीके विरुद्ध कलेनोमे इतिहदासाध्ययनके 
सदश दी वेदान्ताध्ययन भी स्कठसाधारण वन गया है । 
दूसरा कारण यह मी सम्भव दै करि विया घुद्धिका विधय दै 
ओर कर्मकराण्डमे कर्मकी आवदयकता दै । ज्ञानका चिरोप्र 
सम्बन्ध अन्तजगत्के साथ दै ओर क्रियाकरा वाद्य जगतूके 
साथ । जन पुरुपपर ओर क्रिया प्रकृतिपर मुख्यतः 
अवलभ्वित दहै । ज्ञान स्व्ं-वेद्य ओर क्रिया प्रस्यक्न-दद्य 
हे) नूतन शिक्षणसे उतसन्न वातावरणमे व्यक्ति-खातन्ब्य- 
की ओर विरेप श्ुकाव दै। अतएव आन्ञापूवक विहित 
त्रिया यदि नित्य हो तथा इसमे आत्मसंयसकी विदोष 
आवदयकता हो तो इस ओर कु उपेन्ति दो दी जाती 
दे । तथापि अन्तर्जगत्‌ तथा वाह्य जगतूमे साक्नीरूप आत्मा 
ओतप्रोत दै । निःश्रेयस-प्रा्तिमे आत्मन्ञानका प्राधान्य है तो 
अभ्युदय ओर छोकसंग्रदाथं सतूक्रियाकी आवश्यकता दे | 
बाह्य जातू चित्तद्ृत्तिमे छ्य होनेपर क्रियाकी पिधा 
नही रहती; पर इससे पूर्वं क्रियाक्री अपिना है । इतना दी 
नदीः सन्ध्योपासनादिरूप साच्िक क्रिया तो जानप्रा्षिके 
अधिकारी होनेमे अत्यन्त उपयोगी ओर चित्तुद्धिद्धारा जीवन- 
शुढि-साधनमे भी परम सहाय है । 

सन्धिकराक अनेक रीतिसे गहन होता है । मानव-जीवनमे 
अवस्था-सन्ि विक्रर होती ह । प्रजा-जीवनमे भी विभिन्न 
संस्छृतियोक्राः भिन्न समाजोका ओर भिन्न समुदायोका सन्धि- 
प्रसद्ध गहन टोता है । सन्धिसमयकी विपमता ओौर विभिष्टता 
दसखियि हे क्रि इन समयोमे नूतन-नूतन बलछौका प्राकय्य होनैके 
कारण मानवसमाजकी भावना किस दिशामे प्रवाहित होगी; 
यद तत्तसमय-संगोगसे विदित होता है ! अभी अपने देशम 
पौरस्त्य ओर पाश्चाच्य संस्छृतियोक्रा सन्धिकार है । अतएव 
वह दुर्धट है । तच्च पुरुप कहते ई किएेसे समयमे विश्वतन्त्र- 
नियामक परमात्माके यरणापन्न दोकर कट्याण-मार्गकी 
साधना करनी चाददिये । 


जद 


स्व भद्राणि पञ्यन्तु मा वध्िहुःलसाग्यवन्‌ 


[गिनि 





सन्थ्योपासनामै सावित्रीद्रात सथिनादवकी उपयम्‌ र 


-जगत्सूते इति सविता अथात्‌, जिसमे जगनूकी उन्पनि अद्धि 
दरोते ह, वह सविता ट | 
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यतो बा इमानि भृतानि जायन्ते अने तातानि जीवमः 
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धस्प्रयन्व्यभिसंचिखन्ति तद्रिलिननासस्व नदद! {८} 
ठेस जगक्कारणाद्वि {श्री प्रस्त विभूनि सविनय 
६। वे भोति चक्िकरे महासागर, चरमाणं ४ । तेजपुर 
धण्डार्‌ दै चेनन्यननिके मनो सातायाम समुचय नओरर 
दिव्यताकी ग्रलघ्न मृनिं द्‌ ] मन्ध्यौतासनामे मूर्तदरारा अमूर 
ूर्युमण्डन्का प्रस्यक्तानुभव करके व्यष्टि व्यापके सविता- 
नाययणकी उपासना सिद्ध फी जादी द 
प्रतिदिन काटसन्विके समयमे ही सन्ध्या ऊरनेका ऋपि- 
मुमियोकरा विधान दे । रात्ि-पूर्वा्वःः पूर्वाह-पगह कराः पराह्- 
यू्वरन्रिका जौर्‌ पूर पररन्निक्रा--ये चार मुख्य सन्धिकाट 
माने जति हं } दन चार सन्ध्यार्भोमि मध्यराचिक्ी सन्ध्यानी 
उपासना तो योमी तथा मन्रसायक्र करते द ¡ साघारणत्तया 
दिजेके चयि प्रातः; मध्याह ओर मायव॑काटकी सन्ध्या विदित 
दै । प्रानःसन्ध्यमिं रक्तवर्णा; वादयः व्र्यदैवत्या; मारु 
सचिव्रीदेवीकी भावना हे । मध्याहसन्ध्यमिं व्वेतपर्णाः युवतीः 
शृपभासनाः सद्रदेवत्या मायव्रीदेवीकी सावना दै । एवं साय. 
सन्ध्याम कृष्णवर्णा, वृद्धा) गरुडन्रादनाः विप्णुदवत्याः सरस्वती- 
देवीकी भावना दै ¡ इन तीनो सन्ध्या्ेमि अनुक्रमसे मूर्योकः 
परवलेक्रः खर्छक तथा ऋग्वेदः यञचवेद जर सामव्रेदफी भी 
भावना दै । सन्ध्यावन्दनमे देवपरावगताद्वारा करालसर्धि 
नाघनेका संकेत दै । इन कालसन्धियोमें सम्यक्‌ प्रकारते सविता, 
षाविव्रीः सन्ध्या; सगुणत्रह्य अश्वा अरहू्रहके उपासक्रोकी 
पर्व्रक्तिर्यो सभावतः पुष होती दै ओर इससे अपूर्वं मनोवक 
प्रात रोता दै । इस विषयमे महाभारतम जसत्काष्मुनिद्वारा 
शीर-सोन्दर्यवती पतिव्रता पनीके त्यागक्रा प्रसङ्ध जैवे 
चकोर दैः वैसे कमनीय मी है । ईश्वर अपने नैशिक तथा 
वट मक्के स्यि क्वा नदीं कर सकते १ सन्प्योपासनामे 
कार्की मभानता तोद दी । परंतु यह नित्यकर्म इतना 
आवच्यकर आर उपकारक दे कि कदाचित्‌ काल-लेपभीदो 
जयः तो भी कर्मलोप नही होना चाहिये रेखा उेदविदोका 
निधान दै ) 
अकरणान्मन्दकरणं श्रेयः } 
सन्ध्योपासना नित्यकर्म दै । ऋमनारदित केवरू परमेश्वर 
न त ५ जाता है किल इसते पापका 
१ प्रह्ति टोती दै-- 
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दिया चा यद्धि या रचरो यशनं मके) 
वरिकाटमन्प्याकरणाने सनद्‌ नद्धिद्रणटयनि ४ 
( नानवुच्व ; 
यूया चन्भ्यां यपिष्टेन्नेरसनो च्यषनि। 
पिमा तु सयानो सनं एन्ति दिवान्‌.) 
{ महु 
गम्भ्यादन्दन मनवभ व्यि नद ४} समन सरितः 


य ५ ४ (1 का {1 तु प्य 1 
र, दुभादाभन्यदधो त्रच द + नन्न्यदन्द्यप मस्त्य ६ 


=+ 


टुभमार्मय 
भन्ति मौर अनी वेगो अद्रव थलं मनद ष्नः 
गररणद  लाचम्न मकसनप्रामायामाधिरमे क्रियाच न्यस 
उपस्यान अर जगदधिमि उपारनाका तथा प्रणि मन्यनि 
श्वाना तस पिद्नयरुपमे दृषिमाचर रोता ४ । 

सन्ध्योपाननकरे च्वि प्रलतन म्यान्‌ उत्यरलय ( नदी). 
तटः वीर्थखानः मन्दियादि माने गये ट) पेम खानि खि 
अपना.विषिध सैीन्दर्य आर्‌ तेभवेकि चनप विकार कसती 
दुर्दम खथियानिध्यमे रदती दे । द व्यान त्रिधा न 
दोनेपर धरपर दी सन्प्योपारन करना चद्धिये । 

सन्ध्योपसना्मे अनेक मन्चरदहं] इनमे श्रप्रव वरीनभूते 

दे ञओर गायत्री प्रधान मन्द} प्रणवदेरय, सेकत्रय 
तथा क्रियाच्रवक्र सारभूत एवं वेदक खदच्यापी> स॒चचन्तन्विते 
खनातन ग्रीज ह} गायत्रीमन्त्रमे भगवान्‌ खदिताके वरेण्य 
भर्या प्यान जौर घुटिको खन्मामे प्रेरणा करनेकी प्राथेना 
हे ¡ मसधारणः सवसयः प्राणायाम यर्‌ अघमर्प॑णादिके मन्त 
मी खव्दार्थकी अप्रमेयः अद्भुत यक्तिकरे निसान ई । 
ये मन्ते बहुधा वेदचिभूतिर्मो दीह! दैद अव्यक्त ईश्वरा 
व्यक्त खरूप रै । प्रातिभासिकं परमाणुेके गलन सनातन 
रास श्रतिमगयतीके ब्रीजर्य प्रणठके एक देभमाच्का विन्दन 
ै। सन्ध्योपासनामे योग्य देन; कालः क्रिया यर मन्तोक 
इ तरह यिनियोग दै कि इसके सम्यक प्रयोगसे अन्तः- 
करणकी निमख्ता, जीवनद्टी चिद्यद्धि, मावनार्थोी उती 
ओर क्तानसिद्धिकी योमग्यतके साथ-साथ आयुकी इद्धि मी 
होती े। 

सन्भ्योपासनाम प्राणायाम मी मुखप वच्छ दे । प्राणायाम 
तीन प्रकरके ईै--पूरकः कुम्भक ओर स्वक । इसे प्राणव 
को नियमित करनेकी प्रक्रियादै ! नामिक्रमल्मे गेषद्यायी नारायण- 
का ध्यान करते हुए सपतव्याहतियुक्त सथिरस्क मायनीमन्तके 
मानसः, उरा या व्यक्तोचारपर्वक ॐगृटठेसे नासिकराका दरि 


3 ‡ 4 
द्म योजने क्मनैष्न द] युम वुष्यकस्यक्मः 


# सन्ध्योपासखना ओर बह्यविया # 


पुट वंद करके वामपुटद्राग श्वास खीचनेसे पूरक होता दै । 
नारयणकी नाभिसे उत्पन्न कमरपर चतुर्मुख व्रह्माका दृदयदेश्- 
मे ध्यान करते हुए उक्त जपपूर्व॑क मध्यम-अनाभिका अंगुखयों 
से वामपुटको भी वंदकर श्वास रोकनेसे कुम्भक होता दे । 
एवं र्खे सास्व्शिवका ध्यान करते हुए. उक्त जपपूर्वक 
दकनिण पुच्द्ारा श्वास उतानेसे स्वक होता हे । नाभि; दद्य 
ओर क्छार क्रमते सत्वः रज ओर तमोगुणके स्थान द । अतः 
तततदरुण्रधान देवकर तत्तरखयानमे ध्यान करनेकी विधि दै । 
दूस प्रकार तीन वार करनेसे नौ प्राणायाम हो जतिहं। 
जगत्छएटने प्राणिमाच्रके ्ररीस्यन््मे घटीयन्तरके सद्या अगुक 
वर्धपर्मन्तकरे च्यि एक ही बार प्राणवायुकी चमी भर दी है। 
दस प्राणवायुका श्वासु-क्रियाद्वास नियमित च्यय होनेसे नियत 
आयुका भोग दोता है, अधिक व्ययते आयु घट जाती दै 
ओर अस्प व्ययसे दीं आयु दोती है--दसमे तनिक भी 
सन्देह नदी । अतएव ऋपरि-मदर्पिगण प्राणायामके द्वास प्राण- 
स्पन्दन रोककर समाधि हो जाते ये ओर दीरधकाल- 
पर्यन्त इच्छित आयु भोगते थे । आज भी इने-गिने एेसे दै; 
तथा जो चाहं जज मी इस प्रत्रियासे मर्त्यायुक्रा अतिक्रमण कर 
सकते है । सन्ध्य ८ ईशो › पासनाके त्याग ओर अनियमित 
जीवन-चर्या दोनेके कारण दही आज भारतीय प्रजकी आयु 
दिनोदिन क्षीण दोतीजारदीदै। 
अव व्रह्मविद्याका करु दन करे । जो दरस चराचर जगतुक्रा 
अधिष्ठान दै जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ टञ्यमान दहो रहा 
हे तथा ज देख-काल-वस्तुसे अवाधित यौर सजातीयः विजातीय 
तथा खगत-भेदसे रदित है उस आत्मतत्वक्रा निरूपण करने- 
वाटी चिद्याक्रो दी रजविव्या अथवा ब्रह्मविद्या कहते हे । यदं 
अप्रमेय त्त्व कर्मन्धिय या क्ञानेन्दियसे अप्राप्य होकर भी 
साधनसम्पच्न अधिकरारीके चि सुप्य है-- 
ध्यद्वाचानभ्युदितम;ः ्यन्मनखा न सनुते; (द्यते 
, स्वग्यया बुद्धया; (मनसैवेदसाक्षव्यम्‌ ।' ( श्रुति ) 
व्रह्मविद्याकी प्रसिके स्यि अधिकारधिगेष अपेक्षित 
हे ! इस विषयमे कुछ महानुभाव विचित्र ओर अविचार- 
रमणीय र्का किया करते ह; किंतु भटी्ति विन्वार करने- 
पर्‌ यह स्प्ट ज्ञात दता हैकरिहृदयस्पर्छी, आद्शंस्यरशीं 
अथवा चारिन्यस्पर्यी ज्ञानके प्रति प्रधान साधन अन्तःकरणकी 
अमुक परिखिति दै । सामान्य व्यवहारमे भी भोति-मतिकशरी 
समञ्च ओर श्ञानमे अभ्यास तथा चरित्रकी आवश्यकता होती 
है, तो फिर अष्यात्मन्चानमे अन्तःकरण-शुदधि सर्वथा अपेश्ित 
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क्योन दहो १ हदय-परिवतैनके साथ-साथ जहां दोप व्यत्त 
होने खगत हैः वा गुणे की प्रतीति मी दने ठ्गती है ओर 
राजिं विश्वामित्र व्रहर्भिपदके योग्य बन जाते है । वस्तुतः आत्म 
तस्य निस्य प्राप्त है; अतः इसकी प्रि वैसे दी दोती है, जैरे 
गले पड़े हुए परंतु मूले दए हदारकी स्मरण अति दी प्रापि 
दो जाती हे | इसख्यि यद्‌ बड़ी सदज है । तथापि सत्क्वे 
द्वारा अन्तःकरणक्री शुद्धि ओर भक्तिके द्वारा चिन्तक 
एक्राग्रता हए विना एेसा सम्भव नदी । क्योकि प्रथुकी 
अचिन्त्य मायायक्तिकी विभूति प्या विन्यके आवरणसे चराचर 
जगत्‌ करा ज्ञान आच्छादित है । मानव-जीवनका परम पुरुषां 
मोक्ष दै । ज्ञानते मो होता है। ज्ञानके साधन चित्तशुद्धि 
तथा एकाग्रता है ओर चित्तशुद्धि तथा एकाग्रताका प्रमुख 
तथा प्रचर साधन सन्ध्योपासना दै | चित्तस्यी वृक्षक प्राणस्पन्द>ं 
ओर वासना--ये दो बीज दै। दोनो अथवा एक व्रीजका 
निरोध हो जनेपर चित्तरक्षक्रा उन्धव ही नही हो पाता । 
प्राणस्पन्दनका नियमन हठयोगमे ओर वासनाका निथमन 
राजयोगमे परिगणित दै । सन्ध्योपासनामे प्राणायाम तथा 
निष्कामत।का अवलम्बन होनेसे इसमे दोनो योगोका 
सङ्कलन हे । 


सन्ध्योपासना ब्रह्मविचयाप्रास्तिका सहज साधन है । इतना 
ही नही; र्वितु सन््याः साचिच्री तथा व्रह्मविद्या-ये सव 
जगजननी जगदम्बा भगवतीके खरूपभूत ही दै - 


सा विद्या परमा सुकेर्देतभूता सनातनी ॥ 
० = ४७ [ष 
(त्वमेव खन्ध्या ताचिच्री स्वं देचि जननी परा} 


विवार तथा शाख्रदृटियिन्दुसे सन्ध्या? सावित्री ओः 
व्रह्मविमे आधिदेविक एकत। है । जेसे सन्ध्योपासनसे चित्त 
शद्ध ओर शान्ति मिलती हैः वैसे दी ब्रह्विच्ासे देदाभिमान 
गक्ति होता है-- “वत्र यत्र मनों याति तत्र तत्र समाधयः} ` 
एेसी धन्य अवस्थाकी प्रसि दोनेसे दृदयग्रन्थि द्ूट जाती है. 
समस्त संदाय विदीन हों जते है ओर सरी कर्मपर्र्ि 
शिथिल हो जाती है-- 


भिद्यते ददयग्नन्थिदिदखयन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ 

पाठक इससे समदय गये होगे कि सन्ध्योपासना ओर 
ब्रह्मचियाका पारमार्थिक तथा ल्प्नणिक एेक्य है । जैसे सर्वं 
सिद्धिर्यो ब्रहवेत्ताकी सेवा करती हैः उसी प्रकार यथा 
सन्ध्योपासकोको भी अनायास दी अभ्युदय-प्रसि होती है) 
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[कन 


सन्ध्योगसनमि चिकच्तञुद्धिके चयि अनेक ज 
मदोजिन्‌ ई । माजन; अघमप्रणादिम्‌ नवनसिः मायन्री-जय 


(3 
आन्तवरप्रदानादम नन्नसप्ः यीर्तमन्‌; भस्मयस्नदमं 
+~ नकि {निम कने 
द्रव्यनक्ि एठ प्रागायामादिम्‌ क्रियानक्िःः दिनिमेम क्रये 
र ^ ५ 
साध्यको निद करलैकी योत्ना इस प्र्यक्रममे सद्र व्यन देती 
ए [केन्य 


र ~+ 


नियमस एक प्रकारक आत्मश्र्ठकरे चाथ मनम प्रम-श्रद्धा 
होती ह! सम्य धामिक्र क्ियाक्नी 
अ 9 ५ 

ओर उपक्ना तथा आप्िण माधारणं व्रानद्यी गवी द्रः इसमे 


प्रतिक्रच्ता प्रनत हती । तवापि उग्नीत द्विजमाचको भिन्वा- 


~. 


५ 
दृत्मान 


~~~ न. न्प 
1 ~ = र 














-नद्न्परनटन्य्‌ दरम्दगमारि 


५ क २8 ~~ 
नूृन्-मन्त्या {सिख दन्य 


टपात्नाद्ध स्य जानत अपनस परमारनिन तनर्‌ दना 


है [भक दण्ट ना नकि 9 
सथा उव्वित रु 1 भारते चि ब्द सन्धि दम 
स्स ५ १५६ 4 क 2. (पिम द 
अतण टम समय मनक न्दम यद्वद => ० नो क्न 


> ॥ 


ए 
पनम आव्य द टदा गर्ता दन्त दवन दे 1 य 
9) 0. 
आद्य माद्‌ १ | हममे विभिन; मान-तम्मनकी रोज 
न > 
वह (८ ८ १ 2 न्क [~+ द (53; र द 
तथा अथदोद्यपनदिश् चयक नष्ट] इख पुन्यो 
( ण दरे - 
निन्य नियमित सवत कगमम्‌ ट, चरम; दयार न्रा 
द नयुदय्यैः ग ट्‌ राना १९१ प्रमि होत 1 ट { 
य्न्युदय्येः सथन दुन्ट्म व्रह्मविद्ाती मीप्रानिद्ोततीद 
~: < 
वनुभय्‌ लनम साः २१1 


इ~“ ~~~ ^~ 


भिष् पुन्यं 


हिद-प॑स्छरति आर नवपतवाद 


(केखकर--दा० श्रीसटायित छष्य टयक) 


नवसतवादी ओर सनातनी विद्याधियाका संवाद 


सारम 
† तस्वचिन्तादुवाद्‌ः 1 
जायते तष्ववोधः 

योधे बोधे भासते न्द्रचृडः ॥ 


दिदु-चंच्छति ओर नवमतवादकरा परस्पर संघं दिने 

दिन वदता जा रदा द । देदकरे विद्रानोमे इस समय तीन पन्न 

दरीख पड़ते द--( १) कद्र नव्रमतवाठ; जो ईिदृ-संस्कृतिक्न 

सर्वथा निपेव दी क्रिया क्तत हेः (२) मध्यम सुधारक 

पश्वः जितत यदह कट्ना द क्रि भारतीय संकृति मूल 

रूप अच्यन्त उद्त्त दः पर दुराग्रह सनातनियेनि अयने 
मोदे दरो 


> < 
=| 
4 
५ 
्‌। 
5 
, ॐ 
| 


दरा उसक्रा स्प विनाड 
दाच्च चट्दा-तक्छिः जरतः 
जाहि-भेठः न्वान-णान अर 
अखख्य चनाचरण--एंविध अद्थ्फछ्क सौर अ न्वश्रद्धेय 
दिद-धर्मक्नो दी जे वे मारतीव खंचछरति मान ठेते इः चह 
नि मूल दे | वथा सोचियट ल्सक्रा खास्य्राद्‌ः नवेमतवाद 
आर मानत्रतावाद्‌ हीं प्र्रीन नारतीय संस्छृतिक्रा परिणत 


याद] 
न्भ्पा-प्रजाः वणं भिदः 
व्याह्-वार्दुके विधि-नियेष्‌; 


त्‌ | 


^ 


। भारताय सल्छृतिके सुक्र समता, अदधत. सोघ्न 
इत्यादि पारिभापिक्र योब्दोके 


् 


$ उस्तविकर अथं प्रत्यश्न योर 


-रला्कि दं । उनार्तानयेनि उनयर्‌ परारमार्थिक अर्थं लद्कर्‌ 
कर्‌ 
र < परश्वः काल्पनिकं यर अन्यावहारिक तना द्विया है 
ह = 
` = मद्यान्‌ श्रम द । मारतीय संकरति यथाथ उद्धात्त 


९ 


+» 


रकादी नाम दर्‌ | अरघ धम अथवा का्निक 
तत्व-्तानके साथ -उसक्रा मा सम्बन्ध नीह | इम 
विवेचन पुष्टिम वुधारकन्येग गन्म सीर संतेकरे वेच्नं मीं 


प्रद क उततर 
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पु 
दियाक्सतद् | (३) तीरया पन्नं सनातनिवाकरा दं उनका 
यट कटूनादै क्ति दिदू-संच्छति दू दमम क्रो सिद क्यु 
नदीं दै । दिदु-पर्मका सस्य अव्वन्त गहु द । जचखण्ड रुद- 
संप्रदायकरी परम्रय यर विद्ित-कमानुष्टानम दी चद्‌ जना 
जाता दै! दिदू-धम- संस्कतिके सवे च्धि-नियेध पूर्णे 
विवेकसे ही खनिश्चित कि ग्वे द| आनवचन दी इमे 


प्रमाज ह । "जाचारपमयो धमः यदी 
ह । विदुद्ध्‌ भारनीय संनक्तिशनो नवमतवादक्रा 
आधुनिकेन चिचद्र व्यिक सं्छरतिकी छीडलिदर करना 
आरम्भ । जिन चात अथग संत-याणिर्योकरो ये 
लोग उपत्रल्यसे नदी मानते; उनके क संदर्भहीन वचनत 
प्रमाप्र देकर ये अपने मते पुष्टि भिया कसते ह 1 इनक्रा 
यह स्वेथा अप्राफगिक व्यवहार दै । सनाननि्योकी समन्वय 

साधक दष्ित्रि द्य नाल्लका रद्य निश्ितस्यरे जाना ज 

उक्ता द ¡ आयुनिकोक्री व्यभिचारी श्रमन्छरत्तिते विद्चद्ध जर 

पूण सत्स्क्रा पता चख्ना असम्भव द । अघंसत्य असत्ये मा 

आधिक श्रामक्र होता है ] अतः भारतीय संक्करतिक्रा मनमाना 

माप्य करनेवाले इन नवमतवादिवोके आ्रासक्त प्र चास्करा उच्ति 

प्रतीकार समय रहते यदि न क्रिया जयगा तो वे मध्यख दुधार 

भेषच्य-श्ेत्मे जिस प्रक्र आयुर्वदको रेलेैथीमे 


> ष्या 


{वा द्‌ 


ॐ 
{ने 
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रेलोपंथीमे विन 
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% हिदु-संस्छृति ओर नवमतधाद 


करना चाहते दै उसी प्रकार भास्तीय संस्करतिको अव्यवहार्य 
ओर कास्पनिक मानवतावादके नब्दाडम्वरमे समाप्त कर देगे। 

पेसी विवादग्रस्त परिथितिमे एक काठेज्के मुख्याध्यापकने 
सास्कृतिक् नि्नके तुकनात्क चिचासको प्रोत्सादित करनेके 
सगर अपने कलिजके दर्थनशाखाध्यायी विद्यर्थियो भौर 
प्राचीन परम्परके वेद्-गाख्रविद्यापीरके स्नातकोके बीच एक 
दिन अपने कलिजमे पूर्वो त्तर-पश्-चर्चां ( डिबेर ) करायी । 
ग्रह संचाद्‌ शुद्ध साच्तिक्र ओर व्यक्तिनिखे्न हो सौर इसल्यि 
दोनो ओरके वक्ता सर्वथा निःसंकोच दोकर खुले दिकते 
भापण करे--इसकी सूचना मुख्याध्यापकने पदटेते सव्रको दे 
रक्खी थी } चिषयान्तग॑त विवादी प्रसेक वातकी चचौके 
द्यि अधिक्र-से-अधिक दस मिनटका समय दिया गया था] 
संवाद्‌ जान्तिके साथ हुमा ओर बहुत उद्भोधक रदा । उसी 
संवादके कुछ मुख्य पूर्वोत्तर पश्च आधुनिक ओर सनातनीके 
नामोके साथ आगे दिये जते दे । 


१ ) धमातीत राज्य 
जघुनिक--दमारे देशमे धम॑-भेदोके कारण ब्रहुत व्रडी 
दानि दीती रदी दै । इसि धर्मातीत राज्यका होना दी हम- 
लोगोके ल्य इष्ट दै । वर्तमान बुद्धिवादी जगतूमे रेहिकः 
भौतिक दष्ट ओर मानवतावादको दी बदानेवाली हमारी 
राजनीति दोनी चाये । 

सनाततनी--ध्मसे किसीकी दनि नदी हुआ करती । 
हानि दोती है धर्मक विपर्याससे । धर्म॑वस्वुखमाव रहै । 
वस्तुमात्रका धर्म दी उस यस्तुका विेषरत्व दै } इस चिदोपत्यके 
मष्ट दोनेप्र उस वस्तुकी स्वसत्ता ही नदी रद जाती { सनातन 
वेदिक-धर्म संस्कृतिनिएठ मारतका वस्तुविचेष ह । इस देराका 
वहे प्राण दे । इस धर्म-प्राणताक्रे कारण दी अनादिकार्से 
यह देल अनेकानेक क्रान्ति्योका अतिक्रमणकर आज भी 
अपनी सत्वप्रधान संस्कृतिके वल्पर जगतूमे अपना मस्तक 
--ऊन्वा क्रिये खड़ा दै | गीतो-जेस धर्म-गरन्थः यद्कुराचार्य-जेसे 
तच्वक्ञः महात्मा गान्धी-जेसे सत्वप्रधान पुरुपको जो अनन्य 
मद प्राप्त हुः इसका संपूण यन्त ईिदू-धम-संस्कृतिको दी 
दै । इस दिदू-चम-संस्कृततिका उज्ज्वल अभिमाने सव प्रकारसे 
तारक ही होमा । साच्िक अभिमान ओर तामस परद्रेप एक 
यउीज नही हे 1 साच्िक्र अभिमान तरीरके मेरुदण्डके समान 
जीवनक्रा आधार्तम्भ दै । प्ररमतसदिष्णुता रदिदू-धर्षकी 
विरेषता दै ! अतः दिदू-घमेनिष्ठा दी दिडुयोस अन्य धर्मक 

प्रति देप या उनप्र करिसी प्रकारका अत्याचार कदापि नदी 
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ने दे सकती } इस देके अधिकरसंख्यक लोग र्हिदू ही 
रकि अस्पसंख्यक मुसस्मान ब्रहुसंख्यक दिदुओसे देष 
न करे, इसके लिये दिंदुओसे दिंदुत्वका दी अभिमान त्याग 
कराना वेसा दी दै, जेसे कोर नौकर अपने मालिकको कायमे- 
वटे मच्छरोके प्रतीकारार्थं अपने माचिकिकी दही हत्या कर 
उल ! देदामे ध्म-दवेष न वटे, यह देखना सासकोका कर्तव्य 
दै ओर इस सम्बन्धमे उन्हे सदा सावधान रहना चादधये । 
पर इसके स्थि राज्यको दी धर्मातीत कर डाटनेकरी इच्छा 
करनेमे कोई तक नही है । धर्मातीत बना चाहनेवाटे शज्यमे 
एेसी करोर स्पष्ट घोप्रणाभ्ठेदहीन दहो भरि राज्यके सव छोग 
धर्महीन दो जाये; तो मी जबर राजसन्ता दी धर्मनिखेक्च ओर 
केवर टेहिकः भौतिक्र सार्थको दी बदानेवाटी वन जायगी; 
तव भ्यजा कटस्य कारणम्‌ के सिद्धान्तानुसार प्रजाका भी 
धीरे-धीरे धर्मदीन बन जाना अनिवायं ही है । धर्माभिमानके 
साथ राषट्रमिमानका होना भी आवदयक है । इस विपमतापूरण 
स्वार्थरत जगत्‌मे राष्ट्वादको मानवतावादमे विलीन करनेकी 
चेष्टा अव्यवहार्थं दै | कम-से-कम जगत्‌के राष्रकीं वर्तमान 
मनोमूमि इसके सवथा प्रतिक्रूर दै । यदि हमारे वर्तमान धर्म॑ 

नियेन्न राच्यकी घोषण्राकरा यह अभिप्राय नही है करि हमरे 
देके खोग रष्राभिमान ओर स्वधर्माभिमान अपने अन्तः 

क्ररणसे निकारुदे तो दर तरसे एेसा प्रयत करना हमारा 
कर्तव्य दै फिदम सची निष्टके साथ ठेसा राष्टराभिमान जर 
स्वधर्माभिसान जगा, जिघ्मे परदेपकरा ठे भी नहो ओर 
रेस सव उपाय करे, जिनसे रष्राभिमान ओर खधर्माभिमान 
सदाचारसम्पन्न, समुञज्वक, तेजखी ओर आत्मोन्नतिके साधक 
चरने । परंतु कम-से-कम आज तो दमारे स्वराज्य-शासनके 
रुखमे वसी कोई बात नदी टेख पड़ती, यह बडे दुःखका 
विप्रय है । हमारे वर्तमान नेताओके व्याग, विचा; वुद्धि, 
ल्ेकदित-साधनकरी युमेच्छ ओर कवत आदि गुणेके चयि 
उन सवके प्रति मेरे द्यदयमे भी बहुत आद्र है! प्र गुर 
मदोदयकी आज्ञकरे अनुसार दमे व्यक्ति-निरपेश्न ओर निस्संकोच 
भाप्रण करना है  इस्विि मेरी अस्पबुद्धिमे जो ब्रात जैसी 
चती हैः वसी दी स्पष्ट रूपसे कनेक मेने साहस छया दे । 

इसे कोई च्छो मुंह वदी वातः समरे तोम लचार्‌ हूं । 

क्रिसी भी नेताकरे प्रति अनादर प्रकट करना मेया अभिप्राय 

नदी दै । ग्रतिपश्न कृपाकर इस चातका ध्यान स्ये । 


(२ ) वेदान्त ओर साम्यवाद 
अघुनिक--अजातवाद, मायावादः परखोकवाद्‌ ओर 
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निडृत्तिपरकं वेदान्त आधुनिक मासतरीय सस्छृतिकां अत्यन्त 
अव्यवहार्य ओर समाजको आल्सीः निराभ अर दुर्यठ बनानेवाद् 
रूप दै ! अतः अव यह होना चाहिये मरि ( १ ) हमारे यदो 
व्यक्तिमात्रकी आचार-विचार-खलतन्त्रतापर देसे क्रिसी धर्मक 
कोई बन्धन न रदेः जिसपर फट अट्ट है ओर जो केवट एक 
कार्पनिक उपाधिमाच्र दै। ( २ ) योग्ताके अनसार सवक 
काम ओर आवच्यकतानुसार सव्रको वेतन मिले । सर्वत्र 
समताका यदी दण्डक माना जाग्र | डोम-चमार्‌ यौर मन्त्री; 
सैनिके ओर सेनापतिः प्रान्तकरा गवर्नर ओर उसका चपरासी- 
सवक उनकी कम-से-कम आच्रद्यकतायके अनुसार समान 
वेतन दिया जाय । यदि किसी प्रान्तका गवर्मर, मान टीज्यि 
करि रेरा ह फि उसके कोई वार-वच्चे नहीं है ओौर उसका 
अदली चार पुव्रोका पिता दै तो गवर्नरकी अपिना उस अर्दटी- 
का वेतन अधिक दो। (३) प्रधानमन्त्री ौर सामान्य 
नागरिकिः धनी भौर दरिद्रः बुद्धिजीवी ओर श्रमजीवीः 
जमीदार ओर किसानः हिदू जौर सुसल्मानः व्राह्मण ओर 
ाह्मणेतर, सनी ओर पुरुष इत्यादि जो ऊच नीच ओर अपने- 
पराये भेद हये सर्वया मिर ज्ये । यही हमारी इष्ट भारतीय 
संस्कृतका खवा साम्यवाद्‌ ओौर मानवतावाद है । यद एक- 
मान्न अददेत है।८ ४ ) खान-पान ओर शादी-व्याहके 
सम्बन्धमे सवे प्रतिबन्ध उठा दिये जाये; वाकिं इस देका 
सम्पूण जन-पमाज एक ओर अखण्ड हयो जाय } अन्नकी 
मूखके समान ही जननेन्दिय-चम्बन्धी श्षुधाका होना मी 
अनिवायं है । अतः हर करिीको यह आजादी होनी चावि 
करि यह अपनी रच्चके अनुसार इस श्चुधाकरा दामन कर ठे | 
( ५.) हर किसीको अपना उत्कं साधन करमेके च्वि हर 
चातमे समान अवर सिके ! ( द ) संरकृतिकरे विषयमे धर्मकी 
मावना सवथा त्याज्य ह । पूणं समत्वे युक्त भारतीय 
सस्कृति दही हमारे देके चि इष्ट ओर भूपणभूत है । एेखी 
संसृति ही किसी मी वाह्य आाक्रमणसे देनकी रभा करने 
समयं हो सक्ती है । ( ७ ) वर्णमेद्‌, जतिभेद, कर्मभेदः 
इत्तिभेद चानभेदः ञान ओर कर्ममे भेद इत्यादि असंख्य 
भे्ठ-कनिष्ठ-मावदर्गक भेद उत्पन्न करनेवाढोने दिदूसमाजके 
चिनन-भित्न जर खोखल्न वना डाला है ] इसे देदामे सर्वत्र 
असन्त कला हे | सीसे वार्‌-वार इस देयपर ब्राह्सवासोके 
आक्रमण इए ओर्‌ बह देश दूसरोका गुखम बनता रा | इछ 
अति कड जनुमवृसे हमारी अखि खट ज्ये ओर हम इस 
ऊच-नीचे । भावक मिय्‌ देनेका महत्व समञ्च ठे | प्राचीन 

स्कति चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्भिनः 
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पिप िय 
पि क ििििििकििनिनििििनि 


यद्‌ कदर साम्यवाद दी खापित करती दै] डोम-चमार 
वदृई-टदारः चार-साटुकार---सव्रक्रौ वन्दन करना दी प्राचीन 
रुद्राध्यायी चिप्ना द| 

सनातनी--िदू-धम-संरछसिके व्यतरदार्‌ ओर ततल 
जानकर यथावत्‌ न समघरनेके कारण दी दृष प्रकार मतिपरम 
हज करता द । अजातवाद्‌ ओर मायावादका पारमार्थिक 
तसखलान व्यक्ति या समाजे रेके या भोत्तिक व्यवहरे 
वाधक नदी दै; परेतु मनुध्यके खुदी जीवनका विचर्‌ करते 
हए. परोकको विचार-टष्टकै ओर केस क्या जा सकता हं । 
फिर मलुप्यका प्रम ध्येय भी निरे भोतिकवादमे केम ठमा 
सकेगा । मनुप्य केवठ देद्धारै भृतात्मा नदी है) 
परत्यगाद्ाक्रा खूप ओर उसकी भून पारमार्थिक दै । 
पास्मार्थिक अथवा यध्यास्मिक्र योर आधिभौतिकका सम्बन्ध 
जोडनेवाटी जो आघिदेचिकर सत्ता दैः उसरी भी उपेमा नदी | 
कीजा सक्रती | भौतिक तत्व जगत्‌क्रा त्ता नदींदैःन 
नियन्ता ही है । यह वात अनायास ही चिचारानेकि ध्यानम आ 
सकती दै । आधिनौतिकः आधिदेविक्र जर आध्यासिक 
इन तीनो दी दियते दिदू-सं्छत्तिमे विचार क्रिया जता 
दै । दिदू-धरम-संच्छतिके परिषाटनमे आच्सयः निराश्रा 
ओर दर्बल्ताके स्थि कोई अवसर नदीं है ! दमलेनोकी 
परराधीनताके कारण हमे अन्यतर हढने पङ्गे | 

अनुगासनः संयम ओर यन्धन--वदी शक्तिका कार्यक्षम 
सखसरूप है । विदयुत््‌-गक्तिका निरोध करनेसे प्रकाल उत्पन्न 
होता हैः भापकरों सेक स्ने दी इञ्रन चलट्ता है! इसी 
प्रकार प्राणायाम, चित्तइृत्ति-निरो घ; वैराग्य, ब्रह्मचर्यं आदि 
निरोषक़ खाधनंसि चाहे जो सिद्धिर प्रास्त दोती ई ¦ देव-छणः 
चछषि-ऋणः पितृ-करणः मूत-्रण दि ऋृण-न्धनोते ही 
मनुष्यो विभिन्न स्वाभाविक एप पूर्णं ओर पुरषार्थ 
सिद होते द । शिदू-संस्ृतिके बन्धनेति द समाजकरी सुदृद ` 
धारणा होती दै] मनुप्यकी बुद्धि असंस्कृत अवसाम 
समावतः विषयासक्तं ओर श्रान्त हुमा करती हे  धर्मके ` 
नियन्तरके विना उसक्रा संस्कार नहीं होता ! रथके घोड्की 
ट्गाम सारथिके ही हाथमे दोनी चष्टे | 

रूसक्रा साम्यवाद्‌ अव्यावहारिकं दै । वह वहत काल 
नदी ठदर सकेगा । व्यक्तिकी योग्यताका आर्थिक मूल्य यदि 
छख मी न रहै तो उस योग्यताके सम्पादन्के स्यि दी 
म्रयत्न करनेवारी कोई प्रेरणा दी न रह्‌ जायमी । व्यावहारिक 
मनुम्यमात्रके चयि अर्थं स्रेभनीय है| व्यवहारे वरहोके. 


% रिदू-संस्कृति ओर नबमतवाद्‌ ॐ 
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वम्मानकी रक्षा अर्थते ही होती है| गायके खानेकी खली- 
करई अथवा ऊँयके खानेके कटि समताके नामपर किसी 
सम्मान्य मानव अतिधिके खानक सि परोप दिवे जर्घे तो 
यह साभ्यवाद होगा या समत्वक्रा उपहास १ किसी गायना- 
चायेके पीकदान धोनेवच्की जे चेतन दिया जातादैः वदी 
. वेतन उस गायनाचायकों देनैम उस कलाक्रा क्या आदर रहा 
ओर उसे क्या प्रोत्साहन मिला १ न्यायाधीग जौर न्याधाख्यमे 
आड देनेवाल दोरनौका आर्थिक मह्य यदि समान माना जाय 
तो क्यो न चाड देनेवाकेको स्यायाधीश्षके उच्चानपर वंटाकर 
न्यायाधीशके हाथमे श्चा दी जाय ? यदह न समत्व हैःन 
ˆ शिष्टावार ही । योग्यतानुरूप व्यवहार दी हिदू-संस्कृतिकरा 
दण्डक है ओर यहं शि्ाचार या सदाचार हे । कर्मन्द्ि जौर 
बुद्धिः दोनोकी योग्यताओमे वडा अन्तर दै । बुद्धिजीवी ओर 
श्रमजीवी--दोनोको एक ही पैमानेसे नही नापा जा सक्ता । 
िदू-संस्कृतिमे केवट एक व्रह्न दी समर दै! उस व्रह्के 
अंदर भासनेवाठे इस नाम-रूपात्पक जगत्‌मे खमाव्से दी 
सर्वत्र वेपम्य है । तरिगुणाप्मक प्रकृतिका खरूप हीं भेदात्मक 
है। गुणसाम्य तो प्रकृतिका प्रव्य है । वेसरी रुफमि 
देवारयः देवालयकी सीदिर्था सिंदाषनः शिव-पार्वती ओर 
नन्दी--समी एक दी पत्थरकी चद्यनके अंदर खुद हुए है । 
पर सीदिथोपर मनुष्य पैर रखकर ऊपर चदता है ओर भव- 
भवानीकी मूर्तियोके सामने राजाओके. राजमुकरुट मी नत 
होते है । पर्थोकी जाति एक दोनेपर भी समी पत्थर समान 
नही मामे जति । मानवतावादकी समता इसी प्रकार इस 
वैपम्यमय जगतूमे केवट अव्यवहार्थं ओर अयुक्तिक दै | 
उच कक्चाओमे पदनेवाले विद्यर्थियो यर निम्न कक्चाओके 
विच्याथियोमे योग्यताक्री समता मस केसे हो सकती दै । यह 
वड़े आश्चर्वैकी वात दै रि दिवु-सेस्छृतिफरो अयुक्तिक ओर 
अव्यवदां समस्चनेवाके नवसतवादी अपने मानवतावाद्‌ ओर 
साम्पवादकी अव्यवदायता नही समञ्न पाते | ईसाई जगत्‌मे 
---जात-पोत नही; खान-पानक्रा विधि-निषेध नदीः चादी-व्याद- 
के सम्बन्धमे कोई निर्वन्ध नही; फिर म करूरतापै हिख 
पञ्चको भी छजानेवाके जागतिक युद्ध उन्दी ईसाई रष्क 
दमय केते वन पड़े १ अतः भिश्रविवाहोसे ओर स्टमोजनोसे 
एकता स्थापित रोती दै यह समञ्चना केवर भ्रम है | कौरव- 
पाण्डवोमे या यादवोमे परस्पर भेद्की कोई बात ही नही थी; 
फिर्‌ भी वे आपसमे ठ्डेः यर उन्होने स्तकी नदिर्यो बहा 
दी } ताप्य, गौके सीग तोडनेसे वह ब्रर्डा नही वन जाती; 


न सूरी पीठपर मोतियोकी च डाख्नेसे उसे हाथीकौ 


मत्ता प्रास्त होती है । 

यथार्थमे धनिकवगं समाजपुरुपक्रा उदर है । धनिको- 
की धनवत्ता एक वदत ही उपादेय केन््रीमूत शक्ति है । 
यदी दाक्ति आजतक अनेकानेक सखेकोपकास कायं करती 
चटी आयी दै । इसीकी वदौकत नानाविध कल्यो ओर 
बिद्याओकी वृद्धि हई ३ । धनिकोकी धनवत्ताके सामने यही 
आदर्शं है; पर इस ओर छे जनेवाठे साहस ओर उद्ोगकी 
प्रदत्तिमे द्रव्येषणाका दोना आवद्यकर ह । इसी प्रकार मध्यम- 
वर्म समाजपुरषकरा हृदयः बुद्धि अथवा मजातन््र है । इंग्टेड- 
जेसे अभ्युदयकाटी देशके इतिहासमे मध्यम वग ॑राषटका 
अल्यन्त महत्वपूर्णं अद्ध माना गवा है । इस वर्ग॑क्रा खघ; 
युखी ओर समृद्ध दोना समाजके च्थि बहुत दी आवद्यक 
हे | श्रमजीवी वं समाजयपुरूपा केन्द्रिय-समूह्‌ दै । समाज- 
खास्थ्यके स्थि इस वर्गकी भी वहत वड़ी आवद्यकरता है । 
दद्‌ -संस्छतिमे तीन गुणो ओर चार वेकि अनुसार इन तीन 
वगंकि यथायोग्य महत्व माना गया दै । पिचछडे हुए श्रमजीवी 
वर्गकी सुख-सुविधा ओर अभ्युदयके साघनमे आखा रखना, 
सवथा उचित दै; परु साम्यवादके मोहे पड़कर इन तीन 
वगेकि नष्ट करनैः विगेपतः श्रमजीवियोके हिताथं मध्यम 
वर्गको नष्ट कृरकेनिक वग॑कों रसातङ पर्हुवाया चाहनेवारी 
दुष्ट वृत्तिको समतावाद या उदार-धर्म कहना शब्दोकी 
विडम्बना ओर विचारोकी चगावत दै । दिदू-संस्तिके 
उद्यानमे वे हृएः फल-पूठ देनेवाले महान्‌ बरक्षोको अगल- 
चगल्के छोटे-छोटे पोधोके ववर कर देनेके स्थि यह सोचना 
कि एक हायते ऊँचे जितने पेड हो, सव काट उल जर्ये-- 
कितनी बड़ी मूर्खताकी सूञ् दै ! सर्वर समता स्थापित करले- 
के स्थि ब्राह्मण अपने वर्ण॑की श्रेष्ठता गेवाक्र भंगी ओर 
मारके काम करनेके स्वि होड बदकर दौड़ पड, यह नवीन 
राजसत्ता अथवा समतावादका उपदे बिवेक-भ्रष्टताकरा ही 
ए प्रदर्नमात्र दै ! ब्राह्मण्ये संस्कार प्राप्त करनेमे बहुत 
समय छ्गता दैः पर उन्हे गवा देनेके ल्यि अषिवेककी एक 
घड़ी पर्याप्त होती है! नवमत्तवादियोका यह कना करि 
-खिये ओर शद्रोके स्यि पराधीन सेवा-धर्म॑ही विहित करके 
उनके साथ बड़ा अन्या करिया गयाः बिस्कुख गल्त दै | 
व्यक्तिनिष्ठ गुणोके कारणस कछलिर्थो ग्रहस्वामिनी ओर विदुषी 
वनी दे। वेदोके कुछ सूक्त सिथोके कदे हुए है। द्र 
अपने पराक्रमते धनिक दी नदीः नराधिपत्तक बने है 
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प्ट 
-संक्करनि दिवित्‌ मीवरावक्रः 
नाद पवित्र क्रमक 
वाग्यता समान ममञ्जनां त्ारनम्य-्चुद्ि्न अनाव द्‌ | जाने 
ओर कमकरो ममान देखना अविवेक टः वणमद्‌; नतिभदादि 
भेदको भिदाना संकर उत्पन्न कसना द्र | सक्र फिर विनाशन 
दीदोतादे। संकर श्र गु्णोका उपः उच्छ सैरिक 
वृद्धिः पविचताका परिपोपणः ओन-मेधादिका संवर्रन--यद् 
सव्र असम्भव दा जाना द्‌ सस्कृतिका कमनः च्रेप दानिम प्रजा 
यवत्‌ असंसक्त वरन जनी द| प्रकृति स्ववं दी मेद्य 
» उम कोड्‌ संस्करमि अभद नरी चना सक्ती । सैन्यवी 
सुव्यवम्धके चि विभिन्न श्रेणियो रौर कर्माधिकारी 
अ््म-सक्म प्न तेयार्‌ करनी पडती दं । केवल मिद्री 
याचूनेननादेरख्गादेनेभे दीवार नी खडी होती | उकतके 
चयि दट-पत्थरके अख्ग-धल्मा जोड ुगटतकि माथ प्यं 
जोड़ने पडते दे । वमेद्‌ कदि या चगभेद; मेदक दोना 
अपरिदार्यं दे । इन विभिन्न वरति एकत्र जोडना र्द 
संसकृति-लितना ओर िखीसे भी नदी वन पड़ा । दू 
सस्छृतिके कारण दीः अनेक मेदक देने ए मी, भारतव्ं 
कर्तकं यखण्ड था | दमे खण्डित क्रिया नवमतवादी 
नैतानि दी | गीतोक्तं स्थितयन्न व्रदमयत्ताकरा सम दयान; 
सट्राध्यायम वर्णित अन्तर्थामीकी समता; श्रीकृष्ण यर्‌ संता- 
क अ्ाक्कि चस स्थृट मातिक्रवादियोके अव्यवहार्य 
समतावादकां कद आश्रव नदी दे सकते । भारतीय संति. 
करा अद्रंत तच्वन्नान दान दैः वर्तन नदी | 

मावत सदा छुर्यात्‌ क्रियत न छचचित्‌ । 

गदवैतं त्रिषु छोक्ेु नैनं ॒र्णा सह ॥ॐ 

( भीमच्छदुसचायं ) 

व्यवृहारम अद्रंन--मान्यवाद सम्भव नही | 
(२ ) बणाश्रमधमं 

दनक--सनातानयाक्रा यद्‌ दावा हकरं -सस्छरति 
न ददमानो चुखंव्रहित ग्ला । दृमारा यहं 
करि दस संस्छृतिकी वर्णाधमव्यवस्या चष्ट परटककमी 
ररी दोः प्र आज तो उसक्त समाजक्रा नाय 
दर्पाच अव्रश्द्से उठा देनाद्ी आवद्यकं 


अन्त्यजदि वणकि देम यपे कर्तृत्वम्‌ स॑त-वदटयी 
¡ दस उन्कप-ाधनम्‌ 1 
नदी ड्‌ । पर दिद-संस्कतिता यद्‌ क्र 
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= 
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सराः 


कटना हे 
उपक्रारक 
दादर 

ग मया है] 


= चित्तम सदा सवके साय यद्रतक्रौ 
च्यनदृरम छत 


श्ए्रनख्ग नाय } तीर्न 
माव रचसे पर्‌ गुरुक 


कर्कं पाथं अद्रेत- 
सथ नदा] 


सी 
¡ मावना रक्डे, प्र कीं 





त्रायति दी कले सधिच्छर रके नदरी; वास्य 
अध्याठनकर अभिक्रारी द्राः यृद्रानियृद्र नसः; पसेदिच चाद 
दरी कर. न्प व्येण मनम्‌ सव मानम रोना द ्राछ्मनि 
न्वाधवध द्ुदिटनाम च्रपना दी दनम्‌ क्राप्म पिया) 
न्यायः उचित नी यतद कि जम्युदय जीर निः्रयम्‌ प्रा 
करलेम सभाक समान व्यर्‌ मिन्ध | जनि-भदछा दर्वि 
सिद्दनाद | व्रणभेदर मीं जन्मसिद्र माननैका कर्‌ काप 
नटी द्‌ मानना दीदोनो जन्स्करैः श्राद यथा्यपादित गुप 
कम देखकर मानना चार्य । टी प्रश्नर आश्रमो दानप्रसय 
सरीर संन्यान--वरे दवान नित्र्तिप्रधान आघ्रम समाः 
व्यधके भारमाच्र द टन्‌ उतारकर समाप्त दी कसना रा | 
नये म्थानमे मनुप्यके तीमरे जीर चौयेधन्त्र न्व समाजेवा 
ही णक आश्रमधर्म माना जाय; वर्योक्रि टसी वयसे उसे 
जान जर अनुमवमे समाज लाभ उखा सक्ता द । 

सनातनी --दिदू-खंस्कृतिकी -र्णव्यवस्या यदि प्ट 
समाजधार्फथीतो अव यदे समाजविदारक दो जाय--यद्‌ 
सम्भव नद दै | वण्द्धेष गौर जातिद्रेय चिदेधिर्योकी सजसत्ता- 
ने ओर्‌ उन्दी विदेिर्यौका अन्धानुकरण करनेवाटे द्रे 
विवेकटीन समाजतुधाररकोनि दी व्रदरवि द} व्जानर्पोति सिय. 
टोः यद्‌ जा चाग्न उदी दैः इसीमं जातिद्रेप वदं सदादे। 
वर्णाश्रमधर्मकी-सी सनुक्तिकः ओर सुव्यच्ार्य समाजव्यवस्या 
प्रध्वीमे अन्यत्र की मी नहीं हे | वृत्तिभेद ओर्‌ व्ययसाय- 
मेदस जातिमेद्‌ आप दी उन्न होते हं 1 इनमे अआनुवधिक्र 
यक्ति ओग ऊुचाख्ता संचित्त दोनेतेः वचपनमे ही उरोग- 
घर्घोकी यि्नाशी एक उत्तम व्यवम्ा चन जाती द्धै) इस 
यान्ति युगमे इन्र महत्व केम नदी द । विभिदे व्यक्तियो- 
के विरि गुण-करमभेद्‌ प्राकृसंस्कारानुख्प जन्मसिद्ध द्री 
हज करत दे । जन्मकृ प्रश्वात्‌ यथाप्राप्त गुण-कमं देखकर 
माजरा वरव्यवस्था निशित करनेकी वत्त स्वयां यन्यवदार्य 
दं । एेसा प्रयल वहि क्रिया जायगा तो उसमे समाज्मे नार 
वार्‌ कुटुम्ब-विनच्छेदकरे प्रसंग उपस्थित देने जर थनवखा 
उसन्न दोमी । जन्मसिद्ध वर्णयेद माननां प्राकर्मानिसार 
समुचित दी दे यर दस प्रकारके वैपम्यके चयि ऊद किसी- 
करदोपमी नदी खगा सक्तां दर कोई जन्मके साथ परार्ध 
कमानुसार प्राप्त परिसित्तिको सन्तोपके खथ स्वीकार करता 
द! जातिदरेमका दौया खड़ा करके हमि दी निवकत्य 
गुधारऊ नेता्येनि समान-व्यवसा विच्छिन्न करनेके अलः 
दारा समाजमे घोर असन्तोष उत्पन्न श्रिया द । धनोव्या्कः 


# हिदु-खंस्कृति ओर नवमतवाद्र # 





"~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ 4 ~~ ~ ~~~ 


उद्योग-घन्ये करने या ठखपती ओर करोडपती वरननेकी 
अयिव्यप्रा स्खनेवटे व्राह्मण चिरछेदी दोगे | वेदाध्ययन) 
अध्यापन यर पौरोरिव्यसे कोई व्राह्मण धनाल्य हया होः 
सा उदाहरण बड़ी किनारे भिेगा । ब्राहमणधर्मके व्रता- 
त्ररणः, अ्पसन्तोप ओर तप आदि सवके स्यि सुसाध्य नही 
` हे! फिर भी चिटेी सजसत्ताने व्यर्थं दी व्रहद्धेप् उन्न 
किया । व्राह्मणौने न फिसीसे देप क्रियाः न क्रिसीके अभ्युदयमे 
कोई वाधा डाटी | दिदू-संस्कृत्तिका आश्रय ठेनेवाठे अन्तय- 
जादि खधम-पाटन करके रैदास; चोखामेव् आदिक समान 
पारमार्थिक उन्नतिकी पराका्रा प्राप्त कर सकते द ओर अपने 
जातिधर्मसे प्रात कर्मके द्वारा व्राह्मणोसे अधिक वैमवसपन्न 
वन सक्रते है } ब्राह्मणके जन्म ओर कर्म फिसीसे देप करने 
अधवा फरिसी क्षुद्र रेक स्ार्थकेय्ि हेदी नही। 
सेवाफो मानव-जीवनका मदत्कर्तव्य माने तोर्हिदू- 
संस्छरनिकरे चरो आश्रमोमे गुरुसेवा, कुडम्बसेवाः समाजसेवा; 
धर्मसेवाः दशवस्सेवा आदि दमा ही करती है । वानप्रस्थ ओर 
संन्यासः जो हिदू-संस्करतिके परमोच्च आदर्ग॑दैः अपने 
सदाचार ओर सद्धिचाेद्रासा समाजकी जो नेवा करस्ते दैः 
उमका मूल्य कौन ओकर सक्रता टै १ 


( ४ ) विकास्षवाद्‌ ओर एतिहासिक चि 

आघुनिक--विकासवाद्‌ ओौर एतिहासिक दृष्टि ज्ञान 
मापनेके अव्यथ निकर द | यदि सनातनी इन्दे न मनेगे तो 
दिदू-संस्कृतिका मूद्याङ्कन आज ओर आगे भी असम्भव 
होगा । इन दोनो निकपोको न मानन। एक तरहका अनान 
हीदे। कोई भी चिक्ञ पररुप्र परम्पर अथवा सुसंगत्तिके 
गुम नदी चने रहते 1 सत्यका खवक्षप देरकालानुरूध बदल 
करता हेः यदी सव विद्रानेकी मान्यता हे | भ्रिसी मी रषटकी 
संस्कृति अनेकनिफ़ सम्क्तितरेके सङ्गमसे विक्रसिति दुधा 
करती हे । मू भागतीय संसकृतिका स्वरूप हमारी वतमान िदू- 
--संस्करतिमे नदी रद गया दे । इस अपूर्ण. संस्कृतिको मानवता- 
वादकी नवसंस्छृतिमे सूपान्तरित करना इसका विकास दी 
कराना है। उसी ेतिदासिक दृष्टस भविष्य कालके छग 
दमारी संस्छृतिकरी ओर देखेगे । परिवर्तनशीठ संसारमे 
प्रचीनसे दी चिपक रहना बुद्धिमानीका ल््रण नही दै । 
वनचपन्मे जो वस्र चरीरमे ठीक वरैठता था, वह्‌ वयस्क 
होनेपर कैसे वरैठ सकता है । काल्प्रवादके साथ संस्छृतिमे 
मी परिवर्तन होना अनिवार्यं है ओरश्छभीहे। 

सनातनी--आघुनिक विकरासवाद ओग रेतिदासिक 


दृष्टि दोनों दी कुछ खास विप्रयोमे अपना सहस्व रखती है । 
प्र ज्ञानकरे ये सच्चे निकर नदी है । आधुनिक यिकरासवाद 
कारधनिकरः एकदेगीय ओर अपूर्णं हे । इसी प्रकार रेतिहासिक् 
टिके आधार वहुधा सन्निधं ओर अधुर होते दै उनके 
अनुमान प्रायः प्रमादयुक्त हुआ करते हे । अतः विकासवाद्‌ 
ओर ेतिदासिक्र दृष्टिमे इतनी योग्यता नदी है फि ज्ञानकी 
सत्यता अथवा टषानि्ठता जोच सके | सनुष्यकी आबवद्यक्रताओ- 
का वढनाः यान्ति उस्पादनका वदना; युद्धकलका वदनाः 
भौतिक सुख-साधनोका वदनाः नगयेक्ी आवादीका वदना; 
यातायातकरे साधनोका वदना; श्ियो-वर्चो; फरिसानो ओरं 
मजवुरोकी स्वाधीनताका बद्ना इत्यादि विकास मानवदितकी 
दृष इष्ट दै या अनिषएट--स्या विकरासवाद इसका सुनिश्चित 
उत्तर दे सकता दै १ आजकल्के विज्ञ यदि आचार-विचास्की 
सुसंगत परम्पराका कोई मस्व नही मानते ओर उनक्री 
दिम यदि सत्य देशकालानुसार ब्रदल्नेवाङी चीज दै तो 
उनक्रा कोर्ट मी आचार-चिन्वार्‌ प्रमाण नहीं माना जा सकता; 
कारणः जिस सत्यको जव कभी वे देखेगे, वह अपणं दी र्देगा ! 


दिदू-सस्छरति वह कु भी खीकार नदी करती । 
आत्मप्रस्यय, गुर्प्रत्यय ओौर याखप्रत्ययरकरा समन्वय दी 
सत्यज्ञानका एकमेच सचा निकर दिदृ-संस्कृतिमे खीकृत दै । 
सव्य बी दै जो चरिकराखध्राधित दौ । सत्य विक्रसनगील 
या परिवर्तनसीक नदी है । सत्यका आदि-अन्त नदी है । 
वद परिवर्त॑नोका इतिदास नही है । इसीख्ियि वह प्रमाण रै । 
तात्पर्यः सत्य विकासवाद्‌ अथवा एतिहासिक दष्टिका विपय 
ही नदीं है | विकरासवादकी मान्यता यह है कि मू अजानसे 
जञानकी ओर विकास हो रहा दै ओर उस ज्ञानकी कोई पूर्णता? 
समाप्ति या अन्त नही है । विक्रासवाद्करा यह सिद्धान्त 
दिदू-सस्छृतिमे खीकृत नदी दै । सष्टके मूलमे अन्तान 
ही? प्रत्युत खयं ज्ञान है । उस मू क्ानखरूपका कोर 
यिकास नदी होता; कारणः वद स्वरूपतः पूर्णं दै | अन्ञानका 
आवरण दयते दी वह खयं प्रकराणपूर्ण ज्ञान वरहो है ही । उस 
मूर ज्ञानका जिस प्रकार कोई विकास नदी दैः उसी प्रकार 
कोई इतिहास नही है । वही बात आनन्द अथवां सुखकरी 
दै अगूर्णैतामे दुःख भासता है । पर मूट व्रह्म पूर्णं होनेके 
कारण सुखस्वरूप है । आधुनिक आत्माका विकास मानते 
है । परत अत्मा पूर्णं व्रह्म दैः इसच्ि उसका विकास 
सम्भव नदी । ददू-संस्कृतिमे अपरोधानुभूति दी ज्ञानका 
निक्रष होनेसे उसे इन दोनो बारोकी कोई आवश्यकता नदी | 


<८९८ 


२ सर्व भद्धाणि पद्वयन्तु मा फश्धिदुःखमाम्भवेत्‌ # 











सिदू-संतिके रद्स्यमय चिढान्त म्वतःप्रमाण अपीन्येव 
वेदोपर प्रतिष्ठित दोनेने धरिकाटावायित ४, चिकासवाद्‌ अथवा 
रेतिस खक विषय नही | विदयुटरिदू-धर्भ-ल्छृति 
पर्रीय संस्करनियोके सद्कममे चिकरमित्त न्ग दृ २1 
आधुनिक तो यद्‌ कते ट कि प्राचीन भारतीय सरस्छरनि जानिके 
िदू-धर्म-संस्छृतिमे ल्यान्तरित द्‌ दै; पर यम र्यान्तर्‌ 
या प्ररिवर्तनको विक्रा नदी कटने | पिरय लेग यद्‌ भी 
कहते द करि समाजप्तत्तावाद्‌, साम्यवाद, मानव्रतावाद्‌ आदि 
तच्य्ानके विकरमिततस्पन्वरद्म पराप्तः तव इन्द्‌ द्द 
अक्ानकी ओर पीछे पफिरकर उद पुरातनं अचिक्रसित्त वैदिक 
काल्मे जा पख्नेकी चेष्ठा कलते बदकर्‌ अचिते आर्‌ क्या 
होगा । इस प्रकार्‌ ये आधुनिक ए यर प्राचीन भारतीय 
संस्करेतिके गीत गात्ते इ तो दृसरी ओर उन्दी वेदक शरिसी 
असभ्य आर्‌ पुराने वाद्युखकी तोतली वाते ककर उनका 
उपहास करते ह । आधुनिक विक्रासवाद ओर रेतिरासिक 
टका यद्‌ एक निर्बन्ध वाग्विल्समाच दै । 
(५, ) धम ओर कानत 

आधुनिक-- धर्मविरोधी कानूनेकि सम्बन्धरमे आजफल 
सनातनियोने वडा कोलखाहट मनाया है ! सवके समान 
अधिकारो ओर विभिन्नधर्मावठम्बी समाजेकरो सुव्यवयित 
रखनेमे जत्र हमारी संकुचित दृत्तिवाटा धमं यसमयं हुभाः 
त्रये दी वाते कान्त बनाकर करनी पड़ी | आज तों 
र्मानुखासन माननेमे किखीकी मी सुचि नही है । रेसी 
अघन्धामे समाजरहितके उपाय कानूनोके द्वारं कया चेनेके सिवा 
ओर चारा दी क्या दै १ राजकाजमे दण्डनीतिक्रा अचलम्बन 
करना दी पडता दँ । 

सनातनी--द्ण्डनीति राव्य्ासनका एकर अङ हुआ 
करे | पर दमननीत्तिके करानृलोकी जेसी आवद्यक्रता एक 
पराय खरकार परीय भावके कारण पड़ी; वैसी अपनी 
खरकारको तो न पड्नी चादि थी । पर्‌ आजर तो 
कानृलोकी रक्रखार्से रोज-रोज न्ये-नये दमन-कानून दी 
निकट रदे दे । एेसी दमननीतिके राव्यको लोकमतक्रा राज्य 
केसे कटा जाय | खामी श्रीकाग्रीजी महाराज-सैषे सर्व- 
गाल्रविद्‌ सर्वसद्धपरित्यागी महात्मा यर उनके धर्मसद्वदरारा 
परिचित अ द्युज्ज्वर धर्मसत्यागरह्‌ तथा दद्‌ संस्करतिकवी 
अनन्वनिष्ठा जर कर्मक्तिसे प्रेरित श्रय खयंसेवकर सद्घका 


भी इख सरकारको इसं प्रकार दसन करना पड़े; यह्‌ केसा 
स्छराच्य हे | 






[ह न पम पकर; > सामने 
शरान्न पनी मर्कार्यैः साम 
-तदसित्‌ = कमी; नीम यायनधिधानक्ता किकः 


्प्रि्नानता ग्वनकातात सिन्य म्ये पदा दोना कग 
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(विन्यास म ऋसा दन्न निवाता तथा कममस्त 
पर्न; वम्यनिन्यद् दवदव नीतिः चदीय विशरदुठर 
तयाग---न ख्व यनि विष्ट पव्नेकि समने गपत्‌ खल 


लुकि ~न समव निवान् जर्स्खी-अर्दीम विन वेः 
भिम्मद्राम्‌ थ कानतकि गर्णोनि छनातनिवक 
द्दर्वोपर भधात कर्ती 2 ! दनक धिना मरकान्क कौन 
कामय्कछाथा ट मेध नोक्त च्य नून केषं कल 
चुनती ? आवरुवंदिक यीवधाटपा गौर्‌ कारन््रानकि कष 
भी सरकार कया पी 


दमने धर्म 


(१ 
निम 
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द्द-धमं यदि परिवर्तनीय र सौर आयु्धदिक १7 
सुधास्का यवमर्‌ हौः तो भौ जिन लमनि उन-उन विपर्धोक्रा 
साम्प्रदायिकर पठतिनि जाखापूर्वक टद्‌ अभ्यास करके उनम 
नैपुण्य जर अनुभव प्राप्त पय दै, उर्दि वह्रुमत्के 
आधारमर को चुधार न सोचकर प्रर नचधू-दैरे-चादे जे 
निर्णय करने चैट जरयः यद्‌ कष्टक बुद्धिमानी ओर्‌ करदाता 
न्याय दै १ खस्कारी व्यवस्धापक सभाभेमि एेसे विगरेषकः 
भदः क्रितने दोगे १ स्या धर्मान अखण्ड गुर-परम्थरासे दी 
प्राप्त टोता है । कालटेजोमे वह शिश्वा नदीं मिय करती न 
प्राच्यविद्यासंयोधकोके ग्रन्य पटनेसे द्वी उखा कर्द बोधं 
होता दे } केवल आधिभौतिक शाने अथवा व्रिपयलोदुप 
उपयोगिताचादसे दिदू-घम-संस्कृतिक्रा बवासविक्र ज्ञान प्राप्त 
होना असम्भव दै । हमारी धर्म-सस्कति स्बतोमुली है । 
उसी विन्वारपतिमे स्थूल आधिभोतिक्के सिवा 
आधिदेविकः आधियाशिक तथा याध्यास्मिक दृष्टिकोण भी 
समाविष्ट रदते दं । उन द्शटियोसे रहित हमारी नवमतवादिनी 
चदिमुखी राज्यव्यवस्छाके दमनकारी कानूनेके अगे दद्‌ 
धर्म ओर आय्वेदी क्या गति होगी १ उनका द्ध 
इस अवसाम चिकना असम्भव हो जायगा । दिु-संस्छृतिपर 
दीनेवाले इस प्रहारे सनातनी र्दिदू जनताके हदय व्यथित 
दोनेके सिवा ओर क्या प्राक्च करेगे १ 


इसी प्रकार अन्त्यजो ओर अन्य पिचडे हुए समाजेकी 


व आधिक दुरवखा दूर करनेका उपाय करना स्वराज्य-सरकार 


का कर्तव्य दैः इस विषयमे सवक्ना एकमत दे | इन्द इनके 
व्यवखायोके स्यि जो शिध्रा आवद्यक हैः वह मीं दी जानी 
चादिये--दखमे भी कोई सन्देह नदी । ियोके दुःख-दर्दकाः 


# 
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% हिदू-संख्छति ओर नवमतवाद # 


विचार करना >¶ आचद्यके ही है| पर इन सव्र ब्रातोमे 
अनावद्यक जवरद॑स्तीके कानून बनाकर जो क्षोभ उवयत्न फिया 
जा रहा दै; वह राजसत्ता ओर कानूल बनानेके अधिकारका 
केवल दुरुपयोग दहै । देयमन्दिरौमे ग्रवेशका कोई अधिकार 
अन्त्यजोने न चाहाथान मोगा था; फिर भी जिन्होने मन्दिर 


.“ प्रवेश-चिरुव्यवस्यापक-सभासमे उपसित भिये ओर अट्हासके 


साथ देदकी जनतापर उन्हे खादना चाहा; क्या उन्होने कमी 
इस बातक्ा विचार किया था कि देवमूर्तिकी प्राणप्रतिश 
क्या होती है अथवा इन मन्दिरमे वर्षानुवषं सतत विधि- 
पूर्वक जो देव-पूजा ओर धर्मानुष्ठान होते हैः उनसे रिस प्रकार 
के शक्ति-संस्कार वो केन्द्रित दते दै ओर उनके पावित्यकी 
किस प्रकार रक्षा की जाती है १ अन्त्यजोके मन्दिर प्रवेशसे 
देवमन्दिर पदठेसे अधिक पविच्र हो गये--यदह जो खोग निधड्क 
कह डालते है, क्या उन्होने मन्दिरोके द्वार अन्त्यजोके खयि 
खोर देनेके पश्चात्‌ कमी उन मन्दिरोकी ओर क्का भो था 
अथवा उन अन्त्यजोके चित्तमे दी वहो जाक्रर भगवालके 
दशन करनेक्री कमी प्रेरणा हुई थी ए ये दोनो ही बाते यदि 
नदी हुई तो बिना सोचे-सम्चे मन्दिरप्वेशकी जो उतावली 
उन्टोने कीः उससे सनातनी िदू-जनताके हदयपर करोर प्रहार 
करनेके सिवा उन्होने ओर क्या पा छया १ उससे अन्त्यजोकी 
कौन-सी उन्नति हुई १ अन्त्यजोका मन्दिर-परवेम हनेके सि 
छ रपटनेवटे इन नेताओने क्या कमी इन देवमन्दिरोकी 
वास्तविकं रभा, उद्धार ओर उक्कर्षके स्यि कोई उपाय 
सोचा १ इनमे जान-कर्म-मक्तिके सच चत्मने ओर भक्तिपेमकै 
उत्सच मनाकर जनतामे भगवद्धक्तिका प्रचार करनेका कोई 
प्रयत्न किया १ यदि नही ती मन्दिरोकी पविच्र परम्परापर यह 
प्रहार कसनेका क्या मत्व दै १ इसी प्रकार कारखानोके 
मजदूसे जर खेती करनेवाले किसानोको कानून वनानेके 
अपने अधिक्ारफे जोरपर यह कहकर जो उभाडा जा रहा है 
कि 'मजदूरो ! कारलानोके माल्कि तो तुम्दी दोः ये पूजीपति 
केवल ठम्दारे विश्वस्त हैः अथवा "किसानो ! तम्दे हम इन 
खेतोके मालिक वना देगेः, इससे मजदूरो जौर करिानोका 
नीर ओर चरित्र चिगड़ रहा है 1 इनके रीर ओर चरित्र 
विगड़ चुकनेपर हम उन्हे सुधारना चदहिगे तो प्छतावा ही 
टाथ रह्‌ जाग्रणा । इसी प्रकार स्नरियोकी अमर्याद खतन्नताः 
स्रियोके प्रौदातिप्रोद विवाह ओर यिगह-चिच्छेदके कानून 
वनाया चाहनैवारोने क्या कमी यह्‌ सोचा दै फि इन्के दाय 
हम दिदुओके वैवाहिक ओर कौट्भ्विक सुखका जीवन नष्ट 
कर रहे हैः दद्‌ -धर्-सस्कृतिकी परम्परासे सद्जप्रास पाचिन्यः 
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पातिव्रत्यः सतीत्व आदि गुणोको उत्सन्न कर रदे है 
चिगाड़ना सहज हैः बनाना बहुत कठिन । 

वैयक्तिक ओर सामाजिक स॒नीतिकी रक्षा ओर सुधारक 
काम दहदू-घम॑-संस्कृतिके परम्परागत खुद संस्कार ही कर 
सकते है । कानूलके द्वार एेसे सामाजिफ़ सुधार कराना कैव 
अन्याय ओर अत्याचार है । जहो कानूलोका ही सारा बल 
ओर भरोसा होता दैः वर्हो उनसे बचनेके उपाय भी निकल 
अति है । धर्मक शस्ता ईश्वर सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान्‌ ओर 
सरि जणत्‌का निथन्ता होता है । उसकी ओंख चचाकर निकल 
मागना किसके लिय सम्भव नहीं होता । कानून वनानेवाले 
नुष्योकी धोखा दिया जा सकता हैः ईश्वस्को नही । कानूल 
बहिर्मनका बाह्य प्रयोग है । ध्म हृदयसे संख्य रहता है । 
उसका सदसा विस्मरण नही हो सकता } ईश्वरका जीवके साथ 
सदज अन्तग॑त सम्बन्ध है । वही घर्मपटका धागा है । कानून 
अथवा दण्डनीतिके द्वारा जो शासक-शासित-सम्ब्न्ध जोड़ा 
जाता दैः वह्‌ कननिम चरप्रयोग दै । यह कहना कि आजकल 
धर्मका शासन कोद नही मानता, सच्ची चातको बिगाड़कर्‌ 
कना है । धर्मानुशासनकों सिर करनेके च्यि अनुकूल 
राजघत्ताकी मी आवद्यकरता दती है । पहले यदि विध्भियो- 
की राजसत्ता थी तो अव्र घर्मातीत राजसत्ता है; तव धर्मानु- 
शासनं सिर केसे हो १ उदाहरणार्थ, धर्मव्राह्य आचरण करने- 
वाठेको परे जातिसे अस्मा किय। जाता था } पर ेसा करना 
यदि आजक्री सरकारकै कानूनमे अपराध हो तो इसे 
धर्मानुशासन मिटनिका दी म्रयल समस्चा जायगा ] 

( ६ ) सवेरष्टिय प्रतिष्ठा 

आषटुनिक--यातायातके साधनोकी च्रद्धिः व्यापारःरेडियो 
ओर समाचारपच्नोकी वहुकता तथा जागत्तिक युद्धोके कारण 
सव राष्र्‌ परस्पर सम्बद्ध हो गये है | पेसी अबखामे अपनी 
निवृत्तिप्रथान संस्कृति लेकर भारतचरं संसारसे अरग अकेखा 
वेदपाठ अश्वा जप-तप-अनुष्टान करता वेढा रहः इससे तो 
कोद काम नदी चलेगा | सर्वरष्टिय नेताओकी परििदोमे 
भारतकरो भी उच स्थान मिलना चाहिये | यदह तभी हो सकता 
हे, जव वह अपने दी राष्ट ओर अपने दी धर्मकोटेकरन ब्रेड रे, 
चर्कि इस संकुचित व्याव्क अभिमानको त्यागकर भौत्तिक 
विज्ञानको दी एकमात्र अभ्युदयक्रारक सास्र ओर मानवतायाद्‌- 
को ही एकमात्र व्यावहारिक विश्वधर्म जानकर स्वीकार करे 

सनातनी-सच पूय तो राजनीतिक पराधीनताके 
कारण छकरा हया अपने देशका मस्तकः सव॑राष्टिय जगत्‌मेः 


दद्‌ 


सवे सद्रए्ैन पद्यन्तु सा काश्चहुःखमाग्भवेत्‌ >: 


.--------------------------------------------------- 


(~ म, 


टू -संस्कतिके 
न हमि 


[कये । 


कारी अनिभ उवाद) ( अभी 
दिनि हमरि साननीय प्रधान सचिव पं० श्रीनिदस्जी मी 
अमेरिका जकर इस संस्छतिक्री दी सौरव-गाथा सिमा 
सुना अयि ट्‌!) उस देगकी य्‌ अनन्प्र-साधारण विजिष्टता द 
संसारम इसी मतता स्थिर स्खनेमे समथ ह्‌ | इमीमे दमारा 
ओर जगत्‌का भी कव्याण है । दरंढमें नामि न दौनैवाते 
वनराज सिने सवने यद्ग रद्कर अपनी धाक्र सवपरर जमायी 
ह । जय दस द्रमुट इ बो ग्यारह यदि हम भी दी रये 
तो दसम क्या रक्वा ट १ एक-दी-पएक गगनचुभ्वित द्रक्षरान 
चननेमे ही महत्ता दे | सखाभिमान स्यागक्रर दृसरोके साय 
हेख-मिर जाने कभी को महान्‌ नैवेद्य नदी प्राप दना | 
वकोकी परक्तिके समान किसी समृहमे न रहनेवाद्य मेर मोर 
टी रहता ओर अपनी सखवतःसिद्ध ॒सदहिमा ओर रवंभवमे 
सुखेभन दी दीखता दै । 
व्यवदास्की पूर्वक च्वि भौतिक विक्तानेाक्रा अर्जन भवघ्य 
करना चाद्ये ! पर मौतिककी अपिश्रा आधिदैविक 
ओर आध्यापिमिकका महव बहुत अधिक ह ! पाश्चाच्य जगत्‌ 
जडवादके पीछे पड़ा हे, इसस्यि इम भी वेसे दी वन जार्थे-- 
यद्‌ सोचना तो चिचारद्रूल्य अन्धानुकरण है । दमाय कर्य 
यद्‌ दकि दमर्िदू-सत्कृतिके आधिदेविक्र ओर आध्यात्मिक 
तेजसे जगत्‌क्रो दीत्त कर ! यदी सचा पुच्पार्थं है ] 
दमे अपने राज्यो “्धर्मातीतः कर उदा ओर 
सुसस्मानोको खुश कस्नेवाटी सजनीत्ति खीकार कर डी; फिर 
मी पाकिस्तान डुख्ती दी लाड रदा दै यर सर्वरष्टिय 
परिप्रदोमे कद्र इस्छामधर्माभिमानी पाकिसानङ्धी दी पीठं 
ठोकीजा रदी ह । प्रत्यक्ष अनुभव तों यदी दहै! आजके 
सर्वराष्टिय राजनीतिक सम्बन्ध अति नीच सार्थं ओौर अत्यन्त 
कुटिटे गजनीतित्ते गरल दं] ठेसी सितिमे अपने देयक्रा 
नीरव अर व्यक्तित्व किसी वातमे दें तो बह अपने समुज्ज्वक 
ददू-पमका उत्कट अभिमान दी है] रष्रके खार्थ्ेरित 
परस्थर ऋषरृहः एेटमव्रम आदिकी तैयासि्योः परलयर घोर 
अविश्वास -इन सव चीजोको साफ-साफः देखते हुए मी मानवता 
अर वश्वधमक्ा वाने करना क्ल्यनानाल्प सनुद्रकी ख्हर- 
को प्कड्नेके समान टी अव्यवहार्य ओर दाश्नास्द ह । 
एसी फराख्तू वातेमे पड़कर्‌ हम अपने ग्ट सौर अपनी दिव 
वप्रमस्छतिकरा अभिमान छ) वेर, इञ वदृकर मूर्खताकी 
= ड्‌ वात नदी दो सक्ती | व्यद विश्वदी मेया घर दहै 
“ चरूलास्ममूत चितमरजतकी अनुमूति है 1 वैषम्यूर्ण 
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जगद्धयवदारमे उसी प्रतीति असम्भव £ | दरि सले 

सग नुदरवाद्र व्टमं भिद लनिवाती मौके समान थ्न 
दिव्य संस्छति खीर उज्स्वन्ट धनिष्ठ त्यागक्रम्‌ अन्यग 
फी छुटि रानर्नीतिकि साथ समरन टो जानक जाति कवः 

अन्ध अविना द} मारी प्र घर्म्वछति ज वनवास 
एङ तय्वौकी दित पयोभि ग्ना करती रै" वद्‌ एकी 
भारतवपक्री भी रका करेगी । संत-मुनिरयेकि आश्रम पद 
रि पलु अपना द्रून्‌ खमायच्फाम देनद्ंतो अन्व मानक 
राष्ट दमे साय यान्ति जीर सोजन्यक्रा दी व्यवदार्‌ कय 
यदि टेम अपनी संस्छृति ओर धमनिष्टाम सच्च द। एता 
टी आत्मविश्वास रष्टूमे जमाना चादिथिः यी श्रेयस्कर ई । 


( ७ ) छकतन्त्र आर राजतन 

आधूनिर्-राच्यकी प्रातिनिधिक्र खखायेकिं नितचनम 
देके सव व्रालिगि मनुय मत ( वोट ) देनैक अधिकार 
देकर सवके समान अधिकरोी नीवयर जो दोकत्तन्वर दमास 
स्रराज्य-पर्कारे खड़ा शिया; उसके प्रर तेजके सामने वर 
देवी राजतन््रोके सजपरुकुट पिवटकर सातम तटे गवे । 
यद्‌ ले कतन्न की कित्तनी वदी विजय दुद्‌ ! अव लक्रतन्त 
ही दमलेगोकी संकृति है, अन्य शिखी संस्छृतिश्नो साननेके 
चिवि दमोग तयार नदी द } भारतीय संक्छृति प्राचीन गनः 
रा्व्येके समान दो रतन्रकरी मान्ता स्वीक्रार करती हः तमा 
वह लोक्रमतपर निर्म रहकर अगि ज) सक्ती हैः अन्यथा 
यदा उसज् अन्त &६। 

सनातनो---कुख इतिद्यसखसं शोध यद्‌ चतद्यते दं करि 
प्राचीन भारतीय सस्ति पटठे गणराज्य थे; पर ये गणराद्य- 
रूप लोकतन्न भिस प्रकारके ये ओर वे राजतन्त्रमे क्यो विटीन हौ 
रवेः यद्‌ निश्चितरूपते जाननेक पर्याप्त साधन आज उपखत्ध 

¡ ह्‌ । परर राजतन्त्र िद्‌-ठंच्छतिमे खीकात्रं न दोः एेमी कोद 

चात उस्कै प्रचीन सदि्ये नदी प्रतीत दोती । राजतन्त्रमे जौ 
ट्वं ओर्‌ सूत्रेकता विच्मान रदी दैः वह लोकतन्यमे न॒ . 
रहती ! फिर राजा उसकी प्रजा भगवान्‌ विष्णुके ग्र्तीकः 
रूपमे; टेश्वर्यके आदर्शच्यमे ठेखना चादती दै ! आत्राल- 
बृदध-वनिता--समी जिस सखेभनीय अर दर्यनीय रशश्ये 
च्छुक रते टः वद राजश आाञ्करे लोकतन्वमे करटा म 
नदीं सकता ] अपने देनक्रा यद नवस्िव्यन्तर देवकः 
हद्‌-संस्छति तो अश्रुपात द्यी करेली} फिर य्ह भी 
सप्र्नेकी वात द कि लोक-कद्ागकी जो नतिक्र अर कान 
जिम्मेदारी एक सजापर टोती हैः उसकी किंचित्‌ मी वदना 
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लोतन्त्रके सेको नामधार प्रतिनिधिपोको नदीं दो सक्ती । 
होः राजतन्बक्रा उद्रण्ड ओर स्पैराचारी दोना सम्भवो 
सकता है । पर राजापर नियन्त्रण रखनेवाठे उसके यिचारथीख 
म्न््रीभीतो दोतेदी है| इसके विपरीत नामधारी छोकतन्च 


कृत्रिमः बेजिम्मेदार ओर वपरे हाथके खेरके बरावर वहुमत-. 


^ श स, [घ < भ 
के वलप्र स्वैर अधिनाधकरतन्ब वन जाता दै--यह तो आजकर 
पल्य अनुभव ही है । 


वर्तमान लोकतन्त्रके सुख्य-मुख्य दोप देखना हो तो 
विग-मतधिकारफी वर्तमान पद्धतिमे देख कीज्ि फि 
८ १) कैमे-कैसे शे आश्वासन ओर प्ररोभन दिये जति हैः 
केसी कुटिर नीति चरती जती ईः कंसी शटी परनिन्दा 
ओर आत्म्छाघा की जाती दै केसे-केसे खच दिखये जतिः 
सिफारियें की जाती ओर रिश्वतेदी जती दै ओंर(२) 
समाज कते व्यर्थके अनर्थकारी संबपं उत्पन्न करिये जतिः 
ओर्‌ असघयय एवं अविवरैकको उमाड़ा जाता दै फिर अपने 
देशक प्रजा अरिधित होनेसे उसे मत देते हुए यह पूरा पता 
† रहता फ फिसक्रो किंचि वोट दिया जाता हं | समञ्च 
चू्चकर जिग्ेदारीके साथ चोट देनेवलि कितने होति "दं 
ेसी अवख्ामे वकिग-मतधिक्रारसे क्रिया जनिव ला निवाचन 
एक चेक होता दै ओर वह भी श्च ओर घोखाधड़ीसे भरा 
हुया ! तीसरा दोप दस निर्वाचन-पद्धतिमे शह दै कि प्रवेक 
उम्पीद्वार यदी महामन्न उचारा कररता है कि भम॑ बुद्धिमान्‌ 
दू सक्ष वोट दो | उम्मेदवारीकरी स्ते जीर चुनावके 
स्यि पफिथरा जनिवाला धययोप, यह सव अशिष्टताका दी एक 
प्रदर्शन होता है 1 फितने दी महान्‌ योग्धतावाठे पुरुष एसी 
अचस्ामे उम्मीदवार होना अपनी भिषएटता ओर सुजनताके 
विरुद्ध समञ्नते हे । इस कारण उनकी अमूस्य सेवा ओर 
सत्परामर््॑से जनता वचित दी रद जाती इन सबसे 
अधिक निन्दनीय ओर अनथक्रारफ मिध्यचार आर विश्वासः 
घातु द्रसमे यदह दोता दै कि छग जिते अपना प्रतिनिधि चुन 
देते दै वह चुन जनिपर अपने निर्वाचकोको भुल देता 
दै ¦ व्यवखापक-समाओमे वह उनका मत नही चतखता 
वरस्कि अपना मत या अपने दठ्विशेपक्रा मत उनपर्‌ स्मदकर 
उनके साथ विश्वातघात वरता दै ! 
पलेकी भ्रापपनचायतोमे निर्वाचनकरे कषित बहुत छोटे- 
छोटे हुआ करते थे । पंचोको यद कहनेी जरूरत नदी 
पडती थी क्रि खोप दमे पंच चुने । पे्चौक्रा काम कर सक्ने- 
वाञे व्यक्तियोकरो लोग खयं अच्छी तरदसे जानते ये ओर उन्दी- 


को पंच चुनते ये} राज अपने मन्री खयं ही निर्वाचित 
करता था | सदाचारसम्पन्न विक्ञखोग राच्यकरी धुरा धारण करः 
यही अन्तःस्थ नीति थी ] राजाक्रो मन्त्रणा देनेवोमे वशिष्ठ 
जेसे अथवा समर्थं॑रामदास-जेसे धर्माध्यक्ष हुआ करते थे । 
वाल्ि-मताधिक्रार त्वतः चह जो कुर मी दोः प्रत्यघ्मे 
अव्यवहार्यं ओर संघर्प॑कासक है । 


समारोप 


मुख्याध्यापक--मेरे युवक विद्याथियो | त॒मलोगोने अभी 
जो चर्चा की, उसा सुखिरः शान्त ओर संयत ठंग देखकर सुस 
वड प्रसन्नता दुई । नवमतवादी वक्तनि ददू-संस्कृतितम्बन्धी 
अपने आक्षेप संक्षेपमे व्रतलाकर उनके समाधानके खयि 
अधिक अवसर दिथा, यह उनका सौजन्य है जर इसके चि 
हदये मै उन्हे बधाई देता ह| चचकि स्यि आजनजो 
प्रच सामने र्खे गये थे, उनक्रा खूप इतना व्यापक ओर 
गहन दै रि पूर्णैरूपसे उनका आक्रलन करना ठमखगोकी 
अनुभवरदित बुद्धिके चयि सम्भव नही था | प्र्येक-प्रश्रपर 
पूर्वोत्तर पक्के चि दस मिनटक्रा समय रक्खा गया थाः 
चह भी पर्याप्त नही था] परंतु मुञ्चे एक प्रयोग करके 
देखना था; इसीके चयि मेने यह्‌ प्रसंग उपस्थित करिया । 
आजकठ समाचारपच्रोमे प्रायः नयसतवादका ही युक्तिवाद 
पाटक्रोके सामने रक्वा जाता दै । इसत दिद -संस्छृति- 
सम्बन्धी मतभेदकी वाते सव्को माम रहती है । पर 
दन वातोका सनातनी दृति क्या समाधान दहै, वह 
जाननेका कोई अवसर पाठकोको नही मिक्ता } कारणः 
सनातनियोके समाचारपत्र वहत थोडे ओर संक्षिप्त है । 
इसक्रा भी कारण यदी है फ्रि हमारे आचार-विचारोपर परायी 
संस्कृतिकी जवर्दस्त छप पड़ी द } यह जो कुछ पहले होना 
थाः हया । पर अव हम सवके सौम्ये अपने देशे 
अपना र्यं खापित दहो गया है । अतः अव अपने धर्म 
ओौर संस्कृतका गम्भीर अध्ययन आस्के साथ होना 
वादये ! परकीय चासन-कार्मे जो वकीट-ेरिस्टर आदि 
कानूलके जानकार लोग येः उन्दीमेसे अगि बटे हुए जिन 
कोगोने परकरीोके साथ वाद्‌-विवाद्‌ करनेमे कुशलत। प्राप कीः 
वेदी दम नेता हुए ओर मरि बालो ओर नवयुवकोकी 
शिश्ा-दीक्षा मी रेते प्राध्यापकोः वक्ता ओर ऊेलकरोके 
दाथोमे रदी जो पाश्चाय संरकृतिसे अभिभूत थे । इन्दी 
नेताओः प्राप्यपकोः वक्ताओ ओर लेखकोके विचार हमलेग 
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९ र ४. स 
पटा षदतं आर मननं र्दन दह } ठन्‌ दनम्‌ न्वयः 
म ॥ + 


[वक्र ॥ ॥ १ 
चरम प्रायः जयान्‌ अर्‌ अनान्धा---व दि मन्यन र 
य ध्र भ्न = (18) ~ यश (1 न 2 १ ( रष्य-र न 
द| प्रर यदौ न्यं जान न रदन्‌ [क्न मुद्र मम 

४ क ॐ 
अआ पट स्ग्दाद्‌ प्रयागः निर्‌ ज्मया । व जुन्नर 
गक नमने नार्‌ प्रक्रत वन मण्य सथा. मन 
क्रः नमूनकर नारप्र्‌ प्रत्यादनं उग्नक यन्य दसा. रमनं 
सारा यल तम धिाधिकद्ध 1 1 (क 

ग्रा यन्‌ तुम वायव द | त मुनि मुन य 
द्रं त्रि (दा स अ, ण रमध्रह > 
न्य विन्रवपन् (लकि सधम मनन दर्रह द 


निविकार्‌ मन जीर आन्न निम -म सनाद मनम क 
साचक्रर्‌ मन स्प्रर तनन्न वसिततम उम सवादका मन्म फर्म) 


=>; ~. न तवस [ २) 

दन्द कम वह्नय विका [चन्त्‌मु करनं यस्यं [लग । 
~ चि्यां धिया = सनद = नर्भयाः ; (त ५ न्य 5 
वेदाथवराके ८म सगदं निपयान्मक विदरचन चिदोमन्यमे 


मन्यन मिन पर्‌ वसम ठतनाता मादन ननन जनना 
नन्द्रा न गिल पर्‌ द्म रतना ता माननं द जानण 


~ गान्र ५ नयमतयादयी (कः सो युत ५ यता प्क 
क अनक नवमतवरादा नता ताकु फदटरत 2: उसका प्क 
ठमर ण * भन ~ धप न्ध सयाद र ननानर्म ~> [+ ४ 
दूसरा पक्त माहं | जनके सवाद्मन ननान्नी प्रो व्यार्थीने 
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चिद ऊरदवी, कववः थ्य मौनं 2 ५ 
# ? कविर जजक्योनमपैक्तानकरटर? द 
श मं हं सद्द्यः स्किन प्रग्र मेमं प्रतीकः द मो-माता! 

जिखक्री पूज्य दिदरू-खमाज कर ऋषच्धि-सिद्धिसव छटपाता ॥ 
{  गोषाल-त्रालः वन, घ्-दलन माधवन जव खुस्छी ट्री! दष 
& तत्का विश्वम खरखरी वन फे नयी मदिमा नेरी ॥ 
९ सस्छतः प्रशस्त मस सत्र ह, स्तिर्यो मेरी वाणी चक्षय । 
जिखम सखज्जन-गण मन कर, कलि-कटमपका कर दते श्रय} 
मेरी चार सुजा जानो) 4 
प चरपद्-चन्त-लस्तिक-थम्बुज मेरे करधृत युध मानो 
1 अम्युद्रय ओर निभ्ेयस दही सुरनर-मुनि-चन्दित पदर पावन । ९ 
{2 विचरण क्स्ती ह निष्कण्टक, युग थमं विमद मेरा वाहन ॥ 
0 दाम-द्म-यम-नियमःर्तको र्व, करते बुव-जन मेय अर्चन । 
ठं अध्यान्पःचेदिकरापर रखते नित्त ॒प्रेम-दया-सद्धाच-छुम्न ॥ 


मायी जती मेरी स्तुति्य॥ 
हिषदु-संस्कति दैवी ! 
त॒ मय सच्चा सेवी ॥ 
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रामराञ्य 


( ठेखक~श्रीदान्तिक्मार नानूराम व्यास, एम्‌० ए० ) 


भास्तीय संस्कृतिमे राम-राव्य सदासे सुराज्यका पर्यायवाची 
रहा है । राम-राज्यका वह युग स्मुच अतियाय समुत्रत एवं 
न्याय ओर नीतिपर आधारित भारतीय शासन-व्यवश्याका एक 
खर्णयुग था | तत्काटीन रजनीतिके आदं आज भी हमारी 
प्हुचके व्रादर है ] तव वे शासनतन्त्रके निरन्तर व्यवहारमे 
अनेवाठे दैनिक सू थे | आधुनिक प्रजातन्तात्मक शाखन- 
व्ययस्थाके भी वहूुत-से संकेत हमे उस समयकी राज्य-व्यवस्थामे 
अनया दी प्राप्त हो जर्येगे | 

शासनतन्रका खसूप 


रामायणकाटीन भारतमे करई खतन्ब राव्य थे-जैसे 
मिथिलः; कासी; कोसः केकयः सिन्धु; सौवीरः सीरा 
विक्रा, साकारी; बद्ध; अङ्कः मगथं ओर मत्स्य | दिमाख्य 
ओर विन्ध्य पर्वतोकरे मध्यका भूभाग आर्यां था । विन्ध्य- 
पर्वतकरे दक्षिणम वानरो ओर रक्षसोके प्रदेदा थे } उस समय 
भारतम कोई एकच्छन्र साम्राज्य नही था | पर अयोध्याके 
राजाकी सत्ता निकयवतीं सामन्त राजाओपर पयांपस्त थी | 
ददारथको (नतसामन्तः कहा गया दै । विश्वामिच उने 
पूते दै कि धव्या आपके सामन्त राजा तथा शलुगण आपके 
अधीन है 
अपि ते संनताः सर्वे सामन्तरिपवो जिताः। 
(१1 १८ 1 ४६) 
रामराज्यमे प्रचलित शसासनतन्त्रके खरूपको मर्यादित 
राजतन्त्र (157९ 100४१प्तो15 ) कहा जा सकता दै | 
स्थायी सरकारके अनावमे दोनेवाटी अराञजकताके दोषोसे 
जनता सुपरिचित थी । जनताकरा एक वेधानिक्र लासकद्ारा 
--स्थापित सुदृढ शाखन-व्यवय्ामे परम विश्वास था । 


राजाका पद्‌ दुःख-परम्परागत था । फिर मी नया सासक 
वर्तमान राजा तथा मन्निमण्डल्के दारा प्रस्तावित किया जाता 
ओर समा ( धारासमा ) के दारा चुना जाता था | श्रीरामको 
युवराज वनानेके पूर्वं दश्ररथने पनी समाकी सीकति प्राप्त 
कर्‌ छी थी । वारी अनुयस्थितिमे सारे मन्नियोने सुप्रीवको 
राजा चुन ल्या था । णजा श्रगने अपनी समके समक्न अपने 
पुत्रको उन्तरधिकारी वनानेकरा प्रताव किया था । च्येष्ठ पुत्र 
दी प्रायः युवराजपदका अधिकारी होता था। जव शीरामने भरतकौ 


हि सं० अं० ६२ 


राज्य ग्रहण करनैके स्थि कहा; तो भरतने उत्तर दियाकिं 
वयेघ्र पुत्रके जीते-जी उसके छोटे भाई राजा कमी नही वन 
सकते । किंत इस नियमे अपवाद मी थे । च्येष्ठ॒ पुत्र पिता 
या जनमतद्वारा अधिकारच्युत किया जा सकता था | सगरका 
ज्येष्ठ पुत्र असमञ्च रास्तोसे वाल्कोको उठाकर नदीमे फेक 
दिया करता था । प्रजाजनोकी प्रार्थनापर सगरने अपने दुष्ट 
पुत्रको बनमे निवीसित कर दिया । राजा ययातिने ज्येष्ठ पुत्र 
यदुको राज्य न देकर अपने आज्ञाकारी कनिष्ठ पुत्र पूरको 
ही राज्यदिया | पुत्रके अभावमे राजका भाई युवराज 
वनाया जाता था | श्रीसमके राज्यामिषेकके पश्चात्‌ भरतको 
युवराज बनाया गयाः; क्योकि उस समयतक श्रीरा्के कोई पुर 
नही था। 

अन्तक्त्ती कालम नये रजके चुनावकरा प्रचन्ध मन्नि- 
मण्डच्करे सदस्य करते, जो "राजकर्ताः कहते थे । दशरथ- 
की मृत्युपर बाहाण अमात्यो, मन्तिमण्डल्के सदस्यों ओर 
राजपुरोदितने राजपद्‌ रिक्त होनेसे उत्पन्न होनेवाटी समस्माओ- 
पर विन्वार किया | मन्त्रिमण्डल्की सहमतिसे मुख्य सचिव 
वसिठने समाकी ओरसे रामके दूसरे भाई भरतको बुखाया ओर 
रामद्वाय छोडे गये राज्यको स्वीकार करनेको आमन्त्रित 
किया | भरतने नियम-विरद्ध राज्य ग्रहण करनेसे इनकार किया 
ओर वे रानियो, नागरिको, समके सदस्यो ओर पुरोदितोफो 
साय ले श्रीरामको खोयनेके खयि चि््ूट गये | जवर श्रीरामने 
दटारथ ओर कैकेयीके समक्ष की गयी राजत्यागकी अपनी 
प्रतिन्ञा तोडना अस्वीकार कर दिया; तव भरतने श्रीरामकी 
आज्ञासे चौदह वपातक उन्दीके नामसे कोठ देका एक 
प्रबन्धक ( रिच्छल<यः ) के रूपमे शासनभार सभाव । 

राजागण प्रजाद्वारं ईश्वरीय विभूतिके रूपमे देखे जाते 
अर प्रगाढ भक्तिके पाज माने जाते ये | श्रीरामे बाछीसेकदा 
था कि ष्याजालोग दुम धरम, जीवन जौर ठोकिक अम्युदथ- 
क देनेवाले होते दै । अतः उनकी निन्दाः हिंसा तथा उनके 
प्रति आक्षेप नदीं करना चाहिये । वे वास्तवमे देवता है, जो 
मनुष्यरूपसे इस प्रश्वीपर विचरते है | मनुष्य पाप करफे 
यदि राजक दिये दए दण्डको भोग्ते दै तो वे श्चुद्ध होकर 
पुण्यात्मा पुरू्पोकी भोति खर्ग॑रोकमे जते द । रावणके 
मतानुसार तेजसी राजा अनि; इन्द्रः सोय, यम ओर वसण-- 
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इन पोच देवतायेके खरूपको धारण विये रहते हँ; इसच्थि 
उने इन पेचिकरे गुण-- प्रतापः पराक्रमः; रम्य सभाव 
दण्ड ओर प्रसन्रता--विद्रमान रहते ई । अतः भी 
अवसाओमे राजा्ओका सम्मान जर पूजन करना चयि । 
आदं राजाके क्षण 
वाद्मीकिके अनुसार आदर्दा राजा गुणवान्‌ परक्रमीः 
धर्म्ञ; उपकार साननेवाव्यः सव्यवक्ता; दद्प्रतिक्तः सदाचारी 
समस्त प्राणिवोका हितसाधकः विद्वान्‌ सामर्थ्ययाटीः प्रिय 
दर्ननः; मनपर अधिकार रखनेवासरः क्रोधकरो ऊतनेवाया 
कान्तिमान्‌ अनिन्दक यर संग्राममे यज्व योद्धा दता द। 
नारदद्वारा वर्गित आदर्नं राके क्क्षण वारीरिक 
मानसिक ओर नैतिक वियोयता्मिं चिमाजित किय जा खकते 
ह । वारीरिकं च्थसि आदर्थ रजका व्यक्तित्यं आकर्पक एवं 
प्रभावोत्पादक दोता दै । उसके कंधे मोटे, भुजां वडी-बड़ीः 


५.६ 


ग्रीवा चद्ुके समानः गाद भरी हुई खाती चोडी; गलके 
नीचेकी ददी मांससे दिपी दुरः अजाप बुयनातक दवीः 


मस्तक सुन्दरः लाट भव्यः; चारू मनोहर, रीर मध्यम ओर 
खडोखः देका रंग चिक्रना; व्षःखठ भरा हुभा यर खि 
वड़ी दोती हे ! मानसिक इष्टिसे वद्‌ बुद्धिमान्‌ नीतिक्तः वक्ता? 
ज्ञानी, वेद-वेदाड्के तच्वक्रो जाननेवाखः धनुवदमे प्रवीणः 
धर्मक्ा ज्ञाताः अचिर चाच्रोका मर्मज्ञ स्मरणद्रक्तिसे युक्त 
तथा प्रतिमाखग्पन्न होता दै | नैतिक दष्टे वह धैर्यवान्‌ 
जितेन्द्रियः सत्यपरतिक्तः पविच्ः यदासी; श्रीसम्यन्न; अच्छे 
विनचार ओर उदार हृदयवाखा होता दै 
नुमाने अचुखार आदर राजा पृणं चन्दे समान 
मनोदर सुखवासः पञ्चपत्रके समान विन्वाट नेते युक्त स्प 
ओर यौदार्यसे सम्पन्न; तेजः श्रमाः बुद्धि चर यत्रसे युक्त; 
खदाचारः धर्म यर्‌ चाठुरवण्यक्रा रक्षक; परस प्रक्रा्लप; 
राजनीतिमे पूणं दिच्ितः व्राह्मणोका उपासक; ज्ञानी; गीठ्वान्‌? 
ˆ चिनप्नः वेदवेदाज्ञका परिनिष्ठित विद्वान्‌ ओर सामुद्रिक 
याचके अनुसार श्म अद्ध-परतयङ्घाते युक्त होता है । 
अयोघ्याक्री जनताके अनुखार आदर्व राजा वीर्यवान्‌ 
स्िरपन्ः विद्धान्‌ समी विन्य ओर वेद्वेदाड्धोको भटी 
माति जननेगदयः मयुरमापीः सनः ईर्प्वाः; असूया अर 
मात्सय दर्‌ छदा ओर त्राह्येकरा मरतिपूजकः सदैव चान्तः 
सादनकासा, न यन्तगंत वचिचाराक्रो ठरत 
र अभिमानतसे च्यः घर्म; 








यर्थ यौर कामका जाताः गम्भीरः 
माया-जानमे निपुणः सद्धातः वाद जीर चिवरकररीकर विषः 
युपर क्रमण ओर प्रदर करनैम इयाः रेना-उ्यानने 
निपणः दोषदृष्टि रितः घर्मित तज्छ्वीः सयवाः परक्रम 
ब्राहर ओर्‌ मीतरम ध्र दृस्पतिके सतनः 
नीरोगः तन्म, असाधारण वक्ता; चुन्दर व्रि्द्र सुमि 
देया-काल्कै तवक्ो समद्रनेगद्या ओर दीनतमि रदित दता द । 
रामायणके अनुसार उपर्युक्त खमी चक्षणं श्रीगानमे घटिते 
ट्ति थ! 





अन्न गृप्त रखमट्‌ 
न्त्थ मपर रखमयद; 


शद = भ ५ 


द्रः युक्त ग्रु दनम 
सुोभितः 





राजडमारक्छ प्न 

सामायण्-काट्मे रज्कुमारोक्ता दी जनेवाली दिप्नाकरा 
अनुमान श्रीराम्के भिश्चणसे पिया जा मक्ता द्र श्रीयमको 
दाथी ओर घोडेकी सवारी; स्यचर्वाः धनु कद्‌; वोडैषर्‌ 
शिक्रारः धनुप आर तट्यारका प्रयोगः सेन्य-सद्वाटन-प्रणाटीः 
आक्रमण ओर प्रहारकी योटीः राजनीतिः सद्धीतव्रादः वा 
ओर चिच्रकारीः वेद-वेदाद्ध तथा उस समरयके सभी चार्ली 
जर क्ल्यथोकरी दिक्षा दी मवी थी | उपाध्यायं इधन्वाने 
उन्द सेनिकर विधा दी शरी तथा वसिषठपुत द्ुयज्ञने वेदिक चिप्ना) 
व्रह्धचयं धारणकर श्रीरामने समग्र चिघ्ाक्रमका नियमानुठार 
अभ्वात किया था} चिद्रान्‌ गुरेन उद नदयीभोति 
रिक्षित ओर अनुशासित क्रिया था ] जब्दरवेधी चिदर्मे 
राजक्ुमाराको पारद्धतं बनाया जाता था] मुनिक्रमारके वधम 
द्दारथने तथा ताटककरे वधमे श्रीरामने अपनी गब्दयेधी विव्राकी 

प्रवीणता दिखलयी थी । 

युवराजका सन्य-सञ्चाट्नक्रा अभ्यास करानेकरे चयि उस 
उच सेनिक पदाधिकारियेोक्रे चाथ रक्खा जाता था } चुग्रीवने 
अपने सेनापति नील्को अदिव्य दियाथाकि सेनकरे एकतत्री- 
करणम युवराज अद्धदको जाम्ववाच्‌ तथा अन्य उच सैनिक 
अधिकारिवाके सम्पकमे रक्खा जाय । अपने विवाहके पश्चात्‌ 
युवराज श्रीराम राल्य ओर ग्रासादक्रे प्रबन्धे अपने पिताक 
सदायता क्रिया करते ये । उन्दे करद सेनिक कारवाइयोक्रा मी 
सञ्चालन करना पडता था । राजक्रुमारोका विवाह उनकी वेदिक 
ओर संनिक रिश्चक्रे अनन्तर दोता था | राजाखेग मृगयाः 
सद्धीतः दत्य; कथा-वार्ता तथा दास्य-गो्ठीदारा अपना 
मनोरज्ञन करते ये । 

राज-प्रासाद 

राजाक्रा मर “राज्ेदमः कृत्यता या !¡ उसमे क 

मजि दोती थीं ] उसे "विमानः भी कते ये ] उसक्री सितति 
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# समरस्य ॐ 


नगरके मध्यमे होती थी | महट्से नमरो जनेवठे मागं 
(राजमार्गः कलते भे । इन सागेप्र धनिकोके मकानः दुकानें 
तथा व्राजर हते भे! मदकोमे करई चौक होते भरे; जिनमें 
अलग-अलग द्र होते थे । अयोध्यके राज-प्रासादमे पोच 
नयौक ये | आरम्भके तीन चौकोको स्थसे पार क्रियाजा 


,“^ सकता था } मेप दोमे पैदल चटना पड़ता धा ] 


राजका व्यक्तिगत निवासद्यान या रनिवासे “अन्तःपुर 
कटसता था } अन्तध्पुसे तीन कष्य होती थी | चाह्य- 
कष्यामें राजाकी सना गती थी; जर्हो वेठकर वे अपना 
सार्वजनिक कार्यं कंरते ये | मध्य कश्या राजा अपने माद्य; 
गुप्तचर ओर मन्तियो आदिके साथ रुप्त मन्त्रणा क्रिया करते 
ये | अन्तिम कृश्षयामे राजाकी रानि्यो रहती थी, जहो रजाः 
स्री-अनुचसर, नपुंसको तथा द्वारष्यक्नोके अतिरिक्तं किसीको 
प्रवेद करनेकी अनुमति नहीं शी | इसी कक्ष्याम रानियोके 
मनोरज्ञना्थं एक अदोकवायिका छ्गी रहती थी । सिरो 
बाह्य ओौर मध्य कक्षयामे नदी आती थीं । राजमहल्के दारपाल- 
को महल्मे प्रयेग करनेवालोपर कड़ी निगाह्‌ रखनी पड़ती थी 
जिससे धूर्तं अथवा यघ्ुके चर अंदर न आ से| राज- 
करुमारयौके लिय अलग निवाससान बनाये जते थे । दगरथके समी 
राजपुत्र जयने प्रथक्‌ ओर समृद्ध रानमहलमे रहते थे । 
(स्वं स्वं हं कुतेरमवनोपमम्‌ १ । ७७। १४ ) | 

राजाके कतव्य 

राजाको व्यक्तिगत हितकी अपक्वा जनदहितका विगरोप ध्यान 

रखना पडता था ] जैसा करि ऊपर कहा जा चुक्रा दै--राजा 


सगरको अपनी जनतके कस्याणके छि अपने दुष्ट पुत्रको 
निर्वासित कर देना पड था! श्रीरामे प्रजाकी प्रसन्नतके लियि 
अपनी परियमार्ग सीताका परित्याग कर दिया | राजाको जन- 


मतके समच ञ्कना पड़ता था] 


पि 


_ राजा समस्त देरका सरक था ! धर्मानुसार न्यायवितरण 
करना उसका कर्तव्य था | उसक्रा यह एक ठ्य थाक चारौ 
वर्णं खकर्मनिरत दँ या नहं । प्रजा राजाको अपनी आयका 
छटा भाग ( विषिडभाग ) कर-स्पम देती थी | बदलेमे 
राजापर दुषटोके दमन ओर साुओके रक्षणका भार आ पडता 


था | यदि सजा दण्ड देनेमे प्रमाद कर जाय तो उसे दूसरोके - 


विये हुए एाप मी भोगने पड़ते है । 
दरारथके अनुसार राजाको काम ओर क्रोधे उत्यन्न 
दोनेवलि दुर््मसनोका स्था त्याग करना चाहिये; खयं जोच- 
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पड़ताखकरर तथा गुस्चरो क्षरा पता ठगाकर समुचित न्याय 
करना चाहिये; मन्त्री; सेनापति आदि अधिकारियों तथा 
समस्त प्रजको प्रसन्न रखना चाये; तथा भण्डारघर ओर 
शलख्रागारमे उपयोगी वस्तुओंका विशार संग्रह रखना चाहिये । 
राजका आचार-व्यवहार आदर्शं होन चाहिये; क्योकि प्रजा 
राजके पदचिहौका ही अनुसरण करती दै । वाखीके अनुसार 
इन्द्रियनिग्रहः मनका निग्रहः धमा; धर्म, वैर्य, पराक्रम ओर 
अपराधिर्योको दण्ड देना--ये गजके गुण दै ¦ राजार्थो 
सखेच्छाचारी नदी होना चाहिये । नीति ओर विनय, दण्ड ओर 
अनुग्रद--इनका अविवेकपूरव॑क उपयोग करना उनके स्यि 
उचित नदीं है | उन्द अनावदयक हिंसा नही करनी चाहिये; 
एकके अपराधके ल्य अनेककरा संहार "अनुचित है ¡ उ 
त्यायग्निय ओर छोकप्रिय बनना चाहिये । राजकाजमे राजाक्रो 
सक्रिय योग देना चाहिये । जव सुप्रीवमे राज्यका कार्य 
मन्निर्योको सप दिया ओर उनके कार्योकरी खयं देलभारतक 
नहीं करने ल्मे, तव हनुमानूने उपालम्भ देकर उन्है सचे 
क्रिया था। 

राजाका दैनिक कार्यक्रम क्या होना चाहिये, इसका उदाहरण 
श्रीरामकी देनिकचयसि प्रा्त होता है । प्रतिदिन सू्थौदयसे 
पूर्वं बन्दिगण आकर स्तृति ओर सद्धीतदवारा राजाको जगातेे | 
उठनेके पश्चात्‌ रजा स्नान करते, वल्ञाभूपण धारण करते तथा 
कुख्देवताः पितरो ओर विप्रोकी पूज। करते ये | तत्पश्चात्‌ श्रीराम 
चाह्य कक्ष्याम जाकर सार्वजनिक कारयोको निपयते थे । यहो वे 
अमर्त्यो, पुरोहितो, सैनिक अधिकारियों, जानपदो, सामन्त 
राजाओ, ऋषि तथा पौरवगंकि साथ सभाका कार्य 
सख्ारन करते थे । पौरकार्यमे व्यत न होनेपर घे मुनि्ोके 
धम-प्रवचनोका श्रवण क्रते ये | अपराह्वकरा समय श्रीराम अपने 
अन्तःपुरे अशोकवनमे सीतके साथ व्यतीत करते थे 
दिनके शेप समयमे वे मध्यकक्यामे रुप्तचस आदिके साथ 

महत्वपूरण मन्त्रणा करते ये | 

राजाको एेसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उसके दर्शना 
सभी वगं उससे सरलतापूरव॑क मिक सक । स्ली-पुरुप सभीको 
अपनी शविकरायते कटनेके लिय राजके पास प्रातःकाट आनेका 
अवसर मिरना चाय । प्रतिदिन सजाको राजोचितवेग-मूषामे 
सभागहमे वेटकर जनताको दर्शन देना चाये | 

अपनी ग्रजके दोषौ र पापोके ल्यि राजा ही उत्तरदायी 
था । राजक्रो दुसरोसे दान लेनेका अधिकार नही था। 
छोकापबादका भय राजा्जको अनाचासमे परचत् होनेसे रोकता 
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था । राजकीय कायमिं वे वंशगत परप्पराओ शीर संस्कारो 
दवारा नियन्त्रित रहते ये | अपनी अनुपस्ितिमे जाकर 
देशकी दासन-व्यवसाकरा समुचित प्रवन्ध कर देना चाद्ये । 
शम्बरूककी खोजमे जने पे श्रीयमने रश््पण ओर भरतकरो 
अयोध्याक्रा सासन-मार सोप दिया था | राजाकी आक्ना चिना 
युबराजको नगर छोडनेका अधिकार नहीं था । बद्ध हो जनै- 
पर राजा अपने व्ये पुचरको राज्यभार सौँपकर खयं वानप्रख 
खीकार कर छेते थे । अवसर-्रहणकी आल्ञा समासे प्राप्त 
करनी पड़ती थी 1 अयोध्याक्राण्डके १०० वरे सग॑मे श्रीरामने 
भरतको र जधर्मका सारगभित उपदे दिया दै । 
आदं सासन-प्रबन्ध 
आदरं सासन-प्रवन्धके अन्तर्गत देखकी समृद्धि दोनी 
खाभाविकर दी थी ] राजा दररथके कसनकाल्मे सरे अयोध्या- 
वासी प्रसन्न; धर्मात्मा, धन-धान्यसम्पन्न तथा निर्म ये । वे 
नाना प्रकारके वरामूपणोखे सुखित रदते, मासरैः ओर 
अद्खराग धारण करते तथा वहुमूस्य खाद्य यर पेय पदार्थेकरा 
सेवत करते थे ! अपवित्र अन्न मोनन करनेवाला, दान न 
देनेवाख तथा मनक्रा निग्रह न करनेवाला मनुप्य तो बर्हो 
कोर दिखायी दी नदी देता था । अयोध्यापुरीमे एक भी 
मनुष्य एेसा नदी था, जो अथिहोत्न ओर यज्ञ न करता हो । 
द्र, चोरः दुराचारी अथवा वर्णसकरका तो वरदो नाम भी 
नहीं था । सभी मनुष्य लनी, पुत्र ओर पौत्र आदि परिवारके 
साथ सुखसे रहते थे | 
रामराव्यका वर्णन करते हुए कहा गया है कि उस समय 
विधवाओका चिल्मप नदीं खुनायी पडता था; सर्पादि दुष्ट- 
जन्तुयोकरा भव नदीं था रोगोकी आकङ्का नदीं थी, कोई 
चोर नदी थाः पापक्रा कोई स्पर्च भी नदी करता था तथा 
-कोको गाल्कोके अन्ले्ि-संस्ार नही करने पड़ते ये । 
समी सग प्रख्यैः समी धमेपरायण थे तथा श्रीरामको 
देखते हुए. एक-दृसरेको क्ट नही पर्हुचाते थे । उस समय 
किसी प्रकारका रोग वाथो नदीं होताथा। बृक्षोकी- जड़ 
भेष च्च्छादोते दी वपां कसे ये ओर ष्या दते ही वरां करते ये ओर वाघ खुखकारी 


 सन्------------ सपन -अपन कमि 
^^ 


न्क रद्कर उन्दी ये 
दः क साचरण करते थे । सारी प्रन सुखी, _ दन्‌ याचरण करते थे । सारी प्रन! सुखी; 








सन्त्र जर पुष्ट थी । दुर्भि्तकरा मय नदीं था। लियो षदा 
सुदागिनी यर पत्तिव्रता थी | आग छगनेका कचित्‌ मी 


[श 


भय नही था | करई प्राणी जसम नही वता था। वातत 


_भय नदी था कोट प्राप्री जद नदा दवता धा) वातः 
ज्वरा श्रुधाकाडर नदी था। समी नगर यौर रष्रणन-. 
धान्यसते सम्पन्न ये | 


४ स्मा 

रामराव्यकी ल्ेकसमभाफरो परिपद्‌, समितिः संसद्‌. या केवठ 
सभा कहने ये । उसका स्तव बहुत-कुख आधुनिक रेेम्वसीके 
ही समान था] सभाक्रा यध्यक्च राजा म्बयं दयता था या उसकी 
अनुपद्थित्िमे राजपुरोदित । सभापतिक्रा आसन राजासनः 
परमासम या धर्मासन कदलता धा । सभके सदस्यः जो प्रकरे 
विभिन्न वेकि ग्रविनिषि होते येः प्रकृतिः समासद्‌ या आर्य 
मिश्च कयते थे आर्यं या आर्यमिश्र नामे उन्द सम्बोधित, 
क्रिया जता था} नगर जौर ग्राम दोनोकरा प्रतिनिधित्व कणे 
वाटी समभा पौरजानपद्‌ ( सभा ) कद्टती थी । 

समामे सरकारी ओर गौर-सर्कारी दो प्रकारके सदस्य 
होते ये ! सरकारी सदयस््ोमे अमात्यगण अथवा मन्त्रिमण्डलट्के 
सदस्य होते थे तथा गैर-सरकारी सदस्योमे नगर जौर रष्क 
प्रतिनिधि होते यथे । राजधानीके प्रतिनिधि ष्पौरः ये तथा 
देष राषटके प्रतिनिधि "जानपदः ये । पौर-जानपदोमे भश्नैगमः 
ओर्‌ श्प्रेणीमुख्यः भी सम्मिलित ये } भ्नैगमः व्यापारी संघोके 
प्रतिनिधि थे तथा श्रेणीपुख्यः नगर-स्वायत्त-समितियेकि 
अष्यकश्च थे । परो ओर जानपदोके च्ि राजधानीमे प्रथक्‌ 
निवासख्ान वने ये । यद्यपि रामायणम यह स्पष्ट नहीं कदा 
गया है करि पौर ओर जानपद सरकारदयासा नियुक्त दोते थे या 
जनताद्वाय चुने जति येः फिर मी ननेगमाः?; '््रामघोषसहत्तराःः) 
ध्रेणीमुख्याःः, "यणवहछछमाः; (जनमुख्याः जैसे नामस किसी- 
न-किंसी ग्रकारकरा चुनाव ध्वनित होता दे | 


वर्णो, हितो तथा प्रदेोकी दृष्िसे मी सभाम प्रतिनिधितवुः- 
की सूचना सिरूती है । व्राह्यण वर्णं ओर आध्यास्मिक दितोके 
प्रतिनिधि पुरोदित ओर बाह्य सुनि हा करते ये । वैद्यव्णं 
ओर आर्थिक हितोकरा प्रतिनिधित्व राजधानीकी ओरसे नैगम 
ओर गणचछछभ ८ व्यापारिक श्रमिक संघेकि प्रतिनिधि ) तथा 
प्रान्तोकी ओरसे श्रामघोषमहत्तराःः ८ किसानो ओर ग्वालोके 
प्रतिनिधि ) करते थे | क्षत्रिय वर्णं ओर सैनिकं दितोका 
प्रतिनिधित्व खामन्तराजाः राजन्यनर्ग, सेनापति तथा वखध्यक्ष 
करते थे | इस प्रकार समाके सदर सम्भवतः समी द्विज ये । 


# अद्धके मष्टा # ५९५ 


केना ----- ~ 








धजो मनुष्य अपने पितरोफे निमित्त श्राद्ध नहीं कस्ताः पुष्टिरायुस्तथा वीर्य श्रीश्चैव पितृभक्तितः। 


उसको बुद्धिमान्‌ मनुष्य मूख कहते है 1 ( महा० गनुशासन० } 
भे सन्ति पितरश्चेति क्र्वा मनसि यौ नरः ध्पितरौकी भक्ति करमैसे पुष्टि आयुः वीयं तथा क्ष्मी- 
श्राद्धं न करुते तच्र तस्य रक्तं पिवन्ति ते ॥ की प्राप्ति होती दै। 
५ ( आदित्यपुराण ) तस्रच्छराद्धं नरो भक्त्या शाकैरपि यथाविधि । 
“जो मनुष्य दु्द्धिवर पित्ररोक अथवा पितरृगणको न ङर्वति श्रद्धया तख के कश्चिन्न सीदति ॥ 
मानकर ' श्राद्ध नदी कस्ताः उसके पितर उसक्रा स्कतपान ८ ब्रह्मपुराण ) 
करते टै | ॥ 


धजो मनुष्य शाक्के द्वारा भी धद्धा-मक्तिसे शद्ध करता 
अतः मनुष्यकी पितृगणकी सन्तुष्टि तथा अपने कल्याण- है, उसके कुख्मे कोई भी दुखी नही होता 
के च्यि श्राद्र अवदय करना चाहिये । इस संसासे भरद उद तेष्वपि पिण्डेषु याश्चाग्चुकणिका अवि । 
करनेवाखेक चयि शराद्धे बद्कर ओर कोई वस्त॒ कल्याणकारक ताभिराप्यायनं तेषां ये तिर्यक्त्वं कखे गताः ॥ 

नदी हे । इस विपयकी पुष्टि महरपिं घमन्तु भी करते है - ये चादन्ताः कके बालाः क्रियायोगा दसंस्छताः । 


श्राद्धात्यरतरं नान्यच्छरेयस्करयुदाहतम्‌ । विपन्नस्ते ल॒ विकिरसम्मार्जनजलाशिनः ॥ 

तसव्सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कयद्धिचक्षणः ॥ सुक्खा चाचमनं यच जरायच्वाङ्धिरोधनम्‌ । 

(संसारे श्राद्धसे बदृकर ओर कोई दूसरा कल्याणप्रद एवमाप्यायनं वस॒ बहूनामपि बान्धवैः ॥ 
मागं नदीं दै । अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको प्रयतपूर्वक श्राद्ध श्राद्धं ऊवंद्धिरन्नप्सु शाकैरपि हि जायते ॥ 
करना चाहिये } श्राद्धकी आवदयकतापर अनेकों ्रूषियोके ( ब्रह्मपुराण » 
वचन मित्ते द । श्रद्धा एवं विश्वासपूर्वक किये हुए श्राद्ध पिष्डोपर 


अव इम अनेक चछपि-मदवषियोकै उन वचनेको उदुधृत गिरी हुई पानीकी नन्दी-नन्दीबूदसि पञ्च-पक्र्योकी योनिम पदे 
कसते है, जिने श्मादधकी दत्ताः का सुन्दररूपसे परिचि हु पितरयोका पोषण होता दै । जित कुमे जो वाल्याचखामे 


हो सकेगा | ही मर गये हो, वे सम्मार्जनके जस्ते ही तृप्त हो जति है। 
यो येन विधिना श्राद्धं कयौदेकाग्रमानसः । श्रद्धका महव तो यहोतक दै कि श्राद्धमे मोजन कसनेके वाद 
व्यपेतकटमपो नित्यं यात्ति नावर्तते पुनः ॥ जो आचमन करिया जाता है तथा वैर धोया जाता है, उसीसे 


( करम॑पुराण ) बहुत-से पिव्रगण सन्तुष्ट हो जाते है । बनधु-बान्धवोके साय 
भजो प्राणी जिस किसी भी विधिसे एकाग्रचित्त होकर अन्न-जल्ते विये गये श्राद्धकी तो वात्तहीक्या दै केवछ 
श्राद्र करता हैः वह समस्त पा्पोसे रदित शकर मुक्त हो श्रद्धा-पेमसे शक्रके द्वारा विये गये श्राद्धसे भी पितर त्रप 


जाता दे ओर पुनः संसारचक्रमे नदीं आता । होते है ।; 
आयुः पुत्रान्‌. यशः स्वर्ग कीतिं पुष्टं वरं भियम्‌ । यो वा विधानतः श्राद्धं कुयात्‌ खविभवोचितम्‌ । 
पयन्‌ सौख्यं धनं धान्यं प्रायात्‌ पितृपूजनात्‌ ॥ आव्रह्मस्तम्बपर्यन्तं  जगसरीणाति मानवः ॥ 

( गरुडपुराण ) ब्रहयन्द्रसुद्रनासव्यसूर्यानलसुमारतान्‌ । ` 

धपित्रृपूजन ( श्राद्धकर्म ) से सन्तुष्ट होकर पितर मनुष्थो- विर्वेदेवानू पिवृगणानू प्य॑भिमनुजान्‌ पयन्‌ ॥ 

क स्यि आयुः पुत्र, यरा, खर्म, कीर्ति, पुष्टिः वलः वैभवः सरीसृपान्‌ पिकृगणान्यचान्यद्‌भूतसंसितान्‌ । 

पर्यु; सुखः धन ओर धान्य देते हैँ श्राद्धं श्रद्धान्वितः कवम्‌ प्रीणयत्यखिं जगत्‌ ॥ 
जायुः ग्रजां घनं चिद्या खर्ग॑मोक्षं सुखानि च । ( ब्रह्मपुराण ) 
भयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतपिताः ॥ “जो मनुष्य अपने वैभवके अनुसार विपिपूर्वक श्राद्ध करता 


( माकंण्डेयपुराण ) दैः वह्‌ साध्चात्‌ ब्रह्यासे ठेकर वृणपयंन्त समस्त प्राणियोको 
ध्थाद्ते वृत्त होकर पितृगण शराद्धकर्ताको दीर्घायु, सन्तति; तृप्त करता है । शरद्धापूवंक विधि-विधानसे श्राद्ध कसनेवाखा 
धनः चिचयाः सुखः राच्यः खगं ओर मोक्ष प्रदान कते है } भनुप्य ब्रह्माः इन्द्र व्ट्रः नासत्य ( अश्चिनीकुमार > सूर्यः 


९५९द 





% सर्वै भद्राणि पद्यन्तु मा कथिद्ुःखभाग्भवेत्‌ # 


कातता कायाय 








न -----------------~-------~--~---~--------------~---------------~-~----- ~ 


अनल (८ अग्नि ); वायु; विख्ेदेवः; पितृगणः मनुप्यगण्ः 
पडयुगणः समस्त भूतगण तथा सपैगणको भी षन्नुषट कर्ता 
हा सम्पूर्णं जगतूको सन्तुष्ट करता दै 

एवं सम्यग्‌ गृदस्थेन दैवताः पितरस्था । 

सम्पूज्या हव्यकव्येन अन्नेनापि स्ववान्धवाः ॥ 

परत्र च परां पुष्टिं लोकांश्च विपुलान्‌ भान्‌ । 

श्राद्धकरत्समवास्नोति यश्च विपुखं नरः ॥ 

( नष्पुराण ) 

धस प्रकार गरदखको चाद्ये क्रि वह हव्ये देवतार्थकाः 
कव्यते पितरगणोक्रा तथा अन्से अपने बन्धुजक्रा सत्कार तथा 
पूजा करे । श्रद्रापूरवक देवः पितू; वान्धवेके पूजनसे मनुष्य 
परोकमे पुष्टिः विपुर यदा तथा उत्तम टोककरो प्राप्त 
करता दै ¦? 

अन्यायोपाजितेरधर्वच्टराद्द क्रियते नरैः। 

तृप्यन्ति तेन॒ चाण्डाख्ुव्कसायासु योनिषु ¶ 

गतपापा विद्खुद्धःयन्ति वाद्यण्यसुपयान्ति ते। 

बराह्मणानां तथेवान्ये न तृ्ि प्रापयन्ति वै ( तेः) ॥ 


पिद्याचल्वमसुप्राप्य कृमिकीश्व्वमेव च! 
एवं ये यजमानख यच्च तेषां द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
कश्चिजरादिविक्षेपः उचिरच्छिटमेव वा । 
तेनान्येन पकारेण तत्तयोन्यन्तरं गताः ॥ 


भरयान्त्याप्यायनं वत्स सम्यक्‌ श्राद्क्रियावताम्‌ ॥ 
( च्न्दपुराण ) 
“अन्यायसे उपार्जित धनसे भी कयि हुए शराद्धे 
नचाण्डारः पुस्कस्र आदि योनियौमे मोगवच्र पर्हूचे दए 
पित्रगण सन्तुष्ट दते दं । इतना दी नही वे पितुगण पाप- 
रदित हार व्राह्यणत्व प्राप्त करते ह । इत प्रकार वरा्यर्णेकी 
तृक्ि भी उपायान्तससे नहीं दौ सकती । यजमान अथवा 
आचाय--क्रिसी भी द्विज्के पित्रगण्र यदि पिद्ाचदहो गये 
या उड-मकोड दौ गये ट तो उन सव्रके निभित्त तर्पणका जख 
मले ही उच्छिष्ट हो, परु वह तत्तद्‌ योनियोमे पड़े दए 
पितरोके सन्तोपके च्य पर्यात्त दो जाता दै । अतः श्राद्धकर्म 
अवद्य करना चादिये 
वसुरुदादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः 
पीणयन्ति मनुप्याणां पितृन्‌ श्राद्धे तर्पिताः ॥ 
अत्सान गुणी गभंमपि प्रीणाति वै यथा। 
दोददेन तथा दवाः श्रद्धः स्वाश्च पितुन्‌ नृणाम्‌ ॥ 
( गर्ढपुराण ) 


वसु, कद्र; आद्ित्यगण्र; पित्तर ओर श्राद्देयता--ये 
मनुरप्योते सन्वु्ट रोकर पितरोी वृति कस्ते ४ । चि प्रकार 
गभवती नियो ददद (गर्म) ची गघ्रद्वाम सपनी रधा करती ई 
उसी प्रकार दवगण श्राद्द्रारा अपनी तथा मनुर्पयेकी रनर 
करते |> 
रन्द्र नासन्यसू्याभित्रसुमारतानू । 
विच्वेदरेयानूपिगणान्‌ वयांसि ममुनान्‌ पञ्चन्‌ ॥ 
सरीसपान्‌ पिवृगणान्‌ यव्यान्वदुमूतसंचुर्म्‌ । 
श्राद्धं श्रद्धान्वितं क्वन्‌ तर्पयव्यसिरं टि तन्‌ ॥ 
{ विध्गुपुयन ) 
श्रद्धायुक्त देकर श्राद्रफर्म कन्नेते कंवल पितृगणदी 
तृप्त न्ह दते, वच्कि वद्या; उन ग्द दना अत्विनीक्ुमारः 
सर्य अचि; अष्ट वनु, वायुः पिव्वरदेवः चभ; मनुष्व; पञ्च 
पक्षी ओर सरीनप आदि समस भृतप्राणी तृप्तं देतेद। 
यो वं श्राद्धं नरः छुयदिकसित्रपि वासरे । 
तस्य संवत्सरं यावत्‌. संनृक्षाः पितरे ध्रुवम्‌ ॥ 
{ टमाद्विः नागरखण्ड ) 
४जो मनुष्य एक दिन भी श्राद्ध करता 2, उसके पितरगण 
वर्पभरर स्थि सन्तुष्ट लो जति द वद्‌ निश्चित दै | 
अयुः प्रजां धनं विद्यां खरग मोक्षं सुखानि च । 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामदाः ॥ 
( याश्वल््यस्मृतिं ) 
श्राद्धकर्मते सन्तुष्ट दोकर पितर मनुष्येकिं च्वि आयु 
संतति, घनः विदाः खर्गः मोद ओर राज्य प्रदान कसते ई 1" 
ये यजन्ति पितुन्‌ देवान्‌ व्राखणांश्च इताद्मनान्‌ 1 
सवेभूतान्तरत्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते॥ 

( यनस्दतति ) 
जो खोग देवता, व्राह्मणः अभि ओर पितरृगणकी पजा 
करते टः वे सवकी अन्तात्मामे रनेवाछे विष्णुर दी पूजा 

॥ 
अरोगः प्रङ्तिस्थश्च चिरायुः पितृषुत्रवाम्‌ 1 
अथंवान्थंयोगी च श्राद्धक्मो भवेदिह ॥ 
परत्र च परां वष्टि लोकांश्च विविधान्‌ छुभान्‌ ! 
श्रादधङ्ृत्‌ समवाम्रोति भियं च विपुखां नरः ॥ 
( देवरस्छति ) 
श्राद्धकी इच्छा करनेवाद्य प्राणी नीरोगः, खख, दीर्घायुः 
योग्य सन्ततिवाद्; धनी तथा धनोपार्जक रोता है । श्राद्ध 
करनेवाला मनुष्य विविध चभ ल्यकोको प्राप्त करता दै 


1 त 4 


# विदेशियोकी दणि श्राद्धका मह # 


परसमेकमे सन्तो “ग्राप्त करता हे ओर पूणं स्मीकी प्राति 
करता ह |? 
पितृन्‌ पितामहांश्चैव द्विजः श्राद्धेन तर्पयेत्‌ । 
आनृण्यं स्यात्‌ पितृणां च बह्यरोकं च गच्छति ॥ 
( व्यासः ) 
धजो द्विजाति श्राद्धद्वारा अपने मृत पितर-पितामदहादि 
पितरोको सन्तुष्ट करता दै, वह पिन्रू-ऋणसे मुक्त होकर 
त्रह्मलोकको जाता है ।> 
पुत्रो वा रातयो वापि दौदिच्नः पौच्रकस्तथा। 
पिवृकार्यप्रसक्त ये ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
( उव्रिस्रहित्ता ) 
धपुच; भाई पौत्र अथवा दौदि् यदि पिव्रृकार्यमे 
अर्थात्‌ श्रोद्धानुष्ठानमे संल्य रदे तो अवद्यमेव प्रम गतिको 
प्राप्त करेगे 
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महाभारतके अनुद्ासनपवं (८७ | ९--१७) मे प्रतिपदा- 

से केकर अमावाद्यातक प्रसेक तिधिमे श्राद्ध करनेका अल्ग- 
अद्ग फर युधिष्ठिरजीसे भीष्मजीने वतटाया है | 

इसी प्रकार व्रह्मपुराणमे भी प्रतिपदासे लेकर अमावास्या- 
तक श्राद्ध करनेके विभिन्न फल वतलाये गये है| इसके 
अतिरिक्त ब्रह्मपुरणमे विभिन नक्षत्रोमे श्राद्र करनेका भी 
भिन्न-मिन्न पठ लिखा हे | 

उपयुक्त श्राद्धकी महत्ताको सूचित करनेवाठे अनेक 
प्रमाणोसे स्पष्ट सिद्ध दहै कि श्राद्धका फर केवर पितरोकी 
त्ति दही नही दैः अपि तु उससे श्राद्धकर्ताको भी विशिष्ट फलख्की 
प्राति होती है । अतः द्विजातिमाव्रको अपने पर्माराध्य पितरे- 
के श्राद्धकर्मदयारा आध्यास्मिकः आधिदैविक एवं आधिभोतिक 
उन्नति प्राप्त करनी चाहिये | 


विदेरियोकी द्मे ्राडका हत 


( रेखक--श्रीए्स ० कान्त बी०ए०, एफ०्वी ०आई० ) 


श्राद्धके विपयमे एक संस्छृतके विद्वान्‌ अग्रेजने अपनी 
'आर्योकी मदानताः नामक पुखकमे खिला दै-- 
न्िदुओमि श्राद्धकी प्रथा वड प्राचीन है ओर आधुनिक समय- 
तक अति पवित्र तथा श्युम मानी जाती दै | यह ईसाई मत- 
के “अशाए स्वानीः ( प्र गाङ (गणापपा0तण ) के सदश 
ही दै । निःखन्देद दिव्‌ अभीतकर पितयोके प्रति श्राद्ध तथा 
अन्य कर्मोको विरेप श्रद्धा ओर आदरमावसे कसते द| 
मेरा विचार है करि हमारे ईसाई मतमे पूर्वजोकी स्मरतिन 
मानना एक चुटि हे | किसी-किसी देदमे श्राद्ध करनेकी प्रथा 
रूदिमे परिणत हो गयी दै; परंतु वावमे उस कार्यक्रमे 
उन छोगोके हृदयोमे अपने पू्वेजोके प्रति अगाध श्रद्धा ओर 
स्मरणभाव निहित रहता दैः रेपे भाव प्रशसनीय दी नदीः 
वरं इनको प्रोत्साहित करना भी सर्वथा उचित दै । ईसाई 
धर्मके प्रारम्भिक कार्मे उस मतके अनुयायी अपने पूर्वन 
की विगत आत्माओके कल्याण तथा सद्गतिके स्यि प्रार्थना 
कियाकरते थे 1 दक्षिण देदामे तो वर्तमान काठ्मे भी 
` धवं संत तथा आत्माओका दिवसः ( 411 58175 ४त्‌ 
411 9०८18 1245 } अपने मनकी शान्ति ओर कामनापूरतिके 
निमित्त मनाया जाता है । मेरा मत दै कि दइस प्रकारकी प्रथा 
प्रत्येक धर्मानुयायियोमे होना आचद्यक दै । पुराने 
समयमे मनुर्योका यह द्द्‌ विश्वास किं यदि वे अपने 
मृत पूर्वजो ओर सम्बन्धर्योकी आत्माओको उनकी 
मज्ञठ-कामनाकी प्रार्थना प्रतिदिन करके सन्तुष्ट न 
करेगे; अथवा उनकी तृतिके निमित्त दान देनेमे 
संकोच करेगे तों वे असन्वुष्ट आत्मार्णे उनकी कान्ति- 


उपकच्धिमे ब्राधक बनेंगी; सर्वथा सारहीन नहीं था 1 

दिदुओके श्राद्ध करनेकी प्रथाकी सराहना मुर्किमि एप 
शाहजरदोनि भी की दै | उसका पुत्र सम्राट्‌ ओरंगजेव विख्यात 
शासक दुभा है; पस्तु उसका सवसे निकृष्ट कलङ्क अपने पिता- 
को पूरे सात वर्षं कारागारमे रखना दै । प्रल्येक इतिहासकारने 
दस घयनाका उल्छेख क्रिया दै; परंतु आकि खनि अपनी 
ध्वकेआत आखल्मगीरीःमे इसका विस्तारपूर्वक वर्णन क्रिया दै 
जर साथ दी शाहजहोका अपने पुञ्के नाम निम्न पचमी 
उद्धृत किया है-- 

'्यावा वष्र वाहृ मन ससामत \ दीरोजे सदिव नोरूख 
वुदम, इमेज बारकाबदएरौ श्ये मोहताज, चे सक्फेर िटुवचे 
मुसटमान दिमा अन करदाए खुद. प्दौमान रव्या हंद शद \ 

षे पसि तू अजब मुसकमानी, 

व॒ पिदर जिंदा आव तरसानी \ 
आफरौन वाद हिंदवान सद वार, 
मे देदंद प्रे मुरदरावा दायम्‌ आव ॥ 
दसरा अर्थं है अमी कठ्तक नौ खख (अर्थात्‌ सखो ) 
अद्वारोदी सैनिक मेरे अधीन येः परंतु आज मुञ्चे स्यं 
अख्वारोदणके स्यि भी दूसरोका आसरा केना पड़ता है; तथापि 
मुञ्चे विश्वास दै कि दद्‌ तथा मुर्लिमि सनिकोकीः जिन्होने 
मेरे जाम्‌ विश्वासवात किया दैः अपने कुत्यपर पद्चात्ताप 
करना पडेगा 

ष्टे पु ! तू मी विचित्र मुसलमान है जो अपने जीवित 
पिताको जच्के चयि मी तसा रहा दै! रत-शत वचार 
मदांखनीय हवे हिंद? जो अपने मृत पिताको भी जल देते है| 


भ "9्तत्-#-- 


बरहाल गान्धी ओर दिद्-संस्ृति 


( केलक-पं० श्ीटक्मण नारायणजी गदं ) 


दिदू-खंच्छृतिकी ट्त महात्मा गान्धी दिद्‌संस्छृतिके 
सर्वरष्धिय प्रतीके थे । दवु-संस्कृतिको जिस रूपम जगत्‌ 
अपनी वर्तमान मनोभूमिकामे समञ्च सकता थाः वदी रूप 
धारणकर मानो दिद्‌-संस्कृति दी मदात्मा गान्धीके रूपमे अवतीण 
दई थी । 
मदात्मा गान्धी इस व्रातके प्रमाण द किरिदू संस्कृति 
कोद "घाग्दायिकः चीज नदी हे । यह इतनी सार्वभौम देः 
जितनी कोई भी चीज सार्वभौम दो सकती दै) दम जिते 
िदू-धर्मं कदते ह वह भी कोई साग्प्रदायिक धम नहीं दे । 
वह्‌ क्रिसी देक, काठ या व्यक्तिेर्वेधा नही है--खाव॑भोम 
हे; सनातन है यर प्राणिमाच्के स्थि दै । दद्‌, नाम अवश्य 
ही देदिक दै । परप्रत्ययसे हो या खप्रत्यये; इस देकर 
नाम रहिंदू दै । पर यद देश विश्वको अपनेसे अल्ग नहीं 
करता । महात्मा गान्धीका नाम भी एक व्यक्तिका नाम हे । 
पर दक्ष नामका जो नामी व्यक्ति दै, वह्‌ किसी मानव-समाजको 
अपनेसे अतपा नदीं करता । महात्मा गान्धीक्रौ इस वातका 
गवै थाकरि ठम दद्‌ है । वे अपनेको सनातनी दू कदा 
करते ये ! पर इसमे कोद साम्प्रदायिकताकी गन्धनदही थी; कोद 
साम्प्रदायिक अदङ्कार नदीं था | वे इतस्त वातके प्रमाणये कि 
दद्‌ साम्प्रदायिक नदी दता । उसके हृदयमे सवके ल्य 
वदी निर्म प्रेम होता दै, जो अपने देश या जातिवाखेके स्यि 
होता दं । मदात्मा गान्धी अपनेको दद्‌ कदते हुए अपने आप- 
को ईसा मुख्मानः पारसी--सव कुर अनुभव करते थे | 
चखिटाकतपर्‌ अवे दए सङ्कयके काल्मे उनका दृदय 
मुसटमानेके ददयके साथ एक हो गया । ज्ञेकोस्टोवाकियापर 
जर्मनेनि जत्र आक्रमण क्रिया; तव ज्ञकोस्सरेवाकियाका नेतृत्व 
कग्नेके द्वि वे कैवार हो गये | त्रिरेनके प्राण जव जर्मन- 
क्रमणे धच्छोसे सङ्धयमे पड़ गवये; तव अशच्पाणि 
महात्मा गान्धीके प्राण त्रिटेनके ममेखानमे पर्हुच गये । कराची- 
चटम जव अदी-माद्योसे मि्नेके चयि वावा गुरुदत्तसिंह 
ग्ये येः त्र धर्म॑की चर्चा करते दए मोलना महम्मद अलीने 
उनस क्दाथा क्रि संसारे कदी भी मुखल्मार्नोपर कोई 
ष्ढट आ जाय्‌ तों टर मुसदमानक्रा यद्‌ फज॑ होता है कि उन 
ध ५ स्यि दौड़ जाय ।› वावा गु्दतत्पिने 
व-धमका परिचय देते हए यह वतलया कि 


'सिर्खोका यद धर्म है कि कदी भी किसी मनुष्यपर--चाहे वह 
सिख, मुसर्मान, ईसाई, पारसी; कोई क्यो न दो-क 
अन्याय या अत्याचार दोता द्यो तो उखकी मददके ल्म स्ख 
दौड़ जाय } वावा गुखदत्तसिंहने सिख-धर्मके नामसे यह दू. 
धर्मकी दी वात वतलायी थी । पर र्दिदृ-घम केवर मानव-माज- 
काही नदी, वद तो अखिल प्राणि-जगत्‌का सङ्कट दूर करमेके 
च्यिदे 

दिंदू-ध्मका यद म्म महात्मा गान्धीके इृदयका सहज 
आनुवंदिक संस्कार था । यदि वे घतन्त्र भास्तमने जन्म स्यि 
होते तो जगत्‌की पीडित मानव-जनताके उद्धास्मे उनका \ 
जीवन छ्गता ओर उनके पीके अखिल भारत अपनी सम्पूणं ८ 
शक्तिके साथ खड़ा दोता | परंतु उन्दोनेजन्मल्ियाथा 
पराधीन भारतम । अतः उनके विश्व-पेमी ृदयमे मारतको 
खाधीन कसनेका दी धर्मं सवंप्रथम अभ्युदित हुआ । दक्षिण 
अक्रिकामे . वे असहाय पराधीन भारतवासियोकी क्ड़ाई दी 
कडनेके स्थि गये ये । तरसे भारतकी पर्णं राजनीतिक 
खाधीनता सिद्ध होनेतक उन्दने कर्द लडादयो ठ्डीं।ये 
सव ठ्ड़ादूर्यो, ये सव अर्दिखात्मक संग्राम भारतकों राजनीतिकं 
सयाधीनता दित्नेके दी मानो विविध कार्यक्रम थे। इम 
सारे संग्रामोकी यह चूी थी कि उनके विश्व-प्रेमी द्यम 
थोड़ी देरके स्यि भी किसीके प्रति कोई शचरुभाव नदीं उद्यन्न 
हया । गीतामे भगवानूने अपने मक्तका यह लक्षण 
वतटाया है कि वह “अदधा सर्वभूतानां मेचः करुण एव चः 
होता दै । अर्थात्‌ वह विश्वप्रेमी ह्येता दै, किसी प्राणीसे वह 
देप नही कर सकता, सवका हितू आर सवपर दया करनेवाला 
होता है । साधु-महात्माजोमे यह चीज होती दै । पर युद्धके , 
परसद्धमे एेसे विश्व-पेम, मेरी ओर करुणाकी वात अद्भुत दै । 

महात्मा गान्धीका अपने जीवनमरे अपना कोद लाथ नदी 
था | वार-वार उन्दने अपने ठेखो ओर व्याख्यानोमे कहा 
दे कि मेरे जीवनका उदेश्य मोक्षः; आत्मज्ञान अथवा ईश्र- 
ग्राि है । भारतकों राजनीतिक स्राघीनता दिल्ना ईश्वर 
परा्तिके साधनमाग॑का दी एक पड़ाव था | वे अपने ईश्वरको 
परेममय जानते ये | उन प्रेममयको पानेका मागं मी 
रेममय दही हों खकता था । यदी उनके विश्व-प्रेमका मसं था | 
उस्र बिश्व-येमको कभी उन्दने क्ङ्कित या मलिन नहीं 
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होने दिया । उनकी राजनीति ईश्वरे साथ योगकी एक 
साधना थी } जिस ददृ-खंस्कृतिमे बे पले ये, उसीने उदं 
यह वर दिया था] दिदू.संस्कृतिके सिवा यह चीज उन्हे 
ओर कोन दे सकता था; दिदू-संसकृतिमे दी प्रयेक मनुष्यके 
जीवनका परम लक्ष्य ईशो पाना दै । रिदू-समाज- 
न्यवस्था इसी र्ष्यके आधारपर प्रतिष्ठित द ! दिद्‌-घ्नीतिः 
राजनीतिः समाजनीति ओर विविध गाल; काव्य ओर कठ 
मानव-समाजकरो उसी ओर ठे चरती हैँ । इसीष्यि हिंदुमओ- 
की यह पुण्यमयी कर्मभूमि धन्य ह ओर धन्य है उसकी वह 
परम्पराः जिसमे जगदुद्धारके इस महामन्वका उपदेश करने- 
वाके महापुखप सदासे हेते चे आये हैँ । अकेटी एक 
भारत-भूमिने किसी एक ही समय जगत्‌को इतने महामानव 
महात्मा दिये टै, जितने अन्य सव देशोन सब समय मिलकर 
भी नहीं दिये है) परम्परा तो बही है, इसमे सन्देह नदी | 
राजनीतिक क्षेमे तो यह साधुता ओर महात्मापन निश्चय ही 
अद्भुत दै; परंतु महात्मा गान्धीकी ईश्वरनिष्ठा देखिये कि वे 
भारतकी खाधीनताको भी छोड देनेको तैयार होते हँ यदि 
वह॒ अर्दिाके रास्तेसे-न मिक्ती दो । पर वह्‌ निष्ठा ही क्या; 
जिस्म शङ्का उपस्थित हय । सन्‌ २७ के आरम्भमे एक अमेज 
हसाईपचकारने उनसे प्रश्न किया था- 
व्क्या आपको यह्‌ विश्वास है करि अत्रेन आपके 
अहिसात्मक आन्दोखनके सामने ककर आपके देदाका राज्य 
आपको सौपकर इस देसे शान्तिके साथ चके जर्येगे £ 
मदात्मा गान्धीने उत्तर दिया; ष्टः मै एेखा दी समन्ता 
र | 
भरश्न--आपके इस विश्वासक्रा आधार क्या हे £ 
उत्तर--रटश्वर ओर उसकी न्यायकारितापर मेरा 
विश्वास है | 
पचनकार उनके इस उत्तरे चक्रित ओर मुग्ध हुमा । 
उसने काः (मलोग ईसाई कलते ह । पर अधिक सच्चे 
ईसाई तो आप है | मै आपके ये शब्द वड़-वडे अक्चरेमे 
छपूगा । 
महात्माजीने कडा; (अवद्य छाप्यि } यदि एसा न 
हुजा तो भगवान्‌ प्रेमके भगवान्‌ नदी रदे; दिंसाके भगवान्‌ 
हो जयेम | 
प॒र क्या सव्ची ईश्वरनिष्ा कमी विफल हुई है १ सन्‌ 
१९४७के १५ अगस्तको सचमुच दी अंग्रेज इस देको 
सखाधीनकर यदसि शान्तिके साथ चठे गये । पुथ्वीके 


नवित 


इतिहासमे यह पहटी घटना है कि किसी देशने अंसके 
वख्पर एक विदेशी साग्राज्यका अन्तकर अपना खराव्य 
खापित किया ह्ये ] महात्मा गान्धीके व्यक्तित्वसे आकर्षित 
दोकर लोग उनके पीछे चरते ये । पर बहुत कम लोगोको 
यह विश्वास हुआ होगा क्रि अग्रज यदसि शान्तिके साथ चले 
जा्वेगे । सत्य ओर अहिंसा क्या फिसी राजनीतिके आधार बन 
सकते द १ इन तारिक प्ररनोत्तयेा कोई अन्त नही आयेगा । 
पर महात्मा गान्धीके नेतरलमे पराधीन भारतकी अदिसा-नोका 
सत्यके भरोते साधीनताके किनि खग गयी, इसका साध्वी 
तो आजका सार जगत्‌ ही दे | 

सत्यपर प्रतिष्ठित राजनीति ओर अदिंसापर प्रतिष्ठित 
रणनीति दी महात्मा गान्धीकी जगत्‌को सव्रसे बड़ी देन दै | 

ईशवरनिष्ठके विना भी मारतकी इस अद्धुत खाधीनताके 
सम्बन्धमे विचार करमेका एक राजनीतिक तरीका दै । उसके 
अनुसार यह कहा जा सकता है कि द्वितीय महायुद्धके 
फलस्वरूप जगत्की स्व॑रष्टिय परिस्थिति इतनी बदल गयी 
ओर अग्रेजोके स्यि रूसकी बढती हुई शक्ति, आजादः दिद 
फोजकी घरनासे उसन्न हनेवारा भविष्यके द्यि भयः 
१९४२ की क्रान्तिसे प्रकर होनेवाठी भारतकी तैयार आदिके 
मुकाबले अपना साप्राज्य सेभालना इतना कठिन माद हज 
क्रि हिदुस्ानको छोड देनेमे ही उन्होने अपनी कुश 
समद्ची | पर इन ऊपरी तकमि अपने सहारेकी कोई वात 
नही है, न यह महात्मा गान्धी ओर उनकी ईश्रनिष्ठाको ही 
समञ्चना हे ! दे, महप्मा गान्धीकी-सी ईश्वरनिष्टा दमे 
देशके नेतृत्वमे वनी रहेगी तो उससे जो विजय आज घरमे 
प्रात हुई हैः वह बाहर वडे-बड़े रष्टौके अखाद़ेमे भी प्रात 
होगी । ईशरनिष्टारहित सत्य ओर अहिंसा कोरी वाते कोई _ 


अर्थं नदी स्खतीः न कोई महत्काथं साधन करमैमे समर्थहो 


सकती द । महात्मा गान्धीकी अमोघ शक्तिका रदस्य उनकी 
ईश्वरनिष्ठा है । ईश्वरे अनेक नाम जर सूप दै । महात्मा 
गान्धी उस ईश्वरको सत्यके नामसे जानते ये ओर सत्यचिन्तसः 
सत्यआच्रणः सत्यभाषणके सूपे उन्दे देखते ये । इसी 
सत्यते उनका अरहिंसात्रत ओर ब्रह्मचर्यव्रत निकला । यह्‌ 
ईश्वरनिष्ठा दिदू-संस्करतिका मू आधार दै । इसी निष्ठासे 
उत्पन्न होनेवावा इसका दुखया आधार धर्मं है । ईशवर- 
ग्रा लश्च दैः धरम साधन दै । इनके वीचमे रहकर अर्थ 
ओर काम मी मानव-जीवनके परम लक्षयके साधन वनते द । 
हिदू-स्कृतिके इस चतुर्विध पुरपार्थसम्बन्धी आनुवंदिक 
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पिरदाय 


संस्कारौके आधारर महात्मा गान्धीने अपने जीवनका 
तचज्ञान निर्माण क्रिया था | 
दिदू-धर्मपर उनकी निष्ठा कैसी थी, यद उन्दीके य्दोमे 
देखने योग्य है । महात्माजी कहते है--“म अपने-आपकर 
सनातनी दू कहता दू; क्योकि-- 
८ १ ) भये वेदो, उपनिपदो, पुराणो जर सभी रिद्‌ 
धर्मग्रन्थोको मानता हू" 
(२) तं वर्णाश्रम-धर्मको भी मानवा हूः" " 
( ३) शगोरश्चाधर्मपर मी मेया विश्वास दै"““““ 
(४) भमूतपूजापर मेर अविश्वास नदीं रै । 
(यंग इडिया २९ सितव्र्‌ १९२० ) 
महादमा गान्धी पू्वजन्मके संस्कार ओर आनुवंदिक 
संस्कारको भी मानते थे । वणेविभागकों वे जन्मसे मानते ये; 
क्योकि यदि एेसा न माना जाय तो वर्णव्यवद्धाका कु 
अर्थं ही नही रहता । महात्माजी वर्ण॑धर्मको मनुप्यका “सहज 
धर्मः यानी जन्मके साथ दी उतपन्न हुमा धर्मं मनते ये। 
उन्दोने कटा था किं “इस सहज धर्मका यदि पाठनं किया 
जाय तो समाजमे जो उपद्रव आज हो रदे ईः एक-दूसरके 
प्रति जो देषपूणं प्रतिस्पर्धा बद र्दी हैः धन इकट् करनेके द्यि 
जो कष्ट उठयि जा रदे ३, असत्यका जो प्रचार हो रा 
ओर जो युद्धके साधन्‌ तैयार णिये जारे हैः वे सव चान्त 
हो जाये । इस नीतिका पाटन सारा संसार करे अथवा न क्रे 
सभी दू करेयान करे; पर जितने लोग इस व्यवस्थापर 
न्वटेगे, उतना खम तो संसारको दोग दी । मेरा विश्वास 
वदता ही जाता है फि वर्ण॑धर्मसे दी जगत्का उद्धार होगा | 
महात्माजी आधुनिक समाजवाद या साम्यवादके कायलठ नही 
ये । उनका तो था ध्मवादः ईश्वरवादः दिदू-संस्छृतिका 
परम्परावाद । इस सनातनवादके सामने समाजवाद या 
साम्यवाद्‌-जैसे अस्पजीवी वादोका कोई महत्व मही रहता । 
महात्मा गान्धीके सामने समाजवादी, साम्यवादी-समी ये ] 
पर खमाजवादी अपने सम्राजवादमे महात्मा गान्धीका तेज 
नदी देख पते थे । उन्हे महात्मा गान्धीके अनुयायी होकर 
रहना पड़ता था । ओर साभ्यवादियोके व्यि महात्मा ान्धीके 
विशुद्ध खड दीनेके सिवा ओर कोद सति नदी थी । हिदुखान- 
य अपनाया मान्धीवाद ही; क्योक्रि वह दद्‌ -संस्छृतिके 
अनुकर था । {दद्‌-सस्छृति दी उसकी मूढ प्रेरणारक्ति थी 
आनक कुछ सग गान्धीवादको इदू-संसछतिसे भिन्न एक 
दर दी सपमे पेश कसते दै । यह उचित नही है; श्योफि 








कोद चीज अपने मूलत कटकर अट्ग नदीं र स्कवी | 
दिदु.संस्कपिते विच्छिन्न दोनेके कारण दी वोद्धमत इख देश 
ठहर नदी सक्राः यद्यपि बोद्धमतकी वे आधारभूत वस्तु ज 
वोदधमतकी प्राणयक्ति थी, दिु-संसछृतिभं पटले मी थ जीर 
आज भी हं ¦ गान्धीवाद्की जीवनी सक्ति यथाथ द्ध 
संत्कृति दी टै यह कभी नदीं भूटना चि । 
गान्धीजीकी दुख वते अवद्य दी सनातनी हदु जनताकी 
दृष्टिमि अखालीय थी | एेखा दोना खाभाविक दे) पर 
सन्देह नही कि एेसी वातो भी मदा्मा गान्धी अपने दि 
कोणके अनुसार दिद्‌-संस्कृतिके आथारपर दी खड हेतेये । एसी 
वातोमे मतमेदका दोना आश्वर्यकी वातत नही ह । उदादरणार्थः 
महात्मा गान्धी व्ण॑धरम ओर वणैव्यवसाको मानते हए भी 
खान-पान यर यादी-व्यादके सम्बन्धमे वर्तमान प्रतिवन्धोको 
नही मानते ये ! पर इस सिद्धान्तको तो वे मानते दी ये कि 
विवाह-वन्धन समान संस्कृतिके छोमोमे दी ठीक स्ता 
दे ! खान-पानके चिपयमे शुचि ओर संयत रहना उन्दे भी 
अमी था । इसमे सन्देह नही करि खान-पान ओर्‌ वैवाहिक 
सम्बन्धोके विषयमे शाचीय व्यवसा कोई एेखी चीज नदी दैः 
जो तोडी जाय । श्युनां कपीनामिव वर्णसंकरः किसी भी 
सानवसमाजके स्यि मद्धख्कारक नदीं हयो सकता । अन्त्यज 
भाद्ुयोके विषयमे तथा सुसव्मानेके विषयमे भी उनकी विचार 
पद्धति संस्कारमूरख्क अधिकारमेदके अंशमे दाखीय पद्धत्तिको 
छोड़ दुई थी, एेखा कोई शाख्नन्च पुरुप कहे तो उसका यह कठना 
कदापि असंगत नही हैः तथापि अन्त्य्जोको हरिजन बनानेकी 
तथा सची हिदू-मुस्ठिम-एकता स्थापित करनेकी उनकी महत्वा- 
कादा सदा दी वन्दनीय रहेगी } इन दोनो समस्याओको सुलक्चाने 
कां कोड शास्रानुदरूक बिधि निकाटी जा स्के तो वद महात्मा 
गान्धीकी महान्‌ सेवके प्रति शरद्धाञ्जखि अपण करनेका दही काम 
करेगी । महात्मा गान्धी कहते है कि ष्दुनियामे किसी . 
पंरकृतिका भण्डार इतना भरपूर नही दे, जितना_ हमारी 


संस्छृतिका दै । दमलोगोने उसे अभी जाना नदी है, हम 
उसके अध्ययनते दूर र्खे गये है, हमे उसके गुण जानने 
ओर माननेका मौका ही नही दिया गया । हमने उषके 
अनुसार चख्ना करीव-करीव त्याग दिया है । यह अमरेजी 


रजके समयकी हमारी दशका वर्णन दै | परर महात्मा 
गान्धीके प्रतापते मलोग अव खाधीन है, अव हमे अपनी 
संस्छृततिके उख भण्डारसे अपनी आवद्यकताएु पूरी करनी 


ॐ महात्मा गान्धी ओर हिदु-संस्छृति # 
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चाहिये ओर अपनी सव जिर समस्या्ओकि समाधान उसीमेसे 
निकाटनै चाहिये । समाजवादी समाधान काम नदीं देगे। 
समाजयाद्‌ ओर गान्धीवादमे वही अन्तर हैः जो पाश्चाच्य 
संस्कृति ओर भारतीय संस्छृतिमे दै । समाजवादमे भारतीय 
संस्छृतिके चदर्विध पुरपाथमिते केवर दौ दी पुर्पार्थ ईै-- 
ध्यर्थः सौर च्कामः; जिनका ध्धर्म जर रटशवरके साथ 
कोद सम्बन्ध नदी है । समानवादकी आर्थिक व्यवसा उोग- 
धोका वेन्द्रीकरण दैः गान्धीवादमे उद्योग-धंधोके केन्द्र 
करणक्ा निपेध है । कारणः; उससे जनता गरीब दो जाती हैः 
सारी पूजी कुछ योडे-ते मनुण्योके हाथोमे इक्दटी होती दै 
पूजीपतिशादी वदृती हैः बहुत छोग वकार हो जाते ह । इससे 
पूजीपति ओर मजदृरोमे वर्गयुद्र चकत दै, परस्पर द्रेप फैरुता 
है । गान्धीवाद उग्रोग-धं्धोकरो सारी जनतामे वोट देता है । 
इसते पूजी ही वेर जाती दैः धनक्रा अनायास दी एक प्रकारे 
समवितरण होता है ओर वगयुद्धका कोई कारण नदी रता । 
भारतीय वर्ण-व्यवखामे यदी खत्री है--न कोई येसी व्यापारिक 
म्रतिद्रन्द्िता रती दैः न वेकारी दी बद्ती है। वग॑-युदधः 
पूजीका विप्रम वितरण ओर्‌ बेकारी--दइन सव बुराइयोकी जड़ 
दे । व्यापासमे महायन्नौ (बड़-वडे कल-कारखानो ) का उपयोगः 
जिसका दिदूस्मृतिकारोने निपेध किया दै | मनुस्मृतिमे 
महायन््रोपसेवनकी उपपातकोमे गणना की गयी दै] मदात्मा 
गान्धी आरम्भसे व्डे-वडे कठ-कारखानोका विरोध ही करते 
रे है । इसी सिटसिकेमे उन्दने दाथके कते सूतसे हाथका 
बुना खद्दर पहननेकरी प्रथा चलायी } अन्न ओर वस्र, कम-ते- 
कम इन दो अत्यावद्यक पदा्थकि सम्बन्धमे भारतका प्रत्येक 
भ्राम अपनी आवदयकता खयं पूरी कर टे-यदी उनका मुख्य 
हेतु था; जो निश्चय दी दिदू-संस्कृतिके अनुरूप था । सखाधीनता 
प्रास्त दोनेके बादसे उ्योग-धंधोके इस विकेन्द्रीकरणकी उपेक्षा 
वदती जा रदी दै ओर गान्धीवाद बहुत पिड़ता-सा दीख रा 
है] यद लक्षण अच्छा नहीदै। रकी आर्थिक व्यवस्ामे 
मदायन््रोका उपयोग वदीतकर दीक दै जरहातक्र सर्बरष्टिय 
समस््ायओका सामना करनेमे उनकी आवदयकता हो-- 
उदाहरणार्थ; युद्र-सामग्री आदि तैयार करनेमे । घरकी आर्थिक 
व्यवश्ामे महायन्चोका वर्जन दी दीक है । 

आज वचोराजारी, रिधतसखोरी ओर भ्र्ठचार जितने 

घदे है, उतने किसी समयमे भी नही ये । यह्‌ सदी दै कि यद 
नेतिक अधःपतन अंग्रेजी राज्यकरी अनीति-पसपराते प्रात हुआ 
दे | पर महात्मा गान्धी-जैसे मनखी नेताके जीवित रहते हुए 


द° घण अं° ७द-- 


स्वाधीन होनेके साथ दी हम इस नैतिक अधःपतनका अन्त 
नहीं कर सके; वद्कि खाधीनतामे इसक्री ओर मी बृद्धि दुई । 
इसक्रा कारण क्या है १ क्या यदी तो इसका कारण नदी दै कि 
मदात्मा गान्धीके सीधे-सरछ रास्तेपर चलना छोड़कर हम 
सर्वराष्टिय प्रतिष्ठा-खाभके सोभमे पड़ गये ! समाजवादी 
आदशेको जब्दी-से-जल्दी सिद. कर दिखानेके मोदने हमे 
अभिभूत कर छिया १ हमारे ठार-वाट ओर शादीखर्च बद्‌ 
गये; सादगी, सेवा ओर त्यागकी भावना हूकूमतकी शाने 
ह्वा हो गयी ! महात्मा गान्धीके वार-वार कहनेपर एक बार 
हमने कंट्रोल उठा दिया, पर जनताम वह जागरण पैदा 
करनेकी ओर कोई ध्यान नदी दिया, जो धर्मबुद्धिते दी पैदा 
शियाजा सकता था | कंठ उठा देनेकों “जूः तक कहा 
गया ओर यह प्रतीक्षा की जने ल्गी पि कंट्रोल उखा देनेकी 
नीति कव विफल होती दै ओर कव हम फिरसे कंट वैठति 
ह । महात्मा गान्धीकी मृद्युके वाद कंटो उठा देनेकी नीतिके 
विफठ होनेमे देर नही खगी ओर पिमे कंडोर बैठ गया । अव 
तो कंदे ओर मी वदा है ! चोरवाजारी ओर भ्र्चार जरी 
ही दै! कंटोक्के तो ये नित्य सहन्चर है । यह वात भी सर्वथा 
निशित नदी है भि देशमे अन्नकी कमी है ] अधिकांशं अन्न 
ओर वस््रकी कमी चोखाजारीसे दी उस्पन्न दुई दीख पड़ती 


है | फिर सुदासनका यह लक्षणतो नही है कि जनताके 


जीवनके हर चीजपर सरकारी कटो हो । उत्तम शासन वही 
कदा जा सक्रता हैः जिसमे जनताको खाधीनताका अनुभव हे 
ओर उसमे धर्मबुद्धिं जागे, नैतिकताका विकास हौ | महात्मा 
गान्धी यदि जीवित दोते तो इस जडयन््रवत्‌ सासनमे कोद 
विखक्षण चैतन्य उद्पन्न हुमा ह्येता । उनकी स्परतिसे यह 
नयैतन्य अव भी उन्न करिया जा सकता ह । ब्रहुत कु उन 
छोगोकी सादगी; निःखार्थं सेवा ओर त्यागकी भावनापर 
निर्भर दै, जिनके दाथोमे देके रासन-सूर हं । 
त्मा गान्धीने देदाके राजनीतिक नेताओं ओर कार्य 

कर्तायक्रा विदेशी वेश उतरवाकरर उन्हे विदयुद्ध॒ खहुर पहना 
दिया । यह सचमुच ही विदेशी प्थपर चे हुए राष्ट्रका एक 
महान्‌ संस्कार था ] अवर इस विद्यद्ध वेशके अंद्र वह सम्पूणं 
संस्कृति आ जानी चादिये, जिखके मूत्त दै ईशर ओर धर्म | 
महात्मा गान्धीको हिदुखानपर अंग्रेजोक्रा बरोञ्च उतना नहीं 
अखरता था, जितना अंग्रेजी सभ्यता ओर संस्कृतिका । खदर- 
वेमे यह विदेश्षी सभ्यता बहुत जगह छिपी हई है । महात्माजी 
दरस सभ्यताको (असम्यता; राक्षसीः कते ये | उन्दोने 
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बहुत पठे यद छिख खक्खा था रि "अमी इते वचने कोद 
तदवीर हो सकती दे; पर जैसे-जैसे दिन वीतते जाते ई? वक्त 
हायते निकठ्ता जा रहा है ! सुञ्चे तो धर्म प्यार दे--इस्च्वि 
पटला दुल तो मूत्रे यदी दै कि रहिदुखान षरमभ्रएरदयेताजा 
रय है ! यरो धर्मे मेया मतल्य उस धम॑से देः जो सत्र धमकर 
आधार है । खच तो यह्‌ दै किदमटोग ईरसे विख दतेजा 
रहे है ।› महात्मा गान्धी खयं सदा दशे सम्मुख रदते य । 
ईशर प्रेरणकरे विना वे कोई काम नदी करते भे! उनपर 
किसी चीका दाव नदी पड़ता था । दुनियके पफिसी वादः 
भिपत्ति या भौतिक वलर-पेभवकरा उनपर कोई प्रभाव न्दी 
पड़ता था । यही उनकी रा्रनीतिकरी मौलिकिताका कारण टै | 
निर्वख्के वर रामः कितने प्रक हः इसका वे अपने दयम 
अनुभव करते ये ओर जगतूमे उसक्रा तेज प्रसत देता था] 
वे चाहते थे सारा ददा ईश्वरसम्पुख दो । इसल्यि उनके 
सव उय्योग ओर आन्दोखन उपवास ओर ईश्वर-प्रार्थनासे 
अरम्भ देतेये। अव तो विधान-परिषद्मे ईश्वस्यार्थना 
करके कायं आरम्भ करके प्रस्रावको दी टुकस दिया टै! 
प्र उनके ईधर-ग्राथना ओर उपवास दी सवसे मदान्‌ आश्रय 
ये | इसकी शिक्षा उन्हे वचपनमे माता-पितासे मिटी 
थी । िटुओके घर्घस्मे आज भ, जहो सनातन दिदू-धर्मकी 
मान्यता दै, यह रिक्षा पिसी-न-फरिसी रूपमे विद्मान दै । 
मदात्मा गान्धीने इसे जगाया अपने र्टूको ईशरके सम्मुख 
करलेकरे स्थि । श्रीमद्धगवद्रीताको वे माता कदते थे । उन्दने 
एक जगह छिला दै-“मुञ्चे जन्म देनेवाी मेरी पार्थिव माता 
तो मर गयी; पर इस शाश्वती ( गीता ) माताने उनका सान 
हर तरते पूरा किया दै । यह्‌ तव्रसे सद्‌ा मेरे साथ रहती है । 
इसमे कभी कोई वद नदी हुआ; कभी इसने मुञ्चे अषदाय 
नही छोड़ा । जत्र कोद कठिनाई या दुःख सामने आता है, 
तव मे इसकी गोदमे जा वठता हं; समी सद्रन्थोके रति 
उनका आद्र था, पर गीताग्रन्थ उनक्रा इट था } भगवान्‌के 
नामोमे रामनाम उनका इष्ट था ओर भक्तिग्रन्थोमे था 
श्रीरामचरितमानस । युसव्मानेको समञ्चनेके स्यि प्रि 
रामः रदीम-सभी नाम उस अद्छादके है; किसी भी 
नमसे कों उसक्रा स्मरण करे; सरण होता दै उसी एक 
ई्वरका--इसय्यि वे अपनी सार्वजनिक परार्थनामे रामके 
साथ रदीमः करप्णके साथ करीम, ईश्वरके साथ अल्यह नाम 
मी जोडते थे ( यद्यपि इमे सन्देह दै कि सामान्य मुस्लिम 
जनतापर्‌ इसका क्या ग्रमाव पड़ता होगा | ) पर उनका इष्ट 


‰ सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कथिटुःखमाग्भयेत्‌ # 





(जो 





नम्र था गम द्री | ्ययुपति राव राजाराम पतितपायन 
सीतारामः की दी उनके यद घुन टगती थी | चट वट; 
मीरा; मरमी आदिके भजन उनकी प्रावना्मिं गवे जते ये! 
यह्‌ सारा प्रयत दशीच््ि था रिद मगवानरे सम्मुख द्रोः 
टू ओर ठुसद्मान भगवानु सम्भव दाकर सच्चे श्रानुद्नेदप 
दरस द्मे स । पर दिदू-ं्छरति ओौर दुद्टिनि-ठंकृक्िमे 
कोट विटघ्षण मेद्‌ नित दि-ल्टिम-एकत्म दीधकान्र 
विन्य अनिवार्यं ६। द? यद नामनिधठा दिू-व॑स्छरतिमि 
परम्परामे चटी आयी टे । अर्थमृलत आधुनिक सच्छरतिने 
उम बहुत कख दवा दिया ६। मदरनमाजीने ठते जगमग 
जो प्रयतत करिया, वद्र उने बद्‌ भी जारी ख्यातो य 
बहुत दूर नदींदैः, शीघ्र दीदे ईक समहु दोगा । 
महात्मा गान्धीकी ब्रदलौलत जज रषियोकि खव द्टेशरनेति 
रामधुन ओर संतेकिं भजन मुननेफो भिच्ते ह । पर यह्‌ चीत 
कौगनके तौरपर केवट जडयन्तम दी न रद्‌ जाम; इत्र अ 
विदोप ध्यान देना आवद्यनन दै । (अत्र तो देदियोमे मीना ओर 
रामचरितमानत्तपर भी रोक ल्ग गयी टे | ) दैदारमे, खान-यानमं 
जो तीथ टै, ज्द-जदो जो सत्संगः दधे भजन ओर मगवन्नाम- 
कीर्तन होते हैः वे सव अज्ञात रदकर भी निपलार्थभावते वदी 
महत्कार्यं कर रदे ई । इस वातको समना ओर जनताको 
इसमे प्रोत्सादित करना सरकारका एक मुख्य काम दोना चाये; 
यदि महात्मा गान्धी जो मार्गं दिला गये; उक्तपर उस्रा 
विश्वास दै । देरकी सची सेवा सासनविधान या नये-नये 
कानून वनानेसे उतनी नदी दोती, जितनी जनते धर्मादि 
जगानेते होती है । महात्मा मान्धीके र््नोकी मौलिकता 
ओर उनकी अकर्पणदाक्ति दसी ईवर-षम्दुलतामे दी दै । 
मदाप्मा गान्धी बहुत जस्दी चके गये { उन्होने एक 
जीवनमे जितना फियाः उतना दईं कर नदीं सकता} पर 
उनके संकल्पम अभी बहुत कुछ करना वारी था । वे अपने 
देशमे रामरव्य खापित हुया देखना चाहते थे | खाधीनता 
तो भिर गीः अदोक्का चक्र मीञआ गवा; पर धर्मराज 
युधिष्ठिरा किय हमारी राजधानीरमे अमी उजड् हुआ दी पड़ा 
दै । उन ाण्डवोकी कीरतिका मान अभी दमाय रष्नीतिमें 
नदी सुनायी दे रदा हैः जिनके विषये कदा गवा है-- 
घमं विवर्दति युधिष्ठिस्कीर्वनेन 
पापं प्रणश्यति वृकोदरकीर्तनेन । 
शनरुर्विनद्यति धनञ्जयकी तैनेन 
माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः ॥ 





% महात्मा गान्धी ओर हिदु-संस्कृति # ६०३ 








भगवान्‌ श्रीकरप्णने स्वयं जिन महाराज युधिष्िरको इन्द्र 
प्रस्के राजसिंहासनपर वेठाक्र आदं धर्मराव्य खापित किया; 
उनकी या उनके राज्यक्री पावन स्मृति अमीतक दमारे किसी 
राष्चिहतक्रमे नदीं आयी दै । युधिष्ठिरा बद्‌ धमरव्य 
रामराव्यका टी जीर्णोद्धार था ] उसी परम्परामे महात्मा गान्धी 
यहा वह रामराज्य खापित करना चाहते ये, जिसमे सव मतो 
यर वादोका समन्वय एकर धर्मवादमे होता ओर सव अपने- 
अपने कर्मने निरत होकर सनेदपूर्क एक दूस्खका सुख- 
संवदन कसते ओर कोद भी प्राणी दुखी न होता} भारतीय प्रति 
ओर संस्छृतिकी वह्‌ एक अनोखी वस्तु होती; जिते देखकर 
सारा जगत्‌ प्रफुिति होता ओौर फिर एक वार जगतूके सव 
देयो ओर वादोको अपने-अपने चरि्रकी दिक्षा इस देदासे 
मिटती । महात्मा गान्धी तो चले गये | अव तो हम सवके 
हाथमे इतना दी दै पि उनकी स्मृततिको हम सदा जगते 
रहे ओर जिस संकल्यकों पूरा करनेके स्यि वे जीते? उसे 
टम पूरा कर--अपने देशमे अपनी दिव्यः उदारः ईश्वरामिशख 
संस्छृतिके अनुसार रामराव्य खापित करे जिसमे कोद अधमैः 
पाप; ताप या अनीति न रहं जाय । 


महात्मा गान्धीका जीवन दिदू-संस्कृतिके अनुरूप जीवनका 
एक विचिष्ट दन्त है ! दिदू-संस्छतिमे जिख प्रकार इस 
चातका अनुशासन है कि मनुप्यको कैसे जीना चादिये, उसी 
प्रकार दरस वातका मी अनुशासन है करि मनुप्यकरो कंसे मरना 
चाये ] जीवनकरा प्रथम क्षण जन्म है उससे सनुष्यक्रा धर्म 
निश्चित द्योता है । अन्तिम क्षण मूल्य दै, उससे उसकी भावी 
` गति मिश्चित होती है ! इस गतिक्रे परापर अनेक भेद दै । 
परम गति खयं मगवदूधाम द । वदी मानव-जीवनक्रा परम 
ट्य है | महात्मा मान्धीके जीवनका वदी प्रम ध्येय था। 
उसी परम व्येयका वाचक प्रणव अर्थात्‌ “ॐ या ध्रामः है | 
मृत्युके द्वार उस परम ष्येयकों प्रास्त करनेमे गीताका यद्‌ 
अनुगासन दै-- 


ओमिव्येकाक्चरं चदय 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स 


व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 

याति परमां गतिम्‌ ॥ 
(एकाक्षर रहम ॐ का उचारण ओर मगवान्का सरण 

करता हुआ जो कोई देहं छोडकर जाता दैः वद्‌ परम गतिको 

प्रात देता दै 


सामान्य मनुप्येकि चयि सहसा यह साध्य नहीं रोता | 
कारणः, जीवनमे जिस वस्तुका कोद अभ्यास नदी; वह्‌ अन्तिम 
क्षणमे कोसि पक पडेगी | कहते है वडे-वडे तप्छखी भी 
मृ्युक्षणमे डिग जाते है । 'जनम जनम मुनि जतन कराही । 
अंत राम कहि आवते नादी ॥ पर महात्मा गान्धी सृद्युक्षणमे 
भी महात्मा दी ये | है रामः यही उनका अन्तिम श्वास था। 
ष्टे रामः कहकर उनके प्राण निकर गये | अपने समग्र जीवनके 
साररूयसे यदी रामः शब्द जगतू्‌को देकर वै परधामको 
सिधार गये । 

उनकी सारी कटानी; उनकी सारी शिक्षा; उनकी सारी 
प्राणयक्ति इसी एक शब्दमे आ गयी है } इसमे बद्‌कर कोई 
मनुष्य किसी मनुप्यको कोई चीज नहीं दे सफ़ता । यद्‌ जिसने 
दिया, उसने सव कुछ दिया । इस रामनामकाः कृष्णनामका; 
भगवान्‌के क्रिसी नामक्रा हम आश्रय छं तो महात्मा गान्धीके 
संकल्यका रामराज्य हम स्थापित कर सकते है । रामनामकी 
महिमाके विघयमे महात्मा गान्धीने (नवजीवनःमे छिखा था; 
ध्रामनामके प्रतापसे पत्थर तेने लो, रामनामके वरते वानर- 


सेनाने रावणके छवके चुडा दिये, रामनामके सहारे दनुमन्‌ने 
पवत उठा चिया ओर राक्षसोके घर अनेक वधं रहनेपर भी 
सीता अपने सतीत्वको वचा सकरी । भरतने चोदह साठ्तकर 
प्राण धारण कर रक्खा, क्योकि उनके कण्ठसे रामनामके सिवा ` 
_ दूसरा कोई शब्द नदी निकट्ता था । इसीख्यि ठटसीदासने 
कहा कि कटिकराख्का मल धो डाटनेके यि रामनाम जपो | 
"“" "" मे अपना अनुभव सुनाता हू । मै संसारमे व्यभिचारी 





होनेसे वचा हू तो रामनामकी वदौटत | ` `“ जव-जव 


मुद्चपर विक्रय प्रसंग अयि दैः मैने रामनाम च्यादहै ओर मैं 


वच गया दू | अनेके संकटोसे रामनामने मेरी रभ्रा की दै। 


- " ““ *“ " "करोड़ द्दयोका अनुसन्धान करने ओौर उनमे 
एेवयभाव पेदा करनेके लि एक साथ राम-नामकी धुन-जैसा 
दूसरा कोई सुन्दर ओर सवक साधन नदी दै ।' हम कह सकते 


है कि महात्मा गान्धीकी अनन्य रामनाम-नि्ठसे प्रसन्न 
होकर रामने दी भारतको यह राजनीतिक सख्याधीनता दी है | 
अतः अव इसका उपयोग भी राम-कार्य॑मे दी होना चादिये । तमी 
इसकी रक्षा जर समृद्धि होगी ओर जगत्‌मे सर्वत्र रामराञ्य 
प्रसत होगा । 


-----ऽ््-- - 


दिद्-संस्छृतिम गौका थान 


( देखफ--शीश्धिवमगवानयी यावनकाः पी० २०) 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोव्राद्रणदिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 
नमो गोभ्यः श्रीमतीम्यः सारमेयीभ्य ण्व च। 
नमो बह्यसुताम्यश्च पविव्राम्यो नमो नमः॥ 
खतन्तर भारतके ल्ि गो-वथ सव्रसे बड़ा कट्टर र । 
यह्‌ सेदका विपव दकि इस प्रन्नफो साग्प्रदायिक्र प्रन 
कहकर हमारी '"धम॑-निसेभः सरकास्दाग अभीत गदया जा 
रहा दे । यह प्रन धार्मिक एवं आर्भिक तोट दी । साथ-दी-साथ 
प्रमुखतः सांक्छरृतिकर भमी द। इसी तथ्यक्रा प्रतिपादन इस 
टेखका प्रधान श्य द | 
शाल्नोके अनुसार गाय धर्मः अर्थःकराम एवं मोक्च--चारो 
पदार्थेको देनेवाखी हे । पुरा्णेमि ट्खिा दै क्रि जगत्‌मे सर्व- 
प्रथम वेद्‌; अग्निः गाय तथा व्रादाणकरी सचना दुद । 
मनुष्यके स्यि वेदोमे यज्ञानुषएठान वतायां गया दै] "कर्म॑ 
व्रद्योद्धवं विद्धिः एवं व्राह्मणेके द्वारा दी वह विधि सम्यन्न टोती 
। अग्निरूपी मुखे देवताओको यत्तकी आट्तिर्यो प्रास्त 
होती ईै--भ्यभिमुखा दि देवा भवन्तिः ओर गाये 
देवताओको समपंण करने योग्य हवि प्रात दोताद॑। यदी 
कारण दै क्रि गायको ्टविलुघ्राः ( दविक्रो देनेवाटी) 
कटूतं ह । 
यज्ञमे जो, तिर आदि जिस अन्नकी आवव्यकरता दोती 
है, उसक्रो पदा करनेके स्यि गोकी सन्तान अथात्‌ वंल्की 
आवद्यकृता होती दं । 
यस्की वेदीको खच्छ एवं पवित्र करनेके देत गोमूत्र 
तथा गोवरी आवद्यक्रता होती दै । यन्ञाधिकरो जने तथा 
प्रज्वलति करनेके च्ि गोवरके कंडे (उप्ठे) की 
आवद्यकता दोंती दै 
पञ्चगव्यकरा महत्व तथा यज्ञम यजमानद्वारा पञ्चगव्य- 
का प्राशन सर्वविदित दै 
आध्यात्मिक दृष्टस गायक्रा महव अवर्णनीय है | महा- 
भास्तके अनुव्रासन-पवमे महर्धि च्यवनने रजा नहुषे इख 
मह्त्वका वणन करते हुए कदा है-- 
गोभिस्तुख्यं न पश्यामि धनं किञ्िदिदाच्युत ॥ 
कीतनं श्रवणं दानं दर्घनं चापि पार्थिव । 
गवां भरशस्यते वीर सर्वपरापदरं शिवम्‌ ॥ 


५ 


म उण संसायं मोक ममान दमय कहू घन 
ता} मोक नात सोर युमेक्रि कीवन-धवमः गोजाः 
करादान तवा उनका दुर्धनि--टनती तरद प्रदसा की गयी रं 
ये ममम्त कायं सम्पूर्ण पार्वति नर दर यम कंस्याभ 
प्रदान करनेन द्र} 
प्रतपति व्रह्मा; जगास किष्णुं तथा भगवान्‌ तङ 
द्वारा भी कामेनुक्री न्तेति दी मयी द} वया-- 


व्यं मात्ता सत्रदवानां स्वं च यनुद कारणम्‌ । 
स्वं तीथं सवत्ाथानां नमस्तेऽस्तु सदाने ॥ 


( सद्न्द-वद्म-वमद्य १०! १८६) 

ष्टे पापरदति! तेम समसन दैवे जननी ने । 

त॒म यद्घकी कारणस्या दः तुम नमत तीवति म्दातरीधं 
तुमको सदैव नमस्कार १ 1 

गायके चिद्वर्पका वर्णन अयर्यवेद्ः व्र्माण्डपुराणः 

महाभारतः स्कन्दपुराण, पद्मपुगण एवं मधिष्यपुगपणम 

। अथर्ववेदे मायके रोम रोमम देयताओका निवासं माना 


गया टै । वदने ता यटातकर कड्या दः "पतद्‌ चं विश्वरूपं सर्व 
ख्पं गोरूपम्‌ | यापर गायके स्पकरो सरि व्रह्माण्टका 


र्य वताया यया दै) 

सर्वगुणसम्यन्न पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वाट-टीख- 
का सम्बन्ध तो गावकरे साथ अविच्छित्न एवं अमिटदै। 
गो-पाटकर गोपार्े सरस वर्णनमे तों व्रनमापा-सादिप्य स्र 
के सूर्वते अद्यावधि उदीप दै । आनन्द-कन्द भगवान्‌ श्री 
करष्णके द्वारा इ्द्र-पूजनकी प्रथाको वंद करके गोवर्थन 
पूजाक्रा प्रारण्म इसका ज्वलन्त प्रमाण द फ मोचर-मूमिकी 
कितनी उपादेयता दै, गायका हमरे जीवनमे क्या खान है । 

गो-मन््र-जपसे पापका माश दो जाता द} जो मनुध्य 
निम्नटिखित मन्त्रा प्रतिदिन प्रातः-सायं आचमन करके जप 
करता टैः उसके दिनभरके पाप नष्ट दो जाते ईद-- 

घ्रतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो धृतोदह्वाः। 

घृतनद्यो वृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे॥ 

घृतं मे दये निव्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्टितम्‌ । 

धतं सवपु गात्रेषु धृतं मे मनसि स्थितम्‌ ॥ 

गावो ममाग्रतो नित्यं गाचः प्रष्टत एव च! 

गावो मे स्व॑तश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 


% हिदु-सस्छृतिमे गोका स्थान # 








इत्याचम्य जपेत्‌ सायं प्रातश्च पुरुपः सदा 
यदह्धा ऊुरूते पापं तस्मात्‌ स परिमुच्यते 7 
( महाभारत अनुद्घासतन ० ८० । १-४ ) 
शगाय घी ओर दूध देनेवाटी है! धुतको उन्न 
करनेवारीः धृतकी नदी ओरं धरृतका भवररूप है ! धृत सदा 
मेरे ्दयमे रहे, मेरी नाभिमे रहे मेरे सरे अद्मि र्दे ओर 
मेरे मनमे सित ददे गौरे सर्वदा मेरे खमे निवास करे | गामे 
सदा मेरे अगे-पीरे रटे मेरे चारो ओर रहै तथाम गायोके 
वीच निचा कष ।; 
श्रीमद्धगवद्रीतामे भगवान्‌ श्रीकरप्णने अपने दिव्यरूपोका 
वणन कस्ते हए ध्येनूनामस्ि कामधुक्‌ कटा दै ! गायो 
भगवत्‌-प्रसि होती दै । गाय ही यक्तके फलका कारण दै 
ओर गायोमें दी यज्ञी प्रतिष्ठा हे | यथा-- 
श्गावो यत्तसख हि फर गोघु यक्ताः प्रतिष्ठिताः 
( महाभारत ) 
आसिक जनताका तो यरहोतक विश्वास दहै फ यदि खय्- 
म भी गो-दर्खान ह्य जाय तो उरते कल्याण-लाम एवं व्याधि- 
नागर होता है । वैसे तो यदि कोई काटी वस्तु खभ्रमे दिखायी 
पड़े तो अपनकुन माना जाता दहै; किंतु यदि खप्नमे काटी 
गायके दर्शन यँ तो बह श्चभ माना जाता दै | 
गो-तेवासे टक्ष्मीकी रासि घतायी गयी दै | यथा-- 
गवां सेवा तु कर्तव्या गृदेस्थैः पुण्यचिप्सुभिः । 


गवां॑सेवापरो यस्तु श्रीर्वधे तेऽचिरात्‌ ॥ 
इसके अतिरिक्त गायके ने तथा गो-मू्मे लक्षमीजी- 


का निवास भी एक कथामे ^ ग्रत है । ८ गोवर-गोमूत्रकी 
खादते प्रचुर अन्नरूपी लश्मीकी प्रापि प्रत्यघ्च दै । ) 

गो-सेवाते पुच्-प्ासि होती दै । कुक-गुर व्रह्म वसिष्ठ- 
दवारा राजा दिटीपको सुरभिनन्दिनीकी सेवाकी आज्ञा हुई । 
गो-सेवके फटखखूप दी दिटीपके रघु दए । पुच्र-कामी राजा 
्रतम्भरने जावालि मुनिके आक्लानुसार गो-तेवा की अर 
पाटसरूप उनके परम भक्तं सत्यवान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुमा । 
यह उचित दी कहा गया े-- 

विष्णोः प्रसादो गोश्चापि दिवस्याप्यथवा पुनः । 

'मगवान्‌ विष्णुः गौ ओर भगवान्‌ शङ्करी कृपात 
युच्रकी प्रसि हेती दे ! 

“एकोऽहं वहु स्यामूकी घोपणाकरे अनुसार ईश्वरकी ख्टि- 
करै किसी भी जीवक प्रति दिखा उस जीवमे वसनेवाले खयं 
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ईश्वरके ग्रति हिसा है । इस सिद्धान्तके आधारपर दी जीव-माच्- 
की ्हिाका ददु धर्मं विरोध करता है । एसी अवसमे-- 

(मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः 

--के वधकी तो कल्पना कसना दी पापहै । इतना दी नदी -- 
वधतो वहत दी वड़ी वातदे; हमरे यहो तो जिघ धरम 
गायको क्ट मिटता दो, उसको नरककी प्रि वतायी गयी दै-- 

यदुगृदे दुःखिता गवः सख याति नरकं नरः। 

धार्मिक इष्टिते दी नही, अपितु व्यावहारिक द्णिसे भी 
गायक्रा महत्व कम नही दै । (तीन एकड़ भूमि ओर एक 
गायः सर्वदातसे मारतका यदी खणं-विधान रहा दै । शरीर 
तथा मस्तिष्क--दोनोका अल्युत्तमशूपसे पोपण करनेचाठे 
आहारे कारणरूपमे गाय सार्वभौमिक राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था 
तथा रिक्षाप्रणाटी दोनोका केन्द्र घन गयी | 

गुसकुखो तथ ऋषिक्ुलेमे ब्रह्यचारियोको गुस्की सेवा तथा 
यज्ञसमिधा एकचित करनेके अतिरिक्त गुरी गायोकी सेवा 
भी करनी पडती थी | ग्रस्येक आश्रम्की अपनी गाये दोती 
थी; जिनक्री ठेवा वेकि विद्यार्थी करते ये ओर इस प्रकार 
आभीर ( 129119-81010 ) मेमीवे सुदिक्षित दो 
जति ये | गो-तेवाभे फुयवाठः होकीः वैडमिन्टन तथा अन्य 
कट्‌ आधुनिक व्यायामोसे अधिक परिम पड़ता दै, फलतः 
अधिक खास्थ्य-खाम होता दै । 

गो-मूत्र ओर गोवर वैज्ञानिक दृष्टि भी पवित्र एवं 
खच्छता प्रदान करनेवाख दै । ग्रामीण जनता अभी भी अपने 
गृहोको प्रतिदिन गोवसरसे छीपकर पविच्र कस्ती है | 

यन्ोकी अपिक्षा वेक दी अधिक खभदायक दै । खेती 
की दृष्टिसे खेत जोतना तथा खाद्‌ देना; ये दो मह्वपूणं 
कायं दँ । कोद भी यन््र ये दोनो कायं नहीं कर सकता । 
यन्त्रसे चेत जोते जा सकते ईः वतु खाद प्राप नदी हय सकती | 
वेल्से खाद भी मिठती है | वै्ञानिक रीति प्रस्त यान्िक 
खाद्‌ ( ८€11गछा ) की तुखनामे वैक ओर गायकी खाद 
अधिक उक्कृष्ट दै । गोचस्मे, शरीरकी अतिकी क्रियके कारणः 
अत्यधिक्र परिमाणमे नाद्रयोजन उत्यन्न होता दै | वैक 
उत्कृष्ट खादः तैयार करता हुमा हरी वनस्पतियोमे खादकी 
दृष्टस निरर्थक कार्वदहादङेटसको शक्तिमे परिवर्तितकर खेतीका 
काम सुप्तमे कर देता है । वैखोमे यह वहत ही विचित्र गुण 

| स्पट है क्रि अर्थ॑शाच्की किसी भी इष्टसि पिमे 

वेख्का खान कोई भी यनव ग्रहण नही कर सक्ता } टक्टर 
वादस्स मेगानेमे मारतवपंका. करोडो रुपया विदेशमे चखा 
जायगा । इसके अतिरिक्त कुर भूमि-विरोषरोका कथन दै 
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£ सवै भद्राणि पदयन्तु सा कथ्िडुःखभाग्भवेत्‌ 


न~~ 


कि भारतवर्धकी सव भूमि ट्रैक्टरोसे जोतनेकरे टयक भी नदी 
हे। यान्विक खाद ( परलधा४८) की य्येक्षा वेटकी 
खादसे जो अन्न उपजता दै, वह अधिक्र पो ओर वुखादु 
दोता दै । 

इससे सर्वाधिक हानि यद्‌ होगी कि मद्ीनरीके अवगुण 
तथा मसीन-युगके अवगुणोका प्रवेद दमरि कृपि-कार्यमे 
भी हो जावगा ओर सरल किसान भी उस प्रप्चका निकार 
हो जायगा, जिसके चक्रमे मनदूर केसा हुमा दे । वहुत-से 
किसानेको वेकारीका सामना करना पडेगा । 


अमेरिकके "हो डस-उयरीमेनः नामक पत्रके सम्पादक्की 
निभ्रलिखित पंक्तय हमरे उन बन्धुञोकी अलि खोटनेके 
ययि पर्यातत दोनी चाये, जो 'गो-वध वंद करोः के नेको 
सुनते दी उसमे संकीर्णं साम्प्रदायिकताकी गन्ध अनुभव करें 
र्गते द॑ । “गाय हमारे दुग्ध-शुवनकी देवी है । वह भूर्खोको 
खिलाती है, नंमोको पटनाती ह सौर व्रीमायेको अच्छा करती 
दै । उसकी ज्योति चिरन्तन दे 


भारतीय संस्कृति तया गौका सम्बन्ध अविच्छिन्न देः 
अमिट दै । भारतीय संस्कृतिका खरूप गोप प्रथक्‌ सिर नदी 
रह सकता । इस संस्छृतिको सिर रखनेके स्यि हमे कानूनद्वाय 
गो-वध स्व॑था वंद कराना दी पड़ेगा । वृटी गायो या सूखी 
( दूध न देनेवाखी ) गायोके वधक्री आक्राकरा वना रहना 
दुधार गायोके वधको नदी रोक सकेगा । जिष देद्ामे, जिस 
मारतवपमे; म्यादापुख्योत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके पूर्वंन 
प्रातः-समरणीय महाराज दिटठीपने कुट्गुर महरपिं वसि्रकी 
नन्दिनीकी रश्चके चयि सिंद्को अपना शरीर अपण कर दिया; 
किठ जीते-जी उसकी हत्या न. होने दी तथा जहो पाण्डव- 
रिरोमणि पाथं अर्नने गायके चि दादरा वर्पोतक वनवासक्री 
कृटोर यातना खीकार की, उसी देदामे आज सखोकी संख्यामे 
गो-वध छे रहा है ओर हम उपफ़तक नदीं करते ! यद क्रितनी 
नपुंसकता दै । हम खतन्तर दैः केन्द्रीय तथा परान्तीव मन्वरिगण 
हमरे प्रतिनिधि टै; हमको उनसे स्पष्ट शब्दोमे यह कह देना 
चादिये कि यदि आप हमारी 'गो-वध वेदीः की मोगको 
खीकार करनेमे आनाकानी करते हौ तो आप भारतीय 
संसछतिके वाधक टद, हमारे देशकी आर्थिक उ्नतिके अनुकूक 
कायं नदीं कर । केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारे "मधिकं 
अन्न उपजायःके आन्दोटनमे सचे ह ! गोरा इस आन्दो- 
ठनकी रीद्‌ है । रीदकी रक्षा नहीं हौ स्केगी तो शरीर भी 
ध नटी र सकेगा ] अमी भी समय है; यशा है हमारी 

उक्त मागको हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि शीघ्र दी समक्षेगे 


ओर दुद्धिमानीमे कार्यं करगे । जि मास्त धी 
ओर दधवी नदिया वदती थीः वटक अक्तिदु(पर तथा साय 
साथ आप चिश्वफे अन्य गरक अरिटपिर्‌ वुखनाःमकं व्ण 
ड्द तो दिति ओरभी स्यदो जायगी | 


विश्वका एकं तिददं पञ्युवन भाग्वद्पम ६1 सन्‌ १९४१ 
क्री गणना (0८255 ) की रियर अनुसार अत्रिभक्त 
भारतमे बीस करोः वासी द्यन्् दुन दैनैवान्यी तिकि 
परु (८९६५८) थ | दंलविमाजनकं पश्चान्‌ तीन कयदक 
करीव दथ देनैवारी नातिके प्रयु पणिसाने दी ष्दभये। 
गाय ओर भस दोना भिटाकर्‌ भार्तवपन २ कदु २० छा 
टन्‌ प्रतिव्रप दृध देता ६। भारतव्रपम ३१५५४अा८स दुग्ध 
प्रतिमनुष्यकरो प्रात्र टता टः जव छि ठेनमाक्रम ८० जरतः 
आद्टेय्यां आर अमेसित्िभं ३५ आंस ओर व्रेट- 
त्रिटेनम ३९ आस्र प्रतिमनुष्यको दुग्ध प्राप्त टरत ६। 
ओौसखतन प्रतिफितानके पासं भारतवर्षे २-द ब्रेट उ्वफि 
दगठेढ ओर अमेरिका दोनेर्मिसे प्रव्येक्मे प्रायः प्रतिकरिसान्के 
पास २७ वेट द । भारतवधमे असतन प्रतिमाय प्रतिदिन 
रर्पौड दूध देती दै, जवक्ति न्यूजीलडर्मे १४ पारण्ट, इंगकैण्ड- 
मे १५ पाउण्ड तथा दोटण्टमे २० पारण्ड दुघक्रा प्रतिदिन 
प्रतिगायका ओंखत वेठ जाता द॑ । ऊपर दिये हपु ओफडते 
स्पष्ट है करि विदेयोम मारतवर्प॑करी अपेश्चा गो-दुग्ध अत्यधिक 
माव्रामे प्राप्य दे । हमे मी भारतम इती मेति मो-दुग्ध- 
वृद्धि करनी चाहिये । इषी प्रसद्धमे विदे्मोमि क्रिस प्रकार 
आभीर-कमं ( 0भग्ए-एथ्पपपोग््) होताः वदमभी दमे 
सीखना चादि । 


गो-वध वद करनेसे दी कायं नहीं चटेगा । सस्कारद्वारा 
गोचरभूमि छोड जनेकी आर वृद्धी व्रेकाम गायक स्वि जगह्‌- 
जगह गोसेवा-खदन सखापित करवानेकी अत्यावद्यक्रता टै } 
गा्येकी नस्ट्मे मी सुधार चीघ दी दोना चादि] अच्छे-अच्छे 
सोड़ उयादा संख्याम स्डनेकरी आवश्यकता टै | वीमार मायेकि 
इखन्के ययि समुचितल्पसे अस्पतार्खा ( एटन्लातपथ 
प ०571६215 ) की व्यवसा दोनी चाहिये | 

केवर भापणो तथा सभाञखे प्रचार-मात्र फिया जता 
दै; ठोस कायं नहीं | गो-रक्षा हमको अपने घेस प्रारम्भ करनी 
चाहिये यर उसका श्ट उपाय दहै गो-पाल्न | जि प्रकार 
सम्पन्न व्यक्ति मोररप्रश्ति प्रसाधन रखते है, उरी प्रकार 
यदि गोठ मी खले, गो--श्ागञेमें योगदान देः उयरी-फा्म 
चलये तो इस दिशामे वहत कुछ कार्य दो सकता दै । 
सरकारे कतव्यके साथ-साथ हमि भी कर्तव्य हँ ओर उनका 
पाठन्‌ दहूमको योग्यतापूवेक करना चादि । 


~ -*ई-+--) 


हिद्‌-संस्छति ओर गोरक्षा 


( छेखक--लाला श्रीदरदेवसदायजी ) 


संस्कृति खाभाविक गुण दै, यह्‌ शिक्षाप्रचार या 
प्रय्तसे उत्पन्न नही होता । जिस तरद अभिका गुण उष्णता; 
जल्करा शीतख्ता तथा प्रथ्वीका गुरुता हैः उसी प्रकार 
गोरा दिदूका खामाविक गुण दै । दिदू-संस्कतिको जाननेका 
मुख्य आधार गोरक्षा ३ । जो लोग गोरश्चाक्रो यख्य कर्तव्य 
मानते दै'वेहीरिदू द| जेन, सिल आदि (जो िदू-धर्मकी 
दी शाखा-विज्ञेप है ) दी नदी, आय॑समाजी, सनातनधर्मः 
विष्णो तथा देके भिच्-मिन्न भागोमे वरसनेवाले सभी 
िदुमेके आचार-व्यवहारः रहन-सहन, जन्म-मरणः चिवाह 
आदिक कृत्य अठ्ग-अल्ग दही है} फितनी दी बातोमे उनका 
परस्पर विरोध भी रदता है । पर गोरक्षाके वारेमे सव एकमत 
है! आर्यसमाजके प्रवर्तक श्रीखामी दयानन्दजी सरखती 
जो रूढिवादको नदी मानते, सुधारक कदे जते दै--उन्ोने 
गोवंशके मदृत्वकरो वतखनैके द्यि अख्ग 'गोकरुणानिधिः 
पुस्तक सिखी तथा एक गायसे हजारो मनुष्योके भोजनका 
दिसाव्र वताते हए 'गोकृष्यादिरक्चिणी समभार्ए स्थापित 
करनेका अदेश दिया । जैन-घर्मावटग्वी वेदौ तथा ददु ओके 
अन्य ग्रन्थो ओर उनमे छिखि संस्कारको महत्व नदी देते, 
पर प्राचीन समयमे जेनधर्माबदम्धी अपनी सम्प्तिफी गणना 
गोवं्षकी संख्यापर करते थे! चज ओर गोकु उसके आधार 
ये । राजगदके मदाशतक तथा काशीके चनि पिताके पास 
अस्सी-अस्पी हजार गाये थी । गोहत्या तथा गोमक्षणके सम्बन्धसे 
होनेवाठे पापके वाव्रत श्रीमहावीर स्वामीजीने उञ्कियके क्टीकी 
कथा ङिखी है] श्ीदरिविजयसूरिजीने अकवर बादयाहसे 
कृकर गोचध वंद कृरवाया । हरियाना; वागड़ तथा 
युक्तप्रान्तके कुछ जिखमें रहनेवाठे विष्णो, जो चोरी नही 
रखते; मूमिमे गाडे जति ह, पर गोरक्षा परमधर्म मानते 
` है । इनके गुर श्रीजम्भेशवर महाराजे ग्बाल् बनकर गायोको 
चराया था } सिखोके पूज्य धर्मशाखी भाई गुरुदासजीने 
पञ्चगव्यक्रो पवित्र ओर गोहत्याको पातक माना दै । 
पवर गभू्च परमपवित्रं म्ये \ (कवित्त २०२१ ) 
यान्रण माय बैर घातक करहि ॥ ( वार २४ पोडी १६) 
श्री १०८ श्रीगुरु गोविन्दसिंहजी महाराजने गोरक्षा्थ 
श्रीमुखसे प्रयु-प्ार्थनामे कदा दै-- 
यरी देह आध तुकं को खपारँ \ गोषात का दुःख जगत से इयँ ॥ 
जास पुणे करो तुम हमारी \ भटे क्ट भोभन, दु खेद मरी ॥ 


गुर नानकदेवजीने खयं गायोकी सेवा करके गोरघ्चकरे 
आदर्लंकी शिरा दी। श्री १०८ गुर रामघिंहजीको गुर 
माननेवाठे नामधारी सिखोने तो अंग्रेजी राज्यके बुरे समयमे 
भी गोरक्षके स्यि वड़ा त्याग फिया । कितने ही फोसी चदे, 
जेर गये | 

संसृति तथा साहित्यका . आधार-आधेय-सम्बन्ध दै । 
हमर प्राचीन अन्य गोमहिमसे भरे पड़े दै) ब्राह्मण तथा 
गो दोनोको बड़ा मह दिया गया है | राजा नहुपसे 
अपना मूल्य गायके बरावर खीकार करके महभि च्यवनने 
गायके महृ्वको राज्य तथा संसारफे सव पदाथेसि अधिक 
वताया । चक्रवर्ती राजा दिटीप गोरक्षाके छ्यि अपना 
शरीरतक देनेको तैयार हूए । पूर्णकल-अवतार मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने खयं गो-चारण करके हमि सम्पुख गोसेवाका 
आदं रक्खा 1 हमरे शा्नोमे गोवंशके महत्वका दी नदीः 
उपयोगिताके वावत भी बहुत छु वर्णन भक्ता है । 
पारस्कर-ग्रह्यसू्रके तीसरे काण्डकी नवी कण्डिकामे अच्छे 
तथा बुरे संड़ोके लक्षण छिले रै । बद्यवेवर्त, अनि, भविष्यः 
पद्म; मत्स आदि पुराणोमे गायोके इज, गो-दुग्धादिके 
गुण खान-सखानपर दिये है । 

घनं च गोधनं धान्यं सखर्णौदयो वृथेव हि । 

--कहकर गोवंशाको हमरे अथदाल्का मुख्य आधार 
वतलया गया है ! गोवंशसे हमारा शंस्कृतिक सम्बन्ध ही नरी; 
आर्थिक व्यवस्थाः शारीरिक खास्थ्यका आधार होनेके कारण भी 
हमरि यहो गायकी आवस्यकता समद्ची गयी ! वावरर बादशाहने 
तो गोवंशको राज्यके स्थायी रखनेका मुख्य साधन जानते हुए 
अपने पुत्र हुमा मोरक्षाकी विरेप आज्ञा देकर राजनेतिक 
महव भी दिया | किसी जातिको रेपप्राय करनेके लि 
उसकी संस्कृतिको न्ट करना जलरी ह । दद्‌ -संस्कृतिका नाश 
करनेके ल्य रावणने अपने अनुचरोद्धारा गायो तथा 
व्राह्मणोको नष्ट करनेका यत्त क्रिया था । श्रीगोखामी 
तुटसीदासजीने रामायणके वाङकाण्डमे खिला दै-- 
जहि जहिं देस यनु द्विज पवि \ नणर्‌ ग्राम पुर आभि ठमाबर्हि ॥ 

अंमरेजोने मी इस प्राचीन संस्करतिको नष्ट करनेके स्यि 
विदेशोमे चर्वी ओर चमडे आदिका निर्यात वदाकर गोवधको 
प्रोत्साहन दिया ! पश्चिमीय सभ्यता तथा उसकी प्रचारिका 


‰ स भद्राणि पद्यन्तु मा कथिदुःखमभाग्मवेत्‌ ‰ 


न ~ नय 





अग्रेनी विष्षाद्रारा उन दिदुमोमे भी, जो सक्छृतिके प्रभावसे 
गायके एक रोमका कयना भी पाप सम्चतेथेः जो यो-रक्चा 
सपना परम कर्तव्य मानते हुए सर्व देनेतकको तेयार 
दोते.ये; इतना परिवर्तन हया शि आज उनसे क्रितनोने 
सोवधका सुख प्रचार क्से मोरघ्वाको देद्छके चि 
हानिकारक वतदनेकरा समर्थनतक परिया | साड मेकाखेके 
रब्दोमे अंग्रेजी शिक्षासे उनके रीर तो भारतीय रहै, पर 
संस्कृति नध्पराय दोनेके कारण उनके हृदय ओर मस्तिष्क 
पूर्ण॑तया पश्चिमी चन गये } इसीख्यि आज अपनी 
सरकार वन्‌ जानेपर भी गोवधं वंद नदी द्ये फया द || 

परेतु हिंदु अपनी प्राचीन आर्य-संस्कृतिकी रक्वा करना 
चादते हं तो उन्दे गोरा करली देगी । आन देदापर अंग्रेज 
तथा मुसद्मानाका अधिकार नही? फिर भी प्रतिदिन इजासे 
गयोक्रा चध होवा है } कर्कत्ताः वम्बईः, मद्रास-जैसे वड़े 





नगर देके उत्तम गोधनछी वधमूमि व्रने हृषः ई | अज 
जनताक्रा राज्य दे | इन व्रडे-वड ददरके ठेर्गोको चद्धिक्रि 
न ॐ (व ए | 
अपनी संस्छरतिकी रक्षके च्य जनतन्त्रके वेधं उण्यद्राए 
गोवध वंद करानेकी पूरी-पूरी केशिन करे | जवतक गोवध 


कतई वंद न दोगाः दिदू-संस्कृतिकी रश्ान दीगी | चमक 


चवीः दड्ीकी बदु हुई खवतः नश्टी घी इत्यादि गोवा 
हस तथा विनाश कररनेवाके कार्णोको रेकनेपर भी धूर 
ध्यान देना आवय्यक है ! देशक! वड़ा दुर्भाग्य है कि 
चमड़ेका निर्यात वदने स्यि प्रान्तीय सरकारेति यट 
सिफारिलकीजारदी हैकिवे पृञयु-वधपरट्गे हुएग्रततिवन्धको 
ट्य दे 1} दव-संचछृति तथा गोरा भिन्न-भिन्न शब्द 
माट्म होते दै । पर इनका क्य तथा उे्य एक दी द। 
जितनी-जितनी गोव॑नकी उद्वति तथा रभा होगी; उतना- 
उतना दी दिदृ-संव्कृतिकरा उत्थान होगा । 





दिद्‌संस्छतिमे गोका खान्‌ 


( टेखक--पं० श्रीयश्ननारायणजी उपाध्याय, एम्‌० एर्‌० ए० ) 


भारतीय संस्कृति ओर सभ्यताके उत्थान एवं विकासका 
मोरक्षणसे कितना धनिष्ठ सम्बन्धं है ओर किस प्रकार जीवनके 
समी ससेमे गो-माताका खान सर्वश्ेष्र साना गया देः इसका 
यदि प्रमाण चादिये ते श्रुति, स्मृततः पुराणः इतिदास ओर 
आधुनिक साहित्यक ्रन्थोके पत्नोको उर्ष्यि ओर देखिये 
कि गोमाताक्रा कितना ऊंचा खान है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सपना नाम "्गेपाठः स्तते ई! गायोकी सेवा करना ओर 
वन-वन्‌ धूम्करर उन्हे चरानां उनके जीवनका धे कायं 
समश्ना जता दै | यदि भगवान किती पर्वतको उठाना 
हेता है तो वे गोवर्धनको दी उउति देन किं विन्ध्य एवं 
दिमाट्यकरो । भगवान्‌ कते दै-- 

गावो मे अम्र्तः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्टतः । 

गावो से हदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 

वेदका प्रसिद्ध मन्त्र दै-- “माता स्ट्राणां दुदिता वसूनाम 
इत्यादि है । कदी कदा गवा ३ै-- 

तीथस्ननेषु यत्‌. पुण्यं यत्‌ पुण्यं चिग्रभोजने । 

यत्‌. पुण्यं च महादने चत्‌ पुण्यं हर्सिवने ॥ 

सर्व्तोपवासेषु स्वेष्वेव तपु च । 

भरूमिपयेटने यन्तु सव्यवाव्येषु यद्‌ भवेत्‌ ॥ 

ततत्‌ पुण्यं प्राप्यते सद्यः केवछं प्रनुसेवया । 


“तीर्थलानः व्राह्मणभोजनः, महादान; भगवत्छेवा, समसत 
त्रतोपवास, समस्त तप, प्र्वीपर्ययन यर सत्यभापणसे चो-नो 
पुण्य होता दैः बह सव पुण्य केवर गो-सेवासे तुरंत प्रात 
होता हे | 

अन्यत्र कहा गया है-- 

पृष्टे व्रह्मा गले विष्णुसंखे दः अतिष्टितः । 

मध्ये देवगणाः स्वँ रोमद्वे महर्षयः ॥ 

नागाः पुच्छे खुरप्रेु ये चाष्टौ ऊुख्पर्वताः । 

मूत्रे गद्वाद्यो नदो नेत्रयोः शदिभार्करौ ॥ 

येन॒यच्याखनौ वेदः सा धेनुर्वरदास्तु मै । 

, निघ गोकी पीठमे जह्य गलेमे विष्णु, सुखरम द, 
वचर समस्त देवताः रोमोमे सहर्िसणः पूठमे नागः 
घुराम आले पर्वतः मूत्रमे गगा आदि नद्यो, दोनो 
ेत्ोमे चनद्र-य॑ओर सनोमे वेद वरस्ते है, वह मौ मुञ्चे 


व्र देनेवाटी हो | 


किसी विद्रानूने कहा है-- 
नो चेदरवां यदि पयः प्रथिवीतरेऽस्िन्‌ 

संवद्धनं नहि भवेद्‌ बिधिसन्ततीनाम्‌ । 
यो जायतते विधिवञ्चेन तु सोऽपि रूक्षो 


निीयंदाक्छिरहितोऽतिङ्रः दुरूपः ॥ 








दिङीप ओरं श्रीढृप्ण 


॥ 


£ हिदु-खंस्छतिमे गोका स्थान # 





६०९ 








'्यदिः प्रष्वीतख्पर्‌ मो-दुग्ध न होता तों विधाताकी 
सन्तति ही नदीं वदृती । विधिवच यदि किसीका जन्मभी 
हयो जातातो वह रश्च; निर्वीर्यः शक्तिदीनः अतिङखा ओर 
रूप दोता ।> . 

जवर ददन्ति दानवोने पृथ्वीपर उस्यात आरम्भ करियाः 
तव प्रश्वीने गोमाताका रूप धारण करके भगवानूके सम्मुख 
अपनी करुण कहानी सुनायी ओर भगवान्‌ने दानर्वोका 
नार किया | जिस तरफ देखिये, उसी तरफ भारतीय संस्कृति 
गोमाताके उपक्रासोसे सर्वतोभावेन ओतप्रोत है } इसीष्वयि 
कहा गया दै-- 

अघ्न्या इति गवां नाम क एनां हन्तुमर्हति । 


यदि उद्धरणौकी आवश्यकता हो तो हजारो चोक हमर 
आपं प्रन्थोसे 'गो-महिमाश्के सम्बन्धर्मे यर्होपर च्छि जा 
सकते ट |, इसी प्रकार वद्धः जैन आदि ग्रन्थोमे भी गो- 
माहास्म्यके असंख्य उदाहरण उपलन्ध होते दै । यही नही 
पाश्ाच्य विद्वानेनि भी गो-महिमाका वड़ा विदद गान किया 
है । यो उनमेसे कुछ सम्भ्रान्त गो-भक्तकि नाम चिल 
देना दी पर्याप्त होगा; क्योकि इनके विस्तृत वक्तन्यका 
अनुवाद .दिया जायगा तों यह ठेख वहूत बद्‌ जायगा । 
वार्टर ए० डामर मैलकम आर ० पेटर्सनः (भूतपूर्व गवर्नर आफ 
टेनेसी ) रारफ ए० देने आदि गोमाताको दुध देनेवाटी देवी 
ही नहीं मानते; बस्कि इनके प्रवि दर्शनको व्रड़ा महर्व 


, देते दे। 


धाचीन काट्मे हमारा देख पूर्णतया मोभक्त था ओर 
सर्व गो-सेवा हज करती यी ओर घी, दृधकी नदिर्यो हमारे 
देदाके यम-ग्राममे वदा करती थीं । मुसस्मानी राज्य-काटमे 
गोवध अवद्य आस्म हया | परंतु खान-सख्ानपर बादशादी 
फरमानोद्रारा इसका मिपेध भी किया गया है। अंग्रेजी 
श्राखनकार्मे पौजोको गोमांस भोजनके च्वि देनेके उदेश्यसे 
गोवध बदा जर मुस्मार्नेको उनके पर्वोपर गोवध करनेकी 
उत्तेजना दी गयी । इसका मुख्य उदेश्य यह था कि हिदू- 
मुसस्मानोमे सदाकरे चयि वैमनस्य बना रदे । गत दो मदायुद्धौ- 
मे तो इतनी अधिक माचरामे इस देदाके गोधनका नारा क्रिया 
गया कि सम्भवतः इसकी पूर्तिमे वहूत अधिक समय 
स्मोगा । इख समय गौ-दुग् ओर धृतकी इतनी कमी हो 
गयी दै ओौर इस प्रकारकी मिलचट इन दो मुख्य खाद 
यदार्थो बरद गयी हे करि देदातेमि चुदध दुग्ध ओर घी मिख्ना 
अस्यन्त कटिन हौ गया दे | इसीके साथ-साथ चरकी कमी 
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ओर खटी? विनो , आदिकी महग भी गो-दुग्धके मिर्नेमे 
वहत कुछ वाधक्र हों गयी हे | आज नगरोमे प्रतिदिन दुर्थख 
गायं कूडा-ककट खाती हई दिखायी देती द । दुनियाके 
अन्य देोमें इस समय गो-दुग्धकी खपत ओसत प्रतिव्यक्ति 
सेर-डेद्‌ सेर मानी गयी `है । परंतु हमारे देशम प्रतिब्यक्तिः 
द छर्योकका ओसत पडता दै ! समी वैज्ञानिक विद्रानोका 
मत है किं कम-ते-कम आधसेर दृध प्रतिमनुष्यको प्रतिदिन 
मिलना चद्धिये | दूध न मिल्नेके कारण ही तरह-तरहकी 
वीमासियो हमारे देकमे वदती जा रही है । पाश्चाच्य देशोमे 
यदि परमायुका ओंसत ६० वर्षं है तो हमारे देशम २३ वं 
माना गया है । छोटी उम्रके क्चोकी भरल्यु-संख्या अन्य देशो- 
मे दजारमे ५० दै तो हमारे यहां हजारे २०० के ऊपर 
होती दे । 

प्रथम महायुद्धे वाद्‌ पेरिसमे खा्य-सम्बन्धी अनुसन्धान- 
कै स्यि एकर बृहत्‌ सम्मेखन दुभा था; जिसमे सवंसम्मतिसे 
निश्चय हुमा था कि भ्यदि पर्याप्त मात्रामे गो-दुग्ध मिक जाय 
तो अन्य पौष्टिक द्र्व्योकी कोर आवद्यकता नदी होती 
सव्य इमारा प्रथम कर्तव्य है कि दमलोग सङ्गटितरूपसे 
गो-वधके निवारणके स्यि देशव्यापी आन्दोटन आरम्भ 
करे } इस समय हमारे देदाके ग्राम-ग्राममे पञ्चायतोका सङ्गटन 
हो गया दै । प्रत्येक पंचायतका यह मन्तव्य होना चाहिये कि 
उनके गोविकरा गोम किसी अपरिचित व्यक्तिके हाथो कभी 
न पडुने पाये । जो व्यक्ति गो-वधका व्यवसाय करते दै वे 
टमारे ही धरसे तो मुवा देकर या छोभमे डालकर गौओको 
ठे जाते है। शहयेमे पूकृद्वार दूध निकाठनेका घृणित व्यवसाय 
भी हमारे देशमे प्रचडित है ! अखंख्य गर्णे एक वार दूध 
देनेके वाद निर्जीव बनाकर वधिकोके हाथवेची जाती दं ! गोसद्छा- 
का धुणित व्यवसाय भी हमारे दी देशमे चल रदा दैः जिखके 
दवारा गो-हत्यके साथ-साय भ्रुण-हत्या करके वत्स-चमं विदेगो- 
मे भेजा जाता दै ! 

हमको प्रत्येक नगरमे ओर इसके अनन्तर म्राम-ग्राममे 
प्रचार करना है, जिससे करि वधिकोके हार्थो दमारी गो-सम्पत्ति 
न जाय | हमको अपनी गोओको द्ट-पु्ट ओर पर्यासत 
माननामे दूध देनैवाटी वनानेके स्यि उनकी वंश-परम्पराकी 
उन्नति भी करनी दै} खान-खानपर विस्तृत्तं गोचर-भूमि 
छोडनेका प्रवन्ध करना है । कानूनके द्वारा गो-वधको कतई 
तुरंत वंद करवाना दै तथा चिना दृघकी वृद तथा अपादिज 


६१० 


ॐ स्च भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िडुःखभाग्भवेत्‌ # 








गोके जीवन-निर्वाहकी भी समुचित व्यवसा सरकारे 


दरा शीघ्र करवानी है । इस प्रकार यदि हम सुव्यवसित 
रीतिसे गो-वंशकी रामे ल्ग जाथे ते वधिकरोके हाथमे गो- 
बेरका जाना असम्भव हो सकेता दहै । जनताके सङ्घटित मत- 
प्र सरकार चरती है | यदि हमारे देगाक्री जनता एकमत हों 


गो-वध-निपेधके प्रस्तावकरो सरकारे सम्भुख रक्लेगी तो देर- 
सवेर वह्‌ उसे अवद्य खीक्रार करेगी ! खतन्धता प्रत्त 
दो जनके वराद मारतीय संस्कृतिका पुनरव्थान अौर जनता- 
का हृ्ट-पुष्ट होकर भारतके उज्ज्वक मविष्यकरा पुनर्निमाण 
करना गो-पाताके आशीर्वादपर दी निर्भर है| 


(न 


आदर पुर भीष्म 


( स्चयिता--पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्री रामः ) 


(२) 
दैवत्रतधारी द्देववतः नामधारी धीर 
. शछन्तयुके सुत शान्त संत थे, उदार येः 
क्षान-गरिमाके, सट्धणोके, त्यो सुरीलखताके 
चस, अवतार थे कि बसु-भवतार थे । 
अविजित मार-से, पराक्रमी ऊुमारसे भी, 
सेवक पिताके मानो श्चवणकुमार ये, 
सिर धुन हारं खुर, तो भीयेन हारे 
फेसे शो्यके धनी ये सुरधुनिके मार थे ॥ 
(२) 
जाना मन्नियौसे शाजक्ुर्भैर सुधीवरने 
तड यमुनाके एक घीवर-कुमासी हे । 
चाहते पिता है उसे, व्यादते न छञ्जावदा; 
कितु उर-भीतर वियोग-व्यथा भारी ह । 
जाकर तुरंत दासराजसे की प्रार्थना, जो 
सुन उसने भी युक्ति कठिन विचारी हे 
व्याह द सुताको, यदि रजा हो इसीका पुच; 
वाघा कितु त॒म ओर संतति तुम्हारी हे ॥ 


(५) 


(३) 
वो मुद्षसे या मेरे वंशाजौसे वाघा यदिः 
तो छो सुनो मेरी सत्य अविचल वानीको-- 
तोप-दित माताके, परिंताके परितोप-दित 
छोडता ह ञ्य, नहीं दंगा राजधानीको । 
वाल-बह्मचारी मै रहुगा सदा जीवनम, 
मन्मे न सार्ध कभी रानी-मदहारनीको; 
रक्नामं प्रतिज्ञाकी खगा मै रोमनसेम दूंगा; 
होम दंगा संयमकी आगम जवानीको ॥ 
(७) 
खुन यह वात इडं स्तव्-सी सभूची सृष्टि, 
पुष्प-वृष्टि होने रगी रान्तनु-खुथनपरः 
ऋष, मुनि, साघु सभी साभुवाद्‌ देने खगे, 
नाविके चकित हुआ कठिन वचनपर । 
भीष्म हे प्रतिज्ञा, तुम भीष्म दो नरेश-पुत् ! 
गूज उटी वाणी देवताभके वदनपरः 
विगत-विपाद्‌ छे निषाद्‌-नन्दिनीको साथ 
भीष्मने छुकाया माथ ताते चरनपर ॥ 


~~ 


अधर-सुधामे खुन्द्सके अनुरागे नरी, 

विष-सम त्यागे भोग भार वरुघामाकेः | 
चत ॒देववतने अखंड ब्रह्मचर्य॑का छे 

देखे नहीं दगसे सरस रंग रामाकरे । 
मानसमे काम-आदि सेध न स्क्रेये छा, 

वेध न सके थे नैन-वाण क्रिस वामाक्षः , 
वध न खके थे हाव-भाव किसी भावतीके, 

बधि न सकरे थे भुजपाश्च कमी स्यामाक्रे ॥ 


`------- न्व ५ 


ब्रह्मण-पदत्वं 


( रेखक--खामीजी ग्रीविद्युदानन्दजी परिाजक ) 


. वेददाखाध्यागीः तपसी? सदाचारीः स्वाध्यायक्षीट ब्राह्मणो- 
के मद्वत आजका समाज अनभिज्ञ दोता जा र्दा दै | कुछ 
व्यक्तियोको तो ध्राहमणः नामसे ही चिद हौ गयी है । यद सिति 
समाजके चयि अधःपतनकी सूचना दै; क्योकि बुदधिदीनः 
पराक्रमहीनः धर्मदीन ओर अशिष्ट मनुष्य पूज्योका तिरस्कार 
करके मीघ्र नष्ट हों जति दै-रेसा शा्रकारोका मत दै। 
विंकर्तव्यविमूदु राजा धृतराष्रूसे परम धर्मात्मा एवं नीतिज्ञ 
विदुरजीने समाजनाश्की पूवैसूतचना देनेवठे आठ रक्षण 
वताक्रर उनसे वचनेका उपदे किया दै। वे आठ लक्षण 
ये है-- 

अष्टौ पूर्वनिमित्तानि नरस्य चविनरिष्यतः । 
व्रह्यणान्‌ प्रथमं दष्ट ब्राह्मणश्च विरध्यते ॥ 
व्राह्मणस्वानि चादत्ते वाद्यणांश्च जिघांसति । 
रमते निन्दया चैषां प्रद्ंसां नाभिनन्दति ॥ 
नैनान्‌ सरति कृत्येषु याचितश्चाभ्यसूयति । 
एतान्‌ दौषानच्ररः प्रातो उ्येद्‌ ञुद्‌ध्वा चिसजंयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ भ्विनाशको प्राप्त होनेवाठे पुस्पमे ये आट 


निमित्त पट्टे आ जाते है--१-वद व्राह्मणोसे देष 
कृरै छ्णता दै. | र~व्राह्मणोसे विरोध करता 


है | २-त्राह्यणोका खत्व छीन ठेता है । ४-्राद्यणोको मारता 
८ शरीर-दण्ड देता ) है । ५-ाह्मणोकी निन्दा करनैमे सुख 
मानतां दै । ६-त्राह्मणोकी प्रसंसाका समर्थन नहीं करता । 
७-८ उत्तम ) कार्योके करनेके समय ब्राह्मणोका सरण नदी 
करता ८ उनसे सम्मति नही सेता ओर न न्दे बुखाता है ) 
ओर <-च्राद्मण यदि उसते कुछ मोगते हैँ तो उनकी मत्स॑ना 
करता दे । बुद्धिमान्‌. पुरुपक्रो इन दोपोकों जानना चाहिये 
ओर जानकर इन्दे छोड देना चाददिये । 

ब्राह्मणक्रा अतिक्रमण ओर उनकी व्रृत्तिका अपधात 
परटोकमे यातनादायी ओर इस छोकमे धन एवं यदका नाशक 
होता दै । जो ब्राह्मण दोनो समय सन्ध्या करके वेदमाता 
गायत्रीका जप करते हैँ ओर द्‌ आचारनिठ है, उन महाभाग 
त्राह्मणोके पूजिन द्येकर गसन्न होनेपर सारे अमङ्गलोका नाश 
हो जाता दै ओर उनके रुष्ट दोनेपर विनाश होता दै ) 

ब्राह्यणो दहि परं तेजो ब्राह्यणो हि परं तपुः। 

ब्राह्मणान्‌ दि नमस्कारैः सूर्यो दिवि विराजते ॥ 


घ्राह्यण खयं परम तेजोरूप ईहः ब्राह्मण खयं परम तपः- 
खलू है, ब्राह्मणोको नमस्कार केके प्रभावसे दी सूर्यदेव 
आकाशमे सित दै । 

ब्राह्मण अपने आचारी विशेषतः रक्ता कसते दँ । 
जो व्राह्मण सदाचार-सम्पन्न दैः वे क्षीण एवं दरिद्र होनेपर 
भी पुष्ट तथा रेशर्य॑शाी द ओर जिनका सदाचार नष्ट हो 
गया, उन्दे तो न्ट हुमा दी समञ्लना चाहिये | 

अक्षीणवृत्तो न क्षीणो वृत्ततस्तु दती हतः। 


आचारनिष्ठ त्राह्मणके च्यि यदि समी ग्रह वक्रदष्टि दै 
तो भी उसके आचारे प्रभावसे वे सव्र रह उसके स्थि सौम्य 
एवं सुखदायी हो जाते ई । उस परम धा्िक यिप्रकी छायाको 
भी अमङ्गल, अपग्रहः, भूत-प्ेत-्रह्मराक्षसादि स्प नही कर 
सक्ते । कुरशिष्यके अध्यापन; अपात्रका यज्ञ कराने तथा 
कद्‌ाचारीके प्रतिग्रह्‌ ( दान ) आदि दोषसे सदाचारी वेदाध्ययन- 
गीठ व्राह्मण अपने सक्कर्मके द्वारा दी चट जाता दै । 

यथा इमरान दीक्षौजाः पावको नैव दुष्यति । 

एवं बिद्वानविद्धान्‌ वा ब्राह्यणो दैवतं महत्‌ ॥ ` 

नसे प्रदीप्त असि ्मशानमे दोनेपर भी दूषित नदी होती 
वैसे दी ब्राह्चण सदा ही परमदेवता दै--चाहे वे विद्धान्‌हो या 
विद्या-विदहीन ¦ 

दर्वेदा वा सुवेदा वा प्राङताः संस्ृतास्तथा । 

ब्राह्यणा नवचमनस्तच्या भस्मच्छन्ना इवास्य; ॥ 

भगवान्‌ व्यास कहते है--ध्राह्यण वेद पदेहो यान पदे 
संस्कारसम्पन्न हो, या उनका कोई संस्कार न हुआ हो-किसी भी 
दशामे उनका अपमान नही करना चाहिये; क्योकि वे भस्मसे 
आच्छन्न अभिकी मेति दै ।› 

वेदज्ञः सदाचारी, ज्ञानी; तपसी; ब्राह्मणः आवार्य, गौ 
देवता; अभि ओर तीथ--ये सव सदा सम्मानके योग्य दै | जो 
रोग स्व्गके सौपान-समान अपने गुरुजनो, पूज्योका अनादर 
करके भगवद्धिमुखः नासिकः अधर्मी लोगोकी सेवा करते दै 
वे जघन्यमागको अपनानेवटे दण्डपाणि यमराजद्वाया शासित 
हेते ओर नरकौमे यातना भोगते हे । जि प्रकार भोगेच्छा 
घर्यको एवं कायरता सुयशको नष्ट कर देती है, उसी प्रकार 
अपमानित क्रुद्ध ब्राक्मण राषटरको नष्ट कर देता दै । 






रुष्टो चाद्यणो इन्ति र्रम्‌ । 
गा्लौमे यष्ट उन्ठेव दे-- 


अमानयन्‌ हि साना्ीन्‌ चात्ापिश्च मद्टसुरः । 
निहतो ब्रह्मदण्डेन तारुजदुसथेव च ॥ 


(सम्मानयोम्य विप्राका अपमान करनेके कारण मदरासुर 
वातापि चहदण्डद्वारा मासं गया ओर यदी दशा ताव्जद्ुकी 
हुई !› इस प्रकार न जाने कितने मदाष्षक्िशालीः बन्रभिमानी 
रजेन्द्रदेयेन्द्र त्ाह्मणोके अपमानल्य प्रदी अ्िम भस 
हो गये द । देवराज इन्द्रके पकं! पकर भी नहुप ब्रा्णेकि 
अपमानसे सर्पृ-योनिमे गिरे! जो टोग संसारके कपट-प्रपञ्चमें 
पटु दते 2, वे अधर्माचरम मी निपुण दते द! वे मान्यनने- 
का सम्मान नही करते } वे नदीं जनते किं वराक्तर्णोकरा छत्र 
उनकी वाणी (शाप) दी दे। ये उनका अपमान करके 
नस्काभिमे पतित शेते ई । महाभारत स्पष्ट अददा करता दै-- 
विप्रा न चित्राः शख्योधिनः। 

विग्रा वञ्रपाणिरिवासुराच्‌ ॥ 


मन्युप्रहरणा 

निष्टन्युमेन्युना 

राह्मण अपने क्रोधसे ही-जाघात करनेवाले होते द | वे 
शख केकर युद्ध करसनेवाठे नदी होते । व्राह्मण अपने क्रोधसे 
उसी प्रकार ८ अपराधीको ) मार देते ईः नैते इन्द्र वज्के 
द्वारा अघुरको । तासर्यं यह रः जेसे इन्द्रका वज्र अमोघ षै 
वैसे ही व्राद्यणका क्रोध मी व्यर्थं नदीं जाता ।' 


५ सवं भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिद्ुःखभाग्भवेत्‌ + 
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युपि इस समयु त्राद्मण अत्यन्तं आपसिप्रस्त पव अवनत 
दयाम ६, फिर मी उन्दी आपद्र्मैके अुखार्‌ यर्तानि कसते 
हुए पूरी अक्ति दगाकर रदू-तस्कृति तथा वर्णाशमर््मकी 
रक्षके व्यि आघा जाचकतीद्‌ | मनाननवर्मक्रा मूरेच्छेद 
कभी द्र नही सक्ता । वुद्धिमान्‌ मतुध्यका मतता चदि 
रिः विश्वके सरि पदार्थ, चमत एवय रथिक ट तामवान्‌ 8 
केवट धर्म दी नित्य ्। अतः छोफगत एटवयादिके मदम 
मन रफ धर्मक्ना यपमान कभी नरी कपना चादिय । यन्नीय 
मर्यादार्भोक्रा उखद्नटचित नर्द्‌ । ज व्रह्म नाकंविक्यक्र 
पीछे मदमत्त दोर दूससेद्ी दखादेन्वी. अपने पूर्यते 
परम्परागत मर्दिनि प्रथक्र दौ गये & दमे ठन श्रान्ते बन्धुर्भो- 
को भगवान्‌ सद्बुद्धि प्रदान कर--मिक्षवरे अधनी मयदिकिं 
मदच्चको समश्च ओर उस्न पाटन क्से अपना तथा दय 
एवं समानल्न उक्कर्यं साधन कर स | 

स्वस्त्यस्तु विदरवतस्य सटः प्रसीदत 
ध्यायन्तु भुतानि श्विचं भिधौ धिया । 


मनश्च सद्धं भननादुचोक्षज 
आवेदयतां नो मतिरप्यहेतुर ॥ 


८( दं श्रमो }) समत विश्वका कव्या दो ! दुष्ट पुय 
सुधर जाये ! सभी प्राणी परस्पर--एक दूसरेके कल्पाणकी 
भावना करं | हम सवके मन कल्याणे च्म! हृमारी बुद्धि 
निष्काममावते श्रीदरिका मजन कर्ती हुई उन्दी ल्मे ! 


"सट 
संस्फृति-विनय 


( स्चयिता--श्रीयुगररसिदजी एम्‌० ए०, बार्‌-परन् ) 


भगवान्‌ छृष्ण आकर, सुरी मधुर चजा दे ॥टेर॥ 
गीता दिव्य गाना, वै भव्य भावनाषु। 
सुन्दर सुरीले स्वरसे, भारतको फिर सुना दै॥ १॥ 
श्ानाग्निसे तपाकर, मन मैरुको भिराकरं । 
पावन पिचूप धारा, शुचि स्नेदकी वषा दै॥ २॥ 
जव काङिमा कल्की, सव ओर छ रही डे। 
फिरं प्रीति रत्ति केशव, इस दैवाको सिखा दे॥३॥ 
ठव न नीच को, "मानव सभी बराबर । 
सब देदरनासिोमिं, जब भाव यष जमा दे॥ ४॥ 


परिवारं चिश्व सारा, रै प्राणिमान्र प्यारा । 
ध्कात्मताके मोहन, दु मन्त्रो सुना दे॥ ५॥ 
आद्यौ सब गुणेर्मि, यद देश था सारा) 
वह दिव्य ज्योति फिरसे, भारतमरे जगमगा दे॥ ३॥ 
संसारक शिरोमणि, धा शान्तिका निक्रेतन) 
भारतको किरं दुयामय, मासन वही दिर दे ॥ ७॥ 
धनधाम सव समर्पित्त, तन मन करं निद्ावर । 
स्वदेश-धम-ितकी, विरे छ्गन खगा दे॥ ८ ॥ 
निष्काम कमं॑करना, दुखि्योके दुःख श्रना । 

दरस कम॑योग पथो, करसे युगक दिखा दे ५ ९॥ 
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य्नोपवीत ओर वैज्ञानिक शख 


( ठेखक--आचायं पं श्रीरामानन्दजी शाली ) 


दैव-दुर्विपाकरते इस, समय हिदू-संसकृतिपर कुटाराधात 
अपने सख्जनेके द्वारा ही विशेष हो रहा है ¡ कतिपय सजन 
पाश्चास्य भौतिकवादके बाह्यलूपते प्रभावित होकर इसपर 
कुटाराधात कर रहे दै--शिखा क्यो धारण करे १ यज्ञोपवीत 
क्यो पदन १ आदि । उनकी ष्टिम भारते पतनका सुख्य 
देतु यज्ञोपवीत दी है । अतः इस ल्घुकाय ठेखके द्वारा उनके 
चित्तसंतु्टवथ यर निवेदन कर रदा हू कि यज्ञोपवीतका 
आघार भी विकश्चान दी दै । जिस प्रकार भारतीय शासनके 
प्रतीक तिरगे स्ंडेका कोई विज्ञान दैः--इसमे तीन रंग 
क्यो द १ मध्यगतं चक्रका क्या ताद्य दै १ इत्यादि-- 
उसी प्रकार यज्ञोपवीतक्रा भी रदस्य है । 

यज्ञोपवीत ९६ चौआका होता दै } ब्रह्मवर्चस्वी होनेके 
स्यि विप्रके बाल्कका उपनयन-संस्कार पेचे वर्षं करना 
चादिये । जव वाटकर चार वर्षं व्यतीतकर पोचवें वर्प पदापंण 
करे तभी उपनयन युक्तं दै ! इसका रहस्य यह दै कि एक 
आद्मीकी आयु सौ वर्षं निर्धारित है, उसमे यह वाल्क चार 
वर्ष समाप्त कर चुका दै | अव इसे ९६ वषं ओर जीवित रहना 
३ । अतः ९६ चोका यक्लोपवीत धारण करता रै, वदी 
आदर्खं दै । अतः सब अवयस्थामे उसीकों धारण किया 


जता दै । यक्तोपवीत नौ गुणः का होता है--यह्‌ शरीर 
अयर्ववेदके अनुसार “अषएचक्रा नवद्वारा" है; अतः नवगुण 
नवद्वारा प्रतीक दै । यज्ञोपवीतमे तीन तगे है। यहे 
चताता है कि जन्मतः मनुष्यं तीन ऋणेसि ग्रस हो जातादेः 
जिन्हे पिवर-ऋणः देव-्रण ओर क्रृषि-्रणके नामेमि 
पुकारते दै । इसस्वयि तीन तागे तीन ऋणोके सरणार्थं ४ । 
उन तीन ऋणोके उद्धाराथं पोच महायज्ञौका विधान किया 
गया दैः जिन्हे मनुमे अनिवार्यं वताया दै । अतः उसमे 
पोच ग्रन्थि ख्गाति द । इन तीन क्णो एवं पोच यज्ञोक्र 
दयसे खीकार करना चाहिये } मनुष्यके शरीरर्पे टृदयः 
वाम भागमे सित हैः अतः यस्लोपवीत बाय कंघेसे दादिनी 
ओर धारण किया नाता दै । यशोपवीत स्यागक्रर भी 
मनुष्य त्रतौका पालन कर सकता रै; किंतु वह उसी प्रकार 
होगा; जिस प्रकार कोर र्र्‌ अपने रष्टय प्रतीकं इडेसे 
शत्य हो । एवं जव यज्ञोपवीत-संस्कार होता दै, तत्र ब्रह्मचारी 
सभद्चने सप्ाता है कि अव मेरे ऊपर उत्तरदायित्व आ गया 
हे । बह आत्मपयित्रताका अनुभव कसे खगता दै । इसीके साथ 
वह हिंदु-संस्कृतिका चिह है, युगेसे आया हुआ संस्कार दैः 
जिसके द्वारा हम छऋषिचरित्रका स्मरण करते टै । अतः 
द्विजके स्यि यजोपवीत अनिवार्य दै । 





( स्वयिता--पु० भरप्रतापनारायणञी ) 


आाहरका आडम्बर वया है ! यह्‌ चन क्या है, यह घर क्या है । 
मनविजयी के सभी एक है--सभी एक दै जो अनेक टै ॥ 
तू पषटछे सव जंजारो को अपने मन से दूर भगा। 
तू अंद्रं की ज्योत्ति जगा ॥ १॥ 

पूजन-पाठ, म॑त्र-जप सारे--उसे ददने मेँ दै हारे। 
माखा, तिरक खभी उत्तम ईदै--पर ये बाहर के मरहम दै ॥ 
दू पे मन ऊ घा्वो पर विश्व-पेम की द्वा ङ्गा। 
 तुभंदर शी भ्योततिजगा॥२॥ 


मन्दिर भी पावनतायुत है, देखा वही बहुत है । 
तुञ्च मे टी वष्ट तो अच्युत है, तू. उसका सुन्द्रतम बत द ॥ 
तू फिर मानव ्ोकर ॐ भी क्यो जाता दै यष्टा टगा। 

तू अदर की ज्योति जगा॥३॥ 
इन दिवसो भे, इन रातो मे--जीवन आत! है बातें मे । 
अपनी नावं तुक्च खेना है, जग से क्या ऊेना-देना रहै ॥ 
त्‌. जिसका दै सगा, एक वख तेरा भी द वदी सगा । 

तू जंद्र ष्टी ज्योति लगा ४॥ 
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दिद-पंस्रतिमे विवाह आद्सं 


( वेखिका--श्रीमती वियादैवीजी मदोदया ) 


परथ्वीी अन्य सव॒ जातियेसे दिदू-जातिकरी अपनी ऊुछ 
चिदेषता टै । इस चिनेयताक्री आधारशिला इसकी 
आध्यरतिमकितामे निहित दै दमारे च्िकार्दखा पूज्यपाद 
महूर्पियोने मनुप्यकरे वेयक्तिक ओर सामूद्िक जीवनक सचा 
सखः स्वी गान्ति ओर सच्चे आनन्दका तस अपनी दिव्य 
दधि देख लिय था। इस कारण उन्दने दिदू-जातिके 
प्रसेक क्रिया-कलयप; आचारव्यवहार एवं प्रव्येक चेष्को 
अश्यास्मिक इणे कुछ निवमेद्धारा नियन्तित कर दिया । 
दसी कारण रिदू-जातिकी सामान्य-से-सामान्य त्रियामे भी 
धर्माधमका सम्बन्ध वरोधा गया दै। दमाय सोना; उरनाः 
स्लान-मोजन काः, रखना-वोखना;, मलमूत्र त्याग करना 
आदि सभी चारीरिकिः मानसिकं तथा ब्रौद्धिक चे्ठा्थोको 
धर्मदास इख प्रकार नियन्त्रित क्रिया गया दै क्रि इनको 
करने हुए हम जिन्न दामे ह, उस्ते नीचे न भिरे जर 
प्टेकिक खास्थ्यः सुख-शन्ति ओर दीर्वायु पराप्त करते दुष 
धारलेकरिक अभ्युदय तथा सुख-शन्तकरो भी मरातत कर सके? 
एवं अन्तम अपनी आध्याद्मिक्र उन्नतिद्रारा पूर्णता प्राप्त कर 
जीवोके परम प्रिय सखा एं सुद्‌ भगवान सङ्गलमय चरणोका 
भी दुर्ननकर्‌ कृतकृत्य हो स्के । दमि ख वेद-पुराण ओर 
धर्मदाल्नोका सारा प्रयास मनुष्यजीवनके इसी टश्यकी 
प्ा्तिकेचियि द ।दिदू-जति इन्दी शाद्चीय नियमोपे नियन्तित एवं 
पस्म्परागत संस्ार्जनित संस्कृतिके कारण कसेडो-यसो वपसि 
जीवित चटी आ रदी हे । समय-समयपर आनेवाछे अनेक उथल- 
गुशकर क्चञ्ञावात एवं विदे्ी आक्रमण उसका कुछ भी नहीं 
व्रिगाड़ स्के, आन भी वह्‌ अपने खसर्पमे विद्यमानदै।योतो 
जसे मनुष्यकरे व्यक्तिगत जीवनमे उत्थान-पतनः विपत्ति-सम्पत्ति 
आग्रा-जाया करते टैः उसी प्रक्रार्‌ जातीय तथा राष्टि 
जीवनम भी उत्थान-पतन प्राकतिक नियमसे सखतः हम 
करते दे; क्योकि संसारी कोई वस्व॒ सदा एकन-सी नदी 
सतीः न रद दी सकती दै । इसी नियमले किसी समय दू 
जाति समस्त पृरण्वीका शासन करती थी; इधर सैकड़ों 
वपति प्रराधीन रदी; अव्र पुनः भगवान्की पासे उसकी 
वारी परतन्त्रता जंजीर तो टट गयी दै, परंतु अभी उसकी 
मानस्तिकि तथां वोदधिक परतन्त्रता दुर्‌ नही हई । क्योकि 
देटुसाकरा एक समूह विदेदीय भाषाः विद्रेलीय रहन-सहन एवं 


विदेदीय तथा विजातीय आदसका घप्र दखता £ ।-उस्का 
हदय चिरेवी दे । अस्वु; जिसका आधार दी असव्य टै, वह 
वस्तु कभी खायी नही हो सकती, नसा भगवान्‌ते मतम 
कटा दी दै 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्ते सतः, 

-असतक्ा भाव नरह होता ओर सतका कमी 
अभाव नहीं देता | दसी सिद्ान्तके अनुखार पृथ्वीकी सवे 
प्राचीन हिद्‌-जाति आज भी चिद्यमान ई; कयां दिवु 
संसृति सव्यपरर अवट्म्चित द--अर्हो अन्य कितनी टी जातिया 
काट-कवलित दौ चुकी, उनका प्ृथ्वीपर्‌ नाम-निगान मी 
नही रदा ¦ 

दिदु-खंस्छतिमे विवाद प्रवर्तिका एक सवते वड़[ संवार 
दे ओर उखा ङु विदो ठ्य भी दै } प्रथ्वीकी अन्थान्य 
विवाह केवर इन्द्रियोकरी वरति ओर भोगका साधन- 

ट; क्योकि उनके जीवनका लक्य "९६, 4८०१८ 2८१ ४९ 
लप» (वामो, पीयोः, मोज कयोः दै । उनकी संस्कृति 
उनको यदी सिखाती दै । दमारी दिदू-संस्कतिमे विवादका 
क्या ल्क्य या आदर दैः यदी यहो विचारणीय विषय है, 

मीमांसा-शख्मे सिद्ध दै किं सकि प्रारम्भसे दी 
च्रीधारा एवं पुरुधधास--ये दो खवतन्त्र धारार्ठ चरीं । यथा 
कर्म-मीमासादकनम-- 

"र धारे स्वतन्त्ररूप्वात्‌? 

भगवान्‌ मनुने भी कदा है-- 

द्विधा छत्वाऽऽत्मनो देहमर्धेन वयुरषोऽभवत्‌ । 

अर्दन नारी तयां स॒ विराजमनत्‌ प्रञ्ुः ॥ 

खष्टिकरे प्रारम्भे परमात्माने अपनैको 
विमक्त करियाः वे आधेमे पुरुप ओर आधेमे नारी हयो गये । 

भगवानने भगवद्धीतामे भी कदा है-- 

प्रकृति पुर्वं चैव 


{ धर्मपाद्रः सत्त ५५) 


चिद्धयनादी उभावपि । 
दन दोनेमि कोन भाग पुरुष ओरं कोन-खछ माग ल्ली 
वनाः इस विषयत भी देवीमागवतमे कदा दै-- 
स्वेच्छामयः स्वेच्छयायं द्विधारूपो बभूव इ । 
स्रीरूपो वाममागांशो दक्षिणांशः पुमान्‌ स्तः ॥ 
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* हिदू-संस्छृतिमे विवाहका आदश ॐ ६९५ 
स्वेच्छामय भगवान्‌ स्ेच्छसे दो स्प हो गये; वाम मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सयते सचराचरस्‌ । 
भागके अंशसे खी ओर दक्षिण भागके अंशसे पुरुष वने । मेरी अध्यक्षतामे प्रकृति चराचर जगत्‌को 


इन सव प्रमाणोसे स्पष्ट रै कि सषटिके प्रारम्भसे दी सरीधारा 
तथा पुरषधारा--परे दो धाराए प्रथकृ-पथक चली । येही 
दोनों उद्धिज स्वेदज अण्डज ओर जरायुज योनियोमे खरी 
एवं पुरुषके रूपमे आगे बदृती-बद्ती मनुष्य-योनिमे पर्हुचती 
ह । इन दोनोके सदयोगसे दी सिका विस्तार होता आया 
है | इसी कारण स॒ष्ठिके प्रसेक स्तरमें सरीराक्ति ओर पुरषगक्ति 
विव्यमान रै । स्वेदज; अण्डज तथा जरायुज योनियोमें 
खी-पुरुष-धासा प्रसक्ष दी ह । उद्धिन अर्थात्‌ शरक्षादिमे भी 
ये दोनो धारार्णे है किंसी-करिसी उद्धिजमे दोनो अलग-अलग 
हैः किसी-करिसीमे एक दी च्रक्षमे ये दोनो शक्तिर्या है । इनके 
स्वी-पराग एवं पुं-परागक्रा सम्मिखन श्रमरोद्रारा या वायुद्रारया 
होकर इनकी खष्टि आगे वदती दै | पे दी दोनो 
यक्तिर्यो जडसाच्यमे भी देखी जाती दै-जेसे बिदयुत्‌- 
रक्तिमे आक्पण-रक्ति (५९४०६०१९) ओर विक्रषंण-शक्ति 
(८०६५९) दोनो विद्यमान है । ये दोनो शक्तियों 
अलग-अलग रटनेसे कार्यकारिणी नदी दती; किंत दोनोको 


मिला देनेसे प्खे चलते ह वत्ती जलती है तथा 
ओर अनेक द्धन काथं सम्पन्न होते दे । मीमांसा- 


शाच्का यह भी सिद्वान्त दै क्रि वरे दोनो धारार्ए जवसे 
प्रारम्भ हृदः मनुप्ययोनित्तकृ बरावर अल्ग-अरूग चटी आयी 
है । मनुष्ययोनिमे आनेपर भी साधारणे क्रममे ठेसा नही 
होता किसी पुस्प दो जाय; अथवा पुर्प स्री बन जाय । 
साथ ही वह भी विशान-सिद्र ओर प्रस्य मी देखा जाता 
है कि चिना दोनोके सहयोगके स्का कोई भी कायं सम्पन्न 
नही होता टैः दोनो अलग-अर्ग रदकर कुछ भी नदी 
कर्‌ पाते- जैसे मूल्मे देखा जाता है क्रि परम पुरुष 
परमात्मा बिना अपनी राक्तिके निष्किय बन जाते दै । उनका 
सारा ेश्वर्य, सौन्दर्थः माधुर्यं उनकी शक्ति प्रकृतिके कारण 
ही है| बरिना गक्तिक वे कुर भी कर सकनेमे असमथं है । 
गीतामे भगवानने इसी सिद्धान्तकी पुष्टि की दैः यथा-- 

पप्रकरत्ति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः + 

श्रछत्ति = सखामधिष्टाय संभवाम्यारममायया ॥* 

इसी प्रकार उनकी शक्ति भी विना मगवानके साननिध्यके 
जड हो जाती द । वद जो कुर संसारका सुजन कसती है 
वह्‌ परम-पुरुष परमास्माकी अध्यश्चतामे उन्दीके सख्यि. करतीं 
ह । जसे मगवानूले कदा ही -द 


उत्पन्न करती है । इस प्रकार यदी देखा जाता दै कि परम 
पुरुप परमात्मा दिव विना अपनी प्रकृतिके निप्किय श्वः 
बन जाते दै ओर उनकी शक्तिरूपिणी प्रकृति भी विना 
उनके अधिष्ठानके कार्यकारिणी नदी होती क्योकिं वह जड 


है । अतः ईश्वरकी ईश्वरता उनकी राक्तिपरं अवलम्बित दै 


ओर शक्तिकी तो सत्ता दी रक्तिमानूपर अवटम्बित 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि दोनो प्क दूसरेके पूरक है । 
दर्शनशास्नका यह भी सिद्धान्त है कि सख्रीधारा पुरुषधाराभयी 
होकर ही कैवल्यकी अधिकारिणी हीती है ! यथा-- 
खीधारा पुंधारामयी केवल्याधिकारिणी । 
( कमंमीमासादसंन, धर्मपाद, त ५६ )- 
मनुष्ययोनिमे आनेतक्र ये दोनो धाराँ नियमित हूपसे 
प्रक्तिक नियमसे क्रमशः आगे वदती रदती ३ । क्योकि 
मनुष्ययोनिसे पहटेकी योनियोके जीच अपनी शारीरिकः, मानसिक 
ओर बौद्धिक असम्पूण॑ताके कारण असमथ रहते दै, अतः वे 
प्रकृतिके नियमोका उ्छद्घन नही कर पाते । इस कारण 
उनकी क्रमोच्रति अव्राधितस्यते होती रटती दैः उसी क्रमोच्निके 
क्रमसे वे मनुष्ययोनिमे पर्हुच जते ह । मनुष्ययोनिमे पर्हुचकर 
दोनो पूर्णावयव घ्री तथा पुख्प वन जाते ३ । य्ह उनके 
अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विजानमय ओर आनन्दमय 
कोपोका पूणं विकास हो जाता दै; साथ ही उनको प्राकरतिक्र 
नियमोपर बलात्कार करनेकी चक्ति भी आ जाती है| अतः 
यहो प्रकतिके नियमोका उछ्छद्वनकर अनर्गर अनियन्वित- 
रूपसे विपरयोका भोग ओर मनमाना आदार-विहार करनेसे 
इनकी अधोगति दोने ठ्गती दै । विवाहका प्रथम्‌. उदेद्य 
सत्रीधाराको पुरुषधारामे मिलाकर उसे सुक्तिकी अधिकारिणी 
चनाना तथा दोनोकी अन्ग अनियन्तित पञ्च-परद्रत्तियोको 
नियन्तित कर दोनोकी शारीरिकः मानसिक; बोद्धिकः रेहलो किकः 
पारलोकिक तथा आध्यार्मिक उन्नति करना ओर दोनेके 
मधुर समन्वयसे दोनोकी पूणता सिद्ध करना एवं ससार सुख- 
शान्ति प्रा्च करना है । इस विवाह-संस्कारफे दवाय घ्री ओर 
पुरुष दोनो अपनी-अपनी अन्गं भोग-प्रतरत्तियोको एक 
दूसरेमे केनदरीभूत एवं निप्रन्ित कर आत्मसंयम ओर 
आत्मत्यायक्रे अभ्यासद्धारा एक दृस्रकी आध्यात्मिक उन्नतिमे 
सहायक वनते दै । इसील्यि स्जीके स्यि पातिनत्य ओर 
युरखषके स्यि भी प्छ पतीवत-धमं दी प्रशस्त एवं आदनं है । 


37, 
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# दिदु-संस्छृतिम विवाहका आदं # 








अर्थात्‌ तीर्थः त्रतो्यापन; यज्ञ; दानः हेव्यदानद्वाय 
देवतार्ओका पूजनः कव्यदानद्वारा॒पितरोका पूजन, ऊुटुम्बकी 
रक्वा एवं पाटनः पद्युप्रालनः आय-व्यय आदिकी व्यवस्थाः 
देवारयः वाग, तङ्ागः कूप, वापी आदि वनवानाः खदेर या 
परदेदामे क्रय-विक्रय--जो कुछ ठम करोगे, सवर म ठम्दारी 
रदा वामाङ्गिनी सरुगी । तुम कमी परकीया स्रीका सेवन नदीं 
करोगे, इत्यादि । ओर भी-- 

धनं धान्यं च स्ि्टा्रं व्यन्ननाद्यं च यद्‌ गहे ।, 

मदधीनं च कर्त॑न्यं वधूराद्ये पदे वदेत्‌ ॥ 

कुटुम्बं रक्षयिष्यामि सदा ते भन्ञुभाषिणी । 

दुःखे धीरा सुखे इष्टा द्ितीये सान्रवीद्रचः ॥ 

पतिभक्तिरता नित्यं कऋरीदिष्यामि त्वया सह 

त्वदन्यं न नरं म॑स्ये वृतीये साव्रवीदियम्‌ ॥ 

ऊाङयामि च केवान्तं गन्धमाल्यानुरेपनैः । 

काञ्चनैभुषणैस्तुभ्यं तुरीये सा पदे वदेत्‌ ॥ 

आर्ते जतौ भविष्यामि सुखदुःखचिभागिनी । 

तवाक्छां पाख्यिष्यामि पच्चमे सा पदे वदेत्‌ ॥ 

यत्ते होमे च दानादौ भविष्यामि त्वया सह । 

धमौथंकामकार्येषु वधूः षष्ठे पदे वदेत्‌ ॥ 

सम्राशने सक्चिणो देवा मनोभाव्रगोधिनः। 

वचनं न करिष्यामि सप्तमे सा पदे वदेत्‌ ॥ 

वधू कहती दे करि “घन-घान्यः मिष्टान्न आदि जो कुछ 
परमे है, स्व मेरे अधीन र्देगा; मे सदा मधुरभापिणीः 
ङुटुम्यकी रश्चा कलेवाटी, दुःखमे धीर ओर सुखमे प्रसन्न 
रहरगी । पतिपरायणा दोकर तुम्दरि दी साथ विहार कल्गी 
वदे सिवा अन्य किसी पुरुषको पुरुप दी नदीं समर््चूगी । 
गन्धः माल, लेपन-भूषण आदिसे तुग्दे खदा प्रसन्न कर्मी । 
म सदा व्॒दे दुःखमे दुःखिनीः सुखमे सुखिनी दो वुम्दारी 
लआशाक्रा पालन कर्गी । यक्त; दानः दौम तथा अन्य 
-सभरी घम, अर्थः कामके साधक कायमि सदा वम्दारे साथ 
रहुगी } मेरी इन प्रतिश्ञाओमि अन्तर्यामी देवत्तागण साश्ची 
रः म कमी व॒म्हारी वञ्चना मदी करेगी ।› इत्यादि प्रतिर 
खसपदी-गमनके समय वधू करती है; अनन्तर वर उनको इन 
शन्दोमे स्वीकार करता दै-- 

ठ्मम चते ते द्यं दधामि 
मम॒ चिच्मनु चित्तं तेऽस्तु) 
मम वाचमेकमना उखयस्व 
प्रजापति वि युन मद्यम्‌ ॥ 


दि° सं° अं ० ७८--७र.-- 
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मदीयचिन्ताुगतं न्च चित्तं 


सदा ममाक्तापरिपाख्नं च| 
पतिन्रता धर्मपरायणा - स्वं 
ऊयः सदा सर्व॑भिमं श्रयतम्‌ ॥ 


"अपना दय मेरे काममे लगाओ, अपना चित्त मेरे 
चित्तके अनुरूप करो, त॒म मिरे मनमे अपना मन मिलाकर 
मेरे वचनक्रा पालन करो । प्रजापति तुम्हे मुन्ने प्रसन्न करनेमे 
प्रदत्त करे । तुम पतित्रताः धर्मपरायणाः सदा मद्रतचित्ताः मेरी 
आज्ञाकारिणी ओर अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार कार्यं केम 
तत्यर रहो}? 

इस प्रकार विवादरूपी पविच्र संस्कार-सूत्रमे वर-वधूको 
आव्द्वकर्‌ दोनोकी उच्छरद्धलः, अनगं भोगग्रदृत्तिर्योको 
संयत ओर नियन्त्रित क्रिया जाता दै तथा दोनोको 
घर्मानुकूक काम-अर्थका सेवन तथा धर्मार्जनमे प्रवृत्त किया 
जाता दै । वस्तुतः पति-पीमे पवित्र परेम तथा एकात्मतासे 
ही गाहस्थ्य-जीवनकी सुख-शान्ति, उत्तम सन्तानकी उसत्नि 
ओर दोनोकी आभ्याक्िक उन्नति होती दै । पति-पलीर्े 
अदटूट प्रेम दोनकी प्रङृति-प्वृत्तियेकि मेरे दी सम्भव द | 
इसी कारण हमि घर्माचायनि विवाहके पहले वर-वधू 
क्षणः कुखः सीः वयः, जाति तथा जन्मपत्र मिलना आदि 
अनेक विपयोपर विचार करनेका विधान किया दे। इन्दी 
कारणेति हमरे यर्हो असवर्ण-विवाह्‌ः खगोत्र-विवाद, वरसे 
अधिक वयवाटी कन्यास विवाह, विधवा-विवाह आदि धर्म॑- 
विरुद्ध होनेसे व्जितत द । मपि यारचस्क्यने कहा दै-- 

अचिटु्तवरह्यचर्यो खक्षण्यां  स्िययुदरेत्‌ । 

अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥ 

धद्यचारी द्य दोनेके चयि अपने अनुरूपः 
अपनेते भिन्नरगोत्रीया, अपनेसे अस्पवयस्का तथा जिस 
पटले किखीके साथ विब्राद न हआ हो, एेसी कन्यके साथ 
विवाह करे ।° स्प्रतिशसखमे आठ प्रकारके विवाहोका वणन 
पाया जाता दै । यथा मनुस्मृतिमे-- 

वाद्यो दैवस्तभेवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । 

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पेदाचश्वाष्टमोऽधमः ॥ 

व्राह्षः देवः, आर्ष; प्राजापत्यः आसुर गान्धर्व 
रा्चस ओर वैशाच--ये आउ प्रकारके विवाह होते दै । इनके 
ल्क विषयमे मनुजीने . कदा दै करि कन्याको वस्र 
अच््ारादिसे सुखितकर विद्वान्‌, शीलवान्‌ वरको बुखाकर 
कन्यादान करमेका नाम बा्य-विवाद दै ! यज्ञमे यशकर्ता 
श्युव्ििकूको वज्ञ-अलङ्कारादिसे सुखित कन्याका दान करना 
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# सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा कथिदट्ुःखभाग्वेत्‌ # 


„_____---- ~~~ 





दैव विवाह ह । यज्ञादि धर्मकार्यके व्यि वरते प्क याण 
योड़ा वरै या गौ केकर विधिपूर्वकं फन्यादान करनेको 
आर्षं विवाह कदते ई । ठम दोनो मिलकर शद-धर्मका 
आचरण करना? यो कदकर विधिवत्‌ वरकी पूजा कर्के 
फन्यादान करना प्राजापत्य विवाह कदाता दै । अपनी इच्छा- 
ते कन्यके कुटुम्बियोको या कन्याको धन देकर जो कन्यासे 
विवाह किया जाता दै, उसका नाम आसुर विवाह दै ¡ कन्या 
ओर वरके परस्थर अनुरागसे जो संयोग दोता दै, उसको 
गान्धर्वं विवाह कते है । कन्याके सम्बन्धर्योको मार-कारकरः 
उनका घर तोड़कर रोती दुई ओर किसी रक्षकको पुकारती 
हुई कन्याको बलपूवैक द्रणकर विवाह करना राक्षस विवादं 
है ओर निद्रिता, मचपानसे विला अथवा किसी अन्य तरदसे 
उन्मत्ता स्के साथ एकान्तम सम्बन्ध करके जो चिवाह्‌ किया 
जाता दै, उसको पैशाच विवाह कदा जाता दै ¡ इन आठ 
प्रकारके विवाहोमेसे केवल प्रथम चार प्रकारके विवार्होको 
प्रस्त फा गया है । शेष चारकी निन्दा की गयी दै। 
ब्राह्मादिषु विवादेषु चतुर््देवायुपू्॑श्षः । 
व्ह्मवर्च॑स्िनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥ 
खूपसस्वगुणोपेता धनवन्तो यद्ास्विनः । 
पयोक्चमोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ 
दतरेषु च रिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः । 
जायन्ते दुरविवद्ेषु बद्यधर्मद्विपः सुताः ॥ 
अनिन्दितैः स्ीविवाहैरनिन्द्या भवतति प्रजा । 
निन्दितेनिन्दिता नृणां तसन्निन्यान्विवर्जयेत्‌ ॥ 
“मायः देव, आर, प्राजापत्य- दन चार प्रकारके 
विवाहोसे जो सन्तान उदत्न होती दै वह्‌ व्रह्मतेजसे युक्त 
भौर रिष्टप्रिय दोती द । एेसी सन्तान सुन्द्र, सात्विक; 
धनवान्‌ यशस्वी? पर्या्त मोगसम्प्न ओर धार्मिक होती है 
ओर सौ वर्षोतकर जीवित रदती दै । शेष चार प्रकारके विवाहो- 
से बरूर मिथ्यावादी, धर्मं ओर वेदक द्वेषी पुत्र उत्पन्न होते 
६ । अनिन्दित स्ी-विवादसे अनिन्दित सन्तान ओर निन्दित 
उी-विवादसे निन्दित सन्तान उत्पन्न होती हे ¡ अतः निन्दित 
विवाहोका त्याग करना चाहिये ।› 
„ इन उप्र छिखित आठ प्रकारके विवादेमेस्च व्राहय, 
«व आरं जोर प्राजापत्य-केवर इन चार प्रकारके बिाो- 
दारा विवादके जो तीन दश्च या ल्क्य है, उनकी सिद्धि 
हेती दै । रेष गान्धवै, आर, रक्षस ओर पैशाच विवादोके 
शारा उच्छ्र पाराव प्रदृत्तियोकी दी वृद्धि दयत है । उनसे 








[4 हाती 


उत्तम सन्तानक्री उत्पत्ति नही ती, न उनसे कीटुभ्िकः 
सामाजिक या रषि जीवनके युख-सखवारथ्य एवं गान्ति 
रक्षा दोती दै । अतः वे मिन्द्नीय तथा त्याय्य कट्‌ गये । 
यदी दिप-संस्छृतिम विवाद्का आद्या ६ । 

आजकठ विवादका सखा दंग चलन खगा ई, उसके 
विवादी पविता पदक दी तमात र जती द| २५-३० 
वर्षकी अवश्ातक छ्डकियोक्रा अविवादित रखने उनका 
हदय पाति्रत्य-संस्कारफे उपयुक्त नद रष जता । दमि 
सालेम विवादका काल ऋरूवुदर्यनकै पदक ८ | दस विधर्मे 
सभी स्थृतिकार एकमत दं कि कन्या बिवाह्‌ र्जोदर्छनरै 
पठे दो जाना चाद्धिवि ¦ इका कारण थोड़ा दरी विचार्‌ 
करनेखे स्प दौ जाता ९। चु रना कन्ये जीवव 
पूर्णता सृप्वफ़ ३। सतीत्व पूर्णता दते क कन्याकी 
टट पुरपकी ओर जाना खाभाविक आर प्रकृति नियमके 
अनुकूल दी 21 अतः कन्या अपनेको रूपमे सतुभव 
करते दी पुदपरूपमे अपने पतिको दी देख, अन्व पुद्पपरः 
उसकी भोग-बुद्धि उस्पत्र दी न दोने पये--दख आद्यं 
खतीत्वकी रश्वाके व्यि रनोद्यनसे पूर्वं कन्याक्रा विवाद कर 
देनी आजा सव महरपिर्येने दी दै । कन्याकाल्मे कन्याक 
विवाह-खंस्कार नेसे दी आद्यं सतीत्यकी रध्वा दनी सम्भव 
दै अन्यथा नदीं । विदेशीय अनुकरणसे शित समार्जनं 
युवती-विवादक प्रथा चलट्ने ल्गी दै; उससे न तो सवीत्व- 
धमकी पूरी रक्ता हो सकती दै, न पति-पकीमे देखा आदर 
प्रेम हयो उ्कता ह ओर न पारिवारिके वथा सामाजिक सुख- 
खान्तिकी रष्वा होना सम्भव दै । इसा खर्प कुकुर 
सामने आने भी ल्गा दै । 

ङ्ख थोड़े विदेरी तथा विजातीय सम्यता-घत्ृतिके 
पक्षपाती स््ेगोको छोडकर शेप क्रोड मनुष्य जे भारतीयः 
सस्छृतिके पक्षपाती हं ओर अपने छपि-दुनिरयोकी आकार्जो- 
का अनुसरण करनेवाले दै, उनको भी कानून बनाकर विक 
किया जा रदा है कि कन्यासोको युवती बनाकर विवाद कर । 
अतः इस अवखामे सस्कारकी रक्चाके ल्ि कन्याओके 
वाग्दानकी प्राचीन प्रथा हृद्‌ करनी चादिये ! अव भी देरके 
विसी-किसी भागमे वाग्दानकी प्रथा प्रचलित ३! इख समय 
आपत्काले अनुसार कन्यावसामे अथवा रजेदर्नते पू 
यदि कन्याका विवाह न किया जा स्के तो कन्यका वाग्दान 


करके इस पवित्र संस्कार एवं प्राचीन मर्यादाकी र्चा करनी 
खाददिये | 





के ---- 


भारतीय संस्छृतिमे नारीका खान 


( केखिका--आयुवैदावायौ श्रीमती शछान्तावेवी वैचा ) 


्रुतिर्टरतिषुराणैश्च स्तुता कस्याणदायिनी । 

ग्यवद्ारात्मिका पुण्या आदिमा सैव संसृतिः ॥% 

भारतीय संस्छतिके अन्वेपणमे उसक्रा आदि खोत 
हिमाख्यपर विराजमान शिवा-दिवके दर्शनो उपलब्ध दोता 
दै | उनकी पवित्रता, आचारनिष्ठा ओर व्यवहारपियता दी 
आदिम संस्कृतिका उद्भम-सखठ है । 

जन्मान्तरीयसम्बन्धस्तथा पाणिपवित्रता । 

तपःप्रधाना नार्यश्च कन्यादानस्य श्रेष्ठता ॥ 

चखियः प्रसादाय कृति; जायात्वमेकरूपता । 

'्जन्मान्तस्का सम्बन्धः; पाणि ( हाथ ) की पवित्रता 
नारका तपोमय स्वरूपः; कन्यादानकी श्रेष्ठता, ख्ीको प्रसन्न 
रखनेका यत्नः जायरा-पद्‌ तथा दम्पतिकी एकख्पता--ये 
सात भाव सर्वोच आदिम आर्य-संस्कृतिके अन्तर्गत है, जो 
मानव-जीवनकी पूर्णता ओर दाम्पत्य-प्रेमकी पविचताके 
धोतक है| 

जन्मान्त्रीय सम्बन्ध 

व्रह्मका दिवरूपी चिदाभास जव अन्तःकरणकी बुद्धिरूपा 
पार्वतीमे प्रतिवरिभ्वित दता दै, तभी जीवकी उत्पत्ति होती दै 
ओर यह जीव-संखति मोक्च या महाप्रल्यतक निरन्तर संसार- 
क्र ्वलाती रदती दै । अमैथुनी खष्टिके वाद प्राणि-जगत्‌के " 
सश्चाटनारथं पुरप-स्री-सम्बन्ध आवद्यक दो गया | चौरासी खख 
योनियोमं विमिन्न भेदोसे यह विद्यमान दै । जीव-खष्टिके उद्धिः 
स्वेदज, अण्डज ओर जरायुज -ये चार मुख्य मेद्‌ हैँ । 
पूर्व्ये जरायु श्रे है, ओर जयायुजोमे मानव श्रे है । 
उनमे भी असंस्कृत ओर संस्कृत मेदसे सस्कृत मानव श्रेष्ठ 
. ई । वे ओव ओर जीवनके रहस्यको जानते दै | मदाप्र्य- 
पर्यन्त पुनर्जन्म या आवागमनको मानते द । उन्दी संस्कृत 
घ्नी-पुरुषोका दाम्पत्य-जीवन संस्कृति दै । वे दम्पति संसार- 
चक्रमे साथ-साथ रहते ट यदी जन्मान्तरीय सम्बन्ध दै | 
°सखे सप्तपदा भवः कदते हुए. भूरोकसे सत्यलोकपर्यन्त 
सातो खेकेमि साध-साथ विचरणं करते दै | दभ्पत्तिके 


# शुतियो, स्मृतयो जीर पुराणोने जिसकी सराहना कौ है, जो 
सवको कस्याण प्रद्रान करनेवारो, परम पवित्र तथा व्यावदास्कि है, 


बही आदिम आर्य-संस्रति दै । 


धर्मानुष्ठान ओर सहकार्याका फर सम्मिखित अथवा अद्र 
विभक्त हो जाता दै] इसीष्ि जन्मान्तरमे भी वे वराबर्‌ 
साथ-साथ रहते हैँ । कभी कोई असहधर्मी विक्षेपके कारण इस 
युगक-जोड़ीका विद्ुडना भी हो जाता दै; कित बह अखायी 
होता दै । कालान्ते वे फिर आकर मिरू जाते दै । उनका 
वियोगकाक भी आदश ओर कल्याणकारी होता है । वियोग- 
कार्मे ये एक दृूसरेकी प्रतीक्षा करते दै । इसीका नाम करण- 
रस दै । संयोगकाल्ये दोनो धर्मनिष्ठः आचारनिष्ठ होकर 
अपनी जीवन-या्राको सजाते है । इसीका नाम शज्ार- 
रस है । मा सतीका वियोग होनेपर-- 


यदैव पूर्वे जनने शरीरं 

सा दक्चरोषात्‌ सुदती ससजं । 
तदा म्रथ्रत्यव विञुक्तसङ्गः 

पतिः पद्यनामपरियरहोऽभूत्‌ ॥ 


'ूर्वजन्ममे खुन्दर दोतवाटी सतीजीने दक्षपर करु 
होकर जव अपने शरीरका व्याग किया था; तव्रसे भगवान्‌ 
रिव विषय-संगरदित होकर पल्ीद्यूल्य हो गये ।› किरती पर्नीकी 
इच्छा नहीकी। तो फिया क्या? 

स्वर्यं विधाता तपसः फखानां 

केनापि कामेन 

(स्वयं तपका फक देनेवाले राङ्करभगवान्‌ किसी 
जन्मान्तरीय सती-सभ्मिकनकी कामनासेखयं तप करने खे । 

इधर मा सतीने पर्वतराज दिमाख्यके घर पावैतीरूपसे 
अवतार ग्रहण क्रिया जर तारुण्यपूवं दी पिताकी आज्ञा केकर 
तप करने रखुशिखरपर चली गयी । वर्यो उन्होने घोर 
तपस्या की-- 


तपश्चचार । 


स्वयं विशीर्ण मपणेचत्तिता 
परा हि काष्टा तपसस्तया पुनः । 
तदप्यपाकीर्णमतः त्रियंवदां 


वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः ॥ 
८अपने-भआाप सूखकर गरे हए पत्तोको खाकर जीवन 
धारण करना तपस्या पराक्रा्ठा होती दै; वितु पार्वतीजीने 
पर्णाह्यार भी व्याग दिया था । अतः पुराणवेत्ताओने उन 
“अपर्णा? नामते अभिहित किया ।' दम्पतिमे यह जन्मान्तरीयः 


६२० 


---------------------- 


सम्मिटनका प्रतीक्नाकाकं तपस्यापूर्णं रदा } यद दै मास्तीय 


संस्कृतिक्ना "जन्मान्तरीय दग्यति-सम्बन्ध ! 
पाणि-पवित्रता, तपोमय खस्यं 

अनादि कास्य दही भारतीय कक्नाथौकी पाणि-पयित्रतां 
नटी आयी दै । उनका पणिग्रहण पति दी करता ३। 

पार्वतीजीकी घोर्‌ तपस्या देखकर गद्भुर भगवान्‌ वटु-- 
श्रद्मचारीणका रूप धरकर पर्वतीजीके तपस्याश्रमम आयवे | 
सखियोने वटूमान-पुरत्छर व्रह्मचारीजीका आतिथ्य-सत्कार 
किया । वे पार्वतीजीसे मिलना ओर वातचीत करना चादते 
ये । स्खियोत कदा--भगवन्‌ ! गरदीतनिवमा गिरिजाक्रा 
पोच मुहूतं वाद नियम समाप्त होगा । तवतक आप प्रतीक्षा 
कीज्यि | पिर हमारी सीसे धम॑वाती कीच्यिमा }› 

आश्वम-रोभा देखनेके व्याजते व्रह्मचारीजी 
भ्रमण करते दए. एक जलकुण्डमे भिर पदे ओर तारखरसे 
चिह्याने क्मो--“कोई सम॑ मेया उद्धार 


दतस्ततः 


र केर; दौड़, दौड़ | 
विजयादि सचिर्यो दौ डी आयी । उन्दने कुण्डसे निकाल्मेके 
च्वि अपने दाय बद्यि-- 

स॒ चुक्रोश तततो गादं दरे दरे पुनः पुनः । 

नाहं स्प्ृलाम्यसंसिद्धां चरिये वा साम्प्रतं व्वदस्‌ ॥ 

घ्रह्मचारीने उनका हाथ नदीं पकड़ा ओर ऊनि 
स्वरसे बार-बार कदा--दूर रदो› दूर रदो; म सिद्धिरदित 
च्रीका स्य नदी करेगा; चादे इसी समय मर्‌ जा}; 
इतनेमे नियम समाप्त करके पावंतीजी खयं आ प्हुचीं सौर 
अपना वार्यो द्याथ व्रह्मचारीको निकाटनेके च्वि बरदाया । 

व्रहमन्वारीने कहा-- 

भद्रे ! यच्छुचि नैव स्याद््चैवावक्तया कृतम्‌ । 

सदोपेण कृत्तं यच्च ॒तदादद्यां न कर्हिचित्‌ ॥ 

स्यं चा्ुचि ते दस्तं नावछम्बामि कर्टिचित्‌ । 

ष्टे भद्रे ! जो पविच नदी है, जो अपमानसे क्रिया गमया 
ह ओर जे दोपयुक्तं किया गया दे, उसको मै कमी भी अहण 
नदीं कलग । वम्दारा वार्यो हाय, जो खभावतः अपवित्र 
माना गादः में कदापि नही प्कर्दैगा |: 

॥११ 

इव्युक्ता पावती प्राह नादं दसं च दक्षिणम्‌ । 

ददामि कखचिद्धिप्र ! देवदेवाय कस्पितम्‌ 1 

दक्षिणं मे करं देवो ग्रहीता भव ण्व च । 

स्मयते चोग्रतपसा सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥ 


ट मे 
द १ 


व्रक्षचारीकी वात सुनकर गार्वतीजी बोरे चिप्र ! 


‰ सवै भद्राणि पदयन्छु मा कथ्िहुःखभारभवेन्‌ :: 





पिति ििकानयव ) 





दायो दयाय नोने दवदव मद्रक समित करनेकरे चयि 
सदस्य कर्‌ साहे; अतः अपना दादिना दाय किसीष्रेन 
दमी । मेर दादिने कथक अरण करनवान पूवनन्मक मर 
खामी भगवान्‌ शिव यी गि] उस म त्प्खकि द्रारार्म 
उन्दीका चिन्तनकर्‌ री । यद स्व वात म॑ने भाप्े 


कीट ।) 
यद सुनकर ्रह्मचारं बोठ-- 
ययव्रमवटेपस्ते गमनं केन दायते ) 


ध्यदि तुमा मदरदिवजीपर उलना गर्यं ६ तो रोक्ता 
दौन 2 १ जायो, पनी प्रतिराका यत्नपूर्वं प्राटन श्ये 
सौर म॒न्नेर्योदी मले दौ | रितु द्द्रकै व्यि षट तपस्या 
कैसी; जो मसते दए व्राद्मणफो उरी दम्भे छादृनेको वान्य 
करती दो ? व्राहमणक्रो नगर मागत्ीद्यो रो मदी दधिमि दरदो 
जायो; ओर यदि पूजनीय मानती ष्टो तो पुन्न उपर 
निकार ले} 

पायतीजी वदू धमषद्टमं प्रु ग्य) 
सोच-विचारकर निधय क्रिया आर-- 

विप्रस्युरणं स्वधमभ्योऽमन्यनाधिकम्‌ 1 

ततः सा दक्षिणं दघ्या करं तं प्रोनद्धर्‌ च ॥ 

श्राह्यण्के उद्धस्फो सव धमनि अधिकः नाना तथा 
अपना दाहिना दाथ वद्ाकर्‌ व्रादयणकौ ऊपर निकाल दिया | 
जवर दो धर्मं परस्पर एक दृसरेके विरोवी होकर अद्र जाते 


फिर उन्दने 


„तव अपनी हानि क्के भी एक धर्मकरा व्याग दृ 


अपिक्षाकत प्रवल धर्मका देण करना पडता | तीभी 
पर-पुष्पको दद्चिण दसतसे स्यं करना अधर्मं ॑था, पु 
पार्वतीजीने ब्रादणके प्राणरघार्थ इसे खीकार क्रिया । 

नरं नारी प्रोद्धरेत्ति मम्नन्तं अववारिधौ । 

एतत्संदशेना्थाय तथा चक्रे भवोद्भवः ॥ 

( खन्दपुराणः कुमारिकाखण्ड )} 

“ली भव-सागरमे द्धवते हुए पुर्पका उदार कर देती 
दै, इस वातकरो मलीभोति दिखानेके स्वि संसारको उन्न 
करनेवाठे भगवान्‌ रिवने यद टी की }: 

पार्वतीजीने ब्रह्मचारीको निकालकर विषम धर्मका पाटन 
करिया; रितु उस कर-ग्रहणसे जपने शरीरा उच्छ माना 
अतः स्नान करके वे योगासनपर जा वैटी यर इख उच्छिष्ट 
शरीरो; जो व्राह्षणके स्पर्यद्ास अयुद्ध हो यया द, 
भगवान्‌ शंकरे स्थि अयोग्य मानकर योगा्िसे मस्म कर 
देनेका निश्चय क्रिया । यह देखकर ब्रह्मचारीने कदा-- 


‰ भारतीय संस्कृतिमं नारका स्थान ॐ 


ध्राह्यणकी इच्छसे को वातचीत करके अपना 
मनोरथ पूरा करो । 

पार्बतीजीने श्ररीर-व्यागकै पटे ए मृद्रूतं ( दो घड़ी ) 
इख कामके ल्ि दिवा । वातचीतमे ब्रह्मचारीने उनकी उच 
तपस्याका वर्णन करते द्रुए. शिवर्जीके प्रति कुछ निन्दा- 
वाक्य कद । सखियोके द्वारा निवारण करनेपर भी व्रह्मचारी 
नदी माने । तव पार्व्तीजोने सोचा करि ननिन्दक तो पापी 
होता दी दैः निन्दा सुननेवाला मी पापका भागी होता दै। 
अतएव यदसि हट जाना दी ठीक है 2 एेसा निश्चय करके 
वे क्रोध करके तुरंत वहसि च दी | 

तव छद्रूपसे व्रह्मचारी बने हुए भगवान्‌ शिवजीने 
अपना दिव्य शंकरस्य प्रकट कर दिया ओर सते हए 
भागती हई पावंतीजीको पकड़ छिया । तथा कहा-- 

अयग्र्त्यवनताद्धि तवासि दासः 

क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमोरौ । 
अह्वाय सा नियमजं क्कछममुर्ससर्जं 
छदः फेन दि पुननंवतां विधत्ते ॥ 

ष्टे अवनताङ्कि ! आजसे मे तुम्हारा तपस्याद्यारा क्रीतं 
दास हू; पर्व॑तीजीका सारा क्टेश जाता रहा । कार्यं सिद्ध 
दोनेपर कष्ट भी आनन्दस्रूपमे परिणत दौ जाता दै ॥ 

पार्वतीजीने अपनी पाणि-पविच्रता सुरक्षित समश्ची | यह दै 
तपोमय जीवन ओर पाणि-पविव्रतारूपी उच्च भारतीय संस्कृति! 


कन्या-द्‌नि 

अमूस्य निधिः सर्वाच्च पवित्र वस्तुक व्यावहारिक क्रय- 
विक्रयः; देन-ठेन या सामयिक नियमानुव्न्ध नहीं होता । 
उसका तो परम पुण्यस्य दान दी दोतादै। 

जव भगवान्‌ शिबने पार्बतीजीसे कहा-- 

प्राह तां च महादेवो दासोऽस्मि तव शोभने । 

तपोद्रन्येण क्रीतश्च समादिश यथेप्सितम्‌ ॥ 

श्योभने ! मे व॒म्दारा तपेोद्रन्य-क्रीत दा हू; जे इच्छा 
हो; आदेश करो । पाकन करनेके ल्यि सत्वर प्रस्तुत हू | 

तव पार्वतीजी बोटी--भमेया मनोरथ पूणं हुआ । मन 
तो प्रथमसते ही आपको समप॑ण कर चुकी टर । अन्तःकरणके तीन 
माग--चित्तः बुद्धि ओर अदंकार ञव सम्प॑ण करती दू | 
किंतु यह शरीर जन्मदाता ओर पाख्क माता-पिताका दै । इसे 
आप उनसे ही दानखसरूम ठेकर उनका सम्मान ओर इष्ट- 
ख्या संस्कृतिकी रष्वा करे ।; 
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मनसस्त्वं प्रभु; शम्भो ! दत्तं तच्च मया तव । 
वपुषः पितरावेत्तौ सम्मानयितुमर्हसि ॥ 
( स्कन्दपुराण > 

यह्‌ है कन्यादानसूपी भारतीय संस्कृति । 

भगवान्‌ शिवने (तथास्तु? ककर पार्वंतीजीकौ घर मेज 
ओर स्वयं करैलस चके गये | 

पावंतीजीका सखयंवर ह्ुजा । दिमाचलने देवताओकोः 
निमन्त्रणपत्र मेजे । भीविष्णरुभगवानते उत्तरे छिखा-- 

मात्तासण्कं हि सा देवी मेरो गत्वा नमासि ताम्‌ । 

'पार्वतीदेवी मेरी माता है; मे मेरु पर्व॑तपर पर्हुचकर अन्दे 
प्रणाम कर्गा । श्रीत्रह्याजीने पुरोहिती कस्नैके स्थि आना 
सखीकार किया । एेसे दी अन्य देवोके भी खीकृतिपत्र अये | 
समयपर्‌ सखव देव॒ खयंवर-समारोदमे उपस्थित दए । त्व 
पार्वतीजीने भगवान्‌ शिवके गटेमे जग्रमाला डाली ओर चरणोमे 
सिर अपण क्रिया । व्रह्माजीने विधिवत्‌ विवाह कराया । 


० 


सजाहम 

दिमाचल्का एकमात्र पुत्र मैनाक इन्द्र-वज्र-भयसे 
सरुदरमे छिपा था । ठ्दथुजवा ( खजाहोम ) माई ही करता 
है । नगराजक्रो चिन्ता हुई, तव मगवान्‌ विष्णुने कशा-- 

अत्र॒ चिन्ता न कर्तव्या नगराज कथंचन । 

अदं श्रता जगन्मातुरेतदेवन्न चान्यथा ॥ 

ओर भगवान्‌ विष्णुने खाई भूनी । 

जायापदकी प्रतिष्ठा, दम्पतिकी एकरूपता ओर 
पतीको प्रसन्न रखनेका प्रय 

पतिभ्य संविद्य गर्भो भूत्वेह जायते । 

जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ 

इस अध्यात्म-सस्छृतिकी प्रतिष्ठार्थं शिव-लीला देखिये-- 

शिदयुभूत्वा महादेवः क्रीडार्थं वृषभध्वजः । 

उस्सज्गतरुसंसुप्तो वभूव भगवान्‌ भवः ॥ 

जायेति तत्पदः ख्यातं तस्य सस्या्थमीश्वरः । 

जायात्वकी उच्च प्रतिष्ठाके स्थापनाथं भगवान्‌ शिक 
टीरपसि द्वी बाटरूप होकर पार्वतीजीकी गोदमे सो .गये। 
यह उत्संग-संखप्न भारतीय संस्कृतिमे अब भी चला आ 
रहा दै । पति भार्याम ्रवि्टकर गभ॑ होकर जो पुर्चनामसे 
पुनः उव्यन्न होता दै; वदी जायात्व है । इसी आधिदैविक. 
संस्करेतिकी रक्षाथं भगवान्‌ शिबने रेसी लीखा की । 

सर्वोच्च भोगेशवर्यकौ अधिकारिणी मा पाव॑तीजी थीं दी 
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कित उनके युल-घुविधाथं दोंकर भगवान्‌ अरा-जरा-सी 
वार्तौपर भी कितना ध्यान रखते येः दस्रा उदार 
अद्धैनारीश्वररूपमे देखिये-- 
आत्मीयं चरणं दधाति पुरतो निम्नोक्ततायां सुचि 
स्वीयेरैव शरेण कषेति तरीः पुष्पं श्रमाद्भया । 
त्वे कि च मृगत्वचा विरचिते निद्राति भागोनिै- 
रन्तःतरेमभरादठसः धियतमामद्ध दधानो दरः ॥ 


परेम-पूरित अन्तःकरणवाली अपनी प्रिवतमा पावतीको 
उद्घ ( अर्धाङ्ग ) मे घरण क्रिये हुए. अ्नारश्वर मगवान्‌ 
सङ्कर पार्वतीको परिथमसे नचानेके ल्य स्व काम अपने-- 
पुरषभागके अ्धोते दी लते दह चलते समव अगकी 
नीची-जची भूमिषर्‌ पके अपना दी पैर स्ते दं । गिरिरान- 
कियोरी थक न जर्यै-टरस आदाह्कासि वे अपने दी हाय 
चद्राकर बृक्षमे फूल तोडते ई तथा मृग्च्म विदछायी हद 


~ 


न ---------- 








य्यापर शयन करते समय अपने दी भापफे अङ्गीक नीचे 
रखकर मादि ठेते ई।; 
रिवा-भिव-दाग्पत्य भारतीय संवि सर्वोव्य दै ) जितने 
उत्तमोत्तम भस्य पदां 2, वे सत्र शिनने पर्वतीजीको दिये 
अर न्वयं क्यादियाः यद नी देसे कीत्वि-- 
मन्द्रारमालाडुखिताख्कधर 
करपार्माटादतननोतरम 1 
दविव्याम्परग्रे च द्विगम्यराय 
नमः; यिद च नमः दिव्य 
ध्मगवती पादती यर मग्व्रान्‌ दिवे नमत्फार 
हे | पर्वतीजी्री अल्कावर्ीर्य पारिजात पप्पी मास 
गुथी हुई ओर भगवान्‌ दिके मत्तक्रपर खोपदिर्वोतरी माल 
सजी द पर्वतीजी तो दिव्य वत्रा विभूयित्त ई यर 
शिवजी दिगम्र उनके शरीरपर ए मी वलन न्दी र} 
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प्राचीन भास्तके सापाजिकं जीवनमे शियोका खान 


( लेदिका-श्रीप्रियंवदा माथुर वी° ए०, स्रस्वत्री ) 


पाथा्य शिक्षा एवं प्रचाखे प्रभावे भारतम भी आज 
नारके अधिकारा आन्दोलन चल पड़ा दै; पर वस्ततः 
नारीका अधिकार मोगने ओर देनेके प्रभते वहुत ऊपर दै । 
भारतीय मारीकरा प्राचीन इतिहास इस विघयके च्वि एक 
प्रोऽज्यङ प्रतीक बनकर आन भी दमे समश्च उपस्यित है । 
दम उसे किस प्रकादामे देखते इ, यह्‌ दमे अपने दिक्रेणपर 
निर्भर है; परंतु उस जीवनकरी सरटतायुक्त ्नगम्यताः 
कोमट्तायुक्त ददता ओर व्यागमयी उपभोगप्रियता आदि 
गुण नारीक्रा एक एेखा सवांज्गसम्पर्णं चुधासुन्द्र सरस चित्र 
गरुत करते ई, जो सवार्म पूणं है, ज्ि संखास्ते कु केना 
नदी दै । वृह दमारी देवी अन्नपूर्णा दै--देना दी जानती 
३, छ्नेकी आका उसे नदी । 
चह रेवाको अपना अधिक्रार समञ्चती दै" दस्च्ि देवी द 
वद्‌ त्याग करना जानती है, इसल्यि सम्रात्ी द; विश्च उसके 
वात्सस्यमय अञ्चट्मे खान धा सकता दै, इसि जगन्माता 
दै । व्यक्छिः परिवार, समान, देक, संघार--सभीको अपना- 
अपना माग मिलता द नारी; पिर वड सर्वस्वदान देनेवाल 
क अपने सामने दा पशे खड़े हु 
क्या मेमि यौर क्यो मेगि शराचीन भारती 


{| 


[1 


मारी समाजम अपना स्यान मोगने नदीं गयी यी, मश्चपर 
खड दोकर अपने अभार्वोकी मोग पेश केकी आकध्यकरतां 
उसे कमी प्रतीत दी नहीं हुई ओर न विचिध सं्वर्दैः यापित 
करके उसमे नारके अधिक्रारेपर वाद-विवाद करनेका उसे 
अवकरारा दी मिल्य 1 उस्ने अपने महतवपरण भेतको पृटचाना 
या, जदो खड़ी होकर वद्‌ सम्पूर्णं संखारको अपनी निःसार्य 
सेवा ओर त्यागके युधा-प्रवादसे आप्टावित कर्‌ सकी थी । 
नारीकी सरटता ओर मातृत्वका गौरव चकर बद्‌ निर्द्न्- 
भावे अपने कर्तव्यमे रीन रदती थी ¡ समाजं उसका एक 
अटीक्रिक खान था | आजी नारी उपमोगकी वाखना ठेकर 
समाज्करे समक्न आती है अपना अधिकार मोगने--चिवाह- 
विच्छेद्के नियम वनते ईः सम्पत्तिमे नारीको अधिकार भिटत। 
हे) परव समाजे स्यि नारीका वह रूप अभिनन्दनीय 
नदी है । उते आज समाजे खान अवद्य मिद्य दै; पर वइ 
मिला हे वासनाओंक्री मोदाघरत प्रतिमूतक स्पर्मे पूजनीया 
खर्मादपि गरीयसी माताके रूपमे नहीं ¡ ओर इसीके फटस्वर्प 
आजक्री साम्पभिक संखा ई--क्ट्व, कठेन तथा अन्य 
विविध सोसायि्यो । अवद्य दी युग-परिवर्तनके साय हमारे 
आचार-विचाससमे ओर दमारे अमाव-भावस्यकता्भमं परिवर्तन 
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शेना अनिवार्यं है; परंतु जीचनके मौकिकि सिद्धान्तोमि विभेद 
होना कदापि इष्ट नदी । खष्टकी स्चनामे नारी ओर पुखष 
दोनौका दी महत्व दे । वे एक दुसरके पूरक दँ जर इसी रूपमे 
उनके जीवनकी सार्थकता भी दहै । यदि नारी अपने कषेच्करो 
सिखाञ्चलि देकर पुरुपके कषेत्रम अधिकार ्मोगने जायगी तो 
असफटता निश्चित दी है | यदि उस सर्वद्र यन्त्रीको नारी 
ओर पुरुपके कषेमे विभिन्नता नदी रखनी होती तो बृह 
व्रह्यदेवको नारी-पुरुषकी सरीर-स्वनामे इतने प्राकृतिक विभेद 
रखनेकी कौन-सी आवद्यकता थी । नारीकी कोमट्ता ओर 
पुर्पका ओज गुण-विगिष्टतामे समान होते द्ुए भी समान धर्म 
नहो के जा सकते । 
मारी प्राचीन दिदू-संस्कृतिमे गस्य-जीवनको एक 
यश्चका स्वरूप दिया गया था ओर उस यज्ञे खी अर्धाङ्धिनीके 
रूपमे पुरषको सहयोग प्रदान करती थी, जिसका अत्यन्त 
सौम्य रूप हमे .कवि-कुख्गुरं महाकवि कारिदास्के शब्दोमे यो 
मिता दै-- 
विधेः सायन्तनस्यान्ते स ददशं तपोनिधिम्‌ । 
अन्वासितमरून्धत्या स्वाहयेव इविुंजम्‌ ॥ 
( रघुवंदा १ । ५६ ) 
निर्जन वनखटीमे ऋपिराज वसि अपनी भायां 
अयन्धसीके साथ सायंकराल्की होमक्रिया सम्पन्न करर्दे है | 
नारी-िक्षाकरा कैसा देदीप्यमान उदाहरण दै ! अशिक्चित नारी 
क्या इस प्रकार सहयोग प्रदान कसनेमे समर्थं हो सकती थी ! 
यह यश्चका स्थूल सस्प था । परंतु इसी यज्की भावना ज्र 
अन्तर्मुखी दो जाती है, तव नारीका समस्त जीवन दी यज्ञमय 
लेकर एक पवित्र साधनाका रूप धारण कर ठेता है । भगवान्‌ 
श्रीरामने यदि त्रत धारण किया था पित्रू-वचन-पार्नका तो 
सती सीताने उस यक्ञको पूर्णं करनेके लिये उनका अनुगमन 
किया ओर अन्तमे सीता-वनवास भी क्या सीतके पक्षमे 
यन्न ही नही था ? ग्रजापाल्क राम क्या सीताकी त्याग-भावना- 
क अभावमे राम-राज्यका एेसा सुन्दर चित्र समुपस्थित करनेमे 
समर्थं होते ? वह उनके जीवन-य्की अधङ्किनी थी । त्याग- 
मेही उसका गौरव था ओर अपने प्राप्यको उसने कठिन 
तपस्या करके ही पाया था; राज्याधिकारियोके समश्च फरियाद 
करके नदी | 
वस्तुतः प्राचीन भारतीय नारीके जीवनक्री सफर्ताका 
रहस्य त्यागमे--तप्र्यामे दै, उपभोगमे नही । जगन्माता 
पार्वतीकी अलोकरिक साधना तपष्याकी साकार प्रतिमा वनकंर 


दमे 





नारीके आदर्शका मानो यथाथ चिन्न उपस्थित कर रही है-- 
सुनि योलीं सुसुकाई्‌ भवानी \ उचित केड मुनिर विग्यानी ॥ 
तुम्हरे जान कामु अव जारा \ जव रूमि स॑मु रहे सविकाग ॥ 
हमर जान सदा छित्र जी \ अज अनङ्य अकाम अमोत ॥ 
( राम० बाख० ) 
उस पविच त्यागमय जीवनकी पविच्रताका अनुमान भी 
क्या आजकरे वातावरणमे लगाया जा सक्रता है जहे माता 
पार्वती पतिक्री अनुकूकतामरे वासनाओक्री तृसि नही, वरं 
उनते छोकदितकारी राम-कथा सुननेकी अभिलाषा रखती ई-- 
पति दर्थे देतु अवरिक अनुमानी \ विर्हेकषि उमा वोरी प्रिय वानी ॥ 
कथा जो सकण लोक हितकारी \ सेद्‌ पठन चह सैम कुमारा ॥ 
( सामचरितमानत् ) 
काम उनके जीवनकी सौम्यताका विनाश करनेमे समर्थ 
नहीं था । उसने उनके जीवनमे यज्का सरूप धारण क्रियां 
था ओर फलस्वरूप महात्मा कार्तिकेय ओर आदिवन्य 
गणपत्िका जन्म हुआ, जिनकी गौरव-गरिमा आजतक अक्षुण्ण 
वनी हुई है । यही था मदन-मर्दनका रस्य ओर यदी यी 
उस अज अनवय महादेवक्री वि भूति, जिसके समक्ष अद्विमुता 
अनेक जन्मोकी तपस्याको भी यथेष्ट नहीं मानती-- 
जनम कोटि स्मि रणर हमारी \ वरो संम न त रहौ कुभारी # 
( रामचरितमानस ) 
यह था प्राचीन दिद-संस्कृतिमे नारीका पलीरूप--जिस्मे 
कोई प्रतिद्रन्दिता, कोई संघं नही दै । एक अनुगामित्वधर्म 
हे, जो मानो विश्व-चक्रकी पू्तिके निमित्त नारीद्वारा सहज 
स्वाभाविकरूपसे अपना छया गया था । पत्तिमे प्रमुकी पूर्ति 
प्रतिष्ठित करके वह्‌ अपने अपनत्वका समर्प कर देती थी 
ओर वह आत्मनिवेदन इतना पूर्ण, इतना गम्भीर, इतना 
व्यवस्थित होता था कि कौर परिख्ितिः कोद सड्कटः कर्द 
विपद्‌ उसे उसक्री सखवात्मितिसे च्युत करम समर्थं नदी 
थी | यही उसके जीवनकी साधना थी ओौर इसी साधना 
आश्रय केकर जव वह इस क्षुद्र अर्हकी सीमाकों रघ जाती 
थी; तव प्रकृति उसके अगे रीश छकाती थी; वह्माण्डकी 
समस्त शक्तियों उसके अलोकरिक तेजके समश्च व्यर्थ; निष्प्रभ 
टो जाती ्थी। ख॒ष्टि उनके इङ्धितपर नाचती थी। एेसी 
सितिमे यदि कुष्टरोग-पीडित पिकी साध्वी खी शाण्डिङी 
सूर्यकी गति रोक दे तथा उसके प्रभावसे वह महासामर््यवान्‌ 
भगवान्‌ भास्कर एक दी स्थानपर अचल हो ज्ये अथवा साश्चात्‌ 


हिद्‌-धर्ममे पति-पवी-सम्बन्धय 


( सेखक--कविविनोद, ्ैधमूष प० त्रीटङ्करदत्तनी द्मा य॑य ) 


पति-पनीका स्या सम्बन्ध टै; पति-पबीमे कौन वडाः 
कनीन छोय दे; पति-पत्रीका गदस्यमे क्या खान दै, एक्का 
दूररेपर क्या अधिकार दहै--इत्यादिः विधरयोपर्‌ बहुत विचार 
होता रहता दं | वष्ठुतः सपर दमार आय-धर्मम ब्रत 
विचार किया गया दं । ओर उम प्नीका खान वहत दी 
महत्वपूणं दे । अवद्य दी आधुनिक िदु-समाज नारी वटुत 
अधोगति हु है--गर्होतक कि लोग कटू सा--भ्ली 
तो पगकी जती ई जव चाहा, उतार फक ओर दूसरी 
प्न ली ! परु दरस मूर्खताकरी व्रातको छोडकर 
मटक देखा जाव तो जो परति-पती-सम्बन्ध सव दिंटुर्को 
मान्य है अर जिष्का वेदेनि वर्णन किया गया द 
बदरी जगतूमे सुख-शान्ति स्थिर रव सक्ता टे ओर खर 
मनुष्योको उसीके अनुसार आचरणं करना चादिये } रूढि छ 
ह्रो; पर इस समयतक्तं भी विवाद्‌-सम्वन्धमे पटं जानेवाले 
मन्न तो वही आद्यं खामने रखते ई । विवाद दौ जनेके 
पश्चात्‌ स्तपदी होती दै, जिसमे चर-वघु सात्त पग दके चस्ते 
ह । गृदस्थियोको सुखी वनानेके च्वि जो कु भी चादियेः सव 
प्रथम ६ दी मन्वे वर्णित दै} सात्वं पग उटाते समय परति 
कता दै--र्जी सखा सक्तपदि भव । सात पग उडा चयि; 
अव हम आपसमे सखा दै--मिघ्र टै! सखा मित्रे भी 
अधिक दितन्िन्तकर दोता दै । 

वेदम परमेश्वरो भी अपना सखा कदा गवा । 
विवादपर जवर वर-वधृ व्रैटते हं तव कदा जाता दै-- 

“अं सम्ञन्तु चिद्वेदेवाः समापो हृदयानि नैः 

ष्टम दोनो जो आप स्व चिद्धन्मण्डलीके सामने विवाहं 
करनेके स्थि आवे द हमार हृदय दस प्रकारे मि है 
जैसे किदो पानी मिल्कर एकखख्य होजते ट) क्या 
दन दोनों मन्ति परति-पन्नीका स्थान निश्रय नही ह्येता 


इससे अधिक समानताक्री व्रात यर क्या कदी ज सकती दे! 

इतने समानाधिकासे देति दए भी क्ख कतव्य भी 
तों रने चाध्धिये ओर यदिक धर्म्मे विदोषता यद्र टै कि 
यहो कर्तव्यश्ना_ अपिक्नरफी अपक्ष अधिक ध्यान रक्खा 
सया है । 

दमे तो धर्मगाघ्रके पदुनै-सुनमेने रेखा प्रतीत दया 
दकि गृम्धने पि-ध्वीका वही स्थान दैन कि रष्टरमे 
राज ओर मन्तरीका देता द! सव शसन मन्तरीकी सम्मति 
दोता दै, परत अज्ञ राजकरी दी दती 1 मन्त्रीक पर्ण 
अधिकार देते दए मी राताक्रा मान रना उस्रा कर्तव्य 
होता दै । 

मदं दयानन्द, जिन्दरनिं स्रीजातिरो पूजनीय बनाया 
ये भी अपनी संच्प्ररविधिर्मे दिते ६---“नव-नव प्रावः 
सायं वा परदेदामे आक्र मिटे तवतव (नमस्तेः दस वाक्ये 
नमस्कार कर स्री पतिकरि चरणद्प् ओर प्ादरयश्वाखनः 
आसन दान केरे तथा दोना प्रदर प्रेम बदानैवठे वचन 
आदि ग्यवद्भायेसे चर्तनकर आनन्द मोर्गे |> 

दू -सम्यता्े दोनेकरि समान अधिक्तर देते दुष्ट पत्ति- 
का कर्तव्य टकरिसद्रा पत्नीको प्रसन्न सरक्वे; उसकी रसा 
केरे, उते वस्र-आभूषणसे सन्तुष्ट रक्ते ओौर सव्र कार्यं उत्करो 
सम्मिसे करे, उसको घरी सप्रास्षी सममे । र पती 
कर्तव्य है कि पिको सदा प्रधन रक्ते ओर प्राणप्रणतते ^ 
उसकी सेवा करे) 


सार यढ है करि वैद पति-पवीको सला ककर समानं 
अधिकार देता हुजा उन घर्मे सम्बन्ध यजा ओर मन्त्रीका 
रखता है! दम इसको ठीक समस्मे तो भारता 
ब्रेड पार ट) 


। श ~ 
, भायाके धिना पुरुष कुछ नहीं कर सकता 


क क ऋ 
ध पकचक्रो स्थो यद्धदेकपो यथा खगः ! अभायोऽपि नरस्तदवदयोग्यः सर्वकर्मसु ॥ 
जस एक पहियका रथ नह चर सकता ओर्‌ एक पौकी चिदया नदीं उड़ सकती, वैसे ही भायसि 


रहित अके पुरुष कोद भी कायं नही कर सकता | 


4. - 


४ 


दिद्‌-संस्छतिमें नासी-धर्मका उर्कषं 


( ठेखक--किभूषण श्रीजगदीदाजी विशारद ) 


भारतके संतो ओर आचार्येनि ;जहो वैराग्यकी प्रािके 
प्रसंगमे नारी-निन्दा की दै वहो उन्दी संतो ओर आचा्यनि 
स्री-धर्मकी प्रवास करनेमे भी कोई कोर-कसर नदीं रक्खी | 
, नारीका सव्रसे बड़ा गुण पातिव्रत्य-पाटन दै । पत्तिको वद 
परमेश्वरके रूपमे देखती है । वह उसकी तन-मन ओर वचने 
पणं निष्ठा तथा भक्तिमावसे परूजा-अ्च॑ना करती है | उसके 
अदेदाका कदापि उद्छद्घन नदी करती । 

एसी दी पतिव्रता सिभोका संसारमे आदर होता है ओर 
वे दी संसारपर राज्य करनेकी क्षमता रखती ह । घोर वनको 
भी वे राजप्रासादोते अधिक्र सुखकर वनानेमे समर्थं होती 
& | महाराज मनुने कदा दै-- 

यत्र॒ नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 

‹जिख घरमे च्िर्योकी पूजा होती दै, वर्होपर अवद्यमेव 
देवता रमते दँ 

ख्ीके बासतविक आभूप्रण उसके सुन्दर गुण दै। 
गुणवती स्री दीन-दीन मनुष्यके घरको साकेततस्य वना देती 
दै जिस प्रकरार पाटलप्रसून अपनी कण्टकमय डाटीको रम्य 
कर दिखाता दै । एेसी देवी वारी शओोभा-सुन्द्रताक्री परवा 
मही करती । उसका हृदय इतना सुन्दर दता दै कि उसकी 
दिन्य सुन्दरताते सभी कुछ सुन्दर हो जाता दै। महात्मा 
कवीरजीने एेसी देवीकी स्तुति इस प्रकार की है-- 

पतित्रता भेरी भरी, ग्के क्वि की पेत \ 

सव सखियनर्मेर्यो दिपै, ज्यो रवि सषिकी जेत ॥ 

मनुप्यक्रो प्रथ्वीसे खगंतक्र पर्टुचानेके स्यि एकमात्र 
साधन पतिव्रता नारी दै। दस संसारे अन्य पदां तो 
उपक्रम करनेसे प्राप दो जते है, परंतु पविच्र सुरीक ओर 
सदाचारिपी खरी तो प्रभुकी असीम कृपासे दी उपकन्ध होती दै। 
भारतीय स्योने अपने धर्मकी रक्ता करनेमे क्रितने क्ट सदे दः 
दतिहास्वेत्ता इससे अपरिचित नदी है! यदि भारतवर्पक्री नारी 


अपना धर्मं परित्याग कर देती तो आज आर्यावर्तं अखिर 
विश्वकरी दष्टमि कभीका गिर गयां ठता । यदि देखा जाय 
तो मरे देशकी आन-वान-खान नारीसमाजने ही ख्खी ३ै। 
सोवेखके शब्द नारी-धर्मकी उक्कृष्टता वतलानेके च्वि किसी 
अंगतकर न्यून नही ह] वे कढते है प्म नारका मह 
दसलिये नही मानता क्रं चिधाताने उमे सुन्दर वनाथा है; न 
उसते इसच्यि प्रेम करता हूँ कि वह प्रेमके छि उत्पन्न की 
गयी दै । मे तो उसे इसखिये पूज्य मानता हू करि मलुव्यर्व केवल 
उसीमे जीवित ह । कविक्ुखचूडामणि महातमा ठलसीदासने 
रामायणम च्ियोका उल्छेख निम्न प्रकार किया है 
जग पतित्रता चारि विधि अदी \ यद पुरान संत अस कहर ॥ 
उत्तम के असत वस मन मादी \ सपनेहूं आन पुरम जग नाहीं ॥ 
मध्यम पर पति देखि केस \ श्राता पिता पुत्र निज जैदे\ 
धर्मं विचारि समु्षि कुम रही \ सो निक तिय श्रुति अस कटी ॥ 
बिनु अवस्तर भय तं रह जेष \ जनेहु थघम नारि जग सोई ॥ 
>८ >८ ९ 

नारी ख्िकरी उदयादिका-प्रतिपाल्किा दै ओर कमे 
सान्त्वना देनेवाली है ! ओर कण्टकाकरी्ण मार्गको सुगम वनाने- 
का एकमात्र साधन भी वदी है । वह दाम्पत्य-सनेद, खुलकर 
सरिताकरा उद्गम दै । ओर अपने पतिके दिवंगत होनेके पथात्‌ 
जोहर स्वकर देदका उत्सगं करनेवाटी है । 

हिदू-नारीकी मदिमा कर्होतक वणेन की जायं | हमारे 

यहां गार्गौ-जेसी विदुप्री नार्थो उत्यन्न हुई, जिन्दोने वेद्‌- 

तककी ऋचा निभित कीं] पथ्िनी-जेसी वीरा्जनाओनि जोदर 
स्चक्रर पतिव्रत-धर्षैका प्रतीक प्रस्त श्रिया; जिसकी प्रसंसामे 
कविवर केसरीसिंह सोन्याणाने किखा-- 

पदमिन तेरे रूप को रको अनूपम हार \ 

के निर्य राक रतन) के जौहर कौ ज्यास ॥ 

धन्य हे हिंद-नारीको ओर उसके त्याग-तपोमय जीवनक ! 





र्ष्मीक। निवास | 
यद्‌ गे रमते नारी क्षमीस्तद्‌ गरटवासिनी । देवताः कोटिशो वत्स न व्यजन्ति गं दि तत्‌ ॥ 
निस घरमे सह्ुणसम्पना नारी पूर्वक निवास करती है, उस रम ल्प्मीजी निवास करती द । हे 


क्स ! करोड़ देवता भी उस घस्को नही छोड़ते 


महर्षिं गग 


1 


(४ 


त्रत, पव आर्‌ व्योहार 


( केस श्रीदनृमाने्ली अरमा ) 


द्रत, पर्वं सौरं न्योदारेका प्रवतेन हरि व्रा्वीन चान 
वि्ानसस्पन्न, परम विद्वान्‌, दूरदरखी महामना पवजाक दारं 
ह्या था) वै इनके गृह्‌ युणु्कित सभप्रद्‌ तखन 
जानते थे ओर अनभिज्ञ व्यक्तियोकरो परिचित करत थे । 
उर्हीने कुठ एसी सेकोकतिर्यो मी परसिद्ध की थी, जिनव 
€र्दतावारणपर्यन्तको इनका मह्य विदित दोता था | 

त्रत 

वास्तयमे व्रतोसे मेक अंगो प्राणिमाच्रका सीर क्तरिप- 
कर मनुप्यौका वडा भारी उपकार दता दै । तसदर्यी 
महर्धियोने इनमे वि्चनक्रे सैकडो संद संयुक्त कर दिये द 1 
प्रामीण या देद्ाती मनुप्यतक इस वाको जानते ६ करि 
अर्चि, अजीर्ण, उदस्द्रू, मखावरोधः सिदर्‌ ओर्‌ अ्र- 
चैवे खदःसम्मृत साधारण रोगेसि देकर कोट, उपदद्त; 
जलोदर यग्रिमान्य, धतक्नय ओर राजयग्रमा-ेसी असाध्य 
या प्रागान्तक व्याधिर्यो मी व्रतोके प्रयोगत निनूल हो जाती 
है ओर सपूर्वं तथा खाथी आयेग्य ग्रा्त दोता है । 

यद्यपि रोग भी पप ई ओर रे पाप नतेसि द्र दते 
ही ई, तथापि कायिकः वाचिकः मानसिकं ओर संसर्गजनिते 
पापः; उथयापः सहदापापादि मी वतेति दूर दते ई) 

भारतमे व्रतोका सर्वव्यापी प्रचार 1 सभी शरेगिवेकिं 
नसनारी वूर्य-मोम-मोमादिके पएकसुक्त-साध्य चरतेखि टेकर 


एकाधिकं करद्‌ दिनौतकके अन्न-पानादिव्जिदत कंष्टमाध्य 
तरतीतक्रको बरही चद्धासे करते ई । उमकै प्ल ओर मद्व 


भी प्रायः सव॑सत द! फिर मी यद्‌ सूचित करना अनुन्वित 
न होगा कि भ्मनुप्योके कद्याण्के चयि त्रत सरके सोपान 
अथवा संसार-सागरसे तार देमेवाी प्रयक्च नौका ई ।, 
तरतोके प्रमावसे भनुष्योक्ी आत्मा युद्ध होती है) 
छद्भ्परक्ति वदती दे । वुद्धि, चिचारः चतुराई या ज्ञान- 
तन्तु विकसित होते हं । अन्तसलटमे सुचिदानन्द्‌ परमात्मक 
प्रति भक्तिः श्रद्धा ओर तह्छीनताका सञ्चार देता है ! व्यापार- 
व्यवसाय, कल्य-कोरठः शाघ्नानुसन्धान ओर व्यवदारदश्चता- 
को सफ़र सम्पादन उत्सादपूर्वक किया जाता हे ओर 
सुखमय दीधजीवनफे आरोग्व-साधर्नोकर सखतः सचय टो 


जाता ३1 रेखा कोन-वा अन्य खधन दैः लिखके करमेसे प्क- 
से दी अनेक लयम होते क्षं १ 


८५) निः म वको कर्म शूचित च्छाद ओर्‌ 
श्रीदत्त नै समी करम प्रत्न दनक सद्यं तत 
व्रत्छाया द | उनके भिचा अन्य नीचावाने पुष्यति 
स्यि रिदी पुप्वतियिन उपयम कने या लिलि उपान 
कमानुष्ानद्माय पुण्य स्व कसले सेष्व्यस्नो त्रत न्विति 
क्रिया ई} 

(२) मन॒प्य-तीवनमे रष्व करने कामान व्रतत 
चट्वी मदिमा सानी गवी } द्विव श्यन्‌ दरि रतं 
सौर उपयास्ये निवम-पादनम दरक तमना शत्य ६] 
व्रत अनेक द्‌ र अने वताते प्रक्र मी अनक ६। यद्य 
उनका सथेयमे छुद् उख या अता द । 

८३) वोकयचिदिप बन ओर उपवादद्रौ रं ऊीर 
ये क्ाविकः वाचिकः मानिकः, नित्यः नमिति काम्मिः प्छ 
मुक्तः अयाचितः मितसुक, चान्टरप्वण भीर्‌ प्राजव्त्यफै स्परे 
क्रि जिद । उक निम्नदिन्वित प्रकार ई 

(८ ) चाल्लयते प्रत ओर उपवास दोनो ष्ठ ई अन्दर 
यहद कि व्रतम भोजन पयि जता दै ओर उपवानर्भे 
निसदार स्ट्ना पदता द । दनक कायिक्रादि तीन मेद ध्-- 
८ १ ) चलाघात, मर्माघात्त, व्यभिचार मौर कार्यदहानितमिततं 
दिखके व्यागसे शवयिकः, (२) सलः परिमितः दित यौर 
मधुर मण कले ओर कटुयाणी; भिययनता तथा निन्दाकरा 
व्याग कलसे ध्वाचिकः ओर ( ३ ) प्राणिमात्रे पति निर्ध 
रने ओर मनको नान्त रखनेकौ दृदृतसे मानसिक मठ 
होता दै । 

(५) पृण्यसच्चयके एकादगी आद्धि निचयः वरतः 
पापश्ठवकरे चान्द्रायणाद्धि “नमित्तिकः व्रते खीर चुख-सौमाग्यादि- 
के वटसावित्री आदि भ्काम्यः बत माने मये ई । इनमे द्रव्य- 
विशेषके भोजन ओर पूजनादिकी ताधनक्रे द्वारा साघ्य॒ अर 
शदिर्यः हेते दै ओर अवठ उपवावादिके दवाय 
छाघ्य त्रत गनद्रत्तरुपः द! उनका यथोचित अनुष्ठान फलः 
देता 

( ष ) (एकमुक्तः वतके स्तन्य अन्याङ्खं ओर 


मतिनिधि--तीन भेद दै! (१) दिनार्धं व्यतीत होनेषर 
“खतन्त्रः कयुक्त दोता दे । ( २) मध्याहुमं अन्याङ्गः 


# व्रत, परव ओर त्योहार # 








[का ^) 


किया जाता दै ओर (३) प्रतिनिधि" अगि-पीरेमी हो 
सकता है । 

(७) शनक्तवतः--रातमे करिया जाता है; उसमे यह 
विशेषता दै किः ग्रह रात्रि होनेपर उस वतको करे .जौर 
सन्यासी तथा विधवा सूर्यं रहते दए । 

(८) 'अयान्वितत्रतःभ विना मेगि जो करु मिठे, उसीका 
निषेधका वचार दिन या रातमे जव अवसर दो, तभी 
( केवर एक वार ) भोजन करे ओर भमितसुक्‌ः मे प्रतिदिन 
दस ग्रास ( या एक नियत प्रमाणका ) भोजन करे | अयाचित 
ओर मितसुक्‌--दोनो चत परम सिद्धि देनेवठे द! 

( बर्तौमि तिथि-वारादिका सदयोग न्यूनाधिक सवम दै 
ओर तिथि-वारादि संबत्सरके अङ्ग-उपाङ्ग ठै; अतः यहो 
संवत्सरका परिचय देना आवश्यक दै । संवत्सर उस 
काल-परिमाणक्रा वाचक है जितकरी उदर-दरीमे मास-पक्षादि 
समाविष्ट रहते है । ) 

( ९) (संवत्सरः --१-सोर, २-सायनः ३-वा्॑स्पत्यः 
४-चान्द्र ओौर ५-नाक्षत्र भेदसे पोच प्रकारका दोता है) 
शसोः मे जन्म-सम्बन्धी कार्थं ओरं व्रतादिः 'सायनमे यज्ञादिः 
ध्वादस्पत्यःमे गोदावरी ओर द्वारका आदिकी याचाः व्चान्द्रमे 
सरवकमं ओर भ्नाक्षच्रमे आयु-निर्णयादि करने चाये । 

( १० ) अवन्‌? तीन-तीन ऋठयोके सौम्य ओर 
याम्य--दो हेते ह| प्सोम्यायनम्ये गहप्वेशः देवप्रतिष्ठा; 
विवादः चौक ओर त्रतवन्धं तथा व्याम्यायनभ्े मातृ, भैरव, 
नरसिंहे ओर चियिक्रमकरी प्रतिष्ठा चुम रै। 

८ ११९) रदः--सौर ओर चान्द्रमेदसे दो-दो मास. 
की छः होती दै । उनमे श्रौत-सातं सव क्रिया नचान 
सौर अन्य कर्म “सौरभे श्य जते दं । 

# (सोरब्दस्पतिसायनददषरनाश्षत्रिकाः 





क्रमेण स्युः) 
८ ज्यीतिषतन्त्र ) 
( विष्णुधर्मोत्तिर ) 
१. मधुमाधवयोः व्वसन्तः, शुचिशुक्रयोः गरीष्म), 
नमनमस्ययोः व्व्पा” पिञ्ज श्दारद्‌" सदसदस्ययोः “देमन्तः५ 
तरपरतपस्ययोः 'रिरिरः'» ( मधु चैत्रो माधवो वैराख इत्यादि चेयम्‌ ) । 
२, श्रौतसतेक्रियाः सवाः ऊर्यौचान्रमप्त॑षु ! 
तदभवे तु सीरर्ंष्विति च्योतिविदां मतम्‌ ॥ 
( तरिकाण्डमण्डन्‌ ) 


† 'कऋतुत्र्यं चायनं खात्‌. 1 





६९५९, 

(१२) प्मासः १-सौरः २-सायनः, २-चान्द्र ओर ५- 
नाक्षच--चार प्रकारके होते दै । सक्रान्तिका “सोर, २० दिन- 
का (सायनः, दो पक्षोका ध्चान्द्रः ओर चन्द्रके २७ नक्ष्ौकि 
भोगका भ्नाकषत्रः होता है । इनमे भी अमान्त ओर पूर्णान्त 
दो भेद द । ओर अमान्त॑मे वेदिक कार्यं ओर पूर्णान्तमे 
समातं कार्यं सम्पन्न करिये जते है | 

( १२३ ) “अधिक मासः--३२ महीने, १६ दिन ओर 
४ घड़ीके अन्तरते आता दै । यदि किसी वपम दो अधिक 
माख आ जार्ये तो उनमे पदल्म शरे ओर दूसरा 'मलिम्डचः 
ह्येता है] यह सोर नही; चान्द्र है । इसमे प्रायः समी श्म 
कर्म वर्जित है; परंतु किसी प्रकारका काम्यत्रत या सदनुष्टान 

पदलेते आरम्भ किया हुआ हो ओर उसकी समासिक्रे समय 
अधिक मास आ जाय तो समसि नीं येकनी चाहिये । साथ 
ही अधिक मासके दानादि भी करने चाहिये । 

( १४ ) स्संक्रान्तिः--सूर्के मेषादि राशिमोगसे होती 
है । सौर वर्षमे वे १२ होती है | उनमे मकरादि छः 
उत्तरायणकी ओर करकदि छः दक्षिणायनकी दै । इनमे भी 
वला ओर मेष "विषुवत्संला्की; वृपः सिंह, वृश्चिक ओर कुम्भ 
धविष्णुपदीभ्की; तथा मिथुन, कन्या, धनु ओर मीन “पड़शीतिः 
कहती है संक्रान्ति पूर्वापरकी १६-१६ घडर्यो पुण्यकार- 
की होती दै । यदि रच्रिके पूर्वभागमे संक्रान्ति हौ तो 
तत्सम्बन्धी दान-पुण्य पूर्वं दिनमे, अन्यथा प्र दिनमे करने 
चाहियेः। 

( १५ ) धयक्च-शङ्क ओर कृष्णभेदसे दो हेते ई । 
इनमे श्माद्यम कर्म यथायोग्य ८ खु्कमे छम जर क्ष्म 
तदनुवूक सव ) क्य जते हे । 

( १६ ) व्दिनः---चान्दर, सौरः सायन ओर नाक्षत्र 
भेदसे चार प्रकारका ह्येता दे । 

८ १७ ) (तिथिः अमाके अन्तप्ते दृखरी अमाके 
आरम्भपर्यन्तका तीसर्वो भाग त्तिथि होता है । सूयोदयकौ 





१, दर्शन्तो वैदिको मासो राकान्तः सातं उच्यते । 


( आ्िपेण ) 
२. प्रवृत्तमलमासात्‌ प्राग यत्काम्यमतस्तमापितम्‌. । 
~ आगते मटमासेऽपि तत्समाप्यमरसंञ्चयम्‌ ॥ 
(यद्य) 


----~ ~~~ ---+- ~~~ ~~~ 
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( २४ ) उपयुक्त ब्रत माघ, पश्च, तिथिः वार, नक्ष्तः 
योग; करणः, समय ओर देवपूजासते सहयोग रखते दै । 


यथा-वे्ाख, भाद्रपद, कार्तिक ओर माघके (मास-त्रतः । 


शङ्क ओर कृष्णके प्पक्चः-्रत । सूर्य, सोम ओर भोमादिके 
‹वारः-बत । श्रवणः(अनुराधा ओौर योदिणी आदिके “नक्षत्र 


व्रत | व्यतीपातादिके ध्योगः-्रत्‌ | भद्रा आदिके (करण-त्रतः | 





ओर गणेशाः विष्णु, सरखती ओर रमा आदिके ष्देवत्रतः 
स्वतन्त्र तत हे | 

८ २५) बुधाष्टमी--सोम-मौम-नि.चयोदशी ओर 
भानुसस्तमी आदि (त्रिथि-वारः के; चैत शङ्क नवमी; भोमः 
पुष्य; मेषाकं ओर मध्याहकी (रामनवमी तथा भाद्रपद 
कृष्ण अष्टमी, बुधवार, रोदिणीः सिंहाकं ओर अर्धरातरिकी 
(कृष्णजन्माष्टमी? आदिके (सामूहिकः व्रत दँ । बुक व्रत 
से दै, जिनमे उपर्युक्त तिथि-वारादिके विभिन्न सयोग 
यदान्कदा प्राप्त होते ह । इन सवके उपयोगी वार्योका 
दिम्द्य॑न अथवा अनुखन्धान ध्रत-परिचयः मे किया जा चुका 
ह, जो क्रमाः कई वर्ष पूर्व 'कल्याणग्के अद्धोमे निकल चुका है। 

( २६ ) श्तोपयोगी ज्ञातव्य विषयः आज्के सूर्योदय- 
से कल्के पूर्योदयतक प्क दिन दोता दै । उसके दिन 
जर रात्रि दो भागदं | पले भाग (दिन) मे प्रातः- 
सन्भ्या ओर मध्याहसन्ध्या तथा दूसरे भाग (रात्रि) 
मे साया ओर निरीथ है । त्रेधा विभक्त दिनमे पूर्वाह्न 
देपोकाः मष्याह मनुष्योका ओर अपराह्न पितरोका खमय है । 
निखका जो ७मय हो; उसका पूजनादि कम॑ उसी समयमे 
करना चादिये । कुछ म्न्थोमे पूर्वाह्न मध्याः अपराह्न 
शौर सायाह्वरूपमे ४ भाग माने गये ह ओर व्यासजीने 
५ भाग वत्तखये ई । 

( २७ ) पूर्यादयसे तीन-तीन मुहू तके प्रातःकारः सज्गवः 
मण्याद्ः अपराह्न ओर सायाह--ये पोच भाग टै । | तीस 
भटी प्रमाणके दिनमानका प॑द्रह्वां दिस्वा एक मुहूतं दोता 
& । यदि दिनमान ३४ घ्ड़ीके दौ तो स्वादो ओर २६ 
क टी; तो पौने दोका मुहूतं होता है । निर्णयमे मुहू ओर 
दिन-चिभाग आवद्यक होते दै । 

( २८ ) श््रदोपकाङ" सूर्यास्तसे दो घड़ीतक मानाः गया 
हे । देवल्ने तीन घड़ीका बतलाया दे । उषःकाठ सूर्यादय- 


१. श्रवयोषोऽस्तमयादूर््वं षटिकाद्वयमिष्यते । ८ गोद ) 


श्धरिकात्र्यं ( देवक ) । 


ददे 





से पहले रहत्रा है । दानादिमे पूर्वाह्न देवोका, मध्याह 
मनुष्योका, अपराह्न पितरोका ओर सायाह्न राक्चसोका समय है । 
अतः यथायोग्य काटमरे दानादि देमेस्े यथोचित फल होता दै । 

८ २९ ) व्रतकेः अधिकारी कौन है १ इस विषयमे 
धर्मदाख्नोकी आज्ञा है कि जो अपने वर्णाभ्रमके आचार- 
विचार ( या धर्म-कर्म ) मे रत रहते हो, निष्कपट, निर्लँभः 
सत्यवादी, सम्पूणं प्राणियोका दित चाहनेवाठे, वेदके 
अनुयायीः बुद्धिमान्‌ तथा पहठेसे निश्चय करके यथावत्‌ 
कर्म करनेवाले हो, रेस मनुष्य ्तधिक्रारी होते है । 

( ३० ) उपर्युक्त गुणरसँम्पन्न ब्राह्यणः क्षियः वेद्यः 
शद्रः स्री ओर पुरष-सभी अधिकारी है । केवल सौभाग्यवती 
स्ियोकेः ल्ि यह विधान है कि पिकी सेवके सिवा 
उनके व्यि न कोई यज्ञैः न त्रत है ओर न उपाखना 
हे । वे पतिकी सेवासे दी खर्गादि अभीष्ट रोकोमे जा 
सकती हँ । फिर भी ये चाहे तो पतिकी अनुमतिसे व्रत 
करं । क्योकि" पत्री पतिकी आज्ञा माननेवाटी होती दै । 
अतः उसके लिय पतिका व्रत ही कल्याणकारी दे । अस्तः 
दाघ्नकारोकी वतादिके विषयमे यह आज्ञा है कि उनका 
आरम्भ श्रेष्ठ समयमे किया जाय । 


( ३९१ ) शक्र ओर वृस्पतिका अस्त तथा अस्त होने- 
के पहल्ेके तीन दिन च्ृद्धत्वके ओर उदय होनेके पीछेके 
तीन दिन वारत्वके वरतारम्भमे वर्जित है । सते अवसरमे 





१. पूवौद्ठो देविकः कालो मध्याहश्वापि मानुषः । 
अपराः पितृणां तु सायाहो राक्षसः स्मृतः ॥ 

( व्यास ) 
२. निजवणोश्रमाचारनिरतः सुखमानसः । 
अद्धन्पः सत्यनादी च स्वभूते रतः ॥ 
, ब्राह्मणाः क्षुतिया वैर्याः चुद्रादचैव द्विजोत्तम । 
अवेदनिन्दको धीमानधिकारी ततादिषु॥ 

( स्कन्द ) 
४, नासि खीणा पृथग्यक्षो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ । 
भवृयुशरपयेवेता लोकानिशन्‌ नजन्ति हि ॥ 

( स्वन्द्‌ ) 

५. पत्री पत्युरनुशषाता त्रतादिप्वधिकारिणी । ( व्याप्त ) 
६. अस्तगे च गुरौ द्ुकरे बे वृद्धे मरिम्छुचे। 
उघापनसुप्रम्भं नतानां नैव कारयेत्र्‌॥ 

5 ( ग्गं ) , 


[1 


देर 


प्रतादिका आस्म यौर उत्सर्गं ८ उच्यापनादि ) नदी 
कसना चाये । इनके सिवा मद्रादि कुयोग ओर मटमासादि 
भी वाच्य इ | 

(३२) किसी भी व्रत्के आखप्मम साम; शुक्रः 
बरृस्यति यर बुधवार दो तो सव कामोमे सफलता प्राप्त 
कराते दह । यर इनके षाथ अश्विनी; यूर्गदिराः पुष्य, दस्त; 
तीनो उत्तराः अनुराधा ओग खती नक्षत्र- प्रीतिः सिद्धिः 
साध्यः; शुभः शोभन ओर आयुष्मान्‌ योग हदो तो सव 
प्रकारका खुखं देते हं । 

(३३ ) श्रत करनेवाला त्रतारम्भके पठे दिन 
मुण्डन करये--मत्तकके तथा मुखमण्डल्के सव केरा 
उतराये--ओौर गौच-सलानादि नित्यकरृत्यसे निद्रृत्त दोकर्‌ 
आगामी दिनमे जो चत क्रिया जाय; उसके उपयोगी व्यवस्था 
षरे | मध्याहमे ( दविप्यान्नके भोजने) एकभुक्तं त्रत 
रके रात्रिम सोत्छाट्‌ गयन करे । दूरे दिन उषःकाले 
८ सूर्वादयये दो र्तं पटले ) उटकर यौच-जञानादि 
करके प्रातपकाल्का भोजन क्वि व्रिना दी सूर्यं ओर तरतके 
देवताको अपनी अभिकाषा निवेदन करके ततक्रा आरम्भ करे। 

( ३४ ) श्यारम्मशमे गणपति, मार्ृका ओौर पञ्चदेवका 
पूजन करके अभ्युदय-श्रादध क्रे । ओौर व्रत-देवताकी 
वर्णमयी मृतिं वैनवाकर उसका पञ्चोपचार, दलोप्चार या 
धोडदोपचार पूजन करे । मासः पश्च, तिथिवार ओर नक्चत्रादि- 
मे जिसक्रा बत दह, उसका अधिष्ठाता ही ध्रतका देवता? 
हेता दै । अतः प्रतिपदा; द्वितीया; तृतीयादिके यथाक्रम 
अयिः ब्रह्य; गौरी आदि ओर अश्विनी, भरणी, कत्तिकादिके 


१. सोमञुक्रयुरुतौम्यवासराः सर्वकर्मसु मवन्ति सिद्धिदाः । 
(र्मा) 
२. एस्तमेत्रमृगपुष्य्युत्तरा अश्रिपौष्णछ्युभयोगसीख्यदाः 1 
( स॒क्तकसंह ) 
३. अभुक्त्वा प्रातरादारं लात्वाऽ्ऽचम्य समाहितः । 
दयीय॒ देवतास्य ^ निवेद्य व्रतमाचरेद्‌ ॥ 
( देवक ) 
४, ततारन्मे मात्पूजां नान्दीश्राद्धं च कारयेत । 
( श्चातातप ) 
५. लाता तवता सर्वत्रतेषु व्रतमूैयः। 
पूज्याः दुवणमव्वाचया ` दानं दाद्‌ द्विजानि ॥ 
८ पृथ्वीचन््ोदय ) 





# खर्व भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िडुःखमाग्भवेत्‌ # 


नासत्व ८ अश्िनीकुमार ); यम ओर अचरि आदि तथा 
वारोके सूर्य, सोमः मोमादि अधिष्ठाता दं । 


८ ३५ ) उपयुक्त प्रकारे ( जिख अवधिक त्रत हो; . 


उस अवधितक ) वथाविधि त्रत करके उसके समाप्त होनेपर 
विन्तानुखार उद्रापन केरे । उद्यापन किये विना व्रत निष्कल होता 


है। कोन त्रत क्रि प्रकार फिया जाता दैः किंस व्रतकी कितनी 


अवधि दोती दै ओौर करि त्रतका कैखा उन्यापन क्रिया जाता 

देये खव वाते मेरे छिखे दए श्रत-पस्विवश्न दी गवी ई ! 
( ३६ ) त्रतीको इस व्रातक्रा ध्यान रखना चादधिये कि 

व्रत आरम्भ क्सने वाद यदि क्रोध, लोम; मोह वौ 


आटस्यवना उसे अधूरा छोड़ दे तो तीन दिनतक अन्ना 


त्याग करके फिर उस व्रता यथापूर्वं आस्म करे । 

( ३७ ) तके समयः वार-घार जठ पीने, दिनम सेने? 
ताम्बू चवाने जर खरीसहयोग करनेसे ्रत विगड़ जाता दै । 
त्रतके दिनोमे स्तेय ( चोरी ) आदि वर्जित रदकर क्षमाः 
द्यी, दान, शौच, इन्द्रियनिग्रहः देवपूजा, अमिषे ओर 
सन्तोपका आचरण करना उचित दै । 

( ३८ ) जल, फकः मूलः दुध, हविः व्राह्चणकरी इच्छाः 
ओषधि ओर गुख ८ पूज्यजनों ) के वचन--इन आसे त्रत 
नर विगडते 





१. कु्यीदु्यापनं चैव॒ समाघ्रौ यदुदीरितम्‌ । 
उद्यापनं विना यत्तु तद्रतं निप्फं भवेत्‌ ॥ 
( नन्दिपुराण ) 
२. क्रोधात्प्मादाल्लोमाद्वा त्तमङ्गो मवेयदि । 
दिनेच्र्यं न मुश्ीत ००० ००५००००० ० (गरुड ) 1 
पुनरेव त्रत्री भवेत्‌ ॥ ( वायुपरण ) 
३. असकरजनल्पानाच दिवासवापाचच भुना । 
उपवासः प्रणदयेत  सक्रच्ताग्बूखमक्षणात्‌ ॥ ध 


॥ 


(बिष्णु) 
४. क्षमा सत्यं दया दानं स्ञौचमिन्दरियनियहः । 
देवपूलाश्निहवनं सन्तोषः स्तेयवज॑नम्‌ ॥ 
सर्वंत्रतेष्वयं धर्मः सामान्यो दश्वा सितः ॥ 

( मनिषव ) 
५. सषटितान्यत्रतघ्नानि आपो मूकं फलं पयः 1 
हवित्राह्मणकाम्या च॒ युरोरवैचनमौषषम्‌ ॥ 

८ पश्रपूराभ } 


दोमावशिष्ट॒खीरः भिश्चाका अन्नः सपू 


। 


--------------न----- नव 
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(ने ह्र जका चरणं ) कण ( गोरेड या तृण-पुष्प ) 
यावक ( जौकी ल्पसी ) साग (तोर, ककडीः मेथी आदि" 
गोदुग्धः दधि; धृतः मूल, आम, नारंगी? अनार ओर 
कद्रीफ ८ केला ) आदि खाने योग्य द । 

( ३९ तरतमे गन्ध, पुप्यः मालाः वंन ओर वरतयोग्ब 
अलद्वारादि गाह्य ह। वरतः पूजा या हवनादिमे केवर एकर वख 
(धोती आदि) पहनकर या बहुत वव्र ( धोतीः टोपी, कुतः 
अंगरखी आदि ) धारणकर मन्त्रादिका जप करना वा होमादि 
कृरना उचित नही । व्रत कसनेवाख पुष दहे या सुवासिनी 
( ली ) हो, सम्पूर्ण बतोमे काल वल ओर सुर्गन्धित सफेद 
पुप्प धारण क्रे । 

८४० ) वर्णमेदे ्राह्यणोके ल्य सफेद, क्षनियोके 
व्यि मजीखे समान रंगके; वेच्योके स्थि पीठे ओर 
य द्रोके स्यि नीले अथवा विना रंगके वस्व अनुकूक 
होति हे । ओर धोती चिकरच्छ ( जिसमे नीचेका पला 
रषटपर ओर आगेके पल्ख्का ऊपरका हिस्सा नामिक 
नीचे ओर नीचेका हिस्सा वेयि पसवड़मे टगाया जाता है ) 
उत्तम मानी गयी हे । इस प्रकार धोती बोधनेवाटे ब्राह्मण 
मुनि होते दै । इसके अतिरिक्त ध्वजप्रयुक्तः ग्रन्थयुक्त ओर 
यवनोके समान दोनो पल्ले खुटी हई धोती वर्जित है । 

(४१ ) त्रत करनेवाले मोदवश विना आचमन कयि 
त्रिया करे तो उनका चरत बृथा होता हे । नहते, धो, खति, 





न 
९. चर्ै्यसक्तुकणयावकदाकपयोदयिषतमूरफलादौनि हविष्याणि 1 


( गोतम ) 
युष्पमालानुटेपनम्‌ । 
८ वृद्धशाताततप ) 
३, स्वषु तूपवासेु पुमान्‌ वाथ सुवासिनी । 
धारयेद्रक्तव्ाणि कुसुमानि सितानि च ॥ 
( विष्णुधमं ) 
४, ब्राह्मण सितं वखं माक्ञिष्ठं नृपतेः स्मृतम्‌ । 
एतं वैद्यस्य शरस्य नीरं वर्वदिष्यते॥ 
(मनु ) 
५. वामबुक्षो च नामौ च पष्ठ चेव यथाक्रमम्‌ । 
तरिकच्छेन समायुक्तो दविजोऽसौ सुनिरुच्यते ॥ 
( याज्ञवस्क्य ) 
६. ल्ञालवा पीत्वा श्चुते सुप्त, युक्त्वा रथ्योपसर्पणे । 
आचान्तः पुनराचामेद. वासनो विपरिधाय च ॥ 
( याक्षवल्क्य ) 


२. गन्धालदुरवस्ताणि 


ह° सं० अं० ८०- 








पीते, सोते ओर छक ठेते समय ओर गखियोमे धूसकर आनेके 
वाद्‌, आचमन किया हुमा हो तो भी दुबारा आचमन करे । 
यदि जक न मिले तो दक्षिण कर्ण॑का स्पशं कर ठे | आचमन लेते 
समय दाहिने हाथकी. ॐगुखियोको मिल्यकर सीधी करे ओर 
उनमेसे कनिष्ठा तथा अओगूढेको अक्ग रखकर आचमनं केर 
अथवा दाने दाथके पेरूओको वराव॑र करके हाथको 
गोके कान-जेसा बनाकर आचमन करे | ८ रोकव्यवहारमे 
आचमनादिके भूल जानेपर दाहिना कान दुभा करते ई ।) 

(४२ ) अधोवदुके निकल जाने, आक्रन्द (रोने ); 
करोष करने, विद्धी ओर चूते दू जाने, जोरस सने ओर 
श्च वोलनेपर जल स्पद्चं करना आवश्यक होता है । उपवासमे 
ओर श्राद्धमे दतोन नही करना चाहिये । यदि अधिक आवस्यकता 
हो तो जल्कै बारह कुर्क करटेः | अथवा आमके पष्टैवः 
जल या अंशुलीते दोतिको साफ कर ठे । व्रत करनेवालेको 
रे, ऊट ओर गददेकी सवारी नही करनी चाय । 

८ ४२ ) बहुत दिनोमे समाप्त होनेवाले व्र॑तका पहले 


सङ्क्प कर लिया हो तो उसमे जन्म ओर मरणका सूतक नही 
त 


१. संहताद्ुक्ना तोयं गृ्टीत्वा पाणिना दिजः । 


मुक्तद्व्ठकनिष्ठेन  शेपेणाचमनं चरेत्‌ ॥ 
( नागदेव ) 
२, आयतं पर्वणां करत्वा गोकणोकरतिवत्करम्‌ । 
पतेनैव विधानेन द्विजो श्याचमनं चरेत्‌ ॥ 
( भारद्वाज ) 
३. अधोवायुसमुत्सगं आक्रन्दे क्रोधसम्भवे । 
माजौरमूपकस्परे परहासेऽनृतमापणे ॥ 
निभित्तष्वेषु सवेषु कमे कुवन्नपः स्परत्‌ ॥ 
( ब्दस्पति ) 


४. उपवासे तथा श्राद्धे न खदेदन्तधावनम्‌ । ८ स्ग्रत्यन्तर ) 
अकामे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तिथौ तथा । 
अपां द्वादशगण्डूवै्विदध्यादुन्तपावनम्‌ ॥ 
( न्यास ) 
५. पणोदकेनान्ुल्या वा दन्तान्धावयेत्‌ । ८ स्मृत्यथत्तार ) 
६. गोयानसुष्रूयानं च कर्थचिदपि नाचरेत्‌ । 
खरयानं च सततं तरते चाप्युपस्रूरम्‌ ॥ 
( स्प्रत्यन्तर ) 
७. बहुकाड्किसङ्कल्पो गृदीतश्च पुरा यदि) 
मृतके सतक चैव त्रतं तत्रैव दुष्यत्ति ॥ 
( शयुद्धितस्व--विष्णु) 


दरद 


‰ स्च भद्राणि पषटयन्दु मा कथ्ि्ुःखभाग्भयेत्‌ > 


1 


निवासखानोको ध्व्ज.पताकादिसे सुद्लोमित करके ध्वजारोपणः 
कर द्वारे तथा देवीपूजनके खानमे षटखापन करे । साय 
ही पारिभद्रः ( नीम) की करव्वी कोपकोमे जीरा; दग 
द्वव, अजमोद ओर काटी मिच॑ मिलकर भद्षण करे ओर 
व्राह्मणोको उत्तम पदार्थोकरा भोजन कराके स्वयं एकभक्त 
मोजन्‌ करे । 

८ २ ) रामनवमी--यह त्रत चेतर छक नवमीको कया 
जाता ह । इसमे मध्याहव्यापिनी श्दवा तिथि ली जाती है । 
यदि वह्‌ दो दिन मध्याहन्यापिनी दो या दोनो दिनोमे दी नहो 
तो पटला त्रत करना चादिथे । इसमे अ्टमीका वेष ग्राहय 
ओर दशमीका त्याज्य दे । यह वर्तं नित्य, नैमित्तिक ओर 
काम्य--तीन प्रकारका दै । इसको निष्कामभावसे भक्ति ओर 
विश्वासके साथ आजन्म किया जाय तो अनन्त फर दोता 
टे । त्रतविधि यह दै - । 

तके पहले दिन ८ चैत्र श्त अष्टमीको `) प्रातःस्ानादि 
करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्वीरामचन्द्रका सरण करे । दुषरे दिन 
८ चैत्र शङ्क नवमीको ) निव्यङृत्य करनेके वाद्‌-- 

उपोष्य नवमी त्वद्य यामेष्वष्टसु राघव । 

तेन प्रीती भव ववं भोः संसारास्त्रहि मां हरे ॥ 

--इस मन्त्रसे भगवान्‌के प्रति त्रतकी भावना प्रकट करे । 
तव्यश्वात्‌ मन्द्र या अपने कानमे पूर्वाभिमुख वेठकर्‌ (मम 
भगवतप्ीतिकामनया ( वा अघुककामनया ) रामजयन्ती- 

१. प्राप्ते नूतनवत्सरे प्रतिगरं कुयौद्‌ ध्वजारोपणं 

स्नानं मन्गरूमाचरद्‌ द्विजवर; साकं सपूजोत्सवैः । 
देवानां गुरयोपित्ां च विमवालङ्कारवखादिभिः 
सम्पूज्यो गणकः फं च श्णुयात्तसाच्व कामप्रदम्‌॥ 
( उत्सवचन्दरिका ) 

२. पारिभद्र पत्राणि कोमलानि विद्येपतः । 

सपुप्पाणि समादाय वर्णं॒छत्वा विधानतः ॥ 
मरिचं ल्व्णं दहिङ्ध जीरकेण च संयुतम्‌ । 
अजमोदादुतं कृत्वा मक्षयद्रोगदान्तये ॥ 

( १० पारिजात ) 

२. उष्टन्या नवमी विद्धा ॒क्तेव्या फल्काद्धिमिः । 

न दु्यौ्नवमीं तात ददयम्या तु कदाचन ॥ 
( दीक्षित ) 

४. नित्य नेमित्तिकं कान्यं तरते वेति विचायते ¦ 

निव्कामाना विधानात्तु तत्काम्यताबदिष्यते ॥ 
( रामाचंन ) 


व्रतमहं करिप्येः स सङ्कटप करके काम-करोधादिमे रदित दोकर 
त्रत करे | 

साथ ही ध्वजा-पताका आदिमे सु्ोभित हुए मण्डपके 
मध्यमे सर्वतोभद्रकी वेदीपर (रामप्रयायतनः--पमः सीता; 
लक्ष्मणः भरतः उचुव्न ओर हनुमानूज्ीकी मूर्तिं खापन करके 
पोडजोपचार पूजन केरे ओर दिन-रन्नमे भगवानूका सो्र- 
पाठ, ज्य; भजन या संकीर्तनादिसे सरण करता रे । जौर 
दरामीको पारणा करे | यदि सामर्थ्ये तो सुवर्णमयी मूर्तिका 
दान करे ओर वाहमणमोजन करावे । 

(३) इष्णजन्मा्टमी-यह भाद्रपद कष्ण उष्टमीको 
होता हे । जिस प्रकार रामनवमीमे चैत्र श्त नवमी; मेषका 
सूर्य, पुष्य ८ पुनर्वसु ) नक्चतर ओर मध्याहका योग ग्राह्य 
माना गवा हैः उसी प्रकार इसमे भाद्रपद कृप्णाष्टमीः सिद्का 
सूर्य, बुधवार, रोदिणी नक्षत्र ओर अर्धरात्र प्रहण की जाती 
हे । इसके शद्धा; विद्धा दो रूप दै । उदयते उदयपर्यन्त 
शुद्धा ओर इसके अन्तर्गत सप्तमी या नवमी हनेसे विद्धा 
दोती ३ । इसमे भी समाः न्यूना ओौर अधिकके तीन मेद्‌ 
होनेसे अगरह भेद हो जते है; परंतु सिद्धान्तसूपसे तत्काल 
( अर्धरात्र ) व्यापिनी अधिक मान्य द्येती दै । वद दो दिन 
दयोयादोनोदहदीदिननदहोतो भी (सप्तमीविद्धा व्यागकर्‌) 
नवमीविद्धा रत करना चाहिये । यदह वत च्नी-पुखषः युवा-बद्- 
सवके करमेका दै; न करनेमे पाप होता है । विधान 
यद दै-- 

त्रतके पदे दिन ल्घु भोजन करके जितेन्द्रिय रदे ओर्‌ 
अष्टमीको प्रातःसखानादिके षश्वात्‌ सूयं; सोमः; यम, कारः 
सन्धिः भूतः, पवनः, दिकपत्तिः भूमि; आकारा, खेचर--अमर 
ओर व्रह् आदिको नमस्कार करके तका सङ्कु केरे ओर 
युद्ध स्थानम सूतिकायद निर्माण करके अर्रान्निमे भगवान्के 
प्रकट होनेकी भावना करः ्रीक्ष्णमूर्िका भक्तिपूर्वकं 
पोडलोपचार पूजन करे । पूजनम देवकी, वसुदेवः, वासुदेव, 
वल्देवः नन्द, यदोदा ओर लक्ष्मीका वथाक्रम नामोचारण- 
पूर्वक पूजन करना चादिये । अन्तमे-- 

प्रणमे देवजननीं त्वया जातस्तु वामनः । 

वसुदेवात्तथा छरष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः ॥ 

सपुत्रा्व्य॒॑प्रदत्तं मे गृहणेमं नमोस्तु ते। 

-से देवकीको अर्व्यं दे ओर-- 

धमय ध्रमेश्वराय धर्मपतये धर्मसम्भवाय गोविन्दाय 
नमो नमः} 


£ व्रत, पर्वं ओर त्यौहार # 


[भवाय वयवयानिीययोवावावगयापीनिननिभकनििकयागनवाक्काकिषन्काकयाग्कावकाषवग्वावकक्वायानायाययो पी 
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--से श्रीकृषणको 'पुष्पाज्ञकि" अपंग करर । तदनन्तर 
चन्द्रमाको अर्व्यं देकर गायनः वादन; स्धीत॑नादिके दाय रान्न. 
म जागरण करक दूसरे दिन व्रता विसर्जन वरे । 

(४ ) दिवर्नि--यह व्रत फाल्गुन छृष्ण चुदस्ीको 
किया जाता दै । इसको प्रतिवर्पं कएने यह नित्यः ओर 
कामनासे कसनेमे (काम्य? होता है | फा ° १४ को अर्ध 
रात्रिके समय-- 

शिबरिद्गतयेोद्धूतः कोरिसू्य॑समप्रभः 1 

--रिचलिङ्गका प्रादुर्भाव दुमा था। इस कारण यह दिव- 
रात्रि मानी जाती है । ओर इस व्रतको वणं ओर वर्णेतर सव कर 
सकते दँ | यदिन कर तो पाप दोता दै । जिस प्रकार 
राम, कृष्ण; वामन ओर गरसिंद--चारो जयन्ती ओर एकादशी 
उपोष्य ट; उसी प्रकार शिवरा्रि उपोष्य है । ओर इसका 
तिथ्यादि-निर्णय भी उसी प्रकार करिया जाता है । सिद्धान्तरूप- 
मे सूर्योदयसे पूर्योदयपर्यन्त रहनेवाटी चतुर्दशी शद्धा ओर 
अन्य विद्धा होती दै । उसमे भी प्रयोप ओर निशीथ 
( अर्थरात्रि )-व्यापिनी ग्राह्य होती दै । स्वन्दपुराणमे फा० 
° चतुर्द॑शीको अर्धरानिके समय रिवपूजन कसनेका महाफठ 
छ्खिा दै | यदि यह ( शिवरात्रि ) त्रिस्पला ( १२-१४-३० 
के स्यर्शकी ) हो तो अधिक उत्तम होती है) इसमे भी 
सूर्यं या भौमवारका योग विरेष अच्छा हे । त्रतीको चादधियि 
कि तके दिन प्रातःखानादिके पीछे दिनभर रिवस्मरण 
क्रे ओर साय्कालमे फिर खान करके भस्मका त्रिपुण्ड्तिकक 
ओर सद्राक्षकी माखा धारण करके गन्धपुष्पादि सभी प्रकारकी 
पूजन-सामग्रीसदित वके समीपमे पूर्व॑या उत्तरमुख 
रैक दविवजीका यथाविधि पूजन करे ओर नीराजन करके 
अर्धप्रदक्षिणा तथा प्रार्थना केरे । अन्तमे-- 

मया करतान्यनेकानि पापानि हर कर । 

दिवराच्रौ ददाम्य्य॑सुमाकान्त गृहाण मे॥ 

--से अवयं देकर-- 

संसारक्टेदादग्धसय व्रतेनानेन दर्‌ । 

ग्रखीद्‌ सुसुखो नाथ ऋ्ानदशिप्रदौ भव ॥ 

--ते प्रधना करे । इस प्रकार चारो प्रहरक पूजन करिया 
जाय तो अधिक्र फठ दता द । 

(५) दकावतार--यदह व्रत भाद्रपद शर्धं दामीको 
क्रिया जाता है । एतन्निमित्त समीपके स्वच्छ-जल्पू्णं जलाशय - 
परर जाकर खानादि करनेके अनन्तर देव, ऋपि ओर्‌ पितरयैका 
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तपण करे । ओर ध्रृत-शकंरामिश्चित गोधूमचूर्णके तीस 
अपूप--पूए बनाये । ओर १ मलस्य; २ कूर्म, ३ वराहः 
४ नरसिंहः 4 चिविक्रम; £ राम, ७ कृष्णः; ८ परञ्युयम, 
९ बुद्ध ओर १० कल्कि--इन दस अवतारोक्रा यथाविधि 
पूजन करके नैवेदयमे अपूप अपग करे | ओर उनमरेसे दस 
देवताओके, दस व्राह्मणके ओर दस अपने स्खकर 
एकभक्त भोजन करे । दरस प्रकार दस व करलेकरे पश्चात्‌ 
अपूप, प्रेवर, कसार मोदकः सुदाटी; सकरपर, डोवठे 
गुणा, कोकर ओर पुप्पकर्ण--इन दस पदा्थेमिसे प्रतिवर्ष 
एक-एक पदा्थ--दस-दसकी संख्याम देव-व्राह्मणादिके अर्पण 
करे । इस प्रकार प्रीतिपूर्वकं कसते विष्णुढोक प्राप्त होता है । 
त्रत, पव ओर्‌ त्यौदारपर कुछ विचार 

( १) सृष्ष्म दष्िसे विचारकर देखा जाय तो उपर्युक्त 
तीनो विषय व्रिशुणात्म ओर परस्पर ओतप्रोत--मिधित है । 
विरेषता यह है कि प्र्येकमे एक-एक गुण प्रधान ओर 
दो-दो आंशिक खूपसे मित दह । यथा-्रतः मे सास्िक 
प्रधान ओौर रज-तम अंशतः मिभ्रित ह | प्व मे राजस 
प्रधान ओर सत्व-तम अंशतः मिधित् है । ओर त्योहार 
तम प्रवान जर रज-सच्व अंशतः भिश्चित हे । क्रिस प्रकार 
है, यद इनका स्वसूपज्ञान दोनेसे ज्ञात हो सकता दै । 
उदाहरणार्थ-- 

(२) किसी देवः देवी या पञ्चदेवका व्रत कीजिये । उसमे 
(सात्विकः गुण प्रधान होनेसे जापक्रा मन सासारिक कामोसे 
विरक्त होकर व्रतसम्वन्धी नियमोपनियमोका पाख्न करनेमे 
संख्य दो जायगा । साथ ही चाकादारादि सामग्रीके संग्रह 
करनेमे (राजसः ओर आरम्भे समासिपर्यन्तकरी व्यवसा 
या विधानमे लछोम-विलोम दहोनैसे (तामसः मिल जायगा | 
इसी प्रकार-- 

(३) पर्वोत्छव मनानेमे उसके उपयोगी नोभा- 
सामग्रीः गायन-वादनः सुप्रकाशः पूजासामग्री ओर प्रसाद- 
वितरणादिमे सवंप्रथम भराजसः प्रधान दोगा | उसीके साथ 
दी उत्सवकार्यमे सम्मति, सहायता या सहयोग देनेवाङोके 
प्रति कृतसता प्रकट करने आदिमे (साचिकः' अंश आगे 
आयगा ओर कदाचित्‌ वस्तु-विधान या दान-मानादिमे 
नुटि दुद तो (तामसः का मिश्रण होगा | ओौर-- 

(४) दोटीः दिवाली या दसदरा-जेते (तामस"प्रधान 
व्योदारोमे दसी-दिव्लगीः धूल उछाट्ना आदि; यूत-कीङ़ा या 
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हिखा-दरत्ति देखनेसे 'तामखः का प्राधान्य प्रतीत होगा । साथदी 
उस अवसरे उपयोगी वेा-मूषा, वर्ताव-व्यवहार ओर 
भेट-पूना-पुरस्कार आदिमे श्राजप्तः सयुक्त रदेगणा आर्‌ 

न्तमे साङ्खोपाङ्ध सम्पन्न दौनेमे (साच्विकः का अदा स्वतः 
आ जायगा | इस पकार--- 

८ ५ ) उपर्युक्त तीनो विषयोके सम्पन्न करनेमे तीनो 
गुणोका प्राव प्रधान स्मे या आदिक रूपमे अवद्य प्रस्ठुत 
होगा । अस्तु, त्रत, पर्वं ओर व्यौदारोसे केवर दिंदुखोका 
ही नही-- वणैतरोका ओर द्वीपान्तरनिवरासियोतकका 

मदान्‌ उपकार होता है । हमारे धिकाल्दसौं महर्पियोने त्रत 
कृरनेमे संसारहितके अनेक गुण रुम्फिति देखकर इनक्रा 
यथाविधि व्यापक प्रचार क्रिया था। 

(६ ) किंस कामनाके निमित्तसे किस देव-देवी या 
पञ्चदेवका कौन-सा व्रत-उपवास या उपासना फलदायी होगी 
ओर उसका मानव-शरीरपर क्सि प्रकारका केसा प्रभाव 
किस मा्ामे पड़ेगा-ये सव वात अपनी दिव्य दृष्टिति ओर 
अनेक वारके अनुभवसे निश्चय करके उनको विधिवद 
नियत किया गया था । अतएव व्रतः पर्वं ओर त्यौदार--ये 
तीनो ही भिरुणास्मक खष्टके चयि हितकारी दै । ओर इन 
तीनोके हेते रदनेसे संसारका वड़ा भारी उपकार होता है । 

(७) यद्यपि आयोजनकी टृष्टिसे त्रत स्वस्पतम या 
सरलसाध्य दै ओर ब्रतकी अपक्वा पर्वं तथा पर्वकी अपक्वा 
त्योहार अधिकाधिक मव्य आयोजनोसे समयन्न होनेवाठे हैः 
तथापि महवकरी दृष्टस ्रतमे उक्त दोनो ( पर ओर त्योहार ) 
की अपेक्षा अनेक प्रक्रारके हितकारी त्व अधिक है । र 
उनकौ साद्धोपाज्च सम्पन्नता भी वतसे दी पूणं होती हे | 

(८) व्रत देखनेभ सामान्य साधन प्रतीत होता हे । 
मध्याह्मे एक वार भोजन करनेसे (एकभक्त; किसी एक दी 
पदाशथका एक वरार परिमित भोजन करनेते 'एकभुक्त+'सायंकाल्मे 
भोजन करनेसे श््रदोपः, रात्निमे भोजन करनेसे (नक्तव्रतः 
ओर अहोरात्र निराहार या अल्यमाव्रामे सूखा मेवा, फक 
अथवा द्ाकादार्‌ करने उपवास हो जाता हे | इसमे किसी 
प्रकारकी कठिनाई या दुःसाध्यपना नही जाता; परं इस 
लधरुतम ओर सरठसाध्य त्रतसे सनुप्योके मनः; चित्तः 
मस्िप्क अथवा असि, मजा; मास यौर रक्तपर किस मकारका 
गुणकारी प्रभाव पड़ता है--इस वातका विचार क्रिया जाय तो 
त्रतके वड़े भाई पर्वं जौर स्यौदार अनेक अंयोमे छोटे हो 
अंतर 


: स्व भद्राणि पयन्तु मा कथिहुःखभाग्भवेत्‌ ‰ 


८ ९) व्रत एक प्रकारका सरल-साध्य प्तप" दै । दस 
सावयव शरीरी ब्राह्म र आन्तरीय ग्धिः होती दै 
संतप्त आत्मानो यान्ति मिलती दै । मन-मधुप ई्वसके 
सरणे संख होता दै । आचार-विचार या सदाचास्की 
बृद्धि दती है । छोये-वहे या सवर प्रकारके महाप्राप दूर्‌ दत 
ह} अर्चि, अजीर्ण, उदर्यः वातव्याधि; क्षतक्षय या 
मन्दायि-जेसे धातक रोग निर्मूल दोते दं । व्रतारम्भके पले 
ही मनुप्यके हृदयम साचिक्र भावका साम्राज्य द जता द। 
जर तके परायण हुए. पी शक्ति चरती नर्द, वदती दे । 
बुद्धि विकसित दोती दै ओर मसिष्ककी स्फुरण-दक्ति 
ब्रल्वती होती दै । 

८ १० ) त्रतके दिन करद दिनेकि स्के हुए कार्यं पूर्ण 
कृरनेमे मन गता दै । ओर वहुत-सी जटिल समस्या उस 
दिन सुल जाती दं । अधिक क्या? यदि गान्नीय विधानके 
साथ व्रत किया जाय तो व्रतमे मनुष्य ऋणमुक्तं दौता 
हे । सुत-दारा ओर सम्पत्तिका सुख प्रात करता दै । अशत 
देगमे गया हुमा आत्मीय वापस आ मिल्ता दै ओर 
देव-दानव यां मनुष्य प्रसन्न दते है । 

( ११) व्रत अनेक है, ओर उनके करमेके साधन- 
विधान या व्यवस्था भी सवकी परथक-प्रथक्‌ है} अतः वत 

मनुष्यमात्रके अनायसि उद्धारके खि एक युगम साधन 
दै। ओर तो क्याः तब्छीन दयकर व्रत करनेसे मतुप्यका 
ईद्वरके चरणोमे संख्य ह्येता टै ओर एेसा होने इस 
लोकम सुख तथा परोकमे सखर्गकी प्रि होती दै एवं 
निष्काम भावने केवल भगवद्यीत्य्थं वताचरण करनेपर 
मो या भगवचरणोमे अर्हितुक प्रेमकी प्रापि दोती टै । 
पव 

(१२) व््वः व्रतक्रा वडा मार्ह है। व्रती वतको 
स्वाधीनरूपमे अकरै वा जनसभ्रुदायके साथ कर सकता टे; 
प्रतु पर्व॑ यदा-कदा अगणित मनुष्य दो जन यर तीथ 
स्थानादिमे जने आदि कारणोसे उसका स्वरूप भव्य यर 
व्यापक बन जाता ह ओर साथ ही पराधीनताक्रा पराप्नेप 
दो जाता (परदा प्रड जाता) टे 

( १३ ) संवत्सरः ग्रहणपर्वः संक्रमणः सोमवनीः कातिकी 
या तीर्थस्नान-जैसे अवत्तरोमे अपने ददा, प्रामः नगर या 
देदातसे चत-षहलायुत-ख्श्च दी नही, आवाल-वृद्धपर्यन्त 
अगणित नर-नारी संवतारग्भपर राजद्रारमेः रामजन्मपर सरथूमे 
शीजयोध्या या अदणपर कुर्षेत्नमे, शीकृप्णजन्मपर्‌ मथुरा 
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वृन्दावनम्‌ या यमुनाजीपर; गङ्धाददामीपर दरिद्रार, सोराः 
गद्शुक्तेदवरः काशीः प्रवाग यर गद्धसागरमे; सिंदस्पर 
क्िप्रामेः आश्िन-चैच गयाते; मक्ररारकपर प्रयागमे, भानु- 
सत्तमीपर कोणाक॑मे मौर सोमवती आदिपर गणेश्वरे जाते 
दे ओर यथाशक्ति स्नानः दान, प्रूजापाठः; दनः दवन 
ओर प्राद्यण-मोजनादि करते दे । 

८ १४) चेत्र प्रतिपदा व्रहमाजीने खषिका आरम्भ 
करिया था ओर यही संवत्सरे आरम्भका दिन दै! अतः 
इस दिन संवत्सरके साथमे सर्वप्रथम व्रह्माजीका ओर तदनन्तर 
अन्य देवः दानवः ग्रहः न्तत; रूपि, मदर्पिः पच्चदेवः पञ्चमहा 
भृतः दशादिकपालः सुख-दुःखः रोग-दोष ओर उनके प्र्ामक 
ओपधोप्चारादिक्रा पूजन किया जाता दह ओर प्रवत॑मान 
वर्धं सवके ल्य सुख-गान्तिद्राथी होनेकी प्राथंना की जाती द । 

( १५ ) इसके अतिरिक्त 'जयन्ती-चतुएटयः ( रामः कृष्णः 
वामन; नरसिंहकी ) दै । ओर सीतानवमी; राधाष्टमी 
तथा अक्षयव्रतीया-नैते आराध्य देव-देवियोके जन्मोत्सवादिपर 
रोग मन्दिरौ या अपने निवासस्थानोमे पर्वात्सव मनाते 
मन्दिर जतिः भगवान्‌का पूजन कसते, भेँट चदाते ओर 
प्रसाद ठेते ह। ओर नतमस्तक होकर प्रणाम करते द । 


(१६) इस प्रकारके पर्वोत्सवोसे केवल स्थानीय 
जनताको दी नदीः देश-देल्ान्ते अगणित मनुप्योकरो अनेक 
प्रकारका खम होता है। अनेक देदोके व्यापार-व्यवहारः 
खान-पान प्रदिरावः बोरी, विन्या; वर्तावः कखा-कोशलट, 
धमोपार्जनकरे विविध विधान, कौतूहकजनक क्रीड़ा-कोशव्यः 
नगरः ग्रामः महादुर्गं मर अनेक प्रकारके शि्षाप्रदः, कभ- 
दायक या अदृष्टपूर्वं प्राणी, पदार्थं ओर वस्तु देखनेमे 
आती ह ओर उनते तत्सम्बन्धी जान या अनुभव होता दै । 
साथ दी-- 


( १७ ) स्वदेश छोड़कर विदेदयामे जनेवाठे हजारो- 
राखो यानियोका सागव्ययः भोजन-सामग्रीका आया-दाकः 
रेट, तारः डकरः तगि, हक्वाई; पड्चूनी ढावेः हरः खोचेः 
दान-पुण्य; याचकः भिक्षुक; अपर्हिजः पण्डितः पुरोहितः 
चिग्रा्थी जौर गद्धागुर आदिके देय द्रव्य, दानः दक्षिणाः 
उपस्कर, उपदार ओर पुरस्कार आदिमे जो करोड़ो स्पये 
खर्च होते टैः उनसे स्थानीय तथा देदा-विदगके व्यापारी 
व्यवसायी या अन्य आर्थी छोग पूर्णरूपमे लाभान्वित 
देते दे। 


~----*-----*-~~ ------------------------ ~ +~ -------- ~ ~~ --- ~ ----~-~-~------ ~ 


वि 


त्यौहार 

८ १८ ) च्त्यौहारः---प्ट सूचित दो चुका दै 
करि किसी अशमे व्रतः पर्वं जौर त्यौहार एक दी दै--केवठ 
उपासकोके न्यूनाधिक्य ओर साधनाक्रे मेदे उनके खर्प 
सूम; दीर्ध ओर मदृत्तम हो जाते है व्रत सबमे होता 
ह । जयः पूजा ओर उम्सवसमारोह न्यूनाधिक सवमे होते 
दे । ओर र्ेसना; चेल्नाः गाना-बरनाना या ईश्वरस्मरणमे 
संख्य दोना भी सवमे होता दै । केवक-- 

( १९ ) त्रतमे खव्पतम; व्योदासमे यथाग्रोग्य 
( न्यूनाधिक ) ओर पर्वमे यदा-कदा सर्वाधिक मनुष्य एकत्र 
होते दै। व्रत विरेषकर खस्थानमे, पर्वं॑तीर्थादिपर या 
मन्दिरमे ओर त्यौहार धर-बाहर सर्वत्र सम्पन्न होते है । 

( २० ) रजपूतानेमे श्रावणकी वरतीया ( तीज ) 
गणगौर, महाराध्रम गणेशचतुर्थी ओर वंगाल्मे दुर्गापूजा 
(आश्विन) के सार्वजनिक त्योहार वड़े समारोहसे मनये जति दै । 

८ २१ ) त्यौहारमे व्रतोत्सवके सिवा खल्पतम या 
अधिकाधिक मिान्नादिका आयोजन अवद्य होता है । ओर 
यही उसकी विरेषता है । कोई भी त्योहार दो, ओर उसमे 
चादे किसी देवताकी पूजा दो ओर केसी मी शास्र-पद्रति 
दोः कुछ-न-कुछ मिनन अवद्य बनेगा । दशहराः होट 
दीपावली अदिकी तो वात ही क्या--छेटे-छोटे व्योहारेमे भी 
मुख मीठा तो कियाहीजाताहे 

( २२ ) व्योहारोमे शी तल््टमी दी एक पेसा सयौहार दै, 
जिसमे सर्वमान्य देवताको 'पयंधितान्नः ( बासी भोजन) मोग 
ठगाया जाता है ओर तच््ञानकी दृष्टिते ठेसा करना ही उचितः 
आवद्यक ओर लामदायक है; परंतु जो छोग पूञा वनाति 
समय श्सेड़का पुजापाः ( कुछ प्ट -पूड़ी ) अरग रखकर 
गर्मागम॑ आप खा छेते रै, वह अच्छा नदी । इसमे पुजापा 
उच्छिष्ट बन जाता है ओर उसका भोग लगाना स्व॑था 
निषिद्ध या पापमूल्क दै । 

(२३) इस प्रकार प्रथक्‌-परथक्‌ त्यौहारोरै ' विभिन 
प्रकारके भोजन-पदार्थं वनाति ओर त्यौहारके अधिष्ठाताके 
भोग कगाति है । अधिष्ठाता संबत्सरके व्रह्मा; गणगौरकी 
उमा; अष्टमीकी महागक्तिः नवमीके राम; अक्षयाके परद्युराम, 
नरनारायण; दयग्रीव; नृर्सिंहचतर्दशीके नरसिंहः गङ्धा 
दशमीके भगीरथः; निजखके विष्णु, रथवाचाके जगदीग) 
आपादीके व्यासः तीजकी गोरी, रकतापूरणिमाके श्रवण; 
जन्माष्टमीके वसुदेवः वासुदेव; चतुर्थीकि चन्द्रः गणपत्ि- 


६५० 


नन 


चुर्थकि गणेश, दूजा जौर विजयादमीक़ी दुर्गा ओर 
श्रीरामचन्द्रः दीपावटीकी टमी, भन्नवूटके गोवर्धनः गोणमीकी 
गौ, मकरर्कके भानु; वसन्तके कसदेव; भातसत्तमीके सूरयः 
शिवरच्रिके महादेव सर शोर्खके प्रहाद ६ । 

( २४) इष प्रकार स्यौदार आर उनके अधिएठाता करट 
दै ओर उनके सूपः विधाम या योजन भी वहुतेकरे बहुत 
ह(जो मेरे ठिलि दू-व्योहारः नामक निवन्धमे विस्तार 
पूर्वक दिये हे) । यां खानामाचके कारण संकषपसर परिचि 
दिया जाता हे । अन्य व्यौहयराकी अपेक्षा श्रावणी; विजया- 
दशमी; दीपवद्यी ओर हयोटी यथाक्रम बाह्मणः क्षनियः वेध्य 
ओर चय्टोके त्यौहार माने जति है । धरु इनमे ब्रह चिश्चेपता 
है फ्रि इन चायेकनो चये वर्णं मानते टे ओर चर्गँम चार 
ही सम्मिखित टीकर सहयोग देते द । भरस्तीय विञयुद्ध वर्णं 
व्यवसके ये आद्यं ई | 

(२५) व्यदार कर्द भी दे, उसको सम्पन्न करनेके 
आयोजन कर दिनो पद्मे रम्भ दो जति ट शौर मननि- 
वाढोके अतिरिक्त उनसे द्रव्योषार्जन करनेवाले ( वा कमाकरर 
खानेवल भी ) वस्र, गख, आमृपषणः भियाईः खः चिक्रोने, 
पुस्तके ओर विविध प्रकारकी व्यवहार्यं वस्तुः बनाकर सजति 
सौर स्योहारोके मार्ग प्रतीधणमे उद्ग्रीव रहते द्र । 
द्रतनेपर भी यह छिना अनुचित नही करि वर्तमानम पिव 
स्योहारः ऊ विदत वन गये हे ओर उनके सम्पादक भी 
उनके प्रति भक्तिभाव र्खनेके ट उदासीनभाव 
रखते है | 

(८ २६) श्रावणीकी दुम ओर आदरणीय रक्षा 
पोटलिका के सानमे (जो सर्पपः दर्वा, मदनफर ओर वेदमन्ोके 
सष्टयोगसे सम्पन्न लेती थी ) अव वाजारकी राखी दो पैरेते 
लेकर पोच सो सपयेतकमे आती दै मौर धर्मरक्षके च्वि भोद्धी 
वहिन उससे भदको जवरद्ध करती है । विजयादशमी 
जिसक्रे व्यि भूखे; निधेन ओर अतित्रद्ध चिव भी सक्चल्ल 
होकर महाव्रली राको पश्वातरपद्‌ करते येः अवर वह्‌ विजया 


^ सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कश्िहुःखभाग्भवत्‌ „= 








विज्यलन्मीकः साथ विद्यायताकी सैर क्ती द आर्‌ ्षतरिवं 
जुष्टम युक्त वृपभश्य ति विश्राम दत 

(२७) दीपावीमे निचतैर्छ जगनित दर्प 
नेयुवद अलण्ड दपावछा सर्वान विचारकः वागुत लुप्त 
ट गवी भौर उसके दानम पज्र बिर्थुकरे भव्य प्रस्ना 
म महाटष्र्मका पूजनम दीना द! आर्‌ मु्धि {खि { 
"नवानि यर थ; तिमक {टम चचतसायतन प्रह्ाद -यशन्तम्मः 
सेर-वदि-वरकूट प्नमिवाः ओर ज. टरं तथा चनी 
ठगी ष्ट्वनीय्‌ सामग्रीः ध) अवयसत बद्धक स्यम्‌ परिपत्‌ 
दयो गवे ओर वेदमन्नका उचारण दयाः आदि जशी 
गायनो परिणते दा यया) 

(२८) दमी प्रर नाद्र रावी दर्‌ वटयाश्वफि 
तृतीया; प्सामृत वटिन आर भट ननेम रामः कृष्मः वामन्‌ 
ओर नर्सिग्जयन्ती; आप्री दरु वन्‌. म्रौ त्रोधर्र 
दुव निक्राटनम कवादमीः निम्यपवप्राननने पेवत्मरः दे 
पूए अदि खानम्‌ नायपवमी योर सीदतम; सर्वत 
ठाई" दवः छठ छट ओर नुनीवट तल नैम निसा; 
सानमाघ्रमे गङादय्मी आर एक सी परिकमादेनेमे सोमवती 
नेसे पुण्य्रद पर्व व्योदार ओर तत समयन्न दरति ओर 
इनके गुणः चपः स्ववदा लर प्रवाजन यादि खार मत्ते 
जति द । यत्र त्ता भिधित कःटानेवाट नर नारी ञतनाभी 
नह करते । 

(२९) उचित ता यद दकिप्रद्यक सद्गटृद्य 8 टू 
अपने इन व्रतः पं ओर्‌ दिरेके अटी खल्प गाल्नेति 
ओर वृद्ध सजनेनि मादरम ककर प्रसेक च्वौ यथाशक्ति 
सम्पन्न कर ओौर यथापूर्व प्रचलित रन्ते । त्यो चामल्य 
लेख नह्‌ द वड मर्ते दै । उनम अनेक रेते गुप 
गुम्फित द रदं ह जनस दमार यु, आनम्य, आदर-सम्मानः 
धम कमः सम्पात्त आर्‌ नुख-नौभाग्यादि स्वतः दी रदति 
ट्‌ । आणा द॑ द्ददु-खन्तान इ यर ध्यान देसे | 


"छ्य 
जीवित ही परकै समानि 


नेद यन्कमे धमौय न विरागाय कर्पते । न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मुचो हि सः॥ ८ भागवत ३} २३।५६ ) 


इस ससारम जिसक्ष क्म न तो धयक्ते लिये होना 


म वरगचकं ठ्य जीर्‌ न रतायेपाद भगवानूकी 


चरण-सवके ह चयि होता है, बह जीते जी यी मरे एके समान है | 
~न द्द 


# 


दिद्-धर्मका इस्छापएर प्रभाव 


( केखक-- श्रीदजरते साज रहमानी “फिरदोसी वावा, ) 


[1 


दिदू-धरम दी संसारम सव्रते प्राचीन धमं दै---यद एक 
मोर प्रत्यध्न सचाई टै । कोर्ट भी इतिदास्वेत्ता आज- 


५} 


प्रसिद्ध अं 
तक इससे अयिकर प्राचीन फिसी धर्मकी खोज महीं कर सके 
द । इससे यदी सिद्ध द्योता द फिदिदू-धम दी सव धमक्रि मूल 


उद्रम-स्थान दं] सव धमनि क्रिसी-न-किसी संशमे दिवु माकरादी 
दुग्धाम पानक्रिया ह । जेसा कि गुसाई वटसीदासजीचा वचन 
द--ध्वुध क्रिसान सर वेद निज मते सेत सव सीच } अर्थात्‌ 
वेद एक सरोवर है, जिसमेते ( भिन्न-मिन्न मत-मतान्तरोके 
समर्थक) पण्डितरूपी क्रिसान छोग अपने-अपने मत (सम्प्रदाय )- 
रूपी खेतको सीचते रदते टे । 

उक्त सिद्धान्तानुसार दस्छामको भीर्िदू माताकरादी 
पुत्र मानना पडता है | वेसे तो जनेकरो इस प्रकरे रेतिद्ययिक 
प्रमाण हं; जिनके वलक्पर सिद्ध किया जा सकता दै 
इस््ममका आधार ही दिदृ-धर्म द; परंतु चिस्तारभयसे इस 
विप्रयक्रो न उठाकर यं केवट इतना दी वताना चाहता 
ह कि मूलतः दिदू-षममं ओर इस््मममे वस्तुतः कोई 
भेदनदीदै दोनो एक दी दहं । इस्यम्के द्वारा अखी सभ्यता- 
का अनुकरण होनेके कारण दी दोन परस्पर भिन्न दो गये है । 

वास्तविक सिद्धान्त सो यदी दैक्रि किसी देदाकी सभ्यता 
ओर संसृति पूर्णर्पसे र्मानुकरूठ दी दयो; पर॒ भारतके 
अतिस्ति ओर किसी भी देशमे इस सिद्धान्तका अनुसरण 

नदी किया जाता। वरं दस्के विपरीत धर्मको दी अपने 

देकर प्रचित सम्यताक्रे टचेमे ढाल्नेका प्रयत्न किषा जाता 
दे | यदि किसी धम॑धरवतकने सभ्यताको धर्मानुकरूल वनानेका 
प्रयलकियाभी तो उसके जीवनका अन्त होते दी उसके 
अनुयायियेने अपने देकी प्रचलित सभ्यताकी अन्धी प्रीतिकरे 
प्रभावस धम॑क्रो दी प्रचलित सभ्यता दासानुद्रास वना दिया । 
ध्रीमुदम्मदजीकै उ्योति-मे-नोत समानेके पश्चात्‌ इस्ाके साथ 
मी यदी वर्ताव क्रिया मया । कवठ इसी कारण दिदु-धमं 
आर इस्व्मममे भारी अन्तर जान पडता है । 

प्राचीन अस्वी सस्याय युद्धवरत्तिको विदेप सम्मान 
प्राप्त ई | इसी कारण जवर अस्वके जनयाधारणके चित्त 
ओर मसिष्कने इस्ल्मके नवीन सिद्धान्तोको सहन नही श्रियाः 
तव्र वे उसे खडग ओर वाटूवकते दवानेषर उचत दौ ग्ये-- 
जिसका परिणाम यद जा करि कर्द वार यल जने, ओर 


्हि° सं० अं० ८१---८२- 


ल्डने-भिदनेसे वचे रहने इच्छ होते दए भी इत्यामर्मे 
युद्धका प्रवेश हो गपा; परंतु उसका नाम (जाद्‌ फी सवील- 
उदयाः अर्थात्‌ (धरी मागके स्वि प्रयद्ः रखकर उसे राग- 
द्रेपक्री बुरादयसि यद्र कर दिया गया) 

श्रीमुहम्मदजीके खर्गगमनके पश्चात्‌ जव दस्छाम अस्वी 
सभ्यताक्रा अनुयायी दो गया; तत्र जेदाद दही मुसस्मानोका 
विशेष कर्तव्य मान चिप्र गया | इसी अन्ध-श्रद्धा जर 
विद्वासकरे प्रभावे असने ईरान ओर अफ़गानिस्वानको 
अप्रनी धुनमे मुस्लिम वना लेनेके पश्चात्‌ भारतपर भी धाका 
बरोट दिया । यदो अस्वक शारीरिक विजय तो अवद्य प्रात 
ट्रई; परस्तु धा्निफषपमे नवीन इस्छाम री प्राचीन इस्छामसे 
टकर हूरईः जो अधिक पक्ता ओर सदलरौ शताब्दियोसे 
संस्कत दोनेके कारण अधिक मजा हुआ था । अतः दू 
धर्मके युक्तियुक्त सिद्रान्तोके सामने इस्लामफो पराजय प्राप्त 
हुई । इसी सव्यक श्रीयुत मौद्ाना अस्ताफा हुतेन दालीजीने 
इन शब्दोमे खीकार किया दै-- 

वट्‌ दीने हिजाजीफा वेवाक ञ्डा \ 
निरा। जिका अक्ताए मारममे पुय ॥ 
मजाहम हुभा कोद खतण न जिका 
न अम्मामं यट्का न युरजममं स्िङक। ॥ 
कि पै क्षिप्र जिने सारतो समुंदर \ 
वह्‌ डया दहानेमे गेपके आकर ॥ 
अर्थात्‌ (अस देदाक्रा वह निडर बडाः जिसकी ध्वजा 
विश्वभरमे फदर चुरी थी) किसी प्रक्रारफा भय जिक्षकरा 
मागं न रोक सका था; जो अस्य ओर व्रलोचिस्नानके 
मभ्यवाटी अम्भानामी खाड़ीमे भी नदी स्का था ओर 
काठसागरमे भी नही चिञ्चा था, जिषने साता समुद्र अपनी 
ठक्कर नीचे कर लिये धेः वह श्रीगद्धाजके दहनेमे आङ्र 
ड्व गया । 

'मुसदए हाटीः नामक्रा प्रसिद्र्‌ काव्यः जिसम्‌ उक्त पंक्तियो 
छिखी टै आजतक्र सर्वप्श्ंसनी प्र माना जता दै | इन पक्तियोपर 
फिसीरे कभी भी आक्षेप नीं फरिया। यह्‌ इस वातक्रा प्रसिद्र 
प्रमाण है क्रि इस सत्ये सभी मुसि खीर करते ३; 
परंतु येरे विचारे वद वरेडा इवा न्दी; वर उसमे स्नानार्थं 
हवकरी ख्गायी थी । तव अखी सभ्यताकरा मठ दूर करके भारती 
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सम्यतामे रग॒जानेके कारण वद पट्चाना नर्द यया। 
क्योकि आचार-व्यवहार-अनुखार तो दिदू-धर्म ओर टृस्टाममे 
कोड भेद ही न्दी था } अखी सभ्यता यलो आकर उसपर भोड़ी 
घी दीखने लगी; क्योकि ददू-धरम ओर दिटू-म्यता एक 
दके अनुकूल ह ओर यदो ते द्रान्तिकर विचारो; वि्वाक्नं 
ओर सआचरणमरे अनुकूलता होनेके आधारपर दी किती 
व्यक्तिका सम्मान किया जाता है । अतः इत्यामपर्‌ र्दिदुके 
घर्माचरणकरा इतना प्रक प्रभाव पड़ा कि सर्वसाधारणे 
वाचार-व्यवहारमे कोई मेद्-भाव न रधा| यदि चि्िष्ट 
्रस्ल्मिकि हदय भी पक्चपातते उपराम दौ जते तो असी 
ओर फारसी भाषाओके खानमे दिद अर संस्कृत इस्््मी 
विचारा साधन वना ल्या जाता ओर असी संद्छरतिक 
दी इर्टम कल्पित न कर लिया जाता तथा भारतीय 
इतिहासके माथेपर दद-म॒स्टिम-दंगेक्रा भोड़ा क्क न गा 
हेता; क्योकि वास्तवमे दोनो एक दीतेो टे] 

पण्डितां ओर संतेके मार्गम प्रवेक सम्प्रदावमे सदा 
टी मतभेद चला आयादह। यदी द्या इत्लममे भीटे। 
पण्डित ( आलिम ) लेग तो गाच्द्कि गोरखधंधोमं उद्र 
रदते टै, विन्यके अभिमानम--पक्षपातमे अघे टेति टं ! लोकत 
रीततिके दास ओर रूदवियोके अनुयायी दोति ह । कर्मकाण्डके 
ततवर नदी जानते । परंठु संतजन तत्वदर्शी देते ई 
मगवान्‌ श्रीङ्रप्णके कथनानुसार-(डभयोरपि दषटोऽन्तस््वनव।- 
स्त्वद्दरमिः ॥° अर्थात्‌ इन दोनो ८ सत्व ओर अस्त्व } 
क दी अन्त तच्वदर्नियोद्धारा देख ल्य गया ३। 
अतः ठंतय्येगेसि तो कुछ भी दपा नही । नेसा कि कवीर- 
जनि कदा है 

तृ तो क्त टै पुर्कछरखी । 

म क्ला हूं अवि देखी ॥ 

इसी कारण संतमतमे मतमेद नदी टोता। मौटाना 
स्मकौ मठनवीको पद्‌ देखो गीता ओर उपनिपदूकिः 
चिदधन्तेकि कोप भरे टुए मिचेगे, जव कि मोखाना ल्म दू 
वा्मिक खादित्यसे सर्वथा अपरिचित ये । संतमतके सम्बन्धे 
उनका कथन है 

मिर्रते इक अच हमा मिर्स्त जुदा \ 
दिका स मचय भिटर्त सुदास ॥ 

अर्थात्‌ 'भक्तिमागं सखव सग्प्रदायोसे भित्र द । 
भरकर सम्प्रदाय ओर पन्थ तो भगवान्‌ दी ३ !› संतजन 
स्त्र दे, कल ओर वोरीके वन्धनेसि मुक्त मानते ह । 








सनद्ेका मत एकदे क्र पटितः काम्य व 

प्रकट चला च्रे ई | ययिं जनमाधारणरी गरं द्री 
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वाणी ऋतं ट्‌ | जम्‌ गम्या तुनीदात्रनानं कदा ६-- 


९७ 
द 


॥.1 ॐ, 
पस््त प्रेम च 
दु सदत परप ऋः 


सभ \ 
अमद जा ठ क्रं सण ॥ 
सिद्धान्त 

दिला! जनता बोट अर्यान्‌ दद्र मापे दै ओद 
मजनि स्पे वपम किया तै उम सवने अद्नाया | 
क्योफि उन्के द्वारा दी दानि धम प्व स्दिद्य गयी 
शी | वावा फरीद दोहक श्रीगु ग्रन्थ चट्य-जैी सवं 
पूव्यं वानिक पन्त्य खानं प्राप्न दुभा 1 जिज्ञसुदरीन 
अओयियनिं स्ट कः 2े--मोसाञक रोड अव्यादका यु 
दिदी ज्ञव्ाननं दमकन्यम हवा या । अर्यात्‌ भ्युसे संसारम 
भजनेन पूं जिस दिन भगवान दसय क्वन लि याः 
तो दुरम दिद बीत वरी वार्तासि किमि धा 1 मलिर 
मुहम्मद जायनीः वुर्ठेणाटं दव्यादि अनेना नुरस्मान संतन 
दिदीम दी दस्म सव्या प्रचार्‌ किमा; जा यान्न मी वैसा 
टी खोक्प्रिय टै। असी मायके पञ्चपतियेनि गन इत्यादि 
मुस्लिम देमि भी संतोक्री यार्मीकरः चिन्डध आन्दोद्न 
क्रिया या! मौलाना र्मी वागी ( मसन्वी ) शी निन्दा 
खर्गय मीर अव्यासने इन ग्दोनि की र्‌-- 


४ न्त्म म्प्त्यिनि षु ध = 
ड (ज्त्पुन्‌ म्प्य मून सृतम , 
० दय्‌ (= 
मसनर्तु्य मर््वय स्म रेख ॥ 


व अपनी स्वना मवनवी मन्नो सटवाका यर्मन ऋते 
हुए मौद्यना ल्म ओर मव सुपियोको टभ्च करके व्यद्धं करते 
द-- "वद (मेरी रचना) अननि सूतिः (क्त) दी 
वाणी नरद दै । मौलाना ल्मी मस्व नदी} 

दूखे मोटवियोने मदनवीकर निन्दा करते हए कदा 

नेन्न दित्ये वदन इदसर बुधद 
निद दवान आनयः डः सु ठमद # 


मा मर तापर व्न्यिनःस्ता 
नुमना तर ताह्नर भत्तनः्त नु \ 


नेद्रततना किस्छट्‌ देखने दह ॥ 
अर्थात्‌ "म्नौ वहुत ऊंचे विचारे जर रदर्स्यौपर 


उक्यो नदीं ई फि भिर भोर पण्डितडोग ध्यानर्दे। 
सर्व॑या किस्छे-कदानिर्वो दी भरी हुई द । अंदर ओर बाहर 
सखव वर्चोको वदलनेकी कथा दी ई): इसी प्रकार इन 
भारतीय मुसस्मान संवपर भी मौटवियोने कुफ़के फतव्र 


# हिदु-धमेका इस्टामपर प्रभाव # ६०३ 











( नास्तिक दोनेकी व्यवसर्णि ) टगाये । दसी खीचातानीका बदल जाप विसकुरु तवीमतं तुम्हार \ 
परिणाम यह हुआ करि वास्तविक दस्यम न जाने कर्द भाग सरसम विग्ड जए दार्त तुम्दार्‌ ॥ 
णया । मोलना दालीने इन ब्दोमे कडा है-- ते समह किष छक॑की दक शान यह भी \ 
बह दी, जिय तौदीद कैरी जहम \ है इक जस्य नूर ईमान यह न ॥ 
हुभा जस्वाणर हक जमीं भस्मा ॥ न ऊोजार्जमे तुमसे निस्त विसीको \ 
दा दिकं वाक्री न वहम जरममिं \ न इखरातरमे” तुमये सबकतं ` फिसीका ॥ 
बह बदरा मया अकि दिदो्ठमिं ॥ न दिर यह खानेन र्यत ° किसीको \ 
दमेकदसे इस्काम था जिस पै नाजा \ न पैदा यड्‌ पेदिक, यद चीनं ` किसीकं। ॥ 
वेह दौरत भी खो चैे आद्धिर मुखरमा ॥ तुरम फर ह्र द्रम व्रमरा ॥ 
भर्यात्‌ "वह सम्प्रदायः जिसके द्वारा संसारम अदैत- तुम््री जहार्तं भे भा इक भदा र ॥ 


वादका प्रचार हआ, ओर प्रथ्वी तथा आक्राशमे सत्य द 
। छ गया; कदी व चाकरी व पायाः वदं रसे वतको अपनी कसते यड तुम ॥ 
अकर ॥॥ ट ग्या २० (9 श, 
& दाय 0 दिमायतमे ˆ दहो जव निः इस्सामकी तुम \ 
जिस सम्पत्तिर्‌ इस्छामको सदासे अभिमान था, अन्तम ता ६१ 
१ न 
परसस्मान वह्‌ भी खो वैे | १. मोनितसोस व, 
वीरे नहीं मेभिर्नेको मुखरंत्‌ \ 


कोद चीज समदः न अपनी बुरी तुम \ 


दस! कारण यह था कि तञस्सुव ८ पक्षपात )-ने 


मोट्वी छेर्गोको अंधा कर दिया था । इसकी व्याख्या मौलाना महर गुनह अर न भय तातं ॥ 
शीसे दी सुनिये । वद कहते द-- अन्तिम दो पंक्तियोमे का गया-मुसर्मानोकी वदीः 
द्मे वादन यद्‌ तारीम दीदे, ( यदि वे किससे वदी कर तो उनकी ) कोई दानि नदी ¦ 
किजो काम दीनीदटे या दुनयवीरै ॥ तम्दारे पाप ओर दसयौकी भक्ति दोनो भगवान्‌ स्वीकार नर्द 
मुखालिपकौ रीस उसमे करनी बुर हे \ करेगे # 
निशां मैते दीनि हका यही टै ॥ मुप्ारिफ “का अपने अगर नाम रीज \ 
न ठीक उसकी दरगि कोद बत समद । ता जिक्र" उसका जितं “ते, खारीस कीजे ॥ 
वह्‌ दिनके कटे दिन तो तुम रात समञ्च ॥ कर्भ भूलवर तरं शमे म दीजे \ 
अर्थात मे उपदेशकोने यह दिक्षा दी दै क्रि धार्मिक कामतो देखेगि दूसकै नतीजे ॥ 
यवा सांसारिक--को्ई्‌भी काम दयोः उसमे विसेधियोका मुन देते ठो गेया मुवर्य” \ छ 
नुकरण करना वहत बुरा दै । सत्य धर्मकरी लाजक्रा यदी मुखारिफ चै करते हो ज तुम तर्स ~ ॥ 
वद्ध दै किं विसेधीकी क्रिसी वातको मी सत्य न समद्यो | अन्तिम पंक्तिमे कहा गया---पजव तुम विरोधीको गार 
पदि वद दिनको दिन कदे तो ठम उमे रात समन्ञो |` देते ह्ये (स्तातेहो) तो मानो अपने अपराधोसे 
व्दम मर रदे रस्तं षर उसका पाम \ दोते दो 





तो तुमं सच्‌ रस्तेसे कतरि जाया ॥ 
षे शसम जो दिके, वह्‌ उधर । 

दग जिस कदर ठेर इसमे, छाश्र ॥ 
ना निकठे जदाज उसका वचकर रभवस 

तो तुम उरु दो नाव अदर मवस्व ॥ 

२ 
भण मस्छ दौ जाए सुरत तुम्दारी \ 

3 र 
वहायममे भिर जाफ सीतं तुम्हारी ॥ 


५. सवभावः ६. स्त्य (धमे); ७. धार्मिका तेजर्का 

शोभा, ८, आक्रति; ९. सम्बन्ध; १०. आचार, १९१. अविश्वास 

१२. प्राठः १३. स्वाद, १४. वस्नाभूषण, १५. सम्मानः १६ 

वड़ाई, ९१७. विया, १८. कुरल्ता, १९. मूर्खता, २०. पक्ष 

२२. बुराई, २२. पाप, २३. श्रद्धलरओ, २४. दानि, २५. भक्ति, 
- २६. विरोधी, २७. वणन, २८. निन्दा, दीनता, ६५. छट 

३०. अन्तिम परिणाम, ३१. पारपा, ३२. पवित्र, २३. गात 
१. ठीक माग; २. बदर जाय, ३. दिसक पञुर्मो» ४, आचरण, गोज । 
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# स्वे मद्वाणि पद्रयन्तु मा कश्िडुःखभाग्भवत्‌ 


न 


वरस; मोटविश्रेके इन्दी सिद्रान्ता ओर वतावाने वू 
पृसदमानोको पराया वनानेका प्रघ क्रिया, जिभका भवान 
परिणाम आज विद्यमान दै ! नदी तोः द्दू-धमने कटर 
मूसद्मान व्राद्गादोके राज्यमे भी जनसाधारणपर एसा प्रभाव 
ठा था क्रि मुसलमान केकर अपनी र्दिदी-स्वनाभाय 
श्रीमणेनाय नमः" श्रीरामजी सदाय श्रीसरल्वती जी तीराया- 
नोः, श््रीकृप्णजी सदायः आदि मङ्गसचरण छिलकों सु 

नासिकता ) नही समते ये । प्रमाणकरे ल्यि अदमद्‌क्रा 

सामुद्रिक याकू स्स्समूपणः आदि सितित्रे देखी ना 
कती रै | अके पक्षपातिेकी दशि मन्दी यद्‌ परप 
गरे; परेतु च्ुरआनःकी आज्ञा इसम्‌ विराध न्द्‌ दं । 

हु ला३ इमाह शृ दवरुह ख।२ 

अर्थात्‌ "केवल अचह दी अर्चन >, 
च्रे नाप उसीक्रे चि दहं |) 

२-कुलिट्‌ञ्‌ भल्ग्द भअग्रिदूऊ्दमान 
भक गहुरस(२, रटटुन्ना \ 

अर्थात्‌ (णे मेरे दूत! ) कद दे करिउते असद कद 


ध 
ओर सव 


शरग्यम्मा नद 


वि 


एर पुकारो अथवा रहमान (दग्रा )--जो इच्छादय 
कारो ! सव अच्छे नाम उसके दै । 

२-उभिर्रहि षसा२ उद्ुप्ना फादूठहुविल् ब जरू भद्छ्रीन 
धृष्टमिदून फ असार दुदी \ 

अर्थात्‌ सव्र अच्छे नाम अल्यदकेच्िदीद। दन 
नामो पुक्रासो जोर उन सोगाफी सङ्गति न करो, जो भगवान्‌ 
े नामोकरो विगाडते ई। 

कुरभानक्री इन्दी आज्ञाओको मानकर ईरानके एक 
प्विने मन्नलाचरणफ्ना यह पद पटा दै-- 


<1/ ^> 


यनाम भिद्‌ रि ऊ नमे नदा \ 
यद्र सामे के रयूनी सर्‌ बरार ॥ 
अथात्‌ उसके नामे आरम्भ क्रतां कि जिसन्न 
कोर नाम नदी दै; अतः जित नामे पुकररो---काम चछ 
नाता टै | 
यदि पततपाती जोर कटर मौलवी ऊवम न मचात, संसार 
विग वन जाता | क्वाति दूषक पवि प्रभावतत ज- 
कर ३र्छाम चमक रया था | सत्याग्रह ओर न्यायतरीछ 
धृत्मानंने तो युसस्मान जब्र मी विदु" नन्दका समर्थक 
री जाना । इसी कारणसे सर सय्यद्‌ अहमः दाने कड्‌ बार 
न भापणेमि दिंटुञचे प्रार्थना की कि उन हिंदू मान 


~~ > 


य्या जाय; लिषपर उरन् जपन च्वि प्रिर उपि 


ग्रेण करनी पद| 
दि दाना वमाम सद्ान्तिक प्ता सिद न च समः 


ता निवन्थ अधूरा रद जग्गा; धरतु वास्तव ‡52 
आवदगक्ता द मदी) सातिः संप्र द्िु-षमं सी प्क 


सम्प्रदायकरा नामनादः रं मानबधनफ अनुया समी य्रद्रप 
र्द कति कारण फि मानवधर्म द एकर नाम दिषु 
धमनं भ ई जीर ईधसफे अस्तिष्वका न मनिनवाछ दव- 
समाज-जने सम्धरदावयमी टद दी कलते उसी प्रन 
टस्ताममन भी अनेके सम्प्रदाय वियवान ट| दारी र्ती 
( ई-धस्फा असिन्व ) न माननेवारा चचरा छि भी 
मुमद्मान द्र कष्टता द | कारणा कि दद्म मी मनित्रधम 
दीदे; कुरान रमकरी सावी देता द, म अनेन सलं 
पर॒ पुकसपुश्मरकर क्द्ता ए (याथयुद्नाचत--अयर 
ष्ठ मनुध्या { उरं कूरानका पक नाम -च्यानन्नाक्त अभात्‌ 
मत॒प्याका वर्णन भीद्‌। 

पक्षपाती यर्‌ कदर बुव्मानेक्नि जिच तीदीद ( अर्त ) 
प्र्‌ सव्रते अविक अभिमान दै ओर कि दस्यम प 
विमपता माना जाता दे; उसके विय जत्र रथान 
यद्‌ आज्ञा देखते द-- 

कुस मत्ता चिरयटि २ भाद्ञ्विम भूगेना गता उल्िम्‌ भख 
दव्रा्मीम व उष्य 3 उद्दा उ नमु यमस्यति त म पन 


नृषा व दना वरयय्यून निष्विहिमि त नुप्र वैन नददिमििन्ुम 
३ भ ् णद मरि ५५५१ # 
अर्थात्‌ (मेरे दूत ! लोगेन) क दो करि दमने दध्र. 


पर विश्वासकर दिया ओरनो (पृ्तक अथवा वा) दमपर उदय 
दैः उस्पर ओर जो ग्रस्य इत्राद्ीमः इसा, रसदाः याब 
ओर उसरी सन्तानोपर उतरी, उसपर भी तथा नूमा, ईसा ओर 
( इनके अतिरिक्त ) अन्तर नविवो ( भयवान्े वार्तालाप 
करनेवाटा )-पर उनके भगवानूफी ओस्ते उतरी दुरं उन 
सवपर्‌ ( भी विश्वास स्लते दं ) भीर उन ८ पुस्तक तया 
विधा ममे पिसीम भेद-भाव न्दी रतेः ओर दम 
उसी एकर ( भगवान्‌ ) को मानतते ई । 

--ओर रत आज्ञके अनुतार तौदीदको समञ्चन व्यि 
िदरू-सदुमन्थोका अध्ययन करते है, तो जाने पड़ता दे करि मोल्दी- 
लेग तौदीदको जानते दी नदीं | यदि जनते दते, त 
स्वर्गवि खामी धीश्रद्वानन्दः मदाश्रय सजपा इत्यादि 
व्यक्तियोकी इत्याका फतवा ८ व्यवखा ) न देते ओर न 


# दो चिन्न # 


द्कि्तान द बनता । पंजाव जर वंगाख्का धरृगित हप्याकाण्ड 
भी देखनेमे न आता ! यदि मौद्यना रूमकरे इस पद्पर 
् विश्वास दोता कि-- 
ध्रु ग चं बदर कर्दम यके दौदम दौ ज्मिय। 
यके वरीनम यके जौयम्‌ यकर नम यके दानम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ (जव मनि देतको मनसे निकाल वाह्र कर 
दिया; तवर दोनो खेर्काको एक दी देखा | अव प्रदी 
देखता हू एक द्ीरदृताद्र । एककोद्ी भजता 
सौर एक्को दी जानता दर | यद दै वास्तविक तीदीद्‌ 
(अद्वैत); जैसा कि रामायणमे भगवान्‌ शंकर मा पार्वतीजी- 
से कते दै- 

गमा जे राम चरन स्त विमत काम्‌ मद्‌ क्रोध \ 

निज प्रमुमम देखि जगत केदि सन करि धिगेव ॥ 

पतु जर्दोतकर्मैने खोज की द, मोट्वियाना इस््यममे यद्‌ 
तीदीद्‌ ्दियाः केकर दष्टनेसे भी नदीं मिट्ती; द, संतोके 
पल्लाममे इसीका नाम तौदीद दै । 

पिभजार क्म व दर चिन्द छह कुन, 

कि दर तरीकत मन गैर अञं गुनद नेर ॥ 

अर्थात्‌ “किसीको दुःख देनेके अतिरिक्त ओर तरे जीमे 
जा दु भी अये; करः वर्योकि मेरे धर्मम इससे वटकर 
ओग कोद पाप दी नदीं। 


६४५ 








॥। 
द्विम बदु किं इलि अकवर \ 
भद्ध जारा कथाप्ना यक दिक चेहृतरस्त्‌ ॥ 
अर्थत्‌-दूसरोके दिल्को अपने वदाम कर छो; यद 
कावाकी पस यारा है; कर्ोक्रि सदसो करावोसे एकं दिल 
दी उत्तम है। कुरआआनमे भगवानूने बारवार कदा दै 
इ्नल्गद सा यहुव्युटनारिमीन (अथवा मुसिदीन-- शत्या 
अर्थात्‌ भगवान्‌ अच्याचारियो ८ अथवा पिसादियो ` 
से प्रसन्न नहीं देता | 
शेख सादीजीने तो य्होतक कदा है-- 


वनौ आदम आजुएु यकर दौ मरन्दं 
किं द्र आफरीन्द्‌ चि यक जहर अन्द्‌ ॥ 


अर्थात्‌ आदि उत्पत्तिमे एक दी तत्वसे उत्पन्न हनेके 
कारण सव मनुष्य एक दूरके अङ्ग दै | एक इदीसमे 
भी या दै-- 

आरषरलु इया अरलाटि फा हुव्युर्ष्रख्क इला अर" हि 
मनदसन इरा द्यालिदी 

अर्थात्‌ सवर प्राणी भगवानूकै कुटुम्बी दै । अत 
प्राणियेसि भगवानके स्थि दी अच्छा वर्तव करो--जैसः 
अच्छा करि अपने कुदुम्बवाखेसि करते हो । इस टइस्सखरम ओर 
दिद -धर्ममे कोई भेद नही | 


ल्पः 


दौ चित्र 


( स्वयिता--ुवर श्रीदरि्वन्देवजी वर्मा व्चातकः कविरलः सादिव्यालङ्कार ) 


नै 


िद्‌-संस्कृतिके निमाणकती महासयणा प्रतापकी 


~ प्रतिन्ना 
चाद्दे सुधाकरः उतर नभसे 
अधि वरसान ठ्गे-- 
चदे दिवाकर शीत द्यो 
निदि सौख्य सरसाने कगे- 
चष्दे महीको दै डवा 
तज सिन्धु निज मयादको-- 
चष्दे भटे टी भूक जये 
सष्ठ भीषण नदको-- 
चे गगनम सुम्न सुन्दर 
सुरथियुत लिखने र्गे- 
, चदे मयूसोसे उरग-गण 
प्रेमसे मिलने ल्गै- 


५ 
पिरिमित ४ - ब~ ॥ 


तः भीं नदी पीछे पड्गा 


तते पाव, चुर भतापका. 
दोने न दुगा तै कलङ्कित 
नाम अपने वाप्रका । 
िद्‌-संस्कृतिके ध्वंसत राजा जयचन्दकी 
आत्म-ग्लानि 


जय-चन्द्र॒ मत सुद्यको कदो, 

„ मै तो कठ्ङ्कित चन्द ह| 

मे ह ५ पराभव देदाका-- 
भाग्य उसका मन्द्‌ ह। 

धिकार दो खुद्यको कि 

पृथ्वीराज मेरे 
परवशा हुआ, म जख र्हा 
“` हय _} दुस्सह तापसे ॥ 


ष 
पापस 


हिदू-स॑स्छति ओर सिक्ख-सम्भ्रदाय 


(लेखक--शनी संतसिदजी प्रीतम वी° प०वी० ठा हिदीप्रमाकद) 


दिदु-सस्छरति एक धारा दै, जिठका श्रवाहं खुष्टके जन्मे 
सचे शश्वतलूयसते चल रहा है | इख प्रवादको रेकनेवाे स्वयं 
डी इ प्रवाहमे वह गये । दिदू-धर्म या भारत-घरम एक 
उदयान है, जिम क्ति, योग, कर्म, उपासनाः, जान इत्यादि 
कई बर्न पिद्मान है । सुगल-साग्राव्यके समय दिदू-संस्कृतिकी 
पस्लके ल्यि भारतके मित्न-भिन्न प्रान्तेमे एक भक्तिकी 
च्हर उठी | पंजावमे उसके जन्मदाता वावा नानक दए । 
आपने अपनी तपस्या, मक्ति ओर जानके प्रभावते दिद 
स्छृतिक्रा सिका मक्छा, वगदाद तथा दूसरे देशम भो 
नमाया । उस समवकी दशाका वर्णन स्वयं गुरजी इन 
गब्दोमे करते दै-- 
कति काती गज कस्षाई्‌ धमं पष्ठरर उडि स्या, 
कुड मावस सत चद्रमा दीदे नारदी कि चष्टरिया ॥ 
व्रावा गणेतर्सिंदजी वेदी अपनी रचित नानक-जन्म- 
नाखीमे गुदजीके जन्मका देतु इसी प्राचीन विचारधाराकरी 
प्सा दिखते ईद-- 
गज व्रिनाद भये, चप्‌ दिदुन, पैर परयो जपन तुग्काना \ 
गत मवादिक पातक पुंज सु टोन रमे उतपत महानग ॥ 
कयम नेम गयो छपि कै, कि काम्‌ ओं क्रोध भये प्रधना । 
मृष भगो मति अव महः निरे न कदू न सुने कटु काना ॥ 
देदपर सङ्कट देख गुर गोविन्दसिंदजीने इस भक्ति- 
पम्प्रदायकरो एक शछरवीरोकी सेनामे परिणत किया । इनको 
दरे ओर भारतीय संस्कृतिका रक्षक वनाया । यह सम्प्रदाय 
भ्राजसे पचास वं पदलेतक अपने-आपको देशकी खायी 
मेना समञ्नता था । परु विदेियोकी कुटि नीतिकरे चक्रमे 
ख तथा राज्यसत्तके स्मेभसे कुक सिक्ख भाई अपने- 
भापको प्रथक्‌ मानने खो । गुड तेग व्रहादुरजीने हिंदू 
धस्कृतिकरी रक्षके च्यि दी देदलीमे शीर दिया था; उस 
पिमे स्वयं गुरु गोविन्दसिंहजी दसम ग्रन्यमे लिते रै 
तिलक ज्ञ्‌ रखा प्रमु ताका \ 
कीन्हा नडा क्म साका ॥ 
साधन दतु सती न्नि क्री \ 
सीस दिया, पर सी न ञ्च] 
र अ्न्थसाहिवर्मे छिखा दै कि यदि सुन्रतसे द्री पुरुप 


धुवल्मान शेता टै तो री मुसलमान नदी दुद । अद श्ररीर् 
तो खछोड़दिया गया | मदः द्मतो दिद दी भके 
मुत्त क्रिय मुस्रमान्‌ जे दषम, धीरता च्या कसि \ 
शौ ठस न जो त्यी, तति द्द्‌ दी म्म + 
िदू-धर्मकी जागतिक चयि काल्यै मैया भगवती गुम 
प्राथना करते ई-- 
मकर जगते खारा पंथ मै \ 
जनै धमं दिन, सकर पुंव नात ५ 
िवु-धमके शुल्य-मुख्य अरजो प्रतिपादन गरे 
चि यदि गुर म्रन्थसाद्धिवदे परमाण दिवे अर्वतो क खेख 
ही दिदू-संस्छृति-अद्ध वन जाय; परु नीचे दू-वमकि कुक 
विपयोका प्रनिपाद्न गुदसादियकी निज रचनाओंने किया जतत २- 
१. ओकरार्‌-पदिमा 
ओकारक्धी मिम गा्ल्नेमि भूरि-भूरि मायी गय ३; 
दमे सव्र सन्त्र सेतु माना मया रै--भमन््ाणा प्रणवः नेतुः 1' 
दसी प्रकार गुर प्रन्थसादिवकरा आरम्भ भी एक सक्रास्े दनः 
दै-जेम एक ओक्रार सत्त नाम कर्ता पुरुष इत्यादि । तथा-- 
द्रि चु सदा घ्याए वू मुद मुद्ध प अच्छ ` 
ज्र तद्धा स्त्पत्‌, ओं्रार कद्‌ निर्मए 
जक भरु मिथ पूरिया स्सामो प्िरजनदार 
भनिक मेति द परिया नानक पक धर ४ 
भाम्‌ अ्खर सुनहु विचार, अम्‌ अस्खर्‌ व्रिभुवन सप्र 
प्रणव आदि पक अकारा, जह थस मदहियन कियो परमाम ४ 
२, मो-मर्हिमा 
गुरु गोषिन्दसिहदजीकी परतिक्चा 
( च्छके छन्द पात्य “; : 
यदी दद ओआ्ञा. तुकं गहि खरपाडं \ 
गऊ धातक दोख जन स मियं ॥ 
यदी आस पूरण रूरी तुम दमःरौ \ 
मि कष्ट ग्तेभन, छै खेद भास # 
त्रह्मण-गौञचंक-वात अपराध करोर \ 
८ यन्यस्सहिब 


# खाठसा पय र्द शुद्ध म्ुष्यताक्छ एवं दिखानेवः्म ईद्‌ ¦ 





% संस्छति-सौष्ठव # देर 


¢ ४ 
१९८. यममामेख्ा घणेन 
सुम्वमनी मादिव-- 


मात पिति सुत भत न शष, ` 

मन ! ठर नम नेर संन साई \ 
जद मद्ध भयन्‌ दूत यम दै 

तद वरः नाम तरै नैम चै \ 
त्रिह मारत णड आत केतम 

तद द्मा नाम सग देत सुदा ॥ 
जट मारकर मने जाहि च योसा 

ट्रका नाम डा नम्‌ नेता \ 








जिह रपेम अन्व गुबार, 
स्रा नाम संग उज्यर्‌ ५ 
नह मद्य कयन तप्त वहु घाम, 
तद दस्फै नामकी तुम उषर्‌ छाम \ 
मभ ने उत्तम, दृषप्ी कथा, 
नम सुन्व ठष्छ दुध दथा ॥. 
गुरुजीके उन चब्दोतसे म इस लेखको समा करता ह 
ओर अपने सिक्ख माद्योमे प्रार्थना कर्ता रूं करि वै अपने 
मुखो न भटे ओर अपने दे तथा संच्छतिके रधक वनँ । 
कारु तुही, काजी तुरी; तुद तेम अर्‌ तीर \ 
तुह निनानी ऊतकौ, तुद्धी सञ उस्‌ यै ॥ 


"व 4 <` 


--" -- न्व 


+ [क 

स्छति-सौषव 

( रचपिता--दितामूयणर कविचर्‌ श्रीजाक्रारजी मिश्र प्प्रमवशलाल्रीः सं० उपाध्याय ) 

भरमा-पतिभाक्रे पुश्च भधान, दशके वैदिक वन्य विधान! 

वाय (हिद) संस्कृति दे खिट -उदान, विद्वस तेस जय-जय-गान ॥ १॥ 
श्रणव्के नेगम नव्य-निनाद्‌, सदहामुनि मङ्गखपय मयौदं । 
सायनाययुपप्राफ़े संवाद, खशि श्रेयस्कर पन्थान ॥२॥ 

यद्धकिक्र आदटाकाफरे खोक, शोककरे दती मञ्जु दोक 1 

अवनि चन जाथे तेया ओकः, सुघा-धारसाक्रा कर-कर पान ॥ 
खऋग्‌-यङ्ध-साम-अश्ववयार, क्षान्त कर्मकः विस्तार । 
उपासनक्रा दहा पचुर प्रचार, चट वर वेद-चिरप-विज्ञान ॥ ४॥ 

साङ्ख्य, मीमांसा, न्याय, नितान्त, योग चुम वैदोपिक, वेदान्त । 

करर रदे श्काभोको रन्, ित्वच्छा देकर प्रवद पम्ण ॥ ५॥ 
खमुञ्ज्वर सृत्रोका सञ्चार, खद्‌ गुचि स्मरलियोका अवतार । 
उपनिपद्धीणाकीं छङ्कार, खुनाती शरेय येय'की तान ॥६॥ 

रमर शुग-दीपकः छोक-खखापः घकाद्धित जद सम, प्रनद्याम । 

चराम सचाच्रचः अभियाप, खस्टतासे सिञ्छित-उयाल ॥ ७ ॥ 
उदधि सम ज्ञान-यदि गम्भीर, हिमाचल-सी यह मविचख चीर । 
गङ्ग सम पाचन तारन तीर, भर रही खोकौमं कल्याण ॥ ८ ॥ 

दे सही शन्ति-सरोख्य-खन्देदा, सर्गके सभी दुरकर क्टेशा । 

विच्व-बन्धुत्व, चीता देख, देशो देती दहै चरदान ॥९॥ 
विचरते जीव जर्दो खच्छन्द्‌, न होता जगज्जन्य दुख-दछन्द । 


मुक्ति-पदखाकी वीथि चुख्द, वताते श्यं वेद्‌ भगवान ॥ १० ॥ 


पानक्छर चार्‌ चन्द्रिका प्यार, धर्म॑से धवलित हो संसार । 
उदे नभर गुख-गोरव धारहिद (जथ) संस्छतिच्छा विदादं विमान॥ ११ ॥ 


"अ ग ~ 


भारतीय संस्छृतिक्ा शघ्-गंदमी 


{ ठे्क---यावा श्रीराघवटामी } 


मारतीय संस्कृतिमे छच्छताका सर्वप्रथम खान द । 
मानसिक दुद्धताके चयि वाणीकी श्ुदताके साथ शरीर ओर 
परिखिति तथा आसपासके वातावरणकरी स्वच्छताक्रा सदा 
ध्यान रक्ला गया दै । हमरे समाजमे न केवट प्रातःकाट 
उठना आवश्यक था, वरस्कि आजक्रलकी मेति उठकर वरिद्धोना- 
चाय ( 7€0-{९8 ) ठेना नदही--उठते दी गीच, मुखमार्जनः 
दन्तवावनः स्नानादि नित्यक्रियार्े आवदयक थी ओर आज 
भौ इनको अधिकाश्च भारतीय आवदयकर समते हं । चनिकाट- 
स्नानः सूर्यापासना--ये हमारे जीवनके अद्ध ये । ग्ददेविर्या उहते 
ही घर एवं वाहरका स्थान आदे स्वच्छ करक यह पानीमे 
चिड्काव करती थी । मोचक लिये दूर जंगरूमे जना, मल्क 
भूमिमे दवानेके स्थि खुरपीक्रा उपयोयः लवन, पुष्याकरा उपगोग 
आदि सव वाते सखच्छतके च्थिदी थी] रोज वर्तन मल्नाः 
नौका देनाः अल्ग ग्राटीमे भोजनः पानीके लिये सवके 
अलग-अलग पाच आदि खच्छताकी पूर्णतके च्थि दी भरे । 
साडी तथा धोतियाका उपयोग दमरि समाजमे ठसीच्यि है कि 
उरे रेन धोया जा सके । इस खच्छतक्रे क्रारण द्यी भारतीय 
संस्कृति चिरसायी हो सकरी । खच्छता ही द्सक्रा प्राण दे । 


जवसे टम गुल्म हुए, खच्छताकी ओर हमारा दुर्य 
हो गया । हमने चिदैथिवोसे खच्छतासम्बन्धी क्म चति 
सखी; पर उनका स्नान न करनाः देरसे साकर उटठनाः 
उवते दी व्रिद्ोनेपर चाय पीनाः धूम्रपानः स्नान-ध्वानकरा 
परिहास करना दमने सीख ल्या । इसीमे मदात्मा गान्धीजी- 
देसे संतने अपनी शिघ्ना-पदधतिमे सर्वप्रथम स्यान स्फारको 
दिया । शुचिताके व्रिना सनक्री प्रसन्नता कटो १ ओर उसके 
चिना शिक्षा केसी १ इसील््यि तो मदात्माजीको मंगीका क्राम 
करते हमने सर्वप्रथम पाया, जो काम ग्वच्छताकी जद ह । 


श्राज सखच्छतके अमावमे शमरि गवि न केवट ्ा्ुरम 
गंदे दैः ओर उन्म चाये ओर वेधाः करटा; मख दिन्वायी 
देता दे; बल्कि भीतर भी गंदी नार्यो नावदानोसे मद्ान 
की दुर्गन्ि उनमे भरी होती | सके कारण दमाया सवन 
रोग-दुःखमय द्रौ गया) फेय तो संदगीसे पैदा रोवा 
टै; दनाः काला ज्वर, चैचकः मलय आदि ब्रहुत-ची 
ब्ीमारिर्यो दसी गंदगी ठन्न शती {एन मदामारिर्यि 
प्रतिव्रपं सो ख्ी-पु्प ओर वच्य अयुके रिकरार घेते ४ 
ग्रदि यो्ट-से न्यरेग अक्रमे मरते ६, यदि दु जार स्म 
साग्परदायिक दंगेमिं मरे जति हतो दम उव पतै ४ प 
टन मष्टामारि्येनि ज कष्र दावा 2. उमे दम दैवते दी 
न । गत वधं श्रीययेष्याजी-देम तीर्थस्नाने रदा 
लेकर भजनं केवट चती लियन शजम सरी-पुन्पोकेः 
अल्यक्राटम कालक दारपर भज दिया । स्न्‌ १९१८ मे गुद 
व्वगने माड न्ख न्यी-पुर्प पयं वान्कारी मरन श्री सै 
गंद्गीके कारण | उ्मी परार यः गंदगी अनेक स्यमि 
प्रतिवषं लखे प्राणे व्रि नी दै ¡ नीधी संदी 
कु रोग णलनेके न्वयि मोरे देर प्रस्पात | 


जर्तं वद्‌ गंदगी प्फ भर ठतना अनय करती दैः चस 
दूसरी ओर यदि उसे ठीक संमाटकर उपयोगरमे च्वि ऋष 
तो बह स्वादके रूपमे धरती माता ब्वुगाक टै-भोक्न १1 
उसी श्रीमाता अन्नपूर्णा असन्न रोती द} आनि म्प्य 
अनका दुर्भि दस समय अन्नपूर्णा अक्पाने दी तो 2} अस्व, 


ती 


सरेरा भूला यदि गामको घर्‌ आ जयततो मह्य्‌ न 
कदा जाता । टसी प्रकार यदि ट्म अय भीस्छ पम अर 
गंदगीका दूर्‌ दृयानेमे च्म स्के तो दमरि पूरचज परत्यक 
दमे आग्ीवदि दमे ! कद आशीर्वाद एेगा शदुवुदधि उश 
सदुयोग करनेरी क्षमता । 


-- न ्-- 
समी निभ मौर पवित्र सं 


जीवन, तन, मन, वचनः, घन, भोजन, अन-च्यवद्ार ! 
यति निमेल सखुपविच्र यौ, वस्तु सभी भचार ॥ 


--(अिश्चनः 





~न ---~-- 


भारतीय शिक्षाक आदश 


( केखक--प० श्रीरामदत्तजी शु, एम्‌० ८० ) 


छ» सह नाववतु । सह नौ अनक्तु । सह वीर्य करवाव । 
तेजस्वि नावधीनमस्तु । मा विद्धिषाचहै ।( कठ० ) 

. विन्रासे अमृतत्वकी उपरन्धि ओौर अविच्रासे सव प्रकार- 
के बन्धनकी प्रापि दती दै। इस शाश्वत गास्ीय तत्वको 
ृदयङ्गम करनेवाठे वेदमहर्धिरयोने धर्म, अर्थः; काम ओर 
मोक्षरूपी पुरुषार्थचतुष्टयको अधिगत करनेके च्यि अन्य 
अनेकं अनुष्ठाने पूरव संस्कार ओर रिक्चापर विष वल 
दिया; क्योकि स्संस्कारदोपादिन्ियदोपाच अविय्या-- 
संस्कार-दोष ओर इन्दरिय-दोपके कारण अविद्या उत्पन्न होती 
दै ओर अवियासे दी अभिभूते होकर मनुष्य अनेक प्रकारके 
दुरितौ एवं पापोकरी ओर अग्रखर होता दै । अविद्याजनित 
पतनोन्दुख समस्त विघातक प्रटृन्तियोसे परिरक्षित रखते हुए 
चिद्याजनित समस्त उन्मुखी प्रदृत्तियोकी ओर प्रेरित करते 
रहनेके खयि जो चिरकालिकि सत्र है उसीको शिक्षा कहा 
जाता दै | इस सत्रकी सफ़ठ ओर पूर्णं समापिपर पुरुपार्थ- 
चु्टयक्री उपटच्धिके अनुरूप विद्या-बत-स्नातकरूपमे 
उदीयमान सद्दाक्तिसम्पन्न व्यक्तियोका विकास दही भारतीय 
निक्षाक्रा प्रयोजन दै । 


इस उग्र साधनाके फलस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
मविमिणीने प्रदयुग्नको प्रास्त क्रिया । इस उदादरणसे स्पष्ट होता दे कि 
माता-पिताको गर्भावस्थके पूर्व संस्काखलोपेत सन्तान उपलन्ध 
करनेके ल्यि किस प्रकारकी साधना करना आवश्यक दै | यह 
साधना सम्पन्न होनेके उपरान्त नौ मास माताके ग्ममे कुश्षिख 
बालक या बालिकाकरा न केवल शरीर दी निर्मित होता दै अपितु 
प्राण; मनः बुद्धिः इन्द्रिय आदि-आदि समस्त अविकसिव 
रक्तिर्योका विकास अथवा विनाश माताके विचारो, 
भावनाओं, चेष्टा, संकल्पो ओर व्यवहारोके अनुरुध 
दोता रहता दै । संस्कार ओर शिक्षा--दोनो प्रकारकी 
क्तियोसे सुसम्पन्ना मातार्णे अपने गर्भस्य वाल्कके पूरणं 
विकासके देतु असाधारण सावधानीके साथ अपने इस नव 
मासिक जीवनकार्को अनेक तरतो जर नियमोके अनुसार 
व्यतीत करती है । अपनी प्रयेकं चेष्टसे बाल्कका खरूप प्रभा 
वित दोगा--दस दष्टिते संकल्पः भावना ओर विचारे भी 
्रुद्रताः निम्नता अथवा पतनोन्मुख प्रदत्तियोको किसी प्रकाम 
आश्रय नदी देती । गर्भाधान पुंसवन ओर सीमन्ते 
त्रयनपूर्वक उदीयमान रयिद्का जन्म दोता है} आजसे 


भभ दरस (५ मन्यसे € व करते भ) 
भारतीव शिक्षासुबको मुख्यतया तीन श्रेणि्येमि विभाजित वेदोऽसि" इस पवित्र मन््रसे सव प्रथम सम्बोधित रते हप 
किया जा सकता दै-प्रथम माताके प्रमावसे दोनेवाली पिता-माताके दारा उत्पादित रिश्यकी सुरिक्षाका प्रारम्भ 
रिक्षा ओर संस्कारः दूसरी पिताके प्रभावसे दोनेवाटी ओर जातक, नामकरणः निष्कमणः अन्नग्राशनः कर्णवेध; चूडा 


तीसरी आचायके प्रभावसे होनेवाटी शिक्षा | यो तो गर्माधानकी 
रत्रिसे पूर्वं भावी माता ओर पिता दोनोके स्यि ही विद्या एवं 
व्रत-स्नातक्र बनकर अविष्छृत ब्रह्मचर्य-साधना करना आवदयक 
दै; क्योक्रि आदश सन्तान उत्पन्न करनेके चयि ही एक 
ओर जर्हो भगवान्‌ मनुका उक्कृष्ट अनुशासन यह है कि-- 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
भविष्टयुतब्ह्यचयं गृहस्थाश्रममाविदोत्‌ ॥ 
-वर्दो उस्र आदरके परिपालनार्थं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
गौर उनकी पत्नी सविमणीकी श्रेष्ठ साधना देखिये-- 
नरद्मचर्य॑महदूघोरं चीत्वौ द्वादशवार्षिकम्‌ । 
हिमवत्पादवंमभ्येत्य यो मया तपसार्जितः ॥ 
सखमानत्रतचारिण्यां स्क्मिण्यां योऽन्वजायत । 
सनक्छुमारस्तेजस्वी प्रचयन्नो नाम मे सुतः॥ 
( मद्ा° सीचिक १२1 २०-३१) 


कर्मादि संस्कायोके समयमे होता रहता है । माताके सान्निष्यमे 
सतत रहते हुए भी समय-समयपर पिताके साक्षात्‌ सम्पकंः 
सदुपदेश ओर सुदिक्षासे वंशानुगत संस्कारजन्य अविकसिव 
शक्तियोका विकास वाख्कमे होने छ्गता है । बाल्ककी मैसर्मिक 
प्रवृत्ति, अभिरुचि ओर चे्ाओसे प्रकर होने र्गता है कि 
अवर उसक्रो अपने भावी जीवन-निर्माणके चयि किंस प्रकारके 
आचार्यकी आवद्यकता है । अत्यन्त तेजखी वाल्कका पच 
वर्षकी आयुमेः कितु अन्य प्रकारके बाककोका आर वर्षकी 
आयुमे अनुकरणीय-चरित्र आचार्यके द्वार उपनयन-संस्कष् 
करनेका विधान शाख्रकार मनोवैज्ञानिक आधारपर करते हैँ । 
यह उपनयन-संश्कार उपवासपूर्वक करनेका विधान दै । साधारणः 
तया उपवासका अथं अनाहार ओर उपनयनका अर्थं 
समारोहके साथ तीन तगेका सत्र या यश्चोपवीत धारण करना- 
मात्र समन्या जाता द । वस्तुतः दोन शब्दोमे उपः, जिखका 


[९ [ब खथाग् मवेत्‌ ॐ 
%# सवं भद्राणि पदयन्तु मा कथिडः ॐ 


----------------------------------------------------------------- ~ 


यर्थ सामीप्य हैः समान है; ओर दस्‌ एवं नी-इन दोनो 
चाटुसोका भी नाः तथा व्लनाः छगमेग समानार्थ दी ३ । 
दुसरे अब्दो आचार्यक्रा सामीप्य इतना घनिष दो जाव कि 
बाख्य ओर माताकी भोति अन्तेवासी एं आचावम अभेद 
प्रतीत होने व्ये ! इतना दी नदी; अपितु माता आर पिता 
दोनेके अमित्र एकत्व प्रतिठ आचार्वमे चै जाती है । इसी 
अभिद्र सम्बन्धक आथवंग्र शरुतिने अपने असर नन्दये इस 
प्रकार व्यक्त करिया है-- 
ध्यचार्यं उपनयमानो वद्यतचारिणं क्रणुते गर्म॑मन्तः । 
तं गच्रीस्ति्र उक्र विभक्ति तं जानं द्रषटुमचिसंयन्ति दैवाः ॥ 
जित व्राल्क्का आचार्यं उपनयन करता हैः उसको तीन 
राचनिप् अपने गर्भम परिरभ्नितल्यये स्वता है ओर इस 
धकार आचार्यक गर्भम परिपाछित होकर जायम्पन गुणोपेत 
वरह्मचारीकरो अवाक करनेके लिय अनेक प्रकारके देवगण 
याते हे ! वस्ठुतः जो व्रह्नचारी अपने आचार्युकी अनुकम्पा 
य्ोतक अपनो भाजन वनानेमे समर्थं होना ह सौर 
आयचार्येके चरणोमे वैट्कर उनके अनुकरणीव चरित्से 
एव॒ पवित्र जीवनस अनुग्राणित दोनेका सयोग प्राप्त 
करनेकी. क्षमता अपने संस्कारजन्यं जीवनमे रखता 2, 
बही वेदारम्मसं्कारये संस्टरत होकर समावर्तन-पर्यन्त 
न्यून-ते-न्यून द्वादशवर्पव्यापी व्रह्मच्कैके घोर त्रतक्रा 
अनुष्ठान करके युरुपार्थचुषटवकी उपट्व्िके निमित्त 'आघु- 
ग्सादु वहिः अग्रतत्वमाचायावः इस श्रुतिवाक्यको कटनेका 
अयिकार्री कन जता दं । आचाय आश्रमतः पर्वत ओर 
वनराजिविभूयित स्रसिताके सान्निध्यमे; यपि, वनतिः 
गुह्मल्ताः वीन्धू? गवादि परयस्के मध्य नूर्घः चन्दः 
न्च, अग्निः वायुः ज ओर्‌ आक्रानके यभावे प्रभावित 
दते दष कद्‌ सता है-भ्माता भूमिः पुत्रोऽद श्रयिव्याःः 
म पृ्यील्न पुत्र हूः भूमि मेर मता दै!" इन्दी पवित्र आर्य. 


आश्रमम विक्रासोन्युच द्रह्यचारी पवित्र पावमानी श्च चार्थौको 
आत्मसात्‌ करनैका अभ्यास करता हैः खर एसे अभ्यासीके 
च्वि; '्तस्मै सरस्वती दु क्रीरं सिर्मधृद्कम्‌ः यद छामभ्रुति 
कामेन वन्कर्‌ चार ण्दाथकि अनायास प्रस्तु करती दै । 
इत प्रकारे जवर तनिप्ना-सवर सम्प्र दोना दै तव आचाय ओर 
अन्तेवाची दोनो सगर्वं एवं यथार्थ कट्‌ सक्ते दै -- 


प करव्रावद् । 


मद नौ जरु, सह ना सुनक्तु, सह वीर्य 
[= का ० नि [ [> [अ 
तेजस्वि ना अधीतमस्तु, सा विद्धिपावहं 


[१ 


अर्थात्‌ इम दोनो परर एक दूर्ेकी रक्ता कर 
अधिगत विव्ाप्रसादको परस्पर मिख्कर उपभोग कं, परत्यरे 
मिलकर अविदान्धकारकौ दूर करके च्वि प्रयत्न कर; हम 
दोनंकि छारा अधिगत चिद्या तेजखछिनी दो यौर दम दोनी 
परत्र कमी किसी प्रका दयन कर | इख श्रुतिवक्य- 
म दिये हए पचि परवोजनेकरि जवर क्मी जक आचार्य 


[१ 


खीर अन्तेवासी पारस्परिकि व्यवदारम लनम समरथ दते 
वही प्राप्त चिव्रा चस्ठुतः वीरवती दोक विद्यावंको 
अचिच्छिनरूपमे अमर बनाती दैः आव्वार्यं रौर गद्यचारी 
दोनाकी साधना सकट दतती है | 

धिष्नास्रकरे पूर्णं होनेपर आचार्यका अपने प्राणपरिय 


अन्तवासीके च्वि उपे दता है 


‰ | 


खट” चद । ध्मं॑चर्‌ । खाध्यायान्मा प्रमदः { स्याद 
मदितन्यं धर्मान्न श्रमदितव्यं कुदाखान्न परमदित्यं सूर्म 
न॒ म्रमदितव्यं स्वाध्यायग्रचचनाम्यां न भमदितव्यं दैद- 
पिवृकायीस्परं न प्रमदितव्यम्‌ ! सावृदधेवो स्च । पिवृदेनो सच ¦ 
आच्ायेदेवो मव । अतिथिदेनो भव । (तयित तरिन्ावही ) 

अव्रत यह आद्यं चिघ्तासतच मारत्के आचार्या ओर 
बरह्यचारियोये अनुष्ठित दता सदाः तवतफ़ भारतमे अभ्युदय 
यर निःश्रयख दोनोकी सनित उद्रि दोती रही । 


नण 
दिद्‌-देशियोंक वडिदान्‌ 


१ सयग ष्टवे आगमं समाई शीघ्र हादाकार त्याग घोर धनी गरजे । 
3 -दचयो क {अ [> ६० .।; 1 ध 
> क चषदनकी कथाः पटो दुगे चितौरङे छिखी जे रज-रजमे ॥ 


खट्‌ उरडरीकी ऋरामीरघाटियोमं छोङ उड्के अकाशं 
खन जो चनायमे, विपच्ति सेक दयेखममे, 


< दवि 


सिर्टा जे ईर-गजम | 
सादीम रुधिर रख खाज खतखजमे } 
- -ष्रामः 





मस्छत-त्प्क्रणशशद्च् संक्षिप्त परिय 


( कुखक---प्रीयुधिष्ठिरजी मीमासव ) 


भारतीय सस्करतिक्रा मन्य आधार उस्रा प्राचीन वाट्य 
६। भारतीच प्राचीन वाच्च संच्करतः प्राक्त फटी; अप्रं 
तथा टिक आदि अनेक भापाय पवित दे । भारतक्न 
सवरस प्राचीन वाद्य वैदिक संस्कत मापाने विग्रमान्‌ दै 
ओर वदद वेदः उसकी पाखार्ण अर्‌ व्राह्मण आदि श्रन्थ 
समुदाव । वेदक मम्यक्‌ अध्ययन; कान ओर्‌ प्रयोगके दि 
प्राचीन क्रपि्ोनि धि्नाः कल्यः व्याक्ररणः निस्क्तः छन्द 
ओर ध्योतिप्र--दन छः वेदाङ्खाकौ समाम्नात क्रिया ।' वदयपि 
वदा्-क्ञानके चि निर्क्त माखन खतन्त प्ररत्ति दुद तथापि 
निरुक्तका क्रान चिना व्याक्ररणकरे सम्भव नही | इनि 
वदामि व्याकरणक स्थान गणनाक्रमसे तृतीय होते द्ुए 
मी वदवेदार्थश्ानमे प्रधानतम साधन है ।* चिना व्याकरणज्ञानके 
वेदार्थका समञ्चना न केव दुष्कर ही हं अपितु असम्भव 
द । व्याकरणनानदुन्य व्यक्तिकी निकमे भी प्रवर्ति नदी 
हो सक्रती ।‡ अतः भारतीय संस्छरति ओर उसके आधारभूत 
वेदिक वाश्चयक्री रघ्नामे वेयाक्ररणोका बहुत मदृचवपूर्णं भाग 
द 1 उन्दकरे प्रन्थकि अध्ययनसे दम वेदार्थज्नानमें कुछ समर्थं 
हेति द॑ । इसध्यि दम इस केखमे भारतीय संस्छतिकी रधाकरे 
प्रघान साधन संस्छत-व्याकरणताल्लकी प्रत्रत्ति; विकास ओर 
हूसपर्‌ सश्चेपस प्रका डदेगे | 
भारतीय रेतिदहासिकोका सर्बसम्मत सिंद्रन्त दै कि 
वैदिक संस्छृतिसे सम्बदर प्रलेक याखका आदिस्त वेद है ।* 
भगवान्‌ पतञ्जलि व्याकरण-गास्नक्रा आविर्भाव वेदसे माना 
ह । पतञ्जलि अपने सिद्धान्तकी पूषटिमे चत्वारि श्ना ०, 
चत्वारि वाच्छ०, उत स्वः सक्नुमव०, सुढेवोऽसि° ?--ये पाच 
येद-मन्त्र उद्धत पिय दहं ¡ पतञ्जलिसे प्राचीन यास्क ( २८०० 
वि° प्रू) नेमी निदक्तं १३।२मे चत्वारि वाक्‌०; मन्धकी 
व्याख्या व्याकररणवास््रपरक की ह“ | देदिक मन्त्रोमे अनेक 


[1 





१. पिल्वद्रहणायेम मन्ध समान्नासिधुरवेद च वरेदामानि च । 
( निरुत्त १।२०) 

२ प्रधान च॒ पटव्वद्ेषु व्याकरणम्‌ । 
( सदावाप्य अ० ९; पाट ९; आ० १) 

३. नावंयाकरणाय ( चिवरयात्‌ ) । ( निरुक्त २। २) 
४, देखो माया 'संस्करत-व्याकरणश्रासका तिदस" पृष्ठ ६ । 

५, नामाख्याते चोपस्तगनिपात्तदचेति वैयाकरणाः । 


पर्ववाकी धाठुमलक व्युदत्तियोक निर्दन मिक्ता है । यश-- 
स्तोतृभ्यो संहते सघ 12) 
ग्रे खहांसि सहसा महन्ते । (क ) ९) 
घान्ययत्ति धिनुहि डवान्‌ ! (यजुः । २०) 
केतपूः केतं नः पुनातु । 
ग्रेन देवाः पचित्रेणाव्सानं पुनते 


( सीमन उ० ५२८) *) 


{ ऋण 


+: 
$ 1 


भी = 


८ युः १४1४७) 
सदा 1 


( अयर्व० ५८ 1४1७) 


करि व्याकरणके मूकमृत सिद्धान्त 


व्याक्रणनाख्को रत्पत्ति 


व्याकरणयान््रकी उत्पत्ति कव हृईः इसका निण्य करन 
अच्यन्त कठिन द । भारतीय इृतिस्के अनुसार सय॑विया्ज 

आदि. प्रवक्ता आदि विद्वान्‌ ब्रह्मा ह । व्याकरणक 
विपयमे ऋरक्तन्तर-ल्याकरण १।४मेक्िखा ह-- 

वद्या ब्रहस्पतये प्रोवाच, च्रृहस्पतिरिन्दाय, इन्द्रो भर- 
द्वाजाय, भरद्राज छ्पिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः । 


आदितन्त्रप्रणेता 
छ क्तन्धके उपयंदूत वचनम व्याकरणक करमशः व्रह्मा, 
कृदस्मतिः इन्द्र ओर भरद्याज म्रवक्ता कदे गवे है । महामाप्यसे 
ज्ञात हता दै कि वृहस्पत्तिने इन्द्रको प्रतिपदपाटद्वास शब्दो- 
पदे क्रिया था | उस समव्रतक्र लश्षणात्मक गाल्लकी प्रवृत्ति 
नदी हद थी । इन्द्रने प्रत्तिपदपाण्दरार व्याकरणोपदेल- 
प्रक्रिया हुरुहताका अनुभव क्रिया ओर अपने समयके महान्‌ 


याव्दिक आचार्यं चायुकी सद्ययतापे एक एेसी प्रक्रियाका प्रकाश 


क्रियाः जो न्यूनाधिक्रस्पसे आजनकर व्यवह्यन दै । इस महती 
रेतिदहासिकं घयनाक्ा निर्देश तत्तिरीय संदिताके निम्म पाठम 
मिलता दै-- 
वाग्वै पराच्यन्याक्ृताचदत्‌ । ते देवा इन्द्रस्बुदन्‌, द्मां 
सो वाचं व्याकुर्चिति 1 सोऽब्रवीद्वरं वृणे सद्यं चैरेप दाये च 
ह युद्धात इति । तामिन्द्रो सध्यतोऽवन्म्य व्याकरोत्‌ । 
इसकी व्याख्या करते हुए आचार्यं सायण ऋर्ेद- 
भा्यके उपोदुघात ( प्र २६, पूना संसक० ) मे छिखिते है-- 
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प ~= 


तामखण्डां वाचं मध्ये चिच्छिद्य प्रकरेतिप्रन्वयविभागं 
मर्व्राकरोत्‌ । 

गृह ध्यान रद कि तैत्तिरीय संदितामे उदिखित इन्र 
सौर वायु ेतिदासिक व्यक्ति दैः भाल्छ्कारिक नदी 

न्वाक्रणज्ञाद्वषन सर्वच क्रड 

युद्यपि व्याकरणमाल्की उप्पत्तिके वास्तविक कटक 
निर्णय करना कठिन है, तथापि नत्तिरीव सदिताके उक्त वननमे 
इतना स्ट ट फि इसके आदि तन्तरप्रणेता न्द्रः थे अव 
विचारणीय दहै कि वये इन्द्र करव हए । 

तरुक्तन्तके पर्वोक्तं वचनके अनुखार व्याकरणप्रवक्ता 
आचा्योकी परम्पराम इन्टरका वृतीव स्यानदहै। इसय्ि ये 
इन्द्र अत्यन्त प्राचीन व्यक्ति हैः इसमे कोई सन्देह नही | 

ससारके प्रायः समस्त धरमग्रन्थो मनु ( नूह ) के जटः 
्रवनकरा उस्छेल मिक्ता ट । उसी जल्प्ावनके अनन्तर क्रमशः 
ब्रह्माः वृहस्पति ओर इन्र हूए. । यह्‌ जल्य्रयन कव हभ, यद 
मी एक विचारणीव समस्या है । मद्यमारत ओर पुराणे 
अवद्धोकन ओर विमर्शे ट्म इस निर्णवपर पर्टुचे हं कि 
मानव जल्प्रवन इस चउयुंनीके प्रारम्भे हया था । चास 
ुर्गोकरा सन्ध्या ओर सन्ध्यानसदहित कट क्रमः ८८००; 
२६००; २४०० ओर १२०० देववरं र ( देखा मनुस्मृति 
६ 1 ६८-७० ) । देवव्पं मानषवर्पमे ३६० गुना माना 
नाता ह । हमारा विचार ह, यद्‌ कयना ठीक नदी । वलुतः 
रेववपं सोरवपरं है । सौरवपमे चान््रव्पके समान न्यूना- 
धिकरता नही होती ¡ अतः करठगणना सौर-देव व्पतेदीकी 
जाती द । दवापरयुगकरी चमापतिको आज ५०५० व हए, य्‌ 
भारतीव इतिदासानुखार निश्चित टे । कन्दी पुराणपाटोमि 
दापरके अनन्तर ४२०० वर्प परिमाणके कलियुगकी समाप्त 
हो जानेपर कलिब्रधिका उच्छ मिख्ता है । वह हमारे विचार. 
का पोषकर हे ।' 

पुराणोके पाट दम इस निर्णंयपर्‌ पर्हुचे ह क्रि इन्ट्रका 
श्ल सतव्ययुगके अन्त ओर त्रेतके प्रारम्भे था । तदनुसार 
इन्द्र आजस्र ठगभग ( ५०५० कलि+२४८०० द्वापर्‌+-३६०० 


१. यदा मध्राम्यो यास्यन्ति पूर्वापाद महर्पयः ¦ 
तदा नन्दात्‌ प्रत्येव कच्द्धि गमिष्यति ॥ 


( विण पु) मागण पु ) 
दसा "भारताय श्तिदास्तका स्परे? द्विताय नंस्वरण, भाग १५ पष्ठ 
२६०1 


% सर्वे मद्वाणि प्यन्तु मा कथ्िह्ःखसाम्भवत्‌ 
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त्रेता-९१०५.० ) टगभय ग्वार खद यपं प्राचीन ई 1 
भारतीय ऋट-गणनानुसार उनका वहं न्यूयतम क्राठ टै! 
( दवव्की दृग मान्यताके अलुनार्‌ इस टन्ट्रकां कात्य 
२१०६५०५० लगभग त्फीम न्दाम्व परसट जार कष. 
देता? ¡ ) 
व्याकरणयारे तीन पिमाग 

दन्दके अनन्तर द्तने युम्‌ काटने क्रिस व्याम 
्रन्थोका प्रणयन दाः यर अयान द | दश समव व्याङरण- 
साल्रके जितने मन्थ दपच्््य दः उन्द द्रम तीन विमार्मोमं 


बोट सकने ह्‌ | यथा-- 


र [4 [न ज 


१. वदिकर-व्दविपयर --प्रातियास्ं आदि । 

२. टौक्िकि-यव्दविप्य+--कऋदन्नादि । 

३. उभयरविध-गव्दयिप्सक--आआपिणन्- गणिन 
आदि । 


व्याकरणप्रयक्ताथेक्रि दो भद 

इम समव व्याकरणके जितने ग्रन्य उयटव्धं ४ उने 
सवरस प्राचीन पाणिनीय व्यक रै { पानि यनि प्राचीन 
व्याकरण-प्यक्ता आचायामे घवरने अर्वाचीन ६ | रसस्य 
समस्त न्यक्ररणरप्रवक्ता आयवो ट्म दे विमा्ेमिं बेर 
सकत दह याणिनिने प्राचीन चीर पाणिनिम्‌ अर्वाचीन 
प्राचीन आचार्यक दो भेद 
स प्राचीन व्याकरणप्रव्ता आचार्यक दो 
विभाग ई-प्क छन्दोमात्नविषवर प्राततियाख्यं मादिके 
प्रयक्ताः दुसरे सामान्य व्यकरणद्याख्के पवक्ता । 

प्राति्ाख्य-प्रयक्ता 

प्राचीन कार्म वदिकः माकि जितने चरर ये, 
उन सवक्रप्रातिनाख्य रचे मये }` उनसे दत समव निम्न 
प्रातिनाख्य उपलन्ध दोत ह 

१, कऋक्प्रातियास्य--यौनकपणीतत । 

२. वाजमनेव प्रातिगाल्य--कान्यावनप्रपीत | 

२. ठंत्तिरीय प्रातिगाख्य । 


जनन 


१. शला चरर्णोक्र अवान्तर भेदका नाम ६ । देखो भडवमौ 
( ६२ बीं इता्दी ) का तात्रपत्रं--जमट्धिप्रवराय बालस्तनेय 
चरणाय यनुतरटकण्वश्षाखाध्यायिने । 
वेदिक वाव्परयका शतिर भाग ९, पृष्ठ ७६ पर उद्धत , 

२. पदग्ररुतीनि सर्वचरणानां पादानि । ( निरू १।१७)} 


# संस्छत-व्याकरणदमस्रका संक्षिप्त परिचय ॐ 


४, सामप्रातिखाख्य । 
५. अयर्वप्रातिदयाख्य | 
६. मेचावणीव प्रातिदाख्य । 
दनम मेत्रायणीय प्रातिशाख्य अमीतक अमुद्रित द। 
इनके अतिरिक्त-- . 
७, आश्वस्ययन-प्रातिशाख्य--आश्वल्यनकरत । 
८, वाप्कट-प्रातिश्ाख्य । 
९. चाराचण-प्रातिगाख्य । 
ये प्रातिशाख्य यद्यपि इस समय उपट्न्ध नदीं दैः 
मयापि ये प्राचीन म्रन्थोमे यत्र-तत्र उद्धत ह| अतः इनकी 
वचाम कोई सन्देद्‌ नदीं । । 
अन्य छन्दोन्याकृरण 
प्रातिशाख्परेके अतिरिक्त कुछ रेते भौ व्याकररण-ग्रन्थ 
उपट्न्ध है जिनक्री गगना प्रातिश्राख्पोमे न होनेषर मी 
दिनकर सम्बन्ध वेद ओर उनके गाखा-वितेपेक्रे खाथ दे | 
यथा-- 
१, छक्तन्व--माकटायन या जदुत्रजिऱृत । 
२. व्घुत्रक्तन्त्र । 
३. सामतन्तर--ओदुत्रजि या गार्गयक्रत । 
४, अक्षरतन्त्र-आपिराचिक्रित । 
५. अथर्व-चतुरष्यायी--दौनक या कौत्सप्रणीत । 
६. प्रतिज्नासूत्र--कात्यायन । 
७. भापिक्रमूत्र ] 
प्राचीन व्याकरण-प्रवक्ता 
उपयदटिग्वित प्रातिशाख्य आदि वैदिक व्याकरणके 
प्रन्यौमि ५७ व्याकरणध्रवक्ता अआ{चायकि नाम उपर्ब्ध दते 
ह! दस प्राचीन आचायके नाम पाणिनिने अपनी अष्टा 
भ्यायीमे च्वि । इनके अतिरिक्त तेरद ञाचार्यं रेमे टः 
नका उल्टेख प्राचीन मरन्थोमि मिलता ३ | यदि दम प्राति. 
ख्येमि उद्ृत आचायकि छोड़ मी दे; ठव भी पाणिनिते 
प्राचीन २३ आचायकि नाम दमे निभ्चितष्प्ते नात ह| 
वये ह. इन्द २. वायु ३. भश्द्राज ४. मागुरि 
५. पीप्करसादि ६. चारा्रणं ७. कायक्रस्टन ८. वैयाघ्रपथ् 
९. माध्यन्दिनि १०. रौटि ११. यौनकरि १२. गोतम 
१३. व्याडि १४. आपिद १५. कादयप १६. गार्म्यं १७. 
गाटव १८. चाक्रवर्मण १९. भारद्वाज २०. शाकयायन 
२२. कव्य २२. सेनक यर २३. स्फोयायन । 
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इनमे अन्तिम दस नाम पाणिनीयाष्टकमे <"२-*५५ 
है | प्रारम्मके १६ आचार्य यद्यपि पाणिनिसे प्राचीन दं 
तथापि पागिनीयाष्ठकमे इनक्रा उल्छेख नदीं है । 
इन २३ आचायमिसे इन्द्र, भागुरिः कादक्त्स्नः पष्क 
स्खादि ओर आपिशलि--इन पोच आचार्यक अनेक ५. 
तथा मत प्राचीन भ्रन्थोमे उदृत द । सवसे अधिक < ९“ 
आपिद्रलि-व्याकरणके मिलते दँ । 
कादाकररसन व्याकरणमे तीन अध्याय ये । ५१ - 
ल्याक्ररणमे पाणिनीव व्याकरणवत्‌ आठ अध्याय थे । 
उसकी सूत्र-स्चना पाणिनीय सूत्र-पाठसे प्रायः मिक्ती रै । 
पाणिनीय व्याकरणके सट आपिल्ठ व्याकरणके धातुपार 
गणपाटः; उणादिकोप--ये खिल्पाट भीस्चैगयेये। 
पाणिनीय व्याकरण 
पाणिनीय व्याकरणक स्वना विक्रमसे क्गभग २८० 
वर्प पूर्वं हु थी । यह दमने अपने (संस्कृत-व्याक्ररण> । ७१ 
दतिदासः म्रन्थमे अनेक प्रमाणोसे सिद्ध करिया दै! ६ 
समय प्राचीन आपं व्याक्ररणोमे एकमात्र यदी ०५।५९ 
उपर्व्ध होता दै । 
भारतीय इतिदहास्के अनुसार मतुर्प्योकी आयु : 
धारणा-राक्तिके हास्के कारण प्राचीन विस्तरत ५ ++ 
उत्तरोत्तर संक्षेप हया दै । तदनुसार पाणिनीय व्याकरण 
प्राचीन आपं व्याकरणोका संक्चित संस्करण दै। ५५५ 
कदा दै - । 
यरा्युर्जदार महेन्द्राद्‌ व्यासो व्याकरणार्णवात्‌ । ` 
पद्रतानि किं तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदेः ॥ 
दखय्यि आधुनिक वैयाकरणोक्रा <“ ., " 
प्रामाण्यसरः इस स्वक्रदस्पित नियमके अनुसार 1 
अपाणिनीय प्रयोगोको अपदाब्द्‌ कहना चिन्त्य है | ५1 ५५५ 
साधुः छन्दोवत्‌ कवयः कुर्वन्ति आदि कहना 
प्रकारान्तरे उन्हे अपचव्द समन्नना है । सोटदह्वी त न्दी 
१. देखो (मर्दन व्याकरणयाश्चका एतिदास' श्रन्थके न , 
प्रकरण । 
२, त्रिक काडाटृत्स्तम्‌ ( कारिका ५1 { 
वृत्ति ३। २! १६१-- त्रिकं काद्रृच्छीयम्‌ । 


1 ५८ ) । अमोघा 


३. अध्का ापिन्नल-पाणिनीयाः । चैन-द्ाकटायन अमोधा 
वृत्ति 3 । २1 १६१ 


४, देववोधविरचितत मह्यभारतकं। काका प्रारम्भ । 


द 


= --------------------------~---------~-----~----~--~--~--~ 





याकरण्रक्रियासर्वस्वके स्चगिता भट नारायण्ने अपने 
अपाणिनीयप्रामाणिकताः ग्रन्थे दसपर मल्यी प्रकार विचार 
कया दे । प्राचीन आचाेके प्रयोगोकी क्थातोद्र्‌ रीः 
7णिनिकरे अपने वूत्र-पाठमे भी (जनिकनुः, तच्छरयोजकःः 
नादि अनेक प्रयोग मेदः जो पाणिनिकरे अपने ल्श्चणानुसार 
सद्र नही देते | क्या वे भी अपनन्दे दं १क्या पणिन- 
नसा वंवाकरण मी अपनच्दाका प्रयोग करेसा १ प्यान्तं पापम्‌; 
गन्तं पापन्‌ (2 
पाणिनीय व्याकरणक पाच ग्रन्थ हे--च्ब्दानुमासनः 
वाठपाठः गणपाठः उणादिसूत्र अओंँर चिद्धानुगासन । 
नमे चब्दानुमासन अर्थात्‌ अध्यायी मुख्य दैः रेष 
परार उसीके चिक या परिज्िष्ट हं । अषठाष्यायीमे आट 
स्याय ओर प्रति यष्यावमे चार-चार पाद द | अष्टाध्यायी 
गमम्‌ ४५०५ सूत्र 

अएटध्यायीकरौ रचना इतनी सुमम्वद ह क्रि उसमे एक 
मा्राके व्यतिक्रमसे यर्थक्रा मन्थ द्यो जाना द} इस मन्थ 
श्न अवटोकन करमेवाद्य प्रये व्यक्ति इसके रचना- 
गीएटवको देखकर उसकी सुक्तकण्टये प्रमंसा करता दे ! 
परणिनीव सचरो्री बाट्की लाल निक्राव्नेमे अयन्त पड 

परगवान्‌ पतद्धलिनि मी छिा दै-- 
सामर्ध्य्ोगान्न हि 
परेयामि 


किञिद्रसिन्‌ 
रास्त्रे यदनर्थकं स्यात्त । 

अशटाघ्यायीके सम्बन्धन पश्चाच विद्रानेके कु उद्गार 
स प्रकर ह-- 

१--प्रो° मानिवर विचियिम्स---प्रणिनीय व्याकरणे 
पनव-मन्तिष्ककी प्रतिभाका चद्‌ आश्च्य॑तम नमूना र, जिते 
केसी ददाने अवरतकर सामने नी रक्वा | 

२--सखर विलियम दण्टर--समारके व्याक्ररणोरे 
एणिनिका व्यक्रण चोरीक्रादे | उसकी दर्गयुद्धता, यापाका 
त्यन्वय ॒सिष्टान्त ओर प्रयोम-चिधि्यां य्धितीव एं 
पूवं ट ` "“" यद मानवमस्तिप्कका अव्वन्त मच्स्वपूरणं 


ग्रा ० दरकोात्तन्ो--पाणनाय्‌ च्याक्ररण इन्सान 
दमाय सुच्रस वृद्धा रचनायाम्‌ एषह | 
न 


श 


६. मदाभात्य ६} १ { ७७! 
२. “जहान्‌ भारत, ॐ प्रष्ठ १५० पर्‌ उद्धत । 
२ १० वादरल्रटिितत 'दिदुस्ताचकी कानी पृष्ठ १२६१। 








‰ सवै मद्वाणि पदयन्तु मा कथिहुःखमाग्भयेत्‌ ‰ 


___ .------------------------------------------------------(-- (नन 





सम्प्रति समसत भारतवर्पमे पाणिनीय व्याक्ररणकय दी 
मुख्यरूपण पठन-पाठन दोव द | टगमम शच लताच्दि्म 


पाणिनीय व्याकरकरा पठन-पाठन पाभिनिचिर्गिन कमस 
छादकर प्रकरियासमम तादे | यट र्था च्नामाविकर 
दै | प्रदिवा-उन्थेकरे याधार व्याद्रण पट्नेमर 
चिरकास्मे णी दनना जान नलं दताः जिनना सव्यावीकेः 


क्रमसे स्वव्यकाच्यः रेता 71 नना द सर्द, अश्रयेतक्रा 
तूके साथ-साथ उसकी चारः पचमुनी व्रति भी स्न 
ण्ड्ती द| अष्राव्यार्याकरे तमने पटनर्मे वृत्ति घोखनेच् 
मदान्‌ परिम नदी करना टता | छात्र केच अनुरतिः 


सम्बन्यक्रा जान करने वनि गताय टौ जनी द} व्युन्क्मष 
अध्ययन करनेपर पृ्वापरफमका आन न दमेन च्चिप्रतियेधे 
परं कायम्‌, जसिद्धवदन्राभात, पू्त्रानिद्धम्‌, पूर्वा 


परं वीयः" त्यादि विधिवेक्रे विपरयम प्रन्मायके प्राश्चित 
रहना पड़ता द । प्रक्रियानुमार्‌ व्याक्ररणाध्ययनमे एक दोष 
वद्‌ भीद्‌ कि इन प्रन्थैमि रुणः त्रिः टाम जादि 
प्रकरणेके मृच्च विभिन्न स्थानाम्‌ नरे हृष्‌ ई दसय 
दनके विपयम सन्टेद टनिपर चाग्य छत्र भी निस्मन्द् 
नही त पाता । अष्ट्यायीमे नत्र प्रकरणेकि छ एक सखानधर 
संगत टोनेस साधारण छाद्र भी तत्तन्‌ प्रक्यणका पाट 
करके स्वन्पकाटमे सन्देदमुक्ता दरा सक्ता टै } हमने पाणिनीय 


व्याकरणकी उभयविध यघ्ययनप्रणादीक्रा धरिभीरन किया 
दै भीर अनेक छेको व्याकरण पाया दर} उन दम 
ट्सी प्रिणामपर पट्च दे कि प्रदरिवाग्रन्येक्रे आधार 
अपिना पाणिनीय अशव्यावी-क्म्का अनुसरण करना 


अध्वेताके ध्व्यि उपक्रारक दै । 
अव त्म पाणिनीय व्याक्ररणप्र्‌ च्वि 
वन्म्ल््ाग्रन्या्छ खलप्रा वमर्‌ करत ई 


रये कतिपय 
वाततिक्र--पाणिनीव सूत्रपाट्यर काव्यावन्‌ प्रस्त 
आयानं वार्तिकि-पाट्की न्यना की] उनमनि केवछ 
निम्र सात वातिककारकरा चाम महामाप्य तथा अन्व प्राचीन 
ग्रन्धानं मिख्ता ताद्‌ यमृस्वाय्न्‌ ६. शरदा ६. दनय 
८ क्तेष्ठा ५. चाडव्‌ ६. व्या्रतति ४. वैयान्रपच ) 

पतञ्चदिके मत्तभाप्यका आधार्‌ कऋन्यायन- 
विग्चित वातिकिदी दैः तथापि वै कटी-कदीं अन्य वात्कि- 
कारके वार्तिक मी उद्धत करते दं! काल्यायनका क्रा 
विक्रमसे छ्गभय २७०० वं पूर्व 


= 
अनकः 


र्य 


र 


] अन्व वातककरक 
विषक्य ह्म नश्ववपूधक नदी कद्‌ सक्ते । 


# संस्छत-व्याकरणदाखका संक्चित्त पसिविय ॐ 


६५७ 








इनके अतिरिक्त गोनर्दीय, गोणिकापुच्र, कुणारवाडव, 
सूर्य॑भगवान्‌ आदि आचायेकि मत भी महामाप्यमे उद्ुत 
ह} कर्द ठटीकाकार गोनर्दीय ओर गोणिकापुत्र पतञ्जकिके 
नामान्तर मानते दैः परंतु हमे ये भिन्न व्यक्ति प्रतीत 
ते है । 

सदाभाष्य--पाणिनीय व्याकरणपर ससे महत्वपूरण 
करति पतञ्जलिविरवित महामाप्य दै । महाभाप्यकी भाषा 
अस्यन्त सरक; सरस ओर स्वाभाविक द । भ्रन्थस्चनाकी दृष्टस 
यदह आदर्सभूत ह । पतज्ञलि गुङ्खवंश्य महाराज पुष्यमित्रके 
समकाल्िक ओर उनके पुरोहित माने जते दै ! पुष्यमित्रका 
कार पाश्चाय विद्धानेकि मतानुसार विक्रमसे छगभमग १५० 
वर्प पूर्वं हैः परु भारतीय पौराणिक काल-गणनानुसार 
पुप्यमित्रका कार विक्रमते छ्गभग वारह सौ वं पूं है | 

महाभाप्यकी यीकार्पै-मदाभाप्यपर अनेक वेयाकर्णोने 
टीका-ग्रन्थ चिलि । इन टीका्रन्थोके दो विभाग दै] एक 
वे टीकाग्रन्थ है; जो सीधे महाभाप्यपर च्छि गये ओर 
दूसरे वे दै, जो केवट-बिरव्ित महामाप्यप्रदीपपर रचे गये । 
महामाण्यपर जो टीका-ग्न्थ छिखे ररे उनमेसे इस समय 
कगभग वीस समग्र या असमग्र अन्थ उपरुन्ध ह | इसी 
प्रकार महाभाष्यप्रदीपपर रचे गये छगभग पंद्रह न्थ इस 
समय प्रात है| 

इन ठीकाग्रन्थोमे सत्से प्राचीन ओर महत्वपूर्णं मन्थ 
भर्वहरिविरव्ित म्मष्टाभाप्यदीपिकाः है । पाश्चाय विद्धान्‌ 
भरवहरिका कार विक्रमकी आढठवीं शताब्दी मानते द । उनके 
न्तव्यका मुख्य आधार इत्सिगका वह ठेख दै, जिसमे उसने 
भर्वरहरिकी सत्यु चाटीस वष पूर्वं छिखी है ! इस्िगका टेख 
श्रममूलक है । यह हमने ^भागवृ्तिर्सकरुनम्‌ः की भूमिकामे 
सप्रमाण दर्गाया दै । वस्तुतः महाभाष्यदीपिका ओर 
वाक्यपदीयके स्वविता भर्तरि लगभग विक्रमके सम- 
कालिक दै! वे विक्रम-सं० ४०० से अर्वाचीन तो क्रिस 
अवखामे नदी है इतना निश्चित दै । 

भर्रंदरि-विरप्ित महाभाप्यकी टीकाका उछेख महाभाप्य- 
प्रदीपः गणरलनमदोदधि आदि अनेक अ्रन्थोमे मिक्ता है | गणरल- 
महोदधि महामाघ्यदीपिकाका परिमाण तीन पाद्‌ छिलिा दे! 
इसका एकमात्र दस्तठेख विनके पुस्तकाख्यमे दै । वह प्रथम 
पादके दिव्य ८१] १] ५३) सूत्रपर समाप्त ह्यो जाता है| 


१. भर्व॑दस्वीक्यपदीयप्रकीर्णयोः क्तौ 
भ्याल्याता च (पृष्ठ १)। 


ह° सऽ अं० ८२--८४-- ~~ 


मदामाष्यत्रिपाद्य 


उसके आदिक भी दो पत्रे खण्डित है } इस हस्तटेखका सव- 
से प्रथम परिचय देनेका श्रेय डा० कीठ्हानको है । इस हस 
लेखकी एक प्रतिकृति ८ फोये ) खदौर यूनिवरसिटीके 
पुस्तकाख्यमें थी } सन्‌ १९३० मे हमारे आचार्यं महावेयाकरण 
पं° श्रीव्रह्मदत्तजी जिक्ञासुने उस पतिक्रतिकरो प्राप्त करके 
उसकी एक प्रतिलिपि कर खी थी | वह उनके संग्रहे 
सुरक्षित है ! सम्भवतः इसकी एक प्रतिकृति मद्रासके राजकीय 
दस्तटेख-पुस्तकाल्यमे भी है | यह टीका अव्यन्त प्रद्‌ ओर 
महत्वपूर्णं है । इसका सम्पादन हमारे आचार्यजीने सन्‌ १९३४ 
मे प्रारम्भ क्रिया थाः परंतु विदेष कारणसे उसके केवल ४ 
फार्म ( २२ प्रष्ठ) दी मुद्रित हो सके । उवे हम इसको शीघ्र 
प्रकारित करगे । 

भव्ंहसिकी महामाष्यदीपिकाके अनन्तर भाष्यकी 
महत्वपूर्णं व्याख्या केयरविरचित महाभाष्यप्रदीप हे । यह 
व्याख्या अत्यन्त सरल ओर पाण्डित्यपूर्ण है । आजकल 
महाभाप्य-जेसे दुरूहं ग्रन्थके समद्षनेमे यदी सुख्य साधन है । 
इसकी इतनी उपयोगिता को देखकर अनेक वैयाकरणो 

महामाध्यकी व्याख्यार्प न छिखकर इसीकी टकार स्वी है । 

उनमेसे रगभग १५ व्याख्यारण्‌ पूणं या आश्िकसूपमे भारत- 
के विभिन्न पुस्तकाख्योमे विद्यमान दै । 

चृत्तिमरन्थ--पाणिनीय सूत्रपाठपर अनेक वेयाकरणनि 
वृत्तिग्रन्थ छ्िखि । स्यं पाणिनिने भी अपने सूनौ करी एक वृत्ति 
छिखी थी; यह्‌ हमने अपने 'संस्कृत-व्याकरणशास्रका इतिहासः 
म्रन्थमे अनेक प्रमाोसे दर्शया है ¡ इस समय अष्टध्यायीकी 
जितनी वृत्त्यौ उपर्न्ध होती है, उनमे कारिकाटरत्ति 
ही सवे प्राचीन है । णि तथा माशुर आदिकी अनेक 
इक्तियो महाभाप्यसे पूर्वं लखी जा चुकी थी; परंतु 
उनयेसे इस समय एक भी उपलब्ध नदी है । छुणि- 
विरचित बृत्तिका उच्टछेख भवृहरिविरित महामाष्यदीपिका 
( पृष्ठ ३०९) हमारा दस्तकेख ) ओर महाभाष्यप्रदीप १ । 
१1 ७५ मे मिलता दै । माधुरी इत्तिका एकमात्र उद्धरण 
पुरुषोत्तमदेवविरव्ित मापाटरत्ति ( १। २।५७) में 
उपलब्ध होता दै । इनके अतिरिक्त काशिकासे प्राचीन चुलि- 
भट्टि, निर्खर आदि ऊख दृत्तियोके नाम प्राचीन टीकाग्रन्थं 
मिस्ते दं । । 

अष्टाध्यायीकी जितनी दृ्तिर्यो इस समय उपङ्न्ब 
दैः उनमे स्वसरे प्राचीन ओर प्रामाणिक काशिका 
हे! इसकी मदत्ताका सवते वड़ा प्रमाण यद्‌ ६ कि 
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द्रसक्रा प्रचार न केवर मारतव॑मे दी हुमा अपितु अति- 
दरीघर दी भारतसे वाहरर भी इसके पटन-पाटनका प्रचार 
हो गया । चम्पाके राजा इन्द्रवर्मा ( खन्‌ ९११ ६० ) के 
विषयमे एक िलच्ेखमे लिलि दै-- 

“"“ "~" """पयत्कलिनेन्द्रसूमिः 
सकादिष्काव्याकरणोदकोधः 
यद्यपि कानिकमे कर्ही-करटी मदाभाप्यके मतक्री अवदेटना 

की गयी हैः तथापि उसक्रा वह टे अप्रामाणिक नर्द 
कानिकाके एसे समस्त ठेख यछठाध्यायीकी प्राचीन इत्तिरयोपर 
आधित द । कानिकाका जो संकर वर्तमानम उपटन्ध 
होता दैः उसमे आदिके पोच अघ्याय जयादिव्यविरग्वित 
है ओर अन्तके तीन अध्याय वामनद्रत ई । चीनी याची 
इत्सिगके ठकेखान॒सार कादिकाकी रचना विक्रमी सातवीं 
छतान्दीमे दुद ह । जिनेन्रुदधिविरचित न्यास ( ३ ! १। 
३२ ) के तथा अन्यच्रके पार्टि व्यक्त टोता दै कि जगादिय 
र वामन दोनेने प्रथक्‌ थक्‌ सम्पूणं अथभ्यावीकी दत्तया 
रची थीं । जयादित्य ओर वामन दो्नोफी इ्तिर्योका 
सम्मिश्रण क्व ओर भ्यो हाः यह अज्ञात दै; परंतु इतना 
स्पष्ट है कि न्यास्ग्रन्थकरी स्वनाम पूर्वं दी वह्‌ सम्मिश्रण हो 
चुका था। न्यासनाग्नी व्याख्या दोनेकि सम्मिश्रित संत्वरणपर 
है । भागद्रत्तिके जो उद्धरण विमिच्र अन्थोमे उपटन्ध हेते 
द, उनके अनुसार मायदृत्तिकी स्चनाते पूर्वं जयादित्य ओर 
वामनकी दृत्तियोक्रा सम्मिश्रण हयो चुका था | भागवृत्तिका 
रचनाकार विक्रम संवत्‌ ७००--७०५के मध्य दै । कारिका- 
जसे मच्तवपू्ण॒म्नन्थपर अनेक न्याख्याग्रन्य च्खि रवे । 
उनमे जिनेन्द्रचुदधिविरच्ित न्यास अपरनाम कादिका- 
चिवरणपल्ञिका सवते प्राचीन ओर विन्दं भन्थ है । उस 
अनन्तर दरद त्तविरबित पदमञ्रीका खान दै । हरदत्ते 
कारिकापर एक महापदमञ्जरी भी स्वी थी ( पदमञ्रीः भाग 
१ प्रष्ठ ७२ ) ! वह इस समय अप्राप्य है । न्यासकरा स्चना- 
कारु विक्रम-सं° ११०० से पूर्वं है! हमारा विचार है वह्‌ 
विक्रमकी आटवी नताब्दीमे स्वा गया दै । प्रदमञ्रीकी स्वना 
विक्रसकी १२ वी दाताव्दीमे ई दै । कादिकाके अनन्तर 
सागदत्तिका खान है । भापाटरत्तिके व्याख्याता द्टिधराचो्यकि 
मतानुखार भागदृततिके रचिता भर्वृदरि थे । ये भर्तृहरि 
महामाप्वदीपिका ओर वाक्यपदीयके रचयिता आद्य भर्वृहरिसे 
मिनन दै । कु ठेखक भागटत्तिकर र्चचिताक्रा नाम विमरमति 
` इ्ज्लः छश्च्च्च्छा 
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चिते द| ह्माय विचि रै कि भागदरत्तिः रत्विताक 
वास्तविक नाम विमन्यमनि > ओर उनम श्रीद कैयान्यरण नेते 
भर्त्र उन्म उपनाम ~ | भागनरूनिङरी सया वमक 
मागन श्रीषस्यन चनु. काटयं विण ७०९७० के म्य 
हर्‌ दः ग पमने व्वागवुततित्यनम््‌' छी मूमि पिन्वस 
से दथ ६ | नके असिरिक पुदपोनमद) जपादि 
यीर दरणदेवदी दुष्त मौ उपयोगी धन्व] न्क 
यिरिति यदान्यायीयर टगमग २५ दृनिर्णी भौर अयनं 
| दनम अभीतक कवय भन्नम्मस्की भित्तासर, 
आरम्भी व्यक्ररणदीपि ओर स्वामी दयानन्द ष्टा 
प्यायीमाप्य-ये तीन प्रन्य मुषित हुए ६। 
प्रक्रिया-त्न्य--दम पर्वं न्य चैः कि देनमय प्‌ 
सताच्दिवोस पिर्म व्याम््णक्रा प्रटने-यटन काणिनीय 
अध्वावी-करममे छोडकर धक्रिया-छममे दता ६ प्रक्रिया 
रन्धि चरत प्राचीन परममर सपापरतार अन्य दै) वे 
घमकीतिं न्यायविन्दुके स्वविता धर्मदी्तिखे मित्र व्यति 
द । इनका काल विक्रमी चार्वी यतान्दरौ चा उख 
ङ्ख पूवं द । पाणिनीय व्याङ्रण-परदिवातुखमे अनेक अरन्य 
स्वे गये } उनमेसे रामचन्दरविरव्चित प्रभ्न्यिकौमुदरीः 
भट्धोजिदीधितरचित सिद्धान्तद्चैमुदी सीर नारावणमद्कत 
प्रक्रियासवंस्च ग्रन्थ मुख्य ह । रामचन्द्रक्य काट विक्रसरी 
सोटदवी दतान्दीक्ा प्रथम चरणः भद्रोज्दिधितका सलट्वी 
शना्दीके द्वितीयः तृतीय चरण ओर नाययणमद्रका ओट्दवीं 
यतानव्दीका उत्तयर्थ दै | इन प्क्रिवाग्रन्योपर भी अनेक 
रीका ठि सवी । प्रकरियाक्रौश्ुदीपर नमङ्कप्ण ओर अ्न्य- 
कारके पुत्र विष्ट्की व्याख्ये प्रसिद्ध ६ । सिडान्तद्रुदीपर्‌ 
मन्यकरारङ्त ध्रोढमनोरमा, बासुदेवच्त चारमनोरमा, शानेन्द्र- 
सरखतीरचित तष्वम्रचोधिनी ओर नागेरमट्रकी ख्घुशब्देनद्- 
दोखर व्याख्या मुख्य दई । बाल्केके व्याकरणप्रदेशके ल्यि 
छ्बुकोयुदी ओर मध्यकसुदीं मन्थोकी स्वना हुई ¦ 
पाणिनिसे अर्वाचीन शब्दालुश्चासन 
पाणिनिके अनन्तर अनेकं दैयाकर्णौने शन्दानुचाषन्‌ 
म्रन्थोकी स्वना की { उनमे कातन्नः चान्द्रः जनेनद्र; विश्रान्त- 
विच्राधर, अभिनव्ाकयायनः खरखतीकण्टाभरण; दमः 
सारखतः जोमार ओर मुग्धवोध मुख्य ई । 
कतन्त्र--कातन्त्रके दो माग दै-तद्धितप्रकरणपर्यन्त 
पूर्वार्धं {यर {इदन्तथकरणरूपी, उत्तरार्थं । तद्धितान्त माग- 
के स्वविता च्र्ववर्मां माने जति दहै । वस्ठ॒तः यर्व॑वमा 
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सकी बरृद्क्तिके स्वयिता दै । अनुश्रुतियेकि अनुसार कातन्त्रकी 
स्वना मदाराज सातवाहनके कालम मानी जाती हैः परेतु यह 
व्याकरण उसे वदुत प्राचीन है । मारा विचार रै कि कातन्वर- 
का तद्धितान्त भाग पातज्ञ महाभाप्यसे भी प्राचीन दै । 
कातन्त्रवृत्तिकार दुर्गसिंदके सतते कृदन्तभागके स्चयिता 
कात्यायन द | ये कात्यायन अपरनाम वररन्वि महाराज 
चिक्रमकी समाके सम्य तथा उनके पुरोहित थे । करातन््र- 
व्याक्रणके अत्यन्त सरल देने इसका प्रचार बहुत हया । 
विदेदीय बौद्धमतावटम्वियोको संस्कृतका ज्ञान करानेमे यही 
व्याकरण मुख्य खाधन था ] उन्के द्वास इत व्याकरणका 
प्रचार भारतसे वाहर भी पर्याप्त हो गयाथा | क्रीथ अपने 
संस्छैत-सादित्यके इतिदासमे लिखते ईहै--“कातन्त्रके कुछ 
माग मध्य एनियाकी खुद्दे प्राप्त दए ये |> कातन्वका 
घातुपाट तिव्वती भापामे अमीतक्र उपर्व्ध द | 
मारबाडकी देरी पाठमाखामे अभी पिछले दिनोतक 
चालकोको प्रारम्भरमे पाटीपूजाके अनन्तर सीधो वरणा 
समासुनायाः की सीधी पारी पदायी जाती शी । वह कालन्त्रके 
प्रथम पादका चिङ्रेत पाठ दै । करी-कदीं पोच पायो ( पोच 
पाद ) पदानेका कम दै । बुन्देकखण्डमे भी 'ओनामासीधम्‌? 
कै वाद्‌ व्राटकेको ये पाटि्यो षटरायी जाती दहै। सम्प्रति 
कातन्च्रका पठन-पाठन केवल बंगाटतक सीमित दै ] युकुमार- 
मरति कुमारोको संस्कृतका ज्ञान करनेके च्वि कातन््रकी 
स्वना हुई दै | इसच्यि इसका एक नाम कौमार भी दै । 
यअथिपुराण ओर गरुडपुराणे कातन्वको कुमार अर्थात्‌ 
स्वन्दपरोक्त कदा दै | 

कातन्त्रपर इस मय ससे प्राचीन दृत्ति दुर्ग सिंहकी उपरन्ध 
दोतीद । हमार विचार देये दुर्म ओर निर्क्तके वृत्तिकार दुगं 
दोनो एक द | दमने इनकी एकता अपने व्याकरणयास्रके 
दतिदासमे अनेक प्रमाणोसे सिद्ध की दै । धातुचत्तिकार सायण- 
के मतानुसार यह्‌ दुर्गति कायिकासे प्राचीन दै} कादिका 
७1४।९६३ मे दुर्ग्रत्तिका खण्डन दै ( देखो धातुदत्तिः प्रष्ठ 
२६५ काली -संस्करण ) । दुग॑वृत्तिपर दुग॑सिंहः उयभूतिः 
व्रिरोचनदास ओर कादिराज आद्धि अनेक व्रेवाकरणोने रीका- 
्रन्थ लिलेह । कातन््रपर जिनप्रमवुरि ओर जगद्धरभच्ने भी 
शृतो लखी द । 

वचान्द्र---व्याकरणके वाद्यम पाणिनीय व्याकरणक 
अनन्तर चान्द्र-व्याकरणकरा खान दै । सकरी रचना चन्द्र- 
मोमी नामा प्रसिद्ध बौद्ध विद्धानूने की थी । कद्दणविरन्ित 


राजतरङ्गिणीसे श्ात होता है किं चन्द्रमोमीने कदमीरके 
मदारज अयिमन्युके अदेासे विन महाभाप्यका पुनरद्धार 
किया था ओौर अपना व्याकरण स्वा था }' भर्तृहरिविरनचित 
वाक्रयपदीयसे भो इसकी पुष्टि दोती दै । महाराज अभिमन्युके 
काल-विप्रयमे एेतिहासिकोमे वैमत्य है । पश्चाच विद्वान्‌. ४०० 
विक्रम पूर्वसे ४०० विक्रम पञ्ातूतक विविध कालक कस्पनार्णे 
करते दँ ° कट्दणके गण्नानुसार अभिमन्यु विक्रमसे रगमग 
सह वर्प प्राचीन दै | 

वान््रव्याकरणमे सम्प्रति छः अध्याय मिलते ह | दन छः 
अध्यायोमे केवल छोकिक भाषाके राब्दोका अन्वाख्यान दै । 
आजते ठगमग ८०० वर्प पूर्वं वेयाकर्गोका भी यही मत 
रहा है कि चान्द्रव्याकरण केवर छोकिकमापाका व्याकरण दहै “ 
परंतु चान्दरव्याकरणका सम्पादन करते दए. दमे उसकी स्ोपन्ञ- 
वृत्तमे अनेक एसे प्रमाण मे ई, जिनसे सिद्ध होता दै कि 
ग्वान्द्रव्याकरणमे सचरपकरण भी था । चन्द्रव्याकरणं १ । १। 
१२४ की वृत्तिम स्वरपरकरणका “अनौ वसः” सूत्र भी उदप्रत 
हे । खस्यास्नका मुख्य प्रयोजन वेदमे पड़ता दै । अतः प्रतीत 
दयता है करि चन्द्रगोमीने वेदिक भापाविषयक सूत्र भी सचे 
थे । चान्द्रव्याकरण १ १ | १४५ की वृत्तिके “स्वरविशेष- 
मष्टने वक्ष्यामः पाठसे विदित दोता है किं चान्द्रव्याकरणमे 
भी आठ अध्याय ये | इस पासे यहं भी प्रतीत होता 
हे कि सरपरकरण आये अध्यायमे था ¡ अतः सातवें 
अध्यायमे वैदिक प्रकरणा रहा होगा, यह सिद्ध दै। इस 
विवेचनासे विदित दोता दै करि चान्द्रव्याकरणके स्वर-वेदिक 
ग्रकरणविपयक अन्तिम दो अष्टाय चिरकाक्से नट दो गये । 
चान्द्रव्याकरणके मुख्य आधार पाणिनीय शब्दानुशासन ओर 
पातञ्नक महाभाष्य दैः परु चन्द्रगोमीने अनेक स्थानोपर 
उनकी उपेक्षा करके प्राचीने व्याकरणोका भी आश्रय छिया 
दै । चान्दरसूर्चोकी एक वृत्ति रोमन अक्षरोमे छ्पी दै; वह 
धर्मदासकी कदी जाती दैः पर॒ अरन्थके आन्तरिक ओर 
बाह्य साव्योसे बट्‌ चन्द्रगोमीकी स्यरचित वत्ति प्रतीत 
होती दे । 

लेनेन्द--दस व्याकरणकी स्वना आचार्यं देवनन्दी 





१. राजतरद्धिणी २ 1 १७४-- १७६ । 

२. वाक्यपदीय २1 ४८८-४८९ 1 

३, द्र० निरुक्तालोचनः पृष्ट ६५ । 

४, चन्द्रसोमी भयादघ्चकारोः `" ` ˆ! मापाधृत्ति ७। 
३1 ९४॥। । 


% सवं भद्राणि पच्यन्तु भा कथिदट्ःखभाग्भवेत्‌ # 


--------------------------- ज -------~ 


अपरनाम पूथ्यपादने की है । पूख्यपादने पाणिनीय यब्दानु- 
द्ाखनपर चब्दावतार नामक्र एक न्यास मी स्वा था। ध; 
पादका का विक्रम-वंवत्‌ ५००-५५० के म्य दे ! ञनेन्द्र- 
व्याकरणके इस समय दो संस्करण उपर्य होते द । एक 
संस्करण वह दै; जिषपर अमयनन्दीकी मदादरत्ति स्वी गयी द; 
ओर दूसरा संस्करण वह दै, जि्पर गुणनन्दीने रब्दाणव- 
नचन्द्रिकाकी स्वना की द । इनमे महानन्दी-खीकृत सूञ्चपाट 
ओदीच्य पाठ कहाता दै ओर दुखा दाक्षिणात्य । ओौदीच्य 
पाठ दाक्षिणाल पाटकी यपेश्चा व्छु दै । चन्दार्णवचन्द्रिकाके 
सम्पादकं पं० भश्रीखठ जास्रीने दाक्षिणात्य पाटक्रो 
जैनेन्रका मूढ पाठ माना हैः परंतु यह टीकर नदीं ३ । 
जैनेनछर-व्याकरणका मूल पाठ वह दै; जिसपर अभयनन्दीकी 
व्याख्या दै । इस विपयपर प० नाथुरापजी प्रेमीने अपने 
न्ञैन साहित्य ओर इतिहासः म्न्थमे विस्तारसे ट्ख दै । इन 
दोनो पार्टोकी आन्ति तथा ब्राह्म परीक्षसे दम भी दसी 
परिणामपर परटुचे दै कि ओौदीच्य पाड दी जनेन्धका मूढ पाठ 
हे । ञनेन्द्रके ओदीच्य पारपर अमयनन्दी, प्रमाचन्द्राार्य 
ओर महाचन्दर प्रति अनेकं वैवाकरणेोने इृत्तियो टिखी ई । 
खयं देबनन्दीने भी अपने सूत्रपाठपर एक जनेन््रसंरक 
न्या लिखा था! 
विध्रान्तविद्याधर--इस व्याकरणकी सचना वामनने की 
दे) संस्कृत वाद्यम वामन नामक्रे अनेक म्न्थकार प्रसिद्ध 
दै । प्रसिद्ध जेन तारिक मल्य्वादी सूरिने विश्रान्तचियाधर- 
पर एक न्यासग्रन्थ र्चा था ।* राजदेखरङृत प्रबन्धकोयके 
अनुसार मह्छवादीका काठ वि०-सं० ३७५ है [° प्रवन्धकरोदके 
सम्पादकं जिनविजय सुनिने इसे चि०-सं०° ५७३ माना है । 
अतः वामनक्रा काट वि°-सं° ६०० से पूर्व दै, यह निध्रितडै । 
विश्रान्तविद्याधर-व्याकरणका उद्ठेख गणरल-महोदधि ओर 
हैमबरदन्न्यास आदि अनेक ग्रन्थोमे मिटता है, परंतु यह अन्थ 
इस समय अप्राप्य है | 
अभिनवनाकटायन--इस व्याकरणक रचना जैन आचार्य 
पाल्यकीतिने की दै । पाल्यकीतिं महाराज अमोघवर्षकी 
समाके सम्य ये । इछन उन्टोने अपने व्याकरणकी खोपक्च 
बरत्तिका नाम अमोघा रक्ा दै { अमोषवर्षका राज्यकाठ वि०- 
सं° ८७१--९२४ तक माना जाता है । पाल्यकीर्विविरचित 


रन्दानुयाखनक्रा नाम याकटायन क्यो प्रसिद्ध -- तन नान ाकययने वरयो भदिद्र हमा, चद 
-------------------~ वद 


२. भ्रमावक््वरिति, मट्वादीपरवन्ध | 
२. प्रवन्धकोद्छ, पृष्ठ २१-२३ 1 


अनातद। सम्भवद्रै ऊन प्रयाकरणेमिं णल्यकरीतिक य्‌- 
साधारण वैयाकरण शेनेने दसक्रा टपनाम द्क्टाथ॒न प्रधि दी 
गया दो; क्योकि वैदिक-मनाव्रख्म्यी वेयि यकयवृन 
सर्श्र प्रवाकरण माने जति | माकन ग्वृ्रव्र्ति 
अभीतक प्रकाणित नह ट { दपर य्रवरमाि एक 
चिन्तामणि नामक च्घरु त्ति कानि प्रकरित द्रु ६। 

सरस्तीकण्यभरण--धाराधिपति महामन मोतदैवने 
सरस्वतीकण्ठाभरण नामका एक सन्दानृशासन ग्वा टै। यद 
्व्दानुनाखन अचरन्त विस्त द | प्रन्यक्रस्नै गग्रपाठः 
परिमाप्रापाठ अर लिद्धातुनाखन आदि सवका युच्रपा्मे 
ही सन्िये् कर द्विया ह ¡5 चन्दरानुभासमके युस््य जाधार 
पाणिनीय यर चान्द्रव्यक्रर द | मदारान भोजश्न सरस्वती 
कण्टाभरण नामक्र एक साटित्यक्त भी मन्थ दह { मदाय 
मोजा काल चि° सं १०५५--१२९० तकर द । सस्छती- 
कण्ठाभ्रणपर दण्डनाथकी हृदयदारिणी दीका ई { यद्‌ को 
सवरस प्राचीन द । देवराज यच्वाने निषण्टु-मा्य्े दम उदरुत 
क्वा दै! यद टीका चनु अध्यायतक छष चुकी दै | दुदरी 
महत््पूर्णं टीका कृष्णटीटायुक मुनिकी ट 1 यद्‌ अमीत 
अमुष्रित द| 

हैम शब्दानुशासन--दसकरी स्वना जँन-सम्प्रदायके 
आनायं देमचन्द्र सूरिने की थी । देमचन्छका जन्म वि०-छं० 
१९४५. मे ष्युन्छुकः ( अदमदावाद मेम दभा या 1 जर 
सर्गास सं० १२२०मे टुमा। देम ्दानुशासनमें संस्कृत 
ओर प्राङ्त दो्नेका अनु्ासन है! प्रार्मके सात अध्या 
संस्छतका ओर आख्येमे प्राक्त भापाकां व्याकरण टै । दैम- 
व्याकरणक रचना पाणिनीय, चान्द्रः जेनेन्द ओर जन काकया- 
यन आदि प्राचीन चब्दानुश्षासनेके ठंगको नहीं हे; इखकौ 
स्वना कातन्त्रके समान प्रकरणानुसारी है । देमचन्द्रने अपने 
सू्रपाठपर ष्व ओर चृदती दो उ्तिर्यो ल्वी ई । 

वृहद्‌ इत्ति अभीतक पूणं प्रकायित नदी हु । कंय जाता है 

कि देमचन्द्रने अपने व्याकरणपर ९० सदृन्च व्छोक्र परिमागका 
शहन्न्यासः भी ल्खिा था । देमचन्द्रने अपने व्याकरणके 
धातुपाठः गणपाठः, उगादितूत्र जर चिङ्गानयासन नामक 
चिरूपाठोकरी भी स्वना की थी | इनपर अन्धकार खरनवित 
इक्यो मी मिलती ह ! मेरनुज्ञायार्यञ्चत प्रवन्धचिन्तामणिम 
क्लि दै कि देमचन्द्रने सवा टाख इट्येक पर्मागका पञ्चाङ्ग 
व्याकरण एक वर्पमे स्वा था !* 


२. देमचनद्राचार्यैः श्रीतिद्धरेमािधानमभिनवं प्जवाङ्गमपि 
व्याकरणे सपादलक्षुघन्धपरिमाणं संवत्सरेण रचयाद्भकरे ! 


# संस्छत-ज्याकरण्ाखका ससित परिचय # 
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सारस्वत--इस व्याकरणके रचयिताका नाम अनुमूति- 
खरूपाचार्यं ह । अनुभूतिखरूपका कार वि०-सं० १३०० 
के लगभग दै । शषमेन्द्रने अपनी सारखतप्रक्रियाके अन्तमे इसे 
नरनद्राचार्यकी रचना छ्खिा है ।` तदनुसार कद्‌ विद्वान्‌ 
इसका मूखकर्ता नरेनद्राचार्यको मानते द । नरेनद्राचार्यका रक्रिया- 
कौमदी आदि अनेक ग्रन्थोमे उछेख हुआ है । एकं नरनद्रसेन 
नामक वैयाकरण प्रमाणप्रमेयकलिकाके स्वयिता है । नरेनद्रसेनके 
विषयमे शिखा ह कि उनका चान्द्र, कातन्त्र; जैनेन्द्र, णेन्द्र 
ओर पाणिनीय शब्दानुखासनोपर अधिकार था । नेनदरसेनके 
गुख कनकसेन ओर उनके अजितसेन ये । इन नरेनद्रसेनका 
काल सक ९७५ अर्थात्‌ वि०-सं० ११११ ह । क्या मरेन्द्रसेन 
ओर नरेनद्राचा्य॑दोनो एक द १ वस्तुतः सारखतसू्रोका 
कर्ता कौन दै, यह एक समस्या है | अनुभूतिखरूपने सारखत- 
प्रक्रिया ग्रन्थ भी स्वा है | सारस्वत-परक्रियापर अनेक ठेखको- 
ने दीका छिखी दै । उनमे चन्द्रकीर्तिकी सुबोधिनी सबसे 
भ्रष्ठ है | कारीनाथने सारसखतपर भाष्य स्वा दै । कासीनाथ- 
का कार वि०-सं० १६६७ के.ख्गमग हे | 
जौमार --इसकी स्वना क्रमदीदवरने की हे । इसका अपना 
नाम 'संक्षिप्षसार" दै ] कदर्योका कहना है कि क्रमदीरवरका 
ग्रन्थ अधूरा थाः जुमरनन्दीने उसे पूरा किया । हमारा विचार 
हे जुमरनन्दीने इसकी वृत्ति छ्खी ओर इसका प्रवचन किया । 
इसी कारण यह्‌ जोमारके नामसे मसिद्ध हु । जमरनन्दीकी 
चत्तिका नाम “रसवती है । इस व्याकरणपर गोपीचन्द्रने भी 
वृत्ति लिखी दै । ज॒मरनन्दीका काल संवत्‌ १२०० के र्ग- 
भग माना जाता दै। आ्रेक्ट इन्द बोपदेवसे प्राचीन 
मानता दै ओर करोल्घरुक बादका । 
सुग्धबोध--यह बोपदेवकी स्वना हे ! बोपदेवके पिता- 
का नाम केशवः ओर गुरका नाम ॒श्धनेदाः था । धनेशे 
महामाष्यकी एक टीका छिखी है | बोपदेवका कार विक्रमकी 
न्चीदहवी शताब्दीका पूर्वार्धं है । मराटा-साम्राज्यके काले 
मुग्धवोधका विरोष प्रचार हुआ था । सम्प्रति इसका पठन-पाठन 
कवक वंगाकूतक सीमित है 1 यह व्याकरण वहत संभ दै । 
इनके अतिरिक्त खुपद्यः हरिनामागरत आदि अनेकव्याक्ररण 
छलि गये । ये प्रायः अप्रसिद्ध ओर एकदेशीय तथा 
आधुनिक द । अतः इनका यहा उच्छेख नही किया गया । वस्तुतः 
शन्दानुखासन-स्वयिताओकी समासि हेमचन्द्रपर हो जाती है । 
उसके अनन्तर कोई भी एसा व्याकरण नहीं बनाः जिसे वास्त- 


< ------- ~~~ 
१. श्रीनरनद्रायार्यकृते सारस्वते“ 





विक रूपमे व्याकरण कहा जा सके | सारस्वतः मुग्धबोध ओर 
सखपद्म आदि बालकोके खिलवाड़ है | इनके अध्ययनते कोई 
व्यक्ति वैयाकरण नही वन सकता । संस्कृत भाषा ओर उसके 
नियमोका कुछ बोध हो जाना ओर वात है । 


व्याकरणक परिशिष्ट 

प्रक शब्दानुशासनके स्चयिताको धातुपाठ ओर गण- 
पाठकी स्वना करनी पड़ती हे । कर वेयाकरणोने उणादिसूत् 
ओर लिङ्खानुदासनकी भी स्वना की है ¡ ये चारो शब्दानु- 
शासनके खिर अर्थात्‌ परिशिष्ट कहाते है । इन पचो जवयवोकां 
समूह पञ्चाङ्ग, पञ्चपाटी आदि नामोसे व्यवहृत दता है । 

धातुपाट--संस्करत-व्याकरणशाच्का मुख्य प्रयोजन 
प्रत्येक पदके प्रकृति-परत्यय-विभागको दर्ाना हे । शाकया- 
यन प्रथत्ति वैयाकरणोने समस्त नाम-शब्दोको आख्यातज 
=घावुज माना दै । अत्तः धातुपाठ व्याकरण-शाख्रका प्रधान 
अङ्ग है | उपलन्ध धाठपाठोमे पाणिनिका धातुपाठ सबसे 
प्राचीन रै । पाणिनिसे प्राचीन आपिरखिके धातुपाटका 
उछेख मी अनेक प्राचीन अ्न्थोमे मिरता है । पाणिनीय 
घातुपाटपर क्षीरस्वामी; मैत्रेयरक्षित ओर सायणकी बृत्ति 
उपठन्ध है । चान्द्र धातुपाटपर पूर्णचन्द्रकी इत्ति है } 
कातन्त्रका धातुपाठ तिव्वती-भाषामे उपर्न्ध होता है । 
जेनन्द्र जेन शाकटायन ओर हैमराब्दानुशासनके अपने-अपने 
पृथक्‌ घाठुपाठ विद्यमान है । हेमचन्द्रने अपने धातुपाठपर 
'्पारायणःनामकी इत्ति छखिी है । 

गणपाठ--शब्दानुशासनके सू्रपाठको संक्षिप्त बनानेके 
ल्यि गणपाठकी सचना हुई है । उपठन्ध गणपाठे सचसे 
प्राचीन पाणिनिका गणपाठ है । आपिशकिके गणपाठका 
उछेख भर्वंहसिने महाभाष्यदीपिका १। १।२७मे किया 
हे । पाणिनीय गणपाठ काशिका आदि इत्तिगरन्थोमे पदा गयारै 
ओर पृथक्‌ सवतन्त्ररूपते भी मिरता दै । चन्द्रका गणपाठ उसकी 
बरत्तिमे छपा है । इसी प्रकार जेनेन्द्र ओर शाकययन आदिक 
भी अपने-अपने स्वतन्त्र गणपाठ विद्यमान हँ । मोजदेवने 
गणपाठको तत्तत्‌ सरोम दी पट्‌ दिया है | गणपाठपर जेन 
विद्धान्‌ वर्धमान सूरिका (गणरनमहोदधिः म्रन्थ बहुत 
उक्र दै । इसमे परायः सभी गणपाठोकी विवेवना है । 
पाणिनीय गणपाठपर भद्रयजञेश्वरकी गणरत्रावखीः-नास्नी 
टीका मिलती है । इसका एक हस्त-लेख हमारे संग्रहे है । 

उणादिसूद्र-शाकटायन आदि छु वैयाकरण सम्पूर्ण 
नामरब्दौको धाठुज मानते थे | उनके सम्प्रदायकी रकि 


म कणकिककक 


ददेय ॐ स्वै भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िहुःखभाग्भवेत्‌ ‰ 














= ॐ पाणिनि 
< [१ थःकी पुरी की गयी ह! द तूवषु पर क भाम 
क्वि उत्तवर्ती आचायनि अपने ब्दानुशाखनके परिदिष्ट- सुदल 1 ५ र र 
उणादिसुत्रोकी ३ अव + यृ ट & ८1९1 ~ २५ ४ 
स्पमे उ स्वना की | अवयवे प्रायः समी य । यह दमने अप नद पाणिनिका निका म 
वयाकरणेकि अङ्ग वने हए ह । प्राचीन उगणादिसूत्र दो भली प्रकार दर््ावा  । अन्व विदान्‌ दर्द पाणिनिका ममेय 
८ क त चु हए ह | प्राचान उ 2 द्‌ माई मानते र | यान्द्लणदओॐ दमयाद आदि प्रर्दक आयां 
दोरनोकी उटनासे स्ट दै कि दद्यपादीकी स्वना पश्वपादीके वि 
(प [९ उगादिमू्न ० जाकययनयिरयित म ० *+<> ४ ४ ५ ^ 
आधारपर दुई ह । पञ्चपादी उणादिमू् जाकयाः संग्रहके दस वचन उत द} ऊट वचन हने अन्य अन्यि 
माने जते दः परंतु वद भू दै | नारायणमने प्रकरिया- भी म्द] दमने श्वंरद के समस उमटभ्ध वचनं अपने 
सव॑खके उगादिप्रकरणमे पञ्चयादीकरो पाणिनिविरचित कदा व्याकरणक्रे इतिदार्के (संग्रटकार व्याटिः नामक प्रकरणम 
हे; परु हमारा विचार है पञ्चयादी आपिल्की कति संग्रहीत कर दिये ६} वाक्यपदीयके द्वितीय ऋण्डसे श्राव 
0१ पाणिनिकी [> {9 व ४ र. 
है ओर ददपादी नव । परञ्पादी उगादिपूत्रोपर दता दकि शधंग्रदः चिरकाटसे उन्न हो सया था 
वः वाक्यपदीय--यद्‌ आचार्यं भर्तृदस्की कृति ए । शसम 
दत्त ओर खामी दयानन्दकी इ्तरयो शरेष्ठ द ।* ददापादीपर तीन काण्ड दह] बद्यकाष्ड, प्रदक्छण्ड ऊर प्रकीर्णाण्ड | 
= राता ध श ज या प्राचीन पर्यरके अनुसार भ्रकीर्णकाण्ड वाक्यपदीयका अवयव 
६ । यह्‌ व्याकरणके यनेक अन्धोमे उदुत है । इसके अतिरि नदीं हे । व्धमानने छिदा 2-- 
द्पादीपर दो इक्तिया ओर द ! एक विट्क प्रक्रिवा- ध 


कौसुदीप्रसादान्त्मत ओर दूसरी यज्ञातनामा । दूरीक एक भर्वहरि्वाक्यपदीयप्रकीर्णयोः ४ इ क 
दस्तेल दमारे पास भी दै । कातन्त्र, चान्द्र, सरलती- = ९०४ 
कण्टाभरणः हेम ओर खार्खछत व्याकरणक भी अपने-अपने वाक्यपदीयके प्रथम दो काण्डोपर अ्रन्यकारका अपना 


उणादिसू् दै । इनपर अनेक टीकाः भी उपलव्य ह | विवरण हे । रामर कप्‌ टुर्ट व्यीरद्याय इसके सम्पूर्णं 
उणादिसू्न ओर उनकी इृषत्तिका इतिदाख ट्मने "दादी त्रहमकाण्डकी ओर आधे पदकाण्डक़ी खरन्चित व्याख्या छप 


उणादिदृत्ति' के उपोदूघरातमे विस्तारसे छ्खि है । सुकर दै | द्वितीय काण्डपर युण्यरज ओर वतीय ( प्रकी ) 
टिद्नसुरापसन-इस समय सवते प्राचीन पाणिमिकरा काण्डपर देखजकी व्याख्या कार्यी मुद्रित दयो चुकी द} 
लि्ानु्ाखन प्रात दै । व्याडिविरचित लिन्ञानुयासनके उघुमन्यूषा--वाव्ययदीयके वराद च्युमन्जूपाका सान्‌ 


अनेक उद्धरण प्राचीन अरन्थोमे उपलन्ध हेति दै । वामन, ह । यद नागोजिमद्की स्वना है । इसपर कर रकार 
हथः दाक्दायन, यरद ओर हेमचन्द्र लिङ्गानुशासन विद्यमान ह । नागेरने इसका एक संक्षित संस्करण भी 
मी इख समय प्रात (५ नपर कड टीकाए है! चान्र॒ल्लि दै, वह परम घुमन्बूपाके नामते प्रसिद्धं दै । 
{ठङ्ञानुद्पस्न्‌ ८ सत क्म्दू ५ उद्धुत संस्छत सं अतिस्कि अ. [= ५ 
ध दे । इनके अतिरिक्त कु ओर भी दार्यनिक मन्य ई, परु 
छिद्ध-जञान < दुतव्करर्‌ 2 अतएव प्रत्येकं चेयाकरणने मुख्य ये तीन अन्य ही माने जति ट । 
इख्पर अपना ग्रन्थ स्वा है | & व 
दानि व्याक्रण-वयास्रका प्राचीनं वाप्य बहू विना था । 
ज्याकरणके; दृं ध इ ध 
' [नक्‌ ग्रन्थ्‌ सद्धत दम पूवं कर चुके दै । व्याकरणक सम्प्रति उपज 
वहं निबन्ध अधूरा ही र वाद्वा पुरा परिचिव देनेके च्वि अनेक विशाटकय 
क नरम नरि (4 या । अत हम उनका मी अन्थोकरी उपक है ] तथापि दमने इख केखभे संसछरत- 
त. ४ न्याकरणनादके प्रधान-रधान टठेखक ओर उनके अन्थोका 
ल ४ व्याकरणक सवते प्राचीन जौर मकचचपूर्णं॑ संनि परिचय देनेका परयत क्रिया है ! आदा ह इसे 
ड न्थ (सग्रहः हे । ६ जजायं व्याडि अपरनाम संस्छत-मापाके व्याकरणपर छलि गये गरन्थोकरा छु पसिचिय 
दाख्मयणकी स्वना दै । मर्वृदरिके छेलादुसार इसमे दत अवद्य प्रास्त देगा | 


0 ्--- न अ 
१९ दश्चपादी उणादिदृत्तिका उपोदघात्त, पृष्ठ २०] २. 


चतु्दशतदतराणि वस्तूनि जसिन्‌ स्ंग्रदयन्ये ८ परक्ितानि )- 
प्छ, पष २६, ३. विशेष परिचये चि दमरे “उश्छव-व्याकरणदाङद्ा ध र 
माः “उस्छेव-न्पाकरणयालक्र पतिदास्त अन्यक अवलोकन करना चाहिदे 


यदि इम व्याकरणक दार्शनिक प्रन्थोका उछ त करे 


दिद-संस्छृतिपे संस्छृत-माषाका अपिच्छे्य सम्बन्ध 


{ ठेखक- प° श्रीरामाधीनजी पाण्डेय सादित्याचारय, व्याकरण-शाश्ी, कान्यतीर्थ, विशारद ) 


हदु -संस्कृतिके मृह्मधार है वेदः पुराणः गाखरादि सद्‌्न्थ । 
दन पुनीत अन्थोकी रचना आयकी अदिमाषा संस्कृतम 
हई थी ओर आज भी वह मारतीय ग्रन्थोके ष्टौपर समुद्‌भासित 
शो रदी दै । अनेक उयल-पुथल एः भाषाओके कितने 
रूपान्तर हुए; फिर भी यह उसी रूपमे वतमान दै } इसका 
कारण यदी रहा दै कि हम अभीतक्र अपनी संस्कृतिते एक्‌ 
नही हो पये दै । साथ-खाथ महान्‌ परिवत॑नके युगोमे भी 
"हिदू-संस्कति अक्षय सूपसे विमान रदी ओर इसपर किसी 
-प्रकारकी चि न र्गी । इसका श्रेय यदि करिसीको है तो इस 
-अमर भाषाको दी । दम तो नयी रोश्षनीवाटी कान्त-कामिनियो- 
की तरह नित्य-नूतन तरुणी सम्यताओके फेरमे पड़कर अपनी 
वूदी मकरो सर्वथा भूल वेढे ये; फिर भी यह वात्स्य- 
की प्रतिमूर्ति कसक ओौर वेदनाकी घड़योमे दिन कारतीः 
-सदियोसे सेये हुए अपने प्यारे खाडलोके सिरहाने वैदी सिर 
सदसती चली आ रही दै । सारांश यह कि दिद! हिंदी तथा 
-दिदुसखानकी जन्मदात्री, पोषिक्रा ओर प्रकरादिका यदि कोर 
ह तो वदं संस्कृत-भाषा दी--इसमे तनिक भी अतिशयोक्ति 
नदीं हो सकती ¡ आन भे दी हमारे बीन्च इसका सम्मान हो 
यानदो पर था वह एक समयः जव करि देके कोने-कोनेमे 
-इसीकी तूती बरती थी, सर्व॑त्र इसीके श्युभ॒ गीत गाये जाते 
-ये ¡ सभी श्रेणियोके नर-नारी, वाल-बृद्धः मनुज-दनुज इसी 
-भारतीके परम भक्त वने रहते थे । इतना ही नही, यहेकि 
-पड्यु-पक्ची, तोते जर खग्गे भी इसी पवित्र भापाके आश्रयणे 
.र्दे चि्यद्ध वैदिक ज्ञान एवं परिमाजित शब्द-साधनोके 
-दाल्ार्थसे दी छीन रदा करते थे, जिसे देख भगवान्‌ शङ्कस- 
-चार्यतकको विस्मयविभुग्धं॒हो जाना पड़ा था--दूसरोकी 
बात तो अलग र्हे। जिस समय यह माषा भारतवषैकी 
-राष्रूमाषकरे आसनपर आसीन थी; सम्पूणं देकमे इसीका 
-सर्वाद्धीण विकास तथा प्रचार था, अयकसे कटक तथा 
विन्ध्यसे हिमाख्यतक इसी सर्वतन््रास्मिका भापाकी सत्ता 
"विराजमान थी । हमारा सांस्कृतिक विकास उन्नतिके उस समुच्त 
-दिखरपर परहूच चुका थाः जिषे देख विदेशी विज्ञशिरोमणि 
भी तर खाति ओर भूरि-मूरि प्रशंसा किया करते ये। 
-अपि च वडे-वड़े पाश्चाच्य मनीप्री इसी भारतीय संस्कृतिकी 
व-अभयद एवं युखद छच्-छायामे पल्कर अवुर सान्ति तथा 


अनुपम विश्राम प्रास्त करलेके स्यि खलायित रहा करते थे । 
भापा तथा संस्ृतिके इतिडत्तोके अध्ययनसे यह पता चलतां 
है किं इसी देववाणीकी अद्र सेवाके फलरूप बद्ध भारतवर्षने 
सम्पूणं विश्वका नेतृत्व तथा समी देरोमे जा-जाकर अपनी 
सभ्यताकरा उत्तरोत्तर विकास किया था | उस समय इसकी 
अवाधगति थी । अस्तु, सभी क्षेत्रोमे पर्हुच-परहुचकर इसने 
असम्योको सभ्य, मूकरौको वाचालः पङ्को जानुचलन-योग्यः 
दिगम्बरोको दिव्याम्बराभूषित ओर वनचरोको अपना सहचरं 
वना साहित्य संगीत, शिल्प; कृषि तथा वास्तुकला आदि 
विविध कलखओका ज्ञान कराया था । आज भले ही इसे कोर 
माने या न माने; पर बड़े-बड़े पश्चिमीय विद्वानोने भी ऊर्व 
बाहु हो यह प्रमाणित जरिया है कि भारतवर्षं केवर दिंदुसोकि 
धर्म तथा संस्छतिक्रा दी नदी, अपितु सम्पूर्णं जगतके धर्म तथा 
संस्करतिका आदि खोत था। साथ-दी-साथ बड़े अभिमानके साथ 
यद्‌ भी उदूपोषित किया है कि सारे भूभागकी भाषा कभी एकमात्र 
संस्कृती थी। व्डे दी दुःखकी वात दहै कि आधुनिकता- 
की छाया पड़ जानेके कारण आज हम भी यह कहनेमे तनिक 
भी नहीं हिचकते कि संस्कृत-माषा भारतकी एक जाति- 
विशेषकी भाषा दै तथा दसम न कोई इतिहासका क्रमदैः न 
भौगोलिक चिद्केष; न ज्ञान दै न विज्ञान; फिर कैसे यह देशक 
ययि हितकर एवे उपयुक्त कही जा सकती है । इस प्रकार 
हड़तार केरनेवाठे सहृदय चन्द यदि गम्मीरतापूर्वक 
अनुसन्धान करं ओर विचारं तो सदज ही यह पता चल 
सकता है कि वे तथ्यसे कितनी दूर खड़े हैँ तथा दिनानुदिन 
ओर मी दुर होते चठे जा रहे है । 

जिस समय ॒देगकी तिल-तिक भूमि संस्कत-भाषाकी 
सुरसरि-धारासे परि्रवित होती थी; भारतवर्षे एेसे-ेसे 
दार्शनिकः वैज्ञानिकः सादिस्यिकः इतिहासकरः कलाविद्‌ एवं 
कवियोको समुत्पन्न करिया था; जिनके पावन संस्मरणसे दी 
हम धन्य हो जाते हैँ तथा जिनक्री कीति-गाथाओक्ो सुन हम पूरे 
नदी समाते ओर आज भी समभ्य-जगतमे गर्वोन्नत दो सिर 
उटाकर चक रहे दै । दुर्दान्त कारके कुचक्रसे इस भाषाका 
समादर करना जवसे हम भूक गये ओर हमारे ल्म यह्‌ हेय- 
सी होने रुगीः इस परमपवित्रा भारत-भूमिपर अग्रेजोका प्रभुत्व 
क्रमसः स्थापित होकर दी रदा । जिस समय यो इन विदेरिये- 


दद 


~~~ 








का पदार्षण हु था, हम भारतीय इनकी दृष्िमे निरे पञ्च 
ही समने यौर सटियोके वल हके जते थे; पर न्दे जव 
हसी गीर्वाणीके एक छोटे-से सेवक कवि काल्व्दिसकी इत्ति 
अभिक्ञानवादुन्तल तथा रुवं महाकाव्यका दन द्याः तव 
इन्दे दंग रद जाना पड़ा ! इन अरन्थोकी जर कनिपतामोके 
साथ-साथ माट्वका कण्वे ऋपिके यरय आकाद्यमारगसि गमन 
तथा निशचि-दिवाकी सुमेरप्रदभिणा आदि येज्ानिक रस्योने 
इन्द आश्वर्यचर्कित कर दिया | मारतीव विजाचके एकं 
दीयते रदस्यको भी समद्नेमे उनका साथा ठनकने लगा ओौरवे 
र्ते दोतीतले अंगुली दवान । हमारे सास्छरतिक विकास- 
काख्के अन्तगंत संस्छृत-गन्थौमे देसे-एेखे येज्ञानिक एवं 
कलात्मकं रदस्य मिटैगे; जिनकी खवाकरो दमेमे भी आनका 
समद्रत विकासवाद मुख मोड ठेता ड वर्दोतक पर्हुःचनेकी वात 
तो सर्गथा दूर हे दी } आल नये जगत्की नयी सम्यता चौर 
नूतन विक्रासवाद्की ओर जव दम दृष्टिपात करते दँ, तव दमे 
भी उखमे एक अनोखी विद्धिटता, नवीनाः, पूर्णता श्वं 
महत्ताका आमास मिखता दै ! दमि नेन्नोके खमक् रेसी 
न्चकाचोधं उपस्थित हो जाती है किं उखकी नयी चमक-दमक- 
से आक्रर्षित दये दम उसी ओर स्प तो पद्ते ई; पर क्या 
द्रससे दमाय वह नेत्तिक एवे सामाज्करि स्तर ओऊचा 
उरत्ता है, जो हमर प्राचीन सास्छतिक विकासवादसे सम्भव 
या १ कदापि नहीं । इससे हमारे चम॑चक्षु मठे दी अभिमूत 
दौ जर्येः हाया बाह्य जीवन देखनेमे भले दी आद-खा प्रतीत 
दोने ठगे; पर अन्तर्जाबन तो खदा दी उस चमत्कारपूरण रहस्यकी 
खोजमे रटेगा, जिसके आश्चयमे पल्कर हमारे पूर्वेन वास्तविक 
रदस्य; आभ्युदयिक उन्नतिः अनन्त सुख, शान्ति तथा विश्राम- 
की सहज उपलव्धिमे सतत निस्य रहा कसते ये { सचे तो 
यद ह कि नवीनतम विक्रासवादके एेनरनालिक रंगे सरावोर 
हो हम अपने बआस्तविक रूपको सर्वथा खो वेढे ३, जिससे 
हमाय वह असली रूप दीख ही नहीं पड़ता } हमे तो उसी 
रदस्यका अन्वेपण करना चाद्धिये, उसी तत्वा एता लगाना 
चाहिये? जिससे हमाय सवदेयीय जीवन उसी प्राचीन आदर्यपर 
पटच स्के; हमारा देशः समाज तथा हमारी जाति पुनः उसी 


# सर्व भद्राणि पदयन्तु मा कथ्चि्धुःखभाग्भवेत्‌ # 








पदपर आर्द्‌ दोस्के; नकि पाश्च देक नकलकर्‌ देन 
समन ओौर जात्व मवने भ्रमपूरणं विक्रासादरके यद्र एवं 
विरत वर्तये द्वी चद्धर क्य्ती रने द) 

दिद्‌-नति संरछरत-भावाकी अवमानना तथा उपनी, 

तिक्री.यवदटैव्य्ना करनेते चित अमावको माप्त कर चुकी, 
हैः उमे पूरा करनेमे ससे वृत संयम; नियमः ध्यं 
अदस्य उत्सादका अपने समाैयाकर पल-प्की प्रतीक्षा 
करमी दमी ! दस थमावकराटमं द्िद-नातिक्रो सो अवत्ककी 


नित्य-नूतन ्रलोभिनी सुम्यताजकि बवंडरमै सर्वथा विलीन 
हो जाना चादि या; पर्‌ दरे आच भी यद्र तयामदरूपमे 


दी सुव्यवस्िते दैः चद कोर कम आश्चर्यं तथा छव्टचर्दक 
नही ह । आज जव्र कि दमरि देद्यकी मुमि; वायु यर जलतक ; 
परतन्वतासे मुक्त हः तत्र क्या कारण यौर अधिकार करि 
संस्कृतिफे ऊपर उसकी छाप वनी रै यौरदट्म उसेद्री 
स्वीकार करनेमे अपना अहोमाग्य समन्न | यदि वास्तर्वर्मे 
यदी चात स्त्य टोतीजा रदी टे सो द्यत्र कमाय वदी 
कारण दी सक्तां किं अभी मी इम अपनी प्राचीन 
तम भाषसे उददीन दीह जौर उक्के उवियाल अद्म 
पल्नेको तैयार नही । अपनी रंच्छत्तिक्नो सोकर यदि 
सखतन्नता उपलब्ध दो तो यद दमे च्वि अभिया ३, 
समुन्नतिका वरदान न्दी ! पल्य महाव्माजीका यह्‌ आदद किं 
शत्येक िदूको अपनी संस्छरति तथा सम्यतात्ि उसी प्रकार 
ल्पे रना चाद्यः जिस प्रकार कचा अपनी मासे लिपयं 
रहता दैः किसी भी अवसाम हमे विस्मृत नदी सेना 
चाहिये । दमारे चि यह्‌ महामन्त्र हेना चाये यौर इसकी 
साथकता तमी सम्भव दः जव कि इस देके अणु-परमाणुको 
सच्करृत-भापारूपिणी जाहवीके तीर्थ-सटिय्चे पुनः एक वार 
परिक्षाटितकर पावन तथा भावन वना दिया जाव । क्या भात्त- 
वर्षका रेता ठुसमय फिर अवेया जव कि राज्परा्ादोसे ठेकर 
ओोपडि्योतक तथा प्रस राजपथोसे देकर संकीर्ण वीथियोतकके 
ध्र-धरसे यह .घ्वनि सुनायी प्डेगी-- 

स्वेतः मसाणं प्रतः परमाणं कीराङ्गना यत्र भिस गिरन्ति । 
हवरस्थनीडान्तरसन्निरूढा जानीहि तन्मण्डनमिन्रधाम 1 


न्ध ˆ 
| मजो रे भैया } साम रोर्विद्‌ हय । 
जप तप सायन कंद्छुं नाहे सगत, सस्त नहि गरस ॥ 


फ 


संतत संपति घुखके कारन, जास श्छ परी 
कत क्वत्य राम न जा सुखः ता सुख धूर भरी ॥ 
वक ---+-- 
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प्राचीन भारतकी तीन महर्‌ शिक्षणसंस्था 


( ठेखक-पं० श्रीडैश्वरवोधजी शमी ) 


प्राचीन भारतमे शिक्चाके तीन महाकेन्द्र तक्षदिलः 
नालन्दा ओर विक्रमरिला विश्वविद्यालय थे; जिनके ध्वंसा- 
वशेष अभी भी देखनेमे आति है । इनमे पह विश्वविद्यालय 
पंजाबमे ओर शेष दो मगध ( बिहार ) से थे | इनका विदद 
वर्णन हमे भारतके इतिदहासमे मिलता दै । विदेरी याच्रियोने 
भी सूक्तकण्ठसे इनकी प्ररंसा की दै । 


( १) तक्षशिला विश्वविचारय 
भारतकी प्राचीनतम रिक्षण-संस्था पंजावप्रान्तके 
रावरूपिंडी शरसे प्रायः १८ मीर्की दृरीपर ( अब निजन 
ओर वीरान स्थान ) तक्षशिल्म नामकी नगरीमे थी । यहाकी 
सभ्यता संसारकी सवोत्तम ओर पुरातन सम्यताओमेसे एक 
थी | चाणक्य-जैसे राजनीविन्ञ ओर भृत्य कौमारजीव-जेसे 
शस्य-निकित्सक ८ सर्जन ) यदी अध्यापक ये । यहां दे- 
विदेशसे बड़े-बड़े विद्वान्‌ वेद आदि अटारह वियर्पे-- 
विशेषरूपसे अर्थशाख्जः राजनीति ओर आयुवदके अध्ययनके 
स्यि आति ओर उसमे अच्छी जानकारी प्राप्त करते ये । 
चीनी माषामे तक्षकाः अर्थं है पाड ओर तक्षशिला 
वासवम है भी पहाड़ोके ब्रीच । इतिहासकारोका कथन है कि 
न्मरतके दो पुत्र थे--तक्च ओर पुष्कर । पुष्करे पुष्करावत्त 
ओर तक्षने तक्षदिला वसायी थी ॥ 
हसी सनक पोच सौ वषं पूर्व॑से ठेकर छटी शताब्दी- 
पर्यन्त तक्षरिला बहुत ही उन्नतिशीख रदी । इसके बाद हण- 
आक्रमणकारियोने तक्चदिखाका सर्वनाश कर दिया । फिर 
छगभग ढाई हजार वषोके अनन्तर वेक्ञानिकोके कठिन 
अनुसन्धानके पश्चात्‌ व्होकी खुदाई इई । ओर वरहो उस जमानेके 
नर्तन-मोडि, जिनमे छोटे-छोटे वनसे लेकर चार-चार रके 
मरके भी हैः तथा कलमः दावात; थाली; छोाः दीरक-हारः 
प्रकाश-स्तम्मः कसौयी-पत्थर ओर खुेदानी दी नदीः पित 
गान्धारौ कके स्वौल्ष्ट नमूने एवं बौद्ध मिष्चुमोके अवरोषं 
सामान मी मिले है । इसके अतिरिक्त (्राह्ीः ओरं (खरोषीः 
छिपियोमे लिखे रिल-लेख भी पाये गये | .ये समी सामान 
वेकि भ्यूजियमःमे रक्ते गये है । 


तक्षदिलमके खंडहर मीलमे पाये जते है 1 सिडमाउण्डः 


शिरकप, सोरा-मोरा-दू, जोखिया; पिपा; जांडियार ओर 


सिचिस्वूप आदि इत्मके पास ही एक-दो मीखकी दूरीपर अवसित 
हैः जिन्है अच्छी तरह देखे निना यर्होकी सभ्यता अच्छ 
तरह हदयद्खम नही की जा सकती } भिडमारण्ड आंभीक- 
की राजधानी थी। जोलियामे वेोद्धोका निवासस्थान था! 
यहो उनके व्यवहारकी वस्तु चक्की; घडा तथा थाटी आदि 
मिलती है । यहो उन भिष्षुओके भाडागारः बिहार तथा 
स्नानागार बने थे, जिनके अवशेष ओर विशेषकर गान्धारी 

काकी उत्कृष्टतम मूर्तियां दर्शकोके चित्तको मोह लेती थीं; 
रिचस्तूपमे कनिष्कने ईस्वी सके पूवं एक स्तूप बनवाया था । 
इनके अतिरिक्त त्ररिलमे ब्राह्मण-बौद्ध दर्खन, साहित्य, 
अर्थशाख्र एवं वैद्कके ग्रन्थ भमी छ्खि गये थे | उसके पीके 
एक महान्‌ देराकी समृद्धिराखिनी सभ्यताका महान्‌ इतिहास 
निहित है । 


( २) नारन्दा विश्ववियाख्य 

तक्षरशिलाके वाद नाठन्दा-विश्वविद्याख्यका स्थान आता 
है । सचमुच यह संसारभरका ज्ञानपीठ था] इसीने तत्कालीन 
जगत्‌को भारतीय ज्ञानः विज्ञानः धर्मशास्रः साहित्य; दर्शनः 
कलः रिल्प; सभ्यता ओर संस्कृति आदिका दान दिया था 
यहेकि- स्नातकं प्रकाण्ड पाण्डित्यमे अपना सानी नही रखते थे। 
जव वौद्ध-धर्मकी विजय-पताका सारे एरियाखण्डमे फहरा रदी 
थीः भारतीय जान-विज्ञानका मूरलोत नाठन्दा ही था । नाठन्दा- 
मे अध्ययन कयि विना रिक्षा अधूरी ही समञ्ची जाती थी। 

नाखन्दाकी तिके वारेमे इतिहासकारोके विभिन्न मत 
है । पालि-साहित्यःमे नालन्दा राजगरहसे आठ मील्की 
दूरीपर बताया गया दै । चीनी याची “फाहियानःकी भी यदी 
सम्मति दै । ओर दूसरे चीनी यारी ॒वाय्‌-ध्वाड्के कथनानुसार 
नालन्दा वर्तमान विहार्रीफ शदरके दक्षिण-पश्चिम फोणमे 
एक आमका बगीचा था ।. उस बगीचेमे (नाखन्दाः नामका 
एक नागराज रहता था । यह भी का जाता है कि मगवान्‌ 
बुद्ध पूर्वजन्ममे वां श्वोधिसचके रूपमे पैदा हृष्ट ये । 
खैर जो कुछ होः खंडहरोकी खुदाई हो जानेपर अनुमान ओर 
कस्पनाकी कोई रंजाद्य ही न रदी 1. नाटन्दाका मसावरोष 
'वस्ल्तियारपुर विहार खट रेव्वेनके (नालन्दाः रस्टेशनसे 
रुगभमग एक मीक्पर है । खुदार्दमे आयं नागाजैनकी एक मृतिं 


६८ 


[य यायान्मम 
~~~ ~~~ 


दक्षिणके अनेक मन्दिरमे काव नाक एक चचूतर) 
चना रहता दै, जिसपर सिर रखकर यात्री खग देवताको 
प्रगाय करते है} दक्षिणके मन्दिरोमे मन्द्रकी परिधिके 
भीतर एक ताखत्र टोता है, जिसमे देवताकी चलमू्तिं उत्सवोके 
अवसरपर समासेदके साय नौकामे घुमायी जाती है । एेसे 
ताटावको तेष्पाक्ुलम्‌ कहते हे । इन मन्दिरमे अधिकतर 
यान्रियोको सुख्य मूतिका स्पश्चं नदी करे दिया जाता | 
वात्नरियोकी रसे मन्दिरे सेवकगण द्रव्य केकर मूतिकी 
पूजा कर देते दै । कई मन्दिर एसे भी दैः जदो शिवलिज्ञपर 
जल नही चदाया जाता; केवर तेखका लेप करते दे | 

जैसा कि ऊपर कदा गया दैः भारतके प्रसिद्ध मन्दिर 
विख्यात राज्छखोद्धार वनवाये गये है । मन्दिरके निर्माणे 
भाव ही प्रधान है 1 यथार्थे भगवान्‌ प्रसेक मनुष्यके घट- 
घटम व्याप्त है पर प्रत्येक भावुक भक्त भगवान्‌के साकार 
रूपकी पूना, अचौ इत्यादि करके अपने अन्तःकरणको सुख 
देता ह ! वास्तचमे मूरविर्यो एक प्रकारके दिव्य अदेदा कदे 
जा सकते रै, जिनके द्वारा भक्त अपनी साधना पूरी करते दै । 
कहा दै-- । 

प्र्तिमामन्व्रतीरथैपु दैवक्तिे मैषजे युरौ। 

- यादी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तारी ॥ 
ओर वास्तव्मे यह्‌ सव भावका दी चेर है । 
€€८१९६ ० ६५८ लगतलप पर्णा नामक अंग्रेजी 
पुर्तकमे चीनियोकी ध्यान-विधि वणित है । इस पुस्तककी 
. भूमिका सुप्रसिद्र्‌ जर्मन-विद्रान्‌ 1४" ने छी है । उसमे 
उन्दोने छिखा दै कि जव्रतक्र मनुप्य भक्तिसे इतना सराचोर 
नही हो जाता कि असम्भाव्य वातोका मी विश्वास करे, तवत्तक 
उसे भगवान्‌का साक्षा्तार नर्दी होता ¡ अतः जिसे हम 
अन्धविश्वास कटते दः फु नियमोके अनुसार दोनेके कारण 
वही वस्तु उत्कर भक्तिका रूप धारण कर सक्ती ह । हिंदुओ- 
मे अनेकं देवी-देवतार्ओकी पूजा प्रचित होनेपर भी 
मेरे विचारमै हिंदूल्येग मूरतिपूजकर नदीं कहे जा सकते ] 
1८००६ 13ए र छग्द्‌ मूर्तियोके वर्णनके चयि आता है ! यह्‌ 
शब्द 1५०४ से निकला दै । प्राचीन कार्मे फिनीशियन छोग 
खोयी-छोयी मूरियो (1५० ) अभिचार, मारण इत्यादिके स्थि 
भनति ये । अतः मन्दिरोका निर्माण मक्तोकी भावना प्रकार 
य यगन 
चः कयना देवमूतियोके सम्बुख होते ये ओर 
मरस्मका कारण भी हमा । इसी 
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कारण इन बड़-वडे मन्दिरमे जगमोहनः मण्डप . इत्यादि 
मन्दिरे मुख्य अङ्ग माने गये दै | दक्ति-मन्दियमे 
जीव-बलिकी प्रथा तथा दलिण ओर वाम उपासना, दविबाख्योिं 
अनगद्‌ टिद्धोकी सिति अथवा नर्मदेश्वरकी स्थापना ओर 
विष्णुमन्दिरोमे याल्याम इत्यादिकी सिति मृद्‌ ओर ज्ञातव्य 
विपय है, जिनपर विचार करनेके सिये य्होपर खान नदीं । 
मन्टिर पटले गुफायओमे वनते थे, जेता काटमीरके अमरनाथ 
तथा कारिने मन्दिरमे दिखद्ययी पडता हे । कालन्तसे 
पत्थरके मन्दिर वनने गे । माना प्रकारे पस्थरोका श्रवोम 
मन्दिरोके निर्माणमे हमा दहै । कही-कदी तो केवल संगमरमर- 
ही-संगमरमर ख्गाया गया दै ] मन्दिरकी रस्राका प्रबन्ध मी 
एक मुख्य विपय दै, जो ध्यानमे ख्खा गवा दै ! दक्षिणम 
मन्दिरोके चारौ ओर सात-सात परकोटेतक बने है | इसके 
अतिरिक्त भक्तौने अनेक प्रकारसे मन्दिरौको सुसजित केका 
प्रयल क्रिया है । जैसे, पंजावके सुप्रसिद्ध महाराजा रणजीतरसिंहने 
कारीविश्वनाथः च्वाखासी तथा अमृतसरे सुप्रसिद्ध सिक्लेकि. 
स॒चर्ण-मन्दिरपर सोनेका पचर चदवाया; जो अवतकर चिच्यमान 
है । कहा जाता दै क इन्दी महाराजाने परसिद्ध कोहनूर दीया 
श्रीजगन्नाथजीको अर्पण करनेकी इच्छा प्रकट की थी, पर उनकी 
यह इच्छा कड कारणोसे उनके देदावसानके उपरान्त पूर्णं 
नही की गयी । प्रातःसरणीया अदल्यावाईने भी अनेक 
मन्दिरोका निर्माण कयाया है ओर सम्भवतः कारीविश्वनाथकां 
वतंमान मन्दिर मी उर्दीका वनवाया हुआ है] 


कुमार दारशिकोदने एक पुस्तक “रिसाटा दकेनुमा? 
नामक छिखी थी, जितका अंग्रेजी अनुवाद प्रयागके पाणिनि 
आिससे प्रकायित हआ दै बड़ी सुन्दर पुस्तक दै । इसमे 
मुसर्मामोके चिदितया सम्प्रदायके अनुसार प्राणायाम-विधिका 
वर्णन दै । इसमे भी भावके गूढ स्तरोका विशेष विवेचन 
किया गया दै । मन्दियोकी खापना विशिष्ट मक्तकी भक्तिर 
निमर होती दै । ओर इसीसे सिद्धि मी प्राप्त छयेती हे । अनेक. 
योगीजनोका सम्बन्ध भी रेते मन्दिरेकी खापनामे दोवा हे । 


उत्तरी भारतमे मुसस्मानोके आक्रमणे कारण प्रायः 
सव. पुराने मन्दिरोकी वहत क्षति हई है | सोमनाथ तो 
मुसत्मानोने प्रायः सम्पूणं सन्दर ही नष्ट कर दिया । कारशी- 
विश्वनाथके दो मन्दिरोको यवनोने नष्ट कर दिया । काठिजर 
इगके मन्दिरोको यथासा्य नष्ट-म्रष्ट करके छोड़ा । कन्नौज; 
अयोध्या ओर मथुराके भी असंख्य मन्दिरेको इन्टनि नष्ट 
किया ! नाढन्दाके सुप्रसिद्ध बोद्धस्थानके नाशी कथासे भी 
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मन्दिरमे वने दै । मन्दिरकी तमे वटूत सच्छा काम किया हुमा 
है । इस मन्दिस्का कोद भाग मा नदीं दैः जिसमे पत्थस्को 
फाटक मूतिर्थो न वनायी सची हो । इस मन्दिरमे करनि्मने 
८७२ मूतिर्यो दो जौर तीन फुरके अंदर ऊनी गिनी थी । 
छोटी मूर्वि्यो तो स्ट्खोकी संख्याम हं । अनेकं मृतियो 
अद्टीटताव्यङ्खक मी द । देवी-देवता्ओकी जितनी मृत्यो 
दैः वै सव्र बहुत खुन्दर दै । मन्दिरके गवाक्च भी अत्यन्त दी 
सुन्द्र तथा प्रभावोलादक दै । मन्दिग्के निखरपर तथा मण्टप 
इत्यादिके शिखरपर एक-एक आमलक चना दै । दने एकके 
वाद एक शिखर उत्तरोत्तर ऊच वेदी आकर्पकरहु। इस 
समय एेसा मन्द्र वनवानेमे कम-ने-कम वीम-पचीस दार्व 
रुपये र्गेगे | 

इसके वाद उड़ीसाके मन्दिर आते द । उडीसामे तीन 
मुख्य मन्दिर दै थुवनेव्वरमे श्रीलिद्गराजका मन्दिर पुरीम 
भ्रीजगननाथका मन्दिर ओर कोणाकमे श्रीमूर्यनारयणका 
मन्दिर { इस प्रान्तरे मन्दिराकी बनावट अपने दंगकी निगरी 
ह । मन्दिर चार भागोमे विभक्त किया जा सकता दै । पल 
स्य मन्दिर या विमानः जिसमे प्रधान देवमृतिं खापित दती 
है । इससे रगा हा सामनेकी ओर जगमोदन द्योता दैः जिसे 
यो मण्डप, मुययाटी तथा मद्रक मी कदते दं ¡ मण्डपसे एक 
दार भीतस्दी ओर जाता दै अौर इसीसे दर्गकगण भीतर 
जाकर प्रधान देवमूर्तिका दर्म॑न करते ह | जगमोदनके आमे 
नाय्य-मन्दिर होता दैः जिसमे च्रत्य तथा कीर्तनादि किये जते 
है । नाय्य-मन्दि्रकै आगे भोग-मन्दिर होता टै, जल स्वकर 
मोग ख्गाया जाता है । 


भुवनेश्वर केरी राजायोकी राजधानी र्दा दै । केयरी 
राजायोने चौथी चताब्दीके उत्तर भागसे लेकर ग्ारटवीं 
शताब्दीकै पूर्वं भागतकं छः सौ सन्तर वपं ओर चौवाद्यीस 
पीदियोतक उत्कर प्रदेदापर राघ्य क्रिया । जल्वायुकी उत्तमताके 
फारण ञवनेश्वर पिर उडीसाप्रान्तकी राजघानी होने जा सटा 
दे । कटा जाता दै किकेनरी रजायोने दस खानपर सात हजार 
मन्दिर वनवयि थे दस समय भी यो द्गभग पोच तौ 
मन्दिर तो होगे दी। इनमे ईसाकी पोचवी सदीसे ठेर 
ग्यारहवीं सदीतकके मन्दिर विमान दे ! काणीको छोडकर 
मारतमे कदाचित्‌ दी कोई एेसा स्थान हो, जदो इतने अधिकं 
द-मन्दिर एक खाय विद्यमान हो ! इन मन्दिरमे मुख्य 
पना दैः जिसे ख्लचेन्दु केरी (६१७ से 
*० ९० ) ने बनवाया या | इस मन्दिर विमानका शिर 


प्क रौ अस्सी फुट ऊँचा ६1 मन्दिस्की यनाच्रर पेखी द 
कवि उसका काद भी वटर माग प्रदु-प्श्वी तथा मर 
नारियोकी वदी तथा बारीक मृरतियेनि स्या नदर | मन्दिरे 
बादर तीन दछोरे-खोटे मन्दिर मणेन) कार्सिकिय तया गीर 
हः ज। विमानसे टम दए ६} गौररकी प्रतिमा रत्न भामूपर्णी- 
स सजावी गयी द जीर पेम दुन्दर कानि पस्यरदी वेगीषरेकरि 
देखते दी वनता ई 1 मृर्ति्ममि ची; पद्ध; दिनः रिष्ट 
दत्यादिकी जो मूर्तियो वनी हः उनम सर्जीन्तका माय चिद्येष- 
रूप्ये उल्टेघ्य द । दनक अतिरिक्त रजभवनर्कः व्यवसा- 
सम्वन्धी नथा राजा-रानी ओग विटि दन्य मूर्विरयो 
विमनेषर्पम दर्मनीव ई] मन्दिरफे चाये ओर मजि 
नामकर्चिद्‌ उभ पवने र्द। ट्स मन्द्िमि मी यनेक 
ूर्वियो यष्टी क्दीजा सकती द| योनि समुद्रका तट 
लगभग पर्चीस मी दूर दै चीर रपुदरकी रखी व्रा कारण 
यनेकनिक मतिया नएसीहोतीजा द्दीद्‌। पिर भी वेल 
चूटे व्रहुत द्री सुन्दर चने ६। 

श्रीजगत्रायपुरीका वर्तमान मन्दिर) जिसका ओीर्मोद्धार 
राजा अनङ्गमीमदेवने तेरट्वी यतान्दीमे करावा था मौर 
जटोकी मूति्ो तीसरी तान्दीकी कटी जार्दी ई मुवनेश्वर- 
केटी देगपर वना द| इस मन्दिरपर्‌ गुसत्माननि फट बार 
आक्रमण किया ओर करई बार मन्दिर मरभ्मत हट | इख 
कारण निकी दृष्टस इस मन्दिरकी मृतियो वहत दी न्यूनं 
द 1 दः मराटोने टगभग तीन सी वर्प दए भोग-मन्दिर्क 
जीर्णद्धार कराया या ओर दरस भाग-मन्द्रकी युनावर 
दाधिणात्य रित्पके भन॒सार उत्तम कटीजा स्क्तीदै। इस 
चातका को प्रमाण नदी कि माने यद मोग-मन्दिर 
कोणार्क भृति व्धकरर ब्रनाया दै] इस मोग-मन्दिरकी 
मूर्तियोको देखनेसे इतना अवद्य माद्धूम पदता ३ करि 
दक्षिणाय चिस्यमे वच्रपातादि-निवारणार्थ अ्टीट मूर्तियां 
अत्यन्त चुसखम्य ठंगकी होती दै ! उदीसके मन्दिरोकी मूरति्यो ` 
इधर वाममार्गके प्रन्चासे तया अन्य विष्ट कारर्गेसि विदेष 
अदटीटरुपमे वनी ६ । यदो मिथुनः को भ्येधुनः समक्ष 
ल्या गया दे) 

जगन्नाथजीके मन्दिरके विमानभागमे दक्षिणकी ओर 
जो नया द्वार वना दै, वह्‌ दाल्मे दी एक मैनेजरने बनवाया 
था | अन्यथा चिमानभागमे एकमे अतिरिक्त ओर कोई 
द्वार नदीं दोता । 


कोणार्वका मन्दिर जगन्नाथे इक्कीस मीकपर समुद्रके 


# भारतके प्रसिद्ध मन्दिरोका हिर्पदष्टिसे आलोचन # 


तटपेर वना दै । इस मन्दिरकी मूर्तियोकी कला इतनी सुन्दर 
कदी गयी दै कि कहते दँ कि एदियामे इतना सुन्दर मन्दिर 
ओर कोई नदीं दे | गवर्नमेटने भी कई लख रुपये ख्गाकर 
अभी इस मन्दिरका जीर्गेद्धार करवाया दै ¡ कदा जाता दै 
कि इए मन्दिरके विमान-भागके निखरपर एक बहुत वड़ा 
चुम्बकका छ्ड़ ठ्गा हुञा थाः जिसके कारण पासमे जानेवाले 
जहाज इधर न्च आति थे । इसी कारण कदा जाता दै कि 
मुसल्मान नाविकोने चुम्बक निकाटनेके य्यि मन्दिरको तोड़ 
डाला । मेया मत यह दै कि यदि रेखा चुम्बक मन्दिरके 
रिखरपर ठ्गा हुमा था तो उसका प्रयोजन यह था कि वह्‌ 
यडी-वड़ी छोदेकी शहतीरोको टीक खानपर सित रक्ये; 
क्योकि इस विदा मन्दिरमे कगमग पचीस एेसी गदतीरे 
दस-द्स गज छवी अबतक मिलती है ओर इनमेसे प्रत्येकका 
तोल लगभग डेट सौ मन दोगा | जगमोहनके पीकतेका 
विमान अथवा मुख्य भाग ध्वस्त हो गया दै । जगमोदन 
तथा विमान-भाग मिलकर एक विशाख रथकी योजना की 
गयी थी; जिसके पहिये अवतक विद्यमान दै । जगमोहनके 
ऊपरी भागमे जो मूर्तयो वनी है, वे पुरुषाकार टै । इसीसे 
मन्दिरके विस्तारका कुछ अनुमान दो सकता दै । जगमोदनका 
शिखर छ्गमग दो सो फुट ऊचा दै ओर इस विशाल भवनके 
मीचे खड़े दोनेपर आदमीको अपनी तच्छताका अनुभव होता 
है । जगमोहनकी चौखरके दार छोरादइट नामक नीले पत्थरके 
यने दै; जिते यदा गनी कदते द । इसपर बने हुए बेख-वुटेका 
काम इतना सुन्दरदै कि वेसा ओर कदी नदी देखनेको 
मिलेगा । वैसे तो सारा मन्दिर दयी मूर्तियोसे भरा पड़ा दै? पर 
मन्दिरके परियोकी बनावट विेषरूपसे द्र्य है । प्रत्येक 
पद्या सादे दस छुट ऊँचा है ओर एेसे चौवीस पद्ये बने 
प्ट द । इन पदियोमे कोई भी खान वेल-वृटे तथा मूर्तिकारीसे 
महीं वचा दै । सूर्यकी सुन्दर मूर्तयो भी इसी मुगनी पत्थरकी 
यनी दई द । य्दोका अदणस्तम्भः जो पैतीस फुट ऊँचा तथा 
मुगनी पत्थरका बरना दै, इस समय जगन्नाथजीके मन्दिरके 
चामने छ्गा दै । यदो मन्दिरोके द्वारपर नवग्रह बनानेकी 
प्रथा दे तथा नाग-कन्याओकी मूर्तयो भी अनेक खलोपर 
वनी है। 

जगमोदनके आगे नास्य-मन्दिर अभी वादे खोदकर 
निकराखा गया है । इसकी शोमा अपूर्वं दै । यद मन्दिर नवी 
श्तान्दीका वना हुम माना जाता है ओर सोखदवी शतान्दी- 
तक अपनी ऊर्यित अवस्थामे था । लगभग तीन सौ 


६७१ 








वर्षतक यह वाद्के देसे ठका हया पड़ था। 


दक्षिण भारतके मन्दिर उत्तरके मन्दिरोकी अपेक्षा 
बिलकुल भिन्न है| दक्षिणमे पहले सवसे नीचेके भागमे 
पाण्ड्य राजा्जओका आधिपत्य थाःजिसमे मदुरा तथा रिनेवेरीके 
ज्लि अन्तगंत थे । पूर्वी घाटकी ओर चोर्याजाका 
अधिकार था ओौर पश्चिमी घाटकी ओर चेर राजाओका | 
ईसाकी तीसरी शताब्दीमे एक चौथे राल्यका उदय हुमा? जे 
प्टवोका राज्य कटा जाता दै । इनका राज्य आटवी शतान्दी- 
तक थाओर इत कालमे पहवलोग दी दक्षिणके मुख्य 
अधिष्ठाता थे । कालन्तरमे चाढुक्य राजाओके उदयके कारण 
पछ्छवोने अपनी राजधानी का्ीपुर अथवा काजीवरम्‌मे 
चनायी । जर इसी समयमे इन लोगोने अपने मुख्य मन्दिर 
वनाये । नची रतान्दीमे चोर राजाओने पछवोको पराजित 
किया । पव लोग पदङे बौद्ध थे ओर काव्यन्तमे सेव हो 
गये । इन्दोने मामद्छपुर नामक स्थानम पत्थरोको छेनीसे 
काटकर मन्दिर बनानेकी प्रथा प्रचित की | मामह्छपुर 
समुद्रके किनरे दी दै ओर यर्होपर पञ्चपाण्डवोके रथ (मन्दिर) 
तथा त्रिमूर्तिः बराह ओर दुगकि मन्दिर भी वने दै । इसी 
स्थानपर एक चश्चनके ऊपर विंसेट स्मिथके मतानुसार 
अर्जुनकी तपस्या तथा कुमारस्वामीके मतानुसार गङ्खावतरणका 
दस्य वना दे । इन मन्दिरोमे सातवी सदीकी पह्छव-मूर्िकारीका 
चहूत खुन्दर नमूना म्लिगा । 

कालान्तरमे शेव तथा वैष्णव आचायेकरि उदयके साथ 
दक्षिणमे शैव तथा वैष्णव मन्दिर बनने रगे | इन मन्दिरोकी 
देटी एक-षी दी थी | इनमे चार विभाग होते थे ! पहल 
विभाग विमान कहा जाता था ओर चतुष्कोण ह्यत था । 
इनके शिखर 4110421 अर्थात्‌ परवताकार होते ये ओर 
इनकी छत एक या अधिक खण्डोकी होती थी । दूसरा विभाग 
मण्डपका दोता थाः जो विमानके सामने होता था ओर जिसमेसे 
होकर दद्यना्थीं भीतर जाते ये| तीसरा विभाग गोपुरम्‌ 
नामक दारका होता था । ये गोपुरम्‌ भी पर्वताकार होते ये 
ओौरये उन व्रेरोके बाहर ख्गाये जदे येः जो विमान तथा 
मण्डपके चारो ओर बने होते थे | प्रत्येक मन्दिरमे एेसे सात 
घेरे, एक्के भीतर एकः भनित्पशाच्नोमे छ्चि है । पर रेवा 
केवर एक ही स्थानपर अर्थात्‌ श्रीरंगम्‌के भ्रीरंगजीके मन्दिरमे 
मिठेगा ओर चोथा भाग चोल्दरी या अनेक सम्भोके मण्डपका 
दता थाः जो रोगोके ठहरनेके काममे आता था | 


काञ्चीके दो विभाग दै--बड़ा काञ्जीवरम्‌ अर्थात्‌ शिवः 


६७२ र सच भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िहःखभाग्भत्रेत्‌ # 





पार्थः आर्‌ छोर काञ्चीम्‌ अर्थान्‌ चविष्णु-का्ची | निव- 
गर्‌ विष्णुम रामानुज-सम्परदायके 
वेष्पव ग्ने द्र । चिव-त्रश्वीम एकप्रेवर दिवक्रा कडा मन्दिर 
} मन्तिके दाव पेद प्रावि पच दिद्धाम एकाग्रेशवर 
निवटिट्र प्रष्वीचिङ्ग 1 उन्सवेकरे समय निवी धातु- 
मर्य प्रनिमा्मी यात्रा दती द | प्रधिमवाने वेके पूर्ववाले 
सोगुरके निकट चिदम्बर्‌ निच वीरे नन्दीकी विशाल सुनदटीं 
मृतिं दे । पथिः मागमे तप्पाकरन्म्‌ नामक स्रोषर ट | 
द्रविड मन्दिरमि वरेगकि फ्राटकके ऊपर्‌ व्रदधे-वडे मन्दिरोके 
खमन गायुर वने गते द । ठनमे ग्यारह, नौ, सात या 
केन खण्ट्‌ दतै ईं । विप्णु-काश्वीमे वरटरान नामक विप्णुका 
विद मन्दिर वीस फुट ऊनी दीवारके प्रेके मीतर बना 
ट । वे पूरक ओर गवारद खण्डका यौर पश्चिमकी ओर नौ. 
मौ खण्डक गोपुर ब्रने द । इन गोपुतमे चाये वगल्षर नीयते 
ऊपरतक पन्थर्‌ खोदकर असंख्य मूर्ति्यो तथा कारीगरीकी 
यस्तु वनी गवी ट | चिप्णु-का्चीका मन्दिर पचि वैसेके 
भति वना हुमा द। विमानम्‌ चार दाने अधिक ऊँची 
वरदन भगवान य्यामट चतरु मूति खड़ी दै । विष्णु 
फाश्चाका मन्दिर अच्चद्वस चीरे भूमिष॒र बना है | कष्य जाता 
क विन्वनमर राञ्यरक राजा कृप्णरायने काश्ची, चिदम्बरम्‌ 
सेथा व्रीरगमूे मन्दिगेकरे मेरे इसि वमवये ये करि 
सवनाक क्रमच् दते ल्गगत्रे ये | इनव्रेरोके गोपुर भी 
उन्दक्र वनवा कट जाते 


सामि ददन्धन 


11; # 


/ 
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चिद्रम्बरमूमे श्रीनरराजका सुपरसिद्ध मन्दिर निन्याने 
यानि भूमिपर तीत फुट ऊती दो दीवारोके व्रैके भीतर वना 
६ । व्राटी दीवरासमे चाग्ने दामे एक-एक छोय गोपुर 
८ । मतिर्वानटी दवारे मी चारे ओर गोपुर ह! ये गोपुर 
मानो चष्टे द आर प्रतिमाजसि पूर्णं तथा चित्रो चिचित 
। दोना वेके भीतर मन्दिर घने ट | एक मन्दिरके सामने 
प्पवृदा-तास्तम्म सद्म दे । स्तग्भपर नीयेत ऊपरतकर सोनेका 
गए््माक्यिहुमादै। कुछलेग कटति र करि ईसाकी 
पाच्च यतताम का्मीररे राजा हिरण्यवर्णं चक्रवर्तनि 
( चिन्दनिं चंकाकौ जीता था) इस मन्दिरे यनवाया; 
पर आर छकरा विचार दै करि वीर्यो नामक राजान 
दरवा यलान्द्रीमि टस मन्दरो चनवाया । चोट राजार्थोकी 
राजमानं तजे वृषटदीश्वर नामकं त्रिव-मन्दिर द्रष्य है | 
१ मन्दसे चा सर एक दी घेरा बना दै सौर उसमे 
` न प्रान गोपुर नव्ये फुट सौर सा फुट ऊनि वरन 





इख मन्दिरका चिखर्‌ दो तौ फुट ऊँचा है । मुख्य मन्दिरे 
सामने जगमोदन 2 ओर एक विदल मण्डप दैः जिसमें तेरद्‌ 
फुट ऊय, सोहं फुट ठक यौर सात फुट चोडा कलि 
पत्थगका वियाल नन्दी द। कडा जातां कि यहं विन्चाट 
मन्दिर राजा राजदेव चोखा ईसाकीं दसर्वी शतान्दीर्मे 
वनवावा गव्रा था | इत मन्दिरकी वियेषता यद दै कि मन्दिर- 
का विमान-भाग सवके महत्वकी वस्तु स्गती है, ओर इससे 
मुख्य सन्दिरकी प्रतिष्ठा बद्ती दै । पीके चोक-पन्दरयेमे 
गोपुरभागको अधिक सद दिया मया है र विमानभाम 
गोपुरके साधने न्यून मादरम पड़ता टे । 
श्रीरंगम्‌ नामक यपू कावेरी नदीमे खित है यौर यरो 
श्रीरगनाथका सुप्रसिद्ध मन्दिर विद्यमान है ! रामान॒ज-सम्प्रद्‌ाय- 
के आचा्वेकी मुख्य गद्री तोताग्निये है कितु शरीरगम्‌ भी 
उन्करे शर्य खा्मि है । इस मन्दिरका पेस २६६ वे 
भूमिर फण हुखा ३ । योर देहीके किचेे रगभम वदा 
स्थान्‌ इखम र्ग द । सात दीवारोके भीतर यह मन्दिर वना 
द खीर दसम छोटे-वड़े अघर गोपुर है, जिनमे दो वटूत 
वड हं । मुख्य मन्दिर छोटानसा दी है | 
पाण्ड्य राजामोकी राजधानी मदुर संस्छृतके "मथुरा, शब्दका 
अपश्रश द । पंगा नदी महरा कवे दक्षिणपूर्वं रामेश्वरे 
टापूके पाख जाकर समुद्रम मिट गयी है ! मदुरामे मीनाक्षी 
देवी ओर न्दर चिवक्न मन्दिर वास वीषे भूमिपर वना 
दे । मन्दिरके वाहरकी दीवार इ्छीस फुट ऊँची हे ओर 
उसके चा बगलोपर प्रततिमायंसि पूर्णं ओर रंगेसि चित्रित 
ग्यारह खण्डावाल्मः ग्यारद केठ्यवाला एक-ही समान एक- 
एक शपुर दै । प्रवेक गोपुर एक सो वावन फुट ऊँचा ह 
इन मन्दम पोच छोटे गोपुर भी है । 
युपरचिद्ध समेशवस्का मन्दिर धीख वीधे भूमिपर रमिश्वर 
नामक गपूपर वना दै । इस यापृकतो गन्धमादन पर्वत भी 
छिखा दै ! यद मन्दर पोच वेरेके भीतर घना है ओर इस्मे- - 
चचार बहुत वड़े गोपुर ह } मन्दिरे चारौ ओर वार्ईख फुट 
ऊची दीवार दै | मन्दिरे भीती पाटी हुई षडे, जो 
खगमग चार हजार फुट ख्वी, तीस फुट चौडी ओर तीस ` 
छुट ऊँची टै, इस मन्दिरकी विरोष वस्तु ह । दक्षिणके मन्दिर- 
म नदा स्तम्भ प्रायः प्रसेक मन्दि मिक्ता दै यौर षह 
या भी हे । मन्दिर वहत प्राचीन कहा जाता हे पर आजकल 
यरो खेरगोको दर्शनादि पंडे विरोष क्ट देते है । 
पाण्ड्य राजार्थकि समयम बने इए.शररंगम्‌ चिदम्बरम्‌ 
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कुम्भकोणम्‌ इत्यादिके मन्दिर ते द क्रि इनमे गोपुर ही 
भरन्दिरका मुख्य भाग गता है । ये गोपुर इतने उच रै 
नितने चो-मन्दिरौमे विमान वनते ये | 
सौदद्वीं शताब्दी मुसस्मानोके आक्रमण रोने स्मो ओर 
शश्षिणके राज्य छिन्न-भिन्न होने ख्ये । इसी समय विजयनगर 
शज्यकी स्थापना व॒ङ्गभद्राके दक्षिण-तयपर १३३६ ईसवीये 
ई । विजयनगरकी मन्दिर-ररी अपनी अचख्ग ही थी । इन 
मन्दिरोमें मण्डप दी प्रधानता पाने लगे ओर मन्दिस्का सुख्य 
सङ्घ बन गये । किष्किन्धा नामक्र स्थानपर दोस्पेटसे सात 
परीर पूर्वं हाम्पी गोवके पास विरूपाक्ष रिवका सुप्रसिद्ध 
मन्दिर दै | यद्‌ मन्दिर भी काकी दृष्टिते वड़ा ही सुन्दर दै । 
हव स्थानपर अनेक मन्दिर दै, जो ध्वस्त अवस्थामे पडे दै । 
सस्मानोने इन मन्दिरोको तोड-फोडकर विल्टछुख नषटप्राय 
कर दियादै। 
पेषूर प्रान्ते देखा रजाअकि समके कर्द व्रहूत दी 
घुन्दर मन्दिर दो-तीन स्यानोपर विग्रमान दै । इन मन्दिरोकी 
चेटी भारतके अन्य मन्दिरोसे अनोखी दी दै) कदा जाता द 
कषि- दन राजाओंके प्रसिद्ध शिद्पकार गह-निर्माग-विदयामे 
प्रल्यात ङंकनाचारीने वारदर्वं शतान्दीमे इन मन्दिरौको 
बनाया था | इने मन्दिरोमे वड़ा दही वारीक) सुन्दर तथा 
रेचक काम किया हुआ है, जिसकी €मता अन्यत्र नदी मिरूती । 
होमनाथपुसमे प्रसन्न-केशवका मन्दिर, जितम प्रसच्न-केशवः) 
ोपालजी तथा जनार्दन भगवान्के मन्दिर दै, वना दै | इस 
भ्रन्दिरके तीन शिखर बडे दी सुन्दर ओर ध्यानसे देखने 
योग्य ६। मन्दिरमे नीचेसे उपरतक शिव्यकरारीका खुन्दर 
कराम किया हूा दे । चयि ओस्की वाहरकी नीर्वोपर महाभारतः 
पमायण तथा भागवतकी बहुत-एी कथार्जोकी घटना पत्यरोभे 
दी हद हे। हठेवीद नामक खानपर दौसदेश्वर तथा केदरिश्वरके 
ते प्रसिद्ध मन्दिर बने है । दौसलेश्वरका मन्दिर प्राचीन है । 
मन्दिर एक बहुत ही ऊँची कुर्ीपर वना दै ओर इसकी 
प्ररीगरी ओर बनावट विचित्र दै। केदरिश्वरका मन्दिरि। 
गैष्टेश्वरके मन्दिस्ते बहुत छोरा ड; किंतु इसकी कारीगरी { 
उखे भी अधिक बारीक द । इसकी नीवसे ठेफर. शिखरतक 
पष्ठम संगतरासीका काम है| बरेद्र नामक स्थानपरः जिषे 
[चीन समयमे दक्षिण-काशी मी कहते येः चिन्रकेशवका विशाल 
न्दिर वना है । इष मन्दि दो उत्तम गोपुर भी बने ई। 


मन्दिर ओर जगमोदन्गे संयतराशीका काम्‌ बहुत दी सुन्दर 
है । मसूर गवर्नमेयने दाल्मे दी न मन्दिसेकी रष्षाक 
प्रबन्ध किया दै ओर इन सखानोकी पथ-परदसैक पुलिकारप 
भी सचिच्र प्रकादित की ई । 

राट राजाओके सम्य बने हुए. सुप्रसिद्ध॒ लाख 
नामक गुफा-मन्दिरका उल्छेखय भी इ सणानपद्‌ 
आवश्यक दै । ऊपस्ते प्रायः उद्‌ सौ फट नी्ेतक 
एकं समूचे पदाड़को नीते काटकर प्रायः उद्‌ सौ वेमि 

यदं मन्दिर बना दै । निजाम स्टेरके जओरंगाबाद्‌ गहरे पा 

ही वेरु अथवा इटोरा नामक स्थानपर प्रावः दीष गुफा- 
मन्दिर बद्धो, दिदुभओ तथा जेनियोके बने है ओर उन सब 
मन्दिरोमे यद मन्दिर सचसे अधिक उत्तम दै । यहं अभ्दिर 
आठवी रतान्दीमे चना था । मन्दिर चार खण्डक्छ है ओौर 
इसमेका कुल काम केवल छेनीसे दी दुभ है अर्थात्‌ खारी 
इमारत ओर मूर्विर्यो पत्थर एवं पर्वतको कारक ष्टी बनायी 
गवी ह । वदे-वदे दाथीः सिं धड़ा, द्रिण, हंस तथा 
बेर चट्रान काटकर वनाये गये दँ । रिव, विष्णु आदिव्पै 
वहुत-सी बड़ी-बड़ी मूरति्यो बगच्के मन्दिरे बनी द । इख 
मन्दिरमे पुराणकी कथाओकी मूर्तियो इतनी अधिक बनी 
हुई द कि यदि कोरईव्यक्ति केवल इस ९ऊ पन्दिस्दी मूर्तयो की 
कथा समञ्च जाय तो वह मदान्‌ पण्डित हो जायगा । 

भारतके विश्चाङ मन्दिरोकी चां इस छोटे-खे कखे 
पूर्णस्य नदीं की जा सकती । जिह्ासु पाठकोको दन स्थानौ- 
को प्रत्यश्च देखकर तथा प्रामाणिक युस्नकोको पद्कर्‌ इनका 
मर्म समञ्चनेका प्रयज्ञ करना चादिये ! इस सखानपर दतना कट 
देना आवच्यक मादू पड़ता दे कि भिस देके खुविद्ाक 
मन्दिर कदाचित्‌ दक्षिण भारतके मन्दिरोकी शैटीपर्‌ दी वने 
ह ओर उनके द्यार-माग तो मानो निश्चय दही गोपुरेकी नकक 
है । कम्बोडिया देशे किसी समय दक्षिण भारतके लोगेनि 
दीव तथा वैष्णव घमक्री बङ्ो उन्नति की थी | उष प्रदेशमे 
बने हुए अंदुस्वट नामक सुविशाक मन्दिर ना प्यकं विद्र इख 
लेखके साथ द्विया जाता है । प्रारम्भे यदह मन्दिर विष्णुक्ा 
मन्दिर था | इस मन्दस्य दीवासोपर महाभारत तथा रामायण- 
की कर्द अव भी खुदी हुई ई । पाठकगण] देखंये कि इख 
मन्दिरका भ वेण दक्षिणकरे मन्दिरोकी द्वी , पारपादीपर वन 
है । इस विशाल मन्दिसका निर्माण कमुके राजा सूर्यवरमा 
द्वितीयके राज्यकाख्मे प्रायः ११२५ ई० मे हमा था ।¢ 


व 
~ # षत ठेखकरे साथ सम्यक रखमेवाठे रस संक प्रकाधिव चित्र रेते गोडके सोजन्यते प्राह दर द, अतः केके उनके टि 


त्ति बोद॑का तश दै । 
दि° मं० त्रं ८५--८६--~- 


दिद-मन्दिर 


( ठेचखक---पं० श्रीमास्करनामजी मि) प्म्‌० प्र? ) 


'्यद्ोकके समयसे छेकर आजतकके भारतीय जीवन जीर 
छिचारषारका जो अमृल्य सद्रुटन यदो टापू स्वनार्जो- 
पर का दुमा दै, उसके लिये विश्च मारतका णी दै । कसी 
घी दख पषटनेः प्राचीन दो अथवा अर्वाचीन) ददनी उश्च 
घंस्कृतिका निर्माण नदी किया । किसीने सी घमको जीवनका._ 
पर्न वनने इतनी सफलता नदीं प्रास की । वर्तकं कि 
द्िघीने भी मानवीय श्ानको इतना समृद्ध धवं शक्तया 
नक्ष बनाया 1" श्रदिदेख्के दन शब्दां एकं निष्पन्न दयसे 
निकी दूर एेखी म दैः ज भारतीय जिल्पकद्टके प्रेमिर्यो 
घौर मर्गो प्रसकी परस करलेके च्वि यादन करती दै । 
पर्यखन यर वर्गेखकी भोति उन्देनि यूरोपीव पक्षको प्रघानता 
न देक भारतीयं लित्पक्लाकी मौल्किताका समुचित शान 
एमे छया दै ओर इस प्रकार भारतीय कल्के प्रति द नदी 
घस्ि सपे एयियाके प्रति यथोचित न्याव किया ६ ) 

भारतीय काके इतिदासमे शिस्-क्टाका सर्वमान्य 
दैमयपूरणं खान दै । द्रसीकी प्रचुर खामप्रीे वर्तमान संत्रदाल्य 

मरे ६ ओर ठगयगा १५०० वपति यह क्लमा हमे निच्य- 
शन प्रेरणा देत्ती दी दे । 

राके रित्पकी अनमोर इतिय यदृकि नागरिक्के स्यि 

भवर सनोरछनका सामान नदीं ररदीडनका जन "कल्य -कलाके 
चयि? बे सिद्धान्तपर नहीं हयाः वै केरी भावना अर 
ाहवादीके खातिर नर्द गदी गर्वी; वरस्कि उनकी उपस्ितिने 
भरितीय जीवनके शुष्क कटवरको अपनी मोख्किता ॐौर 
ठजीव सौन्दरटद्यरा अनुप्राणित किया दै । दित्पकासकी तीण 
छेनीने निमैम पत्थसेको मोमकी भोति टीला ओौर उलपर 
मारतीय विचारपदत्तिः मारतीय वे्च-मृषा; भारतीय वाता- 
फरण प्रवं भारतीय जीवनके विवि अद्धो चिटंगम तथा 
पपतम चिघध अकि । उखकी पंजीवित कर. उसे देयौ 
धिद्े्ोतक्मे सअजर-समर कर दिया न्म्‌ यट भारतोय काका 
ए्न्पदाचा फट नने ख्गा | 


यारतीय्‌ जीवनके द॑ ओर सस्डत्तिको पना स्यौस्व 
पस्य वनाकर उसने > रकैः धविष्रतम खान चुने ओर वरँ 
यपना जीवन दोमकर एेते-रेसे विद्राट भवन निर्माण - ना जजन होमके विकार मवन निर्माण किये, 


1. ६. (६.६.६८ ण्५लाः| 
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जो विव्वकी शिलयकनयके इत्सय अदितीय ६ जीर निम्ब 
देखकर दर्मक्वी मानवदुष्ि चक्रा जी ६} दीन्‌ 
चद्चनेकरि तोदरकर उसने दुभिया शीर मिया पत्यर निका) 
भूरख-प्वाठकी पर्वा न व्ट्के यन्द तनद्रा जीर सपनी मदुत्तम 
देन गक व्वर्ोप चदायी । जनता-नारदनने देद"मवनेषि 
गर्म यथवा सूट मष्ट अयनी दस्ति चीर परमि 
प्रतीक प्रश्धाधित कयि जीर यद्ुनाद क्के प्रपने कन्दक 
असय कीक चतुटिक कैन्ददिया। 

मन्दिर-निर्माध्की = भावनाय प्रत्यारम्भ श्व दुय 
दतपर [अनेक मन-मतान्तर ई: कितु धीरावकृष्णदाखनीके 
यब्देमि भन्दिर-खापत्यक्ा विकास सवन््रर्पसे सौर अभोक- 
के प्टेरे दी द्रुमा जन दता दे "द भी पेखाद्चं ) चरथ 


+~. 





याच्मूनगर्के भीतर कड दैवताय मन्दिर वनानेका विषम 
देः जिखग्न तायं यद्‌ दुमा फि पसे मन्दिर पर्यय 
चाणक्यके पदटेसे चटी याती थी, जिसके कारण उपे र्म 
दयाम खान मिटा । शीकृप्-पू्ा फणिनि ( ८ क छदी १ 
पू० )करे समयमे विद्यमान थी (आर चन्द्रगुष-कार्स्मे भी 
ग्रचय्ति यी} ई० पूण रसी-देरी दीम तो वह इतनी 
सेल गयी भी कि रेरे पृ्ा-खानेकि तीन-तीन श्िटलेख 
उकिठे उदयपुर राच्यमे भिन्रि ६ ! सरे स्पष्ट दै कि 
साद्मण-रग्प्रदायके मन्दि-वाद्ठुपर नः सीद या विदेशी 
वास्ठ्कलटाक्रा प्रभाव नदी पड़ा; वरि चै टी उससे न्यूनाचिष 
मारण, प्रभावित द । एिदू-चिन्यकटाद्प प्रसिद्ध धद्दिरयो 
ओर स्वस्तिकः क्रम तथा जगल्के आदि प्रषान दू 
प्रतीर्कोका प्रयोग दी टत पदर्टाके उटद्नानेके चि पर्याप्त! 

यंगकास्ये िदु-देव-मन्दिसेकी मरचुर्ता भौ ! बीमि 
दख प्रमायित दोक दुद्ध-चक चिरहोपर शिखरवाटे ना्मण्‌- 
मन्दिर चनाये | विदारे इस कालकां एक एेसा दिकसा मिच्छ 
& जिसपर हिखरवाके मन्दिर आकृति पायी यवी है } यष 
रिकरा पक्रायी हुई मिद्यीका चना टै । इखी मन्दि दुद 
प्रताक्र भद्रासन स्थापित किया गवा देख प्ता दै ¡ द्द 
मन्दिरोके पर्वतद्रिखररोकी मोति बररदधोति दिखरकी भावना खुछ- 
भौम घरति टी वेनतो जपने मन्दिर्तमि नयी दीडी है 

१, रायृष्गदास--भारतीय मूर्तिकल्य) १. .४४, 

२, वदी पए, ८७, 
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दै सके जर नं खुरुकर हिदू-मन्दिर्ेका अनुकरण ही फर स्के; 
मर्योकि ब्राह्मणमन्दिर परषुतके नभूनेपर अवलम्बित थे ओर 
कौद्धोपासनामे पर्वतके स्यि फोई स्थान न था | 

दूषाण-सातवाहनकाल्मे अग्नि-मन्दिरोको एकं ङुषाण- 
ने नष्ट करा डाल था | ओर उनके खानपर नौद्ध-मन्दिर 
पनाये ये } महाभारतः वनपर्व, अध्याय १८८ ओर १९० मे 
र्खिा है--°वे ( कुषाण ) देवताओकी पूजा वजितत कर देगे 
घ्रौर दहवयोकी पूजा करेगे । तराक्मणोके निवासस्ानोः 
मदरधियोके आश्रमो, देवानो, चैत्यौ ओर नागमन्दिरौकी 
लगह्‌ ट्रक चन जार्यैगे ओौर सारी प्रथ्वी उन्दी ८ ण्ट्कौ ) 
ॐ अद्धित हो जायगी । वह देवमन्दिरोसे विभूषित न 
स्ठेगी ।; 

भारशिव-वाकाटकं कार ( तीतरी-चौथी सदी ) मै नाग- 
शैटीके मन्दिर वने} वे सादे होते थे ओर उनकी छंकन 
श्वौकोर होती थी; जिसपर शिखर भी चौकोर होतेथेः, जो 
करमशः ऊपरकी ओर संकरे होते चङे जाते थे !? श्ंगकारीन 
मन्दिरौका द्री यह क्रमिक विकास आगे वदा ओर शकोके 
काद फिर सामने आया । इन मन्दिरोके अलद्भरणमे खजर 
पृस ८ नाग-चिह्न ) अधिकतासे मिलता रै । भारिवोके 
करसे ही गब्धा-यसुना आदि नदी-देवियौकी प्रतिमार्प 
मन्दिर-तोरणोके चौखटोपर बनने ल्मी } भूमराके मन्दिर 
हसी प्रकारकी चौखयरवले दै } देवगद्का मन्दिर भी इसी 
षड्तिका ३ 

आर्यावतं ओर दक्षिणापथकी संस्ृतिको प्भारतवषैः 
नामके अन्तर्गत लनेका श्रेय वाकाटकं वंशको ही दै } इनके 
रमयसे अनेक शिचमन्दिर नेः जिनमे एकयुखी चिङ् ओर 
चतुसंखी लिद्धोकी स्थापना हुई । इन मन्दिरोसे दी वास्तु- 
दिसतार ओर अल्ट्धरणकी प्रथा आरम्भ हो जाती दै । भार 
श्विवकाट्के चकोर शिखरे चारो ओर कैलासशिखरोके-से 
पद्रे बदा दिये जाते रँ ओर पार्वतीके मन्दिरमे दिमाल्यसूचक 
छ्ममिप्राय मिख्ने गते ई; क्योकि पार्वती दिमाल्यकी पुरी 
ह} रेते मन्दिरोका प्रमुख डेन्द्र नचना है जो भूभरासे १३- 
९४ मीरूपर सित है } नचनके मन्दिर रुप्तकालीन मन्दिरोकी 
धास्तुकल्से काफी साम्य रखते ईै--मानो उ भूभरा ओर 
्रु्तकाल्की कलओंको जोडनेवाी कड़ी ह । वाकारक-मन्दिर 
घी प्रायः गु्काल्के दी हे ! दाः परस्पर सम्परदाय-भेद तो 
₹ दी } नागवाकाटकोके सव मन्दिर शैव-सम्प्रदायके तथा 
पुपरदशियोके सैष्णव-खम्प्रदायके है } शलीकी दृष्टस दोनें 
समान है} , 


गुस्रकारुका कोई मन्दिर अव पूरी तरह सुरश्चित नहीं 
पाया जाता । चम्बरदप्ान्तके एेदोलीके गु्त-मन्दिर आदश 
नमूने नहीं माने जाते । एरण ( जिला सागर ) से राजाधिराज 
समुद्रगुसकी राजमदिषीकां बनवाया दुभ चिप्णुमन्दिर इनसे 
करीं सुन्दर दै । देवगद ८ लछितपुरः जि° कसी ) की 
बाहरी दीबारोपर एक ओर रेषयायी विष्णुके चरण रुक्मी 
चापती दै, ओर विष्णुके नाभिकमल्पर्‌ ब्रह्य वरैठे दै तया पाष 
दी योगिराज दिव खडे द । ऊपरसे देवगण इस त्रिभूर्तिके 
दर्शन कर रहे है । इसी दस्यके नीचे विष्णुके छः पार्षद द ¦ 
दूसरी ओर नर-नारायणकी अखण्ड तपस्याका ट्याङ्कन 
हा ई । 

पूव मध्यकाल ( ६००-९०० ६० ) के मन्दिरं 
वेरूल ( इरा ) क मन्दिर अ्यन्त प्रसिद्ध द । दइनरभेखे 
ब्राद्मण-मन्दिर कैलास सवते विद्ाल ओर सुन्दर दै । 
इसके सभी भाग निर्दोष ओर कलापूरण है । इसकी खवा 
लगभग १४२ चोडा ६२ ओर ऊंचाई १०० पुट दै । स्थान- 
-स्थानपर द्वारौ, स्षरोखोः सीदियो तथा अलदृकृत स्तरम्भोद 
पंक्ति्यो निमित की गयी दै । मन्दिरसे रगे दुटु तीन प्रतिमामण्डप 
दै, जिनमे ४२ पौराणिक दस्य उत्कीर्ण ह । एक दद्य 
रावण कलास पर्वतको उठा रदा दै; भयत्नस पार्वती शिवके 
विशार युजदण्डकी शरण छे रही दै ओर उनकी सचिर्यो 
भाग रदी है किंतु शिव अडिग रै ओर अपने चरणसे 
कैखासको दबाकर रावणके श्रमको निरर्थक क्यिदेरदेरै। 
मन्दिरके एक बाह्य पाशवम त्रिपुर-दादका विदज्ञम-चिन्राङ्न 
है । मन्दिरका दीपस्तम्भ भी दशनीय एवं मनोरम दे । 
येकि अन्य मन्दिरोमे गररसिंहावतारका दद्यः भेरवकी ओजः- 
पूणं मूरति, इन्द्-इन्द्राणीकी कवीन मूतिर्योः रिव-पार्वसीका 
विवाहः माकण्डेयका उद्धार आदि अनेक पौराणिकं दद्य 
खचित दै । केत्मस-मन्दिरका निर्माण र्रकूट राजा कृष्ण 
८ ज्गमस ७६०-७७९ द्रं° ) ने कराया था । 


इस काट्का दक्षया कला-केनद्रं एेलिकैटाके गुफा-मन्दिर 
६ । यद स्थान च्रे प्रायः छः मील दूर एक यपूमे है । 
यापूका वास्तविक नास धारापुरी दै ८ भारतीय मूर्तिकलाः 
प १०८ ) । यर्होका शिव-पावं तीके विवादका दस्य बेरूख्वाले 
ह्यसे वट्कर दे ! पा्व॑तीके आत्मसमर्पणका भाव ओर शिवकर 
उन्द खादर अरदण करनेका दस्य दिखानेमे दिस्य पूर्णरूपेण 
सफर हुआ दे } इन मन्दिरोका स्वना-कार ८ वीं सदी है । 

तीसरा मुख्य करा-केन्द्र इस कारुका दक्षिणम काश्चीखे 
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, £ सञुद्र-तयपर मामल्छपुरममे चञ्रनोसे काटे गये विशाख 

(सर्य है । इन्दे संसासकी अद्भुत वस्तुमीे गिना जाता 
ह ५ इनकी शरी छजनदार वस्तुकी दै ओर इनके 
सात मन्दिरोके एक समूट्को ‹स्त-रथम्‌? कदा गया दै । 
ह्न मन्दिसेको पह्वराज महेनद्रवर्मा प्रथम ( कय ० ६००- 
६२५६० ) ओर्‌ उसके पूव मरसिंहवर्मा ( ल्ग० ६२५. 
६५० ई० } ने बनवाया था | इनमे आदि वरादके र्थ 
मन्दिरमे महेन्द्र र उसकी पटरानियोकी तथा धर्मराज 
रथ-मन्दिमर नरर्सिहकी सूर्तियो बनी दुद दँ । धर्मयज-र्थ 
( ६७०-७०० ई० ) दोव-सम््रदायका सर्वोत्तम मन्दिर- 
नमूना दै । भीमरथ सातवी सदीका एक उक्छृष्ट 
वास्तु-उदाहरण दै । यह मन्दिर दोमञ्जिला भवन दै 
ओर गेना पत्थरसे चना दै ! इसकी रवाई ४८, चौडाई 
९५ ओर ऊंचाई २६ फुट दै; किंतु अन्य रथोकी भति यद रथ 
भी अपूर्णं दी स्ह गया । महिष-मण्डपम्‌ मन्दिरमे शेष- 
श्यी विथ्णुकी मू्तिपर आक्रमण्‌ करते हुए मधु-केटम नामक 
गक्षस दिखये गवे द । एक अन्य स्ानपर मदिषमर्दिनी 
दुरमाकी एक मव्य मूत्ति मी चित्राह्कित दै । 


उत्तर मध्यकाल ( ९००-१३०० }) के मन्दिर 
निर्माता ठलितकखकी विशेषता छोड़कर रिष्यीमात्र रद्‌ 
यते ई | उनकी क्ख सुदिग्रसर दो गयी ओर उसमे 
सौखिकताका खोप हो गया | इसी समयसे मन्दिर-वास्तुकी 
त्यन्त अल्ूकृत शेरीका क्रमिक विकास इ्टिगोचर होता 
६ । अतषटव इनकी कृतियोमे कला नदी, कलामाख ३ । 
हसी समयते देवताओोकी मूर्तियोका यद उदेदय कि वे 
भारतीय कुर-परव॑तोमे देवताभके आवासका भान करारथे 
डप दो जाता दै । अलङ्करण बदा किंतु उदेश्यदीन ही रदा । 
एतना हते हुए भी यदी एक रेखा काल दैः जिसकी वैमव- 
शाटी स्मृतियों आजतक भारतीय निल्यक्लके कोषसरूषं 
वियमानं ह । मोटे तौरयर इस कालको निम्रखिखित मण्डो 
पय जा सकता है-- 

( १) उड़ीषाः ( २ ) बुन्देलखण्डः ( ३ ) मघ्यमारत; 
(८४ ) गुजयात-रजस्यानः ( ५.) तामिदमाडः (६) कान्भीरः 
८५ ) नेपाल, (८ ) वंगाछ-विदार | 


४१ {भेजी १ 
# अनाः उत पत्थरका अगेजी नाम ३, जो धरतीके मीर 


“ पिष सवग्धसे ठंडा दोकर्‌ यनता ३ भीर जिसमे येके 
इने पदे ₹ । 


# स्च भद्राणि एदयन्तु मा, कश्चिहुःखमाग्भवेत्‌ # 


( १ ) उद्धीसा-मण्डल 

उड्ीसा व्राक्मण-सम्पदायकी कलाका यनूटा ओर विश्च 
केन्द्र है, जिसपर विजातीय कला्ओका प्रभाव नदीं पड़ा । 
यदेकि मन्दिरवास्तुके दो प्रधान भाय द--८ २ ) विमान 
(ध.०णदा€त्‌ 52716087 ) ओर जगमोहन { ^ ५०१८८६८ 
121६ ) | विमान जीर जगमोदन दोन दी वर्गाकाग 
निर्माण कयि गयेर्दै। (२) भुवनेश्वर ओर जगन्नाथपुरीक 
मन्दररोम दो विेपतार्पँ जीर ई--( ३ ) नाच्यमन्दिग अथवा 
रद्गमण्डपः ओर ८४ ) भोगमन्द्र--ज्दो दान आदि दिया 
जाता दे | साधारण मन्दिरोकरा दिकराव सीधा जमीनपर दी द; 
किं बडे ओर महपूरणं मन्द्र चत्रूतरोपर अवग्धित ई । 
यद कहना श्रमपूर्णं दै कि उड़ीसाकरे सभी मन्दिर चवरूतर्तेढे 
रदित दोनेके कारण वृचे र्गते ई । कोणाकके मन्दिरका भव्य 
चचूतरा अभीतक अपनी मनोहरता चि हुए विमान ई । 

उडङ़ीसाके मन्दिर्योको पए्क-दूसरेसे ए्रथकूरुपर्मे अष्ययन्‌ 
करनेके लिये पाव॑स्तम्भ या थमल ( 1125६९75 ) की जच 
करनी आयच्यक दै । ये एक प्रकारके सम्म हैः जो चौको 
आकारबले देते ट ओर मन्दिरके वाह्य पर्वन दते ३। 

उड़ीसाके मन्दिरोको निम्नलिखित प्रेणियोमे वाटा जाः 
घकता ै-- 

( १) एकरथ देवल--एख्मे पाग-स्तम्भ नदी देते । 

(२) धिरथ-- जिम बीचर्मे एक रयपाग-स्तम्म 
ओर दो कोनकयाग-सम्म हेति दै | । 

( ३) पद्चस्थ--इस्मे एक रथपाग-स्तम्भः दौ कोनक- 
पाग-स्म्म ओर दो अनर्थुपाग-स्तम्भ अथदा मथ्य 
स्तम्भ हते दै । 

(४) सषरथ--इसर्मे केन्द्रीय रथपाग-सम्भः दा 
कोनकपाग-सम्मः चार अनर्थपाग-स्तम्भ ( जिनमें दो परि. 
अन्थ॑पाग-स्तम्भ मी है ) | 

(५) नवरथ--दसर्ये केन्द्रीय स्यपाम-स्तम्भ; चार्‌ 
कोनकपाग-स्तम्भ ८ जिने दो परिकोनकपाग-रतम्भ भौ दै ) | 

इन मन्दिरोर्मेसे नवरथ ब्राह्मणोके चि, सप्तरथ क्षत्नियौ- 
के स्थिः पर्थ वेद्योके च्यि ओर धिरथ श्ुद्रोके लिगि 
व्यवहुत दोते ३ । नवरथ-मन्दिरका कोई उदाहरण अव नदी 
मिलता 

उड़ीसाके मन्दिरके त्से लेकर चोटीतकके बटत- 
भाग दोते दः जिनके अपने-अपने पारिभाषिक नाम ै; तो मी 


# ददिदू-मन्दिर # 


६.99 








रहा लिङ्घराज-मन्दिरके विभिन्न अङ्खोके नामद्िजा दे 
निनर्भेसे अधिकांश अन्य मन्दिरे भी पाये जते द-- 


भारतीय निद्पकखकी प्रुख प्रणाल्यां तीन ६ 
द्रदिङ़-प्रणाटी; चाधक्य-परणाटी जर आर्भ-प्रणाटी ( 140- 
#४21) द्रविड्-प्रणाटीमे मन्दिरकी चनावरका खाकां 
चकोर होता है अर हियोभाग पियामिटके शिखरकी तरद । 
मार्य-प्रणालीमे ननावटका खाका वर्गाकार होता दै ओर 
मन्दिर शिखर ऊँचे पर्वतके नुकीठे शिखरकी शद्कका । 
चाद्धक्य-प्रणाटीरमे खाका नक्षत्राकार दोता है भौर शिरोभाग 
पिराभिफे सिखरका-सा | दक्षिणापथमे द्रविड़ ओर चाछधक्य- 
प्रणालिका प्राधान्य ३ ओर उतरापथ ( आर्यावतं ) मे 
घरार्य-प्रणाटीका । 

(८ १ ) विमाम--जद्चा, वरण्टी; बन्धन; उत्तर वरण्डीः 
ऽन्तर्‌ जद्धा | 


८ २) जगमोहन--जदछा; वरण्डी; सन्वन्‌; उत्तर 
श्रण्दीः उत्तर जधा | 


{८ ३) नरमन्दिर-जद्वाः वरण्दी, वन्वन, उम्तर बरण्डी 
उत्तर जद्धा | 

भटे तौरपर ये टी अज्ञोपाज्ग उदङीसाके मन्दिरोके ३; 
प्र॒ करदी-क्ीं मोग-मन्दिर मी सायनदी-खाय रदते हैः 
रसे अनन्त-दासुदे व-मन्दिरमे । 

मुक्तेश्वर ओर परघ्ुरामश्वर-मन्दिरोको छोड़कर प्रायः 
कभी मनिद्र पूर्वाभिमुख दै । उपान ( -चवूतरा ) वलि 
प्न्दिरोके उपानका उपरला भाग स्ुरप्ष्ठ ओर निचला भाग 
वछ-पृष्ठ कदा गय! है | 

उदीसाके मन्दिरमे दक्षिणापथके-से- सद्ुत विक्ाल 
श्तम्भके दर्यन नदीं ते | तो भी भोगमण्डप अथवा 
ज्गमोदनके आधारसखरूप स्तम्भ ह अवदय | कोणार्वके भोग- 
प्ण्डपका आधार चार स्तम्भ द; जिनके उपपीठ (२८१65६81) 
१ २.१० ह्व ऊचे ह । 

मन्दिर्यकी दीवारं पल्थरेकि वदहे-बडे रिल्ा-खण्डोसे 
श्री गयी है] चिलखरण्ठोकी परस्पर चुडा लेके मोटे- 
मरे दोसे की गयी दै ओर चूनाः, गारा या वजरीका 
प्रयोग नदीं किया सया । श्रीमनमोद्न गाद्ुलीका कथन दै 
क्कि खयपि ल्कदीका प्रयोग उडीसताके मन्दिरमे कियां गया 
जान पदता र; तथापि दख्का कोद पुष्ट..प्रमाण अमीतक 


नहीं मिला दै] केोणाकमे दाख्की खुदाई करते समय 
ईर्योका भी पक ध्वस्त मन्दिर मिला दै ।' 
( अ ) भुवने्वर-मन्दिर 

लिङ्गराज-मन्दिरके पूर्वमे सित सदललिज्गं॒तारावके 
वारो ओर कगमग १०० मन्दिर दै । इनमेसे ७७ अव भी 
अच्छी दाल दह । लिङ्गराजके दी उत्तरम विन्दुसखागर 
नामक विशाल तडाग हैः जिसका क्षेप १३००५९७०० 
वर्गछफुट दै । इसक्रे वीचमे एक यपू है जर टापूमै पक 
मृन्दर-सा मन्दिर है । इसी प्रकार भन्य प्रमुख मन्दिर 
अपने-अपने तालाव द--यमेश्वरताछः रामेश्वरताल, गोरीङरुण्ठः 
केदरिश्वरता, चल-घुआकरुण्डः मुक्तेश्वर ओर ब्रहोश्वर, जिसके 
दक्षिणम मरीचिकुण्ड दे । मरीचिक्रुण्डका जल चेत्के महीने 
अच्छे दामोमे चिकता दै; क्योकि अत्यन्त पवित्र ओर श्च 
ह्नेके कारण लोग इसे खूब खरीदते दै । 

भुवनेश्वरके ये मन्दिर ब्राह्यण-सम्प्रदायकी शिस्पकलके 
अनूढे उदाहरण दँ । इनका प्रभाव रेदोटी-स्थानके दुर्गा ओद्‌ 
एच्छीमल्िगुदीके मन्दिरोपर विशेषकर तथा अन्य मन्दिर्ोपर 
भीष्डाहै। वैसे तो इन मन्दिरोका काक एकदम 
रीक नदीं ओका जा सकता; किंतु कदाजा सक्ता दकि 
यदहकि प्रमुख मन्दिर १० वीं गताब्दी ई० से केकर १२ वीं 
शताब्दी ई० तकके बीच निभित हूए दै । 

भुवनेश्वरे ओर उसके आसपास न्गभग ५०० मन्दिर दै 
जिनमेसे उच्टेखनीय ये दैँ-- मुक्तेश्वर, केदरिशर, सिदधेः्वरः 
परञ्युरामेश्वरः; गोरी; उन्तेश्वरः भास्करेश्वरः, राजा-रनीः 
नायकेश्वरः व्रदयश्चरः मेत्रश्वरः) अनन्त वासुदेव, गोपालिनी 
सावित्री लिङ्गराज सरिदेवल, सोमेश्वर, यमेश्वरः कोदितीर्थश्वरः 
एकेश्वर कपाटमोचनी; रामेश्वर, गोसदरेश्वर, शिरिरश्वर 
दुःपिश्वरः वसुणेश्वर, चकरश्वर आदि । 

मुक्तेश्वरको फर्शंसनने उड़ीसा बास्तुशिस्पका दरा कष्ट 
है | इसकी स्थिति वन-~उपवनके बीच ेसी बन पदी दे कि 
देखते ही चनता हे । प्रकृतिनण एेसा निखरा सौन्दर्यं काडमीर्‌- 
को छोड़कर भारतम अन्यत्र शायद्‌ ष्टी हो । यह मन्दिर 
ब्राह्मण-खापत्य-कलाका सर्वोत्तम नमूना दै । ६ 85 
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१९३६०५८ 21} 115 ९816 80त 5111 ६0 १०%€ 
(६ 8 < एला-फत्एनग्ष्ल्व ्परवल्‌ ०६ 
0115521 27001६८6 €." अथात्‌ (्ताजपदट्की भव्यत्ता- 
दर कटे गये कर्नल स्टीमनके अमर वाक्योको यदं मन्दिर 
भटीर्मोति चरितार्थं करदा दै । च्गता द कि कलाकार 
से सुन्दर अनुपातयुक्त भौर सर्वाङ्ञ-सम्पू्णं बनाने अपना 
पूरा करल व्यक्त किया है ।*४ 

पच भूमिवोवाख यद पञ्चस्थ देवक राजारणिया नामकं 
पोमिया पीतवर्णं पच्यसे वना ह । बाहस्से इसके विमान ओर 
लगगोदनका माप २६०९११५ वर्गफुट दै, ओर उपपीठ ९ फुट 
१ हद ऊ्दा है | जगमोहनके सोते चयर्हदार सोदरेके द ओर 
भल्रत दै । गङ्खा-यसुना, नन्दी ओर महाकाल तथा उद्ते 
प्ट गन्र्वयण इसके विमान ओर जगमोदनकी लोमा 
वदटाते दै । हाथीको दते हूए शाद देखते दी वनते दै । 
दिमानकी चोमा नाग-मृतिर्यो द । वंदरेके फुदकते-उछलत 
टुए दृश्य सनको मोह ठेते दं । पादर्वोमि, कोनकपारगोर्ये 
स्पस्वीयण समाधिरत्त अथवा उपदे देते दिखायी देते दँ 
दक्षिणी रदपागगे अदित गरगयाका अद्धूत द्व्य वडा ष्टी 
आकषणपूृण्ं द । केक र्ग पीछे धूम-धूमकर देखते जते 
ह कि व्याव मजदीक या प्हुचा क्या । 

दुसरा उद्टेखनीव मन्दिर परञ्चरामेश्वस्का दै । यदं 
्ीचवी-छृटी दाताब्दी ई० का द ओर भुवने श्वरे सवसे प्राचीय 
सन्दिरोमेसे है ! सामान्य उडीखा-मन्दिर-पदधक्तिसे यहं मन्दिर 
ङ्ख सिन दै ओर पश्चिमामिमुख दै । यदं मन्दिर पीठ 
६ णण) पर सित नदीं हे! इका विमान त्रिरथ देवल 
कदा जाता दै ओर चौडाई अधिक हेने यर ऊंचाई कम 
क्नेके कोरण स्थूकराय लगता द | इसके जगसोहनका आक्रार- 
प्रकार अन्य मन्दिरोसे जच्छ दै | कंटकरी दृष्टस यह्‌ 
धन्द्र मौ दर्यनीय है | टप्पादार नकाशी, सूवतत 

अले ओर कोनकयगोमे द्गमख्की पदति अत्यन्त णनीयं 
। वनाव-दुनावमे वह मन्दिर बहूव कु मुकतेश्वरका-सा दै । 

दर्रे र्दलदाते हुए चेरवे पसििष्टित साजारानी 
न्द्री अपनी एक निजी छ्य दै | विमाने चासो 
दि्ामोके दिक्यालोका सुन्दर दिग्दर्यन ३! आलम पादवं 
<तारमोकी प्रसच्नशुख मूर्धर्या अवसित दै । इसमे परतिमा- 


* भामनमे्न दुली, रीता पेडदर रिस, प° २१७५। 


सायन नदीं हया । शके विम यदीं कडा जा सकता दे 
कि इसके मनोहर ज्गमोहनके तोरणद्रार च्ध्गै जीर 
नवग्र्हौकी स्थापना दख वातका प्रमाण दै कि यद्र मन्दिर 
पूजा-मचरमिं मी प्रयुक्त देता रदा येमा { मन्दिर वष्मच , 
स्रदावका है यर इसका निर्माग राजारणिवा पत्यरखे दमा 
है ¡ विमान ओर जगन दोनी दी भत्यन्त अटत ६ । 
विमान रेखा-देवल्की पद्धतिका द ओर दू्म॑जिल्ं १ 

जगमोटनके क्तर्म्भोपर नागिनिर्वोफी आक्तियां खुदी ई यर 
इसके तोरणदवरयेकी रसा द्वारपाठ्गण करते ई} इसपर 
पद्म-पंखुदी, ददी, जलवा आदि अनेक प्रकारी देत 
उत्कीर्ण ह । मन्दिरे कोनेके खम्मे वा पास अन्त सुन्द 
ह ओर उनकी बनावट अद्भुत ह । दन पार्गोपर चिविद 
ूर्वियो भारतीय कटक्रे इतिदासमे बेजोड़ दं । पद्य-पुद्धियो- 
पर बैठे वादनारूट्‌ अपि यौर नन्दीश्वर चित्र हाथमे मदा 
चयि वहे शोभायमान ६ । यरदोकी युवत्तिर्योकी पूर्धिरयो 
अपनी उपमा नदरी स्वती । रष्टिव म्यूजियम नयी दिद्टीमे 
हसी मन्दिरकी तीन छी-मूर्वियो प्रदर्यनार्य रक्खी ईद! .उनमेखे 
प्क खी द्ष॑जर्ने मुख देखती दुरं शन्वार कर रदी दै ¦ उसके 
पष्ठभागर्ये एक तर दै जिषपर फल ल्दे ह जीर बंदर वथा 
तोता उन्द आनन्दे चख रदे दै । दख मतिम माता 
अपने पुत्रको दठ्य रदी दै ओर तीसरी मूतिकी युवती वीं 
भाव-मंगीसे अपने प्रियतमको पाती च्खि रही) तीनों 
चर्यो खादिर्यो पदने द । खाद्वियोके किनरे चौदे ओर 
वेल्दार द ! उत्तरीय-परक भी तीनोने वदे कलात्मकं ढंगसे 
ओद रक्खा दै ! हन्द देखने दर्यक कमी नहीं थक्रता † 


- उते आन फिर अपने ङश शिष्यी पूर्दर्जीकी याद दो 


आती है 

मास्करेदवर-मन्दिर गव-सम्प्रदायका है । उसमे शिव- 
चिङ्गकी चाद यों ९ फुट है, जिका आयास श२ फुर 
१ ईव दं । इसकी वनावट अनल्छ्रुत दै ओर बह 
पथिमामिषुख दै । 

लिङ्गराल-मन्दिर अन्य मन्दियोते वद्ध है ओर सुक्ेशर- 
मन्दिरकी मति वाह्यण-कल-पद्धततिका सर्वोत्तम प्रमाण ३ । 
इसके सथानका परिमाण ५२०९४६५ वर्ग दै ओर ७ फुर 
£ दच मोरी दीवारसे धिरः दै । दीवार तीन रोरणद्धार रैः 
जिनरमेरे प्पकका नाम रसिदृदार दै । यह मन्दिर पीड्‌ देवर- 
पद्धतिका दं } इसके चार प्रथु भाग द विमान, जगमोदनः 
सटमन्दिर ओर भ्रेगमण्डय्‌ { विमान शुख््यात्‌ बिन््र 
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# हिदु-मन्दिरि # 


६9द 


नन न~~ ~~ 


लगती पीठके दी दती है । ग्रद दशभूमिका मन्दिर ३। 
वकी सुन्दरता पादवंदेवताः दिकपति ओर लक्ष्मी वदति दै । 
` चिमानर्मे रामायण ओर महाभारतक्राटीन दद्य प्रदर्धित ह । 
` कण्डवोका खर्गासोदण अत्यन्त मव्य बन पड़ा है | कलशषतक 
दव ःमन्दिरकी ऊंचाई १४८३.०३ फुट दै ओर दके जगमोदन- 
पी ऊतचाई कगभग ९० फुट दै | यह्‌ मन्दिर नवीं शतान्दीमे 
निर्मित हया या | 


शेष मन्दिरोमे वेताल -मन्दिर उख्छ्खनीय दै । यदं 
खडियाकण्डा नामक पत्थरसे वना दै ओर एकरथ देवल 
दा जाता दै! इसके भाग दै--वेताल-पाद (रेखा, बरण्डी 
छीर जघ्वा ) ओर वैताख-मस्तक । वेताल-पादपर गजारोदिर्यो- 
का चित्रा्कन है  वैताल-पाद ओर वैताल-मस्तकके बीचमे 
घदूयुत जाली-पञ्ञरका काम दै । वेताल-मसतकपर तीन अम्क 
ह, निनके नुकीले त्रिग्रूल-यिखर दर्शनीय टै । मस्तकपर 
पटस्तर किया हया दे । मन्दिरके जगमोहन ओर विमानके 
वीच प्फ अन्छ्कुत आद सुकरुटाक्रार सित दै । इसके 
उपरले भागमे नटराज रिवकी ओर निचले भागमे नारायण- 
फी मूर्ति दे | मन्दिस्मे कपाटिनीकी प्रतिमा सापित दै । 
परन्युरामेश्वर मन्दिरकी तरद यह मन्दिर भी धर्वी-ह्टी गतान्दी- 
-प्र दै जौर वौद्धशिव्यकलते प्रभावित दै । 

उड़ीसाके मन्दिरोके विभिन्न अङ्गका अध्ययन बड़ा दी 
साकर्षक है । यदि ऊपरसे नीचेतक उनके अङ्गोका वर्णन 
-क्िया जाय तो मोरे तौरपर निम्नाद्धित भाग दौगे-- 

( च ) जगन्नाथपुका मन्दिर 

इव सन्दिरकी वास्तुकापर वो द्र-प्भाव है । बरौदधोके 
-त्रिरत--वुद्ध धर्म ओर सच्वकी भोति मन्दिसमे जगन्नाथ, 
सुभद्रा ओर वकयामकी मूर्विर्यो है । वोदधोने धर्मक 
संक माना दैः इस दष्टिते जगन्नाथ जर सुभद्राका 
श्रे मेढ यहो वेया गया दै--यह उच्टेखनीय दै । जत्र 
कि रिव-पार्य॑तीः विष्णु-लध्मी ओर ब्रह्मा-सावित्री आदिका 
-चित्राह्धन पुरुप ओर प्रकरतिके सपमे हुआ है, तवर यह भाई 
चदिनका दिग्द्तन यदो बोद्धोकी च््िते दी ठीक बैट 
-पक्ता ६ । 
जगनाथपुरकी रय-यात्रा तो प्रसिद्ध 

इसका विश्रद वणेन क्रिमरा दै 
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है दी । फादियान- 


सकने | मन्दिरक्रा विमान 


दू देवी-देवताओंकी मूर्वियोसे शोभित दै । राहुः जगाथ 
सलराम, युभद्राः हनुमान्‌ आदिकी भन्य मूरतिरयो अष्टित है । 
करदी-कर्दीपर कालिय-दमनटीखाः) गरुड़-वादनः, नारायणः 
वरसिद-ल्ध्मी, हरिहरः गोपालक्रष्ण, गोवधन-लीलाः राम- 
रावग-युद्धका दद्य आदि एेतिहासिकर तथा धार्मिक ट्र्योद्ध 
सुन्दर समावेदा ह । रदपागोके आलोमे वामनः वराह ओर 
सिंह आदिकी मूतिर्यो दँ । विमानकी पूरी ऊदाई २९४ फट 
८ इंच दे। 

जगन्नाय-मन्दिरका जगमोहन प्र थपीड्‌ दैव दै 
६ फुट ३ इच ऊँचे पीठपर यह खित दै । जगमोदनके उत्तरी 
पार्वमे मन्दिस्का कोश सुरक्षित रहता दै ¡ जगमोहनपे ठी 
ठ्गा हुमा नटमन्दिर दैः जो भुवनेश्वरके लिङ्गराजके नढ- 
मन्दिरसे साम्य रखता दै । नटमन्दिरकी छतके आघार १६ 
सम्भ है ओौर यद ६७ फुट चौड़ा दै । जगन्राथमन्द्रिका भोग 
मण्डप भी पञ्चरथ पीड देवली है ओर पीतवर्णं पत्थरकां बना 
हा है । इसका उपपीठ ६ फुट ४ दच ऊँचा ओर पादपीठ 
१ फुट ५ दंच ऊचाद३। 

जगन्नाय-मन्दिरके आस-पास बहुत-ते मन्दिर द, जिने 
सुक्ति-मण्डपः विमल्देवीका मन्दिर, लक्षमी-मन्दिर, धर्मराज 
( सूर्यनारायण ) का मन्दिरः पातालेश्वर, लोकनाथ) 
माकंण्डेयेश्वर, सत्यवादी मन्दिर आदि अत्यन्त प्रसिद्ध ई | 

( ख ) कोणाके-मन्दिर 

कोणाक.क्षेजन जगन्नाथपुरीके उत्तर-ूर्वमे २१ मील्की 
दूरीपर सित है । इस षेत्रको अ्क-भेत्र तथा पद्म-सेच भी 
कहते दै । कोणाक-मन्दिरके दक्षिण-पूर्वमे २ मीलपर 
वंगाक्की खाड़ी छहर मारती दिखायी देती दै ¡ मन्दिरे 
उत्तरे ठ्गभग आध मीठपर चन्द्रभागा नदी वदती दै । 

कोणाक्र-मन्दिरके तीन भाग दै--विमानः मोहन 
ओर भोगमण्डप । जगमोदन ओौर भोगमण्डप परस्पर अल्ग- 
अख्ग है । गर्भग्रहकी देव-प्रतिमाका सिंहासन यदो सुन्दर 
वन पड़ा दै । इसक्रा निचला भाग छोटे-छोटे दायि्योद्छै 
ूर्तिवोचे अलष्कुत दे । मन्द्रा विमान ओर जगमोदन-- 
दोना एक-एक छुट ऊनि पीटोपर सित ई । पीठ छोरे-छोडे 
दाथिर्योकी कतारदार मूर्वियोते -सजा दुआ ह | तव्पष्ठ ओर 
खुरपृष्ठ मिलकर उपपीटकौ ऊंचाई १६ फुट ६ "च दै | इसके 
मुदानोपर बढ़ सुन्दर तश्रा अलङ्कृत पिये या रथचक्र गढे 
गये दै । रथ-चक्रका' व्याख ९ फुट ८ इंच द ओर मोरा 
८ ईंचके रुगणमग हे | मन्दि सूर्यदेवताकी प्रतिमा सापित 


&८२ 


‰% सद्द धद्राणि परदयन्तु सा श्चिटुःखयाम्मदेव्‌ ५ 


प 


जानं पडता द कि भीमदेव प्रथम ( १०२२-- १०७२) 

त दी प्राचीन मन्दिरका जीर्णौदार किया था; क्योकि उसके 
श्ाषन-कास्कै पहटे दी मदमृद्र तथा उसके सियार 

भन्दिरक्नो ष्वस्न कर दिया धा | 

घाव दोता दै करि मन्दिरमे एकं दाकर मण्टप ( यृदु- 
धण्डप ) धा, जिसमे तीन हार ये । धिव-दिद्न सी मण्डपके 
पश्िमी सागमे यापित था । चिक चरो आर कारी चीद्ध 
श्रदक्षिणापथ मी वना यथा| मन्दिसकी स्ना करतवाट तथा 
भस्य धर्म-्रसंगपरायणोाकी समाद च्वि एके स्तमामण्डपः मी 
था] मन्दिरके वादी भागपर न संगता वियमान भीः 
वह्‌ अव चूत छु नष्ट दो चुकी द| साक्रमणकाग्विनि 
उसके प्रति घोर अन्याय क्ियाटः व्ररीत्क कि दीवारापर 
यनी हई करु मूरतिर्योको पदाना दरी नरी जा स्क्रता । दीवान. 
पर॒ रामायणके कु प्रसिद्ध कथा-टद्य नी प्रद्ित कवि 
गये हं । कदय जाता दं कि सोमनाथ -्मन्दिग्देः दरवान चन्दनकी 
लकडीके चने ये ओर महृमृढ गजनवी उन्हे अपने साथ 
गज्नी ठे गया | 

काटियावाडके मध्यकाटीन मन्दिरमे धरुमलटी 
पद्यादिर्यो ) का नवलखा मन्दिर वृहत प्रम्द्धि दं | यद 
लचामनायके मन्दसे पटच्का हैः किंठु वासु-पडति दगभय 
पएक-सी द । इसे देखकर सोमनाथ-मन्दिग्की सजीव मूर्तिका 
अनुमान करिया जा सकता ६ । 


(५) तामिटनाड-गण्डल 
दध मण्डलम दिद्‌-कल्यका एकर नया रूप दख 


नै 


वटवो [न 
जिसका विकास ठीक उसी प्रकार हया दैः जसे यूनानी 
शिलक्का विक्स इटि दथा था | दिणके 
-मन्दिरयमे द्रविड-पद्धति अर्थात्‌ दोव-सम्प्रदायके मन्दिगेका 
अरचुरतासे मिर्माण दुखा ¡ वौदढधरमके पतनके वराद ही भीव- 
वर्मक प्रवार दलिणसे अधिक दुखा । उत्तरी भारतकी तरह 
८ वीं सदीते चकर १० वी सदीतक्करे दीर्धकाच्ये लै इन 
शन्दिराका निर्माण विवा गवा । मामपुरमठेः मैक-मन्दिर 

फलके प्रथम केन्र हं तथा वादमे बादाभी अर पद्टकस्के 
मन्दिर अति हं । बरहूधा मन्दिरोका निर्माण उन्ही खानोपर 
हमा देः जे देतिटासिक एवं धाक दष्टे अच्यन्त प्रख्यात 
र्द ६ । भारतीय मन्दिगकौ यद एक ब्रड़ी विमेषता दै | 
पटृदक्च्केः विस्पाल-मन्दिस्की सायना भी रेषी टी 
रदी दमी ! अपने प्रथम स्यम यद्‌ मन्दिर सामान्य कमेरके 
“रन ष जान पड़ता है जर ये या कटे हए पर्थरोकी 


सयते निर्भित दभ-छ् ख्गता ट । जप यद्‌ भिरा, सम्‌ 
दर्खकि अनयेर्पोपर तरिल-रण्ठोदी सष्ययतादरे विद्वा मन्दिर 
वनाया यया । मामस्टपुरमे अरन्य सीर उदर्मि 
मन्दिीकी-मी वनवद दृष मन्दिर भीष; सु दख 
अन्तयाल्की छत वद ऊंची ६ । अन्तगच्छरः साम्ये प ष्मा 
मण्टप ज १६ स्त्नापर स्यधास्ति २ द्र मण्डपकः 
पवेश-दार्येगा गौद्र या सोपुरम्‌ कल सया २} सदापीके 
मान्द्रकाटे सण्डुतसे बृह मष्ट दुदुना तद्र दे 
दून पार्थि यवनो ययया मन्दिन प्रचि शा 
पुरान ट ! पुविधकरे स्थि यदौ व््म्मस ऊन ररिन्क 
अनुसार निकटे पोच निम्नाद्धित विभाग क्वि मरे ६-- 
(६) धारिनः 
मन्द्र । 
(२) सार्क्‌ \ भात) सची स्प; 
(३) नागरिक ( 61५1) }--दीवाने खात या दीवार्न 
आम | 
(४) गाप्प्लः ( सामर्कि )--यद्‌ जीर सि 
( ५) वैयकिकि { ००५८५४८ }--रनभवन आदि । 
अन्तिम वार चिभारपोकिं सव्येप जत्रकमद्ट रद्य 
६ैजौरनो ईमी, वे द्विदु-निसक्रलसे सीधा सम्बन्धं नटी 
रखते; र्धितु धार्मिक भवनो प्रचुस्तके स्वि मागत वि 
विल्यात हे | 
यद्यपि विरूपाक्ष-मन्दिरकी स्थिति अच र्जगश्ीण ज्ञ 
चटीदेःतो भी बास्ु-वल्यक्रा यद मनोरम उदाद्रण । 
मण्डपकरे सामने ्रद्याक्री सूति द॑ ओर भिवन वादनं नन्द 
भी दसी मृतके पस द| श्रीरैवलका कथन १--*(८ 
{ला ३8 0 वया द्त्ष्ट्नाणडुव्म्‌ ल्य 
एप 3 ऽलपपठा प्र 506, ऽपट्टट्ड्णह 9 1४ 
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ण {€ -[प्वाशा ‰६०्‌ा]€. ग सम्ञ भारताय ग्न्दिरोक 
साथ-साथ दाद्षणापथेके मन्दिरोपर्‌ मी युद नियम त्यम्‌ 
दता ६ 1 वह मन्द्र ऊच उपान (णप) पर्‌ खड़ा है । 
जगतीपीटका चौड़ा कक्ष चुटी दाथिवोकी मृर्तियोखि 
जठ्द्कुते द 
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# हिदू-मन्दिर # 





मन्दिरफै चायो ओर परकफोटेकी वड़ी-सी चौकोर दीवार 
छिची है! ओर दीवासे पूर्वी तथा पश्चिमी पाश्चमि 
पोपुरम्‌ वने दै ! इन्दी दीवायोकी छायाये जाचार्यं ब्राह्मण ओर 
उनके शिष्य पटन्‌-पाठन करते ये | यात्नियोके विश्राम ठेनेकरा 
स्यान इन्दं दीवा्योकी मोरी चदररौके नीचे था । दक्षिणके 
न्य मन्दिरोकी भति विस्पाक्ष-मन्दिरकरा विमान-शिखर भी 
पोपुरम्‌-मण्डपोसे बहुत ऊँचा दै । मन्दिरका वर्तमान खाका 
भी अवयन्त विश्रु ख्गता दै; रितु अव गिरने-एटनेसे 
-नषटपाय-ता हो गया दै | अव वह धूमिल ओर्‌ भदापन च्वि 
हए ३ । अतएव इसकी रक्चाकी ओर मद्रास-सरकारको 
प्यीघातिसीघर घ्यान देना चादिये । 

तंजोरकी महिमा उसके विशाल ओर्‌ ब्रहुविष अष्त 
, पन्दिरोके कारण है । यदि क्रिसीने गयाके विशाल वोद्ध- 
सन्दिरको देखा हय तो वह तंजौरके मन्दिरकरा अंदाजा खगा 
घकता द । चकोर पीटपर खड़ा हुम यह मन्दिर क्रमसः सकरा 
होवा हआ एक चकोर भिखरतक्र चला गवा दै ! इख 
-वौकोर रिखरके चारो कोणोपर नन्दीकी मूर्तिर्या सापित 
द । दन्द मू्ियोके मध्यमे एक गुम्बजाकार कल्दा-ता दै 
नितपर्‌ व्रिश्ू सित दै । मन्दिरके अलष्करणने सूर्याकरतियोके- 
व चक्राधेसि काम खिया गया है । मन्दिरपर एकके ऊपर एक 
गातार १२ मंजिटी छते दै | मन्दिरके अलङ्करणकी दूसरी 
चिदरेषता दै विष्णु-सम्प्रदायकी मूर्तियोका गोपुेमे प्रयोग 
नव कि अन्यत्र शिवी ही महिमाका अलद्धरण हे । वैष्णव 
भौर रोव-सम्प्रदायका यह पारस्परिक मेल प्रशंसनीय दै । 
भीफरयुंसन कहते दै 15 07] 2५ {15६६0८८ 
&11€ ल६(््ला€ ६0167371 ६2६ 1€४211८त 8६ 
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दिव-मन्दिरके परकयेमे दी चिवके पुत्र सुव्रदमण्यका 
श्री एक मन्दिर दै । इवक्री बनावट एकदम भिन्न दै । 
-मोपुरमके साथ-साथ छोटे आकार-प्रकारका कितु अलङ्कत 
मान जुदा हु दै । गोपुरममे गणेशमूरति़ी खापनां दे 
रीर विमानके अन्तराल्मे सुद्रह्मण्यकी । रिव-मन्दिरका 
काल ठगभग चौददवी शताब्दी ओर सुव्रह्मण्यकरा पंद्रह 
श्तान्दी दै । 

तिखूवल्द्धूर 
मद्रासके २० मील पश्चिममे यह नगर दै । यदहकि 


क [ए लद्ष९००, पिभ 0 [पवाक उव्‌ एवहल्प 
^ च0३६त्लप्०, ए. 348, 
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मन्दिरोका निर्माण वड़ी दही निराटी पद्धत्िका है । एक 
ल्वा-चोडा परकोय दै, जिखमे चारो ओर मन्दिरनुमा 
गोपुरम्‌ वने ई, जिनमेवे हकर भीतर मन्दिरमे जाया जाता 
दै । यह परकोय ९४०फु८>९७० १ फुट है ! भीतरके चौकोर 
ओगनमे ही सन्दिरकी स्थापना है, जिसमे रिव-पार्वतीकी 
भूरति्यो ई । वितु यह सव्र होते हुए भी मन्द्रके विभिद्ध 
भाग इतने दूर-दूर बनाये ये दँ कि उन्दे देखकर विसयकारी 
भाव नदीं उयन्न दता । 
श्रीरङ्गप्न 
यहोका मन्दिर दक्षिणके समसन मन्दिरमे वड़ा आर 
वास्तु-कलाकरा सर्वोत्तम नमूना है । यदपरं मन्दिरमे एक 
सदख १६८७० सतम्भोवालखा मण्डप दै जिसका कमरा 
४५.०फुट८>८१३० फुट दै । यहेकि गोपुरम्‌ ओर मन्दिरोका-ख 
अलङ्करण दक्षिणम ओर कदीं नदीं मिक्ता । कुण्डलाकार 
स्षपकती हुई वे, पुष्पाकरतिर्यो, छाजन ओर चक्रां आठे-- 
सब मिल्यकर अनोखी छटा उत्पन्न करते टै; रितु तिख्वस्द्रकी- 
सी वेढंगी निर्माण-पद्धति यहो भी अपनायी गयी है । ओर 
मन्दिरके विभिन्न भाग दूर-दूर रक्ते गये हे ¡ य॒दि परकोयेके 
न्वारो गोपुरम्‌ केन्द्र मन्द्रिके पस दही चतुष्कोणोपर 
सापित किये जाते तो वास्वु-कखके एक ठोस ओर सम्पूणं 
दश्यके दर्जन होते । 
चिदृस्वरम्‌ 
दक्षिणके अत्यन्त प्राचीन मन्दिरोमे इस मन्दिरका स्थान 
दै । इसमे चिदम्बर शिवकी मतिं प्रापित दै । मन्दिर 
एक वड़े परफोेके भीतर है, जिसके मध्यमे एक तालाब है । 
तालावके उत्तरी पादव॑मे पार्वती-मन्दिरः दक्षिणी पारमे 
सदलस्तम्भ मण्डप ओर पश्चिमी पार्श्वम रिव-गर्भ॑ग्रद दै । 
स्तम्भ-कलकी दृष्टिसे चिदम्बरमकरा मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध 
दे । सम्भोकी अल्ष्कुतशोभा मण्डपोमे दै । नीचेसे ऊपरतकः 
उनमे अनेकविध अल्ङ्करण दै ओर रिरोभागका चौकीनुमा 
ओर धाजननुमा भागः जो छत भी संभाक्ता है सोमनीय टै । 
ये लम्भ ४९१०८२४ के दिसावे सित है । वर्तमान रूपमे 
मन्दिरिका विमान ध्वंस हो चुक्रा है । 
रमेश्वरम्‌ 
दक्षिणमे द्रविड-कखाका सर्वात्तम प्रतिनिकि रामेश्वरमका 
बहुश्रुत शिव-मन्दिर दै । दक्षिणके अधिकांश मन्दिरोकी 
भोति इसमे मिन-मिन्न कालोमे विकास ,या बृद्धि न करकं 
प्क साथ दी पूर्वं आयोजनङे अनुखार इसका! निर्माण क्रिया 
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कार ला सकते ट। धूतेषीय पतिर्मे यद बात अविक 
भावदयक खमन्ची नाती है कि जिति मवनका वरो निर्माण क्या 
यात दै बट हवहू किसी दुसरे मकानकी नकट द-- खासकर 
छोरी-छोरी वतेम तो स्स्केस्टया दोषी; भलेद्दी वट्‌ 
ष्वरूपतः उत्तम अथवा अपने उदेदयके अनुक्ल्नद्ो | षट्र 
हत दै परिणाम्य अन्तर होनेदा 
च्छि य्दी मौरवपू्णं कला १० वी धता्दक पश्चात्‌ अवनत्ति- 
ढे सर्तमे गिसे ल्मी । च्ुद्ध आर्यत्व ओर बराद्यपधर्मव) मृ 
द्ार्ध॑निक मावनाकां गटत अर्थं टगाया जान छमा | कलाकार 
दाय प्रकरणोकी प्ररणा न मिट | वद्‌ दस प्रेरणा चित अपनर्मे 
पी; अपनी कल्के दायमे दी च्कुदारद गया यर बारा 
परपनी दी क्की पुनराद्ृत्ति करने टमा ] उखकी नर्य चञ्चा लीप 
ध ग्वा खौर छा द्यी मान्तीय कल्केः विकासयर भी पटाक्षेप 





हो गया | अकवर लगातार यद पुनराद्सि देवम 
शान्त वातावरण पाठर न्यू हु । तदनन्तरे कुक मी 
कवेः नामउर य॒ना-चनाया थाः उखपर्‌ म्नरच्छकि आच्मणः- 
परयानमण दने लये } सोमनाथः कन्मीनः वंगा, मद्य; 
दृन्दावन, सारनायः नादटन्धा ओर ट्स्नींतीषधो दुमग्यरः हिन 
दने षे! चार्यो यर्‌ दस्यम घमन्धिदाक दस्शद् 


ग्वरनें न्रा ~~ 
नटनं न्मा 


सस्ट्रतिक्री नीव न दिलिर्यी 
मर्त ए अ 2: 9 [भि 
कीट । स्फ भित्ति एथ 


५ ५ ७ कै, 
मानैः सात दाग सोनम चमा ₹) 
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सातवे भ्राचीतं धुफा-पन्दिरि 


। नेठक-अतरिरोकीनायज मेदयेत्रा, गौ प०) पट्‌ मन्‌ ० दी पत प्म्‌० शीर पौर ) 


प्राचीन काठ्म अरण्यवासी टोग चिचिच्र तरसे गुष्र्ध 
, ध्नातते ये ¡ मिर्जापुरसे रीर्गो जनेवाटी ५१९३४ 6०८६१ 
' 8०2 { ग्रेट ठेकन गे ) पर मिर्जापुर प्रायः तास 
तटपर ट्ेरिया दडः नामक रगोवकरे पास एेसी अनेक 
मागेतिदाखिकः काटकी फा खदक्कः पास दी विच्मान ई। 
"छट्वदया पयः; ममोरटना पथरी? ध्वागा पथसीः तया 
<दकटर पथरीः नामकी पदादियेर्मे प्रायः प्ल सौ एेसी रुफें 
नि्टगी । दनं युफा्योके अद्र द्ट, पीले तथा सफेद 
रोमि वारर्णेच हजार वर्प पुरानी चित्रकारी थव भी मिट्ती 
६ । इनके अष्ययनस प्राचीन परिखतिका अच्छा कान दो 
घक्ता६ं | दु टोर्गोकाख्यान दैक्रि इन न्विमे अभैक 
वभर नादृते व्यि दनय मयै य | एक स्यान सुखित 
घरक म्गीतर एकः व्ौचदार आदमी तटा दिद्धलाया राया 
पौर उख रामने दो व्यचि उवी पूला-सी कर न्दे द । 
पम्भव दं विः गुका-मन्दिरोके प्राचचीनत्तम कान्य इसी प्रकारके 
मन्दिर बनते ये | 
इसके वाद्‌ कोदमीरदी सुप्रसिद्ध #ममरनाय युफाः में 
रषि दिवच्द्धकन युग आता ट} जमरनायकी याचा वरप 
भवर एवः दिन होती 2 । इस रुपा ऊपरसे लल रपवनेके 
० नामक्‌ वपी दिचमृतिः जेट पक्षम 
(मचःदोती दे जर संदर प्म विर्याटत हो जात) ३ । 


भारतवधमे सदस्द््राचीन रुफां गयासे ष्टना लवाड 
ल्ादनपर वेला स्टेगनसे आर मील पदं सत्त १1 इने 
गुकार्जोको श्वगनर पटाद़ीदी गुपार्भेः कदते ६ । यर्हपर 
सिद्धेन्धनायका प्राचीन मन्दिर त्तथा पात्तास्मद्धा नामङ- 
मरना दे } दस खानकी रुक चदै-वदे पके रूपमे यनी 
ह| कर्ट-कदी दो करमरकर रूपमे अथवा एकर देः र्द. 
रूपमे दनी र्पप्‌ तरत-माठ है अर हन्कै भीतर 
वद्धे नामनः सुन्दर पालिस छी हूर द} यट वही एटि 
दैः जा अदोगक्रे सम्भोपः पती ६) इ दद्द 
प्रावः समी रुपा 


> 

2 
सग्राट्‌ दमर्य यदवि्टाय शन 
हः 
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६गयाच्खि ह| इनं चुफडके नाम सुदामा; गोमद श्षि) 


रामाश्रमः विश्वरोप्ीः गोपीः वेदाथिन् इ्यतद द! इन 
यु्चमकि कारण यदी नागाईनी पदी सतर्वा नामे 


~ 


॥ 
पुकारी जाती दै ! निश्चय दी ये रुषे ईखसे बद पडे. 
ढी चनी द्‌ हं] 


-कादियावाड्गे यृनागद्‌ स्टेटमे 'खपराखोदियाः नामक - 

गुकाप् मी व्रत दी प्राचीन द} ये रुका प्राचीन कारम 
1 मटके स्पमरे कामम दयी जाती यी अर इनमे पष्ठयुक्त शरभ 

चनेह) "उपर कोटम्मे एक्दो खण्डी य्य है, जि - 


# भारतके प्रायीन गुफा-मन्दिर # 





नीचेका दर ग्यारह फुट ऊना दै । ऊपरके खण्डे एक 
तालाब ह ओर उसके "चारो तरफ गटी इत्यादि द । यदेकि 
श्तम्मेकि विषयमे डा० वरजेसका कदना है कि कदाचित्‌ एेसे 
सुन्दर स्तम्भ कदी नदीं दँ । रिरनार पर्वतपर जानेके च्ि 
वागेश्वरीद्यारपर्‌ “वावा प्यारा नामक गुफार्पै दै ये रार 
पी अलोकः समयकी वनी हुई है ओौर वहत दी प्राचीन दै । 


कार्लीका सुप्रसिद्ध गुफा-मन्दिर बरव्ई-पूना खदनपर मल्वटी 
ष्टेशनसे तीन-चार मीर पूं है । यद रुफा पदाड्के मघ्ये 
षड़कसे प्रायः दो फलीग ञँचेपर बनी दे } यद रुफा चैत्यके 
श्प्मे ननी ह ओर इसके बरगट्मे करई छोटे-छोटे विहार भी 
षने दँ । इसके भीतर प्क घातु-गर्भं अर्थात्‌ स्तूप वना दै ओर 
सके चार यर सुन्दर स्तम्भ तथा परिक्रमा ननी है । वादर- 
पी ओर उन राजाओं तथा रानिर्योकी भूर्िर्यो बनी है, जिनके 
तमय ये गुफार्ण पत्थरको छेनीसे कारकर बनायी गयी थीं | 
छपरके भागमे निश्चय दी कारकी ब्रड़ी-बड़ी गहतीरे लगी 
धी जो अवनष्टदहो गयी दँ! गुफाके बादर एक सुन्दर 
स्तम्म पत्थरका वना दै । इस गुफामे कं ठेख रै, जिनसे 
शात होता दै कि ईसासे दो सौ वषं पूर्वं उरावदत्तने यद्‌ 
गुका-मन्दिर बनवाया तथा अजमिचने इस स्तम्भकी स्थापना 
षी थी] यद रगुफा आन्धवंशी राजाओंके समयमे बनायी 
गयी थी । 


सी कालम वनी हद नासिककी मुप्रसिद्ध॒(पांडलेणः 
गुपर्प द । आगरा-ववरई रोढपर नासिकसे पोच मीर आगे 
ट्कके वार्यी ओर चनिरदिम पर्वतपर प्रायः सड़कते एक फर्लीग 
पर २३ गुफार्पै बनी दै । इनमे कुछ तो चेत्य अर्थात्‌ 
पूना र ओौर ङु विहार अर्थात्‌ बौद्ध मि्षुमोके रदनेके 
ष्यान । ये गुफार्प भी आन्धवंशी राजाओंकी वनवायी हुई दै 
शीर इनमे कर्द विस्तृत ठेख भी विद्यमान है । विद्वानोका 
श्याल है किये रुफार्प्‌ ईसासे एक यां दो सो वर्षं पूर्वत 
छेकर ईखाके चादकी दुसरी रतान्दीकी वनी हुई द । इनमे 
हीन बडृ-बदधे विदार ओर एक चैत्य विरोषरूपसे दर्शनीय 
ह । इन रु्मर्ममि जो मूर्तिकारी मिती दैः उसको देखनेसे 
घ्यान्ध्र रजाओके समयकी वेशभूषा; उन राजाकी श्रद्धा 
तथा उनके विजय कथि हप देशोके नाम मिलते दै। 
शावकर्णी राजा तथा पुटमावी राजा इत्यादिके व्ण॑न तथा 
ख विरेषरूपते द्रष्टव्य दै । ये गुफार् दीनयान नामक वद्ध 
शप्प्रदायके साधुओके स्यि बनी थीं ओर इनमे बुडकी फोर 
तिं नष्ट मिर्ती । $द्धके सारकसूपमे उनकी पगड़ी इत्यादि 
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दी मिलती दै | पीरेकी अर्थात्‌ मदायान मतकी युफार्ओमि 
अनेकानेक मूतिर्यो बनी हुई मिल्गी । 

ऊपर छिखि दए. मख्वटी स्टेशनके प्रायः आवा भीर 
पश्चिम सुप्रसिद्धः 'भाजाकी गुफारणैः प्व॑तपर नीचे सड़कसे कु 
दी ऊपर वनी दै] माजाकी गुफर्पे भी ईसासे दो-तीन सौ वर्ष 
पूर्वं वनी दुई मानी जाती है । वर्होपर अठारह गुफार्प दैः 
जिनमे बीचका चैत्य वहत दी प्राचीन तथां करट बाते 
द्रष्टव्य दै । इस चैत्यमे अव भी प्राचीन समयकी काटकी 
शदतीरे ख्गी हुई मिलती दै । सम्भव दै कि इनके प्रायः 
ढाई हजार वर्षतकर विन्रमान रहनेका कारण यद्‌ दो कि सेक 
वर्ष॑तक ये गुफार्ण मिद्रीके अंदर दबी थीं | इस स्थानद 
एक बहुत ही प्रसिद्ध विहार भी दै, जिस भूतिकारी बहुत दी 
विचित्र दै । इसमे भीतरकी ओर एक मनुष्य बना है, जे 
हाथमे परटुची पने हए तथा विचित्र तरसे भले ल््यि दु 
दै । विद्यारके बाहर वरामदेमे ओौर मी विचित्र चित्रकारी है । 
एक भूर्विमे एक पुरुष हाथीपर वेठा दिखलया गया दहै 
जिसके बारेमे छ रोगोका मत है कि यह इन्द्रकी प्रतिमा 
द । दुसरी प्रतिमा एक पुरुष बड़ी पगड़ी वषि पकरथपर 
जारा दैः जिसके नीचे बड़े-बड़े दैत्य आ गये है । कुछ 
लोगोका कहना दै कि यह मूरति सूर्यकी दे । इनके अतिरिक्त 
य्दोपर कर्द ओर मूर्तियां भी मिट दै, जिनके विषयमे विदवार्नौ- 
का अभीक कोई निश्चित मत नही स्थापित हुआ दै । रेस 
मूर्तिकारी इस देगमे केवर यदीं मिख्ती दे । 


उड़ीसामे सुवनेश्वरमे चार्पोच मील पश्चिम उदयगिरि 
खण्डगिरि तथा नीटगिरिकी गुफार्णे मी अत्यन्त दी प्राचीन 
कदी जाती दै । ये जैन-गुफर्पे दै। कुर भित्छकर दो पर्वतोपर्‌ 
६६ दै! य्॒दोकी गुफा् दो-एकको छोड़कर खनर-की-सव 
कष्टसे रहने लमयक बनी दै | तपखियोके ल्यि रेवा दी 
उपयुक्त भी था । कदी-कदींपर गुदयादयार इतने छदे बने दै 
कि प्रवेश बूत किनारे हो सक्ता दै । इनमेसे अधिकाग्च 
ईसासे तीन सौ वर्षं पूर्यं वनी थी । इन पदाड़योके आख. 
पास बहुत घना जंगल है । य्ह क्पदरकषकी पूजा कटर जगह 
दिखायी गयी दै ओर रनी-गुम्फा तथा गणेदा-गुम्फामि करई 
द्य पादर्वनाथके जीवनसे सम्बन्ध रखते हए सिल्ते हँ । 
श्टाथी-गुग्फाः नामक गुफामे सम्राट्‌ खारवेखका पक बड़ा-सा 
ठेख ईखासे १५५ वषं पूर्वकरा मिक्ता दै, जिख्टे भारतीय 

इतिदाखपर बहुत प्रकाशा पड़ता दे । 
गु ाजाओके घमयमे बनी हू ईखाकी पोचवी जवान्दीकः 
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# भारतके धा्चीन गुफा-मन्दिर # 








निजाम स्टेये यौरंगावादसे प्रायः १६ मीर दूर एक 
सुन्दर सडकपर (्टोरकरे युप्न-मन्दिरः चने हैँ ¡ इस स्थानपर 
हठे १२ गुफाेः वौ द्ध-सम्धदायकीः इनके वाद १७ गुफार्प 
ब्राह्मण-धमकी ऊर अन्तम ५ गुफर्णिं जंन-धम॑की हं | अजंता- 
की गुफाएं खडी पदहाड़ीमे चनी ह । इस कारण उनके सामने 
कोद आगन-सा स्थान नदीं मिलता | पर इटोरकी गुफारणे 
एक ढुए पाको काटकर बनायी गवी हँ ओर प्राय 
समतट्पर ही हं । प्रप्येक गुफाके सामने कुछ - सयान मिट्ता 
दै | ये गुरः दन्तिदु्गं इत्यादि रष्टकट राजाञके समयमे 
ईंसाकी छटी ओर सातवी शताब्दियोमे वनी दई ई । बौद 
गुफाओमे एक तीन खण्डक्रम विता मदटढ वना दै, जिस्म 
महायान-सम्प्रदायकी अनेकानेक मूतियो पुरुषाकार चनी है । 
प्रायः प्रत्येक गुफामे एक वियार बोद्ध मूर्तिं पूजके स्थानपर 
बरनी दै | दिदू-युफा्मि प्रसि “केलस-मन्दिरः टै जो इन 
सव्र गुफायओमे अथवा भारतके सम्पूर्णं गुफा-मन्दिरेमे सर्व 
भ्रेष ह । एक समूचे पदाड़को छेनिर्येसि काटकर चार खण्डका 
मन्द्र नाया -गवा है । ओर सस्रे तीन ओर सैकडो दद्य 
पौराणिक कथाओके मन्दिस्से बादर चाये तरफकी दाखानमे चने 
ह । इस मन्दिसे व्ैखोः सिंहो तथा हाधिवोका अच्छा दिखाव 
द । मगवान्‌ ग्कसी खीरे अधिकतर मूर्विषोमे वनी दै। 
मुख्य मन्दिरके भीतर सुन्दर चिन्रकारी भी थीः जिसके बहुत 
गोड अदा अव भी ववे दँ} “रमेश्वर तथा (सीताकी नदानीः 
ह््यादि थर प्रसिद्ध युफार्णे द । 'सीताक्री नदानीः को देखते 
ही वरवरईकी प्रसिद्र एटीफेय गुपफायक्रा सरण होता टै । 
लेन-गुफाओमे छोटा कटा, इन्द्रसमा तथा जगन्नाथसमा 
विद्येपरूपे द्रष्टव्य ह । इनमे गोभ्टेश्वरकी सुन्दर मूर 
चनी हँ ओौर यद दिखक्मया गया दैक्रिये ध्यानमे इतने मग्र 
हो गयेय कि छतार्‌ नके परमे चिपरकर वदने खग । 


ओरंगावादमे ही पंचक्ी नामक सखानके पास एक | 


, पर्व॑तपर दोटी-छोरी करद्‌ बरौद्ध-गुफारष वनीर्दैः जो देखने 
खायक दहं । करु ९ रुफा्णु वनीहँ। इनमेदोणेसीदैः 
जिनके भीतर प्रवेद करते दी माल्टूम पडता टै क्रि दोनों ओर 
पुरुप ओर च्निर्यो वटे है| वातत यह टै रि पुरुपाक्रार मूर्धि 
बुद्धभगवानका पूजन करती दईं दिखायी ग्री दे। इनक 
केठा-कटापर भिन्न प्रकखे है सौर द्रव्य है। एक रुफामे 
एक अवटोकितेश्वस्की वड़ी-सी मूरति वनी है । ओर उसके 
दोनो ओर दछोरी-देरी मूर्तिधो विविध प्रग्ररकी आपदा 
प्रस्त मनुरप्यो शी दिखस्रयी ययी ह । इनको देखकर माकण्डेय- 
पुसणका स्मरण देता है, जे च्वि दै- 


दि° सं° अं° ८७-८८- 


रक्षांसि यत्रोग्यिषश्च नागा 
यत्रारयो दस्युबङानि यत्र । 
दावानखो यत्र॒ तथाच्धिमध्ये | 
तत्र स्थिता स्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥ 
ब्रवई गहरके पास करई गुफ्राओकी श्रेणियो द} इनमें 
घारापुरी ( एटीफेय ); योगेश्वरी, कन्देरी, मये तथा 
मण्डयेश्वस्की युके ह । धासपुरीकी गुफार्णे वंवईके समीप 
समुद्रम सित एकया यापूयर द । इस स्थानक रोज मोटर 
न्व जाता दै। इस यापर पट्टे एक पत्या हाथी 
या; जिसफो देखकर पोर्च॑गीज खोगोने इस यपूक्रो (एलीरफैयः 
नाम दिवा । वद हाथी अव वंवररके विक्टोरिया गाडन्छके 
अजवव्रघरमं रख दिया गया है । इस रपू प्राचीनं नाम 
गिरिपुर दै ओर कुछ विद्रानोका यह खा है फ यह पिछले 
गुप्त राजाओंकी राजवानीथा। इस यापूप्र कुछ प्रत्वीन 
देतिदसिक चिह मी विव्रतान ई; परंठुं इटोेय शी गुफायके 
साथ वनी हुई ७ वी अथवा ८वी राताब्दीकी हिदु-गुफापः 
देखने योग्य है | कुक पेच गु दैः जिनमे एक सव्रसे बड़ी 
द । इसमे सन्दर मूरतिकारी तथा विद्कला दीखती दै। 
श-की प्राचीन चित्रश्नरीके अवप्नेप भी मिक्ते हैँ ओर 
प्राचीन ग्रन्थक अवदोकनसे मादरम होता है क्रि फरिसी समय 
दस सम्पूणं गुामे युन्दर चित्रकै विद्यमान थी | प्रायः 
परतयेक गुप्ते भिवलिद्ञ स्ापित दै । षोर्चगीजोद्वास युफाजो 
को बहुत क्षति परुचो है ओर उन्देनि गुफाञके संद्र तोप 
चदा फर बहुत-सी मूतिरगो नष्ट कर दी हे | इ गुफामे खम्भे 
विचित्र बनावटके दै । जक प्रवन्ध भी अच्छा इसमे 
दाङ्कर भगवान्‌ फ़ खी तरर कई खानोपर वनी है-यथा महा- 
योगी, नदेश मेप्वः पर्व॑तोपरिणपः गङ्गावतसः, अद्ध॑नारीश्वरः 
पारद॑ती-मानः कैटस्के नीचे रावण तथा महेदा-मूति भिव; जिषे 
श्रमवतर त्रिमूतिं कते दै । वधाने तोनो मूत्र भगवान्‌ 
दङ्धप्की दी दै ओर उन्डके तीन सूप इस मू्तिमे दिखे 
गवेद। 
योगेश्वरीकी युफा्ठ जेगेश्वरी नामफ़ स्टेशनकरे पाख ही 
हे । यह स्टेभन वी° बी सी० आई रेल्वेप्र वव्रे पास ही 
दे। यह गुफा प्रायः भूगभतरेदी वती दै अर्थात्‌ ऊपरसे 
नीचेको वनी है, इसका पत्थर भुरभुरा है। ओर इसी 
कारण वब्रहुतसी मूर्तिं मौर खंभे काफी गतिते नष्ट 
दे गये द। यह गुरा भी बाद्यण-धर्मफी है भौर इसका 
समय वदी दै जो धारापुरीफी गुप्रभोका। इस रुफामें 
जके निर्यातक्रे खये वड़ा अच्छा ग्रन्थ क्रिया गया है। 
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मरोककी युपप योगेश्वरी गुपके प्रास दी परतक्रे दूसरी 
ओर दं प्रायः २० रकरण होगी | ये गुप्त प्रष्वीतट 
तथा पर्वतकै दरिखरकरे मध्यमे ह | इनक पत्थर भी व्रह्तदी 
कमजेर दै ओर यदी करण दकि इनमन ब्रहुत-सी गुप्र्प 
ष्वस्त हो गवी हं | मे रुफर्णै बरोद्र गुर्द ट्गती दे । 

मण्ड्पेश्वसकी गुफार्ठ् भी ववर्के पास माटंट पोवसर 
( 0०7६ एतंऽणय ) नामक द्टेधन्करे पस दीर्हे।वे 
एप्प भी व्राद्मणनयुपर्दि दै ओर ८ वी सदीकरी वनी हुई 
कटी जाती ट । रोमन कैथलिक खोगोने इस स्यानपर अपना 
गिरजाघर स्थापित क्रिया ओर योगियोको वदेसि हय दिया । 
कते हे करि १६ वीं सदीमे ज्र यरो गिरजा खापित द्या, 

यद्रोपर ५० योगी रदते पर | 

सुप्रसिद्ध कन्दरीकी गुर टज तथा वरिवटी स्टेगनेतषि 
पाच मील्पर खित ह ! यह खान भी वंवर्फै पासदीटै। ये 
गफ मी ९्वी दाताब्दीमे वनी हई मानी जाती है । यर्दो- 
प्र १०९ वोद्ध-रुपार्ण द । पर इनमे ए दी गुफा मुख्य दै, 
लो कार्टकि नमृनेपर चनी दै ] इनमे मदायान-सम्परदाय्की 
भूर्तिरयो विद्यमान दे | इनमे भी सुन्दर चित्रकारी की गवी थी, 
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पर प्रश्यरकी खगप्रीने दनी ब्रहुत-सी चित्रकारी नःप 
गयी दै। ष 

ऊयः भारती केवर प्रमिद्र रुफा्भौकरा द्री वपन क्रा 
गवादै सौर वद मी ब्रहती सम्सगी तीर { ध्वरावरक 
गुफायः की पाचनः यजककी युश्मे चिक्र तम्र 
दटेराकी फारत मूतिकरपी एक वार टेखनेपर्‌ कभी भी - 
ददव-पटटते विस्मृत नदीं द्य सक्ती | जि समय देमनयेग 
दवमेरा़ी दयावतःर्‌ नामक व्रात्ण-लुप् रेख सदे प्र सीर 
उस वनी विता मृतिका यवदलोकन करर र्देभरेः तत्र टमः 
छोगेनि देखा पि एक अमरिन दुदिवा खडीरोदखी थी) 
पनेर मादरम हया कि वद्‌ इस कऋरणयेद्धीदै जिप्ी- 
मृतिकरारी उसने जवनमप्मे कदी नदी देन्वी | उसके रोनेका 
एकर यर कारणं था थौ वद्‌ यद थाफि इतने वटे-वड सजा? 
जिन्न देते जुफा मन्दिर वनवप्रे थे? वे सव्र-के-सवर नष्ट ट यपे 
पओीर उनी वनावरी दुई युथा सग जूता पद्नकरर धूमने 
ल्मे | आना दै फ्रि प्राटकरगणं उययुक्त विचरण इन वस्छुर्जोः 
करो देखनेकी अभिल्यपा करगे ओरं कार्की गति अनुमद 
करेगे #। 





~>. 


दिटुओके परिय जरतीं 


( ठेखक---धीवेकुण्टनाथजी मेहरोत्रा एम्‌०८०, एल्‌-एल्‌० वी ०, पट०पसुण्जीन्टी° )} 


एक मदात्मासे करिसीने पूछा कि दिद -नातिका कोई एक 

शुण एेसा व्रतटाद्रयेः जो अन्य जातिवोसे भिन्न दो ! मदात्माने 
उत्तर दिया--्जरटप्रिवताः | वधार्थमे िदुखैके प्रव्येक उच्तव- 
पर निकरस्थ नदीः तड़ागादिमे स्नान करनेकीं प्रथा प्रचलित 
दै। यदी क्रारण दहे कि मारे अधिक्रान तीर्थं विनिष्ट नदिं 
अथव्रा खरोवरोके रूपमे तथा उन्दी सम्बट्र ह | इन नदियोके 
विष्रमे एेती धारणा की जती दै ओौर वद्‌ धारणा वैलानिकर 
साघारपर स्थित ह कर विदेप नदियोका जक विदेपगुण ओौर 
प्रभाव रखता दँ । सव्र जठ एक-से नही होते | सव नद्वियोकरा 
नल भी एक-सा नहीं होता अर्थात्‌ किसी नदीके जख्मे कमि 

जल्दी पड़ते टैः क्रिसीमे देसे पडते दै यौर क्रिसीमे पड़ते दी 
नदीं । दिमख्यक्रा पश्चिमी प्रदेदाः जदो मानससरेवर सित्त ै, 
किसी समव प्लक्ग्रलवण प्रदेदके नामसे विदित था । कटा जता 
द किद्रस पदेदामे कलयब्रक्र था जौर देवताघ्येग रहते ये । 
उख समय राजपूतान? पजाव्र इत्यादि जल्मे द्वे दए ये | 


कादमीर भी अपनी ्चील्मे दधवा दज था | संयुक्तप्रान्त; 
विदरः वंगा इव्यादि भी जट्मग्न थे । दिमाख्यकरे उत्तरम 
भी जख-दी-जट भा | कायन्तपमे प््वीगरी उथलट-पुथलते 
उत्तरी भारत्करे प्रदेन जप्त वादृर्‌ निकटे | उस समय उन्तपी 
मास्तकी नदियोका प्रदुरमावि हा; जिनमे दमारी गङ्धाजी 
ख्य द । वे सव नदिर्धो एकर यकारे मानस-ससेचस्से दी 
निकी द । सिन्धु तथा पंजावकरी अन्य नदिर्योः जिनमे प्राचीन 
सरस्वती मी सम्मिलित थी, ओर ब्रह्मपुत्र तो प्रत्यन्त दी 
मानस-सतेवरमे सम्बन्य रखती है । सारदा; गङ्भा तथा 
यमुना मी अन्तःसक्त् देकर उसी मानस-सयवरमे निकली दै। 
गद्धानीको इस प्रदेयामे खनेका श्रव मराराज भगीरथो प्राप्त 
हुआ । अवद्य दी इतने ऊपर दहिमाखवसे नीचे जलक- 
के निमे विकट प्रयत्न कपना पड़ा होमा ओर अवद्य दी 
भगदान्‌ चङ्करकी अनुकम्पक चिना उनकी जयाओं अथवा 
दिमाख्यकरी विक्र घाटियोसे भगवती भागीसथीका निर्वातन 


* इस रेरे सम्पकं रखनवाठे जो चिर दिये ते दै, वे रेलवे वोढके सौजन्यसे प्राप्त हए दै । उसके सिये ठेखक गोका च्मास दे । 
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# हिदुभाकरे पिय जलती # 


हमा दोगा । यदी टना गङ्खावतरणकरे नामे विख्यात दै । 
कदाचित्‌ भगवती भागीरथी एेसी शिल्पे वदती दै कि 
उनक चिन्त्‌ जल्मे भी कमी कमि नही पड़ते । ग्धाने स्नान 
करनेवालोेका व्ण भस्मावलेपित भगवान्‌ दाड्करक्रे गरीर-सा 
पौर हो जता दै ! यमुनामे खान करनेवालोका वर्णं किञ्चित्‌ 
श्याम होता दै । गोमतीम, जो एक ब्रहुत दी प्राचीन नदी दैः 
लान करनेवाखोका वर्णं चिद्धोप च्याम तथा पुष्ट होता दै । 
नर्मदाकै जल्मे ज्ञान करनेवाले ठोगोका वर्णं गङ्खामे खान 
करनेवाले किञ्चित्‌ दी न्यून होता दै | पाटकने विविध 
प्कारकी रेणुकार्पे ( वाद्‌ ) देखी होगी । किसी वाद्ये सुवर्ण- 
कण होते टैः किसीमे रजत-कणः, करिसीमे ताम्र-कण तथा 
किसीमे लौह्‌-कण | विदिध वस्तुजओकी वाद्की तौठ भिन्- 
भिन्न होती है | बुन्देरुखण्डकी केन नदीमे ेसे पत्थर मिते 
६ जिनके ऊपर मूतिं अङ्कित हो गयी टोती दै | गण्डकीमे 
शालग्राम मिलते दै अर्थात्‌ यद नदी एसे सरसे होकर 
षटती है जर्टो अधिक सुवर्णं है; क्योकि शालग्रामकी दिरण्य- 
गमं नृतिमे सुवणं ही होता है । इसके अतिरिक्तः प्रसेक 
,नदीके जलचर मिन्न-मिन्न प्रकारके है । इसका अर्थं यह दै 
कि जलमे, विरिष्ट च्रनोपर बहनेसेः वातः पित्त तथा कफ़की 
रति आ जाती दै ओर उसीक्रे अनुसार जीव-जन्तु उस 
जल्मे उत्पन्न दोते दै । कर्द वरप हुए मेरे पिताजी हमीरपुरमे 
दिष्टी कलेक्टर थे । दमीरपुरमे डेढ दी मीट्के अंदर दो 
नदियों यमुना तथा बेतदा दो तरफ पडती दै । उने यमुना- 
का जल वायुक्रारक तथा गरिष्ठ दोता दै ओर व्रेतवाक्रा 
बात-न्याधिरदित ओर पाचक | बेतवामे धुठे दए वछ्न भी 
चिरोप साफ दोते थे । अस्तु; मेरा तात्पर्य यद्‌ दै किं इस 
नख्प्रियताके अंदर हमारे मदर्षियोके विशार अनुभव तथा 
घानकी नीव दै । 

टसके अतिरिक्त पूजामे भी प्रायः हर अवसरपर आचमनः 
पासन; ख्लान इत्यादिके स्थि अटकी आवदयकता दोती ईह । 
पितर-तर्पणमे भी जलका दोना परमावद्यक दै 

अव मै भारतकी कुछ प्रसिद्ध नदियोसे सम्बद्ध तीर्थो 
क वर्णन कर्मा | भगवती भागीरथी ल्श्मणञ्चुतके पास 
मतल प्रथ्वीपर आती दँ । इसके बाद दी क्रपिकेल तथा 
हरिद्वार इसके तटपर पड़ते है । इन खानोमे गङ्धके ज्म 
वत्थरके छोटे-छोटे कण बहुत रहते है ओर उनके कारण जख्कौ 
छ्य; न पीकर थोड़ी देर रखकर पीना चादिये । आजेक्रल 
खाने-पीनेकी व्यवस्था सर्वच ब्रिगड़ गयी दै 1 ओर हरिदास 
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पसे खानोक्ीतो बातदीक्यादै | इस तीर्थम आजकल 
पाखण्ड तथा आडम्बर ब्र जानेपर भी सन्ध्यके समव अनेका 
नेक न्तियो तथा पुस्पोको गङ्धाजीकरी सच्चे भावसे दीप-पूजा 
करते मने देखा दहै । दस्र दी गङ्ा-द्वार दै ओर वदहीपर 
मदि वेदव्यामने अपने तपोवकूते मदयामारतमे मरे हए कोरवो 
तथा अन्य वीरोका साक्षात्कार उनके कुटुम्गटोको कराया 
था | पास दी कनखलमे दक्ष-यज्ञका स्थान दै | 

कापी दूसरा परम प्रसिद्ध स्थान दै, जो गङ्धापर बसा द्भ 
है | गद्धाजीका जक फर्खावाद ज्टितक अन्य नदिया तथो 
दूपित जलेोसे अद्यूता मिलता है ओर प्रायः इस खानत्क 
पर्टुचते-पर्हुचते जलम म्ले हए पाप्राण-कण भी नीचे चले 
जते द । इसी कारण कटा जता है कि फतेट्गद्‌ नामव 
नगरमे खोगेकी आयु अधिक होती दै । इस वातकी पुष्टि 
सरकारी पुस्तकोद्राय भी होती है! सरकारी पुस्तकोमे यह 
व्रात चुनारके विपयमे मी ल्खिी है | कासी मुख्य भाय 
अथवा प्राचीन नगर कंकड्की एक छवी पदाड़ीपर बसा है । 
यद पटाड़ी तीन अथवा चार मील ठव दै यदी कारण ३ 
करि गङ्गा काश्ीके नीचे सदा ही ब्रहती द । मदात्मका 
कना दै करि उस कंकड्की पदाड़ीमे पुराने धरोकी नीवके 
नीचे टोकोमे अनेक महायोगिवोके जीवित समाधि लि हप 
रीरोके अवदोप विद्यमान है । काीके प्रायः पोच मील 
टे घाट अधिकाश मरदटोके समयमे तीन सौ वर्प पर्टे 
वनने श्युरू दए. थे | ओङ्करिश्वरः वि्वेद्वर तथा केदरिदवर 
नामक तीन खण्डोमे यह काशी नामक पटाड़ी विभक्त दै। 
काशीमे अव मी अनेक देवस्थान रेते दै कि ज्यं पद्कुचते ही 
मनुप्यकी वत्ति अनायास ही साच्विक हो जाती दै । इस स्थानपः 
भी पाखण्ड; साडम्वर इत्यादिके आ जानेपर भी अवतक्र देव 
व्वकी कुछ-वु ख आमा विद्यमान दै ही | भाव्रनके कारण इस 
तीर्थमे भगवानने भक्तोको विविध सूपोमे ददन दिये है। 
विद्वान्‌ अव भी कापीमे विद्यमान है । कानीमे गद्धा-खरान 
सुखभ तथा नियपद-सखा है । यही कारण है क्रि यर्टो लोग 
प्रायः दो-तीन वने रातसे दी गङ्गा-ल्ान प्रारम्भ कर देते दै, 
सव्से पठे जो छोग लान करते हैः उनको लेग अच्छी तर 
देख ओर पचान नदी पाते । कदते दे क्रि देवतालेग इर 
समय आति है] इतना तो निश्चयदीदैकरि इस समर आने 
वाटे व्यक्ति देदभावसे विशेपल्पमे परिपूरित होते हैँ 
कारे अनेक तीर्थ--यथा नीट्कण्टेश्वरः मणिकर्गिकेश्वर 
इत्यादि परथ्वीतरते बहुत नीचे बने है ओर इसीसे प्राचीन समय 
की कारछीका कुछ अनुमान क्रिया जा सकता दै । परमहंस 


ददर 





~~~. 


एमद्रप्णक्रो कानी व्योति्मव दिखलयी दी आर वथाथमे 


दस प्राचीन नगरकी विभृतिपका वरन करना क्रोडं सरट्‌ 
भत नदा | 
कातीसे पटले प्रवाग नानक तीर्थं भागीरथी तथा 


। सद्धाकी नमर्की ओर अनित 
प्रादय अनोकने एक रुद््‌ बोध 
्येधदावा थाः जित सम्राट्‌ अक्वसने फिरसे टीक कस्या | 
ट्स तीथमे गान्ति चिरेव दोनेपर भा कानीद्ाटी वत्त नदी 
मिलती । पर संगम-लान वदो विनेपर मदच्कौ चीन दं} दत 
प्रगमपर अनादि कार्पे राजाओं तथा 
पण्य-कार्य किय हं । यर्तपर माव मासमे अनेकनेक व्यक्ति 
फास करत ह अर्थात्‌ गह्धातयपर दी र्ते द अर साम- 
परमात्निपर अपनी कुटिवाकामी दान करदेते दं) वयपिय्तंमी 
गण्ड आ गया है, तयापि इख पुण्यमेव विधिर सद्ात्ना- 
णके दर्ननहो द्री जते ह| अं वडीवःन तो उन 
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मुनक संगमपर्‌ चसा 
पकनेके च्वि कते ह्‌ करि 


क्र 
ट्‌ उ 
क) 


ओर सव्रमे 
निष्ट नर्‌-नारियिके मक्ति-भावनी हैः जो 
करोनेस उस पुण्यखानपर अति द | १९३० करे कुम्भक ग्राते 
६ । इस खानपर ४० लाख यात्री निवास कर र्दे ये } दमलोग 
पी परिताजीके साथ उस अवमसपर यदा यिय | टमलोग सान 
करके खट स्ये करि टमव्येरयोनि देवा काव्याद्‌ प्रान्तवी 
भनेक नारिगं सत्ते दोना ओरच्ये टप्‌ स्लेक्ता ताडकर 
प्रडकप्र आना चाल्ती थी} दमटोगाक्रो उस ग्रातमे 
माश्चवं दुखा; अतः वहीं खड दं 
श्या दता द । उस समय नागा देर्गोक्रा अखाड़ा निकट र्दा 
पा} उत्करे निकल जानेपर वे छिर्योः कड़ी स्कावट टनिपर 
मी? सङ्कर आ गवी जर उन्दने उत मार्गकी धृचक अयने 
प्रस्तकस लगाया तथा ोडी-सी रज अपने अचच्में भी वरोध 
री | धन्व है एेखा निःसीम भक्तिभावं 

यमुना नदीके तय्पर सख्य नसर भगवान्‌ श्रीकस्णचन्द्र- 
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द्री दीलामृनि मयुर) च्छ खान्य भी प्रात्रः विदि 
य्य्तिेकिः वर्मन द्ान्ननिद्ध। वर्क धराद कऋ्पीके स्पपरम 

ता नद; नु सदा यातरियोति परर पृषत द्रत र ॥ 
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दूर-दूरत्के जते टह} नमाज 
मान्याताद्‌ | वृह स्याम्‌ वरदा 
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ठे दी मच्पर्ण म्यान्‌ पवी समि भी 
मद मटरपूम्‌ न्वा क्तदो साम म्द 
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ग्ने व्रहत ही य द तीया वमन त्र द टी सदरम क्रिया 
दै | आना द्‌ ङ्ति म्‌ बुक भक्त तच्वकरो अरग अन्य चारतो 
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। श्रीगङ्गा ओर यमुनाका ज 


( केखक--१० श्रीगस्माशद्ुरजी मिश्र) एम्‌० ए० ) 


गङ्जटकी महिमा 


गङ्गाजल्की मदिमाका कना दी क्या है; उसके 
्यर्यमातरेसे व्डधे-वडे पाप दूर द्यो जाते है| उसके 
घ्वास्थ्यसम्बन्धी गुर्णोका भी प्राचीन काठते उच्टेख मिता 
दै । चरके; जिनका काठ आधुनिक विद्वारनोद्राय आजे 
च्गमग दो हनार वर्प पदठे माना जातादै, च्लि दै 
दिमाल्यसे निकलनेवाले जल पथ्य द--हिमवस्प्रभवाः 
पय्याः । इसमे विशेषरूपसे गद्धाजल्का दी सद्धेत टै; क्योकि 
दख वचनके अगे दी आता दै--पुण्या देवरपितेयिताः । 
दाग्भटच्रत “अष्टङ्गहृदयः मे, जिसका निर्माणकाट ईसवी 
घन्क्री आ्वीं या नवीं शताब्दी माना जाता है, ए्सको 
ल्यष्ट किया गया दै-- 
हिमवन्मङयोद्‌ भूताः पथ्यास्ता पुत्रे च स्थिराः । 
चक्रपाणिदत्तने भी; जो सन्‌ १०६० के कगमग दूए 
छ्खा दै करि दिमाल्यसे निकलनेके कारण गङ्धाजल पथ्य दै 
पया्तछक्षणाहु मारखयमतव्वादेव गाङ्ग पथ्यम्‌ } 
मण्डाखर्‌ ओरिविंटल टृस्टीटयूटः पूनामे अटारदवी 
शतानब्दीका एक दस्तटिखित ग्रन्थ दै--“मजननुन्‌ 
उसमे कदा गयां दै कि गद्धाजर च्वेतः सवादु, खच्छः, अच्यन्त 
घचिकर, पथ्य; भोजन पकानेवोम्य, पाचनशक्ति बटानेवाखा; 
छव पापको दसनेवाल, प्यासको यान्त तथा मोचक नष 
करनेवाल् क्षुधा ओर बुद्धिको बदानेवाद दोता है-- 
कषीतं स्वादु स्वच्छमव्यन्तरुच्यं पय्यं पाक्यं पाचनं पापहारि। 
दृष्णामो्ध्वंसनें दीपनं च प्रज्ञां धत्ते वारि ागीरथीयम्‌ ॥ 
दस तरह गङ्गाजल्के स्वास्थ्यसम्बन्धी गुणोधर वसावर 
गपने यहो जोर दिवा गया है! इन्दी गुणोपर मुग्ध होकर 
विदेधियो ओर अर्दिदु्ीको भी इसे अपनाना पड़ा | 
दरन्नवतूताने सन्‌ १२२५-५४ म अफरीका तथा एशियाके 
कदं देदोकी याचाकी थी । वहे भारत भी आथा था। 
दह्‌ सपने यात्रा-वर्णनमे छिखता दै कि सुरुतान मुदम्मद्‌- 
वुमलकके च्य गङ्गाजर बरावर दौरूतावाद्‌ जाया करता 
णा | इसके वरदो परटुचानेमे ४० दिन कग जते ये ( गिन्स- 
कृत अंग्रेजी अनुवाद प्र० १८३ ) । मुगखवादशादई्‌ अकवर्‌- 
को तो गङ्घाजल्ते बडा दी प्रेम था | अब्रुकुफजल अपने 


(आईने अकवरीमे लिखता है कि ध्वादन्लाह्‌ गङ्खाजर्के 
(अमृतः समद्चते है ओर उसका वरावर प्रवन्ध ॒र्खनेषै 
स्वि उन्दयेने योग्य व्यक्तिर्योको नियुक्त कर रक्ला दै । ३ 
वत पीते नदी ई पर तवर भी इस ओर उनका वड़ा ध्यान 
रदता दै । घरमे या यात्रामे बे गङ्गाजल दी पीते है । यु विदवास 
पात्र खोग गङ्धातथ्पर इसील्वि नियुक्त रदते है कि वे घडोरे 
गद्धाजल भरकर ओर उसपर मुहर ख्गाकर वराव्रर मेजते रदं , 
जब्र बोदयाद्‌ सल्छमत राजधानी आगरा या फतेहपुर सीकरीमे 
रदते है, तव गङ्गाजल सोरोसे आता दै ओर जव पंजात 
जाते टै तवर हरिद्यारसे । खाना पकनिकरे स्यि वर्पानट च) 
यमुनाजल, जिसमे थोड़ा गङ्गाजट मिखा दिया जाता दै, कामम 
लाया जाता है । अकवरके धार्मिक विचार दूसरे प्रकाखै 
थे; एसलिये उन्दे यदि गब्गाजल्मे श्रद्धा हो तो कोद आश्चयै 
नीं | पर सवम मजेकी बात तो यह है करि कटर मुसस्माने 
अओरगजेवका भी काम विना गङ्गाजल्के न चल्ता था 
फ्रासीसी यात्री वर्निवरः जो भारतमे सन्‌ १४५९-६७ तव 
रहा था ओर जो बादजादा दायारिकोटका चिक्रित्सक था 
अपने व्वात्राविवरण' म लिखतादै कि ष्दिष्टी जर आगारे 
ओरगजेवकरे स्यि खाने-पीनेकी सामग्रीके साथ ग्नाजल भं 
रहता था ! यात्रामे मी इसका प्रवन्ध रहता था | सवं वादा 
ही नी; दग्वार्के अन्य लेग भी गद्धाजल्करा व्यवहार करठे 
ये | वनियर लिखता है कि ऊटोपर छदकर यदह वरावर सा 
रहता था । प्रतिदिन ख्वेरे नास्तेके साथ उसको भी एव 
सुरादी गद्धाजक भेजा जता था | यात्रामे मेवाः पठः 
मिटा, गज्ञाजल, उसको ठंडा करनेके च्वि नोरा ओर पामे 
चराचर रहते थे । 
प्रासीसी यात्री टेवर्नियरने भी) जो उन्दी दिर्नौ भारते 
आया धा; चछ्लिा है कि इसके खास्थ्वसम्बन्धी गुणोको 
देखकर मुसल्मान नवाव इसका वरावर व्यवहार करते थे , 
के्तान एडवडं मूर, जो त्रिटिग सेनामे था ओर जिसने 
रपू सुखुतानके साथ युद्धमे भाग ख्या थाः लिखता दै 
कि सवन्नर ( आदनवर ) कै नवाव केवर ग्धाजल है 
पीते ये । इसको लनेके लि करई ऊंट तथा 'आव्रदार' रदते 
थे ८ नेरेटिव प्रण २४८ ) । भ्रीगुलामहुेनने अपने वंगालये 
इतिदास "रियाज्ञु-ख-खलातीनः मे च्छि दै कि मधुरता; सवाव 


६९४ > सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िद्ुःखभा्भवेत्‌ # 
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शीर हस्केयनमे यजङ्गाजल्के चराचर कोई दूना जल नदी हेः 
धृतने ही दिनंःतक रक्ये रटनेयर भी वह विगड़ता नदीं | 
श्रीविद्ेधर ओरियंटक इंस्टीटयुट; शतर्पतिः क पतिका 
(अनाल्छ) के खण्ड १ माग ३ (सितम्बर १९४०) 
प पूनकरे श्रीगोढका 'ुसव्मान चासकरद्रारा गङ्खाजल्के 
श्यवहारः पर एक अच्छा ठे हे । किसी भावमे सदी; गद्धा- 
नरके व्यवहारमे अर्िहुभोक्रा मी हित दीं दुआ लेगा । 
वनवसे यात्रा-विवरणसे यद भी पताट्गतादै करि 
उन दिना ददिम विवादके अवस्रपर भोजनक्रे पश्चात्‌ 
भतियियोक्रो गद्खाजठ पिटयनेकी चाढ थी | इसके स्यि बड़ी-बड़ी 
टूर्से गङ्धाजेट मगाया जाता श | जा [जतना अमर्‌ दता 
धा; उतना दी अधिक गद्धाजछख पिद्यता था} द्रम गद्धाजटः 
परगनेमे खर्वं भी बहत पड़ता धा | येवर्निवरका कटूना दकि 
शादियाय कभी-कभी इसपर दो-तीन द जार स्पवेतक्र ख्चदो 
भरते ये | प्वाय।के चये वर्दगियो ( कावडधी ) म स्खकर्‌ गद्धा- 
नख पूना जावा करता था । मराठी पुम्नक पेनवाईच्या 
शावर्धतः ८ पूना १९३७ ) म पता टगता दै करि काय पूना 
जानेके च्वि एक ्वदगी गङ्धाजल्का खच २० सपया 
ओर पूनानि श्रीगा्रश्वरम्‌ छे जानिके चि ४० दस्पवा पड़ता 
भ्रा, जे वटू नदी करदा जा सकता । गद्मुक्तेश्र तथा दद्दरारः 
पे भी पेनवायेके चि गङ्धोदकं जता था | श्रीवार्जराच 
पे्वाक्रो वतयाव्रा नया था; गङ्धाजच्करे सेवनसे ऋरण-मुक्त 
द्रे जर्वेगे--शश्रीतीधसेवन कर्न महाराज चिक्रत-परिदार 
हवा । मरते समय गङ्गोदकं देनेकी चाट तो सुदूर दक्चिणमे 
मी थी ] विजग्रनगर्के यजा कृप्णरायकोः जत्र वै सन्‌ 
१५२५ मे मृतप्रायः गङ्खोदक्र दिया गवा ओंर वे यच्छे 
चे गये ( विजवनगरः थडं दाग्रनस्टी १९३५ ) | भूटानयुका 
अन्त हनेषर तिव्चतके तूल्नीखामाने वरेन दैष्यिग्जके पास एक 
त भेजकर मन्ञातय्पर कुछ चूमि मोगी ओर वटोपर एक मठ 
धा मन्दिर वनवाया; क्येक्रि “गङ्गा ददुजके च्वि दही 
तदी; बोद्धके च्वि भी पुनीत दै बह मनर ओर भूमिजो 
ध्मोटवरागानः ॐ नामस प्रसिद्ध दैः तत्रीलमाने श्रीपूर्णगिरिको 
दानन्गी। 
यदि करोड गङ्गाका इतिहाम चिच, तंसा क्रि श्रीटुडविग- 
नै सीट नदीच्र चन्दः ते कितना रोचक द्यो १ 
सङ्ग-यघ्ुनाक गुण 
पर यद दिखचखवा गवादै कि न्वास्थ्यक्री टिम 


शद खद्िदू मी गब्भाजख्को कितना अधिक व्ववदासये द्वा 
श्त ५ 1 षर्‌ श्रीगद्धा त्था यपरुना दोनोके जर््रके 


खाद्थ्य-सम्वन्धी गुणोका कु यौर पता टगा दै । विज्ञानाचायं 
श्रिनवरी दकिन किसी समव युक्तप्रान्त तथा मन्वग्रान्त 
करी सरकारीके ^सायन-परीभकः ( केमिकल एक जमिनर ) यै) 
अपने ध्पास्चर इंस्यीटूयूटः करी सीसी पिका 
सन्‌ १८९६ मे एक ट्ख लिला था} उसका अपर 
अनुवाद्‌ रोचसे निकठ्नेवाटे मेन इन इंडिया? नाम्ब 
त्ेमाखिक पत्र, भि्द्‌ १८, अङ्क २-३ ८ अग्रल-सितम्बर, 
१९३८ ) म यक्राधित हुमा था । उस ठेखका सार यह 
दिया जार्द्या द| श्रदरकरिनसादवे लिखिते दं कि रीगङ्खा 
तथा वमुनकरो दद्‌ जेसा पवित्र समद्ते टं; वद समीक 
करात दै | वदिदिर्वोकरो थर वहुत-से अग्रेजी-यिघाप्रास 
दिदुमोको उनकी यद श्रद्धा अचित्रेकपूर्णं जचती द । ज 
किसी बडे नगरे समीप इनके गंदे ओर मीने जि 
हजारो ठोगोकरौ नष्टाते ओर प्लयुर्ओ तया कर्को घोति 


दए कोई देखता दैः जव वद यद्‌ याद करता दै कि प्रायः 
अधज्टी दयँ इसमे फक दी जाती ई, तव उसके च्य 


यद सोचना स्वाभाविक ही दै कि इन नदिर्वोका जल पीना 
क्रितना खतरनाक दै ओर दिदु्भेमिं इनके प्रति जो श्रद्धा 
भक्ति दैः वट्‌ उनके ञुद्धतासम्बन्धी निवमेकि ज्ञानक 
प्रमाण दै।; देनके अभिक प्रकरोपका अभीतक यूरोपीय 
विद्धान्‌ वह एक कारण मानते रदे ई। उनकी राये यद योग 
गद्धाद्वाग कफैल्छवा जाता दैः क्योकि उखका जन इसके कीयणुरथो 
काधर दै | परंतु दालक वैनानिक खोजने यह्‌ प्रत्य कर 
दिया दे कि गङ्ख तथा यमुनाक्रा ज अन्य नदिर्योकति जस््ठे 
कटी अधिक छद्ध दं | 


अणुवीन्नणयन्तर ( माङ्क्रसकरोप )-दारा साधारण परीक्चारे 
दी यह्‌ स्पष्ट दो जाता दै कि इन नद्धो तया यूरोपीय नदि्योड़ि 
ज्म क्रितना अन्तर दै । यूरोपीय नदियेकि अर्म कितनी दी 
लड़ी तथा दरी घासं मिलती है, मृत तथा जीवित जन्तुर्मोकी 
सख्या भी कम नदीं दिखायी देती । परु गङ्गा तथा यमुनके 
जलमे एसी वर्‌. वहत कम पायरी जाती ई; जो दिखायी 
भी देती हैः वे ्राप्रः घाटीके परस था वड़े दादसेये अगे बद- 
कर | वाह्रया अश्र (मादक) के कणोसे प्रावः इनके उर्मि 
मान दिवी देता दै । सन्‌ १८९४ म जा (इडिवने 
मेडिकल ऋव्रेसः हु शरीः उसमे पटे गये ओन दि 
माङ्करोच्म आफ इंडियन रिवम" (मारतीव नदियेके कायाणु ) 
नीरपकर टेखमे यद्‌ दिखन्मवा गवा है कि गद्धा-यमुनाके जमिं 
जटने उगनेबाढ घास-पूख ओर जनु वरहुत कन पाये जदि 
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द ओर सूट्म परीध्ा कणसे कीयाणु्ओंसि इनका जक शुद्र 
शेनेके कर्द कारण जान ५इते हँ | मूसोषक्री तरद उन नदि्योमि 
गंदे पानीके व्रडे-व्रडे नठ नहीं गिरते। बडे-वडे गदरयोरमे 
अव अवश्य एेसे कुछ नट वन गये है परंतु तवर भी उनकी 
संख्या अमी कम दै । इसी तरह यूरोपकी अपेक्ा इनके तग 
पर अधिक्र कर-कारखाने नदी दै, जिनका रासायनिक पदाथि 
मिल हुआ जल इनके जर्टोको गंदा करता दौ । इनके जर्खो- 
फी रक्षका एक ओर कारण है । इनके प्रायः दोना तटकि 
इधर-उधर मीर या दो मील ऊसर जमीन पड़ी रहती दैः जिनमे 
वड़े-वड़े कगरि होनेकरे कारण आाव्रादी ब्रहुत कम रदती दै । आगरासे 
चारद मीर नीचेतक केवल दो गोव यमुन.के तटपर दँ । ऊपर- 
की तरफः २३ मील्की दुरीमे केवल तीन गोव टँ । इनमेसे 
प्रतयेककरी आव्रादी ५०ण्ते अधिक नींद] इन नदिर्योकरो 

ददरोसे जो गंदगी प्राप्त रोती इन सव ऊखरोमे जघ्व 
हयो जाती दै । ये दोनो नदिर्यो बारी तल्टयियोमे बहती | 
सामे कर्द मदीने कड़ी धूप ओर खटी वासे भी इनका 
जल शुद्ध दोता रहता दै । गूरोपकी नदियोका जल वपकरि 
जच्ते आता दैः परंतु इन नदियौकौ िमाट्यसे जट निरन्तर 
मिलता रहता दै, जो खभावतः शद्ध देता दै । 


गमि दिनोम आगरासे ५ मीट ऊपर यमुना-नट्के एक 
घन सेटीमीररमे ७५-७६ कीटाण्रु देखे गये । आगरापे 
कुछ दी ऊपर इनक्री संख्या ७००-७५० मिली ओर नगर- 
के नीचे यह्‌ संख्या वद्कर २५००० ०तक्र पर्हूच गयी । परंतु 
वदसि १२॥ मीख्की दुरीपर यद र्या घटकर १३० से ८० 
तक रद्‌ गयी । इससे स्पष्ट है क्रि जलमे खतः शुद्ध करनेकी 
शक्ति दे । देजेके सम्बन्धमे प्रायः कदा जाता है क्रि यद बंगालसे 
ऊपस्की तरफ चलता दैः नीचेकी ओर कभी नदी गया । यदि 
ह्ला पानीके वदावके साथ फटता हैः तो फिर यद केसे सम्भव 
ह ? इन नदियोके तटपर जव किसी मेले हैजा फटता दैः 
तत्र वद नीचेकी ओरके गरवो गेयो नदी पर्टुचता १ उत्तरम 
यट नहीं कटा जा सकता फि इसके कीटाणु जल्तक्र नदी 
परट्चते । यह टीक दै करिप्रायः दिदू इन नदियोके विल्छुल 
तटपर मल व्याग नदीं करते; परंतु कपड़ा धोने ओर नदानेसे 
जच्मे क्रीटाणुओका प्र्यदहो ही जाता दं । सवम व्री वातं 
तो यह ३ किदे योगियोके णव इन नदिवोमे केके जति हं । 
रही ता लर अधनी हाता ओर कटी वेमे दी फक दी 
जाती ह| इम दिने इन दोनो नदियो के जोक रासायनिक 
परीक्षा की गथी, जिसे पता छना करि इनके जरमे करुः पे 


, तत्व दैः जिनमे दैजेके कीराणुभोक्रो न्ट कर देनेकी शक्ति दै । 


६२९५ 


ट 
पहटी परीक्नामे जख आध घंटेतक गरम शिया गया | फिर 


गज्ञाः वमुना तथा आगके नके पानीको चराचर सात्र 
लेकर नल्ियोमे भरा गया ओर उनमे कीटाणु छदे गये । 
परिणाम इस प्रकार दुआ--यमुना-जलमे १२,५०० कीयणु 
४८ धंटेमे ५००० ही रह गये, नरके पानीमे १४१००० 
कीरण्रु उतने ही कालम १५००० दहो गये ओर गङ्गाज्खमे 
१०००० के ११,००० हों गवे | इसक्रे बाद गज्गाजल तथा 
कुओंजल्करो विना गरम क्रिये दए केव अच्छी तरह छान 
( फिल्टर ) कर परीक्षा की गयी? तो फल इस प्ररार हुजा-- 
गङ्धाजलमे ५१५०० कीटाणु तीन धेम दी साफ़ हो गये ओर 
कुर्ओजल्मे ८१५० ०के ४९ घंटेमे १५००० हो गये | इसे 
यह सिद्ध हूभा क्रि गङ्गाजलक्रो गरम करनेसे उसमे कीयण्ुओ- 
को नष्ट करनेकी शक्ति जाती रदती दै । इसीख्िि गङ्गाजलको 
गरम करना दोप माना जाता रै | यमुनाजल्मे भी यह 
वात पायी गवी; दोदी घंयेमे ४,२०० करीटाणु सव्र-के-सवे 
नष्ट दो गवे | परीक्षा करनेपर यह भी पता ल्गा किं यदि 
जल्करो नलियोमे भरकर विस्युल वंद करके गरम किया जातवा 
हेतो फिर जख7़ी करृमिनाभक्र दक्ति नष्ट नहो होती | इन 
जलोकरीः वर्पा छोडकर प्रायः सभी ऋउओमे, परीध्ा की गयी 
ओर उनम यही बात पायी गवी । गर्मकि दिनोमे यमुनाका 
जट प्रायः दिल्छीके पास नहरमे जमा हो जाता दै। उसका 
फाटक भी क्रंद कर दिया गया; तवर भी देखा गयाक्रि उस 
जलग्री कृमिनाभक्र शक्ति सर्वथा नष्ट नदी हुईं । इससे यह्‌ पता 
छगता दै फ दिमाल्ये ब गलनेपर जल्पे जो शक्ति होती 
देः वह बादमे भी ब्रूत कुछ चनी रहती दै, नदीके बहावमे 
वद बराबर वदती जाती है । गङ्गाजल्मे भी यदी वाव देखी 
गयी दै । आगरेसे ऊपर ओर नीचेके जख तथा एेसे जल्की 
मीः जिसमे मूर्दे फैके जति दैः परीक्षा की गयी । इससे देखा 
गया करि यमुना-जलमे आगराके ऊपर १२०० कीटाणु ध॑टेमरमे 
२०० ही रह गये ओर दो प्यमे बिल्कुल नष्ट हो गये । नीचेकी 
ओर १५०० कीटाण्र घरटेमरमे ही खतम हो गये । एक फेके 
टुए मूके पाके पानीमे १,५०० कीटाणु प्रटेभरमं 
५० रह गये ओर दुमे ध्येमे एकदम नष्ट दहो गये) 
परंतु व्रूपजक गरम करनेपर देवा गया फ ११२०० करीटाणु 
चदते-बदते २१ टेम २१००० ओर ४५ धेम १६१०००तक 
वद गरे | इन परीक्नामे ग्रह भी सष दातादै किं गंदगी 
भी इन जलोकी क्रमिनाधक-दाक्ति सर्व॑या नष्ट नदी होती । इन 
जठेोके गुणोको देखकर यद उचित जान पड़ता दै कि मेरकि 


कध 








अवघरपर दैजा रोकनेके लवि यह आका निकाछ देनी चादि 
कि कुर्मका जल विल्ङ्रुरु वंद करके केवट इन नदियोका 


ही जर पिका जाय | 


आस्तिकं हिदुर्योका ती विश्वास है कि श्रीगङ्घा-यटुनाका 
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हमारे पथ-प्रदर्शंक 


जव अकवरकी गहन अँधेरी दटमक्रो य्रसदे आयी । 

उसकी ङ्रटनीतिमं फंसक्रर भाई रहय न साई ॥ 

किसको अपना कं, न अपना देता कही दिखाई । 

तवे भी जिसने निडर अकेढे अपनी असि चमकार ॥ 
वह घीराका वीरः वती, राणा सिरमौर हमारा हो, 
चमोनलमे शाखभ-खद्दा जख्ना ष्टौ हमको प्या छो॥१॥ 


गुर तेगकी टेक, गुरू गोविन्दद्हका पानी। 

वरच्चाको जीवित चुनवा देनेकी करुण कटानी ॥ 

याज याद वाया है हमको वह वन्दा वैरागी । 

देर-जातिके च्य प्राणी ममता जिसने त्यागी ॥ 
गमं चीमरसे जव उसका मसि यया चंचवाया श्वा । 
नव भी धम-विमुल हो करके जीना ज्ि न भाया था॥ २१ 

जिसने वाजी तानाजी-से अगणित चीर वनये। 

सुदो भर गुवकोसे जिसने दुर्मम दु्म॑जिताये ॥ 

जिसके गौरवगीत यमर-कवि भूघणने ह गाये । 

जिससे सदा पराजित होकर मुगट-तुकं थर ॥ 
दिष्छीमं सी दिद्धीपतिको जिसने सिर न काया शा। 
खतन्नताका सूल्य काना उसने मै वताया श्वा ॥३॥ 

जिखके दित सदियोसे सीखा हमने रक्त वहाना । 

पहना चार-वार जिसके हित प्रिय केसरिया धाना ॥ 

खतन्नताकी दैवि ! वही आयी हमने पहचाना । 

इनियावाटो ! समञ्च-बच जव उखपर आंख उटाना ॥ 
उसकी पूजाके दित हमने जीवन-याक दवारा टै । 
श्न धीरी अमर ल्योतिसे व्योतित मागें हप्र ह 


दि जर मन तथा शरीर दोनेकि मटका ्ट्रण करता है ¡ पर यह 
चात नवधिश्ि्तोकी दी स्म्य न्दी याती ! न्दते 
खास्थ्यके च्वि विदरेली “मिनट वाटर” चाद्ये । क्या दी 
अच्छा होता वदि भारतीय वेत्तानिक भी इख र्‌ ध्यान देवे । 
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( रेखक-पं० शीदु्गादत्तजी त्रिपाठी } 


प्राचीन कामे भास्तीय रिश्चा-क्रमका भेत्र हूत व्यापक 
मा । रिष्चामे कलार्ओकी रिक्षा भी अपना महच्वपूण स्थान 
स्वती थी । कलाक सम्बन्धमे रामायणः मदाभास्तः पुराणः 
फाव्य आदि प्रन्थोमे जाननेयोग्य सामग्री भरी पड़ी दै; 
षरोतु द्नकरा थोढेमे, पर सुन्दर टंगसे विवरण शुक्राचार्यके 
प्नीतिसारः नामक ग्रन्थक्रे चोये अध्यायके तीसरे प्रकरणमे 
मिकता दे । उनके कथनानुसार्‌ करभ अनन्त दै, उन सवके 
नाम भी नही गशिनाये जा सकते; परंतु उनमे ६४ कलर 
मुख्य द । क्ल्यका रक्षण चतव्यते हुए आचा लिखते हैँ 
कि जिसको एक मूक (र्गूगा) व्यक्तिभी, जो वर्णोचारण 
मी नहीं कर सकता, कर सके, वद (कलाः दहै-- 

शक्तो मूकोऽपि यत्‌ कर्तुं करासंक्ं तु तत्‌ स्तम्‌ । 

केखदि श्रीवसवरानेन्द्रविरचित ‹रिवत्वरत्नाकरः र्मे 
पुख्य-मुख्य ६४ कल्मओंका नामनिर्देन इ प्रकार किया दै-- 
१ इतिहाखः २ आगमः; २ काव्य; ४ अल्द्धारः ५ नारक 
६ गायकत्व, ७ कवित, ८ कामगार, ९ दुरोदर ( चूत ) 
१० देवभाप्राचपिज्ञानः ११ द्िपिकरमः १२ वाचनः 
१३ गणकः; १४ व्ववदारः) १५ स्वरगाख्नः १६ ओाक्ुनः 
१७ सामूप्रिकः १८ रना; १९ गज-अश्व-रथको ररः 
२० मह्छगाल्र; २१ सूप्रकमं (स्सोई पकाना ); २२ भृरुददोदद 
( वागवानी ); २३ गन्धवाद्‌; २४ धातुवाद) २५ रससम्बन्धी 
प्वनिवाद; २६ बिट्वाद, २७ अग्निसंस्तम्भः २८ जटसंस्तम्भः 
२९ वाचःस्तम्भनः ३० वयःस्तम्भनः ३१ वदसीकरणः 
३२ अकर्मणः, ३३ मोटनः ३४ विद्देप्रणः ३५ उश्वाटनः 
३६ मारणः, ३७ काट्वद्चनः ३९ परकायप्रवेदाः ४० पादुक्रा- 
चिद्धि, ४१ वारसिद्धिः ४२ शुटिकासिद्धिः ४३ रे्द्रनाल्कि, 
४४ अञ्चनः ४५ परटृणिवश्चनः, ४६ स्वरवश्चनः ४७ मगि-मन्त्र- 
सीषधादिकी सिद्धिः ४८ चोकम, ४९ चिच्रक्रियाः 
५० रोदक्रिया, ५२१ अद्रिः ५२ मृच्छिया, ५३ दारक्रिया 
५४ वेणुक्रिया, ५५ चक्रिया, ५६ अम्बरक्रिया, ५७ अदय्य- 
करण, ५८ दन्तिकरणः ५९ सृगयाविधि, ६० वाणिल्यः 
६१ पङुपाल्य, ६२ छृपि, ६२ आखवकर्मं ओर ६४ लब- 
कु्ट-मेपादिुद्धकासक कौशर । 

वारस्यायनप्रमीत भ्काममूत्तः के टीकाक्रार्‌ जयमद्धलने 
दये प्रकास्की कलाओका उल्छे किया दै--पदटी "काम- 


शास्ाङ्गमूताः ओर दूसरी ^तन्त्रावापौपयिकीः । इन 
दोनोमेसे प्रसयेकमे ६४ कलप ह । इनमे करई क्र 
समानदी दै ओर वाकी प्रथक्‌ | पठे प्रकारे २४ 
करमाभरयाः २० दूताभ्रया; १६ शयनोपचास्का ओर 
४ उत्तर कलर्ण--इस तरद ६४ मूल कलार है; इनकी 
भी अवान्तर ओर कव्ये दै, जो सव मिलकर ५१८ होती है 

कर्माश्रया २४ कदाओके नाम इस प्रकार दै--१ गीतः 
२ त्यः ३ वाद्यः ४ कौशरल-लिपिनान; ५ उदारव्चनः 
६ चित्रविधि; ७ पुस्तकमः ८ पत्रच्छेयः ९ मास्यविधि, 
१० गन्धयुरस्याखाद्रविधानः ११ रत्नपरीक्षा; १२ सीवनः 
१३ रङ्गपरिलानः १४ उपकरणक्रिया, १५ मानविधि; १६ आजीव- 
शान, १७ तिर्गर॑ग्योनिचिक्रित्सित; १८ मायाकृतपापरण्डपरिलानः 
१९ क्रीड़ाकौ शट; २० टोकश्चानः २१ देचक्षण्य; २२ संवाहन 
२२ दारीरसंस्कार ओर २४ विदोप कौर | 


यताभया २० कलाओमि १५ निर्जीव ओर ५ सजीव ह । 
निर्जीव कलार ये ईद--१ आयुःरासि, २ अक्षविधानः ३ रूप- 
संख्याः ४ क्रियामार्गणः ५ व्रीजग्रटृणः, ६ नवज्ञानः ७ करणा- 
दानः ८ चित्राचित्रविधिः ९ गृढराि;ः १० तुस्याभिदार 
११ क्िप्रग्रहण; १२ अनुप्राप्षिटेखस्मृतिः १३ अग्निक्रमः 
१४ छटन्यामोदन अर १५ ग्रददान । सजीव ५ कलर ये 
दै--२ उपस्थानविधि, २ युद ३ खतः ४ गत ओर ५ न्त । 

शयनोप्वारिका १६ कल्प ये है--शपुरपका भावग्रहणः 
२ सखरागप्रकायनः ३ प्रत्यङ्गदानः ४ नख-दन्तविचारः, ५ 
नीवीक्ंखन; ६ गुद्याङ्गका संस्पर्शनानुखोम्यः ७ परमार्थ- 
फोर; ८ दर्पणः, ९ समानार्थतारतार्थता; १० अनुप्रोत्साहनः 
११ मदुकरोधप्रवर्तनः १२ सम्यवक्रोधनिवर्तनः १३ क्रुद्प्रसादनः 
१४ स॒स्षपरिव्यागः १५ चरमखापविधि ओर १६ गुद्यगूहन । 

४ उत्तरण ये है--१ साश्रुपात रमणको शापदानः 
२ स्वश्षपथक्रियाः ३ प्रितानुगमन ओर ४ पुनःपुनर्नि- 
री्रण । इस प्रकार दुसरे प्रकासकी भी सर्वसाधारणके 
स्वि उपयोगिनी ६४ कलार्टे है | 

श्रीमद्धागवत> टीकाकार श्रीधरस्वामीने भी (भागवतः 
के द्रम स्कन्धके ४५ वै अष्यायके ६४ वे इटोक्रकी 
रीकामे प्रायः दुसरे प्रकारकी कलार्ओका नामनिरद॑या करिया 
है; किंतु श्ुक्राचार्यने अपने '्नीतिसखारर्भे जिन कटामका 
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विवरण दिया दैः उनमे कु तो उपयुक्तं क्लम 
मिलती हैः पर वाकी सभी भिन्न हं} यर्दोपर जवगङ्जलः- 
ठीकोक्त दूसरे प्रकरी कटाक केवल नाम दी पाटकरकी 
जानकारीके ल्ि देकर उसके वराद श्युक्रनीतिसारके क्रमा- 
नुसार कलाओका दिग्दर्म॑न करणया जायगा | जयमद्धलकरे 
मतानुसार ६४ कटर्णे ये द--१ गीतः २ वाद्यः ३ गत्य 
४ आटेख्यः ५ विनपकच्छे्य (८ मसतक्रपर तिट्क रगानेके 
चयि कागजः पत्ती आदि काटकर आकार या संचि वरनाना ); 
६ तण्डुल-कुसुमवलिविक्रार ८ देव-पूजनादिके अवसरपर 
तरद-तरहके गे दए चावल; जौ आदि चस्य तथा रंग- 
विसये पलको विविध प्रकारे सजना ); ७ पुप्परास्तरणः 
८ दानवसनाङ्गराग ( दातः वस्र तथा गरीरके अवप्रवोक्रो 
रंगना ); ९ मणिमूमिक्रा-कर्म ८ घर्के फस्कि कुट भागकर) 
मोती, मणि आदि रत्नौसे जडना ); १० दायनस्वन ८ पलंग 
ख्गाना ); ११ उदक्वा्र (जठतरद्र ); १२ उदकाघ्रात 
( दूमरोपर हाथो या पिचकारीसे जल्की चेर मारना); 
१३ चिव्राश्च योगाः ( जङ़ी-चृट्धियेके योगे चिचिध 
वस्ते एेसी तयार करना या रेसी परे तैयार कना 
अथवा एसे मर्न्त्रोका प्रयोग करना जिनसे दात्र निर्बले या 
उसकी दानि दो )› १४ मा्य्रथनविक्रलय ( माल नयना ); 
१५ रेखस्कापीडयोजन ( न्नियो ग चोरीपर पटननेके विविध 
अल््धरोके स्पमे पुष्पको नूना); १६ नेपव्यप्रतराग 
( शरीरो वख, आमृपणः, पुप्प आदिमे सुसञित कथ्ना 9) 
९७ कर्णपत्रभङ्ग॒( ग्धः दाथी्दोत आदिके अनेक तर्के 
कानके आमूपण वनाना )› १८ गन्धयुक्ति ( सुगन्धित धूप 
बनाना ) १९ भूपणयोजनः २० एेन्द्रनाल ८ जादुके खेल ); 
२९ कौञुमारयोग ८ वलम्वी ‡ बदानेवाटी ओपयियो बनाना ) 
२२ इस्तस्रपव ( दाथोकी काम करनेम एतीं ओर सुपा ), 
९३ विचि्दाकरयूप्रमक््यविकार क्रिया ८ तरद-तर्के 
शक्रः कट रसः मिटाई्‌ स्मदि वनानेकी क्रिया); 
९२४ पानकरस-रागासव्‌-वोजन ( विविध प्रक्मरके र्त, आस्व 
आदि बनाना ); २५ सृतचावान कर्मं ( बुरका काम, जसे 
सीनाः रपू करना, करदा ऋाटना, मेलन-गंजी वुनना ) 
२६ सूक्राडा ( तये या डारियोतत खलना, जम कटपुतलीका 
खे ); २७ वीणाडमल्ववाय, २८ प्ररल्कि ( पदरच्या 
भूना 9 २९ प्रतिमाद्य (स्टोर आदि कविता पट्नेशी 
भन.रज्ञक रीति ): ३० दु्वचङ्ोग ( रे ष्टोक आदि 
क ओर स्वार दोनो क्टिन दो); 
-""वात्तनः ३२ नारक्राख्यावि ्-दर्घनः ३३ ऋव्य- 
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समस्यापूरणः २३४ पद्िकतर 
कुर्सी? परटगः मेदि जदि चीनं व चैः वन्नुओमि वनाना र 
३५ तक्षकम्‌ (ठ्कदीः धनु अआद्विनन अमीष्ट विभिन 
अकारे काटना)ः ३६ तण (वदुदा च्म); 
२७ वास्तृवि्ा, ३८ सप्यरल्नपयीक्षा ( भिक, सन सादिक 
परीक्षा करना ) ३९ धातुवाद ( पीतल आदि धार्म 
म्द्दनाः शुद्ध करना आदि) ८० मश्रिसमाकम-जान 
( मणि आदिक रसना; स्यान आदिय. वरिप्यका जन); 
८५ व्रप्नायुर्वदयागः ४२ मपदुक्टुटन्यवकथुद्रविमि 
(मेदे, स्ये, तीतर जादिको श्याना}; ४३ श्रुक्रसास्ति 
प्रटापन (तोता-मना पदिक वोत सिन्ाना ), ४४ उत्यादने 
रारन; केममर्टनरीतरल (टाप यमम लर रवाना, करयो) 
का मटनाः उनग्न मैच दूर्‌ कसना आदि ), ४५ यक्षरमृि 
का-कथन ८ अघ्ररोको एमी युक्ति क््नाक्रि उख सनेतर् 
जननैवालयदी नक्रा अर्थं समर, दूरमा नरष मुषित 
दाय वातात उस्ना म दत्र यद्वि कर चते ९), 
४८६ ग्न्त विव्य (यन मदुनमे दिनाः भिति उख सद्रत 
को जाननेवान्या द्री सम्ज्ञे ) ४८ दः मात-विनानः ४८ पुष्य 
दक्टिकाः ८९ निमित्तान्‌ (यत्न साना) ५० यन्त्र 
मात्रका ( विविध प्रकार मयान) कट) मुत आदि दनान ); 
५१ धारणमावृक् ( शुनी यतीन सरम सखा), 
५२ संपाय्यः ५३ मानयी काव्यःक्रि ( किरी द्येक दे 
हए षद्रको मनसे पृ करना); ५५४ अभिधानो 
५५ छन्दगानः ५६ क्ियाक्ख ८ काव्यल्द्रायेका नान)! 
५७ छलितक-योग ( स्प ओर बरोटी द्िपाना ); ५८ व्गोपन 
( दारीरके अर्को चटिया वरदे दखेसि वथायोम्ब दैकना >, 
५९ बूतवितरषः ६० आररप-कीडा ( पासे खेलना )› 
६१ वाट्क्रीडनकः ६२ वैनयिकी-णान ( अपने ओर परयिखे 
विनयपूलक शिष्टाचार करना ); ६३ दजयिकी-ान ( विजय 
प्रात करनेकी विद्या अर्यात्‌ जल्रविया ) ओर ६४ व्यायामः 
लिया { इनका विद्चेप विवरण जयमङ्घलनै कामसूत्र 
व्याल्यामे किया दै । 

द्राचा्येका कना रै कि कला्यकेि भिन्न-सिन्न मामं 
नदी टैः अपितु केवल उन्के लक्षण ही कदे जा सक्ते ईः 
क्योकिः त्रियके पार्थक्यसे दी क्लमे मेद्‌ हत्त ट) 
व्यक्ति जिस कटाका अ्खभ्बन करता हैः उसकी जाति उसी 
कटके नमते कदी जाती है । पट्टी कल्य दै वृत्य (नाचना)। 
द्यव-मव आदिके साथ गति चूल कदा जाता ३ । द्यम 
करणः यङ्खदारः चिभादः, भाव, अदुभाव चर रोक 
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अभिव्यक्ति की जाती दै | चरत्यकरे दो प्रकार दै--एक नाव्य; 
दमस अनास्य } खर्ग-नरक या पूर्वके निवासियोकी कृतिका 
अनुकरण (नास्य कदा जाता ईं ओर अनुक्ररण-विरदित दत्य 
'अनास्यः | यद कडा अति प्रच्चीन काठसे यदो बड़ीन्डन्नत 
दामे थी । शीश्रङ्करका ताण्डवद्रत्य प्रसिद्ध है! आजतो 
दस काका पेया करनेवाटी एक जाति दही ("कस्थकः नामसे 
प्रसिद्ध है । वरप्रदे धनगर्जनासे आनन्दित मोरका यत्य 
ब्रहूतोने देखा दयेगा | खय एक खााभाविक वस्तु दै, जो 
दयम प्र्न्नताका उद्रेक होते दी बादर व्यक्त रो उठती है । 
कख कलाविद्‌ पुरु्पोने इसी स्वाभाविक दत्यको अन्यान्य 
अभिनय-विरोपोस्े रंगकर कखाका सूप दे दिया दै । जंगटी- 
से-जंगखी यौर सभ्य-से-सम्य समाजमे दृष्यकरा अस्तित्व किसी- 
न-करिसी रूपमे देखा दी जाता दै । आधुनिक पाश्चाचयोमे चरय- 
कल्य एक प्रधान सााजिकर यघ्ु दो गयी दै | प्राचीन ऋल्मे 
हस कलाकी रिक्षा राजग्रुमारोतकके च्वि आवद्यक समञ्ची 
जाती थी । अर्जुनद्ारा अक्तवासकाल्मे राजा विरारकी कन्या 
उत्तराको वृदन्नलारूपमे इस कटक्री रिक्षा देनैकी चात 
'मटाभारतःमे प्रसिद्ध दै । दक्षिण-भारतमे वह कला अव मी 
योड़ी-ब्रहुत विचमान हे । (कथाकलिःम उसकी ञ्चल्क मिलती 
दै | श्रीउदयक््कर आदि कुक कलाप्रेमी इशत प्राचीन कटक 
फिर जग्रत्‌ करनेके ग्रयक्तमे ल्मे हृए दै । 


२--अनेक प्रकारके वाद्योका निर्माण करने ओौर उनके 
चजानेका श्ञान (कलाः है | वादके मुख्यतया चार मेद्‌ है-- 
१ तत, २ सुषिर, ३ अवनद्ध ओर ४घन। तार अथवा 
तोतका जिषमे उपयोग होता दै वे वाद्य (ततः के जति दँ 
--जैसे वीणा, तम्बूराः सारङ्गी? वरः सरोद रादि । जिसका 
भीतरी भाग सच्छिद्र ( पोल्य) दो ओर जिसमे वायुका 
उपयोग होता हो, उसको (युप्ररः कहते द--जेसे वेसरी, 
अलगोजा, शदनाई, वैण्ड, दार्मोनियमः गदभ आदि । चमसे 
मदा दुआ वाय (अवनद्ध, कडा जाता दै-जैते ढोल, 
नगारा; तवरा; मृदङ्गः उफ खंजडी आदि । परस्पर 
आघातसे चजानेयोग्य वाय वनः कता दै-जैसे स्ोद्चः 
मजरा, करता आदि । यह कला गानेसे सम्बन्ध रखती द । 
विना वाये गानमे मधुरता नदी आती । प्रचीन कालम 
भारतक्रे वायोमे वीणा मुख्य थी । दइसका उल्ठेख प्रचीन 
संस्कत प्रन्भोमे भी उपलब्ध दोता ह । मरम्बती ओर नाग्द- 
का वीणावादन; श्रीकृप्णकी वनी; महदिवका उमर तो 
प्रिद दी ई } वाय मादि विपयोके संकरतमे अनेक ग्न्य हं । 
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उनसे अनेक वारोके परिमाणः उनके बनाने ओर मरम्मत 
करनेकी विधिर्यो मिर्ती दँ । राव्याभिपरेकः यात्रा, उत्सव 
विवाहः उपनयन आदि माङ्लिक कायके अवसरौपर भिन्न 
भिन्न वायोका उपयोग होता था } युद्धम सेनिकेके उत्सादः 
शौर्यको चदानेके खयि अनेक तरहक वाय वजाये जाते ये । 

२-खी ओर पुरूषोको वस्र एवं अर्द्धार सुचाररूपसे 
पटनाना कलाः है | ४-अनेक प्रकारके रूपोका आवि्भावि 
करनेका ज्ञान (कलाः है । इसी कटका उपयोग दन॒मान्‌जीने 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ पट्टी वार मिल्नेके समय त्राहमण-वेर 
धारण कसनेमे करिया था । ५-शय्या ओर आस्तरण (विद्छोना ) 
सुन्दर रीतिसे विच्छाना ओर पुप्पोको अनेक प्रकारसे गूथना 
"कलाः है । ६-यूत (जञा ) आदि अनेक करी डाञसे लोगे 
का मनोरञ्जन करना “कला ह । प्राचीन का्मे चूतके अनेक 
प्रकायेके प्रचित दोनेका पता गता है | उन सवे अक्ष 
क्रीडा ( चौपड ) चिदोष प्रसिद्ध थी । नर, युधिष्ठिर, शकुनि 
आदि इस कलमे निपुण ये । ७-अनेक प्रकारके आसनोंदरार 
सुरतक्रीडाका ज्ञान कलः दै ! इन सात कलाओका उस्ठेख 
'मान्घर्ववेदभमे करिया गया दे । 


<-विविध प्रकारके मकलल्दो ( पुष्परख ) से आसवः मच 
आदिकी ति ्कल/ दै । ९-शस्य ८ पादादि अङ्गमे चुम 
कटि ) की पीडाकरो अव्य कर देना या शल्यको अङ्घर्मेसे 
निकाल डालना, निस ( नाडी ) ओर फोडे आदिकी चीर. 
फाड़ करना "कलाः है । हकीमोकी जांदी ओर डाक्टरोकी 
सर्जरी इसी कल्के उदाहरण हँ । १०-दीग आदि रस 
( मसाले ) से युक्त अनेकं प्रकारके अन्नोका पकाना (कखः 
है। महाराज नल ओर भीमसेन-जेसे पुरुप भी इस कलमे 
निपुण ये । ११-दृक्ष; गुल्मः लता आदिको गानः उनसे 
विविध प्रकारके फलः पुष्पोको उत्पन्न करने एवं उन बृ्षादि- 
का अनेक उपद्र्वोसि संरक्षण करनेकी कति {कलाः दै । प्राचीन 
संस्छत-मन्थोमे सुरम्य उद्यान, उपवन आदिक बहुत उस्ठेख 
पराप्त हेता दै 1 विष्णुधमोत्तरपुराणः, अधिपुराण तथा शक्र 
नीतिसारमे इस विपयपर बहुत प्रका डाटा गया द । इससे 
माद्ूम द्योता दै कि बहुत प्रचीन काटमे भी वद कला उन्नठ 
द्धामे थी} श२-पत्थरः सनेर््वादी अदि धाठुर्जको 
( खानमेसे ) खोटनाः उन धा.+ञओकरी मस्म बनाना (कखः 
ह! १३-समी प्रकारके इषु ( ईख ) मे नये जा सकनेवाे 
पदार्थ--जमे रावः गुड़, खोडः चीनी; भिश्रीः कन्द आदि 
वननिका ज्ञान "कलाः दै । १४-सुवर्णं आदि अनेक धातु ज 


(1 


# सर्द भद्राणि पश्यन्तु मा कथ्िडुःखमाग्भवेत्‌ # 








अनेक ओष्रधि्योकरो परस्पर मिधित करनेकरा श्चन (सिनयेसिस) 
"कल्यः है | १५-मिश्रित घातुमको उख मिश्रणसे अल्ग- 
सल्य कर देना ( अनाटिसिख ) चकः दै । १६-धातु 
भादिके मिश्रणक्रा अपूर्वं ८ प्रथम ) विज्ञान करखः ह| 
१७-ख्वग ८ नमक ) आदिको समुद्रसे या मिद्री आदि 
पदाथंसि निका्नैका विजान कलः है | इन दस कलार्थोका 
आयुरवंदसन सम्बन्ध दैः इसलिये थे कर्प आयुवेदकरे अन्तर्भूत 
ट । इनमे आघुनिक वटनी, गाङनिङ्ग, मानि ङ्ग, मरली; 
केमिस्टी आदि आ जति दै । 

१८-पर आदि जङ्खोके विनष्ट सच्चाखनपूर्वक ८ षैतरा 
वदरते दए ) शस्रोका ल्क्य सिर करना ओर उनका चना 
"कलः है । १९--दारीरकी सन्धियो ८ जोड़ो ) पर आयात 
क्रते दए या मिन्न-मिन्न अङ्गोको खीचते दए दो मरो 
( पहल्वानो ) का युद्ध ८ रुदती ) “कल्यः है । इस कलमे 
मी मारत प्राचीन कालसे अव्रतक सर्वश्रेष्ठ रहा है | श्रीकरप्णने 
कखकी समकर चाणूरः मृषटिकि आदि प्रसिद्ध पहल्वानोको इस 
कामे पञछछड़ा था | भीमेन सौर जरासन्धकी बुदती कई 
दिनोतक चलनेका उच्छेख प्महामारतः मे आया ‰ | आज 
मी गामा आदिके नाम जगद्विजगरी महोमे दै । पंजाय, मधुरा 
भादिके सह अभी मी दस कटे अच्छी निपुणता स्खते र । 
दस युका एक भेद्‌ ध्वाहूयुद्धः है । इसमे महटटोग किसी 
दलका उपयोग न कर्‌ केवट पुरिसे यु करते ३ | इसे 
शुकी", शुच्यावाजीः ( वाकर्िग ) कते दै । काके दुर्गा. 
पटपर कातिकमे होनेवाटी मुद्धी युप्रसिद् हे ! वाहुयुदधमे 
चकर मरनेवाले युक्राचार्थने निन्दा की है । वेखिठिते ३-- 

ष्रेतसय तख न स्वर्गो यौ नेहापि चिदयते। 

चरदपविनाशान्तं नियुर् यशसे रिपोः । 

न कस्याखीद्धि ङर्याद्रे प्राणान्तं बाहुयुद्धकम्‌ ॥ 


शराुयुदमे मरनेवाल्को न तो इस छोकमे वया मिरता 
दैः न परखेकमे खर्म-षुल । कितु मारमेवाठेका यदा अवदय 
होता दै; क्योकि यनुक बल अर दर्प ( षमण्ड ) करा यन्त 
करना दी युद्धका ट्श दोता है । इसच्ि प्राणान्तं ( शत्रुके 
मर जानेतक ) बरहुुदध कएना चादि ।› देते युद्का उदादेरण 
मघु-कंयभके साथ विण्णुकरा युद्र हैः जो समुद्रे पच दजार 
वष^तक होता रदा था-- 


क 

धुकेट हुरात्मानाचतिवीयपराक्रमौ ॥ 

सेधर्ततेक्षणावतुं बरह्माणं ननितोयमौ । 

पुता ततस्तासां युयुधे भगवान्‌ इरि; ॥ 
है [५ 

पवषेतदुस्याणि ब्राहुप्रहरणो विभुः 1 
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॥ 


२०-करृत ओर प्रतिद्त आदि अनेक तरटके अति 
मग्रङ्कर वाहु ( मुष्टि )-परदाससे अकस्मात्‌ याघ्ुपर श्चपटकर्‌ 
कवि गये आघ्राति एवं शुक्रो असावधान पाकर एेखी दसा 
उसको पकड़कर रगड़ देने आदि प्रकते जो युद्र किया 
जाता दैः उसे मनिपरीडनः कहते ह ओर यनुदराय कय गये 
पसे ननिपीडनः से अपनेको कचा ठेनेकरा नाम प्रतिक्रियाः दै। 
अर्यात्‌ अपना वचाव करते हुए थत्रुपर केवल बाहुभेषि 
मव्रङ्कर आघात करते दए युद्ध क्रा 4कलाः है ¡ २१-अमि 
द्धित देदा ( निन्नाने ) पर चिवि यन्मे यसको फैकना 
सौर किसी ( वरिगु, ठी आदि ) वायके म॑केतपरे व्यूह- 
स्वना ( करिंसी खास तरीके सैन्यो खड़ा करनेकी क्रिया ) 
कला (क्लः दै | इस्पे पता चलता है क्रि मन्त्रो पेकि 
जानेवाटे सल्न-माजकल्के बन्द, तोप, मकीनगनः ताीडौ 
आदिक्री तरह--्राचीन कार्स्मे भी उपयोगे ये जाते रे 
गे । किंतु उनसे दोनेवाटी भारी क्षत्तिको देखकर उनक्रा उपयोग 
केम कर दिया गया दोगा । . मनुते भी महायन्त्र-निर्माणकां 
निषेध क्रिया दै। २२-दायी, घोडे जीर रर्थोकी विष्िषट 
गतिर्वोसे युदक आयोजन करना (कल्यः है । १८ से २२ 
तककी पोच कलर "धनुरयेदः से सम्बन्ध रखती है । 


रे-विविध प्रगे आसन ८ व्ेटनेक्ा प्रकनार ) एवं 
राओ ( दोनो दाथ अंसुखिेमे बननेवाटी सदुः पञ्च, 
धेनु जादिकी जङ्ृतिये ) स देवताोकौ प्रसन्न करना "कलः । 
दस क्रलपर आञ्चनिकौका विश्वास नही दैः तो मी कदी-कटीं इसके 
जाननेचले व्याक्ति पाये जते ह । इसव प्राचीन समयमे खूव 
प्रचार या । सं्ृतमे तन्त्र एवं आगमके अनेक अन्थेमे सुद्र 
आदिक वर्णन देखनेमे आता ई । दिभोटिल्म जाननेवाठेनि 
ख मद्राओका प्रयोग देखा जाता है । वे मुद्रारा अपनी 
गक्तिका संक्रमण उपने प्रयोज्य--विधेयमे कसते ६ । 
र४-सारध्व-रथ ोकनेका काम (कोचवानी) एवे हाथी, 
रोको अनेक तरद गत्तियो (८ चाले ) की रिक्षा देना 
“कलः हे | इसकी भिघ्ना किसी समवे सभी राजछुमारके स्वि 
अआवचभ्यक समञ्ची जाती थी । यदि विरारपुत्र उत्तर इस कलमे 
निषुणन दोते तो जवर दुर्योधन आदि विराय्की मोका 
अपदरण करनेके ल्य आये, उस समय सर्जुनका सारथ्य वै 
फेरे कर सक्ते थे । मारत-यदधम शरीकप्ण अर्ुनका र्थ केते 
रोक सक्ते था कर्गकरा सारथ्य चव्य कैसे कर सकते थे । 
साज मी दौकीन लेग सारथि ८ ङादरवर › को पीठ बैठाकर 
स्वयं मोयर आदि दोकते हुए देखे जति ई । २५-मिदधी, 
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लकड़ी? पत्थर ओर पीतल आदि धातुओंति वर्र्नोकरा चनाना 
(कला? दै । यट कटा भी दस टेधमे वदत पुराने समप 
अच्छी दशाम देखनेमे आती दै । इसक्रा अनुमान जमीनकी 
खुदार्ईसे निकटे दए प्राचीन वर्तनोको "वस्नु-संग्रदाख्यः 
(म्यूजियम ) मे देखनेते द सकता टै । २६-चिर्नोका 
अलेखन "कटाः ह । प्राचीन चि््रौदो देखनेसे प्रमाणित 
होता दै फरियद कत्य भारतमे रिस उव्चकोटितक पटच हद 
श्री} प्राचीन मन्दिर ओर बौद्ध विदारी मूर्ध्नो ओर 
अजन्ता आदि युफाेकरि चि्रोको देखकर आशर्यं द्योता दै । 
आज कदं गताच्दियोके व्यतीत दौ जानेपर भी वेर्व्यो-केर्यौ 
दिखलायी पडते ट । उन रंग रेमे दिखद्ययी पडते कि तैसे 
ममी कारीगरने उनका निर्माणक्रायं समातं भिया दये । प्रयेक 
चपरं हजारो विदेशी यात्री उन्दै देखने स्थि दूर-दूर अति 
रते हे । प्रयत्न करनेपर भी वम रगाका जाविम्कार अवतक 
नदींद्टोस्कादै।! वद कल इतनी व्याकर थीकि रनक 
दर एक कौनेमे घर-घर दसरा प्रचार था | अच भी भ्ररोकरे 
दाख ग्णेतजी आदिक च्वि नाने चाट प्रायः सर्वत्र 
देखी जाती ६ । कर सामाजिक उस्सवेकि अवसरोपर स्यो 
दीवा ओर जमीनपर चित्र लिखी प्रत्चीन काल्य 
भारतकरी स्रया द कटमि बहुत निपृण देती भी । चाणातुर- 
की कन्या ऊप्राती ससी चित्रटेखा टस कटाने व्रद्ी विद्रस्त 
भी | चद्‌ णक वार दन्न हए व्यक्ति वादन टू चित्र 
चना सतती थी | चित्रकटक्रे ६ द्ध द---{ स्पमेद्‌ (रमौ. 
की मिदव ); २ प्रमाण ( चिन्मे दूरी, गदर आदिक 
दिखटाना ओर्‌ चि्गत वस्छ्के अद्धा अनतुग्रात); ३ भाव 
ओर सवण्यक्री योजनाः ४ सषट्ट्यः ५ चगि ( र्मोका 
सामञ्रस्य ) ओर ६ भद्र (स्वना-कौ धक ) | समस प्रणस्‌ धार 
आदि प्राचीन यिदयप्रन्थेर्म दस कलाङ् विगदसूपमे विवरण 
, उपलच्च देता दै । 
२७-तालाव्रः वाचली, पूप, प्रासाद ८ मदक ओर दैव- 
मन्दिर ) आदिक ब्रनाना ओर भूमि ( ऊंची-नीची) ऋ 
रम (यरावर) करना चराः टै | शिचिल दंजीनिप्रसिगः का 
दसम भी समानेन पियाजा स्तादे । २८-घसी ( घ्रड़ी) 
आदि समयक निद करनवाटे यन्त्रा एव २९-अनेक वाय्रो- 
छा निर्माण यना कटा ह | प्रा्ीन कादा समयन माप 
कले दिये जलयन्त्रः वादुप्यन््र; धूप-त्रड़ी आदि सधन 
ये | अन घदुीके चन जनैत यद्यपि उन्म व्यवदार्‌ क्मदो 
मया द; तथापि क्‌ प्राचीन शदीके व्मेतिपी लोग अव भी 





चिवाह आदिकरे अवस्रपर जटयन्वद्रारा दी सू्ौदयसे इष्ट 
कालका साधन करते दँ । एं करई प्राचीन राजाओक्री च्योदी- 
पर अव भी जछगन्त्रः वाटुकरायन््र या धूप-घडीके अनुसार 
समय-निरेगक घण्टा व्रजनेक्री प्रथा देखनेमे आती दहै । 
आश्वर्व दै फि इन्दी चन्त करी सदावताते प्राचीन ज्योतिषी खोग 
सृष््मातिसुष्ष्म समवकरे विमागक्ना क्न म्पटत्रा प्राप्त कर ल्या 
करते थे] ओौर उसीक्रे आधारपर बनी जन्मपन्निकासे जीवन 
क्री घरना्थोक्रा टीक-टीक्र पतालटगा चया जाता था] 

३०-कतिपय रगेकि अद्य; अधिक्‌ ग्रा सम संयोग 
( मिल्यवट ) मे चने विभिन्न रंगोसे व्ल आदि वस्वेओका 
रंगना--वद्‌ मी "कटाः है । पट्टे यद्‌ कला धर-घसमे थी; 
नु इसका भारः अव्र मादरम हताः रेचके ऊपर ही 
छोड दिवा गवादे वकि रंग वे उन्दर ओर टिकरा 
दोते ये । यकि रंगोग रगे वन्तक व्ारस्के देमोमे यडा 
सद्र था! अव भौ राजगरूतानेके करद नगरमे रेस 
कुम रैगेन हं कि जा मटीन-से-मदीन मलमलक दोनो ओर 
सेद विभिन्न रंमेमिरेग देते ६} जोधपुर कपटे स्थाने. 
सयानपर पिर एम तरव्मेररेगदेते ट कि उसमे अनेकं रंग 
सीर येल वृ परट जते ट । 

३ १-जलः यायु धीर अच्च संयोगने उत्प वाप्प (भाप) 
के निरोध ( रोकने ) > अनेक क्रियायक्ा सम्गदन करना 
ष्यः 4 

जखवाखञ्थि्ंयोगनिरोधेश्च च्या 

भाजेव (विर सं १८६६-९८ ) दत (्तमराद्घण- 
सूत्रधारः फे ३९१ य अध्याय नाम टी प्वन्विधानः दै] 
टस अध्यायभ २२३२ छेक हैः जिनमे विटध्षण प्रक्ररे 
पिविभ यस्त्रेकरे निर्मागकरी सनित प्रक्रियाका दि्दर्गन कराया 
गया दै | दक्षमेतो चद्‌ बात खष्ट ईतिपे जानी जारदी दैक 
प्राचीन भारते लोगोको भापकरे यन्त्रोका जान था जरे 
उन यन्मे अपने व्याचदारिक कायमे जजगी तरद्‌ सहायता 
टिका करते भे | 

३२-नीका, रथ आदि जर ल्के आवागमनके साधनो 
का निर्माण करना प्क टै। परलेके लेग सर ओर 
यातायरातफे साधनोक्ा--अन्ठे-से-यच्छे उपकरणोसे सम्पच्च 
अश्वःस्थः, गौ (बा) के र्थ आदिक्रा वनाना तो जानते 
ही थे; साथ दी अच्छि-से-अच्छे सुदृदः सुन्दरः उपयोगी 
त्वसाधनेसि सम्पन्न वडे-यडे अदा्जेक्रा बनाना भी जानते 
यै} जाके उपयोगका वर्णन वे्दोमे भी मिलता ई 


प्ख) 
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सदं भद्राणि पदयन्तु मा कथिदडुःखमभाम्मवेत्‌ > 


~~~ ~~~ 


लदाजोपर दरूरके देमोके साथ अच्छा व्यायार टता था। 
तल-यानेमि आनि-ननेवाठे माक्यर कर आदिकी व्यवद्या थी | 
पश्रायोकी नरद्‌ यदेक सल्पह भी बडे सादसी ओर याचामि 
निडर देति ये; कितु पाश्चाय नासकोकी कृपासे अन्यान्य 

कन्ाओकी तर भारतमे वृह श्च भी व्हुत क्षीण हो 
प्यीहे। 

३३-सूत्रः सन आदि तन्वुयओसे रस्सीका वनाना (कलः 
ट! ३४-अनेकं तन्ठुयोसे पटवन्ध ८ वल्लकी स्वना) (कलः 
है1 यह वद्य भी वहत प्राचीन समयते भारतमे बडी उन्नत दामे 
धी । मारतम “ईस्ट इण्डिया कम्पनी के चासनके पटे यदो रसे 
सुन्दर, मजबूत; वारीक्र वल्न बनावे जते ये; जिनकी वरावरी 
आजतक कोई दूमया देद्य नहीं कर सका है | (ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीःके समयमे यदृक्रि वचर निर्माण एदं वचखर-निर्यातके 
न्यवसायको पाश्चाय स्वार्थं व्यापारियोने करई उपायोसे नष्ट 
शर दिया | 

३५-रलोकी पहचान ओर उनमे वेध ( छिद्र ) करनेकी 
क्रियाका ज्ञान (कला, हे | प्राचीन समयसे ही अच्छे-वुरे रलो- 
फी पहचान तथा उनक्रे धारणे होनेवाठे शचुमाञ्चम फठ्का ज्ञान 
यटेकि छोगोको था । ग्रदोके अनिष्ट फलटोको रोकनेके लवि 
विभिन्न रोको धारण केका गाल्रोने उपदेदा पिया दै ] 
उसके अनुसार रोको धारण करनेका फ आन भी प्रत्यक्ष 
दिखलारी देता दै । पर आन तो मास्तवर्प॑की यह्‌ सिति है 
करि अधिक लोगोकरो उन रलोक्रा धारण करना तो दूर रदा, 
दर्शन भी दुर्लभम दहे । 

२६- युवः रजत आदिक याथरास्य ( असटीयन ) का 
जानना "कटाः टै । ३८-नकटी मेनि-चोदी ओर हीरेमोती 


२ 
* 


ॐ, 


आदि स्लोक्रो निर्माण करनेकरा विज्ञान कदा" दै | पुराने 
किमिवागरोकी बाते सुननेमे आती दे । वे करई वस्युओके योगसे 
टीकः असटी-जंसा सोना चोदी आदि वना सकते ये | अव्र तो 
केवल उनकी बतं दी सुननेसे आती द) रत भी प्राचीन 
टमं नकर्छ बनते जते थे! भिश्रीसे देका दीस बनाते ये 
कि अच्छे जौदरी मी उसको जददी नरह पहचान सक्ते ये | 
सने माद्धम होता हे क्रि '्दमिटेशनः हीरा आदि रल तथा 
"कठ्वरः मोतियोक्त आआविष्कार्‌ पा्माच्योने कुड नवा निकाल 
त-यद्‌ बात नदीदै। कितु यदमी मानना दी पदेगाकि 
उ समय इन नक्रटी वस्तुयोका व्यवसाय आजकख्की तरह 
मधिकं विस्तृत नरह था । देके सम्पन्न दोनेके कारण उन्दै 
नकी चस्वुजंसि अपनी गोमा वदानेकी आक्वकरता दी क्या 


थी | पर आजफ़री सिति कुछ अर है, इमीते इन पदार्थोकां 


व्यवदार अविक वदु गया दै। ३८-सोने-चोदीके आमुघण 

वनाना एवं ठे ८ मुर्म्मा ) आदि ( मीनाकारी ) करनं 

(कलाः दै-- 

कलरखेपादिसन्क्रतिः ! 
३९-चमडेकरौ मुलायम करना ओर उससे आवश्यक 

उपयोगी सामान तैयार करना ओर ४०--पञ्चुमौके शरीरपरखे 

वचमड़ा निकाक्कर अल्ग करना क्लः है-- 
मार्दवादिक्रियात्तानं चर्मणं तु का स्प्रता। 
पञ्छचमाज्ञनि्हीरक्रियास्तानं कडा स्द्रता॥. 


आज तो यह कटा भारतके दोगेकि ाथतसे निकट्कर्‌ 
विदेभिवोके द्याथमे चटी गयी है) य्ह केवल चमारोके 
घरोमे कुक अवशिष्ट रदी है; क्रिठं बे भी चमडोको कमाकर 
विदेियोके मुक्रावरेमे उन्हे मुखायम करना नहीं जानते ¦ 

४१-गौः भेत आदिको दुहनेते लेकर ददी जमाना. 
मथना; मक्खन निक्राटना तथा उससे घी वनानेतक्रकी सव 
क्रियार्ओका जानना करखः है} इसे पट्कर हृदयम दुःखकर 
एक टीस उठ जती है । वद भारतका सौमाम्य-कारु करौः 
जव्र घर-घरमे अनेक गौओका निवास था, प्रसेक सनुष्य 
इस कलासे अभिज्ञ दोता थाः दुध-ददीकी मानो नदिर्यो बहतर 
थी? दूधकरे पसर वेटावे जते ये--जरटो लेग पानीकी तरह 
मुप्तमे दूध पी सकते ये । ओर करटो आजक्रा इतभाग्प 
समय } घी-मक्नका तो द्ंन दूर राः वच्चोको दृष 
भी मिलना कटिन है] करटो वह श्रीक्रप्णकरे समयका बज- 
उृन्दावनका ष्वः ओर करटो आज वडे-वडे गादरोके पास बने 
बूच डइखानोनि प्रतिदिन दजारोकी संख्यामे वध क्रिये जने- 
वाटी गौ माता ओर उनके वच्चोका करण क्रन्दन | 

४२- दुतां आदि कपडोको सीना "कलाः दै-- 


स्वणायल_इारक्रतिः 


सीवने कन्ुकादीनां धिक्तां तु करात्मकम्‌ ! 

४२-जस्मे दाथः पैर आदि अङ्खोसे विवि प्रकारसे 
तेरना कलः ३ । तैरनेके साथ-ताथ इवते हरएक कैसे 
वचाना चादियेः थका या द्भवता हुआ व्यक्ति यदि उसको 
वचानेकरे ल्यि आये व्यक्तिको पकड टेः तो वसी सितिमे 
क्रिस तरह उसके अनेको छुड़ाकर ओर उसे लेकर किनारेपर 
पटुना चाहिये --इत्यादि वातोका जानना मी बहुत 
आवदयक है । 

४४-घरके वतेनोको मजनेका क्ञान ¶्कलः दै ¡ पडले 


॥। 


‰# -चौसखर कटारपेँ 








पद्‌ काम षरकीन्नरिोदी करती थीः आन भी कट ्ररोमे 
पदी चाट दै; परंतु अव वड्‌ घरानोक्री चिर्घो इसमे अपना 
सपमान्‌ समन्नती हे } ४५-वस्त्रोका संमार्जन ( अच्छी तरह 
धोकर साफः करना ) ¶कद्मः दै ५६-श्षुकर्म ( दजामत 
नाना ) "कल्यः दै | आजकं यह्‌ वडी उन्नतिपर है। 
गद्धा-यमुनके प्रार्टो; ब्राजारोमे चले जाद्येः आपको इस 
ककरा उदाहरण प्रत्यश्न देखनेको मिल जावगा । कई 


, पटा-छ्ा आध्रुनिकर सम्य पुष्प प्रायः एेता न मिलेगा 


जिसके आहिकमे अपना क्षुरकर्म सम्मिलित नदो {- 
दखसस्माजनञ्ैव क्ुरकम॑ दयुभे क्ले । 
४७-तिक, तीसी, रेडी आदि तिख्हन पदार्थं ओर 
मांसौमेसे तेल निकाटनेकी करति “कटाः है । ४८-दट 
चल्मरना जानना ओर ४९-येडोपर चदना जानना भी 
ष्कलः है} दक चाना तो कपरिक्रा प्रधान अङ्ग दी 
| पेर्डोपर चट्ना भी पक क्ल दी दै] सभी केव 
चाहनेमात्रसे दी पेडोपर चद्‌ नदी सकते । खनुरः ताडः 
नारियल; सुपारी आदिके वेडोपर चद्ना कितना कठिन 
१-- इते देखनेवाद्या दी जान सक्ता दै । इसमे जरा-सी भी 
असावधानी दोनेपर मूल्य यदिनद्ये तो भी अ्ञ-भङ्ग 
होना मामी चात है । 
५०-मनोऽनुक्रूट ८ दुमस्की इच्छक अनुसार उसक्री ) 
पवा केका क्ञान कटाः है | राजसेवक्र नौकर, शिष्य 
भादिके च्वि इस कलाक्रा जानना परमावद्यक्र है | इस कटो 
न जाननेवाटा किसीको प्रसन्न नदी कर स्क्रता | ५१-्वोंसः 
ताद; खजूर, सन आदिते पात्र ८ ठोकरी, कपी आदि) 
दनाना “कलाः दै ¡ ५ २-कनिक्रे रतन आदि सामान चनाना 
(कला? हे । मादूम शोत दै करि यद कटा भारते प्राचीन समयसे 
दी थी, किंतु मध्यकाख्मे यदेति विदेधियोके हाथमे चरी 
मयी । ल्ियोका सौ माग्य-चिह चृडिर्वोतकर विदशति आने टमी 
५३-जलोमे संसेवन ८ अच्छी तरह खेतोको सचना ) 
भौर ५४-संहरण ( अधिफ़ ज्वाली या दख्दट्वाटी 
भूमिमेखे जलकरो बादर निक्राक डाट्ना अथवा दूरसे जटको 
सावद्यक स्थानपर ठे आना ) काः दै । ५५-लोद्के 
अल-यल बनानेका जान क्कट्यः है । ५द६्-दाथीः घोडे 
ल ओर ऊंयाकी पीट-सवारीके उपयुक्त पल्याण ( जीनः 
काटी ) चनाना क्कः दे] ५७-दि्ठसाकरा सरन 
(पाठन ) ओर ५८-घारण (पोपण ) करना एवं ५९ ज्याः 
क्रे चेत्येके स्यि तरद्‌-तरदके खिखोने वनाना कयः द 
द्विकोः सरक्षण इनं धारणे क्रीडने कटा । 


६०-अपराधियोको उनके अपराधकर अनुमार ताडन 
(दण्ड देने)का ततान कल दे। ६१-मिन्न-मिन 


७०२ 


[न 


देरगोकरी च्पिको सुन्द्रतापे स्खिना कल्यः दै। 
इस कटाम व्रहूत उन्नत शा | एेसे सुन्दर अक्षर 
च्लि जति धै # न्दे देखकर आश्वर्यं हेता दै) 
ल्खिनेकरे चयि स्यादी भी टेमी सुन्दर बनती थीक्रि सैकरडो 
वर्पोकी छ्खिी हुई प्त आज भी नी-सी माद्म दती 
द॑ । छापनेके प्रेस; टाद्रपरादटर आदि साधनोका उपत्रोग 
होता जा रदा है, जिश्षसे छोगोके अश्र व्रिगडते जा रदे द । 
स्थिति यर्टोतक पर्ची हेरि कभी-कभी अपना ही लिखा 
दुमा अपनेसे नही पदधा जाता । पटले यद कल इतनी उन्नत 
थी कि 'मद्यभारत-जेसा सवा टखश्टोकरोका बड़ा परोथा आदिसे 
अन्ततकर एक दी सेचिक्रे अक्षरोमे छ्खा दुआ देखनेमें 
आता दै। कदी एक अक्षर भी छोया-बड़ा नदी द्यो पावा दे; 
स्यादी भी एक-जेसी दी है--न कदी गहरी न कहीं पतटी । 
विभेप आश्वर्यं तो यह दै फर सारी पुस्तक्मे नतो एक अक्षर 
गर्त छिखक्रर कदी कारा हया दै न कदी कोई धव्वा दी 
द] ६२-पानदी रक्षा करना-रेसा उपाग्र करना करि जिषसे 
पान बहुत दिनातक न सूखने पाये, न गठे-सडे, “कत्म' है । 
आज भो ब्रहूत-ते रेते तभोढटी दैः जो मगदी पानको मदीनो- 
तक ज्यो-का व्यो रखते हँ । इस तरद ये ६२ कलार अर्ग- 
अल्गदै; किंतु दो कल्पे णेसी टै, जिन्दं सव्र कलोका 
प्राण कदा जा सकता दै । यदी सव कदखयेके गुण भी कदी 
जासकती दै इन दोमे पदटी दै ६३-आदान ओर दूसरी 
ध४-प्रतिदान । क्रिसी कामफरो करनेमे आ्ुकारित्व (जल्दी-- 
छुतीि करना ) "आदानः कडा जाता दै ओर उस कमकरो 
चिरकाछ ८ ब्रहुत समय ) तक करते रदना श्प्रतिदानः दै । 
विना इन दो गुणोकरे कोई भी कल अधिक उपञ्चक्त नदी दो 
सकती । इस तरद ६४ कद्मभओक्रा यद संलिप्त विवरण दै । 


भारत 


यह्‌ पाय्यक्रम कितना व्यापक दै! दसम प्रायः सभी 
विप्रयोका समत्र हो जाता दै। दसी अङ्कमे अन्यत्र 
प्रकाथित दू संसटतिक्रा आधारः शीप॑क ठेखमे जिन 
२२ विद्रायओका संधित वर्णन क्रिया गवा दैः उनका भी 
इसी पाय्यक्रममे समपरेदा है । शिक्षाक यद उदेदय माना 
जाता दै रि उसते जानकी ब्रद्धि द, सदाचारे प्रद्त्ति दौ 
ओर जीयिक्रोपार्जनमे सदायता भिदे । इस क्रममे इन तीनोका 
ध्यान रक्ला गया दै | इतना दी नदीः पारटोक्रिक कल्याण 
भी नदय छोडा यया है । संश्पमे धर्म, अर्थः कामः मोध-- 
हन चारो युक्माथकरि ध्यानमे रखकर दी धिधाका यहं क्रम 
निश्चित किया गया है} इसतते पता लगता ह फि उस समय 
की निभा आदर्भं क्रितना उच्व तथा व्यावहारिक था। 
भीकरप्णचन्द्रको इन समी विपयोकी पूरी रिक्षा दी गयी थी 
ओर वे प्रायः समीमे प्रवीण ये। अर्जुन दत्यकल ओर 


७०४ 
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नल, भीम आदि पाक्रविद्यामे निपुण य! परद्युरामः 
दरोणाचा्य॑-सरीसे बादयण धनुर्दमे दश् ये। इसप् जान 
पडता द करि गुरुकुले ब्रामण; ्भ्रियः वैव्ेकरि बालको 
प्रायः इन समी विपर्योकी थोदी-बहुतन भिधादी जानी री 
टोगी । पर्तु इस धिक्नानपेसानद्योकिजो श्याम जिम्करे जी्मे 
जाया करने खगा, जसा फ्रि आजकठ देता टे---स्का भी 
ध्यान स्खा गव्रा था | क्योकि एेसा दने सारी समाज- 
व्यवसा टी व्रिगड जातीः भ्रेणी-षुपं ओर वेकरारीवी 


उत्पत्ति शती; जेसा कि आजकख गेखनेमे आशा दै। सव- 


मनु्योकरा स्वभाव एक-सा नरह दता, किंसीरी प्रवृत्ति किसी 
ओरतो जरिसीए़ी फरिसी ओर दती दै । जिष्ठकी जिम ओर 
प्रति दैः उसीमे अभ्यास वरनेसे कुलटता प्राक्त दती ३ । 
इसीच्ि उुक्राचार्यने लिखा टै-- 

यां यां करो समाध्ित्य निपुणो यो हि मानवः) 

नैपुण्यकरणे सम्यक्‌ तां तां कयत्‌ स एच हि ॥ 

वैलागत कटके सीखनेर्मे करिननी चुगमता टोती 2 
यह प्रत्यघ हे । एक यदर्ईका छ्टृकरा बदरईगिरी जित्तनी 
रीघ्रता ओर सुगमताके साथ सीखक्रर उसमे निपुण दो 
सकता देः उतना दूखस नदौ; बयेरि वं-पर्पया अर 
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वराटकयनमे ठी उसक्रे उस वन्दे योग्य संस्कार चन जि 
| शन मनोर्वधानिफ सिदान्तके आधार परर्यानि धिषा. 
क्मरी रचन (4: 18 8 आत स्नी-गी धोधिटी क 
यीः दिनक दुष्परिणाम आत्रे सर्ग ट्ख पटु द| 
प्राप नमी विपरि चन्न सौर जवी ण्ठ 
चिपयङीः सिममं ग्रदरि ह योगता प्रात रमे ही पू 
यक्षा ओर योवित गनश्टी प्रि दौ सन्ती दै ¡ आग 
पाश्राच्च ब्रिद्रान्‌ मी प्रचलित यिभा-ण्डतिक्री अनेने तिय 
का अनुभव क्र द्टै्ः परंतु टम उस दृपित पत्ती नके 
कनेरी टी घुने खो हुए. द । वर्तमान यिन्नमे ल्के 
अपने वंगागत कायेति ध्रृणा तथा अच्यि देती च्य ना 
रदी दै यर वे अपनै वापदादाकरे व्यवायो पदी तेजी 
छोडते चले जा रटे दं } निधित युचक्र आपिम छोरी-टोरै 
नौकग्यिकि चि दर-र दौ्ते दः अपमान सटते ई दूये. 
की ठाकर खाति ह न्रौर जीवनमे निरात्न दर कटं वै 
आत्मघात कर मेढे ६ । यदि यदी करम जरी र्दा तो पूर 
विना सामने दै। क्या दी अच्छा लेता; यदि द्मे यिक्षा- 
यावोतकका ध्यान एक बरार दमारी प्राचीन निष्ा-पदविकी 
ओर्‌ भी जाता ! 


दिद्‌-संस्कृतिये अतिथि-सार्‌ यर सचय त्याग 


( स्वेपयिता--श्रीमत्मायमजी देवकर सादिव्यमनीपी ) 


देखकर १ योगेद्यक्े द्ग टता है इदय पर 
ध रयाजधिने आसन . दिया | देधे सतापसं ॥ ५४ 

कहने लगे कृत्व्य मुद्धको केसे रक सुक्से उसे 

आज प्रथुने दै क्िया॥६॥ उपद्रेल सत्वर दीज्परि । 

ध । 

किस जन्मका यद्‌ पुण्यवरछ हें धमं ग्ग्वक्र प्राणमय 
~ _ घाप्‌, दी कह वजये । यतिथ्य मेख दीस्यि + ६१ 
खवा करू क्या , जपकी भक्तिमय हो भीप्म वेदि 

आर्त मुद्यको ज्ये ॥ २॥ घन्य यह सयाग दै) 
ख श शि घन्‌ र +! ^~ 
तिथि वनकर नाथ अथि भपक्ी यह श्ीटता, दस 
त सवय मेरे दारपर । याप दही के योग्य दहै ॥७॥ 

भ [न 1 

2 इ. म & स + मरय निवन दह भक्तवत्सट 
प्ण चो त १५ , वह सुपथं दिवद्टयेगा । 
प्ण वोदे सत्य ही दै तक कुन्तीका उसीसे 

आपने जा दुक कटा घ श = 
ध आयन्‌ जो छऊक्छ  कंडा। आप ही मिर जघ्येया ॥८॥ 
मापकता दायं द्धी दै दे गीरा अर्पित्त ह घमो 

पुष्टि इसकी कर॒ र्हा ॥४॥ तण तुच्छ चन, निस्सार इ , 
उन्ती ५ तुच्छ चन, निस्सार हे! 
{नयक प्राण-यिष्ना पूज्यवर टे दीजिये यह 

भगिनी थी मपरे । त्तिथिक्रा सत्कार दै 1९५ 
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९३ छष्मण-मन्दिर, खञुरारो [ घट ७०६ 
` { टसी-संग्रहाख्य, रामवनके सौजन्यसे 


[थ 


भारतीय मृतिका 


( ठेखक--ीकारदाग्रसादजी ) 


एक मनल्दिरके ब्राहर पड़ी एक पुरानी मूर्विका खण्ड 
देखकर एक मित्रने मेया ध्यान उसकी ओर आकर्पिंत किया । 
ष्देखिये गद वोद्धकाटीन मूर्तिं मन्ते हंसी आ गवी-- 
आज अधिकाय दिदू पुरानी पूर्विको बोद्धकालीन समञ्चते दै । 
मेनेक्दाधये तो महादेव वावा ह । मस्तकका तीसरा नेव 
पहचान करा रहा दै । ओर दै मध्यकाटीन कलका एक 
निकृष्ट नमूना । शायद चौददहवी सदीका दोगा ।› मेरे मित्रने 
कदा कि (आपने तो मूर्तिका समयमी वता दिया। क्या 
उसपर संवत्‌ खुदा दै कटी १ तीसरा नेत्र दिखाकरतो 
आपने सिद्ध कर दिया कि मूर्तिं बुद्ध भगवानकी न दोकर 


[कक [० 


उद्भुरजीकी दै । पर आपके तिथि-निर्णयकां क्या आधार द £ 


मेने कदा कि च्विद्धानोने पूणं परिम करके भारतीय 
मर्ति-कलका इतिहास तैयार कर्‌ ल्या दै । विभिन्न समयकी 
मृ्तियोकी रूप रेखाका उन्दने अध्ययन क्रिया दे यर यद 
सिद्ध दोगया दै कि एक समयकी मूर्विका धाक्रारप्रकार 
दूसरे समयकी मू्तिके आकारप्रकास्ते सर्वथा भित्र दै । 
मर्विको देखते दी यद कदा जा सकता टै कि मूर्तिं गुस्करारीन 
हैया चेदि महाराजाओके समयकीं । भगवान्‌ विष्णु या 
दङ्करकी दो मृपि्यो कदी स्ख दीजियि; तुरंत पहचान ह्यो जायगीः 
दौन-सी मूतिं चोथी-पोचवी सदीकी गु्तकालीन दै ओर कौन 
प्यकाटीन ग्यारहवी-बारहवीं सदीकी दै । पदचानमे भूल 
न होगी | दोनोके चेदरे-मोष्रेमे वेसा दी प्रकट भेद दैः जसा 
रामदास तथा शिवशङ्करके चेदरोमे द 1 अस्तु; 


इस सम्बन्धमे एक व्रात बड़ी दुःखद दै! हमारी 
ूर्विकल्का उन्तयेत्तर हास हृधा दै । ग्यारहवी सदीकी मूर्ति- 
फी कलसे चौददवीं सदीकी मूर्तिकी कसा निकट है । 
रंगकाटीन तथा रुसतकाटीन मूर्षि्यो बडी मनोमोहक दै । 
मध्यकाटीन ग्याखबी-वारहवी सदीतककी मूर्तयो भी ब्रूत 
अच्छी ह । वादमे ठो हास दी दौ गया मानना दोगा । 
भारतीय मूर्तिंकलके सम्बन्धमे मेरा जान अत्ति सीमित 
ह! विन्राठ्यमे अथवा पुस्तकोद्रारा कुछ चिमेप प्राप्त दुमा 
नदी) जो कुक भी जान पाया था विद्वानेकि साथ कुछ 
प्राचीन यलोके देखनेमे । इस कारण इस ठेखमे अखिल- 
भारतीय उदाहरण न प्राप्त होकर मध्यभारतीय दी प्राप्त 
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होगे । अवदय ही वे अखिक-भारतीथ कके प्रतीक दै अर 
अधिकाट्ामे यग्रकारित दै) 

सवसे प्राचीन प्रसर-मूरविर्यो भरहुत, बुद्धगया तया 
सचीकी मिलती दँ । ये ईसापूर्वं तीसरी सदीकी मानी जाती 
हं । भरहुत तथा साचीके स्तूपोके तथा बुद्धगयके मन्दिरे 
पच्िमा-पथकी वाड (परकोटा-रेडिग) मे ये थीं | सोचीका 
तो अधिकाश सुरक्षित है । भरत तथा बुद्धगयाका अस्पांशा 
दी वचा दै । इनमे भी भरटुतश्री कल्म कुछ शरेष्ठ है । इसके 
उदादरण साथमे प्रक्राशित है । यद बोद्धक्लखा दै 
छंगकालीन । कमले बीच रानीकी मूर्ति बहुत सुन्दर दै 1 

गुस्काल ८ चौथी-्पोचवीं सदी ) मारतका सुवर्णयुग 
था | उस समयकी मूर्ति्यो भी वहत सुन्दर थी | 

पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते दै कि प्राचीन भारतीय 
मनुष्या्ृति वनानेमे निपुण ये, पर्‌ वे पुञओकी मूर्तिं नही 
चना सकते थे । हमर दिवे हुए एकर चित्रे हिरन तथा रीछकी 
दो मूर्तियोको देखनेपर उन्हे अपना वरह मत बदलना पड़ेगा | 
वे चहि मूर्तिका चडि चिच्रकाकी दृष्टिते विचचार कर ठे, उन्दँ 
उत्कृष्टता स्वीकार करनी दोगी । 

मध्यकार ( दसवीसे चोद हवी सदीतक ) की प्रारम्भिक 
कला अच्छी थी । परंतु इसके बाद यद नीचे स्तरमे आ गयी | 
हमारे पास इसके कर्द उदादरण है । 

आधुनिक पोराणिक मूर्वियोके दर्शन तो नित्य मन्दिरोभे 
मिते दी हँ । उनम केवर चेहरा ठीक वनानेका उद्यम 
किया जाता दै) शेष शरीरको तो कारीगर किसी प्रकार भी 
सीधा-सादा गद्‌ .देता दै। दर्जीकी कटय उनकी कमीकी 
पूर्तिं कर दही देगी। मूर्विको तो कप्डोसेढके दी दिया 
जायगा । इधर कुछ दिनोसे कामे पुनः उनति प्रारम्भ दुर् 
ह। रामवनकी श्रीमारतिमूर्तिः जी अभीदोवर्षपूर्वदी 
निर्मित हुईं थीः इसका उदाहरण दे । मूर्तिको कपरडोसे ठकर्ेरमे 
ला माम दोती दै । अवद्य दी कलने अभी गुसकाटीन 
गरिमा न्दी प्रास्त की दै, पर निकृ्टतासे काफी ऊपर 
उठ गयी हे ] 

मारी मूर्विकल्यके ऋमिक हासक्रा कारण विचारणीय ई । 
यह मिर्ता दै निर्माणक्रममे | कते द प्राचीन समयन 
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सरवै भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िटुःग्वभणएभचत 
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करारीग्सेके किटि ये | उनकी अपनी चल्ती-फर्ती समाज 
थी | वे धनके खोभघे मूर्ति-निमाण नदीं करत थ | जवर कटा 
मन्दिर बनवानेका निश्चय हयाः इन समाजे वात की जाती 
री] जा समाज शाटी होती; आकर वदं बरख जाती थी । 
वनवानेवठे उनकरे रहने, मोजनः वल्र दिका भार्‌ 
लते थ] प्रमुख ऋरीगर पृूजा-पाट-ध्वान्मे ट्य जातं य। 
जनुषठान आदि करने ख्यते थ | इस प्रक्र उनको व्यर्म 
देव-दर्दन देति य| जा मृतिं उन्करै सामने सम्मुख प्रकट 

होती थीः उसीके अनुसार चननेश्च व उव्रीग करत प्रे | जत्र- 
तक कारीगरफर देव-द्वान प्राप्त नरद दयता; वद्‌ तवत ध्यान 
आदिमे दी ट्गा रट्ता था] वनवानेवादा यद नदीं कदत 
कि (भाई पोच वपं वीत येः वमने एक दिनमीचेनी 
हाथमे न्दीटी। दम वष््रारया पेनन क्योर्देः वेतन ? चेतन 
परतोकरामदी नदी था इस प्रक्र धर्मात्मा कारीमयोकी 
पनावी मूरति्यो क्यो न कलमे उष द | ेखी दी प्क मृत्कि 
च्यि वा० कायीग्रसद जयमवालने कटा या शि ध्टर मूरति 
पत्थरी तलका सुवर्ण द्विया जाय, तव भी इमद्रा भृत्य 
न्‌ चुकेगा 12 


अव तो दूनिर वेतन या वेकेपर मूर्दिरयो बनती ई। 
जितनी जल्दी वनेः उतना अधिक पैखा मिरे । पैते-रेसी 


निछ््ट वत्तुसे चिषद्न मृल्य अङ्कित किया जता दै, वद्‌ 
उक्कृष्ट केसे हो । 


ट्ख समात उरन्कर पृं मध्यकाटीन मूर्तिकरकरे सं 
खलरदोके ऊख उदाहरण देनेक्न लोभ मँ संवरण नदी कर 


घक्ता | खजुराहो विन्ध्यप्रदेणये दै! अवततं छतरपुर 
राज्यम था । कट्ते ई व्र ८४ मन्दिर ये | कावद २२ तो 
अवमी 


मा दं । मन्दिर इतने विरा ओर सुन्द्र दै फ्रि एक- 
एकको देखते रदे, मन न भरेगा । येकि कारीगरानि अनेक 
सधखपर सवत्‌ खाद दिदं | सं० १००० से १४०० तकर 
की मूर्तयो यर्दो ईद । ८०० वर्पतक वरावरं काम जारी रदा ] 





गजरैनिक् वरापर्देन पटतां ते वद यका कासी 
स्मान अनि भी कराम क्ता जता । नाधान्‌ दुतम धनयति 
मा रेम मन्दिर वनय खकसी) वरै ताप्रेमः दी चने 
ट] गजट ना नमन्न समाज्कर दुख ग्वं तया सम्मान 
ही व्यवसा गी हरर्गी । 


~र = ६९। ~~ 


दन्य सखयुगद्दक्म पक विण ना ठश्म उक 
प्राद्धणाकं कऋान्किः दा ददर मन्दन { वद्‌ छद्धनचनक, 


मन्दिरके नमत प्रसि £ | मन्दिरनियाथकिः गालनीयम्‌ क्रमक 
धान न्वञ्ुयरन करर यवा द| उन्दवर्णन कमनका यह यक्सर 
मद्द्‌ | उट मान्दरास ठ दव्य र मूतिमव द । कनः 
कनेः पर्भर-पर्थरम मृति या नख्छती िहयी | वामनक 
मन्विरका दीवाट्क्रा एक याद्ा-खाथय भी चित्रम देच्ियै 
मन्दिरकि भीतर गर्भ्टूक चते आस्क परिच््मा-धथ वहुधा 
इतना क्म चाददद्‌ कि दा जादमी प्क छाय चर नदी 
सकत । पर दाना आग्छ्ी टदीत्राटं यर्दा भी नृतिम्य ई। 

अपनी भग्र द्रम चञुयदा द्वैका मायाऊयेखस 
रदा द । दिदू-खं्छरतिके नामपर गव्य जडनेगचेकरि चि दो- 
चार जन्मतकर अध्ययन कनेक खामग्री प्रस्ठुत कर्‌ खा1 
दमने ताजम्दृल्को संसाखैः सत्त आश्चवमि भगिन च्वि द। 
स्वजुगदाको समक्चगेः तव सखंखारका वद्‌ सर्दप्रधम महन्‌ 
याश्च माना जावगा | युदय त। चन्दे दे कि न्वर्मवि कटक 
सट्क अभा किमीने देषा दी नदी दे) 


छने ल्मे यमवनमें संग्द्रीत दो-एक मूर्विका 
तथा खनुरादमें सित कख मन्दिरयीका अति संसिप्र च््रनक्िया 
गवा दै) केवख विटृद्नम-दधिपतद्रुभादै। भारतदेय त। 
वहुत व्रडा दै। भातीव नृतिवेङी मुरघ्रा तथा उनके 
प्रकाशनक प्रवन्यद्धय जायता मेसार्का चक्नर्चाषि हा जान 
पड़ेगा । रदटू.संत्कृतिरी रश्ने ददन्ति कितना 
ऊचास्यानटैः यद्‌ ते सत्री सम्या जा मक्ता है) 


-"~- "9 


चदं निनादसे निनादित प्रसिद्ध 


भारतं हमारा हे 


रामकौ भसिद्ध जन्ममूमि है अयोध्या यह !› यहा दरिढारः-चिच्रक्ररः सुखसदी दै । 
नरज मय 2 श्यर्करा दं इृप्ण-खल-भूमि, वरद दें प्रयाग ओर छंकरकी कारी हे ॥ 
शारद _ समस्त पाप-ताप-नाशिनी महान, वहती यपि गगघार अविनी द| 


2। ५ 
देश भारत दमारा दम भारतके वासी ईह ॥ र 
4 ---- भ~ 


--श्रीन्यारद्‌ः 


भारतीय रिस एवं चित्रके दकं उपयोग 


( ठेखक--युनि श्रीकान्तिसागरजी } 


मास्तके प्रतिभासम्पन्न कलकाररँने अपनी साच्विक 
सुकुमार ओर उस्मेरक भावनाओको धातुः प्रस्तर ओर कागज- 
कै द्वारा साकारकर न केवल कटके उपकरणोकी रघा दी 
की; अपितु यह भी प्रमाणित कर दिखाया कि अन्त्मावनायोके 
विकास एवं स्थेरयके लि अमुक्र प्रकारका अ्ष्करण दी 
उपयुक्त दो, एेसी वात नदीं दै । कल्की उक्तट भावना 
किसी भी प्रकारके उपकरणद्धास व्यक्त कीजा सकती द| 
पार्थिव द्र््येमि ही कला ओर सौन्दर्यका समुचित विकास 
पाग्रा जाता दै। प्रस्त॒त निवन्धमे मै कलाके एक उपकरण 
काष्ठकी ओर पाठर्कोका ध्यान आद्ष्ट करना चाहता हू; क्योकि 
बहुत प्राचीन काल्से यदेकि साधारण जनसमूहसे लेकर 
उथ्वकोरिके कछखकारोतकने काका व्यापक्र उपयोगक्रर अपने 
गा दर्थ्यके दैनिक आवश्यकं कायेकिी पूर्ति तो की दही, सायनदी- 
साथ उच्च श्रेणीके प्रतीर्कौका मी खजनकर उसे सजीव प्रतीर्कोौकी 
कोयिमे ख खड़ा किया। 


यह सभी जानते दँ कि वेदिक युगम यज्ञ-यामोकी प्रधानता 
थी । तन्निमित्त मण्डरपोकी बहुत बड़ी आवस्यकता रदती थी | उसमे 
माषाः ज्ञनः चर्या, गीतः गरल आदि आध्यात्मिक एवं जनरञ्ञक 
कार्यक्रम हुआ करते थे । ये मण्डप अत्यधिक्र द्रव्य व्यय 
करके सुन्दर-से-सुन्दर यनाय जाते थे । करी-कही पारस्परिक 
प्रतिस्पधौके कारण भी वग अपनी धन-सम्पर्तिके वट्पर 
मण्डपक्रो अधिक्-से-अधिक सजाता था; परंतु इन मण्डर्पोक्रा 
अस्तित्व क्षणिक-- निर्धारित समयके चि दी होता थां | इतने 
परिश्रम ओर विपुर अर्थ-व्ययसे तैयार दोनेके वाद भीये 
स्ायित्वके सौभाग्ये वञ्चित रह जाते भे ! समयने पया 
खाया | खाभाविक्र भी दै कि जेसे-जेसे आवदयकतार्पै वदने 
छगती दै, वैसे-वेसे दी समाजमे क्रान्ति ओर. संधर्प शुरू दो 
जाते है । वर्णित मण्डपोके सौन्दर्यपर मुग्ध होकर करु लोग 
अपने दंगसे पक्के मण्डप बनवाने च्छो | कमान आदि ओर 
श्नोभन अच्ङ्करणोका क्रमिक विकास होने छ्गा। इन स्व 
सजावटोके वराद मी आखिर वह काष्रदीतो ठ्दया। भला 
कवतक वह टिक सक्ता । श्रीत; धूप ओर वर्पा आदिते 
बहुत समयरतक अपनेको वचाये रखनेकरे स्यि मण्डप ओर 
भी इतने पक्के बनाये जाने लगे कि क्रमडाः मण्डर्पोका रूप 
परिवर्तित हो गया ओर वे मण्डपसे गृ या मन्दिर वरन 


गये । इससे हमे यह तो सानना दी होगा क्रि भारतीय 
निद्पक्रखमे वैदिके कासे ही काष्ठका उपयोग प्रचुर परिमाणे 
होने खगा था | उस कालके िस्पियोमे कल्पना जौर सजन. 
यक्ति अद्भुत ' थी । उनका जीवन कलाकास्का एक आद 


था | वे सासारिक हेते हए भी जव कल्की साधनामे 


जुटते, अच्प्ि हो जाते थे । धनिकवगोद्यारा कलखक्रारोका 
समुचित सम्मान भी होता था | इस सम्मानके पीठे कठाकार 
मे अपनी-अपनी प्रतिभके तत्व ये; जिनके चख्पर धनवाने।. 
मे वे समाहत दोतते थे | न कि अर्थ॑से उनको उन दिनै 
खरीदा जता था | क्योकि उस समय भारतका सामानि 
जीवन दी कुछ ेसा वन गयाथाकरि शायद दी को गद 
एता रदताः जिसपर सुखचिपरूणं कलात्मक अह्न न किया 
गया हो | विना सूष्धम खनन (कोरनी ) के ग्रह अञ्युद्र 
ओर अपयकुनजनक माना जाता था । लकड़ीकौ 'प्ठेनः 
रदने देनेसे काष्टोपजीवी वर्गं॑स्वयं इन्कार कर देता था ¦ 
गृह्‌-कार्यमे आनेवलि शले; पलंग, चौकी; वाककोके खिलौने; 
ब्रेरनः, पियो ओर प्रधान वाहनः रथ भी कारीगरीसे युक्त 
तथा रगीन रदा करते थे । इस साधारण वस्तु-निर्माणमे भी 
कखकार अपना श्रम कगाकर उसे जीवित प्रतीक-सम बन। 
दिया करते थे । तात्पर्यं यह्‌ कि घरकी कोई भी वस्तु एेखी 
न रह पाती थी; जिसमे कखातमक अभिव्यक्ति न दी। 
किसी भी देका आर्थिक विकास सामयिक महव रखता टै! 
पस्तु कलात्मकं विकास तो शतान्दियोतकर देगी मौर 
गरिमा वनाये रखता दै । 

यज्ञस्तम्भ॒ काके गड्वाये जाते यै; जिनका धक 
उदाहरण देनेका रखोभ संवरण नहीं किया जा सक्रता । 
विलासपुर (सी ° पी ° )-जिखान्तगंत चन्दर पुर ताट्केमे “करिरतं 
नामक प्राममे श्दीरावन्धः जल्यशयमेसे १८०० वपं पूवंका 
एक प्राचीन काष्टका यज्ञसतम्भ उपलब्ध हज द । यद स्तम्भ 
स्लर्डका प्रतीत दोता दै । इसपर जो रपि दैः वह गुसकाल्ैः 
पूरी है । मेने इसे नागपुर आश्वर्यखदमे देखा था । दस 
सम्भमे विशेप्रकर उन दिनके राजनैतिक कर्मचारियोवे 
पदोकरे उच्छेख पाये जाते द । अतः इसका महस दोनें 
टियोसे ह । यज्ञसम्भ तो ओर भी प्रात हुदै, पर बे 
प्रायः पापाणके दै} । 
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० पू० छृटी सदी सदाश्रमण्र भगवान्‌ मदावीरकी 
चन्दनकराष्रपर मृति खोदी गवी थी । उसे उजनीके राना 
खण्डप्र्ोतनने व्रनवाया था | गत वपं जवम पटनात थाः 
त्व प्राचीन प्रारद्िमुत्रकी खुदाईके अवशेष एवं मूमिको 
दखनेका सुवमर आवा था; वदहापर्‌ वड़-वडु काक 
एुसन्क्रत प्ररे पड हए यः जिन कुर अधजठे माय) 
दिपुत्रमे व्रिस्वृत आग खगनैकरे उच्छेख वोद्ध-साहिव्यरमे 
मिलते ह । मौर्वकराटये काका उप्योग व्यापकल्यसे हो. 
सदा या; तक्नषण-कखमे ता दता दी था | पटनाकरे संग्रदाट्यमें 
आज भी व्रहुत-से काष्ावनेरवोमिं एक रथक्रा पिया भी है | 
द्मे खास अयोक्के रथका चक्र व्रताया जाता टै । इसमे 
किलना स्य है सरा पता नर्ही पर पद्ियेकी वनावय्से इतना 
तो निःतकरोचमाव्ते कदा जा सक्रताहे करि यद ई० पू०का 
तौ निधितदी दै | स्वनाकरौद प्रेक्षणीय दँ | 


गीतम बुद्धे अश्रररम्भ क्ररते समव चन्दनकाष्-पद्टिका- 
उपयोग क्रिया था | इस उदष्टररणप्रे ज्ञात होता दै करि 
ठन दिना केलनकनरके विलेप अभ्यासम काका सुचटन 
खा लेगा | 'छकितविस्तरः ओर कयटरक -नातकः इसके 
य्दाहण दं | यच्रपि प्राचीन चौर मथ्यक्रादीन जितने भी 
कश्त्मक वर्तक मिते वरे प्रतरः सथ व्र्नदकरे & तथापि 
उनसर वद्‌ प्रमाणित नही दोता कि उख क्राछते ग्रह-निर्माणादिः 
कायम काका प्र्ोग नदीं होता था | व्वसुदेव दिदीः जो 
कि छठी सदीकरा एक प्रामाणिक्र ग्रन्थ माना जाता दै, 
टसम प्क काष्रनिव्यीकी एक रोचक कृथा जाती 

टसम उसक्रौ कराण्निर्माणक्रलापर पर्याप्त प्रका डाला गया 
ई} सारदिष्य समाजक्रा प्रतिवरिम्व दै; एेसी दशमे मानना पडेगा 
कि मच्यक्राखीन तथा इतः पूर्वं कुछ रताच्ियोके पूरव 
भारतम काठक कठात्मक उयकरणनिर्माणमे अव्व्व दी 
प्रनान स्थन मिला श्रा । भागवतमे मूर्तिनिर्माणविपयक 
सक्ररर्णोकर जदपर च्चा की गथी दैः वहोपर काषटकी मर्वे 
शननिका स्य व्रिवान दै | ठीकः इमौ प्रक्ररे एकाधिक 
ठ्टण्ल जंन-निलक्रे प्न्वर्मे भी पे जति ह । जैनमूर्विय 
काका मने कद जग देली हं । (कल्कत्ता- विच्यालयान्तर्गत ) 
भततप म्वूजिपममं किकी विताक जंनमृ्चिदटैः जो 
विप्णुपुर्‌ (वरिहार) से प्रात करौ गवी थी | नैपार्मे 
अन्त गुन्द्र का्रमूतियो वनानेकौ विषिष्टं प्रथा थी | 
दन मूतिवेकि निर्माणे वेकि सैन्दरयपेमी कटाकासेने जो 
समाय क्रिय इ रंगीन मूर्वियोको 


का 


~ 


न्ड 


द वद अनि्वचनीव दै 





देचक्रर कलना नदीं हती क्रि वे प्रतिमार्ण काषठकी दमी । 
विनेपकर वौद्धतन्त्रसि सम्बन्धित मूर्वि्यो मिलती दह! यौ 
भी नेमा पदाड़ी प्रदे देनेके कारण का्ट-चिद्यरमे काफी जगे 
। ओर मी पदाड़ी प्रदेलीर्मे काषएका उपयोग यच्छे-से- 
अच्छे र्प्ने दातादै। - 
पश्चिम भारतकरे विना मवन ओर देव-मन्दिरोकि 
निर्माणमे बहुत कुट अंये्मे पर्थरका खान का्ट--च्कड़ीने ठे 
रक्ला था | इतना अवस्य मानना प्रदेगा करि विवक्षित कर्मे 
काके ऊपर कल्मास्मक रेखा चायद्‌ दी खचित की जती 
हौ; सेस पत्थरयोपर ची जाती शी । 
सोमनाथका मन्दिर वैदिकोकी दे ऊँचा स्थान रखना 
ह । द्वाद व्योतिर्टिङ्खमिं उसकी परिगणना है | िल्य ओर 
प्राचीन तक्चषणकखमे अभिस्चि रखनेवाखके चि मी 
मन्दिर्की स्वनार्थंटी मद्च्वपूणं दै | मन्दिर्का प्रथम निफाण 
किस पद्धति हा दोगाः वह कटना क्रटिन दी नदीं प्रयु 
असम्भव द | कारणः उतनी प्राचीन कोई सामग्री नतो वरहो 
उपलब्ध दही हई दै ओर न अन्यत्र उच्छेख दी वर्तमान दै | 
परंतु वारहवी सर्दीकरे ग्रा एेतिदातिक्त उच्टेखोते वह निशित 
कदा जा सकता दै किः परमाईत महाराजा ऊुमाराल्क्रत जीर्णो- 
ढास्के समगर सम्पूर्णं मन्दिर काका था | इसकी विश्च ठत 
काठके ५७ मजवूत खम्भोपर आध्रत थी; वे स्तम्भ खास 
तोरसे अफ़्ीकासे त्यये गये थे । इस मन्दिरको महमूद गजनवी- 
मै बुरी तरह क्षत-विलत कर दिया था } अतः भीमदेव ओर 
महाराजा कुमासाख्ने ( जैन होते दए. भी ) इसका जीर्गोद्धार 
करवाया थाः जो धार्मिक सदिष्णुता तथा प्रेमका यच्छ 
उदाहरण द ! कुमारपाट्ने तारंगा दिल्पर भगवान्‌ अजित- 
नाथजीका एकर मन्दिर बनवाया था; इसमे एेसे क्राष्ठका 
उपयोग क्रिया गया था कि जिखपै अथ्चिस्यर्बं कराये जानेपर 
जक निकट्ता था । एेसा प्रवाद आन भीदै। मँ नहीं कद्‌ 
सकता इसमे सत्य कितना ह । 
प्राचीन नीतिविवयक ग्रन्थो काष्ठका उपयोग चिरकाल- 
तक्र विना तर्के जलनेवाटी मनाल्के रूपमे आया दै | श्यकर- 
नीतिमं मने इसका वणन देखा दहै । 
प्राचीन काट्मे तिव्वत ओर चीनमें जिस प्रकार इस्त- 
टिखित म्रन्थोकी रक्चाके द्यि काएफ्कोका प्रयोग होने 
ख्गा था एवं कलक्रारद्यारा उनपर करई प्रकारकी नकाशीका 
क्राम प्रारम्भ हुमा थाः ठीक उरीके अनुरूप मारतम भी 
वीं सदीके उत्तराद्धे इख प्रथाका सूत्रपातत हुमा; सम्भव 
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जितनी भी प्राचीन का्पद्िकार्प उपकन्ध हई £ 
उनम सं° १४८२५ वाटी दो दँ । दोनो ३३०८२“ सादर 
६। दोनोपर श्रमग-सस्कृतिके परमोन्नायक भगवान्‌. पावनाय 
ल्ामीके दशीमव ओर पञ्च-कन्याणक चित्रित द । वद्यपि 
प्षककी असावधानीमे चित्रक बहुता भागतो नष्रदो 
गवादे, तो मी अवचिष्ट भाग मी कटको अमित्यञ्चनाकं। चयि 
ए दै । स० १४५४ की ताल्पत्रीव सू्रकृलयद्च व्रति नामक 
पुस्तक उपरव्ध हद टै । इसकी काठ-पप्निकपर श्रमण 
भगवान्‌ महावीरके २७ भवोर्मेते कु भर्व ओर प्न 
कत्याणकेक्रे चित्र अङ्कित ह । काप्पशि।येक्रा दा 
तवर हा? जवर ताल्पत्राठेखन-पद्धति जन-समाजप्ते उठ गयी | 
श्यर्वी सर्दीके बादकरी ताल्पत्रीय प्रतिर्यो नर्क वरावर 
मिटती ह । करागजक्री पोथियेके विकास्के साथ कराप्र-पत्क- 
परर जौ अह्न क्रिया जता थाः वद्‌ चि्ोके स्पगे परिवर्तित 
धे गवा अर्थात्‌ दीवाढापर ल्मे काषरमर चित्रान-पर्व- 
पद्धतिकरा मू्रपात हूभा । यदमदावाद) सूरतः राधनपुर आर 
ववम्भात आदि नगर्येके जेन-मन्दिरपि 
एल्यसकर प्रतीक उपचच्य हुए दै | वे प्रतीक धर्ममृटक रोते 
दए भी मध्यकराटीन भारतीय चित्र-कल्यके मिक विकाषयर्‌ 
अच्छा प्रकाल डास्ते हं । 

६५ सदीके वाद कु पेसी भी ट्करदीकी पद्धिया 
मिलती देः जिनपर सम्पूरणं वर्गमालः संख्या जर संयुक्तान्षर 
लिलि रदते दई । इनके दूसरे मागमे अपने-अपने धर्ममान्य भाव 
अङ्कित रते दं । इस प्रकारकी प द्रतिके विकासकरे पीडे दो भावनार्प 
काम करतीं द । बा््कोकी लपि प्रारम्भसे दी साधु रदे ओर 
दूसरे; प्राचीन लिपिकी मरोडका भी समुचित जान दो 
जाय । क्योकि प्राचीन कालम समाजके पास प्रन्थाभ्ययन- 
विप्रयक खाधन सखल्प थे | आजकल प्राचीन संग्रहालय 
दस प्रकरासकी कई पटिका प्रास होती दै ओर्‌ आज भी 
मध्यकाटीन लिपिर्येसि पर्चिय रखनेके लिये जैन मुनिर्योको 
पीखनीपडती द। न्च मी इख कोरे दुरपन्मे आना पडा था | 
निध्ना-प्रत्निके ये उपकरप्र योपित समाजकरे रदे दो चा 
षास्छृतिक; परंतु इतना सच दै कि साधारण श्रेणीके मनुष्य 
भौ अल्पसाधन रहनेके बावजूद भी उन दिना अभर-जानपे 
वख्ित नहीं रहते थे 

जिन दिनो भ तरिपुरीमे या, सुञचे चन्दन काकी तीन 
पडा मिली थी; वे इतिदास ओर खुदार्ईकी दिते अल्यन्त 

7--------------------~--~-----------~------ ~° ~ ~ 


९. जनचित्रस्पद्रुम, पृष्ठ ४९ । 


यच्छे-म-अच्द 
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मृल्यवान्‌ ट । प्रधम काट्पद्धिक दद दचध ट यश्व 
णक स््री मूपर्णोनि विभूषित वटी द | ये छसीसगदरमे प्रचलिते 
आभूप्रणोम मिद्ते द| वार्वी जर त्वार प्यं कटि-गरदमरे 
कटार £| काफि जेव्रर्‌ विलत | मन्तफके चाच दुमे 
ह | सम्भवतः यद्‌ कटु गौदु गाज्रुःमायै रदी दहेमी य 
किसी सतीका प्रतीक ता कर्द आश्रयं नरी | 

दुखरी प्क १०८०८५८८ की | अश्नपर सष मुख. 
वादा पुस्पं अधिित 1 निम्नभार्गो ये यन्द षु ६ 
व्कल्याणर्मिटे समव्रन्‌ १६९६ व्रः मुना 1; मेरी सार्य यकस 
योद्राका चिद । 

उपर्युक्त तीनो का्र-धिदलयकरे सस्ययनम य ख निष्कयफः 
पटुना क्रिये श्यी, श्वी सरी मद्रकोसक टयिः 


नै 


सुन्दर उद्रादररण | 


चेददिद (तिया नामिक ) म अदत्यायाद्‌ दन्यर्ण 
एक विता गजमटय पैः मकै निर्मान ४८०० से यधिककरा्- 
सम्भव्य येस्तम्भदेगर्हपरि जिद र्नो योस्मेदो 
व्यक्ति भिन्यकर यद्र स्ना चहो न्रे र्कम] चतक 
काणकी कदिर्योपर्‌ ज नष्ाशी की गयी 2, वद उत्रीखवी 
सद्रीकी अच्छी कार्मगरीकरे नमूरतीरमि ६ । ययपि जदल्यायार्दक 
यद्‌ मद टतिटामङगी दृष्टिमि वहुत प्राचीन न्ीक्टा ज 
सफनाः फिर मी प्राचीन भारतीय ग्-निर्माण-कन्यफी यद 
अन्तिम कड़ी 2 । अद्व्णयार्दका धर्मत्रम भारत-प्रसिद्ध ट । 
लित दाच यत्रय कसती र्थी उख्करी वित्वृत दीवार्छोपर 
दोना ओर रामायण मर मदाभारतके चित्र मदारष्ट-कन्छममे 
अद्भित ह| इन चििघोकरा अघ्वयन सम्भवतः अमी नरी दुमा 
2 । ˆ“ ““ " "टीपू खस्तानने श्रीरंगपट्रनका सम्पूर्णं मदड 
दी काका चनचाया था | १७वी-श्<वीं सदी मानवाच्छर 
विशाल का्ठ-सिदासन दीवानवदादुर श्रीराघाङष्ण लाखन 
( पटना ) के संग्रदाय्य्े ६ । दसपर सुनदरी द्यारी पोच दी 
गयी दै । दसकी स्वपे बड़ विनेता यद है फ़ि अग्रभागे 
भगवान्‌ वुद्रकौ विनिष्ट जीवन-घटनार्पे एवं खमाभेकि मर्स- 
की आङ्ृतिर्यो खचित दं । साथ-दी-ताय मिन्न-भिन्न प्रकारके 
उमरे हए पुष्य प्रत्नकका ध्यान खीच ठेते दँ ! यह सिंदासन 
तिव्यरतीय ककरा अनुपम प्रतीक दै! वममि विस्तृत काष्ठ 
निर्मित राय्य्धिंदासनसे शावद्‌ दही कोद अपरिन्िति दो! 
उप्यक्त जाटान मद्यदवकरे सग्रदाख्यर्ते काकी कारीमरीके 
ब्हुत-स अवगेष ह । इनम उड़ीसाके एक मन्दिरिका तोरण 
बहुत दी मनोर ६ । इसे मँ उद़ीखाका इसच्थ्यि कदता इँ 


# हिमाचट-यिच्रकटा # 


कि तोरगर्मे उत्कर्णं शिखर भुबनेच्वस्की शिखाछरति दे । 
व्यौदह्‌ स्वप्नोका जमाव होनेते ओर मध्यमे कलशाङति स्पष्ट 
दोनेते निःसन्देद यह किसी जेन-मन्दिरका दी भाग हे। 
उदीकषा्मे अन्य प्रान्तेकी अपेक्ना आन भी कखक्रे उपक्ररण- 
म्पमे काष्ठका व्यवहार व्याप्करूपते दोता दै । फिर भी वर्ह 
करी ग्रामीण जनताका जीवन सर्वथा कलाविदीन नीद । 
अल्प अर्थे भी वे अपनी कला-ुधा शान्त कर सकते दै । 
आप क्रिसी भी देदातमे चे जादयेः घटो जगन्नाथके मन्दिर 
काण्के टी चने दए मि्ेगे । इनम विप्णुके ददयावतारयौके चित्र 
या मागवत एवं रामायणसे सम्बन्धित चित्र छ्कड़ीपर खुद 
ट्ण मिते है । इन मन्दिरोके वरदाने आज भी जनताकरे 
कलाकार्तेका पोपण उड़ीसामे होता दै । 

१८ वीं सदीमे दसलिखित भ्न्थोको सुरक्षित रखनेकरे यि 
करके ववसे ८८१५८ परिमाणके चनाये जाते थे! इनपर भी 
रददिक या जैन-संस्करतिते सम्बन्धित मूर्तयो एवं करई प्री 
देणपरकर आक्रति अङ्कित मिल्ती द । मेरे संग्रहमे भी 
रसे दो वकस है, जिनपर क्रमः सरस्वती ओर गणेधके चित्र 
दै । उत्तर-गुजरातप्तिे अभी-जमी कुछ काष्ट-पुतल्यो प्राप्त 
द द| सौरष्मं आजमी जो वडे-वडे भवन वनते दैः 
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उनपर काफी नक्काशी पायी जाती दै । सौरा ओर राजपूताने- 
क प्रदेनद्वार मारतम प्रसिद्ध दै । 
उपस्हयर्‌ 

इतने छंबे विवेचनक्रे वाद्‌ एक व्रातकी ओर पाठकोका 
ध्यान आक्रृष्ट करना आवद्यक प्रतीत होता दै। जो काष्ठ- 
निर्मित वस्तर्णे प्रवयक्च मिटती है, उनकी चर्चा ऊपर की गयी; 
परंतु इस प्रकारके अध्ययनमे अजंताः वाघ आदि 
गुफाओकि भित्तिचि्रोको नदीं भुखाना चाहिये ! क्योकि 
उनमे तात्कालिक जनतके आमोद-प्रमोद-उत्सवकी वदरत 
घटनाओके साथ-साथ समाजमूक प्रद्तियोमे सहायक एवं 
भिन्न-मिन्न वाहनोके चित्र मी अङ्कित मिर्ते द| इनसे 
इतना अंदाज तो ल्या हीजा सक्ता किवे काषठकेदी 
चने होगे । इस प्रकार प्राचीन साहित्यः शिल्प एवं चिच-कल्को 
भी इसके अध्ययनमे खान देना चादिये । इन पक्तियोसे यह्‌ 
भी प्रतीत दोता दै कि कङात्मक भावोको व्यक्त करनेके च्य 
सौन्दर्यसम्पन्न उपकरण दी आवद्यक हो, एेती बात नही । 
कला वदी दै, जो असुन्दर व्तुमे सत्य; दिव; सुन्द्रकी 
स्थापना कर सके ।› भारतीय कखाकारोपर यह पंक्ति सोलदौ 
आने चरितार्थं होती दै । 


वथ 


दिमाचट-चिच्रकटा 


( टेखफ--डा ° श्रीवामुदेकशछरणनी अग्रवाल एम्‌० ए०, डी ° छिट्‌० ) 


कगङ़ा-चिव्रकल रो पद्ाड़ी चि्रकय भी कदा जाता 
टे) कुछ विद्धान्‌ इसे दिमाल्य-चित्रकदयका नाम देते द। 
अभी हाल्मे श्रीनान्दासङ मेदताने इसके स्यि 'दिमाचल- 
चि्रदीटी? यदह सुन्दर नाम चुना है। सन्‌ १९१६ मे 
श्रीनन्द कुमारस्वामीने विदोपरूपसे दस चित्रो टके सौन्दर्य 
ओर ससका वरखान करिया था ओर अपनी पुस्तक प्यजघ्यानी 
परिगम राजस्थानी चिच्रकखके अन्तर्गत दी हिमाचल-चित्र- 
दखीको भी स्यान दिया था} कुमारस्वामी भारतीय कल्के 
अदत पारी थे । चिषे दए. सैन्दर्यको उनकी पैनी अख 
तुरंत पदान छेती थी ! उन्दने देखा किं भारतीय क्ये 
रसका यह अधर सोता अभीतक अनजाना दुभा पड़ा दै । 
दरस चित्रतरैकी्े सुन्दरता ओर आनन्दकी जो रसच्डरी हैः 
उससे परिन्वित होना मनुप्यमाचरके स्यि उचित है । अत्तएव 
कुमारस्वामीकी तेजघ्वी टेखनीने दो वड़ी जिल्दोमे साजश्यानी 
ऊर उसीक्रे अन्तरत कग चिर्वोक्रा सचित्र रसात्मक वर्णनं 
जनताकरे सामने रक्खा ओर यह सम्मति प्रकट की क्रि न केवक 
इन चित्रौमे भारतीय हृदयकी पूरी छाप है, बरं इनकी भाषा 


मनुष्यमात्र छियि दै । इस कारण यद चित्ररौली संखारकी उन 
रे कलाओं स्थान पाने योग्य दैः जो मनुष्यके हादिक 
भावोको रंग ओर रेखक दारा अमर बनानेका प्रयत करती 
हँ । समयके वीतनेपर कुमारस्वामीकी यद सम्मति खरी उतरी 
ओर दिमाल्यकी गोदमे पटी हुई यद सुकुमार चित्ररीखी 
आज अपने सौन्दरयसे सदटदय पारखी व्यक्तियोके मनको पूर्वं 
ओर पश्चिममे एक-समान रस-सिश्चित करनेम सपा हुई दै । 
अंग्रेजी कलपारखी कारंस विनयन च्रिरिर म्यूजियममे चित्र 
विभागके अध्यक्ष ओर चिश्वकी अनेक चित्रगैलियोके मार्मिक 
जानकार ये । कोगङड़ा-चित्रोसे जव उन स्रा पर्विय हु, तव 
उनका मन किसी छिपी दुई सोन्दर्थराशिके सम्पकमे आकर 
विचच्िति-सा हो उख । उन्दने किखा--^वह अपूर्वं सुख 
ओर धिरकन, जो कोगिड़ा प्रदेशके चिनोको पदले-पदहर देखकर 
मने अनुभवकीः भै कैसे भू सकता हू । कैसे यह बात 
सम्भव हुई कि इख मोदिनी चित्ररानिका परि्चिय पश्चिमे 
अवतृक हमरे पाट त पर्हुच सका १ एक रेखाचित्रने, जिसमे 
तचत रंग नही भरा गया था, विग्चेषरूपखे मेरे मनकी खींच 
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च्या } चिमे दो प्रेमी चोद्नी सत्तमे सरोवरे तटपर मण्डप- 
क नीचे संमीतका सुख द्ट्ते दए. दिखाये गये ये । चित्र 
मनक्ो सावाके कान्तिमिव जगत्‌मे दरे यि जता या; वहं 
देखनेमे सरल--पर मुक्तक गीतकी तरह चुभता हा या । 
इस यीटीके जो सर्वोत्तम चित्र दैः उन्दे देखते हए कदना 
पडता है कि कोगड़ाकी कलय ठेठ आहादका ल्प द । ज दन 
चिन्नोका ध्येय है, उससे. अधिककी आना दम उनसे न कर; 
पर मनके भावोका उद्घाटन ओर क्रिन चित्रोकौ रेखाेमि 
इतनी लनादके साय मिटता दै १ कोगड़के चित्रोम निष्कपट 
टंगसे मनके भाव उघड हुए मिरते दं । उनकी सदन दू 
ङु ठेसी है, जसी पुराने रासोगीत या पवाडो्री दती टैः 
जिनका सिटास हृदयम घर कर लेता दै] संसारकी कलं 
यह्‌ वेजोड़ वात है ।› सुन्द्रताके एकर सच्चे पारखीके ये 
सहज उद्वार कोगड़ायेलीके प्रति हमरे मनके उत्सादको चस्वस 
अपनी ओर खच छेते है । 

जम्मूते चिद्री ओर पठानकोरसे कु्द्रतक कैट हुभा 
लगभग ९५० मील ल्रा ओर १०० मीट चौड़ा पहाड़ी 
प्रदेया कोगडा-चित्रलेटीका केर द । कोगढेका इतिदास 
पुराना है । मह्मभारतमे दृसे त्रिगतं कदा गया ह । रबी 
व्यास; सतर्ज-- तीन नदी-घादिवेोसे वना होनेके कारण इसका 
नाम त्रिगर्वं पडा था । रवीक्रे उन्ती किनरिपर चम्बा आर 
वसोटी हः जो वहूत-से सुन्दर चित्र चने ! रावी ओर व्यासके 
वीची चौड़ धारीका नाम कोड़ा है, जो वरटुत दी उपज्ञाऊ 
द । इसमे नूरपुरः दरिपुर ८ गुर ) कोगड़ाः वेजनायनगर 
आदि वड गदर द । व्यास ओर सतटजके व्रीचमे मण्डी; 
सुकेतः विल्सपुरः चसहर आदि रियास्तते कटदच्के कोर्योकी 
तरह भरी हई ६ । कदरे टाक दधि सदी-गद्वाल 
हेः जलं १९ वी सदीक्रे मध्यत कोगडा-वचिचनेटी अन्तिम चार 
चमककर ल्पस् ये ययी । इन रियारतेनि प्राचीन सम्यता कादरी 
प्रमावसे वचती हुई अपना जीवन वनयि रख सकी । वह 
नाचते-गाते छी -पुरष अपने उमङ्घभरे जीवनमे दहिमाटयकी 
वर्फीटी चोयियेको देखते हए देवदार कैक ओर चीड़के 
वनोमे वहती दुई दवा ओर वनोके पञ-पक्षियोके साय किलर 
करते रदे । चान्त योर आनन्द्का यह अध्याय वहत ही 
मनोरम ठंगसे चिचात्मक करके ल्पमे प्रकट हुखा । १७ वी 
योर विदयेपकर १८वी खदी्मे चित्रखिकी यद्यं बाद-ती आ 
क गयी यीः जिसके के फलठरूप टगमग पचास हजार चिन यरे 

खने गिः जो आज भी अधिकां सुरभित रद गये दै । 


[वेभ्य 


~ 


५ [क + ध्रवचिन्दु ५ न्दर दर 2 ॥ अ 

कंयटा-चविमटाक् धरुवविन्दु सुन्द नार द्‌ | '2र्मफै 

नार थर इन चित्रे जाद पूरा दुभा द । नारका जी 

अश्याम भौर वारदमासी जीवन ९; उरक नानेन धटी 
५ & ९, र 

चिवरयीका सुरम्यं प्ट दना (141 ह | म यरि दर्‌) 


संयोग यर विवाय; च्छ क्रिमच््रव्री चन्रका सजावट प्रदान 
करत द । कोगड़ाचितेमिं नारकी दीरिमूर्विकि अनेक चित्र 
मनपर्‌ छप जनि ह| पुम््ेक। असिल्वं नारीके जव्नक्रो 
विकरित करनेके स्वि दै । चिकार पुमे रूप-सम्पादूनम 
उतना उत्सुक नदीं जान पदता जीर न पुच्यकी किमी भव्य 
आदरतिक्रा संस्कार कगडा-चिव्ं अपने पीट छोडुने ष) 
किन्तु खरीक अगर युपमा, अद्ध-पत्यद्रकी वहुिधं दुन्दर्ता, 
यरीन्के टावण्य सौर पुग्वकन्तिने सकट प्र यरे प्रकट करते 
हृ वे नदी जवति । शायद दी नागरी-सौन्दर्यकीं दतनी सनम 
अनुभूति अन्य क्रिस चिनकन्ामे मिन््ती द | रीत्करिल्क 
कविर्योनि वरे चकर मतिराम, दैव अर चिदररीकरे ममत 
यब्दोके मूष्मं अभिप्राय स्वकर स्वी-तोन्दय्का उ आर्थं 
उपरि च्वि था) उस्रा प्रव्यघ दर्मन द्म केयद्ुकिः चित्ेमि 
पति द । नायक्र-नाविकाओक्रि प्रेममव सीवनं एक-प्क कन्य 
ह्न चितरेमि प्रस्फुटित दिखानिका प्रयत क्रियां गया ट] 
चिनक्रारोकी रष्टिमि प्रेम दी जीवनका सार दै । देयोपम कमव, 
सुन्दर ख्ख शरीरः भावुक तगद्धित मन्‌ चदि किमीका प्राप्न 
हा स्के ता उसके च्व्यि जीवनमे जो सवम जयी माधनाकती 
वस्तु दै--वद प्रेम दै | प्रमने दी जीवनम चिन्ता उदयन 
द्रेती दै । गान्तिने न्खित दति द्ुप्‌ जीवनको जत्र प्रमक्ती 
मख्यवात प्रथमवारं दू देती दै ठव वदरी जीवनकी विचित्रता 
का उध्वायच्ुल द्य जाता द। उनके अगि संयोग चौर 
वियोगकः मुग्ध जीर प्रादु स्तष्रक कोमल पवर उसन्तक्ी 
वनव््त्नीके रट्वःकी स्ति परेनिकाकि ज.यमकेः नस्ते ठमति द| 
ङरिन्दु प्रक व्‌ आनधना मक्तिथिमक आनीर्वाद फंकरं 
ऊचे सरपर प्रतिष्ठित हा मयी । प्रन करनवाट युमट दर्पति 
खयं अपना कोड अन्तित्व नदी रखते । उनका ्जवनचिद्र विश्व. 
मानवक जीवनका प्रतीकमाच् दं । दसी कारण कग चिच- 
कार्‌ परमक स्वित तीव्र अनुभूतिको श्रराधाछ्रष्णक्रे जीवन 
द्यलकर्‌ उसके अनेक सुन्दर संस्करण खजति ह} श्राराधाङ्कप्ण- 
की टील्य, दित्य क्िोर-करदौरीका जीवन दन चिवोकी म्य 
भापा ह । वड्‌ मापा जातिगत संस्कारके ल्पने सती-पुख्षः 
पदे-जनयद-सवरके चि सुखभ थी ¡ भागवतकरे दशम स्कन्धमे 
शीृष्णक वाटीद्या जर यौवनयत विल्रसलीव्मका वहत ही 
मनेोदर ओर उन्मुक्त वर्णन दै, जिते संसृत ओर भापाके 
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काव्य हँ | वनवािका-विद्यार) भोजनः वसनः शरङ्खारः ताभ्वूट- 
वितरण, आखेट, नौका-विदार, अनेक प्रकासकी कीड़ाभो 
ओर प्रणयके प्रसंगोका चित्रण इन चित्रेमे दुमद जा 
कोगड-दौटीको विपयकी दृषटिमे ब्रहुत दी गेचक ओर 
आकर्षक वना देती दं । 

कोगङ़ा-चित्रद्यैलीका दी क्षेत्र गद्वाल्मे था, जहो १९बी 
दीके मध्यतक आकर्षक चिघ्रोका निर्माण ह्येता र्हा | इन 


चिर्मि मानकर, चन्‌ ीर भोलारामके चिच प्रसिद्र 
करगड़ा-च्चि्ररीटी भारतम कलात्मक सीन्दय-चिकि 
अनुपम निभि 2। उसमे जितने अधिरसंस्यक सुन्दर ओर 
रसात्मकं चिन्ता आान्म्वन हूय; उनना अन्यत्र नदीं } दन 
नि्रेकरि सामृष्टिक संग्रह यर प्रकादनक्री अआचव्यकता ई 
जिसे मघ्यकाीन यक्ति सौर शरद्वारप्रधान आीवनक्ा चपर 
ओर्‌ अन्तरद्ध पररिचव साक्षात्‌ मिल स्के 


--न णद: 
युगर-चित्रकल् तथा उसका विवेचन 


( लेखक---काव्याछद्ार १० श्रीमयुराप्रस्ादनी शमा "मभुरेदाः ) 


चित्रकटाक्रा आधार कपड़ा; कागज; रकडीः मिदर आदि- 
करा चित्रपट दैः जिष्ठपर चिचरकरार अपनी तूलिका या ठेखनीे 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी वस्तु! ओर जीवधारि्योकी आक्रतिर्यो 
अङ्कित करता है । वद्‌ अपनी तूटिक्राम समतट धरातटपर 
स्यूटता, न्यूनताः दूरी; निकटता प्रदधित करता दे । उसे देख- 
कर हम यास्तविक वस्लके मृटरूयका अनुभव करने छगते 
ह ¡ चिकार अपनी चि्कलके दारा मानसिक खटिका 
षुजन करता दै | चित्रकारो को घटना या हृव्य अद्धित 
करनेमे केवर उसके वाहरी अङ्घोको दी जनना तथा अद्धित 
करना नही होताः प्रत्युत उसे उसमे सजीवता टानेके चि 
अपने मानसिक भावोकरा चित्र-सा उपसित करना पडता दै । 

भारतवासी प्राचीनक्राट्से द्यी चिचक जानते ह; 
नो अजंवकरे चित्रोसे स्ट दे । पूर्वं मध्यकाट्मे भी चित्रकायी 
होती तो थी; विंतु कुछ मुसस्मान रानाओकी धार्चिक कटररता- 
के कारण उसकी समुचित उन्नति नहीं दो सकी थी ! मुगरो- 
के आक्रमणके पश्चात्‌ चित्रकखने युनर्जीवन प्राप्त किया । 
इस वंके राजा्ओने एक नवीन यौलीक्रा, जो फारवी कलासे 
प्रभावित थीः उद्‌घायन क्रिया; क्ति अन्तको वह्‌ भी 
मारतीयताके रगे रग गयी | 

जव्र हुमायू फारससे लोय्कर आया, तव ॒वोषि वह्‌ 
हैवदमली मौर अव दुस्समद नामके चित्रकारोको खया, जिनके 
दारा उसने प्रसिद्ध फारणी काव्य अमीर दमजा*को चिव्राह्कित 
करणया, जो अत्यन्त उत्तम हे | अकरवरको चित्रकटासे अधिकं 
प्रेम था । उसने भारतीय ओर फारसी चित्रकलाओक्रो 
पकाजित करके मुगल चित्रकरको जन्म दिया | अकवर 


¬ चिलकलदास इश्वरको समञ्च पाता था | उसके दरवारके 


चि्रकारोमि वमावनः; दसवत सर्वदा लाट, नदर, 
पवर्ख तरेग यर मुराद मुग््य-मख्य ये । दन चिच्रकार्मनि 

मदामाग्तः दविरनामा, अक्रचरनामा तया निजामीके ऋात्यके 
चिच्राट्धित करिया! उस शमय कङपिरे मी चित्र यनाय जते 
यथे ¡ अक्र अपने चित्र्मरोको उनकी करति नुन्दस्तापः 
पारितोधिकमभीदटेता था चिच्करार्योकी चिचक्टाको देग्वकर 
सभी व्यक्रि उनमेप्रेम क्रनेखोये। 


मुगट गजा नर्दागीर्‌ चिचक्रदखाका अत्यन्त प्रमी 
था ¡ चित्रकटक्रो जाननेमे वद्‌ अत्यन्त निपुण या ¡ उसके 
दरवारी न्वित्रकायोमे अचुन्दसनः मंसूर अधिक प्रसिद्ध ई, 
वद पकिव; पौधों तथा फलके चित्र खचिनेमे अत्यन्त निपुण 
ये | विनदासः मनोदरः गोवर्धनः दौलत, उस्ताद ओर 
मुराद भी प्रसिद्ध चिकार ये । इन्दनि चित्रकत्लका अधिक 
विकास क्रिया तथा ओखः दाथ ओर टोटेकि चित्र रखकर 
मनुष्यके चरि ओर भार्वेको प्रकट करनेकी वास्तविक 
योग्यता प्राप्त की | 
गरादजदो तथा ओरगजेवकरो चित्रकलसि कोई विदोष प्रेम न 
या; पर उनके काप्य चिव्रकटाकी उन्नति अवद्व हुई । ओरंम- 
जेव अपने वेटेके वीमार टोनेपर उस्रः चित्र देखनेके लिये 
मेगवाया करता थाः परंतु इम समय चिच्कासेक्रा विद्येप ममन 
नदी था । ओरंगजेवकी मलयुके पश्चात्‌ मुग्कल्यका हाख होने 
खगा या। तत्पश्चात्‌ चित्रकार सुमान ओर ग्राम्य जीवनके 
य्य चिधित क्रिया करते ये } मुगल्दस्वाररे वास्तविक 
प्रोत्साहन न पानेपर चित्रकार उ्खनऊ ओर दैदरवाद नगसे- 
को चे गये] 


ऊ -~--- 


नाव्यकलाकी उसति तथा विकास 


( ठेखक--प० श्रीराधाद्यरणजी "मिश्च" } 


किसी गुण या कौशर्के कारण जब्र क्रिसी यस्नुमे विदो 
उपयोगिता ओर सुन्दरता आ जाती दैः तत्र वद वस्तु 
कटात्मक दो जाती दै। ककके दो भेद दोतेर्दै--एक 
उपयोगी कटा ओर दूसरो रकित कलम । उपरोगी कल्ममे 
लुहार; सुनार, जुखादे आदिके व्यवसाय सम्मिलित हैँ । 
ललित करके पोच भेद दोते द--वास्ठुकलः मूर्विकरखाः 
चित्रकखः; सङ्गीतक्रखा ओर काव्यकला | उप्क्त दोनो 
कलाओं (उपयोगी कख ओर छित कला ) मं छकित कला 
णवं ललित कलार्येमि काव्यकल श्रेष्ट दोती दै । तथा कान्य- 
कलमे भी (काव्येषु नाटकं रम्यम्‌? (नाटकान्तं कवित्वम्‌? 
फे आधारपर नाय्यकला ही सर्वश्रेष्ठ मानी गयी है । 

संसार परिवर्तनशील है; इसके परिवर्तनशीक टोनेके 
माथ-दी-साय तदाधारभूत काव्य या सादिव्यमे भी परिवर्तन ह्यना 
स्वाभाविक दी नदीं अपितु अनिवार्यता भी दै। जैसे हम 
आधुनिक समाजके विकसित रूपको देखकर प्रचीन गौरव- 
गाथाओको दन्तकथा वतलखने ठग जते हैः वेसेदीदहमे 
अपने पौराणिक नास्य-सादित्यपर भी अविश्वास-सा दी हे । 
फिर भी नीचेकी पट्क्तियोमे एतद्विषयक्र विद्वानोके विख 
दए. विवार संगदीत करके छ्वि जा रदे है । 

श-डाक्टर रिजवे नाटककी उदपत्ति वीरपूजाति सम्बनिधत 
मानते द । उनका कहना दै करि नारक-प्रगयनकी परवृत्ति उन 
दादीद दए वीर पुरुपरोके प्रति आदरका भाव प्रदर्धित करने- 
कैख्वयिदी हू ह । हमारे भारतीय नारकमि भी श्रीराम या 
श्रीह्कष्ण आदि वीर पुरुषोके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाठे नारक 
दरस कोयिमे र्खे जा सकते ह| 

२-जर्मन विद्धान्‌ डाक्टर प्रिये नाटकरकी उत्पत्ति 
पुत्तकिकरादत्यसे मानते है । तथा यद्‌ पुक्तछि गातय सवते 
पटे भारतमे दी प्रारम्म दुभा था । इमके वाद चिदेम 
भी इसक्रा प्रचार पूर्णरूपसे हाने गा । सूत्रधार, स्थापक 
आदि शब्दोका अर्थं इस मतक्रा अच्छी तरसे पोप्रण करता 
ह| जैसे पुत्तलिकादरत्यमे उनका मूत्र क्रिसी सद्चाल्कके 
हाथमे रता दै तथा एक व्यक्ति पुत्तलिकाओको स्थापित 
करता रद्ता ह, पैसे ही नाटक्के भी सूत्रधार ओर स्थापक 
नाटकीय पात्रोका यथावत्‌ सञ्चालन करते रदते दै । 

३- ङु विद्धानेने नारककी उत्पत्ति छयानाटकेसे 


॥ 


मानी दे । छायानाटक भी आधुनिक सिनेमाकौ तरद पूरव 
काल्मे प्रद्चित किये जाते थे । तथा इस मतकरो सुपुष्ट करनेके 
चयि उन्दोने प्राचीन उच्छेर्वोकी भी खोज की दै | पर यह मत 
समीचीन नही प्रतीत होता | क्योकि हमारा नास्य-साहित्य बहुत 
पुराना दै तथा संस्कृतमे दूताज्गंद नामक नाटक अवग्य पाया 
जातादै जो करि छायानाटक्के सिद्धान्तौपर आधारित दे; 
किंतु उसुमे इतनी प्राचीनता न्दी, जिससे दम उसे हमारे 
भारतीय नाटकोकी आधारशिला मान स्क | 
४-अनेक भारतीय तथा पश्चिमी विद्वान्‌ नाटककरो 
वेदमूख्क मानते है! ऋरग्वेदमे कई संवादसूक्त आते ह 
जिनमे पुरूरवा ओर उर्व॑शीका संवाद्‌ विशेष प्रसिद्ध माना 
गया दै । इन संवादसूक्तोका कथोपकथन विल्कुख दी नारका 
आधार-सम्भ कहा जा सकता दै । 
५-महामुनि भरत जो कि भारतीय नास्य-सादित्यके 
प्रथम प्रवर्तक माने गये दै उनका मत दहै कि सासारिक 
मनुप्योको आपत्तियोसे वखान्त देखकर इन्द्रादि देवताओने 
भ्री्र्याजीसे एेसे वेदकी स्वनाक्रे चयि प्रार्थना कीः जिसका 
अछोकिक आनन्द सर्वसाधारणक्रे ल्य समानरूपसे प्राप्त दो 
सके; क्योक्रि च र्वेदोकरे अधिकारी यूद्रादि निम्नव्गीय प्राणी 
नही माने गये है । इसी प्रार्थनाको दृटिगत करके श्रीलोक- 
पितामह ब्रह्माजीने चदवण स्ि-- विशेत श द्रोके चिये 
पञ्चम वेदका निर्माण किया। इसमे ऋम्बेदसे पाख्यवस्तु; 
साम्वरेदसे गानः यजुव॑दसे अभिनयः अथवेवेदसे गख 
ञ्य गया; जो कि-- 
जग्राह पाण्यं शछग्वेदार्सामभ्यो गीतमेव च 1 
ययर्देदादभिनयाचू रसानाथर्वणादपि ॥ 
८ नाय्यश्ञाल्ञ अ० १ इलो० २७) 
--से षिद्ध दता दै | दमे नाख्य-सादित्यके वेदमूलक 
होमके कारण दही भरत मुनिने नास्य-साहित्यकी यर्दतक प्रञ्षंसा 
करदी है-- 
न त्नं न तच्छिल्पंनसाविदयानसाक्छा। 
न सयोगो न तत्कमं नाव्येऽस्मिन्‌ यन्न दश्यते ए 
( नाय्य्ाल १। १०९) 
संघारमे रेसी कई भी वस्तु नदीं दैः जो नास्य. 
खादिव्य्े प्रदर्रित नदीं की जाती । 


७१६ 














हमरे आदि काव्य ध्वाद्मीकीव यमावणः मे भी नास्य- 
विषयक कर्द बातें मिख्ती द । नैसे-- 
परहष्टनटनरनकाः । 
(८२18७) {५} 


नासजक्रे जनपदे 


धजिस जनप्दरमे राजा नदींटैः वर्ने नट ओर 
नर्तक प्रसन्न नहीं दिखल्वी देते दस्मे सिद्र दै किं राजा- 
तेम न्टेको अपने आश्रवमे रखक्रर्‌ उनको नाटकका 
अभिनव करनेके लवि प्रात्साहित किया करते थे | दसी प्रकार 
महाभारतः मे भी (नटः गन्दका कट्‌ जमद्‌ उस्टेलर भिदल्ता 
है । मह्यभारतके अन्तर्गत दरिवंपुराणमे भी यमायणमे कथा 
ठेकर नाटक व्वेटनेका स्पष्ट उच्छेव मिल्ताद | वम दी 
“अत्निुराणः के ३३६-५६ तक्के सगामे व्य तथा द्व्य 
काव्योकी दी विवरेचना की गवी दै; पर उपर्युक्त रन्ध 
का रचनाकाट मी सन्दिग्धपूर्णं दोनेके कारण हम यद निर्णय 
नदीं कर सकते कि अमुक समयम नाच्य-माहित्य अच्छी 
तरते प्रारम्म दो गया था क्रि वह जच्र्‌ माष््रम द्रा 
नाता दै कि माग्तीव नाय्य-खादित्य प्राचीनतम द तथा 
मारतकरी दी दैन दै--अन्य क्रिखी देयाकी नदी । 

ईसक्रे तीन जताग्दी पूरव॑तकक्रा नाय्य-सादिव्व अशात- 
कालीन द । इसके वाद पाणिनि व्याकरणगाल्नमे शिलटिन्‌ः 
छयाश्च आदि नाल्यसादित्यके आचायेका उच्टेख मिटना 
द! तदनन्तर प्रत्यकं मदाभाप्यमे मी भकंखवधः; 
ध्वलिवन्धनः का उल्ट पाया जाता दै । संक्करत-माटित्यके 


[ओ 
ष्टि श्य 
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स्र त्व दिदू-संस्कततिा त्र, प्रेस-आस्पद सरादान । 
परम परन पुदया्ध॑, प्रेमपथ यी वतति वेद्‌-पुरान ॥ 
प्रननि्रन हरन दरपित दौ क्रिया तुरंत इदादट-पान । 
नीटकण्ठ चन, रक्षा की, सवकी, धर उरं हरिच्छ ध्यान ॥ 
कीमत मरते प्राणीको देकर महामन्त्र दान । 
करते उस मुक्त भव-मयसे प्रेमयिवलश दाकर भगवान ॥ 


(कपिः 


ट्द-सस्ट्तिये गरलम्‌ 


ऋ स्व भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िद्ःखमभाग्भवेत्‌ * 


[काकावााककवकककयोिमिकिन क वकवत यिय िकिकनििकिकितिििमििवकिन 
~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ --~--~ ~ 


1 ावतिोनकयताया 
मि 


प्रमु नाटककार च्काटिदायः फा कमय मी दन्तिः एक 
यताच्दी पूर्वं मान ल्थिा गादः इनके मी ध्यादुन्तछ 
प्माटविक्ाधिमित्रः आदि नाटक संस्छत साटित्यकी अमूल्य 
निधि समन्नम्मे ध्] दस्करे बादर (मवमृतिःः ध्विग्ना्दक्तः 
शयट्रक यीर नजमेष्वरः आदि नाटककमेनि वट दी मनोर्क 
एवं व्यवस्यावर्णं नाटर्जोकी स्वना की । य्यर्युक्त नाटककार 

ट विकनित ॐ [व = ¢ [न [= 
नाटकं पर्णं विक्रसित द| सनः टन काद्‌ सन्दर नद्य 
कि दन नाय्कौके मवम करटं मताच्यिरवौ प्यं दी नाय्क- 
रचना सप्ताम क्री का चुकी यी 1 


दस प्रकर दसवीं यताच्दीतक संस्टन-ना्योकी अच्छी 
भरमार रदी । वारम १९ वौ यनाव्दीतफका देण काट नाच्य- 
सादिव्यकी स्वनाम वछिते ष्टी रद । यदि श्टनुमन्रारकरण) 
धप्रवोवचेन्ोदयः; रवारः सनाद्धि नाटक ट्सी अन्धक्यं 
वने येः फिर मी उन््े नारक्रन्वके नियरनेक्ि वयथाव्रत्‌ पाटनं 
न द्धोनेके कारण वै अच्छे नाच्य-नादित्वरकी कोधिनें नी 
र्ये जा सकते । पर इषर कद्ध घयेमि नाटकजगतूमें पिरे 
दृट्चन्ट मचने ट्गी द 1 मान्तेननुः प्रखाट; शरीन्दरमीनासयपः 
मिश्र ओर सेट गोबिन्ददाम आदि न्वनामभेन्य नाटककारमैने 
कर्टमोटिक नाटक टि तथा संस्कृत चीर वंगल्यमे अनुवादित 
भी कयि द| अभी िदी-वादिचकरै मीच्कि नारको 
प्रारम्भिक युगयामघ्यदयुगक्दराजा सक्ता १} याधादै, 
द्मे दी नारक्छके मुधिक्तित कर्मधा भविष्यत्ाटीन 
दिदी-सादितक् यच्छे-यच्छे मौटिकर नाटक प्रदानकर्‌ 
इसे युसमरद्र एवं महृच्यपृष बनार्येगे । 


"८ 2 र्ट $ ~ 


ह -५4 # 1 


सर्र देव त्रसते नगद करते निन्य दग-चुण-गःन्‌ ! 
शुव-परदखदरं प्रेससे {क्र भगव्रदनन षौ गये मष्ान ॥ 
मरमदिवानी मीराजीने किया प्रेम-परवय् चिप-पान । 
विप ञष्टूत चन गया उसी क्षण चचे मक्त मीरे प्रान ¶ 
पाता प्रेम घरमि्येसि वह जो जता ममतामद्‌-मान । 
खवख्वास हरिं भले प्रेमसे जो चाष्ट अपना कल्यान + 


च गौरी प 
--मदात्मा नेगौरीदकर सीताराम 


--नन्व्यदद्ष्छ्-- 


भारतीय संस्कतिमे गान्धव-विदया 


( ठेखक--श्रीशिवत्ररणजी ) 


मारतीय दर्न एवं अध्यात्मविचारमे नादका स्थान 
अत्यन्त विलक्षण द| वाणी चिचारलक्तिका वादन हे । 
गब्दके व्रिना विचारका कोद मी अस्िख नदी रता- 
न सोऽसि प्रत्ययो रोके थः शब्दानुगमाद्ते। 
अनुविद्धमिव स्तानं सवं द्देन भासते ॥ 
( वाक्यपदीय ) 
ष्छोकर्मे कोद भी प्रत्यय ( ज्ञान ) एेसा नदीः जो चब्द- 
के चिना प्राप्य दहो । प्रत्येक श्ञान शब्दस अनुविद्ध दोता 
दै; शब्द इस लोक एवं परलोकका आधार दै । यदि 
संसारको ईश्वरी विचारगक्तिका एक दव्यस्वरूप सान 
लिया जाय तो इस दिव्यकरखनाकरे स्पन्दनरूप नादको संसार- 
के प्रादुभविक्रा कारण मानना युक्तिसद्धत दै-- 
वागेव विद्वा भुवनानि जक्ते वाच दत्‌ । 
स॒ सव्वंमद्धत्ं यच्च मर्यमिति श्रुतिः ॥ 
श्वाकुसे मस्त ( विश्व ) सुवन उन्न हुए । वाकसे 
अग्रत एवं मत्यं संसारका प्रादुभवि हया 1 
परिणामोऽयनिव्पान्नाययिदो विदुः । 
( वाक्यपदीय ) 
'अनादि परम्परा जाननेवले ऋरूपियोका कटना दै कि 
संसार शब्दका परिणाम है 12 
अपने चिन्वार प्रकट करनेके स्यि जीव श्व्द्का दो 
भिन्न प्रकारे प्रयोग करता दै । वे प्रकार द--वर्णरूप र्द 
तथा गीतरूप ब्द दोनो सूप मिनन दोते हए भी एक दही 
आधारपर सित द । क्योकि दोनोमे विचार एवं भाव प्रकट 
करनेके चयि ध्वनिक प्रयोग होता दै । आधार एक दी होने. 
पर भी ध्वनिरूप स्यन्दनकी भिन्न विनेपताए प्रयोग करनेसे 
दोन शब्दके भिन्न मा माने जाते द । 
क ७ (~ 
प्राचीन एवं वतेमान दृष्टि 
प्राचीन भारतीय दार्शनिकोका कटना है करि भापा एवं 
सद्ीत एक दी वियके दो अं ह! दोनोके श्ाल्रकार 
प्रायः एक ही ह ¡ आधुनिक विद्धा्नेने प्रायः छब्द; नाद्‌ 
ध्वनि आदिक विपवमे वहत विचार नदी क्रिया । गन्दका 
रहस्य व्रिना समच्ने वे प्राचीन आचायेकि मतकरो कयोल- 
कस्पना मानते ह ओर स्वरः वर्णं आदिके देवता; जन्मभूमिः 


श्यल्दरस्य 


~ 


रंग आदिके रदस्यपर चिनचीर क्ररनेका प्रय अपनी चिद्र्ताके 
योग्य नही मानते । इन विप्रयोपर मग्भीर विचार करनेसे 
विदित होता दे कि इनमे कल्पना ठेनमाव्र भी नदीं } संसार- 
का रदस्य समद्षनेके स्वि वे एकं उत्तम ॒विद्याके पथप्रदर्शक 
द । नादके आधारस्वरूप एवं कार्यको समञ्चनेसे चिचार- 
गक्तिका तत्व एवं इस तत्वसे दद्य अथकि सम्बन्धका रदस्य 
खुल सकता ट । 
गान्धव-शास् 

व्यक्ररण एवं सङ्गीतकरा आधारभूत त्व गान्धववेदका 
विषय था; परु आज गान्धर्ववेद छतत माना जाता दै। 
फिर भी व्याकरणाचा्या एवं संगीताचायके प्राप्य ग्रन्थो 
नाद एवं ध्वनिके विपयमे ब्हुत विचार मिकूते दै, जिनमे 
इस विवाके सिद्धान्त समश्चमे आ सकते हे । 

आधुनिक खोग भाप्रा एवं सङ्धीतका अथं साकेतिक 
मानते द । वे नदीं मानते कि गब्द एवं अर्थका वास्तविक 
सम्बन्ध है ¡ उनके मतये किसी वस्ठ॒का नाम क्रिसीने चिना 
कारण एक समय दे दिया है । छोगोने उसे याद कर चलिः 
इसल्यि वह उस वस्छका नाम शे गया } वैसे दी सद्गीतमे 
अभ्यास्से हमलोगोमे भिन्न सर दास्य या करुण भाव 
उन्न करते हैँ । 

प्राचीन साल्लकरार इस मतके अत्यन्त विरुद्ध है } उनका 
कहना है करि स्यन्दनरूप वस्तु एवं स्पन्दनरूप शब्दके 
वीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । इसलिये हर एक अर्थके ल्यि 
एक शब्द्‌ होता है । इस शब्दम वद अर्थं उत्पन्न करनेकी 
क्ति भी रदती दै । यद मन््रोका रदस्य दै । यदि इस 
गब्दके उच्चाखमे अयुद्ध आ जाय तो वह केवल सकितिक्र 
रहता दै । वही बात सङ्गीतके विपये भी दे । खर-श्रति 
आदिका एक स्वमाचिक अर्थं दै, जिसे रस उत्पन्न हेता 
हे । फिर भी खयोकी अद्धि दनेपर खोग इसे स्मृतिके 
बल्य कछ अर्थं छ्गाते दँ । पतु एसे गान सर्वंसाधारणको 
नीरस विदित दगे। 

गन्द एवं खरोका स्वाभाविक अथ दोना मन्त्र एव 
रागका कारण है ¡ जप एवं सद्धीतक्रा अभ्या मोध्तके सर 
साधन माने जते ई । परंतु फर देनेके स्यि उनका उचारण 
शुद्ध दोना चादिये- 
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वीणाबादनतच्वत्तः श्रुतिजातिविदारदः । 
वाकदश्चाप्रयासेन मौक्षमार सम गच्छति ॥ 
( याश्चवल्क्यस्मृततिः ) 

-जो वीणाके वादनक तत्व जाननेवाले ह श्रुतिर्योकी 
जति पहचाननेमे निपण ह ओर ताल जाननेवलि ट, वे विना 
परिश्रम दी मोक्षको पालठेतेद।) 

शब्द ब्रह्म सगुण व्रह् दै । वह प्रपञ्चका कारण माना 
जाता है । सगुण निगुणक्रा माग दोनेसे मोक्षका वाधन 
तनता इ | 

तो गीतप्रपश्चस्य श्रत्यादेम्तस्वददानात्‌ । 

ञ्रपि स्यात्सचिद्ानन्दरूपिणः परमात्मनः #॥ 

प्राक्षिः प्रमाप्रवृत्तसयय मणिराभो यथा मव्रेत्‌ 1 

परत्यासन्नतयात्यन्तम्‌*°*“** ~“ 

'गीतकरौ श्रति आदिके तच्व-दर्मनसे सच्िदानन्द 
परमात्माकरी प्राति वैसे ही हो जाती दैः जैमे अभििखाके 
उद्यसे प्रदत्त पुरुषको मणित्मम दोता दै | 


श्द्-रहस्यषे सम्बन्धित शाघ्-अरन्थ 
अर्थसि वर्णादिरूप शन्देकि वास्तविक सम्बन्धकरा 
विचार व्याकरणके प्रधान शाख्रकरारोके प्रन्थोमे सुरध्वित 
उनमेसे पाणिनि, पतञ्चकछि, भतहरि एवं नन्दिकेश्वर 
प्रधान द 
गान्धरव-विद्याके दार्शनिक भ्रन्थ प्रायः छस दयो चुके है 
फिर भी नारदः नन्दिकेश्वरः मतंग; कोद्र आदिद्धारा प्रणीत 
्रन्थोके प्राप्य भागसे इस विद्याका रहस्य थोड़ा-वहूत समन्च- 
मे आ सकता ह । दूसरे ग्रन्थ केवख प्रयोगसे सम्बन्ध रखते 
। सखरोद्वारा रस एवं विचारके प्रकट हो जानेका रदस्य 
एवं रागद्धारा शब्द्रह्मकरों प्राप्त करना साधारण गायर्कोकी 
मस्चके वादहरकी बात दै! अतः इस कठिन विद्यासे 
मम्बन्धित गाल्र-न्थोकी रक्षा गायकोसे नदीं हो सकती । 
म्वरल्प वाक्‌ वर्णरूप शब्दका सूष््म खरूप है । सद्गीतके 
म्बरोका आधार मध्यमा वाक्‌ हैः वैखरी वाक्‌ नदं } विशेष 
शब्दरूप स्पन्दन--मध्यमा वाक्‌ पद्यन्ती नामक व्यक्त ( स्पष्ट ) 
विमस्का परिणाम दै। मध्यमा वाक्‌ नादल्प होनेसे 
भोेन्द्रियसे ग्राह्य दैः फिर भी वर्णल्य नदीं दती; इसलियि 
शङ्गीतके ररूप नादमे अलग-अलग अक्षर नदी रोति | 
स अथं खण्डित न होनेसे एकत्रित रता है । इसल्यि 
कक खरम अनेक अर्थं होते ह । गानक्रिया 
सम्पद्‌ होती हे । 







देतव बादाणक्रा कलना 2 कि वेदेः गब्टोका उज्वारण 
मध्यमा दाकरस करना चादि अर्थात्‌ उनका गाना चाये । 
वेदके गब्देकि गनिमे वुद्धि संस्छत दो जती द । 
तं सथ्यमया वाचा प्रांसन्याच्मानमेव तन्मस्छुरने। 
सद्कीत एवं व्याकरणक तवस मव्वस्व॒त्र द ¡ पौ 
स्थानेति उजचासित व्याकरणक पाचि ष्ृद्धसखरअदइटउश्रु द्ध 
६। इनके दोमिध्रितस्प द्य ओः ओर दौ अमिश्ित 
जडे दए रूप ष्टे सौ 1 प्रथम तीन खरौ (यइडउ) 
के विदत दीश॑त्प भी द} इस प्रकार्‌ स्वर १२ दो जति ६। 
सद्ीतवेः सात स्वरेमि भी पचि खर्‌ प्रधानं अर दो 
गौण दं । सामगान पोच प्रधान स्वर प्रथमः द्वितीय) व्रृतीयः 
चतुर्थं ओर मन्द कदे जति] दो गौण खवर क्रुष्ट एः 
अतिच्ारयं द । गान्यर्व-गानर्मे टन पञ्चच्वरोके नाम मध्यम) , 
गान्धारः श्छपभः प्रडज एथ धैवत ई गौण खर पञ्चम 
एवं निषाद ६ । परंतु चवमानमे पदजः शछुधमः गान्धारः 
मध्यम ओर पश्चम प्रधान एवं यैवत, निपाद गोण माने 
जात ६। 
इन सात स्वरोके अतिरिक्त दो ओर भि्नित खर 
उसके नाम (काकली, जौर्‌ "अन्तर स्वरः £ । सद्भीत्मे उन 
मिश्रित खर्योक्रा नाम साधारण अर्थात्‌ वीचकरा स्वर रक्खा 
ह। इनके अतिरिक्त तीन ओर स्वरोके एक-एक विकृत 
न्प दं} इससे शुद्ध-विङ्त खरोकी संख्या १२ दोती ट! 
व्याकरण एवं सद्धीतके स्रोका अर्थं मिन्न नही ३। 
उनके वास्तविक एवं साक्रेतिक अर्थक्रा समन्वय नारदः 
मतंग आदिग्रणीत ग्रन्थो मिल्ता दै । 
सङ्खीतमे नादके ६६ भिन्न स्पदोतेरहैः जिनको भरति 
कते हं । उनमेखे २२ रथान दते द । दूसरी दृष्टि शरुतियोँ 
अनन्त कटी जा सक्ती ह | 
दवाविराति केचिटुदरा्रन्ति 
श्रुतीः शरुतिक्तानविचारदक्षाः । 
षट्षष्टिभिन्नाः खलु केचिदासा- 
मानन्त्यमेव प्रतिपादयन्ति ¶ 
( कोलः ) 
व्याकरणर्मे भी भिन्न नादरूप ६६ व्यञ्नन ई, जिनकी 
आधी संख्या ३३ साधारण प्रयोगमे आती रै । सङ्गीते 
६६ के तीसरे भागक्रा एवं भापामे आधे भागकां प्रयोग 
होना इन संख्याओके संकेतिक अर्थके अनुकूल है! ` 


# भारतीय संस्कतिमे गान्धर्व-विद्या # 
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मदिश्वर-सूरानुसार वैखरीरूप व्यञ्चनोकी दस जातिरयौ 
है, जिनके अर्थं भिन्न होते है । 

पङ्गीतमे भरुतियोकी भिन्न रस उत्पन्न करनेवारी पोच 
जातिर्यो होती है जिनके नाम दीप्ता, आयता, मृदु; मध्या 
एवं करुणा है । उन खर-ज्ञातियोके दो खरूप दै--एक 
गणितक्रा आधारस्वरूपः दूसरा रसक्रा आधारस्वरूप । हम- 
लोग कद सक्ते हे कि वीणकरे तारका तीसरा अंश या पोचर्ों 
अंश लेनेसे एक रस-विरोष हमारे मनमे उसन्न होगा अर्थात्‌ 
सद्गीतद्वारा भाव या विन्वारके तत्वको गणितसरूप दिया जा 
ऽकता दे । श्रुतियोके दो रूप है--एक भावरूप ओर दूसरा 
गणितरूप । गणितरूपके दारा प्रपञ्चके अनेक अथेसि शन्द- 
का धनिष्ठ सम्बन्ध समस्ा जा सक्ता दै । इसका फलु यह्‌ दै 
कि संसार-रचनाक्रा रहस्य समञ्नेके ख्ि नादविद्या एक 
अद्भुत साधन वनती है । विदित दोगा कि खरोसे देवता; 
शुषि; ग्रहः नक्षत्र; रंग; छन्द आदिका सम्बन्ध निरर्थक 
कस्पना नही, बच्छि युक्तिसंगत एवं गम्भीर तच्चपूर्णं 
अनिवा्य॑सत्य £ एवं प्राचीन तत्त्वदर्धक श्छुषियोकी 
भद्भुत देन हे । 


माहेश्वरघत्रमे ईवरका रूप 

षटद्रके डमरूसे उत्पन्न मादेश्वरसूत्रोसे सर्व॑प्रपञ्चका 
परादु्मावि हुमा दै । मदिश्वरसत्रोक्रा रहस्य जाननेसे सर्व॑ 
प्रपञ्चक रहस्य खुल जाता रै । भाषाके सखरोका वास्तविक 
गूढ अथं नन्दिकेश्वरकी (काशिकाः मे प्रप्य हे । सङ्गीतके खरो- 
करा ओर भाषाके स्वरोका सम्बन्ध "शद्रडमरूद्धवसूत्रविवरणः 
मे मिलता है । महेशवरसूत्रका प्रथम सूत्र ज इ उण्‌; हे। 
प्रथम सर (अः कण्ठमे खित दै, उसका उचारण त्रिना 
प्रयतके होता है । अकार सर्वस्वरोका आधार एवे 
कारण है-- 


जकारो वै ` सर्व॑वाक.। 
'अः निर्गुण ब्रद्यका योतक दे । 
अकारो ब्रह्मरूपः स्यान्निर्गुणः सवंवस्तुषु । 
( नन्दिकेश्वरः ) 
भक्षराणामकारोऽस्मि 1 ( गाता ) 


षद्धीतमे अः का रूप आधारभूत खर षद्ल दै । 
इसके विना किसी भी स्वरका अस्तित्व नदी है । 

सह्‌ ण्‌ सरिगाः स्ताः ( सद्रडमरू० २६) 

दूरे स्वर श्रः का स्थान ता दै! प्राणके बाहर 


निकार्नेकी प्रदरत्ति (इः रब्दका कारण दै | (रः शक्ति था 
प्रृत्ति आदिका चतक दहै । उसको (काम्ब्रीजः भी 
कहते ह 
इकारः सवंवणौनां शक्तित्वात्कारणं मतम्‌ 1 
। ( नन्दिकेदवरः ७ } 
रक्तिका ब्रोतक होनेसे “इः कार सर्व वर्णका कारण दै । 
अकारो क्तिसाच्रं स्यादिकारश्चित्कखा मता । 
( नन्दि० ९) 
अकार ज्ञानखरूप मान दै, इकार ज्ञानसाधन चित्‌ है । 
श्छ विना मदैशानि प्रेतत्वं तस्य निश्चितम्‌ । 
शक्तिसंयोगसात्रेण कर्मकत सदारिवः ॥ 
ध्टक्तिरूप इकारफे विना शिव (शवः होता दै । शक्ति 
संयोगमान्नसे सदाशिव कर्म कर सकता दै ।, 

सङ्गीतमे “इ? रिवका वादन, वीर्यं एवं शक्तिरूप ऋषभ 
होता है । उसके श्रवणसे वीर-रस उत्पन्न दोता दै; उसका भाव 
बलवान्‌, शक्तिमान्‌ विदित होता दै । 


जव कण्ठ, जिह्वा आदि (इः कारके उज्ारणके लिये 
तैयार कि ज्ये ओर बिना किसी भी अंके बदले ८अग्के 
उ्वारणका प्रयन होता दै, तवर पछरूम “उ कार निकरता 
दै । उ कार ८इ१से परिच्छिन्न अः का खरूम है । उसका 
अर्थं होता दै शक्तिपरिच्छिन्न ब्रह्म अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म । 

उकारो विष्णुरिव्याटुन्यापकत्वान्महे र्वरः । 
( नन्दिकेश्वरः ९) 
उकार विष्णुनामकर सवंव्यापक ईश्वरका स्वरूप हे | 
सद्धीतमे “उकार गान्धार स्वर है (८ आधुनिक सङ्गीत 
का कोमल गान्धार ) | वह शृङ्गाररस एवं करुण-रसकरो 
उलन्न करता ह । विमप्णुदरनकी सुन्दरताक्रा अनुभव गान्धार 
स्वरसे कदा जा सकता है । गान्धार वाका वाहन दै, दिव्य 
गन्धोसे भरा दै । 

गां धारयति [ गां वाचं धारयत्ति ] दति गान्धारः ॥ 

( क्षीरस्वामी } 
वाकूकरा वादन होनेसे गान्धार कदा जाता दै । 
नानागन्धवहः पुण्यो गान्धारस्तेन हेतुना ॥ 

( ना० द्वि°) 


शद्ध होने एवं अनेक गन्धका वादन होनेसे गान्धार 
कडा जाता है 1 


७५२ 








का व्यास १२; १२ अगु तथा दक्षिण तर्के मुदेका व्या 
एक वा आध अंशुक करम दोता हे । खेरी रकद़ीका सरल 
र्ठ ओर दूसरी जतिकी च्कडीका निष दत्त दे । स्त- 
चन्द्नकी लकड़ी तैयार क्रिये गये मर्ये बरत दी गम्भीर 
भ्वनि निकठ्ती दै । भसः नेर, मिद्धीः चवल्का मोट; 
गोद प्रभृतिके मेदे स्यादी नामक एक प्रयपत्रिनप तंवार्‌ 
करके मछख्के दक्षिण मु्पर टेषन करते दं ओर वराग मुदपर 
पूरिका दी जाती दै। सव प्रकारके वाद्ययन्त्र मंड या 
मृदद्धके सदयोगसे वजावे जनिपर व्रहुत दी सुद्ोमन 
प्रतीत होते इ । 

रम्भ्युक्त वाच्च वंनी आदिक सुप्रिर कहा जता दै] 
संगीताचार्यनि अनेक प्रकारके सुपिर व्रताय दे। उनमें 
कुेकके नाम इस प्रकार द-- 

१ वंनी; २ प्यारी, ३ मुरी, ४ माधुरी; ५ तित्तिरी, ६ 
भद्कादलः ७ तारी ८ कक्काः ९ भद्धीकाः १० स्वरनाभिः 
११ भङ्ग, १२ छृपालिका | 

सखुपिर वाद्यन्त्रोमे वेणु खोखदी ल्कड़ीः रक्तचन्दन; 
व्वेतचन्दन, हस्िदन्तः खर्ण, रोप्य, ताम्र, छोद्‌ ओर स्फिक्‌ 
आदिसे बनायी जाती है 

वसी वुल, सर ओर पर्वदोपरदित टोती है तथा 
इसका गभरन्ध्र करनिष्र अ्लिकि तुल्य होता है! इसके 
अग्रभागे दो अंगुर्के अन्तरषर स्थित फएत्कार-स्ध्रमे ५ अं गर्के 
अन्तरपर ७ छेद ओर इन ७ छेदोमे परस्पर प्रायः दो 
अंगुख्का व्यवधान होना आकव्यक है] इन सात छेदौमेसे 
हर एक छेद छोटे-छोटे बीजके वरावर होता हे ] 

मातद्ध मुनिन महानन्द, नन्द; विजय ओर जव-इन चार 
प्रकारकी वंरिषयोको उत्तम कहकर निर्देश किया हे ओर उनकी 
निमाणप्रणाटी ऊपर कटी हुई दंयीकी निर्माणप्रणालीसे 
किञ्चित्‌ भिन्न वतायी द । 

वंशीके पएृत्कार-छिद्रपर ओट रखकर वंगी वजानेक्री 
विधि दै 4 निविडा, प्रोद्ताः सुखस्य, शीघ्रता एवं 
माघुय--ये एूत्कारके ५ गुण दे । ओर दीत्कार, बहुलता, 


न - 


सर्वै भद्राणि पयन्तं मा कथिहुःलभाग्भवेन्‌. > 


ाकातावाकायााा ककय ममान ननुनाम 
स न णि कोके िनिनसािनक कि 


स्तब्धता; विरः स्फुटितस्यरः न्यमुम्परः अमभुरता--य् 
६ पुकारे दोषदं) 

नरशरायादनः प्रयोगवादुल्य पलं अन्स्ता बाद चजने- 
व्क दोप ट ओर खान तथा टयक अभिगताः गमक 
निपुणता स्छुटस्वरः सीघ्रदृनता वतरनिवारके गुण कदे ट । 

युनि; वद्धमुन्िः नुया, सु्छरत्व ओर 
अंगुदिमारण--अगुटी खरकाना कियक् गुण द } 

कराल आदि घातुमय वाजोशरो धनवा कटने दं] 
धनवाद्र भी करट तरफ़ दं} उनमनि दुष्करे नीम नीच 
देखिवे- 

करतालः कस्यचन; जव्र्टाः दजित्मिः 
पद्राघ्पः; धर्थरः संयताः मञ्जीर) कर्तरी 
करतालके चिप्रयमे संगीतयान्त्मे उ प्रकार 

द्रयोदयद्भुखच्यासा शद्च्छंखदिनिर्भित । 

मध्यसुग्दौ स्तनाकारौ नन्मध्ये रज्यगुम्फितौ ॥ 

पथ्मिनीपव्रपटशौ कराभ्यां रख्छुयन्तितौ } 

करताावुभो वायौ ने वापे दूति ॥ 

वायवियाविपारद्यने वादके २० प्रकारके प्रवन्धोकरा 
उच्छेखं क्रिया ह ! उनके नाम--१ यति, २ ठभ; ३ उण्टवरीः 
४ अवच्छेद्‌) ५ जोडनीः ६ चण्डनी; ¢ पदः ८ समरस; ९ 
ञकार १० पारः ११ तुटक्रुः १२ ऊस्वर्‌ः १३ 
मल्पः १५ मटक १६ प्रहरणः १८ अन्तराः १८ दुरकररीः 
१९ यवनिका; २० पुष्पाञ्जलि | 


१८ ८४ 


वटिकाः पटना; 
उप्कुकः जदि | 


ॐ (क 
स्य है 
उर ९-- 


रितु स्संरीतदामेदररः अन्धे केवर ६२ प्रवरन्थोश्ना 
उस्छेख देग्ा जाता ह | उनमेमे आस्क नाम ऊपर लिखित 
ताच्करामे दिये गवे प्रचन्धेसि भिन्न दै हम ‹संगीतदामोदरः 
से कुर पक्ति्यो उद्धृत करते हं-- 

यतिरोढव्यवच्छेदौ 

गनपः सारि 


राजरो सपरं रुचम्‌ । 
नीचनष्दरश्च कथितस्तथा ॥ 
" "प्रहरणं बरन्द्रन त प्रचन्धा द्वाद स्द्रताः॥ 
प्रवन्धभेदपे दी व्राजेके विविधे सरक उत्पत्ति हद 
न्तपोभूमि 





कापः क्रोधः छोभकी प्रवर्त 


तात तीनि अत्ति परवल खल काम क्रोध असं 
सुनि विग्यान धाम मन करहि निमिष मर्ह 


खोभ 1 


छोभ ॥ --दोदहावलमी 


८. 


दूरः 9... 


भारतीय प्राचीन कीटा 


( ठेखक--श्रीदरिदत्तजी श्ाख्री एम्‌० ८०; वेदान्त-व्याकरणाचायं ) 


संस्छृति तथा सभ्यता-ये दोनो चन्द व्रड ही संग्रथित 
ह ¡ इनका परस्पर अभेद्य तथा अच्छेद्य सम्चन्ध है-संस्कृति 
आत्मा दै तो सभ्यता रीर । अच्छे-अच्छे गुणोको आत्मे 
आदित कना संस्कृति करदाता दै तथा दारीर या पाणि- 
पादादि अ्धोसे उसकी अभिव्यक्ति सभ्यता कदाती है] आज- 
कल कतिपय मदानुभावोका विचार दै कि दमि यहो २०1०, 
'दाा11;5, 0०00211, लालत्ल६ः आदि खट नहीं 
ये; न हमारे पूर्वन इन चोमे परिचित दी ये । इस वस्तु- 
स्थितिपर प्रकार डटना अपना कर्तव्य समम इस ठेका 
आरम्भ क्ादै-- - , 

श्रीमद्धागवतम यद्‌ छिखा मिटता है-- 
कीडाभिश्चेरतुर्व॑ने । 

( १० । १८ ! १६) 
मुख्यतया क्रीडाकि चार भेद कियिजा सकते द| 
१-प्रदली श्रेणीमे वे क्रीड आ सकती ई जो आत्ममनोवि- 
नोदार्थं खेटी जाती थी । २-दृप्री श्रेणीमे वे क्रीडर्ए् रक्खी 
जा सकती ई, जो परक्षकोकी प्रसन्नताक्रे चयि की जाती श्री । 
इ-तीसरी कडा धर्मोत्सवादिग्रधान थी तथा ४८-चद्ं 
प्रकारकी क्रीडे मिश्रित होती थी--जिनके प्रकारदिप्रयमे भी 
सन्देह दै । कु क्रीडायका परिचय प्राप्त कीजिवि | 
१. छचिम चपभक्रीडा 

--जिस क्रीडामे वाटक वरैटका-सा कपड़ा ओद्कर या सिंद- 
का-सा चर्म ओदृकर क्डते ये तथा शब्द्‌ करते थे, वह 
ुचिम वृपमकीडाः कदाती दै--इसमे पञ्य-पक्ियोकी बरोर्यो 
न्रो्ना भी शामिल है । 

२. निलयनक्रीडा 

--८ क ) जहो एक वाल्क दिप जाय तथा दुसरा ददि । 
दरसमे कु चोर चनते तथा कुर सिपादी बनकर 
टते दं। 

( ख ) व्रालक तीन श्रेणियो विभक्त दो जति 
एक पररपाल्क, दूसरा पचोरः तीसरा मेषायित । मेप 
(मेदा ) वने हुए वाङ्कको पञ्चौर उठाकर ठे जाता है । 
तथा पञ्चुपा उसे द्रेदृता दै! यद क्रीडा भगवाच्‌ श्रीकष्णने 
“वत्सदरणभ्ये वेटी यी-छेसा श्रीमद्धागवतमे छिखा हे । 


एवं तां छोकसिद्टासिः 


उर ९ 


~= 


(^ 


~ 


३. मकेयोतपुवनक्रीडा 
-- जिसमे वंदरकी तरह पेडोपर चदट्कर बाकक रगातार 
अनेको दृ्षोपर चदृते दए चिपते प्सते द । इसका भी 
भागवतमे वर्णन मिलता दै | 
४. रिक्यादि-मोपणक्रीडा 
-- जिसमे एक गेद-जेसी वस्तु जिसकी दै, उसे न देकर 
अन्यके पास फेक दी जाती दै तथा स्वामी देखता रह 
जाता दै । जवर खामी थककर अपनी चीज्ञ मोगता हैः तव यह्‌ 
उसेदे दी जाती है । 
५. अहमहमिका-स्परोकरीडा 
-- जिसमे दूर ब्रैठे वाल्कको कौन पदे छू सकता दै, यह्‌ 
प्रण द्य। 
६. भ्रामणक्रीडा 
--जिसमे वराटक एक दूसरेका हाथ पकड़कर श्चसते या 
उठते-बरेठते है । 
७. गतीदिटद्वनक्रीडा 
इस लेलमे फरिसकी कितनी दूरतक कूदनेकी सामर्थ्य 
है--यह परीक्षा की जाती द । 
८" विल्वाद्िधक्ेपणकीडा 
- जिसमे वे या गेंद आदि इस प्रकार फेके ज्य कि 
रास्ते दी टकरा जाये 1 
९.. अस्पुद्यत्वक्रीडा - 
इस खेल्मे एक दूना चाहता हेः दूसरा बचना चाहता दै । 
१०. नेचचन्धक्रीड 
--( क ) जिसमे पीछेसे आकर ओंख मूंदनेपर वधि 
नर्वोवाला बोधनेवालेको पहचान ठे । 
८ख) था नेत्र वृद करनेपर छोड़ा हुमा वाल्क चिषे 
हुए बाखकोका पता खगाता है । 
(ग) या जहोपर वेषे नेत्रवाटे वाख्कको अन्य वाल्क 
छू-टुकर जति है तथा वद्धनेत्र न्दे पकडनेका यत्त करता है । 
११. स्पन्दान्दोकिकाक्रीडा 
श्रते टुए--दो-तीन चोमे चदढकर लगातार चदृते 
न्चले जाना । 


७२४ 
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१२. युपक्रीडा 
जिसमे एकको राजा बनाकर अन्य छोग मन्त्री आदि 
चनक्र कायं करे | 
१३. हरिणाक्रीडनक 
हरिणकी तरह उल्ते हुए एक दूसरे आगे निकटनेकी 
चे करना । 
१४. वादय-वादकक्रीडा 
-- निसर्गे विनेता पराभितके केधेपर्‌ चट्कर्‌ चछ | 
१५. देव-देत्यक्रीडा 
--जिसमें कु व्यक्ति टेव तथा कुं दस्य वनक्रर्‌ भृ 
आदि उडा-उडाकर चेते ई--जेसे विवाजी खेटा करते ये 
तथा यचनोक्तो परानित किया कसते थे । 
१६. जदक्रीडा 
--( क ) जिसमे पेड़ापरमे कूदकर 
तथा पदि एक दृस्र पानी उछाट्ते द्‌ । 
(ख) य्‌ क्रीडा च्री-पुव्यमि भी दोती थीः जिसका 
वर्णन भारविः माघ ओर काटिदाने क्रिया दै । 
१७. कन्दुक्कीडा 
--( क ) जिसमे गेद्‌ ऊपर फकौ जाती दै ओर दृश्य उसे 
्रदण करर ठेता द { यदि ग्रहण नर्द करता तो वद पटले फकने 
वल्के कंथेपर चद्कर फिर फेकता दै तथा अन्य गदतो 
जमीनप्रर मिरनेसे परं ही महण कर छेते 
(ख) यह्‌ खे वाठ्क वा कन्या समी द्ेख्तेह। 
इसमे भीतपर गेद मारकर वा जमीनपर्‌ गेद्‌ मारकर दयोचना 
आदि भीञालजात्नादै 1 यदी जआजक्रख 
कहाती दै | 


८ 


> {9 ॐ 
जखछम {मर्तं ईं 


१८. चनभोजनकक्रीडा 
जगम जाकर खेखना तथा वहीप्रर्‌ व्रारी सादि वना- 
र खाना-जिमे आजक्रढ {५१० प्पिकरूनिक्ं कहते ह । 
१९. रासक्रीडा 
जहा रतीठे मैदानमे श्रक्कप्णटीटक्रा अनुकरण किया 
जता हैः असे आकर रामरीदय होती दै । गुजरातका 
गखागत्य छु एेखा दी है 
२०. छालिक््यक्रीडा 
इम खल्नवाठे मसत दोकर टोटके दिनोकी तरह गाते- 
बनावे द्‌} इका वणन पुराणि मिख्ता है | 


प01द् 221} ` 
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२१. नियुद्धक्रीडा 
चये भ्रून मारकर या दु्यती टडुकर सेट क्ल्य 
जाता दै । जरामन्य ओर भीमकरे वीच यर कडा हदं थी । 
२२. वरत्यक्रीडा 
-- जिस्म छद नर्च तया छऊुद् त्ाठी चजार्य | कद 
लटके वा लडकिर्यो मिक्कर्‌ या जदटग-चनग शटतै ये । 
२२. अन्कीडा 
गर्‌ क्रीदा महाभग्तिकां कारण ददटरु--दृष्क्रा कऋरुग्देद्मे 
निपैध पिच्ताद। 





२४. सगयाक्रीडा 
यर्‌ क्रीडा व्यावेटककरे नामने गजा्भेमिं विद्रापरुपते 
प्रमिद्‌ थी | 
२५. पञिघातक्रीडा 
--जित्मे व्येनकी तन्द्र पलिया परकष्ुना किगावा 
जाता था) 
२६. मत्स्यक्रीडा 
मलौ पकडुनेके प्रकार राजपुत्र नावपर चदट्फर सी 
२७. चतुरक्क्रीडा 
--चिसे दयतरल्लः चौपड या ्वोदमारी करे नाममे भन 
पुक्रारते हं । 
२८. श्पटमधिकाक्रीड! 
--जिमे (कटठपुतलिवोका चेटः था रुदिवोका ब्धे 
कते दं । 


प्ते ये 


२९. सतोद्धादकीडा 
पेड़ एवं वल्को पाठ्कुर उनक्रा विवार स्वानेका खेट, 
जेता यकुन्तलाने करिया धा  तुल्सी-विवाद्‌ तो धार्मिक फुले 
रूपम किया जाता दै | 
३०. वीराक्रीडा 
गिच्छी-खण्डेकरा चेट-इस्करा महामारत्ये वर्णन दैः 
टेखिये आदिषवं ( १३१1 १७ ) 
२१. कनक्ष्टङ्गकोणक्रीडा 
पिचकारी चटानाः । 
३२- विवाहक्ीडा 
जव वर विवाद करने चखा जाय, तव पीठे रहमेवाडी 
च्या चर वा वधू वनक्रर खे करती ई ज्वि 'खोरिवाः 
स्ते ्ह। 
२३. दल्खीद्य्ीडा 
एकर छ्ड्कीः फिर ठ्डकाः फिर छ्ड़की, फिर ठ्डका-- 


# प्क रामे मोर भल > 





इस प्रकार वैठकर जो मण्डलकार धूमते है, इसे यद क्रीडा 
वत्ती है । 
३४. गानदरदैनक्रीडा 
--जित्तमे कु गाये तथा कुर कृदे-- 
३५. नोक्रीडा 
---जो ननारसमे दसदरेपर होती दै--छोग नौकार्णे 
चलति हं । 
२३६. जलक्रीडा 
जलम वैठकर भोजनादि करना--जेसे दुर्योधन जल- 
स्तम्भ-विद्याको जानकर करता था | 
2३७. चनविहारक्रीडा 
दस क्रीडामे पूलखोका चुनना; माला वनाना तथा भोजन 
व्रिना सामग्रीके वनाना आदि आता है । इसका दतरा नाम 
धपुष्पावचाय' क्रीडा है | 
२८. आमटकमुष्रयादिक्रीडा 
मु वरद करके पूना; न वतलानेपर या गछत वतलाने- 
पर चिजेता उसे मृष्टि-प्रदासते पराजित करता था | 
` ३९. ददुरङ्गावक्रीडा 
मेढकोकी तरह कूद-कूदकर चलना । 
५०. नास्यक्रीडा 
नाटक गेना । 
४१. अखातवक्रक्रीडा 
ष्टीमीः जलकर उसे घुमानां तशा आक्राभमे उसमे 
अक्षर छिखना | 
४२. गदाक्रीडा 
दिखावरी गदायुद्ध करना; इसी प्रकार धनुःक्रीडाः 
` आदि क्रीढा्ण भी हं। 


---- नवत 


एक शामतं मोर भर 
यायु मातु, पितु; कंघु, खुजयु, गुरु, पूज्य, परहित । 
ने्-नाते पुनीत 


सदे, सखा, सदाय, 


@<< << << << 


9 वदु-{द-*--- 
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४३. भरोकपादप्रदारक्ीडा 
“किसी पेडकरोः सजाना तथा उसे फिर सीच-पीखकर 
बदाना--ओौर यह कहना कि मेरी जुतिर्यो खाकर यद भदा 
ह । इसका वर्णन भी कालिदासने किया दहै । 
८६. चिचक्रीडा 
विरहादि अवखामे यृक्षकी तदह चित्र बनाना; 12111 
1 करना दाइङ्ग ( 474४708 ) करना आदि 
४५. कान्यविनोदन्रीडा 
जिसमे '्विन्दुच्युतकः (मा्राच्युतकः; (समस्यापूर्ति) 
श्रदेलिका, (खङ्गवन्धः; 'पद्यवन्धः आदि कावयेकि म्रकार 
अति है । आन-कल्की ८८९) भी इसीमे आती दै । 
४६. वाजिवाद्यक्रीडा 
घोड़ौपर चदृकर गदः चेटना । 
गीतावलीमे दसका वर्णन किया दै । 
४७. करिबाद्यक्रीडा 
हाथीपर चदृकर गेद खेलना । 
४८. श्ुगवादयक्रीडा 
हरिणके र्थपर्‌ चदुकर या (वारहरसिगेके रथपर चदृकर 
दौइते हए व्यक्तिको चूला । 
४९. गोपक्रीडा 
यह ध्यासक्रीडाःके अन्तर्गते है | 
घटक्रीडा 
सिरपर अनेको घडोको रखकर चख्ना, अद्धारोपर चलना; 
रेस लेकर चलना, एक रस्सीपर चट्ना--ये षव भद्‌ इस 
घर्कीडाके ही अन्तर्गत ह । पाठकोके मनोविनोदारथं प्राचीन-“ 
क्रीडा-संस्कृतिके प्रथम प्रकारका संभेपमे हमने वर्णन क्रिया दै | 


तलसीद्ासजीने 


८५०० 





चित ॥ 


देख, कोक ङु, कमे, घम, धु, धाम, धरनि, गति । 
जाति-पांति सव आति रमि 
पस्मारथु, खारथ, खुजु, सुखभ रमते सकट फट । 
कह तुरुखिदाघछु, भवः जव-कवह्ं एक रामतें मोर भट ॥ 


८ 
रामहि हमारि पति ॥ 
८ 
+ 


( कवितावली ) 


अयकि सख-शषख 


( देखक--प्रीमयोकनाथनी सारी ) 


आज दस चूरोपके अन््ल-यस्न देखकर चकित आर्‌ 
सम्मित हो जाते हं ओर सोचने ट्गतदक्रियेन्त्रन्ये 
आविष्कार द । दमे अपनी पूरवंपरग्राक्रा क्ञान नदी दं । 
प्राचीन आर्यावततके आर्यपुस्प अस्ल-यस््रविन्रामे निपुण घे | 
उन्होने अध्यातज्ञानके साथ-साथ आततावियो ओर दुषटेके 
दमनके स्यि समी अल्न-नखोकी मी खि की शी } आर्यकिी 
यह्‌ गक्ति धर्म-खापनामे सदावक होती थीः नकि घातक्र । 
उन विकर मयंकर बाणोके यागे व्रम-फम क्या चीज द) 
आजकट्के विस्फोरक वम ओर गेसेके समान उस कालम्‌ भी 
विमानोद्रारा अमिवर्पा होती थी । पेरा्ूट भी थे; समी कुद 
था | बाण-विव्रा तो भारतम्‌ पिदछटे समयतक रटी । गमावण 
ओर महाभारतम हम जो षट्ते आये दैः आज वर्तमान 
विज्ञानकी प्रगति हमारी उस उन्नतिका एक अं भी नदीं] 

प्राचीनक्राख्मे जिन अल्ल-दस्लौका उपयोग दोता थाः उनक्रा 
वर्णन इस प्रकार दै-(अ) अन्न उसे कदते दै, जिसे मन्त्रकि 
दारा दूरीसे फेकते ई । वे अभिः गैस यर्‌ विद्युत्‌ तथा यान्त्रिक 
उपाये चट्ते ट । (ब ) गस्र खतरनाक हथिवार टैः 
निन प्रहारे चोर पर्हुचती दै ओर मृत्यु दोती दै । ये टथिवार 
अधिक उपयोग किये जति दै । 

अर्खोको दो विभा्ेमिं वो गया टहै-- 
(१) वे आयुध जे मन्त्रि चयि जति दै-ये दैवी 
द } प्रयेक्‌ शस्रपर भिन्न-भिन्न देव या देवीका अथिक्रार 
ह्येता ह ओर मन््-तन्त्रके दारा उसक्रा संचालन दोता दै । 
वस्तुतः इन्द दिव्य तथा मान्त्रिक अस्र कदते दे] इन वाणे 
दुख रूप इस प्रकार ई-- 

१. आग्नेय--वह्‌ विस्फोटक वाण ह | य्‌ उल्क खमान 
अयि वराकर सव कुर भसमीमृत कर देता ३ | इसका 
प्रतिकार पर्जन्य दै । 

२. पजन्य--इस वाणके चल्नेसे कृतिम व्रादक पैदा 


देते ई, वर्पा दोती रैः वरिजटी तद्पती दै ओर तरफान 
आता दै | 


- वायव्य-दइस वासे भयङ्कर तृफान आता ह ओर 
अन्धकार छा जाता है ] 
(१ ऋ, 9 न. 
४, पन्नग-दसते सपं पेदा होते है । इसके प्रतिकारखस्प 
गर्द्वाण खोदा जता दे | 


गमदट--द ग्राणकरे चटत दी गमद उत्पन्न दनि ईः 


जो स्वकिग्वा जाने | 

६. त्र्यान्न--यद्‌ चूक विक्रा भस दै । घत्रुकत नाल ' 
करे छोडृता ए | दमद्न प्रतिकार दृ व्र्माम्कत दीद 
अन्यथा न्न | 

७. पायुपरत्त--इमम विश्च नारा टा जातां 
मदाभाग्तकार्मे केव अनक पाक था | 

८. वेप्णव--नागयगान्र-- यह भी पाञचपतके समान 
चिक्राट अदल द| इस नारायण-अन्रका काट प्रतिकार 
नदीं दै | वर वाण चलनेपर अनिन विश्वमे को क्ति टख्का 
युकाव्रवया नद कर सकती] ठसक केवट दी प्रतिकार 
दे यर वद यद्‌ दे करि रात्र अह्र दछोदुक्न्‌ नम्रतापूर्वक अपनेकरौ 
अपितकरद्धै | कटी्मी टोः वद्‌ वाण वदी नाङ्रद्ी मेद्‌ 
करता दै । टस वाणकरे सामने सुक जानेपर यद्‌ अपना प्रभाव 
नदीं करता । 

दन दैवी वाके अतिरिक्त व्रघमभिर यर एकाथ आदि 
वाण ह| आज चद्‌ सवर बाण-विग्रा दस देकः यि अर्तीतकरी 
घटना वरन गयी | महाराज प्रव्वीरान्के वाद्‌ वाण-विद्याक्रा 
सवधा लोप दो गया । 

(२) वेयल्रदटेः जो यान्विक उपायते फक जाते ई 
ये अस्रनच्किा आदि ई | नाना प्रकारे अल इसके अन्तर्गत 
आति ई। अभिः गेसः विदयुतूते भी ये अन्न छोड जति ह । 
प्रमाणोकी जल्स्त नदीं दै क्रि प्राचीन आर्यं गोटा-वारूद 
ओर भारी तोप; टेक वनानेये मी कुट ये ¡ इन अनल्लेकि 
चि देवी ओर देवतार्योकी आवच्यकता नर्द पड़ती । ये 


भयङ्कर अचर द गोर स्वं दी अभिः रख या विन्यत्‌ आदिसे 
नृठतं ह | 


सक्रता टै; 


[नज व्रण 


| प्रद ग्रूर 





ही 


य्दा दम कुठ. अख्र-दर्सरोका वर्णन करते 
प्राचीन संस्छत-अन्थेमें उच्टेख है | 


ह; जिनका 


१. क्ति--यद्‌ ठवाईमे गजभर दोती है, उका डल 
वडा = = = उसक् य ~~ सिहके हके होता = जर । य 
डा टता युट्‌ [सहकं समान हता ई र्‌ उस्म 
वड तेन जीम ओर पंजे टोते है! उसका रग नीखा दोता 
हे ओर उसमे छोरी-छोरी धियो ल्गी होती ह} यह्‌ वड़ी 
भारी दोची दे ओर दोनो दार्थौसि केकी जाती है। 


# आर्योके अख-शसखर ॐ 


७२.७५ 


= 


२. तोमर--यह खोहेका बना होता है | यह बाणकी शकल - 
मे होता है ओर इसमे लेोदेका मुह बना होता है । सोपकरी तरह 
इसका रूप होता है । इसका धड़ लकड़ीका होता है । नीचेकी 
तरफ पंख रगये जाते है जिसते वह आसानीसे उड़ स्करे । 
यह प्रायः उद्‌ गज छवा होता है इसका रंग लठ होता है । 

२. पाश-ये दो प्रकारके होते है वरुणपाश्च ओर 
साधारण पाश; इस्पातकरे मदीन तारोको बकर ये वनाये जाते 
है । एक सिर चिकोणवत्‌ होता है ! नीचे जस्तेकी गोलियों 
लगी होती हैँ । कदी-कदी इसका दूसरा वर्णन मी ह । वहं 
छलाह कि वह पोच गजक होता है जर सनः रुई, घास 
या चमड़ेके तारसे बनता है । इन ता्योको वटकर दरसे 
वनाति है । 

४. ऋष्टि- यह सर्वसाधारणका शास्र दैः पर यह बहुत 
प्राचीन है | कोई-कोई उसे तल्वारका मी रूप बताते ह । 

५. गदा--इसका हाथ पतल्म ओर नीचेका हिस्सा वजनदार 
होता है । इसकी ठवाई जमीनपे छातीतक रोती है । इसका 
वजन वीस मनतक्र होता है | एक-एक हाथसे दो-दो गदर्पे 
उटायी जाती थीं। 

६. सृद्रर--इसे साधारणतया एक हाथसे उठति है | कदी 
यह्‌ बताया है कि वह हथौडेके समान मी होता है | 

७. चक्र-दूरसे फेका जाता दै । 

८. वच्च--कुलिश तथा अरानि-इसके ऊपरके तीन माग 
तिरके-टेदे बने होते है । वीचका हिस्सा पतला होता दै। 
पर हाथ बड़ा वजनदार होता है । 

९. त्रिूल--इस्के तीन सिर होते है । इसके दो सरूप 
होते है । 

१०. श्यूल--इसका एक सिर नुकीखाः तेज होता है । 
रीरमे भेद करते दी प्राण उड जति है । 

११. असि--तख्वारको कहते दै । यह शख किसी रूपमे 
पचे कालतक उपयोग होता रहा । पर विमानः वम ओर 
तोपोके आगे उसका भी आज उपयोग नही रहा | पर हम 
इस चमकनेवाठे हथियारको भी भूर गये | ठ्कंड़ी भी हमारे 
पास नही, तव तलवार कदेसि हो । 

१२. खद्ध-बलिदानका शखर दै । दुर्गाचण्डीके सामने 
विराजमान रहता दै । 

१३. चन्द्रदा्-येदी तल्वारके समान वक्र कृपाण हे । 

१४, पफरसा--यह कुल्दाड़ा दै । पर्‌ यह युद्धका आयुध 

। ष्ूतकी दो रुँ 


१५. सुगरल--यइ गदाके सहश दोता है, जो दृरसे फेका 
जाता दै }. 

१६. धनुष्र--इसका उपयोग वाण चलनेकरे ल्यि होता है। 

१७. बाण-सायक्र, दर ओर तीर आदि सिन्न-भिन्न 
नामहै। ये बाण भिन्न-मिन्न प्रकारके होते दै । हमने ऊपर 
कड वाणोका वणेन क्रिया है| उनके गुण ओर क्म भिन्न- 
भिन्न है। 

१८. परिध--एकमे खोहेकी मूढ दै । दुरे रूपमे यह 
खेोदेकी छड़ी भी होती है ओर तीसरे रूपके सिरेपर वजनदार 
मुंह बना होता है | 

१९. भिन्दिपार--रोदेका बना होता दै । इसे हाथसे 
फेकते दै । इसके भीतरसे भी बाण फेकते है । 

२०. नाराच--एक प्रकारका बाण है | 

२१. परश्च- यह द्ुरेके समान होता है । भगवान्‌ परञ्च 
रामके पास अक्सर रहता था । इसके नीचे खोहेका एक 
चोकोर मह ठ्गा होता है | यह दो गज छवा होता है | 

२२. कुण्टा--इसका ऊपरी हिस्सा हख्के समान होता है } 
दरसके वीची कवाई पोच गजकी होती द । 

२३. शङ्कु वर्छी-भाल दै । 

२४. पञ्िदा--एक प्रकारका कुस्दाडा दै । 

इसके सिवा वभि त्वार या ऊुर्हाडकरे रूपमे होती है । 

इन अस्रोके अतिरिक्त अन्य अनेक अस्र है, जिनका हम 
यहो वर्णन नही कर सक । युदयण्डी आदि अनेक शस््रोका 
वर्णन पुराणोमे दै । हममे जितना खर्प ज्ञान दै, उसके 
आधारपर उन सवका रूप प्रकट करना सम्भव नदी ।# 

आज हम इन सभी अस्र-रल्नोको भूक गये । हम 





+ लगभग १५ वषं पहले वस्ीके प्रक्षाचक्चु पं० श्रीषनराजजी- 
के ददन हए ये । उन्दने वतलया था किं धनुर्वेद, धलुप-चन्द्रोदय 
जर धनुप-प्रदीप-तीन प्राचीन अ्न्थ उन्द याद है, इ्न्मँसे दोकौ 
म्रत्येककी शोक-सस्या ६०००० दै । अन्य अन्धकि साथ श्न अर्न्धोकी 
उन्दने एक सूची भौ लिखवायी थी, जो सम्भवतः वनारप्तके डिद्ध्रिक्ट 
ओर सेशन जज श्रृप्णचन्द्रजी श्रीवास्तव्यके पास दे । इरे परमाणुः 
से सक्तिनि्मौणका भी वणन हे । यह विपय संवत्‌ १९९५ मे प्रकारित 

स्वगीय प्रो श्रीरामदासजी गौडके ्दिदुत्व' नामक यन्ध्े भी छप 
चुका दे । ससे पता रगता दे किं प्राचीन काठमे "परमाणु" (फेटम) 
ते शलरादि-निमाणकौ क्रिवा भी भासतीरयोको प्वात थी -सम्पादक्‌ 


७२८ रः सच भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िदुःखभाग्मचेत्‌ 
„~ ----~-----------------------------------------------------------~-~-~ यु 
पास भगवान्‌ कने आर्ये } वरे अपि पे मदरामा्मेः ज 
उन्दनि अर्दनो मीतामृतक द्वारा रणं अद्ध परदुनेके चि 
उ्यतच्रियाभा) आवव्यतना दै क्रि स्मे कमीषीतन 
दिः्वानेवाटि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र; नुदणनयक्रधारी योगेश्वर 

ग यर मडामायादुग क्ते द्मक्मीन यृ । पकभर पिरि 
वरनाद्यी बनकर आर्वधम्‌ जीर सआगृदेयदरी रधा करनेन समथ 
| यदि आननम न सभ्ब्टःनो दमार्‌ विनायका अन्त नह) 
भारतमाता भायाम नेतरेमि हमारी जीर निषटारे ण्यै करिजाय- 
पचः क्थ्य सन्ताने क्ण एकः नार पि उट खद़ीन 
होगी | प्सानय-धम' 





म 
न~~ ~~~ ~ [तिनि 











भगवान्‌ श्रीसमके हाथमे धनुप-व्राण ओर भगवान्‌ श्रीक्ष्णके 
हाथमे सुदर्यान चक्रः महादेवके हाथमे त्रि यर दुगाक्र 
हाथमे खड्ध देखकर भी उनके मक्त वनते ट । प्रर नित्रखः 
कायर्‌ ओर मीर पुरुप क्या भगवान्‌ श्रीरामः श्रीकृर्ण ओर्‌ 
दुगाकि भक्त वन सकते ह १ क्या रामायणः गीता ओर दुर्गा. 
सप्तराती केवर पाठ करनेके दी अन्य दँ १ क्वा दन अमर्‌ यन्य 
के सन्देश हमे वीर, क्तिराटी जर अच्र-गस्रधरी बननेकी 
प्रेरणा नदी करते १ सच तो यहद कि दम भगवान्‌ मृ 
गवरे ओर अपने धर्म-अन्थोको मी } देम भगवानूको पुकार- 
गुकारकर्‌ वुखाना चाहते दँ । पर दम कतव्यदीन निर्घलेक्रे 





यातायाते प्राचीन वेत्नानिक साधन 


( न्र्पक--अनुमन्यानक्ना श्रीदिवपृजनरतिररी ऊुदागंदया (पथिक रिष्यन्तं) सारित्यानदटार्‌ ) 


ध्वद्‌ मस करनेवान्या दता समी जर्नक्र यधिढान दैः 
वद्‌ व्या यारिक रै; वद सर्वाधिक चऋन्तदर्यपरिधा चि्पी है, 
जो अतिशय वस्सम्यन्न रकरः प्र्नाधमय अग्निक मति 
पालक वनकरः यिदद वाच्य दोकर पृष्वीर्म रटृता दै । 

वरदो ष्विव थः निर्माण करनेकी पर्वस्ञा की गवी है । 

चतुर्वेद-भाप्यकार पं जयदेव गर्म चवियास्ह्ूर 


वर्तमान समयमे रथः यानः धूप्रमक्रट (रेटगाडी ); वायु- 
यान ओर ज्यान प्रभृति यातावातके जो छुट भी साधन 
उन समीक वन प्रावः वेदोमे पाया जाना है । प्राच्य एं 
पश्चा विद्धान्‌ भी इत मत नट्मत ह । यद्य इसके कु 
उदाहरण दिये जति है-- 

रथ--रथमे वायुका जाडना-- 

श्र वो वाचयं रथयुजं कृणुध्वम्‌? (ऋ० ५।४८६१।६) 


॥ मीमासातीथं॑लिखते ई-- ` "--*( विुद्रयः ) विदयुवूये 
ध्वायुको तुम अपने रथमे ज॒दनेवादा बनाओ अर्थात्‌ एेसा चलने रथका स्वामी" 
प्रचन्ध करो कि जिससे वायु ठम्टारे रथका सखाल्न क्रे जनश्वरथ-- 


त्रितखा ( {11६6 5६०65 ) रथ-- 
तं च्िपष्ठे त्रिबन्धुरे रे युञ्जन्ति यातवे। 
 " ““ " षीणां सष्ठ धीतिसिः ॥ 
(० ९।६२। १७) 

(सात ऋपि अपनी बुद्धियोद्धारा उस ( पवमान ) को 
-चलने-चलनेकेय्यि तीन वन्धुसैवले एवं तीन प्रष्ठो- तलोवाठे 
रथमे जोडते दैः । 

विदुद्रथ-- विजलीसे चट्नेवाटे रथ-- 

स होता मन्द्रो विद्रथान्यस्थाच्सत्यो यज्वा दवितमः 


अश्विनोरसनं रथमनश्वं वाजिनीवतोः । तेनाहं भूरि 
चाकन { (ऋ० १। १२०1 १०) 

ध्याक्तिनाच्व्विको इधर-उधर के जानेवाला रय अनश्व 
( पोडे आदिते रहित ) दै । उसते भी मेँ वहत चमक्ता ह 1 

प१० ज्वदेवशर्मा विव्याट्ट्धार मीमांखातीर्थ-- 
( अनश्वरथम्‌ ) विना अश्वके चल्नेवाे रथः विमानः मोटर- 
गाड़ी आदि रमण करेयोग्य आनन्दप्रद यानं । इस मन्त्रमे 
विमानः मोय्साडीका भी सङ्भेत है । 


वेधाः विच्युद्रथः सहसस्पुत्रो अधिः शोचष्फेदाः पृथिव्यां पाजो 
सध्रेत्‌ ¶ 
(ऋ० ३ 1 १४ १) 
` ` ग्कतनदतसज्नन्लन्नदाः-- रेस रथ वन नहीं पायादै।! - द्धक 
२. दो तरोवारो वसे जौर नौ दै, तीन तलेवाडी अभी 
ग्नी) --ञेदधक 


चरिचक्र-रथ ( {4;-(४८1€ }-- 
त्रिवन्धुरेण च्िदरता रथेन चिचरेण सुदता यातमरवकू । 
पिन्वतं गा जिन्वतमवैतो नो चर्धयतमश्िना वीरमस्मे ॥ 
(ऋ० १२९१८1२) 
हिता-भाषामाष्य, तृतीय खण्डः ए्रथमादृत्तिःपृष्ठ ४२1 
मर खण्डः द्वितीया्ति, पृष्ट ७५२ 1 





२" च्ग्वद्रस 
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ऋ यातायातकै प्राचीन वैक्ञानिकः साचन # 


७२९ 








ष्टे विद्वान्‌ दिद्यीजनो ! आप तीन प्रकारके वन्धनंसि 


युक्तः तीन प्रकारके आचरणोसे युक्तः तीन पेरोवाठे, उत्तम 
र्चनावाठे; तीन चक्रोवले स्थसे सीधे जाओ । गौरओको 
प्रसन्न करो, अर्श्वोकी बृद्धि करो, हमरे वीरोको बदा | 
यर्दा रथके साय श्रिचक्रः विरोपण स्पष्ट तीन चक्रवाके 
यादसिक्रल अथवा अन्य क्रिसी तीन पद्िर्योवाठे अभीतक 
अनाविष्टरत यानका सङ्केत दै | 
वैदिक ओर मदाकराव्य-काल्के योद्धा पदानुसार रथी 
महारथी ओर अत्तिरशी कदटाया करते ये | 
महाभारतक्राटके रथ सव प्रकरा अख्र-रस्रो- वाणःमाखः 
छोदेके दण्डः काठके दण्ड, तोमर रस्सी, यन्त्र; ढाः छोदेके 
स्रः खद्धः घुरी; करः चूल सुद्भर आदिसे परिपूणं होते 
` थे । रथको वादस्से व्याघ्रादिके चर्म॑से मद्‌ दिया जता था। 
र्भके धूम एवं वर्प आद्विसे सुरित रखनेके च्वि ऊपरसे 
छा दिया जाता था | प्रत्येक स्थक्रो खीचनेके चि सामान्यतः 
नवार घोड़े दुआ करते थे । कभी-कभी रथको खीचनेके चयि 
दाथियोसे भी काम लिया जाता थाः। 
रथ सोनेकी न्नाखर तथा मणियोसे घूर सजे-धजे होते 
थे । दुगं अथवा किल्योकी तरह चारो ओश्से उनकी सुरस्नाका 
टद्‌ प्रबन्ध स्ता था, जिससे शघ्रुगण उनपर आसानीसे 
आक्रमण न. कर सकर" | 
रावणके पास एक यान ( यन्त्रयान ) मी याः जो भूमि- 
पर वेगसे चरता था-- 
सदसरखरसंयुक्तो सेघसमस्वनः । 
( वा० रा० युद्ध० ६९1९) 
रावणके पास सख खरोसे युक्तं मेघके समान गर्जन 
करनेवाला रथ था | 
कार ( © } का चखना-- 
परि भ्रासिप्यदृत्कविः सिन्धोरूमावधि भितः । कारं 
विथरस्पुूरहम्‌ । ( ऋ० ९ । १४। १ ) 
भ्नदी या समुद्रकी तरद्धपर स्थित क्रान्तदर्शी ज्ञानी 
शिस्पी अत्यन्त स्पृहणीय कारको समुद्रकी छृहरोपर धारण 
करता हुमा सव्र ओर चलता दै | 
आजक्रलका "कारः ( 87 ) रब्द्‌ | वायुदाकटः 
१. महाभारत, उदोगपवं १५५ 1 ४-१२ 
२, महाभारतः उयोगपवं १५५ ¦ १५--२१ 


रथो 





ह° सं° अं० ९२-- 


हवागाड़ी, मोटर ] वेदिक है! ष्कारः का अर्थ॑प्स्थः भी 
होता है ' । 
अनश्वो जातो अनभीश्ुरक्थ्यो रथस्िचक्रः परिवर्तते रजः । 
मदरत्तद्रो देव्यस्य प्रवाचनं घयाश्टमवः पृथिवीं यच्च पुष्यथः ॥ 
(ऋ० ४३६ १९) 
दसक्रा अर्थं जयपुरके पं० मधुसूदन श्चा ध्विद्यावाचस्यतिः 
करते दै--विना घोडोका तीन पिरयो वाका रथः जो अन्तरिश्षमे 
उड सके--दे ज्ञानियो { वह प्र्ंसके योग्य दै |; 
ऋमुने एक एेसे स्थका निर्माण क्रिया था; जो सर्व 
जा सकता था | 

(ऋ १।२०।३; १०।३९। १२; १।९२ 
२८ ओर १२९। ४; ५। ७५ । ३ ओर ७७। ३; ८५। 
२९; १। ३४ । १२ ओर ४७। २; १।३४। २ ओर 
११८ । १-२ तथा १५७ । ३) 

८ बायुयान >) विमान--छग्वेदसंदिता १।८।८ । ३; 
१।८ ८ ९५ १२१२।३२।४२ १।३। ५) 
१; १} २।३४।३;१।६।१९।४}२।३।२३। 
१ रमे नो-विमानादि-विचाका स्पष्ट वर्णन है 

० १११६९ ३; १ ११६९ ४; १।११६।५ 
६।६२।६; १ ११७ । १४; १। ११७ | १५; २१। 
२५ । ७ मे वायुयानका वर्णन है |“ 

क्रीडं वः शर्धो मार्तमनर्वाणं स्थे छभम्‌। 

“ ° ” * कण्वा अभिप्रगाय्त ॥ 
यह्‌ मत श्रग्वेदका है । इसपर आचाय देवपाल्का भी 
भाष्य दै, जो कि लोगाक्षिगह्यधन्नोके भाष्यके प्रसङ्गमे प्राप्त 
हुआ है 1 आचार्यं देवपालजी इस मन्त्रके सम्बन्धे छिखते है-- 


१. देखिये १० जयदेवद्छमो विालद्कारकृत “च्छवेदसदहिता- 


मापा-माप्य'; पठ खण्ड, प्रथमावृत्ति पृष्ठ ४३ । 

२. “इद्रविजय' पृष्ठ ११४। 

३. विस्तारपूर्वक जाननेके च्ि देखिये-वेदोमिं विमान चषक 
ङेख (केखक-डा० वालरष्णजी एन्‌ ०० पा -एच्‌ डी ०› एफ्‌० आर्‌० 
१० एस्‌० का मासिकं “गन्ना, का वेदाद्"» पष्ठ २०५-२०६. । ) 

४, देखिये ऋषि द्रानन्दजीक्रत॒“ऋषेदादिभाष्यभूमिका) 
लौ-विमानादि-विदाविषयप्रकरण । 

५, देद्धिये ऋवेद-सायणमाष्य त्था माससिकपत्र॒ वैदिक 
विन्नान अजमेर, वषं १; दिसम्बर १९३२ ६०० सं० ३) 


पृष्ठ ९८ से १०४ तक श्रीप्रो० विश्वनाथ विदाल्द्रारका दवा 


नौका, शीर्षक लेख । -रेखक 


७३९, 


¢ सं भद्राणि पद्यन्तु मा कच्िट्भःखमाग्मयेत्‌ 
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~~~ 





, द सरतः वः युष्माकं सम्बन्धि गर्धः चं श्रीडं 
क्रीडतु अस्मान्‌ । कणततिः शब्दकमौ, कणन्तीति कण्वा 
वायवः, युश्रमैव मासनं मरतां सम्बन्धि चर्धः प्रगायत 
कथयत, यादसं तदिति । कीदशं प्रधः, स्थे दुर्भ रथ- 
विमानादीनामनुक्टं गमने, तथानवाणं टिद्कव्यध्ययः; अन्व 
सप्रच्युतमिव्य्थः । 

अर्थात्‌ दे ( म्तः ) बायुओ | ठम्दाय जो वल दैः 
वह्‌ हमारी क्रीडाश्ना साधन बने । तुम कण्व हो अर्थात्‌ याव्द 
करनेवाले वायु दो; ठम दी हम कटो, जता क्रिः अद्वितीय 
बर मरतोकरा दुभा करता रै--वद वर जो किं रथेकरि निमित्त 
शुभ होता दे अर्थात्‌ रथ ओर विमान आदिके चल्यनेके 
अनुकूक होता दै तथा जो अप्रच्युत दैः जितक्रा कोर्ट 
मुकरावद्य नहीं कर मक्रताः जिसका कोर प्रतिरोध नदी 
कर सकता ।› 
आचार देवपाव्फ इस ठेलसे तीन परिणाम निकठते ईै-- 
(क) मम्तोया वाग्रुओकरे वलकरा प्रयोग इस प्रकार 
कियाजा सक्रतादै करि जिषसेवे हमारी क्रीटाक्रा साधन वन 
सके | आजक्रख्की मोटरे आदि रथ क्रीडकरे दी साधन द| 
(ख ) मण्तेकि वर्को रथौ तथा विमानेोके चट्नेके 
अनुकूल प्रयुक्तं करिया जा सकता हे | 
( ग ) (कण्वः सव्द वेदमें कण्व ऋपिके वंके सम्बन्धे 
दी प्रयुक्त होता दो, सो नदी । श्रीसायणाचाव्नै इस मन्त्रये 
कण्वसे अर्थं च्या है कण्वगोच्रके ऋूपि। परंतु आचाय 
देवपाटने वों कण्वकरा अथं करिया ाव्द्‌ केवह वायु? 
रामायणके अंदर वायुयान ( विमान) के सम्बन्धर्मे 
खान-खानपर वर्णन आता है-- 
कैखासपर्वतं गत्वा विजित्य नरवाहनम्‌ 1 - 
विमानं पुष्पकं तस्य कामर्ग वै अहार यः} 
( वा० रा० उरण्य० ३९१। १४} 
` “केत्यस पर्वतपर. आक्र वदो सवारी चकर जानेवाटे 
पुष्पक विमानको द्या 
यस्य॒तव्पुण्पकरं नाम विमानं कामगं जुभम्‌। 
घीयादावजितं भद्रे येन॒ यामि विहायसम्‌ ॥ 
(वा० रा० अरण्व० ४८।६) 
रावण सीतासे कहता द कि दे सीते ! सुन्दर पुप्यकविमान 
१, चैषिक विशन वपं १० सन्‌ ११३२ ६०, ससा ९, 
 १३३-१३२४ 


विश्रवणका था; जि म बल्मरे जीतकर सयाद | शसते 
आकादर्मे जाता ट | 
दिवं गते वायुपथ प्रतिष्टित 
च्यराजताद्विव्यपयस्य दङ्मवनै 1 
न॒ पुष्पकं तत्र पिमानमुत्तमं 
तद्वानस्वीस्सत्तमः ॥ 
( वा राण चन्दर ८ १-२, ८ } 
‹आकायर्मे उद्नेषर वायुमार्ममे चियजमानः सूर्य-पथर्े 
चिकी भति द्रीखनैवलि पृष्यकचिमानको देखा ।; 
जाटन्रातायनै्युं काच्चनैः स्पाटिकैरपि) 
( वा० रा० मुन्दर० ९1 १६) 
प्व पुप्यक विमान सनेकौ जवि वीर स्फच्विमणिकरी 
खिडकरियेसे युक्त था}; 
जख्यान-- 
यास्ते पूषन्नावो अन्तःसमुद्रे हिरण्यग्रीरन्तरिक्ि चरन्ति । 
ताभियासि दृत्यं सूरस्य मेन कृत्तघ्रव इच्छमानः ॥ 
८ कमनेदसंहिता ६।५८।३)} 
दे पूपन्‌ ! जो तेरी स्दादिकी यनी नौका खमुद्रके 
भीतर अर्थात्‌ खमुद्रतल्के नीचे ओर अन्तरिभरमे चरती ई 
मानो तू उनके द्याया इच्छापूरवंक अर्जित यश्को चादता हुजा 
स्वकरे दूतंत्वको प्राप्त कररटा ६ ।; 
दस सन्त्रमे प्नावःः का विदोपण प्िरण्ववीः=दिरेण्यका 
चिकार वा हिरण्ये वनी हुई ध्यान देने योग्य दै | ्दिरण्यः 
क्राअथं्ज्टसोनादैः वहं वेदम लोद ओर धातुमात्े 
स्यि भी प्रयुक्त दता दै। > 
'अन्तःखमुदरेः का अर्थ केवल प्सपुद्रमेः नदी दै, इस 
अ्थको तो केवर श्छमुदरेः कद स्ता है। इसके साथ , 
“अन्तः, पद टगानेते '्छमुदरके भीतरः अर्थं बनता ट । अर्थात्‌ 
इख मन्त्रम वायुयारनो=विमानेकि साथ पनडुर्व्वर्यो 
{ऽप0पद75 ) कामी वर्णनदे] ` “ ^ 
सोसापूपणा स्जसो चिमानं सक्तचक्रं रथमदिश्वमिन्वम्‌ । 
। ˆ (ऋ० २ । ४०,।३)} 
(सात पदिक विमानक्ा, जे सोम जीर पू्रणकी दक्तिसे 


1} 
दुर्दम 


ˆ दयया जापर { 


रिखचं स्काटर पं० रघुनन्दन दर्मा, खादित्यमूषण 
ष्टेखते द-- 

, भविमान नामक यन्त्र तो वेदिक काल्ते ही इस देशे 
प्रचरत या । वेदमे विमानके चननेकौ विधि बतलति हुए 


# यातायाते भ्रायीन यैक्षानिकः साम # 
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कहा गवादे कि जो आक्राश्मे उडनेकी स्थित्िकरो जानता दै 
वह्‌ समुद्र-माकाश्रकरी नाव-विमानको जानता हे 1 

एक अमेरिकन आोचक्र स्वीकार करते है कि प्राचीन 
भारतम वाप्प-यन्त्र ( ऽ€9प 112771८ ) हआ करते थः 
जो अग्मि-रथकरे नामे प्रसिद्ध थे 1 

रथोके सम्बन्धे पर्मटक अव्ेरूनी छिखता दै-जंगी 
रर्थोका आविप्कार एक ददने क्रिया शा; जव कि प्रख्यके 
९०० वर्प वराद वह मिलप्रर शासन करता था |; 

मि० जकोलियट नामक्र प्रसिद्ध विद्वान्‌ अपने {€ 
81016 111 [7018 नामक अरन्ये अनेक मर्तोकी 
सष्ुत्यत्तिविपयक्र कल्यना्ओका उ्छेख करके वेदिक विचारे 
वरम निग्न उद्रार प्रकट करता दहै-- 

५.८ 50111511 {9८६ {€ 17 प 1<१€13- 
०४ ( ४६९५९.) 15 ° 21] (८ण्ल2६०05 € 
0111 0€ {1086 11685 21€ 17 € 
12710 101 710वल्या 6६०९६ 25 1६ 


10706181705 € ऽज 27तु 2790281 
{07111401 ° ६1€ फ०]त." 


ध्यह एक बड़ी दी आश्वर्वजनकं वात ह । ईश्वरीय धर्म- 
्रन्थोरमते एकपात वेद दी एेसा दै, जिसके विचार वर्तमान 
विक्ञानकरे साथ सम्पूर्णतया संगत ई; क्योकि उस (वेद) मे भी 
विज्ञानके अनुसार जगत्‌की क्रमिक रचनाक प्रतिपादन ३ । 

अमेरिन मदि द्वीटर विधो ( 1175. प्एल्वयलः 
प्प्1०) कदती है-- 

"प्प ४2८ 81] {1€द1त 21 7€86 2००प६ 


1€ 2161670 शल{शाज्पछ ग 10त12. 1४६ 15 ६€ 
{81 ०9 ६८ 22६ ८€५825) ६0€ 1105६ 
ल127{:201९ ०८5, (071६810770द 10६ जपा 


६1110४5 10९85 07 2 ए€८८६ {1&, ०६ 
2150 {4६६5 111 ६1 € 3€1€1८€ 2885 
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ओर पटा द । भारत उन अ्यन्त महत्वपूर्णं वेर्दोकी भूमि 
दै, जिनके खंद्र न केवट पूर्णं आद्यं जीवनके व्यि धार्मिक 
तच्वोका निरूपण दै; वरं उन सादयोका भी निर्देश 
जिनक्रो सारे विज्ञानगाच्ने सव्य प्रमाणित किया दै | वेदिक 
ऋपिर्योको विद्युत्‌; रेडियोः एलटोनः हवाईजटराज इत्यादि 
सव वार्तोका ज्ञान था-रेसा प्रतीत होता दै ।› 

फ़ासकरे सुविख्यात योगी भी स्वीकार करते है कि ८२९९ 
"वर्तमान विज्ञान केवल उन्दी सिद्धन्तोको पुनः प्रस्तुत करता 
द; जो वेदम वित दै 1 

प्रसिद्ध इतिदासवेत्ता गखीरविंसनने भी जिन वेद-मर्न््रोक्ा 
उद्धरण देकर प्राचीन भारतके जदाजी बरेडेका परिचय दियादै, 
उनमेसे एक स्वग्रं अपने बक्से चठ्नेगल्र; अन्तरिक्षम गति 
करनेवात्म जदा दै । 
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अर्थात्‌ “ऋपि दयानन्दने वेदो आये हए रेतिदासिक 
तथा भौगोचछिकि नार्मोकी व्याख्या ( यौगिक-पद्वतिते ) की दै; 
्योक्रिं वेदम कोर रेतिदासिक विवरण नटीं है । परूषि 


--- दयानन्दजीको द्मे जो छु भी वेदं रैः वह न केवल पूर्ण 
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# दथ थद्रानि पषयन्तु मा क्षधिटुमखयाग्यदेद्‌ # 
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घत्य ह; अपितु उखे एक पद आगे वद्कर पि कटते ई 
कि वेदमि ्ञानके योग्य हर वस्तुक पर्णन दै} यर्दोतक कि 
अति नवीन आधुनिक आविष्कारो--जैमे स्टीम टंजिनः 
चिदयुत्‌; तार विना तारके तारः मर्कोनोग्रामका भी प्रतिपादन 
वेदति किया गया है--कम-से-कप बीजस्यमे तो वव्य 
दी उपर्युक्त वस्तुंका वर्णन वेदम द । 

योगी श्रीयरविन्द कते ह--धेर्दोमिं उटि-विन्रा-त्यका 
भी कुछ कम आविर्भाव नदीं दै ।" ^" "'" "आघयुनिक पदार्थ 
विज्ञानकी सत्यताेः भी वेदिक मन्यम प्रकटित दयोती ई ` 

आचाय सत्यत्रतजी सामश्चमी कटकन्ता संस्कत किमक 
वैदिकं साहिव्यके प्रोफेसर प्रे } पाश्चाच् तथा प्राच्य रयदिक्र 
विद्धानेमि इनकी वदी प्रतिष्ठा थी} पगाट एसियारिक्र 
सोसादृटीके कई मरन्योका इन्दौने सम्पादन भिया ट। दन्तै 
ध्रयीनचतुष्टयः; 'वीपसिवियः (निरक्ताटोचनः “देतव चनः 
आदि ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध ईद । आपने अपने श्यीचतुष्टवः 
नामक संगरह्गरन्थमे वेदोके भाप्यकार्योके सम्बन्धे पनी 
सम्मति छ्खिी है! आप छिखते ई 
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अर्यात्‌ "्ववीसंग्रहः पूना उम सद्भटनद्रोरदयशचाः 
उस समव मुने अनुमव टू क्रि साय-भा्म वरहुतते 
मन्त्रत यथार्थं भाव प्रय नर्ीद्चे सके; इमस्य मुशे 
यद्‌ द्च्छा प्रकट द्द्‌ करि याक्क तथा अन्य प्राचीन माध्य 
करेकि भावार्थो खयं उद्घाटनं कमै 

टस समय ज्व करि फोटोग्राङीः पतेनेग्रापीः सँसल्यदयः 
देरिग्राफः रेलिकोन, रेखे भौर दवार्‌ अराजक मारतम 
प्रचारन याः क्रिस प्रसर मारते येदमाध्यक्ता उन मन्यि 
यथाथ दर्योको समञ्च सक्ते थे; जिनमे दन सस्ु्भकि 
सट्धेत द । हमारी सम्मति दै फि दिक फाच्नै दमे भास्त 
देयने पर्या उति कर ली थी। उख खमयं भूगर्भचिया 
ज्यौतिप ओर ससायन-वियाफो आधिदैविक विया कल अता 
था ओर यरीरवियाः मनेविनान तयां ब्रह्मवियाक्नो अष्यात्म- 
विया ¡ उस समयक वंश्ानिक भ्रन्य यत्प इख समय सरगुथा 
द्पस्दोगयेरटैःतो भी वेदोर्मि उन विनानेकरि सम्दन्धक्रे पवा 
निर्देश मिलते दैः जिनसे प्रतीत टता टै कि वैदिक कारे 
उन विन्ञानेकरा पर्यात्ि प्रचार या।* 

अत्व इन उपयुक्त प्रमाणेसि स्ट सिद्ध दता टै कि 
प्राचीन मारतम यातायातके आश्वर्वजनक पश्नानिक जयन 
पर्यास मा्र्मे धे । उन्नेखे कुख्का तो दायद आच भी 
आविप्कार नदी हो पावाहे) 


न" न ~ 
वरिपत्तिके भित्र 
ठंखी असमयकरे सखा धीरज धरम विवेक । 
सहित सादस सत्यव्रत रामभसेसो पक ॥ 





। सस्सगन्न्नर प्न पन्न रीय सान वेदः प्रथमादृति, पुण्ड ७८-७९ | 


| --श्रीतुटसीदासजी 
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भारतीय नौ-निर्माणकखं 


( केखक-पं° श्रीगङ्गाशद्रुरजी मिश्र, एम्‌० ए० ) 


इतिदासः पुराण तथा अपने यहके अन्य प्राचीन साहित्यमें 
वडे-वडे जदाजोकरी ब्रूत चर्चा आयी है । रामायण 'अयोध्या- 
काण्डः मे घी बड़ी-बड़ी नावोका उच्छेख हैः जिनमे सेकडों 
केवत योद्धा तेयार रदते थे- 
नावां शतानां पञ्चानां केव्तीनां शतं॒ शतम्‌ । 
सन्नद्धानां तथा यूनान्तिष्टन्त्वित्यभ्यचोदयत्‌ ॥ 
(महाभारतः मे तो यन्त्रसच्चालित नार्वोकरा भी वर्णन 
आया दै-- 
सर्ववातसषां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ । 
समुद्रमार्गसे विभिन्न देसे बरावर व्यापार होता था। 
व्वारादपुराणः मे गोकर्णं वैश्यकी कथा आती दै, जो विदेश 
म रोका व्यापार क्रिया करता था-- 
पुनस्तय्ैव गमने चणिग्भावे मतिर्मता । 
ससुद्रयाने रतानि महास्यील्यानि साधुभिः ॥ 
दण्डीके ष्ददाकरुमास्चरितः मे रनोद्धव वगिकूकी कथा 
2; जिसका जदाज पटना जते हुए द्व गया था-- 
ततः सोश्रविरोकनङरतूहटेन रलोद्धवः कथच्चिच्छ्ुर- 
मञुनीय चपख्रोचनयानया सह प्रवदणमार्द्य पुरूषपुरमभि- 
प्रतस्थे । कल्खोरमाङ्िकाभिष्टतः पोतः ससुद्राम्भय- 
मजत 1 
दूसरा वणिक्‌ मित्रत किती द्वीप परहुचा; वरहो श्वान 
जसे वारादफो घ्रेर सेते टैः व्से दही यवनोकी नार्बोने 
जदाजको ष्रेर लिवा-- 
तावदुतिजवा नौकाः श्वान दव 
घरादमस्त्पोतं पर्यरूसत । 
मर्दिनि लिखा है क्रि दुस्तरं समुद्रके पार करनेमे 
जदाज काम देता है-- 
पोतो दुस्तरवारिरारितरणे । 
कौटिरीय “अर्थाः के (नावध्य्तः प्रकरणम नौसेना 
ओर राज्यकी ओरसे नावेकि प्रचन्धका पूरा विवरण 
मिलता दे । 
इन नार्वो ओर जदार्जोकी निर्माण-कलापर व्यौतिपाचा्य 
वरादमिदिरटृत श्बृदत्संदिताः तथा भोजङ्त ्युक्तिकल्पत्तदः 
मे कुछ प्रकाश दाला गया दे । श्ृश्च-आयुरवेद के अनुखार 


दृ्नौमे भी ब्राह्मणः क्षत्रियः वेशय ओर श्रुद्र-ये चार जातिया 
है । ल्घु तथा कोमल लकड़ी, जो सदजमे जोड़ी जा सके, 
ब्राह्यणजातिक्री मानी जाती है । क्षन्नियजातिक्री ल्करडी हल्की 
ओर दृद होती है । बह अन्य प्रकारकी छ्कडयोसे जोडी 
नदी जा सकती । वेद्य जातिकी छ्कड़ी कोमल तथा भारी 
दोती दै ओर शरुद्रजातिकी लकड़ी दद्‌ तथा भारी होती है । 
जिनमे दो जातियंकि गुण पये जते टै वे (द्विजाति दै 
खघु यत्कोमरं कटं सुघटं ब्रह्मजाति तत्‌ । 
च्ढ्घं रघु यत्काष्टमघरं क्षच्रजाति तत्‌ ॥ 
फोसरं गुरं यत्काष्टं॑वैद्यजाति तदुच्यते 
चङ्क गुरु यत्काष्ठं श्युद्रजाति तदुच्यते ॥ 
छक्षणद्वययोगेन द्विजातिः काषटसद्यहः ॥ 
भोजका कना है कि कषत्रिय काठकी वनी हु नौका 
सुख-सम्पत््रद होती दै- 
क्षत्नियकाष्र्घरिता भोजमतते सुखसम्पदं नौका । 
इसके बने हुए जहाज विकट जल्मागमिं काम दे 
सकते है-- 
जन्ये टघुभिः सुदै्विंदधति जल्दुष्पदे नौकाम्‌ । 
दूमरी प्रक्नरकी ल्कडिगोसे जो नौकर बनायी जाती 
दै, उनके गुण अच्छे नदीं होते । उनमे आराम नदीं मिक्ता । 
वे रिकाऊ भी नदी होती, पानीमें उनकी ठ्कड़ी सडने कगती 
है ओर साधारण भी. धक्छा छ्गनेपर बै फटकर द्व 
जाती दै 
विभिन्नजातिष्टयकाष्टजाता 
न श्रेयसे नापि सुखाय नौका । 
सैपा चिरं त्तिष्ठति पच्यते च 
विभिद्यते सरिति समजते चच ॥ 
भोजने थद भी लिखा दहै क्रि जटाजेकि पैदोकि तख्तेको 
जोडनेके लि खेदेसे कम न ठेना चाये; क्योकि सम्भव 
हे क्रि समुद्रकी चच्रनोमें कीं चुम्क्कर द्यो तो बह स्वभावतः 
छेको अपनी ओर खीचेगा, जिसे जदाजेकि ल्ि 
खतरा दै-- 
भ॒ सिन्धुगाधार्दति छोदबन्धं 
तक्छोदकान्तैरदियते च दम्‌ । 


¢ आारतीय नी-निमौणकटा % 


दद्‌ 





1 





-" अग्रतो मन्दिरं यत्र सा स्ेया त्वग्रमल्दिरा) 
चिरप्रवासयाच्रायां रणे कटे घनात्यये ॥ 


-मुतस्मानोके सासनकाल्मे भी भारतमे वड़े-वड़े जदाज 
बनते रदे । माकरं पोटोः जो तेरदवीं शताब्दी भारत आया 
था, छिखता दै भि “जा्जमि दोदर तख्तोकी जाई दोती 
यी, ऊेदेकी कीर्ते उनकौ मजतूत बनाया जता धा ओर 
उनके सूराखोको एक प्रकारकी गोदसे भरा जाता था। 
इतने बड़े जदाज होते थे फरि उनमे तीन-तीन सौ म्रद 
छगत्ते थे । एक-एक जदाजपर ५ से ६ हजःरतफ़ वरि लद 
जा सक्ते ये | इनमे रहने च्ि ऊपर करई कोटसरियो बनी 
रहती थी; जिनमे सव तरहके आरामक्रां प्रबन्ध सहता था | 
जव पेँदा खराव होने गता था, तव उसपर ठ्कड़ीका एक 
नया तह जड दिया जाता था इस तरह कभी-कभी एक्रके 
ऊपर एक ६ तदतकर छगायी जती थी । पद्रहवी रताब्दीमे 
निकटे . काटी नामक याच्री मारत आया था। वहे लिखता 
है करि "भारतीय जहाज हमरे जदाजेोसे बहुत वड़े होते द । 
उनका पैदा तेरे तख्तोका एेसा बना होता दे किवह 
भयानक तूफानोका सामना कर सकता है । कुछ जदाज एसे 
वने होते है कि उनका एक भाग बेकार हो जानेपर वाके 
काम चल जाता दहै ।› वर्थमा नामक एक दूरे याने 
काटीकयमे जदाजेके वननेका वर्णन क्रिया है ! वह्‌ छिखता 
हे कि ट्कड़ीके तख्तोकरी एेवी जडाई दोती है किं उनमेसे 
जसं भी पानी नही आता । जहाजोमे कभी दो-दो वादवान 
( पाठ ) सूती कपड़ेके रगाये जते दै कि जिनमे दवा लू 
भर सके । ठंगर कभी-कभी पत्थरके मी होते थे । ईरानसे 
कन्याक्रुमारीतक आनेमे आठ दिनका समय छ्ग जाता था ।' 
समुद्रतय्वर्ती राजायोके प्रास जदाजोके बड़े-बड़े वेदे रदत 
थे } देश-नदियोमे चलनेवाटे हजारो नावेके वेड होते थे | 
अक्चरके नो-विभागका अध्यक्ष “मीर बहर कहदता था | 
छनरपति सित्राजीका भी अपना जाजी वेडा था; जिसका 
अध्यक्च, ष्दरिया्ारङ्ः कटलाताः था । डाक्टर राधाकरुमुद 
मुकर्जनि अपनी इण्डियन रिपिद्ध' नामक पुस्तके भारतीय 
जद्मजोका वडा रोचकः सप्रमाण इतिरास दिवा दै । अव 
देखना है फि इस भारतीय प्राचीन नौ-निर्माणकरखकरो नष 
से किया गया । 

पाश्चाच्योक् जव मारते स्म्प्रक हू, तव वे यकर 
जदाजोको देखकर चकित रह गये । सत्रहवी इ.ताब्दीतकर 
यूरोपीय जदाज अधिक-ते-जधिक ६ सो टनके थे, परंतु 


मारतम उन्होने "गोषाः नामक्र ेसे वड़े-बडे जहाज देखे; 
जो १५ सो टनसे भी अधिक्के दोते ये । धूरोपीय कम्पनिर्यो 
इन जदाजोकरो काममे लने लगीं ओर दिदुस्तानी कारीगर्यो- 
द्वारा जदाज वनवानेके व्यि उन्होने करद्‌ कारखाने खो 
दिये । सन्‌ १८११ मेँ वेपिटनेट वाकर लिखिता हैक 
शन्रिटिद जदाजी बेडेके अहाजोकी षर वारव वर्षं मरम्मत 
करानी पड़ती थी, परंतु सागौनके बने हए. भारतीय जहाज 
पचास वर्षसि अधिकतक चिना किसी मरम्मतके काम देते 
ये । स्ट इण्डिया कम्पनीः के पास (दरिया दौख्तः 
नामक एक जहाज थाः जो ८७ वर्प॑तक्र काम देता रहा । 
जदाजोको चनानेमे शीदाम, साठ ओर सागौन--तीर्नो ल्कडिर्यो 
काममे लयी जाती थी । सन्‌ १८११ मेँ एक फ्रासीसी यात्री 
वाट्टजर साखविन्स अपनी “छे हिंदु? नामक पुस्तके छ्खिता 
दे कि प्राचीन समयमे नौ-निर्माणकलमे हिंदू सवते आगे थे 
ओर आज भी वे इसमे यूरोपको पाठ पदा सक्ते हे । 
उप्रेजने; जो कलाओके सीखनेमे वदे चतुर होते रैः दिदुर्ओ- 
से जटाज वनानेकी कर्द वातं सीखी । भारतीय जहाजोमे 
सुन्दरता तथा उपयोगिताका बड़ा अच्छा योग दै ओरवे 
दिदुख्थानियोकी कारीगरी ओर उनके धके नमूने दै । 
चभ्चरके कारखानिमे १८३६ से १८६२ तक ३०० जहाज 
तैयार ए, जिनमे वहुतसे ईंगटेव्कै ध्शादी वेडेः मे सामिल 
कर ट्यि गये | इनमे “एरिया नामक जहाज २२८९ टनका 
था ओर उसमे ८४ तेपे लगी थी । वंगाल्मे हुगलीः 
सिख्हट; चगो; ढाका आदि खानोमे जहाज वनानेके 
कारखाने थे । सन्‌ १७८१ से १८२१ तक १,२२६९२ टनके 
२७२ जहाज केवर हुगखीमे तेयारं दए ये । ` 


तरिटेनके जहाजी व्यापारी भारतीय नौ-निर्माणकटाका यदं 
उत्कपं सहन न कर सके ओर वे ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
को भारतीय जदाजोका उपयोग न करनेके स्थि दवाने चो । 
इख सम्बन्धमे करई वार जंच की गयी । सन्‌ १८१९ मे कर्नल 
वाकरने ओकडे देकर यद सिद्ध किया कि “भारतीय जद्यजोमें 
वदूत कम खर्च पडता दै ओर वे ब्रड़े मजत्रूत होते है; यदि 
तरिरिद्य व्रेडेमे केवल भारतीय जदाज ही रक्े जा, तो बहुत 
बड़ी व्रचत हो सकती है | जहाज बनानेवादे भग्नेन ऋारीगर 
तथा व्यापारियोको ब्रह वरात बहुत खयकी | डाक्टर टेर 
लिखिता है कि प्जव हिंदुस्थानी माल्तेल्दाटूमार्दुख्यनी 
जटाज दंदनके वंदरगाहपर पर्टरचाः तत्र॒ जदाजेके अग्रेन 
व्यापारियोमे एसी धघवरादट मची, जेसी कि आक्रमण करने 
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# सरवै भद्राणि पद्वयन्तु मा कश्िदधःखभाग्भवेत्‌ # 
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दख नियोज्य पश्चात्तदाहस्य शक्चयुद्रमननले प्रवेष्येत्‌ । तत्तः 
सत्कीदीचानाद्धिमानस्य सप॑चद्‌गमनक्रिसार्टस्यस्‌ ।" 

अर्थात्‌ साप॑गमन नामकः वादे रदस्यके असार दण्ट; 
षक्र आदि खात प्रकारके वायु गौर दूर्थकिरणोकी शक्तियोका 
सकर्घण करके यानके मुखम जो तिरछे फेँनेवाल केन्द्र दै; 
छसके मुखमे न्दे नियुक्त करके पश्यात्‌ उसे खीचकृर्‌ शक्ति 
चैदा करनेवाले नाले प्रवेद कराना चाद्ये; तन उसके वरन 
ह्चनेते विमानदी गति सोप्के समान टेदी हो जाती है | 

(२५५ ) "रदाब्दाहटकरदस्यो नाम--सौदासनीनरोन्त- 
प्रकारेण चिमानश्क्ाब्दुगराहदकयन्त्रद्दाग परविमानस्थजन्‌- 
"वाषणादिसर्वक्षब्दाकर्पणरहस्यम्‌ 12 


अर्थात्‌ परदव्दग्राहफ पीस रदस्यके अनुसार ष्ठौदामनी- 
काः मे कदी गयी रीतिसे विमानपर जो शब्दग्रादक यन्त्र ह, 
8सके द्वारा दुसरे विमानपरके लोरगोकी वात्वीत आदि शव्द 
फा घराकर्षण किया जाता ३ | 


८ ३६ ) “ख्पाकर्दुणरष्टस्यो नास~-विमानस्थरूपाकर्षण- 
पन्परद्वारा परविमानश्थित्तवस्तुरूपाकप॑णरषटस्यस्‌ 1? 

अथात्‌ रूपाकर्ष॑ण नामक छब्वीखवे रदस्यके अनुसार 
विमानमे स्थित रूपाकर्पुण-यन्दवारा दुसरे विमानमे रहनेवारी 
षस्तरर्भोका रूप दिखस््रयी देता दै | 

(२८ ) '्दिक्मदशेनरदस्यो नाम--चिमानसुखकैन््- 
प्ीटीष्वाकनेन दिद्याम्पतियन्ध्रनारपचनदवारा परयानागमन- 
दिममद्चनरदस्यस्‌ \' 


र्थात्‌ दिवप्रदर्खुन नामक अद््दखवे रदस्यानुखार विमान- 

। फे मरुखकेनद्रकी कीटी ( बटन ) चलानेसे प्दिशाग्पतिः नामक 

यन्रकी नीम रहनेगाली उद्धार दुसरे विमानके आनेकी 
॥द स्या जानी जाती ह । 

८ ३१ ) शतच्धकर्स्यो नाम--विमानेोन्तरपादर्वस्य- 
शन्धिञ्चखनाङादपसारधृमं संगराय स्तम्सनयन्तरद्वासा तदू धूम- 
भ्र 1रणाद्‌ परविमानस्थसचेजनानां स््धीकरणर्टखम्‌ \* 

स्तन्घके नामके इकतीसवँ रदस्यके अनुखार विमानकी 
पायी बगरुयै रनेवाटी सन्धमुल नामकी नीके इरा 
भ प्मारनामक ( विःसी विदेष छेदे निकरनेवले ) धूरो 
शका करके स्तम्भनयन्बद्वाय दूसरे बिमानपर्‌ फैथनेठेउस दूसरे 
मिमानमे रनेवाठे सव ध्यक्ति स्तन्य ( वेदो ) षो तेष 





८ ३२ >) "कर्पणरष्टसो नाम--स्वविमानसंहारायं पद्‌- 
विमानपरम्परागमने विमानाभिमुखस्थयैः्वानरनाखान्तर्ग॑त. 
ज्वालिनीप्रज्वाटनं छ्त्वा सक्षा्यात्तिटिद्र्माणोप्णं यया भवेद्‌ 
तथा चक्द्रयकीरीचाटनान्‌ पन्ुधिमानोपरि व्ुटाकारेष 
तच्छविततप्रसारणद्वारा पादरुविसाननाश्लनक्रियार च्छम्‌ * 


अर्थात्‌ कूर््र॑ण नामक वत्तीसर्वो रदस्य द ¡ उससे अपने 
विमानक्रा नाय करनके पयि रल्रुविमानोके आनेपर विमाने 
मुखम रदनैवादी देश्वानर नामकी न्छीमे च्वालिनी ( किसी 
गेसका नाम ) को जटक्रर सत्तासी द्रु प्रमाण (चिरि 
दिभ्रीकी तरद किसी मापका नाम दे) मर्म दः उत्तना दीर्नँ 
पवछषीकी कटी ( बरन ) चलाकर च्रु-विमानेपर गोटाकारसे 
उस शक्तिको फंखनेसे ान्ुके विमान नष्ट दो जात ई । 


इस वेमानिक प्रकरणम कटे गये ग्रन्थ ओौर गरन्यकारोके नाय- 
खे यद स्यषट ज्ञात होता द कि दमे पूर्वज विमानशाखर्मे मव्यन्तं 
निपुण ये । इसके रदस्योको देखनेसे यद्‌ पता ठगता ई मि 
साजकलके वैज्ञानिक विमानद्वारा जिनि-जिन कटका पयोद 
करते हैः वे सभी कटार तो उन सेगेकि पास थीं दी; वच्छ 
जिन कलयञकी खोजमे आज आधुनिक वैश्ञानिक व्यसन है 
या जिनकी, कल्पना भी अभी वे नदीं कर पाये हैः उनको मी 
हमरे पूर्वज जानते ये । नवँ रदस्यसे यह पता खगत्ता दै कि 
दूरवीनकीतरद कोई दूरदद्ंक यन्त उनके पाख था । पचीखरदे 
रदस्यसे यद्‌ सिद्ध होता दै कि "्वायरटेसः; रेडियो मी उनके पारु 
या 1 अद्छाईसवों रदस्य वतलाता दै कि आज्कटके वैशानिरकोकि 
तरद दूरसे दी शघयुविमानका पता लगा लेनेकी कला भी उनके. 
पास थी । वत्तीसवे रदस्यसे यद स्पष्ट दै कि जैसेये ठोग गेखः 
बम आदिद्धारा शचु-रुदर करते 2, वसे द्ीवे रोग भी रेषे 
खखास्रोका उपयोग करते थ| छव्वीसये रदस्यसे माम हेवा 
दै कि आऊ्के दैकानिकोने टेरीफोनपर वातत कृरनेवालेकी माकिः 
दिखा देनेवलि “ेटीवीजनः नामक निस यनाकरा आविष्कार 
किय दै, वद इससे अधिक चमप्कारिक रूपमे हमरि पूरव॑नेकि 
१ था इसमे ज विमानोको अद्द्य करनेवाला, पोच 
रदस्य दै तथा उसके सॐ अन्य कद्‌ रदस्य जोकि. 
विस्तारभयसे यहो उदूधृत नदीं कथि गये दैः उन सबके 
विषयमे, आाज्के वैकश्षानिफ दमाय सममे अमीतक सोच मै 

दी सके दं । “सिद्धान्तः 





भारतके प्राचीन सिक्शकी शाधिकं भावना 


( केखक--श्रीवासुदेवघी एपाध्याय पम्‌० प० ५ 


यद्यपि भारतकरा प्राचीन सादित्य ्ञान-रयिसे भरा दै, तथापि 
वास्तविक रेतिदासिक प्रन्थोका दमे यदो अभाव-सा दी है। 
साधुनिक्र काटमे भारतका समी प्राचीन सादित्य क्रमव्द्धरूपमे 
उपलन्ध नही होताःतो भी भार्तवासियोके इतिदासकी अभिरचि- 
फा प्रमाण उनमे मिक्ता है । भारतीय सादिव्य तथा पुरातच्वकी 
लामग्नियेके सहारे सम्पूणं इतिहास तैयार किया जा रदा दै । 
उन प्राचीन चिखरी घामग्रियीको एकच्कर इतिदासक्रा रूप 
देनेमे विद्वान्‌ ल्मे हूए द । पुरातत्व-विपयक्र सामग्रियोकी 
मूल्य उपयोगिताको सभी मानने लगे दँ । पुरातत्ने भारत- 
के जातीय इतिदासको तैयार करनेमे आशातीत सदायता की दै । 
इसके कई विभाग दै; जिनमे सिद्छोको विशेष स्थान दिया गया 
है । जरदोपर ठेख आदि पीछे रद जाते दै; सिके उस विषयको 
छमष्ट कर देते दै । अतएव प्राचीन सिक्छोके अष्ययनसे आर्थिक 
छामाजिकः राजनैतिक विषयोकी जानकारीके अतिरिक्त प्राचीन 
घमयक्री धार्मिक भावनापर पर्यास प्रकाश पड़ता दै । भारतीय 
श्तिदासमे एेसे काल-विभाग आति द जिनका सम्पूर्णं शान 
सिष्छेकि चल्पर दी उपल्व्ध होता है । इसीके अध्ययनसे 
५ प्रजातन्त्र ८ गण )-दीलीके शासनका पता लगता दै | उनपर 
लिखित्त तिथियोसे राजाओके राज्यकार्का विवरण तेयार क्रिया 
गया टै | सुद्राओके आधारपर उस वंशमे नये यासकरोके नार्मो 
फा पता लगता दे । इन वातोके अतिरिक्त प्राचीन धर्मका 
शन मी तत्कालीन सिसे किया जाता दै । उनका अध्ययन यद 
..“वतराता ह कि विस भूभागमे कौन-सा धर्म प्रधोन समसना 
जाता था । इस सानपर यह कटना अत्यन्त आवदयक दै कि 
सिक्ोपर उत्कीर्ण ठे्खोमि किसी विरोप्र घटनाका उच्टेख नदीं 
मिक्ता; पस्तु उनपर खुदे चिर्होके आधारपर धम॑की वाते 
स्पष्ट दो नाती हं । अतएव सिक्ोपर चिहोके सदारे य्ह प्राचीन 
भारतमे प्रचलित धार्मिक भावनाकी चर्चां की जायगी । चिर 
फा कितना वड़ा इतिहासमे स्थान दैः इस विपयर विवेचन 
करना अप्रासद्धिक होगा; परु इतना कना पर्याप्त देगा कि 
श्राग्‌-येतिदासिक कालते भारतम प्रचलित चिह तत्कालीन 
भार्मिक भावनकि द्योतक हँ | मोदन-जो-ददोसे लेकर वारदवीं 
सदीतक्के विभिन्न चिह पोच हजार वरषकि धार्मिक 
इतिदहासको तलति र । 

भारतवर्षमे ८ उपलब्ध ) सवसे प्राचीन. सिक्षेःकार्षापण 


( आदत सिक्छे ) के नामसे पुकारे जाते दै जिनके अध्ययने 
यद्‌ कना कठिन दै कि उनपर शुदे चिह़ वास्तवमे क्या 
बतटाते है; तो भी लोमोकी धार्मिक विन्वारधाराका अनुमानं 
किया जाता दै । बक्षः वृषभ तथा चक्रे आदि प्राचीन कालस 
प्रयोग दते रदे दै । व्रप्भका चिह्‌ तो मोटन-जो-दडोकी 
मद्राओपर भी सिरता दै | इसका सम्बन्ध लवमतसे अवद्य 
ही था । पञमाकं ( आदत ) सिक्छोपर पीपलका चृ पाया 
जाता है | िवके वाहन नन्दीको भी वीं खान दिया गया 
है । ईसापू्वं सदि्योमे उत्तरपश्चिमी भारतमे एसे सिक्के 
मिटे टै जिनपर नन्दी तथा चिद्यूलकी आकृतिं पायी जाती 
ह | यद्यपि पश्चिमी विद्वानोने इन प्रतीकोको मद्य नहीं दिया 
या; तथापि भाण्डारकर महोदयने सप्रमाण सिद्ध कर्‌ दिया कि 
दौवमतके प्रचारके समश्चनेमे न सिक्छोसे वास्तविक सदायता 
मिलती दै । 
नन्दीका प्रधान चिद्व 

प्राचीन गणराव्यो-योघेयः आर्जनायन, ओ दम्बर कुणिन्द्‌ 
तथा माल्वने जो सि प्रचलित विये थे, उन सवपर नन्दीका चि 
मिलता है । आजकं भी मन्दिरोपर च्रिद्यू तथा नन्दीसे 
शिदमन्दिरका वोध हो जाता दैः उसी प्रकार पुराने समयमे 
नन्दीसे शेवमतके प्रचारका न्ञान किया जाता था । गणके 
अतिरिक्त अयोध्या; अवन्तिः कौशाम्बी जनपदोने भी शिवम 
अपना विश्वास धोपित करिया ओर सिक्ोपर नन्दीको स्थान 
दिया या । पाञ्चाल ( वर्तमान रामनगस्का भूभाग )-सिष््रौपद 
तो शिवलिङ्गकी आकृति पायी जाती है । उत्तर-पश्चिमी भारत- 
मे इसका प्रचार इतना हो गया था क्रि विदेशी भी इस मतत 
अद्यते न रद पाये । भारतीय यूनानी राजाओने नन्दीको 
अपनाकर उस प्रभावको दर्शाया दै । उनमेसे अनचलदत्तस तथा 
मिलिन्दके सिष््रौपर नन्दीकी आक्रति मिरूती दै । उख 
भूभागपर ईसापूर्वसे दी कर्द शताव्दियोतक शेवमतका प्रचार 
रदा । विदेखी आक्रमणकारी यदो आनेपर इस धर्मसे प्रभावित 
होते रदे । पदटी सदी ईसा-पूवमे शकराजा मोअने गान्धारपर्‌ 
शातन किया था । तक्षशिला उसकी राजधानीके स्पमे रदी । 
उसके सि्ोपर भी नन्दी प्रधान सान पा चुक्रा था। मो 
{ 212४५८5 ) के उत्तराधिकारी अयस ( ^+268 ) ने उसी मतका 
अनुखरण किया । ईखवी सने प्रचलित कुषाण राजाओके 
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सिके वतकति दँ करि देवमत राजधरम॑का रूप धारण कर्‌ चुका 
था ] महाराज वीम कदफिसके सिकोयर भगवान्‌ शिवकी मूरति 
तथा उनके वाहन नन्दीकी आति तेवार की गवी थी | उसके 
खमे महाराज राजाधिराज सर्वलोक ईश्वरस्य मदीश्वरष्य 
यीम कदपीससः छिला मिटा है । रजकी पदवी "मदीश्वरस्यःसे 
पता टगता है करि राजा दैव-मतावटम्बी हो सया था । इसमें 
सन्देद्का स्थान नदी र जाता कि गान्धार्मे सताव्दिर्योसे 
सेव-मतकरा प्रचार था ] वहो प्रचित मुद्राचिद इसे स्यतवा 
घोपित करते हं ¡ कनिप्क वौँद्र दोनेपर भी हिदू-धमकी प्रतिष्ठा 
करता था | यही कारण दं कि उसके सिद्छोपर अन्य देवकि 
चाथ-साय ओन ( मह्न ) का मी नाम खोदा जाता रदा | 
हुविष्कने मी बही नीति रक्ली । वौद्ध-धमक प्रचारसे यवमत 
कीलनिन दहो सशी ¡ चक्रराज वासुदेवने यिवकरो सचसे 
तुल्य देवता मानकर निवमूिकरा ही विच्छेपर खुदवाया था । 
शिवकरे साथ नन्दी तथा त्रिगूलकी भी आष्रत्तिया मिली ३ | 
पिले कुपाण तथा सतेनियन राजायोने उसी चिहको अपनाया, 
परंतु वह कखाकी हृष्टि घटक्र दैः थ्रपि उनपर्‌ खुदे लेख 
जयो ( महेश ) से समी भ्रम दुर्‌ हो जाता है जौर सकरन 
नरैवमतसे प्रमाविन सिदध होते ह | 
र. [भ 
रविस्त दथा त्वह्त 
प्राचीन समयमे प्रचलित सिच्छेक्रे आधारपर यह पता 
ठगता दै करि राजपूताना, नाट्वा तथा सौरा्टूमे ओैवमतका 
प्रचार था | द्ितीव सताब्दीते स्वालियरके समीप नागदंशी 
राजा यासन करते रहे, जिनके तिक्ते तथा ङेख वतलते दै कि 
पाचक चिवक्रा अनन्य भक्त था | नाग-सिक्छपर्‌ नन्दीकरी 
आकृति तो मिक्ती ही दै; परंतु उस वंञके राजा तो सिरणर्‌ शिव- 
लिद्ध वटन करते रदे दँ । यही कारणं ई करि उनको भारसिवके 
नामते पुकारा जता था ! तत्काटीन एेसी मूर्वि्यो मी मिली 
६ जो छेखोमे उचिखित्त वरातोकी पुष्टि करती दँ ! उस भूभागे 
शंवमतकरा प्रचार रताब्दियोत्तक रदा; जिस कारम उस कार्टमे 
छमी व्ासकरोने उसे प्रहण क्रिवा या] द्रुणः, मैयक दया 
मन्यकाखान ददु राजाने जो खिष्े तैयार जरिये; उनपर सैव- 
चिद्धको स्थान दिवा था! रुप्तकरालीन सिद्धोके विदरणको 
छाड़कर जव द्ूण-मुष्राक्रा यष्ययन किया जता हैः तव पनः 
खता ६ क पचवा सदीसे पूर्वी पंलाव तथा मध्वभार्तमे 
शव +चहयुक्तं नि प्रचलित थे | वयप द्रुण राजा मिदर 
° वत्ताप्र मार्ताव सत्त्रमतक्रावरयधाथः फिरिमी उखमे अपने 
दवरपर नन्दीकी मतिं खुदवावी थी ओर "जयतु दषः ठे 
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उत्कीण कराया था | इसमे स्पष्ट दौ जाता द करि उस प्रदेदर्मे 
विदेगी द्रणक्रो भी लेवमन अपनाना पदा सौर भारतीय समाजे 
मिल जाना पड़ा! कौर नाणक वर्भौ-न्ननि उषी 
प्राचीन चिद्ये म लिया ओर तरिञ्जूलको सिर्ौपर खुदवाकरर 
शिवपूजने अपनी आसा प्रकट की ¦ पूं मध्यकाकके राजवत 
राजा खरी रिया्षतेकि गार होकर भी सिके तंवरार कर्तं 
रे ! उनके मिर्कोपर नन्दकी आष्रति मिद्ती दैः निस 
राजपृतानेर्मे न्ेवमतकै प्रचार परता ख्गतादै | टये य 

कटना कठिन क्रि उन राजानि गेचमठको राजधमंकरा एद 
दियाथाया नदरी] परंतु दतनातो फ पश्चिमी भारतम 
जनता निवभक्तं थी | टक्खाटधर्मिं तान्द्यो नन्दीकः 
चिह-प्वोग क्रिया जाता रदा; जो उपर्युक्त कथनको प्रमाणिद 
करतादै। य्‌मी ख्य सक्ता दै क्रि राजृननेयोके 
सम्मुख सेवमतके यतिरिक्त कों दमया धर्म न था | जनता 
चिचारारको ग्रहणकरर्‌ स्वभावतः उरन्दे शवचिदहाक्रा आदर 
करना पड़ा । तोमरः चौद्रान तथा नसवर ग्िामतेदडी भी 
यदी हाट रही } नादित्यं अन्थ भी दस बाते प्रमाणित कर्ते 
ह कि काणन्िक तथां पारुपत नामकं योव-पन्य राजपृतानेर्मे 
कले रदे । अतएव साद्य तथा सुद्रानान्नक्रै पारत्परि 
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ले 
पुषटीकरणसे स्वर वर्ते प्रादित दये जती है गौर सन्देहो 
स्यान नहीं रद्‌ अता । इसी प्रखङ्कये एक वात कट्ना आवश्यक 
प्रतीत होता ३ क्रि पश्चिमी मारते अत्तिरिकत वंगास्मे भी 
ऊढ समवत्तक दोवमतका विततार हो गया था! गौडाधिषटि 
शद्धे सिच्छोका अध्यवन यद्र व्तलता दै कि उस राजनि 
शिवभक्त टोनेके कारण भगवान्‌ चिवकरी मूतिं तथा बाद 
नन्दकी आङ्ति खणमुद्राप्र तेवार कययी थी। परं 
वंगा्टर्मे यह अवस्था थोडे ्मयकरे च्वि थी | काञमीरठे 
लेकर सोरम प्रचलित स्के आधारपर यद शद्ध हो जता 
है कि उख मागमे शेवमत जताब्दिर्यो्तक प्रवान्‌ धर्म बना 
र्य । 
५ _ १ 
{सकाम न्म्व्‌-परम्परा 
भारतवके इतिहासे रुप्तकाल सगे-युगकरे नामे 
विख्यात है ¡ उस समय ॒देद्यक्रा वभव तथा समृद्धि चरम 
रीमाको पर्हुच गयी यी । रुत्त गास्कोने वंष्मवधमको राज 
घर्मका सान दिया था ओर खयं परम भागवतकी पदवीमे 
विभूषित क्रिये रये ये ! उनके केर्लोको छोउकर गुर सिके 
वास्तविकं स्ितिक स्पष्टतया समञ्चा देते है ¦ गुत्त राजाओनि 
सर्वप्रथम गरद्ष्वजको सिद्छोपर खान दिया भौर वि्णुकर 


% जगते घन्य कौन है ? # 
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साया लक्ष्मीकी मूर्तिको प्रमुख स्थानपर खुदवाया था } सोनेके 
चिक्छौपर तो विष्णुके वादन गरुड़ तथा लक्ष्मीकी आकृतिर्योसे 
राजानि सन्तोष क्या; परंतु वोदीके सिरछोपर ^परम- 
भागवत्तः की पदवी भी, अङ्कित करायी थी । इन सव वातेकि 
विवेचने शासकोके चिन्वार तथा प्रचलित धर्मका अनुमान्‌ 
छ्गाया जा सकता दै ! यन्यपि रजा्ओमे धार्मिक सहिष्णुता 
थी, फिर मी वेष्णवमतकरी प्रधानताके विबयमे ठन्देहके लिये 

ई स्थान नदी रद जाता ! सोनेके सि्ोपर आङतिर्यो तथ! 
चिद उख समयके वैष्णवमतके प्रचारका क्ञान कराते द | इसके 
अतिरिक्त सयं कुछ गजाओकी मूतिर्योके दाथमे चकरष्वज 
भी दिखलायी पदता दै । भरतपुर राज्यके वयाना-ढेरसे जो 
सिके अभी मिले है, इनमे चक्र-विक्रमका सिद्धा विश्चेषरूपसे 
उल्टेखनीय दै } उसके अग्रभागमे प्रमामण्डल्युक्त भगवान्‌ 
विष्णुकी आङ्कति वनी है, जो शुप् राजा चन्द्ररु विक्रमादित्यको 
दीनौ लोक मेट कर रदी ई । पृष्ठभागमे चक्रविक्रमका ठेख 
खुदा दै । इस प्रकार सिष्छोके अध्ययनसे यहद प्रमाणित द्ये 
जाता है कि गुसनरेश परम वैष्णव थे लर साम्राज्यमे परैष्णव- 
मतका खव प्रचार था । पिख्ले रुप-नरेशेनि पूवजोका 
अनुकरण किया; जिसके कारण वेष्णवमत दाताच्दिर्योतक 
८ चौथी सदीसे १२ वीं सदीतक ) श्रचलिति रहा । इसका 
प्रचार मध्यभारतः संयुक्तप्रान्त तया विहारे तो भलीभोति 
र्य ! पूवेमध्यकारके गहरवारः चन्देल तथा कछचूरी शासकेने 


१२वीं सदीतक उस परम्पराको कायम रक्खा ओर उनके 
टकसाटघर्यमे वेष्णवन्विहके साथ सोनेके सिष्छे वनते रहे 
इन आट सौ वषमि सिके प्रषठभागमे लक्ष्मीकी मूर्तिं सदा 
स्थान पाती रही । उस समृद्धिकार्मे विभिन्न प्रकारके सिक्ते 
तेयार किये गये थे; परंतु सवरपर वेष्णवचिह् वर्तमान ३ । 
इस कारणसे जनतामे विष्णुपूजाक्रे गहरे प्रभावक्रा आमास 
मिठता है । समी पदृलमोपर तरिचार करनेसे प्रकट हेता है क 
भारतवर्षके विच भागमे वेप्णवमतकरा प्रचार सीमित रहा । 
नन्दरीका जो खान पश्चिम भारतके सिक्छोपर था, वही खान 
गरुड तथा ठक्मीको मिल सुका था। उत्तर भारतके अतिरिकि 
दक्षिण भारतके स्किपर भी स्थानीय प्रभाव दिखलायी 
पड़ता है; परंतु उनके अध्ययनसे किसी प्रकारका सिद्धान्त 
सिर नदी कर सकते | सातवादन-सिद्छे जिस प्रान्तमे बनते 
रदः उस स्थानके प्रचलित दंगको उन्होने अपनाया । चोढ तथा 
पाण्ड्य सिक्कोके विषये भी यदी वात कदी जा सकती ३। 
अन्तर्मे यदह कहना अप्रासङ्िक न होगा कि सिक्छोके अध्ययनने 
भारतके धार्मिक इतिदासमे नया मागं उपस्ित कर दिया दै! 
विद्धानोका ध्यान इस ओर पूर्ण॑रूपसे आकृष्ट नदीं हे सका 
है; परंतु भारतीय समाजके इतिदास-निर्माणमे सुद्राशाले 
पर्याप्त सहायता मिलती दै । जर्दोतक धार्मिक इतिहासका 

सम्बन्ध है? प्राचीन सिष्कोकी धामिक भावना उसे समहन 


सहायता देती दै । उसके विना उन मर्तोका अष्ययन अधूरा 
रह जायगा । 





जगते धन्य दन्‌ है 


ज्ञो यपना सथ्य भगवत्‌-तस्वके चिन्तन शौर फीर्वैनमें विताता दैः जो दम्भवाद्‌ तथा विवादसे सदा 
ट श्ता द खर जो सवके भादि ब्रा मात्मष्ठुल-खंवाद्‌ फरता दे, पला; सवा्तम थीरामचन््रजीक् 


प्ख द्र जगत छन्य ई । 


लो थखिख विश्वम खदा-खर्डदा खर्छ, प्रिय, प्त्यवादी जर विदेकसण्पन्च दैः, तथाःजो सभी सी 
न्िघ्या जायण न्दी करता, वह सर्व्वम भीससचन्द्र जीका भक्त दस जगतस चन्य दं । 


लिसके मनम दुष्ट माहा तथा विषयी साशा नी होती, जिसके अन्दःकरणमे अभगवत्‌-प्रमफी 
पासा गी दै ओर भगवान्‌ भ्रक्तिमायके कारण जिल्लफे ्छणी है, पसा सवान्तम श्री समचन्द्रजीणा दल 


ल जयत धन्य द } 


--समर्थ रामदा€ सखवाम्मी 


्घ। 


दिद्-स्छति ओर क्ारन्नान 


( ठेखक--मीन्र्ख निर्न ) 


स्वभावो नियतिर्यरच्छा 
भूतानि योनिः पुरूष इति चिन्त्या । 


( दवेताऽ्क्तर० १! रे) 


संस्छतिके मूरकार्णोका निरदैस करते दए शरुतिने कालको सत्रे 
पणे टया दै । वस्तुतः बुद्धि काठ्की ही एक करल दै, अतणएवं 
वह्‌ काख्की सीमामे बहू ही सीमित दोकर चिन्तन करती 
& } ऋदयातीतका चिन्तन या कल्यना करना वुद्धि सीमाके 
परेकी वस्तु है । कालके उदादक ह महाकार धिव | अतएव 
चाल-नान अथवा काछ-चिद्के आदि गुर भी मदाक्राल शिव 
टी ह । महाक्रारमे यनादि-अनन्त-खरूप काल अभिव्यक्त 
होकर अपनी कलयसे अनन्त-अनन्त प्रकरति-वे चित्यका उत्पादक 
होता दै । 
दम जिस जगतूमे रहते टै, उसका नियामक काल सूर्य॑रपसे 
उपनी कलाका विस्तार करता दै । प्रह-दपग्रहोकी खष्टि करके 
टन नाना प्रकारके प्राणधार्सर्की उक्ति, सिति ओर 
विनादकी रील््-स्वनामे रत हुआ वह अंतिदाय प्रकशमान 
शे रहा ह ! प्रजाको उत्यन्नकर उसके कमा वदी द्रण है 
मौर वदी उन केके परिपाकका देतु द । 
कार्की कृतिको देखकर समी दैरान ६ । अनच्छे-तुरे 
चीवनको निर्माण करता हुआ कार-दी-काल रीलखा कर रहा 
द कालदीमरयुदे, यम्‌ है; वदी व्र्यादैः विष्णु दै ओर 
श्वर हे । वदी लोक दै, परो है, सव्य दै, असत्य दै, शरुन्य 
३, अ्यूल्य है--सव कुछ द ! उत्‌ ओर असत्‌ कालरूप पश्चीके 
दो डने ई, वह अनन्त श्यूल्यरूप दो रहा है ! जो साधक उस 
शल्यम विलीन हेनेकी चेष्ठा करते ई, उन्दे निर्वाण प्रात्त होता 
द, वे प्रम न्तिके साग्राज्यमे प्रवेन करते दै। कालकी 
महिमा अनन्त दै, अगम-अगोचर है--उखका वर्णन नी 
प्किया जा सकता । 
कालको देव मी कदते है । लोकमे काक्के ल्षणोके 
शाता देवक्ञ कते हँ । क्योकि कालका विघायक सूर्य 
ज्योतिर्मय है, अतएव ऋख्विचाकर व्योतिर्विं्ान या च्योतिः- 
याख्र भी क्ते हं ओर इसके ञाता न्योत्िी या 
ज्यातिपी कदृटते दँ । ज्योतिर्धिजञामे व्योतिर्म व्ये ोके 
पकरागने अन्धक्रारमय आका दोनेवाठे कमक न्वन्प ौर 


>~ 


ह 


च पराप क्रा चिवेचन्‌ होता रि 
श विक्चन हाता ह| इष प्रकार कार्विन्ञानक्र 


ठः 


कषतर जन्य चिनार्नोकी अश्ना बहुत द्री भेष ओर य 
मानवी दृष्टि देवीदमि प्ररिणतकर मनुष्यक्रा भौतिक काव- 
कलाम प्रेरणा प्रदान कसमेवाी दिव्य स्ोतिर्मव दाक्तिर्योकी 
गतिविधिकी आलोचना करनैका मार्ग प्रर करस्ता दै | 

अन्य विविध विजान वुद्धिके विलासमात्र द। बुद्धि 
काकौ का दोनेकरे कारण कार्गत पूर्यापर-सम्ब्न्धपर दी 
अव्भ्नित दोकर कायं करती दै । काल्गत पूर्वापर मम्बन्ध 
ही कार्य-कारणकौ भावनाका उयादक् या ख्य दै | ओर 
यदी समस्त विजान ओर दर्भनकादेनुदै। यदी क्यो, लसी 
विार्पे, सारी गतरेपणार्प जीर खवर प्रकारकी खोजमे कारय 
कारण-सम्बन् दी प्रव ओर प्रयमदयवु होता दै! बुद्धि- 
बृत्ति भी कार्य-कारणमय दी दोती रै, अतएव कालकी एक 
कर्मे दी सारी ्रान-टीखार्प होती रदती ई ¡1 इसव्वि 
काठविश्चान यदि मनुप्यकी राष्ट्र अथवा विश्वकी विदया-बुदधिः 
घर्म-अधर्म; उत्थान-पतनः सुखदुःख आदिका निर्दे 
न्योतिर्छक--ग्रद-उपग्रदादिके प्रकारके अनुखार करता टै ती 
इसमे कोद आश्वर्वकरी वात नदीं | सचा दैव्न इख जगतके 
क्रिया-कखापको नियन्त्रित अथवा प्रेरित करनेवाले र्दोकी 
सिति, गतिः दृष्टि ओर सम्बन्धक आधारपर भूत, वर्तमान 
ओर मविप्यकी षटनार्जोकरो दस्तामलक्रवत्‌ देख सकता ३ | 
परतु कालका द्रष्ट दोनेके स्यि काल्तीत सतिमम रहना 
अर्थात्‌ आत्मख होना प्रम आवश्यक दे । प्रपञ्चमे निरन्तर 
रत रदनेवाखा पुष देवज्च कटरयि, यइ भी एक विडम्बना 
दै । च्येततिविदूके च्वि अष्यात्मसावन करना परम आवस्यक 
है; जो देवक्ञ इस मार्गमे जितना दी अधिक अग्रसर होगा, 
कालक्री कलार्ओकी लीलाः व्योतिर्लकके विभिन्न प्रकार ओर 
उनका पारस्परकि मिश्रण दथा प्रभाव-प्रपञ्च उतना दी अधिक 
स्पष्टरूपसे उसके सामने दीखने छ्गेगे । साधनाविहीन केवल 
कपट-कच्वर धारण क्रिया हुमा पुरष साघु नदी कदल खकरा 
उसी प्रकार दैवक्ञका वाना धारणकर प्रपखके अन्धका 
भटकनेवाठे पुरुपक्रो व्योतिखकका दर्जन नहीं हो सकता । 
साथ ही एेसे लोम देखकर साधरुत्र या काठक्ञानकी सत्यताके 
विषयमे सन्देह करना भी बुद्धिमानी नदीं दै । 

ज्योति्विज्ञान महामायाकी टीलके आघारभूत स्केर्तोका 
अध्ययन करता है ! काठ अपने साथ अनादि ओौर अनन्तकी 


# हिदु-सखंस्कति ओर कालक्षान # 





प्रत्यक्च भावना केकर महाका शङ्करी ओर संकेत करता 
है | काठ कराड खूप धारणफर्‌ मघ्युकरे स्यमे प्रकट होता दै; 
कालको भी ग्रास करनेवाखा मटाकरार दै, अतएव वद महामृल्यु 
भी कडकाता दै । वह भगवत्‌-खल्य दी दै । काल्धीन श्येना 
बन्धन दै, दुः मूल है। मह्यकालवीन दोना सक्ति दैः 
समरत्व है; अतएव व्योतिरविशान मर््यजीवनक्रे मूलभूत 
चिद्धार्न्तोक्रा दही अध्ययन करता है, अमरत्वकरे सिद्धान्तौकरा 
नही । इसका समावेश अपरा विन्रामें होता दै परमे नदी । 

भारतीय चिन्तनका प्रवाद मुख्यतः दो दी धाराओमे 
विभक्त होता दै-परा वियाओी धारा ओर अपरा विदययाकी 
मारा | परा विद्राकरा विषय दै अक्षर ब्रह्म ओर अपरा विद्याका 
घ्र व्रह्म अर्थात्‌ नाश्रवरान्‌ जगन्‌ | श्रुतिपरे इन दोनो विव्रार्भो- 
कीराशि सित दै ओर वेदिक संस्कृति इन दोनोफो 
खमन्वितकर जन्‌-जोवनकरो सोम्य चनानि चे की गवी 
ह । उयोतिविज्ञान अपरया विच्ाक्रा एक अंश दै। 

काली शक्तिदै काचक । कालिफा-ज्ञान विषय दै 
चन््-विय्याक्रा ¡ अतएव काठ्विज्ञानक्रा तन्विद्याके साथ 
चनिष्ठ सम्बन्ध दै । शक्ति फा एक उपासक अपनी दक्त स्तुतिमें 
ख रदस्यका उदघाटन करता -- 

दधानो भाम्बत्तामद्रतनिख्यो रोषहितवषु- 

विदघ्राणां सौम्यो गुरूरपि कवित्वं च कर्यनू । 

गतौ मन्द्रौ गङ्गाधस्मदिपि कामाक्षि भजतां 

न्तमःकेतु मीतम्तव चवरणपद्नो विजयते ॥ 

-^ हे शद्भरल्छमे ! कामाक्षि | तुम्हारे चरणक्रमर विजयक्रो 
भ्रात हो र्दे दै । माष्वत्ता ( भाष्वान्‌ मूर्यं ) करोद्वारणक्रर ये 
अमूतकरे निलय ( चन्द्र ); छदितरूप ( मङ्ग )› उपावकरोके 
लि सौप्त्र ( बुध )-स्वरूपः गुर ८ वृदस्पति ) अर्थात्‌ 
जीरव-युकत देनेपर भी कचि-( शुक्र ) की कलना करते हुए 
न्द ( दानि ) गणिन युक्त तथा भजन करनेवारेके तम (राहु) 
स्यात्‌ मोदान्ध कारको नाच करनेवञे (केठु ) द ।' 

वर्तः रक्तक विना रवि-चन्द्र आदि ग्रह-उपग्रहोका 
अस्तित्व हा दी नदी मक्ता । अतएव शक्तिफा उपाक इनको 
शषक्तिका अङ्गवुत दा देवता मौर जागता दै । उपरोतिर्विंज्ञानका 
चि्यार्थी यदि गक्तिफा उपासक ओर्‌ तान्विकर दै तो वह इसके 
कलाफर्करे जानन्न अधिकारी हयो सक्ता दै । तान्विक्र 
साधनानरे परा ओर अपराक्रे एीकरणक्री चेर की जाती है, 
दसखियि खाधककरा कालाधान रते हुए भी कराखतीत दोना पड़ता 
है । अतर तान्त्रफ़गी ज्योतिका दर्शन दिव्य दृष्टस 
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होता दै, वह दिव्यता साधनाकरे वलते अथवा शक्तिकी पासे 
इन चर्णचश्रुममिं दी प्रात होती रै । मारतोय च्योतिर्धिशनका 
आघार दूरवीन नदी, दिव्यचद्रु ह । 
योगदर्शनरमे आता दै--श्युवनज्ञानं सू संयमात्‌+ 
व्चन्द्रे ताराग्पूहक्ञानम्‌; श्युत्रे तद्रतिज्ञानम्‌ ।* अर्थात्‌ 
सूर्यम संयम ( धाराः ध्यान ओर समाधि ) का अम्यासी 
दिव्य-द्टिसे चदर्दश भुवनो देता है चन्ध्रमे संयम 
करनेसे तारा-्यूदका ज्ञान रोता है, धुरम संयम करनेसे 
ताराओंफी गतिफरा ज्ञान होता दै। मदि पतञ्जलि इस 
प्रकार योगसाधनके द्वारा दिव्य-दृष्टि प्राप्तफ़र व्योतिर्विज्ञानके 
अध्यवनका जो मागं प्रशस्त क्रिया हैः उसे द्वारा प्राप ज्ञान 
निरभ्रान्त ज्ञान दै । वह प्रव्यश्न प्रमाणक्रे आधार प्राप्त होता 
दै ओर वह प्रस्यश्न भी वोगिक प्रयश्च ३] लोक्रिकर प्रयये 
भ्रान्ति हो सकती दै परंतु योगि प्रयश्न तचदशीं रोनेके 
कारण सदा भ्रान्ति-शून्य होता दै। आदुनिकर दूरवीक्षण- 
यन्त्रोके द्वारा प्रात ज्ञान लोकरिफ़ प्रश्न ओर अनुमानके 
आधारपर होनेके कारण अनाप्त ( प्४0६1<४५८1 ) होतां 
है । अतएव इसमे भ्रान्ति होती दै ओर अगठे अन्वेषण 
अपने पूर्वके अन्वेषणेकरे स्थि वाधक हेते जति दै | इख 
प्रकारके संगयग्रसतत ओर अनिधित ज्ञान योगज दिके दारा 
प्राप्त आर्षञानके सम्मुख प्रमाणक्रोयिमें नदीं सक्ते जा सकते । 
अतएव भारतीय ज्योतिर्विज्ञानकी मदमा निंववाद्‌ सिद्ध 
दोती हे । 
यौगिक संयमसे केवल आक्राशीय ग्रहोका(^.ऽ६००१ ९३1) 
ज्ञान दी नदी होता, बल्कि तदद्रारा होनेवाटे जीवन-जगतूके 
दयमाश्चम कर्मफलेक्रा (4501081 621) ज्ञान भी होता है । 
प्रवृच्यारोकन्यासात्‌ सृक्षपग्यवदहितविग्रकृष्टक्तानम्‌ । 
( विभूतिपाद २५ 
ज्योतिष्मती प्रहत्तिके आक्रम संयम करनेसे योगीको 
सष्मः व्यवहित ओर दूरी वस्युओकरा ज्ञान हेता है । अर्थात्‌ 
योगीकी दिको देश ओर कालका व्ववधान भवाधक नदी 
सक्ता । उसे हस्तामक्करवत्‌ प्रत्यक्न तरि कालक्ञान होता दै । 
यही नदी, कालका एक क्षुद्र अंश है क्षण । क्षण ओर उसके 
क्रममे संयम केत विप्रकजन्य ज्ञान हेता है अर्थात्‌ सत्‌- 
असत्‌ अदिका योगी प्रयन्न द्रषटाहयो जता है । कालकरी यह्‌ 
भी एक महिमा दै । अतएव काल-ज्ञान खोक ओर परलोक 
दोनोको प्रत्वश्न करनेवाला दोता है । 
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आयुर्दयः दगामेद, अन्तर्दशादि, अरिष्टः करम॑नीव? राजयोगः 
नामसयोगः चन्ट्रयोगः द्विदादियोगः प्र्ज्यायोगः रानि- 
श्रील, टष्टि, अ्रदभावफल, आश्रम ओर सद्धीणयोगः स्रीनातकरः 
नष्टनातकः निर्याण तथा द्रेव्काणादि फलोका विचार--द्रून सव 
्ोरास्कन्धके विपरोका वर्णन होता दै । दारास्कन्धकरा दय 
नाम है जातक अथवा यो कदे कि होरास्कन्धक्रा प्रधान अर्घ 
जातक है | (जातकः यब्दके विपयमे गब्दकर्पद्रुम (जि° २ 
श्रु० ५३० जादिवर्गं फेम चि दै-- 
जातं जन्म "तदधिद्ध्व छतो ग्रन्थः" इत्यण, ततः 
स्वार्थे कन्‌ । यद्रा जातेन शिगोजन्मना कायतीति ! कै +- च्छः 
लातवारक्स्य उुभाखुभनिणायकयन्थः 1 
अर्थात्‌ जन्मकार्के आधारपर जे य॒भाय्युम फट-निर्णव 
करेवा ग्रन्थ हो, उसको जातक कटते दै; रितु टोराखन्ध- 
का जो अर्थं सारावदी (२) २४) मे कस्याणवमनि 
श्वा दै कि 'अदोरात्रः चब्दका संभित्त ल्प आद्धि-चन्तके 
चणेकि व्याग देनेसे ष्टोराः गब्द्‌ चना दै; क्वोक्रि अदोरच-- 
सावन दिन्के दास दी प्रटेके मगणादिकोकरा सष्टीकरण रोता 
& ओर उन्दी ग्रहेके दयाया समसत फटविन्वार रोते ६। अथवा 
टग्नका नाम होय दै तथा ल्मरार्दका नाम होरा दैः जिशके 
दासा समस्त जातकसम्बन्धी कटविनचार हते द ¦ इसी दोरा- 
स्कन्धके द्वारा जन्मः वरप्रः प्रवनादिकरे इषटकाट्पर अदभावादि- 
का स्पष्टीकरण तथा दि बर, दना-अन्तर्दयादिकी गणना 
च्मौर फलका विचार हेता दै । अतएव इसको दोरा, जातकं 
तथा दायन ( ताजक ) भी कदते है । 
उ्यातिविज्ञानफी परीक्षा 
भ्योतिर्विक्ञानके उदेदय ओर लक्षणका वर्णन हो जानेपर 
अव उसकी परीक्चा दोनी चादि । उदेण्यकरे अनुसार हिद 
ल्योतिविज्ञानका लप्र मिट्ता है अथवा नदी, यही विचारणीय 
"विय है । प्वटतिकमां ध्युतिः धारे ध्युतेरिसिन्नदश्च जः 
स पाणिनिक्रे उणादिसू्द्रारा जश्नरादेग होकर "ज्योततिः 
छब्द वनता हैः जिनक्रा अर्थं स्ववंप्रकान प्रहनश्नत्रादि 
-माना गवा है । उन्दी सादि प्रदो जौर अश्िन्वादि नधर््रौ- 
कै गणित तथा पल्तिक्रा वर्णन जिस याल्रमे हये, उसकरो 
“अधिङघ्ङृते मन्थः? ( पा० ४ | ३ । ८७ » इस सूतदरारा 
। “अम्‌ प्रप्य हा जानेन भ्व्योतिपः दालन कटृते टेःजो दू 
स्यातवन्ञानक्र अथम्‌ योगल्द माना गवादे इ 
ह स जानक ज्ञान ओर अनुभवजन्य ज्ञानको 
2› अतएव मध्यकटीन च्योतिपियोमिसे कछ 
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सेगेनि श्रत्यश्चं स्यीतिपं शाच्म श्री आदुर्मे अपने खसः 
कानीन यनुभव ओर चर्गचध्रुके बृष्धपर दृग्गणित ( सायन } 
गणनाद्रारा अनादि, अव्यय वेदाञ्ग-व्योतिर्धिगानमे मनमनि 
वीनादिसंसकार देकर श्रम उयन्न शर दिया ट ओर मनमनि 
अवन्ती क्त्यना कर डी दः तथापि मारि वेैदन्वधरुश्छस्प 
व्योतिवि्नत्री निस्वरम कऋारगणना जीर प्रहगणनाद्रायं 
पश्चाप्रकी स्वना तथा उसीके आधारपर्‌ ममत श्रोत-स्ा्त 
कमेक व्ययदरर्‌ दता आ रद 2 | वस्लुतः दम प्योतिविंजानः 
के 0विजानः याच्दका अर्थं दन प्रक्र दै-- 
पिकता्नं निर्मलं मृष्ष्मंनिर्धिस्द्यं यद्ययम्‌ । 
अनानमितरत्सर्वम्‌ न ] 
 सूरमपुगय २।२९) 
अर्थात्‌ “निर्ल, सृष्टयः निर्विकत्य जीर अत्व ( सदेव 
विकाप्यदित एकसन्प ) ज जन, वदी वरिशान है यौर 
इतर श्लान सव-के-यवर अथान द| सारं यद्‌ कि जिष प्रकार 


ध 


ईश्वरनिःश्वमित दमि वेद अपरिवतनप्रीट ई» उसी प्रकार 
वेदभगवान्के चश्नुभ्खरूप च्योतिर्विनानका खस्य मी 
अपरिवर्गनश्नीक, निर्मल; सूष्म जीर अव्यय टै | व्रद्धवसिष्ठ- 


सिद्धान्त ( सघ्यमाधिकरार छो ८ ) म न्व ६-- 
वेदस्य चष्ुः किर द्राख्नमेतस्प्रधानताङ्केषु तततोऽर्थजाता । 
भ्द्ध्युतोऽन्यैः परिपूर्णमूर्तिशुर्विश्चेनः पुरूषो न किच्चिन्‌॥ 
अर्थात्‌ ध्य ज्योतिःयाल्न ेदमगवान्का नेत्र द । अतप्यव 
उसकी खतः वेदाङ्खौमि प्रधानता दै क्योक्रि अन्यान्य अङ्गि 
युक्तः परिपूर्णमूतिं पुष नेनदीन ८ अन्धा ) देनेषे कुक न 
दै । आर्चज्योतिप ( ३५ ) ओर याजुप च्वौतनिप (४ ) मँ 
क्िखा है-- 
यथा दिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तद्धद्ेदाद्नवासखणां ज्योतिषं ( गणितं > मूर्धनि स्थितम्‌ ॥ 
अथात्‌ (जस मगूयेकी निखा ओर नार्गोकी मणि शिरो- 
भूषण दै" वैसे दी ( विघ्चः कल्यः व्वाकरण, निक्त, छन्द ओर 
ज्योतिपल्प › वेदाङ्ग यामं यौ तिष्र धिसेभूषण दै ! 
सिद्धान्तः संहिता ओर दोरक्रे रूपमे निष च्योतिविंनान- 
का इतना महत्व दै, उसके विषमे ऋग्वेदीय चरणव्यूहके 
परिविष्टे मदि खोनकने लिला है--भ्च नुं तु व्योत्िषम 
अर्थात्‌ मृ व्योतिर्विज्ञान चार लख शोकम है । नारद- 
संदिताः कष्ययसंदिता ओर पराश्षरसंदितामें व्येतिरविंजानके 
प्रवर्तकोके जो नाम दिये ई, उनमें मुख्यतः १८ द ¡ यदपि 
परादरसंदिताके पारमे २० नाम हो जते ईँ तथापि 


%& हिदुज्योतिवश्चान अथवा भारतीय ज्योतिःशख 


र 


विद्रानौका मतत है करि पाटाञ्युदधिसे दी दो नाम बढ जति दहै । 
सर्वसम्मत पाठके अनुसार वे १८ नाम इत प्रकार दै 
श्रहमाः सूर्य, वसिष्ठ, अत्रि, मतु, सोम ८ पौटस्त्य ); लोमशः 
भरीचि; अङ्किराः व्यालः नारद, शौनकः, भयु; च्यवनः 
यवनः गर्ग, कदयप ओर पराशर । 

कुछ विद्धा्नेनि गग॑संहितके-- 

स्खेच्छा हि यचनास्तेषु सम्यकूदाखमिदं स्थितम्‌ । 

--इस ककको देखकर यवनाचार्यको मूनानी ओर लोमशा= 
लौमदको रोमक्र तथा षौरष््यचीलिनरे सिकन्दपौलिमकी 
फल्पनारके हमर ज्योतिविन्ञानकर प्रवर्त कमे विद्रैरियोको प्रविष्ट 
करनेकी चठ कीदैः जो सर्वथा श्रमदै। इस चिपयमे विक्ञेष 
लाननेके लिये अ०भा० हि° सा० सम्मेलन; प्रयागसे प्रकराित 
ूर्य-सिद्रान्तकी हमारी टीकाकी भूमिक्रके प्र॒ १-४६ देखने 
-चाहिये । वस्ततः ये १८ व्योतिर्विज्ञानके प्रवर्तक सव-के-सव 
-भारतक्री ही अभर विभूतिर्यो है । 

यद्यपि चतूर्टश्नात्मक इस व्योतिर्विज्ञानके गणितमे सिद्रान्तः 
सन्त्र ओर्‌ करण तथा फलितमे संहिता--जिसके अन्तर्गत गक्ुनः 
-सामुद्रिकः गालिदोत्र, स्वरः निधिविज्ञानः देव ओर दूर्तादि 
क्तक्षः विपरय है-अौर दोरास्फन्धःजिक्रे अन्तर्गत जातफः हान 
(ताजक) एवं प्रश्रादिके विषय ई तथपि इस ज्योतिरविज्ञानके 
मुख्य दो दी भाग दै--प्रथम गणितः दुख फलित । ओर 
दोनों भागोका अस्तित्व वैदिक काले अवतकर अविच्छन्नरूपसे 
मिलता है । जो खोग फलित भागकरो आधुनिक कहते अथवा 
आनते हः वे इस वातकरो भूल जाते है फ्रि फडित ओर गणित- 
करा वागर्थाविव सम्बन्ध दै | यदि गणित्त वचन है तो फलित 
उसका अर्थं है जीर जिस प्रकार अर्थरहित छब्द व्यर्थ हेता है-- 
(जिसका प्रयोग कमी बुधजन नहीं करते--उसी प्रकार फलितरहित 
आपरित व्यर्थं ह्येता दै, जिसके स्यि हमारे ब्रह्मादि ज्येतिः- 
शालप्रवर्तक जन सिद्धान्तादि-स्वना करते- यद सम्भव नही । 

अवस्य ही गणित ओौर फलितकी इस प्रकारकी घनिष्टता 
ह्ोनेपर भी व्योतिर्विजञानका फलति भाग---चाद वह दोराका 
वविपरय हो ओर चादे संहिताक्रा चिपरय--परतन्त्र दै, गणिताधीन 
ष, विना गणितक उसक्रा विचार दही नदी दो सक्ता; कितु 
-गणितभाग स्वतन्त्र दै। अतएव ज्योतिविनानगरीपरीक्नामे यदि 
ष्टम गणितभागकी परीश्नाकर ठे तो फलित भागकी परीक्ना स्वतः 
ह्लो जायगी । अतएव दमनो देखना द कि व्येतिर्विनानकरा जो 
उदव्य नारदसंहिता ८ १। ७ ) ओर विष्णुपुराण ( २। १७५ 
ध्मन्तिम शो ) मे छ्िखा दै, उसकी सिद्धि च्योतिःसिदधान्तकरे 
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वररित लक्ष्णँति हो जाती-हे अथवा नदीं । ओर दमे ज्यो 
सिद्रान्तके विष्य वेदाङ्ज्योतिषके दी है अथवा क्रिदी विदे" 
सेये गये दै! 


उपर्युक्त १८ प्राचीन आचायि सिद्रान्तोरमेचे जो सिद्धान्द 
इस समय प्राप्य ट, उनमे सव्रते अधिक मान्य सूर्यसिद्धान्त दे । 
वरादमिदिरकी पञ्चसिद्रान्तिक्रा ८ दाक ४२७ )-मे पोच 
सिद्धान्तो का उर्छेख ओर कुखके वर्णन भी हँ । उसमे वराद- 
मिदिसे लिखा दै--“स्यष्टतरः सावित्रः, ८ पं० सि° अ० १ 
कमो° ४) । नृरसिंहेवज्े दिल्यज रपिकरामे ६ सिद्रान्तकि जो 
नाम दिये है, उनमे भी मूर्यसिद्धान्त्ना महत्व विशेष दै । 
देवन्न पुज्ञराजने अपने शरम्मुदाराप्रकारमे सात सिदरान्तेकि 
जो नाम दिये है उनमें भी सूरपसिद्धान्नकी प्रधानता है ओर 
याकल्यमंहिताके ब्रह्मसिद्धान्त ८ १। ९) मे “अष्टधा निग॑तं 
शाखम्‌! छिला है ओर उन आठ निद्धान्तोमे भी मूर्वसिद्धान्त 
की प्रधानता है| साराश यह फ्रि इस समयत सूर्यसिद्धान्ते 
अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा सिद्धान्त नदी दै । अतएव हम 
इस परीक्नामे मूर्यसिद्वान्तकरे आध्रारपर विचार करेगे । 
वर्तमान मूर॑सिद्रान्त ही मूत ममि द्रान्त है) इसमे सन्देद नदीं 
ओर उसक्री गगनकरे सिद्धान्त निम्नलिखित दै-- 

(२) सदनचवुणी प करस्पके आधार पूरयि ग्रहोके भगणः 
उच्च, पातादिके मगगरदरारा मध्यम प्रहगणना ओर उनका 
स्पष्टीकरण । 

(२) काट्वोधक़ वर्पगणना सीर्चान्द्र, मासगणना 
सोस्चान्द्र, तिथिगणना सौस्वान्द्र, बार्णगना सावन ओर 
घ डी-पलादिकी गणना आक्ष॑मनसे करके (्चनुभिर्म्यवदारोऽग्र 
सौर्चान्द्रार्षसायनेः चरितार्थं करना । 

(३ ) पञ्चाङ्गकी गणनामे निस्यण गणनाकरो मान्यता देते 
हए. ग्रदणः युति, करन्तिताम्यादिकी गणनामे सायन ( ददय ) 
गणनाक्रा प्रयोग । 

(४ ) क्यारम्भके पश्चात्‌ ४७,४०० दिव्य ( सोरमानके 
१,७०१६४५०००) वप॑ते अदगंण ङी गणना जिषक्रे आधारपर 
निरयण ग्रहणणना की जाती है । ओर निशीथकाले 
अहर्ग॑णका आरम्भक्रा । 

८५.) नाक्षत्रिक चैत्रादि मसोके नामकी योगिकता ओर 
सूर्यादि वायेका अहगंग-गणनामे महत्वे । 

८ ६ ) 'अचत्ाचच्वः के निद्रान्तानुसार्‌ भूमिम किसी 
परकारकी गति न मानकर सू््ादि ग्रहम्का अपनी-अपनी गतिसे 
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# स्वँ मद्राणि पद्यन्तु मा कथिदःखधाम्भवेत्‌ ‰ 








ूर्वामिमुखगमन अर प्रवदवायुद्धात मपद्धरके दैनिक प्थिमाभि- 
शरुखगमनकी मान्यता । 
(७) द्र्यादि ग्रहोकी गतिर्मे आकर्यणयाक्तिकी 
श्नन्यता | 
द्‌-वयोतिविमानके उदयमि रलविभान यर धौत-समातं 
दृर्माका साधन ही एख्य द जीर ्योतिविजाम--दिद्धधयर 
सिद्धान्तप्यौ तिष्ये, सक्नणोकै उपरक्त व्विरणोते यद्‌ स्दिषो 
लाता दै कि ददृ-ज्योतिविकान उदेय्यपूतिं कलमे पूणं समर्थं 
ह, जिसके लिय निग्रस्खित प्रमाण ई-- 
ध्पाडक्तो इस श्रतिवनचचनके अनुसार "अयि 
पौर्णमासः) ध^्चातुर्मास्यः; प्पदुवन्धः ओौर (सामः 
भरैदसे पोच प्रकारके यक्ते कुद लोग द्रष्ट; ध्पञ्चुः 
शीर सोमः नामसे चीन दी प्रकारके यजन मानते दे ऊर इन दीनां 
यलोके (्ौपासनः, ्वेश्वदेयः; प्रवणः; (अवाः; (्मामिक- 
धरादयः; (्त्पचलिः सौर ट्यानवछ्टः नामके खात यज्ञ; (अगि 
हेच, व्दवीर्णमासः; प्याग्रयणादि इष्टायनः, व्चाटुर्मासः, 
वनिरूदपशुवन्धः, 'सोत्ामणीः ओग पिष्टापद्ेय॑तत चरत 
होमादि नाम्केखत तया ध्यब्नि्टोमः; (अव्वशिष्टोमः, (टक्श्य; 
व्टोडद्ी; (अतिरात्र) ष्वाज्येयः अर '्मातोर्यामः नामके 
हीत यश्त-- दस प्रवार २१ प्रकारके यक्ल-मेद्‌ ते द 
{ गोपयत्राह्यण ५ । २५) । 
इतना दी नीः "दियोयज्ञः, "अतियः; "मदाय; ष्ट्व. 
यक्ष अर "पाकयक्ष्के नामतसे जिन पोच यक्ोके वर्णन ई 
उनके मी पएक-एक्के अनेक भेद दै तथा (्यातरिखत्रः) 
'अयनसव्र' ओर 'संचत्सरसव्रः; धवदुसंवत्र', (महा- 
शादि? नामसे जिनके चहसंख्यक यवान्तर भेद ट? वे रेदिक यच्च 
६; जिनके अनुष्ठाने संवत्सर, अयनः विषुव; मास--चैतव्रादि 
मास, पश्च; तिथि जर्‌ सावन दिन ( वारो ) के जाननेकी 
ष्यवव्यक्ता दोती दै तथा चा्द्रनक्षयोका जानना भी 
भत्यावम्यकं दाता दे । सूर्य-चन्दर-्दणः व्यतीपातादि योग; 
वसन्तादि ऋ ओर विष्णुपदी, षपटगीतिष्टादि सूर्य 
छंकान्तिर्यौका श्रान मी यज्ञान्ठानके ल्वि अत्याव्यकः होता द 
घौर हन सभी कारोः नक्ष सौर यःगोका ज्ञान एवमा 
निस्वणगण्रनाके अनुखार वुसिद्ान्त-ञसे आर्पमद्धान्तीय 
पञ्चह्धके हारा दी शि सव्रता ट अौर दमि पोट संस्कार, 
एकाद, जयन्ती? बरिवयत्रिः प्रदोष जादि वरतो तथा द्‌- 
उस्छपतक भावणी? विजयाद्यामी, दीपावली आदि उत्सवोका 
खन चेनादि मास, प्रत्पदादि तिथ, माश्न्यादि नक्ष, 


वाग ओर करणकः माव दी मीर-म॑न्नन्तियोयः शानक प्रिता कर 
कना असम्भवे द जीर दुन स्वच्छ शरान दमार्‌ निरव पिद्रान> 
व्यौतिष््ाग दीद स्ता} अनएव यद यिदद जतषट 
कि दमदि श्नोद-स्मातं कम दिद्-व्योनिर्धिमान--गर्यमिद्धान्त 
लस निद्रान्त्के छान पनिष््िर्ी नं ज चस्ते) 
सी प्रपा वान्युर्वना, विविध प्रआग्म करुण्ड जीर 

वियते वनने दिणाथोप्र णान भी यवन्यप सेव 2 
जिमि टीकर्टीक पानं स्यानिर्विगन्द्ाय दी दता ६ 
(देच्विये्दिदमीमामाः स्वर मद्यमोपाध्याय पर श्रीनुणाम्यनी 
द्विदी ०) । शत-सात कमेकरि लाग्भ्म करनेन मूर्त, जन्मः 
प्रश्चादिके च्याटि-नियागके स्यि क्षणादि फाटक सानी भी 
अस्यन्ते आवद्यरन्ण हती ट्‌ ौर रोकनटीक छरनान्‌ दमि 
सिद्धान्तं वरित्‌ विविध यन्बेद्वायदी दा सनाद ( देखिये 
यन्त्राध्याय सृ० ) | अतपर यद ष्दिद्जताद किरि 
व्योतिर्वितानका सिद्रान्तीव ल्थण उदेव यनुस्प दी ६-- 
इसर्म खन्देद नटी 

दिद्‌-व्योतिविज्ञानकी अपखिवैनसीरता 

दमाय वेदा््ध-ल्योत्तिपः, ज वेदभगवानका चघ्नुःस्वस्प 
द; क्या अधने अद्ध वद्धीकैः समान द्री अपरिवर्तननीदि दे अथवा 
मल्यक्नछीन या्यभद्रः सल्ल वराद यदि विद्धानेकिः मतानुखर 
खमय पाकर उसम अन्तर द्धौ जता दै; जि8 समयु-खमयपर 
उस्म बरीनादि-खंस्कार देकर उसकी स्थूल्तादरी छदि करनी 
चाद्ये १ जसा आजफच्के आसिक विचारके विद्ार्नोश्न भी 
कथन दे क्रि “चिति समव सूर्वसिदन्तादि आरसिदान्तौ 
स्वना हृदः उस समवरमं॑सूय्र-चन्द्रादिकं दष्टीकरण रोक 
दाता या ओर उसके अनुसार तिष्यादि-मान शुद्ध थ । अगे 
काव्यन्तर्पं अन्तर पटुता दं । तए विदेखीय विद्यानोने चन्द्र 
भमः दधः शुः छक्र ओर निके साकर्पणः नूतन खान 
तथा मन्दफछादि संस्कारे ष्यक ओर दसी भ्रमर विविध 
उपकरण्रान चन्द्रमाक्रा खष्टीकरण सो क्रिया ई; उरखके अनुसार 
तिथ्यादि-साधन करना चादि ।; ठि यद सव विरम्बना- 
मात्र दं; दस्मं कोई तत्व नदी । 

जि आव॑ सिदान्तकरो हमरे वेदो र स्प्रतियोने सीकार 
क्यादै ओर जि गणनकेि अनुखार्‌ तिथिर्वोक्र निर्ण 


करके श्रौत-सार्त कर्मक विधान किया है- यदि दम आस्तिकः 
दं ता आज भी उसी गणना वनी तिथयो, मारो; नक्षत्रौ 


दिको मानेंगे | इसमे इभारी दटधमीं नही, सत्याग्रह ३; 
क्योकि (गाय्युक्ति ओर आक्र्प॑ण-विद्याके नियमोके अनुखार 


# िदू-ज्योतिर्विक्ञान अधवा भारतीय ज्योतिः्शाख्र # 
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नितना मव अन्तर्‌ दै, उतना ही ( अन्तर ) तव भी था। इसमे 
क्व्‌ भी संशय नहीं करना चाहिये । क्या उस समयमे 
चन्द्रमा नदीं था, जो वड व्रङते सूर्यको खीचता है--जिके 
-कारण कई विकलायोका विकार मूर्यमे पड जाता है १ ओर 
-क्या उख समयमे सूर्य नदीं था, जिषके खीचनेसे चन्द्रमा 
सर्गो विक्रार पड़ जाता दै ( प्चाङ्ग-प्रपञ्च पर०२) 
यदि धूर्यादि प्रह आज्करे ही समान धूर्यसिद्रान्तके स्वना- 
-काल्मे भी भे ते मूर्यसिदान्तक्रे अद्य गणितमे जौर जकर्पण- 
चिदयाद्वारा कयि गये द्य गणितं जितना अन्तर आज पड़ 
इदां दहै; उतना दही अन्तर्‌ उम समव मी पडता धा; जिमको 
उ समयमे दिव्य दष्टिवाठे दमारे महिने नदी मानाः अपने 
भटद्य तिथ्यादिको दी श्रौत-समार्त करमके चयि उपयुक्त माना 
2 ! अतएव उसीको हमे सी मानना चाद्ये । 


गि 


गरदाद्गन्योविप ओर हमारे मिद्रन्त-स्योतिप 

द्मारे वेद्~चक्षुःम्वरूप च्योतिर्विज्ञानक्र इतिहासकेखक 
छ० पण्डित दाहकर बाढकक्म दीकितने अपने (भारतीय 
च्योतिःगाख्रः ( सराटी ) मेः सख० वा योगेनचन्द्र यायने 
पने '्आमादेर च्योतिष थर च्योतिपी ( वंग ) मे, ख° 
मह्‌महोपाध्या्च पण्डित सुधाकर द्धिवेदीने अपनी व्मणक- 
तरक्ञिणीः ( संस्कत ) ये तथा भारतीय इतिदासके न जाने 
कितने टेखक विद्वानोने अपनी-अपनी स्वनायोये स्प्ट रब्दोमे 
श्खिा दै कि आच ओर पराज॒ष नामस प्रसिद्ध ग्रन्थो ( वेदाङ्ग- 
व्योतिग ) से अधिक प्राचीन हमारे देगमे कोद ज्योतिग्रन्थ 
नदीं दै ओर दमरि मूर्यसि द्रान्तादि व्यातिःसिद्धान्त शक ४२१ 
से लेकर ई० सनूफर पूर्थं ४५० वर्पके अन्तग॑त ने द्ुए 
ई । दीधितजीने छिखा दै क्रि वेदाङ्घ-व्योततियका समय ई 
छनके पूर्वं अथिक-ते-अधिकर १४०० वपं ओर कम-से-कम 
५००. वर्षं ह ओर उसके पश्चात्‌ ई० सन्फरे पूवं ४५० वपं 
सिद्यान्त-व्यौतिपका समय हे । स्व° चिन्तामणि बिनायक 
चयने महामाग्तमीमासामे च्लि दै कि ई० सने आरम्भरमे 
ह्वी दम च्यीतिवसिद्धान्तोकी स्वना हुई दै इन समी स्याति 
प्राच विद्रानेके कालनिर्मैयकी मुख्य युक्तियो निभ्नलिखित ई-- 

८ १) सिद्ान्तज्योतिपकी यना अश्िन्यादि दै | अतएव 
जिद समय मेपके सायन सूं अश्िनीमे देते ये ओर 
सयनायक्रा अमाव थाः उ समव सिद्धान्तव्यैौत्तिपकी निखण- 
णणनाकरा आरम्भ हया है । 

८२) सिद्धान्तोमे जिस निर्यणगणनाकी व्यवस्था 
एतैर सदर्गणद्धास अरहोके मध्यम गणितद्रारा ख्यष्टीकरणक्ा 


विधान दैः वह सव वारगणनाके ज्ञानक निना हो नदीं सकता 
ओर हमारे देदामे बारगणनाक्रा समय ई० सन्के पूव ५०९ 
व (महामारत-रचनाकाल ) के पश्चात्‌ माना जाता द; क्यो 
महाभास्तमे वारोके नाम नदीं है। 

८ ३ ) नित्यानन्दने सिद्धान्तराजमं छिखा है कि ३६०० 
कलिगताब्दमे सूर्वसिद्ान्तकी 'स्चना हई दै ओर अव्येरूनीमै 
अपनी पुतफ़ ८ अच्परेल्नीकषा भारत ) ये चखा दै कि 
सूर्यसिद्धान्त स्वना छय्देवने की है } अतएव उस सगदः 
दरक ४०० के कगभग दै | 

८४ ) आर्यमद्ने अपने तन्त्र ( सक ४२९ ) म सृ 
सिद्रान्तक्री च्चा नदी की । अत्व उस सम्रयतक उखा 
अस्तित्व न्दी था 

८५.) हमर व्योतिःरिद्ान्तौकी सु गनः मूनानिरयोर 
दे टी गवी दै; क्योकि हमारी व्योतिग॑णना तो आच आद 
याप व्यौतिपगणनाके समान पश्चवर्धीय स्थूल दैः जिस्य 
३६६ सावन दिनौका सोर वं ओर स्यम गणना्टासः 
तिथ्यादि-साधनका विधान दै । अव्व सिकरन्दरके भारताक्रमथ 
८ ई० सने पूवं २२६ व० )के पयात्‌ मूनामियोखे सम्पदं 
होनेके वाद व्योतिःसि द्रान्तकी स्वना हई ३। 

उपर्युक्त युक्तिर्यो सर्वतोभावसे निभ्तार ६ । वेदा 
व्योतिपके नामे प्रसिद्ध॒ भलुद-न्यीरिपके श्वे आर 
ऋमवेद-व्योतिपके श्ध्वे -ोकमे नध्वनोके चु नामनि 
वर्णनमे अश्विन्यादि नश्तचरक्रम रक्वा दै ओर य° ज्यो० रे 
श्ण्वे छोक्मे जर ऋ० ज्यौ के श्वे शोकम ४॥ 
ूर्यन्नत्रोके एक ऋका वर्णन वेदाङ्खका्लमं भयणके १९ 
भामयाशियोका अस्तित्व सिद्ध करता है ओर य्युवद ज्यो ° 
११बे शोकम मासयतिके प्रसज्गमे रात वारीका स्पष्ट वर्णैन 
ह ८ देवो वेदाज्ग-ज्योतिपकरा सुधाक्ररमाप्य ०९ ) । इतन 
दी नहः आर्च ओर याजय उ्योतिषफो ध्यानपूर्वकं पदनेदे 
विदित होता है रि इनकी सचनाके समयमे हमारे सिद्धान्त 
उ्योतिषकी सूषम गणना प्रचलित थी ओर मणितानमिर 
वैदिके ल्यि ही स्येतिविदोने स्थूलरीतिते दर्शपोणमाद 
ओर विपुवायन तथा तिथि-नकषत्रादिके जाननेके चि चुरडुदे 
वना दिये गरे, जिनो आजके इदिदासन्न वेदाञ्चके नामे 
अत्यधिक महत्व दे रदे द । वस्ततः वे दमे भूल व्यो्ि- 
सिद्धान्तके पश्चात्‌ बनाये गये द| 

नित्यानन्द ओर अल्णेरूनीका किलना प्रमाणरहिव है 
डोर पश्षपातपूर्णं । अल्ेरूनीने सारी युतक भारतीं 
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विद्दद्धिभूतियोको अपमानित करने ओर हमारी सम्यताके 
सर्वथा विदद वाति लिखनेमे टी अपना गौरव समदय ट जीर 
एसत्मान वादनाहके पण्डित नित्वानन्दने अपनी सारी 
विद्रत्ता रोमकसिद्धान्तकी दोष्यई ठेनेमे अर्‌ निरयण सणनाक 


पवाश्ित मरि च्वोति्सद्धान्तेके विच्छ साय्नवादमे ही ख्यं 


र दी है} अतएव उनके सकय कोई मूल्य नहीं माना ज 
शकता; क्योकि उनके ठेख अपं सिद्धान्तक्र विद्द दनेसे 
वथा अप्राराणिक ३ । 

यआायमहने सूद॑सिद्धान्तवी चर्चा नदी कीः; किट उनके द्धः 
वषं वाद्‌ दी वडी प्रदसके साथ दसी सूर्टण्टिन्त्री च्दा-- 
स्स्पषटतरः साविच्ः” के स्पम वराहमिदिसने की ६ साथी 
चह्सगुप्त ( गक ५२० ) ने अन्यन्य सिद्धान्ताकी प्रान्चीनता- 
क्ञा उल्लेख करते हृ ब्रच्मिदधान्तके विपवमे ङ्ख ३-- 

घद्योक्त म्रदगणितं मष्टता कटेन यत्‌ खिीभूतम्‌ । 

स्खसे निश्चय हो जाता द फि आर्यभट्के समव ८ दाक 
४२६९) कै वहत पदलेसे हमारे ज्योतिःसिद्धान्त प्रसित 
ये--दइसमे सन्देह नदीं । दूसरी वात यह मी दे कि 'मावामाव- 
श्ना प्रमाणः अत्यन्त दिथिल दता है । अतएव जिन लोर्गोका 
यद मत दै कि ष्यार्यभटने सूर्दसिद्धान्तकी च्व नदीं कीः 
भतएव उख समयतक सूयसिद्धान्त था ही नदी", वे सर्वथा 
ष्रममे दै । वरादमिदिरके समय यदी सूर्यसिद्धान्त था यर 
धीजके नामपर वरादने कल्पक्ुदिनमं २८ दिन षया दिये ई 
जिससे गणित करनेमे लघव देता दैः अर अन्तर एक सौर 
षषम केवल १ विपल यर २४ अत्तिपल्का होता दै } वराद्‌- 
मिददिरने जो पश्ठसिद्धान्तिकामे सूर्यसिद्धान्तके सेपक्षका वर्णन 
किया दैः वद वरत॑मान सूर्यसिद्धान्ते टौ अनुरूप दहे । अतएव 
मारा वतमान सू्यषिदधान्त दी मूर घूर्व॑सिद्धान्त दै, इसमे 
छन्देद नदीं । 

यूनानि्ेखि सिद्धान्त सीखनेकी कल्यना तो अव सर्दथा 
मिथ्या सिद्ध हो चुक्री दे । पक्षपाती विदेगीव विद्वानौको भी 
विवश होकर मानना दी पड़ा ३ कि भारतीय व्योतिःचिदधान्तो- 
की गणना यूनानी अथवा विसी विदेशी गणनाके आधारपर 
षी गयी दै-यद बात सवथा असत्य |ये सिद्धान्त सर्वथा- 
सखतन्व भारतीय दी ह [ देखिये दमारी प्राचीन व्यौतिपभ्के 
श ६०-७० | | वारगणनाका अस्तित्व वाजुष ज्यीतिषके 
श्वं छटोकमे तया गर्गसंदिताके निश्नलिखित दलोकमे 
मी घाया है-- 

भयनान्यतवो भासाः पक्षासटृक्षं त्िथिर्दिनम्‌ । 

( मा० ज्यौ पृण ७५ ) 


र सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कथिद्ःखभाग्भवत्‌ ॐ 
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प्रहगणनाद्ी परपरम भी आरग्मिक दुर्द्ाका विश्वास करते 
दे । अतएव दे कदत ह करि 'ारतकी प्राचीन च्येतिर्गणना 
वेदाद्व्वौतिपख मी अधिक स्थूल थी, वेदाद्धव्यौतिपके पश्चात्‌ 
यूनानियेके संखगख सिद्ान्तव्यौतिपकी सृध्म॒ गणनाकां 
प्रचार हृथः जिसके अनुसार अधिमास अर क्षयमाठकी 
व्यवसा की गवी दे तया मदाभारतके चुचेके प्रणके १३ वर्ध 
पर मीप्मजीने १३ वर्धः ५ माष यर १२ दिनङ्ी व्यवसा 
दी यी; जो एक सोर वर्धमे ३६६॥ सावन दिनके अनुपातसे- 
ही खम्भवथा |? 

अवव्य ही उपयुक्त वाते चिदेर्याय विद्रार्नेद्धारया प्रचारितः 
छी गवी दं ओौर भारतीय चिद्धानोने उन्दी पदानुखरण 
क्त्या दे; कदु वे सारी कल्पनाः ज्योततिविशानके मम्‌ न जानने- 
के कारण हई हं । इख वातकरो हमने प्रथम ही दिला दिया 
है कि दमे ज्योतिःसिद्धान्तके गणित दी वास्तविक वेदाङ्ग 
ह ओर वे सर्वया पदिक खािव्यके समकाटीन । प्रमाण 
के स्प आप देते किं ठ्ादि मासेकिं येोगिक नार्म स्थः 
गणनके अनुसार नदी, सिद्धान्तगणनानुखार दी रक्े गये 
६ शदेटूवपके उ्रेके प्रणकी व्यवसा टीकर-रीक सिदधान्तकी 
सृष््म गणनाद्वारा की गवी है ओर हमारी चिद्धान्तज्यौतिषकी 
गणना इतनी प्राचीनं किं उतने प्राचीन काटे संसारके 
किसी मागमे च्यौतिष दी क्वा; किसी भी विद्याका अस्तित्वं 
न्दी या! 

जिन प्रमार्णेसि चैत्रादि मासोका अस्तित्व उनकी 
पूर्णिमायोके नामोष्टेखसे तथा स्पष्ट मासोके नाम अनेके 
वैदिक-खादित्यकाटीन सिद्ध होता द, ३ ई यदी रैत्िरीयः- 


% हिदू-ज्योतिर्विकषन खथवा भार्तीय ज्योतिःशास् # 
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रुदिता (७।४। <) मे (फाद्गुनीपू्ण॑मासः र धचित्रापूणमासः, 
६० वब्राह्ण (१९।१। २] ८) मे फ्ाल्युनीपूणिमाः 
छतपयत्राहयण (२।६]।३) मेँ (फाल्गुनीपूणंमासीः? 
भोपथत्राद्यण (६ १९ ) मे भी प्पाद्युनी पैर्णमासीः ओर 
चछाड्ख्यायन-वाद्मणमें तथा सामविघान-्राद्मणमे फाल्गुनी 
स्ेरिणीः ( व्येष्ठी ) ओर ष्पौपीः पूर्णमासीके वर्णन ] इतना 
दी नदी? कौपीतविन्राहण (१९।२।३) मे नैषस्य 
€ पौपस्य ) सौर ध्माघस्यः अर पञ्चविक्ष-चा०(५। ९] ९ ) 
म (फाल्गुनः जौर गह्यसूत्र ८ २ ।६२। ९) मे श््रावण्याम्‌ 
{षोर्णमास्याम्‌ );(२] ३। १) मे भमार्गगी््यौ `“ चतु्द॑व्याम्‌? 
तथा पारस्कर ख्‌० सु० (३] १२) मे प्मार्गशीरप्या पेर्ण- 
प्राल्ाम्‌का उल्छेख दै तथा इसी प्रकार वैदिक साित्यः मदा- 
श्रारतं ओर मन्वादि स्मृतियोके साथ दी चाणक्यके अरथ॑- 
पासे स्पष्टरपसे सिद्ध हो जाता दै कि चैचादि मास ही हमारे 
शष्ट मास प्राचीन काल्मे भी वैसे दी माने जाते ये जेसे तरिः 
माज भी दम दिदुओकि वे राष्टि मास दै । 


दीक्षितजी तै० सं० (८४।४। १० ) ओर तै° त्रा 
(१।५) १) की नक्षत्रदेवता्कि प्रसद्धमे रिणी 
नष्ठनमिन्द्रो देवताः तथा “इन्द्रस्य रोदिणीःका खतः अपने 
“भारतीय ज्यौ तिपा इच्छे कसते दु्ट भी इस बातको 
भू गये ट विः सामविधानन्रा्मे 'रोदिणीष्की पूणिमाका जो 
वर्णन दैः वद्‌ ^रोदिणीः पौर्णमासी इन्द्रदवत रोणी (व्ये )- 
नक्षत्रयुक्त ष्ये पौर्णमासी दै । अतएव फाल्युनीः चेती आदि 
कर्णमासियोको उन्दने फाद्युन ओर चैत्रमासकी पूणिमार्णँ 
नही; फाल्गुनी ओर चित्रा नक्षसे युक्तं पू्िमार्णँ मान खी दै 
शौर इसी आधारपर श्रमवश छिखि दिया दै कि बाद्यणकार्मे 
यैसरादि मासोका अस्तित्व नदीं था ओर जिन ग्रन्थोके जिन 
धागेमि चैचादि मासोके नाम दैः वे ब्राद्यणकालके पीके दै । 


सारांश यद कि चै्ादि नक्ष मासोके नाम वैदिक कार्म 
धी प्रचस्ति येः जो याञुष ओर आर्च च्योतिपके पूर्वका 
छमय दै | ओर ये नाम यीगिक--नाक्षविक दैः जो आर्षं 
चिद्धान्तकी वृक्षम गणनाद्वास दी सिद्ध शेते है--अन्य किदी 
शणनाद्वारा नदी । दीश्चितजीमे भारतीय ज्योतिषः (० ४२८) 
५ वर्षुके उदाहरणद्यारा देखा दै किं चैचादि माख योगिकः 
षिद्ध नदीं शेते; वेदा्ग-व्यीतिपकी गणना ओर सूर्यसिद्धान्तीय 
विद्वपश्ाज्ग कारी ) के पोच वर्षो (वि° संवत्‌ १९९९ से 
१००३ ) क देखनेते मको भी शात दुभा दै कि चैत्ादि 
श्रणनाके मनुखार चै्ादि १२ मासौकी पूरणिमार्णं किसी भी 





संवतूरमे अपने मास-नक्षत्रोसे युक्त नदीं होतीं | इससे यह 
निश्चय हो जाता दैकरिजिन चेत्रादि मासेके नाम नाक्षत्रिक 
पूणिमाओके आघारपर पाणिनिने सिद्ध क्रिये द ओर जिनकी 
सूर्यसिद्धान्त ८ १४। १५ ) मे व्यवस्था दैः चेँत्रादि गणना- 
सेवे नाम न तो दीक्षितके उदाहृत केरोपन्ती ( दृद्य-गणना- 
नुसार ) क १८०४ से १८०७ तक्र तथा शक १८१० 
टीकर उतरते ह जौर न वेदाज्ग-व्योतिपके पन्चाङ्गके अनुसार 
कभी भी टीक उतरते दै तथा काश्रीके सूर्य॑सिद्धान्तीय 
विश्वपद्चाद् ( वि० सं० १९९९ से २००दतकर) से भी 
टीक नदीं उतरते 1 वे चैत्रादि मासोक्रे नाम किसी दुसरी 
गणनाद्वारा सिद्ध क्रिये जते हं । 


च्ैतरादि मासोके नाम तिथि ओर नक्षत्रोके आधारपद 
रक्खे गये है ओर तिथि एवं नक्षत्र सूर्यं तथा चन्द्रमाके द्वासं 
बनते है | अतएव हमक्रो देखना चाहिये कि सौरगणना ओद्‌ 
्चान्द्रगणनाका आरम्भ क्व॒ रोता दै । काट्गणनार्मे 
उत्तरायण दक्षिणायन जर देवयान तथा पिवयानका वणन 
हे ! वेदाद्धव्योततिपकी गणना उत्तरायणसे आरम्भ होती दै 
( याज्ञष॒च्यौ ° ५-६ ) ओर सिद्धान्तव्योततिषकी गणनां 
देवयान ८ उत्तर-विपुव ) से- चेत्र शङ्क प्रतिपदाते आरम्भ 
होती दै ८ ब्रा० स्फुटसिद्धान्त १। ४ ) । सिद्धान्तगणनाके 
देवयानद्रारा सौर गणना आरम्म होती दै ओर पिवृयानद्याय 
चवान्द्रगणनाका आरम्भ होता है । सौरगणनाके मेष-इष आदि, 
मासोकी गणना मासारम्भके सोरनक्षच्रोके आधारपर अश्विन्यादि" 
क्रमसे होती है ओर अमान्तके आधारपर चेक प्रतिपदा- 





° से अश्विनीके सूर्यस होती दे ओर सूर्यादयकाल्से दोती दै! 


वितु चान्द्रगणना रीक इसके विपरीत होती दै । सौरगणनां 
८ देवयान ) उत्तर-विुवसे हेती दैः श्कपक्षकी प्रतिपदासे 
होती हे ओर सूर्योदयकाल्से होती दे ओर चान्द्रगणना दक्षिण- 
विषुवसे, कृष्णपक्षसे ओर सूर्यासकार ८ चन्द्रोदय ) से आरम्भ 
दोती दै । ओर सौरमासोके नाम आरम्भकाख्की संकरान्तिके 
मेपादिनामसे होते दै ओर चान्द्रगणनाके मासोके नाम माख- 
की अन्तिमि तिथि पूणिमाके चन्द्रनक्षघ्रके भधारपर्‌ 
आश्चिनादि क्रमे दते दै । 

सारश्च यह कि चैवद्ष्ण प्रतिपदासे अमावास्या 
देवयानके कार्यकरा उपक्रम करते दूए चेचञचु्ख प्रतिपदा 4 
सूर्योदयकालते ।मेषसंत्रान्ति सोर अश्विनी नक्षचके आरम्भकाट्से 
मेपरादि नामके सीर मासका। आरम्भ ओर सोर्चान्दर वर्षका 
आरम्भ दोता ३ ओर भाद्र १५ के सूर्यास्त ( चन्द्रोदय )- 
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‰# सव मद्वाणि पदयन्तु सा कथ्िटुःखमाग्मवेत्‌ # 


------------------------------------ ~~~ 


छालते पितयानके १६ दिनेक्रि मदा्यकरे उपक्रमकरे साय 
पवाद्रमासका आरम्भ होता है ओर मासान्त--आश्िने शुक्र 
२५ को अश्नी नक्षत्रे नामत दी उसका आशिन नाम 
हता है | जिस प्रकार सौरगणना रा्िप्रधान ई ओर उसके 
सासेके नाम्‌ राजिवके नामप्र दति हः उसी प्रकार चान्द्रमणना 
नेष्ववप्रधान दै ओर उसके मासंकि नाम नशत्रेकें नामपर 
आश्विनादि हेति द | दाना द्वी गणना अच्विन्यादिक्तममे 


नक्चचोक्ती गणना करती ह-चन्द्रगणना चन्द्रनक्षचरके 
साघारपर अपने मासेकरे नाम रखती दह ओर सौरगणना 


लोर संक्रान्तिके आधारपर करती ट्र, जे सूर्यनकषचमे वन्त ह । 
उपयुक्तं विवरणते यद्‌ निश्च दो जता दै करि चंदि 
सासोके नाम जिस गणनके द्वारा आदिकान्मे रक्वे गवे 
वृद पिवरवान-गण्ना दै जोर उसका क्रम आधिनादि दैः 
चेत्रादि नड । इसी बातक्र वेदव्यानजीने व्रृ° धमनपुराणके 
पृचखण्ड( १५ । ९-१६ ) मे दिख्नवा दे जौरक्दा ईै-- 
सचिन मता मासाः सौर्चान्द्पमाणतः । 
उद्‌ देखना दं करि आश्िनादि-गणनके अनुमार्‌ क्या 
चैत्रादि चारौ मासकी पूर्णिमा अपने-अपने माम-नधत्रोके 
खाथ किसी एक चान्द्रवषमे पर्वान्तयोग करती टं ! 
श्रीसू्॑सिद्धान्तानसारी छव० मदाम्दरोयाध्याय पं 
छषाकर द्िवेदीके पाङ्ग ( वि० सं० १९६४५६५ ) के 
अनुसार दमने विचार किया तो सं० १९६४ के आश्विन माससे 
क्क्रर सं० १९६५ के भाद्रपदमानक्टी वाद्धो पूर्णिमर् 
धपने-जपने मास-नक्त्रोसे पर््रन्तियोगय करती ई । यत्त 
यः प्रसाधित दो जाता द किजिन चेवादि मासेकि नाम हमरे 
वेदिक शाहत्वते लेकर अवतत यविच्छि्रुपे श्रोत-समा्त 
मामे न्यवहृत हुए दैः उनका नामकरण यौगिक दै ओर वे 
मारे पूसिद्धान्त-नैसे आर्पसिद्धान्तकी यणनाद्रारा रक्ते 
जये ई, जिसते वहं मिद्ध दोता दै कि हमारी सिद्ान्तमणना 
ते° छं आदि बद सादित्यके पूर्वसे--अनादि काले 
श्रचलित दे ओर ऊस समयते प्रचलति दैः जित समय यूनानी 


ल्योतिर्गणितकरा।संसारमे अस्तित्व ही नद्यं था । 


सहामारतकी सीप्पव्यत्रया अर्‌ सिद्रान्तञ्यौतिष 

दिराटनगरकी चद्ाईके समव कप्णपश्चकी लषटमीको जव 
सजने अपना नाय केर कौरवो मे लकार थ तवर कर्णं ओौर्‌ 
कयावनने क्शथः क्रिन्ममी नै तेष्व वपं चर रा, 
चतएव पाण्ड्वा तेरह यका प्रण पूर्णं नदीं हया सौर 


प्रतिजानुसार उन्दं पुनः १२ वर्धं वन रहना चषके 
( विरावं म० ४७ कोक २५) |' ओर म प्रकार सपत्र 
विचार प्रकट करते दए जव भीष्मस दुर्योधने समय-निर्णयके 
च्वि व्यवम्धा वरन काः तव भीप्मने क-काष्टदिकि 
केर सवन्मरपर्वन्यर करट्चककी बात ककर व्यवद्या दी कि 
व्व्योतिशक्रके व्यति. कारण जदा प्ज्यात्तिपन्मी गणना 
तो १३ वर्पः ५ मीने अर १२ दिन दनि ई; कि 
पाण्ड्वोते जा शरणी व्रात सुनी यीः उनर वथावत्‌ पूं 
करके ओर अपनी धरतिताी पूतिका निश्वसनं सानकर 
टी अर्खन आपके समत जाया द 1: ( मदामारन वि०पर 
° ५२ प्ले १५) 


४ 





भाष्मननि ५ वर्मन दो चाद्रमा्करि आअपिक साड 
दानेकी वात वेदा्रम्यौतिपके अलुखरार कदी ष] यदि ५ सौर 
चपले २ मास यव्रिमान द्‌ जाति तो १३ वपं यदि सीरमान्डे 
दोतेतो ५ मीने ओर दिन १३ वपति धिम हेते) सततप् 
स्येन कट्न दकि जिस मणनाक्रे अनुनार सीप्मने व्यवसा 
दी दै; उश गगनामे एक मौर वरं नेदाक्रव्यौत्तिपकरे समान 
३६६ सावन दिन नर्द २६९ दिन ओर र३०धदुीदानासिद 
दोत्ा दै । दमी प्रस्तके केर मदामारतमीमासा { प्र ११५ 
१२० मे क््रजीने विदर्योकी आलग्न दूर्दसा--सखा 
किं न्व महदामदेपाव्यय ओद्चाजीने प्राचीने लिपि. 
माटमि पर १९४-१९६५ क्री सात रिष्पणिर्योमिं सप्रमोजं 
उदप्रत क्रिया दै-दे्व कर भारतीय व्येतिविंशान्ग निर्दिकिस 
काटगणनाऊ़ी दुरवस्धाका भी अनुमान स्वि दै गौर 
ज्योतिविक्ान्के मर्मको स जानकर मीभ्पडी व्यवस्याङी 


यः + 


दुर्व्यवस्था करी दै, जे लोगेका श्रमदै। 

अर्जुन जित ग्रीप्पच्रठुके ऊष्णपद्टङ्री सष्टमीच्मे प्रक 
टुः उसके प्रथम दिन सत्तमीको १३ वर्षं प्रतिद्धानुखार 
पूर्णदोगवे ये, जो आज्करे दी समान्‌ व्यावदारिक च्योतति. 
सिद्रान्तस निष्यत्न ये } जिन विद्ानेनिं प्रतिरके १३ वष 
सौरमानके अथवा चान्द्रमानके माने ईै, उनको सिद्धान्त 
व्योतिपी कालगणना जर्‌ भारतकी चनातन का्गणनाका 
जनान दीनी था ओर व्यर्थं दी प्रपञ्च क्रिवा दै! यदि प्रतिशे 
१२ वपं सोर होते तो अष्टमीके ६ दिन पूवं दी १३ वषं 
पूरे दो ग्रे होते ओर्‌ छृष्ण चक्ठमोको मीवको चुदध्मे प्रकड 
दो जनिकरे भयते अत्तिभरत्यं कर्मं करनेषे धर्मराॐ न रोक्ते 
ओर यदि प्रतिराके १३ व ` वेदाङ्खव्योतिषके चान््रमानके 
दते ते अर्जुनके प्रक्ट होनेके ५ महीने ओर १२ दिन 


# हिदू-ञ्योतिर्विजान अथवा भस्तीय न्योचिःश्चाख % 
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पूर्व दी प्रतिना पूरी दो गवी होती ओर प्रकट देनेके उेद्‌ सास 
पूर्वके उस घोर अव्याचारको, जो भरी खमामें द्रौपदीक्रे प्रति 
कीनचकने करिया थाःपाण्डव सहन न करते ओर प्रकर हनेते केवट 
१३ दिन पूरव सुदेष्णाद्वास विरायराज्के चन्देदाको सुनकर द्रौपदी 
१३ दिनका समय न मोंगती । अतएव य्‌ निश्चय हो जाता 
दै कि पाण्ड्वोकी प्रतिक १३ वर्प राष्टि कालगणनातरे 
थे, जिका उल्छेल करनेकी आवद्यकरता न थी ओौर वद 
राष्टि काठगणना भारतक्री सनातन क्राङगणना दै; जितक्रा 
व्यवहार हमारे च्योतिःसिद्धान्ती गणनार्भै--अदर्गणादि 
वनानेमे येता है ओर वद ह सौर-चान्द्रगणना । ओर इसीके 
अनुतर पाण्डवेकि १३ वर्षं प्ररे होते दै अर भीप्मव्यवस्ा 
मी चरितार्थं हयो जाती दै । देखिये निम्नट्खित उदादरण-- 
(१) यदि चतक्रीड़ाक्री मिति वि° संवत्‌ १९७१ 
थ्येष्ठ कृप्ण ८ रविवास्की मान डे तो उस दिन सूं हेमे 
१।२।४१ । २५ जौर अंग्रेजी तारीख १७ मर्द सम्‌१९१४ 
होती है| थीर अर्जुनको प्रक होनेकी भिति वि० सं० १९८५४ 
ग्येष्ठ ० ८ मंन्को मानलेतोउस दिन वर्ध देगे १। 
९।३।६ ओर तारीख १४८ मई सन्‌ १९२७ ई० । दोनो 
समर्योके अन्तर टेगे-- 
सौर-चान्द्रमानसे--१३ वर्णं १ दिन ८ चौदह वर्षका 
प्रथम दिन ) | 
सीरमानसे--१३ वपं जीर ६ दिन | 
अंग्रेजी मानसे--१३ वपं जौर ७ दिन | 
यर वेदाद्धन्यीतिपके चान््रमानमे होते ह १२ वर्प, ५ 
महीने ओर १२ दिन ! वदी है भीप्मजीकी व्यवखा । 
दसी प्रकार यदि चुतक्रीड़ाकरी मिति वि० घं० १९७२; 
१९८१; १९८८ अथचा १९९० की च्य ङ्म अष्टमीको 
मान ठतो क्रमः अर्जनके प्रकट दोनेकी मिति वि संवत्‌ 
१९८६; १९९४ २००१ तथा २००्द्‌ की च्य क्ष्ण 
अष्टमी माननेषर्‌ अन्तर रेते ह-- 
सौर-चानद्रमानमे--१३ वर्षं १ दिन ८ चौददव वर्पका 
प्रथम्र दिन )। 
सौरमानते--१३ वर्षं ओर ६ दिन । 
ओर वेदाद्गन्यौतिपक्रे चान्द्रमानसे हेते दै १३ वर्पः 
५ महीने जर १२ दिन । यदी दै मीप्मजीकी व्यवसा | 
उपयुक्त पचो उदादरण विञ्चद्ध॒सिद्धान्तगणनाके 
ूर्यसिद्धान्तीय पर्ाङ्गोसे दिये गये ह । अतएव यद्‌ प्रमाणित 


ह° षं° अं० ९५-- 


होता था | 


हयो जाता दै कि महाभारत-युद्धकाल्मै भारतम सिद्धान्त 
व्यौत्िपकी गण्नाका दी प्रचार था ओर उसी गणनाकरे 
अनुसार राष्ूमितिकरे रूपमे काठगणनाक्रा व्यवहार अव्राधरूपसे 


पृथ्वी -परिधिमणका भ्रम्‌ 

सिद्ठान्तव्योतिपरका सूर्यपरिभ्रमण-सिद्ान्त भी वदे दी 
मह्वक्रा विप्रय दै क्योकि आज सरे संसारके गणितक्र ओर 
वैजलानिक प्ृरध्वी-परिभ्रमण-सिद्ान्तको मानते ह ओर उनकी 
वेजञानिक्रताकरा प्रभाव हमारे भारतीय बिद्धानोके हदर्योपर 
इतना गहरा पड़ा है रि वे अपरनेपनको भूटकर ओर अपने 
उ्यौतिपरसिद्धान्तोपस्ये श्रढा दयकरः भूपरिभ्रमणको अपन 
वेदमन्त्र ओर अपने व्यौतिपसिद्धान्तोद्यारा समर्थन करके 
संसारके वैनानिकोके प्रति अपना ओर्‌ दिवु-संस्छततिके प्रतीक 
िदू-ग्योतिर्विानका आत्मसमर्पण कर देनेमे दी अपना ओर 
अपने देके शान-मण्डारका गौर समक्षते दँ | 

दिद संसरति (जगत्‌, का अर्थं ही चटनेवाा दै। 
अतएव यदि हम प्रथ्वीको भी चल्नेवाखी मान ठतो 
सिद्वान्ततः आपत्ति नदी; रिंवु सूर्ये चारो ओर ओर अपने 
अतपर भी पृथ्वीका परिभ्रमण मानना ओर्‌ वेदों तथा वेदोकरे 
नत्रखरूप दमि व्योतिपसिद्धान्तीक्रे प्रमारणोद्यार दूसरोको मी 
मनवानेकी चेष्टा करना दमारी दिदू-संस्छृतिके अनुचर नदी 
यओरन यथार्थं दी ३1 ख० महामदोपाध्याय वापृदवाखी- 
ने इसके विप्रयमे प्राचीन च्यौतिप्राचार्यादायः नामकी एक 
पुस्तिका छिखी दै; जिसमे इस भूभ्रमणमतको अपने प्राचीन 
उ्योतिपसिद्रान्तोके अनुचूक छ्खा है ओर स महा- 
महोपाध्याय पण्डित रुधाक्रर द्विवेदीने यद्यपि भभूगोल्चला- 
चलनिरूपणः नासकी पुस्करं इस मतकी समीचीन 
आलोचना की है, तथापि पीते उन्दने भूभ्रमणमतक्रा समर्थन 
ही किया है | ओर आर्यसमाजकरे संखापकर खा० दयानन्द 
सरस्वती अपनी ऋग्वेदादिभूमिक्रमे तथा उनके दी पदानुगासी 
न जने क्रितने विद्वान्‌ अपने-अपने ठेखोमे वदमि प्रथ्वीकी 
गतिः छिखते देखे गये ई 

यदि हमारे भारतीय विद्वान्‌ वेक्ञानिकोके भूभ्रमणमतको 
सत्य मान छँ आर उनका विश्वास हो करि यह सत्य है तो अधिक 
आपर्तिकरी व्रात नही । उनको स्ट शब्दोमे कहं देना चाद्ये 
कि मे दी हमि सस्छत-साहित्य-तरेदो ओर व्योतिप- 
सिद्धान्ते सूरयपरिभरमणका सिद्वान्त प्रतिपादित 2; वित 
वद्‌ सत्य न्दी दै; वदतो भ्रमते जेसा खोगोकरो प्रयक्षे 


# सर्द मद्वाणि पद्यन्तु मा कश्चिदुभ्वभाग्वेत्‌ # 


-~----------------------------------------------------------------- = ~--~ 


दिखायी पडता दैः वेसा दी वर्णन क्रिया गवा दै जवर 
हम इस संसारक ताचिक्र दृष्टिसे मिथ्या मानते दए भी अपने 
व्यवदारमे -उसकरो सत्य मानकर दी सत्र कु करते दैः तव 
भूभ्रमणको सत्य यौर सूर्वभ्रमणको ताच्िक दृष्टिते भिध्या 
मानते दए भी हमारे पून संस्कृत-साहित्ये यदि 
मानवदृश्िकि आधारपर सूपरिभ्रमणको सत्ये मानते टै 
तो कोद आश्वा विवर नही; क्योकि अपोतिर्गणना- 
मे दोनों मत्से एक दही फठ निष्पन्न दोतादै। ग्रहण 
ऋतुपरिवर्तंनः दिन-रात आदि सभी विपयेके गणितमे दोन 
मतेसि एक दी उत्तर आता दै । रवितं रेखाम्‌ करे अपने 
वेदमन्तरोके अमे खीचातानी कफे ओर "गोरादिव्यः, इस 
निच्क्तं ओर इसके भाप्यको ओखसे ओश्चक करके ्गौरिति 
पथिव्या नामधेयम्‌? के अधूरे अर्को अपनाकर वेदो 
प्रय्वीकी गतिः सिद्ध करनेकी चेष करना ओर आर्यभट 
'अनुलोमगतिरनँखः ८ गी० ४) का विपरीत अर्थं करके 
यर 'प्रानेतिक्यं भमः के पाठको बदक्कर पप्राणिनेत्िकलाभूः? 
कर देनेमे (मवागेऽकः ( गी° १ ) करो ओर गोख्पादके-- 
उदयास्तमयनिमित्तं नित्यं प्रेण वायुनाऽऽक्षिक्तः । 
ख्द्भाखमपशचिमगोभपञ्चरः सम्रहो शमति॥ ११ 
इस दखोककरो भुलाकर आर्यभद्करे नामपर च्योतिर्गणितकरे 
मतसे भूभ्रमण्र सिद्ध करनेक्री चेष्ठा करना सर्वथा अन॒चित दै । 
हमारे समसत ग्योतिपसिद्धान्तोका निश्चित मत है सूर्य 
, परिभ्रमणकरा सिद्धान्त ओर वेदिक मन्त्रो ओर यास्कके निर्क्त 
ओर भायप्यकरा मी यदी मत है । इस विपयमे विदोष देखना हो 
तो हमारी श्वुमतिप्रकायिकाः का प्रथम (व्योति) खण्ड 
देखे ! 
उ्योतिर्विभनानक्रे मूलभूत कार्गणनाक्री ओर ध्यान 


~ ~~~ --~ ~--~ ~ ~ ~ ~ = ~ -~ ----- ~ ~ ~ ---- 


देनेते इसका मदत प्रकाम आ जाता द । भगव्द्रीता (८) 
१७ ‡ मदहामारत-दान्तिपव॑ ( २३१ । ३१ ); ` मनुस्मृति 
(१। ७३); निस्त ( १४ ] ९ ) ओर द्ाक्रल्यसंहितान्तगंत 
ब्रह्मसिद्धान्त ( १ । ४४.४५) मे यही शोक साया दै 
सदन्नयुगपरयैन्तसदर्य॑द्‌ व्द्मणो विद्धः 
रारि दयुगसदलान्तां तेऽदोरात्रविदो जनाः ॥ 
अर्थात्‌ एक सद्र चतुर्युंगरर्यन्त जो ब्रह्माजीकरा दिन 
॥र सट युमोतककी रात्रि दती देः इस गण्ननाको अहोरात्र- 
विदू ज्योतिविद्‌ दी जानते दं । इसमे जो सद युगो वरीत 
री गयी ट; उसक्रा विवर्ण भी मनुस्मृति (१1 ६६ । ७३) 
मेदियादै ओर दस सदृद्वयुगीय क्रस्यगण्ननाके आधारपर 
हमरि समन्त व्योतिःविद्धान्तोश्री अदादि-गणना होती दै यीर 
निरणगणनक्रे मध्वग्रदादिका निर्णय होना दै 1 इस्ते भी वह 
सिद टता दे रि दने व्योतिःसिद्धान्तकी गणना मनुस्परतिः 
यास्कके निरत ओर गीता-महाभार्करे पूरवे प्रचलित 
द| साराय बद करि ज्योतिर्विन्नानके आधारभूत दमारे व्योतिः- 
सिद्धान्तकरी सृष्टम गणना? निर्विकल्यल्पसे अति प्राचीन कार्ते 
अथवा यो कं कि बरेदोकरे समान दी अनादि काठके प्रचलित 
है ओर इसीकरे आधार वेदि ककि तिथि-पर्वादि-क्ञानके चि 
व्योतिरविदोने स्थूकरूपते चुटकुले बना दिये ये, जो इस समर्ये 
याचुप्र ओर आर्चज्यौतिपके नामे परसिद्ध वेदा द्व-व्योतिष कदे 
जति ट ओर पाश्वाय चिद्ानोने तथा उनक्रे अनुयावी भारतीय 
इतिदासटेखकोने उन्दीको भारतके खवरसे प्राचीन च्योतिर्मन्थ 
कट्कर हमरे दिदू-व्योतिविं्ानल्यी सूर्यके ऊपर धुर स्नोकने- - 
की-सीव्यर्थचेष्टाकीदहे। 


यदि भगवक्करया हुई तो कस्याणके किसी साधारण अङ्के 
फलित व्यौतिपरः विप्रयमे हम अपना मत प्रकट करेगे । 


र 


2 


---<्न्=भ्नव= 


भ 
शुम शकुन केन.से 
नल सुदर्सनः द्रसनी, छेमकरी, चक, चाप । दस दिसिदेखत सगुन खुभ पूजहिं मन अभिधाय ॥ 
सघा, साधु, रतरः खमन, फट, खुहावनि वात । तुलसी सीतापति भगति सगुन सुमंगल सात ॥ 


नेव, मछटी, दपण, क्षेमकरी चिडिया, चक्वा ओर नीख्कण्ठ---उन्दे दसो दिदाभमेसे किसी ओर भी 


देखना श दाकुन ति ओर 3 [> [व 
देखना छम शकुन दहै ओर ये मनकी अभिखापा पूर्णं करते है । तुट्सीदासजी कहते 


कि अमृत, साधु, क्ल्प- 


ददः पुन्द्र्‌ पुय, खुन्दर फः सुहावनी वातः श्रीसीतानाथ भगवानूक्ती मक्ति- ये सात ` सुन्दर सुमद्वलकार। 


शवुन है| 


[० क व 


न 


{॥॥ 


हद्‌ संवत्‌, वप्‌, मास ओर बार 


८ ठेखक--ज्योतिर्विद्‌ पं श्रीदेवकीनन्दनजी खेदवाल ) ` 


किसी भी धार्मिक बरवे लि द्दू-पर्ममे पटले संकल्प 
करनेका विधान दै । संकल्पे कलयसे लेकर संवत्‌, अयनः 
ऋतुः मास; पक्षः तिथिः वार, नक्षच्रादि सवक्रा उचारण 
आवद्यक माना गयादै। यह्‌ प्रथा सूचित करती दै करि 
अनादि काले ईहिदुर्ओको समयकरा अत्यन्त युष्म जान था | 
वे काल एवं ग्रहनक्षत्रादिकी सितिते पूर्णं परिचित रहते 
थे } इस काठानके छ्य भारतीय जच्यौतिप-शास्ने ब्रूत 
विस्वृत विचार किया है । इन संवत्‌, मासः तिथि आदिक 
सम्बन्धमे शाख्रोकी छनवीन असन्त लाभदायक दे । 

संवत्‌ 

काल-गणनामे कल्प; मन्वन्तर युगादिके पश्चत्‌ 
संवत्सरकरा नामे आता दै । युगमेदपरे सत्ययुगे ब्रह्म-संवत्‌, 
्रेतामे वामन-संवत्‌, परश्चराम-संवत्‌ ८ सदतार्जुन-वधसे ) 
तथा श्रीराम-संवत्‌ ( रावण-चिजवसे ); द्वापरमे युधिष्ठिर- 
संवत्‌ ओर कलमे विक्रमः विजयः नागार्जुन ओर कस्किके 
"संवत्‌ प्रचित दूए या होगे | मान्नो इस प्रक्रि भूत एवं 
वर्तमान काले संवतोकरा वर्णन तो दै दी, भविप्यमे प्रचलित 
होनेवले संवतोका वर्णन भी दै। इन संवतेके अतिरिक्त 
अनेक राजास तथा सम्प्रदायाचायकि नामपर संवत्‌ चस्यये 
गये द| भारतीय संवतेके अतिरिक्त विश्वमे ओर मी 
धमकि संवत्‌ ह । तुटनाक्े लिये उनमेसे प्रधान-प्रधानेकी 
तालिका दीजा र्दी दै 


भारतीय 
नाम वत्तमान वषं 
१-कस्पाव्द १३९७१ २९४९३०५० 
२-पषटि-संवत्‌ 4 ११९५५८८५ ०५० 
३-वामन-संवत्‌ ˆ" १; ९६१०८०८९ ०५० 


४-श्रीराम-संवत्‌ 


११-्ाल्िवाहन-संवत्‌ **" प ११८७१ 
१२-क्ल्चुरी + “*“ ५५५ १३७०१ 
१३-वटभी 23 ^ 4 १३६२९ 
१४- फसली 9 १३३६० 
१ ५-््रेगला 22 ^९ १५३५६ 
१६-दर्पाव्द्‌ > ˆ" ““* १३४२ 
चिदरेशीय 
नाम वर्तमान वपं 
१-चीनी सन्‌ ९१६ ००२२२४७ 
२-खताई 2 १ ८१८८२३८१ ३२२ 
३-पारसी 22 ह ११८९१९१७ 
५-सिक्ती 22 ४ २७१६०६१ 
५-तुर्का 2 कश ७१५५६ 
द-आदम >» ' -* ७१३०१ 
७-ईरानी 3१ +भ ५३९५४ 
८-यहूदी 33 ५१७१० 
९-दव्रादीम 3; । ४१३८९ 
१०-मूसा 2) (४ ३१६५३ 
१ १-यूनानी 3 ^ २०५२२ 
१ २-रोमन 23 ५५ २७०० 
१२-व्रह्मा 33 ५ २४९० 
१४-मल्यकेतु 3; २२६१ 
१५-पार्थियन +; ॥ २१९६ 
१६-ईसी ॐ मौ १०९४९ 
१७-जावा 33 ^ ११८७५ 
१८-दिजरी ); 4 १,२३१९ 


यह तुट्ना इस वातकरो तो स्पष्टदी करदेती दै कि 


५-श्रीकृप्ण-संवत्‌ 


१३२५६९०५ ० 
[श ड) ५ ५ १ ¶१] ५ 


६-युधिटिरसंवत्‌ ५१०५० 
७-बीद्ध-संवत्‌ २,५.२४ 
८-महयवीर ( सेन )-संचत्‌ ९९ २४४७६ 
९-श्रीसंकराचायं-सवत्‌ २४२२९ 
१०-विक्रम-संवत्‌ न २५०० 


भारतीय संवत्‌ अत्यन्त प्राचीन है । साथ दही ये गगितकी 
टृष्टिसे अत्यन्त सुगम ओर सर्वथा ठीक हिसाव रखकर 
निश्चित किये गये द । नवीन संवत्र्‌ चलनेकी शाल्रीय विधि 
यद्‌ दे कि जिस नेशको अपना संवत्‌ चलाना हो, उसे संवत्‌ 
नचदटानेके दिनसे पूवं कम-से-कम अपने पूरे राज्यमे जितने 
भी लेग किसके णी हँ, उनका श्ण अपनी ओरे 
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भ ५ ञ्‌ & 1 दमं द 
का व्यवहार टोक्रमे चशता दै] इने भी सरम खर्गाल 
एवं सृगोलसे सम्बन्ध रखनेवाहे द । ये ध्व दरद्धिनै रदत 


तथा गणना रखनेमे सुगम टह । टके नाम भी आक्रायीव 
नघत्रोके अनुनार ह | आक्राशमे २७ नक्र दः इन न्त्रक 
१०८ पाद देति ह । दनर्मेत नौ पदर आछृकतिक्रे अनुनार 
मेप वपः मिधुनः करकैः सिह कन्याः ठृच्ः व्रधिरः धतुः 
मकरः कुम्भ सौर मीन--ये वारद सरमा देति दं । परध्वीपर 
भी इन मासो (रापरिवो ) करेखा श्िरकी गवीर जिते 
(कान्तिः कदत दे । वे क्रान्ति्यो विपुवत्‌ रेखापि २४ उत्तरम 
ओर २४ दक्षिणे मानी जाती ई | उत्तमे विदुवत्‌- 
रेलासे उत्तर १२ अंद्तक्र मेषः २० अंगत्तकर व्रः २४ अद्र 
तक्र मिथुन; २४ उत्तर क्रान्ति कङ़रेवा ओर फि्‌ टच्टे 
क्रममे २० अंयातक कर्कः १२ अंगतकर सिंह तथा विपुवत्‌ 
रेखातफ़ कन्यारात्रि दती दै। इसी प्रकार दक्षिणायनमे 
विपुवतरेखाने दक्षिण १२ अंयतक्र तुखा, २० अंशत वृश्चिकः 
२४ संवतक धन सौर २४ अंशने मक्रररेला कदते द । 
फिर उख्टे क्रमे २० अंतर मकरः १२ अंद्तक कुम्भ 
ओर विपुवतूरलातक मीनयाधि होती दै । मार्सोकरा यद खान 
सूर्यकी गतिक्रे अनुसार दै । 
जेते सोरमासका सम्बन् सूर्यस दै वैसे दी चान्रमासश्न 
सम्बन्ध चन््रमाप्ने है ] उदाद्रणकरे च्वि अमावस्यके पश्चात्‌ 
चन्द्रमा जव मेपरारि ओर अश्चिनी नक्नत्रमे प्रर टोक्रर 
प्रतिदिन एक-एक कद व्रदृता हूञा १५ वे दिन चित्रा 
नक्षत्रे पृण्ताकरो प्रात कर्ता हँ तव वह्‌ मास विचा नक्षच- 
के कारण '्चेचरः कदा जाता दै | जितत पक्नमे चन्द्रमा क्रमः 
वदता हया श्ुङ्धता--प्रकादको प्रात करता दहै, वह्‌ द्ुक्रपश्न 
ओर जिखमे घटता हया छरप्णता--अन्धकार वदता दैः वद 
छरप्णपश्न कदा जाता है । मासक्रा नाम उस नश्नत्रके अनुमार 
दोता दैः जो मदीनेमर सावह्काल्पे प्रातःकाटतक दिखल्ायी 
पड़े ओर जिसमे चच्रमा पूर्णता प्रात करे ! चित्राः वियाखाः 
व्येष्ठा आपादः शवः, मा्रपदा, अश्िनी, कत्तिका; 
सृगदिराः पुष्यः मघा ओर प्रद्युनी नघ््के अनुखार ही 
चान्द्रमासोके नाम क्रमः चैर, वश्राख, व्ये, प्राट्‌; 
धरावणः माद्रपदः आश्विनः कार्तिकः मार्गीर्प, पोप, माव 
अर पासन द्योते दे । चाचरव्पं सर्पे ११ दिन, ३ बड़ी; 
४८ पठ कम दता दे। सोखर्पते चान्रवर्ुद्र सामञ्जस्य 
स्ञनेके स्वि ३२ महीने, १६ दिन, ४ घडीपर एक चान्द्र- 
माणक इद्धि मानी. जाती दै । इसपर भी पूरा सामञ्ञस्य न 
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दानेन टगमग १८० या १९० वरध वाद एक चान््रमास्का 
क्षय माना जाता; कदु जिन चपरम क्षमाम दाता द, उप्र 
यमन क्षव-मासपे तानं मास पूरके यर्‌ तीन मान पश्वे 
दर्ता चाच्मामेकरी बरष्टि चेती | उत प्रकार उस वर्पदो 
अधिक मान मीदेति द्र ] प्षव-नान ऋर्तिक्ः मार्मकीरपं भौर 
पौग्र- टन तीन मातरमित द के दयता; केकि दनद 
मदनेन सीसमान चन्द्रनाम्न न्यून दो सकन दै | कार्तिक 
माम मध्यस्न दैः अनः दसन व्रद्धिवा श्रव दोनो म्भ 
मावनात सिर मासष्ै। वट्‌ नश्चयदरेता दः न बद्ता दीद) 
जव दो जमाव्न्यासेके वनम सुधी संक्रान्ति नप्तीद 
तव वद्‌ चान्द्रमास वट जावा ओर ज्व दो अमावस्या्येकि 
वचने युका दा सं्न्तियो पड नर्वतो यद्‌ चन्द्रमा 
क्षय साना जायगा; क्योकि समत पु्युकरमं दिधथियेकरे अनुतर 
देत £ अत्व धार्मिक छर्वेमि तो चान्रमास दी उपारे 
आ सकता दै! राजमतिक 'कावेमे सौरमानका उपवोय दोना 
चादि; क्येकरि उसमे तिथिपोके प्रटने-वद्नेकी व्रात देने 
से दिसाव दी ठीक रक्चाजा स्कतादै। , 
वार्‌ ( दिन ) 

दुक खान वार ओर उनके प्रावः वदी नाम समस्त 
विश्वम प्रचलित ह । रविवार अपनी-भपनी मायं सव 
करेगे सूरववार्‌ द्वी । यदि परह्य जाय कि इस दिनकरो 
रविवार क्यो कटा जता दै ओर उस्क्रे पश्चात्‌ सोमवार 
( चन्द्रमाकरा दिन )--छ क्रमते दी क्यो दिन तिद! 
कसे अनादिकाख्पे खव देमि उसी दिनकरो रविवार कदा जाता 
दे क्यो कोड उसे चन्टरका दिन नदीं कट्ता १ तो विश्वके 


की दूसरे देगका च्योतिपी केवल वद कटेगा क्रि ष्दिलेकि 
नाम ओर उनके क्रमक्रा प्रचार मारव ही विश्वमे हुभाः चदि 


विश्वमे 
जव हु दो ! अतः सव कंदी ये नाम यर करम एते है 1; 


अनुकरएके अतिरिक्त कोई ेक्ञानिक कारण क्रिसी दूसरे पास 
नदी दै । काठपाघवः व्रह्मपुयणः सिद्धान्त-भिरेमगि, च्योति- 
विदामस्णादि भारतीय याल््रीव घ्न्य टस्करा दख कारण 
वतते हे कि चेव शुक प्रतिदाको जवर सव ग्रह मेपराशिके 
आदिमे येः उस समय इस कदयका प्रारम्म हुभा | स्र गणना 
खष्टके आदिते दी चली | उसी दिन सर्वप्रथमगूर्ादय हा । 

एक सूर्दादयते दूसरे धूर्वोदयतकरका काठ अहोरात्र 
कदा जता दै । इसका प्रथम माग दिन ओर द्वितीय भाग रात्रि 
कदलाती टै । काकी सुक्ष्म सणनाके स्यि दिन जर रात्रि 
प्रलेकके छः-छः भाय माने गवे दै, जिन्दे ल्य कदे दँ ¡ इस. 
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पकार १२ ट्रोकरा एक अहोरात्र हया । छ्यके सधे भागकरो 
्टोराः कटा जाता दै] '्यद्योरात्रः दाव्दके मध्यक्रे दोनों 


अक्षरसि दी यह्‌ दाच्द्‌ वरना दै] इसीकरो पाश्चाय-प्रणारीमे 
चटा कटतै दं “धंटाः-जैते निरर्थक्र चन्द्की उपेक्षा ध्टोराः 


सार्थक एवं प्राचीन याव्द्‌ दै | अपने तेजोमय स्पके कारण 
खषकि प्रथम द्टोगः का सवामी सूर्यं माना मया । इसके पश्चात्‌ 
अपनी कक्नक्रे अनुमार ग्रह 'देराः-अयिपति माने सवे | ग्रह 
कश्चाक्रे सम्ब्न्धमे च्यौतिपर्ाल्लका कटना टै--श्रद्माण्डके 
मध्यमे आकरा दै! उतम सव्रमे उपर नक्षत्र-कभा द । फिर 
क्रमे ननिः वृहस्पति, मद्य; सूर्व शुक्रः बुध ओर चन्द्रमा 
हं । उनमे नीचे सिः विद्याधर ओर मेष ह । उपक म्रदो- 
की कक्ना नीचेके यर्दोकी अपिध्षा क्रमः बडी दे | जव प्रथम 
राः के स्वामी सूतं हए, तव क्रमशः युक्रः बुधः चन्माः 
यानि; वृष्यति; मह्नठ--मे छः ग्रह अगटी छः दोराओके 
सवामी हुए । आषवीं दोसः क खामी फिर क्रमानुपू्ेक सूच 
हप ¡ इस प्रकार क्रमः पे अह एक-एक द्टोराः के स्वामी 
होति गये । दस क्रममे चौव्रीसवी दाराक्रा स्वामी बुध होता टै 
ओर यदीं प्रथम अहोरा समात हो जता दै । प्चीस्वी रोरा- 
का खामी क्रमके अनुसार चन्रमा दे । यह्‌ पचीसवी दोय दृसरे 
अहोरात्रके दिनकी प्रथम दोरा दै; अतः प्रथम दोरक 
अधिष्ठाता चन्द्रमा दोनेे दस अहोरा नाम चन््रमाक्रा 
दिन--खोमवरार पड़ा । इसी क्रममे अदोराचकरी प्रथम द्रः 
के अधिष्ठाता म्ह्कै नामपर अहोरात्रकरे नाम पड़ते गये यर 
फटतः सपताक दिनके नाम वर्तमान क्रममे हुए । यही क्रम 
सष्टिकि प्रारम्भसे अव्रतक्र चदा आ र्ट दै] जित दिनके 
प्रथम दयोराका जा अधिष्ठाता प्रद दै, उस ष्दिनकरा वही नाम 
हे । शेकरो श्वणवारः भी कहते दँ । जो कर्म जिस दिन क्रने- 
का विधान दै) उस कर्मकरो श्रिसी भी दिनकरे उस शणवारम्मे 
भीक्ियाजा सक्ता दे । जसे यदि सोमवारको रविवारका कोर 
_ कर्मकरा दैः तो सोमवासमे जिस दोरके अधिष्ठाता सू हः 
उस दरोरामे उस कर्मो किया जा सकता द! दिन-सत्रिमे 
क्रिसी भी समय कौन-सी दोरा; कौन-सा क्षणवार्‌ दै, य्‌ जःननेका 
नियम च्यौतिपत्ाल्ने इस प्रकार वरताया है- मेषः बधिः 
कुम्भः मीनक्री संक्रान्तिमे सायद्भाच्ते; त्रप; धनः कफः ठस- 
की संक्रान्तिमे अर्धरत्रिखे ओर मिथुनः मकरः सिंहः कन्याकी 
संक्रान्ति प्रातःकर्म वारप्रवेन मानकर उस दिनकी गणना 
करके ्षणवारः निकार्ना चाद्ये । 


उपर्युक्त नियममे संक्रान्ति दिसावसे वार्रवेल ( दिनके 





आरम्भ ) ऋ समय दकता खता दै } मुसद्मान छोग दिन- 


का प्रार्म सावद्टाच्े मानते ई; किंतु दिदू-नाच्नौमे उप्यक्त 
नियम छोड़कर अर कदी सावङ्काटये वारप्रवेय (दिनास्म ) 
चा वर्णन नदी है । इसी प्रकार व्याकरणवाश््रमे अद्यतन काट- 
का प्रवोग मघ्यरात्रिसे दूरी मध्यरात्रितक्के चयि टोता दै । 
ज्यीतिपयाख्के ग्रन्थ (सिदढधान्त-भिरोमणिः तथा पेयाः के 
अनुसार देवतार्जका अहोरा भी मध्यरात्रिसे बदलता दै; 
क्योकि उत्तरायण देवतार्योका दिन यर दक्षिणायन देवतार्ओं 
की रात्रि दे | मेपसक्रान्तकि समय देदताभोक्रा वार-पत्रेश 
( दिनार्म ) मानां जाता दै | इसी प्रकार पिव-बहोरात्र भी 
मध्यरात्निमे बरदक्ता धपूर्गिमाको पितरोकी अर्धरात्रिः 
अमावस्या मध्याहुः कूप्णपक्षकी अष्टमीको प्रातःकाल ओर 
युक्कपक्षकी अष्टमी साव्रह्धाठ होता ह ।' वह्‌ “सिद्धान्त 
चिरोमणिः का मत है । सूर्वौदयसे पं सन्ध्यादि कमेक ल्व 
सूर्वोदयकरे समव आनेगटी तिथि संक्रद्पमे बोटनेका भिधान 
हे पेते करसेमि वार-प्रवेण अधंरातरिसे माना जातां है| 
निम्बार्क-सम्प्रद्यायमे एकाद्यमी वदि दलमीकी अर्ध॑सात्रिकरे समय 
न आर कुछ ब्रादमे सप्रे तौ वह दलमीविद्धा सानी जाती 
हे । यहो भी मध्यरात्रिसे दी वारप्त्रेन माना गया है | दूसरे 
वेप्णव-सम्प्रदाय एक्रादखी व्रतके सम्बन्धे व्राहमरहूर्तसे वार- 
प्रवेभ मानते दै । । 
ूर्योदयसे बारप्रवेशच ( दिनारस्भ ) 


सवरह्भाटः मध्ययत्रि एषं व्राह्मुहूते बारग्रत्ेस केव 
चिन्नेप क्राचकरे संम्बन्धमे चिश्चेप अवक्षरोपर ही माननेकी प्रथा 
ओर गाल्रीव विधान प्रात्त होते द | जन्मपत्रादि समी कावामे 
सर्यादयते दी बासते माना जाता हे । जन्मपत्रमे तो 


सूर्योदये १ पट्का भी विस्व रहा हय तो पूं दिनकी तिथिः 
वार यी यिव जाते द | समस्त भारतीय पञ्ाद्धोमे सूर्यदियते 


दी तिथिः वार नक्न्रः योग मादिका काठ अङ्कित होता है । 
दर्काख भी सूर्योदये ही वनता दै। इषकाच्ते दी च्य 
महूर्तादि सत्र निर्णीत देते ह । सातं मते मूर्घोदयके पश्चात्‌ 
१षटमीद्गमीद्ये तो एकादशी दघसी-विद्रा मानी जाती 


ड! द्‌ निवम भी सूर्वोद्यतते वास्म्रवे्न मानकर दी स्थिर 


हुआ दै । काल्माघव, व्रह्स्फुटसिद्यान्तः व्योति्विंदामरण- 
प्रभृति वालीय मन्थोमे खट कदा गया दै कि पविश्वकी उत्पत्ति 
सू्वौदयकरे समय शेवी दे । अतः वारे प्रवय भी स्यादय दी 
हता दै! मिद्धान्त-श्चिरेमणिः पुरस्िसिद्धान्त तथा वधिष्ठ- 
संदिताका असंदिग्ध मत दहैक्रि पूर्वके दर्यनका नाम दिन 


[1 
५९० 


--------------------------------------------- == 





ओौर अदर्यनक्रा नाम रात्रि दै; अतः दिनक्रा आरम्भ मूर्वोदव- 
से दी दोताद।ः इन प्रमाणेसिसिद्ध दै कि सर्वोदयमे पूरव 
तथा अर्धरातरिकरे पश्चात्‌ देनेवाले सन्ध्यादि धामिकर कृ्येमिं 
तो अर्ध॑रात्रिसे वार-प्रे्य माना जाता दैः वाकी समस्त कममिं 
सूौदयसे वार-प्रवेगका विधान ३ । 

सूरवोदय अनाय ओर क्रान्तिमिदसे भिन्न-भिन्न खारनर्मि 
भिन्न-मिन्न समयमे दोता है ओर वर्ने दिन तथा राचिकरे माने 
क्षय-ठदधि मी दते रटत £; परव अहोरात्र ६० घटिक दी रहता 
दै । अततएव दिन-राचरिके भय-वृदधिकी कटिनाईसे वचनेकरे चि 
गणनामे भ्वार-मदत्ति्ते काम टिया जाता दै। जव पूर्ण 
अर्थात्‌ बूल्य तऋन्तिके द्विन सावनमानने सूर विपुवन्‌ रेरा 
अर्थात्‌ मेप जीर ठय राशियोपर्‌ माता दै, उम दिन विश्वमे 
सव्रक्दी दिन ओर सत्रि बरावर दते द} अतएव इस दिनकरे 
सर्योदयके समवक्रो सिर मानकर उसी समयको (वार्‌ ्रह्र्तिः 
नाम दिया गया है । व्वौतिपगा्ने इसका अच्छा स्ष्टीकरण 
दे--उसका सारा द्‌ है कि अपने नगर या आमक सूर्वोदय- 
समये ६ द्योरापर (६ वनन ) 'वार-परहृत्तिः होती है । दुघडिवा 
महूत काट्टोराः नक्षतरदहोराः लण-वार आदिमे वही ६ टोरापर 
वार्‌-प्रद्ृत्ति मानी जाती दै । इसके अनुमार भारतम वार- 
पररत्तिका समय भारतीय विपुवत्‌ र्वा, जो ञच्जेनसे जाती दैः 
उसके अनुसार निश्चित देना चादिये-चरिटेनके भीनविच 
नंगरकी कदस्यित विपुत्‌ रेखामे नदी । मारतका सिर समव 
( स्टैडड़ रादरम ) उञ्जेनकरे समवे निश्चित रोना चाद्ये; 
वर्तमान समयकी भोति ओनविचे नदीं । अन्तराष्ट्रिय सिर 
समयमे सम्बन्धं रखनेके स्यि भारतीय सिर समव ओर 
ग्रीनविचके समयमे जो ५ घंटे; ३० मिनरकरा अन्तर्‌ है, उसे 


स्व॑ भद्राणि परदयन्तु मा कथ्िद्ःखमाग्मयेत्‌ ‡ 


निन गनि 








परे ६ धरयो अन्तर कर देना चवि } स्यात्‌ य अन्त 
३० मिनदर ॐर्‌ वरटा दिया आय] प्रच वदद्धेगा क्रि 
भारतक्री घद्धिवेकरे अनुसार सान जि प्राकारे ६ कचे 
क्रा जाता दैः उमे राके १२ वते कदा जाय ओर दामके 
वर्तमान ६ वेको दिनकरे वार्‌ रमे! आनक सात वत्र 
प्रातःको दिनका एक वजा कदा जाय; वर्योङधि उनी मवे 
दिन ऊर्म दता द| ६२ वरजनेपर दिन समाम दौ ज्मा 
उसके श्रध पूरे दौ जनि यौर्‌ सन्रिकै वर्तमान ७ वेको 
रात्रिका ए वरना कटा जायगा; प्र्वीक्ति चद्‌ ग्रिका प्रथम 
यंदा दै अपने बारह घंट समात्त करके ५ 
दये जार्गी । दमे कदनेका ताप्यं व म 
ग्रीनविच नगसमे वारप्रव्रत्ति एकव्रने टवी दैः वने ग्री भारतम 
मी टानी चादि] भत्तो धिनक अनुत्‌ दकरिर इख 
सम्बन्धे मी साधी दरौना चादि} वद्र समय सिर 
समय ८ सैं रादम ) एक धंटा वदा देनेदे ॐ कर्द 
गड़बड़ी नदीं हई थीः उसी प्रक्र वदमान समवकी मान्यता 
ब्रदख्नेमे भी कोड्‌ गड्द़ीन देसी । येदम दमि वासके 
सम्बन्धे निम्न सुच्चाव ईह- 

१-वार-प्रेय प्राचीन वियु्रत्‌ रेखा ( दगान्तर ) मे 
माना जायः जनके देगान्तरमे नदीं | 

२-कात्रीके मूर्यादियके समयकरे ६ चनेन वार-प्रवेल माना 
जाय; क्योकि कागी मध्य अक्नायपर दै । 

२-वर्तमान दिर समव ( सटेडईडं ददम ) को भधा 
घटा ओर ब्रदाकर उमीं समयमे वार्‌ येन साना जाव । वार्‌- 
परवेयका सम्बन्ध प्रीनविचपे हटाकर उसका भारतीयकरण 
क्रिया जाय | 


---<=>@€--- 


जितेन्द्रिय भ खिये 
द्रयके स्यि घर्वन एकता है. 
भयं _भरमत्तस्य वनेष्वपि स्यातः स आस्ते सहयुसखपलः । 
जितेन्द्ियस्यात्मरतेदुधस्य गृहाश्रमः कि चु कसोत्यवद्यम्‌ ॥ 


=. 


( श्रीमद्धा० ५। १ १७) 


जो प्रमादगरष्त है उसे वनमे रहनेयर्‌ मी पतनका भय रहता है; क्योकि काम, क्रोध आदिछः श्च 
सदा उसके साय निवासि करते है; परंतु जो जितेन्दिय है ओर अधने आत्मामे ही रमण करनेवात् है, उस विद्वान्‌ 


प्रपका गृहस्थाशम मी क्या अनिट कर सकना है 2 


-----प र व्दञ--- ~ 
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दिद-सस्छतिम साशद्रिक-शख 


( ठेखक--पं० श्रीवन्ताखाल रेवतीरमणजी जोशी ) 


जिस प्रकार दद्‌ -संस्कृतिमे अन्यान्य विद्यायोपर पूणं 
प्रकाय डाला गयादैः उसी प्रक्र सासुद्रिक-दाल्रपर्‌ भी 
पर्णं विचार हुखा दै । सपुद्रिक-नाखका चिप्व वहत गहन 
यौर कठिन दै । वद्‌ भारती पराचीन विव्रा है ओर पाश्चायोने 
इसे हीमे च्या है! अनेक कारणोसे इस समथ यह्‌ इस 
देरमे छप्तप्राच दै ओर इस विपयक्रा उपयोगी सादित्य भी 
प्रायः दुष्प्राप्य हो गया दै । यदि इस शाका कोई परणं 
ज्ञातादो तो इससे सवर वराते ठीक मिलती द । जन्मग्नसे 
वताये जानेवठे फलदेमे भृ दो सकती दै; क्योकि समयक 
जरासे अन्ते ग्रहदद्यां बदल जाती है | परंतु दाथकरी रेखा- 
के एलखदेन्रमे किसी पकार भी अन्तर नदी पडता | क्योकि 
रेवा तो दाथकरे साथ दही आती दै। इस गान्लमे तिथिः 
वारः नधच्र; योगः करणः; मेपादि रिवो ओर क्य 
इत्यादि हाथकी रेखापि दही वता दिर जाते द । प्रभात- 
काट्मे दराथक्रा द्वन करना पुण्यदाय, मद्धट्प्रद ओर 
समस्त-तीर्धसेवनके सच्छा माना गया है । इसीसे दमारे यों 
प्रातःकार उस्तेदी हाथोके देखनेकी प्रथा द। सामुद्धिक- 
दाख्के प्रणेताओनि वतलया है कि मातृरेखाः पितृेखा ओर 
आयुरेला--ये तीनो क्रमते गङ्खाः सरसखती ओर यमुना है | 
तीनाका दर्यन चरिवेणीसङ्गमके दर्भनकरे समान पुण्यदायकर है | 

पित्ररेखा भवेद्‌ गङ्गा मादृरेखा सरस्वती । 

आयुरेखात्र यमुना तत्संगस्ती्ंमश्चयम्‌ ॥ 

तरं रसिहासनं साश्चात्‌ तत्रस्थखिजगहरुरः । 

जाविदेोऽकुेः सेभ्यो जयादिदेवताजनैः ॥ 

दिदू-दालेके प्रणेताओनि केते-केसे श्रेष्ठ राल्र रचे ई? 
जिनसे केवल दुका ही कल्याण नही होता, अपितु मनुप्य- 
माका दी मद्र होता दै | साशूद्रिक-लाख्मे केवरूरेवाओ-- 
अद्धोको देखकर भतः भविष्यत्‌; वर्तमानके समी युभाश्चभ 
फर जाने जा सकते ह । मे यदं इस गाखके अन्य विपयोको 
छोडकर केवट रेखाविमर्नाधिकरारकी कुड वाते संशनेपमें 
निवेदन करता द्रू-- 

रल्लाकराद्‌ गोच्ररेखा करभाद्‌ धनतेजसोः 1 

एता रेखा यान्ति तिखस्तजनय् एकान्तरे ॥ 

रेखास्िखोऽप्यमूर्येषां सम्पू्णैदोपवर्जिताः । 

गोत्रे धने जीषिते च तेषां बृद्धिनं संदायः ॥ 


रि» स° अ० ९६ -९9-- 


हस्तरेवात्रये चेतद्‌ विश्वत्रयसुदाहतम्‌ 1 
पिवेरेखोर््व॑रोकं स्यान्मातृरेखा च सानी ॥ 
पातालमायूरेखा स्यादेता = दक्षिणदस्तगाः । 


धातुभूलं तथा जीवं वामे चैता धिपर्ययात्‌ ¶ 

अर्थात्‌ मगिवन्धसे अङ््र ओर तज॑नीके वीचय जो 
रेखा गयी हो, उसको गोत्र या पितृरेखा कहते है । करभवे 
उत्पन्न होकर इन्दं अङ्खुषठ-तजंनीके बीचमे जानेवाटी रेखाको 
मातृरेखा या धनरेखा करते दँ । ओर तीसरी आयुरेखाको 
जीचित वा तेजेवा कहते द । ये तीनों रारे किसीके हाथमे 
सम्पूर्णं ओौर निदौप दो तो वे गोच, धन एवं आयुकी वृद्धि 
बतलखाती दै | पिव्ररेखाको ऊर्ध्वलोकः मातृेवाको मृ्युलोक 
ओर आयुरेखाको पाताटोक्र कते दै । इन्दी तीनो रेखाओको 
धतु, मूलः जीव भी कहते हं । परितृरेखाके सवामी व्रह्मा; मातू- 
रेखाके स्वामी विष्णु ओर आपुरेव खानी धिव होते दै । 
इन्द्र, यमः वरुण ओर धनकुबेर ८ वैश्रवण )--ये दयेटीके 
चारो दिशाओकर क्रमते स्वामी है । 

पिक्ररेखा वास्यावस्ाकी नोत्कर है, माचररेला तरणा- 
वस्थाकी ओर आयुर ब्रद्धावस्थाकी यतक है । पिवररेखासे 
वायुप्रकृति, माव्ररेलति पित्तप्रकृतिः आयुरेखासे कफप्रकरति 
जानी जाती हे | पित्रः मात ओर आयुरेखा करमते चरः स्थिर 
ओर द्विखमावसंज्ञक हैँ} क्रमते पुरुषः सी, नपुंसक तथा 
नभचर, यख्चर, जलचर ओर इसी प्रकार सखगुणीः रजोगुणी 
ओर तमोगुणी भी ह । इन तीनो रेखाओंमेसे जिसके हाथमे 
जिस रेखाकी प्रधानता होः उसीका फल कहना चाहिये । वाये 
ओर दाहिने हासे आवागमनका मी ज्ञान होता है । जेसे-- 
क्रिसीके वाये हाथमे पितुरेखा खष्ट होः वह्‌ पित्रृखोकते आया 
दै एलं दादिने हाथमे हौ तो बह मनेक पश्चात्‌ पितृलोके 
जायगा | 

इस प्रकार रेखार्ओंपर्ते समस्त क्षेयः चराचर भूत ओर 
भूतः, मविष्य, वर्तमानका प्रकाश हेता है | जीवनके प्रायः 
सभी शुभाश्चम हाथकी रेखाओसे स्पष्ट ज्ञात हो जते टै । 
विस्तारभयसे प्रत्येक रेखक फटोको प्रथक्‌ थक्‌ न लिखकर 
साधारणतया ययो केवट उन वत्तीस रक्रणोके नाम दी छिखि 
देता हूः जो सर्व॑या भवुक द । छता, कमल्‌; धनुषः 
स्थ, वज्ज कटुः अङ्कुश, बावरी, सख्वस्तिकः तोरणः बाणः 


७६ 


= ----------- 


रिंद, इः चक्रः ग्धः हाथीः समुद्रः कट मन्दिरः मीः 
यव, जुवाः स्तपः कमण्डटः परतः चमरः दर्पणः त्रः पताकाः 
ल्मी, पुप्यमाट; भोरे च्छ्ण जिनके दाधमे ठ; वे 
मनुष्य पुण्ववान्‌ः भाग्यवान्‌ ओर धनवान्‌ रते द्‌ । 
सानु्रिक चान्न दिदू-जातिक्रा एकं मौग्वास्यद 
परियीटन अर मनन करे योग्य गल्ल ई | गत्मीकरि-गमायत 
सुन्दरकाण्डके २५ वृ सर्गम जवर मदवीर्‌ त्नुमानरजन माता 
सीताजीके दर्नन वियः तव उन्दने क्ल; प्माता ! मुत्र साप 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका दत समर्य ! म उनकी गने आपकर 


प्य 


~ 


ए़टित्‌ उयोतिपके 


( रेख्त--पं० श्रदि्नःद 


व्यौतिपवास्रके अटारद सिद्धान्त प्रसिद्ध > । वररणमन्थ 
तथा अनेकं फटितमन्थ हः परंतु पल्दचिन्वारमे मतभद्‌ भी 
दै अतः फल ठीक न मिख्नेमे 
आना स्वाभाविक द 

याल्रदेयकरे साथ-साथ अनुभवकरे आधारपर फट बताने - 
वाला ज्योतिविद्‌ अपना मान तो बद्विगा दीः साशद्टी टरम 
ल्यौतिपयाल्रका गौरव भी उत्त दोगा ¡ करई व्क 
अनुमवसे मूत्रे जन्म ओर वर्प-सम्बन्धी जो चमत्कारः 
अनुभव प्राप्त दए दै? उनमेसे कुट वरहो ल्खि र्दा | 
आद्रा दैः च्योतिर्विज्ञानवेत्ता तथा च्योतिप्रनान्लमे रचि 
रखनेवाटी जनता इसमे प्रसन्न होगी; रर्योक्रिं प्रव्येक वियाकरे 
गुप स्खनेके कारण दी विद्याक्रा हस ओर छप हुआ । इसके 
उनेक उदाहरण हं | 


= ५ नी ६ न्येनता 
दायति शधरद्धामं न्यनत 
क 


१-फटितग्रन्थोमे ब्रृदत्पारादारीके राजयोग यत-प्र्तिशत 
ठीक मिलते ह्‌ | 


% सर्वे भद्राणि पय्यन्तु मा कथ्िह्ःवमान्सवत्‌ 





समाचार न्निः ल्य यायाद्‌ | मातां जननकनान्दरनप्नं 
आयात किश्यदधि नृम मगवानक् दूत द ता. रनक सर्‌ 
तगो वर्नस्य एवपर्‌ मदर्य धीदनुष्यनूे मगन 


[॥ 


समन्त सोदक दनोद वर्मन्‌ करिया £ । 
न्धः विमान ज्म) 5 

मगति = पयदमादत्छ्मे भाय ननु दद्म नु! [सनन 
शद्ग । आनन चसवम नद 


विगान वर्दी छन्नेन ददामि था आर ४ 


+ च व्य 9 
[१ 


2 न्ःस्द-म चः 


वन्यः 11 न 
रद रप्रमं 


आच्छ जनद्‌ ध | भरतु नम परनयन अव श शमम्‌ 
न न 
दरया । 
+~ = 
(+ अचु भत्‌ 
प्रत्यक्षु < 
पके 
गमः ~+ $~ नरां ४१ 
जा टव उन्नत ) 
८- जन्मः र्का चन्दमा प्रमद ८ नीम अवनमय 
द तनत्य शट तर्का तन्छ्रना प्रसह ६ न वक्रासन 
ॐ है [1 
छद भी ) रन्ता) 
२-सतम मद्ध्य ( म्यत मवार ) च नूचक य्‌ । 
1 


दव दन्ा पुमाम्‌ त्य्‌ मुत्र कसा 
८-युक्रः मद्धट्का जष्टम प्ररमे योग उपध करता 
६-टग्नकरे सूं प्राप्रः यद्रि फटा दैन 
<-सप्तमक्ेठु पथरी. ददं एवं गुदा ज 
<-जेन्मन्गनय यमनुकतः देके वा चिक्रोमे सितभनेत्री 

प्रायः आर्जावन नुग्ीः मानय नया प्रतापी वनात दं । 

पञ्चमे) दथमगक्रा सम्बन्य श्रव जयोग क्रमता है। 


<-प्रल्नाक्र सप्तम नृत्त तता 


9 


[न 


तट्‌ ध्रनद्राद्य लनादर्‌ 


१ 


[*) 


पाती | 
{५- वृषम्‌ सप्तसयक्रा चग्मम पटकम्‌ रुग्द्रट हना विदो 


उन्रतिक्ा चूचक द} 


--"-8-2 2». - 
कुमैन-सी तिर्या क्व हानिकारक चेती द 


रवि हर दिसि गुन रख नयन सुनि प्रथमादिक वार । 
तिथि सव काज नसावनी होद्‌ ऊुजोन धिचार ॥ ( दोदावली त 


दादरी, एकाददी, ठदमी, तृतीया, पष्ठी, द्वितीया ओर सतमी- ये 
समः ण्गटः बुधः बृहस्पति; छक्र ओर उानिवारको पड़ं तो ये सरव कामोंको 


तुयोग समन्ना जाता है | 


साता तिथियो यद्वि क्रमपे रवि, 


विगाडने्रा्यी होनी तया यदं 





हमारी संस्ृति ओर नक्षत्र-विज्ञान 


जगत्‌ ओर जीवन जितना आश्चर्यजनक दैः यह ऊपर 
छतकी तरह ठकनेवाला आकाश उससे कम आश्चर्वपरद नदी | 
आकाल अपना प्रभाव जगत्‌ ओर जीवनपर डालता दै । जव 
वद्‌ सूय॑रूपी नैघ्से देखता दै तव यहं प्रकाश हो जाता हैः स्त 
जगत्‌ जाग्रत्‌ दो जाल दैः ओर जीदनम्‌ गति ओर विकास होने 
लगता दै । दुनिया कुछ-की-कुख दने खगती है । ओर वह्‌ 
जव्र॒ इस नेत्रको मदकर्‌ सोमरूपी अपने दूसरे नयनकौ खोलता 
है, तव चन्दिकाकी सुधा-धारासे जगत्‌ ओौर जीवन परिश्मवित 
हो उठते ह, ओप्रधिर्यो जोर वनस्पत्िर्यो अमृत-स्रान करके 
परितृप्त दो जाती दै ओर बल सञ्चय करती हं } प्राणियोको 
निद्रा अपनी योगमायाके वदीमूत करने गती है ! जव वहं 
उस ने्रकोभी वंद कर टेता दैः तव उस आकायरूपी महा- 
कालका तीसया नेत्र असंख्य रूपोमे विखय हुआ सुनसानमं 
जगत्‌ ओर उसके प्रापरियोके कमोाका टेखा देखने छगता दै । 
कंसा अद्भूत दै यह काग ! आकारके वीच होनैवाटी 
अनन्त-अनन्त कोटि.कोटि दीलाओका वर्णन कौन कर 
सकता दै | 

दस आकाश्को ऋऋपियोने तीन भागोमे विभाजित 
किया धा--प्रथिवी, अन्तरि ओर चटक । प्रव्यक्त 
दरीं होनेके कारण ऋपियोके स्यि कुक परोक्ष न था } श्युनः- 
रेप ऋपि द्युलोकृको देखकर कहते है - 
अमी य ऋक्षाः निहितास उच्चा नक्तं दरो कुहचिद्‌ दिवेयुः । 
अदब्धानि वरूणस्य चतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥ 

( ऋकृस० १।> 1 १४।५) 

धे ऊचे आकायमे खित नक्षत्रगण राचरिको दिखलायी 

देते द । तथा दिनमे कदी ओौर चे जाते ह । आदिव्यके कर्म 

आश्रर्ययुक्त है; वद जिधर होकर जाता दै, उधर ये नत्र 

निप््रम दो दिखायी नदी देते ओर दूसरी ओर चमकने 

कगते ह । उसीकी किरणोसे चन्द्रमा प्रकाममान होकर रातको 
उगता दै 

वरण अर्थात्‌ आदित्यको देखकर वही जुनःनेप रपि अगे 
घुक्तमे कते है-- 

‰ यारकने “ऋश्नाः'का अर्थं न्नक्न््रानि' किया दे; परंतु (कश्नः 
शव्दका भालू. अर्थ मीदहोता दै । सायणने सी दृष्टिति च्कश्नाका 
अथं सप्त तारका. किया दै । श्सीके अनुकरण्मे पाश्चात्येनि सप्तपि्योको 
४४८ @&762६ € नाम दिया दै, रेतसा मैवसमूलरका भी मत दै । 





वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 


वेद्‌ नाचः समुद्धियः ॥ 
वेद्‌ मासो त्तौ द्वादस प्रजावतः । 
वेदा य उपजायते ॥ 


८जो आदित्य अन्तरिक्षमे उडती हई चिडि्वोकी गति 
देखता दै तथा जो समुद्रके मध्यमे जनेवाटी नौकाभोको 
देखता दै, अर्थात्‌ प्रथिवी ओर अन्तरि्मे रोनेवाटी सारी 
घटनायओको देता है; जे धृतव्रतः अर्थात्‌ नियमपूर्वकं हनेवाले 
ओर अपनी नयी छटा दिखानेवाठे वारह महीनोको देखता हैः 
ओर उनके साथ उत्पन्न होनेवाठे मलमास्को भी देखता दै ।' 

प्रस्कण्व क्रृषि क्रम्ेदके प्रथम मण्डक्के ५०बे सूक्तम 


कहते ह-- 
अपव्ये तायवो यथा नक्षच्रा यन्त्यक्तुभिः । 
सूराय विश्वचक्षसे ॥ 


'सारे संसारको प्रकाल देनेवाले सूर्य॑का आगमन होनेपर 
नवोरोके समान सारे नक्षत्र रात्रिके साथ चले जते ह} 

आगे अद्धिरके पुत्र कुत्व ऋपरि श११५वै सूक्ते 
कहते है-- 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आघ्रा दयावाप्रथिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 

ध्यह पूजनीय रदिमयोका आश्चर्यजनक समूह मित्रः वरुण 
ओर अथिको प्रका प्रदान करनेवाटा आदित्य प्रथिवी, अन्तरिध 
ओर दुदयेकको अपनी रदिमयोसे व्याप्त कर रदा दै । यद 
समस्त स्थावर ओर जङ्धम जगत्‌का प्राण दै ।; 

ऋग्वेदकी एक दूसरी ऋचा कती दै-- 
पञ्चपादं पितरं दरादगाक््िं दिव आहुः परे अद्ध पुरीपिणम्‌ । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सक्त चक्रे परे आहूुरपितम्‌ ॥ 

( ऋकू २।३ | १६1 र) 

युरोक्क्रे परे अर्धं स्थानम सित अआदित्यने पोचश 
क्रतरूपी पेरवछे तथा द्वादय मासरूपी आक्रृतिवाछे 
सवके पाठक संवत्सरो प्रदान क्रिया दै । ओर दूसरी ओर 





% यास्क कहते दै-- 

८ति पच्चतुंतया पच्रत्तवः संवत्सरस्येत्ति च बाह्मण देमन्त- 
दिचिरयोः समासेन ।' 

अर्थात्‌ ब्ाद्यण-यन्धर्मि हेमन्त ओर चििरको एक रऋध्तु मानकर 
वर्षम पोच दी ऋतु स्वीकार किये'गये ई। 


७६४ # सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िदुःखभाग्भवत्‌ 






---------------------------------------~------------~"----- (न~~ ~~ 


रन अक्रमे अवद्ित अन्य सक्त ऋथिवेन ( दस-दन वप 
र ) छः असेव सर्णत्‌ साठ संवल्सरपी चक्रम यूके अपरत 
चया दै । अर्णत्‌ सार संवत्छररूप चक्रको कर्‌ गयं आक्रमं 
चगजित दो खरा द | जित प्रकार वार्‌ मद्ी्नाकरा ट्करर एर 
वत्सर चच्ता दै, उसी प्रक्रार सवमर-चनकःो चकर सृं नृयता 
३ । ब्रार्ह मर्हीनेमे चन्द्रमाके बारह च्छर्‌ रहि द आर 
मवत्सर--चत्रमे साट वार्‌ युं चच्छर टमाता टं । 

गत्यथ त्राह्मणकै अध्याय २ 
चा दै - 








1१।३।१; २ न 

वसन्तो ग्रीप्मो वपाः । ते देवाऽतऋनवः दारद्‌भेसन्तः 
दारिरस्े पितये य णवापूयतेऽुमामः ख देवा यरोऽगक्नीयते 
प पितरोऽहरेव ठेवा चरिः पितरः पुनरहः पूर्वाह्लो दैवा 
ऽ्भपराहः पितरः ॥ १ ॥ 

स ॒यत्रोदटदावतेते । देवेषु तर्हिं भवति दरर्वौन्नलभि- 
¶पय्यव्यथ यत्र दृक्षिणाऽऽवत्तते पितृषु तदि भवति पित्‌" नद्धनि- 
गोपायनि ॥ ३ ॥ 


वसन्तः ग्रीप्म ओर वर्पा--ये देठाकी ऋदरप ई, यर 
शरद्‌ मन्त आर चिथिर--ये पितरोकी ठ हे । यद्ग 


देवताओक्रा ट आर ज्प्णपक्च परितर्यका दे | दिनके 
देवता दं ओर राधिके परितर्‌ दै] पिर दिनकर पूर्वाद्‌ ठेवतायोक्र 
ओर उत्तराद्‌ पितररोका । 

(जवर स॒ उत्तरकी ओर वदता 
वह देवताओका अधिपति होता दै 
पितगेकरा अधिपति होता दै | 

ऋक्संहिता ओर गतपथत्राक्मणके इन अवतरर्गेि सष 
जाना जाता दे कि नक्र, चान्रमाचः सौरमासः म्म, छतु- 
परिवन॑नः दश्चिगावन-उत्तसाययके साथ-साथ याकायचकरमे 
की मदिमाका ताचिक्र जन ऋपियेनि दमे प्रदान करिया ह । 
भास्तीव नक्षतर-विक्ञान यर आधुनिक पाश्चा्योके नश्चन- 
विक्ञान ({ 4570०) की पद्धतिमे अन्तर वृद कि 

मार्तीव नक्न्र-विजञान वेदकरा ए सुख्य अङ्ग अर्थात्‌ नेत्र 
माना नाता था | क्योकि वदिक अनुण्रानेके स्थि काट-निर्णय 
कृस्नम नक्षत्र का मातर विदोप प्यरान दिवा जता णा | द्- 
वीमास यन्न तथा साचत्सक्ि अहीन याग तथा सदल्लो वपसि 
मात्र दनिवाढे सरक अनुश्मनये काठ-गगना करनेक्र ख्िजो 
नसचरोके वीच विविध सितिवोमे सूरवका संक्रमण हेता था, 
उका अवखकन करके नघव्र-वि्याकरा व्यावह्यसिः ज्ञान 
षियोनि प्रदान किया । तदनन्तर उसी जाधारमर यागे नर्न. 


दै अर्थात्‌ उत्तराव 
ओर दद्धिणावनमे 


~~-~------^------------- ~~ म ० 





कनिका 


करे वीच संक्रमण कवनवान् सूमण्टन्यके अन्यान्य वर्क सत्त 
सौर न्थिति तथा उगकर द्रा टनवाच प्रभावे अत्यवनक्िि 
सुवा 1 मध-मः रन्न गु चन्म विभाितकर पर्यय गमि ( 


[न 


र, साथ सर्य-सक्रमग् टस्यकर्‌ सलियकिः नासम भपाि 
ददत सोन्मारमान्न अवन्नेम्न किया | जीर पूृणच्रक 
स्यान वृ गिमा् रतरितं नद्मयवित्रपकरे पाम चन्द्रमसे द्वक 
नेन्द्रस्य ऊनि प्रात किया | ययव तिन सायक फलमा 


चित्रा न्ने युक्त थीः उम यत्रमायः विद्ान्यमि युकं पित 


वार मागम वयानमापः स्येति च्यः पुठ्ष्दा का उच्य 
पाटन सगदः शुर दमत्रमः पृत्रमाद्रपद्‌ या उत्तरम भाद्रपदे 


मात्रपद्‌ः अन्नीन साश्विनः द्त्तिकिमि कार्तिकः गूगदधिरते 
मार्थसीर्घः पुष्यमे पीप, ममि माघः परवाक्यं 
उनसग्ल्युनीन फरन्ुनमास नाम प्रदान किया मया 
परत पात्राय दे्ोमिं प्रक्गन्तरछे लेः द्ध भदतीय 
पच-विद्ानका अग्व-गीक लोगेकरं द्रा प्रन्मर दुघाः वी 
सनका मृट्यन श्रा | दमी आश्रयः 
यन्द्रयुगके चिकासकः साय उन्दने दुःरल्ण यन्येध तनम 
लाविच्कार किया । ओर्‌ चकर द्राय प्रत्यक्न उनकी सिति 
अवद्टकन कनेक परवद क्रिया | इख चिङ्धान्के साय सखाय 
गणित जो समति दट्ममे उनक्रां भिली थीः उसका उन्दरनिं 


उनक्र प्ताद्धप्रव्रत्‌, 


वुत्त कुद समद्र क्रिया--यद उनकी वरिदप्रत दै } पर्दु 


दिनः मासः श्रतु; अवन अथवा राधि-चक्रकरा जो यदा नाम- 
करण हुमा थाः उसको अधूरा दी उन्दने यप्नाया । वरदो दिर्नेका 
नासरविः चन्द्रः भौमः बुधः रुम, शुक्र ओर दानि प्रभृति अरदैक्रि 
नामस आवद्ध था] उमे तो उन्न ग्ररण कवा; परत मरटीर्नोक्छि 
नाम उनके यो अवेक्तानिकः टगर रक्वा गवा; चन्र यर 
सूवकी गतिक्रे साथ जो नस्नद् अथवा राधि मदीनंष्ति निर्माण 

क्ती ईः उनकी पर्या उघ्ा की गवरी | ओर जनवरीः 
फ्री आदि नाम द्र नही? ब्रच्छि इनकी सिति भी चन्द्र 
सूयक गतिम कट सम्बन्ध नदीं र्ती । अतयव पाश्वा्चयोकी 


माउ आर वर्याक्री गणना हमरे सौरवके आधारपर दते हुए 
मी अनगख्ची दे ओर भारतीय चैदी सर्वया पूरं जौर 
वेनानिक द | 


मूर्यं जिस आकाशमार्मदे नक्नवमण्डल्ने सेर जाता दैः 
उसके द्वाद समान भाग करके मेषः चप प्र्रति गचिर्योकी 
अवतारा की गवी | मेपरादिके प्रथम चिन्दुपर जवर सूयं उदय 
दता दैः तवसे ठेकर जव्र वह पुनः उसी विन्दुपर आं 
जाता दैः तवरत्क दिदुर्योकरा एक सौर वर्षं दता ३1 


‰ हमारी संस्छति ओर नश्चघ्-विक्षान # 


„~ 
र 


अर्यात्‌ न्तच्नमण्डट्मे सूर्का एक सक्रमण-काल एकर 
सौरवर्धं॑क्टलाता दै । सूर्यसिद्धान्ते सोयर्पं ६५ 
" २५८७५६४८४ दिनोका माना जाता दै । आधुनिक युगकरे 
सुप्रसिद्ध नक्षघ्रविक्लानवेत्ता ( ^+ 500 ) डच्ट्यू०एम्‌० 
स्माके अनुसार यह संख्या ३६५.२५६४ दिनोकी दै | 
भारतीय वर्प दससे -००२द दिन अधिक्कादो जता दै । 
आजकटकरे पाश्ाच्य नक्षत्रविज्नानके मतसे यद्‌ यपं अनुमानतः 
३६५२५९६ दिनोका होता दै, जो भारतीय मतसे *०००८ 
दिन बड़ा देता दै । भारतवर्षमे जे मेप-संक्रान्तिते वर्पगणना 
की जाती दै उससे साठ वपेकि संवत्छस्चक्रका हिसाव टीक- 
ठीके मिटता दै | इन संवत्सरोके अलग-यलग प्रभवः चिभव 
ओर शङ्क आदि नाम दिये गये द| 
सर्॑सिद्धान्तके अनुसार दिंदुंके दारा जो काठ-गणना की 
जाती देःरसके सामने विश्वकी किसी जात्तिकी कोई भी काठ-गणना 
नगण्य सिद्ध दोती दै । दमरि शाखे मतमे ४३२,००० सौर 
वर्पोका कलियुग होता दैः द्वापर ८१६४८,००० वर्धं होते दैः 
त्रेतामे १२९६१००० वर्षं ओर कृतयुगमे १७१२८००० वर्ष 
होते दै; दस प्रकार कुर मिलाकर ४३४२०००० वर्पाका एक 
महायुग होता द । १००० मदायुगोका एक कल्प होता ह । 
अर्थात्‌ एक कसल्यमे ४३२१००१० ०००० वपं होते हँ | कल्यकी 
गणना करनेदाठे ज्योति्विंदोने यह भी निश्चयक्रिया था कि 
प्रत्येक ७१४ वपेमि अयनान्त १०" पीठे चद जाता दं । 
इसके अतिरक्त वर्प॑मे १२ राचिर्थाः एक गरिमे ३० अंत 
१ अंबमे ६० क्लः एक कलमे ३० कारा ओर एक 
काष्ठमि १८ निमेष अर्थात्‌ पकी मृष्मतम काटगणना 
देखकर ज्ञात देता दै कि भारतीय मस्तिष्कने इस विषयमे 
कितना सुपार प्रयास क्रिया दै । इतना वडा कालान दूसरे 
किसी देके निवासियोको अवतक नदीं हुआ । 


भारतीय नक्षच-विज्ञानवेत्ताओने क्रान्तदरत्तको २८ भागोमे 
विभाजित किया; इस प्रकार चन्द्रमाके मागमि पड़्नेवाठे २८ 
तारा-समूह हय गये; जिन्दे चान्द्र नक्ष्नोके नामसे पुकारते 
है । पीछे चल्कर इसमे सुधार हमा अर २८ के खानमे 
२७ दी चान्द्र नक्षत्र माने गये । ओर क्रान्तदरत्तके २७ 
वरावर भाग करके १३ २० ( तेरह अंशः बीस 
कृटा ) प्रत्येक नक्षच्रका क्षेत्र रक्ा गया | प्रव्येक भेचमे 
लो सरसे अधिक चमकता हआ तारा दीख पडता दः 
उसका नाम योगतारा रक्ला गया । अर नश्चक्रा 
जा उपरक्त क्षि थाः वद्‌ उसका भोय कट्टर । योगतागके 


७८५५ 





साथ-साथ छु सच्चवपूर्णं ओर सुप्रक्नित तारओका भी 
नाम जर खान निश्चय किया गयां | उनमे दक्षिणमे दव्धव 
ओर अगस्त्य तथा उत्ते अभिजित्‌ बरहा; अग्नि ओर 
प्रजापति मुख्य द ! इनके सिवा त्रान्ति्रत्तके समीप रहनेवारे 
दूसरे प्रकाशमान तार, जिनकी आवदयकता ्रहोके श्रुवकर्वः 
गणनामे पड़ती हैः निश्चित विये गये ! उनमे मघाः रेवती 
पुष्यः ज्ततारका ओर चिरा मुख्य हं | रतमाद्ा नामके ग्रन्थ 
इन तारोका रल्छेख आता दै। पाश्चाय न्योतिर्विदोने 
सम्पूर्णं आक्रारके ताराओको रेडोमेडा ( 474700९8 ' 
आदि विभिन्न प्रकारके ८८ तारा-मण्डटोमे विभाजिर 
कियादडै। गह तारा-मण्डल्की सूची चनानेकी गैटी चीन 
निवासियोकी प्राचीन रैटीका अनुकरण दै | भारते 
अनावद्यक ताराभोकी सूची न व्रनक्रर काट-गणना तथ 
ूरयग्रण-चन्द्ररहणादिकी स्थितिक्रा निश्चय अपने धार्मिक 
कृत्योके साभार किया गया था । सूर्यं ओर चनद्र-्रदणके साध 
साथ चन्द्रकी गतिसे दोनेवाले तारा-ग्रहणका मी मूष्मक्ञा 
भारतीयोको थाः; इस प्रकार चन्द्रे द्वारा मधाक्रा ग्रहण प्रात्र 
हुआ करता है । ब्रहोके सिद्धान्तपर भास्कराचार्यने अपन 
सिद्धान्तधिरोमणि नामक ग्रन्थमे विस्तारमे विवेचन क्रिय 
हे । प्रर्तकालमे आर्थम्ः ब्रहमगु्त ओर भास्कराचार्व> 
दस विन्ञातके विप्रयमे विनेपर अनुसन्धान क्रिया हे | 

नक््र-मण्डलख्के वीच होकर भ्रमण करनेवाले केवट चन्दर 
ओर सूर्की दी स्थिति ओर गतिका निरीक्षण आआयेनि रनर 
किया; वच्कि इनके साथ-साथ म्रः बुधः वृहस्पतिः शत्र 
र यानि नामक अन्य पोच प्रहोकी गति ओर सिित्तिक 
मी निरीश्रण किया । ओर क्रान्तिरत्तमे इनकी रुव 
गतिवोके साध अतिचार ओर मन्दगतिको भी देखा | 
पोचोके अतिरिक्त रविचन्द्र तथा तमोग्रह राहु-केवुकौ लेकः 
कुल नौ प्रह माने गमे द । पाश्चाय लोगोने चन्द्रके स्थानः 
पृथिवीको ग्रह माना दैः ओर साहू-केषठुको छोडकर गरेनस 
नप्च्यून ओर प्टटो--दन तीन प्रदोको स्कर ऊट १० प्रद 
माने द । प्रह-गतिके चिषवमे भारतीय ओर पाश्च 
गणनामे ब्रत दी थोडा अन्तर पडता दै । 


वराहमिटिसकी वृहत्संहितामे केतु अर्थात्‌ पुच्छ 
तारका वर्णन आता दै | उन्दोने षे श्चभकेठ॒ ओर 
धूमकेठ॒ नमसे दो मेद्‌ कि दँ ओर छोटे आकार 
देखनेमे लोभनीय; सीघे ओर श्छेतवर्णके केतकोः जो रदे 
समयमे ही असत दौ जाता दैः शुभकेतु नाम दिया दै । इउस्पे 
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विपरीत अश्रुम दर्शनवले धूमकरेठ दँ । बृदवसंदिताम चादि 
यहो तथा प्रथिवी ओर विभिन्न नधरा उसन्न हनेवलि 
सहला कतुओका वर्णन सिट्ता दैः जितम उनकी यत्ति; 
सिति तथा उनके उदयते टनव युभाचुभ परिणामक 
भी वर्मन क्रिया गया दै। सुदी्ं काट्करे अध्वयनक्रा यहं 
परिणाम दै कि हमरे वदो धुसकेतके इतने मदोका अवद्योक्रन 
करके उसके पश्चात्‌ टदोनेवठे पन्का निरीक्षणक्रर उने 
टिपिवद्ध कर दिया गया दह | पाश्वा्य नक्चतच्र-चिनानने अमी 
केयर १५ वी चरताब्दीसे दी इस चिपयम अनुसन्धान प्रस्मि 
क्या दह । पट-पह्छ ९४५७ ई० त दि्वद्ययी देनेवाय 
धृसकेठः नो १६२५५ १८१८ ओर्‌ १८७३ तथा १९२८ ई” 
मे दिखायी दिवा था यर लिक बरे पाश्चाच्योकरा अनुमान 
है कि १९५६ ई मे पनः उसक्रा दर्बन देनेवाद् दैः 
पास-कगिया-विनेक-प्व ( 2005-60८13-पः {7111९6९ 
ए ०9९5 } के नामे प्रसिद्ध दै । कुछ दसरे प्रसिद्ध॒ धूमकेतु 
( ८0111९5 } जो निरीक्षण कसनेवल्क नामते प्रसि ईः वे ह- 
देरी ( प्र1€र ); डोनारी ( 0०पध्धं };) डेनियल 
(722;] ) जर पेष्टियर( ९८1६५८२) । पाश्चाचोकी जानकारमे 
१७४४ का धूमकेठः जिसकी छः पृे थः सवस वड़ा आश्चर्यजनक 





£ सरवै भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िहुःखभाग्भवेव्‌ ॐ 





(वयव वव्वव्वव-----~-~~----------- - ~---~~--------------------------~--~ 


के समान प्रमापूर्ण कह नामके केतु द्यादि-स्तवादि शलो 
धूमकेठंञओका वणन पात्रा जाता दै ] 

यद ते ट भूमकरेठुकी यात । उल्का्था ( 9००४ 
5775 } के वामि भी वृदस्संहितामे ज वर्णन मिता टेः क्‌ 
1धुनिक पाश्वाच्य स्याति्विनानकी सन्ना कती प्यिकनष्दर 
1 अन्तर्‌ फवद यद्‌ द पिः वगरसिदिने नुटोक्रे पटोधभीग 
करके गिसनेवटेि लोक्के नाम उन पुकागा दै ओर पश्चास्य 
व्योतिविद्‌ उन्द नीटस्कि-पुद्धके स्प दन्ते द| भान्तक 
दृष्िकिण आध्यासिक दनक कारण सवव; यद्रोतकर किः 
व्योतिर्छकरिनि मी उन्दे धर्मत दी चमक दी ष्ठी 
ह; परंतु पश्चिमक्ना विदधान जद्वादी दरनकरे कास्य सर्व 
जट्टुखिकी पथानदाकरो दी चोनित करता ट । परे चिरकराच्से 
ट ओौर अनुभूत देनेके कारण दमाय ददी धिल्ान सवया 
पूर्णं है, आकराधमे रोनेवाटी प्रमु घटनाथोके विपवमें दमाय 
गणना ठीक-ठीक उतसती दै । द्रे विपरीत पाश्वर्यो 
आतुरी विज्ञान सवथा अपूर्णं दै । क्योकि भारतीय व्यति 
विजान दमे धार्मिक जीवनके चि उपयेगी दै ओर 
पाश्चायाका सामाजिक जघन रसकं वञ्चित रटता दै; अतणव 
टस विक्ानकी मदिमा वा दतनी नटीं द्‌ जितनी फि दमि 
यदो है } इसी कारण नाच रार कृते द-- 
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धूमकेतु धा | इसके सिवा पोच-सात ओर धृमवरेवुर्योका उस्छेख वेदस्य ॒चश्चुः क्ट शाखसेतत्‌, 

पाश्चा च्योतिर्विज्ञाने क्रिया दै । परंतु वृहत्छंहितामे तो परधानताङ्धु तत्तोऽस्य युत्त । 

मयानक-भयानक रगीटी पूटवाटे अग्निक, जो अग्नि- अद्ैयैतोऽन्यैरपि पूणेसूि- 

कोणमे उगते ओर विलीन हो जति हे, तीन भूषय व्रह्मदण्डकेतुः शचष्ुविना कः पुर्पत्वमेनि ॥ 

खार रंगका कौङ्कुम नामक केनुः सकी आङ़तिवाङे चन्रमा- --अर्ख निर्न 
--्कदच्- 


किन नक्तम गया हूजा धन वापस नहीं पिता 


ऊ गुनप्रू गुन वि उजषकृम आभ अमू गुञु साथ । 
क क ऋ पिरि 
हरो धरो गाङ दियो धन किरि चद्द्‌ न दाथ 


( दोद्यवटी ) 


५. 


उ से आस्म हानवाटे तीन नक्षत्र ( उत्तराफास्युनी, उत्तरायादा, उत्तशमाद्रपद ), पू" से आरम्भ हौनेवाले 
९ त पि 1 [> पर्वा पूव €^ १ (~ = ~ ~ क 
तन नक्षत्र ( पूवाफाल्गुनीः पूवापाढा, पूर्वाद्रपद्‌ ), वि (विदा), अज (रोहिणी), क (कृत्तिका), म (मघा), आ 


( ¢ न => = अ । ०५ 
अब्र), भ (भरणा), अ (अच्टेपा) ओर मू. (मूल)को मी इन्टीकि साथ समञ्च खो 
चस गया इञा, धरोहर र्दा हआ, गाड इ तथा किसको 





इन चौदह नक्षत्रोमे हरा इजआ-- 
को दिया हआ धन फिर दीट्कर्‌ हयाय नह्य आता । 


न्द 


ह्दिओंका श्लविङ्ञान 


( रेखक--प० श्रीजानकौनाथजी दामो ) 


मदर्पिं कव्यपका कड्ना दै करि माणिक्यादि; रत्नोको धारण 
करनेसे किसी प्रकारका कष्ट नही दता; अतएव कषनिव्ृत्ति तथा 
ूर्यादि ्रहोकी प्रीतिके ल्य क्रमशः माणिक्य, मोक्तिकः विद्रुमः 
मरकतः पुष्पराग, वज्र; नीटमः गोमेद तथा वैदूर्यं धारण 
करने चाहिये-- 
सू्ौदीनां च संतुप्व्यै माणिक्यं मौक्तिकं तथा । 


सुविद्वुमं मरकतं पुष्परागं च वच्रकम्‌ ॥ 
नीरगोमेदवैदूर्य धार्य स्वस्वर्टक्रमात्‌ । 
वृहन्नास्दीयका मी यही मत दै- 

मणिसुत्सफरं विद्भुमाख्यं मस्कतं तथा । 


पुष्परागं तथा यच्च॑ नीरं गोमेदरसंत्तकम्‌ । 
वैदूर्य भस्करादीनां तुप्व्यै धार्यं यथाक्रमम्‌ ॥ 
( पूण भा० ५६ । २८२) 
अग्निपुराणके रत्नपरीश्नाप्रकरणमे बहुत-से रलेकि नाम 
अति है--यथा व्रः मरकत, पद्मरागः सुक्ताः महानीलः 
इन्द्रनीरः वैदूर्यं, गन्धस्य; चन्द्रकान्तः सूर्यकान्त? स्फटिकः 
पुख्कः कर्तन; पुष्परागः च्योतीरसः राजपद राजमयः 
सौगन्धिकः गञ्ञ; चाद्धुः गोमेदः रुधिराक्षः मट्लातकः 
धटी, ठथकः सीसः पीड, प्रवारः गिरिवच्रः भुजङ्घमणिः 
वच्रमणिः टिष्िभः पिण्डः भ्रामर? उत्पल | (अग्नि २४५अ ०) 
शुक्रका कहना है कि वन्न (हीरा ); मोती; मृगाः गोमेदः 
इन्ध्नीटः वैदूर्यः पुखराजः पाचि ओर माणिक्य-ये नो 
महारत्न ई, एेसा विद्वानोका मत दै-- 
वर॑ मुक्छ प्रवारं च गोमेदरचन्द्रनीरकः। 
चैदूर्यः पुप्परागश्च पाचिमौणिक्यमेव च ॥ 
महारत्नानि चैतानि नव प्रोक्तानि सूरिभिः। 
८ श॒क्रनीतिसार ४। २। १५६ ) 
इनमे. व्यल वर्णका इन्द्रगोपके समान कान्तिवास् माणिक्य 
ूर्यको प्रिय है तथा खरः पील्ः सफेद एवं श्याम कान्तिवाल 
मोती चन्द्रमाको प्रिय दै-- 
रवेः भियं रक्त्व्णमाणिक्यं चिविन्द्रगोपरूक्‌ । 
रक्तपीतसितद्यमच्छविर्मक्त भरिया विधोः ॥ 
दसी प्रकार पीत्मपन व्यि सखलर्मूगा मङ्गछ्को परियह 
तथा मोर या चाघके पेखोके समान वणका पाचि बुधको प्रिय 


है| सोनेकी अलकरवात् पुखराज बरस्पतिको प्रिय है ओर 
तारोके समान कान्तिवाखा वच्न शुक्रको प्याग दहै ¡ शनैश्चरको 
सजछ मेघकरे समान कान्तिवाख इन्द्रनीठ प्रिय है; किचित्‌ 
ल्लः पीटी कान्तिवास्म गोमेद राहुको तथा विलवके नेभोके 
समान कान्तिवाल एवं ल्कीरवाख वेद्य केठको प्रिय दै-- 
सपीतरक्तरुग्‌ भोमग्रियं  विदभुमञत्तमम्‌ । 
सयूस्चाषपत्रामा पाचछधहिता इरिद्‌ ॥ 
स्वर्णच्छविः पुष्परागः पीतवर्णो गुरग्रियः । 
अत्यन्तविशदं वघ्नं तारका्भं॑ क्वेः भियम्‌ ॥ 


दितः नेरिन्द्रनीखो द्यसितो घनमेघरुक्‌ । 
गोमेदः प्रियक्रद्वाहोरीपत्पीतारणप्रभः ॥ 
ओत्वक्षभाश्वरुत्न्तु वैदर्य॑ केतुप्रीतिकरत्‌ ॥ 


( यक ४॥२। १५८-१६१) 
क्र कहते हे कि समी रत्नम वचर (हीरा) श्रेठदैः 
पर सन्तानकी इच्छावाटी घी इसे कमी धारण न क्रे। 
गोमेद ओर मूगा समी रलोमे नीच है-- 
र्नं श्रेशतरं वघ्नं नीचं गोमेदविद्धुमम्‌ । 
न॒ धारयेत्पु्रक्रामा नारी वचं कदाचन ॥ 
आश्चयं नही क्रि भगवान्‌ श्रीरामके राज्यमे प्रत्येक 
साधारण-से-साधारण प्रजके सभी मकानोकरे द्वारोपर सोनेके 
ही किवाड़ थे ओौर उनमे सर्वत्र हीरे जडे हुए ये-- 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट वनाद्‌ वहु वञ्जन्हि खच 
रत्नोकी परीक्षाके च्थि श्युक्तिकस्पतरमे राजा भोजने तथा 
अपने भअर्थशाल्ःमे कोटिस्यने वड़े लवे-चोदे विवेचन 
ज्खि दै! अग्निपुरणका कडना है कि जो हीरा पानीमे 
तैर स्के भारी चोट सद सकेः षर्‌कोण हो, इन्द्रधनुषके 
आकारका दोः हस्का हे या सुग्णोके पंके रंगा होः 
चिकना होः कान्तिमान्‌ तथा विमल हो, वह श्रेष्ट है-- 
अम्भस्तरति यद्वद्धममेदयं चिमरु च यत्‌| 
पर्कोणं शाक्रचापाभं रघु चाकंनिभं॑ शुभम्‌ ॥ 
छकपक्षनिमः चखिग्धः कान्तिमान्विमङुस्तथा ॥ 
( अन्निपु० २४६ । ९-१० ) 
कौटिल्य कहते दै करि मोयाः चिकनाः भारी चोटको सहमे- 
वाद; वसवर कोनोवालाः पानीसे भरे हुए पीतल आदिके 
बर्तनमे डालकर हिल्मये जनेपर बतंनमे ठकीर डाढ ` देने- 





्, १७. ग्न 
वासः; तकरकी त= धृमनेयास भीर चपा य प्र 


ष्मा चत्त ६ 


स्थूलं गुन ध्रहार्सटं सयङोटिकं 
भाजनटन्िनं कुश्ममि श्राजिष्यु च प्रयम्तरर 1 
(८११५ ¡ड ) 


नएकोणः तीश्ण कोने रहित तथा एक सारतो स्डि 
निकट दए. कोनेवादय दीया दृप्तं यम्ना जाता >-- 

न्तष्टकोणं निरध्रि पार्छपितरत्तं चाग्रधन्नम्‌ 1) 

हीरा छः स्याने उसन्न दतादं तथा द्रः रर्मौवान्य 
दत्ता दै । यद वरागः कसट क्तीर (-क्ाव्मीर ); %क्यनकः 
मणिमन्तकं 
तथा विटयवर्की अओंखके समान, सिरे एुलकर मानः गोमूत्रे 
समानः गोरोचनके समानः व्येत वर्णे स्फटिकः समान शरीर 
मूलारीके पर्क रगवाला दता हे ! 

मोतियाके वर्णनर्मे कोटिव्यने अपार्‌ बुदिमनत्ता प्रदर्यित 
कीदं। उनका कट्नादै कि मोती तीन चरमो उन्न 
शेता दै--गद्धतेः शक्तिने तथा दाथी-नर्पादिकरे मम्नकमे 1 
इनमे भी सखानभदसे द्सके दस प्रकार टेति ह| मारा, 
मोलाकारः तकित ८ चिक्रनी जगदृषर बरावर टुद्कते जाने- 
वास )› दीप्तियुक्ते सफठ, भारी; चिकना तथा ठीक मौकैयर 
विवा मोती उत्तम समह्ना जाता टे। अग्निपृराणक्रा करना 
दकि मोती शक्तिमते उपपन्न देति द्रः नि 
उनकी अपेन्ना विमट एवं उच्छ दते दं ! चरी ततम उसपन्न; 
दक्तर-मत्स्यमे उसपन्नः वेण्ुनागसे उत्वन्न वा मेधरोद्राग उद्यनन 
मोती अत्यन्त शरेष्ठ दते है-- 

सुक््रफलस्तु छुक्तिनाः- ˆ “~ - । 

विमलस्तेभ्य उच्छृष्ट ये च गद्धोद्धवा सुनः # 

नाग्ददुन्तभकवाश्चास्याः कुन्स्भस्रृ दसतस्स्यजाः | 

वेघ्ुनागभवाः ं मेघजं वगम्‌ ॥ 


. प्रनटः [नक १ 4. 
था क्र्द्च--रम दः सानाम्‌ उत्पन्नं दता 


% 


कि (1 
प्रष्ठ मक्त 


र 
, खच्छता; तत्तता ( गोई ); जुक्कता 
ष्व महत्ता ( मारीपन )--ये मौक्तिक 
गुण द-- 
छत्व जु्छना स्वाच्छयं मदस्वं मौक्तिक गुणाः 1 
( जक्चिपु० २४६ ¡ २४ ) 
वि' रिटिलद्धीपवले छृचिम मोती भी 
चनाच्त दः इखच्यि मोतीकी परीक्षा करनी चादिये ¡ गतभर्‌ 
उषे नमक सि इ भम जयम रक्लेः फिल्‌ उसे घां मे । 


शत्र कदना 


‰ सर्व भद्राणि पदयन्तु मा कथि 


स्यं तनं मातत 


ग्वरभाग्पवनं 
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(१ 
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न उरन्‌ यना कन्न (स्व - ~ 
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ठ्येन्नि दनि म वामः { 
५ ष 
तः सन्द 1\1 गन्द अपद्यत 
सन्यन्ठद पनन (1192 ‡ {* ९८ 


मन्थ्यणन्यी अन्यि 
प ्शसदिन 
शर्ट शान्ध्जिं पिद्यान्गेष्णाम न्विनरं दिद्र 


7) 


निच्युषतिं हटि चत) 


मर ०1: 


गोगादु कय १ 


#॥ 1 

{ शुन ८} 2 1 } ५६.१४८ 9 

य ११ न {द 11; {^ 5 (01899 थ 1 
रन्न मातिमविः सयन्दपः कानत ऋ क 

२ # [१ + (4 = ५ ५ > ^ ५ [१ 
भः नत (न्वी * = ॐ" क न 0 [) = ककम 
५ [व कदन ई [दि मभा सन दमन उने 
५, पु र 3 4 (7-11 2 ~~ „ॐ 
वव सवव. प्रद. दनु दान दन्य 

४ 


[1 ॥) [6 3 र १ 
त मारतवष ररक नुमान्‌ पनत दम मद्‌ 


प 1 
|स (नान न्न्य ५०४ 


प्यर्यष्रर ५४ का गमन्म्त्ाः ट शच पुनः" ५ क 
[न = 

& 0 लुन > श्र 

नस्तन: २४ का (तयदुद्; २८ कृ (सापदद्धः र 
धै ध ५ 

टक माच्या नाम व्य्रघमागयकः ६1 एन्द्र मालभो- 


[न ५ म, 
क न्राते सामृ प्न दनं फि्‌ रेन? ५० उर 


सिम न आके ट | ~ मनक हन क #, 
सनत वढ-यदन्ट्ं नमदु जोदं दूस प्न च्छन्द 


र ¢ (ब 
काथमायवकः न्द्रच्छन्दपरक्यण्दराधमतककः दन्यादि ! 
[9 ॐ, 4 =) वी ५ 4 द क भ (41 
य्रक्क्दनादेकि मेता आओीरमुगा-- यदाद त् पद्ः 

~ शर्‌ २ व ण ६, ~, 4, £ 
जिन्‌ पत्थर जोन लोट चकन पुल द प 


नायसच्छिर्यत र्दे चिना माच्त्किविद्रुमान्‌ । 
पापाणेनापि च प्राद्र इनि रवविद्रो विदुः ४ 


न जगं यन्ति रन्नानि चिद्भुमं मौक्तिकं चिना ४ 


~= स) 


0 


दसी यकार हन अन्थमि तथा ध्ुक्विकिलवचः आमि 
ग्रवालादि अन्यान्य मणिर्योका भी चिलान्ये द्मः या 
अवान्तर भद्‌ तथा मृत्याद्विकां चिस्वृत विवेनवन प्राह 
देता द । 
मदामास्तक्रा 
महन्‌ ६~- 


रत्नदानं च 


1, 


(न 


कट्ना द कि रल्नदानका पुण्य अत्यन्त 
सुमदच्पुण्यसुक्छं जनाधिप । 
( अनुद्यास्तन० दान ६८ 1 २९} 
भारतवयमे पटे रर्त्नोकरा कैसा बाहुल्य थाः वद्‌ “मल्य- 
पुराणःकरे रत्नाचल्वे्नमे देते वनता द ! वँ कटय गवा 


६ कि १००० मेोतिर्योका एक जगह देर प्ररे । इसके पूं 


44 
> 





रम्व्यः दनः प्रतत 
व्यय | ही सस्या इन्धन) मीर 
पररय म्यक दश्चिण दिवाकी जर रकरः 
प कयना करे । प्रिममे वदं ओर प्रवाल ( व्द्धुमवा 
मूर्गो ) क्रा चिमलाचेन्ट वनाय एवं उत्तरे पद्मराग ओर 
सेनके देः रके । धान्यकरे पवत भी सर्व॑ वनयि वं 
जगह-जगदपर सनिके द्र एवं देवताभकी स्वना करे फिर 
दनक्र पुष्प-गन्धादिसे पजा करे एवं व्वा देवगणाः सर्वः 
द्रव्यादि मर्क प्रकर दम रत्राचट्करो विधिपूर्वक चिज 
ना आचाय आदिक दान कर द-- 


आन वद्र आर मामद्क्य देर 
२५० दाना ट्त 
॥ गन्वमाद्‌न- 


सुन्धफखपतष्स्रेण पर्वतः स्यादजुत्तसः । 
चुधमिन विष्कम्भपर्वताः स्युः समन्ततः 1 


पूरेण चच्रणोमेददक्षिणेनिन्द्र नीलकैः । 
पद्मरागयुतः कार्यो व्िद्रद्धिगन्धमादनः ॥ 
वैदर्यचिदधुमेः पश्चत्संमिश्रो विमटाचटः ! 
पदारागैः समतौवर्णरु्तरेण च विन्यसेत्‌ ॥ 
धान्यपवेतवरस्स्वमचत्रपि परिकल्पयेत्‌ । 
तद्टदावाहनं कुर्याद्‌ वक्षान्देवांश्च काड्चनान्‌ ॥ 
पूजय्रलयुप्पगन्धाद्चैः प्रमत्ते च विमत्सरः । 


पूर्ववद्‌ गुखच्डव्विग्भ्य इमान्‌ मन्त्राजुदीरयेन्‌ ॥ 
सनेन विधिना दरयाद्रताचलमचुत्तसम्‌ 1 
( मत्स्यपुराण ५० । {-९) 
महाभारतक्रा कहना दै किं जो इन रल्नोक्ा वेचक सौम्य 
प्रकारक यन कृरता है या प्रतिग्रह चेकर इन्दं क्रिसी अन्यका दान 
ठेता दैः उन दोना दी अश्वपण्य हाता 
यस्तान्‌ चिक्रीय जतै तऋह्मणो द्यभयद्धरम्‌। 
ग्र ददाति चित्रेभ्यो बाद्यणः प्रनिगृद्य चं ॥ 
उभयोः स्यात्तदक्षय्यं दातुरादातुरेव च। 


( मदा० अनु० ६८ | २९-द्‌० ) 


मपि वास्मीकरिने अवोध्यापुरीका वर्णन करते हुए च्वि 


ह्‌ क्रि वह खव प्रकारके रत्नंसि भरी-परी ओर विनानाकतार 
रटसि सुनोभित 4- 
परातर र्चविञ्तैः पर्वतैरिव क्ोभित्ताम्‌ | 


विमानयरहुणोभितास्‌ ॥ 


{ ठ मकि० द;  } ५-६३६ 3 


[व 


सर्दरल्नमाक्गा 





हिदुर्जोका स्लविघान ७६९ 


ह । 





वनी यीना्वन्याि यं जीन म नका 

वना रतान सान्तिना जान म्या न रत न्वी 
चिः ५1 १९ 

~ ~ ~+ ~~ ^, ५५ (६ म~ "~ = 

म्‌ २ गदद्वन ए स्क 9 त) 

४ 
५ इदं {= 
नगद मुकटमान सपति जष्ु\ सदुतपर 
= कके # $> + कक # ४ # #@ ॐ ॐ य कै # ॐ क 5 ¢ $ % # ७9 9 कै क कक क #¢ § # 


गृह यृ स्च हिररना 
च्चिर निवि न्त 


भरट स्तः 


मना, गहि प्च कलव मुढा + 
द्विनि पर्या फटिफः पण्‌ ॥ 
त्रिराजरट चिद्रुम संभ मुज, 
चार्‌ पाटि ष्ठी पुष्ट ऊ रूपके सरक्त मर ॥ 
मरकत रमैवर टी कनव. मनि जधिति दति अगमति र्दी \ 
पट मनुं दिति नियुनता निन प्रगट करि रावी सदी ॥ 
टत चितन मुकुताद्ाम सहित मनेद्रा) 
नव॒ गमन मारु सुग रमे मंजु गुंजत मुकय ॥ 
( गीता० उत्तर० ११ ।२,३ ) 
जनक्पुरीकी सोभा भी आप्नेणेसे दी वग्रित कीद्‌। 
मण्डप-रचनाकी शोभामे तो आपने अपने अनू रमचिन्नान- 
क्रा जान प्रदरित करिवा दै-- 
हस्ति मनिन्द के पत्र फडः प्डुमगम फे पुर 1 
ग्यना देखि भचति अति मनु विरंचिः मूर ॥ 
चनु दरि मनिनय मव ऊन्द \ सरठ सपर परि नहिं चन 
कनक कलित अद्रि चना \ च्छि नदि प्ट सपरन मुदाई ॥ 
तदि ॐ ग्चि पचि वंच वनाप्‌ \ विच्‌ विच गुकताटाम मुहेण ॥ 
मानिक मरकत करि पिरमा \ च्यीरि कामि पचि सचे ग्रोन ॥ 
---आदिमे मद्य क्रितना ठोस रन्नविनान भरा द। 
वास्मीकीयका टद्ा-वर्णन भी रेखा दी द ।- 
चित ट्ट; बरनि न जाट व्नवर॥ 


नहूरय 


ननदः कोटर मनि 


दस पकं द दोदम गौस्वामीजीने दसी चिचिच्रता 
कद्‌ डाटीदहं) 


सचमुन् भारतकी अन्तिम अद््ैकिक विभूनिर्की व्रात 
पद्-लुनकर  आश्चर्यचकित टो जाना पडता द्र पर ट्र 
आश्चर्वं क्या; टन समी रे-यकर कारणं इसकी एकमात्र 
धर्मपरायणता थी; पर आजत दम दख त्द्‌ धमकः पीट 
गवे कि गट यब्द दी दमा कारनामि चयक्ने ल्गाद जीर 
धर्मविहीरता द्खिटनेमे दी दम समी प्रक्र गौगरवकरा 
अनुमव कनैच्छार जर दनक जी उचिन परिणामि ट; व 
भी हमि साम्ने ? ! 


न 
भमाना 





कि 


ग्ददर्न्नेध्वयमि न्दः { ग्य व रपय नित्य नमम्न८य्न गद्धहयद्ध ॥ 


जगते धृः पादि एवन्‌ 


< नया < 
1170 2 


यन ्सप्रद्रानन तुष 


# र्न्‌ 


मः 3 सा भरर्दने 


हमा हिट 


(केखक--ठकरुर श्रीगंगार्मिदजी ) 


प्या दद्‌ दे? 

टो | 

क्या प्रमाण दै इसका आपके पास ? 

प्रमाण ? प्रमाणतोम नरी जानता; पर्‌ म॑ अपनेकों 
हद्‌ मानता हर | 

'अपनी इस मान्यतके सिवा ओर भी कोद सबूत 
दक्वा 

टोः म गायको अपनी माता समन्ता दू ओर उसके चयि 
खून वदनेको तैयार हू | 
प्यौर्‌ 2३ 
धओर गद्धामे स्नान करफे मे अपनेको पवित्र समञ्चता ह | 
(अर्‌ £ 
'्ञौर अपने धर्मग्रन्थोको मानता दरू । 

'आप वित्ते धर्मग्रन्थ कहते द £ 

(सवका मृ तो वेद ड; पर प्रधानतया गीताः रामायण 
मागवतादि पुराण भी । 

'अन्य धसक प्रति आपका क्या भाव है ? 

धे सव्रका आद्र केता दू । किसीकी निन्दा नहीं 
करता ।› 

प्यौर £ 

'ओर जगत्‌ मुञ्चे क्या कहता दै, इसकी सृञ्चे परवा नही । 
मुस्रे भगवानक्रा भय दै । मे उनका प्रिय वनना चाहता ह| 

ध्क्या आप दिंदू-कोड-बिर्के समथक दं ? 

"नदीः मुने आप विरोधी समन्ने | मे समञ्चता हू कि 
चार्मिक विपयोमे सरकारको कानून बनानेका कोई अधिकार 
न्दी हे । 

भ्क्या आप मुसस्मानोसे नफरत करते हं ¢ 

ध्नही मे किरीसे नफरत नही करता | दमम तो 
जीवमान भगवान्‌करे स्वरूप दै या अपने आत्मा दीहै। 
समी गरेमके पात्र द ओर आत्मोपम टै; फिर हिद किसी 
घृणा क्यो ओर केसे क्रे 1 

क्या आप चाहते दे कि मसजिदे तोड्कर उनके सखान- 
पर मन्दिर वना दिये ज्ये £ 

नही | पर्‌ जह पहठे मान्द्र रदा हो ओर प्रुसस्मानोने 
उ ताडकर्‌ मसजिद्‌ चना छी होः उस खानपर मन्दिर होना 
आवन्यकं ओर न्यायोचित समक्ता हं | 

“क्वा जप षदू-धम॑को कमी वद्र भी सकते है 

"नदीः कमी नदद | वक्कि मे तो चाहता 


तया 


जी 


ह कि यदि 


मसे सगवत्पापि नदी दृद तो यगवान्‌ कर मं जन्म 


जन्मान्तरोम ददु दी वनता रर ।2 
ध्क्या दहिद-धर्णके अतिरिक्त अन्य धमि मगवयानि 


४ ~+ ५ 
नदय होती ? 
ष्रोती क्यो नी | परमुसेतोर्हि 


॥; 


-ध्रमद्धया प्यारा ६1 


स मानता कि भगवान्के खर्पकी व्याख्या तथा उनक् 
प्रािके उगम ओर सरल साधन जसे इसमे ट वेतसे ओर 
कटा नदी द ॥ 


'दिद-संस्छरतिके अनसार आद्यं व्यक्तिः आदर पतिः 
दर्यं भाई, आद्यं खामी ओर आद्या राजा कौन दै? 


'म्यादा-पुरुपोत्तम श्रीराम । उनम सारे आदद युणद्‌। 
घे एक्परलीत्रती द ¡ पिताकी वचनरधा आर भाई मरतक 
द्यि उन्होने राल्यका अधिकार छोड दिवा ओर भक्तेकिः 
च््यितोवे सव क्ु करनेको तयार रदते दं 1: 

'आदर्या राजा केसे £ 

'्आादर्व राजा उनके समान ओर कौन दोगाः जिनके 
राव्यमे कुत्ते ओर पञ्य-पधिवोतकको न्याय मिता थाः 
जिन्टोने स्वयं अपनी प्यारी प्रजके एक्‌ व्यक्तिके अनुचित 
न्यायपर-- जिस उसने एकान्ते अपनी प्ञीके सामने प्रकर 
किया था--अपने सारे सुखका, अचिद्धाय प्रमाणित अपनी 
निदोप प्राणग्रियाका परित्याग कर दिया ओर प्रजाकी 
प्रसन्नताके च्वि सदाके च्वि कठ्ट्को सदपं स्वीकार र 
य्वा | इसील्वयि तो रामराज्यकी इतनी महिमा दै । 

"आद्यं पदी कोन दै £ 

दारानी सींठाजीः चिन्दोने दुःखम पतिका साथ 
नही छोड़ा । भगयाच्‌ श्रीराम उन वनमे नहीं ठे जते त्ये 
उनके प्राण निकर जाते | उन्दी प्राणोको अपने निवांसन- 
काटमे उन्होने आर्यपुत्रकी प्रसन्नता एवं वेश्-रश्के च्वि 
धारण कर रक्खा ।› 

'्दिंदुर्ओका आदन्लं नवयुवकं 

"वीरवर अर्जुनः . जिसने एकान्तमे उर्वशी -जैवी अप्सराके 
प्रणय-प्रस्तावको असखीकार करके उसे मावृरूपमे देखा । न 
तो उन्दे उसक्रा विश्वविमोहन ङ्प छमा सकरा ओर न उस 
राप दही उन्हें डिगा सका 1 

आपकी कसौटी क्या दै £ 

'्याच्र; संत ओर आत्माकी आवाज । इन तीनो 
कसोरियोपर जो बात खरी उतरती है उसे करनेमे मुञ्चे कों 
संकोच नदी, चस्कि वड़ी प्रसन्नता दोती है 1 


~> 


धनोपाजेनके वर्तमान साधन्‌ द्धिद-आदरीके विशु है 


( ठेखक--पण० श्रीदयाश्षदुरजी दये, एम्‌०ए०) एल -एखण्वी० ) 


वर्तमान युग अर्थपधान दहै) संसारमे सर्वत्र अर्धक 
ययि हाय-दाय मची रद्‌ दै । मनदूर ओर माल्किः किसान 
ओर जमीदारः सरकारी अफसर जर कर्मचारी, धनवान्‌ ओर 
गरीव--सव्र खोग अधिक्राधिक धन प्रात करनेका प्रयन कर रहे 
ह । वहुत-से अपने प्रयत्नोमे सफल न होनेके कारप् आआवद्यक 
परिमाणमे धन नदी प्राप्त कर पाते, इसल्ि दुखी दते ह | 
कद्‌ व्यक्ति धन प्राप्त करनेपर भी सुखी नदीं हो पाते; 
परंतु वे यह विचार नदी करते कि उनके दुःखका प्रधान 


कारण क्या दै | दिदृ-धमंशाघ्ने धनके उपार्जनकरे सम्बन्धमे 


जा नयम वतखाया दैः यदि उसके अनुसार धन प्राप्त किया 
जाय; तो उससे कभी भी दुःख नही मिल सकता | हमरे 


धमशाच्रक्रा अदेश दकि धनका उपाजन धम्केद्रारयादी 


करना चाहिये । धन कभी भी एेसे साधनद्वारा नदी प्रास 
करन! चदियेः जिसे सत्यक हनन दता हो? दूसरोका अटित 
हा; दूरोका शोपण हौ, किसीका न्याय्य खत्व मारा जाता 
ही या अपने दिस्त आता दो अथवा दसरोको दुःख पटुता 
हयो । आज हमटोग धन कमानेकी धुनमे साधनोका विचार 
ही नदी करते ओर जायन या नाजावन तरीकोसे घन प्रात 
करते रहते दँ । जवर हम धन कमानेमे दूसरोका हक छीनकर 
उन्हे दुखी करते दै, तव फिर हमको उससे सुख केसे प्राप्त 
हो सकता दै । यदि अपने प्रयलोद्वारा हमने दूसरोके लि इुःख- 
का व्रीज बोया है तो उसका फठ दुःखके रूपमे दमक अवदय 
भोगना पड़ता है । इसमे सन्देह करनेकी कुछ भी गुंजा 
न्दी है | यह संसारा अट्ट नियम है करि जो जैसा वीज 
वोता दैः उसको वेसा ही फल प्रास होता दै । वेर्दमानी या 
अधमसे जा धन कमाया जाता है, दूसरोको दुःख पू्हुचाकर 
जो धन प्राप्त होता रै वह प्रायः विलसिताकी वस्तरओमे या 
मादक वस्तुजओपर खचं होता दै । उससे केवर हमारी आदते 
ही नदी बिगड़ती, सख्वास्थ्यपर भी उसका बुरा असर पड़ता है 
ओर कुछ दिन विल्मसितामय जीवन व्यतीत करके वाद 
अन्ते दुभ्ख दी प्रप्त होता दै। हमको खाधी सुखतो 
दूसरको खली करफे दी प्रात हो सकता ह । यह तवतकर 
सम्भव नीं दै, जवतक हम धनकरे उपार्जनमे घर्मका ध्यान 
नहीं रखते । 


किसी एक कपडेके दूक्रानदारके पास ठेसा ग्राहक आवा 
हैः जो उसपर पूर्ण॑स्पसे विश्वास करता दै । वह दूकानदारे 
एक जोडा धोती मोगता ह । दूक्रानदार यह जानते हए कि 
उस प्रकारकी धोती अन्य दुकरानदारोके पाससे १०) मे मिट 
सकती दै? वह उस ग्राहके १२) मागता दै । आहक द्‌कानदारको 
१२) देकर धोती खरीद छता ह | दुकानदार इस गराहकसे 
२) अधिक ठेनेपर प्रसन्न होता दै । वह यह कमी विचार 
नही करता किं उसने अपने ग्राहकके साथ जो विश्वासघात किया 
है उसका फल उसे दुःखके रूपमे अवश्य भोगना पडेगा | 
यदि प्रत्येक दूक्रानदार अपनी आमद्नीके सम्बन्धमे गम्भीरता- 
पूर्वक विचार करे तो उसे माटूम हौ जायगा कि उसके मुनाफे- 
का एक वड़ा भाग विश्वासघात ओर वे्दमानीसे ही प्रास्त किया 
गया दै ¦ आजकरछ तो जो दृकानदार सवसे अधिक वरईमानी 


करता है, चोखाजारी करता दः या पदाथेमे घटिया वस्तुओ 
_ की भिलावट करता है, वह सवरस अधिक वोच ओर कार्यूकुल | 
समन्ञा जाता दै ओर अन्य दुकानदार उसका अनुकरण करनेका 
प्रयतत करते ३े | आजर दूकानदारोमे यद श्रम फक गया 
हैकिचिना थोड़ी-वहुत वेर्हमानी किये दूकानदारीकरा कायं 








सफलतापूर्वक चलखया ही नदी जा सकता | यह धारणा सत्य 
नही है । इस युगमे भी एेसे दुक्रानदार मिल जते देः जो 
अपने ग्राहकोको कमी धोका नही देते ओर दमानदारीसे अपना 
कार्यं चलाते हे। वे यीघ्र ल्खपती तो नदी दो पाते परत 
अपनी दमानदारीकी कमारईसे जो सुख ओर सन्तोष उनको 
प्रात होता दैः वह ठखपतियोको प्राप्त नदी हो पाता | हमारे 
अधिकाश्च व्यापारी आज धनके उपार्ज॑नमे हिंदू-आदशको 
भूक गये हैँ । इसच्वि उनको दुखी होना पड़ता है । यदि वे 
सुखी होना चाहते है तो उनको थोडे सुनाफेमे दी सन्तोष 
करके अपने ग्राहकोके साथ ईमानदारीका न्यवहार करना 
चाहिये । 


इसी प्रकार आजकल धूसखोरी बहुत चद्‌ गयी है | धन- 


उपार्जनका यह एक सरट साधन मान स्या गया दै । एक मनुप्य 
रेखे विना टिकट याचा करता दै । टिकट जच करनेवाखरेख्वे- 


क्म्वारी उसते टिकट मोगता दै । वह कर्मचारीको दो रुपये 
धूुके ख्पमे दे देता दै ओर कर्मचारी उसे यात्रा करनेकी 


७७२ 








जानत ठे देता दे । निवमानुतार वाग्रीको दस म्प्य दने 
डत । इस प्रकार ध्रुसद्रारा कम्॑चारी दा ग्पये प्राप्त कर्त 
दै जर यात्री आट रपय वचा चता; परतु टिकट जच 
करनेवाद कमन्चारी क्या कमी यह भी साचतादे कि उसने 
अपने कतंन्यका पाटन नदी किया, उसने अपने मालिकिके साथ 
विश्वासघात करिया ओर अपने दो स्पयेके समक्त चयि अपने 
माच्किको दस स्पयोकी दानि पूवा दी । यात्री भी आट 
सपय वचा ठेता ह्‌; परतु इस अधर्मदारा बचे दए धन क्या 
उसक्रा सुख ओर व्रान्ति सिर सकती टँ १ क्या रेच कर्मचारी 
घूम लेकर अपने कर्मके फट वच सकता दै १ अपने मासिके 
चाद बह अपनी वदमान छिपा ठे; परतु ईरीय न्यायत वद्‌ 
कदापि नदी वच सकता | अधर्मद्ारा प्रास्त वनसे कर्मचारी 
मौर याग्री दोनको सुख ओर शान्ति नी मिट सक्रती | 
पृिस-विभागके कर्मचारियोकरा कर्तव्य घूसखोरी व॑द 
करना दै। परतु जवर वे दही घूस छते तत्र वे अपने 
कतैव्यका पाटन नदीं करते ओर उसका फट उनको अन्तम 
अवन्य भोगना पडता दै । आजकठ घूसखोरी इतनी बद गयी 


दकि प्रायः उसने दका रूप धारण कर च्या] क 
कम॑चारी यव वह्‌ समनने खो द करि धूसके रूपमे किसी 
कायक व्यि एक निश्चित रखमलेलेना उनकादहकदहै। ज्र 
काद व्यक्ति अपना दस्तावेज रजिष्टी कराने रजिस्यारकरे दप्तरम 
जाता दैः तव्र उस विभागके कर्मचारी रजिष्टीकी फीसके साथ- 
ट-साथ त्रिना अपना दकं चयि उसकी रजिष्टी ही नहीं करते । 
करटा-कहा अपने हक्क पयवारियोसे एक मासका वेतन प्रति- 
वषंलेलेना कानूनगो अपना हक समद्चते है | घूसक्रो इस 
प्रकारका हक समश्चना ओर्‌ उसे वसूल करना अपने-आप्को 
धोका ठेना द । धनका यह उपार्जन दिद्‌-आदग्कि विष्ट > । 
धूसलारीसे अर्थात्‌ अधमैसे प्राप्त धनसे कभी भी खायी 
उख अगर शान्ति प्रात नरी दो सकती । प्रवेक मनुप्यको यह्‌ 
अच्छी तरसे समञ्च छेना चाहिये कि धन सुखका एक साधन 
मान € आर जव्र अधमदयारा प्राप्त धने खुल नदीं प्रात दो 
तकता? तव किन्‌ उसे गलत साघनद्वारा प्राप्त करनेका प्रयद् 
करस्ना उुद्धिमानी नदीं द । सुख चाहनेवाछे व्यक्तिर्योको धृस- 
सलोरी दमेदा दूर रहना चाहिये । 
दृखराका प्रण करके भी धन 
पूजीपति अपने कारखानेमे मन 


ताः जव एक महाजन अपने 
भ करता द, जव एक जमीदार 





मात हतादं। जव एक 
दयक उचित मन्दूरी नही 
कनदारोसं अत्यधिक व्याज 
दार अपने क्रिसानेसि बहुत 


% सर्वे भद्राणि पयन्तं मा कथ्िहुःखभागभयेत्‌ ‰ 


[कायाकाय वीना 


~~~ ~ +~ -~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ = क 


त्रान अर्‌ व्रेणार छ्ता>; तव मजदूः कर्जदागे अर 
किसानौका सपणाद | उनकी आयि दरवा खं 
सती जवी यीरवे बर््राद दर जात ह| वृीपनिः मजिन 
आर ज्ीदार्‌ दन सपर्य धनवान्‌ अवरव्य द्यं जाति 
परं कुट समयक्रे वाद्‌ उनको अपने कर्माका पट अवदय 
भागना प्ता रै । अन्तये दुव द्री उन द्राध रट जता टै! 
टूनका कार्य भी दिदू-मादय्करे चिन होता द| जव ईश्वरी 
कपानि पूजीपतिग्रोः महजिना ओर्‌ ज्मीदारोको जपन पचि 
काफी धनप्राष्ठदो गवा दैः तत्र उनका उसका उपयोग दरक 
सुखी चनानमे करना चाध्यि । दमे उनको अधिक धन मी 
प्रा दगा ओर सावी सु भीर गान्ति भी प्राप्त हागी 
यट कार्य कृटिन अवसव्य दैः क्योकि ल्क्मीजी निद्र करपी 
करती दं उसको अपना वादन ( उच्छ) वना चेती द गीर 
दिन दोनेषपर उसको अन्धकार-दी-अन्धकार दिखायी देता रै, 
उसकी बुद्धि भ्रष्ट दा जाती ह ओौर वद्‌ अपने धनका दुस्प्ोग 
करके दूसर्योका गोपरण करकं सीध्र अधिक धनी दानेका प्रय 
करता दै । उसे एक वार अधिक धन तो मिट सकता टै, परंतु 
उसे अपने कमाक्रे फ्टोको भी भोगना पडता दं } स्थायी 
सुख ओर शान्तिके च्थि वद्‌ तरसने छ्गता ह । यदि वद्‌ सुश्वी 
होना चादता दै "तो गोपणकरे सव्र कायं उसे यीघ्रवंद कर 
दैनं -चादिये ओर दृसररोकरा सुखी करके दी अपने धनकी चदि 
करनी चाद्ये । 
कुर व्यक्ति मादक वस्तुओंको उत्पन्नकर या परे्चकर 

अपनी जीविका चरते इ । वे यट विचार नर्द करते करि 
उनके भद्कैकि खार्थ्यपर्‌ म्रादक वस्तुओके उपमोगक्रा स्या 
प्रभाव पड़े । खलो परिवायोकी आर्थिक दना मादक 
वस्तुयओके उपगोगसे चौपट हो गयी है । क्या मादक वस्तु 
के विक्रेता अपने आहकोकी दुर्दम सहायक दोक्रर स्वयं खुखी 


होनेकी आसा करते द १ यदिवे सुखी दोना चाहतेैतो 
उनको धन-उपाजंनका वह साधन व्याग देना चादिये ओर 


एसे साध्नद्वारा अपनी जीयिक्रा प्राप्त करनी चादिये, जिससे 
दूसर्ोका भी भद हो । 
ऊख खोग दिद होकर भी गोमाक्तका ठेका ठते दै ओरणेसे 
चमडेका व्यापार करते हैः जिसके चयि गार्य कसा्दखानोये मारी 
जाती टै | मद्र वताद्ये, इसका अन्तिम परिणाम कसे मदान्‌. 
दुःखदायी नदी देगा | 
वन-उपाजनके य््यि आजकल वडे-वडे कारखाने खोरे 
जात दे | उनका गंदा पानी नदियोये छोड़ा जता द) 
कानपुरमे चमडेके ऋारखार्नोका गंदा दुर्गन्धयुक्त पानी श्रीगङ्घ- 


#‰ तृष्णाक्रे व्यागमें हयी सख टै + 
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जीमे छोड़ा जता दै । चीनीकी मभिटोका गदा पानी मी 
नदियंमि छोडा जाता टै। इस प्रकारके कार्यसे नदियोके 
जल्की पवित्रता कम दहो जाती दै ] नदियोके किनारे निवास 
करनेवाले व्यक्तियोके स्वास्थ्यपर इसका बुरा असर पड़ता दै ) 
इस प्रकारका कायं दिदू-ादरके विरुद्ध है | सरकारको इन 
कारखानोका एेसा निवन्वण करना चादियेः जिसते इनका गंदा 
पानी नदियोमे न पर्हुचने पये । ईंगठेडकी नदियमे मंदा 
पानी गिराना कानूनद्वार रेक दिया गया है| भारतमे भी 
कानूलद्वारा इसे रोकनेका प्रयक्न चीर होना चद्धिये । प्रान्तीय 
सरकारे मन्त्री ओर व्यवस्थापक-समाके सदस्योकरो इस 
प्रकारका कानून न्रीघ्र खीक्रुत करा केना चाहिये । 

भारत गरीव देय दै । इसमे धनकी उत्पत्ति श्ीध्रतासे 
चटानेके चपरि हमारी भारएत-सरकार कुछ नदियोपर बडे-वडे 
योध रवधवाक्रर्‌ त्रिजटी उद्पन्न करनेकी योजनार्णे तैयार कर 
रही ह टस चिजटीकी सदायतासे वडे-वडे कारखाने ओर 
चछटे उच्योग-धंधे चलये जर्येगे | नदियोसे तहरे मी निकाली 
जार्येगी, जिसे सिचार्दमे सहायता मिठेगी ओर अन्नस्कट 
दूर होगा । कोसी, दामोदर, सदानदीः नर्मदा ओर ताक्तीपर्‌ 
वोध वनाये जानेकी योजनाः विचाराधीन द ¡ धन-दपार्जनकी 
ये योजना बहुत अच्छी ट; परंतु इनके सम्बन्धमे एकं वात 
अवद्य दी विन्चारणीय है । श्रीनम॑दाजीके दोनो किनरि तपो 
भूमि माने गये है । हमारे शास्नोमे आदेग दिया गथा है 
कि श्रीनर्मदाजीके पविन्र तटपर तपस्या कनी चादिये | इस 
आदेदके अनुसार सैकड़ो संत-मदात्मा आजकरख्के जमनेमे 

श्रीनर्मदाजीकरे किनि गुफाओं ओर आडियोमे शान्तिपूर्वक 
तपकरर्दे ह ओर हजारो व्यक्ति प्रतिवर्पं बड़ी श्द्धासे 
श्रीनम॑दाजीकी परिक्रमा करते हे । श्रीनर्मदाजीपर वोधोके वन 
जानेसे ओर किनारोपर बड़े-बड़े कारखाने स्थापित हो जानेते 





श्रीनर्मदाजीके किनकी भूमि तपद्यकरे योग्य तो नदी दी रह 
जायगी | नहर निकालकर सिंचाई करनेसे नियमानुसार 
परिक्रमा मी नदी की जा सकेगी; इसच्िि आजकठ आध्यास्मिक 
उद्चतिक्रा जो एक प्रधान साधन भारतयासियोको प्राप्त दै, वद्‌ 
ट्त दो जायगा | थोड़ी बहुत भोतिक्र उन्नततिके लि हमको 
आध्यात्मिक उन्नतिके साधनसे वित दो जाना पडेगा । भारत- 
वासियोकी सर्वतोमुखी उन्नतिके चिरि यह अवन्यकरदैकि 
मोततिक ओर आध्यारिमिक उन्तिके साधनोके सामञ्ञस्यका सर्वदा 
ध्यान रक्खा जाय । श्रीगद्धाजीकी पचिन्रता तो जहरोके गदे 
पानीदहवारा नहो दी चुकी है। भारतमे केवल न्म॑दा ही एक 
णेसी नदी हैः जिसकी पवित्रता अभीतक नष्ट नही हो पायी 
दे | हम मारत-सरकारसे अनुरोध करते दै कि आध्यासिक 
उन्नतिके साधनको अक्षुण्ण बनाये रखनेके स्यि भारतवासियोके 
तपके षि शान्तिपूर्ण खान सुरश्चित रखनेक्रे उद्यसे नमंदाजी- 
एर बोधि वनानेकी योजनाको त्याग दे | श्रीनर्मदाके किनारि 
निवास करनेवाठे व्यक्तियोसे--विदोपकर मण्डलाः जलपुर 
होचंगावादः हडिया; अओकरेश्वरः महेश्वरः बड़वानी; करनाली 
वोद, शङ्कतीर्थ, मडोच इत्यादि सानेकरे निवासियोसे 
अनुरोध करते दै करि वे समार करफै भारतसरकारते इस 
योजनाको त्याग देनेकी प्रार्थना करे ओर अपने प्रतिनिधियों 
दरार वेधानिकलूयसे आन्दोटन करे । यदि योजनाके अनुसार 
श्रीनर्मदाजीपर वध बनानेका कार्य आरम्भ हो गवा तो संत- 
महाता ओर परिक्रिमावासियोको बहुत कट देगा ओर 
देयावासियोकी आध्यात्मिक उच्नतिमे बड़ी बाधा उपस्ित हो 
जायगी । भौतिक उन्नति देश्वासियोके सुखका एक साधन है 
ओर जघ किसी भौतिक उन्नतिके साधनसे आध्यारिमिक उन्नतिके 
साधनमे बाधा पड़ती है, तव भौतिक उत्रतिके उस साधनको-- 
धनके उपार्जनके उस तरीकेको त्याग देना दी उचित दै । 


षी 


तृष्णाके त्यागमे ही सुख है 


तष्णा हि सवेपापि्ठा नित्योद्धेगकरी स्प्रता । अघर्मवहुटा 


चैव घोरा पापायुवन्धिनी ॥ 


या दुस्त्यजा दुमंतिभिया न जीयति जीयेतः । योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तादतरष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 


( महा० वन० २। ३४-३५ ) 


तप्णा सतरसे वढकर पापिष्ठा है, सदा ही उद्वेग उत्पनन करनेषाी मानी गयी है । उसके द्वारा अधिकतर 
अधर्मे दी प्रवृत्ति होती है । वह वडी भयङ्कर है ओर पापकर्मेमि दी वाघ रलनेवारी हे । दु ुद्धिवले 
मनुप्योके लिये जिसका त्याग अव्यन्त कठ्नि है, जौ मनुष्यके बृढ होनेपर भी वृदी नही होती--सदा जवान ही 
ननी रहती है, जो मानवक च्य प्राणोका अन्त कर देनेवाटे रोगके समान है; एसी तष्णाको जोत्यागदेता है 


उसीको सुख मिक्ता है । 


--*> भक +~ 


क्‌ 


तटा ।द्‌ 


(चख 


[ ज [र = (75 
छास-सा परिवार श्रा सोदक | पर्च्छ म्न 
[1 यो [# 

त्र्य ठन्न तुगा 


॥ 


उन्म तुटख्मक्रम व्रिस्वान््वाद्रखाया | दवाकर व्वक्मर्न तद 
[9 


[५3 


विस्तृत अगन था । अनन्व 


[क क ५ [+ 
श्वारन दस उट्ता | प्राततः दत्त दा ग्रहणा स्नात कर्तः 


दती । 
करर प्राना 
भी चनी 
दक्रात | यन्ना 


णरा टल च्छर्‌ ठचख्कापर्‌ चदा 


धूप्‌ देती ओर पृर्वीफर्‌ माधा ठक्कर 
वच्च उमुक्र द्धे च्छद ग्दत 
माताक्र साध तुनी सवदे चरणेन निर्‌ 
कामनाक्छ पतिक चि निविठन करत आर्‌ उसी प्रकरा जत्र 
अमायी अन्ताचच्कीौ आर्‌ चरे जनिः रषिमी वतका 
दछय-सा दीप्र दक्र ठीक नमी स्वदेती यौः प्राना 
करल | वच्च तव मी माथ दछन । 





य° 


च 
1] 


(1 न 


॥\ 


~ मनम थी; चिच्वा अ यं भरी 
उनके मनम थीः विच्याम था अर्‌ श्रीद 


पसा र 
श्रद्ा-- ग्रह ट; जननी द; चमन चमारी नन्व 
श्र दर मा हूः जनना दः इमम टमा नुन्ध-गान्ति 


अलुण्न रट केसी | यद्र कट्याणकर्रीद्र] इन 
ओर प्ररटोक ठर्नो दी युधर्‌ छेन | उना मन 

भावोन मर जाता; उनके मनम दयाः पेम ओर्‌ दिव्य 
रुणो अमि्रदि द्राती । क तुख्सीकी क्या दै कृतर 
अनुभव ऋरतते | 


पसितनगरी समयने प्ररिवारम परिवर्तन 
परिवारम इद्धि हूर । ठ्ड्के चढ़ हु 

प्रत क् | व सभ्य त्रने। | 
अव वटो खपरे्करा मक्रान नदी द वहो पक्का 
मक्रान वन गया । कुर्खः मज जर्‌ आधुनिक सजावेयकी 
साध्रारण सासधिवा वर्‌ यर गवा | 
्रद्नेन नदी मिटताः अव ती वट अज 
--न सत्व 


क्रिया | 
| उन्देनि शिश्ना 


गाद्धाजक अवर वट 
दवाथकी नी्िर्यो 


८ 


प श्रयवनाथना दु ना्त्यन्द्) 


द 
““ “यट ता कम्‌ उन्पादटकट्‌ पकः [दका कया भृ} 
= 4. 5. भ. 

यमेत नािय्यदना यचा श | च्वेमदट 


सप्मृनम्‌ स्वान क्र 
+ 


प्न चटु निश्य किणि था। 


रका धा उसनः नि 
विमा । छद 
[त १. रह 4 

चदान प्रटूनाट रन व 
धृणा नुगन्य दी उडत द| सन्ध्यासमये दरीण-दानकत [न्ति 
9 7 (व गर ~ ~ ५. पुव 
न ता यृ अतीद सर्‌ न उषः साचे छर्‌ पट्‌ 
मी ती 

एकत्र दरति ग्ब; शद्धा मवीः प्राथ्न 


ॐ ॥ 


८ (क 
मया | वता चावः समादार-प्त्र भीर्‌ द्र आ गयुद. 


॥ 
य. चयने मगन यामा 
तुद्टस(-न्तनुनरय्‌ उगृगनत सभन 


ति 


¡ साय पर्दिर्‌ हद्धिन-भिद्र दा मया 

५ [+भ 
सवर अटन्‌ दा मयु [ सव अपने-यपनं न्वाथका पूरत्कि नि 
ग्रयन्न व्य ¡ य 


दुप्ख-दरन्य मर्‌ सवा | 


“र दाथ 


स्धानपर 


[क 
य्ह ल ख-सप्न्तः 


॥ 
~ हक 4 [4 
श्रम्रः 


षी सरिता पवाद्ित दती ४ 


# 


यरद दप्ति अज्र धारा वहने खनी | 


4 


म्री शी ओर उक्त परिवारकी द्ृद्धा गदी अपन पद्ासीके 
शरम्‌ गयी थी | उन्देनिं दे्ाः वद्र ठच्सीका विर्वा ल्या 
ह दै ्ओमिनके वीच चवते जर पृजद्यखी द| 


युख-गन्तिक्रा निवास दे । दुःख-दन्य्र नाम नदीं । 
गृदिणीकरी सप्रति उदित हई । उनकी अखन दोरु 
ओम चटक णद | उनके दद्यने कडा वदि मरा आग्रह्‌ मान 
ल्वा गया दतः वह र्गिनक्र चत्रूतग कचा दहता भौर 
उसपर टता दय-भग माता नुटरतीका विरा" ˆ^“ 


<<: = 


तुख्दी-महिमा। 


तृख्सीकाननं चैव 


त॒टसीमसरीभिर्यः 


८2 


कुःयाद्ध 


क 


तृट द्राप्रसुर्‌ 


(1 


स्ह्गाचनम्‌ । न स गर्भगृहं याति मुक्तिमागी 
नस्क धरम ठिटस्ा-तन दाता हं, वह धर तीप हौ जाता है, वरँ वमदृत नदीं आते 
असन भगवान्‌ द्हा पूना कमना दै, वह फिर गभे नही आता, वह सक्तिका भागी हो जाता 


ग्रह॒ यस्यावनिषते । तदृगरदं तीर्थभृनं हि नायान्ति यमकिद्धरः॥ 


४.५ 


भवयरः॥ 
| जा 


् 
-& 


र 


रि „ ८ 


`~ ---- ~ 


हिदट्‌-संस्छृति 


( केखक--प० श्रीमद्िनाथजी दामी चोमा ) 


ब्हुतसे विद्धानौका मत दै क्रि (संकृतिः ओर 
(सभ्यता प्रायः एक दी अर्थके बोधकर ह; क्योकि वे 
दोना यन्द प्रायः भिर्ते-जुख्ते-से ही प्रतीत होते दै । परंतु 
वे एकर ही अर्थक्रे बोधक न होकर कुछ भिन्नता रखते ह । 
क्योकि “संस्कृतिः चव्द्‌ तो किसी जाति या व्यक्तिके मानसिक 
आत्मिक ओर बरोद्धिक विकाससे सम्बन्ध रखता दै ओर 
'सम्यताः शाब्द उसके केवर भौतिक विकराससे | 

संस्करत-व्याक्ररणकरे आधारपर श्वंस्कृतिः, (संस्छरतः ओर 
'संस्कारः-- ये तीन शब्द एक दी अर्भके वाच ओर मिख्ते- 
जुरते-से दी प्रतीत दोते दं । “संस्छतिः चन्दे (संस्कृतः चन्दका 
अर्थक विप्रयमे इतना दी मेद्‌ प्रतीत होता दै करि भ्संस्छरतः 
गब्दका प्रयोग बहूधा संस्कार की हुई वस्तुक अर्थमे दी 
होता दै ओर “संस्छृतिः ाब्दका प्रयोग संस्कार अर्थमे । अतः 
संस्कृति ओर संस्कार एक ही वस्तुक नाम दै । 

सभ्यता भी संसकरतिभख्क दी हैः सभ्यताका आधार 
संस्कृति दी है; क्योकि जन्म-जन्मान्तसेकी संच्करतिके आधारपर 
जो क्रियात्मक आद्य र्खे जाते हैः ये ही सभ्यता कहलाते 
है| उदाहरण यद दै फि जेप कोद जाति या व्यक्ति क्रिसीका 
आदर-तक्तार आदि अच्छे कम करतादैः तो वहो यदी कहा 
जाता दै कि इस जतिकी या इस व्यक्तिकी संस्कृति ेसी दी 
हैकरिजो इनमे इस प्रकास्फी सभ्यता चटी आर्दीदै। 

हो “संस्कृति, शब्द आत्मा; बुद्धि ओर मनके चिकासको 

ग्रत्यभ्ररूपते सूचित करता दै ओर “सभ्यताः शव्द उसके 
क्रियाम विक्रा । अतः किसी जातिक्रे ठेदलोकिक ओर 
पारोकरिक जीवन वितानके ढंग ओर उस विपरयकरे विचारो- 
करो भी संस्कृति कदा जा सकता दै । तथा इसी प्रकार उस 
जाततिक्रे आन्तरिक भावो ओर जीवन-सम्बन्धी विचारो 
एवं उसके उच आदश्किं भी संस्कृति कहा जा सकता हे । 
सभ्यता तो संस्कृतिमृल्क हे दी; क्योकि संस्कृतिरूपी बीजका 
विक्रास दी सम्यता कटृखता द । सस्करतिके दवारा दी जातियोकी 
रे्ताकी परीता टोत्ती दै । 

िदू-नातिकी संस्कृति अन्य जतियोकी संस्छृततिते भिन्न 
है | यह भिन्नता दी इसकी विगेपता दै । सिके प्रारम्भिक 
कालपे ही इस जातिकी संस्कृति इसकी अमूल्य निधि रदी 
है । इस अमूल्य निधिको पाकर दी वेदव्यास; य्चियस्व्य 


ओर वयिषठ-जैसे व्रह्मपिं तथा राजा जनक अर्‌ श्रीरामचन्द्र- 
जेते राजर्पि-ये सव.पैभवशाली होनेषर भी जन्मभर त्याग- 
इक्तिसे एवं साधुदत्तिते दी रद । क्या किसी अदिदू जातिमे 
एसे उदाहरण मिल सकते हे ! 

दिदू-जातिने अपनी संस्कृतिसूपी निधिके वरूपर ही 
संसारको-- 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिष्यां सवंमानवाः । 

का निमन्त्रण दिया था | क्या सिः यूनान ओर समस्त 
यूरोप इस व्रातो भूक गवे है कि इनको संस्कृति ओर 
सभ्यताका पाठ क्रिसने पटाया था १ सार यह है कि संस्ृतिके 
वरपर ही दिदू-जाति आजतक अपने अस्ि्वकी रभा कर 
स्करीहे। 

दिदू-संस्कृतति मनुप्यके सामने विश्ाट ओर गहरे 
आदशंकि रखती दै । हिदू-संस्कृति बतलाती दै कि शरीर 
आत्मोन्नतिका साधनमात्र दै; परंतु अन्य जातिथोकी 
संस्कृतिर्यो बतखाती हे कि शरीर दी जीवनका आदि-अन्त 
एवं स्सर्वं दे । अर्थात्‌ अन्य जतियोकी संस्छृतियेमि 
जीवनका जो अन्तिम ध्येय दैः वद रदिदू-सस्कृतिमे अन्तिम 
ध्येयकी पूर्तिका केवर साधनमात्र है । 

दिंदू-जातिको छोडकर अन्य जातिवोमे शरीरकी 
उपासना अधिक मात्रामे पायी जाती दै । वे केवल शरीरकी 
उपासिका है । शरीरी उपान ही उनका अन्तिम ध्येय हे; 
परंतु दिदू-जाति केवक गारीरिकि उन्नतिको अपना ल्क्य नही 
वनाती; वह यारीरिक उन्नतिको आध्यात्मिक उन्नतिका 
केवछ साधन या सहायक मानती है । शारीरिक उन्नति करते 
हुए आध्यात्मिक उन्नति करना दिदू-संस्छृतिका अन्तिम 
ल्क्य 

हिदू-जातिकी संस्छृतिको छोडकर अन्य जातिर्योकी 
संस्कृतिमे आत्मविकास्के लवि कोर्ट खान नही | इसच्यि 
वे अधूरी दे । वे यह्‌ नदी जानती कि आत्मधिकासकरे चिना 
जीवनमे सुख ओर गान्ति करा है; परव दिदु-संस्छृतिमे 
आत्मविकासको प्रथम खान दिवां गया द । इसीखियि अन्य 
संस्छरतियोसे दिद्-संस्छृतिश्रे्ठ आर द्द्‌ दैः तथा इससे 
आत्माको यान्ति ओर सुख मिक्ता दै । 

हिंदू-संस्छृतिका रक्य दै आवद्यकताओको घटाना 


७७८ 


‰% सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा कचिदधःख्रमाग्वेत्‌ 


~~ ~ 
<~ ~~~ 





पटु-पलि्योकी रघाक्री नपथ केकर यपना प्रण पररा करे । 

९-देातेके सदस्य आर्थिक स्मेरे समस्या्नाभी 
समाधान समव; खान आ्रिके अनुकर कर | 

१०-उपयेागी ओर अति उपयोगी पद्य तथा गोयकिी र्ना 
की अय्द प्रतिना की जाय यर्‌ दनकावेचनामी रक्रा चाव तथा 
उन्दवरेचाजायतोरेमे टोगाकरो ज कि स्वयम भी वधिकर-वगत 
सम्पक न रक्ये ओर किसी भी यटचमे आक्र उनक्ानर्दै | 

११-जीवरधक सदस्य क्रिसी जाति-धमके व्रिदद्र निन्दित 
कार्यन करर | 

१२-जीवगक्षके प्रमी ग्रामपंचावतःजनपदः टिग्द्िटमोढः 
प्युनिसिपट्टी सौर किट आदिम सपने अट प्रतिनाधामं 
व्यक्ति चरने | 

१ २-जीवरथकर व्यक्ति विधर्म; विभिन्न भापा-भापी अर 
परिगणित ददित तथा अद्रूत आदि जातियेमि वित्रप प्रचार कर| 

१८-व्ाजार, मेद्य ओर सिनेमा्मकि दारा जीवरश्रकरे 
आर्थिक लभ तथा खास्थ्यवर्क्र द्य चिपरोप स्यते 
चतटाये ज्ये | 


१८- जीविस विदद सान्तिमिय प्रदर्यन शी 
समयानुसार धिये ज्य | 

१६ -उप्रमोगी यर आदर 
यर्‌ भी उत्तम द्र 

१८-जीवग्धय-मण्टट स्पर्ग कनि विष 
भागव! 

४८-थर्माप कनारी आदिय दूर 
अधिक प्रयत स्वि ज्र | 

६९-जीवर्ध्राक्ना कर्य 
जय ओर आव्रध्यतनानुभारं 
टी सय] 


२०्-सर्फरसे भी याथि श्यत अदि छ जा 


> शे ट मः ४ 
{ पटमान्यर्प श्रो कर्मे तो 


र्यमान्मिदः दमन्‌ प्रा क्रिवि 


पीतिम सद्यपता मी 


५. 
सुनी 1 

न दानाम सनन्धा-धमिवनि ववद्य स्वता मिद 
सकती ट; पनु वद एमे स्यान्मयि यंखयायतरी 


आवद्यफता दैः सपर्‌ आर्‌ पाट्रक भी जपने विनार्‌ प्रख्य २२।* 
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संस्ृतिका सापणयद्न 


( रेखक--प१० भीमद्रय्मी उद्रवजी शाली, (तपवि्यालद्ार्‌) ) 


बरह्मवि्ामं जीव्रनपर॑न्त रत रटनेवले आयाका यद्‌ 
निवासख्ान मार्तवपं कहता दै । ट्ष देघ्मे एकः, दोः 
पोच या सौनदो सोनी; वितु सखौ नरनारसि्मोनि धर्म जर 
संस्कृतिके स्यि अपनी सत्ताः सम्पत्ति एवं मसकतकका 
हुसते-देसत वलिदान कर द्या दं । आन हमारे नेच्रहन्द 
जिनका वदोगान करते नदीं अघाति, उनतत कर्टगुने अधिक 
वकिदानके दन्त हमारे प्राचीन इतिदास-पुराणादिमे भरे पडे 
द । उन खार्पणयक्चके अमर यजमानाके न कीर्विमन्दिर्‌ § 
ओरनतोकोर्ई्‌ सादी; एवं न उन्दे जीवनकाल्मे किसी 
पद्‌ या अधिकारकादी लोभ था। उनका वह्‌ व्याग खवा 
यस था | 

आजकरा त्याग ओर कषट-सट्न तो एक व्यायारमात्र 
जो किसी-न-किघी वस्तुके ब्र प्रोभनसे क्रिया जाता; 
निके न मिठनेपर करुब्ध हृदये उसे खल्व वतखकर मोगा 
जाता ई। इषीस न यासक्वरगे कारागारभोगी लेमोकी दी 


=. &# ५१५ 


ब्रहुखता दै, फिर चदि उनमें ओर क योग्यता न टो | उनपर 
छर्वानीकी मदर जो च्गी ६! दस्ठुतः विचार करमैपर 
निश्चय होता हे किः दसं व्यागके नामपर भेगक्रा ही वि्तार १। 

मारा सास्ति जी दख्मी त्याग रने आशां 
देती दै; मारा धर्म जिह चस्तुक न्वार्पणर मागता 2, उखे 
खापंणयञ्च कदाजा सक्ता है, चाहे वद समर्पण कौ हुई 
चीज शछोरी-तेन्छोरीष्टी क्योन ष्टो) जिस कार्म, जिह 
की भी जवखामे धर्म ओर संतर स्वार्पणकरे च्वि पुकार 
करता दै, उख कालम; उसी अवस्यामे मोगी हु प्रिव. 
प्रिय वत्तुका त्याग ही खा खार्पण ट| 

ठो सकता दै करि हमारा धर्म॑, हमारी संस्कृति कमी 
छोरेपे धगेका ही खार्पण्र चाद यौर कमी मस्तक्का 
चछ्दान भी मोगल; परंतु ेसे अवसरपर भास्तीय नर- 
नासि्योनि अपनी प्यारी-से-प्यारी वक्तु; अपनी सर्वसम्पत्ति या 
------------- यगा लनाकी दी अपना मलकतक भौ दे दालनेमे कमी सङ्कोच नदी भि दै । मौ दे दाठनैमे कमी सद्धौच नदीं किया टै । 


# बनव श्जीवदयामण्डल बहुत दिनोसे ख्यापित £ नौर बर बहुत दी इन्दर कायं कर रशा १। 
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संस्शकृतिका & 
# संसृति खापेणयक्ष # 








स्वापंणकी भावनासे परिपूर्णं भक्तजन जितनी प्रसन्नतासे एक 
टटा धागा दे देतेदैः उतनी ही प्रसन्नतासे वे अपने प्रा्णोतकर- 
को न्योछावर कर देते दँ । इसी भव्यतासे तो आजतक हमारा 
मस्तक ऊँचा रहता आया ३ | 

सी व्रातको विशेष पुष्ट करमेके ल्यि यहो दो-एक 
उदाहरण दिये जाते दै । 

 जुनागढके क्षत्रिय राजा राव मदहिपारूदेव [ राव दीयास `] 

रणाङ्गणर्मे धराशायी दए । शत्रुसेना मार-मार करती हद 
अन्तःपुरके अत्यन्त समीप आ पर्ची । इस समय अन्तःपुरमे 
रावकरा इकल्यैता पुत्र नौघण ओर राजरानी चिन्तातुर दोक 
रो रदे थे । अकस्मात्‌ एक विश्वासा मन्शीको कत॑न्यकी 
पुक्रार सुनायी पड़ी । उसने अपने प्राणोकी वाजी ठ्गाकर 
रानी ओर कुमारको गुस्तमागसे बाहर निकाला ओर गिरनारकी 
भयानक घ्राटियोको पार करके वे गिरिके जंगल्मे सित एक 
छोटे-से गोवमे जा पहुचे | 

गोम देवायत नामका एक अहीर रहता था | उसको 
धर्मकी पुकार सुनायी पड़ी ओर उसने पतिहीना राजरानीकी 
एवं सुकरोमर राजकुमारी रक्षा करनैका वचन दिया । 

मन्त्री निश्चिन्त होकर वहेसि छोरा । वीचय ही शत्रु 
सेनाने उसे प्रर ल्या ओर भागी हई महारानीसदित राज- 
कुमास्का पता वतानेके च्वि उखपर जोर डाखा गया । 
सवामिभक्तं मन्त्रीने इस वातकरो बतानेसे साफ इन्कार कर 
दिया । शन्रु-सेनापतिने उसे अनेको प्रलोभन दिये ओर पता 
न व्रतानेपर अन्तम कत्छ कर डाठ्नेका भय दिखाया; परंतु 
मन्त्री जरा भी विचलित नहीं हुआ । अन्तमे उसे कत्छ कर 
दिया गया | उसने सते-्देसते पुष्पमाखक्री मति खङ्धको 
अपना सिर अर्पण कर दिया ! इसे कते हँ सचा खा्पण-यज्ञ | 

क्रु ही दिनो बाद शत्रुदल्को मादस हो गया करि रानी 
ओर राजकुमार दोनो अमुक ॒गगोवके देवायत नामके एक 
अदीरके संरक्षणमे रदते दै 1 शनरु-सेना वर्हो भी जा पर्हुची | 
सेनाध्यक्षने अदीरको रानी ओर कुमारो सुपुरदं करनेकी 
आश्ञा दी; परंतु उस अद्ीरने इन्कार कर दिया । अन्तमे 
सेनाध्यक्नने आज्ञा दी कि (अदीरकरो बोध खो ओौर उसक्र 
धरके कोने-कोनेको छानकर कुमारका पता ठगाओ 1 

देवायतने मन-दी-मन तुरंत अपने. धर्म ओर कर्वन्यका 
निश्चय कर छया । पन्ीको जुखाकर उसने ने्रके सद्धेतसे कुछ 
समन्ाया; तदनन्तर स्पष्ट॒रब्दोमे आलो दी--८कुमार 
नौषणको यहा राजिर कसे । 
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चतुर अहीरनी अपने कठिन कर्तव्यको उसी श्चण 
समञ्च गयी । उसने अपने इकटठौते पुत्रको कुमारके कपडे 
पदहनाकर उन अत्याचारियोके सम्मुख उपस्थित क्रिया । पुञ्को 
इस तरह यमदूतोके हाथो सौपनेमे अहीर-दम्पतिके चेहरेपर 
जरा मी विपादकी रेखा नही आयी | आश्व्थकी वात तो 
यह थी क्रि उस ग्यारह-वर्षीय अहीरपुत्रने भी अपना परिचय 
निःसद्भोन्च कुमार नौधणके नामसे ही दिया | निर्दयी 
सेनापतिने उस किलोर वाल्कको माता, पिता ओर एक छोरी- 
सी व्रहिनके सामने ही क्छ कर डाला; परंतु उनमेसे किसीके 
नेसे एक आसू. भी न गिरा | सभीके मुख अपने गरणागत 
राजकुमारी रा दो जनेके कारण प्रसन्न थे ओर था हृदयमे 
सच्चे व्यागका सन्तोप ! 

(२ 

अव एक दूसरा उदाहरण रीज्यि । कार्तिक शङ्का 
प्रतिपदा थी | एक गरीव क्रिसानके खेतमे पहटी फसल्मे 
सर्वप्रथम एक ही नन्दा-सा तरवूज फल | उसे वेचनेके खयि 
वह्‌ बाजास्को चखा । घरमे अन्नका एक कण भी नही था। 
वाल-वच्चे भूखे थे । तरवूजक्रा जो भी मूल्य अये; उसीसे 


थोढे चावरु लाकर उसे आजक्रा नव-वर्पौत्सव मनाना था | 


वाजारमे आते दी एक आदमीने उस छीटे-से तरवूजको 
खरीदना चादा । बीच्मे एक धनी सेठ आ धमके | सेठने 
भी उसी तरवूजको खरीदना चादा ओर रंत मोरु र्गा 
दिया “एक रुपया { 

एक रुपया कितना वड़ा था उस गरीव किसानके चयि ! 
उसने तो छन्नीकी दी आशा ख्खी थी; परंठ अव तो 
यह मामला स्प्धमि आ पड़ा ! होड छग गयी | सामनेवाठे 
आदमीने कहा--ष्दो सप्ये 

बात ब्रदृती दी गयी । एक दी तरवूजके सो स्पयेतक 
दाम चद्‌ गये । सेठजी चाहते थे, पहटी ऋ ठक पठे तरबूजके 
खागका खाद ठेना ओर सामनेवाल्म आदमी चाहता था 
अन्नकूट-मदोत्सवमे भगवानूको उस प्रथम तरवूजका भोग 
खगे । किसान तो ताकता ही रहं गया । गोविमे दूसरा तरबूज 
उस दिन मिलना असम्भव था, मौसिमकी श्चस्यात जो थी | 

आखिर किसानने उस साधारण आदमीसे पूछा-- 

८भाई | सेठजी तो धनी दैः वै तो एक हजारके मूल्य- 
पर भी इसे ठे सक्रते हँ; आप तो इतने धनी भी नही दिखायी 
पड़ते । पिर इतनी बड़ी कीमत देकर इस तरवूजके खरीद 
करनेपर क्योवलेदो £ 
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म्बर, दध, नीलः परमेष्ठी, दरकोदरः, चिर ओर चित्रयुत--टन 
चतुर्दा नामो इन मदिपवादन दण्टधरकी आराधना होती 
३ ¡ इन्दी नामोसे इनका तर्पण क्या जाता द | 

नवार दारौ, सात तरणो तथा पुपयोदकाः ध्वन्वती आदि 
सुरम्य नदियोते पणं अपनी पुरीमे पठः पल्चिम तथा उत्तर. 
कै द्वारसे प्रविष्ट दोनेवाठे पुण्यात्मा पुष्पको यमराज गद्ध- 
चक्र-गदा-पद्यधासी, चतुर्युज, नीलम मरवान्‌ विष्णुरे रूप- 
मे अपने महाप्रासादमे रनामनपर दर्बन देते द । दक्षिण-ढार- 
से प्रत्र करनेवाले पापियोको वद तत -लददार तथा पूः मोणित 
एवं करूर पञ्चमोमे पूर्णं वेतरणी नदी पार करनेपर्‌ प्रा्त देते 
है । द्वारम भीतर आनेपर वे अव्यन्त यिस्तीर्णं सरोवरोके 
समान नेत्रवलेः धूम्रवर्ण, प्रट्व-मेघके समान गर्जन करने- 
वाटे, च्वाद्मय रोमधघारीः ब्रह तीक्ष्ण प्रज्वलित उन्तयुक्तः 
संडसी-जैसे नर्योवठे, चर्मवन््रारी, कुटिल-भृढुटि मवद्धर- 
तम वेदाम यमराजको देखते द । वरदो मृतिमान्‌ व्याधिर्योः 
धोरतर पञ्च॒ तथा यमदूत उपस्थित मिच्छे ह| 

दीपावलीसे पूर्वं दिन यमदीप देकर तथा दूसरे पर्वोपर 
यमराज्की आराधना करके मनुप्य उनकी कुयाक्रा सम्पादन 
करता हे । ये निर्णेता हमसे सदा शुमकर्मकी आया क्रते ह । 
व द्वारा जीवको शुद्ध करना दी इनके रेकरका भख्य 
कार्य ६ै। 


चित्रगुप्र 
धितः | मेय नाम न्र्यादै १ मै कौन-सा कारव 
कू १ मेरे चयि स्थानका निर्देश करं १ पितामह ब्रह्माजी 
खष्टि कायं सम्पन्न करके परमतच्वकरा ध्यान कर रहे ये। 
जेसे ही उनका ध्यान भंग हुमा, उन्दनि देखा करि, उनके 
छरीरसे प्रकट एक विचित्र वर्णका पुरुप मसिपात्र थर 
लेखनी स्यि उन्ह प्रणाम कर रहा है। 


भरी कायासे उन्न होनेकरे कारण तुम कावस्य 
हप । वेम्दारा नाम तम्दरे वर्णके अनुसार चित्रगु 
इमा । जीवोके श्ुमाद्युभ कर्मकर अङ्कन करनेक्रे लि 
दम यमपुरे निवास करो } भगवान्‌ व्रद्माने अदद 
दे दिया । ध 


भदः नागरः सेनक, गोड़ः श्रीवास्व्य, माधरुरः 


उरदिष्ठाणः सक्मेन ओर अग्वषठ- वे तौ पत्र चित्ररातजीके 


ह 


ह । ऋतिक शुद्ध द्वितीयाको चित्ररःसजीकी पूजा दती 
द \ वस्य जति इनको अपना मूलमूर्ब मानती दे । 


सै भद्राणि पद्यन्तु मा कच्िटःखभागमयेत्‌ * 
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अश्निदव 
दक्षिण एवं पृरदि्ाकि मध्यका कोण अभिकोण कट्‌ 


जाता 1 अग्निदेव उसे दयाल १। विमद पुन्ये 
मुखसे प्रकट टकर वे दैव जमन प्रमी पत्री 
वनुमार्यमि व्यत्त हुए । दनी परती स्वद्व ई । मेदा 
दन्य वादन? | अक्षसूत्र आर अकति, दनक अायुध 
६} अद्वारवर्ण; पीतन्येचन दविर्यं अभ्निदैव यद 
देवतार्ओकी आति वदन करते ई६। 
यमग्ने यनेक स्पर्द। प्राणियेकि भीतर ये जटगमि 
नकर पाचन क्ते 1 समुन्न व्रखधिरूप्मे निरन्तर 
प्रजटल््ति रहते | वनम दावाधिर्यमे वीर सूरव॑मणडरे 
दिव्यग्निल्पमे विरात्रमान द । सेक्रम खडी व्यक्त 
अव्यक्त सामान्य अचि द| मे्घोमि दर्दीकी सक्ति 
चिदुत्‌ ती टे । 
व्यवदमरमे अनिवार यअग्निकरे मी व्राद्म. प्राजारनयः 
गार्हस्थ्यः दक्िणाथि जीर कन्यादाभि--येर्पोच ल्प होते 
द । व्रा अधि यने अरणिमन्थनमे मन्त्रके द्वारा प्रकट 
होते ६। ये आदवनीय अग्नि ई । प्राजापत्याग्नि ब्रह्मचारीको 
अग्निदोत्रके चयि उपनयनके समय प्रातं देते &। 
वानप्रस्याश्रमतक इनकी गक्ष; आराथन ओर द्मे 
नित्य द्वन उसका कर्चव्य टै | मार्दस्थ्याग्नि विवाट्के 
पद्वात्‌ कु प्रतिष्ठित देते दै ¡ गसके समस्त श्रम 
हवनादि इर्न्दसि सम्पन्न ते ६ चित - अग्नि 
शिणाग्नि दै । इने यारीरकी अन्तिम आहुत्ति दी जाती 


५\% 


५ 


टक्षिपाग्नि 
द। अभिचार य्न भी दन्दरमि दोतते ह | यल-मण्डपके 
व्रादर उपद्रवौके दमनके ल्यि दक्षिण भागम ग्रह अथि 
प्रतिष्ठिते दते ह । क्रव्यादाग्नि परित्यास्य ई} 

गति; तैजः प्रका; उष्णता, पाचन आदिणर द्यी 
दक्तिकि विविध कार्यं द| वद वर्तमान विजानने 
सिद्ध कर दिवा दै । इस जक्तिके अधिदेवता अग्निदेव 
द॑ ¡ इनकी आरावनासे यक्ति, तेज, स्वास्थ्य यर कान्तिकी 
प्राप्ति होती ह । अग्निदेव जानस्वरू्प दहै} इनका 
उपदिष्ट अग्निपुराग विष्ववियाकोश्च कदे जने योग्य ३ । 
अग्निदेव यनेक भारतीय जातियोके ऊुलपुखष दहै} 


ष्टे £ ओर नै ८ ¢ 
न्त ओरं निक्रेति 
ने्त्वकोणमे दिक्याल नित या दिक््वामिनी 
निक्छंति दोनेका वर्णन पुराणोमे आता दै निच्ति- 





ॐ हिदुके मुख्य देवता # 


छोकर्मे पुण्यशीक एवं अपुण्य्ीक दो प्रकरे प्राणी 
रहते ई । जो राक्चसयोनिमे जन्म लेकर भी दिंसादि नदीं 
करते, जो ग्लेच्छ-चाण्डालादि दक्र मी दिस; चोरी 
ज॒भा ओर पर-पीड़नसे अपनेको दूर रखते है वे इस 
लोकम पुण्यात्मायके मोग प्राप्त करते ई । 

दिक्यत्ति निकरति पूर्वजन्ममे चिन्ध्याचरल्मे दावरोके 
अधिपति पिगाक्ष थे । वे वात्रिर्गोकरो पदा सुविधा प्रदान 
करते ओर उनकी दिक जीवो तथा दस्युभंसि र्षा 
करते भे | एक वार चे अके वनम धूम रदे ये। 
याच्रियोक्रा एक दल उनका नाम ठेकर ध्वा” व्वराहिः 
कर रदा था | वहां पर्ुचनेषर ज्ञात दुखा कि रपिगाधके 
चाचा दस्युदल्करो ठेकर यात्रर्योको द्ट रदे है । पिगाक्षने 
दस्युभको येका । फलतः उनका युद्ध दस्युभौसे 
दुआ । इस युद्धम वे मारे गये । दसरौके च्ि प्राण 
दे करके वे छोक्रपाठ हौ गवे ] 

अमृत-मन्थनके समय समुव्रसे पापकी अधिदेवी 
निऋछतिकी उव्यत्ति द्द्‌ । वे मदालक्मीसे पठे उत्त 
होनेके कारण च्येष्ठा कदी जाती द| उनकी प्रार्थनासे 
भगवान्‌ विष्णुने निकछतिको पीपल्के दृक्षम निवास दिवा 
हे । मदाखक्षमी वरहो शनिवारको अपनी अग्रजके समीप 
पधारती है ] 

मरुत्‌ 

दैत्यमाता- दिति अत्यन्त दुखी थीं । उनके दोनों 
पुत्र दिरण्याल्त ओर दिरण्यकशिपुका भगवान्‌ विम्णुने संहार 
कर डाटा । दित्तिका रेप इन्द्रपर था | इन्द्रके चयि 
ही तो उनके पुत्र मरि गये । वड़े संयमः प्रेम ओर 
दध्तासे उन्दने महपि कद्यपको प्रसन्न किया । पिके 
तुष्ट दोनेषर खीके च्वि अप्राप्य क्या रहता है| दितिने 
सन्तुष्ट पतिदेवसे एेसा पुत्र चाहा; जो दन्द्रका वध कर 
स्के | महरि अपने ही पुत्रका वध कते खीकार करे! 
उन्होने दितिको पुंखवन-व्रतक्रा आदेय दिया । 

माता दिति मेरे वधके निमित्त सन्तान-परा्िके च्वि 
सर्वात्माकी आराधना कर रदी दै । इन्द्रकी चिन्ता 
वदती गयी । वे व्रतस्था दित्तिकी सेवामे छ्गे ये । तनिक 
भी प्रमाद हो वो उदेव्य न्ट कसनेका अवसर मिटे, पर्‌ 
दिति त्रत-पाछनये अत्यन्त सावधान थी 1 व्षं॒न्यतीत 
होनेमे छ दिनदी शेप र्दे ये । एक दिन सन्व्याकालमे 
श्रान्त दिति खो ग्य । न्द्र इख प्रमादसे अवसर प्रा 
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करिया । उन्दने दितिके गर्भम जाकर गर्भो वज्रे 
उनूचास इकडोमे काट डाला ¡ पर वे इकडे मरे नदीं । 
त्रतके प्रभावसे यै सव वाल्क हो गये । इन्द्रने उन्द 
सोमपाय देवता वना ल्या) 


(१ 


वायुक्रे उनूचास ख्य हं | उनके इनने दी अधिदेवता 
मी दहं । क्रिसी क्म वे रद्र ओर दृग्निके पुत्र ये| 
इनके सव उपभेद मिलकर १८० सूम होते है । इनकी 
आराधना शरीरमे सखस्य तथा जीवनमे सिद्धि ओर 
संखारमे उचित व्यवखाकी खापनके ल्मि दोती दै) 

पिद्रोज अवैमा 

अवमा पितरोके अधिपति है| ओर ये नित्य 
परितर है । श्राढमे पितर्योकी तृप्ि इन्दीकी व्॒टिसे होती दै | 
यज्ञे मित्र ओर वरुणे साथ ये खादाः का तथा 
श्राद्धमे (खघाः का दिया हव्य-कव्य दोनो स्वीकार करते 
है । ये कदयपजीकी पली देवमाता अदितिके पुत्र दै । दृश्य 
जगतूमे उत्तयफाल्युनी नक्षत्र इनका निवास-छोक 
ाख्रोमे कदा गया दै । 

अर्यमा “मित्रता के अधिष्ठाता है । मित्रकी प्रापि 
मिन्नत्वकरा निर्वाह आदि इनकी दी पासे कल्याणमय 
होता है । वंदा-परभ्पराकी रक्षके चयि भी इनकी 
आराधनाका विधान है । किसी प्रकारकी पैतृक व्याधिकी 
दान्ति ८ पिवरक्रोटिके प्रेतकरे उपद्रवकी शान्ति ) अर्यमाकी 
पूजासे सदन हो जाती द । 


पूषा 

ये पङ्के अधिष्ठाता; दण्डहस्तः वकरेपर आरूढ 
तथा इन्द्रजाल-क्रियाके मुख्य देवता हैँ । द्वादश आदिःत्योमे 
यै भी एक आदित्य है । सूर्यमण्डल्मे दित होकर 
निश्चित काल्मे ये जगत्‌का परिदर्खन करते ओर पञ्च 
सम्पत्तिकरी अभिद्रद्धि करते हे । दध्तयनमे वीरभद्रने इनके 
दात शिरा दिये थे; क्योकि व्रह्मसभामे इन्ोने भगवान्‌ 
सशङ्कस्का दत दिखाकर हेसते हुए अपमान क्रिया था। 
इनको यक्षम चावल्करा चूण ( पिष्ठन्न ) द्विया जाती 
दे.। भग पञ्वर्यके अधिष्रता है । वीरभद्रे द्द 
नेतरदीन कर दिया । मित्र (सूं) के नेचोसे दी ये 
देखते दै । 

अधिनीडमार 
त्वएाकी पुत्री खख्यु या संशा भगवान्‌ विवखान्‌ सूर्यःकी 
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च्व 


पती ह । पतिकरे अस्य तेजपे व्याकु होकर वे अपनी छाया 
उनके समीप छोटकर अश्विनी (घोड़ी) क्रा स्प धारण 
करके तप॒ करने चटी गयीं । उनके अन्वेप्मे अश्वरूपते 
तू्देव वरदो परू । उस समव संज्ञको दो यमज सन्तानं 
प्रात ह्र । माताके अश्विनीरूपमे- हेनेमे वे अश्िनीकरुमार 
के जति द । उनमें एककरा नाम (नासत्यः ओर दृसरेका नाम 
व्च ये आयुवंदके परम जाता ओर देवताकि 
चिकित्सक हं | 

आयु एवं आरोग्ये वेवता द अश्िनीक्ुमार | 
इनके रार उपदिष्ट अश्िनीकमारखंदिता आयुवेद उच्छृ 
वाद्य दै | 


ध 


चन्द्रदेव 
अगरृत-मन्थनके समय श्ीर-सिन्धुसे चन्द्रमा निकटे ये | 
जगच्जननी ल्ध्मीजीके इसे वे माई ६ ओर दसीसे दम-आप 
सवे वे च्चन्दाः मामाः भी द | व्रह्माजीके मानस-पुत्र मदि 
अचिकरे तपसे उनक्रा ऊर्ध्वगामी रेतः सोमरूपं परिणत 
हुखा । व्रह्माजीने अपने अंयभूत अधिदेव चन्द्रमाको उस 
स्थापित किया; क्योकि मपि अधिको चरिदेर्वेनि अपने-अपने 
अदस पुत्र दोनेका वचन दिया था | मदरपिपत्नी अनुसूया 
दिगन्त उज्ज्य करनेवाठे इख गर्भको सख न सकी ¦ प्रथ्यीपर 
गिरे सोमको ब्रह्माजीने अपने रथपर वैटाया । वहो उस र्थपर 
वैटकर चन्द्रमा पृथ्वीकी २१ वार प्रदक्चिणा की | उस समय 
द्रवसोमका जो भाग भूमिपर गिराः उसीसे ओषधिर्यो उन्न 
-टुई । भगवान्‌ शद्कसकी कपास इन्दे चन्दरद्ोक ८ द्य्य 
चन्द्रमण्डल ) का राज्य प्राप्त हया । 
ज्यौतिपयाल्र चन्द्रमण्डट्को दी ब्रृष्टिका जव्यधार मानता 
है| समुद्रका ज्वारभाय चन्द्रमसे सम्बन्धित टै, यह पत्यक्ष टै ! 
स्गादि खोकोपे प्राणी प्रथ्वीप्र चन्द्रमण्डटसे होकर ज्वरे 
द्वारा दी आता है । चन््रदेवने अमृत-पानके समय दैववैष- 
धारी दैत्य रुका ष्द्धेत कर दिया था मगवानूको । राहु 
उनके सद्कैतते मारा गया । परंतु सिर धदुसे अख्ग टो जानेपर 
भी अमृत पी ट्नेके कारण वह मरा नही । इसील्ि राहु 
पूणिमाको इन्द रा करना चादता द ] जव मी वह कुट 
दोता दैः ग्रहण गता दै | 
॥ यूरोपीव चिद्रान्‌ मनुप्यजात्तिको टेमेरिक एवं सेनेयिक-- 
दो जातिवोमे न्िभक्त करते हं | ये गब्द्‌ दिरण्यगर्भं तथा 
सेमे अपम्रय द । सूर्य तथा चन्द्रवर; मारते श्च्रर्यो 
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कीयद्ी दो पस्ररपै हं । चन्द्रदेव समस्त वनद्यतिवेकि 
पोपक तथा अधिदेवता हं । ग्म वरे स्वर तीत्रयामी द 
दनक स्थम मृग जु एद} चे अग्रतर्पः सुधाकर द| ये 
मनके खधिष्ठातर-दवता यर्‌ विर्‌ पल्य मन द } इनकी 
उपावनति क्फरा्गोकी यान्ति; यीर्वदापकी निद्र तथा 
सनक्री एकाग्रताका सम्पादन दूता टं । नारीरिकि कान्त 
प्राक च्वि टनकी पूजा्यवमीद्वानी द 

आज वंनानिक चन््रद्यक्की वात्राकी 
समवदी वतयेगाकि 
यानी | वसे चन्रधिम्यमे मनःपंवम करनेस मूमण्डटकरी 
समस्त घटना्ीका ज्ञान दा जाता ६४ यद्‌ योगाल्नका मत टै । 
अनेक परिवर्तित स्पे चन्रमाकी उपातना मृदिव खीर 
उनकी धर्मपरम्परामं चटती रदी द । 

देवगुरु बृहस्पति 

मरि अङ्जिराक़ी पत्नी अपने कर्मदोपसे खतवत्सा 
टु । प्रजापति्येकिं सवामी व्रद्याजीने उने पुंसत्रन व्रत 
कनेक कटा | सनच्छमारसे वत-विधि जानकर सुनि-पत्रीमे 
त्रतके द्वारा भगवानकतो सन्वृ्ट किया । भगवान्‌ विष्णुकी छ्पा- 
से प्रतिभके अधिष्ठाता वृदस्पतिजी उनको पुत्रूपये श्राप दए । 

पीतवर्णः तेजोमयः व्येतिविशानक्रे वार्‌ देवगुच्का 
आहान किये विना यत्च पूर्णं नदीं दता । शरुतिर्योनि दन सूर्घ एवं 
चन्द्रका नियन्ता वरतावा दै । सम्पूणं ग्रमे पे सर्वर, ञयुमण्रद 
माने नते हं । ये आट धोद चते अपने नीतिधोप स्थपर 
आसीन होकर ग्रह-गतिका निवन्त्रण कनते दँ} महूर्धिं भग्द्रान 
वृदस्पततक ओर पच द | 


र 


५ ‡ 
परति कनठद्र 


वद्‌ आरकाधक्ुुम प्रात्र भी हेता 


ृदरस्पति-संदिताः देच्गुच्छ इन्छ्रको दिया दया दान- 
धमपर विस्तृत उथदे्गेका संप्रद धा | उसक्रा ब्रहूत घ॒ष््म 
अद प्रात द । ङु आचायकरा मत दै करि अद्ुसोको यः 
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दानः तपर आदित च्युत करके याक्तिदीन वनानकरे चयि -- 


चार्वकिमतका उप्देदया भी 


क्या था) 


टन्दी देवुद बृदस्यतिजीने 


साभिका्तिंकेय 
पण्मुख; द्धिमुज; राक्तिषरः मयूरासीनं देवसैनापति 
कुमार कार्तिक्की आराधना दश्ि्र मारतम वृहत प्रचलित 
हं । ये ब्रह्मपुरी देवसेना-पष्ठीदेीके पति हनेके कारण 
सन्तानप्रास्िकी कामन तो पूजे दी जते हं इनको नेषिक- 
रूपसे आराघ्य माननेवाव्य सम्प्रदाय भी ३ | । 
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2: दहिदधु्के मुख्य देवता 
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तारकाश्ुसक अत्याचार पीडित देवताापर प्रसन्न 
देकर भगवान्‌ यद्धरने पावतीर्जीका पाणिद्रटण प्रिया 
मगचान्‌ शद्रुर्‌ भटे वावा स्ट | उमक्रे चरमम्‌ तरे एकान्त 
निष्ठो गये | अग्निदेव सुरकार्यका स्मरण कराते वटो 
उज्ज्वल कपातवेयत्न द्रु । उन अमोधवीर्वका रेतस धारण 
फोन करे? भूमिः अग्निः गह्धादेयी सव क्रमलः उमे धामण 
करनेमे असमर्थं रदी । अन्तये यरण ( कास-वन ) मे च्‌ 
निक्षिप्त होकर तेजामय चाटक वना | दृत्तिकाभोने उसे 
अपना यत्र वरनाना चादा | बाटकने छः मुखर धारणकर्‌ च 
कत्तिकार्भोका स्तनपान क्रिया । उर्यति परण्मुख कार्तिके 
हु वद्‌ गम्भुपत्र । देवतानि अपना सेनापरतित्व र 
प्रदान किया} तार्कामुर उनके दाथ मारा गया | 

सन्द-पुराणकं मृट उपदेष्टा कुमार्‌ कार्तिकेय ( स्कन्द ) 
टी ह] समस्त भारतीय तीका उसमे मादय्म्य आ गया 
द । पुराणोमं यदे समे धिनाट दै | 

स्वामिकातिकरेय रेनाधिष द | सैन्यध्छिकी प्रतिष्ठाः 
विजयः व्यवस्था, अनुधसनन इनकी करपामे सम्पन्न दवा द । 
ये इस यक्तिक अभिषव द । धुरघेदपर दनकी पछ संरिता- 
कामाममिट्ता द; पर्‌ प्रन्य प्राप्य नदरी दर| 

कामद 

स्वयं भगवान्‌ विष्णु रमा-वकुण्ठमे भगवती टदमीदरारा 
कामदयरपर्मे आराधित दोतते ६ । बरे टन्दीवराम नतर्युज 
ग्धः पदम; धनुप यर बाण धारण करत दहं] सष्टिमि धमकी 
पत्नी श्रनि दनक्रा आविर्भाव हा । वैसे दैवजगत्मे ये 
त्रछाजीके संकलकरे पुत्र माने जतत टं । मानसिक धेतन काम 
संकल्पम दी व्यक्त हेता ई । संकल्यके पृच ‡ काम ओर 
कामके छोर भाद्‌ क्रौध | काम यदि पिता संक्लयक्रे कार्थं 
असफट ट तो क्रौध उपश्ित दाता दै । 


कामदेव योगियेक्रे आराध्य द! ये तुष्ट टावर मनक 


निष्काम वनादेते द| कवि; भावुकः कटकार आर्‌ चिप 
दनक्री जआयधना सैन्दर्यकी प्रक्षि चि क्लदं। छ, 
पुप्पायुधके पर्वाण प्रयात द | नीच्करमलः मरिद्वनः 
आग्रसौरः चण्पक ओर चिगीप कुसुम दनक वाण दमे 
सौन्दर्य, सौकुमार्य ओर सम्मोदनक्र यभिष्ठाता द 1 मयचान्‌ 
व्रह्यात्तकको उदत्न दोत दी उन्दने क्षुच्य कर दिया । मे सोत्र 
रथपर्‌ मक्र (मखली ) कै विदहुने अटित खाट ध्वजा च्व्याकर्‌ 
विचरण करते ई । 

भगवान्‌ शद्धर समाधि थ । दैवताः तारकायुर्से 
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पीडित थे | तारकका निधन भगवान्‌ वविवके पुच्रसे च्य था | 
देवतान कामको भेजा । एक वार मन्मथ पुरारिके मनमें नोभ 
कनेमे सफ़ल हो गचेः पर दृरे दी धण प्रसयद्भस्की वतीय 
नेत्रव्याटनि टन्दं भस कर्‌ द्विया | कामपत्नी रत्तिके विखप- 
स्नेवनमे तुष्र आद्युनोपने चर्दान दिया--“अव वद्‌ त्रिना 
सरीर दी सवकरो प्रभावित करेगा}; 

कामदरैव अनद्ध हुए । द्वापर भगवान्‌ श्रीकरष्णकर यहं 
रक्रिमिणीसीकरे पुत्रर्पमे ये उत्पन्ने हुए | भगवान्‌ प्रद्युम्न 
चनुव्यमेने ह । चे मनकरे अधिष्ठाता हं । 

प्रजापति दक्ष 

भगवान्‌ व्रद्यकरे दक्षिणाद्घुएटमे प्रजापति दभ्की उत्पत्ति 
टु । कल्यान्तसमे वदी प्रेतकरे पुत्र हुए । खटकर आक्ासे 
रे प्रजाकरी खष्टि करने द्गे | उन्दाने प्रजापति वीरणकी 
कल्या अनिक्रीको पकी वनाया | सर्वप्रथम इन्दोने दस सदव 
द्यव्व नामक पुत्र उन क्रिये । ये सत्र समान सभावके ये । 
पित्ताकी आना वे खि निमित्त तपम प्रवृत्त दए परव 
देवरं नारटने उयदटै देकर उन्द्‌ चिरक्त बना दिया । दूसरी 
चार एक सदस यवाश्च ( सरलाश्च ) नामक पुत्र उत्पन्न 
क्रिये [ये मी देवर्पिके उपदेणसे वतिदो गये | दघ्को रोप 
आया । उन्दनिं देवर्िको छाप दे दिया--तुम दो घड़ीसे 
मयिक्र कदी स्थिर नरह्‌ स्करोगे 

भगवान्‌ बह्याने प्रजापत्तिक्रा बान्त क्रिया । अव 
मानसिक सुमे त्रे उपरत हए 1 उन्देनि अपनी पत्नीसे ५३ 
कन्याम उन्न की । इनमे १० धर्मकोः १३ महदपि कश्यपकोः 
२७ चन्द्रमाकोः, एक पितरोको, एक अग्निक यर एक 
भगवान्‌ नद्भुरको विकाही गयी । मदहपिं कश्यपको विवाहित 
५२ कन्याओंसे ही जगत्‌के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए । वे 
टोकमातार कदी जाती ह । 

भगवान्‌ शद्धस्से चिवाद्‌ कफे दक्षे उन्दे यज्ञमे भाग 
नही दिया } पितक्रे यमे स्द्रभाग न देखकर सतीने 
योगाथिसने दरीर छोड दिया । भगवान्‌ शद्धर प्तीके देह- 
त्याग ष्ण दए । उन्दने बीरमद्रको मजा । वीरमद्रने दक्ष- 
का मलक दधिणाधिमे दवन कर दिया । देवताओकी प्रार्थना- 
पर तृष्ट कर्‌ भगवान्‌ शके सयोजात प्राणीके सिरसे द 
को जीवनक्रा वरदान दिया । वरकरेका मस्तक तत्का मिख 
सका ] तत्रते प्रजापति दघ 'जजमुखः दो गये । 

दक्षता--निपुणताके उन अधीश्वस्को भगवान्‌ ्रहमाने 
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प्रजापतिरयोम शरेष्ठ पद प्रदान किया दै | देता भी उनका 
सम्मान कसते दँ । उनकी प्रसन्नता व्यक्तिमे दघ्तताका विस्तार 
करती है | ॥ 
आचाय रक्र 
महपिं भ्गुके पु ॒शुक्राचायजीने वृदस्यतिजीपे 
प्रतिदन्दिता रखनेके कारण दै्वेका आयर्युत्व स्वीकार 
क्रिया । वृहस्पत्िके पु कचने इनसे सजीयिनी चिद्या पटी | 
दैत्यराज वर्क यज्ञम भगवान्‌ वामन जवर मूमिदान छने ल्गेः 
तव आचार्यने वाधा दी | दानम वाधा देनके अपराधसेः 
भगवान्‌ते इनके एकर नेत्रको स्थतिदीन कर दिया | तग्र 
इनका नाम एकाक्चताका व्रोतक हो गया ] 
आचार्यं शुक्र वीर्ये अधिष्ठाता है । दद्य जगते 
उनके छोक शुक्र तारफका भूमि एवं जीवनपर्‌ प्रभावे 
ज्योतिषशाख्रमे वर्णित दै । 
आचार्य शुक्र नीतिशास्नके प्रवर्तक ये । इनकी शक्रनीति 
अव भी छोकमे महत्वपूर्णं मानी जाती ई | इनके पुत्र पण्ड 
ओर अमकं दिरण्यकशिपुके यदो नीतिशाच्रका अध्यापन 
करते थे । 
विश्वक्रमौ 
प्रभास नामक वसुकी पत्ती महासती योगसिद्धा इन 
देवधिल्पीकी माता है । देवताओके समस्त विमानादि तथा 
अख्र-रखर इन्दीके द्वारा निर्मित ई । ठ्ट्काकी खर्णपुरी, दासिका 
धाम; भगवान्‌ जगचाथक्रा श्रीविग्रह इन्डोने दी निभित क्रिया । 
इनका एक नाम तवश है । सूर्यपत्नी संज्ञा इन्दी ¶ी पुत्री ह । 
इनके पुत्र विश्वरूप ओर च हुए । सवमेधकरे द्वारा इन्दोने 
जगत्‌की खष्टि की ओर आत्सवल्दान करके निर्माण-कायं 
पूणं किया | 
समस्त लिव्पके ये अधिदेवता हैँ । भगवान्‌ श्रीरामके चि 
सेतुनिर्माण करनेवाछे वानरराज नक इन्दीके अंगसे उत्यन्न 
हुए थे 1 दिदू-दिस्पी अपने कर्मकरी उन्नतिके चयि भाद्रपद्‌- 
की संक्रान्तिको इनकी आराधना करते है ¡ उस दिन शिदख- 
का कोई उपकरण व्यवहारमे नदीं आता । वंगास्मे वह्‌ पूजा 
चिशेष प्रचलित दै | 
दानचेन्दर मय 
परम देवः परम घानिकः दानवःविशवक्मा स भगवान्‌ 
शङ्करी छात युतलमे निर्न निवास करते दै । ये दैल- 
छख्के दिव्य द । इनकी कला विश्वक्मसि किसी प्रकार कम 





नदी द । इनक निर्माणने अनेक वार्‌ विश्वकर्मा तथा समस्त 
देवता भेको पराजित कर दिया । । 

मयक्रा उद्धुत निर्माण इनक त्रिपुर या | खर्गः रष्व 
जर ठीद्के तीन विदाल्कराय नगर स्वेच्छापूर्वक आकायः 
पृथ्वी तथा ज्म च्छसफते थे । ये नमर इन्देनि अपने 
परिददे] इन नगर्या एक सखानपर सदत वर्परमे 
एकर व्रार स्वतः सवाग निशित था उस संयोगके यर्धक्षणमे 
ही उनश्ना विनाश द्रौ सकता था | इन नमतडि खर्भनगर- 
मेप अमरत-करूय था} मगवान्‌ यष्कले नमर्योको मस 
कर दिया परंतु मयक्ती उन्दनि रन्नाकी। 

मयकरी पुरी मन्दोदरी सवघरक्री पल्नी हर । मकै दो 
पुत्र मायावी ओस्‌ दुन्दुभि तेम वानस्यन वारीश युद 
मरि गये | एकर पुच च्योम द्वापर जजर जकर प्रीकृप्मचन्ध- 
दवाय सुक्त हुआ । 

अथिकी प्ार्थनापर मगान्‌ श्रीकृष्ण ओर्‌ अक्चुन ए 
रथपर वटठकर खाण्डववन अद्निदेवको भट करन गये । उव 
समय दान्रन्ध मग्र उसी चनम तप कर रटे थे ! अञुनकी याण- 
वपाक एक विन्दु जल वनमे भिर मही पाता या । मागनेका 
प्रयत्न करनेवाख प्रयेक्र प्राणी मारा जता था | मयने 
श्रीक्ृप्णचन्द्रकी सरण ठी । उन्दं परित्राण मिल | प्रद्युपकार- 
स्वरूप मयने महाराज युधिष्ठिरके च्ि दिव्यसमा-मवन 
निर्भित किया ] 

मव मायाविवेक्रि परमाचायं हं । इन्द्रजार तथां अनेक 
आसुरी सिद्धियोकरा इन्दोने दी प्रवर्तन क्रिया दै । अव भी 
मयकी आराधना तामस एवं तजस सिद्धि देती है] 

देवजािरयो 

देवताः गन्धर्व अप्यार्ट--ये तीन साच्िक दिव्य 
जातियों मानी ययी ह । यश्च; श्विन्नर ओर दैव्य-ये रज 
दिव्य जातिरयो दै । राक्षखः नागः प्रेत--ये तामस देवजातिके 
प्राणी है| 

देवता्ओंमे पदायेके अधिष्ठाता नित्य देवता ओर उनकी 
सक्ति; इनमे लोकपः प्रजापत्ति तथा ग्रासदेवतादि तथा 
दक्तियेर्मे महाविद्याः योशिनी तथा उपनायिक्रा ओर म्राम- 
काटीत आती दँ । यज्ञोकरे रक्षक ऋथुयण मी देवताओमे 
दै । सरे वे देवता ह जो पुण्यसे खगम केवल सुखोपभोगके 
च्यिगये टैँ। 

गन्धर्व गानविद्याके आचार्यं दहै ¡ चि्ररथ इनके 


# भारतीय खस्छृतिकी रध्वा # 
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अधिपति है । ये छोग देवता्भेकि समान सुखोपभोग करते 
ई । अष्ठरार्णँ खर्गकी गतय करनेवाडी नित्य कुमार्यो है । 
देवाङ्गना तथा गन्धर्व-कन्या इनसे भिन्न हैँ । उर्वज्ीः 
रम्भा, तिखोत्तमादि इनमे प्रधान रहै | यक्ष करुबेरके अनुन्चर 
दै । ये एक प्रकारके असुर ही है । किन्नर देवता्येकि स्तुति 
गायक है | . 

दैत्य ओर दानव-ये दोनो अधोलोकरोमे खर्गाधिक्र 
सुखोपभोग करनेवादी दिव्य जातिर्यो ह | ये भी मह्पि कदयपके 
पुत्र ओर देवताओके व्यषठ भ्राता है । अहङ्कारः क्रूरता तथा 


तथा देत्येकरि सेवक है । नाग दिव्य जाति षी माने गये है । 
शेषः वासुकिः कर्कौटकादि दिव्य नाग अधोढोकमि रहते ई । 
ग्रामदेवता; म्रामकाटीके समान दी म्रामकरे अधिदेव नाग भी 
होते दै । 

परतः पिशाचः डाकिनी) शाकिनी, वेताकः भूतः भरव 
विनायकः; कूष्माण्ड आदि भगवान्‌ स्द्रके गणं माने जाते 
है । ये क्ररः उत्पीड तथा अपवित्र स्थानो तथा व्यक्तियोते 
रुचि रखनेवाठे होते है । भयसे भीत होनेवाकेपर इनका सीध 
प्रमाव पड़ता है । प्रेतादि यातना-योनिके प्राणी ह । खयं 


विषयोपभोगकरी प्रधानतासे ही ये निकट माने गमे । राक्षस महात्रूर घोर कषटमे रहते दै । वः 


` भारतीय संस्छृतिकी रक्षा 
( रेखक--्रीश्रीनिवासदास्तजी पोष्टार ) 
रामराज्यमे तीन बाति प्रधान थी । देहिक देविकः भौतिक ताप किसीको नहीं होता था । कारण सारी प्रजा सचरित; 
स्वधरमनिष्ठ ओर साथ ही स्वास्व्यके नियमोका पालन करते हुए अपने कर्व्यपर हृद्‌ थी । अतः दैदिक ` ताप क्यो होता ! 
रामराज्यमे सभीने सत्यमार्ग॑का अनुसरणकर पञ्ु-पश्चीतक्रको भी प्रेम-धाराते ्रवित कर दिया था] तव भौतिक्र तापमी होना 
असम्भव था । देविक ताप तो कर्ठन्यविमुख ओर अधर्मरत होनेपर ही दण्डस्य प्रात होते द । अतः रामराभ्यमे दण्ड 
दाब्दका प्रयोग संन्यासियोके हाथमे रहनेवाठे धर्मदण्डके स्थि ही होता था, या प्रणामकरे सथ साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करनेमे दण्ड 
रखब्दका प्रयोग किया जाता था। 
परंत॒ ये घव क्यो ओर्‌ कैसे १ इसका मूक कारण था--साक्षात्‌ भारतीय भूदेवी गोमाताका अमित प्रभाव | ष्दमेरे 
वेद्‌ ध्यतो गावस्ततो वयभ, ओर जिस स्थानम गकर दुःख-संतप्त श्वास निके या गोरक्त गिरेः उस खानक एक योजनक्रे परिधिमे 
सात्विक युद्धिकी प्रास्तिके व्यि किये गये धर्मानुष्ठान निप्फल होते है ।› इन वाव्रयोको रामराञ्यकी प्रजाः आवाल-वरद्ध-वनितां 
राक्षसगणतक भी जानते ये ओर जव कभी राक्सोको देवताओपर अपना आधिपत्य जमाना होता तो वे स्व॑प्रथम गो ओर 
्ाह्मणका नाश करनेकी ही सोचा करते थे । ओर इस ध्यतो गावस्ततो वयम्‌ ओर गोरक्तके साच्िकतायिनाशक प्रमावको 
हटनेके स्थि दी भारतमे समय-समयपर साक्चात्‌ भगवान्मे अवतार धारण किया है | 
अतः ध्यतों गावस्ततो वयम्‌? ओर मौके दुःखी श्वास निकर्ने ओर खून गिरनेसे हमारी साच्विक त्तिक नाश होगा, ओर 
उससे हमारा सर्वनाश निशित है | यह वात प्रत्येक भारतवासीको भलीभोति जान लेनी चाहिये  धमपूणं रामराज्यकरी स्थापना 
ओर सपर्ताके चयि इसकी परम आवद्यकता है । मुने दुःख है फ आज एेस। समय आ गया; कि जिसमे हमारे धरममप्राणः 
दिदूसमाजके एक दो व्यक्ति नही; अनेको प्रतिष्टित धनी पुरुष णेसे हो गये है, जो बद्धः रोगग्रस अतः अनुपयोगी पड्ुर्जं 
को कत्छ कर देनेकी राय स्लते हे ! क्योकि उनके खयाल्मे खाद्यकी कमी इसी तरह पूरी हो सकती दै । पता नही इस पाप- 
बुद्धिका क्या दुष्परिणाम होगा | 
लेक्रिन पाश्चाच्य शिक्षा ओर संग-प्राप्त इन विभ्रम बुद्धिवाठे विद्धानोको यदि दीक रास्ता दिखानाहै तो शयतो 
गावस्ततो वयम्‌, ओर गकर दुखी श्वास निकठ्ने ओर रक्त गिरनेसे सदूबद्धिके नाशके साथ हमारा नाश निश्चित है! यह 
बात समन्चानी हेगी । पोस्थ्ये, छेो ओर आध्यात्मिक, भौतिक विज्ञानके अन्वेषणोद्रारा इनकी इुद्धिको सुधारनेके चि प्रयत 
करना पड़ेगा । अतः भारतीय संस्कृति ओर धर्मानुयायी विद्वान खे प्रार्थना रै कि वे इस विषये “अपनी ठेखनी उठते ओर 
इसकी आवद्यक्ता खयं अनुभव क्र ओर दुसरे छोगोको भी अनुभव करव । यह पाप यो दही चल्ता रहा तो मारतीय 
संस्छृतिकी रक्षा वड़ी कठिन हो जायगी । गोरष्वामे ही भारतीय संस्कृतिकी रक्षा है । 





भगवार्करे सयुण स्वरूप ओर अवतार 


दिदू-संसछति जिन श्रुति-गाच्त्रोपर अवटम्वरित दैः उनम 
भूटत्व सच्चिदानन्दखर्प द्विविधरूप माना गवा दै ¡ एक 
रूप उसका निर्गुणः निगारः मन तथा वाणीके अगोचर 
हे । योगी अपने योगक्री साधनानि निर्विकलय समाधिम 
उसका साक्षाच्कारं करते ह । शानी तत्व-चिन्तनद्राग॒ सुम 
ट्ट-्रुत पदाथसि सनको प्रथक्‌ करके द्रष्रारूपते उम्मे 
अवस्थित दते हे; पर सर्वसाधारण उसके दस सपवी भावना 
नदी कर सकते ! जगत्‌का वद उदततिः स्थिति, प्रटयका 
उदेतु टे दया के या टीट लिव अनेक भावमयव नित्य 
आनन्दघन रूपेमि निव टीट करता दै } उस्के टन समुणः 
साकारः चिन्मय रू्पाकरि भ्यान-स्मरणः) नाम-जः टीटा- 
चिन्तनसे मानवद्धदय युद दो जाता दै । मनुप्य हन र््पेमिमे 
क्रिसीको नैष्ठिकलूपसे दयम्‌ विराजमान करके संसार-मागरे 
पार हो जाता ह । 

सगुण-साकरार प्रशुके ये सूय नित्य सर्वश्वर तथा अवतार- 
खूप दोन प्रकारके द । खष्टिः सनिः प्रख्यकरे च्यि व्राः 
विष्णु, मदेयालपये बे उपाखित दोते ई । उनके साथ उनकी 
अभिन्न रक्तियो दती ही द। वदी सूरं ओर गणेश सूपे 
भक्तोद्वारा सेयित होते ई। पटेवोपासनामे गणेगाः प्रिव; 
ग्नि सूर्यं ओर विप्णुं उर्न्दकि स्प ह| 

जगतूमे धर्मकी स्थापना; कानके संरश्चणः मक्तोके परित्राण 
तथा आततायी असुरकि दटन्के चयि एवं प्रेमी भक्तौकी 
प्रमोत्कण्ठा पूर्णं केके च्वि वे प्रु वारबार अवतीर्ण दोन 
टं! उनके ये अवतारस्य दिव्यः सच्चिदानन्दघन दं । य 
अवतार-टीदर्प परम मद्धटमय ई | 
हरेः सख्निधेर्टिनाः । 


अवतारा द्यसंख्येया 


५ 


सतवमृपिं मगवान्‌करे यवतार्योकी कोर्ट संख्या नदी | 
१- मत्स्यः २-क्च्छपः ३-वाराटः ४-दृर्सिंहः ५-वामनः ६- 
परद्यराम,७-श्रीरामः८-टरामः ९-चुद्र ओर १०-कर्कि- ये 
दावतार युगावतारयेकि स्प याखोने माने ट | इनके अतिरि 
११-श्री्प्णक्रा अवतार पूर्णावतार कदा जाता है । उसका 
कोद निश्चित समय नदी । पिष्टे अद्ठाईसवे दाप यह्‌ 
अवतार हुमा ग । अर्थात्‌ टस द्वैतवारा कव्यते पूर्व 
1 श्रीकर अवतारःविग्र धारण नही किया । १२- 

-तरावणः १३-सनकरादिः {१४८-कमिठ; १५--त्ततरेय, 


१६-यज; १५८-पभः २८-षतः २९-धन्वन्तरिः २०- 
द्वीपः २१-व्याम--ये मगवानकरे अवतार विश्वमे क्नान- 
परम्पररक्री रघा; प्रसार तथा उरस्कैः आदर्या-स्थापनकर चि 
टुए । २र-्रथुरपमे भगवान्‌ टोकव्यवम्धरे सञ्चाटनके 
चयि परध | २द-धरुवके द्वि घौर २८-गजचेन््रके चि 
भगवानत्र अवनार दुघा } दनक अशिरिक्तः असुरमोको मोदित 
कृरनेके चियर मगवानते मोदिनीर्प धारण क्वि था) 


िदू-यान्रेनिं दी इन सगुण त्वके रटम्यकरो समञ्च 
जर स्वीकार क्रिया| नृर्षिपूना विश्वके प्रलेक मार्मैः 
प्रलेक प्राचीने जतिम प्रचलति थी ओर मानवस्वमाव 
मृनिपूजक दनम क्रिमी-न-किमी लूप्मे वद्‌ मनुष्यमात्र 
रटेगी दी; पसु मनुध्यको यद्‌ स्वभाव उस दवामयने क्यौ 
धरदान क्रिया? दटूसका उत्तर धृति एवं महिं द्टीटेषके। 
वद्‌ स्वयं सगुण-साक्रार ‰ । उसके दिन्यरूपरमे मारी यनुरक्ति 
द्योतो दम समसत क्षि परि्ाण पा जर्यैँ } अवतार -रदृम्यपर 
पृथक्‌ विचार क्रिया गवा दै । वदो भगवान्छे निन्य दिव्य 
सूयो एवे चरितेका अल्यनन संधिस स्मरण माव करना दे | 


भगवान्‌ गणपति 


गणपति नित्य देवता द; परंतु विभिन्न समर्योमिं विभिन्न 
प्रकारे उनका ठीटप्राक्स्य होता है | जगटभ्विकरा 
तमीटामयी ह| क्यर्‌ अपने अन्तःपुरे वे विराजमान थीं | 
सेविका उवटन न्गार्ी थीं । गरीरमे गिरे उवरटनको उन 
खआदिन्ििने एकव किया ओर एकमूर्ति बना दाटी | उन चैतना- 
मवीक्रा वह्‌ बि अचेतन तौ दोता नदीं | उसने माताको 
प्रणाम क्रिया ओर थक्नार्मोगी | उते कदय यवा कि चिना 
आकरा कड्‌ द्वाप्मे अंदर्‌ न आने पावे | बालकं डंडा टकर दारपर 
सवडा हो सया | भगवान्‌ र्ध अन्तप्पुरमे जने टगेतो 
उसने रोक दिया । भगवान्‌ भृतनाथ कम विनोदी नदी ह। 
उन्दनि देवनार्ओकरो आना दी गच्कको हारं देय देनेकी । 
इन्द्रः वर्णः कुवेरः यम आदि सव्र उसके उंडेसे आदत 
रोकर माग खड हुए--वह मदाणक्तिका पुत्र जो था | इतना 
आद्त्य उचित नहीं । भगवान्‌ गह्भरने त्रिूल उटाया 
यर बाट्कका मस्तकं काट दिया | 


धमेरा पुत्र ‰ जगदम्बाका ले रोपमे परिणत दयौ मया | 
देवताओैने उनके वच्चेका वध करा दिया था | मुत्रका यव 
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£ भगवानके सगुण खरप ओौर अवतार 


७८९ 
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देखकर माता कते शान्त रदे । देवतायोने मगवान्‌ रोकरकी 
स्वति की 

“किसी नवजात शिद्युका मस्तके उसके धड्से ल्मा दो! 
एक गजराजरा नवजात रिश्च मिटा उस-समग्र । उसीका 
मस्तक पाकर बह वाल्क गजानन हौ गया } अपने अग्रज 
कार्तिकेयके साथ संग्राममे उसका एक दोति टूट गया ओौर 
तवसे गणेशजी एकदन्त द | 


अरुणवर्ण, एकदन्तः गजमुखः, छम्बोदर, अरुण-वस्र, 
त्रिपुण्डू-तिल्कः मूपक्रवाहन । ये देवता माता-पिता दोनोको 
परिय ह । ऋद्धि-सिद्धि इनकी परलिरयो द] ब्रह्माजी जवर 
ददेवताओंमे कोन प्रथमपूज्य होः इसका निर्णय कसे रगे? तव 
परथ्वी-प्रदक्षिणा दी रक्तिका निदर्थन मानी गयी | गणेशजीका 
मूक करसे सवते आगे दौड़े । उन्दने देवर्पिके उपदेशसे 
मूमिपर प्यामः नाम लिखा ओर उसकी प्रदक्षिणा कर ली; 
पुराणान्तरके अनुसार भगवान्‌ शंकर ओर पा्वतीजीकी 
प्रदधिणा की । वे दोनो प्रकार सम्पूण भुनोकी प्रदक्षिणा 
कर चुके थे । सव्रसे पहले पर्हुचे थे } भगवान्‌ ब्रह्मान उन्दे 
्थमपूज्य वनाया । प्रत्येक कर्म॑मे उनकी प्रथम पूजा होती 
ह | पे भगवान्‌ शक्रे गणोके मुख्य अधिपति दहै ! उन 
गणाधियकी प्रथम पूजा नह्ये तो क्के निर्वि पूर्णं होनेकी 
आशा कम ही रहती दै । 

पञचदेवोपासनामे भगवान्‌ गणपति मुख्य हैँ | प्रत्येक 
कार्यका प्रारम्भ श्रीगणेशः अर्थात्‌ उनके स्मरण-वन्दनसे ही 
दोता है । उनक्री नैश्रिक उपासना करनेवाखा सम्प्रदाय भी 
था} दक्षिण भारतमे भगवान्‌ गणपतिकी उपासना बहुत 
धूम-धामसे दयोती दै । "कटौ चण्डीविनायकरौ ।› जिन टोगोको 
कोई भौतिक सिद्धि चाहिये, वै इस युगमे गणेशजीको नीर 
प्रसन्न कर पाते ह । वे मङ्ध्मूर्विं सिद्धिसदन ब्रहते अख 
श्रमते द्रवितदोते दं 

भगवान्‌ गणेश बुद्धिके अधिष्ठाता दे । वे सात्‌ प्रणव- 

रूम है | उनके श्रीचिग्रहका ध्यानः उनके मद्धकमय नामक 
जप चौर उनकी आराधना मेधा-गक्तिको तीतर करती दे। 
महाभारतके यदि वे खेखकर न॒ चनते तो भगवान्‌ व्मासके 
टस पञ्चमत्रेदसे जगती वञ्चित ही रह जाती । 
भगवान्‌ शङर 

जो अनादि है, जनन्त हैः धुदधिसे परे दैः उसके चारु 

चोका कथा कही जन्त दै | उकीके चरति सीय ६ 





अस्पराक्तिः अल्पप्राण सामान्य मानवका सामान्य चरित 
क्या अर्थं र्खता है। उससे किसीका क्या छाम | उन 
महिमाभय चन्द्रचूड प्रक कुछ चरितीका स्मरणमाच करिया 
जा सकता दै । उनका वर्णन तो समाप्त होनेवाल है ही नही । 
कस्ममेदसे उन सर्वाधारके दैव जगत्‌ ( आधिदेधिक जगत्‌ ) 
मे आविर्मावके अनेक प्रकारके वर्णन शास्मि है । किसी 
कटपमे स्वयंभू व्योत्तिठिद्धरूपमे ओर कमी दूसरे प्रकारे । 
वस्तुतः तो वे एक दी मदेश्वर जगत्‌की खष्टिः पठन ओर 
संहि खि ब्रह्माः विष्णुः मदेशका त्रिविध स्प धारण 
करते है | 

वतमान खषटिकि आदिमे ब्रह्माजीने सर्वप्रथम मानसिक 
खषटि की सनकादि चारौ कुमारोकी । पहठे दयी पुत्ोने खि 
करनेकी आज्ञा अखीकार कर दी | व्रह्माजीकी वड़ा रोष 
आया । उन्दने अपने क्रोधको संयत करना चाद्य । फलतः 
उनके भ्रुमध्यसे वद रोष नीललोहित कुमार बनकर प्रकट हो 
गया । उत्पन्न होते ही वै भगवान्‌ भव रोने चये] उर्हनि 
अपना नाम ओर खान पूछा । रोनेके कारण उनका नाम श्द्र 
पडा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामे कदा--“सद्राणा शङ्कर 
श्चासि, ओर उन्दने दी श्रीमद्धागचततमे “श्द्राणां नीललोहितः 
कहा । इस प्रकार द्द्रमि भगवानूका नीटछोदित स्प दी 
दङ्करस्रूप दै, यह कहा गया ] 


मन्यु, मनु, महिनसः महान्‌” रिषः श्रतध्वजः उभरेता; 
भव; कराल, वामदेव ओर धृतत्रत--ये एकादश रुद्ररूप है 
उन प्रभुके । हृदयः इन्द्रियः प्राणः आकाशः वायुः अचि; 
जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र ओर तप--ये उनके ग्यारह यान दै 
धी, वृत्ति; उना, उमा, नियुत्तिः सर्पि, इलाः अभ्पिका; 
दरावती, सुधा ओर दीक्षा--ये क्रमशः उनकी पिरयो है | 
व्रह्माजीने उन्हे खि करमैकी आक्षा दी । सखभावानुरूप परेतः 
पित्राच; भैरव; विनायकः यातुधानः डाकिनी; याकिनी; 
कूष्माण्ड; वेतालः विनायकः योगिनी जदिकी उन्होने रचना ` 
करी | ये सत्र उनके गण हुए । ब्रह्माजीने इस विकट सखुष्टिसे 
रोककर उनको तप करनेक्रा आदेग दिया । 

प्रजापति दक्षन अपनी पुत्री सतीका विवाद भगवान्‌ 
ग्करसे किया । वरह्म-सभामि दश्नके आगमनके समय भगवान्‌ 
रङ्करमे उनका अभ्युस्थानसे आदर नदीं किया । रसष्ट दक्षे 
उन्हे माप दिया कि (आगेसे यज्ञे इनको भाग नही मिलेगा |" 
जव दघ्न प्रजापतियोमे श्रेष्ठ माने गये; उन्टौमै यज्ञ प्रारम्भ 
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किया | भगवान्‌ राद्भुरको निमन्त्रण न्टीदिया गया या] 
विमानसे जाती देवाङ्नार्ओद्राय सतीन पितक्रेः मदोत्सवक्रा 
एता पाया । वे अनिमन्तरित र्थी, भगवान्‌ निव मना कररदे 
ये; फिर भी दटपूर्वक वे पितक्रे घर आरवी | वर्ह देखा क्रि 
यज्ञम भगवान्‌ नह्भरको भाग नदी दिवा जा र्ट दै | पिके 
अपमानमे क्रुव्ध होकर योगाग्रि प्रक्र करके वे वदी भस 
हयो गयीं । सद्रानुचर उत्पात अव्य करते, पर मदमिं भरयुने 
दक्चिणाग्निसे च्रृभुगण उत्पतन चयि । उन प्ृभुनि जती 
स्कडिर्योकी मारसे रट्रगर्णक्रो भया दिया | 


भगवान्‌ रद्करको समाचार मिद्य] उन प्रयद्ररने 
रोष्रसे अद्रटास करके एक जयं उखादी } वीरभद्र प्रकट 
दए । उन्दने यनष्टसकरदटाय) भ्रगुकी दादरी खादृ 
टी । पृपाको दन्त यर भगदेवः क्रो नेत्रोसि हीन कर द्विया। 
दक्षक्रा मसक्र डहूति बन गया । अन्तमे सव्र देवता भगवान्‌ 
दाद्धरक्री रारण गये | मगवानूकरे आदेलमे नवजात वका 
सिर दकश्षकी देदृपर रखा गवा । वे जीचित दो गे] यक 
पूर्णं हो गया | 


भगवती सतीने दूमरा जन्म पर्दतराज दिमवानके यँ 
धारण करिया | देवरपिं नारदके उपटेगमे उन्टेनिं गद्भुरजीकरो 
प्राप्त करन्कै च्वि करटोर तप प्रारम्भ किया वै उमा मूले 
बरेट्पच्रको भी छोडकर अपर्णां दो गर्वी । टेवतार्थको 
आद्व्यकता थी कि भगवान्‌ गद्भरका परिणवयहो | असुर 
तारकन स्वगपर आधिपत्य कर दिया था} उसने व्रह्माजीसे 
वरदान प्रात कर ल्या था कि केव यद्करजीके ओरस पुत्र 
ही उसका वध कर सकरेगे । भगवन्‌ शद्रा चिदाद हो तो 
पुत्र हो । भगवान्‌ तो समाधिमे शित्त हँ  देवताओने कामक्रो 
भेजा । वसन्तका प्रादुभाव हुआ ! उसी समय वह पार्वतीजी 
पर्टुचीं । पुष्पधन्दके वाणसे सम्मोहनाख दृटा | तनिक चिकार 
आया ! समाधि भद्ध हद्‌ । विकारकरा कारण दधर-उधर 
देखनेपर मदन दष्टिगोन्र हया । वृतीव नेचकी अ्वाटमे 
कामारिने उसे भस्म कर दिया । तभीसे काम अन्ध हो गया | 


श्रीपार्धतीजीकी तपस्या कामके मस्म होनेपर भी सफट दू] 
भगवान्‌ याङ्कने उनका पाणिग्रहण क्वा । भगवानूके अरस 
पुत्र कुमार कार्तिकने तारकका संग्राममे मारा । भगवती पार्वतीसे 
सन्दष्ट दाकर याङ्करजीने उन्द अपने आधे वरीरमे दी खान दे 
दिया चीर अर्धनारीश्वर दो गवे । 
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# स्च घद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिटुम्खमाग्भवेत्‌ # 
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श्वीरोदयिका मन्थनष्टर्छा था] सत्रे पषटटे ह्राद . 
गरक हया । समसल प्राणी निपकी भीष च्ाव्यतेजच्मने रो । 


प्रजापत्तिगणने प्रार्थना की । जाघयुतोप्र द्रि दए | उन्न 
विप्रक प्क करके वाम करतव्पर्‌ उटाया ओर पी च्या | 


विप कण्टमे अवच्छ कर दिग्रा मया, अतः कण्ट नीटाहो 
गवा ¡ भगवान्‌ नीलकण्ठको समुद्रे निका छदि शिसोभूषण 
चनकर भूषितं करने सगा | 
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मने म्वर्णः रजत ॐीर छीदके तीन नगर चने ये| 
ये नगर गगनम ठते खत ये | मयके तीन पुत्र इनके 
अधिपति भे | वै दानव प्रध्वीपर चाहे जदा नगररोक्रो उतारकर 
भूतले प्राणिर्योका नाय कर डखाच्ति} गगनम दैवताथकि 
चिमार्नेको तोड टाच्ते | देच्टोक् तथा सेक्रगर्टकरी दिव्य 


पुर्यो उन विमानेमि घ्य देती रहती । सत्रने चिच्च होकर ~ 


भगवान्‌ चिश्वनायकरी दारण खी | पिनाक्रपाणि प्रमु असुरि 
युद्ध करने स्मे | 


मयने, अमृत-रसका कूप वना ल्याश्रा | युद्धम मरत 
दानव कयम टके जति ओर जीवित है जते} भगवान्‌ 
विष्णरुने गोरूप धारण क्रिया, व्रद्माजी वदद घने 1 इतनी 
सुन्दर गौका माद दानव छोड़ न स्के | गौने देखते-टेखते 
कृपका खमस्त रस पी चि । देवमय स्थप्र भगवान्‌ यह्भर्‌ 
दिराजमान दए । तीर्नो पुर आधे क्षणक लिये परस्पर एकमे 
मिहे । दसी समय व्रण चूटा सौर वे भस हो गये | 
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अन्धकः बाणाघुरः मय--समी ययुर तो भगवान्‌ निवकी 
आराधनासे टी सफल हुए } मयसे वद्र कौन उनका 
निक सेवक रा १ सव गर्वौन्मत्त हए किंतु सवक उन 
दयामव्की दया दी प्रात दुई। बराग्रासुरके च््यिवे स्वयं 
शरीष्णसे संत्राम करने अयि } रावणने कटा दही उटाना 
चादा या । अपने दस मस्तर्कोकी आहूति देकर उखने चिटोकी 
का यभव प्रात क्रिया| 
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भगवान्‌ शा्धरके अनेक रूप है, अनन्त नाम ई अनन्त 
चरितं | वे कुन्दगौर शिव नीट्टोदित ख्द्र्वे 
मदहाज्वाव्यकार प्रखयद्कर टं, महाकार है । पुरागेमिं द्यी उनके 
इतने चरित ह कि सव्रकी सूचीदही एक म्न्य हो जय। 





£ भगवान्‌कै सगुण खरूप ओर अवतार # 
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उन्होने समय-समवपर अवतार धारणकर्‌ यौवमतकी टोकमे 
सखापना की है । अघोर, वामदेवादिरूपर रैवाचायं होकर वे 
धरापर पधार हं । नेषटिकरूपसे भगवान्‌ चद्धरकी आयाधना 
करद्‌ नेव सम्प्रदाये दती 


भारतम पेखा कोद ग्राम कदाच्वित्‌ दी दोगा, जो दू 
जात्तिके ठोग हो ओर भगवान्‌ याङ्कसकी टिड्धमूति न प्रस 
दो वैसे तो प्यक, एकवक्त्र आदि श्रीचिग्रद भी प्राचीनकाल- 
से पाये जाते है; रितु भगवान्‌ वक्रा मुख्य उपासना-चिग्रद 
उनकी छिद्मूरवि ही है । वद अनादि ऋपिपरम्परमे प्रतिष्ठित 
छिद्धोपासना भ्रति, स्मृति, पुराणसे प्रतिपादित है । स्प्रृतिकी 
प्देवोपाखनामे ' भगवान्‌ शुर इसी रूपमे अर्चित हेते है । 


लिद्धपूजा क्या ई १ यक्ति ओर सक्तिमान्का प्रतीक । 
पुरुष-प्रकूतिका खंटज चह । इसे कोर एेन्द्रिवकर चहु मानकर 
अपने मनक विक्त करे तो यद उसक्रे भीतस ही कटुपर है | 
प्रतिमा काव्सनिक नदीं हुआ कर्ती । वह्‌ वासविककी प्रति- 
र्वि दोती दै | जगतूमे वेज्ञानिक इस मूको अणु-अघरुमे 
देख सकता दै । रणात्पकर एलन या वियत्‌ ओर घनास्मक 
प्रोरोन या विद्युत्‌ किस आकृततिपर युक्त देते ह १ चुम्वक 
जव ठीदको खीचता दैः दोनकी शक्तिका क्या रूप दाता 
हे प्रकृतिमे वी प्रतीक दहै सर्वत्र । लिद्धसिग्रह शिवकर 
शक्तिसमन्वित प्रतीक है । वह साधक्को उस परमपुसरपमे 
एकाग्र कर देता है । 
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सम्पूर्णं विद्रा तथा कल्के मगवान्‌ शङ्कुर आदि 

„ आचाय दहं | व्याकरण तो मादृश्वर सूर्रौसेिदी निकलदै। 
संगीत उनके डमलूके नादकी देन दै ओर ताण्डव तथा कस्य 
गरसयके यदी विधायक ह । आयुर्वेद, धुंद प्रभृति समक्त 
ज्ञान उनके वारा दी मानव ओर देवतार्भेको प्रात हुए दै । 


निगम ८ श्रुति ) भगवान्‌ विष्णुकी निःश्वासमूतके दै | 
उनके प्रतिपाद भगवान्‌ विष्णु हं | वसे भगवान दूरे समी 

श्रतिसम्मत हं । निगमके समानान्तर दी आगम (तन्त्र) 
का्ञान दै] आगमके उपदे ओर आरध्य भगवान्‌ शङ्कर 
ह | श्रतिकी मेति ही तन्त्र भी भगवानूके समसत सूपौके 
आराधनकी खीटरति देता दं } 


भगवान्‌ या्कस्की साक्रार करुणाके प्रतीक अव्रभीवं 
द्ावर मन्त्र दैः जिनको अपठित मआामीण ब्रहुधा काममे ठ्ेठे 





ई । “अनमिल आखरः, अस्थन जू न तो उन मन्वर्षसे- 
से काई ठीक शब्द बनता ओरन उनका करु अर्थं हौतादै] 
उनके जपका कोई वड़ा विधान मौ नदी, कितु उव्वारणमानसे 
वे प्रभाव उच्यन्न करते देखे गये हे । 
भगवान्‌ विष्णु परम दैव, परम शिवाचार्ं हैँ ओर भगवान्‌ 
दद्र परम वेप्णवः परम वप्णवाचा्वं | (सेवक सामि सला 
स्यि पी के!" वस्तुतः तो दोनो परपर अभिर ।एकंदी 
एक मूर्ति जलनिधिमे शेपलायी वने ह ओर दूसरी मूसे 
दिमप्रान्तमे शेपभूपण्रघारी । एक स्यसे वे खषिपाल्क दै 
पक्र रूपसे इत अपनी दटाक्र सवरण करनेवाले 
हिं {सस्कृति निगम-आगम दोनोको प्रमाण मानकर मूर्त 

हुई है । भगवान्‌ विष्णु ओर भगवान्‌ शिव दोनो उसके 
आराव्य द । ए यज्ञकर खल्य है, य्ञसे, आराधित होते दै 
तो दूसरे तपामूति दं, तपसे तुष्ट होते हं । भगवान्‌ विष्णु 
तपस्वियोके सेकः र्कं द । भगवान्‌ शद्धुर यजञके उच्छिष्ट 

गके भोजी । ध्यज्ञ ओर तपः इन दो शब्दोमे सम्पूणं हिदू- 
संस्छरति दै । दोनोके प्रतीक ई--प्विष्णु आर शिवः | 
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सर्वश्वरत्वे सत्ति भखश्गयिने उमापतित्वे सति चोर्ध्वरेतसे । 
पित्तशग्धस्ये सति चर्मवाससे निचृत्तरागाय नमस्तपस्विने ॥ 


. करोर, विमूतिषिाज्ग, चलुर्ुजः त्रिलोचन, राशाद्क- 
दोखर, गङ्गाधरः, अदिमूप्रणः नीलकण्ठः पुण्डमाटीः खर्पर- 
उमर्-चिद्य-वरदमुद्राकरः व्रुप्भवाहनः व्रषभध्वजः कृत्तिवासः 
दमशानविहारी भूतनाथः उमापति; आङ्खताष--उन विश्वनाथ- 
को प्रणाम | 

जिनके चयि करूखर्मां असुर ओर सत्वमूतिं खुर समान 
है प्रख्य जिनकी सहज क्रीडा है, जीवन जिनका सित वरदान 
दै अपनी पुरी काशीमे मसनेवारे समस्त कीटादिकोको मी जो 
मोक्ष वितरित करते रहते है, उन नित्य निसेक्ष; तपोविग्रह 
भगवान्‌ श्ूख्पाणिको प्रणाम । वे आश्चुतोष प्रसन्न हो । 


महाशक्ति 


श्रतियोने गक्ति-गक्तिमान्‌ स्वरूप अद्धयतत्वका प्रतिपादन 
किया दै । वदी एक तरव परमपुरुपर ओर परा शक्तिरूपसे 
द्वििध है । वे परमपुर्प जगत्‌की खष्टिः सिति, संहारके 
च्यि व्रह्मा; विष्णु, मदेाखलूप होते है तो उनकी शक्ति भी 
इन स्योके साथ सरख्वती, ल्मी ओर पार्वती होती है । 
परत्व जैसे विष्णुः शिवः रामः कृण्णरूपमे भिन्न होकर भी 





७९२ सर्य भद्राणि प्यन्तु मा कथ्चिदुःलभाग्मचेत्‌ ; 
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अभिन्न हैः वैसे दी उन त्रिपुरयुन्द्री पराशक्तिकि रमाः दुगा; 
सीताः राधा ल्प भी निव्य ह| भिन्न होकर भी अभिन्न देवे । 
महायक्तिकी नैष्टिक उपासना केवाछे साक्त सम्प्रदायेमि 
भी मगवतीके विविध रूप द ! मदाव्दमीः महासस्छतीः महा 
कालीः गरी; काटी, तारा; चामुण्डाः कूष्माण्डा; टटिताः 
भेरवी धूमावती? छिन्नमस्ता; दुगा; मातद्गी आदि स्म 
उनकी उपासना भिन्न-भिन्न व्रिधिवोसे दती दै | गद्पुत्री 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा; स्कन्दमाता; कात्यायनीः 
काटराचिः महागोरी ओरसिद्धिदात्री--इन नवदुर्गारूपोमे उन्दी 
आदि गक्तिकी आयधना होती है । वही नाकम्भर्यी हः वदी 
भ्रामरी ई, वही कुच्छुण्डलिनी द ओौर वही योगमाया द । 
आश्विन एवं चैत्रके नवरा्रोमे उनकी उपासना समस्त भारतम 
व्यापकर्पसे हाती है । मदिपासुरः श्ुम्भ-निञ्युम्भ आदि प्रवर 
प्रचण्ड दैत्योका वधकर यापने जगत्की सा की यी ] उनकी 
पचित्र गाथा माजण्डेवपुराणमे प्रथित द| उसीका नाम 
'सप्तथतीः दै जिसक्रे अनुष्ानते टौकिक-पारदटौकिक एवं 
पारमा्थिक--सभी प्रकारके मनोरथ सिद्ध होते ह । 
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चिखकव्यापी अकाठ्का अपन शरीरसे उत्पन्न नाके 
पृण करनेवाटी वदी महादक्ति याकम्भरी कटी जाती हं | 
उन्होने ही असुर दुगंकों मारकर दुर्गा नाम धारण किया दै। 
उनके चरित पुराणेमिः तन्तर्रन्थोमे सर्वत्र व्याप्त ई । वदी 
चेष्टाः वट, प्रतिमाः श्री; कान्ति आदिकी अधिष्ठाव्री ह 
उनके- द्विजः चुन, अष्टमुनः दममुज; द्तयथुज एवं 
सहलमुन अनन्त रूप ह । वें महाकदणामयी जगन्माता 
श्राचिद्रा अपने चिश्ुजोपर नित्य प्रसन्न दी रती हं। 


भगवाच्‌ घय 

मगवान्‌ विराटे नेत्रसे जिनकी अभिव्यक्ति हैः जो 
खोकलोचनक्रे अधिदेवता जो उपासना करनेपर समस रोगो, 
ने्दोपोः अहपीड़ायको दूर करफे उपासककी सम्र्ण 
कासनाक्रों पूणं करत दः अनादि काट्मे मारतीय कर्मनिष् 
दजादि जिन्हे प्रतिदिन अपनी अरव्यज्ञिलि न्तिदित करते है 
जा समस्त सचराचर जगत्करे जीवनदाता ओर सम्पूर्ण 
नाणुवाक्र आराध्य टेः उन च्योतिघनः जीवनः उप्णता ओर 
नक खस्य भगवान्‌ चूनारायगको माग नताः प्रणिपात ] 


कना र-कोरि सूयम 


तक्को मूर्यं कटता 


विश्वमे 
। पवज्नान आकराशगद्धाके प्रयेकं 
। दमार्‌ गगनकरी आक्रायाग्ञाकरे पीट 





क्रितने दी नीदारिकरामण्डव | सव्र जआकादगङ्धा द! सव 
सूर्येन जगमगात्ती ६ । कोद नदी जानतीः उनकी सख्या 
कितनी टै} ठन सव घव अधिष्ठाता भगवान्‌ नाययणर द्री 
ह | श्रीमू्यनारायणकरी आराधना दयी सपमे आसाथक करते द 1 
मर्थं कव्य लक्षिता | उनकी प्रदी देवमाता 
अद्धिततिके गर्भ भगवान्‌ विराटे नेमि व्यक्तं सूर्देव 
तमं प्रक्ट टृ । मू्थमण्टल्का दृव्यरल्य भौतिक जरत 
उनकी दे ट) विश्वकर्मा पुत्री सेगसे उनका परिणय दहुमा। 
संकरे दो पुत्र योर एक कन्या दूर्द--्राटदेव ( चव्वत ) 
मनु ओर यमराज तथा वमुनाती | सेना भगवान्‌. सूकरे 
तेजन सदन नर्हा क पाती शीं | उसने शपनी खया उनके 
पास छोड दी ओर न्वयं घ्रोद्धीक्त रप धारण करके तप 
करने टगी | उम छायाम शनैश्चरः मावर मनु ओर तपती 
नामक कन्वा हुई । भगवान्‌ सूयन जव सं्ञाकौ तप करते 
देखा तो उस व्र करके अपने यदा ठै अयि | खंस्षके वडवां 
( घोड़ी ) यसे अश्चिनीकुमार दूए । त्रेता कपिगज यु्रीवे 


ओर द्वापर मदारथी कर्ण भगवान्‌ मूर्यकरे अंदसे दी 
उन्न हुए । 


पक्षिराज गदडके गरड भाद चिनतानन्दन अदणर्जी 
भगवान्‌ वूर्यके रथको टोकते द| र्थमे सात उज्ज्य घोडे 
युते द । अहर्निय यद्‌ स्थ पूर्णं बेरे चलता रदता ६] प्वर्यं 
सिर दँ यौर प्रथ्यी चटती दैः वेजानिक यृरोषने इस गणितके 
चयि काम चलनेको सिर क्रिवि भारतीवं सिद्धान्तको विचि 
रूप दे दिया ! सोरसिद्धान्त भी वततः सूर्यको गतिदी 


मानता है । वि्ानके महान्‌ विद्धान्‌ अभी परत्र इख 
सम्बन्धम्‌ सहमत न उनका अन्वेषण चल राह 


नित्य नये सिद्धान्त ब्दो वनते जा रहे ट 

मगवान्‌ सूयं अपने रथपर सीन अविश्रान्त भावसे 
मेरुकी प्रदक्षिणा करते स्ट्ते हं ¡ उरन्दकि द्वात दिनः रानि 
मासः ऋतु; अयनः वप आदिका विभाग होता द| बही 
दिनासीके भी विभाज्क दं । 

भगव्रान्‌ सूक उपासना व्रारह मही्नोयि व्रारह नामारे 
होती दै ¡ उस समव उनके पार्थद भी परति दो जते ई । 
इन पापदोमे ऋपिः अप्सर; गन्धर्व; राक्रत; भट यर 
नागह | परि रथे आगे चलत हए भमवान्‌की स्ति 
करतं हं | गन्धव गान करते दं ¡ अप्या नाचती ह । राक्षस 
रथकरो पीडते ठेते हे ¡ मछ रथयोजक वनते है जर नाग 
रथकरो ठे चरते दे । वह सूरचव्य्‌ निम्न दै 


“~ # भगवानके सशुण खरूप ओर अवतार 
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म्टीना भगवाच्‌ सूर्या श्छरपि यप्छरा गन्धव राक्षस भह नाग 
मास-सखम्वद्ध नाम 

मधु (चेन) धाता पुरुसत्य कृतस्थटी तुम्ब दति रथक्रत्‌ वासुकिं 
माधव (वैशाख) अर्यमा “ पुरु पुञ्िकखटी नारद प्रहेति ओजः कच्छनीर 
शक्र (व्यष्ठ) मिज अचि मेनका दृहा पौरुषेय स्थखन तक्षक 
श्वि (आपाद) वरुण वसिष्ट रम्भा ट्र शुक्र चित्रखन  महजन्य 
नम (रावण) दृ अद्धिरा परम्टोचा विश्वावसु वर्य श्रोता एलापत्र 
नमस्य (भाद्रपद) विवखान्‌ भरु - अनुम्छोचा यग्रसेन व्या आसारण यंखपान् 
तप (जश्न) पूपा गोतम ध्रताची धनञ्जय वात सुरुनि प्रेण 
तपस्य (कार्तिक) क्रतु भरद्वाज वर्चा पर्जन्य सेनजित्‌ विश्व रेराचत 
सह (मा्गशीर्प) अश्च क्रद्यप उर्वरी ऋतसेन विचुच्छनु तार्य महांख 
पुष्य (पोप). भग॒ आयु पूर्वचित्त सपू अरिष्टनेमि ऊर्ण कर्वटक 
ट्प (माघ) त्वष्टा ऋन्चीकतनय (जमदि) तिलोत्तमा गतजित्‌ व्ह्मपित धृतराष्ट्र कम्वर 
ऊजं (फास्युन) विष्णु चिश्वासित्र रम्भा सूर्यवर्चा मखपित॒ सत्यजित्‌ अश्वतर - 


भगवान्‌ सूर्यकी आराधना नैष्ठिक स्यसे करमेवाछे 
उड़ीसामे थोडे ठोग मिते दे । सोर-सम्परदाय अव व्यापक 
गहा नहीं; किंतु सन्ध्या भगवान्‌ आदित्यकी दी उपासना है ओर 
वह्‌ द्विजात्तिमात्रका अनिवार्यं कर्तव्य दै । 
भगवान्‌ सूर्यं साक्षात्‌ नारयण है । उन श्रत्तिधामने 
वाजि ( अश्च )-रूप धारण करके महपिं यावल्क्यक्रो युक 
यजुपेदका, उपदे किया | श्रीहनुमानूजीके विद्यारुरु भी वदी 
हे | भारतम रविवारका ब्रत खूवर प्रख्यात द॑ । अनेक आतं 
उससे सफल्काम होते दं । । 
| भगवान्‌ विष्णु 
्रुतिसारसवसख वे अआदिनारायण अपनी योगमाया 
अगत्‌की उत्पत्ति; सत्ति एवं प्रर्यके द्यि ब्रह्माः विष्णुः 
मेदक त्रिविध रूपोमे व्यक्त होते दं । परवेक्ुण्ठमे वदी 
चिन्मय अष्टदल नित्य पद्मासनपर आसीन ह । शवेतद्रीपमे 
वही श्वादिवर्णं चतुर्युजः रूपसे विराजमान हं 1 क्षीयेदधिमे 
वे ही अनन्तायी दँ ओर स्मावेकुण्ठमे भगवती ल्ध्मीके 
साथ-उन्दीका नित्यटीखविलघ चरतां है | ` 
वही प्रथु ्रद्यण्डरूप विराट्‌ पुरुप है ओर वदी बरहमण्डौ- 
दधिकायी माययण ह । सम्पूर्णं जर उन्दीसे प्रकर हं द ] 
रुतो उन्दीके निःश्वास्छे निखत ह वेदी शरुततिके प्रतिपाय 
ट ॥ श्रतति.न्दीकी स्व॒त्ति करती हे । वे दी. यक्षखरूप नद] 
यज्ञ उरस [व्यक्त हए । वे खयं य्षके. ता; , आत्धिकः 
यजमान; यि - ओर उपकरण ह ! यज्ञेद्ार उन्ही यल- 
पुरुषका यजन होता द । वदी पसु 'जगृखालनके चयि शसश 
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चक्र चतुर्युज मेवदयामः रूपसे रोपराय्यापर विराजमान है । 
उन्दीकी नामिसे पद्य प्रकर दू | पद्मसम्भव ब्रह्माजीने 
उसी पदममे निखिल ठोक-कल्पना की दै । 

मधु-कैटभको मारकर व्रह्मा तथा श्रतिर्योका उद्धार उन्दी 
परमुने किया है । वही नाना अवतार धारणकर धरको भार- 
मुक्त करते है । भगवान्‌ शद्धो भस्मासुसे उन्होने वचाया । 
्रिपुरका रसवूप पानकर चिपुरारिको विजयी विया ओर 


जटन्धरके संग्राममे भी शङ्करजीकी विजय उन्हीके दारा दुई । 


समस्त धरमसि उरन्दीकी आराधना होती दै । अतः, जरन्धर- 
पली इन्दाका पातिव्रत् उनकी दी तो अर्चा थी | उन्दने 


चृन्दाको तुक्सी बनाकर अपने वक्षपर नित्य विकसित वनमाला- 
मे खान दिया; अपने चरणोकी अधिकारिणी वनाया । 
वही सचिदानन्द प्रभु देवताओके परमाश्नय है । उन्होने 
ही समुद्रमन्थनके समय वासुकिके सस्तक ओर, पुच्छको 
पकड़कर सथुद्र-मन्थन चकिया । कौस्त॒भरल उन्दीके कृण्ठको 
मूषित. करता है । भगवती लक्ष्मी उनके वक्षमे वास करती 
है ।-वे ही श्रीवत्सखच्छित प्रयु उन्मद असुरोका दसन , करते 
अमर शरणागतोका परित्राण कपते हँ । चिदेबोमे कोन शरेष्ठ 
है---इखका निर्णय करनेके लि महपिं श्ययुने उसके पक्षे 
पाद-प्रहार किया । उन नित्य आनन्दघममे रोप-कप्राय कहो १ 
चिप्रका चरण प्रयुने करोसे मर्दित काते दए कहा--इस कोमल 
पदको क्ट दहु देगा 1, उन सोभासिन्धुके विख वक्षपर 
विप्रका वह चरण-चिह---गुता नित्य भूषण हो गयी । 
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ह । समस्त यार उन्दी गुणगान करने ई | उनके नामः 
गुण, चरितक्रा वणन, क्रीतन भगवान. येप सहन्त मुखि 
करते रहते द । अनन्त कर्मे मी समाप्त दानवा वे गुण न 
है । उन नखि सदूयुणगर्ैकथामः सर्वरूपः सर्वमय, 
सवीतः सवर॑परः सर्वशवरः सोभाधामः नध्मीकान्त नाययणक्र 
पावमे पादपश्नोमि चतगः प्रणाम । 

मनादिकाटमे ्रुतियों उन प्रधुका शुणयान क्रतौ ट । 
उनकी नेक सागधनाकी सम््रटाय-यरम्परयै अनाम ६) 
वेष्णव-सम्प्रदायेको भाचायनि न तो नृतन प्रतिषि किया 
ओर न ङु उसमे षटावा-्दवा | द्वापरे अन्तमे वे 
परम्परा ध्रीण दने ल्मी थी | न दि वेप्णवता कुव सम्प्रदाय 
पुरः । आचावेनि दत दोनी उन परग्पगेफि पुनः 
परचारितमात्र का है । स्मृतिवों भरुतिवोकौ अनुगामिनी 
ह । समातं धरम पवदेव किसी एक्को नेषिकिरूपते आस्य 
यनानेका प्राणीको मदि देता है । वैष्णव या भागवनधरम 
ुति-स्मृति-पुरागप्रनिपादित अनादि घर्म टै । द्धि 
समाजमे कटके ेत्रये वेप्णव-भावनकि सपार वरदान रै } 
साहित्ये तो सवशर महापुस््पोकी वाणी भगवान्े ष्टौ पावन 
चरितसे परिपू हुई दै । प्न वैँ सः }> उत्त रस्य छोडकर 
र्का यास्तविक्र परिपाक्र जो अन्व्र नर्दी षता । 


भगवती शक्ष्मी 

श्रीय्यामचुन्द्र सठक्रे कौठेकी द। गोरोकमे अपने 
नित्य राखमण्डटमे उन्दने अपनी गकच्तिकिदो रूपामि प्रक्र 
कर दिया । समान वेया; समान र्पः; समान सौन्दर्यं! वामाञ्- 
से व्यक्त यक्ति च्यु र्मा यौर दभिणाङ्से दविज श्रीराधा। 
दोनाकी दि च्वि खयं मीदोल्पोमे व्यक्त द्रो गये। 
चठुरयुल श्रीनारयगत्पते रमायै्ुण्टमे आ विराजे रमके 
साय ओर द्विुन श्वामघुन्दर-ल्प तो नित्य मोटोकचि्धरी 
ददी) 

मद्रं दुवसिके शपते दनक खाथ त्रिवयेकीकी शी 
नष्ट ह्ये ययी । अव स्वात्‌ श्री व्रहमाण्डमे पधार, तव लोकरको 
योभाः क्ति आदि प्रत छ । श्रीनारायणके निर्देयते समद्र 
मन्थन चर रहा था । देव-द॑त्य दानो श्वान्तद्ये गवे। वे 
जदिुच्य ही ,एक हायस वाञुकिका पुच्छमाग ओर दूसरे 
सिर पकड़कर मन्यन कर रे ये । क्षीरान्धिमे महय्य उट 
रही ध 1 प्रथम निक कषकरूट । मगवाच्‌ जद्धर उसे षान 
कर रये | 


(॥ 


अनकः वस्तुक अनन्तर चिन्धुयुता र्क््मीजी प्रकट 
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दे गयीं । यमी मुत्यमेः वमी नर्क कणन कनेत्रे। 
क्त्यन आमन दिया किमी यख; किन स्नान कयः 
किसीने अद्यम्‌ दिवे | सवने ग्यः साभ आदि अन 
उ्छटनम वन्तु 
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पद । सवम ेष्न-केर्‌ खट्न्नेनान्टी ऋत थी | 
प्वेतोग्न ओर देन्वते दीनी । ठनि दार्थ 

चरनाला पि मरच्मी देखत रं उन चनमादटी पद्माय 

सेचनं परसम पुख्पकी ओर 

तख्छीन य । उन्देनि स्मान दख भी 


दी सवयुण्ोनार्‌ शचुदुल प्रुमप अर 
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भे समुषद्र-मन्यनकरे अपने कयम 
ननी देषा! प्क 

यद्‌ श्तना निक्ष } 
ट्मीजीव्ते नो दृठ पुय दीक्छ्ता दीने था | उनि 
जयमाड डर दी उनके कण्ठमे ओग सिर श्रुाक्न खडी ष्ये 
म्यी | उन द्यामयक्ने दया आयी } उन्दने अपनी चिर 
मद््वरीको हदवं स्यान दिया } मगद्नुके वक्षकरे वास 
भागपर जे सर्गम रोमावटी-जावतं दैः श्रुति उसे श्रीक 
कष्ती दै } वदी महाटक्मीकां अमर धराम्‌ है| 

महाल्छ्मी मगवानूरमे नित्य स्थिरः कन्यसा, य्दा 
सना गा रेतवतारूहा निगिच्करस्याणयाम्नी ई ओर 
भगवान्मे भटक उत उम आवना होदी टै, यादन 
क्रूता दैकरितव घे उद्यादना द्यैती ह| उन आनं 
उच्छ होता हे । पे चश्वल्य-वन जाती टै । 

मगान्‌ रोष 

सहरूफणधारीः कमल-तन्ठेके छमान श्वेतषणः मणि- 
मण्डितमौखिः एकुण्डल्परः नीव्यच्रधारी भगवान्छा यड 
संकर्यणवियदह क्त्‌ आघार दै । सम्पण प्रष्ठी" भगवाच्‌ 
ञेपके एक फणपर रारे समान सित है ! प्यके ख्म्य 
उनके एत्ककी अग्निम विश्व दुख गोयरके समान मस 
दरे जता रै । 

प्रस्यकाल्मे भगयान्‌ विस्म येयजीके भोगपर शयम्‌ करते 
दे । मगवती क्षमी चुष्वाप उनके श्रीचस्णोको दवाव दं । 





# भगवान सगुण खरूप ओर मवतार # 
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दोपरजी अपने पूरं फणसे उनके नाभिनार्के ठोकपद्यकोः उत्तर 
फणस प्रथुके मस्तक एवं दक्षिण फणसे उनके चरणोको 
आच्छादित त्रिय रहते द | वे अपना पश्चिम फण पौलमकर 
सवशको व्यजन करते हँ तथा अन्य पौर्णोसि भगवानके शद्धः 
चक्रः गदा, पद्म, नन्दकलज्ग, दोर दरणीरः धनुष, गड्‌ 
आदिको धारण कथि रहते । .. 

पातालम नागकन्या मगयान्‌ अनन्तके महाभोगको 
नाना प्रकारै सुगन्धित अङ्घरापि उपक्प्ि करती ई । 
मुनिजन इष्टसिद्धिके स्वि उनकी आराधना करते दै ¦ 
सनकादि उनसे तचज्ञान प्राप्त कसते रह 1 प्रसुक्रा यद रूप 
प्राणतर्का अधिष्ठान ह । वे समस्त व्रल्के आश्रय । वे 
दी जीवेकि परमोपदेष्ठा आदिगुर है । 

भगवाम्‌ व्रह्मा 

नै कटौ ट प्रल्यान्धिके मध्य एक शुमदत्‌ प्रकार- 
मय अरण कमल खिला था । उसकी कर्िकापर एक पद्मके 
दी राका वाल्क वेढा था।. बाठकने चारो ओर देखनेकी 
दृच्छा फी ओर वह चतुर्मुख हो गया । वदां उस कमल ओर 
समुद्रको छोडकर कुक नहीं था । तेजःपुञ्च पद्मके अतिरिक्त 
दिशार्ण अन्धकारमग्न शीं । बाट्कने कमटनार््मे प्रवेश 
किया । कमलमूल जाननेकी उक्तण्डा थी | 

वतप { तप | तप ¢ सर्खो वषं कमलनार्मे नीचे 
जानेपर भी जव उसका अन्त न` मिल, तव ब्रह्माजी खोट 
आये । सहसा अलक्ष्यवाणीने उन्दँ तपस्याका अदर दिया । 
युगोकि तके पश्चात्‌ दयम दी उन्दने उख कमलनाभके 
दर्खन चयि; जो सदसफणमौलि दहिमद्वेत रेषरकी श्य्यापर 
सोये दूए करपापूर्वक उनकी ओर देख रदे थे । 

वष्टि सो वदती दी नदीं । ब्रहजीकी खामायिक रुचि 
स्िकर्ममे थी । वे वसार अपने मनसे मानसिक सषि कर 
रदे ये । मानसिक स्के रोणी कल्यान्त अमर तो हो गयेः 
पर उनकी प्रदृत्ति खमे तवरतक न हुई । अन्तमे स्वयं 
कलष्टने अपने दाहिने भागसे मनु ओर वाम भागते शतरूपाको 
प्रकट किया । यह जोडी खष्टि वदानेमे प्रदत्त हई । मनुकी 
कन्या देवहूति महर्षिं कर्दमको िवादी गयी । इस प्रकार 
मानसिक खष्टिका भी सर्दयोग क्रमशः मिला । 

भगवान्‌ ब्रह्मा असुरोके उपास्य र्दे दँ । खष्टिकर्ममे रगे 
रह्नैते वे बहुत कठोर तप॒ कलेपर ही तट हते दँ । दन्द 


ज्जौर विरोचनने उन्हीसे त्वक्ञान प्राप्त किया। खष्टिमि 
व वनयि स ल्य, असु्येसे पराजित देवतार्ओकी 


` रक्षके लवि ब्रार-वार उर क्षीरसागरशायी प्रभसे प्रार्थना करसन 


पदी है । प्थुया विश्वामित्रकी भति कोई समर्थं जव 
खष्टिमे व्यतिक्रम करने ठ्गता रै, तव भी उन्हे आना पड़ता 
है उसे समक्नाने । वे हंसवाहन प्रथु नित्य दी जगत्के प्रति 
सचिन्त रहते है | उनके चरित पुरा्णेमि वब्हुत अधिक दै । 
समसन का्योत्यादनके वे ही, अधिष्ठाता है । 


भगवती सरखती 

श्वेतपक्षपर आसीना, श्चभ्रहंसवादिनी, दुपारघवल्काम्ति, 
शभ्रवसनाः, स्फटिकेमाखाधारिणी, वीणामण्डितकरा, श्रुति- 
हस्ता वे भगवती भारती प्रसन्न हौः जिनी पा ही मनुष्यमे 
कलः विद्याः ज्ञान तथा प्रतिभाका प्रकाश करती है। वदी 
समस्त चियार्जोकी अधिष्ठात्री हँ । यदा उर्दीकी धवल अङ्ख- 
ज्योरस्ना दै । वे स्वरूपा; श्रतिल्याः, आनन्दरूपा दै । विश्वमे 
यख; सौन्दर्य॑का वही खजन करती है । 

वे अनादि शक्ति भगवान्‌ ब्रह्मके कार्यकी सहयोगिनी 
द । उन्दीकी छृपाते प्राणी कार्यके ल्यि शान प्राप्त करता दै । 
उनका कलात्मक्र स्यश्च कुरूपको परम सुन्दर कर देता है । 
वे दंसवादिनी है । सदसद्धिवेकं दी उनका वास्तचिकं प्रसाद 
है । मारतम उनकी उपासना सदा होती आयी दै | मदाकवि 
कालिदासने उन्हें प्रसन्न किया या । प्रत्येक कवि उनके पावन 
पदोका स्मरण करके ही अपना काव्यकरमं प्रारम्म करता था; 
यह यर्दोकी सनातन परम्परा थी । 

प्रतिभाकी उन अधिष्ठात्रीके चरित तो स्व॑त्र प्रत्य ष । 
समस्त वाडमयः सम्पूणं कल ओर पूरा विज्ञान उन्हरीका 
वरदान है । मनुष्य उन जगन्माताकी अहैतुकी दयासे प्राप्न 
शक्तिका दुरुपयोग करके अपना ना कर ठेता है ओर उनको 
भी दुखी कस्ता है । ज्ञान-प्रतिमा भगवती सरस्वतीके 
वरदानका सदुपयोग है अपने ज्ञानः प्रतिभा ओर विचारको 
भगवान्मे ल्गा देना । वह वरदान सफ हो जाता है। 
मनुष्य कृतार्थं हो जाता है । भगवती प्रसन्न होती है | 

(भारतीय प्राचीन कल प्रायः मन्दिरमे व्यक्त हुई है ।> 
पाश्चाच्य विद्वानोके ये आक्षेप ठीक ही है । भारतने 
नश्वर मनुष्य ओर उसके नवर अर्थहीन कर्व्योको 


व्यर्थं स्थायी कसलेका प्रयतत नदी किया । भारतपर 
भगवती भरतीकी सदा समुज्ज्वख छपा रही । 


मानव--अश्रतपुत्र मानवको उन्दोनि नित्य अमरत्वका मार्ग 
दिखाया } मानवृने अपनी क्रिय भाधार उस नित्यतत्त्वको 
चनाया, जदा ६ ५! ने जरी रै। 


> 
ध्म 


१ 
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कटा उस चिगन्तन व्योनिरमयमे प्क दक्र धन्यद्रौ मवी | 
र जगते भयनित्यय दोः अपने उद्रमकौ नित्य 
नगते पटचनिमे सफ हर्द । भगवत्ती खन्दीके दिव्य 
स्का न खमनकर उनके मच्युप्रक्नदके द्रां परान्न मनुष्य 
उम प्रक्रादाक्रा दस्पयोय शयन स्मा ६। अन्धकारक गरतरमे 
गिरता ते कदाचित्‌ कटी चव्कतो मीः प चतो प्रकासन 
करद्‌ रषा दै नीचे धोर्‌ अक्त अन्धकारं । 
भगवती चारदकरे मन्दिर द; उणखना.पदति द्वः उन 
य्यायनास चिद महक्रवि एं विद्टानेक इतिय चान 
रिति सव्र नकर भी उनकी छा वीर उयदनाका 
षृ केवट यय नरह { यन तो उनकी कपा उच्छिष्ट ६ । 
फल ता द पन्मतखक्ता प्रात कर { व्खी कल्ये स्थि 
श्रनिवां उन खग्देर्वीी स्वनि क्ती द) 
पृमूवाच्‌ मत्स्य 
इनन पूव कस्पर्का वात इ--भगवान्‌ यद्या सा अगन दिनः 
करायमे श्रान्त दोकर्‌ यौगनिद्राकरा आध्रयचये र्दे थे} श्रियो 


। यत 


नदरज ट्म भाव्खे उनके मुखे निक्दी। तिस्वन्य- 
कर खस निद्राम र प्रकट मीक्याद्रता | दिदिपुन्र 
दयग्रीवने न्द्रं सरण कर चि! एक असुर्‌ श्रतिक्नन 
दद्धाचारण कर सकता आर न उसका अथ-दद्रान | दद्‌ 


अपनी मलिन बुदिमे श्रति्योकरा अनयं कर्गा | श्रुत्यिकरे 
उद्धारः स्यि; उनकी परप्परा चिद्युद्ध ॒रन्छनेके न्वं भगवान्‌ 
चिष्णुने मस्स्यरूप धारण क्रिया । 


भुवन-माक्कर विवद्वान्करे पुच गजपििं सत्यव्रत जर 
पीकर धोर्‌ तमे दीन ये| प्रातःस्नान कफ तमान 
नदीम तप्णक्रे च्वि उन्देनिं अज्खटि उदायी । हिल्सा जातिकी 
स्वर्णवणे एक शपी ( छोटी मठी ) उमे आ गयी गरी | 
गज्भिने अद्रि धिसनित कर दी | 

धव टम छेदी मर्ययेकरो आष्टार वना देनेवाले रहत 


जन्तु टं | उनसे उयन्‌ मं आपकी मरण आवी द्र}; अर्फम्‌ 
भागी नदरी । वदे बोल ग्री थी| गनर्धिने उमे उटाकरर 


केमण्डद्के ज्म रख स्वि । 


प्म चापकी जगण र | मेरी सुविष्ाका आपको प्रबन्ध 
कना चादधिये । य्दा तो मै दिट भी नहीं सकती } थाश्ममे 
र्टुचते दी मनने पुनः प्रार्थना की | क इतनी वेद गयी 
( 4 उसका दिव्यता कठिन शरा | क्रमाः उमे 
9 दण्डः प्रगेवर ओर सरितामे ग्ना चदा | सव 


‰ सँ भद्राणि पदयन्तु मा कथ्यिहूमारमयच्‌ ? 
न~~ 








कट कु मृदतं वद्‌ खान उखकी ण्म पूर्ण षै जता 
शा} अर्न्त्मे मुद्र चोदना ष्टा उने । 

ननिनधयद्वी याप्ये ज यपने पमुक्य्‌ द्रप 
ट्म; दत्र सधन दन सगरव प्रकारम्‌ द्रति }; 
नसर्धिने व्व प्राना) जव सनुप्रमे मर्त्ये अपने स्वि 
मगर स्रदधिका भव वरतावा | मघः काद्‌ जटर्गीव रना 
यवि व्‌ अक्ाम्द्ध कटा षा सकद था { भगवान्‌ मत्स्य 
नै चरतावा किग्रन्य यातं दिन क्षी प्टिनी द| मयवानकै 
अद्वि्नुसखार्‌ यज्नं चहुं ट्दडी नोक्त भेन्यी | उन 
समधर्ण चनस्यविवेषे श्रीज ओर प्राभियेति 


द्वि = य च्रि। क ' [क [रमे न~~ 
दये { प्रातर्ये दिनि चार्यं आसे बरद 


भ 
[7 
दै 


[2 (प 
पि) १ 11४ 


दमुद्रने र्वी 


श्वत क्र द्विया । नीक्नर्मि त्यी समय समर्धि मी याढ् 
वट रये { यवर यचनम नौका चह रदी! उनी छयय 


एक-ष्ट्धारी अयुत यानन विदा म्वर्णीर्ज्यन्ट भगवनन 
मत्स्य प्र्य-खागम्मे प्रकट दृष । नागरा कदुकी ष्टे 
नीक्रामे तिगज्मान य | ठन मदार्पी रस्मै 
मल्यक मीनं वध दी सर्दी | 

मूः-युवः अदि सम्पर्प लोक स्स्व्फन दहो ययेये। 
अन्धकारमं तागरकी उतुद्ट नस्द्धकि वीच गद्यमत्त्य प्रदर 
विचरण कर्‌ रद ये) नौकाम्‌ श्रृपिरदो्ि तैन प्रद दि 
था | रानर्भिने प्रन क्रिया यीर भगयनूने उदर दिया 
भगयान्‌ मस्स्यका वद्र दिव्य उण्दैदयं मगदरान्‌ व्कटने मरस्य- 
पुरा्र्मे संकलित किया द । प्रटयकान व्यतीत दुखा | समुद्र 
उतय । मगयदानक अदिस दिम्य्यके प्क शर्म यजिं 
सत्यवरतनै पनी नीकारवधदी | द्द श्रृद्ध थव भी नीका 


रीका 


श्न अद भ 
चन्धन शद्ध कदा जाता दै! गजं सत्युत्रत स्स मन्वन्तरे 
वैवसत मनु ६} भगवान्‌ मल्यने दयग्रीवका वण किया; 
क्योकि खश्िकराल्मे अघे समीप श्रुति ग्देना यमी 
नदी था] 

यटूदिवोके वर्म्न्थमेः दादवरिख्मे ओर ङ्रानमे भी 
मनुकरी दस जन्य ओर्‌ नोक्रयेद्णका प्रकायन्स्मे वर्णन 


टे । चीनने तथा प्राचीन आष्टा एवं यमेरिका-निवाचि्यो- 


म भी वद चरित प्रिद द । चूते थोड़ा अन्तर कया 
इन सानसिं हुआ ट } कथाका सत्र कटर मिलना वत्ता 
द कि छत्र जातिर्यो भारते गयी हं ओर मनुकी संतति ई। 
देन, काचे प्रभावे कामे परिवर्तन सखामाविक 1 
भगवान्‌ मत्स्य विव्व-सस्कृतिके द्वी इस प्रकार र्कं पं 
ग्रतिष्रापक्त द 


% भगवान सगुण खरूप अीर थवतार # 
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प्रलयपयसि धातुः सुप्तदाक्त सखिभ्यः 
श्ुतियणमपनीतं प्रवयुपादत्त इत्वा 1 
दितिजमकथयद्‌ यो ब्य सत्यव्रतानां 
तमदमखिख्देठं जिद्यमीनं नतोऽसि ॥ 
( श्रीमद्धा० < । २४१६१) 


रग शछच्छर्ष्‌ 

अकार ओौर महजर्नोकी उपेक्षा अनथक कारण दोते 
ही दै । मदर्िं दुर्वासा प्रसन्न थे] उन्दने एेरावत्तपरर जाते 
दए इन्द्रको अपन कण्टकी पुप्पमाच्य दी ] महेन्द्रमै उसे 
गजराजके मस्तकपर उछ दिया } एेराचत्रे भंडसे उखाकर 
नीचै डाल अर पैस्से कुचल दिया। न्तेरी श्रीनष्टषटो 
जाय ।› अपने प्रसादका अपमान देख मरपिने बाप दिया 
ओर चले गये । 

करदो धिके अपमानसे श्रीदीन देवता ओर करो आचार्य 
दने श्रद्धा सेवक दैत्यराज वचि । दोनोके युद्धम देवता 
ह्वार गये ! खर्गं असुरोका क्रीडोग्यान हो गया । बलिने तीर्नौ 
लोकौपर अधिकार कर ल्या | देवता भौर क्या कसते; बे 
त्रह्याजीकी शरण गये । सव्रने भिख्कर नेषशायी प्रमुसे 
प्रार्थना की । 

“आप खव दैत्योसे सन्थि कर छे । समस्त ओपधिरया 
क्षीरखागसम उाल्कर उसका मन्थम करे । मन्दराचल्की 
मथानी वनाव भौर वाकी नागको रस्सी | यह काम 
अकेले देवता्थेसि न दोगा । पटे महाचिप निकठेगा, उससे 
भय मत कसना ! बस्तुजोमे सेम करके ठकडना मत । अन्तमे 
जर-मृत्यु-ह्ारिणी सुधा प्रकट होगी | भगवानने प्रकट होकर 
युक्ति वतायी । 

इन्द्र॒ गये दैत्यराजके समीप ! कुशकतापू्व॑क उन्दोने 
वन्धुत्वका स्मरण कराया । अमृतके लोभते सन्धि दौ गयी । 
देव-दैत्य दो्नौनि भिल्कर मन्दराचल्को उखाड़ । पर्वत 
अधिक दूर न जा सका | वह्‌ शिरा, बहुतते छोग पिस 32 । 
अन्तम वही भक्त-मयदायी श्सरणर कनेर पधरि । एक क्ययसे 
उडाकर उन्दने गण्डपर मन्दराचच्को स्ख ख्या । 

पर्वत क्षीराव्धि-तयपर आया | समुद्रमे डालनेपर वह 
द्रवे लमा । समसत देवता ओर दैत्य मिलकर उसे सम्हार्ने- 
मे संसमर्थं थे } अन्ततः भगवानूनै नियुत योजन विश्न 
क्रच्छपरूप धारण करके मन्दयाचख्को पटपर धारण किया । 
उनकी पीठपर खित पतसे मन्थन सम्पन्न हु । 

एक कथा सौर--प्रख्यमे भगवान्‌ नेपजय्यापर योग- 


निद्राक्रा आश्रय किये हुए थे | उनके शरीरे आब्याशक्ति प्रकट 
हद ! उरसीसे इस ब््मण्डके ब्रह्माः विप्णुः मदे प्रकर हुए | 
शक्ति शवरूपमे ब्ह्याके पाक गयी । उसे उन्होने चारो ओरसे 
देखा? फलतः वे चतुर्मुख दो गये । विप्णुने उसे दूर्छे लेग 
दिया। सौ वार रीर बदल्नेपर धिवने उसे खीकार 
कर खिया। 

क्ति स्थिर हो गयी ठु वद्या खषिम कर सकै-- 
प््वी जो नदीं थी] भगवान्‌ वि्णुने कर्णमले दो दैत्व 
उत्पन्न कयि । बे दोर्नो र्ट होकर ब्रह्माजीको मासे दौडे। 
भगवान्‌ चिप्णुने उद मार उखं} उन दैत्योके मेदसे 
मेदिनी--पृथ्यी वनी । उनकी अस्थियो पर्वत वनीं । पृथ्यीको 
स्थिर करनेकरे स्यि भगवान्‌ने कच्छपसरूप धारण क्रिया | 

भगवानक्े अवतार नित्य ह | वदी प्रभु पृथ्वीका धारण 
करते ई वदी मन्दर धारण करके अग्युत-मन्थनकै दतु बमते 
रै । बद्दी मनुप्यकी धृति वनते द ओर तभी मानव भक्षय 
धामके प्रथमे सिर होता दै | षतके षी घाधार ६ । 


पृष्ठे आरम्यदसन्दमम्द्रनिरिय्यावा्कण्टूयना- 
निद्धाकोः कमखाकरतै्भगवतः छासानिखाः पानु घः । 
तसस्कारकखाञुवर्तनवन्नाद्‌ वेरानिेनार्भखां 
यातायातमतन्द्रितं जष्निभधेनौद्यपि विश्रास्यति ॥ 
अगवान वाराह 


"भगवन्‌ | हमरे स्यि सान निर्दय करे { सखायम्धूव 
यतुमै खसे प्रार्थना की । चारो ओर महप्रक्थका समुद्र र्डं 
ठे रहा था । छोकमूढ कमस्पर ब्याजीने मानक्तिक सष्टि न्यक्त 
कर छी | मनुको खषठिकी याज्ञा हुई । मानव-खष्िके लि 
स्थूल स्थान चाद्दे | प्रथ्वी तो जलम द्रव गवी थी | 

ध्वे सर्वेश्वर दी दसका उद्धार करे }› भगवान्‌ ब्रह्मने 
देखा कि सता तो रसातल्मे है ! वे ध्यानख श्ये गये । उदसा 
छक आयी । अङ्कुष्ठके वरानर एक उष्ज्बरू वाराह दि नासिका- 
से निकल्कर आकाशम सित दहो गया । 

यह्‌ क्या है १ ऋपियोके साय बह्माजी साश्चर्यं देख रदे 
ये | वाराह क्षणमरमे हाथीके घरात्रर्‌ ह्य गया | बह वदता 
जा रदा था | प्क घनगजन-सी धुखुराहट दुई । वाराहमे 
स्पे दिखायी ओर समुद्रम प्रविष्ट हो गये । 

> >< > 

"आपको विष्णुका कुछ पता दै £ जसे काला पर्वत हो । 

सोनेकी, भारौ गदा व्यि वह्‌ दितिका पीठी ओंखोबाल 


^ 2 


> खं भद्राणि पश्यन्तु भा कथ्िुःखभाग्मवेत्‌ 





छोया पुत्र चिण्यास्न देवरं नालने णृ णरा या | उसने 
यमणदेवकरो युठके चयि ठल्करय था ! देवता उमरी कार 
सुनकर म्बगमि भाग सये थ | समुद्र उनकी क्रीडसे चीन्कर 
छर ख्या शा। उते करद चादधियेः निमे वह चद । उस वरल 
किसी योद्राको चाहता धा। युद क्रि दिना उन यान्ति नी 
श्री] चम्णनेभीद्दियायाकरिवे ब्दी गये 7 | उन्दनि 
दी उते चिप्णुमगयनेङ्ते पामभेजा था। 

व्व अभी छेत गयस्य धारण काक्र च्छी समुद्रम सीय 
नीचेलाष्े ष) तम सीत्रता क्ये तो पकड नगे}: दैवर्धिै 
तयक देखा { भगवान्छे पार्द जय यर वितयने सनका 
कमार्योको देदुण्ठ-प्रतेयके खमय रोक द्विया ण! ऋषिवोने नाप 
द दिवा रन्द्र असुर नेका) अवर दै दितिक्रे गमते प्रकट 
हुए ई) अर्मे तो यदी ईद। देठर्मिको द्या यायी | 
भगवान द्राधसे मरकर यद दूरा जन्म टे तीन दी उन्म 
तो फिर अयने रूप्कापाचगा | नं अर्मोतिं जितनी उल्टी 
ट; उतना अच्छा | 

धरे, द्मे करो ल जाता ६ १ यद्‌ तो लाने श्म रखातल- 
यासि्येकि चि भेजी दै 12 देत्व पातान्‌ परहुचा । मगयान्‌, 
वारान प्ृश्टीके अपने दो्तिपर य्य स्यि या देत्यकरो तो 
यिवाद्‌ करना था, पर भगयानने जैसे कुर सुना दी नक्ष । वे 
्रष्टीको चकर चे! दव्य पीछेषीछि दीड़ा। ्तूद्छेषोड्‌ 
ठे, नहीतो माया जायमा 1 

(च्छा; अव त्रु अपने मनकी कर ठे ! दैत्य पीर 
दौड आया । भगवान पृथ्वीको ऊपर खापित फरक उसे 
चटकाया । दोनेमि घोर संग्राम हा | अन्तम दत्व मारा 
गया। यद्‌ श्वेतवाराद-क्व्यकी खथ प्रथ्दीकी उसी पुनः प्रतिष्ठा 
ॐ समयसे प्रारम्म हू दं | 


मगान्‌ तूर्सिह 

धराके उद्धारक समय भगवान्‌ने याराहसूप धारण करके 
दिरण्वाक्चका दध क्रिया | उसका ब्रा भाई द्िरण्यक्यिपु 
वड़ा च्छ दुखा । उसने यञेव दोनेका संकल्प किया ¡ सदसा 
यपं विना जच्करे वह्‌ सर्व॑था खिर तप करता रदा ! हाजी सन्तु 
टु । देतो वरदान मिद्य । उसने खर्पर अधिकार क्रर 
चवा । लेकपालेको मार भगा दिया 1 चतः सम्पण लेको 
का अधिपति दा गया । देता निच्याव ये । अमुस्को किसी 

प्रकार व पराजित नदी कर खकते ये | 
त्रेय, ठ्ने क्या यच्छा ठ्गता ह दैत्वसजने एक 
न ष्न री अपने चायो पुरि सवने छोर प्रहादस पूषा | 


टन मिष्या भोर्मकरिं सडक चमे श्वीदगिक्रि भज्न 
करना !: ब्रा प्रहादका च्नरखष्ण्‌! दगजज्व वै 
करणे थे; देवना्धनि अमूर्योपर आन््यम किया} उदः 
स्ख समव मान ग्रे ध | वदि देवि न दुटृति त दत्व. 
की पत्री क्याधुकौ रनर प्क्दष्टी चि उनि भै । दैवि 
क्वाधुका अपने -वारममे दर्य द्वी। उ समव प्रद्‌ 
गर्भे प्रे | वीमि दैव्कि रपदेमनि नपर प्रभाव पदु 
चुका था। 

धमे यार्टोग ठक्कर गिता दे 12 दैन्यनजने पुत्रको 
आचारं युके पुत्र पण्ड तथा अमन्के पास मेल द्रिका 
दोनो गुव्धेनि प्रयल्न किया { प्रनिम्पनाटी शच्कने य) 
धर्मः कामकी चिक्षो सम्यदू न्यन प्रन की; परनु ज्व पुनः 
पिताने उमे पदा ठो उस्म श्रयः क्तिनः सूरण, 
पादमेवनः अचनः वन्दनः दास्यः सर्प ओर आत्मनिवेदन 
इन नी मक्तिवेको दी श्रष्ट वताय } 

टये मार द्ये | यद्‌ मेरे यन्रुका परलपाती ६। च्छ 
देत्ययजने आखा दी | उदुनिं जावातत क्वि} भस्पपल्क 
मुड़ गयेः खडगद्टट गवाः तिद टद दौ गवेःप्न्‌ ट्ट 
कमट धियं अछत रद्य । दैत चकर । प्रह्मादको दिध दिया 
राया; पर वद समे अमृत दो | सर्पं छदे गवे उनके पास 
ओर वे फण उटकर ध्रूमने च्छो | मत्त गजराज उटाक्र 
उन्ं मस्तकपर स्व चया } पर्व॑ते नीचे रफैकनेएर वै एसे 
उठ खद दूए जैसे राव्यासे ठे य । समुद्रम सपाण धकर 
इवनेपर दो क्षण पश्चान्‌ ऊपर व्ण गवे! पोर चिदारमे 
उनको कपटं चीतट प्रतीत दईं । रुस्पुत्रेनि मन्तरव्रच्ते कृत्या 
(गदी) उन्दं मारनेके च््यि उत्पन्न क तो वद युव्पु्घेक दी 
प्रादीन कर गयी । ्रहादने दी प्रञकी प्रार्थना करके र्न 
जीवित क्या] यन्तमे ठ्द्णपायमे बोधकर गुसपुत्र पुनः 
न्दं पटने ठे गवे} द्रो प्रहाद समसत बा्केकि 
मगवद्धक्तिकी चिरा ठन ख्ये } भवमीत युक्पुर््रानि 
दैवेन्रसे प्रार्थना की च्व वाट्क खव वर्चको अपना दी 
पाठपदाद्दादै! 


न 


त्त्‌ क्के चटत मेरे अनादरपर वुल क, दिरण्यकररिपु- 
ने ्रहादकरो बोध दिया ओर स्ववं खड्ग उटाया । 

धजिका वक आप्मे तथा समस्त चयचर्मै दै“ 
प्रहाद निमय ये । 

न्को दै वद्‌ ¢ 

“मे; आप्य, सद्म, सर्वत्र 


ॐ भगवान सगुण श्दरूप ओर अवतार # 
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शवर्वत्र १ एस सम्भमे भी 

(निश्चय { प्रह्ादके वाक्यके साय दैत्यने खंमेपर घूखा 
मारा । वह ओर समसत लोक चौक गये । स्तम्भसे वड़ी 
मयद्कर गर्जनाका शब्द हुमा । एक दी क्षण पश्चात्‌ दैतयने 
देखा--समस्त शरीर मनुष्यका ओर मुख सिंहका; वड़े-वडे 
नख एवं दतः प्रज्यछित नेच; खर्णिम सय॑ण, बड़ी भीषण 
आकृति खंमेसे प्रकट हू । दैत्यके अनुचर श्पटे ओर 
भारे गथे अथवा भाग गये | दिरण्यकशिपुकरो भगवान 
पकड़ लिया | 

“दघ बरह्ाजीने वरदान दिया दै ! छरपरतति हुए दैत्य 
चिल्छाया | ष्दिन्मे या रातमे न मेगा; कोई देव, दैत्य; 
मानवः पड्यु मुसले न मार सक्रेगा | मवने या बाहर मेरी 
मृत्युन होगी । समस्त शल्र सुद्चपर व्यर्थं सिद्ध हगे। 
भूमिः जल, गगन--सर्वत मे अवध्य हूं | 

यह्‌ सन्ध्याकाल दै । मुञ्चे देख किम कोन हू | यह 
हारी देहली; ये मेरे नख ओर यह्‌ मेरी जंघापर पडा 
तू 1 अद्रदास करफे भगवान्‌ने नखे उसके वक्षको विदीर्ण 
फर डाल | 

वष॒ उग्ररूप-देवता डर गये; ब्रह्माजी अवसन्न हो 
गये, महालक्ष्मी पूरसे छोट आयी; पर ग्रह्ाद-पे तो प्रभुके 
यरप्रा्त पुत्र थे | उन्दोने स्तुति की । भगवान्‌ दरसिंहने गोदमें 
उठाकर उन्हं बेडा स्या । स्नेदसे चाने स्मो । प्रह्राद 
दैत्यपति हुए. । 

भगान्‌ वामनं 

श्रीहरि जिसपर कृपा करे, वही सव दै | रन्दींकी 
कुपासे देवताओने अगृत-पान करिया । उन्हीकी ृपासे असुरो- 
पर युद्धमे वे विजयी हए । पराजित असुर मृत एवं आदर्तौ- 
को लेकर अस्ताचर चे गये } असुरे वछि इन्द्रके वस्रसे 
मृतदो चुके ये| आचार्यं युक्रने अपनी सजीवनी विद्या 
से वरखि तथा दुसरे असुरो भी जीवित एवं खस्थ कर 
दिया । बलिने आच्वार्यकी छपासे जीवन प्रप्त करिया था) 
वरे सच्चे दयसे आचार्यकी सेवामे खग गये । शुक्राचार्य 
प्रसन्न द्रुए । उन्ौनि यज्ञ करावा । अश्चिसे दिव्य रथः 
अक्षय बोणः अभेद्य क्वच प्रणय दए । 
- आसुरी सेना अमरावतीपर चद्‌ दौड़ी । इन्द्रने देखते 
ही समह लिया फि इस यार देवता इत सेनाकरा सामना नहीं 
कर सक्रगो | वि ब्रह्यतेजपे पोपित थे । देवगुस्फे अदिभसे 
"देवता ख्यं छोडकर भाग गये । अमर-घाम असुर-याजधानी 


चना । शक्राचार्यने वलिक्रा इन्दरत् शिर करनेके च्यि 
अश्वमेध-यक्ञ कराना प्रारम्भ किया | सौ अश्वमेघ करके 
वलि नियमसम्मत इन्द्र॒ वन जारयैगे । फिर उन्हे कौन हय 
सकता है । 

(स्वामी? मेरे पुत्र मरि-मि फिरते है ! देवमाता अदिति 
अत्यन्त दुखी थी । अपने पति महरि कदयपते उन्दौमे 
प्रार्थना की | महर्षिं तो एक दही उपाय जानते दै--भगवान्‌- 
की रणः उन सर्वात्माकी आराधना । अदितिने फाल्गुनके 
शङ्क पक्षमे बारह दिन पयोत्रत करके भगवान्‌क्री आराधना 
की | प्रमु प्रकट हुए । अदितिको वरदान मिला । उन्हीके 
गमंसे भगवान्‌ प्रकट दए । रङ्घ-चक्र-गदा-पश्चधारी 
चतुुन पुरुप अदितिके गर्भ॑से जव प्रकट हुए, तत्काख 
वामन ब्रह्मचारी बन गये । महिं कदयपने ऋपियोके साथ 
उनका उपनयन-संस्कार सम्पन्न क्रिया । भगवान्‌ वामन 
पितासे आक्षा ठेकर बर्कि यहां चके । 

नर्मदाके उत्तर-तटपर असुरेनद्र वखि अश्वमेध-यश्षमे 
दीध्चित थे । यह्‌ उनका अन्तिम यश्वमेष था । छ, पटाशच- 
दण्ड तथा कमण्डलु ल्यि; जयाधारी, अथिके समान तेजस्वी 
वामन ब्रह्मचारी वर्ह पधारे । वलि शुक्राचार्य, ऋषिगण-- 
सभी उस तेजसे अभिभूत अपनी अभियोके साथ उट खड 
हुए । वलन उनके चरण धोये, पूजन किया ओर प्रार्थना 
कीकिजोंभीदच्छाहोः वे ्मोगले। 

सु्े अपने पैरोसे तीन पद भूमि चाद्ये { विकि 
करुख्की शूरता; उदारताद्किी प्ररंसा करके वामने मोगा । 
वचने ब्रहुत आग्रह किया कि योर कुछ मोगा जाय; परर 
यामनने जो मगना थाः बही मोगा था। 

धये साक्षात्‌ विष्णु हँ } आचार्य शुक्रे सावधान किया | 
समश्नाया कि इनके छल्मे आनेसे सर्वंख चखा जायगा । 

ध्ये कोई हो, प्रहादका पोच देनेको कट्कर अस्वीफार 
नहीं करेगा { बलि सिर रदे । आचायंने रेश्वर्य-नास्का 
श्राप दे दिया } बलिनि भूमिदानका संक्य करिया गौर वामन 
विराय्‌. हो गये। एफ पदमे प्रथ्वी; कमे स्वर्गादि सेक 
तथा शरीरसे समस्त नभ य्यात कर ख्या उन्दोने। उनका 
वाम पदं व्रह्मटोकसे ऊपरतक गया | उसके अङ्खुष्ठ-नखसे 
ब्रह्माण्डका आवरण तनिक दरूट गया । ब्र्द्रव वष्टोसे 
वरह्माण्डमे प्रविष्ट हया । ब्रह्लाजीने भगवानूका चरणं 
धोया ओर चरणोदकरके साय उस ब्रह्द्रवक्रो अपने कमण्डष्ुमे 
छे स्य । खदी चघ्यद्रच गद्वाजी बना । 
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ष्दीसरा पद र्खनेको स्थान कर्हो दै १? भगवानूने 
विको नरका भय दिखाया । संकदय क्रे दान न करने 
षर तो नर होगा दी | । 

श्टसे मेरे मस्तकपर स्ख ठे ! ब्रन मस्तक शछन्नया । 
परय॒ने व्ल चरण ख्ला | वलि गच्डद्वाग ववि स्ववि -गवे । 

धुम अगे मन्वन्तरमे दद्र बनोगे ! तवते युततलमे 
निवास करो | म नित्य दम्दररे दारपर गद्युप्राणि उपन्थित 
रहरुगा }› दयामव परवित दए } ग्रहादके साथ चलि स्व 
अतुरो चकर स्र्गाधिक-रेशवर्यखम्यत्र सुतल दक्सं पध । 
सक्राचार्येने भगवान्के आदेमसे यच्च पूरा क्रिया | 

महेन्द्रको सर्ग ग्राप्त दूजा । व्र्माजीने भगवान्‌ वामनको 
उपेन्द्र-पद प्रदान करिया | पै इन्द्रके र्कर दकरर अमरावती 
अधिष्ठित ए | विके द्वाखर सदापाणि द्वारपाख तो वरन 
दी चुके ये | चेतारे दिग्विलयके लवि रावणनें सुतट-प्रचेय- 
करी धृष्टता की | व्रेचारा अुरेश्वरके दर्यनतक् न करर सकरा | 
वचि द्वारपाले पेस्के अेंगूटेषे उमे फेक दिया । प्रध्वीपर 
मौ योजन दुर छ्छ्ामे याक्र गिरा था वद्‌ 1 


ससूदाच्‌ प्रड्रम 

ध्यद गौ आप सृन्ञे दे दँ । दैट्यराज सदलवाह अ्युन 
सन्य महिं जमद्ग्निके आश्रमके पाससे निकटे थे । मदरपिने 
उनको अआतिध्यकरे च्वि निमन्वित्त किया ¡ याश्नमक्री 
कामधेनुकी पासे सवका सत्कार हुखा } राजक मनये टेम 
आया । अव्र महपिने गौ मगनेपर भीन दी तो वद्पूर्वक 
उसने छीन टी व्ह अपने वरच्के गर्वे उन्मत्ते द्रथा) 
धामः तमने अधर्मं कवा | टम ब्रामण । हमे क्षमा 
करना चाहिये । परछुयाम वनसे दौय्कर राजाकाः अन्याय 
सद्‌ नन्के थे । उकेे दी पुस््ु लेकर सतेन्व सदचार्युनका 
युद्धे वथ के वे होमधघेनु लेया खये ये । महपिं जमदि 
सन्तुष्ट नहीं दए । उन्दने पुच्रको वर्धभर समस्त तीथन 
प्रायथित्तखरूप धृस्नेका अदेव दिया | । 
ध्याम; ह राम ! भगवान्‌ परराम यावास टौटे । 
दूर्ते माता रेणुकाका कणर उन्दने सुना । अग्निदालमे 
पान -महपिं जमदग्निको सदलार्जुनके पुनि मार दिया था 1 
ओर उनका मस्तके ठेकर माग यवे ये } भगवान्‌ परययुरासके 
नेबोने अग्निवर्णं धारण किया । उन्दोने पृ्वीको इक्ीख चार 
शनये दीन कर.दिया । समन्त पद्धक स्थानम राजायौके 
स्तते नौ सरोवर वन गये । परदयरामजीने यद किया | पितके 
मसतकको सक्र इरीरपर स्थापित करके मन्वपाट किया ] 
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म्पि जमदग्नि आचित दए । यद सर्पियेमिं पक्वम व्यान 
प्राप्त हया । शः 
ध्याम { ठम अव भरी भूनिते चट जयो | क्रृपिग 
नार-वार श्वधिरयेकि म्य वाटकोकी र्वा करवै | उनको गङ्ग - 
वनाति } पर्यमामदी उनका यध करर उाठते । यन्तिम वार 
जव कय्यपजीको उन्देनिं चमन प्रया चनक्र दीक मा 
केदयपने उन्दे अषथ द्विया कि व्यव मेरी मूमिपर कमी रत्रि- 
वासन कलना 1; तवमे प्ररयुगमनी मह्र-पवतपर्‌ निवाम्‌ 
कमते ह | वे कान्त अमर 1 अनेक तरार योग्य अधिकामै 
उनके दर्यन पतति ६ । 
भसवान्‌ श्रीराम 
र्व्धं त्यक्तराज्यो व्यचरयुवनं पद्रपदुम्यां दिव्याः 
पाणिन्यक्क्षिम्या खजितपयरटजो यो इरीन्द्रानुजास्यास्‌. 1 
वैरप्याच्छरपणय्याः भ्रियचिरषर्पाऽऽरोपितद्रुचिनुन्भ- 
स्वसान्विदद्येतुः ्वद्दुवदेद्टनः कौसटिन्द्रोऽतयस्नः ॥ 
( श्रीमा ९११० 1 ४) 
अयोघ्यक्ा सिदासनच्ल्यदेने जास था | खुकी 
सन्तत्ति-परम्पराकरा इस प्रकार फट उच्छेद दौ ऽकता टै । 
महारा दर्थे तीन विवाद किये, अवा अधिक. 
गयी ठु उख चक्रवर्ती साप्राज्यका उत्तयधिकारी किसी 
रानीकी सोदमे न भया । खुवं्के प्रम रक तो महिं 
वचिष्ट हं | मद्यसजने अपने उन ख्युल्की यरण टी } 
गुख्देवके आदेदासे श्यै शधि आमन्तित हुए ! पुरे. 


अग्निदेवने 


वञ्चका अनु्रन हा । सानात्‌ अग्निदेवने प्रकट टौक्र चद 


प्रदान क्रिया । उस दिव्य चरको श्रहण कर रानिया गर्भवती 
न्द 

हर । 

हद 


देवता च्द्भाधिप पुलस्त्ये पौत्र रास्स्राज रावणे 
सन्त्रस्त हो गये ये } अपने देवर्वमे मत्त वह कुवेरका खेय 
भाई वेदज्न दोनेपर भी सनस द्य गया । दान्विन्ध मयने _ | 
अपनी पुरी मन्दोदरी उससे विवाह दी। श्वटुर्स्ते ष्टी 
उसकी प्रछति एक हो सवी । पिरयो, व्राद्णो, देदतार्जो 
तथा घर्मका बह रात्रो गया | य्न वलपूर्वक रोक्‌ दिये 
गवे; पूजनखल ध्वस्त किये गये । तपोवन राक्षत्तेने जख 
दिये । चऋछपि-ुनि राक्षसेके भव्यो गये । देवराज इन्द्र 
पराजित ह्यो चुके थे । टोकयाख्गण रावणकी याश्चा माननेपर 
चिवद्च थे } अन्ततः घरां यह अधर्म-भार कर्होतक सहे ¦ 
प्रथ्वीकी आतं पुकार देवता्ओकी परार्थनाः खष्टकी चिन्ता-- 
सवने उन परात्पर प्रयुको आकृष्ट किया । अयोष्यानरेध 
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चक्रवर्ती महाराज दयारथकी वदी रानी कोसल्याकी गोदमें 
चैकी रामनवमीकरे मध्याहुभे वे सक्रेताधीया शि बनकर 
आ गवे | उनके श्च भी अवे--माता सुमित्राकी गोद 
दो खर्ण-गौर करुमायोसे भूषित दुई ओर कैकेयीजीने भावमूतिं 
नवजटधर्‌ वर्णं रूपराि भरतको प्राप्त रिया । 


चारो कुमार्‌ बडे दए । कुल्गुरसे शाख एवं शखकी 
शिक्ना भिटी। सदसा ए दिन महर्पिं विश्वामित्र आ 
पहुचे । उनके आश्रमम प्रच्येक पर्वपर राक्रस उपद्रव करते 
ये } मरटर्धिको राम-खश्वमणकी आवद्यकता शी । केवल दो 
कुमार--अवधकी चतुरद्धिणी सेनाको तपोवनर्मे ले जाना 
दए नही था | चक्रवर्ती महाराजकी चाहे जितनी अनिच्छा 
हेः ख्टि-समर्थं विश्वामित्रजीका आग्रह कैसे ये । श्रीरामने 
भके साथ प्रस्थान किया । राक्षसी ताडका मामि ही ए 
चाणक्री भेट दो गयी । मुनिवरका यज्ञ रक्षित हुआ । सद 
सुबाहु मारा जा चुका था यौर उसका भाई मारीच रामके 
(फरः-हीन वाणकरे आवातते सो योजन दूर समुद्र-तयपर जा 
गिरा था) 


मदर्पिको तपोवने दही विदेदरयज जनकका आमन्त्रण 
भिद | उनकी अयोनिजा कन्या सीताकरा खग्रैवर हो रा 
था | मदमकरे साथ दोर्नौ अवध-करुमार मिथिकको धन्य 
करने पधरि । गौतमाश्रममे पापाणभूता अहस्या श्रीरयामकी 
व्वरण-रजका स्पर्थं पाकर पतिक शापे मुक्त हो गयी | वद्‌ 
अपने पतिधाम चटी गयी } (जनकपुत्री भूमिसुता उसे वरण 
करेगी, जो शङ्करे महाधुपर पिनाको तोडेगा ।› मिथिल- 
नरेयकी यह्‌ प्रतिज्ञा श्रीरामने पूर्णं की | श्रीपर्युरामजी 
अपने आराध्यदेवके धनुर्भद्धसे क्रोधमे भरे आवि जर श्रीरमके 
दी; यक्ति; तेज गर्वरहित दोकर छोट गये । अयोध्या- 
नरेाक्रो आमन्त्रण मिला । उनके चारौ कुमार जनकपुरमे 
विवादित दए । 

महाराज चाहते दैः प्रजा चाहती दैः गुरुदेव चादते दं 
कि श्रीरामक्रा यव्याभिपरेक हौ; परंतु सम साज्यकरे तो धराकरा 
भार कौन दुर केरे १ देवतानि प्रेरणा की । माता केकैयीको 
मह्‌ हा । "मरत-दतुघ्न ननिदाख है ओर चुपचाप राम्रो 
राच्य दिया जारा दै } सन्देह खयं पापमृढ दै । (भर्तको 
राव्य ओर समको च्छु्द्च वर्प वनवात्त + छोटी रानीने 
महाराजको कचनवद्ध करके दरदान मोगा । पिताक सत्यक 
राथ खुवंदविभूपण प्रातः वल्कर्थारी दयोकर वनको विदा 
प । स्कमण ओर श्रीजानकी उनसे थद रद खकते ६ । 


ह° सण अ° १०१. 


श्रीराम माई एवं पललीके साथ वन गप्र | महाराजने 
प्रिय पुत्रके वियोगे च्रीर छोड दिया । भरत--उनकी 
द्याः दुःखः वेदना कौन कंसे कदे । गुस्का अटि ननिदाट्मे 
न्वरने सुनाया था ¡ अयोध्या आक्र पिताकी अन्येष्टि करनी 
पड़ी । समस्त समाज लेकर श्रीरामको चिच्रवरूट ढोधने गये 
पर वहसि भी चरण-पादुका लेकर खोयना पड़ा | भरत वे 
भारईकी चरण-पादुका लेकर टे । अयोध्याका चक्रवतीं 
सिंदासन उन पादुकायीसे भूपित हया । रमदहीन अयोध्यामे 
भरत रहेगे १ उन्दने नन्दिप्राममे “महि खनि कुस साथरी 
सवारी | यर गोमूत्र-यावकः ८ गोवरते निक्रले जोको 
गोमूत्रमे पकाकर ) उसक्रे आहयारपर तप करते हए चौदह 
वर्षं व्यतीत करना सिर किया । 

श्रीराम चित्रकूटसे आगे चे | अयोध्यसे दी महर्पियोके 
दसंनकी सुखर्सा थी । प्रयागमे भरदयाजजीः आने महामुनि 
वास्मीकिकि द्शंन हुए दी धे] चिन्रकरूटके तो मदपरिं अरि 
ही कल्पति थे । आगे व्ररभङ्कः सुतीक्ण; अगस्त्यादिके 
दर्म करके दण्डकारण्यको पवित्र क्रिया उन्दोने । असुर्‌ 
विराध चिचरकूटसे निकल्ते दी मिल ओर मारा गया। 
पञ्चवरीमे पर्ण्रुरी वनी । कुछ वर्षं॑वहो गान्तिते व्यतीत 
दए । गभ्रराज जययुसे पस्चिय हआ । 

उस दिन रावणकी वहिन कुल्या शप॑णखा कीस 
धूमती-घामती आ पर्हुची 1 मयांदा-पुरपोत्तम वासना एवं 
दर्टेका निग्रह तो करते ही । नाक-कान कटनैपर उसने खर- 
दुप्रणसे पुकार की । वे अदुर चौदह सद सेनाके साथ आये 
ओर अकेले श्रीराधवरेन््रके रोके मोग दयो गने । चूर्प॑णखा 
रावणके पात पर्हुची । रावणे मारीचो साथ छिया । खण 
सृगके पीछे श्रीजानकीकी इच्छासे श्रीराम दौड़े । मारीचका 
छल सफ़ल हुखा । बह शराघातते मरा? किंनु राण एकाकिनी 
जानकीको दरण कसनेमे सफछ दो गया । ज्ङ्कके असोक- 
वनमे वह्‌ विश्वधात्र वेदिनी वनी । 

श्रीराम छोटे मृगकी च्छनाका दण्ड देकर । आश्म 
स्ूल्य. था । अन्वेषण प्रारम्भ हया ¡ आहत जयायु म्लि । 
वे ददयाननक्रो रोकनेके प्रयद्ञमे छिच्पक्न टुए ये | श्रीसमके 
वचरणोमे उनका शरीर द्युटा । राघयने अपने हाथो उनकी 
अन्दे की | कवन्ध असुखा वध ओर ्वरीके वेरोका 
आसादन कस्ते वे पभ्पासर पर्हुचे । वाखीसे निर्वासित 
सुग्रीवको शरण मिरी ओर दूसरे ही दिन.जत्र वादी श्रीरामके 
वापस परथाम पध, सुग्रीव किष्किन्धाधील दो गये | 
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ऋप्यमूक्रपर राघवने वपा व्यतीत की । अरदागममे वानर 
माहं सीतानेपणको निके | 


श्रीपवनरुमार जतग्रोजन सागर 


जल चुकी शी । श्रीरामने सचेन्य प्रख्यान क्रिया | मदान्ध 
रावणते पादताडित विभीप्रण उन विश्च-नरणद्की मरण आ 
रथे | सागरपर सेत वना ओर ब वुरासु<अगम्य पुरी 
यानरमाद्धसीमे धित होने चमी | रा्स्-सेनानी मरे जने 
गे । रभूमिने रावणयपुत्र इन्द्रजित्‌ तथा कुम्भकर्मकी आहुति 
ठे छी | अन्तमे दनाननकरा वध करके श्रीरामने सुरकार्यं 
पूं कर दिवा | 
भरत चौदह वसे एक दिन अधिक प्रतीधा न करेगे । 
उनके प्राण स्स अवयिमे आव्रदर हं । पृक सनित दुधा । 
श्रीराम भाद्‌ तथा श्रीजानकी एवं सुग्रीवः विमीपणः हनुमान्‌? 
अद्धदादि प्रधान नायकोके साथ उस दिव्य चिमानसे अवध्या 
पधे । पुर्वासिरवोकीः माता्थकी;ः भस्तकी चिसयर्तीक्षा 
सप दुद । श्रीराम कोसलके चक्रवर्ति-सिंहासनपर वैदेदीके 
साथ विराजमान हुए । 
ध्म-राज्यः--युगासनः सुव्यवस्थाः धर्मः गान्ति; 
सदाचारादिकी पूर्णताके दयोतनके च्ि याज भमी मनुप्यके 
पास इससे सुन्दर यब्द्‌ नदी । ग्यारह सद वपं वद॒ दिव्य 
सासन धराको कृताथ करता र्हा । श्रीवारमीकीय रामायण 
सौर मोखामी ठलसीदासजीके श्रीरामचरितमानस श्रीरामके 
सद्लमय चरितसे रछोकम कल्याणका प्रसार करते ईं | 
भगवान्‌ व्यास्के अतिरिक्त अनेक संस्कत; ददी तथा 
अन्य भापायोके कवियोः विद्धानाने अपनी वाणी राम-गुण- 
गाने पवित्र की है | 
श्रीराम म्ादापुरपोत्तम द । रदिदू-संच्छतिकी पूरणं 
प्रतिष्ठा उनके चरितं दुद दे । जीवनके प्रचये भिच्के च्यि 
उसमे आद्यं हं । िदू-संस्छरृतिका खल्प श्रीरामचरितः 
के द्पणमे दी पूर्णतः प्रतिविम्ित हया दै । मारतका वह 
आद्यं आज यिदव-मानवका गेव-ध्येव दनैः तमी "मानव 
सुसस्छरत चन सकेगा | 
भगवाव्‌ बलराम 
शीछप्णावतार तो पिष्टे द्यायरमे सन्ताईख कल्युगोके 
ध था | दयापे ृष्वीका, भार इरण क्सने तो 
वखपम हा प्रायः पयारते दै । उन्दीको श्रतिर्यो 
ापसका युगावतार्‌ कदती दँ । माता देवकीकै खतम गर्भे 
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स्व भद्राणि पदन्तु मा कथ्िह्ुःखमाग्भवेत्‌. £ | 
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वे पधे । योगमाग्रानि. माद्न्मं नन्देवा्राकं चर दित 
गोपि 7 जी ~ त भ्या र प्रक्र य्‌ सटर्पण 
रोटिमीजीे उन्दपर्रूचा दिया । इय प्रक्रम्‌ वे वद्र 
कटटयि | वर्ग ५ सथ्ग र टराग्कारय ५ 
कृष्य | इनकम मद््टः मश्च व्योम द्ारकराक्रम कट्‌ स्य॑ह्मए्‌ 
वृद्धी छ ही न मानन्दं ५ 
वड़ी टी अद्भुत मीर आनन्ददाविनी ६। 
र युःप्ण-यदम पर्थ नित्य आ क उम श्रित 
1 छह" 4- ९.१९ 3 %1{ ८ २४१ ५८३“ 
ष्प्ण-चल्नम परस्पर नित्य अभिन्न द्‌ | उनकी चरि 
[॥ [ना ॥ द नै. (र हथ र 
चर्चा एक वृर पृथष्ू जने छट दै दी मदी | गुर 
५ ५४ [1 0 तरन्द्ादन प्रर 
दानाक्री मद्ध-सद्ध वानी णोर वरटि द्न्दाठन-प्रखान। 
4 म । क %. 
बहुत यद्धि चरि दः जप ववामयुन्टरके साय नवर अप्रज 
क ॐ 9 4 न्दनम्‌ (4 पनं अनन + ॥ पणत पर्त अ 
नदरी थ | एम द्वी ब्रक्ममजी अपन अनुज एद्‌ वहूत कम 
रद्‌ ट) 


(न {नप | ५ तो 
यह रंप्रेरिति अमर प्रम आवा था | शद्रप्णक् तं 


0 श ध 
कटि साधा चाव सखदटनकेः टव} एक नत्रीनं सपि-व्रक्कम्‌ 


देग्वा योर भिद्य निवा अपने दर्मं । अलु च्वामकरे देल 
दटननयरित सने थ । उत उनम भवव्या | लने छडवितमे 
चद दाऊकरो धीर्पर्‌ व्रटनितर सक्छ हुजा ओर मागा! नो 
सम्पूर्ण ब्रदमाण्टका धारकः देः उखे कौन लज चता द। 
देव्यको अपना सखलख्य प्रकट करना पड़ा | एक धृत्वा पड 
तद्नण उस्करे मस्तक्यर भौर पिर क्या खिर यच रना धा | 
उस दिन सखाक्ट्‌ रद्‌ थे कि उन्दे पक ताल-ष्टोकी छरमि 
द्न्धकररदीदटै। ख्खा छु चदे तौ क्ट अप्राप्य करदे 
असुर-गदम धेनुक ओर उदका सव गर्दम-परिवार्‌ ऋडम दी 
नट हो गवे ] प्रङृतिका उन्मुक्तं दान कानन दहै इन दुष्ट 
गद॑भेनिं उसे प्द्यधातकके स्थि अगम्य मना दिवा शा। 
भगवान्‌ वख्यमने सखार्जक्रो ताट-फट प्रदान करमेके ब्रहाने 
सत्रे स्वि निर्बाधे कर दिवा उ] 

वन्द्या तो सतच्चल दैः किं दार भैया गम्भीर 
परमोदारः चान्त ह| द्याम उन्दीका संकाच भी करता द । 
वे भी अपने अनुनकी च्छक दी जते देखते सते द| चन 
लीटमे जवर व्यामने बद्भचूडफो मारा उसने समत्त गोप- 
नासिके सम्पुख उस यक्षका दिसेरन अपने अत्रनमे उपदार- 
रूपमे दिवा । ुवल्यापीड--कंसकरा उन्मत्त गजराज दोना 
भादर्यौकी यप्यईौ यौर धूर्योकी मेर हया ओर मछयाल्मे 
चाणूरो द्यामने पाडा त पकरि वटरामजीकी मुिकरक्री 
भेर दो गया | 

दोन. भाद्येनि रुर्गदयं साथ-साथ निवास किया | 
जरासन्धको वठ्समजी दी अपने बोग्य प्रतिद्रन्द्धी नान पड़ 
ओर यदि श्रीक्प्णचन्छरने अव्रजते उते छेड़ देनेकी प्रार्थना 
नकी होती; वद पकड लिया गवा था वृटरामजी उे 






‰% भगवानफकरे सगुण सखरूप ओर अवतार 
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मासेदीजा ष्टे थे। जितत सत्रह्‌ युद्धोमे पकड़कर छोड 
दिया; उसके सगमुखमे अरारद्वीं बरार भागना कोई अच्छी 
चातन थी | पिया क्या जाव श्रीक्रप्णने प्रातःते वह्‌ दिन 
पलयनके चि स्थिर कर लिया या | काटययनक्रे सम्मुख वे 
अकेठे भागे । जसमन्थक्रे सम्पुख भागनेमे इतना आग्रह्‌ 
किया करि अग्रजो साथ भागना दी पड़ा । 

ध्य्‌ मीकोर्ट्‌वातदे कि केव खा जाय | जो वना- 
विगाड न रकता होः वह्‌ हसे या प्श्वात्ताप करे १ बटसामजीका 
विवाह्‌ हया । रेवतीजी सव्य्रुगकी कन्या टद्री | खमावत 
वहत वी थी । द्वामयुन्दर तो सदाकरे परिहासप्रिय द । 
वटरामजीने प्लीको अपने अनुरूप अचार्ईमे पहुचा दिया । 

ध्याम अकेदा गया दै £ करुण्डिनपुरके रजा मीप्मककी 
कन्या रविमणीके विवादे जिुपार्के साथ जरासन्धादि 
ससेन्य आर्हेरहः यद्‌ समाचारतो मिलठदी चुक्रा था। वं 
अकरेटे श्रीक्रप्ण कन्या-ट्रण करने गये, यह्‌ तो जच्छा नदीं 
हया  वर्समजीने यादवी सेना सित की । वे इतनी 
दीघ्रतामे चे कि श्रीकष्ण मार्गमे दी मिट गवे । च्यामसुन्दर- 
को केवट स्वरिमभीजीक्रो ठेकर्‌ चर देना.था | शिञ्ुपाक ओर 
उसके साथी तो रामक सैन्यसमूहमे ही पराजित दए. । 

श्ुप्ण ! सम्बन्थियोके साध तुष्हे एेसा व्यवहार नदीं करना 
नचादधिये । वटरामजी राजायोकी सेनाको परास्त करके आगे 
चदे तो स्व्मीकी सेना आ गयी | उस्के साथ उर्न्ननेमे कुं 
विटम्ब हा } अगे आक्र देखा तो छोटे भाईने अपने दी 
साढे सवमीको पराजित करे रथम वध खला है | उसके 
केदा; व्मश्र आदि मुण्डित कर दिये द । वडी दया आयी । 
चुडा दिया उसको । परंतु आगे चरुकर स्वमीने अपने 
सखभाववदया वलसमजीकरा अपमान किया; तव वह उरक दाथो 
मारा मवा । 

>< >< >< 

दुर्योधन मी मदमत्त दौ उठा था।क्या हया जो 
श्रदप्णके पुत्र साग्वने उसकी पुत्री खदमणाका दरण क्या | 
कषतरियकरे चिवि खयंवसं कन्याह्रण अपराध तो ह नदी | 
अकरेटे ख्ड्केकरो छः मदटारथियोने मिख्कर वंदी किया, यह्‌ 
ठो अन्याय दी था । श्रीकृष्णचन्द्र कितने ख हए थे समाचार 
पाकर 1 यदि वे नारायणी सेनके साथ आ जाते--वटयामजीने 
छोटे मार्हूको जान्त क्रिया । दुर्वोधन उनक्रा यिष्य धा | 
साजित्का वध करके चतधन्वा जवर स्रमन्तकरमणि लेकर 
भामा; व्यामयुन्दरके साथ ॒वलमद्रजीने उसका पीछा किया । 





= 


के समीप पर्हचकर्‌ मारा जा सका | मणि उसके 
ली नही । वल्यमजी इतने समीप आकर भिथिलखा- 
नरेद्से मिल विना न छीर सके | दां मासतक वही दुर्योधनमे 
उनते गदा-युद्धकी निक्षा खी । वही दुर्याघन ग्रुवदियोको 
अपना कृपाजीवीः ्चुद्र॒ कहकर चलां रया था 1 भगवान्‌ 
वरटराम्के सम्पुख दी यादव महाराज उग्रसेनके प्रति अपनन्द 
कदे उसने । क्रुद्ध दट्धरने दल उटावा । दस्तिनापुर नगर 
घूमने गा } वे धराधार नगरको यमुनाजीमे फेकने जा रहे 
ये । 'पञयूनां स्गुडो यश्रा ।› पद्यु उंडेसे मानते हं । दण्डसे 
भीत कोर दारणापन्न हुए । वे क्षमामय दण्डका तौ केवछ 
नाव्य चस्ते है । उन्दे भी क्रया रेप आतादै। 
महाभारतमे वे किस ओर द्योते ? दुर्योधन प्रिव शिष्य 
ओर दृखरी ओर श्रीक्षप्ण । वे ती्थ॑वाचा कले चे गये । 
नैमिप-पेत्रमे इत्वल राक्षसा पुत्र वल्वल अपने उत्पाते 
ऋपिवोको आषु किये था | उस विपत्तिसे उन तपस्ियोको 
चाण भिदा] ज्र वे तीर्थवारि ल्येटे, तव महाभारत-युद्ध 
समाप्त दो चुका था । भीम-दुरयोधनक्रा अन्तिम संग्राम चल 
रदा था । दोनोपरसे कोद समन्नानेसे माननेको उद्यत नदी था | 
यदुवंका उपसंहार दोना दी था | मगवानकरी इच्छासे 
अभिगरसत यादव परस्पर संग्राम कर रदे धे । भगवान्‌. वख्साम 
उन्हें समञ्चाने--यान्त करने गये? पर मल्युके वद हुए उन्दने 
इनकी वात नदी सुनी ओर नष्ट दौ गये । अव टीखा-संबरण 
करना था । समुद्र तय्पर उन्दने आसन ठ्गाया ओर अपने 
'सहखशीर्पा, सखरूपसे जल्मे प्रविष्ट दो गये । 
भगवान्‌ श्रीढृष्ण 
तू जिते इतने उत्सादये पर्हुचाने जा रदा है, उसीका 
आरठर्वो पुत्र वनने मरणा { अकशिवाणीसे कंस चोका | 
सन्चमुच वह॒ अपने चाचाकी छोटी छ्डकी देवकरीको 
विवाहं दोनेपर कितने उत्सादसे पहुचाने जारा था] 
दिग्विजयी कंस--मृल्युकरा भय दारीरासक्तको कायर चना 
देता है । वह अपनी बहिनका वध केके दी उद्यत हो 
गया । वसुदेवजीने सद्योजात जिश्यु उसे देनेक्रा वचन दिया | 
दइतनेपर भी कंसने दम्पत्तिको रक्खा कारागारमे दी । विरोध 
कंरनेपर अपने दी पिता उग्रसेनकों भी उसने बन्दी बनाया | 
वद्‌ ख्यं मथुराका मरे वन गया । 
वच्चे दोतेः सत्यभीर वदेवजी कंसके सम्मुख खाकर 
रल देते। वद उठकर शिखापर पटक देता | हत्यासे 
नित कड्पित दोता गया । छः शिच मरे | सातं 
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गर्भे भगवान्‌ शेप पधारे । योगमायाने उन्दं आकर्पित 
करके गोक्ुख्मे रोदिणीजीके गर्भमे प्टुचा दिया | उष्म 
म्मम बह यचिखेय आया । धरा असुरनरेयोक अद्म 
क्मेसि अकुठ दैः उसके आराधक उसीकरी प्रतीक्नाम 
पीडितदोर्दे टैः तो वह अयिगा दी। 
कंसकरा कारागार माप्रक्रप्ण अष्टमीकी मेवच्छन्न 
अर्धनिशा- जैसे प्रहृतिने सम्पूर्ण कटको मूरति दे दी दा | 
चनदरोदयके साथ श्रीङृण्णचन्द-पराकय्य दुभा } वन्दियोके नेत्र 
धन्य हो गये । वह चतुर्थंन टे्वते-देग्वते जि्यु वनाः 
श्ट खतः शिथिल हुः द्वार उन्मुक्तं हुमा; वनुदेवजी 
उस हृदय-धनको गोक्रुट जाकर नन्दभवन रव आवे । 
कसको मिटी यमोदाकी कन्या यर वे योगमायाः जवर कंस 
नरिटातव्पर पटक स््ा था उर्न्द-गगनमे सावुधामरण 
अष्टभुजा दो गीं | 
गोद्ुख्की गल्ियोमे आनन्द उमगां । आनन्दघन 
नन्दरानीकी गोदमे जो उतर आया था | कंसकरे क्रूर प्रयास 
उस प्रवादमे प्रवाहित द्ये रयै । पूतना; यकरासुरः 
वात्याचक्र-सव विफल दोकर भी कन्दैयकरे करसि सद्रति 
पा गये । मोहन चलने ठगाः वड़ा हया जर घर-घर धूम 
मच गयी--त्रह दृदयचोर नवनीत-चोर जो टो गया या। 
गोपियोके उदछसित भाव सार्थक करने थे उसे वह टीला 
समाप्त दुई अपने धसका द नवनीत यकर । मैाने ऊखल्तमे 
धकर दामोदर वना दिया | यमलजुनका उद्धार तो 
हयाः भित उन महाद्रक्षोकरे गिरनेसे गोप ज्कित दो गवे | 
वे गोकु छोड़कर इन्दावन जा वसे । 
बृन्दावन; गोवर्धनः यमुना-पुलिनः वबज-युवराजकी 
मधुरिम क्रीडाके च्नेमे सवने ओर सदायता दी | श्रीकृष्ण 
वत्स-चारक वने | कंसका प्रयत्न भी चखता रहा । वकासुरः 
वत्सायुरः प्रम्वः धेनुकः अधासुरः मययुत्र व्योमासुर आदि आते 
रदे । द्यामनुन्दर तो सवे स्यि मोधक्रा अनातरत हार 
दै । काचिवके फणोपर उस व्रजविहारीने रासका पूर्वाभ्यास 
कर टिया | ब्रह्माजी मी वड चुराक्रर उस नटखयकी 
स्वति दी अन्तम कर गवे | इन्दरके स्थानपर गावर्धन- 
पूजन करिया मोपोने यौर गोपाटने । देव-कोपकी मदावपति 
गिरिराजकरो खात दिन ओँगुटीपर उटाकर बजकनो वचा चिया। 
द्र उस गिरिधारीको गोविन्द्‌ खीकार कर गे । केसकर 
भातत ्रपामुर, केर आदि जव गोपालक करोसे कर्मवन्धन-मुक्त 
स गये, तव उसने उग्रो भेजकर मथुरा लुलया उन ! 
"न्द््रावा राम-द्याम्‌ तथा ोपके साथ मधुपुरी पचे 





‰ सर्व भद्राणि पदयन्तु मा कथिडुःखभाग्भवेष्‌ # 
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राजो खन्देय मिटा योवरीकी मघ्युसे ध्याम 
पधारनेका । उस दिनक्रा उन्न अद्रा मार्गनिद्टीउम्‌ 
चिर-चश्चट्ने सीकर करके दुच्जाका कूवर वरर करर दिया। 
कंसक्रा आराधित धनप्र उसे गर्वकी मति तेड्‌ दाद्य 
गवा | दृसरे दिन मदोत्छव था कंसकी कूटनीतिका । रंग 
मण्ठ्यके द्ारयर्‌ श्रीकुष्णचन्टरने मद्रामज कुवल्टवापीट्को 
मारकर उस्रा श्रीगणेय क्रिया । यखादमं उन सुकुमार्‌ 
व्याम-गौर अद्रि चाणूरः मुष्टिकः यः तोतन्टमे मह्य 
चर्ण द्रो गवे । कंसके जवनी पृणाति न्व पूर्णं 
हुमा । महाराज उग्रसेन जन्दीग्ने पुनः नव्यरिद्यतनपर्‌ 
अवि | 

श्रकरष्ण त्रजमे कुट ग्यारद्‌ वर्पः तीन मान्दे थे। 
दस अवय्धारमे उन्दरनि जो दिव्य दीव्य कीः चे भादुर्कका 
जीवनपथ तो प्रगस्त करती ₹; पर आ्मचकर्ी कुषित 
वुद्धि उनका स्यं नदी कर सक्ती | येद इम चये 
वाख्कमे यातो उन रीलार्थोको समञ्च न पयिगाः वा 
अपने अन्तके कटपम द्वेगा । अस्तुः फिर ता व्याम त्रे 
पधारे दी नर्द | उद्धवको भेज दिया एक चार आद्वा्तनं 
देने । अवय्य दी द्वारिकापे वरामजी प्क मास याक्र 
रट गवे एक वार | 

अवन्ती जाकर दयामयुन्दरने यग्रनकरे साथ भिघ्ना 
प्रात की । गुद्दध्षिग्रनि गुरुका गतयुत्र पुनः प्रदान कर 
अयि । मयुर ठरते दी कंस्के व्वद्युर जराच्न्धकी 
-चद्ादरयेयिं उलद्चना पड़ा । वह सचद्‌ वार सरखेन्य आया 
ओर पराजित दोकर टीटा 1 अगरदवीं वार उसके आनेकी 
सूचनाके साय काट्यवन भीख धमका | कर्टोतक्र दव 
प्रकार युद्धमय जीवन सदय जाच | समुग्रके मवमे दुर्गम दुन 
द्वारिका नगर वना । यादवट्कुख्को व पटुचाकर श्रीट्ष्म 
पेदल यवनके सम्धुखसे भागे । पीछा करता हुमा यवन 
गुफामं जाकर चिरसुत्त मुचुकन्दकी नेत्रायिे. मसर दो गया । 
उधरसे टोटते दी जरासन्ध सेना ल्करर आ प्टुचा । श्री्प्ण 
अज रण्छोड दो रदे ये | वलरामजीको भी सथ भागना 
पडा । दोर्नो माई प्रवर्थणपर चद्कर भाग दे | 


श्रीकृप्णके विवाद तो ठोक्परसिद्ध है । स्विमपीजीका 


उन्होने हरण क्य था । स्यमन्तकमणिकी खो्न्मे 
जाम्बवन्तसे युद्ध॒ करके उप्दास्खरूप जम्बवतीजीको टे 


अयि ¡ प्मणिश्के कारण कृच्ट्ु छमानेके दोपे ठ्लित ' 
सचाजितूने अपनी पुत्री सत्यभामां खयं अदान्‌ फी] 


‰ भगवान्‌करे खसुण सरूप भौर अवतार # 
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कालिन्दीजी उनके स्वितपदही कर रदी थीं। लक्ष्पणाजीके 
स्वयंवरका मस्यभेद करनेमे दूसरा कोई समथ ही न हो सका 
ओर नसजित्‌ नरके सातौ सोड़ एक साथ .नाथकर उनकी 
पुत्री सस्यासे दूसरा कौन विवाद कर पाता । मित्रचिन्दाजीको 
उन्होने स्वथं हरण किया ओर भद्राजीको उनके पिताने 
सादर प्रदान क्रिया| यह तो आड पदरानियोकी वात दै 
परथ्वीपुत् मौमासुरने बरुणका छत्रः अदितिका कुण्डल 
हरण किया था} उसका वघ आवद्यक था } सत्यभामाजीके 
साथ गरुडारूढ होकर जब उसे निजधाम दे चुके, तच जो 
सोखह सख मरेन्द्र-कन्या्ँ उसने बन्दी वना रक्खी थीः 
उचका उद्धार भी आवश्यक था | उनको अपनाये चिना 
उद्धारकार्थं कैसे पूण होता । इस यामे अमरावतीसे बलत 
कल्पतरु द्वारिका ठे आये । इन््रने युद्धकी धृष्टता की ओर 
चे पराजित हुए । 

वाणासुरसे युद्ध विवश होकर करना पड़ा । अपनी सख 
मुजाओके मदमे वह अपने आराध्य भगवान्‌ शड्धसका 
अपमान करने लगा था | अनिरुद्धको बन्दी कर ख्या था 
उसने । भक्तवत्सछ भोटेवावाने फिर भी युदधमे उसका प्च ग्रहण 
किया । चक्रने असुरे हाथोका वन काट डाखा। वह्‌ 
चतुर्भुज हो गया । पौण्डूकः दन्तवक्त्र शास्व--ये सब मरे 
गये अपने ही अपराधसे । पौण्डूक वासुदेव ही वननेपर ठद 
था | युद्ध मोगा था उस्ने । दन्तवक्ने आक्रमण 
किया जौर शाल्व तो मय-निमित चिम्रानते द्वारिका ही नष्ट 
करने आया था } रिष्पाङ भरी समामे गासि देने ख्गा 
तो करलँतक क्षमा की जाय ! सौ गाख्ियोके पश्चात्‌ चक्की 
भेट ह्ये गया वह्‌ । 

पाण्डवोक्ा परि्राण तो श्रीक्रुष्ण ही ये } राजसूय यन्च 
युधिष्ठिरा -होता नही? यदि जरासन्ध मारा न जाता । 
राजसूयक्रा वह॒ सभाखल--उसे बनमाटीके अदेासे मयने 
वनाया । चुतमे हीरे पाण्डवोकी पी राजखूयकी साम्राची 
द्रौपदी जव भरी सभामे दुः्यासनद्रारा न्न की जाने ख्गीः 
वस्रावतार धारण किया उसने । दुरयोधनने दुरवांसाजीको 
यनमे मेजा दी था पाण्डवोके विनादयके स्यि पर साक्रका 
एक पन्न खाकर त्रिरोरीको वु्ट करनेवास वह पाथःप्रिय 
उपस्थित जो द गया । 

वह मवूरमुककुटी पण्डवोके च्वि सन्धदूत वनकर 
आया ! विदुखल्लीके केठ्के छिककोका रसास्वाद कर 
शया ! घुदामाके तन्दुलोने प्रेमका खाद च्लि दिया था | 


युद्धारम्भ हु ओर वह राजघूयका अगरपूज्य पा्थ-सारथि 
बना । सग्रामभूमिमे उत्त गीता-गायकने अर्जुनको अपनी 
दिव्य अमर वाणीसे प्रबुद्ध किया । भीष्मः द्रोणः कर्ण; 
अदवत्थामाके दिव्याल्लोसे रक्षा की पाण्डवोकी | युद्धका अन्त 
हया । युधिष्ठिरको सिंहासन प्राप्त हुआ । पाण्डबोका 
एकमात्र वंदयाधर उत्तरापुत्र परीक्षित्‌ मृत उदन हमा । 
अदवत्थामाके ब्रह्माछ्रने उसे प्राणहीनं कर दिया था 
श्रीक्प्णने उसे पुनजजीवन दिया | 

ध्यादवक्रुल प्रथ्वीपर रहे तो वदी बलोन्मत्त होकर अधर्म 
करेगा ।› श्रीकृष्णको यह अभीष्ट नदी था । ऋूषियोका शाप 
तो निभित्त बना । समसत यादव परस्पर करसे कट मरे 
ओर आप देखते रदे ] व्याधने पादतलूमे वाण मारा तो 
उसे सशरीर खर्गं॑भेजनेका पुरस्कार दिया गया । इस 
प्रकार रील संवरण की द्वारकेराने | 

श्रीकृष्णचन्द्र पूर्णपुरुष रीलावतार कदे गये है । 
मगवान्‌ व्यासकी वाण्रीने श्रीमदुभागवतमे उनकी दिव्य 
टील्मओका वर्णन श्रिया है । शकदेवजी-से विरक्त उख 
रसाम्बुधिये सय रहा करते ये | श्रीमद्धागवत श्रीकृष्ण- 
लीखका अमरृतपयोनिधि दै श्रीकृष्णका चरित पूर्णता 
ज्वलन्त प्रतीक हे । भगवत्ताके छः गुण--रेखवरयः धर्मः यराः 
कोभाः ज्ञानः वैराग्य-सव उसमे पूर्ण हे} त्यागः प्रेम, भोगः 
नीति-- सब उन पूर्णं पुरम पूणं ही ह । दहिंदू-संस्कृति 
निष्टाकरी पूर्ण॑ताकरो आदर्शं मानती है ] श्रीङ्ष्णमे समसत 
निष्ठामोकी पूर्णता होती दै | 


भगवान्‌ बुद्ध 

यह॒ विवादास्पद विषय है कि पुराणोमे जिस 
बुद्धावतारका वर्णन हैः वह महाराज श्युद्धोदनके पु 
अमिताभ गौतम बुद्ध दी द| पुराणोका बुद्धावतार कीकट 
देशमे ८ गयके पस ) दी हआ थाः यह तो ठीक; कितु 
उनके पिताक वहो 'अनजिनः कहा गया है! जोभीषहोः 
यहं तार्य भयवान्े उस बुद्धावतारसे दैः जिसका वर्णन 
पुराणोमे दै । 

दैत्य प्रवल हो गये थे | खर्गपर उनक्रा अधिकार था । 
देयन्धने इन्द्रका पता ख्गाया ओर पृः (हमार राच्य 
सिर कते रदे ¢ इन्द्रने श्द्धभावसे उन्हे यज्ञ एवं वेदिक 
आचरणका उपदेश दिया ! दैव्य यज्ञपरावण दो गये | 
वे यके प्रभावे अजेय ये } उंसारमे उनका उपद्रव वना 
था [ विदवमे असुर-भाव पदं रा भा | ~ 





रामराम ! तमखोग वट्‌ क्या पाप क्रते द्धौ! यक्तम 
क्रितनी दसा दती दै! अथिमें ही परता नी कितने कीर 

हे |; भगवान्‌ विष्णुने बुद्स्प धारण जिया | वे एकर 
दामे आड च्वि मार्गं वच्छ करके पदलप कन्त परुचे 
अयुरोके पास | उन्करे वचर मदिनिथे | स्नानवे क्रतेन 
थे । दन्तधावने विना दति स्वच्छ नपरेः सवने लसा 
जो थी | दैयोको उनका य्‌ तखवोध ठीक जान प्रदम । 
य॒ज्ञ दृटः गया ¡ देवतान उन यजदीन 
अस्यप्राण; प्रतिगधदीन असुरो पराजित क्के स्वस 
मार भगावा | 


+ 
{८१14 


भगवाच्‌ कर्कि 

कचिकरि अन्तम सम्भट-ग्राममे विष्णुवद्र व्रा्यणके 
यट मगवान्‌ कच्किका प्राहुभाव दोगा । अभी क्रन्कि 
पोच सदन्छमे कुछ द्री अधिक वरप व्री ह| दस अवतारे 
चनम खखो वर्प अमीनेप द्र | उस समयं श्रति्ोक्रा 
खपटौ चुकेगा | मानव मदाचारदीनः अल्पकायः 
अत्पसत्वः अच्यन्त अद्याययु देगे | 

भगवान्‌. पररणराम स्वयं कर्कि भगवानूकरो वे 
उपदे करेगे । भगवान्‌ दिव उन्द यस््राच्रकी चित्ता ठग । 
दंकरजीसे अन्व एव खङ्घ प्राप्तकर भगवान्‌ पूर्यीके समरन 
आतुरी इक्तिकि प्रणिवेक्रा य्य कर डाट्यै | भगवानकरे 
पृध्वीपर होनेकरे कारण नूतन संतति युद भावायन्न नथा 
सवक दोगी । इस प्रकार सच्ययुग प्रतिष्ठित दोना | 


लय्ाच्‌ नरनारायण 
तपसे ही टोककी खषटिदै | तप दी लखेकका धारण 
एवं रक्नण करता दै । विनायके अधिष्टाता मगवान्‌ निव तो 
तपेोमूतिं हं दी | आज युग नारीरकि तामस तयक्रा टै । यैमे 
विना तप-क्टके आज भी कोद कायं नदी होता | तप 
भगवानकरा खल्य द | च्रृपिवाने तपक्रा मह्च्व जाना अर 
का दे । माज मी चष्ट तप्की अनात यन्निपर्‌ दी प्रतिषि है। 
विना चुद्र अन्त्र चित्तके टस यक्तिका अनुभव नह होता| 
खयं श्रीदरिने खषटिके आदिमे धमकर पवी मून दो स्पोमे 
अवतार धार क्रिया । चुक्र-वर्णः तापस-वेश दौ चीर होकर 
मी वे नर-नारावण रूपः रंग, सभाम एक-ते ६. । परक 
दाच दा ¶ उत्तराखण्डमे तपस्वा करने चछ थये । तपस्वियेके 
च. वरदाता; प्रमासभ्य ग्रु तप क्रसत दै-यव्‌मी तपन 

६ \ र््दीकी तपःदा्ति संसारो धारण करती 


अचतार्‌ केद्यत्तक तप केर्नेक्र दयी | दमम 


‰ सरवे भद्राणि परदयन्तु मा कच्िहुप्वयाग्भवेत्‌ 
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एवं तपकी संम्क्रति द 


। भगवान्‌ न्दरं उसका यद्र उप्त 
करण्देद्‌। पदमे आगन्यरप्छ अदफा 
विधान यान्नि किया >; वट नगोनेमि मारकः जागव 
मसरा नसनायवरणद्री कद गमद] 


भनवान्‌ क्रि 


५ श क ~ 
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ध्पुत्र ! उषित अभिवदनं कना} व गरौ थीः श्रीहरि 

की सेवादरे ।: भगवान्‌ वर्यो ण्ठी वरुन | वे संयद्र। 
पने समी पुकि उनका एक द्री अदिस । व्रुमरेकी 
मति मपि कर्दमने पिताक घ्ाया अन्यीकार्‌ मरही} त 
उने न्वीक्रार्‌ रके विन्दुसर तीर्थकर समीप तप करने च्म । 


ठस रसमय त्य द सम्त्ने उद्या 
भोति कीटप्राव प्राणी उन्यन्न कमना किमीक्नो अभीष्ट मी 
या | भगवान्‌ प्रसन्न ट्ष्‌ । 
आद्विगज मनु स्ववं आश्रमम प्रि आर अपनी पूरी देष्ड्रु्ति- 
का मदर्पिन परिणय कर गवै । 
ऊ्स्यागी ! ठमने सरी स्वामि अप्रनेकरो युगा द्विण 

यव तुष जो अर्मः माग न्दे |: मयि करटमने 
माग-बुदिन विदाद क्वा दीन था | विवादे पश्चात्‌ यै 
अपने तपमे छ्ग गे | राजकुमारी देवहूति उनकी परिचर्यां 
ठगी । समिधाम्‌ कुगः फल तथा जच वनसे संग्रह करना; 
आ्रम सखच्छ र्खना--ये सव्र उनके च्नर्यदौ गवे! एक 
दिन यहूपिकर ध्यान पद्ीकी मवार सया | श्रम सौर क्से 
वे दुवल द्यो गयी शी | मन्तक्के दुगन्ध-सिद्धित्त केन 
क्टाेःवेतो वजया वन चक्रे ये | केवल वन्करश्रारिपी 
तापली थीं वे | मदर्पि प्रसन दए । 

देवहूतिक सन्ततिकी कामना थी | मूर्धि करटक 
वोगप्रभाव प्रकट हुमा । दिव्य विमानः सदौ दासख-दातिर्योः 
रत्तोपक्ररण--खमी टोत्तर देश्यं भे विमानमे । म्ह्धिने 
देवहूतिके साथ विमानारोदण क्रिया । रार्टर्व्यनें वर्यो व्यतीत 
दोगवे। नौ पुत्र्या दु । उनम कटा मर्पचि च्छुपिसेः 
अनसूयाका अत्रितः श्रद्धाका अद्धि; दविर्भेका पटस्वयत; 
गतिक्रा पुट्दसे, युक्तिका क्रवुनेः ख्यातिका रसेः अरन्धतीका 
वशिष्ठपे सौर सान्तरा अथवति महरपिं कर्मने विवाद 
कर दिया । । 


# भगवाय्के सयुण रूप ओर थवतार 





षदेव ! ये इन्द्रियेकरि विपये मृहु वनौ र्दी मने 
आपके परम प्रभाघको नदीं जाना । फिर मी आपन 
महापुख्पका सङ्ग क्याणकारी होना चादिये ।› देवहूति अल्यन्त 
व्याकुल दौ रदी शीं | उनके पति पुनः विरक्त होकर वनम जा 
रदे धरे | दस व्रार वे अकले जारयेगे । यह विपवोमे ख्गकर तो 
जीवन व्यर्थं चल गया | उनम रम्यका पूर्णोदिय हुखा । 
उस देवदुखंभ विमान तथा उक्के देशवर्वमे उनक्रा कोई आकर्पण 

नदी था। 

धमरे | व्याक मत हो । वुग्दारे गर्भसे परम पु्प प्रकट 
होनेवाले ई } वे उदे तच्वक्ञानका उपदेदा करेगे । मै उनके 
दर्दान कके दी यदघसे जागा ! मदर्पिको उन सर्वके दर्खन 
दए } वे आदेय चकर तप करने गये । भगवान्‌ कपिट्ने 
मात्ताको तच्वत्ञानका उपदे क्रिया । माताका समाधान करके 
वे उनकी यान्ञापे समुद्र-तथ्पर गये | समुद्रे उन्हे अपने भीतर 
सथान दिया } माता देवह्रूति उन परालयर प्रघुको पुत्रस्यसे 
प्राप्तकर धन्य हो गवी । उन्दने उस उपदिष्ट श्ञानमे चित्तो 
एकाग्र कर्‌ दिया | कुछ दिन दूसरोके द्वस उनका दारीर 
सेवितः रक्नित दता सटा यर कव बह बेणीङचुसुमके समान 
गिर गया--दसक्रा पता देवहटूतिजीकरो लगा दी नही ] 


साठ सख सगर-पुत्र अश्वान्वेपणकरे च्वि प्रध्वी खोदते 
समय कपिद्धाश्रम पहुचे ओर महिं कपिलकी नेत्राथिमे भस हो 
गये | ग्धा सागर-सद्धमपर कपिलाश्रमके दर्यन तो हो जाते 
ह पर्वपरः किलु मद्वि कपिट्का दर्शन तों वे जिस अधिकारी- 
पर कृषा करैः उसे दी हो सकता दै । वे साख्य-दर्यनके 
प्रवर्तकः क्ञान-मा्गकि परमाचात प्रघ जगते कस्याणके स्प 

वरदो तपमे सित दै । 
भगवान्‌ दत्तात्रेय 

घ्जगत्तके अधिष्ठाता प्रमु प्रसन्न दौ ! सुनने वे अपने समान 
सन्तति प्रदान करं ।› महपिं अचि तप कररहे थे] उनके 
सनम केवर पितामही खि वर्दित करनैका अदि था 


धने एक दी जगदाधारी आराधना की हे | महर्पिको 
आश्रवं हया ] उनके सम्ब दृपभारूढ्‌ कप्रूर-गोर भगवान्‌ 
दनाङ्कमेखरः सपर विराजमान सिन्दूरारुण भगवान्‌ चुरानन 
ओर्‌ गरड्की पीटपर दाद्धुः चक्रः गदाः पद्यधारी येघुन्दर 
श्रीनाथ एक साथ प्रकट हुए थे | जगतूकरे तो तीनो दी 
अधिष्ठाता ३ । प्रयु चिमूिम दी जगत्‌का विना, खष्टि जर 
पालन करते दै | मदर्थिने तीनोकी पूजा की! तीनोकी 
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स्व॒त्ति की | तीनोके अयसे सन्तान-प्रा्चिका उन्हे वरदान मिल | 

महासती अनसू्ाकी गोद तीन कुमायेसे भूपित हर्द | 
भगवान्‌ रद्करके अंरासे तपोमृतिं महपि दुर्गासाः भगवान्‌ 
व्रह्यके अंसे सचराचरपोपक्र चन्द्रमा ओौर भगवान्‌ विप्णुके 
अरे त्रिगरुः गौरवर्ण; ज्ञानमूतिं श्रीदत्तात्रैव प्रसु | 

भगवान्‌ दत्ता्रेय आदियुगमे प्रह्ादके उपदे ह । 
अजगर मुनिके वेया प्रह्ादजीको उन्दोने अवधूतकी खिति- 
का उपदे किया दै | महाराज अलठ्कैको उन्दने तखज्ञानका 
पदेव क्रिया । कुत्तेसे चिरे, ऊन्मत्त-सा वे वनाय; उन 
सिद्धोके परमाचा्ैको पहचानना ब्रहुत उजच-कोटिके अधिकारी- 
कादीकामटै। 

गिरिनार प्रघुकासिद्धपीठ दै । दलिणमे दत्ताचेयकी उपासना- 
का व्यापक ग्रचारहै। सिद्रोकी ए पर्प ही भगवान्‌ दत्तातरेय- 
को उपा मानती आयी है । इनमे 'स्स-सिद्धि का बहुत प्रचार्‌ 
था । मरे सिद्धिर्यो मले छोगोको प्रहव्ध करे ओर कुतृदक या 
कामनात्रद्या सामान्य साधक्र इन्दीको रध्य बनाते हो; परंतु ' 
भगवान्‌ दत्तात्रेयके उपदे मनुप्यको इन प्रल्येभनोसे सावधान 
करते हे । साधनक द्वारा पस्मपुख्पार्थं मोध्की प्राति दी मनुप्य- 
का सच्चा ठश्य है । योग-सम्वन्धी अनेकं ग्रन्थ भगवान्‌ 
दत्तत्रेयके कदे जाते दै । दध्निणमे भगवान्‌ दत्तकी उपासनाकरा 
वटुत प्रचार है | 

भगवान्‌ यज्ञ 

खायम्धुव सन्वन्तर--दइस कल्पक प्रथम मन्वन्तसये देवता 
अनाहारसे ध्ीण हो र्दे थे । देवताथोके दुव होनेसे व्यक्त 
जगत्‌ नध होता जा रा था । वर्पा, अन्न, अचि, वायु ओर 
परथ्ी--सव निःसप्राय हो चङे } यमराज क्या करे । उनके 
यहो प्राणियोकरा एक दी अपराध था कि वे अद्यक्त थे | उनमे 
प्रमाद्‌ था | उनके सम्मुख कोई व्ययश्ित कृत्य भी तो नदी 
था | तीनो खोकर इख अवयास चस्त हो रदे थे | 

परस तो सदासे आर्त-पुक्रार सुननेवले द । रन्दौने 
प्राणियेोक्री पुकार सुनी । मदर्पिं रविकी पली आ्ूतिसे वे प्रकट 
हुए । उन्दने अ्निदोचकी सापना की । उन्दीके नामे अथि- 
होच यज्ञ कडा जने गा | वनते देवता पुष हुए । देवताओ- 
की राक्तिते जगत्‌ सक्तिसम्पन्न हा । देवपूजा छोड़कर 
अपनी ओर पदा्थकी दक्तिका नाश करनेवाले वर्तमान युगके 
प्राणी इये केसे समक्षेगे । पदार्थं आज चह्ि ओर दैव- 
जगत्‌को छोड दिया गया । इस आसुखत्तिमे संघैः उत्पीडन 
ओर देश दी तो मिक्ता है । वे यक्ञ-पुरप प्रयु दया करं | 


सर्वं 
~= 
भगवा चऋपमदव 

महाराज नाभिने सन्तान-पपिके च्वि यन्न क्वि { तपः- 

एत शछत्विजेनि भ्ुतिके मन्तन यज्ञ-पदपद्धी स्ठुति की | 
श्रीनारावण प्रकट प्‌ ! विप्राने उन मन्दरः पश्च याति 
घनकरे समान दी नरयक्रो पुव दः वद्‌ ग्राथ्ना क | उस अद्य 
के खमान दृसरग करटो यवे | महारज नाभिक्ी भदागनीकं 


गोदे सवं ददी परमत प्रकट हा | 
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मह्यगज नाभि छना क्रुघमदेवको राव्य दद्र वनकरे चयि 
चिदा दो गवे | देवरात इन्दो धगत वद समाम्य ई्यकिी 
वस्तु जान पडा } अखिद्र्की उपन्थितिय प्रष्टी न्त्म 
अपनी समदा ठट्लित कर दिया था] मदन वथ अधिघ्रता 
द वर्पाद्ीनदो तो पृ्वीका रौन देको | च्स्यदीतौ 
वकी सम्पत्ति ह | दव्गनजो स्चित दाना पष्डा| वपावंद्‌ 
नदा सकी | भगवान्‌ ऋछपभने अपनी उक्ति दरि की] 
अन्ततः देचगुजने अपनी पुत्री जवन्तीक्रा विवादं कर्‌ दिवा 
उन धरना । पृषथ्टी जर सवर्गम सम्बन्य दापित दा | 
पुरे मौ पुव शपृत्रमदेवनीको । इनमे सवने व्ये 
चक्रवती भगत दए । उरनं आम भरतक्र नामपर यद्‌ देय 
भारतव्प्र कटा जाता दै । नेप गर्रमिं नौ व्रहयर्धिद्ो गये 
खीर दवयासी महातपस्वी हुए । भरतका राव्याभिपरैक करक 
भगयानूते दानप्रस् स्वीकार क्रिया । 
काकः गौः सूय; कपि आदिकरे उमान आचरणः आदार 
ग्रहण; निवायादि जञ्योग दं | पे निह्धिदावक्र ह यर्‌ संवम- 
के साधक मी । भवान्‌ ऋएमने इनको क्रमः अपनाया; 
पूं क्या; कठि इनकी सिद्धिरको म्वीकार्‌ नरं किया । 
उनकी तपश्चर्या अनुकरण जो सिद्विरयोकरे चयि क्रन्त 
उन प्रमुके परमाद्य्यको छोडकर प्रथक्‌ दृति ई । 
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जात्मानन्दकी वह उन्मद्‌ अवधृत अदस्या--चिस्र 
केनः सदावच्छन्न धरीरः न भोजनक्री सध ॐीरन प्यासी 
चिन्ता । किनि सुखे यन्न दै दिवा तो खीकार्‌ हे गवा | 
ज्र गरी चावव्व्कता द्रई; मद्योत्तर्मं॑दह्े गया ] 
उस द्विल्यवे्का मट अपने सौरभे वोजर्नोतक देकर 
खगरभित कर देता ¡ ज दरीरका ध्वान नरह वतं चौना 
चारक पायन करन केरे } यद आचरणीय नही वद दो 
अवसा ई ¡ रीगकी स्वति न रटनेपर कन किसे सचेत 
ऊमा । शापे परे द यद्‌ द्रा | 


भल उक्ड़ी रेः निरादयार मौन; उन्मत्तकी भति 





यद्यन्त मा कचिह्ःखभाग्भवेच्‌ £ 





भारक पश्िमीय प्रे्-कोकः वेकः कुटकादिकै चरन्न 
भयवान्‌ च्ुवमद्रेय श्रम कर रहं थे | उन्न न्यर्‌ तेजोमयः 
करिव अनादास्ये छरछद्ोगया था} कर्ये दावञ्नि स्नी। 
ठह आहति वरन गवा) 

जेनघरप मगवान्‌. चछषमक्नो प्रथन तीथद्र मानता दै 


> 9 ( 


न्दः ययाम व्याख्या पटक जेनाचावनिकी द । 


भगवान्‌ हस्‌ 
ध्यवित्त न्वयं तरिगणात्मक् दै ओर तीर्न गण चित्तम दी 


रहते द} इनका सम्बन्ध स्थायी ट ! रेखी दथ निच्छुण्य- 
प्रतिष्ठा करस हगी ट सनकादि मयने टोकखशपे 


करिया} वदि चित्त रुण््ीननदी द्या त्का तो माश्च 
प्रकार सम्भव दए दिद-षर्मका परय च्ध्यते मख दं। 
ठहीख्द्िनदोतो सम्पण धर्मद व्यर्थं चे जय्णा। 
ब्रद्यर्जने बरहत सोचा; परंतु प्रन कट सन्देद्का वीज ई 
पत्तानलख्मा | व ाद्रपुद्खका घ्यान करसन च्य | 
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ध्याय कन्द? को प्क मदारंख प्रकट दौ गयाः 
जने सदल-सटखल चन््रव्योत्सना धरनीगत दो गवी दो। 


युमारोक्रे खाथ सोकन्वाने अव्य निवेद्धिन करके परिचय 
जानना चाद । 
मृ क्या रहू--यद्‌ जप्लोग स्ववं निर्णय कर 


हंसक्री दारणे विचित्र संगी थी | (यासामें कई भदः नदीः 
कोट परिव नदीं ओर बरीर्की दृषदि भी स्वन दी 
पद्वततं दं | उनम मी कराद्‌ विच्धछणता नही | आप खव 
व्रह्मकानी द! अप सवं ठीचं किः युणेमिं चित्त सित टै 


ओर चिन्मे खण टः पर्‌ मुञ्चम तो चित्त ओर युग दोर्नौ 
हं त्न दोना नदी दुं | न्वप्नमं टेखनेवायः देखनेकी क्रिया 
यर द्य्य--सव क्या मिन्न-मिन्न दते ईं १: भगवान्‌ नणीने 


सन्देदका निराकरण कर दिया । बद्या्जीके जथ द्ुनारने 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की । 
भगवान्‌ धन्वन्तरि 

वात सन्मे अवियानञघे;ःपर चव्य णदी किं 
सम्पूणं जड-चेतन जगत्‌ दैवी जगते प्रकर ह्या है । वद 
प्रल्यर चिक्चिन नदीं दै | देवता एवं दैत्यकरे खम्मिदित 
श्रयाखके श्रान्त द्यो जानेपर शीरोदधिक्ा सन्न स्यं श्चीर 
सागरयावी कर रदे ये } हदल, गौ, देरावत, उच्चैःश्रवा 
अय्वः अप्डरा, कोस्वुममणि, वाची, मदाचङ्खः कलय; 
चन्द्रमा, ट्ध्मीजी वीर कदटीदद्च उससे प्रकट दो चुके ये) 





# भगवानके सगुण खरूप ओर अवतार # 
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ऊन्तर्म हाथमे अमृतपूर्णं खर्णकल्डा स्यि श्यामवर्णः 
चुरु भगवान्‌ धन्वन्तरि प्रकर हूए । 

अमृत-वित्तरणके पश्चात्‌ देवराज इन्द्रकी प्रार्थनापर 
भगवान्‌ घन्वन्तरिने देव-दे्का पद खीकरार कर ख्या | 
अमरावती उनका निवास वनी । काल्क्रमसे प्थ्वीपर्‌ मनुष्य 
रोगौसे अत्यन्त पीड़ित दो गये | प्रजापति इन्द्रने धन्बन्तरिजी- 
से प्रार्थना की। भगवान्‌ने कादिराज दिवोदासके रूप्ये 
पृथ्वीपर अवतार धारण किया | इनकी "घन्वन्तरि-संहिता 
आयुदेदका मूल ग्रन्थ है । आयु्वेदके आदि आचार्यं सुश्रुत 
मुनिन धन्वन्तरिजीसे दी इस दास्रका उपदेद प्राप्त किया । 


भगवान्‌ मोहिनीरूप्ं 

क्षीरोदधिका मन्थन दहा } प्रत्येक वस्तुके च््यि 
स्रगड़नेवाे दैत्य जेसे दी धन्वन्तर प्रकट हुए उनके ह्ाथसे 
अमृतकख्दा छीनकर भागे । उनमेसे प्रत्येक प्रथम अमृत- 
पान करना चादता था । किसीको किसीपर विश्वास नदीं था। 
प्यदि एक दही सव पी जाय तों £ कर्दापर छीना-्षपटी चल 
र्दी थी । दैवता निरादया ख्डेथे) असुर भी समद्चरहेये 
कि यदि यह दन्द न मिय तो अग्रत व्यर्थं गिरकर नष्ट हो 
जायगा । कोई समाधान ज्ञात नहीं होता था । 

श्युन्दरि, हम सव महर्षिं कदयपके पुत्र ह । हममे इस 
कख्धस्थ द्रवक च्यि विवाद हो रहा दै । ठम्दारी वड़ी कपा 
दोगी--दममे इसका उचित विभाजन कर दो । हमने इसके 
ल्य समान श्म किया है ।> एक अपरूप खवण्यवती नारी 

वहा प्रत्यक्ष हूर । सव उसके रूपसे मुग्ध थे | सन उसे 
आक्रृ्ट करना चाहते ये ¡ असुरोने उसीको मध्य वनानां 
नवादा । सव परस्पर इस निणयते सहमत ये । 

(तुमह मेरे कुरः शीर आदिका पता नही; ठम मुद्चपर 
कैसे विश्वास कररदे हो % नारीने अपने कोकिट-कण्ठकी 
मधुरिमा भ्रूविलसः मन्दहास्यादिसे पूणं कर दी । असुर 
इस प्रत्याख्यानते अधिक विश्वस्त दए । 

ध्यै उचित विभाजन करू या अनुचि्त--च॒मल्येग 
वीन्चमे बाधा न दो; तभी इस कार्यको कलगी | वात टीक 
ही है। मध्यदखके निर्णयमे अपनी सम्मति वाधा देतो 
निर्णय कैसे दयेगा । 

देव-दैत्य दोनो वर्गेनि स्नान किया, नूतन अनाहत वस्र 
धारण क्रिये; अग्निको आहूतियां दी» विप्रोसे स्रस्िपाट 
कराया ओर ततवर पूर्वाग्र कुदोके आसनोपर पंक्ति बैठ गये । 
उस नारीके अदेशसे देवता पथक्‌ ओर दैत्य एयक्‌ पंक्ति बेटे । 
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ध्यह असुर्‌ है !' सूर्यं एवं चन्द्रने नेसे संकेत किया | 
नारी असुरोके समीपसे चल रही थी ओर दूरस्य सुरोको 
अम्रृत-पान करा रदी थी | असुरोको उरते परेम पनिकी 
सम्भावना थी | वे उसकी भाव-भंगीसे मुग्ध ये। एक 
ख्रीसे विवाद न करनेकी प्रतिज्ञा करके फिर क्षगड़नां उचित 
नही था। वे मौन बैठे थे ] छायापुत्र खर्भानु ८ राहु ) धैर्य 
न र्ख सकरा] वह देवताओका रूप धारण करके चन्द्रमा 
ओर सूर्यके समीप जा वडा । जैसे ही उसे अगरतधूट मिला 
दनो देवताओमे संकेत कर दिया | 

ष्यह तो विष्णु है! असुर चौके । नारी सहसा चतुर्भुन 
धनद्यामः पीताम्बरधारी पुख्ष हो गयी । उन परम प्रसुके 
चक्रसे राहुका सस्तक कय पड़ा था । असुरोने यख उटाये । 
देवामुर-संग्राम होने च्गा | 

भगवानूकी यद नित्य खीला है! जगतूमे भी उसीका 
एक स्य दहै। "कामिनां बहु मन्तव्यं संकल्पप्रभवोदयम्‌? 
कामनाके वद पुरुषके स्यि अमीष्टसिद्धि ही सव कुछ दै । 
यह्‌ द्य जगत्‌ इसके पदार्थ, यह अकर्षण--सव उसी 
मायापत्िकी मोदिनी है । सव कामके वा उसे भूलकर इस 
मायारूपमे मुग्ध है ¡ यह आसुर भाव अग्रृतसे वञ्चित कर 
रहा दै। वेप्रभु दया करे, तभी उनका वास्तविक सूप 
बुद्धिम प्रतिष्ठित दो । 

असद्विषयम्धि आवगम्यं प्रपक्रा- 

नखतसमरवयानाशयत्‌ सिन्धुमधथ्यम्‌ । 
कपटयुवतिवेषो मोहय्‌ यः सुरारी- 
सखमहस्युपरतानां कामपूरं नतोऽस्ि ॥ 
८ भरीमद्धा* < । १२! ४७) 


भगवान्‌ हरि 

चात अधिदेव-जगत्की दै-- 

क्षीरोदधिके मध्यमे विशाख द्वीप है । उसपर भगवान्‌ 
वरुणक्रा ऋरृठेमत्‌नामक क्रीड़ाकानन दै । काननम यूथपति 
गजेन्द्र अपनी दथिनियोः कठ्मो तथा दूसरे गजके साथ 
सवेच्छापूर्वक धूमते रहते थे । महपिं अगस्त्यकरो अभ्युत्थान 
न देनेसे रजा सुघुम्न शस्त होकर इप ऊुञ्जरयोनिमे अयि 
ये । उनके अभित पराक्रमके सम्मुख सिंहादि ठच्छ ये । 
वे उनके गण्डमण्डलक्री सदधाराकी गन्धसे दी दुर भागते | 

रीष्प ऋतुः मध्याहकाटः, गजेन्द्रको प्यास ल्मी । सड 
उटाकर सधा । जल्की गन्ध मिली । माके कदली-काननको 
कुचरते अपने यूथके साथ षे सरोवरतक प्च | कमल- 
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पुष्पोसे भरा खच्छ सरोवर ग्जोकी क्रीडि क्षुब्ध दो गवा । 
कृटम सूडोसे जल उद्ाख रटे थे । गजेन्द्र न्द स्नान कराते, 
अपनी सूडसे जक पिलते ओर सथं उनके द्वारा स्नात दते । 
सारा परिवार स्नेदसे उनका सत्कार कर रदा था | 

पता नदी केसे एक मगरे गनेन्द्रका चरण पकरद् 
लिया । उन्होने सूंड उटक्रर चीत्कार की। वर ट्गाया। 
दूसरे हायिगरोने उन्दे अपनी संडे सावता दीः दधिनि्यो 
कभी जल्पे; कभी व्राहर दौडने द्गी | कट्‌ सफटन टञ। 
गन्धर्वशरेष्ठ हूटर महरि देवलके जायने प्रादे गवे भे। 
उनक्राभी परक्रमक्रम नही था| गजेन्द्र ब्राहुर खीचना 
चाहते ओर ग्राह भीतर । जल कीच द्रोने खसा | कमल 
दल-मल गये । जट्नीव व्याकु दो गये । सदसत वप,तक्र 
यह्‌ संघं चट्ता रदा | 

गजेन्द्रका चल थक्रित हौ गया। जख्मे जटर्जवपे 
कव्रतक़ ठे युद्ध करे । अव द्व जाधगे-अव्र ओर नही टिका 
जा सफ़ता । शिथिल रीर शिचाजारहदाथा | सूंड एक 
कमल तोङ्क्र उठाय्रा ऊपर ओर पुक्रार की 'विद्वेदवर ! 
जनार्दन ! नाराचण { 

भगवानूते हरिमेधस क्रृपरिकरी पल्ली हरिणीमे अवतार 
धारण क्रिया था | वे गर्ड़ारूढ प्रभु दौडे। गजेन्द्र उन्दे 
पुकार रदे येः ब्रह्मादि देव गजेन्द्रे साध उनक्रा सवन कर 
रहे थे । चक्र चमक्रा ओर ग्राह अपने गरीरसे दूटकर पुनः 
गन्धर्व॑पद पा गवा । गजेन्द्रको प्रभुने अथे दाधो उटाया | 
वे प्रभुका स्प प्राप्तकर उनके दिव्य नित्य पार्षद्‌ हो गवे । 

भगवान्‌ हयद्नीपं 
करप भेद हरिं चरित सु्यए \ 

क्षीरोदधिमे अनन्तदायी प्रभुकरी नाभिमे प्च प्रकट 
हुआ । पद्मकरी कर्णिकासे सिन्दूरारुण चरमुख लोकल 
व्यक्त दए । क्षीरोदधिसे दो विन्दु कमलप पहुंच गवे । 
वह चेतनात्मकर नामिपद्म--दोनो विन्दु सर्जवटो गये। वे 
ही आदिदैत्य मघु-केयम ये । दैत्योने कमल्कर्णिकापर त्रेडे 
बरह्माजीको देखा । वे एकाग्र मनसे भगवान्‌फरे निःववाक्षते 
निकली श्रुतयो ग्रहण कर रदे थे ! देत्योने श्रततिका हरण 
करिया ओर वहसि नीचे भाग गये। आदिमे ही अनधि- 
1 ्रु्तिकी मासि- बरह्ाजी 'चखल दए. । उन्दोने 
उदार विषा दत्योको मारकर उन्दने भ्रुतिका 
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दूसरे कदयक्री व्रात-- 

दिततिपुत्र दयग्र सरस्वदीकरे तथ्पर उग्रतप्मे संन 
था । महामाया प्रसन्न दुई । उन्टनि वरदान मौगनेको ब्र | 
दैत्यकरौ अमरत्व अभीष्ट था; लु कोट भी आसुरमावापरन 
होकर अमर कंसे दो सकता ट । प्युसते दयप्रीयकरे अतिरिक्त 
कोन मरि! द्रव्यते ममस्चाक्रि मं स्वयं अपना वध र्यो 
कल्गा । देवीने ध्तथान्तेः चष््‌ दिया। अद्रा द्गः 
उसका र्ट स्फटदो भया | वह अमरद्धीतादो ग्रा । 


साच्विकरतान द्रे तौ अमरत्व जगते च्ि अभिताप 
वनेगा } दत्य यरी निःसंकोच अपनी अचुरता चरितार्थ 
कर रदा था। देवता उमम चिजव नही पास्क्तै ये) धर्म 
एवं मर्यादादा विनयाद शा] सर्वेद्वर क्रवतक्र यदं 
अधर्म चल्ने देत | दवग्रीषने देग्वा करि अङ्खारतप्त सयर्जो- 
जैसा; मुखसे ज्वालय निक्राटता दवीप पुच् प्रकट ह गया 
द । देव्य उस ज्यादा पर्तिगेकी भाति नष्ट दो गया। 

भक्तशरष्ट धरुवके लिये भगवानूका अवतार 

वद ध्रुव जो समस्त मार्गनिदेशकरौका मार्गदर्शक दैः 

वद धुव जो चठ नक्षतरेमिं सिर दै, वह ध्रुव जे दयुम करायें 
स्मरण क्रिया जाता दै, वद भ्रुव जिसकी समस्त न्षत्रमण्डट 
परिक्रमा करता हैः भगवानफै उसी अपिचट धामके 
अधिष्टाताकी बात दै-- 

मनुके पुत्र महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी 
छुखचिपर अधिक आष्ट थे । बड़ी रानी सुनीत्तिके पुत्र ध्रुव 
पिताकी गोदमे त्रैठ गये ये | पतिप्रिम-गर्विता सुसनिने 
वाल्ककरो गोदसे चलत्‌ उतार दिया | ततुख्धे पिताक्री गोद 
या पिताका सिंटासन चादिये तो भगवान्‌ आराधना करके 
मेरे उदरसे त्न दो | इनपर मेरे पुत्र उत्तमका 
अधिकार दै । 

(तुग्टारी विमाताने टीकर दी कदा दै | भगवान्‌ दी दम्दे 
पिताक सिंहासन या उससे भी शरेष्ठ पद देनेमे समर्थं ह} 
सखुनीतिके नेत्र खयं क्षोभक्ते भर आये ये । उनका प्राणत्रिय 
पुत्र तिरस्कारे कारण दिचक्ियो ले रदा था । वे उसे भैर 
कैसे आदवस्त करें । 

प्म वह पद चाहता हू जिते मेरे पिता, पितामह या 
ओर क्रिसीने भी न पाया दो } पोच वर्षका वाल्क भ्रुव धरे 
माताक्रे वचनोपर विश्वास करके बनको चल पड़ा था । मार्ग 
मे देवि नारदने उसे समञ्नाया । छोटानेका प्रयल किया | 


% भगवान्‌के सगुण खरूप ओर अचतार * 
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सन्तोघकरी द्विषा दी । जव कोई बात श्रुवे हृद्यपर न व्र 
सकी? तव्र वे द्रवित दए । द्वाददयाक्षस्ी दीश देकर मधुवन 
( मथुरा ) म वमुनातयपर जनेका अदय दे दिया । 


भ्रुव वाल्क सदी; पर वह आदियुगकी निष्ठा ओर 
चिव्वास था । पटले महीने कपित्थ ( वेय ) ओर वेर, दूसरे 
मीने ववे पत्तेः तीसरे मदीने जकः चौय मटीने केवल वायु-- 
ये सवर भी नित्य नही, इनको ग्रहण करनेकी अवधि भी डी 
होती गयी । पचर्दै महीने तो वंह वाल्क एकर चरणसे खडा 
हो गया । श्वास लना वंद कर दिया मन्त्रके अधिष्ठाता 
भगवान्‌ वामदेवम्‌ चित्त एकाग्र हये गया | 


देवता विघ्न करते ह उसे, ज ब्राहर देखता ह । वर्षा; 
ओष्मः वायुः शीतः सर्प; व्याघ्र ग्रा वसन्त ओर काम उसका 
क्या करे, जो श्रामतकर नहीं ठेता। जिते शरदरका पता दी 
नदीं | देवताओकी क्रठिनाई व्ढती जा रदी थी। धुव 
जगदाधारमे एकाग्र होकर श्रासमेव क्रिये दए भे । देवताओका 
श्वायेध स्वतः दोष्दाथा। वे बहुत पीड़ापारदेये। 
उन्दने प्रभुसे प्रार्थना की उस्त त्रच्चेकरो तपते निदत्त 
करलेकी | 
दृदयकी वह व्योति अन्तर्हित हो गग्री | व्याकुल श्रुवे 
नेत्र खो ओर चक्रित देखते रदे । वही सुनील, सुमधुर, 
चतुर्भुजः वनमाली, कमटदोचनः रनक्रिरीटी बादर प्रत्यक्ष 
खड़े रे । ध्रुव अजान वाल्क--उसने हाथ जोड़े । सुना था 
कि भगवान्‌की स्ति करस्नी चाद्ये । क्या कदे १ क्या करे १ 
वद तो करुद्ध जानता नदी | उन सर्व॑जने मन्दस्मितके साय 
अपना दाथ वदाया । करस श्रतिरूप शरद्धसे बार्कके कपोट- 
का स्पर्न कर दिया । वराटके मानसम टंसवादिनी जाग्रत्‌ 
हो गयीं | 
ध्रुवको अविचट पदक्रा वरदान मिला था; पर वे प्रसन्न 
नही थे | सरैघ्वरको प्रा्तकर पिर याचना क्या। उनको 
ही सदक्रे च्वि प्राप्त क्रिया जा सकता था। महराज 
उत्तानपाद तो जवसे ध्रुव वन गये, निरन्तर उन्दीका चिन्तन 
करते थे । अपनी भूख उनके हृदयक्रा चूल ब्रन गयी थी । 
ध्रवक्रा परिताने स्वागत क्रिया । विमाता इस प्रकार मिर्खीः 
जसे रुव नके ही पृत्र हौ | जिसपर विश्वेद प्रसन्न दौः 
उसपर सभी प्रसन्न रदते द । पिताने ध्रुवको सिंदासनपर 
अभियिक्तं करिया ओर स्वयं वानप्र् स्वीकार करके तप 
कसे चले गये । 
रुव नेरेदा हुए 1 मृगया उनके छोटे भाई उत्तम वने 


गये थे | कुवेरफे क्रिसी अनुचरने उनको मार डाटा । उत्तम- 
की माता पुत्रश्ोकरसे वनमे गयी ओर दावाग्निमे जल गयीं | 
्ुवने उतेरपर भ्रावरधसे करुद्ध होकर चटाई की | ब्रहुतसे 
यक्ष मारे गये । पितामह मनुने ध्रुवको यान्त करिया | क्रोध 
सान्त दोनेषर कुवे दर्शन देकर आद्वस्त किया, वरदान 
दिया) 

ससारमे प्राख्ध नेप दो गया | दिव्य विमान आया 
भरुवको लेने } विप्रोके मङ्गल्पाटके मध्य ध्रुव विमानारोहण 
करने जारे ये । भम््यलोकके प्रत्येक प्राणीका मँ स्प 
करता हू । मतयुने प्रार्थना करी । प्रार्थनासे अधिक्रकी शक्ति 
थी नहीं । भ्रुव हसेः चठम्दे मेय स्प प्राप्त हयो मृल्युकर 
मस्तकपर पैर रखकर विमानमे व्ैठ गये वे ¡ मार्गमे अपनी 
माताक्रा उन्द स्मरण हुमा । भला कदी एेसे पुत्रकी माता 
मत्यं्योकमें रहेगी । वे श्रवसे अगे जार्दी थीं | 

वह अविच धाम ध्रुवको प्रात हुआ । धुव वर्यो अव 
भी मगवान्‌की उपासना करते ह । उत्तर दिामे एक द्वी 
स्थानपर सित वदी उ्योतिमय ध्रुव-धाम हैः जो रात्रिम निर्मल 
गगनरमे दीख पड़ता ३ । 

भगवान्‌ आदिराज प्रथुके रूपमे 

पुत्रक उअपेक्ा पुत्रहीन स्टना ही मला था | 
महाराज अङ्कने देवताओक्रा यजन करके पत्र प्राप्त क्रिया 
ओर वह पुत्र घोरकर्मा दयो गवा । प्रजा उसके उपद्रवे रादि 
त्राहि करने ट्गी है । ताडनादिसे भी उसक्रा शासन हो नीं 
पाता । महाराजको देराग्य हौ गया । रान्निमे दी वे चुपचाप 
अज्ञात वनमे चे गये | 

कोद यश्च न करे कद किसी देवताग्रा पूजन न 
करे । एकमात्र राजा दी प्रजके आराध्य ह ! आज्ञामङ्ग 
करनेवाला क्रटोर दण्ड पाप्रेगा | भेरीनादके साथ ग्राम- 
ग्राममे धघोपणां हौ रदी थी । सदाराज अङ्गका कोद पता न 
लगा | कऋरथियोने उनके पुर वेनको सिंदासनपर वेया । 
राज्य पाते ही उसने वह्‌ घोपणा कराध | 

'राजन्‌ ! यजसे यज्ञपति भगवान्‌ चिष्णु वट होगे! 
उनके प्रसन्न होनेपर आपक्रा ओर प्रनाक्रा भी कल्याण दोगा 
च्पिगण वेनक्रो समन्चाने एकत्र होकर अये थे | उस 
द्॑मत्तने उनकी अवन्ञा की । छऋपिधोका रोप हुकारके साथ 
करोमे दी बरह्माछ्रकी शक्ति वन गया। वेन मारा गया। 
वेनक्री माता सुनीथाने पुत्रका शरीर स्नेवन्र सुरक्षित रक्खा | 

ध्वे साक्षात्‌ जगदीश्वरकरे अवतार दै उन दूरवादर्दयामः 
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प्रटम्वाद्‌; कमलाक्ष पुरपको देखकर ऋषिगण प्रसन्न 
हए । थराजक्रता दोनेषर प्रजामे दस्यु वरद्‌ ग्वे थे । चोरी 
वद्प्र्रोगः मर्यादानाद्; परन्वह्रणादि वदृ रदे थे | नामक 
आवद्यक्र था | ऋषि्येने एकतर टोक्रर वेनकरे यरीर्र 
मन्थन प्रारम्भ किया | उसके ऊरसे प्रथम हसक्रावः ङृप्ण- 
वर्णं पर्प उन्न हआ । उसक्री सन्ताने निप्राद कदी गर्वी | 
मन्थन चलता रा । दश्चिण दलमे प्रथु ओर वाम बाहरमे 
टधमीखसरूया आदि-खती अचि 





उनकी नित्य-खदचरं 
प्रकट हुई । 


ध्मदाराज हम सवर श्चुधासे मरणासन्न ई । दमारी रा 
करे { विश्वमे प्रथम रजके सम्मुख प्रजा पुक्रार कर रदी 
थी | धरा पटला अकाट पड़ा था। न फलय; न अन्न | 
वन सूखते जा रदे ये । वेनके अव्याचारसे दैवगक्ति क्षुमित 
हो गवी थी] देवताओंका सेमर मानवके अम्युदयका घातक्र टोगा 
ही । समाज आचारहीनः कुकर्मरत दो मया । त्रेतके आदिमे 
पदार्थं उपमभोगके च्ि नदीं थे} सम्पूर्णं पदार्थं यजां ये । 
मनुष्य केव यज्ञवश्चेषभोजी था | जव मनुप्यने पदाथि 
सपने ल्यि समञ्चना प्रारम्म किया; धराने उनका उत्पादन 
"द कर दिया। 
ध्यद्‌ मेदिनी- यद मेरी अवा करती दै ! प्रथने 
प्रजाकी पुकार सुनी । धरा यन्न देवी क्यो नदीं !{ नेर्चर्मि 
घंक्रिमा आयी । आजगव धनुपपर वाण चदायां उन्दने ! 
न इसके मेदसे खवको तृप्त कल्गा ! छोक्का धारणमेरी 
योगदाक्ति करेगी}; रउर्न्दीकी योगमाया तो लेक धारण 
करती दै । 
देवः मुञ्चे क्षमा करं} “कपितीः भीता गोरूपधारिणी 
शररणापन्न दुई # मुद्चे समान कर, जिसर्मे वर्पाकरा जल टिक 
सके | योग्य वत्छदो तो मेँ करामदुद्या ( अमीष्ट फल 
देनेवाखी ) ष्ट्रं । 
पृथुने प्रथ्वीकरा दोदन क्रिया | भूमि स्मान की गयी | 
कृषिका प्रारम्भ दुमा । मनुप्यने तर एवं गुफार्जका 
स्वेच्छा-निवास छोड दिया । समाज वना | नगर, थाम 
सेट, खर्वट आदि व्रसये गये । इख प्रकार प्रथने प्रजाकरी 
व्यवसा की | 
पुने घराको पुत्री माना । तवसे यह भूमि प्रथ्वी कटी 
जातीदे। वेदी प्रथम नेर ये । मनुष्यक्रो नगर, ग्रामादिर्मे 
वसाकर वतमान संस्कृति एवं खभ्यताको उर्दनि ही जन्म 
ष्वा या! जीवन मोगके स्यि नदी, आराधनाके ल््यि 


£ सरवै भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िडुःखमाग्भवेत्‌ क ` 








है| उन आदि सासक्का मानवकरे च्वि की जदि १। 

जत्र सानव उनक्रे आद्दैयपर चल्यः युख एवं शान्ति उसे 
निचय प्रात री; अदन भद्ध करके वह पीदा एवं एषः 
चिन्तर्मे उखद्च गवा | 


भृगृ्रःच्‌ स्यास् 


महाप परारारके पुर छृष्णदरैपायन भगवान्‌ व्या 
६ । उत्पन्न देति दी वे माताने जाना ठेकरर्‌ तस्या करने 
चे गये । द्वीपर्मे जन्म दनेसे व्याजी द्वैपायन कटे गवे । 
उनका वर्ण धननीट दैः अतः उन कृप्णदरैगवन कडा 
जाता दे । 


आदियुगमं वेद प्कष्ी था) मर्धि अङ्धिराने उसर्मेसे 
सरल तया भीत्तिक उपयोगके छन्दो पीट संगदीत क्रिया | 
यह्‌ संग्रह छान्द, आद्धिरस या अथववेद कदव्यवा | येष 
भागकर दी स्पे था! भगवान्‌ व्याखने उसमेमि श्रचार्योः 
गायनयोग्य मर्व यौर गयभागकरो प्रथक्‌.प्थक्‌ संकलित 
कर्य | षस प्रकार ग्वेद) खाम्वेद ओर युरदेदका 
वतमान स्वल्प निदिचत हुमा । दस कारये बे पेद्व्याव 
कटल्ये । 


तीः श्र तथा पतित द्विज ( द्विजवन्धु ) वैदपाटके 
अधिकारी नदीं ये | उत्तरोत्तर दिजवन्धुर्ओकर संख्या बरदृती 
जा रदी थी। उनका उद्धार मी दोना दी चादधिये | वेदार्थ 
द्॑नकरी शक्तिके साय अनादि पुराणमीद्तदोरदेये। 
मगवान्‌ न्यासने पुरार्णोक्र संकलन क्रिया | निष्ठकर अनुकूल 
उनम आयाध्यके रूपकी प्रतिप्रा द्द । वेदार्थं सवके चयि 
सटज-सुखम दो गया । अष्टादश पुयार्गोके अतिरिक्त 
बहुत-से उपपुराण तथा अन्य ग्रन्थ भी उन्दकि हं । 


^ 


पुराण बहुत विस्तरत हं । उने कल्पभेदसरे चरितर्मि 
भेद आया दै । समस्त चरित इख कल्पक अनुल्प ओर 
समसत धर्म-यर्थ-काम-मोक्षसम्बन्धी सिद्धान्त एकच करनेके 
विचारे उन्दने महामारतकी स्वना करी] महामार 
पञ्चम वेद कहा गया । श्रुततिमें जो छु है, महामास्तमे 
भगवान्‌. व्याने उसको एकतर कर दियां दै । मगवान्‌ व्यास 
वोठते जते थे यर चाक्चात्‌ गणेयजी च्लि रदे थे | श्स 
प्रकार यदं पञ्चम वेद ल्िवद्ध हया । 

उगाखना तथा साधनकी प्रतिष्ठा दद्यंनश्याछ्रके द्वारा 
होती दै । श्ुतिर्यमं भगवानरके जिस ॒निर्विरोष सूपका 
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प्रतिपादन दुमा है, कोई दर्यन उसे व्यक्तं नदीं करता था | 
भगवान्‌ व्यासने उन सिद्धान्तोको सूल्यमे प्रथित क्रिया| 
वही सूत्रम्रन्थ वेदान्त-दर्खन या उत्तयपूर्वमीर्मासा का जाता 
दै 1 भारतके सम्प्रदायोमे उसीको मानकर चलनेकी प्राचीन 
प्रणाटी दै 

भगवान्‌ व्यास कस्पान्ततक रहि । श्रीद शंकराचार्यने 
उनके दर््॑न पाये थे । यर मी अनेक महापुर्पोको उनका 
साक्षात्‌ लम हया, यह वर्णन भिक्ता दै । उनका 


स्थानीय आश्रम वद्रीनाथ धाम है; पर वे छोक्रमै पर्यटन 
करते रहते दँ । उच्च कोरिके अधिकारी उन्द देख पात है| 

िदू-संस्छृतिका वर्तमान सखरूप भगवान्‌ व्यासद्वारा 
सम््ाखं एव सजाव्रा गया द } यह नाद्‌ सनातनं तस्कर 
आज भगवान्‌ व्यासे पुराणो; महाभारत तथा दुसरे ग्रन्थोपर 
अवलम्बित है । भगवान्‌ने स्वयं इस रूपमे अवतार धारण 
करके कल्के मानवोके ल्य श्रुतिका तात्य सरल कर 
दिया है ।--सु° 





कुछ आदश ऋषि-मदपि 


सनकादि कुमारं 
सषा आदिकाट दी था | भगवान्‌ ब्रह्माने अपने 
तपसे श्रीनारायणका साक्चात्कार किया | वे खष्िमि चंल्य 
हुए । सर्वप्रथम उनके चार मानस पुत्र दुए--सनकरः 
सनन्दन, सनातन ओर सनच्छुमार ! चायो निव्यसिदढः जान- 
मय, निव्य-चिरक्त । उनन्दनि पिताकी आज्ञा होनेपर भी खष्टि- 
कार्य स्वीकार नदीं किया । वे सदा अपने योगवलसे अथवा 
निरन्तर (दरिः शरणम्‌” मन्त्रके जप-प्रभावसे पोच वर्पैके ही 
वने रहते ह । जनलोके निरन्तर भगवश््चको छोड़ र्द 
दूसरा कोई काय॑ नदीं । छोकोढारके यि लोक-पर्यय भी 
करते दै । 
'्सनकुमास्संदिताः धर्मशाख्रका मुख्य भन्थ दै । 
िप्णव-धर्मके प्रधानाचायमिं ये छुमास्वुष्टय द । देवर्षिं 
नारदको इन्दौनि श्रीमद्धागवतक्रा उपदेश किया । क्ञानमार्गके 
ती यै आदिपरवर्तक द दी । भगवानके ये खर्प श्नः 
रागय, भक्तिकी प्रतिष्ठाकै चयि है । ओैखव ही निसपेश्नावस्था 
श । नरव-भावके साथ वह अवस्था भी चिरस्थायी हो गयी 
हरस रूपमे । जय-विजय इन्दीके दापसे तीन जर्मोतक क्रमशः 
दिरण्यकयिपु-दिरण्याशन; रावण-कुम्भकरण ओर शिद्युपार- 
दन्तवक्च दृएट । व्यौतिष ओर आयुेदकरा भी इन्दे आचायं 
कटा गया दै । 
स्प 
््पि-मण्डल आकमश सुप्रसिद्ध अ्योतिर्मण्डलंमे हे | 
टसके अधिष्राता ऋप्रिगण लोकम शन-परम्पयक्रो सुरक्षित 
रखते टै । अधिकारी भिक्सुक प्रत्य या परोक्षः जेसा बह 
सधिक्रारी दो, तचज्ञानकी ओर उन्ुल करके मुक्ति-पथमे ख्याते 


ह प्रत्येक मन्वन्तर इनमेसे कु ऋषि परिवतित होते रदते 
है | इनकी नामावली ( चिप्णुपुराणके अनुसार ) इस प्रकार है-- 

प्रथम स्वायम्भुव मन्वन्तरम--मरीवि; अधिः अङ्किरा; 
युखस्त्यः पुख्हः क्रतु ओर वद्वि | 

द्वितीय स्वारोचिष मन्वन्तरमे--ऊर्ज, स्तम्भः वातत; 
प्राणः परषभ; निरय ओर परीवान्‌ । 

तृतीय उत्तम मन्वन्तरमे--मदर्षिं विष्के सातो पुत्र ] 
ध चतुथं तामस मन्वन्तरमै--ज्योतिर्धामाः पृथु, कान्य; 
चेर, अथि, बनकर ओर पीवर । 

पञ्चम रेवत मन्वन्तर्मे--दिरण्यरोमाः वेदश्रीः ऊर्ध्व 
वाटः वेदवा, सुधामा, पजन्य ओर मदामुनि | 

पष्ट चाश्चुष मन्वन्तरमे--सुमेधाः विरजाः; हविष्मान्‌? 
उतम; मधु; अतिनामा ओर सदिष्णु । 

वर्तमान सप्तम वैवस्वत मन्वन्तरमँ--काश्यपः अचि; 
वरिष्ठ; विश्वामित्रः गौतमः जमदश्नि ओर भरद्वाज । 

अष्टम सावर्णिक मन्वन्तरमै--गाल्य; दीिमान्‌ः 


परद्यराम, अश्वत्थामा; कपः ्रृष्यश्रङ्ध ओर न्यास । 


नवम दक्चषसाचणि सन्वन्तस्मे--मेघातिथि; 
ज्योतिष्मान्‌ द्युतिमान्‌ सवन ओर भव्य | 
दद्म चद्यसाचर्णि मन्वन्तर्मे--तपेमूर्ति; दविष्मान्‌; 
सुकृतः सत्यः नाभाग, अप्रतिमौजा ओर सत्यकेत॒ । 
एकादश धर्मसावर्णि मन्वन्तर्मे--वपुष्मान्‌ घृणिः 
आरुणि, निःस्वरः दविप्मान्‌, अनघः ओर अयनितेजा । 
द्वादश्या ख्दसावणि सन्वन्तर्मे--तपोदयुतिः तपसी; 
सुतपा; तपेोभूति, तपोनिधिः तपोरति ओर तपोधरति । 
च्रयोदढडा देवसावर्णिं सन्वन्तर्मे--ध्रतिमान्‌; अन्ययः 


वसुः 
सत्य्‌ 


-तलदर्यीः निरत्पुकः नि्मोदः सुतपा ओर निष्प्रकम्प | 








दन्द्रसावणि मन्वन्तरमे--यग्रीः अपर 
> शत > भित 
द्चिः युक्तः मागधः दक ओर्‌ अभित) 
[> 
कृत्पान्त-वविरनीयीः दृक्लन्यय सीर 


वाहु 

न ऋछपिवमसे स्वर 
दिव्यदेहधारी दं । 

देवर्षिं नारद 

वह देदपके तीसरे जन्मी वात द-- 

भगवान्‌ व्रह्मकी सेवा अष्ठगरण सौर मन्धरदगण 
उपस्यित ये | वे द्रव्ये एवं गीतमे उनं जगत्त्यत आराधना 
क्र रदे थे | गन्धर्वश्रष् उपवर्ण्‌ अपनी दिये सायस्प् 
पटच ! खर्सीन्दरयं पं कटके गदने उनद प्रमत्त वर दिवा 
था | आयधनाक्रा भावमय सद्यत केवट द्व्या ष्र त। नष 
३। पितामदवे रखा अर वाप द्विया न्तुम शृष्रह् 
अरीरकी सेवा-- एेनिद्रियकर वृति दी ती श्रु्रत्वका रण ६ । 

देविका दूसरा जन्म-- 

एक तया च्िप्रका आश्रम था | आप्रम-रविका एक 
च्र्रा दासीकरी गादमे छया-ता बराक था | दासी शीर 
याटकः इतना ही था यद्‌ परिदार । आश्रमम प्रायः परिनाजक 
सत॒ परधारते } ब्ाट्करका चित्त उनङी ेवार्मे द्गता था | 
जन्मसे ही उसका चित्त दिखी अक्षातक्ती मर आ्रपिति था! 
खेल-कूद तथा उप्रभोगके पदायमिं एचि यी सदी । सर्त 
उच्छिष्ट प्रात होताः उनङी गी क्रणक्तो पतत्र कती; 
उनकी सेन समाम्य भिच््ता | 

कु मतेने चा-माल्य किया स्स आचरमर्मे | ब्राटकर 
निरन्तर उनक्रे समीप रनक प्रम करत । सुदीट सरल 
वाट्करपर मदात्मका स्नेद सवामाविक दी शा { चार मीने 
व्यतीत हुए । उन भ्रमणगील साद्चुेकर प्रान करना था । 
वाल्करकी श्रद्धाः न्याङकुटतने द्वित किथा | मदात्माभनि 
भगचान््ता घ्यानं तथा मन्यका उपदे फिया | 

धमे भीरेषादी वरा !' जन्मत वल्क महान्‌ उद 
अमिद्यषा विरक्तो देखकर उडी थौ । अवर उत्ते एकान्त 
चादि । वन चाद्वं { ककन मात स्नेद--ष्ट टै भी 
ता चारप वपक्रा ची ¦ ममयानूकरो छेषा करनी रीती दै 
तोबेवय नही देण करते । चह चुरा दासी सा्ंकाठ अन्ध. 
र मन्दान कर्द थी । एक सर्पे उसके पैसे का 

1 | 


श्पमुनं मुञ्नपर्‌ चड़ 


क््याकरी }' बार्कने देखा किं माता 


छ गयी हे । उसे उस मृत्तिकासे कोर सो नहं 
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> स्म भद्राणि पदयन्तु भा कच्िटुःवभाग्भयेत्‌ % 


म्यो एथ नो 1 1 1 


श्रा | तेयु कर यमक धर ददु च] कष्य 


तनर्‌ समोवन्तरः अथन्य्त सरणं भरमि भगो त 
याट पद शापा | येद व्राः कनधन-चत भम दुन 
भा ¡ विनयी अम ददर पतने कन्न स्ना णक 
यररीमिक स्वेति शदथ विदुरो मति चनद मी। 


१} ॥ ५ 9 
मय गमन्‌ सधा सद्य | श 


| 
= ५ 


॥ प भैः म {न्यृन् 

ठा भमु धनय मः ददन्‌ (शया [1 यदद वनतः धन्त 
साग कर प्रयये ऊरग्ध था | आन्नतवाप सुनकर 
उमम ठम दिणामी सार दमय दन्दः भुन मन्‌ सत्याः 


विधम्मे शब्दे आया भा) चय ठय भगवद्ुय सान स्व 
दोय भद विचरण श्म मो 

दविक वर्तमान न्भ 
भपय सा मर्म दयर्यि उ दुष | 
उन्दनि निष्रतिपानं { मयन्ाने यहम श्र 
दगा टेर चगपर मगयप्यय गाह स्ना शी ठम 
स्वमात्रे २ । पट मै स्ायमे यनक निपान क्ते ५) 
प्राद्र मताः उवे प्र्प्ती गमने येः दयक शर्म्म 
चुत द्विन रषी थी) प्रजापति ददि ग्य स्र पुर 
निद्रनिपयमे देवि च्गादिया 1 द्मेन्रुद्ध सेद्ध दमे 
दाप ददिम कादा पडुन अभिफ न दृष्ट रेमे । 
तवस चै निल परिनासकर दा सदर | 

देविका प्छ चत ६--वमातफः फत्याण | जै 
ऊता अधिकारी 2 उम वेते मागे दमा देते ष्ये | पछ 


की 
(4 १५९ { (श ^ भ्‌ 


ओर ये बालक धुवते उषरे्यदंतो दुगरी जीर कंस्‌ मेर 
भी । सच्चे अधने करवट वटी अस्तमन द| देवतातय 
समी उन्न शम्मान क्रते ट! खया उनपर्‌ चिश्राड १। 
सव्र उनस सम्पात पर्न उस्सुद रदत ६) 

भागवत-धर्मक्रा जाधार पञ्चरय्र ते दैविते प्रवर्तित 


ही, म्तिमार्गके दाद जाचावमि मस्य दनेकेः माथ आप 
सद्रीतःचिग्रा, स्रौतिपः उगदुर्ेदः नत्ति अष्िके भी 
मुरपराचा्यं ह । उनको संहिता इन विप्येकर शटतचयू 
आधार हदं! वे छकटक सदा दही अधिकाय दधन 
देते द । द्द .संसछरत्फि व्यदस्यापक भगवान्‌ व्यारके पे 
श्ररक द) 


महपिं वचि 
मित्रावरुणक्ते वमे अगस्त्व्तीके साथ दी रहि वरिष्ठ- 
ङी उस्पत्ति दुरं 1 भगवान्‌ बरह्माकौ आते उन्दनि पूर्यवंयका 


‰% कु आदश ऋपि-महर्पिं # 
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पौरोदित्य खीकार किया । मयादा-पुरपोत्तम भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रे कुट्युर टेनेका सोभाग्य आपो दी प्रात था। 
मदर्पिं वदिष्ठ॒ वर्तमान मन्वन्तरे आदिमे व्रह्माजीके मानसं 
पुत्र दए । 

वलिषए्टजीने परद्ुरामजीके कोपसे रघुवंगकी र्ना करी । 
विश्वामिच्रने देपवदा उनक्रे समस्त पर््ोका नान कर दिया; 
पर उन्न क्रोध प्रकट नहीं किरा | मदर्पिं वरिष्ठे पुत्र 
क्तिः शक्तिके परातर ओर परानरजीके भगवान्‌ व्यत्त द| 
वदिषएठजी सपर्गिमण्डलमे अपनी पनी अग्न्धतीजीके साय 
सित टै । वनिष्रसंहितक्रे अतिरिक्त वधिटजीके श्रौतसूत्र; 
गृह्य -सूत्रः शस्व-मूत्र तथा वपिष्ठस्मृति- ये भ्रन्थ भी भिर्ते 
द । वदिषएटजी भगवान्‌ श्रीरामकरे समयतक्र प्रथ्वीपर्‌ प्रत्यक्नरूपसे 
रदे । उन्दने अपने तपोव्रटते रपुव्रंदके चक्रवर्तीं नरे्की 
श्री्रद्धि की तथा ददू-धमका सुय विस्तीर्णं क्रिया । मगवान्‌ 
श्रीरामके सकेत पधारनेपर वे सप्तपिमण्डट्मेदी स्थित दो 
गये 

भगवान्‌ मनुजे 

भगवान्‌ व्रह्मा युष्टिकार्यमे सफ नदी दोरदे ये। 
उनकी मानसिक खि व्यो -की-प्यो धी । उसमें अभित्रद्धि नदी दो 
रही शी । अन्तम चाने अपने दश्चिण्र भागते मनु ओर वाम 
भागते शतरूपा उदत्न क्रिवा । इन खावम्धुव मनुं दी मनुष्य 
जातिकी खष्टि हुईं | मनुष्यके स्यि उनक्रे आचार-जानके 
निमित्त मनुने श्रुतिके तात्पर्थकी स्य क्रिया । अदि मनुक्रेवे 
धमानव-धर्म-तूत्रः अव उपटब्ध नदी द । आदि मनुकरे प्रियत्रतः 
उत्तानपाद प्रभति पुत्र तथा देवहूति आदि कन्ार्े हुई । 

मात्स्यक्रत्यमे भगवानून मःस्यरूप धारण करके जिन 
राजिं श्राददेवकी रक्षा की, वे विवस्वान्‌ ( सूर्य) करे पुत्र 

वस्यतनी दस मन्वन्तसरके मनु महाराज इध्वात्ुप्रति 

उनके दस पत्र दए | वतमान मनुस्मृति इन्दी मनुकी कृति 
ह| दसका भूलाधार प्राचीन मानवधर्मसूत्र दै ओर उनका 
उपदेया मनुने महरि भवरुसे प्राप्त करिया था; यह मनुस्मृतिसे 
स्पष्ट श्त होता दे । मनुस्मृति धर्मदास एवं समाजणगास्नका 
प्रधान आधार दे। 


महपिं याज्ञवस्क्य 
महर्षिं वयम्पायन पितृश्राद्ध दनेके कारण ऋष्रियोकी 
गोष्ठी उपथित नदी दो सके ये | नियमानुसार अन्दं 
अनुपस्थिते कारण वाचिक ब्रह्दत्याक्रा अपराध क्गा | 


उन्टौनि अपने सव्र व्िर्येको आज्ञा दी--प्तुम सव मिक 
इसका प्रापरश्चित्त करद्यो ॥ 
ध्ये वच्चे व्या प्राप्रश्चित्त करेगे | में ञ्करेला दही 
प्रायश्चित्त कर दगा ।› याजवल्क्यजीने जपने आचार्ये कहा | 
वे्ग्मायनजीके भानने दोनेकरे कारण कुक धृट दो गरे प्रेव्र। 
तू व्राह्मण-वाठकोकरा अदंकार्व्र अपमान करता दै | 
मेरी पटा हुई सत्र नुति त्याग दे । टेदम्पाप्नजीने कुछ 
रोपसे कदा । याशवल्वयने श्रुतिवोका व्वाग कर दिवा | 
ऋषिरयोनि तीतर होकर उन शरुततिवोका प्रण किया | वदी कृप्ण- 
यजुद्की तेत्तिरीय याखा हूं । 
धमे अव मनुप्यकरो गुरु नदी बनारजेगा 1 याज्ञवस्क्यजीने 
तपस्यक्रे दारा भगवान्‌ मूर्यको सन्नुएट किया | अद्वकूपधारी 
भगवान्‌ सूने उन्दे युङ्कयजुःदका उपदेदा करिया । दस श्ाखा- 
को वाजसनेय व्राखा कदा जात, दै । 
महर्पि याज्ञवत्क्यक्रा आश्रम मिथिन्ामे था | महाराज 
विदेके वे योगोपदेष्ट गुर तथा कर्मकाण्डके प्रकाण्ड मर्मन थे | 
महाराज चिदेहश#ी सभाम वाचक्नवी गार्गति उनका गालरार्थ हुमाः 
जव वे विदेदगजगी सर्वश्रेष्ठ व्रह्वेत्ताको दी गथरी सदत गाये 
ठेजनेख्गेथे। 
महपरि दो पल्लवो थी-मैत्रेयी ओर काल्यायनी । मे ्रेयीने 
इनसे व्रह्यविया प्राप्त की | भरद्राजजीको इन्दोने 
श्रीरामचरितमानसका उपदेश करिया ] इनकी याजवल्वयस्मृति 
स्मृतियोमे प्रधान दै | दहिदू-सम्पत्तिका उत्तराधिक्रार उसीसे 
निर्णीत होता दै । इसके अतिरिक्त ध्याजवस्क्य-शिक्नाःऽ०यतपथ- 
व्राह्मणः; 'परतिजामूत्रः ओर ध्योगि-या्ञवस्क्यः इनक्रे अव्यन्त 
श्रे शास्र हं । मदर्पिं याज्ञवस्क्यके व्याकरण; आयुर्वेद मौर 
धनुरेदसम्बन्धी प्रन्थेकरे नाम भी पावे जाते दे । 
व्रहमपिं विद्वामित्र 
धमे आपको एक सद कथि गौरे गाः यह गौ आप मुन्न 
प्रदान करे । भगवान्‌ परज्रुरामके मामा महाराज गाधिके पुत्र 
महाराज विश्वामित्रजीने महर्पिं वदित उनकी नन्दिनी गौ 
मोगी । वतिषएठर्जने उस करामधेनुमुता नन्दिनीके प्रभावसे दी 
ससैन्य विश्वामित्रका तरोवनमे राजोचित सम्मान किया था| 
इतनी रे्वर्वमयी गौ तो राजकषदनमे दी मोभा देगी | 
(नन्दिनी मेरी पूज्या | वै सम्पत्ति नर्दः जिता विनिमय 
किया जारे ।; मदर्पिं वधिष्टने किसी भी मूल्यप्रर अपनी 
होमधेनुको देना खीकार नदी किया | 
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ध्मातः खयं आप अपनी रक्चाकरस्करे तोकर ठे! 
ब्राह्मण प्रतीकारकरनेमे असमर्थ होते दै।° विश्वामित्र गौको बल- 
पूर्वके जारह ये। गौ करन्दनकर दी थी । महदपि वदिठजीने भरे 
ने्रोसे उसक्री योर देखा । नन्दिनी कुद हई । उनके नशरनेसि 
सहलो सख योदा प्रकर हुए । विश्वामित्र पराजित दो गये । 
(सामान्य बरसे तपोबल शरे दै ¡ विश्वामिव्रजी राज्य छोड़- 
कर॒ वनम जाकर भगवान्‌ शङ्करकी आराधना करने 
लगे | भगवान्‌ चिवने उन्दै धनुतरैद ओर दिव्याख्र 
प्रदान क्रिये ¡ इन अर्जको च्फर वै वदिएकों 
मारने अये; रितु महपिं वदिष्ठके तेजोमय व्रह्मदण्डसे सव 
व्यथं हो गये | 
ध्रह्मवल्के सम्मुख अस्रवल व्यर्थ दै । में ब्राह्मणत्व प्रात 
करूगा ।; दक्षिण दिकामे जाकर पुनः वे तपस्या करे लगे | 
“गुख्देव ! मै आप्की दारण आवा हू मेरी इच्छा सनरीर 
खगं जानेकी दै ।› त्रिं अपने कुल्युर वदिजीसे निरा 
दो चुके थे । गुरुपु्ोने चाप देकर उन्दं चाण्डाल वना दिया 
था । बे विश्वामित्रजीकी दरणं आये । तपोवल्से विश्वामित्रजीने 
उन सारीर खगं भेज दिया । खगंसे देवतायोने चिचयकुको 
नीचे ठकेक दिया । विश्वामित्रजीने उन्दे गगनम दी सिर कर 
दिया । वे अव भी वहीं नीचे मुख क्रिय द । उनके मुखकी 
ल्रसे कर्मनाया नदी उदन्न हुई दै । 
>< > >< >€ 
भं ब्राहमण नही हो सकता तो नवीन खष्िका ब्रह्मा वरनूगा | 
विश्वामित्रने पूर्वं दिरामे आकर कठोर तपरे अनन्तर नवीन 
खष्टि प्रारम्भ की । अन्न तृण; तठ, पञ्ु- समे कुट जातियो- 
को उन्दने उन्न क्रिया । भगवान्‌ ब्रह्ाने न्दे तव आक्रर 
खटिकर्मसे रोकं दिया, जव बे मनुष्य-खष्टि करने जा रदे ये। 
श्रह्यपिं तो विष दी वना सकते द ।› भगवान्‌ व्रह्याने 
उनक्रा ब्राक्षणत्व स्वीकार करके भी एक प्रतिवन्ध ठ्गा दिवा । 
विश्वामिन्रजीने महाराज सुदासको याप देकर बारह वर्षके चिवि 
राश्चस वना दिया । इस रा्षसमावमे वद्‌ वशिषठके समीं पत्रो- 
का भ्ण कर गया | 
शवन्य हं विश्वामित्र; जो इख नीरव ज्ोत्स्नामे तप करते 
दै ।› मिं वश्च एकान्त तपोवनमे रा्रिको अपनी पीये 
वातालप कर रदे थे | विश्वामित्रजी उन्दं मारने अयि ये। 
“एकान्तम देते टाच्रुकी मी प्रसंसा करनेवाले ये मदापुख्प- 


्ामितरजीने खरे शाख फेक दिवे ! वे जकर महर्षिं वथिष्ठके 
चरणोपर्‌ गिर्‌ पदे । 


% सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा कथिहुःखमाग्भचेत्‌ # । 


आपने मूप्ने पहले दी व्रह्मपिं यो नर्द खीकार किया £ 
आज वशिष्ठजीने विश्वामिव्रको ध्रद्यपिः ककर कण्टे 
ठ्गाय्रा षा) 

धाज आप अपने रजोगुण ओर उनके प्रतीक शस्ये 
पथक्‌ दो स्के द|; मद्धि वनिष्ने ्राह्यणत्वक्रा यख्य धमं 
क्षमा वताया । 
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महाराज हरिश्न््के सत्यक प्ररीन्ना विश्वामिन्रजीने दी 
टी | तरेतामे अपने य्तकी रक्षके चि ते मगवान्‌ श्रीराम तथा 
लठकमणको अयोध्यामे ठे अवि ये } सीता-स्वंवसमे श्रीरमकरो 
उन्देनि दी उपस्ित क्रिया । मगवान्‌. यक्ररमे प्राप्त समसल 
दिव्यान उन्दने श्रीरामको दे द्विये ! मगान्‌ समके खकेत 
पथारनेपर विश्वामित्र सतर्पिभण्डल्मे प्रतिष्टित ए | 

तपके द्वारा एक दी जन्समे ्चत्नियसे ब्राह्मणत्व प्रा 
करनेका अपूर्वं आदं विश्वामिव्रजीने दी सखापित किया | 
उनके निर्मित धनुर्ध॑द तथा नीति एवं धर्मके अर्थोक्ता नामतो 
मिटता है, पर मन्थ उपलब्ध नही द | 

महपि दधीचि 

प्रजापति क्र्वसकी कन्या गान्तिक गर्भे अर्वा पिको 
परम तपसी; नैशिक चिवमक्तं दधीचि ऋ्रपि-ञसी सन्तान 
प्रास्र दुई यी । मपि दधीचिने दक्षको बहुत समञ्ाया, ज्व 
वे रद्रभागसे दीन यने प्रह्रत्त दए । प्रजापति दक्षन जवर 
उनके आदेदयको स्वीकार नदीं क्या, तवर वे यन्न छोड़कर 
अपने आश्रमपर चके आये | 

ष्दधीचि मेरा खान छना चाहते हे। महेन्द्रको 
प्रयेक क्रटोर त्पसवीसे यही आबङ्का देती दै। उन्दोने 
अप्सरा्रेठ अटम्ुपाको उनकी तप्यसे विघ्र डाट्नेके 
चि भेजा } अप्सराक्रा सम्पूणं नृत्य-गानः दाव-माव व्यर्थ 
रहा । मदनक्रे सम्मोहन चर र वसन्तक चोभाका व 
कोई प्रभाव न पड़ सकरा । अन्तमे देवताभेके साथ इन्द्र उन 
तपस्वीको मार दनेपर उयत दए । महक कोई प्रतिक्रार 
नही करना थाः पर उनका तत्तेज ओर्‌ उनके आराष्य 
त्रिलूरूधारी महारुद्र अप्रमत्त नही दौ सकते ये | वरुणपादः 
यमदण्ड तथा इन्द्रकी अमोधनक्ति--खच व्यथं हुए । दीनतेज 
होकर वसि देवता ठोटे । 

ष्टम आपत्तिमे पड्कर आपसे याचना करने अवे ई। 
हमे आपके उरीरकी असि चाद्ये ।: वी इन्द्रः वदी देवता 
इष्रामुरे पराजित होकर उन्दी महर्षिं दधीचिके या याचक 
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हुए थे । उन उदारचेताने पिच्े दर््योका स्मरणतक नही 
किया } योगके द्वारां शरीर छोड़ दिया, जिसमे देवेन्द्र उनकी 
अधिके सक्रे। जंगी गायं उनके चम॑को चार गयीं; तवं 
इन्द्रने अथि ठे जाकर यञ्ज बनाया । 


आदिकवि बार्मीफि 

मा निषाद प्रतिष्ठां स्वसगमः शारवतीः समाः । 

यत्‌ क्रोखखमिधुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 

आदिकविके मुखसे प्रथम ङक्रिक इटोक व्याधद्वारा 
क्रोखपक्षीके जोडेमेसे एकके मारे जानेपर दयाके आवेशमे 
निकल । 

श्रीरामद्वारा निर्वासिता निव्य-निष्कलद्धा रजफ़-टाञ्छिता 
श्रीजनकनन्दिनी तमसा-तरपर महर्षिं वास्मीकिके आश्रमपर ही 
रही थीं | यदी कव-कुशकी उत्पत्ति हुई । महर्षिने उद 
स्वरन्वित आदि काव्य रामायणका गान भी शस्रविद्याके साथ 
सिखाया । सात्मीकीय रामायण इतिहासके साथ दी संस्कृत- 
सार्दित्यका अपूर्वं काव्य है । 

महर्षिं वान्मीकि ब्राह्मणसन्तान होनेपर भी डाक्रुओके संगसे 
ढाकू दहो गये थे। या्िगेको द्धटकर उन्हं मार देना उनका 
व्यवसाय था । दिंसा उनका स्वभाव वन गया था | एक दिन 
सतिं उस मासे आये, जर्दो वास्मीकरि द्टूटपार करते ये | 
स्वभावानुसार सपर्पियोको रन्दोने पकड लिया । दयामय 
छ्रुषरियोने दया की । वाल्मीकिने समञ्चा धरके सदस्योसे पूछछ- 
कर कि अपने पापके फठ उन्हे खयं भोगने होगे; उसमे 
कोई भाग नही ठेगा | र 

ध्मरा मरा मरा“ ““ “ * 1 वास्मीकिके मुखस भ्यमः 


~ 


निकट नही पाता थाः पर उनकी निष्टा चट थी] 


वे एकासनपर खगे रहे जगमे । वर्षो -व्यतीत हो गये । शरीर 
दीमककी मिद्धीमे छिप गया । अन्तमे भगवान्‌ ब्रह्मने आदि- 
कवि होनेका वरदान दिया । वल्मीक ( दीमककी मिदधीके 
-ढेर ) से निकख्नेके कारण वे वास्मीकरि कदय । 
माकंण्डेय शुनि 
मृकण्डु मुनिके पुत्र मा गण्डेयजीका जन्म होनेपर पिताक 
्षात हुआ कि पुच्र अपायः व््ट केवल वार व्पकी 
अदस्थामे मृत टो जायगा । जत्र माकण्डेयजी बड़ टुएः उन्द्रोने 
पिताको निश्चिन्त करते हए कहा--भमै मल्युपर विजय प्रात 
करूंगा । 
कस्पमेदसे पुराणोमे मारकण्डेवजीकी अमरत्व-प्रासिके 
भिन्न-सिन्न वर्णन ह । एक कस्यमे स्प्तष्योने उन 
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ब्रह्माजीद्रारा दीर्घायु दिखायी । एक कस्पमे वे भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधनानि मृद्युको जीत सके । एक स्मे भगवान्‌ 
शद्धरने तपसे सन्तुष्ट होकर उनकी यमराजसे रक्षा की । 

माकण्डेयजीकी तपस्यसि भीत दोकर इनद्रने तपमे चिध्न 
करनेके स्थि कामं तथा अप्सराओको भेजा । मन्मथके सवे 
प्रयल व्यर्थ हुए । वे छोटक देवसभामे महर्षिकी प्रशंसा 
करनेको बाध्य हए । भगवान्‌ नर-नारायण इन परम तापस- 
के तपको सफ करने पधार । महर्भिने वरदान मोगा- भमै 
आपकी माया देखना चाहता हूं 1; 

सायंकालका समय्र था । मुनि नदी-तटपर सन्ध्या कर रदे 
ये । सदसा वेगपूर्वक घोर ओधी आयी, चारो ओरसे समुद्र 
उमड़ता दीख पड़ा । प्रथ्वी; नक्षत्रादि सव्र जक्मय्र हो 
गये । उस निराल्ेक सागरकी उतङ्ग॒तर्ञके यपेड़से 
ताडित एवं जख्जन्तुओसे भ्यथित होते ऋषि सहलो वषं 
तेरते रदे । सदसा महोदधिमे एक वय्ब्रृक्च दीख पड़ा । उसके 
ईशान कोणकी साखा पणंपुटकमे सित एक व्योतिर्मय 
नीरुकमल-सुन्दर ` शिद्यु अपने चरणके ओगूठेको मुख- 
मे टेकर चूस शहा था । पुनि ञेसे ष उस वाख्कके पास गये, 
दवासक्रे साथ विवश होकर उसकी नासिकाके छिद्रमे खि गये । 
उस शिक उदरमे ससागरा पृथ्वी, समस्त पर्वतः सरिता; 
प्राणी, पूरा बह्माणड़ देखा उन्होने । वरहो भी वे सहखो युग 
घूमते रदे । शि्युके इ्वासके साय पुनः सागरमे भिरे ओर 
फिर सहेसा वट, शियु, प्रख्यसागर-- सब कुक तिरोित 
हो गया । वे उसी नदी-तरपर थे । जसे सवर सखप्न देखा हो । 

भगवती पार्वतीके अनुरोधसे शङ्करजीने मारकरष्डेयजीको 
द्धन दिया । उन शदाङ्कयोखरके वरदानसे माकरण्डेयजी 
पुराणाचा्य हुए । वै कल्पान्त अमर ह । उनका माकण्डेय- 
पुराण ती भचति ही है । उनकी पत्नीका नाम धूमावती है 
ओर उनके पुत्र वेदशिरा श्रुतियोके द्र चछषि एवं धरमा- 
चार्यं) " 

महपिं द्र 

ष्देव [ आप मद्रान्‌ पुण्ययान्‌ दँ । अपने इसी शरीरसे 
खर्गको कृतार्थं कर । देवदूत चिमान कये थे । भिलेञ्छ- 
घरत्तिसे ३४ सेगसे अधिक अन्न न एकत्र करनेका त॒ ठेकर 
केवल अमावस्या -ओैर पूर्णिमाको दी सपरिवार आहार ग्ण करने- 
वाले मुद्रलजीके यदो पिचटे छः पश्चोसे दोनो पव'पर महिं दुर्वासा 
अतिथि हो जाया करते दै । पूरा संग्रह उनके अतिथ्यमे व्यय 
हो जाता है । बाक्चण-परिवार तीन मष्ठीनोसे उपवा करफे 
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भी प्रसन्न, धर्मपर खिर है । एेते महापु्छके पधारनेसे खगं 
छार्थक हो जव्रगा | 
तुरग प्रणाम करता ह| मुञ्चे दुःखपूणं स्वर्गं था 
व्रहमयोक, कुछ नहीं चाये ।? सुद्रलजीने देवदुतको टौय 
दिया 1 पृष्नेपर उन पता ल्ग गया थाक्रि ऊरष्वलोरकौ 
भी मयः; प्या, अभाववोध आदि ई} जो शाश्वत सुलकां 
अभिलाषी है, वह इन तच्छ प्रलोभर्नोपर कने खन्ध दोता | 
अपने त्याग-वैयग्यसे मुद्वलजीने परमपद प्रात कवा । 
महपिं कणाद 
वैतेपिकर द््नसू्रोके निर्माता मटपि कणादके सम्बन्ध 
म इससे अधिक ओर कुछ शात नही कि उनका वास्तविक 
नाम उच्छ मुनि दै । वे वाजाय क्रव-दिक्रय समां 
होनेके पश्चात्‌ जो दाने मार्गमे सव्रक्रे चे जानेपर व्रिखरे दोते 
ये, उनको चुनकर दते यथे | इन क्कर्णोपर अपना 
निर्वाह करनेके कारण उनको कणादः कटा जाता 
हे ! रेखे वीतराग तापससे कसं आशा कीजास्कतीदहैक्रि 
वे अपना कोई पस््विप छोड़ जार्यैगे ¡ भारतीय सच्करति्मे 
नञ्चर शरीरके नाम या रूपके चि आसक्तिको स्थान कर्द | 
सहपिं गोतम 
व्यायदनके कर्ता॒महरमिं गौतम परम तपम्बी एं 
संयमी थे । सदहाराज चृद्धादवकी पुरी अहल्या इनकी पनी 
थी; जे महर्पिके शापसे पापःणी बन गवी थी | 
घेतामे भगवान्‌ श्रीरामकरी चरण रजते अदल्याका याप- 
मोचन हभ । वह पापापरीसे पुनः ऋपि-पल्नी दुई । 
सहि गौतम वाण-वियाम अत्यन्त निपुण ये ! विवाद- 
के कुछ काट पश्चात्‌ वे वाण-विद्ाका अभ्यास कर रदे ये| 
अहल्या उन्दे दूर सये वाण कर देती थी | एक वारे 
देरसे लेरी । च्येष्ठकी धूपमे उनके चरण तप्त हो गये ये| 
विश्रामके लि वे ब्रृक्षकी छायामे वेट गयी थीं । महर्षि 
सूर्यदेवपर रोष किया ¦ सूर्यने व्राह्मणके वेषमें मदपको छता 
अर पादत्राण ( जूता ) निवेदित करिया । उप्णतानिवारक ये 
दोनो उपकरण उसी समयसे प्रचलित द, । 
मदि गौतम न्यायगाख्के अतिरिक्त स्मृतिक्रार भी द 
तथा उनक्रा धनुव्दपर भी काड्‌ मन्थं थाः, एेसा चिद्रानोका 
मत दै । उनके पुत्र दातानन्दजी निमिक्रुखके चायं थे । 
महिं पतञ्नलि 
गरीस्की गुदधिके चयि वयक्रदाल्रका, वाण्रीकी श्द्धिके 
न्यायरणशाच्रका ओर चित्तकी श्द्धके चयि योगसाल्ल- 


£ सरवै धद्राणि पश्यन्तु मा कशथिडःलवमाग्यवैत्‌ 





का प्रणयन करनेबाठे मदि पतञ्चटिका जन्म माता 
मोणिकसि हुमा था । ये गोनर्द द्रम निवास कसते थे। 
दन्दनि योगदुर्यनके अतिरिक्त पाणिनिके व्याक ( यष्ट 
ध्यायी ) पर महाभाष्य निर्मित किया} । 

भगवान्‌ येपने उसी घमयर अथर्वेदमे ायुर्वद्‌ प्राप्त कर 
च्याः अव्र श्रीदूरिने मच्स्यादतार धारणं करके वेरदोक्रा उद्धार 
क्रिया } भगवान्‌ अनन्व युप्तर्प्से एृथ्वीपर विचरण करद 
ये । सनुरप्यो तथा वरर प्राणिवीकरो सारीरकि एवं मानसिक 
र्गो एवं कष्टम पीड़ा पाते देख प्रभुक्रो दया आथी। वे पृ्वी- 
पर अदतीण दए । उन्दनि ग्ारीरिक व्याधि नित्रिके लि 
आयुर्रदका प्रकट क्रिया| स्येति वें चस्की मति प्ष्वीपर 
पटके आये व्र । आयुर द्कतकि रूपमे उनका नाम ध्चस्कः 
हुया । उन्दी भगवान्‌ अनन्तने ध्यतञ्चलिः नामस वोम 
दर्यन ओर मदाभाप्यका निर्माण क्रिया | 

श्रीचरकजीने आयुर्॑दमे आत्रेय उछधिकी परम्पराका 
प्रतिपादन करिया १। आत्रेय मुनिके धिप्य अग्निवेदाने आयुरद- 
पर अनेक मरन्धेकर निर्माण क्रिया था | उम सद्रका सारत्व 
चरक -संदितामे संकलित दुभा । सने चरक्रसंदिताकरे अन्तर्म 
उसके कर्ता अग्न्विद्य कटै गयै द| मावप्र्थके क्तनि भी 
भगवान्‌ चरकफो चिक्ित्सा-क्ानका संक्टनकर्ता वतावा -& । 

आचाय जैमिनि 

आचाय जैमिनिकी गिनती वच्रवारकमिं ट।ये मर्य 
कृष्णद्धेपायन श्रीव्यासदेवके शिष्य थे ] उनमे आपने साम्देद 
ओर मदाभारत्की रिक्ना पायी श्री । वे दी प्रसिद्ध पूठमीमाना- 


. दर्यनकरे स्वयिता ई । इसके अतिरिक्त इन्दौने 'भारतसंहिता- 


कीभीस्वनाकौ थी; जो *जेमिनिभारतःकै नामे प्रसिद्ध 
दे! आपने द्रोपपुत्रोसे मार्कण्डेयपुराण सुना था । इनके 
पुत्रका नाम सुमन्तु ओर शौत्रका नाम सत्वान्‌ था इन 
तीनेनि वेदकी एक-एक खंदिता बनायी ह | दिरण्यनाभः पेप्पञ्जि 
ओर अवन्त्य्‌ नामके इनके तीन शिष्योने उन संदितामौका 
अध्ययन किया था] 

महपिं आयोद्‌ धौम्य ओर उनके आदद चिष्य 

मदर्पिं धोम्यकरा आश्रम सेवा, तितिश्वा आर संयमके छि 

प्रख्यात शा} ये अपने चिप्येको सुयोग्य वनानेके च्वि 
उनको तपमे लगते थे । स्ववं मदम धौम्यी तपःयक्ति केवल 
आतीर्वादमे निष्यकरो गालज्च बनाने समर्थं थी | आस्णि 
= ओर वेद--ये तीन याख्रकार षि महर्षि धौम्यके दी 

ष्यये। 
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'आदणिः तुम क ह्ये १ महधिने अपने पञ्चारे देके 
रिष्यं आख्णिकरो कल सायंक्राक वर्षा होनेपर अपने सेरतोसि 
जल न निक्रल जाय, इसलिये बोध व्रनाने भेजा था । पूरी रत्रि 
व्यतीत हो गयी ओर बह छात्र लौट नहीं । खयं महर्पि 
चिन्तित होकर उसक्रा अन्येपण करे प्रातः निक्ठे थे | 

शुख्देव ! म यर्हो ह|; आरुणिने मेड बोधिके सरे 
लेटे-लेटे दी उत्तर दिया । उनका छरीर शीत ओर जल्से अकड- 
तागयाथा। मेङ्‌ र्बरोधनेमे वे सांकाठसफटन दहो स्के 
जलख्का वेग अधिक था | नवीन मिद्धी रखते ही प्रवाहमे चली 
जाती । अन्तम वे खयं लेट गये मेड्के सहारे । रात्निभर सिर 
पड़ रहे । 

श्वत्स | सम्पूरणं श्रुतिर्यो ठुमपर प्रकाशित हँ ।› मदर्भिने 
स्नेदगद्‌गद होकर शिष्यको कण्ठसे ल्माया । आरुणि गुरुक 
प्रताद प्राप्तकर धन्य हौ गये । यदी महर्पिं उद्ाल्केके नामे 
उपनिप्दोमे प्र्यात ई । इनके पुत्र व्वेतकतु थे । च्वेतकेतु 
व्रह्मविचर्मे प्रवीण थे । उन्दोने धर्मशास्वक प्रणयन करिया | 

>€ >€ >६ >€ 

(वत्स | तुम क्या भोजन करते हो ? महर्षिं धौम्यने अपने 
शिष्य उपमन्युसेः जो उनकी गाये चरानेपर नियुक्त येः पूछा | 
मदर तो कु देते नदीं ओर विना आदे ेखा खख 
शरीर रद नही सक्ता । , 

, श्युख्देव ! भि्नान्नते मेरा भटी प्रकार निर्वाह हौ जाता 
दै |° उपमन्युने सरटतासे व्रतद्य दिया | 

धमुन्ने नित्रेदित किये विना तुदं मिना ग्रहण नदी करनी 
चादधिये । आचार्मैको तो तप कराना था.श्चिष्यसे। ` 

तुस दूसरी वार भिक्षा मोगने जति दो, इससे दुसरे भिक्षुका 
काम्बत्व मारा जाता दे | ग्दर्स्योपर अधिक भार पड़ता दै। 
उपमन्यु जो भिध्ना क्र गुरुदेवके सम्मुख रखतेः उसमे 
उन्हें कुष्ट प्रात नदी ह्येता ¡ दूसरी बार बे अपने स्थि मिक्ता 
मोगते, पर उसे भी मना कर दिया गया । । 

श्वखदे बहुत दया हते  । व्र प्रेमके कारण वै 
अधिक दूध फेन बनाकर भिरा देते होगे । इससे उनको क्षुधा- 
की पीड़ा देती होगी । उपमन्युने भिक्षा बंद होनेपर बह 
षाग छेना प्रारम्भ भिया था, जो दूध पीनेपर बरछद्धके मुखस 
गिरता था । महषिने यह मी मना कर दिया । 

मैने उपमन्युकरा सव्र भोजन , रद कर दिया | उट होकर 
पह अवततक आया नीं । म सव उसे हद्‌ खरये | रत्नि 


हषे गयी थी । उपमन्यु बनसे लीय नदीं । -महर्धिको चिन्ता 
हुई । षे दिष्योके साथ वनमे पहुचे । 

त्रेटा | तुम अदिवनीक्ुमारौकी स्तुति करो † चषवासु 
उपमन्यु जख्दीन कूपमे गिर गया था । क्षुधाक्री ज्वाला खद्‌ 
सकनेमे असमर्थं होकर उसने आक्रके पत्ते खा च्यि थे! उन 
पत्तेकि विषने उसे अन्धा बना दिया था। 

(तुम्हारे सव दोत स्वप्रे हो जार ! तुम्दारी नेचग्योति 
अवाध प्रादित हो सखगक्रि वे युगल देववे्य अदिवनी 
कुमार वमे प्रकर हए । उपमन्यु उनका सवन कर रदे थे। 
खयं महर्षिं धोम्य ध्यान कर रदे थे । उन्दे आना दी था। 

ध्समस्त श्रतिर्यो ओर समस्त धर्म-शालर वुग्दरि दयम 
प्रकराित हौ { अद्िविनीक्ुमारोने बाह्म नेत्रज्योति दी थी; 
गुरुदेवने शिष्यक्रो क्ञान-नेत्र प्रदान किया | उपमन्यु गु 
कृपासे धर्मराल्लके आचार्यं हो गये | 

उत्तङ्क ~ 

य ऋतु-खानसे निदत्त हुई टह आयोद धौम्थके तीसरे 
शिष्य बेदभुनिकी पलीने उनकी अनुपस्ितिमे उत्तङ्कके परीक्षार्थं 
कदा (तुम्हारे गुरु वादर गये है । उन्दने अपना साया काम 
ठम्द कलेके स्थि कदा है । मेरा ऋधेकाल व्यथं न जाय-- 
तम एेसा प्रयज करो ।› बड़ी कठिन परीक्षा थी | 

नतमस्तक उत्तङ्कने अत्यन्त विनयते कहा; '्युञ्चसे यह्‌ 
नदीं हो स्क्रेगा, मा 1 उत्तङ्क परीक्षामे उत्तीर्णं दए । 

गुरुपलीके दर्पका पार न रहा । 

> > >< 

ध्मय मत करो; उत्तङ्क {” ध्मरूपी ब्रैल्पर चद दए इन्द्रे 
प्रथम उतदते कदा | *इख बरखक गोचर तुम्दरे गुरने खाया दै, 
वममभीखाणखो। 

दन्द्रकी आनज्ञासे उन्होने बरेखका पित्र गोवर ओर स्च 
पान कर च्या तथा साधारण आचमन करके चरू पड़ । 

‡भरीतर शनी नदीं । उत्तमे राजमहको अच्छी तरह.दैख 
सा था | उन्दनि पौष्यमरेशसे फहा “आप मन्चवे विनोद 
क्रते ह. ,, । 

ध्लातक व्रह्मचारीसे मै विनोद नदीं करता | नरेद बोट 
गये (त्ती लियो उच्छिष्ट पुरुष ओर दु्टको नदी दीखती । 

उत्तङ्क कलित दए । न्द गोवर खनेके वाद अच्छी 
सरह मुह न धोनेका ध्यान. आया । गह धोकर वे भीतर मये | 
शनी सामने थी। \ 
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(आजे चीथे दिन पुण्यक नामक त्रतके अवसरपर मेरी 
गुरपती आपका कुण्डरु पहनकर ब्राक्षणभोजन क्रयना चादती 
है । सुन्ने कुण्डक चादिये । 

व्छपका राजा तक्षक इन ङुण्ठर्लकी तलक्षमे घूमा 
करता दै । कुण्डल सहषं देते हुए भक्तिमती रानीने कदा; 
'सावधानीसे ठे जायेगा । 

नदीपर नित्यकर्म करते समय तक्षकरने मनुध्यके वेशम 
कुण्डल छे च्वि ओर पाताल-परेश कर गया । इनद्रकी 
सहायताते उक्ते कुण्डल दीक समयपर गुस-पकतीको समपित 
कर दिये । ष्ठे सव सिद्धिर्यो प्राक्च हौ}: गुर-पलीका 
आग्रीर्वाद मिला । 

८दन्द्र मेरे भित्र है ¢ उत्तद्कका श््तान्त सुनकर वेदमुनिने 
कहा । "वह गोवर अमृत था, उसीके प्रभावसे तुम पातालम जा 
स्के । नै वुम्दारे साहस र भक्तिसे प्रमनन हँ । अव दुम धर 
जारो ।; उत्तङ्कने गुस-पद धूलि टी ओर अपने घर आ गये | 

उत्तङ्क त्याग-वेराम्यकी मूषि थे । तपस्या ओर क्ञानमे ये 
ब्रहुत अगि निकल गये थे । महाभारत-युद्धके अनन्तर दारका 
ौटते समय भगवान्‌ श्रीकरप्णने इन्दं अपने विराटुरूपका 
दर्शन करा दिया था | -रि० दु 


महर्षि शकदेव 


परमानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र श्रीरासेदवरीके साथ 
गोलोकधामसे ब्रजभूमिपर पधार । गोटोकमे नित्य-पाषर्दोक्र 
चित्त इस लीलका दर्यन क्रिये विना कते माने । श्रीराधिकाके 
क्रीड़ाद्युकने एक परम पावन शुकीके द्वारा शरीर धारण करिया 
हिमाल्यके पावन प्रदेदामें । भगवती पार्थतीकरो श्रीकरप्णचन्द्रेकी 
अमृतकथा सुननी धी । भगवान्‌ गङ्करने उस गुह्य रदस्यकरो 
एकान्तम सुनाना चाहा । अमरनाथकरे निजन प्ान्तमे एक 
श्ुकीका अंडा भी है, इसपर ध्यान नदी गया । भगवान्‌ 
शङ्कर कथा सुनाने स्मो | जत्र पार्वतीजी निद्रित गर्वीः 
अंडते निकला श्युक-िञ्य हुंकारः देकर कथा सुनता रहा | 
'ति्यकू-योनिका प्राणी इस रहस्यकरा अनधिकारी है 
भगवान्‌ शङ्करने बिश्रूढ उठाया ओर दौड । श्ुकयावक 
भगा ओर उड़ता हभ व्यासप्ी वटिकाके मुखमे प्रविष्ट 
शे गया 
(भगवन्‌ ! आपने समुन्ने पुत्रका वरदान दिया ३ ।? 
व्याखञजने शङ्करजीको शान्त श्रिया । भगवान्‌ शङ्धरने व्यासजी- 
नड सध्य्र्--- 


ह लं भद्रायि पदयम्तु मा कथिडुःखमाग्भवेत्‌ # 








ॐ कठोर तपते प्रसन्न होकर उन षष्टे टी परम तेजसी पुत्र 


हेनेका वरदान दिया था। 
>६ >€ > 

पुत्र | दम व्रादर आयो । ओ वश्य सुन्दर पुव देखने- 
को उत्सुक हू ।' चार वरं व्यतीत दो गरेः पर व्यामपतीका 
गर्भख व्राल्क बादर नदीं आता । भगवान्‌ व्यासने समन्नागाः 
शुम अपनी माताफो कष्ट मत द्रो | बाहर आनिपर भी दे 
माया नडी सतायेगी | | 

ध््रीकप्णचन्द्र यदि आदवासन द तो में बाहर आङ! 
गर्भ चाच्क पूरा व्रेद् हो चुका था] व्वामसुन्दरे 
आकर आश्वासन देना पड़ा । व्रालक बादर आया गर्म ओर 
नाक हाथमे उखाकर वनकरी ओर चर पड़ा | जवर मायाक्रा 
प्रभाव नदी तो आसक्ति ओर मोह खा । उवे तो एकान्तमें 
तपक्रलना था। 

धपु | व्यासजी विरद-कातर हकर पीके चले; परंतु 
सभी व्रक्नोखे उन सुनायी पड़ा--परितः ! सर्वात्मभावप्राप्त - 
उनके श्चुक क्या न्ीयये जा सक्ते ई 1 

: ४ >६ 

तुम यह पूरा शेक मुने पदा दो । करु बह्यचःरी एक 
आधा शोक बार-बार पढ रदे थे । बड़ी सुन्दर श्यामयुन्दसकी 
शोभका वर्णन था उस्रं | श्ुकदेवने सुना ओर वे विव्याध. 
के पास अयि । विद्यार्थियोको तो आधा शेक ज्ञात था। 
उनके आचापके पस आना पड़ा | 

मैने एेसे अठारह सदख शोक बनाये है ! मगवान्‌ 
स्यासने पुत्रको सम्पूणं भागवत पटाया । श्युफदेवजीको दुसरे 
उपायते न बुलाया जा सकता था ओरनरोक्राद्यी। 

त्रिना ुरुके शान अधूरा रता दै । ठम महाराज जनमे 
अष्या.मपरिच्ा प्रात कर ल्य !' श्युक़देवजीने पिताफी यह आक्षा 
सीकर की । मिथित्यने परीक्षा करके महाराज जनक्रने देख 
किया क्रि वे समस्त भागोमे अनासक्त है । ब्रह्मविद्या पेेदी ˆ 
सधिक्रारीको प्रास्त कर सार्थकं हाती है । 

परम विरक्तः साक्षात्‌ नन्दनन्दनस्वरूपः ग्रहस्थके य्ह 
गोदोहनमात्र स्कनेवाले शयुक्रदेवजी परीक्षित्‌के समीप तव 
पटच, जव वे उपगस करके गङ्गातीरपर आ ठे थे, जव ऋपि- 
के {पसे सातप्रे दिन तक्षक उन्हे काट केनेवाला था | समस्त 
मुनिमण्डलीने उठकर उन तेजामूतिका स्वागत किया । 
परीक्ितूके पूचनेपर सात दिनोमे ञ्कदेवर्जने न्ह सम्पूर्णं 
भागवतक्रा उपदे किया | --ु° 


अ~~ 


्) ॥। 


छु प्राचीन आदश परोपकागी मक्त रजा ओर सत्पु 


महाराज शक््षङ्क 

वर्वमान वेवम्वत मन्वन्तरके श्राद्धदेव मनुके प्रथम पुत्र 
सुदुम्न जेवर प्रजक्रे असन्नुष्ट होनेसे चिस्क्त दौकर वनर्मे चके 
गये, तवर मनुने सन्तःनकी कामनाते तप क्रिया | प्रजा+तिकी 
कृपापरे उनके दश्वा; गः शर्यातिः दि, धृष्ट कषपक 
नरिष्यन्तः प्रपत्र नभग ओर क्वि--वरे दस पुत्र दए । इने 
कवि विपर्योमि निःस्पृह दोकर प्ररिवानक दो गमे । प्रपत्र गुगकी 
गर्वोकी रमा कर रदे थे | अन्धकरारमयी रात्रिम गो्रमे व्वात्रके 
आनेपर उन्दनि उसे मारने प्रवत्र क्रिया । प्रातः देगा गया 
करि धोत्रमे गोवधदो गयाहै। गुस्ने शाप दिया कि व 
कर्मसे वे चाण्डाल हो जरर | प्त होनेपर नष्टिक व्रघ्चर्मका 
पाट्न करते दुष्ट वे मगवान्‌फे भजनम छीन हो मये । कर्यसे 
उत्तयखण्डक्रे राजा.क्रा वेश्य चला ओर धृषटकी सन्तति 
अपने तपोत्रलते बक्षल्वको प्रात हद । दगके वंदार्मे सुमति; 
भूतः ज्योतिः वसु रादि हुए । नरिप्यन्तकी सन्तति-परम्यगे 
स्वयं अभ्चिदेव अभिवेष्यके रूपमे अदतीर्णं हुए । नभगके 
पुत्र नाभागते परन भक्त रात्रिं अम्बरीपक्रा जन्म हा । 
दिष्टे पुत्रका नमम भी नामाग यथा| इनके वामे अगे 
चटकर्‌ चक्रवर्ती महाराज मयत ए, जिनके मदाय सदस 
विग्र अखण्ड ध्रुतधारा सदन्त वर्पोतकर देते रदे । इनके यर्न्ने 
खमस्त उपकरण मण्डप आदि छण्कि ये | इत महान्‌ गरले 
रको सोमते ओर अचक्रो आव्य (घी) से अजीर्णद्ये 
गया । दार्याततिकरी पुत्री सुकन्याक्रा विवाह च्यवन पि हु ्ा। 


मनुकरे उपयुक्त दस पू्रेमिं दध्यक्रुः सवमे वरदे थे  मनुनै 
अपना राज्य ओर भगवान्‌ मूर्वसे प्रात ब्रह्मविद्या उपदे भी 
दष्वात्रुको दिया | उष्वाछरने स्ववं मध्यदे शरका र्य म्वीकार किया 
अर शाप रा भादर्यमि यटि दिया । नकी सज्नधानी अयोध्या 
शी | दनक सौ पु हुए । पूर्ववंयीय श्वधिर्योका इन्सि विस्तार 
हया । नके मुख्य पुत्रम विङ्कक्षि ओर निमिके नाम भति 
६ । यिद्ुक्षिका नाम दी आमे शाद पड़ा} इनकी सन्तति 
ही अेध्यक्री राजगद्रीपर री | मदायज रघुकरे पश्चात्‌ स 
वंशका नाम रघुवंश टो गया । निमि मिधिलनरेय दए । 
मषिं वधिषएठके यापसे शरीर छोडकर इन्दनि मनुप्योकरे पल्कर- 
पर चास पाया । इनके शरीर-मन्धनसे विदेदकी उत्पत्ति हुई । 

महाराज इ्ाक्ुके वेमे अयोध्याकी परम्परमे कट्त्छः 
पठती महाराज मान्धाता आदि अत्यन्त प्रसिद्ध नरेश दए । 


निभिके सन्तानो समी आत्मविद्यके शाता नदय हुए । 


वीरष्र कदस्य 
महाराज कुत्स ॒वैवन्वत मनुके प्रौ, इष्वाकरुक 
पौत्र ओर चिकुश्िके खनामधन्य पुत्र थे | देवायुर-खं्रामय 
इन्दने व्रयरूपथारी इन्दरके ककुत्‌ ( थृदे ) पर चट्कर अयुर- 
का पराजित क्रिया था। इसीते ये ककुत्छ नामे प्रसिद्ध 
दए । मरे वड दी प्रतायी शौर वीर थे | टर्दीकि नामपर्‌ इनके 
वंतज काकस्य कद्खते रदे । 


सम्राट्‌ मान्धाता 


याचस्सूर्॑ उदेस्यस्तं यावध्व॒ प्रतितिष्ठति । 
सव॑ तद्‌ यौवनाश्वल मान्धातुः क्षत्रमुच्यते ४ 
( थीमद्भामवत्र ) 

चड़ गर्व॑से अग्रेन विद्वान्‌ कदा करते थे (अग्रेजेणि शासनम 
सूर्यास्त नदीं हेता 1› चदि अ्रेजेकि शासन सूर्यस न टता 
रहा हो; परंतु कमी भी रेस नदी दुभा कि पृश्वीपर अग्रज 
समान शक्तिके प्रतिद्रन्द्ी रष्रन रदे । खोटे रार्स्योकी 
चर्चा छोड भीर्दे, ता भी कर्द मदाराष्र सदा न्रिरेनके प्रतिदन्दी 
रदेदीद। सो भी केव एकर जम्बृद्धप दी आजर प्रथ्वी १ । 
सप्तद्वीपवती परष्टोके शासक तो भारतके क्षत्रिय सम्रा्‌ टर 
द । ज्तकमू्यादय हकर मूर्यास होता दै,जदोतक सू्का धका 
प्टुचता है, उस समस्त स्थानके मासक सम्राट्‌ मान्धाता ये । 
वह सवर उनका रव्य कदा जाता या । सम्राट्‌ मान्धातासे पूर्व 
इष्वा, प्रियव्रत आदि अनेक चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो चुके ये 
भारतम | 

सूरवंशी सम्राट युवनाश्वके कोद सन्तति नहीं थी। 
छपियोने पु ेटि-यक्ञका अनुष्ठान कराया । यशकी पूर्णाहुति 
हो चुकी थी | मराराज तथा सभी लोग यश्चीय कायमे श्रान्त 
हो गये थे | रा्नरिको मदाराजक्रा प्यास क्गी । उन्दने सेवर्को- 
को जगाना उचित नीं समन्ना । जछ कष्ट था नही । य्षीय 
कठ्यका जल उन्देनि पीलिया । पुंसवन-अभिमन्त्रित जछ 
पीनेते उनन्दीकी दाहिनी दुश्चि फाडकर समयपर एक पुध्र 
उत्यन्न भा । पियेकि प्रभावसे युवनाश्व मरे नदीं । 


ध्य्‌ करिसकरा दुध पीयेगा { ऋपिर्योको चिन्ता हुई । 


“अर्यं मा धास्यति ।› देवराज इन्द्रने प्रकट होकर कष-- 
भ्व त्नी 
यह्‌ मेरे द्वारा पोपित दोगा । देवयजने भपनी तजनी अंदरु्टी 


< 








वाल्क भृखर्मे दे दी । उससे खछवितत षते दए अमृतको 
पीकर वाल्क यष्ट हो गया } इन्द्रम पमां धास्यति" क्य याः 
'इसच्ि कुमारा नाम 'मान्धाता” दुमा । 


मान्धाता जन्मने प्रचल पराक्रमी एवं परम तेजन्वी घे | 
"समी दिव्याल्न उनके सम्मख ग्वतः उप्यित हौ गेये 
अशरिके द्वारां उनकरो आजगव वनुः, अक्षय प्रोष ओर दिव्य 
कवच मिल । सम्राट्‌ मान्धाताके प्रतापके सम्मुख रादण-तरेते 
दुर्दम रास भी तुच्छ दस्यु दो गये भरे । वे सम्राट निन्य 
भवमीत रया करते थे | सम्राट नाम ््रसदरस्युः इमीलिये 
पगयाथाकरि उनते तमी दस्यु चस रहते! भवके सरि 
कदी कोर्ट अन्याय कते दी नहीं । 


साप्नाज्य मोगके च्वि नर्ही, सेवके लिय ६1 रेश्व्यकी 
साश्कता मगवानूकरी आयधना्मे है । भारतके चिमल हदर्येनि 
मीति उस वात्को सीखा या । सम्राट्‌ मान्धाताने कड 
ददे .यन्ञ धियि | उनकी अतिधि-सेवा प्रण्यात टदै} कभी 
उनके हारते कोई अतिथि निराश होकर नी लौय । 

महाराज दातव्रिन्दुकरी पृर्री चिन्दुमरतीका सम्नाट्ने पाणि- 
ग्रदण किया था ¡ उनके तीन पुत्र पुरकुत्छ, अम्बरीष ॐौर 
शुचुडन्द हए ये । इन्दं मुचकुन्दने सहर चपेतक स्वर्गे 
जाकर देवेतायके पक्षम दैत्योसे युद्ध किया ! देवताेकि 
वरदाने गिदिामे आकर वै सो गये | द्वापरे भगवान्‌ 
धरी्ष्णने उनके दारा कालयवनको नष्ट कराया ओर उन्हे दर्जन 
दिवा । सपराट्‌ मान्धाताकी पचा कन्याः मदग सौमिके 
साय विवादी गर्यी | 


राजपिं रव 

यद देश जिते हम मारत कते है, इसका प्राचीन 
नाम अत्रनामखण्ड या अजनामवपरं है । मगवान्‌ क्रपमदेवके 
"क सो पुत्रोमे वसे ब्रह मरत थे । उनके थासनन्राल यद्‌ 
भरतखण्ड या भारतवपं कदा जने ल्मा | रानपिं भरत 
पिताके तमान प्रमावन्नाखी, परजापाक्क तथा शाल्रपरायगर 
न्य ये । य॒नत्वरुप मगवानूकी अनिद, दर, पौर्णमास, 
चाठमास्य, सोमयाग जादि नाना प्रकारके यसि निरन्तर 
उपासनामे वे लो शृते | 


राव्योपभोगका समव समाप्त हजा । विश्वरूपकी पुत्री 

पदचजनीचे उनका परिणव हभ था । पोच पुत्र ये उनके | 

श . यथोचित विमक्त करके आप पुखदाशम 
^ “\ ज म भगवदाराषन करने चले अयि । 


% खद बद्रापि पद्यन्त भा कथिदूःखभाग्थवेत्‌ # 


थ 
----------~----------- ~~ ा 








मनश्च कु दिकराना नही | चक्रवर्ती सप्रारूने चाग्रास्यः 
अनुकर पकीः सुन्दर सुदरुमार सद्रयुणी पुत्र तथा चम 
देभवको तृणके समान त्यागः कननवास कयि था; पर पक्र 
दिरनममे आकि जा अव्वी | एक ग्मिगी मृगी जच्पीरी 
थी । सिंदका घ्रीर य्न नुनकर व भयार गीः रभ र्म 
भिर पडा । मृमी मर मयी | सवजत यावक त्फ वगर 
तद्म द्मा | ममीप समानि क्रते भन्ते देखा यस्व | 
दयाव बे उस ग्रगयिश्चको याचय | दया स्तेये वदी | 
उत मृगे पोच आनन्द आनिट्णा। मेदष्टी मया | सब्र 
यन-निपम ्धरिर्धरि द्ुट सवे, मृगकरी चिन्ता ग्ने ख्गी। 
शरीर द्ूटते समव भी मगक्री ष्ट चिन्ता धीः फख्तः दूत्य 
अन्म मृगदेष्मे हृ! } 

श्रीदरिछी आयधना व्यर्थं नहं जानी । मृगदेह मिद 
या कालिम, परेतु वहा मी पूर्वतन्मकी स्मेति थी । बदति 
फिर पुलदाश्रम आयि { सूरे पर्तोकां आद्वार कर्ते} टेरे ठग 
तक नं दूते | ऋा-कममे शारीर द्युटा गण्ठकी नदीके पुष्य- 
ज्म । तीरे उन्मर्ने ब्रा्रण-दरीर प्रात हुं । 

धका जला छं भी एंक-पुककर पीना है ।* पिताक मे 
न ष्ये जाय अतः परम श्चानी सरत अपने मूर पागट्की भि 
दिखल्यते । लौकिक रिक्ता उनकी कोई स्वि नही शी) 
पिताक्रे यरीरन्तके समव माता नती दो ययी । सौतेटी माताके 
पु्रोको इनकी इतनी चिन्ता नही थी | ये उनके या क्रिीके 
दाग वताय कार्वमे ग जति | जै क्रो बुद्ध दे देताः आहार 
स्वीकार कर लेते । खेन्की रक्तमे वेढे दए इनक्रो एक शय्टके 
सेवक देदीको वलि देने पक्डुले गवे | इनको तते ्रीरकरा 
मोह था नही; पर मगवती एने सर्वात्ममावाप्दी चलि के 
ले ठ । चण्डिकाने. प्रकट होकर दुर्ैका दिर्टेदन क्रिया । 
चिन्धुगाजके मेवक इन्द राजाकी पान््छी देने पकड रे गये। 
बर्हो वे सीवीरनेरेदय इनके उषदे्ोसि तच्यलान प्राकर 
शृतार्थं दए । । 

सम्राद्‌ भरद 

ठीक-टीक यष्ट कना कटिन रै कि मारे देका नाम 
मा्तवर्षं भगवान्‌ च्छूपभदेवके पुत्र भरतके नामपर पड़ा 
या दुष्यन्तपृत्र भरतकरे नामपर । दोनो चक्रवर्ती परम 
प्रतापदाखीः ग्रजापाट्कः धर्मात्मा तश्रा भगवद्धक्त प्व 
छतसः वड़े-वद्धे यजोके करनेवचे दरुरर्दै। ` 

मदर्पि विश्वामित्रको मेनका अप्सरसे एक कन्या हुई । 
ध्प्स उञ बने छोद्कर स्वर्गं चटी शयी । "पल्ली ( श्डुन्त) 


> छु प्राचीन आदौ परोष॑शनारी भक्त राजा ओर शसमु % 
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उस बादिकाको ब्रेरफर अपने पश्चोकी छायाते उसकी रक्षा कर 
रदे थे । फलतः वालिकाकरा नाम शगरुन्तत्य हआ । मदि 
कण्व उसे अपने आाश्रममे उठा कये । वहीं उक्ता पाठन- 
पोषण हुआ । 

महाराज हुप्यन्त आखेट करते दए कण्वाश्रमे पर्वे । 
द्क्ुन्तव्यने उनका आतिथ्य क्रिया । पपुरुवंशियोक चित्तँ 
अधर्म-वासना कभी उटती नदी ।> नेको अपने अन्तःकरण- 
की श्ुद्धिपर विश्वास था। मुनिकन्याके प्रति मनम क्षोभ 
करयो १ उन्दने परिय पूछा ओर तवर परस्प, सहमतिषे दोनों 
का गान्ध्॑-विवाद दौ गया | 

नरे राजधानीको च्छे गये | मदरिके आश्रमे ही 
दाकुन्तद्यको एक पुत्र दुभा । वरचपनते वद व.ठ्क अव्यन्त 
तेजम्बी था । सिंहिनीकी गोदसे उसके शावक बलात्‌ छीनकर 
उनके साथ वहं खेदया करता । ञव मनये आता, ए छोरी 
ठ्कड़ी ठेकर्‌ सिदके मस्तकपरर पीटने ठगता--^तू मुख खोट; 
म तेरे दत गिर्नूगा ।› महपि कण्वने उसका नाम सर्वदमन 
रक्खा । 

शकरुन्तत्म पुत्रको छेकर दुष्यन्तकरे समीप आयीं । नेदने 
उनका अपने समीप स्खना अस्वीकार कर दिया । वे गान्धर्व 
विवादकी वत भू ग्रे थे | सदसा आकाशवाणीने 
स्मरण दिलया--च्यङरुन्तव्यकरा अपमान मत्त करा, यदं 
ठष्ारा ददी पत्र दै। दसकरा भरण करो । राजनि भूल 
स्वीकार की । पुच्रका नाम इसि भभप्तः हुआ ! क्याक्रि 
अकराशवा्णीने उसके भरणकरी वति कदी थी | 

दुप्यन्तके पश्चात्‌. भप्त सम्राट्‌ दए । उन्दने गङ्गातरपर 
५५ ओर यपुनातयपर ७८ अश्वमेध यज्ञ किये । दिग्विजय- 
यात्रे समय भरतने किरतः हूणः यवनः पौण्डू, कंक, खवः 
दकं आदि अनेक म्ठेच्छजातियोको पराजित करके निजन 
प्रदेशमे भगा दिया । दानर्वोनि देव-कन्याओका हरण किया था | 
` पाता जाकर भरतने उन देवाङ्खगाओका दानवोसे उद्धार 
किया । सम्राट्‌ भरत पृथ्वीके एकच्छच अधिपति थे } पाताल- 
के दानव उने भप्रभीत रदते धै ओर सखगाधिपत्ति देवेन्द्र 
उनके मित्र थे। 

महारज भगीग्थ 

महाराज सगरा भोर्वा अश्वरथ यन्न अधूग पड़ा श्रा | 
यजीय थश्वका पता नहीं था। मदाराजक छोरी रानी सुमकतकरि 
साट सदख पूतने अश्वकरा अन्केप्रण क्रिया| प्थ्वीपर अश्व 
हौ तो मिटे । देवराजने उसे हरण करके भूमिके नीचे 


कपिलाश्रममे कध दिया था । पिताके अदिदासे वे चूर भूमि 
खोदने लगे । भाग्यकरी ब्रात, वे पूर्वं दिासे दश्िणकी ओस्‌ 
खोदने खगे थे } फलतः उन्द प्रायः पूरा जम्बूदीप चारौं 
ओरसे ्वोदना पड़ा । ज्र वे दक्षिणः पश्चिमः ` उत्तर खोदते 
ईशानकोणर्मे लगभग वर्ह पहुचे, जरहसि खोदना प्रारम्भ 
किया था; भूमिके नीचे अश्व चरतां दिखायी पड़ा । उन्दने 
वदा ध्यानस्य मद्पिं कपिख्को देखा । बड़ा क्रोध आया उन्दँ 

ओर वे चिति हुए मदरपिको मारने दौडे--ध्यह चोर ३ । 
यह नेत्र वंद कफे आ वैठा दै । 

भगवान्‌ कपिलने नेत्र खोले } उनका रोष्र नेत्रसे ज्वाखके 
रूपमे प्रकट दुआ । सव-के-सव वहीं मस हो गये । सगरपुत्रोकी 
खोदी वह ममि दी सागर कहव्ययी । मूतत्ववेत्त स्वीकार कसते दई 
कि पटे दक्षिण-भारत, ठका, जावा, आ्टखिय्रा, अमेरिकां 
तथा दक्षिण अक्रिकाको भिखाता एक पर॑तीय भूखण्ड था । 
किसी प्राञ्ुत्तिक घटनासे वह जल्मग्र हो गया । अव भी 
उसके भाग समूद्रमे द। यद भूखण्ड वह रेवा थी, जो 
सगरपुतरेकि ईशानकोण तथा पूर्वमे खोदनेसे रह गयी थी | 

महाराज सगर चिन्तित दए । बड़ी रानी केशिनीके पुत्र 
असमञ्चसको वे निर्वासित कर चुके थे | उस निर्वासित पुत्रक 
ठड्के अपने पोत्र अंशचुमान्‌को उन्होने भेजा ¡ अंज्चमानूकरो 
देव्मिं नारदने मार्गमे दी सव बरतें रता दीं। वे भगवान्‌ 
कपिलुके समीप जाकर उनकी प्रार्थना करके, उनकी आज्ञासे 
अश्च ठे आये । महाराज सगरका यन्न पूरा दा | 


ध्न सवका उद्धार गङ्गाजच्के स्यसे ही हेगा 1; महर्षि 
कपिरने अंशुमान्‌ वताया था । मदाराज सगरफे तपोयन 
जानेपर अंश्चमान्‌ नरेश हुए । जसे दी उनके पुत्र दिलीप 
योग्य हए उनको राज्य देकर गद्धाजीको खनेके व्यि तप 
करने चे गये । दिकीपने भी पिताका अनुसरण किया ओर जब 
दिलीपके पुत्र भगीरथ सिंहासनासीन दए, तव उन्हे भी बी 
चिन्ता हुई । पितामह तथा पिता जिष उद्यमे कगे येः 
अगीरथको वह्‌ सफल करना था ] उनकी प्रजा सुखी थी । 
देवराज इन्द्र अनेक वार उनमे सहायता टे चुकरेये | म्व 
जाकर इन्द्रके साथ एक सिंदामनपर बेठकर बे साभपान कर 
चुके थे; पर उनक्रा उद्य तो गद्घाजीका दाना था | अन्मे 
मन्वियोको राज्यका प्रवन्ध सौपफर गाकर्ण तीर्थे वे तप करने 
कगे | कल्पमेदसे एेसा वर्णन दै क्रि उन्दने ब्रह्माजी, भगवान्‌ 
नारायण अथवा श्रीकरप्णकीं आराधना की । 
` बाङ्काका वेग कोनु धारण करेगा ¢ तपस्या सफल दईं । 
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भगवान्‌ व्रक्ला दिमाख्यकरी ज्येष्ठ प्री गङ्गाको धरापर भेजनेको 
्रसदुत हुए । भगीरथने पुनः तप॒ करके गज्ञाजका धारण 
कृरनेके स्यि भगवान्‌ गह्करकां सक्त प्रात की | गन्धाजी चर्य । 
उन्दोने अपने वेगमे भगवान्‌ चष्टरको बहाकर रसातल परटुचने- 
ढी इच्छा कर दी | भगवान्‌ यद्भुर गद्धाकरे गकको जानकर रए 
हो गये ! उन्दनि अपनी जयाम उन्दं धारण कः चा | 
पुरे वर्पभर गङ्गाजी द्टरकी जगयीसे निकल न सक । 
भगीरथके प्रार्थना कनेपर गद्भुरजीने विन्दुसरकी ओर गङ्धाकरा 
छोड़ दिया । गद्धाकी वां सात धारार्णे दो गवी । उनम एक 
धारने भगीरथका अनुगमन क्रिया । 
राजा भगीरथ दिव्य रथपर चट्कर आगे-भागे चल रदे 
ये | पे गद्धाजी आ र्दी थी | खदसा राजान देखा, पीठे 
जलका नाम न्दी है! गाजी जवर जह ऋ्रूपिके आश्रमके 
समीपसे निकर्छी, उन्दने ऋपिकरे पूजकरे उपकरण वहा दिये 
श्रभिने रोषमे आकर उनको पी लिया था | भगीरथने प्राना 
करके उन परम तापसको ठ किया | श्रुपिने अपनी दक्षिण 
ज्वासे गद्वार्जको निकाट दिया ओर उन्हे अपनी पुत्री कदा । 
लह पिष पुरी होने गद्धाजी जाहवी क्ट्री जाती | 
महाराज भगीरथ रथस गद्धाखागरके समीप पहुचे । वर्ह 
गन्भाजच्के स्परे उन्के पूठञे सगरके वे सट खदस पुप्र 
मुक्त हो गये । भगीरथद्वाय खायी ययी गङ्धाजी भागीरथी 
कदी जती ई | 
भगदती गद्धा भगवान्‌ वामनक विराटुरूपकं चरणोदक 
बनीं । रष्याण्डके वाहस्का यह चिन्मय बह्मद्रव राजा भगीरथकी 
उन्स्व कीर्ति-कौभुदीके रूपमे विच्मान है | दिदुजोकी ये 
परम उपास्य ई । ऋषियोने इनका भूरि-भूरि सतयन किया 
ट “गह्वाः दख नामके समरण्स दी पापनषट हो जते रै। 
शास्मि जाहवीका अनन्त मादयस्व दै ! इन्द छ नेवाठे मदाराज 
भगीरथ दिद -खं्कतिक्े नित्य वन् दै | 
सहाराज रषु ` ~ 
धअआज मै तार्थं हुमा [ आप-जेते तपोनिष्, वेद ब्रहम 
नवारीके स्वागते मेया ग्ट पवित्र हं गया । आकि गुब्देव 
श्रीवरतन्तु मनि अपने तज साक्षात्‌ =दचिदे~के समान दह । 
नके आश्रमक्रा जठ निग्ट एव पूर्णतोदहै १ चर्पा वं दों नक्र 
समयपर दोतीदैन {१ आशमके नील्मर समवपर प्रकत दता १ 
मानम) मृगा एठं तर पूण प्रनन्न है न ? आप्रक; अध्ययन 
समदः गवाद्धागा | अत्र अपकर यदस्या ममे यन्यक्राः समय 
चस इरामूर्व॑क कद्‌ रया मूःचन क्रे । यै दसत अपना 


‰ सर्धं घद्राणि पश्यन्तु मा कथिदुःखभाग्यवेत्‌ ‡ 


सोभाग्य मानमा । वाह्मणक्ुमार गल्छन महागज रुने 
स्वागतं किया था। यष्टाराज्के कुछ प्रश्च रिष्टनारमाप्र 
नक्र ये| उनका ताद्य णा। इन्द्रः वरण; अभि, घायु 
वनदेवता; प्रय्यी--खव्रका वरे दण्डधर शासित क सकत य । 
तपोमूर्तिं छपियोकि आश्रमम चित करनेका खाहख किसी 
देवताक्रा भी नदीं करस्ना चाद्ये | 

आपस धर्मन एवं प्रजावत्सट नरेद ाय्यमे खर्व 
सद्व सदन खामाविकर ट ¡ आश्रमम सवत्र कुदा 2} मने 
गुग्देवते अध्य पनके अनन्तर युद्दक्षिणा मोगनेक्रा आग्रह 
यि! वे मेरी रेवि ष्व सन्तुष्ट यथ पर मेरे वार-यार्‌ आग्रह 
करनेपर उन्टनि चीदद कोटि खर्ण-मुदरा्े मोग; येकि मैने 
उनते चेदय विन्ार्जक अध्ययन कियाद | नेच्छ | आपका 
मट्रल्द् | म आफ्को क्ट नही दगा | प्री दनपरमी 
चातक खव॑स अर्पितङर खटृञ युभ्र यने धरनि याचना नरी 
क्ता । अप अपने त्यागते परमाञ्ज्वल ई] मुदे अनुभति 
दर कौष्छने देखा था क्रि मदाराजके यरीरपर एक भी 
आमूधण नदी ई । मिद्रीके पात्रमि उस्र चक्रवर्तीनि अत्तिथिको 
अर्व्यं एवं पाद्य नि्दित किया था] यक्ञान्तमे मटाराज्मे 
खर्व दान क्र दयाया | राजशुकुट ओर राजदण्डके 
अतिरिक्त उनके समीप छु नही था 

'आप पधरि दता मृक्चपर दथा करके वन दिन मेय 
अब्रि्ालमे चुं अयिङ्री भाति सुपूजित कर निवाख 
करे { युकं यदसि घुयम्य वेदत्न ब्राह्मण निरत टीट, यह्‌ 
केसे सद्या जाय । कौत्स मद्रायजका प्रार्थना खाकर करनी 
पदी | 

ध्म आज रथमे दयन कलग । उसे राच्चे सित 
करदो! कुवेर कर नदी दिया टै! यक्ते अवरपर 
सम्पूणं नरे कर दे छक थे । सम्पूर्णं कोश दान हो चुका । 


अतिथिकी याचा पूरी विवि विना भवर्न्मे प्पे भी 


~ ~ 


अनुचित ' जान- पड़ा 1 बैर तो दुसरे देवताओके समान 
सवगम नदीं रदते । उनकी जच्का दिमाल्यपर दीपो दै) 
तवर बे भी चक्रवर्तकि एक सामन्त दी द| कर देना चाये 
उने । मद्रराजे भरतः अल्करापर अक्रमणक्रा निश्चय किका। 

ष्देव ! को-ागारमे सगर-वर्पाद्योरी है! त्राह बुहून्मे 
मटाराज निन्यकर्मस निदत्त दक्र रथपर ब्रढे । उ्न्देनिं गङ्ख 
ध्वनि का । इतनेन दौ इते दुए को याध्यञ्ने निवेदन क्रिवा । 
वद का-ागारके प्रतःपूनकका ग्रे ये । दचेले इ प्रकरार 
कर दिया। 
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ध्यह्‌ द्रव्य आपके निमित्त आया है ! ब्राह्मणक निमित्त 
प्राप्त द्रव्य्मेसेयै या मेरी प्रजा कोई अश्च कैसे ठे सकती दै! 
मदाराजका आग्रह ठीक हीं था। 
^ ब्राह्मण हूँ | शिखः या कणः मेरी विदित इत्ति 
दै । रारुदक्षिणाकी चौदह कोटि मुद्रायोसे अधिक एक्का भी 
मेरे स्वि लोभ तथा पायदै। व्रह्मचारी कोत्सका कटना 
स्पशं ल्येभम तथा पाप दे |> ब्रह्म त्सका कट्‌ 


भी उन्वित दी था । आजके युगमे; जत्र मनुष्य दूसरेके खत्व- ` 


का हरण करनेको नित्य सोत्साद उच्यत दैः यह त्यागमय विवाद 
कैसे समञ्च सकेगा वह । व्रह्मचारी चौदह कोरि मुद्रा ठे गवे | 
शेष ब्राह्मणोको दान हो गयी । 

>९ >€ ९ 


महाकवि काल्िदासने रयुव्से पुराणोकी वंावलीको, 


बु उकट-पुल्ट दिया दै । पुराणोके अनुसार खटवाङ्गके 
पुत्र दीर्षवाहु थ ओर उनके महाराज रघु । रघुके पुत्र अज 
यर अजक महाराज दर्थ दए । महाराज रघु परम पराक्रमी; 
अमित यद्रखी तथा पुच्के समान प्रजाकी रघ्ना करेवा थे । 
उनके नामपर दी सूर्यवेयीय क्षत्नियेका कुठ खुवंश्ी 
कटलाया । भगवान्‌ मर्यादापुरषोत्तम श्रीराम इसी मदिमामय 
कुर्म अवतीं दए । 
सरणागतवत्छरु महाराज शिवि 


उसीनर देके महाराज रिवि अपने राजसदनमे आनन्द- 
पूर्वक बैठे थे । सदसा एक कवूतर उड़ता हुमा आया ओर 
भयभीतकी मति उनके वलोम दिप गया । दो क्षण पश्चात्‌ 
दी एक बाज उसकरे पीके ञ्ञपरता हज आया । वाजने स्छष्ट मनुप्य- 
वाणीमे कहा--“वह मेरा आदार दै, आप इते छोड दे ।? 

ध्यह्‌ मेरे शरण आया दै [ महाराजेन कवूतरको स्नेदसे 
यपथपाते हुए कदा । (भल) कहीं शरणागतका त्याग किया 
जा सकता दे । | 

धमै क्षुधातुर दू | आपका धर्मं मेरे आदारका हरण करना 
नदी होना चाहिये ।› वाजने महाराजकी ओर नग्रतासे देखा । 

तुम दूसरे मांससे मी जीवित ए सकते हो । कितना 
मास चाद्ये ठम्दे १ क्या आवश्यकता कि वाजके चयि वह्‌ 
कनूतर दी मरे । 

(महाराज ! अन्ततः किसी प्राणीको तो मारा दी जायगा । 
आपकी तो सव्र प्रजा दै | सब आपकी शरणमे ही है] ज 
कका वध होना दही दै तो इस कवूतरका दी क्यो न दो । यै 


५९ 


ताजा माख खानेवाला प्राणी हूं | इसके द्वारा मेरी वृति 
हि° घंण अ० १०४ 
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होगी ।› इस वार बाजने महारजकरो धर्मसङ्कयमे डाल दिया । 
मे कोई अपविच्र मोस व्रहण नदी करगा 
धै जीवित हूं ओर मेया मांस पवित्र मी ३ ।› महाराज 
यिचिने सम्पूरणं परिषद्‌को चकित कर दिया | भै अपना दही 
मांस दुगा | वुमको कितना मास चाहिये 
धप सोच लीजिये ! एक कवूतरके ल्य आप चक्रवर्ती 
होकर अपना अङ्ग-भङ्ग करः यह्‌ उचित नही |: वाजने 
गम्भीरतासे कदा । ध्वैते मै इस कनूतरकी तौरकरे वरावर दी 
मास चाहता हू |; 
कोटा ममेगवाया गया । कवूतर एक पल्डेमे रक्खा 
गया ] महाराज दिषिने तख्वार उटायी । भला; दूखरा कौन 
उनवर सुरपूजित अरीरते शस्रका स्प्चं कयनेका साहस करता । 
अपने दाथसे उन्होने बायी शुजा काटकर दूसरे प्डेपर रख 
दी। आश्वर्यं | कवूतसका पठ्डा तनिक भी नदी उटा। 
महाराजके मुखपर खेद्‌ या कष्टक रेखात्क नदी आयी | 
य्‌ व्यर्थं दै | ठम स्वेच्छापूर्वक मेरे पूरे शारीरको खाकर 
अपनी, क्रुधा शान्त कर छो । महाराज शिविका शरीर सक्तसे 
रथपथ हो गया यथा । उन्दोने अपने एक हाथकरे अतिरिक्त 
कृटितक दोनो पैर क्रमशः काटकर पठ्डेपर चदा दिये ये | 
कवूतर अव भी भारी था । उसका पठ्ड़ा भूमिपर ही सित 
था । महाराजकरा चरणदहीन रीर भूमिपर स््तकीचमे पड़ा 
था 1 उन्होने खङ्घ प्रथक्‌ कर दिया । मुद्कुट, आभूपण ओर 
रच तथा वख उतार दयि आर खये दूसरे पठ्डेपर जा 
बैठे | अव महारज यिविका परा भारी होकर भूमिपर 
प्ूच गया था | उन धर्ममूर्तिकी वुल्नामे समता करनेकी 
दक्ति उस छच्चकपोतमे नदी थी | 
(महाराज ! आपका कत्याण हो |> महाराज जव्र॒वाजसे 
कहने जा रहे थे कि वह सङ्कोच छोड़कर उनका भक्षण क्रे, 
उन्होने देखा कि वाज साक्षात्‌ देवराज इन्द्रके रूपमे बदल 
गया । कपोतके खानपर अग्निदिव खड़े थे | महाराजका 
शरीर पूर्ववत्‌ खय हो गया था । दोनो देवता कद रदे थ-- 
आपका ध्म॑महान्‌ है । आप हमारी परीक्षसे ठोकमे 
विश्रुत होगे 2 
दिदू-धर्ममे शरणागतकी रक्षा परम धर्म माना गया दै । 
शरु भी शरणागत हो तो उसकी रक्षा करना, ओर 
आवद्यक हो तो उसकी सरमे प्राणोतकको उत्सगं कर देना 
सद्‌ ददु चेका परम कर्तव्य रदा दै । महारज शिवि इख 
श्रणागत-र्चणके प्रतीक दं । ४ 





अतिधिसेवी महाराज रन्तिद्व 
पयत्तिथिदेवो मव ! श्रुतिके स अदेदकरो सदा 
भारतने अपने दृदयमे खान दिया दै । अतिधि-पत्कार दिटू- 
संच्छृतिकी मदान्‌ विदेपता दै । अतिथिकी रन्दु्टिके चयि 
अपने स्थं एवं गरीरतककी व्रि देने मदापुग्य 
भारते इतने दए दै कि उनकी संख्या करना कठिन दे । 
विदेश्चिवोने मृक्तकण्टसे भारतीय आतिध्यकीं प्रदंखा की दै । 
“जिस घरसे धतिथि निरयाय टोय्ता टैः उस घ्रे 
सम्पूर्णं पुण्य वद अपने साथ ठे जाता दे | लिह घ्र तृणः 
जट तथा सुमधुर वाणीसे अतिधिक्रा सत्कार नदी दाता, वह्‌ 
धर सर्र विख्के समान व्यर्थ दै ।' याल्लेके ये आददेम द्वु 
जतिके प्राणोमे निवास करते थे । दिदू-खदख केवल अतिथि- 
सत्कारे उदेष्यसे गृ्साश्रम खीकार करता धा | 
महाराज संछतिकरे पुत्र मदारान रन्तदिय ता माग्तीय 
आतिथ्यके मृतिमान्‌ प्रतीक हो गवे हे । उनके राव्यकार्यभ 
उनके राजषदनमे नित्य सदो अतिथि पधारते । मलराजक्रा 
भवन अत्तिथिश्राल वन गया था ओर अतिथि भी उनके 
यहं मेला ल्गये रहते थे । महाराजने आगत्की टच्छ 
जानते दी इच्छित वस्तु दे देनैका व्रत ग्रहण कर लिया था | 
सदे व्यक्तियोमे वितरित दोते-दते रव्यका कोपर समाप्त दो 
राया । महाराजके पातत देनेको कुट नदी वचा । जो एक दिन 
सब्राट्‌ थाः वह्‌ नितान्त अक्रिचन दो गया । 
त्रिय नरेद भिक्षा नदी मोग सकता । ची ओौर पुत्रके 
साथ महाराजने चुपचाप राजसदन छोड दिया । वे जनीन 
वनक्रे मागंसे यात्रा करसे दे | कन्द, मू, फ या कईं 
चिनामगिक्रुछदेदेतो यदी उनकी आजीविक्रादो गयी | 
खनेके लवि एक मुदी तो कौन कैः एक दाना अन्न नरी । 
महाराज पसे वनमे पहु गये थै ज्टोन्‌ कन्दये, न फठ 
रन जल दी 1 भूख ओर प्यास व्याकुल दोकर कोई 
कर्टोतकर च सकता दै । अन्ततः महाराज एक स्थानपर 
सिथिल होकर पड़ गये । मार महारानी, नन्दा-ल पुष्प- 
कोमल राजक्ुमार--प्यासत्रे मरि प्राण निकले जति ये¡ सव 
तड़प र्दे थे । ए दो नदीः पूरे अड़ताटीस दिन वीत सये 
द्र प्रकार | 
महाराज रन्तिदेव तथा परिवास्मे अव उठनैकी मी शक्ति 
नहा । भगवानक्रा सरण करते दए वद्‌ भगवद्धिल्वासी 
परिवार अन्तिम व 1 ध उन्‌चास्वों 
पनि माया । मगवान्‌ मास्करके निकालने थोडे दी ५ 
र समय 
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न्यषद 
किनिकिनि 


पशात मदागजक्रो एक व्यक्ति आदरयूवंक पतमिभ्ित 
खीरः संयाव ८ गुजयातकी बर्‌ प्रचदित पकान्नविगनेष ) 
यर गीतट जन म्िद्धित क्रिया । कौट मी समद्र कता दै 
कि इतने दी्र-उपवामी प्राणि्वोको इतना स्वादिष्ट भोजन 
सिल जाव ता उनके चित्फी स्या दया दौमी | लविन्‌ वे 
रम-या-जये प्राणी नहीं मे | महासने वदी चन्ति 
उस सामग्रीको भगवान्‌ चयि मन-दी-मन अर्पणं क्िवा ओर 
साचने व्वमो-- "जीवनम जन प्रधमव्रारक्या चिना अतिथिकर 
मोजन करावे द्री भाजन कसना द्मा £ 

धाजन्‌ ! ठम्दाग कल्याणय } मग्र कुवर्‌ । 
सदारानको तो जये उनके भाराध्यने चरदान द्विया द्ये । 
"उन्दने देखाकरि श्रुते उनकी भरा्धना तुन दीदे! पके 
ब्ा्यण-देवता भोगन्‌ क्रये आ गवे ह | व्रद्धी श्रद्धे 
मदागयने उन्डं भोजन कमवा | वे मदी प्रकार मोजन क्रे 
तृप्त दकः महायाज्को आराद्‌ दते चिदा हुए | व्राह्षणके “ 
जानेपर मदाराजने रोच पदार्थ स्ती तथा पुचचक्रो उनके भागकर 
अनुसार वटि द्विया | वे पना भाग दक्र मोानेनकरमेदीजा 
स्देथेकिएकश्यद्रआ गया । चह भूखा था ] मदासजने 
उसे भी मोजन कयाया | 

'्मदागज { म ओर मेरे ये कुत्ते बरहूत गूखे ट { श्चद्रके 
जति दी एक दूस अतिथि आ पहुचा । उतक्रे साथ कई 
कुत्ते थे । सचमुच कुत्ते ब्रहुते भून भ्र } मद्ायज रन्तिदेवने 
जितना मोजन वचा थाः, स्वरे उखं अतिथिक्रो दे दिवा 1 
भोजन पर्या था । यह्‌ व्यक्ति भौर उसके कुत्ते तृत हो गवे। 
अव महारच्छे प्रास केवट योड़ा-सा जन वव रदा था दीर्ं 
उपवासे प्राण कण्ठटगत दो चुके थे ¡ उस जल्पे दी मदाराज- 
ने अपनी त्रपा चान्त कनका विचार क्रिया | 

(महाराज ! मै चाण्डाट दू प्यासमे भेर प्राण जा रहे द । 
मञ्चेदो धट ज देनेकी कपा कीलिये ! व्रडी करुणापूणं 
वाणी ञनायीदी । दष्ट था कि जगत चाण्डा बहते 
तृषार्त दै । उसने बड़े कष्टसे वद्‌ ब्रात कदी थी | 

न॒ कासयेऽटं गतिमीश्वरात्परा- 
मण्द्धिुन्पमपुन्भवं 

म्रपद्ेऽखिट्देद भाजा- 
सन्तःस्थितो येन॒ भवन्त्यदुःखाः ॥ 

खयं महाराज रन्तिदेवके प्राण कण्टगत हों रदे थे। 
निश्चित था कि अव जछ दे देनेपर जीवन नदरी रदेगा | 
उन्दोने मन-दी-मन प्रार्थना की--प्रमो ! सवेदा ! सर्वाधार 


चा । 
सतिं 


कुछ आदं परो पकायै भक्त ओर सत्युरुष 


~ 


जगदीश्वर | मेने अतिथिरूपमे सदा आपकी अराधना की 
दे । मै अपति परमगति नदीं चादवा ! अष्टसिद्धि या समस्त 
` पद्ध मी प्च नदी चादियि ! थाप मुभे मुक्त करे; इसकी 
सुद्धे कोई कामना नदीं । जाप मेरा निवास प्रागरियोके ददर्यने 
कर दे ८ जेसे निमिका निवास पठ्कौपर दै ) | मे प्राणियोके 
हृदयम सित दोकर उनके सव दुःख मोग ल्या करः 
जिससे सव प्राणी दुःखदीन दो जरे |; 
देव मुभ दी स्व दुख दे दे, जगनन सोर सुख पाये \ 
जो ओक वहुष-मोण दो, इ जनके ऊषर आयं ॥ 
(भाई; तुम भटी प्रकार जह पीकर अपने प्रामोको तृप्त 
करो { मदाराजने जच्पाच उयाया । चाण्डाल दूर्‌ खड़ा र्द 
गया धा] वड़े साहस, धर्यसे महाराज वर्हातिक्र गये | उनके 
छ्दयमे एक दी रट थी-- 
न व्व्ह कामये राज्यं न स्वग नापुनर्भवम्‌ । 
कामये दुःखतक्चानां आणिनामार्तिनाङनम्‌ ॥ 
दे सर्वसािन्‌ ! मै राव्य नदीं चादता; सर्ग ॒नदीं 
चाहता; मो नही चाहता । मे चादता हू दुःखसे संतत 
प्राणियेके ह्केदाका नाय ! यदी मेरी एकमा अभिलखपा दै । 
छयुत्तटृश्रमो रात्रपरिश्रमश्च 
देन्यं मः शोकविषादमोहाः । 
सर्य निचत्ताः छपणदय जन्तो- 
जिजीविपोर्जीवजखापंणान्मे ॥ 
धसवंव्याप्री नारायण [ इस जीवनकी द्यलसासे व्याकुठ 
प्राणीके रूपमे तुम्दीं मेरे सम्पुख उपस्थित हो ! मे यह जख 
वम्दीको अपण करर टर । जीनेकी इच्छति व्याक्रुट इस प्राणी 
को जल ठेनेसे मेरी क्षुधा पिपासा, . मानसिक तथा शारीरिक 
श्रमः दीनता, खिन्नताः विपाठ; मृष्ठा आदि सव -दुमख दुर 
हो गये  महाराजने चाण्डाख्को भरट जख पिला दिया | 
चाण्डाने पूरा जल पी लिया ओर चस गया । धन्य दै इस 
परदटुःखकातरता ओर व्यागको ! 
महासाज रन्तिदेव चाण्डाख्के जति दी ख्डखडायेः गिरे ] 
य्‌ क्या--उन्ह किन कोमल वरोने सम्दाट च्िादै ध्ये 
हृंसपर सित अस्णवर्णं भगवान्‌ व्रह्मा डैः ये गरुड़ासनासीन 
सगाद्धचक्र सजल-जटद्द्याम भगवान्‌ विष्णु दः ये 
महिपपर विराजे सारात्‌ दण्डधर धर्मराज दे जर सरसे 
प्रथक्‌ ये वरृपमवादन क्ूरगोर चन्द्रमेखर भगवान्‌ 
नीखकण्ठ है । मदायजफो अपने अत्तिथियोको प॑गननेमे 
भूख नहीं दो रदी दै । व्रा्णः चद्रः ऊुत्तोसे धिरे त्रिकारी 
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ओर चाण्डाङ बनकर यदी अतिथि अयि थे उनक्रा दिव्य 
नैवेद्य स्वीकार करने | 

आतिध्य-घर्मकी उन गोसमूिकों सेने अयिये षे 
त्रि्ुवनके अधीश्वर | महाराज रन्तिदेवकी परदुःखकातरता 
ओौर अतिथिरेवाने न्दे आकर्पणकर खीच खया था। पेसे 
आतिथेयक्रा आतिथ्य सीक्रार करलैका ठोभमवे भी छोड नदीं 
सके थे । आतिष्य-धर्म ओर उसके प्रतीक सदहाराज रन्तिदेव 


[= 


धन्यं । 


भक्तवर अम्बरी 
८धनोन्मत्त अग्वरीप | ठुमने मेरा अनादर किया दै। 
श्रीदुरवााने तपोवस्ते जान स्या था कि काठिन्दी-कूलसे मेरे 
आके पूरं दी इन्दैने श्रीहरि चरणामृत ठे टिया है। 
द्रादसी केवर एक घरण्या चप थी । वरप॑भरका एकाद्ी-रत आज 
सविधि पूणं हुञा था । वघ्ामूप्रणोप्ते मुसज अनेको गाये 
दान दी गयी थी जर सादर व्राह्मण-भोजन कराया गया था । 
पारण-विधिकी रधक य्यि अम्बरीपरने यह व्यवस्था दी थी; 
पर ऋषि क्रोधितदहौ गये। प्तू श्रीविणुका मक्त नदी।तू्‌ 
सहा अभिमानी ओर धृष्ट ह । आमन्व्रण देकर अनादत करनेका 
दण्ड दिये चिनामे नही र्ट सरकूगा |` रूपिने अपनी जयाका 
एक वाठ उखाडकरः प्रश्वीपर पटक दिया । 
महाभयानक कृत्या हाथमे तीक्षण ॒खज्ध स्यि उत्पन्न हो 
गयी । वह अम्वरीपपर परी दी थी कि तेजोमय चक्र चमक 
टटा, छरत्या वदी राख दो गयी । ऋषि प्राण. ठेकर दौड़े, पर 
यह्‌ तीव्र प्रकाशपुञ्च उनके पीके पड़ गया था । 
दसो दिशाय ओर चतुर्दशा भुवनोमे छप्रि धूमते-धूमते 
थक्र गवे, पर कटी आश्रय नदी मिला ओर वद्‌ सुदर्यन- 
नचक्र उनके प्राणकी क्षुधा स्यि आतुस्तासे पीके खगा था | 
श्रीविष्णुके चरणेमे प्रणिपात करते दी उत्तर मिखा, श्चं विका 
हूः महामुने { अपनी र्ना चाहते ई तो आप अम्वरीपते दी 
क्षमा मेमं | वे दी आपको शान्ति दे सकते दे) 
समस्त प्राणियोके आत्मा प्रमु मुञ्पर सन्तुष्टो तो 
ऋषिका सङ्कट दूर दो 1 अम्वरीषने रोते ए प्राना की। 
ब्राह्मणको अपना पैर स्पर्रं करते देखकर वे फेप उठे थे | 
असन्त दुः्खसने एक वर्पसे वै कवर जलपर जीवन चखा रदे 
थे | ऋषिक पीछे सुद्वन-चक्रको खगे इतना समय "हो 
गवा था । 
भगवान भरक्तौका खस्य मेने.अव समना}? सुदर्यानके 
अद्य दोनेपर ऋरृषिके मृदरसे निकठ पड़ा । ध्वे केर्टपर सोकर 


८२८ 





-----------~--~--~-~~-~ 





न्वे 


भी द्रम स्यि खमन-यय्या प्रस्तुत कर देत दं । दूसरा नुन 
ही उनका अपना युख द्‌}: 

तधि चिं गीटी ह्ये गवी थीं ॐर्‌ श्रीथस्वरीपका 
मस्तक उनके चर्णोपर्‌ ण | 

>€ > >< 

मक्तवर सम्यरीप्र चरैवन्वत तुके फीचर महाराज नामागकरे 

पुत्रे | दरि दु 
म्रहुराच दनक 

मह्यं वृद्विष्के चाक्स निम्नि नर्गर्‌ छद्‌ दिया | 
देवता्यके व्र दयोनपर्‌ मी वे यरीर्‌-वन्धन सीकर कन्नेका 
प्रस्तुत नरह दए | राजपि निमिके ङ्म जच्छ न्दी दना 
वचादियेः यद्‌ साचकर्‌ ऋछुपियृानिं उनक्र सरीरा मन्थन करिया | 
फटतः उस वमी एक वाल्क उस्न टय | देददीन निगिक 
पुत्र हानेसे वद विदेहः स्वयं लनेये जनक्र यर 
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मन्धनये उन्पनन हनेस मिथि गवा | च्यम वद लेकर > 
मिथिला ग्यक खापना क्री | इम क्रुट्के सव नग्न जनक 
तथा विदेह के वरे | 

निमिक्ुट परम नातिरवेका कुट रदा । योनीच्ठर्‌ 
याक्तवल्क्यकेः अनुग्रहम सथी मेथि नज उम श्ानी दए } 


द्रनमे जिनके द्वी नोक्से मूमिनमे सीतार्जीका प्रादुर्मावि 
दुखा? उन भूमिनन्दिनीके परिता जनका नाम महागज 
सीर्वज दुखा | 

महारज जनकं भगवान्‌ चद्ुरके एरम भक्त थे । यद्र 
जीने प्रसन्न देकर उन्हे अपना धनुपर प्पिनाकः दिया था । 
#सीताजीके खयवंवसने इसी धनुप्रको मर्यादयापुरपोत्तमनें 
तोड़ा | महागज जनक्र निरन्तर व्रदह्मख्पमे सित रदत थ । 
रीर ओर संनारकी आरुक्तिका उनमे नाम नही था } वड 
बड़े ऋपि-महधि उनसे ज्रानचर्वा क्सने चीर व्रह्यज्ञानक्ता 
उपदे प्रात करने ते ये । 

द्वापरे युक्देवजी-जये परमनानी;ः सदेन वीतरागने 
भगवान्‌ व्यास्के जदेच्तसे जनकर्नाने जकर क्ानोपदेव्र प्रात 
क्रिया । व्रद्यज्ञानकरे साथ मनगवद्धक्तिका अपार स्स्रागर 
महाराज जनक्के दयम्‌ दिख च्वि करता था | श्रीरामो 
देखकर उनक्रा वह आन्तरिकं यु्तभाव प्रकट द गवा था } 

संमारमं कुदाठतागूक राग-देप-अद्कारनूत्य देकर 
यथोचित वर्ताव कसनेवाटोके महाराज जनक्र आद्यं ई । 


ग्वानले गीताम प्रदृत्तिमारकि आदटकि च्य जनकका 
भाम्‌ दय्‌ दै ॥ 


५३ 


[ति # 








> सर्वे थद्राणि पदयन्ु मा कथिदुःखभाग्धवेच्‌ # 


[कप नाकागकावनयाकाकावाकानयकाकोकनितिकवनककाकयान्कागकाकन्नागकातणदिि वातेनेव कनयम 
पि सिन 


भीप्म्‌ 
चरिट््पावनी ममवती सुखिने नारीस्प धारण 
श्य | स्रं चन्षके वाये वमुर्मोको स्म प्रण 
करना धा } पौसव चक्रवर्ती मागन नन्तनुके पुद्धरपर्ते 
वमु मानवयोनि्मे अरे | गद्वाजी उन्प्र्द्टेद दीः 
जख्मे प्रवा्ित क्रैं पुनः उनके धाम मज द्विा 
करती थी | चौ नामक उषम वनु कव उन्पन्न हु 
नरयने गद्भाजीये एफ यत्र ममा ! पचक पिताक पाम 
छादुकर गद्धाजी चखी मर्क 1 





यी कन्यामे उनयन्न पचा जाप िद्य्नं देनैक 


५. 


च्न्चन तो म उसका धिवाट्‌ आपवः साय च्‌ सक्त 
र 1: दात्रराज्ने मदायत्न यन्नमुकरे च्वि प्क सम्या 
उपचित कर्‌ दी | मनसज द्रुधगजरफी गरि युची 
याननगन्या छन्यवतीः्र मोष दय चके भ | भिनत्रीः 
नदुरुणी; थुरः पितृभक्त सद्रा-पुच देचयत्े अधिक्रार 
न्युतं करना भी च्च प्रिव नदं छ । 


रासन सद्रकरे न्स्ि त्याग क्न्तारहू ॥ 


ढेवत्रतक्रौ गिताङ्री म्यानताश्न कारण जतन मया था । 
वरे न्वयं द्वानगलकरे समीप रन सन्नृष करने पहर 
रत्र | 


व्यापके पुत्र मेरी कन्यके पोको सिंद्ाचनपर नी 
रने देने} दादरा तो ण्न पुव्रीकी खन्तति- 
परम्पराकरे च्वि राव्य चाहते ये | 

धम आजन्म अविवादित रटनेकौ प्रतिना क्ता द 1, 
देवत्रतने नेक त्रद्यचर्यं सीकर भिया } इत मीप्म- 
प्रतिनाके कारण आक्रादवाणीने उन्द्रं "भीष्मः नाम 
दियर | 

धपुत्र | तू इच्छामृत्यु हू । तेरी -द्च्छके 
मृत्यु तेय त्यया नहीं कर स्क्रेगी ।: मदारान 
वरदान दिया उनकी पितरभक्तिते प्रसन्न 
५ >€ >€ >€ 
त्म अम्याको सीश्नर कर्‌ सयो 
भगवान्‌ परद्ुरामने का्िराज्फी पुत्रीक प स्थि | 
मीप्मने सवयंवरम कादीनरेदकी तीर्न पुच्धिर्वोका अपने 
छोटे भाद्के च्वि दरण किव था | उने सवते बड़ी 
पदृटेसे मद्रनरेगको चादती थी । उसक्री इच्छा जानकर 
मीप्मने उवे मद्रनेरेदके पात भेज दिवा; पर कोद मी , 


५. 
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करे विना 
यन्तनुने 
होकर 1 
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भूपति पूसरेके द्वारा हरी गयी कन्याश्रो परली कैसे बना 
खे । अस्वा वहेति निराश छरी | उसने भीष्मको 
वरण करना चाहा । ब्रह्मचारी भीष्मके अखीकार करने 
पर्‌ वह पर्युरामजीके . द्रण गयी । परञ्युरामजी अपने 
शख्-विद्याक्रे शिप्यके समीप आये । 


मय; दयाः धनके छोभ ग्रा क्रिसी भी क्रामनासे 
मे अपना व्रत नदी छोड सकता | वड़ी नम्रता 
परञ्चरामजीको मीष्मने समञाया; परंतु परश्ुरामजी वसार 
आग्रह करने ल्मो | वै धषकी देने ल्मे । अर्न्तर्मे 
मीप्मको आवे जाया--“आपने, अकेले पृर्वीके समसत 
क्षतच्रियोको कवठ इसल्ि जत लिया फरि उस समय भीम्म 
नदी था | आपकी दही कृति मे अप्का गर्वं दुर 
करनेमे समर्थं हू । 

गुरु-चिष्यमे भगह्धर सग्राम प्रारम्भ दो गया | दोनो 
दिव्यास््नोक्रे म॑मक्लः दोनो दृटचित्तः दोनो मद्युकी 
राक्तिसे परे । परे ते्दस दिन युद्ध अविराम चरता रहा । 
प्ृपरियोने दोनोको समन्नाया । भीप्मक्रा उत्तर स्पष्ट 
याम युद्धम पीठ दिवाकर कायगोकी भति पीछेमे 
चार्गोका प्रहार सहता दुभा हट नही सकता । 
देवताओको बीचमे पड़कर यद्र वंद करना पडा । 
परश्युरामजी भीप्मक्रो पराजित नही कर स्के | 

>< >८ >< > 

घ्रेटा [ मेरी आक्ञासे तुम विवाह करके वकी रक्षा 
कये ओर सिंदासनपर वटो | सत्यवतीके दोनो पुत्र 
मर चुके थे । भरतवंश्रा कोड आधार नहा था । 
पुरुवंशका सिंहासन सूना पड़ा था । पिताने पुच्रीके च्वि 
जो वरदानरूप व्यवस्था की, वह अभिताप वन रदी थी। 
भीष्म यदि माताकी आज्ञा मान लठेतो वंश्र क्च जय। 


ध्माता ! तु मुञ्चते यदह आग्रह मत कर | प्रथ्वी गन्धः 
अग्नि उष्णताः आकरा शब्दः वायु स्पशः जठ आदद्रताः 
चन्द्र दीतटत।ः सूर्य तेजः इन्दर वर ओर धर्मज धम चदे छोड 
दे; किठ तीनो लोकरोके सच्य या उस भा महत्तर सुखके 
चि भीष्म अपना व्रत नहो छंडेगा । भारतभूमि 
ही दैः जो रेते लोकोत्तर पुर्पोकी क्रीडाखली बनती 
रदी ३ । 

>< १, >< >< 
स्रीङष्ण ही सत्र प्रकार प्रथमपूज्य द । धर्मराज 


युधिष्ठिरके राजसूययज्ञे अग्रपूजाका प्रश्च उठनेषर 
पितामद भीष्मने वड़े दढ रब्दोमे अपना भाव व्यक्त 
किया । ओर जव शिष्युपार उन्हे कटुवचन कते हृ 
आक्रमणको उद्यत हुमा, धम॑यज भी चिन्तित द्ये गये; 
पर भीष्म सिर ये | श्रीकृष्ण ही समस्त शेर्कौकी 
उत्पत्ति ओर विनाश्षके कारण है । इस निश्वयकी धोपणा 
उन्दने की ओर अपने विव्वासपर अन्ततक दिमाल्यक्री 
मति द्द्‌ रहे | 

मदयामारतकर युद्धमे ये अके दस दिर्नोतक कौरव-सेनाक्रा 
सेनापतित्व करते रहे, जव्र कि रेप आठ दिनोमे द्रोणाचार्य, 
कर्णं ओर रास्य--ये तीन सेनापति वठछ गये ] भीप्मने 
दुर्योधनको अनेक वार समञ्चाया; करणकी तो बे चरावर 
भर्त्सना दी करते रदे । मदामारतकरे संग्राममे पितामहने 
प्रतिज्ञा कर ली | (कच श्रीकृप्णचन्छको शस्रधारणके स्थि 
विवश कर दूगा | 

दूसरे दिन युद्ध छिडा। भीप्मकी ब्ाण-वर्पामि अजन 
मूर्च्छित दयो गये | भक्तवत्सल प्रसुने भक्तके व्यि अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ी । श्रीक्रप्णचन्द्र त्रार-बार सिहनाद्‌ करते रथक्रा 
रय चक्का हाथमे उठाकर भीप्मकरी ओर दौड़े । उन 
चक्रधरे करोमे वह्‌ पहिया सहार चक्र वन गया । सेनामें 
सवके हृदय बैठ गये । सव्र चिह्ने लगे 'भीप्म मरि गये ! 
भीष्म मारे गये | 

भीष्म १ उनके तो आनन्दका पार दही नही था। करणा- 
धामने उनके खयि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी । वे धनुष प्रथक्‌ 
रखकर, दोनो दाथ जोड़कर, धुयनोके वह येटे प्रार्थना कर 
रहे थे--पपुण्डरीक्राक्न } पधारो । पधार; पुरुषोत्तम ! तुम 
आज मेरा वध करो | गोविन्द्‌ { कृष्ण | जगन्नाथ | तुम्हारे 
हाथसे मरनैपरः मेरा सव प्रकार कव्याण होगा । मे आज 
व्ेटोक्यमे सम्मानित हू । दे निष्पाप प्रम | स्वेच्छापूर्वक 
सुञ्चपर प्रहार करो । 

अञ्जनने दौडकर पीठेते भगवान पैर पकड छथि ओर 
उन्हे छोयाया | वे दयामय केवर भीप्मद्री प्रतिज्ञा दह्ीतो 
पर्णं करने चदे ये । वह पूर्ण दो गवी । 

>< >< >< >€ 

भे शरिवण्डीकरो - सम्मुख पाकर धनुप रख देता | 
अपने वधक्रा उपाय सख्यं वत्ताना पितामहकी दही उदारता 
थी । रिखण्डी खीरूपमे जन्मा था । कोई सचा शूर 
नारीपर आधात कवे कृर सकता द । अर्जुने शिखण्डीको 
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आग करके प्रतिकारहीन पितामहपर चस्वर्पा की | ज्र 
भीप्म रथसे मूमिपर गिरे, उनके यरीरका रोम-रेम विध चुका 
था | पूरा शरीर वाणोपर उठा रदं गवा । यद थी उनकी 
सर-दय्या | 

ध्वत्स ! मैरे योग्य तकिया दो { मसतकरमे वाण न्ल्मे 
ये | बह नीचे स्ट रदा था दुवाधनाद कोम सदयं 
देना चाहते थे मस्तक्रको ! परितामहने अ्ञनकी आर देखा | 
पार्थने तीन वाण मारकर मस्करो ऊपर उया दिवा । भीष्म 
अयन्त प्रसन्न हुए । अनेक गन्नवेय दु्ौधनने वरहो भेत्रे । 
वे ब्राणोको निकाटकर चिकित्सा करनैको प्रस्त यैः पर उस 
श्रूले उन्हे सौय दिया  क्षतियकी नोभा रणद्धणमै 
राखाय्यादीतो दे 

> >€ > 4 

प्रभु ! आप क्रिस ध्यानकरर्टे ये? नीरव अर्थं 
रा्रिमे श्रीङृप्णचन्रको आसने वरेटकरर ध्यान करते देव 
धमराज युधिष्टिरो आच्वर्थं दम | वे चुपचाप्र प्रतीश्ना 
क्रते रे | 

श्वरय्यापर पदे नरां भीष्य मेय ध्यान कर र 
है ।; उन मक्तवाञ्छाकल्यतस्ने भरे स्मेचनसि उत्तर 
दिया-- 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | 

करी प्रतिजां जो कर रक्खी है उन्देनि। 

युधिष्ठिर माइयोके साथ रणाद्णमे पितामद्के समीप 
धर्मापदेदा प्रात करे गवे । मगवानूने भीप्ममे अनुरोध 
किया । उनके कठः ग्लानि, मृरच्छदिको अपने प्रभावते दूर 
किया ओर यत्ताया-- भै खयं उपदे न करके इसस्यि 


आपते उपदेदया कराना चादता हू कि मेरे मक्तकी कीरति 


द्येकमे चिस्तृत छ | 

नीतिः धर्मः जान, वैराग्य; भक्ति आदिका जो उपदे 
पितामह भीष्मने दिवा, वह महामारतके यान्तिपर्बये ही 
देखने योग्य है } अन्तमे उत्तरायण काठ आया । चतुभज; 
नीच्कमल-सुन्दर शरीकृव्गचनद्रका दर्यन एवं सवन क्रते 
हए उन्दीनं शगीर छोड दिया | अन्ति समयकी सीप्मकी 
वहं स्ठेति श्रीमद्धागवतमे इतनी मावपूर्ण है कि उसे मूखमे 
दी देखकर कण्ठ कर्‌ केना चाधि | 
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पताम भीम्म सचमुच दिदू-जगदेक्रे पितामह ही ह ! 


‰ सवं भद्राणि पच्यन्तु मा कच्चिहुःतमाग्यचेत्‌ ‰ 
~~~ टव 








श्राटके समव प्रयेक दिद उन्द्‌ पिण्डदान करता टै | वे 
मौव, तेज, जनके माघ्नात्‌ विग्र ये } जीव्रनमे उनि क्रेवल 
एक वार प्रमाद दुधा--कौरव-तमानें द्रौपदीका क्त्र खचि 
जाते समव वे भौन रट गमे भ्र | उन्दने सस्यय्यापर उता 
याकि वह प्रमाद दुर्बाधनक्रे यद्चके दोपे उतम भय। 
तित्य श्रीकृष्णे अखण्ड अनुना रज्यदर्‌ कतव्यपर्‌ द्द्‌ 
रट्नैका उन्दने उञ्ञ्वर आदिय उपश्धित किमदं | 


धमराज यृधिष्ठि 


धमक अधमे द्रद्ी अन्ती उचत शाण्यके व्येष्ट यत्र 
मछ अद्म दत्र वुन्वामं 2; वः दः पत्र 
ॐ 


युधिष्ठिरे कीर्तन ( -स्मग्ादि ) न धमकी त्रद्ि देवी दे) 
सदागज पाण्डुके वनते परटकवामी 
पाण्डनेको दस्िनापुर न अवि । जादा 
निप्र दी । धृतगष्टके अन्ध व 
अधिकारी दृष य | न्यव्रतः पाण्डुरे पदत्वात्‌ उन्करे स्ये 
पत्रो राव्य मिलना च्य | उन मी युदिष्ठिर कौरवेगि 
चड़ थे । दुर्वौ्रन गर्याटिमाकरे कारण वचने दी प्रा्डवोमि 
देप क्से च्या 1 व्रृतगष्र अपने पुत्रके भमत्र उसका 
समर्थन करत थ | 


युधिष्ठिर उनमततत भे † संनारमे उन्दने क्रमी 
कििसीको अपना यतु नदीं माना । भीमको दुर्योधनने चिप 


दिया; लखानामवनव पाण्डर्ोको जल्यनेका प्रय क्यः 
राजनूच यनक पश्चात्‌ खछलपूटंक चुम युधिषिस्ो जीतकर 
पाण्डन्सम्रा्ली द्रोपदीक्रो मरी सभम अपषमानिन किया 
उसने | प्रत्येक दयाम युधिषिर चान्त बने र्दे ! उन्न अपने 
भाद्योको नियन्त्रित खला } सत्य ओर धर्मपर वे अविच 
चनेरदे | वे इतने धर्मप्राणये कि जिस देये स्टतेः वद 
अकर नदी पडता ओर प्रक सर्वथा सुद्टी सदती 

दुर्वाधनकी दुता वमवास मिला वदो मी वद 
अयमानित केकरे चि ससन्यञः स्ह था } रन्धयन 
िचरथने उसे वेदौ कर ल्वि | युधिष्रिस्फो समाच्मर 
मिल | भ्जोभीद्ः है ते अपना भाई ही ! दससेक विरुद्ध 
ट्म स्व एक दं ।: उन्दने अर्जुनको भेजकर चिच्ररथसे 
दु्याधनको मुक्त कसाया ओर बड़ सम्मानसे उसे विदा क्रिया | 

सरोवरपर जल दनक यवे दुषु चरो भाई प्राणदीन पड़े 
थे । वहीं एक य्न दिखायी दिया । युधिष्ठिरे उन्तरसे संतर 
होकर यश्षने जब्र एक भा्रको जीचित करनेको कटा, तव उर्मि 
नङकल्को जीवित, कृराना चदय । माता साद्रीका उन्दं तब 


# ङु आदश परोपकारी मंत ओंर सत्पुरुष * 
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भी ध्यान था] यक्ष उनक्री धर्मनिष्ठासे प्रसन्न दौ गया। 
उसने सवकरो जीवित कर दिया । दसी प्रकार विसारने उनके 
ऊपर पसेसे प्रहार क्रिया था; पर बे चिन्तित थे कि कहीं 
अ्जुनने देख लिया तो विरानरेदका अनिष्ट होगा । 

महाप्रस्थानके समय दिव्यरथ उन्हे टेने आया । उस 
समय उन्दोने अपने अनुगामी ऊुततेको छोडकर स्वर्ग जाना- 
तक अस्वीकार कर दिया । उनकी धनिष्ठा देखकर कत्ता 
धर्मक ख्पमें प्रकर दो गया } इस प्रकार महाराज युधिष्ठिरका 
पूरा जीवन धर्म॑; शान्तिः क्रोधदीनता; निर्वैरता तथा समद्रिता- 
का मूर्तिमान्‌ आद्य दै । उनके धर्मं मौर भक्तिसे दी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उनके अपने ह गये थे | 

महारथी अयन 

अचुनकी योग्यताका प्रमाण उसी दिन मिरु गया; जव 
आचार्यं द्रोण कौस ओौर पाण्डव---सव वाठकरोकी गख्र-परीक्षा 
कर रदे ये | ब्ृक्षपर छृत्रिम पक्षी बरेटाया गया था | वाणे 
उसके दाहिने नेचका वेध करना था । आचार्यने पूछा-- 
धयर्जुन { ठम क्या देख रदे दो ¢ । 


पमुम्ने पक्षीके दाहिने नेच्रको छोड कुछ दिखायी नदीं 
पड़ता ।› छक्यम जिसकी इतनी एकाग्रता दो, वदी जीवनक 
सफ़ठ योधा हो सकता दै । 

अर्जुनकी श्ूरताका ही वर्णन एक प्रकारसे महाभारतमे 
हुजा दै । उनके दृदग्रतिन्न होनेका वद अद्धितीय उदाहरण 
थाः जवे वे बारह वपके लिये स्वेच्छापूवक वनवास करने 
चल पडे थे | अनेक कारणोसे द्रौपदीका विवाह पचो 
पाण्डवेसे हुमा था । विद्वमे मूमि ओर भामा ८ खी )-- 
यही दो संघर्पके युख्य देव दै ! परस्पर कोई विवाद न उठ 
खड़ा हो; इसव्यि पाण्डवोनें द्रौपदीके कताथ रहनेकी एक 
निश्चित अवधि वना ठी । यद नियम निश्चित हुमा कि यदि. 
एक भाई द्रोपदीके पास दो ओर दखरा वरदो पर्हुच जाय तो 
प्टुचनेवास वारह वर्पका निर्वान खीकार करे । “ 

उस दिन एकं ब्राह्मण दौडता हया आया । उसकी 
गोर्णै दस्यु वल्ूर्वक च्वि जा रदे थे | अनने विप्रको 
आद्रवासन दिया । दस्युयओको दण्ड देनेके स्थि धनुष 
आवदयक था ! धनुष द्रौपदीके अन्तःपुसमे था ओर वद्यं 
युधिष्ठिर्जी ये | अर्जुने ब्राह्मणक गयको रक्षके खयि भीतर 
जाकर धनुप उठाया ! गयोक्री रक्षा दुई । द्यौरकर उन्दोने 
निर्वान सखीकार करके मादयसे विदा मोगी | 


शतै व्दारा च्येष्ठ भ्राता हू । दौपदीसे में सामान्य वाते 
ही कर रहा था। तुमने व्राह्मणकी गागर बचाकर भेरेद्ी 
धर्मकी रघा की है ।› धर्मरजने बहुत समञ्चाया कि निर्वान 
सीकार करनेकी कोई आवदयकरता नदी दै | 


्र्मपालनमे वहानेाजी. नटी करनी चादिये | अर्जुने 


नियम-मङ्ग करना स्वीकार नहीं किया | वे खतः वारह 
वर्पोतक् दस्ििनापुरसे वादर रदे । रं 
>< >< ३ >€ 

'अर्जुंन मेरा अत्यन्त प्रिवपा्र है ¡ उर्वशीको उ 

पुसपश्रेष्को सन्तुष्ट #रना चाद्ये । देवरान इन्द्रने 

चिन्रसेनको अदेश दिवा | अपने तप एवं पराक्रमसे भगवान्‌ 


" शङ्करको सन्तुष्ट करके अर्जुनने उनके -पाञ्चुपताखकरो प्राप्त कर 


ख्या था । छोकपाछोने उन्दै सपने दिव्या दिये ये । खगं 
आकर उन्होने असुरोका दमन क्रिया था { आज दिनमे 
देवसमामे जब्र अण्या उनके सम्मानमे चरस्य कर रदी थीः 
देन््रने देखा थाकिवे बार्वार उर्वशीकी ओर देख 
रदे दे। 

ध्मातः ! देवराजको मेरा भाव समञ्चनेमे भ्रम हुमा । 
राजसभामे मैने आपको देखा तो मनने स्मरण आया कि 
आप ही हमारे भरतकरुख्की जननी है । मै आपको नमस्कार 
करता हू ।› उर्वरी खयं अर्जुनक शोय एवं सोन्दर्यपर सुग्ध 
थी | देवराजक्रा आदे पाकर वह्‌ एकान्त रात्रिम शङ्गा 
करके अर्जुनके पास पर्ची थी । खर्गकौ सव॑श्रे्ट सुन्द्री 
एकान्तम आयी थी ओर निर्छ्न होकर स्वयं कामयाचना कर 
रदी थी । अर्जुनने उसके बार-वारके अनुरोधकरो अखीकार 
कर दिया) जिषे एक वार मावरभावते देखा जा चुक्रः 
उसके प्रि अन्यथामाव तो मटापाप होगा] क्रुद्ध होकर 
उर्वश्षीने शाप दिया--(तू वर्ष॑भर नपुंसक रदेगा ओर स्ियोकों 
नाचना-गाना सिखायेगा }› 

धर्मपर सिर संयमीको कोई शक्ति क्ट नही दे 
सकती ! मद्धकमय धर्म समस्त प्रतिदूकताओको अवुदूट वना 
देता ह। उर्वशीका वाप अर्जुनके चिवि वरदान सिद्ध 
हुमा । अन्यथा उनके-जेसा ओजसी शूर विराट-नगरमे 
अपनेको वर्षमरतक्र छिपाये रखनेमे सफल क्से हो 
सकता था । 

>< > ` ‰ > ` 

महयभास्तका युद्ध प्रारम्भ होनेवादा था । अर्जुनं ओरं 

दुर्योधन दोनो साथ दी द्वारकामे श्रीङृप्णचन्द्रसे युद्मे 


८३२ # 








सहायता मोगने प्टुचे । दुर्योधन ङु पट्टे पर्टुच थ| 
भगवान्‌ रायन कर रदे ये, अतः वे सिरटाने एक जआघनपर्‌ 
्रैठ गवे | अर्जुन पी पहुचे । वे चरणेकि समीप ्धीरेस 
जा प्रैटे । भगवान्‌ उठे | दुर्योधनकाक्ट्नाथा क्रि व 
पट्टे आयि ईँ, अतः उन्हे सदायता मिनी चादि । अर्जुनको 
कुछ कटना नदी था | श्रीकृष्ण खयं कद ष्देये क्रिः मने 
पहले अर्जुनको देखा दै । 

"एक ओरते समस्त नारायणी सेना सशत्र युद्ध करगी 
सौर दूसरी ओर चक्रे मै ररुगा | मन युद्ध करेगा ओर 
न यस्् ग्रहण कग 1 ठीदयमयने निर्णव सुनति हप 
वताया कि पले अर्जुनको दी पसंद करनेक्रा अधिक्रार द । 

पाण्डवेक्रे सर्वस्व आप दही दं | म अपकरो छोडकर 
बरिदुवनकौ चक्ति भमी खीकार नदी कर सकता | अर्जुनके 
मनमे कोर्ट विक्रय था दी नही | दुर्योधन भमी प्ररत दौ 
गवा । उसे नारावणी सेना दी अभीष्ट थी ] चक्रधरं श्रीद्चप्णसे 
वद डरता था; उसके मनमे यह भी था क्रि गस्नदीन श्रीङ्घप्ण 
मेरा क्या मद करये | 

"अर्चन } यव भी हुत. महारथी द । ठम मुञ्च छ्कर 
क्या करोगे १ मगवान्‌ले ईर पूषा । 


वहत दिनोसे चच्छा है कि आपके हाथो अपन रथकी 
रन्मिदेदू। यव पस्थ हके मेरा।› अर्जुन रेस पड़ । 
(आपके श्रीचरण जदो हैः वर्हो ओर क्रिसी वन्ुकी अयना 
मीक्यादै।ः 
दसी निभस्ताने द्यामयुन्दरको अर्ञुनका रथ टोकनेवाद्य 
सारथि वनाया । दूसरे समस्त चछुपि-मुनिर्योको छोडकर 
अजनो दी भगवानूते गीताके दिव्य ज्ञानामृतका अधिक्रारी र्यो 
ह्री नदी बनाया था 
> > > >< 
अजुन मेरा प्राण ६ । दासक ! ठुम सटी प्रकार समञ्च टो 
करि यदि कल युद्धम अर्जुनकी प्रतिज्ञा सक़ठ न हुई तो मै 
अपनी प्रतिना तोड़कर चक्र उटजंगा ओर सरि कौरवदट्का 
संहार कर दगा | अर्जुने स्थि मनने कोई कार्य कलेे 
संकोच नदीं 1 महामारतके युद्धम अभिमन्युकी रू्युसे 
दुःखित अजने जव देर दिन सूर्यास्ते पूर्वं जयद्र थका 
वघ क्रनेकी प्रतिन्ञा कर खी, तव भक्तवत्सढ प्रभुको सनिभर 
निब्र नदीं आयी । उन्दने अपने सारथि दारको अपना 
दिव्य रथ चच्न-खज करके प्रस्तुत रदनेकी अन्ना दी | 


सरै भद्राणि पदयन्तु भा कथ्चिट्धःखमाग्मवेत्‌ :: 
~~ 








न्या हि दष्णः पार्थच्य द्रन्णद्यान्मा धन्यः ! - 

अ्युनके जीवनाधर्‌ श्रीछ्ष्ण दी द चौर शरीह्प्णकरे 
प्राण अर्डुनमे निवास क्लेदं । यद्‌ वान दुर्योधनने चवं 
खीकार्‌ की । मदामारतकरे युर री्यणने पट-पन् धर्जुनका 
ध्यान र्ला | अ्जुनकी रकरः दि वै मनन रचेषट ष्ट 
यर अन तो उसके कं रथे साथ जीवनङरी मी रविम 
सापद्के थ] 

र्क्णन नित्य अभिन्नः उन नायके निधय सखा 
नर दी अह्न ल्पम प्रकट दुष्‌ प्र | नका करीरः तेजः 
टद्‌ निश्चयः य्न प्रतिक खीर सन्मे वदटृकर श्रीद्प्मपर 
अनन्य विच्यात-ये वर रुण दूतः विनी प्क साथ मिलने 
कृटिन टे । अञ्चुन नरके अवतार कदं जति १। सचमुच दी 
नर (मानव) केवर पृर््रतन आदर्न द्। 

वीरवर्‌ अभिमन्यु 

वीरवर अशिमन्यु श्रीप्णनन्वा असन पुत्र ये { इनका 
जन्म भगवान्‌ श्रद्धप्णरकी व्रहिन सटाभामा सुमद्राजीके गर्भवे 
हज धा | अभिमन्युक्रा विवादई्‌ म्-देगके राना विरस 
कन्या उत्तराके साथ दुभा । अभिमन्युने गभं दी माता-पिताके 
वार्ताखापते व्यूह्‌ मेदकर्‌ उस्म रवेण कटनेकी करको सीख 
च्य था । महामास्त युके समव अभिमन्युने असाधारण 
शरूरत्वका परिचय दिया था | रुद द्रोणे ज्व चक्रव्यूटकी 
रचना कीः तव युधिष्ठिरः मामः नद्ुद्टः सदेवः चिराटः 
द्रुपद तथा धृष्टदयम्न आदि पण्टवपककरे वीरोर्मेमे कोर्ट 
प्रयत्न करलनेपर भी व्युदरूने प्रवेयलमभ नर कर सका था; पर 
अभिमन्युने उसे भद्कर उखे प्र्ेन करवा यर कनैरवपश्चके 
असंख्य करोकरा रणभूमिमे सु द्विया । सारी कौरखेना 
विचलति दौ उटी । तव अन्तम द्रोणः कर्ण; अश्वत्थामा आदि 
खात महारधिवेनि इनको चयो ओरसे वेर च्वि ओर वार 
वार दार खाते हए. वड़ी कटिनताते अन्याय॒चुदध करके इनका 
वध कर सरे । उत्तरा उख समय गर्भवती थी । हसी गभ 
पाण्डवोके उत्तराधिकारी महाराज परीश्चित्‌का जन्म हुमा था] 

उद्धयजी ^ 

देवगुरु वृदस्पतिके निष्यः भगवान्‌ श्रीकृष्णके सखा 
ओर मन्त्री उद्धवजी मघुराते भगवान संदेया लेकर त्रम 
आवे थे ¡ उस समयकरा वर्णन श्रीमद्धागवत तथा सूरदाखजीके 
पद्मि मक्तिकी धारे आ्रवित दै! भगवान्‌ दारक 
निजघाम गोल्येक जाने ल्मे । उद्धवजीको उन्दने तच्यज्ञानका 


% दिदु-समाज्ञपर अपष्टस हिद भवलाके दो ओस्‌ ८द४ै 


~ 


यपदे करके अदित दवियाः (आप बद्रीनाथमे तपस्या करते 
दृण अपनी यक्तिसे कटयुगम मेरे मर्तोकरा पोपण करे ।° 

उद्धवजी श्रीकरष्णचन्छके समीपे ब्रद्वीनायके च्वि 
चे) मार्गम प्रेममयी त्रजमृभिने उनन्रं अक्रपित क्िया। 
परक स्वल्पसे वे भिरिराज गोवर्धनकरे समीप छता-वष््योमि 
अन्तरित ह गये अर दूसरे स्पसे वद्रीनाथ च्छे गवे। 
भगवानूके निजद्ोक पधारनेपर महाराज युधिष्ठिरे मधुराका 
राय्य॒॒श्रीक्रम्णचन्दरके प्रयौ्र वञ्ननामको. प्रदान क्रिया | 
यघ्रनाभ श्रीकृप्णचन्द्रकी अवचि पन्नियेकि साथ व्रज 
पवर । काटिन्दीके उपदेदसे गिरिराजके समीप उन्न 
दरिनाम-संकीर्वनकरा आयोजन किया । दस संकीर्तनमे उदढवजी 
प्रकर दु । उद्धवनीने सवकरो ए मासमे श्रीमद्धागवतकी 
कथा सुनायी | कथाके अन्तर्मे सवने निल-छीलखमे प्रवे 
प्रात किया । 


पुनः स्थापित करेगे । 


विदुरजी 

जीवोकरे नियन्ता धर्मगज मद्पिं अगिमाण्डव्यके याप्रसे 
यिचितरवीर्यकी दासीक गर्भमे भगवान व्यासे ओरम-र्परम 
उन्न दूए । अन्तक उन न्यायमूतिं विदुरलीने वहे भाई 
व्रतगष्को नीति पवौ धर्मपर चट्नैका उपदे क्रिया । 
््नाभवन्े पाण्डवोको जलनेकी दुरभिसन्धि उन्दीकी 
चेतावनीमे असफठ हुई । ¦ पाण्डवोके{ वनवासके समय उनकी 
माता छुन्तीेवी चिदुरजीके समीप दी र्हीं । सन्धिदूत बनकर 


्ीकुष्ण जय पधे, उन्दने खतः चिदुरखलीका आतिच्य 
ग्रहण क्रिया । दुौधनके दवारा अपमान विये जनेपर चिदुरजी 
अवधूत-ेदार्मे तीर्थाटन करे चले गये । उन्दनि तीर्थाटन 
करते समय उ्ूवजीसे महामारतके युद्ध ओर यदुक्रुख्के 
उपसंहारका समाचार सुना । दर्दरारम मत्रेयजीते श्ानोपदेश 
प्राकर वे दम्तिनापुर लैर । उक उपदेशसे धृतरा 
वैराग्य हु । धृतरष्टके चन जनिषर विद्ुस्जी भी चटे गवे । 
श्रविदुरजीका नीतिःउपदेय चविदुरनीति' कदा जारता है। 
विदुरजी नीतिके साथ अध्यात्म्ानमे भी परम निप्णात थे । 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें -उनका अनन्य अनुराग थ । उनके 
अदरद्रको धतरा माना देता तो महासंदार न्च गया होता । 
संजय 

मूत्जातिमे गवल्गणके पत्र संजय महारज धृतराष््के 
मन्त्री ये | भगवान्‌ ग्यासने धृतराष्ट्रको मदाभास्तका युद 
देखने स्यि दिव्यदृष्टि देनी चाही । धृतराषटूने अपने 
पत्रोका निधन देखनेमे असच प्रकट की | व्यासजीकी कृपा 
सञ्धयको दिव्य प्रात दुई । युदम जो कुछ प्रत्यक्ष 
वा परेश्च दता थाः यह सव संजय देख सकते ये । वे लोगोके 
संकल भी द्रा हो सके ग्र । धृतराषटको उन्दने ही सम्पण 
मदाभारत सुनाया । 

भगवान्‌, श्रीकरष्णके अन्तरग विश्वास्पात्र 
भगवानके अन्तःपुरम्‌ कोई भी नरी जा सकते भ्र, वरहो इनको 
परवेदाधिकार ग्राप्त था । 

रतरा कुन्ती ओर गान्धारीक साथ जव चिरक्त 
दाकर यनम चले गवे, तव संजयने इस्तिनापुर छोड दिया 
जञौर प्र हिमाखयमे तप कने चले गये । ख” 


शरे ! जहो 





दिद्‌-समाजपर अपहृत दद्‌ अवलाके दो ओसि 


( स्वयिता -पर०श्रीरायेदयामनी ष्द्यी स्ता्ित्य-मनीषी ) 


अपहत अव्राके अंसे दै धरा धसक्रती जर्टौ तरह ! 
सर जगद्भुख-पुजक रिद्‌ ! ठम भले उनकी सीख करटो ॥ 
त्रत्याचारीके पंजेसे उन्मुक्त निराभ्रित अयखा् । 
ने-रो कहती ! छम-निरपराध, या मेरे अय ज्यं कर ॥ 
तुम ष्टी कह दो, क्या नदीं छम्हारी पुरदीनताका प्रसाद 1 
लट गया धर्मं जिसके, कारण दस रहँ विष्टरत पदी यर ॥ 
ग गहे कसाराधात स्वयं हिंद-संछत्तिपर रिद्‌ ही । 
ओ ग्रख्य-देवतः ! छिपे आज तुम कर्द, वग्डारी भक्ति कँ ॥ 


बद्भरचार्य*की ज्योति तुम्ही, ओ भमाखवीयःके द्यु प्रका । 
ह्रो प्रकट सुन्य-अक्तान-हदयः दिदू ! जपनारो हमे यद 1 
ओरस-संतति-भिय ओ ्िदृ. ! मस्तिष्क तम्हारा आन करटो 1 
कर दीघ्र डिकाने उसे आजः छपनारो इमको जरतो ॥ 
वर्यौ विवनकर रहे हयै, ्राच ! कर्तव्य ार्मसे च्युत दोन 1 
सन्तान वर्णसंकर ˆ जनने, मा-वाप ! भयते हसं करो ॥ 
होः रदी खोखखी ' जड़ िदु-खंस्छतिकीः देखो नेन्न खोर ॥ 
कीटाणु नष्टकरं फिर ममाजच्छो प्रलपन्े्छी चष कर ॥ 


~ 
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( ठेखक--प० ग्रीगिवनाथजी दुवे; सा्ित्यरम )} 


सती सापित्री 
म्रदेके नेय अश्वयति धमक प्राण य ¡ धर्मानुचूल्ट 
पवित्र आचरण एवं इन्द्रिय-संयमपूर्वक भयकवद्धयन दी उनके 
जीवनका आधार था। अटारद वर्पोतक साविर््ीदेवीकीं 
आयधना कके इन्टनि सन्तति-प्रा्िका आश्चर्वाद पाया था | 
साविवरीने इन्दीकी सौभाग्यवती पली ८ नो माटवनरेनकी कन्या 
थीं )के गर्भेते जन्म लिया था | 


सावित्री अपूर्वं गुण-नीच्वती थी । वह्‌ करमदाः वदती हुई 
विवाहके योग्य दूर्‌ । उस समय वह बाह्याभ्यन्तर सौन्दर्यकरी 
जीवित प्रतिमा-सी प्रतीत होती थी | अनुपम ल्प-दावण्वकरे 
साथ उसमे अवुल्नीय तेज मी उद्धासित द्ये रदा था; 
जिसके कारण लोग उसे देवकन्या ख्मद्य ठेते ये यौर इसी 
कारण कोई भी राजकुमार उसका पति बननेका सादृ नीं कर 
सका | 

खावित्रीको पूंवयस्का देखक्रर चिन्तित अश्वपतिने उसे 
स्वयं वर दनक अदेश दिया । अत्यन्त ल्जा यौर 
सद्धोचवे माता-पिताके चरणोका खर्व कर वह दृद सन्रयेकि 
साथ रथारूढ होकर रमणीय तपोवनकी ओर चटी । कुछ 
दिनेकि वाद जव वह्‌ ोटीः तव देवपिं नारद्‌ उसके पिताक 
समीप वेठे हए मिठे । चरण-सय््ं कनेर यश्वपतिके साथ 
श्रीनारदजीने भी उसे प्रमपूर्वक आदिष दी ! 


अश्वपतिने साविव्रीको वरन्वेपणके ल्यि भेजा था, यह्‌ 
संवाद श्रीनार्दजीको पहले दी त्रा दिया गवा था । ऊर्न 
खाविचीसे धीरेसे कदा, चेटी ! तुमने किते पतति चुना दैः 
देवपिंसे वता दो । 
सावित्रीने नतमुख हो अत्यन्त सक्षेपसे कहा- श्याव्व- 
देके र्मपरायण नरा युमल्सेनके युका नाम सत्यवान्‌ द । 
सत्यवाचूने जन्म तो नगरमे च्वि था, पर उनका लाखन 
पाटन तपोवने हुआ दै । मैने उन्दीके चरणोने यपनेको 
खमपित कलक निश्वय क्या रै । दयुमत्येन नेवदीन हो गये 
द योर इनके एक शन राजान उनका राव्य भी छीन लिया 
` ६। वै अपनी पतिव्रता पकी -जौर रीटवान्‌ तथा धर्मच 
सुपुत्रके खाथ तपोवनमे निवास कर रदे दै ¦ इस प्रकार 
स्ववाचा जीवन ऋछपिकुमारो-खा हो गया हे ।› 


उदाव-्मट रेकरर श्रीनारदजीने कदा--ध्याजन्‌ ! यद 
अत्यन्त यदकरी वरात दै निश्चय ही सत्यवान्‌ स्प; यीठ 
ओर गुणेमि अद्वितीय वितु एक वप्के बाद दी उनकी 
आयु समाप्त दो जायगी । वे दरस छोक्मे नरद ट्‌ स्वगे ॥ 
अश्वपति बोख्नाद्टी चाष््तैये क्रिं धर्मगा स्ताचिग्रीने 
तुरंत कदा-- पिताजी ! सत्यवान्‌ दीर्घायु दँ यथवा अद्याचुः 
गुणवान्‌ टँ अथवा निर्गुणः मने एक वार उद यना पति 
स्वीकार कर टिया । अव दूसः पुर्पकन मं नरीं वर सकती {# 
साविच्ीका निश्चय छन चेनेपर्‌ देवपिं सास्दनीने 
अश्वपतिसे कदा---ध्याजन्‌ ! खाचिचरी दद्धिमती जर धर्माश्चया 
हे । आप दम उत्यवाच्छे दार्थो सेपिर्दे।° देवप चै ग्रे । 
अश्वपति समस्त वैवाहिक सामगनिर्कि खाय धुमसेनवें 
आधमपर प्टुचे । दुमत्येनने दनक वयोचितं खकार क्रिया ] 
वे सावित्रीके युर्णोपर मुग्ध टोक्रर आश्वप्तिका अग्रह नदरी 
टा क्के | उसी तमोवन्मे सावित्रीका परिणय सत्यवान्फे 
साथ चिपिपूर्वकं दो गया । अत्यधिक वर्गभूषण देकर 
अश्वपति विदा दए । 
पिताके जति दही खावि्रौने आभूपणादि उतारकर 
वनोखित वचर धारण कर चयि } वद्‌ तपन्विनी हो गयी। 
उखने अपने सदूुणः विनव ओर सेवके द्वार सास-धयरके 
मनपर अधिक्रार कर ल्या ! यह सास-शदयुरकी ओखोकी 
पुतटी वन गवी | पति तो उमे प्राणकी तरह प्यार करते 
हीये) 
साविन्रीसे पूरा परिवार परम खन्वुष्ट थाः चह सयं खन्ुष्ट 
ओर अत्यन्त खुखी दीखती थी; परंदु उसे श्रीनारदजीकी 
वातं याद्‌ थी | उसक्रा हृदय प्रतिश्चण अयान्त रहता था । 
पतिकी गत्युकी स्प्रतिसे उसका क्ठेना कपि जाता था। 
उघर समय सरिताकी तीतर धारी भोति द्ुतगत्तिसे भाया 
जारदाथा। 
घरि-धीरे वह समय भी आ गया जव सत्यवानूकी गल्युके 
चार दिन शेष रद गये थे ! पतिप्राणा सावित्री अधीर हो गवी 
= दीवोयुरथवात्पायुः सगुणौ निरुणोऽपि चा 1 
सल्रदबृतो मया सत्त न द्ि्तीयं वृणोम्यदम्‌ ॥ 
८ महा० वन ० २९४१ २७ ) 
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थी । उसने तीन राननिका निरादार व्रत धारण क्रिया । चोधे 
दिन उसने प्रातःकाल ही सूर्वदेवको अर्व्यं दानकर सास-श्वञयुर तथा 
व्राह्यणोक्रा श्म आ्रीर्वाद प्रास्त क्रिया । इसके बाद देवपिं 
श्रीनास्दजीके वचनानुसार वही दिन आ गया; जिस दिन 
सत्यवाचूक्रो काल-गरास बनना था ] 

सत्यवान्‌ समिधा ठेने चे; तत्र सास-शवश्चुरकी आज्ञा लेकर 
सावित्री उस दिन उनके साथ हौ गयी | कनमे थोड़ी, लकड़ी 
भीवेनदीले पयि येकि उनका सिर चकराने खगा; सिरकी 
आसद्य पीड़के कारण सत्यवान्‌ साचित्रीकी गोदे ठेट गये | 
पूरख-सी कोमरु सावित्रीका दय दह्ादाक्रार कर उठा । 

उसने देखाः सामने खक यसन पहने श्यामकाय एक 
देवपुरुप खड़े हँ | चक्रित होकर उसने प्रणाम किया तो उत्तर 
मिला; सावित्री { मै यम हू | ठुमने अपने करतन्यका पाटन 
करिया दै | अवर मेँ सत्यवान्छ्तो ठे जागा । इनकी आयु 
पूरी ष्ये गयी दे। 

यम सत्यवाक सूक्ष्मदारीरको ठेकर आकाशमार्गसे चङ 
पड़े । अधीरा सावित्री भी उनके पीछे छग गयी | यमराजने उसे 
टोरनेके लि कदा तो वह बोली; (भगवन्‌ | पतिदेवका 
साथ मुन्ने अत्यन्त प्रिय है । मेरी गति कदी नदी सकेगी; 
मै इनके साथ ही चर्दूगी |? 

सायित्रीकी धर्मयुक्त बाणी सुनकर यमने उससे सत्यवान्क्रो 
छोड़कर अन्य वर मोगनेके खयि कटा तो सावित्रीने अपने 
शवदयुस्की नेचज्योति मोग री; पर फिर भी उनके साथ चरती रदी! 
यमने उसके कटको देखकर कदा, अव दम लोट जाओ पर 
उसने उत्तमे कष्टाः पतिक साथ आपका दुकेम सङ्घ छोड़कर में 
नदी जा सककरगी !; यमने पुनः उससे सत्यवान अतिरिक्त 
वरदान मोगनेके स्यि कदा । सावित्रीने अपने श्व्युरका खोया 
शन्य मोग ल्या | 


यमने देखा वह अव भी पीछे चली दी है ओर 
श्टरहकर प्रार्थना करती हुई सत्सङ्ग-महिमा तथा धर्मयुक्त वाति 
कंटती जाती दै । प्रसन्न होकर यमराजने फिर वेसे दी वरदान 
मोगनेके लिये कहा तो उसने अपने निस्सन्तान पिताके च्वि 
दौ यौरस पुत्र मोग स्यि ! चोथी वार यमराज तं छ्गाना 
मूक गये, तव उसने अपने च्वि भी सत्यवानके वीर्ये सौ 
पुत्रोका वरदान प्राप्त कर लिया । 

दतनेपर भी उसने यमक्रा साथ नदीं छोड़ा । सतीत्वके 
कारण उसकी गति अवाध थी । उसने यमक स्ठति करते 
हुए कदा, भगवन्‌ ! अव तो आप सत्यवानूके जीवनका -दी 


वरदान दीजिपरि | इससे आप्के दी सत्य ओर धर्मकी रक्षा 
होगी । पतिके बिना सौ पुत्रोक्रा आपका वरदान सत्य नदी 
हो खकेगा | मै पत्तिके चिना सुखः खर्ग, लक्ष्मी ओर 
जीवनकी भी इच्छा नहीं स्खती } 

अत्यन्त सन्दष्ट होकर यमने सत्यवानूकरो अपने पादासे 
मुक्त कर दिया ओौर अपनी ओरसे चार सौ वर्षकी नवीन 
आयु दे दी । सतीत्वके प्रभावसे नवीन प्रार्य ब्रन गया | 

इस प्रकार साचित्रीने अपने सुहागकी रक्षा की तथा अपने 
पातिवरत्यसे पतिङ्कुल ओर पितूकुर दोनोको सुखी बनाया । 
पतिव्रताओकी अमोघ गक्तिको तो उसने जगतरके सामने 
उपस्थित किया दी | 


४ प्रातःस्रणीया अन्या 


पुण्यदल्यका अनसूया स्वायम्धुव मनुकी पुत्री देवहूतिकी 
दुद्िता थीं । महषि कर्दम इनके पिता थे ] सिदधेदवर कपिलः 
जो भगवान्‌ विष्णुके अवतार मामे जते रैः इनके छोटे 
माई ये । श्रीजनसूयाजी अत्यन्त सत्यपरायणा; धर्मशीलः 
दील्वतीः सदाचारिणीः विनयवती, ्जावतीः श्चमादीटा तथा 
प्रमसहिष्णु थीं | ये समस्त दिव्य गुणोसे सम्पन्न थीं | 
अत्यन्त संयमी तथा तपसिनी थी । य्ीकारणथा कि 
ब्रह्माजीके मानस पुत्र परम तपसी महर्पिं अनिको इन्दोने 
पतिकूपमे प्राप्न कर ल्या । 

महर्धिके चरणोमे इनकी अनन्य प्रीति थी | ये सदैव 
शपिके मनोऽनुकरूल उनकी सेवामे लगी रती थीं | ऋषिक 
च्ि ही इन्दोने अपने जीवनक्रा उपयोग समन्ना था ओर 
दरस प्रकार ये महर्षिं अत्रिको प्राणोसे भी अधिक प्रिय थीं । 


दर्दने अपने जीवनम पतिसेवाको ष्टी प्रधानता दी । 
भै सतिरयेमि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती | एकं वार उमा, समा 
जौर बरक्षाभीने नके सतीत्वकी ख्याततिते अपने-अपमे 
परियोको शन्दे विचलति करनेके स्यि भेजा । भगवान्‌ 
दाङ्करः; भीरब्धिशायी विष्णु ओर चठुरानन अपने-अपने 
वाहनोपर अल्ग-अर्ग महर्षिं अ्रिके आश्वमपर पहुचे 
वरहो तीनो मिक । चिदेवोका एक दी उदेश्य था | 


वे साघुवेपमे भगवती अनतूयाके समीप पर्हुचे । 
भगवती पाय्य, अर्यं ओर आचमनीय छेकर आयीं तो इन 
छोगोने स्वीकार नही किया । “आप चिव होकर हमारा 
सत्कार करे तो आपकी पूजा खकार की जा सकती दै !' 
उन लो्गौका, विचित्र प्रस्ताव खुनकर ये चकित दो मर्य | 
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सतीक्रौ अपार महिमा ? | श्रीयनमा्जने ननिस-मी 
ध्यानम्‌ च्गावा तो सव जान गवा | उन्हायं कद श्प म 
सच्ची पित्ता हः शल्य स्वधन जी काममा पर 
परपका चिन्तन नक्ियाह्ो तोये नीना नः मानव वन्त्य 
रर्ये | 
नर्तका तनना कटमा वा तिः दिय कः सास्क चस्य 
नरन गये । अव विवन्दरा दक्र गतानि दुग्ध पाने कयया | 
महर्मिने आकः यद द्य दना तीष्मप 
भतार दुग्धपर जीवन प्रण कर्द य | 
उधर अधित, दिन गीत अनि 
तीना लपन-जपने पतिर्यो पना द्गनि चरता मिं 
भचरिके आश्वमवे, नमी सीकति मिनद सनः | कीनि 
पाता अनसूया मा मोगी | क्रगपरलछ धनिमृयान्‌ उने 
परतियक दापस क्रिया | त्रसाः विष्णुः मदयति यम 
अपने जयम उनका पु यनर्यक्रा कनं दिवा) 
पिताक्री लआाजमि भगवान्‌ श्ीरामयन्टरन अद यनगम 
चया थाःतव च मटर अच्रिः आधमपर्‌ भीच्ेय) 
बर महपिने चयं अपने मुदम अनमू्र्जः2े, दि श्रीयम 
कट था कि ध्वे तुमारी मातार्क भोति पञनीयः # | 
जनकनन्दिनी इनके प्रास ज्यः चै मम्पूणं प्रापि च्य 
वन्दनीय ईद । 
श्रीसीतदेवीने आश्रमम अकिः शनद्धापृदके भगवती 
धनसूयाके चरणे प्रणास किया} पतिक साय चनम नानेक 
मयाचार्‌ पाकर श्रीअनसुचान अच्यन्त प्रसन्न दाकर सीतादैवीमे 
कटा था-- 
नगररथौ वनस्थो घा शुभो वा यदि वाञ्ञुमः1 
यासां खीर्णा प्रियो चत्त तासां रोका मष्टोष्रयाः ॥ 
कामतो चा धनैवौ परिवर्धितः ¦ 
स्रीणामार्यस्वभाचानां पसं दैवतं पतिः ॥ 
(वा० रा० स््योध्या० १६७) २१-२२) 
सवामी नरम र्वा वन्मंःभटद्याद्ुर--जिनि 
चिरयोको चे प्रिय दोते हं; उन्हे मदयन्‌ अन्युदयपाटी 
चोर्कोकी प्राति होती दै । पति घुरे भावरा, मनमःना वर्तव 
करनेवाला अथवा धनदीन ष्टी क्यो न दो--वह उत्तम 
म्वमाववाली नारिेकि च्वि श्रग्र देवताके समान है 1*. 
शरीर्पीताजीके गमदसे सती-धर्मकीौ महिमा सुनकर वती 
अनसा अत्यन्त प्रसन्न द्‌ थीं | उन्देनि श्रीसीता्जीसे ज 
यढ फा, उसे मक्तप्रचर श्रीदुलसीदासजीके यब्देमिं पटिये-- 
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भीप्पकने दमय्न्तीको विवादकै योग्य देखकर उसके 
स्व्युवस्की त्तिथि निञित कौ ¦ दमयन्तीके अपूर्वं खवण्य एवं 
गर्णेकी प्रशंसा सुनकर देवल्योकसे देवता ओर यष्च तथा 
गन्धर्वं भी विबादकी कामनाते षिदर्म-रव्यमें पधरि { आमन्त्रण 
पाकर अन्य सजकरूमारोकी भोति नल मी गये | 

इन्द्रादि देवने द्ोकोत्तर स्य-तम्पत्तिसम्पन्न नख्करा 
देखकर उह दमयन्तीके पास अपनेको पतिक रूपमे वरण 
करके च्वि भेजा । रन्न नठको अन्तर्घान-विया प्रदान 
कदी थी। # 


न उक्ते विद्याकरे सदारे मर्ये दमयन्तीके सामने पहु 
ग । पूष्ठनैपर दमयन्तीमे उर्दि अपना सष्ट परिचय बता 
दिया यीरवदभी कदाकि न्द्रः अग्नि; वर्ण ओर यम 
पेदे देवते अपनी रधा किसी प्रकार सम्भव न्दी | अवः 
नुम दनर्मेसे किमी एकको पतिरूपर्मे स्वीकार कर छो |: 

दमयन्ती रोने छ्गी । उसने अपना दृट्‌ निश्चय व्यक्त 
किया; यने जापको पति मान लिया दै । अव अन्यकी पत्नी 
नरी वन सकी |: 

नर टीट अगि । उन्दने दमयन्तीकी सारी वातं स्प 
कृद्‌ दी । देवता नट्कै वेधमे स््रयंवगमे पधि । दमयन्ती. 
नै एक स्थनपर नवके सरूप पोच एक-सरीचे देखे, प्र उसने 
सतीत्यक्रे वरपर निपध-नरेशको पहचान लिया ओर उनके 
दी गर्ठर्ने वस्माख डाल दी | अन्य सभी निरशदौ गये । 


दमयन्तीका स्याग अपूर्वं था] उसने मनसे निश्चित पतिके 
चयि टेवताओको भी दुकरा दिया । घर्म देवगण ससे 
प्रसन्न हुए सौर इने यक्ष्म अपना दर्शन देनेके स्थि नल. 
को वरदान दिया । अग्निने कटा; वव्रे स्मरण करते टी 
मँ प्रकट दो जागा ओरमेरे दी समान प्रका्मय लोक वरग 
भिदटेगा 1: यमराजे कदा, ध्वम ष्यक रसोई मीटी होगी 
ओर्‌ वणन चर देते दूए कदा कि न्तुम्द्रारी इच्छाते दी अल 
प्रकर द्रो जया केरेगा | दमयन्ती नकी राजरानी बनकर राज्यम 
आ गयी आग उन दोनोका जीवन सुखपूर्वक बरीतने गा । 

नल सर्वगुणसम्प्र थे? परंतु गूत-कीड़ाका उनम प्क 
दोपभी था अर यदी कारण या किक दी दिन वीतने- 
परं वे एक दिन अपने अग रदनेवले अपने माई 
पुष्करे साथ चजु्ा खेलने वरैठ गवर । जपम सारा राज्य वे 
हयार गये । प्क वल्न पहनकर उद राज्यक्रा परित्याग करना 
पदा । साभ्वी दमयन्ती भी प्फ साड़ी पटने उनके साथ 
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ची | नगरनिवासी पुष्के भद्रेशानुसार अपने राजाका 
स्वागत्त मी नी कर स्करे। 

नठ तीन दिर्नोतक भूते रदे । चौथे दिन रन्दनि लर्ण 
पंखवाठे कख पश्ची देखे । उरनं पकड़नेके चिवि उन्देमि अपनी 
घोती उनपरर्फकीतो वे भोती केकर उड्‌ गये। अवर एफ 
सादी दी दोना पति-पत्नी छिपकर रदमे चे | 

अत्यन्त कोमलाद्धी दमयन्तीके मन्म पति-खाचर्थके कारण 
यद्यपि छुखकी दी अनुभूति शे र्दी थी, तथापि नय्चे यद देखा 
नी गया । उन्देनि सोचा; ध्य सती दै? सुरक्षित घर पह दी 
जायगी ।' स चिन्वारसे उन्दने उसकी सादधीका अद्ध भाग 
तल्वारवे फाड़ छया मौर उसे सोती छोडकर चरे गये । 

निद्रा दूटमैपर दमयन्ती विजाप करने खी } दसी बीच- 
म शक अजगर आ गया ओर वद ह कैकाकर दमयन्ती- 
करो निगलने लगा | यह्‌ दद्य प्क व्याधने देखा ओर उसमै 
ठ॒र॑त अजगरको मार डाला । पर्‌ वह दुष्टबुद्धि था । षड 
दमयन्तीके सीन्दर्यको देखकर अधीर हो गया ओर उखमे 
चलत्कार एरना चादा; ङिति दमयन्तीके तेजको षट नरी 
सद्‌ सका । वर्दी भस्म शे गया | 

दमयन्ती रोती हई देवयोगसे चेदिन्य राजा सुराही 
राजपानीमे जा पर्हुची } खिड़कीसे यजमाताने उरे अपने पाख 
बुला च्या ओर दमयन्तीके पाति्त्यपर ओव न आने पये? 
ेखी शर्तोपर उसे अपने पास रखना स्वीकार कर सिया । ङ 
ही दिनके बाद पता चटा फि राजमाता दमयन्तीकी खगी 
मौसी थीं | उसके वाद दी दमयन्ती अपने पिताक षर 
चचखी गयी 1 

उधर नङ दमयन्तीको छोड़कर अगि षद तो यनमें 
सहसा दावाग्नि उदी । उसफै भीत्तर नारद्जीके शापसे 
कर्कोटकं माग पढ़ा हआ था] नलने उसकी रक्षा की ओर 
नागखे उनकी मत्री हो गयी | उसने नल्का रूप बवद्ङ 
दिया । वे कले हे गये ओर उसने उन ए चद््र भी दे 
दी; जिसे ओद्‌ खेनेपर वे पुनः अपने पूर्वरूपर्म टे सकते थे | 

नागक्री सम्मतिके अनुसार नल्ने अपना नाम बाहुक रख 
ख्या ओर श्वुपर्णकी राजधानी अयोध्या आकर प्रतिमास 
दस सदस खर्णरुद्रा येतनपर अदवशालाके अष्यक्च बन गये । 

दमयन्तीने नल्को ददनेके खयि अपने पिताके द्वारा 
अनेक ब्रादर्णोको चतुरदिक्‌ भिजवा दिया । एक व्राह्मण 
अयोध्या भी पर्चा । उसे वाकी बारतोपर सन्देद इभा ओर 
उसमे यद समाचार दमयन्तीतफ परहष्वा दिया । मे पूनः 
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लर्यवर करेगी | आप कल्तक आ जर्वे चद्‌ संवाद 
दमयन्तीने ऋरतप्णके पास भिजवाया । 


तरदपर्णने वाहुकको वताय । वे चिन्तित हो गये पर 
तुस्त स्थ क्ैवार क्रिया ओर ऋदपर्णको ठेकर विद्म 
खरि प्रसितदहयो गवे र्थ दवाकी त्द्‌ इतने वेंगमे उडा 
जारदाथाकि्रतुपर्णकी चाद्र गिरी | किंतु उमे उठानेके चयि 
युके तव्रतक र्थ क्र कोस दूर चला गयाथा] गस्ते्मेदही 
नल्ने ्रपर्णको स्थ होकनेकी वियावता दी ओर नट्यं 
पणस च्ूतकरीड़ामे विजव पानकी विया सीख खी । 


विद्म अयोध्यासे सौ योजन दूर था ¡ पर ब्राहुक एक 
दिनम षी वहो पूर्हूच गया । वदो खवंवरकी कोर्ट व्रात नदी 
थी | दमयन्तीने प्रस्येक रीति परीश्ना करके देव चया कि 
ये नदरी द| नले से दमयन्तीके सामने स्वीकार किया 
दीथा कि आकाद्ते पूटोकी वर्पा होने लगी । वादुदेवने 
पले ष्ठी दमयन्तीके पातिव्रत्यका साक्ष्य दे दिया था | 


कर्कोटकका वचन पहनकर नख अपने पूर्वल्पमे हो गये | 
उनकी आङ्रत्तिपर दिव्यता श्चल्कने ख्गी । सच प्रसन्नता 
छा गयी | 

नल दमयन्तीकरे साथ निपध पुने ओर्‌ वरहो जूए पुम्कर- 
को प्रास्त किया तथा पुनः निप्रध-नरेयका पदं प्राप्त कर 
च्या | राजा दौनैपर भी उन्दने अपने उदार सखभावके 
कारण पुष्करो निरसित नदी किया | 

मप्रण विपति मी भनुपम तोन्दर्यमयी दमयन्तीने अपने 
सतीत्वकी रश्वा की तथा अपने पत्तिका प्राप्त फर च्िया--यृष् 
उसीका कामं था | भारतकी इख पुण्य-नारीपर्‌ विश्वके पुस्पकि 
मस्तक सततः नत हो जते द। 


जगस्नननी सीता 
सती-दिरोमणि जगजननी श्रीसीतादेवी भिथिला-तरय 
सीरभ्यजजनकर-जैसे परम धर्मात्मा एवं वंसग्यवान्‌ पिताकी पुत्री 
थी | अपने त्याग ओर ब्रह्चानके प्रभावसे जनकने राजर्परकरी 
उपाधि प्राप्तकर खी थी । यक्ते चयिये एकर बरार इछ जोत 
दे भर । उस समय चौड शरंहवाटी सीता (हल्के येसनेसे वनी 
हई गदरी रेखा ) से परम रूप-लवण्यशषम्यन्ना तेजखिनी कन्याका 

प्रादुमाव हुमा । बे दी सीता कहल्यीं | 

श्रीरीतददवी दिव्य्‌ रुणो अश्व आगार्‌ थीं 

श स्वभावः; अविचट मानू-पित्र-मक्ति ओर अद्धत रूपके 
करुण माता-पिता तो इनपर मुग्ध थ दी; जो भी इन्दे एक वार 
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द्व चेता मुग्ध दौ जाता) ये शुद्ध पक्के चन्छकी भोति रि. 
धरि वदने टमी जीर समवपर विवादके योग्य वयक प्रात हू 





सिथित्यनरे् अपनी अनुपम पुर्यीक्रे चयि उपयुक्त वर 
प्रात करना चाहतं धेः सव्य उन्दने प्रतिगानुी किश्रीदितरजीं 
के धनुप्रको भंग कलेचाच्द्ी खताक्रा पति दोगा | धनुष 
भग श्रीवित्तामित्रके राथ पवार द्रण अवथनरेदा ददाग्यनन्दरनं 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्े प्य बीर सीतदेवी उनयं च्याददी 
गयी | अव वै पिवृदुल्म विदा दार अमराध्यामं आवी | 


पिताकी आजाका टन करनेके चि मगवान्‌ श्रीरामने 
ववतुर्दय वर्प नमे व्यतीत कलक न्धि प्रद्यनि क्रग्ना च्य 
उस समय कौखन्यदिवी अपनी पुच्त्रधू क्षीताक्रा मुद देखकर 
जिस प्रक्रर आद्कु मर अधीर हय गयी; उसम स्यष्ट द जाता 
दै करि सीताके दिव्य एवं आदर्नं मदूगुणोे सास्र-सटरुर अत्यन्त 
प्रभायित ये | रोती हई माता गौसव्याने क्दा-- 
र पुनि पुत्रवधू श्रिय पाई \ रूष राधि गुन सीर सुई ॥ 
नयन पुतरि करि प्राति वद्या \ रहि प्रान जानकि सई ॥ 
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नियनमूरि जिमि जोगत ग्दॐ \ टप यति नदिं यार्न कड ॥ 
साद्‌ पिय चरन वहति यन माथा \ आयमु कद्‌ षद्‌ रघुनाया ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामने सीते सामने चनकी भवह्कुर विपन्निर्यो- 
कावर्णनन्ियातो वे अधीर ष्टे ग्रीं | उन्दने लिख दते 
अपने आन्तरिक प्रगाढ प्रम ओर पति-पद-पोमि अनुरक्ति 
व्यक्त फी थी, बद्‌ विष्यके नारी-खमाजके स्मि आद्यै] 
उन्देनि कदा-- 

अनन्य कर्नायतन्‌ सुंदर गुखः सुजान \ 

तुम्द चिनु रघुकरुर कुमुद विधु सुरपुर नरक समान 1 
मातु ण्ति मगिनी प्रिय माद \ श्रिम परिवार सुष्टदं मुदां ॥ 
साधु मुर गुर सनन सषा \ सुत सुंदर सुर्खी सुखदा ॥ 
जदं रमि माथ नेद्‌ अरे नति \ पिय बिनु तियटि तरन्त ततत ॥ 
तनु धनु धामु धरनि पुर राज \ पति विदन सु सक्त समानु ॥ 
भोण सेगसम मृषन मारू\ जम जातना सरि संखा ॥ 
्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं \ मौ करट सुखद कतरह क्रु नादी ॥ 
जिय बिनु दद्‌ नदी चिनु वरौ \ तैसिय नाय पुरषं चिनु नी ॥ 
नाप सकर सुख साथ तुम्टारं \ सग्द्‌ विमर विधु यदनु निररं ॥ 

खम मुम परिजन नतर वनु वलकरु विमल दुकूरु \ 

नाय साथ सुरसदन सम॒ परनसारु सुख मृ ॥ 
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यन दुख नाथ कह व्रहुतेर \ भय विषाद परितप्‌ धनर ॥ 
प्रमु वियोग ठव्लेस समाना \ सव भिरि टे न कृपनिघाना ॥ 
अस नियं जानि सुजान एिरेमति \ कदम संम मेहि छडिअ जनि \\ 
चिनती बहुत करौ का स्वमी \ करनामय उर. अंतरजमी ॥ 
राछिम अवय जे अप्रधि रि रहत न जनिअरहिं प्रान \ 
दीनवंधु सुंदर सुखद सीर सनेड॒ निधान ॥ 
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म सुकुमारि नाथ वन जगु \ तुम्डटि सनित तप मे कहु सु \ 

पएतेड गचन कठोर गुनि जं न द्दड विरूगान्‌ 

तौ प्रमु विषम नियोग दुख सदिदटि पर्दर प्रान्‌ \ 
भगवान्‌ विवश हुए ओर श्रीसीतादेवीको साथ चलनेकी 
खीकरति दै दी । श्रीसीता तो यदी चाहती थी । उनका यदी छख 
ओ; द्मे शान्ति थी कि नित्य प्रभुक्रे चरण-कमलोकी भ्रमरी 
वनी रहं । भगवान्‌ गङ्खके पार पर्हुचते है, वे अवध-नरेशके 
पुर होनेपर भी केवरको कुछ नही दे पाते, इस कारण अत्यन्त 
छजित देते ६, पर सीता-जेी अनुभवी ओर चतुरा गरहिणी तुरंत 
अपनी मणि-मुदरी प्रसन्नमन दे देती दै । यह सर्वोत्तम आदश 
व्यवहार नारी द्य कर सकती है | श्रीगोखामीजीके महसे सुन छ-- 


उतरि उट मए सुरसरि रता \ सीय रामु मुह ठडन समेतः ॥ 
केवट उतरि द॑ंडवत कीन्हा \ प्रमुहि सकुच णहि निकट दीन्हा 
पिय हिय की सिय जाननिदारी \ मनि मुदरी मन मुदित उतारी \ 
प्राणपिय भगवान्‌ श्रीराम जर कक्मणके साय श्रीसीता- 
देवी महर्षिं अनिके आश्वमपर गयी थीं । वरह सती अनसूयाने 
हे देखकर अव्यन्त प्रसन्नता प्रकट की ओर पातित्रत्यके दिव्य 
उपदेशके साय प्रेमपूर्वक व्रामूपण ओर अङ्गराग दिया तथा 
उसे अपने सामने धारण कराया । 
इस प्रकार वे जर्दो भी गीः उनके गीर, सरलता ओर 
सनेदादि दिव्य युणोपर चरचर प्राणी मुग्ध होते गये ] 
श्रीसीतादेवी पततिके समीप रहकर भयद्भुर अन्ुपूरिते 
भीपरण वनमे भी पत्तिचरणोके सामीप्यसे अव्यन्त सुखानुभव 
कृर्‌ रही थी, किट भगवानकरो कुच ओर दी टीख क्सन धर । 
रावणी बहिन शर्पणा सज-धजकर्‌ पञ्चवरीमे -इस चरिमूतिके 
तापन आधी । उसकी कुचेन विव होकर श्रीलक्ष्म्ने 
उसक्रे नाक-कान काट च्छि । वदे राक्षसी खरः दूषण ओर 
त्रिथिराी चौदह स्ख सेनिकेके साथले अगयी।वेस्व 
भगवान्‌ श्रीरामके तीशा सरोसे आदत टोकर भर मिटे 
गृह संवाद सावण्नो भि । उखने छख्का आश्रय लेकर 
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श्रीसीतादेवीको चुरा छया  श्रीसीतादेवीका कोई वडा नहीं था | 
वे चिस्लाती रदी? पर रावण उन्ही गया | वे अनोक. 
वारिकार्मे रक्खी गयीं | 
दषर श्रीरामने सुग्रीवस मैत्री खयापित की ! भीदनुमाम्‌ 
असंख्य चंदररोके साथ जगजननीका पता केने चले | समुद्र 
छोधकर श्रीहनुमान्‌ लङ्का पर्वे । वरहो अदोकवाटिकाके नीचे 
देखा; तपस्िनी सीता पतिवियोगरमे सूखकर काया हो गयी 
है । वे निरन्तर रोते हुए परभुक ध्यानर्मे तल्छीन है । 
छसतनु सीस जटा एक देनी \ जपति हृदय रघुपति गुन श्रनी ॥ 
अद्योक-परख्वकी ओटमे छिपे श्रीहनुमान श्रद्धाभिूत 
ह्दयसे उन्हे मन-दी-मन प्रणाम किया | थोड़ी ही देँ रावण 
वदो आया ओौर बड़ी-बड़ी युक्तियोसे उसने सीताको आङ 
करना चाहा पर एेसे क्रर राक्चसके समीप एकाकी होनेपर भी 
उन्टौनि जो कुछ उससे का, वह सीता-जंसी अद्वितीय पति- 
परायणा सती देवीके दी अनुरूप है । उन्दोने अत्यन्त दुःख 
ओर रोधसे कदा-- 
गुनु दसमुख खेत प्रक्रसा \ वहु किं नलिनी करद विकास ॥ 
यस्‌ मन समुद्य कति जनकौ \ सल सुधि नद्धं सघु्ीर यन की ॥ 
खड युन इरि नेहि सो \ भवम्‌ निरुद्ध लाज नहिं तेष ॥ 
रावण यह वागुचाण न सद्‌ सा ¦ उसने कडा भसँ तेरा 
सिर अपने कठोर कृपाणसे काट उा्दूगाः नदी तो मेरी बात 
मान ठे ।› पर्‌ श्रीसीतदेवीने ठेर कंडा-~ 
स्याम सरोज दाम खम सुंदर \ प्रमु मुज करि फर तम दसरक्ष्‌ ॥ 
सो भुज कड कि तन असि घोरा \ सुनु सट अस प्रान पन मेरा ॥ 
हस सच्चे प्रणकी वछिदारी ! धन्य र्थी सीत्‌ ओर 
घन्य था उनका पातित्रत्य | अञ्जनीनन्दनके ने्रोरे ओ. 
निकल पड़े । रावणके जाते ही उन्होने माताको प्रणाम करके 
अपना परिचिय दिया } फट खानेकी आश्ञा टी ओर अनेक 
राक्षसोका संहार करते हुए छ््धामे आग छ्गा दी । उसे जला- 
कर राख कर दिया । यह परिणाम निदाचरोद्रारा उनकी पूछ 
जलानेके उपक्रमसे हुआ या | 
माताको सान्त्वना देकर श्रीदनुमान्‌ श्रीरामके पास पर्हुचे । 
सीताकरा करुण-सवाद सुनकर भगवान्‌ अधीर हौ उठे । यानरी 
सैन्यके साथ वे लष्कापर चद्‌ अवि तथा समस्त प्रधान्‌ 
निलाचरोके साथ राचणक्रो मृल्यु-मुखमे डाक दिया । श्वीसीता- 
देवी यी गयी | 
श्रीरामने कदा शने यह श्रम तमहं पानेके चि नहीं; अपितु 
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अपने दषु भियनेकि स्यि करिया है । तुमने राक्चसकफे अन्तः- 
परम तने दिर्नोतक निवास किया है, ठस कारण मँ तमे 
भपने पास नरी रख सकुगा | अपने इच्छानुसार वम फी मी 
जा सकती ष्टो । 
श्रीसीतापर मैस बभ्र गिर पड़ा) वै कुछ नदी वोर 
सकी । परमपयित्र ओर सर्वथा निर्दोष मातापर यद सन्देह 
चश्मणको सद्य नदी धा, पर वे ग्रहे भार्दफे सामने विवर ये | 
उर्दोने माताके सष्रेतसे चिता तेयार कर दी । साताने अयसः 
कण्ठसे फकटा-- 
यथा मे ह्दयं नित्यं नापसप॑त्ति राघवात्‌ ¦ 
तथा छोकस्य साधी मां सर्वतः पातु पावकः ॥ 
( वा० रा० युद्ध० ११६1 २५) 
ध्यदि मेरा हदय कमी एकक्षणके सि भी श्रीरुनाथजीसे 
दुरन हुमा तो सम्पूर्णं जगते साकी अभ्रिदेवष्टी सव्र 
न्रोरसे मेरी रणा फर ।' 
प्रज्यखित अभिमे श्रीसीतादेवी परेण कर गयीं । दश्च 
टध्यको देख समस घानर-भाद्‌ आर राक्षस ग्वीक्तार कर 
32 । आकारा देव-समुदाय एकत्र हे गया था | स्यं अभि- 
देवने प्रकट शकर उनकी निर्दोपता सिद्ध की | खयं दथारथ- 
जीने आकर श्रीसीताकी पयिव्रताका वरखान करते दप 
आदिषर दी। 
युष्पक-चिमानपर सवार ्ोकरं श्रीखीतादेवी तथा समस 
वानर्तौके साय मगवान्‌ अयोध्या पघारे } राज्यका जासन-सूत् 
अपने हाय्मे टिया । श्रीसीतादेवीके सदृरुर्णोसि समी उनके 
प्रति श्रद्धा-मक्ति रखते ये । 


समयपर्‌ श्रीसीतादेवी गर्भवती हु । पर एक साघारण 
घो्ीके कथनको गुततचसेद्ारा सुनकर मयादापुरोत्तम श्रीरामने 
ग्रजारञ्जनके च्व कड़ी कटोरतासे काम च्या ! उन्दनि श्रीसीता- 
देवीको वनमे छोड अनेके चयि टक््मणको भेजा । कमण अपनी 
छातीपर पत्थर रखकर माताको नगे छोड़ द्विया ओर ओंुर्भो 
का मार लेकर खट अयि) 


वनमे मुच्छिता सीतापर मदपिं वास्मीकिकी दृष्टि पी } 
उन्नि खीताक्रो अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने आश्रमे रक्ता । वरह 
सीतादेवी पर्छोपर जीवम विदा रही थीं ] घटी ठ्व-कुदा मामकं 
् ख उसप्न हुए. । महर्धिने उने खरी विदारण दान 


भीरामके अश्वमेधके अश्वको न दो वीर वाख्कनि उनकी 
तुर वाहिनीका संदर करे छीन च्या ! पिर शरीखीचा- 
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देवीने अश्वकतो यपिम कर दिया भौ उनके संनिर्कोको भी 
अपने सतीत्यकै व्रस्ये अवित फर्‌ दिवा। 

श्रीगम्के गश्वमेष-यमे लवन भी गते ये] उनके मुद्रे 
रामायण सुनकर मगवान्‌ बहुत प्रर दृण भीर्‌ ज्ररे पता चस 
क्ियेमेरेष्टी पुत्र तव वरद़परसन्र प्रु जीर उदनि या 
पूर्वक मद्वि वात्मीकिके साथ श्रीमीदद्वीको इुखयाया भौर 


उनम ्ुदरताकरे धियि सप कण्नेको कडा । च मुने दामि 
व्रास्मीक्रि योल उ 
वटुव्ंसदस्राणि नृपश्च मया स्ता । 


नोपास्नीयां फं नश्य द्यं यदि मथिली ॥ 
१ यु ^ उ {ॐ { २५) 
मने सदन वरपतक तयश्वयाफी द | यदि सता दुष 
आचरणयाली गै तो मुपे उम तःस्याक्रा फलन पछि 
लीनदियी हन दुन्यी यीः वे ममन्राचका दर्मनक्ररी 
धी, यी उनके स्यि पसम सख भा] ठनि पुष्टे प्रार्थना 
कृते दए कदा क्रि ध्यदधि मने मनः वागी जग त्रिदा कम) 
खमे भी भगवानः सिवा ओर किसीका चिन्तन नत्या 
तो प्रथ्वीमाता सुमे अपने भद्रम स्यानदे) 
भरीयीतके करते-कटते वर्मे पृथ्वी फट गयी-मीर वरदा 
सक दिव्य जर्‌ परम नुन्दर िनययन प्रक आं । सिरासनकर 
महापराक्रमी नामनि जपने सिरपर धारण कर रक्वा था! 
दसनके साय साध्ननि प्रष्यदिदी मी प्रकट दृद । उन्द्‌ 
सीताको अपने यद्रमे दिवा आर चिदासनमद्िति धरि 
रसात प्रवेद कर. गयीं । आकादस्ित देवयणः भगवतत 
जयनादका उच परोप करते हुए पुष्पवप्रण क च्रं 
अयोध्यानिवासी यवमन्न ट्ठि देखते रट्‌ गरे । 


; 2. | 
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दस पकार भगवनी श्रीसीतादेवीने अपने जीवनम्‌ अनेक 
कृष्ट सते हुए. भी अपने धर्मपर दद्‌ टकर विश्वके सामने जो 
आदं रक्खाऽ उसका अनुकरण ओर अनुसरण समस्त नारी 
जाततिके च्वि अत्यन्त कल्याण प्रद्‌ ६ । 
= _ & 
देवी द्रोपदी 
्रौपदीका धरादुर्भाव मद्या द्वुषदके यों यज्छुण्डरं 
हु था । ये वयन्त सुकुमारः सुन्दरी ओर परम साघ्वी यौ । 
पोच पाण्डव इनके पति ये । कपट दते खमस्त राच्यके वाद 
महात्मा युधिष्ठिर शन्दे भी दावम शार यवे ¦ द्रौपदी उछ 
चमय रक्वा र्थी परंतु दुराचारी दुर्योधनके करूर आदेशे 
मरी समनं खयी यवी । उनी कातर प्रार्थना वथा ते दए 


ॐ इछ आदत हिदूःदेविर्या # 


नयनाश्रं उन पप्राण-हृदयोको द्रवित न कर्‌ सके । दस सख 
गजजोकी गक्ति स्खनेवाला दुष्ट दुःशासन उनकी खाड़ी पकड़कर 
खीचने ख्गा। 

द्रौपदी कोपि गयी | उसकी अविं मंद गयी ओर प्राण 
श्रीङृष्णकरे समीप चे गये । भगवानूका वच््रावतार ह्यो गथा 
जओर पिर-- 

दस टजार गज वर धच्यौ, घ्या न्‌ मज भर तीर्‌ \ 

दुःशासन ललित होकर पसीना पठते हुए व्रैठ गया | 
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वनवासके समयकी वात है । दुरयोधनकी प्रेरणासे अति 
शीघ्र कुपित्त होनेवाले महर्षिं दुर्वासा अपने दस सदख रि्योकि 
साथ युधिष्ठिरे पास तवर आये, जव भोजन समाप्त हो चुका 
था | युधिष्ठिरे प्रार्थना की "खान कर आदये | 


विपत्ति पड़ी दरौपदीके ओस्‌ छट्क पडे । एकमात्र 
आधार श्रीकृप्णकी पुकार हई । नन्दनन्दन दौड़े आये । 
(मूख ठगी दै श्रीकृप्णके कटनेपर द्रौपदीके महसे निकल 
पड़ा 'तुम्हं भी इसी समय मजक्र सृन्ची | 


धोया हुआ रिक्तपात्र सामने रख दिया । एक पत्ता खटा 
या उसीमे | श्रीकृष्णे मेहम डाल ल्या ओर उकारले खी | 
इधर यिप्योसहितदुर्वासाका पेट पूर आया । उलटी-सीधी 
खट्ट डकारे आने छगी । दुर्वासाकी ओखोमे अम्वरीप धूम 
गये | वादर-दी-बाहर प्राण वचनेके चयि सरिप्य सिरपर पव 
रखकर भाग खड़े दए । 
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सत्यमामाके साथ श्रीक्ष्ण वनमे पाण्डवोसे मिटने अयि 
थे । सत्यभामाने द्रौपदीसे पा, ध्विनः तुम्दारे पति सदा 
तदे वामे रहते द । एेसा कोई व्रतः तपः तीर्थ, मन्त 
ओषध, चिद्या; जप हवन या उपचार मुन्ने भी वतादोः 
जिससे पततिको अपने वामे रख सवृ 

द्रौपदीको सत्यभामाका वह प्रश्न अच्छा नदी ख्गा। 
अत्यन्त यान्तिसे उन्दोने कदा--पत्तिको मन््र-यन््रसे वद्य नदी 
किया जाता । मेरे पति जिघ्त प्रकार प्रसन्न रहै मेरा वही काम 
हे । उनका ख्ख दी मेरा खख दै । यै ईय, अभिमान ओर 
कटुमापण नही कर्ती । खियोचित उत्तम गुण दी पुरुषोको 
आकर्षित कर सेते द । सर्ता; सनता, सदादायताः 
छरितरता, सेम, दद्धि, सद्धावनाः सेवा ओर पतिके 


ह° सं० अं० १०६ 
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सुखके स्यि सतत सत्प्यत्न ही उनको अपना बना देता दै । 
द्रोपदी परम विदुषी, सदाचारिणी; उदार, क्षमाशील 
ओर भक्तिमती थी ¡ इनकी गणना पञ्चकन्याोमे दै | 


विशन्द्नीय मीराबाई 


संवत्‌ १५७३ के टगभग चोकड़ी नामक ग्रामे मेड़ताके 
राटौर श्रीरतनसिंहकी पलीके गभत प्रातःस्मरणीया श्वीमीरा- 
देवीने जन्म छया था | आपका चिवाह उदयपुररे रा्रा सोगाके 
च्येष्ठ॒ पुत्र महाराज कुमार भोजराजे साथ हुमा थाः परेतु 
मीराका आन्तरिक ओर सचा सम्बन्धं ब्न्दाविपिन-विदहारी 
श्रीगिरिधरखर्से था । पति कुखदी दिनोये इस संसारको 
छोड़ च्छे गये । फिर तो मीरा खुट्कर श्रीकृप्ण-सरण 
करने ल्गीं | 

ोक-लज ओर मिथ्या आडम्बर दूर दो आप संतोके 
वीचय वैरोमे बुधल बोध ओर करता वजाकर नाच-नाचकर 
अपने प्रभुको रिक्चाने लगी । 


पम चुघर्‌ यध सीरा नाचीर\ , 
लोग करै मीर भद र वावी, सा कटै कुठनासी ररे । 


परिवारवाखोने अपने सम्मानकी रक्षके स्यि मीरकरे पास 
चरणामृतके बहाने चिप्र भेज दिया । मीय उसे समोद पान 
कर गयी } उन्दने अपने ही मंहसे कहा- 


विषक्तो प्याज्ञे रसणाजी भव्यो, पत्त मीर देखी ॥ 
मतो अपने नरायण की पहि हा ग्द दासीर! 
मीर के प्रभु भिरधर्‌ नागर सहज मिस्या अचरिनासी र ॥ 


अधिक असन्तोष देखकर मीरा चट पडी ब्न्दावनकी 
ओर, उनके एक दाथमे एकतारा ओर दूसरेमे करताट वज 
उटा। 

मेरे तो गिरधर गोपार, दसस न कोद \ 

--उन्टोने स्पष्ट कह दिया । 

वे जिधर गयी; श्रीकृप्ण-प्रेमकरी वर्पा होने ठगी । पवित्रता. 
का अनजच् खोत वद चव्य । आनन्दकी मन्दाकिनी चद 
ठ्न खगं । मीराने अनेक पद्‌ गाये | एक-एक पद उनकी 
श्रीकरप्ण-परीतिफे सन्देदा ह । नरसीजीका मायरा, गीत- 
गोचिन्द-टीकाः रागगोविन्द, रग सोरठ--ये चार पुखर 
मीराकी कदी जाती दै । प्रेमयोगिनी मीरा सनेदपूरितं 
पावन गायन; उनके स्मरण, उनके चिन्तन आज मी मगवदू- 
मक्तोको अआनन्दन्दान दे रदै द } भक्त-जगतूके शुनीठ 
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# स्र भद्राणि पर्यन्ु मा कच्िटधःलमाग्भवेत्‌ # 


== 
गगनकी परम प्रकाशमय उज्ज्वल तारिका अव भी भक्तेकि दोनो शुक सिर उतार च्टिवि। रानीका शरोर शिथिल 


हदयमे श्रीङ्प्ण-परेमके ल्यि प्रेरणा दे रही दै ओर सदा देती 
रहेगी । 
सहारानी लक्ष्मीबाई 

मातरमूमिकी प्रेमोन्मादिनी वीराद्धना टक्मीवाईने कांतक 
कृष्ण १४८ संवत्‌ १८११ मे जन्म लिया था | नक्रा वास्य 
काठ वाठ्कं नानासादवके साथ वीता ! बाजीराव पेत्रवाने 
दूनकी शिक्षाकी सर्वोत्तम व्यवस्थां कर दी धी । प्राचीन दि 
प्रणाटीके अनुसार वचपनमे दी इन्दोने छिखना-पटनाः अलर- 
सप्राटन एवं अश्वारोहण सीख चयथा | ये थीं 
सुकुमार ओर लेद्नीखा सुन्द्री, पर वीरत्व इनके नस-नस्मे 
व्याप्त हो गया था । दसर््पोच यचरु्ओको एक साथ पराजित 
कर देना इनके चयि अव्यन्त सर. था | 

उस समय स्लसीमें गङ्गाघरराव रव्य कर रदे ये 
टष्षमीवरदर इन्दीकी परिणीता पती दुद । छख दी समय वराद 
ये विधवा दो गयी | उस समय इनका जीवन संयम-नियम 
एच भगवद्धनन तथा पूजा-पारमे बीतने लगा | 


छु दिन वाद अपने दत्तक पुत्र दामोदरका इन्देनि 
धूम-धामसे उपनयन-संस्कार किया । दत्तकके खयि सात लख 
जमा स्पयोमेसे अंमरेज-सरकारनै केवट एकं स्ख स्वीकार 
किया | राज्य ठडप टेनेका अम्ेजोका यह कुचक्र था | ख्मी 
वाई इस नदी सहं खकीं । 
रानी युद्धभेत्रमे उतर पड़ । अंग्रेजी फोजने इनसे घनघोर 
युद्ध किया । ङु विश्वासघाती मुसस्मान तथा तप्र राजपू्तौनि 
भी शत्रुका साथ दिया; पर लक्ष्मीवाई भगवती काटी वन गयी 
थीं । इनकी तोपोके गोसे यघुके प्राण समास होने स्मे | 
पतद्धोकी भति जछती-मरती अंग्रेजी फौज श्लोषीके चिलम 
प्रवेश करनेपर राखके सिवा कुछ नदी पा सकी | 
रानी सुरक्षित निक गयी थीं ओर इन्दीकी सदायतापे 
नाना साद्वने ग्वालिविरपर अधिकार कर छया था; पर जयाजी- 
राव सिन्धियाने यर्दो छट किया । रनजटित कृपाग्र किमे 
कते रानीनि करन स्मिथक्रा सामना किया । अंग्रनोके सैनिक 
आख पाकर रानीके रूप ओर रणकौराख्की देखकर चकित 
थे । ज्जुमोका संहार करती हुई रानी आगे चली गयीं । दो 
शतु पीछे रगे । युद्ध करते दए. रानी पटले ही थक गयी थीं । 
त्ुकी चरछौ रानीके सीनेमे घस गयी । इतनेपर भी उन्न 


पड़ गया | उनके नेत्र वंद दो गे । 
महारानी ठश्मीवारदकी पयित स्मरतिखे चार्यथ अपनैकौ 
पूणं गौरवान्वित समद्ती द । 


सती पनिनी 
पित्र जोहर 

धमै अखाद्ीनकया रक्त पी जङगाः चिनीदकेः राणा 
प्रीटक्षममर्सिद्ेः चचा स्वर्सिद्‌ क्रोधे कपि उट] उनक्रा 
मु्वमण्डल लाद दौ गया “अव्र वद्‌ प्राग चेर द्वी नदी 
जां सकेगा} 

'आप नीति; चैयं तथा बुदिते काम छ अनुपम 
सुन्दरी सती पद्मिनी स्वार्मा चरण पकड दल्व्यि (सीय 
मेरे स्पकी खवास टी यद्धि सदा पुन्ये प्राण जर 
स्ियेकि सुद्रागकी स्लादौ जय ता आपत्ति नेदं कनी 
चादिये ॥ 

(तुम टीक कदती छ" कु डच स्वर्मिद्ने कदा | 
उन्देनि अपनी सीति यलाटद्रीनके पास भज दी । 

प्परम बुद्धिमती पशिनीने अपने खतीत्व तथा पतिक 
चचा च्या ओर सचे प्राण लेकर भागना पदाः यद्‌ 
अलाटदीन एक छणके न्वि भी नर्ही भूल सकरा । ओंखिकी 
किरक्रिरी जर ट्टे कट्की तरद यद बात उमे दुध्वदे 
रही थी | फलतः यवक उजी विशार सेना मती 
हुई चित्तोडकी योर चट पदी । 

वीर राजपूत युद्धमे ठट गये | चार-चार मुसस्मार्नेका 
एक-एक राजपूतेकरि द्यथा वध दोना वहो खामान्य व्रत थीः 
राजपूत योद्धाथेने यवनेक्रे उष्ण रक्ते चित्तौडकी धरा 
सीच दीः पर उनकी संख्या कम थीः सेकड़ं मुखल्मानोका 
वलिदानकर श्रीरनसिहने वीरगति प्रास्त शी | 

पदिनीको ञंसे विश्वकी सम्पत्ति सिर गवी थी, वद्‌ 
अत्यन्त प्रसन्न थी } सामने सूले काके पदटाडमे अग्निदेव 
प्हूच रये ये । चतुर्दि्‌ अधिकौ विशाल खल-लल 
ल्पे ओर च्वाख-दी-ज्वाखा दीखती थी । एक-दो-तीनः ˆ" 
चित्तोड्की समस्त सिरयो हसती हई कूदती जा रदी थीं ओर 
साथ दी पद्मिनी-सी सुकोमल ओर छावण्यवती पद्मिनी भी 
उसमे समा गयी 

अलाउद्ीनको बर्हा मिटी थी एक पञ्चनी न्दी अनेक 
सती पद्िनियोकी केवल भस्म 1 । 


९५. धद 


ङछ आचाय, महासा ओर भक्त 


श्रीशुङ्कराचा्ं 

ध्मा [ म संन्यास लेना चादता हू |; सात वर्षके वारक 
शद्करने माताते आशा मोगी । पोचचर्वे वर्प उनका यन्ञोपवीत- 
संस्कार सम्पन्न भा था यर केव दो वर्षं गुरुगरहमे रहकर 
उन्दने चार्यो वेदः वेदाङ्ग एवं दर्यन-शास्रकी विष्वा समा 
कर दी थी | से छोकोत्तर वाख्क्के चयि क्या अवखाका 
वन्धन हो सकता टै १ 

माता सुभद्रा केसे आक्ञ दे । बरद्धावसखामे भगवान्‌ 
शद्भुरकी आराधनासे उन आद्युतोपने वरदानखसूम तो यहं 
एक सन्तान प्रदान की उन्दं | बाक्क तीन वर्षका था, तभी उसके 
पिता श्रीदिवयुख्जी संसार छोड़कर कैलास पधार गवे । वद क्या 
खामान्य वाल्क दै माताकी गोदमे १ सानात्‌ शह्कुर दी तो पधार इ । 
एक व्पकी अवद्य मातर-माषाका शद्ध स्पष्ट ज्ञान; दो वषेमि 
मातासे युने पुराणौको कण्ठ कर लेना ओर अभी तो सात दी 
वर्पके दए न १ माता रेमे पुत्रको छोड़ कैसे दे । कैसे ने्रोसे 
पथक्‌ करे | 

भ्मा|त्‌ मुञ्चे संन्यास लेनेकी आज्ञा दे दे, तो मगर 
मुच्च छोड देगा { चिश्वकरो चयोतित करनेवाले सूं क्लोपड़ीमे 
वंदी नदीं हो सकते | माता नदीम ज्ञान कर रही थी । जङ्भुर 
करा पैर मगरने पकड़ दिया | वे द्ूवते हुए भी शान्तः स्थिर 
चने र्दे | मातासे उन्दोने संन्यासकी आज्ञा मोगी | 

न्त्‌ मेरी म्रद्युकरे समय आ जाना]; माताने आज्ञा दे 
दी । पुच्रकरा जीवन ब्रचता हो तो एसा दी, सदी । उन्दोने 
केवल मूत्युके सम्रय दर्दान चादा । मगर तो उन योगिराजकी 
योगमायाकी क्रीड़पुत्तछिका था। वहसि नर्मदातटपर आकर 
सामी गोचिन्द भगवत्पादसे आठ वर्पकी अवख्ामे संन्यास 
रहण किया । गुसने इनका नाम भगवत्पूज्यपादाचारय 
रक्ला । वहाँ गुस्के उपदिष्ट मागंसे ये गीघ्र योगसिद्ध हो 
गये । गुख्देवने काशी जाकर इनसे ब्रहमसूतरपर माप्य केकी 
आज्ञा दी। 

श्रीशषङ्कराचार्यके प्रथम शिष्य कारी सनन्दनजी हए । 
इनका नाम पद्मपादाचार्यं हुआ । भगवान्‌ विश्वनाथने आचायं 
करको चाण्डाठलूपमे दर्न दिया ओौर जव आचार्यने उन्दे 
पष्टचानकर प्रणाम किया प्रकट हो गये वे शगा्कयोखर । ब्रह्मसू्र- 
पर भाष्य लिखा गया | एक दिन सदसा एक इद्ध ब्राह्मण 
एक सूतरके अर्थपर शद्धा कर वैठे । शाद्धा्थ होने ठ्मा ओर 


वह॒ आठ दिनतक चरता रहा । पद्मपादाचार्यं आश्व्यमे ये 
क्रि उनके गुख्देवते इत प्रकार सालरा्थं करनेवाख कौन आं 
गया । ध्यान करनेपर उन्हे ज्ञात हुआ स्वयं भगवान्‌ व्यास 
व्राह्षणरूपमे उपसित ह । अतः उन्दने प्राना की-- 
शङ्करः शरः साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः स्वयम्‌ । 
तयोर्विवादै सम्प्रासते न जने किं करोम्यहम्‌ ॥ 
आचार्यने भगवान्‌ व्यासको पटचाना, उनका वन्दन 
किया । व्यासजी प्रसन्न ह्ुए--ष्ठु्दारी आयु केवर सोल्द 
वर्पकी है | वह समातहोरदी है । मँ ठरम्ह सोच वर्षं ओौर 
देता ह| घर्मकी प्रतिष्ठा करो! 
भगवान्‌ व्यासके अदेसे आचायं वेदान्तके प्रचार 
सनातनध्मकी प्रतिष्ठा ओर विरोधी तार्किकोको लाख्रा्थमे 
पराजित करनेमे ठग गये । कातीः करभे; चदरिकाश्रमसे 
दक्षिण-भारत-रमेश्वरतककी उन्दोने याचा की । प्रयागमे 
त्रिवेणीतरपर जवर वे कुमारि भद्रसे शास्रार्थं करने पहुचे 
आचार्यं करमारिक दुषाि ८ भूसीकी अथि) म जलनेको 
बैठ चुके ये । उन्दोने कदा-- “मण्डन मेरा शिष्य दै | उसकी 
पराजयसे मै दी पराजित हुआ; इस प्रकार मानना चादिये ।› 
मण्डन मिश्रकी पल्ली भारती मध्यस्था दई । ला््रार्थमे 
पराजित होकर मण्डन मिश्रने आचार्यका शिष्यत्व स्वीकार 
निया । उनका नाम सुरेशराचायं हआ । आचार्यं शङ्करने 
फिर भी श्रीकरुमारिक भट्रको शरेष्ठ दी माना ओर अपने प्रन्थोमे 
उन्दे भगवत्पाद कहकर गुरुकी मोति सम्मानित किया है । 
धमेरी साधनाकरी सफकके चयि एक॒ तत्वनकी चि 
आवच्यक दै | आपको रारीरका कोद मोह दै नदी | एक 
दिन एकान्तमे एक कापालिके आचार््॑से प्रार्थना की । 
धकरिसीको पता न स्मे, अन्यथा रोग दण्डे क्ट दैगे। 
मै स्तः आ जागा | उनको शरीरका क्या मोह । घोर 
अर्धरात्रिमे दइमश्चान पर्हुच गये आचार्यं । कापालिक वचिका 
विधान करने खगा । आचार्य॑ने समाधि ठगायी । कापाठिक 
सिर काटनेवा या; इतनेमे पद्मपादाचा्यमे उनके इष्टदेव 
भगवान्‌ दसिदका आवक दुआ । आतरेरमे उन्हौनि कापाखिक- 
को मार उल । 
सोलह वर्षकी अवस्थामे आचार्ये प्रसानत्रयीका भाष्य 
पूणं कर छिया था । शेष सोलह वपेमि सम्पूणं भारतमे उन्दने 
धूम-घूमकर धर्मकी स्यापना की | उस समय पूरे देशमे बौद्ध 
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-------------- न~ 


एवं कापालिकिके मतकां प्राव्रस्य था] अधिकरंग नरे बरौदध 
हो शये ये । आचार्यने शाल्रा्थके द्रत बोद्ध पण्टिरतेक्रो 
पराजित किया । राजानि प्रजके साथ उनके पावन उपदेदा- 
को खीकार करिया । असाल्रीव उगतर सम्प्रदार्योका दमन हया | 
आचारवके प्रभावे देदाव्यापी वोद्धमत छप्राय द्यो गवा । 
मारतमे श्रतिसम्मत सनातनधमं प्रतिष्टित हुआ । 

आचार्यने पुरीः द्वाराः श्रद्धैरी ओर ल्योतिर्मट 
( बद्रीनाथ ) मे पीठ सापित कके जपने एक-एक शिप्वको 
वहो धमकी रके च्ि नियुक्तं किया । वत्ती वर्की 
अवयखामे केदारनाथजीके समीप उन्टोने इदृटोककी दीटाका 
संवरण कर लिया । आचा्यैके चनापरे एवं भाष्य विये प्रन्धो- 
की सूची बहुत द्वी दै | उनके अद्वतवादका देदापर 
व्यापक प्रभाव पडा । वैदिकधर्मकि उद्धार च््यि उनका 
प्रयतत अद्वितीय है जर इषी प्रकार उनकी मिद्धान्त-स्ापन- 
प्रणाली विश्वके दार्बनिकौमे अद्दितीय मानी जाती दै। 

द्धेत-क्ञानकी परम्परामे प्रथम नाम श्रीगौडपादाचार्यनी- 
का आता है । इनका कोई जीवनचरित प्रात नहींदै। 
माण्टरक्योपनिपत्कारिका आचार्यं गोडपादका प्रधान ग्रन्थ हे | 
इनके शिष्य आचारं गोचिन्दभगवत्पाद दी श्रीशद्धराचार्वके 
गुरुदेव टै । कुछ विद्वा्नोकी सम्मति दै कि महपिं पतञ्जछि- 
का ही दूसरा नाम गोविन्दपादाचा्वं है! आचार्यं शद्धरके 
प्रधान चिष्योमे पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्यं दै । इनम 
सुरेश्वराचायके बहुत अधिकं मन्थ दहै | 

` आचार्यं बा्करके अद्रैत-जानकी परम्परा लोकोत्तर 
प्रतिमासम्पन्न विद्वानोसे पूरणं है । इनमे “संम्ेप-दारीरकः- 
कार सर्व्ञात्म-मुनि, वेदान्तकरे प्रसिद्ध मन्थ 'मामतीः के 
कतां वाचस्पति मिः वण्डनखण्डलायः के स्चयिता श्रीटर्ष, 
श्रीचित्युखाचाये, आचावं भारतीतीर्थ, आचार्य श्करानन्दः 
'पञ्चदरीकारः स्वामी विद्यारण्यः श्रीञआनन्दगिरि, अप्पय्य 
दीक्षितः स्वामी मधरुमूदन सरखती आदि अनेक आचार्य 
दै । प्रावः इन सभी आचायंने अनेकं अरन्थोके माप्य तथा 
टीका की हँ । वेदान्तकरे अतिरिक्त दूसरे दर्बनो तथा धर्मयाल- 
पर भी इनमेसे अनेक आचार के उत्तम ग्रन्थ ह जैसे श्री- 
विच्यारण्यजीने अपने पूवाश्रमसे माधवाचार्यके नामते (काठ- 
माघव व्पराशरमाधवः आदि धर्म॑दाल्के ग्रन्यच्चिदहै] 
वेदोके रुप्रसिदध॒भाप्वकार सावणाचा्यजी विव्ारण्यजीके 
सदादर भ्राता ये | 


षद्‌ अदधेत-मतके मुख्य आचायो तथा उनके भर््यौकी 


सूची भी देना चा तो वहत विस्तार होमा । श्रीग्कपचायजी- 
के अद्वैतवादकरा देदर्मे एवं विदे्ोपर व्यापकं प्रमाय पड़ा 
ह | उनके मतके सम्वन्धमे सदर्तो ब्रन्य चदि यवे ई। 
विद्वान एवं सर्तोरी परग्परा अभी उसमे अविच्छिन्न चटी 
आ रदी टै ।-उ” 
आचाय कुमारिल भ्र 
किं करोमि छ गच्छमि को वेदानुद्धरिष्यति । 
जव मारत वौदप्राय दहो गवा याः व्रौद-सम्रा्ी 
महारश्ची अपने अन्तःकरणकी व्यया सचगरुच किसे कटे १ 

वेदो तथा सनातन धर्मक्रा नाम ठेना अपराध द्ये गवा था। 
उस समय निर्णेवात्मक वार्णीमे भ्म वेदोका उद्रार 
करटँगाः यट आग्वासन देना आचाय छुमारिच्य टी 
खादस था | 

चौद्धयत्तकरा खण्डन कणेके ल्ि आचार्यको वौदध 
विद्रानेसि अध्वन करना पडा ओौर अपनी टोकोत्तर 
प्रतिभक्रे बल्पर अआचार्यने बौद्ध पण्डितोके शाल्ार्थे 
पराजित करके अपने वेदोदढारकी प्रतिनाको सफ़ल कर्‌ 
दिया । अचां छुमारिख्की विद्धत्तके च्ि उनके चरिष्य 
मण्डन मिश्रक दही पस्विय प्रयतिदटैः भिनकरे आप्री 
सारिकार्पे मी शुद्ध मन्त्र-पाट करती थीं } । 

“ने रुरोद किया 1: आचार्यं कुमारिल्की शारसौपर्‌ 
जे श्रद्धा थीः जके युगे उसकी कल्यना भी कटिन है ! 
वेदोकी रक्षाः खनातन धर्मकी सयापनाके ल्थिजो ङु क्रिया 
गयाः वद्‌ टीकर या} उदेप्व पिच था; वितु जिने अध्ययनं 
क्याः उर्दीका खण्डन तो गुण्ट्रोद दी हु ¡ आचार्वको न 
कटका भव या ओर न गरीरका मोह । उन्टेनि प्रावस्वित्तक् 
निश्चय क्रिवा । प्रायदिचत्त भी क्या १ जव श्रीराद्रू्यचा्यं उनसे 
दाल्रार्थ करने पर्हुचे वे प्रयागे श्रिवेणीतयप्र तुषाग्नि 
( चावलोकी भूसीकी आग ) मे-वेठे येः जो बूत धीरे-धीरे 
जलाकर प्राण चेती द | 

आचाय कुमारिल्का जन्म दक्षिण-भारत्मे हुआ था । 
वे पूरवंमीमासाके मुख्य आचार्यं है । उनका मत मीमाखमे 
ारुमत कडा जाता है । पूर्वमीमांसा-दर्खनके सावर 
माष्यपर उनकी शीका है | इनका दूसरा अरन्थ *कटोक-वार्तिकः 
दे । श्रीनङ्कराचार्थने अपने अरन्थोमे इन्दं गुक्की भति 
भगवत्पाद कहकर स्मरण किवा है 1 - सु 

श्रीरामाञुजाचारय 


आपत्तिर्यो महापुरूषोकि पथको पशस ही करती है । 
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आचाय श्रीरामानुनका जीवन प्रारम्भसे आपत्ति उलन्ना 
हुआ दहै ओर इन आप्ते उसे उच्ज्वख्तर किया 
है । दश्चिण-भारतका निकुर ग्राम उनके आयिर्मावसे पवित्र 
हुमा । बहुत छोटी अवस्थामे पिता केरावभद् परटोकवासी 
हो गवे | कायी जाकर यादवप्रकामजीसे ये विद्याध्ययन करने 
ख्ये । योग्य गुम चिप्यकी प्रतिमासे प्रसन्न होता है; कितु 
इनके रिक्षक अपना अपमान समञ्चने स्मो किं एक छ्डका 


अपने तकंसि उनके त्कमि दोप निकाठ दे | दवेषवग इनके 
चचेरे भाई एवं सहाध्यायी गोविन्दभद्रको नियुक्त किया 
उन्दने इनक्रा वध करेके चयि } काश्रीयाच्ाके बहाने बनमे 
यद धोर्‌ कृत्य दोना धा; पर वनम क्या वे सर्वरश्चक नही 
रहते १ एक व्याध ओर उसकी पत्नीने वनम आचार्यकी 
रध्वा की | 

महापुरुप आख्बन्दार ( श्रीयापुनाचाय ) ने आचार्थको 
स्मरण क्रियातव्र; जवर वे श्रीनारावणके नित्यधाम पधारने 
को } आचाय श्रीरंगम्‌ पर्हचे । इससे पूर्वं ही उनका मदा- 
प्रस्थान हो गगरा | आचार्येने देखा, आल्वन्दारके हार्थोकी 
तीन अश्यां मुड़. दुई द । उन्दोने संकेत समञ्च ल्या 
ओर नग्रतासे सृन्वित किया भं ब्रह्मसूत्र विष्णुसहस्रनाम 
अर दिव्यप्रवन्धम्‌" की टीका अवव्य चिूगा या छ्िखिवा 
दुगा { महापुरुपके दाथकरी अंगुर््यो सीधी हो गयी । 

आचार्यने श्रीयतिराजसे संन्यासकी दीक्षा ग्रहण की। 
तिख्कोद्धियूरके मदात्मा नाग्विने इन्दे अषटाश्नर ( ॐ नमो 
नारायणाय ) मन्की दीना दी । गुने अदेश दिया--ध्यह 
परम गोप्य श्रीनायायण-मन्त्र है | अनधिकरारीको इसका श्रवण 
नहीं करना चा्िये | इसके श्ववणमाच्रसे अधम प्राणी मी 
कण्ठके अधिकारी दो जति दे ।° 

सुनो ! सुनो ! सव छोग सुनो ओर सरण कर लो | 
भगवान्‌ नारयणके इस मन्त्रके सुननेते ही प्राणी वेङरुण्ठका 
अधिक्रारी हो जाता दै 12 आचारं मन्दिरके शिखर खडे 
होकर भीड्का आहन करके उस परम गोप्य मन्त्रकी घोपणा 
कर रदे ये। 

ध्यामानुज | तुमने यह क्या किया मेरी आज्ञा भग 
केका कर तुम जानते हो १ गुरुदेवने सुना तो बहुत 
अप्रसन् दए } इस प्रकार कहीं मन्त्र-घोपणा की जाती दै ! 

शुख्देव ! आपकी आक्ञा भंग करके म नरक 
जाऊँगा, यदी तो १ तेचारे इतने प्राणी श्रीदरिके धाम पधारगे ! 

अकेटा ही तो नसककी यातना भोमूगा ¢ 


(आचार्यं तो खचमुच तुरी हो । गुरुदेषने रिष्यको 

ददयसे छ्गा लिया 
>< > >< 

आचाय॑की कीर्तिके साथ उनके शतु भी बरदतेजा रदे 
थे । गातुर्भौने अनेक व्रार उनके वधका प्रय किया; उनके 
भोजनमे विष मिखाया गया; पर प्रसूने सदा रक्षा की | 
आचवर्यने सम्पूर्णं भारतकी यात्रा की । श्रीमहालक्षमीजीद्या 
प्रवतित प्रपत्तिमाग॑के अनुसार उन्होने प्रस्थानच्रयीका 
शश्रीमाप्यः किया । आचार्यके प्रधान शिष्य कूरत्ताठवार 
( करेल ) ये । कृकरे दो पुत्र थे-परागर ओर पिल्लन । 
आचार्यकी आज्ञासे पराश्रने विण्णुसहखनाम तथा पिल्छनने 
ष्िव्य-प्रनन्धम्‌? की टीका की | इस प्रकार श्रीयामुनाचार्यकी 
तीनो दच्छार्णे आचार्ये पूर्णं कीं 

श्रीरंगमूपर उन दिनो चोवराज कुलोत्तुंगका अधिकार 
था। ये कट्टर यैव ये । वैष्णवेकि शत्रु होनेके कारण राजा 
आचार्यसे श्ट हयो गये । उन्दोने आचार्य॑को अपने दरवार्सें 
बुखया । राजाकी दुरभिसन्धि स्पष्ट थी । कूरत्ताव्छवार 
( कृरेश ) ने गुरुके ्यि बलिदान करनेका निश्चय क्रिया | वे 
आचार्यके सथानपर स्ववं पेरियनाग्विके साथ राजके यहो 
पधे । राजा इनके वैष्णव-धर्मके समर्थनसे रुष्ट दो गया, उसने 
दूरेदाकी अखं निकठ्वा लीं । इन महापुरुषे धेस वह 
कष्ट सहन कर लिया | 

नचोक्राजको अपनी कररतासे सन्तोष नर्ही हआ । वे 
आचार्यकी खोज करने चो; किंतु आचार्य उस समय मेतूर- 
राज्ये शाख्माम नामक स्थानम रदते थे । वहेकि नरेद भिष्टिदेव 
परम वेप्णव थे | आचार्यं वरहो बारह वर्षं रहे ! आचार्य 
आज्ञासे जने तिष्नाराय्रणपुरके प्राचीन मन्दिरका जीर्णोद्धार 
करायां । वरहो श्रीरामका जो विग्रह दै, वह दिस्छीके वादशादकी 
कस्याके पास था | आचाग्रने उसे दिद्छीसे छकर प्रतिष्टित 
क्रिया । राजा कुखोततुंगके देहान्तके पश्चात्‌ आचायं श्ीरंगम्‌ 
पधि । वरदा उन्दने श्रीरंगमन्दिरका विस्तार कराया; 
उत्सव नियत किये । इस प्रकार एक सौ बीस वर्षकी अवस्था- 
तक श्रीरंगक्री सेवा ओर भक्तिका प्रचार करके आचार्य 
उनके श्रीधाम पधि । 

आचायं श्रीरामानुजमे जिस विरिष्टद्वेत मतका प्रचार 
किया, उसकी परम्परा पूर्वसे चली आ रही थी । द्वापरके अन्तसे 
उसमे .आद्वार, भक्तोका क्रम मिलता है । सयोयोगी या पोयगे, 
भूतत्त ओर पेय-ये तीन अत्यन्त प्राचीन आग्वारोका वर्णन 
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मिलता | ये क्रमलः काची महावीपुर ओर मेला. 
पु दुए थे । इनके पश्चात्‌ आचार्यं 'तिल्मडियी" (भक्तिसार) 
का प्रादुर्भाव दख यर फिर पाण्ड्यदेगके ति्क्छुच्करूर्‌ नगरमे 
दाटकोप म्वामी ८ नम्माट्वार ) का । दकोष म्वामीके 
प्रवान चिप्य "मधुरकविः अव्यन्त प्रख्यात द । केग्यमरान्तर्मे 
कुट्येखर प्रसिद्ध॒ आच्वार दए । विप्णुचित्त पेरि- 
आववार ओर उनकी पूत्री गोदा ( आण्डा ) करी स्वनार्जो- 
का तमिक्च्मे अत्यन्त आदर है । श्रीयामुनाचार्यमे पूं 
द्रविडाचार्यः गुटदेव, टकः श्रीवत्साक प्रभृति बैम्णवाचवंके 
नाम मिक्ते टैः जिन्दौने व्रह्मूद्रपर भाष्य क्रि ये | 
विनिष्टाद्रत-सम्प्रदायकी परम्परा श्रीमराटश्षमीमे विप्वक्मेन 
श्रीदठ्कोपन्वामीः श्रीनायमुनिः पुण्डरीश्नक्नः श्रीराममिश्र स्वामी 
जर श्रीयामुनाचार्य--इस क्रमसे एकते दूसरेको प्रान दई ३ । 
आचार्वं श्रीरामानुजक्री परम्पर मदान्‌ दार्मनिक एवं 
प्रकाण्ड विद्रारनोका क्रम चत्ता दी तरा द| श्रीदेवराजाचार्व, 
भीवरदाचार्वः श्रीसुदर्मनव्याम मदाच, श्रीवीरराघवदानाचार्यः 
श्रीवादिदंसाम्बुजायार्य शरर्वेकटनाथ व्रेदान्ताचार्व, श्रीमल्टोका- 
चर्व आचाय वरदरुरु, बरदनायरक मूरि, अनन्ताचार्यः 
दोद्यय महाचर्ं रामानुजदास, मुदर्बनरुरु, तीनो श्रीनिवरासा- 
चायं, बुचिचि वेकटाचार्य, श्रीनिवास दीश्ित आदि आचार्येन 
अपने प्रन्थेसि विनिषठद्रेत-मिद्रान्तको स्पष्ट एवं विस्तृत 
किया दै । आत्वार्य बोधायनः आचार्यं व्रह्मनन्दी अर 
दरमिडाचाय्ने विनिग्द्रैतके सिद्ान्त-र््योका वहत वड़ा 
एवं मदच्चपृर्णं विस्तार क्रिया द । 
श्रीरामानुजाचार्यने याल्नीव आचार एवं भक्तिकी 
भारतम पुनः प्रति की । वोद एवं कायिक धर्मे पैदिक- 
घर्मं क्षीणग्राय हो गवा धा । श्रीगङ्कराचायनि मनातन धर्मको 
प्रतिष्ठित किया था; चान््रोके प्रति श्रद्वा जाग्रत्‌ कर दी थी; 
कितु सास्रीव आचारी ठीक प्रतिष्ठा होकर दिदू-धमका 
पुनच्दवार श्रीरामानुजाचावंदरारा दी पूरणं हया [--तु° 
भ्रीमध्वाचा्यं 
विक्रम-संवत्‌ १२९५ माघ्युङ्क सप्मीकरो भद्रासके 
मंगद्ट्र जिसके उद्धगीक्ेत्रसे उख दूर वेलचि्राम्म भागव- 
गोत्रीय नाराव्रणभट्की प्री माता वेदवतीकी गोद पक 
लोकोत्तर पुर्पके प्राकट्से धन्य हो गयी | पिताने ्राटकका 
नाम -खदेव रक्खा । वचयनमे वारक वासुदेव खेटने- 
व खचि रखते थे । वे वायुटेवके अवतार युपुष्ट- 
"त वलवान्‌ थे! छोग उन, (भीमः कंट्कर 











पुकापते थे । षद्नेकरी चि दुद यीर अस्या दी रमत 
द्या अनायास उपस्यित दे यये | 

वाट वामुटेव संन्यास टनेको ग्रष्ठुत दए  माता-पिताकरा 
मोष स्वाभाविक दै; छिन जन्मनिद्र युके चमत्कार्योः योग- 
सिद्धि, प्रभार्वकि देलक्रर माना-वितातन स्वीष्ति देनी पड़ी 
ग्यारह वर्पकरी अवन्धा्मे श्रीव्युतय्नाचार्यजीसे न्याय 
लेकर वाुरेयने पूर्णप्रन नाम धारण किप्रा | वाननविष्र 
अत्ययन ते संन्यासके पश्चात्‌ प्रारम्भ दुभा | रुच्देव दर 
पट॒निर्मे अनमर्थद्यो जति | प्ध्यदी युस्के यत्का खण्डनेकर्‌ 
प्रायः उन्हं ठीक अर्थ मद्यानि द्रे गवे । 

ध्म गद्धा-सनान क्ग्ने लङ्गा अआता्यं पूर्मप्रशने 
गख्देवये अनुमति मोगी । परम प्रिय द्विष्यके चिवोगमे रुच्दैव 
व्यथित दो गये। 

जाप व्यङ्घुट न दौः सम्भवे सरोवर्मे परर 
श्रीगद्धाजी पधारगेमी | खतः ये यात्रा न कर सतरगे |. 
अनन्तेदवरजीने गुब्दैयकरा आदान द्विया } तीष दिन 
सरावरकरा हरिता जख उच्ज्वट ट गवा | उस्म दर्रे स्य 
हो गयीं । यात्रा च्छ गवो | अव्रत तरारद्‌ वपामि एक उर 
सतेवसमं गद्धाजीक्रा प्रादुर्भाव दता | 

आयान कु दिना पश्चान्‌ यात्रा शरी ] उन्दने खान- 
स्यानपर चास्याथ करके भक्ति-मारगज्रीसखापनाकी । एकं 
स्यान्‌ वेद, मदामाग्त ओर विध्णुनरततनामके रन्न 
कर्मनः तीन, दस ओर सो अर्थं दि} गीता भाष्य 
पर्णं करके वे श्रीव्रीनाथ-धाम पहुचे | वरदो भगवान्‌ 
व्यासने इन्द माय्य्रामजीकरे तीन विग्रह्‌ देकर मक्तिकी खापना- 
क्राञआदेद्य दिया। 

आचाय॒ने अनेक श्रीविग्रहोकी सापना की } भगवान्‌ 
व्यासप्रदत्त गाट्य्राम-विग्रद सुत्रहमण्यः उद्भपी ओर मध्यत 
पधरायै गये | वुद््के समीप जलमन्नं जदाजमेते 
गोयीचन्दनसे ठकी श्रकृप्णचन्की युन्द्र मूतं खमरादेयके 
अनुसार निकटवाक्रर आचार्ये उद्भपीमे स्थापित की । उद्भपीमे 
ओर भी आठ मन्दिर आचार्यक वनवाये हं । सरदन्तर सानम 
जवर आचार्यं परमधाम पधारने त्परो, तव उन्न पद्मनामतीर्थं 
( सोदनमद् ) को श्रीरामजीकी मूर्तिं एवं मगवान्‌ व्यास- 
प्रदत्त शाटग्राम-विग्रह देकर दैतमतकरे प्रचास्ी आना दी | 

श्रीपद्मनाभाचार्यं, श्रीजयतीर्थाचार्य; आचाय व्यासराज 
स्वामी; व्यास रामाचार्वः श्रीराषवेन्द्र स्वामी; आवार्य वेदेका- 
तीर्थं जौर आचारय श्रीनिवासतीर्थने अपने अर्थो; रीकरायोके 
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दवारा श्रीमध्वाचार्यके द्वेत-सिद्धान्तको सुपुष्टं एवं प्रसारित 
क्रिया दै। 

आचार्य पूर््ग्र्न ( श्रीमध्वाचार्यं ) का सिद्धान्त ग्धर- 
मतसे ठीक विपरीत-सा हयो गया दै । अद्धैत-मतमे भगवान्‌ 
शङ्कराचार्य परम उपासक थे; रितु काठ्क्रमसे ब्रह्मातमेक्यका 
अथं शुष्कं बौद्धिक विलास हो गया । आचार तथा परलोक 
चालकोकी कल्पना मान चयि गये । शख्क्रा विचिघ्र अर्थं 
होने कगा । आचारं मध्वने जीवक्री निल प्रथक्‌ सत्ताक्र 
प्रतिपादन क्रिया । जीव अपने सया स्वामी परमात्माकी 
आराधना करके दी नित्य शान्ति एवं आनन्द प्राप्त कर सक्ता 
ह । इ सिद्धान्तसे उपासना, शाख; परलोक, कर्म आदि 
सवका पोपण हा [--घुर 

[प चायं 
श्रीनिम्बाक 

भारतकरा दक्िण-प्ान्त ाचार्योकी जन्म-भूमि रदा दे | 
शोदावरी-तटपर वेदूर््॑पत्तनके पास अरुणाश्रमर्मे श्रीअरुण- 
मुनिक्री पत्नी जयन्तीदेर्वीके गर्भे श्रीनियमानन्दका आविर्भाव 
हया । अगे यदी आचार्यं निम्बाकं नामपते प्रख्यात दए | 
कु विद्धान्‌ इनके पितताका नाम जगन्नाथ बतखति दं | इनके 
भक्त इनका प्रादुरभावि द्वापरमे मानते द| कदतेदं कि खयं 
देवप नार्दने इन्दं श्रीगोपठ्मन्त्रकरी दीक्ना दी | 

भगवन्‌ । मुन्ने सरण न्दी स्दाः व्हुत विर्म्र दो 
चुका । अच आप प्रसाद्‌ ग्रहण कर | आचा्चचरण 
मधुराके पास ध्रवकषेत्रमे निवास करते ये । एक दिन 
एक दण्डी मदात्मा पधारे । दो ाखज्ञः अनुमवसम्पन्न 
महापुरषेमि परध्यर अध्यात्मचर्चा चलने ठगी ता समयक 
ध्यान किसे रदे | सायंकाट्के पश्चात्‌ आन्ार्वने अतिथिते 
प्रार्थना की । 

ध्यव्र तो पूर्वास ह्ये गया ।› दण्डी संन्यासी नियमतः 
सूर्यासकरे पश्चात्‌ केसे भिक्षा ग्रहण क्र सकते ये । 

सूर्यनारायण अमी प्रकश्चित ई ।› सदसा प्रकाश फेल 
गया । जैसे बादटोमेसे भगवान्‌ भास्कर निक्रठे दो । 
आश्रमके समीप नीमके व्रक्के उपर सूर्यमण्डल प्रत्यश्च प्रकट 
हो गया था | आचाररके साथ अतिथि तथा दूमरोने भी वह 

दद्य देखा । आचार्यं गदूगद हो रदे थै । उनके मनमे 

अततिथिके अनादरे कारण जो क्षोभ दुः उसे उनके 
आराभ्यने दर कर दिया । पता नदीं खयं श्रीकृष्णचन्द्र सूर्यं 
स्पे नीमके शरक्षपर उपस्थित थे या उनक्षा कोटिमाण्डमूरति 
युदर्शनचक्र; जिके आचाय मूते अवतार थे । अत्तिथिने 


प्रसाद्‌ ग्रहण फिया ओर सूर्यमण्डल अदस्य हौ गया | तवसे 
आयचार्वका नाम निम्बादित्य या निम्वाकद्यो गया | 

आचार्यक्रा एकमात्र ग्रन्थ वेदान्तमूोपरभाष्य-वेदन्ति- 
पारिजात-सीरभ दी इस समगर मिलता टै । उनके शिप्य केरावभद्के 
अनुयायी विरक्त होते दँ ओर दरव्यासके अनुयायी गद 
होते ई६। आचार्ये प्रयानत्रयीक्रे खानपर प्रानचतुएय- 
को प्रधान माना ओर उसमेसे चौय प्रान श्रीमद्धागदतको 
ही परम प्रमाण सखीकार क्रिया । श्रीनिवामाचार््र, आचाय 
श्रीयादवप्रकायाः श्रीपुर्पोत्तमाचर्रः श्रीदेवाचाय॑ः श्रीकेशवा- 
नार्व, आचार्यं विव्वनाथ चक्रवर्ती आदि आचार्यं श्रीनिम्बाकं- 
के दवैताद्रैतमिद्धान्तकरे प्रपख व्याख्याता हुए दै । इन 
आचायेनि अपनी टीकाओः, व्याख्याय तथा खतन्त्र प्रन्थोमें 
आवार्यके सिद्धान्तौक्रा विस्तार क्रिया दै ।--यु 

श्रीवद्टमाचायं 

दक्िण-भास्तकरे कोक्ररवाड प्राममे आकर भरद्वाजगोत्रीय 
तैठेग ब्राह्मणोकरा एक सोमयाजी परिवार वस गया । श्री- 
लक्ष्मणमट्रकी सातवीं पीदीसे सामयाग वरराबर चरता आया था | 
सो सोमय्ञोकी पूतिक्रे उपलक्षमे काशी जाकर एक व्यख 
व्राहमणोको भाजन करानेके च्यि पत्नी श्रीदरम्मके साथ 
लष्मणभद्रजीने यात्रा की । मागमे चम्पारण्यमे, ओ छत्तीव- 
गटके रायपुर जिम ३ श्रीवस्ट्भका जन्म हुआ । जो कख 
सो सोमयाग पूर्णं करता दैः उसमे भगवदीय महापुर्षका 
आविर्भाव होता दी दै । 

ग्यारह यर्पकरी अवयात दी काश्रीमे श्रीमाधवेन्द्रपुरीसे 
श्रीवद्लभने समस्त शास्त्राघ्ययन पूर्णं कर लिया । वदते आप 
बृन्दावन चले आये ओर कुछ दिन व्रजवास करके तीर्थाटन- 
का निके । विजयनगरके राजा कृष्णदेवकी सभाम उपस्थितं 
होकर आपने चाल्नार्थमे बड़े-बड़े पण्डितोको पराजित क्रिया | 
वहीं वैष्णवाचार्य॑की उपाधि स्वीकरार की | विजयनगसे 
आचार्य उज्जेन आये । वरहो आपने जितत पीपकके नीचे 
निवास किया; वरहो आचार्यकी वरैट्क दै । विभिन्न खानोमे 
आचार्यपादकी एसी वटकं अबतक है । 

श्रीरयामसुन्दरने स्वयं प्रकर देकर आचार्यक पुत्र वनने- 
की इच्छा प्रकट की | अष्ईस वर्पकी अवस्ामे आचा्ने 
विवाह किया । श्रीविघ्ल्के रूपमे स्वयं विद्टमगवान्‌ दी 
प्ररूपसे अवतीर्ण दए । आचायं श्रीचेतन्य मदाप्रऽ मिढे 
थे; एेसा दुख विद्वानोक्रा मत दं । 

जीवनके अन्तिम दिनोमे आचा काशी निदा क्त्वे 
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थे | एक दिन हलुमानघाटपर वे गज्ञास्नानकर रदे थ । 
सहसा एक उञ्ज्वर्ब्योति शिखा उटी ओर बहत-रे मनुप्येनि 
देखा करि आचार्यं सटारीर ऊपर उयते जारे द | इस प्रकार 
५२ वर्पक्री अवसाम आचार्थने मर्त्वलोक् छोड़ दिया | 

श्रीवल्छभाचार्यजी महाराजके पुत्र गोखामी विद्छनाय- 
जीके सात पुत्र हुए । १-गिरिधररायः रे-गाविन्द्रायः, ३- 
वाल्छृप्णः; ४-गो्ुखनाथः ५-खघुनायः &-यदुनायः ७- 
घनदयाम | श्रीवरननाथ भट्रजीने आचार्वपादके अण्रुभाष्यपर 
(मरीचिकाः नामक द्तिकी स्वना कीटै। गोस्वामी श्री- 
पुरपोत्तमजी महाराजे अणुभाव्यकी बृहद्रीका (“माप्य-प्रकाडः 
ख्िखिी है | श्रीषिल्नाथजीके प्विद्रन्मण्डनश्की भी इन्दोने 
टीका की तथा 'परस्थानरत्नः नामक एक मन्दर मन्थ छिखा टै | 

श्रीवल्छमाचार्य॑नी महाराज जुदधादेतसिद्धान्तके प्रतिष्रापक 
है । साचार्यके अनुसार कार्य-कारणरूप जगत्‌ ब्रह्म दी है । 
ब्रह्म अपनी इच्छासे दी जगतूल्य वना है | जगत्‌ न मापिक 
है ओर न भगवानूे भिन्न । यह ब्रह्का अचविङ्कत परिणाम 
है । भगवान्की छपसे दी मुक्ति प्रात दोती दै । मगवान्का 
अनुप्रद दी पुष्टि है ! इसी अनुग्रहे मक्षिका उदय दोता दै । 
भगवानके अनुग्रहर्य पुटिको प्रधान साननेसे श्रीवस्छभाचार्य- 
का मत प्पुष्टि-मार्गः कहा जाता है | 

श्रीवल्छभाचायजीके समयमे दी सूर्दासजी उनके यरणा- 
पन्न हयो गये ये | उष्टखापके क्वि वल्छभीय स्म्परदायके दी 
ये | उनके द्वार हिंदी तथा िदू-घर्मकी जो सेवा हुई, वद 
सर्वविदित दै --सु° 

आचायं श्रीरामानन्दजी 
महापुरषाकां जीवन सामान्य व्यक्तिके चयि आदर्शं होता 
दे । मक्पुरुप स्थूढयरीरके ग्रति इतने उदासीन हेते हं 
कि उन्हे उसका परिचय देनेकी आवद्यकता दी नदीं जान 
पती 1 भारतीय संस्ृतिमे शरीरके परिचियकरा कोई मूल्य 
नदीं दै । 

श्रीरामानन्दाचायंनीकरा पस्विय व्यापकृ जनको केवट 
इतना दी प्राप्त है कि उन तेजोमयः वीतराग, निग्यक् महापुरुष- 
ने कालके पञगङ्खाषाटको अपने निवासे पवित्र क्रिया | 
आचार्यक काथी-जेसी विद्वानो एवं महात्मार्थोकी निवास- 
शयमम कितना महत्व याः यह इ्वीसे सिद्ध है करि मदात्मा 
कमरीरदासजीने उनके चरण धोखेसे इृदयपर टकर उनके 
लते निक्ठे ध्यम-नामकरो शुर-मन्त्र मान लिया । 

आचार्यने रिव एवं विष्णुके उपाषकोमे चले आति 


खक मद्वाणि पच्यन्ु सा कथिदुःखमाग्मवेत्‌ ५ 





सनानमू्कः देभावकौ दूर क्वा | अपने तपःप्रभाव 
यवन-यासककि अव्याचारका यान्तं क्षिया यर श्रीअवप- 
चक्रवर्ती दमरथनन्दन राकवेन्दरकी भकनिके प्रवाद्रमे प्राणि 
अन्तमकद्यपत्रा निराकरणे किया । 

राद महाभागवत आचार्यक सुय चिप्य मनि ग्धेदं| 
दनके अतिरिक्त कर्दीरः पीपा; रेदास आदि परम प्वेगमीः 
मदापृरप आचारे दिष्य दो गवे ह| आचारम जिख समानन्दीव 
सम्प्रदावक प्रवतंन क्रियाः उसने हिदू-मषुदाव्रकी आपत्ति 
समय रप्नाकरी | भगवानूक्रा द्वार चिना किसी भेदभावे; 
विना जति-योगता अद्विका विचार कयि शवक च्वि खुल 
दैः सखव उन मर्यादापद्पोनमने पुकरालेक्रे चान अभिकारी 
द--दस प्रम सलक्रा आचर्यने च्यावदास्िि रूपमे सापित 
किया ई [--सु° । 

भ्रीयतन्य मह्न 

वद्धाल्का नदिया ( नवद्धीप ) प्रम दणीय रप्पर्करा 
उसी दिन देन्दावन द गयाः जत्र फालुन युक पूर्रिमाक 
िदृटग्नमे श्रीजगन्नाथ मिश्कर वर माता चच वरीकरी योद 
म नौर-ुन्दर निमाई प्रकट एः । श्रीजगन्नाथ मिश्रके वदे 
पुत्र विदवल्प युवा देते दी संन्यातीद्धे गये निश्रजीका 
यारीर पुव्र-वियोगर्म टिके न सकरा । माता द्वके च्वि निमा 
दी आधार रद गवे | चच्वटः चपल; नरखटः परन श्रुन्दरः 
प्रतिमाकरी मूर्तिं निमाद छाटी ॐवरस्ामे दी अक्राण्ड पण्डित 
दो गये । उन्द्नि अपनी पाटयादय दापित कर्‌ द्म अर उस 
दिन तौ नवद्वीपक्रा पण्डितवर्गं आ्चर्यमूढ्‌ रह गया; जव 
सत्रे अल्यवयस्कः वालर्को-ते चपट निमा पण्डिते 
दिग्विजवी पण्डितको प्रराजित कर दिया 

श्रीनिसाई परिताक्रा श्राद्ध कएने गवा पधे | पतिक 
वियोगमे उनक्री पत्नी व्क्मीदेवी इदलोक छोड़ गर्वी | ज्व 
निमाई द्ये, उनपर श्रघ्चष्णमक्तिका पूरा स व्यक्तो 
गया था | नव्द्वीप प्रेमोन्मत्त मर्क निवा होने वगा ! 
नित्यानन्द प्रद भी नव्ीप आ गये | माता यचीने ञेचे 
अपना खोया ज्येष्ठ पुत्र प्रात कर च्वि दा | श्रीयद्रताचार्यः 
वासुदेव सार्बमोम-जते प्रप्रण्ड विद्धान्‌ महाप्रयुकी रखधार- 
मे निमग्न हो गवे ! मदाग्रचुन पुनः धिवाद किया । श्रीविस्णु- 
प्रिथाजीकी ग्रेम-साधना सफट दुई { जगार्द-मधार्ईद-नेसे दुटो- 
का उद्धार हुमा! व संत वनं गये महदाग्रभुकर प्रताप । 

श्रीगोराद्धं कीर्तन करते-करते प्रेमोन्मत्त टौ उख्ते] उछ 
समय वे जिस स्यच कर लेते; वह उसी खमव ययपनेको भूकर ` 
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यत्य करता, रोता, दण्ठित होता जौर मङ्खरूमय श्रीकृष्ण -चन्द्र- 
का नामटेकर पुकारने स्णता ! अनेक चार महापरमुमे भगवदावेश 
दुमा । भक्तेनि अपने आराध्य स्पौका उनमे अनेक 
वार्‌ साक्रात्कार किया । एक वार्‌ एसा अविश्च पूरे अष्ट प्रदर 
तक चना रदा | 
मदाप्रसुने चौबीस वर्धकी अवखमि श्रीकेरव भारतीजीसे 

संन्यासी दीना छी । संन्यासका नाम श्रीकृष्णचैतन्य हुमा । 
नदिया चटा ओर मदाप्र्ुने श्रीजगन्नाथधाममे निवा 
किया । येति कालरी होते हुए एक वार बृन्दावन ओर एक 
वार दक्षिण एवं मध्यभास्तकी सदाप्रसुने याचा की | कारीमें 
वेदान्तवे प्रकाण्ड पण्डित प्रकाशानन्द सरस्वती महाप्रुके 
अनुगामी द्यो गये । जगन्ताथपुरीसे महाग्रसु एक वार नदिया 
भी पधारे ये| 

श्रीमहाप्रभु अन्ततक्र जगन्नाथधाममे विराजे ओर जव 
यह छोक छोडनां हया? वे जगन्नाथजीके श्रीचिग्रदमे लीन हो 
गये । मदाप्रधुका प्रेममय जीवन ददी “चैतन्यचरितावटीःमे 
यर वेगलमे "समिय निमाई-चरितःमें देखने योग्य है ! उसका 
कोद अंश रेता नदी, जो खोडा जा स्के । यर्हो चरसि देना 
सम्भव नही है । श्रीमहाग्रसुके अनुयायिरयोमि श्रीनित्यानन्द प्रसुः 
श्रीजदताचार्य; राय्‌ रामानन्द; श्रीरूप गोखामीः श्रीसनातन 
गोस्वामी; श्रीजीव गोखामीः श्रीरघुनाथ भटः श्रीगोपाल मटक 
श्रीरुनाथदासः श्रीदरिदासजी तथा श्रीनरहरि सरकार मुख्य हे । 

श्रीमहाप्रशरुने व्रह्मसूत्रपर कोद माप्य नदी किया | वे 
श्रीमद्धागवत्तको दी गीता एवं बद्यसू्रका माप्य मानते ये | 
श्रीरूप गोखामीः श्रीसनातन गोखामी ओर्‌ श्रीनीव गोखामी- 
ने महप्रभके मतके अनुसार ग्रन्थोका निर्माण किया | इनमे 
'भक्तिरसासतसिन्धु; (भागवतामृतः “पर्‌सन्दर्भ आदि ग्रन्थ 
द । पीछे आचार्य बल्देव विद्यामूपणने ब्रह्मसूत्रपर गोचिन्द- 
माप्य च्लि । दख प्रकार अचिन्त्यमेदाभेदवादकी पूण 
प्रतिष्ठा आवार्य बस्देवने की । श्रीमदाप्रमुने भक्ति तथा श्री- 
कुष्ण-कीर्तनकी धारा प्रवाहित की ओर वह धारा मनुप्योको 
पावन करती अविच्छिन्न प्रवादितदोष्ीदै। -ख° 

श्रीकण्छाचायं 

आचार्यं श्रीरामानुजके वििएद्वतसे कख प्रथक्‌; पर उससे 
प्रायः मिक्ता हुआः वेसा दी भक्तिप्रधान श्रीकण्टाचायका 
विशचिष्टदरेतवाद है 1 इसकी विशेषता यह है कि इसमे 
भगवान्‌ शङ्कर ही परम तत्व माने गये है | श्रीकण्टाचार्यने 
अपने माष्यमे अपने पूर्वाचायेकि रूपमे गेवाचायं तथा 
धी्वेताचार्यका नाम ल्या दै । 


ह° सं अण १०७-- 
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आचायं श्रीकण्ठ श्रीरामानुजाचार्यसे पहले ` दुएट है । वे 
श्ीरङ्कराचार्यके पूर्ववर्ती है, एेसा भी कुछ विद्वान्‌ कहते ई । 
दक्षिण-भारतम ही उनका निवास था । वे महायोगी थे ओर 
भगवान्‌ शङ्करे अंशावतार मामे जति थे । वे दह्र-विद्याके 
आराधक ये | ब्रहमसूतरका ेवमाष्य यर मगेन्द्रंदितावृत्ति-- 
उनके दो ग्रन्थ हैँ । उनके भाष्यकी मापा अत्यन्त मधुर है 
ओर अपने मारवोको येदे-पर महत्वपूर्णं शब्दोमे न्दने 
व्यक्त किया है } श्रीधोरकरिवाचार्यने श्रीकण्ठाचार्यकी 
मूृगेन्द्रसंहिताकी व्याख्या छिखिी दै । --घु° 

श्रीभभिनवसुप्राचार्यं 

प्रत्यभिज्ा-द्ानके आचायोमे सोमानन्दनाथ, उदयकर 
सूनु वसुगुसाचार्य, मह क्ल्टेन्दु, उत्पलाचार्यं आदिके नाम 
मिलते है; पर इन आचायेकि ग्रन्थ नदी मिलते । केवछ 
अभिनवगुप्ताचार्यका गीताभाष्य एवं दिवसू्चोको व्याख्या 
मिती दै । 

महषिं कात्यायन तथा वररुचिके वेदाम परम विद्वान्‌ 
सोसुकके पु महात्मा भूतिराज श्रीममिनवगुस्राचार्यके पिता 
एवं गुर भौ थे । भगवान्‌ शङ्करका अपनी साधनाद्रारा 
साक्षात्कार करके दी आचार्य गीतामाम्यमे प्रत्त हए थे | 
उनके प्रत्यभि्ा-सिद्धान्तका संक्षिप्त सारांश ॒णहिदु-संस्करति 
ओर दर्यनशाख्रः ीर्षकमे दर्शनोके परिचय-करममे दिया 
गया हे | -ख° 


श्रीमास्कराचायं 

महार्मे नासिकके पास एक ताग्रपत्र पाया गया है | 
उससे पता ठगता है कि भट्रमास्कर ज्योतिषाचार्य भास्करके 
ूर्वःपुरुप थे । ये क्ाण्डिस्य-गोच्रमे उत्पन्न हुए थे | इनके 
पिताका नाम च्रिविक्रम था | ये कचिचक्रवर्तीं कदे जाते थे। 
ध्सिद्धान्तशिरोमणि"-कर्ता ज्योतिपी मास्कराचार्य इनकी छटी 
सन्तति-परम्परामे हुए । वेदान्तसू्रपर इन्दोने भाष्य छा 
था | इन्दोने मेदामेदवादकी सखापना की | ये ब्रह्मको 
सगुण-निराकार मानते धे । -सु° 


समथ रामदसि खामी 


` ध्रसूर्याजी पन्तकी धर्मपत्नी रेणुका देवी धन्य हैँ | उनके 
प्रथम पुत्र गद्धाधसने नौ व्ष॑की अवस्थमे ही श्रीहनुमानूजी 
का दर्न प्रास्त किया। अगि जाकर वे श्रेष्ठः या (यामी 
रामदासश्के नामसे प्रसिद्ध हए । दूरे पुत्र नारायणने आठ 
वर्षकी अवखामे साक्चाव्‌ मर्यादापुरषोचम श्रीरामे द्धन 
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पाये | श्रीरामने न्द खतः दीक्षा दयी यौर इनका नाम 
रामदासः रक्वा | 

श्युभ॒ मंगल सावधान ! महारष्टप्रथाके अनुसार 
रामदासजीके विवादके खमय व्राहणेनि जसे दी (सावधानः 
कृद, सचमुच रामदास सावधान हो गये | वै विवादमण्डपः 
से उस वार वर्धकी अवस्थे दी माग पदे । फिर तो व्रारद्‌ 
वर्पतक किरीको उनका छु पता नदीं ल्मा। पताख्येमी 
कखे, पैदर पञ्चवटी पहुंचकर श्रीरामका सवन कफे गोदा 
जीर नन्दिनीके संगमणर यफटीर्मे एक गुफामे आखन ल्ग 
लके ये । बाद वर्पकी तपद्यके पश्चात्‌ श्रीसमर्थने तीर्थयात्रा 
प्रास्म की । उन्दने वद्रीनाथसे रमेदवरतक भारतके खभी 
तीरथकी यात्राकी | जर्यो भीवे गये, उन्दने तीर्थमिं अपने 
मर्टोकी खापना की । उनके मठ जाव; चाफठ, खजनगदः 
याफटी; तंजौर, डोमर्गोव; मनपाडले, मिरनः यादिव्रडेः 
पण्ठरपुरः प्रयागः कारी, अयोध्या, मधुराः दारिकाः वद्रीनायः 
केदारनाथ) रामेष्वर ओौर गद्धासागर आदिमे ह । ग्यारद 
खानेमि उर्न्देनि मारतिप्रतिष्ठा की दै । 

वारह वर्षं तीर्थयात्रा के समर्थं गोदावरी-पर्रिमाफो 
निकठे ये । लेग माताके कटका वर्णन सुनकर वै घर गये | 
पूरे चोवीस वषपर माता-पुत्रका मिठ्न हजा 1 माताको 
कपिटगीताका अगदेदा करके उनकी आज्ञासे वे गोदावरीकी 
परिमा करने गये । यद तीथवात्रा खमाप्त कफे वे माहुरटीर्मे 
रहने तमो । यहा उनसे मिलने अनेक संत आति थे } जयराम 


खामी, रंगनाथ खासी; आनन्द खामी; केव खामी ओर - 


समर्थ--ये पोच महापुष्प दास्पञ्चायतन कदे जते ये। 
यदीं श्रीतुकारामनी खमर्थसे भिल्ने अवि ये| 

श्रीखमर्थने श्रीरामनवमी-महोत्ठवका प्रारम्भ मसूरसे 
किया । रनद दिनी चाफल्के पास श्रीदिवाजी महाराजने 
उनके दर्दान क्रिये  दिवानी महाराजे श्रीचमर्थ॑क्रो गुदरूपसे 
वरण किया जीर जव श्रीसमर्थं परी ( सजनगद्‌ ) मे रहने 
कगे; तव यिवाजी वार्वार उन्के दर्छ॑नेक्र आवा करते । करंन- 
गोव पैदल श्रीखमर्थं एक दिन सतीरके राजद्वार पूवि । 
उन्ोनि पुकास (जय जय श्रीखुवीर समर्थं |; 

८आजतक मेने जो कुछ अर्जित क्रिया, ख॒ खामीके 
श्ीचररणेमि यर्पित दै ।; महाराज शिवाजीने एक पत्रपर 
िखिकर्‌ गुष्देवकी श्नोटीमे डाल दिया । सचमुच वे दूसरे 
दिनि स्रो ्टकाकर्‌ समर्थक पीछे मिक्चा गने चठ पदे | 

“व्वा! साघु इख कागजका क्या करेगा १ दू चासन करे, 





पीदिर्तीकी रघ्रा करे आयादय भी ्मोगने १ रव्यमेयदौ 
गयाः पर व्‌ मेरी ओरसे सकरा ठंचाटन कर । श्रीयिष्रानीने 
गुख्देवकी आज्ञा स्वीकार की, मदाराष्रका राव सैरिक माना 
गया | राज्यमुद्रापर गुख्देवकन प्रतीक अदित खा 1 

ख्यत्‌ १७३९ माध छृप्म नवमीको समत प्ररिचत 
अनुगत मण्डको समन्नाकर समर्थने श्रीराममूतिके सम्युख 
आसन स्गाया । इक़्ीठ बार प्रका उचारण न्फ जेषे दी 
उन्दने ध्यमः कटा, एक व्योति उनके दुखमे निकस्क्रर 
भगवान्करे श्रीविग्रद्मे खीन द्रे मयी | 

श्रीसमर्थके जीवनम अनेक चमत्का्यका उच्छेद द। 
उनके अनेको ्रन्थ दर| न ग्रन्थिं ध्टम्रोधः वहुद प्रख्यात 
| ठेकिन खवप वदी यातत तोयद १ फिजीरंसतैव तथा 
दक्षिणकरे मुसत्मान मूत्रदार्योके उख अत्याचारपूर्णं समये 
परीखमर्थने दिदू-वमकी र्वा कौ | इतिद्यत्फे विद्वान्‌ जनते 
दकि समर्यद्यारा सखापित मट केवल नितर्नतिनरव साधुर्थकिं 
स्वान नदीं ये | उनम मगवद्यरायणः धर्म्रेमीः शस 
खवर श्रीमादतिके उपाखक रुदते भ} अत्याचारपीदिर्तीकी 
रघा तथा दस्युदद्य्ये जनताके ऋण्केः वे मछ यआश्ववखलछ 
थे | दिल्छीषे दिवाजी दन मर्ढोकी सदययति दी युरक्चित 

महारा पहुचे थ । मदाराज दिवा जीकी सखङ्टता्म टन मरो 

का बहुत बड़ा माग था | श्रीषमर्थकी उंगटनदक्ति अदूयुव 
थी ओर उससे अद्धुत शात दोती ह उनकी निर्दता; ज्व 
सिततिपर विचार किया जाता दै | --स० मी 


संत तुकारमजी 
महाराषटके देहूाममं संवत्‌ २६६५ म॑ उकारामजीका 
जन्म हुआ । इनके पिताका नाम वोखोजी चौर माताक्ना नाम 
कनकातव्रादं था | तेरह वर्पकी अवसाम स्वुमाईके साथ 
दनक विवाह दौ गया | विवादे पश्चात्‌ श्त दुमा कि 
रखुमारईको दमक वीमारी है, अतः माता-पिताने इनका दूखरा 
विवाह जिनाईके साय कर दिया | ठुक्रासमजीके वड़े भादू 
खावजी विरक्त प्रकृतिके ये; फटतः जत्र पिता उद हो गये; 
घरका भार कुकारामजीपर पड़ा । इनके छोटे भाङ्का नान 

कन्दजी था | । 
इनकी सव्रह वर्पकी अवसाम माता-पिताका परकोक- 
गमन हुमा | वड़े भार्दकी सखीका देदान्त दोनेपर वे तीथं- 
यात्रा करने चले गये । तुकारामजीका मन गरट्कार्य्॑मे रगता 
नदी या । वहुर्तोका घर छण या । वे तकाना करते ये । 
पदक सम्पत्ति जस््त-न्यस्त हो गयी थी । दुकानये भी इानि 


% कुछ आचार्य, महात्मा जौर भक्त # 
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दीद्योरदी थी } एर वार आत्मीरयोनि सहायता की; दो-प्छर 
चार श्वनयरने सदायता की; परंतु अन्तम दुकानका 
दिवाला निक्रल गया } एकर वार मिर्वं खरीदकर कौकणमे 
बेची मी तो टगेनि इनं पीतच्के कडु सोनेके बताकर दै 
दिये यौर दाम ठट ले गये। छोरी पललीने पितासे इनको 
दो सी स्पये दिटावे ] उसका नमक लेकर वेचनेपर पचाख 
स्पवे खम भी हुमा, पर भाग्यसे एक दुखी पुरुष मार्गमे 
मिल गया } तरक्रारामजीने उसे सव स्पये दे दिवे 

पूना जिमि मवद्कर यक्राठ पड़ा | अन्न-जख्का यभाव 
दो गया उसी समय व्रडी खी जर इनका पुत्र भी चछ 
चसे | घरमे कुछ चक्रे थे | कुक खेोगेसि स्पया ठेना था । 
ठकरारमजीने छोटे भाङके भागके आधे स्क्रेउसेदेदिये | 
नेप यपि स्वके इन्द्रायणीमे फैककर पुरे यकिच्चन दो गये 
अव दिनमर भजनः कीर्तन जर खाध्याय चख्ने क्गा । 
दिनभर भामनाथ पर्वतपरः गोण्डा पर्वत या भाण्डासा पर्वतपर 
मजनकरते | सन्ध्याकरो गोवमे अते ओर आधी राततक्र कीर्तन 
सुनते रहते । अपने दाथो पितामह श्रीविश्वम्भरके चनवाये 
विद्ट-मन्दिरका इन्टनि जीर्णोद्धार क्रिया । 


(तुकारामक्रो देहर छोड देना चादिये | वह श्युद्र होकर 


मराटीमे श्रुतके अथं बोलता है तया व लोग उसकी पूजा 
करते है ।› व्राहाणनि स्यानीय वाखकको उभाडा | कीर्तनके 
समय तुकारयासनीके मुखसे अभङ्ग निकठ्ते थे । उनक्रा 
सम्मान वद गया शा | कर्मकाण्डी पण्डि्तोको यह सदन नदीं 
दुआ । 

न्लव अपनी इस कीर्ति-कथाको नष्ट दी कराना थातोमेरे 
मुखसे तुमने उसे प्रकट कयो किया १ तुका क्या कमी अपनी 
वाणी ब्रोखा है ¢ विद्लकरा वद्‌ खड़ला भक्त उनकरे मनिद्रके 
सम्मुख एकर शिखपर धरना दिये ल्डा वैया था । अन्न- 
जर छोड़ दिया गया था । ब्राह्यणोके कहनेपर सव अभङ्ग 
इ्द्रायणीमे ठकारामने फक दिये भे; पर अव वे अपने 
आराध्यसे उख्न्न पडे थे | क्यो वह मटखट उन्दे इस प्रकार 
घ्ुमित करता दै १ 

ग्द अभङ्ग दन्द्रायणी न इवा सकती थी ओर 
न यष्ट कर सक्ती थी । मेँ मक्तोकरो उन्दं आजदीदे आया 
र ।' तेरह दिनेकिं पश्चात्‌ वे पण्ठरीनाथ प्रकट हुए । कारामके 
स्यि तोये दिन पठते भी छोटे दो गये । उन नीर्तमाल- 
यद्ध विष्टे उठक्रर दयसे खगा छया था न्द | वराद 
रामिश्वर अभरक्खौकी वदरो प्रवादितं करके नागनाथजीका 


दर्यन कसे जा र्दे ये । मार्गमे अनगदश्ाह ओखियाकी 
वावी इवकी च्गाते ही उनके सारे गरीरम भयड्कर जलन 
होने छ्गी । वह जलन चिक्रित्सासे शान्त होनेवाटी नहीं थी | 
वुकारामजीकी शरणमे आनेपर दी वह दूर ई | 

छच्रपति महाराज शिवाजी श्रीठुकरारामजीको गुर मानते 
ये | तुकारामजीने दी चिवाजीको श्रीसमर्थकी द्रण लेनेका 
अददा दिया णा | जवतक तुकारामजी रदे उनके मुखसे 
निरन्तर मगवद्रुणगानक्री अमरृतधारा प्रवाहित होती रदी | 
संवत्‌ १७०६ चेर कृष्ण २ के प्रातः ठकारामजी इस टोकसे 
चले गये उनका मृतदेह क्रिसीने देखा नदी । जो सदारीर 
मगवद्धाम गये दौ, उनका देह किसीको भ्र कते । देहू 
ओर छोहर्गोवमे ठुकारामजीके स्मार है । वारकरी सम्प्रदाय 
भक्त इन स्थार्नौकी यात्रा करते दै । ठकारामजीके अभङ्ग 

महाराष्मे सव्रते अधिक प्रिय हँ | उनम ज्ञान एवं मक्तिका 
अनुपम सामञ्ञस्य है ! ठकारामजी महाराष्ट्रे भावकी मूतिं 
है | उनकी वाणीम महाराष्रका निर्म भगवन्मुख हदय 
सकृत दोता दै । -ख° - 
संत ज्ञानेश्वरजी 

श्रीविद्ल्पन्तके तीन पुत्र तथा एकं कन्या थी- 
निवरत्तिनाथः; श्रानदेव; सोपानदेव तथा मुक्तावाई | 
निब्रत्तिनाथजीने गेनीनाथजीसे आत्मबोध प्राप्त किया । शेष 
भार्यो तथा चहिनको उन्दने ही दीक्षा दी । क्नेश्वसकी 
अवस्था केवल पोच वर्षकी थीः जवर करि उनके माता-पिता 
परलोकयासी दए । चारो वाल्क भिक्षामे कचा अन्न मोग 
कति । मगवच्र्चा्म दी उनक्रा पूरा समय व्यतीत होता था | 

ध्यदि पैठण्के व्राह्मण तुदं शद्धियत्र दे दे तोदमसव्रभी 
व॒मोर्गोको शद्ध मान रेगे ! व्राह्मण इन बाख्कोक्रा उपनयन 
करानेको प्रस्तुत नहीं ये । इनके पिता विद्यन्त पहछे 
संन्याी हो गवे थे । गुर्के अदेसे उन्होने पुनः गहस्थाश्रम 
स्वीकार किया था । ब्राह्मणोके आददाते प्रा्धित्तखरूप 
उन्हनि सपन्लीक प्रयाग आक्र च्रिवेणी-तटपर प्राणत्याग 
क्रिया| इतनेपर भी गाद्यणलोग उनके वाख्कोको अस्पृद्य 
दी मानते रदे । 

चासो वालक पैदल-पेदल दीं यात्राकरा कष्ट उटाकर 
पैटण पचि । पैठणके व्रार्णोकी समा हई । व्राह्मणोने 
दन बार्कोको वेदका अनधिक्रारी वताया ओर भगवन्नाम- 
कीर्तन तथा भक्ति कसनेका आदेश दिया } चार माई-वहिन 
इसते सन्तुष्ट हो गयेः परु रोगन फिर भी छेडना वंद नदी 
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किया । ज्निश्वरजीने एक भेको आत्मरूप बताया ओर 
उसके म॒खसे सखर जुद्ध वेदमन्त्रोका उचारण करवा दिवा । 
इस चमत्तारसे व्राह्मण टित द्ुए । उन्दने छदिपत्र दे 
दिया } ैठणमे रते हए ज्ानेशवरजीने श्रीनद्धराचायर्ीके 
भाप्य; श्रीमद्धागवत आदि ग्रन्थ देख उषि । 
सुद्धिपत्र तथा व्रेदोचारण करनेवले भथिको टेकर ये 
खोग पैटगसे विटा हुए । मेको आर्ट नामक्र खानमे 
समाधि दी गवी । नवाते श्निश्वरजीने जनेश्वरी गीताका 
कथन क्रिया । सचिदानन्दजीने उसे छिम्वा । वदमि जनेश्वर 
जी आलन्दी गवे । वर्टो उनका ब्रत सत्कार दुधा | 
जनिश्वरजीने पंदर वर्घकी अवसाम सज्ञनेश्वरीः गीताभाप्यकरा 
कथन क्रिया | अपने जीवनम उन्दने अनेके चमत्कार 
दिखख्ये । 
भाद्यौ तथा वरहिनके साथ क्ञनेश्वरजीने वीर्थयाव्रा 
प्रारम्म की । विसोवा चेचरः गोरा कुम्दारः चोखा मेः 
नरहरि सुनार आदि अन्यसंत भी उनके साथदो गरे | 
पण्ठरपुरमे साधत विद भगवानने उर्न्दं दान दिये। 
श्रीनामदेवजीको साथ लेकर उच्जेनः प्रवागः कारी; गयाः 
अयोध्या; मधुराः द्वारिका; गिरिनार प्रश्रति ती्थकी यात्रा 
हुई । अनेक स्थानो जनेश्वरजीने योगकरे चमत्कार दिखद्धये | 
उस समयक प्रख्यात योगी चाद्धदेव भी इनके चरणापनन 
हुए । 
कुर इकीस यपर, तीन मास; पोच दिनकी अवस्ामे 
संवत्‌ १३५३ मार्गगीर्पं कृपण १३ को श्रीन्चनेश्यरजीने 
जीवित समाधिले टी | उनकी समाधिके एक॒ व्पके भीतर 
दी सोपानटेवः चाद्धदेवः मुक्तावाई ओर निटृत्तिनाथ भी 
एक-एक करके परमधाम चे गवे । श्रीजानदेवजीके चार 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हे--त्रानेख्वरी, अगृतानुभवः दरिपाटके अभङ्ख 
ओर चाद्वदेव-पैसटी । 
महारष्रमे श्ानकी धारा वहानेवाठे श्रीनानेश्वर महारानी 
समाधिपर अव्र भी वरहो मेदा ठगता है । उनकी (्ञानेश्वरीः 
शनक समुद्र दे । महायष्रू-मक्तोमे ननेश्वर महाराज 
आराध्यक्रा सम्मान पाते है | --घु° 
संत एकनाथजी 
पेठण मारके वारकरी सम्रदायकी तीरथमूमि ह । 
यही शरीसू॑नारावणजीकी प्ली सविममीवाईने एकनाथ 
महाएजकरो जन्म दिया । साता-पिताका अति सीर देदान्त 
दे जनेसे पितामद्‌ चतमाणिजीनि प्नायनीका लटन-याढन 


किया} ६ वर्की अवस्था्मे यनोपवीत दुखा । वास्यकार्ख्े 
टी रामायण तथा मदराभारतक्री भिक्षा प्राप्त हृ | त्रा 
वर्की अव्धं तीत वेगम्यका उदय दरौ गया । आधी रातग्न 
धरार छोडकर दैवगदर्मे जनार्दन ्वामीकरी सर्म पर्ने । 
वरदो द्चित्त देकर गुरयेवा करने व्ये | 
"एकनाथ; णक पा्फी भृ मिलनम्‌ तुम दते प्रसत्त 
हृ द्यो थी संसार-जैसी मद्रामूर्को अयने द १ यद्र भूल 
होतो कितना आनन्द ।* जनान स्वामीकी निप्र 
ताटी सुनकर वृ गयी शी | उदनि दिमाव-किलायया मार 
एकनाथो दे गक्छा था टन दिन द्विया प्क पार 
मि नदं खी शी | गुख्येवामे मित्र दक्र मिमे 
एकनाथनी दिसत भिल्यने वटे | मषा यता दखनेफर 
इतनी प्रसरता दुद करि ताखी वनानि च्छो ध्र] गुव्देवने जो 
उपदे दयाः वद्‌ उनके दवम प्रविष्ट द्र यया । 
शुख्देव दी दत्तत्रेय द जर दरनात्रेव द गुच्येवं द ॥' 
एकनायजीको जवर भगवान्‌ दत्तात्रेय दयन टप तो ऊरन्ैने 
शुख्दरेवमे भिन्नरूपे उर देखा । युम जनार्दन स्वामीने 
उद श्रीकृप्णोपासनाकी दश्वा देकर श्रूटमञ्जन पर्वततपर जाकर 
तप करनेकी आज्ञा दी घोर तपके पश्रात्‌ भगवत्साप्रालःरं 
करके वे टोट अयि रुग्देवकरे समीप । गुक्आनि दी वे 
तीर्थ-यात्राफो निकले } वात्राम चटःके्ी भागवतयर 
वी छर्दिं उन्दने एक म्रन्य टिल ओर पचवर्दं 
उसे गुख्दैवको सुनाया | 
तीरथ-यात्रा करते हुए जन्मभूमिके समीप एकनायनी 
पिष्यलेश्वर महदेवमे टदे ये । पितामद्‌ तथा दादीने इन्द 
वीं द्य था | वे वृद्ध दम्पति जनादन स्वामीसे पएकनाथर्जके 
च्वि सिचित आना-प् के अघि ये कि एकनायमी गदस्यास्रम 
स्वीकार करे । गुस-ञाज्ञा विरोधाय के प्कनायजी धर 
अये | वहो धूमधामसे गिरिनावा्दके साय उनका विवाह हुया। 
(वर प्राणी मगवानके दी खा्नात्सरूप दै । ग्रहस्याश्नम- 
की सफटता दै साधु-्राह्मण तया अत्तिथिकी निरन्तर 
सेवामें 1 एकनाथजी इस सिद्धान्ते मूर्तिमान्‌ आदर थ | 
इनके घर्‌ वरावर अन्न र्वैरता रहता । रात्रिये कीर्तनमे 
आनेवाले श्रोता प्रायः इनके षर दी मोजन करते । एक 
दिन रा्िमे वहूत-से ब्राह्मण षर आवे । उन्न दिनमे मोनन 
नही किया था | अधिक वपकि कारण घरमे सूखा काष्ठ था 
नदीं 1 एकनाथजीने घरकी परगोकी निवार प्रथक्‌ की सौर पाये 
तथा पञ्धियो च्कड़ीके काम आ र्यी | 
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(सवर भगवत्छख्प हैँ तो किसीपर किसी मी दशमं 
रोप केसे करिया ज सकता हे }› गोदावरी-घारके मार्गमे एक 
मुसस्मान रहता था एक सरायमें ! वह दिदु्खको कृष्ट देता 
था | एक्रनाथजी जव्र खान करके छीरते तो उनके ऊपर 
कुहा कर देता } वे हसकर पुनः स्नान करने चे जति । 
चार्पोच बार नित्य उन्द खान करना पड़ता एक दिनि तो 
एफ सो आठ वार कुख्ठे किये उसने । ये वारबार स्नान- 
को खीरते रदे | अन्तये खलित दोकर वद इनके चरणोपर 
गिर पड़ा | 

(तुमने ब्राह्मणोका अनादर किया है ! हम रसे पत्तितके 
यहा भोजन नदीं करेगे † पिवर-्राद्धके समय व्राह्मण रुष्ट 
होकर चले गये | श्रादधके स्यि जो अन्न पठे वना थाः 
उसकी सुगन्धसे मार्गमे चस्ते चारर्पोच महायो ८ चमार ) 
का मन छन्ध हुमा था | श्टेखा मोजन हमरे भाग्ये करो! 
कते हुए वे जा रे थे । एकनाथजीने उन्द बुलकर भोजन 
करा दिया । दूसरा भोजन बना ब्राह्मणोके स्यि । व्राह्यणोौने 
दसे अपना अपमान माना ! योगिराज एकनाथजीने पितरोका 
ध्यान किया । साक्षात्‌ प्रकट होकर . पितसोने श्राद्ध-भोजन 
किया | 

मैने भगवान्‌ रामेश्वरको दी जल चदाया है { पेदल 
गङ्खो्ीसे कन्पेपर गङ्गाजल्की कवर केकर रामेश्वरजीपर 
चद॒निको जाना कितने कष्ट, तप एवं श्रद्धाका कार्यं है--यह 
कोद भी सोच सकता है । वह जल मसभूमिमे प्याससे तङ़्पते 
एक गघेको एकनाथजीने पिला दिया । इतने श्चमके जलका यद 
उपयोग देखकर उनके साथी वौकः पर एकनाथजी तो प्रसन्न 
हो र्दे थे | जर पीकर गधा चल जारदाथाओौरवे देख 
रदे ये कि उन्होने सानात्‌ गङ्गाधर रामेश्वरको तपत 
करदियादै। 


> >९ >: 

'्महाराजः क्या इस पापिनीका घर भी श्रीचरणोसे पवित्र 

हो सकता दै १ कितने सद्धोचः कितने भावस उस वेद्याने 
प्रार्थना कीथी | महाराजकी कथामे उसने श्रीमद्धागवतके 
पिद्धलोपाख्यानकी व्याख्या सुनी थी । उषे धृणा दौ गयी 
अपने व्यवसायसे } घरका द्वार वद्‌ किये परितापकी ज्वाखमे 
ललते हुए करई दिन हो गये उसे । महाराज स्नान करके 
गोदावरीसे छर रदे थे, यह उसने खिड़कीसे देखा था । नित्य 
हसी प्रकार दर्शन कर छेती है} आज हदय नहीं माना) 
रार खोकर मदाराजक सुम्पुख भूमिपर मस्तक रक्ला उखने । 


रसम दुलभ वात क्या है } वे पत्ित-पावन सीधे उसके 
यमे च्छे गये } !राम-कृष्ण-हरिः की मञ्जुल ध्वनिसे 
उसका वह धर पवित्र हो गया | 
>< >€ >< 
कीर्तनके समय भीडुमे छु चोर आ वैठे थे ] उनको 
अपने अवसरकी प्रतीक्षा थी | कर्तन समाप्त होनेपर 
भोजनादिके उपरान्त वे मी दूसरे मक्तोके साथ वहीं ठेट रे | 
सवके सो जानेपर उन्दौने अपना काय प्रारम्भ किया । दुसरे 
कमरोमे जो मिखाः केकर वै देवग्रहमे धुसे ! एक मन्द्‌ दीपक 
जल रहा था । एकनाथजी भगवानके सम्पुख बैठे थे । 
चोरोने एक वार देखा ओर फिर तो उरे कु भी दिखायी देना 
चंद हो गया । ने्ोके आगे अन्धकार छा गया । 
वुम्दं आवद्यकता न होती तो भल इतनी रामे इतना 
श्रम कैसे करते । यह सव ठे जाय | एकनायजीने चेरयको 


देखा । उनके नेर्वोको अपने करस्पश्सि दृष्टि प्रदान की ओर 


उनसे आग्रह कने ल्म कि जो सामान उन्दनि एकत्र किया 
है, मव्य ठे जा्यँ । मदाराजने अपनी अशुटीकी ओॐगूटी 
भी निकालकर उन्दै दे दी } रेते महापुरुषका साक्षात्कार 
होनेपर स्या वे फिर चोर वने रह्‌ सक्ते थे | 

संवत्‌ १६५६ चैच कर्ण ६ को एकनाथजीने गोदावरीके 
तटपर अपना शरीर छोड़ा । उस समय वे पर्णं खख ये | 
पहेसे भक्तोंको प्रधामगमनकी वात उन्दने कह दी थी । 
कथाः कीर्तन ओर हरिभक्तौके जयनादके मध्य॒ एकनाथनी 
दिव्य धाम पधारे । उनके ्रन्थोमे भागवतः एकादश स्कन्धका 
भाष्य; रस्किमिणी-खयंवर तथा भावार्थ-रामायण प्रसिद्ध 
ह| करद्‌ शेरे मन्थ ओर भी दै | महाराष्ट्रमे (एकनाथी 
भागवतः की प्रायः कथा हूजा करती दहै । -घख° 


श्रीनामदेवजी 

बड़े सौभाग्यसे मलुष्यकी भगवानूकी ओर सचि होती हे । 
खनि होनेपर भी साधन दोना सहज नदीं जर प्रेमऽतो वे दयाख्य 
प्रदान करः तव कहीं हृदयम आता दे । कुख एसे महापुरुष 
भी होते है, जो जन्मसे उस घनदयामके अनन्य अनुरागी होते 
है । .छीपी दामाशेयकी पली गोणाईदेवीकी गोदरमे नर्सी 
ब्राह्मणी ममम संवत्‌ १३२७ की कार्तिक जु्का ११ को एक 
देसे ही वाठ्कका आगमन हुजा । यह परिवार परम्पराखे 
ध्विषल्का भक्त था । चालक नामदेवके मुखपर "विदः 
की धुन रहती । जव वे छिखिने योग्य दुएः ध्विदृकः नाम दी 
च्खिा करते । वन्चपनमँ दी भगवानृक्तो इनके प्रेमसे विवय 


८५९६ 


होकर इनके दार्थो मैवे ग्रहण करना पड़ता | धरके श्रीविग्रद 
इनके स्यि वाक्षात्‌ प्रम ये । 


नामदेवजीका विवाह नी वर्पकी यवस्छामे दो यया शरा | 
चार पुत्र दए पुरवोकर सन्तति हई; परु नामदेवजी कमी 
गरहासक्त न दए. । वे गोव छोड़कर पण्ठरपुर आ व्र थ । 
प्रपर दी सर्वशरठधेतर है । चन्द्रभागा दी पविव्रतम तीयं 
कृटिपर कर रखकर ईटपर विराजमान श्रीविषछ द्री परम 
देवता द | नामदेवजीका यह दद्‌ विश्वास या | 


शिवरातरिका पुण्य-अवसर था | नामदेवजी ओदिरयोमि 
नागनाथ महादेवको कीर्तन सुना रदे ये । अभिषेक करनेवाटे 
व्राह्मणोको अपने सन्त्रपामे बाधा जान पड़ी | उरन्दनि टोटक\ 
ह्या दिया नामदेवको । वे नघ्र संत चुपचाप मन्दिरके पीछे जाकर 
कीर्तन करने लगे | भगवान्‌ विद्वनाथको मन्वर-पाटकी यपेप्ना 
हृदयसे निक्ल्ती अनुरागवाणी अधिक प्रिय थी | ब्राह्मण 
मन्व्-पाठ करते रेः परर मन्दिरका गभ-गृद घूम गया । दयार 
हो मया नामदेवजीकी ओर । अव भी वदा नन्दीदवर मन्द्रके 
पीटेकी ओर दै । 


श्रीपण्ठरीनाथके मदयद्रारपर एक ब्राह्मण भागवत सुनाया 
करते थे | ये वारवार सवको फते “पर्ति भागवतः 
८ सुनो भागवत ); फलतः दसी नामस पुकारे जने लगे । 
नामदेवजीकी कीरतिवे देष दोनेके कारण क दिन व्यासाखनसे 
हन्न नामदेवजीपर वहत आक्षेप क्वि । नामदेवजीने 
दूनके चरणोपर मस्तक रखकर क्षमा मोगी । ब्राह्मणको 
वड़ा दुःख हुआ; जव ध्र जानेपर उसकी प्री उत्ते 
नामदेवजीकी महत्ता समन्नायी । यदी व्राह्मण नामदेवजीके 
प्रथम र्चिष्य दए | उन्दने नामदेवजीकी पासे भगवानृकरे 
दन पे । उनका कटुना है--ध्नामा ओर केव एक दी 
द । नामदेव ओर विष्ट दोनो एकरूप द ।› 


भगवान्‌ पण्टरीनाथक्री आज्ञासे नामदेवजी श्रीजञानेश्वरजी- 
के साय तीथंयात्राको गये | यासे छौरते समव वीकानेरसे 
कुछ दूर कौटायतमे दोनोको प्यास ठगी | ७ मदभूमिमे 
एक कओ भी मिटा तो सवा । शानेश्वरजी योगवच्ते कुर्म 
उतरे । उन्दने तटीका भेदन करके जल पिया | नामदेर्धीके 
स्यि भी वे जल लना चाहते ये । नामदेवजीने कहा- भ्येर 
लिगि तो विद्ध दी जल भेजेगे | नामदेवने पने विद्स्को 


एकाय । तली फोड्कर जली धारा कुरपैको सुखतक भरती 
ऊपर प्रवादित दो ची | 


£ सदे भद्राणि पच्यन्तु मा कश्िडःखमाग्मयेत्‌ ‰ 
~ 





किनि 


धुम धन्व ष ! तुमने अपने प्रेमे भगवानकफो पना 
चना चया ट| वम्र सत्सद्रके लाभकेचविदी म तीर्थयात्रा 
करने निकर }› जनेश्वरजीने नामदेवञीकी मृसिमूरि 
प्रतंसा की | श्निश्वर्जीके समाधि टे टेनेषर्‌ नामदेवर्जी चात 
पचात साधुर्घोकरो टेकर पंजाव चे गये { वर्य उन्दने 
भगवन्नामका प्रचार क्रिया | पनाम उनके करट मनरर्हू | 
उनक्री कविता्थत्रा संग्र (नामदवक) मुग-वार्नीः तमा उनका 
चरित (नामदेयकी जन्म-पाखीः रुममुरख्मे द्‌ | युध्यन्ययायव- 
मे उनके साट भी ययिक्र पदर | यटारद्‌ वय पाच श्ट 


च्छर्‌ नामदेवजी पष्टेरपुर ग्योट अपे | मदनं २४०७४ 
उन ध्विद्ध्टे १ प्रम सवने रः श्रीविदन्य मन्दिरस्य मयाटारयी 


सीदिर्योपर अपने पार्थिव पीरा विसर्जित कर्‌ दिया । 


[) 


श्रीनामदेवर्जीक्रे पद भक्तिमे पूरितं ६} चागकरी 
सम्प्रदाये तकारामर्गीके पदेकि मायी उनके पयो कीर्तन 
देता द । मदायष्र-मक्त यमने प्रदेशे मद्रमागदर्तीक 


कीर्तन कते हुए कटते द-- 


श्ानिश्वर एननायं गमदा जय 
तुकागम ~ नण्देव प्डुस्त दहरि!1 


अर्थात्‌ श्रनिश्वरः एकनायः समर्थ रामदाठ, तुकाराम ओर 
नाम्देव--ये साघात्‌ श्रीदरि पाण्डुरदकरे खस्य ६। -- इ 


परीगोरखनाथजी 


संत सदापुरप नामः वर्णः जातिसे पे देते ई 
नाथ-पन्यक्र प्रासम्म आदिनाथ भगवान्‌ ष्रमे माना जाता 
दै! आदिनाथजीसे मत्सयेन्नाथजीको व्योमः प्राम दवा 1 
नेपाल राच्यके अधिष्ठाता गुर मच्छेन््रनाथ दी टं} वर्ह 
आपको “आर्यावलोकितेश्व्‌ः कटा नाता टै । गुर मल्स्येननाथ- 


जीके प्रधान यिष्य गोरखनःथजी ई । 

गोरखनाथजीने तान्तिक पद्धति बदले तप एवं दय्योग- 
कौ आदर दिया । उनके सम्परदायमे अनेक सिद्ध पुर्ण हृ । 
कुण्डलिनी-जागरणः चेचरीमुद्रा आदिका नाथ-पन्थमे बड़ा ` 
प्रचार हा । शखः-सिद्धिका भी आदर किया गया । 
मव्दरिजी वावा गोद्छनायजीके दी चिप्व ह ! मोर्वनाथजी 
परम सिद्ध ओर अमर माने जते है । वे अधिकारी खधक्को 
नवादे जव दर्यन दे स्करते है । गोरखनाथजीके योग-शान्न- 
सम्बन्धी अनेक अन्ध ह | 

कटा जाता है कि साघनकरालमे एक वार सिद्ियेकि कारणं 
गोरखनाथजीके मनम अदङ्कार दो गया । उस अषङ्कारका नाय 
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# कुछ भाचार्य, मदात्मा ओर भक्त # 


करनेके च्थि गुर मत्सयेन्द्रनाथजीने माया की } चार्य ओर 
प्रसिद्ध ह गया क्रि मल्सयेन्द्रनाथजी साधुवेषर त्यागकर सद्धल- 
दवीपकी सुन्दरियोके साथ विपय-रत हो गये दै । मोर्लनाथजी- 
को वड़ा दुःख हुमा । वै गुख्को सावधान करने अनेक 
किना उठाकर सङ्खख्द्ीप गये । वो उन्दनि राज-रेशर्य- 
का उपभोग करते गुखको देखा । किसी प्रकार .समन्नाकर 
न्द छे अये 1 गोरखनाथजी जर योगाश्रम पर्ुचेः गुस- 
भादरयोनि उनका उपदा किया ! गुस्देव तो दीर्घकाल्से समाधि- 
ये सित द । अहङ्कार दुर हयो गया । 

वावा गोरखनायजीके अनेक स्थाने आश्रम ई | नेपाल, 
मद्राससे लेकर राजपूतानैतक उनका नाथ-सम्प्रदाय किसी समय 
अव्यन्त व्यापकं था । महाराष्रीय संतेकि मुकुटमणि शनेश्वरजी 
दसी नाथ-पम्प्रदायकी परम्परा दै । वोद्धकाल्मे योगकी 
आन्तरिक साधना तन्व्के नामपर्‌ बहुत अधिक वित हो गयी 
थी । भोरखनाथजीने पुनः सास्रीय योग-मार्गको प्रतिष्ठित 
चिया | उनका मत्‌ तपः कठोर त्याग एवं योगकी कठिन 
साधनाका मार्गं है । वे प्रमादः आल्ख्यः भोग तथा बाह्य 
भेदक प्रचट चिरोधी रदे ई । सिद्धिरयो तो उनके पंथके यनेक 
पुव्पेमि रदी द । -- ° 

महात्मा कवीरदास 

कारीमे दरताराके समीप नीरू जुखदेको प्क नवजात 
दिद मिला | इसी वालकका नाम आगे जाकर्‌ चकवीर' हुञा । 
कृवीरदासजी एक दिन पञ्ठगङ्धा घारकी सीदिर्योपर प्रहरमर रत्नि 
रहते जाकर ठेट गये ¦ खामी रामानन्दजी वरदीसे ल्लान करने 
उतया करते थे  रामानन्दजीका पैर कवीरके ऊपर पड़ा । वे 
धराम-पमः कहकर चौक पड़े । कवीरने दसीको गुरुमन्त् मान 
ख्या ! कवीर्दा्जीने घसद्मान स्फी संत देख तकी अर 
पीर पीताभ्बरदाखका भी आदरूर्वक स्मरण किया दे । न्दोने 
दिद-षुसब्भानके मेदको छोडकर सत्सद्घ प्रात किया था। 

कवीरदासजीकी पीका नाम सेई था । इनके कमाल 
नामक एक पुज था | कमार बडे साघु-तेवी मदापुख्प हए । 
कुवीरदासनी ्पदे-खिसेः नदीं ये 1 उन्दने अपने कपड़ा 
लुननेके व्यवसायकरो वनाय रक्ला । महात्मा गोरखनाथजीसे 
सिद्धौकी एक परस्परा चली आ र्दी थी | इन सिद्धका प्रमाव 
छोरी जातिर्योपर अधिक था कवरीरदासजीपर इस परभ्यराका 
पूरा प्रभाव पड़ा । उन्न सिद्ध-परम्पराके खमान दी 
बाह्याचार ष्वं बाह्म मेदकी उपेक्षा करके आन्तरिक उन्नतिपर 


व दिया । 


८५५ 








. क्वीरदासजजीने सूफियोकी प्रेम-साधना तथा नाथ-पन्थी 
योगि्योके शन्दमा्गं; कुण्डडिनी-जागरणका समन्वय किया । 
उनके पश्चात्‌ संत-माग॑की एक परम्परा दी चरु पड़ी । दादू 
प्ट आदि अनेक संत हुए । कवीरदासनीके ग्रन्थ रमनीः 
सवद ओर साखी कदे जति दँ । दूसरे संतमागीं मदापुसपोनि 
भी (साखी तथा 'सव्रद" लिलि दै । 

बृद्धावस्थामे कवीरदासजीका काशीमे रहना खोगोनि कठिन 
कर दिया } वे मगदर चे गये अर वदी ११९ वर्धकी 
अवसाम शरीर छोड़ा । 

जौ कथि कासी स्प त रामह कौन निरस \ 

भगवानके चरणे अविचल निश्वासका यह्‌ प्रतीक दै । 


कवीरदासजीकी वाणी अनुभूतिखे पूर्णं दै । उन्दोनि सव 
प्रकारके आडम्बर तथा दिखावेका खण्डन करके एक व्यापक 
तत्क प्रति सच्चे अनुराग एवं साचिक रुर्णोकरा खमर्थन 
किया दै । वहुधा वे अपनी वात गूढ ढंगसे कदते ये । उनकी 
८उल्ट वासिर्यो अत्यन्त दु्ौध द । अपने आराध्य 
अनुरागमे मसत वे एक रेते अक्लड संते; जो कदी किषीकी 
परवा नही करता । वे भारतीय सैद्धान्तिक सदिष्णुता एवं 
समन्वयवादके उच्च आदर्शं द । -ख° 


गुरु नानकदेव 

संवत्‌ १५२६ वैशाख शक्त २३ ( १५ अप्रेल सन्‌ 
१४६९ ) को रादभोड तट्वण्डी ( ननकाना साहिव ) मे वेदी 
काद्वन्द पटवारीके गे माता वृप्ताजीने ए महापुरुषकी 
जन्म दिया । सिख-धर्मके प्रवतैक यदी शुर नानकदेव हुए । 

तुमलोग के नवीन खेर वेटना चादते दो तो मँ 
जसे कदता हू बैठकर मन-दी-मन (खत्यकर्तारः कदते चलो ।! 
गुर नानकदेवका यद खेर था । पद्मासन त्वाकर्‌ साथी 
ब्र्यौको तरेठा दिया ओर सवर समाधिम सित दौ गये। 
चचपनमे एकरान्त-पेवनम दी उनक्रा चित्त लगता था । पिताने 
संवत्‌ १५३२ मे गोपाठ पण्डितकरे समीप इन्दे ददी पदनः 
संवत्‌ १५३५ मे ्रजखल पण्डितके पाख संसत पद्ने ओर 
संवत्‌ १५३९ मे मोखवी छरतद्वदीन साहवके पाख फारसी 
पटने ्रैदाया । तीनो शिक्षक खतः इनके दी रिप्य दो गये 
उस पराचिन्याक्षा तत्व जाननेके चयि | 

८ने पेखा "सचा सौदाः खरीदा है, जो कोई नदीं खरीद 
सकता 1 दन्द पिताने कुछ पये देकर बादर खोदा खरीदने भेजा 
धा ] मार्गमे एक विद्वान्‌ संत मिरु गये; जो कई दिनि भूखे 


८५६ सर्च सद्वाणि पद्यन्तु मा कशथ्िहःखमाम्भचेत्‌ > 
ज 
अदयहका घर न दो, उधर मेरे पैर कर दो !› सेर्मौनि जिधर 
उनके पैर मयिः कात्रा उधर दी धूमता गया | 

पचीख वर्पं श्रमण करके संवत्‌ २५७९ मे करतारपुर 
जिते उन्दनि दी चं० १५६९६ मे व्रसाया थाः निवाइक्रस ख्ये) 
उपदेयामतके साथ यद लेर्मोकी सन्न मी वित्तरिते करने 
च्वि ठग" ध्रारम्म हुधा । यदीं दसी वधं गुर्ीके मात्ता- 





ये } खव रूपये उनकी सेवामे ठ्य गये | र टौटकर नानक- 
जीने पिताको विवरण दे दिया । पिता बहुत र्छ हए । उन्दने 
इनको मारा ¦ वहिन नानकीजी अपने मार्को साधनात्‌ ईश्वरः 
तुल्य मानती थी । उन्दे वड़ा कट हया } अपने पति जराम 
जीये आग्रह करके गुड नानक्देवजीको वे अपने पतिग 
सुरतनपुर ठे आवी । सेगेके कदने गुख्जीने संवत्‌ १५४८२ 


मे दौख्तवो ल्दीके मोदीलनेका कायं वम्दाल लिया । 
संवत्‌ १५४४ मे २४ जेठको मृढ्चन्दलीकरौ घुपुत्री 
्रीुल्क्रणादेवीका आपने पाणि-अहण किया । अपक दो पुव 
हृए-- वावा श्रीचन्द ओर वावा टश्मीदाख ] मोदीलानेका कार्य 
आप तवतकर किसी प्रकार चस रदे थे | सामान विना मूल्य 
कितना आप ्वोरते ये छु ठिकाना नदीं था | िखीको 
आवदयकता द्यो तो क्या उसे मृद्यके चिना सामान देना 
असखीकार किया जा सकता दै १ इतनेपर भी दिखाव भिटानेपर 
सव ठीक मिक जाता था! संवत्‌ १५५४ की वात दै गुद 
देव अया तोट रदेये } एक, दो, तीन; चार--स्ख प्रकार 
वरदतक तो भिनती टीक वी; पर तेरह अति दी आपने 
तेरा प्तेयः कट्ना प्रारम्भ किया । भखाः चिश्वमे अपना क्या 
हे १ उत्दोने सव्र आ तोट दिया । उसी दिन मोदीखाना 
छूट गवा । ध 
वको दद्‌; न मुखद्मानः वडी यीघ्रतसे रुख्जी ये 
दच्ट्‌ प्रायः कद जते | संवत्‌ १५५४ दर्पादयः वेर्विरोध; 
लोभ-मोहके जास्मे तपते विश्वको कान्तिका सन्दे देनेके 
स्यि पने देगारन प्रारम्भ कया | आपकी चार याचे 
प्रचिद्ध ह } प्रथम याच्रामे पके ेननावाद्‌ जकर भाई लटो 
वदटुङ्के धर टेरे ओौर वहति दृरदार, द्धी; काशी; गया 
तथा धीजगन्नाथपुरी आददिं णये । 
दुखंरी याचामे दक्षिण भारतम ज्दयिरि, सेवुवन्ध 
रामेश्वर िद्दरीप ( वीटोन ) आदि ख्निभि यापने धर्म- 
मरचार क्रिया । तीखरी याना दसीरः टेहरी, गद्वार हेमकूट, 
मोरखपुर, सकरम, भूटानः तिव्वत आदि पर्वतीय प्रान्तोमे 
दुई । चौथी यात्रे याप वलमेचिस्तान दोते मवकरेतक पश्चिस- 
मे.रये । इव याचामे आपने रूम, वगदाद्‌ः ईरान, कन्धार, 
काचक आदिमे (्तत्यनामः का उपदे किया ] 
. शु नानकरदेचकी उपदे -येदयी अदत थी { कहते दैः 
श 
+ दे तो आयने कह दिवा--+जिधर 


पिताक रीर चदय । खयं गु्दैवने आशिन य १०५ चवत्र 
१५९६ (२९ सितम्बर, सन्‌ १५३९ ) को ७० वर्पः ४ माः 
द दिनकी अवसाम परधामगमन किया} यपरी गद्वीका 
अधिकारी किरी पुच्रको वनानेकैः चदे उन्दनिं अपने येग्यतम 
दरिप्य अद्धदर्जीका वनाया था । 

सखिः दिद तथा मुसत्मान सिष्य रुर्देवके अन्तिम 
संस्कारे स्यि चिवाद्‌ कर्‌ रटे थे | सभी उनको अपना युद 
सानते ये ! सव्र उनकी अन्दये्टिका अधिकार प्रकटे कर श्टर्‌ये। 
लिख महापुर्पने जीवनभर गट एवं एकत्व प्रचार किया थाः 
उसीके शरीरके व्यि यह्‌ विवाद अल्यन्त दमन था | उख 
दिव्यात्मने चिवादका समाधान कर दिया । यरीरपर्‌ पड चन्न 
उठाया गया तो वल्के नीचै दरीर था दी नदी | उख वेका 
आधा भाग ठेकर ददिदू-खिखेने संस्कार किया योर मुरत्मा्न- 
ने उसकी कत्र वनायी | 

श्रीरुख नानकदेवजीकी सम्पूण वाणी पञ्चमगुद श्री अदैनदेव- 


++ 


जीने रार्म्नथखादव्ने सङ्कलित की है । टनमे चपः षीः 
आरतीः दक्षिणीव अकार, सिद्धगोष्टी आदि प्रख्यात याणिर्यो 
दं य॒व्जी हिंदू, युसस्मानः वद्धः जैनः ईसाई आदि समी 
धमकि केन्द्रीय तीथमि रये य । सभो धमि संतसि वे म्ि 
ये } सव कटी उन्दने उस एक सत्य कर्तारः का सरण र्खनै- 
का उपदेच.क्रिया था | 
हम नहिं च, युय महिं कंद्‌\ 
५ € युर्यन्थस्रादव ) 
ष्टम यच्छे नहीं है गौर जगते कोई युर नदीं दे । , 
दूसररोके दोष देखना छोडकर मनुष्यको कवर अपने दोप देखने 
चादिये ओर दूसरोकी सेवा करनी चादि । गुदजीका यदी 
आस्यं था | वै खंकीर्णतकि प्रवड विरोधी ये} ("एक ¶्कर्तार' 
ओर वही परम “त्यः दहै ! समस्त जगत्‌ उसी “अकालः पुरुष- 
की क्रीडा दै} विवाद ` ओर देप छोडकरः आडस्बतै- 
दिखार्थोको त्यागकर खचारदखे उखको हृदयमे सरण करना 


ग्वाहिये 17> इस आधारपर व्यावहारिक एकत्वका मदान्‌ आदरं 
गुर नानक्देवजीने उपदित किया! उन्होने जि धर्मका 
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उपदेश किया; वद एकत्व; भ्रातृत्व; सेवा ओर सादगीका 
निद्छल धर्म॑ है । उसमे आत्मसंयम; आत्माटोचन एवं 
अन्तमुंखताकी प्रव प्रेरणा है । कवीरदासजीने जिस (्एकत्वभ्का 
दद्ंन किया थाः गु नानकदेवजीने उसीका साक्षात्‌ केरके उसे 
दल्यापित करलेका महान्‌ उयो किया | --सख° 


घरदासजी 
दिन्दी-सादित्य-गगनमे सूर ओर वु्सीको विद्वानेनि सूरय 
एं चन्द्रकी उपमा दी दै । बवातदै भी रेवी दी 
गोसखामी दर्सीदासजीने मर्यादापुरषोत्तमकरा वरण करके अपने 
मानसे द्वारा छोकादर्यकी यापना की | उनकी वाणी सार्वभौम 
हे । ये जीवनके प्रत्येक कोनेको प्रकागित करते दै । सूरदासजीके 
आराध्य ह रीलपुरषोत्तम | वे अपने नटनागरकी टीलमें 
तन्मय महापुरुष दै । उनकी निष्ठा एकरूप है । उनके सम्युख 
लोक दी नदीं तो खोकाद्ं कसि आये । विद्रानोने खीकार 
करिया है कि सूरने जिन रसौको अपनाया दैः विश्व-साहित्यमे 
दूसरा कोद उन सोमे उनकी समता नदीं कर सकता । वास्य 
वर्णन ओर वियोग-श्ंगारके वे एकछत्र सम्राट्‌ दै । शरी्रप्णकी 
विविध बाटखीखओके वर्ण॑नमे उनकी सूक्ष्म दृष्टि इतनी 
अन्त्युख सत्यदर्दिनी है किं को उसकी कस्पनातक नहीं 
कर सकता । गोपियोके विरह-वर्णनमे वे पापाणको ` भी रु 
देनेकी शक्ति पदोमे सञ्चित कर लये दँ | 
कहा जाता है कि आगरा-मथुरा सडकपर सित सीदी ग्राम- 
मे सूरदाखजीका जन्म हुमा था । उनके पिताकां नाम 
रामदास था वे सारस्वत ब्राह्मण ये | वे जन्मान्ध नही थे | 
किसी कारणवदा पीछे अन्धे हो गये थे | मुसस्मानौके साथ 
इनके पिताक युद्ध हआ । उसमे पिता तथा छः माई 
मरे गये । ये इधर-उधर भटकते हए. एक कर्णम गिर पड़े 
ओर वदीं छः दिन पड़ रदे | भगवान्‌ श्रीकृप्णचन्द्रने प्रकट 
होकर इन्दं निकाला; दृष्टि प्रदान की | 
ध्जिन ने्रौसे आपके दर्खन त्रिये, उनसे जगत्कौ न 
देखना पड़े । वरदानमे फिर अपना अन्धत्व ही मोगा 
इन्दोने ! मथुरामे गऊघाटपर महाप्र्॒ श्रीवस्लभाचार्यजीकी 
इन्दनि शरण ग्रहण की । आचार्यचरणके गोलोक-गमनके 
अनन्तर उनके पुत्र गोखामी चिचलनाथजीकी छत्रच्छाया इनके 
ऊपर रदी । इन्दोने श्रीमद्धागवतके आधारपर श्रीकृष्ण- 
` चरितका जिन पदोमे गान किया, उन पदोका संग्रह दी पसूरसागरः 
का जाता दै । सुर्दासजीके साथ सदा एक लेलक रदता या? 
जो उनके मुखसे निकले पर्दोको लिखिता जाता था कदा 


० खं० अ०° १०८ 


ज व्ववव्व्वव्वव्व्वव््य््व्व्व्------------------------------------------ ट्य 


जाता है कि (सूरसागरः मेँ एक लक्ष पद द । अव तौ दस- 
पंद्रह सदख पद्‌ दी उपठ्न्ध होते है । । 

उस समय त्रज श्रीकृष्ण-रस-रसिक महापुस्षोौकी क्रीड- 
सटी हो रदा था | श्रीवछछभसम्प्रदायमें “अष्टछापः के महा- 
कवि अत्यन्त प्रख्यात हैँ । इनमें समी उचकोटिके महापुरुष 
ओर भगवह्टीला-दशीं ये | उनकी वाणी दृदयकी वाणी 
दे । सूरदासजीके अतिरिक्त इनमे नन्ददासः कृष्णदासः 
कुम्भनदासः चतुरभुनदाषः परमानन्ददासः छीतस्वामी भौर 
गोविन्दखामीके नाम ह । अष्टछापके अतिरिक्त उस समय 
तथा उसके पीछेतक श्रीक्रष्ण-खीकके गायके अनेक महा- 
पुरुप हए दै । रखलानः धनानन्द, भारतेन्दु हरिनदरः 
सत्यनारायण तथा. रीतिकान्यके कवियोमे देवः विदारी, पद्मा- 
कर प्रभतिने भी अपनी वाणी श्यामतुन्दरके गुण-गानसे 
पवित्र की है । उन टीलामयः ्रिुवनसुन्दस्की लील खयं 
कान्य है | वदी सरूप दै अतः काव्यमे रसके आचिर्भावके 
ख््यि वही आश्रय होते है परंतु उन नवनीतचोरने जिनके 
दयको चुरा छिया है वे कान्यके चिथ उनकी कीर्विकौमुदीका 
गान नदीं करते । वे तो मुग्ध हृदयकी प्रेम-वाणी्मे बोखते दै । 


प्रेमकी परा वाणीम नन्दनन्दनका भावसुग्ध गुण-गान 


करनेवाले अनेक महामाग हुए. है ! सूर उनके आचारं है । 


वे उस. नन्दनकाननके भरद्खराज दै । उनके पद काव्य नदीं, 
हदयकी वाणी दै । उनमे मानवके विञचद् दृदयके निर्मल 
सखिग्ध माव हैँ । अतएव बह वाणी किसी देश या काल- 
चिदोपकरे लि नदी? वह सभी काठोमे सम्पूर्णं मानव-जातिके 
आनन्दका घखोत है | मानव-संस्छृतिके अन्तर.उ्छासके 
दिव्य गायक विश्वमे रेखे बहुत क्म हुए दै । -उ० 


गोस्वामी तुलसीदाखजी 


भारतम दिंदु-धमै उत्पीड़नका आखेट हो रहा था। 
जनताको अनेक अदास्रीय मतोने श्रान्त करना प्रारम्भ कर 
दिया था । दद्‌ नरेश नाममात्रके नरेश रह गये थे । विद्ानो- 
ने चाटुकारीको व्यवसाय वना छया था । कविगण विलासी 
राजाओकी स्तुतिके गान गाते या उनकी वासनाको उदीप 
करनेवारी शृज्ञारपरक स्चनार्ण करते 1 उस युगमे एक महा- 
पुरुपका उदय हआ । जगतूके राग-रोपसे ऊपर उठकर उन 
छोकोत्तर संतने 'खान्तःसुखायः अपने आरध्यकी अमक 
कीर्तिते अपनी वाणीको पवित्र किया । मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीरामके आदा चरितने दिंदू-जातिको एक नवीन व्योति 
दी] शाल्ीय आदं उसके सम्बुख जाग्रतूरूपमे उपित दजा। 
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गोलामी श्रील्सीदासर्जीके जीवनके सम्बन्धमे निविवाद- 
ल्पे उतना दी कात दो ठकता हैः जितना उन्के प्रन्थोमे 
यत्र-तत्र कुछ ३ । ेसी सामग्री वहत थोड़ी दै । देप वाते 
विवादास्पद है । उनके ्रन्थोसे यह जान पडता दैकिवे 
ब्राह्मणकुरमे उततर हुए ये । किसी मी कारण अत्यव्य वये 
माता-पितासे प्रथक्‌ दो गये । प्रारम्मिक जीवनमे अनेक 
स्थार्नौपर नारी आक्द्यकतावदा भय्कते रना पड़ा | 
उन्दने अच्छी प्रकार अध्ययन किया ओर तीर्थाटनं किया । 
उनके ्रन्थ उनकी विद्वत्ता तथा देचाभ्रमणके साधी ई । 

गोखामीजीका प्रारम्भिक जीवनमे विवाद दुमा था 
ओर गृहस्थाश्रमे कु समय रहकर वे विरक्त दए ये | 
संवत्‌ १६३१ मे चेच श्ङक नवमीको श्रीयवेोधष्वा्जमे उन्दने 
श्रीरामचरितमानसका लिखना प्रारम्भ क्रिया | बहुत समयतक्र 
वे चित्रकूटमे रदे ओर जीवनके अन्तिम वर्षं उनके कादीमं 
व्यतीत हुए । कारीमे वे इसे पूवं भी कर्द वार आये 
होगे; रेखा खगता है 

उन दिनी काशीमे एक राव टोडरमट ( अक्नेरके मन्त्री 
राजा टोडरसख्ते भिन्न ) रहते ये । ये सम्पन्न ओर श्रद्धा 
पुरुष ये । गोखामीजीमे इनकी श्रद्धा हो गयी थी । इन्दोने 
मोखासीजीके च्थि कारीमे असीषायके पास सान वनवा 
दिया था अन्तिम समयतक गोखामीजी यदीं रहे | वल्सी- 
दासजीके नामके साथ "गोखामीः उपाधि क्यो लगी, यद्‌ 
कहना कठिन ३ । उत्तर-भारतमे व्राह्मण गोखामी नही के 
जाते । प्तुख्यी गोखादं भयोः कटकर इस पदके स्वि 
गोलामीजीने खेद प्रकट करिया दै "गीतावलीः मे | 

गोखामीजीने कादीमे एक महामारी वर्णन किया ह | 
एक वार्‌ उनके वाहुमे भयङ्कर पीड़ा द्यो गयी । हतुमान- 
वाहक उसी समय लिखा गया | संवत्‌ १६८० में कादयीके 
असीघाटपर गोखामीजीने शरीर छोड़ा । उनके जीवननें दी 
उनकी अत्यन्त ख्याति हयो गयी थी । काके विद्वानोने 
निरन्तर विरोधके पश्चात्‌ उनका श्रेष्ठत्व सखीकार केर 
ल्या था। 

गोखामीजीके अनेक ग्रन्थ दै--मर्ल नदद, जानकी. 
मङ्खट; पार्वतीमज्ञलः कवितावटी, विनय-पचिकरा; दोदावटी; 
गीतावटी जर श्रीरामचरितमानख आदि । उस समव कविता. 
के स्मि दोदेः कवित्तः सवेवाः छप्पय; गीति तथा चोपाई. 
दोदेकी विभिन्न प्रथा थीं 1 सोखामीनीने समी येखियिमे 
मरन्य-स्वना की | उन्दने समानरूपसे व्रजभाषा तथा अवधीमे 





अपने काव्य च्वि | उनके गेयतोस्दाश्रीरमदीये 
भरीरामचरितमानव उनका मानस-घन ३ ओर ्िवू-जाति 
तथा चिश्व-मानवके च्वि वद्‌ मदामूल्यवान्‌ माणिक्य चिद 
हो चुकरादे। 

मोलामीजी किम सम्प्रदाय या किस सिद्धान्तके अनुयायी 
येः वह्‌ प्रश्नद्दी व्यर्थं ह] वे या्नेकिः प्रव समर्थक ये| 
दाञ्रविरोधी कोद भी क्रियाः भाव तथा िदढान्त हो--उसका 
उन्दने कंडे शब्दों प्रतिवाद क्रिया । श्रुतिः स्पतिः पुराण- 
सम्मत्त सनातनम दी उद दृष्ट या । भ्नानापुखगणनिगमामम- 
सम्मतः मत दी उनका मत था सिद्धान्तः आचारः प्रथाः 
उपाषना--सव स्प्र्ति-पुराणसम्मत दी उन अभीर थी 
श्रीरामचरितमानख द्ीचल्यि प्रे द्याल्र चन गवा अर 
दसील्यि उसके सम्बन्धमे अनेक मतवाद प्रश्रय पाति ई 
क्योकि प्रखाननवीचे इन मतवार्दोकी व्याख्या हद ३ । 
यदपि साधारण जर्नेकी भार्म "मानखः-चैते गाल्नको देनेके 
चयि गोलामीजीको वहत चिरोधक्ना सामना करना पड़ाः 
पिर भी उनका "मानसः उसी समव श्रीमधुसूदन सरखती->ेषे 
विद्वानक्ता आदरपात्र दो गया था ] शोपद्धीसे रनहदनतक 
अवाध “मानखः क्रा प्रवेद दै! सामान्य जनता धर्मक तत्व 
ध्मानखः से दी प्रा करती दै | --उ° 


मक्त सरसी मेहता 

"भगवद्धिश्वाखः इस एक सब्दर्मे नररीदाखजीका पूर 
चरित दै । वचपनसे उनमे भगवानूपर विश्वाख था । भजन- 
कीर्तन छोडकर उन्द कोई कायं सच्छा नदीं ट्गता था) 
घरवार्छोनि उन्दँ उपाज॑नका उद्योग करते न देख प्रथक्‌ कर 
दिया । अपने वाल-क्चोकि छाथ इस प्रकार पित्तढी ग्रदयुके 
पश्चात्‌ भाहूर्योसे अलग होना पड़ा उन्द 

काटियावाड्‌ प्रान्तके जूनायद्‌ राज्यम नर्खीजीका जन्म हुआ 
था । मगवान्‌ गह्कुरकी उपाषना करके नित्य-रासविहारीके 
गोखोककी राख-कीडाका उन्होने दर्यन पाया था | घरके 
व्ययकी चिन्ता; मला वे क्यो करते | मक्तोके ष्वोग-क्षेमः के 
वदहनकी प्रतिक्ञा करनेवाले च्यामयुन्द्र क्या कभी प्रमत्त 
होते हं जो उनके जन उनके गुण-गानको छोड दुख कायो- 
को सोचे | 

नरसीजीके जीवनम भगवद्धिःवास प्व भगवक्छृपके . 
चसत्कार वहत अधिक है । दारिका जनेवाढे याचिका रुपया 
ठेकरर आपने सोवखिया सादके नाम हुंडी छलि दी । द्पया तो 
साधुओकी सखेवामे रग गवा | जव यात्री द्वारिका पर्हुचेः उस 


‰# इछ आचार्य, महात्मा आर भ # 
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दारिकाधीय संवखिया ८ श्यामसुन्द्<. ) को खचमुच सेठ 
चनकर हूंडी स्वीकार कर्मी पड़ी । 


जूतागद्के व्राद्यण नरसीजीका सदा तिरस्कार करते ये । 

एक वार पिताके श्राद्धके समय उन छखोगोने पूरी जातिको 
` भोजन करानेका इनसे आग्रह्‌ किया ! नागर ब्राह्यणोकी वो 

वहुतत वस्ती थी । श्राडके दिन कुछ धृत कम हो गया | 
नरसीजी घी छने वाजार गये । मार्गमे कुछ संत भगवान्‌का 
कीर्तन करते मिले | नरसीजी उसमे सभ्मिखित हो गये । 
नामामूत्मे मप्र होनेपर किसे घरका स्मरण रहता दै 1 घस 
भोजन वन रहाथा | वेचारी ब्राह्मणी पत्तिकी प्रतीक्षा कर 
रदी थी | मक्तवत्सख प्रु नरसीके रूपमे धृत केकर प्च 
गये | श्राद्धः विप्रभोज आनन्दसे पूर्णं हभ । पलीको आश्वं 
हुभाः जव रात्रिम नरसीजी घी केकर धर पूर्हैचे ओर विरम्ब- 
के स्यि चेद्‌ प्रकर करने खगे | 

इनके पुत्रका विवाह भी श्रीकरष्णचन्द्रको दी कराना 
पड़ा ओर पीके विवादको भी उसी रव्ठोवरिया ने पूरा 
किया। पुत्रीक यदो नरसीजी तो (मायः (भात) मे गोपीचन्दन; 
त॒र्सीमाल ओर रामनामी दी ठे जा सके ये; छेकिन जिसके 
व्यि वद विश्वेश खयं उपस्ित हो, उसके “माये! के 
(त्ाभरणः से र्दे हुए छकङ्ञौको गिना केसे जाय । 

एक-एक के खी ओर पुत्रका शरीरान्त दहो गया | 
नरसीजी जेते पूर्णं निश्चिन्त दो गये पने आराध्यमे तनेके 
स्यि । जुनागद्के राः साण्डच्किने एक वार इन्दं चुखकर 
आग्रह किया--ष्ुग्दरे उपदेशक सम्बन्धमे वहुत-से विद्धान्‌ 
सन्देह करते द । यदि भगवानको प्रसन कसलेके स्यि वम्दारी 
ही वतिं दीक दहै ओर ठम सचशरुच भक्त हो तो भगवानूके 
शरीविग्रहके गले माल डाले जोर प्रार्थना करो कि भगवान्‌ 
वद माटा तुम्हारे गले पहना दे ।: 

नरसीजीमं अविश्वासे स्थि खान दी नदी था। 
उन्दने सायंकाल भगवान्के शर्ारके समय उनके गलेमे 
माला पहना दी } रच्रिमर मन्दिरे द्वारपर कीर्तन करते 
रहे } प्रातः जव पदे दिनके श्रद्ञासको उतारनेका समय 
हआ? वड़े मारी जन-समूके मध्य भगवान्ते वह मास 
अपने गचेसे निकालकर मरसीजीके गले डर दी | 

परेप्णव जन तो तेने कयि, ञ पीड पराई जणे र \* 


'ूखयोकी पीदामे जो इुभ्लानुमव केर, वही वेष्णव ई 1 
छर्बव, खव समयः सतरमे अपने ञराप्यक्रो देखनेवाले उन 





गुजयती संकी यह महावाणी दै । उनके पद्‌ पूरे भारतम 
अव्यन्त परिय हँ । -घु° 
श्रीनाभादासनजी 

(भगवानके चरित तो सुखम है, स्यौकि बे भक्त-भावन 
दै; परंतु भाव-भेदसे प्रसुको अपना वनानेवाठे संतोके चरित 
अव्यन्त दुर्बोध रै । युरुकी छपा ओर आक्षसे दी मेँ इस 
दुष्कर कार्यये प्रयास कता हू ।' नाभादासजीके ये अपने 
उद्वार दै} भक्तौके पावन चरितोकी जो माल उन्दोने ।भक्त- 
माङः के रूपमे प्रस्तुत की; वह भगवानके वक्षको तो विभूषित 
करेगी ही; उनके जनोका स्वंदा कण्ठाभरण रदेगी । 


श्रीनामादासजी दाक्षिणात्य ब्राह्मण ये ] उनका जन्म 
संवत्‌ १५४० मँ हुमा था । वेरग्योदय होनेपर उन्दने 
रामानन्द-सम्प्रदायके जयपुरकी "गलता गादीः के महन्थ ्री- 
अग्रदासजी महाराजसे दीक्षा ग्रहण की थी | (भक्तमारः प्र 
अग्रदासजीकी प्ात्मक टीका है । गुरने शिष्यके ग्रन्थकी 
व्याख्या की-- यह गुरुके संत-खभाव ओर प्रन्थके मदत 
दोनोका सूचक दै | 

'्मक्तमाकः मे १०८ छष्पय दँ । इसमे संतसेवी भक्त- 
की अद्भुत कथर्पँ ह । श्रीनामादासजी महाराज साधुवेषके 
प्रति निष्ठा स्खनेवलि संत थे । वे साधुओओका “्सीथः 
( उच्छिष्ट ) अ्रहण करते । (साघु साक्षात्‌ आराध्यकरे रूप 
दै |; यह उनकी दद्‌ धारणा थी । (भक्तमाखभे इसी भावको 
उन्दने पु किया ३ । 

भगवचरित्र तथा भक्त-चरिज्--यदी दो गेय; स्मरणीय 
तथा चिन्त्य है । ठोकिक चरि उपेक्षणीय द । भारतीय 
संस्कृतिकी यही परम्परा दै । लोकिकं मद्व चादे किंसीको 
कितना भी मिखा हो, भारते उसे स्मरण रखना आवद्यक 
नदी माना । भगवच्रितरौका अनेक संतन विविध प्रकारसे 
गान किया है। प्राम ते अधिक राम कर दासा; मानकर 
भक्त-चरितोकी माला वनानेवाठे नामादासजी खयं अपनी 
मालके सुमेर दै यद कना अब्युक्तिपूर्णं नदीं । --उ° 

खामी दयानन्द सरस्वती 

काठियावाडके मोरी राज्यम धकार छोय-सा गा हैः 
जहो वेदपाटी; धर्मिष्ठ बाद्यण अम्बागङ्करके यदा उस वालके 
जन्म ख्या; जो अगे देम खामी दयानन्द सरखतीके 
नामसे विख्यात दुमा । बाख्कका घरका नाम सूट्रङ्कर था | 


वाल्क मूशद्भुर वचपनखे वीतराग प्यव सव्यान्वेषी ये | 
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र सर्वै भद्राणि पयन्तं मा कथिद्धःखमभाग्भवेत्‌ 


~~~ 


विवाद्‌-दंत्कार सम्पल्न देनिकरा निश्चय रिया पिताने ओर 
उन्न उस तिथिमे एक सतह पूर्वं दी षर छोड दिया । 
श्रीनर्मदा-तरपर खामी पूर्णानन्द सरखतीमे मृट्याद्धरे 
न्यास ग्रहण क्रिया । वे स्वामी दयानन्द घस्ती दौ गवे । 
गुव्के आश्रमम पवटन करते दए कराली दाकर इन्दावन 
पूवि । यहीं उर प्रजञचश्च॑खवामी विरजानन्दजीके दणन 
हए । वत्तुतः खामी दयानन्दजीके यदी वासविक्र दिध्वा 
गुर दए । इरन्दीसे खामीजीने व्याकरणः वेदप्रथतिकी भिक्षा 
पराप्त की । इन्दी गुद्देवके अदन्त वे वंदिक धर्मकी खापनामें 
प्रवृत्त ए ¡ खन्‌ १८७६ के दरिद्रास-मदाद्ुम्भके अवसर 
उन्दने पहले-पटने अपने मतक्रा प्रचार प्रारम्भ क्रिया | 

खामी श्रीदयानन्दजीने अपनी रीर्टखे बेदौका भाष्य 
प्रारम्म किया ! उनके ह्वार सर्वप्रथम व्व ओर टह 
आर्य॑समाजकी सखापना ददं । पदटे वे एनी वेरसेयके साय कु 
दिनी कार्थं कसते ष्टे; किंतु वेदम खामीजीकी अखण्ड निष्ठ 
यी | धिवयासपी-खम्प्रदायसे उनक्रा मत मिक नरद सकरा वै 
पृथक्‌ प्रचस्े ठ्य गये] उनमे प्रकाण्ड प्रतिमा थीः 
उल्ज्वरु व्याग था यर उनकी वाणीम अदृभुत क्ति थी । 
जनतापर उनक्रा प्रमाव वहत अधिक पड़ा | 

खामी दयानन्द रखती मदान्‌ पुरम ये; उनके-जैसे 
स्प्टवादी निर्भीक वक्ता बहुत कम होते ह । वेदो, प्राचीनतम 
मारतीय संस्कृतिमे उनकी अगाय निष्ठा थी । उन्नि भरपूर 
प्रयत क्रिया िदु-धर्मकी राका | ददुत्वपर दोनेवाठे 
यआक्रमर्णोका उन्दनि प्राणपणवे विरोध क्रिया | ए विद्यान्‌ 
नेतके शब्दौये-“ार्यसमान दिदूधर्मका चोकीदार ई । 
सखामीजीने खचार्दसे ग्रयत्त क्रिया दिव म॑की राक्र | दस्मे 
सन्देदको स्थान दी नहीं दै | 

वे वीतराग महापुख्प--वे दो-टरूक वक्ता; असदाचरणसे 
उन्हे तीव्र धृणा थी | महाराज जोधपुरके निमन्धणपर वे 
जोधपुर गवे । महाराजे आचरणक्रा उन्दने सखष्ट प्रतिवाद 
कवा | फटतः मदाराजकी रखे वेच्याने उन विप दिखा 
दिया । उन मदहापुखपने विपके प्रमावसे १६ उक्रटूवर सन्‌ 
१८८२को व्ररीर छोड़ा ओर मरते-मरते अपे घातक्के च्वि 
दयाका आदे दे रये } दीपावदीकी वह रात्रि, दीपालेकरौमे 
दी वह दिव्यालोक निर्वापित दो गया ] 

मतभेद-- यद्‌ तो दिदू-घमकी परमोदारताका मदान्‌ 
खसूप दे कि वरदो सैद्धान्तिक सतमेदोका सदा खागत किया 
नाता दे | ठेकिन यद्‌ सभीको खादर खीकार करना पडेगा कि 


सत्यक स्वीकार क्रलेक्रे चि प्रतिक्षण एसी उज्व्वद तत्परता 
ओर वेदकरि प्रति सगाप्र श्रद्धाके खामी दयानन्दमी उतम 
आद्यं | वेदेति ग्रति उनका त्यागः उद्योग ष्यं सेवा 
मदान्‌ ६ । स श्री 
स्वामी रामटरप्ण परमर्द॑स 
वंगच्रे दगखटी जिनमे एक प्राम दै कामारपुङ्कुर | यी 
१८ फरवरी सन्‌ १८२६ को ग्राट्क गदावरकरा जन्म हुमा | 
गदाधर पिता ब्वुदीगम चद्टोपध्याय निष्ठावान्‌ ग्रीव द्राण 
ये | गदाधरकी त्रिक्नात खावारणदी हूर पितु पिताक्री 
सादगी ओर धर्मनिश्रक्रा उनपर परा ्रमाव पदा] सति 
पकी वन्यामे दी पित्ता परटोक्रवापरी दुष । सव्र वरषकरी 
अव्रखामें वड भार समद्ुमारके दुद्धनिपर गदाधर कटकर्ता 
अवरे ओर छट दिनो वाद्‌ मार्ट ्यानपर रानी रसमणिके 
दभध्िणेदवर-मन्दिरने पूजक चि नियुक्त हुए ! यदद उन्दनि 
मा मदाकार्टके चरणेमिं अनेको उच्छ्गं कन दिया } ठे भाव्यं 
इतने तन्मय खन खमे क्रिलेग उरनं पाग सखमद्रते) वे 
ध्य ध्यान कते ओर मकरे दर्यनेकि च्वि तङ्कपते | प्छ 
दिन अर्गत्रिको जव व्याक्ुखता सीमापर्‌ पवी? उन जगदम्बाने 
प्रवाक्ष दोकर कतां कर्‌ दिवा| सदाघर्‌ अव परमद 
रामङ्गप्ण उङ्कर्‌ दो गचे। 
वंगाच्में बार-विवादकीग्रथा दै ¡ गदाधर भी विवाद 
वाव्यकाल्मे दौ गया या; उनकी वालिका प्ली जव दक्चिेश्वर 
आवीः गदाधर वीतराग परमहंसो च्रैये। मा धारदा- 
मणिका कटूना दै-+ठकरुरके दर्यन एक वार पा जाती 
यरी क्या मरा कम सोमाग्व दै ¢ परमह॑सजी कदा करते ये- 
“जो मा जगतूका पाठन करती टः जो मन्दिरमे पीटर परततिित 
वदतो द! वे द्द्वार थे उनके अपनी पतीःमा 
द्ार्दामणिके प्रति | 
अधिकारीके पाच्च मार्गनिर्दे्क खयं चठे अति ई। 
उसे शिक्षा-दाताकी खोज भयकना नदीं पड़ता ¡ एक दिन 
सन्प्याको खसा एक छदा संन्याधिनी सयं दश्थिणेश्वर पधार । 
परमहस रामछृप्णको पुचकी मति उनका स्नेह प्रास्त हुमा 
ओर उन्देनि परमदंसजीसे अनेकं तान्तिक साघनार्पँ करायी । 
उनके अतिरिक्त तोतापुरी नामक एक वेदान्ती महात्माक्रा भी 
परमरहघजीपर बहुत अधिक परमाव पड़ा । उनसे प्रमदंखजीने 
यद्वेत-शानका सूच प्राप्त करके .उसे अपनी खाधनाघे अपरो 
करिया । परमदंसजीका जीवन विभिन्न खाधना्ं तथा सिदिरयोः 
चमत्कारेषि पूर्णं है; किंत चमत्कार मदापुखषकी मदचा नरी 
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# कुछ आचार्य, महात्मा मौर भक्त # 


८६१ 


काका 
~~ ००००० 


वदते । परमहंसजीकी महत्ता उनके त्याग; वैराग्य; पराभक्ति 
ओर उस अगृतोपदेशमे हे, जिसमे सदो प्राणी कताथ 
हुए? जिसके प्रभावसे व्राह्यसमाजके अध्यक्ष केदावचन्द्र सेन- 
जसे विद्यान्‌ मी प्रभावित ये; जित प्रभाव एवं आध्यासिमक 
शक्तिने ननद्र-जेसे नासिकः तर्क॑रीठ युवकको परम आस्तिकः 
भारतके गौरवका प्रसारक खामी विवेकानन्द चना दिया । 
खामी रामञ्रष्ण परमहंखजीका अधिकांरा जीवन प्रायः 
समाधिकी सतिम दी व्यतीत हुआ । जीवनके अन्तिम तीस 
वप्रमि उन्होने काशी; इन्दावनः प्रयाग आदि ती्थेकी यात्रा 
की | उनकी उपदेदा-येटी बड़ी सरल ओर भावग्राही थी | 
वे एक छोटे दणन्तमे पूरी वात कह जति ये । सनेदः दया 
ओर सेवके द्वारा दी उन्दने टोकलुधारकी सदा रिक्षा 
दी | १५ अगस्त सन्‌ १८८६ को उन्होने महाप्रखयान 
किया | सेवा्रामके संतके शब्दम (उनका जीवन धर्मको 
व्यवहारक्षेतरमे उतारकर मूर्तखरूम देनेके प्रयासकी एक 
अमरगाथा दै |; 
# ---रा० शीर 


स्वामी पिवेकानन्द 


श्रीविदवनाथदत्त पाश्चाय सभ्यतामे आसथा रखनेवाले 
व्यक्ति थे | कौन जानता था कि उनके धरम १२ जनवरी 
सन्‌ १८६३ को उतपन्न दोनेवाखा उनका पुत्र नरेनद्रदत्त 
पाश्चाच्य जगत्‌को भारतीय तच्वशनका सन्देश सुननेवाला 
मदान्‌ विश्व-गुरं दोगा | रोमा रोखेनि नरेन््रदत्त ( भावी 
विवेकानन्द ) के सम्बन्धमे ठीक कहा दै-- (उनका वचपन 
ओर युवावस्याके वीचका कार योरोपके पुनसलीवन-युगके 
किसी कलाक्रार राजपुत्रके जीवन-प्रभातका सरण दिलाता 
ह |; बचपनसे दी नेन्द्र आध्यात्मिक पिपासा थी । सन्‌ 
१८८४ म पिताक मत्युके पश्चात्‌ परिवारके भरण-पोषणका 
भार भी उर््दीपर पड़ा | गरीव परिवारः कुदार थी किं 
मेरेन््रका विषाद नदीं हुमा था । दुर्बल आधिक स्थि्तिमे 
स्यं भूखे रहकर अत्तिथियोके सत्कारकी गोरव-गाथा उनके 
जीवनका उज्ज्वल अध्याय्‌ है । नरेन्रकी प्रतिमा अपूर्वं थी । 
उन्दने कचपनमे दी दर्ब॑नोका अध्ययन कर खिया | ब्रह्म 
खमाजमे भी वे गये, पर वहं उनकी जिज्ञासा शान्त न हद । 
प्रखर वुद्धि. खाधनामे समाधान न पाकर नास्तिकं दो चटी | 
उसी समय नरेन््रका खामी रामकृष्ण ॒परमहंखसे साक्षात 


हुमा । पर्महंसजी-जेसे"जोहरीने एलको परखा ] उन दिव्य 
महापुरुषके स्पे नरेनद्रको बदर दिया । कदा जता दै कि 
उस शक्तिपातके कारण कु दिनो तक नरेन्द्र उन्मत्त-से रदे । 
उन गुखने आत्मदर्यन करा दिया था | जीवनके आलोकको 
जगत्के अन्धक्रारमे भटकते प्राणियोके समक्ष उन उपस्थित 
करना था | 

पन्वीस वर्षकी अवसाम रेरेनद्रदत्तने कापायवल्न धारण 
क्रिये । वै खामी विवेकानन्द हो गये। दैदख दी उन्दने 
पूरे भारतकी यात्रा की } सन्‌ १८९३ मे रिकागोकी विश्व- 
धर्म-परिषरदूे भासतके प्रतिनिधिके रूपमे उपस्थित होने बे 
पहुचे । परिषदूमे उनके प्र्रेछकी अनुमति मिलनी दी कठिन 
हो गयी | उनको समय न मरे, इसका भरपूर प्रयत क्रिया 
गया । भला, पराधीन भारत क्या सन्देदा देगा-योरोपीय 
वगको तो भारतके नाते दी धृणा थी] एक अमेरिकन 
्रोफेसरके उद्ोगसे क्रिसी प्रकार समय मिला ओर ११ 
सितम्बर सन्‌ १८९३ के उस दिन उनके अटोकिक त्वज्ञान- 
ने पाश्चाच्य जगत्‌को चौका दिया । अमेरिकाने -खीकार-षा 
कर छिया कि वस्तुतः भारत ही जगद्गुरु या ओर र्देगा । 
सन्‌ १८९६ तक्र वे अमेरिका रदे । उन्दीका व्यक्तित्व था; 
जिसने भारत प्एवं िदु-धरमके गौरवको प्रथम वार विदेशमे 
जाग्रत्‌ किया | 

८अध्यात्मविच्या) भारतीय धर्मं एवं दर्खनके विना विश्व 
अनाथ हो जायगा ।' खामी विव्रेकानन्दका यह हद्‌ विश्वाख 
था जौर विश्वने उनके सम्भुख मस्तक दछ्धकाया । भारतम 
तथा अमेरिकामे मी रमक्रष्णमिरनकी अनेको शाखा 
स्थापित हुई । अनेकों अमेरिकन विद्वानोने उनका शिष्यत्व 
ग्रहण किया । धर्म एवं तज्ञानके समान भारतीय खतन्त्रताकी 
प्रेरणाका भी उन्दने नेवृ्व किया । वे कदा करते ये-- 
धमे कोद तत्ववेत्ता नदीहू| नतो खत या दानिक दी 
| मै तो गरीव द्र ओर गरीवोका अनन्य भक्त हूं| मेँ 
तो सचा मदात्मा उसे दी कर्टूगाः जिसका हदय गरीवोके 
च्य तङ्पता हो ।? 

४ जुग सन्‌ १९०२ को उस महान्‌ विभूतिने पार्थिव 
देद त्याग दिया; तु खामी विवेकानन्द तो भारतीय द्दयमे 
अमर्‌ ई | अमर दै उनका रदिदू-मं एवं भारतीय गौरवके 
स्मि किया हज महान्‌ उद्योग । --रा० श्री° 


~~~ ---- 


आदरं दू ओर आदद पत्वी सीता 


( स्चविता--पाण्टेव रामनासवबणदत्त दन्ती ध्यासः ) 


खास लिखे पाक्रे पाख हियं दखास भरे 
नन्द निहार नित्य आनद्‌ पग र्हः 
श्वसु जिद है खरवृल्दखे अधिक मान्यः 
सवाते समस्त खजनकी ओ छरी र्दे । 
नयसे, दिनयते, उदार व्यवदार्खे भर 
प्रिय सखवकी हो, चनी सच्की समी रदे 
धत्य जानकी-सी आयर चधरू 

ल्ामीके खदा जो अचुरारमं गी र्दे 

(२) 

देवी शन्दिरा-ली उत थी राजमन्दिस्मं, 
कान्ति-किर्णौका खर्णजाल-सा विदाठी थीः 
सेल खखसाथोसे दभाती समक्ता ही मनः 
पाती प्रीति, उस्म उमम उममाती ४) 
सकयीकी सेविक्छा, खयिलाकी खमिव यनी, 
माता च्ौखलाकाः ल॒ सदा हौखखा चड़ाती थीः 
देवर थे देव, देव रानिया स्य रानिया थीः 
सीता खवसे ही स्नेह सहज निमाती श्री ॥ 

क भ ( द ) ६ 
अगे-शगे रह ॒ ुदा-सटक हटा दुर 
पथमे पिये च॒न खम विक मै; 
चरण दवा करै अंचल-चयार चु 
सह्मिणी ह सदधसंकोे निभा भें! 
स्थ रदी सुखम खदेव प्राणनाथके जो 
प्षोरदैव ! दुल्मे न ह्य क्यो वर्धय 
चनकतो वनाद शत अवध समान आज, 
मद्रद्रीक्ये राज-मंदिर वनडे से॥ 


(७) 


(४) 
निधय यही छे ची संग प्युनेदनकेः 
नन्दने देवकी चधू-खी छवि पाती था, 

नित्य वसुधामं जिसे खखम वाका खद्‌ 

पतिका ससाद क-मृदट-फल शवाती धी! 
स्व॒ असिवान न्दी, कंचन-सी काया दिये, 
तिय यरमाकी चह धृल्य चन जाता शीः 
मुदित मंद सुवचं देख प्रीतमका 
सैथिटी-चकेसै वारयारः दलि जाती था ॥ 

(५) 
देखा नूमानने अया िसपाके तटे 
सीता ध्यान-मग्न ह, सपक चद्‌ पुट धाः 
चयस तदप, विभा अनणः दुनार दिव्य ! 
दस्यु दतमुखका द्िवेक गया दुर्‌ शा। 
दन मैधि्लीक्ता मोह स्न या मनने देत 
विग्र विटादिनीका इन्द्‌ ग्यर्‌ धा 
दिर भी पतिच्रताका शसन दिखा था नर्हा 
पैसे व्टे खोट र्दा दंकाका सुखद धा ॥ 


(६) 
तन-सन-श्राण सरुनाधमे सगे जो थी, 
तच स्मया चयनवास्नी दंडं सता 
हरण हा ते मस्म उववास कयि, 


जीवने, अगस उदासिनी हदं सता 1 
वृक दर शक्षि, ससार सद्र दप 
छोभी खंकपतिकी विनादधिनी इई सती; 
संय विरोक लोकपावन चरित्रपर 
अनल-परीक्षा दे प्रकालिनी इदं सतीं ॥ 


त्याय दिया भियने भ्रजाक्म प्रीति पने देतु, 
दग्ध ह्यो वियोगे दरद दुख पाती वदः 
कितु नहीं रेप था, न दोप देती प्रीतमको; 
अपे क्रियेका फूढ मान पछताती वह । 
श्टाय ! अव सेवा भ्राणघनकी करेी कौन, 
सोच यदी शोचसे अचेत हद जाती - वहः 
पिके अमङ्खछ-निवारणकी काना थीः, 
नित उट पतिका ष्टी मङ्गछं मनाती चद ॥ 
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~---मधुरा-ैग्हारूर ] 


सगवान्‌ गोतम बुद्ध 


कपिलघस्तुके राजा महाराज शुद्धोदनकी पती मायादेवी- 
के उद्र जो दिव्य तेज प्रविष्ट हुमा था; उसे वर्तमान 
नेपाल राज्यके (डभ्विनी नामक्र स्थाने सन्तानरूपसे प्राप्त 
करके इसत लोकम वे एक सप्ताहसे अधिक न उदर सकीं। 
नवनात कुमार सिद्धार्थका पालन उनकी विमाता गौतमी 
देवीने किया । ज्योतिपियोने वतलाया या कि राजकुमार 
यातो गृह त्यागकर परम बीतराग कोई अतिप्रख्यात सदा- 
पुरुष हग अथवा चक्रवर्तीं सम्राट्‌ दोगे । उन्नत भाक, विशाल 
वक्ष; माजानुटस्वित वाहुः दीं कर्ण--सभी उनमे महापुसषोके 
क्षण थे । उन्दोने अपनी प्रतिभासे वहत शीघ्र विच्याध्ययन 
समाप्त कर्‌ दिया । महाराज शुद्धोदन इसी चिन्तामे रते थे 
किं कुमार कीं विरक्त होकर ग्रहत्याग न करे । महाराजने 
इसकी पूरी व्यवस्था कर दी कि राजकरुमारके सम्भुख दुःखः 
शोकः द्द्धावस्था; मृत्यु) पीड़ा आदिकी कोई वात कमी न्‌ 
अये | आनन्द, उस्छास; राग-रंग दही उनके चारो ओर बना 
रहे । परम सुन्दरी राजकुमारी यदोधरा (गोपा ) से सिद्धा्थ- 
का विवाह कर द्विया महाराजने । 

राजकुमार सिद्धां छोदेपनये एकान्तप्रियः परम दयाद 
ओर परदुःखकातर ये | वे अपने आमौदभवन ओर क्रीडो- 
दानमे भी प्रायः एकान्तम वेठ जाते | कोई अश्चात शक्ति 
हृदयम एक अस्पष्ट इङ्कित करती जान पडती । उन्दने 
मदारयाजसे नगर देखनेकी इच्छा प्रकट की | मदाराजने व्यवस्था 
की. कि राजक्कुमार्को नगरमे कोद अप्रिय च्य न दिखायी 
पड़े । सम्पूर्ण व्यवसा होनेपर भी कुमारे पहटी नगर 
यात्रामे एक शृद्को देखा, दृूसरीमे एक रोगीको ओर 
तीसरीमे एक दायको । सव वृद्ध दोते हैः सव रोगी श 
सक्ते दैः सव एक दिन मरेगे--दम-जाप .सभी यदं बाते 
जानते है; किन्तु महापुरषकी वात दी भिन्न है| गोतमने 
` , इपर विचार किया ओर उनके मनमे विश्वको इन 
वाधा भुक्ति दिखानेकी प्रवर प्रेरणा हद । 

राजकुमारी यज्लोधराने एक पुत्र षाया | इस 
्िद्धका लाम रु था। सिद्धार्थे पु दो जानेपर 
मृहत्याग करलेका निश्चय किया | अ्धराविमे सोती ह 
पकी तथा पुत्रको छोडकर वे अपने प्यारे षोड़े छन्दकपर 
तैटकर प्रिय सदर छन्दके साथ याजसदनखे निकल गये । 
अनोमा नदीके तटपर जाकर उन्दने आभूषण उतार दिये 1 
सेवको चख; अश्च तथा आमरणके साथ लेया दिया | 
यिखा-सूत् प्रवादित कर दिये | 


गौतमने अनेक प्रसिद्ध आचायकि आश्रमो निवा 
किया } उनकी सच्ची जिज्ञासा कीं वष्र म हू । अन्तम 
उन्होने कठोर तप करनेका निश्चय किया । शरीर क्षीण हो 
गया । शक्तिका हास दो गया ] अन्तमे केवर रारीरकी 
कष्ट देना व्यथं समञ्चकर उन्दने सुजाताका पायस अ्रदण 
करके वोधिदरक्चके नीचे आसन लगाया । मारः ससैन्य 
पराक्रम करके पराजित हमा । गोतमने यदीं “बोधः प्रा ` 
किया } वे बुद्धः हए । 


भगवान्‌ बुद्रने कारीके निकट सारनाथमे अपना प्रथम 
उपदेदय चतुवंगीय भिष्षुओको किया । उन्दने आगे जाकर 
अनेक विद्वान, तपखियो ओर मरेशोको अपने मतकी दीक्षा 
दी । दीक्षित भिक्षुओके स्मि च्विहारोः की सापना ह | 
पुरुष भिक्षुओके अतिरिक्त भगवान्‌ तथागतने स्ियोको 
भी भिक्षुणी दयोनेका अधिकार दिया | ियोके चि प्रथक 
श्विहारः भने । इन विहारोके नियमादिका सख्यं बदन 
उपदेश किया दै | 


भगवान्‌ बुद्ध जवे ध्वोधः प्राक्तिके पश्चात्‌ कपिलवस्तु 
रटे, उनकी पूरवाश्रमकी पत्ती यश्ोधराने उनसे दीक्षा अरहण 
की ] छोय वचा राहुक मी सद्र्ममे दीक्षित हुमा । राजक्ुखके 
प्रायः समी ख्ी-पुरुषो ओर महाराज शद्धोदनने भी क्दा-- 


धम्मं शरणं गच्छमि । 
संघं दरणं गच्छमि । 
उद्धः शर्ण गच्छसि ॥ 
भगवान्‌ बुद्धे जिस तच्व्रानकरा उपदेश किया; वद्‌ 
चार आर्थं सत्य कडा जाता दै । १-सव्र ऊच क्षणिक ओर 
दुः्खसरूप है | र₹-संसारफे क्षणिकं पदारथेक्री त्ष्णा दही 
दुःर्खौका कारण है । ३-उपादानसदित व्रष्णाका नाच होनेसे 
दुर्खोका नारा होवा दै | ४-छदयसे अर्दंभाव ओर ग-देषकी 
सर्वथा निदृत्ति हनेपर निर्वाणकी प्रि होती द । 
भगवान्‌ बुद्धने साधनके आट अङ्ग बतलये द| वे 
आर्यं अङ्गमागं के जति द । १-सत्थविश्वासः २-नम्रवचन 
इ-उचज्च रक्ष्यः ४-सदाचरणः ५-सद्टत्तिः &-सद्गुणौमे 
खिति, ७-द्धिका सदुपयोगः <-सद्ध्याय | सगवान्‌ुद्धने 
धर्म-प्रचारके स्यि खुत्र प्रयत किया । उन्दने अनेक कष्ट सहे | 
जब्र चालीस वर्धकी अवस्थामे शरीर क्षीण हौ गया; तत्र सद्वकी 
सर्वखम्तिसे च्विरंजीव आनन्द उनकी सेवके च्वि सदा 


८६४ 


‰ सवै भद्राणि पदथन मा कश्विङ्कः्भास्भवेद्‌ # 


------------- =-= 





साथ रने स्मो ! उन्टनि अन्ततक्र दृद निष्ठाते भगवान 
चेवा की ¡ ४५ वर्प धर्म-पचार करके यत्वी वर्पकी अवाम 
द्वी सनूसे ५२५ वर पूर्वगोरखयुरछे छु दुर कुगीनगर्सये 
मगवानने निर्वाण प्रत्त करिया | उनके यरीरकी भससके चयि 
सभी ओंरते मोग आनि ठगी | सवर उनका स्मारफ बनवाना 
वाहते ये } भरके आठ माग कि रवे | देचके सिद्ध-भित 
आट सखानामे भस्की खापना दक्र उपर स्मार वने । 
भगवान्‌ दने जिख जीवदया ओर सर्दिसा-घर्मका 
उपदेदा करिया थाः उनके अनुयायी भिश्चुसद्ध तथा नरेगने 
उसका विद्छृत प्रचार कवा} राजङ्कुमार तथा सुकुमार 
सजदुमारियो सजवुख छोडकर भिघ्रु एवं भिघ्रुणी वने । 
उन्दने दूरदूर दे्रोने जाकर तथागतका ्नान-सन्देय दिया । 


>, 


विदछ; यवद्रीप ८ जावा ) सुवर्णद्धीप ( सुमात्रा ); चीन 


तथा जपानत्क्र भारतीय भिश्रु गये } व्रद्मदेयः दयाम्‌ यादि 
तो म्यरमेयेद्री। चन समन्त देयानि तयागतक्ा चन्दे 
यादरपूर्वक सुना । उने घर्मकी च्रखावामे आक्र उन्दनि 
शन्ति प्राप्त श्री 
दुसामनीदने अर्वाक धि्ठा भारत जाकर दौदमदा- 
विन्राटयने प्रात्त की यी, यद्‌ ॐ दतिदासकेति अगत नदीं ६। 
वुद्धधरमकरि कारण भारते तयमा भारते व्राहर मी भरस्तीय 
घममाव, सादधित्यः फलय एवं सं्छरतिच्र व्यापक प्रचर्‌ दुख 1 
मूर्तयो अर्‌ अन्थेके स्पमं भारतीय खं्दिम्नवी 
वहून वदी सामग्री यव भी वदत्त भारतः कैः इन द्या दै । 
भगवान्‌ इुद्की धारणा थी कि यै याश्वत सनातन्‌ धर्मक 
दी उपदे कर्‌ र्दे द उन्दने मनुष्यो पताकी ओर्‌ जने 
से चचित्‌ करकं मानवताच्ल चन्देल दिया ई । --3° 


४ व (1 
भग्वाच्‌ महावीरं 


इध्वायरुंयके ब्रियमि यनेक वाखार्पै छो गयी दै। 
उने ज्ातवंनीय गना सिद्धार्थकी राजधानी विदास्ान्तकरा क्षचिव- 
कुण्ड नगर था | आजते २५३७ वर्य पूरव चेच शुक त्रयोदयीकरो 
रानी त्रिदलं देवीकी गोदरमे एक महापुखपका प्रादुर्माकि 
हुमा । वे महापुरुष थे तीर्थकर भगवान्‌ महावीर 1 माता- 
पिताने इनका नाम ष्वद्धमानः रक्ला था । यज्कुमार वर्धमानने 
युवावस्यातक समस्त क्षतनियोचित कसञका अभ्या कर 
च्य ! मतके आप्रदवे समरीर नामक नरकी कन्या 
यद्तोदा देवी इनका विवाद हुमा ! इनके एक कन्या “प्रिव 
दर्यनाः नामक हुई । उखा विवाह जमद नामक राजयुत्रते 
हमा । भगवान्‌ मदावीरके इस जामाताने पीडे उनते दीक्षा 
्रह्ण करक मी उनके विरुद एं नवीन मत्र प्रचार क्रिया । 

सजछ्मार वर्धमान अष्टा वर्यके ये; जव उनके माता- 
पिताने यारीरत्याग क्रिवा ] मल्सवीर्‌ ग्‌ त्वागकर शनिर्गन्थ 
एनिः दोनेको दीर्थकाल्से सस्छुक ये । भाई नन्दिवर्धनकें 
यानर्े दो वरं ओर उन्दै घर रहना पड़ा ¡ घ्र ते ह 
उन्देनि दीनःटुचियमि जङुल्करे संचित द्रव्यक्र दान ग्रार्म 
कवा । एकं वपम तीन अख, यघ्यसी करोड, अस्वी लख 
लेणःद्रायोका दान कुमार वर्धमाने याचनको किवा | 


तीष वर्थकी अवसाने चह त्वागकर राजकुमार वर्दमानते - 


दीष गरदण कौ दीश्ा मरदण करते दी छन्द ्मनःवर्वाय- 
णनः ( दूरके मनकी वात जाननेकी क्ति ) हौ गयी । मन- 


पर सम्यक्‌ विजय तथा सवशताकी विद्धिकै लवि उन्देनि उम 
त्प प्रास्म किया | वद्‌ तप सद्र वार्‌ वर्ण्‌ चल ! रस्म 
कभी-कभी छः-टः महीने वे निर्जन उपवास करते रदे । कमी 
मीनो खदे-खड व्यान करते गदते । षष गरट्‌ विं कुट 
वौतीठ बार उन्दने आदार मरदण करिवाथा। 

“वांसि ब्ुविघ्रानि,-- रपुत्र व्धमानके चमं अनेक 
विघ्र अये छन्दं मनष्यः पञ्युः प्रक्ति तथा देवता्भौनि नाना 
प्रकरारते उलीड्ित करिव } जंगली आभीरतेने उनके पेम 
य्तिख्गादी | उनके कने काकी कीटे लेकर्दी } छप 
चिच्च. तथा दृषरे पञ्यु्ैनि उन्दं सयंकर्‌ कर दिये ! मधी; 
वर्षा, दः अंले--खतने उन महापनसीक्नो हिगनिक्ला रौर 
प्रवास क्रिया } संगमः नाम एक दुष्ट देवता ( पि्ाच) ने 
उनको नाना प्रकरे वृन््रणर्ठे दीं } वे छामान्यं मनुष्य नदीं 


ये ¡ उनका निश्चयं हिमाट्यकी मेवि अविच था { इच्ले ˆ 


उनके वीर्यं तया मनोवस्के देखकर ही न्द "महावीरः कटा } 
अन्ततः तपस्या वृूणं ल गयी { अन्तःकरणके दोप एकन्तदः नष्ट 
हयो गये 1 महावीर वीतयगः ख्य एवं महासिद्ध दो उुके ये ) 

(भूतदया ओर अर्दिखा--मगवान्‌ महावीरने छेके इख 
कट्याणमय धर्मक्रा उपदे प्रारम्भ क्रिया ] इन््रभूत-जेस 
प्रख्यात विद्वानेनि उनका शिष्यत्वे ग्रहण किया } वडवे 
नस्य उनके उपदेन्चे साध हए । समी वर्णै, -सभी जातिके 
स्मि उनके घर्मका द्वार उन्युक्त या ¡ उनके दिष्य चर्य. 9 
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वण्के मुख्य मदापुरुप दए. ई । राजग श्रावस्ती, वाली 
जतत प्रमुख नगरम भगवाने चामस्यि क्रिया । मगधः 
चगाट; व्रिदारी प्रजाका उन्करे प्रति अगाध प्रेम था | राजा 
विम्बलारः नन्दिवर्धन; चण्ड; प्रचोतन; चेटकः उदयनः 
परसन्नचन्द्र; अदीन प्रभृति नरेद मदावीर स्वामीके च्रिप्य 
भे | तीस वरप्र॑तक धर्म-्रचार करके वहत्तर वर्पकी आयुमे कार्तिक 
कृष्ण अमावस्याको पावापुरीमे उन्दने निर्वाण प्राप करिया । 

"एक ही वस्तुमे देश, काठ तथा अवस्था-मेदसे अनेक 
चिर या अविष धर्मि दोना सम्भव दै | अतः एकान्त 
रीतिते अमुक वस्तुका अमुक धर्म दै, दूसरा नदी--यद कना 
ठीके नहीं ।' इस स्याद्वादः सिद्धान्तकी महावीर स्वामीने 


स्थापना की । समाजमे दया, परोपकार ओर अर्िछा तथा 
जीवनमे स्यागः तितिक्ता; तप, संयमः इन्द्रियनिग्रह- यदी 
मनुप्य-जातिके स्मि उनके अमृत-सन्देग है } अहिंसाको 
जितने व्यापक एं सार्वभौम रूपमे जेन धर्मे अरण करिया गया 
दैः उत्ते व्यापक रूपमे वह दुसरे किसी धर्मम नही टी गयी | 
घोर तपरस्रा ओर उससे प्राप्त सिद्धियोके स्यि जेन महात्मा 
सद्‌] प्रख्यात र्दे ह । भगवान्‌ महावीरे मानव-संस्कृतिको 
अहिंसा ओर्‌ व्याग तथा तपक्रा जो वरदान दिया, वद अनेक 
जातियोके च्वि आदर्खं हुमा । मनुष्य अपनी दु्॑छतासे उसे 
भटे अपना न सके; परन्तु यह सवतःसिद्ध दै शरि उसकी उन्नति 
तथा कल्याण त्यागः संयम ओर दिंसासे नित्त होनेमे ही दै । 


--~+य&<+- - 
अनश्पेधप्यच्छम सम्राट्‌ सशुद्रय 


मध्ययुगमे पुप्यमि्ने वेदिक ध्वजाकरो उन्नत किया 
ओर गुस्त नरेयोने उस सनातन दिदू-धर्मको उनज्ञ्वछरूपमे 
छोकयिस्वृत किया । आज जौ मूर्तिर्योः चित्र आदि प्राचीन 
काके उपलब्ध द, उनमे हिदू-मूर्तिये ओर चिच्ोमे अधिकाश्च 
गुप्त नरेशोके समयके द । कड--श्रदधामयी कठा उस समय 
अपने साद्धोपाज्ग रूपमे प्रकट दुई दै । 

प्रक्षपातक्रे कारण पाश्चाच्य इतिदासकारोने गुप्तकाल्के 
सरवध्ठः मदान्‌ प्रतापी सम्राट्‌ समुद्रगुतकी ब्रहुत कम चर्चा 
कीदे। सच तो यह द कि यूरोपक्रे इतिदासमे इतना पराक्रमी? 
शूरम ओर साथ ही परम उदार धार्मिक कभी हया दी नही 
जर्‌ द्रापरके पश्चात्‌ जव्रसे इतिहास प्रात दैः सम्पूणं भारता 
इतना महान्‌ सम्रार्‌ भी कोद नदी हुमा । महाकवि दरिपेणके 
अनुसार सम्राट्‌ समुद्रगुस्त “छिच्छविदोदित्रः दै । वे 

वचन््रवंयी सम्राट्‌ चनदरगुत्त प्रथमके पुत्र दं । पिताने अपनी 
अन्तिम अवसके कगमग प्रेम एवं उस्टयसस् उन्हे राज्यासन 


सोपा; यह्‌ प्रयागमे प्रात प्रगस्तिसे ज्ञात होता दे । 


दिंद्-नेयोके च्ि दिग्विजय सदा स््रदाकी वस्तु रदी 
दै वितु रिदू-धर्मं नेरेणोको कवल विजयक्रे द्यि ्रोत्सादित 
करता दैः नरे्योके राज्यापदरणकरे स्यि नदी । सिंहा्तनपर 
वेनेके पश्चात्‌ समुद्रगुप्तने अपना अमित पराक्रम प्रकट 
किया ] उत्तराखण्ड, दक्षिणापथ ओर सीमान्तक्रे देटौकरे 
नरेण उनकी यक्तिके सम्मुख द्चुक्रनेको विवद दुर, । उज्ज्वल 
भारतीय परम्परक्रे अनुसार सम्राट्नं किसीके राच्यकरा 


ˆ अपट्रण नदी किया । उन्दने केव कर लेकर राजार्ओको 
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चने रटने दिया । उनकी दिग्विजवयात्रा धर्मस्ापनार्थं थी 
ओर हिमाच्वस्े दभ्िण-सागरतक उन चक्रवर्ती सम्रायुकरी 
छच्रछायामि ददु -धर्मकी उन्मुक्त ध्वजा फदराती थी । यज्ञोके 
धूमे दियार्णे पवित्र होती थी । पूरा गान्धार ( आजका 
अफगानिस्तान ) ओर उसतत अगितकक्रा प्रदेया सम्रायुका 
करद प्रान्त था । नैपाल ओर ब्रह्मे उन्दे सार्वभोम 
मानते थे। 

महाराज जनमेजयके पश्चात्‌ पदी बार दिग्विजयी सम्राट्‌ 
समुद्रगुप्त अव्वमेघ करनेमे सफल हए. । उस समय उन्दने 
जो मुद्रा प्रचछित की; उसपर एक ओर अन्व एवं रानीका 
चित्र है ओर पीठे “अद्वमेधयराक्रमः अङ्कित दै । सम्राय्करी 
उपाधि शी (परम भागवतः ओर सचमुच वे परम वेम्णव भे । 
उनकी सुद्रामे उनकी शिखाय श्चूमती वुकुसीकी माल तथा उनके 
दारा निर्मित मन्दियोकी अव प्रास्त मूर्ति्यो इसका प्रमाण 

। सम्राट्‌ अच्छे कवि एवं क्रुगट वीणावादक थे; यह्‌ भी 

सुद्राज तथा प्रणस्तियेसे सिद्ध दै | दिदू-ध्मं कभी इतर 
धमेकरे प्रति असदिष्णु रहा दी नदी । पसम वेप्णव सम्राट्‌ 
समुद्ररुप् महाश्रमण वसुचन्धुका पूरा-पूसं आदर कस्ते थे मौर 
सिंदृलन्य मेश्रवमकि बरौद्धगया्े विहार बनानैकी उन्दने 
अनुमति दी | 

दतिदास्तकालके मास्तक्रे एकच सम्राट्‌ अग्वपेधपराक्रमः 
अतुठ-यौ्यं॑समुद्रयुत्ती उपे्रा जान-वृञ्चकर सख्ार्थवश 
न होती तो आज य्‌ पाश्चाच्योकों कदनेका अवसर न रहता 
करि ^मारतको एकर देका सूप अत्रेनोने दिया । सम्राट _ 


व~ 

खमद्रराप्तके समयका वह मान्धार्‌ एव मटयतकर (वस्त मरतः 
साहित्यं एवं कखक्रा सास्विक 

यृ यक्रर्पित वभव इतिदाचन्ा- 


------~<<~------- 


‰ खय चद्रणि पदन्तु मा कथ्चिटुःखमागमवेत्‌ ॐ 


यिनिम 


के च्वि अव मी खोजकी वस्तु द । सश्राद्‌ सुप्रसुर्जं 
पराक्रमी, कलप्रिवः कलक जश्वदःता ऊर परम पानक 
सार्वमोम फिर नदीं हय । --स० शरीर 





देवप्रिय स्राट्‌ अश्षेक 


प्रियदर्यी सप्राद अयोकके सम्वन्धम यचाप इतिदः 
कारनं वहत कु [ख्खा ईः प्र व्हतदषदहे यत्र मा। 
उन (जान-भरिवजनः ( सासान्य नायर्ककि च्वि अचाक्र- 
काटीन चाब्दं ) के उपदे ओर खयं सम्राट्‌ दोते हुए 
'जान.प्रियजनः स चिमा-गरदणके उद्ेद्यते उनमे जनेवाले 
प्रिवदर्छीं सम्राट्की पूरी वाते अव भी प्रकाम आवी 
नदी ई । 

स्रा विन्दुसार चद्ुत वडा साम्राच्य छोड रवे ये | 
चनदरयुत॒मोर्यकरे उन दुयोग्य एुत्रने अपनी वविजय-ध्वजा 
हिमाख्यते कन्याद्कुमारीतक्र विस्तीर्णं करनका पूरं प्रयत्न किया 
था | अपने युवराज अन्नकते उन्द वहत बड़ी आना थी 
ग्मौर्‌ मव मी था | कटोरः उग्रः तरर प्रजतिके अब्योकः जनतामे 
चण्डकर ख्यात य । सम्राट्‌ विन्दुसारक सत्युके चार 
वयं पश्चात्‌ परिपद्की अनुमतिते अयोक सिंदासनासीन 
हए । अभिषेकके वादके यारह वपं अदोकके जीवनके वरूता 
विजयकरे वपं हं 1 अन्तिम युद्ध था कचिद्धकरा  रण- 
भूमि चवोमे पय्ती जा खी थी । कटिद्धके देगमक्त गूर सदर्पं 
चछ द र्दे थे । सहस्रा अदोकका दद्य प्ट्य-- विजेता 
अनाकने विजयकरे समीप पू्टुचकर यु रेक दिथा । पश्चात्ताप- 
ने विञ्चद्ध कर दिया उन्दे । सच दी तो दै-- ममि, पर्वतः 
नदिया सीमायोरे सीमित राज्यकी उपिध्ा मानव-हृदयोका 
साप्राच्य नदान्‌ टं । अन्नोकने उ मदान्‌ साम्राच्यकरे यि 
वहीं रणभृचिये नलर फक दिये ॐर्‌ सचमुच मानव-हदयाके 


च 
प्रियद्ी महान्‌ सम्राट्‌ दए । राज्याभिेक्के तेरह वर्षमे - 


विज्य-हुन्दुमिके खान्‌ अगोक्की धर्म॑-टुन्दुमि बजी । 
सय सश्राट्‌ जनतन धम्प्रचारः धर्न-दरिश्चके चयि घूमने 
ख्य | सन्नाट्के स्मे भाद्‌ सद्र ओर ब्रहिन रवसिचा बौद्ध 
मिद्ध एठ मिघु्णके वेवम सिद पचे । नैपास्य यं 
सन्नाट्‌ आर उनक पश्चात्‌ उनकी प्रिवपएची चास्मतीते धर्म 
ग्र्छर {क्रया | 

च्छि, क्रूरता ओर उखे परिणामखरूप जो प्रतिक्रिया इडः 

<< स्वनाचतः सम्राट्‌ अनोक अदिखा एवं जीव-दया-प्रथान 


दके । उन्देनिं वोद्ध-धर्मक्रो राच्यं 
ओर वे अपना सर्द ख्माकर उरक प्रचार 
अन्नोक--देपरिव प्रिवदर्मीं चथ्राट्‌ अयाक 
दरौद्ध ये| दे राज्यके साथ प्सद्धःकराभी सञ्चालन कसय, 
परतु वे ये भारतीव सथ्राट्‌ । उनम छद. दस्त आरद 
उदारता थी । उन्दने बाह्ये; मन्दिरे ओर वेदिक धन्त 
कोट तिरच्छर नी किया । उनकी रिक्षा, उनका दृद्यय अव 
मी उनके उन शिखचेछखोति स्पष्टः जो भारते विभिन्न 
खट पाये जति ये चिखलेन्वं 

चि भीप्रल्यात द 


घोपितं किया 
खग गये | 


^ ,&” 





अपना कटरकतकर 
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प्रचारका प्रवत्तं क्र्वा | तनि वपकं अच्सकाल्म 
चौरासी दजर स्नूमोका निर्थाग कराना प्रियदर्शी सम्राट 
दी काय धा । गवकरे समीप उन्दने युफाभोकां खवर 
आवास निर्भित कराया ¡ संक चिद्यः धारम उनके 
सयापित क्ये हट य । अपने िलख-छ्खोने उन्दने माता-पिताकी 
एवं प्राणिवोकी सेवाः समी सम्प्रदार्योकरी परस्पर सद्‌भावनाः 
प्ररक्के सुधार तथा सत्यः व्यामः तप आदि सावभौम धमापर 


/ < 
{+ ५ 
न ५ 3 


ही पृस वर दिया दे । सम्राट्‌ ख्चमुच ष्देवपियः येः उन्होने 
खोया देचपथमे ठे जानेका परा प्रयत्न निया } वे परियदर्यी 


थे । जनता जनता धिन्ना-ग्रहण द्वं विचार-चिनिमयकौ 
मावनासे जाना उन्दी-जेसे महत्तमकां कर्य थ । 

चार्‌ सिंहके ऊपर स्थापित धर्मचक्र--अयोकके साग्राच्य- 
का यह्‌ प्रतीक अव मार्त्का रष्टय प्रतीक द | चतुद 
व्यापी पराक्रमपर धर्सचक्रकी स्थापना अग्रोकने कीः यह खव 
। उनका राज्य सम्पूर्य मारतमे था ओर मिः 
सिंहः नट्य्‌ आदिमे उनका नाम आदरे ल्या जाता था 1 
उन्दीका पावन उच्रोग चीनः जापानतकं बुद्ध-धर्मका प्रसार कर 
सका | 


^ 


[नते 
जननिंत 


£ सम्रार्‌ चन्द्रगुप्त # 


ताक, 
-------------------~----------------------------------~---------------~--------------~-----~- ~ 


तक्षनिखः कौयाम्बीः नालन्दा आदि मदाविच्यास्य 
उस धम॑-दासनमं दी समृद्ध दए । सम्राटने खयं जीवनके 
अन्तिम दिन वौद्ध-मिष्ुके रूपमे राजग्रहमे किसी व्रद्ध-मठ- 
व्यतीत "किय । उन्देनि एक आदं भारतीय सम्राय्का 
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जीवन व्यतीन क्रिया ओर भारतीय पस्पराके अनुसार ही 
अन्तमे वीतराग भिक्षु हो गरे । एक चीनी यात्रीने वौद्ध-मट- 
म सप्राद्की स्वरूपम प्यक प्रतिमा देखी थी; रेता उसका 
वर्णन दै। ---र० मी 


टद ^ 


सम्राट्‌ दृव 


म्धाण्वीदचरके अधिपति उस्र समपय भारते बहत प्र्यान 
नदी थः; जत्र माह सज्यवध्नकै युद्धम मारे जनेषर मन्ति 
परिपद्‌की सम्मतिसे हयं सिदहासनासीन हए । अमितपराक्रम 
दर्पवर्धन--उनका अपूर्वं॑शौर्यः संगटित सैन्यक्ति ओर 
अदम्य उत्ता; बहिन राव्यश्री-जेसी करुयाठ मन्त्रदात्री प्रपत 
है; अररकालमे द्यी सिन्धः सौराष्रः कान्यकुब्जः मिधित्; 
उदीसाः गौड तथा हिमाख्यके पव॑तीय प्रान्तपर भौ अपना 
प्रमुद स्थापित कर द्या । दक्षिणापथके नासक पुच्करेगीने 
न्द्र अपना सम्राट्‌ स्वीकार किया) वे सार्वभौम नदेन द 
गय | कुठ छः वधमि यहु सफलता प्रात की | 
महाकवि वाणभद््की टेखर्ननि (्टपंचस्तिः मे सम्रार्की 
यन्नोगाथाक्रा व्रा भावपूर्ण वर्णन किया दं । सप्राट्‌ दर्प 
स्वयं बरोद्धधर्म स्वीकार कर चुकेथे। चीनी वौढ आचर्य 
तेनमाग उनके उपदेश थ| उन्दने खयं च्छि दैकरि 
संप्राद्र दं परम उदार भ्र मौर उनकी उदारता सभी धमकर 
स्यि समानस्पमे थी | प्र्येक वं सम्राट्‌ प्रल्यात वीध 
ध्रममाक्रा परिपद्‌ आयोजित कसते उसमे सदरधर्मके प्रचार 
पूर चिचार टता | प्रति पोचट वपं श्रीगङ्गा-यमुनके संगम्‌- 
पर प्रयागर्मे सम्राट्की मक्षमा आयोजित दीती । युद्ध 


सप्री ओर राख्रास्रक छोडकर समना सर्वख दान कर देते 
ध । हेनसागने लिखा दै--“जव सम्राट्कै पास दान देत 
देते कुछ नदी वचा› तव उन्होने बहिन गज्यश्चीसे एकर पुराना 
वस्र लेकर उसे उत्तरीय वनाया |: यह सर्वख-दान उस 
सम्राट दैः जिसके पीछे इकीस नरेश जौर सेकड़ो मण्डलेश्वर 
चलते ये ओर जो रसिहासनपर वेटनेपर रनस्तूप जान पड़ता 
था | इस मदादानमें बोद्ध या नादाणका मेद सम्राट्‌ कभी 
नहीं करतेभ्र | › 
सम्राट्‌ सयं श्रे कवि थे । उनकी र्रावदी; नागानन्द 
आदि रचनाएं प्रख्यात हं | धम्प्रचाे चि उन्होने अनेको 
स्वूप वनवयि । आश्रमः संघारामः विद्रार तथा मन्दिरोको 
समानरूपत उन्दने दान क्रिये | सुमाच्रा, जावा, कम्बोडिया 
आदिसे उनका वराव्रर सम्बन्ध रहा ओर उनके प्रभावस्ते ष 
दिदर-संच्छृति सशर होती रदी । देशमे ध्विहासेःमे अध्ययन? 
धर्म॑च्चा यर आश्वमोमे यज उनकी महत्सेवासि चट्ते रटे । 
उन्दने धर्मः विद्रा; कया--सवकरो पुरस्कृतः प्रोत्सार्दित ओर 
समद किया | कदा जाता था कि राज्यम सम्राट्‌ सव्रसे व्यस्त 
व्यक्ति धः प्रजी चिन्ताः धर्म-प्रचारस उन्हे अवकाश्च दी 
नदी मिख्ता था । --रा० शीर 


~<= 


सश्र चन्द्रखपत 


ग्रीक नास्कसे भारतको सखतन्त्र करनेवाले सम्राय्‌ 
चन्द्रराप्तके सम्बन्धमे इतिदासके विद्यानोमे बहुत मतभेद दै 
पारलिपुत्र (मगध )-नरे नन्दक चन्द्रगुप्त पुत्र थे--पह्‌ तो 
प्रायः मान व्यि गया द| करक विद्रान्‌ उन्द सुरा नामक 
दासीक पुत्र कदत ट ओर कुक कना दै कि नन्दकी एक 
पली पर्वतीय मरे प्मोरियः की कन्या थी | उनके गभस 
टी चन्धयुतकी उत्पत्ति हर्द । नन्दकी बड़ी रानीके नौ युत 
भे | उन सीतटे भाद्योने वचपनमें चन्दरगु्का अनेक 
प्रकास्के कष्ट दिये । कु विद्यर्नेका मत द किंसीतेले 
भादयोके उ्पीडनसे तंग आकर चन्द्रगुप्तको राजधानीसे 


भागना पड़ा ] जत्र ग्रीकनरेय सिकन्दर ( अचलेवजण्डर ) ने 
भारत-सीमान्तपर आक्रमण क्रिया; उस समय चन्द्ररु 
उनसे भट की शी ओर उनकी यूनानी सनाके रण-कौगल्का 
जान प्रात कियाथा। जो भी हो; चन्द्रयुप्रको परम नीति 
आचाय चाणक्यका सदयोग प्राप्त हुजा । चाणक्यकी नीति- 
करुलठतासे नन्द्के नैं पुत्र मरि गये ओर चन्दरशुस् मगध 
सिंहासनाधीदवर हुए । 

चन्द्रगुप्त-जेसा चर, आचार्वसेवी नरे ओर चागक्य- 
जसा नीतिनिपुणः वीतयग सहायक--सोनेमे सुगन्ध सित 
दो गयी । आचार्य चाणक्य राज्यके सवसव थे । चन्द्रगुप्त 
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ठटनके विनम्र चरणानुमामी प्रे । जि चाणक्य त्राद्यण यः 
उने त्रान्मत्वकरा यादर्य न्वान था | व्र उटज (लीद) 
म सत तथा वियाथियेक्ता शिश्ना टेकर अपना निर्वा करत 
त्र! रे समवय देथाकरी समृद्धि अवुटिन दद्धि पानीदी थी 
सुपरमिद व्ि्ी ८ ग्रीक ) राजदूत मगन्धनीज्ने चन्दरयुनकर 
दख पेधर्यकरा वप्रन क्रते द्ुष्‌ छ्विदै कि भ्मग्राटू 
चन््रयुमके स्कन्थावासमे मदाचारी च्म पुन्यं उषन्धित 
रते ध | 

प्राश्चाच रनिदामिक्र विद्ानेनि अन्धक्लण्डर्‌ मद्रान्‌ 
८ सिकन्दर ) की यूरताक्र व्रहुत वदा~चद्राकर्‌ वर्मन नि 


वद्‌ मटने योग्य नदी करि मिकिन्द्रने रेवन भारती 
द्‌ वद्र भृटन वासव नदरा द क्रि नकन्दररनं कल भारता 


सीमान्ते कुद साधारा नेरेनेका पराजित प्य था। पुम 
साध वुद्धमे वद्र किनारे श्ट कनके द्री जीन मका भा 


पुद्का राज्य भी साधारण पर्वतीय दव्य रट या। कितु की 
युदटन ब्रूनानी सन्यका मादस नड दिया | निकन्दर्करो पटे 


क्र दिवा। 

मिक्रन्वके टीरनकरे कु द्वी दिन पश्चात्‌ चन्धयुमने 
अपनी सन्य सनित की | आचावं चागन्यकी दानि मनवे 
लमस्त आन्तरिक कच्‌ चान्त ल गते ध | विकन्दरके मेना- 


पी 
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ई म्वथान्भवत [न्यो न [1 
% स्वै घद्राणि पदयन्तु मा चथिहुःन्वमान्धयेत्‌ 
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प्ति निल्यृ्म निकन्द्ररद्धसि सीने दु ्रदरोक यपसद य। 
चन्दगुनम उनका संतर दुखा | विस्यूकन दनी तुरी तदध 
पराभित हुए कि उन्टोनि चन्युनक्रे चय यरनी न्यक 
विकाद्‌ कन सल्यार ( श्पमानिम्तान या कन्ठ | ठक 


ध न्मया भ भुटर क्र द्विया अरि ५ यनाम < 
ममृचा देण चन्द्रयुप्रका मद क्र दिवा आरि वै वनन छट 


यै | ग्राम गन्द सकर मगन्यनीन णटल्िपदकी सम्म 
ग्रे } प्रागक गुतदत दाकर मगन्युनानि मदल्टपूद्रक्रयं चम 


(क ि + च ६ ‡\+ = # ऋ 
उपन्यित द्रुण्‌ य | उन्द्नि हिन्वा द कि चन्द्रनुपन भिल्यूक्ः 
क = ऋ # ॐ ऋ क च्रं 
का (शुर दनक कण ) यन्छर्‌ कनक निः र्न 
> १ +~ ३ श 

दीननी दायी मट यिच] 

र, ष्र्‌ म नमर (क 70 [9 दु यः 64 ८, प्रग ५ दिर भर 

पाश्नान्य उदिटामकरिनिं छिन्यूऊमक्री पलप दधिपने 
म [न (> 9 
तया क्म करने भरपूर्‌ प्रवत्र पयि ईं | उन्न चनयुम-, 
दर च सन्यत निद्र कमे याय क्षि तनम 
च रनच कुन्येतन्न निद्र करनेन धवास क्ण द] इनमे 
~ [र (न म, [^ बु [क 
भा उन म्ड्क्र करनाप्द्मा £ क उत मदन्‌ मन्रद 
५ [नी [५ ५ [र ए...) 
सनानि त्म दजार्‌ अय्वागहः द टयम र्थः चाददद्‌ 
ये } मन्द-तमान्तने 
वरि नत्र 2 [नित कपः मारमायनातं प) 
यदय कतक सवश्व प्रजः द्वः मर्निनातः र्न 
न न क, € 

करनवान सत्रादट्‌ चन्द्रयुनने जनाय भदरवाह च 
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रा तमादरा दात वदरत सनि 


# 1 
म्दनद्ि ५ श्रू 


~ नो [क =, ~ ‡, कः = [4 
अग्रा उन्के तय कृ्टदिन नेन ग्द्क्र व्यद व्ह 


स॒म्राट्‌ विक्रमादित्य 


परदुःवमश्चकः वेताटसिद्ध, न्यायावर्छं गक्रारि म्रद 
विक्रप्ादित्य आक्करे पेतिहानिकरके च्वि एक नमस्या ह| 
दमारा विक्रम-संवत्‌ जिन टछक्रेत्तर माट्वगणाधीय भगवान्‌ 
मदाकटेव्वरके प्रम मेवक्रने प्रचलित किया, आज 
देतिदामिक उनका पता दी नदी टगा पते । चन्द्ररु प्रथमने 
चित्रम की उपाधि धारण कीः उस कृल्यनापर्‌ दी उनका 
पन्तो हा जनाद) च्‌ मूलने योग्य नदी दै कि गुर्जरके 
विख्यात सम्राट्‌ सिद्धराज जर्मिद्‌ सदा विक्रमका स्वप्त देखते 
४ । विरा एवं विद्धानेकि टेोक्रविख्यान अरणद्‌ मारा 
भोजके जाद सया सम्राट्‌ विक्रमादित्य रदे | भनृदरि- 
गतक्क नमाता यागिरान गारग्वनाधजीके अमर्‌ भिष्य 
मवहरिजी सम्राट्‌ विक्रमके वदे श्राता क्रदरे जति है| वड 
मादक विरक्त हकर सिंदासन सयान देनेपर विक्रमादित्ये 
मवन्तिक ( उच्जंन ) का िं्सन स्वीकार क्रिया ] 

मारत जककि माक्रमणये आक्रान्त होने जा रद्य था। 


[1 [न 


क्रम्‌ <; ~ क भमि दस्युञ "नकः भ 4, 0} 
काध्मीर्री पित्र नरभ दस्यु दन्ति द रद्र थी] 
विनरर्मा > दरत्यने =न दर्द रं गचत शपे + 
वक्रमादित्यन उन दुदम यावर्जोकिा अपने प्रय परुक्तम 
॥ 


रेव्र पराजित द्री नय छिपा; उन्दरे नन्त उत्तर सीमन्त 
कवर पराजित द्री नटी क्रिया, उरु भाग्तक् उत्तर सीमन्ते 


(क देया ^ च, (८ ५ [व्‌ [ब किया 
भर्या [ठका । इना नाने उन्द्‌ शक्रारिः नामम मृधित्त क्वि 
आरक्ट्रा जतादटक्रि ठ्मी चिजयके उण्ट्षपं चक्रम 
परचदित हुखा | 


मद्रराज विक्रमादित्य अपने स्यायकरे य्थियि इतने प्रगते 
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चनम-सवनु 


= {> --->- ~> गदे ~ दासनकरे स्यामपर एकं 
ह क उनक भूमिम गह दिव्य सिद्यप्नके स्वानरर एकं 


चर्या वेट जाता ता वद भी उत्तम न्यायाधीदय दो 
जता था ¡| राजा भाजने भूषिते वह्‌ सिंद्रान स्मोदकर 
निकट्वाया । रिदासनमे वत्ती मणिपुत्तकिकरदर पायेकि 
खानपर वनी थीं । मोजको उन पुत्तलिकाओने मनुप्यकी 
मति रंदासनपर वरैठनेसे रोक दिथा यर सिदासन ऊर्व्वलेक 
चटा गवा । 

सम्राट्‌ विक्रमने अनायाख वेताक सिद्ध कर च्या था। 
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> महाराज परथ्वीरयज > 


वे प्रत्येक दुर्खीके कटको निवारण करनेकै व्यये सदा प्रस्त 
रदत । सामान्य व्यक्तिके दुभ्ख दूर करनेमे मी वदि प्राण 
जानेतक्की वात द्य तो सम्राटको सकोच नही था। अपना 
सुखः, अपनी सुविधा; अपना जीवन-जसी कोड वस्वु वेदा 
शी नर्टी। अनेक आख्यायिकां सम्राट्‌ विक्रमादित्यके 
म्न्य प्रचलित द। सवकाणकदी विपयदे। सम्रार्ने 
किसके करके छि अपनेको आपत्तियोमे सोक दिया ओर 
खा व्छेकात्तर पुदप असफ तो हो दी नदी सकता । इसी पर- 


८द९ 








दुःखभज्ञकताने विक्रमको भास्तके हृदयमे प्रतिष्टित किया 
जदि एेतिहासिकोके अल्प प्रयत्न उन्हे हटा नी सक्ते । 
डा० पीरर्घनः डा० व्याच तथा प्रो° प्रटीरने ईखी सन्‌ 
पूर्वं सम्राट्‌ विक्रमादित्यक्री सिति मन्टसोरकरे चिल्यरेखवे 
आधारपर स्वीकार की है } विक्रमादिल्य गालिवाहन्वे 
पूर्ववर्तीं ह, यद इतिदाससिद्ध है । देतिदासिक अन्ेपक य 
मानते द कि इनका वनवावा रामक्रुट नामक्र महल खीष्टीय 
संवत्‌से कगभग आधी शती पूर्वका ३ (--सु° 


0 ~. 
महाराज शटिबाहन 


गक-संवस्कफै प्रवर्तक करान शाचिवादनक्रो 
ध्टाड-राजख्यानन्के कर्तां 'योडः साव गजनीकरे उकयजा 
ध्गजन्का पुत्र वतदखाते द । इन्दी "गजने (गजनीः नगर 
चसाया था । गत्रुयोदास "गजः जव युद्धम मरे गवे; तव 
उनके पुत्र थास्यिवाहन वदोसि भागकर भारत चले आवे । इन्दोने 
पटले अपने नौर्यसे पंजावपर अधिकार कर ख्या ओर 
धीरि-धीरे इनका राज्य दक्षिण-भारततक विस्तरत दो गया । 
आख्िवाहनने गोदावरीके तपरः प्रततिष्ठानपुर (पैठण )को अपनी 
राजधानी वनाया | 

यद स्मरण रखनेकी वात है कि उस समयतक विश्वमे 


केवर एक दी धर्म था--दिदू-धर्म | ईसाई या मुसस्मान 
धर्म तवतक उयन्न नदीं हुए थे । दिदू-घर्ममे जो नियमच्युत 
हुए” वे व्रहिष्करेत दो गग्रे । रकरः द्रण आदि विदेोमे 
जाकर वसी हद सी दी व्रहिष्करेत जातियों थी । भारत 
आनेपर इन जातियोके रोग विदोप प्रायश्चित्त करनेपर्‌ 
दिु-धर्ममे ठे चयि जते थे क्योकिवेरद्‌ दीय 
दाछिवाहनने दिदू-धर्ममे अपनेको पुनः सम्मिलित कर 
ख्या । उसने अपने यहोसे बहृत-से रखोगोको बुखाया । 
उनमे चारो व्ौकेदीलोग ये ।ये टोग उन-उन वणमि र्धरि- 
धीरे सम्मिलित दो गये । इन ठोगोक्रो "मगः कदा जाता ।--सु 


क + । 
महाराज परथ्वीराज 


दिष्टीके अन्तिम दिृ-सम्राट्‌ महाराज एथ्वीराजके 
सम्बन्धमे महाकवि चन्दवरदार्हने जो प्रश्वीराजरासोः लिखा 
ह, उसकी रेतिहासिकता सन्दिग्ध है । एेतिदासिकर प्रमारणेसि 
-चन्दके वर्णन मिर्ते नदी । (ससोः उच्चकोटिक्रा जातीय 
श्ौर्यका मदाकराव्य है; पर जान पड़ता दै करि उसमे ब्हुत-सी 
भ्रान्त जनश्रुति्यों मिरु गयी हं । प्र्वीराजकी राजसमाके 
एकर ` विद्धानूतै सस्छरतमे पर्वीराजविजयः नासक्र काव्य 
च्खिा धा | इतिदहास्के विद्धान्‌ इस कान्यकरो प्रमाणिक 
मानते टदै । महाराज पृथ्वीराजके सम्बन्धमे इसी कान्यकरे 
आधारपर ठीक विवरण प्राप्त होता दै । 
पृथ्वीराजकरे पितामद अर्णोराज ओर पिता सेमेष्वर 
महाराज ये । पिताके परो परधारनेपर प्रथ्वीराज अजमेरके 
सिहासनपर सन्‌ ११६९ ई० मे अभिपिक्त हुए. । सिंदा्नासीन 
होते दी प्रथ्वीराजने दिग्बिजयका उपक्रम किया ओर अनेक 


राज्योको जीता भी । गजनीके अधीदवर सुल्तान 
मुहम्मद गोरीने सन्‌ ११७५ द° मे मुलतानपर विजय 
प्राप्त की। इसी समय उनके मनम भारत-विजयकी 
लाल्सा जगी । सन्‌ ११७८ ईन्मे वये मुलतान होत 
अनद्ट्वाडपत्तन ८ नादवार ) की ओर अगे बद । गुजर 
नरे मूटराज तथा भीसदेवसे उनका घार संग्रामहो दीरहाथा 
कि प्ृथ्वीयजकरी सेना रुज॑र-नरेदाकी सदायताको पटु गयी । 
भारतकी पवित्र भूमि स्टेच्छोसे अपवित्र दोः यह प्रथ्वीसजको 
सह्य नदीं था । जित तमय गुजंरनरे्के दूतने अजमेर 
पटुचकर यवन-वादिनीके पराजित दोकर छोट जानेका 
संवाद दिया; प्रथ्वीराज प्रसन्नतासे सिंहासनतसे उट खद 
हुए । उन्दोने दूतको बहुमूल्य पुरस्कारोसे सनतषट किया । 
मुहम्मद शहाबुद्दीन गोरीकी चक्ति वदती जार्ही थी | 
उन्दोने खुराखान जीतकर सुल्तान सुद्रजुदीनःकी उपाधि 


८७० 


£ सवे भद्राणि पद्वयन्तु मा कश्चिट्धुःखभाग्भवेत्‌ # 








धारण कर टी शी । मासतमे दू नस्नोपर आक्रमण 
करनेमे भव था कि प्रथ्वीराज उनकी सद्ावता करने आ 
पूगे । चल्तानने कूटनीनिसे कराम लिया । उस समय 
त्महौरका साच्य महमूद गजनवीक्रे वंशधर खु ८ मलिफरके 
अधीन था | सुल्तानने इस परसल्मानी राच्यकरो टस्तगत्त 
करके दिष्धीके सीमान्तपर अधिकार क्ररना टीक समञ्या | 
जम्मूनय्या चक्रदेवने उनकी सहायता की ओर कहना यदी 
चाहिये करि जम्मूनर्की सदायतासे दी सुल्तान लश्ैरपर 
अधिक्रार क्र स्के | अन्यथा वे दो वार्‌ विफट दोकर 
छोट चुके ये । 

महाराज प्रथ्वीराजक्रा दिग्विजय-क्रम चलता रद्य । 
उन्टोने चन्देटनरे परमदिदेवको पराजित कर दिया धा । 
कन्नौजनेरेश जयचन्दके साथ उनका बहुत वड़ा सग्रास 
हुमा । इस युद्धमे विजयी टोकर उन्दने (्परमभश्नख 
महाराजाधिराजकी उपाधि धारण की | 

पृथ्वीराज केव अपने एेडधर्यके चयि सहागजाधिराज 
नदीं वने थे । उन महान्‌ दरदर्नि सुस्तानकी वदती जननि 
देख खी थी । (मासतभूमिः की पावनताश्री रभा करनेकी 
चिन्ता शी उन्दे | सन्‌ ११९१ ई०मे सुल्तानने तत्रर्दिद 
( तराटिण्डा ) पर अधिकार कयां } महाराज प्रथ्वीयाज 
यह समाचार पति दही दो दख अब्वायेही तथा तीन 
सल निपःदी ( गजसेन्य ) के साथ जा धमके ] सुल्तानके 
मित्र जम्मूरेदको भी दण्ड देनेका उन्दने निश्चव कर चिया 
था | उस्तान पठे दी तवरर्हिदते चे गये थे | उनके 
टुग॑पति जियाउद्रीनने सामना क्रिया । युद चटदीग्हा 
था कि सुल्तान भी अपनी विशार वाहिनी टेकर ^तरादनः 
गद्मे आ गवे | वडा विकट युद्ध हा | क्नौजनरेन 
जवचन्द तथा जम्नूलरेज विजयदेवक्रा दछोडकर सभी 
भारतीय नरेश प्वीराजके पक्षम थे । सत्र स्टेच्छ-वाहिनीके 
विरुद्ध महाराजधिराजकी विजय चाहते धे । महासमरमे 
परथ्वीराजके भाई दिद्टीपति गोविन्द्रायका परक्रम अतुलनीय 





शरा | उनके अव्यर्थ बाणने - सुस्तानको आदत कर द्विया 1 
म्टेच्छ-वादिनी पराजित हदं । मदाराज पृव्यीराज विजयी 
होकर खरे | | | 
सुल्तान सुदम्मद गोरी वदी निराश्राते मजनी रीदे । 
उनको महाराजायिराज प्रथ्वीराजका वंदी दोना पडा था 
वहत ब्रह अर्थदण्ड देकर उन्देनि प्राण-सिन्ना प्रप्त श्री 
उनक्रा ओर महमूद गजनवीके समयतकका भारतीव राव्य 
प्रध्वीरजने अधिक्रेत कर ल्या था | अव तुस्तानमं उत्साहं 
नदी थाः कन्तु मारतकी माग्यलक्ष्मी रूट चुकी यी। सी 
समय कन्नोज-नरेश जयचन्दका दूत उनके पास पर्चा | 
देपने कन्नौज-पत्तिको अधा कर दिया था । उर्दि अपने 
सम्पूणं अर्थं॑तथा सैन्वत्रल्से सद्ायताका आाव्वासन दरिया 
था विद्धान्‌ ; विद्धार्मोका सत्कार करनेवाठे, आस्दा-ऊदल- 
जसे यूरोके यारणद कन्नौज-नेय व्यक्तिगत दवेपरसे खदेनमे 
विधमियोक्रा आमन्वण द--यद्‌ विधिकी विडम्बना दी थी। 
सुस्तानकरो यह सुभवसर चृकना नदीं धा। उन्दनि 
अपनी सेनाक्रा संगटन क्रिया । महाराज पृथ्वीराज 
प्रमत्त नदी भे | बे अपनी सेनाके साय तव्र्हिदके दुगि 
आने करुभेत्रम आक्र उपस्थित ये | उनकी मेनमि दो च्छ 
राजपूत ओर अपगणस्य ( अफगानी ) बूरमा ये । 
पुण्यतोया सरस्वतीके तपर पुनः संग्राम हुधा । इत वार 
जम्मूनरेके वरदे उनके राजकुमार नरर्सिंददेव सन्य ठेकर 
संल्तानकी सहायता केरे अयि ये } कन्नो जनेरेदा जवि 
मी ससैन्य आ गये थे म्लेच्छवाहिनीको सहायता देने । 
महावीर गोविन्दराय ( दिष्टीनेरेश >) रणभूमिमे चेत रहै । 
दारा प्रथ्वीराज तनुक वंदी हुए । घछल्तानने उनके 
नेत्र फोड दिये, किन्तु अन्धे होनेपर भी उन महायूरने 
अपने चव्दवेधी व्राणारा भरे दरवारमे सुस्तानको 
मार दिया | इस प्रकार भारतीय स्वाधीनताक्रा चट अन्तिम 
उज्ज्वल प्रदीप सन्‌ ११९३ ई०मे निर्वापित हो गया 1--ख° 
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सहलके ठृदडे नदी, हंसनकी नहिं पोत । 
खाटनकी नहिं बोस, साघु न चङ जमात ॥ 
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माट्वामे जा मुय मद्राराज यिक्रमादित्यका दैः, राज- 
स्थानमे जो महत्ता मदाराणा प्रतापी दैः गुर्जसमे वदी सुकीरति 
सिद्धराज जयसिंदकी दै । ये जयकेशीकी कन्या मेणाव्देवीके ग्म॑से 
उपपन्न दर्‌ े | इनके परिता चोडक्यवंदीय महाराज कणनि इ 
अत्पवयम दी इनकी योग्यताके कारण राज्य दे दिया। 
इनके परिताकरे सदोदर भ्राता देवप्रसादने भी अपने पुत्र 
त्रिुवनपाटक्रा भार इनपर छोड़ा ओर परखोक्रगामी हए । 
जेनयज कुमारणा इन्हीं चिुबनपाच्के पुत्र ये | 

वर्वरक नामक्र एक मुसलमान दस्यु अपने शिव्यनेपुण्यसे 
सिद्पुरमे आक्र प्रजापर अत्याचार करने ठ्गा था । 
अन्त्धानके राजक्रे छोटे भाद भी उसके समर्थक ये | 
सिद्धरजने ससन्य आक्रमण करके उस दस्युको श्रील 
तीर्थम परास्त किया ] कदा जाता दै कि यवन दस्युने कोई 
सिद्धि प्राप्त कर टी शी | उपे पराजित करनेसे पूर्वं योगिनीको 
जयर्सिटने सिद्ध किया । सुप्रसिद्ध वीर जगटेव परमार उनके 
सेनापति ग्रे | इम मदान्‌ मनापतिने उनको समराङ्गणमे ब्रत 
अधिक सदायता दी | 

(उचज्जयिनीमे मद्ममाटी-मन्दिरमे भगवतीकी आराधना 
करके तुम महाय प्राप्त कर सकते दो | जयर्शिहको योगिनी- 
ने आदेय दिया । जयसिंहने सेन्य सित की । अवन्तिनाथ 
ययोवर्मा उनके दाथ वदी हुए. । उच्जयिनीकरे साथ धार 
तथा सिन्ध भी उन्दने विज्य वे । अनेक नरेभेनि 
अपनी कन्यारपे देकर उनसे सम्बन्ध स्थापित क्रिया । 

सिद्रराज जपरसिंहने सप्खती नदीकरे तटपर श्द्रमाठ ओर 


न 
जयि 
महावीर सखामीकरे मन्दिर व्रनवाध्रे ¡ दन जेन-मन्दिरकरे 
अतिरिक्त उन्दने सहृच्वलिङ्ग सरोवर खुदवाया । नाना 
स्थानोमे देव-मन्दिर निर्मित किये; सदावत चल्ये र 
विद्याख्य स्थापित किये | उनकी राजघमामे जयमद्धव्े 
समान प्रसिद्ध कृवि ये । जैनाचायं हेमचन्द्र पले उनके सभा- 
पण्डित रद्‌ चुके भरे | 

सन्‌ ११४३ ई० मे महावीर परमयदम्वी महादानी 
सिद्धराजने स्थिरचित्त दोकर आराध्यके चरणोमे मनको 
ठगाया । वे अन्न-जठ छोडकर व्रेैठ गये । अनरान.्रत करके 
अपने नवर दरीरका उन्दोने त्याग किया । जीवनम वे जिस 
प्रकार अदम्यः सवके सम्मान्य अद्भुतविक्रमः उज्ज्व-कीरि 
रदे येः उनकी मृल्यु मी वेसी दी असाधारण, टोकोत्तर मानवके 
समान हुई । 

सिद्धराज जयरसिंहने अपने सम्मुख सदा परदुःखकातरः 
त्यागमृर्ति, दिगन्तविजगरी शकारि महायज चिक्रमादित्यका 
आद्य स्क्ला । वे चिक्रमकरे गौर्यः सुयग; विजय ओर 
साम्राज्ये समान दी उनक्री शक्ति; दया, उदारताको भमी 
अपनानेके चरि नित्य उस्मुक रटे । उन्दने योगिनीसिद्धि 
दुखियोक्रा दुःख निवारण करनेके च्वि दी प्रात करी श्री। 
 जम्रसिंह धर्मक सम्बन्धमे परम निपपक्न गास्क रदे) उन्दोने 
जेन एवं दू, दोनो धर्मक समान आद्र क्रिया । दोनोके 
मन्द्र व्रनवाये । दोनोकी सम्रद्धिमे योगदान किया | 
रुजरातमे वरे उच सास्करतिक नरेश हए ई । अव भी उनकी 
ययोगाथा गुजरातके गौरवकी वस्तु है ।-- सु 


€+ 


महारज छन्रक्षार 


निधा ऊ मसा, ॐ सराह खतरा न । 
द-लो्वके गायक राषटूकवि भूधणने अपने समयमे 
सुयलगानके योग्य दो दी शूर पये । वे किसी नरके गुणः 
गायक नही प्र | वेतो दिदू-जातिके शये गायक थे ओर 
छच्यपति मदाराज चिवाजी तथा बुन्देख-केसरी 


उस समव 

म म [ना ५.१ ~ 
द्रचरसाद्कौ छोडकर अर कडि उस दायक्रा .प्रतीक मदा दहा 
सृता था | 


मेरे खथ रटत वृम्ारी कीतिं मरी कीर्तिम च्छो 

जायमी ! इस ममय देके प्रसयेक कोनेमे दमे ठेवताः गोर 

सौर धर्म दृमारी सेवा चाहते द । ठम अपनी जन्मभूमिमे 

अपना ननौर्य प्रकट करो  छचपति महाराज भिवाजीने युवक 
> 


छत्रसाटकी मदृत्ता मीघ्र अनुमव कर खी । छत्रसाख्मे रिदू- 
धर्मकी सेवाकी तीव्र ख्गन श ओौर उनमे अविचठ सास 
था | वे महाराज भिवाजीकी कीर्तिं सुनकर उनके धर्माद्धारके 
कार्यमे यथाशक्ति सहायता करने गये थे । महाराज रिवाजीने 
उन्द्‌ अपने संगठन ओर युदधकौगख्की गि दी । समर्थं 
स्वामी रामदासका उन्दे आनीर्वाद प्राप्त दुभा । 

पन्नामदहाराज चम्तरायके दारीरान्तके पश्चात्‌ युवराज 
छचसार सिंहासनपर बटे । उस समय दिल्कीमे मुगरसत्ता 
दुर्बल दो ची शरी । छच्रसाख्को वरवनौकी चिन्ता नदी थी । 
उन्दोने बटपूर्वक अआसीपर अधिकार कर्‌ सिया । सन्‌ १६७१ 
मे जलायूनस उनका सव्राम दुखा । सन्‌ १६८० मे मीरपुर 


८७२ 
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छत्रसाख्ने जीत च्वि । दामनी नसर उन्टेनि नवात्र 
तखन परालित करके सन्‌ १७०० मे अपने राज्यम 
मिलाया । दिल्लीके वादाद्‌ वदादुर्यहने सन्‌ १७०७ य 
उन्दे श्षीका दासक सखीकार क्या | ुसव्माननि यद्‌ एकं 
न्वा चटी थी उन बुन्देख्केसरीको यान्त करनी । 
सन्‌ १७३२ मे फरप्वावादके नासक्र अटमदखं वंगसनं वदरी 
भारी सेनक साथ उनपर आक्रमण किया | नीतिज्ञ छन्रमालने 
देदावा याजीराव प्रयसे सदावता मोगी । महारष्र एलं 
बन्देलोकी संयुक्त दक्तिने परे बुन्देकखण्टको स्वाधीन कर्‌ 
द्या । राज्यका तृतीवाद् पेद्रवाको प्रात्त दुआ । दोना चूरन 
सन्धि की कि पेद्रवा ओर उनके उत्तराधिकारी तथा छत्रसाटं 
तथा उनके उत्तराधिकारी सद्‌ा एक दृक्षेके सदार दंगे । - 

छदसाच्के राजकवि व्यटने 'छवप्रकाशमे मदाराके 
दर्वा सुन्दर वर्णन श्रिया है । पण्डितराज विदवनाथने 


५. 


्शनु-चाल्यः काव्यमे उन दिद -मर्यादारघ्रककी तेजस्वितामे 


‰ सवै भद्राणि पर्यन्त मा कथिहुःखमाग्भवेत्‌ 
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काको पनित्र किया र । छत्रसार विद्रयर्नोका सत्यक 
आदर कतय) दद्र जता कि मदक्तवि मंबप्ेकी भरी 
उन्दने म्यव्रं एकं करार उतरी | उनको दतच्छायान दुन्देदणष्ड 
मे नादिवयुगक् निर्माण हुं । सकट छ्मिया विदान्‌ 
हण उस समय । चवयुरमं मदारात्तकरे चनव प्रक मन्द्र 
मन्नावनेध अव मोद्र। | 
मदाराने दछत्रसार विद्धानेकरे भेव भ | मदमा 
ओर्‌ व्राघ्मगेमिं उनकी अगर शद्रा थौ ¡ दीन रजकः दुःखक्र 
द्यि वै प्राणोत्सर्गं करनैका सदा उयते रदत | प्रज र 
सान्‌ देवना मानती । दूरदूरे लग कैवल उनके दन 
करने अति थ | महागज ननम दिदू-भर्मकरे उद्धासी तत्र 
व्वाल्म प्रज्वलति टोती थी | उन्दने भमव क्या धता; इते 
जाना दी नदं | विपक्षी उनके नाम भय्रभीत शतिभ, 
केवल उन्दने मद्रक दिदू-धर्मक्र पुनक्टारका मश्च उस 
समयसमस्ना या ओौर ठस मनाकार्यमं सयोग दिदा या --चुर 


~ (1 -----~ 


मेवाड्चृडामणि महाराणा सामा 


( लेखक--श्रीरामखाल्जी म्रीवाम्नव बौ० ० } 


महाराणा प्रताप कदा करते धरे ध्वदि मेरे पितामद ओर 
मेरे मध्यमेरेपितान अयि होते, दिद्धी चित्तोद्के चरेिं 
होती ।› जिसके गरीरपर शस्रोके चालीस आघातक भयंकर 
चिद थे, जिसने संग्राममे दी एक नेत्रः एक हाय, एक पैर 
खो दिवा थाः उस परम पराक्रमी महाराणा संग्रामसिंहके 
समान कुट एवं तेजसी सेनापति पिच्वके क्रिसी दूसरे ददाने 
दिवा दी नदीं । म॒द्यारणाकी रेवारे अस्सी हजार घुडसवार 
सेनिक रदते थ ओर जोधपुरः मारवाड, स्बादियर, 
अम्बेरः च्केरीः आदू आदिके नेन उन्दै अपना 
सिरमोर मानते थे । उस महासनानीको एक दी घुन थी-- 
(इस परम पावन भारतभूमिको यवनोके अपविच्र गासनसे 
मुक्त करना ।> लेकिन उनक्रा व्यवहार सुसस्मान प्रजके 
साथभी रेखाही थाः जसा पिताका पुच्कर प्रति होता दहै 
इसे पाश्चात्य इतिदासन्ञोने भी स्वीकार किया है । 


र (3 
माल्वा ओर दिष्टीके वासकरोके विरुद्ध महाराणा सागा 
अठारह वार युद्धम विजयी हुए थे । उन्करे प्रधान जन्च॒ खा 


हीम खेदीने वक्रे यौर घटक युद्धोमे धरये यक दियेय। 
माख्वकि वाः मुजपपरके। उसकी राजधानीं दी उन्टनिं न्दी 
क्रिया ओीर रणथम्भोखे दुर्गका उद्धार स्मि | 

वद्‌ कनवादका अन्तिम युद्ध--बावरके सके ट दके 
थ; उसके सैनिक यिद्रो करके भाग जनेन उच्यत ये, वावसे 
अपने यरावके प्याठे फोड़ उलि) कुरान लेकर सैनिको 
उत्तेलित त्रिया | दतनेपर भी कु ना न्दी या; ति 
दुभाग्य--रएणाका हाथी सदसा चुद्भूमिमे मात चड़ हुमा 
सनापतिके दटते दौ नेना अस्त-व्य दई ओरं व्रात्रर विजयी 
हा । महाराणा" सांगा कनवादृकी पदरहटियोमि चे गये । 
विजय प्राप्त क्रिमि विना चित्तौडुम चरण रखना उन प्मःनके 
धनी? को प्रिय नहीं था। 

महाराणा प्रतापने अपने उन्दी पितामहकरा यौर्यं ्राप्र 
किया था} राजखानका इतिदास आनपर मियमेवाठे चरो 
ओर अचिमे अपने सुकोमल शरीरी रैसते-हेपते याहृति देने- ` 
वाटी सत्तियोका पायन इतिदा दै ओर उस इतिदाम , 
महाराणा सागाका नोर्वं आद्य एवं वन्दनीय माना जाता दै । 


ग भग्र 
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न हरं भाख्यो । 
कन राख्यो॥ 


दीन 


पेङि मकिच्छ मरे सब सोदर बच्यो जेहि 


खो रंग है सिवराजवखी जिन नौके शग 


पंजन 
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, अपहृत युष्छिप-पटिखा ओर्‌ हद्‌ 
( रचयित्ता--श््रीविग्र' तिवारी ) 
दूसयोकरी ओरतोको उड़कर अपनी वनानेकी वुग्रतरत्ति िदूकी नदी दै" उसके सामने तो 'परदरेपु मावृवत्‌'का आदरं 
द । आज तो अप्त महिव्यमोकी टोचनीय अवखा देखकर दय रो उठ्ता है; क्या उन लोगोकी यही सभ्यता है १ 
निवाजीके सामने एक सवागुन्दरी मुस्ठिमि-मदिलख प्रकडकर यी गयी; उसे देखकर यिवाजीने कहा (माता } यदि मेरा जन्म 
तेरे गर्भे हमा होता तो मै मी आन क्रितना सुन्दर होता { अमर उन्दोने उस महिव्ाको ससम्मान उसके पतिके पास 
पटच दिया ! यह दै हिंदू-संस्कृेति ओर दिदृ-घर्मकी मर्यादा। 


(१) (२. 
कमनीय लेखनी , यह कविके स्वकरको वीरवर दिवाके उस रोष-भूकम्पसे 
सकर मसिपाच्रकरो चरती है सर-सर ! कम्पित हो डोर उठे तख्त शहन्ाहोके ! 
ददू-सभ्यताके उन अको बनती ! अस्त-व्यस्त दहो गयी शासनकी श्टेखखा; 
भव्य भारतीके जो भारूपर चमकते है ! कर्टकी राम 1†दर्मोकी निवासिनी 
हिदू-संस्कृतिके जङ्कछ, सुक्तासे प्रभावान, दर-दर डोख्ती थो वे न्योदा हूर परियो ! 


नयनाचछिर्योको जो चका्चौध . करते ! 
हिदृ-संस्करत्तिके उन जलङ्ते प्रदीपोकी 
ज्योतित दििखार्जसे विश्वते कयि हैँ 


विद्वस्त॒ परिचारक सम्मुख रिवके, एक 
सुन्दर सुरूखनाको छाया प्रमोदसे ! 
अपहत सुस्टिमि वह नरी थी सुन्दरी 


अपने मणि-म॑दिरोको शाश्वत ज्योतिर्मय; वादको कूजाती थी, रज रजवंत्ती थी; 
पुरखेनि वधी जो र्िदूकी मर्यादा, यौवन वसंतका उसपर प्रभाव था; 
आज भी अखंड ह ! खिरूती गुखाव पीत केशरकी क्यारी-सी ! 
चिच्रकारकी यहः तिका विचित्रमय बोले शिवराज-वीर श्छत्यसे क्रद्ध॒दहो-- 
चिन्रित करती है िदू-संस्छृत्तिका चित्र! सैनिक ! किया है तमने निदनीय कृत्य !* 
(३) 

अपहृत मदिरास फिर बोरे शिवराज वीर 

मात्ता ! यदि अन्म केता तेरे ष्टी गभ॑से, 

तेरे ही स्मान होता मै भो तो खूपवानः; 


मा अधिक्रारणी ददो समुचित सम्मानकी; 
कञ्ये उतार अनमोख मणि-मालाको 
मेर उरी मोदते सुरादी"““सुग्रीवमेः 
वोदे फिर गद्गद हौ-र्दिदूने सीखा है 
नारीके गौरवकी; नारीके धर्मकी 
रक्षा करना ही, वस; अपनी'ष्ो, पराई हो; 
माता हो, मगिनी दहो, पुत्री हौ, पली ष्टो; 
सवका समाद्र वद करता दहै निर्विरोध ! 
अवनी ओर अम्बरये, कण-कण, अजणु-जणुमे-- 
हिदू-सभ्यताकी जय, गूज उसा जय-निनाद्‌ !! 
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घनी; गौखच्ीट नानेक च्वि मना निद्र दोगा] गयं । युके चयं नना तिक्ट उत्तर, यदं उस मय ९. 
चश्राट्‌ अक्वस्की कूटनीति व्यापक यी; गव्यन्तो जि 1 
भकार उने रलतम नन्वि द पगार म क स नै शच्च 
दार निर्भय ष्टं मिन कर लिया ° 1 सः स चादिवे--: कनीय योरे सैनिक्व्यो नरः 
व 1 + 
रास ददू-धरमकी शरदा थक्रित कनके वद्‌ कृरट्नाति थी अक्र ओर स्दराराना दके चम आवना 

& ~ ~> 


प्रयाम नुद भ-- न्ना कुखिनं __, < 
र्ना कटिन दै} आनको चके, ग्नौ चन्‌ > ~> य 

क्छ > युगम स्व्वी राद्धियता शी 8 ड्‌ कुन्ट कटेः गष््रमारतं चक्‌ उत्डग नाक उट थ | 

श्रयत श्र दद्वः मौर ५ 
उज्ज्वलः स छत्व; अर्‌ उस मदानामा स ~ 
श्ना गतप उठनेवास्र एक दवी अमर्‌ ननानी ध मदायणा चित्तोड छाडक्र ठनवाी हुए । मदु 
<~ 2 र नया भा- स्रया यजकमारी = सर्य ~ _ = 

- उंकुमार रज्छ्कमारी चैर डुमार वाल्द्धी सिँ खीर निदस्क 


~ # छच्यति रिवाजी ॐ 
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जल्परर्‌ किसी प्रकार जीवन व्यतीत कनको बाध्य हुए । 
अरावलीकी गुफा् ही आवास थी ओौर थिव्म दी खय्या थी | 
दिरटीका सम्राट्‌ सादर सेनापतित्व देनेकरो प्रस्त॒त शा, उससे 
मी अधिक-- वहं केवट चादता था प्रताप अधीनता स्वीकार 
कर्‌ छेः उसक्रा दम्भ सफलट हो जाय | दिंहुत्वपर दीन-इादी 
खयं विजयी दो जाता । प्रताप--राजपूतकी आनका वह रम्रार्‌! 
दिदुत्वका वद गौरवस्य इस संकटः त्यागः तपमे अम्ान 
रदा--अडिग रदा । धर्मक चयि; आनके स्थि अकस्पित है 
वद तपस्या । कहते दँ मदाराणाने अकवरको एक बार सन्धिपत्र 
भेजा थाः पर इतिहासकार इते सत्य नदी मानते । यदह अबुल- 
फजल्की गदी हुई कदानीभर दै । 

अकल्पित सहायता मिटीः मेवाडकरे गौरव भामासाहने 
महाराणाके चरणोमे अपनी समस्त सम्म्ति रख दी । महाराणा 
दरस प्रचुर सम्पत्तिसे पुनः सेन्य-घगठनमे लग गये । चित्तोडको 
छोडकर महाराणाने अपने समस्त दुर्गोका यात्स उद्धार कर 


खया | उदयपुर उनकी राजधानी वना अपने २५ वप्रोके शासन- 
कालम उन्दने मेवाडकी केशरा पताका सदा ऊँची ख्खी । 
न्वित्तोडके उद्धारसे पूर्वं पात्रमे भोजनः यय्यापर चयन 
दोनो मरे स्वपि वर्जित रेमे ।› महाराणाकी प्रतिन्ञ अष्ुण्ण रदी 
ओरजव वे वि० सं० १६५३ माघ ञ्ृक्का ११; ता० २९ 
जनवरी सन्‌ १५९७ मे परमधामक्री यात्रा करने खगे; उनके 
परिजनो ओर सामन्तोने बही प्रतिज्ञा करके उन आश्वस्त 
क्रिया | अरावटीके कण-कणमे महाराणाका जीवन-चरितर 
अङ्कित है | दाताव्दियोतक पतितो पराधीनो ओर उत्पीडितोके 
चि वह प्रकाशाका काम देगा । चित्तौड़की उस पवित्र भूमिये 
युगोतक मानव स्वराज्य एवं खधर्मका अमर सन्देग संछ््त 
होता सुन सकता है | 
मादे एहडा पूत जण, जेहड़ा राण प्रताप । 
अकवर सूतो ओधके, जाण सिराणे साप ॥ 
--रा० श्री 
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मेरा गतु महान्‌ सेनानी हे | मेने उन्नीस साट 
उसके विरद युद्रका स्यान किया; परंतु उसक्री उक्ति 
उत्तरोत्तर वदती दी गयी | --वादस्ाह  ओरगञञव । 

राजपूतोकरा रक्त ओर वह मी विश्वके सर्वश्रेष्ठ मानधनी 
सीसोदिया कुरका-- जां भी उसने अपनेको प्रकट किया; 
उसका लों अदम्य रदा है । महाराज सजनसिंह इसी कुखकै 


येःजिन्होने वि ०सं ° १३७६ चित्तौड़ छोडकर दभिण-भारतको, 


अपनानिवासर घनाया । भोसलाश्च जाति आरम्भमे याणा कदी 
जाती शी यर वद महाराज सजनर्सिंदकी ही मन्ततिदै । महारानी 
जीजावरा्हकी कुश्षिसे इसी कुलम भिवाजीक्रा जन्म हूजा । जन्मसे 
शरेत्ति शिवाजी (मावली? वाख्कोक्रे साथ उनकी दकडिर्यो 
वनाक्रर युद्धके सेक ही खेख्ते । माता जीजावारई-जेसी वीर- 
माताने उन्हे पुराणोकी महान्‌ गाथाये प्रत्सादित किया । 
दादाजी कोडदेव-जेसे परमनीतिन्न एवं चूरमके संरश्षणमे 
उन्दने गल्र-जिश्न। प्राप्त की जर समर्थं खामी रामदास-जेसे 
लोकोत्तर मदापुरुपके करोकी अभय छया उन्दं प्राप्त हो गयी । 
देर्‌, धर्मपर; गायोपरः, व्राह्मणोपरः मन्दिरोपरः सती 
नारियोपर ओर असदाय जनतापर जो, अत्याचार निरङकुरा 


यवन-शसकोद्रारा हो र्दे थर; दिवाजीका वीर हदय उस 
त 


# (मौसल शाव्ट सूयवशके घोतक (भास्वतः कुलका अपभ्रंश है । 


व 


आर्तं क्रन्दनको सह नही सका । युवा दौतेि-न-होते उन्दने 
अपने वनचचपनके मावली-चुरोका नेत्रत् सम्दाला ओर धर्मः 
राष्ट एवं संसकरतिके परि्राणक्रे स्यि (भवानीः ( निवाजीकी 
तलवार ) की गरण ली | । 
श्रिवाजीके पिता गाहजी बीजापुर नवाव्रके दरवारी 
सामन्त थे; तु शूर दिवाजी अन्यायी यवनको मस्तक स्का दे 
यह्‌ सम्भव नही धा | जिवाजीने ब्रीजापुरके दुर्गोपर आक्रमण 
करके अधिक्रार करना प्रारम्भ किया । साहजीकों नवावने 
कैद कर सिया । धुरन्धर राजनीतिज्ञ शिवाजीने सीधे दिर्टीसे 
,पत्रव्यवहार किया ओर फर यह हुआ कि याहजदनि रादजीको 
अपना सामन्त घोषित कर दिया | व्रीजापुर-नवावमे इतना 
दम नही थरा रि दिल्छीदस्वारके सामन्तको कैद र्ख सकता । 
वीजापुर-नवावका सेनापति अफजरूखो सेना सजाकर्‌ 
चद्‌ आया । धूर्ततापूर्वंक उसने सन्धिके ल्यि रिवाजीको 
वुखाया । दोनो अके मिलनेवाटे भे ¡ यवन-सेनापतिने 
भिकते दी तखवार उशायी; परंतु रिवाजी अबोध नही थे | 
यवनोके चिव्वास्घातसे परिचित थे । उनके हाथके बधनखेने 
अफजलखोकी कोख फाड़ दी | वनमे छिपे मरे सेनिक 
टूट पड़े । यवन-सेना परास्त दुई । वीजापुरने विवश होकर 
सन्धि की। दिवाजीने मुगरोके किले जीतने प्रारम्भ चि | 


८७६ 





दिष्टीसर वड़ी भारी सेनक्रे साथ गायसताखो भेजा गयाः 
प्रतु वह अपने दी गर्वं ओर प्रमादमे परास्त टुथा । उक 
छावनीमे घसकर्‌ मराठने आक्रमण किया आर यिवागीका 
तल्वारमे उसकी चीर अरुध्यो कट गर्वी | ओरेगज्त्रन 
राजकुमार मुम यर जपरसिदृकरो भेजा शिवार्जक्रे चिर्द । 
दू परस्पर दी ड़, यह महाराज चिवातीकरो अमीषट नदी 
था | सनापति जयर्चिहके पराम चै दिष्टी जनेको प्रस्तुत 

गये । ओरंगजेवने उनका उचित सत्कार नदी क्रिया । दरारमे 
पर्हुचनेपर भिवाजी चह अपमान कंते ५६ ठेते । धूतं ओरंगजेत्ने 
उन्हे कंद कर॒ खियाः पर करोश्चस्स वे निकट आरे] 
महारा लौटनेपर रावगढ दुर्गमे नन्‌ १६७४ ईस्वी 
महारज गिवाजीका रान्धायिपरेक ह । चीजापरमरेशनं 
कुछ जिले देकर उनसे भिता की । दधिणके दाप्षकरोने उन्द 
अपना अग्रणी स्वीकार किया! पदाराज दिवाजीका ध्येव 
भा (हिन्दवीः स्वरान्यका संखापन ओर उसके द्यि पे सतत 

रग्न रह । 


खपीर्खो लिखिते हे कि ष्दविवाजीने कभी किसी मस्जिद 


६ यद्‌ 


‰ सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िहःखमागभवत्त्‌ ‰ 
का 
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महाराजे यम्ुखं उपस्थित सिव्‌! । महानज द्ध धम उनकी 
र द्वकम बरोह्--व्यदि मरी माता रैम चन्द्र दर्ती त 
म दतना करःख्यन दयन {' पिर सचनिन्का हइरकर कटुक 
ष्टके नुराित व्क परम्‌ पवा दा 1 उन्न उन प्राद्र 
पर्यके उसके पिति समीवे भिजवाया । परस्तीमानमं मातर 
माव्का वद्‌ उच्प्वल आदर्थं ! महूरिजका पिस धर्मे 
देप नर्हा उन्मि ता अन्यन्वार्‌ प्ययं अथमकर चिद्द 
तटवार उदटायी थ| उन्न उयौग र्यं संत्फतिकी ररसकक 
व्यि भा 
३ वर्धक अवस्था यथराद दुर्गमे द्र उन दपि 
सरीर छदा | उनका साप्रास्य--पु ता कभी उनका नद 
था|उनतो उन्दने अपने रुं समथ स्वामी रामदास्कि 
चरर्णाोपर चद्धा दियो था सीर समभक्त छत्राय द प्रतीक 
गंरिकव्वजा । महारज णक प्रतिनिभिमाछ य 
गुम्देवकेः ओर उ सपमे मदाय च्छ निमखुद महान्‌ कम॑ 


योगी द दतिदान्क पृष्रमि। 


रण लिन्दुधन, दन्दुध्षन मे। क्लिक मघ्ये 
कुरान अथवा किसी धमको माननेवाटी स्लीका दानि नहीं स्मृति पुरन ग्य द्द श्वि मुनौ ग) 
प्हुचायी । यदि उनक्रे दाथ कोद छुरानी प्रति ल्ग. ग्धा सपनी, गजधानी सारः सतयन की 
जाती तो वे उने ठरंत आदरपूर्वकं किसी मुखस्मानको घरमे परम ग्वे, गुन र्यो भुन म 
दे देत: छत्रपति शिवाजी महाराजके उदयोगको "भूषन नर्या जक्षि दद्‌ मन्दघ्न की, 
साम्प्रदाविकर या सकीणं साननेवाठोको मुसस्पान टेखकका द्छववेक कीरति वानी त्व सुनः #\ 
यृहं मत पट लेना चादिये। कदा जाता देकर किषी युद्रमे साहः सपू क्िद्यल \ समकर तेस, 
सनिकरने एक परम सुन्दरी यवनराजछरुमारीको वंदी करके दिल्ली दल दाविके दवान गी दुन भ॥ 

"स --रा० भौ० 


पेरावा बाजीराव 


“कड मी हिद वाजीरावसे अधिके सचाई ओर सफटताके 
साथ दिदुखोकी एकतकरे चपर प्रयत्न न करर सकरा | 
--्वार्‌ सावरकर 
सन्‌ १६९९ मे महार्के श्रीवर्धन ग्रामे एत ाद्यमण- 
चाल्कने जन्म च्या । चचपनमे दी उसके पिता पेशवा बालाजी 
चिश्वनाथनं उत्ते सनक रिक्षा दिखयी यर श्रीत्रचेन्द्रस्वामीने 
उसपर्‌ छपा का । योगिराज व्रह्यन्रखामी उस दहिदनेदासे 
मिते तक नदी थे जिसके राज्यमे दिदू-धर्मके तनिक भी 
तरस्कास्का सम्भावना होती । पिताकी मृल्युके पद्रद दिन 
पश्चात्‌ यदा बाटक वार्जराव गाहूजी भोसठेद्धारा पेशवा बनाये 
यव । उन्न सनद्‌ प्रात करके पूनामे अपना केन वनाया 
ॐर्‌ उनके उद्योगसे पूना शीघ्र व्यापार केन्द्र हो गया | 


प्कच्छन दू -मुत्व- पेशवा वाजीरावका यही आदर्शं 


या । मृगट वाद्याः निजामः माल्वाके यवन द्वरेदार यौर 
फिरंगी दसम वाधक्र थ ओर अपन नीतिङखट्ता तथा धुरतासे 
पेनवा ब्राजीरावने टन सव वराधार्थकने पुकखां ल्या । उर्मि 
माट्वापर दो वार चिजव प्रति कधी। कर्णाटकं चिज्वकी। 
निजामके पडयन्त्रको विफल कर दियाः जो बद याहूजीसे 
सिट्करर करना चाहता थाः ओर उसे युद्धम पराजित [किया । 
सन्‌ १७२७ के युद्धमे निजामने धुखने रेकं दिवे । वहति 
लोरते दी बुन्देखखण्डके शासक महाराज छनसाख्का पत्र 
मिला । माटवकि सू्ेदार वंगयने बुन्देरखण्डपर अक्रिमण 


करिया या यर बुन्देख्केसरीने दिदुत्वकी एकताके उद्घोष्कः 


यगवसरे सहायता सोगी थी । पेशवा ठीक समयपर पर्हंचे । 
वंगा मारा गया ! महाराज छबसाल्ने पेशबाको अपना तृतीव 
पुत्र ककर राज्यका तीसरा अंश उपहार दिया । 


‰ शुरं मो विन्दसि * 
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दोलकरः भसे, गायकवाड, मिंधिया--सभी महाराष्ट 
याखकं पेदाचाको अपना नेता सौर सेनापत्ति खीकार कर्‌ चुके 
ये । पे्वाका दिंदू-संगटन वड़े सफलरूपमे चल रहा था | 
दिल्तीके बादाहने उन्दं मौखिकरूपमे माट्वाका नासक 
स्वीकार कर खियाः, पर आक्ञापत्र ठेनेमे इधर-उधर करने कगा 
पेदावाने सेना सजायी ओर धावा करिया, पर दिव्टी-बादगाहके 
बुखनेसे निजाम .ओौर अवधके नवव सभआदतखेनि भी 
मरार्टोको परालित करमेका प्रयत्न किया; फिर भी वीनोकी एक 
भी ची नदीं | वादाद्‌ सन्धि करनेषर विवश हुए | हिमाख्य- 
से कन्याक्ुमारीतक पेद्वाका प्रभाव व्यापक हो गया । 


दिद्टीपर नादिस्माहने आक्रमण किया; ग्रह समाचार 

पाते ही मे्चा बाजीरावने सेना सजायी जौर धोपित किया 
फि (नादिरयाद्‌ दिदू-मुसत्मान दोनोका उ दै ।› चद घोपणा 
यह्‌ सिद्ध करनेके स्यि पर्वाक्ष है क्रि पेदव समस्त भारतकी 
चिदेगी आक्रमणसे सुर्के चयि कितने सेचिन्तथे | दसी 
युद्धयात्रामि नर्मदा किन सन्‌ १७४० की २२ अपेलको 
हिदुस्वके इस महसिनापत्िने शरीर छोडा । व्रीस वर्पतक वे 
पेशवापदपर रे ओर जीवनके अन्तिम दिनतक उरन्दनि दिदू्‌- 
जातिकी एकता ओर धर्मकी सुरपाके लिये अथक उद्योग क्रिया । 
८ --रा० श्री? 


0. 
गुरु गोविन्दसिंह 


गुर नानककी संतवाणीने सच्विक श्रद्धालयोमे जो 
` आत्मचेतना दी, दिस्छीके वाद्ाहोके अत्याचारने उसे 
उदीप करके तलवार उखनेपर बाध्य किया । कोई भी सा 
तच्वज्ञ निराश्रय उत्पीडितोका आर्वनाद्‌ कते सद सकता दै | 
शुर अर्जुनदेवके द्वारा प्रन्थसाद्वका संकटन दं आः उस समय- 
तक दि्टीका तासन अकवसके दार्थ्मे या; किंतु र्होगीरफे 
सिंहासनपर आते दी ुरं॑हरगोविन्द धरम पं निराधर्योकी 
र्षक स्यि भाख ओर तच्वार उटानेको विवश हुए । 
सिखोमे सेनिकट्त्ति उन्दीसे प्रारम्भ हुई । जर्होगीरने गुरु 
दरगोचिन्दको वरंदी किया ओर वे वार वर्पोतक ग्वाछियरके 
विम कद्‌ रदे । 

रुर तेगवदहादुर परम सोम्य एवं परदितन्िन्तक मदा- 
पुख्प ये । उन्दोने समञ्चख्यथा क्रि धर्मकी रा उनके 
पुत्रके द्वारादौ होगी । गुरं तेगवहादुर एक दिन उदास 
चैटे थे; वाटक गोविन्दसिंहने उदासीका कारण प्रष्टा । गुखने 
चताया कि देया ओर धर्म॑को किसी महान्‌ आत्मके बलिदानकी 
\आवदयकना दै । बाटक्रकी तेजस्विता व्यक्त हो गवी--“आपसे 
दक्‌ संखारमे महान्‌ आत्मा कौन है % सचमुच गुरु 
तेगवदादुरने बाल्ककी व्रात हृदयमे रख ठी । मुसल्मानेक्रि 
अव्याचारमे पीडित; द्रणम अवि व्रादाणेकरे द्यास उन्होने 
घोपरित कराया--दिदुयोके नेता गुर ॒तेगवदादुर इस्ाम 
स्वीकार करटतोस्व दिद मुसद्मान द्यो जर्यिं |> कूर 
जौरंगजेवने धूर्तापूर्वक रनद दिल्ली बलस चया ओर 
नरंसतापूर्यक वष हुजा उनका । रहैसते-्ेमते उन्दने रीर 
छोड दिया । 


गुर गोचिन्दसिंहपर पिताक्रे वकिदानका प्रभाव तों -पड़ा 
ही; साथ दी उन्दने देख स्या किं ओरंगजेवकरे अव्याचारसे 
िटू-धर्मकी रमा केवट संगठित सैनिक गक्तिसे दी सम्भव 
दै । नेनादेवीके पर्वतपर वर्घभरतक भवानीकी सन्तुष्टिके 
स्यि यन्न किया गुरुदेवने ओर उसके पश्चात्‌ उन वीरको चुन 
चियाः जे देवीके स्थि खयं वखिदान दोनेको उत दए । ये वीर 
'खाठसाः कदलाये । खवं गुरुदेवने इन्द ("अग्रतः पिखायां 
ओर उनके दायते पिया । '्लाठसाः वही दो स्कता दैः जो 
पोच खाटसा बन्धुखकि हासे अमृत ( कृपाणसे आलोडित 
जल ) पी ठे | सिख-जाति सम्पूरणं सैनिक हो गयी । गुर 
गोचिन्दसिंहने कंधी, कच्छः करद्‌ ( कड़ा ); केदा ओर कृपाण 
अनिवायं कर दिया प्रव्येक सिखके चयि । 

गुरु गोविन्दर्सिह अमोघ निान मारते भरे । उनका व्राण 
अचूक था । वे महा्चूर ये ओर दो छवी तख्वारे व्रोधते भे। 
उन्होने नाहनः आनन्दपुर ओर चक्रोस्मे अपने सैनिक आवाम 
स्थापित विये । दुर्भाग्यसे कुछ पदाड़ी दिदूनेरेम गुरुदेवके 
धिरुद्र हुए । ओंरंगजेवने सरिद्‌ ओर सौरे सूवेदा्यौको 
उनके विष्ढ भेजा । गुम्देवके दौ वाल्क वदी हुए । करूर 
पि्ार्चनि उन दोनदार बा्ख्कोको जीते-जी मस्जिदकी दीवारों 
चुन दिया । इस युद्धसे दृय्नेप्रर दमदमामें गुम 
गोचिन्दर्मिटने सिखोक्रा दसो म्रन्थः निर्मित करिया | जीवनक्रे 
अन्तिम दिन गुरु गोचिन्दर्िंहने दक्षिण-भारतमे गोढावरी- 
तटपर टूर साहवः मे विनाये । यदी सेति समय दो पटार्ननिः 
चिन्हे निराशचित जानकर युस्ने आश्रय दिया था; विध्वास्तघरात 
करके उनके पेये कटार मारदी | वदी आघात उनके 
निर्वाणकरा कारण हया । इस विद्वासघ्रातसे दिदू-धर्मका 


८७८ 


महान्‌ सक, अद्धिीय चरमा यर माधवदास वसम (वन्दा 
चैयगी )-जमे व्रिस्तका प्र योगिन मतापुच्प्‌ उठ गवा । 
सपि \ 
सामरे ॥ 
गाचिन्दरि 


शरुतः 


[दद्व 


न्मी धर्म दिष्‌, सकः ह 


अम्पतन द्म १4 


सुगटितें 


--का मदान्‌ आर्य सम्पुश्छं गकर युर 


'्वाटसा? का हिद -धर्मके रधक सनिकेकरे दी सूपं 


‰ सर्य भद्राणि पदयन्तु मा कथिदधःवमारमवन्‌ £ 





सौ; वराद); मन्दिर जर धक रक्षि च्वि ठी भयदं 
आयाक्न्यिनि सनित विमि । ^ 

सम मानिन्यधित धच् 
गाद्‌ निधागी } मुनीन 
वुदिसागरः चण्टी-यरित्रि पादि 


ही कारण नदाः अपना उन्न रना 


पि भ तर ददद उन 
11 (ष { थ. 64 प्रग [441 र 
दमनः मन्ध रव शद्ध 


८ 
सूरणो मा (दन 


विवा था) त्रे किसी नवीन धर्मक न्यायात न्द्र. द६। उनकी वर्गं घमनिटाः गदरा जर्‌ योजटे। अनम 

यट ष्दसवे ग्रन्थः म सिद्ध दै । सनातन धरम एवं संक्कृलि्की शृपान वो यदा वसात सिन गु गदी | पमन 

रके च्वि द्य उन्दने सिख जतिन्न सेनिक संगठन कयि । दूध परित्राण धि द उन्दि निवाकः पुत्रीफी कीरं 

ष्वाह्‌ गुज्की फलदः यर स्मत्‌ श्री काटः च युद्रषोपर चव्यं जपन द्रति गर धं 
---=39-5---- 


"मुकस्वकियाः उस समप पंलाव्रकी पक सछोदरीनखी 
जागीर थीः जव चीवर महार्मिदकी पनी मटवारधनि ष नव्यस 
नन्‌ १७८०को रणरजीतसिटका जन्म दिमां } त्रचप्मये टी 
चेचकर निकक्नेप्र रणजीतरसिन्का एकमत्र नते तवरा 
उनका सुल दागमि भर गया} पोच वर्प अवम्द् ई 
नका विवाद क्न्दियाः करी राजछ्ुमार्गी 'मदताव्रहुमारीः ॐ 
साध हो मया ¡ ओर व्रार्ट्‌ वर्ध्र यच्छामि ठि 
स्वगवानी देनिषर रणजतयिष््‌ सि्रसनपर्‌ दे । उन्म 
सत्रह वपंकी अवसाने दस्युतः राव्य सेभाद्य | दसस पू 
पोच वपत उनकी सम स्सदाङ्घुमारीः राय्यकरा सश्वाटन 


९ 


तार द, 
ता 


करती री । दरः नीतिनिपुणा सासनं उन्हे नीतिद्ुदट 


वरनाग्रा | रणनीतर्सिलकी आगामी विनजयोम 
म्बयं मेनके माथ अनेक वार्‌ उनकी मदाग्रता 


उनका सात 
करती रदी । 

नासन संभास्ते दी रणजीत्मिदटको सवने ण्डे उन 
स्वाथी सरदर्यका दमन करना पडा; जा उनकी अस्यययमें 
प्रमुल वदा तके च! अफगानोके अक्रमणसे उम समय 
जाव्रके सिल सरदार पाडोमे भाग जाते प्र | जन अफगान 
खट जातः तवर वे पदापि सोटकर्‌ यासन-व्यवसा चस्ति ) 
दुर्पनी सरदार जमानयाष्के सिन्धुनद्‌ पारकर सनरैरकी आर 
वदते ही दुसरे सव सिक्लनेेग पदाडमि भाग ग्रे ] 
रणजातमिहको भी पदयय॒न करना प्रडा । रणजीतर्मिहने उमी 
समथ टस भवम पंजावको मुक्त करने हट संकल कर 
च्वा | उन्दने पदाडमि चिप सखरदारत्रो एकच करके 
मन्त्रणा क । याद्‌ दरस दी शरा कि रणजीतर्सिद पर्वते 
नक्क आये ओर उर्दते याहके अधिकृत देयोमे कर 
यर करना प्रारम्भ किया ! 


॥। 


द 


क ५ 
714 “ट्श्यन्न यु र ; 1 + गम्‌ मन्ध करय ग पशुः । (1111 
५ 


[य क 
प्प ट 1 न दि म्रः {र { २ भ) दर १० = श > द {4 


^ ५ प्रः न 
चिप्र } प्प्दु यन्ते लिक ग्ड | द्न्यनगत्र गगना गवौ षस 
। ८4 #॥ (क ध > वि ~~ म {८ [ 
गदिल सम् ग: ~. स्मर गदन्‌ सती 


4 > सलि (~ 
„ ददन न्धिः वच} 


मप रर्जी्तमिद्‌ केव प्रारणिभिकं कर्त्त 
टी षै म अर विदभधियोग दी चथा वजात 
पात्री वोट्ने मे अर उनके सशत्र रुख चिन 
जते थः प्रतु म ञव्यन्त करुगष्ट साजनीतिन थे! उनि 
टश््यनिद्धिवः मुखवरमरोकरा वही निपुना दुनाचं विया 1 
१ 


दुर्वे नमय श्वं सानिका चं भदा प्रक्रार्‌ पद्वन्‌ 
क्ते ध | >सवेपरययउदारभर यर उन्दने रेस किरी सरके 
स्वीकार करी | द्र च्कर गजा्भक्नि छा दैनै्गी प्रान 
भारतीय परिपाटी नायी रकी ¡ सन्‌ १७९९ 
उन्दने लादौ अधिर्‌ किया । इरुसे पूर्वं अनर छदे 
राव्य उन्करे वनवती छे तुके थे । सन्‌ १८०६ 
रणजीतसिट्का विधिवत्‌ असिपरिक हुजा । उन्दनि भ्मदयाराजः 
क उपाधि धारण करी | उसी समय दद्दर उनके नामक 
सिच्छ दाल्नेवाटी यक्सा स्थापित हुई । उन्देनि सत 
समय गसन॑का वडा व्यवस्ित प्रवन्थ किया । 

अनेक युद्ध दए जावे; अनेक छोरी-वड़ी रिया 


न ५५ 
र्न 
५९ 


^ # महारज स्णजीतसिह ॐ 


(५ 





७९, 





गुजरातते पजावतकं फेर थी । नीतिकुशकता ओर रौर्यसे 
रणजीतर्सिंहने सवको अपने वशमे कर लिया । उन्दने परे 
पंजानपर आधिपत्य खापित किथा । इस प्रकार ‹सुकर्चकियाः 
के सरदारफे पुत्र होकर वे प्पंजावकेसरीः हो गये | उनका 
सकल्प पूणं हुआ । अफगान अव पंजावकी ओर देखनेका 
साहस नही कर सकते थे । उग्रजाने उनके यदह दूत मेजा 
ओर खाडं लकने उनसे मिच्रताकी सन्धि की! पटियाल; 
जीद आदिके सरदार जव महाराज रणजीतसिंहके विरु 
अभेजोके प्रतिनिधिसे षदहायता लेने गये; तवर उसने स्पष्ट कह 
दिवा कि वह केवर रुप सहायता दे सकता दैः प्रकटरूपसे 
(पजाव्रकेसरीः का विरोध अंग्रेज नही करगे । यहं समाचार 
जव महाराज रणजीतसिंहका भिलखा, तव उन्होने खयं पटियाल 
आदिके सरदारोको आमन्ित किया ओर उनसे मत्री 
स्थापित्त की । 

पजावके यिस्तृत शासनमे महाराज रणजीतर्सिंहका जीवन 
प्रायः विद्रोदी सरदारोके साथ युद्र कस्ते ही व्यतीत हुआ । 
अग्रेजोकी सक्ति बद्‌ रही थी । शतद्रू ( सतलज ) के दक्षिणी 
तरतक उन्दने -अपना पंजा पटा खया था | महाराज 
रणजीतर्सिहने भारतके मानचिच्को देखकर टीक दी कहा 
या-क दिन यह सव खरु ( अंमरेजशासित) दो 
जायगा ।› महाराज रणजीतसिंहको सतद्रुके उन्तर-तयतक ही 
अपनी राज्यसीमा रखनी पड़ी । वे परम नीतिज्ञ ये } उन्होने 
एक बार दस्त बिदेयी सत्ताको नीचे ठकेख्नेकी इच्छा की; 
परतु उन्होने देखा कि दूसरे नरेश अंग्रेजोके सहयोगी ह । 
सव छोग साथ देगे, इसकी आशा नही । विवश होकर उन्दने 
अगरेजोको मित्र बनाये रखना हितकर समञ्चा । अंग्रेज 
शासक मी चेष्ठा करे समञ्च चुके थे कि बे महाराज 
रणजीठसिहको केडकर छाभ नही उठा सकते । अतः उनके 
जीवनकालमे शतको पार केका रोभ॒उन्दे भी द्वयि 
ही रहना पड़ा ! सन्‌ १८०९ मे अग्रेजोकी महाराज 
रणजीतसिंहसे जो सन्धि हुई, उसमे दौनोने रात्रो राज्य- 
सीमा मान स्या । 

नेपोखियन बोनापाैके वाटर 
टोनेपर अनेक फासीसी युवक वरहोसे 
भारत आकर रणजीतसिंहकी रण खी । विदेियोको 
रणजीतसिहका अदेश थ। क्रि उनके व्हा र्दे हुए वे 
मोयास मण न कर सफरेगे ओर न दादी बनवा सगे | 


संग्राममे पराजित 
भगे ओर उन्दने 


"उधर 


कर 


काञ्मीरके वासक शाहश्युजाको पराजित करके उन्होने 
कोदेनूर हीरा प्राप्त क्रिया था। उनकी इच्छा थी कि वह्‌ 
हीरा पुरीमे भगवान्‌ जगत्नाथके श्रीचिग्रह्को भूषित करे । 
दुर्भाग्यवश्च महाराज जीवनकाठमे उसे पुरी भेजनेकी न्यवसा 

नही कर सके 1 महाराजके उरीरसान्तके पस्चात्‌ अधिकारियोने 
हीरकं "राज्यकी सम्पत्तिः कहकर भेजना अस्वीकार कर 
दिया । 

सन्‌ १८३१ १६ अक्टूवरको रोपड़मे दगहरा-दरार 
हया । गवर्नर-जनरल खाडं विखियिम रवटिङ्कसे इस समय 
महाराजकी भेट हुई ! दस समय महाराजक्री अग्रेजोसे एक 
सन्धि द्रई । अंग्रेजेको सिन्धु नदीसे व्यापार करनेका 
अधिकार मिला | सन्‌ १८३८मे महाराज रणजीतरसिंहकी 
सहायतासे दी अंत्रन-तेना अफगानिस्तानमे विजयी हई ओर 
वहोके सिंहासनपर शाहद्यजाको वैठा पायी 1 इस युद्धके 
विजयोत्वके उपलक्षमे अत्थियोके सत्कारके समय दही 
महाराजको क्क्वेका राग हुआ । इसे पहले भी उन्दे 
इस रोगक्रा एक वार आखेट होना पड़ा था । इसी ब्रीमारीके 
क्रसमे २८ जूत सन्‌ १८३९ को पेजावका वह सूरं अस्त हो 
गया । महाराजकी अन्तेष्टिमे दस खख रूपये स्वय हुए | 
महाराजके साथ उनकी सन्तानदीन चार रानिर्योः सात बोदिरयों 
तथा तीन ओौर सेविका तती हू । ध्यानसिंह श कविगमे 
सपरिवार चितापर चठने जा श्ये । उन्हे वड़ी कठिनारईते 
रोका जा सकरा | 
महाराज रणजीतसिह छोटे कदके अत्यन्त तेजी 

पुरुप धे । विदेशियोने उनके आतिथ्य-सत्कार ओर सुमधुर 
सम्भाप्रणकी भूरि-भूरि प्रनंसा की ह । अपने जीवनमे उन्होने 
अनेक तीथकर यात्रा की | उनके स्यि सिक्ल-गुरुढयरे ओर 
िदू-मन्दिर समान थे । काक्तीमे भगवान्‌ विद्वनाथके मन्द्र 
शिखरको उन्होने सखर्ण॑पत्रसे आच्छादित कराया । 
तीर्थया्राके समथ दुखियोः दीनो तथा साघु-्ाहमणोक 
उन्हाने ललो रूपये वितरित किये | दुोको दमन कस्नैमे 
वे सदा दत्तव्चित्त र्दे । जव भो उन्हे क्रिसी नरे्के 
अ्याचारका समात्वार भला, उन्दने अविलम्ब उसके दमनका 
उन्रोग फिया | पजावमे मुसव्मानेके आतड्कते सक्छ एवं 
दिदू-धर्भको निभौक करके पुनः गक्ति देनेवाले वे अन्तिम 

महापुरुष ये । वे नित्य प्रन्थसाहवका पाठं करते तथा 
पर्वादिकृव्योमे निष्ठा र्ते थे । -स° 





बन्दा वैरागी 


टीखमय प्रभुके इस अदभुत रगमखपर एक-से-एक 
महत्तम पाच आया ही करते है ] त्यागः तरखताः, दौर तथा 
उद्योगका जितना सुन्दर सामज्ञस्य बन्दाके जीवनम हुखा दैः 
भगवद्रीताके निष्काम कर्मयोगका वैसा उञ्ञ्वर आदद्यां इस 
युगकरे इतिदहासमे मिलना भव्यन्त दुर्म दै । गुर गोविन्द- 
सिंह जव तीर्थयात्रा करते हए दक्षिणमास्त पर्ुचेः तव 
राजा टध्ण्राव उन्हे त्यागी, तपस्वीके वेमे एक पचेत. 
पर भ्ठ । 
अनाथ अवलार्प तुमसे रभाकी आक्षा करती ह । 
गोमाता आज म्टेच्छोकी छुरियोके नीचे तड़पती हुई वुम्दारी 
ओर देल री है ! दमारे देव-मन्दिर ध्वस्त कयि जा रहे ह । 
इस समय घम करायक्षे्रमे वम्दारी सेवाकी पुकार कर रदा 
दे । यदो किस धर्मकी आराधना करोगे तुम १ एकर प्रख्यात 
शूरः अचूक ठक्ष्यवेधी धनुर्धरः, अमित उत्तादी सुयोग्य लासक 
दस धर्मपर आयी आपत्तिकरे काल्ये राज्य छोड़कर कौपीन 
धारण करके वनवासी हो जाय--यह गुर गोविन्दसिंह्‌- 
को अभीष्ट नही था। 
प्म आपका वन्दा हूं |; रकष्मणरावने शुटने टेककर 
मस्तक दकाया ओर उसी दिनसे वे सचपुच व्वन्दाः हो 
गये । कदा जाता है क्रि गुर गोचिन्दसिंहने स्वयं उन्हे अपनी 
तख्वार प्रदान की । 
दधिण भारतसे ध्वन्दाः पावर अवे । गुरु गोजिन्दर्सिद 
असख हो चुके थे । उनका गरौर अधिक दिनोतक्र चक 
नदी सका | इतिदासमे वह्‌ घटना भी क्या मूल्नेकी वस्तु हैः 
जव गुरु गोविन्दरसिंहके छोटे-छोटे वच्चोको जीवित दी दीवाल्ये 
चुन दिया गया था? बन्दा इस ध्रटनासर अव्यन्त क्षुब्ध हो 
रवे । उन्होने सिक्ख श्यूरोको उत्साहित किया; एकच क्रिया 
ओर खदौरपर आक्रमण कर दिया | 
मुसट्मान उतिदहासक्रारोने द्वेपवद व्न्दाको अनेक 
प्रकारमे लञ्छित करनेका प्रय किया दै } वे उन महापुरुप- 
को क्रूर जादूगरः पता नदी क्या-क्वा कहते हे; पर उन्हे मी 
स्वीकार करना पड़ा दै क्रि वन्दा लोकोत्तर च्‌ थे | उनके 
धलुपरन चछटे व्राण कभी लश्चच्युत नही होते भरे | ये रणेत्रमे 
स्सा प्रकट दते ओर्‌ विपश्षके प्रघान-प्रघान नायकोको चुन- 
क । जसं वे महारद्रकी भोति समरघेत्रमे 
द आओधीकी भोति सदसा अद्द्य टो जाते 


कज 


भे | बन्दा मदा वेरागी ही र्दे । वे प्रायः चुद्धभूमिके 
समीप पदाड़ीपर ध्यानस्य वरेटे रहते ! उनक्रा खभावे निरन्तर 
एकान्तम ध्यान करनेका या | एक क्षण मी अनाक्व्यक दूरे ` 
कार्यमे कगनेकी उनसे आला नदी कीजा सकती थी | युदध- 
कषेमे जव णच्र्‌ ब्रल्वान्‌ पड़ते; तव सिखनतेनाके नायक 
उनको दटरूदते। वे अपने अश्वपर वेट्कर तृफानकी मति 
आते थे ओर जेसे दी उन्हे टगता कि अव उनकी आवद्यकता 
नदीं हैः वे टोट पड़ते ओर इस प्रकार पर्व॑तपर जाकर 
ध्यान हो जते, जैन करद घ्रयना दी नदीं हदं दो । 
दिष्टी-सम्राट्‌ वहादुरशाद प्रथमनें खयं सेना छेकर 
वन्दाका सामना करिया ओर वह ठन वन्दी करनेमे सफलः 
भीदो गवा | लोकी जंजीरेमिं तरेधे वैसगीक्रो द्यथीपर ठे 
जाया जा रहा था | व्रडी कठिनता छ्पूर्वक वादना 
उस सिंदको बोध स्के ये । व्रन्दा--मदयायोगी वन्दने 
यपनेकरो सम्दाला । प्राणेको खिर क्रिया चौर सुद्‌ श््धटा्णः 
जिनमे वे जकडे ये, तद्-तड़ करे टूट गयीं । किक 
सावधान दोनेसे पू समीपका यवन सनिक षोडेते भूमिपर 
फक दिया गया | उसकी तच्वार सकर अश्व-पीठपर व्र 
बन्दाका-- सावधान ब्रन्दाका कौन सामना करता १ बन्दाने 
अपने समी वन्दी साथिवोकरो अकरेठे मुक्त कर्‌ सिया । 
सिखसेना बन्दाके नेवत्वमे दुर्दमनीय हो गयी थी) 
अनेक वार उसने यवन-दुर्गपतियोको परास्त किया । अनेक 
चार अपार सम्पत्ति उन्के दाथ ख्गी | कर्‌ व्रार ठेना- 
नविकोने अनुभव करिया कि उन्हे बन्दाका स्थायी नेतृत्व प्रास्त 
हो जाय तो अजेव सिख-साम्राज्य सथापित दो सकता दै । 
अनेक वार उन्दोने अनुरोध किया कि चिजयमे मिले धनकरा 
वितरित न करके बन्दा खयं उसको स्वीकार कर ठे ओर 
विजित दुर्गोपर अधिकार करके उनके अधिपति वर्ने 1 वन्दाम 
दी चक्ति थी करि वे सिखसरदारोकों चदे जवर संगटित 
करलेतेये। 
यै वैरागी हू जर गुस्का वन्दा । मुन्ने घन ओर 
राज्यका क्या करना है ! सचमुच वे महान्‌ वैरागी थे । 
कभी विजयमे मिले धनका कोई अंशा उन्दोने दुखा नदौ । 
उनकी निजी आवश्चकताओका ध्यान मी दुसरौको रखना 
पड्ता था | उनकी पनी तथा पुत्रका मरण-पोपण मी 


` सरदारोकी उस भेटसे होता, जो वे स्ेच्छासे उनकी प नीको 


# वन्दा वैरागी # 


दे जाते थे | वन्दा तो दो ख्थार्नोपर मिलते थे--समर.षितरमे 
घोढेकी पीटपर्‌ या पर्वतकी शिखापर ध्यान । 

दिल्टीके - सिंहासनपर वदादुरयादके वाद फरुखसियर 
वैढे ] उन्दौने काद्मीरके सूेदार अन्दुटसमदरखोको 
चन्दा वैरागीके विरुद्ध (सैन्य भेजा । अन्दुकसमदखेनि 
कूटनीतिसे काम चिया | उसने सिख-सरदारोके पास सन्देश 
भेजा-टमारी सखस कोई शत्रता नदीं । सम्राट्‌ सिखोकरो 
उनके राज्य देनेको प्रस्त दै । वन्दा स्खि नदी दै । 
उसने सिखोको भड़काकर सम्राटका द्रोदी वना दिया हे। 
खसे सिर्खोका विनाद्य हो जायगा | हम केवर बन्दाकों 
पकड़ने अयि हँ | 

वन्दाने देख सिया क्रि सिखेोमि बुद्धि-भेद उत्पन्न दहो 
गया है । युद्धम वे पूरा उत्सादं नदी दिखखाते । विवद 
दोकरं उन्दने दुर्गका आश्रयं स्या | समद्रखा अपनी 
मेदनीतिके सन्देडा भेजनेमे खगा र्ा । सिखोनि बन्दासे 
पूछा कि वह स्ख है या नदी ब्रन्दाका एक उत्तर था 
कि वह गुरुका बन्दा दै । इससे न कम न अधिकं । सिखने 
शतरुके वहकानेमे आक्र दुराग्रह किया कि बन्दा विधिपूर्वक 
सिखधरमम सखीकार कर ठे | 

शधर्म खीकार किया नदीं जाता । वह दृदयसे स्वीकार 
होता है | मेरा धर्म किसी प्रकार वरिपूर्णं नदी ओर न किसी 
भी टोकिक कारणसे मे उसे बदट्नेको प्रस्वत हू} निर्भीक 
उत्तर था वेरागीका | सिखोमे अनेक दसस रुष्ट हो गये | 
वहूत-से प्रधान नायक अपने दच्के साथ दुर्ग छोड़कर 
निकल गये । अन्दुखसमदने उन्हे जाश्वासनं दिया था 
कि उनको चुपचाप जाने दिया जायगा; परु उन्हें बन्दी 
वना छिया गया ओर बड़ी निर्दयतापूर्वक मारा गवा | 

वहत योडे सिख थे, जो उस महापुरुपको ठीक समञ्च 
सके थे । उन्दोने वन्दाका अन्तत्क साय दिया | थोड़- 
से सैनिक थे, दुर्गकी सामग्री समासत हो गयी थी ¡ अन्ततः 


~ 
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क्रिसी अपने ही सैनिकने यघ्ुके बहकानेसे दुर्ग दवार खोट 
दिया । वन्दा ओर उनके ७८४ साथी पकड़ खयि गये । इस 
वार सिंदके पिंजडेमे वबन्दाको वंद करके हाथीपर दिल्खी 
भेजा गया । 


श्तुम हमारा धर्म सखीकार कर ले, तुम्हे जीवनदान 
दिया जायगा ! सम्रायै प्रटोभनकरो एक मी सिखने स्वीकार 
नहीं करिया | बन्दाको उन्दने धर्म-परिवतनका भी आग्रह 
छोडकर अपनी सेनाके सेनापति पुदको स्वीकार करनेको 
कटा | वैरागी क्या यवन-सम्रारकरे अत्याचारोमे योग देना 
खीकार कर ठेते ? प्रतिदिन १०० बैरागी सिख-दयरोके सिर काटे 
जाते | सात दिनोतक यही क्रम चला | धर्मे स्थि मस्तक 
देना उन मनखियोको गौरवमय प्रतीत हो रदा था ! विधर्मकि 
प्रलोभन उनके सम्मुख वच्छ सिद्ध हुए । 


सन्‌ १७१५ का वह मनहूख दिन आया । आवे दिन 
बन्दा नगरसे बाहर लये गये } निधित योजनार्े इतनी 
पेशाचिक थी कि बादशाह उन्हे देखनेका साहस न कर सके | 
बन्दाके सम्मुख उनके इकलोते पुत्रकी छाती फाडकर जल्खदने 
उस बाल्कका कठेजा निकाट चिया ओर वल्पूर्वंक बन्दाके 
मुखमे हस दिया । वे वैरागी अर्ोन्मीलित नेन्न वयि जसे 
कुछ देखते दी न हँ । तपायी हई ेदैकी शलखोसे वेरागी- 
को पीटा गवा ओर जव उनका पूरा शरीर चचल्स गया? 
तव॒ गरम चीमरोसे उनका मास नोचा जने ठ्गा । बन्दा 
इतनेपर भी मुस्क रहे थे । निनादो खाने पूा--“इतनी 
पीड़ा मिलनेपर भी तुम प्रसन्न केसे हो ? वन्दाने कदा--“जो 
आत्मके सखरूपको पदटचानता है वह इस बातको जानता है किं 
आत्मा अमर दै तथा दुःखातीत है ।› इस उत्तरसे सभी 
चकित रह गये । वरैरागीके मुखपर वेदनाका चिहतक नही 
था। वे शरीरके संसर्गसे क्वके परे हो चुके थे । अन्तमे 
उनके शरीस्को अत्याचारियोने हाथीके पेयतले रदवाया । बन्दा 
सचे "दीद हो गये । धर्मकी रक्ताके स्यि उनका यह बलिदानं 
अमर्‌ द । --ख° 


._---- ---- << 


ध [१ वैरागी 
क्रान-योग-रत चन्दा बीर विकट त्यागी -वेरागी था) 
संस्ति-धर्मदेदाका सव्या रक्षक ओं अयुसगी था ॥ 
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उदर हिद्‌-धमं 


८ स्वयिता--श्रीसूरजचंदजी सत्यपरेमी उपनाम ठोगीजी ) ^ ~. 


(२५ 
दमाय रिदु-धमं उदार । 
संग्रह-मन्दिर, सत्य-परेमका द्वार ॥ 
हमारा दिदू-यमे उदार ॥ भ्रु ॥ 
नाग-दविड-दाक-हण-देव या आयै-अनायं अनेक-- 
हन चर्गका खुन्दर संगम रहिदु-जाति सखव पक ।॥ 
निरये सव॒ आचार-विचारः 
कित दै सहयोगी-च्यवहार । 
योग्यता या ख्चिके अनुसार 
किया करते हम सदा धार ॥ 
वैष्णव, दोव, शाक्त, गणपति, रविके पूजक सव सार । 
हमारा िदू-घमं उदार ॥ 


(२) 
विधि,हरिहरुगणराजशप्रभाकर,सिद्ध बुद्ध, खरनाथ। 
उमा, दारा, श्री, साविन्यै आदि राक्तिय साथ ॥ 


संस्कृतियोका 


अग्नि, जठ, पवन, शल्य या स्थान, 
भवुज, पद्यु, पश्ची-स्भी महान । 


विचिय है वर्णं, विविध पहिचान, 
विविध वाहन, सका सम्मान ॥ 
सवस वह भगवान्‌ वसा है, निराकार्साकार । 
हमारा दहिदू-घमं उदार ॥ 


(३) 


काग-भुखुंडिभवराहःमत्स्य, दिमवानःगरुड्, जगद्रीर-- 
हमने खवका आद्र सीखा, जह्नम हो कि गिरी ॥ 
सभीमे पाया निगुण एक; 
सफल हो गयी सगुणकी टेक । 
जटा था भावोका उद्रेक, 
वदा भी छोड़ा नदीं विवेक ॥ 

कीकर अतिरेकः दुमा पर, वना न भूका भार । 

हमार हिद-घमे उदार ॥ 


# 


छ (४) 
व्यासःपतश्लि.जेमिनिशश्ाङ्करमोतम,कपिट,कणाद-- 
नाना दरशंन-दाख्र मारे न्यारेन्यारे खाद्‌ ॥ 

करहीपर नित्य वेदका गान । 
कीं सवख व्रह्म-भगवान । 

करदीपर सांख्य-योगकी तान, 

करटीपर आत्म-तच्वका मान ॥ 
सवका क्षान समान हितद्कर, सचमें सत्य विचार । 


हमारा दहिदु-चमं उदार ॥ , 


(५) 


नास्तिक-से-नास्तिक द्रन भी रटे हमारे अग। 
सवको परख, कितु न छोड़ा कमी किसीका संग ॥ 
इसीसे श्रोता रहा विकास, 
वदति गये आत्मविश्वास । 
नहीं हम इए व्यक्तिके दास, 
वनाया हृदय विवेक-निवास ॥ 

विविध हमारी परम्परार्पे, विविध पन्थ-विस्तार । 

हमारा हिदू-मं उदार ॥ 


(६) 


रोई धर्मी, कोई प्रेमी, परमहंस या सिद्ध। 


कोई अर्थी, कोरे कामी, धन-जन-बल-से विद्ध ॥ । 


कहीपर है वष्ु-जनका खार, 
कहीं एकान्त पू्णं॑परमा्थं । 
हमारे - पन्थ समष्टि-हिता्थः 
सभीमे जीवनके पुरुषां ॥ 
क्म त्याग श्युक्देव वनँ या जनक कर्म॑-कतोर । 
हमारा दिदु-घमें उदार ॥ 


॥ 


= 


# उदार दहिदु-वम # 


८८३ 





(७) । 


ब्रह्यचयं, दाम्पत्य प्रेममय, वानप्रस्थ, संन्यास 1 
चासं आश्रम धम हमारे, समयोचित उर्खास ॥ 
कमी अध्ययन, कभी शृह-कमः 
कभी विशंति, कभी सुनिधरमं । 
. समदते हम जीवनका मर्म, 
सदा सर्वर शान्ति या श्म ॥ 
हमं भत्मसन्तोप निरन्तर, ईश्वरका आधार्‌ । 
हमारा हिदू-चमं उद्र ॥ 


(८) 


ब्राह्मण, क्षचिय, वैद्य, श्रद्र-ये वणै-व्यचस्था-मेद्‌ । 
चिन्ता रहती नदी चृत्तिकी, नदीं किंसीको खेद ॥ 
समीके भिन्न-भिन्न व्यापार, 
परस्पर करते पर-उपकार । 
किसीकां दै न किसीपर भार, 
चराते सव मिकुकर संसार ॥ 

सवका सम सत्कार दय दै, खाभाविक भ्यार । 

हमारा रदिदु-धमं उदार ॥ 


(९). 


विविध-श्ाक्िर्यो,विविघ छन्धिर्यो^च्छदि-सिदधिदातार। 
विविध योग-विक्ान आदि सव, मानस-चर-खश्ार ॥ 
सभीका ध्येय बिश्व-कल्याण, 
यही तप-क्नान-ध्यानका भ्राज । 
सीमे है जीवनका प्राण, 
जगत-ष्ित विना व्यक्ति धियमाण ॥ 
द्ास्रौका निमौण दुआ अध्यात्म-रष्टि-अनुखार । 
- मासा ददू-धमं उदार ॥ 


( १०) 


ईसाई, दस्म, पारसी, सैन, बौदध-आचार । 
जो पथ दितके हेतु वनाय, वे हमको स्वीकार ॥ 
श्वच", (मस्जिद या न्चैत्य' विहार, 

शान्तिके है सव छी आगार 1 

"मसीदा, नवी, संत, अवतार- 

हमारे प्रभुरा स्वपर प्यार । 

सत्य प्रेमका अवखम्बन ठे किया विश्व-उद्धार। 

हमारा ॒हिदु-धमं उदार ॥ 


(११) 


च्छायर वनकर करिया अर्दिलाका न कमी अपमान । 
जरो हुआ अन्याय, मचाया वरदा घोर संभ्ाम ॥ 
सत्यम रक्खा हितका ध्यान, 
प्रेममं॑ रही न्याय-पदिचान । 
नघ्रताका न भूलकर मान, 
वद्ाया सदा आत्म-अभिमान ॥ 

गुरु-जनका सम्मान किया, पर रदे खतन्य विचार । 

हमारा दिदू-धमं उदार ॥ 


( १२) 


सभी धमं पेसे उदार है, प्रेम सभीका मूल । 
निम नीर वारम, पर मिखी धरापर धूर ॥ 
हमारा पन्थ मान्‌ विदाख, 
, किंतु हममं है दम्भ-कुचार । 
खार्थका पेखा करके जाल; 
अरे, हम व्यथं वजति गार ॥ 


“सूयै-चन्द्र के सत्य-परेमसे ज्योतिमैय संसार ! 
दमारा िदु-घमं उदार ॥ 





लोकमान्य तिङ्क 


( केखक-श्रीरामलाल्जी श्रीवास्तव वी ० ९० } 


'छाधीनता हमारा जन्मसिद्र अधिकार हं | भारतीय 
सखाधीनताकरे इस मूल-मन्त्करे गायक खोकमान्य व्राटगङ्खाधर 
तिल्कका जन्म महाराष्के ककण प्रदेदामे समुद्रतटे रतगिरि 
सखानमे २३ जलरई सन्‌ १८५६ को हआ । उनक्रे पिता 
गंगाधस्यव खानीय पाठकज्लाखकरे चिष्चक थे ¡ वरचपनमे 
नियमपूर्वकं पिता उन्हे दोक कण्ठ कराया करते ये| 
वे वाव्यकारुते त्करील एवं प्रचण्ड मनोटृत्तिके व्यक्ति ये | 
वकारत पाख करके भी १८८५ ईंस्वीमे फम्युंसन काठेजमें 
उन्होने गणितक्रा अघ्यक्नपद खीकरार क्रिया | देकी पराधीनता 
उनके प्राणोको सुदासे आङ्ुख करती थी । सन्‌ १८९ मे 
केदरीः ओर प्मराठाः का सम्पादन दाथमे लेकर उन्देनि 

महारा्टूमे नवजीवन देना प्रारम्भ किया ] उनकी ठेखनी 
अग्निके वाक्य लिखने ठगी । केवल इस सम्पादनकार्यको 
सम्दालनेके चार व्रं वाद सन्‌ १८९५९ ईस्वी वे वम्वरई-धारा- 
सभाके सदस्य निर्वाचित दए [ ठेकिन अंग्रेन-सरकारकी 
दषटिमे वे भङ्कर सिद्ध हो. चुके थे । ेगकमेरीके अध्यक्ष रंड- 
की एक युके हत्या की ओर सरकारने रोकमान्यपर उसे 
उत्तेजित करनेका अभियोग लगाकर १४ सितम्बर सन्‌ १८९७ 
को उद्‌ साख्कीखजादे दी 

लोकमान्य जरसे चट } उन्दे मदारषटको जा्रत्‌ करना 
था | देदाको विदेी सासनके साथ विदेदी संस्छरतिसे मुक्त 
करनेकी धुन थी । महारष्टूमे (गगेश्नोत्सवः तथा 'रिवाजी- 
जन्मोत्तवः उर्न्दीके प्रयत्नसे प्रारम्भ दए । गोखले एवं 
रानडेकी नीति ठोकमान्यकरो प्रिय नही थी । 'मीख मोगनेसे 
खाघीनता नदी मिलती [ वे करग्रेसमे गरमदर्के अग्रणीये 


ओर वह सूरत-कग्रेसका अधिवेदान इतिदहासमे अमर रहेगा, . 


जिसमे आक्रमण करके छोकमान्यने दधिण पक्से किस 
छीन टी ¡ कर्रेस प्राना करनेवाटी वैवानिक संसखासे उसी 
समय सखतन्त्र राष्टि संस्था वनी; उसके राप्य खल्यकरे 
संस्थापक लरेकमान्य दी दै | 


मदात्मा गान्धीके चर्व्दोमि 'टेकरमान्य सदा मेरे च्वि - 


अथाद्‌ समुद्र रदे 1 सचमुच उनक्रा ज्ञान अथाह था ¡ उनकी 
स्म दृषटिने बिदेद्ी राज्यके दोषके खथ विदेय, संस्छतिके 


दोप वड़ी स्यष्टते देख च्न्ि ये | सनातनधम-प्रचारः गोष 
निषेधः चिवाजीकी राष्ट्रियता; विन्याधि्येमिं व्यायाम एवं देदा- 
प्रेमा प्रचार ओर गीताकी महत्ताका लकने व्याल्यान-पे 
प्रमुख आन्दोटन ये टोकमान्यकरे | टोकमान्यक्न दी प्रमा . 
था फ्रि उस समयके क्रान्तिकारी युवक्र गीताकी पुस्तक टेक 
फोीके तख्तेपर - चद्नेमे सौरव मानते ये | सरकार उनसे 
भवभीत हो गयी । वै १९०२ मे फिर गिरफ्तार करके देन 
से व्राहर मांडटे जेच्मं भेज दिये गवे । वही ज्म उन्दनि 
अपना मदान्‌ श्रन्थ "गीता-दस्यः छिखिा । जेलते रीरकर प 
ोमरल्ल-आन्दोटनर्मे सम्मिलित दो यत्रे | 


सन्‌ १९१६ की कनऊ-कमग्रेख्मे. लोकमान्य जमनयुद्ध- ` 
मे अग्रेजोको सहायता देने सव॑था विरद ये | महाता 
गान्धी चिना दतं चायता देनैक पक्षम ये । युद्धसमात्भिपर 
भारतकी सदायताक्रे वदे यंग्रजकी ओंरसे उसे रौच्य एक्ट 
प्रात हया । देडने देखा करि लोकमान्यकी चेतावनी अक्षरः 
सत्य सिद्र हुई । वै सदा खाधीनता एवं भास्तीव संखृतिके 
चि प्रयत्न्रील रदे } देदा आज स्वाधीन दै, लेकमान्यक्र 
एक प्रयत्न पूणं हु; किंतु उनक्रा गोवध-निषेषः भारतीय 
संस्छृतिके लिय प्रयल--क्या देके अग्रणी उस महन्‌ 
दिवंगत नेतको व॒ष्टक्रेमे१ ` 

टोकमान्यने खोजकरे सम्बन्धे 'ओरायनः णवं ।आर्योका 
आक्रटिक निवाठः-- चे दो न्थ छ्खि सदी; परंतु जीवनके 
पिछले दिनोमे उन्देनि मान ल्या था किवे बहुत बड़ी 
मूले कर गये हँ ओर इतका कारण अंमेजीकी पाश्राच्य 
अन्वेषकोकी पुरक ह । हमें विश्वत सूत्रसे ज्ञात हज दै कि 
वे उन भूलोक वधारना भी चाहते येः परंतु ३१ जलई 
सन्‌ १९२० को उन्हे परलोकका निमन््रण आ पर्टुचा । 
वम्वमे पोच ल्रख जनताने समुद्रतटतक उनके शरीरो 
पर्हुचाया । महात्मा गान्धी भी उसमे थे । कहते है ' 
लोकमान्यकी जल्ती चितार्मे उनके वियोगसे व्याकर एक. 
मुखल्मान युवक कूद पड़ा था] उनकी लछक्प्रियताने दी 
उन लोक्रमान्य बनावा था । सवाघीनता-संग्राममे वे भारतीय 
सङ्कतिक योधा ये ओर अव भी उनका कार्यं अधूरा दी दै। 
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खल खजप्तदययं 


“खासा लाजपतराय व्यक्ति "नही? संखा थे | उन्दै अपने 
देदा ओर सरे संसारसे प्रेम था [--मंहत्मा गान्धी ` 


, खल राधाकृप्णराय विच्रादयोके निरीक्षक ये । उनका 
घर था इधियाना जिले जगरा्बो प्रान्तमे | २८ जनवरी 
सन्‌ १८६५ को अपने ननिदार दौडी गरामम उसन्न शोनेवाठे 
चाच्क छाजपतने अपने इन पिताका नाम इतिदहासमे अमर 
केर दिया | पिताने उनकी शिक्षाकी समुचित व्यवस्था 
की | प्रतिभायाटी वाट्क खाजपतराय शीघ्र ही शिक्षके 
्षेचमे आगे बद गये | जव वे खदौरमे मुख्तारी करने पहुचे, 
खामी दयानन्द सरखतीके रिप्य रुरुदत्तकी वहो बड़ी धूम 
थी । लालाजीके विचारौपर आर्यसमाजका गम्भीर प्रभाव 
पड़ा ओर आगे चलकर बे खयं आर्य॑समाजके प्रमुख नेता 
हो गये। 


२२ वर्पकी अवस्थमे सला व्यजपत्तराय प्रयाग-कमेसमे 
सम्मिलित हुए । उन्देनि काम्रेख-मश्चसे पहला प्रभावशाली 
मरापरण हिंदीमे दिया । शीघ्र दी वे छोकमान्य तिल्कके साथ 
हो गये; क्योकि नरम दक्की नीति उन्हे चापद्टूसी जान पडती 
थी | सन्‌ १९०५ जो कापरेसदिष्टमण्डल ठेदन गया; 
लछाखाजी उसमे एक प्रमुख सदस्य ये । ठंदनसे ौटकर 
उन्दने रोकमान्यकी नीतिका जोरसे समर्थन ओर प्रचार 
प्रारम्भ करिया । स्कार उनसे चिद उरी । सन्‌ १९०७ ये 
देदानिकात्म देकर उन्हे माण्डलटे-जेर भेज दिया गया । माण्डले- 
से चूटनेपर ललजी इंगछेड चले गये | 


सन्‌ १९०९ मे ईंगठेडसे टौरकर खल्मजीने पण्डित 
मदनमोहन माठ्वीयजीके सहयोगसे र्दिदूमदासभाकी सापना 
की । लाखी राय युद्धके सेनानी होनेके साथ सदा द्‌ 
नेता र्दे ओर उनकी स्वाधीनताक्रा अथं सदा दिदू-धर्मः दिदू- 
संसृति एवं हिंदुखानकी सम्यम्‌ स्वाधीनता था । वे दू 
संगठनके छथि सदा उव्रोगशीट रदे । सन्‌ १९१२ मे जव 
महात्मा गान्धीजीका दक्षिण-अक्रिका-सत्याग्रह छिडाः ` तव 
ऊालाजीने मदात्माजीको प्रचुर धन भेजकर खदायता की । 
उसी सत्याग्रहे खम्बन्धमे शचिष्टमण्डक्के साथ वे पुनः इंशरलंड 


। 
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गये ओर ज्व प्रथम जर्मन मदासमरफै समय उन खदेद 
लोरनेका आज्ञापत्र देना निरि सरकारे अस्वीकार कर दिया; 
तव वे बहि अमेरिका च्छे गये | अभमेरकिसे उन्होने 
व्यंग इंडियाः पत्र निकालकर भारतीय स्वाधीनताकी मोगके 
चयि विदेगोमे प्रचार प्रारम्भ करिया | सन्‌ १९१९ में पंजाव- 
हत्याकाण्डका समाचार पाकर ठालाजी भारत आनेके लि 
व्यय हो उठे । उन्दने तिरि सरकारी ब्रड़ी कट आखोचना 
की | अन्ततः २० फरवरी सन्‌ १९२० कौ वे वम्बई प्च |- 
देने उनक्रा हदय खोख्कर खागत किया | महात्माजीके 
असदयोग-जान्दोलनमे उन्दने पूरा भाग ल्या ओर, उस 
समयके कलकत्ता कामरेस-अधिवेशनके वे अध्यक्ष दए । 
असदयोयका बरद आनन्दोल्न--खादौरके उसी डी° ए० वी° 
काठेजकी ीदियोपर्‌ बैठकर कलाजी सव्याग्रह करते येः 
जिस काठेजके पट्टे वही सवै-सर्वा ये । सन्‌ १९२२१ में 
सरकारने उन्दं डेद व्षंका कारावास-दण्ड दिया; प्र वे अवधिसे 
पूरव ही छोड़ दिये गये । उन्हे पुनः गिरफ्तार किथा गया 
रवे १९२३ मे छोडे गये । कप्रेसमे सक्रिय भाग केत 
दए मी वे दिदु-महासभाके ख्य तत्परतापू्वकं कार्य 
करते रदे । 


सन्‌ १९२८ मे वह्‌ कुख्यात सादमन कमीरान आया | 
काग्रेसने उसके वदिप्कारका निर्णय किया । लालाजी काठे दंड 
लेकर व्महौरमे विरोध-प्रद्॑नका नेतृत्व कर रहे थे । पुखिख 
चंसतापूर्वक जुदूसपर ख्ि्यो चखा रदी थी । खलजी पीछे 
हयनेवले शूर नदीं थे । एक अंग्रेज सार्जेय्की त्मने 
१७ नवम्बर सन्‌ १९२८ को सद्ाके चयि उन्दँ मातृभूमिकी 
गोदर्मे सुख दिया । खलजी गये--राष्टिय आन्दोकनका एक 
उच्चतम नेता ओर हिदू-संगटनका प्रवल स्तम्भ चला गया । 
ालाजीके पश्चात्‌ तो काम्रेस सखदेशी संस्कृतिसे तय्खदी 
होती गयी । लाद लजपतरायः वे निभीक सत्यनिष्ठ महा- 
युदष--उनका अपने सम्बन्धका कथन सवके मनन, योग्य 


दे । वे कदा करते थे--‹"ेरा मत स्त्यः हे । मेरा धर्म स्वराषटकी 


पूजा द। मे न्यायारय खयं मेरा अन्तःकरण हे ।**--ए० श्री 


1 ---- ई <+ ॥ 


दिश्कधयि श्रीर्वीन्द्रनाथं गकर 


८हे विश्वजनोः हे अमृतयुत्ो, हे दिव्य-घामवासी देवगण | 

घुनो ! ओ उत मदान्‌ पुरुपको जानता ह, जो अन्धकरारमे 

ख्व॑था परे, परम ्योतिर्मय है ! उसे जानो | उसे जानकर 

ही मृ्युके पार हमष्टो स्ते ई । इसके अत्तिरिक्ते दूसरी 

राह नहीं दै । हे मृत भारत! तेरे स्वि भी यदी एकमात्र 
पथ हैः अन्य नदीं | 

--रवीनरनाय 


घगाट्का ष्टाक्रुर-परिवारः अपनी उदात्त चिचारषाराः 
परोपकारड्त्ति, जनसेवक साथ विपु पेश्वर्मके च्प्ि मी 
प्रख्यात र्हा टै । शशुरुदेवः दसी परिवार महर्धिं देवेन्द्रनाथ 
रउद्ुर-जेते प्रमुख जननायक एवं सम्भर विचारकके कनिष्ठ 
पुत्रके ख्परमे ७ मर्द सन्‌ १८६१ ई° को जोड़ो 
विन्ुष राजप्राषादर्मे उत्पन्न हूए | भगवती रश्मी एवं 
खरखती दोर्नोक्रा समान रूपमे यह्‌ कुट चिरकाल्से कृपापात्र 
था | व्रह्नसमाजः की विचारधाराका यष्टी ऊुट प्रय था। 
राजा-नवार्वोका अतर रेश्वयं ओर वैसी दी शान-यौकतके 
साथ दानिक चिन्तनः साहित्य-खाघना, कल-सेवा ओर 
राष्टोद्धारः समाज-तेवाः सुधारे आन्दोल्नोका नेचृत्व-ये दी 
सव टाङ्घुर-परिवारकी विशेषता थी । 'गुरुदेवदसी वातावरणकी 
ृरष्ठभूमिरमे पले । यह रेश्वयं--स्वयं युरुदेवका कहना था फि 
सेवकोकी सेवा जौर निरीक्षण इतना अधिक था कि वद उनके 
खयि वन्धन वन गया था | वे तनिक भी अकेले या खतन्तर 
न रह पते थे । इस ब्न्धनने उन्दं गम्भीर ओर चिन्तनदील 
वना दिया । वचपनमे ही वे अदूभुत कस्पना्पँ करते सौर 
अपने कस्पनाककर्मे निमग्न रहते | 

भाई-वदिनोसे भरा परिवार ओर उसमे भी सव-के-सखव 
सादित्य एवं कल्के विनोदी, इस गोष्ठीने रीदावमे ही 
शशुरुदेवः को कवि चना दिया । वे जव ग्यारह वुर्पके केवल 
स्कूली विवार्थी ये, 'वियापति-पदावलीः एवं एेखी ही पुरानी 
रचनाअकिं अनुकरणपर तक्वंदिर्यो करने स्मे ये । उख 
खमय्‌ वगालमे कवि विहारीलाल्के "गीतकाव्यः वहुत सम्मान 
पा रदे थे । गु्देवने उसी गेदीपर अपनी स्वना्पँ प्रारम्भ 
फी | केवर चार्पोच वर्मं ही गीत, नायक, कष्ानी; 
उपन्यास निवन्धः आलोचनादि सादित्यके समी शरभ एक 
साथ उन्देनि प्रयोगात्मक तिर्ोकी मरमार कर दी | 
-गला-सादित्यग्रा ध्यान उसी अवसाने उनकी ओर सिच 


गया । “युवनमेोदिनीः उपन्यास, वनपः पद्य--वे गुष्देव-. 
की प्रार्मिक सचनाः रः जे श्वानाद्कुरःः मत्तक परम 
प्रकायित हृद । च्टम्रगवाः) ध्वास्मीकरि-प्रतिमाः श्न्ध्या- 
संगीत, छवि यो गानः, श्रङृतिर प्रतिशोधः श्रीः टायनीर 
दार" एवं 'कवि-काषटिनीः प्रभृति प्रारम्भिक स्वना व्रहुत प्रख्याति 
६ओर उर्मि वह अद्भुर दै, जो आनि विध्वतस्के स्परे समके 
सम्मुख आगा | 


वीर्खर्वी खदीका बद्‌ युगारम्भ द्र था, जत अपनी अन्तः 
सर्जनाको कर्म-जगत्‌्मे मूर्तं करनेकरे न्य रुच्येत अपनी सद 
धर्मिणीके वाथ अपने पूर्व-पुर्योकी उस तपोभूमि श्वान्ति- ' 
निकेतनः मे आ गये ये | मदाक्चि उसेप्रार्चन सात्छृतिके . 
दिक्षकन्द्रका मूर्तरूप देनेका खप्न लेकर अवि भे । पाशाय 
रिष्षाके दोपि मुक्त उन्दं एक आद्य चोच्रते आश्रम . ` 
स्यापित करना था | सन्‌ १९०मे इस प्रकार व्बोर्पुर 
वरप्चर्याश्रमः की स्थापना दुद ¡ यद्दी आश्रम योङ शी दिनर्मि 
ध्विश्वभारवीः-जसी अन्ताराष्ट्रिय संखा वन जायगा; य तवर किसने ' 
सोचा था । गुम्देवने दखक्ती खापनके लिय ख्पकीक्‌ अद्भूत 
त्याग किया था | अपना पुरीवाखा मकान बदुमू्य खर्णा 
भरण, पुरक आदि सव वरेचकर उन्दनि आश्रमकी आर्थिक 
कटिनाई दूर की ओर छात्रो वथा अध्वापकेकि खाथ धट. 
मिक गये । “धेयाखि यहुविव्नानि 1! एकं वर्थ भी आप्रमकी . 
स्थापनाको नटी हुञा था कि सहधर्मिणी, दो वच्चे, एकमित्र 
वथा पूज्य पिता--सभी एक-एक कर परधाम पथे । कबि 
इृदयुपर यह वार-वार दोनेवा्य आयात | लेक्रिन उुवर्णं तस 
हकर च्योतिम॑य टी हेता टेः वेदनाकी महाज्वात्पमे ठस 
आवना गम्भीरे गम्भीरतम होती गयी 1 श्ेयाः; श्रायश्रिचतः , 
"राजा? '"गीताञ्चलि" "गोरा? “जीवनस्मतिः 'अचलयतनः . 
जीर (डाकधरः-नैसी उक्कृष्टतम कतिर्यो सन्‌ १९०५ से 
१९१२ तक्के अस्यकाल्मे निमित हई । सन्‌ १९१९ मे 
मद्यकविने विलायतयात्रा की ! आयरि्च कवि वीट्खने उनग्ै 
'सीताञ्ेखि" की ओर पाश्वाच्य विद्धर्नोकरा ध्यान आङ्कष्ट किया । 
फलतः "गीता्लिः विश्वविश्चत 'नोबेर पुरस्कारण्चे सम्मानित 
हुई । विन्वने भारतकी इस दिव्यविभूतिको श्विश्व-कनिः 
स्वीकार किया । गुरुदेव जव खदेश छीर, उनकी स्यातिने 
उनके वास्तविक स्पे उन्द उपसित किया । बंगण्ने इदय 
खोखर अपने श्छ "मानस-सद्राट्‌, का सायत किया । 


ष 


` # विश्वकवि धीरवीन्दरनाथ अङरं # 
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प्रसिद्ध “गीताञ्ललिन्के अमरेजी अनुवादपर गुरुदेवको 
धनोवरे पुरस्कारः मिखा था परंतुर्वेगल्-काव्य-मर्मश महाकविकी 
उक्कृष्टतम सचना (गीताञ्घलिः न मानकर श्वेयाश्को मानते द | 
इसमे कविकी रदस्य-भावनाका उतम रूप प्रस्फुरित हुभाईै । यद्‌ 
अपूर्वं गीति-संग्रह तत्र लिखा गया थाः जववंग-भ॑ग-आन्दोलनमे 
राष्टि नेताक्रे रूपमे थोडे दिनेकरि ल्िवे मैदानमे आ 
गये थे । (खदेशी समाज, “रष्टय कोषः, प्राखी-वन्धनः 
उसी जीवनकी ओजमयी कलङ्ृतिर्यो दै; किंतु उस 
कोलादलपूर्णं संघरपमय जीवनमे अपने खिर एकान्त कविसूपको 
तरस्य रखकर “लेयाः का निर्माण तो सचमुच दूयत घटना दै। 
„ शुख्देवः विश्वमे सेनिक बनने नहीं आये थे । वे जनता 
एवं सेनिकेकि पथ-दसक अपनी भ्य भावमयी कलते जीवन- 
प्रेरक गुख्देव टी थे । आन्दोलनसे सीर दी उनका तरख 
हो जाना सहज सखाभाविक था; किंतु देशका अनुराग तो 
उनका जीवन था | महात्माजीकेः सत्याग्रहसे पूवं टी अपने 
‹घनंजय वेरागीः पात्रके रूपमे गुख्देवने आद्यं सत्याग्रहीकी 
कस्पना प्रदान की । सरकारने--अंग्ेज सरकारने उन्दै सरः 
की उपाधि प्रदान कीः जिसे जल्यानवाला वागके काण्डके 
विरोधमे उन्देनि लय दिया । 


देदाकी दयनीय दजाके प्रति रुरुदेवके हृदयमे जितनी 
टीस थी, उतनी दी घृणा थी उन्हे संकुचित रष्टियतासे | 
भारतीय खाधीनता उनके ल्यि अपनी लखार्थ-सिद्धि 
नदी थी वे सदा उसके निखिल मानव-मुक्तिके रूपके 
आराधक थे] गुरुदेवने अद्रूट-अविरख रूपसे प्रतिवर्ष 
विभिन्न देरोकी याचरार्प कीं। इन सास्कारिक यात्राओकां 
महत्व उनके सादित्य-खजनसे कम-मदस्वका नही रै । ध्िश्व- 
यन्धुत्वः-- (वसुधैव कुटुम्बकम्‌? की भावनाका प्रसार, पूरव 
पश्चिमके अन्तरका निवारण ओर विश्व-मानवकी प्रति इन 
यात्राञओका द्देश्य था । प्रत्येक देशके विद्वानोमे उन्द 
असाधारण सम्मान प्राप्त था ओर “एकत्व की भावनाके 
प्रसारमे अपने न्यक्तिव्वका उन्होने पूरा उपयोग किया | 
प्रवचन; कवितापाट; परस्पर बातचीत तथा पत्रन्यवहार- 
दवाय गुख्देवने संकुचित राषरढृत्तिकी कठोर भत्स॑ना करते 
हुए मामवकी एकता तथा विश्व-परिवारकी भावना जाग्रत्‌ 


~~~ 


करनेका अजक उदोग किया | उनके एेसे पय; प्रवचन 
अनेक संग्रहोके रूपमे प्रकाशित दै । 


अपनी जीवन-सन्ध्याके निकट ^गुरदेवः का व्यक्तित्व 
ओर प्रोज्ज्वलहो उडा था । ओक्सफोडंयुनिवसिंटीने उन्दे डी° 
लिट्की उपाधिसे सन्‌ १९४१ मे सम्मानित क्रिया । इसके 
पूवं ही शान्ति-निक्रेतनमे उनका उत्तरायणः नामक कुटीर 
देश-विदेशके यात्नियेके लि तीर्थमूमि बन चुका था ओौर 
वे व ्चोदी-जसे श्वेत दीं इमशरुधारी, छरी पड़े गौरवर्ण 
श्रुपिकस्प शुरुदेवः के दर्शन करने पधारते थे । गुरुदेवकी 
आकृति जितनी भव्य थी, उनकी वेा-मूषा वसी दी किसी 
कविके उपयुक्त थी । ८१९ वर्ष॑की अवस्थामे रोगशय्यापर 
पडे-पडे भी उन महामानवकी चिन्ता खार्थकटप विश्वके 
च्िदहदी थी।| उस समय भी उन्होने (सम्यतार संकटः 
नामक ओजस्वी निबन्ध मानवताको सन्देश देनेके चयि 
ङ्ख] अन्तम वह विदा-क्षण भी आया । ७ अगस्त 
सन्‌ १९४१ को विश्वकयि गुरुदेवः ने कलकत्ता महानगरीरमे 
इस धराक्रा त्याग कर दिया बंगाल या भार्तका तो प्रन 
दी नदी--मानवता रोयी; विश्व रोया ओर रोयी वहं कलाकी 
अधिष्ठात्री) जिसकी गोदुमे न केवल साहित्य, अपितु संगीत 
एवं चित्रकलके क्षेतरमे भी शुखदेवः ने अनुपम निधिर्यो 
अर्पितकी थीं। 


ध्य विद्व मवव्येकनीडम्‌ः विद्वसंस्ृतिके उस 
महापुसेषहितने अपने (लान्तिनिकेतनः तथा अपनी संखा 
धविश्वभारतीः के दवारा इस आष भावनाको सार्थक करनेका 
दछाव्य प्रयज्ञ किया । उनके कारण विश्वमानसमे वंगाट- 
का; भारतकराः भारतीय ऋपि-संस्कृतिकाः भारतीय 
चिन्तनसीरताका गौरव जाग्रत्‌ हुमा । मानवताको उन्दोने अपनी 


। मज्जुकलमकी मधुर तानोसे जगाया, प्रद किया ओर उसे 


शन्तिका समुज्ज्वल पथ दिखाया । आज स्थूलके प्रति 
आसक्तः अस्थिपर ठ्डमेवे कुत्तोसे भी गया बीता मानव 
क्या गुरुदेवकी उस वाणीको सुनेगा ? क्या उसके ्वदयमे 
वह्‌ दिव्य क्षंकार उटेगी १ सानवताके च्राणका दूसरा मागं 
तो दै नदीं । -उ" 


4 


. विश्वमे अनेक सुल्यात राजनैतिक पुच्य हुए हँ ओर होते 
रगे, किन्त महयात्माजीक्रे समान विश्वकी संस्कृतिवोमे एक 
-द्कार उलन कर देनेवे महापुरुष सदा विश्वे नदी आया करते। 
रसे महापुल्प तो कभी-कभी मानव-चमुदायकरो जाग्रत्‌ करने; 

से दैवी प्रकाल प्राप्त कनेक दिव्य सन्दे देने दी आति 


षछाधनकी चरम परिणति दी साध्य हे; अतः अपवित्रः 
अनुचितः, अनीतिप्रणं शधनपे इद्धः पवित्र रश्यकी प्रासि 
सम्भव नदी । वुराईमे भवर्दकी उव्यत्ति हो नदी सकती । 
घ्य उच्चः पवित्र; आद्यं होना जितना आवद्यक दै, उतना 
ही आवद्यकर है उसकी प्राप्िकै साधनका द्ध एवं पवित्र 
होना । मारतके च्वि वह नवीन वात नीड | घर्म॑सेदी 
र्मी प्रातिका दिदू-संच्कतिने अत्यन्त वदपूवंक समथ्नन 
किया हे । युद्धमे भी असत्य, अन्याय यहो गर्हित माने गवे 
टे; किन्तु आज्के मोहयरस्त अपवि्र साधनोको ही आदद 
माननेवे विश्वके सम्मुख साधनकी शद्धिका परम गम्भीर 
खूपमे उद्घोष करनेवाला महापुखष संस्छतिकी 
अन्तनिषित वाणीका मूतं प्रकाद्च वनकर आया था जगत । 


आश्विन कृष्ण १२; संवत्‌ १९२६ ( २ अक्र, सन्‌ 
१८६९ ई० )की वह पावन तिथि धन्य है जव विश्वने उस 
सहापुरूपकों प्रात क्रिया ओर धन्य है वह शुजरातकी 
महामान्य भारतीय भूमिः जटां वह आया } कोई विदेषता 
नदी है मोहनदास कर्मचन्द गान्धीके उस वाव्यकाल्मे जर 
--विद्रोपता नही है उनके छन्दन जाकर अध्ययन करने 
तथा वेरिस्टर होकर भारत ल्ेय्नेमे; किन्तु यह कहना सत्य 
नही. दहयेगा । सत्य; सवमः; सादशीका उनका जीवन जन्मे 
सहायु्पकरा जीवन दै 1 सत्यपर स्थिरता, विलायतमे द्द 
आचारनिष्ठा ओर सादगी-ये सामान्य जीवनकी वाते नही 
ई ओर मातासे प्रात “खुपति राघव राजा रामः -तथा 
भ्रामायणः; (गीताः एवं (नरसीन्के पर्टौका बीज तो 
द्धी खमव पड़ा ओर पष्टवित हु } महात्माजी जनिन 
ध्यमःनाम्के जापक र्दे । गीता यर्‌ रामावण उनके 
परमादशे प्रन्थ थे ] उनका सम्प्र जीवन नरसीका वह्‌ ध्वैप्णवः 
जीवन था; जिठके सम्वन्धमे उन्दने कहा है-श्वैष्णव जन तो 


तेन कये जे पीड परा जणे रे} जसे यह पद्‌ वापूके 
दयम नित्य बोलता रहा दो। क ध 


महात्मा गान्धीजी 


ध्ामः-नाम--महात्माजीके यब्दोमः वह उनका थपकत्निका 
सदायक ओर श्क्तिका मूढ सोत था} सत्व उनक्न दध्यं 
या } अदिखा उनका साधन थी | सेवा उनकी वृत्ति थी 
त्याग ओर संयम उनके धरम ये विंतु ध्यमः-नाम उनका 
जीवन था | महात्माजीकरे आदर्मपर विचार करते समय 
उतके भ्रामः-नामको छोड़ देनेपर दमे सम्मुख उनका 


प्राण-दीन जीवनः क्रिया एवं द्क्तिदीन आद्य दी रट्‌ जावा ' 


है| वे इस दिव्य नामका जयः कीर्तनः स्मरण--सव करते । 
भगंवानूयर पार विश्वास दी उनके महान्‌ वैय एवं कावै- 
क्षमताक्रा रदस्य दै | | 
महात्माजी विव्यवतवे वैरिस्टर हकर ले, वैरितरीे 
स्यि दी दक्चिण-अ्िकरा गये ये } दक्षिण-अप्रिकामे 
भारतीयोका जो अपमान ` वेकि गेरि करते थे, जो तिरस्कार 


वरहो केवल सफेद चमड़ा न दहोनेसे सहना पडता था, ` 


उसका पद-पदपर अनुभव दुआ । “मनुष्य मनुप्यक्रा यह 
अपमान क्यो करे ? मानवताकी पुकार वीं कानमे पड़ी | 
अन्याय करना जितना वड़ा पाय दै, उसे चुपचाप सट टेना 
भी उतना दी बडा पाप दहै } मदात्माजीने वहीं वदी हृद्तासे 
अपने इस महावाक्यकी घोषणा की । जीवनम वे इदी 
महावाक्वका सन्देरा विश्वके उत्यीडित दुर्बलो सुनते रे } 


८अन्योयका विरोध करते हुए भी अन्यायीके प्रति 
सद्धाव रखना ही सची मानवता है | अन्यायी एक श्रान्त 
व्यक्ति -होता- दैः वह दया ओर प्रेमका पात्र दै | प्रेमे 
दवारा उसके हृदयपर विजय पाना दी -अन्यायकरा टीकर निराकरण 
द । अत्यायका. मिरे वल्यूर्वकर करना ओर -अन्यावीके 
प्रति रेष या दण्डका प्रयोग करना एक श्रान्त उपाव ईं। 
उसे अन्याव र्क भटे जाय, उसका बीज ओर गहराई 
चख जाता द ।› वोपूके इन विवारोने दी उन्दं विश्ववन्द्य 
वनाया । दक्षिण-अक्िकामे दी उनके अन्यायके प्रतिकार 
करके नूतन अल श्र्विनय अवज्ञा जन्म हं । 
उनका यह अचर जीवनमें “असहयोग; “सत्यत्र” आदिके 
रूपमे उपस्ित होता रदा । अपमान, मार सहना; जेर तथा 
अनेक -दृखरी ` यन्त्रणा सत्याग्रहीको मिकनी अनिवार्यं हं । 


दक्षिण-अप्रिकामे व्रेहद अपमान महात्माजी ओर -उनके - 
साथिर्योको सदना पड़ा । "गोरोने उन्दं अनेक बार पीरा; . 


+ मदात्मा णान्धीजी # 
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एक बार अधमरा-खा कर दिया । उनके दो अगे दत एक 
गेरिकी मास्ते दी द्रटेपरवे स्दा द्द्‌ ओर शान्त रै; 
उनक्रा कटना जो था--मसत्याग्रह्‌ दुल एवं कायरका यख 

नदी, वद्‌ सव्रट एवं मनसीका अभेद्य कवच द 1; अग्रजेन 
उनकी भूरि-भूरि प्ररांसा की? जव बोअर-युद्धमे वे सतः स्वयं 
सेवकं वन गये । विश्वने कमी सेन्चादी न था कि अपने- 
पर अत्याचार करनेवाटे विपश्चीकी आपन्निमे कोर उसका 
स्वेक भी वन सकता दै ओर वद भी विना शर्त---जुद्ध सवा- 
भावत ] 


(कृर्मण्येवाधिक्रारस्तेः-- जस गीताका यद वाक्य उनके 
जीवनम ध्वनित दता दो । परिणाम क्या दगा; सदायकर 
कितने ई; प्रभाव क्या पड़ेगा--यह सव्र कुछ नदी | काक 
माप उसके ब्रह्य परिणामम्‌ नर्हीः कतकि' दद्यक्री स्थितिसे 
दोनी चादि । व्िदुद्ध साथी न मिक ता ञक्रेटे प्रखयमादतके 
सम्ुख स्िरतामे खड दोनवाले उतत मदापुख्पका कित्ना 
समन्ना दै किसीने ! प्रवासी-भारतीव-मस्या खिद्यपत 
आन्दोटन, असदयोग-आन्दोटनः सत्याग्रहः प्रीडित-सवाः प्राम 
तवा ओर अन्तिम भीपण दिनेकी वद नोमाखाटी-समस्या-- 
सरमे वदी जागरूकता; दृदृता ओर श्रेयकी आर निरधित 
पदो बदनेकी प्रद्रत्ति । साधनकी चिञ्यदता तथा आंद्धल्य- 
अन्यायका। तीव प्रतिकार. । 


धविसोधीका दद्य परिवर्तन करना दै ओर वह्‌ प्रेम 
तथा सवास दी दगा 1 मदात्माजीके इख सुनिश्ित 
सिद्धान्तको अनेकनि श्रान्व रूपमे देखा । अने्कौनि उसे 
न्चाटकारी तथा पक्षपात कदा । भारतकरा दुरभाम्य कि इसी विचारक 
वशीभूत ए दिदू युवक्रकी गोटियोसे ही उन मदापुरुपनं 
दरीर खोडा | उस समय भीवेप्रार्थनाके लि प्राधना- 
सभामे जा रदे ये । श्यमः-- जिसका जीवन इस महामन्त्र 
सतो टरा दोः उसके जीवनका विख्यन भी उसमे 
हानाद्ी था। 

अपने दायते कते सतकी ठंगोरी पदननवाठ; चर्खको 
अर्िसिके प्रतीकके सूपमे स्वीकार करके भारतके प्राचीन 
्ाम्यो्यम एवं प्राम्य जीवनकी मदत्ताको म्रीनोके वतमान 


युगम भी उज्ज्वल करनेवाटे; सदिष्णुता, त्याग; संयम अर 
सादगीकी मृति वापे जीवनके सम्बन्धर्मे जितना छ्खिा 
गवा दैः उसके संगरहसे एक पूरा वड़ा पुखकाख्य वन 
सकता दै । भारतके उन रष्रपुर्पकी खतः छिस 
'आत्मकथाः एक महापुखषका आत्मजीवन दै । 


वापूने मारतको केव खाधीनता दी नदी दी । यद्यपि 
काग्रेसके वे सदा प्राण रदे; हमारे आन्दोखन ओर हमारी 
सखा्ीनता उरन्दकि तपः याग, मार्गदर्शन ओर लोकोत्तर 
व्यक्तित्वे युरस्कार दः फिर भी राजनेततिक पुरुप ८ आजके 
छन्दोम कूटनीतिञ्च) वापू कमी नदीं रहं । उन सत्यक 
दोध्रकका मदृत्य राजनीतिक्रे धेचसे जीवनके श्चेचमे अधिकृ 
दै । उन्दन सुस भारतीय प्राणोको इसल््यि स्नकन्चोर दिया 
कि, उन्द विश्वस्त था करि स्राधीन उदूबुद्ध भारत विश्वको 
शान्तिः अदिसाः सत्यका सत्पथ दिखलख्येगा । इसी 
महाखध्यको ठेकर वे भारतीय स्वाधीनता-संग्रामके अमर 
तेनानी बने । 


'दिमाल्य-जेखी भृ 1; वाप्रूकी यद्‌ महत्ता ही है कि वे 
अपनी मृख्को कमी छोटी नदी कते थे | उन्दने कमी 
अपनी भूक्के चयि दुराग्रह करनेकी व्रात दी नदी सोची। 
उनका जीवन ऋषिवोका सादा, श्रमपूर्णः नैतिक जीवन 
गदा दै । उनके अदेश भारतकरे भ्रामोको अपनी प्राचीन 
मंस्टरतिकी ओर छलोयनेकी प्रवल प्रेरणा देते द । उन्दोने 
अथक उन्रोग किये द इसक लियि | ्ूसरोके बदले अपने 
दोपक्रो देखो ! दूसयोको क्षमा करो । उनकी सेवा करो | 
उनकी सहायता करो ओर आवश्यकता पड़नेपर अन्यायको 
दद्तापूकक--पर शान्तस अस्वीकार कर दो ।› वापूका 
जीवनके चियि यह सजीव सन्देश 


विश्वको ईद्वर-विश्वास) भगवन्नाम; सत्य; अर्हिंसाका 
प्रस्त मागं दिखानवले; जगतके पीड़त-दछित 
वर्गका (सत्याग्रद्का दिव्यास्न देकर चैतन्य करनेवाले 
उन दिव्य पुरुपकर प्रत्येक जीवन-कार्यं एवं प्रयल दी आजके 
अगान्त जगतक्रो शान्ति दे सकता दै, यदि मनुष्य उन्दै 
सचारूसे खीकार करे ओर अपनाये | --पुर 


च्छट - 


दि सं० अ० ११२ 
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पिहापना पाट्वीयजी 


श्व तौ माख्वीयजी मह्ययज्का पुायी द्र | योवनक्राट्यै 
आजतक्त उनकी देवभक्तिका श्राह अविच्छिन्न दं । मं उनका 
स्वप्रे दिद मानता दर । 3 आचारम निवमित जीर विचारं 
वह उदार हं) वे किसीसेष्धेयक्र द ना टी चछकेते । उनके 
विशाट दृयते चत्रु भी खमा सक्ते ह 


मात्मा मामथ 
---सट्ात्मां मान 


धम दवेके खाथ क्ट उक्ती कि विभिन्न मतके 
मध्य कंवल माल्वीवजी महाराज द्वी भारतीव श्क्लाक्री मूरति 
वने खड । 


= 
~~" 


1 1 


॥ 
दग्7 
‡ 


महामना पण्डितं मदनमौहन माटन्रीवक्रा जन्म तीथरान 
प्रवागरमे २५ दिसम्वरः खन्‌ १८६१ को दमा | उनक्र पर्न 
माख्वासे प्रयाग आ वसे थे । उनके पिता श्री्रजनाधजी 
पक्के सनातनधर्म एवं आस्तिक भे । उनका भगवद्धिव्वास 
सखण्ड था । श्रीमद्धागवतक्री कथा या पूजा-पाट दष्ट 
आजीविका थी । कोई खतः वुल छे जव तो पण्डितजी चे 
जते | धर्मपत्रीके यह्‌ कदनेपर परि घरमे भोजनक च्वि क्र 
नदा दः उनक्रा वृधा उत्तर था--कोड क्रेया वा पूरके लि 
उद्यावः तवर छ वन्ध दा | छेकिन दान लने वे द्तने 
विरोधी थ करि उदार पड़ोषिर्वोकी सहायता भी माद्वीयरीद्धी 
माता दिपराकर दी ्वकरार करती थीं । रेन विद्युद्ध आस्तिक 
माता-परताक्र प्रभाव मद्नमोहनपर पड़ना द्री था 1 मिर्जापुर 
प्रख्यात सनातनी पण्डित श्रीनन्दरामजीकी कन्या कुन्दनदेवी- 
चे मालवीय नीका विवाद हुभा ¡ उनकां दाग्पल्य-्जीवन वड़ा 
खुली व्यतीतं दुभा । सती-खाध्वी पत्नीने चदा उनका 
उनुगमनं किया 


पृज्य माख्वीवजी क्र दू ये । दिदू-सिद्धान्तोदौ उ 
सजीव मृतिं क्टना चादि । आचारम अयन्त संवमी अर 
विचारम्‌ परम उदार--दृ-धरमकी यह विनयता उन्म बहुत 
स्पष्ट थी | उनक्रा स्पर्गासर्दाकरा बिचार इतना पर्णं णा क्रि बहे 
जकन छेटफामपर एक ओर चौका कगाकर्‌ खयं खिचडी 
वना रना उनके छिव सामन्य व्रात्त थी | माठ्वीव-परिारसे 
वर किर्खके हाथका करा माजन वै नद करतेये | जव वे 
गाढमजखिदूं मदात्मार्जके खाथ छंदन गये, उनके खाय 
गङ्गानलः मिदधी जौर गौ भारतव्र गयी सौर च जानते द 


कि छदनम छीधनेपरे उन्दने समद्यावाकां सथिपि प्राशि 


कियाश्रा! त्ने आचामान दनैप्र मी उनका विचार 


दतना उदार शथा किये कर्मी किमी दृष्ेयर कोद दवरावदेते 
दान्द्रीये। 


पूज्य मारवीयरजीच्र ग अपने उतिधि-तके च्वि 
चिण्व्यात था] उन्य, घर चन्दर प्रातः गूरयोदयके सय.ज्छ,- 
जता! कर किं खम प्रान करनय दनो अक 
द्र; ठम तु माजन करय ष नाना नादि प । राशि प्क 
व्रनेत 7 न्वा चन्य्ता रता । अतिथिः याह्यम ओर मो-- वष 
ते दरे आगष्य ६ । पल्य मान्यवर छो व्राद्रमेक 
पक्रगदी च््नेल्मै य] वे कृष्र क्ते थ--्कद ब्राह्मणं 
मेरे पान किसी उद्वे यवि ओर निराम लौय्नेच्छेतेरर 
प्राण उसमे प्ट चे जने चाहिये }: प्रापणे उन्न 
व्राह्मनोकी म्वा दीर ज्व्नकः अन्तिम दिनेपिं उनके षक 
ह धुन थौ-्रनेकर स्मय पिच्नेवाे उ असमर्थं मदप्राणः 
ष्ट वाचना देती धी--्म मायि स्वान क 
स्का | एक खानदर्‌ एक गौश्वटमे एक टया गाये दुख 
पटे-- परी यद्‌ छ्ाख्खा ग्द र्यी 1: मो-सेवाके चै; मत्र 
निकरे ष्ि;ः गानान्भेक्रि स्वि उनका स्वयोग कम गरष 
या} उने क्रि्ी सामान्य्‌ च्यक्तिने भी सीके नामपर मे 
सद्टायता चेद्टी तो उन्दने कमी स्वीकार नदी क्रि 1 
उन्न करटना यापर दिक परम कम-ह-कम प्क 
गाय रनी द्वी चाद्ये । 


भूमिके 


त पुसर्गोक खलता सम्बन्धे प्रवेक खमय॒दाल्रायं 
चवे तैद 1 मदामनाद्धी वह पोना केवर 
नद्य थी [ युतर्णोपर उनकी अमा श्रद्धा थी । 
मद्रागचतक्रा पाट उनका निवनित रूपे चस्ता था। 

नके जव्यन्त व्यत्त कार्यक्रम मी उन्दने मयते पाठम 
विराम नदीं पड़ने दिवा । उन प्रावः सम्पू मागवव कण्ठ यी 
ओर जव्रवे गदगद कण्डते माव चनञ्चते दुध रीन द्रागवतकरे 
क पटने ट्गते थैः उनके दानो नेर्वोि अनद्च अध्रुवा 
चरती थी | 


सि 


खरनेकरे 
खिक 


ॐ तौ सु 


| ४ 


ष्ए्क वथ एकत लख बरह्मचारी एक सखानरर वल्लः 
खामगान करे ! यह मडच्वाकाद्ा थी, चिशने मदामनाक 
कायी दिदू विश्चविययाल्यकी खायनामे खगावा । विश्ववि्याखवय 


क भष्ाप्नी पारयीयजी # 









उनकी भारतकफो अमर्मर दै 
सष्टायवा प्राप्त कि चिना वे भोजन नही कसते ये } जीवनके 
अन्तिम वर्पोतिकर उनका चद नियम चक्ता रदा ओर तभी 
वंद दुआ; ज वे सर्वथा असमर्थं दो गये | 


कज 





षृ्धावस्धा, रोगाय्या, इतना दुर दारीर क्रि उठकर 
वैटना कठिनः श्रवण एवं नेत्रम शक्ति नही; कोई बात 
स्मरण नदीं रती थी ओर दस सिति मी महामना 
विश्वचिद्याटयके ररीव छात्रक सदयायक प्ति येः दुखियेकि 
आश्रय थे, उत्पीदि्तोके शरणद ये; राष्टि उगन्टोटनके 
कर्णधार्योके मन्त्रदाता थे | सव 
थितिर्गे भी प्च जते ओर सन्तुष्ट होकर टटते । 


मदामनाको राजनैतिक जीवनके स्थि काद्र करने 
गजा रामपाटसिंदजीपे पर्याप प्रोत्छादन मिला । कालरकोकिर्मे 
दी महामनाके पत्रकार-जीवनका प्रारम्भ हुआ । वदेसि प्रयाग 
अनिपर उन्देनि भम्युदयः यौर ्डंडियन ओपिनियनःका 
सम्पादन दाथ्मे छिया । सन्‌ १९३१ मे गोरमेजगरिपद्मे 
लंदन जनेसे पव सत्याप्रद-आन्दोटनके वै प्रमुख कर्णधार 
रदे धे ओर उनके व्यापक प्रभावकरे कारण अंगरेन-सरकारको 
हूत सोचना पड़ा था उरं केव कुक दिनेकि चपि भी 
न्दी चनानेके सम्बन्धमे | एकमात्र महामना द्वी पेते राष्टि 
काेसके प्रमुख नेता थे; जिनका प्रभाव देके प्रस्येक वर्गपर 
खमान सूपसे था । मदात्मा गोधी उन्हे बड़ा भाई कदते ये | 
राजे-महाराजेकि बे पूज्य थे । धार्मिक जनताके देवता ओर 
सम्पन्न वकि परम आदरणीय थे | सरकारे उच कर्मचारी 
उनके प्रमावसे परिचित थे ओर उनका पूरा सम्मान 
कते भरे | 


हिदू-मदासभकि तो मदामना जन्मदाता ये । ददिवृ-संगठनः 


विश्वविद्याठयके व्व्ि करु 


ट्स पिताम्हकै पास उस 


हिदू-घम उनक्रा पराण था } उनका सदा प्क ष्टी चन्देदा 
या--््त्येक दद्‌ घरमे एक गाय हो । प्रवेक गव्मे मखाड़ा 
टो । प्रत्येक रिंद युवक बट्वान्‌ यने {2 लेक्रिन उनके मर्न्मे 
देको खान दीनदीथा) बे तो स्पष्ट कते ये--्विदेी 
मव पदनो, यदह कटना ही द्ेपमूच्क दै । एमे तो कना 
है-ख्देगी ही पटनो † जातिगत विद्रेपको उन्दने कमी 
प्रश्रय नीं दिया 


नोआखलाठीका वह पैटाचिकर हृत्याकाण्ड, जराजर्जर, 
रोग्रदा महामनाने बह समाचार सुना ओर उनका हृदय विद्ध 
हो गवा । वह धका सम्ाठ नहीं सके वे | यद समी जानते 
दकि नोआखारीकाण्डने ही १२ नवम्बर सन्‌ १९४६ को 
मदामनाक्रा बलिदान लिया | उनके अन्तिम सन्देमे दू 
संगठन दू जागरणक्री कातर पुकार दै | उन्दने कदा या-- 
"जो दिदुर्ओक्रो गान्ति साथ नदीं रटने देना चाहते, उनके 
साथ क्रिसी प्रकारकी सहिष्णुता नदीं दो सकती ।* * “ * "हिंदू 
संस्छृति ओर दवदू-धमम खतम दै । परिस्थिति संकटापन्न दै । 
एेसा समय आ गवादे किव एक होकर सेवा तथा 
सहायताके साधर्नोको परिपुष्ट करं ।› आज भी उन महापुरूपकी 
चेतावनी वेसी दी नदी दै--केठे कदा जा स्कता दै । 


एक सच्चा मानवः एक सच! आदगं ददूः पक सच्चा 
महापुद्प आया ओर चदा गया । भारतके रिय आन्दोलन- 
ने उससे ब्रहुत कु पाया ओर बरत कुछ पाया ददू-जातिने; 
किंतु यदि रष्क कर्णधार ओर रिद एक होकर उसके 
आदर्दको स्वीकार कर ठेते भारत सचमुच छछपिर्योका भारत 
हो जाता | दिदूसंस्कृति पुनर्जीवन प्राप्त कर लेती; क्योकि 
महामना खयं दिदू-संस्कृतिः सादगी, सदाचार एवं आदर्शकी 
जीवित प्रतिमा थे । 


न्य मालवीय |! तुम्दं ख न सकरेगे दम, दीनदुखियाके सुखदायक तुरी र्दे । 
पुरुप अनेक पुख्पोत्तम तदी थे पक, शर दै असंख्य किंतु सायकं तुम्हीं रदे ॥ 
विश्ववन्धघुताके ` गीत-गायक दुत, पर सवके खुद्द, सव लायक तुरी रटे । 
हेते जमती जन-नायक अनेक, किंतु दिंदुभोकरे पक्र दी सदायक तुदं रदे ॥ (८ “म ) 





र. स्रक्डे। २. श्य ्वीपिनेवाटा वाण । 


----रा० भी (| 





भूदतःजननि 
८ स्वयिता--श्रीरघरुदमनप्रखदनारायण चर्मा; ग्री° ए० एट्‌-एल्‌९ वी०> विदारद 3 


लादठ-विक्रीडित छन्द 


(१) 


तू रत्राकर-चीर-मण्डितचुभा गुद्ध-त्रपा-श्चिगी । 
सातः कट-पयोधरा प्रसवती गद्वा-सुध्रा-धार्‌ तू 
तु है हैम-किरीट-नोभित-द्िखा अआपूर्-धान्यच्चसा । 


नाता-रत-मणि-प्रवार-बहुल 
(२) 
हे सु््याधि-सुधाधर-चरिनवने, पद्माखने, न्बानने ! 
न्विता भ, 1 ^ £ अम 
जुभ्राकाश किरन्वितान च पं ह कीचर्नोते भरा ॥ 
है सारे वन-दैग-केश विख्ते पुप्पद्भुमोसे यये । 
गङ्गा ओर सरस्वती रविसुता दीव च्रिवेणी यनी ॥ 


(८३ 


क्या ही श्रीलगरी शयुभा विरुसत्ती मृषा छ्खाट-स्थित्ता । 
सौम्या तक्ष्निखा सु-पुष्करवती हँ सद्र कणन्िर्यो ॥ 


मातात्तचूर्णश्वरि ! 


इन्द्रमस्य वना च्वदीय सुख ह, देःच्पका केन्द्र जो । 
है कण्ठस्थल तीर्थराज, जिते भे वेद गाये गपु ॥ 


(४ 


काली नासि बनी सदर्ध-वसना जानन्द-चित्कानना । 
अ यो दक्षिण-उत्तरा पथ वने तैरे अुजा-नाखरह] 
बह्ध-प्रान्त, विद्वार वक्ररतितः पद्यासनोपाद्च 


[> 1 
त्थ 


क, 


(५) 


सार दिग्वधूरपे, अमीश्ट-वरद ! सद्धर्म हई टमी) 
५ क [को वो क न [न [४० 

सरे दिकपति मी दमोपचरणोके अचनामे ल्मे ॥ 

पलयोपासन करते कर्मेच्छियोन्सर्मेतः 1 


सन्ये नारत-गूति भागवति १द्‌ द भासती भारती ॥ ` 


(८६) 


दिव्य अमूल्य टुग्ध-कणमे श्रीविष्णु-ष्येदा दै । 
देवि, सुर्य, दोप विद्धे क्षीयेदर्मे मनष्टे 
ठीणा-दर-दुण्ड-मण्डिति-करा वाणी वनी बाद्धयी 1 


(५ 


2} 


[+ 
- 
ई 


पै स प ५ 


क, 


श्टराणी तिव-दाक्ति साधन-परा, रामः रमा रमी॥ 
(७) 

तेरे सौम्य श्ुमाद्सं पर चुर प्रोत, श्रीकृष्ण है 

ध्रीखीत्ता, वप्नादुजा कर चुकी मूमिकर्पे य्ह 

चुभ्रोष्या-वन-मध्य संस्करण ह तेरे श्युादरकि ; 

जो अद्यापि सचेत-से शर रहे सद्ाण तिपाण्के ॥ 
६८) 

तेरे ही जख-वायुर्मे प्रथमतः सदुद्ानकर ज्योतिर्गे-- 

दूर्वा-संसछति-वाटिक कन-ती वासन्तिकोद्धाससे ॥ 


(५/1 
^ { 


[--। 


ठ्‌. द्री आत्त सम्यता-प्रजतनी अध्यात्स-सावासन्विता 1 
दे सवीनयवे; प्र्टचदने, कल्याण-संवद्िके ॥ है सीसा-परतिसुक्तं त्‌. विरती भू-र्ग-संस्करिकय ॥ 
(९) । 
~^ 
दुत-त्रलस्मत छन्द 


जननि [ जीदन ढै, जय-दायिनि ! 


खुकन-भाग्य-सद्ुचति-दायविनि 1 
स्ठुति करट किल त्ति; न जानतः 
कर रहा चति अर्पित पाद्ये ॥ 


-- अवय -- 


सृष्टि रक्षण ओर प्रसारय गध तीन मदहाभ्रम 


पाश्चाच्य विद्धानोने अजाने; मतिभ्रमसे; किसी कुटिल 
अभिसन्धिसे या अन्य किमी भी कारणसे दो--दन तीन 
मदाभ्र्मोका प्रतिपादन; प्रचार ओर प्रसार किया-- 


( १) यदो आर्य॑जाति बादरसे आवी दै | भारतवर्षं 


उसका मूल निवास-खान नदी हं | 
८ २) चार हजार वर्पस पटलेका को दतिदास नदी टै । 


( ३ ) जगते उत्तरोत्तर विक्रास--उ्तिद्योर्दी है 
ओर भारतीय विद्वानेकि मस्तिष्कमे भी अधिकांममे वे 
तीनो वात प्रवेन कर गीं |. काट-प्रमावसे यरा दैवसंयोगसे 
उन्दी विद्धार्नौका समी कत्रि प्रभाव बरदा; जिसका परिणाम 
यद दुखा करि जनतामे उत्तरोत्तर इन तीनो महाभ्रमोका 
विस्तार होने खगा | इसीका यह्‌ फठ दे कि आज भारतीय 
लोर्गोकी अपनी संस्छरतिः अपने धर्म; अपने पूवज, अपने 
महाभास्त-रामायणादि प्राचीन इविदासः अपने धर्मग्रन्थोः-- 
भति-स्परति ओर पुसाण-ग्न्धोपर अवदेटना, अश्रद्धा अर 
अनाखा वद्‌ र्दी ३ । 


हमधोग जव वादस्स आयि हए दै तत्र वहोकी 
भूमिपर दमाय कोई ममत्व क्यो दोना चादिये | यद्यपि 
आजके जगत्‌की देमक्तिके प्रचासते भारतवर्पैको दस 
तमय छोग अपनी जन्म-मृमि मानते दै ओर इसके साथ 
अपनत्व भी है} परंतु जव्रतक दस पूवजाकी पवित्र पितृभूमि 
नरहरी मानते; तचतक भावमे उतनी उचता नदी आ सकती | 


नवार हजार वप्रं प्रदटेका कोद इतिदास नदीः इसका 
परिणाम हुजा कि हमरे वेदः स्मरतिः इतिदासः पुराण--समी 
नवार हजार वर्प॑के अंदर-अंद्र ब्रन द्ुए माने जने ल्गे 
ओर दनम केवल कवि-कस्पनाकी भावना दोन ख्गी। 
पूर्वजके सें गुण-गोरव कल्यनाकी ओधीमे उड गये | 
काल छोरी-खी संद्ुनित सीमामे आर्ध होकर हमारा 
विदा क्ञानमण्डार ओर गौरवपूर्णं अतीत सर्वथा निप्प्रम 
जर्‌ व्यर्थं हो गया | 

तीसरे श्रमे तो बहुत बड़ा अनर्थं किया | सिके 
आदिकाल्ते जगत्य उत्तरोत्तर विकास दोरा है--इस 
मान्यतामे अतीतके श्ञान; चिक्ानः सभ्यता; संस्छतिः धर्मः 


सदाचार्‌; आचार-विचारः दुद्धि-विवेकः शौर्य-वीर्य, त्याग- 
तपस्या, वैभव-रेशर्य ओर भाव-प्रमाव--सभीपर पानी 
केर दिया । आज जितनी उन्नति दैः उतनी दस हजार वर्षं 
पठे नदी थी; दस हजार वर्प पठे जितनी थी, उतनी 
छख वषं पटे नदी थी । खख वपं पहठे जितनी थी; उतनी 
करोड वपं पटे नदी थी| भ्रमतो यदोतक फेलखयाजा 
रदा था कि खषिकी उम्र दी केवल चार-्पोच हजार वर्की दै; 
परन्तु वह्‌ भ्रम तो अव टिकर नदी सका} इसि उसको तो 
ोग छोड़ र्दे हैः पर इस विकासवादका महाश्रम अभी 
वडे-वड़े मस्तिष्को भरा दै । 

इन तीन भ्रमोने हम भारतवासि्योको सहज परसुखापेक्ची 
ओर परानुकरणपरायण वना दिया है ] इसीका एक ताजा 
उदाहरण हमारा भ्नवविधानः टै । इसमे आदिसे अन्ततक केवल 
चिदेीय विधानोका आश्चय ल्वा गया है; अपने प्राचीन 
्रनथेरमिं शासन ओर राजनीतिपर जो विदद विचार किया 
गया दै उसक्री ओर देखा भी न्दी गवा। इन्दी भ्रमकि 
कारण वाहरसे खराज्य मिक जनेपर भी हमारा मस्तिष्क अवं 
भी परतन्त्र दै | नीयत बुरी न दोनेपर भी ओर अपने 
प्राचीन गौस्वकी वाते प्रिय ख्गनेपर भी दमे यह विश्वास 
नदीं दोता कि आजे जगत्‌की अपेक्ना हमारा प्राचीन 
जीवन बहुत उन्नत था ओर हमारा ्ञानभण्डार वहुमूल्य 
र्नोमे भरा था | आज भी खोज करनेपर उसमे पेसे-रेसे 
रल मिट सकते है, जिनकी अन्थान्य उग्नत कहानेवाठे देशोको 
कल्पना मी नदीं है| यह अविश्वास इसील्यि है कि हमरि 
मनमे यह्‌ घ्रात चटताके साथ जच गयी दै किं जगते 
उत्तरोत्तर उन्नति हो र्दी है । आज जितनी उन्नति दैः 
उतनी उन्नति पटे कमी थी दी नर्ही | इसील्िये हम प्रत्येक 
धिपयमे आजकी उन्नतिकी नकल करना चाहते द । यह घोर 
आत्मविस्मरृति बड़ी दी घुरी है ओर दइसीके कारण हमि 
मस्तिष्कमे परतन्वताके विचारोने अपना एक सुरक्षित स्थान 
चना च्या दै । 

भारतवासि्यकरो गम्भीर विचार करके अपने ज्ञानके 
प्रकारसे इन तीनो भ्रमोके अन्धकारका नाश कर देना 
चचादिये- नदीं तो उख्रतिके नामपर अवनतिकी प्रबल 
धारामे वदते जाना सकेगा दी नदीं | 


१५२ 





दिद-संसृति अष्यालपरधान है 


प्रधान ठक््यं भगवन्म्राध्चि 


जीवनके सभी धत्रर्मि व्याप्त सनातन परम्यरमे चटी 
आती हद अष्यात्मप्रधान धर्ममय मुमंसकरृत_'व्रिचार्‌ जर 





आचारप्रणाटीः का नामदी दिदृ-मस्छति मस्द्ति- 
की यह निम धारा अत्यन्त प्राच्नफमाटसे अदिरिद्र्न्पम 
प्रवाहित ट अतएय हिद सन्ति स्वये प्राचीन अर 
अपरिवतनीय सनातन तन भारतीव आय-संस्छति दै; यदी बालव. 
मे मानव-संच्छरति दं | इस सद्छरतिर्म मनध्य-जीवनका भधानं 





यौर एकमात्र च्थ्व दहै मोक्न; भान या भगवन्प्रात्नि | 
सीसे इसमे जीवनकी प्रत्येक क्रिया ओौर चैषा दसी द्ध्यर्‌ 
ध्यान रखकर की जाती दै । इसीव्ि दमा पुर्पाथ-चन्‌षरमे 
अन्तिम स्यान मोक्षकरो दिवा गवा दै--घरम, अर्यः कराम ओर्‌ 
मोघ । साराय यदह कि हमारा अर्थं ओर काम ( उपमम्‌ 
धर्म॑के द्वारा संयमित-नियमित टोता ह| धम्रटित अर्थं अर 
घमंरदित् उपभोग (काम) महान्‌ अनर्थं उसन्न करके मनुध्यका 
विनाद्य कर देते ह| रावण; देन, कमः, दूर्ौधन अदि 
इसके उदाहरण द । केवल (अर्थः ओर च्कामसे युक्तं जीवन 
तो पद्यु-जीवन दै | श्रीमद्टागवनमे डा दहै करि “व 
घमं ल्पनदोजातादै, तवर अर्थं छर ममे निद्र न्टोग 





कुत्ता ओर वंदरोके समान वर्ण॑संक्रर दौ जति ।% रि 
सस्छतिर्मे अथ तथा कामका त्वाग न्दी है| उनवी मी 
उपादेयता हे पर वे टोने चाये घम्के अश्रित] वास्मीकय 
रामावणमे भगवान्‌ श्रीयामजी लक््मणजीसे स 
धमो्थक्रमाः खलु जीवरोके 
समीक्षिता धर्मप्त्लोदयेषु । 
ये पत्र सदै स्युर्सगर्यं मे 
भार्येव॒ वद्याशिमता स्पु्रा ॥ 
यरसिस्त॒ स्वै स्युरस्द्निषिष्टा 
धमो यतः स्यात्तटुपक्रमेत ! 


दवेण्यो भवत्यर्थपरो हि छोके 
कामात्मता खल्वपि न प्ररोस्ना ॥ 
( अयोष्या० २१1 ५६-५७ ) 





#* तदाश्ष्यधर्मश्च दियते नूर 
भणौश्रमाचाययुतलयीमयः ) 
सतोऽथकामाभिनिविदधितात्मनां 
धर्नां कपीनामिव वर्ण्ुर्‌ः ॥ 
( ग्रीमद्धा० १२1१८ 1 ४५१ 


दान्त उपलन्धि दती {1 
भा मा ०० -= - 


व्घनकिं पठन्वंरुप सुग्व-सीभागयादिकी प्राति्ने जो षः 
अर्यः काम उफाव मानेगवये त तीर्न प्क धर्म वर्तमान 
द्‌] धमे अनुष्नवे घन सीन सदि ष्ैदी दै; श 
ममे सन्देह नर्री --मये परतिके यथीनं रमनेवाटी भाय 
अनिधि-पूलनादरि धर्मः मनोध्नुदरक पनम क्म सौग 
सुपुचवती शकर अर्धे सद्रायिक्र तीदं] जिस कर्मनि चमः 
अर्थ; काय---तीर्ना सद्निविष्ट नष्टः ध्य निमे ध्म यनतः दौः 
पराग्रण रटनै- 
यीर ममी छामासतार्मी 


चीर क्रनना उरि | मर्मको छादृकर्‌ अ 

चानन दाग द्रप करने छनीति 

प्रयानारी त्रात नीट; 
मनु मागत कतै ६.कियो ज 


अर काम वमे 


विगयी ही, उन यर्थ सीर कामका पाग कर देना चादिये-- 
पर्व्यिनेदर्थक्ामी यौ म्यत चर्मवर्दिती | 
(८! १७६ } 


सीर धर्म-धरम धर्म वस्तुतः वष्ठी दैः जे मतुप्यकी 


जीयनधारक्रा मुख श्रीग्यवरन्छी ओर मेददै तया जवि 


अविराम सत्तिम व्रिना िञ्िन्‌ मी धरदपर भटके जीवन्प्रवादु 
निरन्तर स्नृरकी गीर्‌ वटनेवार्दी मद्धलीकी घासके दष्क 
उसी दिगामे वदत्त स्ह 

मनोरातिगविच्छित्ना चथा गद्गाम्भसयोऽम्बुधौ 

प्ी प्रकार भगवान्‌के निमित्त क्रिये जनेवाहे गलः 
श्रन्य धमव्रुक्त कमल फट गरन्यनगुक्तिः दिव्यस््रेकैःकी ्रकेःका पाक्तिः 
परमात्मर्प परम स्तरातन्व्य { मन्न) की प्राति प्रवं छष्वित 
कटा यवाष 


र] 
स म पुंसां प्रते धर्मौ यनो गक््िषेष्टले। 
क तुत्यप्रनिदतः यवाऽस्त्मा सन्मर्रीददि ॥ 


( कीमद्भा० १1२ 

पमतुप्योके व्यि त्तमे इल परम यर्म वही £, चिरे 

मगन जदुकौ ऊौर ज्मो न टूमेवामै मकि हो । पी म्चि 

सच्चिदानन्द परमात्माकौः उपरम्य करे वद्‌ छस्य हे जाता ॥ 
† धमं आचरितः पुंप्तां वाष्यनःकायवुदिमिः। 
स्कान्‌. विदरोकान्‌ दितरत्यथानन्त्यमङ्धिनाम्‌ ॥ 

( सीमद्य० ४ । १४ १५) 

भ्मतुभ्व यदि मनः, गणी, छरीर मौर उद्धिसे भमंका मरम 

रे तो वद धर्मं उन शोकरहितं दिन्यञक अरद्रान करता रै तया 

यदि धम कमेव पुष स्वर्गादि रोकोके मोग आत नर्े 

तो वदी धर्म उन्हं मोक्षकौ प्राति क्त्वा देता दै ‡ 


# दिदू-संस्छति अध्यात्मप्रधान दै * 


८९५ 





दशा वास्यमिद्‌९ सर्वं यक्किद्ध जगत्यां जगत्‌ । 
तेन स्यफ्तेन युञ्जीथा मा युधः कखस्विद्‌ धनम्‌ ॥ 
छर्वकनेवेद कर्माणि जिजीविपेच्छत९ समाः । 
पुवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं॑क्िप्यते नरे ॥ 
( ड यजुर्वेद ४० । १-२ ) 
“अखिल विश्वमे जो कुछ भी जड-चेतन जगत्‌ ह, यद 
सव ईश्वरे व्यात्त दै । उस ईश्वप्को साथ रखते हए व्वाग- 
पूर्वक्र भोगते रदो । इसमे अशक्त मत दोओ । किषीके भी 
घनकी इच्छा मत कये । इस जगतूपे इस प्रकार ईश्वरपरी्यर्थ 
कर्म करते हए सौ वर्पोतक जीनेकी इच्छा करो । यो त्याग- 
भावसे किये गये कर्म तुन्न मनुष्यमे छित नदी होगे । इसके 
अतिरिक्त अन्य कोद मायं नदीदहे।ः 
श्रीभगवान्‌ गीतामे कहते दै 
यन्तार्थात्कर्मणोऽन्यत्र रोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म॑ प्ौन्तेय सुक्तसद्धः समाचर ॥ 
(८२।९) 
ध्यज्ञ ( भगवान्‌ ) के निमित्त किये जनेवाठे कमसे 
अतिरिक्त दृखेरे कममि खगा हुआ मनुष्य कमोसे बन्धनको 
प्रास होता दै । अतएव अन | छम आसक्तिरदित होकर 
उस यज्ञ ( भगवान्‌ ) के व्यि दी मठीर्भोति क्म करो ।› 
श्रीमद्धागवतमे कदा ै-- 


वाचा सनसेन्द्रियैवी 
युद्ध याऽऽत्मना बानु्धृतस्वभावात्‌ । 

करोति यद्‌ यत्‌ सकर परस्मै 

नारायणायेति 


कायेन 


समपयेत्तत्‌ ॥ 
(११।२।३६) 


श्वरीरसे, वाणीसे; मनसे, इन्द्रियो; बुद्धिसेः अद्द्कारसे 
अनेक जन्मो अथवा एक जन्मके स्वभावव्य जो उछ भी 
` करे, सव परमपुख्पर भगवान्‌ श्रीनारायणके स्थि दी दै--रस 
भावसे उन्दे चमर्पण करदे । 
भगवानूने गीतामे स्वयं समप॑णकी आज्ञा की दै-- 
यच्छरोषि यद॒श्चसि यञ्जुदोपि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तस्छुरूप्व मदपंणम्‌ ॥ 
(९१२७) 


(अर्जुन | ठम जो करम करते दो, जो खाते शो, जो दवन 


[1 नि 


करते दो, जो दान देते दो ओरजो तपकरते रो, वष सव 
मेरे अपंण करे । 

इस अर्पणका फठ भी भगवान्‌ वदी वतलते है-- 

ुभाल्युभफरैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 

संन्थाक्तयोगधुक्तस्मा विमुक्तो मासुपेप्यसि ॥ 

(९।२८) 

४इस प्रकार जितमे समस्त कर्म मुञ्च भगवानूमे अपंण 
हो जाते हरेते संन्यासयो गसे युक्त चित्तवाठे तुम शमाञ्चभ- 
रूप कर्मवन्धनसे दयूट जाओगे ओर उनसे दुटकर मुश्नको 
प्राप्त हौमोगे ॥ 

दद्‌ संस्छृतिका प्रधान ओर मूर खूप यही दै । यह्‌ 
संस्कत जीवक्रा विप्रयासक्तिके नीचे स्तरसे उठाकर अभ्यात्म- 
के उच्च स्तरपर ठे जाती दै । इसका प्रत्येक साधन; विचार ओर 


कर्म॑ आत्मक परमात्मातेक पर्हचानेमे सदायक होता दै । 


धमं ओर सभवितरण 
मोक्ष जीवनका ध्येय है । इसील्यि दिदू-संसछृतिे धर्मके 
साथ जीवनका अविच्छिन्न सम्बन्ध है । छोटे-से-छोटे कर्मे 
छेकर वडे-से-वदे कमम धर्मं सद्‌ा संख्य है | परम धर्मतो 
मगवान्‌की भक्ति ही है | पर उसके साथ कुछ रेते लक्षण 
,घर्मके वतलये गये दै जो सभीके च्वि परम उपादेय है । 
श्रीमनुमदहासरज कहते ईै-- 
वेदः स्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य रक्षणम्‌ ॥ 
(२। १२) 
जो वेद ओर स्मृतिक्रे द्वारा प्रतिपादित, सत्पुरषेकि 
द्वारा आचरित ओर अपनेको प्रिय छ्गनेवाला दोर 
चार प्रकारका धर्मका साक्षात्‌ लक्षण वततलाया गया दै | 


# अपनेको भिय सगे, वैसा ष्टी आचरण दूसरोके प्रति करे । 
अपनेको सम्मानः प्रेमः हित, दैप-दम्भरष्ित सदव्यवहार श्रिय 
लगता , तो दूसरोकि साथ भमी वैसा टी करना चा्िये। 
मष्टामार्तमे आया ईै-- 

श्रूयतां धमस्व 
आत्मनः प्रतिक्रलनि 


श्रत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 
परेषां मन॒ समाचरेत्‌ ॥ 

धर्मका सर्वस्व--सार सुनना ओर उसे धारण करना चाद्ये । 
जो ङु भी अपनेसे पतिक्रूट धः दूसरोके साथ भी वैसा म्यवदार 
न क्रे] 


--*-~न- 


८९६ 
~ 
शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रि यनिग्रहः । 
धीर्विया सत्यमक्रोधो दशकं धर्म॑रश्चणस्‌ ॥ 

( मनु० ६।९२ ) 





^ [९ [वि १५१ 

धपृतिः श्रमाः दम ( मनका संयम ) अस्तेयः शचः 
दन्दियनित्रह, धी ८ विक्वान ); चिदया ( अप्या्मविद्या ) 
सत्य ओर यक्रोध--ये दस धमे लक्षण ह! 

ध्रीमद्धागवत्मे इस मानवधर्मको तीस च्श्षणोसे 
तद्या गया दै-- 

सत्यं दुया तपः द्रौचं तितिक्षक्षा कमो दमः । 

घहिसा चद्छचर्थं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥ 

सन्तोषः समच्क्‌ सेवा आम्येहोपरमः श्नः । 


चरणां विपग्रयेदेक्षा मौनमात्मचिमरशंनम्‌ ॥ 
उत्राद्यदैः विभागो भूतेभ्यश्च यथाहतः। 
तेष्वाव्सदेवतादुद्धिः सुतरां च्पु पाण्डव ॥ 
प्रवणं कीर्तनं चास स्मरणं महतां रतेः। 
सेचेञ्यायनतिर्दस्यं सल्यसात्मसमपंणम्‌ ॥ 
नृणामयं परौ धर्मः सवपा सयुढाह्तः। 


वरिशष्क्षणवान्‌ राजन्‌ स्ौस्मा येन तुप्यति ॥ 
(४1 १६१। <-१२) 


ख्य; दयाः त्प; कोचः तितिश्ना, उचित-अनुचितका 
विन्वार मनका संयमः इन्दियोका संयम, अर्िंसाः त्रह्मचव; 
त्यागः खाध्यायः निषप्कपयता; सन्तोपर, समदृष्टिः मदापुरुपोकी 
सेवा; धरि-धीरे साखारिकं भो्गोकी चेष्टे नित्रत्तिः मनुप्यकरे 
अभिमानपूणं प्रवनीका फर विपरीत होता दै--एेसा विचारः 
मौनः आत्मच्विन्तनः अन्न आदि पदार्थाका प्राणियोमे 
यथायोग्य विभजन; उन सभी प्राणियोको--विक्नेप करक 
सनुष्योको अपना आत्मा ओर इदेव दी समद्चना, संताकी 
परमगति, भगवान युण-मादाव्म्यादिका श्रव गः कीर्तन जर 
स्मरण, उनकी सेवाः पूजा ओर नमस्कार; उनके प्रति 
दास्यः सख्य ओर आत्मदमर्षण---यद सभी मनुष्योके चयि 
परम धर्म है । इष तीस लश्चणवाठे धर्पके पालने सवके 
आत्मारूप भगवान्‌ प्रसन्न होते है । 


दन टक्चणापर विचार करे देखिये । जिख संस्कृतम 

घरे ये खश्वण होः उससे जगत्‌का कोई मी प्राणी 
` द्ली हो सकता दै मनुप्ये ही नही, प्राणीमाच्मे 
मप्मवुद्धि या दष्देववुद्धि स्लना ओर अन्नादि पदाथोका 


ॐ सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कथिहुःखममवेत्‌ # 
~~~ ~ ~~ 





समे समान्‌ भावसे यथायोग्य विभाग कर देना-इससे 
वृटृकर्‌ खमवितरण ओर क्या हो सक्ता है १ . 


श्रीमगवानूमे गीतामे तो यर्दतक कद दिवा दै-- 


यत्तदिष्टाक्चिनः सन्तौ सुच्यन्ते सर्वकिव्विपैः। 

शुखते ते स्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
(२ । १३ 
ध्यकसे वरचे दए अन्नको खानेवाले श्र्ठ पुष समरं 
पापो द्धूट जति दे; पर जो पपी मनुप्य अपने सीर 
पोपणक्रे च्वि दी अन्न पकाते दैः वै तो ( अन्नकी जगह ` 

परप द्यी खाते र); 

इसीते दिदू-घस्मैे नित्य॒ पञ्चमहायज्ञ हता दै 
संसारे पोच प्रकारके प्राणी द ओर उनके परस्पर सट्योगरे 
सवकी युष्टि-व॒ष्ठि ओर संरघ्षण-संवर्धन होता दै) ये परि 
द्--देवताः रपि; पितर) मनुष्य ओर इतर समस प्राणी । 
देवताते ( भूमि, जकः) सूरः चन्द्रमा आदिके द्वार) 
संसारक उष्रमोग प्राप्त देते द । ऋषि-महपि्वोसे ्ञान 
मिलता है, पितरैसे भरण-पोपण ओर परम हितकर चद्धावना 
प्राप्त दोठी द 1 मनुष्य अपने-अपने कमक द्वारा एक दूरी 
सेवा करते हं एवं पश्चु, पक्तीः वृक्न-लतादि सवके सुखके 
स्यि खदा अपनेको अर्पण क्वि रहते द | इनर्पोचमि 

मनुष्य विदोयरूपते योग्य सौर साधनसम्पन्न दै 
दीद्ये मनुप्यपर सवकी पुष्टिका दायित्व है । कमंका 
उसको अंथिकार है । अतः मनुप्यका यह्‌ कर्ठव्यदै किं 
वह जो कुछ उपार्जन करे, उसमे सवका भाग समसे; क्योकि 
वद सर्भीके सद्योगसे कमाता-खाता दै--जीवन-यापन करता 
दै । इषे यज्ञसे वचे हुए अ्रको अर्थात इन पोचके अपने- 
अपने मागौको देनके वाद जो वच रहता है, उख अन्नको 
जो खाता देः ह्‌ “अगरृतः खाता दै । पर जो कमार्ईमसे दूसरोका 
उचित भाग उदे न देकर सव अक्रेखाहडप जाता रैः ` 
वह पाप खता द } 


आजकल कुछ खोग का करते दँ कि दम तो इसीच्ि 
(साम्यवादः वचादते ई कि सखोमोको सेदी-कपड्ा मिढे। 
हिंदु -संस्छतिमे इत रोटी-कपडेकी कोई व्यवसा नदीं दै 1* 
पर रेता कदनेवङे हिंदू-संस्छृतिके सखरूपसे सवंथा अनभि 

} अखठ वात तो यह है कि रोरी-कपड़ेकी जंसी व्यवसा 
ददु -संस्छतिमे दैः वेखी अन्यन क्दीं नदीं दै ! अन्य 
स्ानोमे कदी कुछ अधूरी व्यवश्या दै तो वह्‌ किसी देश- 


# दहिदु-खंस्कति अध्यात्मप्रधान दै # 


विजेपक्री सीमा दी अवरुद्ध है | वद्‌ भी केवर मनु्येकि 
च्ि ओर उन मनुष्येके स्मि दै, जो अपने मतके है| 
परन्तु दिंवृ-तस्कृतिमे यद व्यवधा प्राणिमात्रके च्यि दै । 
यहो तो प्रसेक जीवको भगवान्‌ मानकर उमकी सेवा 
भरनेका आदे द । 


स भनन्य जके थसि मति न यद्‌ दनुम॑त \ 
भै मरिवक सन्चरयाचर प स्वामि मण्ठेन ॥ 


व्यवदार्स्मे सव्रते अधिक्र ममत्वका व्यवहार सन्तानके 
प्रति होता दै । देवप्रिं नारदजी धर्मराज युधिष्ठिरे कदते है - 





ग्गोष्रखरमकौसुसरीखप्खगमक्षिकाः । 
आत्मनः पुच्रवत्‌ पद्येत तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥ 
 श्रीमद्धा० ७1 १४। ९) 


्टरिन; ऊँट, गधा? वंदरः चदा, सोप, पकी र 
मक्खी आदिको अपने निज प्के समान समन्ने | उन्म 
सीर पुर्रेमिं अन्तर दी कितना दै ।; 


कितनी उदार संस्कृति दै यदः, जिसमे प्राणिमात्रको 
अभयदान ही नदी, सचा स्नेददान दै ओर सवके छ्यि 
यथायोग्य वितरणकी स॒व्यवस्था दै । आजकल तो "अधिक 
अन्न उपनाओः की तरंगमे वंदर, हरिर ओर नील्गाय-जैसे 
पद्युकि सामृदिक संदास्की रा्षसी व्यवसा होरदीदै। 
जका खार्थी मनुप्य किस स्तरपर आ गया है | आश्चर्य 
यद किं इन बन्दरमार छोगौको प्राणिमात्रको आश्रव देनेवाली 
समतासम्पन्न उदार दद्‌ -संस्छृतिमे साम्प्रदाविकताकी वू 
आती है ! ओर इसकी निन्दा करनेमे उन्हे सुख 
मिस्तादै॥ 

समता 

यद अवद्य है कि दिदू-संस्करतिये समता विवेकपृं 
है! दू दस वातको जानते हं कि समता आत्मामं दोती 
ह, शरीरके व्यवहार्य नदीं छती । दिद दार्खनिर्कोका 
यह अनुभव दै कि खष्टिकी सिति प्रकृतिकी विपमतामेँ ही 
2 ¡ जलँ प्रकृतिका वैषम्य मिट जाता दै, वहो जगत्‌का 
अस्तिप्व दी रोप दो जाता दै । वह तो मदाप्रख्यक्री अवया 
है, जिम प्रहरति देवी परमात्माके अंदर प्रविष्ट होकर सो 
जाती दै । 


इषील्ि दिद विद्वान्‌ जिन जीवोके आकारगरकारः 
खान-पान; व्यवहार.वर्ताव्मे कभी समता दो दी नदीं सकतीः 


दि" सं अं° १९१३ 
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उनम भी व्रह्म--प्रसात्माको समभावसे चिराजित देखते ६ ! 
भगवान्‌ कहते ईद-- 

विद्याविनयक्षम्पन्ने व्रा्मणे गवि हस्तिनि 

जुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः ससगुक्षिनः ॥ 

( गीता५। १८) 

धवे पण्डितजन विद्या-विनयसम्पन्न ब्राहमणर्मे, चाण्डा््भे 
तथा गौ; द्राथी ओर कत्ते भी समदर्शी हेते दै 1 

यर कोई कद्‌ सकते दै--प्राह्मण यर चाण्डाल--दोनो 
टी मनुप्य ई | इनमे समदर्यान ही कर्यो, समान व्यव्ार भी हये 
सकता दै |: ( यद्यपि यद्‌ संभव नदीं ) उने यह कहना 
है करि मनुप्यकरी वात तो ठीक हैर गायः हाथी, कुत्ते 
साथ भमी क्या सम व्यवद्ारकी वात कभी सोची जा सकती 
है १ गोका दूध छोग चावसे पीते है करुतियाका को नही 
पीता; हाथीकी सवारीमे गोरव माना जाता हैः कुत्तेकी 
सवारी कोई नदी करना चाहता । दाथी जितना खाता ३; 
कुत्ता उतनेसे दवकर मर जा सकता दै । दाथीः कुत्ते ओर 
गायके आकारप्रकार्सये मी बड़ा मेद दै । इस अवया दन 
सम-व्यवदारकी वात कटना पागलपन माच्र दै । पर व्यवहारे 
विप्रमता दते दए भी प्राणिमात्रे एक दी आत्मा-- 
एक दी भगवान्‌ सदा विराज रदे ई दख वातको वू देखता 
है । वद्‌ व्राह्यणकरे साथ ब्राह्मणोचित; चाण्डाख्कै साथ 
चाण्डाटोचित तथा गो, हाथी ओर ऊुनत्तके साथ उनके 
योग्य व्यवहार करता दै; परन्तु उनमे निष एकी 
परमात्माको देखनेके कारण किसीके साथ असदव्यवहार नदी 
करता ओर न व्यवदारकी यिपमतासे उसके प्रेम ओर 
परमात्मभावमे ही न्यूनता आती है । 

जिस प्रकार अपने मस्तक; दाथः पैर आदि अज्ञोमे 
आत्ममाव समान दोनेके कारण मनुप्य उनके व्यवहारे 
भद्‌ स्खता दै--मस्तिप्कसे विन्वार करता है, महसे खाता 
ओर बोरता दै, हाथोसे आदान-प्रदान करता, लिखता- 
पदता दै ओर पैरोते चरता दै । एक अङ्गते दूस अङ्गका 
काम नदीं केता; क्योकि वह जानता दै कियद संमवदही 
नदीं है । परन्तु सवके सुख-दुःखका समान सूये अनुभव 
करता है ओौर समस्त शरीरम समान प्रेम करता है | उसी 
प्रकार व्यवहारं भेद स्वता हुमा भी दू प्रसेक प्राणीके 
ताय आत्मके नाते सदा समभावापन्न रदता है, ओर वह्‌ 
जैसे अपने योगक्चेम तथा कस्याणके चये प्रयत करता हैः 
वैसे दी अन्यान्य जीवोके व्यि भी करता ईै | | 


८.८ 


# सर्य भद्राणि पदन्तु भा कथिदःखभाग्भवेत्‌ # 


व यााााापााककनयाणकयन नकनमनि मवयां 
~~~ 


भगवान्‌ गीतामे कदते ई 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं परयनि योऽज॑न। 
सुखं वा यद्वि वादुम्खं ल योगी परमो मतः॥ 
(६।३२) 
'यर्घुन ! नो योगी अपनी दी तरट्‌ समस्त भृतार्मे सम 
(आत्माको) देवता दै ओर सुख या दुःखको भी सवम सम 
देखता दैः वद परम शरेष्ठ योगी माना गवा दै} 
वदि कीं फिसीकरे नाथ कमी व्यवदासमे युद्धादि-नेषी 
करर क्रिया करनी प्रती दै तो वेमे दी जैद मनुप्य अपने 
किसी संडे अङ्का विक्रार निकाट्नेके च्वि यन्न्रिया 
( अपिरिन ) कराता दै । गीतम भगव्राचने अर्ुनकरो 
सान-स्यानपर युवक च्ि आक्नादीदं | पर साध्रदही यह्‌ 
कटा है क्रि राच्यकी आशासे; कामनामे; आसक्तिसे भौर 
अहंकारके वद्मे दोकर युद न करो । युद्ध कसे मेरी 
आन्ञा मानकर, मेरे च्वि; मेरी प्रसन्नतकरे चि, मेरा कर्म 
मानकर । रेतसे विकट कर्ममे भी न यासक्ति रैः न क्रिसीके 
साथ वेर्‌ र्दे- षदे केवट भगवत्पगयणता; भगवद्धक्ति 
ओर मगवक्कर्मं । दरसीका नाम अनन्य भक्ति द | सीमे 
भगवत्पापि दो जाती दै 
यह्‌ दिद -संस्छृतिकी दी विनेषता दै क्रि इसमे विषमता 
समता देखनेका तथा क्र कमर्मि भी अनाख्क ओर निर्भर 
रदकर उन्हे मगवत्कम बनाने एवं उनमे मक्ति यौर परावणता 
का संयोग करनेका कोरर प्रात्त दै | 
व्यावद्ारिक अनेकताम ताचििक्र एकता ओर प्रकरति- 
जनित जगतुक्री विपमतामे परमात्माकी मित्य समतां देखना 
दिद-संस्करृतिकी विदरोपता दहै । यता है । इसी संसिम ग अनभव 
करक बरतसाया "गवा दं कि वह सारा जगत्‌ एकर दी भगवान्‌. 
से निकटा दै उन्दीमे स्थित दै यर उरन्दीमि समाता हे । 


यनो चा द्रुमानि भूतानि जायन्ते थेन जातानि जीवन्ति । 











यत्‌ प्रयन्व्यभिसंविदान्ति 1 तद्‌ बह्म-- ( तैत्तिरीय ३।६) 
0. 


‰ मत्करम्न्मत्परमो मद्भक्तः स॒ङ्गवसितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सत मामेति पण्ड्‌ ॥ 

( मता ११ । ५५) 

सुन ! जो पुरुप मेरे द्यी लियि कम करता, रेरे परायण 


2, मेरा मक्त ६, व्मासक्तिरहित 
रदिते 2 वद (८ अनन्य मक्तियुक्त 
कोष प्रात द्रता &। , 


समस्त प्राणिमि वैरथावसे 
पुरुष ) सुद्ध ( मवान्‌ ) 





प्वं इस सर्वगत परमात्ाकी अपने-यपने कर्मकि दरार 


पूना करके मनुप्य जीवनकी प्ररम ओर चस्म मफव्टताकौ प्रष्ठ 
कर्‌ सकता दं 1# 4 5 
वणम । 

अपने-अपने कमकि अृसार्‌ भगवानके विधाने जीवको 
जिस दर्ण॑म (वाजि यानि्मे ) जन्म ग्रहण करना पडुना 
है, उम्करै जो साभाविक करम द्रः वृ्ी उसके अपने कर्म 
(खकम)दै। वरी वर्णधर्म दै | वर्णधर्मं सवक्रे चयि 
प्रथकृ-प्रथकं ख्पसे क्रम नियत दं | वर्णधम॑क्रे अनुमार जिम 
वर्ण वाजातिक्री जो पचक आजीविका दै, उसको अप्रनाकर टी 
मे सन्तु रटना ओौर उस्पे जो कु उपाजन दहो, उसको 
यथायोग्य रतिम समाजे वितरण कर देना उसका कर्तव्य ६ । 
जन्मत ही व्रत्ति निवत होने नतो क्रिसी्मे कमी प्रनिदर्था- 
कामाव आतादैः न कोड्‌ किसकी च्रृत्नि छीननेका प्रवल 
कररता दै । इसके अतिरिक्तः वंगपरम्यरते आजीविका 
जो साधन चके आते दैः साभायिकर द्री उनमें उव वंके छग 
निपुण दौ जति द । उनके रक्त-मांसमे उखके भाव मरे रते 
द । इनसे उनक्रा कायं ब्रहत सुन्दर ओर सुचादस्पमे षम्यन्न 
दति ₹। 

वणेमिं न तो जत्माकी द्रि कोई मेद्‌ दै यौर न कम 
भेदसे उनम कट्‌ छोटा-वडा दै | अपने-अपने खानपर 
सभीका समान मद्व दै । समी अन्योन्याश्रित ई, एक 
दृकके पूरक ओर चदायकरदह तथा सभीकी अपने-अपने नपर 
विच्िष्ट उपवोगिता दै । त्राद्यण ज्ञानवटसेः कषत्रिय वाहुयलसः 
वैव्य धनवल्से ओर दद्र जनवल तथा श्रमवल्से गौरा 


॥ 


~ दै] यरी इनका खध्मं दै! इनक्री उत्ति भी एक दही भगवान्‌- 


के दिव्य गरीरमे दुई दै | व्राद्यणकी भगवान श्रीमुख 
श्नियकी वासे, वैद्यकं ऊरमे यर चूक चरेति 
द्द ४ 
< ९ 
व्राद्यणोऽद्य सुखमाशखीद्‌ वाद्रू राजन्यः कृतः 1 
ऊ तदस्य यदू वैर्यः पद्ध श्रद्ध यजायत ॥ 
( कवेद १० । ९० 1 १२) 


% यत्तः प्रदृत्तिभूतानां येन स्वमिदं त्तम्‌} 
स्वकर्मणा तमन्यच्य॑ रिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
(गीता १८ 1 ४९) 


जिक्त ( परमेश्वर ) से सम्पूर्ण पराणिरयोकौ उत्पत्ति इई ॥ ओर 


जो एस समस्त जगत्स व्याप्त दे, उस प्रमेशवरकी अपने स्वाभाविक 
कमोकरे दारा पूजा करके मनुष्य सिद्धिको प्राप्न हेता ई । 


6 


% ईहिदू-संस्रुति अध्यात्मप्रधान है 








ये सव अप्रनै-पने कर्मका सुन्वारुरूपते सम्पादन करते 


रहे तो जन्मान्तरमं वे उच वण्कि दते दै। जेसे नाटक-मण्डटी- 
मे किसी अभिनेतक्रे द्वारा अपने जिम्भेका अभिनय सफठता- 
के साथ सम्पन्न किये जानेपर उसे दूसरे शरेष्ठ पात्रका अभिनय 
मिक जाता दृः वेमे टी इस जगन्नाटकमे सफ अभिनेताको 
जन्मान्तरमे उच्च वर्णेकी प्रसि दोती दै । 
कम॑ ओर्‌ पुनजन्म 
िदू-संस्कतिमे (कर्मः ओर ्पुनर्जन्मश्का सि द्रान्त अनुमव- 
सिद्ररूपसे मान्य द | कर्मका फल अव्व्य भोगना पड़ता दै 
ओर कर्मानुसार जन्मान्तर्की प्रापि होती रदती हे एवं जवतकर 
भगवत्प्राप्नि या सुक्ति नदी दो जातीः तवतक यद्‌ जन्म-मरण- 
का प्रवाह चना दी र्ता दै। मसनेपर कर्मानुसार जीव 
आतिवारिक देह प्राप्त करके तेजःप्रधान देव-देदसे खर्गादि 
खोक अथवा वायुप्रधान पितृ-परेनादि-देदसे पितृ-पेत- 
लोकोमे जाता दै; परंतु इसके सिद्धान्तमे अनन्तकाटीन स्वगं 
यानरक नदी है| खर्म या नरकादिके शुख-दुःख भोगकर 
जीव पुनः अपने कर्मानुसार अच्छी -बुर योनिरयेमि जन्म केता । 
मनुष्य कर्म करनेमे म्बतन्त्र है ओर फल्मे परतन्त्र दै । 
निषिद्ध कर्माचरणसे अन्धकारमय दुःखप्रद्‌ नरकादि लोक 
ओर नीच पञ्ु-पक्षी आदि योनिर्यो प्राप्त दती है ओर 
पवित्र वैध करमेकि फलखरूप सुखमय खर्गादि रोक ओर 
उत्तम श्रेष्ठ वर्णकी मानव-योनि प्राप्त होती दै । छान्दोग्यो- 
पनिपद्ये कदा है 
रमणीग्रचरणाः ˆ“ ` * "रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राद्यण- 
योतिं वा क्षत्रिययोनिं चा चैद्ययोनिं वा“ ˆ "कपूयचरणाः 
कपूयां योनिमाययेरन्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डाट- 
योनिं वा 1 
(५।१०।७) 
'्टन जीवोमे जो अच्छे आचरणवले होते टैः वे यीघ् 
\ ही उत्तम योनिको प्राप्त दते ₹ं | वे ब्राह्मणयोनि; क्षत्निययोनि 
अथवा वैद्ययोनिको प्राप्त करते है तथा जो अम आचरण- 
वाले होते है, वे तत्का अश्युभयोनिको प्राप्त होने दै। वे 
कुत्तेकी योनि, शरकतस्योनि या चाण्डाल्योनि प्राप्त करते दँ } 
आश्रम-धमं 
वर्णव्यवद्धाकी मेति दी दिदू-संस्करतिमे आश्रम- 
व्यवसा है । हिद्‌-संस्कृतिका साध्य त्याग हैः मोग न्दी । 
संसारके तुच्छ, अल्पः सीमित ओर दुःखमिभ्चित भोगोमे 
जाहक्तिः त्‌ रखकर जीवनक त्यागमय बनाना ह्मे मष्च्यदी 


८९९, 


वात मानी जाती है । दिंदू-संसछृतिमे स्वाभाविक दही भोगी- 
की उपेश्ना त्यागीका खान ऊँचा दै । महान्‌ सम्राट्‌ भी त्यागी 
मदात्माओकी चरणधूलि सिरपर चदानेमे अपना सोभाग्य 
समन्ता है | किसके पास क्रितना अधिक धन-ेशर्वं हैः 
इसका कोई महत्व नदी दै । महव टै इस वातकरा क्रि कौन 
कितना बड़ा त्यागी है । पाश्वाच्योके संगते जग्रसे भारतने इस 
त्यागके महत्वको भुलखाया ओर अपनी संस्कृतिके सिद्धान्तोके 
चिषदध भोगेश्वयके पीके पागल हआ, तमीसे जीवनका र्य 
मानक्रर उसकी दृष्टि केवट अर्थं ओर अधिकरारषर रिकने ठगी 
ओर तमीसे अनाचार, दुराचारः चोरी, छट, कपटः चोर- 
बाजार? रिश्वतखोरी आदि दोप्र आ गये ओौर ये तत्रतक नही 
मिट सकरेगे; जव्रतक्र करि त्यागकरी मदत्ताका यथां अनुभव 
नदो जयरगा। 
हमि आश्रमधर्ममे आरम्भसे ही त्यागकी रिभ्ादी जाती 
टे | व्रह्मचयाश्रमःमे रलक्ुमार मी गुरुकुख्मे उसी रूपसे 
रहता दै, जिस रूपमे एक निर्धनका वालक । यौर नियमतः ही 
वहां समस्त विलखस-सापग्नियोका--एेन्िय सुखोपभोगोका 
त्याग ओर मन-दन्टरियका संयम रखना पड़ता दे । त्यागकी दस 
प्रथम घारीको पार करके वह 'गरहस्थाश्रममे आता दैभयहो उसे 
भोगोमे रहकर व्यागी बनना पड़ता दै | धन कमाता दै पर अपने 
ल्यि नदी; सारे समाजके च्विः विश्वके लियि--भगवानके 
स्यि । पृत्रोस्ादन करता दै, पर अपने च्ि नही? समाजके 
चयि, धर्मके खि, भगवान ण्यि | वह संयमी ओर 
जितेन्द्रिय होता है । वह सारे समाजका सेवक होता है | तीनो 


आश्रमोका ओर प्राणिमाच्रका आश्रय होता है ।# सव्रकी 





यया वाध समा्चित्य वतन्ते स्वंजन्तवः। 

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सवं आश्रमाः ॥ 

यसमात्‌ जयोऽप्याश्रमिणो श्रानेनान्नेन चान्वद्टम्‌ । 

गृहस्येनैव धार्यने तस्माज्ज्येष्ठश्रमो गृ्ी॥ 

स॒ सन्धार्यः म्रयत्नेन स्वगमक्षयमिच्छता 1 

सुख चेदेच्छता नित्यं योऽधार्या दु्वलेद्धियैः ॥ 
( मनु° २ । ५८७-७९ ) 
भ्ैसे सव प्राणी प्राणवायुका आश्रय केकर जीते षै, वैतेष्ट 
त्तमो आश्रम गृदस्थाश्रमीका आश्रय छेकर जीते है; क्योकि गृषटस्य 
दी नित्य विया जीर अन्नका दान देकर तीर्न आश्रमवार्छेको 
रिकाये रखता द जतः गृस्धाश्रमी पुर तीनों आशरमेति त द । 
जिसको स्व्गकरे श्रय सुखफी तथा एस लोकम सुखकरी च्छा दो, 
उसको प्रयत्लपूर्ववः गृह्म्थाश्रम धारण करना चाद्ये, जो अजितेन्द्रिय 

पपे एर धारण नष्ट किया जा सक्ता 1» 


_-------------------------~-- =-= ~~~ === 
स्वा कन प्रसादस्परे जो प्रात हेता दैः उसीकरो अमृतस्य 
तानव वद्‌ अपना क्राम चटाता दै । इम यश्चमम जीवनक 
एक महान्‌ उत्तप्दायित्वयुक्त कमृण अद्य वविताक्र्‌ अर 
अपने योग्य त्यागमावापन्न उन्तराधिक्ररीप्‌ घस मार 
सौपकरर च्वागके पथमे ओर भी धानेवदनेके स्वि वद '्वानप्रखः 
याधमने पचता है मौर अन्तर्मे चतुथाशध्रम--सन्यास्तम सम्यक्‌ 
प्रकारे सम्पूर्ण त्वाग के परमात्मक साथ एकात्मता प्राप्त 
करता है ¡ चासो आश्रम उन्येत्तर अधिकाधिक त्यागकीं 
शिति टे जनेवदे द ओर अपने-धपने पृवाश्टमक्रा सद्‌ 


मित्तिके धाघागपर सित दं । 


[क {चबृह 

व्ह 
दू-रंछृतिर्मे विवाद कमी न ट्रयनेवाया प्क परम 
पवित्र धार्मिकसंस्काग देः कन दै | वद्‌ दन्द्रवसुम्रभोयक द्यि 


नही, वचि पत्रत्पादनके द्वारा परोकयत पितरा सु 
पचाने यर देवतायैको वष्ट कनके च्वि द | इस्म 
विवाद-चिच्छेदरकी वातत ती दूर र्दी जन्म-जन्मान्तरतक्र 
पति-पनीका पवित्र सम्बन्ध वना रता दे । इसीस र्दिदु-लियो 
पतिक यवके साय खते-टसते सती दो जाती दं दरस गये 
गुजेरे जमानेमे मी सतियेिः चमत्कार दते दी ण्दरते £ । 
बडकी सेरा 
दिदि-संचछत्मिं माता-परिवाः गुरं आ श्र पु्पोक्री 
वन्दना तथा सेवका वड़ा मच दै } मदु महराज कहते ट 
आचार्यश्च पिता चेव माता श्रता च पूर॑लः। 
नार्तेनाप्यवमस्तव्या त्राणेन चिनेषतः ॥ - 
# अमी दामे सनापुरक चम्डरि माम्मे णक सती दो ययी 
द । दत मन्वन्धम हमारे पास वहने पत्र आये दै । समम च्लि 
दविः अग्नि यपने-अपि प्रकट रौ गवी थी । उन पूत्र्मिसे एक थत्र 
यद्‌ ई जो श्रीमनेोद्रन्यय्जी वै्थका च्ि हमा दै । हमने 
जोचिक्े दिये वरह जपने एवः आदर्मीको मेना था 1 उन्होने मीदस्त 
घटनाको सर्वथा सत्य घतछया 
सतीन चमत्कार 





ग्राम पातावौल्ल-महेी ( सीतापुर ) निवासी -पीरामचरण््यट- 
के पुत्र श्री्य्वदतादर जी वैय्यकी सुपुत्री ्रीजवदेवीका जन्म मदोटी- 
म हभा वा । ग्रीजयदेवीवे पित्ता जृनिवर्‌ हाई च्छल मोटे साज 
मी यध्याप्क द । च्रीजयदेवी वचपनमे दी भगवानूका भजन) 
सधन यर्‌ शमायणपार्यमे विगेष रचि स्खती थु । जाजये सात्त 
वप आट मास पूर्वै उत्करा विवाद चमखरि याम-निकास श्रीदारका- 
प्रसादनी बैग्यके पुत्र श्रीरेय्जीके सराय सम्पन्न हया । विवाह 
मटर हौ हुमा था। 

व्गज्यदवी चमर माममे रदत हप पातिनत-धमकरा पालन 
कवरी ए पति ण परिगरी सेवर श्छुस्क र । 


‰ सवै मद्राणि पद्यन्तु भा कश्चिडुःखमाग्मवेत्‌ # 





आचार्यो व्रह्मणे मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः) 
माता परथिन्या मूर्तिस्तु ्ानास्े मूनिराव्मनः॥ 
य॑ मातापितसय छं सेये संभवे नृणाम्‌ । 
न तद्य निष्टरतिः शक्या कमु चर्पससैरपि ॥ 
त्रिप्वप्रमाद्यन्नेतैषु रष्टिकयच्‌ दिलयेदु गृद्धी । 
दीप्यमानः स्छनयुषा देववदिवि मोदते 
( मनु° २1 २२५२२०८ २२७) २२२) 
"आचार्यः पिवाः- माता ओर्‌ गरे माई नका; इने 
सताय तनेपर मीः अपमान न करे } ्राह्यणको तो वि्चेपस्पते 
नका अपमान नदी करना चाद्ये । क्वोक्रि चाचार्यं 


व्रह्माकी भृर्तिः पिता प्रनापतिकी भृति; माता प्रथ्वीकी मूर्ति 


षप समय उनक्त पिको अवग्धा २२ ताल पठं श्रीजयृदेवी- 
जीक्रा १९ वधं पूरा द्रो द्य दै 1 इनत प्रतिदव्‌ अीसुतरेला्जीका 
पाप्म १२ चु्रवार ता १६ दित्लन्वर ननू ६९.८९ कम सन्त्य 
समय ४ वने खर्गवाम्‌ हौ गमा । नत्र ्रीथयद्रवतीने मवसे जदा 
कि ष्विना च्नानच्िये हए कोद म व्यक्तिः मेरे परिकर वक्ते सपद 

यरे एवं न रनान चिंये विना कोर धरये दयी प्रदा कर नौर्‌ कों मी 

सेये नदीं । फिर पने खद्‌ श्रीढर्छप्रत्रादर्नते कद्याकि व्यप 
पुरि सीतापुर तथा मदःछीको यूना.कर दल्यिः निरते पी 
याको कोई पान न कर्‌ ।" हतन तो यद समाचार वार्य 
ॐर्‌ फल गया 1 

तदनन्तर श्रीजयदेव रनानादिसे निवृत्त शोचन्‌ स्रिभर्‌ 
शररामायण-पाठ करती पदीं दृत्तं दिन बारह वजे मध्याहकाट- 
तक पाट, साध्याय, गवन्नाम-कीततन शत्यादि दता रदा । गरदन 
रथी दमद्यान-वाय्को रवाना हरं 1 इजा अद्रमिरयोकी मीढ साथ 
थी । पुटिसके अधिकाियेनि कद अकार्ये अधन त्रीत्तीनीते न्त्यि। 

ग्रसतीर्जीने कलल $तना हौ कंद], श्टर्‌ ! तुन्दी सक्कं एक 
मात्र स्दायक हये । ठम्द्ी मेत वेदा पार्‌ ठंवाजो 1 मगवस्यना 
क्ती द्ध ते इवे आने-जागे अममे दक्षिण त्तीन फर्लाग- 
त्कः य्य । 

पौपटरष्ण १३ खनिवास्को २ चलकर २० मिनटपर पतिका सिर 
अपनी गोरमे रखकर राम-राम क्ती इई वे चितापर बैठ 
सर्यी 1 सतीर्जीने पदे श्रीद्यमगवान्छ्तौ ओर दाथ जोड़कर देखा 1 
पि मतुमस्तद 
उनक्रे दों नेत्र यस्णिमामय षो सये, छ्लाट चमकने खगा । फिर 

अन्तिम दार पर्वमगवानक्त ओर देख दोनों दयेलि्योको वित्ता । 

तुरत ह। अधिदेव प्रल्वंस््ति हो मये} स्व सेय ्वय्‌-यर्यः ग्रता = 1 

उनके खुर शछरीदारकामन्तादजीने पृछा शरेरी १ हमारे स्यि 
क्या आश्वा होती दै £ ततो कदा--सर्वसनम्पत्तिमान्‌ दो ओेगे । रर्‌ पिता 
सस्ूप्रसादजी तथा दारोयाकौ जद्ीर्वाद देकर मगवानूका सरस्ण 
कले सीं गौर थोड़ी दी देम अग्निमव्‌ होकर अपने, परतिपष्ित 
प्रम -णमफो पिषाद्‌ पया | 


[। 


9 श ॥। 
हो पुनः ब््मगवान्ी अर टेखा । एकाण्कः 


# रिदू-खंस्छृति अध्यात्मप्रथान है % 


क 








ओर वधा भाई अपनी दी दूसरी मूत हे ( इनका अपमान 
करनेसे उन-उन देवताओका अपमान करना माना जाता दै ) । 
बारकोको जन्म देकर उनका पालन-पोषण करनेमे माता- 
परिताको जो दुःख सहना पडता हैः, उसका बदल सैकडो 
वषं सेवा करनेपर भी नदी चुकाया जा सकता ।> 

धजो गदस्थी ( माता, पिता ओर गुरु ) इन तीनोकी 
सेवामे तत्पर रहता है, वद तीनो छोकोपर विजय प्रात 
करता है ओर खगम सूर्यके सदृ अपने तेजघ्वी यारीरके 
द्वारा प्रकाशा करता हुमा आनन्दम रहता ३ ? 


अभिवादनकषीख्खय नित्य वृद्धोपसेविनः। 
चत्वारि त्तस्य वधंन्ते आयुर्धिद्या यज्ञो वलम्‌ ॥ 
( मघ >! १२१ ) 


धजो मनुष्य नित्य बडोको प्रणाम करता दै ओर उनकी 
सेवा करता है, उसके आयुः विदा; यश्च ओर बरु चारो 
बद्ते है - 

दद्‌ -संस्छृतिके कु मदत्वपूणं लक्षणोका यहो दिग्दर्यन 
कराया गया है । वस्ततः ददु संस्कृति अध्यात्मप्रधान है । 
व्यावहारिकं लोकदितका पूरा ध्यान रखते हुए षत्य मौर 
न्यायपूर्णं साधनसे अनासक्तं होकर छौकिक उन्नति करना 
ओर उसमे भी जीवनके चरम श्य मगवान्‌को कमी न 
भूरते हूए क्रमश: भगवानकी ओर वदते रहना इसका 
प्रधान खरूपं है । पवि भारतवर्षमे इस महान्‌ संस्कृतिका 
उदय हुः इसीसे भारत धन्य है ओर धन्य रहेगा । 


गायत्ति दैवीः कि गीतकानि 
घन्यस्तु ते भारतभूमिभागे। 
स्वगापव्गास्पदमार्गभूते 


भवन्ति भुयः पुरुषाः सुरस्वात्‌ 1 
( विष्णुपुराण २1३} २४) 


ष्देवताणोग भी निरन्तर यही गाया करते है कि 
जिन्दोने खगं ओर मेोक्षके माग॑भूत भारतवर्पमे जन्म 
च्या हैः वे पुरुष हम देवता्ओकी अपेक्षा भी अधिक 
सोभाग्यराली है ।› 


अहो अमीषां किसकारि शमनं 
भ्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः। 

येजैन्म ख्ब्धं नृषु सारताजिरे 
सुञन्दसेोपयिकं स्पृष्टा हि नः॥ 

करि दुष्करेनैः क्रतभिरूपोरते- 
दौनादिमिक श्युजयेन फल्युना ! 


र 


९.०१ 
` न यत्र नारायणपादपड्कज- 
स्तिः प्रसु्टातिरयेन्द्रियोरषवात्‌ ॥ 
कर्पायुषां स्थानजयास्पुनर्भवात्‌ 
क्षणायुषां भारतभूजयो वरम्‌ । 


क्षणेन मर्व्येन छतं मनस्विनः 
संन्यस्य संयान्व्यमयं पदं षटरेः॥ 
( श्रीमद्धा० ५। १९।२१-२३ ) 
देवता भारतवर्षे उत्यन्न दए मनुष्योकी इस 
प्रकार महिमा गाते है--प्यहा ! जिन जीवोने भारतवर्षे 
भगवानूकी सेवके योग्य मनुष्यजन्म प्राप्त किया दः 
उन्दने एेसा व्या पुण्य करिया दहै १ अथवा इनपर खयं 
श्रीहरि दी प्रसन्न हो गये है १ इस परम सौभाग्ये स्यि तो 
निरन्तर हम भी तरसते रहते हे । हमे वदे कठोर यज्ञ; 
तपः ब्रत ओर दानादि करके जो यह तुच्छ स्वग॑का 
अधिकार प्राप्त हया है--दससे क्या रम हे १ यर्दोतो 
इन्द्रियोके भोगोकी इतनी ब्रहुख्ता दै कि उससे द्वे रहनेके 
कारण कभी श्रीनारायणके चरणकमलोकी स्मरति होती दी 
नही । यह खग तो क्या--जदहकि निवासियोकी एक-एक 
कृर्पकी जायु होती हेः कितु जसि फिर संसारचक्रे 
छोयना पड़ता हैः उन व्रह्मलोक्रादिकी अपेक्ना भी 
भारतमूमिमे थोड़ी आयुवाञे होकर जन्म लेना अच्छा है; 
क्योकि यहो धीर पुरुप एक क्षणमे ही अपने इस मत्यंगरीरसे 
कयि हुए सम्पूर्णं कमं शरीभगवान अपण करके उनका 
अभयपद प्राप्त कर सकता है ।! 

जगत्के रोग निष्पक्च भावसे इस संस्कृतिके भव्य ओर 
दिव्य सखवरूपको समक्षे तो उन्हे वडा भारी आश्वासन 
मिलेगा ओर यदोके निवाक्षियोका तो यह परम कर्तव्य दी 
है कि वे--जो आज अपने रकी महान्‌ संस्छृति ओर 
उसके पावनं सिद्धान्तोसे अनभिज्ञ रहकर परमुखपेक्ची 
चन रदे ड, अपनी पवित्र आर्य-संस्तिकी अवदेलना करके 
केवर अर्थः ओर (अधिकारः के पीके प्रमत्त होकर 
'सनातनधमःके विनारामे दी -कल्याणकी भावना कर्‌ रे हँ 
एवं फटखरूप उत्तरोत्तर पाप-तापके मदन ओर दुःखप्रद्‌ 
पंकमे फेसे जा रहे है--तीघ्र चेते, अपनी संस्कृतिको जाने? 
समञ्च सौर अपनाये । भारतवर्षका सिर ऊँचा करनेके ल्यि 
उसके पास कोई वस्तु थी तो यह उसकी अध्यात्मप्रभान संस्कृति 
ही थी । इस अध्यात्मको अपनाकर अपना ओर इसे 
आज्करे अशान्त जगतूको देकर उसका द्भ दूर करके ही 
भारत अपने पुण्य कर्तव्यका पार्न कर सकता दै । भगवान्‌ 

मारी बुद्धिम प्रकाश दे ओर अखि विश्वका द्धक करं । 
८-लुमानप्रसाद्‌ पोट 
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परमादरणीय ° हंडगेवार न 


व्रियाधिद्धिः स्ते भवतति मदना नोपकरणे | 
ऊग्ि्वोपर यिननेक चि भी अपर्वत निद्र दनव 
स्रजौ को भारतपर यासन करते देखकर व्रच्चा केमवरावक्ा 
मन याक्रु दयो जता था । दैगभक्ति मातकि दुध्क्र साय द| 
उक्र रग-समे भरी शी । नागपुगकरिदपर्‌ फदृरानेवले 
यूनिवनजैकको उतारकर उमपर गषर्वज कटय देनेके व्यि 
कुछ दी वच्चेक्रे साध वसे सुरंग सदने श्रादव ईने 
वन्वपनमें दी करिया । ग्द्योदूत्ारन होनेप्र मा-नापने दरो्तेलदे 
गी दरदा टी | नागयुगकर सनातनी व्राह्मण प॑र 
शरीवटीरामजी पन्तको दत वच्येका पिना वनेका सोमाय्य प्रान 
दुम | चरच्चेकां पूरा नाम श्रकरिनवगर्जी दैदगेवार था | 
मग्पत्तिदरीनः पर्‌ प्रतिष्ठित वंनम टन्दरौने यक्र संयत्‌ २८१ 
८ व्रितमीय संवन्‌ {९४६ ) की प्रतिपदक्र दिन जन्म न्ध्य 
इन्दे वारदर्वो सन्त मी नदीं देवा धराकरिनागपूरक्रे मन्‌ २९०२ 
के प्टगमे इनके माता-पिता साथ दी प्रसटोक्वाक्षी दए । 
प्रारम्भिक जीवनपर्‌ इन्व, यनी वहे भाईके तग 
स्वभावा प्रमाव पडा । पर गमत जीवनकेच्यि जि त्ान्तिः 
त्री आर प्रमकी उपक्ना थी; वदु स्वतः टनमं आ गवा | 
दनक .अन्तःकरणर्मे रष्रोद्रार सीर टाफ़संमरटकी 
मावनार्णँ थीः फटतः घौर अपराध्र माना जनिषर्‌ मी इन््ने 
“वन्दे मातरम्‌? आन्दोटन कवा ओर्‌ ववया दोकर्‌ थनुधानन- 
प्रिव देडमास्टग्ने इन्द कृनते पृथक्‌ कर दिया । 
सन्‌ १९१० ग अप्र कलकत्ता मेदिकट काटिजर्मे भरनी द्र 


~~ ^+ 


उददन्त 
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गवे । वापने वंमवामि्ोते ग्न आ्मीवतादखापिन की! 
दीनदुश्ि्येकी मवतः द्यि थप सदा मि रटने ख्ये । 
यद उत्तम गुण सद्धानिकि च्यर्‌ यासन करनेवार्सको कैम 
सद्य दाता फलतः नक्र पीट पचि धृ गवरी } सन 
१९१५-२८ तक्र अनक संम्धास्नीमि काम कर्ते दुषु आयने 
भित दिमाचल सथल दिुधकरि मंवटनक द्री भागतेदरारके 
च्वि सर्वत्र शरीर सुगत पथ समस जीर उसीच्रि धने 
सन्‌ १९२५ ई< क्री विजवादमीकः व्यष्टरय स्ववंसवकर- 
सद्रुन्की श्चुमस्यापनाकी | दन्तौ निप्र; ठगने, श्रम सीर 
न्नेदमीट म्वमाविक्र कारण दुन जीवनकरान् दी सद्व मारन 
परत्यक प्रान्तमे व्यातत्ते गवा । 

आपने सुक जयना प्राम समया यर्‌ जार्जीवन व्रष्टचारी 
र्द | सादा जीवन अर न्च व्िवान्के साथ आपने द्दृ 
समाज, िदू-धम आग दू -सरछतिेः प्रापक द्रि चष्ने 
वदुमूल्य जीवनक प्कर-प्क कय च्छ्यादिकर ] मगत्रान्‌ 
श्रीराम, श्रीह सगा प्रतापः वीर शिवाजी सौर युत्गोचिन्दः 
निद आदि रीर, तपम्दी आभीर मारत न्वयि स्ववा 
करनेवःले प्रातःसमरणीये दिदुर्घीक्रि जीवन आपके पथके 
प्रकाय-सलम्भय । वगरपि सन्‌ १९४० करः ज्रम अन्ास्थ्यके 
कारण जयकरी पाज्चमौतिक्रकावा यघ्तमूतेमिं समा य्यीः फिर भी 
आप वतक सके आद्यः वरियानीन ओर नेषठिक सदसे 
दी न्दी समस्त दू दवयेकर परामप्रव दं जीर इस धरार 
जवतकर दद्‌. जीविन ईः तवतक आप अमर द| -- दिय दुवे 


>^ र 2./2 


छ चितरोका परिचय 


दिदू-लंस्छति--(सादा) वाद्य ॒सुशपृष्टपर---दसमे 
दिखाया गवा दै कि दिद संस्टछतिका मृख उद्रम परमात्मा । 
परमात्माका प्रतीक प्रणवः है | अतः प्रणवको--भगवावकरो 
आधार मानकर दस संस्छृतिकी धारा चख्ती दै । भगवाचूका 
आश्रय दानेपर उत भका प्रादुर्भाव दोता दै । च्लस्तिकः 
दी श्ुमकरा प्रतीक ट । इस च्यम मावकरे फ्खरूप पोठय- 
द कमते विकासकी मेति शुद्र हदवय अर्दिखा, सत्य; 
अस्तयः बल्लचय॑ः वज्ञ; दानः तपः संयमः कर्मफ विश्वास, 
पुनजन्ममे विश्वासः परलोके विश्वास, वर्णाधरमधर्मका आचारः 
त्यागः दयाः क्रतव्यपाटन ओर नौर्व--इन १६ सदटूर्मो- 
की उत्यत्ति दोती द । इनका परिणाम द्योता है- भक्ति; त्रम, 
ममता ओर स्वास्मदर्गनकी प्रापि । इसके फटखस्य यों 
` मनुम्क्रा जीवन सदाचारयुक्तः नान्त, परमात्मनि ओर 
यनन्दम्य हो जाता दै । ओर अन्तमे उमे प्रमात्मदप 
ट्गबडामकी उपलि हो जाती है । यो दिद भगवानमे हयी 
लिक्स्ता हे, भगवान्ये ही रट्ता है भौर म्न्त्मे गवाय 


ही प्रवे प्राप्तं कला 


[ 


ह । 

िदू-संस्छति-(रगीन) पठ सुनवध्रए--स्मे (१) 
राम-गच्यक्रे समदसार्ये ऊुत्तेकी भी फरिवाद खुनी जा ददी 
दैः ( २ ) दिवु -सं्छतिकरा पर्चिव सगदधेपरदितः 
तयसः सत्य-अर्दिसाकी प्रकयमूरतिं श्रृपियेकि रसदि-ीधे द 
अरण्य-आश्रममे भिट्ता है; जदो लिका समदर्शी गुर 
दविज. बाव्कको योगब रिक्षादे ग्द दै } यनष्ुण्डमे अचि 
प्रज्वलति दै, ओर निह गौ, दरिण एक सायर निवास 
क्रते हैः ( २) मोक्ष ही परम ध्येव दैः वरद मानकर 
नवयुवक राज्छुमार सिद्धार्थं अपनी तत्णी पनी ओर 
नवजान चि ञ्चको त्यायकर रात्रिक समय वेराग्यकरी प्रवरल्तासे 
निकल जति दैः (४ ) धर्मपर अडिग रदनेव्े गुर 
गोविन्दसिदके पुत्र अपनेको दृसते-टेसते दीवाटमे चुनवाकर 
चछ्दनका अनुपम द्य उपस्थित करे द ओर (५ ) आर्य 
संस्ृतिके परम गौ्नस्वरूम सती्युकती रके व्वि भारतीय 
देषि्यो प्रज्वकित्‌, अभि-खरोवरम कृूद-कदकर सानन्द - 


# ङः चिर्भौका परिचय 





अवगाट्न कर ग्द ह । इस चित्रम दिदू-संस्छृतिके प्रधान 
विह गोः व्रप्रभ) चङ्क, कमल ओर प्रणव अङ्कित | नीच 
गन्धचक्ि दस्यिया-कीर्तन चिचत दै । 

दिदु-सेस्छृतिम छऋयि-ाश्रम--(रगीन) प्रष्ठ १-- 
क्रपि भौर क्रपि-वाटक यन्ञ-अध्यवनय खो है| पषु-पती 
निर्मय चिन्वर रहे ई। € 

श्रीसयवाक्प्ण-दपेण-दरसछन--्र २४--बह अत्यन्त 
बुन्दर कत्प्रणणं पादी ' चित्र द । सामने लुटी छत- 
पर॒ पचीकारीके कामकी चौकीपर कीमज्वावका मसनद्‌- 


तक्रियाल्गा दै। दो स्चिर्यो मादा र्गू्ष्ीरह। फव्वारा 
चरु रहा द । नीचे दूरपर पदाङ़कि ब्रीचमे सुन्दर कमलोक्रा 
सरोवर दै | किनरिपर पृटेसिष्दे ब्रक्न दहं ओर सामने 


सारस-पंक्ति विदार्‌ कर्‌ रही ई | श्रीराधा-करप्ण बड़ी तन्मवरतकरे 
साथ दर्पर्ये छवि देव दे है | श्रीराधादर्णकी प्रसन्नता 
ओर तन्मयताका भाव बहत द्यी कर्णक है | 
धीराधाकृप्णकी मुरटी-टीटखा--प्र २५- यह 
.भी प्दाड़ी चित्रद्ोीका अति सुन्दर चिच्रदे। चाम योर 
नक्ायीका कार्य दै | ध्रीराघाछरप्णक्रा भावसौन्दर्य वडा दी 
मनोदर यर दर्मनीय ६। 
श्रीवजेन्द्रनन्दन श्रीङप्ण ओर शरत्‌-पूणिमा 
( रसद्धखा )-(र्गीन) पृ ५६--ये दोना नाथद्वाराकी 
कटमके ब्रह्ुत सुन्दर सुनहरे चित्र ह । 
श्रीरम-टक्ष्मण-सीतास्र भर्त एवं माताथका 
मिलन-- षृ ८१-- चित्रकरे मिलनका सुन्दर ह्य है | 
वाटमीकि-थाश्रममं नाय ~ पृष्ठ ८ १ देवर श्रीनारद- 
जी मदर्पि बाद्मीक्रिजीमे वातचीत्‌कर रदे दै पर्वतः व्रक्नावली; 
कुचा आदिका व्य व्रडा ही मनोहर दै । 
उमा-सदेश्वर-- २२५--यद हाथीर्दोतकी बहुत दी 
युन्दरमूर्ति हं ] त्रिवाङ्कर स्टेटके पुरात्-विमागके अध्वक्च श्री 
टी ए० गोपीनाथ सावने एक [सल्ला ज परतप 
160०2719 नामक विखाद प्रन्थ तीन भागोये छ्खिा 
दै। दसमे चास््रीय व्रहुत-से दिदू-देवमृतियोके प्रकारमेदका 
व्रा ही विन्द वर्णन दै। इसमे पता गता रै मूर्तयो 
मनमानी नदी वन्ती । उनके सहखो यास्व भेद बहत दी 
मद्चके हं ! टन्दी सास्लीय वर्णनेके अनुसार विभिन्न टेव 
मूर्तियां बनायी नाती थी । इख जज्कमे दस (उमा-महेश्वर मूर्तिके 
अतिरिक्त त्रिवा्भुर कोचौन-सरकारके सोजन्वसे प्रकाशित जितनी 
मर्तियेके चित्र हः वे सभी इसी प्रक्रारकी सन्नीय मृरतिर्यो द । 
माखनदीटा-- प ३२६-- पदाड़ी(सोली) चित्रशेखी 
का सुन्दर चित्र है । श्रीक्रप्णका सला ग्वाखवाखकर ऊखदपर चद्धा 
दे, उसके कर्धौपर चष्टे श्रीक्रप्ण छकेपर सक्ली मध्कीमे माखन 


निक्राल रदे हं । दूसरे सखा ओर चंद्रे हाथमे श्रकरप्णके दिये 
हुए माखन्के छदे दं । गोपाद्नाने इस अआनन्दका आखादन 


करनेके स्थि मथानी छोडकर अपने मुदको छिपा रक्ला ३ | 
दानन्टीखा- प्र ३३९--श्रीकृप्ण ओर उनके सखा नाना 
प्रकागकी भावभद्धिमासे दृध-दरद्दका दान ले र्द र्ह। 
रक्ति-रक्तिमानका मरेमखरूप--( सुनदरा ) प्र 
४८४०--कन्यकी दिनि यह्‌ चित्र बहत दी सुन्दर दै । 
खजन-पारखन-संदार-- (रंगीन ) पृष ५१३ एक दी 
भगवान्‌ तीन स्वरूप सनातन धर्मम माने गवे दै | ब्रह्मवे सूयते 
वे जगतूका तथा चिविध योनियोका सजन करते ह विष्णुरे 
रूपसे जकः वायु; अन्नः ओपधि आविके द्वारा भोति-भोतिसे 
उनक्रा पाटन करते हं ओर श्ट ( महदेव ) कै सूयते उनका 
विविध रोगो, डादयो, अग्नि-जखदिके द्वारा संहार करते ईं 
प्रीराधाकृप्णका वपौविहार--्रष्ठ ७१ २-वनमे वपसि 
वनचचनेकरे स्यि श्रीरधाद्ृष्ण दोनो कामरीकी एक धृष्री तानकर 
उसमे छिप जाते ह | ग्बाठ-वाठ भी पेड्करे खोडल्मे छिप 
गये ह सामने एक सखी उन्द दे र्दी दै ऊपरमेर्षेसि 
भरा दा आकाश है, जिसमे व्रक॑क्ति उड्‌ ण्यी दै । प्रकृति 
ओर मानवकरे भावोका उत्तम सामल्तस्य इस चित्रम दै 
श्रीक्ृप्णका गी चसयकर सोखना- प्ट ७१२ 
ध्या--गोधूलिकरि समय वनसे छौट रदे दै । द्मे श्रीकृष्णः 
उनके सखा ओर गायके माव देखने योग्य ह्‌ । दिनभर प्रतीक्नामे 
वरिताकरव्रजनाो बड़ी उमंगसे फू वर्साकर्‌ न दिव्य गोपा- 
का सखागतकर रदी ह! यह चित्र वोरटन-संग्रदाट्यमे सुरक्षित 
दे | उक्टर कुमारस्वामी रगोम इसे प्रकामित किया था। 
श्रीकृष्णा दाचानट-पान-- र ७१३-- रह वसौरी 
नैटीका चित्र है | यद नैली अपने, चरकीटठे रंगोके कारण 
वहत विख्यात दै । 
पुण्यद्‌ानसे नस्कके प्राणियोकी सुक्ति-पठ १९२-महान्‌ 
पुण्यात्मा महाराजा विपधित्‌क्रो मरनेपर क्रिसी साधारण पापके 
कारण नरके मार्गसे ठे जागरा गया वे जव नरकके समीप 
होकर आगे वद तो नरक-यन्नेणासे पीडित प्राणि्त्रोको वड़ीं 
यान्ति भिटढी । दरसका कारण पृद्नेपर उन्हे बतलाया गवा कि 
४अआपकरे पुण्यमय यारीरसे दर्‌ वदनेवाखी वायुमे इतना प्रभाव 
हे किउसके खगनेमे इन प्राणियोकी यातना सिर गयी है । अपके 
दर्मनिसे यमखोकके यन्चरः शल, यि आदि सव कोमलो गये 
इसपर राजाने कटा कि (जव मेरे कारण इन पीडित प्राणियोको सुख 
मिक्ता दैः तव मे यहो नरकमे दी रहृगा ।› अन्तमे स्वयं धर्मराज 
ओर इन्द्र वहो आये । उदारदृद्य राजान अपना सारा पुण्य 
नरके प्राणिोको अर्पण कर दिया | सव नरके प्राणी नरके 
मुक्त हो गये ] रजाको मी इस त्यागरूप पुष्यसे परमात्मार्की 
प्रापि दो गयी | सकरा विस्तरत इतिदास मारकण्डेगरपुराणे है | 


ह्मा-र्थना 


कर्‌ वर्पेति दिद -संच्छरति-जङ्के प्रकायनकौ वात चरू रदी 
थी; पतु विप्रय वहत व्यापक दोनेकै कारण वह साचा जा र्दा 
करि सव विपवोपर पूर्णर्यसे विचार किया जाना ती सम्भवं 
नीं होगा| स्याकरि रिद्‌-सरछनत्का प्रत्येक चियरय इतना 
विवाद दै कि उपर प्रथक्‌ विनेणङ्क निकाला जा सकता है 
सीर कुछ अधूरे-ते विपरयोका विदेषाङ्ग उपयुक्त नद्य द्यगा 
पर्तु इमरि आदरणीय ग्राहको तथा मित्रानि वहत जोर दियाः 
तव दिद-संख्कति-अङ्क धरकाित करनेका निश्चय करिया गया ] 
विषय-सूची ब्रत ख्वी वन यथी | कार-छोट करनेयर जितने 
विपय रटे, उनपर छेख छ्िखवानेका ग्रचल किया गवा | 
परंतु उनम मी वहूत-से चिपय चट गये । तथापि (कद्याणन्के 
प्रेमी विद्वान्‌ सदानुभावेोने परिश्रम कफेजो ख्ख चि; वे 
वृहत दी उत्तम ओर मनन करने योग्य ह । इस दृशे वृहू 
हमारी ठुच्छ बुदिके अनुसार अधृश् दौनेपर भी बहुत 
उपादेय दो गया ह । पाटकोको कर्होतक सन्तोपरप्रद्‌ दोगाः यह्‌ 
तो उनके पदूनेपर्‌ दी पत्रा ख्गेगा | 
इस अद्ध एेसे बरहुत-मे विपर्योपर लेख प्रकादित इए 
है, जिनक्रा चम्पादकोको पूरा ज्ञान नदीं है । खाय दी ठेखकेनि 
भी अपने-अपने सानः दृश्िकोण तथ्रा मत्क्रे अनुसार दी उनपर 
विवेचन किया दै । एेखी अवखामे लेखेमिं प्रक्रादित मतके 
य्यि ठेखकर मदानुमाव दयी उत्तरदायी ई । किर्न्दीको कोई 
खन्देद दो तो ठेखक महोद्यम दी पृ्छना चादिवे । 
ह्मि परम आदरणीय संत-महात्मा्यी; याचार्वौः 
विद्धर्नौः कचियो तथा खम्माननीय अधिकारिवोने छरपापूर्दक 
ल्व; कविताः सन्दे आदि भेजकर जो दमाय उपकार किया 
दवेः चयि टम द्यदयमे उनके करतन्न दं । ठेख इतने अधिक आ 
राये विः सवका प्रक्रादित करना असम्भव हो गया; इससे 
वहुत-ठे ठेख प्रकात्रित नदी दौ स्के हं । बहुत-से अधूरे तया 
वदूत-सा अय छोडकर प्रकादित किये गये है | द्सकरै चयि 
ह्म हाथ जोडकर सव मदान॒भावोसे क्षमा चादते हँ । ठक 
महोदय दमारी विवदता समन्क्रर क्रमा करेगे | टेखेकि 
सम्पादन जर सुद्रणमे कदी कोई भृट् दहो गयी हो तो ठेखक 
महोदय कृपया ध्मा कर | 
हस यद्धके स्यि सामग्री एकत्र करने, छेच लिखने 
टिखवानेः चिव्रादि संयह करनैः छायाचित्र उतरबाकर 
मेजर ओर विकि व्टाक वनाकर प्रकादित कसनेकी 
अनुमति ठन जादम दमं अपने वहुत-ते छपा महानुभावसि 
तथा संस्ाञसि बड़ी  खडावता मदी है} इनमे 
पाल्या डा० श्ीगोपीनाथजी कविराज; एमू्‌० ए०) 


डी° छिट्‌०; श्रीवासुदेवगरणजी अग्रबाछः एम्‌० ८५; डौ 
ठिट्‌०; श्रीमगवतीग्रखादर्िंदजीः डिप्टी कलक्टर्‌ श्रीशारदा. ` 
ग्रसादजीः मची; मानस-संव; स्वामीजी कृष्णानन्दी मष्टारावः 
पं श्रीरामगोविन्द्यी त्रिवेदी, पण श्रीगद्धागद्भरजी मिश्रः प्यम्‌, 
ए.०; पं ° श्रीदुर्गादत्तजी त्रिप, दा इन्द्ररेनजी, प° श्रीवाप्रु- 
देवजी उपाध्याय, एम्‌० ए०; डा° श्रीयुवीरः एम्‌र्ए०पी 
एच डी०; दी° लिट्‌ एद्‌ फिट; श्रीदिचदरणजी; प१* . 
श्रीनीरजकान्त चौधरी देवयर्मा; भीविण्णुदरि कडेरः एम्‌° ए* 
एल-णद्ट्‌० दी ०; पं ० श्रीयुनाथजी दार्माः वकोक (स्याम); पुजारी?" 
श्रीलोभानाथजीः श्रीचमनलटजी ओर पे० श्रीदनूमानजी यमं 
भारतीय पुरातख-विभाग कोचीन-चरिवाद्ुर-एरकार, रे 
वोढं ओर्‌ मानत-संघ, सतनाके नाम उच्टेखनीय ट । श्छ 
सदायतके च्वि दम उनके हृदयतरे छृतक्न ई | » र 
टेन विभिन्न मासिक तया सापादिकि पप्रेमि च्वि, 
रये च्वि हम उनके सम्पादक जौर सथाककृकठि 
प्रति अपनी कुतङता प्रकट करते ह | ~ 
सम्पादन-विमारकरे मित्रेमं सम्मान्य पण्ित शरीरम 
नारायणजी गदेऽपाण्डे श्रीरामनारायणदत्तनी साली ५ 
 श्ीगोरीयद्कस्नी द्विवेदी; श्रीदविवनाथजी दवेः % 
आरणनी एम्‌० ए०; एट्‌-एल्‌° वी ०; श्रीयमसट्जी त्री" 
प.०; श्रीदुखीचन्द दुजारी आदि खमी सदयोगियो ओर 
मित्रेनि वड़ी तत्परत्रासे काम किया; इर्दीकि भटद्वरूप 
इतना सन्दर अद्ध निकट सका है{ अपने दन साधिक 
धन्यवाद्‌ देकर दम उनके निर्मल मर््मे- बाधा नर्द 
डाटना चाहते | र 
वार-वार चकसानकी बात सुनाकर हम अपने पटकरक्‌ 
दरखी नदीं कसना चापे । परेत इख वार कंद कारणोठे हमाः 


` पहले अनुमानये वहत दी अधिक नुक्खान रह गया ई 


यह केवर सू्चनामात्र है | 
अन्तं इत अद्धमे र्दी हुई चुधिोकि चख्मि इम पुन्‌ 
क्षमा चादते ह यर आद्या करते है कि हमारे पाठक 
अङ्कसे ईदू -संस्छरतिके महान्‌ निल; पवित्र; सवसुखदाः 
यर कट्याणग्रद सू्यका किंचित्‌ आमास पाकर अपः 
कार्यक्रम निश्चव करेगे जीर अपने जीवनको दिवू-खंस्तिः 
परम-लश्य श्रीभगवाच्के विद्रोष समीप ठे जावे | 


सम्प्रदक व 1 


न~-न्दकाम^-~~ 


टटेद्य-~सकि, सान, चैराग्य, धर्म जर सदाचार 
न्वित छस्ोद्धारा जनता कल्याणके पथपर पट्चानेका 
` प्य करना इंसक्य उदेदय 
नियम 

८ १ >) अगवन्नक्ि, भक्तत्वरित, क्वान, वैराग्यादि दश्वर- 
परक कल्याणमार्म्ने सहायक, चध्यात्मविपयक, व्यक्तिगत 
आष्धेपरदित रेखक अतिरिक्त अन्य चविपर्योकरे लेख भेजनेका 
कौं सजन कट न करे 1 लेखको घटने-वदाने ओर छापने 
अथवा न छपनेका धथिकार सम्पादकको है । अमुद्धित 
रेख विना गि रछोराये नदीं जते ! ठेखौमं प्रकारित 
मतके लिये सम्पादक उन्तरदाता नदीं है । 

८ २ ) इसका दाकम्यय आर विद्तेषाद्कसदित अथिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षे ऽग) ओर भारतवर्पसे बाहरके 
स्यि १०) ( १५ चिम ) नियत है 1 विना अधिम 
स्य प्राक्च इषः पन्न श्रयः नह्य भजा जाता । 

(३ ) ्लस्यणण्का नया वपं जनवरीसे आरम्भ 
 द्ोकर द्विसम्बस्यं समाहर ्ठोता है, जतः आहक जनवरीसे 
दो चनारे लाते ह ! वर्पके किसी भी महीने दक वनाये 
जा सक्ते ठ, किन्तु जनवरीके जड्धके वाद्‌ निके हए तव- 
[तकर सच जद्कः उद ठेनै टमि } (कल्वाणनके बीचके किसी 
श्रुते मादक नरी चचये जते; छः या तीन सदहीनेके ल्य्ि 
भी आक नही बनाये जते । 

( ‰ ) इमं व्यवखायियोक्े विक्षापन किसी 
भी दरम प्रकलित नरह किये जाते! 

८ “^ 2) कायाख्यसे "कल्याण, दौ-तीन वार जच 
करकं प्रव्येक घ्ाहकके नामसे भेजा जाता दह । यद्धि किसी 
मासा अङ्क समयपरर न पर्टेदे तो अपे उक्छयरमे छ्खिा- 
पी करनी चाद्ये । चदि जो उत्तर सिट, वट्‌ दमं यजदेना 
चाहिये ,। उाकवस्का जवाब दिकायती पत्रक स्यथन अआनेसे 
मरी म्रत्ति चिना खल्य मिलनेमे अडचन टो स्क्रंती द । 

८ & ) पता ब्रदर्नेकी सूचना कम-त-कम १५ ठनि 

का्यरुयमे पर्ुच जानी चाहिये 1 टछिखते समय 
क-सख्या, पुराना थर नया नाम, पता खाफ-साफ 
चनः चाद्ये) मष्यीने-दो-सरीनेकि चिम पता चदलख्वाना 
होतो जपः पौस्टमास्टरको द्वी खिखकरे प्रवन्ध कर छना चादिये। 
पता ब्रद्ुख्नैच्धी सूचना न भिलनेपएर्‌ अद्ध पुराने पतसे चे 
जानकी अवस्थां दखरी ग्रति दिया सख्य न भेजी जा सकेगी । 
. ( ७ >) जचवरीसे भननैवले यारक्छोकौ दंग-विरगे 


कृट्याणके नियम्‌ 


चित्रोवाङा जनवरी भद्रः ( चादर. वर्षका निरोपाद्ध ) दिया 
जयया । चिद्ञेषाद्ग जनवरी ही तथा वर्षका पट्टा अत्र षयेमा। 
फएरवरीये दिसम्बरतकु महीने-सद्दीने नमे अद्र सिका करेगे । 

( ८ 2) सत्त जानापूक साधारण सं्याका सूल्य मिलने. 
पर नमूना भेजा जाता है; महक यननेपर बह अदु नटते 
सात्त भना वाद्‌ दिया जा सकता है । 


आवद्रयक्र सुचनाप 

( ९) कल्याणभ्मे किसी प्रकारका कमीदन या 
"कल्याणः की किंसीको पएजेन्सी देनेका नियम नहीं है । 

( 4० 2) पुरनी फाद्ररं तथा विदोषाष्ु कसम या 
रियायती मूल्यमे नदीं दिने जाते । 

( ११) ग्रादकाको अपना नाम-पता स्पष्ट सिखने 
साथ-साय आाहक-संख्या अवद्य लिखी चाहिये । परमे 
जआवक्यक्रताका उव्टेख सर्वग्रथम करना चाद्ये । 

( 9२ ) पत्रक उन्तरके लिये जवावी काद या रिकट 
मेजना यवद्यक है । एक वातके दिग दवारा पत्र देना टौ 
तो उसमें पिच्छे प्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । 

८ १३ > श्राहकोको चंदा मनीसया भेजना 
चाहिये । वी० पी° से स्कं बहुत देरसे जा पाते दै । 

८ १४ >) परेख-विमाग ओर कल्याण-विभागक़ो अङ्ग 
अरग समक्चकर अख्ग-अखग पन्र-व्यवदारं करना भौर सपय 

आद्रि मैजना चादि । “कस्याणण्के साय पुन्तके आर चिन्र 





नदी भेजे जा सक्ते । प्रसते १) से कमकी वी° परी० रयः 


नदी सेजी जात्ती 1 

८ १ ) चाद वरपके धिरोपाद्घके चदटे पिच्छ वपेकि 
चिमेपाद्ध नर्हा दिये जते 1 

( १६ › ननीगडरके छूपनपर रूपयाकी तादाद्‌, 
रुपये येजनेक्ा मतलव, अाहक-नस्वर ( नये ्राहक 
ह तो "नयाः लिखें); पूरा पता आदिं खद वातं साल- 
साप छिखनी चाहिये । 

८ १७) प्रतन्ध-सम्बन्धी पत्र, घ्राहक होनेकी सूनाः 
सनीनादर आदि व्यचस्धापकः “कस्याणः' मोर्खयु्के 
नामन्ते ओर सम्पादकसे सम्बन्ध स्खनेवषछे पत्रादि सम्पादकं 
“कृट्याणः' योस्खयपुऱे नामतते मजने चारि । 

८ 9८ > स्वय जकर ठे जाने या दक साथ एकस धिक 
खदु रजिद्धरीषे या रेखे मंगानेवांति चछर छ्य नदीं 


च्या जाता) 


- "दद 


1 
‡ 


नेर--शादी विद्धी या रतरिस्यीमे दत्रे कमी नरहर मजने चादिये । रेखा कसना कानत-विरद दं 
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रघुपति „_ राघव , राजा राम । पतितपत्रन । सीताराम ॥ 
[ क # 

दिषयनुी त 
स्प्स्याण, सार प्याटुन, यवस छस्‌ १९.५० 

| चिच्यामिचके यज्की रघा [ कवित ] ८ ण्डेय गन्नव्तवयरदत्तनी स्प्ी श्नमः} “५९ 
२्-श्रीमारत-सावित्री ( स्वामी धीचद्रतीर्थलं मनन (4२ | ˆ” भत्‌ 
-दिदू [ कविता ] ( पण्डेय श्रीरमनारावगटनजी चत्र समः $ ५ व 
४-उपनिषदोकी सक्तो ४ “““ ९९८ 
५-अभिनानाट्ुन्तल्मे अध्या्ममृक िद-यन्वृति (० श्रीचन्रटी म प्ट णर ८०) ^ ‰ 
द- गतस रिदु ( श्रीजानन्देवमिरिजी ) ५ ^ ६ 
७-विपत्ति-सम्पत्ति क्वा र =१* --* ५९८ 
८ 
<-युगसेदमे मानव-देटका यप्कयं ( श्रीनीरजा चन्त चेधसी देचसमा) ˆ" । -"" रद्‌ 

९--प्रनान्त मदरासागरके देगोन दिवु-खच्छरति (प श्वीगङ्भानदुरमी पिर पम ष ) । “““ ९९९ { 
१०-अनरिकमे दिवृ-रटति ( श्रीतत्रमृपनसी < भद्र) ५ °" ९२७ 
१६-वाटिद्धीयकरी दैनिक पूजाविधि ( य° श्रीरपुवीरजी मर प०ः वी-एन्‌= सीरः दर छिद्‌० पट० विव्य ) ९३० 
१२-स्वाममे भारतीव संस्छति ( पं० श्ररदुनाथनी ग्नः पा व्यय १ -*" ` ` ("न ९१ 
 ३-चम्पा मास्तीय सं्छति ( श्रीनिवकष्टलाल्तरी छ सरस एमन ० ) ९ 
१४-समथक्‌ उपदन ध = 
१५--चीनी यात्रिवोकी भारतसम्बन्धी जिज्ञास ( श्रीमीयागमजी सर्ग) `" "° ९३५ 
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१९-य्द्वघ्यनि सर धण्टानाद ( १० श्रीदुमाद्त्तजी चरिषटी ) त "** ९४८ 
२०-संस्छ्रतिके प्रक [ कटरानी ] (श्री व्चक्रः ) ०५५ --“ ९५१ 
२१-दिंदू-धर्मका आद्य [ कटानी ] ( चौधरी श्रीचिचनागवणरची वर्मा } ० -*" ९६५४ 
{ २२-माताका आदनं [ कानी  ( इच्िवा विच्रामानन्यी ) ४ ~ ९५६ 
२द-माताका उपदेदा [ कव्रिता | ०“ "-* ९५८ 
र४-श्राताक्रा आदद [ कदानी | ( खामी श्रीपारसनायनी ख्य्व्ती ) = -** --* ९५९ 
२५-एक दरि दी तेरे द { कवित ॥ किं *"* ९६१ 
२६-मक्तकन्याका यादं [ कदानी ] ( स्वामी श्राञवघृतानन्दजी निर्नारी ) ˆ“ ९६२ 
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२८-आदल् माई [ कदानी | ( पं ० श्रीशिवनाथजी दुरे; सदित्यस्न ) ˆ" --~ ९६६ 
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चनद 








१-विश्वासित्रके यक्तकी रघा (तिरा) ~ ९०५] ते ६ विद्मि दद्‌ देयं (सादा › --* ९२८ 
वव ककाकवा 


जय पाव रवि चन्द्र जयति जय ] सत्‌ चित्‌ आनद भमा जव जय ॥ साधारण परति 
जय जय्‌ विश्वरूप हरि जय । जय हर अचिलात्सन्‌ जय जय्‌ ॥ 1 ‰ 
गत्य ते ५ 

ज॑य॒ विराट जयं जगत्पते | सोसीप्ति जय रमापते ॥ - ( (५० पे) 

सम्पादक--दनुमानप्रसाद पोर, चिम्मनखर गोस्रासी एम्‌ ए०, काची ` 4 
खद्रक-परकारात-वनच्वामदाख जानः गीताप्रेस, गोर्पुर । ५ 








दार्पिक सल्य } 
भारतम ७॥ | 
विदेश्मे १०) | 
(१५ गिखिद्ग) । 


४] 
॥१ 


व= ३. क 


+ 
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श्रीराम-रष्ष्पणद्वाय पिश्वामित्रके यक्ञकी रक्षा 


क 


ड पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाठ पूर्णमुदच्यते । पूणस पूर्णमादाय पूरणमेवाविष्यये ॥ 
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एतदेश॒प्रघतख सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चिं रिक्षेल प्रथिव्यां स्ंमानवाः ॥ 
॥ ( मुरूखति २। २० ) 
९ ९ । ~~ ` { श्ल्यार २ 
दि्ापितके यह्व रश्च 





किकी 


। छादि यक्मंडप दार 1 / = 
साम-खश््मण दोउ कोलखिक य्ञके रवारः ॥ 
हाथ सर-धलु पीठ तर्कस वीर-वेख उदार । ८ 


` यक्षपूरुष, यक्षपूनजितः यक्ष-सखनदार ॥ 
होम निर्भय करत सुनिगन वेद-सन््र उचार ॥ 4 
ददत जीवना रघुपति र्स्य सप निदार ॥ (द 
विश्च असुरलको कदा प्रभुति अमित अपार । 4 
६८ 


४ र 
८ छोक-ीला करत द्रि चरि भक्तदित मचतार ॥ | 
र -- भराम ८ 

धिः 


(स 





श्रीभारतसाधिदी 


( रेख्क--स्वामी यीद्द्रतीरययी मदारान ) 


श्रीमहाभारतःके खर्गापेदणपर्वका अन्तिम -ऋकचृ्टय 
मारत-तावित्रीः नामसे प्रसिद्ध दै | जिस प्रव्यर वे्दक्रा खार 
श्रीषायिद्री है उखी प्रकार पञ्चम वरैदस्ररूप “मदामारतशच्छ 
छार भ्रीभारत-साविव्री ६ | जित प्रकार श्ीरावि्री नित्य 
छपास्या ६, उसी प्रकार श्रीभारत-सावि्री नित्य अनुसरणीया 
है । जि प्रकार जगम तथा अनन्त शच्दसागरकी सारभूता 
भीखाविश्री वेदचवध्वस्प्मे परिणत दर्द उसी प्रदर 
पाख्यान तथा पाल्यानोे पच्टयिति णवं ुखोमित टोकर 
भ्रीमारत-खावित्री भी महाभारतस्य कल्यृक्चमे परिणत दर्द 
| चक्षोकात्पक स्दामारतका पाराय करका सींभाम्य 
धृष्ु्तीको नदी दयता, परतु इस शक्रचनुयका पाठ करके तया 
हके यर्याुसन्धानसे यनात दी श्रीमारतमाराण्रा फर दई 
मी यास्िक दुद्धिन्ाटी प्रात कर स्कना टै | इस कारण व्याख्या- 
टित श्रीभारत-सावित्रीरूप उपदार "करस्याग के पाठको 
भेट फणि जाता है| 


प्रथम्‌ शेक 
मातापिदृसहचाणि पु्रदारपत्तानि च| 
संसारेष्वयुष्ूतानि यन्ति यान्ति चापरे ॥ 
अनादि कम॑फल्से जीव संसारम गमनागमन करते ३ । 
सघार-परम्पराते करचक्रके आवर्तनकरे कारण जीव दासे पिता- 
राता तथा सौ-दौ खी-युदोका साघ्तात्कार टाम करम दष्टे 
समताघम्बन्व ख्यापित कते द । इसी रतिम च्डुतेरे माता तथा 
पिताः खी तथा पुपर प्राणीने पाये भ; पर्दु अदीत खंडार 
शषाूर्ये वे सवर वद्‌ राये; यान भी व 
ध्रानरथिफे उन्मीटनसे तंसारमोद्‌ नष्ट न द्यंगाः तदतक इसी 
एरषटखे यदद ष्टी जयये । 
दवितीय शेः 
हपद्यानसषटस्नणि मयस्थानदात्तानि च । 
पिवते दिवसे शूढमाविशषन्ति न पण्रिदस्‌ ॥ 
इख खास अगणित आनन्दजनकं घयनार्पँ तया अनन्त 
घीतिप्रद भवस्वर्णँ नित्य ही उपद्धित होती द! नो खेम 
खलार-मोदसे चिमृदु &; वे दी देठे आनन्दे उक्छुच्छ तयां 
मातङरखे अभिभूत दोते ई । विचासेज्ज्चल-उद्िसम्पन पण्डिस्‌- 
उच पं एं मीत्से माविष्ट नदं हति । 


दरतीय शकः 
दाट्विरैन्येप ने च कश्चिच्युोति मे) 
मध स किमयं ने सन्ये 
ट्दावर्‌ जारे पृखारवर ट्र रध द्रु; पद्‌ 
कसा यशवर्य ट करि कोदमी मेरी दात नदी अन्द ! भ 
करताष्रकि एक पर्माचरयर दी अर्यं तया सम प्रान शे 
खकते द्रं] म प्रकारैः प्ल दरवार धर्म्य मनुष्य र्यो 


चतु श्ट 
न॑ सतु कामाद सवाप समाद्‌ 
धर्म न्यतैरनीवितस्यपवि रत्मैः) 
नित्यौ धर्मः सुष्ुे ध्वनि 
तयो निस्य दततुरस्य व्वनिनयः 


काम, मव, लोम तया प्रापरलकि टे भी कदापि भर्म 
त्याग ची कलना चद्धिये; भ्योकि चम जीवी छाश्वत म्प्र 
१ ओर चुग्ठ तथा दुः जने-निवि--अनित्व ई} जीष 
नित्य ष्दार्थं ई; धरेनु इ जीवव्यन्धभक्ते उपकरण भयतो कामः 
तया सखेभके कर्मद अनित्य ४ । जिन दैरटीको धारण 
कके प्राणी वह हूए दः जिन उद्ीपनार्मी-- क्रमः मव तया 
लोभम कमी भीत तथा कमी च्य हते कमी दिवादि. 
विचाखद्ित द्य जति £; ३ खव नदीं स्मे । सामयिक उदीपना- 
सं जीवको घ्मपथमः सद॒ अपना-अपना राक्ता 
लगे } परत्र जीवक विनश्वर्‌ आत्मा रद्‌ यगा तया युकः 
दुःखके नित्य स्वरं धम तथा अघम सवके साय र्हैमे | 
प्रछेककरे माये जि खमय जीव निःखद्र-- एकाकी चलेगा? उब 
छमय जे उसकी ष्टुधाकने अनूपते तया पिफलाको ललस्ूये 
दान्त करेगा आर पिदा; माता, गी, पुरः कन्याः चन्धु-वान्तषः 
सात्मीयोके मिच्नते प्रात्त आनन्दो अभ्यस्त जीवं जि 
मव न सवकी वियोगयन्नणासे अत्यन्त व्याद्घुख हंगाः उड 
ख्मय नो उसको चान्ति देराः अनायेकि नाथ उख श्वमकः 
सामयिक सोदवद्य कदापि परित्याग न करना चादिि- 





न॒ दि धर्मात्परः क्धिद्‌ ¦? 
एलश्रुति 
हमं भारतसावित्रीं श्रातर्त्थाय यः पेत्‌ ! 
स॒ चारतफटं प्राप्य परं व्द्याधिराच्छति; 


जो भनुष्व प्रातः उटकर्‌ इख भारत-चाविन्रीक पाठ करतः 


शंस्या २ ] र दु 





2, वद मदाभारत-पारायगका समग्र फल प्राप्त कके पर्रह्मको 
काभ कर ठेता है | 


जन्म-जन्मान्तरकी घारावादिके खंखारमत्तता दूरीभूत करने- 
के लिय श्रीभारत-सावित्रीने प्रथम तथा द्वितीय शरकोसे 
दैरम्यका उपदेश किया है | तृतीय क्टोकसे घर्माचरणके अभ्यास- 
का उपदेदय दिया दै ओर चतुर्थ शकते अनित्य संसारः अनित्य 
सम्बन्ध; अनित्य सुख-दुःख तथा अनित्य भीतिका परित्याग 
फरलेका उपदे किया ३ । घर्मं नित्य वस्तु दै? नित्यप्रति दख 


दु रैः ९.०७ 


नित्यधर्सके किसी भी प्रकार साघनामभ्याससे समय व्यतीत करना 
ग्चादिये । निरन्तर साधनते प्रसन्न होकर यह्‌ धर्म अपना छद्मवेश 
त्यागकर प्वुम ओर मैः इस व्यवधानका नादा करके परम घर्म- 
रूपसे प्रकट होगा ओर जीवका चिरविफल जन्म तथा जीवन 
सफल हो जायगा-- 
'छुर्वन्नेवेष्ट॒ कर्माणि निजीविपेच्छत% समाः 1 
"जैव ऊर यच्छ्रेयो वृद्ध; सनू किं करिष्यसि । 





स्गात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपर्यये ॥* 
( सिद्धान्त ) 
दद्‌ 
{ रचयित्रा--पाण्डेय भीरामनारायणदत्तजी शासन ध्मः ) 
(३) 


१) 
श्रीद जगदी्के जो १ छकाता, जिसे 
भाताके खमान गडः साता, चह हिद ६; 
ष्ाता-वहनौका अपमान है सद्य जिसे, 
धरान देके मान जो वचाता, चह रिद ३ । 
दिष्ट घ्ुनवाता दै दवारम खधम-देत्‌-- 
पर परधर्ममे न आता, वह हिद दै, 
प्लंड-खंड भारत विरोक अति आरत जो 
भारत अखंड जिसे भाता, वह दद्‌ है ॥ 
(२) 
ग्म परमात्माके अश्च दै सनातनः यों 
चोध जिसमे है, नदीं ्रान्तिकी भवर द, 
पलय-विश्द्ध भिड्देको क्र कऋारुसे भी 
युद्धे खमोद्‌ कसे रहता करर 
दाथ जोढ़ता है नी, सुख सोता दै तदी, 
प्राण छोड्ता है, नदीं छोढ़्ता स्र है, 
दद्ख श्वरीर देता चीरे खदच्श् वीर-- 


टै । 


श [4 (3 
हिद सरता है नीर दू तो अमर &ै॥ 
| 


फर्म-मनुसार होता जन्म है अनेक वार-- 

वात चह खत्य जनता जो, वह दु दैः 
विधिसं, न्विमे भी, भेद या अभेदसे भी 

वेद्को प्रमान {मानता जो, वह दहिदू दै । 
सच्चा परखोककी, महत्ता मान ईदवरकी 

धमक्छी ही हट खानता जो, वह र्दिदु 
सप्यामय जगके असार सपनेको छोड़ 

अपनेको पहचानता जो, वह दद्‌ षै ॥ 


(8) 
लघु भारैके भराई देतु 

राज तज वनमे समोद्‌ चला जाता दै, 
ह्‌ च्दःजो कि भातत रज्यको सी त्याज्य मान 

भदक ष्य पादुकाको मस्तक चढ्ाता षै । 
हिद वहः भोच्री दे कोरी विखके तात- 

मातको भी साघभर कोँधसे उछाता षै 
िदुःजो पिताके लिये सकट छुखौको स्याग 
संयमकी मागमे जचानीको जखाता टै ॥ 


ष्ठि वः 


भृ इष वाधको श्वरीर खौप रिद वीर 
प्राण देके प्राण णऊ साताके च्चाता हैः 
हदु शुसक्राता दुग्य उर्वस्ीको{“साताः कह 


श्षापं सह खता कलु पाप न कमाता 


०५ 
ध 


हदु हे दयालु एतना पि दिद्व-प्ाणिरयोको 


वेश्चदेवः 


दाया य्-जर पर्हचाता 
हद्‌ & उदार तना कि भयभीत देखे 


दै 
; 


{ता 


घातीश्चघ्रुमोका भी संघाती दन जाता दै ॥ 


उपनिषदोकी सूक्तयो 


ॐ दशा वास्यसिद्‌९. सवं यक्किन्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन थुदक्गीथा मा युधः कस्यखिद्धनम्‌ \ 
(ड १) 
अखिल व्रह्मण्डमे यह जो ऊुछ भी जड-चेतनरूप जगत्‌ 
है, वह सव ईरवरसे व्याप्त दै; इसच्यि दे जप्य | त्‌ त्याग- 
पूर्वक इसे उपभोग कर, किसीके भी धनको लेनेकी इच्छा 
न कर । 
ऊर्वन्नेवेद कमाणि जिजीविपेच्छत% समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं दिप्यते नरे ॥ 
। (श्छ० २) 
इत लोकमे (ईश्वर-पू जाथ) करप करता हुमा दी सौ वर्पोत्तक 
जीनेकी इच्छा करे; इस प्रकार त्यागभावते ईश्वरार्थं क्रिये जनेर्चठे 
कमर तञ्च मनुम्यके लवि ह, अन्यथा (अन्य मार्ग) नदीं । एसा 
कशनेसे मनुष्य कर्मसे छित्त नदी होता । 
तत्र को मोष्टः कः दोक पएुकन्वमनुपद्यतः 1 
(श्छ ७) 
एकत्व देखनेवाठेको मोह ओर मोक करटो ! 
तदेजति तन्नैजति तदु दुरे तदन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्व॑स्य तहु सर्वस्यास्य ॒बाद्यतः ॥ 
( ईश ५) 
बह चरता दैः वह नदीं चलता; वह दूर दै ओर पाख 
भी दै; घ इस सवरके भीतर है ओर वदी इस सवके बाहर ३ । 


यस्तु सवौणि भूतान्यात्सन्येवाजुपदयति । 
` सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
(श्ख० ६) 


जो सव प्राणियोको आत्मामं दी देखता हे ओर खद 
प्राणि्योमे आत्माको देखता दैः वह इस सम्यग टषटिके कारण 
किसीसे मी धृणा नदीं करता । † 
मरतिब्रोधविदितं मतम्धतत्वं्॒ि विन्दते! 
जात्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽरतम्‌ # 
(केन० २।४) 
उुद्धिकी समस्त इृत्तियोके साक्षीरूपमे जिसने बहाको जान 
ल्या है वह अग्रतरूप मोश्चको प्रास्त दोता है समादित 
मनसे क्ानप्रा्िका सामर्थ्यलाम करता दै ओर उख विया 
( श्न ) से अगृतत्वको प्रास करता है । । 
इह॒ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिषटवेदीन्म्टती विनिः । 
(केन० २।५) 


इस जीवनक पाकर भी जिसने आत्माका साक्षात्कार 
नदीं किया, वद आत्मवाती दै | 
न चित्तेन तर्पणीयो सनुप्यः 1 
चनसे मनुष्य कमी वरूप दोनेवान्म नदीं १ । 
सविय्यायामन्तरे वततनानाः 
स्व्यं धीराः पण्डिनंमन्यमानाः । 
दुन्दम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्पेनैव नीयमाना यथान्धाः ४ 
(कठ० १।२॥५) 
अविदाम सित शकर भी मपनेको धीर प्रवं पण्िदे 
माननेवये मृद्लोग नाना योनि्वेरमि श्रमण करते दप उसी 
प्रकार भयते ओर ठोकरे खाते £, जने अन्मे मनुष्यकरे दयार 


(कठ० १1१1८६४} 


` छे जागरे जमेवठे यन्पे। 


च॒ साम्परायः प्रतिसाति नटं 
प्रमाद्यन्तं चित्मेषद्ेन मृडम्‌ । 
धयं छोको नानि पर इति सानी 
पुनः पुन्वध्रमापयते मेध 
( कठ० {।२।१)} 
घनके मोदसे मृद्‌ हुए प्रमादी अज्ानीको परलोक नरह 
वू्मता । यह प्रव्यस्च दीखनेवाला लोकं ही रत्य है, से 
सिवा दूसरा कों भी लोक सत्य नदीं दै-्यो माननेवाग 
अभिमानी मनुष्य वारवार मेरे ( यमयाजके ) वर्मे आता ३। 
एतद्धयेवाक्षरं घ्क्ष॒ एतद्धयेवाक्चरं परम्‌ । 
एतद्धःयेदाक्षरं त्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
( कठ० १।२। ११) 
यद्‌ अक्षरदीतो ब्रह्मदः ओर यदे अक्षर ही पर्न 
६ इस अक्षरको जानकर जो जिस वस्नुकी इच्छा करता हैः 
उखे वदी वस्तु प्राप्त दो जाती ३ । 
न जायते न्रियते वा विपश्चि- 
श्नायं ऊुतध्िन्न बभूद कभ्रित्‌ । 
सजो नित्यः क्षास्वतोऽयं पुराणो 
४ न॒ हन्यते हन्यमाने श्ररीरे ४ 
(कठ १।२।१८) 
नित्य चैतन्यरूप आत्मा न उत्यनन होता दै न सरता है! 
न यह किसीसे हुमा दै ओर न इससे कोई हुआ दै--अर्याद 
इसका कारण या कार्यं नहीं हे । यद अजन्मा दैः नित्य हैः 


छंख्या २ | 








शाश्वत है ओर पुराण दै; यरीरके मारे जानेपर भी यह मस्ता 
मही । 
भासीनो दूरं चजत्ति गाय्ानो यात्ति सर्वतः । 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो इातुमष्टंति ॥ - 
(कठ० १।२।२१) 
चेटा हुमा ही दूर चला जाता दैः सोता हुमा सर्व 
; चदय जाता दै; ेदधर्य-मदसे उन्मत्त न होनेवाठे उस देवको 
ररे सिवा ८ सु्-जेसे आत्मन पु्पोकरे सिवा ) दूसरा कौन 
जान सकता दै १ कोई नदी । । 
एप सर्वे मृतेषु मूढोत्मा न प्रकाराते। 
हदयतते त्वथ्यया बुद्धया स्ष्मया सृष्ष्मदर्चिभिः ॥ 
( कठ० १।३। १२) 
यद सव्रका आत्मस्प प्रम पुरुप परमात्मा समस्त 
माणियेिं सित होकर भी मायाके प्देमे छिपा रहनेके कारण 
पकारामे नीं अता । केवट सृष्षम तत्वोको समञ्चनेवाले पुरर्षो- 
द्वारा दी वद अत्यन्त स्म एवं तीक्षण बुदधिसे देखा जता दै । 


सश्चिर्यधेको भुवनं प्रविष्टो 
रूपं दख्पं प्रतिख्पो वभूव । 
पूकस्तथा स्व॑भूतान्तराव्मा 


रूपं रूपं प्रतिरूपो चदिश्च ॥ 
( क० २।२।९) 
जैसे समस्त बदयाण्डमे प्रविष्ट हुमा एक दी अग्नि नाना 
हपोमें उनके समान रूपवाख दी दो रदा दै, उसी प्रकार समस्त 
भ्राणिर्योका अन्तरात्मा चङ एक होकर मी नाना स्पोमं उन्दी 
क-ञसे सूपवाला दो रदा दै ओर उनके वादर भी दे । 


सूर्यो यथा सरव॑रोकसय चश्चु- 
न॑ क्प्यते च्ुपैरवाददोषैः । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्म 


न किप्यते छोकदुभ्खेन चाद्यः ॥ 
(कढ० २।२।११) 
से खव छोकोका प्रकाशक सूर्य॑ लोगोके नेनोके वाख 
दोपसि चिप नदी होताः उसी प्रकार सव भूतोका एक 
अन्तयात्पा परमेश्वर लोकोके दुः्खसे छ्ि नदीं दोता; 
सथोकि बद वमे श्ट्कर भी सचसे अलग दे 
म्‌ तत्र सूर्या साति न चन्द्रतारकं 
नेमा विधुते भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
आन्तमलुभाति सवं 
तद भासा सर्वमिदं विभाति ॥ 
(क० २।२॥ १५) 


तमेन 


ॐ उपनिपदौकी सूकतिर्यो # 


९०९, 


उस खग्रकारा पसयक्षके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होताः 
्वन्द्रमा ओर तारे मी नदी प्रकानित दोते; विजल्या भी नही 
चमकती; फिर यह ढोकिक अग्नि तो कैसे प्रकारित हो सकतारै। 
उसके प्रकारित दोनेपर दी ८ उसीके प्रकाखसे ) सव प्रकारित 
होते दैः उसके प्रकाशसे दी यद्‌ सच प्रकादित हो रदा दै | 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो सनसः स्वयुत्तमम्‌ । 
ख्वाद्‌धि महानात्मा महतीऽव्यक्तन्युत्तमस्‌ ॥ 
भव्यक्तान्त॒ परः पुरषो भ्यापकोऽखिङ्ग एव च । 
क्षाव्वा सुच्यते जन्तुरण्डतत्वं च गच्छति ॥ 
( कठ० २।३। ७-८ ) 
इन्द्ियोसे मन श्रेष्ट दै, मनसे व्यषटि-वुद्धि शरे ह व्यष्टि 
बुद्धिते मदान्‌ आत्मा अर्थात्‌ सम-बुद्धिः श्रेष्ठ दै? सम्टि- 
बुद्धिसे अव्यक्त (मृ प्रङृति) उत्तम है; अव्यक्तसे श्रेष्ठ व्यापकं 
ओर अलिङ्ग पुरुप दैः जिखको जानकर जीव दुःखोसे मुक्त दोता 
तथा अमृतत्वरूम मोक्षको प्राप्त दे जाता दै । 
यदा स्वँ प्रुच्यन्ते कामा येऽख ददि भिताः । 
य भर्व्योऽश्रतो भवव्यत्र बद समदते ॥ 
( कढ० २।३। १४) 
जव इस विद्धानके ्दयमे सित सव कामनार्पैः नष्ट ष्टो 
जाती टै, तव यद मरणधर्मा मानव भमर हो जाता दै ओर इसी 
शरीरम ब्रस्का अनुभव करता द । 
यदा सवै प्रभिन्ते दृदयस्येष्ट मन्थयः । 
जथ सर्व्योऽष्रूतो भवव्येतावद्धःयनुशासनम्‌ ॥ 
(कठ०२।३। १५} 
जवर यो इस जीवनमे दी इस विद्वानके ददयकी न्थर्यो 
ट्ट खाती हैः तव मरणधर्मा मनुप्य अमतखरूप हो जाता दै। 
इतना दी वेदका उपदेश दै, अधिक नदीं । 
एप हि दषा स्मर्टा नोता घ्रात्ता रसयिता मन्ता योद्धा 
कर्ता विष्तानात्मा पुरुपः स परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ४ 
( प्रश्न ४।९} 
यह्‌ जो देखनेवाखा, दूलेवाला सुननेवाला; सूघनेवाखः 
खाद केनेवाखा; {मनन करनेवाखः; जाननेवाला तथा क्म 
करनेवाला विक्ञानससूप पुरुष दैः वर भी अविना 
परमात्मामे भीति खित द । 
निस्य वियु सर्वगतं सुसूक्ष्मं 
तदव्य * यद्भूतयोनिं परिपिर्यन्ति धीराः 1 
( खण्डक० १।१।६) 
वद्‌ जो नित्यः सर्व॑ व्यापकः समे फैला हुआ, बहते 


९१० 


# सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िद्ःखमराम्मवेद्‌ # 


{ भाग ४ 


~~~ ~= 


क्ष सृष्म ओर अचिनाशी परत्रह्य दैः उस समस्त प्राणियेकि 
एरम कारणक श्वानीजन सर्वेत परिप्ृणं देखते 
दृ्ापूर्[ मन्यमाना = वरिष्ठ 
नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः 1 
नाकस्य प्रष्ठ ते स॒ङृतेऽुृत्वे- 
म खोक द्वीनत्तरं बा विशान्ति 
(युण्टक० १२1 १०) 
इष्ट ८ यल-याग आदि ) ओर पूर्तं ( कूप-उ्यानादिके 
निर्माण ) को श्रेष्ठ माननेवाले अन्त मूढ मनुप्य उख सकाम 
क्कि सिवा अन्य किसी वास्तविक श्रेयको नदीं जानते; 
¡पुण्यकमकि फटखरूप सर्गके उतम खाने जाकर वेकि 
गोका अनुभव करके दख मनुष्यलोके अथवा इस्छे भी 
हीनतर छक ८ पञ्च॒ आदि योनि ) मे प्रवे करते द । 
दिव्यो छमू्तः पुरूषः सवाद्याभ्यन्तरो धनः 
सप्राणो द्यमनाः शश्र द्यक्षरात्परतः परः ५ 
( मुण्टक० २।१।२) 
अजन्मा, दिव्यः अमूर्तं पुर्प वादर ओर भीतर प्राण- 
रदित) मनरदितः शुद्धः परम अक्षरे भी परे दे । 
धलुहीत्वं।पनिषदं मष्ाखं 
रं दुपासानिदितं सन्धयीत्त । 
तद्धावगतेन चततसा 
क्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ५ 
( सुण्डक० २१२३) 
उपनिषदमे वर्णित प्रणवस्य मदान्‌ अस्र धनुषक्रो ठेकरः 
डरपर उपासनास तीव्र किया हुमा वाण चदृयि ओर नह्म- 
भावकी निष्टावाठे चित्तके दाया उत खीचकर द सोम्य { उदी 
सक्षररूप टष्यको वेषे । 
प्रणवो धनुः शय द्यात्मा नद्य तद्छक्ष्युच्यते £ 
थग्रमत्तेन वेद्धन्यं शरवत्तन्मयो भवेद्‌ ॥ 
( सण्डक० २।२।४) 
प्रणव--3“कार धनुप दै, वाण आत्मा दै ओर वाणका 
छ्य ब्रह्म कटा जाता ह । जितेन्द्रिय पुच्पको उसे खावधानता- 
ूर्वकवरेधना चाहिये ओर वाणके समान तन्मय दो जाना चादिये। 
सत्येन छभ्यस्तपसा देष मात्मा 
सम्यग्तनन व्रद्यचर्येण नित्यम्‌ । 
खन्तमशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो 
य॑ पञ्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ५ 
( यण्डक० ३११।५) 


आयम्य 


सत्य; तप्याः यथार्थ जान तथा निमन्तर तरद्यववर्यका पाक्न 
करने दख गरीरके भीतर दरी छृदय-गुदा्म परम निर्मल च्यातिमेव 
सयंपरकादय परमात्माकी प्रसि दो सकती द; नसि सम्पूणं 
दोर्पोकरा नाय दो जानेपर यक्नीर यति द्यी देख पते र| 


सत्यमेव जयते नानतं 
सव्येन पन्था यितत्तौ दैचयानः। 
यनातमन्सयुपयो ध्याप्ठ्रमा" 
यत्र तस्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ४ 
(रुण्यकण० २1११) 


शत्यकी ही विजय दती द, जसत्यकी नरी सत्य-धमवे ही 
व्द्लोककी प्रापिका विस्तृत मार्ग देवयान प्रकर दोता हैः 
जिषठके द्वारा आप्तकाम मदृपिगण उ परमधाम गमन करते 
द जदा वद्‌ सत्यका परम आश्रय परमात्मा अनावरूचरूप्डे 
सित दै । 








नायमात्मा श्रवयनेन रभ्यो 

न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
[क 
यमेवंफ वृणुते दैन रभ्य 


खरप सात्मा विद्रुते तलं स्वाम्‌ ॥ 
(सण्व्क० २१२।१) 
वे परमात्मा केवल प्रचचनसे--दार्ज्की व्याख्या कसनेठे, 
घारणावती बुद्धिसे या अधिक शाच्रेकिं अध्ययने भी नी 
प्राप्त हते । वे खयं टी दया करके जिति अपना ठेते ई, उको 
दनकी प्राति हो खकती दै; उसख्फे समश्च वे अपने खरूपको 
अनाद्रेत कर देत ई । 


यथा नयः स्यन्दमानाः ससुद्रे- 

ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विद्दाय । 
तथा विद्धाच्नमरूपाद्धिुक्ूः 

परात्परं पुरुषमुपैति दिन्यम्‌. ॥ 


{ सुण्डदः० ३।२।८) 

जिष प्रकार वदती हू्द नदियों नाम-रूपको दडकर 

सुद्र मिलकर विलीन दौ जाती ह, उसी प्रकार अविद्याकृव 

नाम-ल्पते विभक्त होकर विद्धान्‌ परे पर दिव्य पुरो 
प्राप्त दयता दै । 


हा सुपणा सयुजा सखाया 
समानं चक्ष परिपस्वनाते। 
तयोरन्यः पिष्पछं स्वाद्रस्य- 
नश्चघ्नन्यो अभिचाकशीति ५ 


( सुण्डक० २1९।२) 


लेख्या २] 








दो पक्षी साथ-साथ रहते है, दोनो परस्पर सखा है; वे 
शक ही दृक्षका आश्रय छेकर बैठे दँ । इनमेसे एक तो पीपल्के 
धरको स्वाद ले-लेकर खाता दै ओर दूसरा खाता नदीः 
केव देखता दै । 
वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशासि । सत्यं वद्‌ । धर्म॑ 
श्र । स्वाध्यायान्मा म्रमद्‌ः । जाचार्यीय श्रियं धनमाद्त्य 
शरजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न -म्रमदितव्यस्‌ । 
भमान्न भमदितन्यम्‌ 1 ऊुरालाप्न प्रमदित्तव्यम्‌ । भूत्यै न 
भ्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायग्रकचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 
दवपितृकायौम्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 
, ( तेत्तिरीय० १।११। १) 
वेदका अध्ययन कराकर आचाय शिष्यको रिक्षा देते 
ह । सच बोक । धर्म॑का आचरण कर । सखाध्यायसे प्रमाद 
घत कर । आचार्यक चयि प्रिय धन लाकर दे। सन्तान- 
परम्पराका उच्छेद मत कर ! सत्यसे प्रमाद नही करना 
प्वादिये ! धर्मसे प्रमाद नहीं करना चादिये ] आरोग्यादि शरीर- 
{ फी कुरारूतासे प्रमाद्‌ नहीं करना चाहिये । विभूतिसे प्रमाद 
नदीं करना चाहिये । पदृने-पटानेसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
देवकमम ओर पित्रकर्मसे प्रमाद नदी करना चाहिये । 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भच । 
मततिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । त्तानि 
सेवितन्यानि । नो इतराणि । यान्यसाक५ सुचरितानि । 
खानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि । 
माताको देवताके समान पूजनेवाला हो । देवके समान 
पिताका पूजनेवाल्म हो । देवके समान आचार्यका पूजनेवाल 
षे । देवके समान अतिधथिका पूजनेवाद हो । जो निदौष 
कुर्म है, बे तुञ्चे करने चाहिये । अन्य दोषयुक्त कम नदी 
सरे चाये । जो हमारे आचायेकि सुन्दर आचरण हैः वे 
रसे नियमते करने चादियेः दूसरे ( कमं॑शाप देना आदि ); 
पदि आचार्य करः तो भी वने नदी करने चाहिये । 
रसो यै सः । रसद्द्येवायं रच्ध्वाऽऽनन्दी भवति । 
छ द्येवान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश जानन्दौ न स्यात्‌ । 
एष देवानन्द्याति । ( तेत्तिरीय० २।७।१) 
वह्‌ निश्वयदही रस दै; इस रसको पाकर ही सतुप्य 
सानन्दबाखा होता है । जो द्दयाकादमे यह आनन्द न हो 
तो कौन श्वास छे, कौन प्रश्वास ले | यदी आनन्द देता हे। 
आनन्दं बरह्मणो विद्धान्‌ न बिभेति कुतश्चनेति । 
( तैत्तिरीय० २।९।१ ) 


# उपनिपदो का सूक्तियाँ # - 
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ब्रह्मके आनन्दको जो जानता है, उसको -किषीसे भय 
नदीं होता । 

सर्वं खल्विदं नह्य तजल्छनिति दान्त उपासीत । अथ खलु 
क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिर्खोके पुरुषो भवति तथेतः 
प्रेत्य भवति ख ऋतुं कुर्वति । ( छन्दोग्य० ३ । १४। १) 

यह सव निश्चय ब्रह्म ही दै; इसीसे जगत्‌ उन्न होता 
ह, इसीमे ल्य होता है ओर इसीमे चेष्टा करता दै । इसलिि 
शान्त होकर उपासना करे; क्योकि पुख्ष निश्वयमय दै । इस 
खोकमे पुरुष जसे निश्चयवाख होता है, वेसा ही योषि मरकर 
होता है; इसल्ि वह क्रत यानी पका निश्चय करे । 

ॐ कं बह्य खं बह्म । ( छन्दोग्य० ४। १० ( ५) 

ॐ सुख बर्ह, आकाश व्रह्म दै । 

तद्य इष्ट॒ रमणीयचरणा अभ्याशो ह॒ यत्ते रमणीयां 
योनिमापदेरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षन्निययोनिं वा वैद्ययोनि 
वाथ य इद कपूयचरणा अभ्यासो ष॒ यत्ते कपूयां 


` योनिमापयेरन््धयोनि वा सूकरयोनिं कवा चण्डाङयोर्सिं वा । 


( छन्दोग्य० ५ । १० । ७ ) 

उनमे जो स॒न्दर--विश्यद्ध आचरणवाले होते द, वे शीर 
ही उत्तम योनिको प्राप्त होते दै; वे बाक्षणयोनि, क्षत्रिय- 
योनि अथवा वेश्ययोनि प्राप्त करते हँ । तथा जो मलिन 
अचरणवे होते हैः वे भी यथासम्भव शीघ्र दी मलिनि 
( अधम ) योनियोमे जन्म ठेते दै । वे कूकरयोनि, सूकरयोनि 
अथवा चाण्डा्योनि ग्रहण करते हैँ । 

पन्च प्रकारके महापातक मनुष्यको घोर पतनके गर्त 
गिरानेवले होते दै - 

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिब^<शच गुरोस्तल्पमावसन्‌ 
ब्रह्महा चेते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्वाचर£स्तेरिति । 

खर्णकी चीरी करनेवाला, शराबी; गुरपतीगामीः 
ब्रह्मदत्यारा--ये चारो पतित होते है ओर जो इनके साथ 
ससर्गं रखनेवाखा हैः वह पांचा भी महापापी दै । 

यो वै भूमा तस्सुखं नाल्पे. सुखमस्ति । भूमेव सुखं 
भूमा व्वेव विजिद्धासितन्यः । ८ छन्दोग्य० ७।२२।१) ` 

धजो भूमा है; वह सुख दै; अल्यमे सुख नदीं दै । भूमा 
ही सुख है भूमाको ही जानना चाद्ये 

एष द्यार्मा न नद्यति यं ब्रह्यचर्येणा नुविन्दृते । 

( छान्दोग्य० ८ 1 ५।३) 

जिस आत्माको मनुप्य ब्रह्मचर्यसे प्राप्त करता दै, वद 

आत्मा नष्ट नदी होता । 
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# सर्व भद्राणि पद्यन्तु मा कश्िुःखमभाम्भवेत्‌ * 


[ राम रे 





दच्च 


च ससापद्तपाप्सा विजरो विश्व्युरवियौको विनि 
दस्ोऽपिपाखः खत्यकाभः सत्यस्टल्पः सोऽन्वेष्टव्यः सं ॑षि- 
लिस्लासिदन्यः ( छन्दोग्य० ८ 1 ७1१) 

नो आत्मा पापरदित, जरारदितः गरत्युरदितः शोकरहितः 
भूखरदितः प्याखरदितः सत्यकामः सत्यसङ्कल्प दै, उसे खोजना 
वाहये उसे जाननेकी च्छा करनी चादिये । | 

ससतो मा सद्रमय तमसो सा ज्योततिगेयय रल्यो्प- 
खतं गसयेति । ( श्ट्दा० ९३1२८) 

खसतूते सन्ने सत्‌की ओर टे चलो; सेंधेरेते प्रकाद्की 
सोर ठे चलः मत्युसे सुञ्े अग्रतकी ओर ठे च्द्ो 

तदेतस्य पुद्राव्मेयो चित्तासेयोऽन्यस्मात्स्॑स्मादन्तर- 
तरं यदयमात्मा । (दृद्दा० १।४।८) 

वह जो यह अन्तरतम आत्मा है वह्‌ पुत्रसे भी अधिक 
प्रिय है, धनसे भी वद्कर प्रिय द तथा अन्य सवते भी 
धिक प्रिय दे) 

न वा भरे लदेख कामाय [सखव प्रियं चवत्यात्मनस्तु 
छासाय सय॑ भरिर्यं अवति 1 आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः भ्रोत्तथ्यो 
मन्तव्यो निदिध्याचितव्यो मत्रेययाव्मनि खल्वरे दष्टे श्चते 
मते चिल्ला इदश्सच विदितम्‌ । 

( इष्टदा० २।४।५) 
अरी रौतरेयी ! ख्वकी कामनाके च्वि स्व प्रिय नदीं 
शेते, आत्माकी कामनके च्यि दी सव्र प्रिय होते ई । ऊर! 
प्मात्माक्तो देखना चाद्ये सुनना चाद्ये मनन करना 
वचादियेः ध्यान करना चादिये ! अर मेन्ेवी } आत्मके देखने; 
छने; मनन करने ओौर जाननेसे यद्‌ सव जान लिया जाता है । 
यः सलेपु थृतेपु त्तिष्टन्खवैभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो य सर्वणि 
सूततानि न विदुयैय स्वणि भूतानि हरीर यः सर्वाणि 
शरूतान्यन्तसे यमयत्येप त मात्मान्तयौम्यग्धतः । 
( च्दा० २ । ७। १५) 
जो खव भूतोमे खित हदोकं९ स्व मतके भीतर रहता 
&, ज्ठिको सवभूत नदीं जानते, जिसका सम्पूर्णं भूत रीर दैः 
लो खव भृतके भीतर रहकर उन्हे नियममे रखता है वह्‌ 
तैर आतमा अन्तर्यामी अमृत है 

ख दा जयसराद्सा च्रदह्य चिद्तानमयो सनोसयः प्राणनय- 
ध्ष्ुमयः शआ्रौ्रमयः । यथाव्छरी यथाचारी तथा सदसि 

उाघुकरारी साुभवत्ति पापकारी पापो भवतति युण्यः पुण्येन 


शरणा भवति पापः पापेन्‌ !  शृददा० ४ ।४।५) 


वह यद आत्मा नह्य दैः विज्चानमय दैः मनोमयं 
हः प्राणमय है; चद्चुर्मय ई ओर श्रोत्रस्य दै । मनुप्य्‌ सैथ 
करनेवा सौर जवे आचरणवाला देता 
उसीके अनुस्प वन जता दै । गुभकनं करनेवाग 
रेष्ठ पुरुष दोता टै सौर पापाचारी पापात्मा दो लाता टै । 
पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा येता हई ( पवित्र योनिम जन्म प्रह 
करता दै ) ओर पायकरते पापात्मा दयौ जता दै | 


प्राप्यान्तं क्मणसख यत्कि कयोस्ययम्‌ ! ` 
तस्रार्छोकाद्युनसैयस्मं रेोक्रोय कर्मने ॥ 


(श््दा० ४१४११ 
य॒द्‌ सुप्य इस टोकमे सो ङु कर्म करतः १, परमेक 
मे उनका फल समत करे उख टोकठे इस लोकम फिर 
वर्म करनेकैः स्यि आता दै | 
सरेऽयमात्मानुच्छित्तिधसां । ८ दृददा० ४! ५। १४} 
अरी मैत्रेयी ! यद्‌ आत्मा नादारदित सरूपवाल १1 


तिदे तैटं दधनीव सपि 
रपः स्नोतःद्रणीषु चान्निः । 
एवमात्माऽऽत्मनि गृद्यतेऽसौ 


सव्येनैनं तपस्य योऽनुपद्यति ॥ 

( श्ताश्चतर० १।१५} 

जसतिटोमे तेल्ुदधिमे घी, खोतमे जल यर अरणि 

अग्निषिपा दोता दैः इती परक्रार वद आत्मा भपने इद्यवं ` 

चपा हया है । जो कोई साधक इको सत्ये ओर तपे 

देखता दै--ब्िन्तन करता रहता ह, उसीकै द्वारा यद आत्मा 
ग्दीत दोता द । | 

स्थाप्य समं 


त्रिरूपं शरीरं 
द्दीन्दियाणि मनसा संनिवेद्य। 
चद्योदपेन  अतरेत विदन्‌ 
सखरोतोसि सर्वणि भयावहानि \ 


{ श्ेताश्वतर० २।८) 
बुद्धिमान्‌ मनुप्यको चदय कि खिर, गला आर छाती-- 
इन तीनो खानेोपर उभे हृ दारीरको सीघा मौर खिर 
करके तथा समस्त इन्द्रियोको मनके द्याया हृदये निष्ट 
करके ड्कारल्पी नोकाद्वाय सम्पूर्णं भयहर खेत ( प्रवक्षं } 
को पार कर जाय | 
समे छदौ शक॑रावह्िवादुका- 
चिदन्ति शब्दजरध्रयादिषिः । 
ल. पु वचक्चुपीडने 
गुदानिचाताश्नरयणे प्रयोजयेद्‌ ॥ 
( वेताश्चतर० २1१०} 


मनोऽनुद्े 


ल्स्या २] 


# उपनिषदोकी सक्रियां # 
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समतल, सव प्रकारे शद्धः कंकड़ः अग्नि ओर वादे 
रहित तथा अब्द, जर ओर आश्रय आदिकी दति सर्वथा 
नुव ओर नेघोको पीडा न देनेवाे गुहा आदि वायुदचल्य 
ष्यानर्मे मनको ध्यानम लगानेका अम्यास करे | 


वेदाष्टमेतं पुरूपं मष्टान्त- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति ग्रल्युमेतति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


( दवेत्ताश्चत्तर० ३ । ८) 
म इस आदित्य-वर्णवाछे; अन्धकारसे पर महान्‌ पुख्ष- 
फो जानता द्र; इसको जानकर ही मनुष्य मृ्युको सध जाता 
£ | मेोक्षके स्थि अन्य मागं नदी दै । 
पाणिपादौ जवनो यष्टीता 
पदयत्यचष्ुः स॒ श्रणोत्यकणैः । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यासि वेत्ता 
तमाहुरभ्यं पुरूपं महान्तम्‌ ॥ 
( दवेतान्तर० २ । १९ ) 
विना दाथ पकड्नेवाद्य दैः विना पैर तेज दौड़नेवाल 
ह; बिना अओखके देखता दै विना कानके सुनता दै; वद 
जाननेयोग्यको जानता दै, उसका जाननेवाखा नदी दै | उसको 
दिः मदान्‌ पुरुष कदते द । 


तमीश्वराणां परमं मटेश्वरं 

$ देवतानां र [१ 

तं देवतानां परम च दृवतम्‌ । 
पचि पतीनां परमं परस्ताद्‌ 


विदाम देवं भुवनेदासीद्यम्‌ ॥ 
( दवताश्वतर० ६ । ७ ) 
उस ईृ्वरेके भी परम ईश्वरः उस देवताओकि भी ५सम 
रैवत; पतियोके परम पति, शुवनोके ईदवरः स्तवनके योग्य 
देवको हम परात्पररूपसे जानते दं । 
नित्यो नित्यानां चेतनङ्चेतनन- 
मेको बहूनां यो विदधाति कासान्‌ । 
सांस्ययोगाधिगम्यं 
जञात्वा देवं सुच्ख्ते सर्वपादौः ॥ 
( शवेताश्तर० ६ । १३) 
जो एक नित्य चेतन परमात्मा वहूुत-से नित्य चेतन 
आत्माजके कर्मफल-भोगोका विघान करता दै; उस श्ञानयोग 
दौर कर्मयोगसे प्राप्न करने योग्य धवके कारणरूप परमदेव 
परमात्माको जानकर मनुष्य सव वन्धनेषि खुक्त दौ जाता दे । 


तत्कार 


मन एव मयुप्याणां कार्णं वन्वसोक्षयोः। 
चन्धाय विषयासक्तं ॑सुक्तं॑निर्धिएयं स्छतम्‌ ¶ 
( बह्मविन्दु० २।३) 
मन॒ दी मनुष्योके वन्धन ओर मोका कारण दै; 
विषयासक्तं मन वन्धन्करे स्यि हैः, ओर निर्विषय मन सुक्त 
माना जाता दे] 
न कर्मणा न प्रजया धनेन स्यागेनैकेः अद्धतत्वसानश्ुः। 
( दैवल्य० १ । ३ ) 
कर्मसे; संताने अथवा धनसे विद्वानोने अमृतरूप मोक्ष 
नदीं प्राप्त किया दैः क्ति एक त्यागसे द्यी उसे प्राप्त 
किया दै। 


चिचिक्तदेदौ च सुखासनस्थः 
छचिः समग्रीवदिरःशरीरः + 
सन्त्याश्नमस्थः सकेन्द्रियाणि 
निर्ध्य भक्त्या स्वगुर प्रणम्य ॥ 
( कैवल्य० १।५)} 


एकान्त देम पवित्र-मन होकर सुखासनसे बैठकर 
गर्दन; सिर ओर शरीरको समान रखकर परमहंस आश्रम- 
वाला संन्यासी सव इन्द्रियोको येककर ओर भक्तिसे अपने 
गुसको नमस्कार करके-- 


विरजं विद्युद्धं 
विचिन्तय मध्ये दिशदं विदम्‌ । 
भचिन्त्यमनग्यक्तमनन्तरूपं 
दिवं प्रश्लान्तमग्धतं चद्ययोनिस्‌ ५ 
( कैषल्य० १।६) 
अपने भीतर रजोगुणरदित विद्यु एवं विकासयुक्त 
द्दय-कमटका चिन्तन करे; फिर उस कमल्के मध्यभागमे 
निर्मल; सोकरदितः अचिन्त्य, अव्यक्तः अनन्तरूपः शान्त; 
अभृत; जगत्रके कारण रिवका ध्यान करे । 
यतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सह । 
आनन्दमेतजीवस्य यज्छात्वा सुच्यते उुधः॥ 
( नद्योपनिषद्‌ ) 
जिसको न प्राप्न होकर मनसदित वाणी छोट आती दः | 
वह्‌ जीवका आनन्द है, जिसको जानकर विद्वान्‌ सक्त दो 
जाता दै । 
4 
धनवृद्धा च्योचृद्धा चियान्ृद्धास्तथैव च । 
से स्वै च्वानब्रद्धसय किद्धराः शिप्यकिङ्कसाः ॥ 
( मत्रेयी° २। २४) 
जे धनमे वदे, आयुमे बड़े ओर विदाम व्डे दये 


हर्पुण्डरीकं 
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भी बडे छोग ज्ञानमे वदे हुए पुरषके किङ्कर देः उसके दा- 
फ़ेमीदास दं) 


सचिदानन्दमात्मनमद्धितीयं वद्य भावयेत्‌ । 


( व्रसूलिकोपनिषद्‌ ) 


आत्मा सचिदानन्दस्वरूप अद्वितीय बह्म दैः यहद 
भावना करे | 
रक्तमां खमयस्यास्य सबाह्याभ्यन्तरे सुने! 
नादोकघ्मिणो बरहि कैव कायस्य रम्यता ॥ 
( महा ३२।३१) 
मुने ! यह शरीर वाहर ओर भीतर केवर खून ओर 
सांससे मरा है तथा एकमाच नाश्चरूप धर्मवाला है | वताद्ये 
इसमे क्या स्मणीयता ह ? 


दे पदे बन्धमोक्षाय 
समेति वध्यते जन्तुर्निम॑मेति 


निर्ममेति ममेति च। 
चिसुच्यते ॥ 
( महा० ४। ७२) 





वन्ध ओर मोक्षके दो दी आश्रव ईै--ममता ओर 
ममताननुन्यता । ममतासे प्राणी वन्धनमे पडता दै, ओर ममता- 
रहित होनेपर युक्त दा जाता ३ । 

मनेोव्यायेश्चिक्ित्सार्थसुपायं 

यद्यस्वाभिमतं चस्तु 


कथयामि वे! 
तस्यजन्मोक्षमद्नुते ॥ 
( मह्या ४।८८) 
मनरूप व्याधिकी चिकित्छका उपाय में तुम्हें बतलाता 
हू--जो-जो वस्तु अपनेको प्यारी है, उस-उसका त्याग कले- 
बास मनुष्य मोक्षको प्रात होता हे । 
तस्माद्वासनया युक्त मनो बद्धं विदुँघाः। 
सम्यग्वासनया व्यक्तं सअुक्तमित्यभिधीयते ॥ 
{ स॒क्तिक० २। १६) 
वासनायुक्तं सनको विद्धानोने बद्ध वतलया दै ओर जे 
मन वासनासे सवथा चूल्य हो चुका दै, वह्‌ मुक्त कदकाता ३ । 


<^ ` 
अभिन्नानराकन्तस्म अध्यात्ममूलक दहिद्‌-संस्छृति 
( ताबदा्रृष्ठाः क्रियन्तां वाजिनः ) 
( टेखक--पर० श्रीचन्द्रवटीजी पाण्डेयः एम्‌० ए० ) 


राजा दुप्यन्तने सूतसे कहा था-- 

सत॒ यावदाश्रमवासिनः प्त्यवे््यादसुपावत 
तावदाद्र पृष्ठाः क्रियन्तां वाजिनः 1 

सारथि ! भे जवतक तपोवनवासियोसे भिख्कर ठेर 
-तवतक धोडोकी पीट ठण्डी ( गी ) कते | 

वितु आश्रमवेः द्वारपर पर्हुचे नही कि उनमे यह 
मावना जगी--- 
शन्तमिदमाग्नमपद स्फुरति च वाहुः कुतः फटमिदास्य। 
अथवा भवित्तव्यानां दवाराणि भवन्ति सर्वर ॥ 

यह तपौवन दान्त है ओर गोह फड़क रही है । 
चदा इसका फर कर्टोसि मिलेगा | अथवा मावीके ख्यि 
सव जगह दार है ( सव जगह ोनहार फक सकती है) | 

भवितव्य ह्येकर रहा ओर राजा दुप्यन्तको आमन्त्रण 
भिय प्परसिमोगका-- 


खतादख्य ! संतापहारक ! जमन्न्ये त्वां 
सगूयोऽपि परिभोगाय । ` 


«+ 


हे सन्तापको हरनेवारे स्ताकुञ्च ! फिर परिभोगके ~ 
ल्य मे तुम्हें आमन्त्रित करती दह | 

इस पस्मिगका परिणाम इआ विषाद--राङुन्तल- 
की मत्संना ओर दुप्यन्तका पशात्ताप } वितु इसे मै 
बहकर हआ दुष्यन्तके चस्रिपरं प्रहारं । कण्वके अश्चम- 
मे उसका आचरण जसा रहा, वैसा उससे क्यों हो गया-- 


- इसकी मीमांसा अधिक नही इई । यँ, शंका ओर 


समाधानका कार्यं अवद्य ह्येता रहा । पर सच पूिे 
तो इसका रहस्य सामानिककी ओंखसे आजतक आश्र 
ही रहा । तुख्नाक स्यि एक दूसरा प्रसङ्ग भी रीनिवे। 
यह मरीचिका आश्रम है । यद्ध भी रना ओर सूतका 
ही प्रसद्ग है । दयँ, यह राजाका अपना सूत नर्द, सला 
इन्द्रका सूत है ¡ ओर इसीसे परिस्थिति भी यहोकी ठंड 
ओर दै ! यद्य मातछि रासे कहता है-- 
अस्मि्ोकद्धमूल तावद्ास्तामायुष्मान्‌ याव 
त्वामिन्द्रयुरवे निवेदयितुमन्तसान्वेषी भवामि । 


- संख्या २ | 


ॐ अभिश्चानराङ्घन्तलमे अध्यात्ममूरक ,हिदू-संस्ृति # 
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इस अदोकःवृक्षके नीचे आप वटे, जवतका 
भरीचिसे आपके आगमनका निवेदन करलेके च्य 
भवसर देख | 
मातछि इतना कहकर तृप्त न इआ । जाते-जाते 
दृतना ओर कह गया-- 
आयुष्मन्‌ ! साधयास्यहम्‌ । 
आयुष्मन्‌ ¡ मै जाता ह| 
मातलि गया ओर रजकी चिन्ता जगी-- 
अनोर्थाय नादंसे किं वाहो स्पन्दसे चथा । 
पू्बौचधीरितं श्रेयो दुभ्खं हि परिवर्तते ॥ 
सुञचे मनोरथ पूर्णं होनेकी आशा नदीं । हे सुना | 
व्यर्थं क्यो फडकती है १ मद्धल्का तिरस्कार पके ही 
न्वर्‌ दिया, अव दुःख-दीदुःख है (अथवा पहटे 
(तिरस्कृत कल्याण दुमे वद जाता है ) | 
दूधका जदा छँछको ककर पीता है, पर माग्यवरा 
मक्खन मिरु गया तो ? पहले आश्रमे प्रविष्ट ह्येते दी 
घ्न पडा था-- 
^ दत इतः सख्यौ । 
इस ओर, सियो, इस ओर । ~ 
-ओर राजाको सूङ् पडा था-- 
अहो ! मधुरमासां ददनम्‌ । 
अहो | इनकी केसी मधुर आकृति है । 
इस आश्रममे खडे-खड़ युनायी दिया-- 
ममा खलु चापलं कुसु । कथं गत एवात्मनः प्रकृतिम्‌ ॥ 
चपट्ता न करो । अरे | अपने खभावपर आ दी गया | 
प्रवृत्तिः ओर “निवृत्ति की यह श्ौकी यहीतक नही 
द्यी | परिणाम भी दोनोका सचा रहा । पटे सजाने 
निश्चय विया-- 
यव हदय साथिकपं संप्रति सेद निर्णयो जातः। 
आदंकसे यदर्थ वदिदं स्परंक्चमं रलम्‌ ॥ 
हि हृदय ! सामिकप हौ जाओ । अव्र सन्देहका 
{निर्णय हयौ गया | जिसे अग्नि सम्चते ये, वहौ यह्‌ स्पशके 
पोग्य सत क्योकर दो रहा दै ? 


विंतु इस वार सोचा-- 
कि यु ल्यु वङेऽस्िन्नीरख इव पुत्रे स्निद्ति मे मनः ॥ 
मेरे हदयमे इस बार्कके प्रति ओरस पुत्रके समान 
स्नेह क्योहोरहा है ? 
ओर्‌ निर्णय क्िया-- 
नूनमनपत्यता मां वत्स्यति 1 
निश्चय दही सन्तानहीनताके कारण यह वात्सल्य 
मेरे ददयमे ह । 
पहलेका परिणाम हआ “रन का तिरस्कार ओर्‌ "सवः 
की अवहेल्ना, वितु दूसरेका प्रतिफल मिल-- 
दिष्टया धमपलीखमागमेन पुचसुखद्नेन 
चायुष्मान्वधेते । 
धर्म॑-पत्ीके समागम ओर पुत्रके मुलदर्शनपर 
आयुप्मानको बधाई है । 
कारण सृक्षेपमे यही कहा जा सकता ह कि पहने 
निरा दुष्यन्त ओर्‌ दस्रेमं "सारथिः साथ है, ओर "सारथिः 
का सद्धेत है बुद्धि । कारण-- 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 
बुद्धि त॒ सारथि विद्धि मनः प्रम्रहमेव च ॥ 
आत्माको रथारोदी समञ्च ओर रारीरको रथ । बुद्धि- 
को सारथि जानो ओर मनको ख्गाम । 
बुद्धि तो सारथि सिद्ध इई ओर यह स्पष्ट हो गया 
वि कण्वके आश्रममे जो कुछ हआ बुद्धिरहित दुष्यन्तके 
दवारा हआ; पर अभीतकः अदृष्टाः क्रियन्ता वाजिनः 
का रहस्य करटो खुला £ सोभी तो सामने दी है, 
देिये-- 
इन्द्रियाणि हयानाहुचिषयास्तेपु गोचरान्‌ । 
आतमेन्धियमनोयुक्तं भोकेत्याटमनीपिणः ॥ 
इन्दियोको घोडा का है । विद्वान्‌ अत्मा, इन्द्रिय ओर 
मनसे युक्तको भोक्ता कहते है । 
अस्तु, बुद्धिरहित भोक्ता दुष्यन्तका ख्य॒ आपके 
सामन आ गया ओर भपने यह भी दे च्या कि 
वास्तवमे “अभिन्ञानयावुन्तरः का प्रतिपाय है-- 
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विक्षानसारथिर्यस्तु मनःप्र्हवान्नरः । 
प्लोऽध्वनः पारमाघरोति तद्धिष्णेः परमं पदम्‌ ॥ 
मनकी द्गाम च्यि हए विक्ञान-सारथिसे युक्त 
भलुष्य सारणे अन्तको (पा लेता है ओर वह ) विष्णुके 
परम पदको पाल्ताहै। 
निदान हमारा कहना है कि यदि वास्तवमे 


सर्च भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिद्धःखमाग्मचेत्‌ # 
~ ~ ~ 





काठिदासका मर्म॑ समञ्लना है तो उनके 'अभिक्ञानः का 
अष्ययन इस ज्ञाने करे ओर उनके अध्यात्को ओं 
ओश्चक न ह्यन दे । वाजिको दीतख्कर सूतः की सुने 
अन्यथा परिमोन आर परसिापमे पड रहं | पार तो च 
नदी सकने, पातमे टे रे । वस्तुक अध्यास्मकों अखि 


| 
< 


ओञ्च न हाने देना र्हिदृ-तंस्छृतिकी महत्ता द । 


= [५ 
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लग्ुरु दद्‌ 


( ठकेखक- श्रीयानन्दटेदमिरिजी ) 


आज ईसाकी इस वीसवीं शताब्दीमे भारतीय नवयुवको- 
के अंदर अपनी सस्कृति ओर धर्मके प्रति एक प्रकारकी 
धृणा हो चरी दहै । उनकी ष्टिम अपना छख मूल्य दी नदी 
रह 
छाया आ पडी दै, जिक्षसे रोम ओर भ्रीसकी संस्छति; अस 
भौर ईसानकी संस्कृति दी सव कु दीखती ओर उनकी अपनी 
संसछृति--विश्वविजयिनी दिदू-संस्छृति उन्देसवसे देय ओर सव 
संस्ृतियोकी जूढन कात होती दै । दिदू-विचार्थी यौर नेव- 
सयुवकोके अंदर इस प्रकारका श्रम उव्पन्न करनेका मुख्य 
कारण (१) स्वयं उनकी अपनी संस्कृतिके प्रति अज्ञता 
सरीर (२) भ्रासकं पाश्चास्य तादित्यका अध्ययन ही ३ । 
घाज्के प्रमुख सादित्यकारोमे माने जानेवाटे श्रीयुत एवच्‌० जी° 
षैल्सने अपनी पुरक ष्दि हिस्टरी आफ दी वव्डःमेरदिदू- 
संस्कृतिको विश्वकी अन्य संस्करृतियोमे अग्रगण्य न 
मानकर रोमन ओर ग्रीस संस्कृतियोको अग्रणी बताया है । 
-पर इससे विद्रान्‌ ठेखककी अक्ञता ही प्रकट होती है ओर 
शात होता दै कि उन्होने हिदू-संस्छृति ओर धर्मक अध्ययन 
करनेका कभी प्रयत्त दी नदी किया । अतएव उनका उप्यक्त 
फथन निश्चय ही निष्पक्ष नदी माना जा सकता । भारतीय 
विद्धानोके विचार तो अपनी संस्कृतिके पक्षमे होगे हयी । पर 
एव टेखका सुल्य उदेदय यूरोपियन ओर अमेरिकन विद्वानो- 
र कतिपय विन्ारोद्वाया यह सिद्ध करना है कि वास्तवमे ज्ञानके 
्वयेक क्षेमे हिंदू विश्वका जगुर रह्‌ चुका दै । 

आजते युगो पूर्वं स्ृतिकार मनुने विश्वको निमन्बण 
दिया था कि वद मारतके तपःपूत ऋपियेोसे आचार-विचारके 
सम्बन्धमे कुछ रिक्षा ले | यदि हम ध्यानसे देखे तो यह 
केवल वाम्नार्मात्र नदं है । वास्तवे दिदुओमे रखी ही 


गया है । उनकी वुद्धिपर एक ेसी भयानक - 


दक्ति शी ओर दमी ८ यदि वे अपनी यथार्थं शक्तिको जग्रत्‌? 
तुद ओर प्रकट कर सके ) | जव विश्व असभ्य था यूपः 
अमेरिका? अप्रिका आदि महाद्रीपाके प्राणी युफाञोमे निवास- 
कर अपने नघ रारीरोको पत्तासे टके येः उत समय सम्द 
दिटुओने विश्वको जो प्रकायकी किरणें दी र्थी, उन्द ङु 
पूर्वी ओौर पश्चिमी विद्वानेनि ुक्तकण्ठसे स्वीकार क्वि 
हे । दिदू-सम्यता ओर दिदृ-धम॑की अतिप्राचीनतारग 
श्रीप्टादनी ( एटा" ), श्रीअबुरुफजल, श्रीहीरेनः 
( र्ण. प्द्छाला), मेक्समूलर ( पाण, कवन्वाप्याद } 
आदि विद्वान्‌ सभी एकमत ह । डा० गो्ुख्चन्द्‌ नारङगने 
अपनी पुसतक रियल रिदूदष्मः ( २९1 पता प्तपऽय }- 
मे च्लि दै कि प्रो० मैवसमूलर आदि सभी विद्धानेनि छे 
स्वीकार किया ह किप्राचीन विश्वके समी राषरीकी सम्यताकः 
मूक खोत मारत दी है । भरेतने विश्वके देक मागमे 
उपनिवेा वसाथे थे ओौर यदी उपनिवेदा बादमे मखः भूनानः 
पारस्य; अमेरिका आदि नामोसे विख्यात दुष । यदी नर्दः 
मुद्राविनिमय, गणित, अर्था, ज्योतिषदाल्ः सादित्यः 
अद्कगणितः बीजगणित, अक्षर ओर अद्कलानदशंन ओर 
चिचकलक्ञानके ऽमी अद्धौमि आज्का विश्च दिदुजौकः 
णी दे । । 
दिुभोने दौ पदरे-पदक सुद्राका निर्माण किया जेण 
श्रपिसेप ( णवतः) ने कदय है| ईक्षके ८०० वष 
पूर्वं भी दिदुओमे विनिमयकी सुव्यवखित प्रथा ्रच्ति थी । 
उख समयक आवदयकतायोके अनुखार दिुयोदारा सङ्घटित 
सरकार सर्वश्रेष्ठ थी यर उनके दवारा निर्धारित न्यायके नियम 
ही इजिष्डियनः परसियनः रोमन ओरं ग्रीक निवमोके आधार 
थे । जब्र अभी विश्वको अक्षरक्ञन भी न थाः तव नान्दाः 
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तक्षनिला श्रीषन्य ओर कटकंकि विश्वविचाख्य छारोसे परिपू 
रदा कसते थे | 
जहत भापाका प्रश्न ह इमे डा० वरेलेादून ( 0. 
एग ) अर्‌ वाप्प ( एग) )जते विद्रानेनि भी 
युक्तकण्ठमे स्वीकार करिया दै करि (सस्क्रतद्ी पक ेसी यापा 
थीः जो विश्वमे प्रचलित थी यर यी समस्त भारतीय 
जीर यूरोपियन ( 17व०-छपा०])८०४ ) मापार्योकी जननी 
“भी दै | दिंहुोकरो अक्षर जौर भापाजान अनादिकाच्चे दे 
जर ईसक्रि २४०० वर्प तथा दु्राहीमके ८०० वर्षं पूर्वकी 
लिम्वी पुस्तकरेतक पायीं गयी टै |: । 
अव्र टीजिि दुक मादित्यको । जर्होतकर वेदकरा 
भर्ने सभी विद्रानेनि चसे सरवभरेठ माना दै । प्रो ° मैक्रसमूलर 
{ पण, पक्ापालः ) ने कटा है कि ध्सक्री समानतामे 
विश्वसादित्यने अवतक कु भी नदीं दिया 1 प्रसिद्ध क्रांसीशी 
दारानिक श्रीवाच्येयर ( ४०६४०१८ }) नै जव ऋण्वेदको देखा 
तो वह आश्रमे चिद्य उखा कि "केवल इसी देनके 
च्यि पश्चिम पूर्वक्रा सदा ऋणी रहेगा | यदि वेदकी 
भरदसामे पश्चिमी विद्धानेक्रि विचारोकी एक-एक पृक्त भी 
चिखी जाय तौ एकर स्वतन्त्रे पुस्तक प्रस्व॒त हो सकती हे 
प्रसिद्ध व्याकरणास््री सर मोनियर विखिवम्स ( §7 गलाः 
पफ711194 25 ) ने पाणिनिका व्याकरण देखकर कदा--दससे 
चदट्‌कर विश्वने व्याकरणके नियम कभी बनाये दी नहीं । इसका 
्क-एक सूत्र आश्वर्यचकित कर देता है !; काव्यमे विश्वके 
किसी रटने एेा साहित्य नहीं उयन्न किया; जो रामाय 
ओर महाभारतकी समानता कर स्के । वेदोके अनुवादक 
परिन्सपक ग्िफिथ ( © ) ने रामायणके वारेमे छिखा 
दै--शविश्वके किसी भी काव्यम कवित्व ओर नैतिकताका 
ेसा सम्मिश्रण नदीं पाया जाता । रामायणकी समानता होमर- 
शन्वित तीन इड ओर महामारतकी समानता वारद इचियड 
सी नदी कर सकते । भारतीय-नाय्यशास्रपर सर विखियम 
, लोन्स (ॐ पा [0९8 ) ने छ्खिा दै कि 
“भारतीय नाटकोकी समानतामे आज विश्वके उन्नततम ररक 
मारक भी नदी आं सकते | अभिन्ञानशाकुन्तकको पद्कर तो 
जर्मनीका प्रसिद्ध कवि गेटे ( (दण्ल्धाल }) गद्गद 
षे उठा ओर उसने खयं भी एक कविता छिख 
दी | उसके प्रसिद्ध नाटक ( ६०५४७४६) की प्रसतावना 
शकरुन्तलकी दी प्रेरणा दै । िदुओके गीत-काव्योपर प्रो° 
हीरेनका मत है कि श्रीक साहित्य ए ठुकान्त ओर अुकान्त 
दोनो प्रकारकी कवितां दू गीत-काव्योके सम्धुख परास 








द ।› मीतगोषिन्दको पदकर मन्त्रमुग्ध न होना किसीके चयि 
असम्भव ह । मेषदूतके वमे श्रीफाउच ( २,०५०1९ ) ने 
लिखा दै--ूरोपियन सादित्यमे इसका जोड़ नहीं |; कथा- 
सादिव्यमे श्रीएटर्फिंषटनकरे मतानुसार दू विश्व-रिक्षक दे । 

अव दर्यानको लीजिये । मेक्समूर , ( ०४ 
शभ्चप्पालः ) जेते विद्वानूने कहा दै-िंदु-जावि 
दार्यनिकोकी जाति दै}: डा० इफ (८. एप) केद्ते 
है कि प्युरोपियन दर्यन दिदू-दर्शनका अल्यन्त ऋणी दै ( 
प्रो गोष्डस्यकर्‌ ( ए, @गतञधयल्टः ) को तो 
सव दर्गनोका त्व हवदू-दर्दनोमे मिलता दै | खर मोनिय्र 
विदियम्सके अनुसार पिथागोरस ओर प्ठेो--दोनौ 
अपने पुनर्जन्प्सम्बन्धी प्रसिद्ध सिद्धान्तोके स्यि भारतीय 
दर्बनसे अव्यधिक प्रभावित द । प्राचीन पश्चिमीय दार्शनिग 
ही नदी, बच्ि आघरुनिक विश्व भी--ौर विशेषतः आजकरा 
यूरोपियन ओर अमेरिकन दार्शनिक जगत्‌ भारतीय 
दर्यनसे बहुत प्रमावित है | स्वामी रामतीर्थं ओर खामी 
विवेकानन्दके पर्ययनने तो अमेरिकराको विशुद्ध भारतीय 
दर्शनके वीच लखकर खड़ा किया दै । 

यह तो हई दर्खनकी वातः पर विज्ञानकी कोरटिमे 
भी प्राचीन भारत ओर हिंदू -संस्कृतिने बहुत कु दिया दे । 
पठे चिकरत्ाशास्रपर दिपात कीञिप्रे } खड रेम्पथिढ 
{ {,07त ^11170711€ ) नैजो सन्‌ १९ ०५मे मद्राखके 
गर्वनर येः, कहा थाः शचिकित्सा-विज्ञानकी जन्मभूमि 
भारत दै । यदी पले अख्रवालोने इसे सीखा ओर 
श७बीं शतान्दीके अन्तमे मूरोपियन चिकरित्सकोने दवे 
अरवाखोसे सीखा !› शल्य-निकित्के वीरम मि० मेनिङ्क 
( 107. 109 ) ने छिखा दै, पहिदुओके शस्यसम्बन्णी 
यन्बर अव्यन्त तीव्र हा करतेथे । उनके दास प्यक वालको 
मी दो वराधर भागोमेबरोटना अत्यन्त सरल था 1 

गणितमे भी दहिंदुओकी देन वेजोड़ दै । वासवम 
इस चिज्ञानको इतना उन्नत करनेका श्रेय इन्दीको दै । 
मि० मेनिङ्ग (श, धकप) च्खिते ई कि 
'अरवोने अह्कगणित दहिंहुभोसे सीखा ओर यूरोपवाङबि 
इसे अरोसे छिया ।‡ सर मोनियर विलियिन्छके कथनानुखारं 
वीजगणरित भी अखने हिुओसे सीखा } लररोतिक 
रेखागणितका प्रश्न दैः इतना दी कहना पर्यात्त दोगा कि 
परीथागोरसका ४७ वो योरम हिंदु ओने करई शतान्य पूर्वं ही 
इ कर दिया था । 
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ज्यीतिषके वरिम श्रीवेवर (रण, पकस) 
कते है, (अरव दिदुयीके निप्य ये ¡2 मि० उविसके गणना- 
लुसलार रिद्‌ ज्यौतिपविकारद परार ईसाके १२९१ वर॑ 
पर्व हये चुके दे । मि० कोटत्रुक्ने च्लि दै करि धञार्यमद्को 
पृथ्वीका अपनी धुरीपर घूमना जात था । उन्दने सूर 

सौर चन्दरग्रहणके वास्तविक कारणक भी पता गावा 
था | १७०२ ई०्मे जयि द्वितीयने पोच वेधदयान्य् 
लयपुर, मधुरा, बनारस; दिष्टी ओर उजैनमे बनवावी थीं । 
घ्ठने डदी° ला हायरद्वारः १७०२ ई० मे प्रकानित 


घ्योतिष-सूचिर्योका भी परि्ोधन किया था }2 


गानविच्यके वेमे मि° कोठमैनका फरैवट यहं वाक्य 
दद्ध्रत करना दही प्वाप्ति दोगा करि िदू-गानविद्यके 
सिद्धान्त दमे सिन्त ( यृरोषीव ) से करी यच्छ द्। 
पर्टोत्क लिला जाव; मटी पक्डुनेसे देकर खनिज 
पदरायोतक र्भी विषर्वोपर पुत्तकें छ्खिी गवी र्थी; 
टील्वि चिच्ये | श्रीदरेट ( 77. 
५९]1 } चिते ह कि (भारतीय चित्रकटाका सान 
यूरोप ओर एयिया--ठनोमे सर्र है}: वे आगे छिखते 
ह कि वदि यूरोपियन चित्रकलमे कोट नयी प्ररणा आती 
ह तो वह निश्चय पुनः पूर्वे आवेगी }? मू्विकल्यके चयि 
तो भारत सदेवते विश्ववा अग्रणी सय दै। श्रीदिन्देन्ट सिय; 
र्न र्योटः प्रो° वेव आदि मारतकी मृतिका देखकर 
स्नन्धे रद गवे द । अगोक्का स्तम्भः रामेश्वरम्का मन्दिर 
शलोरकी रुफा्ण आज भी विश्वको नौती दे स्टी ३ । 
पजन्ताकी गफ आज_ भी भारतकी कीर्तध्वजाको ऊँन्चा 
स्थि ह। 

दिदुेकी आासन-व्यवखा; उनके राव्यनियम ओर 
म्यावविभागके सुगटनकी मदत्ता तो निविवाद दे । 
भीदद्‌ ञेकोष्व्विर ( 1.05 19८01110६ ) अपनी पुस्तक 
(87916 7 [72 } मे च्खिते ईः “मनुस्परति वह 


ष 


नीवं ॑दटै चिरुपर इलिष्लियन; परद्ियनः 


खव 








ग्रीक अर रोमन 


----*~च------- 


न्याय ओर नियमोका भव्य प्रासाद खदा है | ओर 
आधुनिक नरोपय भी मनुका एक विमेष प्रभाव द ।1 

यह तो पश्चिमी विद्रार्नेकी राय दैः जो उर्दि 
दिटुयेकि प्राचीन मौरवपर दी दै ऊर आज अमरिकि. 
जते उन्नत राष्ट मी दिदुोकी विद्धत्ताकरो स्वीकार करते ६। 
स्वामी विवेकानन्दकै अमेरिका-प्रचास-कालम उन्द्रेनिं नो सफलता 
प्रात करी; वट्‌ तो मदान्‌ थी दही; चक्िनि उसी ममय अमेरि- 
के एकं प्रसिद्ध पत्र न््यूयाकं देरस्टण्ने न्व थाक 
ध्वह॒क्िलनी मूर्ताकी वात दै करि दम (मेख) 
भारत-जेमे विद्वान्‌ देव्मे अप्रने प्रचारे निमि 


मिद्यनरी मेर । 


[9 [० 


टदै कि दिद जगद्रुर श्ट चुकरै दे भौर व्ट्‌र्भी 
निधितदीदे करि आनजक्री चस माननता यदि कटी त्राण 
पवेगी तो. वद भारतम दी ओर दिदू-सं्छृति टौ ये राण 
देगी ! टेकनि आज आवव्यकरता दं िदटुखेके जघत्‌ दोनेकीः 
उपनी सभ्यता अओौर संन्छनिकैः प्रति अधिक्राधिक शरासनं 
ओर संस्छरतिकि अनुसार दमी सुरे च्रिया्खीट देनेकी-- 
साथ दही स॑गटित भी द्ये जनेकी | प्सद्े शक्तिः कलो दुमे # 
िदूक्रा अनीत उच्च्वट रह चुका र ओर उक्र वर्तमानः | 
पर छावा हा वद अन्धकार भी दूर दो सकेता ४ 
यदि वपी संसटतिसे सच्चा प्रम करना सीते ओर उख 
अनुसार जीवन वनने च्म] 


(कप < 





अन्मे खामी विदेकानन्दद्वारा द्वि गवे मापः 
से म निम्नलिखित ` पदक्तर्यौ उदुधरतकर लेखनीको विम 
देता (हू--ष्वद्‌ -वदी भूमि दैः जहति दान अ. ओं 


आत्म-्तानकी ॐची ट्ट्सने बार्वार उटकर्‌ _खमल्ल 


विश्वकौ रावित कर दिया था खीर यह व्दीमभूमि दै 


...----------- 


जेर पठ गार पुनः उत सास्मा क 


यआवच्य॒कता दैः जो पतनोन्मुख मानवलाकौ नजन. 
यक्तिदे स्के ।ः 








विपत्ति-सम्परत्ति स्था टै? 


विपदो नैव विपदः 


विपद्धिश्सरणं विष्णोः 


कों विपत्ति विपत्ति नद है ओर सम्पत्ति सम्पत्ति 


बीर मनवान्‌ नारायणकी स्यति ही सम्पत्ति है | 


सम्पदो चैव सम्पदः 


[1 


सस्पन्ारायणस्युतिः ॥ ~ 
नही ह । भगवान्‌. विग्णुका विस्मरण दी विप्त 





नी 
4. 


युगसेदसे मानव-देहका अपक्ष 


( केखक-- श्रीनीरजाकन्ति चौधरी देवम ) 


शाख्नोके अनुसार अनन्त काठके भीतर क्रमशः सत्ययुगः 
रेता; द्वापर ओर कलि-ये चार युग वारवार आति-जाते 
रहते ई । ओर कमरः युगभेदसे मनुष्यकी परमायु ओर आकार 
शादिरमे भी च्घुता आती जाती ३ । सत्ययुगमे मानवन्रीर 
आआजकल्के दस्तप्रमाणसे इकीस दाथका होता था, तरेतामे चोदः 
हाप सात तथा कथमि आजक्रछ सादे तीन हायका दोता 
है । प्चाञ्धोसे भी युगोके वर्णने यदी देखनेमे आता हे । 

विष्णुपुराणमे चिलि दै कि णजा शर्यातिके वंदाघर 


ुरखरीके राजा रेवत कलमी वहत अन्वेपण करनेपर भी अपनी 


पन्या रेवतीके योग्य पात्र न पा सके | अन्तये इस विषयमे 
व्र्ठासे जिज्ञासा करनेके लि वे कन्याको साथ लेकर ब्रह्मलोकं 
गये | वहो वेदगान हो रदा याः अतएव उनको प्रतीक्षा करनी 
पदी | तत्पश्चात्‌ बरह्मा उनसे बोटे कि (जवतक तुम यदो प्रतीक्षा 
रते रदे तवतक अनेक मानवीय युग व्यतीत दो गये | 
व्ग्ारा समकाटीन वदो कोर्द भी जीवित नदी रदा द ।› फिर 
्रपमाने उनको पृरथ्वीपर डरने ओर श्रीकप्णके अंशमभूत माया- 
मातुष श्रीवर्देवके साथ रेवतीका विवाद करनेकी आज्ञा दी । 
खच्चप्रमाणासमिति तासवेक्षय 
स्रखद्गखाग्रेण 
चिनन्रयामास ततश्च सापि 
यभव सद्यो वनिता यथान्या ॥ 
( विष्णुपुराण ४ । १।३८) 
(तारकी ध्वजावले भगवान्‌ वरुदेवजीने उस रेवतीको 
युत लवे श्ररीसवाटी देखकर अपने दटाद्के द्वारा उसे 
नन्नाकार कर दिया । तव रेवती तत्कालीन अन्य कन्याओके 
मान छोटे.आकारकी द्ये गयी |; 
ूर्यवंशी भक्ताप्रगण्य अम्वरीषके भादं तथा सम्रारू 
मान्घाताके पुत्र राजा मुचुकुन्द सत्ययुगमे देवताेकि ल्यि 
भसुसँखे युद्ध करके थक गये | देवताओने उनको वरदान 
दिया जीर उसके प्रमावसे वे एक गुफामे दीर्थं निद्रामे सो 
रटे ये } श्रीकुप्ण छर करके पीछा करनेवाले काटयवनको उख 
शरुफामे ठे गये । काल्यवनने राजा श्ुचुकुन्दको भ्रमते श्रीकृष्ण 
सानकर पेगेसे मारा मौर उनकी दृष्टिमात्रे जख्कर्‌ भस्मी 
हेरी क्षे गया । सुचुकुन्दने भगवान्‌का स्तवनकर दुसरे जन्मन 
शतिसारता अर मोक्षप्रासिका वरदान प्रास किया | 


प 


तारूकेचुः । 


इत्युक्तः प्रणिपव्येदां जगतामच्युतं नृपः? 

गुहासुखाद्धिनिष्कान्तः स ददकगैल्पकान्‌ नराचू ४ 

ततः कद्ियुगं मत्वा प्रा्ठं॑तप्तुं टपरूपः। 

नरनारायणस्थानं प्रययौ गन्धमादनम्‌ ॥ 

( विष्णुपुराण ५॥ २४ { ४-५ 

राजा स॒चुक्न्दने गुहास बादर आकर देखा कि दुरे , 
मनुष्य उनकी अपेक्षा ब्रूत छोटे आकारके ई मौर समश्षा } 
किं कलियुगका आरम्भ हो गया दै ] 

महाभारतके वनपर्वमे भी हलमान्‌-मीम-संवादमे युग- 
भेदसे तेजः गक्ति ओर आकारके हाखकी ब्रात आवी ह । 

पाश्चाच्य विद्वानीने आर्षरास््नोके दीघं युग-परिमाण तथः 
ूर्वयुगके मानव-देहकी अत्यधिक उच्चताको केकर कर 
जगह बडी हसी उड़ायी दै | इसका कारण यदद्‌ दै कि पे रोग 
01त {*€७1०पदा६ वादवल्के विश्वासी दै | ओर वादवच्के 
मते पोच दार वपंसे कुद पूर्व प्रथ्वीकी खष्टि हई थी । 

आधुनिक क्रम-विकासवाद्‌ तथा जड-विज्ञानके प्रमाणक 
सामने हमे मौन दो जाना पड़ता दै, ओर स्वभावतः एम 
आा्नवाक्योकी सत्यताके विषयमे सन्देद करने रुगते दै । 

परु अव्र अनुसन्धनिके फलस्वरूप वाद्वबलक्की सष्ठि- 
कथा पूर्णतया कास्पनिकं प्रमाणित हो गयी दै | वस्कि रेरे 
ओर भी वहुतेरे नये तथ्योका उदूघाटन हो रदा दैः जिने 
निश्वयपूर्वक प्रमाणित दोता है कि प्राचीन काल्य मानव ओर 
अन्य जीवोके गरीर वहत बड़े आकारके थे, ओर वे क्रमसः 
छोटे होते जा रदे दै । 

भारतमे गवदाहकी प्रथा सदाते चटी आती दै ! दस 
कारणसे यरो प्राचीन कह्कालेका परास होना बहुत कठिन है । 
तथापि वीच-वीचमे कहीं-कदीं कङ्काल;मिल जाते दै । 

दवेनसांगकाः वणेन 

सतम शणाव्दीमे प्रसिद्ध चीनी परिव्राजक द्षेनसागकी 
भारतण््रमणकी कथासे श्राल्न-पुरार्णोकी वातकी दी पुरधि 
होती ३) उसने च्कुसभेत्रः को धघर्मक्षि् (-धर्क्े् 
कुरे समवेता युयुत्सवः ) के ,नामसे, वर्णन (किया 
हे} ऊुरभेचके युद्धके सम्बन्धमे उसे जो विवरण दिया दै, 
उसके प्रामाणिक न दोनेपर भी वादमे छिखिा दै कि-- 


९२० 








'मृतदेह ल्कड़ीके देरके समान स्वूपाकार हो गये येः 
ओर तवसे आजतक इस प्रान्ते सर्वत्र उनकी दद्यां विखरी 
हु पायी जाती दै । वह वहत प्राचीन समयक वात दैः 
व्योकि दध्या बहुत वड़ी-वड़ी ईै।% दवेनसांगने निश्वयपूर्वक 

` इर्मैव-युद मै हुए व्यक्तर्वोकी द्यो देखी शीं जौर 
तत्कालीन ल्ेगेके जाक्रारी अपेप्ना बहुत वड़ी थीं | 
भारतम प्राचीन अतिकाय कङ्काख 

१९४१ ई० मे कुरुभरैचके समीप एकं विलक्षण 
नरकयोटी पायी गयी यी । संवादपर्वोमि उसका समाचार 
छपा था । खुदाई करने सम्भव दै कि भविष्यमे 
ओर भी चिह्न वार निकल सक्र! भारतमे अन्यत्र 
भी बरदद्‌ आकारे नख्ड्ट पये गवे ई} प्रावः 
२५-२३० वपां पहले मैने समाचार््रोमे पठा था कि युक्त- 
देम क्षी नदीकौ धारके वीच एक अतिकाव न्काल 
पावा गया थाः ओौर वह जिला मजिष्टेठके पास भेन दिवा 
गया या। इस विपवमे मुञ्चे ओर कुछ अधिक स्मरण नहीं 
शेता 1 

परायः दस वषं पूर्वं मध्य्रदेदके दोदंगावाद्‌ जिल्मे 
खोदागपुर नगरके समीप एक वृहद्‌ आकारा कद्काठ पाया 
गया या । खेद्की वात है क्रि इस कड्काल्का फोयो या उसका 
कोई अं रक्खा नहीं गया | । 

कोखोराडोका अतिकाय कङ्कार 

ता० ९-८-४७ ई० के नागपुरे ‹दितवादः नामक 
प्रमे न्यूयाकरके "्लोवः पत्रमे प्रकाित एक समाचार 
घ्या था | उसे वह कात हमा था कि अमेरिकिके 
कोलोराडो सरदभूमिकी रुफामे अनेक ९ फुर चे 
फ्धाल पाये गये इ । अनुमान किया जाता है कि वह्‌ 


स्यान लगभग ८००० वष पठे किसी प्राचीन जातिके 
राजवंशका समाधिखल या | 
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अपछिकामं अन्वेषण 


इग्टडके प्रसिद्ध पन्न 111572६९ 1,0400 एकौ 
के १९४७ ई० के ५ अक्टूवर ओर २ नवम्बर 
(५०४ प्र० ) के अद्धोमे इस विपयपर एक ठेख ओर्‌ 
चित्र प्रकादित हए दै । उससे पता चरता हे बि 
दक्षिण अग्रिका प्रसिद्ध छरतत्वविद्‌ डाक्टर एक. प्स. बी, 
खीकी ( 77. 1. 5. ठ. {थप ) को १९४३ ई 
मे केनिवाकी मेगजी ओमः, अरूजेखली्मे, तथा उक्डे 
पठे टेनगनिकके 014०5 © में प्रस्तरीभू 
कङ्कर मिठे थे | वदी वेवरूनः इस्ती ( शीषे दतवाडे); 
मेप ( भेँसकरे आकारा जीव ) प्रभति जीवक वहूत बे 
हाड ओर दोत आदि भी पावे गये है | | 
डा० रीकीके मतसे प्रायः एक लाख पचीस हजार वष 
पले मनुष्यके साथ-साथ ये जीव भी रते ये | केरेन अन्त 
मेयके दवाय पा हज प्राणी है । ठटनात्क चिर्नद्राय्‌ 
यह दिखल्मवा गवा दै कि आधुनिक प्राणीके अरीरक 
उपेक्षा ये कितने वड़े ये । इख विपये कल्कत्तेके ्टट्मेनने 
सन्‌ १९४७ फरवरी मामे जो आस्येचना प्रकाचित की यी 
उसे नीचे उदुत क्रिया जाता दै 
कपपपाप० वपत उप्फृाल्फट्णाऽ प्रचट एष्ट प्णल्माग्ड्त 
शण्ड भा ललन त दुधु वणत्‌ पटक 
सालप्ण््यफएपित उणञ्छपएधण्ण्ड उप हाकपरा6 ३ पत त्वार 
एनूा€र<्वे 10 856 एष्य ० ६ (ल्णल, प्प) 9८ ४ धश 
८० हप पावला 8०८5. "@ 1०76", 
{ छा४८६०२ 9541 } 
# तठ 0दसापष्प श्ल्णक्् पठा पदठ 5 0०5०७०१९ 
हणप ६6 प०्णा-छ्‌ ए९वृपत्ट्त्‌ प रेण्छ्यल्तः२ा९ ०6०७ 
500 पह ४086 दवद्नस्तञर०३ ० एन; वपत्‌ 577०6 पठ 
प्पश्यण्ड णाः एण्य पनः ए€ शण्णण्त्‌, 8 प्प ण 
{8167 छागण्डञह ल्वयठ 1० एलुल्न् पणं ४06 पक 
86668 कनृर<पे छण ० 8 ल्पा ०प अणटल्ञा०प 9 गश्णा 
४6 इश्प ध्पा6, गृष्लंर 5एणपल्छञ ४25 हा50 [तन्व 
बलारित्व्रण्ण. प पाठ दव्य धप्रिप्धलउ कर, [ल्श प6 
णप ^ सिद्द उपफप्णएनण्डंड वणप०ण्पप्ल्व फः 1 
8वत्‌ ताक्ध०ण्डात्त्‌ प ल्य प्पटण ए०्यलछ 1... 
लाल द गा] ककव ग; एषः पठ १७४९ € कभ्णन्च 
० ग्डञष्टप ६0 पऽ शृणल्सणल्य ०६ = ठफरहंदपड श 
काषएपषल्व्‌ छ ०पलः वपन्त, त्ण्त, [णलल्छठय, ४०१ 
0९880 ०६ 4 पवाक वट 0रण्प्प्‌ चक्षणः 
भवा छत पा 86 एगाऽ 4 प्ञप्मफ्रपालव्छऽ का० 
बध्‌ स्त्प्यवपड पष्ठ एष्ट वण छण ०६ क न्वत छ 
5० ^ तिल्य श्पत्‌ रऽ दन्लुप्ञंजय 35 प गयत 
ध्वण क गयाण्य ऊण णषु धलाह क्लप्ठे प्रयत्य अदे 


चण्पलदय उप पठ कण्मत्‌ कनातणड दव्य कं पला 
श्ज्ण॒वहयह एर्न, प्राणद 15 अभा, सनष ल०्ण् 
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८डाविन-सिद्धान्तके अनुगामी वंदसको मनुष्यका पूर्व. 
पुरुप मानते दँ । इसको प्रमाणित कलेके ल्ि दोनेकर 
मध्यवर्ती पेते एक जीवकी आवद्यकता दै, जिसमे इन दोनो- 
की विरिटता पायी जाय । परंतु यह अद्द्य योगसूत्र पाया 
नदीं जाता । अतएव परवर्ती कारम वहुतेरे प्राणि-विज्ञान- 
वेत्ता विष्वा करने ख्ये कि मनुष्य ओौर वानर एक साधारण 
पूवंपुरुपसे प्रायः एक दी काल्मे पैदा हए ये । परं इस 
युक्तिका समर्थन करनेवाले प्रमाण भी नही पाये जाते । 

१९३०-३५ ई० के वीचः दक्षिण अप्रिकाकरे चृत्व- 
विदु मि० लीकी घोपणा करस्ते हँ कि उन्दोने केनियामे दस 
लाख वर्षं पुराने नर-कङ्काखका पता छगाया है । परंतु दूसरे 
अन्वेपक रोग इस प्राचीनताको सीकार नदी करते । 

परंतु सम्प्रति आक्संफोडके शरीर-तच्वके एक अध्यापक- 
नें दक्षिण अग्रिकाकी एक गुफामे कुछ प्राग्‌ -देतिहासिक 
शिलीभूत हृडधियोको खोदकर निकाद्म है | उन्होने इनका 
नाम दिया दै--“स्यदपिथेकसः । ओर वे भी इनके प्रायः 
उतने ही प्राचीनत्वका दावा करते ह । उनका सिद्धान्त यह्‌ 
हैकि लाखो वपं पूर्वं मी धृथ्वीपर पुरूप-ल्ली थे? वे गलेको 
पीछे करके सीधे होकर चचख्ते थे, वंदरकी तरह नदीं । वे 
खेती करते थे, कपडे पटनते थे ओर आजकरुकी प्राचीन 
जातियेके समान व्यवहार करते थे । तथापि उनक्रो आस्रद- 
पिथेकसू ओर वानरे बीचमे, खोज करनेपर भी? किसी सम्पक- 
काप्तानल्गा |) 

यवद्धीप (जावा) ओर चीनदेशमे नवीन खोज 

यूनाइटेड श्टेटूस अमेरिकासे ्रकाश्चित होनेवाले (लादफ 
( 1.1८) पत्रके १९४६ ई० के २८ अक्टूवरके अङ्कमे जो 
निवन्ध प्रकासित हुआ दै, उसका भावानुवाद यहो दिया 
जाता ससे पूर्णतः प्रमाणित होता दै कि पूर्वकाले 
मनुप्य-मरीर वदे आकारा था जर क्रमशः छोय होता 
जार्हादै। 

फोन कोनिग्सवार्ड एक प्राणितच्ववेत्ता है । वे विगत 
द्वितीय महायुद्धके पूर्वं स्विस्‌ गवर्ममैट ओर कानेगी इन्स्टी 
च्यू्नकी ओरसे यवद्धीप (जावा यपू) मे गवेपणा 
करते थे | 


प्रत्‌ ददणटठ 06 ० 1658 88 ्रप्प्एठ ॥प068 

6४९८ ०9. = पशणाल्छ्श्ला 16 ध्व्णण्णा = काऽत्ठ्रल मण 
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€ अमलद ण, एदफत्पणङ, 1944. 
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वर्ह खुदा्दके फलरुखरूप उनको प्राचीन काठके नर- 
कपालका एक कडा मिल । उसके वृद आकार ओर 
परिमाणसे जान पडता है करि चार लाख वर्प॑स प्राचीन (जावा 
मनः ( २6407005 [पटतण5) के कङ्काल्की ] 
उपना मीये प्राचीन दै । इसका नामकरण हु 
दे-पिथेकनधोपस्‌ रोचस्टस्‌ { २1४८८810 
1२०४५६85 ) | 

इसके अतिरिक्त उनको एक वड़े जवडेका इकड़ा मिल 
था | वह अनुमानतः ४] लखसे ५ खख वप्रं पुराना 
होगा । इस जातिके मनुष्यका नाम रक्खा गया है- 
मेगन््रोपस ( 11<28711107 ४5 ) | इसके चिचसे जान पडता 
हे कि वह आधुनिक मनुष्यकी करोटीसे उ्योटा या दुगना 
वड़ा होगा | 

कोनिग्सृवार्डने चीनमे हांगकांग ओर रकैटन नगरोकी 


` ओषधकी दूकानोसे इसकी अपेक्षा मी अधिक प्राचीन तीन 


दत प्राप्त कयि द । चीनमे इस प्रकारके प्राचीन दोसे 
वीर्यवर्धक ओषध तैयार की जाती है । ओर दोत क्याग्बि 
प्रदेशकी युदासे पये गये हँ । फोटोसे जान पड़ता है कि 
आधुनिक मनुष्यके दोतसे इनकी लवारई-चोडाई अन्ततः 
दुरानी है । अवतक इनकी अपिभा प्राचीन नर-अखिका 
कहीं पता नदीं ख्णा है | इस मनुप्यका नाम सक्खा 
गया दै-जिगेंरोपिथेकस्‌ ( &1£2007106८५5 ) .| यह्‌ 
सम्भवतः ४९ से ५ लाख वर्षं पुराना होगा । 

पिथेकान्धोपस्‌ दरवटसृसे लेकर जिगेंटोपिेकसपर्यन्त जो 
नर-कड्ाख्के अवरोष्र पाये गये है, उनमे परवर्तीकी अपेक्षा 
पूर्ववर्ती क्रमशः अधिक बड़ा ओर भारी है ।# 

डारविनकां क्रम-विकासवाद्‌ श्रान्तिमूखक है 

अवतक्र आधुनिक खोजोके वरम जो कु कहा गया हैः 
उससे डारविनके क्रमविकासवादकी सत्यताके सम्बन्धमे घोर 
सन्देह होता है । परतः यह क्रम-विकासवाद्‌ भारतीय शास्नोके 
सिद्धान्तौके विच्छुख विपरीत ह । यद्यपि डारविनने भगवान्‌- 
को अखीकार नदी कियाः फिर भी उनके नवीन सिद्धान्तके 


क वला प तिम्ण एाप्ाल्ल्वपप्०प्6 = पप्रिल्नीप्र$ 
वलः 10 (लाटकणी०फछद्लपऽ 28 वाट 0०6 = ाध६8१९९ 
वपते 71076 [णपणाप्र्ल णपा ४6 ००6 0606 1६ 11 
एलतवल्णालाना 35 मष्टा पाद्वह दप्रताद्छा [70 भादलशण 
35 (स्कण्पनगृण्धाण्ला) 8 प्ट लादव्ष्ण एल्पाण्‌ऽ {५166 
16 5726 ०१ २ ऋणन्वेलाप @नप्तीद, (46, 0नणणल ‰8, 
1946, . 10) । 
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सम्पर्कम आकर बहुत-ते छोग ॒ईदवरकी मनाम सन्दे करने 
ल्गेदै। 

परमेश्वर सर्व॑गक्तिमान्‌ दै वे ब्रह्मासि छेकर वरृणपर्यन्त 
मस्त विरा खटिकी स्वना; पाटन ओौर संदर करते ई । 
फिर वे क्या वानरके ग्थानमे मनुप्यकी रचना नद कर्‌ सकते १ 
दो वृक्षक पत्ते-- यी क्यो परा्षके दो तिनके कभी एक-ते नरीं 
स्वे गये । एक वंद जके ब्रीच भी असंख्य जीव रहते ट 
जं केवर अणुवीक्षण-यन्की सदायतासे देखे जति द । 

आघं-गालेमे मनुष्यका एक विरिष्टं यानः वर्क 
प्राधान्व है; क्योकि चतुर्दा धुवनोमं एकमा प्रथ्वी ददी 
कमभेत्र है ओर मानव-दरीर ही एकमा कम॑ करनेकरा साधन 
दै । दूसरे सभी लोक भोगभूरमिर्यो दै ओर दूसरे से शरीर 
( वहोतक कि देवरारीर भी ) भोगवरीर ह| उने तथा 
उनके द्वास मुक्तके उदेव्यसे कोद कर्म नदी देते । अतएव 





मनुष्य भगवानकी सुशक रेष जीव द, नर-देद् अत्यन्त 
दुर्भ दे । देवताक्रो भी शक्तिके ल्ि धगघा्र्मे भाक 
मनुप्यदे् प्रदणकर सन्म छेना पडता दै | 

ह्मलोमेकिं चि खामान्य शान चेर तथां दो अक्षर 
अंमेजीके पद्कर्‌ भारतकर प्राचीन इतिदास यौर यान्र-सिदान्त- 
को अवदे्नाकी टिम देखना या उसकी दसी उडाना उचित 
नरी द| जगत्‌-पू्य मटर्पिंगण्र केवद् शोभी गद्य-स्वना; 
भला विसु उददयमे करते ? 


आन जे अनुसन्धान टौ र्दे £) उनवरे पाश्चाच् अन्वग 
करे मतत्रे मी निःसन्दे हो स्दाटैकरि प्राचीन कामे 


मानवदेद्‌ क्रमः सेय त्रा श्यै तथा आजपरे दव 
लास्य वपं पूव भी सम्य मानवका पृश्वीपर अक्ित्व था। 
समे यान्तम से युगमदये क्रमदाः सव्र विपये अवनति- 
कीयात चि्ी ट, वद्‌ सर्वथा मत्य सिदर्‌ दती । 


प्रशान्त महासागररे देमि दिद-संस्करति 


ह ( टेखक--पं० श्रीगद्नागदुरनी भि) एम्‌० ए० ) * 


इस महासागरके एक ओर चीनक्रा विशा प्राचीन दे 
दे ओर दूसरी ओर अमेरिकाका मदाद्ीपः जो आधुनिक 
संस्छृत्िका ग्रोतक है । इन दोनोके वीच; इसकी गोदे; 
हजारो छोटे-वडे द्वीप हँ । इन सवम तरद-दरट्की संस्छरतियेके 
नमूने देखनेमे अति ह । परत इधर जो खोज हुई दै, उसे 
पता लगता है करि इनमे सव्रसे प्रधान दिदू-संस्छृति थी, 
जिसका ग्रमाव उन देदोकि इतिहास तथा जीवनपर पूरी 
तरह पडा है । यर्दा करई दिद्‌-रार्वयोका उत्थान ओौर पतन 
हुआ जिनका स्मरण दिलनेक्रे चि आज भी जर्हो-तरहौ 
कितने दी चिह मिल्ते ह । प्रायः स्रेगोकी धारणा दै क्रि 
वोद्धमतके प्रचार तथा विस्तारके साथ भारतसे व्राहरफ दें 
दि-संसटृतिका सूत्पात हया; परंतु इन देयोकी संस्छपिके 
अध्ययनसे क्ञात होताटे कि यह मत भ्रान्त है | बौद्धोके 
प्रभासे वहत पदे रहो िञचुदध दू अर्थात्‌ ध्वैदिकं 
सस्छृत्िः के चह पये जते हैँ । जेसे-जेसे इतिहासके इस 
प्रपर खोजका प्रकाश पडता जा रदा दैः पैसे ही हमारी 
ओंखोके सामने श्वृदत्तरः अर्थात्‌ "वियालः भारतका चिन्न 
स्पष्ट होता जाता दै। इन देयोमे वैदिक संस्तिके जो 


चह प्रात हए ईः सकनेपमे दम यह क्रमसे उन्दीको दिखलने- 
का प्रयत्त करेगे | 


चीन 


अपने यके इतिदाख-पुराणेमिं चीनकी चर्या अति 
प्राचीन काटस मिट्ती दे । चास्मीकरिमायणः दिप्किन्साकण्ड- 
सुग्रीवने जव वानरोको विभिन्न देदोमिं सीतार्जीको चोज. 
करा अदे दियाः तवर उन्दने स्मे चीनक भी नाम 
च्या दै 
चीनान्परमचीनांश्च निहार पुनः पुनः । 
सन्विप्य दरदांदचैव हिमवन्तं तथैव च ॥ 
महाभारतम भी कदं खयानोपर चीन तथा चीनिर्योका 
उस्टेख मिलता रै- 
यवनाः किराता गान्धाराश्चीनाः दावरवर्वसः 1 
{ शान्ति ६५ । १३ ) 
विष्णुपुराणमे भी कदा गया दै- 
प्रियद्ववो द्यदाराश्च कोरदूषाः सचीनकाः। 
(१।६1२१) 
मनुने यवनः, शकः किरातः चीनी आदिर्कोको (आचार 
भ्रष्ट क्षन्नियः बतलाया है-- 
शनकैस्तु च्रियारोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
ठृपख्त्वं गता रोके ब्राह्यणादश्नेन च ॥ 
पोण्ड्कारचोण्ड्दविडाः काम्बोजा यवना; शकाः । 
पारदाः पष्वाश्चीनाः किराता दरदाः खश्चाः ॥ 
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कौटिल्यने भी अपने (अर्थशाख्रः मे चीनके रेदामक्र 
उच्टेव किया है-- 

तया कोयं चीनपद्धाश्च चीनभूमिजा व्याख्याताः । 

हसक्रे ५०० वर्ष पूरव यरो (ता-मोः मतक्रा बहुत प्रचार 
हया, जिसके प्रवर्तक ठञो-त्ठे माने जति ह । 'ता-ओः 
शब्द्‌ निर्विकार निरुपाधिक परमतत्वका चयोतक दै । यह 
परम्परागत यिक्ष अद्रैतेदान्ते वहत मिटती दै । इसका 
मार्ग निद्रतति या वैराग्य है । (ता-योः के मूल-प्रन्थ ध्वो-किन्धः 
की स्वना ईसते ३४६८ वरं पूर्वं मानी जाती द । इसमे 
स्के उलादनके च्वि दो त्च वतलवे गे दई--ध्यान्नः 
८ ल्ग ) ओर ध्वीनः ( योनि ) जिनसे अभिप्राय पुय 
सौर प्रकृतित द । दसम चार युगोकी भी चर्चा आधी दै । 
दस समकाटीन दी कनपश्चच ( कोते या कुद्ध सनि ‰- 
का सम्प्रदाय दै, जिम प्रदरत्तिमार्गपर जोर दिया गवा 
ह खर पितयेका पूजन तथा उनमे श्रद्धा मुख्य उपाखना 
वतलछायी गयी है । दख सग्प्रदायकरे उपदेभोपर वेदिक 
खनातनधर्मका प्रमाव प्रलक्ष प्रतीत दोता दै । मानवसमाजके 
कट्याणसाधनके चयि भगवान्‌ मलुकरे सारगर्भित उपदेलरौपर 
ही इनकी शिक्षा अवटम्वित दै । व्यवदासके चयि इसमे 
मख्य सिद्धान्त यद बतलाया गया दै कि श्रिसीके साथ 
रेखा वर्ता न करो, जो ठम अपने स्यि नदीं न्चादते । 
यह्‌ तो-- 

प्लात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ 1: 

-- का अनुचादमाच्र है । दिदू-खीकी तरद प्राचीन 
सकि अनुसार चीनी खरीका भी यदी कर्तव्य दै रि वदं 
बायका माता-पिता, विचाह्‌ दो जानेपर पति ओर विधवा 
होनेपर अपने पुरक अधीन रे । मनुने भी यदी वतलया दे 

पिता रक्षति कौमारे भती रक्षति योवने । 

पुत्राश्च स्थविरे भावे न खी स्वातन्न्यम्हंत्ति ॥ 

ष्दि बर्थ आफ चाद्नाः ( चीनक्रा जन्म ) नामक 
अपनी पुसतकमे डा० क्रीठ किलति दै कि प्ाचीन्‌ चीनियोके 
सीति-सिाज ओर उपापनाभोमे वेदिक प्रतीको ओर यज्ोकी 
श्चदकर दिखलयी पड़ती दै । सरदाोके च्थि चीने 
(मण्डारिनः यबव्द्का प्रयोग होता दैः जो भ्निन्‌? शन्दकरा 
चिक्रेत कूप जान पड़ता दै । वोदमतका प्रवय तो वा 
वाते दो सौ वं पले हाः जैसा कि जव प्रायः सभी 
विद्धान्‌ मानने कगे द| इख तरह चीनने प्राचीन वेदिक 
हस्तिका शी पता स्गता दै । 


९२द्‌ 





दिदचीन 

यह्‌ प्रदेश चीन्के दश्चिणमे दै । इसका आधुनिक 
अनामः प्रान्तका प्राचीन नाम ध्चम्पाः था | बहुत कालतक 
यद्‌ प्रदे िदुभकरे अधीन रदा । यदकि दिदूनरेवा अपनेको 
शश्रीमारः के वंशज कहते येः जिसका का ईसवी सनी 
दूसरी छताव्दी माना जाता दे । इन्दरवर्मन द्वितीयके एक 
शिखलेखमे; जो ७५७ शक-संवत्‌का दै, चतटाया गया है 
विः प्रथम राजा ओजको खयं दिचने यहा मेजा । शिखटेखमे 
एक॒ ध्विचित्रसगरः का नाम आता दैः जो द्वापरयुगके 
५९११ वैँ वर्परम बताया गया है । चौथी रताब्दीमे यहो 
मुख्य चार राज्य थे--करौठारः पाण्डुरः विजय ओर अमरा- 
वती या इन्द्रपुरी । अनासः की प्राचीन गाथाओमे वतखया 
गया हे कि व्चम्पाः के प्राचीन निवासी वानरोकी सन्तान दै 
ओर इस सम्वन्धमे रमायणकी कथा सेक्षेपमे दी हर्द ह। 
उन खोगोका विव्यास था कि रामयणकी घटना चम्पामे दी हद 
शरी | यहकि राजखोग शिवकरे उपासक थे | दिवकी मूर्ति 
तथा चिद्न दोर्नो रूपम पूजन प्रचलति था | दिवके साथ 
श्क्ति-उपासना भी चटती थी । इन देवताओेके अव भी 
यहा कितने दी विशा मन्दिर दूरी-पूरटटी दाख्तमे मिरूते 
ह । येकि साहित्यमे रामायणः महाभारतः गिवपुराण, 
टिद्धपुसणकी वहुत-सी कथा आयी द । सिद्धान्तर्पसे 
ब्राहमणः क्षचिवः च्र, वेश्य-ये चारो वर्णं मने जते ये; 
परंतु व्यवहारे व्राह्मणः भत्निय--इन दोका दी उस्टेख आता 
द । यदकि दिदू-नरेशोका इतिदास ० मजुमदासने सन्‌ १९२७ 
म प्रकाशित अपने (्चम्पाः नामक ग्रन्थमे दिया है। 

कम्बोडिया 

इसके दक्षिण-पूर्वमे आधुनिक (कम्बोडियाः देश हे । 
यह भी पले हिपू-राज्य था ओर इपका नाम “काम्बोजः 
था | यदोकि दिद राजवं्के सम्बन्धमे कदं कथर् प्रसिद्ध 
हं । कदा जाता दै करि कौण्डिन्य नामक एक नाक्षणनेः 
जिसको द्रोणपुत्र अश्वत्थामा एक माला प्राप्त हुमा थाः यह 
आकर नागकन्या सोमासे विवाह किया । उसीसे राजवंश 
चखा । दूसरी अनुश्रुतिके अनुसार इन्द्रपस्थके राजा आदित्य- 
वंयने अपने एक पुच्रको करुद्र होकर देशसे निकाल दिया | 
उस राजछ्कुमारे यो आकर नागपुच्रीे विवाह किया 
जिससे राजवंशकी उत्पत्ति ई । यह राजा अपनेको चनद्रवंशी 
मानता था ] दस राजघरानेका सम्बन्ध चुथवंशसे भी माना गया 
हे ] दस चिपयकी एेसी कद।वत दै-मदपिं कम्बु, खायम्भुव 
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यौर अप्या मेरने; जिसे उन्देनि चिवक्रे प्रसादने ग्रा 
क्या था; व सूर्ववंछका प्रसार किया | 'वाकरेदं चामक्रोमः 
रिटखटेखमे इसका वर्णन इस तरद्‌ क्या गयां दे-- 
स्वायम्धु्वं नमत कम्बुयुदीर्ेकीतिं 
यस्याक॑सोमद्कुरंगतिमाप्नुबन्ति 1 
सत्सन्ततिः सक्ख्दाखतमो ऽपटन्त्री 
तेजस्विनी ग्ृष्ुकरा कटयाभिपूर्णा ॥ 

अर्थात्‌ कम्बु खावम्पुवकी प्रतिष्ठा कगे; जो उक्छृष्ट 
महिमात्े युक्त दे ओर जिनका विश्रुत वेन सूर्घवंया ओर 
चन्छवंयये सम्बन्ध पैदा क्रे सम्पूर्णं चाके अन्धकारक 
द्र करता द| इन्दी कम्ुकी प्रजा कम्बुनः ओर उसीसे 
देय "काम्बोजः कटवयया 1 ऊपर उद्धत यटोक्म मनुनेभी 
व्म्बोजोः का उच्ठेख क्रिया है| महाभारत ध्नान्तिपर्चः 
मी वतलया गया दै 

'पौण्ठाः पुछिन्दारभयाः काम्योजाय्चैव सर्वगः ।> 

आधुनिक इउतिदासकाराने इन घटनार्मोकरा काट ईखवी 
सनूकी दूसरी रताब्दौ माना दं । त्रस ठेकर चौदटवं 
दरतान्दीतकर यहा दिदुधोका गासन चना रदा | यदेक राजा 
वव्माः की उपाधि धरणक्तेये; ये लोग भीयीवये। 
साथदी वैष्णव मतका भी प्रचार था दोनाका सम्मिश्रण 
'्रिदरः की उपासनामें किया गवा । सातव्री यतान्दीमे यदो 
वोदधधर्मकरा प्रवे हमा यर्‌ हिदू-राजा्नि अपनी विख्यात 
उदारताके अनुसार दस मतका मी राच्यका संरभण प्रदान 
क्या | कद नगरोमं इन राजाओंने विगराट. मन्दिर वनवये 
थे । प्रसिद्ध नगर अङ्कोरमेः जिसका प्राचीन नाम 

यदोधारुरः थाः एक वड़ा भारी मन्द्र थाः जो दूटी-पूटी 
शतम अव भी मोल इसके चारो ओर एक पर्वा 
जो टगभग ७०० फुट चौड़ है । उसको पार करनेके 
द्यि सात सिरे नागके आक्राके खंभापर ३६ फट चौड़ा 
सेतु दं] चार्‌ कोनोापर १८० ट ऊंची चार बुं 
मन्दिरकी दीवारोपर अप्सरा ओर देवी-देवतायेकरि बडे 
खन्दर चन्र चने हए दं । सम्भवतः यद्‌ पहटे विप्णु-मन्दिर 
था} यवर हीनयान वोौद्ध-मन्दिर वन गया दै। देरमरमे 
यत्र-तत्र क्रितने दी शिलल्ेख भि है, जो संसछृतमे ह जर 
उनत्भं छेखनदटी साहित्यिक दै । छटी नताब्दकि एक 
खमे वतलया गया दहै करि बाह्मण सोमदामनि एक स्थानपर 
रामा्रणः महाभारत ओर युराणोके प्रतिदिन पाट चरते 
स्ट्करा प्रबन्ध क्रिया | आज भी यकि राजमटल्ये ष्टृन्द्रकी 


त्वारः सकी दैः जितकी रक्षा वदी खाव्रधानीये क्री चती 


दै । उत्छर्वोपर उसका छद वदी धूम-ामते न्क 
जाता ३। 


ठंड 

यददन जो कम्वोहिवकरे पश्चिमम्‌ दैः छट दिन षर 
दामः कै नागमे प्रसिद्ध था] दसका प्राचीन नाम द्ट्रार्तीः ` 
६ । वदो प्राचीन इति अमीत पूर्णरूप नही प्रप्त 
दया दै। दवी सनी पच्य नधा चटी गताच्दियेकि जें 
ट्व मिन £ उने क्ानदौतादै कि ठिक धर्म चौर 
ष्टीनयान गौम दानो द्री उन दिनी प्रच्छित भ । 
आनकट चदपि राजधर्म गरौद्रमन दयी दैः तथापि रीति-रिवार्जा 
मे दिवु -धर्मकी बहत कट छवा दीं पती ६ पष्क 
रना यामचनद्रके अवतार माने जति दं आर उनका नामभी 
प्रायः भ्यमः पर दता द| राजाद्टे राभने ध्ययुधियाः 
( अयोव्या ) नामक नगते गजधानी चनाया | उरी 
दयाममे “ट्पतुरीः ८ ्वपुरी ›) प्रसि नमर्‌ दैः टिके एर 
मन्दिरमे विष्णुः सक्षी सौर कट्‌ आविक ूर्विवि ६। 
सुखोदय ओर चर्गलक नामक नरम भी डु मन्दिर 
द । यटेकी अधुनिक गजधानी ध्वैकाकः मै नो प्रधान 
वौदविदार दैः उसके चोदके पाटकषर्‌ रामायणे च्यव 


अद्वित द | देयम विकरनल्पमे समायणकी कथाका भी प्रचार 
| सन्‌ १९२४ म प्रक्रायित द्ध्यानः नामक पुस्तकम्‌ 


ग्रेटमने ल्खिदटैकि यट वार्दर चषके बरालक्कां एक 
संस्कार होता हैः जिनमे शिखा-दरण्डन प्रधान दै! उनकर 
रायमे युट्‌ स्स्कार्‌ ददि अओ उपनयनसे वहत मिलता ६। 
वहो मुखल्मानेतक्मे इसकी चाट दै । घन्‌ १९४६ मे 
ग्रक्रदित अपनी “याद्छैडः नामक पुस्तकमे खामी 
श्रीसदानन्दजीने भी इसपर प्रकाद्च डाला दै । 
माया प्रायद्वीप 

यह पतद्य-सा प्रायद्रीष एद्नियाका सवे दक्षिणी भाग 
हैः जो मदासागरमे घुसा हया दै । "मल्वः शब्दे मलवा 
वना हया द] व्वायुपुरागः दवीपोके नाम दिये ई 
जिनमे मल्यद्रीपकरा नाम भी आता दै । यदहं ईखवी सनूकी 
दूसरी वताव्दीसे दिटुर्जोका पता ख्गता ह! एक चीनी 

इतिदास्छे ज्ञात दोता है किं ख्टी चताब्दीमे यहां एक रज्य 
याः ज्सिमि संस्छरत मापा प्रचक्ति थी | यहयो "कर्द 
नामका भी किसी समय एक राव्य था । पुराणे (कयदद्रीपः- 
का वर्णन मी आया है } केडाद (कया ) नामकी छोरी-सीं 
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पदाङ़ी दै । उसपर एक द्टा हुमा मन्दिर पाया गवा है, 
विसमे दुर्गाः गणेय यर नन्दीकी मूर्विर्यो मिटी ह । सन्‌ 
१९२७मे कैम्िजते प्रकारित अपनी एक रिपोर श्रीदवान्स- 
ने च्लिादैकि इससे वह सिद्ध होता है करि वहेकि पराचीन 
निवासी दू थे | डा° वेच्छकी राव हैकरिव्रिसी समय इस 
प्देदामे िदुर्जका पूरा प्रभाव अवद्य र्दा टोगा। आज 
भी शश्रीथमरातः मे बादयर्गोकी कुछ वस्र्य ह । रामायणका 
घ्दिकायत सेरी रामन्के नाममे य्ह भी प्रचार दै! जावा; 
सुमात्रा दयाम आदि िवृ-रव्योसे इसका बहुत सम्बन्ध 
रहा } अभीतक क्रमव्रद्धल्यमे इसका प्राचीन इतिहास 
उपलन्ध नहीं हुमा दै | 
मटका 
यह मट्य प्रावद्धीपका दक्िणी भाग दै इसके भी 
प्राचीन इतिदासका पता नदी दै; परंतु पुतंगाटी अद्युकफ़के 
वि दए विवरणौसे पता गता दै करि उन दिनो यर्दोका 
राजा ^परमीयुराः ८ परमेद्वर ) थाः. जिसने जावाकी 
राजकरुमारीके साथ विवाह किया था | यह कुद काठतक्र 
सिंगापुस्मे; जिसका प्राचीन नाम ष्वुमार्सिकः था; मी रहा 
था | कदा जता दै कि परमेश्वरे दी दख द्वीपक्रा नाम 
'मलक्ाः रा था; जो जावाकी मापाक्रा शव्द है ओर 
जिषका अर्थं दहै भभिटनेका खानः } प्रह्वी शताब्दी 
मुसस्मार्नोका इसपर आधिप्य हु, जिनते पुर्तगालियोने 
दसको छीन लिया } सन्‌ १९३४ मे प्रकरादित 'मलखयाके 
इतिदासः मे श्रीबिन्सेट छिखते दकि िटुमोके समयमे 
विद्धानोका सम्मान होता था; ध्मका प्रचार था; पर॒ 
मुसलमान शासकोको ठडरईक्रगद्ो ओर चिरयोसे दी अवकाश्च 
न मिस्ता था; चीनी ठेखक दै-यूक्रा कदनादेकि खन्‌ 
१५३७ तक येकि खोग देवनागरी अक्षरौका प्रयोग करते 
ये ] चिन्तेर्के अनुखार जोदोरः तेसककी सियासतोके शस्तान 
अपने नामके अगे श्रीः छिखते दहं | निटि रायल 
एश्ियायिक सोसादटी जर्नल की संख्या ६१ मे श्रीविटर्विसन 
छिखते है करि “आज भी खसकारी भवनकी सीद्टियोपरसे एक 
पदादीपर सकरकी मूर्तिं दिखायी देती दै, जो उस समयक 
सरण दिखती दे जव यदहेका राजा दू था।' 
सुमात्रा 
सुवर्णूमिः या प्ुवर्द्वीपः का उल्टेल अपने योक 
पराचीन स्रन्थोमे बहुत आता दै । वा्मीकिरामायणके 
(किष्किन्धाकाण्डः मे यह नाम भी आया दै - 
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सुवर्णरूप्यकं चैव॒ सुवर्णकरमण्डितम्‌ । 

महाभारतः वनपर्व मे भी कहा गया है-- 

ततो गच्छेत्ुवणोख्यं त्रिपु रकेषु विश्रुतम्‌ । 

कोरिल्यने भी अपने “अर्थशाल्र" मे छ्लिा है कि खर्ण- 
भूम्मि उन्न दहोनेवादख चन्दन चिकना ओर पीला 
होता दै-- 

काेयकः ख्र्णभूमिजः स्निग्धपीतकः । 

(कथासरित्सागरः कीं करद कथामे “युवर्णद्वीपः का नाम 
आवा है। बोद्धनातकोमे भी इसकी चर्चा है | यह कहना 
वड़ा किन दै कि यह्‌ 'सुवर्ण्वीपः कहा है । ईसवी सनकी 
दूसरी यताब्दी्मे चिलि हुए अपने भूगोठमे सिकन्दरियाके 
(तोठेमीः ने (क्रादृसकोराः द्वीपका उल्टेख किया हैः जिसका 
अर्थं दता दै--ुवर्णद्ीपः । असख ठेखक अव्रेरूनीने 
ख्लादैकि (जावजः द्वीपको द्िदृढोग “युवर्णदरीपः कदे 
दै । इससे तथा चीनियोके वर्णनसे आधुनिक विद्यार्नोका 
यह अनुमान है कि जावा; सुमाचा; मल्य आदिमेते दी 
किसीका नाम सुवर्णद्रीप दै । डा० मजूसदारने ढाकासे 
१९३६ में प्रकादित (सुवणंद्वीपः नामक पुस्तफमे इन सव 
मर्तोपर विचचार किया दै ओर उनका कहना है कि सुमात्राको 
ही ्ुवर्णद्ीपः मानना ठीक दै । यहो सोना भी निकठ्ता है| 
सम्भव है इस ओरकरा द्वीपसमृह ही श्युवर्णद्ीपः के नामसे 
प्रसिद्ध द्ये । वतं॑मान सुमात्रादीप मख्य प्रायद्वीपके दक्षिणमे 
है | कुक मुसद्मान ठेखकोने इसका समुद्रः नामसे भी 
उस्ठेख किया दै । सातवीं शताब्दीके चीनी लेखोमे 
पदटे-पदल सुमात्राके श्रीविजयः राज्यका वर्णन भिख्ता 
है । अर्खोनि इसका नाम सरीवुजः दिया दै । किसी 
समय शध्रीविजयः एक विशा साम्राज्य था; जिसमे समाना; 
जावा; मख्य यर च्याम भी शामिल ये ] पस्तु इस साम्राज्यका 
मू खान करदो था इसपर विद्धानोमे बरहुत मतमेद है । 
उन्दी दिनो ध्वेटेन््रः साम्राज्यका भी पता चरता दै) 
युक विद्धान्‌ श््रीविनयः ओर शैलेन्द्रः दोनोको एक दी मानते 
ह कुछ अलग-अलग । ये दोनो चिप्रय अभी विवादग्रस 
है; परंतु इतना अवदय कहा जा सकता है कि किसी 
समय इस द्वीपसमूहमे एक विगार दहिदृ-खाग्राज्य थाः 
जिसका चीदहवीं शताव्दीरमे अन्त हुमा ! वतलया जाता 
हे कि श््रीविजयः के गासक ्दीनयानः वोद्धमतके अनुयायी 
भ्े। परु जान पड़ता दै कि बद्धमत प्रवे होनेके पदे 
यद मी हिदू-धर्मका प्रचार था । श्रील्मेयव छिलते है कि 
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धके ग्राचीन निवासी व्वयपः जातके टोगोने उच 
धार्मिक विचार भारते सीते ये { बोद्ध मृरिरयोकि साध 
ही वर्चो भी दिदु-मूर्विवो भिख्ती ई 1 आखयस्के देम 
पट्च्ते दी दिदू-घम॑का प्रचार था । एेसी दद्वाम अनुमान 
यही ह्येता है कि बौदढमतक्रा प्रवेद यर्हो वादे दी द्रुमा 
अर “श्रीविजयः तथा श्दोटन्द्रः सम्रार्यका संरक्षण पाक्रर 
वह सुमा्राक्रा प्रधान मत वन गवा । 
(+ ५ 
[प्ठप्हन्‌ 

चोर्निवोमे फिर उत्तरी ओर बदनेपर फिल्पदन 
द्ीपखमूह मिख्ता हैः जिवमे छोटे.वद़े निकर ्मामग छः 
सौ द्वीप हं । यद्रो अतिप्राचीन काल्प दिदू-खं्छतिके चिह 
मिल्ते है । खन्‌ १९२८ के 'फिच्ादन मेगनिनः म प्रो 
वेयर चिते ह क्रि व्यक आमूपर्गो; रीति-सिवाजको 
देखते हुए मेरा वद्‌ निश्चित मत है क्रि यकी संसछृतिक्र 
आदिद्लोत भारत दै।; खन्‌ १९१९ मे प्रकाथित '्पीपस्स 
आपः दि फिलिपादनः नामक पुसक्मे प्रा० करोवरका कना 
क्रि व्यक धार्मिक विचारः रीति-रिवाजः नामः याब्द्‌+ 
टेखन-देटीः का-कौमठ आद्विपर दिदू-पमाव प्रत्वन्न है 
येकि खेर अ्रदणका कारण राहूको मानते दँ ओर दिनके पोच 
विभाग मदेच्वरः काठः शीः व्रह्मा यौर्‌ विष्ुके नामसेकरते द 1 
वर्टोकी भाया (तगर्टोगः मे संकत-र्व्दोकी भरमार दै । तेग 
नाके एक विद्टानूते ठेते उव्दोकी ठन्‌ १८८४ मे एक 
ताच्का तेवार कौं थीः जिमेके कुछ ब्द इस प्रकार 
ह--अन्तर = अन्तरः असा = आश्राः वंग्सी = वंशी; मतुखिया= 
मनुष्व, सक्त = सोश्च; पलिमावा = परिभाषा; पाप पाप, 
कोख = कोपः वानी वाणीः सन्दन = चन्दन, सीट =यील, 
विन्ता =चिन्ताः यम्बू=जम्वू | वरहो भी क्रितने दी दू 
देव-देवियोकी मूरतिरयो मिठी हं । ङु प्राचीन ठेव भी पराप्त 
हए ई । विद्वानाका मत दं करि इंसवी सनक पट्टी यना्दीसे 
ही यहो िदू-ममावकरा पता स्मता है | कुछ दिनोतक पिख्पाडन 
जावा तथा वरनियोके दिद -राज्येक्रि अधीन रहा या ¡ जव इसपर 
सेनक अधिकार दुभा, तव वके वगोने प्राचीन. संस्छृति- 
के बृटुत-से चिर्होको नष्ट कर डा ] जो कु - यभी वचा 
हुजा 2 श्र्धक्र सब्दम उससे य॒द्‌ स्ट विदित होता है 
कि ष्वहुकरि निवासी अपनी प्राचीन संस्टतिके चि राष्रकी 
साता-मारत--के ऋणी द। सन्‌ १९३० प्रकाशित 
“पिचिपादन ओर भारतः नामक पुस्तके डा० रायने इस 
विप्वपर ` अच्छा प्रकरा डाय । ( क्द्ते ह कि यर्सकी 





राजतमार्मे कनूनेके -याद्वि निमातक्रे स्मे “मनुध्का चतन 
ल्णादहं।) 


ह ट 
खनकी पोचर्वीं यनाच्दीमे दुखा | परु इतक वंहुत पटे 
यटा वेदिक धमक चिद मिट रस्टेदं। जाणन्ेकिः खामाभ्कि 

व 
जीवन ओर रीति-रिवाजमिमी दू 


| 


मका परमाव इच्क्त 
टे वरदो वूर्धवी उपाषना द्य दै, परत सूकरो एक देवी 
माना जाताद्‌ | जापानी मन्राद्‌ अयने प्परपुत्रः दत्ते 
; ] यरि प्राचीन ध्म शनिन्तोः द । रं पिव्रपजन यौः 
राजभक्ति प्रधान टैः नो वेदिक रुनातन धर्मकी देन द। 
वला-पर्म्यग पुन द्या चलतां & | चद्‌ चकर क न्त 
तरट्से भी दोः पुम्य-वय चरति शूना प्रदेक्क क्त्य 
ह} जागनिर्वेोकी युम तीन प्रचीन ध्ेणिवां द--*सिनवेस्ुः 
( देवपुत्र अर्थात्‌ व्राञ्चण )> च्वक्त्योवरत्ठुः (राजंस यथद्‌ 
क्षत्रिय ) ॐौर न्नवल्सु' ( विमी ) । सर्दागे्पीके चि 
पुपर याच्य मौ खमरमे सम्बन्ध दनक कार्ण क्षविर्योक 
ही अनुमान दोना दै! “भिन्नोः धनम (अच्यमेष' के दयन 
एक यज्ञ भी दता था। येकि प्रधान ध्दुवी-सन्दरः मे 
'्यरीः द्वाग अग्नि उन्न की जाती ट यौर अग्निक वद्र 
पनन दता | त्स तरद्‌ वद्रक्रमं मा सन्तम ठदिक 





सस्क्रातकर चह्वण ब्रहुख्ता हे | 
असा 
प्रमान्तवागस्की पूर्वी दीमाप्रर उत्तरी आर्‌ दक्ष 


अमेरिका दै । वद्रेके प्राचीनं नित्रास्ी श्य भारतीयः (रेड 
इण्डियन ) के जीवन ओर उनकी प्राचीन स्तक 
अध्ययने अव कट्‌ पश्चाच विद्धान्‌ मी मानने ठ्न गवे 
दै कि यदो किसी समव दिदू-खं्छृतिका पूरा जोर था । 
इन खोर्गोका सामाजिक जीवन वहत ऊख भास्तीरयोसि मिखता 
दे । पठे उनके यदा भी च्िवेकेः सुती दानक चार या। 
मरनेपर प्रावः अग्निसंत्कार करिया जता यथा| सका खवत्र 
उपासना होती थी | दक्षिणी अमेच्िमे करद 
चिवचिज्गं भी मिले ई । गणेदा-पूजन ओर नाग-पूजलकी 
मी चाल थी । अह टगनेयर वे मी ठ्नानः दान क्त 
थे ] एक प्रका; वर्ण-न्यवसा अव भी उने प्रचचिति दं । 
वेभी मुख्य चार्‌ युय मानते दै ओर खमवक्रा विमाग 
यप्र; दिन आदिमे करते हं | गिनती मीं दिदू-ढमरु ठा 
जाती दं ¡ इनके प्रमाणोका श्रीचमनल्मल्ने “दिदु-अमेरिकिः 
नामक पुन्तक्रमे अच्छासप्रहक्िादें। 
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( टेखक--श्रीत्रनभूपणजी सु० भटर ) 


यदि रहन-सहन, द्गन-क्ञानः निा-प्रणालीः जन्म ओर 
मृत्युसंस्कार, सतीप्रथा, आत्माके परलोक-गमनमे विश्वास; 
अभ्चि प्रकट करना आदि मेक्सिकोकी अनेको प्रथाभोको देखें 
तो वे भारतीय प्रथासे ब्रहुत कु एकता र्ती दँ ओर सिद्ध 
करती ट करि निःसन्देहं अमेरिका अपनी संस्कृतिक्रे ल्ि 
भास्तका ऋणी दै । अमेरिका यूरोपीय जातिद्रारा 
व्होकी मूल जातिके संस्कार तथा दूसरे चिह निर्दयतेपूर्वक 
मिया दिये गवे दै; परंतु जो सेननिवासी वहो प्रथम पहुचे 
ये? उनमेसे अनेकने वर्दोकी स्थितिका वर्णन किया है | उन 
विद्रानोके वर्णका संभि्त सार देनेसे यह सिद्ध हो जायगा 
किं अमेरिकाके मूढ निवासी किंस प्रकार भारतीय आचार- 
विचारका अनुसरण करते थे | 

मध्य-अमेरिकाकी माया जाति; दक्षिण-अमेरिकाकी इन्का 
जाति ओर मेकिसिकोकी आस्तिक जाति--इन तीनोकी शिष्षा- 
प्रणाटी पूर्णतः रिंडु्जोकी ऋषिक्ुल-रिधा-पद्धतिके समान 
थी | यह शिक्षा पुरोदितद्वार दी जाती थी | वाटकृ अपने 
` . घरोसे पुरोदितके यदय भेज दिये जते ये ओर वे वहीं रहते 
थे } उनका सवरसे वड़ा कर्तव्य पुरोदितकी सेवा माना जाता 
था | उनका अधिकरंश समय धार्मिक कृत्योमे व्यतीत होता 
था ओर न्दं कठोर नियन्णमे रहना पड़ता था । बाख्को- 
को बाद्यमुहू्तमे उटना पड़ता ओर खानकी खच्छताके पश्चात्‌ 
ध्मग्बी विन्दुः ( मेविसकन सोम ) को एकत्र करने जाना 
पड़ता । स्नानके पश्चात्‌ अघ्रमषेण-क्रियाए करते । इस प्रकार 
पुरोदितके यदो वाङ्कोको उनके वग ( जाति ) के अनुसार 
भिन्न-भिन्न रिक्ता प्रात दोती । बालक वो बौद्धिक विकासः 
पुराण-पाठ, धार्मिक यज्ञ, अग्नि-रक्षणः; युद्धकल आदिकी 
दिक्षा प्राप्त करते थे | सामरिक शिध्नणके विद्यापीठ प्रथक्‌ ये 
ओर उनम सामन्त-पुत् ही लि जाते ये | यँ अनुरासन 
अत्यन्त कठोर रहता था । दूसरी रिक्चाओके साथ यहा 
शारीरिक शिष्चणपर विद्ञेष ध्यान रक्खा जाता था । 

प्राचीन अमेरिकन सदाचार एवं सत्यक दद्‌ भक्त थे । 
स्पेनवासी वरहो जकर बदेकि छोगोके उच आचार-विचार 
एर्व असत्यसे धृणा देखकर स्तम्भित हो गये | क़ँडरिक 
सोमसनका कना है--धयदेकि छोगोकी धामिक भावनां ओर 
असत्यते धृणा देखकर स्येनके छोग आश्वर्यमे पड़ गये । 


अभाग्य दोनों सम्यताओ ( अमेरिका ओर स्वेन ) के सम्प्र. 
ने स्थानीय विधानको गीघ्र बौद्धिक हासकी सीमापर 
पर्चा दिया 1 

सत्य ओर आचारकी रक्ाके व्ि वरहो बहुत ही कठोर 
नियम वने थे । मर्यादा-भङ्गपर जो दण्ड दिये जाते थे, उनको 
देखकर भारतीय स्मृतियोके कठोर दण्ड-विधान सरण आ 
जाते है| 

अमेरिकामे स्थान-स्थानपर देवमन्दिर थे । अनेक वार 
माता-पिता रोगी बाठ्कको मन्दिरमे चदा देते या पुरोदितको 
भेट कर देते । इस प्रकार भेँट किया हुभा बाङक देवताका 
सेवक माना जाता } उसे पूरा जीवन कठोर नियर्मोका पारन 
करते दए देव-सेवामे व्रिताना पडता था । वहां भारतकी भोति 
देवदासी प्रथा थी । मन्दिरमे उप्त कुमारां अनेक कठोर 
नियर्मेका पाठन करती । उनका मुख्य कर्तव्य अभि-रक्षण 
था । वे दिनम एक समय भोजन करतीं । छोटे केश रखती । 
विवादसे पूर्वतक इस प्रकार सभी ठ्ड्कियोको मन्दिरकी सेवा 
करनी पडती । वहो उनके आचारका अत्यन्त कटोरतासे रक्षण 
होता ¡ यदि कोई युवक उनसे वातचीत करनेका प्रयत भी 
करता तो उसे तत्काल प्राणदण्ड दे दिया जाता | 

स्ेनके इतिदहासन्ञ कहते हे कि नित्य भोजनसे पूर्व प्रत्येक 
मेक्सिकोवासी अन्नका एक भाग लेकर उसे अग्निमे आहुति 
देता था | अपने सुखमय जीवनके स्यि यह्‌ अग्निदेवताको 
कृतक्ञतापूर्वक दिया गया उपहार माना जाता था । इसी 
प्रकार युद्धसे पूर्व युदधो्त सैनिकोके एकच हो जानेपर पुरोहित- 
द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाती ओर हवन करनेपर आक्रमण 
प्रारम्भ हो जाता । 

मेकसकोके छोग मासतीयोकी मति दी मल्युके पश्वात्‌के 
जीवनमे विश्वास करते थे । वे भारतीय धारणाके अनुरूप ही 
युद्धमे मृत व्यक्तिकी श्रेष्ठ गतिम विश्वा करते थे | एसे 
मृत पुरुषकी दाव-याचरामें हषं मनाया जाता था । वे आतमाके 
अमरत्व ओर. पुनर्जन्मको मानते थे । भारतीय देवयान एवं 
पित्रयान-गतियोके समान ही जीवकी गति ओर उसके ठे जानै- 
वाठे देवतादिकी भी उनकी एक अपनी मान्यता थी | वै 
इन्द्रदेवता ओर उनके ्वर्गमे विश्वा करते ये ओर पापी 
जीवकी यमलोककी कष्टमय यात्राको भी वे मानते थे । मेक्सिकोके 
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` छोमोमे शवको जलनेकी साधारण प्रथा थी; तु वेप 
सितिके कोगोको जल्ाया नहीं जाता था | वे विने प्रकारकी 
समिधा्मे ९ दिये जते थे । यह सरण कर टेनेकी वरात दं 
कि दिदू-समाजमे भी साधु-संन्यासी तया महामारी आद्विसे 
मरे व्यक्ति जलयि नही जाते । सजायोक्रा दाद-सस्कार वद्ध 
धूम-धामसे होता था । उसमे वदुत-सी चिधिरयां की जाती । 
रन विधिवोसे दिंहयोकी उस सोमपायी श्रोत्रिय विप्राकी दाद 
विधिका स्मरण आता है, जो अवर भारतम भी प्रायः छप दी 
-खुकी है । शवदादके दूसरे दिन दिटुसोकी भोति दी मेक्छिको- 
के छोग मी असि-चयन करते थे | यदीं यद्‌ स्मरण रखने- 
-की वात है कि मेक्सिकन जातिमे सती दोनेकी प्रथा थी | मृत 
व्यक्तिकी विधवा लिवोमे जिनकी इच्छा होती, वे त पुदप- 
के साथ चितामे जक जाती । राजके दावके साथ अवद५ 
बु सियो जलती थी । लक्रिन सियोके स्ि जटना आवदयक्र 
नहीं था | जो भृत व्यक्तिके साथ नही जलती थीः उन्दे अपना 
शेष॒ जीवन दिंदू-विषवाओकी भति सेच्छपूरवकं अत्यन्त 
सादगीः संयम तथा कटोर तपस्ये नियमेको पाटन क्रते 
हुए व्यतीत करना पडता था | 
यो तो अमेरिकाके प्रायः समी भारतीय संत्कार ईसाई 
धमे प्रमावसे अव्र नण्दोचुकरे हैः कितु अव भी वे अपनी 
पुरानी मतक-श्राद्ध-प्रथाको किसी-न-किसी रूपमे बनाये हुए 
। वहो वर्षमे एक दिन 'ठर्व-आत्मा-दिवसः मनाया जाता 
हे | इस दिन समी मृतात्मायेके चि प्रार्थना की जाती है | 
उनके निमित्त नेकं प्रकारके व्यञ्चन बनाकर सदभोज हेता दै । 
अन्त्यषठि-संस्कारकी भोति जन्म एवं विवाह-संस्कार भी 
अभेरिकामे हिदुमोके संस्कारोसे मिलते हुए दी थे ! वदं 
सम्मटत परेवारकी प्रथा थी । वहकि लोग विगार परिवार- 
कौ कामना करते थे । पु्रोखक्तिके समय देवपूजन, प्रसूतिका- 
गमे अ्नि-खापन ओर एक प्रकास्करी वाटककी छद्धिक्रिया 
पराचीन अमस्किन करते थे; जो नान्दीमुख श्रादरसे बहुत कुछ 
मिरूती-लती द | यदह दो जनानेपर व्योत्तिपी आकर बालके 
भावी जीवनके सम्बन्धमे मविष्यवाणी कहते ये ¡ यह जन्म- 
कुण्डली वनाने-जेसी प्रथा थी । जन्मदिनके पीठे नाम- 
करण होता था | 
पराचीन मेक्सिकोमे वतमान यूरोपीय प्रणयालपका सर्वथा 
अभावे था } विवाहका पूरा उत्तरदायित्व वर एवं कन्याके 
माता-पितापर थाओर वे ही उनका सम्बन्ध निश्चित करते ये | 
इस प्रकारके विवाहम सवते प्रथम एवं आवंद्यक काय था 


व्योत्िपीको वुाकर यद्‌ श्त करना किं यद्‌ सम्बन्ध मङ्गट- ` 
दायक दोगा या नदी} व्योतिपीकी अनुद्रु सम्मति दनैपर्‌ 
टी सम्बन्ध निध्रित दता था] चट प्रथा ददुर्यको खड्‌ 
विश्वकी यौर क्रिषी जातिमे नरं दै; वर-कन्यारी कुण्डली देखकर 
सम्वन्थ निशित कसना दिदुर्यीकी दी विपा. दै ] 
विवादे कार्यम मविसक्रेकरे सोगेकी कु श्रथ 
दिदुकीं प्राति जमिन्न द । वरिचादके पूरं चार्‌ दिर्नोदक 
वर्‌ एवं कन्याको वरदो ओपयिर्योके जल्ते सान करयवा जता 
था | विवादे समव वर्‌-वधूका प्रन्थि-वन्धन ( दोनेकि दुष 
क दोर पकम बध देना) देता था । विवाद उपसन्त कर 
जव्र वधृको टकर रर्‌ यता; तवर चार दिनतक दोनो संयमे 
रटत ओर इस समव विभिन्न देवतार्योकी उनसे पूजा कवी 
जाती । आन भी मिसे मतिा-परिताकी अनुमति विवष्ट 
प्रच यवच्यफ माना जीद । 

मविखकोके प्राचीन निवासिरयोम पुच्यका एकत अधिक 
लिवेमि विवाद करना दुत नदीं माना जता था }- राजाओकी 
अनेक रानिव दना वधे साधारण गतं थी | दव-ठमाज्की 
मति वटो मी सियो सम्मान्य मानी जती थीः कितु उन्न 
खतन्व ग्ना या घरमे कहीं भी अकेठे जाना उवित नही 
साना जता था | खी रररे पतिः पिता; भक साय दी 
कटी जा सक्ती थी | आज भी नेविसकरोकी खिर्यो अपरिचित 
पुरपरसे मिलना वा बोलना पसंद नहीं करतीं । आज भी 
बाजार जाते समव उन्दं किी हृद्या खरी या देवकके सायः 
की आवय्यकता दोती है | ययपि अव ये बन्धन चिथिल देति 
जारे दैः पिर भी र्रिमें मेक्रििकोकी कोर खाधारण नारी 
धरते बादर तवतक नही निकटेगी, जवतक परिवारा कोई 
व्यक्ति साथनदो। 

एक स्पेनिय ठेखकका कना दै कि भेकिसिकोमे पले 
युवक दीव विवादित दौ जाते ये 1 इ प्रकार वहो मास्तके 
समान वाल-विवाह्की प्रथा भी थी } खी ग्हखामिनी देती यी 
ओर घरक सव कार्य वदी करती थी ! बर्हो छी यदि कोई 
उगरतर अपराध न करे तो अवध्य मानी जाती थी ओर ली. 
तथा ब्राल्ककां वध एवं उन्हे अकारण दण्ड देना वहटुठ 
निन्दनीय माना जाताया! 

मेविसकोमे राच्यामिपेक दिदू-पमाजकरी मेति दी वड धूम- 
धामसे ओंर विधि-विधानपू्वंक सम्पन्न होता था | वय 
राज्यक। अधिकारी मृत नेका य्वेष्ठ पुत्र ही माना जाता था । 
उख समय राज्याभिषेकका पूरा कृत्य पुरोदहितपर निर्भर करता 
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शिव-पार्वती ८ वर्मा यातोने प्रात ) 


स्वी नवम शताव्दीकी मृतिं 
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था | युरदित दी नवीन नरे प्रतिन््ै कराता ओर फिर 
उतकरे ` सिरपर मुकुट रखता । इसके पश्चात्‌ दूसरे सामन्तादि 
नस्लिको स्वीकार करते ये ] वे छोग उस समय नघीन नेरेदाको 
भेट देते थे । इसी प्रकार साधारण परिवारौमे भी भूमि मृत- 
पुरुपके स्येष्ठ पुचकी सानी जती ओर षह अपने भादयोके 
साथ उस भूमिका उपयोग करता था । 

मेविसिकोके समान दी पैरूमे भी हिंदू-संस्कतिके अमिट 
चिह पाये जते हँ । व ईसार्द-धर्मके व्यापक होनेसे पटे 
तकर लोगं पुनज॑न्ममे विश्वास करते थे । उनके समाजे वर्णं 
एवे जातियोके मेद ये ओर आश्रम-धर्मके पाठनकी मी प्रथा 
थी । पेरूक्रे छोग अपनी उध्ोगसीठकताः सदाचारः रिषटता 
आदिके च्यि विख्यात थे । यह्‌ व्वेश्याओंसे रहित देशः कदा 
जाता था } चोरी-उकैतीका वरहो नापत्तक नही था । देवताओं- 
मे उन छोगौकी श्रद्धा थी | 

सव्रसे अधिक ध्यान देनेकी वात है अमेरिकामे चिजया- 
ददामीका “रामसीतवः महोत्सव ] इस छेखके मूर छेखक श्री 
चमनलालजी कहते है किं उन्होने यह उत्सव खयं पेरूके 
“व्विरूपनसिनकोः नामक्र खानमे देखा है । इस दिनमेमिसको- 
के रोग रंगमञ्चपर राम-रावण-युदका अभिनय कसते है । 
कर्नल र्योडने इस सम्बन्धमे आलोचना करते हए छिखा है-- 
ध्यदि यह सम्भव हो किं गङ्खासे नीर नदीकी भूमितकके क्रिसी 
मी भागपरसे वद आवरण उडा दिया जाय जो इन प्राचीन 
आश्वर्येको ठक द्ुए है तो समकी विजय-यात्रा प्रारम्भते इधर- 
के आसणोनोसके समान विदित होगी } यदि अवेक्जंडर 
( सिकन्दर ) सिन्धुके शहानेते इन समुद्रोको पजात्रसे व्र्नोकी 
छालसे वने निम्नकरोयिके वेडेसे पार करनेका साहस कर सका तों 
क्या हम कोसक-सम्राटू्‌ सगर-वंयाज समुद्रराजके नामसे 
प्रख्यात साट ॒सहख पुत्रके प्रितासेः जिनमे सव-के-सत्र पुत्र 
कुदार नाविक थे कु आगरा नहीं कर सकते £ टाडके इस 
कथनका तात्पर्य दता दी रै कि टोडके मतानुसार भारतके 
समुद्रराज नामक किसी अयोध्या-सप्नाय्ने मिल्तमे अपना प्रस्त 
सखापि किया ओर मिते बहे प्रभाव अमेरिका पर्हुचा । 

अमेरिकव इतिहाखके प्राचीन मान्य विद्वान्‌ जेन्स कहते 
दै किं च्व (पेरूम) राम सूर्यवंनीः सीतापति ओर 
महारानी कोसल्यकि युत्न पाने गये है । सह चिरोषरूषसे 
ध्यान देने योग्य है कि यर्हकी पेरूनि (इन्कराः जतिक्रे छोग 
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अपनेको गवपूर्वक इसी वंशका मानते दै ओर सम-सीता- 
उत्सव मनाते हँ । उत प्रकार हम अनुमान कर सकते हँ कि 
अमेरिका उस एक ही जातिद्मारा च्छा है जो कि एशियकि 
दूरस्थ खानेके संस्कार ओरं रासकी भव्य गाथाकी साय ले 
ग्येयथे । ये सव्र सन्देहदीन प्रमाण यह साधार सम्मत 
उपचित करते हँ कि एथियोपिया ८ मित ) ओर भारत एकर 
ही असाधारण जातिद्रारा वसाये गये ये | इसकी पुष्टिमे यह 
ओर जोडा जा सकता ह कि वंगा ओर विहार ( पेरसा ) 
के पाड अपनी कु आङ्ृतियोमे; विशेपतः नासिका ओर 
य्की वनावयमेः एवीसीनियन जिन्हे अर्के छोग (कुग- 
सन्ततिः कहते ह, उनके समान है |? 

पोकोकने अपनी पुस्तकके उपसंहारे छ्खिा है--“मेने 
अत्यन्त विश्वसनीय साचधानीके साथ अच्यन्त कठोर परीक्षण 
कियि ह | केवर मिदधान्त दी नदी, रब्दोकी समानताने भी 
मुञ्ने चकित किया हे यह कोरी कल्पना नही है; एेसे 
परिणाम जो एकरूप होनेके सथ असंख्य हैः इसे प्रमाणित 
करते है । प्राचीन जगत्‌ ( अमेरिका ) की मनोचेजानिक जच 
ठेसा व्याकरण दैः जिसके अध्ययनसे हमारी ८ यूरोपियन ) 
जातिसे पूर्वं ( भारतीय ) ऋपियोके भ्रमणके महान्‌ इत्तान्त 
अवतक सत्यताके साथ पदे जा सकते हैँ ।' 

्दिदू अपने साथ मेक्रिं्कोमे पाण्डवोका अगर प्व 
का वर्षः वर्गव्यवसाय तथा भारतीय हाट-प्रणाली लये 
थे ।*-्युएट । 

अमेरिकाके अन्वेषक कोलम्बसने ङिखा दै--हिदू ओर 
मंगोलियिन आक्ृक्तकरि सैकडो-दजारौ मनुष्य ददु -रीत्ि-प्रथापे? 
ददु -देवता गणेरा-इन्द्र आदिका परूजनः हिंदू-रिघा-प्रणालीः 
पुरोदित-प्रथाः विवाद-संस्कारः शव-दाहः सती-ग्रथाका य 
पालन करते ह । इन सवक उपस्थिति पूर्णतः सिदध करती दै 
किरदू ओर मंमोरु खल या जलमार्गद्यारा बहुत बड़ी 
संख्याम अमेरिका पर्हूचे थे 

दर प्रकार यद खष्ट सिद्ध हो जाता है कि अमेरिका किसी 
सप्नय हिंुञओंका उपनिवेश था ओर बहेकि निवासी यूरोपियन 
रोगोके पर्हचने तथा ईसाई-धर्मके व्यापक दोनेसे पूवं णदू 
संरकृतिष्का ही अनुक्चरण कस्ते थे । 

( श्रीनमनलान्यनीकी दिदू-ममेरिकाष्के आधारपर्‌ ) 
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धपूजा-परिक्रमः कटा जाता दै । 
दप पदनते हुए ॐ” तं महादेवाय नमः, मन्नके उच्चारणते 
वह आरम्भ की जाती है। उसके पश्चात्‌ ॐ अं दिव- 
सित्तिकाय नमः? का उच्चारण कस्ते दए मेदस धारण 
करते टै । तदनन्तर “ॐ ङं विप्णुसदादिवाय नमः” का 
उन्चारण कसते हुए उत्तरीय वख पटना जाता दै ओर ॐ 
सं दृश्वरपरमशिवाय नमः का पाठ करते हुए वक्षःस्ट्पर 
वसन उाल्ते हँ | वसख्र-धारणके पश्चात्‌ “ॐ अं कं क 
ह्धराय नमः; क्दते हुए पादक्षाक्नः (ॐ हः उं फटू 
अस्राय नमः? कहते हुए आचमन आर ॐ हुः पटू 
साय नमः? कदते हुए हाय धये जते दँ । वल्लधारण 
जर क्षाल्न समासत हनेके उपरान्त “ॐ ॐ पद्मासनाय नमः? 
मन्लका जाप करते दूए उपासक पद्मासन टगाता है ¡ इसके 
पश्चात्‌ दारीर-्द्धिका मन्त्र आता दैः जिसे वादी भापामे 
ध्न्नाणरि ररीरः कहा जाता है-- 
ॐ प्रसादस्थितिवरारीरदिवश्युचचिनिर्म॑काय नसः । 
उपासकके सामने टकी हुई पूजाकी थाटी रक्खी रहती 
द । उते अनारत करनेके स्थि ईश्वरको (८ ट॒॑ईृश्रतिष्ठ 
अनटीत्यय नमः स्वाहाः से नमस्कार करिया जाता ह । कुट 
वीजौका मी उश्ारण किया जाता दै-- 
सयतदहनसदिवयय॑ङमंः 
पूलाक्री थाटीमेते उणसक्‌ ॐ ऊं वरदया 
नसः" करा उचारणकर (जगरृतदीपः उटाता दै | उसे 
पश्चत्‌ ॐ उ रः फटू असनाय नमः | आत्मतचायं 
9 मन्त्रके उ्ारणते हाथमे पुष्पको लिया जाता 
£ | जह -कही मारतीय सभ्यता पू्दुचीः वरहो पूजातरिधिये पुप्पोके 
पयोगो बहुत महत्व दिया गया | पुष्प जुद्धता योर प्रसन्ता- 
फे प्रतीक है] 
बालिद्धीपमे असंख्य हस्तमुरा्ठ प्रचलति है । प्रत्येक 
सद्राका वियिष्ट अथं हेता है । इनकी मापा दानिक ओर 
ध्याल्िक दै; परंठं वाहिनिवासी उनका तार्यं भू 
ये है| 
„ मूजाक्रा दूसरा क्रम तजैनीको शुद्ध करनेसे आरम्भ 
होता दै) इते वाटी भाषमे 'कर्द्धिचतुरंयुटः कते है । 
दसका मन्त ॐ शोधाय मां ˆ ""*-ॐ अ्िख्द्राय नमः हे! 
अङ्ग-मत्यञ्ध-न्यास विष्ट मन्त्रके साथ करिया जाता है| अर्व्य- 
पाजके ऊपर कमल रखना, त्रिपादको उटाना, हाथ जोड़ना; 
त्रिपाद नीचे स्खनाः, गन्ध-अक्षत डालना, प्रदीपकी ओर 
धल करना, धूपपात्रके चाथ अर्व्य॑से सात वार आरती करना, 


अगृतदीपाय 


धूपकरे धूम्रको अण करनाः पृजकरि पार्कः इक्ना, दक्े 
खोदनाः, पाव जल भरना, अगु्टी्े ज्पर टिद्ना; तीन 
वार परिप्रिख्चन वरलाः गन्ध तथा अक्षत प्रदानं कला ओौर 
फिर “ॐ अं नमः कुम्भक । ॐ उं नमः पूरक | ॐ 
नमः स्वकः मन््ोका उ्यारणकर कुम्भकः पूरक यर्‌ रेचक 
कि जति द| प्राणानाम ठीक विधिक्रे अनुखार्‌ करिया जाता 
द| दस्के पश्चात्‌ श्रीभत्माको शिवद्वारतक लवा स्वता 
2! तदनन्दर-- 

ॐ श्री ' ष्डमनिप्युकतमन्तःकरणसिन्धगस्‌ 1“ “"* 

सन्तोचारणकर दग्धीकरण किया जता दै | दस्मे प 
छु श्यीक अतति टदै, जिन 'यमुतकरणीः कृद्ते दै ¡ खषटतवा 
यरे तान्विक्र यर यैव तरिा्दे ४। नवशक्वियेकी भी पूजा 
होती दै । उनकी पूजकरे अनेक कर्मो ओ. मर्क ब्दम्‌ 
पर्णं विवर देना असम्भवे दै ¡ उपरिल्श्ित तो उद्रहण 
मात्र दै| । £ 

वाटीका उपासक सप्तती्ं भी जानता ट-- | 

चस गदायै नसः । सं सरस्य गमः} ॐ श 
सिन्धवे नमः । स विपाघायै नमः! ॐ च कौशिकौ 
नमः । छः स यमुनायै नमः । ॐ सं श्रारयवे नमः । 

गदाः सिधु; अन्य नद्यो शरीर समुद्रे छियि भी इनके 
दरवार स्तोच ६ । 

दारीग्के प्रत्येक अ्घपर्‌ भस न्त्रावा जाता दै ¦ 

जव भारतीय अपनी ओर बाटीनिवासिरयेक्र संखतिक 
एकान्मताको हदयञ्घम करेगे, तव प्रत्येक सुसं भारतीये 
चि व्राटिद्रीप तीर्थखान वन जायगा ( आजकल तो. यः 
अमेरिकन ओर यूरोपीय यात्रियेकरि टये केवल रम्य खान 
दै) । बादीनिवार्ष। दयपे माय सखवागत करेगे; पर दम 
उनकी आशक योग्य बननेके चि प्रयलन करना शे चीरं 
उनके आध्यात्मिक श्नानकी लसट्साकी व्रि करनी देगी | 

उनकी पूजाकी गरिमा अद्वितीय दै । रोमन केथव्कि 
पादरि्यने भी माना टै कि प्रूजामे न्यस्त पेदण्डाकरो देखने? 
वट्कर कोई गम्भीर दश्य नदीं दै । वाटीमें हम अपना 
आत्माका ही प्रतिबिम्ब पते ई । बा्लीनिवासी शंसत 
मर्न्वोका अर्थं जाने नरिना दी उनका प्रतिदिन श्द्धासे पार 
क्रते है । 4 

गत छः सतान्दियोसे अपनी पेष ओर अधःपतन 
कारण बाते हमारा सम्बन्ध हट गया था । हमे पुनः उट 
मिलना चादिये ! वाटी मारी आत्सा्ओंको नवब्ब्छ प्रदान 
करेगा । 


नकन 
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स्यामे भारतीय संस्कृति 


+ { रेक--पं० श्रीरषुनाथजी शमौ, वैदरोक, स्याम } - 


1} 


यह स्याम अथवा यार देय भारतीय संस्छरतिपे सर्बाद्धेण 
ओत-प्रोत है ओर इस देके ठोग हस वातको निर्विवाद 
स्वीकार भी करते द किमे भारतते ब्रहुत कख मित दै । 
उदादरणके खि यहोंका राजव श्रीरामचन्दरजीके पूर्यवंदासे 
अपनी उस्यत्ति मानता दै ओर राजा अपनेको रामाधिपति 
कते थे | इव देदकी भापार्मेः जिते थार्ई-भापा के नामते 
ग्मवदीर्सय खवा जारा है, प्रतिशत पचास्से ऊपरदी 
सेस्छृत-गब्दौका समवे दै ओर करीव पचीस प्रतिश्तत 
पाटीरव्दोका--जो संस्कृतके दी विच्रत ब्द ईद-संमिश्रणदै। 
स्वर-माच्रा-व्यज्ञन (अः आः इ; ईः तथा चकः खः 
रादि नारमसि दी वोठे जति द | इस भापामे सम्मिकित 
कुछ शब्द तो एेसे दै, जिनका न तो दूसरा को पर्यायवाची 
नीम टी दै ओर न कोद दुसरा विछ्कत उच्वारण दी। 
£-- 
) आदुः प्रमाणः वेला, सामान्यः सामाजिकः साधारणः 
दविर; एकजनः श्चखकः र्थयन्त्र आदि । कुछ शब्द केवल 
उश्वारणके कुछ दी उल्ट-फेरते व्यवहारे आ रहे ई--विरोषः 
गुणः दोषः रष्टूः सष्टूपाल, रा्टमन्त्रीः सदराष्रः सुराषर 
प्रजाराष्रः समागमः गुरः आनाय, याल्नाचार्यः प्रकृति, शल्यः 
चक्रयान, चराचर शान्तिपाठः देरपाकः नगरपालः धनागारः 
एरिण्यकः ग्धानी? प्रेषणीय पत्रः दूर-केखः दूर-नन्दः नायकः 
अधिपतिः, अधिकारपत्ति, श्थापनिकः स्थापत्यकरम, विश्वकः 
विश्वकर्म आदि अनेक शब्द्‌ पसे दै, जिनके पर्यायवाची 
खै केर शब्द शायद दी हौ । पारिमापिक शब्द तो इस 
मापाने प्रायः संस्छरतके दी दैः जो व्यवदासे आदे दै। 
यदोकि पुरषो; स्िर्योः नगर तथा सडक आदिके 
नाम भी प्रायः संस्छतसे दी सि गये दै-जेसे क्रमः 
` भरत; कुदः खुमनजात्तिः शृटिकरः धर्मनिदेनः अगोक- 
गन्त्री, रेणुः, प्रमा; आभा, वीणा, ल्क्मी, मादिनी तथा 
सुराष्रधानीः उत्तरदिशः ल्वपुरी, सुेनदरपुरीः प्राचीनपुरी, 
नगरसर्म, रजवंश० अनुवंश०; ूर्यवंश ०; अशोक०ः 
अयोध्या ०; जययद० दोड आदि । दूसरे यन्दामे संस्कृत- 
श्ापाका अधिकार तथा प्रभाव इस देरकी भाषापर पूर्णरूपसे 
षै ¡ दस देदषके रीत्ति-रिवाज तो प्रायः सच-के-सव्र भारतीय 
छं्छृतिके ह वोत ई \ प्रसथेक स्नी-यु्ष प्रक दुसरे अंर- 


मुलखकातके अवक्षरपर ब्रडे नग्नभावसे दोर्नौ ओरपे क्थ जोड़- 
कर ध्छस्िः यव्द्का उच्चारण करते ई; ओर दस प्रथाके 
च्य इस देदामे शखस्तिः शब्दको छोड़ दुसरा कोई भी शब्द्‌ 
व्यवहासे आता दी नहीं | छोटे बड़किं सामने या तो नत- 
जानु दो या थोड़ा द्ककरर इसका अनुसरण करते दै । उत्तरम 
स्तिः दी कदा जाता दै । भिक्षु होनेकी प्रथा इस देद- 
वासिरयोमिं स्थायी अथवा असायी दोनो रूपय है । प्रत्येक 
भिक्षु प्रतिदिन प्रातःकाठ भिक्षके च्ि जाता है ओर 
खानेके समय सव बोकर खाते दै । भिक्षा दोनो हाथोसे दी दी 
जाती दहै, ओर क्रमशः उपसितिपर दी सिक्षा ली जाती है) 
भिक्षा शेप हो जानेपर चाहे प्रतीक्षामे कितना भी समय क्यो 
न ल्म जायः वकी वचे सव-के-सव भिक्षु चुप-चाप आभे 
चले जाते दँ । भिञ्ु-जीवनमे उन सत्र सद्ु्ोका अध्ययन 
तथा पारायण किया जाता हैः जो मनुष्यजीवनको सार्थक 
चननेमे उपयोगी होते ई । 

विवाहके च्य व्यवहृत शब्द यरदोपर “स्वयंवरः 2 ओर 
इसकी प्रणाटी भी वहत कुछ भारतीय हिंदू-विवाहकी जेसी 
ही दै | इस अवसरपर भिक्षुओ तथा वयोद्रद्धोद्यायं 
मन्ब्रोचारण तथा आरीर्वादात्मक वचर्माका उच्यारण दता दैः 
ओर जलाभिपेक आदि त्रियार्णेँ भी की जाती ह । यह 
अवसर नाममात्रके खर्च॑से दी सम्पन्न हो जता है । परदेकी 
प्रथा इस देम नदीं दै । व्या्यानके च्वि प्रयुक्त शब्द्‌ 
यहोपर सुन्दर यवचनः दै तथा कथके लि च्कथाः ही है | 
से अवसरोपर एकदम निसन्धता रहती दैः सिवा वक्ता 
किसी दूसरेकी आवाजतक्र नदीं आती । प्रस्येक मन्व्ट्-मट- 
की वार्षिक पूजा भी दोती दैः जो वडे-वड़े उत्सवोके रूम 
की जाती है] 

रिषठाचार इस देदकां प्रधान गुण दै, अर्थात्‌ किसी भीं 
वस्तुके आदान-प्रदानके अवसरपर बड़ी नप्रतासे कृतरता? 
आदि र्व्दोका (ओ दस मापके दँ ) प्रयोग आवव्यकीय 
है । छोय-मोटा अपराध दो जनेपर एक दूखरेते कृपया क्षमाः 
के अतिरिक्त दूसरा कोई रिवाज दै दी नदीं । 

ष्वः (मुदँ) को यदोपर शावः दी कदा जाता दै 
ओर शवको जल्मया जाता दै । “गत्युगके सिपि व्यवहुत शब्द्‌ 
ष्विवंग दै } दिवेसत प्रागीका दाद्-छंस्कार शस्युके कुक 


९.३२ 


#% स्थ भद्राणि परयन्तु मा कंथिडुःखभा्मवेत्‌ ४ 


[ भागर$्ः 


~ ~-----~--------------------~ ्ान्ानकभोनगयेनकोनषकिषकायानककककककिषकोषकक ् ५. 








दिन वाद होता दै ओर इस धीच द्रं रोज गव-पूनन तथा 
मन्त्ोचचारण;, दान आदि चि जाते दः तथा दादके दिन 
सम्मिलित भोजनकी भी प्रथा द । 

होप शिल्यक्तो यिद दी कदते हँ ओर्‌ यह शस देगका 
एक वितरोप सुण तथा सन्दर दै । वेकि मन्दिरः मठः विहारः 
प्रासाद आदि यर्हकी दिव्पकदके प्रतीक द । यर्टोका प्रत्येक 
ल.पुस्प भिदयकलाविनारद दै ओर वर्यो प्रलेक घर 
तथा इनकी दृकाने इसके ब्रोकर हं । नास्यगादारथक्र पर 
( पं ) यकं चित्पक्रे नमूने दं | नारक जो यरहपर चेले 
जति टैः उनमे प्रायः सभी पुरातन भार्तकर दू एेति्दासिक 
नाटक दी होति दै। कु दी महीने दए वर्दोकी दिस्याकरण 
नास्यदाटामे (ताचित्री-सत्यवान्‌(करा नारक चेद गया था। 

योक अजायवधघर्‌ जिति स्यामीमे -विविधभण्डारस्धानः 
कहते द ओर जो दो दना ऊपर वपेकी वहूत-सी वस्ओ- 
के संग्रहसे मरपूर्‌ हे उसमे ग्रायः भारतीय पुरातन नित्य- 
वस्ते दी प्रचुर मात्रामे दृष्टिगोचर देती | उन देखते 
दी दके चित्तपर मारतकरा पुरातन एेतिद्ासिकर चित्र 
यद्धित दो उय्ता दै । 


वह दे इस समय बुद्ध-धर्मप्रधान हे । रार तथा राष्पाल 
यानी गवर्नमेन्य्का एक दी ध्म ह । बुद्ध-धर्मपर पर्णं विश्वास 
दे; पर साय दी दिदू-धर्मका भी श्चस्से दी दसम इतना मेट- 
जोट है जो कि पूर्णं विश्वाससे वाटी नदीं । जहौ भगवान्‌ 
बुधकी भूरिया दिखायी देगीः वदा दूसरे दिदू-देवतायकरी 
प्रतिमा भी दिखायी देती दे} वैकं निद्प-विमागका 
चिह गणेदजीकी मूतिं दी दै | 

व्रह्मा; विप्णुः महादेवः नारायणः ईश्वर, ठषसी, उमा; 
सरस्वती? गणेय; दोपनाग; नन्दीगणः कुवेरः कार्तिकेय 
आदि देवता इन्दी नामोसे य्होपर सम्ोधित दते द । 


रामायण-महाभारत--खासकर रामायणसे यहोकी जनता 
उतनी दी परिचित दैः जितनी भारतीय जनता । रामायणको 
यहोपर 'रामकीपिः कहा जाता दै । उसक्रे पाच श्रीराम 
भरीटक््मणः सीताः अङ्गदः हनुमान्‌? वाटी सुग्रीवः जामवन्तः 
नरः नील; द्टाकन्धरः छुस्मकणं, मेषनाद आदि नामे 
दी बोले जते द । रामटीलाका यर्होपर बहुत दी प्रचार दै । 
परायः दर अवखखर रामायणका दी चेल खेख जाता है । 
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यदि ्यमटीखा ही इस देके अभिनव तथां नाव्यकलका 
आधार दै कदा जाय तो कोई अत्युक्ति नरी | खथदी 
दसके रामटीन्य यदोपर जितनी जनप्रिय दै; गायद्‌ उतनी 
भारतम भी नदी । प्क छोदी-सी उपाख्यानिक्रामे माद 
ठो जायगा किं य्न आव्रालश्ेद इसकी जानकारी कर्टोत 
गवना द| 


मेरे यदेक प्रारसम्मिके चरी भरः ञव प्क चार्‌ म अपने 
भारतीय दुर भित्रेकि साधर एकर खानपर्‌ खड़ा था(उनं 
भि्रेमिसे उवे भी दा-ए् चर्होपिर चिवमान ई) प्क द्यमी 
ल्डकेतेः जिसकी उम समव आयु तेर-चीदद ताट्दे ऊपरनं ीः 
पास खद मेरे एक मिचने पृषाः च्क्या ठम रमायणकरी कथा 
जानते दो ` उसनं कद्-्टी। नो वरता क्रि श्वे रीता 
रावणे प्रर उसकी राजधानीमे थीः तव स॒वणने निस्सद्राय 
तथा केटी दनिपर मी उसपर चुप्रयोग क्यौ नी 
क्रिया ? उत्तरम उम च्डुयेने कदा---'फीता क्योकि नारीः 
रे श्री तथा उनमें पातित्रत-धर्म पूर्णं मात्रमि याः दस्थि 
रावण च्व भी उनी र भनिव्रदताथाः चौवीरव्दी 
ठनका ध्रतः आगका गोटा हो उनके यारी निकलने स्मता 
था ओर्‌ रावणतक पर्हुच उत्को वहं सेकं देना या ।*2 फिर 
पूछा गया न्तर रामे दर्शपरमी रेत्ादेता शाक्व, 
उसने क्दा--*नदी; यदं उसच्धि फर वद उनकी धमप 
थीं |: शुदे पूरा सरण दे इम उत्तरसे हस सव-के-खव अवाक्‌ ` 
रह गये थे ¡ अच्तु-- 

दाका सामाजिकं जीवन जातीयताछे ओतःप्रोत दै 
ओर्‌ चितनेपतया एकं धर्म; एक जति, रहन-षदनङी एकतः 
खान-पानकी एकता आदि बर्हो प्रोत्वाहक है । खीजातिके 
लिय वहोपर परा खम्मान दै । देके कोने-कोनेपर इत देदाकी 
तथा चिदेद्रियोकी लियो यर्होपर विना किसी इजत-अप्ृर- 
के भयते वेखरके, वेरोकयेक्र; जहा भी चा्हः ख्न्दतसे 
दिन अथवा रात धूम-फिर सक्ती द । 


दरस देके विधानका आधार भी मनुदयास्न दी दै, जिर 
यद्रोपर '“र्यसनुः कदते ई । यह एक दिग्दर्शनमाच दै इष 
देगा तथा भारतक्री संस्कृति-समन्वयका । दम मारतीय दस रकार 
उस संस्कृतिकरोः जितका हमे अभिमान हैः अपने इन पदीसी. 
दे्ोमिं सुरक्षित पा रदे द । 


चम्पतिं भारतीयं संस्छृति । 


( ठेखक---श्रीदिवकण्ठलकजी शु मसर एम्‌० ए० ) 


प्राचीन कार्म भारतीय खेगेनि एयियके भिन्ने-भिन्न 
भागोमे केककर उपनिवरे वनाये ओर. वकि आदिम 
निवासियोको एक नवीन स्थायी सम्यता ओर संसरति 
प्रदान कौ । सुदूरपूर्वके द्ीपोम खनेवालेके आचार 
विचार, मापा तथा सादित् आर्‌ ध्म आदिमं जो 
भारतीयता मिख्ती दै, वह स्पष्ट प्रमाणित करती है किदन 
देमोमे पृधकाट्मे भास्तीय सभ्यता तथा संस्छृतिका पसार 
दया था | विष्णु, ब्रह्माः गणेय तथा धिव आदिकी 


प्रतिमाजसे भी दस कथनकरी पुष्टि दोती द । इन सुदूर 
पूवके द्वपमे चम्पा अथवा अनामका वणन भी 
विन्नेपं उ्छेखनीय दै । 

एेतिदासिक खोज्के अनुसार यद्‌ पता चलता हैकि 


श्रीराम चगम्पामे 
उपरान्त ३३६ 


प्रथम हिंदू चास्के भा दै | उसके 
ई० से लेकर ५२९ ई० तक्र पोच ओर 
शासक हुए । उनक्रे नाम फनवेनः भद्रवर्मन, गंगराज; 
देववर्मन तथा विजयवर्म॑न टै । विजववर्मनके उपरान्त 
दद्रवर्मन तथा शम्युवर्मन चम्पके यासक्र दए । उखके 
उपरान्त कन्दर्ण॑धर्म-रान्तिप्िय वासक ह्ूा । अन्तम 
दद्रवर्मन द्वितीयके मरनेपर (८ ७५७ ई०्मे ) चम्पका 
राज्यं दूसरे वंके अधिकारमे चदा गवा | 

नवीन वंके शासक्र सत्यवर्मनने नष्ट मन्दिरोको फिरसे 
नवाया । दृसके उपरन्त ओर भी राजा हए । वे सव 
अधिकतर आस्पासवाठंतसि युद्ध करते रदे} सन ८६ण्मे 
अन्तिम राजा विक्रान्तवर्मनकी मत्युके उपरान्त इस वंशकरा 
लासन भी समाप्त द्ये गया । इसके उपरान्त भ्भृगुवंके 
रोग चम्पाके दासक दए । इनमे इन्द्रवेमन प्रतापी यजा 
दुभा । सन्‌ ९७२ ई०मे इन्दरवर्मनकी गलयुके उपरान्त जय 
परमेश्वरवर्मन देव ईश्वरमूरतिं नामकं जने सन्‌ ९८० ई० मे 
एक नवीन वंदकी स्थापना की । इस वंके सुद्रवर्मन 
चतुथने सन्‌ १५६९ ई० तक राज्य किया | 

सन्‌ १०८१ ई० मे चग्पाकी दना उा्वाडोट दुई । 
सरि राज्यम चिपत्तिके व्रादट चछा गवे । उसी समय 
श्रीरानेन््र सजाकी मृल्यु हई ओर सन्‌ ११३९ इमे इन्द्रव्मन 
गजा हया । वद वडा वार्भिकः तश्रा उत्साही राजा था | 


उसने कई स्थानम न्रिवलिद्धोकी सखापना करायी । इसके 
उपरान्त चम्पा राज्यका भविष्यं अन्धकारमे चखा गय | 
आक्रमणकारि्ैनि चम्पके बासकोको पराजित कस 
अपने रार्ज्योमि मिला लिया । ११७० ई० मे फि्‌ 
जाग्रति हुई ओर उन्दरवर्मनने कम्ुज सज्ये तासकको 
पराजितकर पुनः चम्पाका खतन्ब राज्य खापित किया | 
इस प्रकर सदैवं चम्पापर आक्रमण होते रहे ओर उसका 
भाग्य शासकोकी राक्तिके अनुसार वनता-वरिगडता रा । 
जयपरमेश्वरदेव ८ १२२२ ) ईन्द्रवर्मन दशम ( १२५७ ) 
तथा मदेन्द्रव्मन ( १३११ ) रक्तियारी तथा प्रतापी, 
राजा हए । इन राजाओने अपने समयमे आक्रमणकारियोका 
सामना करके राज्यकी रक्राकी | इसके साथ दी रष्टकी 
जर्जर कायाको भी नवजीवन प्रदानकर सरक्त बनाया । 
पर कभी भी चम्पाका राज्य युद्धकी विभीष्िकाओसे मुक्त 
नहो उका ! खारा प्राचीन इतिहास रक्तरजित कदानिर्योसे 
भरा दे । सन्‌ १५०५-४३मे अन्तिम राजाकी मू्युके 
उपरान्त चम्पाकी सखतन्व्रता सद्राके व्यि अतीतके गर्भम 
विटीन दो गयी । इस प्रकार हम देखते द कि चम्पा 
भार्तवासियोने गमग १५०० वरषतिकं शासन किया | उसके 
उपरान्त उनका चह भी नहीं मिक्ता । उनका सारा 
राज्य-वैभव गुखावके एूट्की भोति खिख्कर विस्मृतिके 
उस पार छिप गया | प्र दिदू-संसृति ओर सम्यता वरहो 
अवतक्र जीती-जागती दिखायी पडती है | 

चम्पामे भारतकी सवसे विशेप वस्तु है भारतवर्पव 
धर्म । अन्य द्वीपोकी मेति यर्हो भी मारतीय धर्मका प्रचार 
हआ । बव-धर्मकी प्रधानता अवतक मिती है | जा 
शिले भिकते ई; उनमे शिवः विष्णु; व्रह्मा तथा 
धुद्धका वर्णन मिक्ता द । पर उनमें सिवका अधिक 
वर्णन दै | मन्दिर तथा शिललेर्खोमिं महेश्वरः; म्रहादेवः 
पञुपति आदि अनेक नाम मठे इ | चिवरिद्धोके नाम 
भी देवलिङ्खश्वरः धर्मखिद्धेश्वर आदि मिले हं । 

शिवके अतिरिक्त ध्टक्तिः की भी उपासना दती श्री | 
यक्तिके उमा; गौरी आदि नाम परे | शिव तथा शक्तिके 
अतिरिक्त गणेशकी मी प्रूजादोती थी । वरह वप्णवधर्म जौ 
नरौढधर्मका भी प्रचार हया धा । चिकी ति विष्णुकी 
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भी पूजा होती थी | शिल्य्खमिं भगवान्‌ विस्णुके क 
नाम मिते दै ] भारतवर्षकी भोति वर्धो भी रामः इृष्णकी 
डीलभोका प्रचार था | धिललेखोमे टीलथोका वर्णन 
मिलता ६ । गस्ड्‌ तथा बायुकिकरा मी वर्णन मिलता दै | 
क प्रतापी राजा तो अपनेको विष्णुका अवतार मानते थ । 
विप्णुके खथ दी ल्ध्मीकी मी पूजा देती थी । सिर्या 
छधमीपूजाको अधिक मद्व देती र्थी । लश्मीकी उदत्तिके 
विषयमे चम्पानिवासिर्योकी धारणा भारतीय धारणासे छ 
भच थी) 

दसी प्रकार ब्षाका भी वर्णन मिर्ता दै । विठलिखेषर 
इनकी मूर्तयो तथा करू एक नाम ्िले ह । चार मुखवासी 
धूर्ति्यो भी मिली ह | इन सत्र मूर्तियोको देखकर परमा प्रतीत 
हेता दै कि चम्पाकी मूर्तिकला भारतीय मूरतिकल्की मेति 
धै थी। इन त्रिदेवोके अतिरिक्त ओर मी वहुत-ये देवी- 
दैवतार्जोकी पूजा दोती थी } नमे सूर्य, चन्द्र, वरणः अग्निः 
छरवेर तया यमराज आदि देवता प्रयु ये ¦ नागो ओर 
एमर्खोकी भी पूजा होती थी । न सवकी मृरतिरयो वती थीं 
सीर उन मूर्तियोकी विधिपूर्वकं पूला देती थी | 

कद खानोपर दुद्धकी मूर्तिर्या मिलती & ओर उनम 
भिदित शेता दै किं उन मूर्तियोकी उपासना की जाती धीं) 
पजाकोग वोद्धमढ जीर मूतिर्ो बनवति थे) बुदकी परतिमा 
र केहुत-षी भिख्ती ६! 
, भारतीय घर्मके अतिरिक्त शासनप्रवन्धं॑ तथा कला 
क ग्का भी परमाव चम्पापर्‌ पड़ा | समाज भी अद्धुता नदी 
क्या } पमः समाजः एजनीति तथा कला-कौयक--खभीपर 
पारसीयत्ताकी ग्री छप लगी थी | चग्पानिवादिये क्ति 
शीवनका कोद कोना मारतवर्ैके व्यापक प्रभावसे वच न खका } 
माश्तीव भवन-निर्माणकला तथा चिल-कलापर्‌ भारतीयताका 
अनम परत्यक मिक्ता दे ! वेकि मन्दिर तथा मूर्तिर्या 
प्रलीय यरे कनी थी | उनकी वनाक्ट दक्षिण ओर्‌ 
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उत्तरे मन्दिर्येमे भिल्दी-जख्दी ‰ । वुदभगवान्छी 
प्रतिमार्ओीपर गान्धारक्लाका परमाव दै । चद्ररः विष्णु आदिकी 
मृतियोपर वरंगाठ तथा दिण्-भारतका भ्रमाव था। 
मन्दिरोकी चते उत्तरी भगरतके मन्दिरयोकी मेति थी । 
दक्षिण मारतीव मवन-निर्मप-क्यकी प्रधानता चम्यमे 
मिलती द । 

चम्पादङी सातन-व्यवन्धामी भास्तीय दंगकी-सीथी। 
रजा साप्राज्यक्रा सर्वेत देता था ! प्रजा राजाको ईश्वर) 
अवतार मानती शी । सेना दाथी अधिक भे] राजलेम 
गजनीतिन>े छता तथा धर्मधुरीण लेते तरे | अपिश्दर 
राजाखोग मनुकी आके अनुसार कायं क्रते थे । 

न्दम्पाकी समाञ-व्यचस्धा भी नस्तीय दंगगी थी) 
भारतवर्र॑की मेति वर्तो भी त्राणः षनरिय; पेदव यर 
घ्रे) वा भी त्रादणोक्ता स्याने स्वौन था | उनका 
सर्वत्र चिद्व आदर था! वयदृत्य महापाप समन्ना जाता 
धा | घर्म-कमके नेता चाद्रण द्री थे । विवादका दंग भी वहु 
कख भारतीय था | वैद ओर गोत्रका भ्यान खखा नता 
या | विवाद फक धायिक वन्धनं माना नातयथा | हती. 
श्रथाका भी चलन या। मदने मी भारतीय ये बरही 
मापा भी नासतीय संस्टत थी} दर्द प्राचीन चम्पा 
मापाक्रा प्रयोग होता था, पर प्रधानता संस्छतको शी प्रप्त 
यी । रजालोग नाल-पुराणं तया वेदेकि शता हेते ये । 
न्याकरण-ज्योतिषके भी अच्छे विद्वान्‌ वरदो ये । 
रामायणः मदामारद तथा घर्वशासलौमि चम्पामिवारह 
खीर्भोति परिचित ये } इतके अतिरिक्त यरं भी स्वीय 
जाते वर्य पायी जाती थीं | 

प्युक्तं केथनसे स्पष्ट हा गवा कि चम्पर ८ अनाम }रम 
भारतवासियेने जिस सभ्यता तथा संस्कृत्तिका प्रसार कि 
या, वद आन मी वर्तमान ६ ! इससे यद मी सिदध दता १ 
कि भारतीय संसकरतिका प्रभाव अधिक व्यापक था । इसीलिमे 
आज भी चास विश्व उसके समने नतमस्तक दै ! 


न्ययन 
६ 
म॒पथका उपदेश 


वा सम्यक त्यम कभी न कर्‌, छ्ूटका अनुमोदन कमी मते कर ! वाणीस जौ ङु सत्य 
कर र जौ डु श्ट है उसवो शूठ समङ्मकर व्याग दे ! 
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वीती यार्ियोस्मी पारतदष्यन्धी जिन्नासा 


( कैद्धक-धीस्तीतारामजी स्टगः } 


दतिष्टाविरपश्चेनि वतखाया & कि प्राचीन भारतकरी 
पैतिष्टासिक परम्परप्ठे अध्ययनके स्यि जि प्रकार संस्छृतके 
भिनकालीन मूल्गन्थौका पटना आवश्यक दै उसी तरद 
विदे यात्नियौके उस्छेख भी सम्माननीय दै । इव दिवा 
पीनी याचि्यौदै इतिदासम्बन्धी म्रन्थ ओर भी उपदिय दै | 
न याचिवेकि नाम ओौर उनकी कृतिर्यो भारतीय द्तिद्ासकी 
पुरक सामप्री द । 

यह आश्वर्यकी वात है कि इन महान्‌ यानरिर्योकी तिय 
यूरोपियन विद्धानोके अनुवादे पूर्वं विस्प्रतिके गर्ममे छीन थीं । 
श्ीजेम्च ठेगः यासस वाटर्स, सेभख वी ओर चैट जूर्य आदि 
विद्यानेनि चीनी याधरिर्योकी कतियेकि अनुवाद किये; जिससे 
भारतको अपने देशका पराचीन टरतिहास समञ्चनेमे विरोष 
घछहायता मिटी । पुरातत््वक विदेषज्च परो ° ओर स्याइनने अपनी 
मषत्वपू्णं सेटूल रएरियाकी खो्जोखि न चीनी विद्धानोके 
परन्थोकी प्रामाणिकताकी दयते पुष्टि की । इन चीनी विद्धानो- 
के प्रन्थोका भारती कौन-वी भाषामे अनुवाद द्भ दैः यद्‌ एक 
प्रन दै? 

सवरौ षले चीनक छमर्थं यात्री श्रीेनवाङ्ने यपनी 
नाका वर्णन चिय्‌ा ठै, जितम तत्काखीन भारतकी संस्करति- 
विघ्नाः राजनीतिः सामाजिक नीतिः कृषि तथा ओौयोगिक 
यिकासक्रा विस्तारपूर्वक वर्णन दै । यह चीनी यात्री शीलमद्रका 
अतिभानाटी योग्य ओर कर्मठ शिष्य था } उसके साथी इसकी 
सर्वतोमुखी प्रतिभासे इतने मुग्ध हयो गये थे कि उसे नाठन्दा- 
विदवविन्याख्यमे अध्यापक-पदसे सम्मानित किया । आजकी 
दुनियामे जो आद्र यूनिवर्सिटी प्रोफेखर--डीनका दोता हैः 
वही प्रतिष्ठा ओर सान उस काल्मे इस चीनी या्रीका था ] 
यह्‌ कहना अतिशयोक्तिपूणं न डोगा कि आजकल्से शिक्षाका 
उस समगर आदर अधिक्र हीनसे इसका म्रान थी विश्चिषएट था; 
शओओर एक चिदेदीको पेते प्रतिष्टित पदपर रखना इसकी 
असाधारण प्रतिभाका द्योतक है । दख प्रकार यह चीनी यात्री 
भारत यौर चीन अप्रतिम प्रेमपाच वना । रप्टूकी खंस्कृति 
ओर द््य॑नशाख्रकी सम्पत्चिसा प्रचार दने आदयातीत रूपमे 
द्य | ॥ 
फां ही; ख्वाङ्ध तथा इस्सिंगसे पूर्वं ओर पीके भी कर 
शीयी ग्रायी जठर्की गदाब्दीतक आते रदे ¦ शपि ह्ूनके यन्थ 


उपर्युक्त यातियोके वमान विस्त ॐौर सम्पूर्णं न षः सो 
भी इतिद्रासके छामके खयि उनकी उपयोगिता अमिट है ¦ प° 
लिग चि चओ नामक सुप्रसिद समाजसुधासकने ध्न या्िर्यषिं 
नमे पर्याप छ्खि टै, जिससे मादरम टता दै कि न सिदानौमे 
चीन ओर भारतके पारस्परिक सम्बन्धक कितना गोदधिक दूर्नौ- 
से गथा । उसने छिखा दै--भमिर सदा प्रया रार पि 
म उन चीनी याच्रिर्यौको प्रकारमे लाँ, जो अभीतक भारत 
अन्नात रै है ओर जिन्दोने भारतके साथ दमरि शस्वन्ध 
स्थापित करनेमे समय-समयपर विराट्‌ सल कयि } मरी 
गवेषणाकि अनुसार ८२ पेसे यानी विद्वान ६; लिन 
रेतिहासिकोने अभीतक ण नहीं चुकाया !: 

भारतीयताका अध्ययन कनेक लि आजतक १८७ चीनी 
यात्री यहो आये; जिनमेसे १०५ का जान द्यो सकाटै ! शेष 
८२ चिद्वानोके वरम जनना गवेषणाधीन दै । इनमेसे ६७ 
यात्रिर्योका गरीर भारतमे आते अथवा जाते खमय दी शान्त ट 
गया होगा, एेसा अनुमान रुगाया जाता द । छः चीनी यान्नियोके 
चदिमे निश्चयसे कहा जाता दै किं वे भारतमे मरे | शृ्युदी 
बड़ी संख्या कारण तत्काटीन जख्वायु र्द होगी, 
जिसके कारण वे यनी अपने कार्यम असमथ रहे | 
ज यारी अपने प्रचारये सफ हुए, उन्होने प्रसद्धसे छिल्म 
दे ध््ैभ्मोदहो येनः के जंगल हूः जहां प्याके कारण 
एक पग भी अगि वदना असम्भव हो रा है । मेरी त्यु 
किषी क्षणो सकती है । इन निर्जन ओर्‌ घोर जंगलोमे चासं 
ओर यात्रियोको मनुप्यो ओर पञ्चमोके अस्थिपञ्जर देखनेको 
मिलते द । सामुद्धि याना अंधेरी ओर भयानक स्च॑स्ावासे 
पूर्णं है ।» फा दी जव भारतसे छोटा; तब उसे सामुद्रिक याघा 
करनी पड़ी } रास्तेमे उसे प्रचण्ड अधेरीका स्षामना करना 
पड़ा । नाविकने उन्दे सामान-छोडनेको कदा । इसने सव कु 
सामान छोड़कर बोद्ध सादिस्यकी पुस्त तथा भूर्वरयोको अपने 
साथ बोध सिया । इस प्रकार इख चीनी बोदधने समुद्र; पव॑त 
तथा मद्खल्के अनेक क््टोको घ्रे } उसकी जानपिपास; 
वाभिक निष्ठाः भारतीय प्रेमः विश्वासः चैयं ओर्‌ सादखने उमे 
ररणा प्रदान की ओर वह अपने पथपर निश्चल रद । 

कर्द चीनी याधरिर्योनि तो अपनी या्ाओंका वर्णन खयं 
नहीं लिखा । कर्द याच्रियोने लिखकर भी खो दिया 
ङ विद्वानोकी कृत्यो मतक पर्हुद सकी हँ । तोये षी 
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चरितावट; त्व निनका गिन्न देवोका वर्भन जोर फ़ उुन्नुक 
वात्रायैके उच्छ ही मिद्ते दं । नृल्य्रन्थ प्राप नध ६ 1 
हाई चोद्धकी भाग्तवेः पच टयो वाचात्रा वमन कद गाता- 
च्दियोत्क ष र्दा । दाक दव ग्रन्थक उद्वार ५ तु प्रद 
ट कद हिस्सा जी मिया दः उस्म छः दजार्‌ दब्ध द) 
श्री ल्नद्टेन युन च्छ सम्पादित क्या यरय मदर्य अन्य 
प्रकाम लया राया द| चिन प्रन्थीकी आचक्रे रा ट 
स्री ट, उनमेमे वग दर्धिच्हका दस जिल्दपय दपदननक 
ताम्रास्या वर्णन दै! यह्‌ परसा रन्ध कया प्रात्‌ न्दी 
नक्रा | उसके ऊच खण्ड तो द्रीद्राय सम्पादन व्रा-यन्धामि धायं 
जति दं) 
प्राचीन कालम दुद मतक्रे विचार्तेनि इन दो देनो 
एक मृ्रने जोडा था! च्नच्यि विद्धान्‌ चीनी वाती विगा-सम्बन्थी 
ब्रात दही सी दूते प्र } मासतीव तिरासी दूस वरात 
उन छम रचि रती धी। अनपव उनकर द्वार दिखी पु्काम 
भारती सर्बाङ्ण एतिदासिक सामग्री उपचव्थ न द्यैती । 
टदाहरणा्थं हई चिर्थकी प्रमुख बौद्धोकी जीवनिः नामक 
कतिर पेतिद्यखिक ामग्रीके प्रारदधिफः उल्टधेव मि £; अ 
अपना सद्व अवृच्य रब्दतं ई } 
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सौर प्रतीक 


{ देचग्--भीप्रागज्छिरडी गेयः ) 


वण्ताय िद-धर्मने ग्रा्चननपे पेतिष्यनिकाकं विभ्रान्त 
कृ र्का दं | च्छित क्र-ख्णिः वाप्न-च्ि अर प्रसर 
च्पिम सम्बन्ध रखनेव्राछ पुरातच्के हाय सख्त तथव 
दिन-ग्रतिदिन दिदू-धर्के अस्तित्वे चिप तुर्‌ भतीस 
क्ान्यकी यर निर्दल कसते द । शान्नेने धमक्रो स्नानन्‌ 
ओर साश्वत कटकर सन्तोष प्राप्त किया द] अनादि सनादन 
वेदमृटकं त्दू-धरके दाराः विभिन्न समार्जकि द्वाराः विभिन्न 
काटि विभिन्न च्प्स परि्दीत आचार यौर निष्ठने इस 
धर्मके ऊपर विचित्र चिद उद्धत चयि दं ¡ धम जीवन-खत्ता- 
का अच्यन्त निगृटु रदस्य द॑ ¦ उसको वादर्‌ अभिन्यक्त 
कनेक प्रच वहत गत्वीन काल्ये चर र्दी है । अन्य 
व्यक्ति या खमाच्के द्राग्‌ परिचिन्तित धमते अपनी चिदेघना- 
को कनये र्खनेकरे च्वि यनेक उपाय अहण विवे गये है| 
परय त्तयः पयित्र शानः यखण्ड आनन्द, विराट्‌ सत्ताको 
विविच वाराय भकारित क्रनेकी चेष्टा सभी समार्जेमि निर्वाव- 
स्परे न्दख्परी सा रही दे 1 उनके शानः कर्म अथवा उपासना- 


की मपरमि उरुः चिरअनुन्य्यः अक्रह्ुीव 
परम यन्द नन्त पविष्टन हजार । 
प्रतीक या च्विः द्माग अनन्तो री भलि 
करनेका प्रवास करिण जता द 1 अरसीमः अनिचचनीयः 
अव्यक्ता कदीम; वर्णनीय तथा अमिय केके चनि 
कितने दी सहतक खिद । रे विचिषट विद्‌ या उह 
मानव-मनफे अनभिव्यक्त भावकी व्यञ्धना करते ६ 1 ष्वः 
समाचरे भी न्तरफि मानय-पनमे सपवित्र सनिरदिं्ट मावः 
मरणा कनके चि सर्युकाटमे चिद्का व्यवहार दता आवा . 
टे ! मावोके समाद्र ' तथा गोष्ठीकी प्रीति द्य वय्‌ 
चियैष चचद्ो या प्रतीकंनि सुपु्ट भाक्छी अमिव्यञ्खनाम 
अनेय नौरव प्रात क्रिया दह । 
सरद चेदा यत्वदमामनन्ति तपादसि र्मणि च यद्वदान्त 1 
यदधिच्छन्तो गहर चरन्ति तत्ते पदशरपरहेण त्रवीम्योमिल्यतद्‌॥ 
एतद्ध्येवाक्षरं नद्य ' एतद्धयेवक्षरं परम. 


एतद्धयेवाक्वरं क्तात्वा नो यदिच्छति वस्य तत.॥ ~ 
( कठ २१२1 १५१६८ 


न्ु वृद्धान र 


{ संख्या २] 


# हिदु-संस्छति आरः प्रतीक 


९२५७ 








श्रे वेद जिस पदका निर्देज करते हैः जिखको रक्ष्य 
करके सारी तपस्या ओर ब्रह्मचर्यं अनुष्ठित देते ई, उस परम 
तच्वको सक्षेपमे कहता हू--वह (ॐकार, है । यदी अघर ब्रह 
है यही परम अघर है; इस अक्नरको जान छेनेपर जिसकी 
जो इच्छा होगी; चह उसीको पा जायगा ! अनिर्वचनीय 
व्रह्मका वाचक अक्षर ॐकार प्रत्येक वेदमन्त्रके आदि ओर 
अन्तमे उष्वारित ओर अङ्कित होकर वैदिक ऋरषियोके 
ब्रह्मातभव ओर त्रहमदर्यानमें सदायक हुमा है । खष्टिके किसी 
अन्नात जुभारम्भके दिन सा त्रह्मके कण्ठसे; अनन्तकी 
प्रेरणासे यह प्रणवध्वनि उद्रीथ दुई थी | उसी अक्त अतीत 
काटते वेदमे ओर धर्म॑मे नादब्रह्यकी रूपामिन्यक्ति प्रणव 
समादत होता आं रहा है । 

ॐ्कारश्चाथकव्दश्च द्वावेतौ च्ह्मणः पुरा । 

कण्डं भित्वा विनियातौ तस्ान्माङक्िकावुभौ ॥ 

'उश्कार ओर (अथः शब्द्‌ मङ्गल्वाचक ह । ये दोन 
दाब्द्‌ सुष्ठिके प्रारम्भमे व्रह्माके कण्ठसे विनिर्गत हुए ये } 

वैदिके साधनाके प्रधान अवटम्बनः विश्वातीतके अत्यन्त 
प्रचुर प्रकाशक भगवान्‌ सूर्यनारायण दँ । प्रतिदिन सन्ध्यो- 
पासनामे-- क्या वैदिकः क्या तान्तिक--सर्वत्र उस सूर्य॑मण्डलकरो 
दी अवटम्बन करके उपस्थानः ध्यानः तर्पण, अरघ्य॑दान आदि 
यनुष्ित देते दै । सूर्थको दी चर-अनचर समस्त जगत्‌की 
आत्मके रूपमे खीकार किया जाता दै। ओर भी देखा 
जाता दै कि-- 

असुयौ नाम ते रोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 

तेस्ति प्रेव्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 

(आत्मघाती लोग मृल्युके वाद अज्ञान ओर अन्धकारे 
परिपूर्णः सूर्यके प्रकाशसे दीनः असूं नामक लोकको गमन 
क्रते ३ ।› इससे यह परता लगता दै कि वेदानुगामी सुजन 
सूर्यमण्डलको किस श्रद्धाके साथ परमात्माके अभिव्यञ्करूपमे 
देखते ये । दख सूर्यको भी प्रणवरूपमे स्वीकार किया 
गया दै । 

अथ खलु य उद्वीथः ख प्रणवो यः भ्रणवः स उद्रीयः। 
व्यसौ वा आदित्य उद्भीथ एप प्रणव ओमिति द्यप स्वरन्नेति ॥ 

( छन्दोग्य० १ । ५। १) 

ऋ कू्‌यज्ञजौर साम--तीन वेद; भूः सुवः ओर खः-- 
तीन ठोकः गार्हपत्यः आहवनीय ओर दक्विण--तीन अथि; यही 
क्यौ १ रह्मा विष्णु ौर मदेश्वर--जो कुछ दू -धर्ममे दे, यह 
द^्कार उन सवका शान करा देता ३ । 
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ओमिव्येतत्‌ तरयो बेदासखयो रोकाखयोऽभ्मयः । 

विष्णुता इरश्ैव ऋक्सामानि यजूषि च ॥ 

( मारकण्डेयपुराण ) 

कोर्द्-कोई्‌ पण्डित यज्ञवेदी व्रनाकर उसके यश्चकरुण्डकी 

सस्तजिह॒यजञाप्रिको वैदिकधर्मका प्रतीक मानते दै । इस 

प्रकारका कोई चि प्राचीन साधुजन व्यवहार करते दः एेसा 

कई, प्रमाण नदी मिक्ता । अतएव इसका यहं विचचार नदी 
किया जाता) 


अन्यान्य . समस्त चह या प्रतीकोपर विचार करनेके 
पहेटे दिदूमात्रके च्वि स्वीकृत नाना प्रकारके रिलाच््रः, 
शालग्राम तथा रिवलिङ्खके सम्बन्धमे अवहित होना आवश्यक 
हे । शोरी-से-छोरी गण्डयिला ८ शालग्राम ) मे भी महत्तम 
सर्वव्यापक जगदीश्वरकी आराधना करनेकी रीति अतीतकारमे 
किस प्रकार किसकी प्रेरणासे प्रवर्तित दुई, यह पण्डितोके 
स्यि गवेषणाका विषय है । शिवलिङ्खं किंस प्रकार योनिपीरसे 
संयुक्त होकर विश्वजनक-जननीके प्रतीकके रूपमे केवल 
भारतमे ही नदीः वस्कि इससे बाहर भी चिरकाल पूर्वसे 
समाटत होता आया दै--यदह बात विद्वत्‌-समाजमे आज 
किसीको भी अविदित नहीं दै । 

पद्मपुराणमे छवा दै-- 

सौराश्च दौवगाणेशाः वैष्णवाः शक्तिपूजकाः । 

मामेव ते ग्रपयन्ते वषौम्भः सागरं यथा॥ 

एकोऽहं पच्वधा भिन्नः क्रीडार्थं भुवने किरु ॥ 

भक्तवत्सल भगवान्‌ कहते ह क्रि (संसारे टीखकरे 
स्वि एक मे दी पञ्चषा विभक्तदहोरहादहूं | वर्षाका पानी 
जिस प्रकार चारो ओरसे वदते-बहते एक समुद्रे दी जाकर 
गिरता है, उसी प्रकार सोरः गैव; गाणपत्य; वैष्णव ओर 
शाक्त--सभीको आकर मुद्चमे दी आश्रय लेना पड़ता है 2 

वेदानुगामी इन पञ्च उपासकोमे प्रत्येकका एक विशिष्ट 
चिह॒ या प्रतीक दै | एक समवाय-पराम्ापूर्वक किसी 
चिहुको विष्ट योग्यता दी गयी दै, अथवा उसे अर्थ॑युक्त 
करके अ्रहण किया गया है--ेसी भावना करना सत्यका 
अपलाप करना दै । 

ईसामसीहके अन्मके पूर्वः मूसाके जन्मके पूर्वं फिनछैड- 
कै निवासियोको क्रोस-चिह परिचित था । ईसार्द-घमकि 
प्रचारसे दी उसका उद्धव दु है, एेखा समञ्चना इतिदासकी 
मर्यादाके बाहरी व्रात है । एक गोखखकार इत्तरूप चिहकेो 
स्या कोई अपनी जात्तिका निज्छ मानकर दावा कर सकता 


९३८ 


‰ सर्वै भद्राणि प्यन्तु मा कथिहुभ्ाग्भवेत्‌ 


-------------------------------- === 


है १ वह समस्त जगत्‌का सुपरिचित चिह दै । क व्रिनदुर्प 
चिह्- व्ह भी किसी विधि सस्प्रदायका न्दी दः वट्‌ सभा 
मनुष्योका है } वहते छोय समञ्नते हं कि स्वस्तिकं चिद्व 
बरद्धोने दी भारतमे ठे जकर समस्त सारम फलवा द 1 
वस्तुतः प्रमाण मिल्ता हे कि बोौद्धधरमके आविभाककि पू 
दी यैविटन; मिन्र आदि ठरेनोमे श्रोग दम प्रकारके न्विहय 
परिचित थे । 

सोर-सम्प्रदायका धर्मचिह् सूर्यमण्डल ट । वद्‌ प्राचीन 
तम वेदिक ऋषियोके सविता वेवताने भिन्न नही दै | 
मण्डल द्वाद-कलयुकत ऋतु-परिवर्तनके साथ सर्य 
"वर्णपरिवर्तन होता दै । जंन-- 

वसन्ते कपिलः सुया ओप्मे काच्चनम्प्रभः। 

इ्वेतो वर्षासु वर्णेन पाण्डरः रारदि प्रभुः ॥ 

पूर्य वसन्तकाट्मे कपिलवर्णः कीप्ममे म्वर्णोच्ज्वलः वपि 
शुभ्र; शरत्काट्मे पाण्डुरः देमन्तमे ताश्रवर्णं नथा गीतक्राल्मे 
रक्तवणे हतं द}; 

जेन्दावस्ताका अनुमनन करनेवाटे जरदुस्तके द्वाग 
प्रवर्तित पारसी लगेक्रे धर्मविहमे अिङ्कण्डः यचिन्यदी; 
अहुर मञ्दा ८ प्न विच्ृतरूप ) ओर्‌ मूर्यमण्डन््को म्यान 
भरल दै । इसे समन्चमे आ सक्ता दै क्रि इन्दो-एग्विन 
( मारतीव आयं ) लोगोके प्राचीनतम इतिद्राखके साध अयि 
ओर सूरयचिह प्रथ्वीके एक प्रान्तसे ट्स प्राननको अतिक्रम 
कर उक थ } एतिहासिक समाटाचनासे पता चलता करि 
अनेको चह या प्रतीक देन या समाञकी सीमाका 
कर दृर-दूरतक फेर गये है । 

किसी समव दोवय्येग परिख्यात; पाद्युपत; काटनदन 
ओर काटी नामस चार श्रेणिवोमे विभक्त ये ! पीछे उनमे 
अनेको प्रकारे सम्प्रदाव-मेद हा गये | 


उल्छद्वन 


ाद्यं॑दोवं परिख्यातमन्यत््‌ पा्छुपतं सूने । 
वतीयं काट्वदनं चतुर्थं च कपाटिनम्‌ ॥ 


( विदन्मोदनरक्षिणी ) 

दिवका आयुध तरिचूल सत्व; रज ओर तम---इन तीन 
गुणोकरे प्रभावे निुक्तिका सूचक है । वह धूम्रवर्णं है ओर 
शर्योद्ाया वियेप समाहत चिहु है { रिवाल्यकरे ऊपर इस 
प्रकारके चिह॒ देखनेमे अति टं । कोर्ई्-कोई भेव चिश्चट- 
चिहाङ्कित गरीरमे चङ्करकी उपासना घ्रे समते ह आर 
चथासमय उस चिहको- धारण करते दै । मैव साघु खेटके 
जने वरिदयूलकरो दण्डके समान्‌ साथ वकर चलते हँ ! मोदन-नो- 





ददेमे प्राचीनतम युगका जा कुछ पता मिताः उसे 
पञुयतिका चिद ओर्‌ व्र्पाच्ि भी प्राप्त दति द्रु | उम 
अन्यन्त प्राचीन कामे मी वभो धमे प्रतीक्स्पे 
ग्रहण करन य) वद सिद्ध हाता द} तरषन्यी घ्रे चार्‌ 7 
दतस्य; नीचः दया ओर सत्य । 

व्रष्दीकी प्रतीक नाय द { वृधु मो-दाःन्के दारा 
नमन पार्थिव सम्पत्‌को प्राप्तकर वजकी दुभि नकारक, 
यी । गपराध्पिनि रण्नाय या गणेन वेढाुगामी मी 
सम्परदावृ्किः ऊपर अयना प्रभाव दाद णा । प्राचीनं क 
णक विरिष्टं खमाज प्रधानतः दम प्रनिद्ध बद्धक दय 
गणवतिक्री न उपासना करता था । उनका प्रथकं अग्तिच द्म 
समय वि्यपर्पमे ग्रगिलक्षित नदनव मी द्विमात्र द्रान ` 
किमी देव-देवीरदरी पूजा रेने पव गपदरेकताकी 
अनिवाव दै | टीके द्वग यट अनुमान किया ज चकत 
क्रि गग्पतिक्ा प्रभाव क्रिनना दर [ भारते महाय प्रदेनमे 
गणेमोत्छव प्क प्रधान पत्रं दं] दन्तास्य मघ्रतिके यन 
को चिन्ूरवर्णने अद्धिते करके उसमे गपेीकी पजा 
करनेका विधान द! वद यन्त्रं योगचर प्रतीक ह} गगन 
अपने ग्णंकि साय परक परिवार वनाया टै] स्वके त्य 
ष्क प्रमरफे टै । उनकी लकिर्यो भी संस्वमिं अनन्य दी 
दर | वे रक्तमादा. र्कतवर्म ओर गक आमूपम वनपः 
करने टे । 
जा चि ्िदु-घर्मये अधिक परिमा प्रचरित गौः 
परित दै; उन्म वंध्णवोद्रारा समाद्त पाञ्चजन्व एक 
दै 1 प्राञ्चजन्यं शद्ध भगवान्‌ विष्णुक्र प्क आयुधं 21 मगः 
चतस च्व दै क्ति ग्रहादकरे राता संहदकी पन्ना कठ 
गमस पाञ्चजन्य नामक दैत्यने जन्म प्रहण किया थो } वरद 


पृर धर्पतः 


। 


भ्र 


समुद्री तिमि मचृटीके आकरारमें निवास करता या } उरस्का 
वध हो जानेके उपरान्त उसीकी अस्ित्ते पाञ्चजन्य ररक 
उत्पत्ति हई । इसे वेदमय तथा जट्तचक्ा प्रतीक कडा गवा 


हे। यह ग्ध समस्त मारतमे म्ञव्चिहके स्यम तथा 

उसकी ध्वनिं पवित्र प्रणवध्यनिके समान अत दर्ता ट ॥ 
अस्थिभिः गङ्कचूडस 
नानाद्रक्लरस्या न्च 


रद्भुलातिेभूव ड 1 
दाश्वव्पूता सुरार्चने 
टङ्कचूड दानवकी अखिद्रारा नाना जातिक्र ङ्ख उलन 
हुए--रेसी कथा ब्रहमवैवर्तपुराणमे मिख्ती दै । यङ्क वामावत 
ओर दक्चिणावर्तभेदसे दो प्रक्ररे होते दं । फञ्जन्य द्िणा 
वर्च॑ हे 1 इसके गुणोका विचारकर ब्राह्यणादि त्रेणीभ्द 


(माम 


संख्या २] 


ॐ दिदू-खं स्छृति ओर प्रतीक # 
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किया गया दै । शद्धके अस्थि दोनेपर भी; उसमे जल लुकर 
भगवानकी आरती करने तथा उस जल्से पचित्र होनेका भी 
विधान क्रिया गया द ¡ दक्िणावर्तं शद्ध महामूल्यवान्‌ रन 
ओर सौभाग्यका प्रतीकं माना जाता दै । इस राद्धचिहका 
मगवान्‌ विष्णुके च्ररणतलमे ध्यान करिया जाता दै । 

विप्णुके चक्रमुदर्शनने अन्यान्य चिहोमे विरिष्ट॒खान 
प्रात किया है । प्रखर दीप्षिमन्त मार्तण्डको विश्वकर्मा अपने तेज 
यन्त्रमे डालकर उसकी प्रखरताको गन्त कर रदे थे | उससे 
एक तेज निकखा । कदा जाता दै कि उसीसे विष्णुका चक्र 
निवका च्रिदयू; कुवेरी गिविका, यमका दण्ड, कार्विकेयकी 
गक्ति तथा अन्यान्य देयताओके आयुध निर्मित हुए । मारक॑ण्डेय- 
पुराणके वाक्य इस विषयमे विचारणीय दै-- 

श्षातितं चास्य यत्तेजस्तेन चक्रं चिनिर्मितम्‌ । 

विष्णोः शूरं च प्रा्वस्य श्विचिका धनदस्य च ॥ 


दण्द मप्रेतपततेः दाक्तिर्देवसेनापतेस्तथा । 
अन्येषाद्रैव देवानासायुधानिः स विश्वकृत्‌ ॥ 
चकार तेजसा भानोरभासुराण्यरिशान्तये ॥ 


सुदर्ख॑न सदसत अयसे युक्त होता दै । साधारणतः उसे 
केराव आदि द्रादशमूतिं विष्णुके प्रतीकके रूपमे द्वाद अर 
से युक्त माना जाता दै । उसमे मनस्तत्वका चिन्तन किया 
जाता टै । भागवतमे इसे तेजस्तच्च कहा गथा दै । इसके 
मध्यसखल्मे नरसिदमूिं अथवा विद्वरूप भगवानूकता न्यास 
करनेका विधान दे । भगवान्‌ इस चक्रको दक्षिण दस्तमे 
शरारण करते द । ओर उनके दक्षिण पदतल्मे चिहरूपमे 
दसका उस्टेख मिक्ता दै । विष्णरुमन्दिरके ऊपर यद चि 
व्यवद्त होता दै । वेप्णवलोग दक्षिण बाहुमूले इस चिहको 
वदे आदरे साथ अङ्कित करते हे । कोरई-कोई ततमुद्रा 
धारण करके देहको चक्राङ्कित करते दै । 

सौवर्ण राजतं ताम्रं कांखमायसमेव वा । 

चक्रं करत्वा तु मेधावी धारयेत विचक्षणः ॥ 

॥ ( नवेग्रन्न पान्चरात्र ) 

विष्णुकी प्रिय गदाका नाम कौमोदकी दै । ओज ओर 
चरके सूत्वक मुख्य त्तव गदाको 'आयुधेश्वरीः नाम दिया 
गया है । दानव-वधमे इसका प्रयोग होता है । इस गदा- 
चिक वैष्णवगण ललाटे धारण करते हैँ । 

धर्मद्ञानादिभियुंक्तं सस्व पद्ममिहोच्यते । 

--इम वाक्यसे भगवानके कर-किंसल्यद्वाय संस्मलित 
टीना-कमल्का रदस्य जाना जाता दै । साधकके जीवनका 


निगूढ रहस्य भी इसी पदममे अन्तर्निहित दै । योगमाल्करे 
अनुसार मानव-देहमे मूखधारः स्वाधिष्ठान; मणिपूर, अनाहतः 
विद्ध, आक्ञाः सहस्र प्रश्रति चटु्दलः षरृद्कः ददल; 
द्रादशदलः षोडगदल, द्विक तथा सहखदल पद्म है । ओीवन- 
की इच्छा; ज्ञानः क्रियाः काम ओर प्रेम--सभी इम पश्चके 
कोषमे अवसित है | साधनाके जीवने इस पञ्चका सम्बन्ध 
अविच्छेद दैः यह के तो अघ्युक्ति न होगी । दिदुके धरम- 
कर्मके अनुष्ठानमे; मण्डल्छदिकी स्चनामेः चित्रमे; नित्पमे 
तथा अ्च॑नादिमे सर्वत्र किसी-न-किसी रूपमे पद्मको अ्रहण 
किया गया दै । सूर्यके साथ पद्यका जैसा प्रेम-सम्बन्ध टै 
सविताके उपासक दिदूका भी कमलके साथ मी वैसा ही सम्बन्ध 
होता दै । विष्णुके च््यि च्वेत पद्म तथा शक्तिके ल्यि 
रक्तपद्मका व्यवहार होता दै । श्रीरामचन्द्रजीकी देवीपूजामे 
अष्टोत्तर्यत नील्कमट्की ही प्रदंसा की गयी दै । 

श्रीरामोपासक वैष्णव धनुष ओौर बाणके चिहृको विरोष 
प्राधान्य प्रदान करते दै-- 

यो वै नित्यं धनु्बाणाद्धितो भवति स पाप्मानं तरति स 
संसारं तरति स भगवदाभधितो भवति स भगवद्रूपो भवति । 

८ श्रीरामचन्द्र परमवैदिक ) 
श्रीरामनचरितमानसमे भी आया है- 


रमायुध॒ अंकित मृ सोमा बरनि न जह्‌, 

नव॒ तुरुसिका बृंद तह देखि रष कपिर्‌ ॥ 

गोपीचन्दनके दाप धनुष ओर दो वार्णोका विह शरीरमे 
अङ्कित करना राममक्तौकी निव्यक्रियाका अङ् है | 

गोड़ीय वैप्णवलोग महाप्रसु श्रीगोराङ्गके कीर्तनमे एक 
चिद्व धारण करते है, उसका नाम खुन्तीः दै । कुर लोग 
इस खुन्तीको हुसेनगाह बादसादके समयका दिया हुआ-हाथ- 
पल्ञा या फरमानका प्रतीक सम्चते दै; परंतु , इस चिहको 
वैष्णवखोग विशेष आदर देते आ रदे हैँ । खुन्तीके अनुरूप 
चिह कभी-कभी मुसत्मान फकीर या दरवेश रो्गोके हाथमे 
मी देखा जाता दै ¡ यद चिह कदीसे भी आया हो; पर अव 
तो बंगाल्योका अपना चिह्न वन गया है । 

सस्तिक चिह विश्वके एक छोरसे दूसरे छोस्तक अनेको 
जातियोके द्वारा अभिनन्दित हा दै । यद वस्व॒तः भारतीय 
१्ह ओर इसे भारतीय मानकर दी इसका भगवान्‌के चरणतलमे ध्यान 
करते ह । खस्िक मद्धलचिह दैः विभिन्न सम्प्रदायोमे विभिन्न 
प्रकारोसे अङ्कित होता हे | मूलनीति एक ही दै । सम्भवतः यह सू 
की गतिका निर्धारण करनेवाल्य हो । इस हदयमान जगतूर्मे विराटः 
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ज्योति, सत्य, मङ्गछ तथा सुन्द्रकी धारणा करनेका सवदग्बन 
सूर्यं ओर चन्द्रक समान दख कोन दोगा १ दहने स्य. 
मण्डलको प्रधान माना है ओौर सुखर्मानोने चनद्रमाको 
प्रधानता दी दै । खस्तिवाचन दए विना दिदू-पमका कोई भी 
कर्म अनुष्ठित नही होता । सत्रके पठे सखस्तिवाचन आवस्यक्र 
हे । ृद-दारः मन्नलवट--वहोतक कि व्यवसायीकी लोदेकी 
तिलूरीतक भी खसिक-चिहसे चिहित होती दे । क्रिस प्रकार- 
से किस काठ्मे यह्‌ चिह रदिटू-धर्ममे अद्धान्चिभावस रीत 
हआ ह, यद वात रदस्यमे छिपी दै । बारदवी नताब्दीमे हेम- 
चन्दने कहा दै कि जेनियोके दयाया स्वीकृत चोवीस चिदहमे 
खस्तिक एक प्रान विह दै । जेे-- 


तषी गजोऽश्वः वगः क्रौग्वाच्जं स्वस्तिकं शादी । 

सकरः श्रीवत्सः खन्ची महिषः शूकरस्तथा ॥ 

स्येन चञ्जं दगच्छागौ नन्दावतों घटोऽपि च । 

कमा नीरोत्पटं ग्रां फणी सिहोऽषट॑तां ध्वजाः ॥ 

दिदू-धर्कि प्रमावसे परिवर्दमान जेनोके सर्वविदित आट 
मद्धल-चिहका उल्टेख यहां अवद्य दी अप्रासङ्धिक नदी 
होगा- जैसे ( १ ) मल्स्ययुगलम्‌, ( २ ) नन्दावर्चः, ( ३ ) 
मद्रासनः ( ४ ) कुस्मः (५ ) श्रीवत्सः ( £ ) दर्पणः (७ ) 
सम्पुटः ( ८ ) स्स्िक । पुराणम प्राचीन कासे ही बुद्धदेव 
भगवान्के एक अवतार सने गये ह ¦ बेदविरोधी कटकर 
वारंवार प्रतिहत दोनेपर भी इस मतने सरे भारतके धर्मके 
ऊपर अपना प्रभाव डाला थाः युद वात समभीको माननी दी 
पड़ती द । बोद्ध विहारोमे स्तूप, बुदमन्दिरोमे धर्मचिहः 
त्रिरन्न तथा स्वसिक इनके विरोप चिह द । बुददेवके पदचिह- 
के नामपर भी वहुतसे चह प्रचलित दै | 


भारतम उत्पन्नः हिदू-धम॑के दी एक विरोष रूप कवीरपन्थ- 
के साधुखोग छभ्र घ्वजाको अपनी पविच्ताका सूचक मानते 
ह । उनकी यह पताका समाधि-घधान ओर मटोके ऊपर फद- 
रया करती दै. उनकी तिल्करेवा श्भ्र होती है । उन्थादिमे 
श्रीसत्यनाम--यह चिह्‌ व्यवहृत होता टै | 

भारतीय जीवनके उच्छलित अवेगने सिख-गुर्जोकी 
निक्षकर दवारा दिदू-घमको पुष्ट बनाया दै, इने कौन नही 
स्वीकार करेगा १ उनकी खाधीनताकी आकाद्ाः करमप्रबणताः 
मटस्यहीनता, व्याग तथा अनुगमन ( अनुशासन )के आ 
दशं चह चक्रः खोंडा तथा कपाण--इन तीन अस्नेकि 
समन्ववरूप दै | 


द्नामी संन्यासी, जो आचार्यं श्भरके निरदे्ानुखार 


जीवृन-यापन करते दैः मेरा वन्न धारण कर्ते, सिर सुद्पि 
रखते या जया वदाय षते दँ तथा दण्डादि घागणं कर 
त्यागमय्र जीवन चिताते है । इन दोगेनि क्दरीकरटी मेगभा 
र्गकी पताकां र्तवर्णका सत्कार टिनवा दुघा देग्वा जाता | 
प्रणवक्तो छोडुकर्‌ सन्व कद्रु चिद्ये व्ययमः यहु 
त्रात नदी | दादी सन्दाव अयने काच देके ऊपर मेर 
पञ्चका व्यवहार करना दै, फे देवा जाता दै । 

भारतीय तच्विदययाममिति 1४९०5०7५] 
5०6८९ ने गोटाकार वृत्तमे वेत सर्पे बरीच पटुक 
भीतर सखस्तिकका चि पनी वितनेपरताको भ्रकट कमन प्य 
स्वीकार क्रिया दै । 

पुनपोत्तम भगवान्‌ श्रीकरष्णके चरणतट ओर्‌ करतत 
जिन चिरहका श्रीृष्ण-भक्तगण स्मरण करते ‰» नकन उस्टेव 
क्रि षिना दिटुयेकि अर्थयुक्त चिदवियेपक्रा वर्णन अधूरा 
रद्‌ जायगा । पद्मपुराणमे सोल्द्‌ चिद कदे गवै टः वारर 
पुराणमे उद्टिचित चि्दोको मिटाकर यर्‌ स्या उन्नीस हती 
दे। ( करदी-कदीं ३२; ६४ ओौर १०८ चरणचिहोका 
उल्टेख मिलता है । ) सकन्द पुराणम विष्युके छः पद्-व्होका 
उल्छेख आता दै। (१) चक्र-चिह--भक्तकि कामः 
क्रयः छोमः मोदः मद्‌, मत्सररूप पदूरिपुभोके चिनादप विवि 
चिन्तनीय दै, ( २ ) पद्म-ध्यान करनेवाल्के मन-भ्रमरको 
दव्य करता दैः ( ३ ) अदुग--भक्तके मदमत्त इत्तीके नान्‌ 
दुर्दान्त मनकरो चमे करता दैः (४) त-चिह भोग 
ओर सम्पदका प्रतीक दै, ८५ ) वश्नः ( ६ ) ध्वजः (७) 
त्रः ( ८ ) स्रस्तिकः ( ९ ) जम्बूषारः ( १० ) अषटकोणः 
८ ११ ) ऊर्ष्वरेा--ये भगवानूके दक्षिण चरणके चि 
द! वाम चरणर्मे क्रमलः-( १ ) सरवविदराग्रकागक बद्धः 
( २) आकरागमण्डट; ८ ३ ) धनुषः ( ४ ) गोष्पद, ( ५ ) 
तिकरोणः, (६ ) क्षणः, (७ ) अर्धचन्द्र तथा (८) मत्टके 
चिह्धका ध्यान करना चदिये । 

श्रीकृप्णके समान श्रीराधारानीके चरण्तल्मे भी भक्तगण 
उन्नीस चिरहौका चिन्तन करते टै--जेसे यवः चरः च्चः 
वर्यः ऊर्ध्वरेखा; कमलः ध्वजा; पताकाः लताः पुष्यः 
अङ्काः अर्दनः बद्धः गदाः वेदी, क्तिः पर्वतः रथ ओर 
मत्स । हिंदू-धर्मके विभिन्न सम्प्रदाय विचित्र पुण्ड्‌ ष्ण 
करते है । पुण्डूरहित देवपूजा; दोमः तपंण-दानः ध्यानकर 
शाखे विफक वतलया हे । पुण्ड जातीय ओर धार्मिक विहं 
३ । वेदेभिक सम्यताके भरभावसे हिंदू इस जातीय चिक 


सख्या २] 


थलने स्मे है । सदाचारसम्पन्न साध्रुसमाजमे पुण्ड 
चन्द्राकार, वेणुपत्राकारः अद्वःथ-पत्राकार, हरिपद्‌ या मन्दिर- 
, क्री आकृतिमे, ऊर््वपुण्ड्‌ या तिलकके रूपमे किया जाता है । 
पुण्डके द्वारा उपासनाविगरेपकरा परिचय प्राप्त दहता दे । 
विचित्र पुण्डूयुक्त साधुमण्डल्को देखकर दिदू-र्मकी अनेक 
शाखा-प्रशाखार्थमे जो समप्राणता दैः उसका प्रकृष्ट परमाण 
मिक्ता दै । 

देवार्चनके समय आवश्यक्र तान्निक प्रक्रियाके आधारपर 
विभिन्न प्रकारके अङ्खन्या् ओर करल्यासका उपदेश शालौ 
किया गया है । देवताकी आराधनामें आङ्धिक चेष्टका अभिनव- 
समाविश भुद्राप्रदर्शनके द्वारा किया गया दै! समी जानते 
ह कि अञ्जलि परम मुद्रा दै! अञ्चलि बोधकर देवताके 
उद्यते हदयकी दीनता ओर श्रद्धा निवेदित की जाती है । 
दरसके अतिरिक्त पाच्र, अघ्यं, आचमनीय, धूपः दीप आदि 
निवेदन करनेके खयि विभिन्न अङ्गसन्निवेसका विधान है । 
देवताके आयुध चक्रः गदा, पद्म; चिद्रू; खञ्ज आदि भी 
करतर ओर अङ्कुलिके संयोग-वियोगके द्वारा ( मुद्राके रूपमे ) 
देवताको प्रदर्धितं किये जाते है | इससे यद अनुमान करना 


# स्वस्तिक % 
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अनुचित न होगा कि संकेतसे मनोभावोको व्यक्त ;करमेका 
पारिभाषिक उपाय अतिप्राचीन काले इन मुद्राेकि प्रदशनकी 
रीतिके रूपमे निर्घारित किया गया था । [ 

महाभारतके युद्धसेन्के वर्णनमे देखा जाता दै करि बीर. 
रोग अपनी पताका्ओमि वीरय, योर्यः, ञान, कर्मकुरारता, क्िप्र- 
गसि प्रतिक सूचकं नाना प्रकारके चिह्न धारण करते थे । 
सिंह, हेष? मकरः वानर आदि जीरवोकी प्रतिकृति भी दिद 
संस्करतिके अ्खमे अद्धद्गिभावसे विजत है । वर्णं ओर 
वस्त इद्त मारवोके प्रकाशनके स्थि प्रधान अवलम्बन है । 
विच्चित्र प्रकारके वर्णो ओर सामभ्रिर्योके समवायसे युग-युगमे 
मानव-मनके रदस्यमय भावोका चयोतन हेता है । सच्च, रज 
ओर तमोगुण श्भ्रः रक्त ओर कृष्णवणेकि द्वारा व्यञ्जित होते 
दै । दुसरे देशोमे ये दी पवित्रता, उत्सव ओर विषादके सूचक 
है । पीत भारतके उत्सवका वर्णं हैः ओर गेरुभा त्यागका 
सूचक है । निकोणः चतुष्कोणः इृत्तः विन्दु आदि वविहौका 
उद्धव पृष्ले-पदक भ्राचीन काकी यज्ववेदियोसे इजा था या 
नर्दी--यह ठीक-टीक बतलाना सहज नहीं दै । ये आजकक 
समसत मानव-खमाजकी सद्ेत-खम्पदा हे । 


नदि ® ऊर. 


स्वस्तिक 


( ठेखक-श्रीरामलारजी श्रीवास्तव, बी ०ए० ) 


सखस्तिक चिरन्तन सत्य; गाश्चत शान्ति ओर 
अनन्त दिल्य रेश्र्य-सम्पन्न सैन्दर्यका माङ्गलिक चिहु तथा 
प्रतीक दे | इस प्रतीकका उपासक वही रार होता आया दैः 
जो दिव्य गुणो ओर श॒भ-षंस्कारोसे युक्त रा दै । 
दये धारण करनेमे आसुरी शक्ति सर्वथा असमर्थं है । 
सत्य ओर शान्तिका सन्देश तो कोद माग्यदाटी दी दिया 
करता है ओर यह सच व्रात है कि समय-तमयपर सत्य ओर 
गान्तिका सन्दे देनेमे भारत सवर देशोसे आगे रदा दै ओर 
यह्‌ भारतीय गौरकी अष्वुण्ण रेतिहासिकता दै कि विश्वके 
आदिसाहित्य वेदमे “खस्िः मिक्ता दै । सत्यः शिव ओर 
सुन्दरफे रंगमञ्चपर अवसित होकर सोमका उन्माद नय्नौमि 
भरकर-विवेकी आर्यं ही सम्यताके आदिकालमे कनेक साहस 
कर्‌ सकरा था-- 
स्वस्ति मात्र उत -पिन्ने नो अस्तु 
स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । 
विद्व सुभूतं सुविदच्र 
नो अस्तु ज्योगेव ददोम सुम्‌ ॥ 
(अधवं० १।३१।४) 


हमारी माताके लिये कल्याण हो । पिताके लि कषणाण 
हो । इमारे गोधनका मङ्गर हो । विश्वके समस प्राणिवीका 
मज्ञक हो । दमारा यह सम्पूर्णं विश्च उत्तम धन जओौर उत्तम 
शानसे सम्पन्न दो । ईइमलेग चिरकार्तक प्रतिदिन सूर्यका 
दर्शन करते रहे । हम दीर्घजीवी हो । 

आर्यनि एसे दी सख्रस्ि वचनोके वल्पर` समस्त विश्वमे 
ल्य सुख ओर शान्तिके सम्राज्य-स्थापनकी धोष्ेणाकर जन- 
कृस्याणकी सिद्धि की थी । सस्िक आर्यका आदि माङ्खखिक 
प्रतीकं है । स्वस्ििक आयु; प्रकाशः सूर्यं ओर आकाशका 
मूर्तं वाड्मय दै । जेनः वोद्ध तथा अन्य मारतीय धर्मगन्धोमे 
भी खसिकके महत्वपर वड़ा प्रकाशा डाला गया है । उन्न 
सरस्िकके विभिन्न आकार.प्रकार तथा रूपरेखाक्री जानकारी 
मिलती है | 

'स्वसिकः शब्दकी एेतिहासिकताके अध्ययनसे पता चलता 
ह कि सखस्िक हटयोगका एक आसन है । यह एक प्रकारके 
यन्त्रका नाम दैः जो शरीरमे गड हुए दास्य आदिको वादर 
निका ऊेता दै! चठष्पथ अथवा ध्चौराहा्के ल्िभी 
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दका प्रयोग होता है । सामुद्रिक गारे अनुखार्‌ यद एक 
मालिक चिहका नाम दै, जो वहत छम माना जाता द 
जीर गणेतरपूजनते पले माद्नलिकिद्रव्योये विरेष उत्सवो जीर 
युम अवसयेपर अङ्कित किया जाता है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
तथा मगवाच्‌ श्रीृप्णकरे चरणमे दस प्रकारका विह था । जैन 
लोग जिन देवताकरे चौ टक्नणेमेते दते मी एक मानते 
ह | सखस्तिक प्राचीन काककी एक प्रकरी नावका भी नाम 
था; जो राजार्योकी सवारीके कामम आती थी | न्वस्िक्का 
अभिप्राय छुछ भी खय दोः इस निवन्धम तो उसकी माञ्नल्कि 
चिक रूपमे व्याख्या करनी दै । स्वसिक सख्स्ि अथवा 
कल्याणक वाचक दै । दिदू-संस्छृतिमे सष्टिके आदिकाटमे 
उसका अविच्छिन्न ओौर अमिट सम्बन्ध रदृता चला आया 
दै । विश्वकी समस्त सभ्य जतिवेर्म दिदू-जाति प्रतीक-उपासना- 
को अधिक्राधिक विप मत्व देती दै। जिस विषयक्रो 
समह्ननेमे मस्तिष्क ओर जिहाके पंख प्रद जाति टै, उसके 
वोधके व्यि प्रतीका दाथ पकड़ा जाता दै । सीमित बुद्धि 
्ेत्रोके काम न देनेपर त्ववोध प्रतीकरगत नेसे गम ओर 
सरल हो जता दहै | 

सलस्तिककी एेतिदासिकताकरे सम्बन्धमे केवर इतना टी 
कहकर मोन हो जाना पड़ता है कि यद उतना दी प्राचीन दै, 
जितने प्राचीन वेद द । वेदोमे प्रकाशः कल्याण; दीर्घायु 
अर्थम विद्रोष खदेर 'खस्िःका प्रयोग मिलता दै । कु 
विचारकोकरा मतद करि कर्दी-कटीं यह्‌ भ्रमणयील चक्रके 
आकासं इसल््ि दिखलया गया है करि उससे मूके प्रतीक 
टोनेका बोध होता दै । छु बिद्वानोका मत दै कि खसिकं 
उन दौ अरणिर्वो ( काष्ठदण्डो ) का प्रतीक रै, जिने यच 
स्यि जभिपेदा की जाती है] इस कथनक्रा तात्पर्य चट्‌ 
कि खस्तिक प्रकायका प्रतीक दै] दध्चिण भारतमे य्रचीन 
कारक वने हए ङ मिद्धे पा मिले द, चिनपर खस्तिकः 
जङ्कित € । सस्ति पुसकके टेखक ध्रीबिरदेनने किला दै 
कि वह साधिकार नदीं कदा जा सकता कि पदठे-पदृषट मिस 
देशने खस्तिकका प्रयोग क्रिया; पर इतना तो है दी क्रि यह 
विश्वजनीन प्रतीक दै ओर गौतम बुद्धे भी पडे भारतम 
इसका प्रचार्‌ था | दजक्रा मत स्तुत्य दै; पर्‌ इसत नम्बन्धरमे 
इतना ओर जोडा जा सकता दै करि खस्तिकका जनस्थान 
मारत देल द ओर पुरातवविदोके प्रयत्ने तथा पराचीन 
तात्य लस यट वात म्प हो गयी दै रि हिदू-नततिने दी 
विश्वके अनेक मागोके अपने उपनिवेनलोमे इरा प्रचार 
क्या । श्रीसतीराच्चन्द्र कात्मने अपनी पुस्तक भ्मोदन-नो-ददढो 


तया चिन्धु-खम्यतान्मे चिन्वा दं करि प्ोढन-जे-ददोः क 


दाम व्वस्िक्का चित्रण मूद्रर्भो तया पचिम 
दख पदता दै | म्वम्निक तथा चन युर्यमगवामूक, प्रतीके , 
भी माने जति द] स्वन्तिक यर्‌ सग्िक्रा सम्बन्ध मी ख 
कारण श्रा } परारसिवेकिं ए प्राचीन मन्दिरे दारय दय, 

चन्द्र जीर खस्तिक्के चिद वने द्भुए्‌ भि द| दख कथने 
भी खमिक्की प्राचीनता परिद्रा जानीद | श्रीसी० च. 
वरानने सपनी पुलक (कांच आर टदियाः मे ऊद देष 
सिका विवरण दिया दैः ल दमी सने चर सौ नाठप्ह्े 
ह | उनपर खम्तिकः बोभिद्रध् आदिक चिद्व अद्धिवै। 
सि्तोपर स्वनति चिदधका अदन मकेन करता दै कि चैरकीम 
सौ खाल पले अयोककार्टीन माग्तमे न्वस्तिकका भानि 

मद्व मान्य था । प्रदिक काले शरी प्रचसि्ति स्वम्तिक-पगय्‌ 


४ जीपितं 41 [न 
अष्टुण्ण ओर जीवित थी | जिस खीमातर ख्निक्काद 


संस्छरतिमे सम्बन्ध दैः उर्के आधारपर्‌ मिम्सन्टेद कदयाना 
सकता दै क्रि मदाक्राव्यकाट्म स्वसिक माङ्गवचिक परतीक्कै 


साय-ताथ वस्तुके नाम तया अन्य माजेपयेगी चिद 
ल्पमे मी स्वीकार कर्‌ टिया गया धा} सं्छरति शौर मार 
दोनो करेमि घ्छकी ख्याति वदती गयी | श्रीविद्ैनके फथना- 
नुसार रामायने पसे जदराजका वर्णन भिट्त्रा टै जिपर 
सखसिकका चित्रण रता था! मदामारत्के समापने जराहन्व- 
वध-प्रकरणमे एक रेवे नागका उच्छ भिल्ता टैः निप्र 
नाम स्वस्तिक भा] युटरकर्िचित्त गच्छकटिकि नाटक्का 
प्क पात्र चोर चागदत्तकै धमे सथ लमत शमव वि 
करता-सा चिन्रित करिया गवा दै शरि खस्तकः सम्थि ( सष 
चनाये या देके आकारा संध ट्गये ! कट समय षटट 
दस्तल्यित पुसरकोकी तमाति स्वस्तिक चिद्ध उद्भित्‌ कर 
सूचित की जाती थी ! वद्धो ओर चैनिर्वोने मी खलतिक 
चिहको वरदा मद्व दिवा दै । ब्रौढ सर जैन्ेपि 
सम्बन्धित प्राचीन युपि भी खस्तिक्का चित्रण मिट्ता 
है! अयोककै शिलालेखे खस्तिकके प्रयोगका बाहुल्य ६ । 
जेनिर्योके समसत कर्म-विक्ञानका आधार खस्तिक दै । जन- 
द््नके अनुसार एक दूसेको परस्यर काटनेवाटी खसिकः 
रेखा (पद्य चौर प्रकृति ) आत्मा यर पदर प्रतीक €। 
दोनो रेखाओके एक दूसरेको परस्यर काटनेषर चार भाग हं 
जतिः जे प्राक्त जगतूके चार क्रम पूर्ववतीसमः वनस्ति- 
सर्गः मनुप्य-सर्गं ओर देवसर्गकर योतक दँ । मन्दिरोमि पूना 
करते समव जैन खस्तिकः चिका उपयोग करते हं | आीर्वाद 
अथवा खस्ति-दानमे मी व स्वस्तिक चिहसे ही काम ठेते ई । 


संख्या २] 


% स्वस्ति # 
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बीद्धघर्म भी यह विह अव्यन्त पूज्य माना जाता है । बुद्ध 
भगवानूकरे चरणके लप्षणोमे खस्तिककी परिगणना होती दै । 
अमरावतीके स्तूपमे जो चुदधपदः चित्रित दैः उस्म स्वस्तिक 
अद्भत दै । जापान चीन आदि ठम बुद्ध भगवानके 
चरर्णोकी पूजा होनेसे विदेशोमे खस्तिकका प्रचार सुगमतापूर्वक 
हो सका । विदेशोमे स्वस्िक-प्रचारे अन्य साधनं भगवान्‌ 
बुद्धक्रा खस्िक-अद्धित चरण-पूजन एक अत्यन्त मदत्वपूरणं 
ओर यिोष साधन रहा होगा } बोद्ध खस्तिकको बुद्धभगवान्‌- 
के वक्षका भी एक यभ ल््ण मानते दँ 1 निस्सन्देद भारतने 
ही अपने उपनिवेशौ तथा विदेनोमे सखस्तिकका प्रचार किया । 
भि्न-भिनन देलोमे खस्तिकके सम्बन्धमे विमिन्न मान्यतारण्‌ 
प्रचलित ह । विदेरमे स्वस्तिकं व्यापारका भी शभम चिदह 
क्ी-कदी खीकार करिया गया है । अनेक देोके सिक्तोमे भी 
दरसका अद्धन दील पडता दै । 


अ्टेलिया ओर न्यूजीटैडमे मावरी जातिकरे छोग 
सस्तिकको अपने जीवनके शुभ प्रतीकोमेसे एक मानते है । 
जापानमे स्वस्तिक (मनजीः कदलता दै । बुद्धकी प्रतिमाओमे 
जापानी इसका अद्कन विरोषरूपसे करते ह । जापानके परम- 
पवित्र पहाड़ प्यूजीयामके श्रङ्गपर जव तीर्थयानी पर्ुचते हैः 
तवर उन्हे एेसे घडोका जल पीनेके चयि दिया जाता है, जिनपर 
प्वस्तिकके चिह्न वने रहत है । यह जल दीर्घायु दान करता 
द | कोसििमे तो सिक तामञ्ाम ओर * पक्की आदिमे 
चिध्रित दीख पड़ते हँ । चीनमे खस्तिक असंख्यताका बोधक 
ह, अधिकताका प्रतीक है । चीनी भी दहिंदु्ौकी, दी तरह 
दते कव्याण; दीर्घायु ओर प्रकारका प्रतीक मानते दै । 
हजार वपसि पटले भी चीनी खस्तिकका अङ्कन दृत्तिमे करते 
ये ओर उसे सूर्यका प्रतीक स्वीकारकर उपासना करते थे । 
ड्ग शासक वूका अद्या था क्रि सारे चीनमें सखस्तिककी 
प्रतीकोपासना हो । ठंग-काठ्की जनता यन्त करती थी किं 
काठके सामानो तथा देनिक उपयोगकी अन्य वस्तुओपर 
मकड़ी अपने वृत्ताकार जलने स्वस्तिक वनाये । एेखा दोना 
धरम सोभाम्य समन्ना जाता था । चीनिर्योकी मान्यता दे कि 
यआकादामे विदोप तारोके परस्पर मिटनेपर खस्तिकके आकार. 
प्रकारका एक चित्र निव्य वनता रदता दै 1 तिव्वतमे तो लेग 
अपने शरीस्य स्स्तिककरे आकारका गोदना गोदवति दं । 


स्वस्िकका प्रचलन फारसमे भी दै । पुरोदितोके ` चचोगोपर ` 


सस्तिकके चह वनाये जते है । कैक्य-देशमे ` खस्तिकको 
परम पविच्रताका प्रतीक मानते द । अल्जीरिया ओर मिलमे मी 


इसका बाहुल्य है । मिखनिवासियोका विश्वास है कि खस्तिक 


उनके देम यूनानसे आया ।.यूनानमे सिद्री, पीतल ओर 
सोनेके वर्तनोपर स्स्तिकका बाहुल्य था । यह उसके प्राचीन 
कालके इतिहाससे ठेसा पता चलता है । साद्रपेस द्वीपे 
देवताओकी मूर्तियोपर सखस्िकके चिह॒ मिले ह ] क्रीके एक 
रजत-सिक्मे खस्तिक अङ्कित है । इससे यूरोपमे स्वस्तिककी 
प्राचीनताका संकेत मिरुता है । इरटीमे स्वस्िकका प्रचलन 
संकेत करता है कि यहीसे यूरोपके अन्य देशम इसका प्रचार 
हुआ । हेजका कथन है कि आदिम रसादयो स्वस्तिक विशेष 
ओर अत्यन्त पविच्र प्रतीककी तरह अवध्यमेव प्रचक्ित था । 
स्काठैडमे एवरडीन लायरमे चाटीस अक्ष्यौका एक यिखा- 
लेख मिल है । अभरोके मध्यभागमे खस्तिक है, अभीतक 
लिपिका पता नही चलसका है; सम्भव है कि इस शिललेखमे 
सखस्तिक किसी वर्णं या संख्याका सूचक हो । इस शिखलेखके 
आधारपर यह कदा जा सक्ता है करि प्राचीन समयमे धूरोपने 
प्रतीकके साथ-साथ सखस्तिकको वर्णं या संख्यके रूपमे भी 
स्वीकार कर लिया था । अमेरिकामे युरोपियोके प्रवेशके पटेसे 
ही स्वस्तिकका प्रयोग था । कुछ टीलोकी खुदार्दमे एेसे सामान 
प्रात हुए ई, जिनपर खस्तिक अङ्कित हे । इससे छु 
विद्वानोकी धारणा है कि कोठम्बससे करई सौ साख पष्टठे 
बरोद्धधर्मप्रचारकोके साथ अमेरिकामे खस्तिकका भी प्रवेश हुभा 
द । अमेरिकामे भगवान्‌ बुद्धकी एक प्रतिमा मिरी है, जो सखस्तिकर 
आसनमे प्रतिष्ठित है । अभीतक यह्‌ निचित नदीं करिया जा 
सका दै कि यह प्रिमां भगवान्‌ बुद्धकी हैया किसी अन्य 
देवताकी है । यह भी सम्भव दै किप्रतिमाक्रिसीदहिदू 
देवताकी दहो | दटयोगमे सखस्तिक एक विदोप प्रकारका 
आसन हैः `अतएव स्वस्तिकं आसनम देव.परतिमाकी प्रतिष्ठा 
आद्चर्यकी वात नदीं दै । श्रीचमनलाट्ने अपनी प्रसिद्ध 
पुसक दिद अमेख्कभ्मे यह तोसिद्धदीकरदियादैकि 
अमेरिका दिंदुओक्रा एक उपनिवेरा था । सामाजिक जीवनके 
विभिन्न केच्रोमे अमेरिकिके मू निवासी स्वस्तिकक्रा उपयोग 
आजतक करते है । आर्यका अन्य महदेोते प्राचीन ओर 
मध्यकाले व्यापार-सम्बन्ध सापित ही थाः इसल्व्यि साधिकार 
कटा जा सकता दै करि जिन देयोमे खस्तिकका प्रचलन दैः 
उनम भारतने ही सत्यः शान्ति ओर्‌ कलस्याणका सन्देग किसी 
समय अवद्य पहूचाया था । 

सखस्िकं सर्वथा स्ति - अथवा कव्याणकारी दै । 
हिंदुओं तया ˆ मारतेतैर जातिंयोके सास्छृतिकः धार्मिकः 
राजनैतिक ओर सामाजिक जीवनमे खस्िकका उपयोग 


श्छ 


दीख पडता है ! विश्वने एक खरे इमे माञ्खलिक प्रतीक 
दीकार कर छिया दै । ईचाद्वौका करोसि स्वस्तिक्का दी एक 
रूपान्तर है । ॐ यब्दकी वनाव जौर ञ्चानिकं आकारकी 
समीघ्ा करनेषर ठेसा कदनेकरा साहस होता दै कि ्‌ भी एक 
प्रकारका खस्िक दी है । ॐ अखण्ड चिदानन्दकी 
खन्ताकरा प्रतीक दैः भगवानूका अक्षर-ल्य दै! नित्सन्दैद 
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ससिकर दी ॐ ल्पे परमात्माका प्रत्रीकत वोव दं। 
परम सत्य शान्ति ओर खस्तिकरा आश्रव दै । इततिदाशकी 
पुनरटृत्नि तो होती रतीं ३ । इसल््ि निस्घंकरोच कदा जा 
सकेता दै किवचिश्व एकं दिन श्वस्िकगत्त आदर्योको अपना 
खकता दे । उसी सवम वड़ी चाह दै सत्यकी प्राभि ! उत्की 
सवसे बड़ी भूख दै यान्तिकी अनुभूति । उसका टश्च दै 
ात्मराज्य अयवा खराच्व । खस्िक विश्व-कत्याणका दूत 
है । दिटुयोका आदि माङ्धछिक अरतीक दै] इर्य्य्ि यह 
निच्चिति दै कि विश्च शाव्वत गान्तिः चिरन्तन सत्य यौर्‌ 
जन-कस्याणके लिये खस्तिक्रके उपाघक्र भारते चरर्गोपर 
नतमस्तक शेकर द्दृ -स्छृ्िकी विलव्करे गीत गायेगा | 
भगवान्‌ कर-दैवी क्तिसे सम्यन विश्वका गान्तदूत 
सखस्तिकर यने । 


- - स्वस्तिक सनातन शाखीव टश्िसे ग्रणवक्रा खर्प रै । 
डा° जीवनजी जमग्नेदजी मोदीका कना है कि ुर्यक्री गत्तिसे 
ससिकका सम्बन्ध है 1 सूर्यकी विभिन्न गतिर्वोको सूचित 
करनेवाटा गद चिहु दै 1 आदित्य, अयि; आरोग्य यौर 
आव्रादका मू स्स्तक हैः ददर पारखी धारणा ह } 9- 
सेकेजीने स्वस्तिकको अनेक भावनार्जोका सूचक माना ह | 
उने चुवेणेः अमिके भाव भी माने गये ई! चार वर्म; 
चारो याघ्नमः चागो वेदः य़ एवं यक्तके चारौ होता, उद्राता 
आदि कता तथा चारौ अग्नि दरे सूचित देते ह । पारसी 
पवित्र अ्िखम्बन्यी धुरईः कृत्यका इसे प्रतीकं मानते है 
क्योकि उसमे यष्वयं इसी याकार अभिक्रे चाये ओर 
वूमते द । इते पारसी चारो दिक्षा णवं चारों समयकी 
प्रा्थनक्रा मी प्रतीक मानते है} 


> 
जन्‌ अक्षत-पूजक्रे समय खस््िक वनाक्रर उसके ऊपर 


% सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्िष्टःखमाग्मयेत्‌ >: 
~~~ 


{ भाग २४. 








नि 








तीन चिन्दु नाते द} ये खस्िककी रेखार्जोको चातु यदि 
( दे; नरकः पिरक एवं महुष्व ) का प्रतीक मानते ई 
ओर चिन्दु्का र्त्र ( सम्यङ्‌ दर्यानः सम्वछान जीर 
सम्यकू चारित्र ) क्र । मध्य स्ानक वे मुक्तिक खान 
धसिद्धिनिद्यः कदते द ! 

क्राम सामान्ये अन्तरस ससक; श्रीवस 
नन्दावर्त-व दद-गाल्कि भेद होने हं इ चिमे } णाली 
इसे चिम सपमे अद्धित कर ददै, वह खपस्तिन कटा जत्र 
३ । प्राचीन गौद-अन्थोमे इखका एक शीर स्प मिच्ता ३ । 
स्वस्तिक्के सम्बन्धमे अनेक विद्वानोनिं अनेक अन्धं पलं 
निदन्व लिति दै } ङुच्के नाम यो दिये जति ई-- 

१, श्रीमती सिन्द्रेयर स्टितिन्छन्‌ ( 15. अपतद 
ऽ्टप्ला०ाा } छन ४८ प्ट्ड( म [पऽण 9 
५३; ५६; ९७; २५१ ओर्‌ २७९ | 

२. प्रो देव्य च्टजेनप ( छण, प्रलपतः 
1855027 ) कृत जमन ग्रन्थ गदः भपञणपञ पष 
२३६२ । 
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३. भरी इन्छ्वू. प्म. टप ( अ. पए. 2. 7 1 
ङ्त {€ इध्लटः [0८ ज [92 2प्रत्‌ द ० 
{८६ 1€ £ 211. पृष्ट १६८४ 

८, श्रीमती च्छैवेटक्की { २००४८ एाध्म० } 
कत ध्य ` ए ष्लपप€5 नामकं पु्तक्मे खम्तिक्का 
च्छे दे 

५. श्रीवर्डउद्‌ ({ एत ००्‌ } छत "62 नामकः 
पुस्तके । ` ४ 

द. श्रीयेरिनो ( ८८०४ ) कृते फच प्रन्थमे । 

७. श्री एड डी° मिहो ( 1. 2. 2{०प्< } ठ 
4८712165 तप 90७८ (धप नामक फेच परसय । 

८. श्रीकाठंट गच्छे अच्वीह्या ( (०पण६ @णलत 
41ल12 } कृत ^€ 7द्"2600 ज 5978015. 

इनके अतिरिक्त ओर मी अन्य ईः जिनमें खसिक्षर 
यनुखन्वानपूर्णं टेख द ! भेजी पत्र-पतिक्रामे भीं बुक 
महच्वपूर्णं छेख मिक्रले हे } 


नन र स~ - 
स्वामि सखा पितु माघु खर जिन्हके सव वुम्ह ताव । 
मन-मविर चिन्दके वसह सीय सित दोड ओत ॥ 





रिखा-रटस्य 


( रेख्क--पं° श्रीसत्यनारायणजी मिश्र ) 


, िदृजतिके प्रमुख सोक्द संस्कारम ध्वृडाकरणः भी 
एक विगरोप संस्कार दै । इसी संस्कारमे आर्यजातिकरे प्रतीक 
अथवा मुख्य जातीय चविहु शिखाधारणः का विधान दै | 
दके धारणसे आयु, तेजः बक, ओज जर पुरुपार्थकी प्रापि 

देती दै । व्चूडा क्रियते अनेनः अथवा ध्वूडायाः करणम्‌? इस 
व्युयत्तिते "रखा चूडा निखण्डस्तु पिच्छ नपुंसकेः इस 
अमरकरोपके प्रमाणसे च्चूडाः शब्दसेिखा ही अर्थस्पेण गरीत 
दै । पारस्कर, आश्वलायनः वैखानसः वौधायनः, अयिवेदयः 
आपस्तम्ब ओर जैमिनीय आदि स्मा सत्परन्थोमे चूडाकर्मके 
अन्तरगत शिखा रखने स्पष्ट विधान मिलता दै । 

अयैनमेकदिखच्िदिखः पच्चरिखो वा यथैवैषां र- 
धर्मः श्यात्‌ । यथर्पिः शिखा निद्धातीव्येके। 

--इत्यादि स्चोम चूडाकरमे शिखा रखनेका दी स्पष्ट 
उल्छेख दे । आपस्तम्बने ्प्रतिदियं बपततिः कटकर चिखाके 
चासो ओर केगमुण्डनका निर्दे क्रिया दै | बोधायनने- 

चीखचतप्णीं केदानोप्य स्नातं छचिवाससं वद्धपिखं 

` यक्तोपचीतं प्रतिमुञ्चन्‌ वाचयत्ति । 

--दस सूत्रमे शिखा रखनेकी आज्ञा देते हृ क्षौरका 
विधान बतटकर्‌ कुमारे च्ि धद्धरिखम्‌? यह्‌ विक्षेपण देकर 
रिखास्यापनकी दृदृता सिद्ध की है । ययपि पारस्करण्ह्य- 
मतानुयायियोके स्थि “मुण्डाश्च भगवो मताः? इत्यादि प्रमाण 
पराप्त दते ई तथापि ध्यया मद्धलं केरारोपकरणम्‌ इस सूत्र- 
के अनुसार वे भी मज्गलसूचक शिखा धारण करते दी हे । 
वहुत-से छोग अपने रपि, ऊख ओर गोघके अनुकूल अनेक 
शिखरैः स्खते ईह; पस्तु उनमे मध्य शिखाक्री दी प्रधानता 
मानी गयी दै, जैसा कि धर्मसिन्धुकारे कहा है-- 

मध्ये मुख्या एका भनिखा अन्याश्च पाश्वीदिभागेप्विति 
यथकुखाचार्यवरसंख्यया द्िखार्चृडाखमये कायः । 

सिरके मध्यमे स्थित केदा-समू दी भ्चूडाः कदल्मता दै । 
यदी चूडा प्रधान शिखा मानी जाती है । वरिष गोत्रवाठे मध्य 
दिखाते दक्षिण भागमे सित के्र-समुदायको चूडा कहते ह । 
अत्रि ओर कदयप गोत्रवाठे मध्यभागमे स्थित शिखाके उभय 
पार्श्वं ( अगर-बगक ) मे सित केनोको निखा कहते ईै- 

मध्ये दिरसि चूडा खाद्‌ वासिष्ठानां त दक्षिणे 1 

उभयोः पाश्वयोरत्रिकरयपानां शिखा मता ॥ 


६--~ ध 


उपनयनकाल्मे मध्यरिखकि अतिरिक्तं अन्य गग 
रिखाओके वपनका विधान भनिर्णयसिन्धुः मे स्पष्टरूपसे पाया 
जाता है-- 

तासां मध्यगिखवर्जसुपनयने वपनं कार्यम्‌ । 

धमंसिन्धुकासे भी-- 

उपनयनकारे मध्यदिखेतरदिखानां चपनं कत्वा मध्य- 
भाग एवोपनयनोत्तरं दिखा धार्या । 

- इस उक्तिसे निर्णयसिन्धुकारके सिद्धान्तक्रा ही समर्थन 
किया | सन्ध्या करते समय अद्धन्यासके अन्तर्गत आगमग्रन्थोमे 
मुवः शिखायै वप्‌, इस मन्त्द्ारा चोटीमे दक्षिण हाथके 
अद्टस्पर्यका विधान देखा जाता दै । इन प्रमाणोसे यह्‌ 
निर्विवाद सिद्ध है कि चुडाकरण-संस्कारमे विखा रखकर दी 
अन्य केोका मुण्डन कराना चाये । मदपिं हारीत कहते द 
किजो लोग मोः देप या अज्ञाने दिखा कारदेतेदहःवे 
तप्ङकच्छर बत केसे द्ध हेते दं-- 

दिखा छिन्दन्ति ये मोदाद्‌ दवैषादन्तानतोऽपि वा । 

तप्ङ्च्छरेण जुद्धयन्ति चयो वर्णा द्विजातयः ॥ 


"काठक ग्रह्यसू्रः यर “कोधरुमि शाखाभ्मे तो य्दोतक 
उच्छेल हे कि यदि कोई पुरुप प्रमादवश्न भिखासदित क्षौर 
करा ठे; तो वह ब्रद्यग्रन्थयुक्त कुकी िखा वनाकर दाहिने 
कानपर तवरतक रक्ले, जवतकं र्वोधनेके छायक शिखा न 
चट जाय -- 

अथ चेत्‌ प्रमादाश्निननिखं वपनं सत्‌ तत्र कोकीं 
दिखां बह्य्नन्थिखमन्वितां दक्षिणकर्णोपरि आरिखावन्धादव- 
तिष्ठेत्‌ । 

इस उपर्युक्तं दण्डविधानसे यह स्प प्रकट दे कि व्राह्मणः 
क्षत्रिय; वैष्यको दिखा, सू ओर ददूमात्रको शिखा अवद्य 
धारण करनी चाद्ये । बिना यक्तोपवीत ओर श्रिखाके हिंदुर्ओ- 
का किया हया समी सत्कार्य व्यर्थं हो जाता है ओर वह 
राक्षस-कर्म कटखाता दै-- 

सदोपवीतिना भाव्यं सदा वद्धदरिखेन च । 

विरिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ 

( देवरस्टति ) 


९.9दे ४ 








चिना वच्छिखया कसं विना यद्लोपवीतकम्‌ । 
राश्चसं तद्धि चिरे समस्ता निग्पडाः क्रियाः ॥ 
८ व्यासस्तिं ) 
िखाके साथ व्र, वीर्य, आयुतरदधिः तेज ओर पराक्रम- 
का गहरा सम्बन्ध दे। इसीख्यि हिटुयोकरा वद सर्वा 
जातीय चह माना यया है | जिति प्रकार फौजी सिादियोका 
फौजी वेष वीरतासूचकरः स्कारर्येका वेप स्पूर्तिसूचकः 
मुसव्मानौकी दादी सुस्लिममनकी स्चक ओर ईसादमेकी 
नेकटाई ईसारईमतक्री सूचक दै, ठीक उसी प्रकार दिटुयोकी 
निखा हिदुत्वसूचक दै | ह्िदुत्वका प्रतीक यदह भिखा चिरकरे 
सिरर नहीं दै, जिस हिदूने प्रमावोत्पादक इस दिदू-चिदको 
धारण नदीं करियाः वह हिंदू श्नवके समान दै । सिरके मध्य्‌ 
भागमे सुरक्षितः सुखिर निखा चिरन्तन आर्यनौरव तथा 
टुत्वकी चोतक इ । इसीच्यि आर्यनातिकरे चयि निखा 
रखना नितान्त ावच्यक्र दै । हिदूनाति ज्ञान-विज्ञान 
रसे परिपणे एक घटके समान हे । उत्त घटका वह रसः 
जिसके एक-एक कणसे विश्वके अनेक नदी ओर नदरूपी मत 
म्राहुमंत हए है व्रह्मरधद्ारा कीं अन्तःसित्त निरन्तर 
विदयुतू्रवाहसे प्रवादित होकर वार निकल न जाय, अतः 
उसकी रक्षके च्वि इस चोयीरूपी ठद्धनका रना 
परमावद्वक टै | 
सनातनधर्मके सिद्धान्तातुत्तार पदार्थमाचमे देव या प्राण- 
दक्ति मानी गयी ह । इस सावर-जङ्धमरूप संसारे टेव वा 
प्राणाक्तिसे व्वात्त कोद भी व्यक्ति किसी मी प्राणीके किसी 
भी योनिमे कयि गवरे कर्मका प्रतिफल टै, जो अपने कर्मानुसार 
उद्धिज-संसारमे ल्ता-बपादिके सपमे दृष्टिगोचर हो रदे द । 
उद्धिज-संसारे वे छता-ृघ्ादि हमारी अतीत भुक्तं योनिमें 
किसी समये हमारे पूर्वंन अव्य द, जो खकर्मानुसार लता- 
गुल्मादिक रूपमे व्यवस्थित ह । हमारी िखा उद्धिज-संसार- 
ऋ चिह दँ । नियमगूर्वक वेदादिके खाध्यायसे समुन्न अमृत 
वायुवेगसे भी प्रबछ तेजीसे निकरे अधसलमे सित त्रह्य- 
रनम कणिकाद्रारा प्रविष्ट होता दै । वह अमृत सपने 
कन्द्र्थान सूर्यम मिलनेके चयि बाहर निकलना चाहता दैः 
वितु रिखासङ्धधसे टकरकर वाप लट आता है । अमृतसे 
स्र्पित होनेके कारण रिखामे अमृतका छेदा रह जाना 
स्वामाविक ह । निम्नकोरिकी खावर-चेतन योनिर्यो इस 
अमृतततच्वको प्रात्र उत्तरोत्तर उच योनियोको ग्राप्त करती 
ज्ये, इसीलियि हमारे पारदद्वा महषियोने देवर्पि-पित्रतर्प॑णके 


% सवै भद्राणि पर्यन्तु मा कथिटुःखमाग्भवेत्‌ कै 


[ भाग २ 


साय चिव्र्प चिक्र सग्रतजटसे उद्धिजनघंला्स प्रादुभूत - 


लता-गुत्मादिरूपी पितरयोको तपण कलनेका अदे दिव १-- 
लनरु्मेषु वृषषेषु पितरो ये व्यवस्थिताः! 
ते सर्र वृ्िमायान्त॒ मयोत्यष्टैः रिखोदकः ॥ 
८ संस्मिरगपररिं} 
वेदान्त ओर योगदर्मनक्रे मिदान्नानुखर निखाफा 
अधःसित भाग वरद्यगन्र माना गवा दै ] इन व्र्््े 
ऊपर सदृन्तदट कमलम अयृत्यी व्रद्मका खान दै | विधि. 
पर्वया श्रिये गवर ्रदादिके न्वाभ्यावं ओर सविधि श्रौन-सूरत- 
करमानुश्रानमन समुद्र अग्रननस्व अतिक्रान्त वादुवेगसे सतः 
द्र कर्णिकां भ्रष्ट टता दै] वद्‌ अमूतत मिसते बरार 
निक्तव्कर ऊपर यर अग्ने केन्ट्रस्यान च्युगयतुःसानन्वस्य 
सट्न्रधिम मू्देवमे मिलना चादटृता दैः परंतु भिव्वा स्वने 
वट्‌ यत निखा-न्थिकरी उट यकराकरर सट्लदल्ी 
कर्गिकर्मे ख जत्ता द| वदि वेदाध्ववन वा सकर्मानु्रान 
करते ममव शिखा खुील्ती दै तो वद चत किवार 
याटर दोक प्रष्दीमे प्रविष्ट जाता दै । शिखके न नेप 
वह अमृत सिम वाटर निकन्कर ऊर्क उव्ता हैः कठि 
प्रवटयक्तिमम्पन्न न दोनेकरे कारण वायु टकराक्र कह 
अन्तरिभरमे वि्ीन दौ जाता है | प्त्टन्वरूप अनियमित करम 
की गवी सन््याकी तरद्‌ वह स्वायं विष्रलदहो माता दै। 
इसीलियि मन्वादि धर्मनान्रकारेनि क्टादै कि जानः दान, 
जयः होमः सन्ध्याः स्वाध्याय ओर देवार्चन करते समय दिखा 
मे अन्थि अवव्य समानी चादिये-- 
छने दाने जपे द्ोमे सन्ध्यायां देवनाचने। 
चिखाग्रन्थिं सदा कुर्यादित्येदन्मनुरय्रवीत्‌ ॥ 
अस्तु, ऊपर वतलावा जा चुका रै कि धिके, निम्नः 
तम ब्रह्मरन् ओौर उसके ऊपर सदलरदल कमलमे परमात्मा- 
क्रा केन्द्रस्ान दै । वर्तमान विज्ञानके अनुसार दिखाद्यान्‌- 
के पीछे भीतर नीचेकी ओर वह्यस्क पीठे मसिष्कभागन 
कामका केन््रस्थान है । इन उपर्युक्त दोनौ खीनोमं ग्धः 
प्रमाण शिखा रखनेते आत्मिक शक्ति दुरश्चित रहती है ओर 
चिन्तादाक्ति ( कामेदरेकक्ति ) दवी रती हे । फल्खसूप 
मनुप्य अपनी कामनक्किको यथासाध्य दवाकर आध्यात्म 
जगतूमे उत्तरोत्तर वदता हया चिखाद्वारा व्यापक ब्रह्य 
यथेष्ट रक्तिका आकर्षण करता दै । वैदिक विञ्ानसे यह वात 
सिद्ध दै करि सर्वव्यापी परेन परमात्माकी अप्रमेय दाक्तिको आष्ट 
करनेका सर्वोत्तम साधन रिखा-घारण दे ¡ ( सिदधन्त ) 


^" अय्ट्यङ-^-- 





१ 


राह्ष्वनि ओर षण्टानाद 


( ठेखक--प० श्रीदुर्गादत्तजी त्रिपाठी ) 


ह 
द्ध दिदधर्मके पावनतम प्रतीकेमे दै । दद्‌ 
देवमन्दिरमें श्रीविग्रहके सम्पुख शद्धुकी उपसिति सर्वत्र 
„ समानरूपसे पायी जाती है । सभी मङ्धल-कायमि शद्भु्वनि 
प्रम मज्धकमय समक्ष जाती दै ओर युद्मे तो शद्धनाद 
उसके प्रारम्भक्रा सूचक हे टी । भारतवर्पं अनादि काते 
दाद्धुते परिचित दै । ध्यजुवैद-संदिताः के अध्याय ३० मे 
धयद्धुध्नः शब्द आता है । अथ्ववेद्-संहिता, बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ आदि श्रोतपरन्थोमे यद्धे पर्यास प्रसद्च है । शद्ध 
वजनेके साथ 'कोरिकसूत्रः मे आयुवृद्धिके चयि बाल्कके 
दरारीरमे अभिमन्त्रित रद्ध वोधनेका भी चिधान है । 
धनक्षत्र-कल्पः ( १०। २) मे गद्धुकी समुद्रसे यत्ति वताकर 
वहीं श्वद्भकृयानः पात्वंहसः" आदि सूरो दाद्धको पापहारी 
रधोव्न, मुख्यरलः महयेपथ तथा दीर्घायुःप्रद बताया गया 
३ । अथरववेदमे शद्धोके उवयत्ति-सानः गुण एवं मह्वका 
वर्णन दै । 

2 शं खनति--जनयतिः अर्थात्‌ जो कल्याणक्रो उत्पन्न करता 
जौर अल्क्षमीका गमन करता दै, उस यद्ध कहा जाता दै; 
शरद्ुः शब्दका यद्‌ अं कोपकारोने किया दै । अगृत-मन्थन- 
के समय समुद्रस जो चौदह रल निकले, उनमे र्ध मी एक 
हे ओर उसकी मदत्ता दसीसे ज्ञात दै कि भगवान्‌ विष्णु 
उसे नित्य धारण करते ह । 

देव-पूजनमे शद्धा खान अ्यन्त महत्वपूर्णं है । 
भ्वाराहपुराणः का अदेश दै फि विना रद्धु्वनि क्रिये देव- 
मन्दिरका द्वार नदी खोटना चहिये । जो मनुप्य चद्धादिकी 
ध्वनि किये विना भगवान्को जगा देता है, वह जन्मान्तसे 
यहरा होता है । विना द्ध वजये भगवानक्तो जगाना; यह 
विष्णुपूजाके वत्ती अपराधोमेखे एक अपराध दै । ध्ृदनार्दीय- 
पुराणः के अनुसार देवमन्दिरमे रा्धष्यनि करनेवाला सव 
पापेसे दूट जाता दै । 

शद्ध मध्यस्थितं तों आमितं केशवोपरि 1 

अद्धङग्नं सयुष्याणां बह्यहत्यायुतं दहेत्‌ ॥ 

शरद्मे सित जर भगवान्‌ श्रीकेरावक्रे ऊपर्‌ घुमाकर 
चिद्कनेसे उख जल्के छटि जिनके. ऊपर पडते हः उनके 
सहसो ब्रहमहत्या दोष नष्ट हो जाते दं ।; आरतीके पश्चात्‌ 


दा्धसदित भगवानूके ऊपर धुमाकर छिड्के दए. जल्के , 
छीटोका यह महत्व तो पुराणोमे है दी; साथ दी गाह्धमे जक 
लेकर भगवानूकरो अव्य देने तथा शद्धमे जल या दूध लेकर 
भगवानूको खान कराने शद्धुमे चन्दन रखकर भगवानको 
चद्नेका तथा शद्भुमे टेकर भगवान्‌को चदायि हुए. जछ 
(चरणोदक) को पीनेका पुराणोमे वहत अधिक माहात्म्य बताया 
गया दै । इसी प्रकार सभी देवताओके पूजनमे ्धुके जते 
अर्व्यं देने तथा लानादि करानेकी महिमा याच्रोमे वर्णित दै । 
भगवान्‌ शङ्कर ओर सूर्यके पूजनमे शद्धका उपयोग वर्जित 
है; किंतु उनके मन्दिरमे ओर पूजनकरे समय शद्ध वजानेका 
वहत अधिक माहास्य्‌ बतलाया गया है | 

देवपूजके पूर्वं शद्ुकी पूजाका विधान दै । भगवान्‌ 
विष्णु या दाल्ग्रामजीके पूजनमे शका होना आवद्यक 
माना गया है महिं शौनकका मत है कि शद्ुको भूमिपर 
नही रखना चाष्टिये । उसे सदा आठ वार गायत्रीसे 
अभिमन्ित करके चिपदी ( शद्ध स्खनेकी तिपाई ) पर 
स्खना चाहिये; क्योकि शद्ध वेदरूप दैः वेदमय दै | 
दद्धुके दर्दानसे सव पाप नष्ट हो जति ह । गर्डयपुराणने 
राद्धको सर्थ॑तीर्थ॑मय बतलाया दे । द्धक जले अल्न-मन्् 
( फ्‌ » द्याया ब्ाहरसे धोना चहिये । कवच-मन्न ८ हुम्‌ ) 
द्वारा भीतसते धोना चाहिये ओर हृदय-मन्तर ( नमः ) द्वारा 
उसमे जल मरकर गन्धादिसे उसका पूजन करके स्वुति करनी 
वाये | 

पाञ्चजन्याय विद्महै पाचमानाय धीमहि । तच्चः श्रद्धः 
प्रचोदयात्‌ ॥ 

यह ग्रद्ध-गायत्री दै । शद्धु-पूजनमे इसका उपयोग होता 
है । इस मन्त्रके अतिरिक्त द्धमुदराश्ते शङ्खको अभिमन्नित 
करनेका विधान है । यह ॒शद्मुद्रा भगवान्‌ विष्णुकी उन्नीस 
मुद्राओमे प्रमुख मुद्रा है ¡ "तत्वसारः ने दाद्धको ज्ञानप्रद 
वतलया है । । 

दद्ध भगवान्‌ विष्णुका तो नित्यायुध है ही; उनके सभी 


अवतार-चिग्रहयका तथा सूर्यः महागणपति; कार्तवीर्यं आदि 


# दादिने दाथकी सुद्कौसे वाये हाथके ओगूरेको पकडकर्‌ वायें 
हाथकी अगुध्योको सगकर सामने फीलाकर उनके द्रारा दाहिने 
हाधके सामने फे अभूरेको सपरं करनेसे शक्षुद्रा वनत्ती दे 1 
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देवविग्रहो एवं गायचीः सदहाकाटी; मदाव्दमीः मदासरस्ती 
प्रति समी दक्ति-विगरदोका मी निनायुध द । सभी देवता 
दाद्ुकी कामना कसते है इसीसे इसे चकुः क्टा जाता दं । 
भगवान्‌ विष्णुकरा यद्ख तो वेदमव ही द । भगवानले पोच 
र्पके वाल्क ध्रुवके करोलका अपने यष्ुसे स्पगं कर द्वियाः 
फरुतः प्रुवको परमात्मनान तत्काट प्रत्न दो गया | गोपाट- 
तापनीय उपनिपदुके अनुसार श्रीटणचन्द्रका पाञ्चजन्य 
राद्ध पञ्चमूतात्मक रजोगुणरप दै । कृप्णोपनिपदने त याद्धुको 
खानात्‌ मदाक््मीका खल्प वतावा दै । मदाट्ध्मी ओर्‌ 
द्ध एक साय एक दी क्षीरखागरये प्रकट हुए. टः अत्त 
दोनोका एकत्व खतः सिद्ध दै । तारसारोपनिपद्के अनुरार 
श्रीरामावतारम श्रीमरतदलजीके स्यम दी भगवान्रे गद्भुका 
प्रादुर्भाव हया ३ । 

राद्ध-चिहाङ्कित साट्य्राम-चरिटाम श्रीट्दमीजीका निवास 
याल्नोने वताया है । भगवान्‌ विष्णुके पूजनकी समस्त 
छामग्रीको ब्धुमे र्वे जच्से प्रोक्षित कलेका व्रिधान 
ओर विष्णु-पर्पदोमे विप्णुयन््के आन्नेवकोणमे सर्वप्रथम 
दादध-पूजनका आदत दै । देवपूजा यर देवयत्रामे बुनादका 
अपार मद्व दे । सू्-मन्दिरमे दीर्ध नादवाटे यद्भुको 
चटानेका फर ब्रह्रोककी प्रसि वताया यया दै | 
मन्दिरमे बद्धदानक्ा मदृत्व समी दानति श्रे वताया गया 
दै । देवीपुराणे च्खकी चर्वति बनाकर उसकी पूजाका 
विधान है । इती प्रकार देवी-पूजन तथा भगवान्‌ ब्रह 
पूजनमे भी राद्धका मह्न नालम वर््रित दै । इनं समी 
वणनोसे यह ख्ष्ट दो जता है करि यति प्राचीन काट्से 
दिंडुखोके धार्मिक आराधनादि कायेकरे साथ र्का कितना 
धनिष्ठ सम्बन्ध रहा दै । देवाराधनके अतिरिक्त यन्मे भी 
याद्भ्वनिका वडा महव दे ओर योगमै "यनादतनादः 
वदकै चब्द्की भोति दी सनायी पड़ता हैः यद्‌ योगनाद्नके 
्रन्थोमि अनेक स्यानोपर वताया गया है | 


व 
य्य 


भारतीय जीवनमे बद्धक! सान केवर आराधनातक ही 
खीमित नदी द । बह तो सदासे दिदु-जीवनका अङ्ग हे । 
राजनैतिक जीवनमे चद्ध युदकी घोषणा तथा विजयकर सूत्वना 
दोनोका प्रतीक द । प्राचीनकार्मे प्रलेक योद्धा अपने साथ 
सदा ग्धं रखता था । सत्करे गद्धकर प्रथक्‌ थद्‌ नाम रोते 
थे तथा सवके याद्ध-वादनके विभिन्न प्रकार दधेते ये । 
भगवान्‌ श्रीकृप्णरके जका नाम पाच्चजन्य था । रुखपुत्रको 
धते दप समु्रमे पवेख करके व पञ्चजन नामक दैत्वको ` 


# सर्वै भद्राणि परयन्तु मा कथिदधःखभारभवेत्‌ ५ 
--------------------- ~~ 





 मारतका पुरातन राष्टि वाय 
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मारकर उसके समीर य यदू भगवाच्छे प्रण दिया था] 
अञुन्कर दद्धका नाम देवदत्त था । इमी प्रका अनेक यद्धे 
नाम मद्यामारतमं द्‌ | चद्ु-धारण्के क्रारण मगवतीक्रा ए 


प 


नामद्दी ध्यद्धिलीः पटु गया द॑ । देवामुगसंग्रामः टुरगा 
असुर-युद्ः मदामान्त तथा दूसरे समी वुद्धिं चद्धु-नाद या 
ते युदढारम्भः युद्राह्ानका यृच्कदै वा नुम विज्य | 
गद्धचृनामक देव्यक्तो मस्किर मगवान्‌. तदरुम्ने ससौ 

न्दी थस्यि्वेमि नाना प्रका द्र 
उत्त ट्‌ । दरसीग वपृज्ञमे नद्रमे लन चदान वन्ति 
; दप 


क 


हद्धि्वो नम्रे कैकदीः 


9. दैरताभकी न - अच्यन्त ई प्रिर 
ट} यप सभी दवताभाका सद्द अंलन्त परिवदे द्द 


५१ 
अर्द्र 
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५ 
प्रतीक माना यया द्‌ । 

यद्धका उपयोग व्ूनक सीमन नईं | माल वनतेवी 
उनिक वस्छुयमि गक नाम भी दै | छोटे बद्धो मय 
ननी द । दव मान्ये द्याया जय कले धन आर्‌ क 
प्रात देती दः यद च्छरवामव्का मत दै। तन्वि ओौरमौ 
कटू खकराम अनुष्नेनि यद्घकी माद्यपर जय करमेका अदय 
दे । गद्धकी माल्य जीर सद्भकी चृदियो अभूयत कम 
आती द । वेगाटमे गठरी चृदधियां दनी जर द॑ । 
ज्योतिपने ब्रन्धोमे दाधार सुू्तं॑वतये श 
दं । ओथके सपमे भौ सद्धा उपयोग अत्यन्त प्रार्यन 
काटे प्रचद्ित दे} ओपधमें च्यत यद्र उत्तम मानागवाद। 
गण्डमाला योगम सल; विकर टगानेने खम देता दैः द्‌ 
वताया गया दे । प्रद तथा अच्ध्मीकी पीडाः क्नवः कृयताः विप्‌ 
तथा नैत्ररोर्गोपर गह्ो लमदायी कडा गया दे । बद्‌ चः 
गुल्मः संग्दणीः दन्तयेग, ओंखकी षूरटी ॐौर फोङको नाल 
करता दै । योधनादि करके शद्ध-भस वनायौ जती द । 
सामुद्रिकाल्रमे भी सद्ाहतिः गद्भ्वादिक्ा वडा चिकिद्‌ 
वणन दै । 

रतरा दायी; सर्पः मदटीः वर्‌ वसिः सीप; 
सूर तथा मेघकी भति ब्धुसे भी मोती निकल्नेका वर्णन 
आता दै | इस मोतीका रंग दुख काल ओर आकार कूत्खे 
अंडेके समान वताया गवा है ! यह सनन्त रेशर्प्रद दै ओर 
बहुत बड़ी तपस्वाके फलल्यमे प्रात छेत दै । खयं शङ्खवौ 
गणना रोमि हे ¡ वह ल्के गुल्यदी रंगका या चफेद ठेत 
द ! गोसई, चिकनापन ओर निर्मल्ता--ये यद्धके तीन 
गुण हं} भीतरफे यावर्वमे यदि कोई खण्डित ह्ये तो. सोना 
ल्गा देनेवे वद दोष दुर टो जाता द ¡ खुरदरेः बहुत माय 
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तथा वरेडौल गाद्ध निक्रष्ट माने जते ह । नदी ओर समुर 
जो छोटे द्ध होते ई उन्दे गद्नख कदा जाता है । ग्घ 
दो मेद मुख्य ई--बमावर्तं ओर दक्षिणाव्तं । सामान्यतः 
वामावतं शद दी पाये जाते दँ । दक्षिणावर्त शद्ध थोडे भरते 
द सौर ब्रह्ुत दा्मेमि वरिकते दै, अतः छोग अव नकली 
दस्षिणावर्त शद्ध भी बनाने ल्मे ह | ठीक दक्षिणाव्तं यद्ुके 
उस चछिष्रको जिते मुखपर लगाकर व्रजाया जाता दह, यदि 
कानपर छगाया जाव तो व्रड़ी मधुर्यनि सुनायी पड़ती दै 
दश्षिणावर्तं यद्ध अच्यन्त पुण्यप्रद्‌ माना जाता दै । उसमे जक 
लेकर अर्व्यं देनेका बड़ा मादास्य ास््नोने बताया | 
राद्धा दर्यन यर याचके समय दद्ुध्वनि मद्धलसूक 
मानी जाती है । राद्ु्वनिसे संक्रामक रोगोके जीवाणु नष्ट 
हो जते दैः यह कुछ वर्तमान चिक्रित्सकोका मतं है | यद्ध 
भगवान्‌ विष्णुकरा आश्वय दै; अतः जरो नद्ध रहता दै, वरो 
भगवान्‌ चिप्णु तथा ठश्षमीजीका निवास खता दै | स्री ओौर 
्रद्रेकि च्वि शद्ध वजानेका निपरेध दै | वे यदि शद्ध बजाते 
दतो स्क्मी रट दोकर वदेसि भाग जाती ई, यद ब्रह्मवैवर्त 
पुराणक्रा अदे दै । 
दाद्धुका उपयोग केव भारतम दी भटे होता रदा दो; 
परंतु इसी ग्रकासके वायका उपयोग अन्य देदोके भी इतिदास- 
मे पाया जाता है । आद्टखिया ओर पोीनेयिया ' दीपके 
निवासी गद्धुकरे बदले ्य्नटोनिस' नामक एक प्रकारके 
दाग्बूक ( धोघ्रे ) को काटकर गद्धकी मति चजाते भे । इसी 
प्रकार पाश्चाचय सम्य जातियोमे भी श्वुकूसिनम्‌ द्देल्कः नामक 
दाम्ूक वजनेकी प्रथा दै । 
धष्टा-नाद्‌ 
प्रातःकाठ मन्दिरोसे उटनेवारी दीर्ध प्रणव-नाद्-सी 
स॒मधुर घण्ा-ध्वनि भारतीय दिदृू-कणक्रि च्वि अनादिकाकम 
परिचित एवं प्रिय है । देवपूजनमे घण्य या छोटी घण्टीका नाद 
आवद्यक माना गया है | 
स्नाने धृपे तथा दीपै नैवेद्ये भूपणे तथा । 
पण्टानादं प्रकुर्वीत तथा नीराजनेऽपि च॥ 
८ काल्किपुसण ) 
्ेवतके श्रीचिग्रहके खानः धूपदानः दीपदान नेवे्य- 
निवेदनः आमूप्रणदान तथा आरतीके समय भी धण्टानाद्‌ 
कृरना चाहिये !* मगवानूक्रे आगे पूजनकरे समय घण्या व्रजाने- 
चे उत्तम फक्क प्रि देती दै यह यास्क आदि है 1 
चण्टां धनवायमे माना गया दै ! कौव्यताठ ( च्चा ); ताछ 
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( मजीरा ); घटिक्रा (घडियाठ ); जयघण्टिका (विजयरघण्ट ); 
््रघण्ट ( पूजाकी घण्टी ) ओर क्रम ( ठटकनेवाव्म षण्ट ) 
--ये घण्टके मेद रै ओर इनमेसे प्रायः सभीका मन्दिरोमे 
उपयोग होता दै । छोटे घण्टे ८ पूजक घण्टी ) को पकडुकर 
चजानेके स्यि ऊपरकी ओर धाठ॒मय दण्ड होता है | उसमे 
ऊपरकी ओर गण्डः हनुमान्‌; चक्र या पोच फणोके सर्पी 
आचरति होती है । इन मूर्वियोमेसे किसी एके धण्यादण्डपर 
रखनेका विधान है ओर उसका महत्व भी दै । ठ्टकनेवाठे 
घण्टेपर देवता थोके नाम-मन्वादि अद्भत करनेकी-विधि दै । 
मगवानकी मूर्ते अगे द्धे साथ छोटी घण्टीका रखना 
आवदयक बताया गया दै ¡ इत घण्टीकरी पूजाका भी विधान 
दे । गण्डकी मूर्तिसे युक्त घण्टीका वड़ा महत्व वताया गया 
३ । अहां यद ण्ट रहती दै, वरदो सर्पः अभि तथा चिजलीका 
भय नही दोता । 

देव-मन्दिरमे घण्टानाद्‌ करना अत्यन्त पुण्यग्रद व्रताया 
गया है | (मरते समय जो चक्रयुक्तं घण्टानाद्‌ सुनता दैः 
उसके समीप यमदूत नदी आते ।? यद स्कन्दपुराणकरा वचन 
दे । इख प्रकार पुराणोमे घण्यानादका व्यापक मादाय वर्त 
हे । देव-मन्दिखो दुन्दुभिनाद अथवा गद्धुनाद फरके ही 
खोखना चादिये । चिना दुन्दुभिनादः शद्धनाद आदिके मन्दिर 
द्वार खोलनेसे अपराध वताया गया है; करं यदिये वायन 
तो केवर धण्टानाद्‌ करके या घण्टी बजाकर द्वार खोखना 
चादिये । घण्टा सर्व॑वाद्रमय एवं समस्त देवताओौकरो प्रिय 
दै । हृदयमन्त्र ( नमः ) या अछ्रमन्त्र ८ फट्‌ ) से घण्टा- 
पूजन करके उसे बजाना चाहिये । केव देवी-पूजनके खमय 
प्रवयुक्त (जयष्वनिमन्त्रमातः खदा? इस मन्से घण्टा-पूजन- 
की विधि है| सिद्धि चादनेवाठेको विना घण्टीके पूजा नहीं 
करनी चादिये । (लयुधण्ने श्रीशाल्ग्रामजीके षादोदकके 
ल्यि आठ अङ्ग आवश्यक वतल्ये द--श-गाल्प्रामगिखः 
२-ताम्रपात्र, जिसमे साल्ग्रामजी विराजे; र३-जकर) ४-याद्धुः 
जिससे खलान कयया जायः ५-पुर्पसूक्तः &-चन्दनः ७-घण्टीः 
<-तुल्सी । पूजकरे समय घण्टीको वाम-मागमे रखना चादिये 
ओर वाये हाथते नेत्रोतक ऊँचा उटाकर बजाना चाहिये | 

भगवान्‌ विष्णुको तो ण्या प्रिय दै दीः भगवान्‌ शङ्कर 
तथा भगवती एवं दूसरे सभी देवताओको वह अत्यन्त प्रिय 
हे । शिवमन्दिर तथा दूसरे मन्दिरोमे भी वद़े-वडे घण्टे 
चदान, टयकाने तथा उन्हे बजनेका माहात्म्य पुराणम 
वहत अधिक दै } घण्ठेकी ध्वनि देवताओको प्रसन्न करने. 


~ 
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वाखी; असुरराक्षमादि अपकार-कर्ताथौको भयभीत करके 
भया देनेवाठी; पापनिवर्तक एवं अरिषटनाशक वतायी गवी है 
मगवतीके दगसुजादि स्पोमे घण्टा उनके करके आघुधामे 
है । अनेक कामनायोकी पूर्वि त्रा अरिष्टक्री निदरत्तिकि चि 
विविध सृदरूतेमे मन्दिरे घण्टा चदानेका विधान पाया जाता 
ह| देवपूजा, देवयात्रामि तो घण्टा-नादका वर्णन द दीः पितर 
पूजनमे भी घण्टानादकी विधि दै । छु तन्त्रमन्धोमें 
अपने रनेके घरमे मी घण्टा बोधने ओर उसका नाद्‌ मननेन 
अदद दै । घण्यानाद्‌ मद्भ्मय दै । ॥ 

पूजनके अतिरिक्त दाधिवोकरे ग्म घण्टा वोधनेक्री प्रथा 
का उख्टेख समी प्रचीन श्रन्धेमि पाया जाता टै | सन्मे 
या जहो भी द्याथी चट उनके षण्टेकी ध्वनिक ब्रा मुन्द्र 
वर्णन करिया गया दे । रथः छकड़ो आदिमे छुद्र षण्टिकाका वर्णन 
मी भिलकता दै । गयोः व्रख्ट़ाः सड दिके गल्मे घण्टा 
वोधनेकरा कोटिस्यने विधान किया दै । सपे उनके चश्नेका 
स्थान ज्ञात दोगा ओर वन्यपञ्चु उस ध्वनिम उरकर भाग 
जा्येगे । श्रीयुक्राचायजीने नीतिसासे पटरेदारका एकं काम 
यह भी वताया है कि वद्‌ समयपर घण्टा वजाया के | वद्‌ 
प्रथा यव भी सर्वत्र प्रचलति दे] 

हिंडुमोके यतिरिक्त बोद्ध, जैन तो षण्टेका उपयोग कःते 
दीह ईसाई-धर्ममे मी इसका वड़ा मद है । भारतकरे अतिसः 
वरमा, चीनः जापानः मिल; वृूनानः ोमः परासः रूस; ईड 
आदिम भी घष्टेकरा व्यवहार प्राचीन काटतत है । मैन-वौद्ध 
मन्दिरमे भी घण्टया ख्यक्राया जता रै, जिते छोग आते-जति 
वजाया करते ह । वममि घण्टेमे ल्यकन नीं लेती । ब्‌ दरिणके 
सीग या हथोड़ीसे वजाया जाता दे! वर्मा आदिमे ब्रहुत वड 
षण्टोका प्रचार दै 1 रंयूनके ध्येदागुनः मन्दिरं ११५४ 
मन १५ सरक घण्या दे । मूनक घण्या १८ फुट ऊँचा 
जोर भग २५०० मनका दे । चीनक भाचीन राजधानी 
पर्िगके एक छोटे ममे १४४७ मन २२ सेखा घण्टा ह] 
ओर उसपर चीनी भामे वोदधर्मके उपदेल खुद दै । स्वी 
नगम सात वण्टे हं, जिनमे प्रलेकका बोद्च १३६५ मनके 
खगभग है | 
. व ओर यूनानमे भी पाचन कार्म घण्टका पचार था | 
मलम (“अआरितिसक्रा मोजः नामक उत्सव 
अपने कुर्तेमे छोरी-छोरी त सिष्वाते व 
दिबिरोमे घण्टा वन्ता था | रोममे घण्टा न 

या वजाकर स्रानादिकी 
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पण्य 
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र्य 
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सूचना देने प्रथा थी | कस्पानियमे पटर्य्ट व्रद ष 


चना ओर उमे व्कैम्यनाः नाम द्विया गया | इमीमै गिजोवेकरे 
उन वुल करोः जिनमे वे घण्ट ठगो रते दरः कमनाद्टः करते ह 
गिर्जाधरेमिं प्रा्भनकिः समवदी सृचना चण्य वन्नकः दी तर 


[रव 
श 


नै 0 [न ध्र पम विधानत थ धि ९५ 
ट | गिर्जाषरेतरेः कु षण्डे विधान्छतरैे चिं धिश्च 
(>; र दनम सरथः >, ~+ २ ८५०६ श्रण्टै (क 
प्रसिद्ध टं | दनम) र्कं मार्क नगरम १४८०६ चरष्ट्य। 
4 क" # 


पिट 
श 


~ल 
कु [ल्ट 


ॐ 


् 


॥ 


1) 


दनम एक ६०० मनका शा | दर्वी च्ट्न द्वि 
२८ आदमी द्गते य] एक त्रार गिन्कर्‌ यद्‌ द गया सीर 
तव सन्‌ १७९६ मे ८ न्य ७९१ टजारे चप लमक पि चट 
गया। टसम्रार य्‌ ६० फुट ९ ईच रेरकाः २४ मोय थर 
४९८६ मन वेतनका यना । तत्रमे दसका नाम च्वण्यरतनः 


[9 (न {न ५ 
पडू गवर | इसरा एक भान छद द्द गा ह; [जिकम उस्न 


मै *, [भाच 

द्र्वाना-मा वरन सयाद | वर नष्टा जक छटा गिनः 
%: + «^ (१,-२८-। र्ग + 444 ~ 

कटा जना दै [ रमक यनद {१ मनक € [ इकाई 


ब्‌ 
1४1 


तरी प्रार्य [ति 3 £ प्रण्येमा ५ य भ मानते १. 
भं न कटे पष्ट परचिद्र यानत च 


ध्वनि आः तरीमारीः जभिमव जादि दूर दृति ६1 सवद 
१९०९ विक्रमम जवर माल्ये मवद्कर अधी जवीः तव ब्द 
के वरिदापने समस्त मिर्जा घण्टया वनेका यद्धे भजः) 
आधी वंद कनेके दि सव्र धण्े कर धटे छगातार चते ट्‌ पड 


किरीकी यचघुके समय वण्या वजनेकी प्रवा ईसाद्वर्मि णीः 


पर वट ्धीि-धीरे ग्रयुते एक षष्टे पूर्वं बजनेकी दय र्य 
पेखा चिश्चा किया जता रा कि वण्य-नादते तक्वा देद 
पत्रि हो जाती द यौर पिमाचादि भाग जति दै । कदी 
अव मी मृतके वमान पहुचे तथा अन्ये पूरी हनेतक 
घण्टी वजायी जाती टै। गिजाविर्येमे प्रार्थना उमस दोनरेपर मी 
घण्टा वता दे ¡ अन्तर्मे मिर्जाषेके ष्टे खदु चद्धीत- 
ध्वनि निकाल्नेका परयत हुभा | एक या अनेक धच्की 
ध्वनिसे सुखर सद्धीत उत्पन्न किया जाता दै । इ्टेड-फंठदिम 
रे षण्टे हे । भारतक्री भोति यृरोषमे भी प्राचीन समक 
घोड़ो तथा दूसरे प्भोके गलते षण्य रवौनेकी श्रथा मिलती 
हैः इससे भय्कै पद्यु सरखतासे खोज च्वि जति ई । 
इस प्रकार मुसल्मार्नोको खडकर प्रायः समी धमा जोर 
देमि घण्टा वजनेकी प्रथा है जौर उरुके नये-नये उग्वाग 
वदते जा रदे दै । इतिदासके विद्धानोकी धारणा दै कि वर 
प्रथा मारतसे दी खंखासे फटी दै । 


= 


१. न --ज-9 जोन 
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सस्छृतिके प्रेरक 
[ कहानी ] 
( केखक--श्री ध्चक्र' ) 


{जय एकचिद्ध | 

'जय एकलिङ्ग { स्वभाववय प्रतिष्वनिकी भति कण्ठसे 
गम्भीर उत्तर निकटते-न-निकरते महासयणा अस्त-व्यस्त गुफा- 
द्ाकी ओर दौड । यह्‌ चिरपरिचित्त खर, नाभिते उटनेवाटी 
परा वाणीक्रा यह जयघोप्र राजयानके आराध्य चरर्णोक छोड- 
कर दुसरे कण्ठसे निकर नदीं सकता । द्वारपर दण्डकी मेति 
महाराणा प्रश्वीपर स्वेग प्रणत द्ुए्‌ | उनका खर्णै-करुट 
पापाणपर घर्पित होकर ङ्क एवं कान्तिमान्‌ हो गया | जसे 
विनतने अपनी शुभ्रता व्यक्त कर दी हे । 

(कल्याणमस्तु † महाराणाके मस्तकपर जो बटी-पठित कर 
आशीर्वाद देने फक गया था, उसकी दिव्य छाया सुरपतिके 
च्यिभी सखधकी ही वस्तु रहेगी | 

शुरुदेव ! पतिक्रे चरणोसे तनिक हटकर जीर्ण मलिन 
वस्नोमे चित्तोडकी अधिष्ठात्रीने अपने यरोधवल भाल्से 
भूमिका स्यशं किया | । 

सौभाग्यवती दो वीरमातः } ब्रद्ध कुट्युरुकी दृष्ट 
नन्हे अमरी ओर थी, जो उनके चरणोपर मस्तक रखकर 
शीघ्रता गुफामें भाग गया था ओर अव एक नारिकेल- 
पात्रमे जल च्यिञआरहाथा। 

तू क्या कर र्दा है १ स्नेदसे गुरुदेवने पूछा | 

"अव्य दे रा द | वाखकने अपनी तोतली वाणीसे 
चरताया । वह जल्की धारा भिराकर पाच रिक्त कर च्त् था) 
बृद्धने स्नेदसे उसे खीच लिया । वे उसके मस्तककरो वात्सस्यसे 
सूघ रहे ये । 
प्रभु पधार [> एक दििखछापर महारानीने कुछ वृण व्रिछा 
दिये ये ओौर वडी कटिना्ईते उनके भरे कण्ठसे ये गन्द 
निकल्ते थे | आज राजखान-सम्राट्‌के समीप दूसरा पाच भी 
नदीं कि उससे कुल्युरुके चरणोदकका सौभाग्य प्राप्त हो | 
महारानीकी चिन्ता व्यथं नदीं थी; परतु गुुदेवके पादपद्म 
तो दिदूकुटसूर्यने अपने नेत्रोके जल्से धो दियि ये । 

एक युग था } मानवको किरी उपकरणकी आवदयकता 
नही थी | वह्‌ मगवती महाक्तिकी खुटी गोदमे निरन्तर 
मदेश्वरका ध्यान करता था। उसके अन्तसकी श्रद्धादही 
आराध्यका पूजोपकरण वनती ओर अतिथिका. सत्कार | 


कुल्गुरुने आसन सखीकार कर लिया था | वाद्र अमर अभी 
उनकी गोदमे ही था } महाराणा उनके चरणोके समीप मस्तक 
छ्चकाये हाय जोडे वेठे ये ओर विना पीछे देखे भी वे जानते 
थे कि उनक्री सहधर्मिणी उनकी ओम अपने अश्रप्रवाहको 
कछिपानेका असफल प्रयास कर र्दी हैँ | 

“प्रताप { तुम्हारे त्यागने सत्ययुगकी उस सात्तिकताको 
यहो साकार कर दिया है { ब्राह्यणके दीप्त भालकी ज्योति 
दुगुनी जगमगा उटी । उनके नेत्र अर्धोन्मीलिति हुए ओर 
निर्वात दीपरिखाकी भोति उनका निष्कम्प चित्त महेश्वरके 
ध्यानम एकाग्र हो गया । 

'ख्टिके आदिमे कुख्पुरुप भगवान्‌ भास्करने जिनकी 
आत्मरूपसे आराधना की, पितामह यैवस्वतसे लेकर रघुवंशके 
आराध्य भगवान्‌ मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामने राजसू् 
अश्वमेधादि महामहायज्ञोसे जिनकी अचां कीः वे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ वैश्वानर पधि है, देवि ! महायणाने पीछे देखा । 
उन्होने सद्धेतसे दी पुत्रको गुरुदेवकी ` गोदसे नीचे बुला 
ल्या था। 

“अपने कंगार कुटीरमे आज समिधे भी कदो ह! 
राजमदिपीकी वेदना दूसरा कोई केसे समननेगा । महदीनोसे 
महाराणा प्रातःकराटीन हवन समिधाओसे ही सम्पन्न कर रहे 
है । इस वनमे शाकल्य ओर धृत करटा । आज साक्षात्‌ अगनि- 
सरूप गुरुदेव पधे दै; परंतु गुफामे तो सूखी समिधा भी 
नहीं द । केवल जकते अपने कुल्छयुरुकी अर्चना पूरी करनी 
है। ओर वह भी उसे, जों चित्तौडका राजमुकुट सिरपर धारण 
“करता द देव ०००००००० 

श्रताप | धन्य हो तुम † गुरुदेवके नेत्र कुर क्षणोमे ही 
खुर गये । पतुम्हे सरण दै न-- प्रत्येक कुम्भपर्वपर तीर्थकी 
पावनमूमिमे मासतके सम्राट्‌ अपना सव॑स्र दान कर दिया 
करते थे | एक एेसे ही समयः जव महाराज रघुके समीप एक 
ऋषिकुमार पहुचे, महाराजक्रे समीप पाद्य एवं अर्घ्यके स्थि 
केवट गृत्तिकाके पात्र ये! 

धगुरुदेव ! महाकवि कालिदासकी वाणी जिस यखोगानसे 
परिपूत हद है, उसे कैसे विस्मृत किया जा सकता है; कितु 
प्रतापका सर्वस क्या १ कंगाख है वह |? 
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# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्िटुःखभाग्भचेत्‌ # 


[ माग २ 


=-= | 


व्राणा ! धर्मक सद्कटकी पुण्यतिथिमे जिसने अपने 
सर्व॑खकी आहुति दे दी दैः उस कंगाल्करी य॒दोगायाते 
कविर्योकी वाणी पावन होगी ! मँ आज चक्रवर्ती रुके उस 
यज्ञान्तका सरण करस्य हू! 
द्देव ! सन्तोप भी जिनके श्रीचरणेति प्रेरणा प्राप्त कररता 
है उनकी याश्चव वु्िमि बाधा दे स्के; एसी यक्ति कर्द दै 
महारणाकी वाणी आगे कुछ कह न सकरी; नु उनकी दृष 
उस र्ति नारिकेट जद्याजपर थी; जो ओधा पडा था ओर वद्‌ 
दृष्टि अपनी व्यथा सुननेके स्ववि वागीकी पेना नरी 
करती थी | 
1 


जय एकटिद्च {* एक वन्य भीलन भूमिपर लेकर प्रणाम 
किया यौर एक भूर्जपच्र अगि व्ह दिया । उच नुमे दनं 
निष्काम सेयकोका प्रवेद अव्राध दै] अन्ततः रर्न्की मेवा 
तो महाराधाको यहो निरापद रखती है | 

“ग्व एकलिङ्ग  महायणाके कण्ट्ये वदी कटिनताने 
यह्‌ ध्वनि इधर निकल्ती है । वे इक्क साथ दी चोकष्टरे। 
पको ध्यानसे देखा, जैसे वह कड विधै जन्तु हो ! पर्वे 
पोच तदे दैः पच दी वार उनपर रत्न ्परेा गया दै) दूब 
मी पीत दैः देत नदीं ! तव पत्र किसी यपने अनुचरा 
है! दाहिने हाथमे पत्र छे लिया उन्दोने । 

“एक राजपूतने दिया दै ! वह॒ उन्तर्की प्रक्षा ररेगा 
घाटीके उत्त पार { कता थाः दिष्टीसे आया है ! मीरे 
सरमे घ्रुणाः तिरस्कारः उपेभाः उक्ण्ठा--पता नदी क्या-्या 
थी | चह सिर दृष्टस रणकरी ओर देख रदा था | 

दिष्टी आया दै रणा चक्रि! प्त हायसे द्य 
गया] ॥ 

धिष्टीसे पच † महारानीने सुना ओर पास आ मयीं | 
उनके नेत्रोमे विस्मय था | 

(उस दिन चनःव्रिलाचने तुम्हारी घाख्की रोरी कुमारके 
हाथसे छीन द्म ओर वह्‌ ऋन्दन कर उठा ' महाराणा नीचे 
भिरे पत्रकरी ओर मलक छकाये सिर देख रहे ये | 

“्टने भौ दीन्ि ! कालक्रौकी रोने-गानेकी वा्तोपर 
ध्यान देकर करटोतक फो कर्तन्वपर सिर रह सकता है 
वाणीम चादि कट ल्या जाय, प्र माताका दय स्या 
रे सरण खन्तिखे सद पाता हे १ 
व पमं भी अन्ततः मनुष्य दी हू-दुर्वड मनुष्य ! मेरे 
 सौमा समाप्त हौ गयी उख दिन । ने जक्वरको पञ्च 


[+ 


भेज दिवा 1: मदागणा-से किती मदागःकरी साथा सुना 
रदे । 

ध्यत { अक्रयरको १ क्या“ “"" 

ध्वी करि म उसरी साव्य-मन्तक्रो सीकति दे रदा 
गदिः ७०५०१०५९ ष [| 

ध्यदि वद्‌ पः आके बच्चेपरः पती स्रीपर्‌ दया 
के ! थापक प्न दरयास्मे वरदा पवः" ~" 4 चेरे वजयते 
सिरिनी चीच्छरक्टदटीश्र) कट जंगी मी उने 
रक्ते चमा आर प्रष्वीपर मस्तक रद्धकर्‌ वद ठे 
च्य पदमा-- जवर एङ्चट्ि | 


~~ 1. ॥ ष 1) 
धप आन प्राततः गुर्दवकः ददनम्‌ रथाया | सहारन 


५ 


"9.40 
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अगधीकी मति मनक पकाय कदने जार्यै! युच्देष्के 
नापने मरारानीको तनिक यान्त कर्‌ द्विया | 

पर प्रणिपातका उत्तर नदीं सिन! गुच्यैव्‌ दवन-कुम् 
समीप विराजमान ये} समिषा परज्वणित नरीह द्धी र्थी 
धूमे उनके नेन अधुूर्णं पं अर्प दरो गये धे, जंढे उन 
दयामयने मरे अभ्यधपर उठे सेको मतर ट रेकस्य द। 
महाच्टके समान वे यटन्रल नेव अश्रुते करप हे वे 
ये 1 मह्तराने दोना दाय मसनकपर स्व दपि | उनके 
नेत्रेहि पन्य दूर्देचिरद्ीर्थी। 

"ह्ली वार प्रतारकनौ सुख्चरणमि खारीर्वद्‌ . मी 
मिला । उन त्मोमयके आीर्यादफा अपिक्यी चवं म. य 
ही नदी। वदी दी देष ऊरप्रदटिमि उदन मेरी अर 
देखा } दो क्षणके द्वि वाणी च गयी} 

'आद्वियुगमे अपिदेव व्रास्सणके दये निवा के ये। 
क्स्मप या दौ नदी; ततर षन ओर पवित्रता किंकरौ कौ जाय} . 
चरेतके अन्ततक व्रादमणकी वाणी ही भगवान्‌ वैश्वानरम वाहन 
यी । नरशोकी विशुद्ध श्द्ाने सम्बन्न हुए यमि विपरि 
च्य मूतिमान्‌ अमिदेव प्रकट दयो जते ये । देव्ता खव 
अपना भाग आकर स्वीकार करते थे । द्वापस्का अन्तम 
चरणतक् खा्ची था कि जनमेजयके खपंखत्रमे भी उग्रि्वायाः 
मन्तरपाठका अनुगमन छरती थीं } ब्राह्मणके सवयि अर्भ 
मन्यन केवल उपचारमात्र था ¡ अगरिदेव तो आहन 
प्रतीष्चा करते रते ये ! यह कलियुग दै ! अमिका पाम 
जा्षणका मुख दो गया है प्रताप ] केवल पविन शाठन 
ही अमिके उत्थानसे शुद्ध होता ३ मेनि देखा ईः 
धर्मनिष्ठाने भगवान्‌ हव्यवाहका पथ नित्य प्रत्त रक्ला दै। 
मैने देखा है कि मानखिह अत्यन्त घार्मिकः शरद प , 


सख्या २ ] 


# संस्छृतिके प्रेरकः # 
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श्रद्ाचारी ई; पर उनके तपःपूत विमरोके आहवनीय-कुण्डेसि 
ठी धूम्र-शिला्ं ने्नको कडषितः पीडित करती ईः प्रताप ! 
गुरुदेवका वद सम्बोधन महाराणके हृदयम बाणकी भति 
अबतक चुम रदा है । चुभता दी जा रहा दै | 
“भगवान्‌ एकलिद्खका पवित्र नाम लेने उसी दिनसे 
जिह्वा कपिती है । आज गुर्देवने मसतक छका स्वि ओर 
, अव यह पत्र आवा दै दिष्टीसे-*“*"; जेते कोई अपने 
^ प्राणदरण्डके आनज्ञापत्रको देख रदा हो । 
(उसमे घागके पचि रेरे ह। वे धागे पीले द! भीलको 
खयं भी आश्चयं था कि दिष्टीका पतन इस प्रकार व्यो दै । 
'जय एकलिच्खं | जेते महाराणामे पुनः जीवन छी 
माया हो । उन्दने पत्र खोला बड़ी शिथिलतासे था; किंतु 
शप्र टी वह रिथिल्ता दूरं रो गयी! मुखमण्डल दष 
उत्खाहसे दमक उठा । दाथ मूर्छखोपर गये ओर फिर कटि 
षे खद्गकी मूटपर । 
भसिंहके चि व॑दी होकर भी श्गाल नदीं हो जते! 
दि्छीमे भी सिंह तो द । भगवान्‌ प्कलिङ्ध | गुख्देव ¢ 
सष्टाराणाने प्रथ्वीराजका एेतिषटासिक पत्र चकित राजमहिपीकी 


, ओर्‌ चदा दिया ! उनकी दृष्टि कृतकञतापूर्वक ऊपर उटी ओर 


त 


.* भद्रासे मस्तक शक गया | 


>< > >८ ९ 
(एकलिङ्गेश्वरकी जय ! वल्गा सिन्वनेसे अश्वोके अगले 
पैर प्क क्षण उठे दी रह गये ओर वीरोके कण्ठोने आश्रम 
* ्रारको जयघोघसे ध्वनित किया । 
(जय एकलिद्धं | चृद्ध ब्राह्मणकी दृष्टि उठनेते पूर्वं राज- 
स्यानका जाग्रत्‌ शोर्यं उनके पदोमे प्रणिपात कर रदा था । 
ध्महामन्वी भामासाहका त्याग प्रतापका प्रोत्साहन वन 
गया है ओर भीलराजकी वन्यवाहिनी दम्य दै | विजयभी 
तो भीचरणेोके आखीरवादकी अनुगामिनी ३] महाराणा 
कुठ्गुखके चरणोकि षमीप सरल भावसे वेठ गये ये घुरनोके 
प | जैसे कोई आराधक अपने आराष्यके पदमे वडा हो । 
मष्ठामन्तरी षङ्कचित पीछे कद्ध खड़े ये ओरं आश्रमद्वारपर 


जानु शके भीलराज अपनी पीडे खड़ी" सेनाके आगे एेसे छगते 


बदु 


णण जख सै यत 


ये जैसे श्यूरताकी उन्नद्धं जरयानि इस स्वके युखिनसे पवि 
होने आयी हो ओर उसे मर्यादाने साकार होकर सीमित कर 
दिया हो| 

‹धर्म नित्य विजयी ह { वह आीर्वादकी अपेक्षा नरी 
करता | भगवान्‌ हन्याद्‌ ठम्दारा मा्मं॑प्रशस्त कर } 
आचार्यं अव भी हवनके आसनपर दी खडे थे ! सम्मुख 
कुण्डे आहतिवृ्त अभिदेवकी निधूंम सल-लाल सीषी रूपें 
उठ रदी थी-लठ-लर ल्प, ब्राह्मणके त्यागः; तपः संयम 
वं क्षत्रियके दोर; ओज; प्रचण्ड प्रतापकी प्रतीक | 
महाराणाने अतृप्त उह्छसित नेसे दो क्वण अपिदेवके दन 
कियि ओर फिर मूमिपर मसकं रक्ला । 

ध्राह्यण--नित्य वष्ट; प्रकी इच्छाम अपनी इच्छा 
विलीन करनेवाला; सवका शभेषी दोता दैः प्रताप! गुख्देवकी 
वापी स्नेद-जिग्ध थी) धटस्के ल्थिन कोईरघ्ुहैः न 
भित्र | न दण्डनीय दै ओर न स्नेह-पात्र; किंत जव शासक 
शिथिल होता है, तवर ब्रादमणकी दृत्ति विशत हो जाती ३ । 
उसकी शक्ति प्रकृतिके"राजघ ्षेत्रमे उन्पुक्त नदीं हो पाती | 


शुरुदेव !› मदाराणा इस वाणीका मर्म जानना चादते ई । 


(्रा्यणकी तपस्या ओर पयित्रताके साथ शाखकका 
अदस्य सौर्यं अपेक्षित दैः सं्छृतिके इस प्रोऽभ्वल प्रतीकको 
धूम्रदीन रलनेके स्यि {: 

घ्ञोह ! महाराणाको विलम्ब नहीं छ्गा समञ्चनेम | 
उस दिन उन्दने सोचा था कि गुरुदेवके दवनीय-ङ्रण्डसे भी 
धूम क्यो उठना चाद्ये ओर दयामय गुरुदेवने केवल स्स 
क्रियाथा। आज इस यात्राके खमय एक अदेश द दस्मे 
उनके लिये । उन्दने खद् खीच छया ओर यज्ञापरिके सम्मुख 
मस्तक शका दिया । गुखदेवका हाथ उनके मस्तकपर छाया 
रता फर गया था | 

इतिहास साक्षी ३ दिदू-र-बुकुटमणिकी उस मूक 
परतिश्चाका। वह सोयं अन्ततक अि-ा प्रज्वकितिः प्रकाशमय ) 
दुर्ध रहा । सम्राट्‌ जकवसका अपार अध्यवसाय उसमे आति 


वनकर रद गया ! 


द टर-------- लीसोदियो 
किय विख्यात खमरथ व्य, सीसोदिर्यो ! 
प्रगस्यो भख 


प्रतापखी ॥ 


सीसोदियकि वंराकी सामर््यको पृथ्वी भरम प्रकादित करनेके घ्य दे राणा प्रतापसिंहे | तुमने यथोमयी 


गनिम भ्डे दी जन्म लिया | 


७-€-- 





ध हद्‌ ध्प्च्् ९ आदरं 
हद्‌-धसका आद्र 
[ कदानी | 
( केटन्--यौयरौ शीचिदनासयपन५ वमा ) 


लन्‌ १७२५ की घटना है । मारतसप्राट्‌ मुदम्मदसराई 
दिष्टीके िहाखनपर यासीन ये । वादयादका मीरणरी पः 
वैद्य था | खनमः चरावः वतरंज ओर सद्रीतकी सदवतसे 
ब पुखत्मान दौ गया । दू नाम था-रामजीदास सेट । 
परखस्मानी नाम मित्र--मिर्यो अदमदओ्टी | 

रमनजीदाख्की खी मर चुकी थी | धरम केवट प्छ 
द्त्या थी | नाम था--किरन । उखने अपनी कन्याका वदत 
उमद्ाया; परंतु वह मुखत्मान दोनेषर नी न दुः न दुई । 
यन्ते कार्जीकी कचहरीमे अदमदन अर्जी दी कि शिखि 
ट्क्तं मने अपना मजद् तब्दी क्रिया या; उस वक्त मेरी 
छ्ड्की नावाच्ति थी । इमी कानूनुकै मुताविर्‌, मेरे 
मुखत्मान दते दी दद्‌ भी मुखत्मन द्यो गयी } अवं वह 
वाचिगर दै--इरखल्वि उखे वाक्रावदा दस्यम मजदव शिल 
फर्‌ टेना चाद्ये } उसे इनकार कलेका दक नही टै ¡ मगर 
घट इनकार छप्ती दै । द्द्रजा सकार रकार दवाव्छे 
उसे मुसस्मान वनाय } यदी मेरी दिली तमना टै }: 

काङ्ीने किरनको कृचदरीरे चुलया । उस पोढद्यवर्पीया 
पादाने आकर अदालतको जगमगा दिया ! छ्डदी अत्यन्त 
इन्दरी थी। वह निर्मय खड़ी थी सौर उखकी व्यौरी 
पदु हद थी | 

क्ाजी-तुम अदमदयटीकी च्डकी दो ? 

किरन-्जी नदी । 

छजी-पिरि किसकीषौ ! 

किरन-वेट रामजीदासखकी । 

कजी-दोनौ एक दी तो दै! । 

किरन-जी नदी ! मेरा चापतो उसी क्वण भर गवा या 
फि जि छण उसने दिदू-घर्मका त्याग किया था | 

कजी-अहमदयदी वुन्दारया वाप नदी टै ए 

किरन-जी नदीं | 

काजी-तुम उसके साय रहना नदीं चाद्ती ह्ये ! 

चिरिन-जी नदी | 

च्नजी-कट र्टोगी 

किनकी दिके घ्र रदना चादती द । 

काजी-लढकी } गुस्पेको थृकं दो यर उमद्नते काम 


हि कभ दर ह 
दु-यर्ममे “दमा द्स्यम-यर्म बरिया ईः 


1 


किन्दृटा फक दर दिद्-थम क्च्ताटैक्ि 


॥ 
त्य | तुम्दरर 
दर्म क्ता द 


, श्वर मरना ^ ॐ 
दश्वर सक्र्द! 


क्रिन-मैकल्ं नदट--क्ेर्टो | जितने छवः वे छर 
वालव दर ई चद स्ये धर्मकी शिद्धा द । द 
कटताटे किदे निकार छछ मी न्दी ई} चषि 
प्रकार र्वं ओग करसन! ननि मीके पय ६ 1 इदी, 
प्रकार कदनेके चि जीव तीर ईदा ६--उसतव्मे खः 


दी चील हं | मरी मीने यी 
क्वजी-अरार तुम मुखस्मनदया नाल त दम्य नम 
यजाय विरल्के स्मौ रख दिवा जायगा | यजीर ख्व 
ट्द्केकेः साथ वुष्दारी यादी क्ल दी यमी 1 इ गक वरम 
एकः "अनाय च्द्कीः टो] पिर--व्वङीरङादीः कडटाोगी । 
भिलारिनते रानी यन जायगी 1 
क्ििन-यपने धर्मेम भिचारिन रदनः यच्छा ई-शणवे 
धर्मम जकर रानी वनन यच्छा नही । दह भ्व्य 


नि 


मद्ी-वद शवमनिश्चवः न्दी जो घ्येम या मवसे बद 
जा स्क | 


कजी-ज्सि वक्त पुम्दाया चाप सुसस्मान दया याः रष 
वक्त तुम्हारी क्याउम्रथा! 

किरन-तेर्‌ 

काजी-रजस्वस दुद यी या नी 

क्रिन-जी नदी । 

काजी-तव्‌ तुम उद क्त नादाल्गि 

क्िरन-जीरहघ। 

काली-तव नो तुम इत्यमी कानूनकी दफा उदी क्छ 
युखस्मान हो की कि जद वुम्दा .वाप दुखटमान इया -था । 

किरन-दस्ल्यमी कानून इस्यमके सिपर उवार हो सकतः 
द दिदू-वमपर नदीं । भे इ शनचूलको नदी मानती । 

कजी-“दृत्यम-घर्मकी तोदीनये इस खडरक जे 


भेजो !> वेचारी किन खादी लेल्खनेये मेज दी सवः 1 
भ< > ५९ ली 
यद सनखनीसेऊ खमाचार खरे खदर दिष्टी न्बापकं 


हो गया } वैश्यवमाजने कुपित होकर साया कारोवार न्ड कः 


द छट । 


॥ 


7 या 


संख्या 


क हिदू-धरमेका माद्य # 


९,९५५ 








दिया । ब्ाजर्मे दडताल कर दी मथी । वैद्य-तमाजके 
नैतानि किठेके नीचे जकर धरना दे दिया । गोल्माल 
वुनकर वाद्यादने खिड्की खोटी । पृष्ठा (क्या मामला दै ¢ 
सेठानि सारी कदानी सुनायी । बाददाहने कदा---“इसी वक्त 
वद ल्डकी अपलोर्गोकी सिपुर्दगीम दे दी जायगी | कठ 
हमारे दरबार यह मुकदमा पेद दोगा; इतमीनान रखिये, 


मर, यद बत जानता द्रं कि जोर-जुल्म करनेवाली ब्राद्दादत 


> र 


वादटफी छदिकी तरह रिकाऊ नही होती 

ठड्कको ठेकर सेखलाग वापस चले गये | 

7 >< >€ 

दूखरे दिन वाददादफे दरवारमे वद लडकी पेश की 
गवी | काजीजी भी बुलाये गये । काजीसे बादरादने पूछा-- 

वादप्राद-दस दिवु क्डकीकोः जो खुरीसे इस्लाम 
इवूरू नरह करती; क्यौ जवररन मुसद्मान वनाया जा रदा दे ! 

काजी-जर्दोपनाद्‌ ! शरदके कानृनसे यरद क्ड़की उसी वक्त 
प्रुखस्मान हो गयी क्रि जिस वक्तं उसका वाप मुखर्मान दमा | 
य्‌ उख वक्तं नावाकिगृ थी । रजसला नदी हृद थी | 

चादुशाद-रजखद्य दोना दी वालिगि दहनेका प्रमाण 
तदी! रेखीभी ल्डकियां दैकरि जो वालिगि दै, मगर 
एजखदय नदीं हुईं । 

काजी--गरीवपरवर | जो मुनासिव समक्न; हुक्म दें । 

वादुदाष्ट-दरदमे यद भी छिखा दै कि जवरन किवीको 
मुखल्मान न चनाना चदधिये । इसी दफाके मुताविक 
म इस ल्ड्कीकेः चरी करते दं ! सेठ घनश्यामदासजीको यद 
छड़की ऽपी जाती द । वे ईमानदार तथा अच्छी चाल 
चट्नके आदमी द । वे जहां चादहेः इस कन्याका विवाह कर 
घकते द । टिदाजा मुकदमा खारिज ओर मिसिट दाखिख 
दप्तर ! 

कन्या सेटजीके साथ चटी गवी | 

> > >६ 

दूसरे दिन थी जुम्मेकी नमाज । जुम्मा मत्जिदमे 
एक लख मुसखल्मान जमा दए । वादाद भी गये ये। 
ल्य लगन वादगादको आदे हाथो चि ओर उनके फले- 
को तारतार कर दिवा } इस््यमी बादव्यादी, वास्तवमे मोटी 
लोर्गोकी वादद्वादत थी । 

धादादने देखा कि मामला विगडा जाता दै ! कदी 
देवानद्य किञ्चे तस्त ओर ताज्ते भी दाय घोनां पडे । 
नरम पड़ गये ओर बोले- 


४ 


यादृशाट-आखिर आपलोग इस मामले क्या चाहते १। 

मौरखुवीरोग-यद्‌ मामला मजद्वका दै- राजनीतिकं 
नहीं । इस मामटेका आखिरी फैसला श्ुम्मा मरिजदश्की 
अदालत यानी अंजुमने-मील्मनाः ही कर सकती दे ] 

बरादु्षाद-तो अवर क्या होना चादिये 

मीरुवीखोग-उस ठलडकीको फिर दिरसतमेरे दभ्र | 
कठ उसकी पेनी जुम्मा मस्निदकी अदाल्तमें होगी । आयन्द्‌ 
धरे मायलेमे आय दखल न किया कर | 

किरनको फिर जेल वंद कर दिया गया | 

> >८ २९ 
एक टपर बरेठी क्रिल मविष्यको शोच रदी धी | 


कृटार स्थि एक जच्छाद आया । किन खड़ी हये ग 


` ओर वोखी-- 


किरन-तुम कौन दो ! 

जल्टाद्-य जख्खाद दह | 

किरन-यदो क्या अये ! 

ज०-तुमको मारने । 

क्रिरन-किसके हुयमसे १ 

ज०-मोलानारोगोकै हुकमसे 

किरन-क्या दक्स दुमा मेरे स्यि 

ज०-न रहे बरख न वने बेषुरी। 

किरन-व्ाददाहके द्ुक्मके खिखाफ ! 

ज ०-जुम्भा मस्जिदकी अदालतः बादमाहोके बनाने ओौर 
विगाडनेवाटी अदालत दै । 

किरन-अच्छी वात द । 

ज०-युसल्मान्‌ हो जाय या मेको तैयार द्रे जा । 

किरल-मरनेको तैयार हू । अपना दिदू-धमं नदीं 
त्यागुगी । जल्छादने कटार तानी । 

किरद~तुम मत मारना } मेस वदन एक यवन नरी 
धू सकता | 

ज०-फिर कौन मारेगा 

किरन-मे खुद मर जागी । यह कटर भुश्चे दो । 

ज०-लूत्र { यद कटार मे तुमको दे द, ताकि वह दुम्दोे 
सीनेमे न जाकर मेरे षीनमे धुख जयि १ चटक तो उम 
कम नदी हो। 

किरन-मृ्चे कटार भी नदद चाद्ये । 

जल्खाद्‌-तो फिर कैसे मरगी १ 

किरन-पेसे | 


९५६ 


% सवै भद्राणि पदयन्तु मा कथिदुःखभाग्भवेत्‌ # 
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कहकर उस कन्याने अपना सिर इतने जोरसे पत्थरकी 
दीवाल्मे दे मारा कि वह खरवृज्ञकी तरह फट गया । 
खूतका फव्वारा कोटरी भरमे चरसने ठ्गा । 

इस भयानक मौतको देखक्रर जल््यद भी केप गया । 
वोल--श्ावादा ! दू ख्डकी ! यावाद्य [ दिंदू-धमके सिवा? 
इस तरदसे मरना ओर कौन सिखा सकता हँ | 

हरक श्ठोने लल मोग टी | रथीको सूत्र सजाया 
गया | कदते ह कि उस कन्यके शवपर जनताने इतने दक; 


कर उाटता 





फल; मेवा; वताय यर स्पये-पेसे न्यौकछावर्‌ कयि किं ` 
जितने किसी दावपर्‌ नहीं हए थे | 

सन्‌ १७२५ ईस्वीकी गरमीकी मोसम थी । क्रिरे हकीकत 
रायकी भी धर्मप्रियता जीत दी थी । दिदू-संस्कृतिका यदी 
आदर्श दहै क्रि ध्राण मठे दही चटे जर्ये, अपना धर्मन 
जाने पाये ¡ क्योकि जो धर्म॑का हनन करता हैः धर्म उसक्रा इनन 
हे । धर्मपर न्योद्छावर होकर किरनदेवी अपना 
नाम सुनहरे अध्ररोमे अमर कर गवी है | 


~अ 


माताका दयं 
[ कहानी | 


( ठेखक-सुखिया विद्यासागर ) 


इतिदासप्रसिद्ध॒ महारानी मदारुसाका विवाह कारी- 
नरेशसे हुमा था । द्विरागमनमे जवर वह पतिगह आयी, तव 
एक दिन कात्रीनेरदाने सदहवास्की इच्छ प्रकट की | उस 
सम्य आधी रातकरा समय था ! पतिकी इच्छापर मदालसानि 
दञ्च-- । 

महारानी--में ब्रह्चयेसे रहूगी । 

सहाराज---तो विवाह क्यो करिया था 

महारानी--विवाह मेरी याताने कर दिया | पिताजी 
मेरे पक्षमे ये | 

सदाराज--विवाहके वाद्‌ ब्रह्मच सम्भव नहीं | 

महारनी--ग््यो सम्भव नदीं ? दस संसारे कितने ही 
दम्पति आजन्म ब्रह्मचारी रदे ३ । 

महाराज-परंतु सुत्ने तो रज्छरुमास्की प्रतीक्षा है। 

सिंहासन खारी न हो जायमा १ 

सदारानी--जाप अपना द्वितीय विवाह कर्‌ सकते है 

सहारान--राजां रोग अनेकं विवाह करते अव्य 
कि काशी-राजवंया्म एकपलीव्रतको ही सं्छृतिका आदं 
माना गया है| 


मदारानी-जवतक मुञ्चे सन्तोप न हो, मँ ब्रह्मचर्यसे 

रहनेकी प्रतिक्ा।कर की हू । 
महाराज--आखिर तमने एेसी प्रतिक क्यौ की! 
जव्रतकर दम छोय सन्तान पैदा नीं करगे; तव्रतक मातु-पित्र- 


णस सक्त ने श सवेगे । यह भी एक आद्यं े। दू 
खस्छृतिका यद्‌ सन्तान-सम्बन्धी आदं है | 


महारानी--पुघ्र पदा करनेमे मुने एक डर दै । 
महाराज---वह्‌ क्या 
` महरानी-न मादरम पुत्र कैसा पैदा ह ! 
महाराज--( देखकर ) यह कोई डर नहीं दै । 
मदारानी--क्यो १ 
मष्टाराज--ठम-सरीखी पविव्रह्दया माताका पुत्र 
ओर ुञ्ञ-सरीखे पयित्र पिताका पुत्र अपयित्र कैसे होगा ! 


मदारानी-घामिन्‌ { वास्तवमे मेँ अभक्त सन्तानपे 
धृणा करती दरू । ईश्वर-विरोधी सन्तानसे सुस जखन दै । मेरा 
स्वमाव ही एेसा दै । पुरुस्त्यके कुट्मे रावणक्री भति यदि 
किसी कारणवरा ईश्वर्रोदी पुर हुआ तो माव-पितरछण 
अदा होगा या ओर वद्‌ जायगा १ 

महाराज--अभक्त पुत्र न होगा| 

महारानी--यरदि हमा तो ! 

महासाज--तुम विचि महिला हो । 

महारानी--जीः मे विन्विच्र स्त्रीह 

महाराज--तो ठम दी (चता कि क्या करना चाये | 

मदारानी-दम दोनोकों ब्रह्मचर्ये रहना चादि । 

मदाराज--सिंहाखनपर कौन वैठेगा ! 

महारानी-भाप | 

महाराज--मेरे बाद | 

महारानी--आप मरेगेः ही नही । नैष्ठिक व्र्मचा $ 
मरता दै १ जो मर नाय--वह ब्रह्मचारी दी नदीं । 

महाराज | यद केसे १ . 


संख्या २ | 








मदहारानी--वजरंगवली ब्रह्मचारी ये । आज भी वे 
मौज है । नारदः शुकदेव ओर दत्तात्रेय कव मरे थे ! 

महाराज-- युद्धे तुम्हारी वातोसे सन्तोष नहीं होता । 

महारानी--( मुसकराकर ) आखिर आप क्या चाहते दं १ 

सहाराज- सन्तान । 

, महारानी--परंतु एक मेरी भी सतं है । 

महाराज- वह्‌ क्या ए 

महारानी--सन्तानपर आपका कुछ भी अधिकार न 
होगा । उसकी शिक्षा-दीक्चा सर्वथा मेरे हाथमे रटेगी । 

महाराज--सखीकार दै । 

महारानी-म चदि जो कचे उसे मार दी 
डर्दू--आप चीचमे कोई दखल नहीं देगे 

महाराज-- स्वीकार दै । 

महारानी--चिवाचक किये | 

महाराज-- मेरी सन्तानपरः उसकी माताका पूर्ण अधिकार 
सुनने खीकार दै ! खीकार दै | सखीकार दै ॥! ` 

मदहारानी--“परमात्माको व्यापक ओर द्रष्टा मानकर मेँ 
यह्‌ प्रतिज्ञा करता हूः --यह भी कहिये ! 

मद्ाराज--परमात्माको व्यापक ओर द्रण मानकर मँ 
यद प्रतिज्ञा करता ह । 

महारानी--तो मुने मी आपकी वात खीकार दै । 

> > >€ >८ 

साठभर वाद एक पुत्र उत्पतन हुआ । मदारानीने अपने 
कम्मे देवताओं तथा महातमाञके चित्र ल्गा र्खे ये। 
राजक्ुमारके रिश्चक एक विरक्त ब्राह्मण बनाये गये । रानी भी 
उसे वैसम्यकी रिश्चा देती थी। राजा भी--“जिसमे तेरी 
रजा; उसीमे मेरी रजके अनुखार क्ञानोपदेश किया करते 
थे | फठ यह हआ कि बारह सालका दोते-न-दोते राजकुमार 
साघु वनकर महर्से निकर गया । आत्मानन्द नाम हुआ 
उसका । 

तीन साल वराद दख ्ड्का पैदा हुआ । उसका भी 
वदी हार हुमा । 

तीन साट वाद्‌ तीसरा ्ड़का पदा हज | एक दिन 
राजा-रानीमे फिर विचित्र बातचीत हुर्द-- 

मष्टारज--इस ख्डकेको साघु मत वना देना । 

मष्टारानी--अवद्य बनाऊंगी । 

महाराज--तव तो सिंहासन सूना-का-सूना दी रदेगा । 
ठन्तान पैदा करनेका ल्क्य क्या था! 


‰ माताका आदक्षं # 
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महारानी--्म आपसे प्रतिज्ञा ठे चुकी हूं | 

महाराजम वह प्रतिन्ञा अखीकार नहीं करता । 
परंतु तमसे पुनः प्रार्थना करता हू कि इस पुत्रको राजकीय 
रिक्षा दी जाय । इसकी रिक्षाका प्रबन्ध मेरे हा्थोमे 
देदो। 

मदारानी--अच्छी वात दै। 

इस तीसरे कुमारका नाम था--अरोकछुमार । 

जव अरोककरुमार एक सुयोग्य युवक हो गयाः, तव 
राजा ओर रानी उसे राजकाज सौपकर्‌ वनमे तप करने चे 
गये । वे अपने बड़े कुमार आत्मानन्दके आश्रममे जा पर्हुचे 
ओर वदी रहने ख्गे । दूसरा कुमार न मादस साधुभओके 
खाथ कटो चलम गया । 

एक दिन आत्मानन्दने माता मदाठ्सासे कदा-- 
- आत्मा०-माताजी | आप कमी-कभी बहुत चिन्तातुर 
हो जाती है । 

मदारुसा--दोः मुस्ने दम्दारे छोटे भार्दकी चिन्ता 
सताती दै । वह राजकाजमे पड़ा हुआ ईश्वरको भूल रदा 
हे। योदी रा तो वद मरकर अवद्य नरकछमे जायगा । 
क्योकि“ तपते राज्य ओर राज्यसे नक ! 

आत्मा०--आपकी चिन्ता कैसे दुर हो सकती दै १ 

माता-तुम अपने मामके पास जाम । उनकी सेना 
लेकर अपने छोटे भार्दपर चदृाई कर दो । उसे पराजित करके 
खुद राजा बन जाना ओर उसे वनमे तपकै स्मि भेज देना । 
जव तुम राजा दो जाओ; तवर अपना विवाह कर लेना । प्क 
पुत्र पैदा करना ओर उसे गदी देकर रानीके साथ यहो 
चले आना । इस प्रकार मेरी कोई सन्तान मूर्खं ओर पापी 
म रद सकेगी । मेरे तीनो पुत्र दरस प्रकार भगवद्धजन कर 
सगे ओर सक्त हो सकेगे | माताका आदरं यदी दै कि 
जो जीव उसके गर्भमे अयि--उसे मुक्त करा दे | उसे 
पुनःपुनः जननी-जछरमे न आना प्डे। गभ॑ भी एक 
नरक दै । 

आत्मा०--जो आज्ञा | 

आत्मानन्द अपने मामाके पाख गया । उसने सेना लेकर 
कादीपर चदाई कर दी । मशोककुमार हार गया ओर बंदी 
हया । छः मास बाद आत्मानन्द अपने भार्ईके पाख जेल्मे 
गया ओर बोल-- 


आत्मा०-राजन्‌ ! मै आज आपका राज्य आपको 
लीयने आया हू । 


% सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा एथिद्धःखभागभवेच्‌ # 
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अशोक०--( आश्वर्यसे ) क्यो १ आपने तो षे जीत 
ल्या है । हस्तगत राज्य स्यो छोड़ना चाहते ई ! णेता तो 
कोई नदीं कर सकता । 

अ्मा०-- मे संन्यासी था। मेने सोचा कि गायद 
राज्यम अधिक सुख दोगाः इसीष्यि आपपर चदा की थी | 
परंतु इस छमाहीमे अनुभव हुमा कि रमँ पट्ठे ईश्वरी 
गोदमे बैठा था ओर अव मायाकी गोम बैट गया । 
मुञ्चे तो राजकाजमे कोई सुख प्रतीत नदीं होता । वदं पषा 
मूख दै किजो तप छोड राव्यकी अभिलपा करे । स्वगं 
छोड़ नरके रहनेकी अमिल्मपा करना मूढता नदीं तो ओर 
क्या! 

भ्ोक०्--तव तो युद्धे भी तप करना चाष्धिि | 

घात्मा०--जी नही | मै तप करठगा)} आप अपना 
लंनार सेमां । छ 

तना कहकर आत्मानन्दने राजभुकुट उतारकर अयोक- 
कै सिरपर रख दिया। अनोक्ने पुनः उसे उतारकर 
आत्मानन्दके सिरर रक्खा ओर कदा-- 

असोक०--आप तप कर्‌ चुके दै आप राज्य ीचिये | 
अपने पुच्रफो गदी देकर फिर तप कर ठेना | मुक्ञे तप करने 
दीननिये। 

आत्मानन्द भी यदी चादते ये भार्के मुखसे यष 
सव कलने स्यि दी उन्दने नारक स्वा था | 

मनोककुमारफो साता-पिताके पास भेज दिया गया | 
वहा जाकर उसने जाना कि उसे उसके यडे भारहूने दी पराजित 
क्वथा। सो भी माताकी आक्ञासे। 

आत्मानन्दने अपना विवाद क्रिया । एकं पुत्र भी पैदा 
हमा 1 परु वह राज्यकाजमे एेसा ल्वीन दमा कि 
साताकौ आज्ञा टी भूल गया| दद राजकाज्छे ष्टी प्रेम 
करने ल्गा । | 
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खन्याखिनीका रूय धारणक्र एक दिन मदालसा कारी - 
नरे्के महम जा पर्हुची | 

आत्मानन्दने सत्करारकर पूछा-- 

आारम्रा०--मेरे राज्यमे अकाल क्यो पड़ गया है १ 


संन्या०--राजकरे पापठे अकाड पडता दै | 

यात्मा०--मैने कौन-सा पाय किया ! 

संन्या०-- तुमने सवमे वड पाप विया | 

सात्मा०-- वद्‌ कौन-सा ! 

संन्या०-- तुमने सपनी माताक्तो घोखा दिया | 

आन्मा०--टः ं। म तो अपनी प्रतिगद्ी भूर 
गयाथा। 

संन्या०---अपने पुत्रको गद्दी देकर पर्नीके साय सपनी 
मतके पास चे जाओ ¡ तवे अक्र दृर्‌ दोगा । 

उसी दिन राजान अपने रानङ्कुमारको राजति्के दै 
दिया } यद सेन्यासिनीके साय वनने चटा गवा] 

आश्रमे पदरुचकरर आत्मानन्दने जाना कि वह्‌ चन्यादिनी 
खयं उसका मत्ता दी यी] तव्रतके दूरा ज्मर्‌ 
विनयङ्कुमार भी समस्त तीर्थका दयन करके वर्शे सा 
गया | ` 

एक दिन तीनों पूर्वो आर पत्तिके समक्ष महारानी 
मदालषाने यर वक्तव्य प्रकट किया-- 

धयदि माता आनवती दयं तो एक विसाद कटको शनतरन्‌ 
नना खक्ती द । साता अश्नानीष्टौतो वद्‌ एक विराट्‌ करः 
को नरक्मे भेन सकती है । सि्योकी वदी भूल टै कि 3 
धननान्‌ पति पसंद करनी ईह । उनको चाधिये कि वे शनवान्‌ 
पति पसंद किया करे) 

दू -संस्छृतिका मदं मातके चयि यदी दै रि वहं 
अपनी किसी सन्तानको ईश्वर तया धर्मक विष्ट न चलने 
दे! नदीं तों सन्तान सख्यं नसकर्मे जायगी ओर मातापिताको 
मी नरक्में घसीर ठे जायगी । 

आज मुञ्चे पृं सन्तोष दै करि मेरे तीनो पुत्र तथा मेर 
पतिदेव मेरे साथ तप कर रै द { इसे वटृकर एक 
खाध्नी नारीका स्या सोभाय्य दो सकता दै । 

मे जो अपने मातृ-आदर्खमे उकतीर्ण हो सकी दहरः उसमे 
मेरे पतिदेवने यथेष्ट सक्ायता प्ुवायी हे । मेँ ईशे प्राथना 
करती हू कि-- 

दे दया ! हम पोर्चोको सक्ति ग्रदान करो ! 


नण 
०... . . माताका उपदेश 
२.थुद च» त.चुद्धद, तु. ट निरंजन सर्वदा । संसार-मायासे रहित तु है खरूपस्थित सवा ५ 
खसरार खारा स्वमन हे अव मोट निद्धा त्याग व्‌ । कह र्ट निज तनय से मा पुत्र सत्वर जाग दू ॥ 


राताका आदरं 
{ कानी ] 


( केखक--खामी श्रीपारसनायजी सरख्वत्री ) 


केचकपुररम केवल एक घर ठाकुर्रोका दै । वदे भार्ईका 
नाम श्यामसिंह ओर छोटे भार्ईदका नाम रामसिंह । दोनोमें 
अपार स्नेह । माता-पिता सगं चे गये ये । विवाह दोन 
- भ्येकिष्टो चुके थे) छोटे भार्ईकी खरी मार्ती घरमे आयी 
तो अरग चदा वनानेकी चात सोचने र्गी । एक वार रार्त्मे 
घ्ाकृतीने अपने पतिते कदा-- 
मारूती-दुम्दारे वदे भाई साहव्र केव पूजा-पाठ 
मिया करते है ओर चेतीका सारा काम ठुम करते हो । 
रामर्सिह-पूजा-पाठका काम हिदु-संस्कृतिमे प्रधान काम 
ह । खेतीका काम दूसरे दरजेका काम हे । 
माखती-पूजा-पाटसे क्या हेता रै 
रम०-देवताठोग प्रसने रहते ई । 
मारती-देवता क्या करते है १ 
राम०-खेतीके काममें सदायता देते है । 
माखती-दक तुम चलते हो, खाद्‌ तुम डाठ्ते हो; बीज 
वरम योते दो मौर सिचा ठम करते हो-देवता क्या 
रते र ! 
रम०-खेतीके कामर्मे देवतारोग सहायता न कर तो 
धक दानामीपेदानदहो। 
मारुती-सो केते १ 
राम०-धरती माता, सूर्घदेव; चन्द्रदेव; पवनदेव तथा 
दृरदैवकी सदायतासे खेती होती है । ये छोग विरोधी हो 
जार्यं तो अच्छी खादः अच्छी जुता्ई एक तरफ रक्खी रहेगी । 
मारूती-दक्ख्व्ि दिनभर देवताओंकी पूजा करना ही 
वदे भाई सादवका कामदो गया दै! 
राम०--पूजा-पाठके अलावा वे ओर भी काम करते ह । 
मारूती-सो क्या १ 
राम०-मुकदमोकां काम वदी करते दं । 
मालती-युकदमे साल्मे दो एक अतिदहैःसो ठमभी 
कर सकते हो । मिदि पास किया है| कायदा-कानुन 
लानते दो । 
राम०--घरका सारा इन्तजाम वतलाते ईद । 
मालूती-घरका इन्तनाम मै वता दिया कर्गी | 


राम०-उन्नतिके विचार वतलाते दै । 

मारूती-विचार करना भी कोई काम है ! 

राम०-चिचारदी तो कामदहै। इस संसारका राजा 
विचार दी तो दै । प्रत्येक बात्मे विचार है । विचार श्रुटि 
आयी कि सत्ानाश हा । 

माकती-मेरा विचार दे कि म अग चूल्हा वनाऊँ । 
त॒म अपनी जमीनर्वेया लो | स्पया-पेसा ओर जेवर वड़ी 
वदूके पाख दै, उसे भी आधा-यधा कर लो | 

राम०-्क्यो १ 

मारूती-्यो कि कठ वाल-वच्चे ठौगि ओर परसो उनका 
व्याह दोगा; हमारी गुजर सार्थे नही हो सकती । 

राम०~-हिंदू-खंस्कृतिका यदह आदं नदीं दै । 

मारूती--क्या आदर्शं है 

राम०्-वड़ा भाद पितता-समान; वही घरका मालिकि । 
वदी भावज माता-समानः वदी घरकी माटकिन्‌ । 

मारती-ओर ठम ! 

राम०-सेवकः अनुचर, नोकर, दास | 

मारती-ओर मँ ! 

तम०-सेविका, अनुन्वरी, नौकरानी ओर दासी । 

मारूती-कर्हा लिखा दै ! 

राम०-रामायणमे । 

मारूती-आग लगे राहून ओर धुंआ उठे पराइनमे । 

राम०-दः द 

मारुती-( क्रोधमे भरकर ) कवी दै. ! मे दासी ! 
जोरावरसिंहकी खुडकीको दासी छिखा है--रमादनमे १ मै षरे ` 
(स्माद रक्खृंगी ही नही । कल सुव्रह उसे उठाकर ताल्मे पक 
दूगी । 

राम०-( सकर ) अगर तुम रामायण नदीं मानोगी तो 
ठम ददु नहीं मानी जाओगी । 
- माकरूती-तो कौन मानी जाऊंगी १ 

राम०-कुक मी नदी । करद्‌ जाति नदीं | 

मारुती-को जाति नहीं १ मेरी जाति दै उर मँ 


# सवं भद्राणि पश्यन्तु मा कश्िद्धःखभाग्भयेव्‌ # 
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मालती-ौर कौन करेगा ! 


टाक्करकी र्ड़की हूँ । असल क्षव्री--चौदानवंश | ओर ठम 
क्रते दो कि मेर जाति दी नदीं ! 

राम०-मादम होता दै कि वम्दारा दिमाग खराब दो 
गया दै | 

मारूती-ओौर वम्दारा ! 

राम०-मेरा दिमाग खराव होनेका कोई कारण नर्द ट | 

मारती-मेरे खराव दिमागका कोई कारण दै १ 

राम०-क्रारण प्रत्यक्ष द, नदीं तो त॒म एसे विचार दी 
क्यों करती १ 

मारूती-मेरे विचार ठीक नदही--जच्छी वात टै | कल मं 
सपना विचार दिखलरूङऊगी । 

राम०~स्या करोगी १ 

माकती-अव च्या | अव तो मेरा दिमाग खराव ट १। 
जो जीमे आयेगाः वही कसेमी | स्योकि मेरा दिमाग खराब 
दै । अगर मेरा दिमाग खराव थातो मेने दनां « ईते 
पाषक्ियाथा 

राम०-द्जां ४ तो कर्द चील नही; यदि कोर 
ससृतमे एम्‌० ए० भी पास कर केतो क्या होगा| 
जिसके एसे विचार है, उसका दिमाग तो खराव ही माना 
जायगा | 
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प्रातः इल लेकर रामर्सिद चेत जोतने चठे गये | मारतीने 
अपनी ज्ठिनीसे कदा-- 

भारती-मेरा विचार अलग रनेका रै । त घर चार 
एमे है । दो ठमल्ेखोओौरदो दम 

जिठानीका नाम या--माधवी } वह्‌ सकपकाकर्‌ वोटी-- 
ष्देवरजीकी रयलेखी दहै 

मारती-उनकी रायसे मुञ्चे कुक प्रयोजन नही | वे मेरा 
दिमाग खराब वतलाते दै ¦ जोरायरसिहकी रडकीका दिमाग 
खराव द, यह उनकी कताव छिला है । 

माधवी-भेरी समन्षमे तुम्हारी बात आयी नर्हीः देवसनी ! 

मालती-मा भायगी | षवराओ मत ] वर्तन कितने दे! 

माधवी-क्भी गिने नदीं । 

मारुती, मँ गिनती हू । चार्‌ थाली, चार खोरे 
र चार कटोरे । दो-दो शे गये ¦ यट खो अपने दिस्सेके 
चतन 

म्पधनी-हिस्वार्ार इएम-त॒म नहीं कर सकर्ती | 


माधवी-मर्दं लोग | 

मारुती-सर्दं जार्यै भादर । मर्दी नजसमे यौरत पागड 
तो ओरतकौ नजरमें मर्द पारक । जब्र पागटपनकरा प्रसव 
पाख किया गयाः तव पागलपन ष सद्र | य भागकर शष 
परम नदी आवी टं । मेरा विवाद दक आवा १ मेय 
दिस्त्रा रै । 

माधवी-रम मानती दर कि तुम्दारा दिस्वा ३। 

भारती-तो पिर वृस किख वातकी | उन दौ कमर 
ठमरदो । टन दो कमरेमिं मे रहुमी । 

माधवी-धच्छी बात रै | 

मालती-जापे चर्तन ठे लायो | 

माधव्री-ठे जगी । 

मारुती-लठे क्व॒ जायगी । जमी उठाभो । अनाज 
कितने वेरि ६ १ 

माधवी-सात वोरा | 

मारती-जाधा-आघा कर खो ! दपयाःदैसा मौर जेवर 
भी निका । 

माधवी-जरा गम लाओ । मँ पूजावाली कोटस जाकर 
ठम्दारे अठजीसे सय ले जा्। 

मारती-यट्‌ भौ चद्‌ देना किरम वद देवरानी नरी 
जो जेठजीके सामने ठेद्‌ हाथका षट निकालकर कोठ 
भाग जाती ई । अगर जेठजीने इन्छाफ न फियातो साद्‌ 


लेकर ब्रात कर्गी | 
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मकानके वार पूजाकी कोठरौ थी, जो वैटकके बगल. 
म वनी यी | माधवीने जाकर देवा कि उरुके खामी 
महादेवनीपर वेलपत्री चदृतते जते ह मौर (नमः रिवायः 
कते जते है । 
माधवी-आप यहं पूजा कर रटे हँ जौर षम देवरानी 
दिस्सा-बोर कर रही है । 
स्यामरसिंह-क्या वात दै १ 
माधवीने सारा किस्सा कह सुनाया । 
स्याम ०-व्रहूसे कद दो किं आजसे वही मार्किन ह । 
सारा स्पया-पेसा ओर जेवर उसे सोप दौ । वह पदी-लिखी, 
होशियार दै । दमस अच्छा प्रवन्धु करेगी । 
माधवी भीतर गयी । स्पये-पैसे तथा जेवराला वकस 
उठाकर मारूतीके पास रख दिया ] 


सस्या २] 


मारुती-जेठने क्या कदा १ 

माधवी-यद्‌ कदा कि वद्र पदी-खिखी ह । आजवे वदी 
भरकी मालकिन दै । सारा माल-खजाना, धर-बार--खव उसीको 
सौपदो। यद ठो घरकी चाविर्योका गुच्छा | ये वक्ख 
्रम्हरे सामने ई । सुस जो कटो, सो कर । 

मारुती-धन-दौलतमे आधा दिस्ा तुम ठे खो । 

माधवी-म एक पैसा नदीं दूगी | 

मारूती--स्यो १ 

माधवी-खामीकी आज्ञा न्दी ह । 

मारुती-खामीकी आद्ञासे अपना दिस्त छोड़ दोगी १ 

माधवी-अवद्य छोड़ दुग । 

मारुती-इ् घरक खव छोग पागल दिखायी पडते दँ ।- 
लेठजी भी 'खदा-खादाः कटने लगे । जिठानी भी छीकपर 
लीक चेखने र्मी { यानी जो वात मे करहरगी, उसे कोई नदीं 
मानेगा-अपनी-अपनी वात मेरे सिरपर थोपनेके स्यि समी 
तैयार द। मनते दृसेरका दिस्सा गी ओर न अपना 
स्वा दमी । 

माधवी-ेसा ही कर ठेना । जल्दी क्या है | आज 
अलग रोटी बना खो । कछ हिस्ता्ोट कर ठेना ¡ करू देवर- 
को भी खेतपर न जने दूँगी । चारों आदमी मिख्कर हिस्सा 
कर लेना | । 

यह्‌ वात मारूतीकी समन्मे आ गयी । उसने अलग 
एक नचू्दा वनाया । उड्दकी दा वनायी । रोटी बनायी । 
दोपहस्को रामर्सिंह॒षरपर आये । श्यामसिंह भोजन करके 
कमन कटे हुए. "कल्याणः पद्‌ रदे थे । रामर्सिंह स्नान 
फरके भोजन करने जो घरमे गये तो दो चूट्दे दिखलायी पदे | 
मालतीने उनको अपने चोकेमे बुलाया; परंतु वे भावजके 
केम चले गये ओौर चोरे--भ्ाज क्या बनाया दै, मौजी 

पाधवी-खिचड़ी बनायी है । 

रम०्-खयः परसो । 

माघवी-वहूने सुन्दर उद्दकी धोद हई दाल वनायी है । 


# पकरि ्ी तेरे ह # 
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हीगसे छोकी है } रोटी वनायी दै-क्तिखेनीकी । गहर जो 
ओर चनेका आया भिलाकर तिखेनी रोरी वनायी है । वहीं 
जाकर खाय । 

राम०-अख्ग रोटी र्यो बनायी १ 

माधवी-कइती है कि अलग र्गी । 

राम०-रदेगी तो रहे अक्ग । परोसो मुन्ने खिचड़ी । 

माधवी-उसे बुरा ख्गेगा । 

राम०-मेँ उसे बाततक न करूंगा | 

माधवीने खिचड़ी परोस दी । रमरसिंह खा-पीकर वाहूर 
चठे गये । माल्तीने गुस्तेमै आकर रो्ि्यां कुत्तको डाख 
दी | वेचारीको 'एकादसीः हो गयी | 
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रातको जत्र दोनो इक हुए तत्र यो बातचीत हूर्ई- 

माकती-तुमने मेरे चौकेमे रोरी नदी खायी;अर भावजके 
नचौकेमे खिचड़ी खायी | 


राम०-कहो एक वार कर्हूः। कहो. कख बार ओर कहो 
तो पत्थरपर छ्खि दू | 

मारती-क्या ए 

राम०-मे अपनी सख्रीको छोड़ सकता हू परंतु अपने 
भार्ईको नदी छोड सकता । 

मार्ती-त्यो १ 

शम०-हिव-संस्कृतिक्रा आदं ही एेला है । श्रीलक्ष्मण- 
जीने भाईके स्यि पत्तीको चौदह वर्षं त्याग दिया था । 

माकती-अच्छी वात है । तत्रम ही अपना हठ छोड 
देती हट । उवह दते हौ अपना चू्दा फोड़ उर्दूगी । सर 
घरसे अख्ग रहकर गै कोन-सा सुख पारदरगी १ 

राम०-अव तुम्हारा पागलपन दूर हो गया | 

तवसे आजीचन माल्तीने दिस्सा-वोटका नाम न्‌ छिया ! 
माधवी कोई काम मारुतीकी सलाह विना न करती थी! 
नचाचिर्यो भी बहूके पास दी रहती थी । 


थ -- 
-- = दर ६४ 


एक हरि ही तेरे है 


जगमे तेरा ऊख नदी, मिथ्या ममता मोह । 


पक री तेरे 


सदा 


चिदानंद संदोह ॥ 


द 


९ 
यक्कुन्याका अद्य 
[ कटानी | 
( ठेखक--स्वामी श्रीमवधूतानन्दर्जी निरनार } 


इन्देखलण्डमे बलभद्रपुर नामकरी एक सियासत यी । वरा 
एक रान्छुमारी पैदा हुई थी, जिसका नाम या विमलः 
डुमारी । विमल्यको एक गुखजी संसत तथा ददी पदति 
ये | दोपदरीको जव] गुख्जी स्नान करके ठकुरजीकी पृजा 
विया करते थे, तव विमला एकटक टाङुरजीको देखा करती 
थी } एकादिन विमलने कदा-- 

चिमरा--रुरजी ! ये ठकुस्जी मुपे टे दीज्यि । 

पुरू--ठम क्या करोगी १ 

निमरा--पूजन क्रिया करेगी । वाते क्रिया कर्गी । 

गुरू--उम अभी कन्या हो । गुडडगुदडीका व्या 
खेल करोगी । पिर वड़ी दो जायगी; तव त॒म अपनी 
ससुराल चटी जागी; ठाकुरजीकी पृजाका अवसर तुमको 
फमी न मिलेगा । 

चिमरा--क्या कन्याका यही आद्या दैः युमजी १ 

शर्-नदीं, कन्याका यदर्य तो दसय दी है । 

दिस वह कौन-खा ! 

रमाता, पिता ओर भ्रातासे सद्वथवदार रखना 
कल्याका प्रथम आदर्ज है । गुर तथा ईदवरकी भक्ति रखना 
कन्याका दूखया आदर दै । पति तथा पुत्रकी सेवा कना उसका 
अन्तिम आदर्शं दै | 

तिमल--सत्रसे ब्रडा आदर्शा कन्यके स्वि कीन-खा दै 

गुर--सवसे वड़ा आदनं तो माता-पिता, भ्राताः रुख- 
शिष्यः पति-पुत्र, प्ली--सवके च्यि एक दी है ओर वहं 
भीटक्रुरजीकीः मक्ति सीखना । 

विमङखा--स्यो ट 

गु-ठाकुरजी दी संसारके सामी ह} हरएक जीव 
उनका नौकर दै । जोनौकर अपने स्वामीकी सेवा नदीं करेगा, 
घ मेवा नदी पावेगा | उसे कान पकड़कर निकार दिया 
जयिगां ¦ 

विमतग--तो ठाङ्करजीकी सेवा करना सयका प्रधान 
आदर्जं है ! 

शरदा, वेदी ! यदी सवका प्रधान आदं हे | यदि 
वरम ई्वरकी भक्त बनोगी तो तुम्दि चरण खयं धार्मिक 


रटे । ईव्वस्की छविकी छटाक्रा माम घमं रै | भर्मं यानी 
कर्तव्य । 

विमरा--तवर तो, गुर्ली ! अ दसी सवरं बे मदर्य 
मनेगी; वस, ये ख्रुरजी गष्े दे दो। 

गुर-नरदी | मे तोमर टदुरजी | 

विमटा--भौर भरे टाद्ुरजी ! 

गुस्-तम्टरे दादरी कट आ जरिये | 

विमलाम्‌ ! 

गुख-कट दुव मेरे घा नर्म॑दा्नी स्नान कमे 
चना । पाताट फोद्कर्‌; नदीकैः द्वारा ठम्दे ठकुरजं 
यर्येगे । 

गुरर्जनि सोचा था कि नर्मदां गोल-मोट पत्थे कदे 
पदे रते दः उर्र्मिसे एक उठाकर दे दुगा । 

अपने रक्कुसजीकी प्रतधर्मं विमद्यकरो अपार आनन्द 
हुमा । प्रातः दोन दयाथीपर चंट्कर नरमदाललानके स्मि 
गये । रुरर्जाने जो इवकी मारी तो एक श्रेत पत्थरकी गोर 
मृतिं उनके दयाथमे शी | 

राजकुमार चित्टायी ! श्टमरि ठक्रुरनी आ गवै! ` 

रुखजीने (चादर निकटकर खाङ्करनी दे द्वये । 

विमलने अपने टाक्ुस्जीके स्यि सेनेकी सटूकनी 
घनवायी; रेलमी कपड़ं चनव्राये ओर जवा्याती जेवर 
वनवयि । रोज पल ओर धूपःदीपके खाय पूजा कले ल्गी। 

राजाओर सनीने विमले उत्साषटम यौर भी योग दे दिवा। 
जो-जो उसने मोगा, राजा-रानी सव प्रसन्नतामूरखक देने लगे । मान. 
कल्के मृद्‌ माता-पिताकी तरद उन्दनि कन्याक्रा भक्तिबिव्यस रोन्च 
नीं । पुत्र हो या पुत्री, दरिभक्तिसे किसीको रोकना नरं 
नायि । इससे वद्कर्‌ कोई पाप दी नर्हीहै | गमम 
रोकना दी महापाप दै । कन्या तो जीव दैः पञ्-पक्ीतक 
रामते प्रेम करते दै। 

> > >९ 

निमला--गुखुनी ! ठङ्ुरजी तो आपकी छपे मिक 
गये; परत इनका नाम क्या दै ! 

शु्लीने देवा कि कन्या वहु खीमी हे । सीर 
"तिलनिस्छाः कते दै ग्रामीण भाषार्मे | 


खंथ्या २] 





गुर--तम्दरे ठकुरजीका नाम दै “सिलव्रिल्छे ठाकुर । 
विमरा--बरिसमिल्ले ठर ! 
गुर्द तो फारसी भापा दह्ये गयी । सिलचिच्ठे कटो । 
विमरख--सिख्विल्ले ठककुरजी ! 

६ ८ ८ 


एक दिन विमलाक्रा विवाह हौ गवा । वद यारातके 
श्वाय सुरारुको चटी । मागमे वायातने दोपषटरी देखकर 
पडाव डा दिया  राजछछरुमारीका पति पाककीके पाख आया । 
यजछ्ुमारीको अत्यन्त रूपवती देखकर ब्रहुत प्रसन्न हभ । 

राजकुमार--दरस सोनेकी संदुकचीमे क्या है १ 

रजकुमार--टाकरुरजी ! 

राजङमार--देखू । 

राजक्रुमारीने चाव्री ठेकर ताला खोल । रेयमी कपडे 
पूलोकी गदीपर पत्थरफ़ी एक गोल वयरिया रक्खी थी । 
राजकुमार देखा । उसे नथी दुनिथाकरी हैवानी इवा ल्मी 
थी ] ईर करदा हे ओर यदिरै भी तो वह अजर-अमर 
सच्चिदानन्द व्यापक होगा । ओर यह है न॑दाकी बरिया । 
राजकुमाे कदा--ठम बहुत सरल हो, राजकुमारी 


इतना कहकर उसने ठाकुरजी उठा स्मि । वही एक 
कुज या । ईसकर राजकुमार उस ठकुरजीको कर्णम 
डाल दिया ओर चला गया । 
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ससुरा पर्हुचकर रजरुमारीने भोजन करना छोड़ 
दिया | केवर जर पीकर रहने ठगी | हरदम ठाकरुरजीका 
ध्यान । ष्दाय } हमरे सिल्विस्छे ठाकुरजी कवर मिठेगे 
यदी चिन्ता । सयुराखवारोने सोचा कि धरकी यादसे वहू भोजन 
व्याग बैठी दै । एक रातको वह खिड़कीके द्वार 
अष्टट्से बादर दो गयी । भागती हर्द उसी क्के पाच जा 
पर्ची, जिसमे ठाकुरजी पड़ थे । 


राजकुमारी रोने ठगी । उसने पुकार--'खिटविल्छे {* 
आवस्यकतासे अधिक सीधे व्यक्तिको “चिल्विल्खाः कदा 
नाता है देदाती भाषामे । बहुत सम्भव दै कि ईश्वर भी 
भावदयकतासे अधिक सीधा व्यक्तित्व रखते हो । िषाना 


# अक्तकन्याका आदश # 
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कुरपैरमेे जाव आया--'वा ! मुखे यहा छोड ठम टो चटी 
गयी थी 

राजकमारी--त्ादर आ जाओ | 

भवाज---म्दी यहो आ जाओ। 

राजकुमारी कुरणेमे कूद पड़ी । 
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विमकने देखा करि कुर्णेमे पानौकी जग पूल-दी-फूल 
भरे पड़े है ओर बजाय पत्थर साक्षात्‌ ठाकुरजी विराजमान 
है । पीताम्बर, वनमाला; मोदनपुरलीः, मधुर मुसकान । 

चिमल--सिलयिल्छे ! 

टङरजी--ऊदो, सिक्विस्टी | 

विमर--तरै उस ठङ्करजीके विरोधी घरमे अव न 
जाऊंगी 1 

खकुरजी--तो टाङरुप्जीके मानमेव धरमे चलेगी ! 

विमरू-नर्दी, ये तो अव्र तुम्हारे दी साथररुगी । तुम्दीं 
मेरे सवे कुछ हो 1 

श्रङ्ष्ण--विमञे ! त॒म राधारानीकी (तरका से उत्पन्न 
हये । संखारकी समस्त सियो शक्तिके विविध अर्स 
उन्न ह } आजकच्के भयानक कट्ियुगमे दम-खी सरल्की 
गुजर नदीं हो सकती । सरलो लोग बेवकूफ समक्षे ६ । 
मजा यदह किर खुद ब्रेवकरूफ | 

विमख--नुग्दारा घर का है १ 

ध्रीङृष्य--गोरोकमे ! 

चिमरा-षह कहां हे ! 

्रीकृष्ण--गृथ्वीके ऊर चन्द्रः चनद्रसे दुर घु, सूर्यस 
ज्योततिः, च्योतिके वाद गोलोक है ! । 

विमरा--व्रहुत दूर द | 

श्रीकृण्ण--श्रणमरमे पर्ूच चलते । 

इतना कटक भगवान्‌ने विमरकेः.सिरपर हाथ फेरा | 
हाथके साथ ही उसकी आत्मा निक आयी । 

दोनो आकाश्माग॑से चके | यर्हो अपनी एक कहानी 
छोड गये । 

निन्द ङे रदी भावना जेसी \ 
भ्रमु मूरति निन्द देखी तैसी ॥ 


{ ९देदै 


# स्वै भद्राणि पद्यन्तु घा कश्थिटुःखभाग्मवेत्‌ # 
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एक तामे हौ जयनासयण बाचु खस्य दो गये । वे 
समनारायणकेःकमरेमे से । म्मा मीही वटी थी 

जयनारायणने आकर रामनारायणके चरर्णीपर अपना सिर 
त्ख“ दिया जर रेने ल्मे | रामनारायणने उनको उटाया 
वीर छादीसे लगा च्या । गमनारायणकी ओंखे भी बरस 
रदी थीं 

जय०-भाई ताद्छल { येयी यल क्षमा प्रीच्यि। मने 
छरुषारके भृतको विद फर दिया दे । 

श्म०-क्षमा किया । 

जय०-मुद्च फिर अपने घरमे रेकी आन्न दीवि }., 

राम०-आक्ञा क्या देनाः मकान दम्दाया टै) दग्दरी च्छे 
गये.ये | मेने क्व कहा था किं मकानसे निकल जायी | 

जय०- नही, आपने नही, कहा थ ¡ आप पित्ताजीके 
घमान दै । आपने मुञचेटिखाया-पदाया र योग्य बनाया है | 

राम०-आन धै आ जाय । 

जय०-प्रेमा वदिन | 

पेला-मया ! 


जय०-मेरी दिम्मत नदीं पदती नो व॒श्दारी नमे , 
अपनी नज मियं ! 
प्सन्मुख दोद्‌ न सकत मन मोग 1 
मरेम-्यो ! | 
जय०-म मार्दक आद्यं भूल गया; प्रतु दुम बहिः 
का आदद; नदी मृटी | । 
्रमा-दिद्‌ -परछृतिके अनुसार यटिनक्न ज यदर्धं है 
द्ठीका पाटन मैने क्रया है । अपना क्तस्य पटन्‌ दिवा र| 
हमे यदि कोर {तारीफ दतो मेरी नर्द--दिदु-स््त्की 
तारीफ दै । 
> ६.8 1 
दुसरे दिनं जयनारायण वाव इसी रमे ञा ग्ये।रन 
महीने बाद प्रेमाकदधिरागमन दया । वकील सावन दमा 
सपये व्वर्च किय । वदिनको जेवर यर कषद अल्ग दिवे । 
वदनोदके चरण स्पदं कथे | धंटेभर उन वाठ-चीत कणे 
उनके दिल्कदरैल्भी भो दाल। 
खच ईै-- ब्रहिनके प्रेमक याह नदी ३। 


> 9 £ लर 


आदरं श 
{ कष्टानी ] 


( सेखक--पं° श्रीद्धिवनायजी दुमे, नात्र } 


मा ह्रुयकि चरणेमि पुष्पोके देर लगे थे | साम्ने सः 
खा! धृतदीप जठ रहा था आर्‌ धक गन्वस्े कमरा मर 
ण्वा था | 
-जनिख्ने यच्छी तरह देखाः प्रमोद बाच पद्मासन लगाये 
४2 ६ । उनकी द्थेटी पाल्थीके वाचम एक-दूसरके ऊपर 
ख्खी दहै अखि वेदै ओर उनसे ओषधी दो पतली 
धारार्ठ वह रदी ई। 
अनिट वो नदीं सकाः पूनाधरमे वह दवे पौव आया 
या । भ्रमोद इतना आस्तिक दै, माके चरणोमे उसका इतना 
अगाव स्नेह द--द्छकी उरे कटपना भी नद थौ } पश्चाच 
£ चिष्धाके प्रवासे विरले दी छात्र इख दिच्याकी ओर 
८ा पते हं ! अनिल्ने माके चरणौमे भक्तिूर्दक भ्रणाम 
किया | उसने देखा, माके पूजार्दमे दी संगमररकी एक जौर 
९ मानव-मात रक्खी हई हे । उस्परं भी पुष्प अर्पित ये । 
~ प्रमोद-नेखा घद्वितीय विद्धान्‌ साधारण मनुष्यकी मृतिं 


रखे) यद सम्भव नर्ही | भवय दी यह्‌ किसी महन्‌ पुस परि 
होगी } अनि प्रमोदके शुद्से एरिन्वित थाः यदं मूतिं उनकी 
नदी,थी । उसने व्यानसे {देखा मूति अपरिच्छित थी । ष्ट 
मुखारुति ओर शने वाठ थे । खद्रका इता दील दद्य य । 

निश्खा-निदत्तिका दमय न देखकर वह द्यप बा 
निक जाया । 

> > >€ । 

नारियल्के द्वरमुरके भागे सुपारीके पारो प दख ` 
रद्ये । वे प्रे दूट गये ¡ केटेकरा विस्त कगीचां थ 
उखे भी मयि निकट गये } भव दोनो घान्करे भेदोपर = 
रदेथे | परलैवे ल्दे सेनेकी भोति रीटे-षीठे धार संचन्व 
सुदावते ग र्दे थे । | 

भरमोद दुपनवा१ चल रदा या] प्रत्र ये मोक दव ` 
उसे {ऊपनी मोर जावर्षित नदीं कर पाये | अनिलकर भन्‌ 
रखने ल्य उसमे कहा चले उख खचँ धीचे ! ,. 


1 


संस्या २ | 


टै 
# आदत भाई # 
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वहां खञूरके एक-दो नर्द, अस्सी इष्ष ये ] सामने एक 
पुष्करिणी थी ओर परिष्कृत तटपर जगजननी दुर्गाका एक 
मन्दिर था छोया-सा ! मन्दिरे तीन मील्के भीतर को मोब 
न्ट था; दस कारण यये अत्यन्त श्रद्धाट्धं जन दी जा घाते ये 
ओर उनकी हंख्या अत्यस् थी | 


प्रमोदने अनिल्के वाथ माक प्रणाम किया | भनिल्ने 
देखाः प्रमोदकी अखि फिर बरस पड़ीं । ब्‌ कुछ निश्चय नदीं 
कर्‌ धका] 


आयोः, यहो वै । प्रमोद अनिल्को मा-मन्दिरके घामने- 
वाले छोटे चवृूतरेपर के गया । चबूतरा पच्छा था ओर या 
पुष्करिणीके घमीप । 

पूर्णिमा थी उत्त दिन । नीले आकारे पूर्णचन्द्र खिके 
हुए ये ! उनकी शीतक एवे स्निग्ध किरणें पुष्करिणीकी च्यु- 
वरि्योकि पाय छे रदी थीं । तारिकार्णे शान्त एवं मीन 
थीं | मन्द्‌ प्रवन्‌ धिरक रदा था । 


अनिट पूजा-गृदेकी मूतिके सम्बन्धमे एक वार्‌ प्रदन ,कर 
जका था? वैठते हुए उसने पिद पूछा--पवे कौन ये, ओर तुम 
उनचे कैसे प्रभावित।हुए १ यदि कोई विशेष सापत्तिन दो सो 
रमर मीवतादो | 

‹आपत्तिकी कोद. वात नदी, अनिट [› प्रमोदने वरंत कदा । 
छम पटी वार मेरे गोव अथे हौ । दग्दारे-जेसे वहदयः 
उदयचारी ओर स्ने मित्रसे ष्या छिपाया जा सकता ह ओर 
यह्‌ छिपानेकी तो कद्‌ «त भी नदी दै । यह मेरे बडे भार्द्की 
मूं दै अनिर भैया | ये देवता ये । दैव-दुर्िपाकसे इनकी 
प्रत्यक्ष छन्रच्छायसे प्रे वशित होना पड़ा, इसीसे मेने इनकी 
मूतिं पन्बायी दै.ओर उसे पूजता हूं | दनकी पूजासे मुप 
पवित्रतम भाव ओर माकी भक्ति मिलती द | आज जोम 
विषा; घन; भौर ओर प्रतिष्टाका पाच वना हू.सो षव 
हर्दीकी पाका प्रसाद दे । ससे वदुकर्‌{मदत्वकी बात तो यद 
कि मै माको भा इरन्कि षदुपदेोसे घमक्नपाया था ।? 


प्रमोदने कदा--“वह देषो ।7 प्रमोदने पुष्करिणीरथे उछलती(' 


दुरं स्फरिरयोकी ओ संकेत. करिया |. पुष्करिणीके पानीसे हाथ. 
डेदु-श्ाय ऊपर, कूद्‌-कूदकर वे क्रीड़ा कर रदी थी । चनद्रदेवकी 
सुवाखिक्त किरणमि वे सुकोमल रोदीकी |तरह ,श्चमक नाती 
थी | ,जाजते सात चप्‌. ूर्वतक इन्दी छोटी षटछलियोकी भि 


मेरा चीवन निधिन्त एवं श्यानन्दपूर्णं था । मेरे जीवनमे › 
सख था, श्चान्ति धीर धथी मस्ती {चिन्ता शोक भार 


विषादकी छाया भी सच्चे स्पर्मं नदीं कर्‌ पाती थी | पर अव 
यह निश्चिन्ता जर आनन्द मुक्चसे छिन गया दै । 

ध्पिताजीका दर्खन मै नदीं कर पाया ओर माताः जवररमे 
पोच घर्षका था तभी चर वसी थी | अव्र मेरा कदलनेवाले 
मेरे एकं वदे भारि अतिरिक्त ओर कोद नदीं था। भैयाकं 
बादकी दो-तीने शन्तानें जीषित नहीरद सकी थीं | इस 
कारण माका अपूर्वं प्रेम भुद्चपर था । 

माकी मूत्युके समय मै सेषड़ा ] मेयने पुने अपनी 
गोदमे उटा व्यि ओर जने, क्या-क्यां ककर चुप करा 
दिया { माके परखोकगमनसे भैयाका हदय ट्ट रहा दैः श्न 
इसका भान भी नदी दो सका । 

भँ धीरि-धीरे ष्डाद्योरहाथा। मामी त्तो पुन्न चाहती 
दी थीः ति भेयामुघ्ने प्राणोखे अधिक प्यार करते थे | उनकी 
वकाठ्त घुव्र चर रदी थी । पेसेका मभाव नदी था, फिर 
भीवे अपने दीश्थो मेरी सेवा करते । भै वारदका हो गया 
था; पर्‌ वे थपकी देकर प्षे सुखया करते ओर जवतक "युदय 
गरी नींद नदी आ जातीः वे स्वयं नदी सोते ये। 

'ठनकी इच्छा थी मुञ्चे अद्वितीय विद्धान्‌ वनानेकी । 
इसके स्थि वे पूर्ण प्रयतन॒ करते । दो घंटे रात रहते दीव 
स्नान-सन्ध्यासे निदत्त होकर भा दंगकिं चरणोमे वेड जाते । 
अरुणोदय हे जाता ओर माके समीप ही रहते | माके समीप 
गूदनेमे उन्दे अपूर्वे सुख मिलता | माके चिना वे नदी रदं 
पाते । मके चिना मेय कोई अस्तित्व दी नदीः मे कदा 
करते } श्यनके पूर्वं भी माके समीप वे करु समय अवद्य 

; मेठते ॥¦ 

८कम-से-कम आध धटे मै मी माके समीप वैटा कर.वे 
सार-वारपरेमके साथ पुञ्षसे कदते } वे कदते “पुत्र माका दद्यः 
खण्ड दोता दैः प्रमोद | अव्यन्त करूरकमीं पुत्रपर भी मा कमी 
कुपित नही होती । वद परम करुणामयी एवं स्नेदसीलारे ( षीरे- 
धीरे ये, भी भगवती हुगाकि समीप बैठने खगा । दिन जाते देर 
नदीं गती । मै सोख्द पार कर गयः 1 

“ुंसार्‌ बड़ा विचित्र है, अनिल [कुछ रुककरः प्रमोदने 
फटना चरू किया। (जहो पल हैः भदीर्कोय भी है। मे मैक 
हो घुका था। भैयाका स्ते उत्तरोत्तर वदता जा.रहा था । पर 


, जने क्यो भामी सुद्षपर स्ट रहने ठ्गी । 


ववाहर मै अधिक समयनहीं गाता, पर कुछ भी देर होती 


{तीव त्रिगड़ जादी । कदाचित्‌ लरखौकी समपत्तिसे उनका 


९दे८ 





मस्तिष्क फिर मया था । वे मूत्रे फेरी जटी-करी सुना्तीः जो 
सहने छयक न्दी होती; पर यँ चुपचाप सद ठेता ओर भैयासे 
कु न कहता । भामी एक-न-एक बहाना निकाटकर भयासे 
मेरी निकायत कि्या{करती । पर वे सुनकर भी याठ जते । 

धमाभीका मन अंखाधारण रीततिसे बदल गवा । उन्दने 
शरे अल्मा कर देनेके चयि मेथाके सामने ग्राव रत दिया । 
भया सन्न रह गये | उनका चेहरा उतर गवा । उन्दने भामी- 
को बहुत समन्या; पर मामीपर कोई प्रभाव नदी पड़ा । 
मेया यह नदीं चाहते थे, इते कुछ दिन ओर निकठ गये । 

शुञ्चे सू स्मरण है-तीन दिन निकल गये, मैयाके 
घम जटकी एक वृद मी नदीं गयी । अचु पोते हुए ममोदते 
कडा धे कचदरी तो केठे जाते । उन्देनि युम बुढाया । भाभी 
वहा पदट्े ही उपस्थित थं । भैयाकी सूखी आङि देखकर 
मेरी अखि भर आरवी, पर भँ चुप था । सिर छकाये खडा 
रदा । मेयके दामे दो दस्तावेज कामन ये । 
1 (म्हारी भामीने तमसे अदर हो जनेकानिर्णव कर दिया 
2 ।'उन्दनि धीरेर्घरे कहा प्विवदा होकर इनका प्रस्ताव 
मुस सवीकार करना पड़ा है । इस्के च्वि मेरी दो शत ई। 
ऊख पककर उन्दने कहा । “जिसे जो खीकार हो, ठे ठे; पर 
ठष्ारी भाभी ठम, वड ई, इलि पदक मोगनेका अधिकार 
इन्दाका दह | 

“भं अपराधीकी भोति चुप या। उन्दोन स्टकिया, प्क 
ओर मेरी समस्त सम्पत्ति ओर एक योर केवछ ओ ह । कागज 
सिलिःकिलाये तेयार दैः सि दृसता्षर करने शेष है| ॥ 

“म सम्पत्ति चादती हू |: भाभीने ऊख देर स्ककर कड्‌ 
दिवा । य मेयाके चरणोमि गिर॒मया । उन्दने मुन्ने अपने 
व्षसे चिपका छिया | 


॥ कागरनापर हतार हुमा । मेया ससे ठेकरउसी अवसा. 
मे एक-एक धोती-कुर्तां पने परे निकर “गये | इमटोग 
फलके दूर सदलेमे पहुचे । मकान मिल्नेमे कविना नदी 
इद । भयाकी भरित चल दी, सदी थी । ्यो-तीन महीनेमे दी 


# सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िद्धःखभाग्भवेत्‌ # 
न= ~= === 
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खारी व्यवस्था टीक दो गवी कोद अभाव खट नदीं पाया | 
“उन्दं यदि कोर्ट चिन्ताथी तो मेरी) वे चाहतेयेर्् 
मदान्‌ विद्वान्‌ अनुपम सदान्वारी एवं माका नैष्ठिक भक वनं 





जाञ । अपनी दरी च्ध्यसिद्धिके च््यि वे निरन्तर प्रवङ्शरी , 


रदते भे । ओर आज उनका दी प्रखाद दैकिमे माके समीप 
ङु देर बैठ पाता दः मासे चात कर पाता दँ | माका अयू 
प्यार मै भैयके सदे दी जान पावा 1 


प्रमोदकी चिं मर आयी थीं | अनिर प्रमोदकी बात 
ष्यानसे सुन रदाया। वे कद्‌ रदे ये; एक वर्षं द मास निकठ 
गये । एक दिन नि देखा; भाभी मैवाके परोप. गिरी हुई 
पूट-पूटकररो री द| 


(सारी सम्पत्ति नष्ट हो री दै' दिचकिर्यो टेती इई वे कड 
रदी शीं । भेने बहुत बड़ा अपराव किया या | मुसने शान नही 
या; अव क्रमा कीचञिये । मेरी ओर दृटिं फते टी रूपककर्‌ 
उन्देनि मुद्रे अपनी गोदरमे दवा लिया, शयुपने मापकी योर 
इष मार्कीावद्यकता दै 1 भामी प्रायश्रित्त कर चुकी थीं । 

“मेवा तो रर्ताकी जीवित प्रसिमा ये । उदारता उन 
कूट कूटकर मरी थी । किसीका जी दुलाना उन्न एला 


[४ 


नहीं था। मुस्े ल्ि वे माभीके साथ पुनः "अपने परे । 


आ गये 


ध्यट्‌ तो उनके सम्बन्धी एक वात थी । उनका चमस 
जीवन त्यागः तप ओर परोपकरासं दी.बीता । वे मलुप्यके स्यम 
देवता ये | उनकी मूर्ति सुसे आज भी प्रेरणा मिर्ती ३1 
बरे जैसे आज मी; मेर पथ-्दर्यन करते द । मुञ्चे उनका 
वाक्य भूल नदीं पाता-पपुतर माका . इदव-चण्ड होता दैः 
भमोद्‌ ! चद माते अलग नदीं हो सकता । वह मके समीप ही 
रदेगा । इसि माके पूजाम दी भँ उनकी भूतिं रखता द 

प्रमोद रुप शे गया । इ्ागुकी छधामयी भव 
किरणे प्रथ्वीके कण-कणमे प्रविष्ट हो .गयी थीं । धर चलनेक 
च्य खड़े देते हुए अनिलने कदा, श्वम धड़ मागयवानु शे, 
प्रमोद, जो रेखे देवोपम भाई द्र मिल गये ये । 





पवसे मिखकर चले 


चर्सी यहि संसारे 


भति भंतिके ठोग। 


सवसो दिलमिख चाल्य नदीनाव संजोग ॥ 


चनक्र 


४ 


॥ श्रीहरिः ॥ 
श्र क. र्‌ 
मरीत-रामायणप्रचार-स्च 
तदस्य बननेकै नियम ओर प्रार्थना 
्रीगीता-रामायण-प्रचार-सद्के सम्बन्धे गतव कल्याणक दूसरे अङ्क कु चर्चा की गयी थी ] अवतक 
मीता-रामायणके पाठ करनेवाछोकी सस्या चममग ११५०० हो चुकी दै । ओर भी उत्सहसे गीता-रामायणन्रेमी 
शयं सदस्य बनते है ओर अपने साथ परिचितोको सदस्य वननेकी चे कते है । 
गीता-विभागमे पच ओर रामायण-विभागये तीन श्रेणियो पाठ करनेवाखोकी खी गयी है | 
श्रीगीता-विभाग-- । 
( १) जो नित्य १८ अष्याय सम्पूरणं गीताका पाठ करते है | 
८२ ›) जो नित्य ९ अध्यायका पाठ करें | ` 
(२) जो नित्य & अध्यायका पाठ कर | 
( ¢ ) जो वर्षमसपे सम्पण मीतक्रे ४२ पाठ अर्थपर्‌ रक्षय रखते हए करे । 
(५ ) जो प्रतिदिन १ घंटा कम-से-कम चार्‌ शछोकोका मननपू्ैक पाठ करें | 
श्रीरामायण-वरिभाग--- 
( १ ) जो निय नवराह-पारायणविधिसे पाठ करते है । 
(२) जो नित्य मासपारायगव्रिधिसे पाठ कसते है | 
(३) जो नित्य ७ दोह अरथ॑पदित पाठ कसते है । 
जो पहटेते सदस्य है उनकी सेवम, "पाठ चाद्यं है या नदीः यह जाननेके स्यि जवाव्री का भेजा गया 
था, परंतु कुछ सदस्ोने वे काडं लैयये नदीं है; अतः जेसी उनकी परिखितिं दो--काड-ूर्तिं करके लटानेकी 
छपा करनी चाहिये । जिससे पुनः पत्रन्यवहार्‌ नहीं करना पड़े | साय दही पुराने सदस्य पत्न-न्यवहार करते 
समय सदस्य-संख्या ओर पूरा नाम-पता छिलनेकी कृपा करे । 
कल्याणक पाठ्कःपाठिकाओसे सविनय निवेदन है कि खयं सदस्य बनकर अपने साथी परिचितोको गीता- 
रामायण-पाठ्की ओर्‌ प्रवृत्त करना चाहिये । 
निवेदक--रामजीद्यस वाजोस्या 
संयोजक श्रीरीता-रामायण-प्रचार-सद्ग, पो ° भीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


¢ 

प्रथन 
आजफर कल्याण-पस्पादकके तथा मेरे व्यक्तिगत नामसे आनेबाले पत्रोकी संख्या बहुत षद्‌ 
मयी है ! मेरे कं साथी पत्रोका उत्तर छिखते रहते है एवं डका भं खयं छिखता द, इतेपर भी 
सव पू्रोका उत्तर नदीं किला जाता । शङ्को के खवे-खंवे पत्र अति है, मिलक उत्तर वहत समय 
लगता है, अतएव समस्त सहालमा्वसे प्राथंना दै कि वे आप्रस्य काय होनेपर दी श्न पत्र शिख एवं 

, किसी पत्रफा उ्तर.न पर्ये तो छृपया अप्रसन्न न हों तथा ेरी विवृता देखकर क्षमा करं । 
ससी अकार हमारे पू० श्रीजयदयालजी मोयन्द्काके नाम भी बहुत पत्र आते दै, यपि वे 
चद सावधानीसे ्रलेक पका उत्तर छिना चाहते है; प्रतु एवः ओंखभे आपरेशन्‌ होनेके इछ समय 
याद.उसकी रोनी चरे जानेस उन पत्रादि पदने-टिखनेसं बडी सूठिनत्‌। होती दै अतएव उनके 

भी अत्यावश्यक दोनेषर दी कम-से-कम पत्र रिख । यहं विनीत प्राथंना हं । 

हयुमानप्रसाद पोदारः सम्पादक “कल्याणः 
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ध जीयत रषु, यँ पुनि र्ठ, सदा र्पुनाधष्ि फी राति जेद्री। ध 
| सो ( ् ५ ० < (ऋ, > 
1 सोई ज्ि जम श्ुल्ती' न्तु रोल्त अर्‌ मए धरि ददी ल 
श कविता 4 
र { कविता) ल्ल 
१9 ५ ~, =. ‰ + [1 र ऋ 1. 2, वि 
५ सवान्‌ श्रीराम ही सेरी सतता हःवेही पतिरहं तथावेदी सुरः & 
५ 1 श्री सरा 1 ९, 1 र चृन्द्रेज + 9} प्रध् = ८ ` 
| वल, साथी, सख, एव, रषु जौ परेम ह । शरीरनचनटजीकी बय हैः {इ 
#( & भ [म मरो न ता भ (र & ५ + ५ [| ॥ ट 
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उदार दिद्‌.धमं 
८ स्वयिता---श्रीसूरजचंदजी सल्यप्रमी उपनाम डगीजी ) 


(१) 
माया दिटू-घमं उदार । 
संग्रह-मन्दिर, खत्य-प्रेमका द्वार ॥ 
हमारा रहिदू-यमे उदार ॥ घर० 1 
नाग-द्रविड-राक-हण-देव या आये-भनायं अनेक-- 
इन वर्गा खुन्दर संगम र्हिदु-जाति सव एक ॥ 
निराखे सव॒ आचार-विचारः, 
कितु है सहयोगी-ग्यवहार । 
योग्यतां या ख्चिके अयुसार, 
किया करते हम सदा धार ॥ 
वैष्णव, शौव, शाक्त, गणपति,रविके पूजक सव सार । 
हमारा दिदू-घमं उदार ॥ 


(२) 
विधिदरिदरऽगणराजप्रभाकरःसिद्ध बुद्धः खुरनाथ। 
उमा, शास्दा, श्री, साविजी आदि रक्तया साथ ॥ 
अग्नि, जट, पवन, दुन्य या स्थान, 

भरुज, पद्यु, पञ्ली-सभी महान । 
विविध रहै वणे, विविध पहिचान, 
विविध वाहन, सवका सम्मान ॥ ` 
समे वह भगवान्‌ वसा दै, निराकार-साकार । 
- इमास िदू-घमं उदार ॥ 


(२) 


संस्छृतियोका 


नते 


काग-युखंडिःवराहःमत्स्य, हिमवान,गच्ड, जगदीदा-- 


हमने सवका आदर सीखा, जङ्गम हो कि गिरीश ॥ 
सभीमरं पाया निगुण पक, 
सफ हो गयी सगुणकी टेक । 
जदा था भावोका ` उद्रेक, 
बदा भी छोड़ा नदी विवेक ॥ 
ककरी अतिरेक हुमा पर, वना न भूका भार । 
। हमारा हिहु-घमे उदार ॥ 


कोई धर्मौ, कोई प्रमी, 
कोई अर्थी, कोर कामी, धन-जन-बल-से विद्ध ॥ 


र. 9)... 


 व्यास,पतज्जछि.जैमिनिशङ्करगौतम+कपिल+कणादः- 


नाना दर्शन-शाल्य मारे न्यारेन्यारे खाद्‌ । 
कपर नित्य॒ वेदका गान; ` `, 
की सरवेख व्रह्म-भगवान । ` 
कर्टीपर सांख्य-योगकी तान, ` 
करटीपर आत्म-तस्वका मान ॥ 


सवका क्ान समान हितङ्कर, सवम सत्य विचार! 


माय दहिदु-घमें _ उदार ॥ 


(५) 


नास्तिक-से-नास्तिक दर्शन भी रे हमारे अंग। 


सवको परखा, कितु न छोड़ा कमी किसीका संग ॥ 
इससे ्टोता रहा विकास, । 
वढाते गये आत्मविश्वास) 
नदीं हम हुए व्यक्तिके दाख,- 
| वनाया दय विवेक-निवास ॥ `. .. 
विविध हमारी परस्परारपँ, विविध पन्ध-विस्तार । 
हमारा हिदू-धमः उदार॥ 


(६) 
परमहंस -या -सिद्ध। 


कहीपर हे वहु-जनका खार्थं, : 
करटौ एकान्त पणौ परमार्थं । 
हमारे -. पन्थ. - समष्टि-हिताये, `. 
, सभम. जीवनके पुरखषाथं ॥ 
कमं त्याग -छयक्देव वने या जनक करम॑-कतोर । 
हमारा दहिदु-घमं ` उदार ॥ 


# बन्दा वैरागी # 


दे जते थे । बन्दा तो दो ख्ार्नपर मिलते ये--समरक्षेत्में 
घोड़ेकी पीटपर या पर्वतकी सिखापर ध्यानख । । 

दिल्छीके . सिंहासनपर वद्धादुस्यादके वाद्‌ फरुखसियर 
बैठे । उन्दने कादमीरके सूवरेदार अन्दुटसमदर्खको 
वन्दा वैरागीके विषद्ध ^ससैन्य भेजा । अब्दुटसमदर्खेनि 
कूटनीतिसे काम टिया । उसने सिख-सरदारेके पास सन्देश 
भेजा-ष्दमासरी सि्खोसि को श्रता नदीं । सम्राट्‌ सिखोको 
उनके राज्य देनेको प्रस्तुत दै । वन्दा स्खि नदीं दै । 
उसने सिखोको भङ्कार सप्राटका द्रोदी वना दिया दै । 
.दससे सिर्खोका विनादय हौ जायगा | हम केव बन्दाको 
पकडुने आये दँ |? 

 बन्दाने देख च्या कि सिखेमिं बुद्धि-भेद उस्पन्न हो 

गया है । युद्धम वे पूरा उत्साह नदीं दिखकाते । विवद 
दोकर - उन्दने दुर्गका आश्रय ल्या । समदर्खो अपनी 
मेदनीतिके सन्देश भेजनेमे लगा र्दा | सिखोनि बन्दाते 
पूछा किं वह सिख दै या नहीं । बन्दाका एक उत्तर था 
कि वहे गुखका बन्दा है } इससे न कम न अधिक } सिखने 
दातरुके वहकानेमे आकर दुराग्रह किया किं वन्दा विधिपूर्वक 
, सिखधर्म खकार कर ठे | 

धमं स्वीकार किया नदीं जाता । वह दयते स्वीकार 
होता है । मेरा धर्म किसी प्रकार वुचिपूरणं नहीं जीर न किषी 
भी लोकिकं कारणते म उसे बदरनेको प्रस्तुत दँ ।› निर्भीक 
` उत्तर था वैरागीका ! सिखंमि अनेकं इससे रुष्ट दो गये | 
वहुत-से . प्रधान नायक अपने स्के साथ दुर्ग छोड़कर 
निकट गये । अब्दुटतमदने उन्दं आश्वासन दिया था 
कि उनको चुपचाप जानै दिया जायगा; परन्तु उन्हं बन्दी 
वना च्या गया जर बड़ी निर्दयतापूर्वक मारा गया । 


बहत थोडे सिख ये; जो उस महापुरूपको ठीक समञ्च . 


~ स्केये । उन्दने बन्दाका अन्ततक साथ दिवा | थोड- 
ठे सैनिक थे; दुर्गकी सामग्री समात हो गयी थी | अन्ततंः 


1 = न 
५ 


८८१ 








किसी अपने ही सैनिकने घ्ुके वहकानेते दुर्ग-दार खो 
दिया । बन्दा ओर उनके ७८४ साथी पकड़ स्यि गये । 


, वार्‌ . सिंहके पिजडेमे व्रन्दाको वंद करके दाथीपर दिल्टी 


भजा गमया] 


तुम हमारा धर्म सीकार कर खो, तुह जीवनदानं 
दिया जायगा { समराय प्ररोभनको एक भी सिखने स्वीकार 
नदी . किया | बन्दाको उन्दने धर्म-परिवर्तनका भी आग्रह 
छोड़कर अपनी सेनाके सेनापति पदको खीकार करेको 
कटा । वैरागी क्या यवन-सम्राटुकरे अत्याचारमे योग देना 
सखीकारकर ठेते ? प्रतिदिन १०० वैरागी सिख-दय्ोके सिर काटे 
जाते । सात दिर्नोतक यही क्रम चद | धर्मके च्वि मस्तक 
देना उन मनख्ियेको गौरवमय प्रतीत दो रहा था । विधर्मकि 
प्रलोभन उनके सम्पुख वच्छ सिद्ध हुए । 
सन्‌ १७१५ का वह मनहूस दिन आया । आठवें दिन 
वन्दा नगरसे बाहर खये गये । निश्चित योजनार्ण् इतनी 
पैशाचिक थीं कि बादशाह उन्हे देखनेका साहस न कर सके | 
वन्दाके सम्मुख उनके इकलोते पुत्रकी छाती फाड़कर जल्खदने 
उस वालककरा कटेजा निकार चिया ओर वस्ूर्वक बन्दाके 
मुखम हस दिया । वे वैरागी अधौन्मीलित नेत्र कयि जेषे 
कुछ देखते दी न हौ । तपायरी हुई लोकी शखखोसे बेरागी 
को पीटा गया ओर जवर उनका पूरा शरीर इत गया; 
तव॒ गरम चीमर्योसे उनका मांस नोचा जने ठ्गा | बन्दा 
इतनेपर भी मुसकस रहे ये । निजालुदौखने पृ्ा--“इतनी 
पीड़ा मिकनेपर भी तम प्रसन्न करसे हो ? वन्दाने कहा--जो 
आत्मके खरूपको पटचानता दै वह इस बातको जानता दै कि 
आत्मा अम्र है तथा दुःखातीत है । इस उत्तरसे सभी 
चकित रह गये । बरेरागीके मुखपर वेदनाका चिहतक नदीं 
था | वे शरीरके संसगंसे कवके परे हो चुके थे । अन्तम 
उनके शरीस्को अत्याचारि्योने दाथीके परोतठे खदवाया । बन्दा 
खचे"रदीद दो गथे। धर्मकी रक्चाके स्यि उनका यद्‌ वख्िदान 
अमर्‌. । --ष० 


---------* << ---- 


क्ञान-योग-रत - वन्दा वीर विकट त्यागी. 


वैरागी था! 


 संस्टंति-धर्मदेशका सव्या रक्षक ओ अदुरगी था ॥ 


~~" 


° सं० अं० १११-- 


लोकमान्यतिलक 


( ठेखक-श्रीरामंलाक्जी श्रीवास्तव व° ए० ) 


'खाधीनता हमार जन्मसिद्ध अधिकार हं | भारतीय 
सखाधीनताके इस मूल-मन्त्रके गायक छोकमान्य्‌ व्राख्गङ्गाधर्‌ 
तिल्कका जन्म महारारके ककण प्रदेये सपुद्रतटके रत्गिरि 
खाने २२ चु्ाई सन्‌ १८५६ कौ हज । उनक्रे पिता 
गंगाधस्सव खानीव पाटज्लाकके यिश्चक ये.] व्रचपनमें 
नियमपूर्वक पिता उन्दै दोक कण्ठ कराया करते थे 1 
वे वास्यकराटसे तरकरीठ एवं प्रचण्ड मनोरत्तिके व्यक्ति ये | 
वक्रारत पाख करके भी १८८५ ईस्वीमे फम्युंसन काठेनमें 
उन्दने गणितक अघ्यक्चपद्‌ स्वीकार किया । देशकी पराधीनता 
उनके प्राणोको स्दासे आकु करती थी | सन्‌ १८९ श्म 
केरी, ओर (मराठा का सम्पादन दाथ लेकर उन्दने 
महाराघ्रमै नवजीवन देना प्रारम्भ किया ] उनकी केखनी 
अग्निक वाक्य छिलने ठगी । केवठ इष सम्पादनकार्यको 
सम्दाठनेके चार वप्रं वाद्‌ सन्‌ १८९५ ईस्वीमं वे वम्वरई-धार- 
सभाके सदस्य निर्वाचित दए { लेकिन अग्रेज-सरकारकी 


दृष्टम वे भयङ्कर सिद्ध दो. चुके थे 1 प्ेगकमेटीके अध्यक्च रंड-. 


की एक युवकने इत्या की ओर सरकारने स्मेकमान्वपर उसे 
उत्तेजित कंसनेका अभियोग ठगाकर्‌ १४ सितम्बर सन्‌ १८९७ 
कोडेद्‌ साच्कीस्जादेदी। 

व्मेकमान्य जल्ते चे । उन्दं महाराषटूको जाग्रत्‌ करना 
था । देदको विदेक्ी शासनके साथ विदेदी संस्रृतिते मुक्त 
करनेकी धुन थी } महारा्टम "गणेशोत्सव तथा 'दिवाजी- 
जन्मोत्सव" उर्न्दीकि प्रयत्ने प्रारम्भ हुए । गोखले एवं 
रानडेकी नीति खोकमान्यको प्रिय नही थी | (भीख मोगनेसे 


स्राघीनता नदी मिख्ती { वे कम्रेसमे गरमदक्के अग्रणीये . 
ओर वह सूरत-कमरेसकरा अधिवेदन इतिदाषमे अमर रहेगा, - 


जिसमे आक्रमण करके टोकमान्यने दश्चिण पश्चसे कमे 
छीन टी ] कप्त प्राध॑ना करनेवाटी वेधानिक संखासे उसी 


समय ॒ख्तन्त्र राष्टि संस्था वनी; उ्के राष्ट सखल्पके 


संखापक खोकमान्य दही हं | 


मदात्मा गान्धीकरे सब्दो !टोकरमान्य सदा मेरे. खवि- 


अथाद्‌ समुद्र रदे 1 सचपुच उनका ज्ञान अथाह था ¡ उनकी 
सृहम दिने विदेी राज्यके दोषकरे साथ विदेश, संस्छरतिके 


मूले कर. गये 


दोप बड़ी स्य्टताकते देख चनि ये | सनातनधम-प्रचार्‌ः गोवघ 
निषेधः दिवाजीकी रप्ट्यिताः विच्याधिेिं व्यायामं देशः 
प्रेमका प्रचार ओौर गीताकी महं्ताका कोके व्याख्याने 
मुख आन्दोखन ये . रोकमान्यकरे । . लोकमान्यकरा दी प्रभाव 
था करि उस समयके क्रान्तिकारी युवक्र गीताकी पुस्तक -ठेकर 
फीके- तस्तेपर - चट्नेमरे गौरव मानते ये |. सरकार उनसे 
भवभीत हो गयी । वे १९०२. फिर गिरफ्तार करके देश 
सेः बाहर मंडले जें भेज दिये गवे । यही, जें उन्दने 
अपना महान्‌ ब्रन्थ “गीता-दस्यः छ्लिा ! जेल्ते लौटकर वे 
टोमल्ल-आन्दोटन्मे उम्मिटितद्यो गे | `. ~.“ 


सन्‌ १९१६ की लछनऊ-कगिस्मे. लोकमान्य. जमरनयुद्ध- ' 
मे ओग्रेजोको सहायता देनेके सर्वथा विक... मदयतमां 
गान्धी विना चतं चटायता देनेके पश्चमे ये |} युद्धसमाक्तिपर 
भारतकी सदायताके . वदङे अंग्रेज की ओंसपे उते रौच्ट एक्ट 
प्रात हुमा । देने देखा कि छोकृमान्यकी चेतावनी अक्षरः 
सत्य सिद्ध हुई । वे सदा खाधीनता एवं भारतीय सं्कृतिके 
चि प्रयत्नरीख रदे । देद्य आज. खाधीन दैः सेकमान््ा 
एक प्रयत्न पूरं हुआ; किंतु उनक्रा गोवध-निषेषः भारतीय 
संस्कृतिके स्वि प्रयतलन--ज्या देके अग्रणी उ. महान्‌ 
दिवंगत नैताको तुष्ट करेमे १ 

लोकमान्यने खोजके सम्बन्धे “ओरायनः एवं 'आं्यका 
आकटिक निवाघः--वे दो प्रनयं छि सही; परंतु जीवनके 
पिचछ्टे दिनेमिं उन्दने मान स्यि था.किवे वहुतः.बड़ी 
ओर इसका कारण . अंमेनीकी पाश्राय 
अन्वेषकोकी पुस्करे हँ । हमे विश्वस्‌ सू्से ज्ञात हुमा. दै.कि 
वे उन मूको बुधासना भी चादते येः परंतु ३१ जलाई 
सन्‌ १९२० कों उन्दै प्रटोकरका निमन्त्रण आ पर्हूचा । 
वम्व्मे पोच लख: जनताने समुद्रतरतक उनके . शरीरो 


. पर्हुचाया । महात्मा गान्धी मी उसमे ये} कहते हैः 


लोकमान्यकी जलती . चितम उनके वियोगसे व्याक .ण्क 
मुसलमान युवक कूद पड़ा था। उनकी लेोक्परियतातेः दी 
उन लोक्मान्य बनाया था । खाधीनता-संगराममे वे भारतीय 
संस्छतिक योधा थे ओर अव भी उनका कार्यं अधूरा ही दै। 


रक 


# उद्र हद्‌. # 


८<८ये 








(७ )  - 


ब्रह्मचर्य, दाम्पत्य पेममय, वानप्रस्थ, संन्यास । 


चारं आश्रम धर्मं हमारे, समयोचित उल्छाख ॥ - 


कभी अध्ययन, कमी गृह-कमेः; 
` कभी विश्रांति, कभी मुनिधम । 
. समद्यते हम `जीवनका म्म, 
` सदा. सर्वत्र शान्ति या श्म ॥ 
` हमं आत्मरसन्तोष निरन्तर, ईश्वरका आधार । 
हमारा . हिदू-वमं उदार ॥ 
(८) 
व्राह्मण, क्षिय, वैदय, शुद्--ये चर्ण-व्यवस्था-मेद । 
चिन्ता रहती नदीं वृचिकी, नदीं किसको खेद्‌ ॥ 
समीके भिन्न-भिनन व्यापार, 
परस्पर करते पर-उपकार । 
किसीका है न किसीपर भार, 
चलाते सव मिखकर संसार ॥ 


सवका सम सत्कार हदयं दै, स्वाभाविक व्यार । 
। हमारा र्दिदु-घ्मं उदार ॥ 


(९) 
विविघ-शक्तिर्यो,विविघ रुन्धिर्योछदि-सिदिवातार। 
विविध योग-विक्नान आदि सव, मानस -व-सओ्छार ॥ 

सभीका ध्येय विश्व-कल्याण, 
यही तप-क्षान-ध्यानका प्राण | 
दखीमे -दहै जीवनका प्राण, 
जगत-षटित विना व्यक्ति क्चियमाण ॥ 


शाका निमौण हुआ अध्यात्म-रृ्धि-अुसार । 
- इमाय ॒हिदु-धमं उदार ॥ 


ईसा, 


( १०) 


दस्लाम, पारसी, जैन, वौद्ध-आचार | 
जो पथ हितके देतु चनाये, वे हमको स्लीकार ॥ 
श्वच, “मस्जिद" या “चैत्यः विहार, 
शान्तिके दै सव हयी आगार । 

'म्रसीदाः, नवी, संत, अवतार-- 

हमारे ` प्रथुका सवपर प्यार । 

सत्य प्रेमका अवखम्बन ठे किया विश्व-उद्धार। 
हमाय दिदू-धमं उदार ॥ 


( ११) 


कायर वनकर किया अदिसाका न कमी अपमान । 
जह्य हुआ अन्याय, मचाया वर्ह घोर सं्राम ॥ 
खत्यमे रक्खा हितका ध्यान, 
प्रेममं रही न्याय-पहिसान । 
नघ्रताकां न भूटकर मान, 
वाया सदा आत्म-अभिमान ॥ 

गुख-जनका सम्मान किया, पर रहे खतन्र विचार । 

हम्म ॒िदू-धर्म उदार ॥ 


( १२ ) 


सभी धमं पसे उदार रै, परेम सभीका मूर । 

निम॑ल नीर वादरछोम, पर मिखी धरापर धूल ॥ 

हमास पन्थ महान्‌ विशाल, 

कितु हममे दै दम्भ-ङुचाल । 
खाथेका फेखा करके जाल, 
अरे, हम व्यथे वजतेि गाल ॥ 

“सुयै-चन्द्र*के सत्य-पेमसरे ज्योतिमय संसार ! 

दमारा दिदु-धमं उदार ॥ 
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२८ खाल. खाजपतसय 





विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ सङकर 


{दे विश्वजनोः दे अमृतयुत्रोः है दिव्य-घामवासी देवगण | 
सनो ! मे उस महान्‌ पुर्पको जानता ह, जो अन्धकारे 
सर्वथा परे, परम ज्योतिर्मय है । उसे जानो ! उसे जानकर 
ही मृ्युके पार दमे सकरते ई | इसके अतिरिक्त दुसरी 
राह नहीं दै । हे मृत भारत | तेरे ल्यि भी यही एकमात्र 
पथ है, अन्य नदीं |> 

--वीर्द्रनाय 
वंगाल्का ध्टाक्रुर-परिवारः अपनी उदात्त विचारथारा; 
परोपकारद्रत्तिः जनसेवक साथ विपुर रेशवर्यके व्यि भी 
प्रख्यात रदा दे । शुष्देवः इसी परिवासें महरपिं देवेन्द्रनाय 
ठाङ्र-नेसे प्रमुख जननायक एवं गम्भीर विचारकके कनिष्ठ 
पुत्रके सपमे ७ मर्ह सन्‌ १८६१ ई० को जोडासोवूके 
विशु. राजप्रासादे उदयन्न हए । भगवत्ती ठक्ष्मी एवं 
रखती दोर्नोका समान रूपसे यह कु चिसकलसे कृपापात्र 
या । न्रह्मसमाजः की विचारधाराका यष्टी कुल प्रय था । 
राजा-नवार्वोका अतुल शव्यं जौर वैसी दी शान.यौकत 
साय दाश्चनिक चिन्तन, सादित्य-खाघना, कला-देवा ओर 
रषटदधारः उमाज-तेवाः सुधारे आन्दो््नोका नेवृत्व--ये दी 
उव टाङ्कर-परिवारकी विशेषता थीं! 'गुरुदेवसी वातावरणकी 
¶ष्ठभूमिर्मे पले । यह एेशवर्य--सखयं गुरुदेवका कहना था कि 
सेवरकोकी सेवा ओर निरीक्षण इतना अधिकृ था फ वह्‌ उनके 
खये वन्धन ब्रन गया था | वे तनिक भी अकेले या खलतन्त्र 
न रह पाते थे । इस व्न्धनने उन्दं गम्भीर ओर चिन्तनसीख 
चना दिया । वचपनम ही वे अदूमुत कमना करते ओर 
अपने कस्पनालोकर्मे निमग्न रहते | 

भाई-बहविनेसे भरा परिवार ओर उसमे भी सव-के-सव 
खदत्य एवं कल्यके विनोदी, इख गोषठीने सैदावमे ही 
“गुरुदेवः को कवि वना दिया । वे जव ग्यारह वर्प॑के केवक 


करटी वितां थे, 'ि्यापति-पदावलीः एवं ठेसी ही पुरानी ; 


स्वनाअकि अनुकरणपर ठकवंदिरयौ कसे ल्मे पे । उख 
खमय वंगालमरे कवि विहारील्ालके ष्गीतकाव्यः यदुत सम्मान 
पा रहे थे । गुण्देवने उसी शटीपर अपनी स्वना प्रारम्भ 
की । केवट चारपोच वम ही गीतः नाटक; कष्ानीः 
उपन्याख, निवन्ध, आलोचनादि साहित्ये सभी ष्म एक 
खय उन्दने प्रयोगात्मक कतिर्योकी भरमार र दी। 


भगजा-सादित्यकरा ध्यान उसी अवाम उनकी ओर सिच: , 


गया । (ुवनमोदिनी' उपन्यास, ध्वनतः पद्य-ये गुर्देवः 
की प्रा्मक स्वना ई, जो श्वाना, मासिक पतर 
परकायित हुई । ककाठमृगयाः, व्वात्मीकि-यतिभा श्त्या 
संगीत, छवि ओ गानः; श्रकतिर परततिशोधः प्यौ" ठाछुयनीर 
राट, एवं (कवि-कादिनीः प्रति प्रारम्भिक स्वना बहुत प्रख्यात 
ओर उर्मि वद अग्रै, जो आगे विदवतव्के स्प समके 
खम्युख आया | ~ ~ + भ 
 वीर्घ्व षदीका वद युगारमभ दी था, जव अपनी अन्वः- 
सर्जनाको क्म-जगतूर्मे मूर्तं करनेके चये गुदयैव अयनी स्- 
धमिणीके ताय अपने पूर्वपु्पोी उष तपोमूमि ध्यान्ति 
निकेठनः मेँ आ गये ये । महाकवि उसे प्राचीन स्छतिक 
रिक्षाकेन्दरका मूतरूप दैनेका स्न लेकर अये ये । पाभाच्‌ 
रिखकरे दोपि मुक्त उन एक आदरं बा्कत आश्रम 
स्थापित करना या। एन्‌ १९०१ इस प्रकार -व्बखपुर 
वपचयभिमः की खापना हुं । यही माभ्रम योद दी दिम 
धविश्वमार्ी-जसी अन्ताराष्टिय संस्या वन जायगा, यष तद घने 
खोचा या । गुच्देवने इसकी सखापनाके लिय. यत्क. अदू 
त्याग किया या | अपना पुरीवाला मकान, बहुमू्य खरा. 
भरण, पुखके आदि सव बैचकर उन्देनि आश्रमकी आधिक 
कठिना दूर की ओर छार््ो तमा अध्वापकेकि- साय घुर 
मिक मये । “परयांसि बहुविव्नानि । एक वर्षः भी आश्रमी 
सखापनाकर नही हु था कि सहधर्मिणी, दो वच्चे, एकमितर 
वथा पूज्य पिता--समी एक-एक कर परधाम पथे । कवि- 
इदयपर यह वारवार दोनेवाटा आघात | लेकिन सुवर्णं तस 
हकर ज्योतिमंय षी होता ई, वेदनाकी. मदाज्वादमे ठत 
भावना गम्भीरे गम्भीरतम होती गयी ! भ्खेयाः, श्रायश्चिचः , 
(राना? 'गीताञ्चलि", भोर, (जीवनस्परति, १अचत्मयतनः . 
ओर (डाकधर^जैसी उच्कृषटतम कृतिरया सन्‌ - १९ श्द्वे. 
१९१२ त्कके अव्यक्तम. निमित दुई । खन्‌ श्द्श्रर्मे ` 
महाकविने वि्मायतयात्रा की । आयेरिच कवि ययने उनकी . 
“गीवाञयि, की ओर पाश्चात्य विदवनोका ध्यान आषा | 
फलतः (गीवाञ्लकिः विश्ववित “बेरु पुरस्करारछे सम्मानिव " 
हुई । . विश्वने भारतकी इस दिव्यमिभूतिको- विश्व-केमिः 
स्वीकार किया । गुदे जव खदेश खट, उनकी ख्याति. ` 
उनके वास्तविक स्पर्मे उन उपस्थित किया । बंगालने इदय > 
खोलकर अपने इख 'मानस-सग्राट्‌! का स्वागत किया | 


` खल जपतराय 


'छाला लाजपतराय व्यक्ति "नही? संस्था ये । उन्दं अपने 
दे ओर सरि संखारते प्रेम था ।--मंहत्मा गन्धी † ` 

लाल राधाङप्णराय विन्राल्येकि निरीक्षक ये । उनका 
घर था दधियाना भ्ठिके जगसार्वो प्रान्ते | २८ जनवृरी 
सन्‌ १८६५ को अपने निदा दौडी प्राम उत्पन्न दोनेवाठे 
साच छाजपतने अपने इन पिताका नाम इतिहासे , अमर 
कर दिया | पिताने उनकी रिक्षाको समुचित व्यवसा 
की } प्रतिभादाली वाल्क लाजपतराय शीघ्र ही शिक्षके 
ष्म अगि वदृ गये । जव वे खदौरम मुख्तार के पर्हैचि, 
खामी दयानन्द सरस्वतीक्रे शिष्य गुरुदत्तकी वहां बड़ी धूम 
थी । लालजीके विचारौपर आर्यसमाजका गम्भीर प्रभाव 
पड़ा ओर आगे चेठकर वे स्वयं आर्यसमाजके प्रमुख नेता 
हो गये । 


२३ वर्धकी अवसाम लला लाजपतराय प्रयाग-कमरेस्मे 
सभ्िछित दए । उन्दनि कामरेख-म्से पहला प्रभावशाली 
भ्राषण दहिदीमे दिया । शीघ्र दी वे छोकमान्य तिल्कके साथ 
हो गये; क्योकि नरम दल्की नीति उरन्द चापदयूसी जान पड़ती 
थी | सन्‌ १९०५ मे जो काग्रेस-दिष्टमण्डट सदन -गया 
लाखजी उसमे एक प्रमुख सदस्य ये | ठंदनते छौटकर 
उन्टनि लोकमान्यकी नीतिका जोरसे समर्थन ओर प्रचार 
प्रारम्भ किया | सरकार उनसे चिद उठी । सन्‌ १९०७ मेँ 
देानिकाल देकर उन्दै माण्डले-जेक मेज दिया गया } माण्डले- 
से दयुटनेपर खलजी ईंगकंड चले गये । 


सन्‌ १९०९ म ईंगलडसे ल्मोटकर स्ास्रजीने पण्डित 
मदनमोदन माठ्वीयजीके सदयोगसे िदूमदहासभाकी सापना 
की | खाखाजी रष्टिव युद्धके सेनानी दीनेके साथ सदा हिंदू 
नेता रदे ओौर उनकी स्वाधीनताकरा अथं सदा दिदू-धर्मः 
संसृति एवं हिंदुस्थानकी सम्यज्नू साधनता ` था । वे दू 
संगठनके स्यि सदा उदोगशीठ रहे । सन्‌ १९१२ मे 'जव 
महात्मा गान्धीजीका दश्षिण-अशरिका-सत्याग्रदे छिड़ा? "' तव 
लछालाजीने महात्माजीको प्रचुर धन मेजकर'सदायताः की 1 
उसी सत्याग्रहके सम्बन्धर्मे शिष्टमण्डलके साथ वे पुनः इशर्येड 


गये ओर जव प्रथम जर्मन महासमर समय उन्दै खदेदय 


लीने आक्ञापतर.देना ब्रिटिश सरकारने अखीकार कर दिया, 


तव वे वहसि अमेरिका चे गये । अमेखििसे उन्दने 
ध्यंग इंडिया पत्र निकालकर भारतीय स्वाधीनताकी मोगके 
स्यि विदेशमें प्रचार प्रारम्भ किया । सन्‌. १९१९ में पंजाव- 
हत्याकाण्डका समान्वार पाकर खलाजी भारत आनेके खयि 
व्यग्र हो उठे उन्दने चरिरिदय सरकारी वड़ी कटु आटोचना 
की । अन्ततः २० फरवरी सन्‌ १९२० को वे व्व पर्हुचि ।- 
देशने उनका हदय खोख्कर सखागत किया | महात्माजीके 
असदयोग-आन्दोरनमे उन्दने पूरा भाग च्या ओर. उस 
समयके कलकत्ता काम्रेस-अधिवेगनके वे अध्यक्ष दए । 
असहयोगका बह आन्दोख्न-छाहौरके उसी डी० ए० वी° 


. काठेजकी धीदिर्योप वैठकर लाठाजी सत्याग्रह करते येः 


जिस ॒काठेजके पटे वदी सरव॑-ठर्बा थे | सन्‌ १९२२१ में 
सरकारने उन्द डद वषका कारावास-दण्ड दिया, पर वे अवधिसे 
पूवं ही छोड दिये गये । उन पुनः गिरफ्तार किया गया 


ओर वे १९२३ म छोडे गये । कांगरेसमे सक्रिय भाग छेते 
दुर भी वे रिदू-मदासभाके व्यि तत्परतापू्वंक कार्यं 


क्रते रदे । 


सन्‌ १९२८ मँ वह कुख्यात साइमन कमीदान आया । 
काग्रेसने उसके वहिप्कारका निर्णय करिया । खलजी कले डे 
टेकर ठा्ौरम विरोध-प्रदर्खनका मेतृत्व कर रहे थे । पिस 
छशंसतापूरवैक जुकछूसपर व्टिर्यो च्म रही थी । लालजी पीछे 
हटनेवाले श्र नदीं थे । एक अंग्रेज सार्ज॑य्की लदीने 
१७ नवम्बर सन्‌ १९२८ को सदाके व्यि उ मातरभूमिकी 
गोदरे सुखा दिया ! खल्जी गये--रष्टिय आन्दोटनका एक 
उच्चतम नैता ओर दू-रंगटनका प्रबल स्तम्भ चखा गया | 
लखाजीके पश्चात्‌ तो का्रेस स्वदेशी संस्कृतिसे तय्य दी 
होती गयी । दला खाजपतरायः वे निर्माकि सत्यनिष्ठ महा- 
युरष--उनका अपने सम्बन्धका कथन सवके मनन, योग्य 


है [वे कटां करते ये--“्मेरा मत "सत्यः है । मेरा धरम ख्राष्ट्की 
पूजा है। मेरा न्यायालय खयं मेरा अन्तःकरण दै }**--ए० श्री° 


: ० - 


 म्यत्मा गान्धीजी 


. विश्वमे अनेक युख्यात राजनैतिक पु्य हुएः ईै.मर शति 
रहैगे, विन्तु महात्माजीके समान ॒विश्वकी संस्छततियाम 'ष्एक 
-दकरार उन्न कर देनेवाटे भदापुरप सदा विश्वमे नदीं आया कस्ते 


छसे महापुद्य तो कभी-कभी मानव-समुदायको जग्रत्‌ कसनः ` 


` उसे दैवी प्रकाश प्रात केका दिव्य सन्देदा देने दी आति द। 


प्ताधनकरी चरम परिणति दी साध्य है; अतः अपवित्रः 
अनुचितः अनीतिं साधने शद्धः पवित्र रश्यकी प्राति 
सम्भव नहीं । वुराईपमे भवर्ईदकी उद्यत्ति हो नदी सकती । 
-लद्य उच्चः पवित्र, आद्या येना जितना जावदयक दै, उतना 
-ही आवद्यकर दै उसकी प्रा्तिके साधनका शुद्ध एवं पवित्र 
होना }› मारतके चि यह नवीन वात नही है । धर्मसे ही 
धर्म॑की प्रा्निका दिदू-सं्छतिने अत्यन्त वलपूर्वक समर्थन 
किया दे । युद्धमे भी असत्य, अन्याय यह गर्हित माने गये 
है किन्तु आज्के मोदयस्त अपवित्र साधर्नोको दी आदं 
माननेवाठे विश्वके सम्मुख साधनक श्ुद्धका परम गम्भीर 
स्पे उद्घोष करनेवाला महापुरुष संस्छतिकी 
अन्तर्निहित वाणीका मूर्तं प्रकार वनकर आया था जगते | 
आशिन कृप्ण॒ १२; संवत्‌ १९२६ ८ २ अक्ट्रूवरः सन्‌ 
१८६९ ई० की वह पावन तिथि धन्य है, जव विश्वने उस 
महपुखूपको प्रात किया ओर धन्य है वह गुजरातकी 
महामान्य भारतीय भृमि, जरह वह आया 1 कोई विरेषता 
नहीं है मोहनदास कर्मचन्द्‌ गान्धीके स वाव्यकाल्में ओर 
कोरट..विदोषता नदीं है उनक्रे ८न्दन जाकर अध्ययन कृरेमे 
तथा वेरिर्टर टोकर भारत खनेम; किन्तु यदह कहना संत्य 
नही. दोगा । सत्वः सवमः; सादगीका उनका जीवन जन्मसे 
महापुख्यका जीवन दै । सत्यपर सिरता, विलायतमें द 
आचारनिष्ठा ओर सादगी--ये सामान्य जीवनकी वातं सहं 
है ओरं माता प्रात 'खुपति राघव राजा रामः -तथा 
 प्रमायणः 
इसी समय पड़ा ओर पल्वितं हमा ¡ महात्माजी अंजिीधन 
ध्रामश्नामके जापक रदे । गीता ओर रामावण उनके 


परमाद् गरन्थ थे | उनका सम्पूर्ण जीवन नरसीका वहं ध्वेष्णवः- - 


जीवन थाः जिषके सम्बन्धे उन्दने कहा है-ध्वेष्णव. जन तो 


तने किये, जे पीड़ पराई जाणे रे” जैसे वह पद्‌ वापूके 
दयम निव्य वोता रहा हो। 


स्यि दी दक्षिण-अप्िका गये ये] 


भ्गीताः एवं (नरसोन्के पर्टोका वीजं "तो ` 


'रामः-नाम--महात्माजीके शब्दोपि; वह्‌ उनका भप्त 
सहायक ओर श्क्तिका मूढ चोत था। सत्य उनका ल्य 
या} असा उनक्रा साधन्‌ थी} रेवा उनकी वृत्तियी 


त्याग ओर संयम उनके धर्म येः; विति धाम्ना उनका 


जीवन था | महात्माजीके आद्पर विचार -कंरते समय 
उनके “रामः-नामको छोड .देनेपर दमरि. सम्मुख उनका 

प्राण-दीन जीवन, क्रिया एवं दक्तिदीन आदद्यदी रट्‌ जाता 
दै। वे इस दिव्य नामका जयः कीतनः समरण--खव करत) 
भर्गेवानूर अपार विश्वास दी उनके मदान्‌ र्य एं कव. 
क्षमताका रहस्य ह ] 


महात्माजी विलायतते वेरिष्टर होकर 
 दक्षिण-अश्रिकाम. 
भारतीर्योका जो अपमान ` वहकिं गदे कसते ये; जो तिरस्कार 

वहां केवर सफेद चमडा न दहोनेसे सदना पडता ` था 
उसका पद्‌-पदपर अनुभव हुञा । “मनुष्य मनुष्यका, यह, 
अपमान क्यो करे १ मानवताकी पुकार वही कानेमिं पड़ी |. 
'अन्याय करना जितना वडा पाप है, उसे चुपचाप सदेन 
भी उतना दी वडा पप दै} मदात्साजीे वदीः ददृतापे 
अपने. इस महावाक्यकी घोषणा की | जीवनमे.वे इषी 
महावाक्यका सन्देश विश्वके उत्पीडितः दुर्वलकर सुनावे रहे ) 


{अन्योयक्रा विरोध करते इए भी ` अन्यायीके प्रति, 
सददधाव रखना द्यी सचा ` मानवता दै । अन्यायी एक श्रान्त 
व्यक्ति~होता ` देः -वह द्या ओर -प्रेमका पात्रः दै । प्रेमे 


दारा उसके दृदयपर विजय पाना दी -अन्यायकरा टीकर निरक्ररर 


द + अल्यायका. मेध वल्मूर्वक -करना ओर -अन्वा्यकरे 


प्रति रोष वु दण्डका. प्रयोग करना एक भ्रात्त.उपाव द। 
उससे अन्याव रक भटे जाय) .उसक्रा वीज ओर . महरम 
` चला जाता दे ।› वापूके इन विचारोने दी उन्हं विश्ववुन्य 


वनाया । दक्षिण-अप्िकामे दी उनके अन्युयक्रे प्रतिकार 
करनेके नृतन अज्र “सविनय अवज्ञाका अन्म हआ । 
उनका - यह `अच्न जीवनमें “अतहवोगः> “सत्य्रहः भदक 
-ख्पमे उपस्थित दोताःरहा । अपमान, मार सहना, जेर तथा 


-अनेक -द्सरी यन्त्रणाए ` सत्याग्रदीको मिनी अनिवाय हँ 1 


दश्चिण-अक्रिकामे वेदद अपमान मदात्माजी ओर ` उनके 
खाधि्ोको सदना पड़ा ¦ "गोेने - उन्दै अनेक . बार पीय 


+ 


` # विभ्वकवि रवीन्द्रनाथ उङ्कुर # 


८८७ , 





"न~ ~~~ थ -----------------~ 


“ प्रसिद्ध "गीताज्ञलिश्के अरजी अनुवादपर गुरुदेवको 
. भ्नतरेड पुरस्कारः मिला था; परंतु ्वेगल-काव्य-मरमर महाकविकी 
उक्कृष्टतम स्वना .धगीताञ्ञछिः न मानकर “खेयाःको मानते दै | 
इसमे कविकी रस्य-भावनाका उतम रूप प्रस्फुरित हुआ । यद 
अपूर्वं गीति-संग्रह तव छ्िला गया था, जववंग-भंग-आन्दोलनमं 
. राष्टि नेतके सूप्मे थोडे दिनेकि स्यि वे मेदानमे आ 
गये थे । (छदे समाजः, रष्टय कोषः, ्राखी-वन्धनः 
उसी जीवनकी ओभमयी  कलङृतिर्यो ई; किंतु उस 
कोठादलपूर्णं संघष॑मय जीवनम अपने खिर एकान्त कविसूपको 
तरख.रखकर “लेयाः का निर्माण तो सचमुच अदूसुत घटना दै। 


“गुरुदेवः विद्छर्मे सेनिक चनने नहीं अये थे | वे जनता 
एवं सेनिकोके पथ-दर्शक अपनी भव्य भावमयी कलसे जीवन- 





प्रक गुरुदेव दी थे । आन्दोखनसे शीघ षी .उनका तरख ` 


हो जाना सहज सखाभाविकर था; किंतु देशका अनुराग तो 
उनका जीवन था । महात्माजीके सत्यग्रहसे पूवं टी अपने 
८यनंजव वैरागी? पात्रके रूपमे गुखदेवने आद सत्यापरहीकी 
कस्पना प्रदान की । सरकारने--अग्रेज सरकारने उन्द (सरः 

` की उपाधि प्रदान की, जिसे. जलियानवाला वागके काण्डके 
विरोधमे उन्दने छोटा दिया | 


देशाकी दयनीय दशाके प्रति रुरदे्वके हृदयमे जितनी 

टीस थी, उतनी दी धृणा यी उन्द संकुचित र्ट्ियतासे । 

भारतीय खाधीनता उनके च्ि अपनी खार्थ-सिद्धि 

नदी थी। वे सदा उसके निखिक मानव-मुक्तिके रूपके 

आराधक थे । गुख्देवने अद्रूट-अविरल रूपसे प्रतिवषर 

विभिन्न देशोकी यावरण कीं | इन सास्कारिक यात्रा्ओंका 

महस्व उनके सादित्य-खजनसे कम-महत्वका नहीं है । ध्विश्व- 

बन्धुत्व--"वयुधेव कुडम्बकम्‌, कौ भावनाका प्रसार, पूव- 

पश्चिमे अन्तरका निवारण ओर विश्व-मानवकी प्रतिष्ठा इन 

, यात्रा्ओका उदेश्य था । प्रत्येक दशके विद्धानोम उन्द 
असाधारण सम्मान प्राप्त था ओर (एकत्व, . की भावनाके 
प्रखर अपने भ्यक्तित्वकरा. उन्दने. पूरा उपयोग- किया ] 
. प्रवचन? कवितापाठ, परस्पर -बातचीत तथा पत्रव्यवहार- 
दवाय गुखदेयने संङुचित रात्तिकी कठोर भत्स॑ना करते 

हए मामवक्री एकता तथा विश्व-परिवारकी भावना जाग्रत्‌ 





का, भारतका 


~~~ 





~~~ 


करनेका अजल उद्योग किया | उनके एेसे पच; प्रवचन 
अनेक संग्रहोके रूपमे प्रकाशित दै । 


अपनी जीवन-सन्ध्याके निकट गुरुदेवः का व्यक्तित्व 
ओर प्रोज्ज्वखदो उट था । ओक्सिफोडं युनिवर्सिटीने उन डी° 
चिकी उपाधिसे सन्‌ १९४१ मेँ सम्मानित करिया । इसके 
पूर्वं ही शान्ति-निकेतनमे उनका (उत्तरायणः नामक कुटीर 
देश-विदेशके यात्नियेकि ल्व तीर्थभूमि वन चुका था ओौर 
वे वरहा ्वौदी-जेसे श्वेत दीं इमभरुधारीः इर्य पड़े गौरवर्ण 
श्रधिकस्प गुरुदेवः के दर्शन करने पधारते थे । गुरुदेवकी 
आकृति जितनी मन्य थी; उनकी वेरा-मूषा वसी दी किसी 
कविके उपयुक्त थी | ८१ वष॑की अवस्थामे रेगशय्यापर 
पड़-पडे भी उन महामानवकी चिन्ता खार्थकटुष विश्वके 
च्िदी थी। उस समय भी उन्होने समभ्यतार संकटः 
नामक ओजस्वी निबन्ध मानवताको सन्देश देनैक -ल्मिि 
छ्खिा। अन्तम वह विदा-क्षण भी आया । ७ अगस्त 
खन्‌ १९४१ को विश्वकवि शशुच्देवः ने कलकत्ता महानगरीमे 
इस -धराका व्याग कर दिया । वंगाल या भारतका तो प्रन 
ही नदी--मानवता रोयी; विश्च रोया ओर रोयी वह कखाकी 
अधिष्ठात्री, जिसकी गोदे न केवल साहित्य, अपितु संगीत 
एवं चित्रकलके क्षे्रमे भी शुख्देवः ने अनुपम निधिर्यो 
अर्पित की थीं | 


ध्य विद्व भवव्येकनीडम्‌ विश्वसंस्कृतिके उस 
महापुरोहितने अपने 'तान्तिनिकेतनः तथा अपनी खा 
ध्विश्वमारतीः के द्वारा इस आष भावनाको सार्थक केका 
दत्व्य प्रय किया । उनके कारण विश्वमानस्में वगाट- 
भारतीय ऋषि-संस्कृतिकाः भारतीय 
चिन्तनशीखताका शीकताका गोरव जाग्रत्‌ हुभ । मानवताको उन्दने अपनी 


, मञ्जुकलकी मधुर तानेोसे जगाया. प्रद किया -ओर उसे 


शान्तिका समुज्ज्वल पथ- दिखाया । आज स्थूलके . प्रति 
आसक्तः अस्थिपर ल्ड़नेवठे कुत्तोसे भी गया बीता मानव 
क्या गुखुदेवकरं उस वाणीको सुनेगा ? क्या उसके दयम 
वद्‌ दिव्य इकार उठेगी १ मानवताके ताणका दुसरा मागं 
तो दै नदीं । -ख० ` ` 


5 


वहापनां पल्वीयजी 


श्म तो माल्वीयजी महाराज्का पुजारी द्र । योवनक्राट्तर 
आजतक उनकी देव्लमक्तिका परवाह अविच्छिन्न दं | में उनकं 
रेष दू मानता र । वे आचारम निमित ओर विचा 
वदे उदार दै! वे करिसीते देकर दी नहीं सकते । उनके 
विशा हदवे चरु भी चना सक्ते ईं ।› 
--नद्यत्मां मान्धी 


परे द्विके साथ क्ट सकती कि विभिन्न मतेकरि 
मध्य कैव माट्वीवजी महाराज द्वी भारतीय एकन मूर्तिं 
वने खड द) 


महामना पण्डितं मदनमोदम माट्व्रीवकरा जन्म तीयराठ 
प्रयागे २५ दित्म्वरः घन्‌ १८६१ को दुआ ¡ उनक्रे पूर्वज 
माट्वासे प्रयाग आवसे थे | उनके पिता श्रीवरजनाधजी 
पक्त सनातनधर्मी एवं आस्तिक ये । उनका भगवद्विदवाच 
जखण्ड या | श्रीमद्धाणवतक्री क्था या पूजा-पाठ दी 
आजीविक्रा शी | कोई खतः घटा छे जय तो परण्डितनी चदे 
जाते । धर्मपन्नीके यह कनेर फि घरमे भोजने च्वि कृ 
नदीं ३, उनका वथा उत्तर था--प्कोई क्या वा पूजक दिये 
दुवे तवर कुछ प्रबन्ध दौ ।› छेकिन दान देके वे इतने 
विसोधी ये क्रि उदार पड़ोखिर्योकी सहायता भी माच्वीयजीक्धी 
प्राता दिपाकर द्वी छवीकार करती थीं । देसे विद्युद्ध आस्तिक 
माता-पिताक्रा प्रभाव मदनमोडनपर पड़ना दी था । मिर्जापुर 
प्रख्यात खनातनी पण्डित श्रीनन्दरामजीकरी छन्या कुन्दनदेवी- 
ते माल्वीवजीका विवाद दहा । उनका दाग्पत्य-जीचन वड़ा 
खुखी व्यत्तीत दुभा । सती-साध्यी पत्नीने खदा उनका 
अनुगमन क्या | 


पूज्य माख्वीयजी कटर ददु ये । दिदु-सिदा्न्तो र 
जाव मूत कना चावे । अघ्वारे अव्यन्त संयमी अर्‌ 
विचार पसम उदार्‌--िदू-धर्मकी यृ वि्ेयता उनम बहत 
स्पष्ट थी | उनक्रा खर््रासर्यका विचार इतना पर्णं था करिव 
जंकनेकि ्ेरफमपर एक ओर चौका ठगाकर्‌ लयं लिचडं 
वना छना उनके छिव खामन्य व्रात थौ } माव्वीय-परिवारे 
व्र किीके द्ाथका कवा माजन वै नहं करुतेये जवे 
याच्जपरिपदूर्र महात्माजीकरे साथ छ्दन गवृ; उनक्रे साध्‌ 
पलञानठ, मिदटी यर गौ भासते ययी यर खव जानते द 


कि ठीटनेपर उन्न सुद्रयात्राका . खविपि प्रायश्च - 
था । इतने आचाग्धवान दनेषर भी उन विचर्‌ ` 


इतना उदार था करिये कमी क्री दुरवर्‌ कदं दव्राव देत 
दी नटय । "क 

धृष्य माचवीयजीच्न शष यपने अतिभि-चत्काके -च्वि " 
नके घरक चूल प्रातः व्ादयकरे कय.नेठ,:, 
जाता } कोट कंठी चमप प्रान करमेवाल्म दौ--नो जया . 
दः उपेता मानव छक दी जाना चाद्ये } सत्रि एकः 
वतक चैका चता सता ! अतियः त्राह ओर नो--वक्ते . 
ठो दे आराध्य ईं। पृष्य माव्वीवजैकने टोम त्रदर्गद्ध . 
पादी क््नेवख्ये वरवे कद्र करते ये--भ्कोद्‌ ताक्षणं ` 
मेरे पात क्ती उदेय्वते अवि ओर निय द्यैव च्म तेर 
प्राण उसे षदे चले जे चाद्ये {° प्राण्पन्षे रमि. 
वाहर्णोकी सेवा की कीर जीवनके अन्तिम दिनमिं उने ष्क. . 
द धुन पो--प्रलेकर समर्थं निल्नेवलिमे उछ असमर्थं मह्याः _ 
खी णदी वाचना दीती यौ गा्वेक्री ठ्वान क , 
खकरा | एक खानधर एक गोदाव्यमे एक याद गां दुष. 
परटे- री यद्‌ सच्सा रद्‌ गयी } मो-तेवाके च्वि, मत्व 
मूमिकि च्विः गाद्राछभक्रि स्थि उन्न उद्योग क्म नक 
था | उन दिती खामन्व्‌ व्यक्तिने मी मीके नापर कोद 
सदायता चाद्री वो उन्दने कमी अख्ीकार नही क्रि 1. ` 
उन्न कटना यारे ददे व्रसमं कमठेकम फ 
गाय दनी दी चादिये } । न 








नं पुराणकं सत्यताके सम्बन्धे प्रवयेक खमव शाच्रायं , 
क्रनेकेष्वि तेद | मदववनद्धी वृह कोपा केव 
मौखिक नदरी यी | पुतर्णोपर उन अगाव श्रद्धा. था | 
श्मद्धागवतक्रा पाठ उनका नियन्त रूग्वे चस्ता -या 1 

दनके अत्यन्त व्यत्त कर्यक्रमत्र मी उन्दने. अयने पाठम ` 
विरम न पड़ने दिवा । उन धविः सम्पू मागवव कण्डयी | 
ओर.जव्र वे गदृगद्‌ कण्ठते माव छनञ्चतते दुद प्रीनद्वापवतके " 
शक पटने ठगते येः; उनके दानी नेर्वराति अनव अव्रुबाप ` 
चस थी | 


> 


3 
पि, 


एक वाथ एक लख व्रह्मचारी. एक खानरर्‌ चछ ^ 
छामगान कर { यड मडइच्वाकाद्घा थीः जिने महाननाक। 
काद्र दिदू.विद्ववियाल्वकी खापनार्मे छगावा । विश्वविच्छखय ` 


महात्मा गन्धीजी # 
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एक बार अधमरा-षा केर दिया । उनके दो अगर दति ए 
गेर्की मारते दी द्रटे पर वे ष्दादृद्‌ ओर जन्त दै; 
उनक्रा कदना जो या--'सत्याग्रह्‌ दुर्वछ एवं कारका शखर 
सव्रठ एवं मनस्यीका अभेद्य कवच दे 1: अग्रजेन 

उनकी भूरिभूरि प्ररंसा कीः जव वोअर-युद्र्मे वे सतः स्वय 
सेवक चन गये। विश्वने कमीसेचादी न वा कि अपने. 
पर अत्याचार करनेवाले विपश्चीकी आपत्ति को उसका 
सेवेक भी चन सकता दै ओर वद भी चिना दर्त--दयुद्ध स्वा- 
भावे | 

(कर्मण्येवाधिक्रारस्ते--जैस गीताका यद वाक्य उनके 
जीवनम ध्वनित दता हदो । परिप्राम क्या दोगाः, सद्यकक्र 
कितने ३; प्रभाय क्या पद्ेगा--यद खव कुछ नदीं । कार्वकी 
माप उसके बाह्य परिणाम नही कतके दयकी स्ितिसे 
हनी चादिये । विशुद्ध साथी न मिले तो अकेटे प्रट्यमादतके 
सम्ुख सिरता खड दोनेवलि उस मदापुख्यका किटना 
पमन्ना दै किसीने ! प्रवासी-भारतीव-समस्या खिलाफत 
भान्दोटन, असहयोग-आन्दोटनः सव्याग्रहः प्रीडित-सेवा; प्राम 
सेवा ओर अन्तिम भीपण दिनक वह मोभाखाठी-समस्या-- 
स॒मे वदी जागरूकता? दृदृता ओर श्रेयकी आर निध्ित 
पदेसि बदृनेकी प्रवृत्ति । साधनक विद्ुद्धता तथा आद्धत्य- 
अन्यायका तीव्र प्रतिकार । 

ध्विसेधीका दृदय परिवर्तन कसना दै ओर वह्‌ प्रेम 
तया सेवसे दी दमा । महात्माजीके इख सुनिधित 
चिद्धान्तको अनेकँनि श्रान्त रूपमे देखा । अनेकोने उसे 
न्चाटकारी तथा पक्षपात कदा । भारतक्रादुरमाग्य कि इसी विचारक 
वशीभूत एक र्दद युवक्की गोलि्यसि दी उन महापुरुष 
शरीर छोड़ा | उ समय भीवे प्राथनाके व्िप्राधना- 
सभाम जा रदे ये । भ्यमः--- जिसका जीवन इस मदामन्त्रस 
ओत-योत रदा दो, उसके जीवनका विलयन भी उसमें 
दनादीथा। 

अपने दायते कते सूतकी रंगोरी पदननेवाठे; चर्खको 


अंसके प्रतीके स्पमं स्वीकार करके भारतके प्राचीन 
प्राम्यो्यम एवं ग्राम्य जीवनकरौ मदत्ताका मद्रीनोके वतमान 


सचा सकार करे ओर अपनाये | 


युगम भी उज्ज्वल करनेवाठे; सदिष्णुता, त्यागः संयम ओर्‌ 
सादगीकी मृतिं वाके जीवनके सम्बन्धरमे जितना ट्खिा 
गया हैः उसके संग्रदसे एक पूरा वड़ा पुस्तकाख्य वन 
सकता ` दै । भारतके उन रष्टूपुखुषकी स्तवः चि 
प्आत्मकथाः एक महापुरघका जत्मजीवन दै । 

वाधूने मार्तको केव खाधीनता दी नदीं दी । यद्यपि 
कम्ेसके वे सदा प्राण रे; हमरे आन्दोढन ओर हमारी 
साधनता उर्दि तपः त्यागः मार्गदर्रन ओर छोकोत्तर 
व्यक्तित्वके पुरस्कार दं फिर भी राजनेत्तिक पुरुप ( आजके 
खब्दर्मि वृूटनीतिञ्च) वापू कमी नहीं रद | उन सत्यकरे 
दोधकका मदत्व राजनीतिक्रे क्षिचसे जीवनके श्षिच्रमे अधिक 
३ । उन्देनि सस्र भारतीय प्रा्णोको इसल्ि कन्चोर दिया 
कि उन्दं विश्वास था क्रि सखाधीन उद्बुद्ध भारत विश्वको 
शान्तिः अर्दिसाः सत्यका सत्थ दिखलयेगा । इसी 
महाटश्ष्यके। केकर वे भारतीय सवाधीनता-संग्रामके अमर 
तेनानी ब्रन । 


'िमाख्य-जेखी भूल । वाप्ूकी यद महत्ता दी है कि वे 
अपनी भृट्को कमी छोटी नहीं कते ये | उन्होने कमी 
अपनी भूल्के स्यि दुराग्रह करनेकी वात दी नदीं सोची ] 
उनका जीवन ऋषिका सादा, श्रमपूर्ण, नैतिक जीवन 
रहा है । उनके अदिश भमारतकरे ्रा्मोको अपनी प्राचीन 
संस्कृतिकी ओर छोयनेकी प्रव प्रेरणा देते दै । उन्देनि 
अथक उद्योग कथि हं इसके लियि । ध्ुसरोके बदले अपने 
दोपक्रों देखो ! दृसरोको क्षमा करो । उनकी सेवा करो | 
उमकी सहायता करो ओर आवश्यकता पड़नेपर अन्यायको 
टद्तापूवंक--पर शान्तिसि अस्वीकार कर दो । बापूका 
जीवनके टियि यद सजीव सन्देर द । 


विश्वको ईद्वर-विश्वास; भगवन्नाम; सत्य; अर्दिंसाका 
प्रशस्त मागं दिखानेवे; जगत्‌के पीडित-दछित 
वर्गको (सत्यग्रहश्का दिव्यास्र देकर चैतन्य करनेवाछे 
उन दिव्य पुखपकरे प्रत्येक जीवन-कायं एवं प्रयल दी आजके 
अन्त जगत्‌को शान्ति दे सकता है, यदि मनुष्य उन 
--सु% 


ड्ध 


दि च॑० अ० ११२ 


ुरित-जननिं 


८ स्वयिता--शरीदघरुदमनप्रजदनारायण दर्मा व्री ए०; एट्‌-एल्‌० व्रीर? विद्ारद्‌ ) 


तार्दर- 

0 गदरल 

तू र्राकर-चीर-सण्डितद्भा गुद्ध-त्रपा-रक्षिगी । 
, मातः कट-पयोधरा प्रसवती गङ्गा-सुध्रा-धार्‌ त्‌.॥ 
तू ह देम-किरीट-सोभित-क्निखा अआपूणं-धान्याञ्चरा । 
नाना-रत्र-मणि-प्रवारु-वहटा मातात्रपूर्णे्वरि 


(५२) 


हे सुय्याभ्चि-सुधाधर-चरिचयने, पद्मासने, स्वाननं ! 
सभ्राकाश किरन्वितान तुद्ध पै ह कौर्तनेदि मरा ॥ 
[> 


षै सारे वन-देश-केदा विरुते पुष्प-दुमोते गुध ! 
ग्धा ओर सरस्वती रविसुता दवौ त्रिवेणी वनीं ॥ 


५३ 


क्या ही श्रीनगरी सुभा विरूसती भूषा टराट-स्थिता । 
सौम्या तक्षदिका सु-पुष्करवती दँ भद करणेन्दर्यौ ॥ 
दृन्द्रप्रस्थ वना त्वदीय मुख है, रेशवर्थका केन्द्र 
हि कण्ठस्थल तीर्थराज, जितम 


५४ 


कारी नाभि बनी सहुघै-वखना 


जो। 
थेवेद्‌ गवे गु] 


जानन्दु-चित्कानना । 


ञौ यो दक्षिण-उत्तस पथ बने तेरे भयुजा-नारु है ॥ 


0 {0 


बङ्ग-्रान्त; विददार वच्छगतितः पद्मसनोपाद्ध द । 
है सवानयवे, ग्रहृ्ट-वदने, कव्याण-संवद्धिके ॥ 


(.9) 


प्रडइत्‌ छन्द 


(५) 


क 


सारी दिग्वधूरे, अनी ! सक्र्त ई दगी। ` 
सारे दिकपति नी ददपपदरणसि अयना सख्ये +. 
एद्वापासन पदमत करते कमन्द्ियीत्छगंतः 1-' 


सब्ये नारत-भति भागवति ! द्‌ ह भास्वती भारती ॥ ` - 
५५, 1 


(६) 


८५७) त 


तेरे सीम्थश्युभद्यं पर चुषे श्रोएम, प्रीष्णहै) 
श्रीसीता, वृषनानुजा द्र चुकी ई भूमिकर्ण यष्टी. ` 
छ्रोप्या-बज-मध्य संतरण द तेरे शुनादुकरे 2... 
ज अयापि सचेत-से कर रहे सदा निष्माणके ॥ ` 
(८.3 ४ 
तेरे ही जर-वायुरमे प्रथमतः सदुानक्् ज्योतिर्गे-- ` 
ृरवा-संच्छेति वाटिका लन-ती वसन्विकोद्धाससे ॥ 


त्‌ ही प्राक्तन सम्यता-प्रजननी सध्यात्म-नावान्वितां । . 
है सीमा-यरतिसुक्तं त्‌. बिहरती भू-गं-संस्कछरि् ॥ . ` . 


हुत-विलम्मित छन्द 


जननि ! जीवन दै, जय-दायिनि ! 


सुकृत-माग्य-सम्रु्रति-दायिनि 1 
स्तुति छर्‌ किख नति; न जानता; 

कर र्दा नति अर्पित पदमे ॥ . . 

1 न ङ्डः*-- 


क अद्भ्रना बाख्यीयजी # 





उनकी मारतो अमर मर दै | विश्वविन्राख्यके च्वि कुछ 
चष्टायता प्रास्त कियि चिना वै भोज्न नर्ही करते ये | जीवनके 
सन्तिम वर्पोतक उनका यद नियम चटता रदा ओर तभी 
वंद दूज; च वे सर्वथा असमर्थं दो गये] 


शृदधावसा, रोगश्षय्या; इतना दु्रैठ शरीर कि उठकर 
वैठनां कठिनः श्रवण पं नेत्रम शक्ति नदी, कोई ब्रात 
स्मरण नदीं रती थी ओर इस धिति मी महामना 
विश्वविद्याटयके गरीव छात्रौके सदायक प्ति ये; दुखि्येकि 
आश्रय ये; उल्पीडितिकि शरणद ये; राष्टिव आन्दोटनके 


कर्णधारोके मन्त्रदाता ये । सव उख पिताम्दके पास्त उस 


तिमे भी पर्हच जाते ओर सन्तुष्ट होकर खौटते । 


 मदामनाको राजनैतिक जीवनके ्यि कालार्कोकस-नेेड 
राजा रामपाठरसिंदजीसे पर्याप प्रोत्साहन मिला ¡ कालर्कोकर्से 
ही महामनाके पच्रकार-जीवनकरा प्रारम्भ हृ । वहसि प्रयाग 
आनेपर उन्देनि "अभ्युदयः ओौर 'दंडियन ओपिनियनण्का 
सम्पादन दार्थमे छया । सन्‌ १९३१ मे गोलमेजयरिपदुम 
ठंदन जानेसे पूवं सत्याग्रह-आन्दोखनके वे प्रमुख कर्णधार 
रदे थे ओर उनके व्यापक प्रभावक्रे कारण अंमरेज-सरकराो 
बहुत सोचना पड़ा था उन्दं केवक कुक दिनक चरि भी 
वन्दी वनामेके सम्बन्धरमे । एकमात्र महामना दी रसे र्न 
कामरेसके प्रमुख नेता ये; जिनका प्रभाव देदके प्रसेक व्ग॑पर 
चमान ल्पते था | मदात्मा गाथी उन्दं वड़ा भाई कदत थ| 
राजे-मदहाराजेकि ये पूर्य ये । धार्भिक जनताके देवता ओर 
, सम्पन्न वकि परम आद्रणीय ये | सस्कारकै उच कर्मचारी 
उनके प्रमावसे परिचित ये गीर उनका पूरा सम्मान 
करतेथे । 
हिद 


1 
~, 


महासभके तो मदामना जन्मदाता ये | िदू-संगठनः 


हिंदू-षमं उनका प्राण था | उनका षदा प्छ ष्टी सन्देश 
या--श्र्येक दिदू-घरमे एक गाय शो । प्रत्येक गोव्मे यखाड़ा 
षो । प्रत्येक हिंदू युवक वख्वानू यने | लेकिन उनके मनमें 
देषको खान दी नदींथा। वे तो स्पष्ट कते थे--"विदेशी 


मत पदम; यह कटमा दही देषमृ्क दै । मे तो कदना 
दै--स्वदेशी दी पटनो ! जातिगत विद्रेषको उन्दने कमी 
प्रश्रय नहीं दिया | 


नोआणलाटीका वह पैशाचिक दत्याकाण्ड, जराजर्जर 
रोगक्रशा मदामनाने बह समानार सुना ओर उनक्रा हृदय विद्ध 
दो गवा | वह धक्छा सम्टाठ नदीं स्के वे | यद्‌ सभी जानते 
करि नोआखाखीकाण्डने दही १२ नवम्बर सन्‌ १९४६ को 
महामनाक्रा बलिदान छलिया | उनके अन्तिम सन्देरा्मे दिदू- 
संगठनः हिंदू जागरणकी कातर पुकार हे | उनन्दनि कदा था-- 
जो िदुर्ओकर शान्तिके साथ नदीं रन देना चादते; उनके 
साथ क्रिसी प्रकास्की सदिष्णुता नदीं दौ सकती ।'" “ * दद्‌ 
संसृति ओर दिदू-ध्म खतरे ईँ । परिस्थिति संकटापन्न है | 
ठेसा समय आ गवादे क्रि दिद एक होकर सेवा तथा 
सहायताकरे साधनक परिपुष्ट करं । आज भी उन महदायुरपकी 
चेतावनी वैसी दी नदीं दै--कैषे कदा जा सकता हे । 


एक सचा मानव, एक सचा आदश रदिृ, एकर सच्चा 
महापुख्प आया ओर चखा गया । भारतके राष्टि आन्दोकन- 
ने उससे बहुत छुं पाया ओर बहुत कुछ पाया हदू-जातिने; 
कंठ यदि राष्रफे कर्णधार ओर हिंदू एक होकर उसके 
आदरसंको खीकार कर ठेते, भारत खचमुन्व आछरुषिर्योका भारत 
दो जता । दिदू-संस्कृति पुनर्जीवन प्रात कर ठेती; क्योकि 
महामना स्वयं ददु -संस्छरतिः खादगीः सदाचार एवं आदर्दाकी 
जीवित प्रतिमा थे । 


वन्य भाखवीय ! तम्दं भक न सक्रेगे हम, दीनटुखियोके सुखदायक तुम्दीं स्दे । 
पुरुप अनेक पुरषोत्तम तुम्द ये पकर, हैर दै असंख्य किंतु सायक लुम्दीं र्दे ॥ 
विध्ववन्धुताके मीत-गायक्र चहुत, पर सवके खुद्द, सवर लायक तुर्दी र्दे । 
होते जमती जन-नायक अनेकः किंतु दिंदुभेकरि एकर दी सदायक तुरी रदे ॥ ( राम ) 


॥ 





२. सरकंडे। २. कश्य वीधनेवासा वाण । 


---२[० भी | 





दिट-पस्डति अष्यालपरधान 


प्रधान छस्य सगवल्य्राद् 


जीवनके सभी शमि व्यात्तं सनातन परम्परामे चली 


आती हदं अध्यात्मप्रधान धर्ममय सु्॑सकरत “व्रिचार ओर 
आचाखणालीः करा नामदीरदू-सत्करति ृदू-सच्छरति- 
की यह्‌ निक धारा अत्यन्त प्राचीनकाले अविरल 
प्रवाहित दै अतएव ईदिद-सच्छरति सवमे प्राचीन आर 
अपरिवत्नीव सनातन भारतीय आवर-संच्छरति दै; यदी वास्तव- 
म मानव-पंच्छृति द । इस संत्छरति्मे मनुध्य-जीवनका प्रधान 
यर एकमात्र ल्य है मोन्न, श्रान चा ममवव्परानि | 
इसीसे इसमे जीवनकी प्रत्येक क्रिया ओर चेष्ठा इसी रश्षयपर्‌ 
ध्यान रखकर की जातीं दै । इसीच्यिि दमारे मुव्पार्भ-चतु यमे 
अन्तिम स्यान मोक्चक्रो दिया गवा दघम, अर्यः काम ओर्‌ 
मोक्ष । सारा यह कि हमारा अर्थं ओर काम ( उपमोम ) 
रमक द्वारा संयमित-नियमित होता 2 ! धर्णरदित अशं ओर 

घर्मरदित उपभोग (काम) मदान्‌ अनर्थं उ्पत्न करके मनुध्यका 
कर देते है रावण; वेन, कंस, दुर्योधन आदि 











विनाद्य 
इसके उदाहरण ई । केवल “अर्थः ओर (कामस युक्त जीवन 
तो पञरु-जीवन दै श्रीमदद्धागवतर््े कदा टै किं प्जव् 
घमं टुप्नदोजातादै, तवर अर्थं रौर कर्म्म फैन दए लोग 
कुत्ता आर वदतौके समान वर्णसंकर दो जति द ।< सिषू 
संस्छृतिर्मे अथं तथा कामका त्वाग नरह | उनकी मी 
उपादेयता है, पर वे टोने चाधिये धर्मकरे आशध्रित। वाद्मीकीय 
रामावर्मे भगवान्‌ श्रीरामजी लक्षणजीते कटूते ई-- 


धमोद्नमाः खलु जीवो 

समीक्षिता धर्म॑प्छोदयेषु । 
ये तत्र स्वे -स्युरसंदयं मे 

भार्येव॒ वद्याभिमता सपुत्रा ॥ 
यर्खिस्तु सदै स्युरसच्िविष्टा 

धमो यतः स्यात्तदुपक्रमेतत ! 


देष्यो भवत्यर्थपरो हि छेके 
छमात्मता खल्वपि न प्रशस्ता ॥ 
( अयोध्या २१। ५६-५७ ) 
# तदाश्छर्यषर्मश्च विलीवते नृणां 
यणोश्रमाचाययुतरयीमयः 1 
ततोऽयैकामाभिनिवेदितात्मनां 


शर्नं कपीनामिव वर्ण्॑त्रः ॥ 


( मीमद्धा° १1१८ 1 ४५१ 


शान्तिकी उपख्न्धि दती 


ग्यम फलस्वरूप सुख-सोभग्यादिकी अरि जौ षम. 
अर्थः काम उपाव मनि गये ई वे तीर्न प्छ वर्म वर्तमान. 
द| घ्म्के अनुषरान्धि. दन तीनेकी सिद्धि वी $ दरम 
मुम सन्दे नदीं द पिके अधीन रदनेवादी मर्म 
अतिभि-पूजनादि धर्मणः मनोऽनुक दीने ऋम्मे ` शौर. . 
सृपुचवती दीक अर्थम सदराविष् दती १] तिच क्म धमः - 
अर्थः काम--तीरना सक्निविष्ट नरः पर जिवि च्म वनता. 
वरी कमं करना चाष्टमे । घर्मको छेद अरयपरायण खने- ` 
वारे खोगद्रेप क्न द्गते ‡ ओर रष्मी छमामदामी 
प्रदसाकी व्रात नीट); “ 
मनु मदारज कहते ष्रकिजो अर्थं ओर शम यमक 
विरोषी रो, उन यर्थ ओर क्रमक त्यागं कर्‌ देना चष 
परिव्यजेदर्यकामौ यौ खत घर्यवर्भि्ा। -' | 
(४1 १४७६} 
सौर धर्म--प्सम धर्म वस्तुतः वष दै, ॐ मनुष्व 
जीयनधारक्रा मुख श्रीमग्वान्््री ओर मेद्दं तथा जवि, 
अविराम सतित धिना किद्धित्‌ भी उपर्ठषर मये जीवनप्रवह ` 
निरन्तर समुद्री जीर्‌ पह्नेवादी गङ्घाजीकी पासके रट्छ 
उखी दिशा वदता र्८$-- । 
मनोगत्तिरयिच्छित्रा यथा गङ्गाम्भसोञग्बुधी | 
दसी प्रकार भगवान्‌ निमित्त पयि जानेवाछि भाक - 
यन्य धमयुक्त कम्रा फट वन्यनभुक्तिः दिव्यद्यका्क प्राठः. 
परमात्मरूप एरम स्वातन््व ( मोन्च ) की प्राति प्रव ख्व 
| । वे गवा ६ 


१ [ना श 
भ्त वं पुसां परते धर्मो यतो मक्तिरिपश्चने। 
अदतुकयप्रननिहता यवोऽस्त्माः सन्म्स्मीदवि॥ . 


( जीमद्धा० १।२।६ 2 
प्मलुप्योके व्यि सव्ये यदृवर परम पम कौ ४ चिच्छे ` 
ीमगगानूं अतुकी मोर्‌ कमी न टूयनेवाली नकि ड । दे मच्छि 
सच्चिदानन्दः प्रमात्मकौ उपरम्य करये; वड्‌ छतस्त्य दो जाता द 1 
न भम आचर्तिः प्न वास्यनःकायवुदधिमिः 1 
विदोक्रान्‌ बितरत्यथाजन्त्यमत्तङ्किनाम्‌ ४ 
( सीमद्धा० ४1 १४} १५) 
श्मनुभ्व यदि मन, दाणी, छरीर मौर उदधिसे भर्मका जबर 
करे तो वद धमं उर सोकरदित दिन्यलेन प्रदान क्रताडेत्रपा. 
यदि धं क्स्मेवाले पुर्प स्वर्गादि ऊेकोके मोगेमिं सासन शे 
तो. वदी धर्म उन्द मोक्को आर्ति करवा देता 


ठेकान्‌ 


संस्छतिके रक्षण ओर प्रसार कथक तीन मद्यप्रम 


पाश्चात्य विद्रानने अक्ञानसे; मतिभ्रमसे; किसी कुटि 
अभिसन्धिसे या अन्य किसी भी कारणसे दो--दइन तीन 
मदाभ्र्मोका प्रतिपादन; प्रचार ओर प्रसार किया-- 


( १) ययौ आर्य॑नाति व्राहस्ते आवी टै । भारतवर्षं 
उसका मूढ निवास-सखान नही दे । 
( २) चार हजार वर्प॑से पटृलेका कोई इतिद्टास न्दी दै । 


८ ३ ) जगतूमें उत्तरोत्तर विक्रास--उन्रतिदोर्दी दै 
ओर भारतीय विद्वानेकि मस्िष्कमे भी अधिकामे थे 
तीनो वते प्रवे कर गयीं |. काट-प्रभावके या देवसंयोगसे 
उन्दी विद्वार्नोका समी क््बोमें प्रभाव व्राः जिसका परिणाम 
युद द करि जनताम उत्तयेत्तर इन तीनो मदाभ्रमोका 
विस्तार दने लगा | इसीका यह्‌ फठ दै करि आज भारतीय 
लोर्गोकी अपनी सस्ति; अपने धर; अपने पूवज, अपने 
महाभारत-रामायणादि प्राचीन इतिदासः, अपने धर्मग्रन्थोः-- 
धति-स्मृति ओर पुराण-ग्रन्धौपर अवहेटना, अश्रद्धा ओर 
अनासा बद्‌ री दै ! 


मलोग जव्र॒वाहरसे ये दए दै तव यही 
भूमिपर दमाय कोर्ट ममत्व क्यो दोना चादिये | यद्यपि 
आजके जगती देशमक्तिकि प्रचारसे भारतवर्धको इस 
तमय छोग अपनी जन्म-मूमि मानते दै ओर इसके साय 
अपनत्य भी दै; परंतु जव्रतकर इसे पूर्वजोकी पवित्र पितरभूमि 
नदीं मानते; तवतक भावम उतनी उता नदीं आ सकती ] 


चार्‌ हजार वप्रं पेका कोई इविदास न्दी, इसका 
परिणाम हुआ कि हमारे वेदः स्ण्रतिः इतिदास्तः पुराण--समी 
नवार हजार वर्पके अंदर-अंद्र बने दए मानै जने लगे 
ओर इनमे केवल कवि-कल्पनाकी भावना होने ख्गी। 
पूर्वजेकि सचे गुण-गोरव कव्यनाकी रजी उड़ गमे । 
काल शछोदी-सी संदुचित सीमामे आद्रद्ध होकर हमारा 
विशाल क्ानभण्डार ओर गौरवपूर्णं अतीत सर्वथा निप्परम 
ओर व्यर्थं हो गया | 

तीसरे भ्रमन तो बहुत बड़ा अनथ किया | ख॒ष्ठिके 
आदिकालसे जगते उत्तरौत्तर विकास होश है--इस 
मान्यताने अतीतफे शान) विशन सभ्यता, संस्कृतिः धर्म; 


सदाचार आचार-विचार वुद्धि-चिवेकः सौर्य-बीरय, त्याग- 
तपस्या, वैमव-देश्र्य ओर माव-प्रभाव--सभीपर पानी 
केर दिया । आज जितनी उन्नति दै, उतनी दस हजार वर्षं 
पठे नदीं थी; दस हजार वं पट्टे जितनी थीः उतनी 
लाख वधं पटे नहीं थी । लाख वधं पहले जितनी थी; उतनी 
करोड़ वं पहले नदीं थी | भ्रमतो यर्टोतक फैल्छया जा 
राथा कि स॒ष्िकी उम्रदी केवल चार-पाच हजार वपकी दै; 
परन्त॒॒वह्‌ श्रम तो अव टिक नदीं सका | इसय्यि उसको तो 
लोग छोड़ र्दे है पर इस विकासवादका महाश्रम अभी 
वचडे-वड़े मस्तिष्केमिं भरा दै । 

इन तीन श्रमोने हम भारतवासिर्योको सदज परमुखापेक्षी 
ओर परानुकरणपरायण वना दिया है } इसीका एक ताजा 
उदादरण हमारा (नवव्रिधानः दै | इसमे आदिसे अन्ततकर कैव 
विदेय विधार्नोका आश्रय छिवा गया दै अपने प्राचीन 
ग्रन्थे्मि शासन ओौर राजनीतिपर जो विशद विचार करिया 
गया दै उसकी ओर देखा भी नहीं गया | इन्दं भ्रमेकि 
कारण वबादरसे खराज्य मिक जानेपर भी हमारा मस्तिष्क अव 
भी परतन्त्र दै | नीयत बुरी न होनेपर भी ओौर अपने 
प्राचीन गौरवकी वाते प्रिय छगनेपर भी दमे यदहं चिश्वास 
नदी दता करि आजे जगत्‌की अपेक्षा दमाय प्राचीन 
जीवन ब्रूत उन्नत था ओर हमारा श्ञानभण्डार बहुमूल्य 
रनोसे भरा था | आज भी खोज करनेपर उसमे एेसे-पेसे 
रत्र मिल सकते है जिनकी अन्यान्य उन्नत कहानेवाठे देशोको 
कृल्यना भी नदीं है| यह अविश्वास इसील्वयि है कि दमरि 
मनम यह बात ददृताके साथ जच गवी दहै किं जगत 
उत्तरोत्तर उन्नति हो री है । आज जितनी उन्नति दैः 
उतनी उन्नति पठे कमी थी ही नही । इसील्यि हम प्रत्येक 
विपये आजकी उन्नतिकी नकट करना चाहते ह । यद्‌ घोर 
आल्मविस्म्रति बड़ी दी बुरी है ओर इसीके कारण हमि 
मस्तिष्के परतन्तरताके विन्ारोने अपनां एक सुरक्षित स्थान 
वरना लिया है । 

भार्तवासियोकरो गम्भीर विचार करके अपने ज्ञानके 
प्रकारासे इन तीनो भ्रमेकि अन्धकारा नाश कर देना 
्ादिये-- नहीं तो उन्नतिके नामपर अवनतिकी प्रबल 
धारमे वदते जाना सकेगा दी नदीं) 
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दतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रटः । 
धीर्चिया सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(मनु० &। ५२) 


५ [3 (१ 
यति; श्वमा; दम ( मनका संयम ), अस्तेव, काचः 
इन्द्रियनिग्रहः धी ८ विक्ञान ); विव्रा ( अध्यात्मविद्या 9 
सत्य ओर अक्रीध-ये दस धमके लक्षण ६ ।' 


शश्रीमद्धागवतमे दस मानवधर्मको तीस लक्च्णोति 


वरतद्यया गया द-- 
सव्य॑ दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः । 
भर्दिसा वद्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥ 
(8 न, 
सन्तोषः समद्‌ सेवा ब्ाम्येहोपरमः शनः । 


नृणां विपर्ययेदेक्षा मौनमात्मविमरनम्‌ ॥ 
अत्राद्यादेः विभागो भूतिम्यश्च यथार्द॑तः। 
तेष्वाव्मदेवताबुद्धिः सुतरां चृपु पाण्डव ॥ 
श्रवणं कीर्तनं चास स्मरणं महतां गतेः। 
सेवेज्यावनतिदौस्यं सख्यमात्मसमरपणम्‌ ॥ 
नृणामयं पये धर्मः स्वेषां समरुदाहृतः। 


वरिश्धक्षणवान्‌ राजन्‌ सर्वात्मा येन तुप्यत्ति ॥ 
(७) ११1 <-१२) 


सत्य, दया; तपरः कीच; तितिश्चा, उचित-अनुनितका 
विचारः, मनका संयमः इन्द्रियोका संयम, अर्दिसाः व्रह्मचयः 
त्यागः; साध्याय निष्कपटताः सन्तोप्र, समदष्टिः महापुर्पकी 
सेवा; धीरेधीरे सांसारिकं भोर्गोकी चसे निटरत्तिः मनुष्ये 
अभिमानपूरणं प्वरञोका फठ विपरीत होता दै--एेसा विचारः 
मोन; आत्मचिन्तन; अन्न आदि पदार्थोका प्राणिमि 
यथायोग्व विभजन; उन समी प्राणिवोको--विदोप करके 
मनुरप्योको अपना आत्मा ओर इष्देव दी समद्चना, संतोकी 
परमगति, भगवान्करे गुण-मादाप्म्यादिका श्रव, कीर्तन ओर 
स्मरण, उनकी सेवा; पूजा ओर नमस्कारः उनक्रे धरति 
दाष्य; सख्य ओर आत्मखमपण-- यद्‌ सभी मनुर््योके चयि 
परम धर्म॑ । इख तीष ठश्चणवाठे धर्मे पालनसे सवके 
आत्माल्य भगवान्‌ प्रसन्न दते है| 
दनं टक्र्णोपर विचार करक देखिये । जिख संस्कृतिं 
चके ये ठ्द्वण ह; उसते जगत्‌का कोई भी प्राणी कैसे 
- ली दी स्का द मतु ही नी, माणीमान 
आष्मबुद्धि या इष्देवछुदधि रखना ओर अन्नादि पदार्थाका 


- सेवा करते 
` ल्ि सदा अपनेको. अर्पण किये रहते द॑ । इन पंचमं | 


# स्वै भद्राणि पद्यन्तु मा कथिहःलमार्मवेत्‌ # 








सवम समान भावसे वथायोग्य विभाग कर देना---इस्े 
ब्रदकर खमवितरण ओर क्या द्ये च्कतादै१. ` 
श्रीभगवान्‌ गीताम वे यर्दातक कद दिया है-- ` 
यत्तद्िष्टादिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्विधैः। 
सुज्जते ते त्वघं पापा ये प्रचन्त्यात्मकारणत्‌ ॥ ` ` 
(३।१३) 
धवते वचे हए अन्नको खनेवालठे श्रेष्ठ युद्ध धमल्ल' ` 
पापस दयूट जति टै; पर जो पापी मनुष्य अपने शरीरः , 
पोषणके च्वि दी अन्न पकाते दः वे तों ( अन्नकी जगद) ` 
पपदी खेर! ५ 
इसीते दिदू-घसमे नित्य पञ्चमदायज्ञ हेता ३े.। 
संसा पोच प्रकारक प्राणी दँ ओर उनके परस्पर सहयोगे -.. 
घवकी पृष्टि-ुष्टि ओर संरक्षण-संवर्थन देता दै।ये पोच , 
द-देवता, ऋषि; पितरः मनुष्य ओर इतर समल प्राणी } .< 
देवता्जसि ( भूमि, जकः सूर॑, चन्द्रमा आदिके द्वारा ) . 
संतासको मोग प्रात देते द । ऋषि-मदरपिवेखे चन 
मिटता दै, पितर्तेते भरण-पोपण ओर परम दितकी द्धावना 
परात्त दोती दै । मनुध्य अपने-अपने कमक दवाय एक दूस्की . , 
एवं पञ्चः पक्षी, वृ्ष-ठताद स्वके युके 
-मनुष्व॒विदोषल्पसे वोग्य ओर साधनवम्यन्न है. । 
इखीच्यि मनुप्यपर सव्रकी पुष्टिका दायित्व ह|. कमका 
उसीको अधिकार दै । अतः मनुप्यका यह कर्ठव्ंदैकि 
वह जो कुछ उथार्जन केरे, उसमे सवका भाग समञ्ञ; क्योकि . 
वद्‌ स्भीके सदयोगते कमाता-लाता दै--जीवन-यापन करता 
दै । इसमे यक्ञवे वचे हुए अन्नको अर्थात्‌ इन रपौचोके अपने- 
अपने भागोको देके चाद जो वच रहता दै, उस अन्नको 
जो खाता दै, वह "अग्रतः खाता दै | पर जो कमाईमेखे दूखरोका 
उचित भाग उने न देकर सव उकरेखा हडप. जाता दै 
वह पाप खाता दै । । । 
आजकल कुछ खोग कदा करते दँ किं “दम तो इषीव्यि 
(साम्यवादः चाहते ई कि सर्गोको रोटी-क्षड् मठे | 
दिदू-संस्छृतिमे इतत रोरी-कपडेकी . कोई व्यवस्था नदीं दै }* ` 
प्र एेषा कटनेवलि दिंदू-संस्कृतिके सख्ये सवथा अनाम ,. 
¡ असर वात तो यह दै कि रोरी-कपड़ेकी जसी .म्बवस्ा ,. 


 िदू-संस्छृतिमे दैः वेसी अन्यत्र कदी नदीं है । अन्य, 


सनेम कदीं कु अधूरी व्यवद्या दै" त वह किसी दे 


# दिदू-संस्छति अष्यात्मपधान दै ‰ 


-<-<--------~~--~---~--~-------~-------~~------------------------- ~~~ 
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दशा वास्यमिदु£ सर्वं यक्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन स्येन युञ्जीथा मा गूधः कखस्विद्‌ धनम्‌ ॥ 

छर्व॑न्ेवेद कर्माणि जिजीविपेच्छत समाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं क्िप्वते नरे ॥ 

( श यजुर्वेद ४० । १-२ ) 

(अखिल विश्वमे जो कुछ भी जड-चेतन जगत्‌ दै, यद 
सव ईश्वरे व्याप्तः दै । उस ईश्वरो साथ रखते एः व्वाग- 
पूर्वक भोगते रदो । इसमे आसक्त मत दोओ । किसीके भी 
घनकी इच्छा मत-कते | इष जगत्‌ इस प्रकार ईशवरप्रीवर्थ 
कर्म करते हए सो वर्षोतक जीनेकी इच्छा कसो । यों व्याग- 
भावसे कयि गये कर्मं॑वुञ्च मनुष्यमे लिति नदीं होगे । इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई मागं नदीं दे। 

श्रीभगवान्‌ गीतामे कहते है-- 

यक्तार्थात्कर्मणोऽन्यन्र छोकोऽयं कर्मबन्धनः । 

तदर्थं कर्म॑ फौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ 

(३।९) 

यज्ञ ८ भगवान्‌ ) के निमित्त विये जानेवाठे कर्मसि 
अतिरिक्त दुसरे कममिं लगा हआ मनुष्य कमि बन्धनको 
पराप्त होता दै । अतएव अश्न | ठम आसक्तिरदित होकर 
उस यज्ञ ( भगवान्‌ ) के ल्यि दी भलीर्भोति कर्मं करो । 

श्रीमद्धागवतमे कटा ईै-- 


वाचा भनसेन्द्रियेवा 
बुद्धःयाऽऽत्मना वानुसृतस्वभावात्‌ । 

करोति यद्‌ यत्‌ सक्रङं परस्मै 

नारायणायेति 


कायेन 


समर्पयेत्तत्‌ ॥ 
(११।२।३६) 


श्लरीरसे, वाणीस मनसे, इन्द्रियेति; वुद्धिसेः अदृद्कारसे 
अनेक जन्मो अथवा एकर जन्मके स्वभाववद्य जो छु भी 
` करे, सव परमपुख्य भगवान्‌ श्रीनारायण्के च्वि दी दै- 
भावसे उन्द घमपण करदे) 
भगवानूने गीतामे खयं समर्परकी आज्ञा कौ दे-- 
.  यत्करोपि यदश्नाक्षि यज्जदोषि दुदुसि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तच्छुरष्व मंदपंणम्‌ ॥ 
(९१! २७) 


"अर्जुन { दुम जो कर्म करते दो, जो खाते दो, जो दवन 


करते हो, जो दानदेते दो ओरजो तपकरते दो, वद स्व 
मेरे अपण कये । 
इस अर्पणका फट भी भगवान्‌ वदी वतटाते ईै- 


ययभाद्युमफरैरेवं मोष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्ा्योगधुक्तस्मा विघुक्तो मासुपैष्यसि ॥ 
(९।२८) 


(दस प्रकार जिसमे समस्त कमं मुज्ञ भगवान्‌ अपंण 
हो जाते है रेतसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाले तुम ज्यभाद्युभ- 
रूप कर्मबन्धनसे दयूट जाओगे ओर उनसे दयुटकर मन्नको 
प्रात दौओगे | 

दिद्‌-संस्कृतिका प्रधान ओर मूर खस्य यदी दै | यद्‌ 
संस्कत जीवक्रो विप्रयास्तिके नीचे स्तरसे उठाकर अध्यातम- 
के उच स्तरपर ठे जाती है । इसका प्रत्येक साधनः विचार ओर 


क्रं आत्मको परमात्मातक पर्हुचानेमे सदायक होता है । 


धमं ओर समथितरण 
मश्च जीवनका ध्येय दै | इसीच्वयि दिदू-संस्छृततिमे धर्मके 
साथ जीवनकरा अविच्छिन्न सम्बन्ध दै । छोरे-ते-छोटे कर्म॑ 
ठेकर बदे-से-वदे कर्ममे धर्म सद्‌ा संल दै | परम धर्मतो 
भगवान्की भक्ति ही रै | प्र उसके साथ कुछ ेसे लक्षण 
,घर्मके वतद्छये गये दैः जो समीके छ्य परम उपादेय है | 
श्रीमनुमहाराज कदे है-- 
वेदः स्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
पतव्चतुविधं आहः सा्षाद्धर्मख रक्षणम्‌ ॥ 
(२।१२) 
जो वेद ओर स्मृति द्वारा प्रतिपादितः सत्पुरुषेकि 
हारा आचरित ओर अपनेको प्रिय ल्गनेवाखा दहोभ*-रेखा 
चार प्रकारका धर्मका साक्षात्‌ लक्षण बतलाया गया है | 


# अपनेको प्रिय कगे, वैसा द आचरण दूसरोके प्रति करे । 


अपनेको सम्मानः प्रेमः; हितः द्वेप-दम्भरदित सद्न्यवदार श्रिय 
कगता रै तो दूसरेके साथ भमी वेसा टौ करना चाये । 
मष्टामारतमे आवा दै-- 
श्रूयतां धर्मसर्वस्वं धत्वा चेवावधार्यताम्‌ । 
आत्मनः प्रतित्रूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
धर्मका सर्व॑स्व-- सार छुनना ओर उसे धारण करना चाये । 


जो कुछ भी अपनेपते तिक्र शो, दूसरोके साय भी वैसा म्यवदार 
न क्रे) । 
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ॐ स्वँ भद्राणि षदयन्तु मा कथिडुःखभाग्भवेत्‌ # 





& ध ५ 
--------------------न ~~~ ~ 


भगवान्‌ गीते कदते द-- 

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं परदयत्ति योऽन । 

सुखं वा यद्वि वा दुम स योगी परसो मतः॥ 

(६ ।३२) 

'अर्चुन ¡ नो योगी अपनी दी तरद समस्त मृतेर्मि सम 
(आसाको) देखता है ओर्‌ सुख या दुःखको भी स्म सम 
देखता दः वद प्रम शरे योगी माना गवा दै 

यद्वि कहीं क्रिंसीके साथ कमी व्यवदासे युद्धादि-नैषी 
करर क्रिया करनी प्रदी है तो वेदी जते मनुप्य जपने 
किसी सड अङ्खका विकार निकाट्नेके च्वि शच्नक्रिया 
( अफिछन ) कररता है । गीताम भगवान्‌ने अर्जुनकरो 
स्ान-स्ानपर युद्छे स्मि अक्नादीदं | परसाधदही यह 
का द्र करि राज्यकी आघ्रा; कामनामे, आसक्तिसे ओर 
अहंकारके वराम टोकर युद्ध न क्रो | युद्ध करोमेरी 
आज्ञा मानकर, मेरे यियि, मेरी प्रसन्रतके स्वि, मेरा कर्म 


मानकर । एसे विकट कर्ममे भी न यासक्ति रेः न क्रिसीके 
साथ वर रदे-र्दे केवट भगवस्परायणता, भगवद्धक्ति 


ओर भगवक्वर्मं । इसीका नाम अनन्य मक्ति 
भगवत्परपनि दो जाती दै | 

यह दिंदू-संस्छृतिकी दी विदेपता दै क्रि दसम विषमता 
समता देखनेका तथा क्र क्ममिं भी अनाखक्त ओर निर्वैर 
रदकर उन्दँ भगवत्करमं बनाने एवं उनमें भक्ति यौर परावणता 
का संयोग करनेका कोठ प्राप्त दै | 


| इसीसे 


व्यावहारिक अनेक्रतामे ताच्िकर एकता ओर प्रकृति. 
(=-= =-= ~ 


जनित जगतक्री विषमता परमात्माकी नित्य समता देखना 
दिदू-खंस्कतिकी विदरोपता दै । इसी संचछृतिमे यह अनुभव 
करके वतखया गया दै कि वह सार जगत्‌ एकर दी भगवान्‌- 

से निकटा दै, उन्दमिं सित है ओर उरनं समाता है | 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 1 





यत्‌ प्रयन्व्यभिसंविरान्ति । तद्‌ बह्य-- ( तैत्तिरीय ३।९) 
न. 








# मत्कर्मछरन्मत्परमो 
निर्वैरः 


मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 
सवेमूतेषु यः स मामेति पाण्डवे ॥ 
(गीता १९१५५) 


अुन ¦ नो युर्प मेरेददी खयि कर्मं करता, मेरे परायण 
4 


-2 रण॒ मक्त द जास्क्तिरदित दै, समस्त प्राणिमि वेरभावते 


रदित दैः व्‌ ( अनन्य मर्तिुक्त पुरूष ) मुदः ( मगवान्‌ ) 
पमष प्राह्ठद्रत्र 


एवं इस सर्वगत परमात्माकरी . अपने-भपने . कमेक द्रा ` 
पूजा करके मनुप्य- जीवनकी परम.आओर चर्म सफटताको प्राप्न - 
करर सकता द्रे | # 
वणप 
अपने-अपने केकि अ कसार मगवानके विधानसे जीवको 
जिस वर्णम (वाजित योनिं ) जन्म ग्रहण करना पदता 
दै; उक्र जो खाभायिक कमं दः वदी उसके अपने कर्मः 
(सकमं) द| व्री वर्वमंद्ं | वर्णम सव्करे चयि 
पुथकर-परथक्‌ ख्पसे कम निवत द | वर्णधर्मक्रे अनुमरार्‌ जिम्र ~ 
वर्णं वाजातिक्री जो पैतृक आजीविका टै, उसीको अप्रनाकर स्दी- 
मे घन्त॒ष्र रहना ओर उसे जो कुछ उपाजन ` दो, . उसको 
धायोग्य रीतिमे समाजे वितरण कर देना उत्का कर्तव्य दै , 
जन्णसे ही व्रत्ति नियत दौनेपेन तो करिसीमं कभी प्रतिधा 
काभाव आतादैः न कोई किसीकी वृत्ति छीननेका प्रवल 
करता दै । इसके अतिस्तिः . वंगपरम्परते , आजीविकाकं | 
जो सावन चठे आते हः सखाभाविक्र दी उनम्रं उस. वकं छग 
निपुण हयो जते ह | उनके स्क-मांसमे उसके भाव मेरे". 
। इससे उनका कार्यं ब्रत सुन्दर ओर सुचावस्ये सम्पन्न 
दता द) 
वणमि न तो जात्ाकी दिते कोई ओर कमं 
मेदस उनम कर्द योय-वड़ा टै । अपनै-अपने खानपर्‌ . 
सभीका समान मद है ¡ सभी अन्योन्याश्रित ईः. एक 
दूरके पूरक ओर खटायक द तथा सभीकी अपने-अपन.खानपर्‌ , 
विदि उपयोगिता दै । व्राह्मण त्रानवलसेः क्षत्रिय वादुचलह ` 
वेदय धनवट्ते ओर श्र जनवल तथा श्रमव्रल्से, गौखश्याटी , 
दै । व्ही इनका लधम दै ¡ इनक्री उत्यत्ति मी एक दी भगवान्‌ 


के दिव्य दारीरते रई ट ¡ त्राद्यणक्म भगवान्‌ श्रीमुख 
त्रियकी व्राहसे, . वैद्यकं ऊर्म यौर चद्रकी ` चरणेषि 
हुई दै 


वराह्मणोऽख्य _सुखमासीद्‌ वद्र राजन्यः कृतः । 

- ऊरू तदस्य यदु वैश्यः पद्भयां शदो अजायत .॥ 

{ चऋतरेद १०।.९० 1 १२) , 

प्रवृ्तिभूंतानां ` येन॒ सर्वमिदं त्तम्‌ । `... 
तमन्यर्च्चं॑ चिद्धि विन्दति मानवः ॥ ` 

८मीता १८.1४६.) 

जिन्न ( परमेश्वर -) ते सम्पूरणं ्राणिर्योकी उत्पत्ति इई ओर 

जो शत्र समस्त जगत्स व्याप्त ३, उत्त परमसौ अपने .स्वामाविकं 

कमक्ति द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्िको प्रप देता ई 4 . ` . 


ॐ युत्तुः . 
स्वकर्मणां 


# िदु-खंस्कति अष्यात्मय्रधान है # 


विशेयकी सीमारमे दी अवरुद्ध दै | वद्‌ भी केवक मनुप्योकि 
व्रि ओर उन मनु्यके च्वि दैः जो अपने मत्के ट| 
परन्तु दिदू-संस्करतिमे यद व्यवखा प्राणिमात्रके स्मि दै । 
र्हा ते प्रचेक्र जीवको भगवान्‌ मानकर उसकी सेवा 
भ्रनेका आदेश दै । 
` ठो जनन्य जर भ्षि मति नद्य्‌ दनुमंत \ 

मै सेवकः सचराचर रप स्वामि भगवंत ॥ 


व्यरवदा्से सव्रसे अधिक्र ममत्वका व्यवदार सन्तानके 
परति होता दै । देवि नारदजी धर्मराज युधिष्ठिरे कदते ईै- 


सगोष्रखरमकांसुसरीखप॒खगमक्षिकाः । 
आत्मनः पुच्रवत्‌ पदयेत्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७1 १४। ९) 


्रिन; ऊंट, गधा, वंद्रः वृह, सोपः पक्वी ओर 
मक्खी दिको अपने निज पुचके समान समञ्ने | उनम 
जर पूत्रेमिं अन्तर दी क्रितना है । 


कितनी उदार संस्कृति दै यदः जिसमें प्राणिमात्रको 
अमयदान दी न्दी, ख्चा सनेददान दै ओर सवके व्यि 
यथायोग्य वितरणकी सुव्यवसथा हे । आजकल तो “अधिक 
अन्न उपजाओः की तरगमे बंदर, हरिण ओर नीटगाय-जेपे 
पञ्यु्धेकि सामृदिक संदारकी राक्षसी व्यवस्था होष्दीदे) 
आजका स्वार्थी मनुष्य किस स्तरपर आ गया दै | आश्चर्यं 
यह्‌ कि इन बन्द्रमार छेर्गोको प्राणिमात्रको आश्रय देनेवाटी 
खमतासम्पन्न उदार दिदू-संस्करतिमे सास्प्रदाविकताकी वू 
आती है ! ओर इसकी निन्दा कर्नेमे उन्द सुख 
मिख्ता दै} 

सम्रता 

यद अवद्य है कि दिदू-संस्कृतिमे समता विवेकपर्ण 
है| दू इत व्रातको जानते दं किं समता आत्मामं होती 
है शरीरके व्यवदा्समे नदी दोती | दिवु दार्शनिरकोका 
यह्‌ अनुभव दै कि खिकी सिति प्रकरृतिकी विषमतर्मे दी 
हे । जौँ प्रकृतिका वैधम्य मिट जाता दै वरहो जगतका 
अस्िव्व ही ट्योपदो जाता दै । वह तो मदाप्रर्यकी अवखा 
दै, जिपमें प्रकरूति देवी परमात्माके अंदर प्रविष्ट होकर सो 
जाती दै | 


'इील्यि दू विद्वान्‌ जिन जी्ोकि आकार-परकारः 
खान-पान, ` व्यवदार.वर्तावर्मे कमी समता दो दी नदीं खकतीः 
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उनमें मी ब्रह्म--परमात्माको समभावसे विराजित देखदे ई । 
भगवान्‌ कदते ईद 

विद्याविनयसम्पनने व्राद्यणे गवि हस्तिनि 

ुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदृक्षिनः ॥ 

{ गीता५। १८) 

धवे पण्डितजन विद्या-विनयसंम्पन्न ब्राह्मणे, चाण्डार्ठ्मे 
तथा गौ; ह्यायी ओर कृत्ते भी समदर्खी हेते द} 

यर कोई कद सकते द--।व्राह्मण ओर चाण्डाल-- दोनों 
दी मनुष्य ई । इनमे समदर्शन ही कर्यो, समान व्यवहार भी हो 
सकता है ।; ८ यद्यपि वद्‌ संभव न्दी ) उनते यह कहना 
है कि मलुप्यकी वात तो ठीक हैर गायः दायी, कुत्तेके 
साथ भी क्या सम व्यवदारकी बात कमी सोची जा सकती 
ह १ गौका दूध लोग चावसे पीते है, कुतियाका कोई नही 
पीता; हाथीकी सवारी गोर माना जात। दैः कुत्तेकी 
सवारी कोई नदीं करना चाहता । दाथी जितना खाता देः 
कुत्ता उतनेसे दवकर मर जा सकता है । दायी, कुत्ते ओर 
गायके आकारप्रकार्से भी वड़ा भेद है । इस अवसाम दनम 
सम-व्यवदार्की वात कटना पागलपन माच्र है ¡ पर्‌ व्यवहासमे 
विपमता दोते हुए भी प्राणिमा्र्मे एकं दी आत्मा-- 
एक दी भगवान्‌ सदा विराज रदे ह, इस वातको दू देखता 
दहै । वद व्राह्मणक्रे साय व्राह्यणोचित; चाण्डार्के साय 
चाण्डाटोचित तथा गौ; द्याथी ओर ऊुत्तेके साथ उनके 
योग्य व्यवहार करता दै; परन्तु उनमें निध्य एकदी 
प्रमात्माको देखनेके कारण किसके साथ असदुम्यवहार नदीं 
करता ओौर न व्यवहारकी विपमतासे उसके प्रेम ओर 
परमात्मभाव्मे दी न्यूनता आती है । 

जिस प्रकार अपने मस्तकः दाथः पैर आदि अङ्गम 
आत्मभाव समान होनेके कारण मनुष्य उनके व्यवहारमे 
भद्‌ स्ता है मस्तिष्के विचचार करता है, महसे खाता 
ओर वोता है हा्थोसे आदान-प्रदान करता; छिखता- 
पदता है ओर परोत चरता दै । एक अङ्खते दूसरे अङ्का 
काम नही ठेता; क्योकि वह जानता है कि यह संभवदही 
नदीं दै । परन्तु सवके सुख-दुःखका समान स्यसे अनुभव 
करता है ओर समस्त शरीरम समान प्रेम कर्ता दै । उसी 
प्रकार व्यवहार्य भेद स्वता हुआ भी ददु प्रत्येक प्राणीके 
साथ आत्मके नाते सदा समभावापन्न रुदता है, आर वह 
जेखे अपने योगक्षेम तथा कल्याणके लिये प्रयतत करता दैः 
वैसे दी अन्यान्य जीवेकि लवि भी क्रस्ता दे] | 


क्षी चस्तरगच्छीय ज्ञान मन्दिर, जयन 
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सेवा करे प्रसादस्यसे जो प्रास्त हेता दैः उसीकौ अगतस्य 
लान्‌ वद अपना काम चद्टाता द । इस आश्रमम जीवनक 


एक महान्‌ उनत्तस्दावत्वयुक्तं कतरपृण अय वित्ताकर्‌ अर्‌ ` 


अपने सुयोग्य त्यागभावापन्न उत्तराधिक्रारीपर घरका मार्‌ 
पकर त्वागते पथे ओर भी आमे वद्नेके द्यि वद ध्वानप्रखः 
आश्चमं पर्वता दै ओर अन्तम चतुधाश्रम-- संन्यासम सम्यक्‌ 
प्रकारे सम्पूर्णं त्वागम करे परमात्मक साथ एकात्मता प्राप्त 
करता है } चारो आश्रम उत्तरोत्तर अधिकाधिक्र व्यागकां 
सिति टे जनेवाले द ओर अपने-खपने पृवाश्रमका मुट्‌ 
भित्तिके यधारपर्‌ सित दं) 
विवह 
िवु.संस्छतिमे विवाद कृमी न द्टनेवाटा एक 
पवित्र धासिक संस्कार दैः त्त दे । वह्‌ इन्दरिययुखमोगकरे द्वि 
नही, वचि पुत्रोयादनके दवाय परकगत पितर्योको खख 
प्हचाने ओर देवता्भौको वष्ट करनेकरे च्वि दं । इसमे 
यिवाद्-विच्छेदकी वात तों दूर रदी, जन्म-जन्मान्तरतक्र 
पति.पत्नीका पवित्र सम्बन्ध वना रटता दं । इरी रदिदु-चियो 


एकर प्रम 


पतिकरे वके साय र्हखते-टसते सती दो जती दं । इस गये- . 


गजे जमाने मी सतिर्किं चमत्कार दते दीं रते द | 
ब्रम सवा 


दिदि-संच्छृतिमे माता-पिता, रुर आई श्र पुर्पोकी 


चन्दना तथा सेवाका वड़ा मद्व दै । मदु महागज कट्ते 
आचार्यश्च पिता चैव माता श्चष् च पूर्वैः 
 नार्तेनाप्यवमन्तव्या व्रणेन विदोषतः॥ ` 
# अभी दामे सीताप चमडरि यरामर्मे एक सती हो गयी 

सन्वन्धर्मे हमारे पास दट््त-दे प्रचर मये दं । सर्मीरमे चिलि 
दे कि अग्नि यपने-जप प्रक्ट्द्धं ग्वीथु ! उन प्चर्मिसे फ्कपत्र 
यद्‌ दै जो श्रीमनोदरलख्नी वैदयका च्च हआ ईद । दमने 
जोचिके लिय वरहा जपने एकः आदर्मीको .मेजा था 1 उन्दने मीत 
वटनाको सवथा सत्य तद्या दै-- ,. 

सतीक्ा चमत्कार 

ग्राम पातावेन्न-महयी ८ सीत्तायुर ) निवासी श्री समचरणखल- 
के पुत्र ी्युप्रसतादजी वंर्यकी सुपुत्रौ श्रीजयदेवीका जन्म महोटी- 
मरद्रजा पा । श्रीजयदरैवी 
मी. अध्वाप्क द । श्रीजयदेवी क्चपनसे हौ भगवानूा सजन, 
साधन सर रामायणपार्घ्ने विद्रोष ठचि रखती थी । आजे सात 
वष आट मान्न पृवं उसका विवाद चमद्रि याम-निवासी श्ीदारक्र- 
गरस्ादजी वेदयके पुत्र मीरपेयर्जीके साय सम्पन्न हया । विवाद 
मह्य दादा षा] 
: ऋज्वी चम॑रिं यामेरमे रते हप पात्तिवतत-र्मक्रा पठन 
+र इदे पति प्व परिवारी येवम. गुस्व र्ट । 
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आचाय वर्णो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः। ` ` . 
माता प्रथिव्या मूर्तिस्तु घ्राता स्यो मूर्तिराव्मनः.॥ <. 
य॑ मातापितरं छदां सेवे संभ्वे चणम्‌! .-. 

न तदय निष्कृतिः क्या कटु वपंदातैरपि ॥ 
तरिप्वव्रमायन्तेतेषु रचकन विजयेद्‌ गृही | 
दीप्यमानः स्ववयुषा देववद्विवि ` मोदेते ॥ 

( मनु २। २२५; २२६) २२७ २३२) , 

'आचायः पिताः माता ऊर वहे माई-द्नकाः दलसे ` 
सतावै जनेपर भीः अपमान न करे ! त्राह्मणको तो विश्पते 
दनका अपमान नही करना चाद्धिवि ¦ क्योकि -खाचार्य्‌ 


व्रह्याकी भूर्तिः पिता प्रनपतिकौ भूति, माता पृ्वीकी मूर्चि 
भिया दथा तकनक, 


दघ समय उनक्त पतिक्तो अवसा २२ साठ एवं श्रीजवदेवी- ` 
जीका १९ वो वृ्पं पूरा दो रया दै । इनक पतिदेव कराेखव्जीका 
पषलरष्ण १२ शुक्रवार त्रा १६ दिस्न्वर सन्‌ .{ ९८९ को सन्ध्या- 
तमय ४ वते खर्गवास्न द गवा 1 तव ययदेरवीजीने सक्ते कदय 

कि श्विना स्नान वयि दण कोई जी व्यक्ति मेरे पक्त्र द्यवन्ने स्प्द 

न क्रे एवं न रतान विये विनाकौड परमे दी प्ररेके रके मी 
सेये नदी । फिट अपने खद्युर श्रीदयरकप्रस्रादनीते चदा कि चप 
पुटिस सीतापुर तया मदलीको स्वना छर दीजिये, जिहते पीडे 
जापको वोद परान न दे! शत्नैमे ते यह समाचार चते 
आर्‌ फट गया 

तदनन्तर श्रीजयदेवाजी रनानादिसे निवृत्त होकर रात्रिर 
श्रीरामायण-प्राठ करती रदी । दृर्धरे दिन वारह्‌ व॑जे मध्वाष्कार- 
तक पाठ, स्वाध्याय, मगवन्नाम-कीतंन त्यादि होता रदा 1: ब्र 
र्था इर्द्ान-वाट्को रवाना हइ ! दनां आदमियाकी सीद साथ 
थी । पुलित्तके जपिकासियिनि कई प्रकारके प्रन क्रीसत्तीजीते च्वि । 

श्रीततीर्जाने केवल तना द्य कदा, “दपर ! तुन्दी वके थ्व 
मात्र सहायक दो । ठम्दं मे वेदा पार्‌ खायो 1 मग्त्रायता | 
कस्त. हृदं वे छखवकरे आने-मागे याम्ये. दक्षिण तीन फखन- 
तक गयीं । ~ 
पौष्ण ६३ छनिवाको २ वकर २० मिनयपर्‌ पतिका सिर 
अपनी गोदरे रखकर रामराम करती इई वे चित्रापर बैठ 
गवी 1 सतीजीने पले श्री्यभगवान््तौ खोर दाय जोड़कर देखा ! 
फिर नतमस्तवा दो पुनः दयमगवान््ौ ओर देखा । पकक 
उनके दोनो नेत्र अरुणिमामय सचे येः ल्टाट चमक्ने व्गा । फिर ,. 
अन्तिम वार्‌ पूर्यभगवानूकी ओर देख दोनों इधेल्यिंको विसा । 
तुरत दी अधिदेव अन्वस्ति हो गये ! सव लम्‌ नय-जये' पुकार उरे 1 

उनके शुर -श्रीदारकाम्रस्ादजंने पृष, शरे ! हमरे छ्यि 
क्या आश्वा होती दै तो कदा--र्वसन्पक्िमान्‌ होयने {फिर पिता 
सरयूप्रसाद्जी त्था दारोगाको आ्चीरवाद देकर मगवानूका सरण 
कले लीं बौर थोदी द्री दरे अग्निमव्‌ दोक अपने. एतिषद्ित 
परम -डस्रको छियाद्‌ मर्य | । - 
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. ये सव अपने-अपने कर्म॑का सुचाररूपते सम्पादन करते 
रदँ तो जन्मान्तस्म वेउ वकि होते ह| जैसे नाटक-मण्डटी- 
म किसी अभिनेतक्रे द्वार अपने जिम्मेका अभिनय सफलता- 
के साथ सम्पन्न किये जानेपर उसे दूसरे रेण पात्रका अमिनय 
मिल जाता दैः वेसे द्यी इस जगन्नारकरमे सफक अभिनेताको 
जन्मान्तरमे उच्च वर्णकी प्राप्नि दती दै । 

| कम॑ ओर पुनर्जन्म 

िदू-संस्कृतिभे “कर्मः ओर '्पुनर्जन्मःका सिद्धान्त अनुभव- 
सिद्धर्यसे मान्य. दै । कर्मका फलढ अवदय भोगना पडता दै 
ओर कर्मानुसार जन्मान्तरकी प्रापि ह्येत रती है एवं जवतकर 
भगवत्प्राप्ति या मुक्ति नदीं दो जातीः तवतक यद्‌ जन्म-मरण- 
का प्रवाद्‌ चख्ता ही र्टता है! मरनेपर कर्मानुसार जीव 
आतिवादिक देद प्रास्त करके तेजःप्रधान देव-देदसे स्वर्गादि 
येकम अथवा वायुप्रथान पित्र-परेतादि-देदसे पितृपरेत- 
लोकमि जाता है परंतु इस्के सिद्धान्तमे अनन्तकालीन सर्गं 
थानरक गर्ही है| खवर्ग या नरकादिके ख-दुःख भोगकर 
जीव पुनः अपने कर्मानुसार अच्छी-ुरी योनियेमिं जन्म लेता । 

मनुष्य कर्म करनर्मे खतन््र दै ओर फर्म परतन्त्र है । 
निषिद्ध कर्माचरणसे अन्धकारमय दुःखप्रद नरकरादि लोक 
ओर नीच पञयु-पक्षी आदि परोनिर्यो प्राप्त दौती द ओर 
पिच वैध कर्कि फटखरूप सुखमय सर्गादि लोक ओर 
उत्तम श्रे वर्ण॑की मानव-योनि प्राप्त होती दहे। छन्दोग्यो- 
पनिषदुमे कदा है- 

रमणीयचरणाः “" ` ˆ रमणीयां योनिमापयेरन्‌ व्राद्यण- 
योनिं वा क्षत्रिययोनिं वा चैद्ययोनिं वा“ ˆ "कपूयचरणाः 
कपूयां योनिमपचेरय्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डार- 


योर्वा) 
(५११०) ७) 


'्ठन्‌ जीर्वेमिं जो अच्छे आचरणवाठे होते डैः वे शीघ्र ` 


हयै उत्तम योनिको प्राक्त होते ह | वे ब्राह्मणयोनि; क्षत्रिययोनि 
भ भ निके न स गि 
अथवा वेश्ययोनिको प्राप्त करते ह तथा जो अञ्युम आचरण- 
वले होते है, वे तत्कर अश्भयोनिको प्राप हेते दै । वे 
करुत्तेकी योनिः शक्ररयोनि या चाण्डाल्योनि प्राच करते ई }› 
। © 
आत्रम-पमर 
वर्णव्यवस्थाकी मति दी रदिदू-संस्करतिमे आश्रम 
व्यवस्था दै । दिदू-संस्करृतिका साध्य त्याग है, भोग नदी | 
संसारके तुच्छ, अस्प सीमित ओर दुःखमिभ्नित भोगोमिं 
वक्ति न इखकर जीवनक त्यागमय ` बनाना दस्मे मदच्वङी 


¢ िदू-संस्कति अध्यात्मप्रथान ड ॐ 
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वरात मानी जाती हे । ईिदू-संस्कृतिमे स्वाभाविक दही भोगी- 
की उपना त्यागीका स्थान ऊँचा है महान्‌ सम्राट्‌ भी त्यागी 
महात्मार्जोकी चरणधूलि सिरपर चदनेमै अपना सोभाग्य 
समञ्ता दै । किसके पास क्रितना अधिक्र धनर है, 
इसका कोई मद्व नदीं दै । महत्व दै इस बातका कर कौन 
कितना .वड़ा त्यागी है । पाश्वायेकि संगसे जत्रसे भारतने इस 
त्यागके महच्वकरो भुखाया ओर अपनी संस्कृतिके सिद्धान्तोके 
विरुद भोगैश्व्यके पीछे पागल हआ, तमी जीवनक्रा कष्य 
मानक्रर उसकी दृष्टि केव अर्थं ओर अधिकरारपर यिकने छगी 
ओर तभीसे अनाचारः दुराचार, चोरी, छट; कपट, चोर- 
वाजारी, रिधितोरी आदि दोप आ गये ओरये तव्रतक नदीं 
मिट सकेगेः जवतकर कि त्यागी मदत्ताका यथार्थं अनुभवः 
न हो जायगा । । 
हमर आश्रमधर्म आरम्भे दी त्यागकी रिक्षा दी जाती 
द । च्रह्यचर्याश्रममे राजकुमार भी गुस्कुलमे उसी रूपसे 
रहा दै, जित स्पमे एक निर्धनका याटक । ओर नियमतः ही 
वहा समसत विरखस-सामग्नियोका--एेन्द्िय सुखोपभोर्गोका 
त्याग ओर मन-इन्द्रियका संयम स्खना पड़ता दै । व्यागकी इस 
प्रथम घाटीको पार करके वह 'ग्रहस्थाश्रम^भे आता दै. उसे 
भोगों रहकर्‌ त्यागी वनना पड़ता है| घन कमाता है पर अपने 
ल्ि न्दी, सरे समाजके चिः विश्वके ल्यि--भगवान्‌के 
स्यि । पु्रोपयादन करता है, पर अपने चि नदीं, समाजके 
स्यि, धर्मके स्यि; भगवान्के ल्यि | बह संयमी ओर 
जितेन्िय द्योता द ! वह सरि समाजका सेवक होता दै । तीनों 


आश्रमोका अर प्राणिमात्रका आश्रय होता दै ।# सवकी 





% यया वाध्युं प्तमाधित्य वतन्ते सवंजन्तवः) 

तथा गृहस्थमाधित्य वर्तन्तः सवं आश्रमाः ॥ 

यस्मात्‌ चयोऽप्याश्रमिणो क्षानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तसमाज्ज्ये्ठा्मो गृ्ी ॥ 

स॒ सन्धार्यः भ्रयत्नेन सवर्गमक्षयमिच्छ्ता । 

सुखं चेदेच्छता नित्यं योऽधार्या दुव्छेच्ियेः ॥ 
। ( मनु° ३ 1 ५७-७९ ) 
भ्चैते सव प्राणी प्राणवायुका आश्रय लेकर जीते, वैतेष्टः 
तमी आश्रम गृदस्ाश्रमीका आश्रय ठेकर जीतते ह; क्योकि गृहस्य 
ही नित्य विया ओर अन्नका दान देकर तीनों आश्रमवार्छेको 
टिकाये रखता. हेः जतः गृदस्थश्रमी पुरुप तीनों आश्रमेपि रेष्ठ दे । 
जिक्तको स्वर्गके अक्चय सुखकरी तथा दस केकर .सुखकी श्च्छा दो, 
उसो प्रयत्नपूर्वकः गृस्थाश्रम धारण करना चारिये, जो अनितेन्दिय 

पुपोष द्वारा पाए नटी किया जा सकता 1 


परमादरणीय ड० देडोवार _ ` ` 


न्रव्यातिद्धिः सच्चे भवतति महतां नोपकरणे । 

, ऊमरि्वोपर भिननेके च्वि मी अप्वा सिद्ध दनव 
यपरेलेक्रो भारतपर यासन करते देखकर व्रच्चा केदावरावका 
मन आक्ुढ दौ जता था । देयक्ति माकि दृधकर साथ ६ 
उसके रग-रग्मे भरी शी । नागपुरक्रिटेधर्‌ फदरानवटे 
यूनियनजैकको उतारकर उसपर गष््वज कटरा देनेकै च्वि 
कु दी कच्चेकरि साध घरमे सुरंग खोदनेका सदिस दम्रने 
वचपनतें दी क्रिया । र्दस्येदरधारन दोनेपर मावरापने दीरतितनि 
ठगी द्वा दी । नागपुरे सनात्तनी व्राह्मण पर 
श्रीवटीरामजी पन्तको दख वच्चे पिता वननेका सोभाग्य प्रात 
हुआ । व्रच्चेका पूरा नाम श्रीकरेयावरावनी दैढगेवार या । 
समपत्तिदीनः पर्‌ प्रतिष्ठित वयम ट्दनि राक संवत्‌ २८९२ 
८ चिक्रमीय संवत्‌ १९४६ ) की प्रतिपदक्रे दिन ज्न्मदलिया। 
इन्दनि वार्या वसन्त मी नदी देा धाकि नागपुरे मन्‌१९०२्‌ 
के ष्टेगमे इनके माता-पिता साथ द्री परुटोक्रवा्ठी हुए । 

प्रारम्भिक जीवनपर इनक्रे यदास्वी वदे भाईके उग्र 
स्वभावा प्रभाव पड । पर दरेयमक्त जीवनकैदिये जिस दान्तिः 
मे ओर प्रेमकी सवे्ता थी; वद्‌ खतः इनमे आ गवा । 
इनके अन्तःकरणे रष्ोदरार यैर टीकरी च्वटन्त 
भावना र्थी फलतः बोर अपराध माना जनिपर मी इन्देनि 
"वन्द मातरम्‌? आन्दोटन क्रिवा थर विवश दोकरर अनुासन- 
त्रिय देडमास्थ्यने इन्द स्कृ प्रथक्‌ कर दिया । 

सन्‌ १९१० मं अपि कलकत्ता मडिकट कचन भरी द 


गवे | वर्ह सापे वंगतराचि्येति गहन आसमीधता खापित की | ` 
दीन-दुच्िर्येक्री सेवके चयि लाप सदा अगि सने. च्ये।. 
यद उत्तम रुण सश्नीनेकि व्द्पर यातन केवार्टोको $ 
सद्य दताः फटतः दनक पीद्े पुचिखि पर ग््री | षन्‌ 
१९१५-२८ तक्र अनेक सग्धि काम करते दए अघन: 


जभितु दिमाच् समल दुधेकि संवटनको दी भारकतेद्धास, 


च्वि स्वशरधी सुगत पथ प्नमञ्चा जीर इमीट्वि आपन - 
सन्‌ १९२५ द° की विजवादमीको, प्याष्रूय सवसव. ` 
रद्ध द्यम खापना की | दनी निशः ठ्गन, श्रम.ओर 
सनेद्यीद म्वभायक्रः कारण दनक जीवनक्राटम द्वी मद्वु मारते 
प्रत्येक प्रान्तं व्याप्तो मया |. क 


# 


| 


आपने सद्रुकौ अपना प्रा समन्ना अर जाजीवन वरद्यचारी 
र्द । सादा जीवन अर उच्च विवार साथ अपने दू 
समाजः हिदू-यमं आर द्ि-संच्लृतिगर माघके चयि अपने 
वुमूत्य जीवनका पकक कण स्मा दिवा । - मगतरान्‌ 
श्रीरामः शीकय्णः राणा प्रतापः वीर दिवाजी सीर युत्योविन्द . 
सदि आदि वीर तप ओर मास्ते. च्ि स्वाप ` 
करनेवाले प्रत्तस्मसणीव दिदु्क्रिं जीवन अपके प्रथके ` 
प्रकाथ-स्तम्म ध्र | वद्धि सन्‌ १९४० कः जन्मे अस्वास्थ्य 
कारण आपकी पाञ्चभौतिक कावा चूर्नं खन गवी, फिद भीः 
आप अवतक सद्रुके आद्याः विया्ीट सौर नेष्ठिकसदयेके 
टी न्दी समस्त दद ददयेकि प्राणग्निव द ओर इस धरधर 
जवतकर दिदू जीवित ईः तवतक आप अमस द 1 --द्िविनयद्े . 
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छ चित्रो परिचय 


९ क [9 [9 = 
हदु-सस्छृति-( सादा) ब्रा सुलपृ्रपर--दइसमें 
दिखाया गवा हे किरदिद्‌-संस्कृतिका मृ उद्रम परमात्मा । 
परमात्मा प्रतीक श्रणवः दे | अतः प्रणवको--भगवानूको 


आधार मानकर इस सस्छृतिकी धारा चरती दै । भगवान्का ` 


आश्रय दीनेपर उस्म शुभका प्रादुरभावि दोतादटरे। 'खस्िकः 


दी शमका प्रतीक दै । इस श्चभ भावके परुलरूप परोडश- ` 


दल कमच्के विकरासकी मति शुद्ध हृदये अंसा, सत्व, 
अस्तेय, ्रह्चरयः यज्ञ, दान, तप, संयमः कर्मके विश्वास, 
पुनजन्ममे विश्वासः परल्येकमे विश्वाठः वर्गाधिमघर्मका जाचारः 
त्यागः दयाः कतंव्यपाखन ओर दौर्व--इन शद सूरणो 
की उत्पत्ति दोती. दै । इनका परिणाम दोता हे- भक्तिः ग्रस, 
समता जीर स्वासमदर्यनकी प्राति । इसके फट्खल्य रह 
मनुप्मका जीवन सदाचारयुक्तः शान्त; परमात्मनि .ओौर 
जानन्द्मय हो जाता द. 1. जर अन्तम उमे परमात्मङ्प 
गदाम .उपलन्वि दो नाती दै । यो दिद भगवान ही 

निक्खता ह, भगवानूम दी रता १ सौर म्नन्तमे भगवान 


दी प्रवेत प्रत्त क्ता ₹। 4 


दिद्ु-संस्छति--(रंगीन ) ए ुखष्रण-द्छम (१) ` 
राम-राज्यके रानदस्वारये कृत्तेकी भी फस्विद्‌ बुनी जरी. 
दै ( २.) दिदि परिचि रगदधयरदितः 
तपखीः ` सत्य-अर्दिवाकी प्रकटमूरतिं परियेकि सदि-सीे इख 
सरण्य-आश्वममे मिलता हं जहो निकाट्त समदर्शी गुर ` 
द्विज .वार्कोको योग्य ध्रि्वा देणे दै] यृशुण्ठमे अनरि.' 
प्रज्वलित हैः ओर पहः गौ दरिण एक सय .निवास 
करते हः ( ३) मोक्ष दी परम ध्येव दैः कहु मानकृर्‌ 


 नवञुवक रच्छरुमार सिद्धार्थं अपनी तदी . पलनी. ओर 


नवजात चिद्युको व्यागकर राधिके समय वेंग्य॒की प्रवट्तासे 
निकट जाते हः (४ ) धर्मपर अधिग रदनेवाटे -गुर 
गाचिन्दसिंके पुत्र अपने दसते-दसते - दीचाल्मे.चुनवाकर्‌ . 


` बल्दानकरा -अनुपम द्य उपसित . कर रहे टँ ओर (५) आरय॑- 


संस्कृतिकरे परम गौरस्य सतीच्क्ती रघ्तकरे लि भास्तीय ¦ 
देविर्या प्रज्वलित्‌ . अ्चि-ठरोवरम कृद-कूदकर ` पानन्द्‌ ~ 


# दिदु-संस्छृति मध्यात्मपरधान दै # 








ओर वडा भाई अपनी ही दूसरी मृतिं है ( इनका अपमान 
करनेसे उन-उन देवताओंका अपमान करना माना जाता है ) । 
बालकौको जन्स-. देकर उनक्रा पालन-पोपण करनेमे माता- 
पित्ताको जो दुःख सदना पड़ता है, उसका बदला सैकड़ों 
यपं सेवा करनेपर भीः नहीं चुकाया जा सकता ।> 

भजो गदस्ी (माता, पिता ओर गुर ) इन तीनोकी 
सेवामे तत्पर शता दै वह तीनों खोकोँपर विजय प्राप्त 
करता है. ओर स्वरगमे सूर्यके सदृश अपने तेजघी शरीरके 
दार प्रका करता हुआ आनन्दम रहता दै ° 


अभिवादनक्षीख्य नित्यं ब्ृद्धोपसेविनः) 
चत्वारि त्स्य वधंन्ते आयुर्विद्या यदो वरम्‌ ॥ 
( मनु० २) १२१) 


जो मनुष्य निव्य व्रहौको प्रणाम करता है ओर उनकी 
सेवा करता है, उसके आयुः विद्या; यद ओौर बर चारौं 
चद्ते है । ४ 

दिदू-संस्कृतिके कुछ मदच्वपूणं लक्षणोका यहो दिग्दरान 
कराया गया हे । वस्त॒तः ददु संस्कृति अध्यात्मप्रधान दै । 
व्यावहारिक लोकदितका पूरा ध्यान रखते हुए सत्य मौर 
न्यायपूरणं साधनसे अनासक्त होकर टोकिक उन्नति करना 
ओर उसमे भी जीवनके चरम लक्षय भगवानको कभी न 
भूरते दए क्रमशः भगवानकी- ओंर वदते रहना इसका 
प्रधान. खर्प है । पयित्र भारतवर्षमे इस महान्‌ संस्कृतिका 
उदय हुभाः इसीसे भारत धन्य है ओर धन्य रदेगा 


गायर्ति देवाः किट गीतकानि 
घन्यास्तु ते भारतभूमिभागे। 
स्व्गापवर्गास्पदमागंभूते 


भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण २।३। २४) 


ष्देवतारोग भी निरन्तर यही गाया करते है कि 
जिन्टने खरग ओर मोक्षके मार्गभूत भारतवर्षमे जन्म 
ख्या है वे पुरुष हम. देवताञंकी अपेक्षा भी अधिक 
सोभाग्यराटी दै ।; ॥ 
अहो अम्रीपां किमकारि शोभनं 
भ्रस्र एषां सिदुत स्वयं हरिः, ` 
बरेजन्म ख्ब्धं नृषु ` सारताजिरे 
सङन्दसेवौपयिकं स्णृदा हि नः॥ 
ङि दुप्करेनः क्रतुभिरूपोनतै- 
-दौनादिरिव शुजयेन ऋष्युजाः |. 
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९.०१ 
न. यत्र नारायणपादपङ्कज- 
स्तिः प्रसष्टातिरयेन्द्रियोर्सवात्‌ ॥ 
कटपायुषां -  स्थानजयास्पुनभैवात्‌ 
क्षणायुषां भारतभूजयो वरम्‌ । 


क्षणेन मर्व्येन कतं मनस्िनः 
संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं दरेः॥ 
( श्रीमद्धा° ५1 १९।२१-२२ ) 
देवता भारतव्षैमे उत्पन्न हुए मनुर््योकी इस 
प्रकार महिमा गाते है-- अहा ! जिन जी्वोनि भारतवर्षमे 


` मगवानूकी सेवके योग्य मनुष्यजन्म प्रात किया दै, 


भय 


उन्टौने एेसा वया पुण्य किया है १ अथवा इनपर स्यं 
श्रीहरि दी प्रसन्न हो गये हैँ? इस परम सौमाम्यके ल्यितो 
निरन्तर हम भी तरसते रहते है । हमें बडे कठोर यज्ञ; 
तप, व्रत ओर दानादि करके जो यह तुच्छ खरंका 
अधिकार प्राप्त हुभा ईै-दसते क्या छाम है यर्दोतो 
इन्दियोके भोगोकी इतनी बरहुखुता है कि उससे दवे रहनेके 
कारण कभी श्रीनारायणके चरणकमलोकी स्प्रति दोती दही 
नही । यह स्वगतो क्या--जहकि निवासि्योकी एक-एक 
कल्पकी आयु ह्येती दैः कित जसि फिर संसारचक्रे 
छोयना पड़ता दैः उन व्रह्मोकादिकी अपेक्षा भी 
भारतभूमिमे थोड़ी आयुका होकर जन्म ठेना जच्छ है; 
क्योकि यहो धीर पुरुप एक क्षणम ही अपने इस मत्य॑यारीरसे 
वयि हए सम्पूण कम॑ श्रीभगवान्को अपण करके उनका 
अभयपद प्राप्त कर सकता है ।: 

जगतूके खोग निष्पश्च मावसे इस संस्कृतिके भव्य ओर 
दिव्य खरूपको समक्ष तो उन वड़ा भायी आश्वासन 
यिलेगा ओर यर्होके निबाक्षियोका तो यह्‌ परम कर्तव्य दी 
डे कि वे--जो आज अपने धरकी महान्‌ संस्छृति ओर 
उसके पावनं सिद्धान्तोसे अनभिज्ञ रहकर परभुखपिष्ची 
चन रदे ईँ अपनी पवित्र आर्य-संस्छतिकी अवदेलना करके 
केवर अर्थः ओर (अधिकारः के पीछे प्रमत्त होकर 
'सनातनधर्मभ्के विनादामे दी -कल्याणकी भावना कर रहे दै 
एवं फर्खरूप उत्तरोत्तर पाप-तापके मलिन ओर दुःखप्रद 
पंके पैसे जा रै दै--शीघ्र चेते, अपनी संस्छृतिको जानेः 
समञ्च यर अपनाये । भारतवषका सिर ऊवा करनेके ल्ि 
उसके पास कोई घस्तु थी तो वह उसकी अभ्याव्मप्रधान सस्कृति 
ही थी । इस अध्यात्मको अपनाकर अपना ओर इसे 
आज्क्रे अशान्त जगतूको देकर उसका ङ्के दूर्‌ करके ही 
भारत अपने पुण्य कर्त॑व्यका पान कर्‌ सकता दै । भगवान्‌ 
मार बुद्धिमे प्रकाश देँ ओर अखिल विश्वका मज्गक कर । 
-दतुमानुम्रसादु परु 


द्वमव 


करई वपसि हिद -खंच्छवि-अङ्कके ग्रकाल्लनकी वात चरु रदी 
थी; परु विप्रय वहत व्यापक दोनेके कारण वह खचा जा सदाथ 
कि सव विपर्योपर पूर््ल्पसे विचार करिया जाना तो सम्भव 
गा क्योकि दिद्-संस्छ्तिका प्रत्येक वियु इतना 
चिद्वद दै कि उसपर प्रथक्‌ विदोपाङ्क निका जां सक्ता 
सीर कुछ अधुरे-ठे विपर्योका विदोपाङ्क उपयुक्त नदी द्योगा 
पस्तु हमरे सदरणीय ग्राहके तथा मिनन बहुत जोर दियाः 
तथ दिदू-संस्कृति-अङ्क प्रकाडित करनेका निश्चव करिया गया । 
विषय-सूची ब्रहत द्वी वने गधी | काट-छार करनयर जितनं 
विपव र्ट उनपर छेख छ्िखचानेका प्रयतनं क्वा गया । 
परंतु उन्म भी वरहत-से चिपव दयु गये | तथापि कव्याणन्के 
प्रमी विद्वान्‌ मद्ानुमावेनि पस्थिम करके जो ठेव च्लि; वे 
बहुत दी उत्तम ओर मनन करने योग्य दं । उस दश्रिसे वहं 
यङ्क दमाय वच्छ बुदधिेः अनुसार अधूश दोनेपर भी बहुत 
खपदेय हो गया ह । पाटर्कोको कातकं सन्तोपग्रद्‌ होगा, यह 
तो उनके पदनेषर ही पत्ता स्गेमा | 
इस अद्म देते व्रहुत-से विपर्योपर ठेख प्रकाित हुए 
है, जिनका सम्पाद्कोको पूरा ज्ञान नदी दै । साय दी टेखकंनि 
भी अपने-जपने शानः दृशकोण तथा मतके अनुखार दी उनपर 
विवेचन किया है } देखी अवाम छेखेमिं प्रकादित मतके 
घ्ि ठेखक महानुभाव दी उत्तरदायी 
खन्देद्‌ दो तो टेक मदोदर्वोषि दी पृछना चाद्ये । 
हमारे परम॒ आद्रणीव संत-मदात्मार्यो, आचार्यो, 


विद्वन? कवियों तथा सम्माननीय अधिकारवोनि छपापूर्वक 


टे; कविताः सन्देश आदि भेजकर जो दमाय उपकार किया ` 


इवः चयि दम द्दवसे उनके करतन्ञ हं । ठेख इतने अधिक आ 
गये कि सवका प्रकादित कर्मा असम्भव हो गया; इससे 
वहुत-ठे ङेख प्रकारित नदी हो स्के हं । वहुत-खे अधूरे तथा 
चहुत-सा अं छोड़कर प्रकाद्धित कयि गये 
हम हाथ जोडकर सव मदानुभारवेति क्षमा चाहते ह । ठेक 


महोदय हमारी विवदता समद्नक्रर क्षमा करेगे | चेखेकि ` 
सम्पादन आर मुद्रणमं कदी कोड भख दो गयी दहो तो ठेखक ` 


महोदय छपया क्षमा करे । 
इस अद्ध स्वि सामग्री एकच करने; टे -ल्खिनैः 
लिखवानेः चिवादि सरह करे; छायाचिच्र उतरवाकर 


भेजनैर्मे ओर. चिकरि व्टाक वनाकर प्रक्ररिंत करनेकी 


अनुम्रति दन जाद टम अपने वहुत-पे कृयाद्ध मदानुमार्वेसि 
तथा संस्यासि. व्ड़ी सहायता मिली है| इने 
मद्यमद्पाध्याय डा० भीगोपीनाथजी कविराज; एम्‌० ए०) 


¡ किर्न्दीको कोर्ट ` 


दसः स्मि । 


डी° छिट्‌०; श्रीवासुदेवदारणनी अग्रवाकः.एम्‌० एन 
च्टि०; ग्रीभगवतीप्रसादरससिदनीः दिष्टी कटक्टरः; श्रीशार 
प्रसादनी, मतीः मानस-सवः; स्तामीजी कृष्णानन्दजी गाय 

° श्रीरामगोविन्द्जी त्रिवेदी, पं० श्रीगद्धाश्द्कुरजी मिश्र; ए 


-ए.०; प° श्रीदुगादत्तजी त्रिपाठी, ढा० इन्द्रसेनजीः पं" श्रीवा 


देवजी उपाध्याय, एम्‌° ए०; डा° ्रीखुवीरः एप्र९ प्र 
एच० डी०; डी छिद्‌ एड फिट; जीरिवन्रणजीः 
भ्रीनीरजाकान्त चौधर देवदर्मा; श्रीविष्णुदरिवडैरः एम्‌० 
एल्‌-णद्ट्‌° दी ०; पं ° श्रीखुनाथजी रामा कोक (स्याम); पुज 
श्ीशोमानायजी, श्रीचमनलाटजीं जौर १० श्रीहन्‌मान्‌जी यः 
भारतीव पुरात्ल-विभाग कोचीन-चरिवाङ्कूर-सरकार, : रे 
योडं ओर मानस-संव, सतनक्रे नाम , उद्टेखनीय. ह | 
सहायतके च्वि हम उनके हृदयसे कृतक्ञ ह |] 
कुछ ठेख विभिन्न मासिक तथा साप्ताटिक प्ररि ति 
ग्ये दै, इसके चयि हम उनके सम्पादक ओर साकं 
प्रति अपनी कतक्ता प्रकट क्रते ह । _ . । 
सम्पादन-विभायक्रे मिर्ेमिं सम्मान्य पण्डित श्रीटकषम 
नारायणजी गदःपाण्डेय श्रीयमनारायणदत्तनी साली) श्रीसुदं 
 प्रीगौरीगक्करजी द्विवेदी; श्ीदिवनाथेजी दुवे; श्रीमा 
खरणनी एम्‌० ए०; ए-एल्‌> बी ° शरीयमलट्जी 3 
ए०; श्रीदुखीचन्द दुजारी आदि समी उटयोगिर्यो ॐ 
मिनि वड़ी तत्परतारे काम किया; इर्दीके. फच्घवर 
इतना सन्दर अद्क निकर ठका है अपने इन ` वारधिर्यो 
धन्यवाद्‌ देकर टम निमल परमम बाषा 
डाट्ना चाहते | । ~ - 
वार-वार नुकसानकी वात सुनाकर हम अपने पटक 
दुखी नदीं कसना चादते । परंतु इस वार कई कारणेषि ह! 
पदटके अनुमानये ब्रूत ही अधिक नुक्सोन्‌ रदं गवा 
केवर सून्वनामाच है | । 
 -जन्तमे इस अङ्के. रदी हुई तुटिवेकि. स्वि. इमं 
क्षमा चादते ई.ओर आया करते कि हमारे पाठक 
अङ्कस ्ददू-सच्छरतिके महान्‌ . निमटः; पवित्र सवसुखदं 


उनके न्न 
उन्‌र्क 


` चीर कल्याणप्रद लपका कंचित्‌ आमा पाकर अ 


कार्यक्रम निश्चय करगे जौर अपने जीवनको. दिद्‌-संस्ा 
प्रम-लश्य श्रीभगवान्के विदोप समीप ठे जर्वेगेः} 
द्लमानपरसाद पोदाः 


सम्पादक 
चिम्मनरङ गोखाम 
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अवगाहन कर र्दी ई। उस चिमे दिद-संस्कृतिके प्रधान 
चिह गो, व्रपभः शङ्ख, कमल ओर प्रणव अङ्कित ई} नीचे 
गन्धवक्रि दसििरा-कीर्तन चिचरित दै | 

हिद्‌-संस्छतिमं ऋचि-आश्रम-- (रंगीन) परए १-- 
त्रपि ओर करपरि-वाटक यन्ञ-सध्यवनं वो द | पडु-प्ती 
निर्मय चिचरर्ैदहे। ॥ 

श्रीराघाक्रप्ण-दूर्पण-दकछन--एर २४-- वह अल्यन्त 
उ॒न्दर कलापू्णं पदा्धी ' चित्र दै । सामने खटी छत- 
पर॒ पच्चीकारीके कामकी चौकीपर कीमखावकरा मसनद्‌- 


तक्रियाख्गादै। दो स्चि्यां पाला गध रदी हं] फएव्वास 
, चछ रहा दं । नीचे दूरपर पहाडकरे बीचमं सुन्दर कमर्टेक्रा 


सरोवर द | किनरिपर पुर्टसि ठ्दै व्रश्च द ओँर सामने 
सारस्-पक्ति विदार कर रदी दै । श्रीराधा-कृष्ण बड़ी तन्मवतकरे 
साथ द्पर्ण्मे छवि देख रेह | श्रीराधाक्रप्णकी प्रसन्नता 
ओर तन्मयताका भाव व्रहूत ही आकर्पक दै | 
धीखघाकृप्णकी मुरटी-दीटा--प्र् २५--वद 
पदाड़ी चित्रोटीका अति सुन्दर चिच दै। चार्यो ओर 
` नक्ाश्ीका कारं है| ध्रीरयाधाह्रप्णका भावसोन्दर्य वड़ा दी 
, मनोदर ओर दर्य॑नीव द। - 
श्रीचजेन्द्रनन्दन श्रीदप्ण ओर रारत््‌-पूणिमा 
.*( पसखीखा )-(रगीन) पृ ५६-- ये दोनो नाथद्रासकी 
कटमके व्रहुत सुन्दर सुनद्र चित्र ई । 
श्रीसम-टक्ष्मण-सीतास्र भर्त एवं माताभाका 
मिखन-- एर ८ १-- चित्रकूट मिलनका सुन्दर दव्य है । 
वादमीकि-धाश्चममं नाण ~ प्रष्ठ ८१- देवि श्रीनारद्‌- 
जी महूर्पि वाद्मीकिजीमे वातचीत.कररदे है । पर्वतः व्रक्षावटी; 
कुटियां आदिका हदय व्रडा ही मनोहर दै । 
उमा-महेश्वर २२५--यद हाधीर्दोतकी वहत दी 
सुन्दरमूर्वि दं | त्रिवाङ्कर स्येटके पुरातच्च-विभागके अध्य श्री 
टी ए० गप्रीनाथ सवने एक [दप्<ण्ऽ ण प्रपत 
1८गाज्न्ध0$ नामक विदद्‌ ग्रन्थ तीन भागेमिं लिखा 
द| इसमे दाखीय वहुत-से िदू-देवमूर्तियोके प्रकारभेदका 
व्रड़ा दही विदद वणन है । इत्ते पता ठ्गता है मूर्तिर्या 
मनमानी नदीं बनती | उनके सदृस्धौ शास्य भेद बहत दी 
` महच्वके दं ! इन्दी ्ाल्लीय वगनेकि अनुसार विभिन्ने देव 
मूर्तियां बनायी नाती थीं । इख अङ्के द 'उमा-महेःधरण्की मूर्तिके 
अतिरिक्त त्रिवाङ्कुरकोचीन-सरकासके सौजन्यते प्रकारित जितनी 
ूर्तियेकि चित्र हैः वे समीं इसी प्रकास्की ाच््रीय मतिया ह । 
भाखनदटीटा--ए्् ३२३६ पदाडी(वसीली) चित्रशेटी 
का सुन्द्रचिच्र है । श्रीक्रप्णक्रा खला ग्वाल्वाख्क ऊखर्पर चदा 
द, उसके कर्धोपर चदे श्रीकृष्ण छंकिपर रक्खी मघ्कीसे माखन 





निकार टे द । दूसरे सखा ओर्‌ वंदरके हाथमे श्रकरष्णके दिये 
हुए माखनके छदि द । गोपाङ्धनाने इस आनन्दका आस्वादन 
करनेके स्यि मथानी छोडकर अपने पंहको छिपा क्खा ई | 


दानटीटा- प्र ३३९-- श्रीकृष्ण ओौर रन्करे ला नाना 
प्रकारकी भावभङ्धिमासे दध-दहीका दान टेरे र्है। 


राक्ति-दाक्तिमान्‌का प्रेमखरूप--( युनदसय ) प्र 
४४०--कटटाकी दिम यद्‌ चित्र बरूत दी सुन्दर है! 
सखजन-पाटन-संहार--(रगीन तप ५१२- एक दी 
भगवान तीन खरूप सनातन धर्मम माने गवे दै । ्रह्माके रूपते 
वे जगत्‌का तथा विविध योनिर्योका सुजन करते ठै विष्णुरे 
ख्यते जठ; वायु, अन्नः ओपथि आदिके द्वारा भोत्ि-मेतिसे 
उनका पाटन कसते हं ओर सद्र ( महादेव) के सूपे उनका 
विविध रोगो, छडद्र्यो, अगनि-जटादिके दासय संहार कस्ते ह । 
प्रीरयाश्ृप्णका वपा विहार--पृष्ठ ७१२-वने वर्षा 
वरचनेके चियि श्रीसधाछृष्ण दोन कामरीकी एक धुरी तानकर 
उसमे छिप जाते ई | ग्बाख-वाट भी पेड्के खोले छिप 
गये ईह । सामने एक सखी उन्दरं देव शी दै | ऊपर मे्षेसि 
भया द आकाश टै जिसमें व्रकप॑क्ति उड रदी दै | प्रकृति 
ओर मानवके भार्वोका उत्तम सामञ्चस्य इस चिन्मे है । 
श्रीद्धष्णका गो चसकर सोटना--ए् ७१२- 
ध्या--गोधूलिके समय वनते लौट रदे दँ । इते श्रीकृष्णः 
उनके सखा ओर गायेकि भाव देखने योग्य ह । दिनभर प्रतीक्षामें 
व्रिताकरव्रननार्सिय बरड़ी उमंगसे पढ वस्खाकर इन दिव्य गोपाल- 
करा स्वागतकर री ै। य्‌ चित्र वोर्टन-संग्रहाल्यमें सुरक्षित 
। डाक्टर करमारस्वामीने रंगों इसे प्रकारित किया धा। 
श्रीकृष्णा दाचानट-पान--पर्ठ ७११-- यदं वसी 
दोटीका चित्र है | यद्र दी अपने, चटकीठे रगोके कारण 
वहत चिख्यात है । 
पुण्यदानसे नस्कके ध्राणियोकी मुक्ति १९३-महान्‌ 
पुण्यात्मा महाराजा विपधित्‌क्रो मरनेपर क्रिषी साधारण पापके 
कारण नरकके मा्गसेठेजाया गया | वे जव नरककि समीप 
होकर आगे वे तो नरक-यन््रणासे पीडित प्राणिर्योको वही 
शान्ति मिली । इसक्रा कारण प्रृमेपर उन्दं बतलाया गया कि 
धपे पुण्यमय सरीरसे छर्‌ बहनेवाटी वायुम इतना प्रभाव 
टे किउसके छगनेमे इन प्राणि्की यातना मिट गयी है । आपके 
दर्नसे यमटोकके यन्तः शद, अञि आदि सव कोमलौ गवे 
इसपरराजाने कदा कि (जव मेरे कारण इन पीडित प्राणियोको सुख 
मिटता दैः तव यँ यदौ नरके दी रगा | अन्तमं स्वयं धर्मराज 
ओर इन्द्र वर्ह आये । उदारदय राजान अपना सारा पुण्य 
नसकके प्राणि्यको अर्पण कर द्विया । खव नरके प्राणी नरकसे 
मुक्त हो गये । राजाको मी इस व्यागरूय पुण्यसे परमात्मार्का 
प्रासि दो गयी | इसका विस्तृत इतिहास माकण्डेययुराणमे 
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कटय . नससं 


उद्दय-मक्ति, छान, वैराग्य, धर्म ओर सदाचार- 
अन्वित छेखंद्भारा जनचाच्छे कल्याणक पथपर पर्टुचानेका 
` प्यत्र करना दसरा उदेश्य ई। 
9 „५ नियम 
८ ¶ >) भगवद्वक्ति, भच्छचरित, ष्ठान, वैराग्यादि द्वर- 
` करक ` क्व्याणमार्गम सहायक, जध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
आक्चेपरद्ित रेखोकं अतिरि अन्य-विपर्यके छेख मेजनेका 
कों सजन कष्ट न करे } लेखको चराने-वद़ाने जर छपने 
अथवा न . छपनेका सधिकारं सम्पाद्कको है ! असुद्धित 
 छेख विना मँगि छोराये नदीं जते 1 डेखो प्रकाडित 
मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नदीं हं । 

( २ ) इसका डाकन्ययर आर विरेपाद्गसदित अथिम 
चार्धिक. मूल्य भारत्तवर्षर्मे ७1) ओर भारतवप॑से वाहरके 
स्यि १०) ( १५ विग >) नियत है । विना अथिम 
न्रू्य प्रप इष पत्र व्राः जहा भजा जाता । 

८ ३- ) च्दल्याणण्का नया वर्प जनवरीसे आरम्भ 
पकर दिसम्बर समाद्ठ द्योता है, अतः महक जनवरीसे 
‰ चनारे लाते 
सक्ते ई, किन्तु जनवरीके अह्कफे वाद निकले हए तव- 
करकैः सच जङ्क उन छेन हमि ! "कस्याणणके बीचके किसी 
द्मे याह नदीं वचाय जतत; छः या तीन महीनेके चयि 
प आक नदीं चनाये जते ! | 

(४ ) इसमे व्यवस्ायियोके विक्चापन क्रिस 
र दरम प्रकलित नर्द किये जाते । 

(^) कायील्यसरे "कस्याणः ` दो-तीन वार जच 
रक म्रस्येक स्राहुकके नामस मेना जाता दं । यदि किसी 
7सका-अट्ध समयपरः न्‌ पटच तो अपने उाकूवरसे छिला- 
बरी करनी चादि । चहद्धि जो उत्तर सिदे, वह्‌ दमे सजदेना 
दिये } उाकवरच् सयान द्विकायतीं प्रकरे साधन आनेसे 
सरी प्रति चिना रस्य मिरनै्नं जडचन दौ सक्ती दं। 


~ 


८8 ). पता बदरूमेक्ती सूचना कम-ते-कम १५ दिन 
- यख्य पर्हुच जानी चाहिये । दिखते समय . 


{क-सख्या, पुसन्‌ आर नया नामः पता साफू-साफ 
(घन चये । मद्ीने-दो-सद्यीनके चयि पता वदल्वाना 
तो अप्त पोर्टमास्टस्को दी दिखकर प्रवन्ध कर केना चादिये। 
ता ब्रहुटने्ी सूचना न भिरनेपर अङ्कु पुराने पतेसे चदे 
निकी जवस्था्मे दूसरी भ्रति विया मद्य न भेजी जा सकेगी । 


„ ( ७ > ` जचवरीदे यननेवाङे याहर्छोकौ ईग-विरंगे . 


। वर्पके किसी भी महीने आहुक बनाये . 


चिर््रोवाङा जनवरीच्छ भद्ध ( चाद. वर्षका विशेयाद्ध ) दिया 
जायगा 1 विद्ोषाद् जनवरी ही तथा वर्पकापदरा अद्क होगा । 
फरवरीसे दिसम्बरतकु मदीने-महने नये अद्र सिरा करगे । 

( ८ 2 सत्त ञानापूक साधारण संख्याक मूल्य भिर्ने- 
पर नमूना भेजा जाता ह; मादक वननेपर चह अह्र नटते 
सात आना वाद्‌ दिवा जा सकता है । 

आयदयक सुचना 

( ९) कल्याणे किसी प्रकारका कमीदान या 
"कल्याणी किंसीको एजेन्सी देनेका नियम नदी है । 

( १० ) पुरानी फां तथा विद्ेपाद्ध एम या 
रियायती मूल्यमे नहीं दिये जाते 1 

( ११ ) माकोको अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके 
साथ-साथ ग्राहक-संख्यां अवदय छिखनी चादिये । पर्रम 
आचवद्यक्रताका उल्छेख सवप्रयमं करना चाहिये 1 

८ १२ >) पत्रके उत्तरके छखिये जवावी काद॑या टिकट 
भेजना आवरेयक्र ह । एक वातके लिये दुबारा पत्र देना ष्टो 
तो उसमें पिच्छे प्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाद्ये । 

८ १३ > प्राहकोको चंदा मनीआस्दधाय भेजना 
चाद्ये } वी° पी° से स्कं बहुत देस्से जा पाते हे । 

( १४ > प्रेस-विभाग ओर कल्याण-विभागको अरग. 


अलग समक्चकर अटर-अखम पन्र-व्यवहार करना ओर तपया 
जादि मेजना चाहिये । शल्याणग्के साथ पुस्तक ओर चित्र 





नदीं -मेजे जा सक्ते । प्रसवे 9) से कमी ची० प्री प्रायः 
नही सजी जाती । 

८ १ >) चादर वर्पैके तरिशेषाद्घके बदले 
विल्तेषाद्र नही दिये जते । 

( १६ ) सनाञडरक द्ूपनपर सपयाक( तादाद्‌, 
रुपये भेजनेक्ा मतख्व, जादह्क-नस्वर ९ भे ग्राहक 


द्य तो लयाः छिव), पूय पता आदिं खव वातं सा 


साप छिखनी चाहिये । 

८ १७ >) प्रवन्ध-सम्बन्धी पत्र, महक होनें सूचना, 
मनीजडर अदि व्यवस्यापकः “कट्याण” गोस्खपुसके 
नामस जार सम्पादये सम्बन्ध स्खनेचाे पत्रादि सम्पादकं 
“षकुट्याणः सोस्वपुरफे नामये भेजने चाष्ट । 

८ 4१८ > स्वयं जकर के जने या ष सा एकसे अधिक 
जह्कु रक्ते या रेखे मंगनेवारुति चदा चम न्दी 
ख्या जाताः। `" 


[स 


| 
५ 


नाट--अदी पिद्धी या रिर्य 


दये कृभी नही मेज्नै चाहिये । रे कसना कालू 


~ 
विख्द दै । 






हरे रामं हरे रामः राम रम हरे हरे। दरे कृष्ण. दर दृष्ण कृष्ण कृष्णं हर्‌. हर्‌ 
अयात. (सवाव जानफक-राप । जय - श्रुनन्दर्न ` ` ऊय. `. पिक | 
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पणार विश्वामित्र 


| 


फ यन्त 


रामर 


श्री 


भीभारत-साविषी 


( ठेच्क--खामी यीद्यह्रतीर्यनी मशशन ) 


भीमहाभारतःके सर्गासोदणपर्वका अन्तिम -रेकयतुष्टय 
“मारत-साविव्री नामस प्रसिद्ध है | जिस प्रकार वेर्दोका खार 
भीसायित्री दैः उसी प्रकार पञ्चम वेदस्वरूप "मदामारत्छा 
खार भरीभारत-खावित्री दै । जित प्रकार श्रीस्राविची नित्य दी 
छपास्या 2, उसी प्रकार शरीभारत-खायवित्री निलय अनुसरणीया 
है । जिठ प्रकार अगम तया अनन्त शन्दसागरकी सारमूता 
भीसावित्री वेदच्ु्टयस्पमे परिणत हुई द, उसी प्रका 
माल्या्ना तथा उपाख्यानसि पल्टवित एवं सुयोभित टकर 
भीसारत-खावित्री भी मटाभारतसूप कल्पश्च परिणत दद 
ट । टक्षश्छोकातक मदाभारतका पाराय करनेका सौभाग्य 
युरतोको नदीं देता; परतु दख चछोक्चदुष्टवका पाठ करके तया 
इसके अरयानुसन्धानसे अनायास दी श्रीमारतपारायथद्ना फ द्‌ 
मी मासिक इुदधिाटी प्रात कर सकता टे | इख कारण न्याल्या- 
पित श्रीमारत-खावित्रीरूप उपदार (कल्याः के पटकोकें 
घट पिया जाता दै | 


प्रथम्‌ शोक 
मातापिदृस्ष्टचाणि पुत्रदरारदत्ताभि च| 
संसारेष्वचुशूतानि यान्ति यान्ति चापरे # 
जनादि कम॑फलते जीव सत्ते गमनागमन करते | 
संखार-परम्पराते कमचक्रके ववर्तनके कारणं जीव जास पिता- 
माता तथा लेखी खीः्वोका साक्षात्कार लाभ करके टुडे 
मताचम्बन्व स्थापित कते ई । इसी रीति वहतेर माता तया 
पिताः जी तथा पु प्राणीने पये थे; परंवु अतीत ठंखार- 
भरवादर्मे वे सव वह्‌ गये, आज भी वदे जतं ह तथा ज्ठतकं 
आनषष्टिके उन्मीटनसे ठंसारमोट्‌ नष्ट न दोगाः तवतक इदी 
प्रदे वषत षी जर्यैगि | 
दवितीय शोक 
ह्षंद्थानसष्टलाणि भयस्थानदातानि च| 
दिचिते दिवसे सूढमानिदान्ति न पण्डितस्‌ ॥ 
रख छख अगणित आनन्दजनक घनाः तया अनन्त 
ीतिप्रद अवद्या नित्य दी उपसि दोती ई । जो लोग 
ठंखारमोदसे विमृट्‌ शु, वे दी रेखे आनन्दे उक्छुल्छ तया 
मातक्कखे अभिभूत होते ई | विचायोज्ज्वल-बुद्धिसम्पनन पण्डित 
-केग उस दर्यं दयं भीतसे आविष्ट नदीं रोते । 


१ 
एद 8, 


तृतीयं 
उदूध्वंबाटुविसैन्येप न च 
यमादर्थन्च क्रमनथ्र स किमर्थं नं सन्यते ष 
म दाय कर्‌ जोखे पुकार कद खारः १६८ 
केषा आध्वं दै कि कटभी मेरी बाच नदं सुनता! नै 
क्टूताद्र किः एकर घर्माचिरयये द्वी अर्यं तया काम प्रात्र प्त 
सकते द| इत प्रकारके एत दैनेवाद घर्मश्च मनुष्य भ्यो मक्त 
सेवन करता ए । 


अप्रः - 
कच्चिच्युणोतति मे) 


चतु शक 
च जातु दयम्नाच्र मवाद्र छोमादू 
यर्म व्यरेज्नीदितस्वपपि रतोः; 
धर्मः सुखदे स्वनिः्यै 
जीका न्त्य दुरस्यः स्वनित्यः ॥ 
वमः मव, सम तथा व्राणा दु मी कदापि भर्म. 
स्याग न्च कना चवे; क्योकि घर्म जीवकी याश्वत्‌ ठ्वा 
र ओौर वु तथा दुः आने-नानेवसि--सनित्व ई । ष 
निव्य पदार्थं द; धरतु दख जीवव्वल्यमश उपकरण अथवा काम 
भव्‌ तया समके कास्द्मृष् अनित्य ४ । जिन देको घारण, 
कर पाणी बड दुष्‌ दः निनि उदवीपनार्मो--कामः मव तया ` 
लोमे कमी भीत तथा कमी छन्य होते कमी दिवाष्ि- 
वरिचाररदित दो जति ई ठे चव नदीं से ! चामविक उदीपना- 
स जीवको धर्मपथते शर्ट क्रे वै खव अपना-अमना रक्ता - 
लगे । परंतु जीवक अविनश्वर्‌ आता रद्‌ यगः तया | (अषि 
टुःखके नित्य सट्चर र्म तया अधर्म सीवके खाय रहे । 
परेकृके सामं ठे जिख समय जीव निःसक्ग--पकाकी चेमा, उब 
७मव जो उसकी ष्टुधाको अन्नल्पे तया पिपाखाकतो जटसूमडे 
दान्त करेगा ओर पिताः माता, जी, पुन, कन्या, चन्यु-वात्वकः 
आत्मीर्योकि भ्रिटनखे प्रास्त आनन्दभोगमे सम्यस्त जीव न्क 
उम रन्‌ खवकीं वियोगयन्व्रणाल्े अत्यन्त व्याकुर दोगाः उ 
खमय्‌ जो उद्रको दान्ति देगा, अना्ेकि नाथ उख (घरक 
खामविक् मोद्व्य कदापि परित्याग न करना चाद्ि-- 
न. दहि धर्मात्रः कश्चिच्‌ 
फरश्ुति 
इमां मच्तसाचित्रीं प्रातद्थाय यः; पेत्‌ । 
स॒ भारतं प्राप्य परं वह्याधिगच्डति( 
जो मनुष्व प्रातः उउकर्‌ इख मारत-खावित्रीका पाठ करठः 


निस्य 


| ड्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूण॑युदच्यते । पू्णंय पूणमादाय पूणमेवावदिष्यते ॥ 
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एतदेशप्रद्तख सकाशादगरनम्पनः । 
स्वं स्वं चिं शिेर्‌ एथिन्यां सव॑मानबाः ॥ 


गोरखपुर, सौर फागुन २००६ एएवरी १९५० न 9. 
क | पूणं ख्या २७९ 


१.२, 
4 ५1) 
१ 
व्८ 

| ख 


{पिन्निक 

विाधित्रके यज्ञकौ रचा | 
ठ यङमंडप द्वार ` £ ॥ 
राम-छक्षमण दोड कौसिक यश्षके रखवार ॥ र 
हाथ सर~घलु पीठ तर्कस वीर.वेख उदार 1 ५ 
` य्षपुदखपः यन्पूजितः यज्ञ-यखनहार ॥ ५ 

निर्भय करत वेद्‌-मन्य उचारः । 7 
होम निर्भय करत स्ुनिगन चद्म | ९ 
छंहत जीवन-खाद रघुपति स्म्य स्प निहार ॥ ( 
विप्र असयुरनको च्छदा प्रथु-द्कति अयित अपारः । ४ 


लोक-ढीला करत रि धरि भक्तदित अचतार ॥ ¢ 
“मः 


रसम 


¶१@^; ¶ ॐ १९१ 
555 
६ 





॥ 
| 


उपनिषदौकी सूक्ति 


ॐ दशा वास्यमिद्‌ सवं यक्किन्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन अु्गीथा मा गरुः कस्यस्द्धनम्‌ ५ 
(भख १) 
अखिल व्रह्माण्डमे यह्‌ जो ङु भी जड-चेतनरूप जगत्‌ 
३, वह सव ईष्वरसे व्याप्त दै; इसल्यि दे शिप्य ! त्‌ व्याग- 
पुर्वक इसे उपभोग कर, किसीके भी धनको लेनेकी इच्छा 
न केर | 
ऊर्वन्नेवेद कमाणि जिजीविपेच्छत% समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं ह्िप्यते नरे ॥ 
(श्य २) 
इत लोकम (ईशधर-पूजाथं) क करता हुखा दी सौ वर्पोतक 
लीनेकी इच्छा करे; इस प्रकार व्यागभावते ईश्वरार्थं करिये जानेवीले 
कमं तुञ्च मनुप्यके चि दँ, अन्यथा (अन्य मार्ग) नदीं ! पेखा 
कश्मेसे मनुष्य क्म॑से किप नदीं होता । 
तत्र को मरोः कः शोक एकल्वमनुपर्यतः 1 
( ईछ० ७) 
एकत्व देखनेवाठेको मोद ओर शोक करटौ १ 
तदेजत्ति तनरैजति तदु दुरे तदन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सर्वस्यास्य बाद्यतः ॥ 
(स्छ० ५) 
वइ चलता दै, वह नदीं चल्ता; वह्‌ दूर है ओर पाष 
भी दै; वद इस सवके भीतर है ओर वदी इस स्के चादर 
यस्तु सवौणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
` सवभूतेषु चात्मानं ततो न विलयुप्सते ॥ 
( श्० ६) 
जो सव प्राणिरवोको आत्मामं दी देखता 2 भर खव 
पाणि आत्माको देखता दै, वद इस सम्यग्‌ चटक कारण 
किसीसे भी घृणा नदीं करता | 
भ्रतिवरोधयिदितं मतम्धतत्वं॒हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते वीय वियया विन्दृतेऽश्रतमर्‌ ४ 
(केन० २।४) 
बुद्धिकी खमस्त इृ्तियोके साक्षीरूपमे जिसने बहाको जान 
क्वा है वद अमतरूप मोक्षको प्रास्त दोता ह, समादित 
मनसे ्ानप्राप्तिका सामर्थ्यलाम कस्ता है ओर उस विद्या 
( शान ) से अमृतत्वको प्राप्त करता दे | 
[ल चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिष्टावेदीन्महती विनिः । 
( केन० २। ध. 


स॒ जीवनको पाकर भी जिसने आत्माका साक्षात्कारं 
नदीं किया; यद आत्मवाती ३। 
स चित्तेन तप॑णीयो मनुष्यः । 
थने मनुष्य कमी वरप नेवादा नदीं ३ । 
अविद्यायामन्तरे वतंनानाः 
स्वर्यं धीराः पण्डिवंमन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनैव नौयमाना यथार्थाः ४ 
( 5० १।२।५ 
अविनय स्वित्‌ रीकर भी अपनेको धीर्‌ प्ययं पण्डिद्र 
माननेवाठे मूद्॒लेग नाना योनिवर्मि श्रमण कमते दुष्ट उती 
प्रकार भय्कते ओर ठोकरे खाते ‰ ञेमे अन्धे मनुष्ये इपर 


(कठ० १। २५} 


` ठे जाये जानेवाठे यन्धे। 


न साम्परायः प्रतिनात्ति चङ. 
प्रमायत्तं चित्तमोदैन मृडम्‌ । 
जयं छोको नाम्ति पर इति सानी 
पुनः पुनवैश्षमापद्यते मे ४ 
(कठ० १।२।६)} 
घनके मोदसे मृद्‌ हुए प्रमादी अज्चानीको परलोक नर 
सूञ्चता । यह प्रयश्च दीखनेवाला रोक दही इत्य दै, इखके 
षिवा दूष कोद भी लोक सत्य नदीं दै-्यो माननेवाम्‌ 
अभिमानी मनुष्य वासेवार मेरे ( यमरजकरे ) वर्म आता र| . 
एतद्धयेवाक्षरं वक्ष पएतद्धःयेवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्ध-येवाक्चरं चात्वा यो यदिच्छति तस्य सत्‌ ॥. 
( क्ठ० २।२। ११) 
यद अक्षर दीतो व्रह्म ईै, ओर यदं अक्षर दी. पद्म 
३ । इस अक्षरको जानकर जो जिख वस्तुकी इच्छा करता ईै, 
उसे वदी वद्वु प्राप्त दो जाती ३ । 
म॒ जायते च्रियते वा विपन्नि- 
श्ायं ऊुतथ्िन्न बभूव कश्ित्‌ | . ` 
जलजो नित्यः शाद्वतोऽयं पुराणो 
॥ न॒ हन्यते हन्यमाने शरीरे # 
( कठ० १।२। १८) 
नित्य चैतन्यल्प आत्मा न उल्यनन होता दै न सस्ता 
न यह किसीसे द्रुमा ह ओर न . इसे कोई हुआ दै-अर्याब 
इसका कारण या कार्यं नदं हे ! यद अजन्मा द, नित्य 


सस्या २] 


दू ॐ 


नी 


९.०७ 





है, वद मदाभारत-पारायणका समग्र फल प्राप्त करके पण्रद्मको 
काभ क्र ठेता ह | 


जन्म-जन्मान्तरकी धारावादिक खंखारमत्तता दुरीभूत करने- 
के ल्यि धीभारत-साविव्रीने प्रथम तथा द्वितीय ®ोकोंसे 
दैराग्यका उपदेश किया दै । त्रतीय रोके घरममाचरणके अभ्यास- 
का उपदेश दिया दै ओर चतुर्थं शोके अनित्य संसार, अनित्य 
षम्बन्धृ; अनित्य सुख-दुःख तथा अनित्य भीतिका परित्याग 
फरनेका उपदे किया है } घर्म नित्य वस्तु दै नित्यप्रति इस 


नित्यधर्मके किसी भी प्रकार साधनाभ्याससे समय व्यतीत करना 
चादिये । निरन्तर साधनसे प्रसन्न होकर वह्‌ धर्म अपना छ्रवेश 
त्यागकर शुम ओर मै" इस व्यवधानका नाच करके परमं,घरम- 
रूपये. प्रकट दोगा ओर जीवका चिरविफाल जन्म तथा जीवन 
सफठ दो जायगा-- 

“कुर्वन्नेवेष्ट॒ कमणि जिजीविपेच्छत समाः । 

"जैव ऊर यच्छ्रेयो वृद्धः सन्‌ किं करिष्यसि । 

स्वगात्राण्यपि भाराय सरवन्ति षि विपर्यये ॥" 

( स्िद्न्त ) 


यी 


( रचेयित्ता--पराण्डेय भीरामनारायणदत्तजी कालन "रामः ) 


(१) 
छरीरा जगदीके जो संसुख छुकाता, जिसे 
माताके खमान गड माता, वह दिद ६; 
पाता-व्टनौका अपमान टै असखद्य जिसे, 


ग्रान देके आन ज वचाता, वह्‌ दु ह ।` 


दद घ्ुनवाता दै दिवारमं खधर्म-देव-- 
पर परधर्ममे न आता, वह रिद दै, 
लंड-खंड भारत विरोक अति आरत जो, 
भारत अखंड जिसे भाता, वह ्दिद्‌ है ॥ 
(२) 
श्रम पस्मरात्माके अंश दहै सनातनः यो 
योध जिसमे है, नही ान्तिकी भवर 
मनय-विश्द्ध भिङ्नेको क्रुद्ध कालस भी 
युद्धे समोद्‌ कसे रता करर 
हाथ जोड़ता दै नदी, सुख भोडता है नदी, 
प्राण छोड्ता हे, नदीं छोड्ता सभर है, 
` दृ छरीर देता खीरे खद वीर-- ॥ 
दू मरता दै नदी, हिद तो अप्र 2ै॥ 


6 


1 


(५ 


| (३) 
छर्म-अुसार होता जन्म है अनेक वार-- 
तात यह सत्य जानता ज, वद्‌ दु षैः 
विधिमे, न्विमे भी, भेद या अभरेदमे भी, 
वेद्को भरमान {मानता जो, वह हिद ै। 
सन्ता पररोककी, महत्ता मान देदवरकी 
चर्मकी ही हठ ठानता जो, वह ददु दै, 
मायामय जगके असार सपनेको छोड 
अपनेको पहचानता जो, वह दद्‌ दै ॥ 
(७) 
हिद बह, जो कि छु भाईके भलाद हेतु 
राज तज वनम समोद चला जाता दै, 
हद्‌ वजो कि प्राक्च राज्यको भी त्याज्य मान 
भार्ईकी ही पादुकाको मस्तक चलता ष । 
हिद वष्टः भोवरी दे कोचरी विटाके तात- 
मआतको भी सायभर कोँधसे उटाता चैः 
शिदुःजो पिताके छियि सकट खुखौको त्याग 
संयमकी आगे जवानीको जाता दै ॥ 


४ ५ 
भूलते इ वाधको शरीर खोप हिंदू वीर 


प्राण देके प्राण ग भाताके वचाता दै; 


५ 


हदु धुसखकराता सुण्ध उर्वश्चीको(माताः कह 


छायं सदह टेता च्व घाप न कमाता 
(> -्णियोदो 
दिद ठे दयाञ्यं इतना पि विदव-प्रणियोको 
धवेदवदेव' दवाय अन्न-जल पर्दा 


९ 


2 


१.१, 
¢ 


हिद ड उदार इतना कि भयभीत देख 


>) 


घाती श्चतरमका भी संधाती वंन जाता द ॥ 


९१० 


£ सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िटुःखमराग्भवेत्‌ % 


[ भण २४ 


------------नन----------~-~~~-------------------------------------~--- ना 


ही सूष्म ओर अविनाशी परह्य द उसं समसन प्राणिर्येकि 
परम कारणको श्ञानीजन सर्व॑ परिपूर्णं देखते ई । 
दापू] मन्यमाना = वरिष्ठ 
नान्यच्छरेयो| वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाक्ख पृष्ठे ते सङृतेऽनुमूव्वे- 
मं खोक दीनतरं वा विशन्ति ५ 
( युण्डक० २1२१०) 
इष्ट ८ यल्च-याग आदि ) ओर पूर्तं ( कूप-उयानादिके 
निर्माण ) को श्रेष्ठ माननेवाछे अच्यन्त मृद मनुप्य उस सकाम 
कर्कि सिवा अन्य किसी वासविक श्रेयको नदीं जानते, वे 
 पुण्यकमकि फललल्म खर्गके उचतम खान जाकर वेकि 
म्मौका अनुभव करके दस मनुष्यखोकमे अथवा इषे मी 
हीनतर लोक ८ पञ्च आदि योनि ) में प्रवे करते ई । 
दिव्यौ द्यमूतैः पुरूषः सवाद्याभ्यन्तये शजः । 
अप्राणो द्यमनाः दयु्रो द्यक्षरात्परतः परः ५ 
( सुण्टक० २।१।२) 
अजन्मा; दिव्यः अमूर्तं पुख्प वाहर ओर भीतर प्राण- 
एदि, मनरदितः शुद्धः परम अक्षरसे भी परे रै । 
घुरृदी्वापनिषदःं मदाखं 
शरं द्युपासानिदितं सन्धयीत । 
तदद्धावगतेन चतस 
क्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ५ 
( मुण्डक २।२।३) 
उपनिपदमे वर्णित प्रणवसरूप मदान्‌ अस्र धनुघको ठेकर, 
डसपर उपासनासे तीव्र किया हुञजा वाण चदृयि ओर ब्रह्म 
भावकी निष्ठावाठे चित्तके द्वारा उस खचकर दे सोम्य | उषी 
अष्षरख्प टक्षयको वेधे । 
प्रणवो धनुः शरो छ्यात्मा बद्ध तदक्ष्युच्यते ¢ 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
( सुण्डक० २।२।४) 
प्रणव--डश्कार धनुष दै, बाण आत्मा दे ओर वाणका 
छष्षय ब्रह्म कहा जाता द । जितेन्द्रिय पुरुपको उसे खावधानता- 
ूर्वकतरेधना चाहिये ओर वाणके समान तन्मय हौ जाना चाये । 
स्त्यन छ्यस्तपला दष अजलस्सा 
सम्यग्ानेन वह्छचर्येण नित्यम्‌ । 


आचम्य 


अन्तम्करीरे ज्यातिर्मयो हि छुध्रो 
य॑ प्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 
( यण्डक० ३।१।५) 


तत्य; तपस्या, यथार्थ खान तथा निरन्तर बद्षचर्यका पङन ` 
करनेख इख शरीरे मीतर दरी दृदव-गुदयमं परम निर्मल च्योतिरमब 
सयंग्रकाद्य परमात्माकी श्रत्ति दौ चघकती द निवि बम्पूं 
दोरपोकरा नाद्य दौ जानेपर यक्रदयीक यति ददी देख पते ई। 


सत्यमेव उयते नारू 
सत्येन पन्था वितत्तौ दुवयानः |. 
येनच््मन्त्युपयो द्ाक्ष्मा' 


यत्र॒ तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 
( सण्ट्क० ३।१।१६) 


शल्यकी दी विज्य दती दैः असत्य नदरी । सत्यधर्म दी 
अ्लोककी प्रातिका विस्तृत मर्ग- देवयान प्रकर दौता £ 
जिष्ठके द्रया आआतकाम मद्पिगण उख परमधाम गमन कसते 
ईज यद्‌ ल्यक्रा परम आश्रयं परमात्मा अना्रवरूपडे 


सित ट | 





नायमात्मा प्रवचनेन सभ्यो | 
न मेधया न बहुना श्रुतेन । 

म भ [3 

समेव बरणुते देन ऊम्य- 


. खर्य॑पष आत्मा चि्रृणुते तनुं स्वाम्‌ ५ 
( मुण्डक ९।२।६) 
वे परमात्मा केवल प्रक्चने--णर्जकिी व्याख्या करनेठेः 
धारणावती बुद्धिस या अधिक शान्नकिं अभ्ययनदे भी नही 
प्रास्त होते । पे खयं दी दया करके चिषे अपना ठेते ई, उघीको 
नकी प्रापि दो सकती रै; उसे समश्च वे अपने खसूपको 
अनाव्रूत कर देते ई । 


यया नयः स्यन्दमानाः ससुद्रे- 
ऽस्तं॑गच्छन्ति नामरूप विदय । 
तथा विद्राच्नामस्पाद्िमुक्छः 
परात्परं . पुरुषमुपैति दिन्यम्‌ः ॥ 


{ मुण्डकः० ३।२८) 
जिष प्रकार वदती दुई नदियां नाम-ल्पको खडकर 
सपुद्रमं मिलकर विलीन द जाती ई, उसी प्रकार अविद्यक्रव 
नाम-सल्पते वियुक्त होकर विद्धान्‌ पसे पर दिव्य पुदघको 
प्रप दहता द । 
सयुजा 


द्वा सुपणा सखाया 
समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रस्य- । 
नन्चद्नन्यो अभिचाकदीति ॥ 


८ युण्डक० २।१।२१) 


गेत जच मस्म नैन क्ये ५ ~ == =+ जजन च = 
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शाश्वत दै ओर पुराण दै; शरीरके मारे जानेपर भी यह मस्ता 
नदीं । 

भासीनो दूरं चजति दायानो याति सवंत) 

स्तं मदामदं देवं मदन्यो शतमष्ट्ति ॥ - 

(कढ० १।२।२१) 

बैठा हुमा दी दूर चलम जाता दै, सोता हुमा स्व॑ 

चला जाता दै; एेर्य-मदसे उन्मत्त न होनेवाठे उस देवको 

मेरे सिवा ८ मुच-जेसे आत्म पुरषेकि सिवा ) दूसरा कोन 
जान सकता दै १ कोई नदीं | । 
एप सर्वेु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकारते। 
दयते व्वशयया बुद्धया सूष्ष्मया सूष्ष्मदर्धिंभिः ॥ 

( कठ० १।३। १२) 

यद्‌ सव्रका आमस्य प्रम पुर्य परमात्मा समस्त 

प्राणि खित होकर भी मायाके प्म छिपा रदनेके कारण 

श्रकादमे नदीं यता | केवट सूष्षम तरच्वोको समञ्ननेवाठे पुरषो - 

दवारा दी वह अत्यन्त सृष्टम एवं तीक्षण बुद्धिसे देखा जाता दै । 


सचिर्ययेको भुवनं विष्टो 

ख्पं दपं प्रतिरूपो वभूव । 
पूकस्तथा स्व॑भरूतान्तरात्मा 

ख्यं खूप. प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 


(क० २।२।९) 
जैसे समस्त ब्रह्माण्डमे प्रविष्ट दुआ एक दी अग्नि नाना 
छपोमें उनके समान रूमवाठ दी दो रा दै, उसी प्रकार खमस्त 
प्राणिर्योका अन्तरात्मा ब्रह्म एक होकर भी नाना र्पोमं उन्दी 
र-जेसे स्पवाला दो रया है ओर उनके वादर भी दे । 
सूर्यो ` यथा सव॑रोकस्य चष्ु- 
न॑ किप्यते चा्ुपैर्बादयदोषैः । 
सयेभूतान्तरात्मा 
न ह्िप्यते रोकटुखेन वाद्यः ॥ 
(कढ० २।२।११) 
से खव लोकौका प्रकाशक सूर्यं लोगेके नैकि वाद 
ेषेसि चस्ति नदीं ह्योत; उसी प्रकार सव भूर्तोका ष्क 
अन्तयातमा परमेश्वर लोकौके दुः्खसे लिति नदीं दता; 
दरयोकि वद सव्र सकर भी सव्रते अलग दै । 
म्‌ तन्न सूर्यां आति न चन्द्रतारकं 
नेमा विशुतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
आन्तमुभाति सर्वं 
तस्य भासा सवंमिदं विभाति ॥ 
( कढ० २२१ १५) 


एकस्तथा 


तमेव 


ॐ उपनिषदोकी सूक्तियाँ # 


९०९ 


उस स्वप्रकाश प्के समीप यह सूर्यं नदीं प्रकाशित होताः 
चन्द्रमा ओर तारे भी नदीं प्रकारित होते, विज्य भी नदी 
चमकती; फिर यद्‌ टौकिक अमि तो केसे प्रकाित हो वकता दै । 
उसके प्रकाशित होनेपर दी ८ उसीके प्रकारासे ) सव प्रकारित 


` होते ईँ, उसके प्रकारासे दी यदह सव प्रकाशित दो रदा दै | 


इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सष्वसुत्तमम्‌ । 
सल्वादधि मष्टानाच्मा मह तोऽव्यक्तसुत्तमम्‌ ५ 
भव्यक्तात्तु परः पुरुषो म्यापकोऽखिङ्ग एव च । 
श्त्वा सुच्यते जन्तुरश्टतत्वं च गच्छति ॥ 
( कठ० २।३२।७-८ ) 
दन्द्ियोते मन शरेष्ठ दै, मनते व्यषटिबुदधि श्रे ह, व्यष्टि 
बुद्धिसे मदान्‌ आत्मा अर्थात्‌ समषटि.बुद्धि भे्ठ दै, समष्टि- 
बुद्धिस अव्यक्त (मूल प्रकृति) उत्तम है; अव्यक्तसे श्रे व्यापक्त 
ओर अलिङ्ग पुरुप दैः जिसको जानकर जीव दुःखोसे मुक्त दोता 
तथा अमृतत्वरूय मोक्षको प्रास्त ह जाता दै । 
यदा सवै प्रमुच्यन्ते कामा येऽख हदि धिता; । 
खय मर्स्योऽ्रूतो भवव्यत्र नद्य समद्सुते ॥ 
( कठ० २।३। १४) 
जव इस विद्धानके हृदयम सित सव कामनार्पँ नष्ट दो 
जाती ई; तव यह मरणधर्मा मानव अमर दो जाता है ओर इसी 
रीरमें स्का अनुभव करता दे । 
यदा स्वै प्रभिन्ते हदयस्ये्ट॒ अन्थयः । 
भथ मर्व्योऽरतो भवव्येतावद्धःयनुशासनम्‌ ॥ 
(कठ० २।२। १५१ 
जव यहो इस जीवने ही इस विद्वानके ददयकी मरन्थिर्यौ 
टट व्यती रै, तव मरणधर्मा मनुष्य अगतखरूप हो जाता ३। 


` इतना दी वेदका उपदेश है; अधिक नदीं 


एष हि द्र समा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता योद्धा 

छती विद्धानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ४ 

(प्र्न०४।९} 

यह्‌ जो देखनेवाखा; दुनैवाखा; खुननेवारा; सुघनेवाखाः 

खाद केनेवाखा; मनन करनेवाला; जाननेवाखा तथा क्प 

करनेवाला विश्नखसरूप पुरुष दैः वह भी अविनाश्चै 

परमात्माम भलीर्भोति खित हे । 
निस्यं विं सर्वगतं सुसमं 
तदव्य ". यद्धूतयोर्मिं परिपरयन्ति धीराः । 
(युण्डक० २।२१।१९) 
वह्‌ जो नित्यः सर्व व्यापकः सवम फैला दभाः बहुत 


२१२ 


# स्व भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िटुःखभाग्भवेत्‌ # 


[ भाम २४ 


~ ~~ === 


घ॒ आत्मापहतपाप्मा विजरो वचिष्वयुर्विशोको विजि- 
दवस््ोऽपिपाखः सत्यक्ाभः सत्यसद्भद्पः सोऽन्वेष्टव्यः स वि- 
जिक्चासितच्यः । ( छन्दोग्य० < 1 ७।१) 

जो आत्मा पापरदित, जरारदितः त्युरदितः रखोकरदितः 
भूखरदितः प्याघरहितः सत्यकाम, सत्यसुङ्कव्पदै, उसे खोजना 
चादिये, उसे जननेकी इच्छा कनी चादिये । 

ससतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योति्ममय शत्योमा- 
खतं गसयेति । ( बृहदा० १।३।२८) 

खसतूसे स॒न्ने सत्‌की ओर ठे चट ऊंधेरते प्रकादाकौ 
जोर ठे चलो; मूष्युसे सुञ्चे अगतकीं ओर टे चो । 

तदेतस्य; पुत्रादयो चित्ताेयोऽन्यस्यात्सव॑सराद्न्तर- 
तरं यदयमात्मा । ( वृददा० १।४।८) 
वह्‌ जो यह अन्तरतम आत्मा हैः वद पुत्रसे भी अधिक 
प्रिव हैः धनसे भी वद्कर प्रिय दै तथा अन्य स्वतेभी 
अधिक प्रिय दै । | 
नवा जरे सवसय कामाय {सव प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
फछामाय सर॑ प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्या्तितव्यो मेत्रेय्याव्मनि खल्वरे दष्टे श्रते 
मरते दिक्लात इद्‌९खच विदितम्‌ । 
( इदा० २।४।५) 
अरी भैनरेयी ! स्वकी कामनाके च्वि सव प्रिय. नदीं 
होते, आत्माकी कामनाके च्वि ही स्व प्रिय दयते द । अरे! 
भात्माकी देखना चाद्ये, सुनना चाये, मनन करना 
चादिये; ध्यान करना चादिये 1 अरी मेत्रेवी ! आत्माके देखने 
सुनने, मनन करने ओर जाननेते यद सय जान लिवा जाता दै । 
यः सदेयु भूतेषु तिष्टन्खदेभ्यो भृतेभ्योऽन्तसे य॑ सर्वाणि 
भूतानि च विदुर्य॑सय स्वणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि 
भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यद्तः । 
( शृट्दा० २ ।७। १५) 
जो खव भूर्म सित दोक९ खव भूतेकि भीतर रहता 
&, ज्खिको सवभूत नहीं जानते, जिका सम्पूर्णं भूत दारीर दै? 
जो सव ॒भूतोके भीतर रदकर उन्दं नियमे रखता है, वद्‌ 
तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमत है । 

स दा यननात्सा व्रद्य दिद्तानमयो मनोमयः ्राणमय- 
यषठुमेयः शोन्रमयः । यथाकारी यथाचारी तथा भवति 
अकारी सुभवति पापकारी `पापो भवति युण्यः पुण्येन 
छगणः मर्दति पापः पिन ! ( बृहदा० ४।४।५) 


वद्‌ यद आत्मा व्रह्म हैः विश्नमय दैः मनोमम्‌ 
2, प्राणमय ड, चद्ुर्मय दै ओर शरोचमय दै । मनुष्य सैथ 
करनेवाल ओर जे आचरणवाखा देता 
उसीके अनुरूप वन जता दै । गुभकर्मं करनेवाम 
र्ठ पुच्य दोता दै यर पापाचारी पापात्मा रो जाव टे{ . 
पुष्यकमसे पुण्यात्मा दीता ई ( पवित्र यानिर्मे जन्य अष्णं ` 
करता दै ) ओर पापकर्मसे पपार्मा दौ जाता द | 

म्राप्यान्तं ` कर्मणस्तस्य यच्छ्डिंह करोत्ययम्‌ ` 

तखाद्लोकाद्ुनरैव्यस्मै लोकाय कर्म॑णे ॥ 

(ष्ददया० ४1४६; 

य॒द्‌ मनुष्य इस टोक्मे नो ऊख क्म करता ‰, परमेक 
मे उनका फट समाप्त क्से उ सोक्से इष लोकम फिट 
कर्म करनेके च्ि आता ट । 

सरेऽयमात्मानुच्छित्तिधम । ( शददा० ४।५।१४.६ 

अरी मैत्रेयी ! यद आत्मा नादरदित खलूपवाख १। 


त्प तैं दधनीव सपि. 
रपः च्रोतःस्वरणीषु चान्निः । 
एवमात्माऽऽत्मनि गृद्धतेऽसौ 


सव्येनैनं तपस्या योऽयुपद्यति ॥ 
( चताश्तर्‌० १। १५) 


जतिम तेल{दधिमे घी, चोतमे जल यर अरणिमे 
अग्निदधिपा होता है, इसी प्रकार वद्‌ आत्मा जपने इद्य 
छिपा हआ है । जो कोर साधक इको स्यते ओर तप्ठे 
देखता दै--चिन्तन करता रहता दै, उरीके द्वारा यद आत्मा 
ग्दीतदोतादै। . 


चरिरुध्तं स्थाप्य समं शरीरं 
ददीन्द्ियाणि मनसां स्ंनिवेदय। 
वरद्योडुपेन परतरे विद्वान्‌ 
स्रोतांसि {स्रणि जयावहानि 


( शतान्वतर० २।८} 

वुद्धिमान्‌ मनुप्यको चादिये.कि चिर, गला ओर छाती-- 

इन तीनों खार्मोपर उभे दृष्ट यरीरको सीधा ओर द्र 
करके तथा समसत इन्दरियोको सनके दवाय इदयर्मे निषदः 
करके ऊनकाररूमी नोकादयार सम्पूर्णं भयङ्कर वेते (प्रवा } . ` 
को पार कर जाय | 


समे चौ शकछरावह्धिवाद्युका- 
चिवर्जिंते अब्दजखघ्रयादिसिः ! 
मनोऽ्नुद्ध्े न. चु चष्चुपीडने 


गुदानिवाताश्रयणे  श्रयोजयेद्‌ ५ 
( उवेताश्वतर० २। १०7 


> $ 
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दो पक्षी साथ-साथ रहते रै दोनो परस्पर सखा है; वे 
एड. दी इृक्चका आश्रय लेकर बैठे दै । इनमेसे एक तो पीपल्के 
भरको खाद ले-लेकर खाता दै ओर दुखरा खाता नदीः 
मवठ देखता दै । 
वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमयुशषास्ति । सत्यं चद्‌ । धर्म॑ 
श्यद्‌ । स्वाध्यायान्मा अमदः ` । जाचायौय श्रियं घनमाह्त्य 
प्रजातन्तुं म व्यवच्छेत्सीः । स्यान्न -म्रमदितग्यम्‌ । 
धर्मघ्न प्रमदितव्यम्‌ " कुशरान्न भमदितन्यस्‌ । भूत्यै न 
भरमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायम्रद्चनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 
दैवपिवृकायौभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 
ि तेत्तिरीय० १।११। १) 
वेदका अध्ययम्‌ कराकर आचार्यं रिष्यको शिक्षा देते 
्। सच बोल । ध्म॑का आचरण कर । खाध्यायते प्रमाद 
धतं कर । आचार्यके चयि भ्रिय धन लाकर दे। सन्तान- 
परम्पराका उच्छेद मत कर । सत्यसे प्रमाद नहीं करना 
्ादिये | ध्म॑से प्रमाद नहीं करना चाहिये । आरोग्यादि शरीर- 
फी कुशकतासे प्रमाद नहीं करना चाहिये । चिभूतिसे प्रमाद 
नदीं करना चाये । पद्ने-पदनेसे प्रमाद नदीं करना चाहिये | 
देवकरममं ओर पितृकर्मसे प्रमाद नदीं करना चाहिये । 
मातृदेवो भव । पिवृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । 
भतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि 
स्ैचितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्ाक सुचरितानि । 
खानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि । 
माताको देवताके समान पूजनेवाला हो । देवके समान 
पिताका पूजनेवाला हो । देवके समान आचायैका पूजनेवाला 
षे । देवके समान अतिथिका पूजनेवाला दौ । जो निदोँष 
फर्म हैः वे तुञ्चे करने चाहिये । अन्य दोषयुक्त कम नदीं 
सरमे चादिये । जो हमरे आचायेकि सुन्दर आचरण है, वे 
तनषे नियमसे कसे चादिये, दूसरे ( कमं शाप देना आदि ) 
यदि आचार्यं करे, तो भी वज्ञे नदीं करने चाहिये । 
रसो वै सः । रसद्लयेवायं कन्ध्वाऽऽनन्दी भवति । 
छो द्ेवान्यात्कः आण्याद्‌ यदेष आकाञ्च जानन्दौ न स्यात्‌ । 
पूष द्यवानन्दयाति । ( तैत्तिरीय २।७।१) 
वह्‌ निश्चय दही रस दैः इस रसको पाकर दही मनुष्य 
आनन्दवाला होता दै । जो दयाकाशे यद आनन्द न हो 
सतो कोन श्वास ठे, कौन प्रश्वास ठे] यही आनन्द देता दै । 
आनन्दं बरह्मणो विद्धान्‌ न बिमेति कुतश्चनेति । 
(तेक्तिरीय०२।९।१) 


# उपनिषद्‌ कौ सक्रिया # : 
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ब्रह्मके ` आनन्दको जो जानतां दै, उसको `किषीसे भय 
नदीं होता । 

सवं खल्विदं बह्म तजरनिति शान्त उपासीत । जथ खल्व 
ऋतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिस्लोके पुरुषो भवति तथेतः 
प्रेत्य भवति स कतुं कर्वीत । ( छन्दोग्य० ३ । १४। १) 

यह सव निश्चय ब्रह्म ही दै; इसीसे जगत्‌ उन्न होता 
है, इसीमे ख्य होता है ओर इसीमे चेष्टा करता दै । इसल्यि 
शान्त होकर उपाखनां करे; क्योकि पुरुष निश्चयमय दै । इस 
लोकम पुरुष जैसे निश्चयवाख होता है, वेसा ही यहि मरकर 
होता दै; इसस्ि वह क्रतु यानी पका निश्चय करे । 

ॐ क्‌ ब्रह्य खं चदय । ( छन्दोग्य० ४। १०।५१ 

ॐ सुख ब्रह्म दै, आकाद्य मद्य है । 

तद्य इष्ट॒रमणीयचरणा अभ्यद्र ह॒ यत्ते रमणीयां 
योनिमापद्येरन्‌ बाद्षणयोनिं वा क्षन्निययोनिं वा वैङययोनि 
वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ष्ट यत्ते कपूयां 


" योनिमापयेरन्श्योनि वा सूकरयोनिं वा चण्डाङ्योर्निं वा । 


( छन्दोग्य० ५।१०। ७) 

उनमें जो सुन्द्र--विश्यद्ध आचरणवाले होते टै, वे शीर 
ही उत्तम योनिको प्राप्त होते दै; वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिय 
योनि अथवा वेश्ययोनि प्रात कस्ते ह । तथा जो मलिन 
आचरणवले होते दैः वे भी यथासम्भव शीघ दी मलिन 
( अधम ) योनिम जन्म छेते है । वे कूकस्योनि, सूकस्योनि 
अथवा चाण्डाल्योनि ग्रहण करते है । 

पेच प्रकारके महापातक मनुष्यको घोर' पतनके गर्ते 
गिरानेवाे होते है-- 

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिचप््श्च गुरोस्तल्पमावसनू 
ब्रह्मा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्वाचर९स्तेरिति । 

सखर्णंकी -चीरी करनेवालाः शराबी, रुस्पतीगामीः 
ब्रह्महत्यारा-ये चाये पतित होते दै ओर जो इनके साथ 
संसग रखनेवाला ह” वह र्पोचर्वो भी महापापी है । 

यो वै भूमा तत्सुखं नाद्पे- सुखमस्ति । भूमेव सुखं 
भूमा त्वेव विजिद्वासितन्यः ।. ८ छान्दोग्य ७।२२। १) 

घ्जो भूमा है; वह सुख है; अस्पमे सुख नदीं है । भूमा 
ही सुख दैः भूमाको दी जानना चाहिये 

एष द्यात्मा न नर्यति य॑ ब्रद्मचर्येणानुविन्दते । 

( छन्दोग्य० ८ ।.५ ¡३ ) 

जिस आत्माको मनुप्य ब्रह्मचर्य॑से प्राप्त करता दै, वह्‌ 

आत्मा न्ट नदीं होता | 


९.१४ 


# सर्व भद्राणि पदयन्तु मा कथिदुःखभाग्भवेद्‌ # 


[ मागर्४ ` 
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वमी वड़े लेग ज्ञाने वदे हए पुरषके किङ्कर ई; उसके दास- 


छभीदासदहं। 
सचिदानन्दमाव्मानमद्धितीयं वद्य भावयेत्‌ । 


( वञ्रसूव्विकोपनिद्‌ ) 
आत्मा सच्िदानन्दखखूप अद्धितीय ब्रह्य टै, यद 
भावना करे । 

रक्तमांसमयस्यासय 


[क 


नादोकधर्मिणो वृद 


सबाह्याभ्यन्तरे सुने। 
कैव कायस्य रम्यता ॥ 
( महा० ३२1३१) 
मुने ! यह शरीर बाहर ओर भीतर केवठ खून ओर 
मांससे मया ह तथा एकमात्र नारारूप धर्मवास है । वताइये, 
इसमें क्या रमणीयता है १ 
द्वे पदे बन्धमोक्षाय 
ममेति वध्यते जन्तुर्निर्ममेति 


निर्ममेति ममेति च। 
विमुच्यते ॥ 
( महा० ४। ७२) 


वन्ध ओर मेक्षके दो ही आश्व ईै--ममता ओर 
ममतायुन्यता ¡ ममतासे प्राणी वन्धने पड़ता दै, ओर ममता- 
रहित होनेपर सक्त दा जाता हे । 

मनोव्यायेश्चिकित्सार्थमुपार्य कथयामि ते। 

यद्यत्स्वाभिमतं वस्तु तत्यजन्मोक्षमद्लुते ॥ 

। ( मद्या ४।८८) 

मन्य व्याधिकी चिकित्छका उपाय मे तुद बतला 
ह--जो-जो वस्तु अपनेको प्यारी दै, उस-उखका व्याग .कले- 
वाला मनुष्य मोक्षको प्रात येता दे । 

तस्माद्वासनया युक्तं मनो बद्धं विवुधाः । ` 

सेस्यसवासनया सुक्तमित्यभिधीयते ॥ 

( युक्तिक० २। १६) 

वासनायुक्त मनको विद्वानेनि बद्ध वतलाया है ओर ओ 

मन वासनासे सर्व॑या शयूत्य हो चुका है, वह्‌ मुक्त कदलाता दै । . 


त्यक्ते 





अभिक्ानशङ्न्तस्मे अध्यासमूटक दिट्‌.संस्छति 


( ताबदाद्रपृष्टाः क्रियन्तां वाजिनः ) 
( टेलवा--पं° श्रीचन्द्रवलीजी पाण्डेयः एमू्‌० ए० ) 


राजा दुप्यन्तने सूतसे कदा था-- 

सृत॒ यावदाश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्याहसुपावतें 
तावद्‌द्रपृष्ठाः क्रियन्तां चाजिनः 1 

सारथिं ! भ नवतक तपोवनवासियोंसे मिरुकर र्ट 
"तवतक धोडोकी पीठ ठण्डी ( गी ) क्से | 

वितु आश्रमके द्वारपर पर्हैचे नहीं कि उनमें यह 
आवना जगी-- 
श्न्तमिदमाश्चमपदं स्फुरति च वाहुः कुतः फठमिहास्य। 
भथवा समवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वच ॥ 

यह. तपोघन शान्त है ओर वह फड़क रदी है | 
यहा इसका फल कहास मिलेणा । अथवा मावीके च्य 
सव जगह द्वार्‌ दँ ( सव जगह होनहार फएठं सकती है) 

भवितव्य होकर रहा ओर राजा दुप्यन्तको आसन््रण 
भिद (पसिभोगःका--- 

खताचख्य } संतापहारक 


आमन्व्ये 
न्भूयोऽपि परिभोगाय | 


य 


हे सन्तापको हरनेवाके स्ताकुन्च ! फिर परस्मिगके, 
ल्य में तुम्हें आमन्ित करती है | 

इस परिभोगका परिणाम इआ विषाद---इवुन्ता- 
की भरना ओर दुष्यन्तका पथात्ताप ! विंतु इससे मी 
बहकर हआ दुष्यन्तके चरत्रिपरं प्रहार । कण्वके आश्चम- 
मं उसका आचरण जैसा रहा, वेसा उससे क्यां हो गया-- 


` इसकी मीमांसा अधिक नहीं इई । हँ, शंका भौर 


समाधानका कार्य अव्य होता रहा । पर॒ सच पूय 
तो इसका रहस्य सामाजिककी ओंघसे आजतक ओंश्जट 
ठी रहा । तुख्नाके चयि एक दूरा प्रसङ्ग भी रीनिये। 
यह मरीचिका आश्रम है । यँ मी राजा ओर सूतका 
ही प्रसङ्ग है । हँ, यह्‌ राजाका अपना सूत नरह, सला 

इन्व्का सूत है । ओर इसीसे परिस्थिति भी यहव। 
ओर हं । यहां मातलि राजसे कहता 


अदस्िचराकल्श्चमूे तावदास्तामायुष्मान्‌ याच 
स्वामिन्द्रयुरवे निवेदयितुमन्तरान्वेषी भवामि । 
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ॐ उपनिषद्‌की सूक्तियां # 


म 
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समतठः सव प्रकारसे शुद्धः कंकड़ः अग्नि ओर वादे 
रहित तथा शब्द्‌ जल ओर आश्रय आदिकी दष्टिसे सर्वथा 
नुक्‌ ओर नेको पीडा न देनेवाठे गुहा आदि वायु्चू्य 
द्याने मनको ध्यानम ल्गनेका अभ्यास करे । 


वेदाहमेतं पुरषं मषान्त- 

मादित्यवर्णं - तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति गल्युमेति 

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


( दवेताश्वतर० ३। ८) 
म इत आदिव्य-वर्णवाके, अन्धकारे पर महान्‌ पुरुष- 
को जानता हू; इसको जानकर ही मनुष्य मत्युको खघ जाता 
६ । मेोक्षके ल्यि अन्व मागं नदीं दे ।' 
पाणिपादौ जवनो यदहीता 
पदयव्यच्चुः स॒ शणोत्यकणैः । 
सं वेत्ति वें न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुर्यं पुरूपं महान्तम्‌ ॥ 
( चवेताश्चतर० ३। १९) 
चिना हाय पकड्नेवाला है, विना पैर तेज दौडनेवाल 
९, बिना ओंखके देखता दै विना कानके सुनता दै; वद 
जाननेयोग्यको जानता दैः उसका जाननेवाखा नदीं दै । उसको 
भादि, मदान्‌ पुरुष कहते दै । 


तमीश्वराणां परमं मदेरं 
, तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 

पति ` पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
विदाम दैवं भुवनेशसमीढ्यम्‌ ॥ 


( दवेताश्वतर० £ 1 ७ ) ` 
उस ईर्व्ोके भी परम ईश्वरः उस देवताओकि भी परम ` 
दैवत; पतियोफि परम पति; भुवनकि ईदवरः सवनके योग्य 
देवको दम परात्पररूपते जानते दं । | 
चित्यो नित्यानां चेतनङ्चेतनान- 
मेको बहूनां यो चिदथात्ति कामान्‌ । 
सांख्ययोगाधिगप्यं 
जात्वा देवं सुच्यते स्वपादयोः ॥ 
( दवेताश्वतर० & । १३) 
जो एक नित्य चेतने परमात्मा वहुत-ते नित्य चेतन 
आ्मासंकि कर्मपलू-मो्ोका विधान करता दै उस श्वानयोग 
ओर कर्मयोगसे प्राप्न करने योग्य धके कारणरूप परमदेव 
परमात्माको जानकर मनुष्य सब बन्धने मुक्त दौ जाता दै । 


तत्छार 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः) 
बन्धाय विषयासक्तं युक्तं निर्विषयं स्षतम्‌ ॥ 

८ ब्रह्यविन्दु° २। २ 
मन दी मनुष्योके बन्धन ओर मोक्चका कारण $ 
विघयासक्त मन वन्धनकरे च्वि दहै, जौर निर्विषय मन मुक्त 
माना जाता दै । 

न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन अग्तत्वसानलुः। 
( कैवस्य० १९।३ 1 
क्मसे, संतानसे अथवा धने विद्वानेनि अमृतरूप मोष्च 
नहीं प्राप्ठ कियाद; चिंठु एक स्याग्दे दी उसे प्रा 
किया दै । 


विचिक्तदेदौ च सुखासनस्थः 
चिः समम्रीवरिरः्शरीरः । 
अन्त्याश्रमस्थः सकटेन्द्ियाणि 
निरूध्य भक्त्या स्वगुरं प्रणम्य ॥ 
- ( कैवल्य० १।५) 


एकान्त देशम पवित्र-मन होकर सुखासनसे वेटकर 
गर्दन; सिर ओर शरीरको समान रखकर परमहस आश्रम- 
वाटा संन्यासी सव इन्र्योकों ककर ओर भक्तिसे अपनः 
गुरुको नमस्कार करके-- 


हृ््युण्डरीकं विरजं विद्युद्धं 
विचिन्तय मध्ये विशदं विद्योकम्‌ । 
भचिन्त्यमन्यक्छमनन्तद्पं 
शिवं ` प्रकान्तमग्छतं ब्रह्मयोनिम्‌ ॥ 
( केल्य० १।६); 
अपने भीतर रजोगुणरदित विद्य एवं विकासयुक्त 
ह्दय-कमट्का चिन्तन करे फिर उस कमक्के मध्यभागे 
निर्मल; शोकरदितः अचिन्त्यः अव्यक्तः अनन्तरूपः शान्त. 
अभरत; जगतूके कारण दिवका ध्यान करे । 
यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सष्ट । 
आनन्दमेतजीवसय यज्छाल्वा मुच्यते बुधः ५ 
८ ब्रह्मोपनिषद्‌ )" 
जिसको न प्राप्त होकर मनसदित वाणी लौट आती दैः |. 
वद्‌ जीवका आनन्द दै, जिसको जानकर विद्वान्‌ सक्त दो 
जाता टे। 
धनवृद्धा वयोवृद्धा चि्यागृद्धास्तयैव च । 
ते स्वे ज्ञानवृद्धस्य किद्धुराः दिष्यकिद्कराः ॥ 
८ भत्रेयी० २। २४). 


जो धनमे वदे, आयु वड़े ओर विदाम बडे दै येः 
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व्िक्षानसारथिर्यस्तु मनःप्र्रहवान्नरः । 
प्लोऽष्वनः पारमाघ्रोति तद्धिष्णोः परमं पद्म्‌ ॥ 
मनकी द्गाम स्यि इए विक्ञान-सारथिसे युक्त 
मनुष्य मार्गके अन्तको (पा ठेता है ओर वह ) विष्णुके 
परम पदको पा ठेताहै। 


निदान हमारा कहना है कि यदि वास्तवे 





काट्िदासका मम॑ समङ्ना 
अध्ययन इस्‌ ज्ञानसे करं ओर उनके अष्यासको ओं 
ओञ्चठ न होने द्‌ । वाजिको इीत्कर्‌ श्सूत' की. सुनें 
अन्यथा परिोग ओर पस्तिापमं पडे रहँ | पार ते च्म 

न्दी सवते, पातम खमे रँ} वस्तुक 
ओश्चठ न होने देना हिदु-संस्करतिके महत्ता दं । 


----~->- म ‡<-- >< 


जगहर दिद 


( केखक--श्रीजानन्ददेवगिस्जिी ) 


आज ईसाकी इस वीसर्वीं शताब्दीमे भारतीय नवयुवर्को- 
के अंदर अपनी स्कति ओर धर्मक ग्रति एक प्रकारकी 
धृणा हो ची है । उनकी द्मे अपना कु मूल्य दी नदीं 
एद 
छाया आ पड़ी हैः जिक्षसे रोम ओर प्रीसकी संस्छति, अस 
खीर ईरानकी संस्कृति दी सव कुर दीखती ओर उनकी अपनी 
लंस्छृति--विश्वविजयिनी दद्‌ संस्कृति उन सवसे हेय ओर सव 
संस्ृतिर्योकी जेँडन ज्ञात दोती दै । दिदू-विव्यार्थी ओर नेव- 
युवकोके अंदर इस प्रकारका श्रम उन्न केका मुख्य 
कारण ( १) स्वयं उनकी अपनी संस्कृतिके प्रति अज्ञता 
ओर (२) भ्रामक पाश्चात्य शादित्यका अध्ययन दी दै। 
आज्के प्रमु साहित्यकारोमे माने जानेवाठे श्रीयत एच्‌० जी° 
वैल्सने अपनी पुलकं ष्दि हिस्टरी आफ दी वल्डंः मे हिंदू 
संस्कृतिको विश्वकी अन्य संस्कृतिर्योमे अग्रगण्य न 
मानकर रोमन ओर भ्रीस संस्कृतिरयोको अग्रणी बताया है । 
-पर इससे विद्वान्‌ ठेखककी अक्ता ही प्रकर होती है ओर 
त होता है कि उन्दने दिदृ-संस्छरति ओर धर्मके अध्ययन 
करलेका कमी प्रयत्न दी नदीं किया । अतएव उनका उपर्युक्त 
कथन निश्चय ही निष्पश्च नहीं माना जा सकता । भारतीय 
विद्वानोके विचार तो अपनी संस्छतिक पक्षमे ष्घगे ह्य । पर 
दव केखका सुख्य उद्य यूरोपियन ओर अमेरिकन विद्वान - 
ॐ कतिपय विचारोदरारा यह्‌ सिद्ध करना है किं वास्तवे श्ञानके 
्व्येक शेन दू विश्वका जगदु रह्‌ चुका दै 

आजे युगो पूवं स्पृतिकार मनुने विश्वको निमन्त्रण 
दिया था कि वद भारतके तपःपूत ऋषिस आचार-विचारके 
सम्बन्धमे कुछ रिक्षा ले । यदि हम ध्यानसे देख तो यह 
कवर वाम्नारुमा नदीं हे । वास्तवे दिदुओमि एसी दी 


गया दै । उनकी बुद्धिपर एक एेसी भयानक - 


दक्ति थी ओर दै भी ८ यदि वे अपनी यथाथं शक्तिको जाग्रत्‌ 
प्रबुद्ध ओर प्रकट कर सके ) | जव विश्व सम्य था यूरोप 
अमेरिका; अफ्िका आदि मदाद्रीपेके प्राणी युफा्मिं निवास- 


तो उनके अभिज्ञान" कां ` 


अध्यासमको अदिः 


कर अपने नयम रारीरौको पत्तौसे ठक्ते थे; उत तमय सम्क् 


दिदु्ओने विश्वको जो प्रकारकी किरणें दी र्थी, उन्द कु 
पूर्वी ओर पश्चिमी विद्रानेनि रुक्तकण्ठसे स्वीकार क्वि 


हे । दिदू-खम्यता ओर दिदू-घर्मकी अतिप्राचीनतार्म 
श्रीप्ठद्नी ( छाप ), श्रीअब्ुकफजलः ्ररदीरिनः 


( ए. प्रल्लाल), मक्समूलर ( ए उवरपापद } 
आदि विद्वान्‌ सभी एकमत ई । डा गोदुलचन्द नारन्नने 
अपनी पुस्तक शसियिल दिृङ्च्मः ( {२31 पराप्त } 
मे छ्लिा है कि प्रो मैवसमूलर आदि सभी विद्वानेनि इसे 
सखीकार किया है किप्राचीन विश्वके सभी रा्रकी सभ्यताकः 
मू खोत भारत ही दै । भारते विश्वके हक मागम 
उपनिवेदा वसाये ये ओर यदी उपनिवेश वादे मिखः यूनानः 
पारस्य, अमेरिका आदि नामेति. विख्यात हुए. । यदी न्धी 
मद्राविनिमयः गणितः अर्थता, व्यौतिषशाल्यः सादिव्यः 
अद्कगणित, बीजगणित, अक्षर ओर अद्क्ानदर्यन ओरं 
चित्रकलाकानके सभी अङ्खंमे आजका विश्च दिंडु्ओंकः 
णी दे । 


= ८, + 


दिदुओने दी पदले-पदर सुद्राका निर्माण किया: जा 


भ्रीर्भितेप ( ए्पपव्ल) ने कदा है। ई्षके ८०९ वष 
पर्वं भी हुम विनिमवकी सुव्यवखित प्रथा प्रचलित थी । 
उस समयक्री आवदयकताओकि अनुसार दिद ओओंद्यारा सङ्गा०त 


सरकार सर्वश्रेष्ठ थी ओर उनके द्वारा निर्धारित न्यायके नियम . 


ही इजिष्डियन,. परसियनः; रोमन ` ओर भ्रीक नियमेकि आधार 
थे । जवर अभी विश्वको अक्षरक्ञान भीन था, तव नालन्छाः 


` संख्या २ | 


ॐ अभिक्ञानद्ाङ्कन्तलमं अध्यात्ममूखक.हिदू-संस्कति # 
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इस असोकःवृक्षके नीचे आप वटे, जवतकः मै 
भरीचिसे आपके आगमनका निवेदन कलेके च्य 
अवसर देख | 
मातछि इतना कहकर तृप्त न हज । जाते-जाते 
तना ओर कह गया-- 
आयुष्मन्‌ ! साधयाम्यहम्‌ । 
आयुष्मन्‌ | म जाता ह| 
मातलि गया ओर राजाकी चिन्ता जगी-- 
अनोरथाय नाशंसे कि वाहो स्पन्दसे चथा । 
पूवबौवधीरितं श्रेयो दुभ्बं हि परिवर्ते ॥ 
मुञ्चे मनोरथ पूर्णं होनेकी आदा नदीं । हे सजा | 
च्यर्थं क्यों फडकती है £ मङ्गलका तिरस्कार पठे ही 
कर दिया, अव दुःख-दी-दुःख है (अथवा पह 
(तिरस्कृत कल्याण दुःषम वद जाता दै ) | 
दूधका जला छछको श्रैककर्‌ पीता है, पर माग्यवश 
मक्खन मिक गया तो ? पहठे आश्रममे प्रविष्ट होते ही 
घ्न पडा था-- 
दत इतः सख्यौ । 
इस ओर, सियो, इस ओर । ~ 
ओर राजाको सञ्ज पड़ा था-- 
अहो ! मधुस्मासां दशनम्‌ । 
-अहो ! इनकी केसी मधुर आकृति है । 
इस आश्रमम खडे-खड़ सुनायी दिया-- 
समा खलु चापठं कुख । कथं गत एवात्मनः प्रकृतिम्‌ ॥ 
चपट्ता न करो | अरे ! अपने खभावपर आ दही गया। 
वृत्ति, ओर “निघृत्तिः की यह ज्ँकी यदहीतक नहीं 
ष्टी | परिणाम मी दोनांका सचा रहा । पहल राजाने 
निश्चय किंया-- 
भव हृदय साभिखापं संप्रति सदेहनिणेयो जातः। 
आदंकसे यदर्थ तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌ ॥ 
हे हृदय । सामिटष हौ जाओ । अव सन्देहका 
(निर्णय हो गया | जिसे अग्नि समञ्षते ये, वही यह स्पशचके 
पोग्य रत क्योकर हो रा दै ? 


वितु इस वार सीचा-- 
कि यु खलु वाटेऽस्मिन्नौरस इव पुर स्निद्यति मे मनः ॥ 
मेरे हृदयम इस बाख्कके प्रति ओरस पुत्रके समानं 
सनेद क्यो हो रहा दै ? 
ओर निर्णय वकिया-- 
नूनमनपत्यता मां वत्सख्यति । 
निश्चय दही सन्तानद्ीनताके कारण यह वात्सल्य 
मेरे हृदयमें है | 
 पहटेका परिणाम इआ र्न" का तिरस्कार ओर "सत्व 
की अवहेटन, वितु दूसरेका प्रतिफर मिला-- 
दिया धमपल्ीसमागमेन पुचमुखदर्धनेन 
चायुष्मान्वथेते । 
धर्म॑-पन्ीके समागम ओर पुत्रके मुखदर्शनपर 
आयुष्मानूको बधाई है । 
कारण संक्षेपमं यदी कहा जा सकता ह वि पहर 
निरा दुष्यन्त ओर दसरेभं 'सारथि' साथ दहै, ओर (सारथिः 
का सङ्केत है बुद्धि । कारण-- 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं स्थमेव तु। 
बुदि त॒ सारथि विद्धि मनः भ्रहमेव च ॥ 
आत्माको रथरोदी समञ्चो ओर ररीरको रथ । बुद्धि- 
को सारथि जानो ओर मनकौ ठगाम | 
बुद्धि तो सारथि सिद्ध इर ओर यह स्पष्ट हो गया 
वि कण्वके आश्रममे जो कुछ इआ वुद्धिरहित दुष्यन्तके 
दवारा हुआ; प्र अभीतक (आर्पृषठाः; क्रियन्तां वाजिनः ` 
का रहस्य कर्द खुला † सोभी तो सामने दही है। 
देलिये-- 


इन्द्रियाणि हयानाहुविषयास्तिघु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्धियमनोयुक्तं भोक्तेव्याटुमंनीषिणः ॥ 


इन्धियोको घोडा कहा है । विद्वान्‌ अत्मा, इन्िय ओर 
मनसे युक्तको भोक्ता कहते है । 

अस्तु, बुद्धरदित भोक्ता दुष्यन्तका प आपके 
सामने आ गया ओर भपने यह भी देल चया कि 
वाक्तवमे 'अभिज्ञानशयाुन्तर' का प्रतिपा है-- 
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ज्यौतिषके वरे श्रीवेवर { र्ण, पए ) 
कते है, (असव दिदु्कि दिप्य ये 1 मि० डेविसक्रे गणना- 
सार रद्‌ ज्योतिषविरारद पराशर ईसाके १३९१ वर्षं 
पूरव] दये चके द । मि° कोट्ृकने ट्स दे करि भआर्यमद्को 
ए्वीका अपनी धुरीपर घूमना ज्ञात था । उन्दनि सूर्यं 
खीर चन्द्र्रहणके वास्तविक कारणका मी पता गाया 
था | १७०२ ईण्मे जवरसिंह द्वितीयने पाच वेधदा्यर्पै 
लयपुर; मथुरा वनारसः, दिष्टी ओर उजैननें वनवायी थी | 
छछने डी° ला० हायद्रार १७०२ ई०्मे प्रकायित 


ष्यौतिष-तृचिर्योका भी परिदोधन किया था] 


गानवि्याके वारम मि° कोठमेनका केवल यद्‌ वाक्य 
ददृषरत करना ही पसि होगा करि दिदू-गानविच्याके 
सिद्धान्त दमि सिद्धान्तो ( यूरोषीय ) से कदी अच्छेद। 


कातकं लिला जाय; मचटी पकडुनेसे टेकेर खनिज 
पद्रायातकत तमी विघयोपर पुक्तकं च्िी गवी थी] 
अव॒ लजिवे च्िचकलको | ग्रीदावेट ( 77. 


99९11 ) ल्खिते इं किं (भारतीय चित्रकटाका खान 
यूरोप ओर एविया--दोनेमिं सर्वर हे }: वे आगे छिखते 
द कि "यदि युपियन चित्रकलमें को नयी प्रेरणा आती 
३ तो यह निश्वव पुनः पूर्वे आवेगी । मूर्विकटयके द्यि 
ता भारतं स्देवस विश्वकरा अग्रणी रदा द| श्रीचिन्ठेन्ट सथ; 
कर्न यड; ग्रो° वेव आदि मारतकी मूत्क्रल्यको देखकर 
स्तन्व रद गये दं । अग्नोकका स्तम्भ; रामेश्वरमका मन्दिर, 
इोरकी गुफर्ण आज भी विश्वको चुनौती दे रदी ईै। 
अजन्ताकी गुफा आज भी मारतकी कीततष्वजाको ऊँचा 
प्थिदहं। 

िहुखोकी गासन-व्यवसखा; उनके राज्यनियम ओर 
म्यायविभागके सुगटनकी मदन्त तो निर्विवादं ह| 
, भीद्धड जेकरोट्विट ( 1.0४५5 [26011;०६} अपनी पुस्तक 
( 816 1 [पत ) मे टिदते द “मनुस्मृति वह 
व ३ लिसखपर इजिष्ियन, परद्ियनः ग्रीक 


अ 


५ 


विपदो नैव विपद 
विपद्धिस्रणं विष्णः 


कार लपत्ति विपत्ति नदं है ओर सम्पत्ति सम्पत्ति नदी है } भगवान्‌ . विष्णु 


बीर भगवान्‌ नारायणदौी त्ति ही सम्पत्ति है | 


मरौर रोमन 


---=-=न~च------ 


जर 


न्याय ओर नियर्मोका भव्य प्रासाद खड़ा दै 
आधुनिक युरोपपर भी मनुका एक विदोष प्रभाव दे | 

यह तो पश्चिमी विद्रार्नकी राय दैः जो उन्दरन 
हिद्ओकि प्राचीन मौरवपर दी दै ओर आज अमेरिकि- 
ससे उन्नत रार भी दिदुओंकी विद्वत्ताको सीकर करते ई। 
स्वामी विवेकानन्दके अमेरिका-ग्रवास-कालमं उरन्दनिं जे सफलता 
ग्रा्त कीः वद्‌ तो मदान्‌. थी दी; ठेकिन उसी समय अकिः 
न्युवा दरत्छने लिखा थाक ` 
कि इम ( अमेरिकन) 
प्रचारे निमि । 


॥ + 


~> 


के एक प्रसिद्ध पचर 
ध्यह॒ कितनी मूर्ता वात द 
भारत-जेमे विद्धान्‌ दैयमे अपने 
मिद्नरी मर्जे? 


1 


स्यदैकरि दि जग्द्रुद खद चुके मौर ब्द मी 
निधितद्ीदै कि आनक्री बस्त माननता यदि कीं तराम 
पायेगौ तो. वद भारतम दी ओर दिदू-सं्ृति दी उठे रा 
देगी । टेक्रिन आज आचय्यकृता दै िटुखेकिं जपत्‌ दोनेकीः 
अपनी सम्यता ओर वर्तक. प्रति अधिकाधिक श्रदधावम्य् 
ओर संत्छृतिके अनुतार द्वी खचे त्ियिखीट दोनेकी-- 
साथ दी संगटित भी हो जनेकी। श्वे शक्तिः कटो दुगे 
दिदूव्न अतीत उच्व्वक रह चुक्रा ओौर उत्क वर्तमान , 
प्र छाया टा वह्‌ अन्धकार भी दरदो स्क्रता 
यदि वद{अपनी संच्छृतिसे खच्च प्रेम करना सीसे ओर उपके 
अनुसार जीवन वनाने ल्त । 
अन्तर्मे खामी विवेकानन्दद्राया दिये गवे माणः 
से मँ निम्नलिखित ` पञुक्ि्यौ उदुध्ुतकर लेखनीको विसम 
देता (हू--ध्यद्‌ -वदी भूमि दैः जसि दुर्दानं =. ओर 
` आत्म-्ञानकी ऊॐची ट्टरौने वास्वार उटक्र्‌ _ तम्ल 
विश्वको अवित कर दिया था ओर यद वदी भूम 
जसि एक वार पुन; : ज्वार-भायेके उव्नेकी. 
दक्तिदेष्के। 





विपत्तिसम्पत्ति क्या हे ? 


` सम्पदो नैव सम्पदः । 


सस्पन्नारायणस्परतिः ॥ ह 
का विस्मरण दी वप्त 


-संख्या २.| 


# जगहर हद्‌ # 


९.१७ 





क्षरित श्रीथन्य ओर कटकेकि विश्वविचाट्य छा्ौते परिपूर्णं 
. श्ाकरते थे। 
जरहोतक भापाका प्रश्न है इते डा० वरेठेया्न ( 0५. 
एग पाक ) ओर वाष्प ( 8०7 )-तेसे विद्वानेनि भी 
शुक्तकण्ठसे सखीकार किंयादहैकि प्सछृतदी एक एेसी मापा 
थीः जो विश्वभसमे' प्रचलित थी ओर यही समस्त भारतीय 
। मौर गूरोपियन ( (1व्‌०-छ प०एव्धा } मापार्योकी जननी 
: भी दै | दिदुर्थोको अक्षर ओर भापा्ञान अनादिकाच्ते ह 
जोर ईसाके २४०० वर्यं तथा इत्राहीमके ८०० वरप पूर्वक 
लखि पुस्तकरँतकर पायी गयी टै (: 
अव ठखीज्यि िदुेकि सादित्यकरो । जर्शेतक वेद्का 
प्रश्नः समी चिद्वानेनि उसे सर्वश्रे्र माना दै । प्रो ° यैक्समूलर 
{ एण, थ््पपालः ) ने कदा है करि सकी समानतामें 
विश्वसादित्वने अव्रतक कुछ भी नहीं दिया । प्रसिद्ध क्रंसीती 
दानिक श्रीवाद्टेयर ( ०६५१८ } ने जवर ऋण्वेदके देखा 
तो वह आश्चर्य॑से चिह्य उठा क्रि केवल इसी दैनकरे 
स्यि पश्चिम पूर्वक सदा ऋणी रदेगा |: यदि वेद्की 
भरदासा्े पश्चिमी विद्ानेक्रि विचारोकी एक-एक पञरुक्ति भी 
च्खिी जाय तो एकर स्वतन्त्र पुस्तकं प्रस्तुत दो सकती है 1 
, भ्रसिद्ध व्याकरणद्यास्मी घर मोनिवर वरिखिवम् ( 5 भणं 
 पणा1थय5 ) ने पाणिनिका व्याकरण देखकर कदा--“इससे 
चद्कर्‌ विश्वने व्याकरणक नियम कभी वनय ही नहीं | इसका 
एक-एक सूत्र आश्चय॑चकित कर देता दै । काव्यम विश्वके 
किसी रटने एेता सादित्य नदीं उतयन्न कियाः जो रामायण 
ओर महाभारतकी समानता कर सके । वेदोके अनुवादक 
प्रिन्सपठ म्रिफिथ ( &फिध् ) ने रामायणके वरिम लिखा 
दै--धविश्वके किसी भी काव्यम कवित्व ओर नैतिकताका 
ेसा सम्मिश्रण नदीं पया जाता } रामायणकी समानता होमर- 
रित तीन इख्यड ओर महाभारतकी मानता वारह इच्यिड 
मी नहीं कर सकते । भारतीय-नाय्यदाख्पर सर विखियम 
„ जोन्स (3 प्रथय [०5 ) ने छ्विाः दै कि 
“भारतीय नाटकौकी समानतामे आज विश्वके उन्नततम रष्टौके 
नारक भी नदीं आ सकते |, अभिज्ञानगाकुन्तल्को पद्कर्‌ तो 
जर्मनीका प्रसिद्ध॒ कवि गेटे ( 0०६८ }) गदुगरद 
हो उठा ओर उसमे खयं भी एक कविता ख्ख 
दी | उसके प्रसिद्ध नाटक ( ८०८७४) की प्रस्तावना 
शकुन्तलछकी दी प्रेरणा दे । दिंदुओके गीत-का््योपर प्रो° 
हीरेनका मत हे कि श्रीक सादित्य ए ठुकान्त ओर अतुकान्त 
दोनो प्रकास्की कविता दू गीत-काव्योके सम्मुख परास 





बीजगणित मी असने ददिदुओंसि 





द ।› गीतगोविन्दको पदुकर मन्त्रमुग्ध न होना किसके चि 
असम्भव दै । मेषदूतके वरिम श्रीपाउच ( २९५८०४९ ) ने 
छलि दै--“युरोपियन सारित्यमे इतका जोड नदीं | कथा- 
साहित्ये श्रीएरफिषषटनके मतानुसार दू विश्व-रिक्षक दै । 

अव॒ दर्यानको छीज्यि। मेक्समूछर , ( २५५४ 
णाल) जेते विद्वानूनै कदा दै--दिदु-जाति 
दा्निकोकी जाति दै! डा० डफ ( 0८. 2८ ) कृते 
है कि ध्यूरोपियन दर्शन दिदू-दर्शनका अच्यन्त कऋरणी हे ॥ 
प्रो गोव्डस्य्कर ({ ए, @©०1व्‌5धल्लः ) को तरो 
सव दुर्द्नका तस्व ददु-दर्यनोमे मिर्ता दै | सर मोनियर 
विखियम्सके अनुसार पिथागोरस ओर पष्ठेगे--दोनों 
अपने पुनर्जन्मसम्बन्धी प्रसिद्र सिद्धान्तेकि च्यि भारतीय 
दर्शानसे अत्यधिक प्रभावित दै । प्राचीन पश्चिमीय दानि 
ही नदी, बच्छि आधुनिक विश्व मी--योर विशेषतः आजक्रा 
यूरोपिथन ओर अम्ेरििन दार्शनिक जगत्‌ भारतीय 
दर्यानसे वहु प्रमावित है । खामी रामतीर्थं ओर्‌ खामी 
विवेकानन्दे पर्यनने तो अमेर्काको वियद भारतीय . 
दर्शनके वीच ककर खड़ा किया दै | । 

यह तो हुई दर्नकी बात, पर विज्ञानकी कोरि 
भी प्राचीन भारत ओर दिदू-संस्कतिने बहुत कुक दिया दै । 
पठे चिक्रित्साशाख्रपर टश्िपात कीञिपरे | खड देम्पथिढ 
( 1.0त ^.70६0{1€ ) नै जो सन्‌ १९०५ मद्रासके 
ग्वनर येः, कदा थाः चिकित्सा-विज्ञानकी जन्मभूमि 
भारत दै । यदी पहले असववाने इसे सीखा ओर 
श७वीं शताग्दीके अन्ते भूरोपियन चिकित्सकरौने इसे 
अखवालोसे सीखा ]› शव्य-चिकित्साके वरिम मि० मेनिञ्ज 
( 11, 0 9्10;प६ु ) ने छिखा दे, दिदुकि सल्यसम्बन्बी - 
यन्र अत्यन्त तीव्र हभ करते थे । उनके द्वास प्क वालको 
भी दो बराधर भागों ्बोना अत्यन्त सरल था 

गणितमे भी दहिदुर्ओोकी देन वेजोड़ दै । वास्तवे 
इस विक्ञानको . इतना उन्नत करनेका श्रेय इन्दकि ३ । 
मि० मेनिङ्ग (1/7, 14110) चछिखते दै भि 
'असवोने अङ्कगणित दुभौ सीखा ओर यूरोपवाखि 
दुसे अय्रोसे छिया }; सर मोनियर विलियन्के कथनानुसार्‌ 
सीखा । नरदोतिक ` 
रेखागणितक्रा प्रदैः इतना दी कना पर्याप्त होगा कि 
पीथागोरसका ४७ र्व योरम दिंदुेनि करई शताष्द्यो पूर्व ही ` 
इल कर दिया था । 


. &,२० 


# सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा कथिटुःखभाग्भवेव्‌ # . 
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'मृतदेद ल्कड़ीके देरके समान स्तरपाकार दो गये थे; 
-ओौर तवसे आजतक इस परान्तमे सर्वत्र उनकी इदर्यो विखरी 
हुई पायी जाती ह । यह वहू प्राचीन समवकी वात दैः 
क्योकि इडया वटुत वड़ी-वड़ी द ।›# दवेनतांगने नि्वयपू्वक 
छुरध्ेच-युद्धमे मरे दए व्यक्तिर्योकी दडर्या देखी शीं जर 
वे तत्कारीन ल्मेगेकि आक्रारी पेक्षा वहत वड़ी थीं | 

भारतम प्राचीन अतिकाय कङ्कार 

१९४९१ ई० मे उुर््े्रके समीप एकं विलक्षण 
नस्कयोटी पायी गवी थी । संवादप्मिं उखका समाचार 
छपा था । खुदाई करने सम्भव दै कि भविष्यमें 
ओर भी चह वाहर निकल सकरै | भारतमे अन्यत्र 
भी बृदद्‌ आकारके नख्ड्काक पाये गवे द । प्रायः 
२५-३० वर्षा पहले मेने समाचारपवोमें पठा था कि युक्त- 
ग्रदेदमे क्खी नदीकौ धारक वरीच एक अतिकाय नरकङ्काल 
पावा गवा था, यर वद जिला मजिष्टेय्के पास भेज दिया 
गया यथा| इस विषयमे सुनने ओर कुछ अधिक स्मरण नदीं 
शेता | 

प्रायः दस वषं पूर्वं मध्यप्रदेदके होदांगावाद जिमि 
लोहयगपुर नगरे समीप एक बृदद्‌ आकारका कङ्काल पाया 
गया था । खेद्की वात दै कि इख क्काख्का फोटो या उसका 
फोईं अंश रक्ला नहीं गया | 

कोरोरडोका अतिकाय कङ्काक 

ता० ९-८-४७ ई० के नागपुरे शितवादः नामक 
प्म न्यूवाकके "गछोवः पमे प्रकारित एक समाचार 
पा था । उत्से यइ शत हुमा था कि अमेस्किके 
कोलोराडो मरभूमिकी रुफामे अनेक ९ फुट चवे 
फष्कार पाये गये ई । अनुमान किया जाता ह करि वह्‌ 
स्यान्‌ लगमग ८००० वधं पद्ठे क्रिसी प्राचीन जातिके 
राजवयका समाधिखखल या | 
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अग्िकामे अन्वेषण 
इ्ठेडके प्रसिद्ध पत्र 111४5६८०६९ 1,0०१०४ पल्य 
के १९४७ ई० के ५ अक्टूवर ओर २ नबम्ब 
(५०४ प्र ) के अद्म इस विपयपर एक ठेख बर 
चित्र प्रकादित हुए द । उससे पता चल्ता टै ढि 
दक्षिण अग्रिकाके ग्रसिद्ध खरतच्वविद्‌ डाक्टर एल. ए. बी, 
खीकी ( 77. 1, 5. 8. 1.व्थल्छ ) को १९५३ ई, 
म केनिवाकी मैगजी च्ील्मेः, अटय्नेसलीमे, तथा उक्छे 
पटले टनगनिकके 01029 ©< में प्रस्ररीभूव 
कट्धाल म्लि ये । वदं वेूनः दस्ती ( शीघे दोतिवडे); 
मेष ( सके आकारका जीव ) प्रभति जीवक बहुत बडे 
हाड ओर दत आदिभी पवेगयेर्दै। | त 
डा० ीकीके मते प्रायः एक लख पचीस हजार वर्षं ` 
पले मनुष्यके साथ-खाथ वे जीव भी रदते ये | केन जन्त्व 
मेषके द्याया पाल हज प्राणी द । दुट्नात्मक चिर्वोदराग 
यह दिखल्यवा गवा दै कि आधुनिक प्राणीके शरीरकी 
अपेक्षा ये कितने वद थे । इख विषयमे कल्कततके ेटुऽमेने 
सन्‌ १९४७ फरवरी मामे जो आच्येचना प्रकायित की थी 
उसे नीचे उद्ुत क्रिया जाता दै 
प्ष्पपपद्ञ वत्‌ पप्रोदणल्याड 035९ एष्ट पण्ठमापडत्‌, “ण 


शा०ण्द भाप शललाछयञ ० लच्छष्म्याऽ अण्व पलम्‌, 
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युगमेदसे मानप-देदका अपकप 


( ठेखक--्रीनीरजाकन्त चैधरी देवदामौ ) 


राख्रोके अनुसार अनन्त कारके भीतर क्रमशः सत्ययुग; 
भेता; द्वापर अओौर कलि-ये चार युग बारंबार आति-जाते 
रहते ई । ओर क्रमशः युगभेदसे मनुष्यकी परमायु ओर आकार 
भादिमे भी लुता आती जाती है । सत्ययुगमें मानवद्यरीर 
आजकलके दस्तप्रमाणसे इक्छीस दाथका होता था; त्रेतमे चोदः 
हापसमे सात तथा कल्म आजकठ सादे तीन दाथका होता 
६ । पञचाङ्गसि भी युगेके वर्णनमें यदी देखने आता ३ । 
विष्णुपुराणमे छ्खिा दै कि राजा शर्यातिके वंशधर 
ुखस्थरीके राजा रेवत ककुदी वहत अन्वेषण करनेपर भी अपनी 
फल्या रेवतीके योग्य पात्र न पा सके । अन्ते इस विषयमे 
व्रह्मासे जिस करनेके स्यि बे कन्याको साथ लेकर बह्मलोक 
गये । वदँ वेदगान हये रा था, अतएव उनको प्रतीक्षा करनी 
पड़ी } तत्पश्चात्‌ व्रह्मा उनसे चोटे कि (जवतक तुम य प्रतीक्षा 
रते रदे; तवतक अनेक मानवीय युग व्यतीत हो गये। 
दग्हारा समकाटीन वर्ह कोर भी जीवित नदीं रहा दै }› फिर 
ब्रस्याने उनको प्रथ्वीपर डोयने ओर श्रीृष्णके अंचभूत माया- 
मातुष श्रीचट्देवके साथ रेवतीका विवाह करनेकी आज्ञा दी | 
उच्चग्रमाणामिति तामयेक्ष्य 
स्रखङ्गरग्रेण च 
विनम्रयामास ततश्च सापि 
वभूव सद्यो वनिता यथान्या ॥ 
( विष्णुपुयण ४ । १। ३८) 
‹ताखकी भ्वजावाले भगवान्‌ वल्देवजीने उस रेवतीको 
बहुत द्वे दरीरवाटी देखकर अपने इकघ््रके द्वारा उसे 
नस्राकार कर दिया | तव रेवती तत्काटीन अन्य कन्याओके 
खमान छोटे.आकारकी द्ये गयी ।? 
सूर्यवंशी .भक्ताप्रगण्व अम्बरीषके भाद तथा सम्राट्‌ 
मान्ाताके युत्र.राजा मुचुकुन्द सत्ययुगे देवता्जकि ल्ि 
असुर्य युद्ध करके थक गये | देवताओंने उनको वरदान 
दिया जौर उसके प्रमावसे वे एक गुफामे दी निद्राम सो 
रे मे | शीकरृप्ण छट करके पीदा करनेवाठे कालयवनको उस 
गुफा्मे ठे गये | काल्यवनने राजा शरुचुकुन्दको भ्रमते श्रीङ्ष्ण 
मानकर पैरोसे मारा सरीर उनकी द्टिमाच्रसे जल्कर्‌ भस्मदी 
हेरी क्षे गया ! मुचुकुन्दने भगवानका स्तवनकर दुसरे जन्मर्मे 
भातिखारता जौ मेक्षपरासतिका वरदान प्राह किया । 


तार्केतुः । 


इत्युक्तः प्रणिपव्येदं जगतामच्युतं नृपः ¢ 
गुहासुखाद्िनिष्करान्तः स ददकीट्पकास्‌ नरान्‌ ४ 
ततः ` कलिदयुगं मत्वा प्राक्चं॑तप्तुं नृपरपः ॥ 
नरनारायणस्थानं प्रययौ गन्धमादनम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण ५। २४ । ४-५} 
राजा मुकुन्दने गुह्यसे बादर आकर देखा कि दृखरे , 
मनुष्य उनकी अयेक्षा बहत छोटे आकारके रै भौर समश्च } 
कि कलियुगका आरम्भ हो गया दै | 
महाभारतके वनपर्वमे भी हनमान्‌-मीम-संवादमे युग- 
भेदसे तेज, शक्ति ओर आकारके हाखकी बात आवी ह । 
पाश्चात्यं विद्वानैनि आष॑शास्चौके दीघं युग-परिमाण तथा 
ूर्वयुगके मानव-देहकी अत्यधिक उ्ताको लेकर करई 
जगह बड़ी दसी उड़ायी दै । इसवम कारण यह दै कि वे लोग 
010 1"<5०<0६ वादइवल्के विश्वासी दै । ओर वादव 
मतसे पोच दजार वर्धसे कुछ पूर्व एथ्वीकी सष्टि हई थी । 
आधुनिक क्रम-विकासवाद्‌ तथा जड-विज्ञानके प्रमाणे 
सामने हमे मोन हो जाना पड़ता हैः ओर स्वभावतः म 
शाख्रवाक्योकी सत्यताके विषयमे सन्देद करने ख्गते ह | 
परंतु अवर अनुसन्धानके फठस्वरूप वादवल्की सष्ि- 
कथा पूर्णतया कास्पनिक प्रमाणित हो गयी दै | वस्कि पेरे 
ओर भी वहतेरे नये तर््योका उदूघाटन हो रहा दै, जिने 
निश्वयपूर्वक प्रमाणित दोता दै कि प्राचीन कालम मानव ओर 
अन्य जीवोके शरीर वहत वड़े आकारके थे, ओर वे क्रमशः 
छोटे होते जा रदे दै । 
भारतमे शवदाहकी प्रथा सदासे ची आती है |पदस 
कारणसे यह प्राचीन कङ्कालका प्राप्त होना बहुत कठिन द । 
तथापि बीच-बीचमें कही-कर्दी कद्काल)मिल जाते ईै। 
दवेनसांगकाःचणेन । 
सप्तम शनाब्दीमे प्रसिद्ध॒चीनी परिवाजक दवेनसांगकी 
भारतशध्रमणकी कथास्े शाल्र-पुरा्णोकी वातकी दी पुष्टि 
होती दै! उसने कुसक्षेतरः को धर्मक्षेत्र (2धर्क्षेभरे 
कुरते समवेत्ता युयुत्सवः ) के ,नामले, वर्णन किया 
३} कुरुभेजके युद्धके सम्बन्धे उसने जो विवरण दिया दै? 
उसके प्रामाणिक न होनेपर भी बादमें छ्खा है कि-- 


९२२ ‰ सव भद्राणि पदयन्तु मा कशथ्िद्धःखभाग्भचेत्‌, # | [ भागरड 
~~~ - 
सम्परकमे आकर वहतत लोग ददवरकी सत्ता सन्देद्‌ करने मनुष्य भगवानूकौ सिका भर॒ जीव दै नर-देद्‌ अयन्त 
ल्मे है। दुलभ दे । देवताश भी शक्तिके, दयि धरघामर्म्‌ माकर. 
परेश्वरं सर्वदक्तिमान्‌ है वे व्रहमासि ठेकर वृणपर्युन्त॒ मनुप्यदेद्‌ ग्रदणकरर जन्म छेना प्ता दै । ं 
मस्त वियाक खष्टिकी स्वना, पाठन ओर सदार कते ई । दमखोगेकिं चि खछमान्य क्ञान लेकर तथा दौ अक्षर 
फिर वे क्या वानरके ख्याने सनुप्यकी स्चना नदीं कर सकते १ अग्रेजीके पदट्कर भारतके प्राचीन इतिदास् योर गास्न-तिदान्त्‌- 
दो वरक्षके पत्ते-यही कयोः घाकषके दो तिनके कभी एक-पे नहीं को अवदेच्नाकी दष्टे देन्वना या उसकी दी उड़ाना उचित 
स्च गये | एक वृद जल्के ब्रीच भी असंख्य जीव रहते दः नीं दै | जगत्‌-पूस्व मदधिंगण्र करव गधी गद्य-स्वना 
ओ केवक अणुवीक्षण-यन््रकी सदायतासे देखे जते द भला किस उद्यसे करते ? । 
आर्घ॑-शाद्ौमे मनुष्यका एक विरिष्ट खानः वच्छ आज ज अनुसन्धान दी र्दे ई उनके प्रधाय अन्वेषक, 
` प्राधान्य है; क्योकि चतुर्दा थवनेिं एकमात्र प्रथ्वी दी के मते भी निःसन्देद सिद्द स्दाटैकि प्राचीन कच्छे . 
क्क्ष है ओर मानव-दारीर ही एकमात्र कम॑ करमैका साधन मानवदेद्‌ कमयः छोरा ष्चेता आ गदा दैः तथा आनते दब ` 
दे । दूसरे समी छेक भोगभूमिर्यो है, ओर दूसरे सरे शरीर दख वं पूर्वं भी सम्य मानवका पृथ्वीपर अलि या। . 











( य्हातक कि देवरी भी ) भोगयरीर द| उनमें तथा इसमे गान्नेमिं जे युगभेदमे क्रमाः सवर विपये अवनतिः 
उनके द्वारा सुक्तिके उदेद्यसे कोई कर्म नहीं टोते । अतएव की वात लिखी संया सत्व सिद्ध दोतीदै। . . . 
~: ¢ 
क क, ०.9 त | 
प्रशान्त महासागरक दशेमे हिद्‌-संस्करति 
५ ( लेखक--पं० त्रीगद्भाशदगुरनी भिन्न) एन्‌० ए० ) * 


इस महासागरके एक ओर चीनक्रा विसाल प्राचीन दे 
दै ओर दूसरी ओर अमेरिकाका महाद्वीप, जो आधुनिक 
सस्कृतिकरा द्योतक दै । इन दोनोके वीच; इसकी गोदरे; 
हजारो छोटे-वडे द्वीप ह । इन सवमे तरद-तरटकी संस्रतियोके 
नमूने देखनेमे अति हँ । परंतु इधर जो खोज हई दै, उसमे 
पता ल्गतादै कि इनम सवस प्रधान दिदु-संस्टरति थी, 
जिसका प्रभाव उन देदेकि इतिहास तथा जीवनपर पूरी 
तरद पड़ा है । यां कई हिंदू-राव्योका उस्थान ओर पतन 
हुः जिनका स्मरण दिलनेक्रे स्यि आज भी जर-तर्हौ 
कितने ही चिह मिलते द । प्रायः लेर्मोकी धारणादैकरि 
वोद्धमतके प्रचार तथा विस्तारके साथ भारतसे वाहे देसि 
दिवू-संस्टृतिका सूत्रपात हया; परंतु इन दे्ोकी संसछरसिके 
अध्ययनसे ज्ञात होता दै करि यह मत श्रान्त है} वौद्धोकि 
प्मावसे बहुत पठे यदौ विद्ध दिदू अर्थात्‌ ध्वैदिक 
सस्छृतिः के चिह॒ पाये जाते ह । जेघे-जेसे इतिहासके इस 
एष्ठपर खाजकरां प्रकाश पड़ता जारा दैः वेते दी हमारी 
आखोके सामने श्वुटृत्तः अर्थात्‌ "विदालः भारतका चित्र 
स्पष्ट दता जाता द । इन देशम वेदिक संस्छरतिके चो 


वह ग्राप्त हुए ई सक्षेपमें दम यर क्रमते उन्दको दिखल्यने- 


का प्रयत्न करेगे | 


तीन्‌ 
अपने येकि इतिदास-पुराणेमि चीनकी चर्चा अति , ` 
प्राचीन काटमे मिटती दै । वात्मीकिसमायणः किण्किन्धाकाण्ड- ` 
मे सुग्रीवे जव वानरोकौ विभिन देमि सीताजीको वोज 
करा अदे दिवाः. तत्र उन्दने उसमे चीनक भी नम 
चा दै- | 
चीनान्परमचीनांश्च निहारोंश्च पुनः. पुनः 1. 
अन्विष्य द्रदांदवैव हिमवन्तं तथैव च ॥ 
मदाभास्तमे भी करद स्यार्नोपर चीन तथा चनिवका 
ल्टेख भिट्ता । 
यवनाः किराता गान्धाराश्चीनाः दावरव्वंशः 
। ( शान्ति ६५। १२) 
विष्णुपुराणमें भी कदा गया दै-- 9 
प्रियङ्गवो द्यदाराश्च कोरदूषाः सचीनकाः | . 
(१।६।२१) . 
नुने यवनः शकः किरात चीनी आदिर्कोको (भचार 
भ्रष्ट क्चन्नियः वतलाया है-- 
दानकैस्तु क्रियालोपादिमाः. क्षत्रियजातयः । 
दृषरूत्वं गता रोके व्राह्मणादु्शनेन च ॥ 
पोण्डकार्चोण्ड्द्रविडाः काम्बोजा यवना; शकाः । 
पारदाः पष्वधीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ 





संख्या २] 


८डाविंन-सिद्धान्तके अनुगामी वंद्रको मनुष्यकां पूर्व 
पुर्ध मानते दै । इसको प्रमाणित करनेके स्थि दोनो 
मध्यवर्ती एेसे एक जीवकी आवद्यकता है, जिसमे इन दोनो 
की विदविष्टता पायी जाय । परंतु यह अद्य योगसूत्र पाया 
नहीं जाता । अतएव परवर्ती काटे वहुतेरे प्राणि-विज्ञान- 
वत्ता विदवास करने छगे कि मनुष्य ओर बानर एक साधारण 
पूर्व॑पुरुपसे प्रायः एक ही काठ्मे वैदा हुए ये । परंतु इस 
युक्तिका समर्थन करनेवाले प्रमाण भी नदीं पाये जते 

 १९३०-३५ ई० के वीच, दक्षिण अप्रिकाके दत््व- 
विदू मि° छीकी धोपणा कसते दै कि उन्दने केनियामे दस 
लाख वर्षं पुराने नर-कङ्काखका पता ख्गाया दै । परंतु दूसरे 
अन्वेषक रोग इस प्राचीनताको श्वीकार नदीं करते । 

परंतु सम्प्रति आक्संफोडंके शरीर-तचके एक अध्यापक- 
ने दक्षिण अग्रिकाकी एक गुफामे कुछ प्राग्‌रेतिहासिक 
शिटीभूत इ्व्योको खोदकर निकाला है । उन्होने इनका 
नाम दिया है--“अस्यदपिथेकसः }. ओर वे भी इनके प्रायः 


उतने दी प्राचीनत्वका दावा करते हं! उनका सिद्धान्त यह्‌ 


हैकिलखौ वपं पूर्वं मी व्ध्वीपर पुरषस्ी येः वे गलेको 
पीछे करके सीधे होकर चठ्ते थे, वंदसकी तरह नहीं । वे 


, खेती करते येः कपड़े पटनते थे ओर आज्कख्की प्राचीन 


जाति्योकि समान व्यवहार करते थे । तथापि उनको ओंस्टृद- 
पिथेकसू ओर वानरके वीच, खोज करनेपर भी? किसी सम्पकं- 
कापतानद्गा | 
यवद्धीप (जावा) ओर चीनदेदम नवीन खोज 

यूनाइटेड स्टेटुस अमेरिकासे प्रकाश्चित द्येनेवाठे प्लाइफ 
( 1.11} पत्रके १९४६ ई° के २८ अक्टूवरके अङ्कमे जो 
निबन्धं प्रकाशित हुआ दैः उसका भावाचुवाद्‌ यदौ दिया 
जाता ससे पृणतः प्रमाणित होता दै कि पूर्वकाल्में 
मनुप्य-्रीर कड़े आकारका था ओर क्रमशः छोटा होता 
जारहादै। 

फन कोनिग्सूवास्ड एक प्राणितच्वेत्ता हैँ । वे विगत 
द्वितीय महायुद्धे पूर्वं स्विस्‌ गव्नपैट ओर कानेगी इन्स्टी- 
च्यूञ्नकी ओरसे. यवद्वीप ( जावा टापू) मे गवेषणा 
करते ये | 
प्रत्‌ एल्मप्ण६ 0106 ०7 1688 28 [प्रणणप्$6 पप्रा€ 
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# युगभेदसे मानव-देहका अपकर्ष # 


नधन क नेय न अ 








वर्ह खुदाईके फलखरूप उनको प्राचीन काठके नर 
कपा्का एक इकड़ा मिला । उसके वृदद्‌ आकार ओर 
परिमाणसे जान पड़ता है कि चार लाख वरपर॑ते प्राचीन (जावा 
मेनः ( ९६८८५६1० ४5 पततप्यऽ ) के कङ्कार्की | 
उपेक्षा भी ये प्राचीन दै । इसका नामकरण दूजा 
दे-पिथेकन्ोपस्‌ रोवस्टस्‌ ( ए1४€८३्प्70एप$ 
1२०५5६88 ) | 

इसके अतिरिक्तं उनको एक बड़े जवडेका इकड़ा मिल 
था | वह अनुमानतः ४॥ टखसे ५ खख वर॑ पुराना 
होगा । इस जातिके मनुष्यका नाम ख्खा गया है 
मेगन्धरोपस ( 1840६705 ) } इसके चि्रसे जान पड़ता 
हे कि वह आधुनिक मनुष्यकी करोरीते उ्योटा या दुगना 
वड़ा होगा | 

कोनिम्सुवाद्डने चीनमे हांगकांग ओर कैन नगरौकी 


` . ओषधकी दूकानेोसे इसकी अपेक्षा मी अधिक प्राचीन तीन 


दति प्राप्त कि द| :चीनमे इस प्रकारके प्राचीन दततसे 
वीर्यवर्धक ओषध तैयार की जती है| ओर दौत क्याग्बि 
परदेाकी शुद्यसे पाये गये दै! फोटोसे जान पडता हैकि 
आधुनिक मनुष्यके दोतसे इनकी लवाई-चोड़ाई अन्ततः 
दुरुनी है । अवतक इनकी अपेक्षा प्राचीन नर-अखिका 
कहीं पता नदीं च्गा है | इस मनुष्यका नाम रक्खा 
गया है-जिगेंगोपिधेकत्‌ ( {६९0716९5 } .| यह्‌ 
सम्भवतः ४९ से ५ लख वषं पुराना होगा । 

पिथेकान्धोपस्‌ दर्टससे ठेकर जिगेंटोपिथेकसुपर्यन्त जो 
नर-कड्ाख्के अवरे पाये गये है, उनमे परवर्तीकी अपेक्षा 
ूर्वव्ती क्रमशः अधिक वड़ा जर भारी है । ४ 

डारविनका क्रम-विकासवाद श्रान्तिमूखक दै 

अवतक आधुनिक खोजेके घम जो कु कहा गया दै 
उससे डारविनके क्रमविकासवादकी सत्यताके सम्बन्धे घोर 
सन्देह हेता है । फठतः यह क्रम-विकासवाद्‌ भारतीय शा्रके 
सिद्धान्ते विस्छुक विपरीत है । यद्यपि डारविनने भगवान्‌- 


को अस्वीकार नदीं किया? फिर भी उनके नवीन सिद्धान्तके 


# {260 © तण एधात्लवण00पड = ल्ल॑पड 
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# सर्वै भद्राणि पद्यन्तु मा कथिहुःखमाग्वेत्‌ # ` 


[भाग र्, 


(नव 
, ------- व~ ~~~ 


ओर अष्ठया मेरानेः जिते उन्हनि दिव्करे ग्रषादमे प्राप्त 
विया था; रहौ सूरयवरंशका प्रसार किया | वाके चामक्रोमः 
शिखटेलमें इसका वर्णन इस तरद किया गया दै-- 
स्वायम्भुवं नमत कम्बुमुदीर्णकीरतिं 
यस्याकंसोमङ्लसंगतिमाप्चुवन्ति । 
सत्सन्तति; सक्ट्याखतमोऽपहन्त्री 
तेजस्विनी शटुकसया कटयाभिपू्णा ॥ 
अर्थात्‌ कम्बु खावम्धुवकी प्रति क्यः जो उत्कृष्ट 
महिम युक्त दै जओौर जिनका विश्रुत वंदा तूर्ववं्न जौर 
चनदरवंदामे सम्बन्ध पैदा कफे सम्पूर्ण दाकर अन्धकारक 
दूर करता द । इन्दी कमबुकी प्रजा कशबुजः ओर उसे 
देर “काम्वोजः कदल्या । ऊपर उद्धूत रटोक्मे मनुने भी 
(कम्बोजो का उच्छेख किया है । महाभारत भवान्तिपर्वः 
भी वतलया गया है-- 
पपौण्डूः पुखिन्दारभटाः काम्बौजाद्चैव सरव॑दाः 
आधुनिक इतिदासकारोने इन बषटनार्थका काट ईक्षवी 
सनी दूसरी यताव्दी माना दै । तवरते टकर चौदटवं 
शताव्दीतक यर दिंदु्योका यासन बरना रदा । यकि राजा 
ववर्म? की उपाधि धारणक्सतेये, वे लोग मीदैवये। 
साथ दी वैष्णव मतक भी प्रचार था दोनेका उम्मिश्रण 
दरिद्रः की उपासनामे किया गवा । सातवीं दाताब्दीमें यद 
वोद्धधर्मका प्रवे हु ओर दिदू.राजा्ेनि अपनी विख्यात 
उद्‌ारताके अनुखार इख मतको भी राज्यका संरक्षण प्रदान 
किया | कड नगरमे इन राजानि विदाठ. मन्दिर बनवाये 
थे । प्रसिद्ध नगर अङ्कोरमेः जिषका प्राचीन नाम 
ध्यदोधारपुरः था, ए वड़ा भारी मन्दिर था, जो द्ूटी-फूटी 
दाक्तमे अव्र भी मौजूद दै । इसके चारो ओर एकर परिखा 
2 जो स्गभग ७०० फुट चौड़ी है । इसको पार करनेके 
चि खात सिस्वाठे नागकरे आकाफे खभोपर ३६ फुट चोडा 
सेतु दै । चार कोरनौपर १८० छट ऊँची चार वुँ ई। 
मन्दिसकी दीवारौपर अप्रज ओर देवी-देवता्ेक्रि बडे 
सन्दर चित्र बने हूए दै । सम्भवतः यद्‌ पहले विष्णु-मन्दिर 
था | अवर दीनयान वौद्ध-मन्दिरि वन गया दै। देदामसें 
यत्र-तत्र कितने दी चिदटेख मे ह, जो संस्छरतमे ई ओर 
उनकी टेखनबयैटी सादिक है । छटी दाताब्टीके एक 
लेखे वतलया गया दै करि प्रायण सोमर॒मनि एक खानपर 


रामायणः महामारत ओर पुराणेकरि प्रतिदिन पाठ चरतेः 


रदनेका प्रचर = 1 आज र 9; प न छ्न्द्रकी [*] 
द्नका पग्रचन्ध कयि] आजमभी यदकं राजमद्छम !टन्द्रक 





(ॐ 


ठ्वा र्वी दैः जिसकी रक्षा वड़ी सवधानीखेकरी जती 


दै । उत्पर्वोपर उसका छुद्र वदरी धूम-यामत. निकर. 
जाता ३। । 


थादृटंड 

यद्‌ दैदा जो कम्वोडिवकरे पश्चिमम दैः छख दिन ररे 
ष्दयामः क नामने प्रशिद्ध या | इसका प्राचीन नाम ्ारावत्रीः ` 
३ । यर्का प्राचीन इतिदाख अभीत पूर्णह्पये नही प्रा 
हया दै । ईंखवी सनी पोच तथा छठी यताच्दिवेकि जे 
ट्ख मिक ६ उनते छात दता कि वैदिक ध्र ओर ` 
्वीनवान वीद्धमतः दोनो दी उन दिनी प्रचचिति.थे.|. 
आज्कट यथपि राजधर्म बरौद्धमत दीः तथापि रीति-सिवर्न- 
म दि -धर्मकरी बहुत कट छवा दील पडती दं | ककर. 
राना रामचन्द्रफे अवतार माने जते द ओौर उनका नाममी . 
प्रायः स्समः प्रर होता दै) राजाच्टे रामे धययुधियाः 
( अयोध्या ) नानक नगस्कौ सजधानी व्रनाया । उत्ी 
दयाम (लपदुरी" ( य्वपुरी ) प्रचिद्र नगर ३, भिषक एकर ' 
मन्दि विष्णुः स्ध्मी भौर कटं ऋनिरयेकी मूर्तयो ६। 
सुखोदय ओर लर्गटाक नामक नगरमे भी ङु मन्दिर ` 
द । यर्दकी अधुनिक राजधानी रवकाकः मे जे प्रधान 
वोद्धवि्षर 2 उक्करे चोदके पाटकपर तमायपके ` द्य्व 
अक्त द| देशम दिकरतल्थे समायणरी कयाचन मी प्रचार 
दै। खन्‌ १९२८ मे प्रकभ्ित श्यामः नामक पु्तक्मे . 
दमने च्विादैकिय्रो वाद्रतेरद वर्पके वाको एकं 
संस्कार दत टैः जिने शिदा-दुण्डन प्रधान दै! उनकौ 
राये वृह संस्कार दुक उपनयनसे बहुत मिलता दै । 


(य 


वरहा शुसत्मानेतक्मे इसकी चाल है । खन्‌ १९४६ 
ग्रकादित अपनी भ्याद्टैदः नामक पुस्तक्मे खामी 
श्रीसदानन्दजीने भी इसपर प्रक्र दादा दै । . 
मरखाया प्रायद्वीप 

यह पतलय-खा प्रायद्वीप एभियाका सवते दक्षिणी भाग 
दः जो मदासागरमे घुला हा दै । "मलयः शब्दस मलवा 
वना हमा ई । व्वायुपुराणः मे छः द्वीपकि नाम द्विरद 
जिनमे मल्यद्वीपका नाम मी आता दै । यह ईखवी .षन्की 
दूखरी कतान्दीसे रिटुर्जोका पता ख्गता दै । ए चीनी ` 
इतिदासखे कात होता दै कि छटी शताब्दी वरहा एक राज्य. , 
या, जिसमे संसृत. मापा प्रचलति थी । व्ह कयः 
नामका मी किसी समय एक राव्य था । पुराणेर्मि.कयददीपः- . 
का वणन भी याया है } केडाह (कटाद ) नामकी छोरी-खी ` ` 


संख्या २] 


‰ प्रशान्त महासलागरके देशम िदु-संसछति # 


९२द्‌ 


¬ 


कौटिव्यने भी अपने 'अर्थशाल्रः मे चीनके रेमक्रा 
उल्टेव किया है-- 

तया कौदोयं चीनपद्ाश्च चीनभूमिजा व्याख्याता; । 

हसक्रे ५०० वर्षं पूर्वं य्ह (ताः मतक्रा वदटुत प्रचार 
आ, जिसके प्रवर्तकः ठथो-त्छ माने जति द । (ता-यओः 
शब्द निर्विकार निरुपाधिक परमतत्वका च्योतक दं । यह 
परम्परागत रिष्वा यद्रैत-वेदान्तसे बहुत मिर्ती है । इसका 
मार्ग निद्रेति या वैसम्य दै । (ता-यो? के मृल-प्रन्थ ध्वो-किङ्गः 
की स्वना ईसाते ३४६८ वं पूर्वं मानी जाती द । इसमे 
स्के उव्ादनके च्य दो तच्च व॒तकयि गवे ट--्यान्न 
८ लिङ्ग ) ओर श्वीनः ( योनि )› जिनते अभिप्राय पुच्प 
ओर प्रकृतित द । इसमे चार युरगोकी भी च्चा आवी 
इसके समकाटीन दी कनप्युदास ( कोङ्ध-त्घ या उुद्ञ मुनि ) 
का सम्प्रदाय दै, जितम प्रदृत्तिमार्गपर जोर दिया गया 
ह ओर पितरोका पूजन तथा उनम श्रद्धा मुख्य उपाचना 
वतलछायी गयी दै । इस सम्प्रदायके उपदेशेपर वेदिक 
दनातनधर्मका प्रभाव प्रयश्च प्रतीत होता दे । मानवसमाजके 
कद्याणसाधनकरे च्यि भगवान्‌ मनुके सारगमित उपदे्ापर 
ही इनकी शिश्वा अवलम्बित दै । व्यवहारे लवि इसमे 
मख्य सिद्धान्त यद वतलया गया दहै करि "किसके साथ 
रेखा यर्ताव न करोः, जो ठुम अपने च्वि नदी चादते ।* 
यह्‌ तो-- 

पामनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ।' 

का अनुवादमात्र दै । हिदु-स्रीकी तरह प्राचन 
सेखीके अनुसार चीनी रीका भी यदी कर्तव्य दै कि वद 
वाद्यकार्खमे माता-पिता विवाहं दी जानेपर पति अर्‌ विधवा 
होनेपर अपने पुत्रके अधीन रहे । मनुने भी यदी वतटावा दं 

पिता रक्षति कौमारे भता रक्षति यीवने । 

पुत्राश्च स्थविरे भवे न खी स्वातन््यमहंति ॥ 

ष्दि वर्थ आफ चादूनाः ( चीनक्रा जन्म ) नामक 
अपनी पुस्तके डा० कीट किलत दँ कि प्राचीन चीनिर्योकर 
रीति-रिवाज ओर उपापनामे वेदिक प्रतीको ओर यज्ञोकी 
द्मटक्र दिखलायी पड़ती दे । सरदा्रोके च्ि चीनं 
(मण्डासिनिः चब्दका प्रयोग होता दैः जो भतरिन्‌? शब्दका 
चिरत सूय जान पड़ता दै । बोद्धमतका प्रवेश तावदा 
साते दो सौ वर्ध हठे हभ, जसा .कि अव प्रायः सभी 
विद्धान्‌ मानने खगे ई। इस तर नचीनमे प्राचीन वेदिक 
संस्कृतिका दी पता -ख्गता दं । 





हिदचीन 

यह्‌ प्रदेश चीनके दश्चिणमे दै | इसका आधुनिक 
ध्अनामः प्रान्तका प्राचीन नाम ध्चम्पाः था | वहत काठतक 
परदेश िटुमकि अधीन रदा | यदकि दिदू-नरे अपनेको 
शश्रीमारः के वंशज कदते ये, जिका काठ ईसवी सनूकी 
दूसरी राताव्दी माना जाता दे । इन्द्रवमन द्वितीयके एक 
यिखटेखममे; जो ७५७ गक-संवत्‌का दै, वतटखाया गया है 
किं प्रथम राजा आजको खयं शिवने यहा भेजा । शिल्ेखमें 
एक ्विचित्रसगरः का नाम आता दैः जो द्वापरयुगके 
५९१९१ व वर्पम वतठाया गया है । चौथी शताब्दीमें यहो 
मुख्य चार राव्य ये--कौटारः पाण्डुरङ्ग, विजय ओर अमरा- 
वती या इन्द्रपुरी । अनामः की प्राचीन मायामे वतखया 
गया दै कि ्चम्पाः के प्राचीन निवासी वानरसोकी सन्तान दँ 
ओर दस सम्बन्धे रामावणकी कथा सेक्षपमे दी हुई दै । 
उन छोर्गोका विश्वास था कि रामायकी घटना चम्पमे दी हु 
थी । यकि राजालोग शिवक्रे उपासक थे | दिवकी मूर्तिं 
तथालिद्ध दोना रूपमे पूजन प्रचलति था। दिवके साथ 
क्ति-उपासना भी चख्ती धी । इन देवताअकि अव भी 
यहो कितने दी विदाक मन्दिर टूदी-पूटी दाल्तमे मिलते 
हं । य्हकि खाहित्यमे रामायणः महाभारतः रिवपुराणः 
लिद्धपुराणकी वहुत-सी कथाएं आयी दं । सिद्धान्तल्पसे 
व्राह्मणः; क्षच्रिवः चुर वेद्य--ये चारो वणं मनि जते ये 
परंतु व्यवहा ब्राह्मण; क्षत्रिय--इन दोका दी उस्टेख आता 
हे । यदेक दिदू-नरेतोका इतिहास डा ° मजुमदारने सन्‌ १९२७ 

मे प्रकाशित अपने व्चम्पाः नामक प्रन्थम दियादे। 


कृम्ब्राडया 

इसके दक्षिण-ूर्वमे आधुनिक (कम्बोडिवाः देश दै । 
यह्‌ भी पटले दिदू-राव्य था ओर इका नाम काम्बोजः 
था । यर्हौके ददु राजंशके सम्बन्धमे करई कथा म्रसिद्ध 
ह । कदा जाता है कि कौण्डिन्य नामक एक ब्राह्मणनेः 
जिसको द्रोणपुत्र अश्वत्थामासे एक भाला प्राप्त हुमा थाः यह 
आकर नागकन्या सोमासे विवाह. किया । उसीसे राजवंद 
चखा । दूसरी अनुश्रुतिके अनुसार इन्द्रभरखके राजा आदित्य- 
वराने अपने एक पुत्रको क्रुद्ध दीकर देशस निकाठ दिया । 
उस राजछुमारने वरदो आकर नागपुद्रीते विवाह किया; 
जिसे राजवंखकी उद्पत्ति दुई । यह राजा अपनेको चन्द्रवधी 
मानता था । इस राजघरानैका सम्बन्ध सूयवंशसे भी माना गया 
ह | इस विघयकी एेसी कदा।वत दै-मदपिं कम्बु, खायम्भुव 


९२६ 


धव्वहोङ्रि प्राचीन निवासी ध्वयपः जातिकिं टोर्गोने उच 
धार्मिकं विचार भारते सीख ये {> वोद्ध मूरतियकि साय 
ही व्य भी दिद-मूतिया मिलती आहपाके देवम 
पष्ठेते दी दिद्-धम॑का प्रचार था। एेसी ददाम अनुमान 
यही होता है कि वौद्धमतका प्रवेद य्दा वादे दी द्मा 
ओर शश्रीविजवः तथा श्वटेन्द्रः सम्रार्योका संरक्षण पाकर 
च्‌ सुमात्राका प्रधान मत वन गवा । 


फिठिपाइन 


वोर्नियोमे फिर उत्तसकी ओर वद्नेपर फि्पादन 
दवीपखनृह मिख्ता दै, जिसमें छेटे-वडे मिलकर टगभमग छ 
स द्वीप है । यहो अतिप्राचीन काव्छे दिद-संस्करतिके चिह 
मिच्ते ह । खन्‌ १९२८ के 'फिट्िपाइन मैगजिनः मेँ श्रो 
वेवर चछ्खिते ईह क्रि व्वहकि आमूधर्गो; रीति-सिाजेकरो 
देखते हए मेरा यह निशित मत दकि यर्हकी संच्ृतिका 
आदिदोत भारत ३ै।: सन्‌ १९१९ में प्रकाशित प्पीपर्स 
आफ दि फिलिपादनः नामक पुस्तकें प्रो° करोवरका कटना 
हेकि ध्यक धार्मिक विचारः रीति-रिवाज;) नाम, चब्द्‌+ 
लेखन-शेटीः कटा-कोशठ आदिर दिदू-खभाव प्रतन्न दै । 
येकि लोग ग्रहणक कार राको मानते ह ओर दिनकर पोच 
विभाग मदेदवरः काठः श्री, व्रह्मा ओर चिध्णुके नामघेकरते ई । 
यर्हाकी भाया 'तगलगः मे संक्रत-दब्दकी भरमार है ! त्रेय 
नामके एक विद्वान एसे गरव्दोकी खन्‌ १८८४ मे एक 
ताच्करि तेयार की थी; जिसमेके कछ दखब्द इस प्रकार 
अन्तर = अन्तर, असा = आदः वंग्सी = वं, मनुिवा= 
मनुष्यः मुक = सोश्च; पलिभापा = परिभापा; पाष पापः 
कोख = कोय; वानी वाणी, सन्दन = चन्दन, सीट रीट, 
चिन्ता = चिन्ताः यम्बू=जप्व । यो भी कितने द्वी हिदि 
देव-देविर्योकी मूतिर्या मिटी ई । कु प्राचीन ठेव भी प्रात 
हुए ई । विद्वानेकरा मत दे करि ईसवी सनूकी पटी ग॒ताब्दीरे 
ही यह हदृू.प्रमावक्र पता लगता हं । कुक दिर्नोतक फिल्पाइन 
जावा तथा वोरनियोके दिद -रा्येके अधीन रहा था ¡ ज इसपर 
सेनका अधिक्रार दुभा, तव वर्हौके लेगेनि प्राचीन. संच्छृति- 
के वटुत-से चिका नष्ट कर डात्र । जो कु अभी कचा 
हज ई श्रदिपके शब्दम उससे यड सष्ट विदित होता है 
कर चकर निवासी अपनीं प्राचीन संस्छृतिके चयि रकी 
मातत-भारत-क णी दह्‌ स॒न्‌ १९३०म्‌ प्रकाशित 
(कल्पान आर . भारतः नामक पुसतकमे ० रायन इख 
(्रपपर्‌ अच्छा प्रकार डउागदै | (कदत द किः योक 
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राजभा काननेकि -आदि निमतिक्रे त्यम "मनुःका चित्र 
व्णाद!) । 


जापान | 

यु सूर्धोदयक्रा दलः द । ह वोद्धधर्मका श्वे ईठवी 
खनकी पाचत्रीं यताव्दीमे हा । पस्तु के वटु पडले 
य्ह वैदिक घम्करे चिद्‌ मि र्दे द] जषोन्पिकिः खमातिकि 
जीवन अर रीति-सिवानेमि मी रदिद-धर्मका प्रभाव ञ्नस्करता 
टे । वरदौ व्व उपासना दख्य 2, परु तूवर एक 
माना जाता दै । जापानी सग्रादट्‌ अपनेको प्सूर्यपुत्रः तस्ते 
रं | वर्का प्राचीन धमं शिन्तोः द । इठे पितृपूजन यर 
राजभक्तिं प्रणान टना वेद्रिक सनातन धनक द्न ह| । 
वंदा-पस्यया पुन्य दी चलती दै] योद्‌ चकर या च्छि 
तदत भौ दोः पुच्य-वयय चल्यते धना प्यक क्त्य 
ट | जपानिवेकी सुख्य तीन प्राचीन प्रेभिर्यो ई--िन्वेसुः 
८ दैवपुत्र अथात्‌ व्राह्मग ) श्वक््यतरत्ुः ( सजवंश अथात्‌ 
क्षनिय ) यर ब्रेनयल्सुः ( व्रदेशी ) ] सरदास्भेीके चयि 
(दुरा यब्दुमे भो उमरे चम्बन्ध दनक कारम क्षविरवोक | 
ही अनुमान दोता द| धिन्तोः धनम 'अदतमरेघःके दगन्य 
एक यच्च भी दौता था। वदि प्रधान ईती-मन्दिं मे 
(अरणी दवाय अग्नि उन्न की जाती दै यर अग्निक वरदर . 
पूजन दोतादै) इर तदद्‌ वर्की भी संकृति वेदिक. 
संक्करतिके चिहूकी बहटता दै | 


अमेरिका 

प्रश्ान्ततागस्दरी पूर्य उीमापर उत्तरी ओर दिगा 
अमे ट ! वद्किं प्राचीन निग्रासी श्य भारतीयः (रेड 
इण्डिवन >) के जीवन ओर उनकी प्राचीन संतति 
अध्ययनठे अव कड्‌ पाश्चाच विद्धान्‌ भी मानने ठव गवे 
दं कि यां किसी समव दिदू-संस्कृतिका पूर जार था। 
इन छोर्गेका सामाजिक जीवन वहूत कु भासती मिलता 
दे । पटले उनके यर्दा भी चिकि खती दोनेकौ चाल धा। 
मरनेपर प्रायः अग्निसत्कार्‌ किया नाता था | सूक वत 
उपाखना दती थी 1 दश्िग्री अमेरिकिमे. कर 
शिवचिङ्गं भी. म्द ईं । गणे-पूज्न जर ` नाग-पूजनका 
भी चाछ थी ग्रहण छगनेपर बे मी स्नानः दान के 
ये । एक प्रकारक वर्ण-व्यवस्धा अव भी उने प्रचदित दं । 
वे भी सख्य चार युग मानते दै ओर चमवक्रा विभाग 
वपः दिन आदिमे कस्ते हं गिनतीभी दिदृ-ढग स्ला 
जाती है ¡ इनके प्रमारो श्रीचमनलय्ने ्दिदू-गमेरिकाः 
नामक युतक अच्छा संग्रद क्रि दै । 
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पहाड़ी दे | उसप॒र एक द्रया द्रुमा मन्दिर पाया गवा दैः 
जिसमे -दुर्गा; गणेश्न ओर नन्दकी मूरविर्यो मिटी दै । षन्‌ 
१९२७ केम्चिजसे प्रकारित अपनी एक रिोर्यमं श्रीदवान्स- 
नेच्लिादहैकरि इससे यदसिद्ध दता है कि वर्हे प्राचीन 
निवासी हिंदू थे | डा० वेस्छकी राय दैक्रि किसी समय इस 
प्रदेदामे दुमका पूरा प्रभाव अवद्य रदा दगा | आज 
भी शत्रीथमरातः म. बाद्यरणेकी कुछ वस्तिर्या द । रामायणका 
घ्हिकायत सेरी राम्भ्के नामते यहो भी प्रचार दै! जावा 
सुमात्रा; देयाम आदि रदृ-रा्येसि इसका वहत सम्बन्ध 
रहा । अभीतक क्रमवद्धल्यमे इसका प्राचीन इतिहास 
उपक्न्ध नहीं हुजा दे । 
मटका 

यह्‌ मट्य प्रायद्धीपका दश्चिणी भाग दै। इसके भी 
प्राचीन इतिदासका पता नदीं दै; परत पुतंगाटी अद्युकक़के 
दिये दए विवरणेठे पता ख्गता दै क्रि उन दिनौ वरहोका 
राजा (्परमीयुराः ८ परमेद्वर ) थाः. जिखने जावाकी 
राजकुमारीके साथ विवाद किया था| यह कुछ कारतक्र 
विगापुसमे, जिसका प्राचीन नाम श्ुमासििकिः थाः भी र्दा 
था | कदा जाता दै कि परमेश्वने दी इस द्वीपका नाम 
~. (मल्क्ाःःरला था; जो जावाकी भापाकरा ब्द दै ओर 
जिघका अर्थं दै भमिटनेका खानः । -पदरहवीं शताब्दीमें 
मुसव्मार्नोका इपर आधिपत्य हुमा, जिनते पुर्तगाघ््योनि 
दरखको छीन लिया । सन्‌ १९३४ मे प्रकरादित (मखयके 
दतिहयासः मे श्रीषिन्छेट छित दकि रद्िडु्ओकि खमयं 
विदवार्मोका सम्मान होता था; धमकरा प्रचार था; परंतु 
मुसदमान शासर्कोको लडाई-्गड़ ओर च्ियेसि ही अवकाश्च 
न मिता था।; चीनी ठेखक है-यूकरा कदना दकि खन्‌ 
१५३७ तक यदेक छोग देवनागरी अश्रौका प्रयोग कस्ते 
धरे | विन्सैयके अनुखार जेहोर तेरककी रियासतेकि खल्तान 
अपने नामके आगे श्रीः छिखिते ह । व्रिटिक्र राय 
एश्चियायिक सोसाइटी जर्नल की संख्या ६१ म श्रीविलर्विसन 
लिखते ह कि याज भी खारी भवनकी सीदर्योपरसे एक 
पदाड़ीपर मकर्की मूर्ति दिखायी देती दैः जो उस समयका 
स्मरण दिलाती है जत्र यर्होका राजा दू था।' 
। सुमात्रा । 

धसुवर्णभूमिः या (सुव्णद्ीपः का उस्ठछेख अपने यकि 
प्राचीन रन्धेमिं ब्रुव आता दै । वात्मीकियमायणके 
(किष्किन्धाकाण्डः मे यह नाम भी आया है-- 








सुवर्णरूप्यकं चैव॒  सुवर्णकरमण्डितम्‌ । 

ध्दामारतः वनपर्व मे भी कदा गया दै-- 

ततो गच्छेत्ुवर्णाख्यं च्रिषु रकेषु विश्चुतम्‌ । 

कौटिव्यने भी अपने “अर्थशचाच्र" मे टिखा है कि खर्ण- 
भूमिम उसन्न होनैवाख चन्दन चिकना ओौर पीठा 
दोता दै-- 

कालेयकः सखर्णभूमिजः रिनिरधपीततकः । 

'कथासरित्सागरः की कर्द कथाम सुवर्णद्धीपः का नाम 
आया हे) बोद्धजातक्रेमिं भी इसकी चर्वा है | यह कहना 
वड़ा कठिन दै कि यद 'सुवर्णद्रीपः करदा है । ईखवी सन्की 
दूसरी शतान्दीरमे चिलि हुए अपने भूगोढमे सिकन्द्रियाके 
'तोटेमीः ने (क्रादसकोराः द्वीपका उल्टेख किया है, जिसका 
अर्थं होता दै--सुव्णद्वीपः । अस ठेखक अव्वेरूनीने 
खिला करि "जावजः द्वीपको दिदूलेग “छुवर्णद्वीपः कदते 
ह । इससे तथा चीनियोके वर्णनये आधुनिक विद्वर्नोका 
यद अनुमान है कि जावा; सुमाना; मल्य आदिमेसे दी 
किसीका नाम सुवरणद्रीप दै । डा० मजूसदारने ढाकासे 
१९३६ मेँ प्रकाशित 'सुव्द्वीपः नामक पुस्तकमे इन सव 
मर्तोपर विचार किया है ओर उनका कहना दै रि सुमात्राको 
ही 'सुवर्णद्धीपः मानना ठीक दे । यहां सोना भी निकठ्ता है । 
सम्भव है इस ओरका द्वीपसमूह दी शुवर्ण॑द्रीपः के नामसे 
प्रसिद्ध हो । वर्तमान सुमावराद्वीप मय्य प्रायद्धीपके दक्षिणमें 
हे । कुछ मुसदमान ठेलकोनि इसका “समुद्रः नामते भी 
उल्ठेख किया है । सातवीं शताब्दीके चीनी ल्खोमें 
पटे-पदक सुमात्राके श्रीविजयः राज्यका वर्णन मिक्ता 
हे! अखने इवका नाम श्सरीबुजः दिया है| किसी 
समय श््रीविजयः एक विशा खाग्राज्य था; जिसमे सुमात्रा 
जाया, मख्य यर श्याम भी शामिल थे । परतु इस साम्राज्यका 
मूक खान कर्हो था, इसपर विद्वानेम वहत मतभेद दै । 
उन्दी दिनों ^यठेन्द्रः साम्राव्यका भी पता. चरता दै । 
कुछ विद्धान्‌ श्रीविजयः ओर “शैलेन्द्रः दोरनोको एक ही मानते 
हः कुछ अख्ग-अख्ग । ये दोनो विपय अभी विवादप्रस 
है; परंतु इतना अवद्य कहा जा सकता दै कि किसी 
समय दस द्वीपसमूहमे एक विशा रिदू-साम्राज्य था, 
जिसका चौददवीं शताब्दी अन्त हुमा | वतलया जाता 
हे किं श्रीविजयः के शासक ष्टीनयानः वोद्धमतके अनुयायी 
ये] परंतु जान पड़ता है कि ब्रोद्धमत प्रवा होनेवे 


1 


$ 


होनेके पके 
यदौ भी दिदू-धर्मका प्रचार ॑था । श्रील्येयव छ्िलिते दकि 
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, छोमेमिं शवको जलनेकी साधारण प्रथा थी; किंतु विरेष 
.सितिके छोगोको जलाया नदीं जाता था । वेःविरेष ग्रकरास्की 
` समिधा्मिं श्व दिये जाते थे । यह सरण कर ठेनेकी वात दै 
कि दिदू-खमाजमे भी साधु-संन्यासी तया. मदामारी आदिय 
म व्यक्ति जलये नदीं जते । राजा्थेका दाद्-खत्कर व्र 
धूम-धामखे होता था । उमे वहुत-सी विधियां की जाती । 
-इन-विधियोे.दिंदुओंकी उख सोमपायी श्रोत्रिय विप्रक दाह- 
-विधिका सरण आता दैः जो अव भारते भी प्रायः छत दौ 
-चुकी दै । शवदांहके दूसरे दिन दिदु्ओकी भाति दी मेक्छिको- 
के ठोग मी अदस्ि-चयन करते ये | यदी यद्‌ सरण स्ने 
-की वात है कि मेक्सिकन जाततिमे सती दोनेकी प्रथा थी | मत 
व्यक्तिकी विधवा सिये जिनकी इच्छा होती, वै मत पुद्य- 
के साथ चितामें जठ जातीं । राजाकरे सवके साध अवद५ 
दु लिया जलती थीं । ठेक्रिन लियो लि जछना आवश्यक 
नदीं था | जो मृत व्यक्तिके साथ न्दी जलती थीः उन्दं अपना 
शेष जीवन दिदू-विधवार्ओकी भति सैच्छापूर्वकं अच्यन्त 
सादगी; संयम तथा कठोर तपस्यकरे निवमेको पाटन करते 
हुए म्यतीत करना पड़ता था । 
: यों तो अमेरिकाके प्रायः सभी भारतीय संार ईसाई 
धके प्रमावसे अव नषएदौचुकेर्हैः करतु अव भी वे अपनी 
पुरानी मृतक-शरादध-प्रथाको किसी-न-क्रिषी रूपमे बनाये दए 
द । वदां वर्षमे एक दिन '्ठर्व-जात्मा-दिवसः मनाया जाता 
द । इस दिन सभी मृतात्माओके लि प्रार्थना की जाती है] 
उनके निमित्त अनेक प्रकारके व्यञ्जन बनाकर खटभोज होता द । 

अन्तयेष्टि-खंस्कारकी भोति जन्म एवं विवादु-संस्कार भी 
अमेरिकामे हिदुओकि संस्कारोते मिलते दए दी ये । वँ 
सम्मित परिारकी प्रथा थी । वक लोग विद्या परिवार- 
की कामना करते थे । पुत्रोखत्तिके समय देपूजनः प्रसूतिका- 
ग्दमै अग्नि-सखापन ओर एक प्रकारक वाठ्ककी दद्धिक्रिया 
पराचीन अमखिन करते येः जो. नान्दीमुख श्राद्धे वर्त कुछ 
मिकती-ज्चस्ती ई । यह दयो जनेप्र व्योतनिपी आकर बालके 
भावी जीवनके सम्बन्धे भविष्यवाणी ` कहते ये } यह जन्म- 
कुण्डखी बनाने-जेदी प्रथा थी ˆ| जन्म्रदिनके पीछे नाम 
करण होता था | + 4 

पराचीन मेक्सिकोमें वत॑मान यूरोपीय प्रण्यालपका सर्वां 
अभाव था | विवादका पूरा उत्तरदायित्व वर एवं कन्याके 
माता-पितापर थाजर वे ही उनका सम््धं निध्ित कसते ये 


इस रकारके विवादे सरसे प्रथम एवं :जआव्रहयक कार्य,-था ` 


उ्योतियीकौ वुटखाकर यह्‌ श्रात्त कस्ना किं यद्‌ सम्बन्ध मङ्गट- -. 
दायक दोगा वा नं । च्योतिधीकी अनुकूल सम्मति -दौनेषर ` 
ही सम्बन्ध निध्ित टोता.था। यद प्रथा दिदुजौके टो 
विश्वकी ओर क्रिधी जतिम नरी दै; चर्कन्यावी कुण्डली देखकर . 
सम्बन्ध निधित कसना दिदु्येकी दी विरेपता, दै | 
विवादे कार्यम मत्रिस लोरमी कुट. .वथर्प 
दिदुजीकी प्रथा्थंसि अभिन्न द | विवाहे पूं चार्‌ दिनाक 
वर्‌ एवं कन्याश व ओपधि्येकि जद्ते सवान कराया गता 
था । विवाद्के समव वर-वधुकर ग्रन्थिबन्धन ( दोनेकि दषः 
के छोर एकम वोच देना ) दोता- भा । विवादे उपय॒न्त व. 
जव वधूको टेकर प्रर अता, तव चार दिर्नेतक् दोन संयनसे ^ 
रते ओर द समव विभिन्न देवतार्थकी उनसे पूता करावी - 
जाती 1 आन भी मेतिघकरमें माता-पिताकी अनुमति विवाह ह 
पूर्वं आवद्यक्र मानी जाती दे । 0 
मविखक्के प्राचीन निवासिरवमिं पुद्यका एकमे अषिक्र 
चवेति विवाद करना बुरा नदीं माना जता या } राजा 
अनेक रानियां दोना वरदा खधारण व्रात थी | ददू.खमाक्क्री` 
भोति वर्टौ मी चर्यौ सम्मान्य मानी जाती थीः किंतु उनका 
खतन््र खना या धरै कदी भी अकेठे जाना उचित नही 
माना जता था | छी वरते पतिः परिता, मि साथी. 
कटी जा खक्ती थी । आज भी मकिसककी लिया अपरिचित 
पुच्प्रसे मिलना या वोखना पक्ठद्‌. नदी करतीं । आनि भीं 
वाजा जाते समय उन किष वद्धा त्री या उेवक्रकरे साथ 
की यावश्यकता होती है । ययपि अव ये व॒न्धन दिधि होते 
जादे; फिर भी रत्रिमे मेक्सिकोकी कोद खधारण ना. 
धरे वादर तथतक नदीं निक्रटेमी, जवतक परिवारा कोई 


करके 
४10 


` व्यक्ति साथनदहो। 


एक स्पनिश्च रेखक्का कना द कि भ्मेक्सिकीम पटल 
युवक ग्री विवादित दो जाते ये ।> इत प्रकार वर्ह भास्तके 
समान वाल-विवादकी प्रथा भी थी । खरी ग्हस्वामिनी दोती थी 
ओर घरके सवर कार्यं वही करती थी । वर्ह ल्ली यदि कोई 
उगरतर अपराध न करे तो अवध्य मानी जाती थी ओर ली 
तथा. वाल्कका वध एवं उन्दः अकारण दण्ड दना वहत 
नन्दनाय माना जाता था 
मेविसकीमे राज्यामिेक हिवू-खमाजकी भावि दीवड़ धूम 
घामत्ते आर विधि-विधानपूर्वक सम्पन्न होता था । कहा 
राज्यक। अधिकारी मृत नरेयाका च्येषट पुर दी माना जाता था । 
उख -खमु राज्खाभिषेकका पूरा कृतय पुरोदितपर निर्भर कसा , 


अमेरिकमिं हिद्‌-संस्कृति 


मिनित मितभोजना निकी मिव िडििनििम भण्कणिि दितो किम कोणके मति यकन थ जका कु 


1 


( ठेखक--श्रीतरजभूषणनी सु० भद्र ) 


` यदि रहन-पदन, दर्॑न-ज्ञानः रिक्षा-प्रणाली, जन्म जर 
मृत्युसंस्कारः सतीग्रथाः आत्माके परढोक-गमनमे विश्वासः 
अथि ग्रकट करना-आदि मेक्रिसकोकी अनेकों प्रथा्ओको देख 
तो वे भारतीय प्रथासे बहुत कुछ एकता रखती द ओर सिद्ध 
करती द कि निःसन्देहं अमेरिका अपनी संस्छृतिकरे च्य 
भारतका ऋषी है । अमेरिकाम यूरोपीय जातिद्ारा 
वकी मूल जातिके संस्कार तथा दूसरे चिह निर्दयतापूर्वक 
मिगा दिये गये दह; परंतु जो स्मेननिवाषी वहो प्रथम पर्हुचे 
ये, उनसे अनेकने वर्हकी सितिका वर्णन किया दै | उन 
विद्रानोके वर्णनक्रा संक्षित सार देनेसे यह सिद्ध दो जायगा 
कि अमेरिकिके मू निवासी किंस प्रकार भारतीय आचार- 
विन्वारका अनुसरण करते ये | 
मध्य-अमेरिकाकी माया जाति, दक्षिण-अमेरिकाकी इन्का 
जाति ओर मेक्छिकोकी आस्तिक जाति--इन तीनोकी शिक्षा 
प्रणाटी पूर्णतः दिंटुर्जोकी करषिुर-रिक्षा-पद्धततिके समान 
थी | यहं रिक्षा पुरोदितद्वारा दी जाती थी । बाटके अपने 
`, घरोसे पुरोदितके यट भेज दिये जते थे ओर वे वहीं रहते 
ये ] उनका सतवसे वड़ा कर्तव्य पुरोदित्की सेवा माना जाता 
था । उनका अधिकांश समय धार्मिक कृत्यें व्यतीत होता 
था जर उन्हें कठोर नियन्तरणमें शना पड़ता था | वारको 
को ब्राहमुहूर्ते उना पडता ओर स्थानकी खच्छताके पश्चात्‌ 
धमग्बी विन्दुः ( मेविसकन सोम ) को एकत्र करने जाना 
पड़ता । स्नामके पश्चात्‌ अघ्रमर्प॑ण-क्रियारए कसते । इस प्रकार 
युसेदितके यहा बाल्कोको उनके वर्गं ( जाति ) के अनुसार 
भिन्न-मिन्न रिक्षा प्रात्त.दोती । बालक वरहो बौद्धिक विकासः 
पुराण-पाठ, धार्मिक यत्तः अग्नि-रक्षणः युद्धकला आदिकी 
दिष्चा प्राप्त कसते ये | सामरिक रिध्चणके विचयापीठ प्रथक्‌ ये 
ओर उनमें सामन्त-पुत्र ही छ्यि जाते थे | यहो अनुशासन 
अत्यन्त कठोर रहता था । दूसरी शिक्षाक खथ यहो 
शारीरिक रिश्चणपर विशेष ध्यान रक्खा जाता था | 
प्राचीन अमेरिकन सदाचार एवं सत्यके दद्‌ भक्त ये । 
स्पेनवासी वर जाकर वकि रोगोके उच्च आचार-विचार 
एवं असत्यसे . धृणा देखकर स्तम्भित हो गये ] फ़डरिक 
योमसनका कहना दै- यदेक लोगोकी धार्मिक मावना ओर 
असत्यसे धृणा देखकर स्येनके छोग आश्वयमे पड़ गये । 


अभाग्यसे दोनों सम्यतार्जो ( अमेरिका ओर स्येन ) के सम्प्र 
ने स्थानीय विधानको शीघ्र बौद्धिक हासकी सीमापर 
पर्हुचा दिया ॥ 

सत्य ओर आचारकी रक्षाके षि वरहो बहुत ही कठोर 
नियम वने ये } मर्यादा-मङ्गपर जो दण्ड दिये जाते थे, उनको 
देखकर भारतीय स्मृति्योके कठोर दण्ड-विधान सरण आ 
जते है| 

अमेरिका स्ान-खानपर देवमन्दिरि थे | अनेक वार 
माता-पिता येगी बाल्केको मन्दिरमे चदा देते या पुरोहितको 


- भट-कर देते 1 इस प्रकार भट किया हुमा वारक देवताका 


सेवक माना जाता । उसे पूरा जीवन कठोर नियमौका पालन 
करते हुए देव-सेवामे चिताना पड़ता था ! वह भारतकरी भति 
देवदासी प्रथा थी । मन्दिरमे उप्त कुमार्यो अनेक कटोर 
नियर्मोका पालन करतीं । उनका सुख्य कर्तव्य अभ्चि-रक्षण 
था | वे दिनम एक समय मोजन करतीं .। छोटे के रखतीं | 
विवासे पूर्वतक इस प्रकार सभी ठड़किर्योको मन्दिरकी सेवा 
करनी पड़ती । वर्ह उनके आचारका अव्यन्त कटोरताते रक्षण 
होता ] यदि कोई युवक उनसे बातचीत कसनेका प्रयत्न भी 
करता तो उसे तत्काल प्राणदण्ड दे दिया जाता | 

स्येनके इतिहासन्ञ कहते दे कि नित्य भोजनसे पूवं परतयेक 
मेविसकोवासी अन्नका एक भाग लेकर उसे अग्निम आहुति 
देता था । अपने सुखमय जीवनके ल्यि यह्‌ अग्निदेवताको 
करतक्ञतापूर्वक दिया गया उपहार माना जाता था । इसी 
प्रकार युदधसे पूर्व युदधोत चैनिकरके एकव हो जानेप्र पुरोदित- 
दासं अग्नि प्रज्वलित की जाती ओर हवन करनेपर आक्रमण 
प्रारम्भ हौ जता | 

मेकसिकोकरे छोग भारतीयोकी मति दी मूल्युके पश्वातके 
जीयनमे विश्वास करते थे ! वे भारतीय धारणाके अनुरूप ही 
युद्धम मूत व्यक्तिकी श्रेष्ठ गत्तिमि विश्वास करते थे । एसे 
मृत पुरषकी दाव-या्रामे हर्षं मनाया जता था | वे आत्मके 
अमरत्व ओर. पुनर्जन्मको मानते थे । भारतीय देवयान एवं 
पिव्रेयान-गतियोके समान ही जीवकी गति ओर उसके ठे जने- 
वे देवतादिकी भी उनकी एक अपनी मान्यता थी | वे 
इन्द्रदेवता ओर उनके खगम विश्वा करते थे ओर पापी 
जीवकी यमलोककी कष्टमय यात्राको भी वे मानते थे । मेक्सिकोके 
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